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कि _निरखि किन नयना होड निहाल । 

अति अदभुत आनंद-अस्बुद-सी सोहत सो सुखमा खसुबिसाल ॥ १॥ ० 

“ नीरद-तमु दामिनि-सी दमकत छिन-छिन छबि-कम झरत रसाल। | 

न अंग-अंग मनिंगन दुति राज़त पिलमिलात जन्ु उड़्॒गन जाल ॥ २॥ ५ 

अं नाचत मन-मयूर अति डनमद्‌ निरखि ,इन्द्रधनु-ली वनमाल!। 

बब॑ पुनि पुनि अति आनंद डर उरमंगत खुनि-सुनि बेंसीनाद रसाल ॥ ३ ॥ 

० मुख-मयंक्र पे मुकुट मनोहर लूसत कञ्च अनु कनक-मराल | 

«4 मधुर-मधुर सुसकान मनोहर मारत मनहूँ मार सर-जाल॥ ४७ ॥ 

| स्थाम-सनेह-सुधा नित चरसत परखत कंपत कुटिल कलिकाल | /. 

हि! सो सुठि सुधा पान करि रुचि सा भजहु निसंक न किमि नंदलारू ॥ ० ॥ ० 
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नग्न निवेदन 


श्रीमद्भागबत भारतीय वाढ्ययका मुकुटमणि है। वेष्णवोंका तो यह सर्वंख ही दे | भारतवर्पमे ' 
जितने भी वैष्णव-सम्प्रदाय प्रचलित हैं, उन सभी श्रीमद्भागघतका बदंके समान आदर दे | कई 
आचार्योने तो पस्थानत्रयीके अन्तर्गत उपनिषदों और अह्मसूत्रोके साथ इसीको तीसरा प्रस्थान माता है । 
इसे वेद-महाद्धिका अस्त कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं हागी--वदोपनिपदां साराज्जाता भागवती ; 
कथा ।? बहिक पद्मपुराणान्तर्गत भागवत-माहात्स्यमे खयं खनकादि परमरपियोंने प्रणब, गायत्री-मन्ध, : 
बेदत्यी, श्रीमझ्रागवत और भगवान पुरुषोत्तम श्रीक्षण--इनका तत्त्वतः अभेद वतलाया € | इसे भगवान, 
श्रीकृणका साक्षात्‌ वाद्यय-खरूप माना गया है । साक्षात्‌ भगवानके कछावतार श्रीवदव्यासजी-ज स्रे 
अद्वितीय महापुरुपक्नो जिसकी रचनासे ही शान्ति मिली उस श्रीमक्ऑागवतकीो महिमा कट्दोतिक 
कही जाय,। इसमे प्रेम, भक्ति, नान; विज्ञाच, बेंगाग्य--सभी कृट-कूटकर भरे हुए ६ | इसका एक-प्क 
ब्छोक मन्‍्त्रवत्‌ माना ज्ञाता है | इसीसे इसका धर्मग्राण ज़्वताम इतना आदर हे । 

गीताप्रेससे प्रथम वार खंबत्‌ १९९७ में इस अन्धरलका सरर भाषानुवाद-सहितः पाठमेदकी 
टिप्पणियोसे युक्त संस्करण दो खण्डोमे प्रकाशित किया गया था; जिसे भागवत-प्रेमी समाजने बहुत 
पसंद किया था । अनुवाद हमारे प्रिय वन्धु श्रीमुनिछालजी ( चतमानमें श्रद्धेय खामी सनाततदेवज्ी ) 
ने किया था | वह खंस्करण बह॒त शीघ्र ही समाप्त हो गया आर उसे दुबारा छापनेकी मॉग कई वपसि 
की जा रही थी; परंतु इच्छा रहते भी उसे कई कारणोस हमलोग दुबारा नहीं छाप सके | इसी ब्रीचम 
“कल्याण? का 'भागवताड” निकला; उसमें अनुवादकी शेली कुछ वदल दी गयी । इस अद्भवादर्म प्रधान हाथ 
हमारे ही पं० श्रीशान्तनुविहारी जी छिचेदी ( बर्तमानमें भ्रद्धेय खामी श्रीअखण्डानन्दजी सरखती महाराज्ञ ) 
का था। साथ ही श्रीमुनिलालजी तथा पं०,श्रीरामतारायणद्त्तजी शास््ीका भी सहयाग रहा । अनुवादकी 
परिचर्तित शेली जनताको अधिक प्रिय लगी । अतपव भागवतका सर्ीक संस्करण दुबारा छापनेके लिय 
इसी शेलोके अनुसार उसके संशोधनका कार्य प्रारम्भ किया गया | इसी बीचम हमारे सोभमाग्यवद्ा स्वामी 
श्रीअखण्डानन्द्जी महाराज गारखपुर पधारे ओर उन्होने हमारी पार्थनापर इस कार्यकों आयद्रापान्त करना 
खद्दप खीकार किया | छगातार कई महीनाके अथक परिश्रमके वाद भगवानकी ह पास यह कार्य सस्पक्ष 
हुआ और जिसकी ओर जनताकी ओखें कई वपोसे लगी हुई थीं, वह श्रीमद्भागवतका रूट्ीक संस्करण 
हमलोग ढुवारा छापनेमे समर्थ हुए। इसका सम्पूर्ण श्रेय श्रीमद्भागवतऊ प्रतिपाद्य भगवान्‌ श्रीवन्‍्ट्तन्द्न- 
को ही है । हमछोग भी इस कायमे विमित्त चनकर धन्यातिधन्य हों गय। जो लोग संस्क्तसे स्वंधा 
अनभिज्ञ हैं, अतए्ब जिनकी केबल अलुवादमात्रकी पढ़नेकी रुचि है, ऐसे लोगोकी स॒विधाके 
लिये यह केवल भाषानुबाद “श्रीभागवत-सुधा-सागर' के नामसे अलग छापक्र पाठकोंके सामने 
प्रस्तुत किया जा रहा हर | यह अनुवाद श्रोमद्भाग उतके सटाक संस्करणसे ही लिया गया है | उक्त 
दोनों संनन्‍्यासी महात्माओके अतिरिक्त अनुवादके तेयार अथवा शुद्ध करनेमे तथा प्रफ भादि देखनमे 
जिन-ज्ञिन महाजुभावाने हाथ वँठाया है, हम उनका अछग-अलग नामोल्छेख न करके सभीके प्रति रूतशता 
प्रकाशित करते हैं। वे सभी अपने है, इस नाते कृतक्ञताप्रकाशा भी फेवल शिष्टाचारकी रक्षाके लिये 
ही है। प्रस्तुत अचुवादमे सूल श्छोकोंके अन्तर्गत प्रत्यक शब्दके भावकोी रक्षा करते हुए छोटे-छोटे चाफ्योंमे 
उनकी व्याख्या की गयी दे | अतपएव इसे अनुबाद न कहकर “सरल संक्षिप्त व्यास्या' कहना अधिक 
उपयुक्त दोमा। स्थान-स्थावपर, विशेष करके दुशम स्कन्धम कई जगह श्रीभगवानूकी मधुर लीलाओंके 
रलाखादनके लिये और लीला-रहस्यकी समझनेके लिये नयी-तयी टिप्पणियों भी दी गयी हैं, ज्ञिससे ग्रन्थकी 
उपादेयता और झुन्द्रता विशेष बढ़ गयी है ओर साथ ही आकार भी छुछ वढ़ गया है। चित्र भी अधिक 
दिये गये हैं । ये इस नवीन संस्करणकी कुछ विशेपताएँ है । अनुचाद्‌ तथा छृपाईमे यथासम्भच वहुत 
अधिक सावधानी एखलनपर भी वुद्धिश्रम अथवा इफ़्दापसे भूले अवच्य रही होगी, इसके लिये विज्ञ 
पाठक हम क्षमता करेंगे। यदि कोई सज्जन हमारी भूल हमे बतानेकी कृपा करेंगे तो हम उनके विशेष 
कृतश् होगे और अगले संस्करणमे उन भूछोंको सुधारनेकी चेण्टा करेंगे । 
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४० नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीम-हागवतमाहात्म्य 


पहला अध्याय 





देवर्षि नारदकी भक्तिसे भेट 


सच्चिदानन्द्खरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णकों हम नमस्कार 
करते है, जो जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाशके हेतु 
तथा आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिमौतिक-तीनों 
प्रकारके तापोका नाश करनेवाले है || १ ॥ 

जिस समय श्रीशुकदेवजीका यज्नोपवीत-संस्कार भी 
नहीं हुआ था तथा छोकिक-बैदिक कर्मोके अनुष्ठानका 
अवसर भी नहीं आया था तभी उन्हें अकेले ही संन्यास 
लेनेके लिये घरसे जाते देखकर उनके पिता व्यासजी विरहसे 
कातर होकर पुकारने छगे---विटा ! बेठा ! तुम कहाँ 
जा रहे हो ” उस समय बृश्षोने तन्‍्मय होनेके कारण 
श्रीशुकदेवजीकी ओरसे उत्तर दिया था। ऐसे सर्बभूतहृदय- 
खरूप श्रीशुकदेवमुनिको मे नमस्कार करता हँ॥ २॥ 


एक बार भगवत्कथामृतका रसाखादन करनेमें कुशल 
मुनिवर शौनकजीने नैमिषारण्य क्षेत्रमे विगाजमान महामति 
सूतजीको नमस्कार करके उनसे पूछा ॥ ३ ॥ 

शीनकजी वोले--सूतजी | आपका ज्ञान भज्ञाना- 
न्धकारको नष्ट करनेके लिये करोड़ो सूर्योके समान है | 
आप हमारे कानोके लिये रसायन---अम्बृतखरूप सार- 
गर्भमित कथा कहिये || 9 ॥ भक्ति, ज्ञान और वेराग्यसे ग्राप्त 
होनेवालें महान्‌ विवेककी बृद्धि किस्र प्रकार होती है तथा 
वैशवलोग किस तरह इस माया-मोहसे अपना पीछा छुड़ाते 
है ?॥ ५] इस धोंर कलिकालमे जीव प्रायः आसुरी 
खभावके हो गयें है, विविध छ्लैशोंसे आक्रान्त इन जीयोको 
शुद्ध ( देवीशक्तिसम्पन्त ) बनानेका सर्वश्रेष्ठ उपाय 
क्याहे +॥ ६॥ 


सृतजी | आप हमे कोई ऐसा शाश्रत साधन बताइये, 
जो सबसे अविक कल्याणकारी तथा पत्रित्र करनेवालोमें भी 


भा० भा० १-- 


पवित्र हो तथा जो मगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति करा दे | ७। 
चिन्तामणि केत्र७छ जैकिक सुख दे सकती है और कह्प- 
वृक्ष अधिक-से-अधिक खर्गीय सम्पत्ति दे सकता है; 
परन्तु गुरुदेव प्रसन होकर भगवानका योगिदुर्लभ नित्य 
वैकुण्ठधाम दे देते है॥ ८॥ ' 

खूतजीने कहा--शौनकजी । तुम्हारे हृदयमें 
भगवानका प्रेम है; इसलिये मैं बिचारकर तुम्हे सम्पूर्ण 
सिद्वान्तोका निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म-म्र॒त्युके मयका 
नाश कर देता है | ९॥ जो भक्तिके प्रवाहको वढ़ाता 
है और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रसनताका प्रधान कारण है, 
मै तुम्हे वह साधन बतछाता हैँ; उसे सावधान होकर 
सुनो ॥ १०॥ श्रीश्ुकदेवजीने कलियुगमे जीवोंके 
काल्खूपी सर्पके मुखका आस होनेके त्रासका आत्यन्तिक 
नाश करनेके लिये श्रीमद्भागवतशात्रका प्रवचन किया 
है | ११ ॥ मनकी शुद्धिके लिये इससे वढ़कर कोई 
साधन नहीं है | जब मनृष्यके जन्म-जन्मान्तरका पुण्य 
उदय होता है, तमी उसे इस भागवतशाखल्रकी प्राप्ति 
होती है | १२ ॥ जब ज्ुकदेवजी राजा परीक्षितको यह 
कथा सुनानेके लिये समा विराजमान हुए, तब देवता- 
छोग उनके पास अमृतका कलश लेकर आये || १३ ॥ 
देवता अपना काम बनानेमे बडे कुशल होते है, अतः यहाँ 
भी सबने शुकदेवमुनिको नमस्कार करके कहा; “आप 
यह अमृत लेकर बदलेमे हमे कथाग्ृतका दान दीजिये 
॥ १७ ॥ इस प्रकार परस्पर विनिमय ( अदछावदली ) 
हो जानेपर राजा परीक्षित्‌ अबृतका-पान करे और हम 
सब श्रीमद्भागवतरूप अमृतका पान करेगे!।। १५॥ इस 
संसारमें कहों कॉच और कहाँ महामूल्य मणि तथा 
फहों सुधा और कहां कथा : श्रीजुकदेवजीने ( यह 


श्‌ श्रीमद्भागवत 
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सोचकर ) उस समय देवताओकी हँसी उड़ा ठी ॥१६॥ 
उन्हे भक्तिशून्य ( कथाका अनधिकारी ) जानकर कथा- 
मृतका दान नहीं किया | इस प्रकार यह श्रीमद्भागवतकी 
कथा देवताओको भी दुलभ है || १७ ॥ 

पूर्वकालमे श्रीमद्भागवतके श्रत्रणसे ही राजा परीक्षित्‌: 
की मुक्ति देखकर व्रह्माजीको भी वडा आश्चय हुआ था | 
उन्होने सत्यलोकमे तराजू बॉधकर सब साथनोको 
तोछा ॥ १८॥ अन्य सभी साधन तोलमें हल्के पढ़ 
गये, अपने महत्तके कारण भागवत ही सबसे भारी रहा | 
यह देखकर सभी ऋषियोको बडा विस्मय हुआ ॥१९॥ 
उन्होने कलियुगमे इस भगवद्रप भागवतशासकों ही 
पढने-सुननेसे तत्काल मोक्ष देनेवाला निश्चय किया ॥२०॥ 
सप्ताह-विधिसे श्रवण करनेपर यह निश्चय भक्ति प्रदान 
करता है। पूवकालमे इसे दयापरायग सनकादिने देव्रर्पि 
नारको सुनाया था ॥२१|॥ यदि देवपिने पहले ब्रह्मा- 
जीके मुखसे इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण- 
की विधि तो उन्हे सनकादिने ही बतायी थी ॥२२॥ 

शीोनकजीने पूछा--सांसारिक प्रपश्नसे मुक्त एवं 
विचरणशील नारठजीका सनकाहिकि साथ संयोग कहाँ 
हुआ और विधि-विधानके श्रवरणमे उनकी प्रीति कैसे 
हुई 7॥ २३ ॥ 

खूतजीने कहय--अब मै तुम्हे वह भक्तिप्रण कपानक 
सुनाता हूँ, जो श्रीशुकदेवजीने मुझे अपना अनन्य 
शिष्य जानकर एकान्तमे सुनाया था ॥२४] एक दिन 
विशाल्यपुरीम वे चारो निमेठ ऋषि सत्सझके विये 
आये। वहाँ उन्होने नारठजीको देखा || २० || 

सनकादिने पूछा-अहान्‌ ! आपका मुख उदास 
क्यों हो रहा है * आप चिन्तातुर कैसे हैं ? इतनी 
जल्दी-जल्दी आप कहों जा रहे है ? और आपका आगमन 
कहोसे हो रहा है? ॥ २६॥ इस समय तो आप 
उस पुरुषके समान व्याकुछ जान पडते है जिसका सारा 
धन छुट गया हो; आप-जैसे आसक्तिरहित पुरुषोके 
लिये यह उचित नहीं है| इसका कारण बताइये ॥२ज। 

नारदजीने कहा--मे सर्वोत्तम छोक समझकर पृथ्वीमें 
आया था। यहां उष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी 
( नासिक), हरिद्वार, वुरुक्षेत्र, श्रीड्र और सेतुवन्ध 


| अब १ 





आदि कई तीगेमिं में इधर-ठवर विचस्ता रहा; किंतु 
मुझे कहीं भी मनको संतोष ढेनेवाठी शान्ति नहीं मिी। 
इस समय अवर्मके सदायक कश्युगने सास 
पथ्वीकों पीडित कर रक्‍वा हैं ॥ २८-३० ॥ 
अब यहाँ सत्य, तय, शीच ( बाहर-मीनरकी पत्रित्रिता ),द सा, 
दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव वेत्रढ अपना पेट 
पालनेमें ठगे हुए है; वे असयभापी, आती; मन्दखुब्नि, 
भाग्यहीन, उपव्रवग्रस्त हो गये है | सो साधु-सत कहे 
जाते हैं, वे पूरे पाखण्डी हो गये हैं, देखनेम तो वे विरक्त 
हैं, किंतु सीखने आदि समभीका परिप्रह करत हं | 
धरोम खियोका राग्य है, साले संगदकार वन शण ६ 
छोमसे लोग कन्याविकय करते है और खी-पुरुषाम कलह मचा 
रहता हैं॥ ३९--३३ ॥ गहास्माआक आश्रम, तीयथ॑ औ 
नदियोपर ययनो ( मिधर्मियों ) का अविकार हो गया है; उन 
दष्टोने बहुत-से देवाठ्प भी न कर दिये है ॥| ३४ ॥ इस 
समय यहों न को? योगी हैं न मिद्र है; न पानी है 
और न सत्कम करनेतरत्य ही हैं। सारे साथन इस 
समय कल्िरूप दावानलसे जठ्कर भस्म हो गये हैं 
॥ ३५॥ इस कलियुग सभी देशवासी बाज़ारार्म अन्न 
वेचने लगे हैं, व्ाह्मगन्ेग पेसा लेकर नेंद्र पढ़ते ४ और 
सियों वेद्याइत्तिसे निर्याह करने छगी हैं ॥| ३६ ॥ 

इस तरह कहियुगके दोष देखता और पृथ्वीपर 
विचरता हुआ में यमुताजीके तटठपर पह़ेंचा, जहां 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी अनेकों छीलाएँ हो चुकी हैं ॥३७॥ 
मुनिवरों | सुनिये, वहाँ मेने एक बडा आश्चय देखा | चहों 
एक युवती झत्री खिन्‍न मनसे वंठी थी॥ ३८ ॥ उसके 
प्रास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्थाम पढ़े जोर-जोरसे 
सास ले रहे थे। बह तरुणी उनकी सेत्रा करती हुई 
कभी उन्हें चेंत करानेक्रा प्रयत्न करती और कभी उनके 
आगे रोने लगती थी ॥॥ ३९५ ॥ बह अपने शरीरके रक्षक 
परमात्माको दशो दिदाओमें देख रही थी । उसके चारो 
ओर सैकड़ों स्लियाँ उसे पंखा झल रही थीं और यार- 
वार समझाती जाती थीं ॥ ४०॥ दूुरसे यह सब 
चरित देखकर में कुतृहलवश उसके पास चला गया | 
मुझे देखकर वह युवती खडी हो गयी और बडी न्याकुल 
होकर कहने छगी | ४१ ॥ 
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युवतीने कहा--अजी महात्माजी | क्षणभर ठहर जाइर्थ आप परम बुद्धिमान एवं योगनिधि है; इसका क्या 


और मेरी चिन्ताको भी नष्ट कर दीजिये | आपका दर्शन 
तो संसारके सभी पापोंको सवंथा न४ कर देनेवाला है ॥ ४ २॥ 
आपके वचनोंसे मेरे दुःखकी भी बहुत कुछ शान्ति 
हो जायगी | मनुष्यका जब बड़ा भाग्य होता है, तभी 
आपके दशेन हुआ करते है || ४१ ॥ 

नारदजी कहते है--तब मैने उस खीसे पूछा--- 
देवि ! तुम कौन हो ? ये दोनो पुरुष तुम्हारे क्या होते 
है ? और तुम्हारे पास ये कमछनयनी देवियों कौन है १ 
तुम हमे विस्तारसे अपने हुःखका कारण बताओ ॥४४॥ 

युवतीने कहा-मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और 
बैराग्य नामक मेरे पुत्र है । समयके फेरसे ही ये ऐसे 
जजर हो गये है ॥| ४५ ॥ ये देवियों गड्लाजी भादि 
नदियों हैं | ये सब मेरी सेवा करनेके लिये ही आयी 
है। इस प्रकार साक्षात्‌ देवियोके द्वारा सेवित होनेपर 
भी मुझे सुख-शान्ति नहीं है ॥| ०६ ॥ तपोधन | अब 
ध्यान देकर मेरा वृत्तान्त सुनिये। मेरी कथा वेसे तो 
प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शान्ति प्रदान 
करे ॥ ४७ || 

में द्रब्िंड देशमे उत्पन्न हुईं, कर्णाठ्कमे बढी, 
कहीं-कही महाराष्ट्रमे सम्मानित हुईं, किंतु गुजरातमे 
मुझको बुढापेने आ घेरा || ४८ ॥ वहाँ घोर कल्युगके 
प्रभावसे प[खण्डियोने मुझे अद्भ-भड्ड कर दिया । चिर- 
काव्तक यह अवस्था रहनेके कारण में अपने पुत्रोके 
साथ दुर्बल और निस्तेज हो गयी || 9९॥ अब जबसे मै 
वृन्दावन आयी, तबसे पुनः परम सुन्दरी सुरूपवती 
नवयुवती हो गयी हैँ ॥५०॥ किंतु सामने पडे हुए ये दोनों 
मेरे पुत्र थके-मोदि दुखी हो रहे है। अब मै यह स्थान 
छोडकर अन्यत्र जाना चाहती हैँ ॥ ५१ ॥ ये दोनों 
बूढ़े हो गये है--इसी दुःखसे में दुखी हूँ। मै 
तरुणी क्यो और ये दोनो पुत्र मेरे बूढे क्यों ॥५२॥ 
हम तीनो साथ-साथ रहनेत्राछे है | फिर यह विपरीतता 


क्यों ? होना तो यह चाहिये कि माता बूढी हो, 


और पुत्र तरुण ॥ ५३ ॥ इसीसे मै आश्चर्यचचकित 
चित्तसे अपनी इस अवस्थापर शोक करती रहती हूँ । 


कारण हो सकता है, बताइये 2 ॥ ५४७ ॥ 

तारदजीने कहा- साथ! में अपने हृढयमे 
ज्ञानइश्िसे तुम्हारे सम्पूण दुःखका कारण देखता हूँ, तुम्हें 
विषाद नहीं करना चाहिये | श्रीहरि तुम्हारा कल्याण 
करंगे | ५५ || 

खूतजी कहते हँ--मुनिवर नार्ूजीने एक क्षणमे 
ही उसका कारण जानकर कहा ॥ ५६ ॥| 


नारदजीने कहा--देवि ! सावधान होकर सुनो । 
यह दारुण कलियुग है । इसीसे इस समय सदाचार, 
योगमार्ग और तप-आदि सभी छुप्त हो गये है ॥५७)॥ 
लोग शठता और दुष्कर्ममें छगकर अधासुर बन रहे हैं. | 
संसारमे जहाँ देखो, वही सत्पुरुष दुःखसे म्ल्न है 
और दुष्ट सुखी हो रहे है। इस समय जिस बुद्धिमान्‌ 
पुरुषका घेये बना रहे, वही बडा ज्ञानी या 
पण्डित है || ५८ || प्रथ्वी क्रमशः प्रतित्रष शेषजीके 
लिये भाररूप होती जा रही है । अब यह छूने 
योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नही रह गयी है और 
न इसमे कही मड्रलछ ही दिखायी देता है ॥ ५० ॥ 
अब किसीको पुत्रोंके साथ तुम्हारा दर्शन भी नही होता | 
विषयानुरागके कारण अंधे बने हुए जीवोसे उपेक्षित 
होकर तुम जजेर हो रही थी॥ ६० ॥ इन्दावनके 
संयोगसे तुम फिर नत्रीन तरुणी हो गयी हो। अतः 
यह बृन्दावनधाम धन्य है, जहाँ मक्ति सत्र नृत्य कर 
रही है ॥ ६१॥ परन्तु तुम्हारे इन दोनो पुत्रोंका 
यहाँ कोई ग्राहक नही है, इसलिये इनका बुढ़ापा नहीं छूट 
रहा है | यहाँ इनको कुछ आत्मसुख ( भगवत्स्पर्शजनित 
आनन्द ) की ग्रातति होनेके कारण ये सोते-से जान 
पडते है ॥ ६२ ॥ 


भक्तिने कहा--राजा परीक्षितने इस पापी कलियुग- 
को क्यो रहने दिया ? इसके आते ही सब वस्तुओका 
सार न जाने कहाँ चछा गया ?!|| ६३ || करुणामय 
श्रीहरिसे भी यह अधम केसे देखा जाता है : मुने ! मेरा 
यह संदेह दूर कीजिये, आपके वचनोसे मुझे बड़ी 
शान्ति मिली दै | ६४ ॥ द 


छ श्रीम ढ्रागवत 
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नारदजीने कहा--बाले ! यदि तुमने पूछा है, तो ग्रेमसे 
घुनो, कल्याणी ! में तुम्हें सब बताऊँगा और तुम्हारा दुःख 
दूर हो जायगा ॥ ६० ॥ जिस दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
इस भूलोकको छोडकर अपने परमघामको पथारे, उसी 
दिनसे यहाँ सम्पूर्ण साधनोमे वाघा डालनेवाल्या कलियुग 
आ गया ॥ ६६ ॥ दिगिजयके समय राजा परीक्षितकी 
दृ्टि पडनेपर कलियुग दीनके समान उनकी शरणमें 
आया | अ्रमरके समान सारत्राद्दी राजाने यह निश्चय 
किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिये |॥६७॥ 
क्योकि जो फल तपस्या, योग एवं समाघधिसे भी नहीं 
मिलता, कल्युगमे वही फल श्रीहरिकीतनसे ही भढी- 
भांति मिल जाता है ॥ ६८ ॥ इस प्रकार सारहीन होने- 
पर भी उसे इस एक ही इश्सि सारयुक्त देखकर उन्होंने 
कलियुगर्म उत्पन्न होनेवाले जीवोके सुखके छिये ही उसे 
रहने दिया था || ६९ || 
इस समय लोगोके कुकर्म ग्रव्नत्त होनेके कारण सभी 
वस्तुओका सार निकछ गया है और प्थ्वीके सारे पदार्थ 
बीजहीन भूसीके समान हो गये है || ७० | ब्राह्मण 
केवछ अन्न-बनादिके छोमवश घर-धर एवं जन-जनको 
भागवतकी कया सुनाने छूगे है, इसलिये कथाका सार 
चत्य गया ॥७१॥ तीथोम नाना प्रकारके अत्यन्त घोर कर्म 
करनंबारं, नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने ढगे है, 
इसलिये तीर्थोका भी प्रभाव जाता रहा | ७२॥ 
जिनका चित्त निरन्तर दाम, क्रोध, महानू छोम और तृप्णा- 
से तपता रहता हैं, वे भी तपस्याका ढोग करने छगे 


है, इसल्यि तपका थी सार निकछ गया || ७३ ॥ 
मनपर काबू न होनेके कारण तथा छोम, दम्म और 
पाखण्डका आश्रय लेनेके कारण एवं शात्रका अभ्यास 
न करनेसे ध्यानयोगका फछ मिट गया || ७४ || पण्डितो- 
की यह दशा है कि ने अपनी खियोके साथ भेंसोकी 
तरह र्मण करते है; उनमे संतान पैदा करनेकी ही 
कुशछता पायी जाती है, मुक्तिसाधनमे वे स्रधा अकुशछ 
है || ७५ || सम्प्रदायानुसार प्राप्त हुई वैश्णबता भी 
कही देखनेमे नहीं आती | इस प्रकार जगह-जगह 
सभी वस्तुओका सार छुप्त हो गया || ७६॥ यह 
तो इस युगका खभाव ही है, इसमें किसीका दोप नहीं 
है | इसीसे पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ बह्त समीप रहते हुए 
भी यह सब्र सह रहे हैं || ७७ ॥ 


खतजी कहते है--शीनकजी ! इस प्रकार देवर्ि 
नाखके वचन सुनकर भक्तिको बडा आश्चर्य हआ, 
फिर उसने जो कुछ कहा, उसे सुनिये || ७८ ॥ 


भक्तिने कहा--देवपे | आप धन्य है ! मेरा बडा 
सोभाग्य था, जो आपका समागम हुआ । संसारमे साधुओ- 
का दरंन ही समस्त सिद्धियोका परम कारण है || ७९ || 
आपका केवछ एक बारका उपदेश धारण करके कयाधू- 
कुमार प्रह्मादने मायापर विजय प्राप्त कर ली थी | घुबने 
भी आपकी छपासे ही छुव्॒पद प्राप्त किया था। आप 
सर्वभड्डठ्मय और साक्षात श्रीत्रह्माजीके पुत्र है, मै आपको 
नमस्कार करती हूँ || ८० ॥ 
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दसरा अध्याय 


भक्तिका डुःख दूर करनेके लिये नारदूज्ञीका उद्योग 


नारदूजीने कहा--बाले | तुम व्यर्थ ही अपनेको 
क्यों खेदमें डाल रही हो * अरे ! तुम इतनी चिन्तातुर 
क्यों हो ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलेका चिन्तन 
करो, उनकी कृपासे तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जायगा 
॥ १ ॥ जिन्होंने कौखोंके अत्याचारसे द्वौपदीकी रक्षा 
की थी और गोपसुन्दरियोको सनाथ किया था, वे श्रीकृष्ण 
दादी चले थोड़े द्वी गये हें || २ ॥ फिर तुम तो भक्ति 


हो और सदा उन्हे प्राणोसे भी प्यारी हो, तुम्हारे बुलानेपर 
तो भगवान्‌ नीचोके घरोमे भी चले जाते हैं | ३ । | 
सत्य, त्रेता और द्वापर--इन तीन युगोमे ज्ञान और 
वेराग्य मुक्तिके साधन थे; किंतु कल्युगमे तो केवछ भक्ति 
ही अह्मसायुज्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति करानेबाढी है ||४॥| 
यह सोचकर ही परमानन्दचिन्मूर्ति ज्ञानखरूप श्रीहरिने 
अपने सत्सरूपसे तुम्हें रचा है; तुम सक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्ध्र- 


आअ० २ |] 


माहात्म्य - | | है 








की प्रिया और परम सुन्दरी हो ॥५।॥ एक बार जब तुमने 


हाथ जोड़कर पूछा था कि 'मे क्या करूँ 2? तव भगवानने 
तुम्हे यही आन्ना दी थी कि 'मेरे भक्तोका पोषण करो ॥! 
॥ ६ ॥ तुमने भगवानकी वह आज्ञा खीकार कर डी, 
इससे तुमपर श्रीहवरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा 
करनेके लिये मुक्तिको तुम्हे दासीके रूपमे दे दिया और इन 
ज्ञान-वेराग्यको पुत्रोके रूपमें || ७ || तुम अपने साक्षात्‌ 
खरूपसे वेकुण्ठधाममे ही भक्तोका पोषण करती हो, 
भूलोकमे तो तुमने उनकी पुष्टिके लिये केवछ छायारूप 
धारण कर रक्‍्खा है ॥ ८ ॥ 

तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वेराग्यकों साथ लिये पृथ्वी- 
तलपर आयीं और सत्ययुगसे द्वापरपर्यन्त बडे आनन्दसे 
रहीं ॥ ९ ॥ कलियुगमे तुम्हारी दासी मुफ़्ति पाखण्डरूप 
रोगसे पीडित होकर क्षीण होने छगी थी, इसलिये वह 
तो तुरत ही तुम्हारी आज्ञासे बंकुण्ठखोकको चली गयी 
(| १० || इस छोकमे थी तुम्हारे स्मरण करनेसे ही वहः 
आती है और फिर चली जाती है; किंतु इन ज्ञान-वेराग्य- 
को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है ॥ ११॥ 


फिर भी कल्ियुगमे इनकी उपेक्षा होनेके कारण तुम्हारे 


ये पुत्र उत्साहहीन और बृद्ध हो गये है; फिर भी तुम 
चिन्ता न करो, में इनके नवजीवनका उपाय सोचता 
हैँ॥ १२ ॥ सुम्ुखि! कछिके समान कोई भी युग 
नहीं है, इस युगमे मै तुम्हे घर-घरमे प्रत्येक पुरुषके हृदयमें 
स्थापित कर दूँगा ॥ १३ ॥ देखो, अन्य सब धर्मोको 
दबाकर और भक्तिविषयक महोत्सवोको आगे रखकर 
यदि मैंने छोकमे तुम्हारा प्रचार न किया तो मे श्रीढरिका 
दास नहीं ॥ १४ ॥ इस कछ्युगमें जो जीव तुमसे युक्त 
होगे, वे पापी होनेपर भी बेखटके भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अभय धामको प्राप्त होगे ॥ १५ ॥ जिनके हृदयमे 
निरन्तर प्रेमरूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धान्तः- 
करण पुरुष खप्नमें भी यमराजकों नहीं देखते ॥१६॥ 
जिनके हृदयमे भक्ति महारानीका निवास है, उन्हे प्रेत, 
पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पश करनेमे भी समर्थ 
नहीं हो सकते ॥ १७ || भगवान्‌ तप, वेदाध्ययन, 
ज्ञन और कर्म आदि किसी भी साधनसे वशमें नहीं किये 
जा सकते; वे केबल भक्तिसे ही वशीमूत होते है | 


इसमें श्रीगोपीजन प्रमाण है ॥ १८ ॥ मव॒ष्योका सहल्ो 
जन्मके पुण्य-पतापसे भक्तिमे अनुराग होता है | कलियुग 
केवल भक्ति, केवछ भक्ति ही सार हैं। भक्तिसे तो साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र सामने उपस्थित हो जाते हैं ॥ १९ ॥ 
जो छोग भत्तिसे द्रोह करते है, वे तीनो लोकोमें दु:ख-ही- 
दुःख पाते है। पूर्वकाछमे भक्तका तिरस्कार करनेवाले 
दुर्वातला ऋषिकों बडा कष्ट उठाना पड़ा था ॥ २० ॥ 
बस, वस--न्रत, तीथे, योग, यज्ञ और ज्ञानचचों आदि 
बहुत-से साधनोकी कोई आवश्यकता नहीं है; एकमात्र 
भक्ति ही मुक्ति देनेवाली है || २१॥ 


सूतजी कहते है--इस प्रकार नारदजीके निर्णय 
किये हुए अपने माहात्म्यको सुनकर भक्तिक्रे 'सारे अच्भ 
पुष्ठ हो गये और वे उनसे कहने लगीं ॥ २२ ॥ 

भक्तिने कह्य--नारदजी ! आप धन्य है | आपकी 
मुझमें निश्चल प्रीति है | मै सदा आपके हृढयमें रहूँगी, 
कभी आपको छोडकर नहीं जाऊँगी ॥ २३॥ साधो ! 
आप बड़े कृपालु है। आपने क्षणमरमें ही मेरा सारा 
दुःख दूर कर दिया। किंतु असी मेरे पुत्रोमें चेतना 
नहीं आयी है; आप इन्हे शीघ्र ही सचेत कर दीजिये, 
जगा दीजिये ॥ २४ ॥ 


खूतजी कहते हैँ--भक्तिके ये वचन सुनकर नारद- 
जीको बड़ी करुणा आयी और वे उन्हे हाथसे हिला- 
डुछाकर जगाने छगे || २५॥ फिर उनके कानके पास 
मुंह लगाकर जोरसे कहा, “ओ ज्ञान | जल्दी जग पड़ी; 
ओ बराग्य | जल्दी जग पड़ो? ॥| २६॥ फिर उन्होने 
वेदध्वनि, वेदान्तधोप और बार-बार गीतापाठ करके उन्हे 
जगाया; इससे वे जेसे-तैसे बहुत जोर छगाकर उठे [[२७॥ 
किंतु आल्स्यके कारण वे दोनो जेमाई लेते रहे, 
नेत्र उघाइ़कर देख भी नहीं सके । उनके बाल 
बगुलोकी तरह सफेद हो गये थे, उनके अछ्ज प्रायः सूखे 
काठके समान निस्तेज और कठोर हो गये थे॥ २८ ॥ 
इस प्रकार भूछ-प्यासके मारे अत्यन्त दुबंछ होनेके कारण 
उन्हे फिर सोते देख नारदजीकों बड़ी चिन्ता हुई और 
वे सोचने लगे, “अब मुझे क्या करना चाहिये ? ॥२०९।[ 
इनकी यद्द नींद और इससे भी बढ़कर इनकी बृद्धावस्था 
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कैसे दूर हो ? शौनकजी ! इस प्रकार चिन्ता करते- 
करते वे भगवानका स्मरण करने लगे ||३०॥ उसी समय 
यह आकाशवाणी हुई कि 'मुने | खेंद मत करो, तुम्हारा 
यह उद्योग निःसंदेह सफल होगा | ३१॥ देखें ! 
इसके लिये तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हे संतशिरो- 
मणि महानुभाव बतायेंगे | ३२॥ उस सत्कर्मका 
अनुष्ठान करते ही क्षणमरमें इनकी नींद और बृद्वावस्था 
चली जायेगी तथा सर्वत्र भक्तिका प्रसार होगा? ॥३३॥ 
यह आकाशवाणी वहाँ सभीको साफ-साफ छुनायी दी। 
इससे नारदजीको बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने छगे, 
'पुझे तो इसका कुछ आशय समज्नमे नही आया! ॥३४॥ 

नारद्जी बोले--इस आकाशबाणीने भी गुप्तरूपमें 
ही बात कही है |यह नहीं बताया कि वह कौन-सा साधन 
किया जाय, जिससे इनका काये सिद्ध हो ॥ ३५॥ 
वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस 
साधनको वतायेगे ? अब आकाशवाणीने जो कुछ कहा 
है, उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिये १? # ३६॥ 

खूतजी कहते है---शौनकजी ! तब ज्ञान-वैराग्य दोनों- 
को वहीं छोडकर नारदमुनि वहोंसे चल पडे और प्रत्येक 
तीर्थमें जा-जाकर मागमें मिलनेवाले मुनीशरोसे वह साधन 
पूछने लगे || ३७ || उनकी उस बातको सुनते तो 
सब थे, कितु उसके विषयर्म कोई भी निश्चित उत्तर न 
देता | किन्हींने उसे असाध्य बताया, कोई बोले--.. 
“सका ठीक-ठीक पता छगना ही कठिन है 7 कोई 
सुनकर चुप रह गये और कोई-कोई तो अपनी अबज्ञा 
होनेके भयसे वातको ठालू-टूलकर खिसक गये || ३८ ॥ 
त्रिकेकीमें महान्‌ आश्चर्यजनक हाह्मकार मच गया | छोग 
आपसमें कानाफूसी करने छंगे--“माई ) जब वेदध्यनि, 
वेदान्तवीप और वार-बार गीतापाठ छुनानेपर भी भक्ति, 
ज्ञान और वैराग्य---ये तीनो नहीं जगाये जा सके, तब 
और कोई उपाय नहीं है || ३९-४० | खयं योगिराज 
नारदकी भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी 
लोग कैसे बता सकते है ? ॥ ४१ ॥ इस प्रकार जिन- 
जिन ऋषियोसे इसके विपयमें पूछा गया, उन्होने निर्णय 
करके यही कहा कि यह बात दुःसाध्य ही है ॥४२॥ 

तब नारदजी वहुत चिन्तातुर हुए और बदरीवनमें 
अंबे | ज्ञान-वैराग्यको जगानेके ढिये वहों उन्होंने यह 





निश्चय किया कि "मै तप करूँगा! ॥ ०३ ॥ इसी समय 
उन्हें अपने सामने करोडो सूर्योके समान तेजखी 
सनकादि मुनीश्वर दिखायी दिये | उन्हे देग्वकर वे मुनिश्रेष्ठ 
कहने छगे ॥ 9० ॥ 

नारदजीने कहा--महात्माओ | इस समय बढ़े 
भाग्यसे मेरा आपछोगोके साथ समागम हुआ है, आप 
मुञ्नपर कृपा करके भीघ्र ही वह सावन बताइये ॥ ४५॥ 
आप सभी छोग बडे योगी, बुद्रिमान्‌ और विद्वान्‌ है । 
आप देखनेमे पाँच-पॉच वर्षके बरालक-से जान 
पड़ते हैं, किंतु है पर्वजोंके भी पृवंज ॥ ४६ ॥ 

आपलोग सदा वेकुण्ठधाममें निवास करते हैँ, निरन्तर 
हरिकीतनमें तत्पर रहते हैं, भगवछलीछामृतका रसाखादन 
कर सदा उसीमें उन्‍्मत्त रहते है. और एकमात्र भगवत्कया ही 
आपके जीवनका आधार है ॥9७।॥ 'हरि.शरणम! (भगवान्‌ 
ही हमारे रक्षक है) यह वाक्य (मन्त्र) सर्बदा आपके मुखमें 
रहता है, इसीसे काल्प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा 
नहीं पहुँचाती || ४८ ॥ एबेकालमें आपके श्रुभट्ठमात्रसे 
भगवान्‌ विष्णुके द्वारप्रा७छ जय और विजय तुरंत पृथ्वी 
पर गिर गये थे और फिर आपकी ही कृपासे वे पुनः 
वैकुण्ठलोक पहुँच गये ॥४९॥ धन्य है, इस समय आपका 
दर्शन बड़े सौभाग्यसे ही हुआ है | मै बहुत दीन हैँ और 
आपलोग खभावसे ही दयाढु है; इसलिये मुझ्पर आपको 
अवश्य कृपा करनी चाहिये ||५०॥ बताइये---आकाश- 
वाणीने जिसके विपयमे कहा है, वह कौन-सा साधन 
है, और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिये | 
आप इसका विस्तारसे वर्णन कीजिये ॥५१॥ भक्ति, ज्ञान 
ओर वेराग्यकी किस प्रकार सुख मिल सकता है ? और 
किस तरह इनकी प्रेमप्रूवंक सब वर्णोमें प्रतिष्ठा की जा 
सकती है ! ॥ ५२ ॥ 

सनकादिने कहा--देवर्षें | आप चिन्ता न करें, 
मनमे प्रसन हो; उनके उद्धारका एक सरल उपाय पहलेसे 
ही विद्यमान है | ५३ ॥ नारदजी ! आप धन्य हैं। 
आप विरक्तोके शिरोमणि हैं । श्रीकृष्णदासोके शाइवत 
पथ-प्रदर्शक एवं भक्तियोगके भास्कर है| ५४ || आप 
भक्तिके लिये जो उद्योग कर रहे है, यह आपके लिये कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं समझनी चाहिये | भगवानके भक्तके 
ढिये तो भक्तिकी सम्यक्‌ स्थापना करना सदा उचित दी 
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है।५७॥ऋषियोने संसारमें अनेकों माग प्रकट किये हैं;किंतु 
वे सभी कष्साथ्य हैं और परिणाममें प्रायः खगकी ही प्राप्ति 
करानेवाले हैं || ५६ || अभीतक भगवानकी प्राति कराने- 
वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है | उसका उपदेश करनेव्राला 
पुरुष प्रायः भाग्यसे ही मिलता हैं ॥ ५७ ॥ आपको 
आकाञणवाणीने जिस सत्कर्मका संकेत किया है, उसे हम 
बतवाते हैं; आप प्रसन और समाहितचित्त होकर 
छुंनिये ॥ ५८ ॥ 

नाखजी | द्रव्ययज्न, तपोयज्न, योगयज्ञ और स्वाध्याय- 
रूप ज्ञानयज्न--ये सत्र तो खगोदिकी प्राप्ति करानेबाले 
फकर्मकी ही ओर संकेत करते है ॥ ५५० ॥ पण्डितोने 
ज्ञानयत्रकोी ही सत्कम ( मुक्तितायक कर्म ) का सूचक 
माना है। वह श्रीमद्रागगतका पारायग है, जिसका गान 
शुकादि महानुभावोने किया है ॥ ६० ॥ उसके शब्द 
सुननेसे ही मक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी बडा बल मिलेगा | 
इससे ज्ञान-वैराग्यका कष्ट मिट जायगा और भक्तिको 
. आनन्द मिलेगा || ६१ ॥ सिंहकी गजना सुनकर जैसे 
भेडिये भाग जाते है उसी प्रकार श्रीमद्भागवतकी 'वनिसे 
कलियुगके सारे दोष नष्ट हो जायेंगे ॥ ६२ || तब 
प्रेमरस प्रवाहित करनेत्राढी भक्ति ज्ञान और वैरग्यको साथ 
लेकर प्रत्येक घर और व्यक्तिके हृदयमे क्रीडा करेगी ॥६३॥ 

नारदजीने कहा-ममैंने वेद-वेदान्तकी ध्वनि और 
गीतापाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, 
ज्ञान और वेए्य--ये तीनों नहीं जगे | ६४ || ऐसी 
स्थितिमें श्रीमझ्भागवत सुनानेसे वे कैसे जगेंगे ? क्योकि 
* उस क॒थाके प्रत्य़ शञेक और प्रत्येक पदममं भी वेदोका 
ही तो साराश है || ६० ॥ आपलोग शरणागनवत्सल हैं 
तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता; इसलिये मेरा 
यह संदेह दूर कर दीजिये, इस कारयमे विलम्ब न 
कीजिये || 5६६ ॥ 

सनकादिने फद्दा--श्रीमद्भागव्रतकी कथा वेद और 
उपनिषदोके सारसे बनी है | इसे येडनऐल्ग उनकी 
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फलरूपा होनेके कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती 
है॥|६७॥ जिस प्रकार रस दृश्षकी जड़से लेकर शाखाग्र- 
पर्यन्त रहता है, किंतु इस खितिम उसका आखादन 
नहीं किया जा सकता; वही जब अलग होकर फलके 
रूपमें आ जाता है, तब संसारमे सभीकों प्रिय छगने 
छगता हैं ॥ ६८ ॥ दूधमें घी रहता ही है, किंतु उस 
समय उसका अलग खाद नहीं मिलता; वही जब उससे 
अछग हो जाता हैं, तब देवताओंके लिये भी खादवरबंक 
हो जाता हैं | ६० ॥ खाँड ईखके ओर-छोर और 
बीचमें भी व्याप्त रहती है तथापि अछग होनेपर उसकी 
कुछ और ही मिठास होती हैं । ऐसी ही यह भागवतकी 
कथा है || ७० || यद्द भागवतपुराण वेदोके समान है। 
श्रीव्यासदेवने इसे भक्ति, ज्ञान और वेराग्यकी स्थापनाके 
लिये प्रकाशित किया है || ७१ ॥ पूत्रंकालमे जिस समय 
वेद-वेदान्तके पारगामी और गीताकी भी रचना करनेवाले 
भगवान्‌ व्यासदेव खिनम होकर अज्ञानसपुद्रमें गोते खा 
रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चार छोकोमे इसका 
उपदेश किया था| उसे सुनते ही उनकी सारी चिन्ता 
दूर ही गयी थी॥ ७२-७३ ॥ फिर इसमें आपको 
आश्चर्य क्यो हो रहा है, जो आप हमसे प्रइन कर रहे 
है ः आपको उन्हे शोक और दुःखका ब्िनाश करनेवाला 
श्रीमद्भागवतपुराण ही सुनाना चाहिये || ७४ ॥ 


नारदजीने कहा--महानुभावो ! आपका दर्शन 
जीबके सम्पूर्ण पापोकों तत्काल नष्ट कर देता है और जो 
ससार-दुःखरूप दाब्रानलसे तपे हुए है, उनपर शञीघ्र ही 
शान्तिकी वर्षा करता है | आप निरन्तर शेषजीके सहस्न 
मुखोसे गाये हुए भगवत्कथामृतका ही पान करते रहते हैं । मे 
प्रेमलक्षणा भक्तिका प्रकाश करनेके उद्दे इयसे आपकी शरण 
लेता हूँ ॥ ७५ ॥ जब अनेको जन्मोके संचित पुण्य- 
पुश्चका उदय होनेसे मनुष्यको सत्सज्भ मिलता है, तब 
वह उसके अज्ञानजनित मोह और मदरूप अन्बकारका 


नाश करके विवेक उदय होता है || ७६ | 
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तीसरा अध्याय 
है भक्तिके कष्टकी निवृत्ति 
| नारदजी कहते 5 | पे ) शीन और यज्ञ करूँगा ॥ १ || यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिये 
बेश्यरो स्थापित करनेके लिये प्रयत्नपूर्वक श्रीशुकदेव- आप इसके लिये कोई स्थान बता दीजिये | आपलोग 
रा जीके कहे हुए मागरतशारुकी कथाद्वारा उज्ज्वल ज्ञान- जेदके पारगामी हैं / ईसलिये मुझे इस शुकशासकी 
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कैसे दूर हो ! शौनकजी ! इस प्रकार चिन्ता करते- 
करते वे मगवानका स्मरण करने छगे ॥३०॥ उसी समय 
यह आकाशवाणी हुई कि 'मुने ! खेद मत करो, तुम्हारा 
यह उद्योग निःसंदेह सफ होगा ॥ ३१ ॥ देवर्पे : 
इसके लिये तुम एक सत्कम करो, वह कर्म तुम्हे संतशिरो 
मणि महानुभाव बतायेंगे ॥ ३१२९॥ उस सत्कमका 
अनुष्ठान करते ही क्षणमरमें इनकी नींद और बृद्धावस्था 
चढी जायेगी तथा सर्वत्र भक्तिका प्रसार होगा? ॥३१॥ 
यह आकाशवाणी वहाँ सभीकों साफ-साफ सुनायी दी। 
इससे नारठजीको बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने ढगे, 
मुझे तो इसका कुछ आशय समझमे नहीं आया? ॥३४॥ 

नारदजी वोले--इस आकाशवाणीने भी गुप्तरूपमें 
ही बात कही है | यह नहीं बताया कि वह कौन-सा साधन 
किया जाय, जिससे इनका कार्य सिंद्र हो ॥ ३२० ॥ 
वे संत न जाने कहाँ मिलेगे और किस प्रकार उस 
साधनको बतायेगे ! अब आकाशवाणीने जो कुछ कहा 
है, उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिये १ ॥ ३६ ॥ 

खूतजी कहते है--शौनकजी | तब ज्ान-बैराग्य दोनों- 
को वहीं छोड़कर नारूप्ुुनि वहोसि चल पड़े और प्रत्येक 
तीर्यमें जा-जाकर मागमें मिलनेवाले मुनीश्ररोसे वह साधन 
पूछने छगे ॥ ३७॥ उनकी उस बातकों सुनते तो 
सब थे, किंतु उसके विषयमें कोई भी निश्चित उत्तर न 
देता । किन्हींने उसे असाध्य बताया; कोई वोले-... 
'इसका ठीक-ठीक पता छगना ही कठिन है ! कोई 
छुनकर चुप रह गये और कोई-कोई तो अपनी अबज्ञा 
होनेके भयसे वातको ठाल-टूलकर खिसक गये || ३८ ॥ 
त्रिछोकीमं महान्‌ आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया | छोग 
आपसमें कानाफृती करने छगे---'भाई ! जब वेदध्यनि, 
वेदान्तघोष और बार-बार गीतापाठ सुनानेपर भी भक्ति, 
शान और वैर्य--ये तीनो नहीं जगाये जा सके, तब 
और कोई उपाय नहीं है ॥ ३९-४० || खयय योगिराज 
नारदकी भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी 
छोग कैसे वता सकते है !” || ४१ ॥ इस प्रकार जिन- 
जिन ऋषियोंसे इसके बिपयमे पूछा गया, उन्होने निर्णय 
करके यही कहा कि यह बात दुःसाथ्य ही है ॥४२॥ 

तव नारदजी वहुत चिन्तातुर हुए और वदरीबनमें 
आये। ज्न-बैराग्यकों जगानेके लिये वहाँ उन्होंने यह 





निश्चय किया कि में तप करूंगा! ॥ ४३ ॥ इसी समय 
उन्हें अपने सामने करोश सूर्य समाने तेनखी 
सनकादि मुनीश्वर दिखायी दिये | उन्हें देखकर वे मुनिश्रेषठ 
कहने लगे ॥ ४४ ॥| ु 

नारदजीने कद्दा--मठात्माओं » इस समय बड़ 
भाग्यसे मेरा आपलोगोंके साथ समागम हुआ हैं, आप 
मुझपर कृपा करके औीघ्र ही वह साथन बताइये ॥ ९५॥ 
आप सभी छोग बड़े योगी, बुद्धिमान्‌ और विद्वान हैं | 
आप देखनेमे पाँच-पॉच वर्षके बाल्क-ले जान 
पड़ते हैं, किंतु है प्रवेजोके भी पूर्चज ॥ 9६ ॥ 

आपडछोग सदा बेकुण्यधाममें निवास करनते है, निरन्तर 
हरिक्वीर्तनम तत्यर रहते है, भगवछ्लीलामतवा रसाखादन 
कर सदा उसीम उन्मत रहते है. ओर एकमात्र भगवत्कया ही 
आपके जीवनका आधार हैं |० ०) हरि .शरणम! (भगवान्‌ 
ही हमारे रक्षक हैं) यह वाक्य (मन्त्र) सवदा आपके मुख्वमे 
रहता है; इसीसे कालप्रेरित दृद्गाचस्था भी आपको बाधा 
नहीं पहुँचाती ॥ ४८ ॥ प़क्कालमें आपके श्रभन्ठमात्रसे 
भगवान्‌ विष्णुके द्वारगाछ जब और विजय तुरंत प्रथ्वी- 
पर गिर गये थे और फिर आपकी ही कृपासे वे पुन. 
चैकुण्यलोक पढ़ेंच गये ॥४५९॥ पन्‍्य है, इस समय आपका 
दर्शन बड़े सौभाग्यसे ही हुआ है | में बहुत दीन हें और 
आपलोग खभावत्रसे ही दयालु है; इसलिये मुन्नपर आपको 
अवश्य कृपा करनी चाहिये ॥५०॥ बताइये--आकाश- 
वाणीने जिसके विपयमें कहा हैँ, वह कौन-सा साधन 
है, और मुझे किस प्रकार उसक अनुष्ठान करना चाहिये । 
आप इसका वरिस्तारसे वणेन कीजिये |५१॥ भक्ति, ज्ञान 
और वैराग्यको किस प्रकार सुख मिल सकता है ? और 
किस तरह इनकी प्रेमपू्वक सब वर्णोमें प्रतिष्ठा की जा 
सकती हैं ! ॥ ५२ ॥ 

सतकादिने कहा--देवपें ! आप चिन्ता न करें, 
मनमें प्रसन्न हो; उनके उद्धारका एक सरहू उपाय पहलेसे 
दी विद्यमान है | ७३ ॥ नारदजी ! आप धन्य हैं । 
आप तिरक्तोके शिरोमणि हैं | श्रीकृष्णदासोके शार्वत 
पथ-प्रदर्शक एवं भक्तियोगके मास्कर है || ५४ || आप 
भक्तिके लिये जो उद्योग कर रहे है, यह आपके ढछिये कोई 
आश्चरयेकी बात नहीं समझती चाहिये | भगवानके भक्तके 
ढिये तो मक्तिकी सम्यक स्थापना करना सदा उचित ट्टी 
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है॥५५॥ऋषियोने संसारमें अनेको मार्ग प्रकट किये हैं;किंतु 
वे सभी कश्साध्य है और परिणाम प्रायः खगकी ही प्रापि 
करानेवाले हैं || ५६ || अभीतक भगवानकी प्राप्ति कराने- 
वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा हैं। उसका उपदेश करनेवाला 
पुरुष प्रायः भाग्यसे ही मिलता है ॥ ५७ ॥ आपको 
आकाशवाणीने जिस सत्कर्मका संकेत किया है, उसे हम 
बतलाते हैं; आप प्रसन्न और समाहितचित्त होकर 
घुनिये ॥ ५८ ॥ 
नारदजी ! द्रव्ययत्न, तपोयज्ञ, योगयज्ञ और खाध्याय- 
रूप ज्ञानयज्ञ--ये सत्र तो खगौदिकी प्राप्ति करानेत्राले 
 क्र्मकी ही ओर संकेत करते हैं ॥ ५५९ ॥ पण्डितोंनि 
ज्ञानयज्ञको ही सत्कम ( मुक्तिदायक कर्म ) का सूचक 
माना है। वह श्रीमद्भागवतका पारायण है, जिसका गान 
शुकादि महानुभावोने किया है ॥| ६० ॥ उसके शब्द 
सुननेसे ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी बडा बल मिलेगा | 
इससे ज्ञान-पैराग्यका कष्ट मिट जायगा और भक्तिको 
आनन्द मिलेगा || ६१ ॥ सिंहक़ी गजंना सुनकर जैसे 
. भेड़िये भाग जाते है उसी प्रकार श्रीमद्भागवतकी ध्वनिसे 
कलियुगके सारे दोष नष्ट हो जायगे ॥ ६२ || तब 
प्रेमरस प्रवाहित करनेत्राली भक्ति ज्ञान और बैराग्यको साथ 
लेकर ग्रत्येक धर और व्यक्तिके हृदयमे क्रीड़ा करेगी ॥|६३॥ 
नारदजीने कहा--मैने वेद-वेदान्तकी धनि और 
गीतापाठ करके उन्हे बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, 
ज्ञान और वेराग्य--ये तीनों नहीं जगे ॥ ६४० || ऐसी 
स्थितिमे श्रीमद्भागवत सुनानेसे वे कैसे जगेगे ? क्योंकि 
उस कथाके प्रत्येक र्ठोक और प्रत्येक पदमें भी वेदोका 
ही तो सारांश है ॥ ६७० ॥ आपलोग शरणागतबत्सल हैं 
तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता; इसलिये मेरा 
यह संदेह दूर कर दीजिये, इस कार्यमें विलम्ब न 
कीजिये || ६६ ॥ 
,  सनकादिने कहा--श्रीमद्भागवतकी कथा वेद और 
उपनिषदोके सारसे बनी है । इसलिंयेड३ऐलछग उनकी 


माहात्म्य हि 
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फलरूपा होनेके कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती 
है॥ ६७॥ जिस प्रकार रस वृक्षकी जड़से लेकर शाखाग्र- 
पर्यन्त रहता है, किंतु इस स्थितिमे उसका आखादन 
नहीं किया जा सकता; वही जब अलग होकर फल्के 
रूपमें आ जाता है, तब संसारमे सभीको प्रिय छगने 
लगता है ॥ ६८ |॥ दूधमें घी रहता ही है, किंतु उस 
समय उसका अछूग खाद नहीं मिलता; वही जब उससे 
अढग हो जाता है, तब देवताओंके लिये भी खादवर्धक 
हो जाता है ॥ ६५ ॥ खाँड ईखके ओर-छोर और 
बीचमें भी व्याप्त रहती है तथापि! अछग होनेपर उसकी 
कुछ और ही मिठास होती है । ऐसी ही यह भागवतकी 
कथा है || ७० || यह्द भागवतपुराण वेदोंके समान है | 
श्रीव्यासदेवने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी स्थापनाके 
लिये प्रकाशित किया है ॥| ७१ ॥ पू्र॑काठमे जिस समय 
बेद-वेदान्तके पारगामी और गीताकी भी रचना करनेवाले 
भगवान्‌ व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञानसमुद्रमें गोते खा 
रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चार छोकोंमें इसका 
उपदेश किया था | उसे सुनते ही उनकी सारी चिन्ता 
दूर हो गयी थी|॥ ७२-७३ ॥ फिर इसमें आपको 
आश्चर्य क्‍यों हो रहा है, जो आप हमसे प्रइन कर रहे 
है ? आपको उन्हे शोक और दुःखका विनाश करनेवाला 
श्रीमद्भागवतपुराण ही सुनाना चाहिये || ७४ ॥ 

नारदजीने कहा-महानुभावो ! आपका दर्शन 
जीत्रके सम्पू्ण पापोंकों तत्काल नष्ट कर देता है और जो 
ससार-दुःखरूप दाबानछसे तपे हुए है, उनपर शीघ्र ही 
शान्तिकी वर्षा करता है | आप निरन्तर शेषजीके सहस् 
मुखेंसे गाये हुए मगवत्कथामृतका ही पान करते रहते है | मै 
प्रेमलक्षणा भक्तिका प्रकाश करनेके उद्दे श्यसे आपकी शरण 
लेता हैँ ७५ || जब अनेकों जन्मोंके संचित पुण्य- 
पुन्चका उदय होनेसे मनुष्यकी सत्सड्र मिलता है, तब 
वह उसके अज्ञानजनित मोह और मदरूप अन्धकारका 
नाश करके विवेक उदय होता है | ७६ || 





तीसरा अध्याय 
भक्तिके कष्टकी निदृत्ति 


नारदूजी कहते हैं--अब में भक्ति, ज्ञान और 
' बैराग्यको स्थापित करनेके लिये ग्रयत्नपृर्वक श्रीशुकदेव- 
जीके कहे हुए भागवतशास्तकी कथाद्वारा उज्ज्वल ज्ञान- 





यज्ञ करूँगा || १ ॥ यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिये, 
आप इसके लिये कोई स्थान बता दीजिये | आपलोग 
वेदके पारगामी हैं, इसलिये मुझे इस शुकशास्रकी 


८ श्रीमद्धांगवत 


| अ० ३ 





महिमा सुनाइये ॥ २ ॥ यह भी बताइये कि श्रीमद्भाग- 
बतकी कथा कितने दिनोमे सुनानी चाहिये और 
उसके सुननेकी विधि क्‍या है ॥ ३ ॥ 


सनकादि बोले--नारदजी ! आप बड़े विनीत 
और विवेकी है । सुनिये, हम आपको ये सब बाते 
बताते हैं | हरिद्वार पास आनन्द नामका एक घाट 
है || ४ ॥ वहाँ अनेको ऋषि रहते है तथा देवता 
और पिद्धछोग भी उसका सेवन करते रहते हैं । 
भॉति-मॉतिके घ्रक्ष और छताओके कारण ब्रह बढ़ा 
सघन है और बहाँ बडी कॉमल नवीन वाह किछ्ी 
हुई है ॥ ५ ॥-बह घाट बडा ही सुरम्य और ण्कान्त 
प्रदेशमे है, बहाँ-हर समय सुनहले कमलोकी सुगन्व 
आया करती है | उसके आस-पास रहनेवाले सिंह, 
हाथी आदि परस्पर-विरोधी जीवोके चित्तोमें भी वेरभाव नहीं 
है।॥ ६ | वहों आप बिना किसी विशेष प्रयत्नके ही 
ज्ञानयज्न आरम्भ कर दीजिये, उस ख्थानपर कयामें 
अपूर्व रसका उदय होगा || ७॥| भक्ति भी अपनी 
ऑओखोके ही सामने निर्तनेठ. और जराजीणे-अवस्थामे 
पड़े हुए ज्ञान ओर वैराग्यकों साथ लेकर वहाँ आ 
जायगी || ८ ॥ क्योंकि जहाँ भी श्रीमद्भागवतकी कया 
होती है, वहों ये भक्ति आदि अपने-आप पहुँच जाते 
है | वहाँ कानोमे कथाके गब्द पडनेसे ये तीनो तरुण 
हो जायेंगे ॥ ९ ॥ 

सूतजी कहते हैं--इस प्रकार कहकर नारदजीके 
साथ सनकादि भी श्रीमद्भागवतकथामृतका पान करनेके 
लिये वहॉँसे तुरंत गड्गातटपर चले आये || १० ॥ 
जिस समय वे तठपर पहुँचे, भूलोक, देवछोक और 
ब्रह्मलोक---सभी जगह इस कथाका हल्छा हो 
गया ॥ ११॥ जो-जो भगवत्कथाके रस्तिक विष्णुमक्त 
थे, वे सभी श्रीमद्रागवतामृतका पान करनेके लिये 
सबसे आगे दौड-दौडकर आने छगे || १२॥ शूगु, 
वसिष्ठ, ध्ययन, गौतम, मेघातिथि, देवठ, देवरात, 
परशुराम, विश्वामित्र, शाकलछ, माकण्डेय, दत्तात्रेय 
परिषछाद, योगेश्वर व्यास और परागर, छायाशुक, 
जाजलि और जहु आदि सभी प्रधान-प्रधान मुनिगण 
अपने-अपने पुत्र, शिष्प और सियोसमेत बड़े प्रेमसे 


वहों आये॥ १३-१० ॥ इनके सिवा बढ, वेदराल्त 
( उपनिषद्‌ ), मन्त्र, तन्‍्त्र; सत्रह्ठ उराग आर हटा 
शायर भी मूनिमान्‌ होकर वहो उपस्ित हुए ॥ १७ ॥ 


गड़डा आदि नदियाँ, पुप्फर आदि सर्रोबर, कुहलंत्र 

आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशा, दण्डक आदि वन, 

कु ( हि गन्धय ९ अं ही नानगे 

हिमालय आदि परण्त तथा देव, गन्धने और फानः 

आदि सभी कया सुनने चले आये। मो सांग अपने 

गीरवके कारण नहीं आये, महातवि भ्गु उन्हे समसा- 
बुआकर ले आये ॥| १६-१७ ॥ 


तब कया सुनानेके लिये दोलक्षित हुकिर आउप्ण- 
परायण सनकादि नाखझिओीके दिये हुए अप्ट आसनापर 


विराजमान हुए | उसे समय सभी ख्ाताआओंद उनका 
वन्‍दना की ॥ १८॥ झताओन वणाव, पिग्क्त, 


+ 5 हे की दस हक ् हम ञः संलकरक्ि कम हुआ प्न्या कि 
सन्याला आर ब्रह्मचारा छाम आग बर आकार उन सच्क 
जे ४ धिरि जम्री हिल्‍०००-. _४:४ 
आग नाखजा ॥््रशाजमांच ह्ए ॥ 2०९॥ एक 
कयययिक ञ ध्प व्ता रा एप्पा जन्मे सत्य 
ऋापसग, एक्र आर देवता, एसा आर बंद 


आर 
कर उप- 
निपदादि तथ एक ओर तीर बैठे और दूसरी ओर 
लियो वटीं॥ २० ॥ उस समय सत्र और जय-अयझार 
नमस्कार और शर्मा शब्द होने छगा और अदीए- 
गुठाल, खील एवं फठादी ग्वृव बषां दाने छगीं॥ २१ | 
कोई-कोई दबश्रेष्ठ तो व्रिमानोपर चद़वार, बढ़ों अठे हुए 
सब छोगापर कलन्पवृक्षके पुष्पोकी वर्षा करने सकी || २ 


खूतजी कहते हैं--इस प्रकार पूजा सम्म झोनेपर 


जब सत्र लोग एकाभचित्त हो गये, तब समकाईि ऋषि 


महात्मा नाख्कों श्रीमद्वागवतका माहत्म्य स्पष्ट करके 
सुनाने छगे ॥ २३ ॥ 


खनकादिने कहा--अब हम आपको इस भागवत- 
शास्क्री महिमा छुनाते हैं । इसके अ्रवगमादसे 
मुक्ते हाथ लग जाती हैं ॥ २४७॥ अश्रीमद्ानवतकी 
क्याका सदा-सबंदा सेवन, आखादन करना चाहिये। 
इसके अ्रवणमात्रसे श्रीहरिं हदयमे आ वबिराजते 
है ॥ २० || इस प्रन्यमें अणरह हजार श्लोक ज 
वारह स्कन्च है तथा श्रीयुकदेव और राजा परीक्षित्‌- 
का संवाद हैं| आप यह भागषतशास ध्यान देकर 
घुनिये ॥ २६ ॥ यह जीव तमीतक अज्ञानवश झ्स 


आ० ३ | 


माहात्म्य है 
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संसारचक्रमें भठकता है, जबतक क्षणभरके लिये भी 
कानोमे इस शुकशात्रकी कथा नहीं पड़ती || २७ ॥ 
बहुत-से शाल और पुराण सुननेसे क्या छाम है, इससे 
तो व्यर्थका श्रम बढ़ता हैं । मुक्ति देनेके लिये तो 
एकमात्र भागवतशाद्ष ही गरज रहा है ॥ २८ ॥ 
जिस बरमें नित्यग्रति श्रीमद्रागवतकी कथा होती है, वह 
तीर्थरूप हो जाता है और जो छोग उसमें रहते है, 
उनके सारे पाप नष्ट हो जाते है ॥ २९ ॥ हजारो 
अश्वमेघ और सेकड़ो वाजपेय यज्ञ इस शुकशाश्रकी 
कथाका सोलहवाँ अंश भी नहीं हो सकते ॥ ३० ॥ 
तपोधनो ! जबतक छोग अच्छी तरह श्रीमद्वागवतका 
श्रवण नहीं करते, तभीतक उनके शरीरमें पाप निवास 
करते है [| ३१ ॥ फलकी इश्टिसे इस जुकशाल्रकथा- 
की समता गड्ढा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग---कोई 
तीथे भी नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ 
यदि आपको परम गतिकी इच्छा है तो अपने मुख- 
से ही श्रीमद्भागनतके आधे अथवा चौथाई इलोकका भी 
नित्य नियमपर्वक पाठ कीजिये ॥ ३३ ॥ 3“कार, गायत्री, 
पुरुपसृक्त, तीनों वेद, श्रीमद्भागवत, (32 नमी मगवते वासु- 
देवायः-यह द्वाठशाक्षर मन्त्र,वारह मूर्तियोवाले सूयमगवान्‌ , 
प्रयाग, संवत्सररूप वाल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गो, द्वादशी 
तिथि, तुठसी, वसनन्‍्त ऋतु और भगवान्‌ पुरुषोत्तम- 
इन सबमें बुद्धिमान छोग वस्तुतः कोई अन्तर नहीं 
मानते || ३४-३६ ॥ जो पुरुष अहर्निश अर्थसहित 
श्रीमद्रागवत-शाखका पाठ करता है, उसके करोड़ी जन्मोका 
पाप न४ हो जाता है---इसम॑ तनिक भी संदेह नहीं 
है ॥ २३७ ॥ जो पुरुष नित्यप्रति भागवतका आधा या 
चौथाई श्छोक भी पढता है, उसे राजसूय और अश्वमेघ- 
यज्ञोका फछ मिलता है ॥ ३८ ॥ नित्य मागवतका पाठ 
करना, भगवानका चिन्तन करना, तुछ्सीको सींचना 
और गोकी सेवा करना---ये ज्ञारो समान है || ३० ॥ 
जो पुरुष अन्तसमयमें श्रीमद्भागवतका वाक्य सुन लेता 
है, उसपर प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ उसे बेकुण्ठधाम देते 
है || ४० ॥ जो पुरुष इसे सोनेके सिंहासनपर रखकर 
विष्णुभक्तको दान करता है, वह अवश्य ही भगवानका 
सायुज्य प्राप्त करता है || ४१ ॥ 


भी० भो० ० 


जिस दुश्ने अपनी सारी आयुमे चित्तदों एकाग्र 
करके श्रीमद्वागवताग्ृतका थोड़ा-सा भी रसाखादन नहीं 
किया, उसने तो अपना सारा जन्म चाण्डाठ और गधेके 
समान व्यर्थ ही गंवा दिया; वह तो अपनी माताको प्रसव- 
पीडा पहुँचानेके छिये ही उत्यन्न हुआ ॥ 9४२ ॥ 
जिसने इस शुकशासत्रके थोडे-से भी वचन नहीं सुने, वह 
पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्देके समान है | 'प्रथ्वीके भार- 
खरूप उस पशुतुल्य मनुष्यको घिक्कार है?--...यो खगेछोकमे 
देवताओमें प्रधान इन्द्रादि कहा करते है ॥ 9३ ॥ 

संसारमें श्रीमद्भागवतकी कथाका मिठना अबश्य ही 
कठिन है; जब करोड़ो जन्मोका पुण्य होता है, तमी 
इसकी प्राप्ति होती है ।। 9४ ॥ नारदजी ! आप बडे 
ही बुद्धिमान और योगनिधि है | आप प्रयत्नपूवक कथा- 
का श्रवण कीजिये । इसे सुननेके लिये दिनोका कोई 
नियम नहीं है, इसे तो सवंदा ही सुनना अच्छा है ॥४८॥ 
इसे सत्यमाषण और ब्रह्मचभ्पालनपू्वक स्वेदा ही सुनना 
श्रष्ठ माना गया है | किंतु कलियुगमें ऐसा होना कठिन 
है; इसलिये इसकी शुकदेवजीने जो विशेष विधि बतायी है, 
वह जान लेनी चाहिये || ४६ | कलियुगमे बहुत दिनों- 
तक चित्तकी वृत्तियोको वशमे रखना, नियमोमे बंधे रहना 
और किसी पृण्पकार्यके लिये दीक्षित रहना कठिन है, 
इसलिये सतताह-श्रवणकी विधि है || ४७ ॥ श्रद्वापूर्वक 
कभी भी श्रवण करनेसे अथवा माघमासमे श्रवण करनेसे 
जो फल होता है, वही फल श्रीशुकदेवजीने सप्ताहश्रव॒णमे 
निधोरित किया है ॥9 ८॥ मनके असंयम, रोगोकी वहुन्ठता 
ओर आयुकी अल्पताके कारण तथा कलियुगमें अनेको 
दोषोकी सम्मावनासे ही सप्ताहश्रवगका विवान किया 
गया है ॥ ४९ ॥ जो फछ तप, योग और समाघिसे 
भी ग्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वाद्ररूपमे सप्ताहश्रवणसे 
सहजमें ही मिल जाता है ॥ ५० | सप्ताहश्रवण यज्ञसे 
बढ़कर है, त्रतसे बढकर है, तपसे कहीं बढ़कर है, 
तीथंसेवनसे तो सदा ही बड़ा हे योगसे वढ़कर है---- 
यहॉतक कि ध्यान और ज्ञानसे भी बढ़कर है, अजी ! 
इसकी विशेषताका कहाँतक वर्गन करे, यह तो सभीसे 
बढ़-चढकर हैं ॥| ५१-५२ | 

शोनकजीने पूछा--सूतजी ! यह तो आपने बढ़े 


आमसद्ागगत !. 
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आश्चर्यकी बात कही | अवश्य ही यह भागव्रतयुराण 
योगवेत्ता बह्माजीकि भी आठिकारण श्रीनारायगका 
निरूपण करता है; परंतु यह मोक्षकी प्राप्तिमे ज्ञानादि 
सभी साधनोका तिरस्कार करके ब्स युग उनसे भी 
कीसे बढ गया 7 ॥| ५३ ॥ 

सूनजीने कहा--शौनकजी ! जब भगवान्‌ श्रीक्॑ण्ण 
इस घरावामकों छोडकर अपने नित्यवामकी जाने 
छगे, तब उनके मुखारब्रिन्दसे एकादश स्कत्वका ज्ञानी- 
पेश सुनकर मी उद्भवजीने पृछा ॥ ५४ ॥ 

उद्धवजी वोले-गोबिन्द ! अब आप तो अपने 
भक्तोका कार्य करके परमवामकों पघारना चाहत है; 
किंतु मेरे मनमें एक बडी चिन्ता हैं । उसे सुनकर 
आप मुझ शान्‍्त कीजिये || ७० ॥ भत्र घोर कलिकाछ 
आया ही समझिये, इसलिये संसारमे फिर अनेकों दुष 
प्रकठ हो जायेंगे; उनके संप्गंसे जब अनेकों सत्पुरुष 
भी उम्र प्रकृतिके हो जायेंगे, ततव उनके सारसे दबकर 
यह मोरूविणी प्रथ्यी किसकी शरणम जायगी / 
कमठनयन ! मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा 
करनेवाल्य कोई दूसरा नहीं दिखायी देता |५६-०७॥ इस 
लिये मक्ततत्सठ | आप साधुओपर कृपा करके यहोसि 
मत जाये | भगवबन्‌ ) आपने निराकार और चिन्मात्र 
होकर भी भक्तोक्े लिये ही तो यह सगुग रूप वारण 
किया है ॥ ५८ ॥ फिर मछा, आपका वियोग होनेपर 
वे मक्तजन पृथ्वीपर कैसे रह सकेंगे ? निर्मुमोपासनामे 
तो बडा कष्ट हैं | इसछिये कुछ और विचार 
कीजिये || ५९ ॥ 


प्रमासक्षेत्रम उद्धवजीके ये वचन सुनकर भगवान्‌ 
सोचने छगे कि भक्तोके अवरम्बके लिये मुझे क्‍या 
व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ६० ॥ शौनकजी ! तब 
भगवान अपनी सारी शक्ति मांगबतमे रख दी; 
अन्तर्घोन होकर इस मागवतसपुद्रमें प्रवेश कर गये | ६१॥ 
इसलिय यह सगवानकी साक्षात्‌ शब्दमयी मूर्ति है । 
इसके संबन, अ्रत्रण, पाठ अयबा दरशनसे ही मनष्यके 
सारे पाप नष्ट हो जाते है || ६२ ॥ इसीसे इसका 
सप्ताहअ्व्रण सबसे बढ़कर माना गया है और कल्युगमे तो 


अन्य मंत्र साबनोंकों छोड़कर यही अवान बम बताया 
गया हैं || ६३१ ॥ कठ्कालम चढा दुसा का ८॥ जा 
ख, दख्ता, दुर्भाय और पार्पोक्ती सफाई ऋर वेता 
तया. काम-ओथधादि झतन्रओपर विजय दिवता 
॥ ६४ ॥ अन्यथा, मगवानकी श्स मायासे पीछा 


छुड़ाना देंबताओके डिय्रे भी कथ्नि हैं. मनुप्प तो ग्मे 
छोड ही केसे है | अतः इससे छूटनेका श्रिये 


भी सप्ताइश्रवगका विधान क्रिया सया हैँ॥ %७ ॥| 


खतजी कहते ह--झीनकर्णी | मिस समय सनकादि 
मनीधर इस प्रकार सप्ताहश्रत्रगक्की महिमाका बग्गन 
कर रहे थे, उस सभामे एक बश आश्रय हुआ; 
मे तुम्हे बतछाता हें, खुनां ॥ 55 ॥ 


ठ्से 
5 | बहा 
तरणावस्थाकी प्राप्त हुए अपने द्वानो पुत्रीको पाये 
लिये विश्ुद्ध प्रेमरूपा भक्ति आस्यार श्रीक्ष्ण : गेविन्द : 
हरे ! मुरारे | है नाथ । नारायग ! वासुदेव !! आदि 
भगवन्नामीका उच्चारण करती हुड अकस्माद प्रदेठ हो 
गयीं ६७॥ प्भा सदस्यथोन ठेके परम सुख्ठरा मक्तेरानी 
भागवतके अबवाका आभूषण पहने वहा पवारी | मुनिया- 
की उस्त समामे सभी यह तक-वितक करने को कि ये यहा 
केसे आयी, केसे प्रशिष्ट हुई ॥| ६ट ॥ तय सनकादिने 
कहा---य भक्तिदत्री अती-अभी कयाके अथसे निकट 
है / उनके ये वचन सुनकर भक्तिने अपने पत्रोसमेत 
अत्यन्त बनम्र हंकर सनत्कुपरजास दाहा || ६० ॥| 
भक्ति बोर्ली--मे कलियुगमे नट्प्राथ हो गयी थी, 
आपने कथवामृतसे सींचकर सुझे फिर पुप्ठ कर दिया | 
अब आप यह बताइये कि मे कहाँ रहें? यह 
छुनकर सनकादिन उससे कहा--)|७०॥ “तुम भक्तों- 
को सगवानका खरूप ग्रदान करनेबाढी, अनन्यप्रेमका 
सम्पादन करनेवाडी और संतार-रोगकों निर्मू5 करने- 
बाली हो; अतः तुम घेंये धारण करके नित्य-निरन्‍्तर 
विष्णुभक्तोके हृदयोमे ही निव्रास करो || ७१ || 
कल्युगके दोष भले ही सारे संसारपर अपना अभाव 
डाले, किंतु वहाँ तुमपर इनकी दृष्टि भी नहीँ पड़ 
सकेगी ॥ इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत 
भगवद्गक्तोके हृदयोमे जा बिंराजी || ७२ || 


आ० ४ | 
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जिनके छायम एकमात्र श्रीदरिकी भक्ति निव्रास 
करती हैं, वे त्रिछ्रोकीमें अतन्त निर्बन होनेपर भी परम 
धन्य है; क्योंकि इस भक्तिकी डोरीसे वंधकर 
तो साक्षात्‌ भगवान्‌ भी अपना परमधाम छोडकर 
उनके हृदयमे आकर ब्रस जाते है ॥ ७३ ॥| 


माहात्स्य 


०22 
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भूल्येकम यह भागबत्रत साक्षात्‌ परुह्मका बिगम्रह् है, दम 
इसकी महिमा कहाोतक वर्गन कर । इसका आश्रय लकर 
इसे सुनानेसे तो सुनने और सुनानेबाले दोनोको ही भगवान 
श्रीकृप्णकी समता प्राप्त हो जाती हे । ड्से 
छोड़कर अन्य घमेसि क्या प्रयोजन हैं ॥ ७० ॥ 


“+++-*<&2₹णपरकरी-. (उनमव्कणे). +-- 


चोथा 


अन्याय 


गोकणोपाख्यान प्रारस् 


सूत्तजी कहते हैं--मुनिवर | उस समय अपने भक्तोके 
चित्तमे अलैकिक भक्तिका ग्रादर्भात्र हुआ देग्व भक्तवत्सल 
श्रीमगवान्‌ अपना धाम छोडकर वहाँ पघारे ॥ १॥ उनके 
गलेमे वनमाछा शोभा पा रही थी, श्रीअड्ड सजछ जलघरके 
समान श्यामवर्ण था, उसपर मनोहर पीताम्बर सुशोमित 
था, कटिग्रदेश करघनीकी लडियोसे सुसज्जित था, सिरपर 
मुकुटकी छठक और कानोमें कुण्डलोॉंकी झछक देखते ही 
बनती थी ॥ २ ॥ वे त्रिमड्डछछित भावसे खडे हुए चित्त- 
को चुराये लेते थे। वक्षःस्थल्पर कीस्तुममणि दमक रही 
थी, सारा श्रीअड्र हरिचन्दनसे चचित था | उस रूपकी 
शोभा क्‍या कहे, उसने तो मानों करोड़ों कामदेवोंकी 
रूपमाधुरी छीन छी थी | ३ ॥ ने परमानन्द्चिन्मूति 
मघुरातिमधुर मुरठीवर ऐसी अनुपम छविसे अपने भक्तोके 
निर्मल चित्तोमे आविभूत हुए ॥ 9 | भगवानके नित्स- 
लोकनिवासी लीलापरिकर उद्धवादि वहोँ गुप्तछूपसे उस 
कथाको सुननेके लिये आये हुए थे ॥५॥ प्रमुके प्रकट होते 
ही चारो ओर “जय हो | जय हो !! की थनि होने छगी | 
उस समय भक्तिरसका अद्भुत प्रवाह चत्ण, बार-बार अबीर- 
गुव्यल और पुप्पोकी वर्षा तथा शट्ठथनि होने छगी ॥६॥ 
उस समामें जो छोग बैठे थे, उन्हें अपने देह, गेह और 
आत्माकी भी कोई सुत्रि न रही । उनकी ऐसी तन्मयता 
देखकर नारदजी कहने छगे-|| ७ ॥ 
सुनी बररणण । आज सप्ताह-अ्रवणकी मेने यह बडी ही 
अन्रेकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मू्े, दुष्ट और 
पश्ुु-पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यन्त निष्पाप हो गये हैं ॥८॥ 
अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकालमें वित्तकी शुद्धि- 
के डिय्रे ःस भागवतकथाओे समान मन्येठेकमें प्पपुन्नका 


नाश करनेंत्राछ्ा कोई दूसरा पत्रिनत्र साथन नहां हैं 
॥ ९ | मुनिवर ! आपन्ओोग बडे कृपाठु है, आपने ससार- 
के कल्याणका विचार करके यह विल्कुछ निराला ही मागे 
निकाला है | आप कृपया यह तो बताइये कि इस कथा- 
रूप सप्ताहयजके हारा संसारमे कौन-कीन छोग पत्रित्र हो 
जाते हैं || १० || 


सत्कादिने कहा--जो छोग सदा तरह-तरहके पाप 
किया करते है, निरन्तर दुराचारमे ही तत्पर रहते है और 
उह्टे मार्गोंसे चलते है तथा जो क्रोघागिसे जछते रहने- 
वाले, कुटिछ और कामपरायण है, वे सभी इस कलियुग 
सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते है || ११॥ जो सत्यसे 
च्युत, माता-पिताकी निन्‍्दा करनेवाले, तृण्णाक्रे मारे 
व्याकुल, आश्रमघर्मसे रहित, दम्भी, दूसरोकी उन्नति 
देखकर बुढनेवाले और दूसरोंको दुःख ठेनेवाले है, वे 
भी कड्युगमे सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते है ॥ १२ ॥ 
जो मदिरापान, ब्रह्महत्या, सुबर्गकी चोरी, गुरुखीगमन 
और विश्वासवात-ये पॉच महापाप करनेवाले, छल 
छम्मपरायण, क्रूर, पिणाचोके समान नि्दंगी, आह्षणोके 
धनसे पुष्ट होनेवाले और व्यमिचारी हैँ, वे भी कलियुगमे 
सप्ताहयज्ञसे पत्रित्र हो जाते है ॥११॥ जो दुष्ट 
सबंदा मन, वाणी या दरीरसे पाप करत रहते 
के धनसे ही पुष्ठ होते है तथा मठिन मन और 7 
वाले हैँ, वे भी कलियुगम सप्ताहयजसे पत्रित्र 
जात ह ॥ ९४ ॥ 


श्रहउत्रक्षा 


गन 5) हक 


नारद जी | अब हम तुम्ह स्ड्ट। ग्रि प्रथम ण्क् ग्राचीन 
इतिहास सुनातेहे *उसके सननेसे ही सब पाप नष्ट 


्करमन्काकन की... परजकताएअक त्त 


&| 5] 
हैं॥ १५॥ पृव्रकालमें तुद्डमद्रा नदीके तठपर एक अनुपम 


हर 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ४ 
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नगर वसा हुआ था | वहाँ सभी वर्णोके छोग अपने- 
अपने धर्मोंक्रा आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मामे 
तदर रहते थे ॥ १६ ॥ उस नगरमे समस्त बेदोका 
विशेषज्ञ और श्रौत-स्मातं कमेंमि निपुण एक आत्मदेव 
नामक बाह्मग रहता था, वह साक्षाव्‌ दूसरे स्‌्यके 
समान तेजखी था ॥ १७॥ वह धनी होनेपर भी मिक्षाजीयी 
था | उपकी प्यारी पत्नी धुन्धुठी कुछीन एवं छुन्दरी 
होनेपर भी सदा अपनी बातयर अड जानेबाली थी ॥ १८॥ 
उसे छोगोकी ब्रात करनेमे सुख मिछता था। खमातर 
था क्रूर | प्राय, कुछ-ल-कुछ बकत्राद करती रहती थी। 
गृहकायमें निपुण थी, कृपण थी और थी झगडाझ भी 
॥ १९ ॥ इस प्रकार आाह्मण दम्पति ग्रेमसे अबने धरमें 
रहते और विहार करते थे | उनके पास अर्थ और थोग- 
विलासकी सामग्री बहुत थी । पर-द्धार भी सुन्दर थे, 
परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था ॥२०॥ जब 
अवसा बहुत ढठ गयी, तब उन्होंने संतानके लिये 
तरह-तरहके पुण्यकर्म आरम्भ किये और वे दीन-दुखियों- 
को गो, प्रथ्वी, सु॒र्ण और वख्रादि दान करने छगे 
॥ २१ ॥ श्स प्रकार घममागमे उन्होंने अपना आधा 
धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हे पृत्र या पुत्री क्रिसी- 
का भी मुख देखनेकी न मिछा | इसलिये अब वह आाह्मग 
बहुत ही चिन्तातुर रहने छूगा || २२ || 
एक ठिन वह द्राह्मणदेवता वहुत दुखी होकर घरसे 
निकलकर वनको चछ दिया। दोपहरके समय उसे प्यास 
छगी, इसलिये वह एक ताछाबपर आया || २३ ॥| 
संतानके अमावक्रे दुःखने उसके शरीरकों बहुत सुखा 
डिया या, इसडिये थक जानेके कारण जल पीकर वह 
वह वेठ गया था। दो घडी वीतनेपर वहाँ एक सम्यासी 
महात्मा आय || २४ ॥ जब ब्राह्मगदेवनाने देखा कि थे 
जछ पी चुके हे, तब वह उनके पास गया और चरणोमें 
नमत्कार करनेके बाद सामने खडे होकर छबी-छवी सॉंें 
लेने छगा | २५ ॥ 
उच्यासान पूछा--कहो, ब्राह्मणदेवता ! रोते क्यो 
हो * ऐसी तुम्हें क्या भारी चिन्ता है १तुम जल्दी ही मुझे 
अपने दु'खका कारण बताओ ॥ २६ || 


ताह्मणने कहा--अह्वाराज | मैं अपने पूर्व जन्पक्े 








पापोंसे संचित दुःखका क्या वर्गन करूँ ! अब मेरे पिंतर 
मेरे द्वारा दी हुई जलाश्नठिकि जठकी अपनी [चन्‍्ता- 
जनित सॉससे कुछ गरम करके पीते हैं || २७ ॥ देवता 
और ब्राह्मण मेरा दिया दुआ प्रसन्न मनसे खीकार नहीं! 
करते | एंतानके लिये मै इतना दुखी हो गया हूँ कि 
मझे सब सना-ही-सूना दिखायी ठेता है। में ग्राण त्यागने- 
के छिये यहाँ आया हैं || २८ ॥ संतानहीन जीवनको 
घिक्कार है, सतानहीन गृहको विक्कार है | संतानहीन वनको 
घिक्कार है ओर सतानदह्वीन कुछकी विकार & |! ॥२९॥ 
में जिस गायको पालता हैँ, बह भी सबंथा बॉस हो जाती 
है, जो पेड लगाता हैँ, उसपर भी पाल-फूछ नहां 
लगते || १० ॥ मेरे घरमें जो फल आता है, बह भी 
बहुत जली सड जाता हैं । जब मे ऐसा अमागा ओर 
पुत्रहीन हैँ, तब फिर इस जीवनकों ही रखकर सुग्न क्या 
करना हैं || ३१ ॥ यो कहकर वह ब्राह्मण दुःखसे 
व्याकुल हो उन संन्यासी महात्माके पास्त फृट-क्टकर 
रोने छगा | तब उन यतितरके हृयमे वडी करुगा उत्पन्न 
हुई ॥ ३२॥ वे योगनिप्ठ थे; उन्हाने उसके रछाटकी 
रेखाएँ देखकर सारा वृत्तान्त जान लिया और फिर उसे 
विस्तारपूवंक कहने छगे || ३३ ॥ 


संन्‍्यासीने कहा--आह्मगदेवता ) इस ग्रजाप्रापिका 
मोह त्याग दो | कर्मकी गति प्रबल है, विवेकका आश्रय 
लेकर संसारकी वासना छोड़ दो || ३४ | विम्रवर ! 
सुनो; मेने इस समय तुम्हारा प्रारब्ब देखकर निश्चय 
किया है कि सात जन्मतक तुम्हारे कोई संतान किसी 
प्रकार नहीं हो सकती ॥ ३० ॥ प्र्॒वकालमे राजा सगर 
एवं अज्जको संतानके कारग दुःख मोगना पड़ा था। 
ब्राह्मण । अब तुम कुटम्बकी आशा छोड दो । संन्यासमें 
ही सब प्रकारका सुख हैं ॥ ३६ ॥ 

प्राह्मणने कहा-महात्माजी ! विवेकसे मेरा क्या 
होगा | मुझे तो बब्यूबंक पुत्र दीमिये; नहीं तो में 
आपके सामने ही शोकमूर्छित होकर अपने प्राण 
त्यागता हूं ॥ ३७॥ जिसमें पृत्रली आदिका सख 
नहीं है, ऐसा सन्यास तो सर्वथा नीरस ही है । लोक- 


में सर तो पुत्र-पौजादिसे भरा-परा गृहस्थाश्रम 
ही है ॥ ३८ ॥ 


आअ० ४ | 
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ब्राह्ममका ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधनने 
कहा, “विधाताके लेखकों मिठानेका हठ करनेसे राजा 
चित्रकेतुको बडा कष्ट उठाना पडा था || ३९ ॥ इसलिये 
देव जिसके उद्योगकों कुचछ देता है, उस पुरुषके 
समान तुम्हे भी पुत्रसे सुख नहीं मिल सकेगा । तुमने 
तो वडा हठ पकड रकक्‍खा है और अर्थीके रूपमे तुम मेरे 
सामने उपस्थित हो; ऐसी दशामे मै तुमसे क्‍या कहेँ?॥३ ०॥ 

जब महात्माजीने देखा कि यह किसी प्रकार अपना 
आग्रह नहीं छोडता, तब उन्होने उसे एक फल देकर 
कहा-“इसे तुम अपनी पत्नीको खिला देना, इससे उसके 
एक पुत्र होगा ॥ ४१ ॥ तम्हारी खीको एक सालतक 
सत्य, शौच, दया, दान ओर एक समय एक ही अन्न 
खानेका नियम रखना चाहिये | यदि वह ऐसा करेगी 
तो बालक बहुत शुद्ध खभाववाछा होगा? || ४२ ॥ 

यो कहकर वे योगिराज चले गये और ब्राह्मण अपने 
यर छोट आया | वहाँ आकर उसने वह फल अपनी खीके 
हाथमें दे विया और खर्य॑ कहीं चछा गया ॥ ४३ ॥ 
उसकी खस्री तो कुटिक खभावकी थी ही, वह रो-रोकर 
अपनी एक सखीसे कहने छगी---“सखी ! मुझे तो बड़ी 
चिन्ता हो गयी, मे तो यह फछ नहीं खाऊंगी॥४ 9॥फल 
खानेसे गर्म रहेगा और गर्भसे पेट बढ जायगा | फिर कुछ 
खाया-पीया जायगा नही, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जायगी; 
तब बता, घरका धंधा केसे होगा ॥| ४ ५॥ और--देववश -- 
यदि कही गॉवमे डाकुओका आक्रमण हो गया तो ग्भिणी ख्री 
केसे भागेगी | यदि शुकदेवजीकी तरह यह गर्भ भी पेटमें 
ही रह गया तो इसे बाहर केसे निकाछा जायगा ॥०६॥ 
ओर कहीं प्रसवकाछके समय वह टेढा हो गया तो फिर 
प्राणोरों ही हाथ वोना पडेगा | यों भी प्रसवके समय 
बड़ी भयंकर पीडा होती है; मे सुकुमारी मछा, यह सब 
कैसे सह सकूंगी 7 ॥|४७॥ मै जब दुर्बेछ पड जाऊँगी, तब 
ननदरानी आकर घरका सब माठ-मता समेठ ले जायेंगी | 
भोर मुझसे तो सत्य-शौचादि नियमोका पाठन होना भी 
कठिन ही जान पडता है॥४८।॥ जो सी बच्चा जनती है, 
उसे उस बच्चेदे व्यछन-पाछनमें भी बडा कष्ट होता है । 
मेरे विचारसे तो वन्ध्या या विधवा खियो ही सुखी है? ॥७९॥ 

मनमें ऐसे ही तरह-तरहके कुतक उठनेसे उसने वह 
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फल नहीं खाया और जब उसके पतिने पूछा---/फछ खा 
लिया ? तब उसने कह दिया----हाँ, खा लिया? ॥| ५० ॥ 
एक दिन उसकी बहिन अपने-आप ही उसके घर आयी; 
तब उसने अपनी बहिनको सारा वृत्तान्त छुनाकर कहा 
कि "मेरे मनमें इसकी बडी चिन्ता है || ५१॥ में इस 
दुःखके कारण दिनोदिन दुवली हो रही हूँ। बहिन ! मै क्या 
करूँ ” बहिनने कहा, मेरे पेटमें बच्चा है, प्रसव हीनेपर 
वह बालक मे तुझे दे दूंगी | ५२ |॥ तबतक तू गर्भवतीके 
समान घरमें गुप्तरूपसे सुखसे रह । तू मेरे पतिको कुछ 
घन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देगे ॥ ५३॥ 
( हम ऐसी युक्ति करेंगी ) कि जिसमें सत्र छोग यही कहें 
कि “इसका वालक छः महीनेका होकर मर गया? और 
मैं नित्यप्रति तेरे घर आकर उस बाठकका परालन-पोषण 
करती रहूँगी || ५४ ॥ व्‌ इस समय इसकी जाँच करनेके 
लिये यह फल गौको खिला दे |? ब्राह्मणीने ख्रीखभाववश 
जो-जो उसकी बहिनने कहा था, बसे ही सन किया॥००।॥ 

इसके पश्चात्‌ समयानुसार जब उस ख्रीके पुत्र हुआ, 
तब उसके पिताने चुपचाप छाकर उसे धुन्घुलीको दे दिया 
॥५६॥ और उसने आत्मदेवको सूचना दे दी कि मेरे सुख- 
पूर्वक बालक हो गया है | इस प्रकार आत्मदेवके पुत्र हुआ 
सुनकर सब लोगोंको बडा आनन्द हुआ ॥५७॥ ब्राह्मणने 
उसका जातकमम-संस्कार करके ब्राह्मगोको दान दिया और 
उसके द्वारपर गाना-बजाना तथा अनेक ग्रकारके माड़लिक 
कृत्य होने छगे ॥ ५८ ॥ घुन्घुठीने अपने पतिसे कहा, 
भेरे स्तनोमें तो दूध ही नहीं है; फिर गो आदि किसी 
अन्य जीवके दूधसे मै इस बालकका किस प्रकार पाछन 
करूंगी ? || ५० ॥ मेरी बहिनके अभी बालक हुआ था, 
वह मर गया है; उसे बुछाकर अपने यहाँ रख ले तो वह 
आपके इस बच्चेका पाठन-पोषण कर लेगी || ६० |) तत्र 
पुत्रकी रक्षाके लिये आत्मदेवने वैसा ही किया तथा माता 
वुन्धुलीने उस बालकका नाम धुन्धुकारी रखा || ६१ ॥ 

इसके वाद तीन महीने बीतनेपर उस गौके भी एक 
मनुष्याकार बच्चा हुआ | वह सर्वाद्डसुन्द्र, दिव्य, नि्मेलठ 
तथा सुवर्णकी-सी कान्तित्राछा था || ६२ || उसे देखकर 
ब्राह्मगदेवताको बडा आनन्द हुआ और उसने खय॑ ही 
उसके सब संस्कार किये। इस समाचारसे और सब 


श्रीमद्भधागवत 
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नगर बसा हुआ था | वहों सभी वर्णोके छोग अपने- 
अपने घर्मोका आचरण करते हुए स॒त्य और सत्कर्मेमें 
तत्पर रहते थे || १६ ॥ उस नगरमें समस्त वेदोका 
विशेषज्ञ और श्रीत-स्मार्त कमेंमि निपुण एक आत्देव 
नामऊ द्राह्मण रहता था, वह साक्षात्‌ दूसरे सर्यके 
समान तेजखी था ॥ १७॥ वह धनी होनेपर भी मिक्षाजीवी 
था | उसकी प्यारी पत्नी धुन्धुठी कुछीन एवं सुन्दरी 
होनेपर भी सदा अपनी बातार अड जानेयाली थी ॥१८॥ 
उसे छोगाकी बात करनेमे सुख मिलता था। खमाव 
था क्रूर | प्राय कुछ-न-कुछ बकबाद करती रहती थी । 
यहकार्यम निपुण थी, कृपग थी और थी तगड़ाह्ू भी 
| १९ ॥ इस प्रकार द्राह्मग दम्पति ग्रेमसे अपने घरम 
रहते और विहार करते थे | उनके पास अर्थ और भोग- 
विलासकी सामग्री बहुन थी। घरद्वार भी सुन्दर थे, 
परंतु उससे उन्हें सुख नहीं या ॥२०॥ जब 
अवस्था बहुत ढठ गयी, तब उन्होंने संतानके छिये 
तरह-तरहके पुण्यक्रप आरम्भ किये और वे दीन-दुखियों- 
को गौ, प्रृथ्वी, सुतर्ण और बस्नादि दान करने छगे 
॥ २१ ॥ इस प्रकार धर्ममार्गमें उन्होंने अपना आधा 
वन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हे पुत्र या पुत्री किसी- 
का भी मुख देखनेकी न मिछा | इसलिये अब वह आाह्मण 
बहुत हा चन्तातुर रहने छगा || २२ ॥ 

पक दन वह बअह्मणदेवता बहुत दुखी होकर घरसे 
निकठ्कर वनको चछ दिया | दोपहर्के समय उसे प्यास 
>गा, इ्सर्लिय वह एक ताछात्पर आया || २३ | 
संतानके अभावके दु:खने उसके शरीरको बहुत सुखा 
उिया था, इसडिये थक जानेके कारण जल पीकर वह 
हा वंठ गया था। दो घडी बीतनेपर वहाँ एक सन्यात्ती 
महात्मा आय ॥ २४ ॥ जब ब्ह्मगदेवताने देखा कि थे 
जरू पी चुके हे, तब वह उनके पास गया और चरणोंमें 
नमझार करनेक वाद सामने खडे होकर लंबी-ढंतरी सॉसें 
लने लगा || २५॥| 


जन्पासान पूछा--कहो, ब्राह्मणदेवता ! रंते क्यो 


हो ? ऐसी तुम्हे क्या भारी चिन्ता हैं तुम जब्दी ही मश्े 
पने दु,ख्वका कारण बनाओ ॥ २६ ॥ 


आहणने कत--महाराज ! मैं अपने पर्वजञ- पके 





पापोंसे संचित दुःखका क्या वर्णन करूँ ? अब मेरे पितर 
मेरे द्वारा दी हुई जलाबलिके जलको अपनी चिन्ता- 
जनित सॉससे कुछ गरम करके पीते है || २७ ॥ देवता 
और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ ग्रसन्न मनसे खीकार नहीं 
करते | पंतानके लिये में इतना दसख्दी हो गया हूँ कि 
मुझे सत्र मना-ही-सूना ठिखायी देता है| में प्राण त्यागर्ने- 
के लिये यहाँ आया हैं || २८ ॥ संतानहीन जीवनको 
विक्कार है, सतानहीन गृहको बिक्कार है ! संतानहीन वनको 


[कक] 


पेक्कार है और सतानहीन कुछको बविक्कार हैं )! ॥२०९॥ 
में जिस गायक्रों पाछता हैँ, वह भी सबंया वॉज हो जाती 
है; जो पेड लगाता हैँ, उसपर भी पाल-फूठ नहीं 

जो फल आता है, वह भी 


लगते ॥| ३० ॥ मेरे घरम 
बहुत जल्दी सड जाता है | जब मे ऐसा अमागा और 


पुत्रहीन हैँ, तत्र फिर इस जीवनको ही रखकर मशे क्‍या 
करना हैं ॥ ३१ ॥ गो कहकर बह द्वाह्मग दुःखसे 
व्याकु हो उन संन्यासी महात्माके पास फ्ृठ-फ्रट्कर 
रोने लगा | तब उन यतिवरके हृदयमे बडी करुगा उत्पन्न 
हुई ॥ ३२॥ वे योगनिप्ठ थे; उन्होंने उग़के छूटी 
रेखाएँ देखकर सारा वृत्तान्त जान विया और फिर उसे 
बिस्तारपूबंक कहने छगे || ३३ ॥ 


संन्यासीने कहा--त्रह्मणदेव्रता | इस प्रजाग्रापिका 
मोह त्याग दो | कर्मकी गति ग्रवछ है, विवेकका आश्रय 
जकर संसारकी वासना छोड टो || १४ ॥ मिप्रवर ! 
सुनो; मेने इस समय तुम्हारा प्रारूत्र देखकर निश्चय 
किया हैं कि सात जन्मतक तुम्हारे कोई संतान किसी 
प्रकार नहीं हो सकती ॥ ३५ ॥ प्ूर्षवकालमें राजा सगर 
एवं अज्कको सतानके कारण दुःख भोगना पड़ा था | 
त्ह्मण | अब तुम कुटठुम्बकी आशा छोड दो । संन्यासमें 
ही सब प्रकारका छुख हैं | ३६ ॥ 
ताहणने कहा- महात्माजी | विवेकसे मेरा क्‍या 
होगा | मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजि ये; नहीं तो मे 
आपके सामने ही थोकमूच्छित होकर अपने प्राण 
सागता हूं ॥ ३७॥ जिसमे पृत्रःली आदिका सुख 
हीं है, ऐसा संन्यास तो सर्ववा ने रिस ही हैं। लोक- 


रस तो पुत्र-पीञादिसे भरा-पूरा गृहसाश्रम 
| ३८ ॥| 


अधांप)_/" नह 


में 
ही है 
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ब्राह्मणमफा ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधनने 
कहा, “विधाताके लेखकों मिठानेका हठ करनेसे राजा 
चित्रकेतुको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था ॥| १९ ॥ इसलिये 
देव जिसके उद्योगको कुचछ देता है, उस पुरुषके 
समान तुम्हे भी पुत्रसे सुख नहीं मिल सकेगा । तुमने 
तो बडा हठ पकड रक्‍्खा है और अर्थके रूपमें तुम मेरे 
सामने उपस्थित हो; ऐसी दशामे मै तुमसे क्या कहेँ?॥४ ०॥ 

जब महात्माजीने देखा कि यह किसी ग्रकार अपना 
आग्रह नहीं छोडता, तब उन्होने उसे एक फल देकर 
कहा--इसे तुम अपनी पत्नीको खिलछा देना, इससे उसके 
एक पुत्र होगा ॥ ४१ ॥ तम्हारी खीको एक साछ्तक 
सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न 
खानेका नियम रखना चाहिये | यदि वह ऐसा करेगी 
तो वालक बहुत शुद्ध खभाववाला होगा? ॥ 9२ ॥ 

यों कहकर वे योगियाज चले गये और ब्राह्मण अपने 
यर छोट आया। वहाँ आकर उसने वह फल अपनी ख््रीके 
हाथमें दे दिया और खय॑ कहीं चछा गया || 9३ ॥ 
उसकी सत्री तो कुटिछ खभावकी थी ही, वह रो-रोकर 
अपनी एक सखीसे कहने छगी----“सखी ! मुझे तो बड़ी 
चिन्ता हो गयी, मै तो यह फछ नहीं खाऊँगी॥४ 9॥फल 
खानेसे गर्भ रहेगा और गर्भसे पेट बढ जायगा | फिर कुछ 
खाया-पीया जायगा नही, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जायगी; 
तब बता, परका धंधा केसे होगा १४ ५] और---देवबश - 
यदि कही गॉवम डाकुओका आक्रमण हो गया तो गभिणी ख्री 
कैसे भागेगी। यदि जुकदेवजीकी तरह यह गर्भ भी पेठमें 
ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाछा जायगा [[9६॥|| 
ओर कहीं प्रसवकालके समय वह टेढा हो गया तो फिर 
प्राणोसे ही हाथ घोना पडेगा | यो भी ग्रसवके समय 
बड़ी भयंकर पीडा होती है, मै सुकुमारी भछा, यह सब 
कैसे सह सकूंगी 7 ॥|४७॥ मै जब दुर्व पड जाऊँगी, तब 
ननदरानी आकर घरका सब माऊ-मता समेट ले जायेंगी | 
भोर मुझसे तो सत्य-शौचादि नियमोंका पालन होना भी 
कठिन ही जान पडता है ||४८॥ जो ली बच्चा जनती है, 
उसे उस बच्चेके छाछ्न-यालनमें भी बड़ा कथ्ट होता है । 
मेरे विवारसे तो बन्व्या या विधवा लिया ही सुखी है? ॥|७९॥ 


कक] 
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फल नहीं खाया और जब उसके पतिने पूछा---/फछ खा 
लिया ” तब उसने कह दिया---हाँ, खा लिया? || ५० ॥ 
एक दिन उसकी बहिन अपने-आप ही उसके धर आयी; 
तब उसने अपनी बहिनको सारा बतान्त छुनाकर कहा 
कि 'मेरे मनमें इसकी बडी चिन्ता है॥ ५१॥ मे इस 
दुःखके कारण दिनोदिन दुवली हो रही हूँ | बहिन ! मे क्या 
करूँ ? बहिनने कहा, 'मेरे पेठमें बच्चा है, प्रसत्र होनेपर 
वह बालक मै तुझे दे दूँगी || ५२ ॥| तबतक तू गर्मब्तीके 
समान घरमें गुप्तरूपसे सुखसे रह । व्‌ मेरे पतिको कुछ 
घन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे ॥ ५३१॥ 
( हम ऐसी युक्ति करेंगी ) कि जिसमें सत्र छोग यही कहें 
कि इसका बालक छः महीनेका होकर मर गया? और 
में नित्यप्रति तेरे घर आकर उस बाल्कका पालन-पोषण 
करती रहेँगी || ५० ॥ तू इस समय इसकी जॉच करनेके 
लिये यह फल गौको खिला दे |? ब्राह्मणीने खीखभाववश 
जो-जो उसकी बहिनने कहा था, बसे ही सब किया।णण। 

इसके पश्चात्‌ समयानुसार जब उस ख्लीके पुत्र हुआ, 
तब उसके पिताने चुपचाप छाकर उसे धुन्घुलीको दे दिया 
॥५६॥ और उसने आत्मदेवको सूचना दे दी कि मेरे सुख- 
पूर्वक बालक हो गया है । इस प्रकार आत्मदेवके पुत्र हुआ 
सुनकर सब लोगोको बड़ा आनन्द हुआ ॥०७॥ ब्राह्मणने 
उसका जातकमं-संस्कार करके ब्राह्मणोको दान दिया और 
उसके द्वारपर गाना-बजाना तथा अनेक प्रकारके माड़लिक 
कृत्य होने छगे | ५८ || धुन्धुलीने अपने पतिसे कहा, 
'मेरे स्तनोमें तो दूध ही नहीं है; फिर गौ आदि किसी 
अन्य जीवके दूधसे मै इस बालकका किस प्रकार पालन 
करूंगी ? || ५९ ॥ मेरी बहिनके अभी वालक हुआ था, 
वह मर गया है; उसे बुछाकर अपने यहाँ रख ले तो वह 
आपके इस बच्चेका पालन-योषण कर लेगी || ६० || तब 
पुत्रकी रक्षाके लिये आत्मदेवने वैसा ही किया तथा माता 
वुन्धुलीने उस बालकका नाम धघुन्धुकारी ख़खा || ६१ || 

इसके बाद तीन महीने बीतनेपर उस गौके भी एक 
मनुष्याकार वच्चा हुआ | वह सर्बाड्रसुन्दर, दिव्य, निर्मे 
तथा सुवर्णकी-सी कान्तित्राछ् था || ६२ || उसे देखकर 
ब्रह्मगदेवताकी बड़ा आनन्द हुआ और उसने खय्य॑ ही 
उसके सब संस्कार किये। इस समाचारसे और सब 


का 


१४ 


श्रीमद्रागवत 
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छोगोंको भी वडा आश्चर्य हुआ और वे वाल्कको देखनेके 
लिये आये ॥६१॥ तथा आपसमें कहने छगे, 'देखो, भाई ! 
अब आत्मदेवका कैसा माग्य उदय हुआ है ! कैंसे आश्रयंकी 
बात है कि गोके भी ऐसा दिव्यरप बालक उत्पन्न हुआ 
हैं || ६४ ॥ दैवयोगसे इस गुप्त रृत्यका किसीको भी 
पता न ठगा। आत्मदेवन उस वाठक्रके गौके-से कान 
देखकर उसका नाम “ोकर्ग! रूखा || ६०८ || 





कुछ काछ बीतनेपर वे दोनों वालक जबान हो गये | 
उनमे गोकग तो बडा पण्डित ओर ज्ञानी हुआ, 
किंतु धुन्धुकारी बड़ा ही दुष्ट निकछो ॥ ६६ || 
खान-शोचाटि व्राह्मगोचित आचारोका उसमें नाम भी 
न था और न खान-पानका ही कोई परहेन था | क्रोच 
उप्तम बहुत वहा-चढा था। वह वुरी-बुरी वस्तुओका संग्रह 
किया करता था | मद के हाथसे छआया हुआ अन्न भी खा 
लेता था ॥६७। दसरोंकी चोरी करना और सब ठोगोंसे 
टेप बढ़ाना उसका खमाव बन गया था। छिंपे-छिपे वह 
दूसरोके घरोमे आग छगा देता था | दूसरोके बालकोको 
खेलनेके लिये गोदम लेता और उन्हे चट कुएमें डाछ 
देता ॥| ६८ ॥ हिसाका उसे व्यसन-सा हो गया था | 
हर समयवह अल-शजञ्र धारण किये रहता और वेचारे 
अंधे और दीन-दुखियोको व्यर्थ तंग करता | चाण्डाब्ोसे 
उसका विशेष ग्रेम था; बस, हाथमें फंदा लिये कुत्तोकी 
टोडीके साथ शिकारकी टोहमें घूमता रहता || ६५९ ॥ 
वेश्याआक जाबम फेंसकर उसने अपने पिताकी सारी 
सम्पत्ति नष्ट कर दी | एक दिन माता-पिताकों मार- 
पीटकर घरके सब वतन-भोंडे उठा ले गया || ७० ॥| 


इस प्रकार जब सारी सम्पत्ति खाहा हो गयी, तब 
उसका कृपण पिता फूट-फ़टकर रोने छगा और बोछा--..- 
'इससे तो उसकी मॉका वॉम रहना ही अच्छा था; कुपुत्र तो 
बड़ा ही द॒ :खदायी होता है ॥७ १॥ अब में कहाँ रहेँ ? कहाँ 
जाऊं * मेरे इस सकठको कौन काटेगा ? हाथ ! मेरे ऊपर 
तो बडी विपत्ति आ पडी है, इस द 'खके कारण अवध्य मुझे 
एक दिन ग्राग छोड़ने पड़ेगे || ७२ || उसी समय परम 
ज्ञानी गोकगजी वहाँ आये और उन्होने पिताको बैराग्यका 


कीीआ जल पेनयाइल्‍मकरक 








उपदेश करते हुए बहुत समझाया | ७३ ॥ वे बोले 
“पिताजी | यह संसार असार हैं | यह अत्यन्त ठु:खख्प 
और मोहमे डाठनेवाद् हैं | पुत्र किसका ? घन किसका १ 
स्नेहवान पुरुष रात-दिन दीपकके समान जता रहता 
है ॥ ७४ ॥ इन्रकों और चक्रवर्ता गाजाकों कुछ भी 
सुख नहीं है; सुखं है. तो केबल विरक्त, एकान्त जीबी मुनिको 
|| ७०॥ “यह मेरा पुत्र हैं? इस अज्ञानकी छोड़ दीजिये | 
मोहसे नरककी प्रापि होती हैं। यह घरीर तो नष्ट होगा ही | 
इसलिये सब कुछ छोड़कर बनमें चले जाइये || ७६ ॥ 

गोकगंके वचन सुनकर आत्मठ्व वनम जानेके 
लिये तैयार हो गया और उनसे कहे छगा, “बेटा ! वन- 
में रहकर मुझे क्या करना चाहिये, यह मुन्नसे गिस्तार[र्वक 
कहो ॥ ७७ ॥ में बड़ा मूर्ख हूँ, अबतक कमब्रश 
स्नेह-यागम वेंधा हुआ अपब्वकी भांति इस धररूप 
अधरे दुएम॑ ही पडा रहा हैं। तुम बढ़े दयाढु हो, 
इससे मेरा उद्धार करों? || ७८ ॥ 

गोकण्णने कदह्य--पिताजी ! यह जरीर हड्डी, मांस 
ओर रुपिरका पिण्ड है; इसे आप "में! मानना छोड़ दें 
और ब्ी-पुत्रादिको अपना? कमी न माने | इस संसारको 
रात-दिन क्षणभन्लुर देखें, इसकी किसी थी वस्तुको 
स्थायी समझकर उसमे राम न करें। बस, एकमात्र 
वेराग्य-ससके रसिक होकर भगवानकी भक्तिमें लगे 
रहे || ७९ | भगवद्धजन ही सबसे वडा धर्म है, 
निरन्‍तर उसीका आश्रय छिये रहे | अन्य सत्र प्रकारके 
लोकिक धर्मोसे मुख मोड़ छे | सढा साधुजनोकी सेवा 
करें | भोगोकी छालताकों पास न फठकने दे तथा 
जल्दी-से-जल्दी दूमरोके गुण-दोपोक्ा विचार करना 
छोडकर एकमात्र मगव्त्सेतवा और भगवानकी कथाओके 
रसका ही पान करें | ८० ॥ 

इस प्रकार पुत्रकी वाणीसे प्रभावित होकर आत्मदेवने 
घर छोड़ दिया और वनकी यात्रा की। यथपि उसकी आयु 
उस समय साठ वर्षफी हो चुकी थी, फ़िर भी चुद्धिमें पूरी 
इड़ता थी | वहाँ रात-दिन भगवानकी सेया-पजा करनेसे 
और नियमपूर्वक भागवरतक्के दशमस्कन्चका पाठ करनेसे 
उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों ग्राप्त कर लिया ॥ ८१॥ 
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पॉचवोाँ अध्याय 


घुन्धुकायीको प्रेतयोनिकी प्राप्ति और उससे उद्धार 


खूतजी कहते ह--शौनकजी ! पिताक्रे वन चले 
जानेपर एक दिन धुन्धुकारीने अपनी माताकों बहुत 
पीठा और कहा---“वता, धन कहाँ रक़्खा हैं ? नहीं 
तो अभी तेरी छुआठी ( जछती छकडी ) से खबर 
दूँगा || १ || उसकी इस धमकीसे डरकर और पुत्रके 
उपद्रवोसे दुखी होकर वह रात्रिके समय कुएँमें जा 
गिरी और इसीसे उसकी मृत्यु हो गयी ॥ २॥ 
योगनिष्ठ गोकरण्णजी तीथयात्राके लिये निकल गये | उन्हें 
इन घटनाओसे कोई सुख या दुःख नहीं होता था; 
क्योकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु ॥ ३ ॥ 


वुन्धुकारी पॉच वेश्याओके साथ घरमे रहने लगा | 
उनके लिये भोग-सामग्री ज्ुटानेकी चिन्ताने उसकी 
बुद्धि न८ कर दी और वह, नाना प्रकारके अत्यन्त 
क्रूर कर्म करने छगा || 9 ॥ एक दिन उन कुछठाओने 
उससे बहुत-से-गहने मॉगे | वह तो कामसे अंधा हो रहा 
था, मौतकी उसे कभी याद नहीं आती थी। बस, 
उन्हे जुटनेके लिये वह घरसे निकछ पडा ॥५७५॥ 
वह जहॉ-तहोंसे बहुत-सा घन चुराकर घर लौट आया 
तथा उन्हे कुछ सुन्दर व्न और आभूषण छाकर 
दिये ॥ ६ ॥ चोरीका बहुत मार देखकर रात्रिके समय 
स्रियोने विचार किया कि “यह नित्य ही चोरी करता 
है, इसलिये इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ 
लेगा ॥| ७ ॥ राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय 
ही ग्राणदण्ड देगा | जब एक दिन इसे मरना ही है, 
तब हम ही धनकी रक्षाके लिये गुप्तरूपसे इसको क्यो 
न मार डाल || ८ ॥ इसे मारकर हम इसका माल- 
मता लेकर जहॉ-कही चली जायेंगी |? ऐसा निश्चय कर 
उन्होंने सोये हुए धुन्धुकारीको रस्सियोसे कस दिया 
और उसके गलेमें फॉसी लगाकर उसे मारनेका प्रयत्न 
किया । इससे जब वह जल्दी न मरा, तो उन्हे बडी 
चिन्ता हुई ॥ ९-१० ॥ तब उन्होंने उसके मुखपर 
बहुत-से दहकते अगारे डाले; इससे वह अप्निक्नी लूपटो- 
से बहुत छटपटाकर मर गया || ११ ॥ उन्होने उसके 


शरीरको एक गड्ढेमें डालकर गाड दिया | सच है, 
स्लियाँ प्रायः बडी दुःसाहसी होती है। उनके इस 
कृत्यका किसीकोी भी पता न चला ॥ १२ ॥ ओगेरे 
पूछनेपर कह देती थीं कि हमारे प्रियतम पैसेके व्लेभसे 
अब्रकी बार कही दूर चले गये है, इसी वर्षके अंदर 
लौट आयेंगे? ॥ १३॥ बुद्धिमान पुरुषकों दुष्ट 
लियोका कमी विश्वास न करना चाहिये। जो मूख्े 
इनका विश्वास करता है, उसे दुखी होना पडता 
है || १४ ॥ इनकी वाणी तो अमृतके समान कामियो- 
के हृदयमे रसका संचार करती हैं; किंतु हृदय छूरेकी 
घारके समान तीढ़ण होता है । भछा, इन लियोका 
कौन प्यारा है 7 ॥ १५ ॥ 

वें कुछ्ठाएँ धुन्धुकारीकी सारी सम्पत्ति समेठकर 
वहोंसे चंपत हो गयीं, उनके ऐसे न जाने कितने 
पति थे | और धुन्धुकारी अपने कुकर्क्ते कारण 
भयंकर ग्रेत हुआ || १६ ॥ वह ववडरके रूपमें सबंदा 
दशो दिश्याओमं भठकता रहता था तथा शीत-धामसे 
सनन्‍्त8 और भूख-प्याससे व्याकुठ होनेके कारण हा देव ! 
हा देव |? चिछाता रहता था। परन्तु उसे कही भी कोई 
आश्रय न मिछा | कुछ काछ बीतनेपर गोकर्णने भी छोगोके 
मुखसे धुन्धुकारीकी मृत्युका समाचार सुना ॥ १७-१८ ॥ 
तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गयाजीमें श्राद्ध 
किया; और भी जहॉ-जहों वे जाते थे, उसका श्राद्र अवश्य 
करते थे ॥ १९, ॥ 


इस प्रकार घूमते-बूमते गोकर्णनी अपने नगरमें 
आये और रात्रिक समय दूसरोकी दइश्सि बचकर 
सीघे अपने घरके ऑगनमे सोनेके लिये पहुँचे || २० || 
वहाँ अपने भाईकों सोया देख आधी रातके समय 
धुन्च॒ुकारीने अपना बड़ा त्रिकट रूप दिखाया || २१ || 
वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कमी भैसा, कभी इन्द्र 
और कमी अग्निका रूप घारण करता। अन्तमें वह 
मनुण्यक आक्षारम श्रकड हुआ ॥ २२ | ये त्रिपरात 
अवस्थाएँ देखकर गोकर्णने निश्चय किया कि यह कोई 
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गाकर्ण ने कहा--तू कौन है ? रात्रिके समय ऐसे 
भयानक रूप क्यों ठिखा रहा है ? तेरी यह दशा केसे 
हई ? हमें बता तो सही--न प्रेत है, पिणाच हैं अथवा 
कोई राक्षस हैं 7॥ २४ ॥ 

खूतजी कहते हँ--गोकर्गके इस प्रकार [ृठनेपर 
वह बार-बार जोर-जोरसे रोने छगा | उसमें वोलनेकी 
अक्ति नहीं थी, इसठिये उसने केवरछः संकेतमात्र 
किया ॥ २० || तब गोकर्णने अन्नलिमिं जल लेकर 
उसे अमिमन्त्रित करके उसपर छिडका | इससे उसके 
पापोका कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने 


लगा ॥ २६ ॥ 


प्रेत बोला--मे तुम्हारा भाई हूँ। मेरा नाम है 
धुन्चुकारी | मेंने अपने ही दोषसे अपना ब्राह्मगत्व 
नष्ट कर ठिया || २७॥ मेरे कुकर्मोकी गिनती नहीं 
की जा सकती | मे तो महान्‌ अज्ञानमे चक्कर काट 
रहा था ! इसीसे मेंने छोगोकी वडी हिंसा की | अन्तमें 
कुछ्ठा त्रियोने मुझे तडपा-तड़पाकर मार डाछा || २८ ॥ 
इसीसे अब प्रेत-योनिर्में पड़कर यह दुढ्शा भोग रहा 
हैँ । अब देववण कर्मफलका उदय होनेसे में केबल 
वायुमक्षण करके जी रहा हैँ ॥ २९॥ भाई | तुम 
दयाके समुद्र हो; अत्र किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस 
योनिसे छुडओं ! गोकरणने धुन्धुकारीकी सारी बातें 
छुर्नीं और तत्र उससे बोले || ३० || 


गोकणने कहा--भाई ! मुझे इस वातका वड़ा आश्चर्य 
है----मैंने तुम्हारे डिये विधिपृर्वक गयाजीमें पिण्डटान 
किया, फिर भी तुम प्रेतयोनिसे मुक्त कैसे नहीं 
हुए 7॥ ३१ ॥ यदि गया-श्राद्रसे भी तुम्हारी मुक्ति 
नहीं हुईं, तव इसका और कोई उपाय ही नहीं है। 
अच्छा, तुम सत्र ब्रात खोलकर कहो--मुझे अब 
क्या करना चाहिये * || ३२ |] 

पतन कंहा--मरी मुक्ति सेक्रडो गया-श्राद्र करनेसे 
भी नहीं हो सकती। अत्र तो तुम इसका कोई और 
उपाय सोचो ॥ ३३ || 


श्रीमद्भागवत 
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प्रेत्ती यह बात सुनकर गोकर्णको बडा आश्रय 
हुआ | वे कहने छगे---यदि सैकड़ों गया-श्राद्वोसे भी 

तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति 
अपम्भव ही है |॥ ३२४ || अच्छा, अभी तो तुम 
निर्मम होकर अपने स्थानपर रहो; में विचार करके 
तुम्हारी मुक्तिके लिये कोई दूसरा उपाय करूगए ॥३७०॥ 


गोकर्णकी आज़ा पाकर धुन्धुकारी वहाँसे अपने 
स्थानपर चन्य आया | इधर गोकणने रातभर विचार 
किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सजा ॥ २६ ॥ 
प्रात.काछ उनको आया देख छोग प्रेमसे उनसे मिलने 
आये | तब गोकर्णने रातमे जो कुछ जिस प्रकार इआ 
था, वह सब उन्हें सुना दिया ॥ ३७ || उनमे जो 
लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होने 
भी अनेकों शाख्रोको उछट-पछटकर देखा; तो भी उस- 
की मुक्तिका कोई उपाय न मिला || ३८ ॥ तब सबने 
यही निश्चय किया कि इस विषयमे सूयनारायण जो 
आज्ञा करे, वही करना चाहिये। अतः गोकर्णने अपने 
तपोबल्से सर्यक्री गतिको रोक दिया ॥३९॥ उन्होने स्तुति 
की----“भगवन्‌ ! आप सारे संसारके साक्षी है, मे आपको 
नमस्कार करता हूँ । आप झुझे कृपा करके धुन्धुकारीकी 
मुक्तिका साधन बताइये |? गोकर्णकी यह प्रार्थना सुनकर 
सूयदेवने दूरसे ही रपष्ट शब्दोमे कहा---“श्रीमद्भागवतसे 
मुक्ति हो सकती है, इसलिये तुम उसका सप्ताह-पारायण 
करो . सूयका यह धर्ममस वचन वहाँ सभीने सुना 
|| ४०-०१ ॥ तब्र सबने यही कहा कि यलवपूर्वक 
यही करो, है भी यह साधन बहुत सरछ ७ अतः गोकर्ण- 
जी भी तदजुसार निश्चय वरके कथा सुनानेके लिये तेयार 
हो गये ॥| ४२ ॥ 

देश और गॉवोसे अनेक छोग कथा सुननेके लिये 
आये । वहुत-से छेंगडे-छले, अंधे, बूढ़े और मन्दबुद्धि 
पुरुष भी अपने पापोकी निवृत्तिके उद्देयसे वहाँ आ 
पहुँचे || ४३ ॥ इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गयी 
कि उसे देखकर देवताओको भी आश्चर्य होता था। जब 
गोकर्णजी व्यासगढीपर वेउकर कथा कहने छगे, तत्र वह 
प्रेत भी वहाँ आ पहुँचा और इधर-उधर बेठनेके लिये 
स्थान ढूँढ़ने लगा । इतनेमे ही उसकी इष्टि एक सीधे 
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रक्‍्खे हुए सात गॉठ्के बॉसपर पडी || ४४-४५ ॥ 
उसीके नीचेके छिद्मे घुसकर वह कथा छुननेके लिये 
बैठ गया | वायुरूप होनेके कारण वह वाहर कहीं बैठ 
नहीं सकता था, इसलिये बॉसमें घुस गया ॥ 9६ ॥ 


गोकरण्ंजीने एक वैष्णव ब्राह्मगको मुख्य श्रोता 
बनाया और प्रथम स्कन्बसे ही स्पष्ट खरमे कथा सुनानी 
आरम्म कर दी॥ ४७ || सायंकाल्में जब कथाको 
विश्राम दिया गया तब एक बडी विचित्र बात हुई । 
वहों सभासदोके देखते-देखते उस बॉसकी एक गॉठ 
तड-तड शब्द करती फट गयी ॥ ४८ ॥ इसी प्रकार 
दूसरे दिन सायंकालमें दूसरी गॉठ फटी और तीसरे 
दिन उसी समय तीसरी ॥ ०९ ॥ इस प्रकार सात 
दिनोमें सातो गॉठोकों फोडकर धुन्धुकारी बारहों स्कन्धों- 
के सुननेसे पवित्र होकर प्रेतयोनिसे मुक्त हो गया 
ओर दिव्यरूप धारण करके सबके सामते प्रकट हुआ | 
उसका मेधके समान श्याम शरीर पीताम्बर और 
तुल्सीकी माठ्यओसे सुशोमित था तथा सिरपर मनोहर 
मुकुट और कानोमें कमनीय कुण्डल झिलमिला रहे 
थे | ५०-५१ || उसने तुरंत अपने भाई गोकर्णको 
प्रणाम करके कहा---“भाई ! तुमने कृपा करके मुझे 
प्रेतमोनिकी यातनाओसे मुक्त कर दिया | ७५२ ॥ 
यह प्रेतपी डाका नाश करनेबाली श्रीमदड्भागवतकी कथा धन्य 
है । तथा श्रीकृष्णचन्द्रके धामकी प्राति करानेवाला 
इसका सप्ताहपारायण भी धन्य है |! | ५३ || जब 
सप्ताहश्रवणका योग छगता है, तब सब पाप थरो उठते 
है कि अब यह भागवतकी कथा जल्दी ही हमारा अन्त 
कर देंगी | ५७ ॥ जिस प्रकार आग गीली-सूखी, 
छोटी-बडी---सब तरहकी छकड़ियोको जछा डालती है, 
उसी प्रकार यह सप्ताहश्रवण मन, वचन और कमे- 
द्वारा किये हुए नये-पुराने, छोटे-बडे---सभी प्रकारके 
पापोको भस्म कर देता है ॥ ८५० ॥ 

विद्नोने देवताओकी समामे कहा है कि जो 
लोग इस भारतव्षमें श्रीमद्भागगतकी कथा नहीं सुनते, 
उनका जन्म वृथा ही है ॥| ५६ | भला, मोहपूर्वक 
छालन-पालन करके यदि इस अनित्य शरीरकों हृष्ट-पुष्ट 
और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद्गागवबतकी 
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कथा सुने बिना इससे क्या छाभ हुआ ?॥ ७५७ ॥ 
अस्थियों ही इस शरीरके आधारस्तम्म है, नस-नाडीरूप 
रस्सियोसे यह वँवा हुआ है, ऊपरसे इसपर मांस और 
रक्त थोपकर इसे चर्मसे मंढ दिया गया है। इसके 
प्रत्येक अड्डमें दुगंग्व आती है; क्योंकि है तो यह 
मल-मूत्रका भाण्ड ही | ५८ ॥ इद्गावस्था और शोकके 
कारण यह परिणाममें दुःखमय ही है; रोगोका तो घर 
ही ठहरा । यह निरन्तर किसी-न-किसी कामनासे 
प्रीडित रहता है, कमी इसकी तृप्ति नही होती | इसे 
धारण किये रहना भी एक भार ही है, इसके रोम-रोम- 
में दोष भरे हुए है और नष्ट होनेमें इसे एक क्षण भी 
नहीं छगता ॥| ५९ || अन्तमें यदि इसे गाड़ दिया 
जाता है तो इसके कीडे वन जाते है; कोई पशु 
खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता हैं और अम्निमें 
जला दिया जाता है तो भश्गकी ढेरी हो जाता है। 
ये तीन ही इसकी गतियों बतायी गयी है । ऐसे अस्थिर 
शरीरसे मनृष्प अविनाशी फछ ठेनेवाछा काम क्यो नहीं 
बना लेता || ६० ॥ जो अन्न ग्रातःवार पकाया 
जाता है, वह सायकाठ्तक बिगड़ जाता है; फिर 
उसीके रससे पुष्ट हुए शरीरकी नित्यता कैसी ॥ ६१ ॥ 
इस छोकमें सप्ताहश्रवण करनेसे मगवानकी शीत्र ही 
प्राप्ति हो सकती है | अतः सब ग्रकारके दोषोकी 
निवृत्तिके लिये एकमात्र यही साधन है ॥ ६२॥ 
जो छोग भागवतकी कथासे वश्चित है, वे तो जलूमें बुदृबुदे 
और जीवोम मच्छरोंके समान केत्र७ मरनेके लिये ही 
पैदा होते है || ६३ ॥ भरा, जिसके प्रभावसे 
और सूखे हुए वॉसकी गॉठे फट सकती है, उस 
भागवतकथाका श्रवण करनेसे चित्तकी गाँठोंका खुल 
जाना कौन वड़ी वात है | ६० || सप्ताह-श्रवण 
करनेसे मनुष्यके हृदयकी गॉठ खुल जाती है, उसके 
समस्त संशय छिन्न-मिनन्‍न हो जाते है और सारे कर्म 
क्षीण हो जाते है || ६० || यह भागवतकथारूण तीर्थ 
संसारके कीचड़को धोनेमें बड़ा ही पठु है | विद्यानोका 
कथन है कि जब यह हृदयमें स्थित हो जाता है, तब 
मनुष्यकी मुक्ति निश्चिः ही समझनी चाहिये। ६६ ॥ 
जिस समय धुन्धुकारी ये सब बाते कह रहा था, 
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जिसके लिये वैकुण्ठबासी पार्षदोके सहित एक विमान 
उतरा, उससे सत्र ओर मण्डलाकार प्रकाश फछ रहा 
था || ६७ || सब छोगेके सामने ही धुन्धुकारी 
उस विमानपर चढ गया | तब उस विमानपर आये हुए 
पार्षदोकों देखकर उनसे गोकर्णने यह बात कही || ६८ ॥ 
गोकर्ण ने पूछा--भगवानके प्रिय पार्दों ! यहाँ 
तो हमारे अनेकों झुद्दहदय श्रोतागंण है, उन सबके 
लिये आपलोग एक साथ बहुत-से विमान क्यो नहीं 
छाये ? हम ठेखते हैं कि यहाँ सभीने समानरूपसे 
कथा सुनी है, फिर फछमे इस प्रकारका भेद क्यों 
हुआ, यह बताइये ॥ ६९-७० ॥ 
भगवानके सेवकाने कहा--हे मानद ! इस फल- 
भेदका कारण इनके श्रवणका भेद ही है | यह ठीक 
है कि श्रवण तो सबने समानरूपसे ही किया है, 
किंतु इसके-जेंसा मनन नहीं किया । इसीसे एक 
साथ भजन करनेपर भी उसके फलमें भेद रहा || ७१ ॥ 
इस ग्रेतनें सात दिनोतक निराहार रहकर श्रवण किया 
था, तथा सुने हुए विषयका स्थिरचित्तसे यह खूब मनन- 
निदिध्यासन भी करता रहता था |७२॥ जो न्वान दृढ़ 
नहीं होता, वह व्यर्थ हो जाता है | इसी प्रकार ध्यान न 
देनेसे श्रवणका, सव्ेहसे मन्त्रका और चित्तके इधर-उधर 
भटकते रहनेसे जपका भी कोई फल नहीं होता ॥ ७३ || 
वेंप्णवहीन देश, अपात्रकोी कराया हुआ श्राद्धका 
भोजन, अश्रोत्रियकी दिया हुआ दान एवं आचारहीन 
कुछठ---इन सबका नाश हो जाता है ॥| ७७ | 
गुरुचनोमे. विश्वास, ठीनताका भाव, मनके 
ढोषोपर विजय और कथामें चित्तकी एकाग्रता इत्यादि 
नियमोका यदि पालन किया जाय तो श्रवणका यथार्थ 
फछ मिल्ता है | यदि ये श्रोता फिरसे श्रीमद्भागवतकी 
कथा सुने तो निश्चय ही सबको वेकुण्ठकी प्रापि 
होगी ॥ ७५-७६ || और गोकर्णनी ! आपको तो 
भगवान्‌ खरय्य आकर गोलोकधाममे ले जायेंगे। यो 
कहकर वे सव पाप हरिकीतन करते वेकुण्ठछोकको 
चले गये || ७७ | 
श्रावण मासमें गोकणजीने फ़िर उसी प्रकार सप्ताह- 
ऋमसे कया कही और उन श्रोताओने उसे फिर 
उना ॥ ७८ ॥ नारूजी ! इस कथाकी समाप्तिपर 


श्रीमद्भागवत 
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हुए विमानोके साथ भगवान्‌ श्रकट डंडे | सत्र ओरसे 
खूब जय-जयकार और नमस्कारकी थनियों होने 
लगीं || ८० || भगवान्‌ खय॑ हर्षित होकर अपने 
परह्नजन्य शह्ककी ववनि करने छगे और उन्होने 
गोकर्णको हृदयसे लगाकर अपने ही समान नया 
ल्या्‌ ॥ ८१ ॥ उन्होने क्षग भरमंही अन्य सतबं 
श्रोताओको भी मेबके समान श्यामवर्ण, रेशमी पीताम्बर- 
धारी तथा किरीट और कुण्डछादिसे विभूषित कर 
दिया | ८२ || उस गाँवमें कुत्ते और चाण्डाल्पर्यन्त 
जितने भी जीव्र थे, वे सभी गोकर्णजीकी ऋृपासे 
विमानोपर चढा छिये गये || ८३१ | तथा जहाँ 
योगिजन जाते हैं, उस भगवद्धाममे वे भेज दिये गये | 
इस प्रकार भक्तवत्सठक भगवान्‌ श्रीकृष्ण कथा- 
श्रवणसे प्रसन होकर गोकर्णनीको साथ ले अपने 
गवाल्वालोके प्रिय गोछोकवाममे चले गये ॥ ८४ ॥ 
पूवकालमें जैसे अयोव्यावासी भगवान्‌ श्रीरामके साथ 
साकेतघाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्रीकृप्ण 
उन सबको योगिदुल्म गोछोकवामकों ले गये || ८५ ॥ 
जिस छोकमे सूर्य, चन्द्रमा और सिद्धोकी भी कमी 
गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद्भागवत श्रवण 
करनेसे चले गये || ८६ ॥ 

नारखजी ! सप्ताहयज्ञके द्वारा कथा श्रवण करनेसे 
जैसा उज्ज्बल फल संचित होता है, उसके विपयमे 
हम आपसे क्‍या कहे ? अजी ! जिन्होने अपने कर्ण- 
पुट्से गोकणेजीकी कथाके एक अक्षर्का भी पान 
किया था, वे फिर माताके गर्भमे नहीं आये ॥ ८७ ॥ 
जिस गतिको लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने- 
से बहुत कालतक घोर तपस्या करनेसे और योगाम्याससे 
भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताहश्रवणसे सहजमे ही 
प्राप्त कर लेते है ॥ ८८ ॥ इस परम पवित्र इतिहास- 
का पाठ चित्रकूटपर विराजमान मुनीश्वर शाण्डिल्य भी 
व्रह्मानन्द्मे मान होकर करते रहते है || ८९ ॥ यह 
कथा बड़ी ही पवित्र है | एक वारके अ्रवणसे ही 
समस्त पापराशिको भस्म कर देती है | यदि इसका 
श्राद्धक्के समय पाठ किया जाय, तो इससे पितगणको 
बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करनेसे मोक्षकी 
प्राप्ति होती है | ९० ॥ 
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छउठा अध्याय 


सप्ताहयज्ञकी विधि 


श्रीसनकादि कहते हं--नारदजी ) अब हम आपको 
सप्ताहश्रव॒णकी विधि बताते है । यह विधि प्राय: लछोगोकी 
सहायता और घनसे साध्य कही गयी है || १ ॥ पहले तो 
यत्नपूर्वक ज्योतिषीको बुछाकर मुहत्त पूछना चाहिये तथा 
विवाहके लिये जितने घनका प्रबन्ध किया जाता है, उतने ही 
धनकी व्यवस्था इसके लिये करनी चाहिये ॥| २॥ कथा आरम्म 
करनेमें भादपद, आश्रिन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ और 
श्रावणश---ये छः महीने श्रोताओके ढिये मोक्षकी प्राप्तिके 
कारण है || ३ ॥ देवपें | इन महीनोमें मी भद्गा-ब्यतीपात 
आदि कुयोगोको सर्बथा त्याग देना चाहिये। तथा दूसरे 
छोग जो उत्साही हो, उन्हें अपना सहायक बना लेना 
चाहिये [| 9 ॥ फिर प्रयत्न करके देश-देशान्तरोमे यह 
सत्राद भेजना चाहिये कि यहाँ कथा होगी, सब लोगोको 
सपस्विर पधारना चाहिये | ५॥ थी और शूद्रादि 
भगवत्कथा एवं संकीतनसे दूर पड़ गये है । उनको भी 
सूचना हो जाय, ऐसा प्रवन्ध करना चाहिये || ६ ॥ देश- 
देशमे जो विरक्त वेष्णत्र और हरिकीतंनके प्रेमी हो, उनके 
पास निमन्त्रणपत्र अवश्य भेजे | उसे लिखनेकी विधि इस 
प्रकार बंतायी गयी है || ७ || महानुभावो ! यहाँ सात 
दिनतक सत्पुरुषोंका बड़ा दुलम समागम रहेगा और 
अपूर्व रसमयी श्रीमद्भागवतकी कथा होगी ॥ ८ ॥] 
आपलोग भगवद्गसके रसिक है, अतः श्रीमागवता- 
मृतका पान करनेके लिये प्रेमपूवंक शीघ्र ही 
पवारनेकी कृपा करे ॥ ९॥। यदि आपको विशेष 
अवकाश न हो, तो भी एक दिनके लिये तो अवश्य 
ही कृपा करनी चाहिये; क्योकि यहाँका तो एक क्षण भी 
अत्यन्त दुलेभ है? || १० ॥ इस प्रकार विनयपूर्वक उन्हें 
निमन्त्रित करे और जो लोग आये, उनके लिये यथोचित 
निवासस्थानका प्रवन्ध करे ॥ ११ )) 





कथाका श्रवण किसी तीर्थमें, बनमें अथवा अपने 
धरपर भी अच्छा माना गया है | जहाँ हंबा-चोडा 
च 4 कप 
मेंदान हो, वहीं कथास्थरू रखना चाहिये ॥ १२ ॥ 


व धन जन ९ ० ० 6५ 
भूमिका शोधन, माजन और लेपन करके रंग-बिरंगी घातुओसे 


चौक पूरे । घरकी सारी सामग्री उठाकर एक कोनेमें रख 
दे | १३॥ पॉच दिन पहलेसे ही यत्नपूर्वक बहुत-से विछने- 
के वल्न एकत्र कर ले तथा केलेके खंभोंसे सुशोमित एक ऊँचा 
मण्डप तैयार कराये|॥| १४ ॥ उसे सब ओर फछ, पुष्प, पत्र 
और चंदोवेसे अलंकृत करे तथा चारों ओर झंडियों लगाकर 
तरह-तरहके सामानोसे सजा दे || १५॥ उस मण्डपमें कुछ 
ऊँचाईपर सात विशाल छोकोंकी कल्पना करे और उनमे 
विरक्त ब्राह्मणोको बुला-बुछाकर बैठाये || १६॥॥ आगेकी ओर 
उनके लिये वहाँ यथोचित आसन तैयार रक़्खे। इनके 
पीछे वक्ताके छिये मी एक दिव्य सिहासनका प्रबन्ध 
करे।॥| १७ ॥ यदि वक्ताका मुख उत्तरकी ओर रहे तो 
श्रोता पूर्वामिमुख होकर बैठे और यदि वक्ता प्रवोमिमुख रहे 
तो श्रोताको उत्तरकी ओर मुख करकेबैठना चाहिये ॥ १ ८॥ 
अथवा वक्ता और श्रोताको एवंमुख होकर बैठना चाहिये । 
देश-काल आदिको जाननेवाले महानुभावोने श्रोताके लिये 
ऐसा ही नियम बताया है ॥ १९ ॥ जो वेद-शाबह्नकी 
स्पष्ट व्याख्या करनेमें सम हो, तरह-तरहके द्शन्त दे 
सकता हो तथा विवेकी और अत्यन्त निःस्प्ह हो, ऐसे 
विरक्त और विष्णुभक्त ब्राह्मगको वक्ता बनाना चाहिये 
|| २० ॥ श्रीमद्भागवरतके ग्रवचनमे ऐसे छोगोको नियुक्त 
नहीं करना चाहिये जो पण्डित होनेपर भी अनेक धर्मेकि 
चक्करमें पड़े हुए, स्री-लम्पट एवं पाखण्डके प्रचारक 
हो ॥ २१ ॥ वक्ताके पास ही उसकी सहायताके लिये 
एक वेसा ही विद्वान्‌ और स्थापित करना चाहिये | 
वह भी सब प्रकारके संशयोकी निद्ृत्ति करनेमें समर्थ 
और छोगोको समझानेमें कुशछ हो ॥| २२ ॥ 


कथा-प्रारम्भके दिनसे एक दिन पूर्ष ब्रत ग्रहण करनेके 
लिये बक्ताको क्षौर करा लेना चाहिये | तथा अरुणोदयके 
समय शौचसे निवृत्त होकर अच्छी तरह ल्लान करे ॥२३॥ 
और संध्यादि अपने नित्यकर्मोको सक्षेपसे समाप्त करके 
कथाके विध्तोकी निवृत्तिके लिये गणेशजीका पूजन करे 
|| २४ ॥ तदनन्तर पितृगणका तर्पण कर पूर्व पापोकी 
शुद्विके लिये प्रायश्वित्त करे और एक मण्डछ बनाकर 
उसमे श्रीहरिको स्थापित करे || २७ || फिर भगवान्‌ 





श्रीकृष्णको व्क्य ऋरके मन्जोखार गएवेक क्रमशः पोडशोप- 
चारबिविसे पूजन करे और उसके पश्चात्‌ प्रदक्षिणा तथा 
नमस्कारादि कर इस प्रकार स्तुति करे || २६ ॥ 'करुणा- 
निधान ! में संसार-मागरमे दबा हुआ और वडा ढींन 
हैं | कमेंके मोहरूपी ग्राहने मुझे पकड़ रखा हैं| आप 
इस ससार-मागरसे मेरा उद्बार कीजिये! ॥ २७ ॥ इसके 
पश्चात्‌ धूप-डीप आदि सामग्रिगोसे श्रीमद्भागवतकी भी 
वंड उत्साह और प्रीनिशर्वक विवि-विवानसे पूजा करे 
॥ २८ ॥ फिर पुस्तकओे आगे नारियछ रखकर नमत्कार 
करे और प्रसन्नचित्तसे इस प्रकार स्तुति करे---॥ २९ ॥| 
श्रीमद्वागवतके रूपम आप साक्षात्‌ श्रीकृषप्णचन्द्र ही 
विराजमान हैं | नाथ ! मैने भवसागरसे छुटकारा पानेके 
लिये आपकी गरग ली हैं ॥ ३० ॥ मेरा यह मनोरथ 
आप बिना किसी किन-वाधाके साड्भोपाड्ु पूरा करे । 
केगत्र | में आपका दाम हैं?! || ३१ ॥ 

इस प्रकार ठीन वचन कहवार फिर वक्ताका पूजन 
करे | उसे सुन्दर बल्लाभूगगोसे प्िमूपित करे और फिर 
पजाके पश्चात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति करे---॥ ३२ ॥ 
जुफखरूप भगवन्‌ | आप समझानेकी कछामे कुशल 
ओर सब शास्तम पार गन है, कृपया इस कथाकों प्रकाशित 
करके मेरा अज्ञान दूर कए! ॥| ३३ ॥ फिर अबने कल्माणके 
लिय प्रसन्नवाइबक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 
सात दिनातक ययाशक्ति उमका पालन करे || ३४ ॥ 
कथाम विष्त न हो, इसके लिये पॉच ब्राह्मगोको और 
रण करे, वे द्वादशाक्षर मन्त्रद्मरा भगवानके नामो- 
का जय कर ॥ ३० ॥ फिर द्राह्मग, अन्य जिष्णुभक्त 
एव कीर्तन करनेबान्लेको नमस्कार वारके उनकी प्रूजा 
करे और उनकी आज्ञा पावर खय भी आसनपर बैठ 
जाय ॥ ३६ ॥ जो पुरुष छोक, सम्पत्ति, धन, घर और 
पुनादिका चन्ता छाडकर शुद्गचित्तसे केवछ कथामे ही ध्यान 
रखता है, उसे ट उज्े श्रवगका उत्तम फछ मिलता है |३ ७) 


बुद्धिमान्‌ वक्ताको चाहिये कि मूर्योद्यसे कया आरम्भ 


है. 


करके साढ़े तीन पहरतक मश्यम्र खरसे अच्छी तरह कया 


बचे || ३८ || टोपहरके सपा दो घडीतक कथा वृँद्‌ 
ख्खे। 


उम्र सप्रत छयाके प्रगड्नक अनुसार 


मम न चेप्णवोको 
भगवानके गुणोका कीतेन करना चाहिये--व्यर्थ बाते 


ै श्रीसद्भागवत 
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नहीं करनी चाहिये || ३०९ ॥ कथाक्रे समय मढ-मृन्नके 
वेगको काबूमे रखनेके लिये अल्पाहार सुखकारी होता है; 
इसलिये श्रोता केवछ एक ही समय हृविष्यान्न भीजन 

करे || 9० || यदि शक्ति हो तो सातों दिन निराहार 
रहकर कथा सुने अयवा केबछ थीं या दूध पीकर छुख- 
पर्वक श्रवण करे।|9४ १॥ अयवा फछाहार या एक समय एक 
अन्नका ही भोजन करे । जिससे जैसा नियम सुभीतेसे सघ 
सके, उसीको कथाश्रव॒णक्रे लिये ग्रहण करे ॥9२॥ में तो 
उपवासकी अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि 
वह कथा-श्रत्रणमे सहायक हो । यदि उपवाससे श्रव्रणमे 
बाधा पहुँचती हो तो वह किसी कामका नहीं | ०३ ॥ 


नारठ जी ! नियमसे सप्ताह सुननेवाले पुरुषोके नियम 
सुनिये | विष्णुभक्तकी दीक्षासे रहित पुरुष कयाश्रत्रणका 
अविकारी नहीं है ॥ ४०॥ जो पुरुष नियमसे 
कथा सुने, उसे व्रह्मचर्यसे रहना, भूमियर सोना और 
नित्यप्रति कया समाप्त होनेपर पत्तठमे भोजन करना 
चाहिये ॥ ०५) दाल, मधु, तेल, गरिप्र अन्न, भावदूपित 
पदार्थ और वासी अन्न--उनका उसे सर्वदा ही त्याग 
करना चाहिये ॥ ४६ ॥ काम, क्रोब, मद, मान, मत्सर, 
लोभ, ढम्भ, मोह औरद्वेपकों तो अपने पास भी नहीं फटकने 
देना चाहिये || ०७ || वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मग, गुरु, 
गोसेव्क तथा सखी, राजा और महापुरुषरोकी निन्दासे भी 
बचे|9 ८॥ नियमसे कया सुननेत्राले पुरुषको रजस्वन्ञ ज्री, 
अन्त्यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्म गोसे द्वेप 
करनेत्राठे तथा वेदको न माननेत्राले पुरुषोसे वात नहीं 
करनी चाहिये।। ४९ | सत्रंदा सत्य, जोच, दया, मौन, 
सरलता, विंनय और उदारताका वतात्र करना चाहिये 
|| ५० || घनद्वीन, क्षयरोगी, किसी अन्य रोगसे पीडित, 
भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा 
श्रवण करे )। ५१ ॥| जिस ख्रीका रज्ोदर्शन रुक गया 
हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गयी हो, जो 
वॉझ हो, जिसकी सतान होकर मर जाती हो अथवा 
जिसका गर्भ गिर जाता हो $ हे यत्नपू्षक इस कथाको 
सुने | ५२ ॥ ये सत्र यदि विधिवत्‌ कथा सुने तो इन्हे 
अक्षय फलकी प्राप्ति हो सकती है | यह अत्युत्तम दिव्य 
कथा करोडो यज्ञोका फल देनेवाली है || ५३ || 
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इस प्रकार इस व्रतकी विधियोका पालन करके फिर 
उद्यापन करे | जिन्हे इसके विशेष फलकी इच्छा हो, वे 
जन्माटमी-अतके समान ही इस कथात्रतका उद्यापन करे 
॥५४|॥| किंतु जो भगवानके अकिश्वन भक्त है, उनके 
लिये उद्यापनका कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवणसे ही 
पत्रित्र है; क्योकि वे तो निष्काम मगवद्धक्त है || ५० ॥ 

इस ग्रकार जब सप्ताहयज्ञ समाप्त हो जाय, तत्र 
श्रोताओकों अत्यन्त मक्तिप्रवक पुस्तक और वक्ताकी पूजा 
करनी चाहिये।॥ ५६ ॥ फिर वक्ता श्रोताओंको प्रसाद, 
तुलसी और प्रसादी माछाएँ दे तथा सब छोग मृदड्र 
और झॉँझकी मनोहर ध्वनिसे सुन्दर कीतन करे || ५७ || 
जय-जयकार, नमस्कार ओर शब्ड्थनिका धोष कराये 
तथा द्राह्मम और याचकोको घन ओर अन्न दे | ५८ || 
श्रोता बिरक्त हो तो कर्मकी शान्तिके लिये दूसरे दिन 
गीतापाठ करे, गृहस्थ हो तो हवन करे || ५९ |] 
उस हवनमें दशमस्कन्धयका एक-एक रछोक पढकर 
विविपूषक खीर, मघु, घृत, तिर और अन्नादि 
सामग्रियोसे आहति दे || ६० || 

अथवा एकाग्र चित्तसे गायत्री-मन्त्रह्दारा हबन करे; 
क्योकि तत्ततः यह महापुराण गायत्रीखरूप ही है ||६१॥ 
होम करनेकी शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करनेके 
डिये ब्राह्मगोको हवनसामग्री दान करे तथा नाना प्रकारकी 
त्रुग्योको दूर करनेके लिये और विधिमें फिर जो न्यूनाघिकता 
रह गयी हो, उसके दोषोकी शान्तिक्रे लिये विष्णुसहस्रनाम- 
का पाठ करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं; क्योंकि 
कोई भी कम इससे बढ़कर नहीं है || ६२-६३ || 

फिर बारह व्राह्मगोंकी खीर और मधु आदि उत्तम-उत्तम 
पदारय खिलाये तथा ब्रतकी पूर्तिके लिये गौ और सुबर्ण- 
का दान करे ॥ ६० ॥ सामथ्य हो तो तीन तोले 
सोनेका एक सिंहासन बनाये, उसपर सुन्दर अक्षरोमें 
लिखी हुई श्रीमद्भागतकी पोथी रखकर उसकी आचब्ाहनादि 
विवित्र उपचारोसे प्रजा करे और फिर जितेन्द्रिय 
आचायको---उसका वलस्च, आमूषण एवं गन्धादिसे 
प्जनकर--दक्षिणाके सहित समर्पण कर दे |॥६०-६६॥ 
यो करनेसे वह बुद्धिमान दाता जन्म-मरणके 
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बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। यह सप्ताहपारायणकी 
विधि सब पार्पोकी निवृत्ति करनेवाढी है। इसका इस 
प्रकार ठीक-ठीक पाठन करनेसे यह मड्भलमय भागवत- 
पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, 
काम और मोक्ष--चारोकी ग्राप्तिका साधन हो जाता 
है-इसमे सन्देह नहीं ॥ ६७-६८ ॥ 

सनकादि कहते है--नारदजी ! इस प्रकार तुम्हें 
यह सप्ताहश्रवणकी विधि हमने पूरी-पूरी सुना दी, अब और 
क्या सुनना चाहते हो ? इस श्रीमद्धागवतसे भोग और 
मोक्ष दोनो ही हाथ छग जाते है ॥ ६० ॥ 


खूतजी कहते हैं--शौनकजी | यो कहकर 
महामुनि सनकादिने एक सप्ताह॒तक विधिपूषक इस 
सर्वपापनाशिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाठी भागवतकथाका प्रवचन किया । सब प्राणियोने 
नियमपूर्वक इसे श्रत्रण किया | इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
विविष्ृर्वक मगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्तुति की ॥७०-७१॥ 
कथाके अन्तमे ज्ञान, वैराग्य और भक्तिको बड़ी पुष्टि मिली 
और वे तीनो एकदम तरुण होकर सब जीवोंका 
चित्त अपनी ओर आकर्षित करने छगे ॥ ७२॥ 
अपना मनोरथ प्ररा होनेसे नारदजीको भी बड़ी प्रसन्नता 
हुई, उनके सारे शरीरमे रोमान्चन हो आया और वे 
परमानन्दसे प्र्ण हो गये ॥ ७३ ॥ इस प्रकार कथा 
श्रवणकर भगवानके प्यारे नारदजी हाथ जोडकर प्रेम- 
गढ्द वाणीसे सनकादिसे कहने छगे || ७४ ॥ 

नारदजीने कहा--मै धन्य हूँ, आपछोगोने करुणा 
करके मुझे बडा ही अनुगृहीत किया है, आज मुझे सर्व- 
पापहारी भगत्रान्‌ श्रीहरिकी ही प्राति हो गयी।| ७५ | 
तपोधनो ! मै श्रीमद्भागत्रतश्रवगको ही सब पर्मेसे श्रेष्ठ 
मानता हूँ; क्योंकि इसके श्रवणसे बैकुण्ठ ( गोलोक )-विहारी 
श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है || ७६ || 


खूतजी कहते ह--शौनक जी ।! वैष्णवश्रेष्ठ नारदजी 
यों कह ही रहे थे कि वहाँ प्रूमते-फिरते योगेश्वर 
शुकदेवजी आ गये।| ७७॥ कथा समाप्त होते ही 
व्यासनन्दन श्रीज्ुकदेवजी वहाँ पघारे | सोलह वर्षकी- 
सी आयु, आत्मछाभसे पूर्ण, ज्ञानरूपी महासागरका 
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संवर्धन करनेके लिये चन्द्रमाके समान वे प्रेमसे धीरे- 
धीरे श्रीमद्भागवतका पाठ कर रहे थे || ७८ | 


परमतेजली शुकदेवजीको देखकर सारे समासद्‌ 
झटपट खडे हो गये और उन्हें एक ऊँचे आसनपर 
वेठाया ] फिर देवर्षि नारदजीने उनका प्रेमपूर्वक प्रजन 
किया । उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा---“आपलोग मेरी 
निर्मछ वाणी सुनिये! || ७९ || 


श्रीशुकदेवजी वोले--रसिक एवं भावुक जन ! 
यह श्रीमद्रागवत वेदरूप कहपबृक्षका परिपक्ष फल है | 
श्रीशुकदेवरूप शुकके मुखका सयोग होनेसे अम्ृतरससे 
पश्धिग है | यह रसही-रस है---.इसमे न छिलका है 
न गुठली | यह इसी छोकमे सुल्म है | जबतक शरीरमे 
चेतना रहें, तबतक आपलोग बार-बार इसका पान 
करे || ८० | महामुनि व्यासदेवने श्रीमद्धागत्रत महा- 
पराणकी रचना की है | इसमे निष्कपट---निष्काम 
परम धर्मका निरूपण है | इसमे झुद्धान्तःकरण सत्पुरुषो- 
के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तुका वर्णन 
है, जिससे तीनो तापोकी शान्ति होती हैं | इसका आश्रय 
लेनेपर दूसरे शात्र अथवा साधनकी आवश्यकता नहीं 
रहती। जब कमी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवणकी इच्छा करते 
है, तभी ईश्वर अविलम्ब उनके हृदय अवरुद्ध हो 
जाता हैं || ८१ || यह भागवत पुराणोका तिब्क और 
वैणणबोका धन हैं| इसमे परमहंसोके प्राप्प विश्ुद्ध 
ज्ञानका ही वर्णन किया गया है तथा आन, वेराग्य और 
भक्तिके सहित निदृत्तिमार्गको प्रकाशित किया गया 
है । जो पुरुष भत्तिपूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन- 
मे तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है ॥ ८ २ || 
+ह रस खगछोक, सत्यण्षेक, कैछास और तैकुण्ठमे 
भी नहीं है, इसलिये भाग्यवान्‌ श्रोताओ । तुम इसका 
जूव पान करो, इसे कमी मत छोडो मत छोडो ॥ 2३ || 

सतजी कहते हैं-श्रीजुकदेवजी इस प्रकार कह 
ही रहे थे कि उस सभाके वीचोबीच प्रह्मद, बलि, 
उद्बब और अजुन आदि पार्षदोके सहित साक्षात्‌ श्रीहवरि 
प्रकट हो गये | तब देवर्पि नारदने भगवान्‌ और उनके 
भक्तोकी यथोचित पूजा की || ८४ ॥ भगवानको प्रसन्न 
+पकर देवषिने उन्हे एक विशाल सिंहासनपर बैठा 


दिया और सब छोग उनके सामने संकीतन करने छगे। उस 
कीरतनको देखनेके लिये श्रीपार्बती नीके सहित महादिवत्री 
और ब्रह्माजी भी आये ॥ ८५॥ कीर्तन आरम्म हइआ | 
प्रहादजी तो चन्नछाति ( फुर्तालि ) होनेके कारण 
करताछ बजाने छगे, उद्भवजीने झॉझ उग्र डीं, 
देव्िं नार वीणाकी ध्वनि करने छगे, खर-वित्ान ( गान- 
विद्या ) मे कुशठ होनेके कारण अज्जेन गग अपने लगे, 
इन्द्रने मृदा बजाना आरम्भ किया, सनकाहि बीच-वीचमे 
जयघोष करने छगे और इन सबके आगे थुकदेव जी तरह- 
तरहकी सरस अद्नमट्ठी करके भात्र बताने छगे || ८६ || 
इन सबके बीचमे परम तेजखी भक्ति, ज्ञान और बैराग्य 
नटठोके समान नाचने ठगे। ऐसा अज्लैक्रिक कीर्तन 
देखकर भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और इस प्रकार कहने 
छगे--.] ८७ ॥ “मे तुम्हारी इस कथा और कीर्तनसे बहत 
प्रसन्न हूँ, तुम्हारे भक्तिमावने इस समय मुझे अपने बच्ममें 
कर लिया है | अत, तुमछोग मुत्नसे बर माँगों ।' 
भंगवानके ये वचन सुनकर सब छोग बडे प्रसन्न हृए 
और ग्रेमाढ़ चित्तसे भगवानसे कहने छगे || ८८ । | 
भगवन्‌ : हमारी यह अभिव्थपा है कि भत्रि्यमें भी 
जहॉ-कही सप्ताह कथा हो, वहाँ आप इन पार्पदोके 
सहित अवश्य पथारे | हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिये |! 
भगवान्‌ 'तथास्तुः कहकर अन्तर्वान हो गये ॥| ८० ॥| 
इसके पश्चात्‌ नारदजीने भगवान्‌ तथा उनके पार्पदों- 
के चरणोको लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर जुकदेव- 
जी आदि तपसखियोकों भी नमस्कार किया | कवा- 
धरतका पान करनेसे सत्र छोगोंको बड़ा ही आनन्द हुआ, 
उनका सारा मोह नट्ट हो गया | फिर वे सब लोग 
अपने-अपने स्थानोको चले गये || ९.० || उस समय 
शुकदेत्रजीने भक्तिको उसके पुत्रोसहित अपने शाख्मे 
स्थापित कर दिया | इसीसे भागवतका सेत्रन करनेसे 
श्रीहरि वेणाव्रोके हृदयमे आ बिराजते हैं ॥९१॥ 
जो छोग दरिद्रताके दुःखज्बरकी ज्वालासे ढग्ध हो रहे 
है, जिन्हें माया-पिशाचीने रौद डाल्य है तथा जो संसार- 
समुद्रम डूब रहे है, उनका कल्याण करनेके लिये 
अमद्भागवत सिंहनाद कर रहा है || ९२ || 


अर 


गोनकजीने ईछा--सूतजी ! शुकदेवजीने राजा 
(04 8. श्षत्‌क गोक र्णने धुन् र धुका रीको कस 
परीक्षितकी, गोः उन्धुकारीकी और सनकादिने 
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श्रीगणेशाय नस: 


श्रीमड्रागवतमंहापुराण 
प््थ्क्ध स्कतक 
“०४426 अ्च्युन्न्टज६३३+-7 
पहला अध्याय 
श्रीसृतजीसे झोनकादि ऋषियोंका प्रश्न 
मकुलदाचरण 


के 


जिससे इस जगतकी सृष्टि, स्थिति और प्रल्य होते हैं 
क्योंकि वह सभी सद्रपपढाथेमिं अनुगत हैं. और 
असत्‌ पदार्थेसि प्थक्‌ है; जड नहीं, चतन है 
प्रतन्त्र नहीं, खरयंप्रकाग हैं; जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ 
नहीं प्रत्युत उन्हे अपने संकल्पसे ही जिसने उस वेद ज्ञानका 
ठान किया हैं; जिसके सम्बन्धमे बड़े-बड़े विद्वान 
भी मोहित हो जाते है; जैसे तेजोमय सूमरश्मियामें जल 
का; जलमे स्थछका और स्थछम जलका भ्रम होता हैं, वैसे 
ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जाग्रत-खप्न-सुषुतिरूपा 
सृष्टि मिथ्या होनेपर भी अधिप्ठान-सत्तासे सत्यवतू प्रतीत 
हो रही है, उस अपनी खर्यप्रकाश ज्योतिसे स्बदा और 
सब्था माया और मायाकार्यसे पूणतः मुक्त रहनेत्राले 
परम सत्यरूप परमात्माका हम ध्यान करते है ॥ १ ॥ 


महाम्तुनि व्यासदेवके द्वारा निर्मित इस श्रीमद्गागवत- 


महापुरागमें मोक्षयर्यन्त फलकी कामनासे रहित परम 
बंका निरूपण हुआ हैं । इसमे शुद्गभान्तःकरत सत्पुरुषा- 
जाननेयो के जाननेयो ग्य उस वात्तत्रिक वस्तु परमात्माका निरूपण 
हुआ है, जो तीनों तापोका जडसे नाश करनेत्राठी और परम 
कल्याण देनेत्राली हैं। अब और किसी साधन या शाखसे 
क्या प्रयोजन | जिस समय भी सुक्ृती पुरुष इसके श्रवणकी 
इच्छा करते है, इश्चर उसी समय आन्डम्त्र उनके छृयम 
आकर बनन्‍्दी बन जाता है ॥ २ ॥ रसके मममज्ञ भक्तजन 
यह श्रीमद्भागवत वेदरूप कह्यबून्नका पका हुआ फछ 
है | श्रीजुकठेवरूप तातेक्रेश्मुखका सम्बन्ध हो. जानेसे 
यह परमानन्डमया सुधास॑ पारदूर्ग ह। गया है | इस फलम 
छिलका, गुठ्टी आरि त्याज्य अंग तनिक भी नहीं हैं | 
यह मृर्तिमान्‌ रस है | जबतक थरीरमें चेतना रहे, तब- 
तक इस ठिव्य भगवद्‌-रसका निरन्तर बार-बार पान करते 
रहो । यह प्रथ्वीपर ही सुलभ हैं || ३ ॥ 


कथाप्ारस्थ 


एक बार भगवान्‌ विष्णु एवं देवताओके परम पुण्पमय 
क्षेत्र नेमिषारण्यम शोनकादि ऋषियोने भगवत-प्राप्तिकी 
इच्छासे सहख्र वर्षमि पूरे होनेवाले एक महान्‌ यज्नका 
अनुष्ठान किया ॥ 9 ॥ एक दिन उन ठोगोने प्रात:काछ 
अग्निहोत्र आदि नित्यक्ृत्योसे निवृत्त होकर सूतजीका 
पूजन किया और उन्हे ऊँचे आसनपर वैठाकर बड़े आदर- 
से यह प्रइन किया ॥ ५ ॥| 

ऋषियोंने कहा--सतजी ! आप निप्पाप है। आपने 
समस्त इतिहास, पुराण अर पमंशासाका व्राधइयंक 
अध्ययन किया हैं तबा उनकी मीमाति व्याज़्या भी 


की है ॥ ६ ॥ वेजवेत्ताओर्म श्रेष्ठ भगवान्‌ बादरायणने एवं 
भगवानके सगुण-निर्गुग रुपको जाननेव्ाले दूसरे मुनियों 
ने जो कुछ जाना है---उन्हे जिन विमयोका ज्ञान हैं, 
वह सब आप वास्तविक रूपन जानते हे। आपका 
हृदय बडा ही सरठ और छझुद्र है, इसीसे आप उनकी 
कृपा ओर अनग्रहके पात्र हए है | गुरुजन अपने प्रेमी 
शिप्पको गुमझसेगह बात भी बता वठिया करते 
है ॥७-८॥ आयुष्मन्‌ | आय कृपा करके यह वतलाडये 
कि उन सब शाला, पुराणों और गुरुजनाके उपदेशोर्मे 
कव्यिगी जीवाके परम कल्यागका सहज साधन आपने 
क्या निश्चय किया हैं ॥ ५ ॥ आप मसंत-समाजके भूषण 


» यह प्रसिद्ध है कि तोतेका काटा हुआ फल अधिक मीठा होता है । हे 


श्८ 


न्‍ॉ 


श्रीमद्भागवतत 


[ अ० २ 
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है | इस कडियुगमें प्रायः छोगोकी आयु कम हो गयी 
है | साथन करनेमे छोगोकी रुचि और अरवृत्ति भी नहीं 
है | छोग आल्सी हो गये है | उनका भाग्य तो मन्द 
है ही, समझ मी थोडी है, इसके साथ ही वे नाना 
प्रकारकी विष्न-बाबाओसे घिरे हुए मी रहते है || १ ०) शाख 
भी बहुत-से है | परन्तु उनमे एक निश्चित साधनका 
नहीं, अनेक प्रकारके कर्मोका वर्णन है। साथ ही वे 
इतने बडे है कि उनका एक अंश छुनना भी कठिन है | 
आप परोपकारी हैं | अपनी बुद्धिसे उनका सार निकाल- 
कर ग्राणियोक्रे परम कब्याणके लिये हम श्रद्धालुओंको 
सुनाइये, जिससे हमारे अन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त तो। ११। 
प्यारे सृतजी! आपका कल्याण हो | आप तो जानते ही 

है कि यट॒वशियोके रक्षक भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वबसुदेवकी धर्मपत्नी देवकीके गर्भसे क्या करनेकी इच्छासे 
अवतीण हुए थे || १२ || हम उसे सुनना चाहते है । 
आप कृपा करके हमारे लिये उसका वर्णन कीजिये, 
क्योंकि मगवानका अबतार जीवोके परम कल्याण और 
उनकी भगवद्येममयी समृद्धिके लिये ही होता है ॥| 2१३ |] 
यह जीव जन्म-मृत्युके घोर चक्रमे पडा हुआ है--उस 
खितिम भी यदि वह कमी भगवानके मड्लमय नामका 
उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाय, क्योकि 
खयय मय भी भगवानूसे डरता रहता है ॥१४॥ सूतजी ! 
परम विरक्त और परम शान्त मुनिजन भगवानके श्रीचरणो- 
की शरणमे ही रहते है, अतएब उनके स्पर्शमात्रसे संसारके 
जीव तुरंत पवित्र हो जाते है। इधर गड्भाजीके जल्का बहुत 
दिनोतक सेवन किया जाय, तव कही पत्रित्रता ग्राप्त होती 
है| १५॥ ऐसे पुण्पात्मा भक्त जिनकी छीछाओका 


गान करते रहते है, उन मगवानका कलिमिलहारी पवित्र यश 
भला, आत्मश॒द्विकी इच्छावाछ ऐसा कौन मनुष्य होगा, 
जो श्रवण न करे ॥ १६ ॥ वे छीठासे ही अब्रतार घारण 
करते है । नारदादि महात्माओने उनके उदार कर्मोंका 
गान किया है | हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन 
कीजिये || १७ ॥ 

बुद्धिमान सूतजी ! सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योगमाया- 
से खच्छन्द छीछा करते है | आप उन श्रीहरिकी मज्नल- 
मयी अबतार-कथाओका अब वर्णन कीजिये ॥ १८ ॥ 
पुण्पकी्ति भगवानकी लछीछा छुननेसे हमें कभी भी तृत्ति 
नही हो सकती; क्योकि रसन श्रोताओंकी पद-पदपर 
भगवानकी छीछाओमे नये-नये रसका अनुभत्र होता 
है ॥ १९ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनेको छिपाये हुए थे, 
लोगोके सामने ऐसी चेश करते थे मानो कोई मनुष्य 
हो। परन्तु उन्होने बल्रामजीके साथ ऐसी छीतलएँ भी की 
है, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है, जो मनुष्य नहीं 
कर सकते ॥ २० || कलियुगकोी आया जानकर इस 
वैष्णवक्षेत्रमे हम दीकाठीन सत्रका संकल्प करके बेठे 
है । श्रीहरिकी कथा सुननेके लिये हमें अबकाश प्राप्त 
है॥ २१ | यह कलियुग अन्तःकरणकी पवित्रता और 
शक्तिका नाश करनेवाझ है। इससे पार पाना कठिन 
है | जैसे समुद्रसे पार जानेवालोको कर्णघार मिल जाय 
उसी प्रकार इससे पार पानेकी इच्छा रखनेवाले हम- 
लोगोसे ब्रह्मने आपको मिछाया है ॥ २२॥ धर्म- 
रक्षक, ब्राह्मणभक्त, योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके अपने 
धाममें पवार जानेपर धर्ममे अब किसकी शरण ली 
है---यह बताइये || २३ | 


“०७- >+पिए ++ 


दसरा अध्याय 


भगयवत्कथा और भगवद्धक्तिका भाहात्म्य 


श्रीव्यासजी कहते हँ--औनकादि उहावादी ऋषियों- 
के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षणके पुत्र उम्रश्ववाको बडा ही 
आनन्द हुआ | उन्होने ऋषियोके इस मद्नउमय प्रश्न- 
का अभिनन्दन करके कहना आरम्भ किया || १॥ 


$ 
5 
कई 


सूतजीने कह्ा--जिस समय श्रीशुकदेबजीका 
यश्ञोपत्रीत-संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतरां ठैकिक-बैदिक 
कर्मेके अनुष्ठानका अवसर भी नहीं आया था, उन्हे 
अकेले ही संन्यास लेनेके उद्देश्यसे जाते देखकर उनके 


आ० २ | 
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पिता व्यासजी विरसे कातर होकर पुकारने छंगे-- 
बेटा ! बेठा ! उस समय तन्मय होनेके कारण श्री- 
जुकदेवजीकी ओरसे वृक्षोने उत्तर दिया। ऐसे सबके 
हृदयमे विराजमान श्रीशुकदेव मुनिको में नमस्कार करता 
हैँ ॥ २॥ यह श्रीमद्भागवत अत्यन्त गोपनीय-रहस्यात्मक 
पुराण है। यह भगवत्खरूपका अनुभव करानेवाला 
और समस्त वेदोंका सार है। संसारमे फंसे हुए जो 
छोग इस धोर अज्ञानान्थकारसे पार जाना चाहते है, 
उनके लिये आध्यात्मिक तत्तोकों प्रकाशित करनेबाला 
यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तवमें उन्हींपर करुणा 
करके बडे-बडे मुनियोंके आचाये श्रीशुकदेवजीने इसका 
वर्णन किया है | मै उनकी शरण ग्रहण करता हूँ॥ ३॥ 
मनुष्योमे सर्वश्रेष्ठ भगवानके अत्रतार नर-नारायण ऋषियो- 
को, सरखती देवीको और श्रीव्यासदेबजीको नमस्कार 
करके तब संसार और अन्त:करणके समस्त विकारोपर 
विजय प्राप्त करानेबाले इस श्रीमद्भागवत महापुराणका 
पाठ करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

ऋषियों ! आपने सम्पूर्ण विश्वके कल्याणके लिये 
यह बहुत सुन्दर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री- 
कृष्णके सम्बन्बमे है और इससे भलीमॉति आत्मगुद्धि हो 
जाती है ॥ ५॥ मनुप्योके लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म वही 
है, जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्णमे भक्ति हो---भक्ति भी ऐसी, 
जिसमे किसी प्रकारकी कामना न हो और जो नित्य- 
निरतर बनी रहे; ऐसी भक्तिसे हृदय आनन्द्खरूप 
परमात्माकी उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है ॥६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृषष्णममे भक्ति होते ही, अनन्य ग्रेमसे उनमे 
चित्त जोडते ही निष्काम ज्ञान और वेराग्यका आविभीव 
हो जाता है ॥७॥ धमर्मका ठीक-ठीक अनुष्ठान 
करनेपर भी यदि मनुष्यके हृदयमे भगवानकी लीला- 
कथाओके प्रति अन॒रागका उदय न हो तो वह निरा 
श्रम-ही-श्रम है || ८ ॥ धमर्मका फल है मोक्ष | उसकी 
सार्थकता अथ-प्रातिमे नहीं है। अर्थ केवल घर्मके लिये है | 
भोगविछास उसका फल नहीं माना गया है || ९ || भोग- 
विंठासका फल इन्द्रियोको तृप्त करना नहीं है, उसका 
प्रयो जन है केवठ जीवन-निाह' | जीवनका फल भी तच्- 
जिज्ञासा है | बहुत कर्म करके खर्गादि प्राप्त करना उसका 


प्रथम स्कत्च 


का 
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फल नहीं है ॥|१०॥ तत्ववेत्तालोग ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे 


रहित अखण्ड अद्वितीय सब्चिदानन्दखरूप ज्ञानकों ही 
तत्त कहते है | उसीको कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और 
कोई भगवानके नामसे पुकारते है || ११॥ श्रद्धालु 
मुनिजन भागवत-श्रवणसे प्राप्त ज्ञान-वराग्ययुक्त भक्तिसे 
अपने हृदयमें उस परमतत्तरूप परमात्माका अनुभव करते 
है ॥ १२ ॥ शौनकादि ऋषियों ! यही कारण है कि 
अपने-अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुसार मनुष्य जो 
धर्मका अनुष्ठान करते है, उसकी पूर्ण सिद्धि इसीमें 
है कि भगवान्‌ प्रसन हो ॥ १३ ॥ इसलिये एकाग्र 
मनसे भक्तवत्सठ भगवानका ही नित्य-निरन्तर श्रवण, 
कीतेन, ध्यान और आराधन करना चाहिये || १४ ॥ 
कर्मोकी गॉठ बडी कड़ी है | विचारवान्‌ पुरुष भगवान्‌: 
के चिन्तनकी तल्वारसे उस गाँठको काट डालते है । 
तब भला, ऐसा कौन मनुष्य होगा, जो मगवानकी 
लीछाकथामे प्रेम न करे || १५ || 

शोनकादि ऋषियों ! पवित्र तीथोंका सेवन करनेसे 


महत्सेवा, तदनन्तर श्रवणकी इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्यश्चात्‌ 


भगवतू-कथामे रुचि होती है || १६ | भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
यशका श्रवण और कीर्तन दोनो पवित्र करनेत्राले है । वे 
अपनी कथा सुननेबालोके हृदयमे आकर स्थित हो जाते है 
और उनकी अशुभ वासनाओंको नष्ट कर देते है; क्योंकि वे 
संतोके नित्यसुहृदू है || १७ || जब श्रीमद्भागवत अथवा 
भगवद्धक्तोंके निरन्तर सेवनसे अशुभ वासनाएँ नष्ट हो जाती 
है, तब पवित्रकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति स्थायी 
प्रेमकी प्राप्ति होती है॥ १८ ॥ तब रजोगुण और 
तमोगुणके भाव--काम और जलोमादि शान्‍्त हो 
जाते है और चित्त इनसे रहित होकर सक्त- 
गुणमे स्थित एवं निर्मठ हो जाता है ॥| १९ || इस 
प्रकार भगवानकी प्रेममयी भक्तिसे जब संसारकी समस्त 
आसक्तियोँ मिट जाती है, हृदय आनन्दसे भर जाता है, 
तब भगवानके तत्तका अनुमव अपने-आप हो जाता 
हे || २० || हृदयमे आत्मखरूप भगवानका साक्षात्कार 
होते ही हृदयकी ग्रन्थि टूट जाती है, सारे सन्देह 
मिट जाते है और कमबन्धन क्षीण हो जाता है || २१॥ 
इसीसे बुद्धिमान्‌ू छोग नित्य-निर्तर बडे आनन्दसे 
भगवान्‌ श्रीक्षण्णके प्रति प्रेम-मक्ति करते है, जिससे 
आत्रप्रसादकी ग्राप्ति होती है || २२ ॥ 


श्रीमद्भागवत [ अ्‌० रे 
प्रकृतिके तीन गुण है---सत्त, रज और तम। जाते है और समस्त कर्मोकी परिसमाति भी श्रीक्षषणमे 
इनको ख्ीकार करके इस संसारकी स्िति, उत्तत्ति और ही है || २८ | ज्ञानसे बहखरूप श्रीकृष्णकी हा 
प्रव्यके लिये एक अद्वितीय परमात्मा ही गिष्णु, ब्रह्मा ग्राप्ति होती है। तपत्या ओक्षप्णकी प्र सन्नताके ल्यि 
और रुट--ये तीन नाम ग्रहण करते है। फिर भी ही की जाती है । अीक्षणकके डिये ही धर्मोका अनुष्ठान 
मह॒प्योका परम कल्याण तो सल्गुण खीकार करनेवाले होता हैं और सब गतियोँ श्रीक्षण्णमे ही समा जाती 
श्रीहरिसे ही होता है | २३ ॥ जैसे पथ्वीके विकार है ॥ २९ |! यचयापे भगवान श्रीक्षणा प्रकृति और उसके 
उकडीकी अपेक्षा धूओं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है. पुगोंसे अतीत है, फिर भी अपनी शुणमयी भायासे, 
अग्नि---क्योकि वेदोक्त यज्ञ-यणगादिके द्वारा अग्नि सद्गति जो अपब्की च्डटिसे हि ओर _ कलकी इंश्सि नहीं 
देनेत्रात्म हैं--चैसे ही तमोगुणसे रजोगुण श्रेष्ठ हे और 5--उन्‍्होने ही सर्गक आदिम इस ससारका कब 
रजोगुणसे भी सचगुण श्रेष्ठ है; क्योकि वह भगवानका की हे || २० आर 3 और ४ 8 
दर्शन करानेवरात्म हैं || २४ | प्राचीन युगमे महात्मालोग रण उसी मायाके विद्यस्त है, री सातर कह 
अपने कह्याणके लिये विशुद्ध समय भगवान्‌ विष्णुकी भगवान्‌ इनसे युक्त-सरीखे माछ्म पड़ते है | वास्तवमे तो 
हो आराबना किया करते थे | अब भी जो छोग उनका वें परिर्ण विज्ञानानन्दधन है || ३१ || अग्नि तो वस्तुतः 
अवुल्तरण करते है, वे उन्हीके समान कह्याणमाजन होते एक ही है; परन्तु जब वह अनेक प्रकारकी लकडियोमे 
है ॥२५॥ जो छोग उस संसारसागरसे पार जाना चाहते प्रकट होती है तव अनेक-सी माठ्म पडती है । वैसे ही 
ह, वे ये किसीकी निन्‍दा तो नहीं करते, न किसी- सबके आत्मरूप भगवान्‌ तो एक ही है परन्तु ग्रागियोकी 
में दोष ही देखते है, फिर भी वोररूपवाले---तमोगुगी- अनेकतासे अनेक-जैसे जान पडते है || ३२ || भगवान्‌ 
रजोंगुणी मैखादि भूतपतियोकी उपासना न करके सलगुणी हीं सूक्ष्म भूत-तन्मात्रा, इन्द्रिय तथा अन्त:करण आदि गुणो- 
विष्णुभगवान्‌ और उनके अंश---कल्णखरूपोका है| भजन के विकारमूत मावोके द्वारा नाना प्रकारकी योनियोका निर्माण 
करते है ॥ २६ ॥ पर्तु जिनका खमव रजोगुणी करते है और उनमे भिन्न-मित्र जीवोके रूपमे प्रवेश करके 
अथवा तमोगुणी है, वे वन, ऐश्वर्व और सतानकी उन-उन योनियोके अनुरूप बविपयोका उपभोग करते- 
कामनासे भरत, पितर और प्रजापतियोकी उपासना करते कराते है || ३३ ॥ वे ही सम्पूर्ण छोकोकी रचना करते 
है; क्योकि इन छोगोका खभाव उन ( भूतादि ) से मिब्ता- है और देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि योनियोमे छीला- 
जुल्ता होता है || २७ || वेदोका तात्पर्य श्रीकृष्णमे ही है | वतार ग्रहण करके सचगुणक्े द्वारा जीवोका पाछन- 
पके उद्देश्य श्रीकृण ही है | योग श्रीकषणके डिये ही किये पोषण करते है || ३४ || 


कब । 
के 
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तीसरा अध्याय 


भगवानके अवतारोका वर्णन 


आखनजा *' ई ० हें & ७ आदि 6“. भगवानने रु शा 3 / 5७ / का 
हा बेब कहते ज््वचसाष्टक र्भ वंसून अजापातमाक आधिेपते त्रह्माजा उत्पन्न हुए | रे 
डाकाक 'नर्माणकी इच्छा की । इच्छा होते ही 


कर हो उन्होंने भगवानके उस विराट रूपके अन्जअत्यड्रमे ही समस्त 
कक जाउस निपन्न पुरुपरूप ग्रहण किया | उसमे छोकोकी कल्पना की गयी है, वह भेगवानका विशुद्ध 
ठ्स उद्ियोँ, एक मन आर पॉच भूत---ये सोलह सच्तमय ओए रूप है| ३ || योगीछोग दिव्यबण्टिसे 
काग्मण था ॥ १ ॥ उन्होंने कारण-जलमे शयन करते भगवानके उस रूपका दर्जन करते है | भगवानका वह 
टे; जब योगनिद्राका विस्तार किया, तब उनके नाधि.. रूप उठी है जॉबे, शुजाएँ और मखे 

हे हक 3 पत्र उनके नाभि- रूप हजारों पैर, जॉधे, 5जाएं और मुखोके कारण 
“रविरमस एक कमछ प्रकट हुआ और उस कमलसे अत्यन्त विलक्षण है; उसमें सहस्नो सिर, हजारो कान, 
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हजारो ओंखे और हजारों नाप्िकाएँ है । हजारों मुकुट, 
व और कुण्डल आदि आशभूषगोसे वह उल्छसित 
रहता है ॥9॥ मगवानका यही पुरुपरूप जिसे नारायण 
कहते है, अनेक अवतारोका अक्षय कोष है---इसीसे 
सारे अत्तार प्रकट होते है | इस रुपके ठोटे- 
से-छोटे अशसे देवता, पश्चु-पक्षी और मनुष्यादि योनियो- 
की सृष्टि होती है ॥ ५॥ 


उन्ही प्रभुने पहले कौमारसगमे सनक,सननन्‍्द्न,सनातन 
और सनत्कुमार---इन चार ब्राह्मणोके रूपमें अवतार ग्रहण 
करके अत्यन्त कठिन अखण्ड व्रह्मचयका पालन किया ॥६॥ 
दूसरी वार इस संसारके कह्याणके लिये समस्त यज्ञोके 
स्वामी उन भगवानने ही रसातलपे गयी हुई पृथ्वीको निकाल 
छानेके विचारसे सूकररूप ग्रहण किया ॥ ७ ॥ ऋषियोकी 
सृश्टिमि उन्होंने ठेवर्षि नारदके रूपमें तीसरा अवतार 
ग्रहण किया और सात तन्त्रका ( जिसे “नारद-पाश्चरात्र! 
कहते है ) उपदेश किया; उसमे कर्मेके द्वारा किस प्रकार 
कर्मबन्धनसे मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है ।| ८ ॥ 
धर्मप्नी मूर्तिके गर्भसे उन्‍होंने नर-नारायणके रूपमे चौथा 
अवतार ग्रहण किया । इस अबतारम उन्होंने ऋषि 
बनकर मन और इन्द्रियोका सर्वेधा संयम करके बड़ी 
कठिन तपस्या की ॥ ९ ॥ पॉँचवे अवतारमे वे सिद्दाके 
खामी कपिठके रूपमे प्रकट हुए और तचोका निर्णय 
करनेवाले सांख्य-शाखका, जो समयके फेरसे लुप्त 
हो गया था, आसुरि नामक ब्राह्मगको उपदेश 
किया || १० | अनसूयाके वर मॉगनेपर छठे अवतारमे 
वे अत्रिकी संतान---5त्तात्रेय हुए। इस अचतारमे उन्होंने 
अलक एवं प्रह्माद आदिकों ब्रह्मज्रानका उपदेश 
किया ॥ ११ ॥ सातवीं वार रुचि प्रजापतिकी आकृति 
नामक पत्नीसे यन्नके रूपमे उन्होंने अवतार ग्रहण किया 
ओर अपने पुत्र याम आदि ठेवताओके साथ खायम्भुच 
मन्वन्तरकी रक्षा को ॥ १२॥ राजा नामिकी पत्नी 
मेरुदेवीके गर्मसे ऋषमभदेवके रूपमे भगवानने आठवों 
अवतार ग्रहण किया । इस खरूपमे उन्होंने परमहंसोका 
वह मार्ग, जो सभी आश्रमियोके लिये वन्दनीय है, 
दिखाया || १३ ॥ ऋषियोंकी ग्रार्थनासे नवी बार वे राजा 
पृथुके रूपमे अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों | इस 


प्रथम स्कन्य॑ 


“पी 
नीबः 
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कक 


अवतारमे उन्होने प्रथ्वीसे समस्त ओबधघियोका दोहन 
किया था, इससे यह अवतार सबके लिये बडा ही 
कल्याणकारी हुआ ॥ १४ ॥ चाक्षुप' मन्चन्तरके 
अन्तमें जब सारी त्रिछोकी समुद्रम इब रही थी, तब 
उन्होंने मत्स्यके रूपमे ठमवों अबतार ग्रहण किया और 
पृथ्वीरूपी नौकापर वेठाकर अगले मन्त्रन्तरके अधिपति 
वेबखत मनुकी रक्षा की || १५॥ जिस सम्रम ठेवता और 
देत्य समुद्र-मन्थन कर रहे थे, उस समय ग्यारहत्रों अप्रतार 
धारण करके कच्छपरूपसे भगवानने मन्दराचछको अपनी 
परीठपर धारण किया ॥ १६॥ वारहवी बार धन्वन्तरिके 
रूपमे अमृत लेकर समुद्रसे प्रकट हुए और तेरहवी बार 
मोहिनीरूप धारण करके देत्योको मोहित करते हुए 
देवताओको अम्बत पिछाया || १७ ॥ चौदहवे अगतारमे 
उन्होंने नरसिहरूप धारण किया और अत्यन्त वलव्ान्‌ 
देत्यराज हिरण्यकशिपुकी छाती अपने नखोसे अनायास इस 
प्रकार फाड डाली, जैसे चटाई वबनानेवाछा सींकको चीर 
डालता है || १८ ॥ पंद्रहवी बार बामनका रूप धारण 
करके भगवान्‌ देत्ययाज बलिके यज्मे गये । वे चाहते 
तो थे ब्रिलोकीका राज्य, परन्तु मॉगी उन्होने 
केबछ तीन पग प्रथ्वी ॥ १९ ॥ सोलहवे परशुराम- 
अवतारमे जब उन्होने देखा कि राजाणोग ब्राह्मणोके 
द्ोही हो गये है, तब क्रोधित होकर उन्होने प्रथ्वीको 
इक्कीस बार क्षत्रियोसे शून्य कर दिया || २० ॥| इसके 
वाद सतन्नहवे अवतारमे सत्यवतीके गर्भसे पराशरजीके 
द्वारा वे व्यासके रूपमे अब्रतीर्ण हुए, उस समय छोगो- 


की समझ और घारणाशक्ति कम देखकर आपने वेदरूप 


वृक्षकी कई शाखाएँ बना दी || २१ || अठारहवीं वार 
देवताओका कार्य सम्पन्न करनेकी इच्छासे उन्होने राजा- 
के रूपमे रामावतार ग्रहण किया और सेतु-बन्धन, रावण- 
वध आदि वीरतापूर्ण बहुत-सी छीछाएँ की || २२ ॥ 
उन्नीसवे और वीसवे अवतारोमे उन्होने यदुवंशमे बलराम 
और श्रीकृष्णके नामसे प्रकट होकर पृथ्वीका भार 
उतारा ॥ २३ ॥ उसके बाद कलियुग आ जानेपर 
मगवदेश ( बिहार ) मे देवताओंके द्वेधी देत्योंको मोहित 
करनेके लिये अजनके पुत्ररूपमें आपका बुद्धावतार 
होगा || २४ ॥ इसके भी बहुत पीछे जब कलियुगका 


स् 


पक आई का 


अन्त समीप होगा और राजाछोग प्राय* छटेरे हो जायेंगे, 

तब जगतके रक्षक भगवान्‌ विष्णुयण नामक ब्राह्मगके 
१] न न होगे 

घर कशस्किह्यमें अपतीग होगे || २० ॥ 


औनकादि ऋषियों ! जेसे अगाव सरोवरसे हजारो 
छोटे-छोटे नाले निऋछते है, वेसे ही सत्वनिधि भगवान्‌ 
श्रीह॒र्कि अमंख्य अवतार हुआ करते है ॥ २६ ॥ 
ऋषि, मन, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान्‌ 
शक्तिशाली है, वे सब-के-सव भगवानके ही अंश है ॥|२७॥ 
ये सब अव्रतार तो भगवानके अंशाबतार अथवा 
कठात्रतार है, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृषष्ण तो खय भगवान्‌ 
( अवतारी ) ही है। जब छोग देत्योके अत्याचारसे व्याकुछ 
हो उठते है, तब युग-युगमे अनेक रूप घारण करके भगवान्‌ 
उनकी रक्षा करते है॥| २८ ॥ भगवानके दिव्य जन्मो- 
की यह कया अत्यन्त गोपनीय---रहस्यमयी है, जो मनुष्य 
एकाग्र वित्तसे नियमप्र्वक सायड्टाल और प्रात,काल प्रेमसे 
इसका पाठ करता है, वह सब दुःखोसे छूट जाता 
है | २९॥ 

प्राकृत खरूपरहित चिन्मय भगवानका जो यह स्थूछ-- 
जगदाकार रूप है, यह उनकी मायाके महत्तत्तादि गुणो- 
से भगवानमे ही कह्पित है | ३० ॥ जैसे बादल 
बायुके आश्रय रहते है और घूसरपना धूलमे होता है, 
परंतु अध्यवुद्धि मनुष्य बादलोका आकाशमे और 
धृसरपनऊा बायुमे आरोप करते है---वैसे ही अभिवेकी 
पुरुष सबके साक्षी आत्मामे स्थूछ ऋाशध्यरूप जगतका 
आरोप करते 6 ॥ ३१॥ इस स्थूछ रूपसे परे 
भगवानका एक सक्षम अब्यक्त रूप है--जो न तो 
स्थूलकी तरह आकारादि गुणोवराछ है और न देखने, 
तुननेम ही आ सकता है, वही सृक्ष्मशरीर है । 
आत्माका आरोप या प्रवेश होनेसे यही जीव कहलाता 
है और इसीका बार-बार जन्म होता है || ३२ || उपयुक्त 





श्रीसद्धागवत्त 


| आअ० है 





सक्षम और स्थूछ शरीर अत्रियासे ही आत्मामे आरोपित 
है । जिस अवस्थामें आत्मखरूपके नानसे यह आरोप 
दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मका साक्षात्कार 
होता है || ३३ ॥ तचछज्ञानी छोग जानते है कि जिस 
समय यह बुद्धिरूपा परमेश्वर्की माया निद्धत्त हो जाती 
है उस समय जीब परमानन्दमय हो जाता है और 
अपनी खरूप-महिमामें प्रतिष्ठित होता है।। ३४ ॥ वास्तवम 
जिनके जन्म नहीं है और कम भी नहीं है, उन हृदयेश्वर 
भगवानके अप्राकृत जन्म और कर्मोका तत्लन्नानी छोग 
इसी प्रकार वर्णन करते है; क्योंकि उनके जन्म और 
कम वेदोके अत्यन्त गोपनीय रहस्य है || ३५॥ 


भगवानकी छीछा अमोध है | वे छीछासे ही इस 
संसारका सृजन, पालन और संहार करते है, कितु 
इसमें आसक्त नहीं होते | ग्राणियोके अन्तःकरणमें छिपे 
रहकर ज्ञानेन्द्रिय और मनके नियन्ताके रूपमें 
उनके विषयोको ग्रहण भी करते है, परंतु उनसे अछुग 
रहते है, वे परम खतन्त्र है--ये विषय कमी उन्हे 
लिप्त नहीं कर सकते। १६॥ जेंसे अनजान मनुष्य 
जादूगर अथवा नठके संकल्प और वचनोसे की हुई 
करामातको नहीं समझ पाता, वेसे ही अपने संकरुप 
और वेदवाणीके द्वारा भगवानके ग्रकट किये हुए इन नाना 
नाम और रूपोको तथा उनकी छीछाओको वुबुद्धि जीव 
बहुत-सी तक-युक्तियोके द्वारा नहीं पहचान सकता ।|३७॥ 
चक्रपाणि भगवानकी शक्ति और पराक्रम अनन्त है-.- 
उनकी कोई थाह नहीं पा सकता । वे सारे जगत्‌के 
निर्माता होनेपर भी उससे सबंथा परे है | उनके 5 
को अथवा उनकी छीलछाके रहस्यको वही जान सकता 
है, जो नित्य-निरन्तर निष्कपठ भावसे उनके चरणकमलो-॥४ 
की दिव्य गन्धका सेवन करता है---सेवा-भावसे उनके 
चरणोका चिन्तन करता रहता है || ३८ || 
ऋषियों ! आपलोग बडे ही सौमाग्यशाली तथा धन्य 


है 
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£* यहाँ बाईम अवत रिंकों गणना की गयी है, परन्तु भगवानके चोबीत अवतार प्रसिद्ध हैं, कुछ विद्वान चौबीसकी 

म्स्ः प्रण॑ करते ह---रामस ऊण्णके तिरिक्त बीस अबता क्यक्त हैं 

सदा ह दग करते हराम कणक अतिरिक्त बीस अवतार तो उपयुक्त हैं ही, शेप चार अवतार श्रीकृप्णके ही अंश हैं। 


हब. 


खब श्रीकृष्ण तो पृ" परमेच्वर हैं, वे 
उनकझे चार अग ये --एक तो 
बचह्राम ओर चोथा परत्रह्म | 


उ अवतार नहीं--अवततारी हूँ | अतः श्रीकृषष्णको अवतारोंकी गणनामें नहीं गिमते | 
कंगका अवतार; दूमरा सुतवा तथा एक्षिरर कृपा करनेवाल्य अवतार, तीसरा संकर्षण 
_ अकार इन चार अबतारोस विशिष्ट पॉचवें साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेव हें । दूसरे विद्वान ऐसा 


मानते # कि बांस अवतार तो उपयुक्त हैं ही, इनके अतिरिक्त दो और हँ---.हंस और हयग्रीव | 


आ० ४ | 
है जो इस जीव्रनमें और विध्न-ब्राधाओसे भरे इस 
संसारमें समस्त छोकोके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वह 
सर्वात्मक आत्ममाव, वह अनिरवेचनीय अनन्य प्रेम करते 
है, जिससे फिर इस जन्म-मरणरूप संसारके भयंकर 
चक्रम नहीं पड़ना होता ॥ ३०९ ॥ 





भगवान्‌ वेदव्यासते यह वेदोके समान भगवचस्त्रिसे 
परिप्रर्ण भागत्रत नामका पुराण बनाया है ॥ 9० ॥ 
उन्होंने इस छावनीय, कल्याणकारी और महान्‌ 
पराणकी ठोगोके परम कल्याणके लिये अपने आत्मज्ञानि- 
शिरोमणि पुत्रकी ग्रहण कराया ॥ 9१ ॥ इसमे सारे 
वेद और इतिहासोका सास-सार संग्रह किया गया 
है | शुकदेवर्जीने राजा परीक्षिदकी यह सुनाया || ४२ ॥ 


भय स्कस्च 








श्इ्‌ 
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उस समय वे परमर्षियोंसे घिरे हुए आमरण अनशनका 
ब्रत लेकर गड्ढातटपर बैठे हुए थे | भगयान्‌ श्रीकृष्ण जब घर्म, 
ज्ञान आठिके साथ अपने परमवामको पधार गये, तब 
इस कलियुरमे जो ठोग अन्नानरूपी अन्वकारसे अंधे हो 
रहे है, उनके लिये यह पुराणरूपी सूर्य इस समय 
प्रकट हुआ है | शौनकादि ऋषियों ! जब महातेजखी 
श्रीजुकठेयजी महाराज वहां इस पुरागकी कथा कह 
रहे थे, तब में भी वहों बेंगा था | वही मेने उनकी 
कृपापू अनुमतिसे इसका अध्ययन किया | मेरा जैसा 
अध्ययन है और मेरी बुद्धिने जितना जिस प्रकार इसको 
ग्रहण किया है, उसीके अनुमार इसे में आपब्णेगोको 
सुनाऊँगा || ७३-४५ ॥ 





“श्र $कस्ञन>--६- 


चोथा अध्याय 


महपषि व्यासका असंतोष 


व्यासजी कहते हैं--उम्त दीर्घकालीन स्रमें 
सम्मिलिति हुए मुनियोमे विद्यावयोवृद्ध कुलपति 
ऋगेंटदी शौनकजीने सूतजीकी पूर्वोक्त वात सुनकर 
उनकी प्रशंसा की और कहा ॥ १ ॥ 


शौनकजी बोछे--पसृतजी ! आप वक्ताओमे श्रेष्ठ 
है तथा बडे भाग्यशाली है जो कथा भगवान्‌ 
श्रीशुकठेवजीने कही थी, वही मगवानकी पुण्यमयी 
कथा कृपा करके आप हमें सुनाइये || २ ॥| वह कथा 
किस युगमे, किस स्थानपर और किस कारणसे हुई 
थी £ मुनिवर श्रीकृष्णह्रपायनने किसकी ग्रेरणासे इस 
परमहंसोकी संहिताका निर्माण किया था १॥ ३ ॥ 
उनके पुत्र शुकदेवजी बड़े योगी, समदर्शी, भेद-भाव- 
रहित, संसार-निद्रासे जगे एवं निरन्तर एकमात्र परमात्मामे 
ही स्थित रहते है| वे छिपे रनेके कारण मूढ-से 
प्रतीत होते है॥| ४॥ व्यासजी जब संनन्‍्यासके लिये वनकी 
ओर जाते हुए अपने पुत्रका पीछा कर रहे थे, उस 
समय जलमे स्तान करनेवाली ब्लियोने नगे शुकदेबको 
देखकर तो वल्ल धारण नहीं किया, परतु वस्र पहने 
हुए व्यासजीकी देखकर लज्जासे कपडे पहन लिये थे | 
इस आश्रयंकों ठेखकर जब व्यासजीने उन बियोसे 


भा० भा० ए--- 


इसका कारण पूछा, तब उन्होने उत्तर ठिया कि 
आपकी इश्टिमे तो अभी खी-पुरुषका भेद बना हुआ 
है, परतु आपके पुत्रकी शुद्ध इश्मि यह भेद नहीं 
है! ॥ ५ ॥ कुरुजाडुउ देशमे पहुँचकर हस्तिनापुरमें 
वे परागठ, गूँगे तवा जडके समान बिचरते होगे । 
नगखासियोने उन्हें कैसे पहचाना १ || ६ || पाण्डवनन्दन 
राजाप परीक्षितकका इन मौनी शुकदेवजीके साथ संव्राद 
कीसे हुआ, जिसमे यह भागव्रतसहिता कही गयी ? |] 
महाभाग श्रीशुकदेवजी तो गृहस्थोंके घरोकों तीयेखरूप 
बना देनेके छिये उतनी ही दर उनके दरबाजेपर रहते 
है, जितनी देरमे एक गाय दही जाती हैं।। ८ ॥ सूतजी ! 
हमने सुना है कि अभिमन्युनन्दन परीक्षित्‌ मगवानके 
बड़ प्रेमी भक्त थे | उनके अत्यन्त आश्र्यमय जन्म 
और कमोका भी वर्णन कीजिये || ९ || वे तो पाण्डब- 
वंशके गो बढ़ानेवाले सम्राट थे | वे भज्ञ, 
किस कारणसे साम्राज्यठक्ष्मीका परित्याग करके ग 

तटपर मृत्युपयंन्त अनशनका ब्रत लेकर वठे थे  ॥१ ०॥ 
शत्रुगण अपने भलेके लिये बहुत-सा धन छाकर उनके 
चरण रखनेकी चौकीको नमस्कार करते थे | त्रे एक 
तर युवक थे | उन्होने उस दस्त्यज छक्ष्मीकों, अपने 
प्राणोके साथ भला, क्यो त्याग देनेकी इच्छा की ॥११॥ 
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जिन छोगोका जीवन भगवानके आश्रित है, वे तो संसारके 
परम कल्याण, अभ्युदय और सपृद्धिके लिये ही जीवन 
धारण करते है | उसमे उनका अपना कोई खा नहीं 
होता | उनका झरीर तो दूसरोके हितके लिये था, 
उन्होंने विस्त होकर उसका परित्याग क्यों किया ॥१२॥ 
वेदवाणीकों छोंडकर अन्य समस्त शारोेक्रे आप 
पारर्गी विद्न हैं। मतजी | इसलि्यि इस समय जो 
कुछ हमने आपसे पूछा है, वह सब कृपा करके हमे 
कहिये || १३ ॥ 

सुतजीन कहा--त्स वर्तमान चतुयुगीके तीसरे युग 
द्वापरम महर्षि पराशरके द्वारा वसु-कन्या सत्यवतीके गर्भसे 
भगवानके कछाबतार योगिराज व्यासजीका जन्म 
हुआ ॥ १७ ॥ एक दिन वे मर्यदियके समय सरखतीके 
पत्रित्र जल्मे खानाहि करके एकान्त पविन्न स्थानपर 
5ंठे हुए थे ॥१०॥ महर्षि भूत और भविष्यकों जानते 
थें। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि 
जिसकों छोंग जान नहीं पाते, ऐसे समयके फेरसे 
प्रत्येक युगमें धमंसड्डरता और उसके प्रमावसे भौतिक 
वस्‍नुओकी भी दाक्तिका ह्ास होता रहता है । 
संसारक लोग श्रद्धाहीन ओर शक्तिरहित हो जाते है | 
उनकी बुद्धि कनब्यका दीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाती 
और आयु भी कम हो जाती है । छोगोकी इस 
भाग्यहीनताको देग्वकर उन मुनीखरने अपनी दिव्यदष्टिसे 
समस्त वर्णो और आश्रमोका हित केसे हो, इसपर 
त्रिचार किया ॥ १६-१८ ॥ उन्होंने सोचा कि 
बेदोफ्त चातुहतरि# कम छोगोका देय शुद्र करनेत्राछा 
है | इस इशिसि यज्ञोका तिस्तार करनेके ढछिये उन्होंने 
एक ही वेदके चार विभाग कर ठिये || १९ || व्यास- 
जीफे द्वार ऋक, यजु ., सलाम और अथर्व--इत चार वेदोका 
उद्ार (पृथकूकरण) रअ। । ट्तिहात और पुराणोको पॉचवों 
वेद तह जाता ६€॥ २०॥| उनमेसे क्र दके पैछ » साम- 
गानक विद्वान जमिनि एवं यजुर्वेठक एकमात्र स्नातक 
वश्म्पायन हुण ॥ २१ ॥ अयर्वबेठम अ्रबीण हुए 
- छुमन्‍्तु मुनि | इतिहान और पुराणोके 
पे पता रामहप्रण थे॥ २२ ॥| इन पूर्वेक्त 


दरुणनन्दन सुमन्तु मनिन | 


स्तातभ ्छ 
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[ ज० ४ 


ऋषियोंने अपनी-अपनी शाखाको और भी अनेक भागोमें 
बिमत्त कर दिया । इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य और उनके 
शिष्योद्वारा वेढोंकी बहुत-सी शाखाएँ बन गयीं || २३ ॥ 
कम समझवाले पुरुषोपर कृपा करके भगवान्‌ वेदव्यासने 
इसलिये ऐसा विभाग कर दिया कि जिन छोगोको 
स्मरणगक्ति नहीं है या कम है, वे भी बेढोकीं धारण 
कर सकें ॥ २४ ॥ 

सी, शूद्र और पतित द्विजाति---तीनो ही 
बेद-अ्रवणके अधिकारी नहीं है | इसलिये वे कब्याण- 
कारी भाब्रोक्त कमेकि आचरणमे मूल कर ब्रैठते हैं । 
अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाय, यह साचकर 
महामुनि व्यासजीने वी कृपा करके महाभारत इतिहास- 
की रचना की || २० ॥ शोौनकादि ऋषियों | यद्यपि ब्यास- 
जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्तिसे सदा-सवंदा प्राणियोक्रे 
बब्याणमे ही छगे रहे, तथापि उनके हृयकों सनन्‍्तोप 
नहीं हुआ ॥ २६॥ उनका मन कुछ खिक्न-पा हो 
गया । सरखनी नदीके पत्रित्र तठपर एकान्तम बैठकर 
धर्मतेत्ता व्यासजी मन-ही-मन विचार करते हुए इस 
प्रकार कहने छगे---]। २७ ॥ "मेने निष्कपट मभावसे 
ब्रह्मचर्यादि ब्रनोका पाछन करते हुए बेंद, गुरुमनन और 
अग्नियोका सम्मान किया है और उनकी आज्ञाका पालन 
किया है ॥२८॥ महामारतकी स्वनाके बहाने मैने बेदके 
अथंको खोल दिया है---जिससे ली, शूद्र आदि भी अपने- 
अपने धमं-कर्मका ज्ञान प्राप्त कर लेते है ॥|२०॥ यद्रपि मे 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न एवं समर्थ हैँ, तथापि मेरा हृदय 
कुछ आपृर्णकाम-सा जान पडता है || ३० ॥ अच्नध्य 
ही अबतक मेने भगवानको प्राप्त करानेवाले धर्मोंका प्राय: 
निरूपण नहीं किया है | वे ही धर्म परमहसोको प्रिय 
है और वे ही मगवानको भी प्रिय है / हो-न-हो मेरी 
अपृर्णताका यही कारण है» ॥ ३१ ॥ श्रीक्षष्ण- 
द्वेपायन व्यास इस प्रकार अपनेको आइर्ण-सा मानकर 
जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रमपर 


देवषि नारदजी आ पहुँचे ॥ ३२ || उन्हे आया देख 
व्यासजी तुरंत खडे हो गये। उन्होंने ठेवताओके द्वारा 


सम्मानित देववि नारढकी विविष्र्वंक पूजा की |३३॥ 


कह 
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पॉचवों अध्याय 


+.ु ल्‍ एल £५ ओर देवा र्षे ण्दर्ज गीक ६ 
भेंगवान के यदा-कातनका महहमा आर द्‌ नारदजाक्ा पूवचारज 


सूतजी कहते है--तदनन्तर सुखपूबंक बेठे हुए 
वीणापाणि परम यशखी देवर्षि नारदने मुसकराकर अपने 
पास ही बैठे ब्ह्मषि व्यासजीसे कहा ॥ १॥ 
नारदजीने प्रश्न किया--महाभाग. ब्यासजी ! 
आपके शरीर एवं मन--ढोनों ही अपने कर्म 
एवं चिन्तनसे सन्तुष्ट हैन *॥ २॥ अकश्य ही 
आपकी जिन्नासा तो भलीमॉति प्रूण हो गयी है, क्योकि 
आपने जो यह महाभारतकी रचना की है, वह बडी ही 
अद्भुत है | वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थेसि परि- 
पूणे हैं ॥ १॥ सनातन बह्मतत्वकों भी आपने खूब 
विचारा है और जान मी लिया है | फिर भी प्रभु | आप 
अक्ततार्थ पुरुषके समान अपने विषयमे शोक क्यों कर 
रहे है १ ॥ 9 ॥ 
व्यासजीने कहा--आपने मेरे विषयमें जो कुछ 
कहा हैं, वह सब ठीक ही है । बेसा होनेपर भी मेरा हृदय 
सन्‍्तुष्ट नही है | पता नहीं, इसका क्‍या कारण है । 
आपका ज्ञान अगाघ हैं | आप साक्षात्‌ ब्रह्माजीके मानस- 
पुत्र है उसलिये में आपसे ही इसका कारण पूछता 
हैँ | ५ | नारूजी ! आप समस्त गोपनीय रहस्योको 
जानते है, क्योकि आपने उन पुराणपुरुषकी उपासना की 
है, जो प्रकृति-पुरुष दोनोके खामी है और असड्ड रहते हुए 
ही अपने सड्जल्पमात्रसे गुगोके द्वारा संसारकी सृष्टि, 
स्थिति और ग्रठ्य करते रहते है || ६ ॥ आप सूयकी 
भांति तीनो छोकोमे श्रमण करते रहते है और योगबल- 
से प्राणवायुके समान सत्रके भीतर रहकर अन्त: करणोके 
साक्षी भी है । योगानुठ्रान और नियमोके द्वारा पख्रह्म 
और दब्दत्रह्म दोनोकी पूर्ण प्राप्ति कर लेनेपर भी मुझमें 
जो बड़ी कमी है, उसे आप कृपा करके बतलाइये || ७॥ 
नारदजीने कहा--व्यासजी | आपने मगवानके निर्मल 
यशका गान ग्रायः नही किया । मेरी ऐसी मान्यता है कि 
जिससे भगवान्‌ संतुष्ट नहीं होते, वह शाखत्र या ज्ञान अधूरा 
है ॥| ८ ॥ आपने धमम आदि पुरुषार्थोका जैसा निरूपण 
किया है, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका बेसा निरूपण 


नहीं किया || ९ ॥ जिस वाणीसे----चाहे वह रस-भाव- 
अल्झ्ञरादिसे युक्त ही क्‍या न हो---जगत्‌को पवित्र 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके यशक्रा कभी गान नहीं होता, 
वह तो कौओके लिये उच्छिट फेकनेके स्थानके समान 
अपवित्र मानी जाती हैं| मानसरोवरके कमनीय कमछवनमें 
विहरनेवाले हसोकी भाँति ब्रह्मवाममे विहार करनेवाले 
भगवच्रणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण 
नहीं करते ॥ १० ॥ इसके विपरीत, जिसमे सुन्दर रचना 
भी नहीं है और जो दूपित रब्दोसे युक्त भी है, परतु 
जिसका प्रत्येक छोक भगवानके छुयशसूचक नामेसे युक्त 
है, वह वाणी लोगोके सारे पापोंका नाश कर देती है; क्योकि 
सत्पुरुष ऐसी ही वाणीका श्रवण, गान और कीर्तन किया 
करते है || ११ ॥ बह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी 
प्रात्तिका साक्षात्‌ साधन है, यदि भगवानकी भक्तिसे 
रहित हो तो उसको उतनी शोमा नहीं होती । फिर 
जो साधन और सिद्धि दोनो ही दशाओम सदा ही 
अमइलरूप है, वह काम्य कर्म, और जो भगवानको 
अपंग नही किया हैं, ऐसा अहैतुक ( निष्काम ) 
कम भी कैसे सुओोमित हो सकता है || १२ ॥ महाभाग 
व्यासजी | आपकी दृष्टि अमोघ है । आपकी कीतिँ 
पत्रित्र है। आप सत्यपरायण एवं दत्त है | इसलिये अब 
आए सम्पूर्ण जीत्रोको वन्चनसे मुक्त करनेके लिये समाधि- 
के द्वारा अचिन्त्यशक्ति भगवानकी छीछाओका स्मरण 
कीजिये || १३ ॥ जो मलुप्य मगवानकी छीछाके अति. 
रिक्त और कुछ कहनेकी इच्छा करता है, वह उस इच्छा- /ऑ है 
से ही निर्मित अनेक नाम और रूपोके चक्करमे पड़ 
जाता है । उसकी बुद्धि भेदभावसे भर जाती है । जेसे ! 
हवाके अकोरोंसे डगमगाती हुई डोगीको कही भी ठहरने- 
का ठौर नही मिलता, वेसे ही उसकी चश्नल्बुद्धि कहीं 
भी स्थिर नही हो पाती ॥ १७ ॥ ससारी छोग खभाव- 
से ही विषयोमें फंसे हुए है | धर्मके नामपर आपने उन्हें 
निन्दित ( पशुहिसायुक्त ) सकाम कम करनेकी भी 
आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि 
मूलछोग आपके वचनोसे पूर्वोक्त निन्दित कर्मकों ही 


>0७२ 
>बी १ 
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धर्म मानकर---यही मुख्य धममं है! ऐसा निश्चस करके 
उसका निषेष करनेवाले बचनोको ठीक नही मानते] १०॥ 
भगवान्‌ अनन्त है | कोई बिचास्थन्‌ ज्ञानी प्ररुष ही 
ससारकी ओरसे निदृत्त होकर उनके खख्यमृत परमा- 
नन्‍्दका अनुमत्र कर सकता हैं | अतः जो. छोंगे 
पारमार्थिक बुद्धिसे रहित है और गुगोके द्वार नवाय जा 
: हे है, उनके कल्गागक्रे लिये ही आप मगवानूकी छीडाओ- 
का सर्वसाधारणके हितकी इशिसे वर्णन कीजिये || १६ ॥ 
जो मनुष्य अपने घमका परित्ताग करके मगवानके चरण- 
कमलीका भजन-सेतव्न करता &---मजन परिक हैं। 
जानेपर तो वात ही क्या ह---यदठि इससे पूत्र ही उसका 
भजन छूट जाय तो का कहीं भी उसका कोई अमल 
हो सकता है ? परतु जो सगवानका भजन नहीं करस्ते 
और केबल खघर्मका पालन करते हैं, उन्हें कौन-सा ठाभ 
मिलता हैं | १७ ॥ बुद्विमान्‌ मनृप्यकों चाहिये कि वह 
उप्ती वस्तुकी प्राप्तिके लिये प्रयन्‍न करे, जो तिनकेसे लेबार 
व्रह्मापयन्त समस्त ऊँची-नीची योनियोर्म कर्मोक्रे फल- 
खरूप आने-जानेपर भी खय प्राप्त नहीं होती | संतारके 
विषय-छसुख तो जेसे ब्रिना चेष्टाक द'ख मिलले है 
बसे ही, कमके फलरूपम -अचिन्यगति समयके फेरसे 
सबको सर्वत्र खमावसे ही मिछ जात है ॥ १८ ॥| 
व्यासजी । जो भगयान श्रीक्ृष्णक चरगारबिन्दका सेय्क 
है, वह भजन न वरनेयाले कर्मी मदृष्पोके समान दे बात 
कभी बुरा भात्र हो जानयर सी जन्म-मृत्यमय संगार्मि 
नहीं आता | वह भगवानके नरणकमलोके आलन्ट्विनका 

रण करके फिर डना नही चादता, उसे 
रसका चमका जो लग चुका है || १० ॥ जिनसे जगतकी 

उत्पत्ति, थिति और प्रलग हंते है, वे भगवान्‌ ही इस 
विश्वके रूपमें भी है | ऐसा होनेपर भी वे इससे विल्क्षण 
है। इस वातको आप खय जानते है, तथापि मैसे 
आपको सकेतमात्र कर दिया है || २० |॥| व्यासजी ! 
आपको दृष्टि अमोध्र है, आप उस बातको जानिये कि 
आप पुरुषोत्तम भगवानक कलावतार है | आपने अजन्मा 
होकर भी जगतके कल्याणके लिये जन्म ग्रहण किया है । 
इसठिये आप विशेषरूपसे भगशनकी ढीलाओका बरतने 
कीजिये ॥ २१ ॥ विद्यनोने इस बातका निरूपण किया 


श्रीमक्धागंवत 
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ता ग्दा। 
अब चित्तक रजोगुग और तमोगुगको नाग करने 7 
का मेरे हृदयमे प्रादुर्भाय हो गया ॥२८॥ थे उनका छटा 
हो अनुरागी था. बिनयी था; उन सोगोकी संवासे मेरे पाप 
नष्ट हो चुके थे | मेरे हदयमे श्रद्धा था, हस्द्रियोम संय 

था एवं गरार, वाणी ओर मनसे मे उनका आत्ञावएरी 
था ॥ २० ॥ उन दोनवत्सल महात्माआने जाते समग 
कपा करके मुझ उस गुश्मतम ज्ञानका उपदेश फ्िया, जिसदा 
उपदेश खर्य भगवानूने अपने श्रीमुखसे किया हैं || ३० ॥| 
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उस उपदेशसे ही जगतके निर्माता भगवान्‌ श्रीकृप्णकी 


मायाके प्रभावक्नो मे जान सका, जिसके जान लेनेपर 
उनके परमप्रदकी प्रात हो जाती है || ३१ ॥ 


सत्यसंकल्प व्यासजी ; पुरुषोत्तम मगवान्‌ श्रीक्ृष्णके - 

प्रति समस्त कर्मोको समर्पित कर देना ही संसारके तीनों 
तापोंकी एकमात्र ओपधि है, यह बात मैंने आपको बतला 
दी ॥ ३२॥ प्राणियोंको जिप्त पढार्थके सेबनसे जो 
रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्साविधिके अनुसार 
| प्रयोग करनेपर क्या उस रोगको दूर नहीं करता 7॥३३॥ 
इसी प्रकार यद्यपि सभी कम मनुष्योकों जन्म-मृत्युरूप 
संसारके चक्रमें डालनेत्रले है, तथापि जब वे भगवान्‌- 
को समर्पित कर दिये जाते है, तब उनका कम्मपना ही 
नष्ट हो जाता है ॥ ३० ॥ इस छोकमे जो शाखत्रिहित 
कर्म भगवानकी प्रसन्नताके लिये किये जाते है, उन्हीसे 
परामक्तियुक्त ज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥ ३५ ॥ 
उस भगवदर्थ कर्मके मार्गमें भगवानके आज्ञानुसार आचरण 


करते हुए छोग वार-वार भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके गुण और 


नामोंका कीतन तथा स्मरण करते है ॥३६॥ प्रमो | आप 

भगवान्‌ श्रीवामुदेवकी नमस्कार है । हम आपका ध्यान 
+ ++ द्घू स्‌ ए भी्‌ 

करते है । प्रयुन्न, अनिरुद्ध और सकषंगकी भी नमस्कार 


है? || ३७॥ इस प्रकार जो पुरुष चतुब्यूहरूपी 
मगवन्मूतियोके नामद्वारा प्राकृत-मूर्तिरहित अप्राइृत 


मन्त्रमूर्ति भगवान्‌ यज्ञपुरुषका परजन करता है, उसीका 
ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है || ३८ ॥ बह्यमन्‌ू ! जब मैने 
भगवानकी आन्नाक्ा इस प्रकार पाछन किया, तब इस 
बातको जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुझे आत्षन्नान, ऐश्वय्य 
और अपनी भावद्ूया प्रेमाभक्तिका दान किया | ३९ ॥| 
व्यासजी ! आपका ब्वान प्रण है; आप भगवानकी ही 
कीर्तिका---उनकी प्रेममथी छीलछाका वर्णन कीजिये । 
उसीसे वड़े-वडे ज्ञानियोक्ी भी जिज्नासा पूर्ण होती है । 
जो छोग दुःखेंके द्वारा वार-वार रौदे जा रहे है, उनके 
दुःखकी शान्ति इसीसे हो सकती है, और कोई 
उपाय नहीं है || ४० ॥ 


छठ अच्याय 


धारदजीके पू्वचरित्रका शेष भाग 


श्रीस्तजी कहते हैं--शौनकजी ! ठेवर्षि नारदके 
जन्म और साधनाकी बात छुनकर सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ 
श्रीव्यासजीने उनसे किर यह प्रश्न किया || १ ॥ 

श्रीव्यासजीने पूछा--तारदजी ) जब आपको 
ज्ञानोपदेश करनेवाले महात्मागण चले गये, तब आपने 
क्या किया £ उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी 
थी ॥ २॥ खायम्भुव |! आपकी शेष आयु किस प्रकार 
ब्यतीत हुईं और मृत्युके समय आपने किस विधिसे 
अपने दशरीरका परित्याग किया ! || ३ ॥ देवर ! काल 
तो सभी वस्तुओको नष्ट कर देता है, उसने आपकी 
इस परवंकल्पकी स्थृतिका कैसे नाश नहीं किया ? ॥४॥ 

श्रीनारदजीने कहा--मुझे ज्ञानोपदेश करनेवाले 
महात्मागण जब चले गये, तब मैने इस प्रकार अपना 
जीवन व्यतीत किया--यद्रपि उस समय मेरी अब्र्था 
बहुत छोटी थी॥ ५ ॥ मै अपनी माका इकन्ैता 
लड़का था | एक 'तो वह सी थी, दूसरे मूढ और 


तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा 
नहीं था। उसने अपनेको मेरे स्नेहपाशसे जकड़ 
क्खा था ॥ ६॥ वह मेरे योगक्षेमकी चिन्ता तो 
बहुत करती थी, परंतु पराधीन होनेके कारण कुछ 
कर नहीं पाती थी। जेसे कठपुतछी नचानेवालेकी इच्छाके 
अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा सप्तार ईश्वर- 
के अवीन है ॥७॥ में भी अपनी माके स्नेहवन्धनम वें वकर 
उस ब्राह्मण-वस्तीमे ही रहा । मेरी अग्रस्था वेब 
पॉच वर्षकी थी; मुझे दिशा, देश और काल्के सम्बन्ध- 
मे कुछ भी ज्ञान नहीं था || ८ ॥ एक दिनकी बात 
है, मेरी मा गौ दुहदनेके छिये रातके समय घरसे वाहर 
निकली | रास्तेंमें उसके पैरसे सॉप छू गया, उसने 
उस वेचारीको डस लिया। उस सॉपका क्‍या ढोष, 
कालछकी ऐसी ही प्रेरणा थी।॥| ९ ॥ मैने समझा, भक्तोका 
म्ड चाहनेवाले भगवानका यह भी एक अनुम्रह ही 
है। इसके बाद मै उत्तर दिशाकी ओर चछ पड़ा || १० || 


4९ 
4 


३८ हे 





उस ओर मार्गमे मुझे अनेको धन-धान्यसे 
सम्पन्त देश » नगर, गॉव » अहीरोकी चव्ती-फिरती 
बस्तियाँ, ख्थने, खेडे, नदी और पतोके तटवर्ती पडाब, 
वाटिकाएँ, वल-उप्रन और रग-बिरगी थधातुओसे 
युक्त विचित्र पर्बता दिखायी पड़े । कहा-कहा 
जगली वृक्ष थे, जिनकी बडी-बडी आखाएँ हाथियोने 
तोड डाली थी | गीतछ जल्से भरे हुए जव्यगय थे, 
जिनमे देवताओके काममे आनेत्राले कमछ थे, उनपर 
पक्षी तरह-तरहकी बोली वोछ रहे थे और भौरे मेंडरा रहें 
थे | यह सब देखता हुआ में आगे बढ़ा | में अकेत्य 
ही था | इतना ला मार्ग तै करनेपर मने एक घोर 
गहन जगल देग्वा | उसमें नरकट, बॉल, सठा, कुण, 
कीचक आईहि खड़े थे। उसकी व्याई-चीडाई भी 
बहुत थी और वह सॉप, उल्ह, स्थार आदि भयकर 
जीवोका घर हो रहा था । देखनेमे बडा भयावना लगता 
था || ११-१४ ॥ चलते-चछते मरा शरीर और 
इन्द्रियों गिथिद्ठ हो गयी | मुझे वड जोरकी प्यास लगी, 
भूखा तो था ही | वहाँ एक नदी मिली । उसके कुण्ड- 
में मैने स्नान, जल्यान और आचमन किसा । इससे 
मेरी थकावट मिट गयी।॥ १७५ || उस विजन बनमें 
एक पीपलके नीचे आसन लगाकर में बैठ गया | उन 
महात्माओसे जैसा मैने सुना था, हृदयमे रहनेवाले 
परमात्माके उसी खरूपका में मन-ही-मन ध्यान करने 
लगा ॥ १६ ॥ भक्तिभावसे वशीक्षत चित्तद्वारा भगवानके 
चरणकमलोका ध्यान करते ही भगवत्‌-प्राप्तिकी उत्कट 
लाल्सासे मेरे नेत्रोमे ऑसू छछछला आये और हृदयमे धीरे- 
धीरे भगवान्‌ प्रकट हो गये || १७ ॥ व्यासजी । उस 
समय प्रेमभावके अत्यन्त उद्देकसे मेरा रोम-रोम पुलकित 
हो उठा । हृदय अत्यन्त शान्त और शीतरू हो गया। 
उस आनन्दकी बाढमें में ऐसा डूब गया कि मुझे अपना 
और ध्येय वस्तुका तनिकभी भान न रहा॥ १८ || भगवान्‌- 
का वह अनिर्वंचनीय रूप समस्त शोकोंका नाश करने- 
वाला और भनके लिये अत्यन्त छुभावना था | सहसा 
उसे न देख मे बहुत ही विकछ हो गया ओर अनमना- 
सा होकर आसनसे उठ खड़ा हुआ [| १९ || 


मैने (१ कर 
मैने उस खरूपका दर्शन किर करना चाहा, किंतु 


सिद्लागतन 
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मनको हृढयमे ममाहित करके बार वार दुशनकी चेश्रा 
करनेपर भी में उसे नहीं देख सका । मे अतमक्रे 
ममान आतर हो उठा ॥ २०॥ तल प्रकार निजन 
धनमे मु ञ्रग्रयान करते दग्य स्वथ भगवानन हे जो बाणीक 
त्रियय नहीं ८ ह बडी गग्भीर और मधुर यागीसे मर 
गओककों शान्‍त करते हुण-से ऋहा- -॥ २१ ॥ ' ग्बंद 
कि इस जन्‍्ममे तुम मेरा द्रषन नही कर संकागे | 
जिनकी बासनाएँ प्रणतगा बात नहीं हों गती #. उसे 
अधकचरे योगियाकोी मेरा हशन अग्यन्त दम हैं ॥२२॥ 
निष्पाप बालक | तम्हारे छसम मुझ प्राम करनकी अडला 
जाग्रत्‌ करनेके लिये ही मेन एक बार सुम्द अपने राय- 
की झलक दि्ायी हे | मुझे प्राप्त करनकी आकाक्षासे युक्त 
साधक पीरे-पीरे छयकी ससखण वासनाभेक्ता भ्टीमानि 
प्याग कर देता है ॥२३॥ अत्यक्रालीन सतसेशर ही तुम्हारी 
चित्तवृत्ति मुझम स्थिर हो गयी है | अब तुम टस प्राइ्टल- 
मलिन दरीरको छोडकर मेरे पाफद हो जाओगे ॥ २०॥ 
मुझ प्राप्त करनेदा तुम्हारा गह् दंढ़ निश्चाए लगी किसी 
प्रकार नहीं टूटेगा | समम्त सृह्तिक्ा ग्रठाा हो जानेएर 
भी मेरी कृपासे तुम्हे मेरी स्मृति बनी रहेगी' | २७ ॥ 
आकाशके समान अव्यक्त सर्बठाक्तिमान महान परमात्मा 
इतना कहकर चुप हो रहे | उनकी इस कृपाछा अदुनत 
करके मेने उन श्रेष्ठोसे भी श्रेष्ततर मगवानकों सिर अुका- 
कर प्रणाम किया ॥ २६ ॥ तभीसे मे रूज्जा-सक्नोच 
छोडकर भगवानके अत्यन्त रहस्यमम और महलूमय 
मधुर नामो और छीलाओका कीतन ओर स्मरण करने 
लगा। स्पृह्द और मद-मत्सर मर छगसे पहले ही 
निवृत्त हो चुके थे, अब में आनचखसे काल्की 
प्रतीक्षा करता हुआ प्थ्वीपर व्रिचरने छगा || २७ || 


व्यासजी ! इस प्रकार भगवानकी कृपासे मेरा हृदय 
शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गयी और में श्रीकृष्णपरायण 
हो गया । कुछ समय वाद, जसे एकाएक विजली 
कोध जाती है, वेसे ही अपने समयपर मेरी मृत्यु 
आ गयी ॥ २८ ॥ मुझे शुद्ध भगवत्पापंद-शरीर प्राप्त 
होनेंका अब्रसर आनेपर प्रारब्थकर्म समाप्त हो जानेके 
कारण पाग्थभौतिक शरीर नष्ट हो गया।। २९ ॥ कब्पके 
अन्तमे जिस समय भगवान्‌ नारायण एकार्णव ( ग्रल्य- 
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कालीन समुद्र ) के जलूमें शयन करते है, उस समय उनके 
हृदयमें शयन करनेकी इच्छासे इस सारी सृश्टिको समेठकर 
ब्रह्माजी जब प्रवेश करने छंगे, तब उनके श्वासके साथ में 
भी उनके हृदयमें प्रवेश कर गया || ३० ॥ एक सहत्त 
चतुयुंगी बीत जानेपर जब ब्रह्मा जंगे और उन्होने सृष्टि 
करनेकी इच्छा की, तव उनकी इच्द्रियोसे मरीचि आदि 
ऋषियोके साथ मै भी प्रकट हो गया || ३१ ॥ तमीसे 
में भगवानकी कृपासे वेकुण्ठादिमि और तीनो छोकीमे 
बाहर और भीतर बिना रोक-टोक विचरण किया करता हूँ । 
मेरे जीव्रनका जन संगवद्धजन अखण्डरूपसे चछता रहता 
है || ३२ || भगवानकी दी हुई इस खख्ह्मसे+ 
विभूषित ब्रीगापर तान छेडकर मैं उनकी छीछाओका 
गान करता हुआ सारे संसारमें बिचरता 
हूँ ॥| ३३ | जब मै उनकी छीछाओका गान करने छगता 
हैँ, तब वे प्रभु, जिनके चरणकमछ समस्त तीर्थोंके 
उद्गमस्थान है. और जिनका यशोगान सुझे बहुत ही प्रिय 
लगता है, बुलाये हुएकी मॉति तुरत मेरे हृदयमे आकर 
दर्शन ठे देते है।। ३४ ॥ जिन छोगोका चित्त निरन्तर 


॥८ 
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विषय-भोगोंकी कामनासे आतुर हो रहा है, उनके 
लिये भगवानकी छीछाओका कीतेन संसार-सागरसे 
पार जानेका जहाज है, यह मेरा अपना अनुभव 
है || ३५ [| काम और छोमकी चोटसे बार-बार घायल 
हुआ हृदय श्रीकृष्णसेवासे जेप्ती प्रत्यक्ष शान्तिका अनुभव 
करता है, यम-नियम आदि योगमार्गोंसे वैसी शान्ति नहीं 
मिंठ सकती ॥ ३६ ॥ व्यासजी । आप निष्पाप है | 
आपने मुझसे जो कुछ पूछा था, वह सब अपने जन्म और 
साधनका रहस्य तथा आपकी आत्तुश्कि। उपाय मैने 
बतछा दिया || ३७ ॥ 

श्रीसृतजी कहते है--शौनकादि ऋषियों ! देवषि 
नारदने व्यासजीसे इस प्रकार कहकर जानेकी अनुमति 
छी और वीगा बजाते हुए खच्छन्द विचरण करनेके 
लिये वे चछ पड़े ॥ ३८॥ अहा ! ये ठेवबि 
नारद धन्य है; क्योंकि ये शारईपाणि भगवानकी कीतिको 
अपनी वीणापर गा-गाकर खय तो आनन्दमग्न होते ही 
है, साथ-साथ इस त्रितापतन जगतकों भी आनन्दित 
करते रहते है ॥ ३९ ॥ 





०-4 ञ््‌ ्याय 
सातदा[ अध्या: 
अध्वत्थामाहारा द्रोपदीके पुत्नोका मारा जाना और 
अजुनके द्वारा अश्वत्थामाका मानमरन 


श्रीशौनकजीने पूछा--सूतजी ! सर्बज्ञ एवं सर्व- 
शक्तिमान्‌ व्यासभगवानने नारदजीका अभिप्राय सुन छिया | 
फिर उनके चले जानेपर उन्होने क्या किया 2 ॥ १ ॥ 

श्रीजतजीने कहा--जहानदी सरखतीके पश्चिम 
तटपर गम्पाप्रास नामका एक आश्रम है | वहाँ ऋषियोके 
यत्न चलते ही रहते है ॥ २ ॥ वहीं व्यासजीका अपना 
आश्रम हैं| उसके चारो ओर बेरका सुन्दर वन है | 
उस आश्रममे बैठकर उन्होंने आचमन किया और खय॑ 
अपने मनको समाहित किया ॥ ३॥ उन्होने भक्ति- 
योगके द्वारा अपने मनको पूर्णतया एकाग्र और निर्मछ 
करके आदिपुरुष परमात्मा और उनके आश्रयसे रहनेवाली 
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कहे गये हैं । 


मायाको देखा || 9 ॥ इसी मायासे मोहित होकर यह 
जीव तीनो गुणोसे अतीत होनेपर भी अपनेको त्रिगुणात्मक 
मान लेता है और इस मान्यताके कारण होनेवाले 
अनर्थोकों मोगता है | ५ ॥ इन अनर्थोंकी शान्तिका 
साक्षात्‌ साधन है---केवछ भगवानका भक्तियोग | परंतु 
संसारके छोग इस बातको नहीं जानते | यही समझकर 
उन्होंने इस परमहंसोकी सहिता श्रीमद्गागवतकी रचना 
की ॥६॥ इसके श्रवणमात्रसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे 
जीवके शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते है || ७ || 
उन्होंने इस भागतत-सहिताका निर्माण और पुनराबृत्ति 


चित. 
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करके इसे अपने निवृत्तिपरायग पुत्र श्रीजुकदेवजीकोी 
पाया ॥ ८ ॥ 

श्रीशीनकर्जीने पूछा--श्रीशुकदेवजी तो अल्यन्त 
निवृत्तिपरायण है, उन्हें किसी भी वस्तुकी अपेक्षा 
नहीं है | वे सदा आत्माम ही रण करते है । फिर 
उन्होंने क्रिसमछिये इस विशाक ग्रन्यक्षा अध्ययन 
किया 70 ९ ॥| 


श्रीखतज्ञीन कहा--जो ठोंग ज्ञानी ढे, जिनकी 
अविद्याकी गॉठ खुल गयी है और जो सदा आत्तार्मे ही रभग 
करनेवाले है, वे भी भगवानकी हेतुरहित भक्ति क्रिया करते 
हैं, क्योंकि भगबवानके गुण ही ऐसे मधुर है, जो सव- 
को अपनी ओर खींच लेते है।॥ १० ॥ फिर श्रीयुकदेव- 
जी तो भगवानके मक्तोके अत्यन्त प्रिंय और खय 
भगवान्‌ वेदव्य दव्यासके पुत्र है | भगवानके गणीने उनके 
हृदयकों अपनी ओर खरींच लव्या और उन्होंने उमसे 
विवरण होकर ही इस विशाल ग्रन्यका अध्ययन किया || १ १॥ 
गौनकजी | अब में राजर्षि परीक्षितके जन्म, कर्म 
ओर मोक्षकी तथा पाणड्वोके खर्गारोहणकी कथा कहता 
क्योकि इन्‍्हींसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनेको कयाओ- 
का उठय होता है ॥ १२९॥ जिस सनय मह।भारत- 
युद्धमं कौरत्र आर पाण्डब दोनो पक्षोके वहत-से वीर 
वीरगतिको प्राप्त हो चुके थे और भीमसेनकी गठाके 
प्रहारसे दुर्योधनकी जॉब टूट चुकी थी, तब अश्वत्यामा- 
ने अपने खामी दुर्योविनका प्रिय कार्य समझकर द्ीपदीके 
सीते हुए पुत्रोके सिर काटकर उसे भेट किये, यह घटना 
दुर्योवनकों भी अप्रिय ही छगी, क्योक्ति ऐसे नीच कर्मकी 
सभी निन्‍्दा करते है ॥| १३-१४ ॥ उन नाछुकोकी माता 
द्रीपदी अपने पुत्रोका निधन सुनकर अत्यन्त दुखी हो गयी । 
उसकी आऑँखोमें ऑसू छलठछला आये--चह रोने छगी । 
अजुनने उसे सान््रना देते हुए कहा--॥१०॥ “कल्याणी ! 
में तुम्हारे ऑसू तब पोछेंगा, जब उस आततायी# ब्राह्मणा- 
वमका सिर गाण्डीब-धनुपके बाणोंसे काटकर तुम्हे भेट 
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* आग लगानेवाला, जहर देनेवाला, बुरी नीबतसे हाथमें शख्र ग्रहण करनेवाल्य, धन 


सक्रोको छीननेवाला--ये छः पभाततायी? कहलाते हैं । 
| शिवभक्त विद्युन्माली दे 
उनवते ओर दौड़े | उस समय सूर्य 
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करूँगा और पुत्रोंकी अच्धष्टि क्रियके बाद तुम 
उसपर पैर रखकर स्नान करोगीः ॥ १६॥ अज्जनने टन 
मीठी और विचित्र बातोसे द्रीपदीको साव्यना दी और 
अपने मित्र भगवान श्रीकृप्णकी सल्यहसे उन्हें सारथि बना- 
कर, कवच घारणकर और अपने गयानक गाए दीय वनुप्रया। 
लेकर वे रयपर सवार द्ुए तथा गुरुउत्न अश्चव्वामाक्के पी 
दौड़ पड़े || १७॥ वच्चोकी हत्यासे अश्व्थानाका भी मन 
उद्वि्स हों गया था | जब उसने दरसे ही देगा 
अजुन मेरी ओर झपदे हुए आ रे 
प्रागाक्री रक्षाक्े डिये पृथ्त्रीपर जहातक सांग सझता 
था, रुहसे भयमीत सुर्यक्षी। भाँति मांगता रहा ॥१८॥ 
जब उसने टेग्वा कि मेरे रथके थोड़े वक्क गये है अछ 
मे विल्कुठ अक्रेल हूँ; तब उसने आयनेझो बचानक्रा 
एकमात्र साधन अह्ार ही समझा || १०, ॥ ययपि 
उसे ब्रह्माखकीं ऋंटानेकी विधि माहुमम ने थी. 
फिर भी प्राणसदूठ देखकर उसने आचमन किया और 
ध्यानस्थ होकर दद्माजका सनन्‍्वान क्रिया ॥ २० ॥ 
उस अखसे सब विशाओमे एक बन ग्रचण्ड लेन फील्ड 
गया | अजुनने दग्वा कि अब्र तो भरे प्राणोपर ही आ 
बनी है, तब उन्होने श्रीकृष्णसे प्रार्थन की ॥ २९ ॥| 
अजुनने कहा--.श्रीकृष्ण ) तुम सबिदानन्द्खख्प 
परमात्मा हो | तुम्हारी शक्ति अनन्त है ! तुम्ही भक्तों- 
को अभय इनेबाले हो | जो संसारकी वधकती हुई 
आगम जल रहे है, उन जीबोकोी उससे उद्ारनेवाले 
एकमात्र तुम्हीं हो | २२॥ तुम ग्रकृतिसे परे रहनेत्राले 
आदिपुरुष साक्षात्‌ परमेश्वर हों | अपनी चित-गक्ति 
( सरूप-शक्ति ) से वहिर्‌ड्ठ एवं त्रिगुगमत्री मायाको 
दूर मगाकर अपने अद्वितीय खखूपमें खित हो ॥२३॥ 
वही तुम अपने प्रभावसे माया-मीहित जीवेके छिये धर्मादि- 
रूप कल्याणका विधान करते हो ॥२४॥ तुम्हारा यह 
अवतार प्ृथ्वीका भार हरग करनेके लिये और तुम्हारे 
अनन्यग्रेमी भक्तजनोके निरन्तर स्मरण-ध्यान करनेके लिये 
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बको को जब र्यने हरा स्‌ः ५५ 
सका जब्र सू्ने हरा दिया तब सूमपर क्रोधित हो भगवास्‌ रुद्र त्रिशुल हाथमें लेकर 
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है || २०॥ खयम्प्रकाशखरूप श्रीकृष्ण ! यह भयद्डर 
तेज सब ओरसे मेरी ओर आ रहा है | यह क्‍या है, 
कहाँसे, क्यो आ रहा है-.-इसका मुझे विल्कुछ पता नहीं 
है ! ॥ २६ | 

भगवानने कहा--अजुन ! यह अश्वव्यामाका चलाया 
हुआ ब्रह्मात्र है | यह बात समझ लो कि प्राण-सकट उप- 
सख्त होनेसे उसने इसका प्रयोग तो कर दिया हैं, परन्तु 
वह इस अखको लोटठाना नहीं जानता ॥ २७ ॥ किसी 
भी दूसरे अक्ममें इसको दबा देनेकी शक्ति नहीं है । तुम 
शखाख्रत्रियाको भलीमॉति जानते ही हो, व्रह्मात्नके तेज- 
से ही इस ब्रह्मात्रकी प्रचण्ड आगको बुझा दो ॥ २८ ॥ 

सूतजी कहते हैं--अजुन विपक्षी वीरोको मारनेमें बडे 
प्रबीण थे | भगवानकी बात सुनकर उन्होंने आचमन 
किया और भगत्रानकी परिक्रमा करके ब्रह्माखके निवारणके 
लिये ब्रह्मालका ही सनन्‍्वान किया ॥ २९ || 
बाणोसे वेश्टित उन दोनो ब्रह्माख्रोके तेज प्रव्यकाढीन 
सृर्थ एवं अग्निके समान आपसमें ठकराकर सारे 
आकाश और दिशाओमे फेल गये और बढने लगे ॥३ ०॥| 
तीनो लोकोको जलानेवाडी उन दोनों अश्लोकी 
वढी हुई लपटोसे प्रजा जलने छगी और उसे देखकर 
सबने यही समझा कि यह प्रकूयकाछकी सावरतेक अग्नि 
है ॥३१॥ उस आगसे प्रजाका और लोकोंका नाश होते 
देखकर भगवरानकी अनुमतिसे अजुनने उन दोनोको ही 
छोठा लिया ॥| ३२ ॥ अजुनकी आँखे क्रोधसे छाल-छाछ 
हो रही थीं। उन्होने झपटकर उस क्रूर अश्वत्यामाको 
पकड लिया और जैसे कोई रस्सीसे पशुको बॉव ले, बेसे 
ही बॉय लिया ॥ ३३ ॥ अश्वत्यामाको बल्यूर्वक बऑॉध- 
कर अजुनने जब शिबिर्की ओर ले जाना चाहा, तत्र 
उनसे कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुपित होकर 
कहा---]॥| ३४ ॥ “अज्ुंन ! इस ब्राह्मगाधमको छोडना 
ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो | इसने रातमें 
सोये हुए निरपराघ बालकोकी हत्या की है ॥ ३५ || 
धर्मवेत्ता पुरुष अप्तावधान, मतत्राले, पागल, सोये हुए, 
बालक, सी, विनेकज्ञानशून्य, शरणागत, रथहीन और 
भयभीत गनुको कमी नहीं मारते ॥ ३६ ॥ परल्तु जो दुष 
और क्रूर पुरुष दूसरोंको मारकर अपने प्राणोका पोषण 
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करता है, उसका तो वध ही उसके लिये कल्याणकारी है, 
क्योंकि वैसी आदतको लेकर यदि वह जीता हैं तो और 
भी पाप करता है और उन पापोके कारण नरकगामी होता 
है || ३७ | फिर मेरे सामने ही तुमने द्ोपदीसे प्रतित्ना 
की थी कि 'मानवती ! जिसने तुम्हारे पुत्रोका व किया 
है, उसका पिर मै उतार छाऊँगा? ॥ ३१८ ॥ इस पापी 
कुलाड्रार आततायीने तुम्हारे पुत्रोंका वध किया है और 
अपने खामी दुर्योवनकों भी दुःख पहुँचाया है। इसलिये 
अजुन ! इसे मार ही डाछो ॥३५॥ भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने 
अजुनके धर्मकी परीक्षा लेनेके छिये इस प्रकार प्रेरणा 
की, परन्तु अर्जुनका हृठय महान था। यद्यपि अख्त्यामाने 
उनके पुत्रोकी हत्या की थी, फिर भी अजुनके मनमे 
गुरुप॒त्नकों मारनेकी इच्छा नहीं हुई ॥ ४० ॥ 

इसके वाद अपने मित्र और सारथि श्रीक्षप्णके साथ 
वे अपने युद्ध-शिव्रिर्मे पहुँचे | वहाँ अपने मृत पुत्रोके 
डिये शोक करती हुई द्रौपदीको उसे सौप दिया ।,० १॥ 
द्रौपदीने देखा कि अश्वत्यामा पश्ुकी तरह वॉधनर छाया 
गया है । निन्दित कर्म करनेके कारण उसका मुख नीचे- 
की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करनेत्राले गुरु- 
पुत्र अश्वत्थामाको इस प्रकार अपमानित देखकर द्रीपदीका 
कोमल हृदय कृपासे भर आया और उसने अश्वत्मामाको 
नमत्कार किया ॥ 9२ ॥ गुरुपृत्रका इस प्रकार बॉध- 
कर छाया जाना सती द्रौपदीको सहन नहीं हुआ | 
उमने कहा---“छोड दो इन्हें, छोड दो । ये ब्राह्मण है, 
हमलोगोके अत्यन्त पूजनीय है ॥ ४३ ॥ जिनकी ऋपासे 
आपने रहस्यके साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा 
उपसंहारके साथ सम्पूर्ण शज्ाम्नोका ज्ञान प्राप्त किया है, 
वे आपके आचार्य द्वरोग ही पुत्रके रूपमें आपके सामने 
खडे है । उनकी अर्वाड्लिनी कृपी अपने वीर पुत्रकी ममता- 
से ही अपने पतिका अनुगमन नहीं कर सकीं, वे अभी 
जीवित हे ॥ ४४-४५ | महामाग्यत्रान्‌ आर्यपुत्र ! 
आप तो बडे घममञ् है | जिस गुरुबंशकी नित्य प्रजा 
और बन्दना करनी चाहिये, उसीको व्यथा पहुँदाना 
आपके योग्य काय नहीं है ॥ ४६ ॥ जेंसे अपने बचचेके 
मर जानेसे में दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी ऑग्गेसे 
वार-जार ऑछू निकछ रहे है, वेसे ही इनकी माता 
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पतिरता गौतमी न रोयें ॥ ४७७॥ जो उच्छूदल 
राजा अपने कुक्न्योसे ब्राह्मणकुलको कुपित कर देते हैं, 
बह कुपित ब्राह्मगकुछ उन राजाओको सपस्वार भोकामिि- 
में डालकर शीत्र ही भस्म कर ठेता हैं? ॥ ४८ ॥ 


सूतजीने कहा--शौनकादि ऋषियो | ट्रीपदीकी बात 
धर्म और न्यायके अनुकूल थी | उसमे कपट नहीं था, 
करुणा और समता थी । अतर्‌ब राजा युविप्ठिरने रानीके 
इन हितभरे श्रेष्ठ बचनोका अभिनन्ठन किया | ४९ ॥ 
साथ ही नकुछ, सहदेव, सात्यकरि, अजुन, खर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वहॉपर उपसित सभी नर- 
नारियेने द्रौपदीकी वातका समर्थन किया | ७० ॥ 
उस समय क्रोधित होकर भीमसेनने कहा, “जिसने सोते हुए 
बच्चोकी न अपने लिये और न अपने खामीके लिये, बल्कि 
व्यथ ही मार डाला, उसका तो बंध ही उत्तम है? ॥५१॥ 
मंगवान्‌ श्रीकृष्णने दोपदी और मीमसेनकी बात छुनकर 
और अजुनकी ओर देग्वकर कुछ हँसते हुए-से कहा ॥५२॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--पतित ब्राह्मणका भी वध 


श्रीमद्रागवत 
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नहीं करना चाहिये और शआततावीकी मार ही डाडना 
चाहियेः--आखंमे मने दी यानी बाल कोते 8 | 
हसडिये मेरी दाना आध्ाआओका पादन चारा ॥ ॥ 
तुमने द्रीपदीका सान्‍्लना दल समय जा गतिश्ठा का ॥, 
उसे भी सत्य करों, साथ ही भीमसन, ढोपडी और छु- 
जो प्रिय हो, वठ थी करा || ७४ ॥ 


खूतजी कहते हरं--अजुन संगतनेके छोओों छत 
तुरत ताड गय और उन्हाव अपना तदलारख अख आामा- 
के मिरकी मणि उसके बाटाक साथ उतार स्ट्ष ॥ ७०७ ॥ 
ब्रात्काकी हत्या फरनेसे बह श्रीटीन तो पहले ही हो 
गया या, अब मधि और अगलजसे नी उदिल हा गये | 
इसके बाद उन्होंने रत्मीका बन्‍्वन सडिफर उसे शिक्रमि- 
से निकाल दिया ॥ ७६ ॥ मूड देना, धन दान लेना 
और स्थानसे बाहर निकाल देना---एट्टी द्वाप्णा्मोंका 
बंध हैं | उनके लिये इससे मिलन शारीरिक वथगा विधान 
नहीं है ॥०७॥ पुत्रोकी झट्ूसे हप्रती आर प्राप्डय सभी 
कातुर हो रहे थे | अब उन्होने अयने भरे हुए माई- 
बन्धुओंकी दाहादि क्रिया की ॥ ७८ ॥ 


है। 


पत्र ४ है 5 


जादवा अध्याय 
गर्भम परीक्षितकी रक्षा, कुच्तीके द्वारा भगवानकी 
स्तुति और युधिप्टिरका शोक 


खूतजी कहते हैं--इसके वाद पाण्डव श्रीकृष्णके 
साथ जलछाज्जलिके इच्छुक मरे हुए खजनोका तर्पण करने- 
के लिये ्ियोंकी आगे करके गड्डातठपर गये || १ || वहाँ 
उन सबने मृत वन्चुओको जल दान ढिया और उनके ग॒णी- 
का स्मरण करके वहुत व्रिछाप किया | तदनन्तर भगत्नानके 
चरण-कमछोकी धूछिसे पत्रित्र गड्ाजलमे पुनः स्नान 
किया ॥| २ ॥ वहाँ अपने भाइयेके साथ कुरुपति महाराज 
युविष्टिर, धृतराष्ट्र, पुत्रशोकसे व्याकुछ गान्धारी कुन्ती 
और द्रौपदी---सब बैठकर मरे हुए खजनोके लिये शोक 
करने छगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णने धौम्यादि मुनियोके साथ 
उनको सान्वना दी और समझाया कि ससारके सभी 


प्राणी काछके अधीन है, मौतसे किसीको कोई बचा नहीं 
सकता ॥ ३-४ ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृप्णने अज्ानगत्र महाराज 
युधिप्रिरकी उनका चह राज्य, जो धृतेनि छलसे छीन छिया 
था, वापस दिलाया तथा द्रीपदीके केशाका स्पर्श करने- 
से जिनकी आयु क्षीग हो गयी थी, उन दष्ट राजाओका 
बंध कराया ॥ ५॥ साथ ही युधिप्रिस्के द्वारा उत्तम 
सामग्रियोसे तथा पुरोहितोंसि तीन अश्वमेष यज्ञ कराये | 
इस प्रकार युधिष्ठिरके पत्रित्र यशकों सौ यज्ञ करनेवाले 
इन्द्रके यशकी तरह सब ओर फैल दिया ॥ ६ ॥ इसके 
वाद भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने वहासे जानेका विचार किया | 
उन्होने इसके लिये पाण्डचोसे बिंदा ली और व्यास आदि 
प्राह्मणोका सत्कार किया | उन छोगोने भी भगवानका 
वडा ही सम्मान किया। तदनन्तर सत्यक्ति और 
उद्धवके साथ ढ्ारका जानेके लिये वे रथपर सवार हुए | 
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उसी समय उन्होने दखा कि उत्तरा भयसे विह्वल होकर 
सामनेसे ठोंडी चठी आ रही है || ७-८ ॥ 

उचराने कहा--देवाधिदेव | जगदीश्वर ! आप 
महायोगी & | आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कोजिये। 
आपके अतिरिक्त इस ठोकमें मुझे अमय देनेवाछा और 
कोई नहीं है; क्योकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरेकी 
मृत्युके निम्चित बन रहे है || ९. ॥ प्रमो | आप स्वे- 
शक्तिमान्‌ है | यह दहकते हुए छोद्देका कण मेरी ओर 
दौडा आ रहा है | खामिन्‌ ! यह मुझे भले ही जला 
डाछे, परन्तु मेरे गर्मको नष्ट न करे--ऐसी कृपा 
कीजिये || १०॥ 


स्ूतजी कहते ह--भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उसकी बात सुनते ही जान गये कि अश्वत्यामाने पाण्डवो- 
के वंशको निर्बीज करनेके लिये ब्रह्माख्का प्रयोग किया 
है || ११ ॥ शौनकजी ! उसी समय पाण्डवोने भी 
देखा कि जछते हुए पॉच वाण हमारी ओर आ रहे 
है | इसडिये उन्होंने भी अपने-अपने अश्च उठा 
लिये ॥ १२ ॥ सबंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
अनन्य प्रेमियोपर---शरणागत भक्तोपर बहुत बड़ी विपत्ति 
आयी जानकर अपने निज अल सुदरशेन-चक्रसे उन 
निज जनोकी रक्षा की ॥ १३ ॥ योगेश्वर श्रीक्षष्ण 
समस्त ग्राणियोके हृदयमे विराजमान आत्मा है| उन्होने 
उत्तराके गर्भको पाण्डबोकी बंश-परम्परा चलानेके लिये 
अपनी मायाके कत्रचसे ढक दिया || १४ ॥ शौनकजी ! 
यद्यपि ब्रह्माल्न अमोध है और उसके निवारणका कोई 
उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान्‌ श्रीकृषष्णके तेजके 
सामने आकर वह शान्त हो गया ॥ १५ ॥ यह कोई 
आश्च्यंकी वात नहीं समझनी चाहिये; क्योकि भगवान्‌ 
तो सर्वाश्वयमय है, वे ही अपनी निज शक्ति 
मायासे खय॑ अजन्मा होकर भी इस संसारकी सृष्टि, 
रक्षा और सहार करते है।॥ १६॥ जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जाने छगे, तत्र ब्रह्मात्ोकी ज्वालासे मुक्त अपने 
पुत्रेके और द्रौपदीके साथ सती कुन्तीने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तुति की || १७ |] 

कुन्तोने कहा--आप समस्त जीवोके बाहर और 
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भीतर एकरस खित है, फिर भी इच्द्रियो और वृत्तियोसि 
देखे नहीं जाते; क्योकि आप प्रकृतिसे परे आउिपुरुष 
परमेश्वर है | में आपको नमस्कार करती हैं ॥१८॥ 
इन्द्रियोसे जो कुछ जाना जाता है, उसकी तहमे आप 
विद्यमान रहते हे और अपनी ही मायाके परदेसे अपने- 
को ढके रहते है । में अबोध नारी आप अविनाशी 

रुषोत्तमको भरा केंसे जान सकती हूँ ? जेसे मूढ 
छोग दूसरा भेष धारण किये हुए नठको प्रत्यक्ष देखकर 
भी नहीं पहचान सकते, वसे ही आप दीखते हुए भी 
नहीं दीखते ॥ १९ ॥ आप शुद्ध हदयवाले विचारशील 
जीवन्मुक्त परमहंसोके हृदयमे अपनी प्रेममयी भक्तिका 
सृजन करनेके लिये अचतीर्ण हुए है | फिर हम अह्प- 
बुद्धि लिया आपको कैसे पहचान सकती है || २० ॥ 
आप श्रीकृष्ण, वाझुदेव, देवकीनन्दन, नन्‍्द गोपके 
छाडले छाछ गोबिन्दकी हमारा वारंबार प्रणाम 
है || २१ || जिनकी नाभिसे ब्रह्माका जन्म-स्थान कमल 
प्रकट हुआ है, जो सुन्दर कमछोकी माछठ घारण करते 
है, जिनके नेत्र कमछके समान विशाल और कोमल है, 
जिनके चरण-कमलोंमे कमछका चिह है--्रीकृषप्ण ! 
ऐसे आपको मेरा बार-बार नमस्कार है || २२ ॥ हषी- 
केश ! जैंसे आपने दुष्ट कंसके द्वारा केद की हुईं और 
चिस्कालसे शोकग्रस्त देवकीकी रक्षा की थी, वेसे ही 
पुत्रोके साथ मेरी भी आपने वार-वार विपत्तियासे रक्षा 
की है। आप ही हमारे खामी है। आप सर्व- 
शक्तिमान्‌ है | श्रीकृष्ण | कहॉतक गिनाऊँ---विषसे, 
छाक्षागृहकी भयानक आगसे, हिडिम्ब आदि राक्षसोकी 
दृश्सि, दुशेकी बूत-सभासे, वनवासकी विपत्तियोसे और 
अनेक बारके युद्धोमे अनेक महारथियोक्रे शलत्रात्नोसे 
और अभी-अभी इस अश्वत्थामाके व्रह्मससे भी आपने 
ही हमारी रक्षा की है ॥ २३-२४ | जगहुरो ! 
हमारे जीवनमें सबंदा पद-पदपर विपत्तियाँ आती रहे; 
क्योकि विपत्तियोमे ही निश्चितरूपसे आपके दरेन 
हुआ करते है और आपके दर्शन हो जानेपर फिर 


जन्म-मृत्युके चक्करमे नहीं आना पड़ता ॥ २५ || ऊेचे | 


कुलमें जन्म, ऐश्वयं, विद्या और सम्पत्तिके कारण 
जिसका धरड बढ़ रहा हैं, वह मनुष्य तो आपका 
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ताम भी नहीं ले सकता, क्याकि आप तो उन 
ठोगोको दशन ठते हैं, जो अकिब्वन है ॥ २६॥। 
आप निर्तनोके परम वन है | मायाका प्रपश्न आपका 
स्व भी नहीं कर सकता । आप अपने-आपमे ही विहार 
करनेवाले, परम शान्तखरूप है | आप ही केवल्य मोक्षके 
अधिवति है | आपको मे वार-बार नमस्कार करती हूँ ॥२७॥ 
में आपको अनादि, अनन्त, सर्वेव्यायक, संत्रके 
नियन्ता, कालरूप परमेश्वर समझती हूँ । ससारके समस्त 
पदाव और प्राणी आपसमे ठकराकर जविषमताके कारण 
परस्पर जिरुद्र हो रहे हैं, परतु आप सबमे समानरूप- 
से विचर रहे है ॥| २८ ॥ मगत्रन्‌ ! आप जब मसलुध्यो- 
की-छी छीला करते हे, तब आप क्या करना चाहते 
हं--यह कोश नहीं जानता | आपका कभी कोई न प्रिय 
है और न अप्रिय | आपके सम्बन्ध छोगोकी बुद्धि ही 
प्रिपणम हुआ करती है || २९ ॥ आप विश्वके आत्ना 
है, विश्वरू्प है |न आप जन्म लेते हैं और न कर्म 
ही करते हैं | फिर भी पश्ु-पक्षी, मनृप्य, ऋषि, जल- 
चर आदिम आप जन्म लेते हैं और उन योनियोके 
अनुरूप दिव्य कर्म भी करते है | यह आपकी लीला 
ही तो है ।। ३० ॥ जब बचपनमें आपने दूधकी मठकी 
फोडकर यशोदा मैयाको खिल्मा दिया था और उन्होंने 
आपकी बॉबनेके लिये हाथम रस्सी छी थी, तब आप- 
की आंखोम ऑंधतू छछक आये थे, काजर कपोलोपर वह 
चला था, नेत्र चन्न हो रहे थे और भयकी भावनासे 
आपने अपने मुखको नीचेकी ओर झुका छिया था। 
आपकी उस दशाका---छीछा-छविका ध्यान करके मे 
मोहित हो जाती हूँ | भला, जिससे मय भी भय मानता 
हू, उसकी यह दशा ! ॥ ३१ ॥ आपने अजन्मा होकर 
भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतछाते हुए 
कोई-कोई महापुरुष यो कहते है कि जेसे मठ्याचलकी 
कीतिका विस्तार करनेके लिये उसमे चन्दन प्रकट होता 
हं, बैंसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्यछोक राजा यदुकी कीर्तिका 
बिस्तर करनेके लिये ही आपने उनके बंशमे अवतार 
प्रहण किया है ॥ ३२॥ दूसरे छोग यो कहते है कि 
पलुदेव और देवकीने पू्॑जन्ममे ( सुतपा और पृश्निके 
रूपम ) आपसे यही वरदान ग्राप्त किया था, इसीलिये 
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आप अजन्मा होते हुए भी जगतके कल्याण और 
दैत्योके नाशक्रे लिये उनके पुत्र बने है॥ ३३॥ 
कुछ और लोग यो कहते है कि यह प्रथ्वी दैत्योके अत्यन्त मारसे 
समुद्रमे इबते हुए जहांजकी तरह डगमगा रही थी-- 
पीडित हो रही थी, तब ब्रह्माकी प्रार्थनासे उसका भार 
उतारनेके लिये ही आप प्रकट हुए ॥| ३७ ॥ कोई महा- 
पुरुष यो कहते है कि जो छोग इस संसारमे अज्ञान, 
कामना और कर्मोके वन्‍्वनमें जकडे हुए पीड़ित हो 
रहे है, उन छोगोके लिये श्रत्रृण और स्मरण करनेयोग्य 
छीला करनेके विचारसे ही आपने अच्ञतार ग्रहण किया 
है ॥| ३५ ॥ भक्तजन वार-बार आपके चर्त्रिका श्रवण, 
गान, कीर्तेन एवं स्मरण करके आनन्दित होते रहते है; 
वे ही अव्रिलम्ब आपके उस चरणकमछका दरशन कर पाते है; 
जो जन्म-मृत्युके प्रवाहको सदाके लिये रोक ठेता है।। ३६॥ 
भक्तवाज्झाकब्यतर प्रभों | कया अत्र आप अपने 
आश्रित और सम्बन्धी हमछोगोकी छोड़कर जाना चाहते 
है ? आप जानते है. कि आपके चरणकमलोंके अति- 
रिक्त हमें और किसीका सहारा नहीं है | एथ्तीके 
राजाओके तो हम यो ही जिरोधी हो गये है।॥॥ ३७॥ 
जैसे जीवके बिना इन्द्रियाँ शक्तिहीन हो जाती है, बेसे ही 
आपके दर्शन बिना यदुवंशियोंके और हमारे पुत्र पाण्डवोके 
नाम तथा रूपका अस्तित्व ही क्या रह जाता है || ३८ ॥ 
गद्यघर | आपके विलक्षण चरणचिहोसे चिह्ित यह कुरु- 
जाड्रल-देशकी भूमि आज जेसी शोभायप्रान हो रही है, 
बैसी आपके चले जानेके बाद न रहेगी || ३९ || आपकी 
दइश्टिके प्रभावसे ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता-बृक्षोसे 
समृद्ध हो रहा है | ये बन, पर्वत, नदी और समुद्र भी 
आपकी दश्सि ही बृद्धिको ग्राप्त हो रहे है।॥| ४० ॥ 
आप विश्वके खामी है, विश्वके आत्मा है और विश्व- 
रूप है | यदुवंशियो और पाण्डवोमे मेरी बड़ी ममता 
हो गयी है| आप कृपा करके खजनोके साथ जोडे हुए 
इस स्नेहकी इढ़ फॉसीको काट दीजिये ॥ 9०१ ॥ 
श्रीकृष्ण | जेसे गड्ाकी अखण्ड धारा ससुद्रमे गिरती 
रहती है, वेसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न 
जाकर आपसे ही निरन्तर प्रेम करती रहे॥ 9२ ॥ 
श्रीकृष्ण | अज्जुनके प्यारे सखा यदुवंशशिरोमणे ! आप पृथ्वी- 
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के भाररूप राजवेशधारी देत्योंफो जरनेके लिये भग्निख्वरूप 

है | आपकी शक्ति अनन्त है | गोविन्द ! आपका यह 
अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओका दूःख मिटानेके 
लिये ही है | योगेश्वर | चराचरके गुरु भगवन्‌ ! 
में आपको नमस्कार करती हैँ ॥ 9३ ॥ 


सूतजी कहते हैं--इस प्रकार कुन्तीने बडे मधुर 
शब्दोमें भगवानकी अधिकांश छीछाओका वर्णन किया । 
यह सब सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी मायासे उसे 
मोहित करते हुए-से मन्द-मन्द मुसकराने रंगे ॥ ४४ ॥ 
उन्होने कुन्तीसे कह दिया-“अच्छा ठीक है? और रथके 
स्थानसे वे हस्तिनापुर छोट आये | वहाँ कुन्ती 
और सुभद्रा आदि देवियोसे विदा लेकर जब वे जाने 
लगे, तत्र राजा युधिए्टिरने बडे ग्रेमसे उन्हें रोक 
लिया ॥ ४५ ॥ राजा युधिष्ठिककी अपने भाई-बन्धुओके 
मारे जानेका बडा शोक हो रहा था । भगवानूकी 
लीलाका मर्म जाननेत्राले व्यास आदि महर्षियोंने और 
खयय॑ अद्भुत चरित्र करनेवाले भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने भी 
अनेको इतिहास कहकर उन्हें समझानेकी बहुत चेश 
की; परंतु उन्हें सानन्‍्वना न मिंठी, उनका शोक न 


नयत स्कसये 
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मिटा ॥ 9६ ॥ शौनकादि ऋषियों ! धर्मपुत्र राजा 
युधिप्ठटिकी अपने खजनोके वघसे बड़ी चिन्ता 
हुई | वे अविवेकयुक्त चित्तसे स्नेह और मोहके वशमें 
होकर कहने लगे---भलछा, मुझ दुरात्माके हृदयमें बद्धमूछ 
हुए इस अज्ञानकों तो देखो; मेने सियार-कुत्तोके 
आहार इस अनात्मा शरीरके लिये अनेक अक्षौहिणी% 
सेनाका नाश कर डाछा || ४७-४८ ॥ मेने बालक, 
त्राह्मण, सम्बन्धी, मित्र, चाचा-ताऊ-भाई-बन्धु और गुरुजनो- 
से द्रोह किया है | करोड़ो बरसोमें मी नरकसे मेरा छुटकारा 
नहीं हो सकता ॥ 9९॥ यबपि शाखका वचन है कि 
राजा यदि प्रजाका पालन करनेक्े छिये धमेयुद्धमें 
शत्रुओंको मारे तो उसे पाप नहीं छूगता, फिर भी इससे मुझे 
संतोष नहीं होता |५० | ब्रियोके पति और भाई-बन्धुओ- 
को मारनेसे उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराव हुआ है,उसका 
मै गृहस्थोचित यज्ञ-यागादिकोंके द्वारा माजेन करनेमे सम 
नहीं हैँ ॥ ५१ ॥ जेसे कीचड्से गंदछा जल खच्छ 
नहीं किया जा सकता, मदिरासे मदिराकी अपवित्रता 
नहीं मिटायी जा सकती, वेसे ही बहुत-से हिंसाबहुल 
यज्ञोंके द्वारा एक भी प्राणीकी हत्याका प्रायश्वित्त नहीं 
किया जा सकता ॥ ५२ ॥ 
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नवा अध्याय 
युधिप्टिरादिका भीष्मजीके पास जाना और भगवान श्रीकृष्णकी 
स्तुति करते हुए भीष्मजीका प्राणत्याग करना 


सूतजी कहते हें--इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजा- 
द्ोहसे भयभीत हो गये | फिर सब धर्मोका ज्ञान प्राप्त 
करनेकी इच्छासे उन्होंने कुरुक्षेत्रकी यात्रा की, जहाँ 
भीष्मपितामह शरहास्यापर पडे हुए थे॥ १ ॥ शौनकादि 
ऋषियों | उस समय उन सब भाइयोने खर्णजटित 
रथोपर, जिनमे अच्छे-अच्छे धोडे जुते हुए थे, सवार 
होकर अपने भाई युधिष्ठिसका अनुगमन किया | उनके 
साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे॥| २ ॥ शौनकजी ! 
अजुनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी रथपर चढकर चले | 
उन सब भाशइयेंके साथ महाराज युधिष्ठिरकी ऐसी शोभा हुई, 


मानो यजश्नोसे घिरे हुए स्त्रयं कुबेर ही जा रहे हो ॥१॥ 
अपने अनुचरो और भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ वहाँ 
जाकर पाण्डवोने देखा कि भीष्मपितामह खर्गसे गिरे हुए 
देवताके समान प्रथ्वीपर पडे हुए हैं | उन छोगोने उन्हें 
प्रणाम किया || 9 ॥ शौनकजी | उसी समय मरतवंशियो- 
के गौरवरूप भीष्मपितामहको देखनेके लिये सभी ब्रह्मर्षि, 
देव्ि और राजर्षि वहाँ आये ॥| ५॥ पर्वत, नारद, 
धौम्य, भगवान्‌ व्यास, ब्रहदश्च, भरद्माज, शिष्योके साथ 
परशुरामजी, वसिष्ठ, इन्द्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, 
कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और 


%# २१८७० रथ, २१८७० हाथी; १०९३५७ पैदल और ६५६०० घुड़सबार--इतनी सेनाको अभोहिणी कहते हैं | 
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भी झकदेतब आदहि शुद्धहदय महात्मागण एवं शिष्योके 
सहित कश्यप, अद्ठिरा-पुत्र बृहस्पति आि मुचिंगण मी 
वहाँ पथारे | 5-८ ॥ मीप्मपितामह धर्मकी और दश- 
काठ्के विभागको--कहाँ किस समय क्या करना 
चाहिये, इस बातकी जानते थे। उन्होंनच उन वडसागा 
ऋषियोंकों सम्मिलित हुआ ठेखकर उनका यथायास्य 
सत्कार किया ॥५०५॥ ने भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका श्रभात्र 
भी जानते थे | अतः उन्होंने अपनी छीछासे मनुप्यका 
वेप धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीशरके रूपमे 
हृदयमे विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बाहर तथा भीतर 
दोनो जगह प्रजा की ॥ १० ॥ 


पाण्डव बड़े विनय और प्रेमके साथ भीष्मपितामहके 
पास बैठ गये । उन्हे देखकर मीप्मपितामहर्की आंखे ग्रेमके 
ऑसुओसे भर गयी | उन्होंने उनसे कहा--॥ ११ ॥ 
“वर्मपुत्रो | ह्याय-हाय | यह बड़े कष्ट और अन्यायकी 
वात है कि तुमठोगोको व्रह्मण, धर्म और भगवानके आधित 
रनेपर भी इतने कश्के साथ जीना पडा, जिसके 
तम कठापि योग्य नहीं थे ॥ १२ ॥ अतिरथी पाण्डकी 
मृत्युके समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी | उन दिनो 
तुमछोगोके छिये वुन्तीरानीको और साथ-साथ तुम्हे भी 
बार-बार बहुत-से कष्ट भेलने पड ॥ १३॥ जिस प्रकार 
बादल वायुके वशम रहते है, बसे ही ठोकपालोके 
सहित सार ससार काठ्मगवानके अवीन है। मे 
सपगता हूँ कि तुम छोगोके जीवनमे ये जो अप्रिय घटनाएँ 
घटित हुई है, वे सब उन्हींकी ठीछा है || १४ || नहीं 
तो जहाँ साक्षात्‌ धम्मपुत्र राजा युधिष्टिर हो, गदाधारी 
भीमसेन और धलुर्वारी अजजुन रक्षाका काम कर 
रहे हा, गाण्डीव धनु५ हो और खयं श्रीकृष्ण सुहृद 
हा---भदा, वहां था विपत्तिकी सम्भावना हैं ? | १० 
ये काछुरूप श्रीकृष्ण कब क्‍या करना चाहते है, इस 
बातकी कभी कोई नहीं जानता | बडे-बढ़े ज्ञानी मी इसे 
जाननेकी इच्छा करके मोहित हो जाते हैं || १६ ॥ 
युधिष्टिर / संसारकी ये सब घटनाएँ ईश्वरेष्छाके अधीन 
हे | उसीका अतुसरण करके तुम इस अनाथ ग्रजाका 
पाठन करो; क्योकि अब तुम्हीं इसके खामी और इसे 
पालन करनेमे समर्थ हो ॥ १७ || 


ये श्रीकृष्ण साक्षाव भगवान्‌ हैं | थे सत्रक्े आदि- 
कारण और परम पुरुष नारायण हैं | अपनी मायासे 
छोगोकों मोहित करते हुए ये यद्वशियोर्म छिपकर दी 
कर रहे हैं॥ १८॥ इनका प्रभाव अलन्‍्त पृद्ध एवं 
रहस्यमय हैं | युविष्टिर ! उसे भगवान झदूर, देवपि 
नारद और खर्य मगबान्‌ कपिल ही जानते हैं ॥१०॥ 
जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बा 
हित मानते हो तथा जिन्हें तुमने प्रमत्रश अपना मन्‍्त्री, 
दूत और सारधितक बनानम सक्रांच नहा किया हैं, 4 
खययं परमात्मा दै ]| २१० ॥ इन सत्ता, समदर्शी, 
अद्वितीय, अहद्ाररहित और निष्याप परमास्माम उन 
उचे-नीचे कार्योके कारण कमी किसी प्रकारकी विपमता 
नहीं होती ॥ २१॥ युविप्टि ! इस प्रकार सर्वत्र सम 
होनेपर भी, देग्वी तो सही, ते अपने अनन्यप्रेमी भक्तोपर 
कितनी कृपा करते है । यही कारण हे कि एस समय 
जब कि मे अपन ग्राणाका त्याग करने जा रदा है, इब् 
भगवान्‌ श्रीक्षप्णन मुत्र साक्षात्‌ दशन दिया हे ॥शश]। 
भगवदरायग योगी पुरुष भक्तिमावसे इनमे अपना मन 
लाकर और वाणीसे इनके नामका कीर्तन करते हुए 
शरीरका त्याग करते है और कामनाओंसे तथा कर्मके 
बन्धनसे छूट जाते हैं ॥ २३ ॥ वे ही देवदेश मगवान्‌ 
अपने प्रसन्न हास्य और रक्तकमठके समान अरुण नेत्रेसे 
उछप्तित मुखबाले चतुर्भुजरूपसे, निसका और स्गेगोको 
केबल ध्यानमें दशन होता हैं, तब्रतक यहीं स्थित रहकर 
प्रतीक्षा करें, जबतक मे इस दरीरका त्याग न कर दूँ २ ४॥| 

सूतजी कहते है--युधिप्टिने उनकी यह बात सुन- 
कर शर-शय्यापर सोये हुए मीष्मपितामहसे वहत-से ऋषियों- 
के सामने ही नाना ग्रकारके धर्मेके सम्बन्ध अनेकों 
रहस्य पूछे ॥ २०॥ तब तचचवेत्ता सीष्मपित्तामहने वर्ण 
और आश्रमके अनुसार पुरुषके खाभाविक धर्म और 
वैराग्य तथा रागके कारण विभिन्नछ्ूपसे वतछवये हुए निदृत्ति 
ओर प्रवृत्तिरूप द्विविध घम, दानघम, राजधम, मोक्षधम 
ख्रीधमं और भेगद्धम-इन सबका अरूग-अछग संध्तेप 
और विस्तारसे वर्णन किया | शोनकजी ! इनके साथ 
ही धर्म, अं, काम और मोक्ष--इन चारो पुरुपार्थोका 
तथा इनको प्रात्तेके साधनोका अनेकों उपास्यान और 


४७ 


प्रथम स्कत्थ 


आ०९ | 
इतिहास सुनाते हुए विभागशः बर्गन किया ॥ २६-२ ८॥ 
भीष्मपितामह इस प्रकार धर्मका प्रवचन कर ही रहे थे 
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कौरव-सेनाके वीचमें अपना रथ ले आये और वहाँ 
स्थित होकर जिन्होंने अपनी इशिसि ही शन्ुपश्नके 
कि वह उत्तरायणका समय आ पहुँचा, जिसे मृत्युकी सैनिकोकी आयु छीन छी, उन पार्थसम्या भगवान्‌ 
अपने अधीन रखनेत्राऊे भगबत्परायण योगीछोग चाहा श्रीक्ृष्णमें मेरी परम प्रीति हो ॥| ३५॥ अजुतने जब 
करते है || २० || उस समय हजारो रबियोके नेता ) दूरसे कौरवोंकी सेनाके मुखिया हमछोगोंकों देखा, तब 
मीष्मपितामहने वाणीका रांयम करके मनको सत्र ० > पाप समझकर वह अपने खजनोके बसे शिमुख हो 





हृठाकर अपने सामने स्थित आदिपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण-॥ गया | उस समय जिन्होंने गीताके रूपमें आत्विद्याका 
मे छगा ढिया | भगवान्‌ श्रीकृष्णक सुन्दर चतुभुंज विम्रह- 
पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था । भीष्मजीकी 
आँखें उसीपर एकठक लग गयीं | ३० ॥ उनको शज्तरोंकी 
चोटसे जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भगवानके दर्शनमात्रसे 
ही तुरत दूर हो गयी तथा भगवानकी विशुद्ध घारणासे 
उनके जो कुछ अशुभ शेष थे, वे सभी नष्ट हो गये । 
अत्र शरीर छोडनेके समय उन्होंने अपनी समस्त इन्द्रियों- 
के वृत्ति-तिलासको रोक दिया और बडे प्रेमसे मगवानकी 
स्तुति की | ३१॥ 


भीष्मजीने कहा--अब मृत्युके समय मै अपनी यह 
बुद्धि, जो अनेक प्रकारके साधनोका अनुष्ठान करनेसे 
अव्यन्त जुद्ध एवं कामनारहित हो गयी है, यदुबंश- 
शिरोमणि अनन्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमे समर्पित 
करता हूँ, जो सदा-सबंदा अपने आनन्दमय खरूपमें 
स्थित रहते हुए ही कमी विहार करनेकी---छीछा करनेकी 
इच्छासे प्रकृतिकों खीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृध्टि- 
परम्परा चछती है |३२॥ जिनका शरीर त्रिमृतरनसुन्दर 
एव श्याम तमालके समान सॉवल है, जिसपर सूर्यरश्मियोके 
समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल-सद्ददश 
मुखपर घुँधराढी अछ्के लटकती रहती है, उन अजुन- 
सखा श्रीकृष्णमे मेरी निष्फपठ प्रीति हो ॥ ३३ ॥ मुझे 
युद्धके समयकी उनकी वह विलक्षण छब्रि याद आती है | 
उनके मुखपर लहराते हुए घुघराले बाल घोडोकी ठापकी 
घूठसे मठमले हो गये थे और पसीनेकी छोटी-छोटी 
बूँदे शोभायमान हो रही थीं। में अपने तीखे बाणोंसे 
उनकी त्वचाको बींघ रहा था | उन सुन्दर कबचमण्डित 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति मेरा शरीर, अन्तःकरण और 
आत्मा समर्पित हो जाय | ३४ ॥ अपने मित्र 
अजुनकी व्यत सुनकर, जो तुरंत ही पाण्डव-सेना और 


उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञानका नाश कर दिया, 
उन परमपुरुष भगत्रान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमें मेरी प्रीति बनी 
रे ॥ ३६ ॥ मैने प्रतिज्ञा कर छी थी कि मे श्रीकृष्णकी 
शर्त ग्रहण कराकर छोडैंगा; उसे सत्य एवं ऊँची करनेके 
ढिये उन्होंने अपनी श्र ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा तोड 
दी । उस समय वे रयसे नीचे कूद पडे और सिंह जैसे 
हाथीको मारनेके लिये उसपर द्ूठ पडता है, वसे ही 
रथका पहिया लेकर मुझपर अपट पड़े | उस समय वे 
इतने वेगसे दौडे कि उनके कन्घेका दुपष्टा गिर गया 
और एथ्वी कॉपने छगी || ३७ ॥ मुझ्न आततायीने तीखे बाण 
मार-मार्कर उनके शरीरका कत्नच तोड़ डाछा था, जिससे 
सारा शरीर लहूलुह्यन हो रहा था, अज्जुनके रोकनेपर 
भी बे बलपूर्वक मुझे मारनेके लिये मेरी ओर दौडे आ 
रहे थे | वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो ऐसा करते हुए भी 
मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तत्रव्सछतासे परिपर्ण थे, मेरी 
एकमात्र गति हो---आश्रय हो || ३८ ॥ अजुनके रथकी 
रक्षामे सात्रवान जिन श्रीकृष्णके बाय हाथमे घोडोकी रास 
थी और दाहिने हाथमे चाबुक, इन दोनीकी शोभासे उस 
समय जिनकी अपूर्य छबि वन गयी थी तथा महाभारत-युद्ध- 
में मरनेत्रले वीर जिनकी इस छविका दशेन करते रहनेके 
कारण सारूप्य मोक्षको ग्राप्त हो गये, उन्हीं पार्यसारथि 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें मुन्त मरणासन्नकी परम प्रीति 
हो ॥ ३९ | जिनकी छ्टकीली सुन्दर चाल हाव-भावयुक्त 
चेशएँ, मधुर मुसकान और ग्रेममरी चितवनसे अत्यन्त 
सम्मानित गोपियाँ रासलीलार्मे उनके अन्तर्थान हो जानेपर 
प्रेमोन्मादसे मतबाली होकर जिनकी छीछाओंका अनकरण 
करके तनन्‍्मय हो गयी थीं उन्हीं मगत्रान्‌ श्रीक्ृष्णमें मेरा 
परम प्रेम हो ॥ ४० ॥ मिस समय युधिष्टिरका राजसूय- 
यज्न हो रहा था, मुनियो और बड़े-बड़े राजाओसे भरी 
हुई सभामे सत्रसे पहले सबकी ओरसे इन्हीं सबके ठर्शनीय 





४८ 


भगवान्‌ श्रीकृणकी मेरी आँखोके सामने प्रूजा हुई थी; 
वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मद्युके समय मेरे 
सामने खडे है || 9१॥ जैसे एक ढी सूर्य अनेक 
ऑखोसे अनेक खरूपोमें ठीखते है, बेसे ही अजन्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियिके 
हृदयमें अनेक रूप-से जान पड़ते है, वास्तवमें तो वे एक 
और सबके हृठयमें विराजमान है ही। उन्हीं इन 
भगवान्‌ श्रीकृप्णको में भेद-श्रमसे रहित होकर ग्राप्त हो 
गया हूँ ॥ ४२ ॥ 

सूतजी कहते हैं--इस प्रकार भीष्मपितामहने मन, 
वाणी और दृश्टिकी वृत्तियोंसे आत्मखरूप भगवान श्रीकृष्णमें 
अपने आपको छीन कर दिया | उनके प्राण वहीं विदीन 
हो गये और वे शान्‍्त हो गये॥ ४३ ॥ उन्हें अनन्त 
ब्रह्ममे ठीन जानकर सब छोग वेसे ही चुप हो गये, 
जेंसे दिनके बीत जानेपर पक्षियोका कल्ख शान्त हो 


श्रीमद्भधागवत 
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जाता है ॥ ४ ४॥ उस समय देवता और मुप्य नगारे बजाने 
लगे | साधुखभावक्रे राजा उनकी प्रशंसा करने गे 
और आकाइसे पृष्पोकी वर्षा होने छगी॥ ४५॥ 
शौनकजी ! युविष्टिे उनके मृत शरीरकी अन्‍न्धयेष्ट 
क्रिया करायी और कुछ समयके खिय वे ओकमग्न हो 
गये ॥४६॥ उस समय मुनियोने बडे आनन्दसे भगवान 
श्रीकृष्णकी उनके रहस्यमय नाम ले-छकर स्तुति की । 
इसके पश्चाद अपने हृदयोकों श्रीकृष्मयय बनाकर वे 
अपने-अपने आश्रमोंको ठोट गये ॥ ४७ ॥ तदनन्तर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आये 
और उन्होने वहाँ अपने चाचा ध्रतराष्र और तपख्िनी 
गन्धारीको ढॉढस बंबाया ॥ 2८ ॥ फिर धतराष्ट्रको 
आज्ञा और भगवान्‌ श्रीकृषप्णकी अनुमतिसे समर्थ राजा 
युविष्टि: अपने चंदापरम्परागत साम्राव्यक्ा धमपर्नेक 
शासन करने ढगे ॥ ४९ ॥ 





दसवा अध्याय 


श्रीकृष्णका द्वारका-गमन 


शोनकजीने पूछा--धार्मिकशिरोमणि महाराज युधि- 
पछिरने अपनी पैतृक सम्पत्तिको हड़प जानेके इच्छुक 
आततायियोका नाश करके अपने भाइयोके साथ किस 
प्रकारसे राज्य-शासन किया और कौन-कौन-से काम 
किये, क्योकि भोगोमे तो उनकी प्रवृत्ति थी ही 
नहीं ॥ १॥ 


खतजी कहते हँ--सम्पर्ण सध्को उज्जीबित करने- 
वाले भगवान्‌ श्रीहवरि परस्परकी कल्हाग्निसे दग्व कुरुबंशको 
पुन: अंकुरितकर और युधिप्ठटिरकों उनके राज्य-सिंहासन- 
पर वैकर बहुत प्रसन्न हुए || २ ॥ भीष्मपितामह और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेशोके श्रवणसे उनके अन्तःकरणमे 
विज्ञानका उदय हुआ और श्रान्ति मिट गयी | भगवानके 
आश्रयर्म रहकर वे सम्ुद्रपर्यन्त सारी प्रथ्वीका इन्द्रके 
समान शासन करने छगे | मीमसेन आदि उनके भाई 
पूणहूपसे उनकी आज्ञाओंका पालन करते ये ॥३॥ 
युत्रीछ्रक॑ राज्यम आवश्यकतानुसार बथेष्ट वर्षा 
होती थी, परथ्वीमें समस्त अभी8 वस्तुएँ पैदा होती थीं, 


बड़े-बड़े धनोवादी बहुत-सी गोए प्रसन्‍न रहकर गो- 
शाल्यओको दूधसे सींचती रहती थी ॥| ४ ॥ नदियों, 
समुद्र, पंत; बनत्पति, छताएँ और ओपधियों प्रत्येक 
ऋतुमे यथेश्रूपसे अपनी-अपनी वस्तुएँ राजाकों देती 
थी ॥ ५ ॥ अजातशज्ु महाराज युधिष्टिरके राज्यमें किसी 
प्राणीको कमी मी आवि-व्याधि अथवा देविक, भोतिक 
ओर आत्मिक क्लेश नहीं होते थे ॥ ६॥ 


अपने बन्धुओका शोक मिठनेक्के लिये और अपनी 
वहिन सुभद्राकी प्रसन्नताके लिये भगवान्‌ श्रीकृप्ण कई 
महीनोतक हस्तिनापुरमे ही रहे || ७ | फिर जब 
उन्होंने राजा युधिप्रिस्‍्से द्वारका जानेकी अनुमति मॉगी, 
तब राजाने उन्हे अपने हृदयसे छगाकर खीक्षति दे 
ढी | भगवान्‌ उनको प्रणाम करके रथपर सवार हुए | 
कुछ छोगो ( समान उम्रवालो ) ने उनका आलिट्ठन 
किया और कुछ ( छोटी उम्रवालो ) ने प्रणाम ॥ ८ ॥ 
उस समय सुभद्वा, ढौपदी, कुन्ती, उत्तरा, गान्धारी, धृतराष्ट्र, 
युयुत्सु, कृपाचाय, नकुछ, सहृदेव, भीमसेन, धौम्य और 
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सत्यवती आदि सब मूछित-से हो गये। वे शाह्नपाणि 
श्रीकृष्णका विरह नहीं सह सके ॥ ९-१० ॥ भगवद्धक्त 
सत्पुर्षोके सइसे जिसका दुःसज्ठ छूट गया है, वह 
विचारशील पुरुष भगवानके मधुर-मनोहर सुयशको 
एक बार भी झुन लेनेपर फिर उसे छोडनेकी 
कल्पना भी नहीं करता | उन्हीं मगवानके दशन तथा 
स्पशंसे, उनके साथ आढाप करनेसे तथा साथ-ही-साथ 
सोने, उठने-बैठने और भोजन करनेसे जिनका सम्पूर्ण 
हृदय उन्हे समर्पित हो चुका था, वे पाण्डव भत्ता, 
उनका विरह कैसे सह सकते थे ॥ ११-१२॥ 
उनका चित्त द्रवित हो रहा था, वे सब निर्निमिष नेत्रोसे 
भगवानको देखते हुए स्नेह-बन्धनसे बंधकर जहाँ-तहाँ 
दौड़ रहे थे ॥ १३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके घरसे चलते 
समय उनके बन्घुओकी खरियोके नेत्र उत्कण्ठावश उमड़ते 
हुए आँसुओसे भर आये; परंतु इस भयसे कि कहीं यात्राके 
समय अशकुन न हो जाय, उन्होने बड़ी कठिनाइसे 
उन्हे रोक लिया ॥ १9 ॥| 

भगवानके प्रस्थानके समय मृदड्र, शब्ढ, भेरी, 
वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुन्धुरी, नगारे, घण्टे और 
दुन्दुमियों आदि बाजे बजने छंगे || १५ ॥ भगवानके 
दरशनकी छाल्सासे कुरुबंशकी लिया अठारियोपर चढ़ 
गयीं और ग्रेम, छजा एवं मुसकानसे युक्त चितबनसे 
भगवानको देखती हुईं उनपर पुष्पोकी वर्षो करने छगीं 
॥ १६ ॥ उस समय भगवानके प्रिय सखा घुघराले 
बालोवाले अजुनने अपने प्रियतम श्रीकृष्णका वह श्वेत छत्र, 
जिसमें मोतियोंकी झालर लटक रही थी और जिसका 
डंडा र्नोका बना हुआ था, अपने हाथमें ले लिया 
॥ १७ ॥ उद्धव ओर सात्यकि बड़े विचित्र चँवर 
डुलाने छंगे | मारगमे भगवान्‌ श्रीकृष्णपर चारो ओरसे 
पुष्पोकी वर्षो हो रही थी। बड़ी ही मघुर झाँकी थी 
॥ १८॥ जहॉ-तहोँ ब्राह्मणोके दिये हुए सत्य 
आशीबोद छुनायी पड़ रहे थे | वे सगुण भगवानके 
तो अनुरूप ही थे; क्योकि उनमें सब कुछ है परंतु 
निर्गुणके अनुरूप नहीं थे, क्योकि उनमें कोई ग्राकृत 
गुण नहीं है || १९ ॥ हस्तिनापुरकी कुलीन रमणियाँ, 
जिनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमे रम गमा भा, भापसमें 
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ऐसी बाते कर रही थी जो सबके कान और 
मनको आक्ृष्ट कर रही थीं॥ २० ॥ 

वे आपसमें कह रही थीं---'सखियो ) ये वे ही 
सनातन परम पुरुष है, जो प्रकयके समय भी अपने 
अद्वितीय निर्विशोष खरूपमे स्थित रहते है । उस समय 
सृष्टिके मूल ये तीनों गुण मी नहीं रहते । जगदात्मा 
ईश्वरमे जीव भी छीन हो जाते है ओर महत्तत्वादि 
समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्तमे सो जाती है ॥२१॥ 
उन्होंने ही फिर अपने नाम-रूपरहित खरूपमे नाम- 
रूपके निर्माणकी इच्छा की, तथा अपनी काल-शक्तिसे 
प्रेरित प्रकृतिका, जो कि उनके अंशभूत जीवोको 
मोहित कर लेती है और सृश्टिकी रचनामें प्रदत्त रहती 
है, अनुसरण किया और व्यवह|रके लिये वेदादि 
शाल्रोकी रचना की ॥२२॥ इस जगतूमें जिसके खरूपका 
साक्षात्कार जितेन्द्रिय योगी अपने प्राणोंकी वशमें 
करके भक्तिसे प्रफुल्लित निमेल हृदयमे किया करते 
है, ये श्रीकृष्ण वही साक्षात्‌ पस्रह्म है। वास्तवमें 
इन्‍्हींकी भक्तिसे अन्तःकरणकी पूर्ण शुद्धि हो सकती 
है, योगादिके द्वारा नहीं ॥ २३ ॥ सखी ! वास्तवमें 
ये वही है, जिनकी सुन्दर छीलाओंका गायन वेदोंमें 
और दूसरे गोपनीय शाखत्रोम व्यासादि रहस्यवादी 
आअषियोने किया है---जो एक अद्वितीय ईश्वर है और 
अपनी लीछासे जगत्‌की सृष्टि, पाछन तथा संहार करते 
हैं परंतु उनमें आसक्त नहीं होते || २४ ॥| जब 
तामसी बुद्धिवाले राजा अधर्मसे अपना पेठ पालने छगते 
है तब ये ही सतच्ग्रणको खीकारकर ऐश्वर्य, सत्य, 
ऋत, दया और यश प्रकट करते और संसारके 
कल्याणके लिये युग-युगमें अनेकों अवतार धारण करते 
है ॥ २५ ॥ अहो ! यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है; 
क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने जन्म ग्रहण 
करके इस बंशको सम्मानित किया है | वह पत्ित्र 
मघुवन ( त्रजमण्डछ ) भी अत्यन्त धन्य है, जिसे 
इन्होने अपने शेशव एवं किशोरावस्थामें घूम-फिरकर 
सुशोमित किया है॥२६॥ बडे हर्षकी बात है कि द्वारकाने 
खगके यशका तिरस्कार करके प्रथ्वीके पवित्र यशको 
बढ़ाया है। क्‍यों न हो, बहॉकी प्रजा अपने खामी 
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वककमी बनी सी धनी करी चिता मीना 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको, जो बडे प्रेमसे मन्द-मन्द मुसकरात॑ 
हुए उन्हें कृपाइश्टिसे देखते है, निरन्तर निहारती रहती 
॥२७॥ सखी | जिनका इन्होने पाणिग्रहण किया हैं, 
उन खियोने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदिके द्वारा 
इन परमात्माकी आरावना की होगी, क्योकि वें बार- 
बार इनकी उस अधर-सुधाका पान करती है, जिसके 
स्मरणमात्रसे ही त्जबालाएँ आनन्दसे मूछित हो जाया 
करती थीं || २८ ॥ ये खर्यंत्रमें शिशपाक् आदि 
मतवाले राजाओका मान मदन करके जिनको अपने 
बाहुबछसे हर छाये थे तथा जिनके पुत्र प्रदुम्न; 
साम्तर, आम्ब आदि है, वे रुक्मिणी आदि आठों 
पटरानियाँ और भोमाछुरकों मारकर छायी हुईं जो इनकी 
हजारो अन्य पत्नियों है, वे वास्तवमे धन्य है | क्योकि इन 
समीने खतन्त्रता और पतिव्रतासे रहित ख्रीजीबनकों 
पवित्र और उज्ज्वल बना दिया है। इनकी महिमाका 
वर्णन कोई कया करे । इनके खामी साक्षात्‌ कमठनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण है, जो नाना प्रकारकी प्रिय चेशओं 
तथा पारिजातादि प्रिय वस्तुओंकी भेटसे इनके हृदयमे प्रेम 
एवं आनन्दकी अभिवृद्धि करते हुए कमी एक क्षणके डढिये भी 
इन्हे छोडकर दूसरी जगह नहीं जाते ॥ २९-३० ॥ 


श्रीमद्भागवत 
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हस्तिनापुरकी लिया इस प्रकार बातचीत कर ही रही 
थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मन्द मुसकान और ग्रेमपूर् 
चितवनसे उनका अभिनन्दन करते हुए वहाँसे विदा हो 
गये || ३१ ॥ अजातशत्रु युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृषष्णको 
रक्षाके लिये हाथी, धोंडे, रथ और पैदल सेना उनके 
साथ कर दी, उन्हे स्नेहवश यह शक्का हो आयी थी 
कि कहीं रास्तेमें शत्रु इनपर आक्रमण न कर दे 
॥ ३२ ॥ सुद्ध प्रेमके कारण कुरुवंशी पाण्डब 
भगवानके साथ बहुत दूरतक चले गये | वे छोग उस 
समय भावी विरहसे व्याकुछठ हो रहे थे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हे बहुत आग्रह करके -विदा किया और 
सात्यकि, उद्भव आदि प्रेमी मित्रोके साथ द्वारकाकी यात्रा 
की || ३३॥ शौनकजी ! वे कुरुजाज्छू, पाश्चाल, 
शूरसेन, यमुनाके तटवर्ती प्रदेश ्ह्मावते, कुरुक्षेत्र, मत्त्य, 
सारखत और मरुघन्व देशको पार करके सौवीर और आभीर 
देशके पश्चिम आनत्तें देशमें आये | उस समय अधिक 
चलनेके कारण भगवावके रथके धोडे कुछ थक-से गये थे 
॥ ३४-३७ ॥ मार्गमे स्थान-स्थानपर छोग उपहारादिके 
द्वारा भगवानका सम्मान करते, सायंकाल होनेपर वे 
रथपरसे भूमिपर उतर आते और जलछाशयपर जाकर 
संष्या-वन्दन करते । यह उनकी नित्यचर्या थी ॥३६॥ 








ग्यारहवाँ अध्याय 


द्वारकाम भ्रीकृष्पका राजोचित खागत 


सूतजी कहते हं--श्रीकृष्णने अपने समृद्ध आनत्ते 
देशमें पहुँचकर वहाँके छोगोकी विरह-वेदना बहुत कुछ 
शान्त करते हुए अपना श्रेष्ठ पाद्चजन्य नामक श्ठू बजाया 
॥ १ ॥ भगवानके होठोंकी छालीसे छाल हुआ वह रेत 
वर्णा शह्न बजते समय उनके कर-कमलोमे ऐसा 
शोभायमान हुआ, जेंसे छाछ रंगके कमछोपर बैठकर 
कोई राजहंस उच्चखरसे मधुर गान कर रहा हो | २॥ 
भगवानके गड्ककी वह ध्यनि संसारके भयको मयभीत 
करनेवाली हैं | उसे सुनकर सारी प्रजा अपने खामी 
श्रीकृष्मकें ढशनतकी छाल्सासे नगरके बाहर निकल 
आयी ॥ ३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्म आत्माराम है, वे अपने 
आत्लाभसे ही सदा-सर्वदा प्रूणकाम है, फिर 


भी जैसे छोग बडे आदरसे भगवान्‌ सूर्यकों भी 
दीपदान करते है, वैसे ही अनेक प्रकारकी 
भेटेसे ग्रजाने श्रीकृष्णा खागत किया ॥ 9॥ 
सबके मुख-कमल प्रेमसे खिल उठे । वे हर्षगद्गद वाणीसे 
सबके सुहृद्‌ और संरक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ठीक वैसे 
ही स्तुति करने लगे, जेसे वालक अपने पितासे अपनी तोतली 
बोलीमें वातें करते है || ५ ॥ “खामिन्‌ ) हम आपके 
उन चरण-कमलोको सदा-सबंदा प्रणाम करते है, जिनकी 
वन्दना ब्रह्मा, शड्भर और इन्द्रतक करते हैं, जो इस संसारमे 
परम कल्याण चाहनेवालोंके लिये सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी 
शरण ले लेनेपर परम समर्थ का भी एक बाल्तक 
वॉका नहीं कर सकता ॥ ६,॥ विश्वभावन ! आप ही 


ख्ज् 
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हमारे माता, सुहृदू, खामी और पिता हैं; आप ही 
हमारे सहुरु और परम आराध्यदेव है। आपके चरणोकी 
सेवासे हम इताथ हो रहे है | आप ही हमारा कल्याण 
करें ॥ ७ || अहा | हम आपको पाकर सनाथ हो 
गये; क्योंकि आपके सबंसौन्दर्यसार अनुपम रूपका 
हम दर्शन करते रहते है | कितना सुन्दर मुख है । 
प्रेमपर्ण मुसकानसे स्निग्ध चितबन ! यह दरशेन तो 
देवताओंके लिये भी दुल्म है॥ ८ ॥ कमलनयन 
श्रीकृष्ण ! जब आप अपने बन्धु-बान्धवोंसे मिलनेके 
लिये हस्तिनापुर अथवा मथुरा ( त्रजमण्डल ) चले जाते 
है, तब आपके बिना हमारा एक-एक क्षण कोठि-कोटि 
वर्षोके समान लंबा हो जाता है । आपके बिना हमारी 
दशा वेसी हो जाती है, जैसे सूर्यके बिना ऑखोंकी 
॥९ || भक्तवत्सठ मगवान्‌ श्रीकृष्ण ग्रजाके मुखसे 
ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी क्पामयी दइश्सि उनपर 
अनुग्रहकी बृष्टि करते हुए द्वारकामे प्रविष्ट हुण॥ १० ॥ 


जैसे नाग अपनी नगरी भोगबती ( पातालपुरी ) 
की रक्षा करते है, वेसे ही मगवानकी वह द्वारकापुरी 
भी मधु, भोज, दरशाहे, अहँ, कुकुर, अन्चक और वृष्णि- 
वंशी यादबोंसे, जिनके पराक्रमकी तुलना और किसीसे भी 
नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी ॥ ११॥ वह पुरी 
समस्त ऋतुओके सम्पूर्ण बेभवसे सम्पन्न एवं पत्रित्र वृक्षों 
एवं छताओके कुञ्लोसे युक्त थी। स्थान-स्थानपर फलेसे 
पूर्ण उद्यान, पुष्पवाटिकाएँ एवं क्रीडावन थे | बीच-बीचमे 
कमलयुक्त सरोवर नगरकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ १२ ॥ 
नगरके फाटकों, महरके दखाजों और सड़कोंपर 
भगवानके खागतार्थ बंदनवारे छगायी गयी थीं। 
चारो ओर चित्र-विचित्र व्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं, 
जिनसे उन स्थानोपर धामका कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
था ॥ १३ ॥ उसके राजमार्ग, अन्यान्य सड़के, बाजार 
और चौक झाड़-बुहारकर सुगन्धित जल्से सींच दिये 
गये थे। और भगवानके खागतके छिये बरसाये हुए 
फल-फूछ, अक्षत-अड्डर चारो ओर बिखरे हुए थे 
॥ १४ ॥ घरोके ग्रत्येक दवारपर दही, अक्षत, फल, 
ईंख, जल्से भरे हुए कलश, उपहारकी वस्तुएँ और 
धूप-दीप भादि सजा दिये गये थे || १५ ॥ 


उदारशिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उम्रसेन, अद्भुत 
पराक्रमी बलराम, प्रयुन्न; चारुदेष्ण और जाम्बब॒तीनन्दन 
साम्बने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आ रहे है, तब उनके मनमें इतना आनन्द 
उमड़ा कि उन छोगोंने अपने सभी आवश्यक कार्य--. 
सोना, बेठना और भोजन आदि छोड़ दिये। प्रेमके 
आवेगसे उनका हृदय उछलने लगा । वें मड्गडल- 
शकुनके. लिये एक गजराजको आगे करके 
खस्त्ययन-पा० करते हुए और माड्नलिकि सामग्रियोसे 
सुसजित ब्राह्मणोंकों साथ लेकर चले । श्ठ और तुरही 
आदि बाजें बजने छगे और वेदघ्वनि होने छगी। 
वे सब हर्षित होकर रथोपर सवार हुए 
और बडी आदरबुद्धिसि भगवानकी अगवानी करले 
चले।| १६-१८ ॥ साथ ही भगवान्‌ श्रीकष्णके दरशनके 
लिये उत्सुक सैकडो श्रेष्ठ वाराड्रनाएं, जिनके मुख कपोलो- 
पर चमचमाते हुए कुण्डलोकी कान्ति पडनेसे बड़े सुन्दर 
दीखते थे, पाछकियोपर चढ़कर भगवानकों अगवानीके 
लिये चलीं॥ १९ ॥ बहुत-से नट, नाचनेवाले, गानेवाले, 
बिरद बखाननेवाले सूत, मांगंध और वंदीजन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अद्भुत चरित्रोका गायन करते हुए चले |॥२ ०|| 


भगवान्‌. श्रीकृष्णने बन्धु-वान्धवों, नागरिकों 
ओर सेवकोंसे उनकी योग्यताके अनुसार अछग- 
अलग मिलकर सबका सम्मान किया ॥ २११ ॥ 
किसीको सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसीको वाणीसे 
अमिवादन किया, किसीको हृदयसे लगाया, किसीसे हाथ 
मिलाया, किसीकी ओर देखकर मुसकरा भर दिया और 
किसीको केवल प्रेममरी इश्टिसे देख लिया | जिसकी जो 
इच्छा थी, उसे वही वरदान दिया । इस प्रकार चाण्डालुपर्यन्त 
सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और बृद्धोंका 
तथा दूसरे छोगोंका भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं 
वंदीजनोसे विरुदायछी सुनते हुए सबके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने नगरमे प्रवेश किया || २२-२३ ॥ 

शीनकजी ! जिस समय भगवान्‌ राजमार्गसे जा रहे 
थे, उस समय द्वारकाकी कुछ-कामिनियोँ भगवानके 
दर्शनको ही परमानन्द मानकर अपनी-अपनी अठारियो- 
पर चढ़ गयीं ॥ २४ ॥ भगवानका वक्षःस्थल मूर्तिमान्‌ 


न्दर्यद्क््मीका निंवासस्थान है | उनका मुखारविन्ठ 
श्रोके द्वारा पान करनेके लिये सौन्दर्य-सुचासे भरा 
आ पात्र हैं। उनकी भुजाएँ छोकपार्ेकों भी शक्ति 
देनेवाढी हैं। उनके चरणकमल भक्त परमहंसोके 
आश्रय हैं| उनके अड्ड-अड्ड शोमाके धाम हैं । 
भगवानकी इस छविकों द्वारकाबासी नित्य-निरन्तर 
निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी ऑखें एक क्षणके 
छिये भी तृप्त नहीं होतीं ॥ २५-२६ ॥ द्वारकाके राज- 
प्रयपर भगवान श्रीक्षष्णके ऊपर खेत वर्णका छत्र तना 
हुआ था, खेत चेंबर डुलये जा रहे थे, चारो ओरसे 
पुप्पोकी वर्षा हो रही थी, वे पीताम्बर और वनमाछा 
धारण किये हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान 
हुए, मानो इ्याम मेघ एक ही साथ संर्य, चस्द्रमा, इन्द्र 
धनुप और त्रिजठीसे शोमायमान हो ॥ २७ ॥ 


८.॥ 
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भगवान्‌ सबसे पहले अपने माता-पिताके महत्ूमे 
गये । वहाँ उन्होंने वड़े आनन्दसे देवकी आदि सातो 
माताओकों चरणापर सिर रखकर प्रणाम किया और 
माताओने उन्हे अपने हृठयसे छगाकर गोढमे बैठा लिया । 
स्नेहके कारण उनके स्तनोसे दूधकी धारा बहने छगी, 
उनका हृदय हर्पसे विहछ हो गया और वे आनन्दके 
ऑमुओसे उनका अभिषेक करने छगीं॥ २८-२९ ॥ 
माताओसे आजन्ना लेकर वे अपने समस्त भोग-सामग्रियो- 
से सम्पन्न सर्वश्रेष्ठ भवनमें गये | उसमें सोलह 
हजार पत्नियोके अछ्ग-अछग महल थे | ३० ॥ 
अपने प्राणनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णको बहुत दिन बाहर रहनेके 
बाद घर आया देखकर रानियोके हृदयमें बड़ा आनन्द हुआ | 
उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर 
उठ खडी हुई; उन्होंने केबठ आसनको ही नहीं, बल्कि उन 
नियमाको + भी त्याग दिया जिन्हे उन्होने पतिके प्रवासी 
हानेपर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और 
नेत्रोमे छा छा गयी || ३१ ॥ भगवानके प्रति उनका 
भाव बडा ही गम्भीर था । उन्होंने पहले मन-ही-मन, 


श्रीमद्भागवद 
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फिर नेत्रेंके द्वारा और तत्पश्रात्‌ पुत्रोके वहाने दरीरसे 
उनका आलिड्न किया | शौनकजी । उस समय उनके 
नेत्रोमे जो प्रेमके आँसू छलक आये थे; उन्हें सक्कीचवश 
उन्होंने बहुत रोका । फिर भी विवद्वताके कारण 
व ढछक ही गये ॥ ३२ ॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एकान्तमें सर्वदा ही उनके पास रहते थे तथापि उनके 
चरण-कमछ उन्हें पद-पदपर नये-नये जान पड़ते | भा, 
खभावसे ही चश्चछ लक्ष्मी जिन्हें. एक क्षणके ल्यि भी 
कभी नहीं छोडतीं, उनकी संनिषिसे किस ख्रीको तृप्ति 
हो सकती है ॥ ३२३ ॥ 

जैसे वायु बॉसोके संघर्षले दावानछ पैदा करके 
उन्हें जछा देता है, वैसे ही पृथ्वीके भारभूत और 
ग़क्तिशाली राजाओंमें परस्पर %ठ डालकर बिना श्र 
प्रहण किये ही भगवान्‌ श्रीक्षष्णने उन्हे कई अज्ौहिणी 
सेनासहित एक दूसरेसे मरवा डाछा और उसके वाद 
आप भी उपराम हो गये ॥ ३१४ ॥ साक्षात्‌ परमेश्वर ही 
अपनी छीछासे इस मनुष्य-छोकमें अबतीर्ण हुए थे ओर 
सहस्नो रमणी-रत्नोमें रहकर उन्होंने साधारण मनुष्यकी 
तरह क्रीडा की || १५ ॥| जिनकी निर्मेठ और मधुर 
हँसी उनके हृदयके उन्मुक्त भावोक्ों सूचित करनेत्राली 
थी, जिनकी छजीडी चितवनकी चोठसे वेसुध होकर 
विश्वविंजयी कामदेवने भी अपने धनुषका परित्याग कर 
दिया था--वे कमनीय कामिनियाँ अपने काम-विछासो- 
से जिनके मनमें तनिक भी क्षोम नहीं पैदा कर 
सकी, उन असझ्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णको संसारके छोग अपने 
ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते 
है--थयह उनकी मूर्खता है ॥ ३६-३७ ॥ यही तो 
भगवान्‌की भगत्रत्ता है कि वे ग्रकृतिमं स्थित होकर भी 
उसके गुणोसे कभी छिप्त नहीं होते, जेसे भगवानकी 
शरणागत बुद्धि अपनेमे रहनेवाले प्राकृृत गुणोसे लिप्त नहीं 
होती ॥ ३८ ॥| वे मूढ खस्रियाँ भी श्रीकृष्णकी अपना 





४५ जिस स्त्रीका पति विदेश गया हो; उसे 


इन नियमोका पालन करना चाहिये | 


कीर्टा शरीरसस्कारं समाजेत्सवद्शनम्‌ । हास्यं परणद्दे यान॑ त्यजेत्पोषितमर्तुका ॥ 
जिसका पति परदेश गया हो, उस छीको खेल-कूद; श््ठार; सामाजिक उत्सवोंमे भाग लेना; हंसी-मजाक करना ओर 


पणाये घर जाना--इन पॉच कार्मोको त्याग देना चाहिये | 


( याशवल्वयसमृर्ति 


अ० १२ ] 





प्रथम स्कन्‍व 


जद 
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जैसे « ९ धर्मसे 
एकान्तसेवी, खीपरायण भक्त द्वी समझ बैठी थीं; क्योंकि वैसे ही जैसे अहंकारकी दत्तियाँ ईश्वककों अपने धमंसे 


ने अपने खामीके ऐश्वर्यको नहीं जानती थीं--ठीक युक्त मानती हें ॥ ३९ ॥ 
ना सधिव0-8४४2:2*54%7/: 
बारहवों अध्याय ट 
परीक्षितका जन्म 


शौनकजीने कहा---अश्वत्यामाने जो अत्यन्त तेजखी 
बह्माल्न चछाया था, उससे उत्तराका गर्भ नष्ट द्वो गया 
था; परंतु भगवानने उसे पुनः जीवित कर दिया ॥ १॥ 
उस गर्भसे पैदा हुए महाज्ञानी मद्गात्मा परीक्षितके, 
जिन्हे शुकदेवजीने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कम, मृत्यु 
और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुईं, वह सब, 
यदि आप ठीक समझें तो कहे, हमलोग बडी श्रद्धाके 
साथ सुनना चाहते है ॥ २-३ ॥ 


खुतजीने कहा--धमराज युधिष्ठिर अपनी प्रजाको 
प्रसन रखते हुए पिताके समान उसका पालन करने 
लगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलोके सेवनसे वे 
समस्त भोगोंसे निःस्पृह हो गये थे ॥ 9 ॥ 


शौनकादि ऋषियो ! उनके पास अतुछ सम्पत्ति थी, 
उन्होने बड़े-बड़े यज्ञ किये थे तथा उनके फल्खरूप श्रेष्ठ 
लोकोका अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियाँ 
ओर भाई अनुकूछ थे, सारी प्रथ्व्री उनकी थी, वे 
जम्बूद्रीपके खामों थे और उनकी कीर्ति खर्गतक फैली 
हुई थी ॥ ५ ॥ उनके पास भोगकी ऐसी सामग्री थी, 
जिसके लिये देवतालोग भी छाछायित रहते है । परंतु 
जैसे भूखे मनुष्यक्रो भोजनके अतिरिक्त दूसरे पदार्थ 
नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवानके सिवा दूसरी 
कोई वस्तु सुख नहीं देती थी ॥ ६ ॥ 

शौनकजी ! उत्तराके गर्ममें स्थित वह वीर शिश्ञु 
परीक्षित्‌ जब अश्रत्थामाके ब्रह्माख्के तेजसे जलने लगा, 
तब उसने देखा कि उसकी ऑखोके सामने एक 
ण्योतिमंय पुरुष है ७॥ वह देखनेमें तो अंगूठे- 


भरका है, परन्तु उसका खरूप बहुत ही निर्मछ 
है | अत्यन्त सुन्दर श्याम शरीर है, बिजलीके समान 
चमकता हुआ पीताम्बर धारण किये हुए है, सिरपर 
सोनेका मुकुट झिलमिला रहा है। उस निविकार पुरुषके 
बड़ी ही सुन्दर लंबी-लंबी चार भुजाएँ हैं | कानोमे तपाये 
हुए खर्गके सुन्दर कुण्डल है, आँखोमें छालिमा है, 
हाथमें दर्केके समान जलती हुईं गदा लेकर उसे बार- 
बार घुमाता जा रहा है और खय॑ शिश्ञुके चारो ओर घूम रहा 
है।| ८-० ॥ जैसे सूर्य अपनी किरणोसे कुदरेको भगा देते 
हे, वैसे ही वह उस गदाके द्वारा ब्रह्माखके तेजको शान्त 
करता जा रहा था। उस पुरुषको अपने समीय देखकर वह 
गर्भस्थ शिशु सोचने छगा कि यह कौन है ॥१०॥ इस 
प्रकार उस दस मासके गर्भस्थ शिशुुके सामने ही धमरक्षक 
अप्रमेय भगव्रान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्माखके तेजको शान्‍्त करके 
वहीं अन्तघोन हो गये | ११ ॥ 


तदनन्तर अनुकूठ ग्रहोके उदयसे युक्त समस्त 


सहुगोंकी विकत्तित करनेवाले. छझुम समयमें 
पाण्डुके वंशधर परीक्षितुक जन्म हुआ। जन्‍मके 


समय ही वह बालक इतना तेजी दीख पडता था, 
मानो खयय पाण्डुने ही फिरसे जन्म लिया हो || १२॥ 
पौत्रके जन्मकी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर 
मनमें बहुत प्रसन्न हुए। उन्होने धौम्य, कृपाचार्य 
आदि ब्राह्मगोसे मछझछठबताचन और जातकर्म-संस्कार 
करवाये || १३॥ महाराज युधिष्ठिर दानके योग्य 
समयको जानते थे। उन्होने प्रजातीर्थ# नामक काठमे 
अर्थात्‌ नाल काटनेके पहले ही ब्राह्मगोको छुत्रग, गौएँ, 
पृथ्वी, गाव, उत्तम जातिके हाथी-घोड़े ओर उत्तम अन्नका 


व मम यम अपन लिपिक न लकी लि कल जनम लडकी जिक करत कस कब कमल लक 
# नालच्छेदनसे पहले सतक नहीं होता; जैसे कह्यहै--प्यावत्न छिद्यंत नारूं तावन्नाज्ोति सुतकम्‌ । छिन्‍्ने नाके तत. पश्चात्‌ - 
० हैः 
सूतकं तु दिवीयते ॥१ इसी समय्रको “प्रजातीथ! काछ कहते हैँ ।इस समय जो दान दिया जाता है; वह अक्षय होता है । स्मृति 
कहती है--'पुत्रे जुते व्यतीपात दत्त मवति आश्षयम्‌ ५! अर्थात्‌ 'ुन्रोत्पत्ति और व्यतीपातके समय दिया हुआ दान अक्षय होता ह |? 


ु 


कर 
नं डिड3डजज5+57६ा7ू६ूु:7::ं-प पे --- 
दान दिया ॥ १४ ॥ ब्राह्मगोने सनन्‍्तुष्ट होकर अत्यन्त 
विनयी युधिष्टिस्से कहा---पुरुवंश-शिरोमण ) कालकी 
दुर्निचार गतिसे यह पत्रित्र पुरुवश मिटना ही चाहता था, 
परंतु तुमछोगोपर कृपा करनेके लिये भगवान्‌ विष्णुने यह 
बालक देकर इसकी रक्षा कर दी ॥१५-१६॥ इ्सीलिये 
इसका नाम विष्णुरात होगा | निस्सन्देह यह बालक 
संसारमे बडा यशखी, भगवानका परम भक्ति और 
महापुरुष होगा! [| १७ || 
युधिप्टिरने कह्ा--हत्माओ : यह वारुक क्या 
अपने उज्ज्बछ यञसे हमारे वशके पदवित्रकीति महात्मा 
रएजषियोंका अलुसरण करेगा १ ॥ १८ ॥ 
व्राह्मणोने कहा--बमेराज | यह मनुपुत्र इक्ताकुके 
समान अपनी प्रजाका पालन करेगा तथा दशरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीगमके समान ओआह्मणसक्त और सल्यप्रतिन्न 
होगा ॥ १९॥ यह उद्यीनर-नरेश शिक्षिके समन ठाता और 
शरणागतबत्सल होगा तथा याक्षिकोमें दुष्यन्तके पुत्र 
भरतके समान अपने बशका यश फ्रेलायेगा || २० ॥ 
धनुर्घरोमे यह सहस्रवाहु अजुन और अपने दादा पार्थके 
समान अग्रगण्य होगा | यह अग्निके समान दुर्घप और 
समुद्रके समान दुस्तर होगा ॥ २१॥ यह सिंहके 
समान पराक्रमी, हिमाचछकी तरह आश्रय लेनेयीग्य, 
पृथ्वीके सदश तितिक्षु और माता-पिताके समान सहन- 
शील होगा ॥ २२ ॥ इसमे पितामह ब्रह्माके समान समता 
रहेगी, भगवान्‌ शंकरकी तरह यह कृपाल होगा और सम्बू्ण 
प्राणियोको आश्रय देनेमे यह लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुके 
समान होगा ॥२१॥ यह समस्त सहुणोंकी महिमा 
घारण करनेमे श्रीकृष्णका अनुयागी होगा, रन्तिदेवके 
समान उदार होगा और ययातिके समान धार्मिक 
होगा [| २४ || पेयमे बिके समान और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति ढ़ निछामे यह ग्रह्मदके समान होगा | 
यह बहुत-से अश्रमेष-यज्ञोेका करनेब्राल्ल और उद्धोका 
सेवक होगा ॥२०॥ इसके पुत्र राजर्पि होगे। मर्यादाका 
उह्ठडुन उसके यह दण्ड देगा । यह पृष्वीमाता 
और धर्मकी रक्षाके छिये कल्युगका भी दमन 














# पूर्थकालूमे महाराज सरतने ऐसा यज किया था, 
पात्र उत्तर दिशामें फेकवा दिये थे | उन्होंने त्रह्मणोकी भी 
उत्तर दिगामे ही छोडकर चले 
भगपानने युधिष्ठिरका यह कराया | 


श्रीमद्भागवत 
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करेगा || २६ ॥ आ्रह्मगकुमारके शापसे तक्षकके दरार 
अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड देगा और 
भगवानके चरणीकी शरण छेगा ॥ २७॥ व्यासनन्दन 
जुकदेवजीसे यह आत्माके यवार्थ खख्ूपका ज्ञान प्राप्त 
करेगा और अन्तम गदन्जातटपर अपने भरीरकों त्यागकर 
निश्चय ही अमयपद प्राप्त करेगा ॥ २८ ॥ 

ज्योतिपशासक विशेषत् ब्राह्मण राजा मुधिष्रिएका 
इस प्रकार बाल्कके जन्‍्मछानका फू बतछाकर और भंठ- 
पूजा लेकर अपने-अपने घर चले गये || २० | यही यह 
बालक ससारमें परीक्षितके नामसे प्रसिद्ध हुआ; क्योंकि 
वह समर्थ बालक गर्ममें जिस पुरुषका दशन पा चुका था; 
उसका स्मरण करता हुआ छोगोम उसीकी परीक्षा करता 
रहता था कि देखइनमेंसे कौन-सा वह है ॥३१ ०॥ जसे शुर 
पक्षमे दिन-प्रतिद्रिन चन्द्रमा अपनी कन्ओसे पूर्ण होता 
हुआ बढ़ता हैं, वैसे दी वह राजकुमार भी अपने सुरुजनोके 
छालन-पालनसे क्रमश: अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही 
सयाना हो गया || ३१ ॥ 

इसी सम्रय खजनोके बवका प्रायश्वित्त करनेके लिये 
राजा युपिप्रिने अश्वमेष-यज्ञके द्वारा भगवानकी आराधना 
करनेका विचार किया, परंतु प्रजासे वसूछ किये हुए 
करें और दण्ड ( जुर्माने ) की रकमके अतिरिक्त और 
धन न होनेके कारण वे बड़ी चिन्तामे पड गये ॥३२॥ 
उनका अमिप्राय समझकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ग्रेरणासे 
उनके भाई उत्तर दिशामे राजा मरुत्त ओर ब्राह्मश्रोद्यारा 
छोडा हुआ # बहुत-सा धन छे आये || ३३ ॥ उससे 
यज्ञकी सामग्री एकत्र करके घमंभीरु महाराज युभधिष्रिरने 
तीन अश्वमेत्र-यज्ञोके द्वारा भगवानकी पूजा की ॥ ३४ ॥ 
युधिष्टिरके निमन्त्रणसे पचारे हुए भगवान्‌ ब्राह्मगोद्वारा 
उनका यज्ञ सम्पन्न कराकर अपने सुहद पाण्डवोकी 
प्रसन्नताके लिये कई महीनोतक वहीं रहे ॥ ३५ ॥ 
शीनकजी ) इसके बाद भाइयोसहित राजा युविष्ठिर 
और द्रौपदीसे अजुमति लेकर अज्जैनके साथ यदुवंशियोसे 
घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वारकाके लिये प्रस्थान 
किया ॥ ३६ ॥ 
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जिससे सभी पात्र सुबर्णके थे | यश्ञ समाप्त हो जानेपर उन्होने ये 
हि इतना धन दिया कि वे उसे ले जा न सके; वे भी उसे 
आये । परित्यक्त घमपर राजाका अधिकार होता है, इसलिये उस घनको भैंगवाकर 





अ० १३ ] 





प्रथम स्कन्ध के 








तेरहवाँ अध्याय 


विदुरजीके उपदेशसे ध्रुतराष्ट्र और गान्धारीका वनमे जाना 


सूतजी कहते हैं--विद॒रजी तीर्थयात्रामे महर्षि मैत्रेय- 
से आत्माका ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लोट आये | 
उन्हे जो कुछ जाननेकी इच्छा थी, वह पूर्ण हो गयी 
थी ॥ १ ॥ विदुरजीने मैत्रेय ऋषिसे जितने प्रश्न किये थे, 
उनका उत्तर सुननेके पहले ही श्रीकृष्णममे अनन्य भक्ति 
हो जानेके कारण वे उत्तर सुननेसे उपराम हो 
गये || २ ॥ शौनकजी ! अपने चाचा विहुरजीको आया 
देख धमंराज युधिष्ठिर, उनके चारों माई, श्रृतराष्ट्र, युयुत्ु, 
संजय, कपाचार्य, कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, 
कृपी तथा पाण्डब-परिवारके अन्य सभी नर-नारी और 
अपने पुत्रोसहित दूसरी ल्लियाँ---सब-के-सब बड़ी प्रसननता- 
से, मानो मृत शरीरमे प्राण आ गया हो--ऐसा अनुभव 
करते हुए उनकी अग॒वानीके लिये सामने गये। यथायोग्य 
आलिड्टन और प्रणामादिके द्वारा सब उनसे मिले और 
विरहजनित उत्कण्ठासे कातर होकर सबने प्रेमके 
ऑसू बहाये । युधिष्ठटिने आसनपर बेठाकर उनका 
यथोचित स॒त्कार किया ॥ ३-६ ॥ जब थे भोजन 
एवं विश्राम करके सुखपृत्रेंक आसनपर वेंठे थे 
तब युविष्ठटिने विनयसे झुककर सबके सामने ही 
उनसे कहा ॥ ७ ॥| 


युधिष्ठटिसने कहा--चाचाजी ! जेसे पक्षी अपने अंडों 
को पंखोकी छायाके नीचे रखकर उन्हे सेते और बढाते है, 
चैसे ही आपने अत्यन्त वात्सल्यसे अपने कर-कमलेकी 
उत्रछायामें हमलोगोंकों पाछा-पोसा है। बार-बार आपने 
हमे और हमारी माताको विषदान और छाक्षागृहके दाह 
आदि विपत्तियोसे बचाया है | क्‍या आप कभी हम- 
छोगोको भी याद करते रहे है ! ॥| ८ ॥ आपने पृरथ्वीपर 
विचरण करते समय किस बृत्तिसे जीवन-निवाह किया ? 


आपने प्ृथ्बीतठपर किन-किन तीथों और मुल्य क्षेत्रोका 
सेवन किया ? ॥ ९ ॥ प्रभो | आप-जेसे भगवानके प्यारे भक्त 
खय॑ ही तीर्थखरूप होते है | आपछोग अपने हृदयमें विराज- 
मान भगवानके द्वारा तीथोंको भी महातीर्थ बनाते हुए 
विचरण करते है॥ १० ॥ चाचाजी ! आप तीथ॑यात्रा 
करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गये होगे। वहाँ हमारे 
सुहृद्‌ एवं भाई-बन्धु यादव॒छोग, जिनके एकमात्र आराध्यदेब 
श्रीकृष्ण है, अपनी नगरीमे सुखसे तो है न ? आपने यदि 
जाकर देखा नही होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा ॥ १ १॥ 

युधिष्टिस्के इस प्रकार पूछनेपर विदुरजीने तीर्थों और 
यदुबंशियोंके सम्बन्ध जो कुछ देखा, सुना और अनुभव 
किया था;सब क्रमसे बतला दिया,केवछ यहुवंशके विनाशकी 
बात नहीं कही ॥ १२ || करुणहृदय बिहुरजी पा०्डवॉको 
दुखी नहीं देख सकते थे। इसलियि उन्होंने यह 
अप्रिय एवं असह्य घटना पाण्डवोंकों नहीं सुनायी; क्योकि 
वह तो खर्य ही प्रकट होनेवाढी थी ॥ १३ ॥ 

पाण्डव विदुरजीका देवताके समान सेवा-सत्कार करते 
थे । वे कुछ दिनोतक अपने बडे माई धृतराष्ट्रकी कल्याण- 
कामनासे सब ल्ोगोंको प्रसन करते हुए सुखपूर्वक 
हस्तिनापुरमे ही रहे ॥| १७ ॥ विदुरजी तो साक्षात्‌ 
धर्मराज थे, माण्डव्य ऋषिके शापसे ये सौ वर्षके लिये 
शूद्र बन गये थे # | इतने दिनोंतक यमराजके पदपर 
अर्यमा थे और वही पापियोकी उचित दण्ड देते थे।| १०) 
राज्य प्राप्त हो जानेपर अपने छोकपालों-सरीखे भाइयो- 
के साथ राजा युधिप्ठिर वंशघर परीक्षितुको देखकर 
अपनी अतुरू सम्पत्तिसे आनन्दित रहने छगे || १६ ॥ 
इस प्रकार पाण्डव गृहस्थके काम-धन्धोंमे रम गये और 
उन्हींके पीछे एक प्रकारसे यह बात भूछ गये कि अन- 


*४ एक समय किसी राजाके अनुचरोने कुछ चोरोकों माण्डव्य ऋषिके आशभ्रमपर पकड़ा । उन्होंने समझा कि ऋषि 
भी चोरीमें शामिल होगे । अतः वे भी पकड़ लिये गये ओर राजाशञासे सबके साथ उनको भी शूलीपर चढा दिया गया | 
राजाको यह पता छगते ही कि ये महात्मा हैं-ऋषिको झूलीसे उतरवा ठिया ओर हाथ जोडकर उनसे अपना अपराध क्षमा 
कराया । माण्डच्यजीने यमराजके पास जाकर पूछा-'मुझे किस पापके फछखरूप यह दण्ड सिला ? बमराजने बताया कि 
“आपने छडकपनमे एक टिट्डीको कुशकी नोफ़से छेद दिया था; इसीलिये ऐसा हुआ ।? इसपर मुनिने कहा--प्मैंने अशानवग 
ऐसा किया होगा; उस छोटेसे अपराधके लिये तुमने मुझे बडा कठोर दण्ड दिया | इसलिये तुम सो बर्षतक शूद्रयोनिमे रहोगे | 
माण्डव्यजीके इस शापसे ही यमराजने विदुरके रूपयें अवतार लिया था | 


ण्द्ध 





जानमें ही हमारा जीव्रन मृत्युकी ओर जा रहा है; अत 
देखते-देखते उनके सामने वह समय आ पहुँचा जिसे 
कोई ठाल नहीं सकता || १७ ॥ 


परन्तु विदुरजीने काछ्की गति जानकर अपने बढ़े 
भाई ध्ृतराष्ट्से कह्य---'महाराज । देखिये, अब बड़ा 
भरंकर समय आ गया है, झटठपठ यहोसि निकल 
चलिये || १८॥ हम सब छोगोके सिरपर वह संब- 
समर्थ काल मेडराने छगा है, जिसके ठालनेका कहीं भी 
कोई उपाय नहीं है ॥ १९॥ कालके वशीभूत होकर 
जीव्रका अपने प्रियतम प्रागेसि भी वात-की-बातमें वियोग 
हो जाता है, फिर धन, जन आदि दूसरी बस्तुओ- 
की तो वात ही क्या है ॥२०|| आपके चाचा, ताऊ, भाई, 
सगे सम्बन्धी और पुत्र-सभी मारे गये, आपकी उम्र भी ढल 
चुकी, शरीर बुढ्यपेका शिकार हो गया, आप पराये घरमें 
पड़े हुए हैं।॥| २१ ॥ ओह | इस प्राणीको जीतित रहनेकी 
कितनी ग्रवल इच्छा होती हैं | इसीके कारण तो आप भीम- 
का दिया हुआ टुकडा खाकर कुत्तेका-सा जीत्रन बिता रहे 
हैं] २२ ॥ जिनको आपने आगर्मे जछानेकी चेश 
की, त्रिप देकर मार डाउना चाहा, भरी सभामें जिनकी 
वित्राहिता पत्नीको अपमानित किया, जिनकी भूमि 
ओर धन छीन लिये, उन्हींके अन्से पले हुए ग्राणोको 
रखनेमे क्‍या गौख है ॥ २३ ॥ आपके अकज्ञानकी 
हद हो गयी कि अब भी आप जीना चाहते है ! परंतु 
आपके चाहनेसे क्या होगा; पुराने बखकी तरह 
बुढपेसे गला हुआ---आपका शरीर आपके न चाहने- 
पर भी क्षीण हुआ जा रहा है ॥ २४ ॥| अब इस 
शरीरसे आपका कोई खार्थ सधनेवाद्य नहीं 
है; इसमें फंसिये मत, इसकी ममताका बन्धचन काट 
डाल्ये | जो संसारके सम्बन्धियोसे अछग रहकर 
उनके अनजानमे अपने शरीरका त्याग करता है, वही धीर 
कहा गया है।॥| २५॥ चाहे अपनी समझसे हो या दूसरेके 
समझानेसे---जो इस ससतारको दुःखरूप समझकर इससे 
विरक्त हो जाता है और अपने अन्तःकरणको वशमें 
करके हृदयमें भगवानको धारणकर संन्‍्यासके लिये 
घरसे निकल पड़ता है, चही उत्तम मतुष्य है || २६॥ 


श्रीमद्भागवत 
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सयलकेक, 





है य मनपष्याके ४ 
इसके आगे जो समय आनेत्राद्य है, वह प्रायः मनुष्य 
गुणोको घटानेत्राल्र होगा; इसलिये आप अपने 
कुटुम्बियोसे ठिपकर उत्तराखण्डमें चले जाइये! || २७॥। 


जब छोटे भाई बिंदुरने अंबे राजा 'तराष्ट्रको 
इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञाऊ नेत्र ख़ुल 
गये; वे भाई-बन्युओके सुद्ध स्नेह-पाशाक्रों काठकर 
अपने छोटे भाई विदुर्के दिखछाये हुए मार्गसे निकड 
पढ़े | २८ ॥ जब परम पतिव्रता सुवत्नन्दिनी गान्धारीने 
देखा कि मेरे पतित्रेत तो उस द्विमाल्यक्री यात्रा कर 
रहे हैं, जो संन्यासियोंक्रों बसा ही छुग्य ठता हैं, जता 
वीर पुरुषोको छडाईके मेदानमें अपने शातरुके द्वारा 
किये हुए न्यायोचित ग्रह्मरसे होता हैँ, तब वे भी 
उनके पीछे-मीछे चल पड़ी || २९ ॥ 


अजातगत्न युधिष्टिने प्रातःकाल सन्ध्याव्न्दन तथा 
अन्निहोत्र करके ब्राह्मणेकी नमस्कार किया और उन्हें 
तिल, गो, भूमि और सुत्रणका दान विया | इसके 
बाद जब वे गुरुजनोंकी चरणवन्दनाके डिये राजमहल- 
में गये, तब उन्हें घृतराष्ट्र, बिदुर तथा गान्चारीके दशन 
नहीं हुए ॥ ३० ॥ युघिष्टिने उद्ग्निेचित्त होकर 
वहीं वेठे हुए सझ्ययसे पृछा--्सक्षय । मेरे वे वृद्ध 
और नेत्रहीन पिता घृतराष्ट्र कहों हैं ! ॥ ३१ ॥। पुत्र- 
शोकसे पीडित दुखिया माता गान्चारी और मेरे परम 
हितेंपी चाचा विदुरजी कहाँ चले गये ! ताऊजी अपने पुत्रों 
और बन्धुान्धत्रोके मारे जानेसे दुखी थे । मैं बड़ा 
मन्दवबुद्धि हँ---कहीं मुप्तसे क्रिसी अपराधकी आशडा 
करके वे माता गान्चारीसहित गद्जाजीमें तो नहीं कूद 
पड़े || ३२ ॥ जत्र हमारे पिता पाण्डुकी मृत्यु हो गयी 
थी और हमछोग नन्हे-नन्हे बच्चे थे, तत्र इन्हीं दोनों 
चाचाओंने बड़े-बड़े दुःखोसे हमें बचाया था ! वे हम- 
पर बड़ा ही प्रेम रखते थे | हाय | वे यहाँसे कहाँ 
चले गये ? | ३३ ॥ 


खूतजी कहते हैँ--सञ्ञय अपने खामी धृतराष्ट्रको 
न पाकर कृपा और स्नेहकी विकल्तासे अत्यन्त पीड़ित 
और विरहातुर दो रहे थे | वे युविष्ठिको कुछ उत्तर 
न दे सके ॥ ३४ ॥ फिर धीरे-धीरे बुद्धिके द्वारा उन्होंने 


अ० १३ | 
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अपने चित्तको सिर किया, हाथोसे आँखोंके ऑस 


प्रोछे और अपने खामी धृतराष्ट्रके चरणोका स्मरण करते 
हुए बुधिप्ठटिससे कहा ॥ ३५ ॥| 


सख़य वोछे--कुछुकुख्नन्दन ! मुझे आपके दोनो 
चाचा और गान्वारीके सड्डल्पका कुछ भी पता नहीं है| 
महावाहो [ मुझे तो उन महात्माओने ठग लिया ॥३६॥ 
सन्नय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरुके साथ 
देव्षि नारदजी वहाँ आ पहुँचे | महाराज युधिष्टिरने 
भाशयोसहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका 
सम्मान करते हुए बोले--]। २७ | 


युधिष्ठटिस्‍ने कहा--“भगवन्‌ | मुझे अपने दोनो 
चाचाओंका पता नही लग रहा है, न जाने वे दोनों और 
पुत्र-शोकसे ब्याकुछ तपखिनी माता गान्धारी यहोसे कहां 
चले गये || ३८ || भगवन्‌ | अपार सपुद्रमे कणधारके 
समान आप ही हमारे पारदशक है |! तत्र भगवानके 
परमभक्त भगवन्मय देवषि नारूने कहा--)। ३९ ॥ 
“धर्मराज | तुम किसीके लिये शोक मत करो; क्योकि 
यह सारा जगव्‌ ईश्वरके बशमे है | सारे ठोक और 
लोकपाल विवश होकर ईश्वक्की ही आज्ञाका पाछन 
कर रहे है | वही एक प्राणीकों दूसरेसे मिलाता है 
और वही उन्हे अछग करता है ॥| ४० ॥ जैसे बेल 
बड़ी रसीमें वंघे और छोटी रस्सीसे नथे रहकर अपने 
खामीका भार ढोते है, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णा- 
श्रमादि अनेक प्रकारके नामोसे वेदरूप रस्सीमें वंधकर 
ईश्वकी ही आज्ञाका अनुसरण करते है ॥ ४१॥ 
जेसे संसारमें खिलाड़ीकी इच्छासे ही खिलोनोका संयोग 
और वियोग होता है, वैसे ही भगवानकी इच्छासे ही 
' मनुष्योका मिलना-बिछुड़ना होता है [४ २॥ तुम छोगोको 
जीवरूपसे नित्य मानो या देहरूपसे अनित्य अथवा जडरूप- 
से अनित्य और चेतनरूपसे नित्य अथवा जुद्ह्मरूपमे 
नित्य-अनित्य कुछ भी न मानो--किसी भी अवस्थामें 
मोहजन्य आसक्तिके अतिरिक्त वे शोक करने योग्य 
नहीं है ॥४३॥ इसलिये घर्मराज ! वे दीन-दुखी चाचा- 


---चाची असहाय अवस्थामे मेरे बिना कैसे रहेगे, इस 


अज्ञानजन्य मनकी विकलताको छोड़ दो |॥४४॥ यह 
पाग्नमौतिक शरीर काठ, कम और गुणोके वशमे है | 


भाण० भा० <-+- 


प्रथम स्क्च 


जार 
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अजगरके मुंहमे पड़े हुए पुरुषके समान यह पराधान 
शरीर दूसरोकी रक्षा ही क्या कर सकता हैं ॥ ४० ॥ 
हाथवालेके विना हाथवाले, चार पैखाले पशुओके 
बिना पैखाले (तृगादि) और उनमे भी बड़े जीवोके छोठे जीव 
आहार है । इस प्रकार एक जीत्र दूसरे जीवके जीवनका 
कारण हो रहा है॥ ४६ ॥ इन समस्त रूपोेमे जीबो- 
के बाहर और भीतर वही एक खयम्प्रकाश भगवान्‌, 
जो सम्पूण आत्माओके आत्मा है, मायाके द्वारा अनेको 
प्रकारसे प्रकट हो रहे है | तुम केत्र७ उन्हींको 
देखो || ४७ || महाराज ! समस्त प्राणियोकोीं जीवन- 
दान देनेबाले वें ही सगवान्‌ इस समय इस प्रथ्वीतछूपर 
देवद्रोहियोका नाश करनेके लिये कालरूपसे अबतीण 
हुए है || ४८ ॥ अब वे देवताओका कार्य पूरा कर 
चुके है | थोड़ा-सला काम और शेष है, उसीके लिये 
वे रुके हुए है | जबतक वे प्रभु यहाँ है, तब्तक 
तुमछोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो || ४९ ॥ 


धर्मराज । हिमाल्यके दक्षिण भागमे, जहाँ सप्तर्षियोकी 
प्रसनताके छिये गड्ाजीने अठग-अछूग सात धाराओंके 
रूपमें अपनेको सात भागोमें त्रिमक्त कर दिया है, जिसे 
'सप्तत्नोतः कहते है, वही ऋषियोंके आश्रमपर ध्वृतराष्ट्र 
अपनी पत्नी गान्धारी और विहुस्के साथ गये 
है )। ५०-५१ | वहाँ वे त्रिकाछ ख्ान और विधिप्रवक 
अग्निहोत्र करते है । अब उनके चित्तमे किसी प्रकारकी 
कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शान्तचित्तसे 
निवास करते है || ५२ ॥ आसन जीतकर प्राणोको 
वशमे करके उन्होंने अपनी छहो इन्द्रियोको 
विषयोसे छोटा लिया है । भगवानकी धारणासे 
उनके तमोगुण, रजोगुण और सचगणके मर 
नष्ट हो चुके है | ५३ ॥ उन्होने अहड्ढारको बुद्धिके | 
साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मामें लीन करके उसे भी 
महाकाशमे घटाकाशके समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्ममे एक 
कर दिया है | उन्होने अपनी समस्त इन्द्रियो 
और मनको रोककर समस्त विषयोको वाहरसे ही छोटा 
दिया है और मायाके गुणोसे होनेवाले परिणामोको 
सर्व॑था मिठा दिया है। समस्त कर्मोका सनन्‍्यास करके 
वे इस समय ह5की तरह स्थिर होकर बैंठे हुए है, अतः 


रन पक > है समन कक ीि-भे:-ंतिघाजगएण फड. 
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तुम उनके मार्गमे विव्नरूप मत बनना # || ५४-७७ || 
धर्ममाज | आजसे पॉचवे दिन ने अपने शरीरका 
प्रित्याग कर देंगे और वह जछकर भस्म हो जायगा ॥५६॥| 
गाहयत्यादि. अग्नियोक्ते द्वारा पर्णकुटीके साथ 
अपने पतिके मृतठेहकी जछते देखकर वाहर खड़ी हुई 


# 


साथ्वी गान्थारी मी पतिका अनुगमन करतो हुई उसी 


श्रीमद्भागवत 
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आममे प्रवेश कर जायेगी || ५७ ॥ धर्मराज : त्रिदुरजी 
अपने भाईका आश्चर्यमय मोक्ष ठेखकर हर्षित और वियोग 
देखकर दुःखित होते हुए वहोँसे तीथ-सेवनके डिये चले 
जायेंगे |५८॥ देवर्पि नारद या कहकर तुम्बुरुके साथ 
खर्गको चछे गये | धर्मराज युविष्टिरने उनके उपदेशोको 
हृदयमे धारण करके शोकको त्याग दिया || ५९ ॥ 


“०-45: 22: ,- /५-- 


चोदहवों अध्याय 


अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिरका शद्गा करना और अज्जुनका द्वारकासे लोटना 


खूतजी कहते हैं--खजनोंसे मिलने और पुण्पछोक 
भगवान्‌ श्रीक्षष्ण अब क्‍या करना चाहते है---यह 
जाननेके लिये अजुन द्वारका गये हुए थे॥ १॥ कई 
महीने बीत जानेपर भी अज्जुन वहोंसे ठोटकर नहीं आये । 
वर्मराज युधिष्टिक्ी बड़े भयंकर अपशकुन दीखने 
लगे || २ | उन्होंने देखा, कालकी गति बडी विकट हो 
गयी है | जिस समय जो ऋतु होनी चाहिये, उस 
समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही 
होती है | छोग बडे क्रोवी, छोमी और असत्यपरायण 
हो गये है | अपने जीवन-निर्वाहके लिये छोग पापपूर्ण 
व्यापार करने छगे है।| ३ ॥ सारा व्यवहार कपटसे 
भरा हुआ होता हैं, यहॉतक कि मित्रतामे भी छल मिला 
रहता है; पिता,माता,सगे-सम्बन्धी, माई और पति-पत्नीमें भी 
झगडा-टंटा रहने छा है || ४ || कलिकाछके आ जानेसे 
लोगोका खमाव ही छोम, दम्भ आदि अधथमंसे अमिमूत 
हो गया है ओर ग्रकृतिमे भी अत्यन्त अरिश्सृचक 
अपशकुन होने छगे हैँ, यह सव देखकर युधिष्ठिरने 
अपने छोटे भाई भीमसेनसे कहा || ५ ॥ 

युधिप्ठटिरने कहा--भीमसेन ) अजुनको हमने 
द्वारका इसलिये भेजा था कि वह वहों जाकर, पृण्यछोक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्या कर रहे है--इसका पता 
लगा आये और सम्बन्धिणेसे मिछ भी आये | ६ ॥| 
तबसे सात महीने बीत गये, कितु तुम्हारे छोटे भाई अब- 
तक नहीं छीट रहे है। में ठीक-ठीक यह नहीं समझ्न पाता 
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कर रहे हैं । थृतशप्ट पिछली रातको 


हैँ कि उनके न आनेका क्या कारण है || ७ ॥ कहीं 
देवषिं नारदके द्वारा वतढाबा हुआ वह समय 
तो नहीं आ पहुँचा है, जिसमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
लीला-विग्रहका संवरण करना चाहते हैं ?॥ ८ ॥ उन्हीं 
भगवानकी कृपासे हमे यह सम्पत्ति, राज्य, खी, ग्राण, कुछ, 
संतान,शत्रुओपर त्रिजय और खर्गादि छोकोंका अधिकार प्राप्त 
हुआ है ॥९॥ भीमसेन ! तुम तो मनष्पोमे व्याप्रके समान 
वढवान्‌ हो, देखो तो सही--आकाशमे उल्कापातादि, 
पथ्वीमे भूकम्पादि और शरीरोमे रोगाहि कितने भयंकर 
अपराकुन हो रहे हैं | इनसे इस बातकी सूचना मिलती 
है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धिकों मोहमे डालनेवाला कोई 
उत्पात होनेबाछा है।॥ १० || प्यारे भीमसेन ! मेरी 
बायीं जॉघ, आंख और भुजा बार-बार फड़क रही है | 
हृदय जीरसे घडक रहा है, अवश्य ही बहुत जद्दी 
कोई अनिष्ट होनेवाल्ा है || ११ ॥ देखो, यह सियारिनि 
उदय होते हुए सूर्यकी ओर मुँह करके रो रही है । 
अरे ! उसके मुंहसे तो आग भी निकल रही है ! यह 
कुत्ता विर्कुछ निर्भय-सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला 
रह है॥| १२॥|भीमसेन ! गौ आदि अच्छे पद्चु मुझे अपने वाये 
करके जाते है और गये आदि बुरे पञ्चु मुझे अपने 
दाहिने कर देते है | मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते 
हुए दिखायी देते है ॥|१५॥ यह मत्युका दूत पेडुखी, 
उल्द और उसका ग्रतिपक्षी कौआ रातको अपने कर्ण- 
कठोर रब्दोसे मेरे मनको केंपाते हुए विश्वको सूना कर 


वनको वतमानको मौति प्रत्यक्ष देखते हुए. उसी रूपसे वर्णन 


है| हस्तिनापुरसे गये हैं, अतः यह वर्णन भविष्यका द्वी समझना चाहिये | 


अ० १४ | 
देना चाहते है || १७ ॥ दिशाएँ घुँघछी हो गयी है 
सूर्य और चन्द्रमाके चारों ओर बार-बार मण्डल बेठते 
है। यह प्रथ्वी पहाडोके साथ कॉप उठती हैं, 
बादल बड़े जोर-जोरसे गरजते है और जहाँ-तहाँ त्रिजछी 
भी गिरती ही रहती है ॥ १५॥ शरीरको छेंदनेवालो 
एवं धूलिवर्पासे अंधकार फैलानेत्राठछी ऑबी चलने लगी 
है | बादछ बड़ा डराबना दा्य उपस्थित करके सब ओर 
खून वरसाते है || १६ ॥ देखो | सूर्यकी प्रभा मन्द पड़ गयी 
है | आकाशमें ग्रह परस्पर टकराया करते है । भूतोंकी घनी 
भीड़से पृथ्वी और अन्तरिक्षेमि आग-सी लगी हुई है ॥|१०॥ 
नदी, नठ , ताछाव और छोगोके मन क्षुब्ध हो रहे है। 
घीसे आग नहीं जछ्ती | यह भयंकर काछ न जाने 
क्या करेगा ॥| १८ ॥ वछड़े दूध नहीं पीते, गौए दुह्लने 
नहीं देती । गोशालामे गौए ऑसू वहा-बहाकर रो रही 
हैं | वेठ भी उदास हो रहे है ॥ १५९ ॥ देवताओंकी 
मूर्तियाँ रो-सी रही है, उनमेसे पसीना चूने छगता है 
और वे हिल्ती-डोलती भी हैं | भाई । ये देश, गाँव, 
शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनन्द- 
रहित हो गये है। पता नहीं ये हमारे किस दुःखकी 
सूचना दे रहे है ॥ २० || इन बढ़े-बडे उत्पातोंको 
देखकर मे तो ऐसा समझता हें कि निश्चय ही यह 
भाग्यहीना भूमि भगवानके उन चरणकमछोसे, जिनका 
सोन्दय तथा जिनके बजा, बन्न, अज्गशादि विलक्षण 

ओर किसीमे भी कही भी नहीं है, रहित हो गयी 
है ॥२ १॥ शीनकजी ! राजा युधिष्िर इन भयंकर उत्पातोको 
देखकर मन-ही-मन चिन्तित हो रहे थे कि द्ारकासे 
लोटकर अजुन आये ॥ २२ ॥ युधिष्ठिरने देखा, अर्जुन 
इतने आतुर हो रहे है जितने पहले कमी नहीं देखे गये 
थे | मुँह छठका हुआ है, कम5-सरीखे नेत्रोसे ऑसू वह 
रहे है और शरीरमे बिल्‍्कुछ कान्ति नहीं है | उनको इस 
रूपमे अपने चरणोमे पडा ठेखकर युधिप्टिर धवरा गये | 
देवषि नारदकी बाते याद करके उन्होने सुहृदोके सामने 
ही अजुनसे पूछा ॥ २३-१४ ॥ 











युधिप्ठिरने कहा--भाई ! द्वारकापुरीमे हमारे 
खजन-सम्बन्धी मधु, भोज, दाह, आह, सात्वत, 
अन्चक ओर बृण्गिवशी यादव कशख्से तो हैं ? ॥२ण।। 
हमारे माननीय नाना शूरसेनजी प्रसन्न हैं? अपने छोटे 


प्रथम स्कन्च 





०९ 
भाइसहित मामा वसुठेबजी तो कुशछप्यंक है ? ॥ २६ ॥ 
उनकी पत्नियों हमारी मानी ठेबकी आदि सातो वहिने 
अपने पुत्रो और बहुओके साथ आनन्दसे तो है * ॥२०। 
जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था; वे राजा उम्रसेन 
अपने छोटे भाई देवकके साथ जीवित तो है न ? हृदीक, 
उनके पुत्र कृतत्र्मा, अक्रूर, जयन्त, गढ, सारण तथा 
शत्रुजित्‌ आदि यादव वीर सकुशल है न ? यादवाके 
प्रमु बलरामजी तो आनन्दसे है 





है ? ॥ २८-२९ ॥ 
वृष्णिवंशके सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्मम्न सुखसे तो है : युद्धमे 

डी फुर्ता दिखलानेबवाले भगवान्‌ अनिरुद्ध आनन्दसे 
है न ? ॥ ३१० ॥ छुपेग, चारुदेष्ण, जाम्बबती- 
नन्‍्दन साम्ब और अपने पुत्रोके सहित ऋषभ आदि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अन्य सब पुत्र भी प्रसन्‍न है न 2|३ १ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सेवक श्रतदेव, उद्भधग आदि और 
दूसरे सुनन्‍्द-नन्द आदि प्रधान यदुब॒शी, जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामके बाहुबरलसे सुरक्षित है, सब-के- 
सब सकुशछ हे न * हमसे अत्यन्त प्रेम करनेत्राले वे छोग 
कभी हमारा कुशछ-मड्छ भी पूछते है ? ॥ ३२-३३ ॥ 


भक्तवत्सल ब्राह्मगमक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
खजनोके साथ द्वारकाकी सुधर्मा-सभामें सुखप्र्व॑क 
विराजते हे न १ || १४ ॥| वे आदिपुरुष वलूरामजीके 
साथ संस्तारके परम मल, परम कल्याण और उन्नतिके 
लिये यदुवंशरूप क्षीरसागरमे विराजमान हैं| उन्हींके 
वाइबलसे सुरक्षित द्वारकापुरीमे यदुवंशीलोग सारे संसारके 
द्वारा सम्मानित होकर बडे आनन्द्से विष्णुभगवानके 
पाषदोके समान विहार कर रहे है ॥ २०-३६ ॥ 
सत्यभामा आदि सोलह हजार रानियाँ प्रवानरूपसे उनके 

चरणकमछाकी सेवामे ही रत रहकर उनके द्वारा युद्रम 

इन्द्रादि देवताओकी भी हराकर इन्द्राणीके भोगयोग्य तथा 
उन्हींकी अभीष्ट पारिजातादि वरतुओका उपभोग करती 
है || २७॥ यहुवशी वीर श्रीकृष्णके बाहदण्डके प्रमावसे 
छुरक्षित रहकर निर्मम रहते ऐ और वश्यूत्ंक छायी 
हुई बडे-बडे देवताओके बैठने योग्य सुधर्मापमाकों अपने 
चरणोसे आक्रान्त करते है ॥ ३८ ॥ 


भ्‌ जे ८ «| 
[$ भजुंन | यह भी बताओ कि तुम खय तो कुद्याल्से 


हो न * मुझे तुम श्रीद्वीन-से दीख रहे हो, वहाँ बहुत 
दिनातक रहे, कही तुम्हारे सम्मानमे तो किसी प्रकार- 
की कमी नहों हुई ? किसीने तुम्हारा अपमान तो नहीं 
कर दिया ? || ३९ ॥ कही किसीने दुर्भावपूर्ण अमज्गल 
शब्द आठिके द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया ? अथवा 
किसी आशासे तुम्हारे पास आये हुए याचकोकी उनकी 
मॉगी हुई वस्तु अथबा अपनी ओरसे कुछ देनेकी प्रतिन्ना करके 
भी तुम नही दे सके ?॥४ ०॥ त॒म्र सदा शरणागतोंकी रक्षा 
करते आये हो, कहीं किसी भी ब्राह्मण, वाढुक, गौ, बूढ़े, 
रोगी, अबछा अथवा अन्य किसी ग्राणीका, जो तुम्हारी 
शरणमे आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया १ ॥ ० १॥ 





श्रीमद्भागवत 


[ आ० १ कहा 


कहीं तुमने अगम्या त्रीसे समागम तो नहीं किया १ अथचा 
गमन करनेयोग्य खीके साथ असत्कार[वंक समागम तो नहीं 
किया ? कहीं मार्गमे अपनेसे छोठे अथवा वरावरीबालेसे 
हार तो नहीं गये ? || 9२ [| अथवा भोजन करानेयोग्य 
वाल्क और वृढोको छोडकर ठुमने अकेले ही तो 
भोजन नहीं कर लिया ? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोर 
निन्दित काम तो नहीं किया होगा, जो तुम्हारे योग्य न 
हो ॥ ०३ ॥ हो-न-हो अपने परम प्रियतम अभिन्न- 
हृदय परम सुहृद्‌ भगवान्‌ श्रीकृषष्णसे तुम रहित हो गये 
हो । इसीसे अपनेको शून्य मान रहे हो | इसके सित्रा 
दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता, जिससे तुमको इतनी 
मानसिक पीड। हो ॥ ४४ ॥ 


पंद्रहवों अध्याय 


कृप्णच्रिहब्यथित पाण्डवोका परीक्षित॒को राज्य देकर खर्ग सिधारना 


सूतजी कहते हैँ--भगवान्‌. श्रीक्ृष्णके प्यारे 
सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्रीकृष्णके विरहसे 
कृश् हो रहे थे, उसपर राजा युधिष्ठटिरने उनकी 
विपाठग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विपयमे कई प्रकारकी 
ग़ड्ढठाएँ करते हुए प्रश्नोकी झडी छगा दी ॥ १ ॥ 
गोकसे अजुनका मुख और हृठय-कमछ सूख गया था, चेहरा 
फीदा पड गया था । वे उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णके ध्यानमे 
ऐसे इब रहे थे कि बडे भाईके प्रश्नोका कुछ भी उत्तर न दे 
सके॥ २ ॥ थ्रीक्षण्णके ऑखोसे ओमझलछ हो जानेके कारण वे 
बढ़ी हुई प्रमजनित उत्कण्ठाक पर्रग हो रहे थे | रथ हॉकने , 
आउिके समय भगव्रानने उनके साथ जो मित्रता, 
भिनह्दयता और प्रेमसे भरे हुए व्यवहार किये थे, 
उनकी याउ-पर-याठ आ रही थी, बडे कण्से उन्होंने अपने 
शोकका वेग रोका, हाथसे नेत्रोके आँसू पोछे और फिर 
रुच हुए गलेसे अपने बड़े थाई महाराज युधिएिरसे 
कहां ॥ २-४ ॥ 


अजुंच बोछे--महाराज ! मेरे ममेरे भाई अथवा 
अन्यन्त घनिष्ठ मित्रका रूप घारणकर श्रीकृष्णने मुझे 
ठग डिया । मेरे जिस प्रतठ पराकमसे बड़े-बड़े देवता 
# आश्रम डूब जाते थे, उसे श्रीकृप्णने मुझसे छीन 


लिया ॥ ५ ॥ जैसे यह शरीर प्राणसे रहित होनेपर 
मृतक कहलाता है, बैसे ही उनके क्षणभरके गियोगसे 
यह संपतार अप्रिय दीखने छगता है || ६ || उनके 
आश्रयसे द्रौपदी-खयंत्ररमे राजा द्रपदके घर आये हुए 
कामोन्मत्त राजाओका तेज मैने हरण कर लिया, धनुपपर 
वाण चढाकर मत्स्थवेध किया और इस ग्रकार द्रौपदीको 
प्राप्त किया था ॥७॥ उनकी सन्निधिमात्रसे मैंने 
समस्त देपताओके साथ इन्द्रको अपने बसे जीतकर 
अग्निदेवको उनकी तृप्तिके छिये खाण्डव वनका दान कर 
दिया और मय ढानवकी निर्माण की हुई अल्लेकिक 
कलठाकोशलसे युक्त मायामयी समा ग्राप्त की और आपके 
यज्ञमे सब ओरसे आ-आकर राजाओने अनेको प्रकारकी 
भट समाप्त का || ८ ॥ दस हजार हाथियोकी शक्ति 
और वलसे सम्पन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेनने 
उन्हींकी शक्तिसे राजाओके सिरपर पैर रखनेवाले अमि- 
मानी जरासन्बका वध किया था, तदनन्तर उन्हीं भग- 
वानने उन बहुत-से राजाओकों मुक्त किया, जिनको 
जरासन्धने महाभैख-यज्ञमे वक्ि चढानेक्के लिये बदी बना 
रखा था । उन सत्र राजाओने आपके यज्ञमे अनेको 
प्रकारके उपहार दिये थे ॥९॥ महारानी द्रौपदी राजसूय- 





यत्ञके महान्‌ अभिषेकसे पवित्र हुए अपने उन सुन्दर 
केशोको, जिन्हे दुशेने भरी सभामे छूनेका साहस किया 
था, विखेरकर तथा आँखोमें ऑसू मरकर जब श्रीकृष्ण- 
के चरणोमे गिर पडी, तब उन्होने उसके सामने उसके 
उप्त घोर अपमानका बढछा लेनेकी प्रतिज्ञा करके उन 
धू्तोकी लियोकी ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो 
गयीं और उन्हे अपने केश अपने हाथो खोल देने पड़े ॥ १ ०॥ 
वनवासके समय हमारे वैरी दुर्योधनके षड़यन्त्रसे दस 
हजार शिष्योको साथ वरिठाकर भोजन करनेवाले महर्षि 
दुर्वासाने हमे दुस्तर सझ्झूठमे डाक दिया था। उस 
समय उन्होने द्रौपदीके पात्रमें बची हुई शाककी एक 
पत्तीका ही भोग छगाकर हमारी रक्षा की। उनके 
ऐसा करते ही नदीमे स्नान करती हुई मुनिमण्डछी- 
को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, 
सारी त्रिग्ेकी ही तृप्त हो गयी हैऋ || ११ ॥ उनके 
प्रतापसे मैने युद्धम पावतीसहित भगवान्‌ शब्डरको 
आश्चर्यमं डाछ दिया तथा उन्होंने मुझको अपना 
पाशुपत नामक अख दिया; साथ ही दूसरे लोकपालो- 
ने भी प्रसन होकर अपने-अपने अख्न मुझे दिये । और 
तो क्या, उनकी कृपासे में इसी शरीरसे खग्गमें गया 
और देवराज इन्द्रकी सभामें उनके बराबर आधे आसन- 
पर बैठनेका सम्मान मेने प्राप्त किया ॥ १२ ॥ 
उनके आग्रहसे जब मे खर्गमे ही कुछ दिनोतक रह गया, 
तब इन्द्रके साथ समस्त ठेवताओने मेरी इन्हीं गाण्डीव 





अथस स्कनव 
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धारण करनेत्राठी मुजाओंका निवातकबच आदि दौत्यो- 


को मारनेके लिये आश्रय किया | महाराज यह सव 
जिनकी महती कृपाका फछ था, उन्हीं पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुझे आज ठग छिया 2॥ १३ ॥ 

महाराज |! कौखोकी सेना भीष्म-द्रोण आदि अजेय 
महामत्ययोसे प्रण अपार समुद्रके समान दुस्तर थी, 
परन्तु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथपर सवार 
हो में उसे पार कर गया। उन्‍्हींकी सहायतासे, 
आपको याद होगा, मैने शत्रुओसे राजा विराठका सारा 
गोवन तो वापिस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरो- 
परसे चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अड्रोके अछ- 
ड्डारतक छीन लिये थे ॥| १४ ॥ भाईजी ! कौरबोकी 
सेना भीष्प, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े-बड़े राजाओं 
ओर क्षत्रिय वीरोके रथोसे शोमायमान थी | उसके सामने 
मेरे आगे-आगे चलकर वे अपनी दृष्टिसे ही उन महा- 
रथी यूयपतियोकी आयु, मन, उत्साह और बलको 
छीन लिया करते थे।॥ १५॥ द्वोणाचार्य, भीष्म, 
कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाहीक 
आदि वीरोने मुझ्पर अपने कभी न चूकनेवाले अख 
चलाये थे; परन्तु जेसे हिरण्यक्रणिपु आदि दैत्योके 
अख-शल भगबद्धक्त ग्रह्मादका स्पर्श नहीं करते थे, 
वैसे ही उनके शज्नात्न मुझे छूतक नहीं सके | यह 
श्रीकृष्णके भुजदण्डोकी छत्रछायामे रहनेका ही प्रभाव 
था | १६॥ श्रेष्ठ पुरुष संसारसे मुक्त होनेके लिये 


% एक बार राजा दुर्योघनने महर्षि दुर्बासाकी बडी सेवा की । उससे प्रसन्न होकर मुनिने दुर्याधनसे वर मॉगनेकों 


बच ९ 


कहा । दुर्याधनने यह सोचकर कि ऋषिके शापसे पाण्डवोकों न करनेका अच्छा अवसर है, मुनिसे कहा--““त्रह्मन ! 
हमारे कुल्मे युत्रिष्ठिर प्रधान हैं; आप अपने दस सहर्त शिष्योसहिंत उनका आतिथ्य खीकार करें | कितु आप 
उनके यहां उस समग्र जायें जब कि ठ्रोपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूग्वका कष्ट न उठाना पड़े |? द्रौपदीके पास 
सकी दी हुई एक ऐसी बटलोई थी, जिसमे सिद्ध किया हुआ अन्न द्रोपदीके भोजन कर लेनेसे पूर्व शेप नहीं होता था किंतु 
उसके भोजन करनेके बाद वह समाप्त हों जाता था । दुर्वासाजी दुर्याधनके कथनानुसार उसके भोजन कर 
चुकनेपर मध्याहम अपनी शिषप्यमण्डलीसहित पहुँचे ओर घर्मराजते वोले---“हम नदीपर स्नान करने जाते हैं; तुम 


हमारे लिये भोजन तेयार रखना |? 


|. च्े 8] | 
इससे द्रोगदीको बडी चिन्ता हुई और उसने अति आतं होकर आततंवन्धु भगवान्‌ 


श्रीकृ णकी चरण छी । भगवान्‌ तुरत ही अपना विलासभवन छोडकर द्रोपदीकी झोगडीपर आये और उससे बोले--प्कृप्णे ! 
आज वडी भूख लगी है; कुछ खानेकों दो ।” द्रोपदी भगवानकी इस अनुपम दयासे गद्दद हो गयी और बोली; 
“प्रभो ! भेरा बडा भाग्य है; जो आज विश्वम्भरने मुझसे भोजन माँगा, परतु क्‍या करूँ १ अब तो कुटीमे कुछ भी 
नहीं हैं ।?: भगवानने कहा--“अच्छा, वह पात्र तो छाओे, उसमे कुछ होगा ही |? द्रोगदी बटलोई ले आयी, छससे 
कहीं शाकका एक कण छगा था। विश्वात्मा हरिने उत्तको भोग छगाकर त्िलोकीकों तृप्त कर दिया और भीमसेनसे कहा कि 
मुनिमण्डलीकों भोजनके लिये बुला छाओ | किंतु मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर भाग गये थे । ( महाभारत ) 


>>) 





जिनके चरणकमअेका सेवन करते है, अपने-आपतक- 
को दे डालनेत्राले उन भगवानको मुन्न दुबुद्विने सारथितक 
बना डाल्य | अहा | जिस समय मेरे घोड़े थक गये थे और 
मे रथसे उतरकर प्रथ्वीपर खडा था, उस समय बड़े-बड़े 
महारथी झत्रु भी मुन्नपर प्रह्मर न कर सके, क्योंकि 
श्रीक्षणाके प्रभावसे उनकी बुद्धि मारी गयी थी ॥|१७॥ 
महाराज  मावत्रके उन्मुक्त और मधुर मुप्तकानसे युक्त 
वरिनोदभरे एवं हृठयस्पर्शी वचन और उनका मुझे “पार् 
अजुन, सखा, कुछुनन्दनः आहि कहकर पकारना, 
मु्त याद आनेपर मेरे हृठयमे उयछ-पुथछ मचा देते 
(॥१८॥ सोने, बेठने, टहठने और अपने सम्बन्धम 
वडा-वडा बात करन तया भोजन आदि करनेमे हम 
भाय' एक साथ रहा करते थे। किसी-किसी दिन 
में व्यायसे उन्हे कह वैठता---(मित्र | तुम तो बड़े सत्य- 
बादी हो ” उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानु- 
भवताके कारण, जैसे मित्र अपने मरित्रका और पिता 
अपने पुत्रका अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ 
दुवुद्धिके अपराबोकों सह छिया करते थे ॥| १९ | 
महाराज | जो मेरे सखा, प्रिय मित्र---नहीं-नहीं मेरे 
हंड्य ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम मगवानसे मै रहित हो गया 
ह | भगवानती पत्निगोको द्वारकासे अपने साथ व्य रह था, 
परन्तु मागमे दुट गोपोने मुझे गति 


(रिऐएऐ७ (६ 


एक अबछाकी भाँति 
हरा दिया और मै उनकी रक्षा नहीं कर सका ||२० ॥ 
वहीं मेरा गाण्डीब धनुष है, वे ही वाग हे, वही रथ 
है धोडे हैं और वहो मे रथी अर्जुन हैँ, जिसके सामने 
ब्रेड राजा छोग पिर झकाया करते थे | श्राक्षप्णके 
बिना ये सत्र एक ही क्षणमे नहांक्रे समान सारगून्य हो 
ये-->ीक उसी तरह ! जसे मस्मम डाछी हुईं आहति 
री सेत्रा और ऊप्तरम वो या छुआ वीज व्यथ 
है || २१॥ 
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बकलयसयामन्य, 


"जन आपने द्वारकातरासी अपने जिन सहद- 
उन्‍्यान्वयाको बात पूछी है, वे बह्मणोके शापवश मोह ग्रस्त 
+ 7 और वारुणी महिराके पानसे मदोन्मत्त होकर 
अपराधिताकी भोति आपसमे ही एक दसरेसे मिंड 
7र्ज और पूंमोसे मार-पीठ करके सब-फेसब ना हो 


गये । उनमेसे केबल चार-पे ही बचे हैं २ 


+१३)| 


२ श्रीमड्भागवत 
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>न्न्‍ाा «नाकाम. 





वास्तवमें यह सर्वशक्तिमान्‌ भगवानकी ही लीला है. 
कि संसारके प्राणी परस्पर एक-दूसरेका पाछन-पोपण 
भी करते है और एक-दूसरेको मार भी डालते है ||२०|| 
राजन | जिस प्रकार जल्चरामे वड़े जन्ठु छोटाको, बछवान्‌ 
दुबलोको एवं बड़े और वल्वान भी परस्पर एक-दूसरे- 
को खा जाते है, उसी प्रकार अतिगय वी और बडे यदु- 
वशियोके द्वारा मगवानने दूसरे राजाओका संहार 
कराया । तयश्वात्‌ यदुवंशियोके द्वारा ही एकसे दूसरे 
यदुवंशीका नाश करके प्रणेरूपसे प्रथ्वीका भार उतार 
दिया ॥ २७-२६ ॥ भगवान श्रीकृष्णने मुझे जो शिक्षाएँ 
दी थीं, वे देश, काछ और प्रयोजनके अनुरूप तथा 
हंदयके तापको शान्‍्त करनेव्राी थीं, स्मरण आते ही 
वे हमारे चित्तका हरण कर छेती है )। २७ || 

खतजी कहते है--इस प्रकार प्रगाढ़ ग्रमसे 
भगवान्‌ श्रीकृप्णके चरण-कप्रछोका चिन्तन करते-करते 
अज्जुनकी चित्तदृत्ति अत्यन्त निर्म& और ग्रशान्त हो 
गया॥ २ ८॥ उनको ग्रेममयी भक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमछोके अहनिश चिन्तनसे अत्यन्त बढ़ गयी | मक्तिके वेगने 
उनके हृठयको मथकर उसमेसे सारे विकारोको वाहर निकाछ 
दिया ॥२९॥ उन्हे युद्धके प्रारम्भमे सग वानके द्वारा उपदेश 
नया हुआ गाता-आन पुन: स्मरण हो आया, जिसकी काछ- 
के व्यववान और कमेंकि बिस्तारके कारण प्रमादबश कुछ 
दर्नाक लिय विस्पृति हो गयी थी।॥|३ ०॥ बद्यज्ानकी ग्रापिसे 
गयाका आवरण भड्ढ होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गयी | 
&नका संशय निवृत्त हो गया | सूक्ष्मशरीर भड्ठ हुआ । वे 
अंक एवं जन्म-मत्युके चक्रसे सतरगा मुक्त हो गये || ३१ || 


नगवानक सधाम-गमत और यदुवंशके संहारका 
टचान्त सुनकर निश्चठमति बुधिष्ठिने खर्गारोहणका 
निश्चय किया ॥ ३२ |] तुन्तीने भी अजुनके मुखसे 
सडुव॑दियोके नाश और भगवानके खधघाम-गमनकी वात 
उनका अनन्य भक्तिसे अपने हृदयकों भगवान्‌ श्रीक्ष्णमे 
छगा दिया और सदाके लिये इस जन्म-मृत्यरूप 
संसारसे अपना मुँह मोड़ लिया || ३३ | भगवान्‌ 
श्रीक्षण्णने छोकइटिमें जिस यादव्शरीरसे प्रथ्वीका भार 
उतारा था, उसका बसे ही परित्याग कर विया, जैसे को! 
तीटिंस काटा निकालकर फिर दोनोको फ्रेक दे । भगवानकी 
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दृष्टिम दोनों ही समान थे || ३४ ॥ जैसे वे नठके 


समान मत्स्यादि रूप धारण करते है और फिर उनका त्याग 
कर देते है, बेसे ही उन्होने जिस यादवशरीरसे प्रथ्वीका 
भार दूर किया था, उसे त्याग भी दिया |] २५ ॥ 
जिनकी मधुर छीलछाएँ श्रतव्रण करनेयोग्य है, उन भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णने जब अपने मनुष्पके-से शरीरसे दस प्रथ्वीका 
परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन वोगोको 
अधमम फेंसानेवाल् कब्युग आ घमका ॥३६॥ महाराज 
युधिष्ठिसे कलियुगका फैछना छिपा न रहा । उन्होंने 
देखा---देशमे, नगरमें, घरोमे और ग्राणियोम छोस, असत्य, 
छछ, हिंसा आदि अधर्मोकी बढती हो गयी है | तब 

उन्होने महाग्रस्थानका निश्चय किया [| ३७ || उन्हें 
अपने विनयी पौत्र परीक्षितको, जो गुणोमे उन्‍्हीके समान 
थे, समुद्रसे घिरी हुईं प्ृथ्वीके सम्नाटपदपर हस्तिनापुरमे 
अभिषिक्त किया || ३८ ॥ उन्होने मथुरामें शूरसेना- 
घिपतिके रूपमें अनिरुद्रके पुत्र वनत्रका अभिषेक 
किया । इसके बाद समर्थ युधिष्ठिरने ग्राजापत्य यज्ञ 
करके आहवनीय आदि अग्नियोको अपनेमे छीन कर 
दिया अर्थात्‌ गृहस्थाश्रमके धर्मसे मुक्त होकर उन्होंने 
संन्यास ग्रहण किया ॥ ३९ ॥ थुधिप्रिरने अपने सत्र 
वर््नाभूषण आदि वहीं छोड़ दिये, एवं ममता और अहं 
कारसे रहित होकर समस्त वन्धन काट डाले || ४० ॥ 
| उन्होंने ढ़ भावनासे वाणीको मनमें, मनको प्राणमें, 

प्राणको अपानमे और अपानको उसकी क्रियाके साथ 
मृत्युमे तथा मृत्युकी पद्नभूतमय शरीरमें छीन कर 
लिया ॥४ १॥ इस प्रकार शरीरको मृत्युरूप अनुभव करके 
उन्होंने उसे त्रिगुणमें मिलता दिया, त्रिगुणको मूल प्रकृतिमे, 
स्वंकारणरूपा प्रकृतिको आत्मामे और आत्माको अविनाशी 
ब्रह्मम विछीन कर दिया | उन्हे यह अनुभव होने छगा 


.... कि यह सम्पूणे दृश्यप्रपञ्न॒ बदह्मस्वरूप है ॥४२॥ इसके 


पश्चात्‌ उन्होंने शरीरपर चीर-वत्न घारण कर लिया, अन्न- 
जलूका त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर 


बत्रिखर छिये | वे अपने रूपको ऐसा दिखाने लगे जैसे 
कोई जड, उनन्‍मत्त या पिशाच हो ॥०३॥ किर वे 


बिना किप्तीकी वाद देखे तथा बहरेकी तरह बिना किसी- 
की बात सुने, घरसे निकछ पड़े | ह्वयमे उस्त पख्नह्मका 
यान करते हुए, जिसको ग्राप्त करके फिर छोटना नहीं 
होता, उन्होने उत्तर दिशाकी यात्रा की, जिस ओर पहले 
बढ़े-वडे महात्माजन जा चुके है || ४४ ॥ 


[कि 5. (“७ 


भीमसेन, अज्जुन आदि युविष्ठटिसके छोटे भाश्योने भी 
ठेखा कि अब पृथ्वीम सभी छोगोकी अबमंके सहायक 
कल्युगने प्रभावित कर डाढछा है; इसलिये वे भी श्रीकृष्ण- 
चरणोकी ग्राप्तिका दृढ निश्चय करके अपने बडे भाईके 
पीछे-पीछे चछ पडे || ४५ ॥ उन्होने जीवनके सभी छाम 
भ्वीमाति ग्राप्त कर लिये थे, इसलिये यह निश्चय करके 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरग-कमल ही हमारे परम 
पुरुपाथ है, उन्होने उन्हे हृदयमें घारण किया || ४६॥ 
पाण्डवोके हृदयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमल्के ध्यानसे 
भक्तिभाव उमड़ आया, उनकी बुद्धि स्वथा झुद्ध होकर 
भगवान श्रीकृष्णके उस सर्वेत्कट्ट खरूपमे अनन्य भावसे 
स्थिर हो गयी, जिसमें निष्पाप पुरुष ही थ्िर हो पाते है। 
फलछत: उन्होंने अपने विश्वुद्ध अन्त:करणसे खयं ही 
वह गति ग्राप्त की, जो विषयासक्त दुष्ट मनुप्योको कभी 
प्राप्त नहीं हो सकती।। 9७-०८ || संयमी एवं श्रीकृष्णके 
प्रेमावेशमे मुग्ध भगवन्मय विदुरजीने भी अपने शरीरको 
प्रभास-क्षेत्रमं त्याग दिया | उस समय उन्हें लेनेथे 
लिये आये हुए पितरोके साथ वे अपने छोक ( यमछोक ) 
को चले गये ॥ ४९ ॥ द्रौपदीने देखा कि अब पाण्डवलोग 
निरपेक्ष हो गये है; तव वे अनन्य ग्रेमसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
ही चिन्तन करके उन्हे ग्राप्त हो गयीं || ५० ॥ 

भगवानके प्यारे भक्त पाण्डवोके महाग्रयाणकी इस 
परम पवित्र और मद्गलमयी कथाको जो पुरुष श्रद्धासे सुनता 
है, वह निश्चय ही भगवानकी भक्ति और मोक्ष प्राप्त 
करता है॥ ५१ ॥ 


) 





हिई नी 
नि शक 


शिलिशिशीमिदिधि शशि मनवीर ज आर ंा४ शा त्य्य््््फ्य््््य्य्य्य्ख््य्य्प्प्ख्ज्््््य्ल्ल््फ्_-_----न-न++-तत+ ता ++++++++“++“+**“*““+““” _अनक >क+- अब टी किन पनज४- 


मकान 33 सत-क परम फन- परीमीकमानमम आ पक... 2+मकक. 


श्रीमद्भागवत 





| अ० १६ 





सोलहवों अध्याय 


परीक्षितकी दिग्विजय तथा धम और पृथ्वीका संवाद 


ग्नरज्ी कहते ह--शोनकजी * पाण्डबोके महाप्रयाण- 
का पश्चात्‌ नगवानूक्र परम भक्त राजा पराक्षत्‌ श्रष्ठ 
्रगाकी शिक्षाक्रे अनुसार प्रथ्वीका शासन करन 
छूग | उनके जन्मके समय ज्योतिषियोने उनके सम्बन्धमे 
; कुछ कहा था, वरस्तवमें वे सभी महान्‌ गुण उनमे 


0 हा 


दे + 


त्रियमान थे ॥ १ ॥ उन्होंने उत्तरक्की पुत्री इरावतीसे 
विवाह किया | उससे उन्होंने जनमेजय आइि चार पुत्र 


उन्न किये || २॥ तथा कृपाचार्यकोी आचाये बनाकर 
उन्हांन गद्ठाके तठपर तीन अश्वमेब-यत्न किये, जिनमें 
द्राह्म शाकों पृष्कछ दक्षिणा दी गयी | उन यज्ञेमे देवताओ- 
ने प्रत्यक्षझपम प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया 

था || १ ॥ एक वार दिखिजय करते समय उन्होने 
देख कि गृढ़के रूपम कल्युग राजाका वेष धारण 
करके एक गाय और बैंछके जोडेको ठोकरोसे मार रहा है। 
तब उन्होंने उसे बछयर्चयक पकड़कर ठण्ड दिया ॥ 9॥ 


(प्‌ ५] 


शानकजीने पूछा--महाभाग्यवान्‌ सतजी | दिखिजय- 
के लमय महाराज परीक्षितने कलियुगको दण्ड देकर ही क्यों 
छोड वि्या---मार क्यो नहीं डाछा * क्योकि राजाका वेप 
वारण करनेपर भी था तो वह अथम शूद्र ही, जिसने गायको 
लांतसे मारा था? यहि यह ग्रसड्ढ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
अब्स अबबा उनके चरणकमलोके मकरन्द-रसका पान 
करनद्रल रासेक महानुभावासे सम्बन्ध रखता हो तो 
अउ्य्य कहिय | दूसरी व्य्थकी बातोसे क्‍या छामर | 
उनमता आयु व्यथ नष्ट होती है || ५-६ || प्यारे सतजी ! जो 
लांग बाहत ता हैं मोश्ष परन्तु अल्पायु होनेके कारण मृत्यु- 
मे एस हो रहे है, उनके कल्यागके लिये भगवान्‌ यम- 
पा आवाहन करके उन्हें यहाँ शान्तिकर्मेम नियुक्त कर 
गया हैँ ॥ ७ ॥ जबतक यमराज यहाँ इस कर्ममे 
फह, तवतक किसीकी मृत्यु नहीं होगी | मृत्युसे ग्रस्त 
पुल द्रकक जात भी भगरानकी सुधातुस्य ठीझ-कथाका 
पर, इसी दिये महपियाने भगवान्‌ यमको यहाँ 
बता 6 | ८ ॥। उक्ष तो थोड़ी आयु और दसरे क्रम 
हे पा अग्सामे सनारके मन्ठभाग्य विपसी प्म्पो 


अकाली: 
१ !] है। 


बट है 2 । व 


दर पे 


हक 


की आयु व्यर्थ ही वीती जा रही है---नींदमे रात और 
व्यथंके कामोमे दिन ॥ ९ ॥ 


सूतजीने कहा--जिस समय राजा परीक्षित्‌ कुरु- 
जाड्छ देशमे सम्रादके रूपमे निवास कर रहे थे, उस 
समय उन्होने खुना कि मेरी सेनाद्वारा सुरक्षित साम्राज्य- 
में कलियुगका प्रवेश हो गया है | इस समाचारसे उन्हे 
दुःख तो अवश्य हुआ, परतु यह सोचकर कि युद्ध 
करनेका अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए । 
इसके वाद युद्धवीर परीक्षितने घनुष हाथमे ले 
लिया ॥ १० ॥ वे श्यामवर्णके धोड़ोसे छुते हुए, 
सिंहकी ध्यजावाले, सुसज्जित, रथप्र सवार होकर 
दिग्िजय करनेके लिये नगरसे बाहर निकल पड़े | 
उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पेदछ सेना उनके 
साथ-साथ चल रही थी ॥११॥ उन्होने भरद्गाश्व, 
केतुमाल, भारत, उत्तरकुरु और किम्पुरुष आदि समी 
वर्षोकी जीतकर वहॉँके राजाओसे भेट ली || १२ ॥ 
उन्हे उन देशोमे सत्र अपने पृत॑ज महात्माओका सुयश 
सुननेकी मिला । उस यश्ोगानसे पद-पदपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी महिमा ग्रकठ होती थी ॥ १३ ॥ इसके साथ 
ही उन्हें यह भी सुननेको मिलता था कि भगवान्‌ श्री- 
कृप्णने अश्वत्यामाके ब्रह्माखकी जवाछासे किस प्रकार उनकी 
रक्षा की थी, यदुव॑शी और पाण्डब्रोमे परस्पर कितना ग्रेम था 
तया पाण्डवोकी भगवान्‌ श्रीकृष्णमे कितनी भक्ति थी ॥ १ ४॥ 
जो छोग उन्हे ये चरित्र सुनाते, उनपर महामना राजा 
परीक्षित्‌ बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेमले खिल उठते | 
वे वड़ी उदारतासे उन्हे वहुमूल्य वत्च और मणियोके हार 
उपहाररूपमे देते || १५॥ वे सुनते कि भगवान श्रीक्षण्ण- 
ने प्रेमरत्रश होकर पाण्डबोके सारधिका काम किया, 
उनके समासद्‌ बने--यहाँतक कि उनके मनके अनुसार 
काम करके उनकी सेत्रा भी की ) उनके सखा तो थे 
ही, दूत भी बने | वे रातको शखस ग्रहण करके वीरासनसे 
वेठ जाते और शिविरका पहरा देते, उनके पीछे-पीछे 
चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते; इतना ही नहीं, 
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अपने प्रेमी पाण्डवोंके चरणोमें उन्होंने सारे जगतको 
झुका दिया। तब्र परीक्षितकी भक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरण-कमलोमें और भी बढ जाती ॥ १६॥ इस 
प्रकार वे दिन-दिन पाण्डवोंके आचरणका अनुसरण 
करते हुए दिवखिजय कर रहे थे । उन्हीं दिलों 
उनके शिविस्से थोड़ी ही दूरपर एक आश्चर्यजनक 
घटना घटी। वह में आपको सुनाता हूँ ॥ १७ ॥ 
धर्म वेठका रूप धारण करके एक परसे घूम रहा था । 
एक स्थानपर उसे गायके रुूपमे पृथ्वी मिली | पुत्रकी 
मृत्युसे दुःखिनी माताके समान उसके नेत्रोंसे ऑसुओंके 
झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था | 
धर्म पृथ्वीसे पूछने छगा || १८ ॥ 


धमने कहा--कल्याणि ! कुशलसे तो हो न? 
तुम्हारा मुख कुछ-कुछ मलिन हो रहा है | तुम श्रीहीन 
हो रही हो । मादम होता है तुम्हारे हृदयमें कुछ-न- 
कुछ दुःख अवश्य है । क्या तुम्हारा कोई सम्बन्धी दूर 
देशमे चढछा गया है, जिसके लिये तुम इतनी चिन्ता कर 
रही हो ? ॥ १९॥ कहीं तुम मेरी तो चिन्ता नहीं कर 
रही हो कि अब इसके तीन पेर टूट गये, एक ही पैर 
रह गया है ? सम्मत्र है, तुम अपने लिये शोक कर 
री हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेगे। 
तुम्हे इन देवताओके लिये भी खेद हो सकता है, जिन्हें 
अब यज्ञेमं आहति नहीं दी जाती अथवा उस प्रजाके 
लिये भी, जो वो न होनेके कारण अकाल एवं दुमिक्ष- 
से पीड़ित हो रही है ॥२०॥ देवि | क्‍या तुम राक्षस- 
सरीखे मनुष्योके द्वारा सतायी हुई अरक्षित स््रियों 
एवं आतंबालकोके लिये शोक कर रही हो ? सम्मव है, 
विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणोके चंगुलमे पड़ गयी है और 
ब्राह्मण विग्रद्रोही राजाओकी सेवा करने लगे है और इसीका 
तुम्हें द:ख हो ॥ २१ ॥ आजके नाममात्रके राजा तो 
सोलहो आने कल्युगी हो गये है, उन्होने बड़े-बड़े 
देशोंको भी उजाड़ डाला है। क्‍या तुम उन राजाओ या 
देशोके लिये शोक कर रही हो ? आजकी जनता खान- 
पान, वस्च, स्नान और ख्री-सहवास आदिमें शाख्रीय 
नियमोका पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है; क्या 
इसके लिये तुम दुखी हो १ ॥२२॥ मा पृथ्वी | अब 


भा० भा० ९--- 


समझमें आया, हो-न-हो तुम्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी याद 
आ रही होगी; क्योकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारनेके 
लिये ही अवतार लिया था और ऐसी छीलाएँ की थीं, 
जो मोक्षका भी अवलम्बन हैं | अब उनके लीला संवरण 
कर लेनेपर उनके परित्यागसे तुम दुखी हो रही हो ॥२३॥ 


देवि । तुम तो धन-रतनोकी खान हो | तुम अपने क्लेशका 


कारण, जिससे तुम इतनी दुबंछ हो गयी हो, मुझे 
बतलछाओ | मारठ्म होता है, बड़े-बड़े बल्वानोको भी 
हरा देनेवाले कालने देवताओके द्वारा वन्दनीय तुम्हारे 
सौमाग्यको छीन लिया है ॥ २४ ॥ 


पृथ्वीने कहा-धर्म | तुम मुझसे जो कुछ पूछ 
रहे हो, वह सब खये जानते हो । जिन भगवानके 
सहारे तुम सारे संसारकों सुख पहुँचानेवाले अपने चारों 
चरणोसे युक्त थे; जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, 
त्याग, सन्‍्तोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, 
उपरति, शाल्रविचार, ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वर्य, बीरता, तेज, 
बल, स्वृति, खतन्त्रता, कौशल, कान्ति, घैयें, कोमल्ता, 
निर्भीकता, विनय, शीछ, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, 
गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और 
निरहड्जारता--ये उन्ताठीस अप्राकृत गुण तथा 
महत्त्वाकांक्षी पुरुषोके द्वारा वाउ्छनीय ( शरणागतबत्सल्ता 
आदि ) और भी बहुत-से महान्‌ गुण उनकी सेवा करने- 
के लिये नित्य-निरन्‍्तर निवास करते है, एक क्षणके 
लिये भी उनसे अछग नहीं होते---उन्हीं समस्त गुणोके 
आश्रय, सौन्दर्यधाम भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस समय 
इस लोकसे अपनी छीछा संवरण कर छठी और यह 
संसार पापमय कलियुगकी कुदश्िका शिकार हो गयां। 
यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है ॥| २५-३ ०॥| 
अपने लिये, देवताओमे श्रेष्ठ तुम्हारे लिये, देवता, पितर, 
ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमोके मनुष्यों- 
के लिये मे शोकम्रस्त हो रही हूँ।॥ ३१ ॥ जिनका 
कपाकठाक्ष आ्रप्त करनेके लिये ब्रह्म आदि देवता भगवान्‌- 
के शरणागत होकर बहुत दिनोंतक तपस्या करते रहे, 
वही लक्ष्मीजी अपने निवासस्थान कमछवनका परित्याग 
करके बड़े प्रेमसे जिनके चरणकमलोकी सुभग छत्रछाया- 
का सेवन करती है, उन्हीं मगवानके कमल, वज्र, अड्डुश, 


श्द 








ध्यजा आदि चिहोंसे युक्त श्रीचरगोसे गिमूषित होनेके 
कारण मुझे महान वैभत्र प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों 
लेकोंसे बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे तीभास- 
का अब अन्त हो गया । मगवानने मुझ्न अमागिनीका 
छोड़ दिया ) माठठम ह्वोता है म॒झे अपने सोभाग्यपर 
गये हो गया था, इसीलिये उन्होंने मुझ यह दः्ड डिया 
है॥ १२-२३ ॥ 

तुम अपने तीन चरणोके कम हो जानेसे मन-दी- 
मन कुढ रहे थे; अतः अपने परुपाथसे तुम्हे अपने ही 
अंदर पुनः सब अड्डोसे पूर्ण एवं खस्त्र कर हनेऊे शिये 
वे अत्यन्त रमणीय झ्यामसुन्दर बरिग्रहसे यदवशर्भ प्रकट 
हुए और मेरे बढ़े भारी भारको, जो अनुस्वणी र। गआकी 


श्रीमद्भागवत 


| आअ० १४७ 


च्े 


जैक अक्षीदिगितोद रूपमें था, नष्ट कर डा | फ्रयक्लि 
वे परम खतत्प थे॥ ३० ॥ जिसने अपनी प्रेमक्ी 
चितयन, मनोहर गुसफोल जीर गीट-गीटी आमंसि 
सत्यगामा आदि गधुगयी मानिनियकि मानके साय भीर मय 
भी छीन डिया था और जिनके लरग-कनश्त्य सागते 
मे निल्‍तर आनखगे प्रश्न खाली थी, उन 
पुरुषोत्तम मगयान श्रीृष्णसा शिखा बडा, कोन 
सबती € ॥ ६० ॥ 


धर्म और प्री टम अ्रकार आपसमें आनसीत कर ही 
रह थे कि उसी संगय गाए परीकित पत॒ालिनी सरख- 


ये, ग्ैटपर औआा पास ॥ म्ट्‌्प है 
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मत्रहवों अध्याय 


मदाराज परशेक्षितृूट्रार कलियुगक्ा उमन 


खूतजी कहते है--शोनकजी ! वहों पहुँचकर राज। 
परीक्षित्‌ने देखा कि एक राजवेषचारी शृद्ध हाथमें डडा 
लिये हुए है और गाय-बैठके एक जोडेको इस तरह 
प्रीटता जा रहा है, जैसे उनका कोई खामी ही न 
हो ॥ १ ॥ वह कमछ-तन्तुक्रे समान झलेन रगका बैल 
एक पैसे खड़ा कॉप रहा था तथा शद्की ताइनासे 
प्रीड़ित और भयभीत होवार मूत्रत्याग कर रहा 
था॥ २॥ वर्मोप्योगी दूध, घी आदि हृग्रिष्प पदों 
को देनेवाढी वह गाय भी बार-बार झद्धके पैरोकी ठोकरें 
खबर अलन्त दीन हो रही थी। एक तो वह खय 
ही दुबढी-पतढी थी, दूसरे उसका बछझ भी उसके 
पास नहीं था। उसे भूल लगी हुई थी और उतकी अंखिसे 
अत बहते जा रहे थे ॥ ३॥ खर्णनटित रथपर 
चढ़े हुए राजा परीक्षितने अपना धनुष चढ़ाकर भेघके 
समान गम्भीर वाणीसे उसको छलकारा || ४ ॥ अरे | तू 
कौन: है, जो बल्वान्‌ होऋर भी मेरे राज्यक्रे इन 
दुबंछप्राणियोकी बल्पूर्बवकक मार रहा है ? तूने 
नठ्की भौति वेष तो राजाका-सा बना खखा है परतु 
कर्मसे तू शूद्ध जान पड़ता हैं) ५ । | हमारे दादा 
अजुनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रमधाम पधार जाने- 


पर श्स अकार निमन खानमें निःपरयाफ आहार मे 
ताछझ ने अपराधी ६, अने, बचके काब है ॥ 5 ॥ 


। 
६६ 


फर्क 
॒ 


उन्दानि बस पृष्ठां--काइनाडके स्तन »| 
की इंनतेतण & | तोन फू में होमागर नी कप एक ह 
2 पि बा फ्ादर 
पस चडत-विरसे ६ | यद देगपार सु बड़ा कष्ट हो 
रहा हँ। बनाइये, आप क्या #_्ते खाद कार उप्ता 
१॥ ७ ॥ अभी यह भम इल्तशा नरपतियांके 
ब्राहवठसे सुरक्षित हैं । उसमें आपके पिया झार 
किसी भी ग्रामीकी ऑछमे शोकझने </ पृ बहू 
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मेने नहीं ठेखे ॥ ८ ॥ घेलपुत्र | भत्र भाप भोऊ ने 
करें | इस मदसे निर्मम हो जाय | गोमाना ! में दुशो 


पी दण्ड दनेवाच्य हैं | अब आप रोगे नहीं । आपका 
कत्याण हो ॥ ९ ॥ दब ! जिम्त राजाके राज्यों दटों 
के उपदवसे सारी प्रजा अन्त रहती है ) उस मंतवाले राजार्क 

फीति, आयु, ऐश्वर्व और परछोक्क नष्ट हो जाते 
|| १० ॥ राजाओंका परम धर्म यही है किये 
अलियाका दु:ख दूर करे | यह महादुट और ग्रामियोकों 
पीडित करनेत्राढ्ा है | अत: मे अभी इसे मार डाढुँगा॥ ११ 
घुााभनन्दन | आप तो चार पैखाले जीव हैं 

आपके तीन पैर किसने काट डाले 7 श्रीकृष्णके 


अ० १७ |] 


प्रथम रकनन्‍्ध 


६७ 
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अनुयायी राजाओके राज्यमे कमी कोई भी आपकी तरह 
दुखी न हो ॥ १२ || वृषभ | आपका कल्याण हो । 
बताइये, आप-जैसे निरपराध साधघुओका अन्जञ-भड्ठ करके 
किस दुएने पाण्डवोक्ी कीत्तिमे कछड्क लगाया 
है ? | १३ ॥ जो किसी निरपराघ प्राजीकों सताता है, 
उसे, चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा | 
दुशेका दमन करनेसे साघुओका कल्याग ही होता 
है || १४।॥ जो उद्दण्ड व्यक्ति निरपराध ग्राणियोको 
दुःख देता है, वह चाहे साक्षात्‌ देवता ही क्‍यों न हो, 
मैं उसकी बाजूबंदसे विभूषित मुजाको काठ डागा ॥ १०॥ 
बिना आपत्तिकाल्के मयांदाका उल्ठड्न करनेत्राछोको 
शाखानुसार दण्ड देते हुए अपने धमंमे स्थित लोगोका 
पान करना राजाओका परम धम्म है ॥ १६ ॥ 


धर्मने कहा--रा जन!आप महाराज पाण्डुके वंशज हें | 
आपका इस प्रकार दुलियोक्ो आश्वासन देना आपके योग्य ही 
है, क्योंकि आपके पूव जोके श्रेष्ठ गुणोने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
उनका सारथि और दूत आदि बना दिया था || १७॥ 
नरेन्द्र  शाखोके विभिन्न वचनोंसे मोहित होनेके कारण 
हम उस पुरुषको नहीं जानते, जिससे क्लेशोंके कारण 
उत्पन्न होते है || १८ || जो छोग किसी भी प्रकारके 
दतको खीकार नहीं करते, वे अपने-आपको ही अपने दु:ख- 
का कारग बतलाते है | कोई आ्ररब्धको कारण बतलाते है, 
तो कोई कर्मको | कुछ छोग खमावको, तो कुछ छोग 
ईश्वरको दःखका कारण मानते है || १९ ॥ किन्हीं- 
किन्हीका ऐसा भी निश्चय है कि दुःखका कारण न तो तकेक्रे 
द्वारा जाना जा सकता है ओर न वाणीके द्वारा बतव्या 
जा सकता है | राजर्ष ! अब इनमे कौन-सा 
मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धिसे ही विचार 
लीजिये [| २० ॥| 
खुतजी कहते हैं--ऋषिश्रेष्ठ शौनकजी ! धर्मका यह 
प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित्‌ बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद 
मिट गया । उन्होने शान्तचित्त होकर उनसे कहा ॥२ १॥ 


परीक्षितने कहा--वर्मका तत्व जाननेशले वृपभ- 


देव ! आप घर्का उपदेश कर रहे है। अवश्य ही 
आप बृषभकते रूपमें खय॑ धर्म है । ( आपने अपनेको 


दुःख देनेवालेका नाम इसलिये नहीं बताया है कि ) 
अबम करनेवालेको जो नरकादि ग्राप्त होते है, वे ही 
चुगठी करनेवालेको भी मिलते है ॥ २२॥ 
अथवा यही पछिद्वान्त निश्चित है कि प्राणियोके मन और 
वाणीसे परमेश्वरकी मायाके खरूपका निरूपण नहीं किया 
जा सकता ॥| २३ ॥ धर्मदेव ! सत्ययुगमं आपके चार 
चरण थे---तय, पत्रित्रता, दया और सत्य | इस समय 
अवमंके अंश गवं, आसक्ति और मदसे तीन चरण नष्ट 
हो चुके है ॥ २७ ॥ अग्र आपका चौथा चरण केबल 
पसत्पः ही बच रहा है | उप्तीके बछपर आप जी रहे 
हैं | अतत्यसे पुथ्ट हुआ यह अवमेरूप कड्युग उसे भी 
ग्रास कर लेना चाहता है॥ २५॥ ये गो माता 
साक्षात्‌ पृथ्वी है। भगवानने इनका भारी बोन्न उतार दिया 
था और ये उनके राशि-राशि सौन्द्य बिखेरनेव्राले चरण- 
चिहोसे सर्वत्र उत्सवमयी हो गयी थीं ।॥ २६॥ अब ये 
उनसे विछुड़ गयी है| वे साध्वी अभागिनीके समान 
नेत्रोमे जल भरकर यह चिन्ता कर रही है कि अब 
राजाका खॉग बनाकर ब्रह्म गद्ेही शूद्व मुझे मोगेंगे ||२७॥ 


महारथी परीक्षिवने इस प्रकार धर्म और प्रथ्वीको 
सान्‍्थना दी। फिर उन्होने अवमेके कारणरूप कलियुग- 
को मारनेक्ले लिपे तीक््ण तव्यार उठायी | २८ ॥ 
कलियुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना 
चाहते है; अत: झटपट उसने अपने राजचिह्न उतार डाले 
और मयविहल होकर उनके चरणोमें अयना सिर रख 
दिया ॥ २०९ ॥ परीक्षित्‌ बड़े यशखी, दीनत्रत्सल और 
शरगागतरक्षक थे | उन्होने जब कलियुगको अपने 
पैरोपर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, 
अवि तु हँसते हुए-से उससे कहा || ३० ॥ 


परीक्षित्‌ वोले--जब त्‌ हाथ जोडकर शरण आ 
गया, तब अजुनके यशख्री वंशमे उत्पन्न हुए किसी भी 
बीरसे तुझे कोड भय नहीं है | परंतु (्‌ अधर्मका सहायक है, 
इसलिये तुये मेरे राज्यमे बिहकुठ नहीं रहना चाहिये॥३ १॥ 
तेरे राजाओके शरीरमे रहमेसे ही छोम, झूठ, 
चोरी, दुटता, खबमत्याग, दर्िता, कपट, कलह, दम्म 
ओर दूसरे पापोकी बढ़ती हो रही है ॥ ३२ || 


अत: अधर्मके साथी इस ब्रह्मावर्तमे त्‌ एक क्षणके ल्यि भी 
न ठहरना, क्योकि यह धर्म और सत्यका निवरासशान 
है। इस क्षेत्रमे यज्ञविधिके जाननेंत्राछ महात्मा 
यज्ञोके द्वारा यज्ञपुरुप मगवानकी आरातरना करते रहते 
है ॥| ३३ ॥ इस ठेशमें भगवान्‌ श्रीहरि यज्ञोके रूपमे 
निवास करते है, यज्ञोके द्वारा उनकी पूजा होती है 
और वे यज्ञ करनेतरछोका कब्याण करते है । वे 
सर्तत्मा भगवान्‌ वायुकीं भाँति समस्त चराचर जीवोके 
भीतर और बाहर एकरस स्थित रहते हुए उनकी 
कामनाओको प्रर्ण करते रहते हैं ॥ ३४ ॥ 

खूतजी कहते है--परीक्षितकी यह आज्ञा छुनकर 
कलियुग सिहर उठा | यमराजके समान मारनेके लिये उद्यत, 
हाथमे तलवार लिये हुए परीक्षितसे वह वोछा || २५ ॥ 


कलिने कहा--सार्वभीम ! आपकी आज्ञासे जहाँ 
कहीं भी मैं रहनेका विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ 
कि आप धनुप्पर बाण चढायें खडे है ॥ ३६ ॥ 
धार्मिकशिरोमणें ! आप मुझे वह स्थान बतछाइये, जहाँ 
में आपकी आज्ञाका पालन करता हुआ स्थिर होकर रह 
सकूँ ॥ १७ ॥ 

सूतजी कहते है--कलियुगकी प्राथना खीकार 
करके राजा परीक्षितनें उसे चार स्थान दिये--बूत, 
मथपान, ख्री-सड़ और हिंसा | इन स्थानोमे क्रमशः 
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असत्य, मद, आपत्ति और विद चार प्रकारके 
अवर्ग निवास करतेहे || ३८ ॥ उसने और भी स्थान 
माँगे | तब समर्थ परीक्षितनें उसे रहनेके छियि एक 
और स्थान---छुवर्ण! (धन)--दिया । इस प्रकार कृढि- 
युगके पाँच स्थान हो गयें--औठ, मंद, काम; बैर ओर 
रजोगुण ॥३९॥ परीक्षितके विये हुए इन्हीं पॉच स्थानो- 
में अवर्मका मूछ कारण कडि उनको आज्नाओका पालन 
करता हुआ निव्रास करने छगा ॥ ४० ॥ इसलिये 
आत्मकल्याणकामी पुरुषको इन पॉँचो स्थ नाक सेवन 
कमी नहीं करना चाहिये | धार्मिक राजा, प्रजावगके 
ढोकिक नेता और धर्मोपदेश गुरुओको तो बड़ी 
सावधानीसे इनका त्याग करना चाहिये॥ ०१॥ राजा 
परीक्षितने इसके वाद दुपभरूप धर्मके तीनो चरण--- 
तपस्या, शौच और दया जोड दिये और आश्वासन देकर 
पृथ्वीका संत्र्थन किया ॥ ४२॥ वे ही महाराजा 
परीक्षित्‌ इस समय अपने राजसिंहासनपर, जिसे उनके 
पितामह महाराज युधि्टिरने वनमें जाते समय उन्हें दिया था, 
विराजमान है || 9३ ॥ वे परम यहाखी सौमाग्यभाजन 
चक्रवर्ती सम्राद्‌ राजर्षि परीक्षित्‌ इस समय हस्तिनापुरमें 
कौर-कुछकी राज्यलक्ष्मीसे शोभायमान है ॥ ४४ ॥ 
अभिमन्युनन्दन राजा परीक्षित्‌ वास्तत्रमें ऐसे ही प्रभात्र- 
शाली है, जिनके शासनकाछमें आप छोग इस दीध- 
कालीन यज्ञके लिये दीक्षित हुए है# ॥| ४५ ॥ 


*---++-<9-«गबाई- क्रकर्पें>-+ 


अगरहवाँ अध्याय 
राजा परीक्षितकों शह्ली ऋषिका शाप 
सूतजी कहते है--अद्भुतकर्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी समय ब्राह्मणके शापसे उन्हें डसनेके लिये तक्षक 
कपासे राजा परीक्षित अपनी माताकी कोखमें अश्वत्थयामा- आया, उस समय वे प्राणनाशके महान्‌ भयसे भी 


के ब्रह्माखसे जल जानेपर भी मरे नहीं || १॥ जिस भयभीत नहीं हुए; क्योकि उन्होंने अपना चित्त 








त्त भगवान्‌ 


अतीजज 





» ४३ से ४५ तकके ब्छोकोंमे महाराज परीक्षितका वर्तमानके समान वर्णन किया गया है “वर्तमानसामीष्ये वर्तमानवद्दा? 
(पा० सू० ३। ३१ १३११) इसपाणिनि-सून्नके अनुसार वर्तमानके निकय्वर्ती भूत ओर भविष्यके लिये भी वर्तमानका प्रयोग किया जा 
सकता है। जगद्ुर श्रीवक्ठभाचार्यजी महाराजने अपनी टीकामे छिखा है कि यद्यपि परीक्षितकी मृत्यु हो गयी थी, फिर भी 
उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमानके समान ही विद्यमान थे | उनके प्रति अलन्त श्रद्धा उसन्न करनेके लिये उनकी दूरी यहाँ मिटा 


प्हे 
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दी गयी है 


भगवानका सायुज्य प्राप्त हो गया था; इसलिये भी सूतजीको वे अपने सम्मुख ही दीख रहे हैं । न केवल 


उन्हींको 2 ब्रा 40. स्क्र सबको थ्र ट्स हप द्म्‌ हों थे 
दि बे तक प्रतीति हो रही है। “आत्मा वे जायते पुत्र/! इस भ्रुतिके अनुसार जनमेजयके रूपमे भी 
जसिंहासनपर बेठे हुए हैं । इन सब कारणोंसे वर्तमानके रूपमें उनक्रा वर्णन भी कथाके रसको पुष्ट ही करता है। 
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श्रीकृष्पफ़े चरणोमे समर्पित कर रखा था॥ २॥ 
उन्होंने सतकरी आसक्ति छोड़ दी, गड्डातटपर जाकर 
श्रीशुकदेवजीसे उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार 
भगवानके खरूपकों जानकर अपने दरीरको त्याग 
दिया ॥| ३ ॥ जो छोग भगव्रान्‌ श्रीकृष्णकी छीला- 
कथा कहते रहते है, उप्त कथामृतका थान करते 
रहते है और इन दोनों ही साधनोके द्वारा उनके 
चरणकमलोका स्मरण करते रहते है, उन्हे अन्त- 
कालमे भी मोह नहीं होता || ७ ॥ जबतक पएृथ्वीपर 
अभिमन्युनन्दन महाराज परीक्षित्‌ सम्राट रहे, तबतक 
चारो ओर व्याप्त हो जानेपर भी कल्युगका कुछ 
भी प्रभाव नहीं था ॥ ५ | वैसे तो जिस दिन 
जिस क्षण श्रीकृष्णने प्रथ्वीका परित्याग किया, उसी 
समय पृथ्वीमे अधर्मका मूछकारण कलियुग आ गया 
था॥ ६॥ भ्रमरके समान सारग्राही सम्राट परीक्षित्‌ 
कलियुगसे कोई हष नहीं रखते थे; क्योंकि इसमे यह 
एक बहुत वडा गुण है कि पुण्यकर्म तो संकर्पमात्रसे 
ही फलीभूत हो जाते है, परन्तु पापकर्मका फल 
शरीरसे करनेपर ही मिलता है; संकरुपमात्रसे नहीं ॥७॥ 
यह भेड़ियेके समान बाल्कोके ग्रति शरीर और घीर- 
वीर पुरुषोके लिये बड़ा भीरु है | यह प्रमादी मनुष्यो- 
को अपने वशमे करनेके छिये ही सदा सावधान रहता 
है ॥ ८ ॥ शौनकादि ऋषियो !' आपकोगोको मैंने 
भगवानकी कथासे युक्त राजा परीक्षितका पवित्र चरित्र 
सुनाया । आपतोगोने यही पूछा था ॥ ९॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कीतन करने योग्य बहुत-सी छीछाएँ करते है | 
इसलिये उनके मुण और छीलाओसे सम्बन्ध रखनेवाली 
जितनी भी कथाएँ है, कल्याणकामी पुरुतोकी उन सबका 
सेवन करना चाहिये || १० ॥ 
ऋषियोंने कहा-सौम्यख्धभाव सूतजी ! आप युग- 
युग जीये, क्योकि मृत्युके प्रवाहमें पड़े हुए हमछोगोकों 
आप भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अमृतमयी उज्ज्बल कीर्तिका 
श्रवण कराते है ॥ ११॥ यज्ञ करते-करते उसके धूर्देसे 
हमलोगोका शरीर धूमिल हो गया है । फिर भी इस कर्मका 





कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमानमें ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरण-कमवोका मादक और मधुर मधु 
पिछाकर हमें तृप्त कर रहे हैं॥ १२॥ भगवद्गेमी 
भक्तोके छवमात्रके सत्सड्से खर्ग एवं मोक्षकी भी तुलना 
नहीं की जा सकती; फिर मनुष्योके तुच्छ भोगोकी तो बात 
ही क्‍या है॥ १३ ॥ ऐसा कौन रप्त-म्मज्ञ होगा, जो महा- 
पुरुपोके एकमात्र जीवन-सर्वख श्रीकृष्णकी छीला-कथाओसे 
तृप्त हो जाय * समस्त प्राकृत गुणोंसे अतीत भगवानके 
अचिन्त्य अनन्त कल्याणमय गुणगणोका पार तो ब्रह्मा, 

शड्टर आदि बड़े-बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके ॥१४॥ 

विहन्‌ ! आप भगवानकों ही अपने जीवनका छुबतारा 
मानते है | इसलिये आप सत्पुरुषोके एकमात्र आश्रय 
भगवानके उदार और विशुद्ध चरित्रोंका हम श्रद्धालु 
श्रोताओके लिये तिस्तारसे वर्गन कीजिये || १५॥ 

भगवानके परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षितने श्रीजुकदेवजीके 
उपदेश किये हुए जिस ज्ञानसे मोक्षखरूप भगवानके 
चरगकमलोॉको प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान 

और परीक्षितके परम पवित्र उपाख्यानका वर्णन कीजिये; 

क्योकि उसमे कोई बात छिपाकर नही कही गयी होगी और 

भगवद्येमकी अद्भुत योगनिष्ठाका निरूपण किया गया होगा । 

उसमें पद-पदपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीछाओंका वर्णन 
हुआ होगा। भगवानके प्यारे भक्तोको वैसा ग्रसड़ सुननेमे 
बड़ा रस मिलता है ॥ १६-१७ ॥ 


सूतजो कहते हैं--अहो ! विछोम# जातिमे उत्पन्न 
होनेपर भी महात्माओकी सेवा करनेके कारण आज 
हमारा जन्म सफल हो गया । क्योकि महापुरुषोके साथ 
बातचीत करनेमात्रसे ही नीच कुछठ्मे उत्पन्न होनेकी 
मनोव्यथा शीत्र ही मिट जाती है।। १ ८ ॥ फिर उन छोगोकी 
तो वात ही क्‍या है, जो सत्पुरुषोके एकमात्र आश्रय 
भगवानका नाम लेते है | भगवानकी शक्ति अनन्त है, वे 
खय॑ अनन्त है | वास्तवमे उनके गुणोकी अनन्तताके 
कारण ही उन्हें अनन्त कह गया है ॥ १९ || भगवान्‌- 
के गुणोकी समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब 
उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है | उनके 


2 का न थम हम मकर मनअ कप पकिगई मय प लक अल अजय ५० मी पक कल 06 कक वीक 
* उच्चवर्णकी माता और निम्न वर्णके पितासे उत्पन्न सतानको “विछोमज? कहते हैं | सूत जातिकी उत्पत्ति इसी 
प्रकार ब्राह्मणी माता ओर क्षत्रिय पिताके द्वारां होनेसे उसे शासत्रोंमिें बिलोम जाति माना गया है । 
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गुणोंकी यह विशेषता समझानेके लिये इतना कह देना 
ही पर्याप्त है कि रुद्मीजी अपनेको प्राप्त करनेकी इच्छा 
से प्रार्थना करनेवाले व्रह्मादि देवताओंकी छोडकर भगवान्‌: 
के न चाहनेपर भी उनके चरणकमलेकी रजका ही 
सेवन करती है ॥|२०॥ बह्याजीने भगवानके चरगोका 
प्रक्षालन करनेके लिये जो जड समर्पित किया था, वही 
उनके चरगनखेंसे निकव्कर गड्ढाजीके रूपमें प्रवाहित 
हुआ | यह जल महादेवजीसदित सारे जगतकी पत्रिन्र 
करता है । ऐसी अग्रसथामें त्रिमुबनमे श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
भगवान! शब्दका दूसरा और क्या अ थे हो सकता 
है || २१॥ जिनके ग्रेमको ग्राप्त करके घीर पुरुष बिना 
किसी हिचकके देह-गेह आदिकी छृढ आसक्ति- 
को छोड देते है और उस अन्तिम परमहंस-आश्रमको 
खीकार करते है, जिसमे किसीको कट्ट न पहुंचाना 
और सब ओरसे उपसगान्त हो जाना ही खबम होता 
है || २२॥ सूर्यके समान प्रकाणमान महात्माओ ! 
आपलोगोंने मुझसे जो कुछ पूछा है, वह में अपनी समझ- 
के अनुसार सुनाता हूँ । जेसे पक्षी अपनी शक्तिके अनुसार 
आकाशमें उड़ते है, वैसे ही विद्वान्‌ छोग भी अपनी-अपनी 
बुद्धिके अनुसार ही श्रीकृष्णकी छीछाका वर्णन करते है २३ 
एक दिन राजा परीक्षित्‌ पनुप लेकर वनमे शिकार 
खेलने गये हुए थे। हरिणोके पीछे दौड़ते-दौडते ते 
थक गये और उन्हें बड़े जोरकी भूख और प्यास 
लगी ॥२४॥ जब कहीं उन्हे कोई जलाशय नहीं मिला, 
तब वे पासके ही एक ऋषिके आश्रममें घुस गये | 
उन्होंने देखा कि वहाँ ओंखे बंद करके गान्तमावसे 
एक मुनि आसनपर बेठे हुए है ॥र२७। इन्द्रिय, प्राण, 
मन और बुद्विके निरुद्र हो जानेसे वे ससार्से ऊपर 
उठ गये थे | जाग्रतू, खप्त, सुपृुत्ति---तीनो अगस्थाओंसे 
रहित निविकार व्रह्मरूप तुरीय पदमें वे स्थित थे ||२६॥ 
उनका शरीर बिखरी हुई जगओसे और कृष्ण मगचर्मसे ढका 
हुआ था। राजा परीक्षितने ऐसी ही अग्रस्थामे उनसे 
जल माँगा, क्योकि प्याससे उनका गन्ण सूखा जा रहा 
या ॥२७॥ ज़ब राजाकों वहाँ वैः्नेके लिये तिनकेका 
आसन भी न विज, किसीने उन्हे भूमिपर भी बैठनेको 
ने कहा---अन्य और आदरमरी मीठी बाते तो कहाँसे 


(३ 


मिल्ती-तब अपनेकों अपमानित-सा मानकर वे क्रॉविक 
बञ हो गये || २८॥ शौनकजी ! वे भूस्व-प्याससे छ््ट- 
पटा रहे थे, इसलिये एकारक उन्हें आगके प्रति इस्यो 
और क्रोध हो आया | उनके जीवनमे उस प्रकारका व 
पहला ही अग्रसर था ॥२०॥ वहाँसे लीठते समय उन्होंनि 
क्रोधवश थधनुपकी नोकसे एक मं सेव उम्रकर 
क्षिके गछेगें डाल दिया और अयनी राजबानीमें चले 
आये ॥ ३०॥ उनके मनभ यह बात आयी कि 
इन्होंने जो आपने नेत्र ब्रेद कर रबसे है, सो क्या वाम्ततर्म 
इन्होंने अपनी सारी टख्तियवृत्तिगाका निरोव कर चिया हैं 
अबबा इन राजाओसे हमारा क्या प्रयोजन है, यों 
सोचकर इन्होंने झठमठ समाविका ढोंगे रच रक्त 


फ 


हैं ॥ ३१॥ 


मर 


उन गामीक्ष मुनिक्का पुत्र बडा सेजल्ती था। वह दूर 


/ ई 
ऋषिकुमारोंके साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बाठवने 
सुना कि राजाने मेरे पिताके साथ दृन्पेद्दार किया है,तत्र वह 
इस प्रकार कहने लगा--8 रा थे नरपति कह ले वाले 
ठोग उच्छिए्रमोजी कीओंके समान सबनमुस्ंड होकर 
कितना अन्याय करने ठगे हैं ! ब्राह्मगोंकि दास होकर 
भी ये दराजेपर पहरा देनेत्राले कुत्ते समान अपने 
खामीका ही तिरस्कार करते हैं ॥ १३ ॥ ब्राह्मणोने 
क्षत्रियोकों अपना द्वारपाल बनाग् है । उन्हें द्वारपर रहकर 
रक्षा करनी चाहिये, धरमें घुसकर खामीके बतंनोमें खाने- 
का उसे अधिकार नहीं है ॥३४॥ अतण्व उन्मागगामियोके 
शासक भगवान्‌ श्रीकृष्णकके परमत्राम पधार जानेपर इन 
मर्यादा तोइनेबाठोक्को आज मे दण्ड देता हैं । मेरा 


ख्म्कि 
श्ः 


छू 
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तपोवछ देखो! ॥ ३० | अपने साथी बालफोसे 
इस प्रकार कहकर कोबसे छारू-ठा ऑखोंत्राले 


उस ऋषिकुमारने कौशिकी नदठीके जल्से आचमन 
करके अयने वाणीरूपी बन्ञका प्रयोग किया---] ३ ६॥ 
कुछाइर परीक्षितने मेरे 


पिताका अपमान 
करके मर्यादाका उब्लद़्न किया है, इसलिये 


मेरी प्रेणासे आजके सातवें दिन उसे तश्नक सर्प 
डस लेगा? ( ३७ | 


इसके चाद चह बालक अपने आश्रमपर आया और 


अ० १९ ] 


प्रथम स्कन्य 
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अपने पिताके गलेमें सॉप देखकर उसे वड़ा दु.ख हुआ 
तथा वह ढाड़ मारकर रोने लगा ॥३ ८॥ विप्रवर शोनकजी ! 
शमीक मुनिने अपने पुत्रका रोना-चिछाना सुनकर धीरे-धीरे 
अपनी आँख खोलीं और देखा कि उनके गलेमे एक मरा 
सॉप पड़ा है ॥ १९॥ उसे फेंककर उन्होने अपने 
पुत्रसे पछा---“वेटा | तुम क्‍यों रो रहे हो ? किसने 
तुम्हारा अपकार किया है ? उनके इस प्रकार प्रछनेपर 
बालकने सारा हाल कह दिया || ४० ॥ ब्ह्मर्षि शमीक- 
ने राजाके शापकी बात सुनकर अपने पुत्रका अभिनन्दन 
नहीं किया | उनकी इशिमि परीक्षित्‌ शापके योग्य 
नहीं थे | उन्होंने कहा---“ओह, मूर्ख बालक | तूने 
बड़ा पाप किया ! खेद है कि उनकी थोड़ी-सी गछतीके 
लिये तूने उनको इतना बड़ा दण्ड दिया।| ४१ ॥ 
तेरी बुद्धि अभी कच्ची है | तुझे भगवत्खरूप राजाको 
साधारण मनुष्योके समान नहीं समझना चाहिये; क्योंकि 
राजाके दुस्सह तेजसे सुरक्षित और निर्भय रहकर ही 
प्रजा अप॑ना कल्याण सम्पादन करती है ॥ ४२ || जिस 
समय राजाका रूप घारण करके भगवान्‌ पृथ्वीपर नहीं 
दिखायी देंगे, उस समय चोर बढ जायेंगे और अरक्षित भेड़ोके 
समान एक क्षणमे ही छोगोंका नाश हो जायगा ॥४ १॥ 
राजाके नष्ट हो जानेपर धन आदि चुरानेवाले चोर जो 
पाप करेंगे उसके साथ हमारा कोई सम्बन्ध न 
होनेपर भी वह हमपर भी छागर होगा | क्योकि राजाके 








न रहनेपर लुटेरे बढ जाते है और वे आपसमे मार-पीठ, 
गाली-गछौज' करते हैं, साथ ही पशु, ली और धन- 
सम्पत्ति भी छट लेते है ॥ ०४ ॥ उस समय मनुष्योका 
वर्णाश्रमाचारयुक वैदिक आर्यवर्म छुप्त हो जाता है, अर्थ- 
लोभ और काम-बासनाके विवश होकर छोग कुत्तो और 


, बंदरोंके समान वर्गसड्गर हो जाते है. ४५॥ सम्राट 


परीक्षित्‌ तो बडे ही यशखी और धर्मधुर्वर है । उन्होंने 
बहुत-से अश्वमेव यज्ञ किये है और वे भगवानके परम 
प्यारे भक्त हैं; वे ही -राजर्षि भूख-प्याससे व्याकुछ होकर 
हमारे आश्रमपर आये थे, वे शापके योग्य कदापि 
नहीं है | ४६ ॥ इस नासमझ वालकने हमारे निष्षमाप 
सेवक राजाका अपराध किया है, सर्वात्मा भगवान्‌ कृपा 
करके इसे क्षमा करे ॥ ४७ ॥ भगवानके मक्तोमे भी 
बदछा लेनेकी शक्ति होती है; परंतु वे दूसरोके द्वारा 
किये ' हुए अपमान, धोखेव्राजी, गाठी-गलौज, आश्षेप 
और मार-पीठका कोई बदछा नहीं लेते ॥ 9८ ॥ महामुनि 
शंमीकको पुत्रके अपरावपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ । राजा 
परीक्षितने जो उनका अपमान किया था, उसपर तो 
उन्होने ध्यान ही नही दिया।| 9९ ॥ महात्माओका 
खभाव ही ऐसा होता है कि जगत्‌मे जब दूसरे छोग उन्हे 
सुख-दुःखादि इन्द्वोमें डाल देते है, तब भी वे प्रायः हर्पित 


या.व्यथित नहीं होते; क्योंकि आत्माका खरूप तो गुणों- 


से सर्वथा परे है ॥ ५० ॥ 





उन्नीसवाँ अध्याय _ 


परीक्षितका अच्शनत्रत ओर शुकदेवजीका आगमन 


सूतजी कहते हैं--राजघानीमे पहुँचनेपर राजा 
परीक्षितकोी अपने उस निन्दनीय कमके लिये बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ। वे अत्यन्त उदास हो गये और 
सोचने ल्गे-.'मैने निरपराध एवं अपना तेज छिपाये 
हुए ब्राक्मणके साथ अनाये पुरुषोंके समान बडा नीच 
व्यवहार किया | यह बडे खेदकी बात है ॥ १॥ 

अवश्य ही उन महात्माके अपमानके फरूखरूप शीत्र- 
से-शीघ्र मुझ्पर कोई घोर विपत्ति आवेगी | में भी ऐसा 
ही चाहता हूँ; क्योकि उससे मेरे पापका प्रायश्रित्त 


हो जायगा और फिर कभी में ऐसा काम करनेका 
दुःसाहस नहीं करूँगा ॥ २ ॥ ब्राह्मगोकी क्रोधाग्नि आज 


'ही मेरे राज्य, सेना और भरेयूरे खजानेको जलाकर 


खाक कर दे--जिससे फिर कभी मुश्न दुश्की ब्राह्मण, 
देवता और गौके प्रति 'ऐसी पाप-बुद्धि न हो? || ३ ॥ 
वे इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि उन्हे माद्धम 
हुआ---ऋषिकुर्मारके शापसे तक्षक मुझे डसेगा | उन्हे 
वह घवकती हुई आगके समान तक्षकका डसना बहुत 


'भा माछ्म हुआ। उन्होने सोचा कि बहुत दिनोंसे 


७२ 





श्रीमद्धागवंत 
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में संसारमें आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वेराग्य 
होनेका कारण प्राप्त हो गया ॥ 9 ॥ वे 
इस छोक और परलेकके भोगोको तो पहलेसे ही तुच्छ और 
त्याज्य समझते थे | अब उनका खरूपतः त्याग करके 
भगवान्‌ श्रीक्षणके चरणकमलोकी सेवाको ही सर्बपरि 
मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गड्ातठपर चेठ 
गये ॥ ५॥ गड्गाजीका जछ भगवान्‌ श्रीक्षप्णके चरण- 
कमलोका वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो 
श्रीमती तुल्त्तीकी गन्धसे मिश्रित है | यही कारण है कि 
वे लोकपाठोके सहित ऊपर-नीचेके समस्त छोकोंको पवित्र 
करती है | कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा, जो उनका 
सेत्रन न करेगा ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार गड्गाजीके तटपर आमरण अनशनका 
निश्चय करके उन्होने समस्त आसक्तियोका परित्याग कर 
दिया और वे मुनियोका व्रत खीकार करके अनन्यमावसे 
श्रीकृष्कके चरणकमछोंका ध्यान करने छगे || ७ || 
उस समय त्रिलोकीकों पवित्र करनेवाले बड़े-बड़े महा- 
नुभाव ऋषि-मुनि अपने शिष्योके साथ वहाँ पथारे | 
संतजन प्राय, ती्ययात्राके बहाने खय॑ उन तीर्थस्थानों- 
को ही पवित्र करते है || ८ ॥ उस समय 
वहॉपर अगत्रि, वशिष्ठ, च्यब॒न, शरहान्‌, अर्धिनेमि, 
धयु, अन्विरा, पराशर, विश्वामित्र, परझुराम » उतथध्य, 
स्त्श्नमद, इच्मवाह, सेबातिथि, देवछ, आएिपिेण | 
भारद्यज, गौतम, पिषलाद, मैत्रेय, और्व, कवंष, अगस्त, 
भगवान्‌ व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी 
कई श्रेष्ठ देवपि, ब्रह्मर्षि तथा अरुणादि राजषिवयोंका शुसा- 
गमन हुआ | इस प्रकार विभिन्न गोत्रोके मुल्य-मुख्य 
ऋषियोकी एकत्र देखकर राजाने सबका यथायोग्य 
पत्कार किया और उनके चरणोपर सिर रखकर वन्द्ना 
की ॥ ९-११ || जब सब छोग आरामसे अपने-अपने 
आसनोपर बैठ गये, तब महाराज परीक्षितने उन्हे 
फिरसे प्रणाम किया और उनके सामने खडे होकर 
शुद्ध हृदयसे अज्जलि बॉधकर वे जो कुछ करना चाहते 
थे, उसे घुनाने छगे || १२ || 


राजा परीक्षितने कह्य--अहो ! समस्त राजाओमें 


हम घन्य है। धन्यतम है | क्योकि अपने 
शीछ्खभावके कारण हम आप महापुरुषोके क्ृपापात्र बन 
गये है | राजवंशके छोग प्रायः निन्दित कर्म करने- 
के कारण ब्राह्मगोके चरण-बोवनसे दूर पड़ जाते हैं--...यह 
कितने खेदकी वात है ॥ १३ ॥ मै थी राजा ही हैँ । 
निरन्तर देह-गेहमे आसक्त रहनेके कारण में भी पाप- 
रूप ही हो गया हैँ । इससे खर्य भगवान्‌ ही ब्राह्मण- 
के शापके रूपमें मुझपर कृपा करनेके छिये पघारे है | 
यह शाप वेराग्य उत्यन्न करनेवाठा है। क्योंकि इस 
प्रकारके शापसे संसारासक्त पुरुष मयभीत होकर विरक्त 
हो जाया करते हैं || १४॥ ब्राह्मणो ! अब मैंने अपने चित्तको 
भगवानके चरणोमे समर्पित कर दिया है । आप छोग 
और मा गड्जाजी शरणागत जानकर मुन्नपर अनुग्रह करें, 
ब्राह्मणकुमारके शापसे प्रेरित कोई दूसरा कपटसे तक्षकका 
रूप घरकर मुझे डस ले अथवा खयं तक्षक आकर डस ले; 
इसकी मुझे तानेक भी परत्रा नहीं है | आपलोग कृपा 
करके भगवानकी रसमयी छीछाओका गायन करे |१ण]| 
मे आप ब्राह्मणोके चरणोंमें प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना 
करता हूँ कि मुझे कमेवश चाहे जिस योनिमे जन्म लेना पढे, 
भगवान्‌ श्रीक्षणके चरणोमे मेरा अनुराग हो, उनके 
चरणाश्रित महात्माओसे विशेष प्रीति हो और जगत्‌- 
के समस्त प्राणियोके प्रति मेरी एक-सी मैत्री रहे । ऐसा 
आप आशीर्वाद दीजिये ॥ १६ || 


महाराज परीक्षित्‌ परम घीर थे। वे ऐसा दृढ़ 
निश्चय करके गड्ढाजीके दक्षिण तठपर पूर्बाग्न कुशोके 
आसनपर उत्तरमुख होकर बैठ गये | राज-काजका भार 
तो उन्होने पहले ही अपने पुत्र जनमेजयको सौंप 
दिया था।| १७ ॥ प्रथ्वीके एकछत्र सम्राट्‌ परीक्षित्‌ 
जब इस अकार आमरण अनशनका निश्चय करके बैठ 
गये, तब आकाशमे स्थित देवता छोग बडे आनन्दसे उनकी 
प्रशंसा करते हुए वहाँ पृथ्वीपर पुष्पोंकी वर्षा करने लगे 
तथा उनके नगारे वार-बार बजने छरगे | १८ || सभी 
उपस्थित महर्पियोने परीक्षितके निश्चयकी प्रशंसा की 
और 'साधु-साधुः कहकर उनका अनुमोदन किया | 
ऋपषिलोग तो खभावसे ही लोगोपर अलनुप्रहकी वर्षा 
करते रहते है; यही नही, उनकी सारी शक्ति छोकपर कृपा 
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संत-समागमका अधिकारी समझ्ना गया |] आज क्ृपाएवंक 
अतिथ्रिपसे पधारकर आपने हमें तीथंके तुल्य पत्रित्र 
बना दिया || ३२ || आप-जेंसे महात्माओके स्मरणमात्र- 
से ही गृहस्थोंके घर तत्काल पत्रित्र हो जाते है; फिर 
दशन, स्पर्श, पादग्रक्षाषनः और आसनदानादिका 
सुअवसर मिलनेपर तो कहना ही कया हैं ॥ ३३ ॥ 
महायोगिन्‌ ! जसे भगवान्‌ विष्णुके सामने देत्यलोग नहीं 
ठहरते, बेसे ही आपकी सनिघिसे वडे-बडे पाप भी तुरंत 
नष्ट हो जाते है ॥३४॥ अवश्य ही पाण्डवोके सुहृदू भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुझपर अत्यन्त प्रसन्न है; उन्होने अपने फुफेरे भाइयो- 
की ग्रसनताके लिये उन्हींके कुलमें उत्पन्न हुए मेरे साथ भी 
अपनेपनका व्यवहार किया है || ३०॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
रूपा न होती तो आप-सरीखे एकान्त वनवासी अव्यक्तगति 
परम सिद्ध पुरुष खय॑ पधारकर इस शृत्युके समय 
हम-जैंसे प्राइत मनुष्योको क्यों दर्शन देते ॥ ३६ || 





क्न कक 





आप योगियोके परम गुरु है, इसलिये में आपसे परम- 
सिद्धिके खरूप और साधनके सम्बन्धमे ग्रइन कर रहा 
हूँ | जो पुरुष सबंथा मरणासन्र है, उसको क्या करना 
चाहिये “ ॥ ३७॥ भगवन्‌ ! साथ ही यह भी 
बतलाइये कि मनुष्यमात्रको क्या करना चाहिये ? वे 
किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और 
किसका भजन करे तथा किसका त्याग करें 7॥ ३८ ॥ 
मगवत्खरूप मुनिवर ! आपका दशन अल्यन्त दुर्लभ है; 
क्योंकि जितनी देर एक गाय दुह्ली जाती है, गृहस्थोके 
घरपर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते ॥ ३९ ॥ 


सूतजी कहते हँ---जत्र राजाने बड़ी ही मधुर वाणीमे 
इस प्रकार सम्भापण एवं प्रश्न किये, तव समस्त 
धर्मोके ममेज्ञ व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीज्रुकदेवजी उनका 
उत्तर देने छगे || ४० ॥ 
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पहला अध्याय 


ध्यान-बिधि और भगवानके विराटस्वरूपका चणन 


श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ | तुम्हारा छोकहित- 
के लिये किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है । मनुष्योंके 
लिये जितनी भी बाते सुनने, स्मरण करने,वा कीत्तेन करने- 
की है, उन सबमे यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष 
ऐसे प्रश्नचका बडा आदर करते है| १॥ राजेन्द्र ! 
जो गृहस्थ घरके काम-घन्धोमें उलझे हुए है, अपने 
खरूपको नहीं जानते, उनके लिये हजारों बाते कहने- 
सुनने एवं सोचने, करनेकी रहती है || २ ॥| उनकी 
सारी उम्र यो ही वीत जाती है| उनकी रात नींद 
या ख्री-प्रसइसे कठती है और दिन धनकी हाय-हाय 
या कुटुम्बियोंके भरण-पोपणमे समाप्त हो जाता है ॥३॥ 
संसारमे जिन्हे अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा 
जाता है, वे शरीर, पुत्र, खी आदि कुछ नही है, 
असत्‌ है, परंतु जीव उनके मोहमे ऐसा पागरू-सा हो 
जाता है कि रात-दिन उनको मृत्युका ग्रास होते देख- 
कर भी चेतता नहीं ॥| 9 ॥ इसलिये परीक्षित्‌ | जो 
अमय पदको प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा, 
स्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही छीछाओंका श्रवण, 
कीतेन और स्मरण करना चाहिये ॥ ७५ |] मनुष्य- 
जन्मका यही--इतना ही छाभ है कि चाहे जैसे 
हो-ज्ञानसे, भक्तिसे अथत्रा अपने धमकी निष्ठासे 
जीवनको ऐसा बना लिया जाय कि मृत्युके समय 
भगवानकी स्पृति अवश्य बनी रहे ॥ ६ ॥ परीक्षिव्‌ ! 
जो निर्गुण खरूपमे स्थित है. एवं विधि-निषेवकी मर्यादाको 
लॉध चुके है, वे बडे-बडे ऋषि-मुनि भी प्रायः भगवानके 


अनन्त कल्याणमय गुणगर्णोके वर्णनमें रमे रहते 
है || ७ ॥ द्वापक्के अन्तमे इस भगवद्रूप अथवा 
वेदतुल्य श्रीमद्भागवत नामके महापुराणका अपने पिता 
श्रीकृष्णदैयायनसे मैने अध्ययन किया था॥ ८॥ 
राजर्षे ! मेरी निर्मुणखरूप परमात्मामे प्रूण निष्ठा है । 
फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मघुर छीछाओने बलात्‌ 
मेरे हृदयकी अपनी ओर आकर्षित कर लिया | यही 
कारण है कि मैने इस पुराणका अध्ययन किया ॥ ९॥ 
तुम भगवानके परम मक्त हो, इसलिये तुम्हें मे इसे 
सुनाऊँगा । जो इसके ग्रति श्रद्धा रखते है, उनकी शुद्ध 
चित्तवृत्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमें अनन्य प्रेमके 
साथ बहुत शीघ्र छग जाती है| १० ॥ जो छोग 
छोक या परछोककी किसी भी वस्तुकी इच्छा रखते है, 
या इसके विपरीत संसारमें दुःखका अनुभत्र करके 
जो उससे विरक्त हो गये है और निर्भय मोक्षपदको प्राप्त 
करना चाहते है, उन साधकोके छिये तथा योगसम्पन् 
सिद्ध ज्ञानियोके लिये भी समस्त शासत्रोंका यही 
निर्णय है कि वे भगवानके नामोका प्रेमसे संकीर्तन 
करे ॥११॥ अपने कल्याण-साधनकी ओरसे असावधान 
रहनेवाले पुरुषकी वर्षों लम्बी आयु भी अनजानमें 
ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्‍या छाम ! 
सावधानीसे ज्ञानपूवंक बितायी हुई घड़ी, दो घड़ी भी 
श्रेष्ठ है, क्योकि उसके द्वारा अपने कल्याणकी चेश तो की 
जा सकती है || १२॥ राजषि खट्वाड़ अपनी आयुकी 
समाप्तिका समय जानकर दो धड़ीमें ही सब कुछ त्यागकर 


७८ श्रीमद्भागवत [ अ० १ 








भगवानके अमयपढ़को प्राप्त हो गये॥ १३ ॥ परीक्षित ! 
अभी तो तुम्हारे जीवनकी अत्रधि सात दिनकी & | 
इस बीचमे ही तुम अपने परम कन्याणके श्वयें जो 
कुछ करना चाहिये, सब कर हो ॥ १४ ॥ 

मृत्युका समय आनेपर मनुष्य बबराये नहीं । उसे 
चाहिये कि वह वैराग्यक्रे शस्नसे शरीर और उससे 
सम्बन्ध रखनेवाल्मके प्रति ममताकों काठ डाले ॥ १५॥ 
धर्यके साथ घरसे निकठ्कर पत्रित्र तीर्यके जबगें स्नान 
करे और पत्रित्र तथा एक्ान्त खानमें विविपृर्धत आसन 
लगाकर वेठ जाय ॥ १६ ॥ तत्पथ्ात्‌ परम पत्रित्र 'अ 
उ मं! इन तीन मात्राओसे युक्त प्रगका मन-ही-मन 
जप करे | प्राणवायुकों बगमें करके मनका दमन करे 
और एक क्षणके लिये भी प्रणक्को न गरछे || १७ ॥ 
बुद्धिकी सहायतासे मनके द्वारा टद्वियाफों उनके जिपयो- 
से हटा ले और कमकी ब्रासनाओसे चम्चड हुए 
मनको विचारके द्वारा रोककर भगवानके मगूठमय राखमें 
लाये | १८ ॥ घछिर चित्तसे भगवानके श्रीशिग्रहमसि 
किसी एक अज्ञका ध्यान करे। इस प्रकार एक-एक 
अनज्नका ध्यान करते-करते विपय-ासनासे रहित मनकों 
पूर्णछूपसे भगवानूमें ऐसा तलीन कर दे कि फिर और 


किसी विपयका चिन्तन ही ने हो | वही भगयान 


विष्णुका परमपद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवदीमरूप 
आनन्दसे भर जाता है || १० || यदि भगवानका ध्यान 
करते समय मन रजोगुणसे विक्षिप्त या तमोगुणसे 
मूठ हो जाय तो घबराये नहीं | पेर्यक्रे साथ 
योगघारणाके द्वारा उसे बद़में करना चा हिये; क्योंकि 
धारणा उक्त दोनो गुणोके दोपोकों मिद्या देती हैं |[२०]| 
धारणा सिर हो जानेपर ध्यानमें जब थोंगी अपने परम 
मन्ैडमय आश्रय ( भगवान्‌ ) को देखता हैं, तथ उसे 
तुरंत ही भक्तियोगकी प्राप्ति हो जाती है || २ १॥] 

परीक्षितने पूछा--तह्नन्‌ ! धारणा किस साधनसे 
किस बस्तुमें किस अकार को जाती है और उसका क्या 
अल्प माना गया हैं, जो झीत्र ही मतुप्यके मनका मैल 
मिय देती है १! || २२॥ 


श्रीश्ुकदेच जीने फहा-परीक्षित्‌ | आसन, श्वास ) 


है 
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यमकरी दाई | सब प्रकारके स्नेदर दौन है और उनकी 
जगन्मोदिनी मायाको ही उनऊी मुस्तान कहने है। 
पद अनन्त सू्टि उसी मायाक्ा कयाक्ष-विश्लेय दे ॥३१॥ 
ठन्ना उपरका दोड और छोम नीचेफा होठ है. । चर्च 
स्तन और अबम्म पीद हू । प्रतापति उनके मूत्नन्द्रिय हैं, 
मित्रावह गे अग्डकोश् हे, समुद्र को है और बड़े-बड़े 
तउनको हड्डियों है॥| ३२॥ राजन्‌ ! विश्वसूर्ति विराट 
पुरुषकी नाडियों नदियों हैं | वृश्ष रोम € | परम प्रय् 
>उ बस है| काठ उनकी चाल € और गुओोंका चक्र 
चलाते रहना द्वी उनका कम है ॥ ३३॥ परीक्षिद्‌ | 





बादलाँकों उनके केश मानते है | सन्ध्या उन अनन्त- 
का वच्र है। महात्माओने अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) को 
ही उनका हृदय बतछाया है और सब बविकारोंका खजाना 
उनका मन चन्द्रमा कहा गया है ॥ ३४ ॥ महत्तत्तको 
सवोत्मा भगवानका चित्त कहते है और रुद्र उनके अहज्लार 
कहे गये है | घोड़े, खच्चर, ऊँठ और हाथी उनके नख है । 
वनमें रहनेवाले सारे मृग और पश्चु उनके कठिय्रदेशमें स्थित 
हैं॥३५७॥ तरह-तरहके पक्षी उनके अद्भुत रचनाकौशल है। 
खायम्भुव मनु उनकी बुद्धि है और मनुकी संतान 
मनुष्य उनके निवासस्थान है | गन्धव, विद्याधर, चारण और 
अप्सराएँ उनके षडज आदि खरोंकी स्वृति है । देत्य 
उनके वीये है [| ३६ | ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएँ, 
वेश्य जद्डाएँ और शूद्र उन विराट पुरुषके चरण है। विविध 


द्वितीय स्कन्ध 


देवताओंके नामसे जो बडे-बड़े द्वव्यमय यज्ञ किये जाते है, वे 
उनके कर्म है।॥| ३७ ॥ परीक्षित्‌ | विराट भगवानके 
स्थूल्शरीरका यही खरूप है, सो मैने तुम्हे खुना 
दिया । इसीमे मुमुक्षु पुरुष बुद्धिके द्वारा मनको स्थिर 
करते है; क्योकि इससे मित्र और कोई वस्तु नहीं है 


॥ ३८ ॥ जेसे खप्न देखनेवाला खप्नावस्थामे 


अपने-आपको ही विविध पदार्थेके रूपमें देखता है, 


वैसे ही सबकी बुद्धि-बृत्तियोंके द्वारा सब कुछ अनुभव 
करनेवा्ा सबन्तर्यामी परमात्मा भी एक ही 
है। उन सत्यखरूप आनन्दनिधि भगवानका ही भजन 
करना चाहिये, अन्य किसी भी वस्तुमे आसक्ति नहीं 
करनी चाहिये। क्योकि यह आसक्ति जीवके अधःपतन- 
का हेतु है ॥ २९ ॥ 


“-४+ ४ अ3फ्ेड्डेटश+-+-- 
दसरा अध्याय 


भगवानके स्थूछ और खूद्ष्म रूपोंकी घारणा तथा ऋमसुक्ति और सद्योमुक्तिका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--सश्टिके प्रारम्भमे ब्रह्माजीने 
इसी धारणाके द्वारा प्रसन्‍न हुए मगवानसे वह सृश्टितिषयक 
स्मृति प्राप्त की थी,जो पहले प्रछयकालमे विलुप्त हो गयी थी । 
इससे उनकी दृष्टि अमोध और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गयी। 
तब उन्होंने इस जगतकों वेसे ही रचा जैसा कि यह 
प्रलयके पहले था || १ ॥ 

वेदोंकी वर्णन-शैली ही इस प्रकारकी है कि छोगोकी 
बुद्धि खग आदि निरर्थक नामोके फेरमे फेस जाती है, जीव 
वहाँ सुखकी वासनासे खप्न-सा देखता हुआ मटठकने छगता 
है; किंतु उन मायामय छोकोमें कहीं भी उसे सच्चे 
खुखकी प्राप्ति नहीं होती ॥ २ ॥ इसलिये विद्वान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि वह विविध नामवाले पदार्थेसे 
उतना ही व्यवहार करे, जितना __ प्रयोजनीय 
_ हो । अपनी बुद्धिकों उनकी निस्सारताके निश्चयसे 
परिपणं क्खे और एक क्षगके हिये भी 
असावधान न हो | यदि संसारके पदार्थ प्रारव्धवश बिना 
परिश्रमके यो ही मिल जायें, तब उनके उपाजनका 
परिश्रम व्यथं॑ समझकर उनके हछिये कोई प्रयत्न न 
करे ॥ ३ | जब जमीनपर सोनेसे काम चल सकता 


- शरणागतोकी रक्षा नहीं करते ? ऐसी 


है, तब पर्ंगके छिये प्रयत्न करनेसे क्या प्रयोजन | 
जब भुजाएँ अपनेकों भगवानकी कृपासे खय॑ ही मिली 
हुई हैं, तब तकियोंकी क्या आवश्यकता | जब अज्ञल्सि 
काम चल सकता है तब बहुत-से बतंन क्यो बटोरे ॥ 
वृक्षकी छारू पहनकर या वख्रहीन रहकर भी यदि 
जीवन घारण किया जा सकता है तो बल्चोकी क्‍या 
आवश्यकता ॥ 9 || पहननेको क्या रास्तोमे चिथड़े 
नहीं है ? भूख छगनेपर दूसरोके लिये ही शरीर धारण 
करनेवाले वृक्ष क्या फल-फूछकी भिश्ना नहीं देते ? जल 
चाहनेवालोके लिये नदियाँ क्‍या बिल्कुछ सूख गयी हैं / 
रहनेके लिये क्‍या पहाड़ोंकी गुफाएँ बंद कर दी गयी 
है ? अरे भाई | सब्र न सही, क्या भगवान्‌ भी अपने 
घितिमे बुद्धिमान्‌ 
लोग भी घनके नशेमे चूर घमंडी घनियोकी चापदसी 
क्यों करते है 2 ॥ ५ ॥ इस प्रकार विरक्त हो जानेपर 
अपने हृदयमे नित्य विराजमान, खतःसिद्ध, आत्मखरूप, 
परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त भगवान्‌ है बढ़े 
प्रेम और आनन्दसे दढ़ निश्चय करके उन्हींका भजन 
करे; क्योंकि उनके भजनसे जन्म-मृत्युके चक्वरमे 


है 
।' 


९० 


दाठनेवाले अज्ञानका नाश हो जाता है ॥ 5 ॥ 
पशुओंकी वात तो अठग है; परंतु मनुष्यों मछा ऐसा कौन 
है, जो छोगोको इस संसाररूप बैतरणी नदीमें गिरकर अपने 
कर्मजन्य हुःखेंको भोगते हुए देखकर भी भगवानका 
महलमय चिन्तन नहीं करेगा, इन असत्‌ विपय-भोगोमे ही 
अपने चित्तको भटकने देगा 7 || ७॥ 


कोई-कोई साधक अपने गरीरके भीतर हदयाकाशमें 
विराजमान मगवानके प्रादेशमात्र खरूपकी धारणा करते 
है । वे ऐसा ध्यान करते है कि भगवानकी चार मुजाओ- 
में शहु, चक्र, गदा और पद्म है ॥ ८ ॥ उनके मुखपर 
प्रसन्‍नता झलक रही हैं | कमछके समान विशाल और 
कोमल नेत्र है| कद्म्बके पृष्पकी केसरके समान पीछा 
बल्ध घारण किये हुए है। भुजाओमें श्रेष्ठ रत्नोसे जडे हुए 
सोनेके वाजूबद शोभायमान हैं | सिरपर बड़ा ही सुन्दर 
मुकुट और कानोमें कुण्डछ है, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य 
रन जगमगा रहे है॥९॥ उनके चरण-कमक 
योगेश्वरोके खिले हुए हृदयकमलकी कर्णिकापर वियजित 
है | उनके हृदयपर श्रीवरत्सका चिह---एक सुनहरी 
रेखा है । गलेमें कीस्तुममणि छटक रही है | वक्ष:स्थल 
कभी न कुम्हछानेवाली वनमाठासे घिरा हुआ हैं ॥१०॥ 
वे कमरमें करघनी, अंगुलियोंमे बहुमूल्य अंगूठी, चरणोमें 
नू पुर और हाथोमे कंगन आदि आभूषण धारण किये हुए 
हैं | उनके वालोकी छठे बहुत चिकनी, निर्मल, घुँधराली 
ओर नीली है | उनका मुख-कमछ मन्द-मन्द मुसकानसे 
खिल रहा है ॥ ११ ॥ छीछापूर्ण उन्मुक्त हास्य और 
चितबवनसे शोमायमान भेंहोके द्वारा वे भक्तजनोपर 
अनन्त अनुग्रहकी वर्षो कर रहे है | जबतक मन इस 
धारणाके द्वारा खिर न हो जाय, तवतक बार-बार इन 
चिन्तनखरूप मगवानको देखते रहनेकी चेश करनी 
चाहिये ॥ १२ ॥ भगवानके चरणकमलोसे लेकर उनके 
मुसकानयुक्त मुख-कमठपयन्‍त समस्त अड्रोकी एक-एक 
करके बुद्धिके द्वारा धारणा करनी चाहिये। जैसे-जैसे 
बुद्धि जुद्ध होती जायगी, वेसे-बेंसे चित्त खिर होता 
जायगा; जब एक अड्डका ध्यान ठीक-ठीक होने लगे, 
तव उसे छोड़कर दूसरे अच्डका ध्यान करना 
चाहिये ॥ १३ ॥ ये विश्वेश्वर भगवान्‌ दृश्य नहीं, दर 
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ल्‍ ग्य्प ध 
ठुछ बन्‍्हाक्रा खराप ह। 


हैं | गुण, निुण--सत्र 


।जवतक इनमें अनन्य प्रममय सक्तियोंग न हां जाय, तब- 


तक साधषककों निद्य-नमित्तिक कर्मेक्रि बाद एकाग्रतामे 
ह भगवानके उपर्युक्त सथुद् ख्पका है| विन्‍्तन करना 
चाहिये ॥ १४ | 

परीक्षित्‌ | जब योगी पुरुष उस मनुप्यल्टंकका 
छोड़ना चाहे, तब ठेश और काम मनकों ने 
लगाये। सुखपूर्वक्त खिर आसनसे चरठकर प्रागोकों 
जीतकर मगनसे इच्धियाक्का सम करें॥ १७॥ 
तठनन्तर अपनी निमेल बुद्धिसे मनको निब्रधित करके 
मनके साथ बुद्विकों क्षत्रन्षम और श्षत्रतकों अन्तगत्मार्म 


ठीन कर दे। फिर अन्तरास्माक्ती परमाम्मामे 
ठीन करके घीर पुरुष उस परम शास्तिसव 


अबवखाम स्थित हों जाय । फ़िर 
कोई कर्तेन्य गेप नहीं र्बता | १६ ॥ इस अध्स्थामें 
सत्तगुण भी नहीं हैं झिर रजोंगुग और तमोगगर्ककी तो 
वात ही क्या है | अहद्गार, महत्तज और ग्रकृतिका भी 
वहाँ अस्तित्र नहीं हैं | उस छिनिमें जब देवबताअंकि 
नियामक कालकी भी दाल नहीं गलती, तत्र देवना और 
उनके अबीन रहनत्राले प्राणी तो रह ही केंगे सकते 
है ? ॥ १७ ॥ योगी लोग 'यह नहीं, यह नहीं'---हस 
प्रकार परमान्मासे मित्र पदार्थेक्रा त्याग करना चाहते 
हू और शरीर तथा उसके सम्बन्धी पढाथेंमि आत्म- 
बुद्धिका त्याग करके हृठयके द्वारा पद-पदयर भगवानके 
जिस परमपज्य खखस्यक्रा आडिड्रन करते हुए अनन्य 
प्रेमसे परिपृ्ण रहते है, वही भगवान्‌ बिप्णुका परम 
पद है---इस विषयमे समस्त शास्रोकी सम्मति है ||[?८॥ 

ज्ञानइशिके बलसे जिसके चित्तकी वासना नष्ट 
हो गयी है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगीको इस प्रकार अपने 
शरीरका त्याग करना चाहिये | पहले पड़ीसे अपनी 
गुदाकी बवाकर स्थिर हों जाय और तत्र बिना 
धवडाहटके प्राणबायुकी पदचक्रमेदनकी रीतिसे ऊपर छे 
जाय ॥ १० | मनखी योगीको चाहिये कि नामिचक्र 
मणिप्रकमे स्िंत वायुको हृदयचक्र अनाहतमें, बहोंसे 


उदानवायुके द्वारा वक्ष.स्थल्के ऊपर बिशुद्र चक्रमे (फिर . 
उस वायुकों धीरे-धीरे ताछुमूछमे ( बिशुद्ध चक्रके. 


2 


य,.. ५. मेक. 3-00: ा०- पक 


जाई अं अयातुआा.. ल्‍पए. आन जड़ी... कं ओिल्या.. ही अरे 


4 नान्य/्कानाि. एन अम्मा पक आ +यकथ.... शओ अत ##>क० २७० “3.8५ (४५ ५+क जनम अपपमे- उपन्य पद पीसी नरप+काममवीा न ऑकर्पीक कप ७०# ००० की यम प कैक.. डी... ००६... घाड। 


हल टली जि जनाय ले हर हल. जय: अत व०-मनपननट पल नी पलक लाधलमेल बन 4 नाथ अधि न -क व "रात फरार +ममयाछ सबम+आ४- कक पेन नल "का 7 उैटन ५. मतक (>> सीओ जल -। ०००० सर 2९/३/ ४०९०० ५ मकर ३७७५४७७७०७५७) ७9७. प ३ १७..५५०#.६७. ४ राम िकी+ 4४९94 2वै0 गा बीपिएपन्लपिफिनकक- 











भगवान्‌ घिष्णु 





अ०२ |] 





सही पारी पार पभााभनी ि> की पानी *५ परे पका नानी 


अग्रभागमे ) चढ़ा दे || २० ॥ तदनन्तर दो आँख, दो 
कान, दो नाप्ताछेद और मुख--इन सातों छिद्गोको 
रोककर उम्त तालुमूठभे स्थित वायुको भोहोंके बीच 
आज्नाचक्रमे ले जाय। यदि किसी छोकमें जानेकी 
इच्छा न हो तो आघी घड़ीतक उस वायुको वही रोककर 
स्थिर लक्ष्यके साथ उसे सहस्रारमें ले जाकर परमात्मामे 
स्थित हो जाय | इसके बाद ब्रह्मर्प्रका भेदन करके 
शरीर'न्द्रियादिको छोड़ दे || २१॥ 


परीक्षित्‌ | यदि योगीकी इच्छा हो कि मै हद्मछोकमें 
जाऊँ, आठो सिद्धियाँ प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धोके 
साथ विहार करूँ अथवा त्रिगुणमय ब्रह्माण्डके किसी भी 
प्रदेशमें त्िचरण करूँ, तो उसे मन और इन्द्रियोंको 
साथ ही लेकर शरीरसे निकलना चाहिये | २२॥ 
योगियोका शरीर वायुकी भाँति सक्ष्म होता है। उपासना, 
तपस्या, योग और ज्ञानका सेवन करनेवाले योगियोको 
त्रिछोकीके बाहर और भीतर सर्तत्र खन्‍छन्दरूपसे 
विचरण करनेका अधिकार होता है | केवल कर्मेके द्वारा 
इस प्रकार वेरोऊ-टोक विचरना नहीं हो सकता ॥२३॥ 
परीक्षित्‌ | योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुपृम्णाके द्वारा जब 
व्रम्मछोकके लिये प्रस्थान करता हैं, तब पहले वह 
आकाशमार्गसे अग्निव्शेकमे जाता है; वहों उसके बचे- 
खुचे मल भी जछ जाते है | इसके बाद वह वहाॉँसे ऊपर 
भगवान्‌ श्रीहरिके शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्रपर 
पहुँचता है ॥ २४ || भगवान्‌ विष्णुका यह शिश्ुभार 
चक्र विश्वत्नह्माण्डके भ्रमणका केन्द्र है । उसका अतिक्रमण 
करके अत्यन्त सृक्ष्म एवं निर्मेछ शरीरसे वह अकेछा ही 
महल्कमे जाता है | वह लोक ब्रह्मवेत्ताओके द्वारा भी 
वन्दित है और उसमे कह्पपर्यन्त जीत्रित रहनेवाले 
देवता विहार करते रहते है || २० ॥ फिर जब प्रलुय- 
का समय आता है, तब नीचेके छोकोको शेषके मुखसे 
निकली हुई आगके द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोकमें 
चला जाता है, जिस ब्रह्मठोकमे बडे-बडे सिद्धेश्वर 
विमानोपर निवास करते है| उस ब्रह्मलेककी आयु 
ब्रह्माकी आयुके समान ही दो परा्की है || २६ || 
वहाँ न शोक हैं न दुःख; न बुढ़ापा ८ न मृत्यु | फिर 
वहाँ किसी प्रकारका उद्देग या भय तो हो ही कैसे 
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सकता है | वहाँ यदि दुःख है तो केबछ एक वातका। 
वह यही कि इस परमपदको न जाननेवाले लोगोके जन्म- 
मृत्युमय अत्यन्त घोर सड्ढटोको देखकर दयावश वहाँके 


छोगोके मनमें वडी व्यया होती है ॥२७॥ 
सत्यछोकमे पहुँचनेके पश्चात्‌ बह योगी निर्मय होकर 
अपने सूक्ष्म शरीरको प्रृथ्वीसे मिला देता है और फ़िर 
उतावली न करते हुए सात आवरणोंका भेदन करता 
है। प्रथ्वीरूपसे जलको और जलरूपसे अग्निमय आवरणों- 
को ग्राप्त होकर वह ज्योतिरूपसे बायुरूप आबरणमे 
आ जाता है और वहॉसे समयपर ब्रह्मकी अनन्तताका बोध 
करानेवाले आकाशरूप आवरणको प्राप्त करता है ॥२८॥ 
इस प्रकार स्थूछ आवरणोंको पार करते समय उसको 
इन्द्रियाँ मी अपने सूक्ष्म अधिष्ठानमें छीन होती जाती 
है। प्राणेन्द्रिय गन्वतन्मात्रामें, रसना र्ततन्मात्रामें, नेत्र 
रूपतन्मात्रामे, लचा स्पशतन्मात्रामे, श्रोत्र शब्दतन्मात्रामें 
और कर्मेन्द्रियों अपनी-अपनी क्रियाशक्तिमे मिछकर अपने- 
अपने सूृक्ष्मखरूपको प्राप्त हो जाती है।॥। २९ ॥ इस 
प्रकार योगी पत्नमूतेंके स्थूल-सुक्षम आबरणोकों पार 
करके अहड्ढारमें प्रवेश करता है | वहाँ सूक्ष्म भूतोको 
तामस अहड्ढारमे, इन्द्रियोको राजस अहड्ढारमें तथा मन 
और इन्द्रियोके अधिष्टाता देवताओको साचिक अह ड्टारमे 
छीन कर देता है। इसके वाद अहज्ञारके सहित छय- 
रूप गतिके द्वारा महततक्तमें प्रवेश करके अन्तमें समस्त 
गुगोके ल्यस्थान प्रकृतिरूपष आवरणमे जा मिस्ता 
है || २० ॥ परीक्षित्‌ ] महागप्रत्यके ममय प्रकृतिरूप 
आवरणका भी रुप हो जानेपर वह योगी खय आनन्द सगूप 
होकर अपने उस निरावरुग रूपसे आनन्दखरूप शान्त 
परमात्माको प्राप्त हो जाता हैं| जिसे इस भगवन्मयी गतिकी 
प्राति हो जाती है, उसे फिर इस संसारमें नही आना पडता 
॥३ १॥ परीक्षित्‌ | तुमने जो प्रछा था, उसके उत्तरम मैने 
वेदोक्त द्वितित्न सनातन मांग सच्योमुक्ति और क्रममुक्तिका 
तुमसे वगन किया । पहले ब्रह्माजीने भगवान्‌ वामुदेत्की 
आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होने 
उत्तरमे इन्ही दोनो मार्गोकी बात अह्माजीसे कही 
थी | ३२ ॥ 
ससार-चक्रमें पडे हुए मनुष्यक्रे लिये, जिस साधनके 
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जैसी दशा हो जाती है, आपके चरणकमकोंका दरोन न 
पाकर मेरी भी वेसी ही दशा हो गयी है | मेरी दृष्टि नष्ट 
दो गयी है, चारों ओर अँघेरा छा गया है | अब न तो मुझे 
दिशाओंका ज्ञान हैं और न मेरे हृदयर्म शान्ति ही 
है? ॥ 9३ ॥ परीक्षित ! अभी दारुक इस प्रकार कह ही 
रा था कि उसके सामने ही भगवान्‌का गरुडध्वज रथ 
पताका और धौड़ोेंके साथ आकाशमे उड़ गया ॥३४॥ 
उसके पीछे-पीछे भगवानके दिव्य आयुध भी चले गये | 
यह सब देखकर दारुकके आश्चर्यकी सीमा न रही ) तब 
भगवानने उससे कहा--॥ 9 ५॥)दारुक | अब तुम द्वारका 
चले जाओ और वहाँ यदुबंशियोंके पारस्परिक संहार, भैया 
- बलशमजीकी परम गति और मेरे खधामगमनकी बात 


"राधा" नाकाम दु्ाा- गुदा क्‍या 


कहो! ॥ 9६ | उनसे कहना कि “अब तुमकछोगोंकी अपने 
परिवारवारके साथ द्वारका नहीं रहना चाहिये | मेरे न 
रहनेपर समुद्र उस नगरीकी डुबो देगा ॥०७|) सब छोग 
अपनी-अपनी घन-सम्पत्ति, कुठुम्ब और मेरे माता-पिताको 
लेकर अजुनके संरक्षणमें इन्द्रप्रस्य चले जाये || ४८ || 
दारुक ! तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवतधमंका 
आश्रय छो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो 
तथा इस दृश्यको मेरी मायाकी रचना समझकर शान्त 
हो जाओ? ॥ 9९॥ मगवानका यह आदेश पाकर दारुकने 
उनकी परिक्रमा की और उनके चरणकमल अपने सिरपर 
रखकर वारबार प्रणाम किया | तदनन्तर वह उदास 
मनसे द्वारकाके लिये चक पड़ा || ५० || 


इकतीसवाँ अध्याय 


, आभगवानका स्वधामगमन 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! दारुकके चले 
जानेपर ब्रह्माजी, शिव-पावती, इन्द्रादि लोकपाल, मरीचि 
आदि प्रजापति, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, पितर-सिद्ध, गन्ववं- 
विद्याघर, नाग-चारण, यक्ष-राक्षस, किनर-अप्सराएँ तथा 
गरुडलोकके विभिन्न पक्षी अथवा मेत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परमधाम-प्रस्थानकी देखनेके ढिये बडी 
उत्सुकतासे वहाँ आये | वे सभी भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्म 
ओर छीछाओका गान अथवा वर्णन कर रहे थे | उनके 
विमानोसे सारा आकाश भर-सा गया था। वे बड़ी भक्तिसे 
भगवानूपर पुष्योंकी वर्षा कर रहे थे ।॥ १-४ ॥ सर्वव्यापक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्माजी और अपने विभूतिखरूप 
देवताओंको देखकर अपने आत्माको खरूपमे स्थित किया 
ओर कमलके समान नेत्र बद कर लिये || ५ ॥ भगवानका 
श्रीविग्रह उपासकोंके ध्यान और धारणाका मड्रल्मय आधार 
और समस्त लोकोके लिये परम रमणीय ,आश्रय है; 
इसलिये उन्होंने ( योगियोके समान ) अग्निदेवतासम्बन्धी 
योगवारणाके द्वारा उसको जलाया नहीं, सरारीर अपने 
धाममे चले गये || ६ ॥ उस समय खगेमे नगारे बजने 
लगे और आकाशसे पुण्षोंकी वर्षा होने छगी | परीक्षित्‌ ! 


पीछे- #*५. ९, 


भगवान्‌ श्रीक्षष्णके पीछे-पीछे इस छोकसे सत्य, धर्म, धैर्य, 


कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गयी ।| ७॥| भगवान श्रीकृषष्णकी 
गति मन और वाणीके परे है; तभी तो जब भगवान्‌ 
अपने धाममे प्रवेश करने छंगे, तब ब्रह्माठि देवता भी 
उन्हे न देख सके | इस घटनासे उन्हें वडा ही विस्मय 
हुआ || ८ ॥ जैसे विजली मेघमण्डलछको छोड़कर जब 
आकाशमे प्रवेश करती है, तब मनुष्य उसकी चाछ नहीं देख 
पाते, वेसे ही बडे-बडे देवता भी श्रीकृष्णकी गतिके सम्बन्धमे 
कुछ न जान सके ॥ ९ ॥ त्रह्माजी और भगवान्‌ शड्डूर आदि 
देवता भगवानकी यह परमयोगमयी गति देखकर बड़े 
विस्मयके साथ उसकी ग्रशसा करते अपने-अपने छोकमे 
चले गये ॥ ९१० ॥| 
परीक्षित्‌ ! जैसे नट अनेको प्रकारके खॉग बनाता हैं, 

परन्तु रहता है उन सबसे निलेप, वेसे ही मगवानका 

मनुष्योके समान जन्म लेना, छीछा करना और फिर उसे 

संचरण कर लेना उनकी मायाका विद्यसमात्र हे--अभिनय 

मात्र हैं | वे खर्य ही इस जगतकी सृष्टि करके इसमें प्रवेश 

करके विहार करते है और अन्तमे सहार-छीछा करके अपने 
अनन्त महिमामय खरूपमे ही स्थित हो जाते है || ११॥ 

सान्दीपनि गुरुका पृत्र यमपुरी चछा गया था, परन्तु उसे वे 

मनुष्य-शरीरके साथ छोटा छाये । तुम्हारा ही शरीर बह्यातसे 

जरू चुका था; परतु उन्होंने तुम्हे जीवित कर दिया | 
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वास्तवमे उनकी शरणागतवत्सछता ऐसी ही है | और तो 
क्या कहूँ, उन्होंने काछोके महुकाछ भगवान्‌ शजझ्जरको 
भी युद्बमे जीत छिया और अत्यन्त अपराधी-अपने 
शरीएपर ही प्रह्मर करनेवाले व्याधको भी सदेह खगे 
भेज दिया । प्रिय परीक्षित्‌ ! ऐसी स्थितिमें क्या वे अपने 
शरीरको सदाके लिये यहाँ नही रख सकते थे १ अवश्य 
ही रख सकते थे || १२ ॥ यद्पि भगवान श्रीकृष्ण सम्पूर्ण 
जगवकी सिति, उ्तत्ति और सहारके निरपेक्ष कारण हैं,और 
सम्पूर्ण शक्तियोके धारण करनेवाले है तथाप्रि उन्होंने अपने 
शरीरको इस संसारमे बचा रखनेकी इच्छा नहीं की इससे उन्हों- 
ने यह दिखाया कि इस मनुष्प-दरीरसे मुझे क्या प्रयोजन है ? 
आत्मनिष्ठ पुरुषोके लिये यही आदर है कि वे शरीर रखनेकी 
चेथ्टा न करे | १३ ॥ जो पुरुष प्रात:काछ उठकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परमधामगमनकी इस कथाका एकाग्रता और 
भक्तिके साथ कीतेन करेगा, उसे भगवानका वही सर्वे- 
श्रेष्ठ परमपद प्राप्त होगा || १४ || 

इधर दारुक भगवान्‌ श्रीकषष्णके तिरहसे व्याकुल होकर 
द्वारका आया और वसुदेवजी तथा उमग्रसेनके चरणोपर 
गिर-गिरकर उन्हें ऑसुओसे मिगोने छगा || १५ || 
परीक्षित्‌ | उसने अपनेको समालकर यदुवशियोके विनाश - 
का पूरा-पूरा विवरण कह सुनाया | उसे सुनकर छोग बहुत 
ही दुखी हुए और मारे शोकके मूच्छित हो गये || १६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके वियोगसे विहल होकर वे छोग सिर 
पीठते हुए वहाँ तुरत पहुँचे, जहों उनके भाई-बन्धु 
निष्प्राण होकर पडे हुए थे ॥ १७ ॥ देवकी, रोहिणी 
और वसलुदेवजी अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण और बलरामको न 
देखकर शोककी पीडासे वेहोश हो गये ॥ १८ ॥ उन्होने 
भगवहिरिहसे व्याकुछ होकर वही अपने प्राण छोड़ दिये | 
लियोने अपने-अपने पतियोके शव पहचानकर उन्हे हृदयसे 
लगा छिया और उनके साथ चितापर बैठकर भस्म हो 
गयी || १९, || बढूरामजीकी पत्नियाँ उनके शरीरको, 
वसुदेवजीकी पत्नियाँ उनके शवको और भगवानकी 
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पुत्रवधुएँ अपने पतियोकी छाशोंकों लेकर अम्निमे प्रवेश 
कर ग्रयी | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रुक्मिणी आदि पटरानियों 
उनके ध्यानमे मन होकर अम्निम प्रविष्ठ ही गयी || २० ॥ 
'  परीक्षित्‌ ! अज्जुन 'अपने प्रियतम और सखा भगवान्‌ 
श्रीकृष्मके विरहसे पहले तो अत्यन्त व्याकुछ हो गये; फिर 
उन्होंने उन्हीके गीतीक्त सदुपदेशोका स्मरण करके अपने 
मनको सेमाछा॥ २१ ॥ यदुबशके मृत व्यक्तियोंमे जिनको 
कोई पिण्ड देनेवाछा न था, उनका श्राद्व अजुनने क्रमश: 
विधिपूवंक कराया || २२ ॥ महाराज |! भगवानके न 
रहनेपर समुद्रने एकमात्र भगवान्‌ श्रीक्षप्णंका निवास- 
स्थान छोड़कर एक ही क्षणमे सारी द्वारका डुवो दी ॥२३१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ अब भी सदा-सवबंदा निवास करते 
है | वह स्थान स्मरणमात्रसे ही सारे पाप-तापोंका नाश 
करनेवाठा और संबमजलछोको भी मद्ठल बनानेवाला 
है ॥२४॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! पिण्डदानके अनन्तर बची-खुची 
त्रियो, बच्चो और वृढ्वोको लेकर अर्जुन इन्द्रप्रस्थ आये । 
वहाँ सबको यथायोग्य वस्ताकर अनिरुद्धके पुत्र बच्रका 
राज्यामिबेंक कर दिया ॥ २८ ॥ राजन ! तुम्हारे दादा 
युधिष्ठिर आदि पाण्डवोको अजुनसे ही यह वात माछम हुईं 
कि यदुबशियोका संवार हो गया है | तब उन्होंने अपने 
वंशधर तुम्हे राज्यपदपर अभिपिक्त करके हिमाल्यकी 
वीरयात्रा की || २६ ॥ मैने तुम्हे देवताओके भी आराध्यदेव 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्मढीछा और कमेढीछा सुनायी । 

जो मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका कीतेन करता है, वह समस्त 

पायोसे मुक्त हो जाता हैं| २७ ॥ परीक्षित्‌ * जो मनुष्य 
इस प्रकार भक्तमयहारी निखिल सौन्दर्यमाधुयनिवि श्रीक्ृष्ण- 
चन्रके अवतार-सम्बन्धी रुचिर पराक्रम और इस 
श्रीमद्भागवत महापुराणमे तथा दूसरे पुराणोमे वर्णित 
परमानन्दमयी वाठछीछा, कैशोरछीछा आदिका संकीर्तन 
कंरता है, वह परमहंस मुनीन्द्रोके अन्तिम प्राप्तव्य श्रीकृष्णके 
चरणोमे परामक्ति ग्राप्त करता है | २८ ॥ 
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हांद्श स्कनन्‍च 


>- 00८ च८2७८5६७ ०२-- 


पहला अध्याय 


कलियुगके राजवंशोंका वर्णन 


राजा परीक्षित॒ने पुछा--भगवन्‌ ! यदुवंशशिरोमणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब अपने परमधाम पघार गये, तब 
पृथ्वीपर किस वंशका राज्य हुआ १ तथा अब किसका 
राज्य होगा ? आप कृपा करके मुझे यह बतलाइये।॥ १॥ 
श्रीशुकदेवजीने कहा-:प्रिय परीक्षित्‌ ! मैने तुम्हे 
नवें स्कन्धमे यह बात बतलायी थी कि जरासंघके पिता 
बृहद्रथके दंशमे अन्तिम राजा होगा पुरज्ञलय अथवा 
रिपुन्नय । उसके मन्‍्त्रीका नाम होगा झुनक | वह अपने 
खामीको मार डालेगा और अपने पुत्र ग्रद्योतको राज- 
सिंहासनपर अभिषिक्त करेगा । ग्रद्योतका पुत्र होगा 
पाठक, पाछकका विशाखयूप, विशाखयूपका राजक और 
राजकका पुत्र होगा नन्दिवर्धन | ग्रथोत॑शमे यही पाँच 
नरपति होंगे | इनकी संज्ञा होगी “प्रद्योतनः | ये एक 
सो अडतीस वर्षतक प्रृथ्वीका उपभोग करेंगे॥ २-४ ॥ 
इसके पश्चात्‌ शिशुनाग नामका राजा होगा | 
शिशुनागका काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा और क्षेमघर्माका 
पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ॥]| ५॥ क्षेत्रशका विधिसार, उसका अजात- 
शत्रु, फिर दर्मक और दर्भकका पुत्र अजय होगा ॥ ६॥ 


अजयसे नन्दिवद्वेत और उससे महानन्दिका जन्म होगा । 


शिशुनाग-बंशमे ये दस राजा होगे | ये सब मिलकर 
कलियुगमे तीन सौ साठ वर्धतक प्ृथ्चीपर राज्य करेंगे | 
प्रिय परीक्षित्‌ ! महानन्दकी शूद्रा पत्नीके गर्भसे नन्‍्द 
नामका पुत्र होगा | वह बड़ा बलवान होगा | महानन्दि 
भहापक्ष! नामक निधिका अधिपति होगा। इसीलिये छोग 
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उसे भहापक्षः भी कहेगे | वह क्षत्रिय राजाओके विनाश- 
का कारण बनेगा | तभीसे राजाछोग- ग्रायः शूद्र और 
अधामिक हो जायेगे | 3-० ॥ 

महाप्म प्ृथ्वीका एकछत्र शासक होगा | उसके 
शासनका उल्लद्धन कोई भी नहीं कर सकेगा।  क्षत्रियोके 
विनाशमे हेतु होनेकी दृष्टिसे तो उसे दूसरा परशुराम ही 
समझंना चाहिये || १० ॥ उसके सुमाल्य आदि आठ 
पुत्र होगे । वे सभी राजा होंगे और सौ वर्षतक इस 
पृथ्वीका उपभोग करेंगे ॥| ११॥ कौठल्य, वात्स्यायन 
तथा चाणक्यके नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात 
नन्‍्द और उनके सुमाल्य आदि आठ पुत्रोका नाश कर 
डालेगा | उनका नाश हो जानेपर कलियुगमे मौर्यबंशी 
नरपति प्ृथ्वीका राज्य करेंगे || १२ ॥ वही ब्राह्मण पहले- 
पहल चन्द्रगुप्त मौयेको राजाके पदपर अभिपिक्त करेगा | 
चन्द्रगुप्तका पुत्र होगा वारिसार और वारिसारका अशोक 
वर्धन ॥ १३ ॥ अशोकवर्धनका पुत्र होगा सुयश | सुयश- 
का सड्डत, सड्गतका शाल्शिक और शाल्शिकका 
सोमशर्मा | १४ ॥ सोमशमाका शतधन्या और शतवन्वा- 
का पुत्र बुहद्रथ होगा | कुरुवंशविभूषण परीक्षित्‌ ! 
मोरयबंशके ये दस# नरपति कलियुगमे एक सौ सेतीस 
वर्षतक प्रृथ्वीका उपभोग करेंगे। बृहद्रथका सेनापति 
होगा पुष्यमित्र झ॒ुड्र | वह अपने खामीको मारकर खय्य॑ 
राजा बन बैठेगा | पुष्यमित्रका अभ्निमित्र और अग्ने- 
मित्रका सुज्येप्ठ होगा ॥ १५-१६॥ सुज्येष्ठका वसुमित्र, 
वसुमित्रका मद्रक और भद्बकका पुलिन्द, पुलिन्दका 
घोष और धोषका पुत्र होगा वज्नमित्र | १७ || बच्र- 


“उ्_  :््फकफह्उापर हू 7०>८--__--८----६- 
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मोर्यबंशी राजाका उल्लेख मिलता है। उसीको लेकर यहाँ दस संख्या समझनी चाहिये । 
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करेंगे॥ ४० ॥ ये दुष्ट छोग ली, बच्चो, गौओ, ब्राह्मणोको 
मारनेमे भी नहीं हिंचकेगे | दूसरेकी ख्री और घन 
हथिया लेनेके लिये ये सत्रंदा उत्सुक रहेगे | न तो इन्हे 
बढ़ते देर छगेगी और न तो घटते | क्षणमें रुष्ट तो क्षणमे तुष्ट | 
इनकी शक्ति और आयु थोडी होगी ॥ ४ १॥ इनमे परम्परागत 
सस्कार नहीं होगे | ये अपने कतेब्य-कर्मका पाछुम 
नही करेगें | रजोगुग और तमोगुणसे अंधे बने रहेगे | 


हादश स्कनन्‍्ध 


९५ण्‌७ 
राजाके वेपमे वे म्लेन्छ ही होगे। वे छठ-खसोटकर 
अपनी प्रजाका खून चूसेगे ॥2२॥ जब ऐसे छोगोका , 
शासन होगा, तो देशकी प्रजामे भी वेसे ही खभाव, 
आचरण और भाषणकी बृद्धि हो जायंगी | राजाछोग 
तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपसमे भी एक दूसरेको 
उत्पीडित करेंगे और अन्ततः सक्‍-के-सब नष्ट हो 
जायेंगे || 9३ ॥ 


दसरा अध्याय 


कलियुंगके धर्म 


श्रीभुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! समय बडा 
बलवान्‌ है; ज्यो-ज्यो घोर कलियुग आता जायगा, त्यो-त्यो 
उत्तरोत्तर घने, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल 
ओर स्मरणशक्तिका छोप होता जायगा ॥ १॥ कि 
युगमे जिसके पास वन होगा, उसीको छोग कुछीन, 
सदाचारी और सदूगुणी मानेगे | जिसके हाथमें शक्ति 
होगी वही घम और न्यायकी व्यवस्था अपने अनुकूछ 
करा सकेगा ॥२॥॥ विवाह-सम्बन्धके ल्यि कुछ-शील- 
योग्यता आदिकी परख-निरख नहीं रहेगी, युवक-युवतीकी 
पारस्परिक रुचिसे ही सम्बन्ध हो जायगा | व्यवहारकी 
नियुणता सचाई और इमानदारीपे नहीं रहेगी; जो 
जितना छछ कपडे कर सकेगा, वह उतना ही व्यवहार- 
कुशछ माना जायगा | ख्ली और पुरुषकी श्रेष्ठताका 
आवार उनका शीढ-संयम न होकर केवछ रतिकौशढछ 
ही रहेगा । व्राह्मगक्नी पहचान उसके गुण-स्भावसे नही 
यज्ञोपवीतसे हुआ करेगी ॥ ३ ॥ वख्र, दण्ड-कमण्डलु 
आदिसे ही ब्रह्मचारी, संन्यासी आदि आश्रमियोकी पह- 
चान होगी और एक-दूसरेका चिह्न खीकार कर लेना 
ही एकसे दूसरे आश्रममे प्रवेशका खरूप होगा । जो 
घुस देने या घन खच करनेमे असमर्थ होगा, उसे 
अदाल्तोसे ठीक-ठीक न्याय न मिछ सकेगा । जो बोल- 
चालमे जितना चाढछाक होगा, उसे उतना ही बडा 
पण्डित माना जायगा ॥ 9 ॥ असाघुताकी---दोपी 


होनेकी एक ही पहचान रहेगी--गरीब होना | जो 


जितना अधिक दम्म-पाखण्ड कर सकेगा, उसे उतना 
ही बडा साधु समझा जायगा | विवाहके लिये एक-दूसरेकी 


खीक्ृृति ही पर्यात होगी, गास्तीय विधि-विधानकी--- 
संस्कार आठिकी कोई आवश्यकता न समझी जायगी | 
वाल आदि सेवारकर कपडे-छत्तेसे झेस हो जाना ही 
स्नान समझा जायगा ॥ ५॥ छोग दूरके ताछाबकों तीथ 
मानेगे' और निकटके तीथ गड्डा-गोमती, माता-पिता 
आदिकी उपेक्षा करेगे | सिरपर बड़े-बड़े बाछ---काकुछ 
रखाना ही शारीरिक सौन्दर्यका चिह्न समझा जायगा 
और जीवनका सबसे बडा पुरुषार्थ होगा---अपना पेट 
भर लेना। जो जितनी ढिठाईसे वात कर शकेगा, उसे 
उतना ही सच्चा समझा जायगा ॥ ६॥ योग्यता-चतुराईका 
सबसे वडा लक्षण यह होगा कि मनुप्य अपने कुठुम्बका 
पाठन कर छे | घर्मका सेवन यशके लिये किया जायगा । 
इस प्रकार जब सारी प्रथ्वीपर दुशेका बोलबाला हो 
जायगा, तब राजा होनेक्रा कोई नियम न रडेगा । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य अथवा शूद्रोमे जो बी होगा, यही राजा 
बन वैठेगा | उस समयके नीच राजा अत्यन्त नि्य 
एव कर होगे; छोमी तो इतने होगे कि उनमे और 
लुटेरोमे कोई अन्तर न किया जा सकेगा । वे प्रजाकी 
पूंजी एवं पत्नियोतककोी छीन लेगे | उनसे डरकर प्रजा 
पहाड़ो और जंगछोमे भाग जायगी | उस समय प्रजा 
तरह-तरहके शाक, कन्द-मूछ, मांस, मधु, फछ-फूछ और 
बीज-गुठली आदि खा-खाकर अपना पेट भरेगी |७-९॥ 
कभी वर्षा न होगी---सूखा पड जायगा, तो कभी कर- 
पर-कर लगाये जायेंगे | कभी कडाकेकी सर्दी पड़ेगी तो 
कमी पाछा पड़ेगा, कमी आँधी चलेगी, कभी गरमी 


मित्रक्ा नागबलत ओर भागवनऊा पुत्र होगा ेवभूलि | 
टाइबंडऊ ये दस नत्यति एक मी बारह वतक एश्लीका 
डझडन ऋन || ४८ ॥ 

झाझ्बंशी नर्यतियोक्ा राज्यकाऊ समाप्त 
होनेपा बद् पृथ्ची का्बंणी नरपतियाके हाथम चली 
जायरी | कण्पबंगी नरपति अपने पृत्रवर्ती राजाओकी 
अपेक्षा कम | ञुड्बंगका अन्तिम नरपति 
देवनूति बडा ही लम्पट होगा | उसे उसका मन्त्री 
कम्वतंशी वसुदेत मार डालेगा और अपने बुद्विबलसे 
खथ राज्य करेगा | बसुदेवका पत्र होगा भूमित्र, भूमित्रका 
नागयण और नारायणका सुञर्मा | सुझर्मा वड़ा 
बञखी होगा || १९-२० | कपण्मबंगके ये चार नरपति 
क्राण्यायन कहलायेगे और कठियुगम तीन सी पताछीस 
वपनक प्रस्त्रीका उपमोग करगे| २१ ॥ प्रिय परीक्षत्‌ ' 
कप्वतंजी सुझमांका एक जद सेवक होगा---तरछी | वह 
अन्ध्रजातिका एवं बडा दुष्ट होगा | वह सुशमाको मार- 
कर कुछ समयतक खय प्र॒स्वीका राज्य करेगा || २२ ॥ 
इसके वाद उमका भाइ कृष्ण राजा होगा। कृष्णका पुत्र 
श्रीआान्नकश और उसका पौर्णमास होगा || २३ || 
गंगमासका छम्बोदर ओर ठम्बोदरका पुत्र चिविछ॒क 
होगा | चिब्रेछधकका मेबस्बाति, मेघेखातिका अटमान, 
अठमानका अनिश्टकर्मा, अनिष्टकर्माका हालेय, हालेयका 
नेलका, तलकऋका परीपवीर और परीगनीरुका पत्र होगा 
एज सुतस्न | २०४७-२० || पराक्षत्‌ ; छुनन्दनका 
ते होंग्ग चकोर;। चकोरके आठ पत्र होगे, जो सभी 
वह कह लछार गे | नम सतस छोट का नाम होगा गिवखाति। 
बह बडा वीर होगा और अन्नओका दमन करेगा | शिवखाति- 
का गामनापुत्र और उपच्तका पत्र हांगा परामान | २६॥ 
वुदमानका मेद्र:गिया, मेद्र:जिराका जित्रस्कल, शिव- 
स्क्ह्छा यत्रश्नी यज्ञश्रीका विजय और विजयके दो पृत्र 
दोगि-चन्ट्वित आर लछोम॑तवि ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ | ये 
तीस राजा चार सी छपन वर्षतक्ा प्रश्व्ीका राज्य 


सागग || २८ ॥ 


दीक्षित 


रच 


इणनवालाहाग 


प्ीक्षत | स्मके बद्धात अबनति-नग्ीके सात 
हट, देच सता और साॉहह कई प्रथ्वीका राज्य 
। ; # सेत्-्--मय बड़े छोनी होंगे || २० | इनके 
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बाद आठ यत्रन और चोदह तुक राज्य करेंगे | इसके 
वाद दस गुरुण्ड और ग्यारह मोन नरपति होंगे।॥ ३०॥ 
मानोंके अतिरिक्त ये सब एक हजार निन्‍्यानवे वपतक 
पृथ्वरीका उपभोग करेंगे | तथा ग्यारह मौन नरवति तीन 
सो वर्षतक प्रथ्वीका शासन करेंगे | जब उनका राज्य- 
काछ समाप्त हो जायगा, तव किलछिकिला नामकी नगरीम 
भूतनन्द नामका राजा होगा । भूतनन्दका वह्निरि, 
बड्निसिकिा भाई शिज्वुनन्दि तथा यशोनच्दि और प्रवीरक--- 
ये एक सी छः वर्षतक राज्य कर गे ।| ३१--३३ ॥ इनके 
तरह पुत्र होगे और वे सब-के-सव वाहिक कहलायेगे | 
उनके पश्चात्‌ एप्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र 
दुमित्रका राज्य होगा || ३४ ॥ परीक्षित्‌ ! वाहिकतंशी 
नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशोमें राज्य करंगे। 
उनमेंसे सात अन्ध्र देशके तथा सात ही कोसछदेगके 
अविपति होंगे, कुछ विदूर-भूमिके शाप्षक और कुछ 
निषथ देशके खामी होगे ॥ ३५ ॥ 

इनके बाद मगथ देशका राजा होगा विश्वस्कृजि | 
यह पूर्वोक्त पुरञ्ञयके अतिरिक्त द्वितीय पुरश्षय कहलायंगा | 
यह ब्राह्मणादि उच्च वर्णोको पृढिन्द, यदु और मद्र आदि 
म्लेच्छप्राय जातियोके रूपमे परिणत कर देगा ॥ ३६ ॥| 
उसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वश्योका नाश करके शूद्धप्राय जनताकी रक्षा करेगा | 
यह अपने बल-बीरसे क्षत्रियोक्ी उजाड़ देगा और पद्मतती 
पुरीको ग़जबानी बनाकर हृरिद्वारसे लेकर प्रयागपर्थन्त 
सुरक्षित प्रथ्वीका राज्य करेगा || ३७ ॥ परीक्षित्‌ ! 
ज्यो-ज्या घोर कबियुग आता जायगा त्यो-्यों सैराष्ट्र, 
अवन्ता, आभार, थार, अबुंद आर माठ्व दशक ब्राह्मण- 
गण संस्कारगन्य हो जायेंगे तथा राजालोग भी गूद्गतुल्य 
हो जायेगे ॥ ३८ ॥ सिन्वुतठ, चन्द्रभागाका तटबवर्ती 
प्रदश, कौन्तीपुरी और कारमीरमण्डछपर प्रायः गद्गोका 
सस्कार एवं ब्रह्मतेजसे हीन नाममात्रके द्विजोंका और 
म्ल्च्छाक्ता राज्य होगा || ३९ | 

परीक्षित्‌ ! ये सब-के-सब राजा आचाएर-विचारम 
म्छेच्छ्प्राय होगे । ये सव एक ही समग भिन्न-भिन्न 
प्रान्तोर्म राज्य करेंगे | ये सकके-सत्र परले सिरेके झूठे, 
अगर्मिक और खल्प दान करनेवाले होगे | छोटी-छोटी 
बातोकों झकर ही ये क्रीवके मारे आगवबूछा हो जाया 
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पड़ता है ॥ २७ ॥ उस नक्षत्रके साथ सप्तर्षिंगण 
मनुष्योकी गणनासे सौ वर्षतक रहते है | वे तुम्हारे 
जन्मके समय और इस समय भी मधा नक्षत्रपर स्थित 
है | २८ || 

खय सर्वव्यापक स्वशक्तिमान्‌ भगवान ही शुद्ध 
सत्तमय विग्रह्के साथ श्रीकृष्णके रूपमे प्रकट हुए थे। 
वे जिस समय अपनी छीछा संवरण करके परमधामको 
प्धार गये, उसी समय कल्युगने संसास्मे प्रवेश 
किया । उसीके कारण मनुष्योकी मति-गति पापकी ओर 
ढुलक गयी || २९ || जबतक छक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने चरणकमलोसे प्रथ्वीका स्पर्श करते रहे, तबतक 
कलयुग प्रध्वीपर अपना पैर न जमा सका || ३० ॥ 
परीक्षित्‌ू ! जिस समय सप्तपिं मघा-नक्षत्रपर विचरण 
करते रहते है, उसी समय कलियुगका प्रारम्भ होता है| 
कलियुगकी आयु देवताओकी वर्षगणनासे वारह सौ 
वर्षोकी अर्थात्‌ मनुष्योकी गणनाके अनुसार चार छाख, 
वत्तीस हजार वर्षकी है || ३१ ॥ जिस समय सप्तर्षि 
मधासे चल्कर पूर्वाषाढा-नक्षत्रमे जा चुके होगे, उस 
समय राजा नन्दका राज्य रहेगा | तभीसे कल्युगकी वृद्धि 
शुरू: होंगी || ३२ ॥ पुरातच्ववेता ऐतिहासिक विद्वानोका 
कहना है कि जिस दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने परम- 
धामको प्रयाण किया, उसी दिन, उसी समय कलियुगका 
ग्रारम्म हो गया ॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ | जब देवताओकी 
वर्षगणनाके अनुसार एक हजार वर्ष बीत चुकेगे, तब 
कलियुगके अन्तिम दिनोमे फिरसे कल्किमगवानकी 
कृपासे मनुष्योके मनमे सालिकताका सच्चार होगा, छोग 
अपने वास्तविक खरूपको जान सकेगे और तभीसे 
सत्ययुगका प्रारम्भ भी होगा || ३४ || 

परीक्षित्‌ | मैते तो तुमसे केवल मनुवंशका, सो भी 
संक्षेपसे वर्णन किया है | जैसे मनुवंशकी गणना होती 
है, वेसे ही प्रत्येक युगमे ब्राह्मण, वेश्य और शूद्वोकी भी 
वंशपरम्परा समझनी चाहिये।| ३५ || राजन्‌ ! जिन 
पुरुषों और महात्माओंका वर्णन मैने तुमसे किया है, अब 


केवल नामसे ही उनकी पहचान होती है | अब वे नही 
है, केवल उनकी कथा रह गयी है | अब उनकी कीर्ति 
ही प्ृथ्वीपर जहॉ-तहों सुननेको मिल्ती है ॥ ३६ ॥ 
भीष्मपितामहके पिता राजा शन्तनुके भाई देवापि और 
इक्ष्वाठुजंशी मरु इस समय कहापम्राममे स्थित है | वे 
बहुत बडे योगबलसे युक्त है॥ ३७ ॥ कलियुगके अन्त- 
मे कल्किमगवानकी आज्ञासे वे फिर यहाँ आयेगे और 
पहलेकी भाँति ही वर्गाश्रमघमका विस्तार करेंगे ॥ ३८ ॥ 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग--ये ही चार युग 
है, ये पूर्वोक्त क्रके अनुसार अपने-अपने समयमे प्रथ्वीके 
ग्राणियोपर अपना प्रभाव दिखाते रहते है ॥ ३९ ॥ 
परीक्षित्‌ | मैने तुमसे जिन राजाओका वर्णन किया है, 
वे सत्र और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस प्रथ्वीको 
भेरी-मेरीः कहते रहे, परन्तु अन्तमे मरकर घूलमे मिल 
गये || ४० || इस शरीरको भले ही कोई राजा कह ले; 
परन्‍तु अन्तमे यह कीड़ा, विष्ठा अथवा राखके रूपमे ही 
प्रिणत होगा, राख ही होकर रहेगा । इसी शरीरके या 
इसके सम्बन्धियोके लिये जो किसी भी प्राणीकी सताता 
है, वह न तो अपना खार्थ जानता है और न तो पर- 
मार्थ | क्योंकि ग्राणियोकोी सताना तो नरकका द्वार 
है || ४१ ॥ वे छोग यही सोचा करते है कि मेरे 
दादा-परदादा इस अखण्ड भूमण्डछका शासन करते थे; 

अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे वाद मेरे 
बेठे-पोते, मेरे बंशन किस प्रकार इसका उपभोग 
करे || 9२ ॥ वे मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टीके 

शरीरको अपना आपा मान बेठते है और बड़े अभिमान- 

के साथ डीग हॉकते है कि यह प्रथ्वी मेरी है | अन्तमे 

वे शरीर और पृथ्वी दोनोकों छोडकर खय॑ ही अद्धय 

हो जाते है ॥ 9३ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! जो-जो नरपति 

बडे उत्साह और वरू-पौरुषसे इस प्रथ्वीके उपभोगमे 

छगे रहे, उन सबकी काछने अपने विकराछू गालछमे घर 

दबाया | अब केवछ इतिहासमे उनकी कहानी ही शेष 

रह गयी है || ४४ ॥ 
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पढ़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जायगी | इन उत्पातोसे तथा 
आपसके संघर्षसे प्रजा अत्यन्त पीड़ित होगी---न४्ट हो 
जायगी ॥ १० ॥ छोग भूख-प्यास तथा नाना प्रकारकी 
चिन्ताओंसे दुखी रहेंगे | रोगोंसे तो उन्हे छुटकारा ही 
न मिलेगा | कलियुगमे मनुष्योकी परमायु केवछ वीस या 
तीस वर्षकी होगी || ११ ॥ 

परीक्षित्‌ ! कलिकालके दोषसे ग्राणियोंके शरीर 
छोटे-छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने छगेंगे | वर्ण और 
आश्रमोका घर्म बतछानेवाछा वेदमाग नष्ठप्राय हो 
जायगा |॥१२॥| धर्ममे थाखण्डकी ग्रधानता हो जायगी । 
राजेमहाराजे डाकू-छुटेरोंके समान हो जायेंगे । मनुष्य 
चोरी, श्वृ्ठ तथा निरफ्राध हिंसा आदि नाना ग्रकारके 
कुकमोसे जीविंका चछाने छोंगे || १३ ॥ चारो वर्णोके 
छोग शझूद्रोंके समान हो जायेंगे | गौएँ बकरियोकी तरह 
छोटी-छोटी और कम दूध देनेवाढी हो जायेगी | वानप्रस्थी 
और संन्यासी आदि विरक्त आश्रमवाले भी घर-गृहस्थी 
जुटाकर गृहस्थोका-सा व्यापार करने छगेंगे | जिनसे 
वेवाहिक सम्बन्ध है, उन्हींको अपना सम्बन्धी माना 
जायगा ॥ १४ ॥ धान, जो, गेहें आदि धान्योंके पौधे 
छोटे-छोटे होने छगेगे | बश्लोंमें अधिकाश शामीके समान 
छोटे और कंटीले वृक्ष ही रह जायेंगे | बादलोंमे बिजली 
तो वहत चमकेगी, परन्तु वर्षा कम होगी । गहस्थोके 
धर अतिथि-सत्कार या वेठघ्वनिसे रहित होनेके कारण 
अथवा जनसंझया घट जानेके कारण सूने-सूने हो 
जायेगे || १५ ॥ परीक्षित्‌ |! अधिक क्या कहे---कलि- 
युगका अन्त होते-छोते मनुष्योंका खभाव गधो-जेंसा 
दुःसह वन जायगा, छोग प्रायः गहस्थीका भार ढोनेवाले 
और विपयी हो जायेंगे। ऐसी सितिमे घर्मकी रक्षा 
करनेके लिये सत्तगुण खीकार करके खय॑ भगवान्‌ 
अवतार ग्रहण करेंगे | १६ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ | सर्वन्यापक्त भगवान विष्णु सर्व 
शक्तिमान्‌ है| वे सबंखरूप होनेपर भी चराचर जगतके 
सच्चे शिक्षक---सदूगुरु है | वे साधु---सजन पुरुषोंके 
धमकी रक्षाके लिये, उनके कर्मका बन्चन काटकर उन्हें 
जन्म-मृत्युके चक्रसे छुडनेके छिये अवतार ग्रहण करते 
हैँ) १७ | उन दिनों शम्मछ-ग्रामम बविष्णुयश नामके 
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एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं 
भगवद्धक्तिसे प्र्ण होगा । उन्हींके घर कल्किमगवान्‌ 
अवतार ग्रहण करेंगे || १८॥ श्रीमगवान्‌ ही अण्सिद्धियो- 
के ओर समस्त सदूमुणोंके एकमात्र आश्रय है । 
समस्त चराचर जगतके वे ही रक्षक और खामी है। 
वे देवदतत नामक शीतघ्रगामी घोडेपर सवार होकर दुश्शेको 
तल्वारके घाट उतारकर ठीक करेंगे ॥ १९ ॥ उनके 
रोम-रोमसें अतुछनीय तेजकी किरणें छिटकती होगी । 
वे अपने शीघ्रगामी धोडेसे प्रथ्वीयर सर्वत्र विंचरण करेंगे 
और राजाके वेषमे छिपकर रहनेवाले कोटि-कोटि डाकुओ- 
का संहार करेंगे || २० ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ ! जब सब डाकुओका संहार हो 
चुकेगा, तब नगरकी और देशकी सारी ग्रजाका हृदय 
पवित्रतासे भर जायगा; क्योंकि भगवान्‌ कल्किके शरीरमे 
छगे हुए अद्गरागका स्पश पाकर अत्यन्त पवित्र हुईं वायु 
उनका स्पश करेगी और इस प्रकार वे भगवानके 
श्रीविग्रहकी दिव्य गन्ध ग्राप्त कर सकेगें। २१॥ 
उनके पत्रित्र हृदयोमें सत्तमूर्ति भगवान्‌ वासुदेव विराजमान 
होंगे और फिर उनकी सनन्‍्तान पहलेकी भाँति हछ-पुष्ट 
और बढ्वान्‌ होने छगेगी ॥ २२ |) प्रजाके नयन-मनो- 
हारी हरि ही धर्मके रक्षक और खामी है। वे ही 
भगवान्‌ जब कल्किके रूपमें अवतार ग्रहण करेंगे, उसी 
समय सत्ययुगका आरम्म हो जायगा और ग्रजाकी 
सन्‍्तान-परम्पा खय॑ ही सच्यगुणसे युक्त हो 
जायगी || २३ || जिस समय चन्द्रमा, सूर्य और बृह- 
स्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्रके प्रथम 
पलमे प्रवेश करते है, एक राशिपर आते है, उसी समय 
सत्ययुगका प्रारम्भ होता हैं ॥ २४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! चन्द्रबंशम और सूयबंशमे जितने राजा 
हो गये है या होगे, उन सबका मैने संक्षेपसे वर्णन कर 
दिया || २० ॥ तुम्हारे जन्मसे लेकर राजा नन्दके 
अभिवषेकतक एक हजार, एक सौ पंद्रह वर्षका समय 
रंगेगा || २६ ॥ जिस समय आकाशमे सप्तषियोका 
उठय होता है, उस समय पहले उनमेसे दो ही तारे 
दिखायी पड़ते है| उनके बीचमे दक्षिणोत्तर रेखापर 
समभागमे अश्विनी आदि नक्षत्रोमिंसे एक नक्षत्र दिखायी 
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द्वारा उसे भगवान श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त 
हो जाय, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी 
मार्ग नहीं है | ३३ ॥ भगवान्‌ दह्माने एकाग्र चित्तसे 
सारे वेहोका तीन वार अनुशीकन करके अपनी बुद्धिसे 
यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगयान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रति अनन्य ग्रेम ग्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है ॥ ३४ ॥ 
समस्त चर-अचर प्राणियोमें उनके आत्मारूपसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही लक्षित होते है;क्योकि ये बुद्धि आदि दश्यपदा्थ 
उनका अनुमान करानेवाले लक्षण है, वे इन सबके साक्षी 


श्रीमद्भधागवत 
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एकमात्र द्रष्श है॥३५॥परीक्षित्‌ ! इसलिये मनुप्योको चाहिये 
कि सब समय और सभी छितियोंमें अपनी सम्ृण शक्तिसे 
भगवान्‌ श्रीदरिका ही श्रवग-कीर्तन और स्मरण कर ॥३ ६॥ 
राजन ! संत पुरुष आत्मखरूप मगवानकी कथाक्रा मधुर 
अमृत बॉटते ही रहते है; जो अपने कानके दोनोमें भर- 
भरकर उसऊा पान करते है, उनके छयसे विपयोका 
विष प्रभाव जाता रहता हैं, वह शुद्ध हो जाता हैं 
और वे भगवान श्रीकृष्णके चरण-कमछोकी सन्रित्रि प्राप्त 
कर लेते है ॥ २७ ॥ 


“7255 फेफकेट+0--- 


तीसरा अध्याय 


कामनाओके अनुसार विभिस्त देवताओंकी उपासना तथा भगवद्धक्तिके घ्राधान्‍्यका निरूपण 


श्रीशुकदेवजीने कह्दा-परीक्षित्‌ | तुमने मुझसे जो 
पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान्‌ मनुष्यकों क्या करना 
चाहिये, उसका उत्तर मैने तुम्हें दे दिया ॥ १ ॥ जो 
व्रह्मतेजका इच्छुक हो, वह बृहस्पतिकी; जिसे इन्द्रियोकी 
विशेष शक्तिकी कामना हो, वह इन्द्रकी और जिसे सन्तान- 
की छालसा हो, वह प्रजापतियोंकी उपासना करे ॥२॥ 
जिपते लक्ष्मी चाहिये वह मायादेवीकी, जिसे तेज चाहिये 
वह अग्निक्की, जिसे धन चाहिये वह वसुओंकी और जिस 
प्रभावशाली पुरुषको वीरताकी चाह हो, उसे रुद्रोकी 
उपासना करनी चाहिये || ३॥ जिसे बहुत अन्न प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो, वह अदितिका; जिसे खर्गकी कामना 
ही, वह अठितिके पुत्र देवताओका, जिसे राज्यकी अभि- 
लापा हो बह किश्वेदेवोका और जो प्रजाको अपने अनुकूछ 
बनानेकी इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओंका आराधन 
करना चाहिये॥ ४ ॥ आयुकी इच्छासे अश्विनीकुमारोका, 
पुश्की इच्छासे प्रृथ्वीका और ग्रतिष्ठाकी चाह हो तो 
लोकमाता पृथ्वी और थी ( आकाश ) का सेवन करना 
चाहिये ॥ ५॥ सीन्दर्यकी चाहसे गन्धर्तोंकी, पत्नीकी 
प्राप्िकि लिये उ्शी अप्सराकी और सबका खामी वननेके 
लिये ब्रह्मकी आराधना करनी चाहिये ॥६॥ जिसे यशकी 
इच्छा हो वह यज्ञपुरुषकी, जिसे खजानेक्री छाल्सा हो 
वह वरुणकी; विद्या ग्राप्त करनेकी आकाड्ला हो तो भगवान्‌ 
शइरकी और पति-पत्नीमे परस्पर प्रेम बनाये रखनेके लिये 
पर्नतीजीकी उपासना करनी चाहिये || ७ || धर्म उपार्जन 


करनेके लिये विष्णुभगवान्‌की, बंशपरम्पराकी रक्षा लिये 
पितरोकी, वाधाओसे बचनेके छिये यश्नोंकी और बच्चान्‌ 
होनेके लिये मरुठ्रणोंकी आराधना करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
राज्यके लिये मन्नन्तरोके अधिपति देवोंको, अभिचारके 
लिये निऋतिको, भोगोंके लिये चन्द्रमाको और निष्कामता 
प्रात्त करनेके छिये परम पुरुष नारायणकों भजना 
चाहिये।। ९ ॥ और जो बुद्धिमान्‌ पुरुष है---वह चाहे 
निष्काम हो, समस्त कामनाओसे युक्त हो अथवा मोक्ष 
चाहता हो---उसे तो तीत्र भक्तियोगक्ते द्वारा केवल 
पुरुषोत्तम भगवानकी ही आराबना करनी चाहिये ॥१०॥ 
जितने भी उपासक हैं, उनका सबसे बड़ा हित इसीमें है कि 
वे भगवानके ग्रेमी मक्तोका सब्र करके भगवानमे अधिचल 
प्रेम प्राप्त कर ले ॥ १ १॥ ऐसे पुरुषोके सत्सड़में जो भगवान्‌ 
की छीछा-कथाएँ होती है, उनसे उम्त दुलंभ ज्ञानकी प्रापि 
होती है, जिससे संसार-सागरकी त्रियुणमयी तरड्मालओके 
थपेड़े शान्‍्त हो जाते है, हृदय शुद्ध होकर आनन्दका 
अनुभव होने छगता है, इन्द्रियोके त्रिपयोमें आसक्ति नहीं 
रहती, कीबल्यमोक्षका स्वसम्मत मार्ग भक्तियोग प्राप्त 
हो जाता है| भगवानकी ऐसी रसमयी कथाओका चस्का 
लग जानेपर मछा कौन ऐसा है,जो उनमे ग्रेम न करे ॥ १२॥ 
शोनकजीने कहा--सूतजी ) राजा परीक्षितने 
शुकदेवजीकी यह वात सुनकर उनसे और क्या पूछा : 
वे तो सर्वज्ञ होनेके साथ-ही-साथ मधुर वर्णन करनमेमें 
भी बडे निपुण थे || १३॥ सृतजी | आप तो सब 





श्रीमद्धागवत 
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तीसरा अध्याय 


राज्य, यगधर्म और कलियुगके दापसे बचनेका डपाय--मामसद्भीतन 


श्रीशुकदेंवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! जब पृथ्वी 
देखती 6 कि राजाछोग मुझपर विजय ग्राप्त करनेके लिये 
उतावले ह्वो रहे ६, तब वह हँसने छगती हैं और कहती 
ह--“कितने आश्रयकी वात है कि ये राजाछोग, जो 
खय मीतके खोने 8, मुझ जांतना चाहते हैं || १ ॥ 
रशाजाओसे यह वात छिपी नहीं हैं कि वे एक-न-एक 
दिन मर जायेंगे, फिर भी वे व्यथम ही मुझे जीतनकी 
कामना करते ह | सचमुच इस कामनासे अधे होनेके 
कारण ही वे पानीके बुल्युलेके समान क्षणभन्जर शरीरपर 
विश्वास कर वठते है और धोखा खाते है ॥ २ ॥ वे 
सोचते € कि हम पहले मनके सहित अपनी पॉचो 
इन्द्रियोपर विजय ग्राप्त करगे---अपने भीतरी शत्रओको 
वशमे करेंगे; क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं- 
को जीतना कथ्न हें | उसके बाद अपन शज्रुके मन्त्रियो, 
अमात्यो, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेनाकों भी 
वशम कर लेगे | जो भी हमारे विजय-मार्गमे कॉंटे बोयेगा, 
उसे हम अवश्य जीत लेगे ॥ ३ ॥ इस प्रकार थीरे-धीरे 
ऋमसे सारी प्रथ्वी हमारे अवीन हो जायगी और फिर 
तो समुद्र ही हमारे राज्यकी खाइईका काम करेगा |? इस 
कार वे अपने मनमे अनेकों आशाएँ बॉधघ लेते है और 
उन्हें यह वात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके 
सिर्पर काछ सवार है || ७ ॥ यहीतक नहीं, जब एक 
द्वीप उनके वर्मे हो जाता हैं, तब वे दसरे द्वीपयर 
विजय करनेके छिये वड़ी शक्ति और उत्साहके साथ 
समुद्रयात्रा करते है | अपने मनको, इन्द्रियोकों वशमे 
करके छोग मुक्ति ग्राप्त करते है, परन्तु ये छोग उनको 
बशमे करके भी थोंडा-सा भूनाग ही प्राप्त करते है । 
इतने परिश्रम और आत्मसवमका यह कितना तुच्छ फछ 
7 || ७ | परीक्षित्‌ ! पृथ्वी कहती हैं कि “बड़े- 
वड मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यो-की-य्यों छोड़कर 
जहॉँसे आये थे, वहीं खाढी हाथ छोट गये, मुझे अपने 
साथ न छ जा सके | अब ये मूखखे राजा मुझे युद्धमे 
जातकर वशम करना चाहत हैं !॥ ६ || जिनके चित्तमे 
यह वात इमूछ हो गयी है कि यह पृथ्वी मेरी है, उ 


द्शके राज्यम मेरे छिये पिता-पुत्र और भाई-भाई भी 
आपसम छड्ड॒बंठते 6 ॥ ७॥ वे परच्यर इस प्रकार 
कहते है कि ओ मूह ! यह सारी प्रथ्वी मेरी 
ही हैँ, तेरी नहीं', इस प्रकार राजाछोग एक- 
दूसरेकी कहते-छुनते है, एक-दूसरेसे स्पद्ठा करते 
है, मेरे किये एक-दूसरेको मारते है और खर्य मर 
मिंटते हैं || ८ ॥ प्रथु, पुरूरवा; गाधि, नहुप, 
भरत, सहस्रवाह, अज्जुन, मान्वाता, सगर, राम, खटवाड्, 
वुन्धुमार, रघु, तृणविन्दु, ययाति, शर्याति, शन्तनु, गय, 
भगीरथ, कुबछयाश्र, ककुत्थ, नछ, नृग, हिरण्यकशिपु, 
वृआसुर, छोकद्रोही रावण, नमुचि, शम्बर, भमोमासुर, ' 
हिरएण्याक्ष और तारकासुर तथा और वहुत-से देत्य एव 
शक्तिशाढी नरपति हो गये | ये सव छोग सब कुछ 
समझते थे, शूर थे, सभीन दिंग्विजयमे दूसरोकों हरा 
दिया, किन्तु दूसरे छोग इन्हे न जीत सके, परन्तु सब- 
के-सब मृत्युके आस वन गये | राजन ! उन्होंने अपने 
पूरे अन्त.करणसे मुझसे ममता की और समझा कि “यह 
पृथ्वी मेरी हैं? | परन्तु त्रिकराछ काछने उनकी ठाठसा 
परी न होने दी | अब उनके बल्मौरुष और शरीर 
आदिका कुछ पता ही नहीं द | केत्रछ उनका कहानी- 
मात्र शेप रह गयी है ॥ ९--१३ 

परीक्षित्‌ ! ससारमे बहुत-से महान्‌ पुरुष हो गये हैं, 
जो सम्पूर्ण छोकोम अपने यशका विस्तार करके यहोँसे 
चूक बसे | उनकी ये कथाएँ तुम्हें ज्ञान और वेराग्यका 
उपदेश करनेके छिये कही गयी हैं | इन्हे वाणीका 
वैभवमात्र न समझो, इनमे परमार्थ-तत्त भरा हुआ है ॥ १७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका गुणान॒वाद समस्त अमड्रठोका नाश 
करनेवाढा है, वडे-बडे महात्मा उसीका गान करते रहते 
है | जो भगवान्‌ श्रीकृषष्णके चरणोमे अनन्य प्रेममयी 
भक्तिकी छाछुप्ता रखता हो, उसे नित्य-निरन्तर भगवानके 
गुणानवादका ही श्रवण करते रहना 
चाहिये || १५॥ 

राजा परीक्षित॒ने पुछा--मगवन्‌ | मुझे तो कलियुग- 
में राशि-राशि दोष ही दिखलायी दे रहे हैं | उस समय 
छोग किस उपायसे उन दोपोका नाश करेंगे। इसके 
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अतिर्कि युगोका खरूप, उनके घम, कल्पकी स्थिति 
और ग्रल्यकाठके मान एवं स्वव्यापक्ष सर्व- 
शक्तिमान्‌ भगवानके काछुरूपका भी यथावत्‌ वर्णन 
कीजिये ॥ १६-१७ ॥| 

श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! सत्ययुगमे घर्म- 
के चार चरण होते है; वे चरण है---सत्य, दया, तप 
और दान | उस समयके छोग पूरी निश्ठाके साथ अपने- 
अपने घर्मका पालन करते है | घमम खय॑ भगवानका 
खरूप है ॥ १८ ॥ सतद्ययुगके छोग वडे सन्‍्तोषी और 
दयाहु होते है | वे सबसे मित्रताका व्यवहार करते 
और शान्त रहते है | इन्द्रियाँ और मन उनके वशमे 
रहते है और सुख-दुःख आदि इन्द्रोकी वे समानभावसे 
सहन करते है | अधिकाश छोग तो समदर्शा और 
आत्माराम होते है और वाकी छोग खरूपस्थितिके लिये 
अम्यासमे तत्यर रहते है ॥ १५ ॥ परीक्षित्‌ ! घर्मके 
समान अधमके भी चार चरण है---असत्य, हिंसा, 
असन्तोष और कलह । तज्रेतायुगमे इनके ग्रभावसे धीरे- 
धीरे वर्मके सत्य आदि चरणोंका चतुथोश शक्षीण हो 
जाता है || २० ॥ राजन ! उस समय वर्णोमि ब्राह्मणी- 
की ग्रधानता अक्लुण्ण रहती है । छोगोंमे अत्यन्त हिसा 
और लम्पठताका अमाव रहता है | सभी छोग कर्मकाण्ड 
और तपस्यामे निष्ठा रखते है और अथ, घमे एवं काम- 
रूप त्रिवगका सेवन करते है | अधिकांश छोग कमेग्रति- 
पादक वेदोके पारदर्शी विद्वान होते है | २१ ॥ द्वापर- 
युगमे हिसा, असन्तोप, झूठ और द्वेष---अधमके इन 
चरणोंकी बृद्धि हो जाती है एब्र इनके कारण धर्मके 
चारो चरण--तपस्या, सत्य, दया और दान आधे-आघे 
क्षीण हो जाते हे ॥| २२ ॥ उस समयके लोग बड़े 
यशखी, कमेकाण्डी और वेदोके अध्ययन-अध्यापनमे बड़े 
तत्पर होते है । छोगोके कुटठुम्ब बड़े-बड़े होते है, प्राय: 
छोग धनाढ्य एवं सुखी होते है | उस समय वर्णोमे 
क्षत्रिय और ब्राह्मण दो बर्णोंकी प्रवानता रहती है ॥२३॥ 
कलियुगमे तो अधमंके चारों चरण अत्यन्त बढ जाते 
है | उनके कारण धर्मके चारो चरण क्षीण होने छृगते 
है और उनका चतुर्थाश ही बच रहता है | 
उस चतुर्थाशका भी छोप हो जाता है ॥ २ 


भा? भा० १२५१--- 


हादश रकनध॑ 
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युगमे छोग छोभी, दुराचारी और कठोरहदय होते है । 
वे झूठमूठ एक-दूसरेसे वेर मोल ले छेते है, एवं छाछसा- 
तृष्णाकी तरड्ोमे बहते रहते है | उस समयके अभागे 
ठोगोमे शूद्र, केवट आदिकी ही प्रवानता रहती है ॥२०॥ 

सभी प्राणियोमे तीन गुण होते है--सत्त, रज 
और तम । काछकी ग्रेरणासे समय-समयपर शरीर, प्राण 
और मनम उनका हास और विकास भी हुआ करता 
है || २६ || जिस समय मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ 
सत्तगुणम स्थित होकर अपना-अपना काम करने छगती 
है, उस समय सत्ययुग समझना चाहिये | सच्चगुणकी 
प्रधानताके समय मनुप्य ज्ञान और तपरयासे अधिक ग्रेम 
करने छगता है || २७॥ जिस समय मनुष्योकी प्रवृत्ति और 
रुचि धरम, अथ और छोौकिक-पारछीकिक सुख-भोगोकी ओर 
होती है तथा शरीर, मन एव इन्द्रियों रजोगुगमे स्थित होकर 
काम करने छगती है---ब॒ुद्विमान्‌ परीक्षित्‌ | समझना चाहिये 
कि उस समय त्रेतायुग अपना काम कर रहा है ॥२८॥ 
जिस समय छोम, असन्तोप, अभिमान, दम्भ और मत्सर 
आदि दोपोका बोछ्वाछा हो और मनुष्य बडे उत्साह 
तथा रुचिके साथ सकाम कर्मोमे छगना चाहे, उस समय 
द्वापरयुग समझना चाहिये | अवध्य ही रजोगुग और 
तमोगुणकी मिश्रित प्रधानताका नाम ही द्वापरयुग है |२९। 
जिस समय झूठ-कपट, तन्‍्द्रा-निद्रा, हिंसा-विषाद, शोक- 
मोह, भय और दीनताकी ग्रवानता हो, उसे तमोगुण- 
प्रधान कलियुग समझना चाहिये ||३०|| जब कलियुगका 
राज्य होता है, तब छोगोकी दि क्षुद्र हो जाती है; 
अधिकाश छोग होते तो है अत्यन्त निर्धन, परन्तु खाते 
है बहुत अधिक | उनका भाग्य तो होता है बहुत ही 
मनन्‍्द और चित्तमे कामनाएँ होती है बहुत बडी-बडी | 
ल्लियोमे दुटता और कुछटपनको वृद्धि हो जाती है |३ १। 
सारे देशमे, गॉव-गाँवमे छुटरोकी ग्रधानता एवं प्रचुरता 
हो जाती है | पाखण्डी छोग अपने नये-नये मत चलाकर 
मनमान ढगसे वेदोका तात्यये निकालने रूगते है और 
इस प्रकार उन्हें कलकित करते है | राजा कहलानेवाले 
उ. यकी सारी कमाई हड़पकर उन्हें चूसने छगते 
'ग नामवारी जीव पेट भरने और ५ 
' ही छग जाते है ॥३२॥ ब्रह्म 


) 
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त्रतसे रहित और अपवित्र रहने छगते हैं | गृहस्थ दूसरोंको 
मिक्षा देनेके बदके खय भीख मॉगने छगते है, वानग्रस्थी 
गॉवोम बसने छगते हैं और सन्यासी धनके अत्यन्त छोमी-- 
अथपिणाच हो जाते है || ३३ ॥ त्रियोका आकार तो 
छोठा हो जाता है, पर भूख वढ़ जाती है। उन्हें 
सनन्‍तान बहुत अविक होती हैं और वे अपनी कुछ- 
मयादाका उछ्ठन करके छाज-हया---जो उनका मूपण 
हं----छोड बैठती है | वे सदा-सत्रंदा कड़बी वात कहती 
रहती हैं और चोरी तथा कपटमे बडी निपुण हो जाती 
है | उनमे साहस भी बहुत बढ़ जाता हैं| ३४ ॥ 
व्यापारियोके हृदय अत्यन्त छुद्र हो जाते है | वे कौडी- 
कौडीसे छिपटे रहते और छदाम-छठदामके लिये धोखाबड़ी 
करने छगते है | और तो क्या---आपत्तिकाछ न होनेपर 
तथा धनी होनेपर भी वे निम्नश्रेणीके व्यापारोको, जिनकी 
सत्पुरुष निन्‍्दा करते है, ठीक समझने और अण्नाने 
छगते है ॥३०॥ खाभी चाहे सर्वश्रे.्ठ ही क्यो न हो-- 
जब सेवक छोग देखते है कि इसके पास घन-दौछत नहीं 
रही, तव उसे छोड़कर भाग जाते है। सेवक चाहे 
कितना ही पुराना क्यों न हो--परन्तु जब वह किसी 
विपत्तिमे पड जाता है, तब खामी उसे छोड देते है | 
और तो क्या, जब गौएँ बकेन हो जाती है--दूध 
देना बद कर देती हैं, तव छोग उनका भी परितयाग कर 
देते 6 ॥ ३६ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ | कलियुगके मनृप्य बडे ही लम्पट हो 
जाते है, वें अपनी कामबामनाको तृप्त करनेके लिये ही 
किसीसे प्रेम करते है| वे विषयवासनाके वशीभूत होकर 
इतने दीन हो जाते है कि माता-पिता, भाई-बन्धु और 
मित्रोकी भी छोटकर केवछ अपनी साछी और सालछोसे ही 
सलाह लेने छगते है || ३७ || शूद्ध तपखियोका वेप 
वनाकर अपना पेट भरते और दान लेने छगतें है | जिन्हे 
घरमंका रत्तीमर भी ज्ञान नही है, वे ऊँचे सिंहासनपर 
विराजमान होकर धर्मका उपदेश करने छगठे है || ३८ | 
प्रिय परीक्षित्‌ | कलियुगकी प्रजा सूखा पइनेके कारण अत्यन्त 
भयभीत ओर आतुर हो जाती है | एक तो दुर्भिक्ष और 
दूसरे झासकोकी कर-बृद्धि | प्रजाके गरीरंभ केवल 


'. अखिपञ्नर और मनमे केवल उद्बेंग शेष रह जाता है | 


श्रीमद्भागवत | आ० ३ 
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प्राण-रक्षाके लिये रोटीका टकडा मिछना भी कठिन हो 
जाता है || ३९ || कडियुगम ग्रजा गरीर ढकनेके ढिये 
व्े और पेटकी ज्वाब्य शान्त करनेके लिये रोटी, पीनेके 
लिये पानी और सोनेके लिये दो हाथ जमीनसे भी वच्चित 
हो जाती है | उसे दाम्पत्य-जीवन, स्नान और आमृपण 
पहननेतककी सुविधा नहीं रहती | छोगोंकी आइति, 
प्रकृति और चेशाएँ पिशाचोकी-सी हो जाती है ॥४०॥ 
कलियुगम छोग, अविक धनकी तो वात ही क्‍या, कुछ 
कौडियोके ढिये आपस वेर-विरोध करने छगते और 
बहुत दिनोके सदमाव तथा मित्रताको तिव्यश्नलि दे देते 
है | इतना ही नहीं, वे दमडी-दमड़ीके लिये अपने सगे- 
सम्बन्बियोतककी हत्या कर बेठते और अपने प्रिय ग्राणोसे 
भी हाथ वो बेठते है | ०१ ॥ परीक्षित्‌ ! कल्युगके 
लुद्र ग्राणी केवछ कामवासनाकी पूर्ति और पेट भरनेकी 
घुनमे ही छगे रहते हैं | पुत्र अपने बूढ़े मा-वापकी भी 
रस्षा--पाठन-योषण नहीं करते, उनकी उपेक्षा कर 
देते हैं और पिता अबने निपुण-से-निपुण, सब का्मेमिं 
योग्य पुत्रीकी भी परवा नहीं करते, उन्हें अछग कर 
देते हैं |॥४ २॥ परीक्षित्‌ ! श्रीभगवान्‌ ही चराचर जगतके 
परम पिता और परम गुरु है | इन्द्रत्ह्मा आदि त्रिकोका- 
घिपति उनके चरणकमछोमे अपना सिर झुकाकर सर्व 
समर्पण करते रहते है | उनका ऐश्रर्य अनन्त हैं और 
वे एकरस अपने खरूपमे स्थित हैं | परन्तु कलियुगमें 
छोगोमे इतनी मूढता फैछ जाती हैं, पाखण्डियोके कारण 
छोगोंका चित्त इतना मटक जाता हैं कि प्राय, छोग अपने 
कम और भावनाओंके द्वारा भगवानकी पूजासे मी विमुख 
हो जाते है || 9३ ॥ मन॒प्य मरनेके समय आतुरताकी 
स्थितिम अथत्रा गिरते या फिसछते समय विवश होकर 
भी यदि भगवानके किसी एक नामका उच्चारण कर छे, 
तो उसके सारे कमवन्धन छिन्न-मित्र हो जाते है और 
उसे उत्तम-से-उत्तम गति ग्राम होती है | परन्तु हाय रे 
कलियुग ! कल्युगसे प्रभावित होकर छोग उन भगव्रानकी 
आराधनासे भी विमुख हो जाते है ॥ 9४ ॥ 

परीक्षित्‌ | कलियुगके अनेकों दोष हैं | कुछ वस्तुएँ 
दूपित हो जाती है, स्थानोम भी दोपकी ग्रधानता हो 
जाती है | सब दोपोंका मूल त्रोत तो अन्तःकरण है ही, 
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परन्तु जब पुरुषोत्तम मगवान्‌ हृदयम आ विराजते है, 
तव उनकी सन्निविमात्रसे ही सब-के-सव दोष नथ्ट हो 
जाते है || ४५॥| भगवानके रूप, गुण, ठीछा, धाम और 
नामके श्रवण, सद्जीतन, ध्यान, पूजन और आदरसे वे 
मनृप्यके हृदयमे आकर विराजमान हो जाते है| और 
एक-दो जन्मके पापोकी तो वात ही क्या, हजारों जन्मोके 
पापके ढेर-के-ढेर भी क्षणमरमे भस्म कर देते है ।। 9७६॥ 
जेसे सोनेके साथ सयुक्त होकर अग्नि उसके बातुसम्बन्धी 
मलिनता आदि दोपोको नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकोके 
हृदयमे स्थित होकर भगवान्‌ विष्णु उनके अशुभ संस्कारो- 
को सदाके छिये मिटा देते है ॥ ०७ ॥ परीक्षित्‌ ! 
विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त ग्राणियोके प्रति मित्र- 
भाव, तीथस्नान, त्रत, दान और जप आदि किसी भी 
साधनसे मनुष्यके अन्त:करणकी वैसी वास्तविक शुद्धि 
नही होती, जेंसी शुद्धि भगवान पुरुषोत्तमके हृदयमे 
विराजमान हो जानपर होती है || ४८ ॥ 

परीक्षित्‌ | अब तुम्हारी मृत्युका समय निकट आ 
गया है | अब सावधान हो जाओ । पूरी शक्तिसे और 
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अन्तःकरणकी सारी वृत्तियोसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अपने 
हृदयसिंहासनपर वेठा छो | ऐसा करनेसे अवश्य ही तुम्हे 
परमगतिकी प्राप्ति होगी || 2९ || जो छोग मृत्युके निकट 
पहुँच रहे है, उन्हे सब प्रकारसे परम ऐश्रयशाली 
भगवानका ही ध्यान करना चाहिये | प्यारे परीक्षित्‌ ! 
सबके परम आश्रय और सत्रात्मा भगवान्‌ अपना ध्यान 
करनेवालेको अपने खरूपमे छीन कर लेते है, उसे अपना 
खरूप बना लेते है || ५० ॥ परीक्षित्‌ | यो तो कलियुग 
दोपोका खजाना है, परन्तु इसमे एक बहुत बडा गुण 
है | वह गुण यही है कि कलियुगमे केवछ भगवान्‌ 
श्रीकृष्मका सद्ढीतेन करनेमात्रसे ही सारी आसक्तियों 
छूट जाती है और परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है ॥५१॥ 
सत्ययुगमे भगवानका ध्यान करनेसे, ज्रेतामें बडे-बड़े 
यज्ञोके द्वारा उनकी आराधना करनेसे और द्वापरमे विवि 
पूर्वक उनकी प्रूजा-सेवासे जो फल मिलता है, बह कलियुगमे 
केवछ भगवन्नामका कीतेन करनेसे ही ग्राप्त हो जाता 
है ॥ ५२ ॥ 
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चोथा अध्याय 


चार प्रकारके प्रतय 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! ( तीसरे स्कन्च- 
में ) परमाणुसे लेकर द्विपराधपर्यन्त काठका खरूप और 
एक-एक युग कितने-कितने वर्षोका होता है, यह मै तुम्हे 
बतछा चुका हूँ | अब तुम कल्पकी स्थिति और उसके 
प्रढयका वर्णन भी सुनो || १ ॥ राजन्‌ | एक हजार 
चतुयुगीका त्रह्माका एक दिन होता है | ब्रह्माके इस दिनको 
ही कल्प भी कहते है | एक कल्पमे चौदह मनु होते 
है ॥ २ ॥ कल्पके अन्तमे उतने ही समयतक ग्ररूय 
भी रहता है । ग्रूयको ही ब्रह्माकी रात भी कहते है | 
उस समय ये तीनो छोक छीन हो जाते है, उनका 
प्रठढय हो जाता है ॥ ३ || इसका नाम नेमित्तिक प्ररुय 
है । इस ग्रढयके अवसरपर सारे विश्वको अपने अदर 
समेटकर---छीन कर ब्रह्मा और तस्यश्चात्‌ शेपश्ायी 
भगवान्‌ नारायण भी शयन कर जाते है || 9 ॥ इस 
प्रकार रातके बाद दिन और दिनके बाद रात होते-होते 


जब ब्रह्माजीकी अपने मानसे सौ वर्षकी और मनुष्योकी 
दृश्टिमें दो पराद्धेकी आयु समाप्त हो जाती है, तब महत्तत्त्व, 
अहड्डार और पशद्चनतन्मात्रा--ये सातो ग्रकृतियाँ अपने 
कारण मूल प्रकृतिमे छीन हो जाती है || ५॥ राजन ! 
इसीका नाम प्राकृतिक ग्रछ्य है | इस प्रलयमे प्रछयका 
कारण उपस्थित होनेपर पद्चमूतोके मिश्रणसे बना हुआ 
ब्रह्माण्ड अपना स्थूलरूप छोडकर कारणरूपमे स्थित 
हो जाता है, घुछमिल जाता है ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! 
प्रठदयका समय आनेपर सो वर्षतक मेघ पृथ्वीपर वर्षा 
नहीं करते | किसीको अन्न नहीं मिछता | उस समय 
प्रजा भूख-प्याससे व्याकुछ होकर एक-दूसरेको खाने छगती 
है || ७ ॥ इस ग्रकार कालके उपद्रवसे प्रीडित होकर 
धीरे-धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है | प्रछ्यकाछीन 
सावतेंक सूर्य अपनी ग्रचण्ड किरणोसे समुद्र, ग्राणियोके 
शरीर और प्ृथ्वीका सारा रस खीच-खीचकर सोख जाते 
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है और फिर उन्हे सदाकी भाँति प्रग््रीपर बरसाते नहीं । 
उस समय सड्डूपगभगवानके मुखसे प्रछयकाठीन सबतंक 
अग्नि प्रकट होती है| ८-९ ॥ वायुके वेगसे वह और 
भी बढ़ जाती हैं और तछू-अतछ आदि सातो नीचेके 
छोकोंको भस्म कर देती हैं | बहॉँके ग्राणी तो पहले ही 
मर चुके होते है | नीचेसे आगकी करारी छूपटे और 
ऊपरसे सूयकी ग्रचण्ड गरगी ! उस समय ऊपर-नीचे, 
चारों ओर यह ब्रह्माण्ड जलने छगता है और ऐसा जान 
पडता हैं, मानो गोवरका उपछा जछकर अंगारेके रूपमे 
दहक रहा हो | इसके बाद ग्रछूपकाछीन अत्यन्त प्रचण्ड 
सांवतंक वायु सेकडो वर्षोतक चछती रहती है | उस 
समयका आकाश धूृएँ और धूछसे तो भरा ही रहता हैं, 
जसके बाद असख्यो रग-बिरगे बाठछ आकाशमे मेंडराने 
लगते है और वडी मयड्डरताके साथ गरज-गरजकर सैकडों 
वर्षतक वर्षा करते रहते है | उस समय ब्रह्माण्डके 
भीतरका सारा ससार एक समुद्र हो जाता हैं, सब कुछ 
जल्मग्न हो जाता है ॥ १०-१३ ॥ 

इस प्रकार जब जछ-प्ररय हो जाता है, तब जल पृथ्वीके 
विशेष गुण गन्बको ग्रम लेता है---अपनेमे छीन कर 
लेता हैं | गन्ध गुणके जमे छीन हो जानेपर प्रथ्वीका 
प्रढय हो जाता हैं, वह जल्मे घुछ-मिछकर जछूरूप वन 
जाती है ॥१४॥ राजन | इसके बाद जलके गुण रसको 
तेजस्तत्त ग्रस लेता हद और जर नीरस होकर तेजमे 
समा जाता हैं | तदनन्तर वायु तेजके गण रूपको ग्रस 
लेता है और तेज रूपरहित होकर वायुम छीन हो जाता 
हैं | अब आकाश वायुके गुण स्पर्शको अपने मिछा 
लेता है ओर वायु स्पर्भहीन होकर आकाशमे शान्त हो 
जाता है। इसके बाद तामस अहड्डार आकाशके गुण 
शब्दको ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर 
तामस अहड्डार्म ढीन हो जाता है | इसी प्रकार तेजस 
अहड्ढार इच्द्रियोकी और वैकारिक ( साचिक ) अहड्ढार 
इन्द्रियाधिष्रातृ-देवता और इन्द्रियवृत्तियोकों अपनेमें छीन 
कर लेता है || १ ५---१७॥ तस्श्वात्‌ महत्तत्न अहड्डारको 
और सच्त आदि गुण महत्तत्तको ग्रस लेते है | परीक्षित ! 
यह सब काठकी महिमा हेँ | उसीकी प्रेरणासे अव्यक्त 
प्रकृति गुणोकों ग्रस छेती हैं और तब केवरछ ग्रकृति-ही- 


प्रकृति शेप रह जाती है || १८ ॥| वही चराचर जगत्‌का 
मूछ कारण है | वह अव्यक्त, अनादि, अनन्त, नित्य 
और अविनाणी हैं| जब वह अपने कार्योकों छीन 
करके ग्रढ्यके समय साम्यावस्थाको प्राप्त हो जाती हैं, 
तव काछके अबयत्र बष, मास, दिन-रात, क्षण आदिके 
कारण उसमे परिणाम, क्षय, बृद्धि आदि किसी प्रकारके 
विकार नहीं होते || १९ ॥| उस समय ग्रकृतिमें स्थूछ 
अथवा संक्ष्छपसे वाणी, मन, सत्तगुण, रजोगुण, 
तमीगुण, महत्तत्त आदि त्रिकार, ग्राण, बुद्वि, इच्दरिय 
और उनके देत्रता आदि कुछ नही रहते | सृश्टिके समय 
रनेवाले छोकोंकी कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं 
रहती || २० ॥ उस समय खप्न, जाग्रत्‌ और सुप्रप्ति--- 
ये तीन अवस्थाएँ नहीं रहतीं | आकाश, जल, पृष्वी, 
वायु, अग्नि और सथ भी नहीं रहते | सब कुछ सोये 
हृए्के समान शन्य-सा रहता है | उस अबस्थाका तकके 
द्वारा अनुमान करना मी असम्मव है | उस अव्यक्तको ही 
जगतका मूलभूत तत्त कहते है ॥ २१॥ इसी अवस्थाका 
नाम ध्राकृत ग्रठ्यः है | उस समय पुरुष और प्रकृति 
दोनोकी शक्तियाँ कालके ग्रभावसे क्षीण हो जाती है और 
विवश होकर अपने मूलखरूपमें छीन हो जाती हैँ ।२२। 
परीक्षित्‌ | ( अब आत्यन्तिक प्रछ्य अर्थात्‌ मोक्षका 
खरूप बतलाया जाता है | ) बुद्धि, इच्धिय और उनके 
विषयोंके रूपमे उनका अविष्टान, ज्ञानखख्सप वस्तु ही 
भासित हो रही है | उन सबका तो आदि भी हैं और 
अन्त भी | इसलिये वे सव सत्य नही है । वे दय है 
और अपने अविष्टानसे मिन्‍न उनकी सत्ता भी नहीं है | 
इसछिये वे सर्वथा मिथ्या--मायामात्र हैं ॥ २३ ॥ 
जैसे दीपक, नेत्र और रूप--ये तीनो तेजसे मिन्न नहीं 
है, वेसे ही व॒द्ठि, इन्द्रिय और इनके विपय तन्मात्राएँ भी 
अपने अधिष्ठानख ऋूप व्रह्मसे भिन्न नहीं है---यद्यपि वह 
इनसे सत्रथा मिन्न है; ( जेसे रज्जुरूप अधिष्ठानमे 
अन्यक्त सर्प अपने अधिप्ठानसे प्रथक नहीं है, परन्तु 
अध्यस्त सपसे अधिशनका कोई सम्बन्ध नह्ठी है।) ।२४। 
परीक्षित्‌ | जाग्रत्‌, खप्न और धुपुर्ति---ये तीनों अवस्थाएँ 
वुद्विकी ही हैं | अतः इनके कारण अन्तरात्मामे जो 
विश्व, तेजस और प्राज्रूप नानालकी प्रतीति होती है 
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वह केबछ मायामात्र है | बुद्धिगत नानात्वका एकमात्र 
_ सत्य भात्मासे कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ २५ ॥ यह विश्व 
उद्त्ति और प्रख्यसे ग्रत्त है, इसलिये अनेक अवयबोका 
समूह अवयवी है | अतः बह कमी ब्ह्ममे होता है और 
कभी नहीं होता, ठीक वेसे ही जेसे आकाशमें मेघमाला 
कभी होती है और कभी नहीं होती ॥ २६ || 
परीक्षित्‌ ) जगत्‌के व्यवहारमें जितने भी अब्यवी पदार्थ 
होते है, उनके न होनेपर भी उनके भिन्न-भिन्न अवयव 
सत्य माने जाते है; क्‍योंकि वे उनके कारण है। जेसे 
वच्चछ्प अवयवीके न होनेपर भी उसके कारणरूप सूतका 
अस्तित्व माना ही जाता है; उसी प्रकार कायरूप जगतके 
अभावमे भी इस जगत्‌के कारणरूप अवयवकी स्थिति हो 
सकती है ॥ २७॥ परन्तु ब्रह्ममें यह काय-कारणभाव 
भी वास्तत्रिक नही है | क्योकि देखो, कारण तो सामान्य 
वस्तु है और काय विशेष वस्तु । इस ग्रकारका जो भेद 
दिखायी देता है, वह केबर श्रम ही है | इसका हेतु 
यह है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक है, 
अन्योन्याश्रित है | विशेषके बिना सामान्य और सामान्यके 
बिना विशेषकी स्थिति नहीं हो सकती । कार्य और 
कारणभावका आदि और अन्त दोनों ही मिलते है, 
इसलिये भी वह खाप्निक भेद-भावके समान सर्वेथा 
अवस्तु है ॥२८॥ इसमे सन्देह नहीं कि यह ग्रपद्चरूप 
विकार खापष्निक विकारके समान ही प्रतीत हो रहा है, 
तो भी यह अपने अधिष्ठान त्रह्मलरूप आत्मासे भिन्न 
'नही है | कोई चाहे भी तो आत्मासे मिन्न रूपमे अणुमात्र 
भी इसका निरूपण नहीं कर सकता । यदि आत्मासे 
पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाय तो यह भी चिद्रप आत्माके 
समान खयंगप्रकाश होगा, और ऐसी स्वितिमे वह आत्माकी 
भाँति ही एकरूप सिद्ध होगा ॥ २९ ॥ परन्तु इतना 
तो सत्रेथा निश्चित हैं कि परमार्थ-सत्य वस्तुमे नानात्व 
नही है | यदि कोई अज्ञानी परमार्थ-सत्य वस्तुमे नानात्व 
खीकार करता है, तो उसका वह मानना वैसा ही है, 
जैसा महाकाश और घटाकाशका, आकाशस्थित से 
और जहूमे प्रतिब्रिम्बित सूयेका तथा वाह्मय वायु और 
आन्तर वायुका भेद मानना || ३० || 


जैसे व्यवहारमे मनुप्य एक ही सोनेको अनेकों 


रूपोमे गढ-गछाकर तैयार कर लेते है और वह कंगन, 
कुण्डल, कड़ा आदि अनेको रूपों मिलता है; इसी 
प्रकार व्यवहारमे निपुण विद्वान छौकिक और वैदिक 
वाणीके द्वारा इन्द्रियातीत आत्मखरूप भगवानका भी 
अनेकों रूपोमे वर्णन करते है ॥३ १॥| देखो न, बादल सूर्यसे 
उत्पन्न होता है और सर्यसे ही प्रकाशित | फिर भी 
वह सूथके ही अंश नेत्रोके लिये सूर्यका दर्शन होनेमे बाधक 
वन बेठता है | इसी प्रकार अहड्ञार भी ब्ह्मसे ही 
उत्पन होता, ब्ह्मसे ही प्रकाशित होता और ब्रह्मके 
अंश जीवके ढिये ब्रह्मखरूपके साक्षात्कारमे बाघक बन 
बेठता है || ३२ || जब सू्यसे प्रकट होनेवाला बादल 
तितर-बितर हो जाता है, तब नेत्र अपने खरूप सूर्यका 
दरशन करनेमे समर्थ होते है| ठीक वैसे ही, जब जीवके 
हृदयमें जिज्ञासा जगती है, तब आत्माकी उपाधि अहड्ढार 
नष्ट हो जाता है और उसे अपने खरूपका साक्षात्कार 
हो जाता है || ३३ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! जब जीव विवेकके 
खडगसे मायामय अहड्ढारका बन्धन काट देता है, तब 
यह अपने एकरस आत्मखरूपके साक्षात्कारमे स्थित हो 
जाता हैं | आत्माकी यह मायामुक्त वास्तविक स्थिति ही 
आत्यन्तिक प्रढ्य कही जाती है || ३५ ॥ 

है शत्रुदमन ! तक््तदर्शा छोग कहते है कि ब्रह्मासे 
लेकर तिनकेतक जितने ग्राणी या पदार्थ है, सभी हर 
समय पैदा होते और मरते रहते है | अर्थात्‌ नित्यरूपसे 
उत्पत्ति और प्र्य होता ही रहता है ॥ ३५ ॥ 
संसारके परिणामी पदार्थ नदी-प्रवाह और दीप-शिखा आदि 
क्षण-क्षण बदलते रहते है | उनकी बदलती हुई अवस्थाओ- 
को देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि भी काल्रूप 
सोतेके वेगमे बहते-बदरते जा रहे है | इसलिये क्षण- 
क्षणमें उनकी उत्पत्ति और ग्रछ्य हो रहा है || ३६ |] 
जेसे आकाशमे तारे हर समय चलते ही रहते हैं, परन्तु 
उनकी गति स्पष्टरूपसे नहीं दिखायी पड़ती, वैसे ही 
भगवानके खरूपभूत अनादि-अनन्त कालके कारण 
प्राणियोकी प्रतिक्षण होनेवाढी उत्पत्ति और प्रछ्यका भी 
पता नहीं चलता ॥ ३७ ॥ परीक्षित्‌ | मैने तुमसे चार 
प्रकारके प्रढयका वर्णन किया; उनके नाम है--..नित्य 
प्रढय, नेमित्तिक प्रलूय, प्राकृतिक प्रछ्य और आत्यन्तिक 
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जान. न्‍ण ज ०... उअचथे विजन, 


प्रल्य | वास्तवमे कालकी सृक्ष्म गति ऐसी ही है ॥३८॥ 

हे कुरुश्रेष्ठ | विश्व-विधाता भगवान्‌ नारायण दी 
समस्त ग्राणियों और शक्तियोके आश्रय है | जो कुछ 
मैने सक्षेयसे कहा है, वह सब उन्हींकी छीछा-कथा है। 


श्रीमड्भांगवत 


| आ०५ 








केवछ लीला-रसायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ 
सिद्ध कर सकते है ॥ ४० | जो कुछ मैने तुम्हे 
सुनाया है, यही श्रीमद्भागवतपुराण है | इसे सनातन 
ऋषि नर-नारायणने पहले देवर्षि नारदको सुनाया था 


और उन्होने मेरे पिता महर्षि कष्णद्रैपायनकों || 9१ || 
महाराज ! उन्ही वदरीवनविहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वैयायनने 
प्रसन्न होकर मुझे इस वेदतुल्य श्रीभागवतसहिताका उपदेश 
किया || 9२ ॥ कुरुश्रे-)्ठ ) आगे चछकर जब शौनकादि 
ऋषि नेमिपारण्य क्षेत्रमे बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब 
उनके प्रश्न करनेपर परीराणिक वक्ता श्रीमृतनी उन 
छोगोकी इस सहिताका श्रवण करायेगे || ४३ || 


भगवान्‌की छीछाओका पूर्ण वर्णन तो खर्य बह्माजी भी 
नहीं कर सकते | ३९ || जो छोग अत्यन्त दुस्तर 
ससार-सागरसे पार जाना चाहते है. अथवा जो छोग 
अनेको प्रकारके दुःख-दावानछसे दग्ध हो रहे है, उनके 
लिये पुरुषोत्तम भगवानकी छीछा-कथारूप रसके सेवनके 
अतिर्क्ति और कोई साथन, कोई नौका नहीं है | ये 
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पाँचवाँ अध्याय 

श्रीश्युकदेवजीका अन्तिम उपदेश 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--प्रिय परीक्षित्‌ ! इस 
श्रीमद्भागवत महापुराणमे बार-बार और सर्वत्र विश्वात्मा 
भगवान्‌ श्रीहरिका ही सड्लीतेन हुआ है। ब्रह्मा और 
रुद्र भी श्रीहरिसे पृथक नहीं है, उन्हींकी प्रसाद-लीछा 
और क्रोघ-छीछाकी अभिव्यक्ति है || १ | हे राजन ! 
अब तुम यह पद्ुुओकी-सी अविवेकबूछक धारणा छोड़ 
दो कि में मरूँगा; जेसे शरीर पहले नहीं था और अब 
पद हुआ और फिर नष्ट हो जायेगा, वैसे ही तुम भी 
पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे- 
यह बात नहीं हैं | २ ॥ जेंसे वीजसे अड्डर और 
अड्डरसे वीजकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देहसे 
दूसरे देहकी और दूसरे देहसे तीसरेकी उत्पत्ति होती 
है| किन्तु तुम न तो किसीसे उत्पन्न हुए हो और न 
तो आगे पुत्र-पौत्रादिकोके शरीरके रूपमे उत्पन्न होओगे | 
अजी, जेसे आग छकडीसे सर्वधा अछग रहती है--- 
छकड़ीकी उत्पत्ति और विनाशसे सबेथा परे, वैसे ही 
तुम भी शरीर आदिसे सर्वथा अछग हो ॥ ३१॥ 
खप्नावस्थामे ऐसा माछ्म होता है कि मेरा घिर कट 
गया है और मैं मर गया हूँ, मुझे छोग इमशानमे जछा 
रहे है, परन्तु ये सब शरीरकी ही अवस्थाएँ दीखती है, 
आत्माकी नहीं | देखनेवाला तो उन अवस्थाओसे सर्वथा 


परे, जन्म और मृत्युसे रहित, झुद्ध-बुद्ध परमतत्तखरूप 
है || 9 ॥ जैसे घडा फूट जानेपर आकाश पहलेकी ही 
भांति अखण्ड रहता है, परन्तु घटाकाशताकी निवृत्ति हो 
जानेसे छोगोको ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाशसे 
मिल गया है---वास्तवमे तो वह मिछा हुआ था ही, 
वैसे ही देहपात हो जानेपर ऐसा माद्धम पडता है 
मानो जीव ब्रह्म हो गया । वास्तवमे तो वह ब्रह्म था ही, 
उसकी अत्रह्मता तो ग्रतीतिमात्र थी || ५ || मन ही, 
आत्माके लिये शरीर, विषय और कर्मोंकी कल्पना कर 
लेता है; और उस मनकी सृष्टि करती है माया (अविया)। 
वास्तवमे माया ही जीवके ससार-चक्रमे पडनेका कारण 
है ॥॥६॥| जबतक तेल,तेल रखनेका पात्र, बत्ती और आगका 
संयोग रहता है,तभीतक दीपकमें दीपकपना है; नैसे ही उनके 
ही समान जबतक आत्माका कम, मन, शरीर और इनमे 
रनेवाले चेतन्याध्याप्ते साथ सम्बन्ध रहता है तमीतक 
उसे जन्म-मृत्युके चक्र संसारमे भटकना पडता है और 
रजोगुण, सत्चगुण तथा तमोगुणकी बृत्तियोसे उसे 
उपन, स्थित एवं विनष्ट होना पड़ता है | ७ ॥ पर्तु 
जैसे दीएकके बुझ जानेसे तत्तरूप तेजका विनाश नहीं 
होता, वेसे ही संसारका नाश होनेपर भी खयंग्रकाश 
आत्माका नाश नहीं होता। क्योकि वह कार्य और 
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काए।, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है, वह आकाशके 
समान सबका आधार हैं, नित्य और निश्चलक है, वह 
अनन्त है । सचमुच आत्माकी उपमा आत्मा ही है।| ८॥ 

हैं ग़जन्‌ ! तुम अपनी विश्ुद्व एवं विवेकतरती 
बुद्धिको परमात्माके चिन्तनसे भरपूर कर छो ओर्‌ खर्य॑ 
ही अपने अन्तरमे स्ित परमात्माका साक्षात्कार 
करो ॥ ९ ॥ देखो, तुम ग्रृत्युओकी भी मृत्यु हो। तुम 
खय॑ इश्वर हो । द्राह्मगके शापसे प्रेरित तक्षक तुम्हे 
भस्म न कर पकेगा | अजी, तक्षककी तो बात ही क्या, 
खयं मृत्यु और मृत्युओका समूह भी तुम्हारे पासतक न 
फटडक सका || १० | तुम इस प्रकार अनुसन्धान-..- 
चिन्तन करो कि में ही सर्वाधिष्टान पस्रह्म हूँ । 


स्वाधिष्ठान ब्रह्म में ही हैँ !! इस प्रकार तुम अपने- 
आपको अपने वास्तविक एकरस अनन्त अखण्ड खरूपमें 
स्थित कर छो || ११ | उस्त समय अपनी विपेठी जीभ 
लपलपाता हुआ, अपने होठोके कोने चाटता हुआ 
तक्षक आये और अपने विंषपूर्ण मुखोसे तुम्हारे परोमे 
डस छे---कोई परवा नहीं। तुम अपने आत्मखरूपमे 
स्थित होकर इस शरीरको---और तो क्या, सारे विश्वको 
भी अपनेसे पृथक न देखोगे ॥ १२ ॥ आत्मखरूप बेटा 
परीक्षित्‌ ! तुमने विश्वात्ता भगवानकी छीछाके सम्न्धमे 
जो प्रन्‍नन किया था, उसका उत्तर मेने दे दिया, अब 
और क्या सुनना चाहते हो १ ॥ १३ ॥ 
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छठा अध्याय 


परीक्षित॒की परमगति, जनमेजयका सपसत्र और वेदीके शासामेद्‌ 


श्रीसतजी कहते है--शौनकादि ऋषियों ! व्यास- 
नन्‍्दन श्रीशुकदेव मुनि समस्त चराचर जगतको अपनी 
आत्माके रूपमे अनुमव करते है और व्य्वहारमें सब्रके 
प्रति समदृष्टि रखते है । मगवानके शरणागत एवं उनके 
द्वारा सुरक्षित राजाप परीक्षितने उनका सम्पूर्ण उपदेश 
बढ़े ध्यानसे श्रवण किया । अब वे सिर झुकाकर उनके 
चरणीके तनिक और पास खिसक आय॑ तथा अश्ञाद्व 
बॉधकर उनसे यह प्रार्थना करने छंगे ॥ १ ॥ 

राजा परीक्षितने कहा--भगवन्‌ ! आप करुणाके 
मू्तिमान्‌ खरूप है | आपने मुझपर परम कृपा करके 
अनादि-अनन्त, एकरस, सत्य भगवान्‌ श्रीहदरिके खरूप 
और छीलछाओका वर्णन किया हैं | अब में आपकी कपासे 
परम अनुगृहीत और कृतकृत्य हो गया हैं [| २॥ 
संसारके आणी अपने खाये और परमाथके ज्ञानसे शून्य 
हैं और विभिन्न प्रकारके दु,खोके दावानलसे दग्ध हो 
रहे है | उनके ऊपर भगवन्मय महात्माओंका अनुग्रह 
होना कोई नयी घटना अथवा आश्रयकी बात नहीं है | 
यह तो उनके लिये खाभाविक ही हैं || ३ ॥ मेंने 
ओर मेरे साथ और बहुत-से व्येगोने आपके मुखारबिन्दसे 
इस श्रीमड्भागवत महायु गणका श्रवण किया है। इस पुराणमे 
पद-पदपर भगवान्‌ श्रीहरिकि उस खरूपष और उन ढछीठाओ- 


का वर्णन हुआ है, जिसके गानमे बडें-बडे आत्माराम 
पुरुष रमते रहते है || ४ ॥ भगवन्‌ ! आपने मुझे 
अमभयपदका, ब्रह्म और आत्माकी एकताका साक्षात्कार 
करा दिया है | अब में परम शान्तिखरूप ब्रह्ममे स्थित 
हूँ | अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्युके निमित्तसे 
अथवा दछ-के-दल मृत्युओसे भी मय नहीं हैं| में अमय 
हो गया हैँ ॥ ५ ॥ व्रह्मनन ! अब आप मुझे आज्ञा 
दीजिये कि में अपनी वाणी वबद कर ढं, मौन हो जाऊँ 
और साथ ही कामनाओके सस्कारसे भी रहित चित्तको 
इन्द्रियातीत परमात्माके खरूपममे विढीन करके अपने 
प्राणोॉंका त्याग कर दूँ ॥ ६ ॥ आपके द्वारा उपदेश 
किये हुए ज्ञान और विज्ञानमे परिनिष्ठित हो जानेसे मेरा 
अज्ञान सर्बदाके लिये नष्ट हो गया | आपने भगवानके 
परम कल्याणमय खरूपका मुझे साक्षात्कार करा दिया 
है | ७ | 

श्रीखूतजी कहते है--शौनकादि ऋषियों ! राजा 
परीक्षितन भगवान्‌ श्रीजुकदेवजीसे इस प्रकार कहकर 
बड़े प्रेमसे उनकी पूजा की | अब वे परीक्षित्से बिदा 
लेकर समागत त्यागी नहात्माओं, भिक्षुओके साथ वहोँसे 
चले गये ॥| ८ ॥ राजर्पि परीक्षितते भी बिना किसी 
बाह्य सहायताके खय ही अपने अन्तरात्माकों परमात्माके 


९६८ 


श्रीमद्धागवंत 
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चिन्तनमें समाहित किया और ध्यानमग्न हो गये | उस 
समय उनका शास-प्रश्मास भी नहीं चढता था, ऐसा 
जान पड़ता था मानो कोई बृक्षका ट्रेंठ हो ॥ ९ ॥ 
उन्होंने गड़ाजीके तठपर कुशोंको इस प्रकार ब्रिछा रक्‍्खा 
था, जिसमे उनका अग्रमाग पूषंकी ओर हो और उनपर 
खय उत्तर मुँह होकर बैठे हुए थे | उनकी आसक्ति 
और सशय तो पहले ही मिट चुके थे | अब वे त्रह्म 
और आत्माकी एकतारूप महायोगम स्थित होकर ब्रह्म- 
खरूप हो गये | १० ॥ 

शोनकादि ऋषियों ! मुनिकुमार श्वड्रीने क्रोवित 
होकर परीक्षित॒की शाप ढे दिया था | अब उनका भेजा 
हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षितको डसनेके छिये उनके 
पास चढछा । रास्तेमें उसने कह्यप नामके एक ब्राह्मणको 
देखा || ११॥ कव््यप ब्राह्मण सर्वविषकी चिकित्सा 
करनेमे बडे निपुण थे | तक्षकने बहुत-सा वन देकर 
कर्यपको वहीसे ठछीठा दिया, उन्हे राजाके पास न 
जाने दिया | और खं ब्राह्मणके रूपमें छिपकर, क्योंकि 
वह इच्छानुसार रूप घारण कर सकता था, राजा 
परीक्षितृके पाप्त गया और उन्हे डस छिया || १२ | 
राजर्षि परीक्षित्‌ तक्षकके डसनेके पहले ही ब्रह्ममें स्थित 
हो चुके थे | अब तक्षकके विपकी आगसे उनका 
शरीर सबके सामने ही जछकर भस्म हो गया || १३ ॥ 
पृथ्वी, आकाश ओर सब दिशाओम बड़े जोरसे 
हाय-हाय! को ध्वनि होने छगी | देवता, असर, मनुष्य 
आदि सब-के-सब परीक्षितुकी यह परम गति देखकर 
विस्मित हो गये || १४ ॥ देवताओंकी दुन्दुमियाँ अपने- 
आप बज उठीं | गन्धव और अप्पराएँ गान करने छगी | 
देवतालोग साधु-साथु? के नारे छगाकर पुृष्पोंकी वर्षा 
करने छगे | १५७ | 

जब जनमेजयने सुना कि तक्षकने मेरे पिताजीको 
डस ढिया है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ | अब बह ब्राह्मणो- 
के साथ विधिपू्वक सर्पोका अग्निकुण्डमे हवन करने 
लगा ॥ १६ || तक्षकने देखा कि जनमेजयके सर्प-सत्र- 
की ग्रज्वलित अग्निमे बडे-बडे महासर्प भस्म होते जा 
रहे हैं, तव वह अत्यन्त भयभीत होकर देवराज इन्द्रकी 
शरणम गया || १७ ॥ बहुत सर्पोके भस्म होनेपर भी 


सिकध 


तक्षक न आया, यह देखकर परीक्षितूनन्‍्दन राजा जन- 
मजयने ब्राह्मणोसे कहा कि ताह्षणो | अवतक स्पोधम 
तक्षक क्यों नही भस्म हो रहा है ” ॥ १८ ॥ त्राह्मणोन 
कहा---गजेन्द्र ! तक्षक इस समय इन्द्रकी शरणम 
चढा गया हैं. और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं | उन्होंने 
ही तक्षकको स्तम्मित कर दिया है, इसीसे वह अग्नि- 
कुण्डमे गिरकर भस्म नहीं हो रहा हैं? ॥१९॥ परीक्षित्‌- 
ननन्‍्दन जनमेजय बडे ही बुद्धिमान और वीर थे | उन्होंने 
ब्राह्यणोकी वात सुनकर ऋतिजोसे कहा कि शत्राह्मणी ! 
आपडोग इन्द्रके साथ तक्षककों क्‍यों नहीं अग्निम गिरा 
देते ७ | २० || जनमेजयकी वात सुनकर त्राह्मणोने 
उस यज्ञम इन्द्रक साथ तश्षकका अग्निकुग्डमे आवाहन 
किया । उन्होने कहा---'रे तक्षक ! व्‌ मरुद्रणके सह- 
चर इन्द्रके साथ इस अग्निकुण्डम शीघ्र आ पड? || २१ ॥ 
जब ब्राह्मणोने इस प्रकार आकर्षणमन्त्रका पाठ किया, 
तब तो इन्द्र अपने स्थान---खर्गछोकसे विचलित हो 
गये | विमानपर बैठे हुए इन्द्र तक्षकके साथ ही वहुत 
घधवडा गये और उनका विमान भी चक्कर काटने 
लगा || २२ ॥ अद्विरानन्दन बृहस्पतिजीने देखा कि 
आकाशसे देवराज इन्द्र त्रिमान और तक्षकके साथ ही 
अनिनिकुण्डम गिर रहें हैं ; तब उन्होंने राजा जनमेजयसे 
कहा---)| २३ ॥ नरेन्द्र ! सपराज तक्षककों मार डाछना 
आपके योग्य काम नहीं है | यह अमृत पी चुका हैं | 
इसलिये यद अजर और अमर हैं ॥ २४७ ॥ 
राजन | जगतके ग्राणी अपने-अपने करके अनुसार ही जीवन, 
मरण ओर मरणोत्तर गति ग्राप्त करते है | क प्रके अति- 
रिक्ति और कोई भी किसीकी सुख-दुःख नहीं दे 
सकता ॥ २० || जनमेजय ! यो तो बहुत-से छोगोंकी 
मृत्यु सॉप, चोर, आग, बिजली आदिसे तथा भूख, प्यास, 
रोग आदि निमित्तोसे होती हैं, परतु यह तो कहनेकी 
बात हैं । वास्तवमे तो सभी ग्राणी अपने ग्रारब्ब कर्मका 
ही उपभोग करते है || २६ || राजन्‌ | तुमने वहुत-से 
निरपराव सर्पोंको जछा दिया हैं | इस अभिचार-यत्रका 
फछ केबल ग्राणिपोकी हिंसा ही है | इसलिये इसे बंद 
कर देना चाहिये | क्योंकि जगतके सभी प्राणी अपने- 
अपने ग्रारब्यकर्मका ही भोग कर रहे है || २७ | 
श्रीखुतजी कहते हे--शोनकादि ऋषियों ! महर्षि 
वृहस्पतिजीकी बातका सम्मान करके जनमेजयने कहा 


अ० ६ | 





्ल्््य्य्प्य्प्य्््््््प््प्य्प्प््य्य््य्य्य्य्य्य््ख््लश्र्लश्श््ल-लल्नननन____न्म्गम्ज्प््््््प्पप्फ्फ्म्ेञे_---्>--ि... 


कि “आपकी आज्ञा शिरोधाय है ७ उन्होंने स्म-सत्र बंद 
कर दिया और देवगुरु बृहस्पतिजीकी विधिपूर्षक पूजा 
की ॥ २८ ॥ ऋषिगण ! ( जिससे विद्यान्‌ ब्राह्मणको भी 
क्रोध आया, राजाकों शाप हुआ, मृत्यु हुईं, फिर जन- 
मेजयको क्रोध आया, सर्प मारे गये ) यह वही भगवान्‌ 
विष्णुकी महामाया है | यह अनिरवेचनीय है, इसीसे 
भगवानके खरूपभूत जीत्र क्रोधादि गुण-अत्तियोके 
द्वारा शरीरोंमे मोहित हो जाते है, एक दूसरेको दुःख 
देते और भोगते हे और अपने ग्रयत्नसे इसको निवृत्त 
नहीं कर सकते ॥| २९ ॥ ( विष्णुभगवानके खरूपका 
निश्चय करके उनका भजन करनेसे ही मायासे निवृत्ति 
होती है; इसलिये उनके खरूपका निरूपण छुनो--) 
यह दम्भी है, कपटी है--इत्याकारक बुद्धिमे वार-बार जो 
दम्भ-कपटका स्फुरण होता है, वही माया है| जब आत्म- 
वादी पुरुष आत्मचर्चा करने छगते है, तब वह परमात्माके 
खरूपमे निर्भय रूपसे प्रकाशित नहीं होती; किन्तु भय- 
भीत होकर अपना मोह आदि कारये न करती हुई ही 
किसी प्रकार रहती है | इस रूपमे उसका ग्रतिपादन 
किया गया है । मायाके आश्रित नाना प्रकारके 
विवाद, मतबाद भी परमात्माके खरूपमे नहीं है; क्योंकि 
वे विशेषविषयक है और परमात्मा निर्विशेष है | 
केवछ वाद-विवादकी तो वात ही क्या, छोक-परछोकके 
विषयोके सम्बन्ध सड्डुल्प-विकल्प करनेवाछा मन भी 
शानन्‍्त हो जाता है || ३० ॥ कर्म, उसके सम्पादनकी 
सामग्री और उनके द्वारा साध्यकर्म---इन तीनोसे अन्वित 
अहड्जारात्मक जीव-यह सब जिसमे नहीं है, वह आत्म- 
खरूप परमात्मा न तो कभी किसीके द्वारा बाधित होता 
है और न तो किसीका विरोधी ही है | जो पुरुष उस 
परमपदके खरूपका विचार करता है, वह मनकी माया- 
मयी लछहरो, अहझ्लार आदिका बाघ करके खय॑ं अपने 
आत्मखरूपमे विह्वार करने छूगता है ॥ ३१ ॥ जो 
मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परमपदके अतिरिक्त वस्तुका 
परित्याग करते हुए "नेति-नेतिः के द्वारा उसका निषेध 
करके ऐसी वस्तु ग्राप्त करते है, जिसका कभी निषेष 
नहीं हो सकता और न तो कमी त्याग ही, वही विष्णु 
भगवान्‌का परम पद है; यह बात सभी महात्मा और 
श्रुतियों एक मतसे खींकार करती है | अपने चित्तको 
एकाम्र करनेवाले पुरुष अन्तःकरणकी अश्चद्धियोंको, 
भा० भा० १२५२-- हे 
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अनात्म-भावनाओंको सदा-सबंदाके लिये मिठाकर अनन्य 
प्रेमभावसे परिपृर्ण हृदयके द्वारा उसी परम पदका आहिज्न 
करते है और उसीमें समा जाते है ॥ ३२॥ विष्णु- 
भगवानका यही वास्तविक खरूप है, यही उनका परम 
पद है | इसकी प्राप्ति उन्ही छोगोंको होती है, जिनके 
अन्त:करणमे ररीरके ग्रति अहंभाव नही है और न तो 
इसके सम्बन्धी गृह आदि पदार्थामे ममता ही | सचमुच 
जगत्‌की वस्तुओमे मैपन और मेरेपनका आरोप बहुत 
बडी दुजनता है ॥ ३३ ॥ शौनकजी ! जिसे इस परम- 
पदकी प्राप्ति अभीष्ट है, उसे चाहिये कि वह दूसरोकी 
कटु वाणी सहन कर ले और बदलेमें किसीका अपमान 
न करे । इस क्षणभद्गर शरीरमे अहंता-ममता करके किसी 
भी प्राणीसे कभी वैर न करे ॥३७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
ज्ञान अनन्त है| उन्हींके चरणकमलोके ध्यान्नसे मैने 
इस श्रीमद्भागवत महापुराणका अध्ययन किया है। में 
अब उन्हीको नमस्कार करके यह'ः पुराण समाप्त करता 
6॥ २५ | 

शीनकजीने पूछा--साधुशिरोमणि सूतजी ! वेद- 
व्यासजीके शिष्य पे आदि महर्षि बडे महात्मा और 
वेदोके आचाय थे। उन छोगोने कितने ग्रकारसे वेदोका 
विभाजन किया, यह वात आप कछृपा करके हमें 
सुनाइये ॥ ३६ ॥ 

सूतजीने कहा--बअह्मनू | जिस समय परमेी 
ब्रह्मजी पूवेसश्कि ज्ञान सम्पादन करनेके ढिये एकाग्र- 
चित्त हुए, उस समय उनके हृंदयाकाशसे कण्ठ-तालु 
आदि स्थानोंके स्ृषसे रहित एक अत्यन्त विलक्षण 
अनाहत नाद ग्रकट हुआ | जब जीव अपनी मनोबृत्तियो- 
को रोक लेता हैं, तब उसे भी उस अनाहत नादका 
अनुभव होता है ॥ ३७ | शौनकजी | बडे-बडे योगी 
उसी अनाहत नादकी उपासना करते है और उसके 
प्रभावले अन्तःकरणके द्रव्य ( अधिभूत 3, क्रिया 
( अध्यात्म ) और कारक ( अधिदेव ) रूप मलको नष्ट 
करके वह परमगतिरूप मोक्ष प्राप्त करते है, जिसमें 
जन्म-प्र॒त्युरूप संसारचक्र नही है || ३८ ॥ उसी अना- 
हत नादसे “अःकार, 'उगकार और “मःकाररूप तीन 
मात्राओसे युक्त 3“कार प्रकट हुआ | इस 3“कारकी 





आअ० ४ ] 


द्वितीय स्कन्ध 
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कुछ जानते है | हमछोग उनकी वह बातचीत बड़े 

प्रेमसे सुनना चाहते है, आप कृपा करके अवश्य सुनाइये 

क्योंकि तंतोकी सभामे ऐसी ही बाते होती है, जिनका 
पर्यंयसान भगवानकी रसमयी छीला-कयामे ही होता 
है || १४ || पाण्डनन्दन महारथी राजा परीक्षितू बडे 
भगवद्धक्त थे। बाल्यावस्थामें खिलोनोसे खेलते समय भी 
वे श्रीकृष्णठीलाका ही रस लेते थे। १५ || भगवन्मय 
श्रीशुकदेवनी भी जन्मसे ही भगवत्परायण है। ऐसे 
सतोके रुत्सड्मे मगवानके मड्रमय गुणोकी दिव्य च्चो 
अवश्य ही हुईं होगी ॥ १६ ॥ जिसका समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णक गुणोके गान अथवा श्रवणमें ब्यतीत हो रहा है, 

उसके अतिर्क्ति सभी मनुप्पोकी आयु व्यर्थ जा रही है | 

ये भगवान सूथ प्रतिदिन अपने उदय और अस्तसे उनकी 

आयु छीनते जा रहे है | १७ ॥ क्या वृक्ष नहीं जीते १ ; 
क्या लुहास्की घीकनी सॉस नहीं लेती £ गॉवके अन्य पालतू 
पञ्नु क्या मलुष्य-पशुकी ही तरह खाते-पीते या मैथुन 
नहीं करते? ॥ १८ | जिसके कानमे मगवान्‌ श्रीकृष्णकी ! 
छीला-कथा कभी नहीं पडी, वह नर पशु, कुत्ते, ग्राम- 
सूकर, ऊँट और गघेसे भी गया-बीता है ॥१९ ॥ 


सूतजी | जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कथा कभी 
नहीं सुनता, उसके कान ब्रिल्के समान है । जो जीम 
भगवान्‌की छीछाओका गायन नहीं करती, वह मेंढककी 
जीमके समान टर-टरे करनेवाली है; उसका तो न 
रहना ही अच्छा है || २० ॥ जो सिर कमी भगवान्‌ 


श्रीकृष्णके चरणोंमें झुकता नहीं, वह रेशमी वल्रसे 
सुप्तजित और मुकुटसे युक्त होनेपर भी बौझञामात्र ही 
है । जो हाथ मगवानकी सेचा-पूजा नहीं करते, वें सोने- 
के कंगनसे भूषित होनेपर भी मुर्देके हाथ है | २१ ॥ 
जो आँखे भगवानकी याद उिलानेवाढी मूर्ति, तीर्थ, 
नदी आदिका दर्शन नहीं करतीं, वे मोरोकी पोंखमे 
बने हुए आँखोके चिह्के समान निरथंक है । मनुष्योके 
वे पेर चठनेकी शक्ति रखनेपर भी न चढलनेवाले पेडो- 
जेसे ही है, जो भगवानकी लीछा-स्थलियोकी यात्रा 
नहीं करते ॥ २२ || जिस मनुष्यने भगवद्येमी संतोके 
चरणोकी धूल कभी पिरपर नहीं चढायी, वह जीता हुआ 
भी मुर्दा है । जिस मनुष्यने मगवानके चरणोपर चढ़ी हुई 
तुल्सीकी सुगन्ध लेकर उसकी सराहना नही की, वह श्वास 
लेता हुआ भी श्वासरहित शव है || २३ ॥ सूतजी | वह , 
हंदय नहीं, छोह। है, जो भगवानके मड्डलमय नामोका 
श्रवण-कीतन करनेपर भी पिघलकर उन्हींकी ओर बह 
नहीं जाता | जिस समय हृदय पिघछ जाता है, उस 
समय नेत्रोमें ऑसू छछकने छगते है और शरीरका 


- रोम-रोम खिल उठता है ॥ २४ ॥ प्रिय सूतजी ! 


आपकी वाणी हमारे हृदयकों मघुरतासे भर देती 
है | इसलिये भगवानके परम भक्त, आत्मविद्या-विशारद 
श्रीजुकदेवजीने परीक्षित॒के सुन्दर प्रश्न करनेपर जो 
कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हमलछोगोको 
सुनाइये ॥ २० ॥ 


-..+-22%2598988-+७--- 
चोथा अध्याय 


राजाका खसप्टिविषयक प्रश्न ओर शुकदेवजीका कथारमस्भ 


सूतजी कहते है--झुकदेवजीके वचन भगवत्तत्त- 
का निश्चय करानेवाले थे | उत्तरानन्दन राजा परीक्षित्‌न 
उन्हें खुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोमें अनन्यभावसे समर्पित कर दी ॥ १ ॥ शरीर, 
पत्नी, पुत्र, महल, पु, धन, भाई-बन्धु और निष्कण्टक 
राज्यमें नित्यके अम्यासके कारण उनकी दृढ़ 
समता हो गयी थी। एक क्षणमे ही उन्होने उस 
ममताका त्याग कर दिया ॥ २ ॥ शौनकादि ऋषियों ! 
महामनखी परीक्षितने अपनी मृत्युका निश्चि समय 


जान लिया था | इसलिये उन्होंने घर्म, अर्थ और काम- 
से सम्बन्ध रखनेवाले जितने भी कर्म थे, उनकां 
संन्यास कर दिया । इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णमे 
सुद्ध आत्मभावको प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धासे भगवाय्‌ 
श्रीकृष्णकी महिमा सुननेके लिये उन्होने श्रीशुकदेबजीसे 
यही प्रश्न किया, जिसे आपलोग मुझसे पूछ रहे है ॥|३-४॥ 

परीक्षितने पूछा--भगवत्खरूप मुनिवर | आप 
परम पवित्र और स्वज्ञ है । आपने जो कुछ कहा है, 
वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यो-ज्यो भगवानकी 


अ० ६ | 





नामकी शाखा रची | उसे वाछायनि, भज्य एवं कासारने 
प्रहण किया ॥ ५९ ॥ इन बद्मर्षियोने पूर्वोक्त सम्प्रदायके 
अनुसार ऋषेदसम्बन्धी बहदुच शाखाओको घारण किया । 
जो मनष्य यह वेदोके विभाजनका इतिहास श्रवण करता 
है, वह सब पापोंसे छूठ जाता है ॥| ६० ॥ 


शौनकजी ! वेशम्पायनके कुछ शिष्योका नाम था 
चरकाधयु । इन छोगोने अपने गुरुदेवके ब्रह्मह॒त्या-जनित 
पाकका पग्रायश्वित्त करनेके लिये एक ब्रतका अनुष्ठान 
किया । इसीलिये इनका नाम “चरकाघ्वयु” पडा ॥ ६१ ॥ 
वेशम्पायनके एक शिष्य याज्षवल्क्य मुने मी थे । उन्होने 
अपने गुरुदेवसे कहा--अहो भगवन्‌ ! ये चरकाध्वर्यु 
ब्राह्मण तो वहुत ही थोड़ी शक्ति रखते है| इनके ब्रत- 
पालनसे छाम ही कितना है १ मे आपके प्रायश्रित्तके 
लिये बहुत ही कढिन तपस्या करूँगा ॥ ६२ ॥ 
याज्ञवल्क्य मुनिकी यह बात सुनकर वैदशम्पायन मुनिको क्रोध 
आ गया । उन्होंने कहा----वस-बस, चुप रहो । तुम्हारे- 
जैसे ब्राह्मगोंका अपमान करनेवाले शिष्यकी मुझे कोई 
आवश्यकता नहीं है | देखो, अबतक तुमने मुझसे जो 
कुछ अध्ययन किया है, उसका शीक्र-से-शीघ्र त्याग कर 
दो और यहॉाँसे चले जाओ || ६३ ॥ याज्ञवव्क्यजी देव- 
रातके पुत्र थे। उन्होंने गुरुजीकी आज्ञा पाते ही उनके 
पढ़ाये हुए यजुर्वेदका वमन कर दिया और वे वहाँसे 
चले गये | जब मुनियोने देखा कि याज्रवक्‍कयने तो 
यजुवेंद्का वमन कर दिया, तब उनके चित्तमे इस बातके 
लिये बड़ा छाछच हुआ कि हमलोग किसी प्रकार इसको 
ग्रहण कर छे | परन्तु ब्राह्मण होकर उगले हुए मन्त्रोको 
ग्रहण करना अनुचित है, ऐसा सोचकर वे तीतर बन 
गये और उस संहिताकों चुग लिया । इसीसे यजुर्वेदकी 
वह परम रमणीय शाखा तित्तिरीय” के नामसे प्रसिद्ध 
हुई ॥ ६४-६५ || शौनकजी | अब याज्ञवल्क्यने सोचा 
कि मे ऐसी श्रुतियोँ ग्राप्त करूँ, जो मेरे गुरुजीके पास 
भी न हों । इसके लिये वे सूयभगवानका उपस्थान करने 
लगे || ६६ ॥ 

याक्षवल्क्‍यजी इस प्रकार उपस्थान करते हँ--मैं 
3“कारखरूप भगवान्‌ सूयको नमस्कार करता हैँ । आप 
सम्पूण जगतके आत्मा और काल्खरूप है । ब्रह्मा" 





# ६७५ ६८५ ६९--इन तीनो वाक्योद्दवारा 
“घियो यो नः प्रचोदयात्‌र---इन तीन चरणोकी व्य 


द्ादश स्केन्ध 
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लेकर तृणपर्यन्त जितने भी जरायुज, अण्डज, स्वेदज और 
उद्धिज---चार ग्रकारके प्राणी है, उन सबके हृदयदेशमे 
ओर बाहर आकाशके समान व्याप्त रूकर भी आप 
उपाधिके धर्मोंसे असड्ठ रहनेवाले अद्वितीय मगवान्‌ ही 
है | आप ही क्षण, छब, निमेष आदि अवयवबोसे सझ्ृटिंत 
संवत्सरोके द्वारा एवं जलके आकषेण-विकर्षण---आदान- 
प्रदानके द्वारा समस्त छोकोकी जीवनयात्रा चलाते 
है | ६७ ॥ प्रभो ! आप समस्त देवताओमे श्रेष्ठ हे । 
जो छोग प्रतिदिन तीनो समय वेद-विधिसे आपकी उपासना 
करते हैं, उनके सारे पाप और दुःखोके बीजोको आप 
भस्म कर देते हैं | सूर्यदेव | आप सारी सृष्टिके मूल 
कारण एवं समस्त ऐश्वर्योके खामी है। इसलिये हम 
आपके इस तेजोमय मण्डछका पूरी एकामग्रताके साथ 
ध्यान करते है॥ ६८ ॥ आप सबके आत्मा और 
अन्तर्यामी है | जगतमे जितने चराचर प्राणी हैं, सब 
आपके ही आश्रित है | आप ही उनके अचेतन मन, 
इन्द्रिय और ग्राणोके प्रेरक है# ॥| ६९ ॥ यह छोक 
प्रतिदिन अन्यकाररूप अजगरके विकराछ मुंहमे पड़कर 
अचेत और मुर्दा-सा हो जाता है। आप परम करुणा- 
खरूप है, इसलिये कृपा करके अगनी इश्मात्रसे ही 
इसे सचेत कर देते है और परम कल्याणके साधन समय- 
समयके धर्मानुष्ठानोमे छगाकर आत्माभिमुख करते है । जेसे 
राजा दुशेकी मयमीत करता हुआ अपने राज्यमे विचरण 
करता है, वैसे ही आप चोर-जार आदि दुशेकी मयमीत करते 
हुए विचरते रहते है |७ ०॥ चारो ओर सभी दिक्पाल स्थान- 
स्थानपर अपनी कमलकी कढछीके समान अन्नल्योसे 
आपको उपहार समर्पित करते हे || ७१ || भगवन्‌ ! 
आपके दोनो चरणकमल तीनों छोकोके गुरु-सब्श महा- 
नुभावोसे भी वन्दित है | मैंने आपके युगल चरणकमछोकी 
इसलिये शरण छी है कि मुझे ऐसे यजुर्वेदकी ग्रातति हो, 
जो अबतक किसीको न मिछा हो || ७२ || 
सखूतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियो ! जब 
याज्ञवल्क्य मुनिने भगवान्‌ सूर्यकी इस प्रकार स्तुति की, 
तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूपसे प्रकट 
हुए और उन्हे यजुर्वेदके उन मन्त्रोका उपदेश किया, जो: 
_क किसीको प्राप्त न हुए थे ।| ७३ ॥ इसके बाद 


है पशथ्प्प्द+८-+-+ 
न्नके “्तत्सवित॒वरेण्यमः, “मर्गों देवस्प धीमहि? और 
| सूययकी स्ठ॒ति की गयी है | 


२३० 


भीमद्रागवद 


| ० ६ 





आम पानगयुा-- कक 


शक्तिसे ही ग्रकृति अव्यक्तसे व्यक्तरूपमें परिणत हो जाती 
है | 3“कार खयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और 
परमात्मखरूप होनेके कारण खबंग्रकाश भी हैं | जिस 
परम वस्तुको भगवान्‌ हह्ा अथवा परमात्माके नामसे कहा 
जाता हैँ, उसके खख्यका वोध भी 3“कारके द्वारा ही 
होता है || ३९ || जब श्रत्रणेन्द्रियी शक्ति लुप्त हो 
जाती है, तव भी इस 5“»कारको---समझ्त अथोंको 
प्रकाशित करनेवाले स्फोट तत्तकों जो सुनता है और 
सुपृ्ति एवं समाधि-अवस्थाओमं सवके अमावकों भी 
जानता है, वही परमात्माका विशुद्ध खरूप हैं | वही 
3“कार परमात्मासे हृदयाकाशमे प्रकट होकर वेदरूपा 
वाणीकों अभिव्यक्त करता हैं || ४० || 5“»कार अपने 
आश्रय परमात्मा पर्तक्मषका साक्षात्‌ वाचक है | और 
5“कार ही सम्पूर्ण मन्त्र, उपनिषद्‌ और वेदोका सना- 
तन वीज हैं ॥ ४१ ॥ 





शोनकजी ! 5“»कारके तीन वर्ण है---'अ?, “उः 
और #ए | ये ही तीनों वर्ण सत्त, रज, तम--इन 
तीन गुणो; ऋक्‌, यजु;, साम--इन तीन नामों; भूः, 
भुवः, खः--इन तीन अरथों और जाग्रत, सख्त, 
सुपति--.इन तीन वृत्तियोके रूपमे तीन-तीनकी संख्या- 
वाले भावोकी धारण करते है ।॥| 9२ ॥ इसके वाद 
सर्वशक्तिमान्‌ अह्माजीन 5»कारसे ही अन्त.स्थ ( यू, र, 
ल, व ) ऊप (श, ५, स, ह ), खर ( “अ? से 
'औशतक ), स्पर्श ( 'कासे शतक ) तथा हख और 
दीघ आदि ढक्षणोसे युक्त अक्षर-सनाम्राय अर्थात्‌ वर्ण- 
भालाकी रचना की || ४३ ॥ उसी वर्णमाछाद्ारा उन्होंने 
अपने चार मुखोंसे होता, अध्वर्यु, उद्बाता और ब्रह्मा--- 
इन चार ऋत्विजोंके कर्म बतछानेके छिये 5“कार और 
व्याइतियोके सहित चार वेद प्रकट किये और अपने 
पुत्र ब्रह्मप मरीचि आदिको वेदाध्ययनमें कुझछ देखकर 
उन्हे वेदोकी गिक्षा दी | वे सभी जब घर्मका उपदेश 
करनेमें नियुण हो गये, तब उन्होने अपने प॒त्नोको उनका 
अध्ययन कराया | ४४-४५ || तदनन्तर, उन्ही छोगोंके 
नेश्िक हहचारी जिष्य-प्रशिष्योके द्वारा चारों युगोमें 
सम्पदायके रूपम वेढोंकी रक्षा होती रही | द्वापरके 
अन्तर्मे महर्पियोंने उनका विभाजन भी किया || ४ ६ | 
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जब ब्रह्मवेता ऋषियोने देखा कि समयके फेरसे छोगों- 
की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गयी है, तब उन्होंने 
अपने हृदय-देशमे विराजमान परमात्माकी ग्रेरणासे वेदोके 
अनेकी विभाग कर दिये || ४७ || 


शोनकजी ! इस वेबखत मन्वन्तरमें भी ब्रह्मा-शड्र 


आदि छोकपाछोकी ग्राथनासे अखिल विश्वके जीवनदाता 


भगव्रानने धमकी रक्षाके लिये महर्षि पराशरद्वारा सत्यवरतीके 
गर्भसें अपने अंशांश-कछाखरूप व्यासके रूपमे अवतार 
ग्रहण किया है| परम भाग्यवान शौनकजी ! उन्होंने 
ही वर्तमान युगमें वेदके चार विभाग किये है ॥४८-४९॥ 
जेसे मणियोके समूहमेसे विभिन्न जातिकी मणियों छाँटकर 
अछग-अछग कर दी जाती है, वेसे ही महामति भगवान्‌ 
व्यासदेवने मन्त्रसमुदायमेसे मिन्न-मिन्न प्रकरणोके अनुसार 
मन्त्रोंका संग्रह करके उनसे ऋग, यजुः, साम और 
अथवे-ये चार संहिताएँ बनायी और अपने चार शिष्योको 
बुलाकर प्रत्येककोी एक-एक संहिताकी शिक्षा दी॥५०-५ १॥ 
उन्होंने वहबचः नामकी पहली ऋकसंहिता पेछको, 
/निगद? नामकी दूसरी यजुःसंहिता वेशम्पायनको, साम- 
श्रुतियोकी “उन्दोगसंहिता? जेमिनिको और अपने शिष्य 
सुमन्‍्तुकी “अथवब्विरस-संहिता!ः का अध्ययन 
कराया ॥ ५२-५३ || शौनकजी ! पेछ मुनिने अपनी 
संहिताके दो विभाग करके एकका अध्ययन इन्द्बग्रमितिको 
और दूसरेका वाप्कछकों कराया | वाष्कलने भी अपनी 
शाखाके चार विभाग करके उन्हें अछग-अछग अपने 
शिष्य बोध्य, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्रकों पढाया | 
प्रमसंयनी इन्द्रग्नमितिने ग्रतिमाशाढी माण्ड्केय ऋषिको 
अपनी संहिताका अध्ययन कराया | माण्ड्केयके शिष्य 
-देवमित्र । उन्होंने सौभरि आदि ऋषियोको वेदोका 
अध्ययन कराया ॥ ५४-५६॥ माण्ड्केयके पृत्रका नाम 
था शाकल्य | उन्होने अपनी सहिताके पाँच विभाग करके 
उन्हे वात्स्य, मुद्रछ, शाढीय, गोखल्य और शिशिर नामक 
शिप्योकों पढ़ाया || ५७ ॥ शाकल्यके एक और शिष्य 
श्रे--जातूकर्य मुनि | उन्होंने अपनी संहिताके तीन 
विभाग करके तत्सम्वन्धी निरुक्तके साय अपने रिष्य 
बछाक, पेज, वेताठ और विरजको पढ़ाया || ५८ ॥ 
बाष्कलके पुत्र वाप्कलिने सब शाखाओसे एक “वाढुखिल्य! 
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है | त्रिविष अहड्ारसे ही पञ्चतन्मात्रा, इन्द्रिय और 

विषयोंकी उत्पत्ति होती है | इसी उत्पत्ति-क्रमका नाम 
सर है ॥ ११॥ परमेश्वरके अनुग्रहसे सृश्टिका 
साम््य ग्राप्त करके महत्तत्व आदि पू्र॑कर्मोंके अनुसार 
अच्छी ओर बुरी वासनाओकी प्रधानतासे जो यह चरा- 
चर शरीरात्मक जीवकी उपाधिकी सृष्टि करते है, एक 
बीजसे दूसरे बीजके समान, इसीको विसगे कहते 
है ॥ १२॥ चर ग्राणियोकी अचर-पदार्थ 'बृत्ति' अर्थात्‌ 
जीवन-निवोहकी सामग्री है । चर प्राणियोंके दुग्ध आदि 
भी । इनमेसे मनुष्योने कुछ तो खमाववश कामनाके 
अनुसार निश्चित कर ली है और कुछने शात्रके आज्ञा- 
नुत्तार ॥ १३ ॥ भगवान्‌ युग-युगमे पशु-पक्षी, मनुष्य, 
ऋषि, देवता आदिके रूपमे अवतार ग्रहण करके अनेको 
लीलाएँ करते है। इन्ही अवतारोमे वे वेदधर्मके विरोधियो- 
का संहार भी करते है। उनकी यह अबतार-छीला 
विश्वकी रक्षाके लिये ही होती है, इसीलिये उस्तका नाम 
रक्षा? है || १४ ॥ मनु, देवता, मजुपुत्र, इन्द्र, सप्तर्षि 
और भगवानके अंशावतार--न्ही छः बातोंकी विशेषता- 
से युक्त समयको 'मन्वन्तर” कहते है ॥| १५ ॥ ब्रह्माजी- 
से जितने राजाओकी सृष्टि हुई है, उनकी भूत, भविष्य और 
वतमानकालीन सन्तानपरम्पराको वंश” कहते है। उन 
राजाओंके तथा उनके वशवरोके चस्िका नाम “वंशानु- 
चरितः है || १६॥ इस विश्वत्रह्माण्ठका खमावसे ही 
प्रठलय हो जाता है। उसके चार भेद है---नेमितिक, 
प्राकृतिक, नित्य और आत्यन्तिक | तक्तज्ञ विद्वानोने 
इन्‍्हींको 'सस्था? कहा है| १७॥ पुराणोके रप्षणमे 
“हेतु” नामसे जिम्तका व्यवहार होता है, वह जीत ही हैं, 
क्योकि वास्तवमे यही सगग-विसग आदिका हेतु है और 
अविद्यावश अनेको प्रकारके कर्मकछापमे उलझ गया है | 
जो छोग उसे चेतन्यग्रधानकी इश्सि देखते है, वे उसे 
अनुशयी अर्थात्‌ प्रकृतिमि शयन करनेवाल कहते है; 
ओर जो उपाधिकी इश्टिसे कहते है १ वे उसे अग्याकृत 
अर्थात्‌ प्रकृतिरुप कहते है | १८॥ जीवकी वृत्तियोके 
तीन विभाग हे--जाग्रत्‌, खप्त और सुषुतति | जो इन 
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अवस्थाओमे इनके अमिमानी विश्व, तेजस और ग्राज्ञके 

परायामय रूपोमे प्रतीत होता है और इन अवस्थाओंसे 

परे तुरीयतत्तके रूपमें भी छक्षित होता है, वही ब्रह्म 

है; उसीको यहाँ “अपाश्रयः शब्दसे कहा गया है ॥१९॥ 

नामविशेष और रूपविशेषसे युक्त पदार्थोपर विचार करें, 

तो वे सत्तामात्र वस्तुके रूपमें सिद्ध होते है | उनकी 

विशेषताएँ छुप्त हो जाती हैं| असलमे वह सत्ता ही उन 

विशेपताओके रूपमे प्रतीत भी हो रही है और उनसे 

प्रथक्‌ भी है। ठीक इसी न्यायसे शरीर और विश्वत्रह्माण्ड- 

की उत्पत्तिसे लेकर मृत्यु और महग्रल्यपयनन्‍त जितनी 
भी विशेष अवस्थाएँ हैं, उनके रूपमें परम सत्यखरूप 
ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा प्रथक्‌ 
भी है। यही वाक्य-भेदसे अधिष्ठान और साक्षीके रूपमें 
ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रयतत्त्त है || २० || जब चित्त 
खय आतव्मविचार अथवा योगाभ्यासके द्वारा सत्गुण- 
रजोगुण-तमोगुण-सम्बन्धी व्यावह्यरिक इत्तियो ओर जाग्रत्‌ , 

खप्न आदि खाभाविक ध्रत्तियोका त्याग करके उपराम हो 

जाता है, तब शान्तबृत्तिमे 'तत्तमसिः आदि महावाक्यो- 

के द्वारा आमज्ञानका उदय होता है | उस समय आत्म- 
वेत्ता पुरुप अविद्याजनित कम-बासना और कमंग्रवृत्तिसे 

निवृत्त हो जाता है ॥ २१ ॥ 


शौनकादि ऋषियों ! पुरातचवेत्ता ऐतिहासिक 
विद्वानोने इन्हें लक्षणोके द्वारा पुराणोकी यह पहचान बत- 
लायी है| ऐसे लक्षणोसे युक्त छोठे-बढ़े अठारह पुराण 
है || २२ ॥ उनके नाम ये है---ह्मपुराण, पद्मपुराण, 
विष्िणुपुराण, शिवपुराण, छिड्गपुराण, गरुडपुराण, नारद- 
पुराण, भागवतयुराण, अग्निपुराण, स्कन्दपुराण, भविष्य- 
पुराण, बह्मवैवरतंपुराण, मारकण्डेयपुराण, वामनपुराण, 
वराहपुराण, मत्स्यपुराण, कृमपुराण और ब्रह्माण्डपुराण-- 
यह अठारह है || २३-२४ ॥ शौनकजी ! व्यासजीकी 
शिष्य-परम्परानें जिस प्रकार वेदसहिता और पुराण- 
संहिताओका अध्ययन-अध्यापन, विभाजन आदि किया वह 
मैंने तुम्हे सुना दिया | यह प्रसज़ सुनने और पढनेवालेके 
ब्रह्मतेजकी अभिवृद्धि करता है || २० ॥ 
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याज्ञवल्क्य मुनिने यजुर्वेदके असस्य मन्त्रोसे उसकी 
पंद्रह शाखाओकी रचना की | वही वाजसनेय शाखाके 
नामसे ग्रसिद्र है | उन्हे कण्व, माध्यन्दिन आदि ऋषियोने 
ग्रहण किया || ७४ ॥ 

यह बात में पहले ही कह चुका हैँ कि महर्षि श्री- 
कृष्णद्वपायनने जेमिनि मुनिको सामसंहिताका अध्ययन 
कराया | उनके पुत्र थे सुमन्तु मुनि और पौत्र थे सुन्वान्‌ | 
जेमिनि मुनिने अपने पुत्र और पीत्रको एक-एक सहिता 
पढ़ायी || ७५ ॥ जेमिनि मुनिके एक शिष्यका नाम था 
सुकर्मा | वह एक महान्‌ पुरुष था । जैसे एक वृक्षमे 
बहुत-सी डालियाँ होती हैं, वेसे ही सुकर्माने सामवेदकी 
एक हजार संहिताएँ बना दीं॥ ७६ ॥ सुकर्माके शिष्य 


कोसलछदेशनिवासी हिरण्यनाभ, पोपष्यश्रि और अल्मवेत्ताओम 
श्रेष्ठ आवन्त्यने उन शाखाओंको ग्रहण किया || ७७ ॥| 
पीष्यज्लि और आबन्तयके पाँच सी शिष्य थे | वे उत्तर 
दिशाके निवासी होनेके कारण ओदीच्य सामवेदी कहलाते 
थे | उन्हींको ग्राच्य सामवेदी भी कहते है | उन्होंनि 
एक-एक संहिताका अध्ययन किया || ७८ ॥ पौष्यक्षिके 
ओर भी शिष्य थे---छोगाक्षि, माइकि, कुब्य, कुंसीद 
और वुक्षि | इसमेंसे प्रत्येकन सी-सी सहिताओका 
अध्ययन किया || ७९ ॥ हिएण्यनाभका शिप्य था--- 
कृत | उसने अपने शिश्योंको चौब्रीस सहिताएँ पढायीं | 
शरोप सहिताएँ परम संयमी आवन्त्यने अपने शिर्प्योको 
दी । इस प्रकार सामवेदका विस्तार हुआ || ८० | 


“5 2#%ककस्थ>..-- 


सातवों अध्याय 


अथवचेदकी शाखाएँ और पुराणोके छक्षण 


भ्रीखतजी कहते हँ--शौनकादि ऋषियों ! में कह 
चुका हूँ कि अथववेदके ज्ञाता सुमन्तु मुनि थे | उन्होंने 
अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबन्धको पढ़ायी | 
कबन्धने उस सहिताके दो भाग करके पथ्य और वेद- 
दशकों उसका अध्ययन कराया ॥ १ | वेददशंके चार 
शिष्य हुए-शोह्वायनि, तब्रह्मवछि, मोदोप और पिथलायनि | 
अब पथ्यके शिप्योके नाम सुनो || २ ॥ शौनकजी ! 
पथ्यके तीन शिष्य थे--कुप्तुद, शुनक और अथववेत्ता 
जाजछि | अद्ञिर-गोत्रोत्मन्न शुनकके दो शिप्प थे--. 
वन्चु और सेन्वत्रायन | उन छोगोने ढो सहिताओक़ा 
अध्ययन किया | अथववेदके आचार्योम इनके अतिरिक्त 
सेन्यवायनादिके शिष्य सावण्य आदि तथा नक्षत्रकल्प, 
शान्ति, कश्यप, आड्रिसस आदि कई विद्वान और भी 
हुए । अब में तुम्हें पौराणिकोंके सम्बन्धमे छुनाता 
हूँ॥ ३-9 ॥ 

शोनकजी ! पुराणोके छः आचार्य पपिद्र हैं--- 
ज्य्यारुणि, कव्यप, सावणि, अकृतत्रग, वेशम्पायन और 
हारीत ॥०॥ इन ठोगेनि मेरे पिताजीसे एक-एक पुराण- 
संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजीने खय॑ भगवान्‌ व्याससे 
उन संहिताओका अध्ययन किया था | मैने उन छहों 


आचायंसे सभी सहिताओका अध्ययन किया था ॥ ६ ॥ 
उन छ: संहिताओंके अतिरिक्त और भी चार मूछ संहिताएँ 
थी | उन्हे भी कश्यप, सावर्णि, परशुरामजीके शिष्य 
अक्वतत्र०ण और उन सबके साथ मेने व्याप्तजीके शिष्य 
श्रीरीमहपंणजीसे, जो मेरे पिता थे, अव्ययन किया 
था ॥ ७ || 

शौनकजी ! महर्षियोंने वेद ओर शाल्रोके अनुसार 
पुराणाके लक्षण बतछाये हैं| अब तुम खस्थ होकर 
सावधानीसे उनका वर्णन छुनो || ८ ॥ शौनकजी ! 
पुराणाके पारदर्शा विद्वान बतछाते हँ कि पुराणोंके 
दस लक्षण है--विदत्-सर्ग, विस, वृत्ति, रक्षा, 
मन्चन्तर, वंश, वंशानुचरित, संस्था ( ग्रकूय ), हेतु 
( ऊति ) और अपाश्रय । कोई-कोई आचार्य पुराणों 
के पॉच ही लक्षण मानते है | दोनो ही बातें ठीक हैं, 
क्योंकि महापुराणोमें दस लक्षण होते हैँ और छोटे 
पुराणों पॉच । विस्तार करके दस बतछाते है और संक्षेप 
करके पॉँच || ९-१० ॥ ( अब इनके छक्षण छुनो ) 
जब मूल ग्रह्ृतिमे छीन गुण क्षुत्ध होते है, तब महत्तत्व- 
की उत्पत्ति होती है | महत्तत्वसे तामस, राजस और 
वैकारिक ( सातविक )--तीन ग्रकारके अह्जार बनते 


आअ० ८ |] 


निशशिधिकक जलन कमल मल लल कक जज के ५3 3 माइमाइकवरयाकमग>रक्पकषनकम्यक-प३+>पकु०यकणपह्रकम्पकन्यकन्युकनपका पक ापयदाभवाक यहा कांप गा न्पाकम या पार या न्याक थक +पकम्पाहा या जन प पाक" बाइ> पक“ 'क-०क>७/०श७+३३५*र६०९७-पहरकाभ्याकप्यक याकनयकराबात पक गयहाग कमाना भ वा नानक शककभा नाक भाकभ का हा भा म कम नह पपकनयहगह +गहम्य कान 
अराककज नस अक्षय काका कअरिकियार पटक ७८3५८ घर 3३८ 3७७८०१७८७"५८४५५३ ५७५१ ३५/१७/५०४८१५००७०००००४५-ीिनीीपीनीनीनीननी थी च च शशि २२७४४ ४४४४-४४ ४४७७ 


ओर है | वहाँ पृष्पमद्मा नामकी नदी बहती है और 
उसके पास ही चित्रा नामकी एक शिवा है | १७ ॥ 
शौनकजी ! माकण्डेयजीका आश्रम वड़ा ही पवित्र हैं: | 
चारों ओर हरे-भरे पवित्र वृक्षोकी पंक्तियाँ हैं, उनपर 
लताएँ छहलहाती रहती हैं | इश्नोके झुर्मुठमे स्थान- 
थआनपर पुण्यात्मा ऋषिगग निवास करते हैं और वडे 
ही पवित्र एवं निमेछ जलूसे भरे जलाशय सब ऋतुओमें 
एक-से ही रहते हैं ॥ १८॥ कहीं मतवाले भीरे 
अपनी सद्गीतमयी गुंजारसे छोगोंका मन आकर्षित करते 
रखते हैं तो कही मतवाले कोक्षिछ पञ्नम खरमें 'कुट्द 
कुद्ट! कूकते रहते हैं; कहीं मतवाड़े मोर अपने पंख 
फेछाकर कहछापूर्ण नृत्य करते रहते है तो कही अन्य 
मतवाले पक्षियोका झुड खेछता रहता है ॥ १९॥ 
माकण्डेय मुनिके ऐसे पवित्र आश्रममे इन्द्रके भेजे हुए 
वायुने प्रवेश किया | वहाँ उप्तने पहले शीतल झरनोकी 
नन्‍ही-ननन्‍्हीं फुहियोँ संग्रह कीं। इसके बांद सुगन्बित 
पुप्पोका आलिज्नन किया और फिर कामभावको 
उत्तेजित करते हुए धीरे-धीरे बहने छगा ॥ २० ॥ 
कामरेबके प्यारे सखा वसन्तने भी अपनी माया फ्ेछायी । 
सन्ध्याका समय था । चन्द्रमा उदित हो अपनी 
मनोहर किश्णाका विस्तार कर रहे थे । सहत्त- 
सहस्र डालियाबाले वृक्ष छताओका आशदकिद्भन पाकर 
घरतीतक झुक्के हुए थे। नयी-नयी कोपछो, फलों 
ओर ए़लाके गच्छे अछग ही शोभायमान हो रहे 
थे [| २१ ॥ वसन्तका साम्राज्य देखकर कामदेवने 
भी वहाँ ग्रवेश किया । उसके साथ गाने-बजानेवाले 
गन्धव झुंड-के-झुंड चछ रहें थे। उसके चारों ओर 
बहुत-सी छ््गीय अप्तराएँ चढछ रही थी और अकेला 
काम ही सवका नायक था। उसके हाथमे प्रुण्योका 
धनुप और उसयर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए 
थे॥ २२ ॥ 

उस समय माकण्डेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान- 
की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र वंद थे | वे इतने 
तेजखी थे, मानो ख्य अग्निदेव ही मूर्तिमान्‌ होकर 
बेंठे हो ! उनको देखनेसे ही भाक्म हो जाता था कि 
इनको पराजित कर सकता वहुत ही कठिन हैं । इन्द्रके 
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आज्ञाकारी सेवकोने माकण्डेय मुनिको इसी अवस्थामें 
देवा || २३ ॥ अब अप्सराएँ उनके सामने नाचने 
लगी | कुछ गन्बर्तर मधुर गान करने छगे तो कुछ पृदद्रे, 
बीणा, ढोछ आदि बाजे बड़े मनोहर खरमे बजाने 
लगे | २० || शीनकजी । अब कामदेवने अपने पुप्प- 
निर्नित घनुपपर पद्नमुख्य बाण चढ़ाया | उसके बाणके 
पॉच मुख है-शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और 
उन्मादन | जिस समय वह निशाना लगानेकी ताकमें 
था, उस्त समय इच्धके सेवक वसन्‍त और छोम 
माकण्डेय सुनिका मन विचलित करनेके लिये पयत्नशीछ 
श्रे। २० | उनके सामने ही पनल्ञचिकस्थली नामकी 
सुन्दरी अप्सरा गेद खेल रही थी | स्तनोके भारसे बार- 
बर उत्तकी कमर छचक जाया करती थीं। साथ ही 
उसकी चोटियोमे ग्रेंथे हुए सुन्दर-सुन्दर पुष और 
माऊछाएँ बिखरकर धरतीपर गिरती जा रही थी ॥ २६ ॥ 
कभी-कमी वह तिरछी चितवनसे इधर-उधर देख लिया 
करती थी | उसके नेत्र कभी गेदके साथ आकाशकी 
ओर जाते, कमी घरतीकी ओर और कभी हथेलियोंकी 
ओर | वह बड़े हात्र-भावके साथ गेंदकी ओर दौड़ती 
थी | उत्ती समय उसकी करवनी टूट गयी ओर वायुने 
उप्तकी झीनी-सी साडीको शरीरसे अछग कर दिया ॥२७)| 
कामदेवने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और यह 
समझकर कि अब मार्कण्डेय मुनिको मेने जीत लिया, 
उनके ऊपर अपना वाण छोडा | परन्तु उसकी एक न 
चछी | माकंण्डेय मुनिपर उसका सारा उद्योग निष्फल 
हों गया--ठीक बेसे ही, जेसे असमर्थ और अभागे 
पुरुणेंके प्रयज्ञ विफल हो जाते है ॥ २८ ॥ शोनकजी ! 
माकण्डेय घुनि अपरिमित तेजखी थे | काम, वसनन्‍्त 
आदि आये तो थे इसलिये कि उन्हे तपन्‍्यासे भ्रष्ट कर 
दे, परतु अब उनके तेजसे जछने छगे, और ठीक उसी 
प्रकार भाग गये, जैसे छोटे-छोटे बच्चे सोते हुए सॉपको 
जगाकर भाग जाते है || २९ || शौनकजी ! इन्द्रके 
सेंतन्‍कोने इस ग्रकार मार्कण्डेयनीको पराजित करना 
चाहा, परंतु वे रत्तीमर भी विचछित न हुए | इतना 
ही नहीं, उनके मनमें इस बातकों छेकर तनिक भी 
अहडझ्जारका भाव न हुआ | सच हैं, महापुरुषोंके छिये 
यह कौन-सी आश्वरयकी बात है || ३० || जब देवराज 
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श्रीमद्भागवत 
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आठवों अध्याय 


मार्केण्डेयज्जीकी तपस्या और चर-प्राप्ति 


शोनकर्जीने कहा--साघुशिरोमणि सूतजी ! आप 
आयुष्मान्‌ हो | सचमुच आप वक्ताओके सिरमौर है | 
जो छोग संसारके अपार अन्धकारमे भूछ-भटक रहे है, 
उन्हे आप वहंसे निकालकर प्रकाशब्रूप परमात्माका 
साक्षात्कार करा देते है। आप कृपा करके हमारे एक 
प्रशनका उत्तर दीजिये ॥ १॥ छोग कहते हे कि 
मृकण्ड-ऋषिके पुत्र मार्कण्डेय ऋषि चिरायु है और 
जिस समय प्रछूबने सारे जगत॒की निगछ लिया था, उस 
समय भी वे बचे रहे ॥ २॥ परन्तु सूतजी ! वे तो 
इसी कल्पमे हमारे ही वशमे उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगु- 
वंशी है और जहॉतक हमें माद्ठम हँ, इस कल्पमे 
अबतक ग्राणियोंक्रा कोई प्रठछय नहीं हुआ है ॥ ३१ ॥ 
ऐसी स्थितिमे यह वात कैसे सत्य हो सकती है कि 
जिस समय सारी पृथ्वी प्रठयकालीन समुद्रमे डूब गयी 
थी, उस समय माकण्डेयजी उसमे डब्न-उतरा रहें थे 
और उन्होने अक्षयवटके पत्तेके दोनेमे अत्यन्त अदूभुत 
ओर सोये हुए बाल्म॒कुन्का दर्शन किया।॥ 9 ॥ 
सूतजी ! हमारे मनमे बड़ा सन्देह है और इस बातको 
जाननेकी बडी उत्कण्ठा है | आप बडे योगी है, पौराणिको- 
में सम्मानित हैं | आप कृपा करके हमारा यह सन्देह 
मिट्रा दीजिये || ५॥ 


श्रीखतजीने कहा--शौनकजी ! आपने बडा सुन्दर 
प्रश्न किया । इससे छोगोका भ्रम मिंट जायगा | और 
सबसे बडी बात तो यह है कि इस कथामे भगवान्‌ 
नारायणकी महिमा हैं | जो इसका गान करता है, 
उसके सारे कलिमछ नष्ट हो जाते है ॥| ६ ॥ शौनक- 
जी |! मृकण्ड ऋषिने अपने पुत्र मार्कण्डेयके सभी संस्कार 
समय-समयपर किये | मार्कण्डेयजी विधिपूर्वक वेदोंका 
अध्ययन करके तपस्या और खाध्यायसे सम्पन्न हो गये 
थे || ७ ॥ उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्यका त्रत ले रखा 
था | शान्तभावसे 7हते थे | सिर्पर जटाएँ बढा रक्‍्खी 
थी । बृक्षोकी छाछका ही वख्र॒ पहनते थे | वे अपने 
हर्थेरमिं कमण्डछु और दण्ड धारण करते, शरीरपर यज्ञौ- 


प्वीत और मेखढा शोमायमान रहती || ८ | काले 
मृगका चमे, रुद्राक्षमछा और कुश--यही उनकी 
पूंजी थी | यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचय- 
ब्रतकी पर्तिके लिये ही ग्रहण किया था। वे सायड्जाल 
और प्रातःकाल अम्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवन्दन, ब्राह्मण- 
सत्कार, मानस-यूजा और "मैं परमात्माका खरूप ही हैं! 
इत ग्रकारकी भावना आदिके द्वारा भगवानकी आराधना 
करते | ९॥ सायआग्रातः भिक्षा छाकर यगुदरुदेवके 
चरणोमे निवेदन कर देते और मीन हो जाते | गुरुजी- 
की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उप- 
वास्त कर जाते || १० ॥ माकण्डेयजीने इस प्रकार 
तपस्या और खाध्यायमें तत्यर रहकर करोड़ों वर्षोतक 
भगवान्‌की आराधना की ओर इस ग्रकार उस मृत्युपर 
भी विजय प्राप्त कर छी, जिसकी जीतना बड़े-बड़े 
योगियोके लिये भी कठिन है || ११ || माकण्डेयजीकी 
मृत्यु-विजयको देखकर ब्रह्मा, ध्वगु, शड्डूर, दक्ष प्रजापति, 
ब्रह्माजीके अन्यान्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं 
अन्य सभी प्राणी अत्यन्त विस्मित हो गये॥ १२॥ 
आजीवन ब्रह्मचर्य-अतघारी एवं योगी माकण्डेयजी इस 
प्रकार तपस्या, खाध्याय और संयम आदिके द्वारा अविया 
आदि सारे क्लेशोको मिठाकर शुद्ध अन्तःकरणसे इन्द्रिया- 
तीत परमात्माका ध्यान करने छगे ॥ १३॥ योगी 

मार्कण्डेयजी महायोगके द्वाए। अपना चित्त भगवानके 

खरूपमे जोड़ते रहे । इस प्रकार साधन करते-करते 

बहुत समय-- छः मन्वन्तर ब्यतीत हो गये || १४ ॥ 

ब्रह्मन | इस सातवें मन्वन्तरमे जब इन्द्रको इस बातका 
प्रता चला, तब तो वे उनकी तपस्यथासे शंकित और 
भयभीत हो गये। इसलिये उन्होंने उनकी तपस्यामें 

विष्न डालना आरम्म कर दिया || १५ ॥ 

शौनकजी ! इन्द्रने माकण्डेयजीकी तपस्यामे विध्न 

डाल्नेके लिये उनके आश्रमपर गन्धव, अप्सराएँ, काम, 

वसन्त, मलछ्यानिक, छोम और मदको भेजा ॥ १६॥ 

भगवन्‌ ! वे सब उनकी आज्ञाके अनुसार उनके आश्रमपर 

गये | मारकण्डेयजीका आश्रम हिमालयके उंत्तरकी 


अ० ९ ] 











कल्याण तथा छुख-शान्तिका उपाय हमारी समझमें नहीं 
आता; क्योंकि आप खय॑ ही मोक्षखरूप हैं ॥ 9३ ॥ 
भगवन्‌ ! आप समस्त जीवोंके परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ 
और सत्य ज्ञाखरूप हैं | इसलिये आत्मखरूपकों ढक 
देनेवाले देह-गेह आदि निष्फठ, असत्य, नाशवान्‌ और 
प्रतीतिमात्र पदार्थोकों व्यागकर में आपके चरणकमछोकी 
ही शरण ग्रहण करता हूँ । कोई भी ग्राणी यदि आपकी 
शरण ग्रहण कर लेता है, तो वह उससे अपने सारे 
अभीष्ट पदाथ ग्राप्त कर लेता है || 9४ ॥ जीवोके परम 
छुह्द्‌ प्रभो | यद्यात सत्त, रज और तम--ये तीनो 
गुण आपकी ही मूर्ति हैं--<नन्‍्हींके द्वारा आप जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति, हपघ आदि अनेकों मायामयी छीढछाएँ 
करते हैं फिर भी आपकी सच्मृणमयी मूर्ति ही जीवोको 
शान्ति प्रदान करती है। रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियोसे 
जीवोकी शान्ति नही मिल सकती | उनसे तो दु.ख,मोह और 
भयकी वृद्धि ही होती है | ४५ || भगवन्‌ ! इसलिये 
बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तोकी परम प्रिय 
एवं झुद्र मूर्ति नर-नारायणकी ही उपासना करते है | 
पाद्नरात्र-सिद्धान्तके अनुयायी विशुद्र सत्वको ही आपका 
श्रीविग्रह मानते है | उसीकी उपासनासे आपके नित्य- 
धाम बैकुण्ठकी ग्रापि होती है। उस धामकी यह विलक्षणता 
है कि वह छोक होनेपर भी सर्वथा भयरहित और 
भोगयुक्त होनेपर भी आत्मानन्दसे परिपूर्ण है | वे रजोगुण 
और तमोगुणको आपकी मूर्ति खीकार नहीं करते ॥०६॥ 
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भगवन्‌ ! आप अनन्‍्तर्यामी, सर्वव्यापक, सवखरूप, 
जगहुरु, परमाराव्य और शुद्धखरूप हैं । समस्त 
झौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है | आप 
ही वेदमागके प्रवतंक हैं। में आपके इस युगल- 
खरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर नारायणकों नमस्कार 
करता हूँ || ४७ | आप यद्यपि प्रत्येक जीवकी इन्द्रियों 
तथा उनके विषयोमे, प्राणी तथा हृदयमें भी विद्यमान 
है तो भी आपकी मायासे जीवकी बुद्धि इतनी मोहित 
हो जाती है---ढक जाती है कि वह निष्फछ और झूठी 
इन्द्रियोंके जालमे फेंसकर आपकी झॉँकीसे वच्चित हो 
जाता है; किन्तु सारे जगतके गुरु तो आप ही है | 
इसलिये पहले अज्ञानी होनेपर भी जब आपकी कृपासे 
उसे आपके ज्ञान-भण्डार वेदोकी प्राप्ति होती है, तब वह 
आपके साक्षात्‌ दशन कर लेता है ॥ ४८ ॥ 
प्रभो ! वेदमे आपका साक्षात्कार करानेवाला वह ज्ञान 
पुर्णरूपसे विद्यमान है जो आपके खरूपका रहस्य प्रकट 
करता है । ब्रह्मा आदि बडे-बडे प्रतिभाशाली मनीपी उसे प्राप्त 
करनेका यत्न करते रहनेपर भी मोहमे पड़ जाते है | 
आप भी ऐसे छीछाविहारी है कि विभिन्न मतब्ाले आपके 
सम्बन्धमें जेसा सोचते-विचारते है, वेसा ही शील-खभाव 
और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने ग्रकठ हो 
जाते हैं | वास्तव आप देह आदि समस्त उपाभियोमें 
छिपे हुए विशुद्ध विज्ञानघन ही है । हे पुरुषोत्तम ! मे 
आपकी वन्दना करता हूँ ॥ ४९ ॥ 
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नवों अध्याय 


माकण्डेयजीका माया-दर्शन 


श्रीसृतजी कहते हैं--जब ज्ञानसम्पन्न मार्कण्डेय 
मुनिने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान्‌ नर-नारायणने 
प्रसन्‍न होकर मार्कण्डेयजीसे कहा ॥ १॥ 

भगवान्‌ नारायणने कहा--पम्मान्य ब्रह्मर्षिशिरो- 
मणि ! तुम चित्तकी एकाग्रता, तपस्या, खाध्याय, संयम 
ओर मेरी अनन्य भक्तिसे सिद्ध हो गये हो | २ ॥ तुम्हारे 
इस आजीबन ब्रह्मचर्यत्रतकी निष्ठा देखकर हम तुमपर 
बहुत ही प्रसन्‍न हुए है । तुम्हारा कल्याण हो ! में समस्त 
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वर देनेवालोका खामी हैँ | इसलिये तुम अपना अभीष्ट 
वर मुझसे माँग लो ॥ ३ ॥ 

साकण्डेय मुनिने कहा--देवदेवेश | शरणागत- 
भयहारी अच्युत | आपकी जय हो ! जय हो ! हमारे 
लिये बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके 
अपने मनोहर खरूपका दशंन कराया || ४ ॥ बद्मा- 
शहर आदि देवगण योग-साधनाक्े द्वारा एकाग्र हुए 
मनसे ही आपके परम सुन्दर श्रीचरणकमछोका दर्शन 


९७६ 
इन्द्रनें देखा कि कामदेव अपनी सेनाके साथ निस्तेज--- 
ह॒तप्रभ होकर छौठा है और सुना कि ब्रह्मर्षि माकण्डेयजी 
परम ग्भावशाली हैँ, तब्र उन्हें बड़ा ही आश्वय 
हुआ ॥ ३१ ॥ 

शोीनकजी ! मार्कण्डेय मुनि तपत्या, खाध्याय, 
धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा भगवानूमें चित्त 
लगानेका प्रयत्न करते रहते थे | अब उनपर कृपा- 
प्रसादकी वर्षा करनेके लिये मुनिजन-नयन-मनोहारी 
नरोत्तम नर और भगवान्‌ नारायण ग्रकठ हुए ॥ ३२ ॥ 
उन दोनोंमें एकका शरीर गौर था और दूसरेका 
स्याम । दोनोंके ही नेत्र तुरंतके खिले हुए कमठके समान 
कीमछ ओर विशाल थे | चार-चार भुजाएँ थीं | एक 
मृगचर्म पहने हुए थे, तो दूसरे बृक्षकी छाछ। हाथीमे 
कुश लिये हुए थे और गलेमे तीन-तीन सूतके यज्ञोपवीत 
शोभायमान थे | वे कमण्डडु और वाँसका सीधा दण्ड 
ग्रहण किये हुए थे || ३३ || कमढछग्रेकी माछा और 
जीवोंको हटानेके लिये वल्ञकी कूँची भी रक्खे हुए थे | 
ब्रह्मा, इन्द्र आदिके भी पूज्य भगवान्‌ नर-नारायण कुछ 
ऊँचे कदके थे और वेद घारण किये हुए थे | उनके 
शरीरसे चमकती हुई विजलीके समान पीले-पीले रगकी 
कान्ति निकछ रही थी | वे ऐसे माद्म होते थे, मानो 
खरय॑ तप ही मूर्तिमान्‌ हो गया हो | ३४ || जब 
माकण्डेय मुनिने देखा कि भगवानके साक्षात्‌ खरूप 
नर-नारायण ऋषि पथारे है, तब वे बडे आदरभावसे 
उठकर खड़े हो गये और घरतीपर दण्डवत्‌ छोटकर 
साष्टाड़ प्रणाम किया ॥ ३० ॥ भगवानके दिव्य दशनसे 
उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उनका रोम-रोम, उनकी 
सारी इच्द्रियों एवं अन्तःकरण शान्तिके समुद्रमे गोता 
खाने छगे | शरीर पुछकित हो गया। नेत्रोमे ऑसू 
उमड़ आये, जिनके कारण वे उन्हें भर ऑख देख भी 
न सकते ॥ ३६ ॥ तदनन्तर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े 
हुए । उनका अज्भ-अड्ड भगवानके सामने झुका जा रहा 
था | उनके हृदयमे उत्सुकता तो इतनी थी, मानो वे 
भगवानका आढछिद्भन कर लेगे | उनसे और कुछ तो 
बोला न गया, गद्गद वाणीसे केत्रछ इतना ही कहां--- 
'नमस्कार ! नमस्कार! || ३७ || इसके बाद उन्होंने 
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अत एप करी. 


दोनोंको आसनपर बेठाया, बड़े ग्रेमसे उनके चरण पखारे 
और अध्य, चन्दन, धूप और माछा आदिसे उनकी पूजा 
करने छगे। ३८ || भगवान्‌ नर-नारायण सुखप्रूवक 
आसनपर विराजमान थे और माकण्डेयजीयपर इपा- 
प्रसादकी वर्षा कर रहे थे | पूजाके अनन्तर मोकेण्डेय 
मुनिने उन स्वश्रेष्ठ सुनिवेषधारी नर-नारायणके चरणोमें 
प्रणाम किया और यह स्तुति की || ३९ ॥ 
मार्कण्डेय मुनिने कद्दा--भगवन्‌ | मैं अह्यज्ञ जीव 
भरा, आपकी अनन्त महिमाका कैसे वर्णन करूँ ! 
आपकी प्रेरणासे ही सम्पूर्ण ग्राणियों--त्रह्मा, शज्गर 
तथा मेरे शरीरमे भी पग्राणशक्तिका सच्चार होता है और 
फिर उसीके कारण वाणी, मन तथा इन्द्रियोंमे भी बोलने, 
सोचने-विचारने और करने-जाननेकी शक्ति आती है | 
इस प्रकार सबके ग्रेरद्त ओर परम खतन्‍्त्र होनेपर भी 
आप अपना भजन करनेवाले भक्तोंके प्रेम-वन्धनमें बंधे 
हुए है || 9० ॥ प्रभो ! आपने केवछ विश्वकी रक्षाके 
लिये ही जेसे मत्स्य-कृूम आदि अनेकों अवतार ग्रहण 
किये है, वैसे ही आपने ये दोनो रूप भी त्रिलोकीके 
कल्याण, उसकी दुःख-निश्ृत्ति और विश्वके ग्राणियोंको 
मृत्युपर विजय प्राप्त करानेके लिये ग्रहण किया है । 
आप शक्षा तो करते ही है, मकड़ीके समान अपनेसे 
ही इस विश्वको प्रकट करते है और फिर खय अपनेमें 
ही लीन भी कर लेते है | 9१ ॥ आप चराचरका 
पाछठन और नियमन करनेवाले है | मै आपके चरण- 
कमढोंमें प्रणाम करता हूँ | जो आपके चरणकमलोकी 
शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हे कम, गुण और काछ॒जनित 
क्लेश त्पर्श भी नही कर सकते । वेदके म्मज्ञ ऋषि-मुनि 
आपकी ग्राप्तिके छिये निरन्तर आपका स्तवन, वन्दन, 
पूजन और व्यान किया करते है || ४२ ॥ ग्रभो ! 
जीवनके चारों ओर भय-ही-भयका बोलबाला है | औरोंकी 
तो वात ही क्‍या, आपके काछरूपसे खर्य ब्रह्मा भी 
अत्यन्त भयभीत रहते है; क्योंकि उनकी आयु भी 
सीमित---केवछ दो पराधकी है | फिर उनके बनाये 
हुए भौतिक शरीखाले ग्राणियोंके सम्बन्धने तो कहना 
ही क्या हैं। ऐसी अवस्थामे आपके चरणकम्लॉकी 
शरण ग्रहण करनेके अतिरिक्त और कोई भी परम 
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शौनकजी ! माकण्डेय मुनि इसी प्रकार प्रल्यके जलमें 
बहुत समयतक भठकते रहे । एक बार उन्होने प्रृथ्वीके एक 
ठीलेपर एक छोटा-सा बरगदका पेड़ देखा | उसमे हरे-हरे 
पत्ते और छाल-छाल फल शोभायमान हो रहे थे ॥२०॥ 
बरगदके पेड़में इशानकोणपर एक डाछ थी, उसमे एक 
पत्तोका दोना-सा बन गया था। उसीपर एक बड़ा ही 
सुन्दर नन्‍्हा-सा शिज्षु लेट रहा था | उसके शरीरसे 
ऐसी उज्ज्बछ छठा छिठक रही थी, जिससे आस-पासका 
अधेरा दूर हो रहा था ॥ २१॥ वह शिश्षु मरकतमणि- 
के समान सॉब्रछा-सॉवछा था । मुखकमलछपर सारा 
सौन्दर्य फूठा पड़ता था | गरदन शह्ठके समान उतार- 
चढ़ाववाढी थी | छाती चौड़ी थी | तोतेकी चोचके 
समान सुन्दर नासिका और भौंहे बड़ी मनोहर थी ॥२२॥ 
काली-काली घुँघराली अछके कपोलछोपर छूटठक रही थी 
ओर श्वाप्त छगनेसे कभी-कभी हि भी जाती थी | शहु- 
के समान घुमावदार कानोमे अनारके छाल-छाछ फूछ 
शोभायमान हो रहे थे | मूँगेके समान छाछ-छाछ होठो- 
की कान्तिसे उनकी सुधामयी इवेत मुसकान कुछ छालिमा- 
मिश्रित हो गयी थी ॥| २३ ॥ नेनत्रोके कोने कमलके 
भीतरी भागके समान तनिक छाछू-छाछ थे | मुप्तकान 
और चितत्रन बरबत हृदयको पकड़ लेती थी। बड़ी 
गम्भीर नामि थी । छोटी-सी तोंद पीपछके पत्तेके समान 
जान पड़ती और श्वास छेनेके समय उसपर पड़ी हुई 
बल तथा नाभि भी हिल जाया करती थी ॥ २४ ॥ 
नन्‍्हे-नन्हे हाथोमे बड़ी सुन्दर-सुन्दर अंगुलियों थी। वह 
शिज्षु अपने दोनो करकमछोसे एक चरणकमलको मुखमे 
डाछकर चूस रहा था | माकण्डेय मुनि यह दिव्य दृश्य 
देखकर अत्यन्त विस्मित हो गये ॥ २५ ॥ 

शोौनकजी ! उस दिव्य शिशुको देखते ही मार्कण्डेय 
मुनिकी सारी थकावट जाती रही | आनन्दसे उनके 
हृदय-कमछ ओर नेत्रकमछ खिल गये | शरीर पुछकित 
हो गया | उस नन्‍न्हे-से शिश्ञुके इस अद्भुत भावकों 
देखकर उनके मनमे तरंह-तरहकी शड्डाएँ---“यह कौन 
है? इत्यादि---आने लंगीं और थे उस शिशुसे ये बातें 
पूछनेके लिये उसके सामने सरक गये ॥ २६ ॥ 
अभी माकण्डेयजी पहुँच भी न पाये थे कि उस शिशुके 
इसके साथ उसके शरीरके तर उसी प्रकार घुस 


दादश स्कन्थ 
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गये, जेसे कोई मच्छर किसीके पेटमें चछा जाय | उस 
शिशुके पेठ्मे जाकर उन्होंने सब-की-सब्र वही सृ्टि 
देखी, जेसी ग्रढ्यके पहले उन्होंने देखी थी । वे वह 
सब विचित्र ऋृय देखकर आश्चर्यचकित हो गये। थे 
मोहवश कुछ सोच-विचार भी न सके || २७ ॥ उन्होने 
उस शिशुके उदरमे आकाश, अन्तरिक्ष, ज्योतिमेण्डल, 
पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएँ, देवता, देत्य, वन, 
देश, नदियों, नगर, खाने, किसानोके गॉब, अहीरोकी 
बस्तियाँ, आश्रम, वर्ण, उनके आचार-व्यवहार, पद्चमहा- 
भूत, भूतोंसे बने हुए प्राणियोके शरीर तथा पदार्थ, 
अनेक युग और ऊल्मोके भेदसे युक्त का आदि सब 
कुछ देखा | केवल इतना ही नहीं, जिन देशो, वस्तुओं 
और काछोके द्वारा जगत्‌का व्यवहार सम्पन्न होता है, 
वह सब कुछ वहाँ विद्यमान था। कहाँतक कहे, यह 
सम्पूर्ण विश्व न होनेपर भी वहाँ सत्यके समान प्रतीत 
होते देखा || २८-२९ | हिमालय पवबेत, वही पुष्पमद्रा 
नदी, उसके तटठपर अपना आश्रम और वहाँ रहनेवाले 
ऋषियोंको भी माकण्डेयजीने प्रत्यक्ष ही देखा । इस 
प्रकार सम्पूर्ण विश्वको देखते-देखते ही वे उस दिव्य 
शिशुके श्रासके द्वारा ही बाहर आ गये और फिर प्रहुय- 
कालीन समुद्रमें गिर पढ़े || ३० ॥ अब फिर उन्होंने 
देखा कि समुद्रके बीचमें पृथ्वीके टीलेपर वही बरगदका 
पेड़ ज्यो-का-त्यो विच्यमान है और उसके पत्तेके दोनेमे 
वही शिश्षु प्तोया हुआ है | उसके अबरोपर प्रेमामृतसे 
परिष्रण मन्द-मन्द मुसकान है और अपनी प्रेमपूर्ण 
चितवनसे वह मार्कण्डेयजीकी ओर देख रहा है || ३१ ॥ 
अब माकण्डेय मुनि इन्द्रियातीत भगवानकों जो शिज्ञुके 
रुपमे क्रीडा कर रहे थे और नेत्रोके मार्गसे पहले ही 
हृदयमे विराजमान हो चुके थे, आलहिट्वन करनेके लिये 
बड़े श्रम और कठिनाईसे आगे बढ़े ||३२॥ परतु शौनक- 
जी | भगवान्‌ केवछ योगियोके ही नहीं, खय॑ योगके 
भी खामी और सबके हृदयमे छिपे रहनेवाले हैं | अभी 
माकण्डेय मुनि उनके पास पहुँच भी न पाये थे कि वे 
तुरंत अन्तधोन हो गये-ठीक वैसे ही, जेसे अमागे और 
असमयथ पुरुषोके परिश्रमका पता नहीं चढछता कि वह फछ 
दिये बिना ही क्या हो गया!॥ ३३ ॥| शौनकजी ! उस 
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प्राप्त करके इतार्थ हो गये हैं | भाज उन्हीं आपने मेरे 
नेत्रोंके सामने प्रकट होकर मुशे धन्य बनाया है || ५ ॥ 
परवित्रकीति महानभात्रोंके शिरोमणि कमछनयन् ! फिर 


भी आपकी आज्ञाके अनुसार मे आपसे वर माँगता हूँ | 
(मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ, जिससे मोहित 
' होकर सभी छोक और छोकपार अद्वितीय वस्तु ब्रह्ममें 


अनेको प्रकारके भेद-विभेद देखने लगते हैं ॥ ६ ॥ 


सूतजी कहते ६*--शौनकजी ! जब इस प्रकार 
प्राकण्डेय मुनिने भगवान्‌ नर-नारायणकी इच्छानुसार 
स्तुति-पजा कर ली एवं वरदान माँग लिया, तब उन्होंने 
मुस्कराते हुए कहा--ठीक है, ऐप्ता ही होगा ।! 
इसके बाद वे अपने आश्रम बढरीवनको चले गये ॥७॥ 
मार्कण्डेय मुनि अपने आश्रमपर ही रहकर निरन्तर इस 
बातका चिन्तन करते रहते कि मुझे मायाके दरान कब होगे | 
बे अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, जछ, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं 
अन्त:करणमे---और तो क्या, सर्वत्र भगवानका ही 
दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओसे उनका प्रूजन करते 
रहते। कमी-कभी तो उनके हृदयमें प्रेमकी ऐसी बाढ़ 
आ जाती कि वे उसके प्रवाहमें डूबने-उतराने छगते, 
उन्हें इस बातकी भी याद न रहती कि कब कहाँ किस 
प्रकार भगवानकी पूजा करनी चाहिये १॥ ८-९ ॥ 


शोनकजी ! एक दिनकी वात है, सन्ध्याके समय 
पुष्पमद्रा नदीके तठपर माकणडेय मुनि भगवानकी 
उपासनामे तन्‍्मय हो रहे थे । ब्रह्मन्‌ | उसी समय 
एकाएक बड़े जोरकी ऑधी चछने छगी ॥ १० ॥ उस 
समय ऑधघीके कारण बडी भयड्रर आवाज होने छगी 
और बड़े विकराछ बादछ आकाशमे मेंडराने छगे | 
बिजली चमक-चमककर कडकने छगी और रथके धुरेके 
समान जल्की मोटी-मोटी थाराएँ प्रथ्वीपर गिरने 
लगीं ||१ १॥ यही नहीं, मा्केग्डेय मुनिको "सा दिखायी 
पड़ा कि चारों ओरसे चारो समुद्र समूची प्रथ्वीको 
निगलते हुए उमडे आ रहे है| ऑधीके वेगसे समुद्रमे 
बड़ी-बड़ी छहरं उठ रही है, बडे भयडूर भेंवर पड़ 
रहे है और भयड्डूर ध्वनि कान फाड़ें डाल्ती हैं | 
स्थान-स्थानपर बड़े-बड़े मगर उछल रहें है || १२॥ 
उस समय बाहर-भीतर, चारो ओर जछ-ही-जछू 
दीखता था | ऐसा जान पड़ता था कि उस जल्राशिमे 


पु 





पृथ्वी ही नहीं, खगे भी डूबा जा रहा है; ऊपरसे बड़े 
बेगसे ऑधी चल रही है और बिजढी चमक रही है, 
जिससे सम्पूर्ण जगत्‌ संतत्त हो रहा है | जब माकेण्डेय 
मुनिने देखा कि इस जल-प्रत्यसे सारी पृथ्वी इब गयी 
है, उद्विज, स्वेटण, अण्डज और जदायुज---चारों 
प्रकारके ग्राणी तथा खय॑ वे भी अत्यन्त व्याकुल हो 
रे है, तब वे उदास हो गये और साथ ही अत्यन्त 
भयभीत भी || १३ || उनके सामने ही ग्रल्यसमुद्र्मे 
भयद्यूर छहरें उठ रही थीं, ऑबीके वेगसे जलछगाशि 
उछल रही थी और अछ्यकाढीन बाद बरस-बरसकर 
समुद्रको और भी भरते जा रहे थे | उन्होंने देखा कि 
समुद्रने द्वीय, वबष और पत्रतोंके साथ सारी प्रथ्वीको 
डुबा दिया ॥१४॥ पृथ्वी, अन्तरिक्ष, खर्ग, ज्योतिर्मण्डल 
( ग्रह, नक्षत्र एवं तारोंका समूह ) और दिशाओंके 
साथ तीनो छोक जछमें इब गये | बस, उस समय एकमात्र 
महामुनि मार्कण्ठेय ही बच रहें थे | उस समय वे 
पागछ और अवेफ़े समान जठ्र फैशकर यहोँसि वहाँ 
ओर वहोँसे यहाँ भाग-भागकर अपने ग्राण बचानेकी चेश 
कर रहे थे || १५॥ वे भूख-प्याससे व्याकुल हो रहे 
थे | किसी ओर बड़े-बड़े मगर तो किसी ओर बड़े-बड़े 
तिमिब्लिछ मच्छ उनपर टू पडते | किसी ओरसे हवाका 
झोका आता तो किसी ओरसे रहरोंके थपेडे उन्हें 
घायक कर देते | इस प्रकार इधर-उवर भटकते-भठकते 
वे अपार अज्ञानान्धकारमे पड़ गये--वेहोश हो गये 
और इतने थक गये कि उन्‍हें प्रथ्वी और आकाशका भी 
ज्ञान न रहा ॥१६॥ वे कभी बडे भारी भेंवरमे पड़ जाते, 
कभी तरर तरड्वीकी चोट्से चशत्बछ हो उठते | जब 
कभी जलजन्तु आपसमे एक दूसरेपर आक्रमण करते, 
तब ये अचानक ही उनके शिकार बन जाते ॥ १७॥ 
कही शोकम्रस्त हो जाते, तो कही मोहमग्रस्त | कभी 
दुःख-ढी-दुःखके निमित्त आते, तो कभी तनिक सुख 
भी मिछ जाता | कमी भयभीत होते, कभी मर जाते, 
तो कमी तरह-तरहके रोग उन्हें सताने छगते || १८ ॥ 
इस प्रकार मार्कण्डेय मुनि विष्णु भगवानकी मायाके 
चक्करमे मोहित हो रहे थे| उस प्रकूयकालके समुद्रमें 
भटठकते-भठकते उन्हे सैकड़ो-हजारो ही नही, छांखों- 
करोड़ो वर्ष बीत गये || १९ ॥ 
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कथा कहते जा रहे है, त्योज्यो मेरे अज्ञानका परदा 
फटना जा रहा हैं ॥ ५॥ में आपसे फिर भी यह 
जानना चाहता हैँ कि भगवान्‌ अपनी मायासे इस 
समारकी सृष्टि कैसे करते है । इस संत्तारकी रचना तो 
इतनी रहत्यमयी है कि बक्मादि समय लोकपाल भी 
इसके समझनेमे भूल कर बैठते है ॥| ६॥ भगवान 
केसे इस विश्वकी रक्षा और फिर सहार करते है / 
अनन्तशक्ति परमात्मा किन किन शक्तियोका आश्रय 
लेकर अपने-आपको ही खिलेने बनाकर खेलते है? 
वे वच्चोके बनाये हुए घरोंदोकी तरह अहगण्डोकों कैसे 
बनाते है और फिर किस प्रकार बात-की-बातमे मिटा 
देते है 7 ॥ ७॥ भगवान्‌ श्रीहरिकी छीआएँ बडी ही 
अदूभुत---अचिन्त्य है | इसमे संदेह नहीं कि 
बड़े-बड़े विद्वानोके लिये सी उनकी छीलाका रहस्य 
समझना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता हैं ॥ ८॥ 
भगवान्‌ तो अकेले ही है | वे बहुत-से कर्म करनेके लिये 
पुरुषरूपसे प्रकृतिके विभिन्न गुमोको एक साथ ही घारण 
करते है अथवा अनेको अवतार ग्रहण करके उन्हे क्रमश: 
धारण करते है !॥ ९ || मुनितर ! आप वेद और 
ब्रह्मतत्व दोनोके प्रूर्ण मर्मज्ञ है, इसलिये मेरे इस 


#९ “5. 


सन्देहका निवारण कीजिये || १० || 

सतजी कहते है--जब राजा परीक्षितने भगवान्‌: 
के गुणोका वर्णन करनेके ढिये उनसे इस प्रकार 
प्राथना की, तब श्रीज्ञुकदेवजीने भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण- 
का बार-बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारम्प 
किया ॥ ११॥ 


ओशुकदेवजीने कहा--उन पुरुषोत्तम भगवानके 
चरणकमलोमे मेरे कोटि-कोटि प्रणाम है, जो संसारकी 
उत्पत्ति, थिति और प्रढयकी ढीछ करनेके डिये सत्त | 
रज तथा तमोगुणरूप तीन शक्तियोंको खीकारकर 
नह्मा, विष्णु और श्रका रूप घारग करते है, जो 
पमस्त चर-अचर प्राणियोके हृदयमे अन्तर्याभीरूपसे 
विराजमान है, जिनका खरूप और उसकी उपलब्धि- 
का मार्ग बुद्धिके विषय नहीं है; जो ख्य अनन्त है तथा 
जिनकी महिमा भी अनन्त है || १२ ॥ हम पुनः बार- 
तर उनके चरणोमें नमस्कार करते है; जो सप्पुरुषो- 
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का दुःख मिठाकर उन्हें अपने ग्रेमका दान करते है, 


दुशेकी सांसारिक बढ़ती रोककर उन्ह मुक्ति देते हैं 
तथा जो वोग परमहस आश्रममें स्ित हैं, उन्हें उनकी 
भी अभीश वस्तुका दान करते है | क्योंकि चर-अचर 
समस्त प्राणी उन्हीक्की मूर्ति है, इसब्यि क्रिसीसे भी 
उनका पक्षपात नहीं हैं || १३ || जो बड़े ही भक्त- 
वत्सल है और हठपृपक भक्तिहीन साधन करनेवाले छोग 
जिनकी छाया भी नहीं छ सकते, जिनके समान भी किसी 
का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे 
सकता है तथा ऐसे ऐश्रयसे युक्त होकर जो निरन्तर तन्न- 
खरूप अपने धाममे बिहार करते रहते हैं, उन भगवान्‌ 
श्रीक्ृषष्णकों में बार-बार नमस्कार करता हैँ ॥ १४॥ जिनका 
कीतन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण और पूजन जीश्रे- 
के पापोकी तत्काछ नष्ट कर देता है, उन पुष्पकीर्ति 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी बार-बार नमस्कार हैं ॥१०॥ विवकी 
पुरुष जिनके चरणकमछोकी शरण लेकर अपने हृदयसे 
इस लोक और परलोककी आसक्ति निकाल डालते है और 
विना किसी परिश्रमके ही अह्मपदकों प्राप्त कर लेते है, 
उन भट्ठल्मय कीतिशले भगवान्‌ श्रीकृष्णकों अनेक वार 
नमस्कार है | १६ ॥ बड़े-बड़े तपस्वी, दानी, यशस्त्री, 
मनस्त्री, सदाचारी और मन्त्रवेत्ता जवतक अपनी साधनाओं- 
को तथा अपने-भापकों उनके चरणोमें समर्पित नहीं 
वर देते, तत्र॒तक उन्हे कत्मागकी ग्राप्ति नहीं होती | 
जिनके प्रति आत्मसमर्पणकी ऐसी महिमा है, उन कल्याण- 
मयी की तिंवाले भगवानको बार-बार नमस्कार है | १७॥ 
किरात, हण, आन, पुलिन्द, पुस्कस, आभीर, कड्ढू, 
यवन और खस आदि नीच जातियों तथा दूसरे पापी 
जिनके शरणागत भक्तोकी शरण ग्रहण करनेसे पवित्र 
हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान्‌ भगवानको बार-बार 
नमस्कार है॥ १८ ॥ वे ही भगवान्‌ ज्ञानियोके आत्मा 
है, भक्तोके स्वामी है, कर्मकाण्डियोके छिये वेदमू्ति है, 
धार्मिकोके लिये धर्ममृर्ति है और तपल्वियोके छिये तप:- 
खरूप है | ब्रह्मा, शब्टर आदि बड़े-बड़े देवता भी अपने 
शुद्ध हृदयसे उनके स्वरूपका चिन्तन करते और आश्चर्य- 
चकित होकर देखते रहते है | वे मुझ्नपर अपने अनुप्रह- 
की--असादकी वर्षा करे || १९ ॥ जो समस्त सम्पत्तिया 
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शिशुके अन्तर्घान होते ही वह बरगदका वृक्ष तथा 
प्रठयकालीन दृस्य एवं जल भी तत्काछ लीन हो गया 
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और माकण्डेय मुनिने देखा कि मैं तो पहलेके समान 
ही अपने आश्रममे वेठा हुआ हैँ ॥ ३० ॥ 


“>> ऊअस्-- 


दसवों अध्याय 


९४ ०. रे शड्डूर 
मार्कण्डेयजीको भगवान्‌ शड्भुरका वरदान 


श्रीखतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियो ! माकेण्डेय 
मुनिने इस प्रकार नारायण निर्मित योगमाया-वैभवका 
भनुभव किया | अब यह निश्चय करके कि इस मायासे 
मुक्त होनेके लिये मायापति भगवानकी शरण ही एकपात्र 
उपाय है, उन्हींकी शरणमे स्थित हो गये || १ ॥ 

माकण्डेयजीने मन-ही-मव कहा--ग्रभो | आपकी 
माया वास्तवमें ग्रतीतिमात्र होनेपर भी सत्य ज्ञानके समान 
प्रकाशित होती है और बड़े-बड़े विद्वान भी उप्तके खेलोमें 
मोहित हो जाते है | आपके श्रीचरणकमछ ही शरणागर्तो- 
को सब ग्रकारसे अमयदान करते हैं । इसलिये 
मैंने उन्हींकी शरण ग्रहण की है ॥ २॥ 


सूतजी कहते हैँ--माकण्डेयजी इस ग्रकार शरणागति- 
की भावनामे तन्‍्मय हो रहे थे | उसी समय भगवान्‌ 
शड्टूर भगवती पावतीजीके साथ नन्‍्दीपर सवार होकर 
आकाशमागसे विचरण करते हुए उधर आ निकले और 
माकण्डेयजीको उसी अवस्थामें देखा | उनके साथ बहुत- 
से गण भी थे [| ३ || जब भगवती पार्व॑तीने मार्कण्डेय 
मुनिको ध्यानकी अवस्थामे देखा, तब उनका हृदय 
वात्सल्य-स्नेहसे उमड़ आया | उन्होंने शझरजीसे 
कहा--“भगवन्‌ | तनिक इस ब्राह्मणकी ओर तो देखिये । 
जेंसे तूफान शान्‍्त हो जानेपर समुद्रकी लछहरे और मछलियों 
शान्‍्त हो जाती है और समुद्र धी(-गम्भीर हो जाता है, 
वैसे ही इस आह्मणका शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण 
शान्त हो रहा है | समस्त सिद्धियोके दाता आप ही हैं | 
इसलिये कृपा करके आप इस ब्राह्मणकी तपस्याका प्रत्यक्ष 
फल दीजिये! || ४-५ || 
भगवान्‌ शड्भूरने कहा--देवि ! ये ब्रह्मर्षि छोक 
अथवा परलोककी कोई भी वस्तु नहीं चाहते | और तो 
क्या, इनके मनमें कमी मोक्षकी भी आकाह्ला नही होती | 
श्सका कारण यह है कि घट-घटवासी अविनाशी भगवानके 


चरणकमढोमे इन्हे परम भक्ति ग्राप्त हो चुकी है ॥ ६ | 
प्रिये | यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, 
फिर भी में इनके साथ बातचीत करूँगा; क्योंकि ये 
महात्मा पुरुष है | जीवमात्रके छिये सबसे बड़े छामकी 
बात यही है कि संत पुरुषोका समागम प्राप्त हो |॥७॥ 


खूतजी कहते हँ--शौनकजी ! भगवान्‌ शझर 
समस्त विद्याओके प्रवतेक और सारे ग्राणियोंकि हृदयमें 
विराजमान अन्तयामी प्रभु है | जगत्‌के जितने भी संत 
है, उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही है | 
भगवती पावंतीसे इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शद्डर 
माकण्डेय मुनिके पास गये || ८ ॥| उस समय माकण्डेय 
मुनिकी समस्त मनोबृत्तियोाँ मगवद्धावमें तन्‍्मय थीं उन्हें 
अपने शरीर और जगत्‌का बिह्कुछ पता न था | इसढिये 
उस समय वे यह भी न जान सके कि मेरे सामने सारे 
विश्वके आत्मा खयय॑ भगवान्‌ गौरी-शझुर पवारे हुए 
है || ९ ॥ शौनकजी ! सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌ केछस- 
पृतिसे यह बात छिपी न रही कि मार्कण्डेय मुनि इस 
समय किस अवस्थामे है । इसलिये जेसे वायु अवकाशके 
स्थानमे अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वेसे ही वे 
अपनी योगमायासे मार्कण्डेय मुनिके हृदयाकाशमे प्रवेश 
कर गये || १० | माकंण्डेय मुनिने देखा कि उनके 
हृदयमे तो भगवान्‌ शब्डरके दरॉन हो रहे है । शड्डरजी- 
के सिरपर विजलीके समान चमकीली पीछी-पीछी 
जटाएँ शोभायमान हो रही है । तीन नेत्र है और 
दस भुजाएँ । लंबा-तगड़ा शरीर उदयकाढीन सूरयके 
समान तेजखी है॥ ११ ॥ शरीरपर बाधम्बर धारण 
किये हुए है और हाथोमें शूछ, खट्वांग, ढाल, रुद्राक्ष- 
माठा, डमरू, खप्पर, तलवार और घनुप ढिये है ॥१२॥ 
मार्कण्डेय मुनि अपने हृदयमे अकस्मात्‌ मगवान शझ्गरका 
यह रूप देखकर विस्मित हो गये। “यह क्या है ! 
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कदाँसे आया ? इस प्रकारकी वृत्तियोका उंदय हो 
जानेसे उन्होंने भपनी समाधि खोल दी ॥ १३॥ जब 
उन्होंने भॉखें खोलीं, तब देखा कि तीनों छोकोके एक- 
मात्र गुरु भगवान्‌ शड्डूर श्रीपार्वतीजी तथा अपने गणोके 
साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणोमें माथा 
ठेककर प्रणाम किया || १४ ॥ तदनन्तर माकण्डेय मुनिने 
खागत, आसन, पा, अध्य, गन्ध, पुष्पमाछा, धूप और 
दीप आदि उपचारोसे भगवान्‌ शह्कुर, भगवती पाती 
और उनके गणोंकी पूजा की ॥ १०॥ इसके पश्चात्‌ 
माकण्डेय मुनि उनसे कहने छगे---सर्वव्यापक और 
सर्वेशक्तिमान्‌ प्रभो | आप अपनी आत्मानुभूति और 
महिमासे ही पूर्णकाम है | आपकी शान्ति और सुखसे 
ही सारे जगत्‌मे छुख-शान्तिका विस्तार हो रहा है, 
ऐसी अवस्थामे मे आपकी क्या सेवा करूँ १॥ १६ ॥ मे 
आपके त्रिगुणावीत सदाशिव खरूपकी और सच्वगुणसे 
युक्त शान्तखरूपको नमस्कार करता हूँ | मै आपके 
र्जोगुणयुक्त सबग्रवतेक खरूप एवं तमोगुणयुक्त अधघोर 
खरूपकी नमस्कार करता हूँ? ॥ १७॥ 

श्रीख्तजी कहते हैं--शौनकरजी ! जब माकेण्डेय 
मुनिने सतोके परम आश्रय देवाधिदेव भगवान्‌ शड्डभरकी 
इस ग्रकार स्तुति की, तब वे उनपर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए 
ओर बडे प्रसन्न चित्तसे हंसते हुए कहने छगे | १८ 0 

भगवान्‌ शड्डरने कहा--मार्याण्डेयजी ! ब्रह्मा, विष्णु 
तथा मै--हम तीनो ही वरद्ाताओके खामी है, हम- 
छोगोंका दशेन कमी व्यर्थ नहीं जाता । हमलोगोसे ही 
मरणशीढ मनुप्य भी अम्ृतव्वकी ग्रात्ति कर लेता है । 
इसलिये तुम्हारी जो इच्छा हो, वही वर मुझसे मॉग छो। १९॥ 
ब्राह्मण खभावसे ही परोपकारी, शान्तचित्त एवं अनासक्त 
होते है । वे किसीके साथ वैरभाव नहीं रखते और 
समदर्शी होनेपर भी प्राणियोका कष्ट देखकऋर उसके 
निवारणके लिये पूरे हृदयसे जुट जाते हैं। उनकी सबसे 
बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी 
एवं भक्त होते है || २० ॥ सारे छोक और छोकपाल 
ऐसे ब्राह्मणोकी वन्दना, पूजा और उपासना किया करते 
है | केवल वे ही क्यो; मै, भगवान्‌ ब्रह्मा तथा खय्य॑ 
साक्षात्‌ इश्वर विष्णु भी उनकी सेवामे संछगन रहते 


है ॥ २१ ॥ ऐसे शान्त महापुरुष मुझमें, विष्णुमगवानमें, 
ब्रह्ममें, अपनेमें और सब जीवों अथुमात्र भी भेद नहीं 
देखते | सदा-सर्वदा, सर्वत्र और सर्बथा एकर॒स आत्माका 
ही दर्शन करते है। इसलिये हम तुम्हारे-जेसे महात्माओं- 
की स्तुति और सेवा करते है ॥ २२ ॥ माकण्डेयजी ! 
केवछ जल्मय तीथ ही तीर्थ नही होते तथा केवछ जड़ 
मूर्तियों ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और 
देवता तो तुम्हारे-जेसे संत हैं; क्योंकि वे तीर्थ और 
देवता बहुत दिनोमे पवित्र करते है, परन्तु तुमछोग 
दरशनमात्रसे ही पवित्र कर देते हो ॥ २३ ॥ हमलोेग 
तो ब्राह्मणोको ही नमस्कार करते है; क्योंकि वे चित्तकी 
एकाग्रता, तपस्या, खाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधिके 
द्वारा हमारे वेदमय शरीरकों घारण करते है ॥ २४ ॥ 
मार्कण्डेयजी ! बडे-बड़े महापापी और अन्त्यज भी तुम्हारे- 
जेंसे महापुरुषोंके चंत्रिश्ररण और दरॉनसे ही शुद्ध 
हो जाते है; फिर वे तुमछोगोके सम्भाषण और सहवाप्त 
आदिसे ण॒ुद्ध हो जाये, इप्तमे तो कहना ही क्या है॥।२०॥ 


श्रीसतजी कहते हैँ--शौनकादि ऋषियों ! चन्त्र- 
भूषण भगवान्‌ शझ्गूरकी एक-एक कैत धर्मके गुप्ततम 
रस्पसे परपिण थी। उसके एक-एक अक्षरमे अमृतका 
समुद्र भरा हुआ था। माकण्डेय मुनि अपने कानोके द्वारा 
पूरी तन्‍्मयताके साथ उसका पान करते रहे; परन्तु उन्हें 
तृत्ति न हुई ॥ २६ || वे चिरकाछतक विष्णुभगवानकी 
मायासे भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे । 
भगवान्‌ शिवक्दी कल्याणी वाणीका अमृतपान करनेसे 
उनके सारे छेश नष्ट हो गये। उन्होने भगवान्‌ शइरसे 
इस प्रकार कहा || २७ | 

माकण्डेयजीने कहा--स चमुच सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌- 
की यह छीछा सभी ग्राणियोकी समझके परे है | भत्म, 
देखो तो सही--ये सारे जगत्‌के खामी होकर भी अपने 
अधीन रहनेवाले मेरे-जेंसे जीबोकी वन्दना और स्तुति 
करते है॥ २८ ॥ धमंके प्रवचनकार प्राय: ग्राणियोको 
धमंका रहस्य और खरूप समझानेके छिये उसका 
आचरण और अनुमोदन करते है तथा कोई घर्मका 
आचरण करता है, तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं| २९ | 
जेसे जादूगर अनेकों खेल दिखछाता है और उन खेलोसे 
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उसके प्रभावमे कोई अन्तर नहीं पड़ता, बसे ही आप 
अपनी खजनमीहिनी मायाकी बृत्तियोको खीकार करके 
किंसीकी वन्दना-स्तुति आदि करते है तो केवछ इस 
कामके द्वारा आपकी महिमामे कोई त्रुटि नही आती ॥३ ०॥ 
आपने खप्नद्रशके समान अपने मनसे ही सम्पूर्ण विश्वकी 
सृश्टि की है और इसमे खयं प्रवेश करके कतों न होने- 
पर भी कम करनेवाले गुणोंके द्वारा कर्ताके समान 
प्रतीत होते हैं || ३१ || भगवन्‌ | आप त्रिगुणखरूप 
होनेपर भी उनके परे उनकी आत्माके रुपमे स्थित है | 
आप ही समस्त ज्ञानके मूछ, केवछ, अद्वितीय ब्रह्मखरूप 
हैं | मे आपको नमस्कार करता हूँ || ३२ | अनन्त ! 

आपके श्रेष्ठ दशनसे बढ़कर ऐसी और कौन-सी वस्तु 
है, जिसे मे वरदानके रूपमे माँगूँ ? मनुष्य आपके 
दशनसे ही पूणंकाम और सत्यसड्डल्प हो जाता है ॥३३॥ 
आप खर्य तो पूर्ण है ही, अपने भक्तोकी भी समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं | इसलिये मै आपका 
दशन ग्राप्त कर लेनेपर भी एक वर और मॉगता हूँ । 
वह यह कि भगवानमे, उनके शरणागत भक्तोंमे 
और आपमे मेती अविचछ भक्ति सदा-सर्वदा बनी 
रें॥ ३४ ॥ 


श्रीख्तजी कहते हैं--शौनकजी ! जब मार्कण्डेय 
मुनिने सुमघुर वाणीसे इस प्रकार भगवान्‌ शझ्डरकी स्तुति 
और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्बतीकी ग्रसताद- 
प्रेरणासे यह वात कही || ३५॥ 'हर्पें | तुम्हारी सारी 
कामनाएँ प्ृर्ण हो | इन्द्रियातीत परमात्मामे तुम्हारी अनन्य 
भक्ति सदा-सबंदा बनी रहे । कब्पपर्यन्त तुम्हारा पवित्र 
यश फले और तुम अजर एवं अमर हो जाओ ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारा व्रह्मतेज तो सबंदा अल्लुण्ण रहेगा ही | 
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तुम्हे भूत, भविष्य और बतमानके समस्त विशेष ज्ञानोका 
एक अधिपष्ठानरूप ज्ञान और वेराग्ययुक्त खरूपस्थितिकी 
ग्राप्ति हो जाय । तुम्हे पुराणका आचायेत्व भी ग्राप्त 
हो? ॥ ३७ ॥ 


धीसतजी कहते हं--शौनकजी | इस प्रकार 
त्रिछोचन भगवान्‌ शब्डर मार्कण्डेय मुनिको वर देकर भगवती 
पावतीसे माकण्डेय मुनिकी तपस्या और उनके प्रलय- 
सम्बन्धी अनुभवोका वर्णन करते हुए वहोँसे चले 
गये || ३८ ॥ रूगुवंशशिरोमणि माकण्डेय मुनिको उनके 
महायोगक्रा परम फल प्राप्त हो गया | वे भगवानके 
अनन्यप्रेमी हो गये | अब भी वे भक्तिभावभरित हृदयसे 
पथ्वीपर विचरण किया करते है || ३९॥ परम ज्ञान- 
सम्पन्न मार्वण्डेय मुनिने भगवानकी योगमायासे जिस 
अद्भुत ढीछाका अनुभव किया था, वह मने आपदोगोंको 
सुना दिया ॥ 9० ॥ शौनकजी ! यह जो माकण्डेयजीने 
अनेक कल्पोका--सूशिप्रब्योका अनुभव किया, वह भगवान्‌- 
की मायाका ही वेमव था, तात्काठिक था और उन्हींके 
लिये था, सवंसाधारणके ढिये नहीं | कोई-कोई इस 
मायाकी रचनाको न जानकर अनादिकाछूसे बार-बार 
होनेवाले सृष्टि-प्रछ्य ही इसको भी बताते है। ( इसलिये 
पको यह शड्डा नहीं करनी चाहिये कि इसी कब्पके 
हमारे परवेज माकण्डेवजीकी आयु इतनी ढंबी केसे हो 
गयी १ )॥ 9१ ॥ डयवंशशिरोमणे ! मैने आपको 
यह जो मारकण्डेयचरित्र सुनाया है, वह भगवान्‌ चक्रपाणिके 
प्रभाव और महिमासे भरपूर है | जो इसका श्रवण एवं 
कीतेन करते है, वे दोनों ही कर्म-बासनाओके कारण 
प्राप्त होनेवाझे आवागमनके चक्षरसे सर्वदाके ढिये छूट 
जाते हैं || 9२ ॥ 





ग्यारहवों अध्याय 


भगवानके अह्ड, उपाकृ ओर आयुर्धोका रहस्य तथा विभिन्न सूर्यगणोंका वर्णन 


शोनकजीने कहा--सूतजी ! आप भागवानके परम 
भक्त और बहुज्ञोेमे शिरोमणि है | हमछोग समस्त 
शाज्षोके सिद्धान्तके सम्बन्धभे आपसे एक विशेष प्रश्न 
पूछना चाहते हैं, क्योकि आप उसके मर्मज्ञ हैं ॥ १॥ 
दमलोग क्रियायोगका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं; 


क्योकि उसका कुशब्तापूर्वक ठीक-ठीक आचरण करनेसे 
मरणघर्मा पुरुष अमर ग्राप्त कर छेता है। अतः आप हमे 
यह बतछाइये कि पाद्चरात्रादि तन्त्रोकी विधि जाननेवाले 
लोग केवछ श्रीलक््मीपति भगवानकी आराघना करते समय 
किन-किन तत्वोसे उनके चरणादि अड्ड, गरुडादि उपाज्, 


अ० ११ ] 


ठादश सकत्न 


९८३ 








सुदश्शनादि आयुध और कौस्तुमादि आभूषणोंकी कल्पना 
करते हैं ? भगवान्‌ आपका कल्याण करे || २-३ ॥ 


श्रीसतजीरे कहा-शोौनकजी ! ब्रह्मादि आचार्योनि, 
वेदोने और पाश्चरात्रादि तन्त्र-प्रन्थोने विष्णुभगवानकी 
जिन विभूतियोका वर्णन किया है, मै श्रीगुरुदेवके चरणोमें 
नमस्कार करके आपछोगोको वही सुनाता हूँ॥ 9 ॥ 
भगवानके जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूपमे यह त्रिलोकी 
दिखायी देती है, वह प्रकृति, सूचात्मा, महत्तत्व, अहड्जार 
और पद्चतन्मात्रा---इन नौ तक्वोके सहित ग्यारह इन्द्रिय 
तथा पत्चमूत---इन सोलह विकारोसे वना हुआ है।। ५॥ 
यह भगवानूका ही पुरुपरूप है। पृथ्वी इसके चरण है, 
खगे मस्तक है, अन्तरिक्ष नामि है, सूर्य नेत्र है, वायु 
नासिका है और दिशाएँ कान है || ६ ॥ प्रजापति लिड्ढ 
है, मृत्यु गुदा है, छोकपाछठ्गण भुजाएँ है, चन्द्रमा मन 
है और यमराज भौीहे हैं || ७ || छज्ना ऊपरका होठ 
है, लोभ नीचेका होठ है, चन्द्रमाकी चॉदनी दनन्‍्तावढी 
है, श्रम मुसकान है, दक्ष रोम है और बादल ही विराद्‌ 
पुरुषके सिर्पर उगे हुए बार है।| ८ ॥ शौनकजी ! जिस 
प्रकार यह व्यड्टि पुरुष अपने परिमाणसे सात व्त्तिका है 
उसी प्रकार वह सर्माष्टि पुरुष भी इस छोकसंस्िितिके साथ 
अपने सात बित्तेका है || ९ ॥ 


स्वयं भगवान्‌ अजन्मा है | वे कीस्तुभमणिके बहाने 
जीव-चैतन्यरूप आत्मज्योतिको ही घारण करते है और 
उसकी सर्वव्यापिनी प्रमाको ही वश्नवःस्थछ्पर श्रीवत्स- 
रूपसे ॥ १० ॥ वे अबनी सत्त, रज आदि गुणोवाली 
मायाकी वनमाछाके रुूपसे, उन्दकों पीताम्बरके रूपसे 
तथा अ+उ+म्‌-इन तीन मात्रावाले प्रणवको यज्ञोपवीतके 
रूपमे धारण करते है॥ ११॥ देवाधिदेव भगवान्‌ 
साख्य और योगरूप मकरक्ृत कुण्डल तथा सब लोकोको 
अभय करनेवाले ब्रह्मलोककों ही मुकुः्के रूपमे धारण 
करते है || १२ ॥ मूऊप्रकृृति ही उनकी शेय्शय्या है, 
जिप्तपर वे विराजमान रहते है और धर्म-श्ञानादियुक्त 
सत्वगुण ही उनके नामिकमछके रुपमें वर्णित हुआ 
है ॥१३॥ वे मन, इन्द्रिय और ररीरप्तम्बन्थी शक्तियोसे 
युक्त ग्राणतचरूप कौमोदकी गदा, जल्तत्वरूप पाश्चजन्य 
शक्व और तेजस्तत्वछुप सुदर्शन-चक्रको ,धारग करते 


हैं ॥ १४ ॥ आकाशके समान निर्मेठ आकाशस्वरूप 
खडग, तमोमय अज्ञानरूप ढाछ, काछुहूप शाह्ञधनुष और 
कमका ही तरकप्त वारण किये हुए हैं ॥१५॥ इन्द्रियों- 
को ही भगवानके वाणोंके रूपमे कहा गया है | क्रिया- 
शक्तियुक्त मन ही रथ है | तन्मात्राएँ रथके बाहरी भाग 
है और वर-अभय आदि मुद्राओसे उनकी वरदान, 
अभयदान आदिके रूपमे क्रियाशीकता प्रकट होती 
है ॥१६॥ सूयमण्डल अथवा अग्निमण्डल ही भगवान्‌की 
पूजाका स्थान है, अन्तःकरणकी शुद्धि ही मन्त्रदीक्षा है 
और अपने समस्त पापोको न्ट कर देना ही भगवान्‌की 
पूजा है | १७ || 

ब्राह्मणों ) समग्र ऐश्वय, धर्म, यश, छक्ष्मी, ज्ञान और 
वेराग्य---इन छः; पदार्थोका नाम ही छीछा-कमल है, 
जिसे भगवान्‌ अपने करकमलमे घारण करते है | धममे 
और यशको क्रमशः चँवर एज व्यजन ( पंखे ) के 
रूपसे तथा अपने तिर्भय घाम बेकुप्ठको छत्ररूपसे घारण 
किये हुए हैं | तीनों वेदोका ही नाम गरुड़ है। वे ही 
अन्तयामी परमात्माका वहन करते हैं || १८-१९ ॥ 
आत्मखरूप भगवानकी उनसे कभी न बिछुड़नेवाली 
आत्मशक्तिका ही नाम छक्ष्मी है | भगवानके पार्षदोके 
नायक विश्वविश्रुत विष्वकूसेन पान्चरात्रादि आगमरूप 
है । भगवानके स्वाभाविक गुण अभणिमा, महिमा आदि 
अश्सिद्वियोकी ही नन्द-सुनन्दादि आठ द्वारयाठ कहते 
हैं || २० ॥ शौनकजी | स्त्रयं॑ भगवान्‌ ही वासुदेव, 
संकर्षण, प्रद्यम्न और अनिरुद्ध--इन चार मूर्तियोके 
रूपमे अवस्थित हैं; इसलिये उन्हींको चतुब्यूंहके रूपमें 
कहा जाता है ||२१॥ वे ही जाग्रत्‌ अवस्थाके अभिमानी 
“विश्व” बनकर शब्द, स्पश आदि बाह्य विपयोको ग्रहण 
करते और वे ही रूप्नावस्थाके अभिमानी तेजस” बनकर 
बाह्य विपयोके व्रिंना ही मन-ही-मन अनेक विषयोको 
देखतें ओर ग्रहण करते है | वे ही सुषुप्ति-अवस्थाके 
अमिमानी आज बनकर विषय और मनके पएंस्कारोसे 
युक्त अज्ञानसे ढक जाते है और वही सबके साक्षी 
'तुरीयः रहकर समझ ज्ञानोके अधिष्ठान रहते हैं ॥२२॥ 
इस प्रकार अड्ढ, उपाड़, आयुध और आभूषणोसे युक्त 
तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रयुम्न एवं अनिरुद्ध--इन, चार 
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शीमद्भागवत 


| आअ० ११ 
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मूर्तियोंके रूपमें प्रकट सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि ही 
क्रमश: विश्व, तेजस, ग्राज्ञ एवं तुरीयरूपसे प्रकाशित 
होते है ॥ २३ ॥ 


शौनकजी ! वही सवेस्वरूप भगवान्‌ वेदोके मृछ 
कारण है, वे स्वयंप्रकाश एवं अपनी महिमासे परिषृण 
है | वे अपनी मायासे ब्रह्मा आदि रूपो ०वं नामोंसे 
इस विश्वकी सृष्टि, स्थिति और संहार सम्पन्न करते है। 
इन सब कर्मों और नामीसे उनका ज्ञान कभी आवृत 
नहीं होता । यद्यपि शाद्रोमे मिन्नके समान उनका 
वर्णन हुआ है. अवश्य, परन्तु वे अपने भक्तोकों आत्म- 
खरूपसे ही प्राप्त होते है ॥ २४॥ सचिदानन्द्खरूप 
श्रीकृष्ण | आप अजुनके सखा है | आपने यदुवंशशिरो- 
ममिके रुपमे अवतार अहण करके पृथ्तीके दोही भूपालोको 
भस्म कर ठिया है | आपका पराक्रम सदा एकरस रहता 
हे | व्जकी गोपवाछाएँ और आपके नारदादि प्रेमी 
निरन्तर आपके पतवित्र यद़्का गान करते रहते है । 
गोविन्द | आपके नाम, गुण और छीलाठिका श्रवण करनेसे 
ही जीवका मड्डल हो जाता है | हम सब आपके सेवक 
है | आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिये ॥ २५ ॥ 

पुरुषोत्तम भगवान्‌के चिह्मूत अड्ड, उपाड़ और 
आयुध आदिके इस वर्णनका जो मनुष्य भगवानमे ही 
चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातःकालर पाठ करेगा, उसे 
सबत्रके हृदयमे रहनेवाले ब्रह्मखरूप परमात्माका ज्ञान हो 
जायगा ॥ २६ | 





शोनक्जीने कहा--सूतजी ! भगवान्‌ श्रीज्ुकदेवजीने 
श्रीमद्भागवृत-कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित्‌से ( पत्चम 
स्कन्धमे ) कहा था कि ऋषि, गन्धरब, नाग, अप्सरा, यश्ष, 
राक्षत और देवताओका एक सौरगण होता है और 
ये सातो प्रत्येक महीनेमे बदलते रहते हैं | ये बारह 
गण अपने खामी द्वादश आदित्योके साथ रहकर क्या 
काम करते है और उनके अन्तर्गत व्यक्तियोके नाम क्या 
है ! सूर्यके रूपमे भी खय्य भगवान्‌ ही है; इसलिये 
उनके विभागको हम बडी श्रद्धाके साथ सुनना चाहते 
हैं, आप कृपा करके कहिये | २७-२८ || 

भ्रीख्तजीने कहा--समस्‍्त ग्राणियोके आत्मा मगवान्‌ 
विष्णु ही है । अनादि अविदयासे अर्थात्‌ उनके वास्तविक 





खरूपके अज्ञानसे ही समस्त लछोकीके व्यवहार-प्रबतेक 
प्राकृत सूर्यमण्डलका निर्माण हुआ है | वही लोकोंमें 
भ्रमण किया करता है ॥२९॥ असलमे समस्त छोकोंके 
आत्मा एवं आदिकरत्ता एकमात्र श्रीहरि ही अन्तर्यामीरूपसे 
सुय बने हुए हैं। वे यद्रपि एक ही हैं, तथापि ऋषियोंने 
उनका बहुत रूपोमे वर्णन किया है | वे ही समस्त 
वैदिक क्रियाओके मूछ है ॥| ३०॥ शौनकजी ! एक 
भगवान्‌ ही मायाके द्वार काछ, देश, यज्ञादि क्रिया, 
कर्ता, खुवा आदि करण, यागादि कम, वेदमन्त्र, शाकल्य 
आदि द्रव्य और फलरूपसे नो प्रकारके कहे जाते 
है ॥३१॥ कालरूपबारी भगवान्‌ सूर्य छोगोंका व्यवहार 
ठीक-ठीक चलानेके ढिये चेत्रादि बारह महीनोमे अपने 
मिन-मिन्न बारह गणोंके साथ चक्कर छगाया करते 
है ॥ ३२ ॥ 


गौनकजी ! थाता नामक सूय, कृतस्थढी अप्परा, 
हेति राक्षत, वासुकि से, रथकृषत्‌ यक्ष, पुरुस्य ऋषि 
और तुम्बुरु गन्धव--ये चैत्र मासमे अपना-अपना काये 
सम्पन्न करते है ॥३३॥ अर्थमा सूर्य, पुछह ऋषि, 
अथीजा यक्ष, ग्रहेति राक्षस, पुञिकस्थछी अप्सरा, नारद 
गन्धर्व और कच्छनीर सप---ये वैशाखमासके कार्यनिर्वाहक 
है | ३४ || मित्र मू्य, अत्रि ऋषि, पौरुपेय राक्षस, 
तक्षक सर्ग, मेनका अप्सरा, हांह्य गन्बत्र और रथखन 
यक्ष---ये ज्येप्ठ मासके कायनिव्राहक है ॥३०॥ आपाढमें 
वरुण नामक सू्यके साथ वसिष्ठ ऋषि,रम्मा अप्सरा,सहजन्य 
यक्ष, ह॒ह गन्वत्र, झुक्क नाग और चित्रखन राक्षत्र अपने- 
अपने कार्यका निर्वाह करते है ॥३६॥ श्रावण मास इन्द्र 
नामक सर्यका कार्यकारू है | उनके साथ विश्वावस्ु 
गन्धवे, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अज्विरा ऋषि, प्रम्ठोचा 
अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्यका सम्पादन 
करते है |३७॥ भाद्रपदके सूर्यका नाम है विवस्थान । 
उनके साथ उम्रसेन गन्वर्ब, व्यात्र राक्षस, आसारण यक्ष, 
भगु ऋषि, अनुम्लोचा अप्सरा और शा्डवारू नाग रहते 
है || ३८ ॥| शौनकजी ! माधव मासमे प_रपरा नामके सूय 
रहते है | उनके साथ वनज्ञय नाग, वात राक्षप्त, सुषेण 
गन्धव, सुरुचि यक्ष, बताची अप्सता और गौतम ऋषि 
रहते है।॥३०॥ फाल्युन मासका कार्यकाछू पजन्य 


आ० १२ | 
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नामक सय्यका है | उनके साथ क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, 
भरद्ाज ऋषि, सेनजित अप्सरा, विश्व गन्वव और ऐरज्त 
सर्ग रहते है ॥| ४० ॥ मार्गशीर्ष मासमे सूर्यका नाम 
होता है अंशु | उनके साथ कश्यप ऋषि, ताक्ष्य यश्ष, 
ऋतसेन गन्धवे, उत्रशी अप्सरा, विद्युच्छन्रु राक्षत और 
महागइ्ड नाग रहते है ॥४ १॥ पौष मासमे भग नामक 
सूयके साथ स्फूर्ज राक्षस, अरिट्नेमि गन्ववे, ऊर्ण यक्ष, 
आयु ऋषि, पृूवचित्ति अप्सता और कर्कोठक नाग रहते 
हैं |॥०२॥ आश्ििन मासमे त्वठा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, 
कम्बढ नाग, तिलेत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, शतजित्‌ 
यक्ष और घृतराष्ट्र गन्धवंका कार्यकाछू है ॥ 9३ ॥ तथा 
कार्तिकमे विष्णु नामक सूयके साथ अख्तर नाग, रम्भा 
अप्सरा, सूर्यवर्चा गन्बर्ब, सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र 
ऋषि और मखापेत राक्षस अपना-अपना काये सम्पन्न 
करते है ॥| ४४ ॥ 

जौनकजी ! वे सब सूयरूप मगवानकी विभूतियोँ 








है | जो छोग इनका प्रतिदिन ग्रातःकाल और सायड्ाल 
स्मरण करते है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हे ॥४०॥ 
ये सूयदेव अपने छः गणोंके साथ वारहों महीने सत्र 
विचरते रहते है और इस छोक तथा परछोकमे विवेक 
बुद्धिका विस्तार करते है ॥०६॥ सूर्यभगवानके गणोमे 
ऋषिलछोग तो सूयसम्बन्धी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके 
मन्त्रोद्गार उनकी स्तुति करते है और गन्धव उनके 
सुयशका गान करते रहते है | अप्सराएँ आगे-आगे 
नृत्य करती चछती है || 9७ || नागगण रस्सीकी तरह 
उनके रथको कसे रहते हैं| यक्षगण रथका साज सजाते 
है और बलयान्‌ राक्षस उसे पीछेसे ढकेलते है || 9८ | 
इनके सिवा वालखिल्य नामके साठ हजार निमेलखभाव 
व्रह्मर्षि सूयकी ओर मुँह करके उनके आगे-आगे स्तुति- 
पाठ करते चढते है ॥४९॥ इस प्रकार अनादि, अनन्त, 
अज॑न्मा भगवान्‌ श्रीहरि ही कल्प-कब्पमे अपने खरूपका 
विभाग करके छोकोका पाछन-पोषण करते रखते है ॥५०॥ 





बारहवाँ अध्याय 


श्रीमद्भागवतकी संक्षिप्त विषय-सूची 


श्रीसूतजी कहते है--भगवद्भधक्तिरूप महान धर्मको 
नमस्कार है | विश्वविधाता भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार 
है | अब में ब्राह्मगोंकी नमस्कार करके श्रीमद्भागवतोक्त 
सनातनघर्मोका सक्षिपत विवरण छसुनाता हैँ ॥ १ ॥ 
शौनकादि ऋषियो ! आपलोगोने मुझसे जो ग्रइन किया था, 
उसके अनुसार मेने भगवान्‌ विष्णुका यह अद्भुत चत्ररि 
सुनाया । यह सभी मनुष्योके श्रवण करने योग्य है ॥२॥ 
इस श्रीमद्भागवतपुराणमे सबंपापापहारी खय॑ भगवान श्रीहरि: 
का ही संकीतेन हुआ हैं | वे ही सबके हृदयमे विराजमान, 
सबकी इन्द्रियोके खामी और प्रेमी भक्तीके जीवनधन 
है ॥ ३२॥ इस श्रीमद्भागवतपुराणमे परम रहस्यमय--.- 
अत्यन्त गोपनीय ब्रह्मतत्वका वर्णन हुआ है | उस बह्ममे 
ही इस जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और ग्रल्यकी ग्रतीति 
होती है | इस पुराणमें उसी परमतत्तका अनुभवात्मक 
ज्ञान और उसकी ग्रात्तिके साधनोका स्पष्ट निर्देश है ॥|९॥ 

शोनकजी ! इस महापुराणके प्रथम स्कन्धमे भक्ति- 
योगका भलीभॉति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति- 

भा? भा० १५४--- 


योगसे उत्पन्न एबं उप्तको स्थिर रखनेवाले वेरशग्यका भी 
बणेन किया गया हैं | परीक्षितकी कथा और व्यास-नारद- 
संवादके ग्रसड्से नारदचरित्र भी कहा गया है || ५॥ 
राजबि परीक्षित्‌ आह्मणका शाप हो जानेपर किस प्रकार 
गड़ातटपर अनशन-ब्रत लेकर बेठ गये और ऋषिग्रवर 
श्रीशुकदेवजीके साथ किस प्रकार उनका सवाद प्रारम्भ 
हुआ, यह कथा भी ग्रथम स्कन्पमे ही है ।| ६ ॥ 
योगधारणाके द्वारा शरीरत्यागकी विधि, ब्रह्मा और 
नारदका सवाद, अवतारोकी सक्षितत च्चा तथा महत्तत्त्व 
आदिके क्रमसे प्राकृतिक सश्िकी उत्पत्ति आदि विषयोका 
वर्णन द्वितीय स्कन्वमे हुआ है || ७ ॥ 
तीसरे स्कन्वमे पहले-पहल विदुरजी और उद्धवजीके 
और तदनन्तर बिदुर तथा मैत्रेयजीके समागम और 
संवादका ग्रसड़ है | इसके पश्चात्‌ पुराणसंहिताके विषयमे 
प्रश्न हैं और फिर प्रढ्यकालमे परमात्मा किस ग्रकार स्थित 
रहते हैं, इसका निरूपषण है ॥ ८ ॥ गुणोके क्षोमसे 
प्राकृतिक सृष्टि और महत्तत्त आदि सात ग्रकृति-बिक्ृतियों- 


न 








के द्वारा कारय-सश्टिका वर्णन है । इसके वाद ब्रह्माण्डकी 
उद्यत्ति और उसमे विराट पुरुपषकी स्थितिका खरूप 
समझाया गया हैं ॥ ९ ॥ तदनन्तर स्थूछ और सक्षम 
काठका खरूप, छोक-यक्षकी उत्पत्ति, प्रछुय-समुद्रसे 
पृथ्वीका उद्भार करते समय वराहमगवानके द्वारा हिरप्पाक्षका 
बब; देवता, पशु, पक्षी और मनुृष्योकी सृष्टि एवं 
रद्रोकी उत्यत्तिका प्रसड्" है | इसके पश्चात्‌ उस अद्ध 
नारी-नरके खरूपका विवेचन है, जिससे खायम्भव मनु 
ओर ल्रियोंकी अत्यन्त उत्तम आया प्रकृति शतरूपाका 
जन्म हुआ था | कदम प्रजापतिका च॒र्नि, उनसे मुनि- 
पत्नियोका जन्म, महात्मा भगवान्‌ कपिठका अवतार और 
फिर कप्रिछदेव तथा उनकी माता देबहूतिके संवादका 
प्रसड्न आता है | १०-१३ ॥ 
चौथें स्कन्धम मरीचि आदि नी ग्रजापतियोकी उत्पत्ति, 
दक्षयज्ञका विध्ंस, राजर्पि धुव एवं पथुका चरित्र तथा 
प्राचीनबर्हि और नारदजीके संबादका वर्णन है | पॉचतरे 
स्कन्पम प्रियत्रतका उपाख्यान, नामि, ऋषम और भरतके 
चरित्र; द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्चेत और नदियोका वर्णन; 
ज्योतिश्चक्रके विस्तार एवं पाताढ तथा नरकोकी स्ितिका 
निरूपण हुआ हैं॥ १४-१६ ॥ 
शोनकादि ऋषियो ! छठे स्कन्घमें ये विषय आये 
हे---प्रचेताओंसे दक्षकी उत्पत्ति; दक्ष-पृत्रियोकी सनन्‍्तान 
देवता, असुर, मनुप्य, पश्चु, प्रेत और पश्षियोका जन्म- 
कम; बृत्रायुरकी उत्मत्ति और उसकी परम गति | ( अब 
सातत्र स्कन्धके त्रिपय वतछाये जाते है--.) इस स्कन्‍्धर्मे 
मुल्यत: देत्ययाज हिरप्यकशिपु और हिरण्पाक्षके जन्म- 
कम एवं दैत्यशिरोमणि महात्मा प्रह्मादके उत्कृष्ट चररिका 
निरूपण है ॥ १७-१८ || 
आदवे स्कन्धर्मे मन्बन्तरोकी कथा, गजेन्द्रमोक्ष, विभिन्न 
मनन्‍्वन्तरोमें होनेवाल जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुके अवतार--- 
कर्म, मत्स्य, वामन, धन्वन्तरि, हयप्रीव आदि; अमृत-ग्रापि- 
के लिये देवताओं और दैत्योंका समुद्र-मन्थन और देवासुर- 
संग्राम आदि विपयोका वर्णन है | नवे स्कन्वमे मुख्यतः 
राजवंशोका वर्णन है | इक्चाकुके जन्म-कर्म, वंश-विस्तार, 
महात्मा सुदयुम्न, इछा एवं ताराके उपास्यान--.इन सबका 
वर्णन किया गया है| सूर्यवंशका बत्तान्त, शशाद और नुग 
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आदि राजाओका वर्णन, सुकन्याका चर्रि, शर्याति, 
खट्टाड़, मान्वाता, सौभरि, सगर, बुद्धिमान्‌ ककुत्थ् 
और कोसलेन्द्र भगवान्‌ रामके सबंयापहारी चसित्रिका 
वणन भी इसी स्कन्घमे है | तदनन्तर निमिका देह-त्याग 
और जनकोंकी उत्यत्तिका वर्णन है ॥ १९-२० ॥ 
भ्गुवंशशिरोमणि परशुरामजीका क्षत्रिय-संहार, चन्द्रवशी 
नरपति पुरूता, ययाति, नहुप, दुष्यन्तनन्दन भरत, 
शनन्‍्तनु और उनके पृत्र भीष्म आदिकी संक्षिप्त कथाएँ 
भी नवम स्कन्धमे ही है | सबके अन्तमे ययातिके बड़े 
छड़के यदुका वंशविस्तार कहा गया हैं ॥ २५-२६ ॥ 

शोनकादि ऋषियों ! इसी यदुवंशमे जगत्मति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अवतार ग्रहण किया था | उन्होंने अनेक 
असुरोका संहार किया । उनकी छीलछाएँ इतनी है कि 
कोई पार नहीं पा सकता | फिर भी दशम स्कन्‍्धर्मे 
उनका कुछ कीतेन किया गया है | बमुदेवकी पत्नी देवकीके 
गर्भसे उनका जन्म छुआ । गोकुछमे नन्दवाबाके धर 
जाकर बढ़ें.। पतनाके ग्राणोकी दूधके साथ पी ढिया | 
बचपनमे ही छकड़ेको उछठ दिया ॥ २७-२८ ॥ वृणा- 
बरतें, बकासुर एवं वत्साखुरकको पीस डाछा | सपरिवार 
घेनुकासुर और प्रछम्बासुरककी मार डाछा ॥ २९ ॥ 
दावानछसे घिरे गोगोंकी रक्षा की | काछियनागका दमन 
किया | अजगरसे नन्दवावाको छुडाया || ३० ॥ इसके 
बाद गोपियोंने भगवानकों पतिझ्षसे ग्राप्त करनेके छिये 
ब्रत किया और भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रसन होकर उन्हें 
अभमिमत वर दिया । भगवानने यज्ञपत्नियोपर कृपा की। 
उनके पतियो--आक्मणोको बडा पश्चात्ताप हुआ ॥३९॥ 
गोवर्द्धनधारणकी छठीछा करनेपर इन्द्र और कामचेनुने 
आकर भगवानका यज्ञामिपिक किया । शरद ऋतुकी 
रात्रियोमे त्रजसुन्दरियोके साथ रासक्रीडा की ॥ ३२॥ 
दुष्ट शह्न चूड, अरिश्ट ओर केशीके वधकी छीलछा हुई | 
तदनन्तर अक्रूरजी मथुरासे इन्दावन आये और उनके 
साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामजीने मथुराके लिये 
प्रस्थान किया || ३३ ॥ उस प्रसंगपर त्रज-सुन्दरियोने 
जो विछाप किया था, उसका वर्णन है | राम और 
इ्यामने मथुरामे जाकर वहॉकी सजावट देखी और 
कुबछयापीड़ हाथी, मुश्कि, चाणूर एवं कंस आदिका 
संहार किया ॥ ३७ ॥ सान्दीपनि गुरुके यहाँ विद्या- 
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ध्ययन करके उनके मृत पुत्रको छौठा छाये | शौनकादि 
ऋषियों ! जिस समय मगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरामे निवास 
कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और वलरामजीके 
साथ यदुवंशियोका सब प्रकारसे प्रिय और हिंत 
किया || ३० || जरासन्ध कई वार बड़ी-बड़ी सेनाएँ 
लेकर आया और मगवानने उनका उद्धार करके पृथ्वीका 
भार हल्का किया | कालयवनको मुचुकुन्दसे भस्म करा 
दिया । द्वारकापुरी बसाकर रातों-रात सबको वहाँ पहुँचा 
दिया ॥ ३६ | खगंसे कब्पवृक्ष एवं सुधमा सभा ले 
आये | भगवानने दरू-के-दल शजत्रुओको युद्धमे पराजित 
करके रुक्मिणीका हरण किया || ३७ ॥ वाणासुरके 
साथ युद्धके प्रसड़्रमे महादेवजीपर ऐसा वाण छोड़ा कि 
वे जेभाई लेने छगे और इधर वाणासुरकी भुजाएँ काट 
डाली । ग्रागज्योतिषपुरके खामी भौमासुरको मारकर 
सोलह हजार कन्याएँ ग्रहण की | ३८ ॥ शिशुपाल, 
पीण्डूक, शाल्व, दुष्ट दन्‍्तवकत्र, शम्बरासुर, द्विविद, पीठ, 
मुर, पद्चजन आदि देत्योके बढ-गौरुषका वर्णन करके 
यह वात वतछायी गयी कि भगवानने उन्हे केसे-केसे 
मारा | भगवानके चक्रने काशीकों जछा दिया और फिर 
उन्होंने मारतीय युद्धमे पाण्डवोको निमित्त बनाकर प्रथ्वी- 
का बहुत बड़ा भार उतार दिया ॥ ३९-४० ॥ 
शोनकादि ऋषियों ! ग्यारहवे स्कन्धमे इस वातका 
वर्णन हुआ है कि भगवानने ब्राह्मणोके शापके बहाने 
किस प्रकार यदुवंशका संहार किया | इस स्कन्धमे 
भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ओर उद्धवका संवाद वड़ा ही अद्भुत 
है ॥ ४१ ॥ उसमे सम्पूर्ण आत्मज्ञान और घम-निर्णयका 
निरूपण हुआ है और अन्तमे यह बात बतायी गयी 
है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने आत्मग्रोगके ग्रमावसे 
किंस प्रकार मत्यछोकका परित्याग किया |[४२॥ बारहवे 
स्कन्‍्वमे विभिन्न युगोके लक्षण और उनमे रहनेवाले 
छोगोके व्यवहारका वर्णन किया गया है तथा यह भी 
बतकाया गया हैं कि कलियुगमे मनुष्योकी गति विपरीत 
होती है | चार प्रकारके प्रढय और तीन प्रकारकी 
उत्पत्तिका वर्णन भी इसी स्कन्वमे है।॥ 9३ || इसके 
बाद परम ज्ञानी राजपि परीक्षितके शरीरत्यागकी बात कही 
गयी है| तदनन्तर वेदोके « विश्टनका प्रसड्र 


आया है | माकण्डेयजीकी सुन्दर कथा, भगवानके अड्ढ- 
उपाड्रोका खरूपकथन और सबके अन्‍्तमे विश्वात्मा 
भगवान्‌ सूर्यके गणोका वणन है ॥ ४४ ॥ शौनकादि 
ऋषियों ! आपछोगोने इस सत्सज्के अब्रसरपर मुझसे जो 
कुछ पूछा था, उसका वर्णन मैंने कर दिया । इसमे 
सन्देह नहीं कि इस अवसरपर मैने हर तरहसे मगवान्‌की 
लीला और उनके अबतार-चरित्रेका ही कीतन किया 
है || ४५ || 

जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिसछते, दुःख भोगते 
अथवा छीकते समय विवशतासे भी ऊँचे खरसे बोल 
उठता है---हरये नम.?, वह सब पापोसे मुक्त हो जाता 
है || ४६ || यदि देश, कार एवं बस्तुसे अपरिच्छिन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम, छीछा, गुण आदिका संकीतन 
क्या जाय अथ्या उनके प्रभाव, महिमा आदिका 
श्रवण किया जाय तो वे खय॑ ही हृदयमे आ विराजते हैं. 
और श्रवण तथा कीतेन करनेवाले पुरुषके सारे दुःख मिटा 
देते हैं--ठीक वेसे ही, जेसे सूर्य अन्यकारको और 
आधी बादलोंको तितर-बितर कर देती है ॥४७॥ जिस 
वाणीके द्वारा घट-घठवासी अविनाशी मगवानके नाम, 
लीला, ग्रुण आदिका वच्चारण नहीं होता, वह वाणी 
भावपूर्ण होनेपर भी निरथ्थंक है---सारहीन है, सुन्दर 
होनेपर भी असुन्दर है और उत्तमोत्तम विषयोका ग्रति- 
पादन करनेबाढी होनेपर भी असत्कथा है | जो वाणी 
और वचन मभगवानके गुणोसे परिर्ण रहते है, वे ही 
परमपावन है, वे ही मड्गंलमय है और वे ही परम सत्य 
हैं | 9८ ॥ जिस वचनके द्वारा भगवानके परम पतित्र 
यरशाका गान होता है, वही परम रमणीय, रुचिकर एवं 
प्रतिक्षण नया-नया जान पड़ता है | उससे अनन्त 
कालतक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है । 
मनुष्योंका सारा शोक, चाहे वह समुद्रके समान लंबा 
ओर गहरा क्‍यों न हो, उस वचनके ग्रभावसे सदाके 
लिये सूख जाता है | 9९ || जिस वाणीसे---चाहे वह 
रस, भाव, अछड्टार आदिसे युक्त ही क्‍यों न हो--- 
जगतको पवित्र करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके यशका कभी 
गान नहीं होता, वह तो कौओके लिये उच्छिष्ट फेकनेके 
सथानके समान अत्यन्त अपवित्र है । मानससरोवरनिवासी 
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निल्‍्तर भगवानका वर्णन नहीं मिछता | श्रीमद्भागवत 
महापुराणमे तो प्रत्येक कथा-प्रसड़मे पद-गदपर सवंखरूप 
भगवानका ही वर्णन हुआ है ॥ ६५० ॥ वे जन्म-मृत्यु 
आदि विकारोसे रहित, देश-काछादिक्ृत परिच्छेदोसे मुक्त 
एवं खय॑ आत्मतत्त ही है | जगत्‌की उत्तत्ति-स्थिति- 
प्रठय करनेवाली शक्तियाँ भी उनकी खरूपमूत ही है, 
मिन्न नही | ब्रह्म, शद्भूर, इन्द्र आदि छोकपाछ भी उनकी 
स्तुति करना लेशमात्र भी नही जानते | उन्हीं एकरस 
सच्चिदानन्दखरूप परमात्माको मे नमस्कार करता हँ॥६६॥ 
जिन्होंने अपने खरूपमे ही प्रकृति आदि नो शक्तियोका 
सइ्ुल्प करके इस चराचर जगत्‌की सृष्टि की है और 
जो इसके अधिष्ठानरूपसे स्थित है तथा जिनका परम- 
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पद केवल अनुयूतिंखखूप है, उन्हीं देवताओके आराध्य- 
देव सनातन भगवानके चरणोमे में नमस्कार करता हैं ।६७| 

श्रीजुकदेवजी महाराज अपने आत्मानन्दमे ही निमम्न 
थे | इस अखण्ड अद्वैत स्थितिसे उनकी भेददशटि सबंथा 
निवृत्त हो चुकी थी) फिर भी मुरठीमनोहर श्यामसुन्द्र- 
की मघुमयी, मड्ठछ्मयी, मनोहारिणी छीछाओने उनकी 
वृत्तियोंकी अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने 
जगतके ग्राणियोपर कृपा करके मगवत्तत्वकों प्रकाशित 
करनेवाले इस महापुराणका विस्तार किया | मे उन्ही 
सर्वपापहारी व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीके चरणोमे 
नमस्कार करता हूँ ॥ ६८ ॥ 





तेरहवाँ अध्याय 


विभिन्न पुराणोंकी इकोक-संख्या ओर श्रीमद्भागवतफी महिमा 


. श्रीखूतजी कहते हैं--अह्मा, वरुण, इन्द्र, रू और 
मरुद्ण दिव्य स्तुतियोंके द्वारा जिनके गुण-गानमें संछमन 
रहते है; साम-सड़ीतके मर्मज्ञ ऋषि-मुनि अड्ढ, पद, क्रम 
एवं उपनिषदोके सहित वेदोंद्रारा जिनका गान करते 
रहते है; योगीलोग ध्यानके द्वारा निश्चक एवं तल्लीन मनसे 
जिनका भावमय दरान ग्राप्त करते रहते है; किन्तु यह 
सब करते रहनेपर भी देवता, देत्य, मनुष्य--कोई भी 
जिनके वास्तविक खरूपको प्रणेतया न जान सका, उन 
खयंप्रकाश परमात्माको नमस्कार है || १ ॥ जिस समय 
भगवानने कच्छपरूप धारण किया था और उनकी 
पीठपर बडा भारी मन्दराचरछ मथानीकी तरह घूम रहा 
था, उस समय मन्दराचछूकी चश्नोकी नोकसे ख़ुजलानेके 
कारण भगवानकी तनिक छुख मिला | वे सो गये और 
श्वासकी गति तनिक बढ़ गयी | उस समय उस श्वास- 
बायुसे जो समुद्रके जछको धक्का छगा था, उसका संस्कार 
आज भी उसमे शेप है | आज भी समुद्र उसी श्रासवायुके 
थपेड़ाके फठखरूप ज्यार-भाठोके रूपम दिन-रात चढ़ता- 
उतरता रहता है, उसे अवतक विश्राम न मिला | 
मसगवानकी वहीं परमग्रभावशाली श्रासवायु आपलोगोकी 
रक्षा करे ॥ २॥ 

शैनकजी ! अब पुराणोकी अछग-अछग इ्छोक- 


संज्या, उनका जोड़, श्रीमद्भागवतका ग्रतिपाथ विषय और 
उसका प्रयोजन भी छुनिये | इसके दानकी पद्धति तथा 
दान और पाठ आदिकी महिमा भी आपलोग श्रवण 
कीजिये ॥३॥ त्रह्मपुराणमें दस हजार इलछोक, पद्मपुराणमे 
पचपन हजार, श्रीविष्णुपुराणमे तेईंस हजार और शिव- 
पुराणकी इछोकसंख्या चोबीस हजार है ॥ 9 ॥ श्री- 
मद्भागवतमें अठारह हजार, नारदपुराणमे पचीस हजार, 
माकण्डेयपुराणमे नी हजार तथा अग्निपुराणमे पंद्रह 
हजार, चार सो इछोक है ॥ ५ ॥ भविष्यपुराणकी इछोक- 
संख्या चोदह हजार, पाँच सो है ओर ब्रह्म॑तैब॒तेपुराणकी 
अठारह हजार और छिल्गपुराणमे ग्यारह हजार इछोक 
है ॥ ६ ॥ वराहपुराणमे चौवीस हजार, स्कन्दपुराणकी 
छोक-संख्या इक्यासी हजार, एक सो है. और वामन- 
पुराणकी दस हजार | ७ | कूमपुराण सत्रह हजार 
छोकोका और मत्स्यपुराण चौदह हजार 'छोकोका है | 
गरुड़पुराणमे उन्नीस हजार छोक है ओर ब्ह्माण्डपुराणमे 
वारह हजार ॥| ८ ॥ इस प्रकार सब पुराणीकी रलोक- 
संख्या कुछ मिछाकर चार छाख होती है | उनमे श्री- 
मद्भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अठारह 
हजार इलोकोका है ॥ ९ ॥ 

शोनकजी | पहले-पहल भगवान्‌ विष्णुने अपने नामि- 


९८८ हे 


श्रीमद्भागवत 
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हंस अथवा ब्रह्मघाममें विहार करनेवाले भगवचरणार- 
विन्दाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नही करते | 
निरमठ हृदयवाले साधुजन तो वही निवास करते हैं, 
जहाँ भगवान्‌ रहते है || ५० ॥ इसके विपरीत जिसमे 
सुन्दर रचना भी नही है और जो व्याकरण आदिंकी इृश्टिसे 
दूषित शब्दोसे युक्त भी हैं, परन्तु जिसके प्रत्येक इछोकमे 
भगवानके सुयशसूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी 
छोगोके सारे पायोका नाश कर देती है, क्योकि सत्पुरुष 
ऐसी ही वाणीका श्रवण, गान और कीतन किया करते 
है ॥ ५१ ॥ वह निमछ ज्ञान भी, जो मोक्षकी पग्राप्तिका 
साक्षात्‌ साथन है, यदि भगब्ानकी भक्तिसे रहित हो 
तो उसकी उतनी शोमा नहीं होती | फिर जो कर्म 
भगवानको अप॑ण नहीं किया गया है-वह चाहे कितना 
ही ऊँचा क्यों न हो--सर्बदा अमइलछरूप, दु,ख 
देनेवाला ही हैं; वह तो शोभन--बरणीय हो ही केसे 
सकता है ! || ५२ ॥ वर्णाश्रमके अनुकूछ आचरण, तपस्या 
ओर अध्ययन आदिके ढिये जो बहुत बड़ा परिश्रम 
किया जाता है, उसका फछ हैं--केबछू यश अथवा 
लक्ष्मीकी प्राप्ति | परन्तु भगवानके गुण, छीछा, नाम 
आदिका श्रवण, कीतन आदि तो उनके श्रीचरणकमलो- 
की अविंचल स्मृति प्रदान करता है || ५३ || भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणकमलछोकी अविचलछ स्मृति सारे पाप-ताप 
ओर अमडछोको नप्ठ कर देती और परम शान्तिका 
विस्तार करती है। उसीके द्वारा अन्तःकरण शुद्र हो 
जाता हैं, भगवानकी भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वेराग्यसे 
युक्त मगवानके खरूपका ज्ञान तथा अनुभनत्र ग्राप्त होता 
है ॥५४॥ शौनकादि ऋषियों ! आपलोग बड़े भाग्यवान्‌ 
है| धन्य है, वन्य हैं | क्योंकि आपलोग बडे ग्रेमसे 
निरतर अपने छयमे स्वोन्त्यामी, सर्वात्मा, संशक्ति- 
मान्‌ आदिदेव सबके आराध्यदेव एवं खय दूसरे 
आराध्यदेवसे रहित नारायण भगवानकों स्थापित करके 
भजन करते रहते हैं| ५० || जिस समय राजपिं 
परीक्षित्‌ अनशन करके बड़ेबडे ऋषियोकी भरी समामे 
सबके सामने श्रीज्ुकदेवजी महाराजसे श्रीमद्भागवतकी 
कथा सुन रहे थे, उस समय वही नेठकर मेने भी उन्हीं 
परमपिके मुखसे इस आत्मतत्वका श्रवण किया था | 


आपलोगेनि उसका स्मरण कराकर मुझपर बडा अनुग्रह 
किया | में इसके छिये आपलोगोका बढ़ा ऋणी 
हैँ ॥ ५६ ॥ 

शोनकादि ऋषियों | भगवान वासुदेवकी एक-एक छठीला 
सबंदा श्रवण-कीतेन करनेयोग्य हैं | नि इस प्रसड्रमें 
उन्हींकी महिमाका वर्णन किया हैं, जो सारे अशुभ 
सस्कारोंकी थो बहाती हैं || ५७ ॥ जो मनुप्य एक्रामग्र- 
चित्तसे एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका 
कीतेन करता & ओर जो श्रद्धाके साथ इसका श्रवण 
करता है, वह अवश्य ही शरीरसंहित अपने अन्तःकरणको 
पवित्र बना टेता हैँ || ५८ ॥ जो पुरुष द्वादशी अथवा 
एकादशीके दिन इसका श्रवण करता हैँ, वह दीर्धायु 
हो जाता हैँ और जो संय्रमप्रथकक निराहार रहकर पाठ 
करता दे, उसके पहलेके पाप तो न2 हो ही जाते हैं, 
पापकी प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है || ५९ ॥ जो मनुष्य 
इन्द्रियों और अन्तःकरणको अपने वशमें करके उपबास- 
पवेक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारकार्म इस पुराणसंहिताका 
पाठ करता है, वह सारे भर्योसि मुक्त हो जाता है ॥६०॥ 
जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके 
कीत॑नसे देवता, मुनि, सिद्ध, पिंतर, मनु ओर नरपति 
सन्तुष्ट होते हैँ और उसकी अभिवाषाएँ पूर्ण करते 
है ॥ ६१ ॥ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके पाठसे 
त्राह्षणको मघुकुल्मा, इतकुल्यां ओर पृथ'कुल्या ( मधु, 
वी एवं दूधकी नदियों अर्थात्‌ सब प्रकारकी सुख-सम्द्धि ) 
की ग्रातिं होती है | वही फछ श्रीमट्रागबतके पाठ्से भी 
मिलता है ॥ ६२ ॥ जो हिज संयमपूर्वक इस पुराण- 
सहिताका अथ्यन करता है, उसे उसी परमपदकी 
प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन खर्य भगवानने किया 
है || ६३ ॥ इसके अध्ययनसे ब्राह्मणको ऋतम्भरा ग्रज्ञा 
( तचज्ञानको ग्राप्त करानेबाढी बुद्धि ) की ग्राति होती हैँ. 
और क्षत्रियको समुद्रपर्यन्त भूमण्डलका राज्य प्राप्त होता हैं | 
वैश्य कुबेरका पद प्राप्त करता है ओर जूठ सारे पापोसे 
छुटकारा पा जाता है ॥ ६४ ॥ 

भगवान्‌ ही सबके खामी है ओर समूह-के-समूह 
कल्मिलोको ध्वत्त करनेवाले है | यो तो उनका नर्णन 
करनेके लिये बहुत-से पुराण है, परन्तु उनमे सर्वत्र और 


3४ नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीम-डरागवतमाहात्म्य 
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पहला अध्याय 


परीक्षित्‌ और वच्चनाभका समागम, शाण्डिल्यमुनिके मुखसे भगवानकी लीलाके रहस्य ओर 
बजभूमिके मदित््वका वर्णन 


महर्षि व्यास कहते हैँ--जिनका खरूप है सचिदा- 
नन्‍्दघन, जो अपने सौन्दर्य ओर माधु्यादि गुणोसे सबका 
मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते है और सदा-सबंदा 
अनन्त सुखकी वर्पा करते रहते है, जिनकी ही शक्तिसे 
इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और पग्रछूय होते हे---उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी हम भक्तिससका आखादन करनेके 
लिये नित्य-निरन्तर प्रणाम करते है ॥ १॥ 

नेमिषारणप्यक्षेत्रमे श्रीसूतजी खस्थ-चित्तसे अपने आसन- 
पर बैठे हुए थे | उस समय भगवानकी अम्ृतमयी 
छीलाकयाके रसिक, उसके रसाखादनमे अत्यन्त कुशल 
शौनकादि ऋषियोने छतजीको प्रणाम करके उनसे यह 
प्रश्न किया ॥ २॥ 

ऋषियांने पूछा--सूतजी । धर्मराज युधिष्टिर जब 
श्रीमथुरामण्डलमे अनिरुद्धनन्दन वत्रका और हस्तिनापुरमे 
अपने पौत्र परीक्षितका राज्याभिपेक करके हिमाल्यपर 
चले गये, तब राजा बच्र ओर परीक्षितने कैसे-कैंसे कौन- 
कौन-सा कार्य किया १ ॥ ३ ॥ 

श्रीसतजीने कहा--भगवान्‌ नारायण, नरोत्तम नर, 
देवी सरखती और महृपिं व्यासको नमस्कार करके शुद्र- 
चित्त होकर भगवत्तत्तको प्रकाशित करनेवाले इतिहास- 
पुराणरूप 'जयःका उच्चारण करना चाहिये॥ 9 ॥ 
शौनकादि ब्रह्मर्पियो ! जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पाण्डब- 
गण खगारोहणके लिये हिंभालय चले गये, तब सम्राट 
परीक्षित्‌ एक दिन मथुरा गये । उनकी इस यात्राका 
उद्देश्य इतना ही था कि वहाँ चलकर वजन्ननामसे मिल- 
जुछ आयें || ५ || जब वजच्ननाभको यह समाचार मादुम 
हुआ कि मेरे पिता-तुल्य पीीक्षिव्‌ मुझसे मिलनेके लिये 


आ रहे है, तब उनका हृदय प्रेमसे भर गया । उन्होंने 
नगरसे आगे बढ़कर उनकी अग॒वानी की, चरणोमे ग्रणाम 
किया और बड़े प्रेमसे उन्हे अपने महलूमे ले आये ॥ ६॥ 
वीर परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम प्रेमी भक्त थे । 
उनका मन नित्य-निरन्‍्तर आनन्दघन श्रीकृष्णचन्द्रमे ही 
रमता रहता था। उन्होने भगवान श्रीकृष्णके ग्रपीत्र वच्ननाभ- 
का बड़े प्रेमसे आलिड्नन किया | इसके बाद अन्तःपुरमे 
जाकर भगवान्‌ श्रीक्षण्णकी रोहिणी आदि पतन्नियोकी नमस्कार 
किया ॥ ७॥ रोहिणी आदि श्रीक्ृष्ण-पत्नियोने भी सम्राट 
परीक्षितृका अत्यन्त सम्मान किया | वे विश्राम करके 
जब्र आरामसे बैठ गये, तब उन्होंने वन्ननाभसे यह बात 
कही || ८ ॥ 

राजा परीक्षितने कहय--हि तात | तुम्हारे पिता 
ओर पितामहोने मेरे पिता-पितामहको बड़े-बड़े सड्ढ ओेसे 
बचाया है । मेरी रक्षा भी उन्होने ही की है | ९ ॥ 
प्रिय वज्जनाभ | यदि मै उनके उपकारोका बदला चुकाना 
चाह तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता | इसडिये मे 
तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वकत अपने राज- 
काजमे छगे रहो ॥ १० ॥ तुम्हे अपने खजानेकी, 
सेनाकी तथा शत्रुओको दबाने आदिकी तनिक भी चिन्ता 
न करनी चाहिये। तुम्हारे लिये कोई कर्तव्य है तो केत्रठ 
एक ही; वह यह कि तुम्हे अपनी इन माताओकी खूब 
प्रेमसे भढीमोति सेवा करते रहना चाहिये।| ११ || 
यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति-विपत्ति आये अथवा 
किपी कारणवश तुम्हारे हृदयमे अधिक क्लेशका अनुभव 
हो, तो मुझसे वताकर निश्चिन्त हो जाना; में तुम्हारी 
सारी चिन्ताएँ दूर कर दूँगा |! सम्राट परीक्षित॒की यह 
बात सुनकर वच्रननाभकों वड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने 
ग़जा परीक्षितूसे कह्य-- १२ ॥ 


९९० 








कमठपर स्थित एवं संसारसे भयभीत ब्रह्मापर परम करुणा 
करके इस पुराणको प्रकाशित किया था |१ ० | इसके आदि, 
मध्य और अन्तमें बेराग्य उत्पन्न करनेवाढी बहुत-सी 
कथाएँ है| इस महापुराणमे जो भगवान्‌ श्रीहरिकी 
लीछा-कथाएँ है, वे तो अमृतखरूप है ही; उनके सेवनसे 
सत्युरुष और देवताओकों बड़ा ही आनन्द मिलता 
है ॥ ११ ॥ आपलोग जानते हैं कि समस्त उपनिपदोका 
सार है ब्रह्म और आत्माका एकलरूप अद्वितीय सदृवस्तु । 
वही श्रीमद्वागबतका ग्रतिपाद विपय है | इसके निर्मोणका 
प्रयोजन हैं एकमात्र कैवल्य-मोक्ष || १२ || 

जो पुरुष भाद्धपद मासकी प्ूणिमाके दिन श्रीमद्भागव्तको 
सोनेके सिंहासनपर रखकर उसका दान करता है, उसे 
परमगति ग्राप्त होती है ॥ १३ ॥ संतोकी सभाम तभीतक 
दूसरे पुराणोकी शोभा होती हैं, जबतक सर्श्रेष्ठ खर्य 
श्रीमद्भागगत महापुराणके दशन नहीं होते ॥ १४ ॥ 
यह श्रीमद्भागवत समस्त उपनिपदोंका सार हैं | जो इस 
रस-सुधाका पान करके छक चुका है, वह किसी और 
पुराण-शात्रमे एम नहीं सकता ॥ ?५ ॥ जैसे नदियोमे 
गड्ढा, ठेवताओंम विष्णु और बैप्णवेमिं श्रीशइरजी सर्वश्रेष्ठ 
है, वैसे ही पुराणेमि श्रीमद्भागवत है| १६ ॥ शौनकादि 
ऋषियों | जेसे सम्पूर्ण क्षेत्रोमे काशी सर्वश्रेष्ठ है, बसे ही 
पुराणोमे श्रीमद्गागवतका स्थान सबसे ऊँचा है || १७ || 
यह श्रीमद्भागवतपुराण स्वथा निर्दोप हैं | भगवानके 
प्यारे भक्त वेप्णव इससे बडा ग्रेम करते है | इस पुराणमे 
जीवन्मुक्त परमहसोके सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय एवं मायाके लेशसे 
रहित ज्ञानका गान किया गया हैं | इस ग्रन्थकी सबसे 
चड़ी विछक्षणता यह है कि इसका नैष्कम्य अर्थात्‌ कर्मोकी 
आलन्तिक निवृत्ति भी ज्ञान-वराग्य एवं भक्तिसे युक्त हैं | 
जो इसका श्रवण, पठन और मनन करने छंगता है, उसे 


श्रीमद्भागवत | अ० १३ 


भगवानकी भक्ति ग्राप्त हो जाती है और बह मुक्त हो 
जाता हैं ॥ १८ ॥ 

यह श्रीमद्रागवत भगत्रत्त्नज्ञानका एक श्रेष्ठ प्रकाशक 
है | इसकी तुछनाम और कोई भी पुराण नहीं हैं | इसे 
पहले-पहल खर्य भगवान्‌ नारायणने ब्रह्माजीके छिये 
प्रकट किया था | फिर उन्होंने ही अद्माजीके छूपसे देवपि 
नारदकोी उपदेश क्रिया और नारदजीके रूपमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्पायन व्यासकों | तदनन्तर उन्होंने ही व्यास- 
रूपसे योगीन्द्र शुकदेवजीको और श्रीशुकठेवजीके रूपसे 
अत्यन्त करुणावश राजपि परीक्षितकों उपदेश किया | 
वे भगवान्‌ परम शुद्ध एवं मायामछसे रहित हैं | शोक 
और मृत्यु उनके पासतक नहीं फटठक सकते | हम सत्र 
उन्हीं परम सत्यख्चरूप परमेश्वका व्यान करते हैं ॥१९॥|| 
हम उन सर्साक्षी भगवान्‌ वासुदेवकों नमस्कार 
करते हैँ, जिन्होंने कृपा करके मीक्षाभिदापी ब्ह्माजीको 
इस श्रीमद्भागवत महापुराणका उपदेश किया ॥ २० ॥ 
साथ ही हम उन योगिराज ब्रह्मखरूप श्रीजशुकदेवजीको 
भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण 
सुनाकर संसार-सपसे डसे हुए राजर्पि परीक्षितकों मुक्त 
किया ॥ २१ ॥ देवताओंके आराष्यदेव सर्वेशर |! आप 
ही हमारे एकमात्र खामी एवं संख है | अब आप ऐसी 
कृपा कीजिये कि बार-बार जन्म ग्रहण करते रहनेपर भी 
आपके चरणकमलोम हमारी अविचछ भक्ति बनी रहे ॥|२२॥ 
जिन भगवानके नामोंका सद्जीतेन सारे पार्पोकों सर्वथा 
नष्ट कर देता है और जिन भगवानके चरणोमे आत्मसमपृण, 
उनके चरणोंमे प्रणति स्बदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंको 
शान्त कर देती है, उन्हीं परमतत्तखरूप श्रीहृरिको मे 
नमस्कार करता हैँ ॥ २३ ॥ 


>+++जैश्लस्म 
वारहवों स्कन्ध समाप्त ॥ 
सम्पूर्ण ग्रन्थ समाप्त 
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लदीय॑ वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये | 
पैन त्वदृड्त्रिक्मले रति में यच्छ शाश्रतम्‌ ॥ 
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प्रकारके भक्तजन उपस्थित थे; इसमें संदेह नहीं 
हैं || ३१ ॥ उन तीनोमे ग्रवम तो उनकी श्रेणी है, 
जो भगवानके नित्य “अन्तरड्रर पापेद है--जिनका 
भगवानसे कभी त्रियोग होता ही नहीं । दूसरे वे है, जो 
एकमात्र भगवानकों पानेकी इच्छा रखते हे---उनकी 
अन्तरइ-लीछामे अपना प्रवेश चाहते है | तीसरी श्रेणीमे 
देवता आदि है | इनमेंसे जो देवता आदिके अशसे 
अवतीण हुए थे, उन्हे भगवानने ब्रजभूमिसे हटाकर पहले 
ही द्वारका पहुँचा दिया था। ३२ || फिर भगवानने 
ब्राह्मगके शापसे उत्पन्न मूसछको निमित्त बनाकर यदुकुलमे 
अवतीर्ण देवताओको खर्गमे भेज दिया और पुनः अपने- 
अपने अधिकारपर स्थापित कर दिया । तथा जिन्हे 
एकमात्र भगवानको ही पानेकी इच्छा थी, उन्हे प्रेमानन्द- 
खरूप वनाकर श्रीकृष्णने सदाके छिये अपने नित्य 
अन्तरड़ पाषदोमे सम्मिलित कर छिया | जो नित्य पार्षद 
हैं, वे यद्यविं यहाँ गुमरूपसे होनेवाढी नित्यछीछामे सदा 
ही रहते है, परन्तु जो उनके दर्शनके अधिकारी नही 
है, ऐसे पुरुषोके लिये वे भी अद्ृग्य हो गये है ||३३-३४॥ 
जो छोग व्यावहारिक छीछामे स्थित है, वे नित्यीलाका 
दर्शन पानेके अधिकारी नहीं है; इसलिये यहाँ आनेवालोको 
सब ओर निर्जन वन---सूना-ही-सूना दिखायी देता है, 
क्योकि वे वास्तविक छीलामे थ्ित भक्तजनोको देख 
नहीं सकते।॥| ३५ ॥ 

इसलिये वन्ननाभ | तुम्हे तनिक भी चिन्ता न करनी 
चाहिये | तुम मेरी आज्ञासे यहाँ बहुत-से गाँव बसाओ; 


इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथाकी सिद्धि होगी ॥३६॥ 
भगवान श्रीकृष्णने जहाँ जैसी छीछा की है, उसके अनुसार 
उस स्थानका नाम रखकर तुम अनेको गाँव बध्ताओ और 
इस प्रकार दिव्य ब्रजभूमिका भलीभोति सेवन करते 
रहो || ३७ || गोवर्बन, दीघउुर ( डीग ), मथुरा, महावन 
( गोकुछ ), नन्दिग्राम ( नन्दगाँत ) और बृहत्सानु 
( बरसाना ) आदिमे तुम्हे अपने लिये छावनी बनवानी 
चाहिये || ३८ ॥ उन-उन स्थानोमि रहकर भगवान्‌की 
लीछाके स्थठ नदी, पब्त, घाटी, सरोवर और कुण्ड तथा 
कुञ्न-नन आदिका सेवन करते रहना चाहिये। ऐसा 
करनेसे तुम्हारे राज्यमें प्रजा बहुत ही सम्पन्न होगी और 
तुम भी अत्यन्त प्रसन्न रहोगे || ३९ || यह व्रजभूमि 
सचिदानन्दमयी है, अतः तुम्हे प्रयत्नपूरवंक इस भूमिका 
सेवन करना चाहिये | मै आशीर्बाद देता हिँ; मेरी |कपासे 
भगवानकी छीछाके जितने भी स्थल है, सबकी तुम्हें 
ठीक-ठीक पहचान हो जायेगी || ४० || वन्ननाभ ! इस 
व्रजभूमिका सेवन करते रहनेसे तुम्हे किप्ती दिन उद्धवजी 
मिल जायेंगे | फिर तो अपनी माताओसहित तुम उन्हींसे 
इस भूमिका तथा भगवान्‌की छीलाका रहस्य भी जान 
लोगे || 9१ ॥ 


मुनिवर शाण्डिल्यजी उन दोनोको इस प्रकार समझा- 
बुझाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए अपने 
आश्रमपर चले गये | उनकी बाते खुनकर राजा परीक्षित्‌ 
ओर वज्ननाम दोनो ही बहुत प्रसन हुए।॥ 9२ ॥ 





दसरा अध्याय 


यमुना ओर श्रीकृष्णपत्नियोका संवाद, कीत॑नोत्सवर्म उद्धवजीका प्रकट दोना 


ऋषियोंने पुछा--सृतजी ! अब यह बतलाइये कि 
परीक्षित्‌ और वच्ननाभको इस प्रकार आदेश देकर जब 
शाण्डिल्य मुनि अपने आश्रमको छौट गये, तब उन दोनो 
श्जाओने कैसे-कैसे और कौन-कौन-सा काम किया १|| १|| 
सूतजी कहने लगे--तदनन्तर महाराज परीक्षितने 
इन्द्रप्रस्थ ( दिल्‍ली ) से हजारों बड़े-बड़े सेठोकी बुल्वाकर 
मथुरामे रहनेकी जगह दी ॥ २ ॥ इनके अतिरिक्त सन्राट्‌ 
भा० भा? ९१२४५--- लक 


परीक्षित्‌ने मथुरामण्डलके ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरॉको, 
जो भगवानके बडे ही ग्रेमी थे, बुलब्ाया और उन्हे आदरके 
योग्य समझकर मथुरा-नगरीम बसाया।| ३ || इस प्रकार 
राजा परीक्षितुकी सहायता और महपिं शाण्डिल्यको 
क्ृपासे वजनाभने क्रमशः उन सभी स्थानोंकी खोज की, 
जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रेमी गोप-गोपियोंके साथ 
नाना ग्रकारकी छीलाएँ करते थे। लीछास्थानोंका ठीक- 


३ 
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वज्नाभने कहा--'हाराज ! आप मुझसे जो कुछ 
कह रहे हैं, वह स्रथा आपके अनुरूप है । आपके 
पिताने भी मुझे घनुवेंदकी शिक्षा देकर मेरा महान 
उपकार किया है ॥ १३ ॥ इसडिये मुझे किसी वातको 
तनिक भी चिन्ता नहीं है, क्योकि उनकी ऋपासे मे 
क्षत्रियोचित शूर्वीरतासे भीभोति सम्पन्न हेँ। मुझे 
केवछ एक वातकी बहुत बडी चिन्ता हैँ, आप उसके 
सम्बन्धमे कुछ विचार कीजिये | १४ ॥ यदि में मथुरा- 
मण्डलके राज्यपर अभिषिक्त हूँ, तथापि में यहाँ निजन 
वनमे ही रहता हैँ | इस वातका मुझे कुछ भी पता नहीं 
है कि यहॉकी प्रजा कहाँ चढी गयी; क्योकि राज्यका 
सुख तो तभी है, जब प्रजा रहे? || १५ ॥ जब वच्जनाभने 
परीक्षितुसे यह वात कही, तथ उन्होंने वन्ननाभका 
सन्देह मिठानेके छिये महर्षि शाण्डिल्यकों बुल्वाया | ये 
ही महर्षि शाण्डिल्य पहले नन्‍्द आदि गोपोके पुरोहित 
थे। १६ ॥ परीक्षित॒का सन्देश पाते ही महर्पि शाण्डिल्य 
अपनी कुठी छोडकर वहाँ आ पहुँचे । वज्ननाभने विधि- 
पृथक उनका खागत-सत्कार किया और वे एक उेँचे 
आसनपर विराजमान हुए ॥ १७ ॥ राजा परीक्षित॒ने 
वजताभकी वात उन्हें कह सुनायी | इसके वाद महर्षि 
शाण्डिल्य बड़ी ग्रसन्‍नतासे उनको सान्‍्लना देते हुए कहने 
छगे-.]। १८ ॥ 


शाण्डित्यजीने कह--ग्रिय परीक्षित्‌ और बन्ननाभ ! 
मे तुमलोगोसे ब्रजभूमिका रहस्य वतल्ाता हूँ | तुम दत्तचित्त 
होकर सुनो | श्रजः शब्दका अर्थ हे व्याति | इस दृद्ध- 
वचनके अनुसार व्यापक होनेके कारण ही इस भूमिका नाम 
त्रजः पड़ा है || १९॥ सच्त, रज, तम---इन तीन गुणोसे 
अतीत जो पद्नह्म है, वही व्यापक हैं । इसलिये उसे 
ब्रजः कहते हैं | वह सदानन्दखरूप, परम ज्योतिमंय 
और अविनाशी है | जीवन्मुक्त पुरुष उसीमे स्थित रहते 
हैं || २० ॥ इस पर्रह्मखरूप व्रजधामम नन्दनन्दन 
भगवान्‌ श्रीक्षण्णका निवास है | उनका एक-एक अड् 
सच्चिदानन्दखरूप है, वे आत्माराम और आप्तकाम हैं । 
प्रेमरसमे इवे हुए रसिकजर्न ही उनका अनुभव करते 
हैं ॥२१ ॥ भगवान श्रीक्षष्णकी आत्मा हैं---राविका; 
उनसे र॒मण करनेके कारण ही रहस्व-ससके मर्मज्ञ ज्ञानी 


श्रीमद्भागवत 





| अ० १ 
पुरुष उन्हें आत्माराम' कहते हैं ॥ २२॥ “कामः 
शब्दका अथ है कामना---अमिछापा | ब्रजमे मंगवान्‌ 
श्रीकृष्णके वाड्छित पदार्थ हैं--गौएँ, ग्याछ्वाछ, गोपियों 
ओर उनके साथ छीछा-विह्वार आदि; वे सब-के-सब यहाँ 
नित्य प्राप्त हैं | इसीसे श्रीकृष्णकी “आप्तकाम? कहा गया 
हैं ॥ २३ || भगवान्‌ श्रीकृष्णी यह रहस्य-लीछा 
प्रकृतिसे परे है | वे जिस समय ग्रक्ृतिके साथ खेलने 
छगते है, उस समय दूसरे छोग भी उनकी छीछाका 
अनुमव करते हे ॥ २४ ॥ पग्रकृतिके साथ होनेवाढी 
ढीढछामे ही रजोगृुण, सत्तगुण और तमोगुणके द्वारा सृष्टि, 
स्थिति और ग्रढयकी ग्रतीति होती हैं | इस ग्रकार यह 
निश्चय होता है कि भगवानकी छीछा दो प्रकारकी है--- 
एक वास्तवी और दूसरी व्यावह्रिकी || २५ ॥ वास्तवी 
छीछा खसवेध है---उसे खय॑ भगवान ओर उनके रसिक 
भक्तजन ही जानते है | जीवोके सामने जो छीछा होती 
है, वह व्यावह्ारिकी छीछा है | वास्तवी छीछाके बिना 
व्यावहारिकी छीछा नहीं हो सकती; पर्तु व्यावहारिकी 
लीछाका वास्तविक ढीछाके राज्यमे कभी प्रवेश नही हो 
सकता ॥ २६ ॥ तुम दोनो भगवानकी जित दीछाको 
देख रहे हो, यह व्यावह्यरिकी छठीछठा है | यह पृथ्वी 
और खग आदि छोक इसी छीछाके अन्तर्गत है | इसी 
पृथ्वीपर यह मथुरामण्डर हैँ || २७ ॥ यही वह वजभूमि 
है, जिसमे मगवान्‌की वह वास्तत्री रहस्य-लीछा गुततरूपसे 
होती रहती है | वह कभी-कमी येमपूर्ग हृदयबाले रसिक 
भक्तोकी सव ओर दीखने व्गती हैं ॥ २८॥ कमी 
अट्ठाईसवे दापरके अन्तमे जब मगत्रानकी रहस्य-छीलाके 
अविकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जेसा कि इस 
समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उप्त समय भगवान्‌ 
अपने अन्तर ग्रेमियोके साथ अवतार लेते है | उनके 
अवतारका यह्द प्रयोजन होता हैं कि रहस्य-छीलाके 
अधिकारी भक्तजन भी अन्तरड्र परिकरोके साथ सम्मिलित 
होकर ठीछा-रसका आखादन कर सके । इस प्रकार 
जब भगवान अवतार ग्रहण करते है, उस समय भगवानके 
अमिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सत्र भोर 
अवतार छेते है ॥ २९-३० ॥ 

अभी-अभी जो अवतार हुआ था | उसमे भगवान्‌ 
अपने सभी ग्रेमियोकी अभिल्ाबाएँ पूर्ण करके अब अन्तर्थानि 
हों चुके है | इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले तीन 
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माहत््य 


हे 








हो कि उद्धवजीके मिलनेपर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण 
होंगे; इसलिये कालिन्दी ! अब ऐसा को३ उपाय बताओ, 
जिससे उद्धवजी भी शीघ्र ही मिछ जाये || २० || 
सूतजी कहते हँ--श्रीक्षण्णकी रानियोने जब यमुना- 
जीसे इस प्रकार कहा, तब वे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी 
सोलह कलाओका चिन्तन करती हुई उनसे कहने 
लगी || २१ |॥“जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने परमधामको 
पधारने छगे, तव उन्होने अपने मन्त्री उद्धवसे कहा--- 
उद्धव ! साधना करनेकी भूमि है बदरिकाश्रम, अतः 
अपनी साधना पूर्ण करनेके लिये तुम वही जाओ ।॥? 
भगवानकी इस आज्ञाके अनुसार उद्धवजी इस समय 
अपने साक्षात्‌ खरूपसे वदरिकाश्रममे विराजमान हैं और 
वहाँ जानेवाले जिज्ञसुझेगोको भगवानके बताये हुए 
ज्ञानका उपदेश करते रहते हैं ॥ २२॥ साधनकी 
फलरूपा भूमि है---जजमभूमि; इसे भी इसके रहस्योंसहित 
भगवानने पहले ही उद्गभवकी दे दिया था| किन्तु वह 
फलभूमि यहाँसे भगवानके अन्तर्वान होनेके साथ ही 
स्थूठ इप्टिसि परे जा चुकी है। इसीढिये इस 
समय यहाँ उद्गव प्रत्यक्ष दिखायी नही पड़ते ॥ २३ ॥ 
फिर भी एक स्थान है, जहाँ उद्गवजीका ठरॉन हो सकता 
है। गोवर्धन पर्बेतके निकट भगवानकी छींखासहचरी 
गोपियोंकी विहारस्थडी है; वहॉकी छता, अड्डर और 
बेलोके रूपमे अवश्य ही उद्धवजी वहाँ निवास करते 
है | छताओके खरूपमे उनके रहनेका यही उद्देश्य है कि 
भगवानकी प्रियतमा गोपियोंकी चरणरज उनपर पच्ती 
रहे ॥ २४ | उद्भवजीके सम्बन्धपे एक निश्चित बात 
यह भी है कि उन्हे भगवानने अपना उत्सत्र-खरूप 
प्रदान किया हैं। भगवानका उत्सबत्र उद्धवजीका अग है, 
वे उससे अछग नहीं रह सकते; इसलिये अब तुमछोग 
वन्ननाभको साथ लेकर वहाँ जाओ और कुछुुमसरोवरके पास 
ठहरो॥ २० ॥ भगवद्धक्तोकी मण्डली एकत्र करके वीणा, 
वेणु और मृदंग आदि बाजोंके साथ मगवानके नाम और 
लीछाओके कीतेन, भगव्रत्सम्बन्धी काव्य-कथाओके श्रवण 
तथा भगवह्ुणगानसे 'युक्त सरस संगीतोंद्वारा महान्‌ उत्सव 


विस्तार होगा, तब निश्चय है कि वहाँ उद्धवजीका दरशन 
हक बा वि ठोगोके मनोरथ ५ ५5 
मिलेगा | वे ही भठीभाति तुम सब छोगोके मनोरथ परर्ण 
करेंगे ” || २७ ॥ 


सूतजी कहते हैं--यमुनाजीकी बतायी हुई बात॑ 
सुनकर श्रीकृष्णकी रानियाँ बहुत प्रसन हुईं | उन्होंने' 
यमुनाजीको प्रणाम किया और वहोंसि छौटकर वच्जनाभ 
तथा परीक्षित्से वे सारी बातें कह सुनायी ॥ २८ ॥ 
सब बातें सुनकर परीक्षितकोी बड़ी प्रसनता हुई और 
उन्होने वज्ननाम तथा श्रीक्षष्णपन्नियोकी उसी समय साथ 
ले उस स्थानपर पहुँचकर तत्काठ वह सब कार्य आरम्भ 
करवा दिया, जो कि यमुनाजीने बताया था ॥ २९ ॥ 
गोवर्घनके निकट बृन्दावनके भीतर कुछुमसरोवरपर जो 
सखियोकी विहासस्थकी है, वहाँ ही श्रीकृष्णकीतेनका 
उत्सव आरम्म हुआ ॥ ३० ॥ इृषमानुतन्दिनी श्रीराधाजी 
तथा उनके प्रियतम श्रीकृष्णकी वह लीडाभूमि जब साक्षात्‌ 
सड़ीतेनकी शोमासे सम्पन्न हो गयी, उस समय वहाँ 
रनेवालें सभी भफ॒जन एकाग्र हो गये, उनकी इंष्टि, 
उनके मनकी बृत्ति कह्ढी अन्यत्र न जाती थी ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर सबके देखते-देखते वहॉ फैले हुए तृण, गुल्म और 
लताओके समूहसे प्रक्रट होकर श्रीउ द्रवजी सबके सामने 
आये | उनका शरीर श्यामवर्ण था, उसपर पीताम्बर शोमा 
पा रहा या। वे गलेमे वनमाक्ता और गुंजाकी माला 
घारण किये हुए थे तथा मुखसे बारबार गोपीवछभ 
श्रीकृष्णकी मधुर छीछाओंका गान कर रहे थे। उद्धवजीके 
आगमनसे उस सड्डीतनोत्सवकी शोभा कई गुनी बढ़ 
गयी । जैसे स्फटिकमणिकी बनी हुई अद्यलिकाकी छतपर 
चॉदनी छिटकनेसे उसकी शोमा बहुत बढ़ जाती है। 
उस समय सभी छोग आनन्दके सम्ुद्रमे निमग्न हो अपना 
सब कुछ भूछ गये, सुव-बुध खो बेठे ॥३ २-३ ४॥ 
थोडी देर बाद जब उनकी चेनना दिव्य छोकसे नीचे 
आगरी, अर्थात्‌ जत्र उन्हें होश हुआ तब उद्धवजीको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूपमे उपस्थित देख, अपना मनोरथ 
पूर्ण हो जानेके कारण ग्रस्त हो वे उनकी प्रजा करने 


आरम्म करो ॥२६॥ इस प्रकार जब उस महान उत्सवका छगे॥ १५ | 
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श्रीमद्धागंवत 





ठीक निश्चय हो 'जानेपर उन्होंन वहॉ-बहॉँकी छीलाके 
अनुसार उस-उस स्थानका नामकरण किया, भगवानके 
लीलाविग्रहोंकी स्थापना की तथा उन-उन स्थानोपर अनेको 
गॉव वसाये | स्थान-स्थानपर भगवानके नामसे कुण्ड और 
कुएं ख़ुदवाये | कुन्न और बगीचे छगवाये, शिव आदि 
देवताओंकी स्थापना की || 9-० || गोविन्ददेव, हरिदेव 
आदि नामसे भगवद्विग्रह स्थापित किये | इन सब शुभ 
कर्मोके द्वारा वन्ननाभने अपने राज्यमे सत्र ओर एकमात्र 
श्रीकृष्णमक्तिका प्रचार किया और बड़े ही आनन्दित 
हुए ॥ ६॥ उनके ग्रजाजनोकी भी बड़ा आनन्द था, 
वे सदा भगवानके मधुर नाम तथा छीछाओंके कीतंनमें 
संल्म हो परमानन्दके समुद्रमे इवे रहते थे और सदा ही 
बन्ननाभके राज्यकी प्रशंसा किया करते थे || ७॥ 


एक ठिन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विरह-वेदनासे व्याकुछ 
सोलह हजार रानियाँ अपने प्रियतम पतिदेवकी चतुर्थ 
पटरानी काढिन्दी ( यम्नुनाजी ) को आनन्दित देखकर 
सरलभावसे उनसे पूछन छगी | उनके मनमे सौतिया- 
डाहका लेशमात्र भी नहीं था || ८ ॥ 


श्रीकृष्णकी रानियोने कहा--वहिन काढिन्दी ! 
जेसे हम सब श्रीकृष्णकी धर्मपत्नी है, वैसे ही तुम भी 
तो हो | हम तो उनकी विरह्ायग्नमिमि जछी जा रही है, 
उनके वियोग-दुःखसे हमारा हृदय व्यथित हो रहा है; 
किन्तु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है, तुम ग्रसन हो । 
इसका क्या कारण है १ कब्याणी ! कुछ बताओ तो 
सही ॥ ९ || 

उनका प्रइन सुनकर यमुनाजी हँस पड़ी | साथ ही 
यह सोचकर कि मेरे प्रियतमकी पत्नी होनेके कारण ये 
भी मेरी ही वहिने है, पिथछ गयी; उनका हृदय दयासे 
द्रवित हो उठा | अतः वे इस ग्रकार कहने छगी ॥|१०॥ 

यमुनाजीने कहा--अपनी आत्मामें ही रमण करनेके 
कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम है | और उनकी आत्मा 
हे---.श्रीराघाजी | में दासीकी भाँति राधाजीकी सेवा करती 
रहती हूँ; उनकी सेवाका ही यह प्रभाव है कि विरह 
हमारा स्पर्श नहीं कर सकता ॥ ११॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी जितनी भी रानियों है, सब-की-सब श्री- 





राघाके ही अंशका विस्तार हे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
रावा सदा एक दूसरेके सम्मुख है, उनका परस्पर नित्य- 
संयोग हैं; इसलिये राधाके खरूपमे अशतः विद्यमान जो 
श्रीकृष्की अन्य रानियों है, उनको भी भगवानका नित्य 
संयोग प्राप्त है || १२ ॥ श्रीकृष्ण ही राघा हैं और 
रावा ही श्रीक्षष्ण है | उन दोनोंका प्रेम ही वंशी है | 
तथा राधाकी प्यारी सखी चन्द्रावली भी श्रीक्ृष्ण-चरणेके 
नखरूपी चन्द्रमाओंकी सेवामे आसक्त रहनेके कारण ही 
“चन्द्रावडीः नामसे कही जाती है || १३ ॥ श्रीराधा 
ओर श्रीकृष्णकी सेत्रामें उसकी वडी छाछसा, बड़ी छगन 
है; इसीलिये वह कोई दूसरा खरूप धारण नही करती | 
मैने यही श्रीरावामे ही रुक्मिणी आदिका समावेश देखा 
है || १४ || तुमछोगोका भी सवारामे श्रीकृष्णके साथ 
वियोग नहीं हुआ है किन्तु तुम इस रहस्यको इस रूपमें 
जानती नहीं हो, इसीलिये इतनी व्याकुछ हो रही हो॥ १०॥ 
इप्ती प्रकार पहले भी जब अक्रर श्रीकृष्णकी नन्दर्गोंवसे 
मथुरामे छे आये थे, उस अवसरपर जो गोपियोको श्रीकृष्णसे 
विरहकी प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरहद नहीं, 
केवछ विरहका आभास था | इस बातको जबतक वे 
नहीं जानती थी, तबतक उन्हें बड़ा कष्ट था; फिर जब 
उद्भधवजीने आकर उनका समाधान किया, तव वे इस 
बातको समझ सकी || १६ ॥ यदि तुम्हें भी उद्धवजीका 
सत्संग ग्राप्त हो जाय तो तुम सब भी अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णके साथ नित्यविह्ारका सुख ग्राप्त कर छोगी॥ १७॥ 


खूतजी कहते है---क्रषिगण ! जब उन्होंने इस 
प्रकार समझाया, तब श्रीकृष्णकी पत्नियों सदा प्रसन्न 
रहनेवाढी यमुनाजीसे पुनः वोढी | उस समय उनके 
हृदयमे इस बातकी वड़ी छाछता थी कि किसी उपायसे 
उद्धवजीका दर्शन हो, जिससे हमे अपने प्रियतमके नित्य- 
संयोगका सौभाग्य ग्राप्त हो सके ॥ १८ ॥ 


श्रीकृष्णपत्रियोने कहा--सखी ! तुम्हारा ही 
जीवन वन्य है; क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने ग्राणनाथके 
वियोगका दुःख नहीं मोगना पड़ता | जिन श्रीराघिकाजीकी 
कपासे तुम्हारे अभीश्ट अर्थकी सिद्धि हुई हैं, उनकी अब हम- 
लोग भी दासी हुईं ॥ १९॥ किन्तु तुम अभी कह चुकी 
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इसीसे मे श्रीकृष्णका प्रिययम सखा हो सका हूँ ॥१९॥ 
परीक्षित्‌ | बृहस्पतिजीने मुझे एक आख्यायिका भी 
सुनायी थी, उसे तुम सुनो । इस आख्यायिकासे श्री- 
मद्भागवतश्रवणके सम्प्रदायका क्रम भी जाना जा सकता 
हे || २० || 

वृहस्पतिजीने कहा था---अपनी मायासे पुरुषरूप 
घारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीक्रष्णने जब संश्टिके लिये 
सकलप किया, तब उनके दिव्य विग्रहसे तीन पुरुष प्रकट 
हुए | इनमे रजोगुणकी प्रधानतासे ब्रह्मा, सत्चगुणकी 
प्रधानतासे विष्णु और तमोगुणकी प्रधानतासे रुद्र प्रकट 
हुए | भगवानने इन तीनोकी क्रमशः जगतूकी उत्पत्ति, 
पाठन और सहार करनेका अधिकार प्रदान किया | १ १-२२| 
तव मगवानके नामि-कमढसे उत्पन्न हुए ब्रह्माजीने उनसे 
अपना मनोीभाव यो प्रकट किया । 

ब्रह्माजीने कहा--परमात्मन्‌ | आप नार अथात्‌ जमे 
शयन करनेके कारण “नारायण? नामसे प्रसिद्ध है, सबके 
दिकारण होनेसे आदिपुरुष है; आपको नमस्कार 
॥ २३ || प्रमो ! आपने मुझे सश्किममे छगाया है, 
मगर मुझे भय है कि सश्टिकालमे अत्यन्त पापात्मा रजोगुण 
आपकी स्पृतिमे कही बावा न डालने छग जाय। अत; 
कृपा करके ऐसी कोई वात बताये, जिससे आपकी याद 
बराबर बनी रहे ॥ २४७ ॥ 
.._ चृहस्पतिजी कहते हैं--जब ब्रह्माजीने ऐसी प्रार्थना 
की, तब प्रूतकाठमे भगवानने उन्हे श्रीमद्भागवतका उपदेश 
देकर कहा--बह्मन्‌ ! तुम अपने मनोरथकी सिद्धिके 
लिये सदा ही इसका सेवन करते रहो? ॥|२५॥ ब्रह्माजी श्री 
मद्भागव्तका उपदेश पाकर बडे प्रसन्न हुए और उन्होंने 
श्रीकृष्णकी नित्य-ग्राप्तेकि ढिये तथा सात आवरणोका 
भंग करनके लिये श्रीमद्भागवतका सप्ताह-पारायण 
किया ॥ २६ ॥ सप्ताह-यज्ञकी विधिसे सात दिनोतक 
श्रीमदड्भागवतका सेवन करनेसे व्रह्माजीके सभी मनोरथ्‌ 
पूर्ण हो गये । इससे वे सदा भगवत्स्मरणपूर्वक सश्िका 
विस्तार करते और बारबार सप्ताह-यज्ञका अनुष्ठान करते 
रहते है ||२७॥ त्रह्माजीफी ही भाँति विष्णुने भी अपने 
अभीट अर्थकी सिद्धिके लिये उन परमपुरुष परमात्मासे 
प्राथना की; क्योंकि उन पुरुषोत्तमने विष्णुको भी 


ञअञ 
हि... 
ह 


प्रजा-पालनरूप कम्ममे नियुक्त किया था || २८ ॥ 
विष्णुने कहा-देव | मै आपकी आज्ञाके अनुसार कमे 
और ज्ञानके उद्देश्यसे प्रवृत्ति और निदृत्तिके द्वारा यथोचित 
ख्पसे प्रजाओका पाछन करूँगा ॥ २९ || कालक्मसे 
जब-जब धर्मकी हानि होगी, तब-तब अनेक्री अवतार- 
धारण कर पुनः धर्मकी स्थापना करूंगा ॥३०॥ जो 
भोगोकी इच्छा रखनेवाले है, उन्हें अकश्य ही उनके 
किये हुए यज्ञादि कर्मोंका फछ अपंण करूँगा; तथा जो 
संसारवन्धनसे मुक्त होना चाहते है, विरक्त है, उन्हें 
उनके इच्छानुसार पाँच प्रकारकी मुक्ति भी देता 
रहेगा || ३१ ॥ परन्तु जो छोग मोक्ष भी नही चाहते, 
उनका पाछन मे कैसे करूँगा---यह बात समझमे नहीं 
आती | इसके अतिरिक्त में अपनी तथा लक्ष्मीजीकी भी 
रक्षा कैसे कर सकूँगा, इसका उपाय भी बताइये || ३२॥ 


विष्णुकी यह ग्रार्थना सुनकर आदिपुरुष श्रीकृष्णने 
उन्हे भी श्रीमद्भागवतका उपदेश किया और कहां--'तुम 
अपने मनोरथकी सिद्धिके ढिये इस श्रीमद्भागवत-शाखत्रका 
सदा पाठ किया करो? ॥ ३३ ॥ उस उपदेशसे विष्णु- 
भगवान्‌का चित्त प्रसन हो गया और वे छश्ष्मीजीके साथ 
प्रत्येक मासमे श्रीमद्भागगतका चिन्तन करने छंगे। इससे 
ने परमार्थदा पाछन और यथाथरूपसे संसारकी रक्षा 
करनेमे समर्थ हुए || ३४ || जब भगवान्‌ विष्णु खय॑ 
वक्ता होते है और छक्ष्मीजी प्रेमसे श्रवण करती हैं, उस 
समय प्रत्येक बार भागवतकथाका श्रवण एक मासमे ही 
समाप्त होता है ॥ ३५ || किन्तु जब छक्ष्मीजी खयं वक्ता 
होती है और विष्णु श्रोता बनकर छुनते है, तब भागबत- 
कथाका रसाखादन दो मास तक होता रहता है; उस 
समय कथा बड़ी छुन्दर, वहुत ही रुचिकर होती 
है ॥ २६।॥ इसका कारण यह है कि गज्ग्णि तो 
अधिकारारुढ है, उन्हे जगत्‌के पाठनकी चिन्ता करनी 
पड़ती हैं; पर रक््मीजी इन झंझटोसे अछग है, अत: 
उनका हृदय निश्चिन्त है | इसीसे ल्क्ष्मीजीके मुखसे 
भागवतकथाका रसाखादन अधिक प्रकाशित होता है | 
इसके पश्चात्‌ रुद्नने भी, जिन्हें भगवानने पहले संहार 
कायम लगाया था, अपनी सामरथ्यंकी इद्धिकि छिये उन 
परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्राथना की || ३७-३८ || 


९९६ 








श्री मद्भागवत 


[ अ० ३ 





जल्ख्चटटल्टल्टच्लचलसलट(्सलट्अ्ल8हस्यल्ललललय्य्््लल्ल्ल््यय्््चच्चय्य््य्स्स्स्स्च्च्च्स्स्स्स्स्स्स्य्प्म्ल्- 


तीसरा अध्याय 


श्रीमद्भागवतकी परम्परा और उसका माहातयः) भागवतश्रवणसे श्रोताओंकी भगवद्धामकी प्राप्ति 


सूतजी कहते हँ--उद्भवजीन वहाँ एकत्र हुए सत्र 
लोगोंको श्रीकृष्णकीतेनमे छगा देखकर सभीका सत्कार 
किया ओर राजा परीक्षितकों हृदयसे छगाकर कहा ॥१॥ 

उद्धवजीने कहा--राजन्‌ | तुम धन्य हो, एकमात्र 
श्रीकृष्णकी मक्तिसे ही पूर्ण हो ! क्योंकि श्रीक्षप्ण-सद्भीतंन- 
के महोत्सवम तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा 
है | २ || बडे सौभाग्यकी बात हैं कि श्रीकृष्णकी 
पत्नियकि प्रति तुम्हारी भक्ति और वन्ननाभपर तुम्हारा ग्रेम है | 
तात | तुम जो कुछ कर रहें हो सब तुम्हारे अनुरूप 
ही है | क्यों न हो, श्रीकृष्णने ही तुम्हे शरीर और वैभव 
प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके प्रपौन्रपर प्रेम होना 
खाभावंक ही हे।| ३ || इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि समस्त द्वारकावाप्तियोमें ये ठछोग सत्रसे बढ़कर धन्य 
हे, जिन्हे ब्रजमे निवास करानेके छिये भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 
अजुनको आज्ना की थी॥ 9 ॥ श्रीकृष्णका मनरूपी 
चन्द्रमा रावाके मुखकी पग्रभारूप चॉदनीसे युक्त हो 
उनकी छीलाभूमि बृन्दावनको अपनी किरणोसे लुशोमित 
करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है || ५ ॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र नित्य पर्पिण है, ग्राकृत चन्द्रमाकी भाँति 
उनमे बृद्धि और क्षयरूप विकार नहीं होते | उनकी जो 
सोलह कछाएँ हैं, उनसे सहस्नो चिन्मय किरणें निकछती 
रहती हैं; इससे उनके सहज्नों भेद हो जाते है | इन 
सभी कछाओसे युक्त, नित्य परिष्वण श्रीकृष्ण इस व्रजमूमिमे 
सदा ही विद्यमान रहते हे; इस भूमिंम और उनके 
खरूपमें कुछ अन्तर नहीं है || ६ || राजेन्द्र परीक्षित्‌ 
इस प्रकार विचार करनेपर सभी व्रजवासी भगवानके 
अज्ञर्म स्थित हैं| शरणागर्तोका भय दूर करनेवाले जो 
ये वनत्र है, इनका स्थान श्रीकृष्णके दाहिने चरणमे 
है [| ७ ॥ इस अबतारमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन सबको 
अपनी योगमायासे अभिभूत कर लिया है, उसीके प्रभावसे 
ये अपने खरूपकों भूछ गये है और इसी कारण सदा 
दुखी रहते है | यह वात निस्मन्देह ऐसी ही हे ॥८॥ 
श्रीक्ृष्णका प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसीको भी अपने 


खरूपका बोध नहीं हो सकता | जीवोके अन्तःकरणमे 
जो श्रीक्ृषष्णतत्वका प्रकाश हैं, उसपर राहठा मायाका 
पदों पडा रहता हैं| ९ ॥ अट्ठाइसत्र द्वापरे अन्‍्तर्म 
जत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय॑ ही सामने प्रकट होकर अपनी 
मायाका पर्दा उठा लेते है, उस समय जीवबोंकी उनका 
प्रकाश प्राप्त होता है || १० || किन्तु अब वह समय 
तो बीत गया; इसलिये उनके ग्रकाशकी प्राप्तिके छिये 
अब दूसरा उपाय वतढाया जा रहा है, सुनो | अद्टाईसवें 
द्वापरके अतिरिक्त समयमे यदि कोई श्रीकृष्णतल्लका ग्रकाश 
पाना चाहे, तो उसे वह श्रीमद्भागवतसे ही प्राप्त हो 
सकता है || ११ ॥ भगवानके भक्त जहों जब कभी 
श्रीमद्वागवत शाख्रका कीतेन और श्रवण करते है, वहाँ 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्रूपसे विराजमान 
रहते है ॥ १२ ॥ जहाँ श्रीमद्भागतके एक या आधे 
ग्छोकका ही पाठ होता है, वहाँ भी श्रीकृष्ण अपनी 
प्रियतमा गोपियोंके साय विद्यमान रहते है || १३ || इस 
पवित्र भारतवर्में मनुष्पका जन्न पाकर भी जिन छोगोने 
पापके अध्रीन होकर श्रीमद्भागवत नहीं सुना, उन्होंने 
मानो अपने ही हाथो अपनी ह॒त्या कर छी || १० ॥ 
जिन बड़भागियोने प्रतिदिन श्रीमद्भागवत शाखत्रका सेवन 
किया है, उन्होने अपने पिता, माता और फतनी--तीनोंके 
ही कुठका भरीमोति उद्धार कर दिया || १५ ॥ श्री- 
मद्भागवतके खाध्याय और श्रवणसे ब्राह्मणोंकी विद्याका 
प्रकाश ( बोध ) प्राप्त होता है, क्षत्रिय छोग शत्रुओपर 
विजय पाते है, वैश्योको धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ--- 
नीरोग बने रहते है ॥१ ६॥ खियो तथा अन्त्यज आदि अन्य 
लोगोकी भी इच्छा श्रीमद्भागवतसे प्ूण होती है, अतः कौन 
ऐसा भाग्यवान्‌ पुरुष है, जो श्रीमद्भागवरतका नित्य ही सेवन 
न करेगा || १७॥|| अनेकों जन्मोतक सावना करते 
करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्र हो जाता हैँ, तब उसे 
श्रीमद्भागवतकी ग्रात्ति होती हैं | भागवतसे भगवानका 
प्रकाश मिलता है, जिससे भगवस्गधक्ति उत्मन्न होती 
है || १८ ॥ पूव॑काठमे साह्यायनकी कृपासे श्रीमद्भरागबत 
वुहस्पतिजीको मिछझा और बृहस्पतिजीने मुझे दिया, 





सिलसिला तक मा मम आय 
जाता, तब्नतक मेरा ऐसा ही प्रमात्र प्रतीत होता 
है।॥ १० ॥ जैसे सगे, अग्नि, चन्द्रमा, शह, नक्षत्र 
और तारे उन्हींके प्रकाशसे प्रकाशित होकर जगतर्म 
प्रकाश फैछाते है, बसे ही में भी उन्हीं खयप्रकाश 
मगवानके चिन्मय प्रकाशसे प्रकाशित होकर ससारको 
प्रकाशित कर रहा हूँ।॥ ११॥ उन भगवान्‌ बासुदेव- 
की मै बन्‍्दना करता हैँ और ध्यान भी, जिनका 
दुर्जज मायासे मोहित होकर छोग मुझे जगहुरु 
कहते है ॥ १२॥ यह माया तो उनकी ऑँखोके 
सामने ठहरती ही नहीं, पेपकर दूरसे ही भाग जाती है | 
परतु ससारके अन्नानी जन उसीसे मोहित होकर 
यह मे हूँ, यह भेरा है! इस प्रकार बकते रहते 
है || १३ ॥ भगवरखरूप नारद | द्रव्य, कम, कॉल, 
खभाव और जीव--बस्तत्रमे भगवानसे भिन्न दूसरी कोर 
भी वस्तु नही है ॥ १४॥ वेद नारायणके परायग है | 
ठेबता भी नारायगके ही अद्ठीमे कश्पित हुए हैं. और समस्त 
यज्ञ भी नारायणकी ग्रसन्नताके लिये ही ह तथा उनसे 
जिन छोगोकी प्राप्ति होती है, वे भी नारायग्मे ही 
कह्पित है ॥ १०५ ॥ सत्र प्रकास्के योग भी नारायणकी 
प्राप्तिके ही हेतु है | सारी तपस्वाएँ नारायनकी ओर 
ही ले जानेवाली हैं, आनके द्वारा भी नारायण ही जाने 
जाते हैं। समस्त साध्य और साधनोका पर्यवसान 
भगवान्‌ नारायणर्म ही है ॥ १६ ॥ वे द्रष् होनेपर 
भी ईश्वर है, खामी है; निर्तिकार होनेपर भी सर्वखरूप 
हैं । उन्होने ही मुझे बनाया हैं. और उनकी इशिसि ही 
प्रेरिति होकर में उनके इच्छानुसार सृश्टि-स्वना करता 
हूँ ॥ १७॥ भगवान्‌ मायाके गुणोसे रहित एवं 
अनन्त हैं | सृष्टि, थ्विति और प्र्यके लिये रजोगुण, 
सलगुण और तमोगुण---ये तीन गुण मायाके द्वारा 
उनमें ख्रीकार किये गये है ॥ १८ | ये ही तीनो 
गुण दुब्य, शान और क्रियाका आश्रय लेकर मायातीत 
नित्यमुक्त पुरुषको ही मायामे खिंत होनेपर कार्य, 
कारण और कर्तापनके अभिमानसे बाँध लेते है ॥१९॥ 
नारद । इन्शियातीत भगवान्‌ गुणोके इन तीन आवरणो- 
से अपने खरूपको भलीमॉति ढक छेते है, इसलिये लोग 
उनको नहीं जान पाते | सारे संसारके और मेरे भी 
एकमात्र खामी वे ही है || २० |] 
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मायापति सगबानने एकसे बहुन दॉचवा। इृस्छ 
होनेपर अबनी मायासे अपने खख्पम खर्य ग्राम काल, 
क्रम और खमाबकों खीकार कर लिया ॥ २१ ॥ 
भगवानकी दाक्तिसे दी काने तीनों गुर्ग्मि प्लॉच 
उत्चन्न कर दिया, खमावने उन्हें ग्यप्रन्तरित बार दिया 
और कर्मने महत्तलकी जन्म दिया ॥ २२ ॥ रजोंगुग 
और तमागुगकी बृद्धि होनेपर महत्तराका जो विकार 
हुआ, उससे तान, ब्रिय्ा और ब्रव्यकप तमःप्रवान 
विकार हुआ ॥ २१३ ॥ वह अप्टार कहलागा थी रु, 
विकारकों प्राप्त होवर तीन प्रकारका हो गया | उसके «4 
६---बरकारिक, तेजस और तामस | नारठजी | ७» ऋमनः 
तानगक्ति, किया शक्ति और व्व्यञ्क्तिप्रधान  ॥२४॥ जब 
पञ्चपहामूताके कारणरूय तामन अन्‍बारमे शिकार हुआ, 
तब उमसे आकामकी उत्तत्ति हई | आकागकी तन्‍्माज और 
गुग शब्द है।इस शकलके द्वारा ही दश और दस्यया बे 
होता है ॥२०॥ जब आकाशमें विक्रार हआ, तब उससे 
बायुकी उत्पत्ति हुई; उसका गुण स्पश्ष हैं । अपने 
कारणका गुण आ जानेसे यह झनदवादा भी है। इच्द्रियोर्म 
स्फूति, शरीरमें जीवनीगक्ति, ओऑज और बठ इसीके 
झूप हैं ॥ २६ | काठ, कम और खमभावसे आयु 
भी विकार हुआ | उससे तेमकी उत्पत्ति हुई | इसका 
प्रधान गुग रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश 
और बायुके गुण दब्द एवं स्य॒श भी इसमें 6 ॥२७] 
तेजके विकारसे जलकी उत्पत्ति हुई | इसका गण है 
रत; कारण-त्लोंके युग शाबझ, स्पशे और रूप भी 
इसमें है ॥ २८ ॥ जरूके विकारसे प्रव्वीकी उपत्ति 
हुई, इसका गुण है गन्ब | कारणके गुण कार्यमें आते 
हं---इस न्यायसे शब्द, स्पश, रूप और रस---ये 
चारो गुण भी इसमें विययमान है॥|२५॥ बेकारिक अहंकार- 
से मनकी और इन्द्रियोंक दस अधिष्ठातृ-देवताओकी भी 
उत्पत्ति हुई |उनके नाम है--..दिशा, ब्रायु, से, वरुण, 
अश्विनीकुमार, अग्नि, इन्द्र, जिष्णु, मित्र और 
प्रजापति || ३० ॥| तैजस अहंकारके विक्रारसे श्रोत्र, 
लचा, नेत्र, जिहा और प्राग---ये पाँच ज्ञानेन्द्रियों एवं 
वाकू, हस्त, पाद, शुदा और जननेद्धिय---ये पोंच 
कर्मन्वियों उत्पन्न हुईं | साथ ही ज्ञानशक्तिरूप बुद्धि 
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रुद्रने कहा--मेरे प्रभु देवदेव ! मुझमे नित्य, नेमित्तिक 
और प्राकृत संहारकी शक्तियों तो है, पर आत्यन्तिक 
संहारकी शक्ति बिल्कुछ नहीं है | यह मेरे लिये बढ़े 
दुःखकी वात है | इसी कमीकी पूर्तिके लिये में आपसे 
प्रार्थना करता हैँ ॥| १९-०० ॥ 


बृहस्पतिजी कहते हैं--रुद्रकी प्रार्थना छुनकर 
नारायगने उन्हे भी श्रीमद्भागवतका ही उपदेश किया | 
सदाशिव र्दवने एक वर्षमे एक पारायणके क्रमसे मागवतकथा- 
का सेवन किया । इसके सेवनसे उन्होंने तमीगुणपर विजय 
पायी और आत्यन्तिक संहार ( मोक्ष ) की शक्ति भी ग्राप्त 
कर ढी ॥ ४१-४२ ॥ 
उद्धवजी कहते हँ--श्रीमद्गागवतके माहात्म्यके सम्बन्ध- 
में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्रीव्ृहवस्पतिजीसे 
सुनी और उनसे भागवतका उपदेश प्राप्त कर उनके चरणोमे 
प्रणाम करके में बहुत ही आनन्दित हुआ॥ ४ १॥ तसश्चात्‌ 
भगवान्‌ विग्णुकी रीति खीकार करके मेने भी एक मासतक 
श्रीमद्गागवतकथाका भछीमॉति रसास्वादन किया || ४४ || 
उतनेसे ही में भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रियतम सखा हो 
गया । इसके पश्चात्‌ भगवानने मुझे त्रजम अपनी 
प्रियतमा गोपियोकी सेवामे नियुक्त किया || ४५ || 
यद्यपि भगवान्‌ अपने ढीछापरिकरेंकि साथ नित्य विहार करते 
रहते है, इसलिये गोपियोका श्रीकृण से कमी भी वियोग 
नहीं होता; तथापि जो श्रमसे विरह वेदनाका अनुभव 
कर रही थी, उन गोपियोके प्रति भगवानने मेरे मुखसे 
भागवतका सन्देश कहलछाया || ४६ || उस सन्देशको 
अपनी बुद्धिके अनुसार ग्रहण कर गोपियों तुरत ही विरह- 
वेदनासे मुक्त हो गयी | में भागवतके इस रहस्यको तो 
नहीं समझ सका; किन्तु मेने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष 
देखा || ४७ || इसके वहत समयके बाद जब ब्रह्मादि 
देवता आकर भगवानसे अपने परमधाममे पधारनेकी 
प्राथना करके चले गये, उस समय पीयछके वृक्षकी जड़के 
पास अपने सामने खंड हुए मुझे भगवानने श्रीमद्भागवत- 
विपयक उस रहस्यका खय्य ही उपदेश किया और भेरी 
बुद्धिमि उसका छढ निश्चय करा दिया | उसीके ग्रभावसे 
में बदरिकाश्रममे रहकर भी यहाँ त्रजकी छताओं और 
वेलॉमें निवास करता हूँ | ४८-४९ || उसीके बसे यहाँ 
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नारदकुण्डपर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हैँ । 
भगवानके मक्तोको श्रीमद्भागवतके सेवनसे श्रीकृष्ण-तत्तका 
ग्रकाश ग्राप्त हो सकता है ॥| ५० ॥ इस कारण यहाँ 
उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनोंके कार्यकी सिद्धिके लिये 
में श्रीमद्वागवतका पाठ करूँगा; किन्तु इस कार्यमें तुम्हें 
ही सहायता करनी पडेगी ॥ ५१ ॥ 

सातजी कहते है--यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ उद्धव- 

जीको प्रणाम करके उनसे वोले | 

परीक्षित्‌॒ने कहा--ह॒रिदास उद्भवजी ! आप निश्चिन्त 
होकर श्रीमद्भागवत-कथाका कीतेन' करें || ५२ || इस 
कार्यमे मुझे जिस ग्रकारकी सहायता करनी आवश्यक हो 
उसके ढिये आज्ना दे | 

सखूतजी कहते हँ--परीक्षित्‌का यह वचन सुनकर 
उद्भवजी मन-ही-मन बहुत ग्रसन हुए और बोले ॥५३॥ 


उद्धवजीने कह्ा--राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने जबसे 
इस पृथ्बीतछका परित्याग कर दिया है, तबसे यहाँ 
अत्यन्त बल्वान्‌ कल्युगका ग्रभुत्व हो गया है । जिस 
समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरम्भ हो जायगा, वकक- 
वानू कढियुग अकय ही इसमे बहुत बडा व्िव्न 
डालेगा || ५४ || इसछिये तुम दिविजयके लिये जाओ 
और कहढियुगको जीतकर अपने वशमे करो । इधर मैं 
तुम्हारी सहायतासे वैण्णवी रीतिका सहारा लेकर एक 
महीनेतक यहाँ श्रीमद्गागवबतकथाका रसाखादन कराऊँगा 
और इस प्रकार भागवतकथाके रसका प्रसार करके इन 
सभी श्रोताओकी भगवान्‌ मघुसूदनके नित्य गोलोकवराममे 
पहुँचाऊँगा || ५०-५६ || 

सूतजी कहते हैँ--उद्दधवजीकी बात छुनकर राजा 
परीक्षित्‌ पहले तो कलियुगपर विजय पानेके विचारसे 
बडे ही प्रसन्न हुए; परन्तु पीछे यह सोचकर कि मुझे 
भागवत-कथाके श्रवणसे वश्नित रहना ही पडेगा, चिन्तासे 
व्याकुछ हो उठे | उस समय उन्होंने उद्धवजीसे अपना 
अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया || ५७ ॥ 

राजा परीक्षित्‌ने कहा--हे तात ! आपकी आज्ञाके 
अनुसार तत्यर होकर में कलियुगको तो अवश्य ही अपने 
वशमे करूँगा, मगर श्रीमद्वागवतकी प्राप्ति मुझे केसे 
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होगी || ५८ ॥ मैं भी आपके चरणोकी शरणमे आया 
हूँ, अतः मुझपर भी आपको अनुम्रह करना चाहिये । 

छूतजी कहते हैं--उनके इस वचनको सुनकर 
उद्धवजी पुनः बोले || ५९ || 

उद्धवजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हें तो किसी भी 
बानके छिये किसी ग्रकार भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये; 
क्योंकि इस भागवत-शासत्रके प्रधान अधिकारी तो तुम्ही 
हो ॥ ६० ॥ ससारके मनुष्य नाना प्रकारके कर्मेमे 
स्वे-यचे हुए हैं। ये छोग आजतक ग्रायः भागवत-श्रवणकी 
वात भी नहीं जानते ॥ ६१ ॥ त॒म्दारे ही प्रसादसे 
इस भारतवमे रहनेवाले अधिकाँश मनुष्य श्रीमद्भागवत- 
कथाकी ग्राति होनेपर शाइवत सुख प्राप्त करेंगे।। ६२ ॥ 
महर्षि भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी साक्षात्‌ नन्‍्दनन्दन श्रीकष्णके 
खरूप हैं, वे ही तुम्हे श्रीमद्भागवतकी कथा सुनायेगे; 
इसमें तनिक भी सन्देहकी वात नहीं है ॥|६३॥ राजन ! 
उस कथाके श्रवणसे तुम ब्रजेश्वर श्रीकृष्णके नित्यधामको 
ग्राप्त करोगे | इसके पश्चात्‌ इस एथ्वीपर श्रीमद्भागवतकथा- 
का प्रचार होगा || ६४ ॥ अतः राजेन्द्र परशीक्षित्‌ ! 
तुम जाओ और कलियुगकी जीतकर अपने वशमे करो। 

खूतजी कहते हैँ--उद्धवजीके इस प्रकार कहनेपर 
राजा परीक्षितने उनकी परिक्रमा करके उन्हे प्रणाम किया 
और दिग्विजयके लिये चले गये || ६० || इधर वच्नने 
भी अपने पुत्र प्रतिवाहुकी अपनी राजधानी मथुराका 
गाजा बना दिया और माताओको साथ लेकर उसी स्थानफर, 
जहाँ उद्बबजी प्रकट हुए थे, जाकर श्रीमद्भागवत सुननेकी 
इच्छासे रहने छगे || ६६ || तदनन्तर उद्धवजीने बृन्दावनमे 
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गोवधेनपर्वतके निकट एक महीनेतक श्रीमड्भागवतकथाके 
रसकी धारा बहायी || ६७ || उस रसका आखादन 
करते समय प्रेमी श्रोताओकी इश्टिमि सब ओर मगबानकी 
सच्िदानन्दमयी छीछा प्रकाशित हो गयी और सर्वत्र 
श्रीकृष्णचन्द्रका साक्षात्कार होने छगा ॥ ६८ || उस 
समय सभी श्रोताओने अपनेको भगवान्‌के स्व॒रूपमे स्थित 
देखा । वच्ननाभने श्रीकृष्णके दाहिने चरणकमलठमे अपनेकी 
स्थित देखा और श्रीक्ृष्णके विर्शोकसे मुक्त होकर उस 
स्थानपर अत्यन्त सुशोभित होने छगे | वन्ननाभकी वे 
रोहिणी आदि माताएँ भी रासकी रजनीमे प्रकाशित होने- 
वाले श्रीक्षष्णर्णी चन्द्रमाके बिग्रहम अपनेकी कछा और 
प्रभाके रूपमें स्थित देख बहुत ही विस्मित हुईं तथा 
अपने ग्राणप्यारेकी विरह-वेदनासे छुटकारा पाकर उनके 
प्रमबाममे ग्रविष्ट हो गयों || ६९-७१ ॥ इनके अतिस्क्ति 
भी जो श्रोतागण वहाँ उपस्थित थे, वे भी भगवानकी 
नित्य अन्तरड्रछीछामे सम्मिलिति होकर इस स्थूछ 
व्यावहारिक जगतसे तत्कारू अन्त्धान हो गये ॥७२॥ 
वे सभी सदा ही गोवर्थन-पर्वतके कुज्ञ और झाड़ियोमे, 
बृन्दावन-काम्यवन आदि वनोमे तथा वहॉकी दिव्य गौओके 
वीचमे श्रीकृष्णके साथ विचरते हुए अनन्त आनन्दका 
अनुभव करते रहते है | जो छोग श्रीकृष्णके प्रेममे मग्न 
है, उन मावुक भक्तोकी उनके दर्शन भी होते है [|७३॥| 


खूतजी कहते हँ---जो छोग इस भगवद्याप्तिकी कथा- 
को सुनेगे और कहेंगे, उन्हे भगवान्‌ मिछ जायेंगे और 
उनके दुःखोका सदाके लिये अन्त हो जायगा || ७9॥ 





चौथा अध्याय 


श्रीमद्भागवतका खरूप) प्रमाण, श्रोता-वक्ताके लक्षण, श्रवणविधि और माहात्स्य 


शोनकादि ऋषियोंने कहा--सूतजी ! आपने हम- 
छोगोकी बहुत अच्छी वात बतायी | आपकी आयु बढ़े, 
आप चिरजीवी हो और चिरकाढ्तक हमे इसी प्रकार 
उपदेश करते रहे | आज हमलोगोने आपके मुखसे 
श्रीमद्भागवतका अपूर् माहात्य सुना है।| १ ॥ सूतजी! 


अब इस समय आप हमे यह बताइये कि श्रीमद्भागवतका 
स्वरूप क्या है ? उसका ग्रमाण---उसकी छोकसंख्या 
कितनी है ! किस विघिसे उसका श्रवण करना चाहिये ? तथा 
श्रीमद्भागवतके वक्ता और श्रोताके क्या छक्षण है ? अभिग्राय 
यह कि उसके वक्ता और श्रोता कींसे होने चाहिये ॥२॥| 


१००० 


श्रीमद्धागवत 


| अ० ४ 








खूनजी कहते हैं--ऋषिगण ! श्रीमद्भागगत और 
भगवानका स्परूप सदा एक ही है और वह हैं 
सच्िदानन्दमभभ्त ॥ ३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णमे जिनकी 
लगन लगी हैं, उन भावुक भक्तोके हृदयमे जो मगवानके 
माधुय भावको अभिव्यक्त करनंबराद्य, उनके दिव्य माधुये 
रसका आखादन करानेवाछा सर्वेत्कृष्ठ वचन है, उसे 
श्रीमद्भागगत समझो || 9 ॥| जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, 
भक्ति एव इनके अज्नभूत साधनचतुष्टयकोी प्रकाशित 
करनेवाल्य हैं तथा जो मायाका मदन करनेमें समर्थ हैं, 
उसे भी तुम श्रीमद्भागगत समझो ॥ ५॥ श्रीमद्भागवत 
अनन्त, अध्षरस्वरूप हैं, इसका नियत प्रमाण मा 
कौन जान सकता है. १ पूर्व॑काछमें भगवान्‌ बिष्णुने 
ब्रह्माजीके प्रति चार छोकोमे इसका दिग्दशनमात्र कराया 
था| ६ | विग्रगण | इस भागवतकी अपार गहराईमे 
डुबवका लगाकर इसमेंस अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त करनेमें 
केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ही समय है; दूसरे 
नहीं || ७ ॥ परन्तु जिनकी वुद्धि आदि बृत्तियाँ परिमित 
हैं, ऐसे मनुप्योका हितसतावन करनेके लिये श्रीव्यासजीने 
परीक्षित्‌ और शुकदेवजीके सबादके रूपमे जिसका गान 
किया है, उसीका नाम श्रीमद्वाग्वत है | उस ग्रन्थकी 
छोकसंख्या अठारह हजार हैं। इस भवसागरमे जो 
प्राणी कलिख्पी ग्राहसे ग्रस्त हो रहे है, उनके लिये 
वह श्रीमद्रागवत ही सर्वोत्तम सहारा है ॥ ८-९ ॥ 
अब भगवान्‌ श्रीकृप्णकी कथाका आश्रय लेनेवाले 
श्रोताओका वर्णन करते है | श्रोता दो पग्रकारके माने 
गये है--.प्रवर ( उत्तम ) तथा अबर ( अवम ) ॥१०॥ 
प्रवर श्रोताओके चातकः, हंस”, शुकः और मीन? 
आदि कई भेद है | अवरके मी 'बूकः, “मूरुण्डर, 'बृषः 
ओर “उ्ट! आदि अनेकों भेद बताये गये हैं।| ११ ॥ 
“चातकः कहते हैँ पपीहेको | वह जैसे वादछसे वरसते 
हुए जल्मे ही सहाय रखता है, दूसरे जछ्को छूता ही 
नहीं---उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल 
श्रीकृष्णतम्बन्धी शात्रोके श्रवणकरा ब्रत ले छेता है, वह 
“'चातकः कहा गया हैं ॥ १२ ॥ जैसे हंस दूधके साथ 
मिठकर एक हुए जछूसे निमछ दूध ग्रहण कर छेता 
और पानीको छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता 
जनका शासाका श्रवण करके भी उसमेसे सारभाग 





अछग करके ग्रहण करता है, उसे हस! कहते 
है || १३ ॥ जिस प्रकार मढीमॉति पढ़ाया हुआ तोता 
अपनी मधुर वाणीसे शिक्षकको तथा पास आनेत्राले दूसरे 
छोगीको भी प्रसन करता हैं, उसी प्रकार जो श्रोता 
कथावाचक व्यासके मुँहसे उपदेश सुनकर उसे सुन्दर 
ओर परिमित वाणीमे पुन; छुना देता और व्यास एवं 
अन्यान्य श्रोताओको अत्यन्त आनन्दित करता है, वह 
झुक! कहलाता है || १४ ॥ जेसे क्षीरसागरम मछली 
मीन रहकर अपल्ूक ऑँखोंसे देखती हुई सदा दुग्ध पान 
करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा झुनते समय 
निरनिमेष नयनोसे देखता हुआ मुहसे कभी एक शब्द 
भी नहीं निकालता और निरन्तर कथारसक्रा ही आखादन 
करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता 'भीनः कहा गया 
है ॥ १५ || ( ये प्रवर अर्थात्‌ उत्तम श्रोताओके भेद 
बताये गये है, अब अबर यानी अधम श्रोता बताये जाते 
हैं | ) 'बृकः कहते है भेड़ियेको । जैसे भेडिया वनके 
भीतर वेशुकी मीठी आवाज सुननेमे छगे हुए मंगोको 
डरानेवाली भयानक गजना करता हैं, वैसे ही जो मू 


कथाश्रवणके समय रसिक श्रोताओकोी उद्दिग्न करता हुआ 


बीच-बीचमे जोर-जोरसे बोल उठता है, वह 'इक' कहलाता 
है॥१६॥ हिमालूयके शिखरपर एक भूरुण्ड जातिका पक्षी 
होता है | वह किसीके शिक्षाग्रद वाक्य सुनकर वैसा 
ही वोछा करता है, किन्तु खयं उससे छाम नहीं उठाता | 
इसी प्रकार जो उपदेशकी बात सुनकर उसे दूसरोको 
तो सिखाये, पर खय॑ आचरणमे न छाये, ऐसे श्रोताको 
भूरुण्ड” कहते है || १७ ॥ 'इष? कहते है बैठकों । 
उसके सामने मीठे-मीठे अंगूर हो या कडवी खली, दोनीकी 
वह एक-सा ही मानकर खाता है । उसी प्रकार जो 
सुनी हुई समी बातें ग्रहण करता है, पर सार और असार 
वस्तुका बिचार करनेमे उसकी बुद्धि अंधी--असमथ 
होती है, ऐसा श्रोता वृष” कहलाता है ॥ १८ ॥ जिस 
प्रकार उट माधुयंगुणसे युक्त आमकी भी छोड़कर केवल 
नीमकी ही पत्ती चत्राता है, उसी प्रकार जो भगवानकी 
मथुर कथाको छोड़कर उसके विपरीत संसारी वातोमे 
रमता खता है, उसे ऊँठ कहते है | १९॥ ये कुछ थोड़े 
से भेद यहाँ बताये गये | इनके अतिरिक्त भी ग्रवर-अवर 
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दोनों प्रकारके श्रोताओके अ्रमर” और “गदह्या? आदि बहुत 
से मेंद है; इन सब भेटोको उन-उन श्रोताओंके स्वाभाविक 
आचार-व्यवहारोसे परखना चाहिये || २० || जो वक्ताको 
सामन उन्हें विविवत प्रणाम करके वेठे और अन्य संसारी 
वातोकी छोड़कर केवठ श्रीमगवानकी छीछा-कथाओको 
ही छघुननेकी इच्छा रखे, समझनेमे अत्यन्त कुशछ हो 
नम्र हो, हाथ जोडे रहे, शिष्यभावसे उपदेश ग्रहण करे और 
मौतर श्रद्धा तथा विश्वास रक्खे; इसके सिवा, जो कुछ 
सुने उसका वरावर चिन्तन करता रहे, जो वात समअनेमे 
न आये पूछे और पवित्र मावसे रहे तथा श्रीकृप्णके 
मकोपर सदा ही ग्रेम रखता हो--ऐसे ही श्रोताको वक्ता 
छोग उत्तम श्रोता कहते हैं || २१ ॥ अब वक्ताके छक्षण 
वतछाते हैं। जिसका मन सदा भगवानमे छगा रहे, 


जिसे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न हो, जो सबका सुहृद्‌ 


ओर दीनोपर दया करनेवाछा हो तथा अनेको युक्तियोसे 
तत्तका बोध करा ठेनेम चतुर हो, उसी वक्ताका मुनिलोग 
भी सम्मान करते है || २२ ॥ 


विप्रगण ! अब में भारतवषकी भूमिपर श्रीमद्भागवत- 
कथाका सेवन करनेके ढिये जो आवश्यक विवि है, उसे 
वतखाता हूँ; आप सुने । इस विधिके पाठनसे श्रोताकी 
छुख-परम्पराका विस्तार होता हैं ॥ २३ ॥ श्रीमद्भागवृतका 
सेवन चार ग्रकारका है--सालिक, राजस, तामस और 
निर्मुण ||२०॥ जिसमे यज्ञकी भाँति तैयारी की गयी हो, 
बहुत-सी पजा-सामग्रियोके कारण जो अत्यन्त शोभासम्पन्न 
दिखायी दे रहा हो ओर वडे ही परिश्रमसे बहुत उतावलीके 
साथ सात दिनोमे ही जिसकी समाप्ति की जाय, वह ग्रसन्नता- 
पृवंक किया हुआ श्रीम द्वागवतका सेवन (राजस? है [|२८॥ 
एक या दो महीनेमे धीरे-चीरे कथाके रसका आखादन 
करते हुए ब्रिंना परिश्रमक्े जो श्रवण होता है, बह पूर्ण 
आनन्दको बढ़ानेवाछा 'सालिकः सेवन कहलाता है २ ६॥| 
तामस सेत्रन वह है जो कभी भूछसे छोड दिया जाय 
और याद आनेपर फिर आरम्भ कर दिया जाय, इस 
प्रकार एक वर्षतक आलूस्य और अश्रद्वाके साथ चछाया 
जाय | यह तामस सेत्रन भी न करनेकी अपेक्षा अच्छा 
और सुख ही देनेवाल् हैं || २७ || जब वर्ष, महीना 
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और दिनोके नियमका आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और 
भक्तिके साथ श्रत्रण किया जाय, तब वह सेवन “निर्मुणः 
माना गया है॥ २८ ॥ राजा परीक्षित्‌ और शुकदेवके 
संवादमें जो भागवतका सेवन हुआ था, वह निमुण ही 
बताया गया है | उसमे जो सात दिनोकी वात आती है, वह 
राजाकी आयुके बचे हुए दिनोकी सख्याके अनुसार 
है, सप्ताह-कथाका नियम करनेके लिये नहीं || २९ || 


भारतवपके अतिरिक्त अन्य स्थानोमे भी त्रिगुण 
( साचिक, राजस और तामस ) अथवा निमुण सेवन 
अपनी रुचिके अनुसार करना चाहिये | तातदय यह कि 
जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद्भागवतका सेवन, उसका 
श्रवण करना ही चाहिये ॥| ३० ॥ जो केबल श्रीक्षप्णकी 
लीलाओके ही श्रवण, कीतेन एवं रसाखादनके ढिय 
छालायित रहते और मोक्षकी भी इच्छा नहीं रखते, उनका 
तो श्रीमद्भागवत ही घन है || ३१ ॥ तथा जो संसारके 


दुःखोसे बवराकर अपनी मुक्ति चाहते हैँ, उनके लिये 
भी यही इस मवरोगकी ओपधि है | अत: इस कलिकाढमे 


इसका प्रयत्नपूत्रक सेत्रन करना चाहिये | ३२ | इनके 
अतिरिक्त जो छोग विपयोम ही रमण करनेवाले हें, 
सांसारिक सुखोकी ही जिन्हें सदा चाह रहती हैं, उनके 
छिये भी अब इस कब्युगमे सामथ्ये, धन और विधघि- 
विधानका ज्ञान न होनेके कारण कममार्ग ( यज्ञादि ) से 
मिलनेवाली सिद्धि अत्यन्त दुलभ हो गयी है | ऐसी दर्शामे 
उन्हे भी सब प्रकारसे अब इस मागवतकथाका ही सेवन 
करना चाहिये || ३३-३४ || यह श्रीमद्भागवतकी कथा 
धन, पुत्र, त्री, हाथी-बोडे आदि वाहन, यश, मकान 
और निष्कण्टक राज्य भी दे सकती हैं || ३०५ | सकाम 
भावसे भागवतका सहारा लेनेवाठे मनुप्य इस ससतारम 
मनोवाडझ्छित उत्तम भोगोको भोगकर अन्तम श्रीमद्भागवतके 
ही सड़से श्रीहरिके परमधामको ग्राप्त हो जाते हे |॥३६॥ 

जिनके यहाँ श्रीमद्धागव्रतकी कथा-बारतां होती हो 
तथा जो छोग उस कथाके श्रवणमे छगे रहते हो, उनकी 
सेवा और सहायता अपने शरीर और वनसे करनी 
चाहिये ॥ ३७ ॥ उन्हींके अनुग्रहसे सहायता करनेवाले 
पुरुषकों भी भागवतसेवनका पुण्य प्राप्त होता है | कामना 
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दो वस्तुओकी होती है---श्रीक्षष्णदी और धनकी | 
श्रीकृष्फेक सिव्रा जो कुछ भी चाहा जाय, यह सब धनके 
अन्तर्गत है, उसकी “घन? सक्ञा है || ३८ ॥ श्रोता और 
वक्ता भी दो प्रकारके माने गये है, एक श्रीकृषष्णको चाहने- 
वाले और दूसरे घनको। जैसा वक्ता, वेसा ही श्रोता 
नी हो तो वहाँ कथामे रस मिछता है, अतः खुखकी 
वृद्धि होती हैं ||३९॥ यदि दोनो विपरीत विचारके हो तो 
रसाभास हो जाता है, अतः फलकी हानि होती है । 
किन्तु जो श्रीकृषष्णको चाहनेवाले वक्ता और श्रोता है, 
उन्हे विछम्ब होनेपर भी सिद्धि अकय मिलती हैं ||४०॥ 
पर बनार्थकी तो तभी सिद्धि मिलती है, जब उनके 
अनुपष्तानका विधि-विधान पर्चा उतर जाय | श्रीकृष्णकी 
चाह रखनेवाल्ा सबंथा गुणहीन हो और उसकी विधिमे 
कुछ कमी रह जाय तो भी, यदि उसके हृदयमें ग्रेम है 
तो, वहीं उसके ढिये सर्वोत्तम विधि है।| 9१ | सकाम 
पुरुषकी कथाकी समाप्तिके दिनतक खयय॑ साववानीके साथ 
सभी विधियोका पालन करना चाहिये | ( भागवतकथाके 
श्रोता और वक्ता दोनोंके ही पालन करने योग्य विधि यह 
ढे--.) प्रतिदिन ग्रात:काल स्नान करके अपना नित्यकम 


पूरा कर के | फिर भगवानका चरणामृत पीकर प्रूजाके 
सामानसे श्रीमद्गागवतकी पुस्तक और मुरुठेब ( व्यास ) 
का पूजन करे | इसके पश्चात अत्यन्त ग्रसन्नतापूर्वक 
श्रीमद्भागवतकी कथा खर्य कहें अथवा सुने ॥ 9२-४३ ॥ 
दूथ या खीरका मौन भोजन कूरे | नित्य ब्रह्मचयका पालन 
और भूमिपर शयन करे, क्रोध और छोम आदिको त्याग 
दे ॥ ४४० ॥ प्रतिदिन कथाके अन्तमे कीतेन करे और 
कथासमाप्तिके दिन रात्रिम जागरण करे । समाप्ति होनेपर 
ब्राह्मगोक्ी भोजन कराकर उन्हें दक्षिणासे सनन्‍्तुष 
करे | ४५ ॥ कथाबाचक गुरुको वस्र, आभूषण आदि 
देकर गो भी अपंण करे। इस प्रकार विधि-विधान पूर्ण 
करनेपर मनुष्यकों स्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि 
जो-जो उसे अभी£४ होता हैं, वह सब मनोबाज्छित फल 
प्राप्त होता है | परन्तु सकाममाव बहुत बड़ी विडम्बना है, 
वह श्रीमद्भागवतकी कथाम शोभा नहीं देता |४६-४७॥! 
श्रीजुकदेवजीके मुखसे कहा हुआ यह श्रीमद्वागवतशालत्र 
तो कल्युगम सक्षात्‌ श्रीकृष्णकी ग्राप्ति करानेचाक्ा और 
नित्य ग्रेमानन्दरूप फछ अदान करनेबाल्ा है || 9४८ | 


माप: +-:77४०7:* 7४7--->--आआआ 
श्रीमद्भागवतमाहात्म्य समाप्त 


॥ हरि: 32 तत्सत्‌ ॥ 
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गीताप्रेस, गारखपुरकी श्रीमद्धागवत. 

रु० न० पै० 
श्रीशुक-सुधा-सागर-( बहुत मोटे अक्षरोंमें केवछ भाषा ) सम्पूर्ण 
“श्रीमद्गागवत” बारहों स्कन्धोंकी सरल हिन्दी व्याख्या, स्छोकाडु:- 
सहित; आकार २ २५ २९ चारपेजी, (११ इंच»१४॥ इंच ) मोटा 

कागज, पृष्ठ-संख्या १३६० , चित्र बहुरंगे २०, कपड़ेकी जिल्‍्दू २० ,० ० 
श्रीमद्भागवत-महापुराण---( सचित्र, सरल हिन्दी व्याख्यासहित ) 
[ दो खण्डोंमें | आकार २२१८२९ आठपेजी, मोटा कागज, पृष्ठ- 
संख्या २०३ २, बहुरंगे २५ ओर सुनहरा १ चित्रसे सुसज्जित, 

कपड़ेकी सुन्दर मजबूत दो जिब्दोंमें विभक्त गली 
श्रीभागवत-सुधा-सागर-( केवल भाषा ) सम्पूर्ण 'श्रीमद्भागवत' बारहों 
रकन्धोंकी सरल हिन्दी व्याख्या,श्छोकाडुसहित: आकार २२१८२६ 
आठपेजी, मोटा कागज, एष्ठ-संख्या १०१६, चित्र २५ बहुरंगे, 

१ सुनहरा, कंपड़ेकी जिल्द डक “** ८५० 
श्रीमद्भागवतमहापुराण- म्लूछ मोटा टाइप | आकार २२:२९ 

आठपेजी, मोटा कागज, पृष्ठ-संख्या ६९ २, सचित्र, कपडेकी जिल्‍द ६.० ० 
श्रीमद्धागवत्त मल(गुटका)-आकार २२२८२ ६ सोलहपजी, मोटा कागज 

पृष्ठ-सख्या ७६ ८, सांचत्र, कपड़का जल्द ३३०० 
श्रीपम-सुधा-सागर-( श्रीमद्गागवतके केवल दशम स्कन्धका भाषानुवाद ) 
आकार २२»२९, आठपेजी, मोटा कागज, पृष्ठ-संख्या ३१६, 


चित्र १४ बहुरंगे, १ सुनहरा, कपड़ेकी जिल्द रह पके ह0& 
श्री भ्‌ / रे हर हे 
श्रीभागवरतासृत-(सटीक), आकार डिमाई आठपेजी, प्ृष्ठ-संख्या ३० ४, 

तिरंगेचित्र ८, कपड़ेकी जिल्‍्द_ या 


श्रीमद्भागवतान्तगंत एकादश स्कन्ध--( सटीक, सचितन्न ) आकार 
२०१८३ ० सोलहपंजी, पृ४-संख्या 8४ ८ , सचित्र १,० ० , सजिल्द १. ३७ 
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सुन्दर-सुन्दर चिन्रोंसे विश्वूषित 


श्रीमद्वाल्मीकीय गमायणके पुस्तकाकार विभिन्न संस्करण 


आर देते समय कृपया स्पष्ट लिखिये कि आप कोन-सा संस्करण मंगाना चाहते हैं । 


( १ ) ओमद्वात्मीकीय रामायण मम्पूर्ण ( हिदोभापान्तरसहित ) 
|] दो भागोमे ] 


आकार २२५३० आउठपेजी, प्रष्ट-संख्या १७२०, चित्र तिरंगे २५, इकरंगे ७८, कपड़ेकी जिल्द, 
दो जिल्दर्मि मूल्य रु० १७.५० मात्र | डाकखच अछग | 

प्रारम्भमे नम्न निवेदनके रूपसे एक उपयोगी ध्मिका) पराठ-विवि आर सल्कल्पुराणोक्त रामायण-मद्गात्म्म नींदिया 
गया हे | तहुते समयसे जनताकी यह माँग थी कि गीताग्रेमस लामदू बात्मीकीय रामायगकी सानुवाद पुस्तकाकारमे प्र कामित किया 
जाय | इसके लिये अनेक प्रेमी सजन बारंबार आग्रह करते थे। नगवान श्रीरामकी अमीम अनुकम्धासे अब बद महान कार्य 
यू हो सका है; अतः जिन्हें लेना हो, वे क्ृपापृर्वक भीम मेंगवा के | 


( २ ) श्रीमदवास्मीकीय रामायण सम्प्रण ( केवल भाषा ) 


आकार २२५३० आठपेजी, प्र४०-संख्या २१००, चित्र बहरंग १५, हउकरंगे ४८, परे कपड़ेकी जिल्द, 
मूद्य रु० ११८०० मात्र | डाकख् अलग । 


देदीमापामाषी सजनीके लिये श्रीमद्वात्मीकाय रामाबणका बह सम्पूण मापानुवाद छोकाहुमटित प्रकाशित किया 


गया है। इसके प्रारम्ममे भी नप्न निवेदनके रूपमे एक उपयोगी भूमिका, पराठवरिधि ओर रामायग- माह त्म्य दिया गया है । 


( दे ) श्रीमदवासमाकाय रामायण सम्पर्ण ( केवल मल ) 


आकार २२०८३० आठपेजी, पृष्ठ-संख्या ७४०, चित्र बहुरंगे ७, पूरे कपड़ेकी जिल्‍्द, मूहय रू० ७-५० 
मात्र। डाकखच अछूग । 


संस्कृत-भाषाविजेकि लिये इस ग्रन्थका केंवछ मृठ-सस्करण प्रकाशित किया गया हैं | पाठ आर रामावग-माहास्म्य 
आदि इममें भी दिये गये है 


पृटवार कील कर ही हि ग का मूः प्रात्र 
( 9 ) श्रीमदवार्मीकीय रामायण ( केवेठ सुन्दरकाण्ड--मूठमात्र ) 
आकार २२१०३० आठपेजी, पृष्ठ-संख्या ९२, श्रीहनुमानजीका रुन्द्र तिरंगा चित्र, मूल्य ७५ न० पें०, 
सजिल्द रु० १.७० | डाकख्े अछग | 
अधिकतर छोग सुन्दरकाण्डके पाठका अनुष्ठान करते 6, अतः उनके ठामार्थ इस काण्डकों अलग पुस्तकाकारसे 
प्रकाशित किया गया है ओर इसके आरम्मभे अनप्रान-व्रिंधि भी छगा दी गयी है | आगा है जनता इससे छाम उठायेगी | 
पुस्तक-विक्रेताओंकों सभी दुस्तकोंपर दियमाजुसार कमीशन दी जाती है। अतः आहकोंसे निदेदन है 


कि वे यहाँ आडेर देनेसे पहले अपने पुस्तक-विक्रेताओंसे ही पुस्तकांक्रो ध्राप्त करनेका ध्यत्न करें | इससे 
उनको भारी डाकखर्चकी वचत होगी । 


सूचीपत्र मुफ्त संगवाइये । 


० 
व्यस्थापक--गीताग्रेस, पो० गीताभेस ( गोरखपुर ) 
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खामी है । आप सर्वेखर है तथा सौन्दर्य और म्रदुछ्ताकी 
अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मीके परम पति है | ग्रभो ! परमहंस 
पर्चिजक विरक्त महात्मा जत्र आत्मसंयमरूप परम 
समापिसे भी भाँति आपका चिन्तन करते हैं, तब उनके 
जुद्ध छृदयमें परमहंसोके घमं वास्तविक मगबदूभजनका 
उदय होता है | इससे उनके हृदयके भज्ञानरूप किवाड़ 
खुल जाते है और उनके आतव्मछोकमें आप आत्मानन्दके 
रूपमें विना किसी आवरणके प्रकट हो जाते है और 
वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते है । हम 
आपको वार-बार नमस्कार करते हैं || ३३ ॥ भमगवन्‌ ! 
आपकी लीलाका रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है | 
क्योंकि आप ब्रिना किठ्ती आश्रय और प्राइृत शरीरके, 
हमलोगोके सहयोगकी अपेक्षा न करके, निमुण और 
निविकार होनेपर भी स्वयं ही इस समुण जगत्‌की सृष्टि, 
रक्षा और संहार करते हैं || ३४ ॥ भगवन्‌ | हमछोग 
यह बात भी ठीक-ठीक नहीं समझ पाते कि सशिकिममें 
आप देवदत्त आदि क्रिसी व्यक्तिके समान गुणोके कार्य- 
रूप इस जगत जीवरूपसे प्रकट हो जाते हैं और 
कर्मोंके अधीन होकर अपने किये अच्छे-बुरे कर्मोंका 
फल भोगते हैं, अववा आप आत्माराम, शान्तखभाव एवं 
सबसे उदासीन---साक्षीमात्र रहते है तथा सत्रको समान 
देखते हैं ॥३०॥ हम तो यह समझते है कि यदि 
आपमें ये दोनो बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है; 
क्योकि आप खय्य भगवान्‌ है | आपके ग्रुण अगणित 
हैं, मद्विमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान्‌ है । 
आधुनिक छोग अनेको प्रकारके विकल्प, विंतक, विचार, 
झूठे प्रमाण और कुतकंपर्ण शात्रोका अध्ययन करके 
अपने हृदयको दूषित कर लेते रहे और यही कारण हैं 
कि वे दुराग्रही हो जाते हैं | आपमें उनके वाद-विवादके 
लिये अवसर ही नहीं 'है। आपका वास्तविक खरूप 
समस्त मायामय पदार्थेसि परे, केवल है। जब आप 
उसीमे अपनी मायाको छिपा लेते है, तत्र ऐसी कौन-सी 
वात है जो आपमें नहीं हो सकती ? इसलिये आप 
साधारण पुरुषोके समान कर्ता-भोक्ता भी हो सकते हैं 
ओर महापुरुषोके समान उदासीन भी | इसका कारण 

है किन तो आपमे कतृत्व-भोक्तव है और न तो 
उदासीनता ही | आप तो दोनोसे ६ चेलक्षण, अनिवंचनीय 


श्रीमद्भागवत 


| आ० "९ 


हैं | ३६॥ जैसे एक दी रस्सीका टुकड़ा भ्रान्त 
पुरुषोकी सपे, माला, घारा आदिके रूपमें प्रतीत होता 
है, किन्तु जानकारकों रस्सीके रूपमें---वेसे ही आप 
भी श्रान्तवुद्धिवालेको कर्ता, भोक्ता आदि अनेक रूपोमें 
दीखते है और ज्ञानीकों शुद्ध सबच्चिदानन्दके रूपमे | 
आप सभीकी बुद्धिका अनुसरण करते हैं ॥ ३७॥ 
विचारपूवंक देखनेसे माछ्म होता है कि आप ही समस्त 
वस्तुओमें वस्तुलके रूपसे वत्रिराजमान हैं, सबके खामी 


हैं और सम्पूर्ण जगतके कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदिके ' 


भी कारण है | आप सब्रके अन्तर्यामी अन्तरात्मा हैं; 
इसलिये जगतमें जितने भी गुण-दोष प्रतीत हो रहे हैं, 
उन मवकी प्रतीतियाँ अपने अधिष्ठानल्लछूप आपका ही 
सड्डढेत करती है और श्रुतियोंने समस्त पदार्थोका निषेध 
करके अन्तमें निपेघकी अवृधिके रूपमें केबल आपको 
दी शेप रखा है ॥ ३८ ॥ मधुप्तदन | आपकी अमृत- 
मयी महिमा रसका अनन्त समुद्र है | उसके नन्‍हे-से 
सीकरका भी, अधिक नहीं----एक वार भी खाद चख 
लेनेसे हृदयमें नित्य-निरन्तर परमानन्दकी घारा बहने 
लगती है | उप्तके कारण अबतक जगतमें विषय-भोगोंके 
जितने भी लेशमात्र, प्रतीतिमात्र सुखका अनुभव हुआ 
है या परछोक आदिके विषयमें सुना गया है, वह सबर- 
का-सव जिन्होने भुछा दिया है, समस्त प्राणियोके परम 
प्रियतम, हितैषी, सुढ़द और सर्वात्मा आप ऐख्य-निधि 
परमेश्वरमें जो अपने मनको नित्य-निरन्तर लगाये रखते 
और आपके चिन्तनका ही सुख छटते रहते है, वे 
आपके अनन्यप्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने खाथ 
ओर परमार्थमें निपण है | मघुसूदन ! आपके वे प्यारे 
और छुह्द्‌ मक्तजन भछा, आपके चरणकमलोका सेवन 
कैसे त्याग सकते है, जिससे जन्म-म्ृत्युरूप ससारके 
चक्करसे सदाके लिये छुटकारा मिल जाता है || ३९ ॥ 
प्रभे | आप त्रिलोकीके आत्मा और आश्रय है | 
आपने अपने तीन पगोसे सारे जगत्‌को नाप लिया था 
और आप ही दीनो छोकोके सम्बाछक है | आपकी 
महिमा त्रिलोकीका मन हरण करनेवाली है। इसमे सन्देह 
नहीं कि देत्य, दानव आदि असुर भी आपकी ही 
विभूतियाँ हैं | तथापि यह उनकी उन्नतिका समय नहीं 
है-यह सोचकर आप अपनी योगमायासे देवता, 


३७ +0७(॥/+पापक# कटी 


टज अल्‍याय 


आअ० ९ ] 
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मनुष्य, पशु, नृसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि 
जरूचरोंके रूपमें अवतार ग्रहण करते ओर 
उनके अपराधके अनुसार उन्हें दण्ड देते हैं । 
दण्डघारी ग्रभो | यदि जेंचे तो आप उन्हीं अएछुरों- 
के समान इस बृत्रासुरका भी नाश कर डाडिये ॥४9 ०॥ 
भगवन्‌ू |! आप हमारे पिता, पितामह--- 
सब कुछ हैं | हम आपके निजजन है और निरन्तर 
आपके सामने सिर झुकाये रहते है | आपके चरण- 
कमलोंका ध्यान करते-करते हमारा हृदय उन्होंके 
प्रेमबन्धनसे बंघ गया है | आपने हमारे सामने अपना 
दिव्यगुणोसे युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें 
अपनाया है | इसडिये प्रभो ! हम आपसे यह प्राथना 
करते है कि आप अपनी दयाभरी, विशद, सुन्दर और 
शीतल मुसकानयुक्त चितवनसे तथा भपने मुखारवबिन्दसे 
टपकते हुए मनोहर वाणीरूप सुमघुर सुधाविन्दुसे 
हमारे हृदयका ताप शान्त कीजिये, हमारे अन्तरकी 
जलन बुल्ाइये || 9१ ॥ प्रभो ! जिस प्रकार अग्निकी 
ही अंशभूत चिनगारियाँ आदि अग्निको प्रकाशित 
करनेमे असमर्थ है, बेसे ही हम भी आपको अपना 
कोई भी खार्थ-परमार्थ निवेदन करनेमें असमर्थ है | 
आपसे भला, कहना ही क्या है ! क्योंकि आप 
सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और छय करनेवाली 
दिव्य मायाके साथ विनोद करते रहते है तथा समस्त 
जीवोके अन्तःकरणमें ब्रह्म और अन्तर्याभीके रूपसे 
विराजमान रहते हैं | केवछ इतना ही नहीं, उनके 
बाहर भी प्रकृतिके रूपसे आप ही विराजमान है | 
जगतमें जितने भी देश, काछ, शरीर और अग्रस्था 
आदि है, उनके उपादान और प्रकाशकके रूपमें आप 
ही उनका अनुभत्र करते रहते है । आप सभी वृत्तियो- 
के साक्षी है। आप आकाशके समान सर्वगत है, 
निलिपि है । आप खय॑ पख्रह्म परमात्मा हैं | 9२ ॥ 
अतरएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें--- 
इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अमिलाबासे हमलोग 
यहाँ आये है, उसे पण कीजिये | आप अचिन्त्य ऐश्वय- 
सम्पन्न और जगत्‌के परमगुरु है | हम आपके चरण- 
कम्ोंकी छत्रछायामें आये है जो विविध पापोके फलखरूप 
| आ० भा० ४६९--- 


जन्म-मृत्युरूप संसारमें मटकनेकी थकावटकों मिठाने- 
वाली है ॥ ४३॥ सर्वशक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण | बृन्राछुरने 
हमारे प्रभाव और अख-शर्तरोंकी तो निगल ही लिया 
है। अब वह तीनों छोकोको भी ग्रत रहा है | आप 
उसे मार डालिये॥ 99 ॥ प्रभो | आप शुद्धखरूप, 
हृदयस्थित शुद्ध ज्योतिमेय आकाश, सबके साक्षी, 
अनादि, अनन्त और उज्ज्बल दीर्तिसम्पन्न है| संत- 
छोग आपका ही संग्रह करते है। सप्तारके पथिक 
जब घूमते-बूमते आपकी शरणमे आ पहुँचते हैं, तब 
अन्तमे आप उन्हें परमानन्दखरूप अभीश फछ दंत 
है और इस प्रकार उनके जन्म-जम्रान्तके कष्टकों हर 
लेते है | प्रभो |! हम आपको नमस्कार करते है ॥४८॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब देवताओ- 
ने बडे आदरके साथ इस प्रकार भगवानका स्तव॒न 
किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए 
तथा उनसे कहने छगे || 9६ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--श्रेष्ठ देवताओं | तुमवोगोने 
स्तुतियुक्त ज्ञानसे मेरी उपासना की है, इससे में तुम- 
लोगोपर प्रसन्न हूँ। इस स्तुतिके द्वारा जीवोको अपने 
वास्तविक खरूपकी स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती 
है || 9७ ॥ देवशिरोमणियो ! मेरे प्रसन्‍न हो जानेपर 
कोई भी वस्तु दुलभ नहीं रह जाती | तथापि मेरे 
अनन्यप्रेमी तत्तवेत्ता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं चाहते ॥ 9८ ॥ जो पुरुष जगवके 
विषयोको सत्य समझता है, वह नासमझ्न अपने वास्तविक 
कल्याणकोी नही जानता । यही कारण है कि 
वह विपय चाहता है, परन्तु यदि कोई जानकार उसे 
उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी बेसा ही 
नाममझ है ॥ ०९ ॥ जो पुरुष मुक्तिका खरूप जानता 
है, वह अज्ञानीको भी कर्मोमे फँसनेका उपदेश नही देता --- 
जैसे रोगीके चाहते रहनेपर भी सहेद्य उसे कुपथ्य 
नहीं देता ॥ ५० ॥ देवराज इन्द्र | तुमलोगोका कल्याण 
हो। अत्र देर मत करो। ऋषिशिरोमणि द्धीचिके 
पात जाओ और उनसे उनका शरीर--जो उपासना, 
व्रत तथा तपस्याके कारण अत्यन्त दृढ़ हो गया है---माँग 
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और क्रियाशक्तिरूप ग्राण भी तेजस अहकारसे ही 
उत्पन्त हुए ॥ ३१ ॥ 

श्रेष्ठ अह्मतित्‌ ! जिस समय ये पश्चमूत, इन्द्रिय, 
मन और सच्च आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं 
थे, तब अपने रहनेके लिये भोगोंके साधनरूप शरीरको 
रचना नहीं कर सके ॥ ३२ ॥ जब भगवानने इन्हे 
अपनी शक्तिसे प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक 
दूसरेके साथ मिल गये और उन्होंने आपसमे कार्य 
कारणभाव खीकार करके व्यष्टि-समश्रिप पिण्ड और 
ब्रह्माण्ड दोनोकी रचना की ॥३३॥ वह ब्रह्माण्डरूप अंडा 
एक सहख्र वधतक निर्जीवरूपसे जलमें पढ़ा रहा; फिर 
काछ, कर्म और खमावकों खीकार करनेत्राे भगवानने 
उसे जीवित कर दिया ॥ ३४ ॥ उप्त अंडेंको फोड- 
कर उसमेंसे वही विराट पुरुष निकछा, जिसकी जच्धा, 
चरण, भुजाएँ, नेत्र, मुख और सिर सहस्तोकी सख्यामे 
है ॥ ३० | विद्वान पुरुष ( उपासनाके डछिये ) उसीके 
अड्रोमे समस्त छोक और उनमे रहनेवाली वस्तुओकी 








कल्पना करते हैं । उसकी कमरसे नीचेके अड्रोमें सातों 
पाताछकी और उसके पेड्से ऊपरके अज्ञोमे सातो स्वर्ग- 
की कल्पना की जाती है ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण इस विराद पुरुष- 
का मुख है, मुजाएँ क्षत्रिय हैं, जॉधोसे वैश्य और पैरोसे शूद्र 
उत्पन्न हुए है |३७॥ पैरोसे लेकर कटिपर्यन्त सातो पाताल 
तथा भूछोककी कब्पना की गयी है; नाभिमें भुवर्केककी, 
हृदयमे स्वर्लोककी भौर परमात्माके वक्षःस्थल्मे मह॒छोकि- 
की कह्यना की गयी है ॥ ३८ ॥ उसके गलेमे जन- 
ठोक, दोनो स्तनोमे तपोलोक और मस्तकमें व्रह्माका नित्य 
निवासस्थान सत्यछोक है || ३९ ॥ उस विराट पुरुषकी 
कमरमें अतल, जॉध्रोमे वरितछ, घुटनोमे पवित्र सुतललोक 
और जद्चाओमें तलातछ॒की कब्पना की गयी हैं ॥|३०॥ 
एडीके ऊपरकी गॉठोमे महातर, पंजे और एड्ियोमें 
रसातछ और तलुओमे पाताल समझना चाहिये | इस 
प्रकार विराट पुरुष सर्बकोकृपय है ॥| ४१ ॥ बिराद्‌ 
भगवानके भड्गोमे इस प्रकार भी छोकोकी कव्पना की 
जाती है कि उनके चरणोमें पृथ्वी है, नाभिमे भुवर्कोक 
है और सिरमे स्वर्ठोक है || 9७२ || 


डठा अध्याय 


विराट स्वरूपकी विभूतियोका वर्णन 


ब्रह्माजी कहते हैं--उन्हीं विराट पुरुषके मुखसे 
बागी और उसके अधिष्ठात॒देवता अग्नि उत्पन्न हुए है। 
सातो उन्द उनकी सात घातुओसे निकले है। 
मनुष्यों, पितरों और देवताओके भोजन करनेयोग्य 
अमृतमय अन्न, सत्र प्रकारके रस, रसनेन्द्रिय और 
उसके अधविष्ठातृदेवता वरुण विराद पुरुषकी जिह्नासे 
उत्यन हुए है || १॥ उनके नासाछिद्रोंसे प्राण, अपान, 
व्यान, उदान और समान--य पाँचो प्राण और वायु 
तथा प्राणेश्रियसे अश्विनीकृमार, समस्त ओपधियों एवं 
साधारण तथा विशेष गनन्‍्ब उत्पन्न हुए है।॥ २॥ 
उनकी नेत्रेन्रिय रूप और तेजकी, तथा नेत्र-गोलक 





खर्ग और सर्यकी जन्ममूमि है। समस्त दिशाएँ और - 


पत्रित्र करनेवाले तीर्थ कानोसे तथा आकाश और शब्द 
श्रोत्रेद्वियसे निकले है । उनका शरीर संसारकी सभी 


वस्तुओके सारभाग तथा सौन्दर्यका खजाना है॥ ३ ॥ 
सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी लचासे निकले 
है; उनके रोम सभी उद्धिंघ्ज पदार्थोके जन्मस्थान 
है, अथवा केव्रक उन्हींके, जिनसे यत्र सम्पन्न होते 
है || 9 ॥ उनके केश, दाढ़ी-मूँंछ और नखोसे मेघ, 
विजली, शित्व एवं छोहा आदि धातुएँ तथा भुजाओसे 
प्रायः संसारकी रक्षा करनेवाले छोकपार प्रकट हुए 
है ॥ ५॥ उनका चढना-फिरना भू: भुवः खः--- 
तीनों छोकोका आश्रय है | उनके चरणकमल ग्राप्तकी 
रक्षा करते है और मयोको भगा देते है तथा समस्त 
कामनाओकी पूर्ति उन्‍्हींसे होती है ॥ ६ ॥ बिराद्‌ 
पुरुषका लिज्न जल, वीय॑, सृष्टि, मेघ और प्रजापतिका 
आधार है तथा उनकी जननेन्द्रिय मैथुनजनित 
आनन्दका उद्गम है ॥ ७ |॥ नारदजी | बिराद पुरुषकी 


* गायत्री, त्रिष्ठुप) अनुष्ठुप्‌+ उष्िक्‌, बृहती; पडक्ति और जगती--ये सात छन्द हैं | 
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निशीयथ | चारो ओर अन्बकारका साम्राज्य था | उप्ती एकमात्र साक्षी है ॥ १३ ॥ आप हा पके आदि 

समय सबके हृदयमे विराजमान भगवान्‌ विष्णु देवरूपिणी अपनी ग्रकृतिस इस वत्रिगुणमव जगतका स्॒धि करते है | 
देवकीके गर्भसे प्रकट हुए, जसे पृूषदिशामे सोछहों फिर उसमे ग्रत्रिण न होनेपर भी आप प्रव्रिट्के समान 
कञभोेसे पृर्ण चच्ठमाका उदय हो गया हो || ८॥ . जान पड़ते हैँं॥ १४ ॥ जैस जबतक महत्तत्त आदि 
कारण-तत्न पृथकू-परथक्‌ रहते हैं, तवतक उनकी शक्ति 
भी प्रथक-एथक होती ढं। जब थे इच्ियादि सोलह 
विकारोंके साथ मिलते हँ, तमी उस ब्रह्माण्डकी रचना 
करते हैं और इसे उत्तन करके इसीमे अनुग्रविटटले जान 
पड़ते हैं; परन्तु सच्ची बात तो यह हे कि वे क्रिमी भी 
पदार्थम प्रवेश नहीं करते | ऐसा होनेका कारण यह हे 
कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु ढं, उप्र ये पहलेसे ही 
विद्यमान रहते है || १५-१६ ॥ टीक बेसे ही बद्विके 

द्वारा कब्र गुणाक ठक्षग्ाका हा अनुमान किया जाता 
व और इच्द्रियोंके दर केवछ गुणमय विपाताका ही महण 


वसुउेवजीने देखा, उनके सामने एक अद्भुत वाढक 
है| उम्तक नेत्र कमछके समान कोमल और विशाल है | 
चार सुन्दर हाथोमे श्ठ, गदा, चक्र ओर कमछ छिये 
हुए हैं । वक्ष.स्थलगर श्रीवत्सका चिह-अत्यन्त सुन्दर 
सुत्र्णमयी रेखा है । गलेमे कौस्तुममणि झिछमिता रही 
हैं | वर्षाकाढीन मेवके समान परम सुन्दर श्यामछ शरीर- 
पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है | बहुमृत्य वैदृयमणि- 
के किरीट और कुण्डलकी कान्तिसे सुन्दर-सुन्दर घुँधराले 
बाल मृर्यक्री किर्णोंके सम्रान चमक रहे दे | कमरभे 
चमचमाती करपनीकी छड़ियों छटक रही हैं | बॉहमे 
बाजूबद और कछा:योमे कड्ण शोमायमान हो रहे है। होता है ।यथयि आप उनमें रूते हें, फिर भी उन 
इन सत्र आभूपणोसे सुशोमित बाठकके अड्ठड-अड्डसे गरगाके ग्रहणसे आपका ग्रढग नहीं होता | इसका 
अनोग्ी छठा छिटक रही है || ९-१० ॥ जब वसुदेवजीने कारण यह है कि आप सव कुछ हैं, सबके अन्तयाी 
देखा कि मेरे पुत्रके रूपम तो खय॑ भगवान्‌ ही आये है, हैँ और परमाव संत, आमखरूप हैं | गुगोका आवरण ऋण 
तंत्र पहले तो उन्हें असीम आश्रय हुआ; फिर आनन्दसे ॥आपको ढक नहीं सकता | इस्तठिय आपसे न बाहर हैं 
उनकी आँखे खिछ उठी | उनका रोम-रोम परमानन्दमे | न भीतर | फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे ? ( इसलिये 
| हद गया | श्रीक्षणका जन्मोत्सत्र मनानेकी उतावढीमे प्रवेश न करनेपर भी आप प्रवेश किये हएके समान 
उन्होंने उसी समय ब्राह्मणोके लिये दस हजार गायोका दीखते है )॥ १७ || जो अपने इन इझ्य गुर्णोको 
मे हे जी ४ * १ ॥ परीक्षित्‌ : भगवान्‌ श्रीक्षण अपनेसे पुथक मानकर सत्य समझता हैं, वह अज्ञानी है। 
अपनी अन्नका न्तिसे सतिकागृहकी जगमग कर रहे थे | क्योकि विचार करनेपर ये देह-गेह आदि पदाय वामग्बिकास- 
रा बसुदेवजीको पह निश्चय हो गया कि ये तो परम के सित्रा और कुछ नही सिद्द होते | विचारके द्वारा 
उप परमात्मा हो हैं, तब मगवानका प्रभाव जान लेनेसे जद वस्तुका अस्िल सिद्ध नही होता, वल्कि जो बाधित 
पा दल अपनी बुद्धि स्वर करके जे जाती है, उसको सत्य माननेवाछा पुरुष बुद्धिमान 
उन्होंने भगवानके चरण में अपना सिर झुका दिया और कैसे हो सकता हैं १॥ १८ ॥ प्रभो | कहते हैँ कि 
फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने छगे--॥१२॥ आप ख समस्त क्रियाओ, गुणों और विकारोसे रहित 

वसुदेयजीने कहा--म समझ गया कि आप ग्रकृति- है | फिर भी इस जगतूकी सृष्टि, स्थिति और ग्ररूय 
से अतीत साक्षात्‌ पुरुषोत्तम है | आपका खरूप हैं केवल. आपसे ही होते है | यह बात प्रर्म ऐश्वयेशाली परत्रह्म 
अनुभव और केवछ आनन्द । आप समस्त बुद्धियोके_ परमात्मा आपके छिये असंगत नहीं है । क्योकि तीनों 
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अभा विश्वका सेवा करके अन्तःकरण झुद्ध करो, तब भगवानके दशन होंगे। स्वयं भगवान्‌ सेउश्यास बनकर समुद्र 
बाहर ब्रजमे आ रहे है| हम धृपम उनपर छाया करेंगे, अपनी फुस्मों बरसाकर जावन न्योछावर करेंगे और उनका 
बंसुरीके खरपर ताऊ देंगे। अपने इस सौमाग्यका अनुसन्चान करके बादऊ सम्रद्रके पास पहुँचे ओर मन्द-मन्द गजना 
करने छगे | मन्द-मन्द इसलिये कि यह ध्यनि प्यारे श्रीकृष्णके कानोतक ने पहुँच जाय | 





आ० रे ] दक्षम 


स्क्न्प ५६१ 
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गुणोंने आश्रय आप ही है, इसलिये उन गुणेकि कार्य 
आदिका आपमें ही आरोप किया जाता है ॥ १९॥ 
आप ही तीनो झोकोंकी रध्ता करनेके लिये अपनी मायासे 
सत्तमय शुकृूवर्ण ( पोषणकारी विष्णुरूप ) घारण करते 
है, उत्पत्तिके छिये रजःग्रधान रक्तवर्ण ( सृजनकारी 
त्रह्मारूप ) और प्रछ्यके समय तमोगुणप्रधान कृष्णबर्ण 
( संहारकारी रुद्रहप ) खीकार करते है || २० ॥| 
प्रभो ! आप स्वशक्तिमान्‌ और सबके खामी है| इस 
ससारकी रक्षाके लिये ही आपने मेरे घर अवतार लिया 
है | आजकल कोटि-कोटि असुर सेनायतियोने राजाका 
नाम घारण कर रकक्‍्खा है और अपने अधीन बड़ी-बड़ी 
सेनाएँ कर रक्‍्खी है | आप उन सबका संहार करेगे २ १॥ 
देवताओके भी आराध्यदेव प्रभो | यह कंस वडा दुष्ट है । 
इसे जब माद्म हुआ कि आपका अवतार हमारे घर 
होनेवाला है, तब उसने आपके भयसे आपके बढ़े माइयो- 
को मार डाछा | अभी उसके दूत आपके अवबतारका 
समाचार उसे सुनायेगे और वह अमी-अभी हाथमें शत्र 
लेकर दौड़ा आयेगा ॥ २२ ॥ 





श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! इधर देवकीने 
देखा कि मेरे पुत्रमे तो पुरुषोत्तम भगवानके सभी छक्षण 
मीजूद है | पहले तो उन्हे कंससे कुछ भय माछ्म हुआ, 
परन्तु फिर वे बडे पवित्र भावसे मुसकराती हुई स्तुति 
करने छगी ॥ २३ ॥ 

माता देवकीने कहा--अभो | वेदोने आपके जिस 
रूपको अव्यक्त और सबका कारण बतछाया है, जो 
ब्रह्म, ज्योति:ःखरूप, समस्त गुणोंसे रहित और विकारहीन 
है, जिसे विशेषणरहित--अनिवंचनीय, निष्किय एवं केव्रछ 
विश्वुद्ध सत्ताके रूपमे कहा गया है----वही बुद्धि आदिके 
प्रकाशक विष्णु आप खय॑ है ॥ २४ ॥ जिस समय 
ब्रह्माकी प्री आयु--दो परार्ध समाप्त हो जाते हैं, 
कालशक्तिके प्रभावसे सारे लोक नष्ट हो जाते है, पत्च 
महाभूत अहड्डारमे,अहक्कार महत्तत्त्वमे और महत्तत्त प्रकृति- 
में छीन हो जाता है---उस समय एकमात्र आप ही शेष रह 
जाते हैं | इसीसे आपका एक नाम “शेष? भी है।। २५ ॥ 
प्रकृतिके एकमात्र सहायक प्रमो ! निमेषसे लेकर वर्प- 
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पयनन्‍त अनेक विभागोंमे विधक्त जो काछ हैं, जिसवी 
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चेडसे यह सम्पूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई 
सीमा नही है, वह आपकी छीलामात्र है। आप स्वेशक्तिमान्‌ 
और परम कब्याणके आश्रय है. | में आपकी शरण लेती 
हूँ॥२६॥ प्रभो ! यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है | यह मृत्युरूप 
कराल व्याठ्से भयभीत होकर सम्पूर्ण छोक-छोकान्तरोमे 
भठकता रहा है; परन्तु इसे कभी कही भी ऐसा स्थान न मिल 
सका, जहाँ यह निर्भय होकर रहे | आज बड़े भाग्यसे 
इसे आपके चरणारविन्दोकी शरण मिल गयी | अतः अब 
यह खस्थ होकर सुखकी नीद सो रहा हैं । औरोकी 
तो वात ही क्या, खयं मृत्यु भी इससे मयभीत होकर 
भाग गयी हैं | २७ ॥ ग्रभो ! आप है भक्तमयहारी । 
और हमकोग इस दुष कंससे बहुत ही भयभीत है| अतः 
आप हमारी रक्षा कीजिये | आपका यह ॒चतु्ुज दिव्य- 
रूप ध्यानकी वस्तु है| इसे केवछ मांस-मजामय शरीर- 
पर ही दृष्टि रखनेवाले देहामिमानी पुरुषोके सामने प्रकट 
मत कीजिये।॥ २८ ॥ मधुसूदन ! इस पायी कंसको 
यह बात माछ्म न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भसे हा 
है | मेरा घेये टूट रहा है। आपके लिये मै कंससे बहुत 
डर रही हूँ ॥ २९ ॥ विश्वात्मतू ! आपका यह रूप 
अलौकिक है | आप शह्ढ, चक्र, गदा और कमलकी 
शोभासे युक्त अपना यह चतुर्मुजर्ष छिपा छीजिये॥३ ०॥ 
प्रढयके समय आप इस सम्पूर्ण विश्वको अपने शरीरमेवैसे 
ही खामाविक रूपसे धारण करते हैं, जेसे कोई मनुष्य 
अपने शरीरमें रहनेवाले छिद्वरूप आकाशको । वही 
परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए, यह आपकी 
अछ्भुत मनुष्य-छीछा नहीं तो और क्‍या हैं ? || ३१ ॥ 
श्रीभगवानने कहा-देवि ! खायम्भुव मन्वन्तरमे 
जब तुम्हारा पहछा जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा 
नाम था प्रृह्चिन और ये बछुदेव खुतपा नामके प्रज्ञापति 
थे | तुम दोनोके हृदय बड़ ही जुद्र थे || ३२ || जब 
ब्रह्माजीने तुम दोनोंको सन्‍तान उत्तनन्न करनेदा आज्ञा दी 
तब तुम छोगोने इनम्द्रियोका दमन करके उत्कृण तप्स्या 
की ॥| ३३ ॥ तुम दोनोंने वर्षो, वायु, घाम, शीत, उष्ण 
आदि कालके विभिन्‍न गुणोका सदन किया और प्राणा- 
यामके द्वारा अपने मनके मछ घो डाले || ३४ || तुम 
दोनो कभी सूखे पत्ते खा छेते और कभी हवा पीकर ही 
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पायुडख्रिय यम, मित्र ओर मच्य्यागका तथा गुद्ाद्वार हिंसा, 
निश्नमेति, मृद्ु और नरकका उलत्तिसान है ॥ ८॥ 
उनकी पीठसे पराजब, अथर्म और आत्ान, नाशिोंमे 
नढ-नढी और हड्लियोमे पर्वतोक्ा निर्माण हुआ है ॥९%॥ 
उनके उदरमें मूल प्रकृति, रस नामकों धातु तथा सपुद्र, 
समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु सममायी हुई है| उनका 
हृदय ही मनकी जन्मभृति हैं || १० ॥ नाख ; हम, 
तुम, धर्म, सनकादि, अट्टूर, विज्ञान और अस्तःकरण-- 
सब-के-सतर उनके चित्तके आश्रित है ॥ ११ ॥ (कराते 
गिनायें---) में, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, 
गदर, देबता, देतथ, मनष्य, नाग. पत्ती, मृग, 
रेगनेवाले जन्तु, गन्बते, अप्परार्ँँ, यक्ष, गन्नए, 
भूत-प्रेत, सपे, पशु, पितर, सिद्र, विद्यावर, चारग, 
वृक्ष और भी नाना प्रकारके जीवय--जो आकाम, जद 
या स्लगें रहते ह---प्रद-नक्षर, केतु ( पुन्ठक तारे ), 
तारे, त्रिज़ली और जद--ये सब-के सब विवद 
पुरुष ही हैं। यह सम्रूग विश्व--हं छुछ कमी या, 
है या होगा---सबकोी बह घेरे हुए हैं और उसके 
अंदर यह विश्व उसके केबद दस अंगुलके+ परिगाणमें 
ही स्थित है || १२-१५ ॥ जैसे मर्ग आने मण्डरकों 
प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फदते ४, 
बसे ही पुराणपुरुष परमान्मा भी समूर्ग विद विप्रहको 
प्रकाशित करते टए ही उसके आहर-भीतर --- सत्र एकरस 
प्रकामित हो रहा है ॥१६॥ मुनित्र ! जो छुछ मनृप्प- 
की क्रिया और सद्भायसे बनता है, उससे बह परे हे 
और अमग्रृत एवं अमय्रपद (मोक्ष ) का स्पामी है | 
यही कारण हैं कि कोई भी उत्की महिमाका पार 
नहीं पा सकता ॥ १७ ॥॥ ममृण लव; भगवानके 
एक पादमात्र ( अग्मात्र ) हैं तथा उनके अंभमात्र 
लोकोम समस्त प्राणी निवास करते है। भूलोक, भुव रे 
और सर्लेकरे ऊपर महल्वेंक है| उमके भी ऊपर 
जन, तप और सत्यझोकोर्में क्रमशः अमृत, क्षेमर एव 
अभयका नित्य निबास हैं ॥ १८ ॥ 
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४ ब्रह्माण्ठक सात आवरणाोका वर्णन करते हए बंदान्तभ्तियास ऐसा माना हे हि--प्रथ्तीसे 
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मद्तत्तद्य और मह्तत्वसे दसगुनी मूल प्रकृति 


प्रकट की गयी है | यह दाह छ-न्याय कहलाता है । 
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#काय 2 । ४2७५४: । शिव ककबर फू का के म्ि 3: खा जमा. 
मन्त्र, दाकमा, मत, ठासाआक वसीम, पढानग्न्प, सदतप, 


सामग्रेवीसे उन बउसरूप परमास्मादा यज्के दाता यजझन 
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दसगुना पट है. 
अटटं क्ारसे दसगुना 


ति ६। बह प्रकृति भगवानके केवठ एक पादग है | रस प्रजार भगयानकओी मइत्ता 


आअ० ६ | 


द्वितीय स्कन्ध 
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इसके पर्चात्‌ समय-समयपर मनु, ऋषि, पितर, देवता, 
दैत्य और मनुष्योने यज्ञोके द्वारा भगवानकी आराधना 
की || २९ ॥ नारद ! यह सम्पूर्ण विश्व उन्हीं मगवान्‌ 
नारायणमे स्थित है, जो खयय तो प्राकृत गुणोंसे रहित 
हैं, परंतु सृश्कि प्रारम्ममे मायाके द्वारा बहुत-से गुण 
ग्रहण कर लेते है॥ ३०॥ उन्हींकी प्रेरणासे में इस 
संसारकी रचना करता हूँ। उन्हींके अधीन होकर रुद्र 
इसका संहार करते है और वे खययं ही विष्णुके रूपसे 
इसका पालन करते है । क्योकि उन्होंने सच, रज 
और तमकी तीन शक्तियाँ खीकार कर रक्‍्खी है॥ ३१॥ 
बेटा ! जो कुछ तुमने पइछा था, उसका उत्तर मैने तुम्हें दे 
दिया; भाव या अमाब, कार्य या कारणके रूपमे ऐसी 
कोई भी वस्तु नही है, जो भगवानसे मित्र हो || ३२॥ 

प्यारे नारद ! में ग्रेमपूण एवं उत्कण्ठित हृदयसे 
भगवानके स्मरणमें मग्न रहता हूँ, इसीसे मेरी वाणी कमी 
असत्य होती नहीं दीखती, मेरा मन कभी असत्य सड्डल्प 
नहीं करता और मेरी इन्द्रियाँ भी कभी मयोदाका उछड्ठन 
करके कुमार्गमें नहीं जातीं ॥ ३३ ॥ मै वेदमूर्ति हूँ, 
मेरा जीवन तपस्यामय है, बड़े-बड़े प्रजापति मेरी वन्दना 
. करते है और मै उनका खामी हैँ । पहले मैने बड़ी 
निष्ठासे योगका सर्वाड़ अनुष्ठान किया था, परंतु मे 
अपने मूठकारण परमात्माके खरूपकों नहीं जान 
सका ॥ ३9 ॥ ( क्योकि वे तो एकमात्र भक्तिसे 
ही ग्राप्त होते है | ) मैं तो परम मड्डलमय एवं 
शरण आये हुए भक्तोकों जन्म-मृत्युसे छुड़ानेवाले परम 
कल्याणखरूप भगवानके चरणोको ही नमस्कार करता 
हूँ | उनकी मायाकी शक्ति अपार है; जेसे आकाश 
अपने अन्तको नहीं जानता, वेसे ही वे भी अपनी 
महिमाका विस्तार नहीं जानते | ऐसी स्थितिमें दूसरे तो 
उसका पार पा ही केसे सकते है ? ॥ ३५॥ 
मे, मेरे पुत्र तुमलोग और शझ्डुरजी भी उनके सत्य 
खरूपको नहीं जानते; तब दूसरे देवता तो उन्हें जान 
ही केसे सकते है। हम सब्र इस प्रकार मोहित हो 
रहे है कि उनकी मायाके द्वारा स्‍्वे हुए जगवको भी 
टीक-ठीक नहीं समझ सकते, अपनी-अपनी बुढ्िके 
अनुसार ही अटकल ठगाते है | ३६ | 


भा० भा० १२४-- 


हमलोग केवछ जिनके अवतारकी छीछाओंका गान 
ही करते रहते है, उनके तत्तको नहीं जानते--- 
उन भगवानके श्रीचरणोंमें में नमस्कार करता हूँ ॥३७॥ 
वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम है। प्रत्येक कब्पमें वे खर्य 
अपने आपमें अपने आपकी ही सृष्टि करते हैँ, रक्षा 
करते है और संहार कर लेते हैं ॥| ३८ ॥ वे मायाके 
लेशसे रहित, केवछ ज्ञानखरूप हैं. और अन्तरात्माके 
रूपमें एकरस स्थित है| वे तीनो कालमे सत्य खुव॑ 
परिपृण हैं; न उनका आदि है न अन्त । वे तीनों 
गुणोसे रहित, सनातन एवं अद्वितीय है ॥ ३९ ॥ 
नारद ! महात्माठोग जिस समय अपने अन्तःकरण, 
इन्द्रिय और शरीरको शान्‍्त कर लेते है, उस समय 
उनका साक्षात्कार करते है । परन्तु जब असत्पुरुषोके 
द्वारा कुतकोंका जाल विछाकर उनको ढक दिया जाता 
है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते ॥ ४० ॥ 

परमात्माका पहछा अवतार विराट पुरुष है; उसके 
सित्र काठ, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पद्च- 
भूत, अहड्लार, तीनों गुण, इन्द्रियों, ब्रह्माण्ड-शरीर, 
उसका अभिमानी, स्थावर और जड्म जीव---सब-के-स॒ब 
उन अनन्त भगवानके ही रूप हैं )] 9१ ॥ मैं, शहझ्डर, 
विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे-जेसे अन्य 
भक्तजन, खगलेकके रक्षक, पक्षियोंके राजा, मनुष्य- 
लोकके राजा, नीचेके लोकोके राजा; गन्धव, विद्याधर 
और चारणोंके अधिनायक; यक्ष, राक्षस, सॉप और 
नागोके खामी; महर्षि, पितृपति, देत्येन्द्र, सिद्धेश्वर, 
दानवराज; और भी प्रेत-पिथाच, भूत-कृष्माण्ड, जल- 
जन्तु, मृग और पक्षियोके खामी; एवं संसारमे और भी 
जितनी वस्तुएँ ऐश्वय, तेज, इन्द्रिय्चछठ, मनोबल, शरीर- 
वल या क्षमासे युक्त है; अथवा जो भी विशेष सौन्दर्य, 
छज्जा, बेभव तथा विभूतिसे युक्त है; एवं जितनी भी 
वस्तुएं अद्भुत वर्णवाठी, रूपव्रान्‌ या अरूप है--वे सब- 
के-सब परमतत्तमय भमगवत्खरूप ही है ।| ४२-४४ | 
नारद | इनके सित्रा परम पुरुष परमात्माके परम पतरिन्र 
एवं प्रधान-प्रधान छीलछाबतार भी शाज्त्रोमें वर्णित हैं | 
उनका मैं क्रमश: वर्णन करता हूँ | उनके चरित्र सुननेमें 
बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रियक दोपोको दूर करनेत्राले है | 


तुम सावधान होकर उनका रस छो | ४०॥ 


९७ 
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सातवाँ अध्याय 
भगवानके लछीलावतारोंकी कथा 


प्रह्माजी कहते हैं---अनन्त मगवानते प्रठ्यके जलमें 
इवी हुई प्ृर्यीका उद्धार करनेके लिये समस्त 
यज्ञमय वराह-दरीर ग्रहण किया था । आदिदेत्य 
हिरप्याक्ष जल्के अंदर ही लड़नेके लिये उनके सामने 
आया। जैसे इन्द्रने अपने वच्ञसे पर्वेतीके पंख काठ 
डाले थे, बैसे ही वराह मगबानने अपनी दाढ़सि उसके 
टुकडे-टुकड़ें कर दिये ॥ १ ॥ 


फिर उन्हीं प्रभुने रुचि नामक प्रजापतिकी पत्नी 
आकृतिके गर्मसे सुयक्षके रूपमें अवतार ग्रहण किया | 
उस अवतारमें उन्होंने दक्षिणा नामकी पत्नीसे सुयम 
नामके देवताओंको उत्पन किया और तीनों छोकोके 
बड़े-बड़े सट्डूठ हर छिये। इसीसे खायम्भुव मनुने उन्हें 
“हरि!के नामसे पुकारा ॥ २ ॥ 


नारद | कदम ग्रजापतिके घर देवहृतिके गर्भसे नो 
बहिनोंके साथ भगवानने कपिलके रूपमें अबतार ग्रहण 
किया । उन्होंने अपनी माताकों उस आत्मज्ञनका उपदेश 
किया, जिससे वे इसी जन्ममें अपने हृदयके सम्पूर्ण मछ--..- 
तीनों गुणोकी आसक्तिका सारा कीचडू धोकर कपिल 
भगवानके वास्तविक खरूपको प्राप्त हो गयीं ॥ ३ ॥ 

महषि अत्रि भगवानकों पुत्ररूपमें प्राप्त करना 
चाहते थे | उनपर प्रसन्न होकर भगवानने उनसे एक 
दिन कहा कि मैंने अपने आपको तुम्हें दे दिया |! 
इसीसे अवतार लेनेपर भगवानका नाम दत्त! 
( दत्तात्रेय ) पड़ा । उनके चरणकमकोके परागसे अपने 
शरीरको पतरित्र करके राजा यदु और सहस्ताजुन आदिने 
योगकी भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियों प्राप्त कीं ॥ 9॥ 

नारद | सृष्ठिक्े प्रारम्भमं मैने विविध छोकोंको 
रचनेकी इच्छासे तपस्या की | मेरे उस अखण्ड तपसे 
प्रसत होकर उन्होंने (तपः अयबाले (सन! नामसे युक्त 
होकर सनक, सनन्‍्दन, सनातन और सनन्कुमारके रूप- 


मे अवतार ग्रहण किया । इस अवतार उन्होंने प्रल्यके , 











अब 6 
# पुत्र) ऋब्दका अथ ही है धपुत” नामक नस्कसे रक्षा करनेवाला । 


कारण पहले कल्पके भूले हुए आत्मज्ञानका ऋषियोंके प्रति 
यथावत्‌ उपदेश किया, जिससे उन न्टोगेनि तत्काऊ परम 
तलका अपने हृदयमें साक्षात्कार कर लिया ॥ ५ ॥ 
धर्मकी पत्नी दक्षकन्या मूर्तिके गर्भसे वे नर-नारायण- 

के रूपमें प्रकट हुए । उनकी तपस्थाका प्रभाव उन्हींके 
जैसा हैं | इन्द्रकी भेजी हुई कामकी सेना अप्सराण 
उनके सामने जाते ही अपना खमाव खो बरी । थे 
अपने हाव-भावसे उन आत्मखरूप भगवानकी तपस्या 
पिध्च नहीं डाल सकी ॥ ६॥ नारझ ! श्र आदि 
महानुभाव अपनी रोपभरी इश्िसि कामदेवकों जब्य देते 
हैं, परंतु अपने आपको जछानेवाले असद्य क्रोंधकों वे नह्ढीं 
जला पाते। वही क्रोध नर-नारायणके निर्मल हृदयमें 
प्रवेश करनेके पहले ही डरके मारे कॉप जाता ह | 
फिर भला, उनके हृदयमें कामका प्रवेश तो हो ही 
कैसे सकता है || ७ ॥ 

अपने पिता राजा उत्तानपादके पास बेठे हुए पाँच 
बर्षके वाल्क धुबको उनकी सौतिडी माता खुरुचिने अपने 
बचन-वार्णसे बेव दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने- 
पर भी वे उस ग्लानिसे तपत्या करनेके लिये वनमे चले 
गये। उनकी प्रायनासे प्रसल होकर भगवान्‌ प्रकट 
हुए और उन्होने ध्रुबकों धुवपदका वरदान दिया। 
आज भी घुबके ऊपर-नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य 
महर्पिंगग उनकी स्तुति करते रहते हैं ॥ ८ ॥ 

कुपार्गगामी वेनका ऐश्वर्य और पीरुष बद्राक्षणोके 
हुंकाररूपी बज़से जलकर भस्म हो गया। बह नरक्कमें 
गिरने छगा। ऋषियोंकी प्राथनापर भगवानने उसके शारीर- 
मन्थनसे प्ृथुके रूपमे अबतार धारण कर उसे नरकोसे 
उबारा और इस प्रकार पुत्रः% शब्दको चरितार्थ किया। 
उसी अवतारमें पृथ्वीको गाय बनाकर उन्होंने उससे 
जगत्‌के लिये समस्त ओपधियोका दोहन किया || ९ |] 

राजा नामिकी पत्नी सुदेवीके गर्भसे भगवानमे 
ऋषभदेबके रूपमे जन्म लिया | इस अबतारमें समस्त 





'>ररकाककाक* न. 





ऋण 


अ० ७ | 








आसक्तियोंसे रहित रहकर, अपनी इन्द्रियो और मनको 
अत्यन्त शान्त करके एवं अपने खरूयमें स्थित होकर 
समदर्शकि रूपमें उन्होने जड़ोकी भाँति योगचर्यौका 
आचरण किया | इस स्थितिको महर्षिलोग परमहंसपद 
अथवा अबधूतचर्या कहते है ॥ १० ॥| 

इसके बाद खयं उन्ही यज्ञपुरुषने मेरे यज्ञमे खणके 
समान कान्तिवाले हयग्रीवके रुूपमें अवतार ग्रहण 
किया । भगवानका वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और 
सर्वदेवमय है | उन्हींकी नासिकासे श्वासके रूपमे 
वेदवाणी प्रकट हुईं ॥ ११॥ 

चाक्षुप मन्न्तरके अन्तमे भावी मनु सत्य्रतने 
मत्यरूपमे मगवानको प्राप्त किया था। उस समय 
पृथ्वीरूप नौकाके आश्रय होनेके कारण वे ही समस्त 
जीवोके आश्रय बने | प्रलयके उस मयंकर जलमे मेरे 
मुखसे गिरे हुए वेदोको लेकर वे उसीमे विहार करते 
रहे ॥ १२॥ 

जब मुख्य-मुख्य देवता और दानव अमृतकी प्राप्िके 
लिये क्षीरसागरकों मथ रहे थे, तब भगवानने कच्छपके 
रूपमें अपनी पीठपर मन्दराचछ घारण किया। उस 
समय पब॑तके घूमनेके कारण उसकी रगड़से उनकी पीठकी 
खुजलाहट थोड़ी मिंट गयी, जिससे वे कुछ क्षणोंतक 
छुखकी नींद सो सके ॥ १३ ॥ 


देवताओंका महान्‌ भय मिटानेके लिये उन्होने 
नृसिहका रूप धारण किया । फड़कती हुई भोंहो और 
तीखी दाढ़ोसे उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। 
हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथमें गदा लेकर उनपर 
टूट पड़ा | इसपर भगवान्‌ नृसिंहने दूरसे ही उसे 
पकड़कर अपनी जॉधोपर डाल दिया और उसके 
छठपटाते रहनेपर भी अपने नखोंसे उसका पेट फाड़ 
डाला ॥ १०४॥ 


बडे मारी सरोवरमे महाबली ग्राहने गजेन्द्रका पैर 
पकड़ लिया | जब बहुत थककर वह घवरा गया, तब 
उसने अपनी सूँडमे कमछ लेकर मगवानको पुकारा--- 
“'हे आदिपुरुष ! हे समस्त लोकोके खामी ! 
है श्रवणमात्रसे कल्याण करनेवाले | ॥ १५ ॥| 


द्वितीय स्कन्ध 
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उसकी पुकार सुनकर अनन्तशक्ति भगवान्‌ चक्रपाणि 
गरुड़की पीठपर चढ़कर वहाँ आये और अपने चक्रसे उन्होने 
ग्राहका मस्तक उखाड़ डाछा | इस प्रकार कृपापखश 
भगवानने अपने शरणागत गजेन्द्रकी सूंड पकडकर उस 
विपत्तिसे उसका उद्धार किया || १६ ॥ 


भगवान्‌ वामन अदितिके पुत्रोमे सबसे छोटे थे, परंतु 
गुणोंकी इश्िसि वे सबसे बडे थे । क्योंकि यज्ञपुरुष 
भगवानने इस अवतारमे बलिके संकल्प छोडते ही सम्पूर्ण 
लोकोको अपने चरणोसे ही नाप लिया था | वामन 
बनकर उन्होंने तीन पग प्रथ्वीके बहाने बलिसे सारी 
पृथ्वी ले तो छी, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी 
कि सन्मार्गपर चलनेवाले पुरुषोंको याचनाके सित्रा 
और किसी उपायसे समर्थ पुरुष भी अपने स्थानसे 
नहीं हटा सकते, ऐख्रर्यंसे च्युत नहीं .कर 
सकते ॥ १७॥ द्त्यरयाज बछिने अपने सिरपर 
खय॑ वामनभगवानूका चरणामृत घारण किया था | 
ऐसी स्थितिमे उन्हें जो देवताओके राजा इन्द्रकी 
पदवी मिली, इसमे कोई बलिका पुरुषार्थ नहीं था। अपने 
गुरु शुक्राचायंके मना करनेपर भी वे अपनी प्रतिज्ञाके 
विपरीत कुछ भी करनेको तेयार नहीं हुए और तो क्या, 
भगवानका तीसरा पग प्रा करनेके छिये उनके 
चरणोमे सिर रखकर उन्होंने अपने आपको भी समर्पित 
कर दिया ॥ १८ ॥ 


नारद | तुम्हारे अत्यन्त ग्रेममावसे परम प्रसन्न होकर 
हंसके रूपमे भगवानने तुम्हे योग, ज्ञान और आत्मतत्त- 
को प्रकाशित करनेवाले भागवतधमंका उपदेश किया | 
वह केवछ मगवानके शरणागत भक्तोको ही सुगमतासे 


'प्रातत होता है ॥ १९॥ वे ही भगवान्‌ खायम्भुव 


आदि मन्वन्तरोंमे मनुके रूपमे अवतार लेकर मनुवंशकी 
रक्षा करते हुए दसो दिशाओंमे अपने सुदर्शनचक्रके 
समान तेजसे बेरोक-ठोक---निष्कण्ठक राज्य करते है। 
तीनों छोकोके ऊपर सत्यलोकतक उनके चर्रोकी 
कमनीय कीर्ति फेछ जाती है और उसी रूपमें वे समय- 
समयपर प्रृथ्वीके भारभूत दुष्ट राजाओका दमन भी 
करते रहते है || २० ॥ 
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खनामधन्य भगवान्‌ घन्वन्तरि अपने नामसे ही बड़े-बड़े 
रोगियोके रोग तत्काल नष्ट कर ठेते है । उन्होंने अमृत 
पिछाकर देवताओको अमर कर दिया और देल्योंके द्वारा 
हरण किये हुए उनके यज्ञभाग उन्हें फिरसे दिला 
दिये | उन्होंने ही अवतार लेकर संसारमे आयुर्वेदका 
प्रवतेन किया || २१॥ | 

जब संसारमें व्राह्मणद्रोही आर्यमर्यादाका उब्लड्ठन 
करनेताले नारकीय क्षत्रिय अपने नाशके लिये ही देवबदा 
बढ जाते है और प्रृथ्वीके कॉँटे बन जाते है, तत्र 
भगवान्‌ महापराक्रमी परञुरामके रूपमे अबतीर्ण होकर 
अपनी तीखी धाखाले फरसेसे इक्कीस बार उनका संहार 
करते हैं | २२ ॥ 

मायापति भगवान्‌ हमपर अनुग्रह करनेके लिये 
अपनी कलाओ---भरत, शतन्रुष्त और लक्ष्मणके साथ 
श्रीरामके रूपसे इक्वाकुके वंशमे अवतीर्ण होते हैं । इस 
अवतारम अपने पिताकी आज्नाका पाठन करनेके लिये 
अपनी पत्नी और भाईके साथ वे बनमे निवास करते है | 
उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथो मरता 
है ॥ २३ ॥ त्रिपुर विमानको जलानेके लिये उद्यत 
शक्कस-के समान, जिस समय भगवान्‌ राम शत्र॒की नगरी 
लड्षाको भस्म करनेके लिये समुद्रतगपर पहुँचते है, उस 
समय सीताके वियोगक कारण बढ़ी हुई क्रोधाम्रिसे उनकी 
आँखे इतनी छार हो जाती है कि उनकी दृश्सि ही समुद्के 
मगरमच्छ, सॉप और ग्राह आदि जीव जलने छाते 
है और भयसे थर-धर कॉपता हुआ समुद्र झटपट 
उन्हें मार्ग दे देता है | २४ | जब राबणकी कोर 
छातीसे टकराकर इन्द्रके वाहन ऐरावतके दात चूर-चूर 
होकर चारो ओर फैल गये थे, मिससे दिशाएँ सफेद 
हो गयी थीं, तव दिशिजयी राचण घमडसे छूलकर 
हंसने लगा था, वही रावण जब श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी 
सीताजीको चुराकर ले जाता है. और लड़ाईके मेदानमें 
उनसे लड़नेके लिये गर्बपूर्वकक आता है ) तब भगवान्‌ 
श्रीरामके धनुषकी ठक्कारसे ही उसका वह घमंड प्राणोके 
साथ तत्शण बिलीन हो जाता है॥ २५ || 


 # केशेकेअबवार कहनेका अ्रिय कर है कि उप पर उपज छत 77 7 केशोके अवतार कहनेका अभिप्राय यह हैं कि प्रथ्वीका 
इसके अतिरिक्त श्रीवलरामजी और 
कहा गया है। वस्तुतः 


श्रीकृष्णके वर्णोकी सूचना देमेके 
श्रीकृष्ण तो पूर्णेपुरुष स्वयं भगवान्‌ हँ-कृष्णस्तु भगवान्‌ स्ववम | 





जिस समय झुंड-के-झुंड देत्य प्रृथ्वीको रोंद डालेगे, 
उस समय उसका भार उतारनेके छिये भगवान्‌ अपने 
सफेद और काले केशसे वछराम और श्रीक्ष्णके रूपमें 
कल्णवतार ग्रहण करेंगे |# वे अपनी महिमाकों प्रकट 
करनेवाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसारके मनुप्य 
उनकी छीलछाओंका रहस्य विछ्कुछ नहीं समझ 
सकेंगे || २६ | वचपनमें ही पएतनाके प्राण हर लेना, 
तीन महीनेकी अवस्थामे पैर उछाठकर बड़ा भारी छकड़ा 
उलट देना और घुठनोके बल चढलते-चछते आकाशको 
छूनेवाले यमलाजुन इक्षोके बीचमे जाकर उर्हें उखाड 
डालना--ये सब ऐसे कम है, जिन्हे भगवानके सिवा 
और कोई नहीं कर सकता || २७ ॥ जब कालियनागके 
विपसे दूषित हुआ यमुना-जछ पीकर वछड़े और गोप- 
वालक मर जायगे, तत्र वे अपनी सुधामयी कृपाइष्टिकी 
वषसि ही उन्हे जीवित कर देंगे और यमुना-जलकों 
शुद्ध करनेके लिये वे उसमे विहार करेंगे तथा विषकी 
शक्तिसे जीम छपलपाते हुए कालियनागक़ो वहॉसे निकाल 
देंगे || २८ ॥ उ्ती दिन रातफ़ों जब सब लोग वहीं 
यमुना-तठपर सो जायंगे और दावाग्निसि आस-पासका 
मूँजका वन चारों ओरसे जलमे छगेगा, तब बल्रामजीके 
साथ वे प्राणसड्डूटमे पड़े हुए अजवासियोकों उनकी आँलें 
बंद कराकर उस अमग्निसे बचा लेंगे | उनकी यह लीला 
भी अव्नैकिक ही होगी | उनकी शक्ति वास्तवमें अचिन्त्य 
है ॥ २९ || उनकी माता उन्हें बॉधनेके लिये जो-जो 
रस्सी छायेगी, वही उनके उदरमें प्री नहीं पडेगी, दो 
अंगुल छोटी ही रह जायगी | तथा जेंभाई लेते समय 
श्रीक्ृष्णके मुखमें चौदहों भुवन देखकर पहले तो यशोदा 
भयभीत हो जायेंगी, परन्तु फिर वे सम्हलू जायेंगी॥३ ०॥| 
वे नन्‍्दबाबाको अजगरके भयसे और वरुणके पाशसे 
छुड्ायेगे | मय दानवका पुत्र व्योमासुर जब गोपबालोको 
पहाड़की गुफाओमें बंद कर देगा, तब वे उन्हे भी वहॉँसे 
बचा छायेंगे | गोकुछके छोगोको, जो दिनमर तो काम- 
वधोमे व्याकुल रहते है और रातको अत्यन्त थककर 


भार उतारनेके लिये तो भगवावका एक केश ही काफी है | 
के लिये भी उन्हें क्रशः सफेद और काले केशोका अवतार 
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सो जाते है, सावनाहीन होनेपर भी, वे अपने परमधा मर्मे 
ले जायेंगे ॥३ १॥ निप्माप नारद ! जब श्रीकृष्णकी सलहसे 
गोपछोग इन्द्रका यत्र बद कर देंगें, तब इन्द्र अजभूमिका 
नाश करनेके लिये चारो ओरसे मूसलघार वर्षा करने लगेगे | 
उससे उनकी तथा उनके पशुओकी रक्षा करनेके लिये 
भगवान्‌ कृपापखश हो सात वषकी अवस्थामे ही सात दिनों- 
तक गोवद्धन पर्वतको एक ही हाथसे उत्रकेप॒ष्प (कुकुसुत्ते) 
की तरह खेड-खेलमे ही धारण किये रहेंगे ॥ ३२ ॥ 
बुन्दावनमे विहार करते हुए रास करनेकी इच्छासे वे रातके 
समय, जब चन्द्रमाकी उज्ज्वल चॉदनी चारो ओर छिटक 
रही होगी, अपनी बॉघुरीपर मघुर सद्गीतकी >ंबी तान 
छेड़ंगे । उससे ग्रेमवित्रत होकर आयी हुई गोपियोको जब 
कुबेरका सेवक शह्डचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका 
सिर उतार छेगे ॥ ३३ ॥ और भी बहुत-से प्रहम्बासुर, 
घेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिश॒तुर आदि दैत्य, 
चाणूर आदि पहलवान, कुंबल्यापीड हाथी, कंस, 
काल्यत्रन, भोमासुर, मिथ्यात्रातु देव, शात्व, द्विविद वानर, 
बल्वल, दन्तत्रकत्र, राजा नग्नजितके सात बैल, शम्बरा- 
सुर, व्रिदूरथ और रुक्‍्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, 
कुर, वाक्य और सज्ञय आदि देशोके राजाछोग एवं जो भी 
योद्धा घनुष थारण करके युद्धके मैदानमें सामने आयेगे 
वे सब बलराम, भीमसेन और अज्जुन आदि नामोकी आड्मे 
स्वयं भगवानके द्वारा मारे जाकर 'उन्हींके घाममे चले 
जायेंगे ॥| ३४-३५ ॥' 


समयके फेरसे छोगोकी समझ कम हो जाती है, 
आयु भी कम होने छगती है। उत्त समय जब भगवान 
देखते है कि अब ये छोग मेरे तत्तको बतलनेबाली 
वेदवाणीकों समझनेमे अप्तमर्थ होते जा रहे है, तत् 
प्रत्येक करपमें सत्यवरतीके गर्भसे ब्यासके रूपमे प्रकट 
होकर वे वेदरूपी वृक्षका विभिन्न शाखाओंके रुपमें 
विभाजन कर देते है ॥ ३६ ॥ 

देवताओंके शत्रु देत्यलोग भी वेदमार्गका सहारा 
लेकर मयदानव्रके बनाये हुए अद्ूय वेगवाले नगरोमे 


दितीय रकन्ध ९३ 





वेध धारण करके बुद्धके रूपमे बहुत-से उपचर्मोका उपदेश 
करेंगे || ३७ | कलियुगके अन्तमें जब सत्पुरुणोके 
धर भी भगवानकी कथा होनेमे बाधा पड़ने लगेगी; 
व्राह्मग, क्षत्रिय तथा वेश्य पाखण्डी और शूद्ध राजा हो 
जायेगे, यहॉतक कि कहीं भी 'खाह्य', खबा” और 
धषटकार! की ध्वनि-देवता-पितरोके यज्ञ-श्राद्धक्षी बाततक 
नहीं सुनायी पडेगी, तत्र कलियुगका शासन करनेके 
लिये भगवान्‌ कल्कि अबतार ग्रहण करेंगे ॥ ३८ ॥ 

जब संसारकी रचनाका समय होता है, तत्र तपस्या, 
नो प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूपमे; जब 
सश्की रक्षाका समय होता है, तब धम, विष्णु, मनु, 
देवता और राजाओंके रुूपमें, तथा जब सृश्कि प्रकयका 
समय होता है, तत्र अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नामके सर्प 
एवं देत्य आदिके रूपमे सर्वशक्तिमान्‌ मगवानकी माया- 
विभूतियों ही प्रकट होती है॥ ३९॥ अपनी प्रतिभाके 
बलसे पृथ्वीके एक-एक घृलि-कगको मिन चुकनेपर भी 
जगतमें ऐसा कौन पुरुष है, जो भगत्रानक्की शक्तियोकी 
गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम-अब्रतार लेकर 
त्रिकोकीको नाप रहे थे, उस समय उनके चरणेके 
अदम्य वेगसे प्रकृतिछपष अन्तिम आवरणसे लेकर 
सत्यकोकतक सारा ब्रह्माण्ड कॉपने छगा था। तत्र 
उन्हांने ही अपनी शक्तिसे उसे झ्िर किया था ॥9 ०॥ 
समस्त सृश्टिकी रचना और संहार करनेवाढी माया उनकी 
एक शक्ति है | ऐप्ी-ऐसी अनन्त शक्तियोके आश्रय 
उनके खरूपको न में जानता हूँ और न वे तुम्हारे बडे 
भाई सनकादि ही; फिर दूसरोंका तो कहना ही क्या 
है | आदिदेव भगवान्‌ शेष सहस्र मुखसे उनके गुगोका 


(गायन करते आ रहे है, परन्तु वे अब भी उसके अन्त- 


की कब्पना नहीं कर सके ॥ ४१॥ जो निष्कृपटभावसे! 
अपना सर्वेश्न और अपने आपको भी उनके चरणकमलोमें | 
निछावर कर देते है, उनपर वे अनन्त भगवान्‌ स्वयं ही 
अपनी ओोरसे दया करते हैं और उनकी दयाके पात्र ही । 
उनकी दुस्तर मायाका स्वरूप जानते है और उसके पार जा 


पाते है । वास्तवमें ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारोके कलेवा- . 


घर 
हर +करत ३७०१, अ ७०५३५... > छ्े 


रहकर लोगोंका सत्यानाश करने लगेगे, तब भगवान्‌ रूप अपने और पुन्रादिके शरीरम प्यह मे हैँ और यह मेरा ' 


छोगोकी बुद्धिमे मोह और अत्यन्त लोम उत्पन्न करनेवाला 


है? ऐसा भाव नहीं करते ॥ ४२ ॥ प्यारे नारद) परम 


९४ 


श्रीमद्भागवत 
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पुरुषकी उस योगमायाकरो में जानता सर तथा तुमलोग, 
भगवान्‌ शहर, देत्यकुलभूषण प्रह्माद, शातरूपा, मनु, 
मनुपुत्र प्रियवतत आदि, प्राचीनवर्हिं, ऋभु और छुव भी 
जानते है ॥ ४३ ॥ इनके सिव्रा इब्ताकु, पुरूरवा, 
मुचुवुल्द, जनक, गाषि, रघु, अम्बरीष, सगर, गय, ययाति 
आदि तथा मान्धाता, अल्क, शतघन्चा, अनु, रन्तिदेव, 
भीष्म, बलि, अमृत्तरय, दिलीप, सौभरि, उत्तड्ड, शित्रि, 
देवछ, पिपाद, सारसखत, उद्धव, पराशर, भूरिषेण 
एवं विभीषण, हनुमान्‌, शुकदेव, अज्जुन, आर्थिषेण, विदुर 
और श्रुतदेव आदि मह्यत्मा भी जानते है ॥9४-४७॥ 
जिन्हे भगवानके प्रेमी भक्तोका-सा स्वभाव बनानेकी 
शिक्षा मिली है, वे त्री; शूद्र, हणग, भील और 
पापके कारण पशुगक्षी आदि योनियोमे रहनेवाले भी 
भगवानकी मायाका रहस्य जान जाते है और इस 
संसार-प्ागरसे सदाके छिये पार हो जाते है; फिर जो 





परमपुरुष भगवानका वहीं परमपद हे | महात्माछोग 
उसीका, शोकरहित अनन्त आनन्दखरूप ब्रह्मके रूपमें 
साक्षात्कार करते हैं | संगमशील पुरुष उसीमे अपने 
मनको समाहित करके खित हो जाते है । जेसे इन्द्र खये 
मेघरूपसे विद्यमान होनेके कारण जलके लिये कुओं 
खोदनेकी कुदाल नहीं रखते, वेसे ही वे भेद दूर करने- 
वाले ज्ञान-साधनोको मी छोड़ देते हैं ॥ ४८ ॥ समस्त 
कर्मेके फल भी भगवान्‌ ही देते हे; क्योकि मनुष्य 
अपने खभावके भनुसार जो झुम कर्म करता है, वह 
सब उन्हींकी प्रेरणासे होता है | इस शरीरमे रहनेवाले 
पत्चनभूतोकि अछग-अलग हो जानेपर जब यह शरीर 
न$ हो जाता है, तत्व भी इसमें रहनेवाठ अजन्मा 
पुरुष आकाशके समान नष्ट नहीं होता || 9९ ॥ 


बेटा नारद | सड्डूल्पसे विश्वकी रचना करनेवाले 
षडैश्वयसम्पन्न श्रीहरिका मैने तुम्दारे सामने संक्षेपसे वर्णन 


| किया | जो कुछ कार्य-कारण अथवा भाव-भभाव है, 
, वह सत्र भगवानसे भिन्न नहीं है | फिर भी भगवान्‌ तो 
| इससे पृथक भी है ही ॥५०॥ भगवानने मुझे जो उपदेश 


लोग बेद्िक सदाचारका पालन करते हैं, उनके सम्बन्ध- 
मे तो कहना ही क्या है ॥ ४६ ॥ 
परमात्माका वास्तविक सरूप एकरस, शान्त, अमय 


एवं केवल ज्ञानस्वरूप है।न उसमे मायाक्ा मल है 
और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएँ ही | वह 
सत्‌ और असत्‌ दोनोसे परे है | किसी भी वैदिक या 
लीकिक रब्दकी वहॉतक पहुँच नहीं है। अनेक श्रकार- 
के साधनोसे सम्पन्न होनेव्राले कर्ोंका फछ भी वहॉतक 
नहीं पहुँच सकता । और तो क्या, स्त्रयं माया भी उसके 
समने नहीं जा पाती, छजाकर भाग खड़ी होती है।। 9 ७॥ 


किया था, वह यही भागवत? है! इसमें भगवानकी विभूति- 
योका सक्षिप्त वर्णेन है | तुम इसका विस्तार करो ॥५१॥ 
जिस प्रकार सवके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान्‌ 
श्रीहरिम छोगोंकी प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके 
इसका वर्णन करो ॥५२॥ जो पुरुष भगवानूकी अचिन्त्य 
शक्ति मायाका वर्णन या दूसरेके द्वारा किये हुए वर्णनका 
अनुमोदन करते है अथत्ा श्रद्धाके साथ नित्य श्रवण करते 
है, उनका चित्त मायासे कभी मोहित नहीं होता ॥५३॥ 





आठवों अध्याय 
राजा परीक्षितके विविध प्रइन 


राजा परीक्षितने कहा--भगत्रन्‌ ! आय वेदवेत्ताओं- 
में श्रेष्ठ है। मै आपसे यह जानना चाह्वता हूँ कि जबब्रह्माजीने 
निर्गुण भगवानके गुणोका वर्णन करनेके लिये नारदजीको 
आदेश दिया, तब 'उन्होंने किन-किनको किस रूपसे 
उपदेश किया १ एक तो अचिन्त्यशक्तियोंके आश्रय भगवान्‌ 
की कथाएँ ही लोगोंका परम मड्ढछ करनेवाल्ी हैं, दूसरे 
देडर्णि नारदका सबको भगवंदशन करानेका खमाव है | 


अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइये || १-२॥| महा- 
भागयत्रान्‌ शुकठेवजी | आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिये 
कि मै अपने आसक्तिरहित मनको सर्वात्मा भगवान 
श्रीकृषामें तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सके ॥ ३ ॥| 
जो छोग उनकी छीछाओंका श्रद्धाके साथ नित्य श्रवण 
और कथन करते हैं, उनके हृदयमे थोड़े ही समयमे 
भगवान्‌ प्रकट हो जाते है॥ ४ | श्रीकृष्ण कानके छिद्दोके 


आ० ८ | 








द्वारा अपने भक्तोके भावमय हृदयकमलछपर जाकर बैठ 
जाते हैं और जैसे शरद्‌ू ऋतु जलका गंदलापन मिठा 
देती है, बसे ही वे भक्तोके मनोमलका नाश कर देते 
है ॥ ५॥ जिसका हृदय झुद्ध हो जाता है, वह श्री- 
कृष्णके चरणकमलोंको एक क्षणके लिये भी नहीं 
छोड़ता---जैसे मागके समस्त क्लेशोसे छूटकर घर आया 
हुआ पथिक अपने घरको नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ 
भगवन्‌ ! जीवका पत्चमूतोके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है । फिर भी इसका ररीर पद्चमूतोंसे ही बनता 
है | तो क्‍या खभावसे ही ऐसा होता है, अथवा किसी 
कारणवश---आप इस बातका मर्म पूर्णरीतिसे जानते 
हैं | ७ ॥ ( आपने बतलाया कि ) मगवानकी नामिसे 
वह कमल प्रकट हुआ, जिसमें छोकोकी रचना हुई । 
यह जीव अपने सीमित अवयबोंसे जेसे परिच्छिन्न है, 
वेसे ही आपने परमात्माको मी सीमित अवयबोंसे परिच्छिल- 
सा वर्णन किया ( यह क्या बात है ? )॥ ८ ॥ जिनकी 
कृपासे सर्वभूतमय ब्रह्माजी प्राणियोंकी सृष्टि करते हैं, 
जिनके नाभिकमछसे पेदा होनेपर भी जिनकी ऋृपासे 
ही ये उनके रूपका दर्शन कर सके थे, वे संसारकी 
स्थिति, उत्पत्ति और ग्रलयके हेतु, सबोन्तर्यामी और मायाके 
खामी परमपुरुष परमात्मा अपनी मायाका त्याग करके 
किसमें किस रुूपसे शयन करते है ॥ ९-१० || 
पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुषके अड्ोंसे छोक 
और लोकपालोकी रचना हुई और फिर यह भी बतलाया 
कि छोक और छोकपाछोंके रूपमे उसके अड्गोकी कल्पना 
हुईं | इन दोनो बातोका तालये क्‍या है ? ॥ ११ ॥ 
महाकल्प और उनके अन्तर्गत अवान्तर कव्प कितने 
है ? भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालका अनुमान किस 
प्रकार किया जाता है ? क्या स्थूछ देहामिमानी जीवोंकी आयु 
भी बेधी हुई है ! ॥१२॥ ब्रह्मणश्रेष्ठ ! काछ्की सूक्ष्म गति 
त्रुटि आदि और स्थूलगति वर्ष आदि किस प्रकारसे जानी 
जाती है ? विविव कर्मोंसे जीवोंकी कितनी और कैसी 
गतियोँ होती है ! ॥ १३ ॥ देव, मनुष्य आदि योनियोँ 
सत्व, रज, तम---इन तीन गुणोंके फलखरूप ही प्राप्त 
होती है। उनको चाहनेवाले जीवोंमेंसे कौन-औन किस- 
किस थोनिको प्राप्त करनेके लिये किस-किस प्रकारसे कौन- 


दितीय स्कन्ध 


हक 


कौन कर्म खीकार करते हैं /॥ १४ ॥ पृथ्वी, पाताछ, दिशा, 
आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, दीप और उनमें 
रहनेत्राले जीवोंकी उत्पत्ति कैसे होती है? ॥ १५० ब्रह्माण्ड 
का परिमाण भीतर और बाहर---दोनों प्रकारसे बताइये । 
साथ ही महापुरुषोंके चरित्र, वर्णाश्रमके भेद और उनके 
धर्मका निरूपण कीजिये॥ १६॥ युगेके मेद, उनके परिमाण 
और उनके अछूग-अछग घर्म तथा मगवानके विभिन अवतारों- 
के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइये ॥ १७ ॥ मनुष्यो- 
के साधारण और विशेष धर्म कौन-कौन-से है ः विभिन्न 
व्यवसायवाले छोगेंके, राज्ियोंके और विपत्तिमे पड़े हुए 
लोगोके घमंका भी उपदेश कीजिये | १८॥ तच्तोंकी संख्या 
कितनी है, उनके खरूप और छक्षण क्या है ? भगवानकी 
आराधनाकी और अध्यात्मयोगकी विधि क्या है ! ॥१९॥ 
योगेश्ररोंकों क्या-क्या ऐश्र्य प्राप्त होते है तथा अन्तमे 
उन्हें कौन-सी गति मिलती है ? योगियोंका लिड्भशरीर 
किस प्रकार भड् होता है ? वेद, उपवेद, घमशाल, 
इतिहास और पुराणोका स्वरूप एवं तात्परय क्‍या 
है 7 ॥ २० ॥ समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रल्य कैसे होता है ? बावढी, कुओँ खुदवाना आदि 
स्मात्ते, यज्ञ-यागादि बैदिक एवं काम्य कर्मोंकी तथा 
अथ-धर्म-कामके सेोधनोकी विधि क्‍या है ? ॥ २१ ॥| 
प्रल्यके समय जी जीब प्रकृतिमे छीन रहते है, उनकी 
उत्पत्ति कैसे होती है ? पाखण्डकी उत्पत्ति कैसे होती 
है ? आत्माके बन्ध-मोक्षका रबरूप क्‍या है ? और वह 
अपने स्वरूपमें किस प्रकार स्थित होता है ? || २२ ॥ 
भगवान्‌ तो परम स्वतन्त्र है। वे अपनी मायासे किस 
प्रकार क्रीड़ा करते है और उसे छोड़कर साक्षीके समान 
उदासीन कैसे हो जाते है १॥ २३ || भगवन्‌ | मै यह 

सब आपसे पूछ रहा हूँ। में आपकी शरणमे हूँ । 

महामुने | आप कृपा करके क्रमशः इनका ताचिक 

निरूपण कीजिये || २४ ॥ इस विषयमें आप स्वयम्मू 
ब्रह्मके समान परम प्रमाण है । दूसरे छोग तो अपनी 

पू्वपरम्परासे सुनी-सुनायी बातोंका ही अनुष्ठान करते 

है॥ २७ ॥ बअह्मन्‌ ! आप मेरी मूछ-प्यासकी चिन्ता 

न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मणके शापके अतिरिक्त 

और किसी कारणसे निकल नहीं सकते; क्योंकि मै 





९६ 


श्रीमद्भधागवत 


[ अऔ० ९ 
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लीला-कथाका पान कर रहा हैं ॥ २६ ॥ 

सूतजी कहते है--शौनकादि ऋषियों | जब राजा 
परीक्षितने सतोकी सभामे भगवानकी लीलछा-कथा छुनाने- 
'के लिये इस प्रकार ग्राथना की, तब श्रीश्ुकदेवजीको 





श्रीमद्भागबत-महापुराण झुनाया, जो ब्राह्मकत्मके आरम्स- 

में खय भगवानने अत्याजीकों छखुनाया था ॥ २८ ॥ 
पाण्डुबंशशिरोमणि परीक्षितने उनसे जो-जो प्रग्न किये 

थे, वे उत सत्रका उत्तर क्रमण: देने छगे || २० ॥| 


नवों अध्याय 


ब्रह्मजीका भगवड्धामदर्शन और भगवानके द्वारा उन्हें चतुःस्छोक्री भागवत्तका उपदेश 


श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ | जेंसे खप्तमे देखे 
जानेवाले पदार्थोके साथ उसे देखनेवालेका कोई सम्बन्ध 
नहीं होता, बेसे ही देहादिसे अतीत अनुभत्रत्ररूप आत्माका 
मायाके बिना ये पढार्थोके साथ कोई सम्बन्ध नहीं हो 
सकता ॥१॥ तरिविध रूपवाली मायाके कारण वह विविध 
रूपबाद्य प्रतीत होता है, और जब उसके गणोमें रम 
जाता है तत्र “यह मे हूँ, यह मेरा है'इस प्रकार मानने लगता 
है ॥ २ ॥ किन्तु जब यह गुणोको क्षुव्ध करनेत्राले काल 
और मोह उत्पन्न करनेवाली माया---इन दोनोंसे परे अपमे 
अनन्त खरूपमें मोहरहित होकर रमण करने लगता 
है---आत्माराम हो जाता हैं; तब यह ५, मेरा? का भाव 
छोड़कर प्र उदासीन---गुणातीत हो जाता है || ३ ॥ 
्रह्माजीकी निष्कृपट तपस्थासे प्रसन्न होकर मगवानने 
उन्हें अपने रूपका दशेन कराया और आत्मत्तके ज्ञानके 
लिये उन्हे परम सत्य परमार्थ वस्तुका उपदेश किया 
( वही बात मे तुम्हे सुनाता हैँ ) || ४ ॥| 

तीनो लोकोके परम गुरु आदिदेव ब्ह्माजी अपने 
जन्मस्थान कमलपर बैठकर सृष्टि करनेकी इच्छासे विचार 
करने छगे | परन्तु जिस ज्ञानइश्सि सश्टिका निर्माण हो 
सकता था और जो सृष्ठि-व्यापारके लिये वाब्छनीय है 
वह दृष्टि प्राप्त नहीं हुई ॥ ५ ॥ एक दिन 
वे यही चिन्ता कर रहे थे कि प्रल्यके समुद्रमें 
उन्होने व्य्ननोंके सोलहवे एवं इक्कीसवें अक्षर 'तः तथा 
'प! को--तप-तप! ( “तप करो? ) इस प्रकार दो 
बार छुना | परीक्षित्‌ ! महात्मालोग इस तपको 
ही त्यागियोका धन मानते है ॥ ६ || यह ख़ुनकर 
श्रह्माजीने वक्ताको देखनेकी इच्छासे चारो ओर देखा, 


जन 
कफ] 


परतु वहां दूसरा कोई दिखायी ने पा | वें अपने 
कमलपर त्रठ गये और 'पुझ्ले तव करनेकी प्रत्यक्ष आज्ञा 
मिली है! ऐसा निश्चय कर और उमीमें अपना हित समझकर 
उन्होंने अपने मनको तपस्थामें छगा दिया ॥७॥ ऋक्माजी 
तपल्लियोमें सबसे बड़े तपखी हैँ । उनका ज्ञान अमोध 
है | उन्होंने उस समय एक सहृद्त दिव्य वर्षयर्यन्त एक्माम्र 
चित्तसे अपने प्राण, मन, कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियोंकों 
बशमें करके ऐसी तपस्वा की, जिससे वे समस्त लोकोंको 
प्रकाशित करनेमें समर्थ हो सके ॥ ८॥ 

उनकी तपस्थासे प्रसन होकर भगवानने उन्हें 
अपना वह लोक दिखाया, जो सबसे श्रेष्ठ & ओर 
जिससे परे कोई दूसरा छोक नहीं है | उस 
लेकमें किसी भी प्रकारके क्लेश, मोह और भय नहां हैं। 
जिन्हे कभी एक बार भी उसके दशनका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है, वे देवता बार-बार उम्रकी स्तुति करते रहते 
है ॥ ९ ॥ वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला 
हुआ सचगुण भी नहीं है | वहाँ न कालकी दाल गलती 
हैं और न माया ही कदम रख सकती हैं; फिर 
मायाके बाल-जज्चे तो जा ही कैसे सकते हैं । 
वहों भगवानके वे पार्पद निवास करते है, जिनका 
पूजन देवता और देत्य दोनों ही करते हैं || १० ॥ 
उनका उज्ज्वल आमासे युक्त व्याम शरीर शतदल 
कमलके समान कोमछ नेत्र और पीले रंगके बद्से 
शोभायमान है | अड्ड-अइसे राशि-राशि सौन्दर्य 
ब्रिख॒ता रहता है । वे कोमलछताकी मूर्ति है । 
सभीके चार-चार भुजाएँ है| वे खय॑ तो अत्यन्त 
तेजस्वी हैं ही, मणिजटित सुबर्णके प्रभामय आभूषण 


अन्‍र>न 


'आ्‌० े्‌ ] ६ 


दितीय स्कन्ध 
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भी धारण किये रहते है'। उनकी छवि मूँगे, बेदूयमणि 
और कमलके उज्ज्व तन्तुके समान हैं। उनके 
कानोमे कुण्डल, मस्तकपर मुकुट और कण्ठमें माल्ाएँ 
शोभायमान है ॥ ११ ॥ जिस प्रकार आकाश त्रिजली 
सहित बादलोसे शोभायमान होता है, वैसे ही वह 
लोक मनोहर कामिनियोकी कान्तिसे युक्त महात्माओंके 
दिव्य तेजोमय त्रिमानोसे स्थान-स्थानपर सुशोभित होता 
रहता है ॥| १२ ॥ उस वैकुण्ठछोकमे लक्ष्मीजी सुन्दर 
रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियोके द्वारा 
मगवान्‌के चरणकमलोकी अनेकों ग्रकारसे सेवा करती 
रहती है । कभी-कभी जब वे झूलेपर बैठकर अपने 
प्रियतम भगवानकी छीछाओंका गायन करने छगती है, 
तव उनके सौन्दर्य और सुरमिसे उन्मत्त होकर भीरे 
स््रय॑ उन लक्ष्मीजीका गुण-गान करने लगते है ॥१३॥ 


_बह्माजीने देखा कि उस दिव्य छोकमें समस्त भक्तो- 
के रक्षक, लक्ष्मीपति, यन्नपति एवं विश्वपति मगवान्‌ विराज- 
मान है | सुनन्द, नन्द, प्रबल और अहण आदि 
मुख्य-मुख्य पार्पदूगण उन प्रभुकी सेवा कर रहे 
है || १४ ॥ उनका मुख-कमल प्रसाद-मधुर मुस्कान- 
से युक्त हैं | ऑखोमे छाछ-छाल डोरियाँ हैं | बड़ी 

_ मोहक और मधुर चितबन है। ऐसा जान पड़ता है कि 
अमभी-अभी अपने प्रेमी भक्तको अपना सबस्त्र दे देंगे । 
सिरपर मुकुट, कानोमें कुण्ड और कंघेपर पीताम्बर 
जगमगा रहे है | वक्षःस्थठूपर एक सुनहरी रेखाके रूप- 
में श्रीलक्मीजी विराजमान है ओर सुन्दर चार भुजाएँ 
है | १० ॥ थे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसनपर 
विराजमान है | पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, अहड्जार, मन, 
ढस इन्द्रिय, शब्दादि पॉच तन्मात्राएँ और पश्चमृत---- 
ये पचीस शक्तियों मूर्तिमान्‌ होकर उनके चारो ओर 
खड़ी है । समग्र ऐश्वय, वर्म, कीति, श्री, ज्ञान और 
वैराग्य---इन छः नित्यसिद्ध खरूपभूत शक्तियोंसे वे 
सवंदा युक्त रहते है । उनके अतिरिक्त और कहीं 4ी 
ये नित्यरूपसे निव्रास नहीं करतीं | वे सर्वेश्वर प्रभु 
अपने नित्य आनन्दमय खरूपमे ही नित्य-निरन्तर निमग्न 
रहते है || १६ ॥ उनका ,दर्शन करते ही ब्रह्माजीका 
हृदय आनन्दके उद्रेकसे लब्ाह्ब भर गया | शरीर 


भा० भसा० १३--- 





पुलकित हो उठा, नेत्रोमें प्रेमाश्न॒ छछक आये । हृह्माजी- 
ने भगवानके उन चरणकमलोमे, जो परमहंसेके निवृत्ति- 
मार्गसे ग्राप्त हो सकते है, सिर झुकाकर प्रणाम 
किया ॥ १७॥ ब्रह्माजीके प्यारे भगवान्‌ अपने प्रिय 
व्रह्माको ग्रेम और दर्शनके आनन्दमे निमग्न शरणागत 
तथा प्रजा-सृशष्टिके लिये आदेश देनेके योग्य देखकर 
बहुत प्रसन्न हुए । उन्होने ब्रह्माजीसे हाथ मिलाया तथा 
मन्द सुस्कानसे अलंकृत वाणीमें कहा-- १८ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--अ्ह्माजी ! तुम्हारे हृदयमें तो 
समस्त वेदोका ज्ञान त्िद्यमान है | तुमने सृश्टिरचनाकी 
इच्छासे चिरकाव्तक तपस्या करके मुझे भलीभौति 
सन्तुष्ट कर दिया है | मनमे कपट रखकर योगसाधन 
करनेवाले मुझे कभी प्रसन्‍न नहीं कर सकते॥ १९ ॥ 
तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारी जो अमिलापा हो, वही 
वर मुझसे मॉग छो | क्योकि मे मुँहमॉगी वस्तु देनेमें समर्थ 
हैँ | बरह्माजी ! जीवके समस्त कह्याणकारी सावनोंका 
विश्राम---पर्यत्रसान मेरे दर्शनमें ही है || २० ॥| तुमने 
मुझे देखे बिना ही उस सूने जलमें मेरी वाणी सुनकर 
इतनी धोर तपस्या की है, इसीसे मेरी इच्छासे तुम्हे 
मेरे लछोकका दशन हुआ है॥ २१ ॥ तुम उस समय 
सृश्टिरचनाका कर्म करनेमे किंकत्तव्यत्रिमूढ हो रहें थे | 
इसीसे मेने तुम्हे तपस्या करनेकी आज्ञा दी थी | क्योंकि 
निष्पाप | तपस्या मेरा हदय है और में खय॑ तपस्याका 
आत्मा हँ॥२२॥ मे तपस्यासे ,ही इस संसारकी 
सृष्टि करता हूँ, तपस्थासे ही इसका घारण-पोषण करता 
हूँ और किर तपस्यासे ही इसे अपनेमे छीन कर लेता हूँ। 
तपस्या मेरी एक दुल्डघ्य शक्ति है॥ २३ ॥ 


हक 


ब्रह्माजीने कहा--मगवन्‌ | आप समस्त ग्रागियोके 
अन्तःकरणमे साधक्षीरूपसे विराजमान रहते है। 
आप अपने अमप्रतिहत ज्ञानसे यह जानते ही है 
कि में क्‍या करना चाहता हँ॥ २४ | नाथ |! 
आप कपा करके मुझ याचककी यह मॉग पूरी कीजिये 
कि में रूपरहित आपके सग्रुण और निर्गण दोनो 
ही रूपोंको जान सकूँ | २५॥ आप मायाके खामी 
है, आपका सट्डल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जेसे 
मकड़ी अपने मुहसे जाला निकालकर उसमें क्रीडा 


२२४०४ ४-&+: 


हम - ऑफ नयी 


आ० १० | 


सब मी-क.-छ। 
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जिसका स्वयं भगवानने उन्हे उपदेश किया था ॥४३॥ 


परीक्षित्‌ , जिस समय मेरे परमतेजल्वी पिता सरस्वती- 
के तटपर चेठकर परमात्माके ध्यानमें मग्न थे, उस समय 


देवपिं नारदजीने वही भागवत उन्हें सुनाया | ४ ४ ॥ 
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द्वितीय स्कन्ध 


हद 








तुमने मुझसे जो यह प्रइन किया है कि विराद्‌ पुरुषसे 
इस जगतूकी उत्पत्ति केसे हुई तथा दूसरे भी जो 
वहुत-से प्रइन॒ किये है, उन सबका उत्तर मैं उसी 
भागवतपुराणके रूपमें ढेता हैँ || ४० ॥ 





दसवों अध्याय 


भागवतके दस रूक्षण 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! इस भागबत- 
पुराणमें सगे, विसगे, खान, पोपण, ऊति, मन्यन्तर, 
ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय---इन दस 
तिबयोका वर्णन है ॥ ? ॥ इनमें जो दसवोँ आश्रय- 
तत्व है, उसीका टीक-ठीक निश्चय करनेके लिये कहीं 
श्रुतिसि, कहीं तात्ययसे और कहीं दोनोके अनुकूल 
अनुभवसे महात्माओने अन्य नी विषयोका बड़ी सुगम 
. रीतिसे वर्णन किया है ॥ २ ॥ ईखरकी प्रेरणासे गुणो- 
में क्रीम होकर ख्यपान्तर होनेसे जो आकाशादि पद्च- 
भूत, शब्दादिं तम्मात्राएँ, इच्द्रियोँ, अहड्लार और 
महत्तत्नकी उत्पत्ति होती है, उसको 'सगए कहते है । 
उस विराट पुरुषसे उलन्न बक्माजीके द्वारा जो विभिन्न 
चराचर सृश्यिोका निर्माण होता है, उसका नाम हैं 
“विस! || ३ ॥ ग्रतिपद नाशकी ओर बढ़नेवाडी सृष्टि- 
को एक मर्यादामे स्थिर रखनेसे भगवान्‌ विष्णुकी जो 
श्रेष्ठाता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान! है । 
अपने द्वारा सुरक्षित सष्टिमं भक्तोके ऊपर उनकी जो 
कृपा होती है, उसका नाम हैं. पोपण! । मन्चन्तरोके 
अधिपति जो भगत्रद्धक्ति और प्रजापाठनरूप शुद्ध 
घरंका अनुष्टान करते है, उसे 'मन्चन्तरः कहते 
है । जीवोकी वे वासनाएँ, जो कमके द्वारा उन्हें 
बन्धनमें डा देती है, ८ऊति! नामसे कही जाती 
है || ४ ॥ भगवानके विभिन्न अवतारोंके और उनके 
प्रेमी भक्तोकी विविव आख्यानोसे युक्त गाथाएँ 
, ईशकंथा? है || ५ || जब भगवान्‌ योगनिद्रा खीकार 
करके शयन करते है, तव इस जीव॒का अपनी उपाधियोके 


साथ उनमे मंदी जे ध्स् न नकि 

प थ उनमें ठीन हो जाना निरोचः हैं | -अनानक्पित_ 
करतूत, भोक्तत्व आदि अनात्मम्ावका परित्याग करके 
2७-8०... नल न... ीिनतोपन्‍२णझ त२णछलीनीणनन- 


अपने वास्तविक खरूप परमात्मामें स्थित होना ही 
_्ुक्ति है॥ दे ॥ परीक्षित्‌ ! इस चराचर जगतकी क्तिः है | ६ ॥ परीक्षित्‌ |! इस चराचर जगतूकी 
उत्पत्ति और प्रठ्य जिस तचसे प्रकाशित 
होते है, वह परम ब्रह्म ही “आश्रय! है | शाझ्ेमें 
उसीको परमात्मा कहा गया है ॥ ७ ॥ जो नेत्र आदि 
इन्द्रियोंका अमिमानी द्रश्न जीत्र है, वही इन्द्रियोके 
अधिष्ठातृ-देवता सूये आदिके रूपमे भी है और जो नेत्र- 
गोलक आदिसे युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनोको 
अलग-अछग करता है ॥ ८ ॥ इन तीनोमे यदि एकका 
भी अभाव हो जाय तो दूसरे दोकी उपरृब्यि नहीं 
हो सकती | अतः: जो इन तीनोंकोी जानता है, वह 
परमात्मा ही, सबका अधिष्ठान “आश्रय! तत्त है। उसका 
आश्रय वह खरयय ही है, दूसरा कोई नहीं || ९ ॥ 

'. जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्माण्डको फोड़कर निकला, 
तब वह अपने रहनेका स्थान ढूँढने छगा | और स्थानकी 
इच्छासे उस शुद्द-संकव्प पुरुपने अत्यन्त पत्रित्र जलकी सृष्टि 
को ॥ १० ॥ बिराद्‌ पुरछूरूप “नर से उल्मनन होनेके 
कारण ही जल्का नाम 'नारः पड़ा | और उस अपने 
उत्पन्न किये हुए 'नारः में वह पुरुष एक हजार वर्षोतक रहा, 
इसीसे उसका नाम नारायग!ः हुआ ॥ ११ ॥ 
उन नारायणमगवानकी कृपासे ही, दूब्य, कर्म, कार, 
खभमाव और जीव आदिकी सत्ता है। उनके उपेक्षा 
कर देनेपर और किसीका अस्तित्व नहीं रहता ॥१५॥ 
उन अद्वितीय भगवान्‌ नारायणने योगनिद्रासे जगकर अनेक 
होनेकी इच्छा की तब अपनी मायासे उन्होंने अखिल 
ब्रह्माण्डके वीजखरूप अपने सुबर्गमय वीर्यको तीन भागोमें 
विभक्त कर दिया--अधिदेब, अध्यात्म और अधिभूत | 
परीक्षित्‌ | विराट पुरुषका एक ही वीर्य तीन भागोमे 
कैसे विभक्त हुआ, सो छुनो ॥ १३-१४ ॥ 


१००, 


श्रीमद्भागवत - 


[ अ० १० , 
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विराट पुरुषके हिलने-डोलनेपर उनके शरीरमें रहनेवाले 
आकाशसे इन्द्रियवछ, मनोवछ और शरीरबछकी उत्पत्ति 
हुई | उनसे इन सबका राजा प्राण उत्यन हुआ ॥१०॥ 
जैसे सेवक अपने खामी राजाके पीछे-पीछे चछते हैं, 
वैसे ही सबके शरीरोमे प्राणके प्रवछ रहनेपर ही सारी 
इन्द्रियों प्रयठ रहती है 'और जब वह सुस्त पड़ जाता 
है, तव सारी इन्द्रियाँ मी सुस्त हो जाती है ॥ १६ ॥ 
जब प्राण जोरसे आने-जाने छगा, तब विराट पुरुपको 
भूख-प्यासका अनुभव हुआ | खानेयीनेकी इच्छा करते 
ही सबसे पहल उनके शरीरमे मुख प्रकट हुआ |१७॥ 
मुखते ताछु और ताहुसे रसनेन्द्रिय प्रकट हुई | इसके 
बाद अनेकों प्रकारके रस उत्पन्न हुए, जिन्हें रसना 
ग्रहण करती हैं || १८ ॥ जब उनकी इच्छा वोलनेकी 
हुई, तब बाकडन्द्रिय, उसके अधिए्ठातृ-देवता अग्नि 
और उनका तरिपय वोढना---यें तीनो प्रकट हुए | 
इसके वाद बहुत दिनातक उस जमे ही वे रुके 
रहे ॥ १९ ॥ श्वासके बेंगसे नासिका-छिद्र प्रकट हो गये | 
जब उन्हे सूघनेकी इच्छा हुई, तव उनकी नाक ध्राणेद्धिय 
आकर चेठ गयी और उसके देवता गन्धको पीछानेबाले 
वायुदेव प्रकट हुए ॥ २० || पहले उनके शरीरमें 
प्रकाश नहीं था; फिर जत्र उन्हें अपनेक्नों तथा दूसरी 
वस्तुओंकी दखनेकी इच्छा हुई, तब नेत्रोके छिंद्व, 
उनका अधिष्ठाता स्य और नेत्रेन्निय प्रकट हो गये | 
इन्हीसे रूपका ग्रहण होने रूगा || २१ || जब वेद- 
रुप ऋषि बिराद पुरुषको स्तुतियोके द्वारा जगाने छगे, 
तथव उनन्‍्ह सुननेकी इच्छा हुई ॥। उसी समय 
कान, उनकी अविष्ठातृ-देवता,व्थिएँ और श्रोत्रेन्दिय प्रकट 
हुई | इसीसे शब्द छुनायी पडता है ]| २२ || जब 
उन्होंने वस्तुओकी । कोमछता, कठिनता, हल्कापन । 
भारापन, उष्णता और शीतछता आदि जाननी चाही 
तब उनके शरीरम चर्म प्रकट हआ | प्रथ्वीमेसे जसे 
वृक्ष निकट आते है, उसी प्रकार उस चर्मम रोएँ पैठा 
हुए और उमके भीतर-वाहर रहनेबाद्य वायु भी प्रकट 
हो गया। स्परण ग्रहण करनेत्राठी लच्चा-इन्ठिय भी 
साथ-ही-साथ घरीरंस चारो ओर लिपट गयी और उससे 


५ 
हक 
जुट 


है रप्शफा अनुभत्र होने छगा ॥२३॥ जब उन्हें 


अनेकों प्रकारके कर्म करनेकी इच्छा हुईं, तब उनके 
हाथ उग आये | उन ह्वाथमे ग्रहण करनेकी शक्ति 
हस्तेन्द्रिय तथा उनके अधिदेवता इन्द्र प्रकट हुए और 
दोनोके आश्रयसे होनेवाल्ा प्रहणरूप कर्म भी प्रकट हो 
गया ॥२४॥ जब उन्हें अभीट स्थानपर जानेकी इच्छा 
ह॒ई, तब उनके शरीरमें पेर उगआये। चरणेकि साथ ही 
चरण-इच्द्रियके अधिष्ठातारूपमे वहों खय्य यत्नपुरुष मंगवान्‌ 
विष्णु स्थित हो गये और उन्हींमे चलनारूप कम प्रकट 
हुआ। मनुष्य इसी चरणेन्रियसे चढठकर यज्न-सामग्री 
एकत्र करते है. ॥ २७ ॥ सन्‍्तान, रति और खर्ग-भोग- 
की कामना होनेपर विराट पुरुषके शरीरमें लिज्डकी 
उत्पत्ति हुई | उसमें उपस्थेन्द्रिय और प्रजापति देखता 
तथा इन दोनोके आश्रय रहनेवाले कामसुखका आविभौव 
हुआ || २६॥। जब उन्हे मल्त्यागकी इच्छा हुई, तंत्र 
गुदाद्वार प्रकट हुआ | तव्यश्वात्‌ उम्तभे पायु<न्द्रिय 
और मित्र-देवता उत्पन्न हुए । इन्ही दोनोके द्वारा मल- 
व्यागकी क्रिया सम्पन्न होती है ॥२७॥ अपानमार्गेद्ररा 
एक दशरीरसे दूसरे शरीरमे जानेकी इच्छा होनेपर नाभिद्वार 
प्रकट हुआ | उससे अपान और शृत्यु देवता प्रकट हुए। 
इन दोनोंके आश्रयसे ही ग्राण और अपानका विछोह 
यानी रुत्यु होती है ॥२८॥ जब विराट पुरुषकों अन्न- 
जरू ग्रहण करनेकी इच्छा हुईं, तव कोख, औऑते और 
नाड़ियों उत्पन्न हुई । साथ ही कुक्षिके देवता समुद्र, 
नाड़ियोंके देवता नहियाँ एवं तुष्टि और पुष्टि--ये 
दोनो उनके आश्रित ब्रिपय उत्पन्न हुए || २९ ॥ 
जब उन्होने अपनी मायापर विचार करना चाहा, तत्र हृदयकी 
उत्पत्ति हुईं। उससे मनरूंप इन्द्रिय और मनसे उसका देवता 
चन्द्रमा तथा विषय कामना और सड्डल्य प्रकट हुए 
| २० || विराट पुरुषके शरीर (थ्वी, जल और 
तेजसे सात धातुएँ प्रकट हुई--लचा, चर्म, मास, 
रुघिर, मेद, मजा और अस्थि | इसी प्रकार आकाश, 
जल ओर बायुसे ग्रागोक्नी उत्तत्ति हुई ॥३११ ॥ 
श्रोत्रादि सब इच्छियों शब्दादि विपयोको ग्रहण करने- 
वाली है ।वे ग्रिपष अहड्डारसे उत्पन्न हुए है | मन 
सत्र तबिकारोंक्रा उत्तत्तिसान है. और बुद्धि समस्त 
पदार्थोका शोत्र करानेवाली है. || ३२ || मैंने. भगवानके. 


अ० १० ] 
इस स्थूछ रूपका वर्णन तुम्हें सुनाया है | यह वाहर- 
की ओरसे पृथ्वी, जछ, तेज, वायु, आकाश, अहड्ढार, 
महत्तत्व और प्रकृति---इन आठ आवरणोसे घिरा हुआ 
है | ३३॥ इससे परे भगवानका अत्यन्त सूक्ष्म रूप 
है | वह अव्यक्त, निर्विदोष, आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित एवं नित्य है | वाणी और मनकी वहॉतक पहुँच 
नही हैं ॥ ३४ ॥ 











्ध्छ च्की 


मैने तुम्हे भगवानके स्थूल ओर सूक्ष्म-व्यक्त और 
अव्यक्त जिन दो रूपोंका वर्णन सुनाया है, ये दोनों 
ही मगवान्‌की मायाके द्वारा रचित है । इसलिये विद्यान्‌ 
पुरुष इन दोनोको ही खीकार नहीं करते || ३५ ॥ 
वास्तवमे भगवान्‌ निष्क्रिय है| अपनी शक्तिसे ही वे 
सक्रिय बनते है | फिर तो वे ब्रह्माका या विराट रूप 
धारण करके वाच्य और वाचक---शब्द और उसके 
अथंके रूपमें प्रकट होते है और अनेको नाम, रूप 
तथा क्रियाएँ खीकार करते है ॥ ३६ ॥ परीक्षित्‌ ! 
प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, 
 गन्धवे, विद्याधर, असुर, यक्ष, किलर, अप्सराएँ, नाग, 
सर्प, किम्पुरुष, उरग, मातृकाएँ, राक्षस, पिशाच, प्रेत, 
भूत, विनायक, कृष्माण्ड, उन्माद, वेताछ, यातुधान, 
ग्रह, पक्षी, गंग, पशु, वृक्ष, पवेत, सरीसप झत्यादि 
जितने भी संसारमें नाम-रूप हैं, सब भगवानके ही 
है || ३७-३९ ॥ संसारभे चर और अचर भेदसे दो 
प्रकारके तथा जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्धिब्न 
भेदसे चार प्रकारके जितने भी जलचर, थरूचर तथा 
आकाशचारी प्राणी है, सव-के-सब झुम-अशुभ और 
मिश्रित कर्मेके तदनुर्य फल है॥ ४० || सच्- 
की प्रधानतासे देवता, रजोगुणकी ग्रधानतासे मनुष्य 
और तमोगणकी ग्रधानतासे नारकीय योनियाँ मिल्ती 
है | इन गुगोमे भी जब एक गुण दूसरे दो गुणोसे 
अभिमूत हो जाता है, तब प्रत्येक गतिके तीन-तीन 
भेद और हो जाते है || ७१ ॥ वे भगवान्‌ जगतके 
धारण-पोपणके लिये घर्ममय विष्णुरूप खीकार करके 
देवता, मनुष्य और पश्च, पक्षी आदि रूपोमे अवतार 


द्वितीय स्कन्ध 
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लेते है तथा विश्रका पालन-पोषण करते है ॥ 9२ ॥ 
प्रलयका समय आनेपर वे ही भगवान्‌ अपने बनाये हुए 
इस विश्वको कालाग्रिखरूप रुद्रका रूप ग्रहण करके 
अपनेमें वेसे ही छीन कर लेते है, जेसे वायु मेध- 
माछाको ॥| ४३ ॥ 

परीक्षित ! महात्माओंने अचिन्तपैश्वय भगवानका | 
इसी प्रकार वर्णन किया है । परन्तु तच्तज्ञानी 
पुरुषोंकी केवठ इस सृष्टि, पाछन ओर ग्रलूय करनेवाले 
रूपमें ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिये; क्योकि वे 
तो इससे परे भी है || ४४ ॥ सृश्टिकी रचना आदि 
कर्मोका निरूपण करके पूरे परमात्मासे कम या कतोपन- 
का सम्बन्ध नहों जोड़ा गया है। वह तो मायासे आरो- 
पित होनेके कारण कठेत्वका निषेध करनेके लिये ही 
है ॥ ४५ | यह मैने ब्रह्माजीके महाकब्पका अवान्तर 
कब्पोके साथ वर्णन किया है | सब कब्पोमें 
सृश्टिक्र एकसा ही है | अन्तर है तो केवल 
इतना ही कि महाकव्पके प्रारम्भमे प्रकृतिसे क्रमशः 
महत्तत्तादिकी उत्तत्ति होती है और कब्पोके प्रारम्भमें 
प्राकृत सृष्टि तो ज्यों-की-त्यों रहती ही है, चराचर 
प्राणियोंकी बैकत सृष्टि नवीन रूपसे होती है ॥०६॥ 
परीक्षित्‌ ) काठका परिमाण कब्य और उसके अन्तर्गत 
मन्चन्तरोका वर्णन आगे चलकर करेगे। अब तुम पाद्म- 
कल्पका वर्णन साववान होकर सुनो || ४७ ॥ 


शोनकजीने पूछा--सूतजी ! आपने हमलोगोसे 
कहा था कि भगवावके परम भक्त विदुरजीने अपने 
अति दुस्यज कुटुम्बियोको भी छोड़कर प्रथ्वीके विभिन्‍न 
तीथोंमे व्िचरण किया था ॥ ४ ८॥ उस यात्रामें मेत्रेय ऋषिके 
साथ अध्यात्मके सम्बन्धमें उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा 
मेत्रेयजीने उनके प्रश्न करनेपर किस तत््वका उप्रदेश 
किया * ॥ ४९ || सूतजी | आपका खभाव बड़ा सौम्य 
है | आप विदुरजीका वह चरित्र हमें सुनाइये। उन्होंने 
अपने भाई-बन्धुओको क्यो छोडा और फिर उनके पास 
क्यो छोट आये ? || ५० || 


2१०२ श्रीमद्भागवत [ अ० १० 
सुतजीने कहा--शौनकादि ऋषियों | राजा परीक्षित्‌- श्रीशुकदेवजी महाराजने जो कुछ कहा था, वही मे 
ने भी यही वात पूछी थी। उनके प्रइनोके उत्तरमें आपलोगोसे कहता हूँ, सावबान होकर सुनिये ॥५१॥ 
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३» तत्सत्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 


श्रीमड्रा गवतमहापुराण 





छत्तीय स्कष्ध 





पहला अध्याय 
उद्धव और विदुरकी भेट 


श्रीशुकदेबजीने कहा--परीक्षित्‌ | जो बात तुमने 
पूछी है, वही पूर्वकालमें अपने सुख-समृद्धिसे धर्ण घर्को 
छोड़कर बनमे गये हुए विदरजीने भगवान्‌ मैत्रेयजीसे पूछी 
थी | १ ॥ जब स्वेंश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डबोके दूत 
बनकर गये थे, तब वे दुर्योधनके महलोको छोड़कर, 
उसी त्रिदुरजीके घरमे उसे अपना ही समझकर बिना 
बुलाये चले गये थे ॥ २ ॥ 


राजा पर्यक्षितने पूछा--प्रभो | यह तो बतलाइये 
कि भगवान्‌ मैत्रेयके साथ विदुरजीका समागम कहाँ और 
किस समय हुआ था १॥ ३॥ पतित्रात्मा विदुरने महात्मा 
मेत्रेयजीसे कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा; क्योकि 
उसे तो मैत्रेयजी-जेसे साधुशिरोमणिने अमिनन्दनपूर्वक 
उत्तर देकर महिमान्वित किया था ॥ ४ ॥ 

सूतजी कहते हैं--सर्वज्ञ शुकदेवजीने राजा परीक्षित्‌- 
के इस प्रकार प्रछनेपर अति प्रसन्‍न होकर कहां--- 
छुनो ॥ ५॥ 

श्रीशुकदेवजी कहने लंगें--परीक्षित्‌ ) यह उन 
दिनोकी बात है, जब अन्धे राजा ध्ृतराष्ट्रने अन्यायपूरवक 
अपने दुष्ट पुत्नोका पाठन-पोषण करते हुए अपने छोटे भाई 
पाण्डुके अनाथ बालकोंको लाक्षामबनमें भेजकर आग लगबा 
दी ॥ ६॥ जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिप्ठिस्की 
पटरानी द्रौपदीके केश दुःशासनने भरी समामें खींचे, उस 
समय द्रौपदीकी ऑखोंसे ऑसुओंकी धारा बह चडछी और 
उस प्रवाहसे उसके वक्षःस्थल्पर छगा हुआ केसर भी बह 
चल्छा; किंतु घृतराष्ट्रने अपने पुत्रको उप्त कुकर्मसे नहीं 
रोका ॥ ७ ॥ टदुर्योधनने सत्यपरायण और 


भा० भा० १४--- 


भोले-माले युधिष्ठिरका राज्य जुएमें अन्यायसे जीत 
लिया और उन्हे वनमे निकाल दिया । किंतु वनसे 
झौटनेपर प्रतिज्ञानुसार जब. उन्होंने अपना न्यायोचित 
पैतृक भाग माँगा, तब भी मोह॒ब॒श उन्होंने अजात- 
शन्नु युधिष्ठिको उनका हिस्सा नहीं दिया ॥ ८ ॥ 
महाराज युधिष्ठिःके भेजनेपर जब जगहुरु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कौरबोंकी सभामें हितभरे घुमघुर वचन कहे, 
जो भीष्मादि सलननोको अम्ृत-से रंगे, पर कुरुराजने 
उनके कथनको कुछ भी आदर नहीं दिया देते केसे ! 
उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे॥ ९॥ फिर 
जब सलाहके लिये बिदुरजीको बुलाया गया, तत्र मन्त्रियोमे 
श्रेष्ठ विदुरजीने राजमवनमे जाकर बडे भाई घृतराष्ट्रके 
पूछनेपर उन्हें वह सम्मति दी, जिसे नीति-शासके 
जाननेवाले पुरुष “बिदुरनीति! कहते है | १०॥ 
उन्होंने कद्ा--'महाराज | आप अजातशत्रु 
महात्मा युविष्ठिकी उनका हिस्सा दे दीजिये। वे आपके 
न सहनेयोग्य अपराधको भी सह रहे है | भीमरूप काले 
नागसे तो आप भी बहुत डरते हैं, देखिये, वह अपने 
छोटे भाइयोंके सहित बदला लेनेके लिये बड़े क्रोवसे 
फुफकार मार रहा है ॥ ११॥ आपको पता नहीं, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डबोंकी अपना डिया है । वे यदुवीरो- 
के आराध्यदेव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरीमें 
पिराजमान है। उन्होने प्रथ्वीके सभी बड़े-बड़े राजाओको 
अपने अन्रीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी 
उन्हींके पक्षमें है ॥| १२ ॥ जिसे आप पुत्र मानकर पाल 
रहे है तथा जिसकी हाँ-में-हाँ मिलाते जा रहे है, उस 
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दुर्योधनके रूपमें तो मूर्तिमान दोष ही आपके घरमें घुसा 
बैग है | यह तो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे ढेष करने- 
वाद्य है | इसीके कारण आप भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वि्ुख 
होकर श्रीहीन हो रहे है । अतएव यदि आप अपने 
कुडकी कुशल चाहते हैं तो इस दुध्को तुरंत ही त्याग 
दीजिये! ॥ १३ ॥ 


विदुरजीका ऐसा उुन्दर खभाव था कि साधुजन भी 
उसे ग्राप्त करनेकी इच्छा करते थे | किंतु उनकी यह 
बात छुनते ही कर्ण, दुःशासन और शकुनिके सहित 
दर्योधनके होठ अत्यन्त क्रोचसे फडकने छगे ओर उसने 
उनका तिरस्कार करते हुए कहा--- “अरे | इस कुटिल 
दासीपुत्रको यहाँ किसने बुलाया है ? यह जिनके 
टुकड़े खा-खाकर जीता है, उन्हींके प्रतिकूल होकर शत्रु- 
का काम बनाना चाहता है | इसके प्राण तो मतलो, परंतु 
इसे हमारे नगरसे तुरंत वाहर निकाल दो! ॥ १४-१७॥ 
भाईके सामने ही कानोमें वाणके समान लगनेवाले इन 
अत्यन्त कठोर वचनोसे मर्माहत होकर भी विदुरजीने 
कुछ बुरा न माना और भगवानकी मायाको प्रबछ समझ- 
कर अपना धनुष राजद्वारपर रख वे हस्तिनापुरसे चलछ 
दिये || १६ ॥ कौखोको बरिदुर-जेसे महात्मा बडे पुण्य- 
से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुरसे चलकर पुण्य करनेकी 
इच्छासे भूमण्डलमें तीयपाद भगवानके क्षेत्रोमें विचरने 
त्मगे, जहॉ- श्रीहरि ब्रह्मा, रुद्, अनन्त आदि अनेकों 
मूतियोके रूपमे त्रिराजममान है ॥ १७॥ जहाँ-जहाँ 
भगव्रानकी प्रतिमाओसे सुशोमित तीर्थस्थान, नगर, पतरित्र 
वन, परत, निकुज्न और निर्मेठ जलसे भरे हुए नदी- 
सरोवर आदि थे, उन सभी खानोमें वे अकेले ही 
विचरते रहे ॥१८॥ वे अवधूत-वेपमें खच्छन्दतापूर्वक 
पृथ्वीपर विंचरते थे, जिससे आत्मीय-जन उन्हे पहचान 
न सके | वे शरीरकों सजाते न थे, पवित्र और साधारण 
भोजन करते, शुद्धवृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते, प्रत्येक 
तीथमे स्लान करते, जमीनपर सोते और भग बानको 
प्रसन्न करनेवाले अनोका पाठन करते रहते थे॥ १९ ॥ 


इस प्रकार भारतवरपमे ही विचरते-विचरते जबतक 
प्रभासक्षेत्रम पहुंचे, तवतक भगवान श्रीकृष्णकी 
सहायतासे महाराज युधिष्ठिर प्रृथ्वीका एकछत्र अखण्ड 


श्रीमद्भागवत 
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[ अ० १ 
राज्य करने छगे थे || २० | वहाँ उन्होने अपने कीरव- 
बन्धुओंके विनाशका समाचार सुना, जो आपसकी कलह- 
के कारण परस्पर छड़-मिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गये 
थे, जैसे अपनी ही रगड़से उत्पन्न हुई आगसे बॉसोका 
सारा जंगछ जलकर खाक हो जाता है । यह सुनकर वे 
शोक करते हुए चुपचाप सरखतीके तीरपर आये ॥२१॥ 
वहाँ उन्होने त्रित, उशना, मनु, प्रथु, अग्नि, अप्तित, 
वायु, सुदास, गो, गृह और श्राद्धदेवक्रे नामोसे प्रसिद्ध 
ग्यारह तीथोंका सेवन किया ॥२२॥ इनके सित्रा प्रथ्वीमे 
ब्राह्मण और देवताओंके स्थापित किये हुए जो भगवान्‌ 
विष्युके और भी अनेको मन्दिर थे, जिनके शिखरोपर 
भगवानके प्रधान आयुध चक्रके चिह थे और जिनके दशन- 
मात्रसे श्रीकृष्णका स्मरण हो आता था; उनका भी सेवन 
किया || २३ ॥ वहाँसे चलकर वे घन-धान्यपूर्ण सौराष्ट्र, 
सोवीर,मत्य और कुरुजाडूड आदि देशोमिं होते हुए जब कुछ 
दिनोमें यमुुना-तट्पर पहुँचे, तव वहाँ उन्होंने परमभागव्रत 
उद्धवजीका दशेन किया | २४ ॥ वे भगवान्‌ श्रीक्षप्ण- 
के प्रख्यात सेवक और अत्यन्त शान्तखभाव थे। वे पहले 
वृहस्पतिजीके शिष्प रह चुके थे | विदुरजीने 
उन्हें देखकर ग्रेमसे गा आलिद्वन किया और उनसे 
अपने आराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके आश्रित 
अपने खजनोका कुशल-समाचार प्रछ्ा ॥ २५ ॥ 





विंदुरजी कहने लगे--...उद्धवजी | पुराणपुरुष बलराम- 
जी और श्रीकृष्णने अपने ही नामिकमलसे उत्पन्न हुए 
व्रह्मजीकी प्रार्यनासे इस जगतमे अवतार लिया है । 
वे पृथ्वीका भार उतारकर सबकी आनन्द देते हुए 
अब श्रीव्लुदेवजीके घर कुशलूसे रह रहे है न ? ॥२६॥ 
प्रियवयर | हम कुरुबंशियोके परम सुहदू और 
पृज्य वुदेवजी, जो पिताक्े समान उदारताएूबंक 
अपनी कुन्ती आदि वहिनोकों उनके खामियोंकरा संतोष 
कराते हुए उनकी सभी मनचाही बरतुएँ देते आये है, 
आनन्दपू्षक है न ?॥२७| प्यारे उद्धवजी | यादवोंके 
सेनापति बीखर प्रचुम्नजी तो प्रसन्‍न हैं. न, जो पूर्वजन्म- 
में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मिगीजीने ब्राह्मणोंकी 
आराधना करके भगवानसे प्राप्त किया था ॥ २८ ॥ 
साथत, बृष्णि, मोज और दाशाहँचंशी यादवोके अधि- 


आ० १ | 
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पति महाराज उम्रसेन तो सुखसे हैं न, जिन्‍्होने राज्य 
पानेकी आशाका सबंथा परित्याग कर दिया था किंतु 
कमछनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिन्हे फिरसे राजसिहासन- 
पर बैठाया || २९ ॥ सौम्य ! अपने पिता श्रीकृष्णकरे 
समान समस्त रवथियोमें अग्रगण्य श्रीकृष्णतनय साम्ब 
सकुशछ तो है ? ये पहले पार्वती जीके द्वारा गर्भभमें घारण 
किये हुए खामिकातिक है। अनेको त्रत करके जाम्बवती- 
ने इन्हें जन्म दिया था ॥ ३० ॥ जिन्होंने अजुनसे 
रहस्ययुक्त धनुविदयाकी शिक्षा पायी है, वे सात्यकि तो 
कुदलपूवेक है ? वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवासे अनायास 
ही भगवजनोकी उस महान्‌ स्थितिपर पहुँच गये हैं, 
जो बड़े-बड़े योगियोको भी दुर्लभ है।॥|३१॥ भगवानके 
शरणागत निमल भक्त बुद्विमान्‌ अक्रूरजी भी प्रसन्न है न, 
जो भ्रीकृष्णके चरण-चिहोसे अड्डित ब्रजके मार्गकी रजमे 
प्रेमसे अवीर होकर छोटने छगे थे ? ॥| ३२ || भोजवंशी 
देवककी पुत्री देवकीजी अच्छी तरह है न, जो देवमाता 
अदितिके समान ही साक्षात्‌ विष्णुमगवानकी माता है ? 
जैसे वेदत्रयी यज्ञत्रिस्ताररूप अर्थकों अपने मन्त्रोमें धारण 
किये रहती है, उसी प्रकार उन्होने भगवान्‌ श्रीक्षष्णको 
अपने गर्ममे घारण किया था || ३३ ॥ आप भक्तजनो- 
की कामनाएँ पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ अनिरुद्धनी सुख- 
पूर्वक है न, जिन्हे शात्र वेदोके आदिकारण और अन्तः- 
करणचतुष्टयके चौथे अंश मनके अधिष्ठाता बतलाते 
'हैं# ॥ ३० ॥ सौम्यस्वभाव उद्धवजी ! अपने हृदयेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृषष्णका अनन्यमावसे अनुसरण करनेवाले 
जो हृदीक, सत्यभामानन्दन चारुदेष्ण और गद आदि 
अन्य भगवानके पुत्र है, वे सब भी कुशढ्पूर्वक 
हैन: |॥ ३५॥ 


महाराज युधिष्ठिर अपनी अजुन और श्रीकृष्णरूप दोनो 
भुजाओकी सहायतासे धममर्यादाका न्यायपूर्वक पाछन 
करते है न ? मय दानवकी बनायी हुई समामें इनके 
राज्यवैभवर और दबदवेको देखकर दुर्योधनकों बड़ा डाह 
हुआ था ॥ ३६॥ अपराधियोके प्रति अत्यन्त असहिष्णु 
भीमसेनने सर्पके समान दी्घेकालीन क्रोधको छोड़ दिया 
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१०७ 
है क्या ? जब वे गदायुद्गमे तरह-तरहके पेतरे बदलते 
थे, तब उनके पेरोकी धमकसे धरती डोछने छगती 
थी ॥ ३७ || जिनके वागोंके जाछसे छिपकर किरात- 
वेपघारी, अतएत्र किसीकी पहचानमे न आनेवाले 
भगवान्‌ शड्डर प्रसन्न हो गये थे, वे रथी और यूथ- 
पतियोका सुयश बढानेत्राले गाण्डीवधारी अजुन तो प्रसन्न 
है न? अत्र तो उनके सभी शत्रु शान्त हो चुके होंगे ॥॥३ ८॥ 
पलक जिस प्रकार नेत्रोकी रक्षा करते है, उसी 
प्रकार कुन्तीके पुत्र युविष्ठिरदि जिनकी सर्वदा 
संभाल रखते है और कुन्तीने ही जिनका छालन-पाछ॒न 
किया है, वे माद्रीके यमज पुत्र नकुछ-सह देव 
कुशलसे तो है न ? उन्होने युद्धमे शत्रुसे अपना 
राज्य उसी प्रकोर छीन लिया, जैसे दो गरुड इन्द्रके 
मुखसे अग्ृत निकाल छाये || ३९ ॥ अहो । बेचारी 
ठुल्ती तो राजषिश्रेष्ठ पाण्डुके वियोगमें मतप्राय-सी होकर 
भी इन बाल्कोके डिये ही ग्राण घारण किये हुए है । 
रथियोमें श्रेष्ठ महाराज पाण्डु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होने 
केवल एक घनुष लेकर ही अकेले चारो दिशाओको जीत 
लिया था ॥ 9० ॥ सौम्यखभाव उद्भधवजी ! मुझे तो 
अधःपतनकी ओर जानेवाले उन ध्वृतराष्ट्रके लिये बार- 
बार शोक होता है, जिन्होने पाण्डवोके रूपमे अपने 
परेेकवरासी भाई पाण्डुसे ही द्रोह किया, तथा अपने 
पुत्रोंकी हॉ-मे-हों पिछाकर अपने हितचिन्तक मुझको भी 
नगरसे निकछ्वा दिया ॥ 9१॥ किंतु भाई । मुझे 
इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगद्विधाता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मनुष्पोकी-सी छीछाएँ करके छोगो- 
की मनोवृत्तियोकों श्रमित कर देते है | मे तो उन्हींकी 
कृपासे उनकी महिमाकों देखता हुआ दूसरोकी इशिसे 
दूर रहकर सानन्द विचर रहा हूँ ॥ 9७२ | यच्पि 
कौरवोंने उनके बहुत-से अपराध किये ॥ फिर भी भगवान्‌- 
ने उनकी इसीलिये उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन 
दुष्ट राजाओकी ओ मारकर अपने शरणागतोका दुःख 
दूर करना चाहते थे, जो धन, विद्या और जातिक मद- 
से अंचे होकर कुमागंगामी हो रहे मा मल ह तन 5 आगान हर ये आए ला जजर 


# चित्त। अहड्ार, बुद्धि ओर मन--ये अन्तःकरणके चार 


प्रयु्न ओर अनिरुद्ध हैं । 


च्स्क 


र अंश है | इनके अधिष्ठाता क्रमश; बासुदेव, सद्डुर्षण; 


१०८ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २ 





अपनी सेनाआसे प्रथ्वीकों कंपा रहे थे ॥४३॥ उद्गवजी ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जन्म और कमसे रहित है, फिर 
भी दुशेका नाश करनेके छिये और तोगोको अपनी 
ओर आकर्षित करनेके लिये उनके दिव्य जन्म-कर्म 
हुआ करते है | नहीं तो, भग्वानकी तो वात ही 
क्या--दूसरे जो छोग गुणोसे पार हो गय है, उनमे 


भी ऐसा कौन है, जो इस कर्माधीन देहके बन्धनमे 
पडना चाहेगा || 99 || अतः मित्र | जिन्होंने अजन्मा 
होकर भी अपनी शरणमे आये हुए समस्त लोकपाल 
और आज्ञाकारी भक्तोका प्रिय करनेके लिये यदुकुच्में 
जन्म लिया है, उन पत्रित्रकीर्ति श्रीहरिकी वाते 
खुनाओ || ४५ || 


“++अथअ5ऋेडें+.--- 
दूसरा अध्याय 


उद्धवजीठारा भगवानकी वारूलीलाओका वर्णन 


श्री्कदेवजी कहते हैं---जब विदुरजीने परम भक्त 
उद्गबबसे इस प्रकार उनके प्रियतम श्रीकृष्णसे सम्बन्ध 
रखनेवाठी बाते पूछीं, तब उन्हे अपने खामीका स्मरण 
हो आया ओर वे हृदय भर आनेके कारण कुछ मी उत्तर 
नदे सके | १ | जब ये पॉच वर्षके थे, तब बालको- 
की तरह खेल्में ही श्रीकृष्णदी मूर्ति बनाकर उसकी 
सेवायजामें ऐसे तन्‍्मय हो जाते थे कि कलेवेके डिये 
माताके बुअनेपर भी उसे छोइकर नहीं जाना चाहते 
थे॥ २॥ अब तो दीघेकाल्से उन्हींकी सेवरामें रहते- 
रहते ये बूढे हो चले थे; अतः विदुरजीके पूछनेसे उन्हें 
अपने प्यारे प्रभुके चरणकमछोका स्मरण हो आया--- 
उनका चित्त विरहसे व्याकुछ हो गया। फिर वे कैसे 
उत्तर दे सकते थे | ३॥ उद्धवजी श्रीकृषष्णके चरणा- 
रविन्दमकरन्द-सुधासे सराबोर होकर दो घड़ीतक कुछ 
भी नहीं वोछ सके। तीज्र भक्तियोगसे उसमें डबकर वे 
आनन्द-मन हो गये || 9 || उनके सारे शरीरमें 
रोमान्च हो आया तथा मुंदे हुए नेत्रोसे प्रेमके ऑधुओ- 
की धारा वहने लगी | उद्धवजीको इस प्रकार प्रेम-प्रवाह- 
में हवे हुए देखकर विंदुरजीने उन्हें कृतकृत्य 
माना ॥ ५ ॥ कुछ समय वाद जब उद्धवजी भगवानके 
प्रमधामसे उतरकर पुनः धीरे-धीरे संसारमे आये, तब 
अपने नेत्रोको पोछकर सगवछीछाओका स्मरण हो आनेसे 
विस्मित हो विदुरजीसे इस प्रकार कहने ढगे || ६ || 
उद्धवजजी बोढे--विदुरजी | श्रीक्ृष्णरूप सूर्यके 

डिप जानेंसे हमारे घगोको कारुरूप अजगरने खा डाला 


है, वे श्रीहवीन हो गये है; अब मै उनकी क्या कुशल 
सुनाऊँ | ७ ॥ ओह ! यह मनुष्यछोक बड़ा ही अभागा 
हैं; इसमें भी यादव तो नितान्त भाग्यहीन है, जिन्होंने 
निरन्तर श्रीकृष्णके साथ रहते हुए भी उन्हे नहीं पह चाना-- 
जिस तरह अम्ृतमय चन्द्रभाके समुद्रमे रहते समय 
मछलियों उन्हें नहीं पहचान सकी थीं॥ ८ ॥ 
यादवछोग मनके भाजक्नों ताइनेत्राछे, बडे समझदार 
और भगवानके साथ एक ही स्थानमें रहकर क्रीड़ा 
करनेवाले थे; तो भी उन सबने समस्त विश्वके आश्रय, 
सर्वान्तयामी श्रीक्ृषष्णको एक श्रेष्ठ यादव ही समझा ॥| ९॥ 
किंतु भगवानकी मायासे मोहित इन यादवो और इनसे 
व्यरथंका वैर ठाननेवाले शिशुपार आदिके अवहेलना और 
निन्दासूचक वाक्योंसे मगवआण महानुभावोकी बुद्धि 
श्रममे नहीं पडतो थी || १० ॥ जिन्होंने कमी तप 
नहीं किया, उन छोगोको भी इतने दिनोतक दर्शन 
देकर अब उनकी दर्शन-छाल्साको तृध्ष किये ब्रिना ही 

वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने त्रिमुवनमोहन श्रीजिग्रहको 
छिपाकर अन्तर्घान हो गये है और इस प्रकार उन्होने 
मानो उनके नेत्रोकों ही छीन छिया है || ११ | 

भगवानने अपनी योगमायाका प्रभाव दिखानेके ल्यि 
मानवलीलाओके योग्य जो दिव्य श्रीविग्रह प्रकट किया था, 

तह इतना सुन्दर था कि उसे देखकर सारा जगत तो 

मोहित हो ही जाता था, वे खय॑ भी बिस्मित हो जाते 
थे। सौभाग्य और सुन्द्रताकी पराकाष्ठा थी उस रूपमे | 

उससे आभूषण ( अड्डोके गहने ) भी विभूषित हो 

जाते थे ॥ १२ || 
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न्‍्५ जुनके कप 
धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमे जब भगवानके मुख-कमलढका मकरद पान करते हुए, अ बाणोसे 
उस नयनाभिराम रूपपर छोगोंकी दृष्टि पडी थी, तब विंधकर ग्राणत्याग किया, वे पवित्र होकर संब-के-सब 
त्रिछोकीने यही माना था कि मानवसृश्की रचनामे भगवानके परमधामको प्राप्त हो गये॥ २० || खय॑ भगवान्‌ 
विधाताकी जितनी चतुराई है, सब इसी रूपमे परी हो / तीनी लोकोंके अधीश्वर है | उनके समान भी कोई 
गयी है॥ १३ | उनके प्रेमपूर्ण हास्य-विनोद और है, उनसे बढकर तो कौन होगा । वे अपने खतः<पिद्ध 


ऐश्वर्यसे ही सर्वदा पूर्णकाम है । इन्द्रादि असंख्य छोक- 

हब 2३५ लक रनीीत- हे मिपल आज पाल्गण नाना बाल भेटे छा-छाकर अपने-अपने 
आँखें उन्हींकी ओर छग जाती थीं और उनका चित्त मुंकुयेंके अग्रभागसे उनके चरण रखनेकी चौकीको 
भी ऐसा तछीन हो जाता था कि वे घरके काम-धंघोकों प्रणाम किया करते है ॥ २१॥ बिहुस्जी | वे ही 
अधूरा ही छोडकर जड पुतलियोकी तरह खड़ी रह भगबान्‌ श्रीकृष्ण राजसिंहासनपर बैंठे हुए उम्रसेनके 
जाती थीं ॥ १४ ॥ चराचर जगव्‌ और प्रहतिके सामने खडे होकर निवेदन करते थे, “देव ! हमारी 
खामी भगवानने जब अपने शान्त-रूप महात्माओंको  प्रा्ता खुनिये !! उनके इस सेवासाबकी याद आते 
अपने ही घोरूप अछुरोसे सताये. जाते देखा, तब वे है हमजैसे सेवकोंका चित्त अत्यन्त व्यषित हो जाता 
करुणाभावसे द्रवित हो गये और अजन्मा होनेपर भी अपने है | २२ ॥ पापिनी प्ूतनाने अपने स्तनोंमें हलाहर 
अंश बलरामजीके साथ काष्ठमे अग्निके समान प्रकट कि 5. दे 
हुए || १७ ॥ अजन्मा होकर भी वसुदेवजीके यहाँ लिंग आकर अशजगो औए किक: अमान सह 
जन्म लेनेकी छीछा करना, सबको अमय देनेवाले होने- ५ उसको ही अप का कं कक 
पर भी मानो कंसके भयसे व्रजमें जाकर छिप रहना और दी, जो धायको मिलनी चा | | उन भगवान्‌ श्रीक्षण्णके 
अनन्तपराक्रमी होनेपर भी काल्यबनके सामने मथुरा- के कर कौन सर हज न 
पुरीको छोड़कर भाग जाना--भगवानकी ये छीलाएँ हे कक की आज आज लकी 
हूँ, क्योकि वैरभावजनित क्रोधके कारण उनका चित्त 


याद आ-आकर मुझे बेचैन कर डाछती है ॥ १६॥ कल 

उन्होने जो देवकी-बसुदेबकी चरण-बन्दना करके कहा ८ श्रीकृणमे छगा रहता था और उन्हे जप 
था--'पिताजी, माताजी | कंसका बड़ा भय रहनेके सुदशंन-चक्रघारी भगवानको कघेपर चढ़ाकर झपटते 
कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप हुए गरडजीके दशन हुआ करते थे॥ २४ ॥ 

मेरे इस अपराधपर ध्यान न देकर मुझपर प्रसल हो |. त्रह्माजीकी ग्रार्थनासे पृथ्वीका भार उतारकर उसे 
श्रीकृष्णकी ये बातें जब याद भाती है तब आज भी छुखी करनेके लिये कंसके कारागारमे वसुदेव-देवकीके 
मेरा चित्त अत्यन्त व्ययित हो जाता है ॥ १७ ॥ यहाँ मगवानने अवतार लिया था ॥२०। उस समय 
जिन्होंने काछुरूप अपने श्रकुटिविछाससे ही प्रथ्वीका कँसके डरसे पिता वसुदेवजीने उन्हे नन्दबाबाके व्रजमे 
सारा भार उतार दिया था, उन श्रीकृष्णके पाद-पत्मपरागका पहुँचा दिया था । वहाँ वे बढरामजीके साथ ग्यारह 
सेवन करनेवाला ऐसा कौन पुरुष है, जो उसे भूछः. वर्षतक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रजके 
सके | | १८ ॥ आपलोगोंने राजसूय यज्ञमें प्रत्यक्ष बाहर किसीपर प्रकट नहीं हुआ ॥ २६॥ यमुनाके 
ही देखा था कि श्रीकृष्णसे द्वेष करनेवाले शिशुपाठ्को उपवनमें, जिसके हरे-भरे इक्षोपर कछूख करते हुए 
वह सिद्धि मिल गयी, जिसकी बड़े-बड़े योगी भढी- पक्षियोके झुंड-के-झुंड रहते है, भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भांति योग-साधना करके स्पृह्य करते रहते है, उनका बछड़ोको चराते हुए ग्वाढ-बालोकी मण्डलीके साथ 
विरद्ध भला, कौन सह सकता है ॥ १९ | विहार किया था ॥ २७॥ वे ब्रजवासियोकी दृष्टि 
शिशुपाढके ही समान महाभारत-युद्धमें जिन दूसरे आक्ृष्ट करनेके लिये अनेकों बाल-लीछा उन्हे दिखाते 
योद्धाओंने अपनी ऑखोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके नयनामिराम थे। कभी रोने-से छगते, कभी हँसते और कभी 
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अफवाह । 






अदान्‍मपमगान अम्मा, 
अमान नानी 


सिंह-शावकके समान सुख-दृष्टिसे देखते ॥ २८ ॥ 
फिर कुछ बड़े होनेपर वे सफेद बैठ और रंग-विरंगी 
शोभाकी मूर्ति गीओको चराते हुए अपने साथी 
गोपोको बॉसुरी बजा-बजाकर रिज्ञानि छगे ॥ २९ ॥ 
इसी समय जब कंसने उन्हें मारनेके लिये बहुत-से 
मायावी और मनमाना रूप धारण करनेवाले राक्षस भेजे 
तब उनको खेल-ही-खेलमें भगवानने मार डाछा--जैसे 
बालक खिलीनोको तोड़-फोड़ डालता है ॥ ३० ॥ 
कालियनागका दमन करके विप मिछा हुआ जल पीनेसे 
मरे हुए ग्वाढ्बालो और गौओको जीवितकर उन्हें 
काल्यिदहका निर्दोष जल पीनेकी सुत्रिधा कर दी ॥३ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने बढ़े हुए धनका सदृव्यय करानेकी 
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इच्छासे श्रेष्ठ बह्मणेंके द्वारा नन्‍्दवाबासे गोवर्शन-यूजारूप 
गोयज्ञ करवाया || ३२ || भद्र ! इससे अपना मानभट्न 
होनेके कारण जब इच्धने क्रीघित होकर ब्रजका विनाश 
करनेके लिये मूसठथार जछ बरसाना आरम्भ किया, तब 
भगवानने करुणावश खेठ-दही-खठम छत्तेक समान 
गोवर्धन परवंतकों उठा छिपा और अलन्त घबरायें हुए 
व्रजवासियोंकी तथा उनके परद्मुओंकी रक्षा की॥ ३३ ॥ 
सन्थाके समय जत्र सारे बृन्दावनर्म शरदूके चन्द्रमाकी 
चांदनी छिटक जाती, तब श्रीकृष्ण उसका सम्मान 
करते हए मधुर गान करते और गोपियोके मण्टरूकी 
शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रामबिहार करते ॥३५॥ 
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| तीसरा अध्याय 


भगवानके अन्य लीला-चरितन्रांका चर्णन 


उद्धवजी कहते हँं--इसके बाद श्रीकृष्ण अपने 
माता-पिता देवकी-बसुदेवकी सुख पहुँचानेकी इच्छासे 
बलदेवजीके साथ मथुरा पधारे और उन्होने शत्रुसमुदायके 
खामी कसको ऊँचे सिंहासनसे नीचे पटककर तथा 
उप्तके प्राण लेकर उसकी लाशको बड़े जोरसे पृथ्वीपर 
घसीटठा ॥१॥ सान्द्ीपनि मुनिके द्वारा एक बार 
उच्चारण किये हुए साह्डीपाड़ बेहका अध्ययन करके 
दक्षिणाखरूप उनके मरे हुए पुत्रको पश्चजन नामक 
राक्षसके पेठसे ( यमपुरीसे ) छाकर दे दिया ॥ २ || 
भीष्मकनन्दिनी रुक्मिणीके सौन्दर्यसे अथवा रुक्‍्मीके 
बुलानेसे जो शियुपाठ और उसके सहायक वहाँ आये हुए थे, 
उनके सिरिपर पर रखकर गान्यव विधिके द्वारा विवाह करने- 
के लिये अपनी निव्यसंगिनी रुक्मिणीको वे वैसे ही हरण 
कर लाये, जैसे गर॒ड़ अमृत-कल्शको ले आये थे ॥ ३ ॥ 
खयंबरमें सात ब्रिना नथे हुए बेलोंको नाथकर नाग्नजिती 
( सत्या ) से विवाह किया | इस प्रकार मानभद्ढ हो 
जानेपर मूल राजाओंने शत्र उठाकर राजकुमारीको 
छीनना चाहा ।तब भगवान श्रीकृष्णने खयं बिना घायल 
हुए अपने शख्तोसे उन्हे मार डाछा || ४ || मगवान विपयी 
पुरुषोंकी-सी छीछा करते हुए अपनी प्राणप्रिया सत्यभामा- 
को प्रसल करनेकी इच्छासे उनके लिये खर्गसे कर्य- 


वृक्ष उखाड छाये | उस समय इच्द्रने ऋरवसे अंधे 
होकर अपने सेनिकोसहित उनपर आक्रमण कर दिया; 
क्योंकि वह निश्चय ही अपनी सियोंक्रा क्रीडामृग बना हुआ 
हैं ॥५॥अपने विज्ञाल डील-डीलसे आकाशकों भी ढक देने- 
वाले अपने पुत्र भीमासुरकीं भगवानके हायसे मरा हुआ 
देखकर पृप्वीने जब उनसे प्रार्थना की तत्र उन्होंने 
भोमासुरके पुत्र भगदत्तको उप्तका बचा हुआ राज्य देकर 
उसके अन्तःपुरमें प्रवेश किया ॥ ६॥ वहाँ भोमासुर- 
द्वारा हरकर लायी हुई बहुत-सी राजकन्याएँ थीं। वे 
दीनबन्धु श्रीक्ृष्णचन्द्रकों देखते ही खड़ी हो गयीं और 
सबने महान्‌ हर्ष, छज्जा एवं प्रेमपूण चितबनसे तत्काल 
ही मगवानको पतिरूमपमें चरण कर लिया || ७॥ 

तब भगवानने अपनी निजशक्ति योगमायासे उन 
ललनाओंके अनुरूप उतने ही रूप घारणकर उन सबका 
अलग-अलग महलेमे एक ही मुह॒तेमें विधिवत पाणिग्रहण 
क्रिया ॥ ८ ॥ अपनी लीछाका विस्तार करनेके लिये उन्होंने 
उनमेसे प्रत्येकके गर्भसे सभी गुणोमे अपने ही समान दस-” 
दस पुत्र उत्पन्न किये || ९ ॥ जब काल्यतन, जरासन्व 
और शाल्वादिने अपनी सेनाओसे मथुरा और द्वारका- 
पुरीको घेरा था, तत्र सगवानने निजजनोंकों अपनी 
अलोकिक शक्ति देकर उन्हे खयं मरवाया था | १० ॥ 


अ० ४ | 
शग़म्बर, दिविद, बाणासुर, मुर, व्वरकू तथा दन्तवक्त्र 
आदि अन्य योद्धाओंमेसे भी किसीको उन्होंने खय॑ मारा 
था और किसीको दूसरोसे मर्त्राया ॥ ११॥ इसके 
बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पाण्डुके पुत्रोंका पक्ष 
लेकर आये हुए राजाओका भी संह्ार किया, जिनके सेना- 
सहित कुरुक्षेत्रमे पहुँचनेपर प्रथ्वी डगमगाने छगी थी ॥| १२॥ 
कर्ण, दुःशासन और शकुनिकी खोटी सछाहसे जिसकी 
आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थीं, तथा भीमसेनकी 
गदासे जिसकी जॉव टूठ चुकी थी, उस दुर्योधनको 
अयने साथियोके सहित प्रृथ्वीपर पड़ा देखकर भी उन्हें 
प्रसन्‍नता न हुई ॥ १३ ॥ वे सोचने छंगे--यदि द्रोण, 
भीष्म, अजुन और भीमसेनके द्वारा इस अगरह अक्षौहिणी 

सेनाका विपुरू संहार हो भी गया, तो इससे प्रथ्वीका 
.. कितना भार हल्का हुआ । अभी तो मेरे अंशरूप ग्रथुम्न 
आदिके बढसे बढ़े हुए यादवोका दुःसह दर बना 
ही हुआ है | १४७ ॥ जब ये मघु-पानसे मतवाले हो 
छाठ-छाछ आँखें करके आपसमें छड़ने छगेंगे, तब उस- 
से ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई 
उपाय नहीं है| असलमे मेरे संकब्प करनेपर ये खयं 
ही अन्तर्पान हो जायेंगे || १५ ॥ 








यो सोचकर भगवानने युधिष्ठटिरको अपनी पैतृक राजगद्दी- 
पर बेठाया और अपने सभी सगे-सम्बन्धियोंकों सत्पुरुषोका 
मागे दिखाकर आनन्दित किया ॥ १६॥ उत्तराके 
उदरमे जो अभिमन्युने पूरुबंशका बीज स्थापित किया 
था, वह भी अश्वत्यामाके ब्रह्माखसे न'्ट-सा हो चुका था; 
किन्तु भगवानने उसे बचा किया ॥ १७॥ उन्होने 
धर्मराज युधघिष्ठिसे तीन अश्वमेव-यज्ञ करवाये और वे 
भी श्रीकृष्णके अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयोकी 
सहायतासे प्र॒थ्वीकी रक्षा करते हुए बडे आनन्दसे रहने 
लगे॥१८॥ विश्वात्मा श्रीमगवानने भी द्वारकापुरीमे रहकर 
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लोक और वेदकी मर्यादाका पालन करते हुए सब 
प्रकारके भोग भोगे, किंतु सांख्ययोगकी स्थापना करने- 
के लिये उनमें कभी आसक्त नहीं हुए || १९ ॥ मधुर 
मुसकान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल 
चरित्र तथा समस्त शोभा और सुन्द्रताके नित्रास अपने 
श्रीविग्रहसे छोक-परछोक और विशेषतया यादवोको 
आनन्दित किया तथा रात्रिमें अपनी प्रियाओके साथ 
क्षणिक अनुरागयुक्त होकर समयोचित बिहार किया 
और इस प्रकार उन्हे भी सुख दिया ॥ २०-२१॥ 
इस तरह बहुत वर्षोतक विहार करते-करते उन्हे गृहस्थ- 
आश्रम-सम्बन्धी भोग-सामग्रियोसे वैराग्य हो गया ॥२२॥ 
ये भोग-सामग्रियाँ ईश्वरके अधीन है और जीव भी उन्हींके 
अधीन है | जब योगेश्वर मगवान्‌ श्रीकृष्णको ही उनसे वैराग्य 
हो गया तब भक्तियोगके द्वारा उनका अनुगमन करने- 
वाला भक्त तो उनपर विश्वास ही कैसे करेगा ? ॥२३॥ 

एक बार द्वारकापुरीमें खेलते हुए यदुवंशी और 
भोजवंशी बालकोने खेल-खेलमे कुछ मुनीश्ररोकी चिढा 
दिया | तब यादवकुलका नाश ही भगवानकों अभी४ 
है---यह समझकर उन ऋषियोने बालठकोकों शाप दे 
दिया ॥ २४ ॥ इसके कुछ ही महीने बाद भावीवश 
वृष्णि, भोज और अन्धकवंशी यादव बडे हषसे रथोपर 
चढकर प्रभासक्षेत्रको गये || २५ ॥ वहाँ स्नान करके 
उन्होंने उस तीथके जलसे पितर, देवता और ऋषियोका 
तपंण किया तथा ब्राह्मणोको श्रेष्ठ गौएँ दीं ॥ २६ ॥ 
उन्होंने सोना, चॉदी, शब्या, वल्च, मृगचर्म, कम्बल, 
पालकी, रथ, हाथी, कन्याएँ और ऐसी भूमि जिससे 
जीविका चर सके तथा नाना प्रकारके-सरस अन्न भी 
भगवदपण करके ब्राह्मणोको दिये। इसके पश्चात्‌ गौ 
और ब्राह्मणोके लिये ही प्राण धारण करनेवाले उन वीरोने 
पृथ्वीपर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया || २७-२८ || 


चोथा अध्याय 


उद्धवजीखे विदा होकर विदुरजीका मेत्रेय ऋषिके पास जाना 


उद्धवजीने कहा--फिर ब्राह्मणोकी आज्ञा पाकर 
यादवोने मोजन किया और चारुणी मदिरा पी। उससे 


उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्बंचनोसे एक दसरेके 
हृदयकी चोट पहुँचाने छंगे ॥ १ | मदिराक्रे नशेसे 


जब 
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उनकी बुद्धि बिगड़ गयी और जैसे आपसकी रगड़से 
बॉसोमे आग छग जाती है, उसी प्रकार सर्यास्त होते- 
होते उनमे मार-काठ होने छगी ॥ २॥ भगवान्‌ 
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अपनी मायाकी उस्त विचित्र गतिको देखकर सरखतीके * 


जछसे आचमन करके एक इशक्षके नीचे बेठ गये ॥३॥ 
इससे पहले ही शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्णन अपने कुछका संहार करनेकी इच्छा 
होनेपर मुझसे कह दिया था कि तुम बदस्काश्रम चले 
जाओ | ४ ॥ बिहुरजी |! इससे यथपि मे उनका 
आशय समझ गया था, तो भी खामीके चरणोका 
वियोग न सह सकनेके कारण में उनके पीछे-पीछे 
प्रभासक्षेत्रमें पहुँच गया || ५ || वहाँ मैने देखा कि 
जो सबके आश्रय है; किंतु जिनका कोई और आश्रय 
नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोमाघाम इयामसुन्दर सरखती- 
के तटपर अकेले ही बैठे हैं| ६ ॥ दिव्य विशुद्ध 
सत्तमय अत्यन्त सुन्दर व्याम शरीर है, शान्तिसे भरी 
रतनारी आँखें हैं| उनकी चार भुजाएँ और रेशमी 
पीताम्चर देखकर मैने उनको दृरसे ही पहचान 
छिया ॥ ७ ॥ वे एक पीपलके छोठे-से दृक्षका सहारा 
लिये वायीं जॉवपर दायों चरणकमल रह्खे बैठे थे । 
भोजन-पानका त्याग कर देनेपर भी वे आनन्दसे 
प्रफल्छित हो रहे थे ॥ ८ ॥ इसी समय व्यासजीकरे 
श्रिय मित्र परम भागवत सिद्द मेत्रेयनी छोकोमें खच्छन्द 
विचरते हुए वहाँ आ पहुँचे ॥९॥ मैत्रेय मुनि 
मगवानके अनुरागी भक्त हैं। आनन्द और भक्तिमावसे 
उनकी गर्दन झुक रही थी | उनके सामने ही श्रीहरिने 
प्रेम एवं मुसकानयुक्त चितबनसे मुझे आनन्दित करते 
हुए कहा [ ९० ॥ 

श्रीभगवान्‌ कहने छगे--मैं_ तुम्हारी आन्तरिक 
अभिवापा जानता हूँ; इसलिये में तुम्हे वह साथन देता 
हैं। जो दूसरोके छिये अत्यन्त दुर्लभ है। उद्भव ! तुम 
पूवे-जन्ममें पु थे। बिश्वकी रचना करनेवाले प्रजा- 
पतियों और बसुओके यज्नमे मुझे पानेकी इच्छासे ही तुमने 
मेरी आराधना की थी॥ १ १ ॥ साधुखभाव उद्धव ! 
ससारमे तुम्हारा यह अन्तिम जन्म हैं, क्योंकि इसमे 
तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया हैं | अब में मर्त्वलेक- 


श्रीमड्भागवत 
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की छोडकर अपने धाममें जाना चाहता हूँ। इस 
समय यहाँ एकान्तर्मं तुमने अपनी अनन्य भक्तिके 
कारण ही मेरा दर्शन पाया है, यह बड़े सीमाग्यकी 
वात हैं ॥ १२॥ वेंका््में पाग्रकत्पक्रे आरम्ममें 
मैने अपने नामि-क्रमल्पर बैठे हुए ब्रह्माको अपनी 
महिमाके प्रकट करनेवाले जिस श्रेष्ठ ज्ञानका उपदेश 
किया था और जिसे बिवेकी छोग 'भागवतः कहते हैं; 
वही मे तुम्हें देता हैँ || १३ ॥| 

त्रिदुरजी ! मुझपर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुषकी 
कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार 
आदरप्ूवंक कहनेसे स्नेहबरज मुझे रोमाश्न हो आया, 
मरी बागी गद्वद हो गयी और नेत्रोसे ऑसुओंकी धारा 
बहने छगी। उस समय मैंने हाथ जोडकर उनसे 
कहा----)॥ १४ ॥ 'खामिन्‌ |! आपके चरण-कमलोंकी 
सेवा करनेवाले पुरुषोको इस संसारमें अर्थ, धर्म, काम, 
मीक्ष--दन चारामेसे कोई भी पदार्थ दू्डभ नहीं है; तथापि 
मुझे उनमेंसे किसीकी इच्छा नहीं है। में तो केबड 
आपके चरणकमलोकी सेवाके लिये ही छाल्यित रहता 
हूं ॥ १० ॥ अ्रभो | आप निश्खृद होकर भी कर्म 
करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म छेते है; कालरूप 
होकर भी शपुके डरसे भागते हैं और द्वारकाके भिलेमें 
जाकर छिप रहते हैं तथा खात्माराम होकर भी सोलह 
हजार लियोके साथ रमण करते हैं--...इन विचित्र चरित्रोंको 
देखकर विद्यनोकी बुद्धि भी चक्करमें पड़ जाती 
हे ॥ १६ ॥ देव | आपका खरूपज्ञान सर्ववा अत्राध 
और अखण्ड है | फिर भी आप सलाह लेनेके लिये 
मुझे चुछाकर जो भोले मनुष्पोंकी तरह बड़ी सावधानीसे 
मेरी सम्मति प्रूछा करते थे, प्रमो ) आपकी वह लीला 
मेरे मनको मोहित-सा कर देती है | १७ ॥ खामिन्‌ ! 
अपने खरूपका गूढ़ रहस्य प्रकट करनेवाछा जो श्रेष्ठ 
एवं समग्र ज्ञाव आपने ब्रह्माजीको बताया था, वह 
यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाशये, जिससे 
में भी इस संसार-दुःखको छुग्मतासे पार कर्‌ 
जाऊं ॥ १८ ॥ 
. जब मेने इस प्रकार अपने हृदयका भाव निवेदित 
किया, तब परमपुरुष कमनयन भगवान्‌ श्रीक्षष्णने मुझे 
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अपने खरूपकी परम स्थितिका उपदेश दिया ॥१९॥ इस 
प्रकार पृज्यपाद गुरु श्रीकृष्णसे आत्मतत््वकी उपलब्धिका 
साधन छुनकर तथा उन ग्रभुके चरणोकी बन्दना और 


परिक्रमा करके में यहाँ आया हूँ। इस समय उनके 


विरहसे मेरा चित्त अत्यन्त व्याकुल हो रहा है || २०॥ 
विंदुरजी | पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनन्द 
हुआ था, किन्तु अब तो मेरे हृदयको उनकी विरहव्यथा 
अत्यन्त पीडित कर रही है | अब मे उनके प्रिय क्षषेत्र 
बदरिकाश्रमको जा रहा हूँ, जहोँ भगवान्‌ श्रीनारायणदेव 
और नर---ये दोनो ऋषि लछोगोंपर अनुग्रह करनेके 
लिये दीघंकालीन सौम्य दूसरोको छुख पहुँचानेवाली 
एवं कठिन तपस्या कर रहे है | २१-२२ | 





श्रीशुकदेवजी कहते हैं--इस प्रकार उद्धवजीके 
मुखसे अपने प्रिय बन्धुओके विनाशका असह्य समाचार 
सुनकर परम ज्ञानी विदुरजीको जो शोक उत्पन्न हुआ, 
- उसे उन्होने ज्ञानद्वारा शान्त कर दिया || २३ || जब 
भगवान्‌ श्रीक्ृषण्णके परिकिरोमे प्रधान महाभागवत 
उद्धवजी बदरिकाश्रमकी ओर जाने छगे, तब कुरुश्रेष्ठ 
व्िदुरजीने श्रद्धापूवंक उनसे पूछा ॥ २४ ॥ 


विद्वुरज्ीने कहा--उद्भबवजी ! योगेश्वर भगव्नान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने खरूपके गूढ रहस्यको प्रकट करनेवाछा 
जो परमज्ञन आपसे कहा था, वह आप हमें भी 
सुनाइये, क्योकि भगवानके सेवक-तो अपने सेवकोका कारये 
सिद्ध करनेके लिये ही विचरा करते है || २०॥ 

उद्धवजीने कहा--उस तचज्ञानके लिये आपको 
मुनिवर मेत्रेयजीकी सेवा करनी चाहिये। इस मर्व्योक- 
को छोड़ते समय मेरे सामने स्त्रयं भगवानने ही आपको 
उपदेश करनेके लिये उन्हे आज्ञा दी थी ॥ २६॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँ---इस प्रकार बिदुरजीके 
साथ विश्वमूति भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणोकी चर्चा होनेसे 
उस कथामृतके द्वारा उद्धवजीका वियोगजनित महान्‌ 
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ताप शान्त हो गया | यम्ुनाजीके तीरपर उनकी वह 
रात्रि एक क्षणके समान वीत गयी ॥ फिर प्रातःकाल 
होते ही वे वहॉसे चछ दिये || २७ ॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ) वृष्णिकुल और 
भोजवंशके सभी रथी और यूथपतियोके भी यूथपति 
नष्ट हो गये थे । यहाँवक कि त्रिलोकीनाथ श्रीहरिको 
भी अपना वह रूप छोडना पड़ा था | फिर उन सबके 
मुखिया उद्भधवजी ही कैसे वच रहे 7 ॥| २८ ॥ 

भ्रीशुकदेवजीने कहा--जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ 
नहीं होती, उन श्रीहरिने ब्राह्मणोंके शापरूप कालके 
बहाने अपने कुछका संहार कर अपने श्रीत्रिग्रहको 
त्यागते समय विचार किया || २९ ॥ “अब इस छोकसे 
मेरे चले जानेपर संयमीशिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञानको 
ग्रहण करनेके सच्चे अधिकारी हैं || ३० ॥ उद्भव मुझसे 
अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योकि वे आत्मजयी है, विषयोसे 
कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगोको मेरे ज्ञानकी 
शिक्षा देते हुए वे यहीं रहे! ॥ ३१ ॥ वेदोके मूछ कारण 
जगहुरु श्रीकृष्णके इस प्रकार आज्ना देनेपर उद्धभवजी 
बदरिकाश्रममे जाकर समाधियोगद्वारा श्रीहरिकी आराधना 
करने छगे ॥ ३२ ॥ कुरुश्रेष्ठ परीक्षित्‌ | परमात्मा श्रीकृष्णने 
लीलासे ही अपना श्रीविग्रह प्रकट किया था और डीञसे ही 
उसे अन्तर्थान भी कर दिया। उनका वह अन्तर्घान 
होना भी धीर पुरुषोंका उत्साह घढानेत्राछा तथा दूसरे 
पशुतुल्य अघीर पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुष्कर 
था । परम भागवत उद्धवजीके मुखसे उनके प्रशंसनीय 
कम और इस प्रकार अन्तर्वान होनेका समाचार पाकर 
तथा यह जानकर कि भगवानने परमधघाम जाते समय 
मुझे भी स्मरण किया था, विदुरजी उद्भवजीके चले जानेपर 
प्रेमसे विहछऊ होकर रोने छगे ॥ ३३-३५ ॥ 
इसके पश्चात्‌ सिद्धशिरोमणि बिदुरजी यमुनातटसे चल- 
कर कुछ दिनोमे गद्भाजीके किनारे जा पहुँचे, जहाँ 
श्रीमैत्रेयनी रहते थे || ३६ | | 
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श्रीमद्धागवत 
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पॉचवों अध्याय 


पेत्रेयजीका कु रे 
विडुरजीका प्रदन और मेग्रेयजीका खप्टिक्मवर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परमन्नानी मेत्रेग मुनि 
( हरिद्वारक्षेत्र ) में विराजमान थे | भगवद्धक्तिसे शुद्ध हुए 
हृदयवाले विदुरजी उनके पास जा पढ़ेंचे और उनके 
साधुखभावसे आप्यायित होकर उन्होने प्रा ॥ १ ॥ 


विदुरजीने कहा--भगवन्‌ ! संसारमें सब छोग 
सुखके लिये कम करते है; परन्तु उनसे न तो उन्हें 
सुख ही मिठता है और न उनका दुःख ही दूर होता 
है, वल्कि उससे भी उनके दुःखकी वृद्धि ही होती है । 
अतः इस विपयमें क्या करना उचित है, यह आप मुझे 
कृपा करके बतलाइये || २॥| जो छोग दुर्भाग्यवरश 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख, अधमेपरायण और अत्यन्त 
दुखी है, उनपर कृपा करनेके ढिये ही आप-जसे 
भाग्यशाली मगबद्धक्त संसारमें त्रिचरा करते हैं।| ३॥ 
साधुशिरोमणे | आप मुझे उस शान्तिप्रठ साधनका 
उपदेश दीजिये, जिसके अनुसार आराबना करनेसे 
भगवान्‌ अपने भक्तोके भक्तिपूत हृदयमें आकर विराज- 
मान हो जाते है और अपने खरूपका अपरोक्ष अनुभव 
करानेवाछठा सनातन ज्ञान ग्रठान करते है || ४॥ 
त्रिकोकीके नियन्ता और परम खतन्त्र श्रीहरि अवतार 
लेकर जो-जो छीलछाएँ करते है, जिस प्रकार अकर्ता 
होकर भी उन्होंने कल्पके आरम्भमे इस सृश्टिकी रचना 
की, जिस प्रकार इसे स्थापितकर वे जगतके जीबोकी 
जीविकाका विधान करते है, फिर जिस प्रकार इसे अपने 
हृदयाकाशम लीनकर बृत्तिशून्य हो योगमायाका आश्रय 
लेकर शयन करते हैँ और जिस प्रकार वे योगेश्वरेश्वर प्रभ 
एक होनेपर भी इस बत्रह्माण्डमें अन्तर्यामीरूपसे अनुप्रत्रिष् 
होकर अनेक रुपोमें प्रकट होते है--बह सब रहस्य आप 
हमें समझाइये।५-६॥ ब्राह्मग,गो और देवताओंके कल्याण- 
के लिये जो अनेको अवतार धारण करके लीछासे ही 
नाना प्रकारके दिव्य कर्म करते है, वे भी हमे सुनाइये। 
यशखियोंके मुकुटमणि श्रीहरिके छीछामृतका पान करते- 
करते हमारा मन तृप्त नहीं होता || ७ ॥ 


हमें यह भी छुनाइये कि उन समस्त छोकपतियोके 
सामी श्रीहरिनें इन छोको, लोकपालो और लोकालोक- 


पर्बतसे बाहरके भागोकी, जिनमें ये सत्र प्रकारके प्राणियों- 
के अधिकारानुसार भिन्न-भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैँ, किन 
तत्तोसे रचा है ॥ ८ ॥ दिजतर | उन अजिश्वकर्ता 
खयम्भू श्रीनारायगने अपनी प्रजाके खमाव, कर्म, रूप 
और नामोंके भेदकी किस प्रकार रचना की है ? 
भगवन्‌ ! मैंने श्रीव्यासजीके मुखसे ऊँच-नीच बर्णोकरि 
धर्म तो कई बार सुने हैं; किन्तु अब श्रीक्षप्णकथामतके 
प्रवाहकों छोड़कर अन्य खब्पसुखदायक घर्मोसे मेरा 
चित्त ऊब गया है ॥ ९-१० ॥ उन तीयपाद श्रीहरिके 
गुणानुवादसे तृप्त हो भी कौन सकता हैं । उनका तो 
नारदादि महात्मागण भी आप-जसे साधुओंके समाजमे 
कीत॑न करते हैं तथा जत्र ये मनुप्योके कर्णसनप्में 
प्रवेश करते हैं, तब उनकी ससारचक्रमें डालनेत्राली घर- 
गृहीकी आसक्तिको काट डालते हैं ॥ ११॥ भगवन ! 
आपके सखा मुनिवर कृष्णद्रपायनने भी भगवानके 
गुणोका वर्णन करनेकी इच्छासे ही महाभारत रचा है | 
उसमें भी विपयसुखोंका उच्लेख करते हुए मनुप्योकी 
घुद्धिकी भगवानकी कयाओकी ओर छूगानेका ही प्रयत्न 
किया गया हैं | १२ ॥ यह भगवत्कथाकी रुचि श्रद्धालु 
पुरुषके दृदयमे जब बढ़ने छगती है, तब अन्य त्रिषयोंसे 
उसे बिरक्त कर देती हैं| वह भगवचरणोके निरन्तर 
चिन्तससे आनन्दमग्न हो जाता है और उस पुरुषके 
सभी दुःखोका तत्काल अन्त हो जाता हैं ॥ १३ ॥ 
मुझे तो उन शोचनीयोके भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषोंके 
लिये निरन्तर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापोके 
कारण श्रीहरिकी कथाओंसे त्रिमुख रहते हैं। हाय ! 
काठभमगवान्‌ उनके अमूल्य जीवनको काट रहें हैं और 
वे वाणी, देह और मनसे व्यर्थ बाद-विवाद, व्यर्थ चेश 
और व्यथ चिन्तनमे लगे रहते हैं || १४ ॥ मैत्रेयजी ! 
आप दीनोंपर कृपा करनेवाले है; अतः भौरा जैसे 
फूलोमेंसे रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लेकिक 
कयाओमेसे इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पदवित्र- 
कीर्ति श्रीहरिकी कथाएँ, छोॉँटकर हमारे कल्याणके लिये 
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पाा०-माा०-- नमन. 


सुनाइये || १५ ॥ उन सर्वेश्वरने संसारकी उत्पत्ति, 


तृतीय स्कन्ध 
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 इश्यका अनुसन्धान क्रनेवाली शक्ति ही---कार्यकारणरूपा 
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स्थिति और संहार करनेके छिये अपनी मायाशक्तिको _माया है _। महामाग विदुरजी ! इस भावाभावरूप 


खीकार कर राम-कृष्णादि अबतारोके द्वारा जो अनेकों 
अलेकिक छीछाएँ की है, वे सब मुझे सुनाइये ॥१६॥ 

श्रीशुकदेवजो कहते हँ---जव विदुरजीने जीजोके 
कब्याणके लिये इस प्रकार प्रइन किया, तब तो मुनिश्रेष्ठ 
भगवान्‌ मैत्रेयजीने उनकी बहुत बडाई करते हुए यो 
कहा || १७ ॥ 

श्रीमेतरेयजी बोले--साधुखभाव विदुरजी ! आपने 
सब जीवॉपर अत्यन्त अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी 
बात पूछी है | आपका चित्त तो सबंदा श्रीमगवानमें 
ही छगा रहता है, तथापि इससे संसारमें भी आपका 
बहुत सुयश फेलेगा || १८॥ आप अ्रीब्यासजीके 
औरस पुत्र है; इसलिये आपके लिये यह कोई बड़ी 
बात नहीं है कि आप अनन्यमावसे सर्वेश्वर श्रीहरिके 
ही आश्रित हो गये है ॥| १९॥ आप प्रजाको दण्ड 
देनेवाले भगवान्‌ यम ही है | माण्डव्य ऋषिका शाप 
होनेके कारण ही आपने श्रीव्यासजीके वीर्यसे उनके 
भार विचित्रवीर्यकी भोगपत्नी दासीके गर्मसे जन्म 
लिया है || २० ॥ आप सदा ही श्रीभगव्रान्‌ और 
उनके भक्तोको अत्यन्त प्रिय है, इसीलिये भगवान्‌ 
निजधाम पघारते समय सुझे आपको ज्ञानोपदेश करनेकी 
आज्ञा दे गये है | २१ ॥ इसलिये अब मै जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और लयके लिये योगमायाके द्वारा 
विस्तारित हुईं मगवानकी त्रिभिन्न छीलाओका क्रमशः 
वर्णन करता हैँ॥| २२ ॥ 

सृश्रिचनाके पत्र समस्त आत्माओके आत्मा एक 
पूर्ण परमात्मा ही थे---न द्रष्श था न दृश्य | सृश्िकाल- 
में अनेक वृत्तियोके भेदसे जो अनेकता दिखायी पड़ती 
है, वह भी वही थे; क्योकि उनकी इच्छा अकेले रहने- 
की थी || २३ ॥ वे ही द्रष् होकर देखने लगे, परन्तु 
उन्हे दृश्य दिखायी नहीं पडा, क्योंकि उस समय वे ही 
अद्वितीय रूपसे प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्थामे 
वे अपनेकी असतके समान समझने लगे | वस्तुतः वे 
अप्तत्‌ नहीं थे, क्योकि उनकी शरक्तियाँ ही सोयी थीं | 
उनके ज्ञानका लोप नहीं हुआ था ॥२४॥| यह द्रष्ठ और 


अनिर्व॑चनीय मायाके द्वारा ही भगवानने इस विश्वका निर्माण 
किया है ।| २० || काल्शक्तिसे जब यह त्रियुणमयी 
माया क्षोमक्रो प्राप्त हुई, तव उन इन्द्रियातीत चिन्मय 
'प्रमात्माने अपने अंश पुरुषरपसे उसमे चिदामासरूप 
बीज स्थापित किया || २६ ॥ तब काछकी प्रेरणासे 
उस अव्यक्त मायासे महत्तत्त ग्रकट हुआ | वह मिथ्या 
अज्ञानका नाशक होनेके कारण तरिन्नानखरूप और 
अपनेमें सृक्ष्मछूपसे स्थित प्रपश्चकी अभिव्यक्ति करने- 
वाछा था || २७ || फिर चिदाभास, ग्रुण और काछके 
अधीन उस महत्तत्वने भगवानकी दृष्टि पड़नेपर इस 
विश्वकी रचनाक्े लिये अपना रूपान्तर किया ॥ २८ ॥ 
महत्तत्तके विकृत होनेपर अहड्डारकी उक्तत्ति हुई---जो 
काय ( अधिमूत ), कारण ( अध्यात्म ) और कर्चा 
( अधिदेव ) रूप होनेके कारण भूत, इन्द्रिय और मन- 
का कारण है ॥२९५॥ वह अहड्जार वेकारिक 
( सात्िक ), तेजस ( राजस ) और तामस-भेदसे तीन 
प्रकारका है; अत: अहंतत्तमें विकार होनेपर वेकारिक 
अहड्ठारसे मन और जिनसे विषयोका ज्ञान होता है वे 
इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवता हुए ॥३१०॥ तेजस 
अहद्वारसे ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ हुए तथा तामस 
अहड्डारसे सूक्ष्म मूतोका कारण शब्दतन्मात्र हुआ, और 
उससे इशन्तरूपसे आत्माका वोध करानेबत्राछा आकाश 
उत्पन्न हुआ ॥ ३१ ॥ भगवानकी दृष्टि जब आकाश- 
पर पड़ी, तत्र उससे फिर काछ, माया और चिदामासके 
योगसे स्पशतन्मात्र हुआ और उसके त्रिक्ृृत होनेपर उससे 
वायुकी उत्पत्ति हुई | ३२॥ अत्यन्त बलवान वायुने 
आकाशके सहित विक्षत होकर रूपतन्मात्रकी रचना की 
और उससे संसारका प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ ॥२३१॥ 
फिर परमात्माकी इटि पड़नेपर आयुयुक्त तेजने काल, 
माया और चिदंशके योगसे विक्ृत होकर रसतन्मात्रके 
काय जलको उत्तन्न किया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर तेजसे 
युक्त जलने बह्मका दृष्टिपात होनेपर काल, माया और 
चिदंशके योगसे गन्वगुणमयी प्रृथ्वीक्ो उत्पन्न किया ॥ ३० 
विदुरजी / इन आकाशाढि भूतोमेसे जो-जो भूत पीछे- 
पीछे उत्पन्न हुए है, उनमें क्रमशः अपने पूर्व-पूर्व भूतो- 


११६ 





के गुण भी अनुगत समझने चाहिये ॥ ३६॥ ये महतू- 
तच्वादिके अमिमानी विकार, विक्षेप और चेतनाशविगिष्ट 
देवगग श्रीमगवानके ही अंश है | किन्तु प्रथके-प्रथक 
रहनेके कारण जत्र वे विश्वरचनारूप अपने कायमे सफल 
नहीं हुए, तब हाथ जो डकर भगवानसे कहने छगे ॥३७॥ 


देवताओने कह्य-देव | हम आपके चरणकमर्ों- 
की बन्दना करते हैं | ये अपनी शरणमें आये हुए 
जीवोका ताप दूर करनेके छिये छत्रके समान है तया 
इनका आश्रय लेनेसे यतिनन अनन्त ससार-दुःखको 
सुगमतासे ही दूर फेंक ठेते है| ३८ ॥ जगत्कता 
जगदीश्वर ! इस संसारमें तापत्रयसे व्याकुल रहनेके कारण 
जीवोको जरा भी शान्ति नहीं मिलती | इसडिये भगवन्‌ | 
हम आपके चरणोकी ज्ञानमबी छायाका आश्रय लेते 
है ||३९॥|| मुनिजन एकान्त स्थानमें रहकर आपके मुख्- 
कमलका आश्रय लेनेत्राले वेदमन्त्ररूप पशक्षियोंके द्वारा 
जिनका अनुसन्धान करते रहते है तथा जो सम्पूर्ण पाप- 
नाशिनी नव्ियोमें श्रेष्ठ श्रीगड़ाजीके उद्गमस्थान हैं, आपके 
उन परम पावन पाठयद्मोका हम आश्रय लेते है ॥9 ०॥| हम 
आपके चरणकमलोकी उस चौकीका आश्रय ग्रहण करते 
है, जिसे भक्तमन श्रद्वा और श्रवग-कीर्तनादिरूप भक्तिसे 
परिमाजित अन्तःकरणमे बारण करके वेराग्यपुष्ट ज्ञानके 
द्वारा परम घीर हो जाते है ॥9१॥ ईद ! आप संसार- 
को उत्पत्ति, स्थिति और संहारके लिये ही अबतार लेते 
हैं; अतः हम सब आपके उन चरणकमलोकी शरण लेते 
है, जो अपना स्मरण करनेत्राले भक्त जनोंको अमय कर देते 
हैं॥ 9 २॥जिन पुरुपोका ठेह, गेह तथा उनसे सम्बन्ध रखने- 
वाले अन्य तुच्ठ पदार्वेगें अहंता, ममतका इढठ दराग्रह 
है, उनके शरीरमे (आपके अन्तर्या पीरूपसे) रहनेपर भी 
जो अस्यन्त दूर है---उन्हीं आपके चरणारबिन्दोंको हम 
 भजते है ॥ ४३ ॥ परम यशखी परमेश्वर ! इन्द्रियोके 
विपयामिमु रहने के कारण जिनका मन सवंदा बाहर 
हा भटका करता हैं, वे पामरोग आपके विद्ासपूर्ण पाद- 
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विआसम मादा दामर++म यह री परयाभा 


विन्यासकी शोभाके विशेषज्ञ मक्तजनोका दशन नहीं कर 
पाते;इसीसे वे आपके चरणोंसे दूर रहते हैं ॥29॥ देव ! 
आपके कथामतका पान करनेसे उमडी हुई भक्तिक कारण 
जिनका अन्त:करण निर्मल हो गया हैं, थे छोग--- 
बराग्य ही जिसका सार हे-ऐसा आह्मब्नान प्राप्त करके 
अनायास ही आपके वैकुण्ठधामको चले जाते हैं ॥४०॥ 
दूसरे धीर पुरुष चित्तनिरोवरूप समाविक्रे बछसे आपकी 
बल्यती मायाको जीतकर आपमें ही छीन तो हो जाते हैं, 
पर उन्हें श्रम बहुत होता है; किन्तु आपकी सेवाके 
मार्गमे कुछ भी कष्ट नहीं हैं || ४६॥ 


आदिदेव । आपने सृष्टि-सचनाकी इच्छासे हर्म 
त्रिगुणमय रचा है | इसडिये विभिन्न खमभात्रवाले होनेके 
कारण हम आपस मिल नहीं पाते ओर इसीसे आपकी 
क्रीडाके साधनख्य ब्रह्माण्डकी रच्ना करके उसे आपको 
समर्पण करनेमें असमय हो रहे है || ४७ ॥ अतः 
जन्मरहित भगवन्‌ ! जिससे हम ब्रह्माण्ड रचकर 
आपको सब प्रकारके भोग समयपर समपंग कर सके 
और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यताके 
अनुसार अन्न ग्रहण कर सके तथा ये सत्र जीव भी सत्र 
प्रकारकी विष्नवाधाओसे दूर रहकर हम और आप दोनोंकों 
भोग समपंण करते हुए अपना-अपना अन्न भक्षण कर 
सके, ऐसा कोई उपाय कीजिये ॥४ ८॥ आप निर्त्रिकार 
पुराणपुरुष ही अन्य कार्यत्रगके सहित हम देवताओके 
आदि कारण है। देव । पहले आप अजन्माहीने 
सत्तादि गुण और जन्मादि कर्मोंकी कारणरूपा मायाशक्ति- 
में चिदामासरूप वी स्थापित किया था| ४९ ॥ 
परमान्मदेव | महत्तच्ादिरूप हम देवगण जिस कार्यक्रे 
लिये उत्पन्त हुए है, उसके सम्बन्धमे हम क्‍या करें ? 
देव | हमपर आप ही अमनुग्रह करनेवाले हैं। इसलिये 
ब्रह्मण्डरचनाके छिये आप हमे क्रियाशक्तिके सहित 
अपनी ज्ञानशक्ति भी प्रदान कीजिये || ७० ॥ 
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मेत्रेय ऋषिने कहा--सवशक्तिमान्‌ भगवानने जब 
देखा कि आपसमें संगठित न होनेके कारण ये मेरी महत्तत्तत 
आदि शक्तियाँ विश्व-रचनाके कार्यमें असमर्थ हो रही हैं, 
तब वे काल्शक्तिको खीकार करके एक साथ ही महत्तत्त्त, 
अहड्जार, पत्नभूत, पंश्चतन्मात्रा और मनसहित ग्यारह 
इच्धिया--इन तेईस तत्वोके समुदायमें प्रविष्ट हो 
गये ॥ १-२ ॥ उनमे प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवोके 
सोये हुए अद्ृषको जाग्रत्‌ किया और परस्पर विलग 
हुए उस तत्तसमूहको अपनी क्रियाशक्तिके द्वारा आपस- 
मे मिला दिया [| ३॥ इस प्रकार जब भगवानने अद्ष्ट- 
को कार्योन्मुख किया, तब उस तेईस तत्ततोंके समूहने 
भगवानकी प्रेरणासे अपने अंशोंद्रारा अधिपुरुष---विराट्‌- 
को उत्पन्न किया ॥ 9 ॥ अर्थात्‌ जब भगवानने अंश- 
ख्ूपसे अपने उस शरीरमें प्रवेश किया, तब वह विश्वरचना 
करनेवाला महत्तत्तादिका समुदाय एक-दूसरेसे मिलकर 
परिणामको प्राप्त हुआ | यह तत्तोंका परिणाम ही विराद्‌ 
पुरुष है, जिसमें चराचर जगतू विद्यमान है || ५॥ 
जलके भीतर जो अण्डरूप आश्रयस्थान था, उसमें 
वह हिरण्यमय विराट पुरुष सम्पूर्ण जीबोंको साथ लेकर 
एक हजार दिव्य वर्षोतक रहा ॥ ६॥ वह विश्वरचना 
करनेवाले तच्वोंका गर्म ( कार्य ) था तथा ज्ञान, क्रिया 
ओर आत्मशक्तिसे सम्पन्न था | इन शक्तियोंसे उसने खय्य॑ 
अपने क्रमशः एक ( हृदयरूप ), दस ( प्राणरूप ) 
और तीन ( आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिमौतिक ) 
विभाग किये | ७ ॥ यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव 
होनेके कारण समस्त जीवरोका आत्मा, जीवरूप होनेके 
कारग परमात्माका अंश और प्रथम अभिव्यक्त होनेके 
कारण भगवानका आदि-अवतार है । यह सम्पूर्ण भूत- 
समुदाय इसीमे प्रकाशित होता है ॥ ८॥ यह 
अब्यात्म, अधिभूत और अधिदेवरूपसे तीन प्रकारका, 
प्राणरूपसे दस प्रकारका+ और हृदयरूपसे एक प्रकार- 
का है || ९ ॥ 

फिर विश्वकी रचना करनेवाले महत्तत्तादिके 
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अधिपति श्रीमगवानने उनकी प्रार्थनाको स्मरण कर 
उनकी वृत्तियोकी जगानेके लिये अपने चेतनरूप तेजसे 
उस विराट पुरुषको प्रकाशित किया, उसे जगाया | १०॥ 
उसके जाग्रत्‌ होते ही देवताओंके लिये कितने स्थान 
प्रकट हुए---यह में बतलछाता हूँ, सुनो ॥ ११ ॥ विराद्‌ 
पुरुषफे पहले मुख प्रकट हुआ; उसमे छोकपाल अग्नि 
अपने अंश वागिन्द्रियके समेत ग्रविष्ट हो गया, जिससे यह 
जीव बोलता है ॥ १२ ॥ फिर विराट पुरुषके ताछ उत्पन 
हुआ; उसमे लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रियके सहित 
स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है ॥१३॥ 
इसके पश्चात्‌ उस विराट पुरुषके नथुने प्रकट हुए; 
उनमें दोनों अश्विनीकुमार अपने अंश प्राणेन्रियके सहित 
प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गन्ध ग्रहण करता है || १४ ॥ इसी 
प्रकार जब उस बिराट देहमें आँखे प्रकट हुई,तव उनमें अपने 
अंश नेत्रेन्द्रियके सहित-लोकपति सूर्यने प्रवेश किया, जिस 
नेत्रेन्द्रियसे पुरुषको विविध रूपीका ज्ञान होता है ॥१५॥ 
फिर उस विराट विग्रहमें त्वचा उत्पन्न हुईं, उसमें अपने अंश 
त्वगिन्द्रियके सहित वायु स्थित हुआ, जिस ल्वगिन्द्रियसे 
जीव स्पशंका अनुमव करता है ॥ १६ ॥ जब इसके 
कर्णछिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रियके 
सहित दिशाओने प्रवेश किया, जिस श्रवर्णेन्रियसे जीव- 
को शब्दका ज्ञान होता है ॥ १७ ॥ फिर विराट 
शरीरमें चम उत्पन्न हुआ; उसमे अपने अंश रोमोंके सहित 
ओषधियों स्थित हुईं, जिन रोमोसे जीव ख़ुजछी आदिको 
अनुभव करता है ॥१८॥ अब्र उसके लिड्ग उत्पन्न हुआ। 
अपने इस आश्रयमे प्रजापतिने अपने अंश वीयके सहित 
प्रवेश किया, जिससे जीव आनन्दका अनुभव करता 
है ॥| १९ ॥ फिर विराट पुरुषके गुदा प्रकट हुई; उसमें 
लोकपाल मित्रने अपने अंश पायु<न्द्रियके सहित प्रवेश 
किया, इससे जीव मठ्य्याग करता है ॥ २० ॥ इ्सके 
पश्चात्‌ उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण-त्याग- 
रूपा शक्तिके सहित देवराज इन्द्रने प्रवेश किया, इस 
रक्तिसे जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है || २१ ॥ 


4 ह्ठै भ््कि न्द्रियाधिष्ठाता 
* दस इन्द्रियोसद्ित सन अध्यात्म है, इन्द्रियादिके विषय अधिभूत हैं, इनि देव अधिदेव हैं तथा 
प्राण, अपान; उदान, समान; व्यास) नाग, कूमे; ककल, देवदत्त ओर धनज्ञय--ये दस प्राण हैं । 
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जन इसके चरण उत्पन्न हुए, तत्र उनमें अपनी शक्ति 
गतिके सहित छोकेश्वर विष्णुने प्रवेश किया---इस गति- 
वक्तिद्वारा जीव अपने गन्तव्य स्थानपर पढ़ेंचता है ॥२२॥ 
फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई; अपने इस स्थानमे अपने 
अंश बुद्विशक्तिके साथ वाक्पति बल्माने प्रवेश किया, 
इस वुद्धिशक्तिसे जीब्र ज्ञातव्य विपयोक्तो जान सकता 
है ॥ २३ ॥ किर इसमें हृदय प्रकट हुआ; उसमें अपने 
अंश मनके सहित चन्द्रमा ख्ित हुआ | इस मनःशक्ति- 
के द्वारा जीव सड्डल्प-विकव्पादिरूप विकारोंको प्राप्त होता 
है || २४ ॥ तत्मश्चात्‌ बिराट पुरुषमे अहड्लार उलन 
हुआ, इस अपने आश्रयमें क्रियाशक्तिसहित अभिमान 
( रुद्र ) ने प्रवेश किया | इससे जीव अपने कतेव्यको 
खीकार करता है ॥२णा| अब इसमे चित्त प्रकट हुआ | 
उसमें चित्तशक्तिके सहित महत्तत्न ( हह्मा ) खित 
हुआ; इस चित्तगक्तिसे जीत्र विज्ञन (चेतना) को उपलब्ध 
करता है || २६ || इस विराद पुरुषके सिरसे खगलोक, 
पैरोसे पृथ्वी और नाभिसे अन्तरिक्ष ( आकाश ) उत्पन्न 
हुआ | इनमें क्रमश: सत्ल, रज और तम--इन तीन 
गुणोके परिणामरूप देवता, मनुष्य और पग्रेतादि देखे 
जाते है ॥|२७॥ इनमे देवतालोग सत्तमृणकी अधिकता- 
के कारण खर्गोकमें, मनुष्य और उनके उपयोगी गो 
आदि जीव रजोगृणकी प्रधानताके कारण प्रथ्वीम तथा 
तमोगुणी खभाववाले होनेसे रुद्रके पापंदगण ( भूत, ग्रेत 
आदि ) दोनोके वीचमे स्थित भगवानके नाभिस्थानीय 
अन्तरिक्षकोकम रहते है || २८-२९ |) 

त्रिदुरजी । वेढ और ब्राह्मण भगवानके मुखसे प्रकट 
हुए | मुखसे प्रकट होनेके कारण ही ब्राह्मण सब वर्णो- 
में श्रेष्ठ और सबका गुरु है।। ३० || उनकी भुजाओसे 
क्षत्रियवत्ति और उसका अबलम्बन करनेवाछा ध्षत्रिय 
वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराठ भगवानका अंश होनेके 
कारण जन्म लेकर सब वर्णोकी चोर आदिके उपद्रवोसे रक्षा 
करता है || ३१ ॥ मगवानकी दोनो जाँधोसे सब छोगो- 


श्रीमद्भागवत 
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का निर्वाह करनेवाी वेइ्यबृति उत्पन्न हुई और उन्होंसे 
वैश्य वर्णका भी प्रादुर्भाव हुआ । यह वर्ण अपनी बृत्ति- 
से सब्र जीवोकी जीवजिका चलाता हैं ॥ ३० ॥ फिर 
सब धर्मोकी सिद्धिके छिये भगवानके चरणोसे सेव्राश्वत्ति 
प्रकट हुई और उन्हींसे पहल पहठ उस बृत्तिका अबवि- 
कारी बृढ्वर्ग भी प्रकट हुआ, जिसकी बृत्तिसे ही श्रीहरि 
प्रसन्न हो जाते है» ॥| ३३ ॥ ये चारो वर्ग अपनी- 
अपनी वृत्तियोकि सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन 
अपने गुह श्रीहरिका अपने-अपने घम्मेसि वित्तश॒द्धिकेथ्ये 
श्रद्वापत्रक पूजन करते है || ३० | विदुरत्री | यह विराट 
पुरुष काछ, कर्म ओर खभावशक्तिसे युक्त भगगनकी 
योगमायाके प्रभावकों प्रकट करनेवाला हैं | इसके खत्यप- 
का पूरायूरा बर्गन करनेका कीन साहस कर सकता 
है ॥ ३५ || तथापि प्यारे पिंदूरजी | अन्य व्यावदारिक 


| 


चर्चाओसे अपत्रित्र हुई अपनी वाणीकों पत्रित्र करनेे 
लिये, जैसी मेरी बुद्धि हैं और जमा मेने गुरुमुखसे मुना 
हैं वसा, श्रीहरिका सुयश वर्णन करता हे ॥ ३६ ॥ 
महापुरुषोका मत है कि पुण्यम्शेकशिरोमगि श्रीहरिके 
गुणोका गान करना ही मनृष्योकी बराणीका तथा जिद्वानो- 
के मुखसे मगवत्कथामृतका पान करना ही उनके कानोका 


कर 
हा 


सबसे वडा छाभ है ॥ ३७ | बत्म ) हम ही नहीं, 











आद्विकत्रि श्रीत्रह्माजीने एक हजार विव्य वर्षोतिक अपनी 
योगपरिपक बुद्धिसे विचार क्रिया; तो भी क्या वे भगवानकी 
अमित महिभाका पार पा सके 7 ॥३१८॥ अतः भगवान्‌. 
की माया बड़े-बड़े मायावियेक्तों मी मोहित कर देनेबाड़ी “ 
है। उसकी चक्करों डालनेब्राठी चाछ अनन्त हैं; 
अतरव खयय भगवान्‌ भी उसकी थाह नहीं छगा सकते, 
फिर दूसरोकी तो वात ही क्या हैं. ॥ ३९ ॥ जहाँ न 
पहुँचकर मनके सहित वाणी भी छोठ आती है तथा 
जिनका पार पानेमे अहड्डा।रके अभिमानी रुद्र तथा अन्य 
इन्द्रियाविष्ठाता ठेवता भी समय नहीं है, उन श्रीभगवान्‌- 
की हम नमस्कार करते हैं ॥ ४० ॥ 


# सप धर्मकी सिद्धिका मूल सेवा है, सेवा किये बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता | अतः सब धर्मोक्री मूलभूता 
कप व्‌ 6 यह है सब च्‌ के है च ब्राह्म रे हि रु ट्र््‌ एँ ० श्ि 
जिसका धर्म है; वद शूट सब वर्ण महान्‌ है । ब्राक्षणका वर्म मोक्षके लिये हैं। अभियका धर्म मोगऊे डिय् 


इस प्रकार प्रथम तीन वर्णंक्ि धर्म अन्य पुरुषाथोके डिये 


-+9९)*"डुनून०६+--- 
सेवा दी 

हमे बेंड्पका ध्‌ पु शुके लिये है ञ् ५ (३. २ 

५, बेंटपका धम अथके लिये हें ओर झूठका धर्म घमके लिये दे | 

है; किन्तु झूद्रका धर्म स्वपुरुपार्थके 


है, अतः इसकी चृत्तिसे ही भगवान्‌ प्रसन्न शे जाते हैं । 


अ० ७ | 
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सातवाँ अध्याय 
विदुरजीके प्रदत 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--मेत्रेयजीका यह भापण 
सुनकर वुद्धिमान्‌ व्यासवन्दन विदुरजीने उन्हें अपनी 
ब्राणीसे प्रभन्‍न करते हुए कहा ॥ १ ॥ 

विदुरजीने पूछा--अह्मन्‌ ! भगवान्‌ तो शझुद्ध-बोध- 
खरूप, निर्विकार और निगुण है; उनके साथ छीछासे 
भी गुण और क्रियाका सम्बन्ध केसे हो सकता है ? ॥२॥ 
बालकम तो कामना और दूसरोके साथ खेलनेकी इच्छा 
रहती है, इसीसे वह खेलनेके लिये प्रयत्न करता है; 
किन्तु भगवान्‌ तो खतः नित्यतृप्त--.काम और सबेदा 
असड़ है, वे क्रीडाके लिये भी क्यो सड्डह्य करेंगे ॥३॥ 
भगवानने अपनी गुणमयी मायासे जगतकी रचना की 
है, उसीसे वे इसका पालन करते है और फिर उसीसे 
संहार भी करेंगे || 9॥ जिनके ज्ञानका देश, काल अथवा 
अवस्थासे, अपने-आप या किसी दूसरे निमित्तसे भी कमी 
ठोप नहीं होता, उनका मायाके साथ किस प्रकार 
संयोग हो सकता है ॥५ ॥ एकमात्र ये भगवान्‌ ही 
समस्त क्षेत्रोमे उनके साक्षीरूपसे स्वत है, फिर इन्हे 
दुर्भाग्य या किसी प्रकारके कर्मजनित क्लेशकी प्राप्ति 
कैसे हो सकती है ॥६॥ भगवन्‌ | इस अज्ञान- 
सडझ्ठ्मे पड़कर मेरा मन बड़ा खिन हो रहा है, आप 
मेरे मनके इस महान मोहको कृपा करके दूर 
कीजिये ॥ ७ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--तत्त्वजिन्नासु विदुरजीकी 
यह प्रेरणा प्राप्तकर अहड्जारहीन श्रीमेत्रेयजीने सगवानकऋा 
स्मरण करते हुए मुसकराते हुए कहा ॥ ८ ॥ 
. श्रीमैत्रेयजीने कहा-जो आत्मा सबका खामी 
ओर स्वथा मुक्तखरूप है, वही दीनता और बन्बनको 
प्राप्त हो---यह बात युक्तिविरुद्ध अवश्य है; किन्तु वस्तुत 
यही तो भगवानकी माया है ॥ ९ ॥ जिस प्रकार खप्न 
देखनेवाले पुरुषको अपना सिर कटना आदि व्यापार न 
होनेपर भी अन्नानके कारण सत्यवत्‌ भासते हैं, उसी 
प्रकार इस जीवको बन्चनादि न होते हुए भी अज्ञानवश 
भास रहे है [| १०॥ यदि यह कहा जाय कि फिर 
इश्वरमें इनकी प्रतीति क्यो नहीं होती, तो इसका उत्तर 


यह है कि जिस प्रकार जलमें- होनेवाली कम्प आदि 
क्रिया जलमें दीखनेवाले चन्द्रमाके प्रतिबिम्बम न होनेपर 
भी भासती है, आकाशस्थ चन्द्रमामें नहीं, उसी प्रकार 
देहाभिमानी जीव्रमें ही देहके मिथ्या धर्मोंकी प्रतीति 
होती है, परमात्मामे नहीं ॥ १ १॥ निष्कामसाचसे धर्मोका 
आचरण करनेपर भगवक्कपासे प्राप्त हुए भक्ति-योगके 
द्वारा यह. ग्रतीति धीरे-धीरे निद्बत्त हो जाती है ॥१२॥ 
जिस समय समस्त इन्द्रियाँ विषयोसे हटकर साक्षी! 
परमात्मा श्रीहरिम निश्चछभावसे स्थित हो जाती है, उस ' 
समय गाढ निद्वा्मं सोये हुए मनृष्यके समान जीवके 


हय.. अभी लखन अत +- पक पक अप जे 


राग-हेषादि सारे क्लेश सवंथा नष्ट हो जाते है ॥१३॥ ह 
श्रीकृष्णके गुणोका वर्णन एवं श्रवण अशेष दुःखराशिको 
शानन्‍्त कर देता हे; फिर यदि हमारे हृदयमे उनके 
चरणकमलकी रजके सेवनका प्रेम जग पड़े, तब तो 
कहना ही कया है १॥ १४ ॥ 

विदुरजीने कहा--भगवन्‌ ! आपके युक्तियुक्त 
वचनोकी तल्वारसे मेरे सन्देह छिन्न-मिन्‍न हो गये है । 
अब मेरा चित्त मगवानकी खतन्त्रता और जीवकी पर- 
तन्त्रता--दोनों ही त्रिपयोमें खूब प्रवेश कर रहा है || १५७॥ 
विद्न्‌ | आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीवको 
जो क्लेशादिकी ग्रतीति हो रही है, उसका आधार 
केवल भगवानकी माया ही है । वह क्लेश मिथ्या एवं 
निर्मल ही है; क्योंकि इस विश्वका मूल कारण ही मायाके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है ॥ १६ ॥ इस संसारमे दो ही 
प्रकाके. छोग सुखी हं--या तो जो अत्यन्त मूढ 
( अज्ञानग्रस्त ) है, या जो बुद्धि आदिसे अतीत श्री- 
भगवानक्की प्राप्त कर चुके है | बीचकी श्रेणीके संशयापत्न 
लोग तो दु:ख ही भोगते रहते है ॥| १७ || भगवन्‌ ! 
आपकी छपासे मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म- 
पदार्थ वस्तुतः हैं नहीं, केवल ग्रतीत ही होते है। अब 
में आपके चरणोकी सेवाके प्रभावसे उस ग्रतीतिको भी 
हटा दूँगा || १८ ॥ इन श्रीचरणोंकी सेवासे नित्यसिद्ध 
भगवान्‌ श्रीमबुसूदूनके चरणकमलोमें उत्कट प्रेम और 
आनन्दकी वृद्धि होती है, जो आवागमनकी यन्त्रणाका 


१२० 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ७ 


.....................००५००-++--++>नमननननननननीनीनननीनननिननननननननननननन नमन नननन मनन नमन शखसलशखिखिााखखलजियर्प््िथथ्खिखिोश््य्य्य्य्थ्य्थ्ययय्म्मम्लमफझ ४४४ कि जबं मत का 
र--याअामयान ५००० कक कन 
३2-33 49. करन सवारी कक ७-३ ५॥७/३०५४५०८* मात ह+नक नाव पहन. 





नाश कर देती है ॥ १० ॥ महात्माकेग मगवद्मातिके 
साक्षात्‌ मार्ग ही होते है, उनके यहाँ सर्वदा देवदेव 
श्रीहर्कि गुणोका गान होता रहता है; अल्पपुण्य पुरुषको 
उनकी सेवाका अवसर मिलना अत्यन्त कठिन है ॥२०॥ 


भगवन्‌ | आपने कहा कि सूृश्कि प्रारम्भमें 
भगवानने ऋमश;: महदादि तत्व और उनके विकारोंको 
रचकर फिर उनके अशोसे विरादकों उद्नन्न किया और 
इसके पश्चात्‌ वे खर्य उसमें ग्रत्रिष्ट हो गये ॥ २१॥ 
उन विरादके हजारों पैर, जोँधें और वेहि है, उन्हींको 
वेद आदिपुरुष कहते हैं; उन्हीमें ये सब छोक विस्तृत- 
रूपसे स्थित हैं | २२॥ उन्हींमें इन्द्रिय, त्रिपय और 
इन्द्रियामिमानी देवताओंके सहित दस प्रकारके प्राणोका 
जो इन्द्रिययछ, मनोवर और शारीरिक बलरूपसे तीन 
प्रकारके हैं---आपने वर्णन किया है और उन्हीसे ब्राह्मणादि 
वर्ण भी उत्मन हुए हैं। अब आप मुझे उनकी बह्मादि 
बिमूतियोंका वर्णन छुनाइये---जिनसे पुत्र, पौत्र, 
नाती और कुटुम्बियोंके सहित तरह-तरहकी प्रजा 
उत्पन्त हुई और उससे यह सारा ब्रह्माण्ड भर 
गया ॥ २३-२४ ॥ वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियोका भी 
प्रभु है। उसने किन-किन प्रजापतियोकों उत्पन्न किया 
तथा सर्ग, अनुस्तग और मन्बन्तरोके अधिपति मनुओकी 
भी किस क्रमसे रचना की? ॥२७॥। मैत्रेयजी ! उन 
मनुओके वंश और बंशधर राजाओोके चरित्रेंका, प्रथ्वीके 
ऊपर और नीचेके छोको तथा मूर्लेकके विस्तार और 
स्थितिका भी वर्णन कीजिये । तथा यह भी बताइये कि 
तियंक, मनुष्य, देवता, सरीसप ( सर्पादि रेंगनेवाले 
जन्तु ) और पथ्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अण्डज और 
उद्धिज--ये चार प्रकारके प्राणी किस प्रकार उत्पन्न 
हुए ॥ २६-२७ ॥ श्रीहरिने सृष्टि करते समय जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्िति और सहारके लिये अपने गुणावतार 
त्रह्मा, विष्यु और महादेवरूपसे जो कल्याणकारी छीढाएँ 
को, उनका भी वर्णन कीजिये ] २८॥ वेष, आचरण 
और खभावके अजुसार वर्णाश्रमका विभाग » अषियोके 
उन्म-कर्मादि ) वेदोंका विभाग, यज्ञेके बिस्तार, योगका 
मर्ण, शानमार्ग और उसका साधन साख्यमार्ग तथा 





भगवानके कहे हुए नारदपाश्वरात्र आदि तन्त्रशाख्र, 
विभिन्न पाखण्डमार्गोके ग्रचारसे होनेब्राछी बिपमता, 
नीचवर्णके पुरुषसे उच्चर्गकी खीमे होनेबाढी संतानोके 
प्रकार तथा मिन-मि्न॒ गुण और कमके कारण 
जीवकी जेसी और जितनी गतियाँ होती है, वे सब हमें 
सुनाइये ॥ २९-३१॥ 


ब्रह्मनू ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिके 
परस्पर अधिरोधी साथनोंका, वाणिज्य, दण्डनीति और 
शाखश्रवणकी विधियोंका, श्राद्धकी विधिका, पितृगणोकी 
सृश्कि तथा काल्चक्रमें ग्रह, नक्षत्र और तारागणकी 
स्थितिका भी अलग-अलग वर्णन कीजिये ॥ ३२५-३३॥ 
दान, तय तथा इष्ट और पूत्त कर्मोका क्‍या फल है ! 
प्रयास और आपत्तिके समय मनुष्यका क्‍या धर्म होता 
है? ॥ ३४॥ निष्पाय मेत्रेयजी ! धर्मके मूल कारण श्री- 
जनार्दन भगवान्‌ किस आचरणसे सन्तुष्ठ होते है और 
किनपर अनुग्रह करते है, यह वर्णन कीजिये।॥ २५॥ 
द्विजवर ! दीनवत्सछ गुरुनन अपने अनुगत शिष्यों और 
पुत्रॉकी त्रिना पूछे भी उनके हितकी वात चतला दिया 
करते हैं ॥ ३६) भगव्नन्‌ | उन महदादि तचोका 
प्रछ्य कितने ग्रकारका है? तथा जब भगवान्‌ योग- 
निद्रामे शयन करते है, तब उनमेसे कौन-कौन तत्त्व 
उनकी सेवा करते है और कौन उनमे छीन हो जाते 
है?) ३७ ॥ जीवका तत्त्व, परमेश्वरका स्वरूप, उप- 
निषत्‌-प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्यका पार- 
स्परिक प्रयोजन क्या है! ॥३८॥ पवित्रात्मन्‌ । विद्वानोने 
उस ज्ञानकी ग्राप्तिके क्या-क्या उपाय बताये है ? क्योकि 
मनुष्योकी ज्ञान, भक्ति अथवा बेराग्यकी ग्राप्ति अपने- 
आप तो हो नहीं सकती ॥३५९॥ ब्रह्मन्‌ | माया-मोहके 
कारण मेरी विचार-दृ्टि नष्ट हो गयी है। मै अज्ञ हैं, आप मेरे 


- परम सुहृदू है; अतः श्रीहरिढीछाका ज्ञान प्राप्त करने- 


की इच्छासे मैने जो प्रइन किये है, उनका उत्तर मुझे 
दीजिये | ४० || पृष्यमय मैन्रेयनी । भगवत्तल्वके 
उपदेशद्वारा जीवकी जन्म-म्ृत्युसे छुडाकर उसे अभय 
कर देनेमें जो पुण्य होता है, समस्त वेदोंके अध्ययन, 
यज्ञ, तपस्या और दानादिसे होनेचाछा पुण्य उस पुण्यके 
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सोलहवे अंशके वरावर भी नहीं हो सकता ॥ ४१॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हँ--राजन्‌ ! जब कुरुश्रेष्ठ 
विदुरजीने मुनिवर मेंत्रेयजीसे इस प्रकार पुराणविषयक 


प्रदन किये, तव भगवच्चर्चाके ढिये प्रेरित किये जानेके 
कारण वें बढ़े प्रसन्‍न हुए और मुसकराकर उनसे 
कहने लगे ॥ ४२ ॥ 


--++८--८३३-४# कक 


आठवों अध्याय 


त्रह्माजीकी उत्पत्ति 


श्रीमेत्रेयज्ीने कहा--विदुरजी ! आप भगवद्भक्तो- 
में प्रधान छोकपाछ यमराज ही है, आपके पूरुवंशमे जन्म 
लेनेके कारण वह वंश साघुपुरुषोके लिये भी सेव्य हो 
गया है | धन्य है ! आप निरन्तर पद-पदपर श्रीहृरिकी 
कीतिमयी माछाको नित्य नूतन बना रहे है ।| १ || अव 
मै, क्षुद्र विषय-सुखकी कामनासे महान्‌ दुःखको मोल 
लेनेवाले पुरुषोकी दुःखनिवृत्तिके लिये, श्रीमद्रागवतपुराण 
प्रारम्भ करता हँ---जिसे खयय॑ श्रीसड्डूषणमगवानने 
सनकादि ऋषियोको सुनाया था ॥ २ ॥ 

अखण्ड ज्ञानसम्पन्न आदिदेव भगवान्‌ सझ्डर्षण 
पातालछोकमे विराजमान थे । सनत्कुमार आदि 
ऋषियोने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्मका तत्त जाननेके 
लिये प्रननन किया ॥ ३॥ उस समय शेषजी अपने 
आश्रयखरूप उन परमात्माकी मानसिक प्वूजा कर रहे 
थे, जिनका वेद वासुदेवके नामसे निरूपण करते 
है। उनके कमछकोश-सरीखे नेत्र वंद थे। प्रशन करनेपर 
सनत्कुमारादि ज्ञानीजनोके आनन्दके लिये उन्होंने 
अधजुले नेत्रोसे देखा || 9 ॥ 

सनत्कुमार आदि ऋषियोने मन्दाकिनीके जलूसे भीगे 
अपने जटासमूहसे उनके चरणोकी चोकीके रूपमे स्थित 
कमलछका स्पश किया, जिसकी नागराजकुमारियाँ अभिरूषित 
वरकी ग्राप्तिके 
पूजा करती है ॥ ५॥ 

सनत्कुमारादि उनकी छीलाके म्मज्ञ है | उन्होंने 
बार-बार प्रेम-गद्द वाणीसे उनकी छीछाका गान किया | 
उस समय शेपभगवानके उठे हुए सहख्नो फण किरीठोकी 
सहसख्न-सहस्त श्रेष्ट मणियोंकी छिटकती हुई रश्मियोसे 
जगमगा रहे थे |६॥ भगवान्‌ सड्डूपणने निक्वल.. । 
सनत्कुमारजीको यह भागवत छुनाया ५ 
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है | सनत्कुमारजीने फिर इसे परम ब्रतशीछ सांख्यायन 
मुनिको, उनके प्रइन करनेपर सुनाया ॥७॥ परमहंसो- 
में प्रधान श्रीसांल्यायनजीको जब भगवानकी विभूतियो- 
का वर्णन करनेकी इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने 
अनुगत शिष्य, हमारे गुरु श्रीपराशरजीको और बृह- 
स्पतिजीकों सुनाया || ८ ॥ इसके पश्चात्‌ परम दयालु 
पराशरजीने पुरुस्त्य मुनिके कहनेसे वह आदिपुराण 
मुज्ले कहा | वत्स ! श्रद्धा और सदा अनुगत 
देखकर अब वही पुराण मे तुम्हे सुनाता हैं॥५९॥ 

सृश्कि पूर्व यह सम्पर्ण विश्व जलमे डूबा हुआ था । 
उस समय एकमात्र श्रीनारायणदेव शेषशस्यापर पौढ़े 
हुए थे | वे अपनी ज्ञानशक्तिको अक्षुण्ण रखते हुए ही 
योगनिद्राका आश्रय ले, अपने नेत्र मूँदे हुए थे । 
सृष्टिकर्मसे अवकाश लेकर आत्मानन्दमे मग्त थे | उनमें 
किसी भी क्रियाका उन्मेष नहीं था || १० || जिस 
प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियोको छिपाये 
हुए काष्ठमे व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्रीभगवानने 
सम्पूण प्राणियोके सूक्ष्म शरीरोको अपने शरीरमे छीन 


करके अपने आधारभूत उस जल्में शयन किया, उन्हें । 
सष्टिकाल आनेपर पुतः जगानेके लिये केबछ काल्शक्ति- .. 
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को जाग्रत्‌ रक्खा ११ ॥ इस प्रकार अपनी खरूप- 
भूता चिच्छक्तिके साथ एक सहस्र चत्ुर्युगपर्यन्त जहमें 
शयन करनेके अनन्तर जब उन्हींके द्वारा नियुक्त उनकी 
काल्शक्तिने उन्हे जीवोके कर्मोकी प्रवृत्तिके लिये प्रेरित 
किया, तब उन्होंने अपने शरीरंम छीन हुए अनन्त 
लोक देखे ॥ १२॥ जिस समय भगवानूकी दृष्टि 
अपनेमे निहित छिड्ठशरीरादि सूक्ष्मतत्तपर पड़ी, तब 
पत्यश्रित रजोगुणसे क्षुमेत होकर सृश्रिचनाके 
; उनके नामिदेशसे वाहर निकछा || १३; 
।. «है 


रू 


>> 


$ै 





या 


8 


विकाकात्ण«थकी.. ४० + ५ सन्त धरा... «गा 'हुए" सम सान++ आमूा-गान्यकाकीका >ग्याकिकीण नाथ महं६ ९ एलान नी जतैसादापरदारतापासय दम उसकी था १ थपाा्मापाहा नए ने मय एल कब ०५238 32200 0023४ ०:220 65:25 5 3950 22006 44886 88 ७७##७७४ ४ 
न अीनिज+-नययान+झ-ममन-य-क+- वन + जीन नये न+-क»-्ीयीयननननीय पतन उन >+नमीननरनी।।++ मन, 


(ऑन आ+म०-साझानानपा+-*- कक. 


कर्मशक्तिको जाग्रत्‌ करनेवाले कालके द्वारा विष्णुभगवान्‌- 
की नामिसे प्रकट हुआ वह सूक्मतत्व कमछकोशके 
रूपमे सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्यक्े समान 
अपने तेजसे उस अपार जल्राशिकों देदीप्यमान कर 
दिया || १४ ॥ सम्पूर्ण गुणोको प्रकाशित करनेवाले 
उस सर्वछोकमय कमठमे वे विष्णुभगवान्‌ ही अन्तयामी- 
रूपसे प्रविष्ठ हो गये । तब उसमेसे बिना पढायें ही 
खय॑ सम्पूर्ण वेढोंकोी जाननेवाले साक्षात्‌ वेदमूर्ति श्री- 
क्ह्माजी प्रकुट हुए, जिन्हें छोग खयम्भू कहते 
हैं || १५ ॥ उस कमलछकी कणिका ( गहदी ) मे बेठे 
हुए ब्रह्माजीकों जब कोई लोक दिखायी नहीं दिया, 
तब वे आँखे फाडकर आकाशमे चारो ओर गदन घुमा- 
कर देखने लगे, इससे उनके चारो दिगाओमे चार मुख 
हो गये ॥ १६ ॥ उस समय प्र्यकालीन पव्रनके 
थपेडोसे उछलती हुई जलकी तरड्रमाठाओके कारण उस 
जल्राशिसे ऊपर उठे हुए कमलपर विराजमान आदिदेव 
व्ह्माजीकों अपना तथा उस छोकतच्ररूप कमलका 
कुछ भी रहस्य न जान पड़ा ॥ १७ ॥ 
वे सोचने छगे, इस कमछकी कर्णिकापर बैठा 
हुआ में कौन हैँ ? यह कमल भी बिना किसी अन्य 
आधारके जलूम कहसे उत्पन्न हो गया ? इसके नीचे 
अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिये, जिसके आधारपर 
यह स्थित है? ॥ १८ ॥ 
ऐसा सोचकर वे उस कमछकी नालछके सक्ष्म छिद्रो 
में होकर उस जल्मे घुसे | किन्तु उस्त नालके आधार- 
को खोजते-खोजते नामिदेशके समीप पहुँच जानेपर 
भी वें उसे पा न सके ॥ १२९ ॥ विदुरजी ! उस 
अपार अन्बकारमे अपने उत्पत्ति-स्थानकों खोजते-खोजते 
ब्रह्माजीकी बहुत काठ बीत गया | यह काल ही मगवान्‌- 
का चक्र है, जो प्राणियोको मबभीत ( करता हुआ उनकी 
आयुको भीण )करता रहता है।| २ ०॥अन्तमे विफल्मनोरथ 
हो वे वहोँसे लोट आये और पुनः अपने आधारमूत 
कमलपर बेठकर घीरे-बीरे प्राणवायुको जीतकर चित्तको 
निः सट्डृत्प किया और समाधिमे स्थित हो गये ॥२१॥ इस 
प्रकार पुरुषकी पूर्ण आयुके वरावर कालतक ( अर्थात्‌ 
दिव्यि सी वष्नद्व ) अच्छी तरह योगाम्यास करने पर 
वरह्माजीको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब्र उन्होंने अपने उस 
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अधिष्ठानको, जिसे वे पहले खोजनेपर भी नहीं देख 
पाये थे, अपने ही अन्तःकरणमें प्रकाशित होते 
देखा || २१२॥ उन्होने देखा कि उस प्र्यकालीन 
जर्मे शोपजीके कमछनाठ्सद्श गौर और विशाल विग्रह- 
की शब्यापर पुरुषोत्तम भगवान्‌ अकेले ही लेटे हुए 
है | शोषजीके दस हजार फण छत्रके समान फंले हुए 
है | उनके मस्तकोपर किरीट शोभायमान हैं, उनमें 
जो मणियों जडी हुई है, उनकी कान्तिसे चारों ओर- 
का अन्धकार दूर हो गया है || २३ ॥ वे अपने श्याम 
शरीरकी आमासे मरकतमणिके पर्बतकी शोभाकों लजित 
कर रहे है | उनकी कमरका पीतप्रट पक्‍तके प्रान्त- 
देशमे छाये हुए सायड्डाठके पीले-पीले चमकीले मेघो- 
की आभाकों मठिन कर रहा है, मिरपर सुशोमित 
खुबर्णमुकुट सुबर्गणय शिखरोका मान मदन कर रहा है । 
उनकी वनमाछा पर्बतके रत्न, जल्प्रपात, ओषधि और 
पुष्पोकी शोभाकों परास्त कर रही है तथा उनके 
भुजदण्ड वेणुदढण्डका और चरण वृक्षोका तिरस्कार 
करते है || २४ ॥ उनका वह श्रीविग्रह अपने परिमाण- 
से लंबाई-चौड़ाइमे ज़िछोकीका संग्रह किये हुए है । वह 
अपनी शोभासे विचित्र एवं दिव्य वखाभूषणोकी शोमा- 
को सुशोमित्‌ करनेवाछा होनेपर भी पीताम्बर आदि 
अपनी वेप-भूपासे सुसज्जित हैं ॥२५॥ अपनी- 
अपनी अभिलाषाक्की प्ू्िके छिये भिन्‍न-मिन्‍न मार्गेंसि 
पूजा करनेवाले भक्तजनोको हृपाप्रवंक अपने भक्तवाञ्छा- 
कल्पतरु चरणकमलोका दशेन दे रहे हैं, जिनके सुन्दर 
अंगुलिदिक नखचन्द्रकी चबच्रिकासे अछग-अछग स्पष्ट 
चमकते रहते है ॥ २६ || सुन्दर नासिका, अनुम्रह- 
वर्षी मोहे, कानोमे झिंठमिलाते हुए कुण्डल्लेकी शोभा, 
विम्बाफलके समान छाछू-छाल अबरोकी कान्ति 
एवं लेकातिहारी मुप्तकानसे युक्त मुखारबिन्दके 
द्वारा वे अपने उपासकोका सम्मान---अमिनन्द्रन कर 
रहे हैं ॥२७॥ बत्स ! उनके नितम्बदेशमे कदम्ब- 
कुसुमकी केसरके समान पीतत्रद्च और सुबर्णमयी मेखला 
सुश्ोमित है तथा वक्ष:स्थल्में अमूल्य हार और सुनहरी 
रेखावाले श्रीचन्सचिदकी अप शोभा हो रही है || २८ ॥ 
वे अव्यक्तमूछ चन्दनवृक्षके समान है। महामूल्य केयूर 
और उत्तम-उत्तन ममियोंसे सुशोमित उनके उजिदशालढ 
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मुजदण्ड ही मानों उसकी सहस्नो शाखाएँ है और 
चन्दनके वृज्षोंमे जेसे बड़े-बड़े शॉप लिपटे रहते है, 
उसी प्रकार उनके कंबोक्तों शोपजीके फणोने लछपेट 
रखा हैँ ॥ २० ॥ वे नागराज अनन्तके बन्धु 
श्रीनारायण ऐसे जान पड़ते है, मानो कोई जलसे घिरे 
हुए पर्वतराज ही हो । पब्रतयर जेसे अनेको जीव रहते है, 
उसी प्रकार वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय है; शेषजीके 
फणोपर जो सहस्रो मुकुट है वे ही मानो उस पव॑तके 
सुवर्णमण्डित शिखर है. तथा वक्षःस्थल्मे विराजमान 
कौत्तुभमणि उसके गर्भसे प्रकट हुआ रन है || ३० ॥ 
प्रभुके गलेमे वेद्रूप भीरोसे गुझ्लायमान अपनी कीति- 
मयी वनमाछा विराज रही है; सूर्य, चन्द्र, वायु और 








श१्श्३ 
तथा त्रिमुवनमे येरोंक-टोक विचरण करनेत्राले सुदशन- 
चक्रादि आयुध भी प्रमुके आसपास ही घूमते रहते है, 
उनके छिये भी आप अत्यन्त दुलथ है | ३१ ॥ 

तब विश्वरचनाकी इच्छावले छोकविषाता व्रह्माजीने 
भगवानके नामिसरोवरसे प्रकट हुआ वह कम, जछ, 
आकाश, वायु और अपना शरीर--केघछ ये पाँच ही 
पदार्थ देखे, इनके सित्रा और कुछ उन्हें विखायी न 
दिया ॥ ३१२॥ रजोगुणसे व्याप्त ब्रह्माजी प्रजाकी 
रचना करना चाहते थे ।जब उन्होने सृश्कि कारणरूप 
केवछ ये पॉच ही पदार्थ देखे, तब छोकरचनाके लिये 
उत्सुक होनेके कारण वे अजिन्त्यगति श्रीहरिमे चित्त 


लगाकर उन परमपूजनीय प्रभुकी स्तुति करने 
अग्नि आदि देवताओंकी भी आपतक पहुँच नहीं है छगे | ३३ ॥ 
“+->+++>जथ कैसा स्टंट + 


नवों अध्याय 


त्रह्माजीछहार भगवानकी स्त॒ति 


त्रह्माजीने कहा--प्रभो | आज वहुत समयके वाद 
में आपको जान सका हूँ। अहो | केसे दुर्भाग्यकी 
बात है कि देहघारी जीव आपके खरूपको नहीं जान 
पाते | भगवन्‌ | आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं 
है| जो वस्तु प्रतीत होती है, वह भी खरूपतः सत्य 
नहीं है, क्योकि मायाके गुणोके क्षुमेत होनेके कारण 
केत्रठ आप ही अनेको रूपोमे प्रतीत हो रहे है ॥१॥ 
देव | आपकी चित-शक्तिके प्रकाशित रहनेके कारण 
अज्ञान आपसे स॒दा ही दूर रहता हैं । आपका यह 
रूप, जिसके नामि-कमलसे मै प्रकट हुआ हैँ, सेकड़ो 
अबवतारोका मूठ कारण है। इसे आपने सत्पुरुषोपर 
कृपा करनेके लिये ही पहले-पहल प्रकट किया है ॥२॥ 
परमात्मन्‌ | आपका जो आनन्दमात्र, भेदरहित, अखण्ड 
तेजोमय खरूप है, उसे में इससे मिन्न नहीं समझता । 
इसलिये मेने विश्वकी रचना करनेवाले होनेपर भी 
>ब्रिश्यातोत आपके इस अद्वितीय रूपकी ही शरण ढी 
हैं| यही सम्पूण भूत और इन्द्रियोका भी अधिप्ठान 
है ॥ ३ ॥ है विज्वकल्याणमय ) मे आपका उपासक 
हूँ, आपने मेरे हिंतके छिये ही मुझे ध्यानमे अपना 





यह रूप दिखाया है | जो पापात्मा विपयासक्त जीब 
है, वे ही इसका अनादर करते है। मे तो आपको 
इसी रूपमे बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ 9 ॥ मेरे 
खामी | जो लोग वेदरूप वायुसे छायी हुई आपके 
चरणरूप कमल्कोशकी गन्वको अपने कर्णपुठोसे ग्रहण 
करते है, उन अपने भक्तजनोके हृदयकमछसे आप 
कभी दूर नहीं होते; क्योंकि वे पराभक्तिझूप डोरीसे 
आपके पादपक्मोको वॉध लेते है ॥५७५॥। जबतक 
पुरुष आपके अमयथप्रद चरणारविन्दोका आश्रय नहीं 
लेता; तभीतक उसे धन, घर और वन्धुजनोके कारण 
प्राप्त होनेवाले भय, शोक, ठाछसा, दीनता और 
अत्यन्त छोम आदि सताते है और तमीतक उसे मैं- 
मेरेपनका दुराग्रह रहता हैं, जो दुःखका एकमात्र कारण 
है ॥ ६॥ जो लोग सब ग्रकारके अम्ड्रढोंको नष्ट 
करनेवाले आपके श्रवण-कीतनादि प्रस्ड्रोे इन्द्रियोको 
हटाकर लेशमात्र विपय-छुखके लिये दीन, और मन-ही- 
मन छालायित होकर निरन्तर दष्कर्मोंमे लगे रहते है. उन 
वेचारोकी बुद्धि देवने हर छी हैं ॥७॥ अच्चुत ! 
उरुक्रम $ इस प्रजाको भूख-प्यास, वात, पित्त, कफ, 
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सर्दों, गर्मी, हवा और वर्षासे, परस्पर एक-दूसरेसे तथा 
कामाग्नि और दुःसह क्रोधसे बार-बार कष्ट उठत 
' देखकर मेरा मन बड़ा खिन्‍न होता है ॥ ८ | खामिन्‌ : 


जबतक मनुष्य इन्द्रिय और विपयरूपी मायाके प्रभावसे 
आपसे अपनेको मिन्‍न देखता है, तबतक उसके लिये 
इस संसारचक्रकी निद्कत्ति नहीं होती। यद्यपि यह 
मिथ्या है, तथापि कर्मफल-भोगका क्षेत्र होनेके कारण 
उसे नाना प्रकारके दुःखोमें डालता रहता है ॥ ९ ॥ 


देव | औरोकी तो बात ही क्या--जो साक्षात्‌ 
मुनि हैं, वे भी यदि आपके कथाप्रसड्ढसे विमुख रहते है 
तो उन्हे संसारमे फेसना पड़ता है। वे दिनमे अनेक 
प्रकारके व्यापारोके कारण विक्षिप्तचित्त रहते है, रात्रिमे 
निद्रामे अचेत पडे रहते है, उस समय भी तरह-तरहके 
मनोरथोके कारण क्षण-क्षणमें उनकी नींद टूठती रहती 
है तथा देववश उनकी अर्थप्तिद्धिकि सब उद्योग भी 
विफल होते रहते है ॥ १० ॥ नाथ ! आपका मार्ग 
केवल गुण-श्रवणसे ही जाना जाता है | आप निश्चय 
ही मनुष्योके भक्तियोगके द्वारा परिशुद्र हुए हृदयकमलमे 
निवास करते है। पुण्परछोक प्रमो । आपके भक्तजन 
जिस-जिस भावनासे आपका चिन्तन करते है, उन 
साधु पुरुषोपर अनुग्रह करनेके लिये आप वही-वही 
रूप धारण कर लेते है ॥ ११॥ भगवन्‌ ! आप 
एक है तथा सम्पूर्ण प्राणियोके अन्तःकरणोमे स्थित 
उनके परम हितकारी अन्तरात्मा है। इसलिये यदि 
देवतालोग भी हृदयमें तरह-तरहकी कामनाएँ रखकर 
मॉति-भोतिकी व्रिपुठ सामग्रियोसे आपका प्रूजन करते 
है, तो उससे आप उतने ग्रसन्‍न नहीं होते जितने सब 
प्राणियोपर दया करनेसे होते है | किन्तु वह स्बेभूत- 
दया असत्‌ पुरुषोकों अत्यन्त दुल्म हैं| १२ ॥ जो 
कम आपको अपण कर दिया जाता है, उसका कभी 
नाश नहीं होता--बह॒ अक्षय हो जाता है। अतः 
नाना प्रकारके कर्मे--यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और 
व्रतादिके द्वारा आपको प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य- 
का सबसे वडा करमफ़छ है, क्योकि आपकी प्रसन्नता 
होनेपर ऐसा कौन फल है जो घुछठभ नहीं हो 
जाता ॥ १३ ॥ आप सर्रठा अपने खख्पके प्रकाश- 
से ही प्राणियोके भेद-श्रमरूप अन्धकारका नाश 


श्रीसद्भागवत 
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करते रहते है तथा ज्ञानके अविष्टान साक्षात्‌ 
परमपुरुष है, मै आपको नमस्कार करता हैँ। संसार- 
की उत्पत्ति, स्थिति और संहारके निमित्तसे जो माया- 
की लीग होती है, वह आपका ही खेछ हैं; अतः 
आप परमेश्वरको मै वार-वार नमस्कार करता हूँ ॥१४॥ 
जो छोग प्राणव्याग करते समय आपके अवतार, गुण 
और कर्मोंको सूचित करनेवाले देवकीनन्दन, जनादन, 
कंसनिकन्दन आदि नामोका वित्रश होकर भी उच्चारण 
करते है, वे अनेको जन्मोंके पापोसे तत्काछ छूटकर 
मायादि आवरणोसे रहित ब्रह्मपढ ग्राप्त करते है । 
आप नित्य अजन्मा है, में आपकी शरण लेता 
हैँ ॥ १५ ॥ भगवन्‌ ! इस विश्ववृक्षके रूपमे आप ही 
विराजमान है | आप ही अपनी मूलप्रकृतिकों खीकार 
करके जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रक्यके लिये 
मेरे, अपने और महादेवजीके रूपमे तीन प्रधान 
शाखाओमे विभक्त हुए है और फिर प्रजापति एवं 
मनु आदि शाखा-ग्रशाखाओके रूपमे फैलकर बहुत 
विस्तृत हो गये है । में आपको नमस्कार करता 
हूँ। १६॥ भगवन्‌ ! आपने अपनी आरावनाको ही 
लोकोके लिये कल्याणकारी खधर्म बताया है, किन्तु 
वे इस ओरसे उदासीन रहकर सबंदा त्रिपरीत (निषिद्ध) 
कमेमे छगे रहते है । ऐसी ग्रमादकी अवस्थामे पड़े 
हुए इन जीवोकी जीवन-आशाको जो सदा सावधान 
रहकर बड़ी शीघ्रतासे काटता रहता है, वह बलवान 
काल भी आपका ही रूप है, मे उसे नमस्कार करता 
हैँ ॥ १७॥ यद्यपि में सत्यलोकका अधिष्ठाता हूँ, 
जो दो पराद्धपर्यन्‍त रहनेबराल्षा और समस्त लोकोका 
वन्दनीय है, तो सी आपके उस कालरूपसे डरता 
रहता हैँ | उससे बचने और आपको प्राप्त करनेके 
लिये ही मैने बहुत समयतक तपस्था की है । आप 
ही अधियज्ञरूपसे मेरी इस तपस्याके साक्षी है, मे 
आपको नमस्कार करता हूँ | १८ ॥ आप पूर्णकाम 
है, आपको किसी विपयसुखकी इच्छा नहीं है, तो भी 
आपने अपनी बनायी हुई घधर्ममर्यादाकी रक्षाके लिये 
पञ्ु-पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीजयोनियोमे 
अपनी ही इच्छासे शरीर धारण कर अनेक छीछाएँ 
की है | ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवानकों मेरा नमस्कार 


आअ०९ ] 


्‌-बबलविललत 9 ३०. सकती ८ के 4>मीटनी-बामककन-उरीविकी१3कला 4303 ००० 


ठततीय स्कन्ध 


१२७५ 


'बकन्‍०्समाद्आककपैनकषकनग के 


334 का तंजए- 3९७ ल्‍दा-पहीटटवयाा-0 ३० ५>८टर- ८ कपपक ८» नमक कमतन-अरण--पक "रे भला कक ताल अजब कल विल-+49 अल 30-3५ +अप १-4८ “मम 3 कमा -पीकुर'९-.००७ सहन 249५० *५७-गहियहंक"ड ०७०३ ६७+ पक -मह-९ल्‍0 ९००२५ या । उपाय" नन्भईनपाओी कहा प+ कैम भा नए": पाप. अमन... का. 2-33 अनाता+» , मम + मना २३७-२३३--९०३३०१॥हीन-पीमाआग पहना पाहाअ+ाआ००-नएमके पोफन मानस यम म 
विम्निम्पिि नाक ++ब ७०७ अभ्यााकनम्पक, री मपन- >१-+न_-%कन. 
जा आर आम रो रक्त आप शो की पक जज... >+ जल ताकत ने कम “लक ल 3 + क अमन नमन. फेक नमन +-मव “आस नमन अनरीननजरी... सर जनो.-2 अभी समान नी 2सकड 5 कमला अननभक. सयननटटस कर नाल सतना मात भात पक... अमनया० तन रजनी ला कम मन + तनमन या समा... २०.3. क्ी नमी कक सा कर 


हैं ॥ १० ॥ प्रभो | आप अविया, अस्मिता, राग, 
ओर अमिनिवेश---पॉचोमेसे क्रिसीके भी अवीन नही 
हैं; तथापि इस समय जो सारे संसारकों अपने उदर- 
में ठीनकर मयड्डर तरद्रमालाओसे विश्लुव्ध प्रढलयक्राीन 
जल्में अनन्तत्रिग्रहकी कोमछ शब्यापर शयन कर रहे 
हैं, वह पूथकर्मकी कर्मपरम्परासे श्रमित दुए जीवोको 
विश्राम ठेनेके लिये ही है॥ २०॥ आपके नामि- 
कमलरूप भवनसे मेरा जन्म हुआ है । यह सम्पूर्ण 
विश्व आपके उदरमें समाया हुआ है। आपकी कृपा- 
से ही मे जिछोकीकी रचनारूप उपकारमे प्रवृत्त हुआ 
हैं । इस समय गोगनिद्राक्रा अन्त हो जानेके कारण 
आपके नेत्र-कमछ त्रिकसित हो रहे हैं, आपको मेरा 
नमस्कार है || २१ ॥ आप सम्प्ण जगतके एकमात्र 
सुहृद्‌ और आत्मा है तथा शरणागतोपर कृपा करने- 
वाले है | अतः अपने जिस ज्ञन और ऐश्वरर्यसे आप 
विश्वको आनन्दित करते है, उसीसे मेरी बुद्धिको भी 
युक्त करे---जिससे मै पूवकल्मके समान इस समय 
भी जगतकी रचना कर सकें ॥ २२ || आप भक्त- 
वान्छाकल्पतरु है। अपनी शक्ति छक्ष्मीजीके सहित 
अनेको युणावतार लेकर आप जो-जो अद्भुत कर्म 
करेगे, मेरा यह जगतकी रचना करनेका उद्यम भी 
उन्हीमसे एक है | अतः इसे रचते समय आप मेरे 
चित्तको प्रेरित करे--शक्ति प्रठान करें, जिससे मे 
सश्टिचतातिषयक अभिमानरूप मछसे दूर रह 
सकूँ || २३ ॥ प्रमो | इस प्ररुयकाढीन जलमे शयन 
करते हुए आप अनन्तशक्ति परमपुरुषके नामि-कमर- 
से मेरा ग्रादुभोव हुआ है और मै हैँ भी आपकी ही 
विज्ञनशक्ति, अतः इस जगवके विचित्र रूपका गिस्तार 
करते समय आपकी कृपासे मेरी वेदरूप वाणीका उच्चारण 
लुप न हो॥ २४।[॥ आप अपार करुणामय 
पुराणपुरुष है । आप परमग्रेममयी सुसकानके सहित 
अपने नेत्रकमर खोडिये और होष-शब्यासे उठकर 
विश्वके उद्गके छिये अपनी सुमघुर वाणीसे मेरा विपाद 
दूर काजिय | २० || 


शमत्रयजी कहते हँ--विदुरजी | इस प्रकार तप, 
विद्या और समाविके द्वारा अपने उत्पत्तिखान श्री- 
भगवानकोी देखकर तथा अपने मन और वाणीकी 
शक्तिके अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्माजी थके-से 


होकर मौन हो गये ॥ २६ ॥ श्रीमघुसूदन भगवानने 
ठेग्वा कि ब्रह्मानी इस प्रद्यजछराशिसे बहुत घबराये 
हुए है तथा छोकरचनाके विपयपे कोई निश्चित विचार 
न होनेके कारण उनका चित्त बहुत खिनन है । तब 
उनके अमभिप्रायको जानकर वे अपनी गम्भीर वाणीसे 
उनका खेद शान्त करते हुए कहने छंगे || २७-२८ ॥| 


श्रीसमगवाजले कहा--वेठ गर्म | तुम विषादके बशी 
भूत हो आल्स्य न करो, सृश्टरिचनाके उद्यममे तत्पर 
हो जाओ । तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो, उसे तो में 
पहले ही कर चुका हूँ ॥ २९॥ तुम एक वार 
फिर तप करो और भागबत-ज्ञानका अनुष्ठान करो । | 
उनके द्वारा तुम सब लोकोकी स्पष्ठतया अपने अन्तः- । 
करणमे देखोंगे || ३० ॥ फिर मक्तियुक्त और समा- । 
हितचित्त होकर तुम सम्पूर्ण ठोक और अपनेमे मुझको ' 
व्याप्त देखोगे तथा मुझमें सम्पूर्ण छोक और अपने 
आपको देखोगे ॥ ३१ ॥ जिस समय जीव काष्ठमे व्याप्त | 
अग्निके समान समस्त भूतोमें मुझे ही स्थित देखता है, 
उसी समय वह अपने अज्ञानरूप मलसे मुक्त हो जाता 
है | ३२ || जब वह अपनेको भूत, इन्द्रिय, गुण 
और अन्तःकरणसे रहित तथा खरूपतः मुझसे अमिन 
देखता है, तब मोक्षपद प्राप्त कर लेता है ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्माजी | नाना प्रकारके कम पंस्कारोके अनुप्तार अनेक 
प्रकारकी जीवसृश्को रचनेकी इच्छा होनेपर भी 
तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता, यह मेरी अतिशय 
कृपाका ही फठ है || ३४ || तुम सबसे पहले मन्त्र- 
द्रष्टा ही | प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन 
मुझमे ही लगा रहता है, इसीसे पापमय रजोगुण तुमको 
नाध नहीं पाता || ३५० | तुम मुझे भूत, इच्द्रिय, गुण 
और अन्तःकरणसे रहित समझते हो; इससे जान 
पड़ता है कि यद्यपि देहघारी जीवोको मेरा ज्ञान होना 
बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया 
हैं] २१६ ॥ भेरा आश्रय कोई है या नहीं! इस 
सन्देहसे तुम कमछनालके द्वारा जल्मे उसका मूछ 
खोज रहे थे, सो मेने तुम्हे अपना यह खरूप अन्त:- 
करणमे ही दिखलाया है।॥| ३७ ॥ 
प्यारे ब्रह्माजी | तुमने जो मेरी कथाओेके बेभवसे 
युक्त मेरी स्तुति की हैं और तपस्वामे जो तुम्हारी 
निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपाका फल हैं || ३८ ॥ 
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लोक-रचनाकी इच्छासे तुमने सगुण प्रतीत होनेपर भी 
जो निर्गुणरूपसे मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, 
उससे में वहत प्रसन्न हैँ, तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३९ ॥ 
में समस्त कामनाओं और मनोरथोको पूर्ण करनेमें 
समर्थ हैँ | जो पुरुष नित्यप्रति इस स्तोत्रद्वारा स्तुति 
करके मेरा भजनन करेगा, उसपर में शीत्र ही प्रसन 
हो जाऊँगा || 9० ॥ त्ववेत्ताओका मत है कि पूते, 
तप, यज्न, दान, योग और समाधि आदि साधनोसे 
प्राप्त होनेवाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी 
प्रसन्‍नता ही है ॥ 9१॥ विधाता ! मैं आत्माओका 


श्रीमह्धागवत 
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देह्ादि भी मेरे ही लिये प्रिय है.। अतः मुझसे ही 
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ह्ूं। 
प्रेम 
करना चाहिये ॥ ०२ ॥ ब्रह्माजी ! त्रिडोकीको तथा 
जो प्रजा इस समय मुत्रम छीन है, उसे तुम प्रवंकल्प- 
के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदभय खरूपसे 
खय॑ ही रचो ॥ 9३ ॥ 
श्रीमेतेयज्ी ऋषते है--प्रकृति और पुरुषके खामी 
कमलनाभ मगवान्‌ सृश्िकर्ता ब्रह्माजीकों इस प्रकार 
जगतूकी अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नागबयणख्पसे 
अद्य्य हो गये ॥ 9४ ॥| 


भी आत्मा और खी-पुत्रादि प्रियोक्ा भी प्रिय 
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दसवा अध्याय 


दस प्रकारकी खश्टिका वर्णन 


विदुरजीने कहा--मुनिवर ! भगवान्‌ नारायणके 
अन्तर्घान हो जानेपर सम्मू्ण छोकोके पितामह व्रह्माजी- 
ने अपने देह और मनसे कितने प्रकारकी सृश्टि उत्पन्न 
की ? || १ ॥ भगवन्‌ | इनके सिव्रा मैने आपसे और 
जो-जो बाते पूछी है, उन सबका भी क्रमशः वर्णन 
कीजिये और मेरे सत्र संशयोको दूर कीजिये; क्योंकि 
आप सभी वहुज्षोमे श्रेष्ठ हे ॥ २॥ 


सूतजी कहते हँ--शौनकजी | विदुरजीके इस 
प्रकार पूछनेपर मुनिवर मैत्रेयजी बडे प्रसन्‍न हुए और 
अपने हहयमे स्थित उन ग्रइनोका इस प्रकार उत्तर देने 
लगे ॥ ३ 


श्रीमेद्रेयजीने कहा--अजन्मा भगवान्‌ श्रीहरिने 
जैसा कहा था, ब्रह्माजीने भी उसी प्रकार चित्तको अपने 
आत्मा श्रीनारायणमे छगाकर सौ दिव्य वर्षोतक तप 
किया ॥ ० ॥ ब्ह्माजीने ठेखा कि प्रल्यकालीन ग्रवरछ 
वायुके झकोरोसे, जिससे वे उत्पन्त हुए है तथा जिस- 
पर वे बेंठे हुए है वेह कमछ तथा जछ कॉप रहे 
है ॥ ५ || प्रवछक तपस्या एवं हृदयमे स्थित आत्मज्ञान- 
से उनका धिन्नान-बल बढ़ गया | और उन्होने जलके 
साथ वायुकों पी लिया ॥| ६ ॥ फिर जिसपर खबं बैंठे 
हुए थे, उास आकाशब्यापी कमठको देखकर उन्होने 
विचार किया कि 'पृ्व॑कल्पमें छीन हुए छोकोको मे 


इसीसे रचूंगा? || ७ ॥ तत्र भगवानके द्वारा सृश्टि- 
कार्यमें नियुक्त त्रह्माजीनेी उस कमछकोशमे प्रवेश किया 
ओर उस एकके ही भू:, भुवः, खः--ये तीन भाग 
किये, यद्यपि वह कमठछ इतना बड़ा था कि उसके 
चौदह भुवन या इससे भी अधिक छोकोके रूपमे 
विभाग किये जा सकते थे। ८ ॥ जीबोके भोग- 
स्थानके रूपमे इन्हों तीन छोकोका शाख्रोमे वर्णन हुआ 
है, जो निष्काम कर्म करनेवाले है, उन्हे मह:, तपः, 
जन: और सत्यकोकरूप ब्रह्मठोककी प्राप्ति होती 
है॥९॥ 

विदुरज्ञीने कहा-हह्मन्‌ ! आपने अद्भुतकर्मा विश्व- 
रूप श्रीहरिकी जिस काछ नामक शक्तिकी वात कही थी, 
प्रभो | उसका कृपया विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ॥१०॥| 

श्रीमेत्रेयजीने कहा--विषयोका रूपान्तर (बदलना) 
ही कालका आकार हैं | खय॑ तो वह निर्विशेष, 
अनादि और अनन्त है | उसीको निमित्त बनाकर 
भगवान्‌ खेल-खेलमे अपने आपको ही सृश्टिके रूपमे 
प्रकट कर देते है || ११॥ पहले यह सारा विश्व भगवान्‌- 
की मायासे छीन होकर ब्रह्मछपसे स्थित था। उसीको 
अव्यक्तमूति कालके द्वारा भगवानने पुनः प्थक्रूपसे 
प्रकट किया है || १२ ॥ यह जगत्‌ जेसा अब है 
वैसा ही पहले था और भविष्यमे भी वैसा ही रहेगा । 
इसकी सृष्टि नो प्रकारकी होती है, तथा प्राकृत-बेकृत 
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गेदसे एक दसदीं सृष्टि और भी है॥ १३१ ॥ और 
इसका प्ररूय काल, द्रव्य तथ गुणेके द्वारा तीन प्रकार- 
से होता है। ( अब पहले मै दस प्रकारकी सश्का 
वर्णन करता हैँ | ) पहली सृश्टि महत्तलकी है। मंगवान्‌ 
की ग्रेरणासे सल्वादि ग॒ुणोंमे बिषमता होना ही इसका 
खरूप है ॥ १४ ॥ दूसरी सृष्टि अहड्जारकी है, जिससे 
पृथ्वी आदि पश्चमूत एवं ज्ानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोकी 
उत्पत्ति होती है | तीसरी सृट्टि भूतस्गं है, जिसमें 
पत्नमह्ममूतोकी उत्पन्न करनेवाला तन्मात्रवर्ग रहता 
है॥ १५ ॥ चौथी सृष्टि इन्द्रियोकी है, यह ज्ञान और 
क्रियाशक्तिसे सम्पन्न होती है । पॉचवबीं सृष्टि सालिक 
अहड्जारसे उत्पन्न हुए इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओकी है, 
मन भी इसी सृश्कि अन्तगंत है ॥| १६ ॥ छठी सृष्टि 
अवियाकी है | इसमे तामित्न, अन्यतामिशत्र, तम, मोह 
ओर महामोह---ये पॉच गॉठ है | यह जीवोकी बुद्धि- 
का आवरण और विल्लेप करनेवाली है | ये छः प्राकृत 
सृष्टियोँ है, अब वेकृत सृश्योका भी विवरण 
सुनो ॥ १७ || 


जो भगवान्‌ अपना चिन्तन करनेवालोके समस्त 
द॒ःखोको हर लेते है, यह सारी लीला उन्हीं श्रीहरिकी 


कि 
५ 


है । वे ही ढ्ह्माके रूपमे रजोगुणको खीकार करके 
जगत्‌की रचना करते है | छः प्रकारकी ग्राकृत 
सृश्यिके बाठ सातवी प्रधान वेकृत सृष्टि इन छ: 
प्रकाके स्थावर वृक्षोकी होती है | १८ ॥ 
वनस्पति, ओप॑धि, छता, ल्वक्सार, वीरुथ और हमें । 
इनका संचार नीचे ( जड ) से ऊपरकी भोर होता है। 
इनमे प्रायः ज्ञानशक्ति प्रकट नहीं रहती, ये भीतर-ही- 
भीतर केबल स्पर्शका अनुमब करते है तथा इनमेंसे 
प्रत्येक कोई विशेष गुण रहता है ॥ १९० ॥ आठवीं 
सृष्टि तिर्यंगयोनियों ( पशछु-पक्षियो ) की है | तरह 
अट्टाईस प्रकारकी मानी जाती है | इन्हें कालका ब्ान 
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नहीं होता, तमोगुणकी अधिकताके कारण ये केवक 
खाना-पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते है, 
इन्हे सूघनेमात्रसे वस्तुओका ज्ञान हो जाता है। इनके 
हृदयमें विचारशक्ति या दूरदशिता नहीं होती॥ २० ॥ 
साधुश्रेष्ठ ) इन तियकोमे गो बकरा; भैसा, कृष्ण-म्ग, 
सूअर, नीऊ-गाय, रुरु नामका मृग, भेड़ और ऊँट-- 
ये ह्विशफ ( दो खुरोवाले ) पशु कहलाते है ॥ २१॥ 
गधा, धोड़ा, खचर, गौरमूग, शरभ और चमरी--ये 
एकशफ ( एक खुराले ) है | अब पॉच नखबाले 
पशु-पक्षियोके नाम सुनो |॥ २२ ॥ कुत्ता, गीदड, 
भेड़िया, बाघ, बिछाव, खरगोश, साही, सिंह, बंदर, 
हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि (पत्चु) है | २३। 
कंक ( बगुला ), गिद्भ, वटेर, वाज, भास, मल्छक, 
मोर, हंस, सारस, चकवा, कौआ और उच्छ आदि 
उडनेवाले जीव पक्षी कहछाते है ॥ २४ ॥ बिदुरजी ! 
नवीं सृष्टि मनुष्योकी है | यह एक ही प्रकारकी है | 
इसके आहारका प्रवाह ऊपर ( मुंह ) से नीचेकी ओर 
होता है ॥ मनुष्य रजोगुणप्रधान, कर्मपरायण और 
दुःखरूप विषयोमें ही सुख माननेयाले होते है।। २५॥ 
स्थावर, पश्ु-पक्षी और मनुष्य--ये तीनों प्रकार॒की 
सृश्टियाँ तथा आगे कहा जानेत्राछा देतसर्ग चैक्ेत संश्टि है 
तथा जो महत्तत्वाब्रिय वेकारिक देवसगग है, उसकी 
गणना पहले पग्राक्ृत सृश्टिम की जा चुकी है | इनके 
अतिरिक्त सनत्कृमार आदि ऋपषियोका जो कौमारसर्ग 
है, वह ग्राकृत-बेकत ठोनो प्रकारका है || २६ ॥ 

देवता, पिंतर, अछुर, गन्वब-अप्सरा, यक्ष-राक्षस, सिद्ध, 
चारण-विद्याधर, भूत-प्रेत-पिशाच और किन्नर-किम्पुरुष- 
अश्वमुख॒ आदि भेदसे देवसृष्टि आठ प्रकारकी है । 
विदुरजी । इस प्रकार जगत्कर्ता श्रीत्रह्माजीकी 
रची हुईं यह दस प्रकारकी सृष्टि मैने तुमसे कही 
॥ २७-२८ ) अब आगे मै वंश और मन्बन्तरादिका 


१. जो बिना मौर आये ही फछते हें, जेसे गूलर; बड, पीपछ आदि | २. जो फलछोके पक जानेपर नष्ट हो जाते हैं, 


की शा हे जैसे 
जेंसे धान; गेहूँ, चना आदि । ३ जो किसीका आश्रय लेकर बढते हैं, जेसे ब्राह्मी) गिलोय आदि | ४. जिनकी छाल बहुत 
कठोर होती है; जेंसे बॉस आदि । ५. जो छता प्रध्वीपर ही फेलती है, किन्तु कठोर होनेसे ऊपरकी ओर नहीं न्‍तढ़ती---जैसे 
खरबूजा, तरबूज़ा आदि । ६ जिनमें पहले फूछ आकर फिर उन फूलोके स्थानमें ही फल लगते हैं, जेसे आम, जामुन आदि | 
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वर्णन करूँगा- | इस प्रकार सृश्टि करनेब्राले सत्यसड्डब्यरजोग॒णसे व्याप्त होकर खरयय ही जगतक रूपमें अपनी 
भगवान्‌ हरि ही ब्रह्माके रूपसे प्रत्येक कल्पके आदिम ही रचना करते है ॥ २५॥ 


ग्यारहवों अध्याय 
मन्वन्तरादि कालविभागका वर्णन 


श्रीमेत्रेयली कहते हैं--विदुरजी ! पृथ्वी आदि ल्वको एक 'निमेष/ और तीन निमेषकों एक “क्षण! 


कार्यत्रगका जो संक्ष्मतम अंश है--जिसका और विभाग 
नहीं हो सकता, तथा जो कार्यरूपको प्राप्त नहीं हुआ 
हैं ओर जिसका अन्य परमाणुओके साथ संयोग भी 
नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते है। इन अनेक 
परमाणुओके परस्पर मिलनेसे ही मनुष्योकों श्रमवदश 
उनके समुदायरूप एक अवयवीकी ग्रतीति होती है ॥१॥ 
यह परमाणु जिसका सृूक्र्मतम अंश है, अपने सामान्य 
खरूपमे स्थित उस पृथ्वी आदि कार्योकी एकता (समुदाय 
अथवा समग्ररूप ) का नाम परम महान्‌ है| इस समय 
उसमे न तो प्रछ्यादि अवश्थामेदकी स्फूर्ति होती है. 
न नवीन-प्राचीन आदि काल्मेठका मान होता है और 
न घट-गठादि वस्तुमेदकी ही कल्पना होती हैं ॥ २॥ 
साधुश्रेष्ठ इस प्रकार यह वस्तुके सूक्ष्तम और महत्तम 
खरूपका विचार हुआ । इसीके साह्यसे परमाणु आदि 
अवस्थाओमे व्याप्त होकेर व्यक्त पदार्थोकी भोगनेवाले सृष्टि 
आदिमे समर्थ, अव्यक्तखरूप भगवान्‌ कालकी भी 
सृढ्षम्ता और स्थूछताका अनुमान किया जा सकता 
है।॥३॥ जो कार प्रपश्नकी परमाणु-जैसी सूह्म 
अवस्थामे व्याप्त रहता है, वह अत्यन्त सूक्ष्म है, और 
जो सश्टिसे लेकर प्रठ्यपयन्त उसकी सभी अवस्थाओं- 
का भोग करता है, वह परम महान है || 9 ॥ 


ठो परमाणु मिलकर एक “अणु? होता है और तीन 
अणुओके मिलनेसे एक तसरेणुः होता है, जो झरोखेमें- 
से होकर आयी हुई सर्यकी किरणोके प्रकाशमें आकाश- 
में उड़ता देखा जाता है || ५ ॥ ऐसे तीन त्रसरेणओ- 
को पार करनेमें सूयकों जितना समय छंगता है, उसे 
त्रुटि कहते है । इससे सौगुना काछ “वेब” कहलाता है 
और तीन वेधका एक “लबः होता है ॥ ६ || तीन 


कहते है | पॉच क्षणकी एक “काष्टा? होती है और 
पंद्रह काष्ठाका एक “लघु! ॥ ७ ॥ पंद्रह छघुक्ी एक 
'नाडिका? ( दण्ड ) कही जाती है, दो नाडिकाका 
एक 'मुद्ठत! होता है और दिनके घटने-बढ़नेके अनुसार 
( दिन एवं रात्रिकी दोनो सन्धियोके दो मुहूर्तोको 
छोड़कर ) छः या सात नाडिकाका एक 'प्रहरः होता 
है | यह ययामः कहलाता हैं, जो मनृष्यके दिन या 
रातका चौथा भाग होता हैं || ८ ॥ छः पढछ तंवेका 
एक ऐसा वरतन वनाया जाय जिसमे एक प्रस्थ जछ 
आ सके और चार माशे सोनेकी चार अंगुरू छंबी 
सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बरतनके पेदेमें छेद 
करके उसे जलमे छोड दिया जाय। जितने समयमे एक 
प्रस्य जल उस वरतनमे भर जाय, वह वरतन जलमे 
डूब जाय, उतने समयको एक “नाडिका? कहते है ॥९॥ 
विदुरजी ! चार-चार पहरके मनुष्यके (दिन! और रातः 
होते है और पद्रह दिन-रातका एक “पक्ष” होता है, 
जो शुक्ल और कृष्ण भेदसे ढो प्रकारका माना गया 
है॥ १० ॥ इन दोनो पक्षोकी मिछाकर एक 'मासः 
होता है, जो पितरोका एक दिन-रात है | दो मासका 
एक ऋतु! और छः मासका एक “अयन? होता है । 
अयन (दक्षिणायनः और “उत्तरायणः भेदसे दो ग्रकारका 
है ॥ ११ ॥ ये दोनों अयन मिलकर देवताओके एक 
दिन-रात होते है तथा मनुष्यछोकमे ये “वर्ष या बारह 
मास कह्टे जाते है। ऐसे सौ वर्षकी मनुष्यकी परम 
आयु वतायी गयी ह€ ॥ १२॥ चन्द्रमा आदि ग्रह, 
अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामण्डल्के अधिशता 
काछ्खरूप भगवान्‌ सूथ परमाणुसे लेकर संवत्सरपर्यन्त 
कालमे द्वादश राशिरूप सम्पर्ण भुवनकोशकी निरन्तर 
परिक्रमा क्या करते हैं ॥ १३ ॥ संर्स, बृहस्पति, 


हैँ 
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सन, चन्द्रमा और नक्षत्रसम्बन्धी मद्दीनोके भेदसे यह 
वर्ष ही संवत्सर, पसरिित्सर, इडावत्सर, अनुव॒त्सर और 
वत्सर कहा जाता है ॥ १४ ॥ विंदुरजी ! इन पॉच 
प्रकारके वर्षोकी प्रदृत्ति करनेवाले मगवान्‌ सूर्यकी तुम 
उपहारादि समर्पण करके पूजा करो । ये सूर्यदेव पद्च- 
भूतोंमेंसे तेज:खरूप है और अपनी काल्शक्तिसे बी जादि 
पदार्थोकी अड्डूर उत्पन्न करनेकी शक्तिको अनेक अकारसे 
कार्योन्मुख करते है । ये पुरुषोंकी मोहनिवृत्तिके लिये 
उनकी आयुका क्षय करते हुए आकाशमें विचरते रहते 
हैं तथा ये ही सकाम पुरुषोंको यज्ञादि कमसे प्राप्त 
होनेवाले खगांदि मड्लमय फर्लोंका विस्तार करते 
है ॥ १५॥ 


विदुरजीने कहा--मुनिवर ! आपने देवता, पितर 
और मनुष्योकी परमायुका वर्णन तो किया | अब जो 
सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिछोकीसे बाहर कब्पसे भी 
अधिक काल्तक रहनेवाले हैं, उनकी भी आयुका 
वर्णन कीजिये ॥ १६ || आप भगवान्‌ कालकी गति 
भरडीमाँति जानते है; क्योकि ज्ञानीओग अपनी योगसिद्ध 
दिव्य इष्टिसे सारे संसारको देख लेते है || १७ ॥| 


मेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! सत्ययुग, श्रेता, 
द्वापप और कलि--ये चार युग अपनी सन्ध्या और 
सन्व्यांगोंके सहित देवताओके बारह सदृस्त वर्षतक 
रहते है, ऐसा बतलाया गया है || १८ || इन सत्यादि 
चारो युगामें क्रमशः चार, तीन, दो और एक सहस्त 
दिव्य व्षे होते है और प्रत्येकर्मं जितने सहृस्त वर्प 
होते हैं उससे दुगुने सौ वर्ष उनकी सन्व्या और 
सनन्‍्यांशोमे होते है# || १९ ॥ युगकी आदिमे सन्व्या 
होती है और अन्‍न्तर्मे सन्ध्यांश | इनकी वर्ष-गणना 
सेकड़ोकी संख्यामे बतछायी गयी है| इनके बीचका 
जो काछ होता है, उसीको काल्वेत्ताओने युग कहा 
है | प्रत्येक युगमें एक-एक विशेष धर्मका विधान पाया 
जाता है॥ २० ॥ सत्ययुगके मनुष्योमें धर्म अपने 
चारो चरणोसे रहता है; फिर अन्य युगोमे अधर्मकी 
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वृद्धि होनेसे उसका एक-एक चरण क्षीण होता जाता 
है ॥ २१॥ प्यारे विदुरजी ! त्रिछो छीसे बाहर मह्लेकि- 
से ब्रह्मगेकपर्यन्त यहॉकी एक सहस्न॒ चनुयुंगीका एक 
दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है, 
जिपमे जगत्करता ब्रह्माणी शयन करते है ॥ २२ ॥ 
उस रात्रिका अन्त होनेपर इस लोकका कह्प आरम्भ 
होता है; उसका क्रम जबतक ब्रह्माजीका दिन रहता 
है तबतक चलता रहता है| उस एक कसमें चोदह 
मनु हो जाते हें॥| २३ ॥ प्रत्येक मनु इकहृ॒त्तर 
चतुयुंगीसे कुछ अधिक काछ ( ७१६६ चतुयुंगी ) 
तक अपना अधिकार भोगता है | प्रत्पेक मन्वन्तर- 
में भिन्न-मिन्न मनुवंशी राजाछोग, सप्तषि, देवगण, 
इन्द्र और उनके अनुयायी गन्धबादि साथ-साथ 
ही अपना अधिकार भोगते हैं || २४ ॥ यह ब्रह्माजी- 
की प्रतिदिनकी सृष्टि है, जिसमें तीनों छोकोकी 
रचना होती है। उसमें अपने-अपने कर्मानुसार पश्चु- 
पष्ठी, मनुष्य, पितर और देव्रताओकी उत्पत्ति होती 
है ॥ २०७० ॥ इन मन्वन्तरोमें भगवान्‌ सक्तगुणका 
आश्रय ले, अपनी मनु आदि मूर्तियोके द्वारा पौरुष प्रकट 
करते हुए इस विश्वका पालन करते है ॥ २६॥ 
कालक्रमसे जब ब्रह्माजीका दिन बीत जाता है, तत्र 
बे तमोगुणके सम्पकको खीकार कर अपने सृश्टिचना- 
रूप पौरुषको स्थगित करके निश्चेटभावसे स्थित हो जाते 
हैं ॥ २७ ॥ उस समय सारा विश्व उन्हींमें छीन हो 
जाता है। सूर्य और चन्द्रमादिसे रहित बह प्रल्यरात्रि 
आती है, तब वे भूः, भुवः, खः--तीनो छोक उन्हीं 
ब्रह्माजीके शरीरमें छिप जाते है | २८ ॥ उस अवसर- 
पर तीनों लोक शेषजीके मुखसे निकली हुई अग्नि- 
रूप भगवानकी शक्तिसे जलने छगते है । इसलिये 
उसके तापसे व्याकुछ होकर भूगु आदि मुनीश्वरगण 
महर्लेकसे जनलोकको चले जाते है || २९ ॥ इतमनेमे 
ही सातो समुद्र प्रठयकालके प्रचण्ड पवनसे उमड़कर अपनी 
उछचती हुई उत्ताल तरड्रोंसे त्रिलोकीको डुबो देते है।॥३०॥| 


$ अर्थात्‌ सत्वयुगमें ४००० दिव्य वर्ष युगके और ८०० सन्ध्या एवं सन्ध्यांशके-इस प्रकार ४८०० वर्ष होते 
हैं| इसी प्रकार ज्रेतामे ३६००, द्वापरमें २४०० और कलियुगमे १२०० दिव्यवर्ष होते हैं | मनुष्योंका एक वर्ष 
देवताओंका एक दिन होता है, अतः देवताओका एक वर्ष मनुष्योके ३६० वर्षके बराबर हुआ । इस प्रकार मानवीय 
मानसे कलियुगमे ४३२० ०० वर्ष हुए तथा इससे ढुगुने द्वापरमें, तिगुने तरेतामे और चौगुने सत्ययुगमे होते हैं । 


भा० भा? १७--- 


्क आओ ऑजांगाओी 
जल आ जम अल कल तन मी 
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तंव उस जलके भीतर भगवान्‌ शेपभायी योगनिद्वासे 
नेत्र मूँदकर डयन करते है| उस समय 
जनलोकनिवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं 
॥ ११ ॥ इस प्रकार काछकी गतिसे एक-एक 
सहस्त चतुयुगके रूपमें प्रतीत होनेवाले दविन-रातके 
हेर-फेरसे ब्रह्माजीकी सो बर्षकी परमायु भी बीती 
हुई-सी दिखायी देती है || ३२॥ 

ब्रह्माजीकी आयुके आधे भागकों पराध कहते है । 
अबतक पहला परामव तो बीत चुका है, दूसरा चल 
रहा है || ३३ ॥ प्रूव परावके आरम्ममें ब्राह्म नामक 
महान्‌ कल्प हुआ था । उसीमें ब्रह्माजीकी उद्यत्ति हुई 
थी | पण्डितजन इन्हे शब्दद्रह्म कहते है ॥ ३४ ॥ 
उसी पराधके अन्तमें जो कव्प हुआ था, उसे पाग्मकदप 
कहते है । इसमे भगवानके नामिसरोबरसे सर्वव्येकमय 
कमल प्रकट हुआ था || ३५ ॥ विदृरत्ती | इस समय जो 
कल्प चल रहा है, वह दूसरे पराघका आरम्मक बनतन्यया 
जाता है | यह वाराहकब्प नामसे विख्यात है, इसमे 
भगवानने सृकररूप धारण किया था| ३२६।| यह 


दो पराधका कार अव्यक्त, अनन्त, अनादि, विश्यात्मा 
श्रीहरिका एक निमेष माना जाता हैं || ३७ ॥ यह 
परमाणुसे लेकर द्विपरा्धपर्यनत फँणा हुआ काल स्वेशसमर्थ 
होनेपर भी सर्वात्मा श्रीहरिपर किसी प्रकारकी प्रभुता 
नहीं रखता | यह तो देहादिमं अभिमान रखनेयाडे 


| >िक. जे 
जीबाका ही शासन करनम सम है [| ३८ ॥ 


प्रकृति, महत्तत्ल, अदृड्लार और ग्रश्नतन्मात्र--इन 
आठ प्रक्षतियोंकि सहित दस इच्द्रियाँ, मन ओर पश्च- 
भूत--5न सोलह वप्रिकारेंसि मिश्कर वना छुआ यह 
हद्माण्धकोंग भीतरसे पचास करोंड योजन पिस्तारास्म 
दे तथा इसके बाहर चार्रा ओर उत्तगेत्तर दस-दस 
गुने सात आवरण हैँ | उन सबके सहित यह जिसमें 
परमाणुके समान पडा हुआ दीखनता है और जिसमें 
ऐसी करोड द्रह्माण्दराक्षियों है, बह टन प्रधानादि 
समस्त कारणोंका कारण अक्षर बह्म कहलाता हैं और 
यही पुरागपुरुष परमात्मा श्रीजिष्णुभगवानूका श्रेष्ठ 
धाम ( खरूप ) हैं || ३९-४१ || 


वारदवाँ अध्याय 


सप्टिका विस्तार 


श्रीमेनेयजीने कहा--विदुरजी | यहॉतक मने 
आपको मगवान्‌की कालरूप महिमा सुनायी | अब जिस 
प्रकार त्रह्माजीने जगतकी रचना की, वह सुनिये ॥१॥ 
सबसे पहले उन्हंनि अन्नानकी पॉच बवृत्तियाँ--तम 
( अवियया ), मोह ( अस्मिता ), महामोह (राग), तामित्त 
( देष ) और अन्वताप्रित्न ( अभिनिय्रेश ) रचीं ॥२॥ 
किन्तु इस अत्यन्त पापमयी सृष्टिफो देखकर उन्हें 
प्रसनता नहीं हुई | तब उन्होंने अपने मनकों भगवान्‌- 
के ध्यानसे पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची ॥ ३ ॥ 
इस बार ब्रह्माजीनी सनक, सनन्‍्दन, सनातन और 
सनत्कुमार--ये चार निवृत्तिपरायण ऊर्थवरेता मुनि 
उत्पन्न किये ॥ ४ || अपने इन पत्रोसे ब्रह्माजीने कहा, 
'पुत्री ! तुमढोग सृट्टि उत्पन्न करो | किंतु वे जन्मसे ही 
मोक्षमार्ग ( निवृत्तिमाग ) का अनुसरण करनेज्ाले 
और भगवानके ध्यानमें तत्यर थे, इसलिये उन्होने ऐसा 


करना नहीं चाहा ॥ ५ ॥ जब ऋइद्याजीने देखा कि; 
मेरी आज़ा न मानकर ये मेरे पुत्न मेरा तिरस्कार कर रहे 
हैं तब्र उन्हें अमह्य क्रोत्र हुआ । उन्होंने उसे 
रोकनेका प्रबल किया ॥ ६ ॥ किन्तु बुद्धिद्यरा उनके 
बहूत रोकनेपर भी वह क्रोध तत्काछ प्रजापतिकी भौंहोके 
बीचमेसे एक नीछ-लेहित ( नीछे और छाल रंगे ) 
बालकके रुपमे प्रकट हो गया || ७ ॥ वे देवताओं- 
के पूर्वज भगवान्‌ भव ( रुद्र ) रो-रोकर कहने छगे--.. 
जगव्िता ) विवाता ! मेरे नाम और रहनेके स्थान 
बतलाइये! ॥ ८ ॥ 


तब कमलयोनि भगवान्‌ ब्रह्मने उस बारुककी 
(्‌ः रे ल्यि 
प्राथना पूर्ण करनेके लिये मघुर वाणीमें कहा, 'रोओ 
मत, में अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हैँ ॥ ५ ॥ 
देवश्रेष्ठ | तुम जन्म लेते ही बाव्कके समान फ्ूठ-झट- 
कर रोने छगे इसलिये प्रजा तुम्हे 'रूए नामसे 


//कम्पना+ परककंकर पका 
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तृतीय स्कनन्‍्च 
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पुकारेगी ॥ १० ॥ तुम्हारे रनेके लिये मैने पहलेसे ही 
हृदय, इन्द्रिय, प्राण, आकाश, चायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 
सूर्य, चन्द्रमा और तप--ये स्थान रच दिये हैं ॥११॥ 
तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, 
ऋतन्वज, उम्ररेता, भव, काछ, वामदेव ओर धृतब्रत 
होगे || १२ ॥ तथा धी, इत्ति, उशना, उमा, नियुत्‌, 
सर्पि, इला, अम्बिका, इरावती, सुधा और दीक्षा--- 
ये ग्यारह रुद्राणियों तुम्हारी पत्नियाँ होगी॥ १३१ ॥ 
तुम उपयुक्त नाम, स्थान और ब्षियोंक्रो खीकार करो 
और इनके द्वारा बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करो; क्योंकि 
तुम प्रजापति हं।! | १४ ॥ | 

लोकपिता ब्रह्माजीसे ऐसी आज्ञा पाकर भगवान्‌ 
नील्लोहित बठ, आकार और खभावमे अपने-ही-जेसी 
प्रजा उपन्न करने लगे ॥ १० ॥ भगवान्‌ रुद्रके द्वारा 
उत्पन्न हुए उन रुद्रोकी असंख्य यूथ वनाकर सारे 
संसारकी भक्षण करते देख ब्रह्माजीकों बद्दी शज्झा 
हुई ॥ १६॥ तब उन्होंने रूसे कहा, 'सुरश्रेष्ठ ! 
तुम्हारी प्रजा तो अपनी मयड्डार इृश्टिसे मुओ और सारी 
दिशाओको भस्म किये डाछती है; अत: ऐसी सृष्टि और 
न रचो | १७॥ तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम 
समस्त प्रागियोको सुख देनेके लिये तप करो। फिर 
उस तपके प्रभावसे ढी तुम पूवंचत्‌ इस संसारकी रचना 
करना ॥ १८ ॥-पुरुष तपके द्वारा ही इन्द्रियातीत, 
सर्वान्तर्यामी, ज्योति:खरूप श्रीहरिको सुगमतासे प्राप्त 
कर सकता है? ॥ १९॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते है--जब ब्रह्माजीने ऐसी आज्ञा 
दी, तब रुदने बहुत अच्छा! कहकर उसे शिरोघ्रार्य 
किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी 
परिक्रमा करके वे तपस्या करनेके लिये वनको चले 
गये ॥ २० ॥ 

इसके पश्चात्‌ जब भगवानकी शक्तिसे सम्पन्न 
ब्रह्माजीने सृश्टिके छिये सड्डाल्प किया, तब उनके ढस पुत्र 
और उत्पन्न हुए | उनसे लोककी बहुत वृद्धि हुई।२१। 
उनके नाम मरीचि, अत्रि, अड्विरा, पुल्स््य, पुलह, ऋतु, 
भगु, वनिष्ठ, दक्ष और दसवें नारद थे॥ २२ || 
हनमें नारदजी प्रजापति ब्रह्माजीकी गोदसे, दक्ष अँगूठेसे, 


वसिष्ठ प्राणसे, भ्रगु त्वचासे, क्रतु हाथसे, पुल्छ नामिसे, 
पुल्स्यक्रषि कानोसे, अदड्विरा मुखसे, अत्रि नेत्रोसे और 
मरीचि मनसे उत्पन्न हुए || २३-२४ | फिर उनके 
दाये स्तनसे धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्तिसे 
खय नारायण अबतीर्ण हुए तया उनकी पीठसे अघम- 
का जन्म “हुआ और उससे संसारकी भयभीत करनले- 
वाद्य मृत्यु उत्पन्न हुआ ॥ २५ ॥ इसी प्रकार ब्रह्माजी- 
के हदयसे काम, भोहोसे क्रोध, नीचेके ओठसे छोम, 
मुखसे वाणीकी अधिप्ठात्री देवी सरखती, लिड्डसे समुद्र, 
गुदासे पापक्रा निवासस्थान ( राक्षसोका अधिपति ) 
निऋति ॥ २६॥ छायासे देश्रहृतिके पति भगवान्‌ 
कर्दमजी उत्पन्न हुए | इस तरह यह सारा जगत्‌ 
जगत्कर्ता बह्माजीके शरीर और मनसे उत्पन्न हुआ ॥२७ज॥ 


विदुरजी ! भगवान्‌ इक्माकी कन्या सरखती बड़ी ही 
सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है---एक बार 
उसे देखकर ब्रह्माजी काममोहित हो गये थे, यद्यपि 
वह खये वासनाहीन थी ॥ २८ ॥ उन्हे ऐसा अघरममय 
सझ्व्प करते देख, उनके पुत्र मरीचि आदि अऋषियोने 
उन्‍हें विश्वासपूर्वक समझ्नाया---]]२५॥ “पिताजी ! आप 
समर्थ है, फिर भी अपने मनमे उत्पन्न हुए कामके 
वेगको न रोककर पृत्रीगमन-जेसा दुस्तर पाप करनेका 
सट्डूल्प कर रहे हैं | ऐसा तो आपसे पू्॑त्र्ती किसी भी 
ब्रह्माने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा ॥३ ०॥| 
जगहुरो ! आप-जेंसे तेजली पुरुषोको भी ऐसा काम 
शोभा नहीं देता; क्योकि आपछोगोके आचरणोका 
अनुसरण करनेसे ही तो संसारका कल्याण होता 
है | २१ ॥ जिन श्रीमगव्रानने अपने खरूपमें स्थित 
इस जगत्‌कोी अपने ही तेजसे प्रकट किया है, उन्हें 
नमस्कार हैं| इस समय वे ही घर्मकी रक्षा कर सकते 
है! | ३२ | अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियोको 
अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियोके पति 
ब्रह्माणी वडे छजित हुए और उन्होंने उस शरीरको 
उसी समय छोड़ दिया | तब उस घोर शरीरको 
दिशाओने छे बिया | वही कुहरा हुआ, जिसे अन्धकार 
भी कहते है ॥ ३३ ॥ 


एक बार ब्रह्माजी यह सोच रहे थे कि 'भभे पहलेकी 
तरह घुन्यवस्थित रूपसे सब छोकोंकी रचना किस 


१३२ श्रीमद्भागवत [ आअ० १२ 
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जा 


बकरी चिकनी करी भरी 'न्‍क पक जरा केढत सा पर पिका सकतप कान जाना हरी की केलीर पानी नानी. अधिकारी बडी ऊ मा पर जा बढ़ी पी जहा ज्यों समा ओं जन कर 
अगर सकररीयिी मरी पाज+पिका* मरा 


प्रकार करूँ ? इसी समय उनके चार मुस्तेसि बार कठ थार पद और बूतियाकि खपत सार दाद्रमत्य हट 





कट हुए || ३४ ॥ इनके सिवा उपयेद, न्‍्यायगास, कमल प्क्कद २० ॥ ४१॥ शाविट 6 शिल्प, हाय 


बल १०० हैः हा ब- क्री 
ऋचि और खट्टत॑---य कार उदाया इधियातओ हक सथा 

होता, उद्बाता, अबयु और हद्मा--7न चार ऋचियांके वा इक हि 0 जय जे अतीत की जे 
है ०्द त् »- ४ ः पक थे के /क के ज्ड की... के की फरे वि 2० ली 
हक + १६ [*+ हा का शहणा ठंडी 3४८३६ "७५४ 


चरफ ८ गण श्र] ।५ शत ० है «४ धई 
कर्म, यज्ञोका विस्तार, धर्ममे चार चरण और चारो 7, सदव, लाइन मे 


अलिय.. ओ: दध श्र नौ 
आश्रम तथा उनकी वृत्तियाँ--ये सब भी अक्ाजीके 4 हा ॥ 3 ता भरा नम नह जल 
2. कक की हम 

मुखेसे ही उत्पन्न हट ॥ ३५ ॥ । कम मल 
गैने थि न जा ता ञ बानप्रम्थाने ४््‌ः [ ऊन 5 कप ५ 53 टपा ४2प 8 हर पा ५ 

विदुरजीने पूछा--तपोधन !. विशरचयरिताओे ॥, ३ पिएओी 
खामी श्रीत्रझाजीने जब अपने मलेसि इन खाडिकोा (परमझस का । गए» 7५६ ऐे पक ८ |! ह हट (| 
७ है है. रह 
रचा, तो उन्होने अपने किस मखसे कोन धत्तु उपन्त हे कं तओ आशय 2 न हा हु > क अलचटर + जता 
कौ--यह आप पा फाके पी ये ॥ १5 | मार विंध [0 तट आार प्गा जा कप आज का 
भ्रीमेभेयजीने कदा--व्रिदरजी | बअह्मने अपने एप, ० मि ही उह्स्त हं। लग दमदगइसप सिसे ४४० ह! 
दिए: गलत आर उतनी आस अपिंगे जब अगर हल का डी है हकीकत कया का 
साम और अथर्ववेदोक्ो रचा तथा इसी कमसे जल लत कल कुल गायुन अबुदाय, अन्त 


दोताका कर्म ),हप्या ( अच्वर्यका कर्म ), स्तुतिस्तोम गम पटल इप कक 
कि प - ५ 
( उद्राताका कर्म ) और प्रायभित्त ( दरभाका करा )--- घर । 


चारोंकी र््मा तर 
इन चारोंकी रचता की ॥ ३७ ॥ उसी प्रकार आयुर्वेद 3 अमल या 
उनकी दस्तक उधापते (झषपस रत ) ८शर 7 


( चिकित्साआखर ), धनुवेद ( शराग्रिया ), गारयबयेद 





थे अन्नः्ध ( यर उस ) याउन | हद उनमे धर 
|] 2१|8 0: ग्फ्णा शिपरि पाया श्प्भ नि 
( सद्गीतगात्र ) और सर प्य्र त्ज (्‌ औ कैआ + ४॥| ) था हो! दि काठ, कक्ष] हा ग्मूर पाप ५ ४ कप रा है ह् ५.3 है 2) ३ 
चार उपवेदोंको भी हक उन पूर्वद्वि मुख्से ही उत्पन्न पखम-ये मान नर हा त ईूछ ॥ है छोप आअाएदी 
4० सर या त है ५ 
किया ॥ ३८॥ फिर समदशी भगवान्‌ से अवने शं्ातरषमारशग्प ५ ये कप पा अप पर 5 आह 
घ्चारो मुखोसे इतिहा गुरागस्य पा चय। नंद बना > ९ डक जद एल ० 5, पड आप डड ० कि ॥ 
चार।छु सउसाणब्य पाचदा वेद बनाथा ॥३०॥ रस अयदहा ४ छदय उन्दध पर यु गउत्न पर 


क्मसे पोडगी और उक्ध, चयन ओर अग्निशेम, परममत्न है, थी अनेष्षा अझ्ारही राशिणेशे शिर्: 7 
आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा बाजपेय और गोमर--]। होकर इच्छादि रर्पमि वास रहा 4, ॥ ४८ ॥ 


की 


दो-दो याग भी उनके पूर्तनादि मु्खेसि दी उत्पन्न दिरजी | ऋााजीत पषीण झामासेकके मर 


है है। 


हुए॥ ४० ॥ विद्या, दान, तप्र ओर सत्य--ये धर्म भिम्नसे कूपुम बना घा--तो इनेछे थाए दृगग शरमीा/ 


सशा-गपाहानस०कन अत. 





अर करा २ यमात अन्‍म ००-०3 जय जा जज स कील] 
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* उपनयन-सत्कारऊ पश्चात्‌ गायन्रीफा अपन हरनेझ लिपि धारण शिया था ग्पपर 
:* एक वपऊा ब्रक्षचयत्रत २. वेदाध्यपनडी समातितक रहनेच्ाड़ ऋदासयरत । ३. ८शयुपर्धन्त रिया नंद") 


४, कृषि आदि भालत्रविश्ति चुत्तया | यागांदि फराना । ६. भयाचसित उक्ति।छ, रोड़ पाट उामिप्रर पुढपरी पर :  फ्टन 


$ई ३ ३ 


तथा अनाज संदीमं गिरे हुए, दानोको बीनकर निर्वाद करना । ८. जिना जोदीयोयी सूमिये उरास्ष हुए पंशर्थोगि मिड 


॥ ९६ ६०*%)५०) #$#६ | 


करनेवाले | नवीन अन्न मिलनेपर पहला सश्य करके रकगा हा उच्च दाने ना दनेयाठे । २७०. प्रत्त.फाद दद्चमेार 
जिम दिशाकी ओर मुख हो; उसी ओस्से फलादि लाफर निर्वाह करनेवाले । ११. शायने भाप छे हर पद, गगार 


रहनेवाले | १२. कुदी बनाकर एक जगद खझने और आश्मद्ने धर्म पूरा पादन फरमेरा: । ११. कर्डी :ये 
रखकर शानको दी प्रधान माननेवाले | १४. शानाग्यायी | १५, शानी जीबन्मुक्त। १६, मोक्ष प्राम दशानेवा्ी प्गत्मीण | 
१७. खर्गांदि फल देनेवाली कर्मविया | १०. खेती-्यापारादि-सम्बन्धी दिया । १९ रामनीति | २०- भूह सब: 
खः--ये तीन और चोथी महःफों मिलाकर एस प्रकार चार ब्याटतियाँ आशलयनगे शरने गृहामृपरोम बतत्पपरी 
है-“ एव व्यादहृदयः मोक्ता व्यस्ता: समसता' | अथवा भू७ भुवक स्व: और महः--ये चार ब्याहुतियोँ, दस्त कि अति 
हती ६--सूर्मूबः सुवरिति वा एतास्तिखों व्याद्ृतयसायाम ह न्चैता सदूभीसा? । वाचसत्य धवेदयतें मे* धम्यादि । 


च् 


आ० १३ ] 


तृतीय स्केन्ध 


₹३२. 
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धारण करके विश्वविस्तारका विचार किया; वे देख 
चुके थे कि मरीचि आदि महान्‌ शक्तिशाली 
ऋषियोसे भी सृश्कि विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः 
वे मन-ही-मन पुनः चिन्ता करने छगे-“अहो ! बडा आश्वर्य 
है, मेरे निरन्तर प्रयत्न करनेपर भी प्रजाकी बृद्धि नहीं हो 
रही है। माद्म होता है, उसमे देव ही कुछ विष्न 
डाल रहा है !! जिस समय य्थोचित क्रिया करनेवाले 
श्रीव्ह्माजी इस ग्रकार देवके विषयर्मे विचार कर रहे थे, 
उसी समय अकस्मात्‌ उनके शरीरके दो भाग हो गये | 
'कः ब्रह्माजीका नाम है, उन्होंसे विभक्त होनेके कारण 
शरीरको 'कायः कहते है | उन दोनो विभागोंसे एक 
स्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ || ४९--७२ || उनमें 








जो पुरुष था, वह सावभौम सम्राट खायम्भुव मनु हुए 
और जो ख्वी थी, वह उनकी महारानी शतरूषा 
हुई ५३ || तबसे मिथुनधरम ( सछ्री-पुरुष-सम्भोग ) 
से प्रंजाकी वृद्धि होने ऊगी । महाराज ख्ायम्भुत्र मनुने 
शतरूपासे पाँच सन्‍्ताने उत्पन्न कीं॥ ५७ ॥ साधु- 
शिरोमणि ब्रिदुरजी ! उनमे प्रियत्रत और उत्तानपाद-- 
दो पुत्र थे तथा आक्षृति, देवहूति ओर प्रतृति-तीन कन्याएँ 
थीं || ५८ ॥ मनुजीने आकूतिका विवाह रुचि प्रजापति- 
से किया, मझली कन्या देवहृति क्दमजीको दी और 
प्रसृति दक्ष प्रजापतिको | इन तीनो कन्याओकी सन्ततिसे 
सारा संसार भर गया॥ ५६ ॥ 


६२२२२. ““>5७% ७ धन्य 5 5 


तेरहवाँ अध्याय 


चाराह अवतारकी कथा 


श्रीशुकदेवजीने कहा--राजन्‌ | मुनिवर मेत्रेयजीके 
मुखसे यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्रीविदुरजीने 
फिर पूछा; क्‍योंकि भगवानकी छीलछाकथामें इनका 
अत्यन्त अनुगग हो गया था ॥ १ ॥ 


विदुरजीने कहा--पुने | खयम्भू ब्रह्माजीके प्रिय 
पुत्र महाराज खायम्मुत्र मनुने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपाको 
पाकर फिर क्या क्रिया ? ॥२॥ आप साधुशिरोमणि है । 
आप मुझे आदिराज राजपि खायम्भुव मनुक्ा पवित्र चरित्र 
सुनाइय । वे श्रीविष्णुभगवानके शरणापन्न थे, इसलिये 
उनका चरित्र छुननेमें मेरी बहुत श्रद्धा है॥। ३ ॥| जिनके 
हृदयमे श्रीमुकुन्दके चरणारव्रिन्द्‌ विराजमान हैं, उन 
भक्तजनोके गुणोकों श्रवण करना ही मनुष्योके बहुत 
दिनोतक किये हुए शालाम्यासके श्रमका मुख्य फल है, 
ऐसा विद्नोका श्रेष्ठ मत है ॥ 9 .॥ 

ओशुकदेवजी कहते हँ---राजन्‌ ! बरिदुरडी सहस्त- 
शीर्षा मगवान्‌ श्रीहरिकि चरणाश्रित भक्त थे | उन्होंने जब 
विनयपूवक भगवानकी कथाके लिये प्रेरणा की, तब 
मुनिवर मेत्रेयका रोम-रोम खिछ उठ | उन्होंने कहा ॥७॥ 

श्रीमत्रेयजी बोले-जत्र अपनी मार्या जतरूपाके 
साथ खायम्भुव मनुका जन्म हुआ, तत्र उन्होंने बडी 
पद्नतासे हवाव जोड़कर प्रीक्क्नीजीसे कंहा“ल्यी ६ ॥॥ 


'भगवन्‌ | एकमात्र आप ही समस्त जीवोके जन्मदाता 
और जीविका प्रदान करनेवाले पिता है. तथापि द्वम 
आपकी सन्तान ऐसा कौन-सा कम कर, जिससे आपकी 
सेवा बन सके ? ॥ ७ ॥ पृज्यपाद | हम आपको 
नमस्कार करते है | आप हमसे हो सकने योग्य किसी 
ऐसे कार्यके लिये हमें आज्ञा दीजिये, जिससे इस लोकमे 
हमारी सत्र कीर्ति हो और परलोकमें सद्गति प्राप्त हो 
सके ॥ ८ ॥ 


ओत्रहमजीने कद्ा--तात | पृथ्वीपते! तुम दोनोंका 
कल्याण हो | में तुमसे वहुत प्रसन हूँ; क्योंकि तुमने 
निष्कपट भावसे “मुझे आज्ञा दीजिये? यो कहकर मुझे 
आत्मसमपंण किया है || ९ ॥ वीर ! पुत्रोको अपने 
पिताकी इसी रूपमें पूजा करनी चाहिये | उन्हे उचित 
है कि दूसरोंके प्रति ईर्ष्पका भाव न रखकर जहाँतक 


' बने उनकी आज्ञाका आदरवंक सावधानीसे पालन 


करे || १० ॥ तुम अपनी इस मार्यासे अपने ही समान 
गुणवती सन्तति उत्पन्न करके व्मप्रवक प्रृथ्वीका पाछूम 
करो और यज्रोद्वारा श्रीहरिकी आराधना करो || ११॥ 
ग़जन ; प्रजापालनसे मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें 
प्रजाका पान करते देखकर भगवान श्रीहवरि भी तुमसे 
भले हरी । सिनपर युज्;ुति तेवोह्न भगवान, प्रंसल 


१३४ 


श्रीमझागवत 
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नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है; क्योकि 
वे तो णक प्रकारसे अपने आत्माका ही अनादर करते 
है ॥ १२-१३ ॥ 

मनुजीने कहा--प्रापका नाश करनेवाले पिताजी 
मैं आपकी आज्नाका पालन अवश्य करूँगा, किन्तु आप 
इस जगतमें मेरे और मेरी भावी प्रजाके रहनेके दिये स्थान 
बतठाओ्ये |१४। देव | सब जीवाका निवासखान पृष्षी इस 
समय प्रल्यके जल्मे इब्री हुई हैँ। आप इस देवगीके 
उद्भारका प्रयत्न कीजिये || १५ || 

श्रीमेत्रेथज्ञोने कहा-पुर्थीकों इस प्रकार अथाष्ट 
जलूमें डूबी देखकर ब्रह्माजी बरहत देरतक मनर्भ यद्े 
सोचते रहे कि “इसे केसे निकाठ ।॥| १६ ॥ भिम्त 
समय में छोकरचनामे छगा हआ था, उस समय प्रृथ्यी 
जलमें डूब जानेसे रसातलफों चही गयी। हमनोग 
सृश्कार्यमें नियुक्त हैं, अतः इसके डिये हमें क्या करना 
चाहिय ? अप तो, जिनके सग्ूल्यमाज्प्ते मेरा जन्म हुआ 
हैं, ते सबंगक्तिमान्‌ श्रीहरि ही मेरा यह काम पूरा 
करें? || १७॥ 

निष्याप विदरजी ! अह्माजी इस प्रकार विचार के 
ही रहे थे कि उनके नासाछिड्से अकस्मात्‌ अँगूठेके बराबर 
आकारका एक वराह-शिद्ु निकश् ॥ 7८] भारत ! 
बडे आश्रयकी बात तो यही हुई कि आक्ागमे सञ हुआ 
बह वराह-शिद्यु ब्रह्माजीके देखते-ही-देखने बडा होकर 
क्षणभरमें हाथीके बराबर हो गया || १९ || उस विश 

तको देग्यक़र मरीचि आदि मुर्निजन, सनकादि 

और खायम्भुत्र मनुके सहित श्रीत्रक्मानी तरह-तत्हके 
विचार करने छगे-...]] २० ॥ अह्यो । सकरके स्पमे 
आज यह कौन दिव्य प्राणी यहा प्रकट हआ है ? कैसा 
आश्चर्य है ! यह अमभी-अभी मेरी नाकसे निकञ्न था | २१] 
पहले तो यह अपठेक्के पोरुण्के बराबर रिग्दायी ठेता 
था, किन्तु एक क्षगमें ही वडी भारी शित्रके समान 
हो गया | अवश्य ही यज्ञमूर्ति भगवान हमलोगोके 
मनको मोहित कर रहे हैं ॥२२॥ ब्रह्माजी और उनके 
उन इस अकार सांच ही रहे थे कि भगवान्‌ यज्ञपुरुष 
पवताकार होकर गरजने लगे।॥ २३ || सर्च बेशक्तिमान्‌ 
अहरिने अपनी गजनासे दिशाओको प्रतिच्चनित 


करके वरद्या और श्रष्ठ द्राह्मगकोीं द5्से भर दिया ॥२४॥ 
अयना खोद दर करनेयादी मायासिय बगहा मंगयानकों 
घुथराहटओं सुनकर से जनसप्रेद्ष, तवलोंका और सः 

दोकनियासी मनिगण तीन वेद कि परम पत्ित्र मन्त्र से उनकी 
स्तुति करने ठग ॥| २७०॥ भगयानते स्मरूपका बेदमिं 
विम्तारसे बर्गन किया गया £; अनेः उन गनीखघरनि मो 
त्ताते का,उस बट राय मानकर सगदान मठ प्रसने टूए आर 


छ््व सर [दर गद्य ५ड बताओ के रद 89] [2 बम 
सजी दीठा करते हुए ए्रत्म घुत गये ॥ २६ ॥ 
पष्टल से संदारगाय भगवान ६3 उद्याउर बंद वंगल 


३ तंज निफ्वठ गष्टा था, इस समंस उनवा॥ बडी 
दमा हों की थी ॥ रण] 


प्रयारप् चारग कर सदा कार | धनी सी केस सपा पार 


परद्वीया पतला लगा रह थे | उनकी दाडे बड़ी कटार थी । इस 


प्रकार यथपि मे बेड मूर जाने पते थे, तयावि अपनी स्लुर्ति 
परनेगर मरीचि आद सुनियेफी और बढ़ी ह्ाम्प इशिसे 
निह्ारे हुए उन्हाने जब प्रोश किया ॥२८॥ जिसे समय 
उनका वप्मय दस के मे 


जा ज, कण, 
पहईुंअ० ० मुह अब्कॉलत | ग करन ५ $ ्म्स 
उऊएक अमस गाना $ 


पादार कलर जमा सा | देय 
्‌ उसम 

न्‍मान बड़ा मीपग झद्द दुआ | 
पु जान पता था मानों | 
तरद्रूप भुगार्थोकी उठाकर यह बड़े आत्तेखरसे 'हें 
यतेशबर | मेरी रक्षा करों! इस प्र्गार पुकार रहा 
है॥२०॥ तब भगयान वतमूर्ति अपने बागके समान पने 
खुरोसे अलकों चीरने एुए उस अपारजलडराशि 
पार पहुंचे | वहाँ रसानव्में उन्होंने सम 
आश्रयमृता प्रथ्वीको देखा, जिसे कत्पान्तमें शयन करने के 
लिप उद्यत श्रीहरिन खयं अपने ही उदरमें लीन कर 
लिया था ॥ ३० ॥ 

फिर, ते जलमें इबी हुई प्रध्वीफों अपनी दाड्ोंपर 
लेकर रसातउसे ऊपर आधे | उस समय उनकी बडी 
जमा हो रही थी | जलसे बाहर आते समय उनके 
मार्गमें विष्न डालनेके डिये महापराक्रमी हिरप्पाप्षने 
जलके भीतर द्वी उनपर गदासे आक्रमण जिया | इससे 
उनका क्रोध चक्रके समान ती*ण प्ो गया और उन्होंने 
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उसे छीआसे ही इस प्रकार मार डाछा, जेसे सिंह हाथी- 
को मार डालता है. | उस समय उसके रक्तसे थूथनी तथा 
कनपटी सन जानेके कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो 
कोई गजराज छाछ मिट्टीके टीलेमे टक्कर मारकर आया 
हो ॥ ३१-३२ ॥ तात | जेसे गजराज अपने दॉतोपर 
कमल-पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद 
दातोकी नोकपर पृथ्वीको घारण कर जलसे बाहर निकले 
हुए, तमालके समान नीलब्र्ण बराह भगवानको देखकर 
ब्रह्म, मरीचि आदिको निश्चय हो गया कि ये 
भगवान्‌ ही हैं। तब वे हाथ जोडकर वेदवाक्योंसे 
उनकी स्तुति करने छगे || ३३ ॥ 


ऋषियोंने कहा--भगवान्‌ अजित ! आपकी जय 
हो, जय हो। यक्षपते | आप अपने वेदत्रयीरूप विग्रह- 
को फटकार रहे हैं; आपको नमस्कार है। आपके 
रोम-कूपोमें सम्पूर्ण यज्ञ छीन है। आपने प्रथ्वीका उद्धार 
करनेके लिये ही यह सूकररूप धारण किया है, आपको 
नमस्कार है || ३० ॥ देव ! दुराचारियोको आपके इस 
शरीरका दशन होना अत्यन्त कठिन है, क्योकि यह 
यज्ञरूप है। इसकी लचामें गायत्री आदि छन्ढ, रोमा- 
चलीमें कुश, नेत्रोमे घृत तथा चारों चरणोमे होता, 
अध्ययु, उद्नाता और ब्रह्मा--इन चारो ऋखिजोके कर्म 
हैं | ३० ॥ ईश ! आपकी थूथनी ( मुखके अग्रभाग ) 
में सुकू है, नासिकाहछिद्रोमें छुआ है, उदरमे इडा 
( यज्ञीय मक्षगपात्र ) है, कानोमें चमस है, मुखमें 
प्राशित्र (ह्मभागपात्र) है और कण्ठठिद्रमे प्रह ( सोमपात्र ) 
है | भगवन्‌ | आपका जो चवाना है, वही अग्निहोत्र 
है | २६ ॥ वार-बार अवतार लेता यज्ञखरूप आपकी 
दीक्षणीय इष्टि है, गरदन उपसद (तीन इश्योँ) है; दोनो 
दाढ़े प्रायणीय ( दीक्षाके बादकी इष्टि ) और उदयनीय 
( यज्ञसमाप्तिकी इष्टि ) हैं; जिद्ना प्रकर्य ( प्रत्येक उपसद- 
के पे किया: जानेवाला महावीर नामक कर्म ) 
है, सिर सम्य ( होमरहित अग्नि ) और आवसध्य 
( औपासनाग्नि ) है तथा प्राण चिति ( इष्रकाचयन ) 
हैं] ३७॥ देव! आपका वीर्य सोम है; आसन 
( बैठना ) प्रातःसवनादि तीन सब॒न है; सातो धातु 
अगिश्टेम , अत्यग्निष्टोम, उक्य, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र 


तृतीय स्कन्ध 
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और आतोर्याम नामकी सात संस्थाएँ हैं तथा शरीरको 
सन्धियों ( जोड ) सम्पूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप 
सम्पूण यज्ञ ( सोमरहित याग ) और क्रतु ( सॉमसहित 
याग ) रूप हैं | यज्ञानुठ्ानरूप इशियाँ आपके भड्ठोको 
मिलाये रखनेवाठी मांसपेशियाँ है || ३८ ॥ समस्त 
मन्त्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही खरूप हैं; 
आपको नमस्कार है । वैराग्य, भक्ति और मनकी 
एकाग्रतासे जिस ज्ञानका अनुभव होता है, वह आपका 
खरूप ही है तथा आप ही सबके ग्रिद्यागुरु है; आपको 
पुनः-पुनः प्रणाम है ॥ ३९ ॥ पृथ्वीकों धारण करने- 
वाले मगवन्‌.| आपकी दाढोकी नोकपर रक्‍्खी हुई यह 
परवेतादि-मण्डित प्रथ्वी ऐसी सुशोमित हो रही है, जेसे 
बनमेंसे निकलकर बाहर आये हुए किसी गजरानके 
दॉतोंपर पत्रयुक्त कमलिनी रकखी हो || 9० ॥ आपके 
दोतोंपर रखे हुए भूमण्डलके सहित आपका यह वेदमय 
वराहविग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जेसे शिखरोंपर छायी 
हुई मेघमालसे कुलपर्वबतकी शोभा होती है ॥ 9१ ॥ 
नाथ ! चराचर जीवोके सुखप्ूवक रहनेके ठिये आप अपनी , 
पत्नी इन जगन्माता प्रथ्वीकों जलूपर स्थापित कीजिये । 
आप जगत्‌के पिता है और अरणिमें अग्निस्थापनके 
समान आपने इसमें घारणशक्तिरूप अपना तेज स्थापित 
किया है | हम आपको और इस प्रथ्वीमाताको प्रणाम 
करते है | ४२ ॥ प्रभो ! रमातलूमें इब्री हुई इस 
पृथ्वीकों निकालनेका साहस आपके सित्रा और कौन 
कर सकता था| किन्तु आप तो सम्पूर्ण आश्चर्येके 
आश्रय है, आपके लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
है | आपने ही तो अपनी मायासे इस अत्याश्रर्यमय 
विश्वकी रचना की हैं || ४३ ॥ जब आप अपने वेद- 
मय विग्रहको हिछाते है, तब हमारे ऊपर आपकी 
गरदनके चालोसे झरती हुईं शीतक जल्की बूँदें गिरती 
हैं | इंश | उनसे भीगकर हम जनलोक, तपलोक और 
सत्यछोकमे रहनेत्रांले मुनिजन सर्वथा पत्रित्र हो जाते 
है ॥०४॥ जो पुरुष आपके कर्मोका पार पाना चाहता 
है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गयी है; क्योकि 
आपके कर्माका कोई पार ही नहीं है | आपकी ही 
योगमायाके सखादि गुणोंसे यह सारा जगत्‌ मोहित हो 
रहा है | सगवन्‌ / आप इसका कल्याण कीजिये ॥|४५॥| 
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श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी | उन ब्रह्मवादी 
मुनियोके इस प्रकार स्तुति करनेपर सब्रकी रक्षा करने 
वाले वराह् भगवानने अपने खुरोसे जल्की स्तम्मित कर 
उसपर प्रध्वीको स्थापित कर दिया ॥ 9६॥ इस 
प्रकार रसातःसे छीलापूर्वंक छायी हुई पथ्वीको जलपर 
रखकर वे विष्पक्सेन प्रजापति भगवान्‌ श्रीहरि अन्तर्वानि 
हो गये ॥ 9७ ॥ 

विदुरजी ! भगवानके छीछामय चरित्र अत्यन्त 
कीरवनीय हैं और उनमे लगी हुई बुद्धि सब प्रकारके 
पराप-तापोंकों दर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस 
मठछमयी मज्जुछ कथाको भक्तिभावसे छुनता या छुनाता 





श्रीमद्धागवत 
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है, उसके प्रति भक्ततत्सठ भगवान्‌ अन्तस्तकसे बहुत भीघ्र 
प्रसन्‍न हो जाते हैं | ८॥ भगवान तो सभी कामनाओंको 
पूर्ण करनेंमें समर्थ हैं, उनके प्रसन्‍न होनेपर संसार 
क्या दुर्लभ है | किन्तु उन तु कामनाओकी 
आवर्यकता ही कया हैं ? जो छोंग उनका अनन्यभावसे 
भजन करते हैं; उन्हें तो वे अन्तर्यामी परमात्मा ख़र्ब अपना 
परम पद ही दे देते £ ॥०९॥ अरे ! संनास्मे पच्चओकों 
छोडकर अपने पुरुषाथका सार जाननेब्राछा ऐसा कौन 
पुरुष होगा, जो आवागमनसे छुठा देनेवाली भगवानकी 
प्राचीन कथार्थमेसे किसी भी अमृतमसी कवाक्ा अपने 
कर्णपुग्ेसे एक बार पान करके फिर उनकी ओरसे मन 
हटा लेगा ॥ ५७० ॥ 
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चोदहवां अध्याय 


दितिका गर्भधारण 


श्रीशुकरेवजी कहते ह--राजन्‌_! प्रयोजनवश 
सूकर बने थ्ोहरिकी कयाको मेत्रेयजीके मुखसे सुनकर 
भी मक्तित्रतघारी विदृरजीकी प्रू्ण तृप्ति न हुई; अतः 
उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा ॥ १ ॥ 

_ बिदुरजीने कहा--मुनिवर ! हमने यह बात आपके 
मुखसे अभी सुनी है कि आदिदेत्य हिरण्याक्षकों मगवान्‌ 
यज्ञमू्तिने ही मारा था ॥ २॥ ब्रह्मनू | जिस समय 
भगवान्‌ डीलासे ही अपनी दाढोपर रखकर प्ृथ्वीको जल 
मंसे निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष- 
की मुठभेड़ किस कारण हुई ?॥ ३ ॥ 


श्रीमेत्रेयजीने कह्ा--विदुरजी | तुम्हारा प्रश्न बडा 
ही उुन्दर है; क्‍योंकि तुम श्रीहर्की अवतारकथाके 
विषयमें ही पृछ रहे हो, जो मनुष्योंके मृत्युपाशका छेदन 
करनेत्राली है ॥ ४ ॥ देखो, उत्तानपादका पुत्र घुब 
बालकपनमें श्रीनारदजीकी सुनायी हुई हरिकयाके प्रभाव- 
से ही मृत्युके सिर्पर पैर रखकर भगवानके परमपदपर 
आरूढ हो गया था।| ५ ॥ प्ूर्वकालमें एक बार इसी वाराह 
भगवान्‌ और हिरण्पाक्षके युद्धके विषयमे देवताओके प्रश्न 
करनेपर देवदेव श्रीत्र्माजीने उन्हें यह इतिहास छुनाया था 
और उसीके परम्परासे मैने छुना है ॥६॥ विदुरजी ! एक 


बार दक्षकी पुत्री दितिने पुत्रप्रापिकी इच्छासे कामातुर होकर 
सायकालके समय ही अपने पति मरीचिनन्दन कस्यपजीसे 
प्रार्थना की ॥०»)॥ उस समय कस्यपजी खीरकी आहतियों- 
द्वारा अग्निजिह भगवान्‌ यज्ञगपतिकी आराबनाकर स्‌र्यास्तका 
समय जान अग्निशालाम ब्यानस्थ होकर बेठे थे ॥८॥ 


दितिने कदह्ा--विद्वन्‌ू ! मतबाछा हाथी जेसे केले- 
के वृक्षकों मसल डाछता है, उसी प्रकार यह प्रप्तिद्र 
धनुधेर कामदेव मुझ अबछापर जोर जताकर आपके छिये 
मुझे वेचैन कर रहा है || ९ ॥ अपनी पुत्रवती सौतोकी 
छुख-सम्रद्विको देखकर मे इर्ण्याकी आगसे जछी जाती 
हूँ | अतः आप मुन्नपर कृपा कीजिये, आपका कल्याण 
हो || १० ॥ जिनके गर्मसे आप-जेंसा पति पृत्ररूपसे 
उत्पन्न होता है, वे ही ल्लियाँ अपने पतियोसे सम्मानिता 
समझी जाती हैं | उनका छुयश संसारमें सर्वेत्र फ्ैल 
जाता है ॥ ११ ॥ हमारे पिता प्रजापति दक्षका अपनी 
पुत्रियोपर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको 
अल्ग-अछग चुलाकर पूछा कि 'तुम किसे अपना पति 
बनाना चाहती हो ? ॥ १२॥ वे अपनी सन्तानकी सब 
प्रकारकी चिन्ता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर 
उन्हीने उनमेंसे हम तेरह पुत्रियोंकोीं, जो आपके गुण- 


काव्इुणाार 


० १४ | 


अननना धवन, 
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पमामत काम... 


खभावके अनुरूप थीं, आपके साथ व्याह दिया ॥११॥ 
अत: मह्झढलमूर्ते | कमछनयन | आप मेरी इच्छा पूर्ण 
कीजिये; क्योकि हे महत्तम | आप-जैसे महापुरुपोके पास 
दीनजनोंका आना निप्फल नहीं होता ॥ १४ ॥ 
विदुरजी ! दिति कामदेवके बेगसे अत्यन्त वेचेन 
और बेत्रस हो रही थी । उसने इसी प्रकार बहुत-सी बाते 
बनाते हुए दीन होकर कश्यप जीसे प्राथना की, तब उन्होंने 
उसे छुमघुर वाणीसे समझाते हुए कहा।। १०॥भीर ! तुम्हारी 
इच्छाके अनुसार में अभी-अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा | 
भला, जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम-तीनोकी सिद्धि 
होती है, अपनी ऐसी पत्नीकी कामना कौन पूर्ण नहीं 
करेगा ॥| १६ ॥ जिस प्रकार जहाजपर चढ़कर मनुष्य 
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मान हो रहा है तथा जिनके सुवर्ण-कान्तिमय गौर 
शरीरमे भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर (बुर) महादेच्रजी 
अपने मूर्य, चन्द्रमा और अग्निरूप तीन नेत्रोसे सभीको 
देखते रहते है ॥| २४ ॥ ससारमे उनका कोई अपना 
या पराया नहीं है | न कोई अधिक आदरणीय और न 
निन्दनीय ही है | हमलोग तो अनेक प्रकारके व्रतोका 
पालन करके उनकी मायाको ही ग्रहण करना चाहते 
है, जिसे उन्होने भोगकर छात मार दी है॥ २०॥ 
विवेकी पुरुष अवियाके आवरणको हटानेकी इच्छासे 
उनके निर्मठ चरित्रका गान किया करते है; उनसे बढ़कर 
तो क्‍या, उनके समान भी कोई नहीं है और उनतक 
केवछ सत्पुरुषोकी ही पहुँच है | यह सब होनेपर भी वे 


खर्य पिशाचोका-सा आचरण करते है ।॥| २६ ॥| यह नर- ' 
शरीर कुत्तोका भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा ॒ 
मानकर वस्र, आभूषण, माठा और चन्दनादिसे इसीको . 
सजाते-सेंवारते रहते है--वे अमागे ही आत्माराम ; 
भगवान्‌ शड्डगूरके आचरणको हँसते है ॥२७॥ हमछोग , 


महासागरको पार कर लेता हैं, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी 
दूसरे आश्रमोकों आश्रय देता हुआ अपने आश्रमद्वारा 
खय भी दुःखसमुद्रके पार हो जाता हैं ॥ १७ ॥ 
मानिनि | ख्रीको तो त्रिविध पुरुषार्थी कामनावाले 
पुरुषका आवा अड्र कहा गया है। उसपर अपनी 


| 


केस प्र अप कै फओत कक डंडा ओ 


गृहस्थीका भार डालकर पुरुष निश्चिन्त होकर विचरता 
है || १८ ॥ इन्द्रियरूप शत्रु अन्य आश्रमवालोेके लिये 
अत्यन्त दुजंय है; किन्तु जिस प्रकार किलेका खामी 
सुगमतासे ही छटनेवाले जन्रुओको अपने अधीन कर लेता 
है, उसी प्रकार हम अपनी तिवाहिता पत्नाका आश्रय 
लेकर इन इन्द्रियरूप शत्रुओकी सहजमे ही जीत लेते 


 है॥ १९० ॥ गहेश्वरि | तुम-जेसी भायाके उपकारोका 
' ब्रदछा तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही भ्रुरुप 


अपनी सारी उम्रमे अथवा जन्मान्तरम भी पूर्णरूपसे नहीं 
चुका सकते ॥२०॥ तो भी तुम्हारी इस सन्तान-प्राप्तिकी 
इच्छाकों में यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा | परन्तु अभी 
तुम एक मुहत्त ठहरो, जिससे छोग मेरी निन्‍्दा न 
करे ॥२१॥ यह अध्यन्त घोर समय राक्षसादि घोर जीवोका 
है और देखनेमे भी बडा भयानक है | इसमे भगवान्‌ 
भूतनाथके गण भूत-प्तादि थूमा करते है ॥ २२ ॥ 
साध्वि । इस सन्ध्याकालमे भूतमाचन भूतपति भगवान्‌ 
श्र अपने गण भूत-ग्रेतादिकोी साथ लिये चैलूपर चढ़- 
कर विचरा करते हूं ॥२३१॥ जिनका जटाजूट इमशान- 
भूमिसे उठे हुए बबंडरकी धूलिसे धूसरित होकर देदीप्य- 
भ्रान भा० ६८० 


तो क्या, ब्रह्माठि छोकपाछ भी उन्हींकी बॉघी हुई ध्म- 
मर्यादाका पाठन करते है, वे ही इस विश्वके अधिष्ठान 
है तथा यह माया भी उन्हींकी आज्ञाका अनुसरण करने- 
वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतोका-सा आचरण करते 
है | अहो ! उन जगद्बययापक प्रभुकी यह अद्भुत लीला 
कुछ समझमे नहीं आती! || २८ ॥ 

श्रीमेजेयजी कहते है--पतिके इस प्रकार समझाने- 
प्र भी कामातुरा दितिने वेश्याके समान निर्लठज होकर 
व्रह्मषि कश्यपजीका चलन पक्करड छिया || २९० || तब 
कश्यपजीने उस निन्दित कर्ममे अपनी भार्याका बहुत 
आग्रह देख देवको नमस्कार किया और एकान्तमें उसके 
साथ समागम किया ॥ ३० || फिर जलमें स्नानकर 
प्राण ओर वाणीका संयम करके बिश्वुद्ध ज्योतिर्मय सनातन 
त्रह्मका ध्यान करते हुए उसीका जप करने छगे ॥३ १॥ 
विदुरजी | दितिको भी उस निन्दित कर्मके कारण बड़ी 
लज्जा आयी और वह दऋह्र्षिकि पास जा, सिर नीचा 
करके इस प्रकार कहने छगी || ३२ || 


दिति वोली-अह्न्‌! भगवान्‌ रुद्र भूतोके खामी है, 
मेने उनका अपराध किया है; किन्तु वे भूतश्रेष्ठ मेरे इस 


अ्याक.. ?रनयकिता 
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गर्भको नष्ट न करें || ३३ ॥ भें भक्तवाब्छाकन्पतरु, उम्र 
एवं रुद्ररूप महादेवको नमस्कार करती हैं । वे सत्पुरुणोके 
लिये कल्याणकारी एत्र दण्ड देनेके भावसे रहित हैं, 
किन्तु दुशेके लिये क्रोबमूर्ति दण्डपाणि हैं ॥ ३४ ॥ 
हम लियोपर तो ब्याथ भी ठया करते है, फिर वे सतीपति 
तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं; अतः वे मुप्तपर 
प्रसन्न हो ॥ ३५ ॥ 

श्रीमेन्रेयज्ीने कहा--विदुरजी । प्रजापति कश्यपने 
सायडालीन सन्वध्या-बन्दनादि क्मसे निवृत्त होनेपर देखा 
कि दिति थर-धर कॉपती हुई अपनी सनन्‍्तानकी लोकिक 
और पारतौकिक उन्‍नतिके लिये प्रार्थना कर रही है | 
तब उन्होने उससे कहा ॥| २६ ॥ 


कश्यपजीने कहा--तुम्हारा॒ चित्त कामव्रासनासे 
मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी 
बात भी नहीं मानी तया ठेवताओकी भी अवहेलना 
की ॥ ३७ ॥ अभज्छमयी चण्डी ! नुम्हारी कोखसे दो 
बड़े ही अमइठमय और अधम पुत्र उत्यन्न होगे | 
वे बार-बार सम्पूर्ण छोक और छोकपाछोकों अपने अत्या- 
चारोसे रुछायेंगे | ३८ ॥| जब उनके हाथसे वहत-से 
निरपराघ और दीन प्राणी मारे जाने छगेंगे, स्रियो- 
पर अत्याचार होने छगेंगे और महात्माओको श्षुव्तर 
किया जाने छगेगा, उस समय सम्यृग छोकोकी रक्षा 
करनेवाले श्रीजगदीश्वर कुपित होकर अबतार लेगे और 
इन्द्र जसे पर्बतोका दमन करता है, उसी प्रकार उनका 
वध करेंगे || ३९-४० ॥ 
द्तिने कहा--प्रमो | यही में भी चाहती हैं कि 
, यदि मेरे पुत्रोका बंध हो तो वह साक्षात्‌ भगवान्‌ 
_चक्रपाणिके हाथसे ही हो, कुपित ब्राह्मणोके शापादिसे 
न हो॥४१॥ जो जीव ब्राह्मणोक आपसे दग्ध अथवा 
प्राणियोको भय देनेवाछा होता है, वह क्रिसी भी योनिमें 
जाय---उसपर नारकी जीव भी दया नहीं करते |[४२॥| 
कब्यपजीने कहा--देविं | तुमने अपने कियेपर शोक 
और पश्चात्ताप प्रकट किया हैं, तुम्हें शीघ्र ही उचित- 
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अनुचितका त्िचार भी हो गया तथा मगवान्‌ बिष्णु, 
शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पडता हैं; 
इसलिये तुम्हारे एक पत्रके चार पत्रमिंसे एक ऐसा होंगा, 
जिसका सत्युरुप भी मान करेंगे और जिसके पत्रित्र 
यगकों भक्त जन मगवानके गुगाके साथ गर्यंगे] 9 ३-४ ४॥| 
जिस प्रकार खोट संनेक्ों बार-बार तमाकर शुद्ध क्रिया 
जाता हैं, उसी प्रक्रारा साथधुजनन उसके खमात्रका 
अनुकरण करनेके दिये निर्वरता आहि उपायेसि अपने 
अन्तःकरणको गुद्ग करंगे ॥०७॥ जिनकी कृपासे उन्होंका 
खरूपभ्त यह जगत्‌ आनन्दित होता हैं, ने खयंप्रकाश 
भगवान्‌ भी उसकी अनन्य भक्तिसे सन्तुष्ट हो 
जायेंगे ॥ ४६ ॥ दिति | वह वाल्क बड़ा ही 
भगवद्धक्त, उदारहद्य, प्रभावणाढी और महान पुरुषोका 
भी पृज्य होगा | तथा प्री भक्तिभावसे विद्युद्न और 
भावान्वित हुए अन्त,करणमें श्रीमगवानकों स्थापित 
करके दहाभिमानको त्याग ठेगा ॥ ४७ || वह 
त्रिपयोमे अनासक्त, झीलवान, गुणोका भंडार तया 
दूसरोकी समृद्विमे सुख और दृः्खर्म दुःख माननेवाला 
होगा | उसका कोई शन्न न होगा, तथा चन्द्रमा जेसे 
ग्रीप्प ऋतुक तापकों हर लेता है, वेसे ही वह 
ससारके ओोककों शान्त्र करनेवातद्य होगा ॥ ४८ ॥| 
जो इस सप्तारके बाहर-भीतर सत्र ओर विराजमान 
है, अपन भक्तों इच्छानुसार समय-समयपर मह्ठलूत्रिग्रह 
प्रकट करते हैं और छत्ष्मीरूप छात्रण्यमूर्ति छछनाकी 
भी जथोभा बडानेवाले हैँ तथा मिनका मुखमण्डल 
झिलमितते हुए कुण्डछोसे खुशोमित हँै---उन परम 
पत्रित्र कमव्नयन श्रीहरिका तुम्हारे पीत्रको प्रत्यक्ष दर्शन 
होगा ॥| 9०९ | 


! आम 


श्रीमेत्रेयज्ञी कहते दँ--विदुरजी ! दितिने 
सुना कि मेरा पीत मगवानूका भक्त होगा, तब उसे 
बडा आनन्द हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पत्र 


साक्षाद्‌ श्रीहरिके हाथसे मारे जायेंगे, उसे और भी 
अधिक उत्साह हुआ ॥| ५० |] 


हा आआ::<०००- 0 आआ 
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जञय-विज्यकों सनकादिका शाप 


श्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! दितिको अपने 
पुत्रोसे देवताओको कष्ट पहुँचनेकी आशडू थी, इसलिये 
उसने दूसरोके तेजका नाश करनेवाले उस कश्यपजीके 
तेज ( बीय ) को सी वर्षोत्क अपने उदरमे ही 
रक्‍वा || १ | उस, गर्भथ्व तेजसे ही लोकोमे सृयादि- 
का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इन्द्रादि लोकपाल भी 
तेजोहीन हो गये | तब उन्होने ब्रह्माजीके पाप जाकर 
कहा कि सब दिशाओमे अन्धकारके कारण बड़ी 
अव्यवस्था हो रही है ॥ २ ॥ 


_ देवताओंने कहा--भगवन्‌ | कार आपकी ज्ञान- 
ग़क्तिको कुण्ठित नहीं कर सकता, इसलिये आपसे कोई 
बात छिपी नहीं हैं | आप इस अन्धकारके व्रिषयमें भी 
जानते ही होगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो 
रहे है | ३॥ देवबाधिदेव ! आप जगतके रचयिता 
और समस्त लोकपालेके मुकुटमणि है | आप छोटे-बडे 
सभी जीवोका भाव जानते है ॥ 9 ॥ देच । आप 
विज्ञानबल्सम्पन्न है, आपने मायासे ही यह चतुमुंख रूप 
और रजोगुण खीकार किया है, आपकी उत्यत्तिके 
वास्तविक कारणको कोई नहीं जान सकता । हम 
आपको नमस्कार करते है ॥५॥ आपमें सम्पूर्ण 
भुवन स्थित है, काय-कारणरूप सारा प्रपश्च आपका 
शरीर है; किन्तु वास्तवर्मं आप इससे परे है । जो 
समस्त जीबोके उत्पत्तिस्थान आपका अनन्य भावसे ध्यान 
करते है, उन सिद्ध योगियोका किसी प्रकार भी हास 
नहीं हो सक्कता; क्योकि ते आपके कृपाकगक्षसे 
कृतकृत्य हो जाते है तथा प्राण, इच्द्रिय और मनको 
जीत लेनेके कारण उनका योग भी परिपक्क हो जाता 
है ॥ ६-७ ॥ रस्सीसे बंधे हुए बेंलोकी भाँति आपकी 
वेदवाणीसे जकडी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनतामे 
नियमपर्रंक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पण 
करती है। आप सबके नियन्ता मुख्यप्राण है, हम आपको 
नमस्कार करते है ॥८॥ भूमन्‌ ) इस अन्यकारके कारण 
दिन-रातका त्रिभाग अस्पष्ट हो जानेसे छोकोके सारे कर्म 
लुप्त होते जा रहे है, जिससे ते दुखी हो रहे है; उनका 


कल्याण कीजिये और हम शरणागतोकी ओर अपनी 
अपार दयाईशिसे निहारिये || ९ ॥ ठेव | आग जिस 
प्रकार इंधनमें पडकर बढती रहती है, उसी प्रकार 
कश्यपजीके बीयसे स्थापित हुआ यह दितिका गर्भ सारी 
दिशाओंकी अन्यकारमय करता हुआ क्रमश: बढ़ 
रहा है ॥ १० ॥ 

थ्रीमेजेयजी कहते है--महाबाहो ! देत्रताओकी 
प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माजी हँसे और उन्हे अपनी 
मधुर वाणीसे आनन्दित करते हुए .कहने लगे ॥११॥ 

श्रीत्रह्मजीने कहा--देवताओ ! तुम्हारे एज, 
मेरे मानसपुत्र सनकादि छोकोकी आसक्ति त्यागकर 
समस्त छोकोमें आकाशमागसे विचरा करते थे ॥१२॥ 
एक बार वे भगवान्‌ विष्णुके शुद्ध-सत्तमय सब छोकोके 
शिरोमागमे स्थित, बेकुण्ठघाममे जा पहुँचे ॥ १३ ॥ 
वहां सभी छोग विष्णुरूप होकर रहते है और बह ग्राप्त 
भी उन्हींको होता है, जो अन्य सब ग्रकारकी कामनाएँ 
छोड़कर केवल मगवचरण-शरणकी प्रातिके लिये ही 
अपने पर्मद्रारा उनकी आराधना करते है ॥ १४ ॥ 
वहाँ वेदान्तप्रतिपाद धर्ममूर्ति श्रोेआादिनारायण हम अपने 
भक्तोक्रों सुख देनेके लिये जुद्धसच्वमय खरूप घारण- 
कर हर समय विराजमान रहते है ॥ १७ || उस 
छोकमें ने:श्रेयसत नामका एक वन, जो मूर्तिमान्‌ 
केचल्य-सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकारकी 
कामनाओको पूर्ण करनेवाले बृक्षासे सुशोमित है , जो खय हर 
समय छह्ो ऋतुओंकी शोभासे सम्पन्न रहते हैं ॥१६॥ 


वहाँ विमानचारी गन्वबंगण अपनी प्रियाओके सहित 
अपने प्रभुकी पत्रित्र ठीखछाओका गान करते रहते है, 
जो छोगोकी सम्बूर्ण पापराशिको भस्म कर देनेवाी ह | 
उस समग्र सरोतरोमें खिडी हुई मकरन्दपर्ण वासन्तिक् 
माघत्री छताकी सुमधुर गन्व उनके चित्तकों अपनी ओर 
खलीचना चाढती है, परन्तु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं 
देते वर उस गन्धकोी उडाकर छानेवाले वायुको ही घुरा- 
भरा कहते है || १७ || जिस समय अश्रमरराज ऊँचे 
खरसे गुंजार करते हुए मानों हरिकथाका गान करते है 
उस समय थोडी ठेरके लिये कबूतर, झोयल, सारस, 
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चकवे, पपीहे, हस, तोते, तीतर और मोरोका कोछाहल 
बंद हो जाता हैं---मानो वे भी उस कीतंनानन्दर्मे 
वेखुध हो जाते है ॥ १८ ॥ श्रीदवरि तुछढसीसे अपने 
श्रीविग्रहकों सजाते है और तुछ्सीकी गन्बका ही अधिक 
आदर करते है-यह देखकर वहाँके मन्दार, कुन्द, कुररक 
( तिलक॒वृक्ष ), उत्पछ ( रात्रिमं खिलनेतले कम ), 
चम्पक, अगग, पुन्नाग, नागकेसर, बकुछ ( मीछसिरी ), 
अम्बुज ( दिनमें खिलनेत्रांछले कमछ ) और पारिजात 
आदि पुप्य सुगन्धयुक्त होनेपर भी तुख्साका ही तप 
अधिक मानते है || १९ ॥ वह छोक बैदूय, मरकत- 
मणि ( पन्‍ने ) और सुबणके विमानोसे भरा हुआ हैं । 
ये सव किसी कर्मेफल्से नहीं वल्कि एकमात्र श्रीहवरिके 
पादप्मोकी बन्‍्दना करनेसे ही प्राप्त होते हैं। उन 
विमानोपर चढ़े हुए क्ृष्णप्राण भगवद्धक्तोके चित्तोमें बडे- 
वड़े नितम्बोबाली सुमुखी सुन्दरियों भी अपनी मन्द 
मुसकान एवं मनोहर हास-परिहाससे कामवबिकार नहीं 
उत्पन्न कर सकतीं ॥ २० ॥ 


परम सौन्दयशालिनी छक्ष्मीजी, जिनकी कृपा प्राप्त 
करनेके लिये देवगण मी यत्नगील रहते हैं , श्रीहरिके भवनमें 
चब्नल्तारूप दोषको व्यागकर रहती हैं | जिस समय 
अपने चरण-कमलछोके नूपुरोकी अनकार करती हुई वे 
अपना छीछाकमल घुमाती है, उस समय उस कनकमबन- 
की स्फटिकमय दीवारोमे उनका प्रतिविम्ध पडनेसे ऐसा 
जान पडता है मानो वे उन्हे बुह्ार रही हो ॥२१॥ प्यारे 
देवताओं | जिस समय दासियोको साथ लिये ते अपने 
क्रीडावनमें तुलसीदलद्वारा भगत्रानका पूजन करती है, तत्र 
वहोंके निर्मेढ जलसे भरे हुए सरोवरोमे, जिनमे मूँगेफे 
घाट बने हुए है, अपना सुन्दर अव्काबछी और उन्नत 
नासिकासे सुशोभित मुखारत्रिन्द देखकर भ्यह भगवान्‌- 
का चुम्बन किया हुआ है?! यो जानकर उसे बड़ा 
सीभाग्यशाल्ली समझती है ॥ २२ ॥ जो छोग भगवान्‌- 
की पापापहारिणी ढीछाकथाओको छोडकर बुद्धिकी नष्ट 
करनेवाली अर्थ-कामसम्बन्धिनी अन्य निन्दित कथाएँ 
छुनते है, वे उस वैकुण्ठगेकम नहीं जा सकते । 
हाय | जब वे अभागे छोंग इन सारहीन वातोको 
सुनते है, तब ये उनके पुण्योको नश्टकर उन्हे आश्रय- 
होन घोर नरकोमें डाछ देती है ॥२३ || अहा ! 


डर 





इस मनुष्ययोनिकी ब्रडी महिमा हैं, हम देवताओंग भी 
इसकी चाह करते हैं । इसीमें तत्वज्ञान और धर्म- 
की भी प्राप्ति हो सकती हैं | इसे पाकर भी जोंओग 
भगवानकी आराधना नहीं करते, ने वास्तत्रर्म उनको 
सर्वत्र फैछी हुई मायासे ही मोहित है ॥ २४ ॥ 
देबाधिदेव श्रीहरिका निरत्तर चिन्तन करते रहनेक 
कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपसरमें 
प्रभुके सुयशकी चर्चा चलनेपर अनुरागजन्य बिह॒ल्ता- 
वश जिनके नत्रोसे अभिरठछ अश्ववारा बहने छगती 
हैं तथा शरीरम रोमाश्न हो जाता हैं और भिनके-से 
शील-खभावक्री हमलोंग भी इच्छा करते हँ--वे परम- 
भागवत ही हमारे लोकोंसे ऊपर उस ब्रेकुण्ठबाममे 
जाते हैं॥ २०५ ॥ जिस समय सनकादि मुनि विदेव- 
गुरु श्रीहरिके निवासस्थान, सखूण छोकोके वन्द्रनीय और 
श्रेष्ठ देवताओके विचित्र वियानोसे ब्रिमूषित उस परम 
विव्य और अछ्भुत वैकुण्ठधाममें अपने योगवठ्से पह“ँचे, 
तंव उन्हें वडा ही आनन्द्र हुआ || २६ ॥ 
भगवदशनकी छाल्सासे अन्य दशनीय सामग्रीकी 
उपेक्षा करते हुए वेकुण्ठध्ामकी छः उड्थोढ़ियाँ 
पार करके जब वे सातत्रीपर पहुँचे, तव वहाँ 
उन्हें हाथमें गदा लिये दो समान आयुवालले 
वेवश्रेष्ठ दिखलायी दिये---जो वाजूबद, कुण्डल और 
किरीठ आदि अनेकों अमूल्य आमृषणोसे अच्डत 
थे ॥ २७ || उनकी चार श्यामछ मुजाओके बीचमें 
मतवाले मघुकरोसे गुज्ञायमान वनमाला सुझोमित थी 
तथा ब्रॉकी भीहे, फड़कते हुए नासिकारन्ध और 
अरुण नयनाके कारण उनके चेहरेपर कुछ क्षोभके- 
से चिह्न दिखायी दे रहें थे॥ २८ ॥ उनके इस 
प्रकार देखते रहनेपर भी वें मुनिगण उनसे बिना कुछ 
पुछ-ताछ किये, जेसे सुत्रण और बच्रमय किवाड़ोसे 
युक्त पहली छः ड्योढी ठॉब्रकर आये थे, उसी प्रकार 
उनके द्वारमे भी घुस गये। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र 
समान थी और वे नि.शइ होकर सर्वत्र बिना किसी 
रोक-ठोकके जिचरते थे ॥| २० ॥ जे चारो कुमार पूर्ण 
तत्तज्ञ थे तथा ब्रह्माकी सष्टिमे आयुमे सबसे बड़े होनेपर 
भी देखनेम पॉच वर्षऊ शलरको-से जान पडते थे और 
दिगम्बर-बृत्तिसे ( नगनचडग ) रहते थे। उन्हे इस 
प्रकार नि.सह्लीचहूपसे भीतर जाते देख उन द्वारपाठो- 
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ने भगवानके शीछ-खभावके विपरीत सनकादिके तेजकी 
हंसी उडाते हुए उन्हे वेत अडाकर रोक दिया, यद्यपि वे ऐसे 
टुव्यंवहारके योग्य नहीं थे।| ३० ॥ जब उन द्वार- 
पालोने बेकुण्व्बासी देत्रताओके सामने पूजाके स्वश्रेष् 
पात्र उन कुमारोकों इस प्रकार रोका, तब अपने प्रिय- 
तम प्रभुके दशनोमे विष्न पडनेके कारण उनके नेत्र 
सहसा कुछ-कुछ क्रोपसे छाल हो उठे और वे इस 
प्रकार कहने छगे ॥ ३१ ॥ 


मुनियोंने कहा--अरे द्वारपाछो | जो छोग भग- 
चानकी महती सेवाके प्रभावसे इस छोकको ग्राप्त होकर 
'यहाँ नित्रास करते हैं, वे तो मगवानके समान ही 
समदर्शी होते है । तुन दोनो भी उन्हीमेसे हो, किल्‍्तु 
तुम्हारे खभावमे यहा विषमता क्यो है ? भगवान्‌ तो 
परम शान्तखभाव है, उनका किसीसे विरोध भी नहीं 
है; फिर यहाँ ऐसा कौन है, जिसपर शाड्डा की जा 
सके ? तुम खय कपटी हो, इसीसे अपने ही समान 
दूसरोपर शझ् करते हो || ३२ ॥ भगवानके उदरमे यह 
सारा ब्रह्माण्ड स्थित है; इसलिये यहा रहनेवाले ज्ञानीजन 
सवात्मा श्रीहरिसे अपना कोई भेद नहीं देखते, वल्कि 
महाकाशमे घटठाकाशकी मॉति उनमे अपना अन्तर्भाव देखते 
है | तुम तो देव-रूपधारी हो, फिर भी तुम्हे ऐसा क्या 
दिखायी देता है, जिससे तुमने भगवानके साथ कुछ 
मेदभावके कारण होनेवाले भमयकी कल्पना कर डी ॥३ ३॥| 
तुम द्वो तो इन भगवान्‌ बैकुण्ठनाथके पार्षद, किन्तु 
तुम्हारी बुद्धि बहुत मन्द है । अतएव तुम्हारा कल्याण 
करनेके लिये हम तुम्हारे अपराधके योग्य दण्डका 
विचार करते है| तुम अपनी भेदबुद्धिके दोषसे इस 
त्रैकुण्ठलोकसे निकछकर उन परापमय योनियोमे जाओ, 
जहाँ काम, क्रोध, छोम--प्राणियोके ये तीन शत्रु 
नित्रास करते है ॥| ३४ ॥ 


सनकादिके ये कठोर बचन झुनकर और ब्राह्मणो- 
के शापको किसी भी ग्रकारके शखसमूहसे निवारण 
होनेयोग्य न जानकर श्रीहरिके वे दोनो पार्षद अत्यन्त 
दीनमात्रसे उनके चरण पकडकर प्रृथ्बीपर छोट गये | 
वे जानते थे कि उनके खामी श्रीहरि भी आ्ाह्मगोसे 
बहुत डरते हैं || ३० ॥ किर उन्होने अत्यन्त आतुर 
होकर कहा---भगवन्‌ | हम अवश्य अपराधी है, 


अतः आपने हमे जो दण्ड दिया है, वह उचित ही 
है और वह हमे मिलना ही चाहिये। हमने भगवान्‌: 
का अमिप्राय न समझकर उनकी आजश्ञाका उल्ल्झन 
किया है। इससे हमे जो पाप लगा है, वह आपके 
दिये हुए दण्डसे सर्बथा घुल जायगा | किन्तु हमारी 
इस दुर्दशाका विचार करके यदि करुणावश आपको 
थोडा-सा भी अनुताप हो, तो ऐसी कृपा कीजिये कि 
जिससे उन अधमाघम योनियोमे जानेपर भी हमें भग- 
वत््मृतिको न करनेबाला मोह न प्राप्त हो ॥| ३६ ॥ 


इधर जब साधुजनोके हृदयघधन भगवान्‌ कमल- 
नामको मार्म हुआ कि मेरे द्वारपाछोने सनकादि 
साधुओका अनादर किया है, तब्र वे लक्ष्मीजीके सहित 
अपने उन्हीं श्रीचरणसे चलकर ही, वहाँ पहुँचे, जिन्हें 
परमहंस मुनिजन भी ढूँढते रहते है---सहजमे पाते नहीं, 
॥ ३७॥ सनकादिने देखा कि उनकी समाधिके विषय 
श्रीवेकुण्टनाथ खय उनके नेत्रगोचर होकर पधारे है, उनके 
साथ-साथ पार्षद्गण छत्र-चामरादि लिये चल रहे है 
तथा प्रभुके दोनो ओर राजहंसके पंखोंके समान दो 
रवेत चंचर डुछाये जा रहें है | उनकी शीतल वायुसे 
उनके श्वेत छत्रमें लगी हुईं मोतियोंकी झालर हिलती 
हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चन्द्रमाकी 
किरणोसे अमृतकी दूँदों झर रही हो ॥ ३८॥ 


प्रभु समस्त सदुगोके आश्रय हैं, उनकी सौम्य मुखमुद्राको 
देखकर जान पडता था मानो वे समीपर अनवरत 
कृपासुधात वर्षा कर रहे है | अपनी स्नेहमयी चितवनसे 
वे भक्तोका हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुव्रिशाल 
ग्याम वक्षःस्थव्पर खर्णरेखाके रूपमे जो साक्षात्‌ रक्ष्मी 
विराजमान थीं, उनसे मानो वे समस्त दिव्यलोकोके 
चूडामणि वेकुण्ठधामको सुशोमित कर रहे थे || ३०॥ 
उनके पीताम्बरमण्डित विशाल नितम्बोपर प्िलमिलाती 
हुई करघनी और गलेमे श्रमरोसे मुखरित वनमाता 
विराज रही थी, तथा वे कलछाइयोमे सुन्दर कंगन पहने 
अपना एक हाथ गरुड़जीके कवेपर रख दूसरेसे कमलका 
पुष्प घुमा रहें थे | ४ ० उनके अमोछ कपोछ बिजलीकी 
प्रभाकी भी लजानेत्राले मकराक्ृत कुण्डलोकी शोभा बढ़ा 
रहे थे, उभरी हुईं सुधड नासिका थी, वडा- ही घुन्दर 
मुख था, पिर्पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा 
चारो भुजाओके बीच महामूल्यवान्‌ मनोहर हारकी 


१४२ 
और गलेगें कौरतुभममणिक्री अबू ओमा थी ॥9१॥ 
भगवानका श्रीविग्रह बडा ही संन्दर्यगाडी था | ड्स 
देखकर भक्तोके मनमे ऐसा वितक होता था कि इसके 
सामने छक्ष्मीजीका सीन्‍्द्रयोमिमान भी गणित हा गया 
है । ब्रह्माजी कहते है--देवताओं | ट्स प्रदार मेरे, 
महादेवजीके और तम्हारे लिये परम सुद्र पिम्रह 
धारण करनेवाले. श्रीहरिकी. देग्कर सनकादि 
मुनीखरोने उन्हे सिर झुकाकर प्रणाम किया | उस समय 
उनकी अहत छठत्रिक्रों निहारते-निहारत उनके नत्र 
तृप्त नही होते थे || 2२ ॥ 
सनकादि मुनीश्वर निरन्तर बगम्ानख्म निमग्न रहा 
करते थे | किन्तु जिस समय भगवान ऋमडनयनके 
चरणारविन्दमकरन्दसे मिद्ी हई तख्सीयजरीक्े गन्णसे 
सुवासित बायुने नामिकरासओके द्वाव उनके अन्तः- 
करणमें प्रवेश किया, उस समय ॥ अपने जगैरकों 
सभाल न सके और उस ठिव्य गनन्‍बने उनके मनभे थी 
खलबली पदा कर दी ॥ 9३॥ भगवानका मुख्य 
नी कमलछके समान था, अति सुख्दर अबर और 
कुन्दकलीके समान मनोहर हाससे उसकी झोभा और 
भी बढ़ गयी थी। उसकी झ्ोकी करके थे ऊतक्ृम्य 
हो गये | और फिर पग्मरागके समान स्शख्-्छाल नर्गे- 
से सुझोमित उनके चरणकमम देगकर ने उनींशा 
ध्यान करने व्गोे | 9४ ॥ इसके पश्चात्‌ थे मुनिगण 
अन्य साधनंसि पिद्र न हंनेञाली, खाभात्रिक अट- 
सिद्धियोंसे सम्पन्न श्रीदहरिकी स्‍तति करने खछंगे-ज्ों 
योगमार्गद्वारा मोक्षपदकी लोज करनेयाल परुषोके छिये 
उनके ध्यानका विपय अधन्यन्त आदरणीय और नयना- 
ननन्‍्दकी वृद्धि करनेबात्य पुरुपरूप प्रकट करते है || ४७॥ 
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सन्तका दि मुनियाने काट्ठ/--अनन्त । ययपि आप 
अन्तर्यामीरुपसे दृष्टचित्त पुरुषोके हृदगर्में मी थित 
रहते है, तथापि उनकी इट्टिसे ओोक्षत् ही रहते हैं । 


श्रीमद्भागवत 
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किन्तु आज हमार सेत्रोके 
मान £ | प्रतों | जिस समय 
पिता ऋ्माजान आपका रे 
समय श्रयगसस्थदटिस /मार्सी चुद 
थ; फिन्म्‌ प्रलक्ष दशनका मेष 
आज्ञ ही ग्राप्त [आ ४ ॥ ४६ | 


के 


च्छ 


नी। खसाल्षात परमामत 

आयब अपन शरद ख- 
आनद्ित 
४ है| 5 


हे | 


अआधखानक असाद 


+्थर /क+ कं कक 
मगिनले; किए जप आगपी जग-ओझमी 
भयभीत कर देनी है, उन हस्यपद्रा आदि 
विषय तो ऋाना ही क्या 5 ॥| 
यदि हमास चित नोरकी तरा आगे 


कर पटक 
घने खा 


हर नं आय जम विाल 


।ई की 
| ० १६ 


' था अडुनान-ाकनपदोमकर 


खामल साॉआब £ 
आबश इनबन हुए 


लाताजगल- 


एमारे 


का का 
कु है शा जाम कत्क का के 
५ ९९; बज |; 
चूबम्य 
(बडा बस 
जी 
(किए ५ ४ “महू भेपरि 
की रास 
से और 
जया ३-७. क रर्आ के 
क्र | न्दुं 


हक ५ ७)... पे फ। 
कहूँ द्द् 724 ग्म्भन ञ्क $ ह.। कब 
आइका चसरगा-गस्यनयर ह इंडाडिस हा कऊाध राग 

ककामे 
हा के किक 


ला पका 
जज 


थी कारग भाड़ हा एसार सनम साकादत़ 


आपकी सुपश-गुताले बरृण रहे तो असने दार्पी- 


जयि---स्सका समर कादि चिस्नी भर्या ४ |॥ ४० ॥ 

विपुलकीनि प्रभो ! आपने एमारे सामने यो बंद मनोहर 
मे एज च् मन 

सप प्रकठ फिया है, उससे हमारे नेशक्ों बडा ही खुस्त 

मिला 8 विम्याससा आंतरद्ान्ट्य पेरम्योद्ा एय स्पा 


बे 


इशिगाँचर हाना अत्यन्न बाटिन ४ | 


सगयतानू € और श्स प्रकार स्मम्नता 
सामन प्रकट एए ४॥ हम आया 


६ || ५० ॥ 


मा: 
सोल्हवों अध्याय 


जय-विजयका वेकुण्ठस पतन 


श्रीत्रह्मजीने कहा--देवगण | जब योगनिप सनकादि 


ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा ॥ १ ॥ 


आर भाज्लात्‌ 


. ५ 5०७ 
आ्यार नयाक्त 
कु "# है शाखा बी आक हैंड । कि 
पास सा 


श्रीभगवानने कह्ा--मुनिगग ! ये जपयनीजय 
मुनियाने इस प्रकार स्तुति की तब वे कुण्निवास श्रीहरि- मेरे पापंद है | उन्होंने मेरी कुछ भी पर ने करके 


आपका चहुत बडा अपराध किया हैं ॥ 


॥ आपरोग 


अ० १६ | 
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भी मेरे अनुगत भक्त है, अतः इस प्रकार मेरी ही 
अवज्ञा करनेके कारण आपने इन्हे जो दण्ड दिया है, 
वह मुझे भी अभिमत है ॥ ३॥ ब्राह्मण मेरे परम 
आराध्य है; मेरे अनुचरोके द्वारा आपकोगोका जो 
तिरस्कार हुआ है, उसे मे अपना ही किया हुआ मानता 
हैँ | इसलिये मे आपलोगोसे प्रसन्नताकी मिक्षा मॉगता 
हैँ ॥ 9 ॥ सेवकोके अपराध करनेपर संसार उनके 
खामीका ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी 
कीर्तिको इस प्रकार दूपित कर देता है, जेसे त्वचाको 
चमेरोग || ५॥। मेरी निर्मल सुयश-सुधामे गोता ठगाने- 
से चाण्डालपर्यन्त सारा जगत्‌ तुरंत पवित्र हो जाता है, 
इसीलिये में (विकुण्ठ! कहलाता हूँ | किन्तु यह पवित्र 
कीति मुझे आपलोगोसे ही प्राप्त हुई है । इसलिये जो 
कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, वह मेरी भुजा ही 
क्यो न हो-मै उसे तुरंत काठ डाढँगा || ६ ॥ आप- 
लोगोंकी सेवा करनेसे ही मेरी चरण-रजको ऐसी पवित्रता 
प्राप्त हुई है कि वह सारे पापोको तत्कारू नष्ट कर 
देती है, और मुझे ऐसा सुन्दर खमाव मिला है कि 
मेरे उदासीन रहनेपर भी छक्ष्मीजी मुझे एक क्षणके 
लिये भी नहीं छोडतीं---यद्यपि इन्हीके लेशमात्र क्षपा- 
कटठाक्षके छिये अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकारके 
नियमो एवं व्रतोका पालन करते है ॥ ७॥ जो अपने 
सम्पूर्ण कर्मफल मुझे अपंणकर सदा सनन्‍्तुष्ट रूते है, 
वे निष्क्ाम ब्राह्मत ग्रास-प्रासपर तृप्त होते हुए घीसे तर 
तरह-तरहके पकवानोका जब भोजन करते है, तव उनके 
मुखसे मै जता तृप्त होता हैँ वैसा यज्ञमे अप्लिरूप प्लुख- 
से यजमानकी दी हुईं आइतियोको ग्रहण करके नहीं 
होता ।| ८ ॥ योगमायाका अखण्ड और असीम ऐख्वर्य 
मेरे अवीन हैं तथा मेरी चरणोढ्करूपिणी गझ्लजी 
चन्द्रमाको मस्तवापर धारण करनेवाले भगवान्‌ गशबड्ढरके 
सहित समस्त छोकोको पवित्र करती है। ऐसा परम 
पत्रित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पत्रित्र चरण- 
रजकोी अपने मुकुठ्पर धारण करता हैँ, उन 'ब्राह्मगोके 
कर्मकी कौन नहीं सहन करेगा ॥ ९ ॥ ब्राह्मण, दूध 
देनेवाली गौएँ और अनाथ प्राणी--ये मेरे ही शरीर 
है। पापोंके द्वारा विवेकर्दष्टि न४ हो जानेके कारण जो 


ठतीय स्केन्ध॑ 





लोग इन्हे मुझ्नसे मिन्न समझते है, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त 
यमराजके गृद्ध-जैसे दूत---जो सर्पके समान क्रोधी हैं--- 
अत्यन्त क्रोवित होकर अपनी चोचोंसे नोचते है || १० ॥| 
ब्राह्मण तिरस्कारपूर्वकत कठुमाषण भी करे, तो भी जो 
उसमे मेरी भावना करके प्रसनचित्तसे तथा अम्रृतभरी 
मुसकानसे युक्त मुखकमलसे उसका आदर करते हैं तथा 
जेसे रूठे हुए पिताको पुत्र और आपलोगोको मे मनाता हूँ, 
उसी प्रकार जो ग्रेमपूर्ण बचनोंसे प्रार्थना करते हुए उन्हे 
शान्त करते है, वे मुझे अपने वशमे कर लेते है ॥| ११॥ 
मेरे इन सेबकोने मेरा अमिप्राय न समझकर ही आप- 
छोगोका अपमान किया है | इसलिये मेरे अनुरोधसे 
आप केबल इतनी कृपा कीजिये कि इनका यह 
निर्वासनकाल गीघ्र ही समाप्त हो जाय, ये अपने 
अपराधके अनुरूप अधम गतिको भोगकर शीघ्र ही मेरे 
पास छोट आये || १२॥ 


ब्रह्माजी कहते हैं--देवताओ ! सनकादि मुनि 
क्रोषरूप सर्पसे डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त 
अन्तःकरणको प्रकाशित करनेवाढी भगवानकी मन्त्रमयी 
सुमघुर वाणी छुनते-छुनते तृप्त नही हुआ || १३॥ भगवान्‌: 
की यक्ति बड़ी ही मनोहर औरथोडे अक्षरोबाली थी; किन्तु 
वह इतनी अथपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विजेय और गम्भीर थी कि 
बहुत ध्यान देकर सुनने और विज्चार करनेपर भी वे यह न 
जान सके कि भगवान्‌ क्‍या करना चाहते है ॥ १४ ॥ 
भगवान्‌की इस अद्भुत उदारताकों देखकर वे बहुत 
आनन्दित हुए और उनका अड्ड-अछ्ड पुलकित हो गया । फिर 
योगमायाके ग्रभावसे अपने परम ऐश्रयका प्रभाव प्रकट 
करनेवाले प्रभुसे वे हाथ जोडकर कहने छगे ॥ १५ ॥ 

मुनियोने कहा--खप्रकाश भगवन्‌ ! आप सर्वेश्वर 
होकर भी जो यह कह रहे है कि “यह आपने मुझपर बडा 
अनुग्रह किया! सो इससे आपका क्या अभिप्राय है-... 
यह हम नहीं जान सके है ॥ १६ ॥ पग्रमो ! आप 
ब्राह्णोके परम हितकारी है, इससे छोक-शिक्षाके लिये 
आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्यदेव 
है | वस्तुत: तो ब्राह्मण तथा वेवताओके भी देवता 
ब्रह्मादिके भी आप ही आत्मा और आराध्यदेव है।| १७ || 
सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारो- 
द्वारा ही समय-समयपर उसकी रक्षा होती है तथा 


१४७४ 

निर्तिकारखरूप आप ही घर्मके परम गुहाय रहस्य है--- 
यह शा्रोका मत हैं ॥ १८ ॥ आपकी कृपासे निदृत्ति 
प्रायग योगीजन सहजमे ही मृत्युरूप ससार-सागरसे 
पार हो जाते है, किर भला, दूसरा कोई आपपर क्या 
कृपा कर सकता है ॥ १९ ॥ भगबन्‌ ! दूसरे अर्थर्थी 
जन जिनकी चरण-रजको सबंदा अपने मस्तकपर धारण 
करते है, ते छक्ष्मीजी निरन्तर आपकी सेवामे छगी 
रहती है, सो ऐसा जान पडता है कि माग्यवान्‌ भक्त- 
जन आपके चरगोपर जो नूतन तुछसीकी मालाएँ 
अपंग करते है; उनपर गुजार करते हुए मेरोके सनान 
वे भी आपके पादपद्मोकों ही। अपना निवरासस्थान बनाना 
चाहती है | २०॥ किन्तु अपने पत्रित्र चरित्रोसे 
निरन्‍तर सेवाम ततर रनेवाली उन छक्ष्मीजीका भी 
आप विशेष आदर नहीं करते, आप तो अपने भक्तासे 
ही विशेष प्रेम रखते है | आप खय ही सम्पूर्ण मजनीय 
गणोके आश्रय ढे, क्या जहॉँ-तहों विचरते हुए ब्राह्मगो 
के चरणोमे छगनेसे पत्रित्र हुई मार्गकी धृलि और श्री- 
वत्सका चिह्न आपको पवित्र कर सकते है * क्‍या 
इनसे आपकी शोभा बढ सकती है 7 ॥| २१ ॥ 








'खलरी “जलन “नर. पानी जानी परी नियाइमानी- 


भगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ घर्मंखरूप हैं। आप 
सत्याि तीना युगोमे प्रत्यक्षरूपसे विद्यमान रहते है तथा 
ब्राह्मग और वेबताओके ढिये तप, शौच और दया---- 
अपने इन तीन चरणोसे इस चराचर जगतकी रक्षा 
करते है | अब आप अपनी जुद्धास॒त्ममयी वरदायिनी 
मृतिसे हमारे धर्मत्रिरोवी रजोगुण-तमोगुणकों दूर कर 
दोजिये ॥ २२॥ उदव | यह ब्राह्मणकु आपके द्वारा 
अबश्य रक्षणीय हैं | यदि साक्षात्‌ घ्मंछप होकर भी 
आप घछुमधुर वाणी और पूजनादिके द्वारा इस उत्तम 
कुछकी रक्षा न करे तो आपका निश्चित किया हुआ 
कल्याणमार्ग ही नप्ठ हो जाय, क्योंकि ठोक तो श्रेष्ठ 


पुरुषोके आचरणकोा ही प्रमाणरूपसे ग्रहण करता 


हैं ॥ २३ ॥ प्रभो | आप सत्तगुणक्की खान है और 
सभी जीवोका कल्याण करनेके लिये उत्सुक है | इसीसे 
आप अपनी शक्तिरूप राजा आदिके द्वारा वर्मके शन्नुओ- 
का संहार करते हैं; क्योकि वेदमार्गका उच्छेद आपको 
अभीष्ट नहीं हैं । आप ज्रिल्केकीनाथ और जगद्मतिपाल्क 


है 


श्रीमद्धागवन 
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होकर भी ब्राह्मगोके प्रति इतने नम्र रहते हैं; इससे 
आपके तेजकी कोई हानि नहीं होती; यह तो आपकी 


लीलामात्र है || २४ ॥ सर्वेद्वर | इन द्वारपालोकी आप 
जैसा उचित समझे वैसा दण्ड दे, अयत्रा पुरस्काररूपमें 


इनकी वृत्ति बढ़ा ढे---हम निष्कपट भावसे सब प्रकार 
आपसे सहमत है | अथवा हमने आपके इन निरपराव 
अनुचरोको शाप दिया हैं, इसके लिय हर्मीकों उचित 
दण्ड दें | हमे वह भी सहर्ष खीकार हैं | २५ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--मुनिगण ! आपने इन्हे जो 
जाप विया है---सच जानिये, बह मेरी ही प्रेरणासे हुआ 
है। अब ये शीघ्र ही दत्ययोनिको प्राप्त होगे और वहाँ 
क्रोधावेशसे बढ़ी हुई एकाग्रताके कारण सुद्ध योगसम्पन्न 
होकर फिर जल्दी ही मेरे पास छोट आयेंगे ॥ २६ ॥ 


श्रीत्रह्माजी कहते ह--तठनन्तर उन मुनीश्वरोने 
नयनाभिराम भगवान्‌ विष्णु और उनके खबंग्रकाश 
बैकुण्ठ-धामके दशन करके प्रमुकी परिक्तमा की ओर उन्हें 
प्रणामकर तथा उनकी आज्ञा पा भगवानके ऐश्वर्यका 
वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहॉसे छोौट गये ।२७-२८। 
फिर सगवानने अपने अनुचरोसे कहा, 'जाओ, मन- 
में किसी प्रकारका भय मत करो, तुम्हारा कल्याण 
होगा । में सब कुछ करनेमें समर्थ होकर भी तदह्मयतेजकों 
मिठाना नहीं चाहता, क्योकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी 
हैं ॥ २९॥ एक वार जब में योगनिद्रामि स्थिर हो 
गया था, तब तुमने द्वारम प्रवेश करती हुई छक्ष्मीजीको 
रोका था। उस समय उन्होने क्रठ् होकर पहले ही तुम्हे यह 
शाप दे दिया था || ३०॥ अब देत्ययोनिमे मरे प्रति क्रोधा- 
कारवृत्ति रहनेसे तुम्हे जो एकाग्रता होगी, उससे तुम 
इस विग्र-तिरस्कारजनित पापसे मुक्त हो जाओगे और 
फिर थोडे ही समयमे मेरे पास छौट आओगे! [॥ ३१ ॥ 
द्वारपाठ्षेकोी इस प्रकार आज्ञा ढे, भगवानने विमानोकी 
श्रेणियोसे सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्रीसम्पन्न घाममे 
प्रवेश किया || ३२ ॥ वे वेवश्रेण्ठ जय-ब्रिजय तो ब्रह्मशाप- 
के कारण उस अछ्ड्नीय मगबद्धाममे ही श्रीहीन हो गये 
तथा उनका सारा गव गलित हो गया॥ ३३ ॥ पुत्रो ! 
फिर जब वे बेकुण्य्छोकसे गिरने छगे, तब वहाँ श्रेष्ठ 
विमानोपर वेंठे हुए वेकुण्ठव्रात्तियोमे महान्‌ हाह्मकार 
मच गया ॥ ३४ ॥ इस समय दितिके गर्भभे स्थित 


अ० १७ | 

जो कश्यपजीका उम्र तेज है, उसमे भगवानके उन 
, पार्षद प्रवरोने ही प्रवेश किया है || ३० || उन दोनो 
अमुरोके तेजसे ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है | 
इस समय भगवान्‌ ऐसा ही करना चाहते है ॥| ३६॥ 
जो आविपुरुष संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और लयके 





तृतीय सछन्थ 
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कारण है, जिनकी योगमायाको बडे-बडे योगिजन भी बडी 
कठिनतासे पार कर पाते है---वे सत््यादि तीनो गुणोके 
नियन्ता श्रीहरि ही हमारा कल्याण करेंगे | अब इस 
विषयमें हमारे विशेष विचार" करनेसे क्या छाभ हो 
सकता है ॥ ३७ ॥ 
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सत्हवों अध्याय 


हिरिण्यकशिपु और दिरिप्याक्षक्ता जन्म तथा हिरिण्याक्षकी द्ग्विजय 


श्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! ब्रह्माजीके कहनेसे 
अन्धकारका कारण जानकर देवताओकी शड्डा निवृत्त 
हो गयी और फिर वे सब खगलोकको ठछीठ आये ॥१॥ 


इधर दितिको अपने पतिदेवके कथनानुसार पुत्रोंकी 
ओरसे उपद्रवादिकी आशझ्ला बनी रहती थी । इसलिये 
जब पूरे सौ वर्ष बीत गयें, तब उस साथ्वीने, दो यमज 
( जुड़वे ) पुत्र उत्पन्न किये || २॥ उनके जन्म लेते 
समय खग, प्रथ्वी और अन्‍न्तरिक्षमें .अनेको उत्पात 
'होने छगे---जिनसे छोग अत्यन्त भयभीत हो गये ॥३॥ 
जहाँ-तहाँ पृथ्वी और पर्बत कॉपने छगे, सत्र दिशाओमे 
दाह होने छगा | जगह-जगह उल्कापात होने छगा, 
वत्रिजलियों गिरने छगीं और आकाशमे अनिश्सूचक 'घूम- 
केतु ( पुच्छल तारे ) दिखायी देने छंगे।। ७ || वार-बार 
साय-सा्य करती और बडे-बड़े वृक्षोको उखाड़ती हुई बड़ी 
विकट और असह्य वायु चलने छगी | उस समय ऑँधी 
उसकी सेना और उड्ती हुई धूछ ध्वजाके समान जान पड़ती 
थी ॥ ५ ॥ विजली जोर-जोरसे चमककर मानो खिल- 
खिला रही थी | घटाओलने ऐसा सघन रूप धारण किया 
कि सूये, चन्द्र आदि ग्रहोके छुप हो जानेसे आकाशमें 
गहरा अंधेरा छा गया | उस समय कहीं कुछ भी दिखायी न 
देता था॥ ६॥ समुद्र दुखी मनुष्यकी भाँति कोछाहछ 
करने छगा, उसमे ऊँची-ऊेँची तरंगे उठने लगीं और 
उसके भीतर रहनेवाले जीवोमे वड़ी हलचल मच गयी । 
नदियों तथा अन्य जलाशयोमे भी बड़ी खलबढी मच 
गयी और उनके कमछ सूख गये ॥ ७ ॥ सूर्य और 
चन्द्रमा वार-वार ग्रसे जाने छगे तथा उनके चारो ओर 


भा० सा० १०९-- 


अमड्डल्सूचक मण्डल बैठने रंगे | बिना बादलेके' ही 
गरजनेका शब्द होने लगा तथा गुफाओमेसे रथकी घधर- 
घराहटका-सा शब्द निकलने छगा || ८ ॥ गाँवोमें गीदड़ 
ओर उर्छठुओके भयानक शब्दके साथ ,ही सियारियों 
मुखसे दहकती हु३ आग उगलकर बडा अमड्ुलछ शब्द 
करने लगीं ॥ ९ ॥ जहॉ-तहाँ कुत्ते अपनी गरदन ऊपर 
उठाकर कभी गाने और कभी रोनेके समान मॉति-भाँति- 
के शब्द करने छगे ॥ १० ॥विदुरजी ! झुंड-के-झुंड गधे 
अपने कठोर छुरोसे पृथ्वी खोदते और रेकनेका शब्द करते 
मतवाले होकर इधर-उधर दोड़ने छगे ॥ ११ ॥ पक्षी 
गधोंके शब्दसे डरकर रोते-चिल्छाते अपने घोसलोसे उड़ने 
लगे | अपनी खिरकोमे वेंघे हुए और वनमे चरते हुए 
गाय-बेल आदि पश्ु डरके मारे मलू-पूत्र त्यागने 
लगे ॥ १२ ॥ गौएँ ऐसी डर गयीं कि दुहनेपर उनके 
धनोसे खून निकलने लगा, बादल पीबकी वर्षा करने 
लगे, देवमूर्तियोकी ऑखोसे ऑसू बहने छगे और ऑधी- 
के बिना ही बृक्ठ उखड-उखडकर गिरने लगे || १३ ॥ 
शनि, राहु आहि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चन्द्र, बृहस्पति 
आदि सौोम्य ग्रहों तथा बहुत-से नक्षत्रोंक्रो ठाँवचकर 
वक्रगतिसे चलने छगे तथा आपसमे युद्ध करने छूगे ॥ १ 9॥| 
ऐसे ही और भी अनेको भयड्डूर उत्पात देखकर 
सनकादिके सित्रा और सत॒ जीव भयभीत हो गये तथा 
उन उत्पातोंका मम न जाननेके कारण उन्होने यही समझा 
कि अव ससारका प्रछ्य होनेवाछा है || १५ | 

वे दोनो आदिदेत्य जन्मके अनन्तर श्ञीघ्र ही अपने 
फीछादके समान कठोर शरीरोसे बढ़कर महान्‌ पर्व॑तोके 
सद्श हो गये तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो 


ई 
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गया ॥ १६ || वे इतने ऊँचे थे कि उनके छुबर्णमय 
मुकुठोका अग्रमाग खर्गकों स्पश करता था और उनके 
विशाल शरीरोसें सारी दिशाएँ आच्छादित हो जाती थी | 
उनकी भुजाओमे सोनेके वाजूबंद चमचमा रहे थे | 
पृथ्वीपर जो वे एक-एक कठम रखते थे, उससे भूकम्प 
होने छगता था और जब वे खडे होते थे, . तव उनकी 
जगमगाती हुई चमकीछी करवनीसे सुशोमित कमर अपने 
प्रकाशसे सूयकों भी मात करती थी ॥ १७ ॥ वे दोनो 
यम्ज थे | प्रजापति कश्यपजीने उनका नामकरण किया | 
उनमेंसे जो उनके वीयेसे दितिके गर्भभे पहले स्थापित 
हुआ था, उसका नाम हिरण्यकशिपु रक्खा और जो दिति 
के उदरसे पहले निकला, वह हिरण्याक्षके नामसे 
विश्यात हुआ ॥ १८ ॥ 

हिरण्यकशिपु ब्रह्माजीके वरसे म्ृत्युभमयसे मुक्त हो 
जानेके कारण बड़ा उद्धत हो गया था | उसने अपनी 
मुज्ञाओके बछ्से छोकपाठोके सहित तीनो छोकोको 
अपने वशमे कर दिया ॥ १९ ॥ वह अपने छोटे भाई 
हिणण्याक्षकी बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े 
भाईका प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष 
हाथमे गदा लिये युद्धका अवसर हूँढ्ता हुआ खर्गलेकमे जा 
पहुँचा || २० || उसका वेग बड़ा अम्तह्य था । उसके 
पैरोंमे सोनेके नूपुरोकी क्नकार हो रही थी, गलेमे विजय- 
सूचक माला घारण की हुई थी और कथघेपर विशाछ गदा 
रक्‍्खी हुई थी ॥| २१ ॥ उसके मनोबरछ, शारीरिक बढ 
तथा ब्रह्माजीके वरने उसे मतवाद्य कर रक़्खा था, 
इसड्ये वह सबंबा निरड्रश और निर्मय हो रहा था | 
उसे देखकर देवता छोग डरके मारे बैंसे ही जहाँ-तहाँ 
छिप गये, जेसे गरुडके डरसे सॉप छिप जाते है ॥२२॥ 
जब देत्यराज हिरण्पाक्षने देखा कि मेरे तेजके सामने 
बडे-बडे गर्वालि इन्द्रादि दवता भी छिप गये है, तब उन्हें 
अपने सामने न देखकर वह बार-बार भयड्डूर गजं॑ना करने 
लगा ॥| २३ ॥ फिर वह महावर्ली देत्य वहॉसे लौटकर 
जलक्रीड करनेके लिये मतबाले हाथीके समान गहरे 


श्रीमड्भागवत | अ 
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समुद्भे बुस गया, जिसमे छहरोकी बड़ी भयद्जर गजना 
हो रही थी || २४ ॥ ज्यो ही उसने समुद्रमे पैर रखा 
कि डरके मारे वरुणके सैनिक जलचर जीव हकबका गये 
और किसी प्रकारकी छेड़छाड़ न करनेपर भी वे उसकी 
घाकसे ही घवराकर बहुत दूर भाग गये ॥ २५ ॥ 
महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षोतक सझुद्रमे ही घृमता 
ओर सामने किसी प्रतिपक्षीकों न पाकर वार-बार वायु- 
वेंगसे उठी हुई उसकी प्रचण्ड तरड्रोपर ही अपनी 
ठोहमयी गदाको आजमाता रहा । इस प्रकार धूमते- 
घूमते वह वरुणकी राजधानी विमावरीपुरीमे जा 
पहुँचा || २६ ॥ वहां पाताछछोकके खामी, जरूचरोके 
अधिपति वरुणजीकोी देखकर उसने उनकी हँसी उड़ाते 
हुए नीच मनुष्यकी भाँति प्रणाम किया और कुछ 
मुसकराते हुए व्यड्रसे कहा--'महाराज ! मुझे युद्धकी मिक्षा 
दीजिये ॥ २७ || प्रभो । आप तो छोकपाल्क, 
राजा और बडे कीतिशाडी है| जो छोग अपनेको 
बॉका वीर समझते थे, उनके वीयमदको भी आप चूर्ण 
कर चुके हैं और पहले एक वार आपने संसारके समस्त 
देत्य-दानवोंको जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था? ॥२ ८॥ 

उस मदोन्मत्त शत्रुके इस प्रकार बहुत उपहास 
करनेसे भगवान्‌ वरुणको क्रोध तो बहुत आया, किंतु 
अपने बुद्धिबलसे वे उसे पी गये और बदलेमे उससे 
कहने छंगे---भाई | हमे तो अब युद्धादिका कोई चातर 
नहीं रह गया हैं | २९ ॥ भगवान्‌ पुराणपुरुषके सिवा 
हमें ओर कोई ऐसा दीखता भी नहीं, जो तुम-जेंसे रण- 
कुशल वीरको युद्धमे सन्तुष्ट कर सके । देत्यराज | तुम 
उन्हींके पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे | 
तुम-जैसे वीर उन्हींका गुणगान किया करते है ॥३०॥ 
वे बड़े वीर है | उनके पास पहुँचते ही तुम्हारी सारी 
जेखी पूरी हो जायगी और तुम कुत्तोसे घिरकर वीरशस्या- 


' पर शयन करोगे | वे तुम-जैसे दुशेकों मारने और 


सत्पुरुषोपर कृपा करनेंके लिये अनेक प्रकारके रूप 
घरण किया करते है| ३१ ॥ 





अठारहवों अध्याय 


द्धि द्द हि. हि वबान हे 
दृरण्याक्षके साथ वराहभगवानका युद्ध 


श्री २३४७ गीने क 
आभत्रयज्ञान कहा--तात | वरुणजीकी यह बात 
छुतवह वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ | उसने 


उनके इस कथनपर कि “तू उनके हाथसे मारा जायगा! 
कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नाखजीसे श्रीहरिका 


अ० १८ | 


तृतीय स्कन्ध 





पता छगाकर रसातलमे पहुँच गया ॥ १ ॥ वहाँ उसने 
विज्वविजयी वराहमगवानको अपनी दाढोकी नोकपर 
पृथ्वीको ऊपरकी ओर ले जाते हुए देखा | वे अपने छाल- 
छाल चमकीले नेत्रोसे उसके तेजवों हरे लेते थे। उन्हें 
देखकर वह खिलखिलाकर हँस पथ ओर बोला, 


धअरे । यह पत्च॒ यहों जत्मे कडोंसे 
आया? || २ ॥ फिर ०राहजीसे कहा, “भरे नासमझ । 
इधर आ, इस प्रथ्वीकों छोड़ दे; इसे विश्वविधाता 
ब्रह्माजीनी हम रसातव्वासियोके हवाले कर दिया है । 
रे सूकररूपधारी सुराधम ! मेरे देखते-देखते तू इसे 
लेकर कुशल्पूर्वक नहीं जा सकता ॥ ३ ॥ 6 मायासे 
लुक-छिपकर ही दैत्योको जीत लेता और मार डालता है | 
क्या इसीसे हमारे शन्नुओने हमारा नाश करानेके डिये 
तुझे पाला है ? मूढ | तेरा बल तो योगमाया ही है, 
और कोई पुरुषार्थ तुझमे थोड़े ही है। आज तुझे 
समाप्तकर मैं अपने बन्धुओका शोक दूर करूँगा || 9 ॥ 
जब मेरे हाथसे छूटी हुई गदाके प्रह्मरसे सिर फट 
जानेके कारण त्‌ मर जायगा, तब तेरी आराधना करने- 
वाले जो देवता और ऋषि है, वे सत्र भी जड़ कटे हुए 
वृक्षोीकी भाँति खय॑ ही नष्ट हो जायेंगे? ॥ ५ ॥ 


जगला 


हिरण्याक्ष भगवानको दुरबंचन-वाणोसे छेदे जा रहा 
था; परन्तु उन्होंने दोतकी नोकपर स्थित प्र॒थ्वरीकों भयभीत 
देखकर वह चोट सह ली तथा जठ्से उसी प्रकार 
बाहर निकल आये, जेसे ग्राहकी चोट खाकर हथिनी- 
सहित गजराज ॥६॥ जत्र उसकी चुनोतीका कोई उत्तर 
न देकर वे जलूसे वाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गजका 
पीछा करता है, उसी प्रकार पीछे केश और तीखी 
दाढोवाले उस देत्यने उनका पीछा किया तथा वच्नके 
समान कड़ककर वह कहने लगा, प्तुझे भागनेमे रुजया नहीं 
आती १ सच है, असत्‌ पुरुषोके लिये कौन-सा काम 
न करने योग्य है !!॥ ७॥ 

भगवानने पृथ्वीकी ले जाकर जल्के ऊपर व्यवहाए- 
योग्य स्थानमे स्थित कर दिया और उसमे अपनी 
आधारदक्तिका सबच्चार किया | उस समय हिरण्याक्षके 
सामने ही ब्रह्माजीने उनकी स्तुति की और देवताओंने 


फूल वरसाये ॥ ८ || तब श्रीहरिने बडी भारी गदा छिये 
अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्षसे, जो सोनेके आभूषण और 
अद्भुत कवच घारण किये था तथा अपने कट॒वाक्योंसे 
उन्हे निरन्तर मर्माहत कर रहा था, अत्यन्त क्रोधपंक 
हँसते हुए कहा ॥ ९ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--अरे | सचम्तुच ही हम जंगली 
जीव है, जो तुझ-जैसे ग्राम-सिंहो ( कुत्तो ) को ढूँढते 
फिरते है । दुए ! बीर पुरुष तुझ-जसे मृत्यु-पाशमें बचे 
हुए अभागे जीवोकी आत्मश्छाधापर ध्यान नहीं 
देते। १०। हा, हम रसातल्वासियोकी धरोहर चुराकर और 
लज्ञा छोड़कर तेरी गदाके मयसे यहाँ भाग आये है। 
हममे ऐसी सामथ्यं ही कहाँ है कि तेरे-जैसे अद्वितीय 
वीरके सामने युद्धमे ठहर सके | फ़िर भी हम जेसे- 
तेसे तेरे सामने खड़े है; तुझ-जेसे बल्यानोसे वैर बॉध- 
कर हम जा भी कहाँ सकते है 7॥ ११ ॥ तू पैदल 
वीरोका सरदार है, इसलिये अब निः:शइझ् होकर---उचेड़- 
बुन छोडकर हमारा अनिष्ट करनेका प्रयत्न कर और हमे 
मारकर अपने भाई-बन्धुओके ऑसू पोछ | अब इसमें 
देर न कर | जो अपनी प्रतिज्ञका पालन नहीं करता, 
वह असम्य है---भले आदमियोमे बेठनेछायक नहीं 
है ॥ १२॥ 

सेबेयजी कहते हैं --विदुरजी ! जब भगवानने 
रोपसे उस देत्यका इस ग्रकार खूब उपहास और तिरस्कार 
किया, तब वह पकड़कर खेलाये जाते हुए सर्पके समान 
क्रोषसे तिछमिछा उठा ॥ १३ || वह खीझकर लबी-लंबी 
सेसि लेने छगा, उसकी इन्द्रियों क्रोधसे क्षुन्ध हो उठीं और 
उस दुए देत्यने बडे वेगसे छपककर भगवानपर गदाका 
प्रहार किया ॥ १४ ॥ किन्तु भगवानने अपनी छातीपर 
चलायी हुई शन्नुक्की गदाके ग्रह्मरको कुछ ठेढ़े होकर बचा 
लिया---ठीक बेसे ही, जेंसे योगसिद्ध पुरुष मृत्युके 
आक्रमगसे अपनेको वचा लेता है || १५ || फिर जब 
वह झोघसे होठ चवाता अपनी गदा लेकर बार-बार 
घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेगसे उसकी 
ओर ज्पटे ॥ १६ ॥ सौम्यखभाव बिदुरजी ! तब 
प्रमुने शत्रुकी दायीं भीहपर गदाकी चोट की, किन्तु 
गदायुद्धमे कुशल हिरण्याक्षने उसे बीचमे ही अपनी 


१४८ 
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गदापर ले लिया ॥| १७ ॥ इस प्रकार श्रीहरि और 
हिरण्याक्ष एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे अत्यन्त क्रुद्ध 
होकर आपसमें अपनी भारी गठाओसे प्रह्मर करने 
लगे || १८ ॥ उस समय उन दोनोमे ही जीतनेकी 
होड़ लग गयी, ढोनोके ही अज्ल गदाओकी चोटठोसे घायल 
हो गये थे, अपने अड्रोके घावोसे बहनेवाले रुविरकी 
गन्वसे दोनोंका ही क्रोध बढ रहा था, और वे दोनो ही 
तरह-तरहके पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौके 
दिये आपसभे छडनेवाले ठो सॉडोके समान उन दोनोमे 
एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे बडा भयज्डर युद्ध 
हुआ॥ १९ ॥ विदुरजी ! जब इस प्रकार हिरण्याक्ष 
और मायासे वराहरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ यज्ञमूति 
पृथ्वीके लिये देप बॉबकर युद्ध करने रंगे, तब उसे 
देखनेके लिये वहाँ ऋषियोके सहित ब्रह्माजी आये ||२०॥ 
वे हजारो ऋषियोंसे घिरे हुए थे। जब उन्होने ठेखा 
कि वह देत्य बड़ा शूरचीर है, उसमे भयका नमि भी 
नहीं है, वह मुकाबला करनेमे भी समर्थ है और उसके 
पराक्रमको चूण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे मगवान्‌ 
आदिसकररूप नारायणसे इस प्रकार कहने छगे || २१ ॥ 








च्रह्माजीने कहा--देव ) मुझसे वर पाकर यह 
दुष्ट देत्य वडा ग्रवछ हो गया है | इस समय यह 
आपके चरणोकी शरणमे रहनेवाले देवताओ, ब्राह्मणों, 


श्रीमद्भागवत 
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गौओ तथा अन्य निरपराघ्र जीवोको बहुत ही हानि 
पढुँचानेवाठा, दुःखदायी और भयग्रद हो रहा है । 
इसकी जोड़का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिये यह 
महाकण्टक अपना मुकावछा करनेवाले वीरकी खोजमे 
समस्त छोकीमे घूम रहा है | २२-२३ ॥ यह 

बड़ा ही मायावी, घमण्डी और निरद्भगश हैं | वच्चा जिस 
प्रकार क्रुद्द हुए सॉपसे खेलता है, बेंसे ही आप इससे 
खिलवाड़ न करे || २४ || देव | अच्युत ! जबतक 
यह दारुण देत्य अपनी बलबृद्धिकी वेछाको पाकर ग्रवल 
हो, उससे पहले-पहले ही आप अपनी योगमायाको 
खीकार करके इस पापीकों मार डालिये ॥ २५ ॥ 
प्रभो | देखिये, छोझोका संह्ार करनेवाली सन्ध्याकी 
भयड्डर बेछा आना ही चाहती है । स्ात्मन्‌ | आप 
उससे पहले ही इस असछुरकी मारकर देवताओको 
विजय प्रदान कीजिये ॥ २६ || इस समय अमिजित्‌ 
नामऊ मड्भलमय मुह॒र्तेका भी योग आ गया हैं| अतः 
अपने सुहृद्‌ हमछोगोके कब्याणके लिये शीघ्र ही इस 
दुर्जय देल्मयसे निपट छीजिये ॥ २७ ॥ प्रभो ! इसकी 
मृत्यु आपके ही हाथ बंदी है| हमलोगेंके बड़े भाग्य 
हैं कि यह खयं ही अपने कालरूप आपके पास आ 
पहुँचा है । अब आप युद्धमें वछ्पूवक इसे मारकर छोकोको 
शान्ति प्रदान कीजिये ॥ २८ || 





उन्नीस॑वों अध्याय 


हिरण्याक्षवध 


मेंत्रेयजी कहते हैं--बिदुरजी ! ब्रह्माजीके ये 
कपटरहित अम्ृतमय वत्रन सुनकर भगवानने उनके 
भोलेपनपर मुसकराकर अपने प्रेमपर्ण कटाक्षके द्वारा 
उनकी प्रार्थना खीकार कर छी|| १ || फिर उन्होने झपठ- 
कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रकी टठुड्डीपर 
गठा मारी । किन्तु हिरण्याक्षकी गठासे टकराकर वह 
गदा भगवानके हाथसे छूट गयी और चक्कर काटती हुई 
जमीनपर गिरकर सुशोमित हुई । किंतु यह वडी अड्धन-सी 
वंदना हुई ॥ २-३ ॥ उस समय शजत्रपर वार करनेका 
जच्टा अवसर पाकर भी हिरण्याक्षने उन्हे निरख देग्वकर 


युद्धघमका पाछन करते हुए उनपर आक्रमण नहीं 
किया । उसने भगवानका क्रोव बढानेके लिये ही ऐसा 
किया था ॥ 9 ॥ गदा गिर जानेपर और छोगोका 
हाहाकार वंद हो जानेपर प्रभुने उसकी धर्मबुद्धिकी 
प्रशंसा की और अपने सुद्शनचक्रका स्मरण किया |७॥ 


चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगव्रानके हायमें 
वूमने लगा | किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद देत्यावम 
हिए्पाक्षओे साथ तिशेपरूपसे क्रीडा करने ठगे | उस 
समय उनके प्रमात्रक्री न जाननेणझते देउताओंके- ये 
विचित्र बचन सुनायी ठेने छगे-ध्त्रमों | आपकी जय 


अ० १९ | 





हो; इसे और न खेलाइये, शीघ्र ही मार डालिये! ॥६॥ 
जब हिर््याक्षे देखा कि कमल-ल-लोचन श्रीहरि 
उसके सामने चक्र लिये खडे है, तब उसकी सारी 


इन्द्रियाँ क्रोवसे तिलमिला उठीं और वह लंबी सॉस 


लेता हुआ अपने दातोंसे होठ चबाने छगा. ॥७॥ उस 
समय वह तीखी दाढ़ोबाला देत्य, अपने नेत्रोसे इस 


प्रकार उनकी ओर घूरने छगा। मानो वह भगवानको मस्म _ 


कर देगा । उसने उछछकर ले, अब तू नहीं बच 
सकतए इस प्रकार लछलकारते हुए श्रीहरिपर गदासे 
प्रहार किया || ८ ॥ साघुख्भाव विदुरजी ! यक्षमूर्ति 
श्रीवराहभगवानने शत्र॒ुके देखते-देखते छीछासे ही अपने 
बायें पेरसे उसकी वह वायुके समान वेगवाली गदा 
पृथ्वीपप गिर दी और उससे कहा, भरे 
- देत्य | तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिये अपना 
श्र उठा ले और एक बार फिर वार कर ।? भगवानके 
इस प्रकार कहनेपर उसने फिर गंदा चछायी और 
बड़ी सीषण ग्जना करने छगा || ९-१० ॥ गदाको 
अपनी ओर आते देखकर भगवानने, जहाँ खडे थे 
वहींसे उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड लिया, 
जेसे गरुड़ सॉपिनकों पकड ले || ११ ॥ 

अपने उद्यमको इस ग्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महा- 
देत्यका घमंड ठंडा पड गया और उसका तेज नष्ट हो 
गया | अबकी बार भगवानके देनेपर उसने उस गदा- 
को लेना न चाहा ॥ १२ || किंतु जिस प्रकार' कोई 
व्राह्मणके ऊपर निष्फल अभिचार ( मारणादि प्रयोग ) 
करे--मूठ आदि चलाये, बैसे ही उसने श्रीयज्ञपुरुषपर 
प्रहार करनेके लिये एक प्रज्वलित अग्निके समान लपलरूपाता 
हुआ त्रिशूछ लिया ॥ १३॥ महाबली हदिरण्याक्षका 
अत्यन्त वेगसे छोड़ा हुआ वह तेजखी त्रियूछ आकाशमे बडी 
तेजीसे चमकने छूगा | तब भगवानने उसे अपनी 
तीखी धाखाले चक्रसे इस प्रकार काट डाछा, जैसे 
इन्द्रने गरुडजीके छोडे हुए तेजखी पंखको काट डाछा 
थाऋ# ॥ १४॥ भगवानके चक्रसे अपने त्रिशूलके 


उन्‍लान+.. फैन जन 


तृद्दीय स्कन्ध 
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बहुत-से टुकड़े हुए देखकर उसे बडा क्रोध हुआ । 
उसने पास आकर उनके विशार वक्षःस्थलूपर, जिसपर 
श्रीवत्सका चिह्न सुशोभित है, कसकर घुसा मारा 
ओर फिर बडे जोरसे गरजकर अन्तर्थान हो गया ॥१५॥ 

विदुरजी ! जेंसे हाथीपर प्रष्पमाछाकी चोटका कोई 
असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार पघूँसा 
मारनेसे भगवान्‌ आदिवराह तनिक भी ठस-से-मस नहीं 
हुए ॥ १६॥ तब वह महामायात्री देत्य मायापति 
श्रीहरिपर अनेक प्रकारकी मायाओंका प्रयोग करने छगा, 
जिन्हे देखकर सभी प्रजा बहुत डर गयी और समझने 
लगी कि अब संसारका ग्रछ्य होनेवाछा है || १७ || 
बड़ी प्रचण्ड ऑधी चलने छूगी, जिसके कारण धूछसे 
सब ओर अन्धकार छा गया । सब ओरसे पत्थरोकी 
वर्षो होने छगी, जो ऐसे जान पडते थे मानो किसी 
क्षेपणयन्त्र ( गुलेछ ) से फेके जा रहे हो ॥ १८॥. 
बिजलीकी चमचमाहट और कड़कके साथ बादलोके 
घिर आनेसे आकाशमें सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह छिप गये 
तथा उनसे निरन्तर पीब, केश, रुघिर, विष्ठा, मूत्र और ' 
हड्डियोकी वर्षा होने लगी ॥ १९ ॥ विदुरजी ! ऐसे- 
ऐसे पहाड़ दिखायी देने रंगे, जो तरह-तरहके अख- 
शस बरसा रहे थे | हाथमे त्रिशूल लिये बार खोले 
नंगी राक्षसियाँ दीखने छगी || २० |) वहुत-से पैदल, 
धुड़सवार, रथी और हथियोपर चढे हुए सैनिकोके साथ 
आततायी यथ्ष-राक्षसोका 'मारो-मारो, काठो-काटो? ऐसा 
अत्यन्त क्रुर और हिंसामय कोलाहल सुनायी देने 
छगा ॥ २१ || 


इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया-जालका नाश 
करनेके लिये यज्ञमूर्ति भगवान्‌ वराहने अपना प्रिय 
छुदशनचक्र छोडा ॥ २२ ॥ उस समय अपने पतिका 
कथन स्मरण हो आनेसे दितिका हृदय सहसा कॉप 
उठा और उसके स्तनोंसे रक्त बहने लछगा।| २३ || 
अपना माया-जाल नष्ट हो जानेपर वह देत्य फ़िर मगवानके 
पास आया। उसने उन्हें क्रोघसे ठवाकर चूर-चूर 


5 एक बार गरुडजी अपनी माता विनताको सर्पोक्की माता कद्ग के दासीपनेसे मुक्त करनेके लिये देवताओंके पाससे 


अमृत छीन लाये थे | तत्र इन्द्रने उनके 


ऊपर अपना वचन्न छोड़ा । इन्द्रका वजत्र कभी व्यर्थ नहीं जाता; इसलिये उसका 


मान रखनेके छिये गरुड़जीने अपना एक पर गिरा दिया | उसे उस वच्नने काट डाला | 
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मम 
जे चाह पे ध्दंा 


करनेकी इच्छासे भुजाओमे भर लिया, किंतु देग्वा कि 
वे तो बाहर ही खडे है || २४ || अब वह भगवानको 
वज़््के समान कणोर मुक्कोसे मारने लगा | तब इन्छने 
जेसे धृत्रासुरपर प्रह्मर किया था, उसी प्रकार भगवानने 
उसकी कनपठीपर एक तमाचा मारा || २५ ॥ 
विश्वविजयी भगवानने ययपरि बडी उपेक्षासे तमाचा 
मारा था, तो भी उसकी चोटसे हिरप्याक्षका शरीर 
बूमने छगा, उसके नेत्र बाहर निकल आये, तथा हाथ- 
“ पैर और बाल छिन्न-मिन्न हो गये और बह निष्पाण 
होकर ऑघीसे उखडे हुए विदा चृश्षके समान प्रथ्वी- 
पर गिर पडा ॥ २६ ॥ हिर्याक्षका तेज अब भी 
मल्िन नहीं हुआ था | उस कराठ दाडोबाछे देत्यकों 
दोतोंसे होठ चबाते प्ृथ्वीपर पा दैलख वहाँ युद्व 
देखनेके लिये आये हुए अत्मात्रि देवता उसकी प्रभंसा 
करने ढगे कि 'अहो | ऐसी अल्म्य प्रृत्यु किसको 
मिल सकती है ॥ २७ | अपनी मिथ्या उपाधिसे 
छूटनेके ढिये जिनका योगिजन समाधियोगके द्वारा 
एकान्तमे ध्यान करते है, उन्हींके चरण-प्रहारसे उनका 
मुख देखते-देखते इस दैत्यराजने अपना शरीर 
व्यागा ॥२८॥ ये हिरण्याक्ष और हिरणयकशिपु 
भगवानके ही पाप॑द है | इन्हें शापत्रण यह अथोगति प्राप्त 
हुई है | अब कुछ जन्मोंमें ये फिर अपने स्थानपर 
पहुँच जायेंगे! ॥ २० ॥ 


देवतालोग कहने छगे--प्रभो ! आपको वारबार 
नमस्कार है | आप सम्पूर्ण यज्ञेका विस्तार करनेवाले है तथा 
ससारकी स्थितिके लिये झुद्धसत्नमय मटठलविग्रह प्रकट 
करते है | बडे आनन्दकी बात है कि ससारको कष्ट 
देनेवाला यह दुए द्वैत्य मारा गया। अब आपके 
चरणोकी मक्तिके प्रमावसे हमें थी सुख-गान्ति मिल 
गयी ॥ ३० ॥ 


अप 0 
भेत्रेयजी कहते है--बिंदुरजी ! इस प्रकार महा- 
पराक्रमी हिरण्याक्षका वध करके भगवान्‌ आव्विराह 
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न. उसे चित्र. भरती कथन. पाए नयट.. अधणी "जक हावी. और "फका> करी अर आरा मार अनबन की: |ढत झरने कुकी... धनी 


अल. 
अप +सन कक. कमान... शकीमीय निहाए+... सका पक), अल 


अपने अखण्ड आनख्मय धामकों पवार गये । छर 
समय वह्मादि उतता उनकी सलुति कर रा थे ॥ 5 शा 
मगयपान अवतार लिफ़र जेगी हाँ करते £ और 
जिस प्रकार उन्होंने सीपशा सम्रामगें छिलीनेकी भाँति 
गठापराक्रगी हिसण्याजका वच क्र टाल, मित्र विदरजी ! 
वह सत्र चरित जेसा सना था सस्हें 
सुना दिया ॥| ३२ || 


2 + * 373 
मेंस गझागरगार 


खतओजी कहते --आऔनकर्ी ! मत्नेयीके मुबसे 
भगयानता यह करवा लुनकर परम भागवत दविदृग्जीकों 
बरटा आनन्द्र हुआ ॥ ३३ ॥ जब भनन्‍्प पम्र्नफ्रीति 
और परम यञखी गठापुरुषोक्ा चरिछ सननेसे ही 
बडा आनन्द होता हैं, तब श्रीवशनारी भगवानकी 
लड्िति-डठम छीछाओऊी तो गन ही क्या है ॥ ३९ ॥ 
जिस समय ग्रादके पकठनेगर गजराज प्रमके इस्गंकता 


का. जि + रे ता नी । किक 
प्यान करव को और उनका हेडिनिया दःखंस 


हु 
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चिवाडने ठगी, उस समय बिन्हनि उन्हें तत्काल 
दुःख छुडाया और जो सत्र ओस्से निराद्ा 


होकर अपनी दरणमें आये हुए ससवसझय भक्तसे 
सहजमे ही पसन्न हो जाने है किंतु दष्ट पुरुषोके डिये 
अत्यन्त दुराराभ्य 6---उनपर जल्दी सन नहीं छोते, 
उन भ्रमुदे उपकारोक्ो जाननेवराा ऐसा कीन पुरुष 
है, जो उनका सेवन न करेगा? || ३७-३६ ॥ 
जीनकादि ऋषियों ! प्ृश्वीका उद्धार करनेके लिये 
प्राहरूप धारण करनेवाले श्रीदरित्ती इस दिस्णज-चध 
नामक परम अद्भुत ठीडाको जो पुरुष सुनता, गाता अथवा 
अनुमोदन करता हैं, वह हम्महत्या-जैसे घोर पापसे भी 
सहजमे ही छूट जाता हैं || ३७ ॥ यह चर््रि अन्यन्त 


ध््प्‌ 


पुण्यप्रद, परम पत्रिन्र, धन और यञक्की आपि कराने- 
बाला | काम आय ह्च्िर्टि चर 

त्राछठा, आयुवद्धंक और कामनाओंकी प्रूतिं ऋरनेयाछा 
तया युद्व्में ँग्राण और इन्द्रियाकी भक्ति बढ़ानेत्राला 


है | जो छोग इसे छुनते है, उन्हें अन्तम श्रीमावान- 
का आश्रय प्राप्त होता है || ३८ ॥| 
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बीसवोँं अध्याय 


शोौनकजी कहते हैं--सृतजी ! प्ृथ्वीरूप आधार 
गकेर खायम्भुव मनुने आगे होनेवाली सन्ततिको 


न 


श्रह्माजीकी रची हुईं अनेक पकारकी सश्टिका वर्णन 


उत्पन्न करनेके लिये किन-किन उपायोका अवल्म्बन 
किया १॥ १॥ विदृरजी बडे ही भगवद्धक्त और 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य सुहृदू थे। इसीलिये उन्होंने 
अपने बड़े भाई घृतराष्ट्रको, उनके पुत्र दुर्योवनके सहित 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणा अनादर करनेके कारण अपराधी 
समझकर त्याग दिया था ॥ २ ॥ वे महर्षि दपायनके 
पुत्र थे और महिमामे उनसे किसी प्रकार कम नहीं 
थे तथा सब प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके आश्रित और 
कृष्णभक्तोंके अनुगामी थे।॥ ३ ॥ दीर्थसेवनसे उनका 
अन्तःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्‍होंने 
कुशावर्तक्षेत्र ( हरिद्वार ) मे बैठे हुए तक्ततज्ञानियोमें 
श्रेष्ठ मैत्रेयनीके पास जाकर और क्‍या पूछा 2॥ ४ ॥ 
सुतजी | उन दोनोमे वार्ताछाप होनेपर श्रीहरिके 
चरणोसे सम्बन्ध रखनेबाली बडी पत्रित्र कथाएँ हुईं 
होगी, जो उन्हीं चरणोसे निकले &ए गद्स्‍माजछके समान 
सम्पूर्ण पापोका नाश करनेबाली होंगी ॥ ५ ॥ सूतजी | 
आपका मज्लल हो, आप हमें भगबानकी वे पवित्र 
कथाएँ सुनाइये | प्रभुके उदार चरित्र तो कीतेन करने 
योग्य होते है । मला, ऐसा कौन रसतिक होगा, जो श्रीहरिके 
लीलामृतका पान करते-करते तृप्त हो जाय ॥ ६ 0 


नेमिषारण्यवासी मुनियोंके इस प्रकार पूछनेपर 
उग्रश्नवा सूतजीने भगवान्‌में चित्त छगाकर उनसे कहा 
'घुनिये! ॥ ७ ॥ 


सूतजीने कहा--मुनिगण ! अपनी मायासे वराहरूप 
धारण करनेवाले श्रीहरिकी रसातलसे प्ृथ्वीको निकालने 
और खेलमे ही तिरस्कारपृवंक हिरण्याक्षको मार डालने- 
की ठीला सुनकर विंदुरतीकोी वडा आनन्द हुआ और 
उन्होंने मुनिवर मेत्रेयजीसे कहा ॥ ८ ॥ 


विद्र॒जीने कहा--जहान्‌ ! आप परोक्ष विपयोको 
भी जाननेवाले हैं; अतः यह बतलाइये कवि प्रजापतियो- 
के पति श्रीत्रह्माजीने मरीचि आदि प्रजञापतियोंकोी उत्पन्न 
करके फिर सृष्टिको बढानेके लिये क्‍या किया || ९ | 
मरीचि आदि सुनीखरोने और खायम्भुव मनुने भी ब्रह्मा 
जीकी आज्ञासे किस प्रकार प्रजाकी बृद्धि की ? ॥१०॥ 
क्या उन्होंने इस जगत॒को पत्नियोके सहयोगसे उत्पन्न किया 
या अपने-अपने कार्यमे खतन्त्र रहकर अथवा सबने 
एक साथ मिलकर इस जगत॒की रचना की १ ॥ ११॥ 


वैंतीय स्कन्च 
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मेत्रेयजीने कह्ा--विदुरजी ! जिसकी गतिको 
जानना अत्यन्त कठिन हैं---उस जीवेके पग्राख्य; 
प्रकृतिके नियन्ता पुरुष और काछ-इन तीन हेतुओसे 
तथा भगवानकी सनिधिसे त्रिगुणमथ प्रकृतिमे क्षोम 
होनेपर उससे महत्तत््व उत्पन्न हुआ ॥| १२॥ देवकी 
प्रेरणासे रज:प्रधान महत्तत्वसे वेकारिक ( साखिक ), 
राजस और तामस---तीन प्रकारका अदृज्ञार उत्पन्न 
हुआ उसने आकाशादि पॉच-पाँच तत्तोके अनेक 
बगे+ प्रकट किये || १३ ॥ वे सब अलूग-अछूग रहकर 
भूतोंके कार्यरूप ब्रह्माण्डकी रचना नहीं कर सकते थे; 
इसलिये उन्होंने भगवानकी शक्तिसे परस्पर संगठित 
होकर एक सुवर्णबर्ण अण्डकी रचना की | १० ॥ 
वह अण्ड चेतनाशून्य अवस्थामें एक हजार वर्षोसे 
भी अधिक समयतक कारणाब्विके जलमे पड़ा रहा | 
फिर उसमें श्रीमगवानने प्रवेश किया ॥ १५७ ॥ उसमें 
अधिष्ठित होनेपर उनकी नाभिसे सहस्न सूर्योके समान 
अत्यन्त देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण 
जीव-समुदायका आश्रय था। उसीसे खर्य ब्रह्माजीका 
भी आविर्भाव हुआ ॥ १६ ॥ ह 


जब ब्रह्माण्डके गर्मरूप जलमें शयन करनेवाले 
श्रीनारायणवेवने ब्रह्मा जीके अन्त:करणमे प्रवेश किया, तब 
वे पूवकव्पोमे अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम-रूपमयी 
व्यवस्थाके अनुसार छोकोकी रचना करने छगे ॥ १७) सब- 
से पहले उन्होंने अपनी छायासे तामित्न, अन्धतामिस, तम, 
मोह और महामोह---यो पॉच प्रकारकी अविया उत्पन्न 
की ॥| १८ ॥ ब्रह्माजीको अपना बह तमोमय शरीर 
अच्छा नहीं छगा, अतः उन्‍होंने उसे त्याग दिया । 
तब, जिससे भूख-प्यासकी उत्पत्ति होती है--ऐसे 
रात्रिरूप उस शरीरकों उसीसे उत्पन्न हुए यक्ष और 
राक्षयोने ग्रहण कर लिया || १९ ॥| उस समय भूख 
प्याससे अभिभूत होकर वे ब्रह्माजीको खानेको दौड़ पढ़े 
और कहने छगे---इसे खा जाओ, 'इसकी रक्षा मत 
करो,” क्योंकि वे भूख-प्याससे व्याकुछ हो रहे 
थे॥ २० ॥ ब्रह्माजीने घवराकर उनसे कहा, “अरे 
यक्ष-राक्षतो | तुम मेरी सनन्‍्तान हो; इसलिये मुझे 
भक्षण मत करो, मरी रक्षा करो ! ( उनमेसे जिन्होंने 
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कहा 'खा जाओ?, वे यक्ष हुए और जिन्होंने कहा 
(क्षा मत करो?, वे राक्षत कहलाये ) ॥ २१॥ 


फिर ब्र्ाजीने साचिकी प्रभासे देदीप्यमान होकर 
सुख्य-मुस्य देवताओंकी रचना की। उन्होंने क्रीडा 
करते हुए, व्रह्माजीके ध्यागनेपर, उनका वह दिनरूप 
प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया ॥ २२॥ इसके 
पश्चात्‌ ब्रह्माजीनेी अपने जधनदेशसे कामासक्त अछुरो- 
को उत्पन्न किया । वे अत्यन्त कामणोलप होनेके 
कारण उद्यन्न होते ही मेथुनके लिये ब्रह्माजीकी ओर 
चले ॥ २३ ॥ यह देखकर पहले तो वे हंसे; किन्तु 
फिर उन निलज असुरोको अपने पीछे छगा देख भय- 
भीत और क्रोधित होकर बड़े जोरसे भागे || २४ ॥ 
तब उन्होने भक्तोपर कृपा करनेके लिये उनकी भावना- 
के अनुप्तार दर्शन देनेवाले, शरणागतव्रत्सछ वरदायक 
श्रीहरिकि पास जाकर कहा---)| २८५ | परमात्मन्‌ ! 
मेरी रक्षा कीजिये, मेने आपकी ही आज्ञासे प्रजा 
उदत्यन्न की थी, किन्तु यह तो पापमे प्रवृत्त होकर 
मुझको ही तंग करने चछी हैं ॥ २६॥ नाथ ! 
एकमात्र आप ही दुखी जीवोका दुःख दूर करनेवाले 
और जो आपकी चरण-शरणमे नही आते, उन्हें दुःख 
दनेवाले भी एकमात्र आप ही हैं। २७ || 
प्रभु तो प्रत्यक्षणत्‌ सबके हठयकी जाननेयाले हे | 
उन्होने ब्रह्माजीकी आतुरता दखकर कहा, 'तुम अपने 
इस कामकलुषित शरीरकों त्याग दो | भगवानके यो 
कहते ही उन्होने वह शरीर थी छोड़ दिया || २८ ॥ 
( ब्रह्माजीका छोडा हुआ वह शरीर एक सुन्दरी 
खी--सन्धयादेवी---के रूपमे परिणत हो गया। ) 
उसके चरणकमलोके पायजेत्र झ्डकृत हो रहे थे । 
उसकी ऑर्खे मतवाढी हो रही थीं और कमर करघनी- 
की लड़ोसे सुशोभित सजीछी साड़ीसे ढकी हुई 
थी ॥ २५ ॥| उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक- 
दूसरेसे सटे हुए थे कि उनके बीचमें कोई अन्तर ही 
नहीं रह गया था । उसकी नासिका और दन्तावढी 
वडी ही सुघड थी तथा वह मघुर-मधुर मुसकराती हुई 
अछुरोकी ओर हाव-मावपूण इश्टिसे देख रही थी ॥ ३० ॥ 
बह नीली-नीडी अल्कावछीसे सुशोमभित सुकुमारी मानो 
छजाके गारे अपने अश्चलमें ही सिमिटी जाती थी । 
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विंदुरनी ! उस सुन्दरीकों देखकर मत्र-के-सत्र असुर 
मोहित हो गये ॥ ३१॥ “अहो ! इसका कैसा विचित्र 
रूप, कैसा अलौकिक थैय और कैसी नयी अवस्था है | 
देखों, हम कामपीड़ितोके वीचमें यह कैसी वेपरबाह-सी 
विचर रही हैं | २२ ॥ 

इस प्रकार उन कुबुद्धि देत्योने त्रीरूपिणी सन्व्याक 
विषयमे तरह-तरहके तक-वितक करके फिर उसका बहुत 
आदर करते हुए प्रमपू्वक पएछा---॥| ३३ ॥ (ुन्दरि ! 
तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो ? सामिनि ! यहाँ 
तुम्हारे आनेका क्‍या प्रयोजन हे ? तुम अपने अनूप 
रूपका यह बवेमोल सीदा दिखाकर हम अभागाको क्यो 
तरसा रही हो ॥ ३४ ॥ अबले ! तुम कोई भी-क्यो 
न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ---यह बडे सौभाग्यकी 
बात हैं | तुम अपनी गेंढ उछाछठ-उछाठकर तो हम 
दरशकोके मनको मथे डालती हो ॥ ३५७ ॥ सुन्दरि ! 
जब तुम उछलती हुई गंदपर अपनी हथेडीकी थपकी 
मारती हो, तब तुम्हारा चरण-कमलछ एक जगह नहीं 
ठहरता, तुम्हारा कठिग्रदेश स्थूल स्तनोके भारतसे 
थक-सा जाता है और तुम्हारी निर्मठ इशिसिे भी थका- 
वट झलकने लगती है । अहो ! तुम्हारा कशपाश केसा 
सुन्दर है ॥| ३६ ॥ इस प्रकार ख्लीरूपसे प्रकट हुई उस 
सायड्टाठीन सन्ध्याने उन्हे अत्यन्त कामासक्त कर दिया 
और उन मढ़ोंने उसे कोई रमणीरत्न समझकर ग्रहण 
कर लिया ॥ ३७ ॥ 

तदनन्तर त्रह्माजीने गम्भीर भावसे हंसकर अपनी 
कान्तिमयी मूतिसे, जो अपने सौन्दर्यका मानो आप ही 
आखादन करती थी, गन्धबं॑ और अप्सराओको उत्पन्न 
किया ॥ ३८ ॥ उन्होने ज्योत्स्ता ( चन्द्रिका) रूप अपने 
उस कान्तिमय प्रिय शरीरको त्याग दिया | उसीको विश्वावप्तु 
आदि गन्ववोंने प्रसनतापृर्वक ग्रहण किया ॥ ३९ ॥ 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्माने अपनी तन्द्रासे मूत- 
पिशाच उत्पन्न किये । उन्हें दिगम्वर ( वखहीन ) 
ओर बाल विद्ेरे देख उन्होने ऑखे मूंद ढीं।| 9० || 
ब्रह्मजीके त्यागे हुए उस जेँमाईरूप शरीरकों भूत- 
पिशाचोने ग्रहण किया | इसीको निद्रा भी कहते हैं, 
जिससे जीबोकी इन्द्रियोमे शिथिक्तता आती देखी जाती 
हे । यदि कोई मनुष्य जूठे मुँह सो जाता है तो उसपर 








अ० २१ | 


ततीय स्कन्ध 


१५३ 








भूत-पिशाचादि आक्रमण करते है; उसीको उन्माद 
कहते है ॥ 9१ ॥ 

फिर भगवान्‌ ब्रह्मने भावना की कि में तेजोमय हूँ 
और अपने अद्य रुूपसे साध्यगण एवं पितृगणको 
उत्पन्न किया ॥ ४२ ॥ पितरोने अपनी उत्पत्तिके 
स्थान उस अद्य शरीरकों ग्रहण कर छिया | इसीको 
लक्ष्यमें रखकर पण्डितजन श्राद्धादिके द्वारा पितर और 
साध्यगणको क्रमश: कब्य (पिण्ड ) और हव्य अपंण करते 
हैं| ४३ ॥ 

अपनी तिरोधानशक्तिसे ब्रह्माजीने सिद्ध और विद्या- 
धरोंकी सृष्टि की और उन्हें अपना वह अन्तघोननामक 
अद्भुत शरीर दिया ॥ ४४ ॥ एक बार ब्रह्माजीने 
अपना ग्रतिबिम्ब देखा। तब अपनेको बहुत सुन्दर 
मानकर उस ग्रतिब्िग्बसे किन्नर और किम्पुरुष उत्पन्न 
किये ॥ 9५ ॥ उन्होने ब्रह्माजीके त्याग देनेपर उनका 
वह प्रतिबिम्ब-शरीर ग्रहण किया | इसीलिये ये सब 
उषःकालमें अपनी पत्नियोके साथ मिलकर ब्रह्माजीके 
गुण-कर्मादिका गान किया करते है ॥ ४६ ॥ 

एक बार ब्रह्माजी सृश्टिकी बृद्धि न होनेके कारण 
बहुत चिन्तित होकर हाथ-पैर आदि अवयबोको फ्रैला- 


कर लेट गये और फिर क्रोघवश उस भोगमय शरीरको 
त्याग दिया | 2७ ॥ उससे जो वाल झड़कर गिरे, 
वे अहि हुए तथा उसके हाथ-पैर सिकोड़कर चलनेसे 
क्रूरखमाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फणरूप- 
से कंघेके पास बहुत फैछा होता है || ४८ ॥ 

एक बार ब्रह्माजीने अपनेको कृतकृत्य-सा अनुभव 
किया । उस समय अनन्‍्तमें उन्होंने अपने मनसे मनुओकी 
सृष्टि की । ये सब प्रजाकी वृद्धि करनेवाले है ॥9९॥। 
मनखी ब्रह्माजीने उनके लिये अपना पुरुषाकार शरीर 
त्याग दिया। मनुओंकोी देखकर उनसे पहले उत्पन्न 
हुए देवता-गन्धवादि ब्रह्माजीकी स्तुति करने छंगे ॥५०॥ 
वे बोले, “विश्वकर्ता ब्रह्माजी ! आपकी यह ( मनुओंकी ) 
सृष्टि बड़ी ही सुन्दर है । इसमें अग्निहोत्र आदि सभी 
कम प्रतिष्ठित हैं| इसकी सहायतासे हम भी अपना 
अन्न ( ह॒विर्भाग ) ग्रहण कर सकेगे!|| ५१ ॥ 

फिर आदिऋषि ब्रह्माजीने इन्द्रियसंयमपृर्वक तप, 
विद्या, योग और समाधिसे सम्पन्न हो अपनी प्रिय 
सन्‍्तान ऋषिगणकी रचना की और उनमेंसे प्रत्येकको 
अपने समाधि, योग, ऐश्वय, तप, विद्या और वेराग्यमय 
शरीरका अंश दिया ॥ ५२-८३ | 
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इकीसवा अध्याय 


विदुरजीने पूछा--भगवन्‌ ! खायम्भुव मनुका वंश 
बड़ा आदरणीय माना गया है । उसमें मेथुनधर्मके द्वारा 
प्रजाकी बृद्धि हुई थी | अब आप मुझे उसीकी कथा 
सुनाइये | १॥ ब्रह्मनू ) आपने कहा था कि 
स्ायम्मुव मनुके पुत्र प्रियत्रत और उत्तानपादने सातो 
द्वीप पृथ्वीका घर्मपवंक पालन किया था तथा उनकी 
पुत्री, जो देवहूति नामसे विख्यात थी, कदमग्रजापति- 
को ब्याही गयी थी ॥ २-३ ॥ देवहूति योगके लक्षण 
यमादिसे सम्पन्न थी, उससे महायोगी कर्दमजीने कितनी 
सन्तानें उत्पन्न कीं? वह सब प्रसड्र आप मुझे 
सुनाइये, मुझे उसके सुननेकी बड़ी इच्छा है॥ ४॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌ रुचि और ब्रह्माजीके पुत्र दक्ष- 
प्रजापतिने सी मंनुजीकी कन्याओंका पाणिग्रहण करके 


भा० भा० ६०७७७ 


तर 


कदमजीकी तपस्या और भगवानका वरदान 


उनसे किस प्रकार क्या-क्या सनन्‍्तान उत्पन्न की, यह 
सब चरित भी मुझे छुनाइये ॥| ५ ॥ 

मेजेयजीने कहा--विदुरजी ! जब ब्रह्माजीने 
भगवान्‌ कदमको आज्ञा दी कि तुम संतानकी उत्पत्ति 
करो तो उन्होने दस हजार वर्षोतक सरखती नदीके 
तीर॒पर तपस्या की ॥ ६ ॥ वे एकाम्र चित्तसे प्रेमपूवक 
पजनोपचारद्वारा शरणागतवरदायक श्रीहरिकी आराधना 
करने छगे || ७ || तब सत्ययुगके आरम्ममें कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीहरिने उनकी तपस्थासे प्रसन्‍न होकर उन्हें 
अपने दरब्दब्रह्ममय स्व॒रूपसे मूर्तिमान्‌ होकर दर्शन 
दिये॥ ८ ॥ 

भगवानकी वह भब्य मूर्ति सूरयेके समान तेजोमयी 
थी | वे गलेमें र्वेत कमल और कुम्र॒दके प्लल्ेकी 
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शीमद्भागवत 


| आ० २११ 
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मारा धारण किये हुए थे, मुख॒कमछ नीढी और विकनी 
अल्काबढीसे सुशोमित था | वे निर्मछ बल धारण किये 
हुए थे || ९'॥ पिरपर झिलमिछाता हुआ सुवर्णमय 
मुकुट, कानोमे जगमगाते हुए कुएडछ और कर-कमलेमे 
शहद, चक्र, गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके 
एक हाथमे क्रीडाके लिये बेंत कमछ सुशोमित था | 
प्रभुकी मधुर मुसकानमरी चितवन चित्तको चुराये लेती 
थी || १० | उनके चरणकमछ गरुड़जीके कंधोपर 
विराजमान थे तथा वक्ष:स्थल्मे श्रीलक्ष्मीजी और कण०ठ- 
में कौस्तुभमणि छुशोमित थी | ग्रभुकी इस आकाश- 
स्थित मनोहर मूर्तिका दशन करके कर्दमजीको वड़ा हर 
हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गयीं । उन्होंने 
सानन्द हृदयसे प्र॒थ्वीपर सिर देकर भगवानकों साशड्र 
प्रणाम किया और फिर गप्रेमप्रवण चित्तसे हाथ जोड़कर 
सुमघुर वाणीमें वे उनकी स्तुति करने रंगे ॥११-१२॥ 

कर्द्मजीने कहा--स्तुति करनेयोग्य परमेझ्नर ! 
आप सम्प्र्ण सत्तगुणके आधार है ! योगिजन उत्तरो- 
त्तर शुभ योनियोम जन्म लेकर अन्तमे योगस्थ होनेपर 
आपके दशनोकी इच्छा करते हैं; आज आपका वही 
दशंन पाकर हमे नेत्रोका फछ मिल गया | १३ ॥ 
आपके चरणकमल मवसागरसे पार जानेके लिये जहाज 
है | जिनकी बुद्धि आपकी मायासे मारी गयी है, वे 
ही उन तुच्छ क्षणिक विषय-पछुखोके लिये, जो नरकमें 
भी मिल सकते हैं; उन चरणोका आश्रय लेते है; किंतु 
खामिन्‌ ! आप तो उन्हें वे विपय-भोग भी दे देते 
है | १४ ॥ प्रभो | आप कव्पवृक्ष है | आपके चरण 
समस्त मनोरथोको प्र्ण करनेवाले है । मेरा हृदय काम- 
कलुपित हैं| में भी अपने अनुरूप खभाववाठी और 
गृहस्थधर्मके पालनमें सहायक शीलवती कन्यासे विवाह 
करनेके लिये आपके चरणकमलोंकी शरणमें आया 
हैं॥ १५ || सर्वेश्वर ! आप सम्पूर्ण छोकोके अधिपति 
हैं। नाना प्रकारकी कामनाओंमें फेंसा हुआ यह छोक 
आपकी वेद-वाणीरूप डोरीमें वँधा है | धर्ममूर्ते | उसीका 
अनुगमन करता हुआ मैं भी कालरूप आपको आज्ञा 


', पोड़नरूप पूजोपह्ारादि समर्पण करता हूँ || १६ ॥ 


प्रभो | आपके भक्त तिपयासक्त छोगों और उन्हीके 
नणंका अनुसण्ण करनेवाले मुझ्न-जैसे कर्मजड पञुओ 


न 





को कुछ भी न गिनकर आपके चरणोंकी छत्रछायाका 
ही आश्रय लेते हैँ तथा परस्पर आपके गुणगानरूप 
दक छुवाका ही पान करके अपने क्षुवा-पिपासादि 
देहधर्मोकी शान्त करते रहते है ॥ १७ ॥ प्रभो ! 
यह काठ्वक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात्‌ ब्रह्म ही इसके 
घूमनेकी धुरी है, अविक माससह्ित तेरह महीने अरे 
हैं, तीन सी साठ दिन जोड़ है, छः ऋतुएँ नेमि 
( हाढ ) है, अनन्त क्षण-पछ आदि इसमे पत्राकार 
बाराएँ है तथा तीन चातुर्मास्य इसके आधारभूत नामि 
है | यह अत्यन्त वेगवान्‌ सवत्सररूप काछ्चक्र चरा- 
चर जगतूकी आयुका छेदन करता हुआ घूमता रहता 
है, किंतु आपके भक्तोकी आयुका हास नहीं कर 
सकता ॥ १८ ॥ भगवन्‌ ! जिस ग्रकार मकड़ी खय॑ ही 
जालेको फैछाती, उसकी रक्षा करती और अन्‍्तमें उसे निगल 
जाती हे--उसी प्रकार आप अकेले ही जगवकी 
रचना करनेके लिये अपनेसे अमिन्न अपनी योगमाया- 
को खीकारकर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सच्तादि 
शक्तियोद्वारा खय॑ ही इस जगत्‌की रचना, पाछन और 
सहार करते है॥ १९० ॥ प्रभो ! इस समय आपने 
हमें अपनी तुल्सीमाछामण्डित, मायासे परिच्छिन्न-सी 
दिखायी देनेवाठी समगुणमूर्तिसे दर्शन दिया है । आप 
हम भक्तोको जो शब्दादि विपय-सुख प्रदान करते है, 
वे मायिक होनेके कारण यद्प्रि आपको पसंद नहीं 
है, तयापि परिणाममें हमारा ज्ुभ करनेके छिये वे हमे 
प्रात्त हों---]॥ २० ॥ 
नाथ ! आप खरूपसे' निष्क्रिय होनेपर भी मायाके 
द्वारा सारे संसारका व्यवह्ार चढछानेत्राले हैँ तया थोड़ी- 
सी उपासना करनेवालेपर भी समस्त अमिलूपित वस्तुओ- 
की वर्षा करते रहते है | आपके चरणकमल वन्दनीय 
है, मे आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ २१॥ 
मेत्रेयजी कहते दै--भगवानकी  मौहे .प्रणय- 
मुसकानभरी चितवनसे चश्वछ हो रही थी, वे गरुड़जी- 
के कंघेपर विराजमान थे | जब कदमजीने इस प्रकार 
निष्कपटभावसे उनकी स्तुति की तब वे उनसे अगृत- 
मयी वाणीसे कहने छगे ॥ २२ ॥ 


श्रीभमगवायने कहा--जिसके लिये तुमने आत्म- 
संगमादिके दारा मेरी आराधना की हैं; तुम्हारे हृदयके 


अ० २१ । 


तृतीय स्कन्ध्‌ 


4अमकक -+ज नकक-री बदल री आर्डह 
नजदीक ऋा औतछ 
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उस भावकों जानकर मेने पहलेसे हीं उसकी व्यवस्था 
कर दी है॥ २३॥ प्रजापते |! मेरी आराधना तो 
कमी भी निष्फल नहीं होती; फिर जिनका चित्त 
निरन्तर एकान्तरूपसे मुन्नमे ही रूगा रहता है, उन तुम- 
जेंसे महात्माओके द्वारा की हुई उपासनाका तो और भी 


अधिक फल होता है ॥ २४ ॥ ग्रसिद्ध यशखी सम्राट 


रायम्भुब मनु व्रह्मावतमें रहकर सात समुद्रवाी सारी 
पृथ्वीका शासन करते है ॥ २५ || विप्रवर | वे परम 
धमज्ञ महाराज महारानी शतरूपाके साथ तुमसे 





आधारभूता ऋचाएँ निकछ रही थीं, डन्हें वे 
सुनते जाते थे || १४ ॥ 

बिदुरजी ! श्रीहरिके चले जानेपर भगवान्‌ कर्दम 
उनके बताये हुए समयकी प्रतीक्षा करते हुए ब्िन्दु- 
सरोवरपर ही ठहरे रहे || ३५ ॥ वीरर | इधर मनुजी 
भी महारानी शतरूपाके साथ सुवर्गजटित रथंगर सवार 
होकर तथा उसपर अपनी कन्याकों भी वियावार प्रृथ्वीपर 
विचरते हुए, जो दिन भगवानने बताया था, उसी दिन 
शान्तिपरायण महर्षि कर्दमके उस आश्रमपर पहुँचे 


मिंलनेके लिये परसों यहाँ आयेगे ॥ २६॥ उनकी || ३६-३७ || सरखतीके जलसे मरा हुआ यह बिन्दु- 


एक रूप-योवन, शीछ और गुणोंसे सम्पन्न श्यामठोचना 
कन्या इस समय विवाहके योग्य है | प्रजापते | तुम सर्बथा 
उसके योग्य हो, इसलिये वे तुम्हींको वह कन्या अर्प॑ग 
करेंगे || २७ ॥ ब्रह्मनू | गत अनेकों वर्षो्से तुम्हारा 
चित्त जेसी भार्याके लिये समाहित रहा है, अब शीत्र 
ही वह राजकन्या तुम्हारी वेसी ही पत्नी होकर यथेष्ट 
सेवा करेगी || २८ ॥ वह तुम्हारा व्रीये अपने गर्भमे 
धारणकर उससे नौ कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी 
उन कन्याओसे छोकरीतिके अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण 
पुत्र उत्पन्न करेगे ॥ २९ ॥ तुम भी मेरी आज्ञाका अच्छी 
तरह पालन करनेसे शुद्धचित्त हो, फिर अपने सब 
कर्मोका फल मुझे अर्पणकर मुग्रको ही प्राप्त होगे 
॥ ३० || जीवोपर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त 
कैरोंगे ओर फिर सत्रकी अमयदान दे अपने सहित 
सम्पूर्ण जगत॒कों सुझमें और मुझको अपनेमें स्थित 
देखोगे ॥| ३११॥ महामुने | में भी अपने अंश-कला- 
रझूपसे तुम्दारे वीयद्वारा तुम्हारी पत्नी देवहतिके गर्भपे 
अवतीर्ण होकर सांख्यशाखकी रचना करूँगा ॥ ३२ ॥ 

श्रीसेत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! कर्दमऋपिसे 


इस प्रकार सम्भापण करके, इन्द्रियोके अन्तर्सुख होनेपर 


प्रकट होनेवाले श्रीहरि सरखती नदीसे घिरे हुए 
बिन्दुसर-तीर्थसे ( जहाँ कर्दमऋषि तप कर रहे थे ) 
अपने छोकको चले गये ॥ ३३ ॥| भगवानके पिद्ध- 
मार्ग ( बैकुण्ठमार्ग ) की सभी सिद्देश्वर प्रशंसा करते 
है । वे कदमजीके देखते-देखते अपने छोकको सिधार 
गये । उस समय गरुड़जीके पशक्षोंसे जो सामकी 


सरोवर वह स्थान है, जहाँ अपने शरणागत भक्त 
करदमके प्रति उत्पन्न हुई अत्यन्त करुणाके बशीभूत 
हुए भगवानके नेत्रोसे ऑघ्ुओंकी बूँदे गिरी थीं। यह 
तीये बड़ा पवित्र है, इसका जछ कल्याणमय और 
अमृतके समान मधुर है तथा महरषिंगण सदा इसका 
सेवन करते हैं || ३८-३९ | उस समय बिन्दु-सरोवर 
पवित्र वृक्ष-छताओंसे घिरा हुआ था, जिनमें तरह-तरह- 
की वोली बोलनेवाले पतित्र मुग और पक्षी रहते थे, 
वह स्थान सभी ऋतुओके फछ और फ़छोंसे सम्पन्न 
था और सुन्दर वनश्रेणी सी उसकी शोभा बढाती 
थी ॥ 9० ॥ वहाँ झुंड-के-झुंड मतवाऊे पक्षी चहक 
रहे थे, मतत्राले भीरे मेंडरा रहे थे, उन्‍्मत्त मयूर अपने 
फिच्छ फ्रैला-फेलाकर नटकी भोति नृत्य कर रहे थे और 
मतवाले कोकि कुह-कुद करके मानों एक दूसरेको 
चुला रहे थे॥ ०७१॥ वह आश्रम कदम्ब, चम्पक, 
अशोक, करज्ञ, वकुछ, अप्तन, कुन्द, मन्दार, कुटज 
और नये-नये आमके बृक्षोसे अलछ्कृत था। ४२ ॥ 
वहाँ जलूकाग, बत्तत आदि जलपर तैरनेवाले पश्षी 
हँस, कुरर, जल्मुगं, सारस, चकवा और चकोर मधुर 


है खरसे कलरव कर रहे थे ॥ ४३ ॥। हरिनि, सूअर, 


स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले 
और कस्वरीमग आदि पशुओसे भी वह आश्रम विरा 
हुआ था ४४ ॥ 

आदिराज महाराज मजुने उस उत्तम ती्यमे कम्या- 
के सहित पहुँचकर देखा कि मुनिवर कदम अग्निहोत्रसे 
निदृत्त होकर वेंठे हुए है ॥ 9५ ॥ बहुत दिनोतक 
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उम्र तपस्या करनेके कारण वे शरीरसे बडे तेमखी दीख 
पड़ते थे तथा मगबानके स्नेहपूर्ण चितवनके दर्शन और 
उनके उच्चारण किये हुए कर्णामृतरूप छुमघुर वचनोको 
सुननेसे इतने दिनोतक तपस्या करनेपर भी वे विशेष 
दुबंछ नहीं जान पडते थे || 9७६ ॥ उनका शरीर 
लंबा था, नेत्र कमछदलके समान विशार और मनोहर 
थे, सिरपर जठाएँ सुशोभित थीं और कमरमें चीर-बख 
थे। वे निकटसे देखनेपर बिना सानपर चढी हुई 
महामूल्य मणिके समान मछिन जान पडते थे ॥०७॥ 
महाराज खायम्भुव्मनुको अपनी कुटीमे आकर प्रणाम 
करते देख उन्होने उन्हे आशीवादसे प्रसन किया और 
यथोचित आतिथ्यकी रीतिसे उनका खागत-सत्कार 
किया ॥ ४८ ॥ 


जब मनुजी उनकी पूजा ग्रहण कर खस्थचित्तसे 
आसनपर बैठ गये, तब मुनिवर कर्दमने भगवानकी 
आन्नाका स्मरण कर उन्हें मधुर वाणीसे प्रसन्न करते 
हुए इस प्रकार कहा ॥ ४९ ॥ “देव | आप भगवान्‌ 
विष्णुकी पाठनशक्तिरूप है, इसलिये आपका घूमना- 
फिरना निःसन्देह सजनोकी रक्षा और दुशेके संहारके 


हा इलभअ श  मु 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० २२ 
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लिये ही होता है ॥ ५० ॥ आप साक्षात्‌ विशुद्ध 
विष्णुखरूप है तथा मिन्न-मिन्न कार्योके लिये सूय, चन्द्र, 
अग्नि, इन्द्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप 
धारण करते है; आपको नमस्कार है ॥ ५१ || आप 
मणियोसे जडे हुए जयदायक रथपर सवार हो अपने 
प्रचण्ड धनुषकी टझ्कार करते हुए उस रथकी घरघराहटसे 
ही पापियोकोी भयभीत कर देते है और अपनी सेनाके 
चरणोसे रोंदे हुए भूमण्डलको केंपाते अपनी उस विशाल 
सेनाको साथ लेकर प्रृथ्वीपर सूयके समान विचरते है | 
यदि आप ऐसा न कर तो चोर-डाकू भगवान्‌की बनायी 
हुई वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादाकों तत्काछ नष्ट कर दे तथा 
विपयलोलुप निरड्डृश मानवोद्वारा सर्वत्र अधर्म फेल जाय । 
यदि आप संसारकी ओरसे निश्चिन्त हो जायें तो यह 
लोक दुराचारियोंके पंजेमें पड़कर नष्ट हो जाय 
॥ ५२-८० | तो भी वीरबर ) मे आपसे पूछता हूँ कि इस 
समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजनसे हुआ है; 
मेरे लिये जो आज्ञा होगी, उसे में निष्कपट भावसे 
सहर्ष खीकार करूँगा | ५६ ॥ 





बाईसवाँ अध्याय 


देवह॒तिके साथ कदम प्रजापतिका विवाह 


५ ५७५ 
श्रीमेत्रेयजी कहते हैँ--विदुरजी ! इस प्रकार जब 
| मजीने 
कदमजीने मनुजीके सम्पूर्ण गुणों और कर्मोकी श्रेष्ठताका 
(ः किया उन्होंने निसे 
वर्णन किया, तो उन्होंने उन निवृत्तिपरायण मू| 
कुछ सकुचाकर कहा ॥ १ ॥ 
मठजोने कहा--मुने ! वेदमूर्ति भगवान ब्माने अपने 
वेदमय विग्रहकी रक्षाके लिये तप, विद्या और योगसे 
सम्पन्त तथा विपयोगें अनासक्त आप ब्राह्मणोंकों अपने 
मुखसे प्रकट किया है और फिर उन सहस्न चरणोंवाले 
विराट पुरुषने आपलछोगोकी रक्षाके लिये ही अपनी सहस्रो 
भुजाओंसे हम क्षत्रियोकी उत्पन्न किया है | इस प्रकार 
ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते है ||२-३॥ 
अतः एक ही शरीरसे सम्बद्ध होनेके कारण अपनी-अपनी 
और एक दूसरेकी रक्षा करनेत्राले उन ब्राह्मण और क्षेत्रियों- 
को वास्तवमें श्रीहरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य- 
कारणरूप होकर भी वास्तवमें निर्विकार है || 9 || 


आपके दर्शनमात्रसे ही मेरे सारे सन्देह दूर हो गये, 
क्योकि आपने मेरी प्रशंसाके मिससे खयं ही प्रजापालनकी 
इच्छावाले राजाके धर्मोका बड़े प्रेमसे निरूपण किया है॥ण।| 
आपका दर्शन अजितेन्द्रिय पुरुषोकों बहुत दुलेभ है; मेरा 
बढ़ा भाग्य हैं, जो मुझे आपका दर्शन हुआ और में आपके 
चरणोकी मटइ्छमयी रज अपने सिरपर चढा सका ॥६॥ 
मेरे भाग्योदयसे ही आपने मुझे राजधर्मोकी शिक्षा देकर 
मुझपर महान्‌ अनुग्रह किया है और मैने भी शुभ ग्रारव्ध- 
का उदय होनेसे ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर 
सुनी है || ७ ॥ 


मुने ! इस कन्याके स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिन्ता- 
ग्रस्त हो रहा है; अतः मुझ दीनकी यह प्रार्थना आप 
कृपापूर्वक सुनें ॥८॥ यह मेरी कन्या---जो प्रियत्रत और 
उत्तानपादकी बहिन है---अवस्था, शील और गुण आदिमे 
अपने योग्य पतिको पानेकी इच्छा रखती है ॥९॥ जबसे 


अ० २२ | 


तृतीय स्कन्ध 
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इसने नारदजीके मुखसे आपके शील, विधा, रूप, आयु 
और गुणोंका वर्णन सुना है, तभीसे यह आपको अपना 
पति बनानेका निश्चय कर चुकी है ॥१०॥ ह्विजवर | मे 
बड़ी श्रद्धासे आपको यह कन्या समर्पण करता हूँ, आप 
इसे खीकार कीजिये | यह गृहस्थोचित कार्योके लिये 
सब प्रकार आपके योग्य है ॥११॥ जो भोग खतःग्राप् 
हो जाय, उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषको भी 
उचित नहीं है; फिर विषयासक्तकी तो बात ही क्‍या 
है ॥१२॥ जो पुरुष ख्य॑ प्राप्त हुए भोगका निरादर कर 
फिर किसी कृपणके आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत 
फेछा हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरोके 
तिरस्कारसे मानभड्ठ भी होता है ॥१३॥ बिदन्‌ ! मैने 
सुना है, आप त्रित्राह करनेके लिये उध्वत है | आपका 
ब्रह्मच्य एक सीमातक है, आप नेष्ठिक अह्मचारी 
तो हैं नहीं | इसलिये अब आप इस कन्याकों खीकार 
कीजिये, मै इच्ते आपको अपेण करता हैं ॥१४॥ 


भ्रीकदम सुनिने कदहा--ठीक है, में विवाह करना 
चाहता हूँ और आपकी कन्याका अभी किसीके साथ 
वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिये हम दोनोंका सर्वश्रेष्ठ 
ब्राह्मश्विधिसे विवाह होना उचित ही होगा ॥१०॥ 
राजन | वेदोक्त विवाह-विधिमें प्रसिद्ध जो “गृम्णामि ते! 
इत्यादि मन्त्रेमिं बताया हुआ काम ( संतानोत्यादन- 
रूप मनोरथ है, वह ) आपकी इस कन्याके साथ हमारा 
सम्बन्ध होनेसे सफर होगा | भछा, जो अपनी अइ्ड- 
कान्तिसे आभूषणादिकी शोभाको भी तिरस्कृतकर रही है, 
आपकी उस कन्याका कौन आदर न करेगा १ ॥१६॥ 


एक बार यह अपने महलुकी छतपर गेद खेल रही थी। 


गेंदके पीछे इधर-उधर दौड़नेके कारण इसके नेत्र चन्बल हो 
रहे थे तथा परोके पायजेब मधुर झनकार करते जाते थे ! 
उस समय इसे देखकर विश्वावसु गन्धर्व मोहव॒श अचेत 
होकर अपने विमानसे गिर पड़ा था ॥१७॥ वही इस 
समय यहाँ खय॑ आकर ग्रार्थना कर रही है; ऐसी अवस्था- 
मे कौन समझदार पुरुष इसे खीकार न करेगा ? यह 


तो साक्षाव आप महाराज श्रीखायम्भुब्मनुकी दुछूवरी कन्या 
और उत्तानपादकी प्यारी बहिन है तथा यह रमणियोंमें 
र्नके समान है। जिन छोगोने कभी श्रीलक्मीजीके 
चरणोंकी उपासना नहीं की है, उन्हे तो इसका दशन 
भी नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ अतः में आपकी इस 
साध्वी कन्याको अबश्य खीकार करूँगा, किन्तु एक 
शर्तके साथ | जबतक इसके संतान न हो जायगी, तबतक 
में गृहस्थवर्मानुसार इसके साथ रहूँगा। उसके बाद भगवान्‌- 
के बताये हुए संनन्‍्यासप्रधान हिंसारहित शप-दमादि धर्मोको 
ही अधिक महत्त्व दूंगा॥ १९|| जिनसे इस विचित्र जगत॒को 
उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है. और जिनके 
आश्रयसे यह स्थित है--मुझे तो वे प्रजापतियोंके भी 
पति भगवान्‌ श्रीअनन्त ही सबसे अधिक मान्य हैं ॥२०॥ 
श्रीमेनेयजी कहते हैं--प्रचण्ड धनुर्धर विदुर ! 
कदमजी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदयमें भगवान्‌ 
कमलनामका ध्यान करते हुए मौन हो गये। उस समय 
उनके मन्द हास्ययुक्त मुखकमलठको देखकर देबद्वतिका 
चित्त लुभा गया ॥२ १॥ मनुजीने देखा कि इस सम्बन्धमें 
महारानी शतरूपा ओर राजकुमारीकी स्पष्ट अनुमति है, 
अतः उन्होने अनेक गुणोंसे सम्पन्न कदमजीको उन्हींके 
समान ग्रुणवती कन्याका प्रसनन्‍्नतापूवक दान कर 
दिया ॥२२॥ महारानी शतरूपाने भी बेटी और दामादको 
बड़े प्रेमपृचेंक बहुत-से बहुमूल्य वल्ल, आभूषण और 
गृहस्थोचित पात्रादि दहेजर्में दिये ॥२३॥ इस प्रकार 
सुयोग्य वर्की अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिन्त 
हो गये। चलती बार उसका वियोग न सह सकनेके कारण 
उन्होने उत्कण्ठावश विहलचित्त होकर उसे अपनी छातीसे 
चिपटा लिया और “बेटी | बेटी !!” कहकर रोने लगे। 
उनकी आँखेंसे ऑछुओकी झड़ी रूम गयी और उनसे 
उन्होने देवह॒तिके सिरके सारे वाल मिगो दिये |२४-२५॥ 
फिर वे सुनिवर कदमसे पूछकर, उनकी आज्ना ले 
रानीके सहित रथपर सबार हुए और अपने सेवकोसहित 
ऋषिकुलसेवित सरखती नदीके दोनों तीरोंपर मुनियोके 


+ सनुस्मृतिम आठ प्रकारके विवाहोका उल्लेख पाया जाता है-- ( १ ) ब्राह्म, ( २ ) देव, ( ३ ) आर्प, ( ४ ) प्राजा- 
( र्‌ः हक. कल 4 कक 
पत्प, (५ ) आसुर;, (६) गान्धवं, (७ ) राक्षत और ( ८ ) पैशाच । इनके लक्षण वहीं तीसरे अध्यायमें देखने 
चाहिये | इनमें पहला सबसे श्रेष्ठ माना गया है | इसमें पिता योग्य बरको कन्याका दान करता है। 


१५०८ 


खिल न्‍रशनफाधणाइण-जानार् फल जा. 
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आश्रमोकी शोभा देखते हुए अपनी राजवानीम चर्ले 
आय॑ [| २६-२७ || 


जत्र ब्रह्मावतकी प्रजाको यह समाचार मिला वि; 
उसके खामी आ रहे है तब वह अत्यन्त आनन्दित 
होकर स्तुति, गीत एवं बाजे-गाजेके साथ अगवानी करने- 
के लिये ब्रह्मावतंकी राजवानीसे बाहर आयी || २८ ॥ 
सब प्रकारकी सम्पदाओसे युक्त वहि ष्मती नगरी मनुजी- 
दी राजधानी थी, जहाँ प्ृथ्वीकों रसातलसे ले आनेके 
पश्चात्‌ शरीर केंपाते समय श्रीवराहमगवानके सोम ब्ड़ 
कर गिरे थे || २९ || वे रोम ही निर्तर हरे-भरे 
रहनेतरले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियोने 
यज्ञगे विध्न डाल्नेत्राले देत्योका तिरस्कार कर भगवान्‌ 
यत्रपुरुषकी यन्नोद्ारा आरावना की है ||३ ०|| महाराज 
मनुने भी श्रीवराहभगवान्रों भूमिरूप निवासस्थान 
प्राप्त हो नेपर इसी स्थानमें कुश और कासकी वर्डि (चटाई) 
विछाकर श्रीयज्ञभगवानकी पूजा की थी॥३१॥ 


जिस वहिष्मतीपुरीम मनुजी निव्रास करते थे, 
उसमे पहुँचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवनमें 
प्रवेश किया [| ३२ ॥| वहाँ अपनी भार्या और संतति- 
के सहित वे घर, अर्य और मोक्षके अनुकूछ भोगोको 
भोगने छगे। प्रातःकाल होनेपर गन्धर्बंगण अपनी 
खतरियोके सहित उनका गुणगान करते थे; किन्तु मतुजी 


जा 2“2.2 ३१ 


तेश्सयों 
कदम ओर 

श्रीमेत्रेयजीने कह्य--विद्रजी ! माता-पिताके चले 
जानेपर पतिके अभिग्रायक्ो समझ लेनेमे कशलछ साध्वी 
देवहूति कदमजीकी प्रतिदिन प्रेमपर्बक सेवा करने ठगी, 
टॉक उसी तरह, जैसे श्रीपार्वतीजी भगवान्‌ शब्डरकी 
सेवा करती है ॥ १ ॥ उसने काम-बासना, दम्भ, द्वेष, 
टाभ, पाप और मढठका त्यागकर वडी सावबानी और 
लगनके साथ सेवामें तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, 
गखि, संयम, जुश्रृता, प्रेम और मधुर भाषणादि गुणोसे 
अपने परम तेजखी पतिदेवको सन्तुष्ट कर विया ॥२-२॥ 


्श्ि 


श्रीमह्रागवत 
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'उन्‍मन्‍नजकी 





उसमे आसक्त न होकर प्रेमपर्ण हृदयसे श्रीहरिकी 
कथाएँ ही सुना करते थे ॥ ३३१ ॥ वे इच्छानुसार 
भोगोका निर्माण करनेमे कुशछ थें। किन्तु मननशीलढ 
और भगवत्परायग होनेके कारण भोग उन्‍हें किचित्‌ 
भी विचछित नहीं कर पाते थे || ३४ ॥ भगवान्‌ 
विष्णुकी कथाओका श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण 
करते रहनेके कारण उनके मन्बन्तरकों ब्यतीत करने- 
वाले क्षण कर्मी व्यर्थ नहीं जाते थे ॥३०॥ इस प्रकार 
अपनी जाम्रत्‌ आदि तीनो अब्रस्थाओं अथन्रा तीनो 
गुणोकी अमिमत करके उन्होंने भगवान्‌ वासुदबके 
कयाग्रमड्गे अपने मन्वन्तरके इकह॒त्तर चतु्युग पूरे 
कर दिये ॥ ३६ | व्यासनन्दन विदुरजी | जो पुरुष 
श्रीदरिके आश्रित रहता हैं, उसे शारीरिक, मानसिक, 


टेविक, मानुपिक अथवा भीतिक दुःख किस प्रकार 


कष्ट पहुँचा सकते है || ३७ ॥ मनुजी निरन्तर समस्त 
प्राणियोके हितमें छगे रहते थे। मुनियोके पूछनेपर 
उन्होने मनुप्योके तथा समस्त वर्ण और आश्रमोके अनेक 
प्रकारके मड्ठ्मय धर्मोका मी वर्णन किया ( जो मनु- 
संहिताके रूपमें अब भी उपल्य्ध है )|| ३८ ॥ 

जगतके सबंप्रथम सम्राद महाराज मनु वास्तवमें 
कीतेनके योग्य थे | यह मेने उनके अद्भुत चरित्रका 
वर्णन किया, अत्र उनकी कन्या देबरह्वतिका प्रभाव 
सुनो || ३९ ॥] 





प्धाथ 


रेचहतिका जिहार 


ठेवहति समझती थी कि मेरे. पतिदेव दैवसे भी 
बढ़कर हैं, इसलिये वह उनसे बडी-बडी आशाएँ 
रखकर उनकी सेवामे छगी रहती थी। इस प्रकार 
बहुत्न विनोतक अपना अनुवर्तन करनेत्राठछी उस मनु- 
पुत्रीकी ब्रतादिका पान करनेसे दुर्बेछ हुईं देख देवर्पि- 
श्रेठ कदमकों दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होने 
उरासे प्रेमगह्दद वाणीमें कहा || ४-० || 

कदसजी बोले--मनुनन्दिनि ! तुमने मेरा बड़ा 
आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम 





आ० २३ ] 


आस ककन्‍रीी.. गटर चक 


भक्तिसे बहत सन्‍तुष्ट हैं। सभी देहवारियाके अपना 
शरीर बहुत प्रिय एवं आदरदी वस्तु होता हैं; किन्तु 
तुमने मेरी सेयाके आगे उप्तके क्षीग दानेकी भी का 
प्रा नहीं को ॥ ६॥ अतः अपने घमका पालन करते 
रहनेसे मुझे तप, रामात्रि, उपासना और योगके द्वारा 
जो भय और शोऊसे रहित भगवद्यसाठ-खरूप जिमूनियों 
प्राप्त हुई हे उनपर मेरी सेवाके ग्रभावसे अब तुम्हारा 
भी अधिकार हो गया है| म॑ ठम्हे विव्य दृष्टि प्रदान 
करता हैं, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो || ७ ॥ अन्य 
जितने भी भोग हे, वे तो भगवान्‌ श्रीहरिके श्रुकुटि- 
विद्यसमात्रसे नष्ट हो जाते है; अतः वे इनके आगे कुछ 
भी नहीं है । तुग मेरी सेवासे भी कृतार्थ हो गयी हो; 
अपने पातिव्रत-धर्मका पालन करनेसे तुम्हे ये दिव्य भोग 
प्राप्त हो गये है, तुम इन्हे भोग सकती हो | हम राजा 
हे, हमें सब कुछ सुछभ है, इस प्रकार जो अभिमान 
आदि विकार है, उनके रहते हुए मनुष्योको इन दिव्य 
भोगोकी ग्राति होनी कठिन है ॥ ८ ॥ 


कदमजीके इस प्रकार कहनेसे अपने पतिदेवको 
सम्पूणं योगमाया ओर विदयाओमे कुश जानकर उस 
' अबछाकी सारी चिन्ता जाती रही । उसका मुख किंचितू 
संकोचभरी चितवबन और मधुर मुसकानसे खिल 
उठा और वह विन्य एवं प्रेमसे गद्दद बाणीम इस प्रकार 
कहने छगी ॥ ९ ॥ 


देवहतिने कहा--ह्विजश्रेष्न | खामिन्‌ !' मैं यह 
जानती हैं कि कभी निष्फल न होनेबाढी योगशक्ति और 
त्रिगुणात्मिका मायापर अधिकार रखनेवाले आपको ये 
सब ऐश्वर्य ग्राप्त है। किल्तु प्रभो । आपने विवाहके 
समय, जो प्रतिन्ना की थी कि गर्भाषान होनेतक मे 
तुम्हारे साथ ग्ृहस्थ-सुखका उपभोग करूँगा, उसकी 
अगर पूर्ति होनी चाहिये | क्योंकि श्रेष्ठ पतिके द्वारा 
सन्तान प्राप्त होना पतित्रता लीके लिये महान्‌ छाम 
है ॥ १० ॥ हम दोनोके समागमके छिये शाखके 
अनुसार जो करतंव्य हो, उसका आप उपदेश 


जुदा दीजिये जिससे मिलनकी इच्छासे अम्यन्त दीन 


है 
रे 


दुर्बल् हुआ मेरा यह शरीर आपके अद्न-सगके बोग्य हो 


तृतीय स्कष्: 
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१ 
जाय; क्योंकि आपकी ही बढायी हुई कामबेदनासे मे 
पीटित हो रही हैँ | खामिनू | व्स कायके अिय॑ एक 
उपयुक्त भत्रन तेयार हो जाय; इसका भी विचार 
कीजिये ॥ ११॥ 

श्रीमत्रेयजी कहते हँँ--विदरजी ! कदम मुनिने 

पनी प्रियाकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसी समय 
योगमे खित होकर एक विमान रचा, जो इच्छानसार 


सत्र जा सकता था ॥ १२ ॥ यह विमान सत्र प्रकार- 


के इच्छित भोग-छुख प्रदान करनेवाढा, अत्यन्त सुन्दर, 
सब प्रकारके रनोसे युक्त, सब सम्पत्तियोकी उत्तरोत्तर 
वृद्धिसि सम्पन्न तथा मणिगय खंभोसे सुशोमित 
था ॥ १३ ॥ वह सभी ऋतुओमे सुखदायक था और 
उसमें जहॉ-तहों सत्र प्रकारकी दिव्य सामग्रियों रखी 
हुई थीं तथा उसे चित्र-विचित्र रेशमी झंडियो और 
पताकाओसे खूब सजाया गया था | १४ || जिनपर 
भ्नमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे, ऐसे रंग-बिरंगे पुष्पो- 
की माठाओसे तथा अनेक प्रकारके सूती और रेशमी 
बलोसे वह अत्यन्त शोमायमान हो रहा था || १५ ॥ 
एकके ऊपर एक बनाये हुए कमरोमे अछग-अछग रक़्खी 
हुई शबय्या, पलंग, पं॑खे ओर आसनोके कारण वह बडा 
सुन्दर जान पडता था॥ १६॥ जहाँ तहाँ दीवारोमें 
की हुई शिव्परचनासे उसकी अप झोभा हो रही थी। 
उसमें पन्‍्नेका फशे था और बेठनेके लिये मेंगेकी वेदियाँ 
उनायी गयी थीं || १७ ॥ मूँगेकी ही वेहलियों थीं | 
उसके द्वारोमे हीरेके किवाड थे तथा इच्धनीछ मणिके 
शिखरोपर सोनेके कच्श रखे हुए थे।। १८ ॥ उसकी 
हीरेकी दीवारोम बढ़िया छाछ जड़े हुए थे, जो ऐसे 
जान पडते थे नानो विमानकी आँखें हो, तथा उसे रंग- 
बिरंगे चंद्रोवे और बहुमल्य सुनहरी बंदनवारोंसे सजाया 
गया था॥ १५९ ॥ उस तरिमानमें जहॉ-तहों कृत्रिम हंस 
और कबूतर आठि पक्षी बनाये गये थे, जो विल्कठ 
सजीव-से माठ्म पडते थे; उन्हे अपना सजातीय समझ्न- 
कर वहुत-से हंस और कबूतर उनके पास चैंठ-नेठऋर 
अपनी बोली बोलते थें॥ २० ॥ उसमे सुविव्ानुस्तार 


क्रीडास्थली, शायनगृह, बब्क, ओंगन और चौक आद्ि 


; 
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बनाये गये थे--जिनके कारण वह विमान खय्ये 
कर्दमजीको भी विस्मित-सा कर रहा था ॥ २१॥ 
ऐसे सुन्दर घरको भी जब वेवहूतिने बहुत प्रसन 
चित्तसे नहीं देखा, तो सबके आन्तरिक भावकी परख 
लेनेवाले कर्दमजीने खयं ही कहा ॥ २२ | 'भीरु ! 
तुम इस विन्दुसरोवरमें खान करके विमानपर चढ़ जाओ, 
यह विष्णुभगवानका रचा हुआ तीथ मनुष्योकी सभी 
कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाछा हैं? | २३ ॥ 
कमललोचना देवह्ृतिने अपने पतिकी बात मानकर 
सरखतीके पवित्र जल्से भरे हुए उस सरोवरमे प्रवेश 
किया | उस समय वह बड़ी मैली-कुचेली साड़ी पहने 
हुए थी; उसके सिरके बाल चिपक जानेसे उनमें लें 
पड़ गयी थीं, शरीरमें मैठ जम गया था तथा स्तन 
कान्तिहीन हो गये थे || २४-२५ ॥ सरोवरमें गोता 


लगानेपर उसने उसके भीतर एक महलमें एक हजार 


कन्याएँ ठेखीं। वें सभी किशोर अवस्थाकी थीं और 
उनके शरीरोंसे कमछकी-सी गन्ध आती थी ॥ २६ ॥ 
देवहूतिको देखते ही वे सत्र स्रियाँ सहसा खड़ी हो गयीं 
ओर हाथ जोइकर कहने छगीं, “हम आपकी दासियोँ 
है; हमें आज्ञा दीजिये, आपकी क्या सेवा करे ? ॥२७)॥ 
विंदुरजी | तब खामिनीकी सम्मान देनेवाढी उन 
रमगियोने बहुमूल्य मसालो तथा गन्ध आदिसे मिश्रित 
जलके द्वारा मनखिनी देवहतिक्रो खान कराया तथा उसे 
दो नवीन और नि्मेछ बस्र पहननेको दिये ॥|२८॥ फिर 
उन्होने ये बहुत मूल्यके बडे छुन्दर और कान्तिमान्‌ 
आभूषण, सर्वेगुणसम्पन्न भोजन और पीनेके लिये अमृत- 
के समान खादिटट आस प्रस्तुत किये ॥| २९ || अब 
देवटूतिने दर्पणमें अपना प्रतिबिम्ब देखा तो उसे माद्धम 
हुआ कि वह भॉति-मॉतिके सुगन्धित फूलेके हारोसे 
विभूषित है, खच्छ वत्र धारण किये हुए है, उसका 
, शरीर भी नि्मेछ और कान्तिमान्‌ हो गया है तथा उन 
कन्याओने वड़े आदरपृबंक उसका. माइलिक श्रृड्धार 
किया है ॥। ३० ॥ उसे सिरसे स्नान कराया गया है, 


तलब 
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खानके पश्चात्‌ अड्र-भड्डमें सत्र प्रकारके आभूषण सजाये 
गये है तथा उसके गलेमे हार-हुमेल, हाथों कक्कण और 
पैरोमें छमछमाते हुए सोनेके पायजेब सुशीमित है ॥३१॥ 
कमरमें पड़ी हुई सोनेकी रत्नजटित करधनीसे, वहुमृल्य 
मणियोंके द्वाससे और अड्ग-भड्डमे लगे हुए कुडडमादि 
मडढलद्॒ब्योंसे उसकी अपूर्व शोभा हो रही है ॥ १२ ॥ 
उसका मुख सुन्दर दन्तावढी, मनोहर भोहें, कमढकी 
कडी-से स्पर्धा करनेवाले प्रेमकटठाक्षमय सुन्दर नेत्र और 
नीली अल्कावलीसे बड़ा ही सुन्दर जान पड़ता दै॥३१३॥ 
व्रिदुरजी ! जब्र देवहूतिने अपने प्रिय पतिदेवका स्मरण 
किया, तो अपनेकों सहेलियोके सहित वहीं पाया, जहाँ 
प्रजापति कर्दमजी विराजमान थे || ३४ ॥ उस समय 
अपनेको सहस्तों द्लियोके सहित अपने प्राणनाथके सामने 
देख और इसे उनके योगका प्रभाव समझकर देवहृतिको 
बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३५ ॥ 

शत्र॒ुविजयी विदुर ! जब कर्दमजीने देखा कि 
देवहतिका शरीर स्नान करनेसे अत्यन्त निर्मल हो गया 
है, और विवाहकाल्से पर्व उसका जैसा रूप था, उसी 
रूपको पाकर वह पूर्व शोमासे सम्पन्न हो गयी है, उसका 
सुन्दर वक्ष:स्थल चोलीसे ढका हुआ है, हजारों विद्या- 
धरियों उसकी सेवामे लगी हुई है, तथा उसके शरीरपर 
बढ़िया-बढ़िया वख शोभा पा रहे है, तब उन्होने बडे 
प्रेमसे उसे विमानपर चढ़ाया || ३६-३७ ॥ उस समय 
अपनी प्रियाके प्रति अनुस्क्त होनेपर भी कदमजीकी 
महिमा ( मन और इन्द्रियोपर प्रभुता ) कम नहीं हुईं । 
विद्याधरियां उनके शरीरकी सेवा कर रही थीं। खिले 
हुए कुप्तुदके फलोसे श्वड्ार करके अत्यन्त सुन्दर बने 
हुए वे व्िमानपर इस प्रकार शोमा पा रहे थे, मानो 
आकाशमें तारागणसे घिरे हुए चन्द्रदेव विराजमान 
हो ॥ ३८ ॥ उस विमानपर निवासकर उन्होने दीर्- 
काल्तक कुबेरजीके समान मेरुपर्वतकी धाटियोमें विहार 
किया । ये घाटठियाँ आठों छोकपालोकी विद्यारभूमि हैं; 
इनमें कामदेवकों बढ़ानेवाी शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु 
चरूकर इनकी कमनीय शोभाका विस्तार करती है तथा 


आअ० २४ | 
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श्रीगड़ाजीके खगलोकसे गिरनेकी मड्बूलमय ध्वनि निरन्तर 
गूँजती रहती है । उस समय भी दिव्य विद्याधरियोंका 
समुदाय उनकी सेवामें उपसिित था और सिद्धगण वन्दना 
किया करते थे || ३९ ॥ 

इसी प्रकार ग्राणप्रिया देवहृतिके साथ उन्होंने 
वेश्रम्भक, सुरसन, नन्दन, पुष्पमद्र और चेत्ररथ आदि 
अनेकों देखोद्यानो तथा मानस सरोवरमे अनुरागपृर्वक 
विहार किया ॥ 9० ॥ उस कान्तिमान्‌ और इच्छानुसार 
चलनेवाले श्रेष्ठ विमानपर बठकर वायुके समान सभी 
लोकोमे विचरते हुए कर्दमजी विमानविहारी देवताओसे भी 
आगे बढ़ गये ॥ ०१ ॥ विदुरजी ! जिन्होंने भगवानके 
भवभयहारी पवित्र परादयक्मोका आश्रय लिया है, उन 
धीर पुरुषोंके लिये कौन-सी वस्तु या शक्ति हुलुभ 
है| ४२॥ 

इस प्रकार महायोगी कर्दमजी यह सारा भूमण्डल, 
जो द्वीप-बर्ष आदिकी विचित्र रचनाके कारण बड़ा 
आश्वर्यमय प्रतीत होता है, अपनी ग्रियाकोी दिखाकर 
अपने आश्रमको छोट आये || 9३ ॥फिर उन्होने अपने- 
को नो रूपोमें विभक्त कर रतिस्ुखके लिये अत्यन्त उत्सुक 
मनुकुमारी देवहतिको आनन्दित करते हुए उसके साथ 
बहुत वर्षोतक विद्वार किया, किन्तु उनका इतना ढम्बा 
समय एक मुहरतके समान बीत गया ॥ 9४ ॥ उस 
विमानमें रतिसुखको बढ़ानेवाली बड़ी सुन्दर शब्याका 
आश्रय ले अपने परम खूपवान्‌ प्रियतमके साथ रहती 
हुई देवहतिको इतना काल कुछ भी न जान पडा ॥५०॥ 
इस प्रकार उस कामासक्त दम्पतिको अपने योगबलसे 
सैंकड़ो वर्षोतक विहार करते हुए भी वह काल बहुत 
थोडे समयके समान निकल गया || 9६ || आत्मज्नानी 
कर्दमजी सत्र प्रकारके सड्डब्योको जानते थे; अतः 
देवह्नतिको सन्तानग्राप्तिके लिये उत्पुक देख तथा मगवान्‌- 
के आदेशकोी स्मरणकर उन्होंने अपने खरूपके 
नो विभाग किये तथा कन्याओकी उत्यत्तिके डिये 
एकाग्रचित्तसे अर्धाड्डरूपमे अपनी पत्नीकी भावना करते 


हुए उसके गर्भमें वीर्य स्थापित किया ॥ 2७ ॥ इससे 
देवहतिके एक ही साथ नौ कन्याएँ पेंदा हुई । वे 
सभी सर्वाइसुन्दी थी और उनके शरीरसे छाल 
कमलकी-सी छुगन्ध निकछती थी॥ ४८ ॥ 

इसी समय शुद्ध खमाववाली सती देबहूतिने देखा कि 
पूब्व प्रतिज्ञके अनुसार उसके पतिदेव सन्यासाश्रम ग्रहण 
करके बनको जाना चाहते है, तो उसने अपने ऑसुओ- 
को रोककर ऊपरसे मुसकराते हुए व्याकुछ एवं संतप्त 
हृदयसे धीरे-धीरे अति मधुर वाणीमे कहा | उस समय 
बह सिर नीचा किये हुए अपने नखमणिमण्डित चरण- 
कमलसे प्रथ्वीको कुरेढ रही थी।॥| ४९-५० ॥ 

देवहतिने कहा--भगवन्‌ ! आपने जो कुछ प्रतिज्ञा 
की थी, वह सब तो प्ृणतः निभा दी; तो भी मै आपकी 
शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अमयदान और 
दीजिये ॥ ५१ ॥ ब्रह्मनू ' इन कन्याओके लिये योग्य 
वर खोजने पड़ेगे और आपके वनको चले जानेके बाद 
मेरे जन्म-मरणरूप शोकको दूर करनेके लिये भी कोई 
होना चाहिये ॥ ७५२ | प्रभो ! अबतक परमात्मासे 
विमुख रहकर मेरा जो समय इन्द्रियसुख भोगनेमे बीता 
है, वह तो निरर्थक ही गया॥ ७५३ ॥ आपके परम 
प्रभावको न जाननेके कारण ही मैने इन्द्रियोके विषयोमे 
आसक्त रहकर आपसे अचनुराग किया | तथापि यह भी 
मेरे संसार-मयको दूर करनेवालढा ही होना चाहिये ॥५४॥ 
अज्ञानवश असत्पुरुषीके साथ किया हुआ जो संग 
संसार-वन्धनका कारण होता है, वही सत्पुरुषोके साथ 
किये जानेपर असझ्भता प्रदान करता है ॥५०।॥ संसारमे 
जिस पुरुषके कमोंसे न तो घर्मका सम्पादन होता 
है, न वेराग्य उत्पन्न होता है और न भगवानकी सेवा ही 
सम्पन्न होती है वह पुरुष जीते ही मुर्देके समान 
है | ७५६ || अवश्य ही मै मगवानकी मायासे बहुत 
ठगी गयी, जो आप-जेसे मुक्तिदाता पतिदेवकों पाकर 
भी मैंने संसार-बन्धनसे छूटनेकी इच्छा नहीं की || ५७ || 





चोबीसवाँ अध्याय 
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मलुकुमारी देवहतिने जब ऐसी वराग्ययुक्त बातें कहीं, स्मरण हो आया | और उन्होंने उससे कहा | १॥ 
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कदमजी बोले--ढोपरहित राजकुमारी | तुम अपने 
विषयमें इस प्रकार खेद न करो; तुम्हारे गर्भमें अश्रिनाशी 
भगवान्‌ विष्णु शीघ्र ही पवारंगे ॥ २ ॥ प्रिये ! तुमने 
अनेक प्रकारके त्रतोका पाठन किया है, अतः तुम्हारा 
कल्याण होगा | अब तुम संयम, नियम, तप और 
दानादि करती हुई श्रद्धापूवक भगवान्‌का भजन 
करो ॥| ३ ॥ इस प्रकार आराधना करनेपर श्रीहृरि 
तुम्हारे गर्मसे अब्रतीर्ण होकर मेरा यश बढावेगे 
ओर ब्ह्मज्नानका उपदेश करके तुम्हारे हृदयकों अहंकार- 
मयी ग्रन्थिका छेहन करंगे | 9 ॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदरजी ! प्रजापति कर्दम- 
के आदेशम गौरव-बुद्धि होनेसे देवहतिने उसपर पूर्ण 
विश्वास किया और वह नित्रिकार, जगद्गुरु भगवान्‌ 
श्रीपुरुषोत्ततकी आराधना करने छगी ||५७५ || इस 
प्रकार बहुत समय बीत जानेपर भगवान्‌ मघुसूदन 
कद मजीके वीयका आश्रय ले उसके गर्भसे इस प्रकार 
प्रकट हुए, जसे काष्टमेंसे अग्नि || ६॥ उस समय 
आकाशमें मेघ जल वरसाते हुए गरज-गरजकर बाजे 
बजाने लगे, गन्वर्ंगण गान करने छगे और अप्सराएँ 
आनन्दित होकर नाचने छगीं॥ ७ || आकाशसे देवताओ- 
के बरसाये हुए दिव्य पुष्पोकी वर्षा होने छगी, सब 
दिशाओम आनन्द छा गया, जलछाशयोका जछ निर्मल हो 
गया और सभी जीबोके मन प्रसन हो गये || ८ || इसी 
समय सरखती नठीसे घिरे हुए. कर्दमजीके उस आश्रममे 
मरीचि आदि मुनियोके सहित श्रीत्रह्माजी आये ॥ ९ ॥ 
श़त्रुदमन विदुरजी ! खतःसिद्ध ज्ञानसे सम्पन्न अजन्मा 
त्रह्माजीकी यह माछुम हो गया था कि साक्षात्‌ पखल्न 
भगवान्‌ विष्णु सांख्यशाख्रका उपदेश करनेके लिये 
अपने विशुद्ध सत्तमय अंशसे अबतीर्ण हुए है ॥१०॥ 
अतः भगघान्‌ जिस कार्यको करना चाहते थे, उसका उन्होंने 
विशुद्ध चित्तते अनुमोदन एवं आठर किया और अपनी 
सम्पृणे इन्द्रियोसे प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दमजीसे 
इस प्रकार कहा ॥ ११ || 


श्रीत्रह्माजीने कह--प्रिय कर्दम ) तुम दूसरोको 
मान दनेवाले हो | तुमने मेरा संम्मान करते हुए जो मेरी 
आज्ञाका पालन किया हैं, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट- 


भावसे मेरी पूजा सम्पन्न हुई है।| १ २॥ पुत्रोको अपने पिता- 
की सबसे बडी सेवा यही करनी चाहिये कि “जो आज्ञा! 
ऐसा कहकर आदसपूर्वक्क उनके आदेशको खीकार 
करें || १३ ॥ बेठा ! तुम सम्य हो, तुम्हारी ये सुन्द्री 
कन्याएं अपने वंशोद्रारा इस सृश्को अनेक प्रकारसे 
बढावेंगी || १७ | भत्र तुम इन मरीचि आदि सुनिवरो- 
को इनके खमाव और रुचिके अनुसार अपनी कन्याएँ 
समर्पण करो और संसारमे अपना सुयश फैछाओ ॥१०॥ 
मुने | मै जानता हूँ, जो सम्पूर्ण प्राणियोकी निधि है--.- 
उनके अभीष्ट मनोरथ प्रूण करनेवाले है, वे आदिपुरुष 
श्रीनारायण ही अपनी योगमायासे कपिलके रूपमे अवतीर्ण 
हुए है ॥१६॥ [ फिर देवहूतिसे बोले---] राजकुमारी ! 
सुनहरे वाल, कमर-जेसे विशाल नेत्र और कमलाज्लित 
चरणकमलोवाले शिशुके रूपमे कैटमासुरको मारनेवाले' 
साक्षात्‌ श्रीहरिने ही, ज्ञान-विज्ञानद्वारा कर्मोंक्ी वासनाओ- 
का मूलेच्छेदन करनेके लिये, तेरे गर्भमे प्रवेश किया है | 
ये अविद्याजनित मोहकी ग्रन्थियोकी काटकर प्रथ्वीमें 
खच्छन्द विचरेंगे ॥१७-१ ८॥ ये सिद्धरणोके खामी और 
साख्याचार्योके भी माननीय होगे | छोकमें तेरी कीर्तिका 
विस्तार करेगे और “कपिल? नामसे विख्यात होगे ॥ १९॥| 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैँं--विदुरजी ! जगत्‌की सृष्टि 
करनेवाले ब्रह्माजी उन दोनोको इस प्रकार आश्वासन 
देकर नारद और सनकादिको साथ ले, हंसपर चढकर ब्रह्म- 
छोकको चले गये || २० ॥ ब्ह्माजीके चले जानेपर 
कर्दमजीने उनके आज्नानुसार मरीचि आदि प्रजापतियोके 
साथ अपनी कन्याओंका विधिपूर्वक विवाह कर दिया॥ २ १॥ 
उन्होने अपनी कला नामकी कन्या मरीचिकों, अनसूया 
अत्रिको, श्रद्धा भद्विराको और हृविभू पुलस्त्यको समर्पण 
की ॥ २२ || पुलछ्हकी उनके अनुरूप गति नामकी 
कन्या दी; क्रतुके साथ परम साध्वी क्रियाका विवाह किया, 
म्रगुजीको ख्याति और वसिष्ठजीको अरुन्धती समर्पण की 
॥२३। अथर्वा ऋषिको शान्ति नामकी कन्या दी,जिससे यज्न- 
कमका विस्तार किया जाता है | कर्दमजीने उन विवाहित 
ऋषियोका उनकी पत्नियोके सहित खूब सब्कार 
किया ॥ २४ ॥ विदुरजी ! इस प्रकार विवाह हो जाने- 
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पर वे सब ऋषि कर्दमजीकी आज्ञा ले अति आनन्दपूवक 
अपने-अपने आश्रमोंको चले गये।| २० ॥ 
कदमजीने देखा कि उनके यहों साक्षात्‌ देवाधिदेव 
श्रीहरिने ही अवतार लिया है, तो वे एकान्तमे उनके पास 
गये और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने छगे ॥२६॥ 
/अहो ! अपने पापकर्मोके कारण इस दुःखमय संसारमे 
नाना प्रकारसे पीड़ित होते हुए पुरुषोपर देवगण तो 
बहुत काल बीतनेपर प्रसन होते है ॥ २७ ॥ किन्तु 
जिनके खरूपको योगिजन अनेको जन्मोंके साधनसे सिद्ध 
हुई सुद्ठ समाविके द्वारा एकान्तमें देखनेका प्रयत्न करते 
है, अपने भक्तोकी रक्षा करनेवाले वे ही श्रीहरि हम 
विषयलोल॒पोके द्वारा होनेवाठी अपनी अवज्ञाका कुछ भी 
विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए है॥ २८-२९॥ 
आप वास्तत्रमें अपने मक्तोका मान बढानेवाले हैं| आपने 
अपने वचनोंकोी सत्य करने और सांख्ययोगका उपदेश 
करनेके लिये ही मेरे यहाँ अबतार लिया है।| ३० ॥ 
भगवन्‌ |! आप प्राकृतरूपसे रहित है, आपके जो 
चतुभुज आदि अलौकिक रूप है, वे ही आपके योग्य 
है तथा जो मनुष्य-सद्श रूप आपके भक्तोको प्रिय छगते 
है, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते है ॥३ १॥ आपका 
पाढ-पीठ तत्तन्नानकी इच्छासे विद्यनोद्वारा सबंदा वन्दनीय 
है तथा आप ऐश्य, वेराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री--- 
इन छहो ऐश्वर्योसि पृूण है | मै आपकी शरणमें हूँ ॥३२॥ 
भगवन्‌ ! आप पस्रह्म है; सारी शक्तियाँ आपके अधीन 
है; प्रकृति, पुरुष, महत्तत्व, काल, त्रिविध अहड्डार, समस्त 
लोक एवं लोकपालोके रूपमें आप ही प्रकट है; तथा 
आप सवेज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपन्चको चेतनशक्तिके 
द्वारा अपनेमें लीन कर लेते है | अत: इन सबसे परे भी 
आप ही है | मे आप भगवान्‌ कपिलकी शरण लेता 
६॥ ३३ ॥ प्रभो | आपकी छृपासे में तीनों ऋणोसे 
मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके है । 
अब मै संन्यास-मार्गको ग्रहणकर आपका चिन्तन करते 
हुए शोकर॒हित होकर विचरूँगा | आप समस्त ग्रजाओके 
खामी है, अतर्व इसके लिये मैं आपकी आज्ञा चाहता 
हैँं॥ ३४॥ ः 
श्रीभगवानने कहा--मुने | वैदिक और छौकिक सभी 
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जो तुमसे कहा था कि "मै तुम्हारे यहाँ जन्म छुँगा?, उसे 
सत्य करनेके लिये ही मैने यह अवतार लिया है ॥३५॥ 
इस लछोकमें मेरा यह जन्म लिड्ढरशरीरसे मुक्त होनेकी इच्छा- 
वाले मुनियोके लिये आत्मदशनमे उपयोगी प्रकृति आदि 
तत्वोका विवेचन करनेके लिये ही हुआ है ॥ ३६ ॥ 
आत्मज्ञानका यह सक्ष्म मार्ग बहुत समयसे छुप्त हो गया 
है| इसे फिरसे प्रवर्तित करनेके लिये ही मैने यह 
शरीर ग्रहण किया है---ऐसा जानो ॥ ३७ ॥ मुने ! 
में आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने 
सम्पूर्ण कर्म मुझे अपेण करते हुए दुजय म्रृत्युको जीतकर 
मोक्षपद्‌ प्राप्त करनेके लिये मेरा भजन करो || ३८ ॥ 
मे खयप्रकाश और सम्पूर्ण जीवोके अन्तःकरणोमे रहने- 
वाद्य परमात्मा ही हूँ। अत: जब तुम बिशुद्ध बुद्धिके 
द्वारा अपने अन्तःकरणमें मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब 
सब प्रकारके शोकोंसे छूटकर निर्भय पद ( मोक्ष ) प्राप्त 
कर छोगे ॥३९॥ माता देवहूतिको भी मै सम्पूर्ण 
कर्मेसि छुड़ानेवाला आत्तन्नान प्रदान करूँगा, जिससे 
यह संसाररूप भयसे पार हो जायगी || 9० ॥ 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--भगवान्‌ कपिलके इस प्रकार 
कहनेपर प्रजापति कदमजी उनकी परिक्रमा कर 
प्रसन्नतापूवंक वनको चले गये ॥ 9१ ॥ 


वहाँ अहिंसामय संन्यास-घर्मका पालन करते हुए वे 
एकमात्र श्रीभमगवानकी शरण हो गये तथा अग्नि और 
आश्रमका त्याग करके निःसड्डमावसे प्रध्वीपर विचरने 
लगे ॥४२॥ जो कार्यकारणसे अतीत है, सत्वादि गुणोका 
प्रकाशक एव निर्गुण है और अनन्य भत्तिसे ही ग्रत्यक्ष होता 
है, उस पख्रह्ममरे उन्होंने अपना मन छगा दिया ॥४३॥| 
वे अहकार, ममता और सुख-ढुःखाढि इन्द्रोसे छूठकर 
समदर्शी ( भेददृश्सि रहित ) हो, सबमें अपने आत्मा- 
को ही देखने छगे | उनकी बुद्धि अन्तमुंख एवं शान्त 
हो गयी'| उस समय घीर॑ कदंमजी शान्‍्त लहरोबाले 
समुद्रंके समान जान पड़ने छगे || ०७४ ॥ परम भक्ति- 
भावके हारा सर्वान्तर्यामी सर्वन्न श्रीवासुदेबमे चित्त' स्थिर 


।क्‍ 
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हो जानेसे वे सारे वन्धनोंसे मुक्त हो गये ॥ ४५ ॥ 
सम्पूर्ण भूतोमें अपने आत्मा श्रीभमगवानकों और सम्पूर्ण 
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भूतोकी आत्मखरूप श्रीहरिमं स्थित ठेखने लगे ॥४६॥ 


श्रीमड्र[गर्व॑र्त 
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इस प्रकार इच्छा और द्वेषसे रहित, सवेत्र समवुद्धि और 
भगवद्क्तिसे सम्पन्त होकर श्रीकदमजीने भगवानकका 
परमपद प्राप्त कर लिया || ४७ ॥ 
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पचीसवों अध्याय 


देचहतिका पर्न तथा भगवान कपिलद्ठारा भक्तियोगकी महिमाका बणन 


शोनकजीने पूछा--सृतजी ! तत्वोकी संख्या करने- 
वाले भगवान्‌ कपिल साक्षात्‌ अजन्मा नारायण होकर 
भी छोगोंको आक्मज्ञानका उपदेश करनेके ढिये अपनी 
मायासे उत्पन्न हुए थे ॥ १ ॥ मैने भगवानके बहुत-से 
चरित्र सुने है, तथापि इन योगिप्रवर पुरुषश्रेष्ठ कपिलजी- 
की कीतिको सुनते-सुनते मेरी इन्द्रियाँ तृत्त नहीं होती 
॥ २ || सबंधा खतन्त्र श्रीहरि अपनी योगमायाद्वारा 
भक्तोकी इच्छाके अनुसार शरीर धारण करके जो-जो 
लीलाए करते है, वे सभी कीतेन करने योग्य है, अत; 
आप मुझे वे सभी सुनाइये, मुझे उन्हें सुननेमें बड़ी 
श्रद्धा है ॥| ३ ॥ 

खूतजी कहते है--मुने | आपकी ही भॉति जब 
विदुरने भी यह आत्त्नानविषयक प्रश्न किया, तो 
श्रीव्यासजीके सखा भगवान्‌ मैत्रेयजी प्रसन्‍न होकर इस 
प्रकार कहने छगे ॥ 9 || 


श्रीमेत्रेयजीने कहा--विंदुरजी ! पिताके बनमें चले 
जानेपर भगवान्‌ कपिलजी माताका प्रिय करनेंकी इच्छासे 
उस बिन्दुसर तीथथमे रहने छगे ||७५॥ एक दिन 
तत्समूहके पारदर्शी भगवान्‌ कपिछ कर्मकछापसे विरत 
हो आसनपर विराजमान थे। उस समय ब्रह्माजीके 
बचनोका स्मरण करके देबहूतिने उनसे कहा ॥| ६ ॥ 


देवह॒नि चोछी--भूमन्‌ ! प्रभो ! इन दुए इन्द्रियोकी 
विपय-छाल्सासे मै बहुत ऊब गयी हूँ और इनकी इच्छा 
री करते रहनेसे ही घोर अज्ञानान्वकारमे पड़ी हुई 
हैँ | ७॥ अब आपकी ऋपासे मेरी जन्मपरम्परा 
समाप्त हो चुकी है, इसीसे इस ढुस्तर अज्ञानान्धकारसे 
पार छगानेके लिये सुन्दर नेन्नरूप आप प्राप्त हुए 
है ॥ ८ ॥ आप सम्पूर्ण जीबोके खामी भगवान्‌ आदि 
पुरुष' हैं तथा अज्ञानान्धकारसे अन्धे पुरु्षोके लिये नेत्र- 
रूप सूरकती मोँति उदित हुए है | ९ || देव ! इन 


हे 


देद-गेह आदियें जो मै-मेरेपनका दुराग्रह होता है, वह 
भी आपका ही कराया हुआ है; अतः अब्र आप मेरे इस 
महा|मोहको दूर कीजिये || १० ॥ आप अपने भक्तेकि 
संसाररूप वृक्षके लिये कुअरके समान हैं; में प्रकृति 
और पुरुषका ज्ञान प्राप्त करनेकी उच्छासे आप शरणागत- 
बत्सठकी शरणमें आयी हूँ । आप भागवतवर्म जानने- 
वालोमे सबसे श्रष्ट हैं, में आपको प्रणाम करती 
हूं॥ ११॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--इस प्रकार माता देबह्नतिने 
अपनी जो अभिव्षषरा प्रकट की, वह परम पत्रित्र और 
ठोगोंका मोक्षमागमें अनुराग उत्पन्न करनेवाली थी, उसे 
सुनकर आत्मज्ञ सत्पुर्षोकी गति श्रीकपिछजी उसकी 
मन-ही-मन प्रशत्ता करने ऊंगे ओर फिर म्ृदु मुसकानसे 
सुशोभित मुखारबिन्दसे इस प्रकार कहने लगे || १२॥ 

भगवान्‌ कपिछने कह(--माता ! यह मेरा निश्चय हैं 
कि अध्यात्मयोग ही मनुष्योके आत्यन्तिक कब्याणका मुख्य 
साधन है, जहाँ दुःख और सुखकी स्रथा निवृत्ति हो 
जाती हैं || १३ ॥ साथि | सत्र अड्गोसे सम्पन्न उस 
योगका मेने पहले नारदादि ऋषियोके सामने, उनकी 
सुननेकी इच्छा होनेपर, वर्णन किया था | वही भव मैं 
आपको सुनाता' हैँ ॥ १४ ॥ 

इस जीवके बन्धन ओर मोक्षका कारण मन ही 
माना गया है | विपयोगें आसक्त होनेपर वह वन्धनका 
हेतु होता है और परमात्मामे अनुरक्त होनेपर वही मोक्ष- 
का कारण बन जाता है || १०॥ जिस समय यह 
मन में और मेरेपनके कारण होनेवाले काम-छोस आदि 
बिकारोसे मुक्त एवं शुद्ध हो जाता हैं, उस समय वह 
सुख-हुःखसे छूठकर सम अवस्थामें आ जाता है ॥१६॥ 
तब जीव अपने ज्ञान-बेराग्य और भक्तिसे युक्त हृदयसे 


आअ० २५ | 


आत्माको प्रहृतिसे परे, एकमात्र ( अद्वितीय ), भेद- 
रहित, खर्प्रकाश, सूक्ष्म, अखण्ड और उदासीन 
( सुख-दुःखशून्य ) देखता है तथा प्रकृतिको शक्तिहीन 
अनुभव करता है ॥ १७-१८ ॥ योगियोके लिये भगब- 
ञ्राप्तिके निमित्त सर्वात्मा श्रीहरिके प्रति की हुई भक्ति- 
के समान और कोई मड्गलमय मार्ग नहीं है || १९ ॥ 
विवेकीजन सड्र या आसक्तिको ही आत्माका अच्छेच 
बन्धन मानते है; किन्तु वही सड् या आसक्ति जब 
संतों--महापुरुषोंके प्रति हो जाती है, तो मोक्षका 
छुला द्वार बन जाती है ॥ २० ॥ 

जो छोग सहनशीछ, दयाढु, समस्त देहधारियोंके 
अकारण हितू, किसीके प्रति भी शत्रुभाव न रखनेवाले, 
शान्‍्त, सररूखभाव और सत्पुरुषोंका सम्मान करनेवाले 
होते है, जो मुझमे अनन्यभावसे सुद्द् ग्रेम करते है, 
मेरे लिये सम्परण कम तथा अपने समे-सम्बन्धियोको भी 
त्याग देते है और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र 
कथाओका श्रवण, कीतन करते है तथा मुझमें ही चित्त 
लगाये रहते है---उन भक्तोको संसारके तरह-तरहके 
ताप कोई कश नहीं पहुँचाते हैं ||२१-२३॥ साथ्ति ! 
ऐसे-ऐसे स्वेसड्रपरित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं, 
तुम्हे उन्हींके सड़की इच्छा करनी चाहिये;' क्योकि 
वे आसक्तिसे उत्पन्न सभी दोषोको हर लेनेबाले 
हैं ॥ २४ ॥ सत्पुरुषोके समागमसे मेरे पराक्रमोका 
यथार्थ ज्ञान करानेवाढी तथा हृदय और कानोको प्रिय 
छगनेवाली कथाएँ होती है । उनका सेवन करनेसे शीघ्र 
ही मोक्षमागमे श्रद्धा, प्रेम और भक्तिका क्रमश: विकास 
होगा ॥ २० ॥ फिर? मेरी सृष्टि आदि छीढाओका 
चिन्तन करनेसे प्राप्त हुई भक्तिके द्वारा ठौकिक एवं 
पारठीकिक सुखोमें वैराग्य हो जानेपर मनुष्य सावधानता- 
पूर्वक योगके भक्तिग्रधान सर उपायोंसे समाहित 
होकर मनोनिग्रहके लिये यत्न करेगा॥ २६ ॥ इस 
प्रकार प्रकृतिके गुणोसे उत्पन्न हुए शब्दादि विषयोंका 
त्याग करनेसे, वेराग्ययुक्त जानसे, योगसे और मेरे ग्रति 
की हुई सुदृढ़ भक्तिसे मनुष्य मुज्न अपने अन्तरात्माको 
इस देहमे ही प्राप्त कर लेता है || २७॥ 


देवह॒तिने कहा--भगवन्‌ ! आपकी समुचित मक्ति- 
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का खरूप क्या है ? और मेरी-जेसी अबलाओके लिये 
कसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मे सहजमे ही आपके 
निर्वाणपदको प्राप्त कर सकें ? || २८ ॥ निर्वाणखरूप 
प्रभो ! जिसके द्वारा तललज्ञान होता है और जो छक्ष्य- 
को बेधनेवाले बाणके समान भगवानकी प्राप्ति कराने- 
बाल है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और 
उसके कितने अछ्ड हैं ? ॥ २९ ॥ हरे । यह सब आप्र 
मुझे इस प्रकार समझाइये जिससे कि आपकी झपासे 
मै मन्दमति खीजाति भी इस दुर्बोध विषयको सुगमतासे 
समझ सकूँ || १० ॥| 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी ! जिसके शरीरसे 
उन्होंने स्रय॑ जन्म लिया था, उस अपनी माताका ऐसा 
अमिप्राय जानकर कपिलजीके हृदयमे स्तेह उमड आया 
और उन्होने प्रकृति आदि तचोका निरूपण करनेवाले 
शालका, जिसे सांख्य कहते है, उपदेश क्विया | साथ ही 
भक्ति-विस्तार एवं योगका मी वर्णन किया ॥ ३१ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--माता | जिसका चित्त 
एकमात्र भगवानमे ही छग गया है, ऐसे मनुष्यकी वेद- 
विहित कर्मेमि लगी हुई तथा विषयोका ज्ञान करानेवाली 
( कर्मेन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय-दोनों प्रकारकी ) इन्द्रियोकी 
जो सच्तमूर्ति श्रीहरिके प्रति खाभाविकी प्रवृत्ति है, 
वही भगवानकी अहैतुकी भक्ति है। यह मुक्तिसे भी 
बढकर है; क्योकि जठरानछ जिस प्रकार खाये हुए 
अन्नको पचाता है, उसी प्रकार यह भी कमंसंस्कारो- 
के भंडाररूप लिड्रशरीरको तत्काल भस्म कर देती 
है ॥| ३२-३३ ॥ मेरी चरणसेवामें प्रीति रखनेवाले 
और मेरी ही ग्रसन्नताके लिये समस्त कार्य करनेवाले 
कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक दूसरेसे मिलकर 
प्रेमपर्वक मेरे ही पराक्रमोकी चर्चा किया करते है, 
मेरे साथ एकीमाब (सायुज्यमोक्ष ) की भी इच्छा 
नहीं करते || ३४ || मा | वे साधुजन अरुण-नयन 
एवं मनोहर मुखारविन्दसे युक्त मेरे परम सुन्दर और 
बरदायक दिव्य रूपोंकी झाँकी करते है और उनके 


साथ सप्रेम सम्भाषण भी करते, है, जिसके लिये बढ़े- 
बड़े तपस्ली भी छालायित रहते हैं ॥ ३५॥ दरशनीय 


१६६ 
भद्ठ-प्रत्यज, उदार हास-विछास, मनोहर चितवन 
और सुमघुर वाणीसे युक्त मेरे उन रूपोकी माधुरीमें 
उनका मन और इन्द्रियाँ फेस जाती है। ऐसी मेरी 
भक्ति न चाहनेपर भी उन्हें परमपदकी प्राप्ति करा 
देती है ॥ ३६ ॥ अविद्याकी निवृत्ति हो जानेपर यथपि 
वे मुझ मायापतिके सत्यादि छोकोंकी भोगसम्पत्ति, 
भक्तिकी ग्रवृत्तिके पश्चात्‌ खय॑ प्राप्त होनेबाली 'अष्ट- 
सिद्धि अथवा वेकुण्ठलोकके भगवदीय ऐश्वर्यकी भी 
इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाममें पहुँचनेपर उन्हें 
ये सब विभूतियों खर्य ही प्राप्त हो जाती है [| ३७ ॥ 
जिनका एकमात्र में ही प्रिय, आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, 
सुहृद्‌ और इष्टठेब हूँ-वे मेरे ही आश्रयमें रहनेवाले 
भक्तजन शान्तिमय वेकुण्ठधाममे पहुँचकर किसी प्रकार 
भी इन दिव्य भोगोसे रहित नहीं होते और न उन्हें 
मेरा कालव्चक्र ही प्रस सकता है | ३८ ॥ 


माताजी | जो छोग इहलोक, परछोक और इन 
दोनो छोकोमें साथ जानेबाले वामनामय लिट्ठदेहको 


श्रीमद्धागवत 
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तथा थरीरसे सम्बन्ध रखनेवादे जो धन, पु एवं गृटट 
आदि पदा॑ हैं, उन सब्रकी और अन्यान्य मंग्रहोंकों 
भी छोडकर अनन्य भक्तिसे सत्र प्रकार मेश ही भजन 
करते ४-उन्हें में मृत्युरूप ससारसागरस पार कर 
देता हूँ ॥ ३०-४० ॥ में साक्षात्‌ भगवान्‌ हूँ, प्रकृति 
और पुरुषका भी प्रभु हू तवा समस्त श्रागियक्ता आत्मा 
हूं; मेरे सिद्रा और क्लिसीका आश्रय लेनेसे प्रत्युखूप 
महाभयसे छुटकारा नहीं मिल सकता ॥ ४१ ॥ मेरे 
भयसे यह वायु चढती है, मेरे भयसे सूर्य तपता है, 
मेरे भयसे इन्द्र वर्षा करता और अग्नि जछाती है तथा 
मेरे ही भयसे मृत्यु अपने कायम ग्रवच दोता 
है ॥ ४२ ॥ योगिजन तान-जराग्ययुक्त भक्तियोगके द्वारा 
शान्ति प्राप्त करनेके लिये मेरे निभय चरणकमर्जोका 
आश्रय लेते &ं॥ ४३॥ मंमारमें मनुष्पके डिये 
सबसे बडी कब्याणप्रामि यही हैँ क्लि उसका चित्त 
तीत्र भक्तियोंगके द्वारा मुझमें लगकर सिर हो 
जाय | ४४ || 


अभआ++->2२+>-कन «4 22₹म डे कममु.२००........ 


उन्बीसवों अध्याय 
महदादि भिन्‍न-भिन्‍न तस्वोंकी उत्पत्तिका वर्णन 


भीभगवानने कहा--माताजी ! अब मैं तुर्म्हे 
प्रकृति आदि सब तत्तोके अछग-अछग छक्षण बतलाता 
हैं; इन्हे जानकर मजुष्य अकृतिके गुणोसे मुक्त हो 
जाता है ॥ १॥ आत्मदर्शनरूप ज्ञान ही पुरुषके 
मोक्षका कारण है और वही उसकी अहड्जाररूप 
हंदयप्रन्थिका छेदन करनेबाल्ा है, ऐसा पण्डितजन 
कहते है | उस ज्ञानका मै तुम्हारे आगे वर्णन करता 
है ॥ २॥ यह सारा जगत जिससे व्यातत होकर 
प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह 
अनादि, निर्मुण, प्रकृतिसे , परे, अन्त: करणमें स्फुरित 
होनेवाल् और खर्य॑प्रकाश है || ३ | उस स॒वन्यापक 
पुरुषने अपने पास लीला-विछासपूर्वक॥ आयी हुई 
अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णबी मायाको स्वेच्छासे 
खीकार ,र॑ लिया || ४ ॥ लीलापरायण प्रकृति 
अपने सत्तादि गुणोंद्वारा उन्हींके अनुरूप प्रजाकी 


स्टि करने लगी; यह देख पुरुष जानकों आच्छादित 
करनेवाली उसकी आधवरणशक्तिसे मोहित हो गया, 
अपने खखूपकों भूल गया || ५ ॥ उस ग्रकार अपनेसे 
भिन्न प्रकृतिको ढ्ी अपना खखूय समझ लेनेसे पुरुष प्रकृति 
के गुणोद्वारा किये जानेवाले कर्मोमें अपनेकों ही कर्ता 
मानने लगता है ॥| ६ ॥ इस कर्वृलामिमानसे ही अत. 
खाधीन, साक्षी ओर आनन्दखरूप पुरुषको जन्म-मृत्युरूप 


' ॑की+क >पय-% > 4० फेल+कर ख्थ >कल- 


धन. एवं परतन्त्रताकी प्राप्ति होती है || ७ || कार्यहूप 


शरीर, कारणरूप इन्द्रिय तया कर्ताफप इन्द्रियाधरिष्टात देत 
ताओंमें पुरुष जो अपनेपनका आरोप कर लेता है, उसमें 
पण्डितजन ग्रकृतिको ही कारण मानते है तथा वास्तम्रमें 
प्रकृतिसे परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा हैं, उस 
पुरुषकों खुख-दुःखोके भोगनेमें' कारण मानते है ॥| ८ ॥ 


देवहतिने कहा--पुरुषोत्तम | इस विश्वके स्थूल- 
सूक्ष्म कार्य जिनके खरूप हैं तथा जो इसके कारण है 


अ० २६ | तृतीय स्कन्च १९७ 





औआ ख्छ 


उन प्रकृति और पुरुषका लक्षण भी आप मुझसे मायामें चिच्छक्तिरूप बीय॑ स्थापित किया, तो उससे 
कहविये ॥| ९ ॥ तेजोमय महत्तत्त उत्पन्न हुआ ॥१९॥ लय-विश्षेपादि- 
श्रीभगवानने कहा--जो त्रिगुणात्मक, जव्यक्त, रहित तथा जगत्‌के अह्डुस्खप इस महत्तल्वने अपनेमे 
नित्य और कार्य-कारणरूप है तथा खय॑ निर्विशेष होकर स्थित विश्वको सम करनेके लिये अपने खरूपको 
भी सम्पूर्ण विशेष घर्मोका आश्रय है, उस प्रधान नामक अच्छादित करनेवाले प्रतयकालीन अन्धकारकों अपने 
तत्वको ही प्रकृति कहते है ॥ १० ॥ पाँच महाभूत, ही तेजसे पी लिया ॥ २०॥ 
पाँच तन्मात्रा, चार अन्त:करण और दस इन्द्रिय-इनः जो सच्वगुणमय, खच्छ, शान्त और भगवानकी 
चौबीस तत्तोके समूहको विद्वान्‌ छोग प्रक्ृतिका कार्य उपलब्धिका स्थानरूप चित्त है, वही महत्तत्त है और 
मानते है ॥ ११॥ पृथ्वी, जू, तेज, वायु और उसीको वासुदेव” कहते है# ॥ २१ ॥ जिस प्रकार 
आकाश---ये पाँच महाभूत है, गन्ध, रस, रूप, स्पर्श पृथ्वी आदि अन्य पदार्थोके संसर्गसे पूर्व जल अपनी 
और शब्द--ये पॉच तन्मात्र माने गये है ॥ १२॥ खाभाविक ( फेन-तरब्भादिरहित ) अवस्थामें अत्यन्त 
श्रोत्र, तचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाकू, पाणि, ख़च्छ, विकारशून्य एवं शान्‍्त होता है, उसी प्रकार 
पाद, उपस्थ और पायु--ये दस इन्द्रियों है | १३॥ अपनी खाभात्रिकी अवस्थाकी इश्टिसि खच्छत्व, अवि 
मन, बुद्धि, चित्त और अहड्डार-इन चारके रूपमें एक कारितवव और शान्तत्व ही दत्तियोंसहित चित्तका 
ही अन्तःकरण अपनी सड्ढह्म, निश्चय, चिन्ता और लक्षण कहा गया है ॥ २२॥ तदलनन्तर भगवानकी 
अभिमानरूपा चार प्रकारकी बृत्तियोसे छक्षित होता बीयरूप चि त-शक्तिसे उत्पन्न हुए महत्तत्तके विक्ृत 
है | १४ | इस प्रकार तत्तज्ञानी पुरुषीने सगुण होनेपर उससे क्रियाशक्तिप्रधान अहड्डार उत्पन्न हुआ | 
ब्रह्मके सन्निवेशस्थान इन चौबीस तक्तोंकी संख्या बह बैकारिक, तैजस और तामस भेदसे तीन ग्रकारका 
वतलायी है | इनके सिंवा जो काल है, वह पचीसवों है। उसीसे क्रमशः मन, इन्द्रियों और पत्चमहामूतोंकी 
तत्व है ॥ १० ॥ कुछ छोग काल्को पुरुषसे भिन्न उत्पत्ति हुई ॥ २३-२४ ॥ इस भूत, इन्द्रिय 
तत्व न मानकर पुरुषका प्रभाव अर्थात्‌ ईश्वर्की संहार- और मनरूप अहड्डाक्को ही पण्डितजन साक्षात्‌ 
कारिणी शक्ति बताते है | जिससे मायाके कार्यरूप ध्सड्र्घगश नामक सहस्र सिखाले अनन्तदेव कहते 
देहादिमे आत्मल्का अभिमान करके अहझ्लारसे मोहित है || २०॥ इस अहड्डारका देवतारूपसे कर्देत्व, 
और अपनेको कर्ता माननेवालें जीवको निरन्तर भय दइम्द्रियरूपसे करणत्व और पत्ममूतरूपसे कार्यत्व॒ लक्षण 
लगा रहता है ॥ १६ ॥ मलुपृत्रि | जिनकी ग्रेरणा- है तथा सच्ादि गुणोके सम्बन्धसे शान्तत्व, धोरत्व 
से गुणोकी साम्यावस्थारूप निविशेष प्रकृति गति ओऔर मूढ़त्व भी इसीके छक्षण हे | २६ ॥| उपयुक्त 
उत्पन्न होती है, वास्तवमे वे पुरुषरूप भगवान्‌ ही - तीन प्रकारके अहड्जारमेसे वैकारिक अहड्डारक्के विकृत 


'काल? कहे जाते है ॥ १७॥ इस ग्रकार जो अपनी | ] होनेपर उससे मन हुआ, जिसके सड्ृब्प-विकब्पोंसे 
मायाके द्वारा सब पग्राणियोके भीतर जीवरूपसे और 


है . /कामनाओकी उत्पत्ति होती है ॥ २७ ॥ यह मनस्तत्त 

लिये _कीलस्पसे व्याप्त हैं, वे भगवान्‌ ही जा) ही इन्द्रियोके अविष्ठाता “अनिरुद्रर के नामसे प्रसिद्ध 
तत्त हैं || १८ ॥ “-“ है। योगिजन शर्काढीन नील्कमलके समान इयाम 
जब परमपुरुष परमात्माने जीवोंके अद्धवश क्षोभ- वर्णवाले इन अनिरुद्वजीकी शने:-हनै: मनको बशीभूत 

को प्राप्त हुई सम्पूर्ण जीवोकी उत्पत्तिस्थानरूपा अपनी करके आराधना करते है || २८ || साध्वि | फिर 
कप कक शनि 





# जिसे अध्यात्ममे चित्त कहते है; उसीको अधिभूतमे महत्तत्त्व कहा जाता है | चित्तमें अधिष्ठाता 'क्षेत्रश/ और 
उपास्थदेव ्वासुदेवः है । इसी प्रकार अहड्डारमें अधिष्ठाता “रुद्रः और उपास्थदेव “सड्जडषणः है, बुद्धिमें अधिष्ठाता 
“ब्रह्मा! ओर उपास्थदेव 'प्रयुम्न! है तथा मनमे अधिष्ठाता “चन्द्रमा? ओर उप्रास्यदेव अनिरुद्” है 


१६८ 


तेजस अहड्ढारमें विकार होनेपर उससे वबुद्धितल उत्पन्न 


हुआ। बस्तुका स्कुरणरूप विज्ञान और इब्दरियोके 
व्यापारमें सहायक होना--पढाथोंका विशेष ज्ञान 
करना--ये बुद्धिके कार्य है ॥ २९५॥ इत्तियोके 
मेदसे संशय, तिपयय ( विपरीत ज्ञान ), निश्चय, स्मृति 
ओर निद्रा भी बुद्रिके ही छक्षण है। यह बुद्धितल् 
दी 'प्रयुम्गा है ॥| ३० ॥ इन्द्रियाँ भी तेजस अहझारका 
ही कार्य हैं। कर्म और ज्ञानके विभागसे उनके अर्मेन्द्रिय 
ओर ज्ञानेन्द्रिय दो भेद हैं | इनमे कर्म प्राणकी शक्ति 
हैं और ज्ञान बुद्धिकी ॥ ३१॥ 
भगवानकी चेतनशक्तिकी प्रेरणासे तामस अद्ृड्ढभारके 
विक्षत होनेपर उससे शब्दतन्मात्रका प्रादुर्भाव हुआ | 
इब्दतन्मात्से आकाश तथा शब्दका ज्ञान करानेवाली 
श्रोत्रेन्द्रिय उत्पन्न हुई ॥ ३२ ॥ अथका प्रकाशक होना, 
ओटमें खडे हुए वक्ताका भी ब्नान करा देना और 
आकाशका सूक्ष्म रूप होना-बिद्वानोंके मतमे यही 
शब्दके छक्षण है ॥ ३३ ॥ भूतोकों अवकाश देना, 
सबके वाहर-भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इन्द्रिय 
और मनका आश्रय होना--ये आकाशके वृत्ति (कार्य) 
रूप लक्षण हैं ॥| ३४ ॥ 
फिर शब्दतन्मात्रके काय आकाशमें काणठ्गतिसे 
विकार होनेपर स्पर्शतन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा 
स्पशका ग्रहण करानेबाली त्गिन्द्रिय ( लचा ) उत्पन्न 
हुई ॥ ३०॥ कोमलता, कढोरता, शीतछता और 
उप्णृता तथा वायुका सक्षम रूप होना--ये स्पर्शके 
ठक्षण है ॥ १६ ॥ इक्षकी शाखा आडिको हिलाना, 
तृणादिकों इकड्ठा कर देना, सत्र पहुँचना, गन्धादियुक्त 
द्रव्यकों प्राणादि इन्द्रियोक्ते पास तथा शब्ठको श्रोत्रेन्द्रिय- 
के समीप ले जाना तथा समस्त इन्द्रियोको कार्यशक्ति 
देना--ये वायुकी इत्तियोंके लक्षण है ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर देवकी ग्रेरणासे स्पर्शतन्मात्रविश्विष्ट वायुके 
विदन छोनेपर उससे रूपतन्मात्र हुआ तथा उससे तेज 
अप उपच्य्य ऋरानेब्राढी नेत्रेन्रियका प्रादर्भाव 
3ती ॥ ३८ ॥ साव्थि ! चस्तुके आकारका बोध कराना, 
जग हॉना-..>...5 


>ल्यक्ष॒ अट्टरूपसे प्रतीत होना, द्र्व्य्क्ञा 


रॉ छा 
टी 


| 


श्रीमद्भांगवत 


[ अ० २६ 





जैसा आकार-प्रकार और परिमाण आढठि हो उसी खूप- 
में उपलक्षित होना तथा तेजका खखूपभूत होना--ये 
सब ख्पतन्मात्रकी दृत्तियोँ हे ॥ ३२९ ॥ चमकना, 
पकाना, शीतको दूर करना, सुखाना, मूख-प्यास पेदा 
करना और उनकी निवृत्तिके छिये भोजन एवं जछपान 


हि ध्ज 


कराना---ये तेजकी दृत्तियाँ हैं || ४० || 


फिर देवकी प्रेरणासे रूपतन्मात्रमय तेजके विक्ृत होने- 
पर उससे रसतन्सात्र हुआ और उससे जरू तथा रसको 
ग्रहण करानेवाली रसनेन्द्रिय (जिह्ला) उत्पन्न हुई ॥९ १॥ 
रस अपने झुद्ध खख्यमें एक ही हैं; किन्तु अन्य 
भौतिक पदार्थोके संयोगसे वह करसेंडा, मीठा, तीखा, 
कडवा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकारका हो 
जाता है )| ४२ ॥ गीछा करना, मिट्टी आदिको पिण्डा- 
कार बना देना, तृत्त करना, जीवित रखना, प्यास 
बुझाना, पदार्योक्ों मृदु कर देना, तापकी निवृत्ति करना 
और कृपादिमेसे निकाल लिये जानेपर भी वहाँ बार-बार 
पुन: प्रकट हो जाना---ये जलकी वृत्तियाँ है || 9३ ॥ 

इसके पश्चात्‌ देवप्रेरित रसखरूप जलके विक्ृत 
होनेपर उससे गन्वतन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा 
गन्धकों ग्रहण करानेवाली प्राणेन्रिय प्रकट हुई ॥9४॥ 
गन्ध एक ही है; तथापि परस्पर मिले हुए द्रब्यभागोकी 
न्यूनाधिकतासे वह मिश्रितगन्ध, दुर्गन्‍्थ, सुगन्ध, शृद्ु, 
तीव्र और अम्ल ( खट्टा ) आदि अनेक प्रकारका हो 
जाता हैं| ४५॥ प्रतिमादिख्पसे व्रह्मकी साकार- 
भावनाका आश्रय होना, जछू आदि कारण तचोसे मित्र 


किसी दूसरे आश्रयकी अपेक्षा किये बिना ही स्थित 
रहना, जरू आदि अन्य पढदाथोंकोी घारण करना, 


आकाशादिका अवच्छेढक होना ( घठाकाश, मठाकाश 
आदि मेदोको सिद्ध करना ) तथा परिणामविदेषसे सम्पूर्ण 
प्राणियोके [ स्लील, पुरुषल्त आदि ] ग॒णोंको प्रकट 
करना---ये प्रथ्वीके कार्यरूप लक्षण है ॥ ४६ ॥ 


आकाशका विशेष गुण शब्द जिसका विषय हैं, 
बह श्रोत्रेन्द्रिय हैं; वायुका विशेष गण स्पर्श जिसका 
विषय है, वह लगिख्िय है; || 9७ ॥ तेजका विशेष 
गुण रूप जिसका विषय हैं, वह नेत्रेन्रिय है; जलका 
विशेप गुण रस जिसका विपय है, वह रसनेन्द्रिय हैं 
और पृथ्वीका त्रिशोप गुण गन्व जिसका विषय है, उसे 
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प्राणेन्द्रिय कहते है || 9८ ॥ वायु आदि कार्य-तत्में 
आकाशादि कारण-तच्ोंके रहनेसे उनके गुण भी अनुगत 
देखे जाते है; इसलिये समस्त महाभूतोंके ग्रण शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध केवल प्ृथ्वीमे ही पा ये जाते 
है || ४९ ॥ जब महत्तत्त, अहज्लार और पश्चभूत-- 
ये सात तत्व परस्पर मिल न सके--प्रथक्‌-पंथक्‌ ही रह 
गये, तब जगतके आदिकारण श्रीनारायणने काल, अर 
और सत्त्वादि गुर्णोके सहित उनमें प्रवेश किया ॥५०॥ 


फिर परमात्माके प्रवेशसे क्षुब्ध और आपसमे मिले 

हुए उन तचोंसे एक जड अण्ड उत्पन्न हुआ । उस 
अण्डसे इस विराट पुरुषकी अभिव्यक्ति हुई ॥ ५१ ॥ 
इस अण्डका नाम विशेष है, इसीके अन्तगंत श्रीहरिके 
खरूपभूत चौदहों भुवनोका विस्तार है। यह चारों 
ओरसे क्रमशः एक-दूसरेसे दसगुने जछ; अग्नि, वायु, 
आकाश, अहझ्लार और महत्तत्त-इन छः आवरणंसे 
घिरा हुआ है। इन सबके बाहर सातवोँ आवरण 
प्रकृतिका है॥| ५२ ॥ कारणमय जल्मे स्थित उस 
तेजोमय अण्डसे उठकर उस विराद पुरुषने पुनः उसमें 
प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकारके छिद्र 
किये ॥५३॥ सबसे पहले उसमे मुख प्रकट हुआ, उससे 
वाक्‌इन्द्रिय और उसके अनन्तर वाक्‌का अधिष्ठाता 
अग्नि उत्पन्न हुआ । फिर नाकके छिद्र ( नथुने ) प्रकट 
हुए, उनसे प्राणसहित प्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई ॥ ५७ ॥ 
प्राणके बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। 
तत्यश्वात्‌ नेत्रगोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु-इन्द्रिय प्रकट 
हुई और उसके अनन्तर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन 
हुआ । फिर कानोंके छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी 
इन्द्रिय, श्रोत्र और उसके अभिमानी दिग्देवता प्रकट 
हुए॥ ७५ ॥ इसके बाद उस विराट पुरुषके त्वचा उत्पन्न 
हुई । उससे रोम, मूछ-दाढ़ी तथा सिरके बाल प्रकट 
हुए । और उनके बाद त्वचाकी अभिमानी ओषधियाँ 
( अन्न आदि ) उत्पन्न हुईं | इसके पश्चात्‌ छिल्ल प्रकट 
हुआ ॥ ५६ ॥ उससे वीर्य और वीयके बाद लिब्डका 
अमिमानी आपोदेव ( जल ) उत्पन्न हुआ | फिर गुदा 
, प्रकट हुई, उससे अपानवायु और अपानके बाद उसका 
अभिमानी छोकोको भयभीत करनेवाला मृत्युदेवता उत्पन्न 
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हुआ || ५७ || तदनन्तर हाथ श्रकंट हुए, उनसे बल 
और बलके बाद हस्तेन्द्रियका अमिमानी इन्द्र उसन इंआ । 
फिर चरण प्रकट 8०, उनसे गति ( गमनकी क्रिया ) 
और फिर पादेन्द्रियका अभिमानी विष्णुदेवता उत्पन् 
हुआ ॥| ५८ ॥ इसी प्रकार जब विराट पुरुषके नाडियाँ 
प्रकट हुईं, तो उनसे रुघिर उत्पन्न इंआ और उससे 
नदियाँ हुई । फिर उसके उद॒र ( पेट ) प्रकट 
हुआ ॥ ५९ ॥ उससे क्षुधा-पिपासाकी अभिव्यक्ति हुई 
और फिर उदरका अभिमानी समुद्रदेवता उत्पन्न इआ | 
तत्पश्राद॒ उसके हृदय प्रकट, हुआ, छृदयसे मनका 
प्राकव्य हुआ ॥ ६० ॥ मनके बाद उसका अभिमानी 
देवता चन्द्रमा हुआ । फिर हृदयसे दी बुद्धि और उसके 
बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा इुआ । तत्यश्वात्‌ अहकार 
और उसके अनन्तर उसका अभिमानी रुद्वदेवता उत्पन्न 
हुआ | इसके बाद चित्त और उसका अमिमानी क्षेत्रज्ञ 
प्रकट हुआ ॥ ६१९ ॥ 

जब ये क्षेत्रज्ञके अतिरिक्त सारे देवता उत्पन होकर 
मी विराद पुरुषको उठानेमें असमर्थ रहे, तो उसे 
उठानेके लिये क्रमशः फिर अपने-अपने उत्पत्तिस्थानोमें 
प्रविष्ट होने छगे॥॥ ६२ ॥ अग्निने वाणीके साथ मुखमे 
प्रवेश किया, परन्तु इससे विराट पुरुष न उठा । वायुने 
प्राणेन्द्रियके सहित नासाहिद्वोमें प्रवेश किया, फिर भी 
विराट्‌ पुरुष न उठा ॥ ६३ ॥ संथने चक्लुके सहित 
नेत्रोंमें प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा । दिशाओंने 
श्रवणेन्द्रियके सहित कानोमें प्रवेश किया, तो भी विराट 
पुरुष न उठा ॥ ६४ ॥ ओषधियोने रोमोके सहित 
त्वचामें प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठ । 
जलने वीर्यके साथ लिड्डमें प्रवेश किया, तब भी विराट्‌ 
पुरुष न उठा ॥ ६७॥ मृत्युने अपानके साथ गुदामे 
प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। इन्द्रने 
बलके साथ ह्ााथोमे प्रवेश किया, परन्तु इससे भी विराट 
पुरुष न उठा ॥ ६६ ॥ विष्णुने गतिके सहित चरणोमे 
प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियोने 
रुघिरके सहित नाडियोमे प्रवेश किया, तब भी विराट 
पुरुष न उठा ॥ ६७ ॥ समुद्रने क्लुधा-पिपासाके सहित 
उदरमें प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। 
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चन्द्रमाने मनके सहित हृदयमें प्रवेश किया, तो भी 
विराट पुरुष न उठा ॥ ६८ ॥ बझ्माने बुद्धिके सहित 
हृंदयमें प्रवेश किया, तब मी विराट पुरुष न उठा । 
रुद्रने अहड्डारके सहित उसी हृदयमें प्रवेश किया, तो 
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लछोकमे प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्तके 
अधिष्ठाता क्षेत्रञकी सह्यायताके बिना सोये हुए ग्राणीको 
अपने बलसे नहीं उठा सकते, उसी प्रकार बिरादू 


, परुषको भी वेक्षेत्रज्ञ परमात्माके बिना नहीं उठा सके 


भी विराट पुरुष न उठा ॥ ६९ ||किन्तु जबचित्तके अधिष्ठाता !॥७ १॥ अतः भक्ति, बेराग्य और चित्तकी एकाग्रतासे प्रकट 
क्षेत्रजने चित्तके सहित हृढयमें प्रवेश किया, तो विराट पुरुष ; हुए ज्ञानके द्वारा उस अन्तरात्मखरूप क्षेत्रज्ञको इस शरीरमे 
उसी समय जल्से उठकर खड़ा हो गया ||७०| जिस प्रकार , स्थित जानकर उसका चिन्तन करना चाहिये || ७२ || 


न-+- अल 5 छसस्ू32... 


सत्ताईसवाँ अध्याय 


प्रकृति-पुरुषके विवेकसे मोद्ष्-प्राप्तिका वर्णन 


श्रीभगवा न्‌ कहते हँ--माताजी ! जिस तरह जलमे 
प्रतिविम्बित सूयंके साथ जलके शीतलता, चश्चलता 
आदि गुणोका सम्बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार ग्रक्ृति- 
के कार्य शरीरमें स्थित रहनेपर भी आत्मा वास्तवमे 
उसके सुख-दुःखादि धर्मसि लिप्त नहीं होता, क्योकि 
वह खभावसे निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है ॥१॥ 
किन्तु जब वही प्राकृत गुणोंसे अपना सम्बन्ध स्थापित 
कर लेता है, तब अहड्डारसे मोहित होकर "मैं कर्ता 
हैं?--ऐसा मानने छुगता है || २॥ उस अभिमानके 
कारण वह देहके संसगसे किये हुए पण्य-पापरूप 
कर्मोके ठोषसे अपनी खाधीनता और शान्ति खो बैठता 
है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियोमे उत्पन्न 
होकर संसारचक्रमें धूमता रहता है ॥ ३॥ जिस 
प्रकार खप्नमे भय-शोकादिका कोई कारण न होनेपर 
भी खप्नके पदार्थेमि आस्था हो जानेके कारण दुःख 
उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय-शोक, अहं-मम एवं 
“ जन्म-मरणादिरूप संसारकी कोई सत्ता न होनेपर भी 
। अविद्यावश् विपयोका चिन्तन करते रहनेसे जीवका 
संसार-चक्र कभी निवृत्त नहीं होता ॥ 9 ॥ इसलिये 
बुद्धिमान्‌ मनुष्षको उचित है कि असन्मार्ग ( विषय- 
चिन्तन ) में फंसे हुए चित्तको तीव्र भक्तियोग और 
वेराग्यके द्वारा धीरे-धीरे अपने वशमे छावे ॥ ५ | 


यमादि योगसाधनोके द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास---चित्त- 
को वारंवार एकाग्र करते हुए मुझे सच्चा भाव रखने, 
मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियोमं समभाव 


है 
्ीी रर 


रखने, किसीसे वेर न करने, आसक्तिके त्याग, ब्रह्मचर्य, 
मौन-त और बलिप्ठ ( अर्थात्‌ भगवानको समर्पित 
किये हुए ) खघमंसे जिसे ऐसी खिति ग्राप्त हो गयी 
है कि-प्रार्घके अनुसार जो कुछ मिल जाता है 
उसीमे सन्तुष्ट रहता है, परिमित मोजन' करता है, सदा 
एकान्तमे रहता है, शान्तखभाव है, सबका मित्र है, 
दयाह्ल और घेर्यबान्‌ है, प्रकृति और पुरुषके वास्तविक 
खरूपके अनुभवसे प्राप्त हुए तत्तज्ञानके कारण ख्री- 
पुत्रादि सम्बन्धियोके सहित इस देहमे मै-मेरेपनका 
मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धिकी जाम्रदादि 
अवस्थाओसे भी अछग हो गया है तथा परमात्माके सिवा 
और कोई वस्तु नहीं देखता---वह आत्मदर्शी मुनि 
नेत्रोसे सूयंको देखनेकी माँति अपने शुद्ध अन्त:करणद्वारा 
परमात्माका साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्मपदको 
प्राप्त हो जाता है, जो देहादि सम्पूर्ण उपाधियोंसे पृथक, 
अहड्जारादि मिथ्या वस्तुओमें स॒त्यरूपसे भासनेवाला, 
जगत्कारणभूता प्रकृतिका अधिष्ठान, महृदादि कार्यवर्गका 
प्रकाशक और कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण पदार्थों व्याप्त 
है॥ ६--११॥ द 


जिस प्रकार जछमे पड़ा छुआ सूरयका प्रतिबिम्ब 
दोवालूपर पड़े हुए अपने आमासके सम्बन्धसे देखा 
जाता है और जलमें दीखनेवाले प्रतिबिम्बसे आकाश- 
स्थित सूर्यका ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि 
मेदसे तीन ग्रकारका अहड्ढार देह, इन्द्रिय और मनमें 
स्थित अपने प्रतिबिम्बोंसे छक्षित होता है और फिर सत्त्‌ 
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परमात्माके प्रतिबिम्बयुक्त उस अहृझ्लारके द्वारा सत्य- 
ज्ञानखंरूप परमात्माका दशेन होता है---जो सुषुिके 
समय निद्रासे शब्दादि भूतसूक्ष्म, इन्द्रिय और मन- 
बुद्धि आदिके अव्याकृतमें लीन हो जानेपर खर्य जागता 
रहता है और सर्वथा अहड्जारशून्य है ॥ १२-१४ ॥ 
( जाग्रतू-अवस्थामे यह आत्मा भूतसूक्ष्मादि ऋृयवग्गके 
द्रशरूपमें स्पष्टतया अनुभवमे आता है; किन्तु ) सुष॒ध्ति- 
के समय अपने उपाधिभूत अहडझ्लारका नाश होनेसे 
वह भश्रमवश अपनेको ही नष्ट हुआ मान लेता है और 
जिस प्रकार धनका नाश हो जानेपर मनुष्य अपनेको 
भी नष्ट हुआ मानकर अत्यन्त व्याकुल हो जाता है, उसी 
प्रकार वह मी अत्यन्त विवश होकर नश्व॒त्‌ हो जाता 
है ।| १५ ॥ माताजी | इन सब बातोका मनन करके 
विवेकी पुरुष अपने आत्माका अनुभव कर लेता है, जो 
अदृदद्लाकके सहित सम्पूर्ण तत्वोका अधिष्ठान और 
प्रकाशक है ॥| १६ ॥ 

देवहतिने पूछा--प्रभो ! पुरुष और ग्रकृति दोनों 
ही नित्य और एक दूसरेके आश्रयसे रहनेवाले हैं, इसलिये 
प्रकृति तो पुरुषको कभी छोड़ ही नही सकती ॥१७॥ 
ब्रह्मन | जिस प्रकार गन्ध और प्रथ्वी तथा रस और 
जलकी प्रथक-प्रथक्‌ स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार 
पुरुष और प्रकृति भी एक-दूसरेको छोड़कर नहीं रह 
सकते ॥ १८ ॥ अतः जिनके आश्रयसे अकर्ता पुरुषको 
यह कर्मबन्धन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृतिके गुणोके 
रहते हुए उसे कैबल्यपद कैसे ग्राप्त होगा 2? ॥ १९ ॥ 
यदि तत्वोका विचार करनेसे कमी यह संसारबन्धनका 
तीव्र भय निवृत्त हो भी जाय, तो भी उसके निमित्तभूत 
प्राकृत गुणोका अभाव न होनेसे वह भय फिर उपस्थित 
हो सकता है ॥ २० ॥ 

अ्रीभगवानने कहा--माताजी । जिस ग्रकार अग्निका 
उत्पत्तिस्थान अरणि अपनेसे ह्वी उत्पन्न अग्निसि जलकर 


ठतीय स्कन्ध 
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भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्कामभावसे किये हुए 
खघमपालनद्वारा अन्तःकरण शुद्ध होनेसे,बहुत समय- 
तक भगवत्कथा-श्रवणद्वारा पुष्ट हुई मेरी तीत्र भक्तिसे, 
तच्साक्षात्कार करानेवाले ज्ानसे, प्रबछ वराग्यसे, त्रत- 
नियमादिके सहित किये हुए ध्यानाभ्याससे और चित्तकी 
प्रगाढ़ एकाग्रतासे पुरुषकी प्रकृति ( अविद्या ) दिन-रात 
ध्षीण होती हुई घीरे-चीरे छीन हो जाती है ॥२१-रशा , 
फिर नित्यप्रति दोष दीखनेसे भोगकर त्यागी हुईं वह 
प्रकृति अपने खरूपमे स्थित और खतन्‍त्र ( बन्धनमुक्त ) 
हुए उस पुरुषका कुछ भी नहीं त्रिगाड़ सकती ॥२४॥ 
जैसे सोये हुए पुरुषको खप्नमें कितने ही अनर्थोंका 
अनुभव करना पड़ता है, किन्तु जग पड़नेपर उसे उन 
खप्नके अनुभवोसे किसी प्रकारका मोह नहीं होता॥२०॥ 
उसी प्रकार जिसे तच्लज्ञान हो गया है और जो निरन्तर 
पुझ्मे ही मन लगाये रहता है, उस आत्माराम मुनिका 
प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड सकती ॥ २६ || जब 
मनुष्य अनेकों जन्मोमें बहुत समयतक इस प्रकार 
आत्मचिन्तनमे ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलेक- 
परययन्त सभी प्रकारके भोगोसे वेराग्य हो जाता है ॥२७॥ 
मेरा वह घैयवान्‌ भक्त मेरी ढी महती कपासे तत्वज्ञान 
प्राप्त करके आत्मानुभवके द्वारा सारे संशयोसे मुक्त हो 
जाता है और फिर लछिड्डदेहका नाश होनेपर एकमात्र 
मेरे ही आश्रित अपने खरूपभूत-कैबल्य-संज्ञक मडलछमय 
पदको सहजमे ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचनेपर 
योगी फिर लौटकर नहीं आता ॥२८-२०॥ माताजी ! 
यदि योगीका चित्त योगसाधनसे बढी हुईं मायामयी 
अभिमादि सिद्धियोमे, जिनकी प्राप्तिका योगके सिद्ा 
दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फेंसता, तो उसे मेरा 
बह अविनाशी परमपद ग्राप्त होता है---जहाँ मृत्युकी कुछ 
भी दाल नहीं गलती ॥ ३० ॥ 


+++-<ई(*०य्कररे  एुक२२००२-+ ---- 


अट्टाईसवाँ अध्याय 
अष्टाह़ुयोगकी विधि 


कपिलभगवान्‌ कहते है--भाताजी ! अब मै तुम्हे 
सबीज ( ध्येयलरूपके आलूम्बनसे युक्त ) योगका लक्षण 
बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त झछुद्ध एवं प्रसन्‍न होकर 


परमात्माके मागमे ग्रवृत्त हो जाता है ॥ १ ॥ यथाशक्ति 
शात्रविहित खधर्मका पालन करना तथा शाख्रविरुद्ध 


 आचरणका परित्याग करना, प्रारब्धके अनुसार जो कुछ 
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मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहना; आत्तज्ञानियोंके चरणोंकी 
पूजा करना,॥ २ || विषयवासनाओंको बढ़ानेवाले कर्मेसे 
दूर रहना, संसाखन्धनसे छुड़ानेवाले धर्मे्मि प्रेम करना, 
पब्रित्र और परिमित भोजन करना, निरूतर एकान्त और 
निर्भय स्थानमे रहना, ॥| ३ || मन, वाणी और शरीरसे 
किसी जीवको न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, 
-आवध्यकतासे अधिक वस्तुओका संग्रह न करना, बरहनचर- 
का पालन करना, तपस्या करना ( घर्मपाछनके लिये 
कष्ट सहना ), वाहर-मीतरसे पवित्र रहना, शा््तरोंका 
अध्ययन करना, भगवानकी प्रजा करना, ॥ 9 ॥ वाणीका 
संयम करना, उत्तम आसनोंका अम्यास करके स्थिरता- 
पूर्वक बैठना, धीरे-धीरे प्राणायामके द्वारा ख्वासको 
जीतना, इन्द्रियोंकी मनके द्वारा विषयोसे हटाकर अपने 
_हय॒में ले जाना । | ५ | मूछाधार आदि किसी एक 
केन्द्रमें मनके सहित प्राणोंकी स्थिर करना, निरन्तर 
भगवान्‌की छीलाओका चिन्तन और चित्तको समाह्वित 
करना, | ६॥ इनसे तथा ब्नत-दानादि दूसरे साधनोसे 
भी सावधानीके साथ प्राणोको जीतकर बुद्धिके द्वारा अपने 
कुमार्गगामी दुष्ट चित्तको धीरे-घीरे एकाग्र करे, परमात्मा- 
के ध्यानमे छगावे ॥ ७ ॥ 
पहले आसनको जीते फिर प्राणायामके अभ्यासके 
लिये पवित्र ठेशमें कुश-पृगचर्मादिसे युक्त आसन त्रिछावे। 
उसपर शरीरकों सीधा और स्थिर रखते हुए छुखप्र्वक 
बेठकर अम्यास करे॥ ८॥ आसम्भमें पूरक, कुम्मक 
और रेचक क्रमसे अथवा इसके विपरीत रेचक, कुम्मक 
और पूरक करके प्राणके मार्गका शोधन करे---जिससे 
चित्त खिर और निश्चठ हो जाय || ९ |] 


जिस प्रकार वायु और अग्निसे तपाया हुआ सोना अपने 
मलको त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायुको 
जीत लेता है; उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता 
है ॥ १०॥ अतः योगीको उचित है कि प्राणायामसे वात- 
पित्तादिजनित दोषोंको, धारणासे पापोको, प्रत्याहारसे 
विषयोके सम्बन्धको और ध्यानसे भगवद्विमुख करनेवाले 
राग-द्षादि दुगुणोंको दूर करे ॥| ११॥ जब योगका 
अभ्यास करते-करते चित्त निर्मल और एकामग्र हो जाय, 
तब नासिकाके अग्रभागमें दृष्टि जमाकर इस प्रकार 
भगवानकी मृतिका ध्यान करे | १२ ॥ 


श्रीमद्भागवत 


(परम मन पेककिमि पक जहर कमी पहन. 


भगवानका मुखकमल आनन्दसे प्रफुल्छ है, नेत्र 
कमलकोशके समान रतनारे हैं, शरीर नीलकमलछदलके 
समान श्याम है; द्वार्थोमें शद्ड, चक्र और गदा धारण 
किये हैं || १३ ॥ कमलछकी केसरके समान पीछा 
रेशमी वस्र लहरा रहा हैं, वश्षःस्थल्में श्रीवत्सचिद्न है 
ओर गलेमें कोस्तुममणि प्लिछमिला रही है ॥ १४ ॥ 
वनमाला चरणोतक छटकी हुई हैँ, जिसके चारो ओर 
भीरे सुगन्धसे मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं; 
अड्ज-प्रत्यज्ञमें महामूल्य हार, कड्ढण, किरीट, भुजवन्ध 
ओर नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं ॥ १०॥ कमरमें 
करघनीकी लड़ियोँ उसकी शोभा बढ़ा रही हैं; भक्तोंके 
हृदयकमछ ही उनके आसन है, उनका दशोनीय 


- रैयामसुन्दर खरूप अत्यन्त शान्त एवं मन और नयमनों- 


को आनन्दित करनेवाला है ॥ १६ ॥ उनकी अति 
छुन्दर किशोर अवस्था है, वे भक्तोपर कृपा करनेके 
लिये आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झाँकी हैं। मगवान्‌ 
सदा सम्पूर्ण छोकोसे वन्दित हैं || १७ | उनका पवित्र 
यश परम कीतनीय है और वे राजा बलि आदि परम 
यशख्तियेके भी यशको बढानेवाले हैं | इस प्रकार 
श्रीनारायणदेवका सम्पूर्ण अ्ञोके सहित तबतक ध्यान 
करे, जबतक चित्त वहॉँसे ह॒टे नहीं ॥१८॥ भगवानकी 
लीलाएँ बडी ढशेनीय है; अत: अपनी रुचिके अनुसार 
खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौढे हुए अथवा 
अन्तयमीरूपमें स्थित हुए उनके खरूयका विशुद्ध 
भावयुक्त चित्तसे चिन्तन करे ॥१५॥ इस प्रकार योगी 
जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवद्िग्रहमें चित्तकी 
स्थिति हो गयी, तब वह उनके समस्त अड्ोमें छंगे हुए 
चित्तको विशेष रूपसे एक-एक अडमें लगावे || २० ॥ 


भगवानके चरणकमलोंका ध्यान करना चाहिये | वे 
वज्र, अडडुश, ध्वजा और कमलके मड्डलमय चिहोसे युक्त हैं 
तथा अपने उभरे हुए छारू-छझाछ शोमामय नखचन्द्र- 
मण्डलकी चन्द्रिकासे ध्यान करनेवालोके हृदयके अज्ञानरूप 
घोर अन्यकारको दूर कर देते है ॥२१॥ इन्हींकी धोवनसे 
नदियोमे श्रेष्ठ श्रीगज़्ाजी प्रकट हुईं थीं, जिनके पवित्र 
जलूको मस्तकपर धारण करनेके कारण खय मड़लरूप 
श्रीमहादेवजी और भी अधिक मड़लमय हो गये | ये 








अपना ध्यान करनेवालेंके पापरूप पर्बतोपर छोडे हुए 
इन्द्रके बजत्र्के समान हैं | मगवानके इन चरणकमलोंका 
चिरकाब्तक चिन्तन करे ॥ २२ ॥ 


भवभयहारी अजन्मा श्रीहरिकी दोनों पिंडलियों एवं 
घुटनोका ध्यान करे, जिनको विश्वविधाता ब्रह्माजीकी 
माता सुखन्दिता कमछ्लोचना लक्ष्मीजी अपनी जाँघोपर 
रखकर अपने कान्तिमान्‌ करकिसलयोकी कान्तिसे 
लाड लड़ाती रहती है [| २३६ ॥ भगवान्‌की जाघीका 
ध्यान करे जो अल्सीके फूछके समान नीलवर्ण और 
बलकी निधि है तथा गरुड़जीकी पीठपर शोमायमान 
हैं | भगवानके नितम्बबिम्बका ध्यान करे, जो एडीतक 
लटके हुए पीताम्बरसे ढका हुआ है और उस पीताम्बर- 
के ऊपर पहनी हुई सुत्रणंमयी करधनीकी लछड़ियोको 
आलिट्टन कर रहा है || २४ ॥ 


सम्पूर्ण लोकोके आश्रयस्थान भगवानके उदरदेशमे 
स्थित नामिसरोवरका ध्यान करे; इसीमेसे ब्रह्माजीका 
आधारभूत सर्ब्षेकमप कमर प्रकट हुआ है। फिर 
ग्रभुके श्रेष्ठ मरकतमणिसद्श दोनों स्तनोका चिन्तन 
करे, जो वक्षःस्थरूपर पड़े हुए झुम्र द्वाराकी किरणोसे 
गौरवण जान पड़ते हैं ॥ २५ || इसके पश्चात्‌ 
पुरुषोत्तम भगवानके वक्ष :स्थल्का ध्यान करे,जो महमल्क्ष्मी- 
का निवासस्थान और लोगोके मन एवं नेत्नोंकी आनन्द 
देनेवाछा है । फिर सम्पूर्ण छोकोंके वन्दनीय भगवानके 
गलेका चिन्तन करे, जो मानो कौस्तुममणिको भी 
सुशोमित करनेके लिये ही उसे धारण करता है ॥२६॥ 


समस्त छोकपाछोकी आश्रयभूता भगवानकी चारों 
भुजाओका ध्यान करे, जिनमें धारण किये हुए कड्डूणादि 
आभूषण समुद्रमन्‍्थनके समय मन्दराचछकी रगडसे 
और भी उजले हो गये है । इसी प्रकार जिसके तेजको 
सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्र धारोंवाले 
खुदर्शनचक्रका तथा उनके कर-कमलमें राजहंसके समान 
विराजमान शह्ठका चिन्तन करे ॥| २७ ॥ फिर विपक्षी 
वीरोंके रुघिस्से सनी हुई प्रभुकी प्यारी कौमोदकी 
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गदाका, भौरोंके शब्दसे गुज्ञायमान वनमाछाका और 
उनके कण्ठमें सुशोमित सम्पूण जीवोके निर्मेल्तत्वरूप 
कौस्तुममणिका ध्यान करे# ॥| २८ ॥ 


भक्तोपर कृपा करनेके लिये ही यहाँ साकाररूप 
धारण करनेवाले श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान करे, जो 
सुधड़ नासिकासे सुशोमित है और झिलमिलाते हुए मकरा- 
कृत कुण्डछोके द्विंडनेसे अतिशय प्रकाशमान खच्छ कपोले- 
के कारण बड़ा द्वी मनोहर जान पड़ता है ॥ २९० ॥ 
कालढी-काली. घुँघााली  अलकावछीसे . मण्डित 
भगवान्‌का मुखमण्डल अपनी छबिके द्वारा भ्रमरोसे 
सेवित कमठकोशका भी तिरस्कार कर रहा है और 
उसके कमलसद्श विशाल एवं चशन्वनर नेत्र उस कमढ- 
कोशपर उछछते हुए मछलियोके जोड़ेकी शोभाकों मात 
कर रहे है| उन्नत श्र्ताओंसे सुशोमभित भगवानके 
ऐसे मनोहर मुखारबिन्दकी मनमे धारणा करके आलस्य- 
रहित हो उसीका ध्यान करे ॥ ३० ॥ 


हृदयगुद्दामे चिरकाठ्तक भक्तिभावसे भगवानके 
नेत्रोंकी चितवनका ध्यान करना चाहिये---जो ऋपासे 
और प्रेममरी मुसकानसे क्षण-क्षण अधिकाधिक बढ़ती 
रहती है, विपुल प्रसादकी वर्षा करती रहती है और 
भक्तजनोके अत्यन्त घोर तीनो तापोको शान्त करनेके 
लिये ही प्रकट हुई है ॥३१॥ अश्रीहरिका हास्य 
प्रणतजनोके तीत्र-से-तीव्र शोकके अश्रुस्ागरको झुखा 
देता है और अत्यन्त उदार है | मुनियोके हितके लिये 
कामदेवको मोहित करनेके लिये ही अपनी मायासे 
श्रीहरिने अपने श्रमण्डलको बनाया है--उनका ध्यान 
करना चाहिये है (| ३२ | अत्यन्त प्रेमाभावसे 
अपने हृदयमें विराजमान श्रीहरिकि खिलखिलछाकर 
हँसनेका ध्यान करे, जो वस्तुतः ध्यानके ही योग्य 
है तथा जिसमें ऊपर और नीचेके दोनो होठोंकी 
अत्यधिक अरुण कान्तिके कारण उनके कुन्दकलीके 
समान शुश्न छोठे-छोटे दॉतोंपर छालिमा-सी प्रतीत होने 
लगी है | इस प्रकार ध्यानमें तन्‍न्मय होकर उनके सिवा 
किसी अन्य पदार्थको देखनेकी इच्छा न करे ॥| ३३ ॥ 


# “आत्मानमत्य जगतो निर्लेपमगुणामलम्‌ | बिभति कोस्तुभमर्णि खरूप॑ भगवान्‌ हरि |॥ 
अर्थात्‌ रस जगत॒की निर्लेप; नियुण, निमेल तथा खरूपभूत आत्माक्ो कोस्तुममगिक्रे लग्मे भगवान धारण करते हैं । 


४4७०१, 








_उ ७-०५. ++०० अक. 


इस प्रकारके ध्यानके अभ्याससे साघकका श्रीहरिमें 
प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्तिसे द्रवित हो जाता 
है, शरीरमे आनन्दातिरिकक कारण रोमाश्न होने छगता 
है, उत्कण्ठाजनित ग्रेमाश्रुओंकी बारामे वह वार॑बार 
अपने शरीरको नह॒त्यता है और फिर मछली पकडइनेके 
कौँठेके समान श्रीहरिको अपनी ओर आकपित करनेके 
साधनरूप अपने चित्तकों भी धीरे-धीरे ध्येय वस्तुसे 
हटा लेता है ॥ ३४ ॥ जैसे तेल आठिके चुक जानेपर 
दीपशिखा अपने कारणरूप तेजसू-तत्वमें छीन ह्दो 
जाती हैं, बेसे हीं आश्रय, विषय और रागसे रहित 
होकर मन शान्त---अक्षयाकार हो जाता है| इस अवस्था- 
के प्राप्त होनिपर जीव गुणग्रवाहरूप देहादि उपाधि- 
के निवृत्त हो जानेके कारण ध्याता, ध्येय आदि विमाग- 
से रहित एक अखण्ड परमात्माको ही सर्वत्र अनुगत 
देखता है ॥ ३५॥ योगाम्याससे प्राप्त हुई चित्तकी 
इस अवियारहित ल्यरूप निवत्तिसे अपनी सुख-दु:ख- 
रहित ब्रह्मरूप महिमामें स्विंत होकर परमात्मतलका 
साक्षात्कार कर लेनेपर वह योगी जिस सखुख-हुःखके 
मोक्तनकों पहले अज्ञानवश अपने खरूपमे देखता था, 
उसे अब अवियाकृत अहड्जास्म ही देखता है || ३६ ॥ 
जिस प्रकार मदिरिके मदसे मतबाले पुरुषकों अपनी 
कमरपर छपेटे हुए बब्नके रहने या गिरनेकी कुछ भी 
सुबि नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्थाको प्राप्त हुए 
सिद्ध पुरुषकोी भी अपनी देहके वेठने-उठने अथवा देवबश 
कहीं जाने या छोट आनेके विषयमें कुछ भी ज्ञान नहीं 
रहता; क्योंकि वह अपने परमानन्दमय खरूपमें स्थित 
है | ३७ ॥ उसका शरीर तो पूरे जन्‍्मके संसकारोके 
अबीन है; अतः जबतक उसका आरम्मक प्राख्य शेप है 
तबतक वह इन्द्रियोंके सहित जीवित रहता है; किन्तु 
जिसे समाधिपर्यन्त योगकी स्थिति प्राप्त हो गधी है और 
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जिसने परमाव्मतत्वको भी भलीमोंति जान लिया है, 
वह सिद्धपुरुष पुत्र-कल्त्रादेकि सहित इस शरीरको 
खप्ममें प्रतीत होनेवराले शरीरोंके समान फिर खीकार 
नहीं करता---फिर उसमे अहंता-ममता नद्दीं करता॥३८॥ 
जिस प्रकार अलन्त स्नेहके कारण पुत्र और घनादि- 
में भी साधारण जीव्रोकी आत्मब॒ुद्धि रहती है, किन्तु 
थोडा-सा विचार करनेसे ही थे उनसे स्पश्ठया अढग 
दिखायी देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा 
मान बैठा है, उन देहादिसे भी उनका साक्षी पुरुष 
'पृथक्‌ ही है ॥ १९ ॥ जिस प्रकार जछती हुई लकडी- 
से, चिनगारीसे, खयय॑ अग्निसे ही प्रकट हुए घुएँसे तथा 
अग्निरूप मानी जानेत्राली उस जल्ती हुई डकड़ीसे भी 
अग्नि वास्तत्रमे एथक ही हं-उसी प्रकार भूत, इच्िय 
और अन्तःकरणसे उनका साक्षी आत्मा अलग है, तथा 
जीव कहलानेवाले उम्त आत्मासे भी ब्रह्म मिन्‍न है और 
प्रकृतिसे उसके सप्लालक पुरुषोत्तम मिन्‍न हैं ||४०-४ १॥ 
जिस प्रकार देहदश्सि जरायुज, अण्डज, स्वेदन और 
उद्धिब्ज---चारो प्रकारके प्राणी पद्चमूतमात्र &, उसी 
प्रकार सम्यूर्ण जीवोमें आत्माको और आत्मामें सम्पूर्ण 
जीवोकी अनन्यभावसे अनुगत देखे ॥9२॥ जिस प्रकार 
एक ही अग्नि अपने पृषक्षृथक आश्रयोमें उनकी 
विभिन्‍तताके कारण भिन्न-भिन्न आकारका दिखायी देता 
है, उसी प्रकार देव-मनुष्यादि ररीरोंमें रहनेताला एकही 
आत्मा अपने आश्रयोंके गुण-मेदके कारण भिन्‍न-मिन्‍्न 
प्रकारका भासता है || 9७३ ॥ अतः मगवानका भक्त 
जीवके खरूपको छिपा देनेबाली कार्यकारणरूपसे 
परिणामको प्राप्त हुई भगवानकी इस अचिन्त्य शक्तिमयी 
मायाको भग्वानकी कृपासे ही जीतकर अपने वास्तविक 
खरूप---अक्नरूपमे स्ित होता है ॥ ४४ ॥ 
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उन्तीसवों अध्याय 


भ्क्तिका मर्म ओर कालकी महिमा 


देवहतिने पूछा--प्रभो ! प्रकृति » पुरुष और महत- 
तजादिका जैसा कक्षण सांख्यशात्रमे कहा गया है 
बार करा उनका वास्तविक खरूप अछाग-अछूग 
दे जर भक्तियोगको द्वी जिंसका प्रयोजन 


कहा गया है, वह आपने मुझे बताया | अब हैपा करके 
भक्तियोगका मार्ग मुझे विस्तारपृूवंक बताइये ॥ १-२ ॥ 
इसके सित्रा जीवोकी जन्म-मरणरूपा अनेक अकारकी 
गतियोका भी वर्णन कीजिये; जिनके छुननेसे जीवको 


ततीय रकृनन्‍्ध्‌ 
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सब प्रकारकी वस्तुओंसे वेराग्य होता है ॥३॥ 
जिसके भयसे लोग शुभ कमोंमे प्रवत्त होते है और 
जो ब्रह्मादिका भी शासन करनेवाला है, उस सर्वंसमथे 
कालका खरूप भी आप मुज्से कहिये ॥| 9 ॥ ज्ञान- 
दइष्टिके छुप्त हो जानेके कारण देहादि मिथ्या वस्तुओमे 
जिन्हे आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धिकि कर्मासक्त 
रहनेके कारण अत्यन्त श्रमित होकर जो चिरकाल्से 
अपार अन्धकारमय संसारमें सोये पडे है, उन्हे जगाने- 
के लिये आप योगग्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए है ॥५॥ 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--कुरुश्रेष्ठ विदुरजी ! माताके 
ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिलजीने उनकी 
प्रशंसा की और जीबोंके प्रति दयासे दृवीभूत हो वड़ी 
प्रसन्‍नताके साथ उनसे इस प्रकार बोले ॥ ६॥ 


श्रीभगवा नने कहा--माताजी | साधकोके भावके 
अनुसार मक्तियोगका अनेक प्रकारसे प्रकाश होता है, 
क्योकि खभाव और गुणोके भेदसे मनुष्योके भावमें भी 
विभिन्‍नता आ जाती है ॥७॥ जो भेददर्शा क्रोधी पुरुष 
हृदयमे हिंसा, दम्म अथवा मात्सयका भाव रखकर मुझसे 
प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है ॥ ८ ॥ जो पुरुष 
विषय, यश और ऐश्रयेंकी कामनासे प्रतिमादिमे मेरा 
मेदभावसे पूजन करता हैं, वह राजस भक्त है ॥ ९॥ 
जो व्यक्ति पापोंका क्षय करनेके लिये, परमात्माको अर्पंण 
करनेके लिये और पूजन करना कर्त्तव्य है---इस ब॒द्धिसे 
मेरा मेदभावसे पूजन करता है, वह साचिक भक्त है॥ १ ०|| 
जिस प्रकार गड्जाका प्रवाह अखण्डरूपसे समुद्रकी ओर 
बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणोके श्रवणमात्रसे 
मनकी गतिका तेल्धारावत्‌ अविब्छिन्न रूपसे मुझ स्वीन्त- 
यमीके ग्रति हो जाना तथा मुन्न पुरुषोत्तममें निष्काम 
और अनन्य प्रेम होना--यह निर्गुण भक्तियोगका लक्षण 
कहा गया है ॥ ११-१२ ॥ ऐसे निष्काम भक्त, दिये 
जानेपर भी, मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य, सा्ट, 
सामीप्य, सारूप्य और साथुज्यँ मोक्षतक नहीं लेते--- 
॥ १३ ॥ भगवत-सेवाके लिये मुक्तिका तिरस्कार करने- 
वाला यह भक्तियोग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा 
गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणोको छाँघकर मेरे 
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भावको-मेरे ग्रेमछूप अप्राकृत खरूपको प्राप्त हो जाता 
है॥ १० ॥ ह 
निष्काममावसे श्रद्धापूवंक अपने नित्य-नैमित्तिक कतेव्यो- 
का पाछुन कर, नित्यप्रति हिंसारहित उत्तम क्रियायोगका 
अनुष्ठान करने, मेरी ग्रतिमाका दशेन, स्पर्श, पूजा, 
स्तुति और बन्दना करने, ग्राणियोंमे मेरी भावना करने, 
धैर्य और वेराग्यके अवछम्ब॒न, महापुरुषोंका मान, दीनोपर 
दया और समान स्थितिवालोके प्रति मित्रताका व्यवहार 
करने, यम-नियमोका पालन, अध्यात्मशासत्रोका श्रवण और 
मेरे नामोका उच्च खरसे कीतेन करनेसे तथा मनकी 
सरलता, सत्पुरुषोंके संग और अहड्लारके त्यागसे मेरे 
वर्मोका ( मागवतघर्मोका ) अनुष्ठान करनेवाले भक्त 
पुरुषका वित्त अत्यन्त शुद्ध होकर मेरे गुणोके श्रवणमात्रसे 
अनायास ही मुझमे छग जाता है ॥ १५-१९ ॥ 


जिस प्रकार वायुके द्वारा उड़कर जानेबाला गन्ध 
अपने आश्रय पुप्पसे प्राणेन्द्रियतक पहुँच जाता है, उसी 
प्रकार भक्तियोगमे तत्पर और राग-द्वेषादि विकारोसे शून्य 
चित्त परमात्माको प्राप्त कर लेता है ॥| २० ॥ मै आत्मा-| 
रूपसे सदा सभी जीवोंमे स्थित हूँ; इसलिये जो छोग | 
पुञ्त सबभूतस्थित परमात्माका अनादर करके केवल: 
प्रतिमामे ही मेरा पूजन करते है, उनकी वह पूजा खॉग-' 
मात्र है| २१ ॥ में सबका आत्मा, परमेद्वर सभी भूतोमें 
स्थित हैँ; ऐसी दशामे जो मोहबश मेरी उपेक्षा करके 
केवल प्रतिमाके पृूजनमे ही छगा रहता है, वह तो मानो 
भस्ममें ही हवन करता है ॥ २२ ॥ जो सेददर्शी और 
अमिमानी पुरुष दूसरे जीवोके साथ बेर बॉधता है और 
इस प्रकार उनके शरीरोमे विमान मुझ आत्मासे ही 
दंष करता है, उसके मनको कभी शान्ति नहीं मिल 
सकती ॥ २३ ॥ माताजी ! जो दूसरे जीवोंका अपमान 
करता है, वह बहुत-सी घटिया-बढिया सामग्रियोसे अनेक 
प्रकारके विधि-विधानके साथ मेरी मूर््तिका पूजन भी करे 
तो भी में उससे प्रसन्न नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 
मनुष्य अपने घर्मका अनुष्ठान करता हुआ तबतक मुझ ईश्वर- / 
की प्रतिमा आदिमे पृजा करता रहे, जबतक उसे अपने! 
हृदयमे एवं सम्पूर्ण प्राणियोमें स्थित परमात्माका अनुभव 
न हो जाय ॥२८॥ जो व्यक्ति आत्मा और परमात्माके | 


१. भगवानके नित्यधाममें निवास, २. भगवानके समान ऐश्यमोग, ३. भगवानकी नित्यसमीपता; ४- भगवान- 
का-सा रूप ओर ५. भगवानके विग्रइमें समा जाना, उनसे एक हो जाना या ब्रह्मरूप प्राप्त कर लेना | 
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श्रीमद्धागवत 
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बीचमें थोड़ा-सा भी अन्तर करता है, उस भेददर्शी- 
को मे मृत्युरूपसे महान भय उपस्थित करता हूँ ॥२६॥ 
अतः सम्पूर्ण प्राणियोके भीतर घर बनाकर उन ग्राणियोंके 
ही रूपमें स्थित मुझ परमात्माका यथायोग्य दान, मान, 
मित्रताके व्यवह्यार तथा समदश्टिके द्वारा प_जन करना 
चाहिये ॥ २७ ॥ 
माताजी | पाषाणादि अचेतनोकी अपेक्षा वृक्षादि जीव 
श्रेष्ठ है, उनसे श्वास लेनेवाले प्राणी श्रेष्ठ है, उनमें मी मनवाले 
प्राणी उत्तम और उनसे इन्द्रियकी बृत्तियोंसे युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। 
सेन्द्रिय प्राणियोमे भी केबल स्पशका अनुभव करनेवालोंकी 
अपेक्षा रसका ग्रहण कर सकनेवाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं तथा 
रसवेत्ताओकी अपेक्षा गन्धका अनुभव करनेवाले (भ्रमरादि) 
और गन्धका ग्रहण करनेवालोसे भी शब्दका ग्रहण करने- 
वाले (सर्पादि ) श्रेष्ठ है ॥| २८-२९ || उनसे भी रूपका 
अनुभव करनेवाले ( काकादि ) उत्तम है और उनकी 
अपेक्षा जिनके ऊपर-नीचे दोनो ओर दोॉत होते हैं, वे 
जीव श्रेष्ठ हैं | उनमें भी बिना पैरवालोसे बहुतसे चरणवाले 
श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरणोंवालोसे चार चरणवाले और 
चार चरणवालेसे भी दो चरणवाले मनुष्य श्रेष्ठ है || ३० ॥ 
मनुष्योमें भी चार वर्ण श्रेष्ठ है; उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं । 
ब्राह्मणोमें वेदकों जाननेवाले उत्तम हैं और वेदज्ञोमें भी 
वेदका तादय जाननेवाले श्रेष्ठ हैं ॥ ३१ ॥ तात्पर्य 
जाननेवालोसे संशय निवारण करनेवाले, उनसे भी अपने 
वर्णाश्रमोचित धरमंका पालन करनेवाले तथा उनसे भी 
आसक्तिका त्याग और अपने धर्मका निष्कामभावसे 
आचरण करनेवाले श्रेष्ठ है ॥| ३९ ॥ उनकी अपेक्षा भी 
जो छोग अपने सम्प्र्ण कर्म, उनके फल तथा अपने 
शरीरको भी मुझे ही अपंण करके भेदभाव छोडकर मेरी 
उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ है | इस प्रकार मुझे ही 
चित्त और कर्म समर्पण करनेवाले अकर्तता और समदर्शा 
पुरुषसे बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दीखता ॥ ३३ ॥ 
अतः यह मानकर कि जीवरूप अपने अंशसे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ही सबमें अनुगत है, इन समस्त ग्राणियोको 
बडे आदरके साथ मनसे प्रणाम करे ॥ ३७ ॥ 
माताजी | इस प्रकार मैने तुम्हारे लिये भक्तियोग 
और अशज्योगका वर्णन किया । इनमेंसे एकका भी साधन 








करनेसे जीव परमपुरुष भगवानको प्राप्त कर सकता 
है || ३५ ॥ भगवान्‌ परमात्मा पद्रह्मका अद्भुत प्रभाव- 
सम्पन्त तथा जागतिक पदार्थेके नानाविध वैचित्र्यका 
हेतुभूत खरूपविशेष ही “काल? नामसे विख्यात हैं | 
प्रकृति और पुरुष इसीके रूप हैं तथा इनसे यह प्रथक्‌ 
भी हैं। नाना प्रकारके कर्मोका मूल अच्ट भी यही हैं 
तथा इसीसे महत्तत्वादिके अभिमानी मेददर्शा ग्राणियों- 
को सदा भय लगा रहता हैं ॥ ३६-३७ ॥ 

जी सवका आश्रय होनेके कारण समस्त प्राणियोमिं 
अनुप्रविष्ट होकर भूतोद्वारा ही उनका संह्वार करता है, वह 
जगत्‌का शासन करनेवाले व्रह्मादिका भी प्रभु भगवान्‌ काल 
द्वी यज्ञोंका फल ठेनेवाला विष्णु हैं ॥३८॥ इसका नतो 
कोई मित्र है न कोई शत्रु ओर न तो कोई सगा-सम्त्रन्धी दी 
है | यह सर्वदा सजग रहता हैं और अपने खरूपभूत 
श्रीभगवानकी भूलकर भोगरूप ग्रमादमें पडे हुए प्राणियोपर 
आक्रमण करके उनका संहार करता है | ३९ || इसीके 
भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सूर्य तपता हैं, 
इसीके मयसे इन्द्र वर्षा करते हैं ओर इसीके भयसे तारे 
चमकते है॥ ०० ॥ इसीसे मयभीत होकर ओषधियोके 
सहित लताएँ और सारी वनस्पतियाँ समय-समयपर फल- 
फूल धारण करती है || 9१॥ इसीके डरसे नदियाँ 
बहती हैं. और समुद्र अपनी मयादासे बाहर नहीं जाता । 
इसीके मयसे अग्नि प्रज्यलित होती है और पर्वतोंके 
सहित प्रध्बी जलमें नहीं ड्बती ॥|०२॥ इसीके शासनसे 
यह आकाश जीवित प्राणियोंकों स्वास-ग्रश्मासके डिये 
अबकादश देता है और महत्तत्व अहंकाररूप शरीरका 
सात आवरणोसे युक्त ब्रह्माण्डके रूपमें विस्तार करता 
है ॥ 9३ ॥ इस कालके ही भयसे सच्तादि गुणोके 
नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह सारा 
चराचर जगत्‌ है, अपने जगत-रचना आदि कार्येमि 
युगक्रमसे तत्पर रहते है ॥ ४४ || अविनाशी काल 
खय॑ अनादि फिन्तु दूसरोका आदिकर्ता ( उत्पादक ) 
है तथा खय॑ अनन्त होकर भी दूसरोका अन्त करने- 
बाला है | यह पितासे पुत्रकी उत्पत्ति कराता हुआ सारे 
जगवकी रचना करता है और अपनी संहारशक्ति मृत्युके 
द्वारा यमराजको भी मरवाकर इसका अन्त कर देता है॥ 9 ५॥॥ 
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तीसवो अध्याय 


बेह-गेहमें आसक्त पुरुषीकी अधोगतिका चर्णन 


श्रीकपिलदेवजी कहते हँ--माताजी | जिस प्रकार 
वायुके द्वारा उडाया जानेबाला मेघसमूह उसके बलकों 
नही जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान्‌ काल- 
की ग्रेरणासे मिन्‍न-मिन्‍न अबस्थाओं तथा योनियोमे भ्रमण 
करता रहता है, किन्तु उसके प्रबल पराक्रमको नहीं 
जानता ॥ १ ॥ जीत्र खुखकी अभिलाषासे जिस-जिस 
वस्तुको बड़े कष्टसे प्राप्त करता है, उसी-उसीको भगवान्‌ 
काल बिनष्ट कर देता है---जिसके लिये उसे बड़ा 
शोक होता है ॥ २ | इसका कारण यही है कि यह 
मन्दमति जीव अपने इस नाशवान्‌ शरीर तथा उसके 
सम्बन्धियोके घर, खेत और धन आदिको मोहबश 
नित्य मान लेता है ॥ ३ ॥ इस संसारमें यह जीव 
जिस-जिस योनिमे जन्म लेता है, उसी-उसीमें आनन्द 
मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता ॥ 9 ॥ 
यह भगवानकी मायासे ऐसा मोहितः हो रहा है कि 
कमवश नारकी योनियोमे जन्म लेनेपर भी वहाँके विष्ठा 
आदि भोगेमिं ही सुख माननेके कारण उसे भी छोड़ना 
नहीं चाहता || ५ || यह मूखे अपने शरीर, सी, पुत्र, 
गृह, पशु, धन और बन्धु-बान्धवोमे अत्यन्त आसक्त होकर 
उनके सम्बन्धर्में नाना प्रकारके मनोरथ करता हुआ 
अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता है ॥ ६॥ इनके 
पाकन-पोषणकी चिन्तासे इसके सम्पूर्ण अड्ढ जल्ते 
रहते है; तथापिदरर्वासनाओंसे दूषित हृदय होनेके कारण 
यह मूढ निरन्तर इन्ही के लिये तरह-तरहके पाप करता रहता 
है ॥ ७॥ कुछठा स्ियोके द्वारा एकान्तमें सम्भोगादिके 
समय प्रदर्शित किये हुए कपठपू्ण प्रेममे तथा बालकों- 
की मीठी-मीठी बातोमें मन और इन्द्रियोके फैंस जानेसे 
गृहस्थ पुरुष धरके दुःख-प्रधान कपटपूर्ण क्मोमें लिए 
हो जाता है । उस समय बहुत सावधानी करनेपर यदि 
उसे किसी दुःखका प्रतीकार करनेमें सफलता मिल 
जाती है, तो उसे ही वह सुख-सा मान लेता है ॥ ८-९॥ 
जहाँ-तहोंसि भयद्भुर हिंसावृत्तिके द्वारा धन 
सम्चयकर यह ऐसे छोगोंका पोषण करता है, जिनके 
पोषणसे नरकमें जाता है| खय॑ तो उनके खाने-पीनेसे 
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बचे हुए अन्नको ही खाकर रहता है || १० ॥ बार-बार 
प्रययन करनेपर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं 
चलती तो यह लोमवश अथीर हो जानेसे दूसरेके 
घनकी इच्छा करने छठगता है ॥ ११॥ जब मन्द- 
भाग्यके कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और 
यह मन्दबुद्धि धनहीन होकर कुटुम्बके भरण-पोषणमे 
असमर्थ हो जाता है, तब अत्यन्त दीन और चिन्तातुर 
होकर लंबी-लंबी सोंसें छोडने छगता है॥ १२॥ 

इसे अपने पालन-पोषणमे असमथ देखकर वे ख्री- 
पुत्रादि इसका पहलेके समान आदर नहीं करते; जेसे 
कृपण किसान बूढे बेलकी उपेक्षा कर देते है || १३ ॥ 
फिर भी इसे, वैराग्यः नहीं होता | जिन्हे उसने ख़बं 
पाछा था, वें ही अब उसका पालन करते है, दृद्धा- 
वस्थाके कारण. इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी 
हो जाता है, अग्नि मन्द पड जाती है, भोजन ओर 
पुरुष्मर्थ दोनों ही कम हो जाते है। वह मरणोन्मुख 
होकर घरमें पड़ा रहता है और कुत्तेकी भांति ल्री- 
पत्रादिके अपमानप्रवक दिये हुए टुकड़े खाकर जीवन- 
निर्वाह करता है ॥ १०-१५ ॥ सृत्युका समय निकट 
आनेपर वायुके उत्क्रमणसे इसकी पुतलियाँ चढ जाती 
है, खास-प्रश्यासकी नलिकाएँ कफसे रुक जाती है, 
खाँसने और साँस लेनेमें भी इसे बड़ा कष्ट होता है 
तथा. कफ बढ जानेके कारण कण्ठमें घुरघुराहट होने 
लगती है ॥ १६ ॥ यह अपने शोकातुर बन्धु-वान्धवो- 
से घिरा हुआ पढा रहता है और मृत्युपाशके वशीभूत 
हो जानेसे उनके बुलानेपर भी नहीं बोल सकता ॥१७॥ 


इस प्रकार जो मूह पुरुष इन्द्रियोको न जीतकर 
निरन्तर कुटुम्ब-पोषणमें ही रुगा रहता है, वह रोते हुए 
खजनोंके बीच अत्यन्त वेदनासे अचेत होकर मृत्युको 
प्राप्त होता है ॥| १८ ॥ इस अवसरपर उसे लेनेके 
लिये. अति भयझ्डर और रोपयुक्त नेत्रोंवांले जो दो 
यसदूत आते हैं, उन्हे देखकर वह मयके कारण मल- 
मूत्र कर देता है ॥ १९॥ वे यमदूत उसे यातना- 


१७८ 


श्रीमद्भागवत 








देहमें डाल देते है और फिर जिस ग्रकार सिपाही किसी 
अपराधीको ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गलेमे रस्सी 
वॉबकर वलात्कारसे यमछोककी लंबी यात्रा उसे ले 
जाते हैं || २० | उनकी घुड़कियोसे उसका हृदय 
फटने और शरीर कॉपने लगता है, मार्गमे उसे कुत्ते 
नोचते हैं | उस समय अपने पापोकों याद करके वह 
व्याकुछ हो उठता है ॥ २१ ॥ भूख-प्यास उसे वेचेन 
कर देती है तथा घाम, दावानल और छेंसे वह तप 
जाता है | ऐसी अत्रस्थामे जरू और विश्राम-स्थानसे 
रहित उस तप्त बालुकामय मार्गमे जब उसे एक पग 
आगे बढनेकी भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पी5- 
पर कोडे बरसाते हैं, तव बडे कट्टसे उसे चलना ही 
पडता है || २२ ॥ वह जहॉ-तहाँ थककर गिर जाता 
है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आनेपर फिर उठता है | 
इस प्रकार अति दु.खमय मार्गसे अत्यन्त क्रूर 
यमदृत उसे शीघ्रतासे यमपुरीको ले जाते है || २ ३॥ यमलेक- 
का माग निन्‍्यानवे हजार योजन है| इतने लंबे मार्ग- 
को दो-ही-तीन मुह॒तभे ते करके वह नरकमे तरह- 
तरहकी यातनाएँ भोगता है ॥ २४ ॥ वहाँ उसके 
श़रीरकी धधकती छकडियो आदिके बीचमें डाल- 
कर जलाया जाता है, कही स्वयं और दूसरोके द्वारा 
काट-काटकर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता 
है।| २५ ॥ अमपुरीके कुत्तो अथवा गिद्दोद्ारा जीते- 
जी उसकी ओते खींची जाती है । सॉप, विच्छू और 
डॉस आदि डसनेवाले तथा डक मारनेवाले जीवोसे 
शरीरको पीड़ा पहुँचायी जाती है || २६ | शरीरको 
काटकर टुकडे-टुकडे किये जाते हैं | उसे हाथियोसे 
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चिराया जाता है, परवंतशिखरोंसे गिराया जाता है 
अथवा जल या गढेमे डालकर बन्द कर दिया जाता 
है ॥२७॥ ये सब यातनाएंँ तथा इसी प्रकार 
तामिस्र, अन्धतामिश्न एव रौरच आदि नरकोंकी और 
भी अनेकों यन्त्रणाएँ, क्री हो या पुरुष, उस जीबको 
पारस्परिक ससगसे होनेवाले पापके कारण भोगनी ही 
पडती है || २८ ॥ माताजी ! कुछ छोगोका कहना 
है कि ख्ग और नरक तो इसी छोकमे है, क्योंकि जो 
नारकी यातनाएँ है, वे यहाँ भी देखी जाती है ॥२९॥ 

इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुम्बका ही 
पालन करनेत्राल्ल अथवा केवछ अपना ही पेठ भरनेवाढ्य 
पुरुष उन कुठुम्ब और शरीर--दोनोको यहां छोडकर 
मरनेके वाद अपने किये हुए पापोका ऐसा फछ भोगता 
है | ३० ॥ अपने इस शरीरको यहीं छोड़कर प्राणियो- 
से द्वोह करके एकत्रित किये हुए पापरूप पाथेय्को 
साथ लेकर वह अकेला ही नरकमें जाता है || ३१॥ 
मनुष्य अपने कुटुम्बका पेट पालनेमे जो अन्याय करता 
है, उसका देवविहित कुफछ वह॒नरकमे जाकर भोगता 
है | उस समय वह ऐसा बव्याकुल होता है, मानो 
उसका स्वस्थ छुट गया हो || २२ ॥ जो पुरुष निरी 
पापकी कमाईसे ही अपने परिवारका पाछन करनेमें 
व्यस्त रहता है, वह अन्धतामिसत्र नरकमें जाता है--- 
जो नरकोमे चरम सीमाका कष्टप्रद स्थान है || ३३ ॥ 
मनुष्य-जन्म मिलनेंके पत्र जितनी भी यातनाएँ है तथा 
शूकर-कूकरादि योनियोके जितने कष्ट है, उन सबको 
क्रमसे भोगकर शुद्ध हो जानेपर वह फिर मनुष्ययोनिमें 
जन्म लेता है || २४ ॥ 





इकतीसवों अध्याय 


मजुप्ययोनिको प्राप्त हुए जीवकी गतिका वर्णन 


श्रीभगवान्‌ कहते हँ--माताजी ! जब जीवको 
मनुप्यगरीरमे जन्म लेना होता है, तो वह भगवानकी 
प्रेरणासे अपने पृत्र॑कर्मानुसार देहग्रातिकि लिये पुरुषके 
वीयकणके द्वारा खीके उदरमें प्रवेश करता है॥ १॥ 
वहाँ ब्रह् एक रात्रिमं ख्ीके रजमें मिलकर एकरूप 


कलल बन जाता है, पॉच रात्रिमे बुद्बुदरूप हो जाता 
है, दस दिनमें वेरके समान कुछ कठिन हो जाता है 
ओर उसके बाद मांसपेशी अथवा अण्डज प्राणियोमें 
अण्डेके रूपमे परिणत हो जाता है॥ २ ॥ एक 
महीनेमें उसके सिर निकछ आता है, दो मासमे हाथ-पॉव 
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आदि अड्लोंका विभाग हो जाता है और तीन मासमे 
नख, रोम, अस्थि, चर्म, द्री-पुरुषके चिह्न तथा अन्य 
छिद्र उत्पन्न हो जाते है ॥ ३ ॥ चार मासमें उसमें 
मासादि सातो धातुएँ पैदा हो जाती है, पॉचवे महीनेमे 
भूख-प्यास छगने छगती है और छठे मासमे श्लिल्लीसे 
लिपटकर बह दाहिनी कोखमें धूमने लगता है || ४ ॥ 
उस समय माताके खाये हुए अन्न-जलू आदिसे उसकी 
सब थधातुएँ पुष्ठ होने छगती है और वह कमि 
आदि जन्‍्तुओंके उत्पत्तिथान उस जघन्य मल-मूत्नके 
गढेमे पडा रहता है ॥ ५ ॥ वह सुकुमार तो होता 
ही है; इसलिये जब बहाँके भूखे कीडे उसके अड्ड- 
प्रत्यड्ू नोचते है, तब अत्यन्त क्‍्लेशके कारण वह 
क्षण-क्षणमे अचेत हो जाता है || ६ ॥ माताके खाये 
हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खेंड़े 
आदि उम्र पदार्थोका स्पर्श होनेसे उसके सारे शरीरमें 
पीडा होने छगती है || ७ || वह जीव माताके 
गर्भोशयमे भिल्लीसे लिपटणा और ऑतोसे घिरा रहता 
है । उसका पसिर पेटकी ओर तथा पीठ और गर्दन 
कुण्डलाकार मुड़े रहते हैं || ८ ॥ 

वह पिंजडेमे बंद पक्षीके समान पराधीन एव 
अड्जोको हिलाने-डुछानेमे भी असमर्थ रहता है । 
इसी समय अदुृष्टकी प्रेरणासे उसे स्मरणशक्ति 
प्रात होती है | तब अपने सैकडो जनन्‍्मोके 
कम याद आ जाते है और वह बेचैन हो 
जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है । ऐसी 
अवस्थामें उसे क्‍या शान्ति मिल सकती है ?॥ ०९ ॥ 
सातवों महीना आरम्भ होनेपर उसमे ज्ञानशक्तिका भी 
उन्मेष हो जाता है, परन्तु प्रसृतिवायुसे चलायमान 
रनेके कारण वह उसी उठरमें उत्पन्न हुए विष्लाके 
कीड़ोके समान एक स्थानपर नहीं रह सकता ॥१०॥ 
तब सप्तवातुमय स्थूल्शरीरसे बंधा हुआ वह देहात्म- 
दर्शा जीव अत्यन्त भयभीत होकर दीन वाणीसे कृपा 
याचना करता हुआ, हाथ जोड़कर उस ग्रभुुकी स्तुति 
करता है, जिसने उसे माताके गर्भमे डाला है || ११॥ 

जीव कहता है--मै बडा अधम हूँ; अभगवानने 
मुझे जो इस ग्रकारकी गति दिखायी है, वह मेरे योग्य 


वेतीय स्कन्य 
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ही है | वे अपनी शरणमें आये हुए इस नखर जगवकी 
रक्षाके लिये ही अनेक प्रकारके रूप घारण करते है; 
अतः मै भी भूतछूपर व्रिचरण करनेवाले उन्हींके निर्भय 
चरणारविन्दोंकी शरण लेता हँँ॥१२॥ जो इस 
माताके उदरमे देह, इन्द्रिय और अन्तःकरणरूपा माया- 
का आश्रय कर पुण्य-पापरूप कर्मोंसे आच्छादित रहने- 
के कारण बद्ध-से जान पड़ते है, अपने सनन्‍्तत्त हृढ्यमें 
स्फुरित होनेवाले उन विशुद्ध ( उपाधिरहित ), भविकारी 
और अखण्ड बोघखरूप परमात्माकों मै नमस्कार करता 
हैँ ॥ १३ ॥ में वस्तुतः शरीरादिसे रहित ( असन्न ) 
होनेपर भी देखनेमें पा्चमीतिक शरीरसे सम्बद्ध हूँ और 
इसीलिये इन्द्रिय, गुण, शब्दादि विषय और चिदामास 
( अहड्जार ) रूप जान पड़ता हूँ | अतः इस शरीरादि- 
के आवरणसे जिनकी महिमा कुण्ठित नहीं हुई है, उन 
प्रकृति और पुरुषके नियन्ता सर्वज्ञ ( विद्याशक्तिसम्पन्न ) 
परमपुरुषकी में बन्दना करता हूँ ॥ १४ ॥ उन्‍्हींकी 
मायासे अपने खरूपकी स्मृति नष्ट हो जानेके कारण 
यह जीव अनेक प्रकारके सत्तादि गुण और कमेके 
बन्धनसे युक्त इस संसारमार्गमे तरह-तरहके कष्ट श्लेल्ता 
हुआ भठकता रहता है; अत: उन परमपुरुष परमात्माकी 
क्पाके त्रिना और किस युक्तिसे इसे अपने खरूपका 
ज्ञन हो सकता है ॥ १७५ ॥ घुझे जो यह ज्रेकालिक 
ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया 
है; क्योकि स्थावर-जंगम समस्त पग्राणियोमे एकमात्र वे 
ही तो अन्तर्यामीरूप अंशसे विद्यमान है | अतः 
जीवरूप कर्मजनित पदवीका अनुवर्तेन करनेवाले हम 
अपने त्रिविध तापोकी शान्तिके लिये उन्हींका भजन 
करते है ॥ १६ ॥ 

भगवन्‌ | यह देहधारी जीव दूसरी (माताके) देहके 
उदरके भीतर मल, मृत्न और रुघिरके कुएँमें गिरा हुआ 
हैं, उसकी जठराग्निसे इसका शरीर अत्यन्त सन्तप्त हो 
रहा है । उससे निकलनेकी इच्छा करता हुआ यह 
अपने महीने गिन रहा हैं | भगवन्‌ ] अब इस दीनको 
यहाँसे कत्र निकाला जायगा १ ॥ १७ ॥ खामिन्‌ ] आप 
बढ़े दयाढ हैं, आप-जैसे उदार प्रभुने ही' इस दस 
मासके जीतव्रको ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीनबन्धो ! 
इस अपने किये हुए उपकारसे ही आप प्रसन्न हों; 
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श्रीमद्वार्गर्तें 
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क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार- 
का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है | १८ ॥ 


प्रभो | ससारके ये पश्चु-पक्षी आदि अन्य जीव तो 
अपनी मूढ़ वुद्धिकि अनुसार अपने शरीरमें होनेवाले 
सुख-दुःखादिका ही अनुभव करते है; किन्तु मै तो 
आपकी कृपासे शम-दमादि साधनसम्पन्न शरीरसे युक्त 
हुआ हैँ, अतः आपकी दी हुई विवेकबती बुद्धिसे आप 
पुराणपुरुषको अपने शरीरके बाहर और भीतर अहद्जारके 
आश्रयभूत आत्माकी भॉति प्रत्यक्ष अनुभव करता 
हँ॥ १९॥ भगवनू | इस अत्यन्त दु.खसे भरे हुए 
गर्भाशयमें यद्यपि मै बड़े कश्से रह रहा हूँ, तो भी इससे 
बाहर निकलकर संसारमय अन्धकूपमें गिरनेकी मुझे 
बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योकि उसमें जानेवाले जीवको 
आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर- 
में अहबुद्धि हो जाती है 'और उसके परिणाममें उसे फिर 
इस ससारचक्रमें ही पड़ना होता है ॥ २० [| अतः मैं 
व्याकुछताको छोडकर हद यमें श्रीविष्णु भगवान्‌के चरणोको 
स्थापितकर अपनी बुद्धिकी सहायतासे ही अपनेको 
बहुत शीघ्र इस संसाररूप समुद्रके पार लगा दूँगा, 
जिससे मुझे अनेक प्रकारके दोषोसे युक्त यह ससार- 
दुःख फिर न श्राप्त हो ॥ २१॥ 

श्रीकपिलदेवजी कहते हँ--माता ! वह दस महीने- 
का जीव गर्भमे ही जब इस- प्रकार विवेकसम्पन्न होकर 
भगवान्‌की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालकको 
प्रसत्कालकी वायु तत्काल बाहर आनेके लिये ढकेल्ती 
है ॥ २२ ॥ उसके सहसा ठेलनेपर वह वाढक अत्यन्त 
व्याकुल हो नीचे सिर करके बडे क४से बाहर निकलता 
है | उस समय उसके श्रासकी गति रुक जाती है और 
पू्वस्मृति न४ हो जाती है || २३ ॥ प्रथ्वीपर माताके 
रुधिर और मूत्रमे पड़ा हुआ वह बालक विष्ठाके कीड़ेके 
समान छठपठाता है । उसका गर्भवासका सारा ज्ञान 
नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति ( देहामिमान- 
रूप अज्ञान-दशा ) को प्राप्त होकर बार-बार जोर-जोरसे 
रोता है॥ २४ ॥ 

फिर जो छोग उसका अभिप्राय नहीं समंझ्न संकंते । 
उनके द्वारा उसका पालन-पोषण होता है | ऐसी भवस्था- 
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में उसे जो ग्रतिकूल्ता प्राप्त होती है, उसका निपेध 

करनेकी शक्ति भी उसमें नहीं होती || २० || जब 

उस नीवको शिक्षु-भवस्थामें मेढी कुचेडी खाटपर सुछा 

दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदज जीव 

चिपटे रहते है,'तब उसमें शरीरकों ख़ुजछाने, उठाने 

अथवा करवट बदलनेकी भी सामर्थ्य न होनेके कारण 
वह बढ़ा कष्ट पाता है ॥| २६ ॥ उसकी ब्वचा बड़ी 

कोमल होती है | उसे डॉस, मच्छर और खटमल आदि. 

उसी प्रकार काटते रहते हैं, जेंसे बढ़े कीडेको छोटे 

कीडे | इस समय उसका गर्भावस्‍्थाका सारा ज्ञान 

जाता रहता है, सित्रा रोनेके वह कुछ नहीं कर 

सकता | २७ ॥ 

इसी प्रकार बाल्य ( कौमार ) और पौगण्ड-अवस्थाओं- 

के दुःख भोगकर 'वह बालक युवावस्थामें पहुँचता 

'है | इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त 
-हीता, तो अज्ञानवदश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उत्ता है 
और वह शोकाकुछ हो जाता है ॥२८ ॥ देहके 
साथ ही-साथ अमिमान और क्रोध बढ जानेके कारण 

वह कामपरवश जीव अपना ही नाश करनेक्रे लिये 

दूसरे कामी पुरुषोके साथ वैर ठानता है ॥२९॥ खोटी 

बुद्धिवाछा वह अनानी जीत्र पद्नभूतोसे रचे हुए इस 

देहमें मिथ्यामिनिवेशके कारण निरन्तर मै-मेरेपनका 

अभिमान करने लगता है ॥३० ॥ जो शरीर इसे 

तृद्भधावस्था आदि अनेक प्रकारके कष्ट ही देता है तथा 

अविया और कर्मके सूत्रसे बवा रहनेके कारण सदा 
इसके पीछे लगा रहता है, उसीके लिये यह तरह-तरहके 

कर्म करता रहता है---जिनमें बंध जानेके कारण इसे 
बार-बार संसार-चक्रमें पड़ना होता है |॥३१॥ सन्मार्ग- 
में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्ा और उपस्थेन्द्रिय- 
'के भोगोंमें छगे हुए विषयी पुरुषोसे समागम हो जाता 
है और यह उनमे आस्था करके उन्हींका 'अनुगमन 
करने छगता है, तो पहलेके समान ही फिर नारकी 
योनियोमें पड़ता है || ३२ ॥ जिनके सट्ठसे इसके सत्य, 
शौच ( बाहर-भीतरकी पवित्रता ), दया, वाणी का संयम, 
बुद्धि, धन-सम्पत्ति,लज्जा, यश, क्षमा, मन और इन्द्रियों- 
का संयम तथा ऐश्वय आदि सभी सद्दुण नष्ट हो जाते 


० ३२ | 


वतीय स्कश्ध 
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हैं, उन अत्यन्त शोचनीय, खतियोंके क्रीडामंग ( खिलौने ), 
अशान्त, भूढ ओर देहात्मदर्शा असत्पुरुषोका सड्र कभी 
नहीं करना चाहिये || ३३-३४ ॥ क्योकि इस जीवको 
किसी औरका सड़ करनेसे ऐसा 'मोह और वन्धन नहीं 
होता, जेसा स्नी और स्रियोके सब्लियोंका सद्गभ करनेसे 
होता है ॥ २५ || एक बार अपनी पुत्री सरखतीको 
देखकर त्रह्माजी भी उसके रूप-छावण्यसे मोहित हो 
गये थे और उसके मृगीरूप होकर भागनेपर उसके पीछे 
निलजतापू्वक मृगरूप होकर दौड़ने रूगे ॥३६॥ उन्हीं 
ब्रह्माजीने मरीचि आदि प्रजापतियोकी तथा मरीचि.आदिने 
कश्यपादिकी और कद्यपादिने देव-मनुष्यादि प्राणियोकी 
सृष्टि की | अत; इनमें एक ऋषिप्रतच॒र नारायणकी छोड़ 
कर ऐसा कौन पुरुष -.हो सकता है, जिसकी बुद्धि 
खीरूपिणी मायासे मोहित न हो।॥ ३७.१| -भह्यो ! 
मेरी इस ल्ीरूपिणी मायाका बल तो देखो, जो अपने 
भ्ुकुटि-विछासमात्रसे अबड़े-बड़े दिखिजयी वीरोंको 
पैरोसे कुचछ देती है || ३२८ ॥ 


'जो' पुरुष योगक्रे परम पंदपर आरूड़ होना चाहता 
हो अथवा जिसे मेरी सेवाक्रे प्रभावसे आत्मा-अनात्माका 
विवेक हो गया हो, वह खियोका सड़ कभी न करे; क्योकि 
उन्हे ऐसे पुरुषके लिये नरकका ख़ुला द्वार बताया गया 
हैं [३०॥ भगवानकी रची हुई यह जो ख्रीरूपिणी माया 
धीरे-धीरे सेवा आदिके'मिससे पास आती है,' इसे तिनकोसे 
ढके “हुए कुएँके समान अपनी पृत्यु :ही समझे 4४ ०|॥| 

ञ्रीमें आसक्त रहनेके-कारण तथा अन्त समयमें खीका 
ही ध्यान रहनेसे जीवको ख्रीयोनि ग्राप्त'होती है । इस 
प्रकार ख्रीयोनिको प्राप्त हुआ जीव पुरुषरूपमे प्रतीत 
होनेवाली मेरी मायाको 'ही धन, पुत्र और गृह आदि 
देनेवाला अपना पति मानता“रहता है; सो जिस प्रकार 





व्याघेका गान कानोको प्रिय छगनेपर भी बेचारे भोले-भाले 
पशु-पक्षियोकी फैसाकर उनके नाशका ही कारण होता 
है---उसी ग्रकार उन पुत्र, पति और यृह आदिकी विधाता- 
की निश्चित की हुईं अपनी मृत्यु ही जाने | ३ १-४२॥ 
देवि | जीवरके उपाधिभूतत छिड्डदेहके द्वारा पुरुष एक 
छोकसे दूसरे छोकमें जाता है और अपने ग्रारब्धकर्मोंको 
ग्रेगता हुआ निरन्तर अन्य देहोकी प्रातिके लिये दूसरे 
कम करता रहता है ॥ 9३ ॥ जीवका उपाषिरूष 
लिड्रशरीर तो मोक्षपयन्त उसके साथ रहता है तथा 
भूत, 'इन्द्रिय और मनका कार्यरूप स्थूछशरीर इसका 


भोगाधिष्ठान है | इन दोनोंका परस्पर संगठित होकर , 
कार्य न करना ही प्राणीकी 'प्रृत्यु! है और दोनोका ' 


'साथ-साथ प्रकट होना 'जन्मः कहलाता है ॥ 9४ || 
' पदार्थोकी -उपलब्धिके स्थानरूप इस स्थूछुशरीरमें जब 
उनको' प्रहण करनेकी योग्यता नहीं रहती, यह उसका 
मरण है; और यह स्थूलशरीर-ही मे हँ---हस अभिमान- 
के साथ उसे देखना उसका जन्म है || ४५ ॥ नेत्रोमे 
जब किसी दोषके कारण 'रूपादिको देखनेकी योग्यता 
नहीं रहती, तभी उनमें 'रहनेवाढी चल्लु-इन्द्रिय भी रूप 
देखनेमे असमर्थ हो जाती है। और जब्र नेत्र और 
उनमें रहनेवाली इन्द्रिय दोनों ही रूप देखनेमे अप्तमर्थ 
हो जाते है, तभी इन दोनोके साक्षी जीवमें भी वह 
योग्यता * नह्हीं रहती || 9७६ || अतः मुमृक्ष पुरुषको 
मरणादिसे मय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिये | 
उसे जीवके खरूपको जानकर थेरय्यप्रबंक निःसड़भावसे 


बिचरना चाहिये तथा इस मायामय संसारमें योग-वेराग्य- | 
युक्त सम्यक॒/ज्ञानमयी बुद्धिसे शरीरको निक्षेप ( घरोहर ) ' 


। 


ही 45.2 


की भोति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए 
विचरण करना चाहिये ॥ ४७-४८ ॥ 


बततीसवों अध्याय 


'घूममार्ग और अचिरादि!मार्यसे जनिवालोंकी गंतिका और 
भक्तियोगकी उत्कृष्ठताका वर्णन, 


यमन चमक. 


भ्रीकपिलदेवजी कदते हें--माताजी ! जो पुरुष 
धरमें रहकर सकामभावसे गृहस्थके धर्मोका पालन 


करता है और उनके फलखरूप अथ एवं कामका ठप- 
भोग करके फिर उन्हींका अनुष्ठान करता रहता है, वह 


! 
। 
! 
॥। 
। 
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श्रीमद्भागवत 
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, तरह-तरहकी कामनाओसे मोहित रहने के कारण मगवद्धर्मो- 
; से विमुख हो जाता है. और यकज्ञोंद्वारा श्रद्वाबंक देवता 
तथा पितरोंकी ही आराघना करता रहता हैं ॥ १-१ ॥ 

, उसकी बुद्धि उसी ग्रकारकी श्रद्धासे युक्त रहती है, देवता 
और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं; अतः वह चन्द्रकोकमे 
_ जाकर उनके साथ सोमपान करता हैं. और किर पुण्य 
. क्षीण होनेपर इसी छोकमें लौट आता हैं ॥| ३ ॥ जिस 
_ समय ग्रल्यकालमें शेषशायी मग्वान्‌ शेपशस्यापर शयन 
; करते है, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियोंकी प्राप्त 
होनेवाले ये सत्र ठोक भी छीन हो जाते हैं ॥ 9 ॥ 
जो विवेकी पुरुष अपने धर्मोंका अर्थ और भोग- 

' ब्रिछासके लिये उपयोग नहीं करते, वल्कि मगवानकी 
; प्रसनताके लिये ही उनका पालन करते है-.-वे अना- 
सक्त, प्रशान्त, ज्ुद्धचित्त, निवृत्तिघमेपरायग, ममतारहित 
और अहड्ढजारशून्य पुरुष खघमंपालनरूप सत्तगुणके 
. द्वारा सबंथा जुद्धचित्त हो जाते है ॥ ५-६ || थे अन्तमे 
सुर्ममार्ग ( अचिमार्ग या देवयान ) के द्वारा सब्वेन्यापी 
पृ्पुरुष श्रीहरिकों ढी प्राप्त होते हैं--जो कार्य- 
कारणरूप जगतूके नियन्ता, संसारक उपादान-कारण 
ओर उसकी उद्पत्ति, पाठन एवं सहार करनेवाले 
हैं ॥७॥ जो छोग परमात्मइश्टिसे हिरण्यगर्भकी उपासना 
करते है, वे दो पराद्धमें होनेवाले ब्रह्माजीके प्रत्यपर्यन्त 
उनके सत्यछोकरम ही रहते है || ८ ॥ जिस समय 
देवतादिसे श्रेष्ठ अह्माजी अपने ह्रिपराद्धकालके अधिकार- 
को भोगकर प्रृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, 
इन्द्रिय, उनके विपय ( शब्दादि ) और अहड्ढजारादिके 
सहित सम्पूर्ण विश्वका संह्ार करनेकी इच्छासे त्रिगुणात्िका 
प्रकृतिके साथ एकरूप होकर निर्विशेष परमात्मामें छीन 
हो जाते है, उस समय प्राण और मनको जीते हुए वे 
विरक्त योगिगण भी देह त्यागकर उन भगवान ब््माजीमें 
ही प्रवेश करते है और फिर उन्हींके साथ परमानन्द- 
खरूप पुराणपुरुष पख्रह्ममें छीन हो जाते है । इससे 
पहले वें भगवानमें छीन नहीं - हुए, क्योंकि अबतक 
उनमें अहड्डार शोष था || ९-१० ॥ इसडिये माताजी | 

. जब तुम भी अत्यन्त भक्तिभावसे उन श्रीहरिकी ही 
, ए-शरणम जाओ; समस्त प्राणियोका हृदय-कमल ही 
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उनका मन्दिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव 
छुन ही लिया है ॥ ११ ॥ वेदगर्भ ब्रह्माजी भी--जो 
समस्त स्थावर-जड्रम प्राणियोके आदिकारण है---मरीचि 
आदि ऋषियो, योगेश्वरो, सनकादिको तथा योगग्रवरतक 
सिद्धोके सहित निष्काम कर्मके द्वारा आठिपुरुष पुरुष- 
ग्रेप् सगुण ब्रह्मकों ग्राप्त होकर भी, भेदर्दाष्टि और 
कर्द्लामिमानके कारण भगवदिच्छासे, जब संगकाल 
उपस्थित होता है तब, कालखप ईश्वरकी ग्रेरणासे गुणोमे 
क्षोम होनेपर फिर पर्वबत्‌ प्रकट हो जाते हैं॥|१२-१५॥ 
इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिंगण भी अपने-अपने कमौठुसार 
ब्रह्मजेकके ऐश्वर्यकों भोगकर भगवदिच्छासे गुणोमे क्षीम 
होनेपर पुनः इस छोकमें आ जाते है | १५॥ 
जिनका चित्त इस छोकमे आसक्त है और जो 
करमोमें श्रद्धा रखते है, वे वेदमें कहे हुए काम्य और 
नित्य कर्मोका साज़ोपाड़ अनुष्ठान करनेमे ही रूगे रहते 
हैं ॥ १६ ॥ उनकी बुद्धि रजोगुणकी अधिकताकेकारण 
कुण्ठित रहती है, हृदयमे कामनाओंका जाल फेल 
रहता है और इन्द्रियाँ उनके वशमे नहीं होतीं; बस, 
अपने घरोमे ही आसक्त होकर जे नित्यप्रति पितरोकी 
पूजामें लगे रहते है ॥| १७ ॥| ये छोग अथ, धर्म और 
कामके ही परायण होते है, इसलिये जिनके महान्‌ 
पराक्रम अत्यन्त कीर्तनीय है, उन भवभयहारी 
श्रीमधुसूद्नभगवानकी कथा-वार्ताओसे तो ये विम्ुख 
ही रहते हैं || १८ ॥ हाय ! विष्ठा-मोजी कृकर-सृकर 
आदि जीबोके विष्ठा चाहनेके समान जो मनुष्य भग- 
वत्कथामृतको छोड़कर निन्दित विषय-बातौओको सुनते 
है--वे तो अवश्य ही विधाताके मारे हुए है, उनका 
बड़ा ही मन्द भाग्य है॥ १९॥ गर्माधानसे लेकर 
अन्येश्तिक सब संस्कारोको विधिपूर्वक करनेवाले ये 
सकामकर्मी सूर्यसे दक्षिण ओरके पितृयान या धूममार्ग- 
से पिनत्रीश्वर अर्यमाके छोकमें जाते है और फ़िर अपनी 
ही सन्ततिके वंशमे उत्पन्न होते है ||२०॥ माताजी ! 
पितृछोकके मोश्र भोग लेनेपर जब उनके पुण्य क्षीण हो 
जाते हैं, तब देवतालोग उन्हे वहॉके ऐग्वर्यसे च्युत कर देते 
हैं ओर फिर उन्हे विवश होकर तुरंत ही इस छोकमे 
गिरना पड़ता हैं ॥ २१॥ इसलिये माताजी | जिनके 
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चरण-कमर् सदा भजनेयोग्य हैं, उन भगवानका तुमे 
उन्हींके गुणोंका आश्रय लेनेवाली भक्तिके द्वारा सब 
प्रकारसे (मन, वाणी और शरीरसे) भजन करो ॥२२॥ 
भगवान्‌ वासुदेवके प्रति किया हुआ भक्तियोग 
तुरंत ही संसारसे वेराग्य और ब्रह्मसाक्षात्काररूप 
जानकी ग्राप्ति करा देता है || २३॥ वस्तुतः सभी 
विषय भगवद्रूप होनेके कारण समान है। अतः जब 
इन्द्रियोकी वृत्तियोके द्वारा भी भगवद्धक्तका चित्त उनमे 
प्रिय-अप्रियरूप विषमताका अनुभव नहीं करता--सर्वत्र 
भगवान्‌का ही दशन करता है---उसी समय वह सह्ज- 
रहित, सबमे समानरूपसे स्थित, त्याग और ग्रहण करने- 
योग्य,दोष और गुणोसे रहित,अपनी महिमामे आरूढ़ अपने 
आत्माका ब्रह्मरूपसे साक्षात्कार करता है || २०-२५॥ 
वही ज्ञानखरूप है, वही पस्रह्म है, वही परमात्मा है, 
वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान्‌ खय्य॑ 
जीव, शरीर, विषय, इन्द्रियों आदि अनेक रूपोमे प्रतीत 
होता है | २६ ॥ सम्पर्ण ससारमे आसक्तिका अभाव 
हो जाना--बस, यही योगियोंके . सब प्रकारके योग- 
साधनका एकमात्र अभीष्ट फल है ॥२७॥ ब्रह्म एक है, 
जञानखरूप और निगंण है, - तो भी वह बाह्य वृत्तियों- 
वाली इन्द्रियोके द्वारा भ्रान्तिवश शब्दादि धर्मोवाले 
विभिन्न पदार्थोक्रे रूपमे भास रहा है ॥ २८ ॥ 'जिस 
प्रकार एक ही पर्रह्म महत्तत्व, वैकारिक, राजस और 
तामस---तीन प्रकारका अहड्जार, पद्चमहाभूत एव ग्यारह 
इन्द्रियरूप बन गया, और फिर वही खर्यप्रकाश इनके 
संयोगसे जीव कहलांया, उसी प्रकार उस जीवका शरीर- 
रूप यह ब्रह्माण्ड भी व॑स्तुतः अह्म ही है, क्योकि ब्रह्मसे 
ही इसकी उत्पत्ति हुई है | २९,॥ किन्तु इसे ब्रह्मरूप 
वही देख सकता है, जो श्रद्धा, भक्ति और. वेराग्य तथा 
निरन्‍्तरके योगाम्यासके द्वारा एकाग्रचित्त और असड्ढ- 
बुद्धि हो गया है ॥ ३० ॥ 


परूजनीय माताजी ! मैने तुम्हे यह बह्यमसाक्षात्कारका 
साधनरूप ज्ञान छुनाया, इसके द्वारा प्रकृति और पुरुषके 
यथार्थखरूपका बोध हो जाता है ॥ ३१ ॥ देवि ! 


“>+त-++>*>>ु६:७............... , 


तृतीय स्कन्ध 
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निर्गंणब्रह्म-विषयक ज्ञानयोग और मेरे प्रति किया हुआ 
भक्तियोग---इन दोनोंका फछ एक ही है। उसे ही 
भगवान्‌ कहते है ॥३२॥ जिस प्रकार रूप, रस एव 
गन्व आदि अनेक गुणोका आश्रयमूत एक ही पदार्थ 
भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंद्रारा विभिन्नरूपसे अनुभूत होता है, 
वैसे ही शाखके विभिन्न मार्गोद्रारा एक ही भगवानकी 
अनेक प्रकारसे अनुभूति होती है [[३३॥ नाना प्रकार- 
के कर्मकलाप, यत्न, दान, तप, वेदाध्ययन, वेदविचार 
( मीमांसा ), मन और इन्द्रियोके संयम, कर्मोके त्याग, 
विविध अड्जोवाले योग, भक्तियोग, निबृत्ति और ग्रद्ृत्तिरूप 
सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके धर्म आत्म- 
तल्वके ज्ञान और दृढ वैराम्य--इन सभी साघधनोंसे' 
सगुण-निर्गुणरूप खयंप्रकाश भगवानको ही प्राप्त किया 
जाता है ॥ ३४-३६ ॥' 


|] 


माताजी ! साखिक, राजस, तामस और निर्गुण- 
भेदसे चार प्रकारके भक्तियोगका और जो ग्राणियोके 
जन्मादि बिकारोका हेतु है तथा जिसकी गति जानी 
नही जाती, उस कालका खरूप मे तुमसे कह ही चुका 
हैँ ३७ देवि | अविद्याजनित कर्मके कारण जीव- 
की अनेको गतियाँ होती हैं; उनमें जानेपर वह अपने 
खरूपको नहीं पहचान सकता ॥ ३८ ॥ मैंने तुम्हें 
जो न्ञानोपर्देश दिया है---उसे दुष्ट, दुर्बिनीत, घमडी, 
दुराचारी और धर्मध्वजी (दम्भी ) पुरुषोको नहीं सुनाना 
चाहिये ॥३९॥ जो विषयलेलप हो, गृह्सक्त हो, मेरा 
भक्त न हो अथवा मेरे भक्तोसे द्वेप करनेवाला हो, उसे 
भी इसका उपदेश कभी न करे ॥४००॥ जो अत्यन्त 
श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरोके प्रति दोषदृष्टि न रखने- 
बाला, सब ग्राणियोसे मित्रता रखनेंवाला, गुरुसेवामें 
तत्पर, वाह्य विषयोमे अनासक्त, शान्तचित्त, मत्सरशून्य 
और पतवित्रचित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम माननेंवाला 
हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करे ॥9 १-०२॥ मा ! 
जो पुरुष मुझमें चित्त लगाकर इसका श्रद्घापर्वक एक 
बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परमपदकों 
प्राप्त होगा || 9७३ ॥ 


7 ६ ४ 
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तेंतीसवाँ अध्याय 


देवह॒तिकों तस्‍्वनान एवं मोक्षपदकी प्राप्ति 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी | श्रीकपिल भगवान्‌: 
के ये बचन सुनकर कर्दमजीकी प्रिय पत्नी माता देवहूति- 
के मोहका पा फट गया और वे तच्नप्रतिपादक संख्य- 
शास्के ज्ञानी आधारभूमि भगवान्‌ श्रीकपिछजीको 
प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं ॥ १ ॥ 

देवह॒तिजीने कहा--कपिलजी | ब्रह्माजी आपके ही 
नामिकमल्से प्रकट हुए थे । उन्होने प्रठढयकाडीन 
जल्में शयन करनेवाले आपके पत्चमूत, इन्द्रिय, शब्दादि 
विषय और मनोमय विग्रहका, जो सच्चादि गुणोके 
प्रवाहसे युक्त, सत्खरूप और कार्य एवं कारण दोनोका 
बीज है, ध्यान ही किया था ॥ २॥ आप निष्क्रिय, 
सत्यसड्डूब्प, सम्पूर्ण नीवोके प्रभु तया सहस्नो अचिन्त्य 
शक्तियोसे सम्पन्न है । अपनी शक्तिको गुणग्रवाहरूपसे 
ब्रह्मादि अनन्त मूतियोमे त्रिमक्त करके उनके द्वारा आप 
खय॑ ही विश्वकी रचना आदि करते है।| ३ ॥ नाथ | यह 
कैसी विचित्र वात है कि जिनके उदरमें प्रठदयकाल 
आनेपर यह सारा प्रपन्न छीन हो जाता है और जो 
कबव्पान्तमें मायामय बाल्कका रूप धारण कर अपने 
चरणका अँगूूठा चूसते हुए अकेले ही वटठबृक्षके पत्ते- 
पर शयन करते है, उन्हीं आपको मैने गर्भमें घारण 
किया ॥ 9 ॥ तिभसो | आप पापियोंका दमन और 
अपने आज्ञाकारी भक्तोंका अम्युदय एवं कल्याण करने- 
के लिये स्वेच्छासे देह धारण किया करते हैं | अतः 
जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए है, उसी 
प्रकार यह कपिछावतार भी मुमुक्षुओको ज्ञानमार्ग दिखाने- 
के लिये हुआ है || ५ ॥ भगवन्‌ ! आपके नामेंका 
श्रवण या कीतेन करनेसे तथा भूले-भटके कभी-कभी 
आपका बन्दन या स्मरण करनेसे ही कुत्तेका मांस 
खानेवाठा चाण्डाछ भी सोमयाजी ब्राह्मणके समान 
पूजनीय हो सकता है, फिर आपका देन करनेसे 
मनुष्य कृतकृृत्य हो जाय---इसमें तो कहना ही क्या 
है ६॥ जहो | वह चाण्डाल भी इसीसे सर्वश्रेष्ठ 
हूं कि उसकी जिह्माके अग्रमागमें आपका नाम विराज- 


मान है । जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते 
है, उन्होने तप, दृवन, तीर्थस्नान, सदाचारका पालन 
और वेदाध्ययन---सब कुछ कर छिया ॥७॥ 
कपिल्देवजी ! आप साक्षाद पर्रह्म हैं, आप ही परम- 
पुरुष हैं, वृत्तियोंके प्रवाहको अन्तमुंख करके अन्तः- 
करणमें आपका ही चिन्तन किया जाता है। आप 
अपने तेजसे मायाके कार्य गुण-प्रवाहको शान्त कर 
देते है तथा आपके ही उदरमें सम्पूर्ण वेदतत््त निहित 
हे । ऐसे साक्षात्‌ विष्णुखरूप आपको मै ग्रणाम 
करती हूँ ॥ ८ ॥ 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैँ--माताके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर मातृवत्सठ परमपुरुष भगवान्‌ कपिलदेवजीने 
उनसे गम्भीर वाणीमे कहा ॥ ९ ॥ 

श्रीकपिलदेवजीने कहा--माताजी ! मैंने तुम्हें 
जो, यह छुगम मार्ग बताया है, इसका अवढम्बन 
करनेसे तुम शीघ्र.ही परमपद प्राप्त कर छोगी|| १० ॥ 
तुम मेरे इस मतर्मे विश्वास करो, ब्रह्मवादी छोगोंने 
इसका सेवन किया है; इसके द्वारा तुम मेरे जन्म- 
मरणरहित खरूपको प्राप्त कर छोगी । जो छोग मेरे इस 
मतको नहीं जानते, वे जन्म-मृत्युके चक्रमें पड़ते है ॥ १ १॥ 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--इस प्रकार अपने श्रेष्ठ 
आत्षज्ञानका उपदेशकर श्रीकपिलदेवजी अपनी ब्रह्म- 
वादिनी जननीकी अनुमति लेकर वहाँसे चले गये ॥ ९श॥ 
तब देवहृतिजी भी सरखतीके मुकुटसद्श अपने 
आश्रममें अपने पुत्रके उपदेश किये हुए योगसाधनके 
द्वारा योगाभ्यास करती. हुई समाधिमें स्थित हो 
गयीं॥ १३१॥ त्रिकारू स्नान करनेसे उनकी घुँघराली 
अल्कें भूरी-भूरी जठाओमे परिणत हो गयीं तथा चीर- 
वल्लोसे ढका हुआ शरीर उम्र तपस्याके कारण दुबे 
हो गया | १9 ॥| उन्होंने प्रजापति कर्दमके तप और 
योगबलसे प्राप्त अनुपम गाह॑स्थ्यसुखको, जिसके लिये 
देवता भी तरसते थे, त्याग दिया || १५ ॥ ' जिसमे 
दुः्धफेनके समान खच्छ और सुकोमल शय्यासे युक्त 
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हाथी-दातके पर्ंग, सुबर्णके पात्र, सोनेके सिंहासन 
और उनपर कोमरछ-कोमछ गंदे बिछे हुए थे तथा जिसकी 
खच्छ स्फटिकमणि और महामरकतमणिकी भीतोमे रत्नों 
की बनी हुई रमणी-मूर्तियोके सहित मणिमय दीपक 
जगमगा रहे थे, जो फूलोसे रूदे हुए अनेको दिव्य 
तृक्षोसे सुशोमित था, जिसमे अनेक प्रकारके पक्षियों- 
का कलरव और मतवाले भौरोका गुंजार होता रहता 
था, जहॉकी कमलगन्धसे सुवासित बावलियोंमें कर्दम- 
जीके साथ उनका छाड-प्यार पाकर क्रीड़ाके लिये 
प्रवेश करनेपर उसका ( देवहूतिका ) गन्धर्बंगण गुण- 
गान किया करते थे और जिसे पानेके लिये इन्द्राणियों 
भी लालायित रहती थीं---उस गृहोब्वांनकी भी ममता 
उन्होने व्याग दी | किन्तु पुत्रवियोगसे व्याकुछ होनेके 
कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया॥ १ ६-२ ०॥ 

पृतिके वनगमनके अनन्तर पुत्र॒का भी वियोग हो 
जानेसे वे आत्मन्नानसम्पन्न होकर भी ऐसी व्याकुछ हो 
गयीं, जैसे बछडेके बिछुड़ जानेसे उसे प्यार करनेवाली 
गो।॥ २१ ॥ वत्स विहुर | अपने पुत्र कपिलदेवरूप 
भगवान्‌ हरिका ही चिन्तन करते-करते वें कुछ ही 
दिनोमे ऐसे ऐश्वर्यंसम्पन्त घरसे भी उपरत हो 
गयीं || २२ ॥ फिर वे, कपिलदेवजीने भगवानके जिस 
ध्यान करनेयोग्य प्रसन्‍्नवदनारविन्दयुक्त खरूपका 
वर्णन किया था, उसके एक-एक अवयवका तथा उस 
समग्ररूपका भी चिन्तन करती हुईं ध्यानमें तत्यर हो 
गयीं ॥| २३ ॥ भगवद्भधक्तिके प्रवाह, ग्रवलू वैराग्य और 
यथोचित कर्मानुष्ठानसे उत्पन्न हुए ब्रह्मसाक्षात्कार कराने- 
वाले ज्ञानद्वारा चित्त शुद्ध हो जानेपर वे उस स्वव्यापक 
आत्माके ध्यानमें मन हो गयीं, जो अपने खरूपके 
प्रकाशसे मायाजनित आवरणकों दूर कर देता 
है ॥| २४-२५ ॥ इस प्रकार जीवके अधिष्ठानभूत 
पर्रह्म श्रीमगवानमे ही बुद्धिकी स्थिति हो जानेसे उनका 
जीवभाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशोंसे मुक्त 
होकर परमानन्दर्मं निमम्न हो गयीं। २६ || अब 
निरन्तर समाधिस्थ रहनेके कारण उनकी विषयोके 


वृतीय स्कन्ध 
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सत्यत्वकी भ्रान्ति मिट गयी और उन्हें अपने शरीरकी 
भी सुधि न रही--जेंसे जागे हुए पुरुषको अपने 
खप्नमें देखे हुए शरीरकी नहीं रहती || २७।॥ उनके शरीरका 
पोपण भी दूसरोंके द्वारा ही होता था। किन्तु किसी 
प्रकारका मानसिक क्लेश न होनेके कारण वह दुबबेल 
नहीं हुआ । उसका तेज और भी निखर गया और वह 
मेलके कारण धूमयुक्त अग्निकि समान सुशोमित होने 
लगा | उनके बाल बिथुर गये थे और वस्र भी गिर गया था; 
तथापि निरन्तर श्रीमगवानमे ही चित्त छगा रहनेके कारण 
उन्हें अपने तपोयोगमय शरीरकी कुछ भी छुधि नहीं थी, 
केवल ग्रारू्घ ही उसकी रक्षा करता था || २८-२९ ॥ 

विदुरजी ! इस ग्रकार देवहूतिजीने कपिलदेवजीके 
बताये हुए मार्गद्वारा थोड़े ही समयमें नित्यमुक्त परमात्म- 
खरूप श्रीमगवानको प्राप्त कर लिया || ३० ॥ वीखर |! 
जिस स्थानपर उन्हे सिद्धि प्राप्त हुईं थी, वह परम पवित्र 
क्षेत्र त्रिलोकीमे 'सिद्धपदः नामसे विख्यात हुआ ॥३१॥ 
साधुखभाव विदुरजी ! योगसाधनके द्वारा उनके शरीरके 
सारे देहिक मल दूर हो गये थे | वह एक नदीके रूपमे 
परिणत हो गया, जो पिद्धगगसे सेवित और सब प्रकार- 
की सिद्धि देनेवाली है | ३२ ॥ 

महायोगी भगवान्‌ कपिरूजी भी माताकी आज्ञा ले 
पिताके आश्रमसे इंशानकोणकी ओर चले गये [| ३३ ॥ 


* वहाँ खय॑ समुद्रने उनका प्रजन करके उन्हें स्थान दिया। 


वे तीनों छोकोंको शान्ति प्रदान करनेके लिये योग- 
मार्गका अवलूम्बन कर समाधिमें स्थित हो गये है | सिद्ध, 
चारण, गन्ववे, मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते है 
तथा सांख्याचार्यंगण भी उनका सत्र प्रकार स्तवन करते 
रहते हैं ॥ ३४-१५ ॥ 

निष्पाप विदुरजी ! तुम्हारे पूछनेसे मेने तुम्हें यह 
भगवान्‌ कपिझ और देवहृतिका परम पत्रित्र संवाद 
सुनाया |३६॥ यह कपिलदेवजीका मत अध्यात्मयोगका 
गूढ़ रहस्य है । जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता 
है; वह भगवान्‌ गरुड्ध्वजकी भक्तिसे युक्त होकर शीघ्र 
ही श्रीहरिके चरणारबिन्दोको प्राप्त करता है ॥३७॥ 
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पहला अध्याय 


खायस्भ॒व मनुकी कन्याओके वंशका वर्णन 


श्रीमेचरेयज्ी कहते हैं--विदुरजी ! खायम्भुव मनुके 
महारानी शतरूपासे प्रियत्रत और उत्तानपाद---इन दो 
पुत्रोके तिवा तीन कन्याएँ भी हुई थीं; वे आकृति, 
देवहति और प्रसूति नामसे विख्यात थी ॥ १॥ 
आकूतिका, यथ्परि उसके भाई थे तो भी, महारानी 
शतरूपाकी अनुमतिसे उन्होंने रुचि प्रजापतिके साथ 
(पुत्रिकाधमें'के# अनुसार विवाह किया ॥ २॥ 

प्रजापति रुचि भगवानके अनन्य चिन्तनके कारण 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न थे | उन्होंने आकृतिके ग्से एक 
पुरुष और ज्रीका जोड़ा उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ उनमें 
जो पुरुष था, वह साक्षात्‌ यज्ञखरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णु थे; और जो त्ली थी, वह भगवानसे कभी अलग 
न रहनेवाली रक्ष्मीजीकी अंशखरूपा, “दक्षिणा? थी 
|॥ 9 ॥ मनुजी अपनी पुत्री आकृतिके उस परमतेजख्ी 
पुत्रकी बड़ी प्रसन्नतासे अपने घर ले आये और दक्षिणा- 
को रुचि प्रजापतिने अपने पास रखा ॥ ५ ॥ जब 
दक्षिणा विवाहके योग्य हुईं, तो उसने यज्ञ भगवानको 
ही पतिरूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा की, तब भगवान्‌ 
यज्ञपुरुषने उससे विवाह किया । इससे दक्षिणाको बड़ा 
सनन्‍्तोष हुआ। भगवानने प्रसन्न होकर उससे बारह 
पुत्र उत्मन्न किये || ६॥ उनके नाम हैं---.तोष, प्रतोष, 
संतोप, भद्र, शान्ति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, खह, 
सुदेव और रोचन ॥ ७ ॥ ये ही खायम्भुव मन्वन्तरमें 
(तुषितः नामके देवता हुए | उस मन्बन्तरमें मरीचि आदि 


सप्तपिं थे, भगवान्‌ यज्ञ ही देवताओंके अधीश्वर इन्द्र 
थे और महान प्रभावशाली प्रियत्रत एवं उत्तानपाद 
मनुपुत्र थे | वह मन्वन्तर उन्हीं दोनोंके बेटों, पोतों 
और दौहित्रोके वंशसे छा गया ॥ ८-९ ॥ 

प्यारे विदुरजी | मनुजीने अपनी दूसरी कन्या 
देवहुति कर्दमजीको ब्याही थी। उसके सम्बन्धकी 
प्रायः सभी बाते तुम मुन्नसे सुन चुके हो ॥ १०-॥ 
भगवान्‌ मनुने अपनी तीसरी कन्या प्रसूतिका विवाह 
ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिसे किया था; उसकी विशाल 
वंशपरम्परा तो सारी त्रिलोकीमें फैठी हुई है॥| ११॥ 

मै क्दमजीकी नो कन्याओंका, जो नौ ब्रह्मषियोंसे 
ब्याही गयी थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब 
उनकी वंशपरम्पराका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ १२ ॥ 
मरीचि ऋषिकी पत्नी कर्दमजीकी बेटी कछासे कश्यप 
और प्रूर्णिमा नामक दो पुत्र हुए, जिनके बंशसे यह 
सारा जगत्‌ मरा हुआ है ॥ १३ ॥ शत्रुतापन विदुरजी | 
पूर्णिमाके विरत और विश्वग नामके दो पुत्र तथा 
देवकुल्या नामकी एक कन्या हुई । यही दूसरे जन्ममे 
श्रीहरिके चरणोके घोत्रननसे देवनदी गड़डाके रूपमें प्रकट 
हुई ॥ १७ ॥ भत्रिकी पत्नी अनसयासे दत्तात्रेय, दुर्वासा 
और चन्द्रमा नामके तीन परम यशख््री पुत्र हुए । ये 
क्रमश: भगवान्‌ विष्णु, शब्डर और ब्रह्माजीके अंशसे उत्पन्न 
हुए थे ॥ १५॥ 

विदुरजीने पूछा--गुरुजी | कृपया यह बतलाइये 


# (पुत्रिकाधम? के अनुप्तार किये जानेवाले विवाहमे यह शर्ते होती है कि कन्‍्याके जो पहला पुत्र होगा, उसे 


कन्याके पिता ले लेंगे । 


१९० श्रीमद्भागवत 










कि जगवकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करनेवाले इन 
सर्वश्रेष्ठ देवोने अत्रिमुनिके यहाँ क्‍या करनेकी इच्छासे 
अवतार लिया था 2 ॥| १६ ॥ 

श्रीमेत्रेयजीने कहा--जब ब्रह्माजीने ब्रह्मज्ानियोमे 
श्रेष्ठ महपि अत्रिको सृथ्टि रचनेके लिये आज्ञा दो; तब 
वे अपनी सहधर्मिणीके सहित तप करनेके लिये 
ऋशक्ष नामक कुल्पर्ब॑तपर गये ॥ १७ || वहाँ पछाश 
ओर अशोकके वेक्षोका एक विशाल वन था । 
उसके सभी वृक्ष झछोके गुच्छोसे छदे थे तथा उसमे 
सब ओर निर्विन्ध्या नदीके जलकी कठकछ घनि गूंजती 
रहती थी ॥१८॥ उस बनमे वे मुनिश्रेष्ठ प्राणायामके द्वारा 
चित्तको वशमे करके सौ वरषतक केंत्रछ वायु पीकर 


. सरदी-गरमी आदि इन्द्*ोंकी कुछ भी पर्वा न कर एक 


ही पैरसे खड़े रहे. || १९ | उस समय वे मन-ही-मन 
यही ग्राथना करते थे कि “जो कोई सम्पूर्ण जगतके 
ईश्वर है, मै उनकी शरणमे हूँ; वे मुझे अपने ही समान 
सनन्‍्तान प्रदान कर! || २० ॥ 


तब यह देखकर कि प्राणायामरूपी इंधनसे प्रज्यलित 
हुआ अत्रिमुनिका तेज उनके मस्तकसे निकलकर तीनो 
लेकोंको तपा रहा है---त्ह्मा, विष्णु और महादेव--- 
तीनो जगत्पति उनके आश्रमपर॒ आये । उस समय 
अप्सरा, मुनि, गन्धव, सिद्ध, विद्याधर और नाग---उनका 
सुयश गा रहे थे ॥ २१-२२ ॥ उन तीनोंका एक ही 
साथ प्रादुर्भाव होनेसे अत्रिमुनिका अन्तःकरण प्रकाशित 
हो उठा | उन्होंने एक पैरसे खडे-खड़े ही उन देव- 
देवोकी देखा और फिर पृथ्वीपर दण्डके समान लोठकर 
प्रणाम करनेके अनन्तर अभब्य-पुष्पादि पूजनकी सामग्री 
हाथमें ले उनकी पूजा की। वे तीनो अपने-अपने 
वाहन---हंस, गर॒ड और बेलपर चढे हुए तथा अपने 
कमण्डठु, चक्र, त्रिशूछादि चिहोसे सुशोमित 
थे।| २३-२४ ॥ उनकी आँखोसे कृपाकी वर्षा हो रही 
थी। उनके सुखपर मन्द हास्यकी रेखा थी, जिससे 
उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेजसे चौविया- 
कर मुनित्रने अपनी आँखे मूँद ढीं॥ २७०॥ वे 
चित्तको उन्हींकी ओर छूगाकर हाथ जोड़ अतिमघुर 
ओर सुन्दर भावपूर्ण बचनोमें छोकमे सबसे वडे उन 
तीनो देवोकी स्तुति करने छगे || २६ || 


कक 
हो 





अजिसुनिने कहा--भगवन्‌ |! प्रत्येक कब्पके 
आरम्ममें जगतूकी उत्पत्ति हे स्थिति और छ्यके लिये जो 
मायाक्रे सच्ादि तीनो गुगणोका विभाग करके भिन्न-भिन्न 
शरीर धारण करते है--वे ब्रह्मा, विष्णु और मदह्ददेत्र 
आप ही हैं; में आपको प्रणाम करता हूँ | कहिये-- 
मैने जिनको बुछाया था, आपमेंसे वे कौन महानुभाव 
है ?॥ २७ ॥ क्योकि मेने तो सन्तानग्राधिकी इच्छासे 
केवल एक सुरेश्वर भगवानका ही चिन्तन किया था। 
फिर आप तीनोने यहाँ पधारनेकी कृपा कैसे की? 
आपलोगोतक तो देहधारियोके मनकी भी गति नहीं है, 
इसलिये मुझे बडा आश्चर्य हो रहा है । आपलोग कृपा 
करके मुझे इसका रहस्य बतछाइये || २८ ॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते हैँ--समर्थ विदुरजी ! अत्रिमुनि 
के वचन सुनकर वे तीनो देव हँसे और उनसे सुमधुर 
वाणीमे कहने छगे || २९ ॥ 

देवताओने कहा--त्रह्मन्‌ | तुम सत्यसड्डल्प हो | 
अतः तुमने जेसा सड्डल्प किया था, वही होना चाहिये | 
उससे विपरीत कैसे हो सकता था ? तुम जिस 
'जगदीश्वर! का ध्यान करते थे, वह हम तीनो ही 
है ॥ ३० ॥ प्रिय महर्पे ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे 
यहां हमारे ही अंशखरूप तीन जगहिख्यात पुत्र उत्पन्न 
होगे और तुम्हारे सुन्दर यशका विस्तार करेंगे |३१॥ 

उन्हे इस प्रकार अभीट वर देकर तथा पति-पत्नी 
दोनोंसे भलीमॉति प्ृजित होकर उनके ठेंखते-ही-देखते 
वे तीनो सुरेश्वर अयने-अपने छोकोको चले गये [[३ २॥| 
ब्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके अशसे योगवेत्ता 
दत्तात्रेयणी और महादेवजीके अशसे दुर्वासा ऋषि अत्रि- 
के पुत्ररूपमें प्रकट हुए | अब अज्लिरा ऋषिकी सन्तानोका 
बर्णन सुनो || ३३ ॥| 

अद्विराकी पत्नी श्रद्धाने सिनीवाी, कुह, राका और 
अनुमति--इन चार कन्याओको जन्म दिया | ३४ ॥ 
इनके सिवा उनके साक्षात्‌ सगवान्‌ उतथ्यजी और 
ब्रह्मनिष्ठ ब्रृहस्पतिजी-ये दो पुत्र भी हुए, जो खारोचिप 
मन्वन्तरमें विख्यात हुए || ३५ ॥ पुछस्त्यजीके उनकी 
पत्नी हविभूसे महर्षि अगस्त्य और महातपखी विश्रवा--- 
ये दो पुत्र हुए | इनमें अगस्त्यजी दूसरे जन्ममें जठराग्नि 


अमन 


अ० १ | 
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हुए ॥ ३६ ॥ विश्रव्ा मुनिके इडविडाके गर्मसे यक्षराज 
कुबेरका जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशिनीसे 
रावण, कुम्मकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए ॥ ३७ ॥ 

महामते ! महर्षि पुलह्वकी त्री परम साध्वी गतिसे 
कमश्रेष्ठ, वरीयान्‌ और सहिष्णु--ये तीन पुत्र उन 
हुए ॥ ३८ ॥ इसी प्रकार क्रतुकी पत्नी क्रियाने बह्मतेज- 
से देदीप्पमान वालखिल्यादि साठ हजार ऋषियोको जन्म 
दिया ॥ ३९ ॥ शत्रुतापन वरिंदुरजी | वसिष्ठजीकी पत्नी 
ऊर्जा ( अरुन्वती ) से चित्रकेतु आदि सात बिशुद्धचित्त 
ब्रह्मषियोंका जन्म हुआ ॥| ४० ॥ उनके नाम चित्रकेतु, 
सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बग, वसुमबान और यबुमान्‌ 
थे | इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नीसे शक्ति आदि और 
भी कई पुत्र हुए ॥ 9१ ॥ अर्थर्वा मुनिकी पत्नी चित्तिने 
दध्यड ( दधीचि ) नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र ग्राप्त किया, 
जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब मझूगुके 
बंशका वर्णन सुनो ॥ ४७२ ॥ 

महाभाग भगुजीने अपनी भाया ख्यातिसे धाता और 
विधाता नामक पुत्र तथा श्री नामकी एक मगवत्यरायणा 
कन्या उत्तनन की ॥ ७३ ॥ मेरुऋपिने अपनी आयति 
और नियति नामकी कन्याएँ क्रमशः घाता और विधाता- 
को व्याहीं; उनसे उनके घृकण्ड और प्राण नामक पुत्र 
हुए ॥ 9४ ॥ उनमेंसे गृकण्डके मार्कण्डेय और प्राणके 
मुनिवर वेदशिराका जन्म हुआ। अगुजीके एक कवि- 
नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान्‌ डशना ( शुक्रा- 
चार्य ) हुए ॥ ४० | विदुरजी ! इन सब मुनीशरोने 
भी संतान उत्न्न करके सश्किा विस्तार किया | इस 
प्रकार मैने तुम्हे यह कर्मजीके दौहित्रोंकी संतानका 
वर्णन सुनाया । जो पुरुष इसे श्रद्धापू्वक छुनता है, 
उसके पापोंकों यह तत्काल नष्ट कर देता है॥| ०६ ॥ 

ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिने मनुनन्दिनी ग्रसृतिसे 
विवाह किया । उससे उन्होने सुन्दर नेत्रोवाली सोलह 
- कन्याएँ उत्पन्न कीं ॥४७॥ भगवान्‌ दक्षने उनमेंसे तेरह 
घर्मकी, एक अग्निको, एक समस्त पितृगणको और एक 
संसारका संहार करनेवाले तथा जन्म मृत्युसे छुड़ानेवाले 
भगवान्‌ शइझ्डरकों दी॥ 9८ ॥ श्रद्धा, मेत्री, दया, 
शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, 


तितिक्षा, ही और मूर्ति--ये धर्मकी पत्नियाँ हैं ॥४९)॥ 
इनमेंसे श्रद्धाने शुम, मैत्रीने प्रसाद, दयाने अमय, 
शान्तिने सुख, तुष्ठिनें मोद और पुष्टिने अहज्जारको 
जन्म दिया || ७० ॥ क्रियाने योग, उन्‍नतिने दर्प, बुद्धि- 
ने अर्थ, मेधाने स्पृति, तितिक्षाने क्षेम और ही ( रुज्जा ) 
ने प्रश्रय ( विनय ) नामक पुत्र उतपपन्न किया ॥ ५१ ॥ 
समस्त गुणोंकी खान मूर्तिदेवीने नर-नारायण ऋषियोको 
जन्म दिया || ५२ || इनका जन्म होनेपर इस सम्पूर्ण 
विश्वने आनन्दित होकर प्रसन्नता प्रकट को | उस 
समय छोगोके मन, दिशाएँ, वायु, नदी और पर्वत--- 
सभीमें प्रसन्नता छा गयी | ५३ ॥ आकाशमे माइूलिक 
बाजे बजने छगे, देवतालोग फ्ूछोकी वर्षो करने छगे, 
मुनि प्रसन होकर स्तुति करने छगे, गन्धर्व और किन्नर 
गाने रंगे || ५४ ॥ अप्सराएँ नाचने छगी | इस प्रकार 
उस समय बडा ही आनन्द-मड्गल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त 
देवता स्तोत्रोढ्गारा भमगवानकी स्तुति करने छगे ॥ ५८ ॥ 

देवताओंने कहा--जिस प्रकार आकाशमें तरह- 
तरहके रूपोंकी कल्पना कर छी जाती है---उसी प्रकार 
जिन्‍्होने अपनी मायाके द्वारा अपने ही खख्ूपके अंदर 
इस संसारकी रचना की है और अपने उस खरूपको 
प्रकाशित करनेके लिये इस समय इत्त ऋषि विग्रहके 
साथ धर्मके घरमे अपने आपको प्रकट किया है, उन 
परम पुरुषको हमारा नमस्कार है || ५६ | जिनके 
तत्वका शाखके आधारपर हमलोग केवरू अनुमान ही 
करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते---उन्हीं भगवानने, 
देवताओको संसारकी मयोदामें किसी प्रकारकी गड़बड़ी 
न हो, इसीलिये सत्तगुणसे उत्पन्न किया है | अब वे 
अपने करुणामय नेत्रोंसे---जो समस्त शोभा और सौन्दर्य- 
के निवासस्थान निर्मल दिव्य कमछूको भी नीचा दिखाने- 
वाले है---हमारी ओर निहार ॥ ५७ | 

प्यारे विदुरजी ! प्रभुका साक्षात्‌ दर्शन पाकर 
देवताओने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। 
तदनन्तर भगवान्‌ नर-नारायण दोनो गन्धमादन पर्वतपर 
चले गये || ५८ ॥ भगवान्‌ श्रीहरिके अंशमूत वे नर- 
नारायण ही इस समय प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये 
यदुकुलभूषण श्रीकृष्ण और उन्हींके सरीखे श्यामवर्ण 
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कुरुकुलतिलक अर्जुनके रूपमें अवती्ण हुए है ॥५५९॥ 

अग्निदेवकी पत्नी खाह्यने अग्निके ही अभिमानी 
पावक, पवमान और झुचि---ये तीन पुत्र उत्पन्न किये । 
ये तीनो ही हवन किये हुए पदार्थोका भक्षण करनेवाले 
है || ६० | इन्हीं तीनोंसे पेताढीस प्रकारके अग्नि 
और उत्पन्न हुए | ये ही अपने तीन पिता और एक 
पितामहकी साथ लेकर उनचास अग्नि कहलाये ॥६१॥ 
वेदज्ञ ब्राह्मण वेदिक यज्ञकममें जिन उनचास भग्नियोंके 
नामोसे आग्नेयी इृश्ाँ करते है, वे ये ही है ॥६२॥ 

अलिष्वात्त, बरहिषदू, सोमप और आज्यप---ये 
पितर है; इनमें साग्निक भी है और निरग्निक भी। इन 





श्रीमड्भागवत 


[ आ० २ 
सत्र पितरोंकी पत्नी दक्षकुमारी खधा हैं || ६३ ॥ इन 
पितरोंसे खधाके धारिणी और वयुना नामकी दो कन्याएँ 
हुई । वे दोनों ही ज्ञान-विज्ञानमें पारड्रत ओर ब्रह्मज्ञान- 
का उपदेश करनेवाढी हुईं | ६० ॥ महादेवजीकी 
पत्नी सती थीं, वे सब प्रकारसे अपने पतिदेवकी सेवार्म 
संठूग्न रहनेवाढी थीं | किन्तु उनके अपने गुण और 
शीलके अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ ॥ ६५ ॥ क्योकि 
सतीके पिता दक्षने बिना ही किसी अपराधके भगवान्‌ 
शिवजीके प्रतिकूल आचरण किया था, इसलिये सतीने 
युवावस्थामे ही क्रोधयश योगके द्वारा खय॑ ही अपने 
शरीरका त्याग कर दिया था ॥ ६६ ॥ 


बकलससससस ८-०० 


दूसरा अध्याय 


भगवान शिव ओर दक्ष प्रजापतिका मनोमालिन्य 


विदुरजीने पूछा--त्रह्मन्‌ू ! प्रजापति दक्ष तो 
अपनी लड़कियोसे बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने 
अपनी कन्या सतीका अनादर करके शील्वानोमें सब्मसे श्रेष्ठ 
श्रीमहादेत्रजीसे ढप क्‍यों किया ?॥| १ ॥ महादिवजी 
भी चराचरके गुरु, वररहित, शान्तमूर्ति, आत्माराम और 
जगतके परम आराध्य देव है | उनख्ते भछा, कोई क्यो 
बेर करेगा 2 || २॥ 

भगवन्‌ |) उन सझुर और दामादमे इतना विद्वेप 
केसे हो गया, जिसके कारण सतीने अपने दुस्त्यज 
प्राणोतककी बलि दे दी ? यह आप मुझसे कहिये ॥३॥ 

श्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! पहले एक बार 
प्रजापतियेंके यज्ञमे सब बड़े-बड़े ऋषि, देवता, मुनि 
और अग्नि आदि अपने-अपने अनुयायियोके सहित एकत्र 
हुए थे ॥| 9 ॥ उसी समय प्रजापति दक्षने भी उस 
समामे प्रवेश किया | वे अपने तेजसे सूर्यके समान 
प्रकाशमान थे ओर उस विशाल समाभवनका अन्धकार 
दूर किये देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्माजी और 
महादेवजीके अतिरिक्त अग्निपर्यन्‍्त सभी समासद' उनके 
तेजसे प्रभावित होकर अपने-अपने आंसनोसे उठकर 
खड़े हो गये ॥ ५-६ || इस प्रकार समस्त सभासदोसे 
भलीभोति सम्मान ग्राप्त करके तेजलखी दक्ष जगथ्िता 


ब्रह्माजीकोी प्रणामकर उनकी आज्ञासे अपने आसनपर 
बैठ गये [| ७॥ 

परंतु महादेवजीको पहलेसे ही बेठ देख तथा 
उनसे अभ्युत्यानादिके रूपमें कुछ भी आदर न पाकर 
दक्ष उनका यह व्यवह्यार सहन न कर सके | उन्होने 
उनकी ओर टेढ़ी नजरसे इस प्रकार देखा मानो उन्हें 
वे क्रोधाग्सिसि जला डाल्गे | फिर कहने रंगे---॥ <॥ 
“'देवता और अग्नियोके सहित समस्त ब्रह्मषिंगण 
मेरी बात सुनें | मे नासमझ्ी या द्वेपवश नहीं कहता, 
बल्कि शिश्वाचारकी बात कहता हैँ ॥ ९ ॥ यह नि्लंज 
महादेव समस्त छोकपाछोकी पवित्र कीर्तिको धूलमे 
मिला रहा है । देखिये, इस घमण्डीने सत्पुरुषोके 
आचरणको लाज्छित एवं मठियामेट कर दिया है॥१०॥ 
बंदरके-से नेत्रवाले इसने संत्पुरुषोके समान मेरी साविव्री- 
सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्याका अग्नि और ब्राह्मणोके 
सामने पाणिग्रहण किया था, इसलिये यह एक प्रकार 
मेरे पुत्रके समान हो गया है। उचित तो यह था कि 
यह उठकर मेरा खागत करता, मुझे प्रणाम करता; 
परंतु इसने वाणीसे भी मेरा सत्कार नहीं किया॥ १ १-१२॥ 
हाय | निस प्रकार शूद्वकको कोई वेद पढ़ा दे 
लसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावी- 
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वश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने 
सत्कर्मका छोप कर दिया, यह सदा अपवित्र रहता है, 
बड़ा घमण्डी है और धर्मकी मर्यादाको तोड़ रहा 
है ॥ १३॥ यह ग्रेतोके निवासस्थान भयड्डूर स्मशानीमे 
भूत-ग्रेतोकी साथ लिये घूमता रहता है। पूरे पागछकी 
तरह सिरके वाल बिखेरे नंग-घडंग भटकता है, कभी हँसता 
है, कभी रोता है ॥ १ 9॥ यह सारे शरीरपर चिताकी अपवित्र 
भस्म लपेटे रहता है, गलेमें भूतोके पहननेयरोग्य नर- 
मुण्डोकी माला और सारे शरीरमे हड्डियोंके गहने पहने 
रहता है | यह बस, नामभरका ही शित्र है, वास्तवमें 
है पूरा अशिव---अमड्गलरूप । जेंसे यह खय॑ मतवाला 
है, वेसे ही इसे मतवाले ही प्यारे छगते है | भूत-पग्रेत- 
प्रमथ आदि निरे तमोगुणी खभाववाले जीव्रोका यह 
नेता है| १५ ॥ अरे ! मैंने केवल ब्ह्माजीके बहकावे- 
मे आकर ऐसे भूतोंके सरदार, आचारहीन और दुष्ट 
खभाववालेको अपनी भोली-माली बेटी व्याह दी ॥१६॥ 

थ्रीमेत्रेयजी कहते हँ--विदुरजी ! दक्षने इस 
प्रकार महादेवजीको बहुत कुछ बुरा-मला कहा; तथापि 
उन्होने इसका कोई ग्रतीकार नहीं किया, वे पदर्व॑बत्‌ 
निश्चलभावसे बैठे रहे | इससे दक्षके क्रोधका पारा 
और भी ऊँचा चढ़ गया और वे जछ हाथमें लेकर 
उन्हे शाप देनेको तैयार हो गये ॥१७॥ दक्षने कहा, 
“यह महादेव देवताओमे बड़ा ही अधम है | अबसे इसे 
इन्द्र-उपेन्द्र आदि देवताओके साथ यनज्नका भाग न 
मिले! || १८ ॥ उपस्थित मुख्य-मुख्य समासदोने उन्हे 
बहुत मना किया, परन्तु उन्होने क्रिसीकी न सुनी; 
महादेवजीको शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यन्त क्रोधित हो 
उस सभासे निकलकर अपने घर चले गये॥ १९ ॥ 


जत्र श्रीशछ्नूरजीके अनुयायियमिं अग्रगण्य नन्दीश्वर- 
को माढछ्म हुआ कि दक्षने शाप दिया है, तो वे 
क्रीवसे तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन 
ब्रह्मणोंकी, जिन्होंने दक्षके दुर्बंचनोंका अनुमोदन 
किया था, वड़ा भयड्डूर शाप दिया ॥ २० ॥ 
वे बोले---“जो इस मरण-घमो शरीरमे ही अमिमान 
करके किसीसे भी द्रोह न करनेत्रांले भगवान्‌ शइझ्डरसे 
द्वेष करता है, वह भेद-बुद्धिवाला मूल दक्ष तत्त्व- 
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चतुथ स्कन्ध 





ज्ञनसे विमुख ही रहे || २१ ॥ यह “चातुर्मास्य यज्ञ करने- 
वालेको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है! आदि अ्थवादरूप 
वेदवाक्योंसे मोहित एवं विवेकश्रष्ट होकर विषयसुखकी 
इच्छासे कपटधर्ममय गृहस्थाश्रममे आसक्त रहकर कर्म- 
काण्डमे ही लगा रहता है । इसकी बुद्धि देहादिमे आत्म- 
भावका चिन्तन करनेवाली है, उसके द्वारा इसने आत्म- 
खरूपको भुला दिया है, यह साक्षात्‌ पशुके ही समान 
है, अतः अत्यन्त ख्नी-लम्पट हो और शीघ्र ही इसका मुँह 
बकरेका हो जाय ॥२२-२३॥ यह मूर्ख कर्ममयी अविया- 
को ही विद्या समझता है; इसलिये यह और जो छोग 
भगवान्‌ शड्डूरका अपमान करनेवाले इस दुश्के पीछे-पीछे 
चलनेवाले हैं, वे समी जन्म-मरणरूप संसारचक्रमे पढ़े 
रहें || २४ ॥ वेदवाणीरूप छता फलश्रुतिरूप पुष्पोसे 
सुशोमित है, उसके कर्मफलरूप मनोमोद्क गन्धसे 
इनके चित्त क्षुव्ध हो रहे है। इससे ये शट्डरद्रोही कर्मेकि 
जाल्में ही फंसे रहें || २५॥ ये ब्राह्मणलोग भक्ष्या- 
भक्ष्के विचारकों छोड़कर केवल पेट पालनेके लिये ही 
विद्या, तप और ब्रतादिका आश्रय छ॑ तथा घन, शरीर 
ओर इन्द्रियोके सुखक्ों ही सुख मानकर----उन्हींके 
गुठाम बनकर दुनियामें भीख माँगते मठका करे” || २६॥ 


नन्‍्दीखरके मुखसे इस प्रकार ब्राह्मणकुलके लिये 
शाप छुनकर उसके बदलेमें रुगुजीने यह दुस्तर शापरूप 
ब्रह्मदण्ड दिया || २७॥| “जो लोग शित्रमक्त है तथा 
जो उन भक्तोंके अनुयायी हैं, वे सत्‌-शालोके विरुद्ध 
आचरण करनेवाले और पाखण्डी हों॥ २८ ॥ जो 
ठोग शौचाचारविहीन, मन्दबुद्धि तथा जटा, राख और 
हड्डियोको धारण करनेवाले हैं---वे ही शैव-सम्प्रदायमे 
दीक्षित हो, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओके 
समान आदरणीय हैं ॥ २९५ ॥ भरे ! तुमछोग जो 
धर्मर्यादाके संस्थापक एवं वर्णाश्रमियोके रक्षक वेद 
और ब्राह्मणोंकी निन्‍दा करते हो, इससे माद्ठम होता 
है तुमने पाखण्डका आश्रय ले रखा है ॥ ३० ॥ 
यह वेदमार्ग ही छोगोंके लिये कल्याणकारी और सनातन 
मार्ग है । पूर्वपुरुष इसीपर चलते आये हैं और इसके 
मूल साक्षात्‌ श्रीविष्णुमगवान्‌ है ॥ ३१ ॥ तुमछोग 
सत्पुरुषोके परम पवित्र और सनातन मार्गखरूप वेदकी 
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श्रीमत्रेयजी कहते हैं--विंदुरणी ! श्युकऋषिके 
टम प्रकार शाप देनेपर भगवान्‌ शब्ढडूर कुछ खिन्न-से 
हो वहॉसे अपने अनुयायियोसहित चल दिये ॥ ३३ ॥ 


श्रीम-हागवत 





[ अ० रे 


वहों प्रजापतिछोग जो यत्न कर रहे थे, उसमे पुरुषोत्तम 
श्रीहरि ही उपास्यदेव थे। और वह यज्ञ एक हजार 
चर्षमे समाप्त होनेवाला था। उसे समाप्त कर उन 
प्रजापतियोने श्रीगड़ा-यप्नुनाके सट्ठमर्मे यज्ञान्त स्नान 
किया और फिर प्रसनमनसे वे अपने-अपने स्थानोंको चले 
गये']॥ ३४-३५ ॥ 


“अपन ससा 


तीसरा अध्याय 


सतीका पिताके यहों यज्ञोत्सवर्म जानेके लिये आग्रह करना 


श्रीमेत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! इस प्रकार 
उन समुर और दामादकों आपसे बेर-विरोध रखते 
हुए बहत अधिक समय निकर गया॥ १ ॥ इसी 
समय ब्रह्माजीने दक्षकों समस्त प्रजापतियोका अधिपति 
वना दिया | इससे उसका यर्व और भी बढ गया ॥२॥ 
उसने भगवान्‌ शड्भर आदि ब्रह्मनिष्ठोकों यज्ञभाग न 
देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय- 
यज्ञ किया और फिर बृहस्पतिसव नामका महायक्ञ 
आरम्भ किया || ३॥ उस यज्नोत्सवमे सभी वह्मर्षि, 
देवधषिं, पितर, उवता आदि अपनी-अपनी पत्नियेके 
साथ पधारे, उन सबने मिंठकर चहों मालिक काये 
सम्पन्न किये और दक्षके द्वारा उन सबका खागत- 
साकार किया गया || ४9 ॥ 


८ 


6 


उस समय आकाशमार्गसे जाते हुए देवता आपस- 
में उस यज्ञकी चर्चा करते जाते थे। उनके मुखसे 
कुमारी सतीने अपने पिताके धर दोनेत्राे यज्ञकी 
बात छुन डी ॥ ५॥ उन्होने देखा कि हमारे निवास- 
स्थान कैंगरसके पाससे होकर सब ओरसे चश्व॒ल नेत्रो- 
वाडी गन्बर्य और यश्षोक्ी लियाँ चमकीले कुण्डल और 
हार पहने छुब्र समबजकर अपने-अपने पतियोके 
माय गिमानोपर जेठी उस यज्ञोत्सवम जा रही हैं। 
इसमे उन्हें भी वडी उत्सुकता हुई और उन्होने अपने 
पति भगवान्‌ भतनावसे कहा | ६-७ ॥ 
सीन कड़ा-न्यामदेवब ! सुना है, इस समय 
पके ससुर परतिक यहाँ बडा भारी यज्नोव्सतर 
| दाख्य, ये सत्र दबता वहीं जा रहे हैं | 


[४ 
८3 


यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चछे ॥ ८ ॥ इस 
समय अपने आत्मीयोसे मिलनेके लिये मेरी बहिन भी 
अपनेश्ञपने पतियोके सहित वहाँ. अवश्य आयेंगी । मे 
भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता-पिता- 
के दिये हुए गहने, कपडे आदि उपहार खीकार 
करूँ || ९ ॥ वहाँ अपने पतियोसे सम्मानित बहिनों, 
मौसियो और स्नेहाद्रंहदया जननीको देखनेके लिये मेरा 
मन बहुत दिनोसे उत्छुक है । कल्याणमय | इसके 
सिवा वहाँ महषियोका रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखनेको 
मिलेगा ॥ १० ॥ अजन्मा प्रभो | आप जगवकी 
उत्पत्तिके हेतु है | आपकी मायासे रचा हुआ यह परम 
आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत्‌ आपद्ीीमें भास रहा है । 
किन्तु मे तो लीखभाव होनेके कारण आपके तचसे 
अनभिज्न और बहुत दीन हूँ | इसलिये इस समय अपनी 
जन्प्रभूमि देखनेको बहुत उत्सुक हो रही हूँ॥ ११॥ 
जन्मरद्वित नीठकण्ठ ! देखिये---.इनमें कितनी ही ब्लियों 
तो ऐसी हैं, जिनका दक्षसे कोई सम्बन्ध भी नहीं हे | 
फिर भी वे अपने-अपने पतियोके सहित खूब सज-घजकर 
झुंड-की-झुंड वहाँ जा रही है | वहाँ जानेबाली 
इन देवाड्नाओके राजहँंसके समान इवेत विमानोसे 
आकाशमण्डछ केसा सुशोमित हो रहा है।॥ १२॥ 
सुरश्रेष्ठ ! ऐसी अबस्थाम्में अपने पिताके यहाँ उत्सवका 
समाचार पाकर उसकी वेटीका शरीर उसमे सम्मिलित होने 
के लिये क्यों न छठ्पठायेगा | पति, गुरु और माता-पिता 
आदि सुहदोके यहाँ तो बिना घुछाये भी जा सकते 
हैं ॥ १३॥ अतः देव) आप मुझपर प्रसन्न हो; 
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चतुर्थ स्कन्ध 
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आपको मेरी यह इच्छा अवश्य प्रूर्ण करनी चाहिये; 
आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी 
आपने मुझे अपने आधे अड्डमे स्थान दिया है | अब 
मेरी इस याचनापर ध्यान देकर मुझे अनुगहीत 
कीजिये ॥ १० ॥ 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं---प्रिया सतीजीके इस प्रकार 
प्राथना करनेपर अपने आत्मीयोंका प्रिय करनेवाले भगवान्‌ 
शट्टूरको दक्षपजापतिके उन मममभेदी दुबंचनरूप 
बाणोंका स्मरण हो आया, जो उन्होंने समस्त प्रजा- 
पतियोके सामने कहे थे; तब वे हँसकर बोले ॥ १०॥ 

भगवान शड्जरने कहा--सुन्दरि ! तुमने जो कहा 
कि अपने बन्धुजनके यहाँ बिना बुलाये भी जा सकते 
है, सो तो ठीक ही है; किन्तु ऐसा तभी करना 
चाहिये, जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहामिमानसे 
उत्पन्न हुए मद और क्रोघके कारण द्वेष-दोषसे युक्त न 
हो गयी हो ॥ १६॥ विद्या, तप, धन, सुद् शरीर, 
युवावस्था और उच्च कुल--.ये छः सत्पुरुषोंके तो गुण है, 
परन्तु नीच पुरुषोमें ये ही अवगुण हो जाते ' है; क्यों- 
कि इनसे उनका अमिमान बढ़ जाता है और दृष्टि 
दोपयुक्त हो जाती है एवं विवेक-शक्ति नष्ट हो जाती 
है। इसी कारण वे महापुरुषोंका प्रभाव नहीं देख 
पाते ॥ १७ ॥ इसीसे जो अपने यहाँ आये हुए पुरुषो- 
को कुटिल बुद्धिसि भो चढाकर रोषभरी दृश्टिसे देखते 
है, उन अव्यवस्थितचित्त छोगोके यहाँ “ये हमारे बान्धव 
है! ऐसा समझकर कमी नहीं जाना चाहिये || १८ ॥| 
देवि | शत्रुओंके बाणोंसे विंध जानेपर भी ऐसी व्यथा 
नहीं होती, जेसी अपने कुटिल्बुद्धि खजनोंके कुटिल 
वचनोसे होती है | क्योकि. बाणोसे शरीर छिन्न-मिन्र 
हो जानेपर तो जसे-तैसे निद्रा आ जाती है, किन्तु 
कुवाक्योसे ममेस्थान विद्ध हो जानेपर तो मनुष्य हृदय- 
की पीड़ासे दिन-रात बेचैन रहता है ॥ १९ | 


है 


सुन्दरि | अवश्य ही में यह जानता हूँ कि तुम 
परमोनतिको प्राप्त हुए दक्षप्रजापतिको अपनी कन्याओ-. 
मे सत्रसे अधिक प्रिय हो | तथापि मेरी आश्रिता होने- 
के कारण तुम्हे अपने पितासे मान नहीं मिलेगा; क्योकि 
वे मुझसे बहुत जलते है | २०॥ जीवकी चित्तद्ृत्तिके 
साक्षी अहड्भारशून्य महापुरुषीकी सम्ृद्धिकों देखकर 
जिसके हृदयमें सन्‍्ताप और इन्द्रियोमें व्यथा होती है, 
वह पुरुष उनके पदको तो सुगमतासे प्राप्त कर नहीं 
सकता; बस, देत्यगण जैसे श्रीहरिसे द्वेष मानते हैं; वैसे 
ही उनसे कुछता रहता है ॥ २१ ॥ 


सुमध्यमे | तुम कह सकती हो कि आपने प्रजा- 
पतियोकी सभामे उनका आदर क्यों नहीं किया । सो 
ये सम्मुख जाना, नम्नता दिखाना, प्रणाम करना आदि 
क्रियाएं जो लोकब्यवहारमें परस्पर की जाती है, तत्त्व- 
ज्ञनियोंके छारा बहुत अच्छे ढंगसे की जाती हैं । वे 
अन्तयामीरूपसे सबके अन्तःकरणोमें स्थित परमपुरुष 
वासुदेवको ही प्रणामादि करते है; देहाभिमानी पुरुपको 
नहीं करते || २२ ॥| विशुद्ध अन्तःकरणका नाम ही 
धवसुदेव” है, क्योंकि उसीमें भगवान वासुदेवका अपरोक्ष 
अनुभव होता है | उस शुद्ध चित्तमें स्थित इन्द्रियातीत 
भगवान्‌ वासुदेवको ही मे नमस्कार किया करता हैँ ॥ २३॥ 
इसीलिये प्रिये ! जिसने प्रजायतियोके यज्ञमे, मेरेद्वारा 
कोई अपराध न होनेपर भी, मेरा कटुवाक्योंसे तिरस्कार 
किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्दारे शरीरको उत्पन्न 
करनेवाला पिता है, तो भी मेरा छात्र होनेके कारण 
तुम्हे उसे अथवा उसके अनुयायियोको देखनेका विचार 
भी नहीं करना चाहिये ॥ २४ ॥ यदि तुम मेरी वात 


न मानकर वहाँ जाओगी, तो तुम्हारे लिये अच्छा न 


होगा; क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिका अपने 
आत्मीयजनोके द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल 
उनकी झृत्युका कारण हो जाता है || २० ॥| 
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चौथा अध्याय 

है सतीका अग्निप्रवेश 
श्रीमेत्रेयजी कहते हं--बिदुरजी ! इतना कहकर यहाँ जाने देके अथवा जानेसे रोकने--दोनों ही 


भगवान्‌ शट्टूर मौन हो गये। उन्होंने देखा कि दक्षके 


अवस्थाओमे सतीके ग्राणत्यागकी सम्भावना है | इधर, 


१९६ 








सतीजी भी कमी बन्धुजनोकों देखने जानेकी इच्छासे 
बाहर आती और कभी “भगवान्‌ श्र रुष्ट न हो जाय! 
इस शब्टासे फिर छौट जाती | इस प्रकार कोई ण्क 
बात निश्चित न कर सकनेके कारण वे दूविवामें पड़ 
गयीं---चत्नल हो गयी [| १ ॥ बन्धुजनसे मिलनेक्री 
इच्छामें बाधा पडनेसे ते बडी अनमनी हो गयी । खजनोके 
स्नेहवश उनका हृदय भर आया और थे ओंखेंमें ऑस 
भरकर अत्यन्त व्याकुल हो रोने लगी | उनका शरीर 
यरथर कॉपने छगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान्‌ 
शट्टरकी ओर इस प्रकार रोपपूर्ण इश्सि देखने लगी 
मानो उन्हें भस्म कर दंगी ॥ २ ॥ शोक और क्रोधने 
उनके चित्तको ब्रिल्कुल वेचन कर दिया तथा रीखभावके 


के 


कारण उनकी बुद्धि मह हो गयी। जिन्हाने प्रीतियश 
उन्हें अपना आवा अड्डनक्र दे दिया था, उन सत्पुरुषकि 
प्रिय भगवान्‌ शब्टरकी भी छोडकर वे लंब्री-लंती सॉस 
लेनी हुईं अपने माता-पिताके घर चढ दीं ॥ ३॥ 
सतीको बडी फुर्तिसे अकेली जाते देख श्रीमहमदेवजीके 
मणिमान्‌ एवं मद आदि हजारों सेवक भगव्ानके वाहन 
वृपभराजकों आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद 
ओर यक्षोकीं साथ ले बड़ी तेजीसे निर्भयतापूर्वक उनके 
पीछे हो लिये ॥ 9 ॥ उन्होने सतीको चेलपर सवार 
करा दिया तथा मेना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमछ आदि 
खेडकी सामग्री, खेत उत्र-चेंचर और माला भादि राजचिद्द 
तथा दुन्दुमि, शह्ठ और बोंसुरी आदि गाने-तजानेके 
सामानोसे सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिये ॥प्ण। 


तदनन्तर सती अपने समण्त सेवकोके साथ दक्षकी 
यज्ञगाठमें पहुँचीं। वहाँ वेदब्वनि करते हुए ब्राह्मणोंमें 
परस्पर होड छग रही थी कि सबसे ऊँचे खरमें कौन बोले; 
स्तर ओर ब्रह्मणि और देवता विराजमान थे तथा जहाँ- 
तहां मिट्टी, काठ, छोहे, सोने, डाभ और चर्मके पात्र 
रखे हुए थे ॥६॥ वहाँ पहुँचनेपर पिताके द्वारा सतीकी 
अव्रहेलना हुई, यह देख यज्नकर्ता दक्षके भयसे सतीकी 
माता और बहनोके सित्रा किसी भी मन॒ष्यने उनका 
कुछ भी आदर-सत्कार नहीं क्रिया | अवश्य ही उनकी 
माता और बहिने बहुत प्रसत हुईं और 'ेमसे गढूगद 
होकर उन्होंने सतीजीको आदरपूर्वंक गले छगाया ॥७॥ 


09७. 
हि 


श्रीमह्ऑागवत 
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[ अ७ ४ 
किनत सतीजीने पितासे अपमानित स्नेक कारण, 
बहिनेकि कुझाल-प्रश्नम्ित प्रममृण बार्ताजप तथा गाता 
और गीसियकि सम्पानप्रशक्त जिये हुए उपहार और 
सुन्दर आसनादिकों खीकार नहीं किया ॥ ८ ॥ 


ा 


९४ ». ०. कि. क्र 
सवरदानीलआरा दंत ना सआनद्रर 


| सतीका यामगटठपर्म 
हुआ ही था। उन्होंने कह भी देग्म कि उस या 
भगवान्‌ टाइुरके ड्यि कोई भाग नहीं दिया गया हैं 
और मिता दक्ष उनका बड़ा अपमान ऊझर गा £ | 
इससे उन्हें बटत छोव छुआ; ऐसा जान पाता था मानों 


भाग दार 8गी ॥ < |] 


न 


५ अपने चर क्र मे ग् रत ग्ट| श्र फ् 
त्रे अपने रोपसे संग्प्रग छोफाओं 
कर. श् यूके य की कु गये 
दरक्षओं कममागके अभ्याससे सहल धरमए हो गा था । 
शित औमे कै ध रे न्श्टा झतीए मा भर शक 
उसे अवभगीमे दृप दरते तेंगा पाये अलीयो शांए आय 
के न के हक अल कक 
टुए भूत उसे मारनेकी तयार हुए, तो देवी सीने उन्हे 
अपने सर ज््से के क्र प्र घं सन नये 3 गा पड उपनाकर यि गेंदाओी 
पने तेझसे रोक शिया और सन लोगाकी सुनाकर पिताई 
ध्ः्स्तं कल प्ठोः प्र से १ १.३ #१ कप 8) आन ८७% ७ै.क के या नकवी 4 
निन्‍्दा करते हुए बोबसे हइलटाती हु याणीमे 
पाए ॥ ९०॥। 


अं के. पि कर. 
देवी सतीने कह्ा-व्ताजी ! भगणन अइरसे 


पर 
बड़ा तो ससारमे को! भी नहीं &। ने तो समी 
देहधारियोंके प्रिय आत्मा £ | उनका ने कोई 

ने अप्रिय, अतण्य उनका किसी भी प्राणीसे छर नारी ह । 
वे तो सबके कारण एवं संबरूप हैं; आपके सिया और 
ऐसा कीन हैँ जो उनसे शिरोध करेगा 7 || ११॥ 
दिजबर | आप-मसे ओग दुसरोके गुण भी दोप दी देग्से 
हैं, किन्तु को! साधुपुरुय ऐसा नहीं करते | हो स्गोग 
दोप देखनेकी बात तो अलठग रही-दूसरोके थो3-से गुण- 
को भी बड़े खूयमें देखना चाहने हैँ, ने सबसे प्र & | 
खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषॉपर भी डोपारोपण दी 
किया ॥ १२ ॥ जो दुष्ट मनुष्य इस शबरूप जडररीस्को 
ही आत्मा मानते हैं, वे यदि एप्यव्िश सम्दा ही महा- 
पुरुषोंकी निन्‍्दा करें तो यद कोई आश्वयेक्नी बात नहीं 
हैं| क्योंकि मदह्मापुरुप तो उनकी इस चेशपर कोई 
ध्यान नहीं देते, परन्तु उनके चरणोंकी धूटि उनके 
इस अपराधकोी न सहदार उनका तेज नए्ठ वर देती 
है | अतः महापुरुषोकी निन्दा-जेसा जबन्य कार्य उन 
दुए पुरुषोकों ही शोभा देता है ॥ १३ ॥ जिनका 'शिवः 
यह दो अक्षरोका नाम प्सज्बश एक बार भी मुससे 


आअ० ४ | 


चतुर्थ स्कन्ध 
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कर देता है और जिनकी आज्ञाका कोई भी उल्ल्झन 
नहीं कर सकता, अहो | उन्हीं पवित्रकीतिं मडलमय 
* भगवान्‌ शबड्डूरसे आप द्वेष करते हैं | अवश्य ही आप 
अमड्गूलरूप है ॥ १४ ॥ भरे ! महापुरुषोके मन-मघुकर 
ब्रह्मानन्दमय रसका पान करनेकी इच्छासे जिनके 
चरणकमलोका निरन्तर सेवन किया करते हैं और 
जिनके चरणारविन्द सकाम पुरुषोंको उनके अभीष्ट भोग 
भी देते हैं, उन विश्ववन्धु मगवान्‌ शिवसे आप बैर 
करते हैं । ॥ १५ ॥ 

वे केवल नाममात्रके शिव है,उनका वेष अशिवरूप-- 
अमडलरूप है; इस बातको आपके सिवा दूसरे 
कोई देवता सम्मभवतः नही जानते; क्योंकि जो 
भगवान्‌ शिव श्मशानभूमिस्थ नरमुण्डोकी माला, 
चिताकी भस्म और हड्डियों पहने, जग बिखेरे, भूत- 
पिशाचोंके साथ श्मशानमें निवास करते है, उन्हींके 
चरणोपरसे गिरे हुए निर्माल्यको ब्रह्मा आदि देवता अपने 
सिरपर धारण करते हैं ॥ १६॥ यदि निरड्डृश छोग 
धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेवाले अपने पूजनीय खामीकी निन्‍्दा 
कर तो अपनेमें उसे दण्ड देनेकी शक्ति न होनेपर कान बंद 
करके वहाँसे चछा जाय और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक 
पकड़कर उस बकवाद करनेवाली अमड्डललरूप दुष्ट 
जिह्ाकी काट डाले | इस पापको रोकनेके लिये 
खय॑ं अपने प्राणतक दे दे, यही धर्म है॥ १७॥ 
आप भगवान्‌ नीलकण्ठकी निन्‍्दा करनेवाले हैं, इसलिये 
आपसे उत्पन्न हुए इस शरीरको अब में नहीं रख सकती; 
यदि भूछसे कोई निन्दित वस्तु खा छी जाय, तो उसे 
वमन करके निकाछ देनेसे ही मनुष्यकी शुद्धि बतायी 
जाती है ॥ १८॥ जो महामुनि निरन्‍्तर अपने खरूप- 
में ही रमण करते है, उनकी बुद्धि सर्वथा वेदके विधि- 


निषेघमय वाक्योका अनुसरण नहीं करती | जिस प्रकार: 


देवता और मूुष्पोकी गतिमें भेद रहता है, उसी प्रकार 
ज्ञानी और अन्नानीकी स्थिति भी एक-सी नहीं होती। इस 
लिये मनुष्यको चाहिये कि वह अपने ही पधर्ममार्गमे 
स्थित रूते हुए भी दूसरोके मार्गकी निन्‍्दा न करे 
॥ १९ ॥ प्रवृत्ति ( यज्ञ-यागादि ) और निवृत्ति ( शम- 


निकल जानेपर मनुष्यके समस्त पापोंकी तत्काल नष्ट 


दमादि ) रूप दोनों ही ग्रकारके कर्म ठीक हैं| वेदमें 


उनके अलग-अलग रागी और विरगी दो प्रकारके अधि- 
कारी बताये गये हैं । परस्परविरोधी होनेके कारण उक्त 
दोनों प्रकारके कर्मोंका एक साथ एक ही पुरुषके द्वारा 
आचरण नहीं किया जा सकता | भगवान्‌ शज्भर तो 
पसर्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें इन दोनमिंसे किसी भी प्रकारका 
कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है | २० ॥ 


पिताजी ! हमारा ऐश्वयय अव्यक्त है, आत्मज्ञानी 
महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते है| आपके 
पास वह ऐश्रय नहीं है और यज्ञशाल्ाओमें यज्ञान्नसे 
तृप्त होकर प्राणपोषण करनेवाले कर्मठछोग उसकी 
प्रशंसा भी नहीं करते || २१॥ आप भगवान शड्डूर- 
का अपराध करनेवाले है । अतः आपके शरीरसे उत्पन्न 
इस निन्दनीय देहको रखकर मुझे क्‍या करना है । 
आप-जेसे दु्जन॑नसे सम्बन्ध होनेके कारण मुझे छूब्जा 
आती है। जो महापुरुषोंका अपराध करता है, उससे 
होनेवाले जन्मको भी घिक्कार है || २२ ॥ जिस समय 
भगवान्‌ शिव आपके साथ मेरा सम्बन्ध दिखाते हुए 
मुझे हंसीमें 'दाक्षायणी? (दक्षकुमारी) के नामसे पुकारेगे, 
उस समय हँसीको भूलकर मुझे बड़ी ही छज्जा 
ओर खेद होगा । इसलिये उसके पहले ही मै आपके 


'अड्डसे उत्पन्न इस शवतुल्य शरीरको त्याग ढूँगी ॥२३॥ 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--कामादि शरत्नुओंकी जीतने- 
वाले विदुरजी | उस यज्ञमण्डपमें दक्षसे इस ग्रकार कह 
देवी सती मौन होकर उत्तर दिशामे भूमिपर बैठ गयीं । 
उन्होंने आचमन करके पीछा वद्ध ओढ़ छिया तथा 
आँखें मूँदकर शरीर छोड़नेके लिये वे योगमार्गमें स्थित 
हो गयीं || २४ ॥ उन्होने आसनको स्थिरकर ग्राणायाम- 
द्वारा प्राण और अपानको एकरूप करके नामिचक्रमें 
स्थित किया; फिर उदानवायुको नामिचक्रसे ऊपर उठाकर 
धीरे-धीरे बुद्धिकि साथ हृदयमें स्थापित किया । इसके 
पश्चात्‌ अनिन्दिता सती उस हृदयस्थित वायुकों कण्ठ- 
मार्गसे श्रुकुटियोंके बीचमें ले गयीं || २० || इस प्रकार, 
जिस शरीरको महापुरुषोके भी प्रूजनीय भगवान्‌ शह्ढरने 
कई बार बडे आदरसे अपनी गोदमें बैठाया था, दक्षपर 
कुपित होकर उसे त्यागनेकी इच्छासे महामनखिनी 
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सतीने अपने सम्पूर्ण अड्रोंमे वायु और अग्निकी धारणा 
की | २६ || अपने पति जगदुगुरु भगवान्‌ शह्छटूरके 
चरण-कमर-मकरन्दका चिन्तन करते-करते सतीने और 
सब ध्यान भुला विये; उन्हें उन चरणंकि अतिरिक्त 
कुछ भी दिखायी न दिया | इससे वे सबंथा निर्दोष, 
अर्थात्‌ मैं दक्षकन्या हँ---ऐसे अभिमानसे भी मुक्त हो 
गयीं ओर उनका शरीर तुरंत ही योगाग्निसे जछ उठा॥ २७॥| 

उस समय वहाँ आये हुए देवता आदिने जब 
सतीका देहत्यागरूप यह महान्‌ आश्चरयमय चरित्र देखा, 
तब वे सभी हाह्मकार करने छगे और वह भयह्टूर 
कोछाहछ आकाशमें एवं प्ृथ्वीतठपर सभ्नी जगह फीड 
गया | सब ओर यही सुनायी देता था---(हाय । दक्षके 
दुव्यंबहारसे कुपित होकर देवाधिदेव महादेवकी प्रिया 
सतीने प्राण त्याग दिये | ॥ २८ ॥ देखो, सारे चराचर 
जीव इस दक्षग्रजापतिकी ही सनन्‍्तान है; फिर भी इसने 
कैसी भारी दुष्टता की है ! इसकी पुत्री शुद्दद्दया सती 
सदा ही मान पानेके योग्य थी, किन्तु इसने उसका 


श्रीमद्भागवत 


.. .......................................................०.............७५...०५०७७००७५७५७५७७५७७०००७५७ ००० ००+०१४०००कका+भ००१७ ३०००३ भा“ कन्कम्»कममनाकन्‍ञनन कम कमाना मर ब० ००9 िि 








ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिये ॥२०॥ 
व्ास्तवमें यह वा द्वी असहिष्णु और ब्राह्मगद्गोदी ६ | 
अब इसकी संसारमें बड़ी अपकीति टोगी | जब ट्सकी 
पुत्नी सती इसीके अपराधसे प्राणत्याग करनेकों तेयार 
ई$,तत्र भी इस शप्टरद्रोद्दीने उसे रोका तक नहीं !॥३ ०॥| 
जिस समय सत्र व्येग ऐसा वह रहे थे, ठगी समय 
शिवजीके पापंह सतीका यद्द अद्भत ग्राणस्याग देख, 
अस-दइस लेकर दक्षकों मारनेके लिये उठ गढ़ हुए 
॥३१॥ उनके भाक्रमणका के देखकर भगवान दस 
ने यक्ञमें ब्रिन्त हालनेवालका नाग करनेक्रे डिये 'अपहूर्त 
रक्ष “ इत्यादि मन्त्रका उचारण करते हुए दक्षिगाग्रिमें 
आहति दी ॥ ३२ ॥ अध्ययु भगने ज्यों दी आहति छोडी 
कि यज्ञकुण्डसे ऋभु) नामक्रे हजारों तेजखी देवता 
प्रकट दो गये | :न्हाने अपनी तपस्याके प्रभावसे चन्द्र- 
छोऊक प्राप्त किया था॥ ३३॥ उन बद्यतजसम्पन् 
देवताओने जछ्ती हुई लकड़ियोसे आक्रमण किया, तो 
समस्त गुद्मक और प्रमथगण इधर-उघर भाग गये ॥३9०॥ 
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पॉचवाँ अध्याय 


वीरभद्रकुत दृक्षयश्षविध्यंस भोर दक्षचथ 


श्रीमेश्यजी कहते हैँ--महादेवनीने जब देवर्षि 
नारदके मुखसे सुना कि अपने पिता दक्षसे अपमानित 
होनेके कारण देवी सतीने प्राण त्याग दिये है और 
उसकी यज्ञवेदीसे प्रकट हुए ऋभुओने उनके पार्षदोंकी 
सेनाकी मारकर भगा दिया है, तब्र उन्हें बड़ा ही क्रोव 
हुआ | १॥ उन्‍होंने उम्र रूप धारण कर क्रोधके मारे 
होठ चबाते हुए अपनी एक जठा उखाड़ ली---जो 
व्रिंजी और आगकी लपटके समान दीप्त हो रही थी--- 
और सहसा खडे होकर बड़े गम्भीर अद्वहासके साथ 
उसे प्रंथ्चीपर पटक दिया | २॥ उससे तुरंत ही एक 
बड़ा भारी लबा-चोड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका 
जरीर इतना विशाल था कि वह खगकों स्पर्श कर रहा 
था । उसके हजार भुजाएँ थीं। मेघके समान श्यामवर्ण 
था, सयके सप्तान जलते हुए तीन नेत्र थे, विकराल 
दाढें थीं और भग्निकी ज्वालाओके समान लाल-छाल 


जठाएँ थीं। उसके गलेगमें नरमुण्डोकी माला थी और 
हार्योर्में तरह-तरहके अत-शस्ष थे | ३ ॥ जब उसने 
हाथ जोडकर पृछा, भगवन्‌ ! में क्या करूँ ! तो 
भगयान्‌ भूतनाथने कदह्ा-“वीर रुद्ध | तू मेरा अंश हैं, 
इसलिये मेरे पापदोका अधिनायक बनकर ठ. तुरंत ही 
जा और दक्ष तया उसके यज्ञकोी नष्ट कर दे! ॥ ४ | 

प्यारे त्रिदुरजी ! जब देवाधिदेव भगवान्‌ शद्ूरने क्रोपर्मे 
भरकर ऐसी आज्ञा दी, तत्र वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके 
चलनेको तेयार हो गये | उस समय उन्हें ऐसा मादम 
होने छगा कि मेरे वेगका सामना करनेत्राला संसारमें 
कोई नहीं है और मे बढे-से-चंडे वीरका भी वेग सहन 
कर सकता हैं ॥ ५ ॥ वे भयंक्रर सिहनाद करते हुए 
एक अति कराल त्रिशूल ह्ाथमें लेकर दक्षके यज्ञमण्डप- 
की ओर दौडे । उनका त्रिशूल संसारसंहारक मद्युका 
भी संहार करनेमें समर्थ था| भगवान्‌ रुद्रके और भी 
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चतुर्थ स्कन्ध 
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बहुत-से सेवक गजंना करते हुए उनके पीछे हो छिये। 
उस समय वीरभद्के पेरोंके नूपुरादि आभूषण झ्नन- 
झनन वजते जाते थे || ६ ॥ 


इधर यज्ञशालमें बेठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य 
तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियोने जन्र उत्तर दिशाकी 
ओर धूछ उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे---अरे, यह 
अधिरा-सा कैसे होता आ रहा है! यह घूछ कहोंसि छा 
गयी 7 ॥| ७ ॥ इस समय न तो आँधी ही चल रही 
है और न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं; क्योंकि अपराधियो- 
को कठगेर दण्ड देनेवाला राजा ग्राचीनतर्ि अभी 
जीवित है। अभी गौओके आनेका समय भी नहीं हुआ 
है | फिर यह घूछ कहोँसे आयी ? क्या इसी समय 
संसारका प्रक्य तो नहीं होनेवाला है ? || ८॥ तब 
दक्षपत्नी प्रसृति एवं अन्य स्ियोने व्याकुल होकर कहां--- 
प्रजापति दक्षने अपनी सारी कन्याओके सामने बेचारी 
निरपरणाधा सतीका तिरस्कार किया था; माढम होता है 
यह उसी पापका फल है ॥ ९ ॥ ( अथवा हो न हो 
यह संहारमूति मगवान्‌ रुद्रके अनादरका ही परिणाम 
है । ) प्रल्यकाठ उपस्थित होनेपर जिस समय वे अपने 
जठाजूठको बिखेरकर तथा शलालोसे सुसजित अपनी 
भुजाओको घ्वजाओंके समान फेलाकर ताण्डव नृत्य करते 
है, उस समय उनके त्रिशूलके फछोसे दिग्गज बिंव 
जाते है तथा उनके मेधगजेनके समान मयड्डूर 
अग्हाससे दिशाएँ विदीण हो जाती है || १० ॥ 
उस समय उनका तेज असहाय होता है, वे अपनी भीहं 
ठेढ़ी करनेके कारण बड़े दुदढ्ृप जान पड़ते है और उनकी 
विकराछ दाढ़ोसे तारागण अस्त-व्यस्त हो जाते है | 
उन क्रोधमे भरे हुए भगवान्‌ शड्डरकों बार-बार कुपित 
करनेवाला पुरुष साक्षात्‌ विधाता ही क्‍यों न हो--क्ष्या 
कभी उसका कल्याण हो सकता है ? ॥ ११ ॥ 

जो छोग महात्मा दक्षके यज्ञमे बेंठे थे, वे भयके 
कारण एक-दूसरेकी ओर काततर इश्िसे निहारते हुए 
ऐसी ही तरह-तरहकी बातें कर रहे थे कि इतनेमे ही 
आकाश और पृथ्वीमे सत्र ओर सहस्रो भयड्डर उत्पात 
होने छगे ॥ १२५॥ व्रिदुरजी | इसी समय दौड़कर 
आये हुए रद्रसेवकोंने उस महान्‌ यज्षमण्डपकों सत्र 


री 
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ओरसे घेर लिया | वे सब तरह-तरहके अल-शख्र लिये 
हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रगके, कोई पीछे 
ओर कोई मगरके समान पेट और मुखवाले थे ॥ १३॥ 
उनमेंसे किन्हीने प्राग्वंश ( यज्ञशालाके पूषे और पश्चिम- 
के खभोके बीचमें आडे रखे हुए डडे ) को तोड़ 
डाला, किन्हींने यज्ञशाठाके पश्चिमककी ओर थित पत्नी- 
शालाको नष्ट कर दिया, किन्हींने यज्ञशाढाके सामनेका 
सभामण्डप और मण्डपके आगे उत्तरकी ओर सख्त 
आग्नीप्रशाछ्ाको तोड़ दिया, किन्हींने यजमानगृह और 
पाकशालाको तहस-नहस कर डाला ॥ १४ ॥ किन्होंने 
यज्ञके पात्र फोड़ दिये, किन्हीने अग्नियोको बुझा दिया, 
किन्हींने यज्ञकुण्डोमें पेशाव कर दिया और किन्‍्हींने 
वेदीकी सीमाके सूत्रोंकी तोड डाढा || १५ || कोई- 
कोई मुनियोकी तंग करने छगे, कोई ब्लियोको डराने- 
धमकाने छगे और किन्हींने अपने पास होकर भागते 
हुए देवताओको पकड़ लिया | १६ ॥ मणिमानने 
मगु ऋषिकों बॉध लिया, वीरमद्गने प्रजापति दक्षको 
केद कर लिया तथा चण्डीशने पूपाकों और नन्दीश्वरने 
भग देवताकी पकड़ लिया ॥ १७ || 





भगवान्‌ शब्डरके पापंदोकी यह भयड्डूर छीछा देख- 
कर तथा उनके कंकड़-पत्थरोकी मारसे बहुत तंग 
आकर वहाँ जितने ऋत्विज, सदस्य और देवतालोग 
थे, सब-के-सत जहाँ-तहाँ भाग गये ॥ १८ ॥ 
भगुजी हाथमे छुवा लिये हवन कर रहे थे | वीरभद्ने इनकी 
दाढी-मूँछ नोच छीं, क्योकि इन्होने प्रजापतियोकी समामे 
मूछे ऐठते हुए महादेवजीका उपहास किया था | १९॥| 
उन्होंने क्रीधमें भरकर भगदेवताको प्रथ्वीपर पठक दिया 
और उनकी आँखे निकाछ लीं; क्योकि जब दक्ष देव- 
सभासे श्रीमहादेवजीको बुरा-मछा कहते हुए शाप दे 
रहे थे, उस समय इन्होने दक्षकों सेन देकर उकसाया 
था ॥| २० ॥ इसके पश्चात्‌ जैसे अनिरुद्धके विवाहके 
समय बलरामज़ीने कलछिड्रराजके दाँत उखाड़े थे, उसी 
प्रकार उन्होंने पृपाके दाँत तोड़ दिये; क्‍योंकि जब 
दक्षने महादेवजीको गालियां दी थीं, उस समय ये दाँत 
दिखाकर हंसे थे || २१॥ फिर वे दक्षकी छातीपर 
बेठकर एक तेज तल्वारसे उसका सिर काटने लगे, 


इ 
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परन्तु बहुत प्रयत्न करनेपर भी वे उस समय उसे घडसे 
अछग न कर सके ॥२२५॥ जब किसी भी ग्रकारके अद्न- 
गल्नोसे दक्षकी त्वचा नहीं कटी तब वीरमद्गकों बड़ा 
आश्रय हुआ और वे वहुत देरतक बिचार करते 
रहे ॥२३॥ तब उन्होने यज्ञगण्डपर्मे यज्ञपशुओको जिस 
प्रकार मारा जाता था, उसे ठेखकर उसी प्रकार दक्षरूप 
उस यजमान पशुका सिर घडसे अछूग कर दिया ॥२४॥ 





यह देखकर भूत, प्रेत और पिशाचादि तो उनके इस 
कर्मकी प्रशंता करते हुए वाह-बाहः करने छगे और 
दक्षके दल्वाछोमे हाह्मयकार मच गया ॥ २५॥ 
वीरभद्रने अत्यन्त कुपित होकर दक्षके सिरको यज्ञकी 
दक्षिणाग्ििमं डाछ दिया और उस यज्ञशार्यर्में आग 
लगाकर यत्नको विव्यंस करके वे कैणसपर्वतकों छौट 
गये ॥ २६ ॥ 


हा 


छठा अध्याय 


ब्रह्मादि देवताओंका केलास जाकर श्रीमहादिवज्ञीको मनाना 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इस प्रकार जब 
रुद्रके सेवकॉने समस्त देवताओको हरा दिया और उनके 
सम्पूर्ण भड्ज-प्रत्यड़ भूत-प्रेतोंके त्रिशूल, पह्चिश, खंडग, 
गदा, परिध और मुद्दर आदि आयुधोसे छिन्‍न-भिन्‍न हो 
गये तब वे ऋलिज और सदरस्योके सहित बहुत ही 
डरकर बह्ह्माजीके पास पहुँचे और ग्रणाम करके उन्हे 
सारा वृत्तान्त कह छुनाया || १-२ ॥ भगवान्‌ ब्रह्माजी 
और सर्वान्तर्यामी श्रीनारायण पहलेंसे ही इस भावी 
उत्पातको जानते थे, इसीसे वे दक्षके यज्ञ नहीं गये 
थे ॥ ३ | अब देवताओके मुखसे बहॉकी सारी बात 
सुनकर उन्होने कहा, 'देवताओ ! परम समर्थ तेजखी 
पुरुषसे कोई दोप भी वन जाय, तो भी उसके बदलेमें 
अपराध करनेवाले. मनुष्योका भरा नहीं हो 
सकता ॥ 9 ॥ फिर तुमलेगोने तो यज्ञ्मं भगवान्‌ शड्डरका 
प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है। 
परन्तु शइ्टरजी वहुत शीत्र प्रसन्‍न होनेंवाले हैं, इसलिये 
तुमछोग जुद्ध हृदयसे उनके पेर पकड़कर उन्हें प्रसन्न 
करो--उनसे क्षमा मॉगो ॥ ५ ॥ दक्षके दुर्वंचनरूपी 
बाणोंसे उनका हृदय तो पहलेसे ही बिंध रहा था, 
उसपर उनकी प्रिया सतीजीका वियोग हो गया | इस- 
लिये यदि तुमछोग चाहते हो कि तन्ह यज्ञ फिरसे 
आरम्म होकर पृ हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने 
अपराधोके डिये क्षमा मॉगो । नहीं तो, उनके कुपित 
होनेपर छोकषपालछोंके सहित इन समस्त छोकोका भी 
बचना असम्भव है ॥ ६॥ भगवान्‌ रुद्र परम खतस्‍्त्र 


हैं, उनके तत्व और शक्ति-सामथ्यंको न तो कोई 
ऋषि-मुनि, देवता ओर यज्ञखरूप देवराज इन्द्र ही 
जानते है और न खयं में ही जानता हूँ; फिर दूसरोकी 
तो वात ही कया है | ऐसी अवस्थामें उन्हे शान्त 
करनेका उपाय कौन कर सकता है? ॥| ७ ॥| 


देवताओसे इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी उनको, 
प्रजापतियोकी और पितरोकी साथ ले अपने लोकसे 
पर्व॑तश्रेष्ठ कैलसको गये, जो भगवान्‌ शड्डरका प्रिय 
धाम है | ८ ॥ उस कैछासपर ओषधि, तप, मन्त्र 
तथा योग आदि उपायोंसे सिद्धिको ग्राप्त हुए और जन्मसे 
ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं; किन्नर, गन्धर्वे 
ओर अप्सरा आदि सदा वहाँ बने रहते हैं ॥ ९ ॥ 
उसके मणिमय शिखर हैं, जो नाना ग्रकारकी घातुओंसे रंग- 
विरंगे प्रतीत होते है। उसपर अनेक प्रकारके वृक्ष, 
लता और गुरमादि छाये हुए हैं, जिनमें झुंड-के-झुंड 
जंगली पञ्ुु विचरते रहते है ॥ १० || वहाँ निर्मल 
जल्के अनेकों श्षरने बहते हैं और बहुत-सी गहरी 
कन्दरा और ऊँचे शिखरोंके कारण वह परत अपने 
प्रियतमोके साथ विहार करती हुई सिद्धपत्नियोका क्रीडा- 
स्थल बना हुआ हैं ॥ ११ ॥ वह सब ओर मोरोके शोर, 
मदान्ध श्रमरोके मुंजार, कोयछोकी कुह-कुह् ध्वनि तथा 
अन्यान्य पक्षियोके कलखसे गज रहा है ॥ १२ | उसके 
कल्पवृक्ष अपनी ऊँची-ऊंची डालियोको हिला-हिलाकर 
मानो पक्षियोंकी बुछ्यते रहते हैं | तथा हाथियोंके चढने- 
फिरनेके कारण वह फकैछठास खर्य चढता हुआ-सा और 


अ० ६ | 


चतुर्थ स्कन्ध 
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झरनोकी कठ्कर-धघनिसे बातचीत करता हुआ-सा जान 
पड़ता है ॥ १३॥ 

मन्‍्दार, पारिजात, सर, तमाछ, शारू, ताड़, 
कचनार, असन और अजुनके वृक्षोसे वह पण्त बड़ा 
ही सुहावना जान पडता है॥ १४ ॥ आम, कदम्ब, 
नीप, नाग, पुन्नाग, चम्पा, गुलाब, अशोक, मोरूसिरी, 
कुन्द, कुरब॒क, सुनहरे शतपत्र कमछ, इलायची और 
माल्तीकी मनोहर छताएँ. तथा वुब॒जक, मोगरा और 
माघत्रीकी बेले भी उसकी शोभा बढ़ाती है ॥१७-१६॥ 
कटहर, गूलर, पीपछ, पाकर, बड़, गूगछ, भोजवृक्ष 
ओषधि जातिके पेड ( केले आदि, जो फल आनेके बाद 
काट दिये जाते है ), सुपारी, राजपुग, जामुन, खजूर, 
आमडा, आम, पियाल, महुआ और लिसौड़ा आदि 
विभिन्न ग्रकारके वृक्षो तथा पोले और ठोस बॉसके 
झुरम्ुुटोसे वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मारुम होता है 
॥ १७-१८ ॥ उसके सरोवरोमे कुछुद, उत्पछ, कह्नार 
और शतपत्र आदि अनेक जातिके कमल खिले रहते 
है | उनकी शोमासे मुग्ध होकर कलरब करते हुए 
झुंड-के-झुंड पक्षियोसे वह बडा ही भला लगता है ॥ १९॥ 
वहों जहॉ-तहाँ हरिन, बानर, सूअर, सिंह, 
रीछ, साही, नील्गाय, शरभ, बाघ, #ए८्णम्रृग, मैंसे, 
कर्गानत्र, एकपद, अश्वमुख, भेड़ियें और कर्तरी-मृग 
घूमते रहते है तथा वहॉँके सरोत्रोके तट केलोकी 
पडक्तियोंसे घिरे होनेके कारण बड़ी शोभा पाते है । 
उसके चारों ओर नन्दा नामकी नदी बहती है, जिसका 
पवित्र जछू देवी सतीके स्नान करनेसे और भी पतरित्र 
एवं सुगन्धित हो गया है। भगवान्‌ भूतनाथके निवास- 
स्थान उत्त कैलासपर्वतकी ऐसी रंमणीयता देखकर देवता- 
ओंको बड़ा आश्चय हुआ ॥ २०-२२ ॥ 

वहाँ उन्होने अलका नामकी एक छुरम्य पुरी और 
सोगन्धिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगन्ध फैलानेवाले 
सोगन्धिक नामके कमर खिले हुए थे | २३ || उस 
नगरके बाहरकी ओर नन्दा और अलकनन्दा नामकी दो 
नदियाँ है; वे तीर्थपाद श्रीहरिकी चरण-रजके संयोगसे 
अत्यन्त पत्रित्र हो गयी है [| २४ ॥ विदुरजी | उन 
नदियोमें रतिविछातसे थकी हुई देवाडुनाएँ अपने-अपने 


भा० भा० ४६०-- 


2 गाया दन-*५९३७००॥४०+ ० व करी 


निव्रासथानसे आकर जल्क्रीडा करती है और उसमें 
प्रवेशकर अपने प्रियतमोपर जछू उछीचती है॥ २५ ॥ 
स्नानके समय उनका तुरंतका छगाया हुआ कुचकुड्डूम 
घुल जानेसे जल पीला हो जाता है | उस कुड्डूममिश्रित 
जल्को हाथी प्यस न होनेपर भी गन्षके लोभसे खर्य॑ 
पीते और अपनी हथिनियोकों पिछाते है || २६ ॥ 


अल्कापुरीपर चॉदी, सोने और बहुमूल्य मणियकि 
सैकड़ो त्रिमान छाये हुए थे, जिनमें अनेकों यक्षपत्ियाँ 
निवास करती थीं। इनके कारण वह विशार नगरी 
बिजली और बादलोसे छाये हुए आकाशके समा न जान 
पड़ती थी ॥ २७ ॥| यक्षराज कुबेरकी राजधानी उस 
अल्कापुरीको पीछे छोड़कर देवगण सौगन्धिक वनमे 
आये। वह वन रंग-बिरंगे फठ, फ्ूछ और पत्तोंवाले 
अनेको कब्यवक्षीसे सुझोमित था ॥२८॥ उसमें कोकिछ 
आदि पक्षियाका कव्यव और भौशोका गुंजार हो रहा था 
तथा राजहसोके परमप्रिय कमछकुसुमोसे सुशोमित अनेकों 
सरोवर थे || २९ ॥ वह वन जंगली हाथियोंके शरीरकी 
रगड़ लगनेसे घिसे हुए हरिचिन्दन वृक्षोका स्पर्श करके 
चलनेवाढी सुगन्वित वायुके द्वारा यक्षपत्नियोके मनको 
विशेषरूपसे मथे डाउ्ता था ||३०॥ बावब्ियोकी सीढ़ियाँ 
वेदूयमगिकी वनी हुई थीं। उनमें बहुत-से कमल 
खिले रहते थे | वहाँ अनेको किम्पुरुष जी बहलानेके लिये 
आये हुए थे । इस प्रकार उस वनकी शोभ। निंहारते जब 
देवगग कुछ आगे बढे, तब उन्हें पास ही एक वलबृक्ष 
दिखल्ययी दिया ॥ ३१ ॥ 

वह वृक्ष सी योजन ऊँचा था तथा उसकी शाखाएँ 
पचहत्तर योजनतक फेली हुई थीं। उसके चारो ओर 
सचंदा अत्रिचलछ छाया बनी रहती थी, इसलिये घामका 
कृष्ट कमी नहीं होता था; तथा उसमे कोई घोसला भी 
न था ॥३२॥ उस महायोगमय और मुमुक्षुओके 
आश्रयभूत इक्षके नीचे देवताओंने भगवान्‌ शइरको 
विराजमान देखा | वे साक्षात्‌ क्रोषहीन काठके समान 
जान पड़ते थे |॥३ ३॥ भगवान्‌ भूतनाथका श्रीअड़ बड़ा ही 
शानन्‍्त था। सनन्दनादि शान्त सिद्धगण और सखा--औयक्ष- 
राक्षसोके खामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे|| ३ 9 || जगत्पति 
मह[देवजी सारे ससारके सुद्ददू हैं, स्नेहवश सबका कल्याण 
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करनेवाले है; वे छोकहितके लिये ही उपासना, चित्तकी श्रद्रापूवक पालन करते हैं. ॥ ४४ ॥ मड्डठमय महेश्वर ! 
एकाग्रता और समाधि आदि साधनोक्रा आचरण करते आप शुभ कर्म करनेत्रात्लकों ख्गंठोक अथवा मोक्षपद 
रहते हैं || ३५॥ सन्व्याकाढीन मेघकी-सी कान्ति- प्रदान करते हैं तथा परापक्रम करनेव्रा्डकों धोर नरकॉमे 
वाले शरीरपर वे तपखियोके अभीष्ठ चिह-भस्म, दण्ड, डालते है | फिर भी किसी-किसी व्यक्तिक लिये इन 
जटा और छगचर्म एव मस्तकपर चन्द्रकछा धारण किये हुए. क्ममेक्रा फल उत्टा कैसे दो जाता है ? ॥| 9५ ॥ 
थे ॥३६॥ वे एक कुद्यासनपर बैठे थे और अनेको साधु हा ४ 
श्रोताओके बीचमें श्रीनारदजीके पृहनेसे सनातन हह्का. जो मदातुभाव आपके चरणो्मिं अपनेको सम्षित 
उपदेश कर रहे थे॥३७॥ उनका वायों चरणदार्यी जॉबपर कर देते हैं, जो समस्त प्राणियेमिं आपकी ही झॉकी करते 
रखा था | वे वाया हाथ बाये घुटनेपर राखे, कलाईमें हैं. और समस्त जीवोंको अभेद इृष्टिसे आत्मामें ही देखते हैं, 
रुद्राक्षकी माला डाले तर्कमुद्रासे# विराजमान थे ॥३८॥ वे पशुओके समान प्राय: क्रोधके अवीन नहीं होते || ४ *॥ 
वे योगृपट्ट ( काठकी वनी हुई टेकनी ) का सहारा छिये जो छोग भेदबुद्धि होनेके कारण करमेमिं दी आसक्त हैँ, 
एकाग्र चित्तसे ब्ह्मानन्दका अनुभव कर रहे थे | छोकपाछों- जिनकी नीयत अच्छी नहीं हैं, दृतरोकी उन्नति देखकर 
के सहित समस्त मुनियोनि मननशीलोमे सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ जिनका चित्त रात-दिन कुढ़ा करता हैं और जो मे म॑भेदी 
शइरको हाथ जोड़कर प्रणाम क्िया॥ ३९ ॥ यथपि अन्नानी अपने दुबंचनोंसे दूसरोका चित्त दुखाया करते हैं क्‍ 
समस्त देवता और देत्योके अधिपति भी श्रीमहादेवजीके आप-जसे महापुरुषोके लिये उन्हें भी मारना उचित नहीं हैं; 
चरणकमलॉकी वन्दना करते है, तयापि वे श्रीत्रझ्माजीको क्योंकि थे बेचारे तो विवाताके ही मारे हुए हैं ॥२७॥ 
अपने स्थानपर आया देख तुरत खडे हो गये और जैसे देवदेव | भगवान्‌ कमछनाभकी प्रत्रल मायासे मोहित हो 
वामनावतारमें परमपृूज्य विष्णुभगवान्‌ कश्यपजीकी वन्दना जानेके कारण यदि किसी पुरुषकी कभी किसी स्थानमे 
करते है, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हे प्रणाम भेदबुद्धि होती है, तो भी साधुपुरुष अपने परदु:खकातर 
किया ॥| 9० ॥ इसी प्रकार शइ्टरजीके चारो ओर जो खभावके कारण उसपर कृपा ही करते हैं; देत्रत्रश जो 
महर्षियोसहित अन्यान्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने कुछ हो जाता है, वे उसे रोकनेका प्रयत्न नहीं करते॥ 9 ८॥ 
भी ब्रह्माजीको प्रणाम किया | सत्रके नमस्कार कर 
चुकनेपर ब्रह्मजीने चन्द्रमोलि भगवानसे, जो अबतक 
प्रणामकी मुद्रामें ही खडे थे, हँसते हुए कहा ॥ ४१ ॥ 








प्रभो | आप सचज्ञ है, परम पुरुष भगवानकी दुस्तर 
मायाने आपकी बुद्धिका स्पर्श भी नहीं किया हैं | अतः 
जिनका चित्त उप्तके बशीभूत होकर कममागमें आसक्त 

ओऔजघ्रह्माजीने कहा--देव ! मैं जानता हूँ, आप सम्पूर्ण हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाय, तो भी उनपर 
जगतके खामी है; क्योंकि विश्वकी योनि शक्ति ( प्रकृति) आपको कृपा ही करनी चाहिये ॥ ४९ || भगवन ! 
और उसके वीज शिव्र ( पुरुष >से परे जो एकरस आप सबके मूछ हैं। आप ही सम्पूर्ण यज्ञोंको पूर्ण 
पस्ह्न है, वह आप ही है || ४२ || भगन्‌ | आप करनेवाले है | यज्ञभाग पानेका भी आपको पूरा अधिकार है | 
मकड़ीके समान ही अपने खरूपभूत शिव-शक्तिके रूपमें फिर भी इस दक्षयज्ञके चुद्धिहीन याजकोने आपको 
त्रीडा करते हुए लीछासे ही संसारकी रचना, पाछन और यज्ञभाग नहीं दिया । इसीसे यह आपके द्वारा विव्वस्त 
संहार करते रहते है ॥४३१॥ आपने ही धर्म और अर्यकी हुआ | अब्र आप इस अपूर्ण यज्ञका पुनरुद्धार करनेकी कृपा 
प्राति करानेत्राले वेदकी रक्षाक्े लिये दक्षकों निमित्त करें || ७० ॥। प्रभो! ऐसा कीजिये, जिससे यजमान 
बनाकर यज्ञकोी प्रकट किया है। आपकी ही वॉधी हुई दक्ष फिर जी उठे, मगदेवताको नेत्र मिल जायें, भुगुजी- 
ये वर्णाश्रमकी मर्यादाएँ हैं, जिनका नियमनि ब्राह्मण के दाडी-मूँ आ जायें और प्रूषाके पहलेके ही समान 
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कहते है। इसका नाम ज्ञानमुद्रा भी है। 
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दाँत निकल आयें ॥ ५१ ॥ रुद्रदेव ! अख्न-शल और हो जायें || ७५२ ॥ यज्ञ सम्गूण होनेपर जो कुछ शेष 
पत्थरोकी बौछारसे जिन देवता और ऋजिजोके अद्भ- रहे, वह सब आपका भाग होगा। यज्ञविष्वंसक | आज 





प्रत्यड्ग घायल हो गये है, आपकी कृपासे वे फिर ठीक 
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यह यज्ञ आपके ही भागसे पूर्ण हो ॥ ५३ ॥ 


“है“७४४-+ 


सातवां अध्याय ह 


दक्षयज्ञकी पूर्ति 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--महावाहो विदुरजी | ब्ह्माजी- 
के इस प्रकार ग्राथंना करनेपर मगवान्‌ शद्झूरने प्रसन्नता- 
पूवक हँसते हुए कहा--छुनिये ॥ १ ॥ 

श्रीमहादेवज्ञीने कहा--प्रजापते | भगवानकी माया- 
से मोहित हुए दक्षजेसे नासमझोके अपराधकी न तो मै 
चर्चा करता हूँ और न याद ही | मेने तो केवठ सावधान 
करनेके डिये ही उन्हें थोड़ा-सा दण्ड दे दिया ॥ २॥ 
दक्षप्रजापतिका सिर जछू गया है, इसलिये उनके बकरे- 
का सिर लगा दिया जाय; भगदेब मित्रदेवताके नेत्रोसे 
अपना यज्ञभाग देखें ॥ ३ ॥ प्रपा पिसा हुआ अन्न 
खानेवाले है, वे उसे यजमानके दाँतोसे मक्षण करें तथा 
अन्य सब देवताओके अड्डढ-प्रत्यद भी खस्थ हो जायें, 
क्योकि उन्होने यज्ञसे बचे हुए पदार्थोकोी मेरा भाग निश्चित 
किया है ॥ 9 | अधघर्य आदि यात्रिकोमेंसे जिनकी 
भुजाएँ टूट गयी है, वे अश्विनीकुमारकी मुजाओसे और 
जिनके हाथ न हो गये है, वे प्रपाके हाथोसे काम करे 
तया भ्गुजीके वकरेकी-सी दाढी-मूछ हो जाय! | ५ || 

श्रीमेत्ेयजी कहते हैं--वत्स बिहुर | तब भगवान्‌ 
शडरके वचन सुनकर सब छोग प्रसन्न-चित्तसे “धन्य ! 
धन्य ?! कहने लगे ॥ ६ ॥ फिर सभी देवता और 
ऋषियोने महादेवजीसे दक्षकी यज्ञशालामें पधारनेकी 
ग्राथना की और तब वे उन्हे तथा ब्रह्माजीको साथ 
लेकर वहाँ गये ॥ ७ ॥ वहाँ जेसा-जैसा भगवान्‌ 
शड्ूरने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होने 
दक्षकी धड़से यज्ञणशुका सिर जोड़ दिया | ८ ॥ सिर 
जुड जानेपर रुद्रदेवकी दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर 
जागनेके समान जी उठे और अपने सामने भगवान्‌ 
शिवको देखा ॥ ९ ॥ दक्षका शझटरद्रोहकी कालिमासे 
कलुषित हृदय उनका दरान करनेसे शर्काढीन सरोवर- 


के समान खच्छ हो गया ॥१०॥ उन्होने महादेवजीकी 
स्तुति करनी चाही, किन्तु अपनी मरी हुईं बेटी सतीका 
स्मरण हो आनेसे स्नेह और उत्कण्ठाके कारण उनके 
नेत्रोमे ऑसू भर आये। उनके मुखसे शब्द न निकल 
सका ॥११॥ प्रेमसे विहल, परम-बुद्धिमान्‌ प्रजापतिने 
जेसे-तैसे अपने हृदयके आवेगकों रोककर विशुद्धभावसे 
भगवान्‌ शिक्की स्तुति करनी आरम्भ की ॥ १२॥ 
दृक्षने कहा--भगवन्‌ ! मैंने आपका अपराध किया 
था, किन्तु आपने उसके बदलेमे मुझे दण्डके द्वारा 
शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है | अहो | आप 
और श्रीहरिं तो आचारहीन, नाममात्रके ब्राह्मणोंकी भी 
उपेक्षा नहीं करते---फिर हम-जैसे यज्ञ-यागादि करने- 
वालोंको क्यो भूलेंगे॥ १३ ॥ त्िमो । आपने ब्रह्मा 
होकर सबसे पहले आत्मतत्तकी रक्षाके लिये अपने मुखसे 
विद्या, तप और व्रतादिके धारण करनेवाले ब्राह्मणोको 
उत्पन किया था। जैसे चराहा छाठी लेकर गौओंकी 
रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणोकी सब 
विपत्तियोंसे रक्षा करते है| १० ॥ मैं आपके तत्तको 
नहीं जानता था, इसीसे मैने भरी समामे आपको अपने 
वाग्बाणोसे बेधा था | किन्तु आपने मेरे उस अपराधका 
कोई विचार नहीं किया । मै तो आप-जैसे प्रज्यतम 
महानुभावोंका अपराध करनेके कारण नरकादि नीच 
लोकोमें गिरनेवाला था, परन्तु आपने अपनी करुणामरी 
दृष्टिसे मुझे उार लिया | अन्र भी आपको प्रसन्न करने- 
योग्य मुझमें कोई गुण नहीं है; बस, आप अपने ही 
उदारतापूर्ण बर्तावसे मुझपर प्रसन्‍न हो || १५ || 
श्रीमेभ्रेयज्ी कहते है--आशुतोष शइरसे इस 
प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्षने ब्रह्माजीके 
कहनेपर उपाध्याय, ऋत्विज आदिकी सहायतासे यज्ञ- 
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कार्य आरम्म किया॥ १६ || तब ब्राह्मगोने यज्ञ सम्पन्न की वे अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार स्तुति करने 
करनेके उद्देश्यसे रद्रगण-सम्बन्धी भूत पिशाचोके संसर्ग- छगे ॥ २४ ॥ सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम 


पात्रमें प्रजाकी सामग्री ले नन्‍द-सुनन्‍्दादि पाष॑दोसे घिरे 
हुए, प्रजापतियोके परम गुरु भगवान्‌ यज्ञेखरके पास गये 
और अते आनन्दित हो विनीतभावसे हाथ जोड़कर 


जनित दोपकी शान्तिके ढिये तीन पात्रोम विष्णुभगवान्‌- 
के लिये तैयार किये हुए पुरोडाश नामक चरुका हवन 
किया || १७ ॥ विदुरजी ! उस हबिकों हाथमे लेकर न 
खड़े के बुरे 2 पान बने व्यों ही विद्युद “ता के अधुके शरगापन्‍्त हुए ॥ २५॥ 
चित्तसे श्रीहरिका ध्यान किया, त्यो ही सहसा भगवान्‌ दक्षने कहा---भगवन्‌ | अपने खरूपमें आप बुद्धि- 
वहों प्रकट हो गये || १८ ॥ 'बृहत!ः एवं 'रघन्तरः की जाप्रदादि सम्पूण अवस्थाओसे रहित, शुद्ध, चिन्मय, 
नामक साम-स्तोत्र जिनके पंख हे , उन गरुंड जीके द्वारा भेदर हित, अतण्व निरभंय है | आय मायाका तिरस्कार 
समीप लाये हुए भगवानने दसो दिशाओबको प्रकाशित करती करके खतन्‍्त्ररूपसे विराजमान है ; तथापि जब मायासे ही 
हुई अपनी भड्जकन्तिसे सब देवताओका तेज हर लिया---.. गोमावकों खीकारकर उसी मायामें खत हो जाते 
उनके सामने सब्रकी कान्ति फीकी पड गयी॥ १९ ॥ दे, तव अन्नानी-से दीखने छगते है ॥ २६ ॥ 
उनका श्याम वर्ण था, कमरमें सुवर्गकी करपनी तथा. ऋत्विजोने कहा--उपाधिरहित प्रभो ! भगवान्‌ 
पीताम्बर सुशोमित थे । सिरपर सुर्यके समान देदीप्यमान रुद्रके प्रधान अनुचर नन्दीखरके शापके कारण हमारी 
मुकुट था, मुखकम् भौरोके समान नीढी अल्कावछी बुद्धि केवछ कर्मकाण्डमें ही फंसी हुई है, अतरबर हम 
और कान्तिमय कुण्डडोसे शोभायमान था, उनके सुबर्णमय. आपके त्तको नहीं जानते । जिसके लिये “इस कर्मका 
आभूषणोसे विमूषित आठ भुजाएं थीं, जो भक्तोकी रक्षाके यही देवता है? ऐसी व्यवस्था की गयी है----उस धर्मग्रवृत्तिके 
डिये सदा उद्यत रहती है | आठो भुजाओमें वे शहद, प्रयोजक, वेदत्रयीसे प्रतिपादित यज्ञको ही हम आपका 
पत्र, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खह्न और ढाछ लिये उरूप समझते हैं ॥ २७॥ 
हुए थे तथा इन सब आयुधोके कारण वे फ़ूले हुए है शी 
कनेरके वृक्षके समान जान पड़ते थे || २० ॥ प्रमुके सद॒स्योने कहा--जीवोको आश्रय देनेवाले प्रभो ! 
हृदयमें श्रीवत्सका चिह्व था और सुन्द्र बनमा सुशझोमित जो अनेक ग्रकारके क्‍्लेशोंके कारण अत्यन्त दुर्गम है, 
थी | वे अपने उदार हास और छीलछामय कटाक्षसे सारे जिसमें काल्रूप भयज्जलर सर्प ताकमे बैठा हुआ है, 
संसारको आनन्दमन कर रहे थे | पार्पदगण दोनो ओर. लवेरूप अनेको गढे है, दुजेनस्प जंगली जीवोका भय 
राजहंसके समान सफेद पखे और चेँचर डछा रहे थे। दे तथा शोकरूप दावानल धधक रहा है---ऐसे, विश्राम- 
भगवानके मस्तकपर चन्द्रमके समान झुम्र छत्र शोभा अ्से रहित संसारमार्गमें जो अज्ञानी जीव कामनाओेसे 
दे रहा था॥ २१ ॥ पीड़ित होकर विपयरूप मृगतृष्णाजलके लिये ही 
देह-गेहका भारी बोझा सिरपर लिये जा रहे है, वे 


भछा आपके चरणकमलोंकी शरणमे कब आने लगे ||२ ८॥ 


रुद्रने कहा-वरदायक प्रभो ! आपके उत्तम 
चरण इस संसारमें सकाम पुरुषोको सम्पूर्ण पुरुषार्थोंकी 
मम कम ललित  ह ग्राततिं करानेवाले हैं; और जिन्हे किसी भी बस्तुकी 
सपपकों गये कि जल कॉमन» नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका 
हज आओ है मा रि अजर्ड वीधकर भगवानके आदरसूर्वक पूजन करते है | उनमें चित्त गा रहनेके 
ही के ।4 ॥ १३॥ यथपि भगव्रानकी महिमा- कारण यदि अज्ञानी छोग मुझे आचारश्रष्ट कहते है, तो 
बिक बे की मति भी नहीं पहुँच पाती, तो भी कहे; आपके परम अनुग्रहसे मै उनके कहने-छुननेका 
(करनके डिये दिव्यरूपमें प्रकट हुए श्रीहरि- कोई विचार नहीं करता || २९ ॥| 


बम पी 


भ्छ्प 


भगवान्‌ पथारे हैं---यह देखकर इन्द्र, ब्रह्मा और 
महादेवजी आदि देवेश्वरोसहित समस्त देवता, गन्धर्व 
और क्रषि आदिने सहंसा खड़े होकर उन्हे 
प्रणाम किया ॥ २२ || उनके तेजसे सकी कान्ति 
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भुगुजीने कदा--आपकी गहन मायासे आत्रज्ञान 
लुप्त हो जानेके कारण जो अज्ञान-निद्वामें सोये हुए हैं, 
वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मन्नानमें उपयोगी आपके तक्तको 
अभीतक नहीं जान सके । ऐसे होनेपर भी ओआप अपने 
शरणागत भक्तोके तो आत्मा और सुहृद्‌ है, अतः आप 
मुझपर प्रसन्‍न होइये ॥ ३० ॥ 

ब्रह्माजीने कद्दा-प्रभो ! प्रथक्‌-प्रथक्‌ पदार्थोको 
जाननेवाली इन्द्रियोके द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है, 
वह आपका खरूप नहीं है; क्योकि आप ज्ञान रब्दादि 
विषय और श्रोत्रादि इन्द्रियोके अधिष्ठान हँ---ये सब 
आपमें अध्यस्त है| अतएव आप इस मायामय ग्रपश्चसे 
सनेथा अलछ्ग है ॥ ३१ ॥ 

इन्द्रने कद्द--अच्युत ! आपका यह जगवको 
प्रकाशित करनेवाला रूप देवद्रोहियोंका संहार करनेवाली 
आठ भुजाओसे सुशोमित है, जिनमें आप सदा ही 
नाना प्रकारके आयुध घारण किये रहते है | यह रूप 
हमारे मन और नेत्रोको परम आनन्द देनेवाढा है ॥ ३२॥ 


याक्षिकां की पलियोंने कहा--भगवन्‌ ! ब्रह्माजीने 
आपके पूजनके ढिये ही इस यज्ञकी रचना की थी; 
परन्तु दक्षपर कुपित होनेके कारण इसे भगवान्‌ पशुपतिने 
अब नष्ट कर दिया है। यज्ञमूर्ते / श्मशानभूमिके 
समान उत्सवह्दीन हुए हमारे उस यज्ञको आप नील 
कमलकी-सी कान्तिवाले अपने नेत्रोसे निहारकर पत्रित्र 
कीजिये ॥ ३३ ॥ 

ऋषियोने कहा--भगवन्‌ ! आपकी छीला बड़ी ही 
अनोखी है; क्‍योंकि आप कम करते हुए भी उनसे 
निर्लेप रहते है । दूसरे छोग वैभवकी मूखसे जिन लक्ष्मी जीकी 
उपासना करते हैं, वे खय॑ आपकी सेवामें छगी 
रहती हैं; तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे 
निःस्पृह रहते है ॥ ३४ ॥ 


सिद्धांने कह[ु--प्रभो | यह हमारा मनरूप हाथी 
नाना प्रकारके क्लेशरूप दावानरूसे दग्ध एवं अत्यन्त 
तृषित होकर आपकी कथारूप विशुद्ध अगृतमयी सरितामें 
घुसकर गोता लगाये बेठा है । वहाँ ब्रह्मानन्दमे लीन-सा 
हो जानेके कारण उसे न तो संसाररूप दावानरूका 
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ही स्मरण है और न वह उस नदीसे बाहर ही निकलता 
है ॥ ३५०॥ 


यजमानपतलीने कहा--सर्वसमर्थ परमेश्वर । आपका 


, खागत है | मै आपको नमस्कार करती हूँ। आप मुन्नपर 


प्रसन होइये | लक्ष्मीपते ! अपनी प्रिया लक्ष्मीजीके 
सहित आप हमारी रक्षा कीजिये | यज्ञेश्वर | जिस प्रकार 
सिरके बिना भनुष्यका घड़ अच्छा नहीं छगता, उसी 
प्रकार अन्य अड्रोसे प्रण होनेपर भी आपके बिना 
यज्ञकी शोमा नहीं होती ॥ ३६ ॥ 


लोकपालोने कदह्ा--अनन्त परमात्मन्‌ू ! आप 
समस्त अन्तःकरणोके साक्षी है, यह सारा जगत्‌ आप- 
के ही द्वारा देखा जाता है| तो क्‍या मायिक पदार्थोको 
प्रहण करनेत्राली हमारी इन नेत्र आदि इन्द्रियोसे 
कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं ? वस्तुतः आप हैं तो 
पत्नभूतोसे प्थक्‌; फिर भी पाग्चभौतिक शरीरोंके साथ 
जो आपका सम्बन्ध प्रतीत होता है, यह आपकी 
माया ही है ॥ ३७ ॥ 


योगेश्वरोने कहा--प्रभो ! जो पुरुष सम्पूर्ण विश्व- 
के आत्मा आपमें ओर अपनेमें कोई भेद नहीं देखता, 
उससे अधिक प्यार आपको कोई नहीं है । तथापि 
भक्तवत्सठ | जो छोग आपमें खामिभाव रखकर अनन्य 
भक्तिसे आपकी सेवा करते है, उनपर भी आप कृपा 
कीजिये ॥ ३८ ॥ जीवोंके अद्श्वश जिसके सच्ादि 
गुणमि बडी विमिन्‍नता आ जाती है, उस अपनी माया- 
के द्वारा जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यके लिये 
ब्रह्मादि विभिन्न रूप घारण करके आप भेदबुद्धि पैदा 
कर देते है , किन्तु अपनी खरूपस्थितिसि आप उस 
भेदज्ञान और उसके कारण सत्त्वादि गुणोंसे सर्वथा दूर 
हैं | ऐसे आपको हमारा नमस्कार है ॥ ३९ | 


त्ह्मखरूप बेदने कहा--आप ही धर्मादिकी उत्पत्ति- 
के लिये शुद्ध सत्तको खीकार करते हैं, साथ ही आप 
निर्गुण भी है। अतएव आपका तत्त्व न तो मै जानता 
हूँ और न ब्रह्मदि कोई और ही जानते हैं; आपको 
नमस्कार है || ४० || 


भभिदेवने कद्दा--भगवन्‌ ) आपके ही तेजसे 
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प्रज्वलित होकर मे श्रेष्ठ यज्ञोमें ठेवताओंके पास घृतमिश्रित 
हवि पहुँचाता हूँ | आप साक्षात्‌ यन्नपुरुष एवं यत्नकी 
रक्षा करनेवाले है | अग्निहोत्र, दश, पोर्णमास, चातुर्मास्य 
ओर पश्चु-सोम--ये पॉच प्रकारके यज्ञ आपके ही खरूप 
है तथा “आश्रावयः , “अस्तु श्रीषट , “यजे,? “ये यजामहे? 
ओर “षट!-इन पॉच प्रकारके यजुर्मन्त्रोसे आपका ही 
पूजन होता- है | में आपको प्रणाम करता हैं ॥४१॥ 

देवताओंने कहा--देव ! आप आदिपुरुष है। 
पू्वकल्पका अन्त होनेपर अपने कार्यरूप इस प्रपश्नको 
उदरमे छीनकर आपने ही ग्रठयकालीन जलके भीतर 
शेपनागकी उत्तम शब्यापर शयन किया था | आपके 
आध्यात्मिक खरूपका जनलछोकादिवासी सिद्धरण भी 
अपने हृदयमें चिन्तन करते है | अहो ! वही आप आज 
हमारे नेत्रोके विषय होकर अपने भक्तोकी रक्षा कर 
रहे हैं || 9२ |॥| 


गन्धरवोने कहा-देव | मरीचि आदि ऋषि और 
ये ब्रह्मा, इन्द्र तथा रुद्रादि देवतागण आपके अंशके 
भी अंश है| महत्तम ! यह सम्मूण विद्ध आपके खेल- 
की सामग्री हैं| नाथ । ऐसे आपको हम सर्वदा 
प्रणाम करते हैं॥ ४३ ॥ 


विद्याधरोंते कहा--प्रभो ! परम पुरुषार्थकी प्राप्ति- 
के साधनरूप इस मानवदेहको पाकर भी जीव आपकी 
मायासे मोहित होकर इसमे मै-मेरेपनका अभिमान कर 
लेता है। फिर वह दुबुद्धि अपने आत्मीयोसे तिरस्क्त 
होनेपर भी असत्‌ विषयोकी ही छालसा करता रहता है | 
किन्तु ऐसी अवस्थामें भी जो आपके कथामृतका 
सेवन करता है, वह इस अन्तःकरणके मोहको सर्वथा 
व्याग देता है | ४४ ॥ 

त्राह्मणोनि कहा--भगवन्‌ ! आप ही यज्न है, आप 
ही ह॒वि है, आप ही अग्नि हैं, खय॑ आप ही मन्त्र है; 
आप ही समिधा, कुशा और यज्ञपात्र हैं तथा आप ही 
सदस्य, ऋतिज, यजमान एवं उसकी धर्मपत्नी, देवता 
अनिहोत्र, खधा, सोमरस, घ्ृत और पशु हैं || 9५ || 
वेद्मूते | यज्ञ और उसका सड्डब्प ठोनो आप ही है | 
बकाल्में आप ही अति विशाल वराहरूप घारणकर 
सतातलमे डूबी हुईं पृथ्वीको छीछासे ही अपनी दाढोपर 


५ ्कि 


उठाकर इस प्रकार निकाल छाये थे, जेसे कोई गज- 
राज कमलिनीको उठा लछाये। उस समय आप पघधीरे- 
धीरे गरज रहे थे और योगिगण आपका यह अलोकिक 
पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे ॥ 9६॥ 
यकज्षेध्र ! जब छोग आपके नामका कीतंन करते हैं, 
तव यतज्ञके सारे विध्त नष्ट हो जाते हैं | हमारा यह 
यज्ञखरूप सत्कर्म न हो गया था, अत; हम आपके 
दर्शनोकी इच्छा कर रहे थे। अब आप हमपर प्रसन 
होइये | आपको नमस्कार हैं || 9७ || 

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--मैया बिदुर ! जब इस 
प्रकार सत्र छोग यत्नरक्षक भगवान्‌ ह्रीकेशकी स्तुति 
करने लगे, तत्र परम चतुर दक्षने रुद्रपाषंद वीरभद्गके 
ध्वंस किये हुए यज्ञको फिर आरम्म कर दिया ॥| १८॥ 
सर्वान्तयमी श्रीहरि यों तो सभीके मागोके भोक्ता हैं; 
तथापि त्रिकपाल-पुरोडशरूप अपने भागसे और भी प्रसन 
होकर उन्होने दक्षकों सम्बोधन करके कहा || 9९ || 

श्रीभगवानने कहा--जगत्‌का परम कारण मैं ही 
ब्रह्मा और महादेव हैँ; मे सबका आत्मा, ईश्वर और 
साक्षी हूँ तथा खयम्प्रकाश और उपाधिशून्य हैँ |५०॥ 
विग्रवर ! अपनी त्रिगुणात्मिका मायाको खीकार करके 
में ही जगतकी रचना, पाठन और संहार करता रहता 
हूँ और मैने ही उन कर्मोके अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और 
शट्टार---ये नाम धारण किये हैं ॥५१॥ ऐसा जो 
भेदरहित विश्युद्ध पश्नह्मखरूप में हूँ, उसीमे अन्नानी 
पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवोको विभिन्न 
खूपसे देखता है || ५२ ॥ जिस प्रकार मनुष्य अपने 
सिर और हाथ आदि अड़ोमे भ्ये मुझ्लसे मिन्न है? ऐसी 
बुद्धि कमी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त ग्राणि- 
मात्रकी मुझसे भिन्न नहीं देखता ॥ ५३ ॥ त्रह्मन्‌ ! 
हम--अक्मा, विष्णु और महेश्वर---तीनो खरूपतः एक 
ही है और हम ही सम्पूर्ण जीवरूप है; अतः जो 
हममे कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शान्ति प्राप्त 
करता है || ५० ॥ 

श्रीमेनेयजी कहते हैं--भगवानके . इस प्रकार 
आज्ञा देनेपर ग्रजापतियोके नायक दक्षने उनका त्रि- 
कपाल यज्ञके द्वारा पूजन करके फिर अड्भूत और प्रधान 
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दोनों प्रकारके यज्ञोसे अन्य सब देवताओंका अर्चन 
किया ॥ ७५५० || फिर एकाग्रचित्त हो भगवान्‌ शड्डरका 
यज्ञशेषरूप उनके भागसे यजन किया तथा समाप्तिमे 
किये जानेवाले उदवसान नामक कमसे अन्य सोमपायी 
एवं दूसरे देवताओका यजन कर यज्ञका उपसंहार किया 
और अन्तमे ऋलिजोके सहित अवम्थ खान किया ॥५६॥ 
फिर जिन्हे अपने पुरुषार्थले ही सब प्रकारकी 
सिद्धियाँ प्राप्त थीं, उन दक्षप्रजापतिको “तुम्हारी सदा 
धर्ममें बुद्धि रहे” ऐसा आशीर्याद देकर सब देवता 
खर्गलोकको चले गये ॥| ५७ || 

विदुरजी ! सुना है कि दक्षसुुता सतीजीने इस 
प्रकार अपना पूर्वंशरीर त्यागकर फिर हिमाछूयकी पत्नी 





मेनाके गर्भसे जन्म लिया था॥ ५८ ॥ जिस प्रकार 
प्रलयकालमे लीन हुई शक्ति सृश्टिके आरम्ममें फिर 
ईश्वरका ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्यपरायणा 
श्रीअम्बिकाजीने उस जन्ममे भी अपने एकमात्र आश्रय 
और प्रियतम भगवान्‌ शब्डूरकों ही वरण किया ॥५९॥ 
विदुरजी ! दक्ष-यज्ञका विध्वेंस करनेवाले भगवान्‌ शिव- 
का यह चरित्र मैने ब्ृहस्पतिजीके शिष्य परम भागवत 
उद्भवजीके मुखसे छुना था ॥ ६० ॥ कुरुनन्दन ! श्री- 
महादेवजीका यह पावन चरित्र यश और आयुको 
बढ़ानेवाला तथा पाप-पुञ्चकी नष्ट करनेवाला है | जो 
पुरुष मक्तिमावसे इसका नित्यग्रति श्रवण और कीतेन करता 
है, वह अपनी पापराशिका नाश कर देता है ॥ ६१ ॥ 


---+$<:0०>ब्नकिमन्ट२&€-+-- 


आठवों अध्याय 


घुवका वन-गमन 


श्रीमेत्रेयजी कहते है--शन्रुसृदन विदुरजी | सनकादि, 
नारद, ऋभु, हंस, अरुणि और यति--नह्माजी- 
के इन नेड्रिक ब्रह्मचारी पुत्रोने गृहस्थाश्रममें प्रवेश नही 
किया ( अतः उनके कोई सनन्‍्तान नहीं हुई )। अधर्म 
भी ब्रह्माजीका ही पुत्र था, उसकी पत्नीका नाम था मृपा | 
उसके दम्म नामक पुत्र और माया नामकी कन्या हुई । 
उन दोनोको निऋ्रति ले गया, क्योकि उसके कोई 
सन्‍्तान न थी || १-२ | दम्म और मायासे छोम और 
निकृति ( शठता ) का जन्म हुआ, उनसे क्रोध और 
हिंसा तथा उनसे कि ( कलह ) और उसकी बहिन 
दुरुक्ति ( गाठी ) उत्तन्न हुए ॥ १॥ साधुशिरोमणे ! 
फिर दुरुक्तिसि कलिने भय ओर मृत्युको उत्पन्न किया 
तथा उन दोनोके संयोगसे यातना और निरय ( नरक ) 
का जोड़ा उत्पन्न हुआ ॥ 9 ॥ निष्पाप विदुरजी ! 
इस प्रकार मैने संक्षेपसे तुम्हें प्रढयका कारणरूप यह 
अधघमंका वंश छुनाया | यह अधघर्मका त्याग कराकर 
पुण्य-सम्पादनमें हेतु बनता है; अतएव इसका वर्णन 
तीन वार सुनकर मनुष्य अपने मनकी मलिनिता दूर 
कर देता है ॥| ५ ॥ कुरुनन्दन ! अब मै श्रीहरिके अंश 
( ब्रह्माजी ) के अंशसे उत्पन्न हुए पव्रत्रिकीति महाराज 


खायम्भुव मनुके पुत्रोके वंशका वर्णन करता हैं ॥ ६॥ 

महारानी शतरूपा और उनके पति खायम्मुव मनु- 
से प्रियत्रत और उत्तानपाद-ये दो पुत्र हुए | मगवान्‌ 
वासुदेवकी कछासे उत्पन्न होनेके कारण ये दोनो 
संप्तारकी रक्षामें तत्पर रहते थे | ७ ॥ उत्तानपादके 
सुनीति और सुरुचि नामकी दो पत्नियों थी। उनमे 
सुरुचि राजाकी अधिक प्रिय थी; सुनीति, जिसका पुत्र 
ध्रुव था, उन्हे वेसी प्रिय नहीं थी। ८ ॥ 

एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचिके पुत्र उत्तमको 
गोदमें बिठाकर प्यार कर रहे थे | उसी समय घुबने 
भी गोदमे बेठना चाहा, परन्तु राजाने उसका खागत नहीं 
किया ॥ ९ ॥ उस समय धमण्डसे भरी हुई सुरुचिने 
अपनी सोतके पुत्र धुबको महाराजकी गोदमे आनेका 
यक्न करते देख उनके सामने ही उससे डाहभरे शब्दोमे 
कहा--॥ १० ॥ “बच्चे | तू राजसिंहासनपर बैठनेका 
अधिकारी नहीं है | त्‌ भी राजाका ही वेटा है, इससे 
क्या हुआ, तुझकों मैने तो अपनी कोखमे नहीं घारण 
किया ॥ ११ ॥ वू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है 
कि तूने किसी दूसरी ज्रीके गर्भसे जन्म लिया है, तभी 
तो ऐसे दुलभ विषयकी इच्छा कर रहा है॥ १२॥ 
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सुख-दुःख आदिको प्राप्त होता है॥ २८ ॥ तात ! 
भगवान्‌की गति बडी विचित्र हैं | इसलिये उसपर विचार 
करके बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि देववश उसे जैसी 
भी परिश्चितिका सामना करना पडे, उसीमें संतुष्ट 
रहे || २९ ॥ अब, माताके उपदेशसे तू योग-साधन- 
द्वारा जिन भगवानकी कृपा प्राप्त करने चल है--मेरे 
विचारसे साधारण पुरुषोके लिये उन्हे प्रसन करना 
बहुत ही कठिन है॥ ३० ॥ योगीछोग अनेको जन्मों- 
तक अनासक्त रहकर, समाधियोगके द्वारा बड़ी-बड़ी 
कठोर साधनाएँ करते रहते है, परन्तु भगवानके मार्गका 
पता नहीं पाते || ३१ ॥ इसलिये तू यह व्यर्थका हृठ 
छोड़ दे और घर लौट जा; बड़ा होनेपर जब परमाथे- 
साधनका समय आवे, तब उसके लिये प्रयत्न कर लेना 
॥ ३२ ॥ विधाताके विधानके अनुसार सुख-दुःख जो 
कुछ भी प्राप्त हो, उसीमे चित्तको सन्‍्तुष्ट रखना 
चाहिये | यो करनेवाला पुरुष मोहमय संसारसे पार 
हो जाता है ॥ ३३ ॥ मनुष्यकोी चाहिये कि अपनेसे 
अधिक ग्रुणवान्‌कों देखकर प्रसन्न हो; जो कम गुण- 
वाला हो, उसपर दया करे और जो अपने समान 
गुणवाला हो, उससे मित्रताका भाव ख़खे । यों 
करनेसे उसे दुःख कभी नहीं दबा सकते ॥ ३४ ॥ 


घुवने कहा--भगवन्‌ ! सुख-हुःखसे जिनका चित्त 
चम्चल हो जाता है, उन लोगोके लिये आपने कृपा 
करके शान्तिका यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया । 
परन्तु पमुन्न-जैसे अज्ञानियोकी दृष्टि यहॉतक नहीं पहुँच 
पाती ॥ २५ ॥ इसके सित्रा, मुझे घोर क्षत्रियखभाव 
प्राप्त हुआ है; अतएव मुझमें विनयका प्रायः अभाव है, 
सुरुचिने अपने कट॒वचनरूपी बाणोसे मेरे हृदयको 
विदीर्ण कर डाला है; इसलिये उसमे आपका यह 
उपदेश नहीं ठहर पाता॥ ३६ || ब्रह्मन्‌ ! में उस 
पदपर अधिकार करना चाहता हूँ, जो त्रिढोकीमे सबसे 
श्रेष्ठ है तथा जिसपर मेरे बाप-दादे और दूसरे कोई भी 
आरूढ़ नहीं हो सके है. । आप मुझे उसीकी प्राप्तिका 
कोई अच्छा-सा मार्ग बतछाइये ॥ ३७ || आप मगवान्‌ 
ब्रह्माजीके पुत्र हैं और संसारके कल्याणके लिये ही वीणा 
बजाते सूर्यक्ी भाँति त्रिलोकीमें त्िचरा करते है ॥| ३८ || 


भा5 भॉ० २७--- 
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श्रीमेत्रेयज्ी कहते है--प्रुवकी वात सुनकर भगवान्‌ 
नारठजी बडे प्रसन्न हुए और उसपर कृपा करके इस 
प्रकार सदुपदेश ढेने छगे ॥ ३९ ॥ 

श्रीवारदजीने कहा--बेठा | तेरी माता मुनीतिने 


तुझे जो कुछ बताया है, वही तेरे छिये परम कब्याणका 


माग है | भगवान्‌ वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिये 
तू चित्त छगाकर उन्हींका भजन कर ॥ ४०॥ जिस 
पुरुषको अपने लिये धमे, अर्थ, काम और मोक्षरूप 
पुरुषार्थथी अभिवाषा हो उसके छिये उनकी प्राप्तिका 
उपाय एकमात्र श्रीहरिके चरणोका सेवन ही है ॥ 9१ ॥ 
बेठा | तेरा कल्याण होगा, अब तू श्रीयमुनाजीके तट- 
वर्ती परम पवित्र मघुतरनकी जा | वहाँ श्रीहरिका नित्य 
निवास है || 9२ ॥ वहाँ श्रीकाडिन्दीके निर्मल जलूमें 
तीनों समय स्नान करके नित्यकर्मसे निवत्त हो यथा- 
विधि आसन बिछाकर ।स्थिर्मावसे बेठना [| ४३ ॥| 
फिर रेचक, प्ूरक्त और कुम्मक--तीन प्रकारके ग्राणा- 
यामसे धीरे-घीरे प्राण, मन और इन्द्रियके दोषोको 
दूरकर घैयेयुक्त मनसे परमगुरु श्रीमगवानका इस अ्रकार 
व्यान करना ॥ ४७४ ॥| 

भगवानके नेत्र और मुख निरन्तर प्रसन रहते है; 
उन्हे देखनेसे ऐसा माठम होता है कि वे प्रसन्नता- 
पृथक भक्तको वर देनेके लिये उद्यत है | उनकी नासिका, 
भोहें और कपोल बडे ही सुहावने है; वे सभी देवताओ- 
में परम सुन्दर है ॥०५॥ उनकी तरुण अवस्था 
है; सभी अड्ड बडे सुडील है, छाल-छाल होठ और 
रतनारे नेत्र है । वे प्रगतजनोको आश्रय ठेनेवाले, 
अपार सुखढायक, शरणागतबत्सठ और दयाके समुद्र 
है | ०६ ॥ उनके वज्षःस्थल्में श्रीवरत्सका चिह्न है, 
उनका शरीर सजर जलूघरके समान श्यामत्र्ण है; 
वे परम पुरुष श्यामसुन्दर गलेमें वनमाला धारण किये 
हुए है और उनकी चार भुजाओमे शह्ठ, चक्र, गदा 
एवं पद्म सुशोभित है।॥ 9०७ ॥ उनके अइड्ड-प्रत्यड़ 
किरीठ, कुण्डल, केयूर और कड्ढणादि आभूषणोंसे 
विभूषित है; गला कौस्तुममणिकी भी शोभा बढा रहा 
है तथा शरीरमें रेशमी पीताम्बर है ॥ ४८ ॥ उनके 
कटिश्रदेशमें काब्बनकी करघनी और चरणोमे सुबर्णमय 
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उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा ॥ ६९ ॥ 

श्रीमेनेयजी कद्दते हैं--देवर्षि नारदजीकी वात 
घुनकर महाराज उत्तानधाद राजपाठकी ओरसे उदासीन 
होकर निरन्तर पुत्रकी ही चिन्तामे रहने लगे || ७० ॥ 
इधर पध्रुवजीने मघुवनमें पहुँचकर यपुनाजीमें स्नान 
किया और उस रात पवित्रतापबंक उपवास करके श्रीनारद- 
जीके उपदेशानुसार एकाग्रचित्तसे परमपुरुष श्रीनारायणकी 
उपासना आरम्म कर दी ॥ ७१॥ उन्होने तीन-तीन 
रात्रिके अन्तरसे शरीरनिर्वाहके लिये केवल कैथ और 
बेरके फल खाकर श्रीहरिकी उपासना करते हुए एक 
मास व्यतीत किया | ७२ ॥ दूसरे महीनेमें उन्होंने 
छः-छ: दिनके पीछे सुखे घास और पत्ते खाकर 
भगवानका भजन किया ॥ ७३ ॥ तीसरा महीना नौ- 
नों दिनपर केवछ जल पीकर समाधियोगके द्वारा श्रीहरि- 
की आराधना करते हुए विताया | ७४ ॥ चौथे 
महीनेमे उन्होंने श्रास्रो जीतकर बारह-वारह दिनके 
बाद केवछ वायु पीकर ध्यानयोगद्वारा भगवानकी 
आराधना की ॥ ७५ || पाँचवॉं मास छगनेपर राजकुमार 
धुव शासकों जीतकर पख्रह्मका चिन्तन करते हुए 
एक पैरसे खंभेके समान निश्चक भावसे खड़े हो गये 
!। ७६ || उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और 
इन्द्रियोके नियामक अपने मनकों सब ओरसे खींच 
लिया तथा हृदयस्थित हरिके खरूपका चिन्तन करते 
हुए चित्तको किसी दूसरी ओर न जाने दिया ॥७७॥ 
जिस समय उन्होने मह॒दादि सम्पूर्ण तत्तोके आधार 


तथा प्रकृति और पुरुषके भी अधीश्वर प्नह्मकी धारणा 
की, उस समय ( उनके तेजको न सह सककनेके 
कारण ) तीनो छोक कॉप उठे ॥ ७८ ॥ जब 
राजकुमार धुत्॒ एक पैरसे खडे हुए, तब उनके अंगूठेसे 
दवकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गयी, जेसे किसी 
गजराजके चढ़ जानेपर नाव पद-पदपर दारयी-बायीं ओर 
डगमगाने लगती है || ७९ ॥ घुवजी अपने इन्द्रियद्वार 
तथा प्राणोको रोककर अनन्यबुद्विसे विश्वात्मा श्रीहरिका 
ध्यान करने लगे | इस प्रकार उनकी समश्ि प्राणसे 
अमिनता हो जानेके कारण सभी जीवोका आस- 
प्रशास रुक गया | इससे समस्त छोक और ठोकपा्ों- 
को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्रीहरिकी 
शरणमे गये ॥ ८० ॥ 


देवताओंने कहा--भगवन्‌ ! समस्त स्थावर-जड्डम 
जीवोंके शरीरोंका प्राण एक साथ ही रुक गया है--- 
ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नही किया | आप 
शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले है, अपनी शरणमे आये 
हुए हमलोगोको इस दुःखसे छुड़ाइये ॥ ८१ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--देवताओ ! तुम डरो मत | 
उत्तानपादके पुत्र घुबने अपने चित्तको मुन्न विश्वात्मामे 
लीन कर दिया है, इस समय मेरे साथ उसकी अभेद- 
धारणा सिद्ध हो गयी है, इसीसे उसके ग्राणनिरोधसे 
तुम सबका ग्राण भी रुक गया है | अब तुम अपने- 
अपने छोकोको जाओ, मे उस बालठककों इस दुष्कर 
तपसे निवृत्त कर दूंगा ॥ ८२ || 
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नवाँ अध्याय 


घुवका वर पाकर घर लोठना 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैँ--विदुरजी ! भगवानके इस 
प्रकार आश्वासन देनेसे देवताओका भय जाता रहा 
और वे उन्हे प्रणाम करके खर्गलोकको चले गये । 
तदनन्तर विराट्खरूप भगवान्‌ गझडपर चढकर अपने 
भक्तको देखनेके लिये मधुचनमें आये ॥ १ |॥ उस 
समय घुवजी तीव्र योगाभ्याससे एकाम्र हुई बुद्धिके 
द्वारा भगवानकी बिजलीके समान देदीप्पणान जिस 


मूर्तिका अपने हृदयकमलमे ध्यान कर रहे थे, वह 
सहसा विढीन हो गयी। इससे घवराकर उन्होंने ज्यों 
ही नेत्र खोले कि भगवानके उसी रूपको बाहर अपने 
सामने खड़ा देखा || २ ॥ प्रभुका दर्शन पाकर 
बालक घुबको बड़ा कुतूहल हुआ, वे प्रेममे अधीर हो 
गये । उन्होने प्रथ्वरीपर दण्डके समान छोटकर उन्हे 
प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार ग्रेममरी इश्सि उनकी 


बा 


श्रीमद्भागवत 








ओर देखने लगे मानो नेत्रोसे उन्हे पी जायेंगे, मुखसे 
चूम लेंगे और भुजाओमे कस लेगे || ३ ॥ वे हाथ 
जोडे प्रभुके सामने खडे थे और उनकी स्तुति करना 
चाहते थे, परन्तु किस प्रकार करे यह नहीं जानते 
थे | सर्वान्तर्यामी हरि उनके मनकी वात जान गये; 
उन्होने क्ृपापृर्ंक अपने वेदमम शहको उनके गालसे 
छुआ दिया || 9 ॥ छुव॒जी भविष्यमें अविचल पद 
प्राप्त करनेवाले थे | इस समय शह्का स्पश होते 
ही उन्हे वेदमयी दिव्यत्राणी प्राप्त हो गयी और 
जीव तथा ब्रह्मके खरूपका भी निश्चय हो गया | 
वे अत्यन्त भक्तिमात्रसे धेयप्रवेंक विश्वविस्यात कीति- 
मान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करने छगे ॥ ५॥ 
घुवजीने कहा--प्रभो | आप सर्वशक्तिसम्पन्न हैं; 
आप ही मेरे अन्तःकरणमें प्रवेशकर अपने तेजसे 
मेरी इस सोयी हुई वाणीको सजीव करते हे तया हाथ, 
पैर, कान और त्चा आदि अन्यान्य इच्द्रियो एवं प्राणोकों 
भी चेतनता देते है। में आप अन्तर्यामी भगव्रानकों 
प्रणाम करता हूँ || ६ || भमगवन्‌ ! आप एक ही हैं, 
परन्तु अपनी अनन्त गुणमयी मायाशक्तिसे इस मह॒दादि 
सम्पूण प्रपश्चकों रचकर अनन्‍्तर्याभीरूपसे उसमें प्रवेश 
कर जाते है और फिर इसके इच्द्रियादि असत्‌ गुभोमें 
उनके अधिप्ठातू देवताओंके रूपमें स्थित होकर अनेक- 
रूप भासते हे--ठीक बसे ही जेसे तरह-तरहकी 
लकड़ियोम प्रकट हुई आग अपनी उपाधियेके 
अनुसार मिन्न-मित्न रूपों भासती है | ७ ॥ 
नाथ | सृश्कि आरम्ममें त्माजीने मी आपकी शरण लेकर 
आपके दिये हुए ज्ञानके प्रभावसे ही इस जगत्‌को सोकर 
उठे हुए पुरुषके समान देखा था। दीनबन्धों | उन्हीं 
आपके चरणदलका मुक्त पुरुष भी आश्रय छेते हैं, 
कोई भी कृतन्न पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है ? ॥८॥ 
प्रमो | इन शबतुल्य शरीरोके द्वारा भोगा जानेवाला, 
इन्द्रिय और विपयोके ससर्गसे उत्पन्न छुख तो मनुष्योको 
नरकम भी मिछ सकता है | जो छोग इस विषयसुलके 
लिये छालायित रहते है और जो जन्म-मरगके बन्धनसे 
छुंडा देनेबाले कल्पतरुखरूप आपकी उपासना भगवत्‌- 
श्रातिके सित्रा किसी अन्य उद्देश्यसे करते है » उनकी 
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बुद्धि अवश्य ही आपकी मायाके द्वारा ठगी गयी है ॥९%॥ 
नाथ | आपके चरणकमछोंका ध्यान करनेसे और आप- 
के भक्तोंके पतरित्र चरित्र छुननेसे प्राणियॉकीं जी आनन्द 
प्राप्त होता हैं, वह निजानन्दख्खख्प बत्रह्ममं भी नहीं 
मिछ सकता । फिर जिन्हें काडकी तख्वार काटे डब्ती 
है, उन खर्गाय विमानंसि गिरनेत्राले पुरुषोकीं तो वह 
सुख मिल ही केसे सकता हैं ॥ १० ॥ 

अनन्त परमात्मन्‌ | मुझे तों आप उन विशुद्रहददय 
महात्मा भक्तोका सद्ग दीजिये, जिनका आपमें अग्रेच्छिन 
भक्तिमाव हैं; उनके सट्ठमें मे आपके गुणो और छीछाओं- 
की कथा-सुधाको पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊँगा और 
सहज ही इस अनेक ग्रकारके दुःखोंसे पृ मयहझ्ूर 
संसारसागरके उस पार पहुँच जाऊँगा ॥ ११ ॥ 
कमलनाम प्रमो ! जिनका चित्त आपके चरणकमलकी , 
सुगन्धमे छुभाया हुआ हैँ, उन महानुभावोंका जो लोग 
सड्ठ करते हँ--्रे अपने इस अत्यन्त प्रिय शरीर और 
इसके सम्बन्धी पुत्र, मित्र, यूह और सी आदिकी सुधि 
भी नहीं करते ॥ १२५॥ अजन्मा परमेश्वर ! में तो 
पशु, दक्ष, पर्चत, पक्षी, सरीसप ( सर्पादि रेंगनेवाले 
जन्तु ), देवता, देत्य और मनुष्य आदिसे परिपृ्ण तथा 
महदादि अनेकों कारणोसे सम्पादित आपके इस 
सदसदात्मक स्थूछ विश्वरूपको ही जानता हूँ; इससे 
परे जो आपका परम खरूप है, जिसमें वाणीकी गति 
नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है ॥ १३ ॥| 

भगवन्‌ ! कब्पका अन्त होनेपर योगनिद्रामें स्थित जो 
परमपुरुष इस सम्पूर्ण विश्वकों अपने उदरमें छीन करके 
शेषजीके साथ उन्हींकी गोदमें शयन करते हैं तथा जिनके 
नामि-सपुद्से प्रकट हुए स्बंलोकमय सुवर्णवर्ण कमलसे 
परम तेजोमय ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, वे भगवान्‌ आप ही 
है, में आपको प्रणाम करता हैं ॥ १४ ॥ 

प्रभो | आप अपनी अखण्ड चिन्मयी दृष्टिसे वुद्धिकी 
सभी अयस्थाओके साक्षी है. तथा नित्यमुक्त, झुर्रसत्तमय, 
स्वज्ञ, परमात्मखरूप, निर्त्रिकार, आटिपुरुष, षड़ेश्वर्य- 
सम्पन्न एवं तीनो गुगोक्रे अवीश्वर है। आप जीचसे 
सवया मिन्न है तथा संसारकी स्थितिके लिये यज्ञाधिष्टाता 
विष्णुरूपसे विराजमान है ॥ १०॥ आपसेही विया-भविद्या 
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आदि विरुद्ध गतियोबाढी अनेकों शक्तियाँ धारावाहिक 
रूपसे निरन्तर प्रकट होती रहती है । आप जगवके 
कारण, अखण्ड, अनादि, अनन्त, आनन्दमय, निविकार 
व्र्मसरूप है | में आपकी शरण हूँ ॥ १६ ॥ भगवन्‌ | 
आप परमानन्दमति हैं---जो छोग ऐसा समझकर 
निष्कामभावसे आपका निर्तर भजन करते हैं, उनके 
लिये राज्यादि भोगोकी अपेक्षा आपके चरणकमलोकी पग्रापि 
ही भजनका सच्चा फल है | खामिन! यचपि बात ऐसी 
ही है, तो मी गो जेसे अपने तुरंतके जन्मे हुए बछड़ेको 
दूध पिछाती और व्याप्रादिसे वचाती रहती है उसी 
प्रकार आप भी मक्तोपर कृपा करनेके छिये निरन्तर 
विकल रहनेके कारण हम-जैसे सकाम जीवोंकी भी 
कामना पूर्ण करके उनकी संसार-भयसे रक्षा करते 
रहते है | १७॥ 

भ्रीमेत्रेयजी कहते हैं---विदुरजी | जब शुभ सड्डल्प- 
वाले मतिमान्‌ घुतजीने इस ग्रकार स्तुति की तब 
भक्तत्रत्सठ भगवान्‌ उनकी प्रशंसा करते हुए कहने 
छगे॥ श्ट॥ 

श्रीसमगवानने कहा--उत्तम ब्रतका पाछन करनेवाले 
राजकुमार ! मैं तेरे हृठयका सड्डल्प जानता हूँ | यबपि 
उस पदका प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मै तुझे 
वह देता हैँ | तेरा कल्याण हो ॥ १९० ॥ 

भद्र ! जिस तेजोमय अविनाशी छोकको आजतक 
किसीने ग्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और 
तारागणरूप ज्योतिश्वक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता 
है जिस प्रकार मेढीके#चारों ओर देँवरीके बैल घूमते रहते 
हैं | अवान्तर कल्पपर्यन्त रहनेवाले अन्य छोकोका नाश हो 
जानेपर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागणके सहित 
धर्म, अग्नि; कश्यप और झुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्पिगण 
जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह घुबलोक में तुझे 
देता हूँ ॥ २०-२१ ॥ यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे 
राजसिंहासन देकर वनको चले जायेंगे, तब तू छत्तीस 
हजार वर्षतक धर्मपर्षक प्रथ्वीका पालन करेगा | तेरी 
इन्द्रियोंकी शक्ति ज्यो-की-त्यो बनी रहेगी || २२॥ आगे 
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चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता 
हुआ मारा जायगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र-प्रेममें 
पागल होकर उसे वनमे खोजती हुई दावानलमे प्रवेश 
कर जायगी || २३ ॥ यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, त्‌ अनेको 
वड़ी-बड़ी दक्षिणाओवाले यज्ञोके द्वारा मेश यजन करेगा 
तथा यहाँ उत्तम-उत्तम भोग भोगकर अन्तमे मेरा ही 
स्मरण करेगा ॥ २४ ॥ इससे व्‌ अन्तमें सम्परर्ण छोकोके 
वन्दनीय और सप्तषियोंसे भी ऊपर मेरे निज धामको 
जायगा, जहाँ पहुँच जानेपर फिर संसारमें छोटकर नहीं 
आना होता है || २५ | 

श्रीमेत्रेयजी कहते है--बालक घुबसे इस प्रकार 
पृजित हो और उसे अपना पद प्रदानकर भगवान्‌ 
श्रीगझ्ड्वज उसके देखते-देखते अपने छोकको चले 
गये ॥ २६ ॥ प्रभुक्ी चरणसेवासे सडझल्थित वस्तु प्राप्त 
हो जानेके कारण यथपि छुवजीका सड्डल्प तो निवृत्त 
हो गया, किन्तु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। 
फिर वे अपने नगरकों छोठ गये ॥ २७ |] 

विदुरजीने पूछा--अह्यन्‌ | मायापति श्रीहरिका 
परमपद्‌ तो अत्यन्त दुलूभ है और मिलता भी उनके 
चरणकमलोकी उपासनासे ही है । धुव॒जी भी सारासारका 
पूर्ण विवेक रखते थे; फिर एक ही जन्ममें उस परम- 
पदको पा लेनेपर भी उन्होने अपनेको अक्ठतार्थ क्यो 
समज्ञा 7 ॥ २८ ॥ 

श्रीमेत्रेयजीने कहा--प्रुवजीका हृदय अपनी सौतेली 
माताके वाग्ाणोसे बिंव गया था तथा वर मॉगनेके 
समय भी उन्हे उनका स्मरण बना हुआ था; इसीसे 
उन्होंने मुक्तिदाता श्रीहरिसे मुक्ति नहीं माँगी | अब 
जब भगवद्दशनसे वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो 
उन्हे अपनी इस मूलके लिये पश्चाताप हुआ [| २९ ॥ 

घुवज्ञी मन-ही मत कहने लगे--अहो ! सनकादि 
ऊन्तरेता ( नैप्ठिक बह्मचारी ) सिद्ध भी जिन्हें समाधि- 
द्वारा अनेको जन्मोमे प्राप्त कर पाते है, उन भगवच्चरणोकी 
छायाको मैंने छः महीनेमे ही पा लिया, किन्तु चित्तमें 
दूसरी वासना रहनेके कारण मैं फिर उनसे दूर 


न #०--# ४ । कचलनेके ह्यि 
% कटी हुई फसल धान-गेहूँ आदिको कुचलनेके लिये घुमाये जानेवाले बे जिस खंभेमे वेभे रहते हैं, उसका 


नाम मेढी है । 


२१४ 





हो गया || ३२० ॥ अहो | मुन्न मन्दभाग्यकी मूलता 
तो देखो, मैने संसारपाशको काटनेवाले प्रभुके पादपशओंमें 
पहुँचकर भी उनसे नाशवान्‌ वस्तुकी ही याचना 
की ! ॥ ३१ ॥ देबताओको खर्गभोगके पश्चात्‌ फिर 
नीचे गिरना होता है इसलिये वे मेरी भगवशद्यातिरूप 
उच्च खितिको सहन नहीं कर सके; अतः उन्होंने ही 
मेरी बुद्धिको नट्ट कर दिया | तभी तो मुझ दुटने नारदजी- 
की यथार्थ बात भी खीकार नहीं की ॥ ३२ ॥ यबपि 
संसारमें आत्माके सित्रा दूसरा कोई भी नहीं है तथापि 
सोया हुआ मनुष्य जैसे खप्नमें अपने ही कह्पना किये 
हुए व्याप्रादिसे डरता है, उसी प्रकार मेने भी भगवान्‌: 
की मायासे मोहित होकर भाईको ही शत्रु मान लिया 
ओर व्यर्थ ही द्वेषरूप हादिक रोगसे जलने लगा ॥३३॥ 
जिन्हें प्रसन्न करना अत्यन्त कठिन है, उन्ही विश्वात्मा 
श्रीहरिको तपस्याद्वारा प्रसन करके मैने जो कुछ माँगा 
है, वह सब ब्यथ है; ठीक उसी तरह, जैसे गतायु 
पुरुषके लिये चिकित्सा व्यथे द्वोती है । ओह ! में बडा 
भाग्यहीन हूँ, संसारवन्धनका नाश करनेवाले प्रभुसे 
मैने संसार ही मोगा ॥ ३४ ॥ मैं बडा ही पुण्यहीन 
हूँ | जिस प्रकार कोई कगला किसी चक्रवर्ती सम्राट्को 
प्रसन्‍न करके उससे तुपसहित चावलोकी कनी मॉगे, 
उसी प्रकार मैने भी आत्मानन्द प्रदान करनेवाले श्रीहरि- 
से मूर्खतावश व्यर्थंका अमिमान बढानेत्राले उच्चपदादि 
ही मेंगे है ॥ ३५॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--तात ! तुम्हारी तरह जो 
लोग श्रीमुकुन्दपादारबिन्ठ-मकरन्दके ही मघुकर हैं--जो 
निरन्तर प्रभुकी चरण-रजका ही सेवन करते है और 
जिनका मन अपने-आप आयी हुई सभी परिस्थितियरोमें 
सन्तुष्ट रहता है, वे भगवानसे उनकी सेवाके घिवा 
अपने लिये और कोई भी पढार्थ नहीं मॉगते || ३६ || 

इधर जत्र राजा उत्तानपादने सुना कि उनका पुत्र 
धुत धर छोट रहा है, तो उन्हें इस वातपर वैसे ही 
विश्वास नहीं हुआ जेंसे कोई किसीके यमलछोकसे लोटने- 
की बातपर विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि 
मुझ अभागेका ऐसा भाग्य कहो! || ३७॥ परन्तु 
तक्क्क््त--->->-__त....8080ह8ह॥ह॥ह/ह8ह7हहहह 
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उ्कह-अन्‍्य नम कन्‍्के- सकी. फुरओ, 


फिर उन्हें देवर्षि नारदकी बात याद आ गयी । इससे 
उनका इस बातमें विश्वास हुआ ओर वे आनन्दके वेगसे 
अधीर हो उठे | उन्होने अत्यन्त प्रसन्न होकर यह 
समाचार लानेबालेकी एक बहुमृल्य हार दिया ॥ ३८ ॥ 
राजा उत्तानपादने पुत्रका मुख देखनेके डिये उत्सुक 
होकर वबहुत-से ब्राह्मण, कुड्के बड़ेयूढे, मन्‍्त्री और 
बन्धुजनोंको साथ लिया तथा एक बढ़िया थोड़ोवाले 
सुवर्णजठित रथपर सवार होकर वे झटपट नगरके बाहर 
आये | उनके आगे-आगे वेदघ्वनि होती जाती थी तथा 
ग्द, दुन्दुमि एवं वशी आदि अनेकों माइलिक बाजे 
बजते जाते थे || ३९-४० || उनकी दोनों रानियाँ 
सुनीति और सुरुचि भी सुत्र्णमय आभूषणेसि विभूषित 
हो राजकुमार उत्तमके साथ पालक्रियोपर चढ़कर चल 
रही थीं॥४ १॥ घछुवजी उपवनके पास आ पहुंचे, उन्हें देखते 
ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथसे उतर पड़े | पुत्रको देखने- 
के लिये वे बहुत दिनोसे उत्कण्टित हो रहे थे | उन्हने 
झटठपट आगे बढ़कर ग्रेमातुर हो, डंब्री-त्बी सॉँसें लेते 
हुए धुवको भुजाओमें भर लिया | अब ये पहलेके 
भुव नहीं थे, प्रभुके परमपुनीत पराठयक्रोंका स्पशे होनेसे 
इनके समस्त पाप-बन्धन कट गये थे ॥ 9२-०३ ॥ 
राजा उत्तानपादकी एक बहुत बडी कामना प्रूणे हो 
गयी । उन्होने वार-वार पृत्रका सिर सूँघा ओर आनन्द 
तथा ग्रेमके कारण निकलनेवाले ठंडे-ठंडे & ऑसुओंसे 
उन्हे नहा दिया ॥ ४४ ॥ 

तदनन्तर सजनोमें अमग्रगण्य धुवजीने पिताके चरणो- 
में प्रणाम किया और उनसे आशीबोद पाकर, कुशरू- 
प्रन्‍नादिसे सम्मानित हो दोनो माताओको प्रणाम 
किया ॥ ४५ ॥ छोटी माता सुरुचिने अपने चरणोंपर 
झुके हुए बालक घुत्रको उठाकर हृदयसे छगा लिया 
और अश्रुगद्द वाणीसे 'चिरज्जीवी रहो? ऐसा आशीर्वाद 
दिया ॥ 9६ ॥ जिम प्रकार जल खय॑ ही नीचेकी ओर 
बहने लगता है--उसी प्रकार मेत्री आदि गुणोके कारण 
जिसपर श्रीमगवान्‌ प्रसन्न हो जाते है, उसके आगे 
सभी जीत्र झुक जाते है |॥ 9७ ॥ इधर उत्तम और 
घुव दोनो ही प्रेमसे विहल होकर मिले । एक दूसरेके 
अज्ेका स्पर्श पाकर उन दोनोके ही शरीरमे रोमाश्च 
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हो आया तथा नेत्रोसे बार-वार ऑसुओकी धारा बहने 
लगी || ४८ ॥ घुवकी माता सुनीति अपने ग्राणोंसे भी प्यारे 
पुत्रको गले छूगाकर सारा सनन्‍्ताप भूछ गयी | उसके 
सुकुमार अड्रोके स्पशसे उसे बड़ा ही आनन्द प्राप्त 
हुआ ॥ ४९ ॥ वीरर विदुरजी | वीरमाता सुनीतिके 
स्तन उसके नेत्रोसे झरते हुए मड्रल्मय आनन्दाश्रुओसे 
भीग गये और उनसे बार-बार दूध बहने छगा || ५० || 
उस समय पुरवासीछोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने 
लगे, 'महारानीनी | आपका छाछ बहुत दिनोसे खोया 
हुआ था; सौभाग्यवश अब वह छौट आया, यह हम सबका 
दुःख दूर करनेवाल्या है| बहुत दिनोंतक भूमण्डलकी 
रक्षा करेगा ॥ ५१ ॥ आपने अवश्य ही शरणागतमय- 
भञ्जन श्रीहरिकी उपासना की है। उनका निर्तर 
ध्यान करनेवाले धीर पुरुष परम दुर्जेय ग्ृत्युको भी 
जीत लेते है? ॥ ५२॥ 


विदुरजी | इस प्रकार जब सभी छोग शछुबके प्रति 
अपना लाड्-प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हे 
भाई उत्तमके सहित हथिनीपर चढ़ाकर महाराज 
उत्तानपादने बढ़े हषके साथ राजधानीमे प्रवेश किया । 
उस समय सभी छोग उनके भाग्यकी बड़ाई कर रहे 
थे ॥ ५३ ॥ नगरमे जहाँ-तहाँ मगरके आकारके सुन्दर 
दरवाजे बनाये गये थे तथा फल-फूलोके ग॒च्छोके सहित 
केलेके खंभे और सुपारीके पौधे सजाये गये थे [| ५७ |] 
दार-द्वारपर दीपकके सहित जलके कलश रक्खे हुए थे-जो 
आमके पत्तों, बच्चो, पुष्पमालाओ तथा मोतीकी छड़ियोसे 
छुसजित थे ॥ ५० || जिन अनेकों परकोटो, फाटको 
और महलोसे नगरी सुशोभित थी उन सबको सुवर्ण- 
की सामग्रियोसे सजाया गया था तथा उनके केंगूरे 
विमानेके शिखरोंके समान चमक रहे थे ॥ ५६ ॥ 
नगरके चौक, गलियो, अठारियों और सड़कोको झाड़- 
बुहारकर उनपर चन्दनका छिड़काव किया गया था, 
और जहाँ-तहाँ खील, चावल, पुष्प, फछ, जौ एवं 
अन्य माडल्कि उपहार-सामग्रियों सजी रक््खी 
थी [| ५७ ॥ घुवजी राजमार्गसे जा रहे थे। उस 


समय जहॉ-तहोँ नगरकी शीलव॒ती सुन्दरियाँ उन्हे 
देखनेकी एकत्र हो रही थीं। उन्होने वात्सल्यभावसे 
अनेकों शुभाशीर्याद देते हुए उनपर सफेद सरसो, 
अक्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प और फलोकी व्ों की । 
इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए घुत्रजीने 
अपने पिताके महलमे ग्रवेश किया [| ५८-५० ॥ 


वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियोंकी लड़ियोसि 
सुसज्जित था। उसमे अपने पिताजीके छाड-प्यारका 
सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनन्दपृवंक रहने 
लगे, जेसे खर्गमे देवतालोग रहते है || ६० || वहाँ 
दूधके फेनके समान सफेद और कोमल दब्याएँ, हाथी- 
दातके पलंग, सुनहरी कामदार परदे, बहुमूल्य आसन 
और बहुत-सा सोनेका सामान था ॥ ६१ || उसकी 
स्फटिक और महामरकतमणि ( पन्‍ने ) की दीवारोंमें 
रत्नोकी बनी हुईं ल्रीमूतियोपर रक्‍खे हुए मणिमय दीपक 
जगमगा रहे थे॥ ६२ ॥ उस महलके चारों ओर 
अनेक जातिके दिव्य वृक्षोसे सुशोमित्र उद्यान थे, 
जिनमें नर और मादा पक्षियोका कलहरव तथा मतवाले 
भौरोका गुंजार होता रहता था || ६३ ॥ उन बगीचों- 
में वेदूयमणि ( पुखराज ) की सीढ्यिंसे सुशोमित 
बावलियों थीं---जिनमें छाठ, नीले और सफेद रंगके 
कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारण्डव, चकवा एवं 
सारस भादि पक्षी क्रीडा करते रहते थे ॥ ६४ ॥ 

राजषि उत्तानपादने अपने पुत्रके अति अद्भुत 
प्रभावकी बात देवर्षि नारदसे पहले ही सुन रखी थी; 
अब उससे प्रत्यक्ष वेसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य 
हुआ ॥ ६० ॥ फिर यह देखकर कि अब घछुव तरुण 
अवस्थाको ग्राप्त हो गये हैं, अमात्यवर्ग उन्हे आदरकी 
दइश्सि देखते हैं तथा प्रजाका भी उनपर अनुराग है, 
उन्होने उन्हें निखिक भूमण्डलके राज्यपर अभिषिक्त 
कर दिया ॥ ६६ || और आप वृद्धावस्था आयी जान- 
कर आत्मखरूपका चिन्तन करते हुए संसारसे वित्त 
होकर वनको चल दिये | ६७ ॥ 
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दसवा अध्याय 


उत्तमका मारा जाना; धुबका यक्षोके साथ युद्ध 


श्रीमेत्रेयजी कहते है--व्रिंदुरजी ! घुत्ने प्रजापति 
शिशुमारकी पुत्री श्रमिके साथ त्रिवाह किया, उससे 
उनके कब्य और बत्सर नामके दो पुत्र हुए ॥ १॥ 
महावी धुत्रकी दूसरी ली वायुपुत्री इला थी। उससे 
उनके उत्कछ नामके एक पुत्र और एक कन्यार्नका 
जन्म हुआ ॥ २ ॥ उत्तमका अभी विवाह नहीं हआ 
था कि एक ठिन शिकार खेछते समय उसे हिमालय 
पर्वतपर एक बलवान्‌ यक्षने मार डाठा | उसके साथ 
उसकी माता भी परलोक सिवार गयी ॥ ३ ॥ 
भुवने जब्र भाईके मारे जानेका समाचार सुना तो 
वे क्रोध, शोक और उद्गबेगसे भरकर एक विजयग्रद 
रथपर सवार हो यक्षोके देशमें जा पहुँचे ॥| 9 ॥ उन्होने 
उत्तर दिशामें जाकर हिमाल्यकी घाटीमे यक्षोसे भरी 
हुई अल्कापुरी देखी, उसमें अनेको भूत-प्रेत-पिशाचादि 
रद्रानुचर रहते थे ॥ ५ | बविदुरनी ! वहां पहुंचकर 
महावाहु छुतने अपना शव बजाया तथा सम्पूर्ण 
आकाश और दिशाओको गुंजा दिया | उस शब्नध्वनि- 
से यक्षपत्नियों बहन ही डर गयीं, उनकी ओर मयसे 
कातर हो उठीं ॥ ६ ॥ 
वीरबर विदुरजी ! महावलूवान्‌ यन्नवीरोकों वह 
शब्ननाद सहन न हुआ | इसलिय वे तरह-तरहके 
अन्न श्र लेकर नगरसे बाहर निकल आये और घ्रुत्र॒पर 
टूट पड़े ॥ ७ ॥ महारथी धुत प्रचण्ड धनुर्धर थे। 
उन्होने एक ही साथ उनमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन बाण 
मारे ॥ ८ ॥ उन सभीने जब अपने-अपने मस्तकोमे 
तीन-तीन बाण छगे देखे, तब उन्हे यह विश्वास हो 
गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे घुतजीके इस 
अद्भुत पराक्रमकी प्रशसा करने छगे || ९ ॥ फिर जेसे 
सर्प किसीके पैरोका आधात नहीं सहते, उसी प्रकार 
धुबके इस पराक्रमको न सहकर उन्होने भी उनके 
वाणोंके जवाबमें एक ही साथ उनसे दूने-छ:-छः बाण 
छोडे ॥ १० ॥ यक्षोंकी संख्या तेरह अयुत 
( १३०००० ) थी। उन्होने धुवजीका बदला लेनेके 


लिये अत्यन्त कुपित होकर रथ और सारबीके सहित 
उनपर परिध, खडग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, 
ऋष्टि, मुशुण्डी तथा चित्र-विचित्र पंखढार बाणोकी वर्षा 
की ॥ ?१-१२॥ इस भीपण झखस्रवपसे धुबजी 
विल्कुछ ढक गये । तब्र छोगोंको उनका दीखना बसे 
ही वंद हो गया, जसे भारी वषसि पत्रतका || १३ ॥ 
उस समय जो सिद्धगण आकाशर्मे स्थित होकर यह 
दृदय देख रहे थे, वे सत्र हाय-हाय करके कहने 
लगे--“आज यक्षसेनारूप समुद्र हृबकर यह मानव- 
सूथ अस्त हो गया? ॥ १४ ॥ यक्षठोग अपनी विजयकी 
घोषणा करते हुए युद्वक्षेत्रम सिंहकी तरह गरजने छगे। 
इसी त्रीचमें धुत्जीका रथ एकाएक बसे ही प्रकट हो 
गया, जैसे कुहरेमेंसे मुर्ग भगवान्‌ निकच आते हैं || १०॥ 

भुत्जीने अपने दिव्य धनुपकी टक्कार करके शन्रुभेके 
दिल दहला ठिये और फिर ग्रचण्ड बार्णोकी वर्षा करके उनके 
अख-झल्नोको इस प्रकार छिल्न-भिन्‍न कर दिया, जेसे 
आधी बादलेकों तितर-बितर कर देती हैं ॥| १६॥ उनके 
घनुपके छूटे हुए तीखे तीर यक्ष-राक्षसोक्रे कवचोंकों 
भेदकर इस प्रकार उनके दरीरोमें घुस गये, जसे इन्द्रके 
छोडे हुए बचन्र पर्नतो्म प्रवेश कर गये थे || १७ ॥ 
त्रिंदुरजी ! महाराज ध्रुत्के वाणोसे कटे हुए यक्षोके सुन्दर 
कुण्डलमण्डित मस्तकोसे, सुनहरी ताल्वृक्षके समान 
जॉधोसे, वल्यविभूषित वाहुओसे, हार, भुजवन्ब, मुकुट 
और बहुमूल्य पगडियोसे पटी हुई वह बीरोके मनको 
लुभानेवाढी समरभूमि बडी शोभा पा रही थी ॥ १८-१५०॥| 

जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे क्षत्रियग्रवर 
धुवजीके बाणसि प्रायः अड्ज-अड्ड छिन्न-मिन्न हो जानेके 
कारण युद्धक्रीडामे सिहसे परास्त हुए गजराजके समान 
मेठान छोड़कर भाग गये ॥ २० ॥ नरश्रेष्ठ धुवजीने 
देखा कि उस विस्तृत रणभूमिम अब एक भी शत्रु अख्- 
शख्र लिये उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अल्का- 
पुरी देखनेकी हुई; किन्तु वे पुरीके भीतर नहीं गये ये 
मायावी क्‍या करना चाहते हैं इस बातका मनुष्यकों पता 
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२१७ 








नहीं लग सकता? सारबिसे इस प्रकार कहकर वे उस 
विचित्र रथमें बैठे रहे तथा शत्रुके नवीन आक्रमणकी 
आशइूासे सावधान हो गये । इतनेमें ही उन्हे समुद्रकी 
गर्जनाके समान ऑधीका भीपण शब्द खुनायी दिया 
तथा दिशाओमे उठती हुई धूछ भी दिखायी दी ॥२१-२२॥ 


एक क्षणमें ही सार आकाश मेघमालसे घिर गया | 
सब ओर भयड्कर गड़गड़ाहटके साथ बिजली चमकने 
लगी || २३ ॥ निष्पाप विदुरजी | उन बादलोसे खून, 
कफ, पीब, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बाकी वर्षो होने छगी और 
भुवजीके आगे आकाशसे बहुत-से घड़ गिरने लगे || २४ || 
फिर आकाशमे एक पर्वत दिखायी दिया और सभी दिशाओं- 
में पत्थरोंकी व्षकि साथ गदा, परिध, तछथार और 
मूसल गिरने छगे || २५ | उन्होंने देखा कि बहुत-से 
सप बच्रकी तरह फुफकार मारते रोषप्र्ण नेत्रोसे आगकी 
चिनगारियाँ उगलते आ रहे हैं; झुंड-के-झुड मतवाले 


हाथी, सिंह और बाघ भी दौडे चले आ रहे हैं ॥२६॥ 
प्रल्यकालके समान भयड्डर समुद्र अपनी उत्ताल तरड्रोसे 
पृथ्वीको सत्र ओरसे डुवाता हुआ बड़ी भीषण गजनाके 
साथ उनकी ओर बढ़ रहा हैं | २७ ॥ क्ररखभाव 
असुरोने अपनी आसुरी मायासे ऐसे ही बहुत-से कौतुक 
दिखलाये, जिनसे कायरोके मन कॉप सकते थे || २८॥ 
धुवजीपर असुरोने अपनी दुस्तर माया फैछायी है, यह 
सुनकर वहाँ कुछ मुनियोने आकर उनके लिये मद्भल- 
कामना को ॥ २९ ॥ 

मुनियोने कहा--उत्तानपादनन्दन छुव ! शरणागत- 
भयभजञ्जन शाड्रपाणि भगवान्‌ नारायण तुम्हारे शत्रुओका 
संहार करे | भगवानका तो नाम ही ऐसा है, जिसके 
सुनने और कीतेन करनेमात्रसे मनुष्य दुस्तर मृत्युके 
मुखसे अनायास ही बच जाता है ॥ ३० ॥ 





ग्यारहवों अध्याय 


सखायम्भुव मनुका घुवजीको युद्ध वंद्‌ करनेके लिये समझाना 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! ऋषियोका ऐसा 
कथन सुनकर महाराज धुवने आचमव कर श्रीनारायणके 
बनाये हुए नारायणाखको अपने घनुषपर चढ़ाया ॥१॥ 
उस बाणके चढ़ाते ही यक्षेद्वारा रची हुई नाना ग्रकारकी 
माया उसी क्षण नष्ट हो गयी, जिस प्रकार ज्ञानका उदय 
होनेपर अविद्यादि बलेश नष्ट हो जाते है॥| २॥ ऋषिवर 
नारायणके द्वारा आनिष्कृत उस अश्षको घनुषपर चढाते 
ही उससे राजहंसके-से पक्ष और सोनेके फलवाले बड़े 
तीखे वाण निकले और जिस प्रकार मयूर केकारव करते 
वनमें घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक सॉय-सॉय 
शब्द करते हुए वे डन्रुकी सेनामे घुछ गये || ३॥ उन 
तीखी धारखाले बाणोने शत्रुओको बेचेन कर दिया | तब 
उस रणाड्रणमे अनेकों यक्षोने अत्यन्त कुपित होकर 
अपने अस्न-शल संभाले और जिस प्रकार गरुड़के छेडने- 
से बडे-बडे सप फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते है, 
उसी प्रकार वे इधर-उधरसे घुबजीपर टूट पडे ॥ ४ ॥ 
उन्हें सामने भाते देख घुव॒जीने अपने बाणोद्वारा उनकी 

मरा भरा० नेट कल 


भुजाएं, जे, कंधे और उदर आदि अऋ्न-प्रत्यक्षोंको 
छिन्न-मिन्‍न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ छोक ( सत्यछोक ) 
मे मेज दिया, जिसमें ऊरब्बरेता मुनिगण 
सूर्यमण्डलका भेदन करके जाते हैं ॥५॥ 
अब उनके पितामह खायम्भुव मनुने देखा कि विचित्र रथपर 
चढ़े हुए घुव अनेको निरपराघ यक्षोको मार रहे है, तो उन्हें - 
उनपर बहुत दया आयी। वे वहुत-से ऋषियोकी साथ लेकर 
वहों आये और अपने पौत्र घुबको समझाने लगे | ६ || 
मजुजीने कहा--वेटा | बस, वस | अधिक क्रोघ करना 
ठीक नहीं।यह पापी नरकका द्वार है। इसीके वशीभूत होकर 
तुमने इन निरपराघ यक्षोका वध किया है || ७ || तात ! 
तुम जो निर्दोष यक्षोके संह्यारपर उतर रहे हो, यह हमारे 
कुलके योग्य कम नहीं है; साधु पुरुष इसकी बड़ी निन्‍्दा 
करते हैं ॥८॥ वेठा ! तुम्हारा अपने भाईपर बड़ा अनुराग 
था, यह तो ठीक हैं; परन्तु देखो, उसके वघसे सन्त 
होकर तुमने एक यक्षके अपराध करनेपर प्रसड्डवश 
कितनोकी हत्या कर डाी ॥| ९ || इस जड़ शरीरको दी 
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श्रीमद्भागवत 
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आत्मा मानकर इसके लिये पशुओकी भाँति ग्राणियोंकी 
हिंसा करना यह भगवत्सेवी साधुजनोका माग नहीं है | १ ०। 
प्रभुकी आराधना करना बड़ा कठिन है, परन्तु तुमने तो 
लड़कपनमे ही सम्पूर्ण भूतोंके आश्रयस्थान श्रीहरिकी 
सबमूतात्ममावसे आराधना करके उनका परमपद ग्रा कर 
लिया है ॥ ११ ॥ तुम्हे तो अरमु मी अपना प्रिय भक्त 
समझते है तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं | 
तुम साधु जनोके पथग्रदशक हो; फिर भी तुमने ऐसा 
निन्दनीय कम कैसे किया ? ॥ १२ ॥ सर्वात्मा श्रीढ़रि तो 
अपनेसे बडे पुरुपोके प्रति सहनशीलता, छोटोके प्रति 
दया, वरावखाछोके साथ मित्रता और समस्त जीवोके 
साथ समताका वर्ताव करनेसे ही प्रसन्‍न होते है ॥११॥ 
ओर प्रभुके प्रसन्‍न हो जानेपर पुरुष प्राकृृत गुण एवं 
उनके कार्यरूप छिज्नशरीरसे छूटकर परमानन्दखरूप 
ब्रह्मपद प्राप्त कर लेता है || १४ ॥ 
वेठा घुव ! देहादिके रूपमे परिणत हुए पद्चभूतोसे 
ही ज्री-पुस्षका आविर्भाव होता है और फिर उनके 
पारत्परिक समागमसे दूसरे ज्री-पुरुष उत्मन्न होते है॥ १५॥ 
ध्रुव | इस प्रकार भगवानकी मायासे सत्तादि गुणोमे 
न्यूनाविकमाव होनेसे ही जसे भूतोद्वारा शरीरोकी रचना 
होती है, वेसे ही उनकी स्थिति और प्रय भी होते है| १ ६॥| 
पुरुपश्रेष्ठ | निर्गंण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त- 
मात्र है, उसके आश्रयसे यह कार्य-कारणात्मक 
जगत्‌ उसी प्रकार श्रमता रहता है, जेसे चुम्बकक्े 
आश्रयसे छोहा ॥ १७ | काढ-शक्तिके द्वारा क्रमश, 
सत्तादि गुणमे क्षोम होनेसे ठीछामय भगवानकी शक्ति 
भी सृष्टि आदिके रूपमे विमक्त हो जाती है, अतः 
भगवान्‌ अकर्ता होकर भी जगतकी रचना करते है 
ओर संहार करनेवाले न होकर भी इसका संहार करते 
है | सचमुच उन अनन्त प्रभुकी छीछा सर्वथा अचिन्त- 
नीय है ॥ १८ | घ॒त्र । वे काल्खरूप अव्यय परमात्मा 
ही खय्य अन्तरहित होकर भी जगत्‌का अन्त करनेवाले 
हैं. तया अनादि होकर भी सबके आदिकर्ता है | वे ही 
एक जीवसे दूसरे जीवको उत्पन्न कर ससारकी सृष्टि 
करते हैं तथा गृत्युके द्वारा मारनेबाढेको भी मरवाकर 
उसका संद्वार करते हैं ॥ १९ || वे काछ्मगवान्‌ सम्पूर्ण 
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सश्टिमं समानरूपसे अनुग्रविष्ट हैं। उनका न तो कोई 
मित्रपक्ष है और न शन्रुपक्ष । जैसे वायुके चलनेपर 
धूछ उसके साथ-साथ उडती है, उसी प्रकार समस्त 
जीव अपने-अपने कर्मोके अधीन होकर काछकी गतिका 
अनुसरण करते है---अपने-अपने. कमोनुसार 
सुख-दुःखादि फल भोगते है || २० ॥ स्वेसमर्थ श्रीहरि 
कर्मबन्धनमें वँघे हुए जीवकी आयुकी ब्ृद्धि और क्षयका 
विधान करते है, परन्तु वे खय॑ इन दोनोसे रहित और 
अपने खरूपमे स्थित है ॥२ १॥ राजन | इन परमात्माको ही 
मीमांसकलछोग कम, चार्वाक खभाव, वेशेपिकमतावलम्बी 
काल, ज्योतिषी देव और कामशाल्री काम कहते 
है ॥ २२ ॥ वे किसी भी इन्द्रिय या ग्रमाणके विषय 
नहीं हैं | महृदादि अनेक दाक्तियाँ भी उन्हींसे प्रकट 
हुई है। वे क्‍या करना चाहते हैं, इस वातकों भी 
संसारमें कोई नहीं जानता, फिर अपने मूल कारण उन 
प्रभुको तो जान ही कौन सकता है | २३ ॥ 

वेटा ! ये कुबेरके अनुचर तुम्हारे भाइको मारनेवाले 
नहीं हैं, क्योकि मनुष्पके जन्म-मरणका वास्तविक कारण 
तो ईश्वर है || २७ || एकमात्र वही संसारकों रचता, 
पालता और नष्ट करता है, किन्तु अहृड्डास्शून्य होनेके 
कारण इसके गुण और कमसे वह सदा निर्लेप रहता 
है || २५ | वे सम्पूर्ण प्राणियोके अन्तरात्मा, नियन्ता 
ओर रक्षा करनेवाले ग्रभु ही अपनी मायाशक्तिसे युक्त 
होकर समस्त जीवोका सृजन, पालन और संदह्यार करते 
है ॥ २६ ॥ जिस प्रकार नाकमें नकेल पड़े हुए बेल 
अपने माल्किका वोजा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत्‌की 
रचना करनेवाले ब्रह्मादिं भी नामरूप डोरीसे बेंधे हुए 
उन्हींकी आज्नाका पाछन करते है | वे अमक्तोके लिये 
यृत्युरूप और मक्तोके लिये अमृतरूप है तथा ससारके 
एकमात्र आश्रय हैं | तात ! तुम सब प्रकार उन्हीं 
परमात्माकी शरण छो || २७ || तुम पॉच वर्षकी ही 
अवस्थामे अपनी सौतेली माताके वाग्बाणोसे मर्माहत 
होकर माकी गोद छोड़कर वनको चले गये थे | वहाँ 
तप्स्थाद्दरा जिन हृषीकेश भमगवानकी आराधना करके 
तुमने त्रिछोकीसे ऊपर घुवपद ग्राप्त किया है और जो 
तुम्हारे वेरभावहीन सरल हृदयमें वंत्सल्यवश विशेपरूपसे 
विराजमान हुए थे, उन, निुण अद्वितीय अविनाशी और 
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नित्यमुक्त परमात्माको अध्यामइश्सि अपने अन्तःकरणमें 
ढूँढो | उनमें यह मेदभावमय प्रपश्च न होनेपर भी प्रतीत 
हो रहा है॥ २८-२९ ॥ ऐसा करनेसे सबशक्तिसग्पन्न 
परमानन्दखरूप सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ अनन्तमे तुम्हारी 
सुद्द भक्ति होगी और उसके प्रभावसे तुम मै-मेरेपनके 
रूपमें बढ़ हुई अवियाकी गाठको काठ डालोगे ॥ ३० ॥ 

राजन ! जिस प्रकार ओषधिसे रोग शान्त किया 
जाता है---उसी प्रकार मैने तुम्हे जो कुछ उपदेश 
दिया है, उसपर विचार करके अपने क्रोधको शान्त 
करो । क्रोध कल्याणमार्गंका बड़ा ही विरोधी है । 
भगवान्‌ तुम्हारा मूठ करें ॥ ३१॥ क्रोपके वशीमूत 
हुए पुरुषसे सभी छोगोकों बड़ा मय होता है, इसलिये 
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जो बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी 
भी प्राणीको मय न हो और मुझे भी किसीसे भय न 
हो उसे क्रोधके वशमे कभी न होना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाईके मारनेवाले है, 
इतने यक्षोका संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान्‌ 
शइ्रके सखा कुबेरजीका बड़ा अपराध हुआ है ॥| ३३ ॥ 
इसलिये बेटा | जबतक कि मद्दापुरुषोका तेज हमारे 
कुछको आक्रान्त नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र 
भाषण और विनयके द्वारा शीघ्र उन्हे प्रसन्‍न कर छो ॥ ३४॥ 

इस प्रकार खायम्भुव मनुने अपने पौत्र धुव॒को शिक्षा 
दी। तब घुवजीने उन्हें प्रणाम किया । इसके पश्चात्‌ 


' वे महर्षियोके सहित अपने छोकको चले गये ॥३२५॥ 


न ्िस्च्सल्ज 0405 


बारहवीं अध्याय 


भुवजीको कुबेरका वरदान ओर विष्णुलोककी प्राप्ति 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-बविदुरजी ! घुवका क्रोध 
शान्त हो गया है और वे यक्षोंके वधसे निदृत्त हो गये 
हैं, यह जानकर भगवान्‌ कुबेर वहाँ आये | उस समय 
यक्ष, चारण और किन्नरछोग उनकी स्तुति कर रहे थे । 
उन्हें देखते ही घुबजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये । 
तब कुबेरने कहा ॥ १ ॥ 

श्रीकुबेरजी बोले--शुद्धहृदय क्षत्रियकुमार ! तुमने 
अपने दादाके उपदेशसे ऐसा दुख्यज बैर त्याग दिया; 
इससे मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ ॥ २ ॥ वास्तवमे न 
तुमने यक्षोको मारा है और न यक्षोंने तुम्हारे भाईको । 
समस्त जीब्रोंकी उत्पत्ति और विनाशका कारण तो 
एकमात्र काल ही है | ३ ॥ यह मैं-तू आदि मिथ्या- 
बुद्धि तो जीवको भज्ञानवश खप्नके समान शरीरादिको 
ही आत्मा माननेसे उत्तन्न ढोती है | इसीसे मनृष्यको 


बन्धन एवं दुःखादि विपरीत अवस्थाओकी प्राप्ति होती _ 


है || ४ ॥ छुव | अब तुम जाओ, भगवान्‌ तुम्हारा 
मद्ठछ करे । तुम संसारपाशसे मुक्त होनेके लिये सब 
जीचोमे समर्दष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्रीहरिका 


भजन: करो । वे संसारपाशका छेदन करनेवाले 
है तथा संसारकी उ्मत्ति आदिके लिये अपनी त्रिगुणा- 


त्िका मायाशक्तिसे युक्त होकर भी वास्तवमें उससे 


रहित है । उनके चरणकमक् ही सब्रके लिये मजन 
करने योग्य हैं || ५-६ ॥ प्रियवर ! हमने सुना है, तुम 
सबंद। भगवान्‌ कमलनाभमके चरणकमलोके समीप 
रहनेवाले हो; इसलिये तुम अवश्य ही वर पानेयोग्य 
हो | छुबव | तुम्हे जिस वरकी इच्छा हो, मुझसे 
निःसड्लीच एवं निःशड्ढू होकर मॉग छो || ७ ॥ 
श्रीमेज्रेयजी कद्दते हैँ---विदुरजी ! यक्षराज कुबेर- 
ने जब इस प्रकार वर मॉगनेके लिये आग्रह किया, तब 
महासागवत महामति छुबजीने उनसे यही माँगा कि 
मुझे श्रीहरिकी अखण्ड स्पृति बनी रहे, जिससे मनुष्य 
सहज ही दुस्तर संसारसागरको पार कर जाता है ॥८॥ 
इडविडाके पुत्र कुत्रेरजीने बडे प्रसन्‍न मनसे उन्हे भग- 
वत्पृति प्रदान की । फिर उनके देखते-ही-देखते वे 
अन्तर्बान हो गये । इसके पश्चात्‌ घुबजी भी अपनी 
राजधानीको छौट आये ॥ ९ ॥ वहाँ रहते हुए उन्होने 
बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञोसे भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी 
आराधना की, भगवान्‌ ही द्रव्य, क्रिया और देवता- 
सम्बन्धी समस्त कर्म और उसके फल है तथा वे ही 
कर्मफलके दाता ,भी हैं ॥ १० ॥ सर्वोपाधिशून्य 
सर्वत्ति श्रीअच्युतमे प्रबल वेगयुक्त भक्तिभाव रखते हुए 
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धुवजी अपनेमें और समस्त प्राणियोमे स्वन्यापक 
श्रीहरिको ही विराजमान देखने छगे ॥ ११ ॥ घुवजी 
बडे ही शील्सम्पन्न, ब्राह्मणभक्त, दीनवत्सल और 
धर्ममर्यादाके रक्षक थे; उनकी प्रजा उन्हें साक्षात्‌ 
पिताके समान मानती थी ॥ १२॥ इस प्रकार तरह- 
तरहके ऐश्वर्यभोगसे पुण्यका और भोगोके त्यागप्ृरवंक 
यज्ञादि कर्मोंके अनुष्ठानसे पापका क्षय करते हुए उन्होने 
छत्तीस हजार वर्षतक प्रृथ्वीका शासन किया ॥ १३ ॥ 
जितेन्द्रिय महात्मा घुवने इसी तरह अथ्थ-धर्म ओर 
कामके सम्पादनमें बहुत-से वर्ष बिताकर अपने पुत्र 
उत्कलको राजसिंहासन सौंप दिया ॥ १9० ॥ इस 
सम्पूण दृय-प्रपश्चको अविद्यारचित खप्न और गन्ध्े- 
नगरके समान मायासे अपनेमे ही कक्पित मानकर ओर 
यह समझकर कि शरीर, खली, पुत्र, मित्र, सेना, भरा- 
पूरा खजाना, जनाने महल, सुरम्य विह्ारभूमि और 
समुद्रपरयन्त भूमण्डलका राज्य---ये सभी कालके गालमें 
पढे हुए हैं, वे बदरिकाश्रमको चले गये।| १५-१६ ॥ 
वहों उन्होने पत्रित्र जलमें स्नानकर इन्द्रियोंको 
विशुद्ध ( शान्त ) किया। फिर खिर आसनसे वेठकर 
प्राणायामद्वारा वायुकों वशर्मे किया | तदनन्तर मनके 
द्वारा इन्द्रियोको बाह्य विषयोंसे हटाकर मनको भगवान्‌- 
के स्थूछ विराट्खरूपमें स्थिर कर दिया | उसी विराट- 
रूपका चिन्तन करते-करते वे अन्तर्में ध्याता और 
घ्येयके भेदसे झून्य निविकल्प समाधिमें छीन हो गये 
और उस अवस्थार्मे विराट्रूपका भी परित्याग कर 
दिया ॥ १७ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीह्रिके प्रति 
निरन्तर भक्तिमावका ग्रवाह्द चलते रहनेसे उनके नेत्रोमें 
वार-वार आनन्दाश्रुओकी बाढ़-सी आ जाती थी | इससे 
उनका हृदय द्रवीमूत हो गया और शरीरमे रोमाश्व हो 
आया । फिर देह्ामिमान गलित हो जानेसे उन्हें “मे 
घुव हूँ? इसकी स्मृति भी न रद्दी ॥ १८ ॥ 
इसी समय घुवजीने आकाशसे एक वड़ा ही सुन्दर 
विमान उतरते देखा । वह अपने प्रकाशसे दर्सों 
दिशाओको आलोकित कर रहा था; मानो पृणिमाका 
चन्द्र ही उदय हुआ हो॥ १० | उसमें दो श्रेष्ठ 
ही गदाओका सहारा ढिये खड़े थे | उनके चार 








भुजाएँ थीं, सुन्दर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था 
थी और अरुण कमलके समान नेत्र थे | वे सुन्दर वच्र, 
किरीठ, हार, भुजवन्ध और अति मनोहर कुण्डल घारण 
किये हुए थे॥ २० ॥ उन्हें पुण्यइंछोक श्रीहवरिके 
सेवक जान श्रुव॒जी हड़बड़ाहूटमें पूजा आदिका क्रम 
भूलकर सहसा खडे हो गये और ये भगवानके पाप॑दोमिं 
प्रधान है--ऐसा समझकर उन्होने श्रीमघुसूदनके 
नामोका कीत॑न करते हुए उन्हे हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया ॥ २१ ॥ घुबजीका मन भगवानके चरणकमढों- 
मे तल्ठीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रतासे 
सिर नीचा किये खडे रह गये। तब श्रीद्वरिके प्रिय 
पार्षद छुनन्द और नन्‍्दने उनके पास जाकर मुंसकराते 
हुए कहा || २२ ॥ 

ख़ुनन्द ओर नन्‍्द कहने रगे--राजन्‌ | आपका 
कल्याण हो, आप सावघान होकर हमारी वात सुनिये | 
आपने पॉच वर्षकी अवस्थामें ही तपस्या करके सर्वेश्वर 
भगवानको प्रसन्न कर लिया था ॥ २३ ॥ हम उन्हीं 
निखिलजगन्नियन्ता शाइपाणि भगवान्‌ विष्णुके सेवक 
हैं और आपको भगवानके धाममें ले जानेके लिये यहाँ 
आये है ॥ २४ || आपने अपनी भक्तिके प्रभावसे विष्णु- 
लोकका अधिकार प्राप्त किया है, जो भौरोके लिये 
वड़ा दुर्लभ है। परमज्ञानी सप्तर्षि भी वहॉतक नहीं 
पहुँच सके, वे नीचेसे केवल उसे देखते रहते हैं । 
सूर्य और चन्द्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी 
उसकी ग्रदक्षिणा किया करते हैं | चलिये, आप 
उसी विष्णुधाममें निवास कीजिये ॥ २५ || प्रियचर ! 
आजतक आपके पूवंज तथा और कोई भी उस पदपर 
कभी नहीं पहुँच सके | मगवान्‌ विष्णुका वह परम- 
धाम सारे संसारका वन्दनीय है, आप वहाँ चलकर , 
विराजमान हो [| २६ ॥ आयुण्मन्‌ | यह श्रेष्ठ विमान 
पुण्यग्छोकशिखामणि श्रीह्वरिने आपके लिये ह्वी भेजा 
है, आप इसपर चढ़ने योग्य है || २७ ॥| 

श्रीमेचेयर्जी कहते हैं---भगवानके प्रमुख पाषदोके 
ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत घुवजीने स्नान 
किया, फिर सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्मसे निवृत्त दो 
माज्नल्कि अल्ड्लारादि घारण किये । बदरिकाश्रमर्मे 
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रहनेवाले मुनिर्योको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद 
लिया ॥ २८ ॥ इसके बाद उस श्रेष्ठ विमानकी प्रूजा 
और प्रदक्षिणा की और पार्षदोको प्रणाम कर छुबर्णके 
समान कान्तिमान्‌ दिव्य रूप धारण करके उसपर 
चढ़नेको तेयार हुए ॥ २९ ॥ इतनेमें ही घुबजीने देखा 
कि काल मूर्तिमान्‌ होकर उनके सामने खड़ा है । तब 
वे मृत्युके सिरपर पैर रखकर उस अद्भुत विमानपर 
चढ़ गये | ३० ॥ उस समय आकाशमे दुन्दुमि, 
मृदड़् और ढोल आदि बाजे बजने छगे, श्रेष्ठ गन्धर्व 
गान करने छगे और फ्ललोकी वर्षा होने छगी ॥ ३१ ॥ 
विमानपर बेठकर घुवजी ज्यों ही मगवानके धामको जानेके 
लिये तेयार हुए, त्यो ही उन्हे अपनी माता सुनीतिका स्मरण 
हो आया। वे सोचने लगे, 'क्या मै वेचारी माताकी छोड़कर 
अकेला दी दुर्लभ वेकुण्ठधामको जाऊँगा ? ॥ ३२॥ 
नन्‍द ओर सुनन्दने घुवके हृदयकी बात जानकर 
उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे-भागे 
दूसरे विमानपर जा रही है ॥ ३३ ॥ उन्होंने क्रमशः 
सूय आदि सभी ग्रह देखे; मार्गमे जहाँ-तहाँ विमानोपर 
बेंठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए छ्लोंकी वर्षा 
करते जाते थे ॥|३४॥ उस दिव्य विमानपर बैठकर घुवजी 
त्रिछोकीको पारकर सप्तर्षिमण्डलसे भी ऊपर भगवान्‌ 
विष्णुके नित्यधाममे पहुँचे | इस प्रकार उन्होने अविचल 
गति प्राप्त की ॥| २५ ॥ यह दिव्य घाम अपने ही 
प्रकाशसे प्रकाशित है, इसीके पग्रकाशसे तीनों छोक 
प्रकाशित है | इसमें जीबोपर निर्दयता करनेवाले पुरुष 
नहीं जा सकते | यहाँ तो उन्दींकी पहुँच होती है जो 
दिन-रात ग्राणियोंके कल्याणके लिये शुभ कर्म ही करते 
रहते हैं || ३६ ॥ जो शान्त, समदर्शी, शुद्ध और सब 
प्राणियोकोी प्रसन रखनेवाले है तथा भगवद्धक्तोंको दी 
अपना एकमात्र सच्चा सुहद मानते हैं--ऐसे छोग 
सुगमतासे ही इस मगबद्धामको प्राप्त कर लेते हैं ॥ ३७ ॥ 
इस ग्रकार उत्तानयादके पुत्र मगवत्परायण श्रीघुवजी 
: तीनों छोकोंके ऊपर उसकी निर्मेछ चूडामणिके समान 
विराजमान हुए ॥ ३८॥ कुरुनन्दन ! जिस प्रकार दायें 
चढानेके समय खंभेके चारों ओर वैछ घूमते है, उसी 
प्रकार यह गम्भीर वेगवाछा ज्योतिश्वक्र उस अविनाशी 
लोकके आश्रय ही निरन्तर घूमता रहता है ॥ ३९ || 
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उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारुने प्रचेताओंकी 
यज्ञशालामें वीणा बजाकर ये तीन इलोक गाये थे ॥४ ०॥ 

नारदजीने कहा था--इसमें सन्देह नहीं, पति- 
प्रायणा सुनीतिके पुत्र घुवने तपस्थाद्वारा अदूभुत शक्ति 
संचित करके जो गति पायी है, उसे मागवतघर्मोकी 
आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते; 
फिर राजाओोंकी तो बात ही कया है॥ 9१॥ भहो ! 
वे पाँच वर्षकी अवस्थामे ही सोतेढी माताके वाग्बार्णसे 
मर्माहत होकर दुखी हृदयसे वनमें चले गये और मेरे उपदेश- 
के भनुस्तार आचरण करके ही उन अजेय प्रमुको जीत लिया, 
जो केवल अपने भक्तोके गुणोसे ही वशमें होते हैं | 9 २॥ 
भुवजीने तो पॉच-छः वर्षकी अवस्थामें कुछ 
दिनोकी तपस्थासे ही भगवानकों प्रसन करके 
उनका परमपद प्राप्त कर छिया; किन्तु उनके अधिकृत 
किये हुए इस पदको भूमण्डलमे कोई दूसरा क्षत्रिय 
क्या वर्षोतक तपस्या करके भी पा सकता है 2 ॥ ४३॥ 


श्रीमेजेयजी कद्दते हैं--विदुरजी ! तुमने मुझसे 
उदारकीतति धुवजीके चरित्रिके विषय पृछा था, सो मैंने 
तुम्हें वह पूरा-कां-पूरा सुना दिया | साधुजन इस 
चरित्रकी बड़ी प्रशंसा करते हैं || 9४ || यह घन, 
यश ओर आयुकी वृद्धि करनेबाछा, परम पवित्र और 
अत्यन्त मज्ुछमय है । इससे खर्ग और अविनाशी पद 
भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्वकी प्राप्ति करानेवाला, 
बड़ा ही ग्रशंसनीय और समस्त पार्षोका नाश करनेवाला 
है || ०५ || भगवद्धक्त धुवके इस पवित्र चरित्रको जो 
श्रद्धापवंक वार-बार सुनते हैं, उन्हें भगवानकी भक्ति 
प्राप्त दोती है, जिससे उनके सभी दुःखोंका नाश हो 
जाता है ॥ ४६॥ इसे श्रवण करनेवालेको शीरादि 
गुणोंकी प्राप्ति होती है, जो महत्त चाहते हैं, उन्हें 
महत्त्वकी प्राप्ति करानेवाला स्थान मिलता है, जो तेज चाहते 
हैं, उन्हें तेज ग्रात्त होता है और मनखियोका मान बढ़ता 
है ॥ ४७ ॥ पवित्रकीतिं धुवजीके इस महान्‌ चरित्रका 
प्रात! और सायझ्डाल ब्राह्मणादि द्विजातियोंके समाजमें 
एकाग्र चित्तसे कीतेन करना चाहिये ॥|9 ८॥ भगवानके 
परम पवित्र चरणोकी शरणमे रहनेवारा जो पुरुष इसे 
निष्कामभावसे पृणिमा, अमावास्या, द्वादशी, श्रवण 
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नक्षत्र, तिथिक्षय, व्यतीपात, संक्रान्ति भथवा रविवारके 
दिन श्रद्धाठु पुरुषोको सुनाता है, वह खर्य॑ अपने 
आत्मामे ही सन्‍्तुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो 
जाता है॥ ४९-०० || यह साक्षात्‌ भगवह्िषयक 
अम्ृतमय ज्ञान है, जो छोग भगवन्मागके म्मसे अनमिक्ञ 
हैं-..उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीनवत्सल 


कृपाठु पुरुषपर देवता अनुग्रह करते हैं ॥ ५१ ॥ 
भरुवजीके कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पत्रित्र है; वे 
अपनी वाल्यावस्थार्मे ही माताके घर और खिलेनोंका 
मोह छोड़कर श्रीविष्णुभगवानकी शरणमे चले गये थे | 
कुरुनन्दन | उनका यह पवित्र चरित्र मैने तुम्हें खुना 
दिया ॥ ५२ ॥ 





तेरहवां अध्याय 


ध्रुववंशका वर्णन) राजा अड्गका चरित्र 


श्रीखतजी कहते हैं--शौनकजी ! श्रीमैत्रेय मुनिके 
मुखसे घुवजीके विष्णुपदपर आरूढ़ होनेका इत्तान्त 
' सुनकर विदुरजीके हृदयमे भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिका 
उद्रेक हो आया और उन्होने फिर मेत्रेयजीसे प्रश्न करना 
आरम्म किया ॥ १ ॥ 
विद्रजीने पूछा--भगवत्यरायण मुने ! ये प्रचेता 
कोन थे ? किसके पुत्र थे ः किसके वंशमे प्रसिद्ध थे 
और इन्होने कहाँ यज्ञ किया था ? ॥ २॥ भगवानके 
दर्शनसे कृतार्थ नारदजी परम भागवत है-ऐसा मे 
मानता हूँ। उन्होने पाद्चरात्रका निर्माण करके श्रीहरिकी 
पजापद्धतिरूप क्रियायोगका उपदेश किया है ॥ ३ ॥ 
जिस समय प्रचेतागण खधर्मका आचरण करते हुए 
भगवान्‌ यज्ञेश्वर्की आराधना कर रहे थे, उसी समय 
भक्तप्रवर नारदजीने घुवका गुणगान किया था ॥ 9 ॥ 
ब्रह्मनतू | उस स्थानपर उन्होने भगवानकी जिन-जिन 
छीला-कथाओका वर्णन किया था, वे सब पूर्णरूपसे 
"मुझे सुनाइये; मुझे उनके सुननेकी बड़ी इच्छा है ॥५॥ 
श्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! महाराज घुबके 
वन चले जानेपर उनके पुत्र उत्कलने अपने पिताके 
सावभौम वैभव और राज्यसिहासनको अखीकार कर 
दिया ॥ ६ ॥ वह जन्मसे ही शान्तचित्त, आसक्तिशून्य 
और समदर्शा था तथा सम्पूर्ण छोकोको अपनी आत्मामें 
और अपनी आत्माको सम्पूर्ण छोकोमें स्थित देखता था ||[७॥ 
उसके अन्तःकरणका वासनारूप मरू अखण्ड 
योगाग्निसे भस्म हो गया था । इसलिये वह अपनी 
..,. गकी विद्वुद्ध वोधरसके साथ अभिन्न, आनन्दमय 


और सत्र व्याप्त देखता था | सब प्रकारके भेदसे रहित 
प्रशान्त ब्रह्मकी ही वह अपना खरूप समझता था तथा 
अपनी आत्मासे भिन्‍न कुछ भी नहीं देखता था ॥ ८-९॥ 
वह अज्ञानियोको रास्ते आदि साधारण स्थानोमें बिना 
लपटकी आगके समान मूखे, अंधा, बहिरा, पागल अथवा 
गूँगा-सा प्रतीत होता था-वास्तवमें ऐसा था नहीं॥ १० ॥ 
इसलिये कुलके बड़े-वूढ्े तथा मन्त्रियोने उसे मूर्ख और 
पागल समझकर उसके छोटे भाई श्रमिपत्र वत्सरको 
राजा बनाया ॥ ११ ॥ 

वत्सरकी ग्रेयसी भार्या खर्बीयिके गर्भसे पुष्पाणे, 
तिग्मकेतु, इष, ऊज, वसु और जय नामके छः पुत्र 
हुए ॥ १२ ॥ पुष्पार्णके प्रभा और दोपा नामकी दो 
ल्लियाँ थी; उनमेसे ग्रभाके ग्रात:, मध्यन्दिन और सार्य--- 
ये तीन पुत्र हुए || १३ ॥ दोपाके प्रदोष, निशीय और 
व्युु'्ट---ये तीन पुत्र हुए। व्युटने अपनी मार्या पुष्करिणी- 
से सबतेजा नामका पुत्र उत्पन्न किया || १४ ॥ उसकी 
पत्नी आकूतिसे चक्षु: नामक पुत्र हुआ। चाह्लुष मन्वन्तरमें 
वही मु हुआ । चक्षलु मनुकी ली नड्वछासे पुरु; 
कुत्स, त्रित, बुम्न, सत्यवान्‌ , ऋत, व्रत, अम्निश्लेम, अतिरात्र, 
प्रयुम्न, शिवि और उब्मुक--ये बारह सत्तगुणी बालक 
उत्पन्न हुए ॥ १५७५-१६ ॥ इनमे उल्मुकने अपनी पत्नी 
पुष्करिणीसे अड्ग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अब्लिरा और 
गय---ये छः उत्तम पुत्र उत्पन्न किये ॥| १७ ॥ अड्गडकी 
पत्नी छुनीथाने क्रूरकर्मा वेनको जन्म दिया, जिसकी 
दुध्तासे उदिग्न होकर राजर्षि अड्ड नगर छोड़क॑र चले 
गये थे ॥| १८ ॥ प्यारे बिदुरजी ! मुनियोके वाक्य वज्नके 
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समान अमोघ होते है; उन्होंने कुपित होकर वेनको 
शाप दिया और जत्र वह मर गया तब कोई राजा न 
रहनेके कारण छोकमे छुटेरोके द्वारा प्रजाको बहुत कष्ट 
होने छगा | यह देखकर उन्होंने वेनकी दाहिनी मुजाका 
मन्‍्थन किया, जिससे भगवान्‌ विष्णुके अंशावतार 
आदिसम्राट महाराज पए्रथु प्रकट हुए॥ १९-२० ॥ 
यिदुरजीने पूछा-ब्रह्मन्‌ू ! महाराज अद्भज तो बड़े 
शील्सम्पन्न, साधुखभाव, ब्राह्मण-सक्त और महात्मा 
थे। उनके वेन-जैसा दुष्ट पुत्र केसे हुआ, जिसके 
कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पडा ॥ २१ ॥ 
राजदण्डधारी वेनका भी ऐसा क्‍या अपराध था, जो 
धम्मज्ञ मुनीखरोने उसके प्रति शापरूप ब्रह्मदण्डका प्रयोग 
किया ॥| २२ ॥ ग्रजाका कतेव्य है कि वह प्रजापालक 
राजासे कोई पाप वन जाय तो भी उसका तिरस्कार 
न करे, क्योकि वह अपने प्रमावसे आठ छोकपालोके 
तेजकी धारण करता है ॥ २३ ॥ बह्मन्‌ | आप भूत- 
भविष्यकी बातें जाननेवालोमे सर्वश्रेष्ठ है, इसलिये आप 
मुझे सुनीथाके पुत्र वेनकी सब करततं सुनाइये । मै 
आपका श्रद्धालु भक्त हँ॥ २४ ॥ 
श्रीमेत्रेयज्ीने कद्दा--विदुरजी ! एक बार राजर्षि 
अब्नने अश्वमेघ-महायज्ञका अनुष्टान किया । उसमें 
बेदवादी ब्राह्मणोके आवाहन करनेपर भी देबतालोग 
अपना भाग लेने नहीं आये ॥ २५ || तब ऋचिजोने 
विस्मित होकर यजमान अड्डसे कहा---'राजन्‌ | हम 
आहतियोके रूपमे आपका जो छत आदि पदार्थ हृवन 
कर रहे हैं, उसे देवतालोग खीकार नहीं करते ॥ २६॥ 
हम जानते है आपकी होम-सामग्री दूषित नहीं 
है; आपने उसे बड़ी श्रद्धासे जुठाया है तथा 
वेदमन्त्र भी किसी प्रकार बलह्हीन नही है; क्योकि 
उनका प्रयोग करनेवाले ऋत्विजगण याजकोचित समी 
नियमोंका पूर्णतया पाछन करते है॥| २७ ॥ हमे ऐसी 
कोई बात नहीं दीखती कि इस यज्ञमे देवताओका 
किश्वित्‌ भी तिरस्कार हुआ है---फिर भी कमाध्यक्ष 
देवताछोग क्यो अपना भाग नहीं ले रहे है ? [| २८ ॥ 
श्रीमेज्रेयज्ी कहते हैं--ऋत्विजोकी बात सुनकर 
यजमान अड्भ बहुत उदास हुए । तब उन्होने याजकोकी 
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धसद॒स्यो | देवतालोग आवाहन करनेपर भी यज्ञमें नहीं 
आ रहे है और न सोमपात्र ही ग्रहण करते हैं; आप 
बतछाइये, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है 2 || ३० ॥ 

सद्स्योने कहा--राजन्‌ ! इस जन्ममे तो आपसे 
तनिक भी अपराध नहीं हुआ; हाँ, एवेजन्मका एक 
अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे - सर्वंगुण- 
सम्पन्न होनेपर भी पुत्रहीन हैं ॥ ३१ ॥ आपका 
कल्याण हो | इसलिये पहले आप सुपुन्न ग्राप्त करनेका 
कोई उपाय कीजिये | यदि आप पुत्रकी कामनासे यज्ञ 
करेगे, तो भगवान्‌ यज्ञेश्र आपको अबय पुत्र प्रदान 
करेंगे || ३२ ॥ जब सन्‍्तानके लिये साक्षात्‌ यज्ञपुरुष 
श्रीहरिका आवाहन किया जायगा, तब देवतालोग 
खय॑ ही अपना-अपना यज्ञ-भाग ग्रहण करेगे ॥ ३३ ॥ 
भक्त जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, श्रीहरि उसे 
वही-वही पदार्थ देते है । उनकी जिस प्रकार आराधना 
की जाती है, उसी प्रकार उपासकको फल भी मिलता 
है ॥ ३४ ॥ 

इस प्रकार राजा अन्ञको पुत्रग्राप्ति करानेका निश्चय 
कर ऋत्जोने पशुमे यज्ञरूपसे रहनेवाले श्रीविष्णुभगवान्‌.- 
के पूजनके लिये पुरोडाश नामक चरु समर्पण किया 
| ३० ॥ अग्निमें आहृति डालते ही अग्निकुण्डसे 
सोनेके हार और शुश्र वलोसे विभूषित एक पुरुष 
प्रकट हुए; वे एक खणंपात्रमें सिद्ध खीर लिये हुए 
थे ॥ ३६ ॥ उदाखुद्धि राजा अछ्ने याजकोंकी 
अनुमतिसे अपनी अजञ्जछिमें वह खीर ले ली और 
उसे खयय॑ सूँघकर प्रसनन्‍्नतापू्वंक अपनी पत्नीको दे 
दिया | ३७ || पुत्रहीना रानीने वह पुत्रग्रदायिनी 
खीर खाकर अपने पतिके सहवाससे गर्भ धारण 
किया | उससे यथासमय उसके एक पुत्र हुआ 
(॥ ३८ ॥ वह बालक वाल्यावस्थासे ही अधर्मके 
वंशमे उत्पन्त हुए अपने नाना मृत्युका अनुगामी था 
( छुनीथा मृत्युकी ही पुत्री थी ), इसलिये वह भी 
अधारमिक ही हुआ ॥ ३९ ॥ 

चह दुष्ट बालक घनुप-बाण चढाकर बनर्में जाता 
और व्याघेके समान बेचारे भोले-भाले दरिणोकी 
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श्रीमद्भागवत 
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हत्या करता । उसे देखते ही पुर्वासीकोग विन 
आया ! वेन आया / कहकर पुकार उठते ॥ 2० ॥ 
वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि 'मेदानमें खेलते 
हुए अपनी वरावरीके वाढकोकों पश्चुओकी भाँति 
बलात्कारसे मार डाछता || 9१ ॥ वेनकी ऐसी दुष्ट 
प्रकृति देखकर महाराज अईने उसे तरह-तरहसे 
सुधारनेकी चेण की; परल्तु वे उसे खुमागपर लानेमें 
समर्थ न हुए | इससे उन्‍हें बड़ा ही दुःख हुआ 
॥ ४२॥ (वे मन-ही-मन कहने छगे---) “जिन 
गृहस्थोके पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पू्व॑जन्ममें 
श्रीहरिकी आराधना की होगी; इसीसे उन्हें कुप्नतकी 
करवतोंसे होनेवाले असह्य क्लेश नहीं सहये पड़ते 
]॥ ४३ ॥ जिसकी करनीसे माता-पिताका सारा सुयश 
मिंट्रीमं मिल जाय, उन्हें अधमंका भागी होना पड़े, 
सबसे विरोध हो जाय, कभी न छूठनेत्राली चिन्ता 
मोल लेनी पडे और धर भी दढुःखदायी हो जाय---ऐसी 
नाममात्रकी सन्तानके छिये कौन समझदार पुरुष 
ललचावेगा ? वह तो आत्माके छिये एक प्रकारका 
मोहमय वन्धन ही है || ४४-४५ ॥ मै तो सपृतकी 
अपेक्षा कुप्रतकों ही अच्छा समझता हैँ; क्योंकि सपृूतको 








छोड़नेमें वड़ा बलेश होता है | कुप्रत घरको नरक बना 
देता है, इसलिये उससे सहज ही छुटकारा हो जाता 
है !॥ ४६ ॥ 

इस ग्रकार सोचते-सोचते महाराज अड्जकों रातमे 
नींद नहीं आयी | उनका चित्त गृहस्थीसे विरक्त हो गया | 
वे आधी रातके समय विछोनेसे उठे | इस समय वेनकी 
माता नींदमें वेख्ुध पड़ी थी। राजाने सत्रका मोह 
छोड़ दिया और उसी समय किसीको भी माठ्म न हो, 
इस ग्रकार चुपचाप उस महान ऐश्रयंसे भरे राजमहलूसे 
निकलकर वनको चल दिये || 9७॥ महाराज विरक्त 
होकर घरसे निकल गये है, यह जानकर सभी प्रजाजन, 
पुरोहित, मन्‍्त्री और सुहृदूगण आदि अत्यन्त शोकाकुछ 
होकर प्रथ्वीपर उनकी खोज करने छगे । ठीक वेसे 
ही जेसे योगका यथार्थ रहस्य न जाननेवाले पुरुष अपने 
हृदयमें छिपे हुए मगवानको बाहर खोजते हैं || ४८ ॥ 
जब उन्हें अपने खामीका कहीं पता न लगा, तब वे 
निराश होकर नगरमें लोट आये और वहां जो मुनिजन 
एकत्रित हुए थे, उन्हे यथावत्‌ प्रणाम करके उन्होंने 
आँखों ऑसू भरकर महाराजके न मिलनेका इत्तान्त 
छुनाया | ४९ ॥ 





चोदहवाँ अध्याय 


राजा वेनकी कथा 


श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--वीखवर विदुरजी ! समी 
लोकोकी कुशल चाहनेवाले भ्रगु आदि मुनियोने देखा 
कि अड्डके चले जानेसे अब पृथ्वीकी रक्षा करनेवाल 
कोई नहीं रह गया है, सब छोग पशुओके समान 
उच्छुद्डल होते जा रहे है| १ || तब उन्होंने माता 
सुनीयाकी सम्मतिसे, मन्त्रियोंके सहमत न होनैपर भी 
वेनको भूमण्डलके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया |२॥ 
बैन बड़ा कठोर शासक था | जब चोर-डाकुओंने सुना 
हट राजसिंहासनपर बैठा है, तब सर्पसे डरे हुए 
नी समान वे सब तुरंत ही जहाँ-तहाँ छिप गये 
॥ ३॥ राज्यासन पानेपर बेन आठो छोकपालेकी 


पु 


ऐश्वर्यक्ल्के कारण ज्न्मत्त हो गया और अभिमानवश् 


अपनेको ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषोका अपमान 
करने छगा || ४ ॥ वह ऐश्रर्यमदसे अंधा हो रथपर 
चढकर निरड्डूश गजराजके समान पृथ्वी और आकाशको 
कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा।॥ ५॥ “कोई भी 
द्विजातिवर्णका पुरुष कभी किसी प्रकारका यज्ञ, दान 
और हवन न करे! अपने राज्यमे यह ढिंढोरा पिटवाकर 
उसने सारे वर्म-कर्म बंद करवा दिये ॥| ६ ॥ 


दुष्ट वेनका ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि-मुनि 
एकत्र हुए और संसारपर संकट आया समझकर करुणा- 
वश आपसमें कहने लगे | ७ ॥ “अहो ! जेसे दोनों 
ओर जलती हुई छकड़ीके वबीचमे रहनेवाले चींटी आदि 
जीव महान, सद्गूठमें पड़ जाते हैं, बेसे ही इस समय 
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सारी प्रजा एक ओर राजाके और दूसरी ओर चोर- 
डाकुओके अत्याचारसे महान्‌ सझ्ृूठमें पड़ रही है 
॥ ८ ॥ हमने अराजकताके भयसे ही अयोग्य होनेपर 
भी वेनको राजा बनाया था, किन्तु अब उससे भी 
प्रजाको भय हो गया । ऐसी अवस्थामे प्रजाको किस 
प्रकार सुख-शान्ति मिल सकती है ?॥ ९ ॥ छुनीथाकी 
कोखसे उत्पन्न हुआ यह वेन खभावसे ही दुध् है । 
परन्तु सॉपकोी दूध पिछानेके समान इसको पालना 
पालनेवालोके लिये अनथका कारण हो गया ॥ १० ॥ 
हमने इसे प्रजाकी रक्षा करनेके ढिये नियुक्त किया 
था, यह आन उसीको नष्ट करनेपर तुला हुआ है | 
इतना सब होनेपर भी हमे इसे समझाना अब्रश्य चाहिये; 
ऐसा करनेसे इसके किये हुए पाप हमे स्पश नहीं 
करंगे ॥ ११ ॥ हमने जान-बूझकर दुराचारी वेनको 
राजा बनाया था, किन्तु यदि समझानेपर भी यह 
हमारी बात नहीं मानेगा, तो छोकके धिक्कारसे दग्घ 
हुए इस दुष्टको हम अपने तेजसे भस्म कर देंगे ।! 
ऐसा विचार करके मुनिछोग वेनके पास गये और अपने 
क्रोधको छिपाकर उसे प्रिय वचनोसे समझाते हुए इस 
प्रकार कहने छगे ॥ १२-१३ ॥ 


मुनियोने कहा--राजन्‌ू | हम आपसे जो बात 
कहते है, उसपर ध्यान दीजिये | इससे आपकी आयु, 
श्री, बल और कीतिंकी वृद्धि होगी ॥ १४ ॥ तात ! 
यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धिसे घर्मका 
आचरण करे, तो उसे खर्गादि शोकरहित लोकोंकी 
प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्क्ामभाव हो, तब 
तो वही धर्म उसे अनन्त मोक्षपदपर पहुँचा देता 
है ॥ १५॥ इसलिये वीरर ) प्रजाका कल्याणरूप 
वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिये | 
धर्मके नष्ट होनेसे राजा भी ऐञ्वर्यसे च्युत हो जाता है 
॥ १६ ॥ जो राजा दुष्ट मन्‍्त्री और चोर आदिसे 
अपनी प्रजाकी रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता 
है वह इस लोकमे और परलछोकमें दोनो जगह छुख 
पाता है [| १७ ॥ जिसके राज्य अथवा नगरमें वर्णाश्रम- 
धर्मोका पालन करनेवाले पुरुष खधर्मपाल्नके द्वारा 
भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी आराधना करते है, महाभाग ! 


सा० भा० २९-- 





अपनी आज्ञाका पालन करनेव्राे उस राजासे मगवान्‌ 
प्रसन्न रहते हैं; क्योंकि ने ही सारे विश्वकी आत्मा तथा 
सम्पूर्ण भूतोंके रक्षक है ॥ १८-१९ ॥ भगवान्‌ 
ब्रह्मांदि जगदीश्वरोके भी ईश्वर है, उनके प्रसन होनेपर 
कोई भी वस्तु दुरूभ नहीं रह जाती | तभी तो इन्द्रादि 
लोकपालोके सहित समस्त छोक उन्हें बड़े आदरसे 
पूजोपहार समपंण करते है || २० ॥ राजन £ भगवान्‌ 
श्रीहरि समस्त छोक, छोकपाछ और यज्ञोके नियन्ता 
है; वे वेदत्रयीरूप, द्रव्यरूप और तपःखरूप है । 
इसलिये आपके जो देशवासी आपकी उन्नतिके लिये 
अनेक प्रकारके यज्ञोंसे भगवानका यजन करते है, 
आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिये ॥ २१ ॥ 
जब आपके राज्यमे ब्राह्मणछोग यनज्नोका अनुष्ठान करेगे, 
तब उनकी प्रजासे प्रसन्न होकर भगवानके अंशखरूप 
देवता आपको मनचाहा फल देगे। अतः वीरबर |! 
आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओका 
तिरस्कार नहीं करना चाहिये।॥ २२ ॥ 


बेनने कहा--तुमछोग बडे मूर्ख हो ! खेद है, 
तुमने अधर्मम ही धमंबुद्धि कर रखी है । तभी तो 
तुम जीविका देनेवाले मुझ साक्षात्‌ पतिकी छोड़कर किसी 
दूसरे जारपतिकी उपासना करते हो ॥ २३ ॥ जो 
लोग मूलेतातरश राजारूप परमेश्वरका अनादर करते है, 
उन्हे न तो इस लोकमे सुख मिलता है और न 
परलछोकमें ही ॥ २४ ॥ भरे ! जिसमें तुमछोगोकी 
इतनी भक्ति है, वह यज्ञपुरुष है कौन ? यह तो ऐसी 
ही वात हुई जेसे कुछ्ठा ल्लियाँ अपने विवाहित पतिसे 
प्रेम न करके किसी परपुरुषमें आसक्त हो जायें।॥| २५॥ 
विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, 
कुबेर, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके 
अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देनेमें समथ देवता 
है, वे सब-के-सब राजाके शरीरमें रहते है; इसलिये 
राजा सर्वदेवमय है. और देवता उसके अंशतमात्र हैं 
(॥ २६-२७ || इसलिये ब्राह्मणो | तुम मत्सरता छोड़कर 
अपने सभी कमोंद्रारा एक मेरा ही पूजन करो और 


मुझको बलि समर्पण करो । भला, मेरे सिवा और 
कौन अग्रपूजाका अधिकारी हो सकता है १॥ २८ ॥ 
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श्रीमेत्रेयजी कहते हँ--इस प्रकार विपरीत वुद्धि 
होनेके कारण वह अत्यन्त पापी और कुमार्गगामी हो 
गया था । उप्तका प्ृण्य क्षीण हो चुका था, इसलिये 
मुनियोंके बहुत विनयप्र्वक प्रार्थना करनेपर भी उसने 
उनकी बातपर ध्यान न ढिया ||२९॥| कल्याणरूप विदुर- 
जी | अपनेको वडा बुद्धिमान्‌ समझनेवाले वेनने जब उन 
मुनियोका इस प्रकार अपमान किया, तब अपर्न 
मॉगको व्यर्थ हुई देख वे उसपर अत्यन्त कुपित हो 
गये || १० || भार डालो ! इस खभावसे ही 
दुष्ट पापीकों मार डाछी | यह यदि जीता रह गया 
ती कुछ ही दिनोमे संसारकों अवश्य भस्म कर 
डालेगा ॥ ३१ ॥ यह दुराचारी किसी प्रकार राज- 
सिंहासनके योग्य नही हैं, क्योंकि यह नि्ंज साक्षात्‌ 
यज्ञपति श्रीविष्णुभगवान्‌ूकी निन्‍दा करता है॥ ३२ ॥ 
अहो ! जिनकी कृपासे इसे ऐसा ऐश्वय मिछा, उन 
श्रीहरिकी निन्‍्ठा अभागे वेनको छोड़कर और कौन कर 
सकता है ” ॥ ३३ ॥| 

इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रीचकी प्रकट कर 
उन्होंने उसे मारनेका निश्चय कर लिया | वह तो 
भगवानकी निन्‍दा करनेके कारण पहले ही मर चुका 
था, इसलिये केबल हुड्डारोसे ही उन्होंने उसका काम 
तमाम कर ढिया [| ३४ || जब मुनिगण अपने-अपने 
आश्रमोकी चले गये, तब इधर वेनकी शोकाकुछा माता 
छुनीथा मन्त्रादिके बलसे तथा अन्य युक्तियोसे अपने 
पुत्रके शवकी रक्षा करने छगी || ३५ || 


एक दिन वे मुनिगग सरखतीके पवित्र जलमे स्नान 
कर अग्निहोत्रसे निवृत्त हो नदीके तीरपर बैंठे हुए 
हरिचिर्चा कर रहे थे॥ ३६ ॥ उन डिनों छोकोमें 
आतड्डा फेलानेवाले बहुज़-से उपद्रव होते देखकर वे 
आपसर्म कहने छगे, “आजकल प्रृथ्वीका कोई रक्षक 
नहीं है, इसलिये चोर-डाकुओके कारण उसका कुछ 





अमड्ढछ तो नहीं होनेवाला हैं ? ॥ ३७ ॥ ऋषिलेग 
ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब द्शा।ओमें 
धावा करनेवाले चोरों और डाकुओके कारण 
उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी || ३८ ॥ देखते ही वे 
समझ गये कि राजा वेवके मर जानेके कारण देशमें 
अराजकता फैठ गयी है, राज्य शक्तिहीन हो गया 
है और चोर-डाकू बढ़ गये है; यह सारा उपद्रत्र छोगो- 
का घन छटनेवाले तथा एक दूसरेके खूनके प्यासे 
ठुठेरोका ही है | अपने तेजसे अथग्रा तपीबछसे छोगोको 
ऐसी कुप्रवृत्तिसे रोकनेमें समर्थ होनेपर भी ऐसा करनेमें 
हिंसादि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण 
नहीं किया || ३९-०० ॥ फिर सोचा कि “ह्मण यदि 
समदर्शी और शान्तखभाव भी हो तो भी दीनोकी 
उपेक्षा करनेसे उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता 
है जेसे फूटे हुए घडेमेंसे जल वह जाता है || 9१ ॥ 
फिर राज्िं अड्भका वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिये; 
क्योंकि इसमें अनेक अमोब-शक्ति और मगद्त्यरायण 
राजा हो चुके है! ॥ ४२ ॥ ऐसा निश्चय कर उन्होने 
मृत राजाकी जॉघको बड़े जोरसे मथा तो उसमेंसे एक 
बीना पुरुष उत्पन्न हुआ | 9३ ॥ वह कौएके समान 
काछा था; उसके सभी अड्ड और खासकर भुजाएँ 
बहुत छोटी थीं, जबडे बहुत बडे, टॉगें छोटी, नाक 
चपटी, नेत्र छाठ और केश तबेके-से रंगके थे ॥99०॥ 
उसने बडी दीनता और नम्नभावसे पूछा कि "मै क्या 
करूँ ? तो ऋषियोने कह्ा---'निषीद ( बैठ जा ) ।? 
इसीसे वह “निब्राद! कहलाया | ४५॥ उसने जन्म 
लेते ही राजा वेनके भयड्डर परापोको अपने ऊपर ले 
लिया, इसीलिये उसके वंशवर नेपाद भी हिंसा, छट- 
पाट आदि पापकर्मोमे रत रहते है; अतः वे गॉँव 
और नगरमें न टिककर वन और पर्बतोमे ही नित्रास 
करते है ॥ ४६ ॥ 
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पंद्रहवोँ अध्याय 
महाराज प्रथुका आविर्भाव और राज्याधिषेक 
श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इसके वाद तब उनसे एक खी-पुरुषका जोडा प्रकट हुआ ॥ १ ॥ 
ब्रहह्मणोने पुत्रहीन राजा वेनकी भुजाओका मन्थन किया, ब्रह्मगमादी ऋषि उस जोड़ेको उत्पन्न हुआ देख और 
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उसे भावानका अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और 
बोले ॥ २ ॥ 

ऋतषियोंने कहा--यह पुरुष भगवान्‌ शिष्णुकी 
विश्वपालिनी कलासे प्रकट हुआ है और यह ली उन 
परम पुरुषकी अनपांयिनी ( कभी अछूग न होनेत्राी ) 
रक्ति छब्मीजीका अवतार है ॥ ३ ॥ इनमेसे जो पुरुष 
है, वह अपने सुयशका प्रथन--विशस्तार करनेके कारण 
परम यशख्री 'प्रथु! नामक सम्राट होगा । राजाओमे यही 
सबसे पहला होगा ॥०॥ यह सुन्दर दातोबाडी एवं गुण 
ओर आभूषणोको मी विभूषित करनेवाली छुन्दरी इन 
पृथुकों ही अपना पति बनायेगी । इसका नाम अचि 
होगा ॥ ५॥ प्रथुके रूपमें साक्षात्‌ श्रीहरिके अंशने 
ही पंसारकी रक्षाके लिये भवतार लिया है और अचिके 
रूपमें, निरन्तर भगवानकी सेवामे रहनेवाढी उनकी 
नित्य सहचरी श्रीलक्ष्मीजी ही प्रकट हुई है ॥ ६॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! उस समय 
ब्राह्मग लोग प्रथुकी स्तुति करने लगे, श्रेष्ठ गन्धवॉनें गुणगान 
किया, सिद्धोने पुष्पोकी वर्षा -की, अप्सराएँ नाचने छगी 
॥ ७ ॥ आकाशर्मे शह्न, तुरही, मृदज्ञ और दुन्दुमि 
आदि बाजे बजने छगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर 
अपने-अपने छोकोंसे वहाँ आये || ८ || जगहुरु ब्रह्माजी 
देवता और देवेश्वरोंके साथ पघारे | उन्होंने वेनकुमार 
पृथुके दाहिने हाथमें मगवान्‌ विष्णुकी हस्तरेखाएँ और 
चरणोमें कमछका चिह्न देखकर उन्हें श्रीहरिका ही अश 
समझा; क्योकि जिसके हाथ दूसरी रेखाओसे बिना 
कठा हुआ चक्रका चिह्न होता है, वह भगवानका ही 
अंश होता है ॥ ९-१० ॥ 

वेदवादी ब्राह्मगोने महाराज प्रथुके अभिषेकका 
आयोजन किया । सब छोग उसकी सामग्री जुठानेमें 
लग गये || ११॥ उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, 
गो, पक्षी, मृग, खगे, पृथ्वी तथा अन्य सब ग्राणियोने 
भी उन्हे तरह-तरहके उपहार भेंट किये || १२ ॥ 
सुन्दर वत्न ओर आभूषणोसे अलड्डत महाराज प्रथुका 
विधिवत्‌ राज्यामिपेक हुआ । उस समय अनेकों अलड्ढारो- 
से सजी हुई महारानी अरचिके साथ वे दूसरे अग्निदेवके 
सद्श जान पड़ते थे ॥ १३ ॥ 


चतुथ स्कन्ध॑ 
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२२७ 
वीर व्रिदुरजी ! उन्हें कुबेेरने बड़ा ही सुन्दर सोने- 
का सिंहासन दिया तथा वरुणने चन्द्रभाके समान इवेत 
और प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरन्तर जलकी 
फुहियाँ झरती रहती थी॥ १४ ॥ वायुने दो चँबर, 
धर्मने कीर्तिमयी माछा, इन्द्रने मनोहर मुकुट, यमने 
दमन करनेवाढ्ा दण्ड, ब्रह्मने वेदमय कत्रच, सरखतीने 
सुन्दर हार, विष्णु भगवानने सुदशनचक्र, विष्णुप्रिया 
लक्ष्मीजीनी अविचल सम्पत्ति, रुद्रने दस चन्द्राकार 
चिह्ोसे युक्त कोषव्राढी तलवार, अम्बिकाजीने सौ 
चन्द्राकार चिहोवाढी ढाल, चन्द्रमाने अमृतमय अश्व, 
त्वष् ( विश्वकर्मा ) ने सुन्दर रथ, अग्निने बकरे और 
गोके सीगोका बना हुआ सुदछ् घनुष, सूर्यने तेजोमय 
बाण, प्ृथ्वीने चरणस्पशेमात्रसे अमीष्ट स्थानपर पहुँचा 
देनेवाली योगमयी पादुकाएँ, आकाशके अमिमानी 
दो देवताने नित्य नूतन पुष्पोकी माछा, आकाशविहारी 
सिद्ध-गन्धवादिने नाचने-गाने, बजाने और अन्त्धौन 
हो जानेकी शक्तियाँ, ऋषियोंने अमोध आशीर्वाद, समुद्र- 
ने अपनेसे उत्न्न हुआ शह्ठ तथा सातो समुद्र, पर्वत 
और नदियोंने उनके रथके लिये बेरोक-टोक मार्ग उपहार- 
में दिये। इसके पश्चात्‌ सूत, मागंध और वन्दीजन 
उनकी स्तुति करनेके लिये उपस्थित हुए || १५--२०॥ 
तंत्र उन स्तुति करनेबालोंका अभिप्राय समझकर वेनपुत्र 
परमप्रतापी महाराज प्रथुने हँसते हुए मेघके समान 
गम्भीर वाणीमे कहा ॥ २१ ॥ 
पृथुने कहा--सौम्य सूत, मागध और वन्दीजन | 
अभी तो छोकमें मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ | 
फिर तुम क्विन गुणोकों लेकर मेरी स्तुति करोगे : मेरे 
विषयमें तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिये | 
इसलिये मुझसे मिन्न किसी औरकी स्तुति करो ॥२२॥ 
मृदुभाषियो |! कालान्तरमें जब मेरे अग्रकट गुण प्रकट 
हो जाय, तब्र मरपेट अपनी मधुर वाणीसे मेरी स्तुति 
कर लेना । देखो, शिष्ट पुरुष पवित्रकीतिं श्रीहरिके 
गुणान॒वादके रहते हुए तुच्छ मनुष्योकी स्तुति नहीं 
किया करते ॥ २३॥ महान्‌ गुणोकों धारण करनेमें 
समथ होनेपर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है, जो 
उनके न रहनेपर भी केवल सम्भावनामात्रसे स्तुति करने- 
बालोद्वारा अपनी स्तुति करायेगा ? यदि यह विद्याभ्यास 








२१२८ 


करता तो इसमें अमुक-अम्ुक ग्रुग हो जाते--इस 
प्रकारकी स्तुतिसे तो मनृष्यकी वश्चना की जाती है । 
वह मन्दमति यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो छोग 
उसका उपहास ही कर रहे है || २० ॥ जिस प्रकार 
लजाशील उदार पुरुष अपने किसी निन्दित पराक्रमकी 
चर्चा होनी बुरी समझते है, उसी प्रकार छोकविख्यात 
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समर्थ पुरुष अपनी स्तुतिको भी निन्दित मानते है 
॥ २७५ ॥ सतगण ! अभी हम अमने श्रेष्ठ कर्मोके 
द्वारा लोकमें अग्रप्तिद्ध दी है, हमने अबतक कोई भी 
ऐसा काम नहीं किया हैं, जिसकी प्रशसा की जा 
सक्रे | तब तुमछोगोसे बच्चोके समान अपनी कीतिंका 
किस प्रकार गान करावें ? ॥ २६ ॥ 





सोलहवोँं अध्याय 


वन्दीजनहारा मद्दाराज प्रथुकी स्तुति 


श्रीमेन्रेयजी कहते हँ--महाराज प्रधुने जब इस 
प्रकार कहा, तब उनके वचनामगृतका आखादन करके सूत 
आदि गायकलोग बडे ग्रसन्‍न हुए । फिर वे मुनियोकी 
प्रेरणासे उनकी इस प्रकार स्तुति करने छगे॥ १॥ 
“आप साक्षात्‌ देवप्रवर श्रीनारायण ही है, जो 
अपनी मायासे अबतीर्ण हुए हैं, हम आपकी महिमाका 
वर्णन करनेमे समर्थ नहीं है | आपने जन्म तो राजा 
वेनके मृतक दरीरसे लिया है, किन्तु आपके पौरुषोका 
वर्णन करनेमे साक्षात्‌ व्रह्माठिकी बुद्धि भी चकरा जाती 
है | २॥ तथापि आपके क्यामृतक्े आखादनमें 
आदर-बुद्धि रखकर मुनियोके उपदेशके अनुसार उन्हींकी 
प्रेणासे हम आपके परम प्रशसनीय कर्मोका कुछ 
विस्तार करना चाहते है, आप साक्षात्‌ श्रीहरिके 
कछावतार है और आपकी कीति वडी उदार है | ३ || 


थे धममधारियोम श्रेष्ठ महाराज प्रथु छोकको धर्ममें 
प्रवृत्त करके घममर्यादाकी रक्षा करेंगे तथा उसके 
विरोवियोकी ढण्ड देंगे || 9 ॥ ये अकेले ही समय- 
समयपर ग्रजाके पाछठन, पोषण और अन॒रञ्नन आदि 
कार्यके अनुप्तार अपने शरीरमें मिन्न-मिन्न छोकपालनेकी 
मूर्तिको धारण करेंगे तथा यत्र आदिके ग्रचारद्वारा 
खर्गलोक और बृष्टिकी व्यवस्थाद्वारा भूलोक--दोनोका 
ही हित साधन करेंगे ॥७ || ये सूर्यके समान 
अलेकिक महिमान्वित प्रतापवान्‌ और समदर्शी होगे । 
जिस प्रकार सूर्यदेवता आठ महीने तपते रहकर जल 
खींचते है और वर्षा ऋतुमें उसे उँडेल देते हैं, उसी 
भकार ये कर आदिके द्वारा कमी घन-सच्चय करेंगे और 


कभी उसका प्रजाके हितके लिये व्यय कर डालेंगे 
॥ ६ ॥ ये बडे दयाढु होगे। यदि कभी कोई दीन 
पुरुष इनके मस्तकपर पैर भी रख देगा, तो भी ये प्रथ्वीके 
समान उसके इस अनुचित व्यवहारको सदा सहन 
करेगे || ७ ॥ कभी वर्षा न होगी और प्रजाके प्राण 
सड्डाठमें पड जायेंगे, तो ये राजवेषधारी श्रीहरि इन्द्रकी 
भांति ज बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर 
लगे || ८ ॥ ये अपने अमृतमस मुखचन्द्रकी मनोहर 
छुतकान और प्रेमभरी चितत्रनसे सम्पूर्ण छोकोंको 
आनन्दमग्न कर देगे॥ ९ ॥ इनकी गतिको कोई समझ 
न सकेगा, इनके कार्य भी गुप्त होगे तथा उन्हे सम्पन्न 
करनेका ढंग भी बहुत गम्भीर होगा | इनका घन सदा 
सुरक्षित रहेगा । ये अनन्त माहात्म्य और गु"के एकमात्र 
आश्रय होगे । इस प्रकार मनखी प्रथु साक्षाव्‌ वरुणके 
ही समान होगे || १० | 


महाराज प्रृथु वेनरूप अरणिके मन्थनसे प्रकट हुए 
अग्निके समान है  शत्रुओके लिये ये अत्यन्त दुर्धर्ष 
और दुःसह होगे | ये उनके समीप रहनेपर भी, 
सेनादिसे सुरक्षित रहनेके कारण, बहुत दूर रहनेवाले- 
से द्वोगे | शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे॥ ११ ॥ 
जिस प्रकार प्राणियोके भीतर रहनेवार्य ग्राणरूप 
सूत्रात्मा शरीरके भीतर-बाहरके समस्त व्यापारोकों देखते 
रहनेपर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरोके 
द्वारा प्राणियोके गुप्त और प्रकट सभी प्रकारके व्यापार 
देखते हुए भी अपनी निन्दा और स्तुति आदिके ग्रति 
उदासीनवतू रहेंगे ॥ १२ ॥ ये धर्ममार्गमें स्थित रहकर 


अ० १७ | 
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अपने शत्रुके पुत्र॒को भी, दण्डचीय न होनेपर, कोई 
दण्ड न देंगे और दण्डनीय होनेपर तो अपने पुत्रको 
भी दण्ड देंगे ॥ १३॥ भगवान्‌ सूर्य मानसोत्तर पर्ब॑त- 
तक जितने प्रदेशकों अपनी किरणीसे प्रकाशित करते 
है, उस सम्पूर्ण क्षेत्रमें इनका निष्कण्ठक राज्य रहेगा 
॥ १४ ॥ ये अपने कार्योसे सब लोकोंको सुख पहुँचा- 
वेंगे---उनका रहज्न करंगे; इससे उन मनोरजञ्लनात्मक 
व्यापारोके कारण प्रजा इन्हें "राजा! कहेगी ॥ १० ॥ 
ये बडे इढसइर्प, सत्य्रतिज्ञ, आरह्मणभक्त, बृद्धोंकी 
सेवा करनेवाले, शरणागतवत्सछ, सब प्राणियोंकी मान 
देनेवांले और दीनोपर दया करनेवाले होंगे || १६ || 
ये परस्रीम माताके समान भक्ति रकक्‍्खेगे, पत्नीको अपने 
आघे अड्कके समान मानेंगे, प्रजापर पिताके समान ग्रेम 
रखेंगे और बह्मवादियोंके सेवक होंगे।। १७ ॥ दूसरे 
प्राणी इन्हें उतना ही चाहेगे जितना अपने शरीरकों । 
ये खुह्दोंके आनन्दकी बढायंगे। ये सबंदा वेराग्यवान्‌ 
पुरुषोसे विशेष प्रेम करंगे और दुशशेको दण्डपाणि 


देनेके / 


यमराजके समान सदा दण्ड देनेके लिये उच्त रहेंगे | १ ८॥| 


तीनो गरुणोके अधिष्ठाता और निर्बिकार साक्षात्‌ 
श्रीनारायणने ही इनके रूपमें अपने अंशसे अबतार 
लिया है, जिनमे पण्डितलोग अविद्यावश प्रतीत 
होनेवाले इस नानात्वको मिथ्या ही समझते है ॥ १९ ॥ 
ये अद्वितीय वीर और एकच्छत्र सम्राट होकर अकेले ही 
उदयाचलपयन्त समस्त भूमण्डरूकी रक्षा करेंगे तथा अपने 
जयशीन्ड रथपर चढ़कर घनुप हाथमे लिये सूर्यके समान 


सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे | २० ॥ उस समय जहाँ-तहाँ 
सभी लोकपाल और प्रष्वीपाल इन्हें भेटे समर्पण करेंगे, उनकी 
लियाँ इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराजको 
साक्षात्‌ श्रीहरि ही समझंगी ॥ २१ ॥ ये प्रजापाुक 
राजाधिराज होकर प्रजाके जीवननिर्वाहके लिये गोरूप- 
धारिणी प्रथ्वीका दोहन करेंगे और इन्द्रके समान अपने 
धनुपके कोनोंसे बातों-की-बातमें पर्वतोंकी तोड़-फोड़कर 
पृथ्वीकों समतऊ कर देंगे॥ २२ ॥ रणभूमिमें कोई 
भी इनका वेग नहीं सह सकेगा | जिस समय ये 
जंगलमें पूछ उठाकर विचरते हुए सिहके समान अपने 
“आजगकः धनुषका टंकार करते हुए भूमण्डल्मे विचरेंगे, 
उस समय सभी दुष्टजन इधर-उधर छिप जायेगे ॥|२३॥ 
ये सरखतीके उद्बमस्थानपर सी अश्वमेष-यज्ञ करेगे | 
तब अन्तिम यज्ञानुष्ठानके समय इन्द्र इनके घोड़ेको 
हरकर ले जायेंगे || २४ ॥ अपने महलूके बगीसेमें 
इनकी एक बार भगवान्‌ सनत्कुमारसे भेठ होगी। अकेले 
उनकी भक्तिप्रवेक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञानको 
प्राप्त करेगे, जिससे पसख्नह्मकी ग्रात्ति होती है || २५ | 
इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनताके सामने आ 
जायेगे, तब ये परम पराक्रमी महाराज जहॉ-तहों अपने 
चरित्रकी ही चचो सुनंगे॥ २६ ॥ इनकी आज्ञाका 
विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओको 
जीतकर और अपने तेजसे प्रजाके क्लेशरूप काँटेको 
निकालकर सम्पूर्ण भूमण्डलके शासक होगे । उस 
समय देवता और अछुर भी इनके विपुल प्रभावका 
वर्णन करेंगे! || २७॥ 





सत्रहवों अध्याय 


महाराज पथुका प्ृथ्वीपर कुपित होना और पृथ्बीके द्वारा उनकी स्तुति करना 


श्रीमेच्रेयज्ञी कहते हैं--इस प्रकार जब वन्दीजनने 
महाराज प्रथुके गुण और कर्मोक्रा बखान करके उनकी 
प्रशंसा की, तब उन्होंने सी ,उनकी बड़ाई करके तथा 
उन्हें मनच्राह्गी वस्तुएँ देकर सन्‍्तुष्ट किया न १ ॥ 
उन्होने ब्राह्मणादिं चारो वर्णों, सेवकों, ममन्त्रियों, 
पुरोहितों, पुरवासियो, देशवासियो, भिन्न-भिन्न 
व्यवसायियों तथा अन्यान्य आज्ञासुव्रतियोका भी सत्कार 
किया ॥ २॥ 


विद्वुरज्जीने पूछा--अह्ान्‌ ! प्रथ्वी तो अनेक रूप 
घारण कर सकती है, उसने गोकां रूप ही क्यो धारण 
किया ? और जब महाराज प्रथुने उसे दु्दा, तव बछड़ा 
कौन बना £ और दुढनेका पात्र क्या हुआ ? | ३ || 
पृथ्वीदेवी तो पहले खभावसे ही ऊँची-नीची थी। उसे 
उन्होने समतल किस प्रकार किया और इन्द्र उनके यज्ञै- 
सम्बन्धी धोड़ेकी क्‍यों हर ले गये ? ॥ ४9) अल्लज्ञानियोंमें 


श्रेष्ठ मगवान्‌ सनत्कुपारजीसे आन और विज्ञान प्राप्त करके 
वे राजर्पि किस गतिको प्राप्त हुए ?॥५॥ पथुरूपसे सर्वेश्चर 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने ही अवतार ग्रहण किया था; अतः पुण्य- 
कीर्ति श्रीह॒स्कि उस्त परथु-अवतारसे सम्बन्ध रखनेत्राले जो 
और भी पतित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिये | मै 
आपका और श्रीक्ृषष्णचन्द्रका बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ || ६-७॥ 

भीखतजी कहते हैं--जब  विदृरजीने भगवान्‌ 
बासुदेवकी कथा कहनेके लिये इस प्रकार ग्रेरणा की 
तब श्रीमेत्रेयजी प्रसन्नचित्तसे उनकी प्रशंमा करते हुए 
कहने लगे || ८ ॥ 

. श्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! ब्राह्मणोंने महाराज 
पथुका राज्याभिपेक करके उन्हे प्रजाका रक्षक उद्धोषित 
किया । इन दिनो प्रृथ्वी अन्नढीन हो गयी थी, इसलिये 
भूखके कारण प्रजाजनोंके शरीर सूखकर कौठे हो गये 
थे। उन्होने अपने खामी प्रथुके पास आकर कहा ॥९॥ 
(राजन्‌ | जिस प्रकार कौटरमें सुलगती हुईं आगसे पेड 
जल जाता है, उसी प्रकार हम पेठकी भीषण ज्वाल्यसे 
जले जा रहे हैं। आप शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले 
हैं ओर हमारे अन्नदाता प्रभु बनाये गये हैं; इसलिये 
हम आपकी शरणमें आये हैं || १० ॥ आप समस्त 
लेकोंकी रक्षा करनेवाले है, आप ही हमारी जीविका- 
के भी खामी हैं| अतः राजराजेश्वर | आप हम क्षुघा- 
प्रीडितोंकी शीघ्र ही अन्न देनेका प्रबन्ध कीजिये; ऐसा 
न हो कि अन्न मिलनेसे पहले ही हमारा अन्त ढ्वो 
जाय! ॥ ११॥ 

श्रीमैंत्रेयजी कहते हैं--वुरुवर ! प्रजाका करुण- 
कन्दन सुनकर महाराज प्रथु बहुत देरतक विचार करते 
रहें | अन्तमें उन्हें अन्नामावका कारण माहम हो 
गया ॥ १२ | (ृथ्वीने खयं ही अन्न एवं औषधादिको 
अपने भीतर छिपा लिया है? अपनी बुद्धिसे इस बातका 
निश्चय करके उन्होंने अपना घनुष उठाया और 
त्रिपुरविनाशक भगवान्‌ शड्डूरके समान अत्यन्त क्रोधित 
होकर पृथ्वीको लक्ष्य बनाकर वाण चढाया ( १३ || 
उन्हें: शत्र॒ उठाये देख पृथ्वी कॉप उठी और जिस 
अकार व्याधके पीछा करनेपर हरिणी भागती है, उसी प्रकार 

"ड़ डरकर गौका रूप धारण करके भागने लगी [[१४॥| 


श्रीमद्भागेवर्त 





यह देखकर महाराज प्रथुकी ऑखें क्रोधसे छाल 
हो गयीं | वे, जहाँ जहाँ प्रथ्वरी गयी, वहॉ-वहाँ घनुषपर 
बाण चढ़ाये उसके पीछे लगे रहे || १५॥ दिशा, 
विदिशा, खर्ग, प्रथ्वी और अन्तरिक्षमं जहॉ-जहाँ भी 
वह दौंडकर जाती, वहीं उसे महाराज प्रथु हथियार 
उठाये अपने पीछे दिखायी देते || १६ ॥ जिस प्रकार 
पनुष्पको मृत्युसे कोई नहीं वचा सकता, उसी प्रकार 
उसे त्रिछोकीमे वेनपुत्र प्रथुसे वचानेवाछा कोई भी न 
मिला | तब वह अत्यन्त भयभीत होकर दुःखित चित्तसे 
पीछेकी ओर छोटी ॥ १७॥ और महाभाग प्रथु जीसे कहने 
लगी---'धर्मके तत्क्ों जाननेबाले शरणागतब्त्सलक 
राजनू ! आप तो सभी प्राणियोंकी रक्षा करनेमें 
ततर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिये | १८॥ 
मै अत्यन्त दीन और निरपराघ हूँ, आप मुझे क्यो मारना 
चाहते है ? इसके घिव्रा आप तो धर्मज्ञ माने जाते है; फिर 
मुझ तरीका वध आप कैसे कर सकेगे ? ॥ १९॥ ज्रियों कोई 
अपराघ करे, तो साधारण जीव भी उनपर हाथ नहीं 
उठाते; फिर आप-जेंसे करुणामय और दीनवत्सछू तो 
ऐसा कर ही कैसे सकते है ? ॥ २० ॥ मै तो एक . 
सुद्ध नोकाके समान हूँ, सारा जगत्‌ मेरे ही आधार- 
पर स्थित है | मुझे तोडकर आप अपनेको और अपनी 
प्रजाकी जलके ऊपर केसे रक्खेगे ? || २१ ॥ 


महाराज पृथुने कहा--प्ृथ्वी | तू मेरी आज्ञाका 
उल्लद्डन करनेवाली है | तू यज्ञ्में देवतारूपसे भाग तो 
लेती है, किन्तु उसके बदलेमे हमे अन्न नहीं देती; 
इसलिये आज में तुझे मार डाछेगा || २२॥ तू जो प्रतिदिन 
हरी-हरी घास खा जाती है और अपने थनका दूध नहीं 
देती--ऐसी दुष्टता करनेपर तुझे दण्ड देना अनुचित 
नहीं कहा जा सकता ॥ २३ ॥ ठ्‌ नासमझ है, बसे 
पवंकालमे ब्रह्माजीके उत्पन्न किये हुए भन्नादिके बीजोको 
अपनेमें लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवा न 
करके उन्हे अपने गर्मसे निकाछती नहीं || २४० ॥ अत्र 
में अपने बाणोसे तुझे छिन्न-मित्र कर तेरे मेदेसे इन 
क्षुपातुर और दीन ग्रजाजनोका करुण-क्रन्‍्दन शान्त 
करूंगा ॥ २५ ॥ जो दुष्ट अपना ह्टी पोषण करनेवाला 
तथा अन्य प्राणियेंके प्रति निर्दय दो--वह्द पुरुष, 


आ० १८ ] 








स्री अथवा नपुंसके कोई भी हो--उसका मारना 
राजाओके लिये न मारनेके ही समान है ॥ २६॥ व्‌. 
बडी गर्वीली और मदोन्‍्मत्ता है; इस समय मायासे ही 
यह गौका रूप बनाये हुए है | मैं बाणोसे तेरे ठुकडै- 
टुकड़े करके अपने योगबलसे प्रजाक्ो वारण करूँगा॥२७॥ 


इस समय महाराज प्ृथु कालकी मॉति क्रोधमयी मूर्ति 
धारण किये हुए थे। उनके ये शब्द झुनकर धरती 
कॉपनें लगी और उसने अत्यन्त विनीतमावसे हाथ 


जोडकर कहा ॥ २८ ॥ 


प्ृथ्वीने कहा--आप साक्षात्‌ परमपुरुष है तथा 
अपनी मायासे अनेक प्रकारके शरीर घारणकर गुणमय 
जान पड़ते हैं; वास्तवमें आत्मानुभवके द्वारा आप अधिभूत, 
अध्यात्म और अधिदेवसम्बन्धी अभिमान और उससे 
उत्पन्न हुए राग-देषादिसे स्वंथा रहित है | मैं आपको 
बार-बार नमस्कार करती हूँ॥ २९ ॥ आप सम्पूर्ण 
जगतके विधाता है; आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि 
रची है और मुझे समस्त जीवोंका आश्रय बनाया है। 
आप सर्वथा खतन्त्र है । प्रभो | जब आप ही अख्न- 
शात्र लेकर मुझे मारनेकों तेयार हो गये, तब मै और 
किसकी शरणमें जाऊँ ? | ३० ॥ कब्पके आरम्ममे 
आपने अपने आश्रित रहनेवाढी अनिवेचनीया मायासे ही 
इस चराचर जगतकी रचना की थी और उस मायाके 
ही द्वारा आप इसका पाछ्न करनेके लिये तेयार हुए 
है | आप धर्मपरायण है; फिर भी मुम्न गोरूपधारिणीको 
किस प्रकार मारना चाहते है ?॥३ १॥ आप एक होकर भी 
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मायावश अनेक रूप जान पडते है तथा आपने खं 
ब्रह्मको रचकर उनसे विश्वकी रचना करायी हैं । आप 
साक्षात्‌ सर्वेश्वर हैं, आपकी लीलाओंकोी अजितेन्द्रिय 
लोग कैसे जान सकते है ? उनकी बुद्धि तो आपको 
दुजंय मायासे विक्षिप्त हो रही है ॥ ३२ ॥ आप ही 
पश्नभूत, इन्द्रिय, उनके अधिष्ठात्‌ देवता, बुद्धि और 
अदड्ठाररूप अपनी शक्तियोके द्वारा क्रशः जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते है| भिन्न-भिन्न कार्योके 
लिये समय-प्मयपर आपकी शाक्तियोंका आव्रिभौव- 
तिरोमातर हुआ करता है | आप साक्षात्‌ परमपुरुष और 
जगद्विवाता है, आपको मेरा नमस्कार है ॥३ ३॥ अजन्म!| 
प्रभो | आप ही अपने सवथे हुए भूत, इन्द्रिय और 
अन्तःकरणरूप जगतृकी स्थितिके लिये आदिवराहरूप 
होकर मुझे रसातलसे जलके बाहर छाये थे || ३४ ॥ 
इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने 
“घराघधरः नाम पाया था; आज वही आप वीरमूर्तिसे जल्के 
ऊपर नोकाके समान स्थित मेरे ही आश्रय रहनेत्राढी 
प्रजाकी रक्षा करनेके अभिप्रायसे पैने-पेने बाण चढाकर 
दूध न देनेके अपराधमे मुझे मारना चाहते है ||३५॥ 
इस त्रियुणात्मक संष्टिकी रचना करनेवाली आपकी 
मायासे मेरे-जेसे साधारण जीबोंके चित्त मोहमग्रस्त हो 
रहे है । मुझ-जेसे लोग तो आपके मक्तोंकी छीलाओका भी 
आशय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रियाका 
उद्देय न समझे तो इसमे आश्चर्य ही क्‍या है। 
अतः जो इन्द्रियसंयमादिके द्वारा वीरोचित यज्ञका विस्तार 
करते है, ऐसे आपके भक्तोको भी नमस्कार है ॥३६॥ 


अठारहवाँ अध्याय 


पृथ्ची-दोहन 


श्रीमेच्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इस समय 
महाराज पृथुके होठ क्रोधसे कॉप रहे थे। उनकी इस प्रकार 
स्तुति कर पृथ्वीने अपने हृदयको विचारपूर्वंक समाहित 
किया और डरते-डरते उनसे कहा ॥ १॥ पप्रभो ! 
आप अपना क्रोध शान्त कीजिये और मै जो प्रार्थना 
करती हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिये । बुद्धिमान पुरुष 
भ्रेमरके समान सभी जगहसे सार ग्रहण कर लेते 


है ॥ २ ॥ तच्चदर्शी मुनियोने इस छोक और परलछोक- 
में मनुष्पोका कल्याण करनेके छिये कृषि, अलिक्वोच्र 
आदि बहुत-से उपाय निकाले और काममें लिये 
है ॥ ३॥ उन प्राचीन ऋषियोके बताये हुए उपायो- 
का इस सम्रय भी जो पुरुष श्रद्धाएचक भलीमौँति 
आचरण करता है, वह सुगमतासे अभीट फल प्राप्त 
कर लेता है ॥ ४ ॥ परन्तु जो जअज्ञानी पुरुष उनका 


अनादर करके अपने मनःकल्पित उपायोंका 
आश्रय लेता हैं, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार-बार 
निप्फछ होते रहते हैं | ५ ॥ राजन्‌ ! प्र॒व॑काढमें 
द्रद्मजीने जिन घान्य आठिको उत्यन्न किया था; मैने देखा 
कि यम-नियमाठि ब्रतोंका पालन न करनेवाले दुराचारी- 
ठोग ही उन्हें बाये जा रहे है ॥६॥ लोकरध्षक ! 
आप राजाछोगोंने मेरा पाछन और आदर करना छोड़ 
दिया; इसलिये सब छोग चोरोके समान हो गये है । 
इ्सीसयबकेडिये ओपधियोको मेने अपने में छिपा लिया।| ७|| 
अत्र अधिक समय हो जानेसे अवश्य ही वे 
धान्य मेरे उदरमें जीण हो गये हैं; आप उन्हे 
पृत्राचायकि बतछाये हुए उपायसे निकाल लीजिये ॥ ८ ॥ 
छोकपालक वीर | यदि आपको समस्त प्राणियोके अभी 
एवं बलकी वृद्धि करनेवाले अन्नकी आवश्यकता है तो 
आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहनपात्र ओर दुहनेबालेकी 
व्यवस्था कीजिये, मे उस बछडेके स्नेहसे पिन्हाकर 
दूधके रूपमें आपको सभी अभीष्ट वस्तुएँ दे दूंगी ||९-१ ०॥| 
राजन्‌ ! एक बात और हैं; आपको मुझे समतल करना 
होगा, जिससे कि वर्षाऋतु बीत जानेपर भी मेरे ऊपर 
इन्द्रका वरसाया हुआ जल सर्वत्र वना रहे---मेरे 
भीतरकी आद्रता सूखने न पावे। यह आपके लिये 
बहुत मह्ल्कारक होगा? | ११ ॥ 


पृथ्वीके कहे हुए थे प्रिय और हिंतकारी वचन 
खीकार कर, महाराज प्ृथुने खायम्भुव मनुको बछडा 
बना अपने हाथमें ही समस्त धान्योको दुह्॒ लिया ॥१२॥ 
पृथुके समान अन्य विज्ञजन भी सब जगहसे सार ग्रहण 
कर लेते हैं, अतः उन्होने भी प्रथुजीके द्वारा वशमे 
की हुई बसुन्चरासे अपनी-अपनी अभीष्ट वस्तुएँ दुह 
लीं॥ १३ ॥ ऋषियोंने बृहस्पतिजीको बछड़ा बनाकर 
इन्द्रिय ( चाणी, मन और श्रोत्र ) रूप पात्रमें प्रथ्वीदेवी- 
से वेदरूप पत्रित्र दूध दुह्य ॥ १४ ॥ देवताओने इन्द्रको 
बछडेके रूपमें कल्पना कर सुवर्णमय पात्रमें अमृत, 
बीये ( मनोबछ ), ओज ( इन्द्रियवल ) और शारीरिक 
ब्रड्रूप दूध दुह्य ॥ १७ ॥ दैत्य और दानवोने असुर- 
श्रेष्ठ प्रशदजीको वत्स बनाकर लोहेके पात्रमे मदिरा 
और आमव ( ताड़ी आदि ) रूप दूध दुह्य ॥ १६॥ 


श्रीमद्भांगवत 


[ अ० १८ 


गन्धव और अप्सराओंने विश्वावसुकी बछड़ा बनाकर 
कमलरूप पात्रमे संगीतमाधुय और सौन्दर्यरूप दूध 
दुह्म ॥ १७ ॥ श्राद्धके अधिष्ठाता महाभाग पितृगणने 
अर्यमा नामके पिनत्रीश्वको व॒त्स बनाया तथा मिट्टीके 
कच्चे पात्रमे श्रद्धापूवक कब्य ( पितरोकोी अर्पित 
किया जानेबालछा अन्न ) रूप दूध दुह्ा ॥ १८॥ 
फिर कपिछदेवजीको वछड़ा वनाकर आकाशरूप पात्रमें 
सिद्धोने अणिमादि अशसिद्धि तथा विद्याधरोने आकाश- 
गमन आदि विद्याओंकों दुह्ल ॥ १९ ॥ किम्पुरुषादि 
अन्य मायावियोने मयदानवको बछड़ा वनाया तथा अन्तर्घान 
होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि सझ्ढृब्पमयी 
मायाओको दुग्धरूपसे दुह्म || २० ॥ 

इसी प्रकार यक्ष-राक्षस तथा भूत-पिशाचादि माँसा- 
हारियोने भूतनाथ रुद्रको बछड़ा बनाकर कपालरूप 
पात्रमं रुघिरासवरूप दूध दुह्ा ॥ २१ ॥ बिना फन- 
वाले सॉप, फनव्राे सॉप, नाग और, बिच्छू आदि 
विषेले जन्तुओंने तक्षकको बछड़ा बनाकर मुखरूप 
पात्रमें विषरूप दूध दुह्ा ॥ २२ ॥ पशुओंने भगवान्‌ 
र॒दके वाहन बेलकों वत्स बनाकर वनरूप पात्रमें तृण- 
रूप दूध दुह्म। बड़ी-बड़ी दाढ़ोंवाले मांसभक्षी जीवोंने 
सिंहरूप बछडेके द्वारा अपने शरीररूप पात्रमें कच्चा 
मासरूप दूध दुह्ला तथा गरुइजीको वत्स बनाकर 
पक्षियोने कीट-पतड़ादि चर और फछादि अचर पदाथों- 
को दुग्धरूपसे दुह्हा ॥ २३-२४ ॥ बृक्षोने वठको वत्स 
बनाकर अनेक प्रकारका रसरूप दूध दुह्ा और पव॑तों- 
ने हिमालयरूप बछडेके द्वारा अपने शिखररूप पात्रोंमे 
अनेक प्रकारकी घातुओको दुहा || २० ॥ प्रृथ्वी तो 
सभी अभीष्ट वस्तुओकों देनेवाली है और इस समय 
वह पृथुजीके अधीन थी | अतः उससे सभीने अपनी- 
अपनी जातिके मुखियाकी बछड़ा बनाकर अछग-अछग 
पात्रोमं भिन्‍न-मिन्‍न प्रकारके पदार्थोकों दूधके रूपमें 
दुह लिया || २६॥ 

कुरुश्रेष्ठ विदुरजी ! इस प्रकार पथ आदि सभी 
अन्न-भोजियोने मिन्-मिन्न दोहन-पात्र और वत्सोंके द्वारा 
अपने-अपने विभिन्न अन्नरूप दूध प्रथ्वीसे दुहे || २७ ॥ 
इससे महाराज प्रथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्वकामदुह्य 








अ० १९ | 





पख्वीके प्रति उनका पुत्रीके समान स्नेह हो गया और 
उसे उन्होंने अपनी कन्याके रूपमे खीकार कर 
लिया || २८ || फिर राजाविराज प्रथुने अपने घनुप- 
की नोकसे पर्बतोक़्ो फोडकर इस सारे भूमण्डल्को 
प्रायः समतछू कर दिया ॥ २९ ॥ वे पिताके समान 
अपनी प्रजाके पाठन-पोषणकी व्यवस्थामें लगे हुए थे | 
उन्होंने इस समतल भूमिमें प्रजात्र्गके लिये जहाँ-तहाँ 


चतुर्थ स्कन्ध 
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यथायोग्य निबरासस्थानोका विभाग किया ॥ ३० ॥* 
अनेकों गाँव, कस्बे, नगर, दुग, अद्दीरोकी बस्ती, 
पशञ्ुओंके रहनेके स्थान, छावनियों, खाने, किसानोके 
गॉव और पहाड़ोंकी तछहटीके गोॉव बसाये ॥ ३१ ॥ 
महाराज प्रथुसे पहले इस पृथ्वीतरूपर पुर-प्रामादिका 
विभाग नहीं था; सब छोग अपने-अपने सुभीतेके अनुसार 
बेखटके जहॉ-तहाँ बस जाते थे || ३२॥ 


----+-$-<:)->नदीक:०(२०६-०-- 


उन्नीसवाँ अध्याय 


महाराज पृथुके सो अश्वमेध यज्ञ 


श्रीमेन्रेयज्ञी कहते हैँं--विदुरजी ! महाराज मनुके 
ब्रह्मावते क्षेत्रमें, जहाँ सरखती नदी पूवेमुखी होकर 
बहती है, राजा पृथुने सी अश्वमेब-यज्ञोकी दीक्षा 
ली || १ ॥ यह देखकर भगवान्‌ इन्द्रको विचार हुआ 
कि इस प्रकार तो प्रथुके कम मेरे कर्मोकी अपेक्षा भी 
बढ़ जायेंगे । इसलिये वे उनके यज्ञमहोत्सवकोी सहन 
न कर सके ॥ २॥ महाराज प्रथुके यज्ञमें सत्रके 
अन्तरात्मा स्वलोकप्ृज्य जगदीश्वर भगवान्‌ हरिने 
यज्ञेश्वरहूपसे साक्षात्‌ दर्शन दिया था॥ ३१॥ उनके 
साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने-अपने अनुचरोके सहित 
लोकपालंगण भी पवारे थे। उस समय गन्धवे, मुनि 
और अप्सराएँ प्रमुकी कीर्ति गा रहे थे।| 9 ॥ सिद्ध, 
विधाधर, देत्य, दानव, यक्ष, छुनन्द-नन्दादि भगवानके 
प्रमुख पाषेद और जो सदा भगवानकी सेवाके लिये 
उत्सुक रहते है---वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं 
सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आये थे ॥ ५-६ ॥ 
भारत | उस यज्ञम यज्ञसामग्रियोकी देनेवाली भूमिने 
कामघेनुरूप होकर यजमानकी सारी कामनाओको पूर्ण 
किया था ॥ ७ ॥ नदियों दाख और ईख आदि सत्र 
प्रकारके रसोको बहा छाती थीं तथा भिनसे मधु चूता 
रहता था--ऐसे बड़े-बड़े वृक्ष दूध, दही, अन और 
घृत आदि तरह-तरहकी सामग्रियोँ समर्पण करते 
थे ॥ ८ ॥ समुद्र बहुत-सी रत़्राशियों, पर्वत भक्ष्य, 
भोज्य, चोष्प और लेह्य-चार प्रकारके अन्न तथा छोक- 
पालोके सहित सम्पूण छोक तरह-तरहके उपहार उन्हें 
समर्पण करते थे ॥ ९ ॥ 


भा० भा[० २३००-- 


महाराज प्रथु तो एकमात्र श्रीहरिकों ही अपना 
प्रभु मानते थे | उनकी कृपासे उस यज्ञानुष्ठानमें उनका 
बड़ा उत्कर्ष हुआ । किन्तु यह बात देवराज इन्द्रको 
सहन न हुई और उन्होने उसमें विष्न डालनेकी भी 
चेष्ठा की ]] १० ॥ जिस समय महाराज प्रथु अन्तिम 
यज्ञद्धारा भगवान्‌ यज्ञपतिकी आराधना कर रहे थे, इन्द्रने 
ईष्योवश गुप्तरूपसे उनके यज्ञका घोड़ा हर लिया ॥११॥ 
इन्द्रने अपनी रक्षाके लिये कव्रचरूपसे पाखण्डवेष घारण 
कर लिया था, जो अवममे धर्मका श्रम उत्पन्त करने- 
वाल है---जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी 
धर्मात्मा-सा जान पड़ता है। इस वेपमें वे धोड़ेको 
लिये बड़ी शीघ्रतासे आकाशमार्गसे जा रहे थे 
कि उनपर भगवान्‌ अत्रिकी इष्टि पड़ गयी। उनके 
कहनेसे महाराज प्रथुका मह्दारथी पुत्र इन्द्रकों मारनेके 
लिये उनके पीछे दौड़ा और बड़े ऋरैव्रसे बोछा, “अरे खड़ा 
रह | खड़ा रह! ॥ १२-१३ ॥ इन्द्र पिरपर जटठाजूट 
ओर शरीरमे भस्म घारण किये हुए थे। उनका ऐसा 
वेष देखकर प्रथुकुमारने उन्हे मूर्तिमान्‌ धर्म समझा, 
इसलिये उनपर बाण नहीं छोड़ा || १४ || जब वह 
इन्द्रपर वार किये बिना ही लौट आया, तब महर्षि 
अन्रिने पुनः उसे इन्द्रको मारनेके लिये आज्ञा दी--- 
'त्स, इस देवताधम इन्द्रने तुम्हारे यज्ञ्में व्िध्न डाला 
है, तुम इसे मार डालो! || १५ || 

अत्रिं मुनिके इस प्रकार उत्साहित करनेपर प्रथुकुमार 
क्रोधमें भर गया | इन्द्र बड़ी तेजीसे आकाशमे जा रहे 
थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा, जेसे रावणके पीछे 


कि कक 9 आल आला ाााााााा॥ आरंभ ााओाभधभाजधा 
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-जठायु ॥१६॥ खर्गपति इन्द्र उसे पीछे आते देख, उस वेष 
और घोडेको छोड़कर वहीं अन्तर्थान हो गये और वह वीर 
अपना यज्ञगज्ु लेकर पिताकी यज्ञगालामें ठौठ आया॥ १७॥ 
शक्तिशाली विदुरजी | उसके इस अद्भुत पराक्रमकी देखकर 
महर्थियोने उसका नाम विजिताश्व रक्खा [| १८ ॥ 

यज्ञपशुकोी चषाल और यूपमें# बॉध दिया गया था । 
शक्तिशाली इन्द्रने घोर अन्धकार फेछा दिया और उसीमें 
छिपकर वे फिर उस धोडेकों उसकी सोनेकी ज॑ंजीरसमेत 
ले गये || १९ ॥ अत्रि मुनिने फिर उन्हे आकाशर्मे 
तेजीसे जाते दिखा दिया, किन्तु उनके पास कपाछ और 
खट्वाड़ देखकर प्रथ॒ुपुत्नने उनके मार्गमें कोई बाधा न 
डाछी || २० ॥ तत्र अत्रिने राजकुमारकों फिर उकसाया 
ओर उसने गुस्सेमें भरकर इन्द्रको लक्ष्य बनाकर अपना 
बाण चढ़ाया | यह देखते ही देवराज उस वेष और 
घोड़ेको छोड़कर वह्नी अन्तर्थधान हो गये ॥ २१ ॥ वीर 
विजिताश्र अपना घोड़ा लेकर पिताकी यज्ञशालार्मे छोट 
आया । तब्से इन्द्रके उस निन्दित चेपकों मन्दुद्धि 
पुरुषोने ग्रहण कर लिया ॥ २२ ॥ इन्द्रने अश्वहरणकी 
इच्छासे जो-जो रूप धारण किये थे, वे पापके खण्ड 
होनेके कारण पाखण्ड कहलाये | यहाँ “खण्ड” शब्द 
चिह्का वाचक है ॥ २३ ॥ इस प्रकार प्रथुके यज्ञका 
विच्ंस करनेके लिये यज्ञपञ्ुकों चुराते समय इन्द्रने जिन्हे 
कई बार ग्रहण करके व्यागा था, उन “नग्न? धक्ताम्बरः तथा 
कापाल्कि आदि पाखण्डप्ूर्ण आचारोमें मनुष्योकी बुद्नि 
प्राय: मोहित हो जाती है; क्योकि ये नास्तिकमत 
देखनेमें सुन्दर है और बड़ी-बडी युक्तियोसे अपने पक्षका 
समथन करते है | वास्तवमें ये उपधर्म मात्र है | छोग 
अनवश धर्म मानकर इनमे आसक्त हो जाते हैं || २४-२५ 

इन्द्रकी इस कुचालका पता छगनेपर परम पराक्रगी 
महाराज प्ृथुक्नी बडा क्रोव हुआ। उन्होंने अपना 
बन उठाकर उसपर बाण चढाया ॥२६ ॥ 
उस समय क्रोवावेशके कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता 
था। जब ऋलिजेने देखा कि असक्य-पराक्रमी महाराज प्रथु 
इन्द्रका वध करनेको तैयार है, तब उन्हें रोकते हुए कहा, 


# यशमण्डपमे यज्ञज्ुको बॉधनेके छिये 
वलयाकार काएको “चप्राल? कहते हैं । 


“राजन | आप तो बडे बुद्धिमान्‌ है, यज्ञदीक्षा ले लेनेपर 
शाख्रत्रिहित यज्ञगशुको छोडकर और किसीका वध करना 
उचित नहीं है ॥| २७ | इत यत्नकार्यमें विष्न डालनेवारा 
आपका शत्रु इन्द्र तो आपके सुयशसे ही ईष्याव्रश 
निस्तेज हो रहा है | हम अमोध आवाहन-मन्त्रेद्वारा 
उसे यहीं बुला लेते है और बढात्कारसे अग्निमें हवन 
किये देते है? ॥ २८ ॥ 


विटुरजी | यजमानसे इस प्रकार सलाह करके उसके 
याजकोने क्रोधपूर्वक इन्द्रका आवाहन क्षिया। वे खुवाद्वारा 
आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जीने वहों आकर 
उन्हें रोक दिया ॥ २९ ॥ वे बोले, “याजको | तुम्हें 
इन्द्रका वध नहीं करना चाहिये, यह यज्ञसंज्ञक इन्द्र तो 
भगवानकी ही मूर्ति है | तुम यज्ञद्वारा जिन देवताओंकी 
आराघना कर रहे हो, वे इन्द्रके ही तो अज्ञ हैं और 
उसे तुम यज्ञद्वारा मारना चाहते हो ॥३० ॥ प्रथुके 
इस यक्ञानुष्ठानमें विध्न डालनेके लिये इन्द्रने जो पाखण्ड 
फैछाया है, वह घमका उच्छेदन करनेत्राढा है | इस वातपर 
तुम ध्यान दो; अब उससे अधिक विरोध मत करो; नद्दीं 
तो वह और भी पाखण्ड-मार्गोंका प्रचार करेगा ॥३१॥ 
अच्छा, परमयशखस्री महाराज प्रथुके निन्‍्यानवे ही यज्ञ 
रहने दो | फिर राजषिं पथुसे कहा, 'राजन्‌ | आप तो 
मोक्षपर्मके जाननेवालें है; अत: अब आपको इन 
यज्ञानुप्टानोंकी आवश्यकता नहीं है ॥ ३२ ॥ आपका 
मड़छ हो । आप और इन्द्र--दोनों ही. पविन्रकीर्ति 
भगवान्‌ श्रीहरिके शरीर है, इसलिये अपने ही खरूपभूत 
इन्द्रके प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिये ॥३२१॥ 
आपका यह यज्ञ निरविध्न समाप्त नहीं हुआ-इसके लिये 
आप चिन्ता न करे | हमारी बात आप आदरखूर्वक खीकार 
कीजिये | देखिये, जो मनुष्य विधाताके ब्रिगाड़े हुए 
कामको बनानेका विचार करता है, उसका मन अत्यन्त 
क्रोवर्मे भरकर भयड्डर मोहमें फैंस जाता है ॥ ३४ ॥ 
बस, इस यज्ञको बंद कीजिये | इसीके कारण इन्द्रके 
चलाये हुए पाखण्डोसे धर्मका नाश हो रहा है, क्योकि 
देवताओंमें बडा दुराग्रह होता है || ३५ || जरा नज------- 5 नीदा) देवताओंमें बडा दुराप्रह्न होता है | ३५ | जरादेजिये 


जो खंभा होता है; उसे ध्यूप! कहते हैं और यूपके आगे रक्खे हुए 


अ० २० | 


चतुर्थ स्कन्ध 
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तो, जो इन्द्र धोडेको चुराकर आपके यज्ञमें विध्न डाल 
रहा था, उसीके रे हुए इन मनोहर पाखण्डोंकी ओर 
सारी जनता खिंचती चली जा रही है ॥ ३६॥ आप 
साक्षात्‌ गिष्णुके अंश है । वेनके दुराचारसे धर्म लुप्त हो 
रहा था, उस समयोचित धर्मकी रक्षाके लिये ही आपने 
उसके शरीरसे अवतार लिया है | ३७॥ अतः प्रजापालक 
पथुजी | अपने इस अवतारका उद्देश्य व्िचारकर आप 
भ्गु आढि विश्वरचयिता मुनीखरोंका सझ्टल्प पृ्णे कीजिये। 
यह प्रचण्ड पाखण्ड-पथरूप इन्द्रकी माया अधर्मकी जननी 
है। आप इसे नष्ट कर डालिये! ॥ ३८ ॥ 


श्रीमेत्रेयज्ी कहते हँ---ठोकगुरु भगवान्‌ बद्याजी- 


के इस प्रकार समझ्ननेपर ग्रवल पराक्रमी महाराज पृथुने 
यज्ञका आग्रह छोड़ दिया और इन्द्रके साथ प्रीति- 
पूर्वक सन्धरि भी कर ली ॥ ३९॥ इसके पश्चात्‌ जब 
वे यज्ञान्त-स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञेसे तृतत 
हुए देवताओने उन्हे अमी£ वर दिये || ४० ॥ आदिराज 
पथुने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोको दक्षिणाएँ दीं तथा 
ब्रह्मणोने उनके सत्कारसे सन्तुष्ट होकर उन्हें अमोध 
आशीर्वाद दिये || 9१ ॥ वे कहने छगे, 'महाबाहो ! 
आपके बुलनेसे जो पितर, देवता, ऋषि और मनुष्यादि 
आये थे उन सभीका आपने दान-मानसे खूब सत्कार 
किया? | 9२ | 





बीसवा अध्याय 


नहाराज पृथुकी यजश्षशाल्ममें श्रीविष्णु भगवानका प्राहुभोव रे 


श्रीमेजेयजी कद्दते है--विंदुरजी ! महाराज प्रथुके 
निन्‍्यानबे यज्ञोसे यज्ञमोक्ता यज्ञेखर भगवान्‌ विष्णुको भी 
बड़ा सन्‍्तोष हुआ | उन्होने इन्द्रके सहित वहाँ उपस्थित 
होकर उनसे कहा ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ ! ( इन्द्रने ) तुम्हारे 
'सौ अश्वमेध पूरे करनेके सड्ढाल्पमें विष्न डाछा है। अब 
'ये तुमसे क्षमा चाहते है, तुम इन्हे क्षमा कर दो ॥ २॥ 
नरदेत्र ! जो श्रेष्ठ मानव साधु और सदूबुद्धिसम्पन्न होते हैं, 
वे दूसरे जीवोसे द्रोह नहीं करते; क्योकि यह शरीर ही 
आत्मा नहीं है ॥ ३॥ यदि तुम-जैसे छोग भी मेरी मायासे 
मोहित हो जाये, तो समझना चाहिये कि बहुत दिनोतक 
की हुई ज्ञानीजनोकी सेवासे केवल श्रम ही हाथ लगा ॥9॥ 
ज्ञानवान्‌ पुरुष इस शरीरकों अभिद्या, वासना और 
कर्मोका ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता ॥५॥ 
इस प्रकार जो इस शरीरमे ही आसक्त नहीं है, वह 
विंवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन 
आदिम भी किस प्रकार ममता रख सकता है ॥ ६ ॥ 
यह आत्मा एक, शुद्ध, खयंप्रकाश, निर्गुण, गुणोंका 
आश्रयस्थान, सर्वत्यापक, आवरणशून्य, सबका साक्षी 
एवं अन्य आत्मासे रहित है; अतण्व शरीरसे मिन्न है ॥७॥ 
जो पुरुष इस देहस्थित आत्माको इस प्रकार शरीरसे मिन्न 


जानता है, वह पग्रकृतिसे सम्बन्ध रखते हुए भी उसके 
गुणोंसे लिप्त नहीं होता; क्योंकि उसकी स्थिति मुझ 
परमात्मामें रहती है || ८ ॥ राजन ! जो पुरुष किसी 
प्रकारककी कामना न रखकर अपने वर्णाश्रमके धर्मेद्वारा 
नित्यप्रति श्रद्धापचक मेरी आराधना करता है, उसका 
चित्त धीरेपघीरे शुद्ध हो जाता है ॥ ९ ॥ चित्त शुद्ध 
होनेपर उसका विषयोसे सम्बन्ध नहीं रहता तथा उसे 
तज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है । फिर तो वह मेरी 
समतारूप स्थितिको प्राप्त हो जाता है | यही परम शान्ति, 
ब्रह्म अथवा कैवल्य है || १० ॥ जो पुरुष यह जानता है 
कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मनका साक्षी होनेपर भी 
कूटस्थ आत्मा उनसे निर्त ही रहता है, वह कल्याण- 
मय मोक्षपद प्राप्त कर लेता है ॥ ११ ॥ 

राजन्‌ | गुणग्रवाहरूप आवागमन तो भूत, इन्द्रिय, 
इन्द्रियाभिमानी देवता और चिदाभास-इन सबकी 
समश्रिय परिज्छिन्न लिड्शरीरका ही हुआ करता है, 
इसका सबंसाक्षी आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
मुझे दड़ अनुराग रखनेत्राले वुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पत्ति 
ओर विपत्ति प्र'प्त होनेपर कभी हृर्ष-शोकादि विकारोके 
वशीभूत नहीं होते ॥ १२ ॥ इसलिये बवीरर ! तुम 
उत्तम, मध्यम और अबम पुरुषोमे समानभाव रखकर 
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श्रीमद्धागवत 
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सुख-दुःखकों भी एक-सा समझो तथा मन और इन्द्रियों- 
को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाये हुए मन्‍्त्री आदि समस्त 
राजकीय पुरुषोकी सह्दायतासे राम्पूर्ण छोकोकी रक्षा 
करो ॥| १३ ॥ राजाका कब्याण प्रजापाछनमे ही है । 
इससे उसे परछोकमें प्रजाके पुष्यका छठा भाग मिलता 
है। इसके विपरीत जो राजा प्रजाकी रक्षा तो नहीं 
करता; किन्तु उससे कर वसूल करता जाता है, उसका 
साय पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदलेमें उसे 
प्रजाके पापका भागी होना पड़ता है ॥ १४७ ॥ ऐसा 
विचारकर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी सम्मति और पृव्व- 
परम्परासे प्राप्त हुए धर्मको ही मुख्यतः अपना छो और 
कहीं भी आसक्त न होकर इस प्रथ्वीका न्यायपूर्वक 
पालन करते रहो तो सब छोग तुमसे प्रेम करगे और 
कुछ ही दिनोमे तुम्हे घर बेंठे ही सनकादि सिद्धोके 
दर्शन होगे ॥| १५ ॥ राजन्‌ ) तुम्हारे सुणोने और 
खभावने मुझको वशमें कर लिया है। अत; तुम्हें जो 
इच्छा हो, मुझसे वर मॉग छो | उन क्षमा आदि गुणोसे 
रहित यज्ञ, तप अथग्ग योगके द्वारा मुन्कको पाना सरछ 
नहीं है; मे तो उन्हींके हृदयमे रहता हैँ जिनके चित्तमें 
समता रहती है ॥ १६ ॥ 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! सर्वछोकगुरु 
श्रीहरिक इस प्रकार कहनेपर जगद्विजयी महाराज 
पृथुने उनकी आज्ञा शिरोधाय की ॥ १७ || देवराज 
इन्द्र अपने कर्मसे छज्जित होकर उनके चरणोंपर गिरना 
ही चाहते थे कि गजाने उन्हें प्रेमपृंक हृदयसे छगा 
लिया और मनोमालिन्य निकाछ दिया ।॥ १८ ॥ फिर 
महाराज प्ृथुने विश्वात्मा भक्ततत्सल भावानका प्रूजन 
किया और क्षग-क्षणमे उमडते हुए भक्तिभावमें निमग्न 
होकर प्रभुके चरणकमल पकड़ लिये ॥ १९ ॥ श्रीहरि 
वहोंसे जाना चाहते थे, किन्तु पृथुके प्रति जो 
उनका वात्सक्यभात्र था, उसने उन्हें रोक छिया | 
वे अपने कमलदलके समान नेत्रोसे उनकी ओर देखते ही 
रह गये, वहोसे जा न सके ॥ २० || आदिराज महाराज 
पथु भी नेत्रोमे जल भर आनेके कारण न तो भगवान्‌- 
का दशेन ही कर सके और न तो कण्ठ गद्गद हो 
जानेसे कुछ बोछ ही सके । उन्हे हृदयसे आकिड्वन 


कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों-केत्यों खडे 
रह गये ||२१॥ प्रभु अपने चरणकमलोसे प्ृथ्वीको स्पशे 
किये खड़े थे; उनका कराग्रमाग गरुडजीके ऊँचे कंघेपर 
रखा हुआ था। महाराज पृरृथु नेत्रेके ऑसू पोछकर 
अतृपत्त इश्टिसि उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार 
कहने लगे ॥ २२ ॥ 


महाराज पृथु चोलढे--मोक्षपति ग्रभो ! आप वर 
देनेवाले ब्रह्मादि देवताओंकों भी वर देनेमे सम है । 
कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहामिमानियोके भोगने 
योग्य विपयोंकी कैसे मॉँग सकता है ? वे तो नारकी 
जीवोको भी मिलते ही है | अतः मै इन तुच्छ विपयो- 
को आपसे नहीं माँगता॥ २३ ॥ मुझे तो उस मोक्ष- 
पदकी भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषोके हृदयसे 
उनके मुखद्दयारा निकछा हुआ आपके चरणकमछोका 
मकरन्द नहीं है---जहाँ आपकी कीर्ति-कथा सुननेका 
सुख नही मिलता | इसलिये मेरी तो यही प्रार्थना है 
कि आप मुझे दस हजार कान दे दीजिये, जिनसे मे 
आपके लीलागुणोको छुनता ही रहें | २४ ॥ पुण्पकीर्ति 
प्रभोे | आपके चरणकमल-मकरन्दरूपी अमृत-कर्णो- 
को लेकर महापुरुषोके मुखसे जो वायु निकलती है, 
उसीमें इतनी शक्ति होती है कि वह तक्तकों भूले हुए 
हम कुयोगियोको पुनः तत्त्वज्ञान करा देती है। अतएुव 
हमें दूसरे वरोकी कोई आवश्यकता नहीं है ॥ २५॥ 
उत्तम कीर्तिवाले प्रभो । सत्सड्रमे आपके मड्भूलमय 
सुयशको देववश एक बार भी सुन लेनेपर कोई पशु- 
बुद्धि पुरुष भले ही तृत्त हो जाय; ग़ुणग्राही उसे कैसे 
छोड़ सकता है ? सब प्रकारके पुरुषार्थोकी पिद्धिके 
लिये खयय॑ लक्ष्मीजी भी आपके सुयशको सुनना चाहती 
है || २६ || अब छद्ष्मीजीके समान मैं भी अत्यन्त 
उत्पुकतासे आप सबंगुणधाम पुरुषोत्तमकी सेवा ही 
करना चाहता हूँ | किन्तु ऐसा न हो कि एक ही 
पतिकी सेवा प्राप्त करनेकी होड़ होनेके कारण आपके 
चरणोंमें ही मनको एकाग्र करनेवाले हम दोनोमें कलह 
छिड़ जाय || २७ ॥ जगदीश्वर | जगजननी लक्ष्मीजीके 
हृदयमे मेरे प्रति विरोधभाव होनेकी संभावना तो है ही; 
क्योकि जिस आपके सेवाकार्यमे उनका अनुराग है, 
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उसीके लिये मै भी लाछ्मययित हूँ | किन्तु आप दीनोंपर 
दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मोको भी बहुत करके 
मानते हैं । इसलिये मुझे आशा है कि हमारे ब्नगडेमें 
भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे | आप तो अपने खरूपमें 
ही रमण करते हैं; आपको भरा, छक्ष्मीजीसे भी क्‍या 
लेना है ॥ २८ ॥ इसीसे निष्फराम महात्मा ज्ञान हो 
जनेके बाद भी आगका भजन करते है । आपमें मायाके कार्य 
अहड्टारादिका सर्वथा अभाव है। मगवन्‌ | मुझे तो, 
आपके चरणकमलोका निरन्तर चिन्तन करनेके सिवा 
सम्पुरुषोंका कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता ॥ २९॥ 
मे भी बिना किसी इच्छाक्े आपका भजन करता हूँ, 
आपने जो मुझसे कहा कि “वर मॉग! सो आपकी इस 
वाणीको तो में संधारकों मोहमें डालनेवाडी ही मानता 
हूँ। यही क्या, आपकी वेदरूपा वाणीने भी तो जगवको 
बाँध खखा है | यदि उस वेदबाणीरूप रस्सीसे लोग 
बचे न होते, तो वे मोहव॒श सकाम कर्म क्यों करते 7 ॥३ ०॥ 
प्रभो । आपकी मायासे ही मनुष्य अपने वास्तविक 
खरूप आपसे विप्तुव द्वोकर अज्ञानवश अन्य ख्री- 
पुत्रादिकी इच्छा करता है | फिर भी जिस प्रकार पिता 
पुत्रकी प्रार्थनाकी अपेक्षा न रखकर अपने-आप ही 
पुत्र॒का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी 
इच्छाकी भपेक्षा न करके हमारे हितके लिये खय॑ ही 
प्रयत्न करे ॥ ३१ ॥ 


श्रीमेत्रेयज्ञी कहते हैँ--आदिराज प्रथुके इस प्रकार 


चतुथ स्कन्ध 
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स्तुति करनेपर ससाक्षी श्रीहरिनि उनसे कहा, राजन | 
तुम्हारी मुझमें भक्ति हो | बड़े सोभाग्यकी बात है कि 
तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझमें छगा हुआ है। ऐस! 
होनेपर तो पुरुष सहजमें ही मेरी उस मायाकों पार कर 
लेता है, जिसको छोडना या जिसके बन्धनसे 
छूटना अत्यन्त कठिन है । अब तुम सावधानीसे मेरी 
आज्ञाक्रा पाछन करते रहो | प्रजापालक नरेश | जो 
पुरुष मेरी आज्ञाका पान करता है, उसका सर्वत्र 
मड्डल होता है! || ३२-३३ ॥ 

श्रीमेनचेयजी कद्दते हैं--विदुरजी | इस प्रकार 
भगवानने राजर्षि पृथुके सारणमित वचनोका आदर 
किया । फिर प्रृथुने उनकी पूजा की और प्रभु उनपर 
सब प्रकार कृपाकर वहॉसे चलनेको तेयार हुए [| ३४ | 
महाराज प्रथुने वहाँ जो देवता, ऋषि, पितर, गन्धव, 
पिद्द, चारण, नाग, किनर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी 
आदि अनेक प्रकारके प्राणी एवं भगवानके पाषेद आये 
थे, उन सभीका भगवदूवुद्धिसे भक्तिपृवक वाणी और 
धनके द्वारा द्वाथ जोड़कर प्रूजन किया | इसके बाद 
वे सब्र अपने-अपने स्थानोंकों चले गये | ३०-३६ || 
भगवान्‌ अच्युत भी राजा प्रथु एवं उनके पुरोहितोका 
चित्त चुराते हुए अपने घामको सिघारे | ३७॥ तदनन्तर 
अपना खरूप दिखाकर अन्तर्धान हुए अव्यक्तखरूप 
देवाधिदेव भगवानूकोी नमस्कार करके राजा प्रथु भी 
अपनी राजधानीमें चले आये ॥ ३८ ॥ 


का ०८०२० 


इकीसवाँ अध्याय 


महाराज पृथुक्रा अपनी प्रज्ञाको उपदेश 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरती | उस समय 
महाराज प्रथुझ्धा नगर सर्वत्र मोतियोंकी लड़ियों, फूलोंकी 
मालाओ, रम-बिरंगे बसश्चो, सोनेके दरवाजों और 
अत्यन्त सुगन्बित धूपोसे सुशोमित था।॥ १॥ 
उसकी गछियों,चौक और सडके चन्दन और अर॒गजेके जल 
से सींच दी गयी थीं तथा उसे पुष्प, अध्षत, फल, यवाडूर, 
खील ओर दीपक आदि माड्ढलिक द्रब्योंसे सजाया गया था 
॥२॥ वह गोर-ठौरपर रक्खे हुए फल-फूलके गुच्छोंसे युक्त 


केलेक्े खंधों और सुपारीके पोवोसे वड़ा ही मनोहर 
जान पडता था तथा सत्र ओर आम आबदि बकृक्षोके 
नवीन पत्तोकी बदनवारोसे विभूषित था || ३ ॥ जद 
महाराजने नगरमें प्रतरेश क्रिया, तब दीपक, उपहार 
और अनेक प्रकारकी माड़लिक सामग्री लिये हुए 
प्रजाजनोने तथा मनोहर कुण्डलेसे सुशोभित सुन्दरी 
कन्याओने उनकी अगवानी की; ॥ 9४ ॥ शह और 
दुन्दुनि आदि वाजे बजने लगे, ऋशिनगण वेदबनि 





करने लगे, वन्दीजनोने स्तुतिगान आरम्म कर दिया | 
यह सब देख और सुनकर भी उन्हे किसी प्रकारका 
अहड्डार नहीं हुआ | इस प्रकार वीरबर प्रथुने राजमहल- 
में प्रवेश किया || ५॥ मार्गमें जहॉ-तहाँ पुरखासी और 
देशवासियोने उनका अमिनन्दन किया | परम यशखी 
महाराजने भी उन्हें प्रसनताप्रवक अमीष्ट वर देकर 
सन्तुष्ट किया || ६ | महाराज प्रथु महापुरुष और सभीके 
पूजनीय थे । उन्होने इसी ग्रकारके अनेको उदार कम 
करते हुए प्रथ्वीका शासन किया ओर अन्तमें अपने 
विपुल यशका विस्तार कर भगवानका परमपद प्राप्त 
किया ॥ ७ ॥ 

सूतज्ञी कहते है--मुनिवर शौनकजी ! इस प्रकार 
भगवान्‌ मेत्रेयके मुखसे आदिराज पृथुका अनेक प्रकारके 
गुणोसे सम्पन्न और गुणवानोद्वारा प्रशंसित विस्तृत 
छुयश सुनकर परम भागवत विदुरजीने उनका अभिनन्द्न 
करते हुए कहा ॥ ८ ॥ 


विदुरजी वोले--अरह्मन्‌ ! ब्राह्मणोने प्रथुका 
अभिषेक किया । समस्त देवताओने उन्हे उपहार दिये। 
उन्‍होंने अपनी भुजाओमें वैष्णव तेजकी धारण किया 
और उससे प्रथ्वीका दोहन किया ||९|| उनके उस पराक्रम- 
के उच्छिश्रूप विषयभोगोसे ही आज भी सम्पूर्ण राजा 
तथा छोकपाछोके सहित समस्त छोक इच्छानुसार जीवन- 
निवाह करते है| भा, ऐसा कौन समझदार होगा जो 
उनकी पत्रित्र कीति सुनना न चाहेगा। अत: अमी आप 
मुझे उनके कुछ और भी पत्रित्र चरित्र सुनाइये || १० || 


श्रीमैज्रेयजीने कहा --साधुश्रेष्ठ विदुरजी | महाराज 
पृथु गड्डा और यपमुनाके मध्यवर्ती देशमे निवास कर 
अपने पुण्यकर्मोंके क्षयकी इच्छासे ग्रारब्धवश प्राप्त हुए 
भोगोको ही भोगते थे ॥ ११ ॥ बाह्मणवंश और भगवान्‌- 
के सम्बन्धी विष्णुभक्तोको छोड़कर उनका सातो द्वीपोके 
सभी पुरुषोपर अखण्ड एवं अबाघ शासन था || १२ || 
एक वार उन्होने एक महासत्रकी दीक्षा ली, उस समय 
वहाँ देवताओ, बक्मर्पिपो और राजर्पियोंका बहुत बडा 
समाज एकत्र इुआ ॥१३॥ उस समाजमें महाराज 
ईथु्न उन पूजनीय अतिथियोका यथयायोग्य सत्कार किया 
और फिर उस समामें, नक्षत्रमण्डल्मे चन् द्रमाके समान 
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खडे हो गये || १४ ॥ उनका शरीर ऊँचा, भुजाएँ 
भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमछके समान सुन्दर 
और अरुणवर्ण, नाप्तिका सुधड, मुख मनोहर, खरूप 
सोम्य, कचे ऊँचे और मुसकानसे युक्त दन्तपंक्ति सुन्दर 
थी ॥ १७५ || उनकी छाती चौडी, कमरका पिछला 
भाग स्थुल और उदर पीपछके पत्तेके समान सुडौल 
तथा वर पड़े हुए होनेसे और भी सुन्दर जान पडता 
था | नामि भेंवरके समान गम्भीर थी, शरीर तेजखी 
था, जड्डाएँ सुत्रणके समान देदीप्यमान थीं तथा पैरेंके 
पंजे उभरे हुए थे || १६ || उनके बाल बारीक, घुँधराले, 
काले और चिकने थे; गरन शइके समान उतार-चढ़ाव- 
वाली तथा रेखाओसे युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य 
धोती पहने और बेसी ही चादर ओढे थे ॥ १७ ॥ 
दीक्षाके नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार 
दिये थे; इसीसे उनके शरीरके अड्ड-प्रत्यड्की शोभा 
अपने खाभात्रिक रूपमे स्पष्ट झछक रही थी | ने शरीर- 
पर क्ृष्णमृगका चर्म और ह्वाथोमें कुश घ्गरण किये हुए 
थे। इससे उनके शरीरकी कान्ति और भी वढ गयी थी । 
वे अपने सारे नित्यक्षत्य यथात्रिधि सम्पन्न कर चुके 
थे] १८ ॥ राजा प्रथुने मानो सारी सभाको हषसे 
सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूण नेत्रोसे 
चारों ओर देखा और फिर अपना मापण प्रारम्भ किया॥ १९॥ 
उनका भाषण अत्यन्त सुन्दर, विचित्र पदोसे युक्त, स्पष्ट, 
मधुर, गम्भीर एवं निशशंक था। मानों उस समय - 
सबक। उपकार करनेके लिये अपने अनुभवका 

अनुवाद कर रहे हो ॥ २० ॥ 


राजा पृथुने कहा--सजनो | आपका कल्याण 
आप महानुभाव, जो यहा पधारे है, मेरी प्रार्थना 
जिज्ञासु पुरुषोको चाहिये कि संत समाजमे 
निश्चयका निवेदन करें | २१ ॥ इस लछोकमें 
प्रजाजनोका शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीधि 
प्रबन्ध तथा उन्हे अछग-अलग अपनी मर्यादामे २ 
लिये राजा बनाया गया हैं ॥ २२ ॥ अत; . 
यथावत्‌ पाछन करनेसे मुझे उन्ही मनोरथ पूर्ण +. 
लोकोकी प्राप्ति होनी चाहिये, जो वेदवादी भा 
मतानुसार सम्पूर्ण कर्मेके साक्षी श्रीहरिके प्रसन्न 
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मिलते है || २३॥ जो राजा प्रजाको धर्ममार्गकी शिक्षा 
न देकर केवल उससे कर वघूछ करनेमे छगा रहता 
है, वह केवल प्रजाके पापका ही भागी होता है और 
अपने ऐश्र्यसे हाथ धो बैठता है || २४ ॥ अतः प्रिय 
प्रजाजन |! अपने इस राजाका परलोकमे हित करनेके 
लिये आपलोग परस्पर दोपदृष्टि छोड़कर हृदयसे मगवानको 
याद रखते हुए अपने-अपने कतंव्यका पालन करतेरहिये; 
क्योंकि आपका खार्थ भी इसीमें है और इस प्रकार 
मुझपर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा.|॥ २५ ॥ 
विशुद्धचित्त देवता, पिंतर और महर्षिगण | आप 
भी मेरी इस प्रार्थनाका अनुमोदन कीजिये; क्योंकि 
कोई भी कम हो, मरनेके अनन्तर उसके कर्ता, 
उपदेश और समर्थककों उसका समान फल मिलता 
है॥ २६॥ माननीय सजनो ! किन्ही श्रेष्ठ महानुभावोके 
मतमें तो कर्मोका फल देनेवाले भगवान्‌ यज्ञपति ही हैं; 
क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों ही जगह कोई-कोई 
शरीर बडे तेजोमय देखे जाते हैं॥ २७ ॥ मलु, उत्तान- 
पाद, महीपति घुवब, राजर्षि प्रियत्रत, हमारे दादा अड्ढ 
तथा ब्रह्मा, शिव, प्रह्मद, बलि और इसी कोटिके अन्यान्य 
महानुभातरोके मतमें तो धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप चत्ुर्व॑र्ग 
तथा खर्ग और अपवग्गके खाघधीन नियामक, कर्मफलदाता- 
रूपसे भगवान्‌ गदाघरकी आवश्यकता है ही | इस 
विषयमें तो केवल मृत्युके दौहित्र वेन आदि कुछ शोचनीय 
और धमंविमूढ लोगोका ही मतभेद है | अतः उसका 
कोई विशेष महत््त नहीं हो सकता ॥ २८-३० ॥| 
जिनके चरणकमलोकी सेवाके लिये निरन्तर बढने- 
वाली अभिवापा उन्हींके चरणनखसे निकली हुई गझ्ञजीके 
समान, संसारतापसे संतत्त जीवोके समस्त जन्‍्मोके 
सब्चित मनोमछको तत्काल नष्ट कर देती है, जिनके 
चरणतलका भाश्रय लेनेवाला पुरुष सब प्रकारके मानसिक 
दोषोंको यो डालता तथा वराग्य और तचसाक्षात्काररूप 
बल पाकर फिर इस दुशःखमय संसारचक्रमें नहीं पड़ता 
ओर जिनके चरणकमल सब प्रकारकी कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाले है---उन प्रभुको आपलोग अपनी-अपनी 
आजीविकाके उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापनादि कर्मों 
तथा ध्यान-स्तुति-पूजादि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक 


क्रियाओके द्वारा भजे। हृदयमें किसी ग्रकारका कपट 
न रक्‍खे तथा यह निश्चय रक्खे कि हमें अपने-अपने 
अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा ॥३ १-३१ १॥ 

भगवान्‌ खरूपतः विश्युद्ध विज्ञानघन और समस्त 
विशेषणोंसे रहित हैं; किन्तु इस कर्ममार्गमे जी-चावछ आदि 
विविध द्रव्य, झुक्कादि गुण, अवधात (कूटना) आदि क्रिया 
एवं मनन्‍्त्रोंके द्ारा और अर्थ, आशय ( संकब्प ), लिड्ढ 
(पदार्थ-शक्ति) तथा ज्योतिशेम आदि नामोसे सम्पन्न होने- 
वाले, अनेक विशेषणयुक्त यज्ञके रूपमें प्रकाशित होते 
है ॥३४॥ जिस प्रकार एक ही अग्नि मिन्न-मिन्न काष्टोमें 
उन्हींके आकारादिके अनुरूप मासती है, उसी प्रकार वे सब- 
व्यापक प्रभु परमानन्द्खरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, 
वासना और अदृष्टसे उत्पन्न हुए शरीरमें विषयाकार बनी 
हुई बुद्धिमें स्थित होकर उन यकज्ञ-यागादि क्रियाओंके फल- 
रूपसे अनेक ग्रकारके जान पड़ते है॥ २५० || भहो ! 
इस प्रथ्वीतलपर मेरे जो ग्रजाजन यज्ञभोक्ताओके अधीश्रर 
सवंगुरु श्रीहरिका एकनिष्ठभावसे अपने-अपने धर्मोके 
द्वारा निरन्तर प्रूजन करते है, वे मुझपर बड़ी कृपा करते 
है ॥ ३६ ॥ सहनशीढता, तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट 
विभूतियोके कारण वेष्णव और ब्राह्मणोंके वंश खमावत। 
ही उज्ज्वल होते हैं। उनपर राजकुलका तेज धन, 
ऐश्वय आदि समृद्वियोंके कारण अपना प्रभाव न 
डाले || ३७ || ब्रह्मादि समस्त महापुरुषोमें अग्रगण्य, 
ब्राह्मगभक्त, पुराणपुरुष श्रीहरिने भी निरन्तर इन्हीके 
चरणोंकी वन्दना करके अविचल लक्ष्मी और संसारको 
पवित्र करनेवाली कीर्ति ग्राप्त की है ॥। ३८ || आपलोग 
भगवानके छोकसंग्रहरूप घमंका पाछन करनेवाले है 
तथा सवान्तर्यामी खयंप्रकाश ब्राह्मणप्रिय श्रीहरि विग्रवंश- 
की सेवा करनेसे ही परम सन्तुष्ट होते हैं, अतः आप 
सभीको सब प्रकारसे विनयपूर्वक आ्राह्मणकुलकी सेवा 
करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ इनकी नित्य सेवा करनेसे 
शीघ्र ही चित्त श॒ुद्ध हो जानेके कारण मनुष्य खय॑ ही 
( ज्ञान और अभ्यास आदिके बिना ही ) परम शान्ति- 
रूप मोक्ष प्राप्त कर्‌ लेता है | अतः छोकमें इन ब्ह्मणों- 
से बढ़कर दूसरा कौन है जो हृविष्यमोजी देवताओंका 
मुख हो सके ? || ४० ॥ उपनिषदोके ज्ञानपरक वचन 
एकमात्र जिनमें ही गताथ होते है, वे भगवान्‌ अनन्त 
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इन्द्रादि यज्ञीय देवताओके नापसे तचज्ञानियद्वार ब्राह्मगों- 
के मुखमें श्रद्धाएत्नंन हृवन किये हुए पदाथको जेंसे 
चावसे ग्रहण करते है, बेसे चेतनाशून्य अग्निर्मे होमे 
हुए द्रव्यको नहीं प्रहण करते ॥ 9१ ॥ सम्यगण ! जिस 
प्रकार खच्छ दर्प गर्म प्रतिबिम्बका भान होता है--उसी 
प्रकार जिससे इस सम्पूर्ण ग्रपश्चका ठीक-टीक ज्ञान होता 
है, उस नित्य, जुद्ध और सनातन ब्रह्म (वेद) को जो परमार्थ- 
तत्तकी उपलब्धिके छिये श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, 
खाध्यायविरोधी वार्ताछापके त्याग तथा संयम और 
समाविके अभ्यासद्वारा धारण करते है, उन ब्राह्मणोके 
चरणकमलोकी धूलिको मै आयुपर्यन्त अपने मुकुटपर 
धारण करूँ, क्योकि उसे सबंदा सिरपर चढाते रहनेसे 
मनुष्यके सारे पाप तत्काछ नष्ट हो जाते है और सम्पूर्ण 
गुण उसकी सेवा करने छगते है ॥ ०२-०३ ॥ उस 
गुणवान्‌, शील्सम्पन्न, कृतज्ञ और गुरुजनोंकी सेवा 
करनेत्राले पुरुषके पास सारी सम्पदाएँ अपने-आप आ 
जाती है | अतः मेरी तो यही अभिलापा है कि ब्राह्मण- 
कुछ, गोबंश ओर भक्तोके सहित श्रीभगवान्‌ मुझ्नपर 
सदा प्रसन्त रहे || 9४ ॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--महाराज प्रथुका यह 
भाषण छुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी 
साधुजन बडे प्रसन्न हुए और भ्साघधु ! साधु # यो 
कहकर उनकी ग्रशसा करने लगे ॥ ४५ || उन्होंने 
कहा, (इन्नके द्वारा पिता पुण्य्लोकोको प्राप्त कर लेता 


श्रीमद्भागवत 


है? यह श्रुति यथा है; पायी वेन ब्राह्मणोके शापसे 
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मारा गया था; फिर भी इनके पुण्यब्रछसे उसका नरक- 
से निस्तार हो गया ॥ ४६५ ॥ इसी प्रकार हिरण्यकशिपु 
भी भगवानकी निन्‍दा करनेके कारण नरकोमें गिरने- 
वाला ही था कि अपने पुत्र प्रह्मदके प्रभावसे उन्हें पार 
कर गया ॥ ४७ ॥ वीखर प्रथुजी ! आप तो पृथ्वीके 
पिता ही है और सब लोकोके एकमात्र खामी श्रीहरिमे 
भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है; इसलिये आप 
अनन्त वर्षोतक जीवित रहें || 2८ ॥ आपका सुयश 
बड़ा पवित्र है; आप उदारकीति ब्रह्मण्पदेव श्रीहरिकी 
कथाओका ग्रचार करते है| हमारा वड़ा सौभाग्य है; 
आज आपको अपने खामीके रूपमें पाकर हम अपनेको 
भगवानके ही राज्यमें समझते है [| ४९ || खामिन ! 
अपने आश्रितोकों इस प्रकारका श्रेष्ठ उपदेश देना 
आपके लिये कोई आश्चयंकी बात नहीं है; क्योकि 
अपनी प्रजाके ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महा- 
पुरुषोका खभाव ही होता है ।॥ ५० | हमछोग 
ग्रार्घवश विवेकहीन होकर संसाराण्यमें भटक रहे थे; 
सो प्रभो | आज आपने हमें इस अज्ञानान्धकारके पार 
पहुँचा दिया ॥ ५१॥ आप छुद्ध सत्तमय परमपुरुष 
हैं, जो ब्राह्मणजातिमें प्रविष्ट होकर क्षत्रियोकी और 
क्षत्रियजातिमे प्रविष्ट द्वोकर ब्राह्मणोंद्ी तथा दोनो 
जातियोमे प्रतिष्ठित होकर सारे जगत्‌की रक्षा करते 
है | हमारा आपको नमस्कार है || ५२ || 


का आस ८ 5 हि य.+ 


बाइसवॉँ अध्याय 


महाराज पृथुकों सनकादिका उपदेश 


श्रीमेघेयजी कहते हैं--जिस समय प्रजाजन परम- 
पराक्रमी प्रध्वीपाछ प्रथुकी इस प्रकार प्रार्थना कर रहे 
थे, उसी समय वहाँ सूर्यक्षे समान तेजखी चार मुनी- 
श्वर आये || १॥ राजा और उनके अनुचरोने देखा 
तथा पहचान लिया कि ये सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कान्ति- 
से सम्यर्ण छोकोको पापनिर्मुक्त करते हुए आकाशसे 
उतरकर आ रहे हैं। २ ॥ राजाके प्राण सनकादिकों- 
का दशेन करते ही, जैसे विषयी जीव विषयोंकी ओर 


दौड़ता है, उनकी ओर चल पडे-मानो उन्हे रोकनेके 
लिये ही वे अपने सदस्यो और अनुयायियोंके साथ 
एकाएक उठकर खडे हो गये |॥ ३ || जब वे मुनिगण 
अध्यं खीकारकर आसनपर विराज गये, तब शिश्षग्रणी 
पृथुने उनके गौखसे प्रभावित हो विनयव॒श गर्दन 
झुकाये हुए उनकी विधिवतू प्रजा की || 9 ॥ फिर 
उनके चरणोदकको अपने सिरके बालॉपर छिड़का । 
इस प्रकार शिष्जनोचित आचारका आदर तथा पालन 
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करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुतोको 
ऐसा व्यवहार करना चाहिये ॥ ५॥ सनकाईि मुनीश्रर 
भगवान्‌ शह्टरके भी अग्रत है । सोनेके सिंहासनपर 
वे ऐसे सुशोमित हुए, जेसे अपने-अपने स्थानोपर अग्नि 
देवता | महाराज पृथुने बड़ी श्रद्धा और संयमके साथ 
प्रेमपू्नंक उनसे कहा ॥ ६ ॥ 

पृथुज्ञीने कहए--मड्ठडठमूर्ति मुनीखरों | आपके 
दर्शन तो योगियोकों भी दुलभ है; सुझसे ऐसा क्‍या 
पुण्य बना है जिससे खतः आपका दशन प्राप्त 
हुआ ॥ ७ || जिसपर ब्राह्मण अथत्रा अनुचरोके सहित 
श्रीशइ्र या विष्णुभगवान्‌ प्रसन हो, उसके लिये 
इहछोक और परछोकर्म कौन-सी वस्तु दुलम है ॥ ८॥ 
इस दृश्य प्रयश्चके कारण महत्तत्वादि यद्यपि सर्बगत हैं, 
तो भी थे सबसाक्षी आत्माकों नहीं देख सकते; इसी 
प्रकार ययपि आप समस्त लोकोमें विचरते रहते है, 
तो भी अनधिकारी छोग आपको देख नहीं पाते॥ ९॥ 
जिनके घरोमे आपन-जैसे पृज्य पुरुष उनके जरू, तृण, 
पृथ्वी, गृहखामी अथवा सेवकादि किसी अन्य 
पदार्थथों खीकार कर लेते है, वे गृहस्थ धनहीन 
होनेपर भी धन्य है ॥ १० ॥ जिन घरोमें कभी सग- 
बद्धक्तोके परमपत्रित्र चरणोदकके छींटे नहीं पढें, वे 
सब प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धियोसे भरे होनेपर भी ऐसे 
वृक्षोके समान है कि जिनपर सॉप रहते है || ११ ॥ 
मुनीख्वरो | आपका खागत है। आपलोग तो बाह्या- 
वस्थासे ही मुम्क्षुओके मार्गका अनुसरण करते हुए 
एकाग्र चित्तसे ब्रह्मचयादि महान्‌ ब्रतोका बड़ी श्रद्धा- 
पूजंक आचरण कर रहे है | १२ | खामियो | हम- 
लोग अपने कर्मोक्े बशीभूत होकर विपत्तियोके क्षेत्ररूप 
इस संसारमें पडे हुए केवल इन्द्रियसम्बन्धी भोगोको ही 
परम पुरुषा् मान रहे है; सो क्या हमारे निस्तारका 
भी कोई उपाय है? ॥ १३॥ आपलछोगोसे कुशल- 
प्रन्‍न करना उचित नहीं है, क्योकि आप निरन्तर 
आत्मामे ही रमण करते है | आपमे यह कुशल है और 
यह अकुशल है--इस प्रकारकी बृत्तियोँ कभी होती 
ही नहीं || १४ ॥ आप संपतारानडसे सन्तप्त जीबोके 
परम घुहद्‌ है। इसलिये आपमे विश्वास करके मैं यह 
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पूछना चाहता हूँ कि इस संसारमें मनुप्पका किस प्रकार 
सुगमतासे कल्याण हो सकता है 7 ॥ १० ॥ यह निश्चय 
हैं कि जो आत्मवान्‌ ( धीर ) पुरुणोमे “आत्मा! रूपसे 
प्रकाशित होते हैं और उपासकोके हृठय्में अपने ख- 
रूपको प्रकट करनेत्राले है, वे अजन्मा भगवान्‌ नारायण 
ही अपने भक्तोपर कृपा करनेके लिये आप-जैसे सिद्ध पुरुषो- 
के रूपमे इस पृथ्वीयर बिचरा करते है ॥ १६ ॥ 

श्रीमेनेयजी कहते हैं--राजा प्रथुके ये युक्तियुक्त 
गम्भीर, परितित और मधुर वचन सुनकर श्रीसनत्कुमार- 
जी बड़े प्रसन हुए और कुछ मुसकराते हुए कहने 
के || १७॥ 

श्रीसनत्कुमारजीने कहा--महाराज | आपने सत्र 
कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियोके कल्याणकी दृश्टि- 
से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधुपुरुषोकी 
बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है ॥ १८॥ 
सतव्पुरुषोका समागम श्रोता और वक्ता दोनोको ही अमिषत 
होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर समीका कल्याण करते 
है ॥ १९ || राजन ! श्रीमघुसूदन भगवानके चरण- 
कमलोके गुणानुतादमे अबरइय ही आपकी अविचल 
प्रीति है | हर किसीको इसका प्राप्त होना बहुत कठिन 
है और प्राप्त हो जानेपर यह हृदयके भीतर रहनेवाले 
उस बाप्तनारूप मलको सबंथा नष्ट कर देती है, जो 
और किसी उपायसे जल्दी नहीं छूटता ॥ २० ॥ 
शास्र जीवोके कल्याणके लिये भलीमॉति विचार 
करनेवाले है, उनमे आत्मासे भिन्न वेहादिके प्रति वैराग्य 
तथा अपने आत्मखरूप निगुंण ब्रह्ममें सुद्ढ़ अनुराग 
होना--यही कल्यागका साधन निश्चित किया 
गया है ॥ २१ ॥ शाखत्रोका यह भी कहना है कि गुरु 
और शालके वचनोमे विश्वास रखनेसे, भागवत धर्मोका 
आचरण करनेसे, तत्तजिज्ञासासे, ज्ञानयोगकी निष्ठासे, 
योगेश्वर श्रीहरिकी उपासनासे, नित्यग्रति पुण्यकीर्ति 
श्री मगवानकी पावन कथाओंको सुननेसे, जो छोग धन 
ओर इन्द्रियोंके भोगोमें ही रत है उनकी गोष्ठीमें प्रेम 
न रखनेसे, उन्हे प्रिय लगनेव्राले पदार्थोका आसक्ति- 
पूर्वक संग्रह न करनेसे, भगवद्‌गुणामृतका पान करनेके 
सित्रा अन्य समय आत्मार्मे ढी सन्तुष्ट रहते हुए एकान्त- 
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सेबनमे ग्रेम रखनेसे, किसी भी जीव्रको कष्ट न देनेसे, 
निवृत्तिनिष्ठासे, आत्महितका अनुसन्धान करते रहनेसे 
श्रीदरिकि पत्रित्र चर्रिरूप श्रेष्ठ अगृतका आखांदन 
करनेसे, निष्काममावसे यम्र-नियमोका पालन करनेसे, 
कभी किसीकी निनन्‍्दा न करनेसे, योगक्षेमक्रे लिये 
प्रयनन न करनेसे, शीतोण्णादि इन्द्रोको सहन करनेसे, 
भक्तजनोके कानोकों सुख देनेत्राले श्रीह़रिके गुणोका 
बार-बार वर्णन करनेसे और बढते हुए भक्तिभावसे 
मनुप्यका कार्य-कारणरूप सम्यूर्ण जड ग्रपश्नसे बेराग्य 
हो जाता है | और आत्मखरूप निरमुण पख्ह्ममें अना- 
यास ही उसकी प्रीति हो जाती है ॥| २२-२० ॥ 
परहमे सुदृढ़ प्रीति हो जानेपर पुरुष सद्गुरुकी 
शरण छेता है; फिर ज्ञान और वेराग्यके प्रवछः वेगके 
कारण वासनाशून्य हुए अपने अविद्यादि पॉच प्रकार- 
के क्लेशोसे युक्त अहड्डारात्मक अपने छिड्गशरीरकों वह 
उसी प्रकार भस्म कर देता है, जेंसे अग्नि छकड़ीसे 
प्रकट होकर फिर उसीको जछा डाल्ती है || २६ ॥ 
इस प्रकार लिट्टदेहका नाश हो जानेपर वह उसके 
कनृत्रादि सभी गुणोसे मुक्त हो जाता है | फिर तो 
जेंसे खप्नावस्थामें तरह-तरहके पदार्थ देखनेपर भी उससे 
जग पड़नेपर उनमेंसे कोई चीज दिखायी नहीं देती, उसी 
प्रकार वह पुरुष शरीरके वाहर दिखायी देनेवाले घट- 
पठादि और भीतर अनुभव होनेत्राले सुख-दुःखादिको 
भी नहीं देखता | इस खितिके प्राप्त होनेसे पहले ये 
पदार्थ ही जीत्रात्मा और परमात्माके बीचमे रहकर 
उनका भेद कर रहे थे || २७ || 


जबतक्र अन्तःकरणरूप उपाधि रहती है, तमीतक 
पुरुषको जीवात्मा, इन्द्रियोके विषय और इन दोनोका 
सम्बन्ध करानेताले अहड्लारका अनुभव होता है; इसके 
वाद नहीं || २८ ॥ बाह्य जगतूमें भी देखा जाता है 
कि जल, दर्पण आदि निमित्तोके रहनेपर ही अपने 
विम्ब और प्रतिबिम्बका भेद दिखायी देता है, अन्य 
समय नहीं ॥ २९ || जो छोग विपयचिन्तनमें गे 
रहते हैं, उनकी इन्द्रियोँ बिपयोगें फैंस जाती है तथा 
मनको भी उन्‍्दहींकी ओर खीच ले जाती हैं | किर तो 
जैसे जछाशयके तीरपर उगे हुए कुशादि अपनी जड़ोसे 
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उसका जछ खींचते रहते है, उसी प्रकार वह इन्द्रिया- 
सक्त मन बुद्धिकी विचारशक्तिफी क्रमशः हर लेता 
है || ३० ॥ विचारशक्तिके नष्ट हो जानेपर प्रत्रापरकी 
स्मृति जाती रहती है ओर स्मृतिका नाश हो जानेपर 
ज्ञान नहीं रहता । इस ज्ञानके नाशको ही पण्डितजन 
अपने-आप अपना नाश करना कहते है ॥ ३१ ॥ 
जिम्तके उद्देश्यसे अन्य सत्र पदा्थमें प्रियताका बोव 
होता है---उस आत्माका अपने द्वारा ही नाश होनेसे 
जो खार्थहानि होती है, उससे बढ़कर छोकरमें जीवकी 
और कोई हानि नही है ॥ ३२ ॥ 

वन ओर इन्द्रियोके त्रिषयोका चिन्तन करना 
मनुष्यके सभी पुरुषार्थोका नाश करनेवाला हैं; क्‍योंकि 
इनकी चिन्तासे वह ज्ञान और विज्ञानसे भ्रष्ट होकर 
वृक्षादि स्थावर योनियोमें जन्म पाता है || ३३ ॥ इसलिये 
जिसे अज्ञानानवकारसे पार होनेकी इच्छा हो, उस 
पुरुषको विषयोमें आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिये; 
क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षकी ग्राप्तिमे बड़ी 
बाधक है ॥ ३७ ॥ इन चार पुरुपाथोंमे भी सबसे श्रेष्ठ 
मोक्ष ही माना जाता है; क्योकि अन्य तीन पुरुषा्थेमि 
सबंदा काठका भय छगा रहता है || ३५॥ प्रकृतिम 
गुणक्षोभ होनेके वाद जितने भी उत्तम और अधबम 
भाव--पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमे कुशछसे रह सके 
ऐसा कोई भी नहीं है | काठुमगत्रानू उन सभीके 
कुशछोको कुचछते रहते है ॥ ३६ || 

अतः राजन्‌ | जो श्रीभगवान्‌ देह, इन्द्रिय, प्राण, 
बुद्धि और अद्जारसे आइत सभी स्थावर-जड्डम ग्राणियोके 
हृदयोमे जीवके नियामक अन्‍्तर्यामी आत्मारूपसे सब्र 
साक्षात्‌ प्रकाशित हो रहे है---उन्हें तुम वह मै ही 
हैं? ऐसा जानी ॥| ३७ ॥ जिस प्रकार माछका ज्ञान 
हो जानेपर उसमें सर्पबुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार 
विवेक होनेपर जिसका कही पता नहीं छगता, ऐसा 
यह मायामय ग्रपन्न जिसमें कार्य-कारणरूपसे प्रतीत हो 
रहा दे और जो खये कर्मफठ-कलुपित प्रकृतिसे परे है, 
उस नित्यमुक्त, निर्मल और न्ञानखरूप परमात्माको मै 
प्राप्त हो रहा हैँ ॥ ३८॥ संत-मद्ात्मा जिनके चरणकमलोेके 
अछ्ठुलिदिलकी छिठकती हुई छठाका स्मरण करके अहड्ढार- 
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रूप हृदयग्रन्थिकों, जो कर्मोंसे गठित है, इस प्रकार 
छिन्न-मित्न कर डाछते है कि समस्त इन्द्रियोंका प्रत्याहार 
करके अपने अन्तःकरणको निर्विषय करनेवाले संन्यासी 
भी बेसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान्‌ 
वासुदेवका भजन करो ॥ ३९ || जो छोग मन और 
इन्द्रियरूप मगरोसे भरे हुए इस ससारसागरको योगादि 
दुष्फर साधनोसे पार करना चाहते है, उनका उस 
पार पहुँचना कठिन ही है; क्योकि उन्हें कण्णषराररछूप 
श्रीहरिका आश्रय नहीं है | अतः तुम तो भगवानके 
आराघनीय चरणकमलोको नौका बनाकर अनायास ही 
इस दुस्तर समुद्रको पार कर छो ॥ ४० ॥ 


श्रीमेज्ेयजी कहते हैं--विदुरजी ! ब्रह्माजीके पुत्र 
आत्मज्ञानी सनत्कुमारजीसे इस प्रकार आत्मतत्तका 
उपदेश पाकर महाराज प्ृथुने उनकी बहुत प्रशंसा करते 
हुए कहा ॥ ४१ ॥ 


राजा प्ृथुने कह्ा-मगवन्‌ ) दीनदयाल श्रीहरिने 
मुझपर पहले कृपा की थी, उसीको पूर्ण करनेके लिये 
आपलोग पधारे है | 9२ ॥ आपलोग बड़े ही दयालु 
है । जिस कार्यके लिये आपलोग पधारे थे, उसे आप- 
लोगोने अच्छी तरह सम्पन्न कर दिया । अब, इसके 
बदलेमे मे आपछोगोको क्या दूँ ? मेरे पास तो शरीर 
और इसके साथ जो कुछ है, वह सब महापुरुषोंका 
ही प्रसाद है || ४३ |॥ बअह्मन्‌ ! प्राण, स्री, पुत्र सब 
प्रकारकी सामग्रियोसे भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, 
पृथ्व्री और कोश---यह सत्र कुछ आपहीलोगोका है, 
अतः आपके ही श्रीचरणोमे अपित है ॥ ४४ ॥ वास्तवमें 
तो सेनापतित्व, राज्य, दण्डविधान और सम्यू्ण छोकोके 
शासनका अधिकार वेद-शाखोके ज्ञाता ब्राह्मणको 
ही है ॥ ४५ ॥ ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही 
पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है । 
दूसरे--क्षत्रिय आदि तो उसीकी कृपासे अन्त खानेकों 
पाते है ॥| 9६ ॥ आपलोग वेदके पारगामी है, आपने 
अव्यात्मतत्तका विचार करके हमें निश्चितरूपसे समझा 
दिया हैं कि सगवानके प्रति इस प्रकारकी अभेद-भक्ति 
ही उनकी उपलब्धिका प्रधान साधन है। आपलोग 
परम कृपालु है, अतः अपने इस दीनोद्धाररूप कर्मसे 
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ही सर्वदा सन्तुष्ट रहें | आपके इस उपकारका बदला 
कोई क्या दे सकता है ? उसके डिये प्रयत्न करना भी 
अपनी हँसी कराना ही है ॥ 9७ ॥ 


श्रीमैत्रेयजी कहते है--विदुरजी । फिर आदिराज 
पथुने आलज्ञानियोमें श्रेष्ठ सनकादिक्री पूजा की और वे 
उनके शीछूकी प्रशसा करते हुए सब लोगोके सामने 
ही आकाशमागगसे चले गये।॥ ४८ ॥ महाव्माओमे अग्रगण्य 
महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्तकी एकाग्रतासे 
आत्मामे ही खित रहनेके कारण अपनेको कृतक्ृय-सा 
अनुभत्र करने छगे ॥ ४९ ॥ वे ब्रह्मापंग-बुद्धिसे समय, 
स्थान, शक्ति, न्याय और घनके अनुसार सभी कम करते 
थे॥ ५० ॥ इस प्रकार एकाग्रचित्तसे समस्त कर्मोका फल 
प्रमात्माकों अपंग करके आत्माको कर्मोका साक्षी एवं 
प्रकृतिसे अतीत देखनेके कारण वे सबंथा निलिप्ति रहे॥५१॥ 
जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करनेपर भी वस्तुओके 
गुणदोषसे निर्लेग रहते हैं, उसी प्रकार सावभौम साम्राज्य- 
लक्ष्मीसे सम्पन्न और गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी अहड्ढार- 
शून्य होनेके कारण वे इन्द्रियोंके विषयोगे आसक्त 
नहीं हुए ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार आत्मनिष्ठामे स्थित होकर सभी कतंब्य- 
कर्मोका यथोचित रीतिसे अनुष्ठान करते हुए उन्होने 
अपनी माया अचिके गर्भमसे अपने अनुरूप पॉँच पुत्र 
उत्पन्न किये॥ ५३ ॥ उनके नाम विजिताश्, धृम्रकेश, 
हर्यक्ष, दरविण और वृक थे | महाराज पृथु भगवानके 
अंश थे | वे समय-समयपर, जब-जब आवश्यक होता 
था, जगतके प्राणियोंकी रक्षाके लिये अकेले ही समस्त 
छोकपालोके गुण घारण कर लिया करते थे | अपने 
उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति 
ओर सौम्य गुणोके द्वारा ग्रजाका रंजन करते रहनेसे 
दूसरे चन्द्रमाके समान उनका (राजा? यह नाम सार्थक 
हुआ । सूर्य जिस प्रकार गरमीमे प्रथ्वीका जल खींचकर 
वर्षोकालमे उसे पुनः पृथ्वीपर बरसा देता हैं तथा अपनी 
किरणोसे सबको ताप पहुँचाता है, उसी प्रकार वे 
कररख्ूपसे प्रजाका घन लेकर उसे दुष्काछादिके समय 
मुक्तहस्तसे प्रजाके हिंतमें छगा देते थे तया सब्रपर 
अपना प्रभाव जमाये रखते थे || ५४--५६ || वे तेजमे 
अग्निके समान दुर्घपे, इन्द्रके समान अजेय, प्रथ्वीके 
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समान क्षमाशीक और खगके समान मनुष्योकी समस्त 
कामनाएँ पूर्ण करनेवाले थे ॥ ५७ || समय-समयपर प्रजा- 
जनोको तृप्त करनेके लिये वे मेघके समान उनके अभीष्ट 
अथोको खुले हाथसे छुटाते रहते थे। वे समुद्रके समान 
गम्भीर और पर्बतराज सुमेरुके समान घैयेवान भी थे।५८॥ 

महाराज पृथु दुष्टोफे ढहमन करनेमें यमराजके 
समान, आश्चर्यपूर्ण बस्तुओके सग्रहमे हिमालयके समान, 
कोशऊी समृद्धिमें कुबेकके समान और घनको ठिपानेमे 
वरुणके समान थे || ५९ ॥ शारीरिक बल, इन्द्रियोकी 
पढुता तथा पराक्रपमें सत्र गतिशीक वायुके समान 
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और तेजकी असह्यतामे भगवान्‌ गड्गूरके समान थे ॥६०॥ 
सौन्दर्यमें कामदेवके समान, उत्साहमे सिंहके समान, 
वात्सस्यमें मन॒ुके समान और मनुष्योके आधिपत्यमें स्वे- 
समय ब्रह्माजीके समान थे॥ ६१ ॥ व्रह्मतिचारमें बृहस्पति, 
इन्द्रियजयमें साक्षात्‌ श्रीहरि तथा गो, ब्राह्मण, गुरुजन 
एवं मगबद्क्तोकी भक्ति, छज्जा, त्रिनय, शीक एवं 
परोपकार आदि गुणोमें अपने ही समान ( अनुपम ) 
थे॥६२॥ लोग त्रिलोकीमें सत्र उच्च खरसे उनकी कीर्तिका 
गान करते थे, इससे वे ब्लियोतकके कानोंमें बेसे ही 
प्रवेश पाये हुए थे जेसे सत्पुरुषोके हृदय श्रीराम ॥६२॥॥ 





तेरंसवाँ अध्याय 


राजा पृथुकी तपस्या ओर परकोकगमन 


श्रीमेतरेयजी कद्दते हैं--इस प्रकार महामनखी 
प्रजापति पृथुने खयमेव अन्नादि तथा पुर-प्रामादि सर्गकी 
व्यवस्था करके स्थावर-जड़्म सभीकी आजीविकाका 
सुभीता कर दिया तथा साधुजनोचित धर्मोका भी खूब 
पालन किया | 'मेरी अवस्था कुछ ढल गयी है और 
जिसके लिये मैने इस लोकमें जन्म लिया था, उस 
प्रजारक्षणरूप इंश्वराज्ञका पालन भी हो चुका है, अतः 
अब मुझे अन्तिम पुरुषार्थ- मोक्षके लिये प्रयव करना चा हि ये! 
यह सोचकर उन्होंने अपने बिरहमें रोती हुई अपनी 
पुत्रीरूपा प्रथ्वीका भार पुत्रोको सॉंप दिया और सारी 
प्रजाकी बिछखती छोडकर वे अपनी पत्नीसहित अकेले 
ही तपोवनकों चल दिये।| १-३ ॥ वहाँ भी वे वानप्रस्थ 
आश्रमके नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्यामें छूग 
गये, जैसे पहले गृहस्थाश्रममें अखण्ड ब्रतपूर्वक प्रथ्वीको 
विजय करनेमे लगे थे || ४ ॥ कुछ दिन तो उन्होने 
कन्द-मूछ-फछ खाकर त्रिताये, कुछ ऋाछ सूखे पत्ते 
खाकर रहे, फिर कुछ पखचाडोतक जलरूपर ही रहे और 
इसके बाद केवल वायुसे ही निर्वाह करने छंगे॥| ५।॥ 
वीखर पृथु मुनिवृत्तिसे रहते थे। गर्मियोमें उन्होंने 
पद्चाग्नियोका सेवन किया, वर्षाऋतुमे खुले मैदानमें 
रहकर अपने शरीर॒पर जलूकी धाराएँ सहीं और जाडेमे 
गलेतक जहूमें खडे रहे | थे प्रतिदिन मिद्ठीकी वेदीपर ही 


शयन करते थे ॥६॥ उन्होने शीतोप्णादि सब प्रकारके 
इन्द्रोंकी सहा तथा वाणी और मनका संयम करके व्ह्मचय- 
का पालन करते हुए प्राणोंको अपने अधीन किया। इस 
प्रकार श्रीकृषष्णकी आराघना करनेके लिये उन्होंने उत्तम 
तप किया ॥| ७ ॥ इस क्रमसे उनकी तपस्या बहुत पुष्ट 
हो गयी और उसके प्रभावसे कर्ममलू नष्ट हो जानेके 
कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। ग्राणायामोके 
द्वारा मम और इच्द्रियोंके निरुद्ध हो जानेसे उनका 
वासनाजनित वन्धन भी कट गया || ८ ॥ तब, भगवान्‌ 
सनत्कुमारने उन्हे जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्मयोगकी शिक्षा 
दी थी, उसीके अनुप्तार राजा प्रथु पुरुषोत्तम श्रीहरिकी 
आराधना करने लगे ॥ ९ ॥ इस तरह भगवत्यरायण 
होकर श्रद्धापूर्वक सदाचारका पालन करते हुए निरन्तर 
साधन करनेसे पस्रह्म परमात्मामे उनकी अनन्यभक्ति 
हो गयी || १० ॥ 
इस प्रकार भगवद॒पासनासे अन्त:करण खुद्ब-सालिक 

हो जानेपर निरन्तर मगवच्चिन्तनके प्रभमावसे प्राप्त हुई 

इस अनन्य भत्तिसे उन्हे वेराग्यसहित ज्ञानकी प्राप्ति हुई 

और फिर उस तीव्र ब्ानके द्वारा उन्होंने जीवके उपाधि- 

भूत अहड्जारको न'्ट कर दिया, जो सब प्रकारके संशय- 

विपर्यंयका आश्रय है ॥११॥ इसके पश्चात्‌ देहात्मबुद्धि- 

की निश्रत्ति और परमात्मखरूप श्रीकृष्णकी अनुभूति 


जी. शी 
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होनेपर अन्य सब प्रकारकी सिद्धि आदिसे भी उदासीन 
हो जानेके कारण उन्होने उस तत्तन्नानके लिये भी प्रयत्न 
करना छोड़ दिया, जिसकी सहायतासे पहले अपने 
जीवकोशका नाश किया था, क्योंकि जबतक साधकको 
योगमार्गके द्वारा श्रीकृष्णकथामतमें अनुराग नहीं होता, 
तबतक केवल योगसाधनासे उसका मोहजनित प्रमाद 
दूर नहीं होता-शप्रम नहीं मिटता ॥ १२ ॥ 
फिर जब अन्तकाल उपस्थित हुआ तो वीखर प्ृथुने अपने 
चित्तको इढतापूर्वक परमात्मामे स्थिर कर त्रह्ममावमे स्थित 
हो अपना शरीर त्याग दिया ॥ १३ ॥ उन्होने एडीसे 
गुदाके द्वारको रोककर ग्राणवायुको धीरे-धीरे मूलाधारसे 
ऊपरकी ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, 
वक्ष:स्थठ, कण्ठ और मस्तकमे स्थित किया ॥ १ ४॥ फिर उसे 
ओर ऊपरकी ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मस्प्रमें स्थिर 
किया | अब उन्हे किसी प्रकारके सांसारिक मोगोकी छाल्सा 
नहीं रही | फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायुको 
समष्टि वायुमें, पार्थित्र शरीरको प्ृथ्वीमे और शरीरके तेज- 
को समष्टि तेजमे छीन कर दिया ॥१०॥ हृदयाकाशादि 
देहावष्छिम आकाशको महाकाशमें और शरीर॒गत 
रुधिरादि जलढीय अंशको समष्टि जलमे छीन किया । इसी 
प्रकार फिर प्रथ्वीकोी जलमें, जलको तेजमें, तेजको वायुमें 
ओर वायुको आकाशमें छीन किया ॥ १६॥ तदनन्तर 
मनकोी [ सबविकल्प ज्ञानमें जिनके अधीन वह रहता है, 
उन ] इन्द्रियोमे, इन्द्रियोंकी उनके कारणरूय तन्मात्राओमे 
ओर सक्षम भूतो ( तन्मात्राओं ) के कारण अहड्डारके द्वारा 
आकाश, इन्द्रिय और तन्‍्मात्राओकोी उसी अहड्जारमें 
लीन कर, अहड्जारकों महत्तत्तमें लीन किया ॥ १७॥। 
फिर सम्पूर्ण गुणोकी अभिव्यक्ति करनेवाले उस महत्तत्त्व- 
को मायोपाधिक जीवमे स्थित किया | तदनन्तर उस 
मायारूप जीवकी उपाधिको भी उन्होने ज्ञान और वेराग्यके 
प्रभावसे अपने शुद्ध ब्रह्मलरूपमें स्थित होकर त्याग 
दिया ॥ १८ ॥ 


महाराज प्ृथुकी पत्नी महारानी अचि भी उनके साथ 
वनको गयी थीं | वे बडी सुकुमारी थीं, पेरोंसे भूमिका 
स्पश करने योग्य भी नहीं थीं || १९ || फिर भी उन्होने 
अपने खामीके त्रत और नियमादिका पालन करते हुए 
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उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्तिके अनुसार कन्द- 
मूल आदिसे निर्वाह किया | इससे यथपि वे बहुत दु्वल 
हो गयी थीं, तो भी प्रियतमके करभस्पशंसे सम्मानित 
होकर उसीमें आनन्द माननेके कारण उन्हे किसी प्रकार 
कष्ट नहीं होता था || २० ॥ अन्न प्ृथ्वीके खामी और 
अपने प्रियतम महाराज प्रथुकी देहकी जीवनके चेतना 
आदि सभी घर्मोंसे रहित देख उस सतीने कुछ देर 
विछाप किया | फिर पर्वतके ऊपर चिता बनाकर उसे 
उस चितापर रख दिया || २१ ॥ इसके बाद उस समयके 
सारे कृत्य कर नदीके जलमें स्नान किया । अपने परम 
पराक्रमी पतिंको जछाज्ञकि दे आकाशस्थित देवतार्थकी 
बन्दना की तथा तीन बार चिताकी परिक्रमा कर पतिदेवके 
चरणोंका ध्यान करती हुई अम्निमे प्रवेश कर गयी ॥२२॥ 
परमसाध्वी अचिको इस प्रकार अपने पति बीखर पृथुका 
अनुगमन करते देख सहस्नों वरदायिनी देवियोने अपने- 
अपने पतियोंके साथ उनकी स्तुति की ॥ २३॥ वहाँ 
देवताओके बाजे बजने छो | उस समय उस मन्द्रा- 
चेलके शिखरपर वे देवाड़नाएँ पुष्पोकी वर्षा करती हुई 
आपसमे इस प्रकार कहने छगीं || २४ ॥ 
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देवियोने कहा--अहो | यह स्त्री धन्य है ! इसने 
अपने पति राजराजेश्वर परथुकी मन-वाणी-शरीरसे ठीक 
उसी प्रकार सेवा की है, जेंसे श्रीलक्ष्मीजी यज्ञेश्वर 
भगवान्‌ विष्णुकी करती है ॥ २५॥ अवश्य ही अपने 
अचिन्त्य कर्मके प्रभावसे यह सती हमें भी छॉघफर भपने 
पतिके साथ उच्चतर लोकोंकों जा रही है || २६ |) इस 
लोकमे कुछ ही दिनोका जीवन होनेपर भी जो छोग 
भगवानके परमपदकी प्राप्ति करानेत्रला आम्षाज्ञान प्राप्त 
कर लेते है, उनके डिये संसारमें कौन पदार्थ दुूभ 
है || २७ ॥ भत: जो पुरुष बड़ी कठिनतासे भूलोकमें 
मोक्षका साधनखरूप मनुष्य-शरीर पाकर भी विषयोमें 
आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है, हाय ! 
हाय | वह ठगा गया । ॥ २८ ॥ 


श्रीमेन्ेयजी कहते हैं--विदुरजी ! जिस समय 


देवाड़नाएँ इस ग्रकार स्तुति कर रही थीं, भगवानके जिस 
परमधामको आत्मज्ञानियोमें श्रेष्ठ भगवत्माण महाराज पृथु 
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गये, महारानी अचि भी उसी पतिछोकको गयीं ॥२९॥ 
परममागवत प्रथुजी ऐसे ही प्रभावशाढी थे | उनके चरित 
बडे उदार है, मैने तुम्हारे सामने उनका वर्णन क्रिया ॥ ३०॥| 
जो पुरुष इस परम पत्रित्र चरित्रिको श्रद्धापबंक ( निष्काम- 
भावसे ) एकाग्रचित्तसे पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता 
है---वह भी महाराज पृथुके पद---भगवानके परमधामको 
प्राप्त होता है || ३१ ॥ इसका सकाममावसे पाठ करनेसे 
ब्राह्मण ब्नह्मतेज ग्राप्त करता है, क्षत्रिय प्ृथ्वीपति हो जाता 
है, वेश्य व्यापारियोमें प्रधान हो जाता है और शूद्रमें 
साधुता आ जाती है ॥ ३२ ॥ छ्री हो अथवा पुरुप---जो 
कोई इसे आदरपूत्रक तीन बार सुनता है, वह संतानहीन 
हो तो पुत्रवान्‌, घनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो 
तो यशखी और मूखे हो तो पण्डित हो जाता है | यह 
चरित मनुष्यमात्रका कल्याण करनेत्राल्ष और अमडछ्को 
दूर करनेवाला है | ३३-३४ ॥ यह घन, यश और 
आयुकी वृद्धि करनेवाला, खर्गकी प्राप्ति करानेवाछा और 
कल्युगके दोपोका नाश करनेत्राछ है | यह धर्मादि 








पु ६ ३३६ ३ ३ ७३ | की चच फक्छु अाण 
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चतुर्बगकी प्राप्िमे भी बडा सहायक है; इसलिये जो छोग 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकों मद्रीमोति सिद्ध करना 
चाहते हो, उन्हें इसका श्रद्वापूत्ेंक्क श्रवण करना 
चाहिये ॥ ३५॥ जो राजा विजयके छिये प्रयान करते 
समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आ आकर राजा- 
छोग उसी प्रकार भेंठे रखते हैं जंसे वृधुके सामने रखते 
थे ॥ ३६ ॥ मनृष्यक्ी चाहिये कि अन्य सत्र प्रकारकी 
आसक्ति छोड़कर भगवानमे विश्य॒द्व निष्काम भक्ति-भात्र 
रखते हुए महाराज प्रथुके इस निर्म चरितकों सुनें, 
सुनावे और पढ़े || ३७ ॥ बिदुरजी | मैने भगवानके 
माहात्मयकी प्रकट करनेत्राठ्य यह पतषित्र चस्त्रि तुम्हे 
सुना दिया। इसमें प्रम करनेत्राछा पुरुष महाराज प्ृथुकी- 
सी गति पाता हैँ | ३८ ॥ जो पुरुष इस पृथु-चरितका 
प्रतिदिन आदरप्वक निष्काममात्रसे श्रवण और कीतेन 
करता है, उसका जिनके चरण संप्तारसागरको पार 
करनेके लिये नौकाके समान हैं, उन श्रीहरिमें सुद्दृढ 
अनुराग हो जाता है ॥ ३१९ | 
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चोबीसवाँ अध्याय 


पृथुकी वंशपरम्परा और प्रचेताओको भगवान्‌ रुद्रका उपदेश 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! महाराज प्रथुके 
बाद उनके पुत्र परम यशस्त्री विजिताश्व राजा हुए। उनका 
अपने छोटे भाइयोपर बड़ा स्नेह था, इसलिये उन्होने 
चारोंकोी एक-एक दिशाका अधिकार सौंप दिया ॥१॥ 
राजा विजिताअने हयक्षको पूर्व, धृम्रकेशको दक्षिण,इकको 
पश्चिम और द्रविणको उत्तर दिशाका राज्य दिया ॥२॥ 
उन्होने इन्द्रसे अन्तर्धान होनेकी शक्ति ग्राप्त की थी, 
इसलिये उन्हे “अन्तर्धान! भी कहते थे | उनकी पत्नीका 
नाम शिखण्डिनी था | उससे उनके तीन छुपत्र हुए ॥३॥ 
उनके नाम पावक, पव्रमान और झुचि थे। पूर्वकालमे 
बसिष्ठजीका शाप होनेसे उपर्युक्त नामके अग्नियोने ही 
उनके रूपमे जन्म लिया था। आगे चलकर योगमार्गसे 
ये फिर अग्निरूप हो गये ॥ ४ ॥ 
अन्तर्धानके नभखती नामकी पत्नीसे एक और पुत्ररत्न 
ह॒विधोन प्राप्त हुआ | महाराज अन्तर्थान बड़े उदार पुरुष थे। 
जिस समय इन्द्र उनके पिताके अश्रमेध यज्ञका धोड़ा हरकर 


ले गये थे, उन्होंने पता छग जानेपर भी उनका वध नहीं 
किया था ॥ ५॥ राजा अन्तर्वाननी कर लेना, दण्ड 
देना, जुरमाना वसूल करना आदि कतेव्योको बहुत कठोर 
एवं दूसरोके लिये कश्दायक समझकर एक दीर्घकालीन 
यज्रमें दीक्षित होनेके बहाने अपना राज-काज छोड़ 
दिया ॥ 5 ॥ यज्कार्यमे लगे रहनेपर भी उन आत्ज्ञानी 
राजाने मक्तमयभज्जन प्ूूर्णतम परमात्माकी आराधना करके 
खुद्ठ समाविके द्वारा भगवानके दिव्य लोकको प्राप्त 
किया | ७॥ 

विदुरजी | ह॒विानिकी पत्नी ह॒जिर्धानीने वहिंषदू, गय, 
झुक, कृष्ण, समय और जितब्रत नामके छ: पुत्र पेंदा 
किये ॥ ८ ॥ कुरुश्रेष्ठ बिंदुरजी | इनमें ह॒विर्वानकरे पुत्र 
महाभाग वहिंपदू यज्ञादि कर्मकाण्ड और योगाभ्यासमे 
कुशल थे | उन्होने ग्रजापतिका पद प्राप्त किया ॥९॥ 
उन्होने एक स्थानके बाद दूसरे स्थानमें लगातार इतने 
यज्ञ किये कि यह सारी भूमि पूर्वंकी ओर अग्रमाग करके 
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फैलाये हुए कुशोसे पट गयी थी | ( इसीसे आगे चलकर 
वे प्राचीनबत्रहिः नामसे विख्यात हुए )॥| १० ॥ 

राजा प्राचीनत्रहिने ब्रह्माजीके कहनेसे समुद्रकी कन्या 
शतद्गुतिसे विवाह किया था | सबड्डिछुन्दरी किशोरी शतहुति 
सुन्दर व्त्राभूषणे से सन-धजकर विवाह-मण्डपमे जब मेविर 
देनेके लिये घूमने छगी, तत्र स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर 
उसे बसे ही चाहने छगे जेसे जुकीको चाहा था ॥ ११॥ 
नवविवाहिता शतद्गुतिने अपने नूपुरोकी झनकारसे ही 
दिशा-विदिशाओके देवता, अछुर, गन्धव, मुनि, छिद्ध, 
मनुष्प और नाग---सभीको वशमे कर लिया था ॥१२॥] 
शतद्गुतिके गर्मसे प्राचीनबहिंके प्रचेता नामके दस पुत्र 
हुए | वें सब बडे ही घर्मज्ञ तथा एक-से नाम और 
आचरणवाले थे ॥ १३॥ जब पिताने उन्हे सन्‍्तान उत्पन्न 
करनेका आदेश दिया, तव उन सबने तपस्या करनेके 
लिये सप्रुद्रमे प्रवेश किया | वहाँ दस हजार वर्षतक 
तपस्या करते हुए उन्होने तपका फल देनेवाले श्रीहरिकी 
आराधना की || १७ ॥ घरसे तपस्या करनेके लिये जाते 
समय मार्गमे श्रीमहादेवजीने उन्हें दशन देकर कृपापूर्वक 
जिस तच्का उपदेश दिया था, उसीका वे एकाग्रताइवक 
ध्यान, जप और पूजन करते रहे | १५ ॥ 

विद्वुरजीने पूछा-हायन्‌ |! मार्गमे प्रचेताओका 
श्रीमहादेवजीके साथ किस प्रकार समागम हुआ और 
उनपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ शड्डूरने उन्हें क्या उपदेश 
किया, वह सासयुक्त बात आप कृपा करके मुझसे 
कहिये ॥ १६ ॥ ब्रह्मप. | शिवजीके साथ समागम 
होना तो देहधारियोके लिये बहुत कठिन है | औरोकी 
तो बात ही क्या है---पुनिजन भी सब्र पग्रकारकी 
आसक्ति छोड़कर उन्हें पानेके लिये उनका निरन्तर 
व्यान ही किया करते है, किन्तु सहजमे पाते 
नहीं ॥ १७ ॥ यद्यपि भगवान्‌ शट्टूर आत्माराम है, उन्हें 
अपने लिये न कुछ करना है, न पाना, तो भी इस 
लोकसृश्टिकी रक्षाके छिये वे अपनी धोररूपा शक्ति 
(शिवा ) के साथ सर्वत्र व्िचरते रहते है ॥ १८ ॥ 

श्रीमेत्रेयजीने कहा--विहुरजी ! साधुखभाव 
प्रचेतागण पिताकी आज्ञा शिरोधाय कर तपस्वामें चित्त छगा 
पश्चिमकी ओर चल दिये | १९। चलूते-चलते उन्होने समुद्र- 


के प्मान विशाल एक सरोवर देखा । वह महापुरुषोके 
चित्तके समान बडा ही खच्छ था तथा उसमें रहनेवाले 
मत्स्यादि जलजीब भी प्रसन्न जान पड़ते थे || २० ॥ 
उसमें नीलकमल,छाल कमल, रातमे, दिनमें और सायझ्ञालमें 
खिलनेवाले कमल तथा इन्दीवर आदि अन्य कई 
प्रकारके कमर सुशोमित थे। उसके तटोपर हंस, 
सारस, चकवा और कारण्डव आदि जल्पक्षी चहक 
रहे थे || २१ ॥ उसके चारो ओर तरह-तरहके वृक्ष 
और छताएँ थीं, उनपर मतव्राले भौरे गूंज रहे थे । 
उनकी मधुर धवनिसे हर्षित होकर मानो उन्हें रोमाश्न 
हो रहा था | कमलकोशके परागपुन्न वायुके झकोरों- 
से चारों ओर उड रहे थे मानो वहाँ कोई उत्सव हो 
रहा है ॥ २२ ॥ वहां मृदड़, पणव आदि बाजोके साथ 
अनेको दिव्य राग-रागिनियोके क्रमसे गायनकी मधुर 
ध्वनि सुनकर उन राजकुमारोंकों बड़ा आश्चर्य 
हुआ ॥ २३ ॥ इतनेमे ही उन्होने देखा कि देवाधिदेव 
भगवान्‌ शट्टूर अपने अनुचरोंके सहित उस सरोवरसे 
बाहर आ रहे हैं | उनका शरीर तपी हुईं सुवर्णराशिके 
समान कान्तिमान्‌ है, कण्ठ नीलवर्ण है तथा तीन 
विशाल नेत्र है | वे अपने भक्तोपर अनुगप्रह करनेके 
लिये उचत है। अनेकों गन्धवे उनका सुयश गा रहे 
है | उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओको बड़ा 
कुतूहल हुआ और उन्होंने शइरजीके चरणोमे प्रणाम 
किया || २४-२० || तत्र शरणागतभयहारी धम्मबत्सछ 
भगवान्‌ शट्ठरने अपने दशनसे प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ 
ओर शील्सम्पन्न राजकुमारोसे प्रसन होकर कहा || २६॥ 

श्रीमहादेवजी वोले--तुमछओोग राजा प्राचीनबहिं- 
के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो | तुम जो कुछ करना 
चाहते हो, वह भी मुझे माछ्म है। इस समय तुम- 
लोगोपर कृपा करनेके ढिये ही मैने तुम्हें इस प्रकार 
दशन दिया है ॥| २७ ॥ जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा 
जीवसंज्ञक पुरुष--इन दोनोके नियामक भगवान्‌ 
वासुदेबकी साक्षात्‌ शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय 
है || २८ || अपने वर्गाश्रमप्रमेका मलीभाँति पालन 
करनेत्राछ्ा पुरुष सी जन्मके बाद ब्रह्माके पदको प्राप्त होता 
है | ओर इससे भी अधिक पुण्य होनेपर वह मुझे प्राप्त होता 
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है । पर्तु जो भमगवानका अनन्य भक्त है, वह 
तो मृत्युके वाद ही सीधे भगवान्‌ विप्णुके उस सर्व- 
प्रपद्चातीत परमपदको प्राप्त हो जाता है, जिसे रूदरूप- 
में स्थित में तथा अन्य आविकारिक देवता अपने-अपने 
अधिकारकी समाप्तिके बाद ग्राप्त करेगे || २९॥ तुम 
छोग भगवद्भक्त होनेके नाते मुझे भगवानके समान ही 
प्यारे हो। इसी प्रकार भगवानके भक्तोकी भी मुमसे 
बढ़कर और कोई कमी प्रिय नहीं होता || ३० ॥ 
अब मै तुम्हे एक वडा ही पत्रित्र, मड्बठ्मय और 
कल्याणकारी स्तोत्र छुनाता हूँ | इसका तुमछोग शुद्ध- 
भावसे जप करना || ३१ ॥ 
श्रीमें्रेयजी कहते हँ--तव नारायगपरायण 
करुणाद्रहृदय भगवान्‌ शिवने अपने सामने हाथ जोडे 
खडे हुए उन राजपुत्रोको यह स्तोत्र सुनाया॥ ३२॥ 
भगवान्‌ रुद्र स्तुति करने छगे--भगवन्‌ | आपका 
उत्कर्ष उच्चकोटिके आत्मन्नानियोके कल्याणके लिये--- 
निजानन्द छाभके लिये है, उससे मेरा भी कल्याण हो ! 
आप सबंदा अपने निरतिशय परमानन्द-स्वरूपमें ही 
स्थित रहते है, ऐसे सर्बात्मक्ष आत्मल्वरूप आपको 
नमस्कार है ]] ३३ ॥ आप पद्मनाभ ( समस्त लेकोके 
आदिकारण ) है, भूतसृक्ष्म ( तन्मात्र ) और इन्द्रियो 
के नियन्ता, शान्त, एकरस और खर्यप्रकाश वासुदेव 
( चित्तके अधिष्ठाता ) भी आप ही हैं; आपको नमस्कार 
है | ३४ ॥ आप ही सूक्ष्म ( अव्यक्त ), अनन्त और 
मुखागिके द्वारा सम्रूण छोकोका संहार करनेवाले 
अहड्जासके अधिए्ठाता सट्डषंण तथा जगतके प्रक्ृष्ट 
ज्ञनके उद्गमस्थान बुद्धिके अधिष्ठाता प्रचुम्न है; आपको 
नमस्कार हैं ॥ ३० ॥ आप ही इन्द्रियोके खामी, 
मनस्तत्तके अधिष्ठाता मगवान्‌ अनिरुद्ध है; आपको 
बार-बार नमस्कार है। आप अपने तेजसे जगवको 
व्याप्त करनेवाले सूयदेव है, पूर्ण होनेके कारण आपमें 
वृद्धि और क्षय नहीं होता, आपको नमस्कार 
है ॥ ३६॥ आप स्वर्ग और मोक्षके द्वार तथा निरन्तर 
पवित्र हठयमे रहनेवाले है, आपको नमस्कार है | 
आप ही सखुवर्णरूप वीरयसे युक्त और चातुहोंत्र 
कमके साधन तथा विस्तार करनेवाले अग्निदेव है; आपको 
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नमस्कार है ॥ ३ ७॥ आप पितर और देवताओके पोपक सोम 
है तथा तीनो वेदोके अविप्राता है; हम आपको नमस्कार 
करते है, आप ही समस्त प्राणियोंकोी तृत्त करनेवाले 
सवरस ( जल ) रूप है; आपको नमस्कार है ॥३८॥ 
आप समस्त प्राणियेके ढेह, पृथ्वी और विराट्खरूप 
है तथा त्रिछोकीकी रक्षा करनंत्राले मानसिक, ऐच्द्रियिक 
और शारीरिक शक्तिखरूप वायु ( ग्राण ) हैं; आपको 
नमस्कार है | १९ ॥ आप ही अपने गुण दब्दके 
द्वारा---समस्त पदार्थोक्रा ज्ञान करानेबाले तथा बाहर- 
भीतरका भेद करनेवाले आकाश हैँ तथा आप ही 
महान्‌ पुण्योंसे प्राप्त होनेव्रले परम तेजोीमय खर्गे- 
वेकुण्ठादि छोक हैं; आपको पुनः-पुनः नमस्कार 
है || ४० ॥ आप पिवृलोककी प्रात करानेवाले ग्रवृत्ति- 
कमरूप और देवछोककी ग्राप्तिके साधन निदृत्तिकर्मरूप 
है तथा आप ही अधमेके फलरूप दुःखद्ायक मृत्यु 
हैं; आपको नमस्कार है || 9१ ॥ नाथ ) आप ही 
पुराणपुरुष तथा सांख्य और योगके अधीश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण है; आप सब प्रकारकी कामनाओबकी पूर्तिके 
कारण, साक्षात्‌ मन्त्रमूति और महान्‌ घर्मखरूप हैं । 
आपकी ज्ञानशक्ति किसी भी प्रकार कुण्ठित होनेवाली 
नहीं है; आपको नमस्कार हैं, नमस्कार है | ४२ | 
आप ही कर्ता, करण और कर्म---तीनों शक्तियोके 
एकमात्र आश्रय हैं; आप ही अहड्जारके अधिष्ठाता रुद्र 
है; आप ही ज्ञान और क्रियाखरूप हैं तथा आपसे ही 
प्रा, पस्यन्ती, मध्यमा और बेखरी-चार ग्रकारकी 
वाणीकी अभिव्यक्ति होती हैं; आपको नमस्कार 
है | ४३ ॥ 

प्रभो | हमे आपके दर्शनोकी अमिलाषा है; अतः 
आपके भक्तजन जिसका पूजन करते है और जो आपके 
निजजनोको अत्यन्त प्रिय है, अपने उस अनूप रूपकी 
आप हमे झाँकी कराइये | आपका वह रूप अपने 
गुणोसे समस्त इन्द्रियोको तृ॑त्त करनेवाला है॥ ४४ ॥ 
वह वर्षाकालीन मेधके समान स्निग्ध श्याम और 
सम्पूण सौन्दर्योका सार-सर्वख्न है | सुन्दर चार विशाल 
भुजाएँ, महामनोहर मुखारबिन्द, कमलदलके समान 
नेत्र; सुन्दर भीहें, खुधड़ नातिका, मनमोहिनी दन्‍्तपंक्ति, 
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अमोल-कपोल्युक्त मनोहर छुखमण्डल और शोभाशाढी 
समान कर्णयुगल है ॥ ४५-४६ ॥ प्रीतिपृर्ण उन्सुक्त 
हास्य, तिरछी चितवन, काली-काली घुँधराडी अछके, 
 कमलकुछुमकी केसतरके समान फहराता हुआ पीताम्बर, 
झिलमिलाते हुए कुण्डल, चमचमाते हुए मुकुट, कड्ढण, 
हार, नूपुर और मेखठ़ा आदि विचित्र आभूषण तथा 
राहु, चक्र, गदा, पक्च, वनमाछा और कौस्तुभमणिके 
कारण उसकी अपूर्व शोमा है॥ ४७-४८ ॥ उसके 
सिंहके समान स्थूछ कंधे है--जिनपर हार, केयूर 
एवं कुण्डलादिकी कान्ति ब्लिछमिछाती रहती है---तथा 
औस्तुभमणिकी कान्तिसे छुशोमित मनोहर प्रीवा है । 
उसका इयामल वक्ष:स्थल श्रीवत्सचिहके रूपमें रृक्ष्मीजी- 
का नित्य निवास होनेके कारण कसौटीकी शोभाको 
भी मात करता है ॥ 9९॥ उसका त्रिवलीसे छुशोमित, 
पीपलके पत्तेके समान सुडोंढ उदर श्वासके आने-जानेसे 
हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पडता है | उसमें जो 
भवरके समान चक्करदार नाभि है, वह इतनी गहरी है 
कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसीमें 
लीन होना चाहता है | ५० | श्यामवर्ण कठिभागमे 
पीताम्बर और सुबर्णकी मेखला शोभायमान है | समान 
ओर छुन्दर चरण, पिंडडी, जाँघ और घुटनोंके कारण 
आपका दिव्य तब्रिग्रह बड़ा ही छुघड जान पड़ता 
है || ५१ ॥ आपके चरणकमलोकी शोभा शरदू ऋतुके 
कमल-दलकी कान्तिका भी तिरस्कार करती है | उनके 
नखोंसे जो प्रकाश निकलता है, वह जीवोके हृदया- 
न्धचकारको तत्काल नष्ट कर देता है। हमे आप कृपा करके 
भक्तोके भयहारी एवं आश्रयखरूप उसी रूपका दर्शन 
कराइये | जगद्दुरो | हम अज्ञानाबवृत प्राणियोंको अपनी 
प्राप्तिका मार्ग बतलानेवाले आप ही हमारे गुरु है [|५२॥ 


प्रभो | चित्तभुद्धिकी अमिछापा रखनेवाले पुरुषको 
आपके इस रूपका निरन्तर ध्यान करना चाहिये: 
इसकी भक्ति ही खधर्मका पान करनेवाले पुरुषको अभय 
करनेवाली है ॥ ५३ ॥ खर्गका शासन करने. 
इन्द्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा 
आत्मन्नानियोकी गति भी आप ही हैं | इस ग्रकार 
सभी देहधारियोके लिये अत्यन्त दुर्लभ हैं; केवल 


भा० भा० ३२-- 


मान्‌ पुरुष ही आपको पा सकते है ॥ ७४ ॥ 
सप्पुरुषोंके लिये भी दुर्लम अनन्य भक्तिसे भगवानको 
प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्तता किसी अन्य साधनासे 
दुःसाध्य है. ऐसा कौन होगा जो उनके चरणतलके 
अतिरिक्त और कुछ चाहेगा || ५० ॥| जो काल अपने 
अदम्य उत्साह और पराक्रमसे फडकती हुई भोहके 
इशारेसे सारे संसारका संहार कर डालता है, वह भी 
आपके चरणोंकी शरणमें गये हुए प्राणीपर अपना 
अधिकार नहीं मानता ॥ ५६ ॥ ऐसे भगवानके प्रेमी 
भक्तोका यदि आधे क्षणके लिये भी समागम हो जाय 
तो उसके सामने मै खर्ग और मोक्षकों कुछ नहीं 
समझता, फिर मत्यंछोकके तुब्छ भोगोंकी तो बात ही 
क्या है ॥ ५७ ॥ प्रभो ) आपके चरण सम्पूर्ण पाप- 
राशिको हर लेनेवाले है | हम तो केवल यही चाहते है 
कि जिन छोगोंने आपकी कीर्ति और तीर्थ ( गड्ढाजी ) में 
आन्तरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक भर 
शारीरिक दोनों प्रकारके पापोको धो डाछा है तथा जो 
जीवोके प्रति दया, राग-हेपरहित चित्त तथा सरहता 
आदि गुणोंसे युक्त है, उन आपके भक्तजनोका सद्ल 
हमे सदा प्राप्त होता रहे | यही हमपर आपकी बड़ी 
कृपा होगी ॥ ५८ ॥| जिस साधकका चित्त भक्तियोगसे 
अनुगृहीत एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विपयो्म 
भटकता है और न अज्ञानगुद्दारूप प्रकृतिमें ही छीन 
द्ोता है, वह अनायास ही आपके खरूपका दर्शन पा 
जाता है ॥ ५९ | जिसमें यह सारा जगत्‌ दिखायी 
देता है और जो खर्य सम्पूर्ण जगतमें भास रहा है, 
वह आकाशके समान विस्तृत और परम॑ प्रकाशमय 
ब्रह्मतत्त आप ही है ॥ ६० ॥ 


भगवन्‌ | आपकी माया अनेक प्रकारके रूप धारण 
करती है । इसीके द्वारा आप इस प्रकार जगतकी 
रचना, पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई 
सब्स्तु हो | किन्तु इससे आपमें किसी प्रकारका विकार 


री आता | मायाक्रे कारण दूसरे छोगोंमें ही भेदबुद्ठि 


( होती है, आप परमात्मापर वह अपना प्रभात 
में असम होती है | आपको तो हृम न्प्प्‌ 
+. हैं ॥ ६१ ॥ आपका .. 


है 


६५० 


भीमद्वागवत 
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इन्द्रिय और अन्तःकरणके ग्रेरकरूपसे उपछक्षित होता 
है | जो कमयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करनेके लिये तरह- 
तरहके कर्मोद्दारा आपके इस सग्ृण साकार खरूपका 
श्रद्धापूवक मलीभाति पूजन करते है, वे ही वेढ और 
शाखोके सच्चे ममंत्न है॥ ६२ ॥ प्रभो | आप ही 
अद्वितीय आदिपुरुष है | सश्टिके पूत्र आपकी मायाशक्ति 
सोयी रहती है। फिर उसीके द्वारा सत्त, रज और 
तमरूप गुर्णोका भेद होता है और इसके बाद उन्हीं 
गुणोसे महत्तत्व, अहड्ञार, आकाश, वायु, अग्नि, जर 
पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियोसे युक्त इस 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है || ६३ ॥ फिर आप अपनी 
ही मायाशक्तिसे रचे हुए इन जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
और उद्धिजमेदसे चार प्रकारके शरीरोमे अशरूपसे 
प्रवेश कर जाते है और जिस ग्रकार मधुमक्खियों अपने 
ही उत्पन्न किये हुए मधुका आखादन करती है, उसी 
प्रकार वह आपका अश उन दारीरोमें रहकर इन्द्रियोके 
द्वारा इन तुच्छ विपयोकों भोगता है। आपके उस 
अंशको ही पुरुष या जीव कहते है ॥ ६४ ॥ 





प्रभो | आपका तक्तज्ञान प्रत्यक्षसे नहीं अनुमानसे 
होता है | प्रढ्यकाझः उपस्ित होनेपर काठखरूप 
आप ही अपने प्रचण्ड एवं असह्य बेगसे पृथ्वी आदि 
भूतोकों अन्य भूतोसे विचलित कराकर समस्त लछोकोंका 
सहार कर देते हैं-जैसे वायु अपने असहनीय एवं 

ड झोकोसे मेधोके द्वारा ही मेघोकों तितर-बितर 
करके नष्ट कर डालती है ॥ ६० || भगवन्‌ ! यह 
मोहपग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिन्तामे रहता 
है कि “अमुक कार्य करना है? | इसका छोम बढ़ गया 
है और इसे विषयोकी ही लाल्सावनी रहती है। किन्तु आप 
सदा ही सजग रहते हैं, भूखसे जीम लपलपाता हुआ 
सर्प जेसे चूहेको चट कर जाता है, उसी प्रकार आप 
अपने काल्खरूपसे उसे सहसा लील जाते है || ६६ || 
आपकी अवहेलना करनेके कारण. अपनी 
आयुको व्यथ॑ माननेवाला ऐसा कौन विद्ान्‌ 
होगा, जो आपके चरणकमलेको बिसारेगा * 
इनको पूजा तो काछकी आशइासे ही हमारे पिता 








ब्रद्मजी और स्वायम्भुव आदि चोदह मनुभेने भी बिना 
कोई विचार किये केबल श्रद्धासे ही की थी ॥ ६७ ॥ 
ब्रह्मनू ! इस प्रकार सारा जगत रूप काछके भयसे 
व्याकुछ है | अत: परमात्मन्‌ | इस तत्लकों जाननेवाले , 
तो इस समय आप ही सबंबा भयथन्य, 
॥ ५८ ॥| 


हमलोंगोके 
आश्रय हैं 


राजकुमारों ! तुमझोग  विशुद्वभावसे खघमका 
आचरण करते हुए भगवानमें चित्त लगाकर मेरे कहे 
हुए इस स्तोन्नरका जप करते रहो; भगवान्‌ नुम्हारा द्वारा 
मड्भठ करेंगे ॥ ६९ ॥ तुमठोग अपने अन्तःकरण 
खित उन स्वभूतान्त्यामी परमात्मा श्रीहरिका दी बार-बार 
सतवन और चिन्तन करते हुए प्रूजन करो ॥ ७० ॥ 
मैंने तुम्हें यह योगादेश नामका स्तोत्र सुनाया हैं. | 
तुमछोग इसे मनसे घारणकर मुनिव्रतक्ना आचरण करते 
हुए इसका एकाग्रतासे आदरप्ूर्वक अभ्यास करो ॥ ७१ ॥ 
यह स्तोत्र पूर्वकालमें जगदिस्तारके इच्छुक ग्रजापतियोंके 
पति भगवान्‌ ब्रह्माजीने प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाले 
हम भृगु आदि अपने पुत्रोंकी सुनाया था ॥ ७२॥ 
जत्र हम प्रजापतियोंकों ग्रजाका विस्तार करनेकी आज्ञा 
हुई, तब इसीके द्वारा हमने अपना भन्नान निवृत्त करके 
अनेक प्रकारकी प्रजा उद्यन्न की थी ॥ ७३ | अत 
भी जो भगवत्यरायण पुरुष इसका एकामग्र चित्तसे नित्य- 
प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो 
जायगा ॥७४॥ इस लोकमे सब प्रकारके कल्याणसाधनेमि 
मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान-नौकापर 
चढा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसारसागरको 
पार कर लेता है ॥ ७० ॥ यचपि भगवानकी आरावना 
बहुत कठिन है---किन्तु मेरे कहे हुए इस स्तोन्नका 
जो श्रद्धापूषकक पाठ करेगा, वह सुगमतासे ही उनकी 
प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा || ७६ ॥ भगवान्‌ ही सम्पूर्ण 
कल्याणसाधनोके एकमात्र प्यारे--प्राप्तव्य है | अतः मेरे 
गाये हुए इस स्तोन्नके गानसे उन्हे प्रसन्न करके वह 
सखिरचित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा, प्राप्त कर लेगा 
॥ ७७॥ जो पुरुष उषःकाल्में उठकर इसे श्रद्धाए्चक 
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हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह सब प्रकारके है, इसे एकाग्रचित्तसे जपते हुए तुम महान्‌ तपस्या 
कर्मबन्‍्वनोसे मुक्त हो जाता है ॥| ७८ || राजकुमारों ! करो । तपस्या पूर्ण होनेपर इसीसे तुम्हें अभीष्ट फल 
मैंने तुम्हे जो यह परमपुरुष परमात्माका स्तोत्र सुनाया प्राप्त ही जायगा ॥ ७९ ॥ 


पचीसवी अध्याय 


/ पुरञनोपाख्यावका प्रारस्थ 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इस प्रकार 
भगवान्‌ शड्डरने प्रवेताओंकी उपदेश दिया । फिर 
प्रचेताओंने शब्टूरजीकी बडे भक्तिमावसे पूजा की । 
इसके पश्चात वे उन राजकुमारोके सामने ही अन्तर्धान 
हो गये ॥ १ ॥ सब-के-सब्र प्रचेता जलमें खड़े रहकर 
भगवान्‌ रुद्रके बताये स्तोन्रका जप करते हुए दस 
हजार वर्षतक तपस्या करते रहे ॥ २॥ इन दिनो 
राजा ग्राचीनबहिका चित्त कर्मकाण्डमें बहुत रम गया 
था | उन्हे अध्यात्मविदा-विशारद परम क्षपालु नारदजी- 
ने उपदेश दिया ॥ ३ ॥ उन्होंने कहा कि राजन ! 
इन कमके द्वारा तुम अपना कौन-सा कल्याण करना 
चाहते हो ? दुःखके आत्यन्तिक नाश और परमानन्द- 
की प्राप्तिका नाम कब्याण है; वह तो कर्मोसे नहीं 
मिलता? ॥ ४ ॥ 


..._ राज़ाने कहा-महाभाग नारदजी ' मेरी बुद्धि 
कर्मे फँसी हुई है, इसलिये मुझे परम कल्याणका कोई 
पता नहीं है | आप मुझे विशुद्ध ज्ञानका उपदेश दीजिये, 
जिससे में इस कर्मब्नन्धनसे छूट जाके ॥ ५ ॥ 
जो पुरुष कपठयमंमय गृहस्थाश्रममें ही रहता हुआ पृत्र, 
ख्री और घनको ही परम पुरुपार्थ मानता है, वह अन्नान- 
वश संसारास्यमें ही भटकता रहनेके कारण उस परम 
कल्याणको प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ६ [| 

भ्रीनारद्जीने कहा--देखो, देखो, राजन | तुमने यज्ञ- 

में निदंयतापूवक जिन हजारों पशञ्ुओंकी बलि दी है---उन्हें 
आकाशमें देखो | ७ ॥ ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई 
 पीड़ाओको याद करते हुए बदला लेनेके लिये तुम्हारी वाट 
देख रहे है | जब तुम मरकर परलोकमे जाओगे, तब ये 
अत्यन्त क्रोषमे भरकर तुम्हे अपने लछोहेके-से सींगोसे 
छेदेगे || ८ ॥ अच्छा, इस विपयमें मे तुम्हे एक प्राचीन 


उपाख्यान सुनाता हूँ । वह राजा पुरज्ननका चस्रि है, 
उसे तुम मुझ्लसे सावधान होकर सुनो ॥ ९ ॥ 


राजन | पूवकालमें पुरञ्ञन नामका एक बड़ा यशखी 
राजा था। उसका अविनात नामक एक मित्र था | 


कोई भी उसकी चेश्ठओकों समझ नहीं सकता था || १ ०|| 


राजा पुरक्षन अपने रहने योग्य स्थानकी खोजमें सारी 
पृथ्वीमें घूमा; फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न 
मिला, तब वह कुछ उदास-सा हो गया ॥ ११॥ उसे 
तरह-तरहके भोगोकी छाल्सा थी; उन्हे भोगनेके लिये 
उसने संसारमे जितने नगर देखे, उनमेसे कोई भी उसे 
ठीक न जँंचा ॥ १२ ॥ 

एक दिन उसने हिमाल्यके दक्षिण तठवर्ता शिखरो- 
पर कर्मभूमि भारतखण्डमे एक नो द्वारोका नगर देखा । 
वह सब प्रकारके छुल्क्षणोंसे सम्पन्न था || १३ ॥| सब 
ओरसे परकोठो, बगीचो, अठारियो, खाइयो, अरोखो और 
गण ्जद्वारोसे सुशोमित था और सोने, चॉदी तथा लोहेके 
शिखरोवाले विशाल भवनीसे खचाखच भरा था || १४॥ 
उसके महलोकी फर्शें नीलम, स्फटिक, बैड, मोती, 
पन्‍ने और छालोकी बनी हुई थी | अपनी कान्तिके कारण 
वह नागोकी राजधानी भोगवर्तीपुरीके समान जान पड़ता 
था॥ १५ ॥ उसमें जहॉ-तहाँ अनेको पमा-भवन, चौराहे, 
सड़के, क्रीडामवन, बाजार, विश्राम-स्थान, ध्वजा-पताकाएँ 
ओर में गेके चबूतरे सुशोमित थे ॥ १६ ॥ 

उस नगरके बाहर दिव्य वृक्ष और छताओंसे पूर्ण 
एक सुन्दर बाग था; उसके बीचमे एक सरोवर सुशोमित, 
था | उसके आस-पास अनेकों पक्षी मॉति-मॉतिकी 
बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे | १७॥ 
सरोवरके तठपर जो दृक्ष थे, उनकी डालियों और पत्ते 
शीतछ झरनोके जल्कणोसे मिली हुई वासन्ती वायुके 
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जरा. अरमान हर जि परी फननना कर पेन न “ि पान टी पपररी य»>न री क ३ न्‍री करीना. 


अकोरोंसे हिल रहे थे और इस प्रकार वे तठवर्ती भूमिकी की कामना करती हो,” इतनेसे ही प्रूर्णकाम हो जीयेंगे। 
शोभा वढा रहे थे || १८॥ वहाँके वन्य पद्ु भी मुनि- अच्छा, यदि तुम साक्षात्‌ कमछादेवी हो, तो तुम्हारे 
जनोचित अहिंसादि अतोका पालन करनेवाले थे, इसल्यि. हाथका क्रीड़ाकमछ कहाँ गिर गया ॥ २८ ॥ छुभगे ! 
उनसे किसीको कोई कं नहीं पहुँचता था । वहाँ बार- तुम इनमेंसे तो कोई हो नहीं; क्योकि तुम्हारे चरण 
वार जो कोकिल्की कुह-थनि होती थी, उससे मार्गमें एृथ्वीका स्पश कर रहे है | अच्छा, यदि तुम कोई मानवी 
चलनेवाले बटोहियोंकों ऐसा श्रम होता था मानों वह ही हो, तो छक्ष्मीजी जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके साथ 
बगीचा विश्राम करनेके लिये उन्हे बुला रह्म हैं ॥ १९॥ वेकुण्डकी शोभा बढाती है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस 
राजा पुरक्षनने डस अद्भुत वनमे धूमतेखूमते एक शे परीको अल्डकृत करो । देग्वो, मै बडा ही वीर और 
हठुन्दरीको आते देखा, जो अकस्मात्‌ उधर चढी आयी पराक्रमी हूँ ॥ २५ ॥ परन्तु आज तुम्हारे कठाक्षोने मेरे 
थी | उसके साथ दस सेवक थे, जिनमेंसे प्रत्येक सौ-सौ मनको वेकाबू कर दिया है । तुम्हारी छजीडी और रति- 
नायिकाओंका पति था || २० ॥ एक पॉच फनबाढा साँप भावसे भरी मुसकानके साथ भौहोके संकेत पाकर यह 
उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओरसे रक्षा करता था। शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है | इसलिये 
वह सुन्दरी भोढी-भाडी किशोरी थी और विवाहके लिये श्रेए-. उन्‍दरि ! अब तुम्हे मुन्ञपर कृपा करनी चाहिये || ३० ॥| 
पुरुपकी खोजमे थी ॥ २१॥ उसकी नासिका, दन्तपडक्ति, अचिस्िते ! घुन्दर मौहें और सुधइ नेत्रोसे छुशोमित 
कपोल और मुख बहुत सुन्दर थे। उसके समान कानोमे॑ त॒म्दारा मुखारत्रिन्द्‌ द््न लंबी-लंत्री काली अल्कावलियोसे 
कुण्डल भिलमित्ा रहे थे || २२ || उसका रंग सॉबला था। घिरा हुआ है; तुम्हारे मुखसे निकले हुए वाक्य वड़े ही 
कटिग्रदेश सुन्दर था। वह पीले रंगकी साडी और मीठे ओर मन हरनेवाले हे » परन्तु वह मुख तो छाजके मारे 
सोनेकी करवनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणोसे री और होता ही नहीं | जरा ऊंचा करके अपने उस 
नूपुरोकी झनकार करती जाती थी | अधिक क्या बह 3९ सेखडेका उच्च दशन तो कराओ! ॥ ३१ ॥ 
साक्षात्‌ कोई देवी-सी जान पड़ती थी |२३२॥ वह गज- श्रीनारदजीने कहा--वीर्र ! जब राजा पुरक्नने 
गामिनी वाल्य किशोरावस्थाकी सूचना देनेवाले अपने गोल- अधीर-से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस वबालने 
गोछ समान और परस्पर सटे हुए स्तनोको छजावश वार-बार॒ज्ञी हँसते हुए उसका अनुमोदन किया । वह भी राजाको 
अश्चल्से ढकती जाती थी ॥ २४ ॥ देखकर मोहित हो चुकी थी || ३२ ॥ वह कहने लगी, 
उसकी प्रेमसे मठकती भीह और प्रेमपूर्ण तिर्छी ्नरश्रेष्ठ | हमे अपने उत्पन्न करनेवालेका ठीक-ठीक पता 
चितबनके वाणसे घायल होकर वीर पुरज्नने छजायुक्त नहीं है और न हम अपने या किसी दूसरेके नाम या 
मुसकानसे ओर भी घुन्दर लगनेवाढी उस देवीसे म घुर- गीत्रकोी ही जानती है ॥| ३३ || वीरचर । आज हम सब 
वाणीमे कहा ॥ २५ ॥ “कमलदछलेचने | मुझे बताओ इस पुरीम हें--इसके सिवा मे और कुछ नहीं जानती; 
तुम कौन हो, किसकी कन्या हो ? साध्वी | इस मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहनेके लिये 
समय आ कहोंसे रही हो, भीरु | इस पुरीके समीप तुम क्या यह पुरी किसने बनायी है ॥ ३४ ॥| प्रियवर ! ये पुरुष 
करना चाहती हो ४ ॥२६॥ सम तुम्हारे साथ इस ग्यारहवे मेरे सखा और स्लियाँ मेरी सहेलियाँ है तथा जिस समय 
महान्‌ बूरवीरसे सद्बाल्ति ये दस सेवक कौन है और मै सो जाती हूँ, यह सर्प जागता हुआ इस पुरीकी रक्षा 
ये सहेलियों तथा तुम्हारे आगे-आगे चलनेवाढा यह सर्प करता रहता है | ३७ ॥ शत्र॒दमन ! आप यहाँ पघारे, 
कौन है : ॥ २७ ॥ सुन्दरि ! तुम साक्षात्‌ छजादेवी हो यह मेरे लिये सौभाग्यकी वात है । आपका मच्जछ हो । 
अथवा उमा, रमा और जह्माणीमेसे कोई हो ! यहाँ वनमे आपको विषय-भोगोकी इच्छा है, उसकी पूर्तिके लिये में 
मुनियोकी तरह एकान्तवास करके क्या अपने पतिदेवको अपने साथियोंसहित सभी ग्रकारके भोग ग्रस्तुत करती 
जैज रही हो £ तुम्हारे प्राणनाथ तो “तुम उनके चरणों- रहुँगी ॥ ३६ ॥ प्रमो ! इस नौ द्वारोबाली पुरीमें मेरे 
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प्रस्तुत किये हुए इच्छित भोगोकों मोगते हुए आप सैकडों 
वर्षोतक निवास कीजिये ॥३७॥ भा, आपको छोड़कर 
में और किसके साथ र्मण करूंगी ? दूसरे छोग तो न 
रति-सुखको जानते है, न विहित भोगोंको ही भोगते है, 
न परछोकका ही विचार करते है और न कल क्या 
होगा-इसका ही ध्यान रखते है, अतएव पशुतुल्य है॥ ३ ८॥ 
अहो | इस छोकमें गृहस्थाश्रममें ही धर्म, अर्थ, काम, 
सन्तान-छुख, मोक्ष, छुयश और खर्गादि विव्य लोकोंकी 
ग्रात्ति हो सकती है | संसारत्यागी यतिजन तो इन सबकी 
कल्पना भी नहीं कर सकते ॥ ३९ ॥ महापुरुषोका 
कथन है कि इस लछोकमे पितर; देव, ऋषि, मनुप्य तथा 
सम्पूण प्राणियोके और अपने मी कल्याणका आश्रय एक- 
मात्र गृहस्थाश्रम ही है || ०० ॥ वीरशिरोमणे | छोकमे 
मेरी-जेसी कोन खत्री होगी, जो खय॑ प्राप्त हुए आप-जेसे 
सुप्रप्िद्ध, उदारचित्त और सुन्दर पतिको वरण न 
करेगी || ४१ | महाबाहो ! इस प्रथ्वीपर आपकी साँप- 
जैसी गोलाकार सुकोमलू भुजाओंमें स्थान पानेके लिये 
किस कामिनीका चित्त न छलचावेगा ? आप तो अपनी 
मधुर मुसकानमयी करुणापूर्ण इश्सि हम-जेसी अनाथाओ- 
के मानसिक सन्तापको शान्त करनेके लिये ही प्रथ्वीमे 
विचर रहे है! || ४२ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! उन खी-पुरुषोंने 
इस प्रकार एक दूसरेकी बातका समयेन कर फिर सौ 
वर्षोतो$ उस पुरीमे रहकर आनन्द भोगा ॥ 9३ || 
गायक लोग सुमधुर खरमें जहॉ-तहाँ राजा पुरज्ञनकी कीर्ति 
गाया करते थे। जब्न ग्रीष्मक्रतु आती, तब वह अनेकों 
ख्ियोके साथ सरोब्र्मे घुसकर जल्क्रीड़ा करता ॥ 29 ॥ 
उस नगरमे जो नो द्वार थे, उनमेसे सात नगरीके ऊपर 
ओर दो नीचे थे। उस नगरका जो कोई राजा होता, 
उसके प्रथकप्ृथक्‌ देशोमें जानेके लिये ये द्वार बनाये 
गये थे।। 9५॥ राजन ! इनमेंसे पॉच पूर्व, एक दक्षिण, 
एक उत्तर और दो पश्चिमककी ओर थे | उनके नामोंका 
वर्णन करता हैँ ॥ 9०६ ॥ प्रबंकी ओर खद्योता और 
आपबिमुखी नामके दो हर एक ही जाह बनाये गये थे | 
उनमे होकर राजा पुरक्षन अपने मित्र घुमानके साथ 
विश्राजित नामक देशको जाया करता था || ४७॥ इसी 


प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नामके दो द्वार 
ओर भी एक ही जगह बनाये गये थे । उनसे होकर वह 
अवधूतके साथ सौरभ नामक देशको जाता था ॥ ४८॥ 
पूर्वदिशाकी ओर मुख्या नामका जो पॉचबों द्वार था; 
उसमे होकर वह रसन और विपणके साथ क्रमश: 
बहूठढन और आपण नामके देशोंको जाता था ॥ ४९॥ 
पुरीके दक्षिणकी ओर जो पितृ नामका द्वार था, उसमें 
होकर राजा पुरज्नन श्रुतवरके साथ दक्षिणपाश्चाल देशको 
जाता था || ५० ॥ उत्तरकी ओर जो देवह नामका द्वार 
था, उससे श्रुतपरके ही साथ बह उत्तरपाग्चाल देशको 
जाता था || ५१ ॥ पश्चिम दिशामें आछुरी नामका दर- 
वाजा था, उसमें होकर वह दुर्मके साथ ग्रामक देशको 
जाता था ॥ ५२ ॥ तथा निऋति नामका जो दूसरा 
पश्चिम द्वार था, उससे छुब्धघकके साथ वह वेशस नामके 
देशको जाता था ॥ ५३ ॥ इस नगरके निवापियोमें 
निवाक्‌ और पेशकृतू-ये दो नागरिक अंधे थे। राजा 
पुरञ्षन आँखबाले नागरिकोका अधिपति होनेपर भी इन्हीं- 
की सहायतासे जहाँ-तहों जाता और सब प्रकारके कार्य 
करता था ॥ ५४ ॥ 

जब कभी अपने प्रधान सेवक विषुचीनके साथ 
अन्तःपुरमे जाता, तब उसे खसत्री और पतन्नोके कारण 
होनेवाले मोह, ग्रसन्‍नता एवं हर्ष आदि विकारोका 
अनुभव होता ॥ ५०८ || उसका चित्त तरह-तरहके 
कर्मोमे फेसा हुआ था और काम-परवश होनेके कारण 
वह मूठ रमणीके द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी 
जो-जी काम करती थी, वही वह भी करने छूगता 
था || ५६ ॥| वह जब मचपान करती, तब वह भी 
मदिरा पीता और मदसे उन्मत्त हो जाता था; जब 
वह भोजन करती, तब आप सी भोजन करने छगता 
ओर जब कुछ चबाती, तब आप भी वही वस्तु चबाने 
लगता था || ५७ ॥ इसी प्रकार कभी उसके गानेपर 
गाने लगता, रोनेपर रोने छगता, हँसनेपर हँसने लगता 
और बोलनेपर बोलने छगता ॥ ५८ || वह दौड़ती तो 
आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा 
हो जाता, सोती तो आप भी उसीके साथ सो जाता 
ओर बेठती तो आप भी बैठ जाता || ५० || कभी 
वह सुनने लगती तो आप भी छुनने लगता, देखती तो 


श्ण८ 
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देखने छगता, सूँबती तो सूँबने छाता और किसी 
ची जको छूती तो आप भी छूने लगता ॥६०॥ कभी उसकी 
प्रिया शोकाकुछ होती तो आप भी अत्यन्त दीनके 
समान व्याकुछ हो जाता; जब वह ग्रसन होती आप 
भी प्रतन हो जाता और उसके आनन्दित होनेपर आप 


भी आनन्दित हो जाता || ६१ ॥ ( इस प्रकार ) राजा 
पुरक्षन अपनी छुन्दरी रानीके द्वारा ठगा गया । सारा 
प्रकृतिबर्ग--परिकिर ही उसको धोखा देने छगा | वह मरे 
विवश होकर इच्छा न होनेपर भी खेलके लिये धरपर 
पाले हुए बन्दरके समान अनुकरण करता रहता ॥६२॥ 





छब्बीसवों अध्याय 


जज दि र न बा ० 5. 
राजा पुरक्षतका शिकार खेलने वनमे जान! और रानीका कुपित होना 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! एक दिन राजा 
पुरज्नन अपना विश्ञाल धनुष, सोनेका कवच ओर 
अक्षय तरकस धारणकर अपने ग्यारहवें सेनापतिके 
सथ पॉच धोड़ोके शीत्रगामी रथमें वेठकर पश्नप्रस्थ 
नामके वनमें गया | उस रथमें दो इंपादण्ड ( वबंब ), 
दो पहिये, एक धुरी, तीन ध्वजदण्ड, पाँच डोरियों, 
एक ठ्गाम, एक सारयि, एक बेंठनेका स्थान, दो जुए, 
पॉच आयुव और सात आवरण थे | वह पाँच प्रकार- 
की चाठमे चलता था तथा उसका साज-बाज सब 
सुनहरा था || १-३ ॥ यद्यपि राजाके छिये अपनी 
प्रियाकों छणभर भी छोड़ना कठिन था, किन्तु उस 
दिन उसे शिकारका ऐसा शोक छगा कि उसकी भी 
परव्रा न॒ कर वह बड़े ग बसे घनुप-बाण चढाकर 
आखठ करने छगा ॥ ४ ॥ इस समय आछएुरीदृत्ति 
बढ़ जानेसे उसका चित्त वड़ा कठोर और दयाशून्य हो 
गया था, इससे उसने अपने तीखे वाणोसे बहुत-से 
निर्दोष जंगली जानवरोका वध कर डाछा | ५ || 
जिसकी मासमे अत्यन्त आसक्ति हो, वह राजा केवल 
शाखप्रदशित कर्मेक्रे लिये वन जाकर आवश्यकता- 
तुसार अनिप्रिद्र पश्चुओका वध करे; व्यर्थ पशुहिंसा न 
करे | शात्र इस प्रकार उच्छुड्लल प्रवृत्तिको नियन्त्रित 
करता है ॥ ६॥ राजन । जो विद्वान्‌ इस प्रकार शाख- 
नियत कर्मेका आचरण करता है, वह उस कर्मानृष्टान- 
से प्राप्त हुए ज्ञानके कारणभूत करम्मेसे छिप्त नहीं 
होता ॥ ७ ॥ नहीं तो, मनमाना कर्म करनेसे मनुप्य 
अभिमानक्रे वशीभूत होकर कर्मोम बच जाता हैं तथा 
गुणअवाहरूप संसारचक्रमें पड़कर विवेकयुड्निके नष्ट 
हो जानेसे अधम योनियोमे जन्म लेता है || ८ ॥ 


पुरश्षनके तरह-तरहके पंखोबाले बाणोसे छिल्न- 
मिन्न होकर अनेकों जीव बडे कष्टके साथ प्राण त्यागने 
छगे। उसका वह निर्द्यतापर्ण जीव-संहार देखकर 
सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए | वे इसे सह नहीं 
सके ॥ ९ || इस प्रकार वहाँ खरगोश, सूअर, भैसे, 
नीडगाय, कृष्णमृग, साही तथा और भी बहुत-से मेष्य 
प्नुओंका वध करते-करते राजा पुरञ्ञन बहुत थक 
गया || १० ॥ तव वह भूख-प्याससे अत्यन्त शिथिल 
हो वनसे ठोटकर राजमहलम आया | वहाँ उसने यथा- 
योग्य रीतिसे स्नान और भोजनसे निवृत्त हो, कुछ 
विश्राम करके थकान दूर की ॥ ११॥ फिर गन्ध, 
चन्दन और माला आउिसे सुसज्जित हो सब अज्ेमें 
सुन्दर-सुन्दर आभूषण पहने | तब उसे अपनी प्रिया- 
की याद आयी ॥ १२ ॥ वह भोजनादिसे तृप्त, हृंदय- 
मे आनन्ठित, मदसे उन्‍्मत्त और कामसे व्यथित होकर 
अपनी सुन्द्री भार्याकों ढूँढडने छगा, किन्तु उसे वहन 
कहीं भी दिखायी न दी ॥ १३ ॥ 

प्राचीनवर्हि ! तब उसने चित्तमें कुछ उदास होकर 
अन्त;पुरकी लियोसे पूछा, 'हुन्दस्थो |! अपनी खामिनी- 
के सहित तुम सब पहलेकी ही तरह कुशल्से हो 
न? ॥ १४ ॥ क्या कारण है आज इस घरकी सम्पत्ति 
पहले-जेंसी सुहावनी नहीं जान पडती ? धरमे माता 
अथवा पतिपरायणा भाया न हो, तो वह घर बिना 
पहियेके रथके समान हो जाता हैं, फिर उसमे 
कौन बुद्धिमान्‌ू दीन पुरुषोके समान रहना पसद 
करेगा || १५ || अतः बताओ वह उसुन्दरी कहाँ है, 


' जो दुःख-समुद्रमें ड्बनेपर मेरी विवेक-बुद्धिको पद-पद- 
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पर जाग्रत करके मुझे उस सट्ठट्से उबार लेती 
है? || १६॥ 


ख्रियोने कहा--नरनाथ ) मारछ्म नहीं आज आप- 
की प्रियाने क्या ठानी है। शब्रुदमन | देखिये, वे बिना 
बिछीनेके प्रृथ्वीपर ही पड़ी हुई है ॥ १७॥ 

श्रीतारदजी कहते है--राजन्‌ ! उस ख्ीके सह्ड- 
से राजा पुरक्ननका विवेक नष्ट हो चुका था; इसलिये 
अपनी रानीको प्रथ्वीपर अस्त-व्यस्त अवस्थामे पढ़ी 
देखकर वह अत्यन्त व्याकुछ हो गया ॥ १८ ॥ उसने 
दुःखित हृयसे उसे मधुर वचनोद्वारा बहुत कुछ 
समझाया, किन्तु उसे अपनी ग्रेयसीके अंदर अपने प्रति 
प्रणय-कोपका कोई चिह्न नहीं दिखायी दिया ॥१९॥ 
वह मनानेमें भी बहुत कुशल था, इसलिये अब पुरखन- 
ने उसे धीरे-धीरे मनाना आरम्भ किया | उसने पहले 
उसके चरण छूए और फिर गोदमें बिठाकर बड़े प्यारसे 
कहने लगा || २०॥ 

पुरक्षत बोछा--सुन्दरि | वे सेवक तो निश्चय ही 
बड़े अमागे है, जिनके अपराध करनेपर खामी उन्हें 
अपना समझकर शिक्षाके लिये उचित दण्ड नहीं 
देते ॥ २१ ॥ सेवकको दिया हुआ खामीका दण्ड तो 
उसपर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूखे है, उन्हींको 
क्रोधके कारण अपने हितकारी खामीके किये हुए उस 
उपकारका पता नहीं चढ्ता || २२ || छुन्द्र दनन्‍्ता- 
वी और मनोहर भोहोंसे शोभा पानेवाली मनखिनि ! 


अब यह क्रोध दूर करो और एक वार मुझे अपना 
समझकर प्रणय-भार तथा ठजासे झुका हुआ एवं मधुर 
मुसकानमयी चितबनसे सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा 
दिखाओ । अहो | श्रमरपंक्तिके समान नीडी अलका- 
वी, उन्नत नासिका ओर सुमघुर वाणीके कारण 
तुम्हारा वह मुखारबिन्द कैसा मनोमोहक जान पडता 
है ॥ २३ | वीरपत्नि | यदि किसी दूसरेने तुम्हारा 
कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ; यदि वह 
अंपराधी ब्राह्मगकुछका नहीं है तो मे उसे अभी दण्ड 
देता हैँ। मुझे तो भगवानके भक्तोंकोी छोडकर त्रिढोकी 
मे अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखायी देता 
जो तुम्हारा अपराध करके निर्मम और आननन्‍्दपूर्वक 
रह सके ॥ २४ ॥ प्रिये | मैंने आजतक तुम्हारा मुख 
कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोधके कारण 
डरावना, कान्तिहीन और स्नेहशून्य नहीं देखा; और 
न कभी तुम्हारे सुन्दर स्तनोको ही शोकाश्रुओंसे भीगा 
तथा बिम्बाफछसद्श अधरोको ख्रिग्ध केसरकी छाछीसे 
रहित देखा है ॥| २७ || में व्यसनवश तुमसे बिना 
पूछे शिकार खेलने चछा गया, इसलिये अवश्य अपराधी 
हूँ। फिर सी अपना समझकर तुम मुझपर प्रसन हो 
जाओ; कामदेवके व्रिषम बाणोसे अधीर होकर जो 
स्वंदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पतिको 
उचित कार्यके लिये भमठा कौन कामिनी खीकार नहीं 
करती ॥ २६ ॥| 





सत्ताईसवाँ अध्याय 


पुरक्षनपुरीपर उण्डवेगकी चढ़ाई तथा कालकम्याका चरित्र 


श्रीनारदजी कहते हैं--महाराज ! इस प्रकार वह 
सुन्दरी अनेकों नखरोंसे पुरञ्षनकों पूरी तरह अपने 
वशमें कर उसे आनन्दित करती हुई विहार करने 
ठगी ॥ १॥ उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक 
प्रकारके मालिक अड्जार किये तथा भोजनादिसे तृप्त 
होकर वह राजाके पास आयी | राजाने उस मनोहर 
मुखवाली राजमहिषीका सादर अमिनन्दन किया ॥ २॥| 
पुरज्ञनीने रुजाका आलिड्डन किया और राज़ाने उसे 


गले लगाया | फिर एकान्तमे मनके अनुकूछ रहस्यकी 
बाते करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामिनी- 
में ही चित्त छगा रहनेके कारण उसे दिन-रातके भेदसे 
निरन्‍तर बीतते हुए काठकी दुस्तर गतिका भी कुछ 
पता न चछा || ३ ॥ मदसे छका हुआ मनखी पुरजञ्ञन 
अपनी प्रियाकी भुजापर सिर रक्‍खे महामूल्य शब्यापर 
पड़ा रहता । उसे तो वह रमणी ही जीवनका परम 
फल जान पड़ती थी । जज्ञानसे आबत हो जानेके 
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कारण उसे आत्मा अथवा परमात्माका कोई ज्ञान न 
रहा | 9 ॥॥ 


राजन्‌ ! इस प्रकार कामातुर चित्तसे उसके साथ 
विहार करते-करते राजा पुरञ्ननकी जवानी आधे क्षणके 
समान बीत गयी ॥ ५ ॥ प्रजापते ! उस प्रज्ननीसे 
राजा पुरज्ननके ग्यारह सौ पुत्र और एक सौ दस 
कन्याएँ हुई, जो समी माता-पिताका सुयश वढानेवाली 
और सुशीलता-उदारता आदि गुणोसे सम्पन्त थी। ये 
पौरज्ञनी नामसे ब्िख्यात हुई । इतनेमे ही उस सम्राट्की 
लंवी आयुका आधा भाग निकछ गया ॥ ६-७ || फिर 
पाग्चाढ्राज पुरञ्ननने पितृवंशकी वृद्धि करनेवाले पुत्रोका 
बधुओके साथ और कन्याओका उनके योग्य बरोके साथ 
विवाह कर दिया ॥ ८॥ पुत्रोमेंसे प्रत्येकके सौ-सी 
पुत्र हुए | उनसे बृद्विको प्राप्त होकर परझ्ञनका वंश 
सारे पाश्चाछ देशमें फैछ गया।॥ ९ ॥ इन पुत्र, पौत्र, 
गृह, कोश, सेवक और मन्त्री आदिमें दढ ममता हो 
जानेसे वह इन विषयोंमे ही वध गया ॥ १० ॥ फिर 
तुम्हारी तरह उसने भी अनेक ग्रकारके भोगोंकी कामनासे 
यत्नकी दीक्षा ले तरह-तरहके पशुहिसामय घोर यत्रोसे 
देवता, पितर और भूतपतियोकी आराधना की ॥११॥ 
इस प्रकार वह जीवनमर आत्माका कल्याण करनेवाले 
कर्मोकी ओरसे असावधान और कुटुम्बपालनमे व्यस्त 
रहा । अन्तमे वृद्धावस्थाका वह समय आ पहुँचा, जो 
खीढुंपट पुरुषोको बड़ा अग्रिय होता है | १२ ॥ 

राजन्‌ ! चण्डवेग नामका एक गन्धर्वराज है । 
उसके अधीन तीन सी साठ महाबलवान्‌ गन्धर्व रहते 
है ॥ १३ ॥ इनके साथ मिथुनभावसे स्थित कृष्ण और 
जुक् वर्णकी उतनी ही गन्धर्तियों भी है | ये वारी-बारीसे 
चक्कर लगाकर भोग-बिकासकी सामग्रियोसे भरी-पूरी 
नगरीको छटती रहती हैं || १४ ॥ गन्धर्वराज चण्डवेगके 
उन अनुचरोने जब राजा पुरन्ननका नगर छटना आरम्भ 
किया, तब उन्हें पाँच फनके सर्प प्रजागरने रोका ॥ १० 
यह पुरञ्षनपुरीकी चौकसी करनेवाला महाबल्वान्‌ सर्प 
सी वर्षतक अकेछा ही उन सात सौ बीस गन्वर्- 
गन्धर्वियोसे युद्ध करता रहा || १६ ॥ बहुत-से वीरोके 
साथ अकेले ही युद्ध करनेके कारण अपने एकमात्र 


सम्बन्धी प्रजागरको बलहीन हुआ देख राजा पुरञश्ननकों 
अपने राष्ट्र और नगरमें रहनेवाले अन्य वान्धर्वोके सहित 
बड़ी चिन्ता हुई ॥ १७ ॥ वह इतने दिनोंतक 
पाग्चाछ ठेशके उस नगरमें अपने दूतोंद्रारा छाये हुए 
करको लेकर विषयभोगोमें मस्त रहता था | खरीके 
बशीभत रनेके कारण इस अवश्यम्भावरी भयका उसे 
पता ही न चला ॥ १८ ॥ 

बहिष्मन्‌ ! इन्हीं दिनों कालकी एक कन्या बरकी 
खोजमे त्रिकोकीमें भठकती रही, फिर भी उसे किसीने 
खीकार नहीं किया ॥ १९ ॥ वह कालकन्या ( जरा ) 
बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिये छोग उसे “द्ुुभंगा? कहते 
थे। एक वार राजर्पि पूरसने पिताको अपना यौवन 
देनेके लिये अपनी ही इच्छासे उसे बर लिया था, इससे 
प्रसन्‍न होकर उसने उन्हें राजध्यप्राप्िका वर दिया 
था ॥ २० ॥ एक दिन में बह्मलोकसे प्रथ्वीपर आया, 
तो वह घूमती-धूमती मुझे भी मिल गयी | तब मुझे 
नेप्टिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होनेके कारण 
उसने वरना चाहा || २१ ॥ मैने उसकी प्रार्थना 
खीकार नहीं की | इसपर उसने अत्यन्त कुपित होकर मुझे 
यह दुःसह शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना खीकार 
नहीं की, अतः तुम एक स्थानपर अधिक देर न ठहर 
सकोगे? ॥ २२ ॥ 

तब मेरी भोरसे निराश होकर उस कमन्याने मेरी 
सम्मतिसे यवनराज भयके पास जाकर उसका पतिरूपसे 
बरण किया ॥ २३ ॥ और कहा, “वीरबर ! आप 
यबनोमें श्रेष्ठ हैं, मे आपसे प्रेम करती हूँ और पति 
बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवॉका 
सड्डत्य कभी विफल नहीं होता ॥ २४ ॥ जो मनुष्य 
लोक अथवा शासत्रकी दइृश्टिसे देनेयोग्य वस्तुका दान 
नहीं करता और जो शात्रदृश्सि अधिकारी होकर भी 
ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्रही ओर मूह 
हैं, अतण्व शोचनीय है ॥| २५ ॥ भद्र |! इस समय 
में आपकी सेवामें उपस्थित हुई हैँ, आप मुझे खीकार 
करके अनुगृहीत कीजिये | पुरुषका सबसे बड़ा धर्म 
दीनोपर दया करना दढ्वी है? ॥ २६ ॥ 

कालकन्याकी बात सुनकर यवनराजने विधाताका 
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एक गुप्त कार्य करानेकी इच्छासे मुसकराते हुए उससे 
कहा || २७ ॥ 'मैने योगदृश्सि देखकर तेरे लिये एक 
पति निश्चय किया है। तू सत्रका अनिष्ट करनेवाली 
है, इसलिये किसीको भी अच्छी नहीं छगती और इसीसे 
लोग तुझे खीकार नहीं करते । अतः इस कमजनित 
लोककी त अछक्षित होकर बलत्कारसे भोग । 


चतुथ स्कन्ध 
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तू मेरी सेना लेकर जा; इसकी सहायतासे तू 
सारी प्रजाका नाश करनेमें समर्थ होगी, कोई 
भी तेरा सामना- न कर सकेगा ॥ २८-२९ ॥| 
यह प्रज्वार नामका मेरा भाई और तू मेरी बहिन 
बन जा | तुपर दोनोंके साथ में अव्यक्त गतिसे भग्रड्डार 
सेना लेकर सारे छोकोमे विचरूँगा? || ३० ॥ 





अट्टाईंसवा अध्याय 


पुरक्ष॒कों ख्वीयोनिकी प्राप्ति और अविज्ञातक्के उपदेशसे उसका सुक्त होना 


श्रीनारदजी कहते है--राजन |! फिर भय नामक 
यवनराजके आजन्नाकारी सैनिक ग्रज्वार और कालकन्याके 
साथ इस पृथ्वीतछूपर सत्र विचरने छगे॥ १॥ एक 
बार उन्होने बड़े वेगसे बूढ़े सॉपसे सुरक्षित और 
संसारकी सब प्रकारकी सुख-सामग्रीसे सम्पन्न पुरक्षन- 
पुरीकोी घेर लिया || २ ॥ तब, जिसके चंगुल्में फेंसकर 
पुरुष शीघ्र ही नि:सार हो जाता है, वह काल्कन्या 
बलात्कारसे उस पुरीकी प्रजाको भोगने छगी | ३ ॥ 
उस समय वे यवन भी कालकन्याके द्वारा भोगी जाती हुई 
उस पुरीमे चारो ओरसे मिन्न-मित्न द्वारोसे घुसकर उसका 
विध्वंस करने छगे ॥॥ 9 ॥ पुरीके इस प्रकार पीड़ित किये 
जानेपर उसके खामित्रका अभिमान रखनेवाले तथा 
ममताग्रस्त, बहुकुटुम्बी राजा पुरज्ननको भी नाना प्रकारके 
क्लेश सताने छगे | ५॥ 


कालकन्याके आलिड्डन करनेसे उसकी सारी श्री नष्ट 
हो गयी तथा अत्यन्त विषयासक्त होनेके कारण वह बहुत 
दीन हो गया, उसकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी । गन्धर्व 
ओर यबनोने वलात्कारसे उसका सारा ऐश्वर्य छूट लिया 
(॥ ६ ॥ उसने देखा कि सारा नगर नष|्ठ-श्रष्ट हो गया है; 
पुत्र, पौत्र, भत्य और अमात्यवर्ग प्रतिकूल होकर अनादर 
करने छगे है; स्री स्नेहशून्य हो गयी है, मेरी देहको काल- 
कन्याने वशमें कर रखा है ओर पाश्चालदेश शज्नुओंके 
हाथमें पड़कर भ्रष्ट हो गया है | यह सब देखकर राजा 
पुरञ्ञन अपार चिन्तामे डूब गया और उसे उस विपत्तिसे 
छुटकारा पानेका कोई उपाय न दिखायी दिया || ७-८ ॥ 
काल्कन्याने जिन्हें निःसार कर दिया था, उन्हीं 
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भोगोकी लाल्सासे वह दीन था । अपनी पारछोकिकी 
गति और बन्धुजनोके स्नेहसे बच्चित रहकर उसका 
चित्त केवल स्ली और पुत्रके छालन-पालनमें ही छगा 
हुआ था ॥ ९॥ ऐसी अवस्थामें उनसे विछुडनेकी इच्छा 
न होनेपर भी उसे उस पुरीको छोड़नेके लिये बाध्य 
होना पडा, क्योकि उसे गन्धव॑ और यबनोने घेर रखा 
था तथा काल्कन्याने कुचछ दिया था ॥ १० ॥ इतनेम ही 
यत्रनराज भयके बड़े भाई प्रज्वारने अपने भाईका प्रिय 
करनेके लिये उस सारी पुरीमे आग लगा दी ॥ ११ ॥ 

जब सारी नगरी जलने छगी, तब पुरवासी, सेवकदृन्द , 
सन्‍्तानवर्ग और कुटुम्बक्री खामिनीके सहित कुटुम्ब- 
वृत्सल पुरज्ञनको बडा दुःख हुआ ॥ १२ ॥ नगरको 
कालकन्याके हाथमे पडा देख उसकी रक्षा करनेवाले 
सर्पको भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योकि उसके निवासस्थानपर 
भी यत्रनोने अधिकार कर छिया था और प्रज्वार 
उसपर भी आक्रमण कर रहा था ॥ १३ ॥ जब उस 
नगरकी रक्षा करनेमे वह सबंथा असमर्थ हो गया, तब 
जिस प्रकार जलते हुए बृक्षके कोटरमे रहनेबारछा सर्प 
उससे निकल जाना चाहता है, उसी ग्रकार उसने भी 
महान्‌ कश्से कॉपते हुए वहाोँसे भागनेकी इच्छा 
की ॥ १४ ॥ उसके अड्भ-प्रत्ययू ढीले पड गये थे तथा 
गन्धवोंने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी; अतः 
जब यवन शतज्नुओने उसे जाते देखकर रोक दिया, तथ 
वह दुखी होकर रोने छगा ॥ १५ ॥| 

गृहासक्त पुरञ्नन देह-गेहादिमे मे-मेरेपनका भाव 
रखनेसे अत्यन्त बुद्विहीन हो गया था | खरीके प्रेमपाशमे 
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फसकर वह बहुत दीन हो गया था | अब जब इनसे 
विछुडनेका समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्री, 
पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद, नौकर और घर, खजाना 
तथा अन्यान्य जिन पदा्रमि उसकी मपतामर शेष 
थी ( उनका भोग तो कमीका छूट गया था ), उन सबके 
लिये इस प्रकार चिन्ता करने छा ॥ १६-१७ ॥ 
“हाय ! मेरी भार्या तो बहुत घर-गृहस्थीवाली हैं; जब 
में परछोकको चछा जाऊँगा, तत्र यद्र असहाय होकर 
किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी ? इसे इन वाल-बच्चो- 
की चिन्ता ही खा जायगी ॥ १८ ॥ यह मेरे भोजन 
किये बिना भोजन नहीं करती थी ओर खान किये विना 
खान नहीं करती थी, सदा मेरी ही सेवाम तत्पर रहती 
थी | मै कमी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो 
जाती थी और झ्िडकने छगता तो डरके मारे चुप रह 
जाती थी ॥ १९ ॥ मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे 
सचेत कर देती थी। मुझे इसवा इतना अधिक स्नेह है कि 
यदि में कभी परदेश चला जाता था तो यह विरहब्यथासे 
सूखकर कॉटा हो जाती थी । यो तो यह वीरमाता है, 
तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थाश्रमका व्यवहार चल्ग 
सकेगी ?|| २० || मेरे चले जानेपर एकमात्र मेरे ही 
सहारे रहनेवाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण 
करेगे ये तो बीच समुद्रमें नाव टूट जानेसे व्याकुछ 
हुए यात्रियोके समान बिलविछाने छगेगे! || २१ ॥ 


यद्यपि ज्ञानइप्सि उसे शोक करना उचित न था, 
फिर भी अन्नानवश राजा पुरज्ञन इस प्रकार दीनबुद्धि- 
से अपने ख्री-पुत्रादिके लिये शोकाकुछ हो रहा था | 
इसी समय उसे पकडनेके डिये वहाँ मयनामक यवनराज 
आ धमका || २२ || जब यवनलोग उसे पशुके समान 
बॉधकर अपने स्थानको ले चले, तब उसके अनुचरगण 


अत्यन्त आतुर और शोकाकुछ होकर उसके साथ हो 
लिये ॥ २३ | यत्रनोद्यरा रोका हुआ सर्प भी उस 


उरीको छोडकर इन सत्रके साथ ही चछ दिया | 
उसके जाते ही सारा नगर छिल्न-मिनत्न होकर अपने 
कारणमे छीन हो गया ॥ २४ | इस प्रकार महाब॒ली 
यबनराजके वल्पूवंक खींचनेपर भी राजा पुरझ्ननने 


श्रीमद्धागवत 
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अन्नानवश अपने हिलतेपी एवं पुराने मित्र अविज्ञातका 
स्मरण नहीं किया ॥ २५० || 


उस निर्दय राजाने जिन यतन्नपशुओकी वलि दी 
थी, वे उसकी दी हुई पीड़ाको याढ करके उसे 
क्रोपपृब॑ंक्क कुठारोंसे काटने छगे ॥ २६ ॥ 
वह वर्षोतक विवेकहीन अवस्थामें अपार अन्यकारमे पड़ा 
निरन्तर कष्ट भोगता रहा | ज्रीकी आसक्तिसे उसकी यह 
दुगति हुई थी || २७ || अन्त समयमे भी पुरज्ननको 
उसीका चिन्तन वना हुआ था। इसलिये दूसरे जन्ममे 
वह नृपश्रेष्ठ विद्भराजके यहाँ सुन्दरी कन्या होकर उत्यन्न 
हुआ || २८ || जब यह विदर्भनन्दिनी विवाह्ययोग्य 
हुई, तब विदर्भराजने घोषित कर दिया कि इसे सबश्रेष्ठ 
पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा । तब्र शत्रुओके नगरोको 
जीतनेवाले पाण्ड्यनरेश महाराज मलछ्यध्यजने समर- 
भूमिमे समस्त राजाओको जीतकर उसके साथ विवाह 
किया ॥ २९ || उससे महाराज मल्यच्यजने एक 
स्यामठोचना कन्या और उससे छोटे सात पुत्र उत्पन्न 
किये, जो आगे चलकर द्वविडदेशके सात राजा हुए 
| ३० ॥ राजन्‌ | फिर उनमेंसे प्रत्येक पुत्रके बहुत- 
बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशघर इस पृथ्बीकी 
मन्वन्तरके अन्ततक तथा उसके वाद भी मोगेगे ॥३ १॥ 
राजा मल्यब्वजकी पहली पुत्री बड़ी ब्रतशीछा थी। 
उसके साथ अगस्त्य ऋषिका विवाह हुआ । उससे 
उनके इच्युत नामका पुत्र हुआ ओर इ्च्युतके 
इब्मवाह हुआ ॥ ३६०२ ॥ 


अन्तमे राजषि मल्यध्वज प्रथ्वीकों पुत्रोमे शैँटकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आराधना करनेकी इच्छासे मलय- 
परवेंतपर चले गये || ३३ ॥| उस समय---चन्द्रिका 
जिस प्रकार चन्द्रवेवका अनुसरण करती है---उसी 
प्रकार मत्तठोचना वेंदर्भीने अपने घर, पुत्र और समस्त 
भोगोको तिलाब्नछि दे पाण्ड्यनरेशका अनुगमन किया 
॥ ३४ ॥ वहाँ चन्द्रबला, ताम्रपर्णी ओर बटोदका 
नामकी तीन नदियों थीं | उनके पवित्र जलमे रनान 
करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अन्तःकरणको निर्मछ 
करते थे ॥ ३५ ॥ वहाँ रहकर उन्होंने कन्द, बीज, 
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मूल, फरठ, पुष्प, पत्ते, तृण और जलसे ही निर्वाह 
करते हुए बड़ा कठोर तप किया । इससे धीरे-धीरे 
उनका दारीर बहुत सूख गया ॥ ३६॥ महाराज 
मलयघ्वजने सर्वत्र समदष्टि रखकर शीत-उष्ण, वर्षा- 
वायु, भूख-प्यास, प्रिय-अप्रिय और सुख-दुःखादि सभी 
: इन्द्रोको जीत लिया | ३७ ॥ तप और उपासनासे 
वासनाओकोी निर्मेछ कर तथा यम-नियमादिके द्वारा 
इन्द्रिय, ग्राण और मनको वहामें करके वे आत्मामे 
ब्रह्ममावना करने छगे ॥| ३८ ॥ इस अकार सौ दिव्य 
वर्पोतक स्थाणुके समान निश्चवमाक्से एक ही स्थानपर 
बैठे रहे । भगवान्‌ वासुदेवमे सुद प्रेम हो जानेके 
कारण इतने समयतक उन्हे शरीरादिका भी भान न 
हुआ ॥| ३५९ ॥ राजन ! गुरुखरूप साक्षात्‌ श्रीहरिके 
उपदेश किये हुए तया अपने अन्त,करणमें सब ओर 
स्फुरित होनेव्राले विशुद्ध विज्ञानदीपकसे उन्होने देखा 
कि अन्त ,करणकी बृत्तिका प्रकाशक आत्मा खप्नावस्था- 
की भाँति देहादि समस्त उपाधियोमे व्याप्त तथा उनसे 
पृथनू भी है | ऐसा अनुभव करके वे सब 
ओरसे उदासीन हो गये || ४०-४१ ॥ फिर अपनी 
आत्माको पेर्रह्मरम ओर पर्रह्मको आत्मामे अभिननरूपसे 
देखा और अन्तमें इस अभेद चिन्तनकों भी त्याग कर 
सर्वथा शान्त हो गये ॥| ४२ ॥ 


राजन्‌ | इस समय पतिपरायणा वेदर्भी सब ग्रकारके 
भोगोको त्याग कर अपने परमघर्मज्ञ पति मल्यध्वजकी 
सेवा बड़े प्रेमसे करती थी ॥ 9३ ॥ वह चीर-वस्र 
धारण किये रहती, ब्रत-उपचासादिके कारण उसका 
शरीर अत्यन्त कृश हो गया था और सिरके बाल 
आपसमे उल्झ जानेके कारण उनमे छठटें पड़ गयी थीं। 
उस समय अपने पतिदेवके पास वह अज्ञारभावकों 
प्राप्त धूमरहित अग्निके समीप अग्निकी शान्‍्त शिखाके 
समान सुशोमित हो रही थी॥ 9०४ ॥ उसके पति 
प्रलछोकवासी हो चुके थे, परन्तु पूव॑तरत्‌ स्थिर आसनसे 
विराजमान थे। इस रहस्यको न जाननेके कारण वह 
उनके पास जाकर उनकी प्रवेवत्‌ सेवा करने लगी 
॥ ४५ ॥ चरणसेवा करते समय जब उसे अपने पतिके 
चरणेमें गरमी बिल्कुल नहीं माछूम हुई, तब तो वह 


(९ 
चतुर्थ स्कन्व॑ 
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झुंडसे बिछुड़ी हुई मगीके समान चित्तम अत्यन्त 
व्याकुछ हो गयी || ४६ | उस बीहंड वनमे अपनेको 
अकेली और दीन-अवस्थामें देखकर वह बडी शोकाकुल 
हुई और ऑसुओंकी धारासे स्तनोओ भिगोती हुई बड़े 
जोर-जोरसे रोने छगी || 9७ ॥ वह बोली, 'राज्प ! 
उठिये, उठिये, समुद्रसे घिरी हुई यह वषुन्धरा छुटेरो 
और अधार्मिक राजाओसे भयभीत हो रही है, आप 
इसकी रक्षा कीजिये! ॥ 9८ ॥ पतिक्रे साथ बनमे 
गयी हुई वह अबछा इस प्रकार विछाप करती पतिके 
चरणोमें गिर गयी और रो-रोकर ऑसू बहाने छगी 
॥ ४९ ॥ छकड्ियोकी चिता बनाकर उसने उसपर 
पृतिका शव रक्‍खा और अग्नि छगाकर विद्यप करते- 
करते खय॑ सती होनेका निश्चय किया ॥ ७० ॥ 
राजन्‌ | इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक 
आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया | उसने उस रोती हुई 
अबलाको मधुर वाणीसे समझाते हुए कहा ॥ ५१ ॥ 


त्राह्मणने कह्ा--तू कौन है ? किसकी पुत्री है ! 
और जिसके लिये तू शोक कर रही है, वह यह सोया 
हुआ पुरुष कोन है ? कया तुम मुझे नहीं जानती :£ मे 
वही तेरा मित्र हूँ, जिसके साथ तू पहले बिचरा करती 
थी || ५२ ॥ सखे | क्‍या तुम्हें अपनी याद आती 
है, किसी समय में तुम्हारा अविनात नामका सखा 
था ? तुम प्रथ्वीके भोग भोगनेके लिये निवा|सस्थानकी 
खोजमे मुझे छोड़कर चले गये थे | ५३ || आये | पहले 
मैं और तुम एक दूसरेके मित्र एवं मानसनिवासी हंस 
थे। हम दोनो सहस्रो वर्षोतोक बिना किसी निवास- 
स्थानके ही रहे थे || ५४ ॥ किन्तु मित्र | तुम 
विषयभोगोकी इच्छासे मुझे छोड़कर यहाँ प्रथ्वीपर चले 
आये ! यहाँ घूमते-बूमते तुमने एक लीका रचा हुआ 
स्थान देखा ॥ ५० ॥ उसमें पॉच बगीचे, नौ दरवाजे, 
एक द्वारपाछ, तीन परकोठे, छः बेश्यकुछ और पॉच बाजार 
थे। वह पाँच उपादान-कारणोसे बना हुआ था और उसकी 
खामिंनी एक खली थी॥ ५६ ॥ महाराज ! इन्द्रियोके 
पाँच विषय उसके वगीचे थे, नो इन्द्रिय-छिद्ग द्वार थे; 
तेज, जल और अन्न---तीन परकोटे थे; मन और पॉच 
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ज्ञनेन्द्रियां--छ:ः वेश्यकुछ थे, क्रियाशक्तिरूप कर्मन्द्रियों 
ही वाजार थीं, पॉच भूत ही उसके कमी क्षीण न 
होनेवाले उपादान कारण थे और बुद्धिशक्ति ही उसकी 
खामिनी थी | यह ऐसा नगर था, जिसमे प्रवेश करने- 
पर पुरुष ज्ञानशून्य हो जाता है--अपने खरूपको 
मूल जाता हैं | ५ज-ण८ ॥| भाई | उस नगरमें उसकी 
खामिनीके फठेमे पडकर उसके साथ बिहार करते- 
करते तुम भी अपने खरूपकों भूल गये और उसीके 
सज्गसे तुम्हारी यह दुदशा हुईं है || ५९ ॥| 


देखो, तुम न तो विदभराजकी पुत्री ही हो और न 
यह वीर मल्यध्वज तुम्हारा पति ही | जिसने तुम्हे नो 
द्वारोंके नगरमे वंठ किया था, उस पुरज्ननीके पति भी तुम 
नहीं हो || ६० ॥ तुम पहले जन्ममें अपनेको पुरुष समझते 
थे और अब सती ञ्री मानते हो--यह सत्र मेरी ही 
फैठायी हुई माया है | वास्तवमे तुम न पुरुप हो न स्री | 
हम दोनो तो हस है, हमारा जो वास्तविक खरूप है, 


श्रीमद्भार्गवत 
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उसका अनुभव करो ॥ ६१ ॥ मित्र ! जो में (ईश्वर ) 
हैं, वही तुम ( जीत्र ) हो | तुम मुझसे मित्र नहीं हो 
ओर तुम विचारपूर्वक देखो, म॑ भी वही हैँ जो तुम हो | 
जानी पुरुष हम दोनोमे कभी थीड़ा-सा मी अन्तर नहीं 
देखते ॥ ६२॥ जैसे एक पुरुष अपने शरीरकी परछाई- 
को शीशेमे और किसी व्यक्तिके नेत्रमे मिन्न-भिन्न रूपसे 
देखता है वंसे ही--एक ही आत्मा विद्या और अविद्याकी 
उपाधिके भेदसे अपनेको ईश्वर ओर जीवके ख्पमे दो 
प्रकारसे देख रहा है ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार जब हंस ( इश्वर ) ने उसे सावधान 
किया, तब वह मानसरोबरका हंस ( जीव ) अपने 
खरूपमें स्थित हो गया और उसे अपने मित्रके व्रिछोहसे 
भूला हुआ आत्मन्नान फिर प्राप्त हो गया ॥ 5६४ ॥| 
प्राचीनवहि ! मेने तुम्हें परोक्षरूपसे यह आत्मज्ञानका 
दिग्द्शन कराया हैं; क्योकि जगत्कर्ता जगदीखरको 
परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय हैं || ६० | 





उन्तीसवाँ अध्याय 


पुरञ्षनोपाख्यानका तात्पये 


राजा प्राचीनवर्हिंने कहा--भगवन्‌ | मेरी समझ- 
में आपके वचनोका अमिगप्राय पूरा-पूरा नहीं आ रहा 
है | विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते है, 
हम कर्ममोहित जीव नहीं || १ ॥ 

श्रीतारद्जोने कहय--राजन्‌ | पुरज्ञन ( नगरका 
निर्माता ) जीव है---जो अपने लिये एक, दो, तीन, 
चार अथवा बहुत पैरोवाछा या बिना पेरोका शरीररूप 
पुर तेयार कर लेता है || २॥ उस जीवका सखा 
जो अविज्ञात नामसे कहा गया है, वह ईश्वर है, क्योकि 
किसी भी प्रकारके नाम, गुण अथवा क्मोंसे जीवोको 
उसका पता नहीं चछता || ३ ॥ जीवने जब सुख- 
दुःखरूप सभी प्राकृत विषयोको भोगनेकी इच्छा की 
तब उसने दूसरे शरीरोकी अपेक्षा नो द्वार, दो हाथ 
और दो पेरोवाछा मानव-देह ही पसंद किया 
॥ ० ॥ बुद्धि अथवा अवियाकों ही तुम पुरझनी 
नप्की स्नी जानो; इसीके कारण देह और इन्द्रिय 


आदियें मै-मेरेपनका भाव उत्पन्न होता है और पुरुष 
इसीका आश्रय लेकर शरीरमे इन्द्रियोद्दरा विषयोको 
भोगता हैं || ५॥ दस इन्द्रियाँ ही उसके मित्र है, 
जिनसे कि सव प्रकारके ज्ञान और कर्म होते है । 
इन्द्रियोकी वृत्तियोँ ही उसकी सखियों और ग्राण-अपान- 
व्यान-उदान-समानरूप पॉच वृत्तियोत्राछा प्राणवायु ही 
नगरकी रक्षा करनेवाढा पॉच फनका सर्प है ॥ ६ ॥ 
दोनो प्रकारकी इच्द्रियोके नायक मनको ही ग्यारहवों 
महावली योद्धा जानना चाहिये | शब्दादि पॉच विषय 
ही पाग्चालदेश है, जिसके बीचमे वह नौ द्वारोवाला 
नगर बसा हुआ है ॥ ७ ॥ 


उस नगरमे जो एक-एक स्थानपर दो-दो द्वार बताये 
गये थे-वे दो नेत्रगोलक, दो नासाछिद्र और दो कर्ण- 
छिद्र है | इनके साथ मुख, छिड्र और गुदा-ये तीन 
ओर मिलाकर कुछ नौ द्वार है; इन्हींमें होकर वह जीव 
इन्द्रियोके साथ बाह्य विषयोमभे जाता है ॥ ८॥ 
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इसमे दो नेत्रगोलक, दो नासाछिद्र और एक मुख--ये 
पॉच पूर्वके द्वार है, दाहिने कानको दक्षिणका और वाये 
कानको उत्तरका द्वार समझना चाहिये ॥ ९ ॥ गुदा 
ओर लिड्र--ये नीचेके दो छिद्र पश्चिमके द्वार है । 
खद्योता और आवधिमुखी नामके जो दो द्वार एक स्थान- 
पर बतलाये थे, वे नेत्रगोछक है तथा रूप तिम्नाजित 
नामका देश है, जिसका इन द्वारोसे जीव चल्लु-इन्द्रियकी 
सहायतासे अनुभव करता है। ( चक्षु-न्द्रियोको ही 
पहले युमानू नामका सखा कहा गया है )|॥ १० ॥ 
दोनो नासाछिद्र ही नठिनी और नालिनी नामके द्वार 
है और नासिकाका विषय गन्ध ही सौरभ देश है तथा 
प्राणन्द्रिय अवधूत नामका मित्र है | मुख मुख्य नामका 
द्वार है। उसमे रहनेवाछा वागिन्द्रिय विषण है और 
रसनेन्द्रिय रसविद्‌ ( रसज्ञ ) नामका मित्र है ॥ ११॥ 
वाणीका व्यापार आपण है ओर तरह-तरहका अन्न 
बहूदन है तथा दाहिना कान पितृहु और बायाँ कान 
देवहू कहा गया है|॥ १२ ॥ कमेकाण्डरूप प्रवृत्ति- 
मागंका शाख्र और उपासनाकाण्डरूप निवृत्तिमागका 
शाख ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पाश्चालदेश हैं | 
इन्हे श्रवृणन्द्रियरूप श्रुतवरकी सहायतासे सुनकर जीव 
क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गोंमे जाता है ॥१३॥| 
छिड् ही आसुरी नामका पश्चिमी द्वार है, खीप्रसड़ 
ग्रामक नामका देश है और लिड़मे रहनेवाल्ा उपस्थेन्द्रिय 
दुमंद नामका मित्र है | गुदा निऋति नामका 
पश्चिमी द्वार है ॥ १४ ॥ नरक वेशस नामका ठेश 
है ओर गुदामे स्थित पायुइन्द्रिय लुब्बक नामका मित्र 
है । इनके सिवा दो पुरुष अधे बताये गये थे, उनका 
रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पाँव है; इन्हीकी 
सहायतासे जीव क्रमश: सब काम करता और जहाँ- 
तहों जाता है ॥ १५ ॥ हृदय अन्तःपुर है, उसमे 
रहनेवाढा मन ही विषूचि ( विषूचीन ) नामका प्रधान 
सेवक है । जीव उस मनके सत्ततादि गुणोके कारण 
ही प्रसन्‍नता, हषेरूप विकार अथवा मोहको प्राप्त होता 
है | १६ |॥ बुद्धि ( राजमहिषी पुरञ्षनी ) जिस-जिस 
प्रकार खप्नावस्थामें विकारको प्राप्त होती है और जाम्रत्‌ 
अवस्थामे इन्द्रियादिको विकृत करती है, उसके गुणोसे 


चतुथ स्कन्ध 
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लिप्त होकर आत्मा ( जीव ) भी उसी-उसी रूपमें 
उसकी बृत्तियोका अनुकरण करनेको बान्य होता है--- 
यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षीमात्र ही है ॥ १७॥ 

शरीर ही रथ है | उसमें ज्ञानेन्द्रिसरूप पॉच घोडे 
जुते हुए है| देखनेमे संवरत्सररूप कालके समान ही 
उसका अगप्रतिहत वेग है, वास्तवमे वह गतिहीन है । 
पुण्य और पाप-ये दो प्रकारके कम ही उसके पह्िये 
है, तीन गुण ध्वजा हैं, पॉच प्राण डारियाँ है ॥१८॥ 
मन बागडोर है, बुद्धि सारथि है, हृदय बेठनेका स्थान 
है, सुख-दुःखादि इन्द्र जुए है, इन्द्रियोके पाँच विषय 
उसमें रक्‍्खे हुए आयुध है और त्वचा आदि सात 


-घातुएँ उसके आवरण है ॥ १९ ॥ पॉच कर्मन्द्रियाँ 


उसकी पॉच प्रकारकी गति है। इस रथपर चढ़कर 
रथीरूप यह जीव मृगतृष्णाके समान मिथ्या विषयोकी 
ओर दौड़ता है । ग्यारह इन्द्रियाँ उसकी सेना हैं. तथा 
पॉच ज्ञानेन्द्रियोके द्वारा उन-उन इन्द्रियोके विपयोको 
भन्यायपर्वंक ग्रहण. करना ही उसका शिकार 
खेलना है | २० ॥ 

जिसके द्वारा काछका ज्ञान होता है, वह सवत्सर 
ही चण्डवेग नामक गन्धर्वराज है | उसके अधीन जो 
तीन सौ साठ गन्धव बताये गये थे, वे दिन है और 
तीन सी साठ गन्वर्वियाँ रात्रि है | ये वारी-बारीसे चक्कर 
लगाते हुए मनुष्यकी आयुको हरते रहते है ॥ २१ ॥ 
वृद्धावस्था ही साक्षात्‌ काल्कन्या है, उसे कोई भी 
पुरुष पसंद नहीं करता | तब मृत्युरूप यवनराजने 
लोकका सहार करनेके लिये उसे वहिन मानकर खीकार 
कर लिया ॥ २२॥ आधि ( मानसिक क्लेश ) और 
व्याधि ( रोगादि शारीरिक कष्ट ) ही उस यवनराजके 
पदक चलनेवाले सैनिक है तथा प्राणियोको पीड़ा 
पहुचाकर शीघ्र ही मृत्युके मुखमे ले जानेवाछा शीत 
और उष्ण दो प्रकारका ज्यर ही प्रज्वार नामका उसका 
भाई है ॥ २३॥ 

इस प्रकार यह देहामिमानी जीव अज्ञानसे आच्छादित 
होकर अनेक प्रकारके आधिमीतिक,आध्यात्मिक और आधि- 
देविक कष्ट मोगता हुआ सौ वर्षतक मनुष्य-शरीरमें पड़ा 
रहता है ॥ २४ ॥ वस्तुत: तो वह निर्गुण है; किल्तु 
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प्राण, इच्द्रिय ओर मनके घर्मोकोी अपनेमे आरोपित 
कर म-मेरेपनके अमिमानसे वंधकर क्षुद्र विपयोकता 
चिन्तन करता हुआ तरह-तरहके कर्म करता रहता है 
| २१० || यह यचपि खर्यप्रकाश है, तथापि जबतक 
सबके परमगुरु आत्मखरूप श्रीमगवान्‌के खरूपको नहीं 
जानता, तबतक ग्रकृतिके युणोमें ही, वेधा रहता हैं 
॥ २६ || उन गुणोका अमिमानी होनेसे बढ़ विवश 
होकर साचिक, राजस और तामस कर्म करता हैं 
तथा उन कर्मोके अवुत्तार भमिन्न-सिन्न योनियोर्गे जन्‍म 
लेता है || १२७॥ वह कभी तो साचिक कर्मोके 
द्वारा प्रकाभवहुल खर्गादरि छोक प्राप्त करता है, कभी 
राजसी करममोके द्वारा हुःखमय रजोंगुणी छोकोमे जाता 
है--नहां उसे तरह-तरहके कर्मोका क्लेश उठाना पडता 
है--और कभी तमोगुणी कर्मेके द्वारा गोकवहुल तमोमयी 
योनियोम जन्म लेता हैं | २८ || इत प्रकार अपने 
कम और गुणाके अनुसार देवयोनि, मनृष्ययोनि अथवा 
पञ्ु-पक्षीयोनिम जन्म लेकर वह अज्ञानान्ध जीव कभी 
पुरुष, कभी ली और कमी नपुंसक होता है || २९ || 
जिस प्रकार वेचारा भूखसे व्याकुछठ कुत्ता दर-दर 
भठकता इआ अपने प्रारू्वानुसार कहीं डंडा खाता है 
और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्तमें 
नाना प्रकारकी वासनाओको लेकर उँचे-नीचे मार्मसे 
ऊपर-नीचे अथवा मध्यके छोकोमे भटकता हुआ अपने 
कमीनुसार खुख-दुःख भोगता रहता हैं ॥ ३०-३१ ॥] 


आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक-इन 
तीन प्रकारके दृःखोमेंसे किसी भी एकसे जीवका सर्वथा 
छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान 
पड़ता हैं तो वह केवछ तात्कालिक निवृत्ति ही हे 
॥ ३२ ॥ वह ऐसी ही है जैसे कोई सिरपर भारी 
वोझा ढोकर ले जानेवाछा पुरुष उसे कंघेपर रख छे ! 
इसी तरह सभी प्रतिक्रिया ( दुःख-निवृत्ति ) जाननी 
चाहिये--यदि किसी उपायसे मनुष्य एक प्रकारके 
दुःखसे छुट्टी पाता है, तो दूसरा ढुःल आकर उसके 
सिरपर सत्र हो जाता है || ३३ | जुद्हृदय नरेन्द्र ! 
जिस प्रकार सप्तम होनेवाला खम्नान्तर उस 
स्वथा छूटनेका उपाय नहीं हैं, बी सलिजुक-सा 
भोगसे सर्वेधा छूटनेका उपाय केबछ कम नहीं हो 


श्रीमद्भागवत 
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| आ० २९ 
सकता; क्योकि कर्म और कर्मफठ-भोग दोनों ही 
अविद्यायुक्त होते हैं || ३४ ॥ जिस प्रकार खप्तावस्थामे 
अपने मनोमय छिड्गशरीरसे विचरनेवाले प्राणीको स्वप्तके 
पढाथ न होनेपर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये 
दृश्यपदार्थ वत्तुतः न होनेपर भी, जबतक भज्ञान-निद्रा 
नहीं ट्रटती, बने ही रहते हैँ और जीवको जन्म-मरण- 
रूप संसारसे मुक्ति नही मिठती ( अतः इनकी आत्यन्तिक 
निवृत्तिका उपाय एकमात्र आत्मन्नान ही है ) ॥ १० ॥ 


र/जन्‌ ! मिस अवधियाक कारण परमायत्वरूप 
आत्माकों यह जन्म-मरणरूप अनयपरभम्परा प्राप्त हुईं हैं, 
उसकी निवृत्ति गुरुस्वरूप श्रीहरिर्म सुबह भक्ति हॉनेपर 
हो सकती है ॥ ३६ ॥ भगवान्‌ वासुदेवम एकाग्रता- 
पर्वक सम्यक्‌ प्रकारसे किया हुआ भक्तिभाव ज्ञान और 
वेराग्यका आविर्भाव कर ठेता हैं ॥ ३७ ॥ राजपें ! 
यह भमक्तिभाव भगवानकी कथाओंके आश्रित रहता हैं। 
इसलिये जो श्रद्धापृ्वक उन्हें प्रतिदिन छुनता या पढ़ता 
है, उसे वहुत शीघ्र इसकी ग्रात्ति हो जाती है ॥३८॥ 
राजन्‌ ) जहाँ भगवद्गयुणोकों कहने और छुननेमें तत्पर 
विज्वुद्धचित्त भक्तजन रहते है उस साधु-समाजमें सब 
ओर महापुरुषोके मुखसे निकले हुए श्रीमबुसठनभगवान्‌- 
के चर्त्रिरूप शुद्ध अमृतकी अनेकों नदियों बहती 
रहती है | जो छोग अवृप्तचित्तसे श्रवणमें तत्यर अपने 
कणकुडरोद्वारा उस अमृतका छककर पान करते है, 
उन्हें भूख-प्यास, भय, शोक और मोह आदि कुछ भी 
बाधा नहीं पहुँचा सकते ॥ ३९-४० ॥ हाय ! 
स्वमावतः प्राप्त होनेत्राले इन क्षुवा-पिपासादि विध्नोंसे 
सदा घिरा हुआ जीव-समुदाय श्रीहरिके कथामृत-सिन्घुसे 
प्रेम नही करता || 9१॥ साक्षात्‌ प्रजापतियोके पति 
ब्रह्मजी, भगवान्‌ शइ्टर, स्वायम्भुव मन, दक्षादि 
प्रजापतिगण, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, 
अड्डिरा, पुल्स्त्य, पुलह, क्रतु, गु, वसिष्ठ और में--ये 
जितने ब्रह्मवादी मुनिगण है, समस्त वाडमयके अधिपति 
होनेपर भी तप, उपासना और समाधिके द्वारा ढूँढ- 
दूँडकर हार गये, किर भी उस सबंसाक्षी परमेश्वरको 
आजतक न देख सके ॥ 9२-७४ | वेद भी अत्यन्त 
विस्तत हैं, उसका पार पाना हेंसी-खेल नहीं है । 


अ० १९ | 


चतुथ स्कृम्ध 
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अनेकी महानुभाव उसकी आलोचना करके मन्‍्हत्रेमे 
बताये हुए वन्रहस्तल्वादि गुणेसे युक्त इन्द्रादि देवताओंके 
रूपमें, मिन्न-सित्र कर्मोके द्वारा, यद्यपि उस परमात्मा- 
का ही यजन करते है तथापि उसके खरूगको 
वे भी नहीं जानते || 2० ॥ हृदयमे बार-बार चिन्तन 
किये जानेपर भगवान्‌ जिस समय जिस जीवपर हपा 
करते है, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं बैदिक 
कम्म-मार्गदी वद्धमूल आस्थासे छुड़ी पा जाता है ॥४६॥ 

वहिप्मत्‌ | तुम इन कर्मोमे परमार्थबुद्धि मत करो । 
ये छुननेमें ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थका तो स्पर्श भी 
नहीं करते | ये जो परमार्थवत्‌ दीख पडते है, इसमे 
केवछ अन्नान ही कारण है || 9७ ॥ जो मछिनमति करमे- 
वादी छोग वेदकों कर्मपरक बताते है, वे वास्तवमे उसका 
मम नहीं जानते | इसका कारण यही है कि वे अपने 
सरूपसूत लोक ( आत्तत्त ) को नहीं जानते, जहाँ 
साक्षात्‌ श्रीजनादन भगवान्‌ विराजमान है ॥ ४८ ॥ 
पनंकी ओर अग्रभागवाले कुशाओसे सम्पूर्ण भूमण्डलको 
आच्छादित करके अनेकों पशुओंका बब करनेसे तुम बड़े 
कर्माभिमानी और उद्धत हो गये हो, किन्तु वास्तवमें तुम्हे 
कर्म या उपासना--किसीके भी रहस्यका पता नही है। 
वास्तवमे "कर्म तो वही है, जिससे श्रीहस्को प्रसन्न किया 
जा राके और त्रिया भी वही है, जिससे मगवानमे चित्त 
लगे।॥४९॥ श्रीहरि सम्पृर्ण देहधारियोके आत्मा, नियामक 
और खतन्‍्त्र कारण है; अतः उनके चरणतल ही मनष्यो- 
के एकमात्र आश्रय हैं और उन्हींसे ससारमे सबका कल्याण 
हो सकता है ॥| ५० ॥ “जिससे किप्तीको अणुप्रात्र भी भय 
नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है? ऐसा जो पुरुष 
जानता है, वही ज्ञानी है और जो ज्ञानी है, वही गुरु एवं 
साक्षात्‌ श्रीहरि है ॥ ५१ ॥ 

श्रीचारद्जी कहते हैं--पुरुषश्रेष्ठ ! यहाँतक जो कुछ 
कहा गया है, उससे तुम्हारे प्रइनका उत्तर हो गया | 
अब मे एक भलीभॉति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता 
हूं, ध्यान देकर छुनो ॥ ५२॥ प'पुष्णवाठ्कारमें अपनी 
हरिनीके साथ विहार करता हुआ एक हरिन मस्त धूम 
रहा है, वह दूब आदि छोटे-छोटे अड्भरोंकी चर रहा है । 





उसके कान मीौरोंके मधुर गुंजारमें छग रहे हैं. | उसके 
सामने ही दूसरे जीवोंको मास्कर अपना पेट पालनेवाले 
भेड़िये ताक ठगागे खडे है और पीछेसे शिकारी व्याधने 
बींघनेके लिये उसपर बाग छोड़ दिया है। परतु हरिन 
इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है ॥ 
एक बार इस हरिनिकी दशापर विचार करो ॥ ५३ ॥ 


राजनू | इस रूपकका आशय सुनो | यह मृतप्राय 
हरिन तुम्ही हो, तुम अपनी दरशापर जिचार करो । पुष्पोकी 
तरह ये खियाँ केबछः देखनेमे छुन्दर है, 
इन ब्ियोके रहनेका घर ही पुष्पवाटिका है । इसमे 
रहकर तुम पुष्पोके मघु और गन्धके समान ज्ुद्र सकाम 
कर्मोके फलरूप, जीभ और जननेन्द्रियको प्रिय छगनेवाले 
भोजन तथा खीसड़ आदि तुच्छ भोगोंको ढूँढ़ रहे हो । 
ल्ियोसे घिरे रहते हो और अपने मनको तुमने उन्हींमे 
फेसा रक्‍्खा है । खी-पुत्रोका मधुर भापण ही भीरोका 
मधुर गुजार है, तुम्हारे कान उसीमे अत्यन्त आसक्त हो 
रहे है| सामने ही भेडियोके झुंडके समान कालके अंश 
दिन और रात तुम्दारी आयुको हर रहे है, परंतु तुम 
उनकी वुछ भी पर्वा न कर गृढस्थीके सुखोमे मस्त हो 
रहे हो | तुम्हारे पीछे गुप-चुग छगा हुआ शिकारी काल 
अपने छिपे हुए बाणसे तुम्दारे हृदयको दूरसे ही बींघ 
डालना चाहता हैं ॥ ५४ ॥ इस प्रकार अपनेको मृगकी- 
सी थखितिमे देखकर तुम अपने चित्तको हृदयके भीतर 
निरुद्र करो और नदीकी भौंति प्रवाहित होनेवाली 
श्रवणेन्द्रियकी बाह्य बृत्तिको चित्तमें स्थापित करो 
( अन्तमुखी करो )। जहाँ कामी पुरुषोकी चर्चा होती 
रहती है, उस गृहस्थाश्रमको छोड़कर परमहंसोके आश्रय 
श्रीहरिको प्रसन करो और क्रमशः सभी विपयोसे विरत 
हो जाओ ॥ ५५॥ 

राजा प्राचीववर्हिंने कहा--मसगवन्‌ ! आपने कृपा 
करके मुझे जो उपदेश दिया, उसे मैने सुना और उसपर 
विशेषरूपसे विचार भी किया । मुझे कर्मका उपदेश 
देनेवाले इन आचार्योंको निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है; 
यदि ये इस विपयको जानते तो मुझे इसका उपदेश क्‍यों 
न करते ॥ ५६ ॥ विग्रवर | मेरे उपाध्यायोने आत्म- 
तत्त्तके विषयमें मेरे हृदयमे जो महान्‌ संशय खड़ा कर 
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दिया था, उसे आपने पूरी तरहसे काठ दिया। इस 
विपयमें इन्द्रियोकी गति न होनेके कारण मन्त्रद्रश ऋषियो- 
को भी मोह हो जाता हैं | ५७ ॥ वेद्वादियोका कथन 
जगह-जगह सुना जाता है कि पुरुष इस छोकमे जिसके 
द्वारा कर्म करता है, उस स्थूछशरीरकों यहीं छोडकर 
परलेकमें कर्मोसे ही बने हुए दूसरी देहसे उनका फल मोगता 
है। किन्तु यह बात कैसे हो सकती है ” ( क्योंकि उन 
कर्मोंका कर्ता स्थूल शरीर तो यहीं नए हो जाता है | ) इसके 
सिवा जो-जो कर्म यहाँ किये जाते है, वे तो दूसरे ही 
क्षणमें अद्वय हो जाते है, वे परछोकर्मे फल देनेके लिये 
किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते है ? ॥ ५८-५९ || 





श्रीवारदजीले कहा--राजन्‌ ! ( स्थूल शरीर तो 
लिझ्शरीरके अधीन है, अत. कर्मोका उत्तरदायित्व 
उसीपर है ) जिस मन 'ग्रधान लिड्रशरीरकी सहाययतासे 
मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरनेके वाद भी उसके 
साथ रहता ही है, अत: वह परलोकम अपरोक्षरूपसे खर्य॑ 
उसीके द्वारा उनका फल भोगता है || ६० ॥ खप्नावस्थामें 
मनुष्य इस जीवित शरीरका अभिमान तो छोड़ देता है, 
किन्तु इसीके समाव अथवा इससे मित्र प्रकारके पच्ञु-पक्षी 
आदि शरीरसे वह मनमे संस्काररूपसे स्ित कर्मोका 
फ़छ भोगता रहता है ॥६१)| इस मनके द्वारा जीव जिन 
ज्री-पत्रादिको “ये मेरे है? और देहादिकों प्यह मे हूँ? 
ऐसा कहकर मानता है, उनके किये हुए पाप-पुण्यादिरूप 
कर्मोको भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण 
इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पडता है || ६२ ॥ जिस 
प्रकार बानेन्द्रिय और कर्मन्द्रिय दोनोकी चेटाओसे उनके 
प्रेरक चित्तका अनुप्तान किया जाता हैं, उसी प्रकार चित्तकी 
मिन्न-मिन्न प्रकारकी इत्तियोसे प्ृर्वजन्मके कर्मोका भी 
अनुमान होता है ( अत* कम अद्षरूपसे फल देनेके लिये 
कालान्तरमे मौजूद रहते है ) ||६३॥ कभी-कभी देखा जाता 
है कि जिस वस्तुका इस शरीरसे कभी अनुभव नहीं किया 





श्रीमद्भागवत 
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जो वस्तु पहले अनुभव की हुईं नहीं होती, उसकी मनमे 
वासना भी नहीं हो सकती ॥ ६५० ॥ 


राजन | तुम्हारा कल्याण हो | मन ही मनुष्यके प्रवे 
रूपोको तथा भावी शरीरादिको भी बता देता है; और 
जिनका भावी जन्म होनेवाछा नहीं होता, उन तच्- 
वेत्ताओकी विदेहसुक्तिका पता भी उनके मनसे ही लग 
जाता है ॥ ६६ || कमी-कभी खप्तमे देश, काल अथवा 
क्रियासम्बन्धी ऐसी बाते भी देखी जाती हैं, जो पहले 
कभी देखी या सुनी नहीं गयीं ( जैसे पर्बतकी चोटीपर 
समुद्र, दिनमे तारे अथवा अपना सिर कटा दिखायी देना, 
व्त्यादि ) | इनके दीखनेमे निद्रादोषकी ही कारण मानना 
चाहिये || ६७ || मनके सामने इन्द्रियोसे अनुभव होने 
योग्य पदाथ ही भोगरूपमें बार-बार आते है और भोग 
समाप्त होनेपर चले जाते है; ऐसा कोई पदार्थ नहीं 
आता, जिसका इन्द्रियोसे अनुभव ही न हो 
सके । इसका कारण यही है कि सब जीव 
मनसहित हैं ॥ ६८ ॥ साधारणतया तो सत्र 
पदार्थोका क्रमशः ही मान होता है; किन्तु यदि 
किसी समय मगवच्चिन्तनमें लगा हुआ मन विशुद्ध सत्तमें 
स्थित हो जाय, तो उसमे भगवानका संसगे होनेसे एक 
साथ समस्त विश्वका भी भान हो सकता है---जैसे 
राहु इश्टिका विषय न होनेपर भी प्रकाशात्मक चन्द्रमाके 
संसगंसे दीखने छगता है || ६० || राजन्‌ ! जबतक 
गुणोका परिणाम एवं बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शब्दादि 
विषयोका सच्लात यह अनादि लिड्ठदेह बना हुआ है, 
तबतक जीवके अंदर स्थूलदेहके प्रति 'मे-मेरा! इस 
भावका अभाव नहीं हो सकता || ७० ॥ सुपृप्ति, मुच्छो, 
अत्यन्त दुःख तथा मृत्यु और तीत्र ज्वरव्कि समय भी 
इन्द्रियोकी व्याकुडताके कारण “मै? और 'मेरेपन? की स्पष्ट 
प्रतीति नहीं होती, किन्तु उस समय भी उनका अमिमान तो 
बना ही रहता है ॥ ७१ ॥ जिस प्रकार अमावस्थाकी रात्रिमे 
चन्द्रमा रहते हुए भी दिखायी नहीं देता, उसी प्रकार युवा- 





जिसे न कमी देखा, न सुना ही---उसका खप्तमे, वह जैसी 
होती है, वैसा ही अनुभव हो जाता है || ६४ ॥| 
राजन तुम निश्चय मानो कि लिड्देहके अभिमानी 
जीवको उसका अनुभव पूर्वजन्ममें हो चुका है; क्योकि 


वस्थामे स्पष्ट प्रतीत होनेवाला यह एकादश इन्द्रियविशिष्ट लिड़ 
शरीर गर्भावस्‍था और वाल्यकालमे रहते हुए भी इन्द्रियोका 
पूर्ण विकास न होनेके कारण प्रतीत नहीं होता ॥७२॥ जिस 
प्रकार खम्तमे किसी वस्तुका अस्तित्व न होनेपर भी जागे 
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बिना खप्तजनित अनथथकी निद्॒त्ति नहीं होती-उसी प्रकार 
सांसारिक वस्तुएँ यद्यपि असत्‌ है, तो भी अविदावश 
जीव उनका चिन्तन करता रहता है; इसलिये उसका 
जन्म-मरणरूप संसारसे छुटकारा नहीं हो पाता ॥७१॥ 

इस प्रकार पत्नतन्मात्राओंसे बना हुआ तथा सोलह 
तत्वोंके रूपमे विकसित यह त्रिगुणमय सच्नात ही 
लिड्रशरीर है। यही चेतनाशक्तिसे युक्त होकर जीव 
कहा जाता है || ७9 ॥ इसीके द्वारा पुरुष मिन्न-मिन्न 
देहोको ग्रहण करता और त्यागता है तथा इसीसे उसे 
हे, शोक, भय, दुःख और सुख आदिका अनुभव 
होता है ॥ ७५॥ जिस प्रकार जोक जबतक दूसरे 
तृणकी नहीं पकड़ लेती, तबतक पहलेको नहीं 
छोड़्ती-उसी प्रकार जीव मरणकार उपस्थित होनेपर 
भी जबतक देहारम्भक कर्मोकी समाप्ति होनेपर दूसरा 
शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक पहले शरीरके 
अभिमानको नहीं छोड़ता | राजन्‌ | यह मनःप्रधान 
लिड्रशरीर ही जीवके जन्मादिका कारण है ॥७६-७७॥ 
जीव जब इन्द्रियजनित भोगोंका चिन्तन करते हुए 
बार-बार उन्हींके लिये कर्म करता है, तब उन कर्मोके 
होते रहनेसे अविद्यावश वह ॒देहादिके कर्मोमें बंध 
जाता है ॥| ७८ ॥ अतएवं उस कर्मबन्धनसे छुटकारा 
पानेके लिये सम्पूर्ण विश्वको मगवद्गप देखते हुए सब 
प्रकार श्रीहरिका भजन करो | उन्हींसे इस विश्वकी उत्पत्ति 
ओर स्थिति होती है तथा उन्हींमें छय होता है || ७९ || 


चतुर्थ स्कन्ध 


२६५७ 





श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! भक्तश्रेष्ठ श्री- 
नारदजीने राजा प्राचीनबहिंको जीव और ईश्वरके 
खरूपका दिग्दशन कराया | फिर वे उनसे विदा लेकर 
सिद्धछोकको चले गये | ८० ॥ तब राज्षि प्राचीन- 
बहि भी प्रजापाइ्नका भार अपने पृत्रोको सॉंपकर 
तपस्या करनेके डिये कपिलाश्रमको चले गये ॥ ८१ ॥ 
वहाँ उन बीखरने समस्त विषयोकी आसक्ति छोड़ 
एकाग्र मनसे भक्तिपृबंक श्रीहरिके चरणकमलछोका चिन्तन 
करते हुए सारूप्यपद प्राप्त किया ॥ ८२ ॥ 


निष्पाप विदुरजी ! देवषि नारदके परोक्षरूपसे 
कह्दे हुए इस आत््मज्ञानको जो पुरुष सुनेगा या सुनायेगा, 
वह शीघ्र ही लिड्डंदेहके 'बन्बनसे छूट जायगा ॥ ८३ ॥ 
देवर्षिं नारदके मुखसे निकछा हुआ यह आत्तज्ञान 
भगवान्‌ मुकुन्दके यशसे सम्बद्ध होनेके कारण 
त्रिछेकीको पवित्र करनेवाला, अन्तःकरणका शोघधक तथा 
परमात्मपदको प्रकाशित करनेवाला है । जो पुरुष इसकी 
कथा सुनेगा, वह समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जायगा और फिर 
उसे इस संसार-चक्रमें नहीं मटकना पड़ेगा ।| ८४ ॥ विदुर- 
जी । गृहस्थाश्रमी पुरजञ्ननके रूपकसे परोक्षरूपमें कहा हुआ 
यह अद्भुत आत्मज्ञान मैने गुरुजीकी ऋृपासे प्राप्त किया 
था। इसका तात्पर्य समझ लेनेसे बुद्धियुक्त जीवका 
देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक- 
में जीव किस प्रकार कर्मोका फल भोगता है? यह 
संशय भी मिट जाता है | ८५ ॥ 





तीसवोी अध्याय 


प्रचेताओंकोी श्रीविष्णु भगवानका वरदान 


विदुरजीने पूछा--त्रह्मन्‌ू ! आपने राजा प्राचीन- 
बहिके जिन पुत्रोका वर्णन किया था, उन्होंने रुद्गगीत- 
के द्वारा श्रीहरिकी स्तुति करके क्या सिद्धि ग्राप्त की 7 ॥ १ ॥ 
बाहंस्पत्य ! मोक्षाधिपति श्रीनारायणके अत्यन्त प्रिय 
भगवान्‌ शड्भूरका अकस्माव्‌ सान्निध्य प्राप्त करके प्रचेताओंने 
मुक्ति तो ग्रापत की ही होगी; इससे पहले इस लछोकमे 
अथवा परलोकमे मी उन्होने क्या पाया---वह बतलानेकी 
कृपा करे || २ ॥ 
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श्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! पिताके आज्ञाकारी 
प्रचेताओने समुद्रके अंदर खड़े रहकर रुद्रगीतके जप- 
रूपी यज्ञ और तपस्याके द्वारा समस्त शरीरोके उत्पादक 
भगवान्‌ श्रीरिको ग्रसन्‍न कर छिया ॥ ३ ॥ तपस्या 
करते-करते दस हजार वर्ष बीत जानेपर पुराणपुरुष 
श्रीनारायण अपनी मनोहर कान्तिद्दारा उनके तपस्या- 
जनित क्लेशको शानन्‍्त करते हुए सौम्य विग्रहसे उनके 
सामने प्रकट हुए ॥ 9 ॥ गरुडजीके कंघेपर बेठे हुए 


>0) 
>०)) 





श्रीभगवान्‌ ऐसे जान पड़ते थे, मानो सुमेरुके शिखरपर 
कोई श्याम घटा छायी हो । उनके श्रीअड्डमे मनोहर 
पीताम्बर और कण्व्में कौस्तुममणि खुशोमित थी । 
अपनी दिव्य अ्रभासे वे सब दिशाओका अन्यकार दूर 
कर रहे थे ॥ ५॥ चमकीले सुबर्णमय आभूषणोंसे युक्त 
उनके कमनीय कपोछ और मनोहर मुखमण्डलवी अपूर्व 
शोभा हो रही थी | उनके मस्तकपर शिटमिलाता हुआ 
मुकुट शोभायमान था | ग्रभुकी आठ भुजाओमे आठ 
आयुध थे, देवता, मुनि और पाषंदगण सेयामें उपस्थित 
थे तथा गरुडजी किन्नरोंकी भाँति साममय पंखोकी 
ध्वनिसे कीतिंगान कर रहे थे ॥ ६॥ उनकी आठ 
लंबी-लंवी स्थूल भुजाओके बीचमें लक्ष्मीजीसे स्पर्धा 
करनेवाली वनमाछा विराजमान थी | आदिपुरुष श्री- 
नारायणने इस ग्रकार पधारकर अपने शरणागत ग्रचेताओ- 
की ओर व्यादइष्टिसे निद्वारते हुए मेघक्के समान 
गम्भीर वाणीमें कहा || ७ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--राजपुत्रो ! तुम्हारा कल्याण 
हो | तुम सबमे परस्पर बड़ा ग्रेम है और स्नेहव्श तुम 
एक ही धर्मका पान कर रहे हो | तुम्हारे इस आदर्श 
सोहादसे मै वड़ा ग्रसन्‍न हैँ | मुझसे वर मॉँगो ॥ ८ ॥ 
जो पुरुष सायकालके समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण 
करेगा, उसका अपने माइयोमे अपने ही समान ग्रेम 
होगा तथा समस्त जीवबोके ग्रति मित्रताका माव हो 
जायगा ॥ ९ ॥ जो छोग सासंकाूल और प्रात+काल 
एकाग्रचित्तसे रुद्रगीतद्वारा मेरी स्तुति करेगे, उनको मैं 
अभीष्ट वर और छाद्ध बुद्धि प्रदान करूँगा। १० || 
तुमछोगोंने बडी ग्रसनतासे अपने पिताकी आज्ञा 
शिरोधाय की है, इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त 
लोकोंमें फैल जायगी ॥ ११ ॥ तुम्दारे एक बड़ा ह्टी 
विख्यात पुत्र होगा | वह गुणोमें किसी भी प्रकार 
ब्रह्माजीसे कम नहीं होगा तथा अपनी सन्तानसे तीनो 
लोकोंको पूर्ण कर देगा || १२ ||] 

राजकुमारो | कण्डु ऋषिके तपोनाशके लिये इन्द्रकी 
भेजी हुई प्रम्छोचा अप्सरासे एक कमलनयनी कन्या 
उत्पन्न हुईं थी। उसे छोडकर वह खर्गमछोकको चढी 
गयी। तब इक्षोने उस कन्याको लेकर पालछा-पोसा | १२॥ 


श्रीमद्भागवत 











जब वह भूखसे व्याकुल होकर रोने छगी तब ओपधियों- 
के राजा चन्द्रमानें दयावश उसके मुहमें अपनी 
अमृतवर्षिणी तर्जनी अंगुली दें दी॥ १४ ॥ तुम्हारे 
पिता आजकल मेरी सेवा ( भक्ति ) में छगे हुए हैं; 
उन्होंने तुम्हे सन्‍तान उत्पन्न करनेकी भाज्ञा दी है | 
अतः तुम शीघ्र ही उस ठेवोपम सुन्दरी कन्यासे विवाह 
कर लो || १५ | तुम सत्र एक ही धममें तत्पर हो 
और तुम्हारा खभाव भी एक-सा ही हैं; इसलिये तुम्हारे 
ही समान धर्म ओर खमभाववाली वह सुन्दरी कन्या तुम 
सभीकी पत्नी होगी तथा तुम सभीमें उसका समान 
अनुराग होगा ॥ १६ ॥ तुमछोग मेरी कृपासे दस छाख 
दिव्य वर्षोतक प्रण बल्वान्‌ रहकर अनेको ग्रकारके 
पार्थिव और दिव्य भोग भोगोंगे ॥ १७ ॥ अन्‍्तमे मेरी 
अविचल भमक्तिसे हृदयका समस्त वासनारूप मछ दग्घ 
हो जानेपर तुम इस छोक तथा परछोकके नरकतुल्य 
भोगोसे उपरत होकर मेरे परमवामकों जाओगे ॥१८॥ 
जिन लोगोके कर्म भगवदर्पणबुद्धिसे होते हैं और 
जिनका सारा समय भेरी कथावार्ताभेमें ही बीतता है, वे 
गृहस्थाश्रममे रहें तो भी घर उनके बन्धनका कारण 
नहीं होते | १०९ ॥ वे नित्यग्रति मेरी छीलाएँ सुनते 
रहते है, उसलिये ब्रह्मवमादी वक्ताओके द्वारा मैं ज्ञान- 
खरूप पर्रह्म उनके हृदयमें नित्य नया-नया-सा मासता 
रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेनेपर जीवोको न मोह 
हो सकता हैं, न शोक और न हपे ही ॥ २० ॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं---भगवानके दरशनोंसे प्रचेताओ- 
का रजोगुण-तमोगुण मरू नष्ट हो चुका था । जब 
उनसे सकल पुरुपा्थोके आश्रय और संबके परम 
सुहृद्‌ श्रीहरिने इस प्रकार कहा, तव वे हाथ जोड़कर 
गद्गद वाणीसे कहने छंगे || २१ ॥ 

प्रचेताओने कहा-प्रभो | आप भक्तोके क्लेश दूर 
करनेवाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं । वेद आपके 
उदार गुण और नामोका निरूपण करते है । आपका 
वेग मन और वाणीके वेगसे भी बढकर है तथा आपका 
खरूप सभी इन्द्रियोंकी गतिसे परे है | हम आपको 
वार-वार नमस्कार करते है ॥|२२॥ आप अपने खरूपमे 
स्थित रहनेके कारण नित्य-शुद्ध और शान्त है, मनरूप 
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निमित्तके कारण हमें आपमे यह मिथ्या देत भास 
रहा है | वास्तवमे जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और लयके 
लिये आप मायाके गुणोकों खीकार करके ही ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेवरूप घारण करते है। हम आपको 
नमस्कार करते है ॥ २३ ॥ आप विशुद्ध सत्लखरूप 
है, आपका ज्ञान संसारबन्धनकों दूर कर देता है। 
आप ही समस्त मागबतोके प्रभु वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण है, आपको नमस्कार है ॥ २७ ॥ आपकी 
ही नामिसे ब्रह्माण्डरूप कमर प्रकट हुआ था, आपके 
कण्ठमें कमलकुशुमोकी माछा सुशोमित है तथा आपके 
चरण कमलके समान कोमल हैं; कमठनयन ) आपको 
नमस्कार है ॥ २५॥ आप कमलकुसुमकी केसरके 
समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किये हुए है, समस्त 
भूतोके आश्रय्थान है तथा सवके साक्षी है; हम 
आपको नमस्कार करते है ॥ २६ ॥ 

भगवन्‌ | आपका यह स्वरूप सम्पूर्ण क्लेशोकी 
निवृत्ति करनेवाला है, हम अविया, अस्मिता, राग- 
देषादि क्‍लेशोसे पीडितोके सामने आपने इसे प्रकट किया 
है | इससे बढ़कर हमपर और क्या कृपा होगी ॥ २७ ॥ 
अमडलहारी प्रभो | दीनोपर ढया करनेवाले समर्थ पुरुषों- 
को इतनी ही कृपा करनी चाहिये कि समय-समयपर 
उन दीनजनोको थये हमारे है! इस प्रकार स्मरण कर 
लिया करें | २८॥ इसीसे उनके आश्रितोका चित्त 
शान्‍्त हो जाता है। आप तो छ्षुद्र-से-शक्षुद्र प्राणियोके 
भी अन्तःकरणोंमें अन्त्यामीरूपस विराजमान रहते है | 
फिर आपके उपासक हमछोग जो-जो कामनाएँ करते 
है, हमारी उन कामनाओको आप क्यो न जान 
लेगे ॥ २९ || जगदीश्वर ! आप मोक्षका मार्ग दिखाने- 
वाले और स्वयं पुरुषा्थस्वरूप है | आप हमपर प्रसन्न 
है, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिये | बस, हमारा 
अमीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है'॥॥ ३० ॥ 
तथापि, नाथ | हम एक वर आपसे अवश्य मॉँगते है | 
प्रभो | आप प्रकृति आदिसे परे है और आपकी विभूतियों- 
का भी कोई अन्त नहीं हैं; इसलिये आप “अनन्त! 
कहे. जाते है || ३१ | यदि श्रमर्को अनायास ही 


( 
चतुथ स्कन्च 
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कल्पवृक्ष मिल जाय, तो क्‍या वह किसी दूसरे वृक्षका 
सेवन करेगा ? तब आपकी चरणशरणमें आकर अब 
हम क्या-क्या मागे ॥ ३२२ || हम आपसे केवल यही 
माँगते है कि जबतक आपकी मायासे मोहित होकर 
हम अपने वर््मानुसार संसारमे श्रमते रहे, तबतक 
जन्म-जन्ममें हमें आपके प्रेमी भक्तोका सड़ प्राप्त होता 
रहे ॥३३॥ हम तो मगवद्धक्तोके क्षणमरके सड़के सामने 
खर्ग और मोक्षकों भी कुछ नहीं समझते; फिर मानवी 
भोगोंकी तो बात ही क्‍या है || ३७ ॥ भगवद्धक्तोके 
समाजमे सदा-सबंदा भगवानकी मधुर-मधुर कथाएँ 
होती रहती है, जिनके श्रवणमात्रसे मोगतष्णा शान्त 
हो जाती है । वहों प्राणियोमे किसी प्रकारका वेर- 
विरोध या उद्ढेंग नही रहता ॥ ३५ ॥ अच्छे-भच्छे 
कथा-प्रसड्ेद्रारा निष्काममावसे संन्यासियोके एकमात्र 
आश्रय साक्षात्‌ श्रीनारायणदेवका बार-बार गुणगान होता 
रहता है ॥| ३६ ॥ आपके वे भक्तजन तीर्थोंको पवित्र 
करनेके उद्देश्यसे पृथ्वीपर पद ही विचरते रहते है | 
भछा उनका समागम संसारसे भयभीत हुए पुरुषोको 
केसे रुचिकर न होगा || ३७ || 

भगवन्‌ | आपके प्रिय सखा भगवान्‌ शब्डरके 
क्षणमरके समागमसे ही आज हमे आपका साक्षात््‌ 
दर्शन प्राप्त हुआ है । आप जन्म-मरणरूप दुःसाध्य 
रोगके श्रेष्ठटम बेच है, अत; अब हमने आपका ही 
आश्रय लिया हैं ॥ ३८ ॥ प्रभो ! हमने समाहित 
चित्तसे जो कुछ अध्ययन किया है, निरन्तर सेवा-्ुश्रृषा 
करके ररु, ब्राह्मण और वृद्धजनो को प्रसन किया है 
तथा दोषबुद्धि त्यागकर श्रेष्ठ पुरुष, झुहृदूगण, बन्धुवर्ग 
एवं समस्त ग्राणियोंकी वन्दना की है और अन्नादिको 
त्यागकर दीकालतक जलमें खड़े रहकर तपस्या की है, 
वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तमके सन्तोषका कारण 
हो---यही वर मॉगते हैं ॥ ३९-०० || खामिन्‌ | 
आपको महिमाका पार न पाकर भी खायम्मुब मनु, 
स॒य॑ त्रह्माजी, भगवान्‌ शझ्कर तथा तप और ज्ञानसे 
जुद्धचित्त हुए अन्य पुरुष निरन्तर आपकी स्तुति करते 
रहते है । अतः हम भी अपनी बुद्धिके अनुसार आपका 
यशोगान करते है ॥ ४१॥ आप सर्वत्र स मान, 


विलेन पियि. ९ कमा गम -पमानीना, 
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झुद्धखरूप और परमपुरुष हैं | आप सच्तममू्ति भगवान्‌ 
बासुदेवकों हम नमस्कार करते है ॥ ४२ ॥ 
श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! प्रचेताअंकि 
इस प्रकार स्तुति करनेपर शरणागतबत्सछ श्रीमगवानने 
प्रसन्न होकर कहा---“तथास्तु! ! अग्रतिहतप्रभाव श्रीहरि- 
की मधुर मुर्तिक दशनोसे अभी प्रचेताओके नेत्र तृप द 
नही हुए थे, इसलिये वे उन्हे जाने देना नहीं चाहते 
थे; तथापि वे अपने परमधामकों चले गये | ४१॥ 
इसके पश्चात्‌ प्रचेताओने समुद्रके जलसे बाहर निकल- 
कर देखा कि सारी प्रथ्वीको ऊँचे-ऊँचे वृक्षोने ढक 
दिया है, जो मानो खर्गका मांग रोकनेके लिये ही 
इतने बढ गये थे | यह देखकर वे बृछ्लोपर बड़े कुपित 
हुए || 9४ ॥ तब उन्होंने पृथ्वीको वृक्ष, छता आदिसे 
रहित कर देनेके लिये अपने मुखसे प्रचण्ड वायु और 
अग्निको छोड़ा, जेसे कालाग्निरुद्र प्रढयकालमे छोड़ते 
हैं ॥ 9५ || जब ब्रह्माजीने देखा कि वे सारे वृक्षोको 
भस्म कर रहे हैं, तब वे वहाँ आये और ग्राचीनबहिके 


पुत्रोंकीं उन्होंने युक्तिपूवक समझाकर  शान्त 
किया || ४६ ॥ फिर जो कुछ वृक्ष वहाँ बचे थे, उन्होंने 
डरकर व्रह्माजीके कहनेसे वह कन्या छाकर ग्रचेताओको 
दी ॥ ४७ ॥ ग्रचेताओने भी ब्रह्माजीके आदेशसे उस 
मारिषा नामकी कन्यासे विवाह कर लिया । इसीके 
गर्भसे ब्रह्माजीके पुत्र दक्षने, श्रीमहादेवजीकी अवज्ञाके 
कारण अपना पृूवशरीर त्याग कर जन्म लिया ॥ 9४८ ॥ 
इन्हीं दक्षने चाक्षुष मन्वन्तर आनेपर, जब काल्क्रमसे 
पूर्वसर्ग नष्ट हो गया, भगवानकी प्रेरणासे इच्छानुसार 
नवीन प्रजा उत्पन्न की ॥ 9९ ॥ बन्‍्होंने जन्म लेने 
ही अपनी कान्तिसे समस्त तेजखियोंका तेज छीन 
लिया । ये कर्म करनेमें बडे दक्ष ( कुशछ ) थे, 
इसीसे इनका नाम दक्ष! हुआ ॥ ५० ॥ इन्हे व्रह्माजीने 
प्रजापतियोके नायकके पढपर अभिषपिक्त कर 
सश्किी रक्षाके लिये नियुक्त किया और इन्होने मरीचि 
आदि दूसरे ग्रजापतियोको अपने-अपने कार्यमे नियुक्त 
किया ॥ ५१ ॥ 
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इकतीसवों अध्याय 


प्रचेताओको श्रीनारदजीका उपदेश ओर उनका प्रमपद-छाभ 


श्रीमैत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! दस छाख वर्ष 
बीत जानेंपर जब ग्रचेताओकों विवेक हुआ, तब उन्हें 
भगवानके वाक्योकी याद आयी और वे अपनी भार्या 
मारिषाकों पुत्रके पास छोड़कर तुरंत घरसे निकल 
पडे ॥ १ ॥ वे पश्चिम दिशार्म समुद्रके तठपर--जहाँ 
जाजलि मुनिने सिद्धि ग्राप्त की थी--जा पहुँचे और 
जिससे समस्त भूतोमे एक ही आत्मतत्त विराजमान 
है! ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्मविचाररूप ब्रह्मसत्र- 
का सद्डृह्प करके बैठ गये ॥ २ ॥ उन्होने प्राण, मन, 
वाणी और दइष्टिको वशमें किया तथा शरीरको निश्चेष्ट 
स्थिर और सीधा रखते हुए आसनको जीतकर चित्तको 
विशुद्ध पश्नक्षमे लीन कर दिया । ऐसी स्ितिमे उन्हे 
देवता और असुर दोनोके ही वन्दनीय श्रीनारदजीने 
देखा ॥ ३२ ॥ नारदजीकी आया देख प्रचेतागण खड़े 
हो गये और प्रणाम करके आदर-सत्कारपूर्वक देश- 


कालानुसार उनकी विधिवत्‌ पूजा की | जब नारजी 
सुखप्रर्वक बैठ गये, तब वे कहने छगे ॥ ४ ॥ 

प्रचेताओने कहा--देवषें |) आपका खागत है, 
आज बडे भाग्यसे हमे आपका दरशेन हुआ । ब्रह्मन्‌ ! 
सूर्यके समान आपका धूमना-फिरना भी ज्ञानालेकसे 
समस्त जीवोकी अभय-दान देनेके लिये ही 
होता है ॥५॥ प्रभो ! भगवान्‌ शड्डूर और श्रीविष्णुभगवानने 
हमें जो उपदेश दिया था, उसे गृहस्थीमें आसक्त 
रनेके कारण हमलोग प्रायः भूल गये हैं ॥ ६॥ 
अतः आप हमारे हृदयोमें उस परमार्थतत्तका साक्षात्कार 
करानेवाले अध्यात्ज्ञानको फिर प्रकाशित कर दीजिये, 
जिससे हम सुगमतासे ही इस दुस्तर संसार-सागरसे 
पार हो जायें ॥ ७॥ 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-भगवन्मय श्रीनारदजीका चित्त 
सवेदा भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही छगा रहता है। वे 
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प्रचेताओंके इस प्रकार पृछनेपर उनसे कहने छगे ॥८॥ 


श्रीनारदजीने कहा--राजाओ |! इस लोकमें 
मनुष्पका वही जन्म, वही कम, वही आयु, वही मन 
और वही वाणी सफछ है, जिसके द्वारा सर्वात्मा 
सर्वेश्वर श्रीहरिका सेवन किया जाता है || ९ ॥ जिनके 
द्वारा अपने खरूपका साक्षात्कार करानेवाले श्रीहरिको प्राप्त 
न किया जाय, उन माता-पिताकी पत्रित्रतासे, यज्ञोपत्रीत- 
संस्कारसे एवं यज्ञदीक्षासे प्राप्त होनेत्राले उन तीन प्रकार- 
के श्रेष्ठ जन्मेसे, वेदोक्त कर्मोसे, देवताओके समान 
दी आयुसे, शाखज्ञानसे, तपसे, वाणीकी चतुराईसे, 
अनेक प्रकारकी वातें याद रखनेकी शक्तिसे, तीत्र 
बुद्धिसि, बलसे, इन्द्रियोकी पटुतासे, योगसे, सांख्य 
( आत्मानात्मविवेक ) से, संन्यास और वेदाध्ययनसे 
तथा व्रतवेराग्यादि अन्य कल्याण-साधनोसे भी पुरुषका 
क्या छाम है १ ॥ १०-१२॥ वास्तवमे समस्त कल्याणोकी 
अवधि आत्मा ही है और आत्ज्ञान प्रदान करनेवाले 
श्रीहरि ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्रिय आत्मा हैं ॥११॥ 
जिस प्रकार वृक्षकी जड़ सींचनेसे उसके 
तना, शाखा, उपशाखा आदि सभीका पोषण हो जाता 
है और जैसे भोजनद्वारा प्राणोको तृत्त करनेसे समस्त 
इन्द्रियाँ पुष्ट होती है, उसी प्रकार श्रीमगवानकी पूजा 
ही सबकी पूजा है ॥१४॥ जिस प्रकार वर्षाकालमें जल 
सूर्यके तापसे उत्पन्न होता है और ग्रीष्म-ऋतुमें उसीकी 
किरणोमें पुनः प्रवेश कर जाता है. तथा जैसे समस्त 
चराचर भूत पृथ्वीसे उत्पन्न होते है और फिर उसीमे 
मिल जाते है, उसी प्रकार चेतनाचेतनातव्मक यह समस्त 
प्रपञ्च श्रीहरिसे ही उत्पन होता है. और उन्‍्हींमें छीन 
हो जाता है || १८॥ वस्तुतः यह विश्वात्मा श्रीमगवान- 
का वह शाख्रप्रसिद्ध सर्वोपाधिरहित खरूप ही है । 
जेंसे सूयकी प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार 
कभी-कभी गन्धर्व-नगरके समान स्फुरित , होनेबाला यह 
जगत्‌ भगवानसे मिन्न नहीं है, तथा जैसे जाग्रत- 
अवस्थार्मे इन्द्रियाँ क्रियाशील रहती हैं. किन्तु सुषुप्तिमे 
उनकी शक्तियाँ छीन हो जाती है, उसी प्रकार यह 
जगतू सर्गकालमे भगवानसे प्रकट हो जाता है और 
कल्पान्त होनेपर उन्हींमे लीन हो जाता है । खरूपतः 


चतुर्थ स्कन्ध 
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तो भावानमें द्वव्य, क्रिया और ज्ञानरूपी त्रिविध 
अहड्जारके कार्योकी तथा उनके निमित्तसे होनेवाले 
मेदश्रमकी सत्ता है ही नहीं ॥ १६ ॥ चपतिंगण : 
जैसे बादल, अन्धकार और पग्रकाश--ये क्रमशः आकाशसे 
प्रकट होते हैं और उसीमे लीन हो जाते है, किन्तु 
आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्तत, 
रज और तमोमयी शक्तियाँ कभी पख्रहासे उत्पन्न होती 
है और कभी उसीमे छीन हो जाती है। इसी प्रकार 
इनका प्रवाह चलता रहता है; किन्तु इससे आकाशके 
समान असड़् परमात्मामें कोई विकार नहीं होता ॥ १७॥ 
अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालेके भी 
अधीश्यर श्रीहरिको अपनेसे अमिन्न मानते हुए भजो; 
क्योंकि वे ही समस्त देहधारियोके एकमात्र आत्मा है| 
वे ही जगतूके निमित्तकारण काल, उपादानकारण 
प्रधान और नियन्ता पुरुषोत्तम हैँ तथा अपनी काल- 
शक्तिसे वे ही इस गुणोके प्रवाहरूप प्रपश्चका संहार कर 
देते है ॥ १८॥ 

वे भक्तवत्सल भगवान्‌ समस्त जीवोपर दया करनेसे, 
जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहनेसे तथा समस्त 
इन्द्रियोको विषयोसे निवृत्त करके शान्त करनेसे शीघ्र ही 
प्रसन हो जाते है ॥ १९॥ पुत्रेषणा आदि सब प्रकारकी 
वासनाओके निकल जानेसे जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो 
गया है, उन संतोके हृदयमे उनके निरन्तर बढ़ते हुए 
चिन्तनसे खिंचकर अविनाशी श्रीहरि आ जाते है और 
अपनी भक्ताधीनताकों चरिता्थ करते हुए हृदयाकाशकी 
भाँति वहोंसे हटते नहीं || २० ॥ भगवान्‌ तो अपनेको 
( भगवानको ) ही सर्वख माननेवाले निर्धन पुरुषोंपर ही 
प्रेम करते है; क्योकि वे परम रसज्ञ हैं---उन अकिदश्वनो- 
की अनन्याश्रया अहैतुकी मक्तिमे कितना माधुरय होता है, 
इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं | जो छोग अपने शाखज्ञान, 
धन, कुछ और कर्मोके मदसे उन्मत्त होकर, ऐसे 
निष्किन्नन साधुजनोका तिरस्कार करते है, उन दुललुद्धियों- 
की पूजा तो प्रभु खीकार ही नहीं करते ॥२१॥ भगवान्‌ 
खरूपानन्दसे ही परिपूर्ण है ) उन्हें निरन्तर अपनी सेवामे 
रहनेवाली लक्ष्मीजी तथा उनकी इच्छा करनेवाले नरपति 
और देवताओंकी भी कोई परवा नहीं है | इतनेपर भी वे 





२७० 





! अरमान ०-ममी पानी कप नि. 


अपने भक्तोके तो अबीन ही रहते हैं । अहो ! ऐसे 


करुणासागर श्रीहरिको कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोडी देरवे 
लिये भी कैसे छोड सकता हैं ?॥ २२ ॥ 

श्रीमेज्ेयजी कहते हैँं--विदुरजी ! भगवान्‌ नारदने 
प्रचेताओको इस उपदेशके साथ-साथ ओर भी बहुत-सी 
भगवत्सम्बन्धी बातें छुनायीं | इसके पश्चात्‌ वे ब्रह्मणेकको 
चले गये ॥ २३ ॥ प्रचेतागण भी उनके मुखसे सम्पूर्ण 
जगतूके पापरूपी मछकी दूर करनेवाले भगवच्चरित्र सुन- 
कर भगवानके चरणकमलोका ही चिन्तन करने छगे और 
अन्तमें भगवद्धामको प्राप्त हुए || २४ ॥ इस प्रकार आपने 
जो मुझसे श्रीनार॒जी और प्रचेताओके भगवत्कथा- 
सम्बन्धी संवादके विपयमे पूछा था, वह मैने आपको 
छुना दिया | २५ ॥ 

श्रीज्रुकदेवजी कहते हैं-राजन्‌ | यहॉतक खायम्भुव 
मनुके पुत्र उत्तानपादके बंशका वर्णन हुआ, अब प्रिय- 
व्रतके वंशका विवरण भी सुनो ॥ २६ ॥ राजा ग्रिय्नतने 
श्रीनारदजीसे आत्मज्ञनका उपदेश पाकर भी राज्यभोग 
किया था तथा अन्तमें इस सम्पूण पृथ्वीको अपने पुत्रोर् 


श्रीमद्धामवत 
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बॉटकर ने भगवानके परमधामको प्राप्त हु" थे ॥ २७॥ 

राजन | इधर श्रीमेत्रेयज्ीके सुखसे यह भगवद्गुणानु- 
बाढयुक्त पत्रित्र कथा घुनकर विदुरजी ग्रेममग्न हो गये, 
भक्तिभावका उठ्रेक होनेसे उनके नेत्नोसे पत्रित्र ऑप्तुओंकी 
घारा बहने लगी तथा उन्होंने हयमें भगवचरणोका 
स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मेत्रयजीके 
चरणोपर रख दिया || २८ ॥ 

विदुरजी कहने रगे--महायोगिन्‌ । आप बढ़े 
करुणामय हैं | आज आपने मुझ अक्ञानान्वकारके 
पार पहुँचा दिया हैं, जहाँ अक्विद्वनोके सर्व श्रीहरि 
विराजते हैँ || २० ॥ 

श्रीटकरेयजी कहते हँ-मंत्रेयजीको उपर्युक्त क़ृतज्ञता- 
सृचक वचन कहकर तथा ग्रणाम कर विदुरजीने उनसे 
आज्ञा छठी और फिर शान्तचित्त होकर अपने बन्धुजनसे 
मिलनेके लिये वे हस्तिनापुर चले गये || ३० || 
राजन । जो पुरुष भगवानक शरणागत परमभागवत 
राजाओका यह पत्रित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, 
सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्यकी ग्राप्ति होगी || ३१ ॥ 
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प्रियत्॒त-चरिच्र 


राज्ञा परीक्षितने पूछा--मुने |! महाराज प्रियत्रत 
तो बडे भगवद्धक्त ओर आत्माराम थे। उनकी गृहस्था- 
श्रममे कैसे रुचि हुई, जिसमे फसनेके कारण मनुष्यको 
अपने खरूपकी विस्पृति होती है और वह कर्मबन्वनमे 
बंघ जाता है : ॥| १ ॥ विप्रवर ! निश्चय ही ऐसे नि:सच्ग 
महापुरुषोका इस प्रकार गृहस्थाश्रममें अभिनिवेश होना 
उचित नही है ॥ २ ॥ इसमें किसी प्रकारका सन्देह 
नहीं कि जिनका चित्त पृण्यकीर्ति श्रीहरिके चरणोंकी 
शीतल छायाका आश्रय लेकर शान्त हो गया है, उन 
महापुरुषोंकी कुटुम्बादिमि कभी आसक्ति नहीं हो 
सकती || ३ ॥ ब्रह्मन्‌ | मुझे इस बातका बड़ा सन्देह 
है कि महाराज प्रियत्रतने श्री, घर और पुत्रादिमें आसक्त 
रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर छी और क्योकर 
उनकी भगवान श्रीकृष्णमें अविचल भक्ति हुई ॥ 9 ॥ 


भ्रीशुकदेवजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारा कथन 
बहुत ठीक है | जिनका चित्त पवित्रकीति श्रीहरिके 
परम मधुर चरणकमढल-मकरन्दके रसमें सराबोर हो गया 
है, वे किसी विध्न-बाधाके कारण रुकावट आ जानेपर 
भी भगवद्धक्त परमहंसोंके प्रिय श्रीवासुदेव मगवानके 
कयाश्रवणरूपी परम कल्याणमय मार्गकों प्राय; छोड़ते 
नही || ५ | राजन । राजकुमार गप्रियत्रत वडे मगबद्गक्त 
थे, श्रीनारदजीके चरणोकी सेवा करनेसे उन्हे सहजमें ही 
परमार्थतत्वका बोध हो गया था । वे ब्रह्मसत्नकी 
दीक्षा---निरन्तर ब्रह्माम्यासमें जीवन त्रितानेका नियम 
लेनेबाले ही थे कि उसी समय उनके पिता खायम्मुब 
मनुने उन्हें प्रथ्वीपालनके लिये शाख्रमे बताये हुए सभी 


भा० सा० पु क्‍अ«% 


श्रेष्ठ गुणोंसे पूणतया सम्पन्न देख राज्यशासनके लिये 
आज्ञा दी। किन्तु प्रियत्रत अखण्ड समाधियोगके द्वारा 
अपनी सारी इन्द्रियों और क्रियाओंकी भगवान्‌ वासुदेवके 
चरणोमे ही समपंण कर चुके थे | अतः पिताकी आज्ञा 
किसी प्रकार उछ्ठन करनेयोग्य न होनेपर भी, यह 
सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मखरूप 
ख्री-पुत्रादि अस॒व्‌-प्रपश्चसे आच्छादित हो जायगा---राज्य 
और कुटुम्बकी चिन्तामे फेसकर मै परमार्थतत्वको प्रायः 
भूल जाऊंगा, उन्होने उसे खीकार न किया ॥ ६ ॥ 


आदिदेव खयम्मू भगवान्‌ ब्रह्माजीको निरन्तर इस 
गुणमय प्रपश्चकी बृद्धिका ही विचार रहता है । वे सारे 
संसारके जीवोंका अभिप्राय जानते रहते है | जब उन्होने 
प्रियत्रतकी ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान चारों वेद 
और मरीचि आदि पाषदोंको साथ लिये अपने छोकसे 
उतरे ॥ ७ ॥ आकाशमे जहाॉ-तहाँ विमानोपर चढे हुए 
इन्द्रादि प्रधान-प्रधान देवताअनिे उनका प्रजन किया 
तथा मार्गमे टोलियाँ बॉधकर आये हुए सिद्ध, गन्धवें, 
साध्य, चारण और मुनिजनने स्तवन किया। इस ग्रकार 
जगह-जगह आदर-सम्मान पाते वे साक्षात्‌ नक्षत्रनाथ 
चन्द्रमाके समान गन्धमांदनकी घाटीको प्रकाशित करते 
हुए प्रियत्रतके पास पहुँचे ॥ ८ ॥ प्रियत्रतको आत्मविद्या- 
का अपदेश देनेके लिये वहाँ नारदजी भी आये हुए थे | 
ब्रह्माजीके वहाँ पहुँचनेपर उनके वाहन हंसको देखकर 
देवषि नारद जान गये कि हमारे पिता भगवान्‌ ब्रह्मजी 
पथारे है अतः वे खायम्भुत्र मनु और प्रियत्रतके सहित 


२७४ 
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तरंत खडे हो गये और सबने उनको हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ | नारदजीने उनकी 
अनेक प्रकारसे पृजा की और सुमधुर वचनोमें उनके 
गुण और अबतारकी उत्क्ृश्ताक[ वर्णन किया | तब 
आदिपुरुष भगवान ब्ह्माजीने प्रियत्रतकी ओर मन्द मुसकान- 
युक्त दयादइश्टसे देखते हुए इस प्रकार कहा ॥ १० ॥ 

श्रीत्रह्माजीने कहा--बेटा ! मे तुमसे सत्य सिद्धान्त- 
की वात कहता हूँ, ध्यान देकर घुनो | तुम्हे अग्रमेय 
श्रीहरिके प्रति किसी ग्रकारकी दोपदृष्टि नहीं रखनी 
चाहिये | तुम्ही क्या--हम, महादेवजी, तुम्हारे पिता 
खायम्मुव मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी 
वित्रश होकर उन्हींकी आज्ञाका पालन करते हैं ॥११॥ 
उनके विधानकों कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या, 
योगबल या बुद्धिबल्से, न अर्थ या धर्मकी शक्तिसे और 
न खर्य या किसी दूसरेकी सहायतासे ही टाल सकता 
है ॥ १२ ॥ प्रियवर | उसी अव्यक्त इश्वरके दिये हुए 
शरीरको सब जीव जन्म, मरण, शोक, मोह, भय और 
सुख-हुःखका भोग करने तथा कर्म करनेके लिये सदा 
धारण करते हैं || १३ ॥ वत्स ! जिस प्रकार रस्पीसे 
नथा हुआ पशु मनुप्योका वोकन्न ढोता है, उसी प्रकार 
परमात्माकी वेदवाणीरूप बड़ी रस्सीमें सत्वादि गुण, 
साखिक आदि कर्म और उनके ब्राह्मणादि वाक्योकी 
मजबूत डोरीसे जकड़े हुए हम सब छोग उन्हींके इच्छा- 
नुसार कममें छगे रहते है और उसके द्वारा उनकी 
पुजा करते रहते है ॥ १४ ॥ हमारे गुण और कर्मोंके 
अनुसार प्रभुने हमें जिस योनिमे डाल दिया है उसीको 
खीकार करके, वे जेसी व्यवस्था करते है उसीके अनुसार 
हम सुख या दुख भोगते रहते है | हमें उनकी इच्छाका 
उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है, जेंसे किसी 
अंधेको ऑजवाले पुरुषका ॥ १५ ॥ 

मुक्त पुरुष भी ग्राख्घका भोग करता हुआ भगवानकी 
इच्छाके अनुसार अपने शरीरकों धारण करता ही है; 
ठीक वेसे ही जेंसे मनुष्यकी निद्रा टूट जानेपर भी 
सप्तमें अनुभव किये हुए पदार्थोक्ा स्मरण होता है | 
इस अवस्थामें भी उसको अभिमान नहीं होता और 
विषय-वासनाके जिन संस्कारोके कारण दूसरा जन्म 


श्रीमह्धागवत 
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होता हैं, उन्हें वह खीकार नहीं करता ॥ १६ ॥ 
जो पुरुष इन्द्रियोके वशीभूत है, वह वन-बनमें विचरण 
करता रहे तो भी उसे जन्म-मरणका मय बना ही रहता 
है; क्योकि बिना जीते हुए मन और इन्द्रियरूपी उसके 
छः शत्रु कमी उसका पीछा नहीं छोड़ते । जो बुद्धिमान 








_परुष इन्द्रियोको जीतकर भपनी आत्मा ही रमण करता 


है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता हैं. ? ॥ १७॥ 
जिसे इन छः शत्रुओंकोी जीतनेकी इच्छा हो, वह पहले 
घरमे रहकर ही उनका अत्यन्त निरोध करते हुए उन्हें 
व॒शमें करनेका प्रयत्न करे | किलेमें सुरक्षित रहकर 
लड़नेवाला राजा अपने ग्रवछ शत्रुओको भी जीत लेता 
है | फिर जब इन शब्रुओंका बल अत्यन्त क्षीण हो जाय, 
तब विद्वान्‌ पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है ॥ १८॥ 
तुम यचपि श्रीकमछनाम भगवानके चरणकमलकी कडी- 
रूप किलेके आश्रित रहकर इन छहों शत्रुओंकी जीत 
चुके हो, तो भी पहले उन पुराणपुरुषके दिये हुए 
भोगोको भोगो; इसके बाद निःसज्ग होकर अपने आत्म- 2 
खरूपमें स्थित हो जाना ॥ १९ ॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कहते हैँ --जब त्रिछोकीके गुरु 
श्रीत््माजीने इस प्रकार कहा, तो परमभागवत ग्रिय्नतने 
छोटे होनेके कारण नम्रतासे सिर झुका लिया ओर “जो 
आज्ञा? ऐसा कहकर बड़े आदरपृरवंक उनका आदेश 
शिरोधार्य किया [२०॥ तब खायम्मुब मनुने प्रसन होकर 
भगवान्‌ ब्रह्माजीकी विविवत्‌ प्रजा की | इसके पश्चात्‌ 
वे मन और वाणीके अविपय, अपने आश्रय तथा 
स्वन्यवहारातीत पर्रह्मका चिन्तन करते हुए अपने 
लछोकको चले गये | इस समय प्रियन्नत और नारदजी 
सरलूमावसे उनकी ओर देख रहे थे ॥ २१ ॥ 

मनुजीने इस प्रकार त्रह्माजीकी कृपासे अपना मनोरथ 
पूर्ण हो जानेपर देव्षिं नारदकी आज्ञासे प्रियत्रतको सम्पूर्ण 
भूमण्डलकी रक्षाका भार सौंप दिया ओर खय्य विपयरूपी 
विषैले जलसे भरे हुए गृहस्थाश्रमरूपी ढुस्तर जलशयकी 
भोगेच्छासे निदृत्त हो गये || २२ ॥ अत्र प्रथ्वीपति 
महाराज प्रियत्रत भगवानकी इच्छासे राज्यशासनके कार्यमे 
नियुक्त हुए। जो सम्पूण नगतू्‌को वन्वनसे छुड़ानेमें अत्यन्त 
समर्थ है, उन आदिपुरुष श्रीमगवानके चरणयुगलका 


अ० १] 
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निरन्तर ध्यान करते रहनेसे यथ्पि उनके रागादि सभी 
मल नष्ट हो चुके थे ओर उनका हृदय भी अत्यन्त शुद्ध 
था, तथापि बड़ोका मान रखनेके लिये वे पृथ्वीका शासन 
करने छगे ॥२३॥ तदनन्तर उन्होने प्रजापति विश्वकमोकी 
पुत्री बहिष्पतीसे विवाह किया | उससे उनके दस पुत्र हुए । 
वे सब उन्हींके समान शील्वान्‌, ग्रुणी, कमनिष्ठ, 
रूपवान्‌ और पराक्रमी थे | उनसे छोटी ऊजंखती 
नामकी एक कन्या भी हुई॥ २४७ ॥ पुत्रीके नाम 
आग्नीध्र, इध्मजिह, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, 
घतपृष्ठ, सबन, मेघातिथि, वीतिहोत्र और कवि थे । 
ये सब नाम अग्निके भी है ॥| २५ || इनमे कवि, महावीर 
और सवन---ये तीन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए । इन्होंने 
बाल्यावस्थासे आत्मविद्याका अभ्यास करते हुए अन्तमें 
संन्यास-आश्रम ही खीकार किया।॥ २६ ॥ इन निवृत्ति- 
परायण महषियोंने संन्यासाश्रममें ही रहते हुए समस्त 
जीवोंके अधिष्टान और भवबन्धनसे डरे हुए छोगोंको 
आश्रय देनेवाले भगवान्‌ वासुदेवके परम सुन्दर चरणा- 
रविन्दोंका निरन्तर चिन्तन किया । उससे प्राप्त हुए 
अखण्ड एवं श्रेष्ठ भक्तियोगसे उनका अन्तःकरण सवा 
शुद्ध हो गया और उसमे श्रीमगवानका आविर्भाव हुआ | 
तब देहादि उपाधिकी निवृत्ति हो जानेसे उनकी आत्माकी 
सम्पूर्ण जीवोके आत्मभूत ग्रत्यगात्मामे एकीमावसे स्थिति 
हो गयी ॥| २७ ॥ महाराज प्रियत्रतकी दूसरी भाय॑से 
उत्तम, तामस और रैवत---ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए, जो 
अपने नामवाले मन्वन्तरोंके अधिपति हुए ]॥ २८ ॥ 

इस प्रकार कवि आदि तीन पुत्रोंके निवृत्तिपरायण 
हो जानेपर राजा प्रियत्रतने ग्यारह अरबुद वर्षोतक 
पृथ्वीका शासन कया | जिस समय वे अपनी अखण्ड 
पुरुषाथमयी और वीयेशालिनी भुजाओंसे धनुषकी डोरी 
खींचकर ट्ड्ार करते थे, उस समय डरके मारे 
सभी धमंद्रोीही न जाने कहाँ छिप जाते थे । 
प्राणप्रिया बहिष्मतीके. दिन-दिन बढनेवाले 





आमोद-प्रमोद और अभ्युत्यानादि क्रीडाओके कारण तथा 
उसके ख्लीजनोचित हाव-भाव, छजासे सड्डूचित मन्द- 
हास्ययुक्त चितवन और मनको भानेवाले विनोद आइिसे 
महामना प्रियत्रत विवेकहीन व्यक्तिकी भांति आत्मविस्मृत- 
से होकर सब भोगोंको मोगने छगे | किन्तु वास्तवमें ये 
उनमें आसक्त नहीं थे ॥ २९ ॥ 

एक बार इन्होंने जब यह देखा कि भगवान्‌ स्‌ये 
सुमेर्की परिक्रमा करते हुए छोकालोकपयन्त प्रथ्वीके 
जितने भागको आलछोकित करते हैं, उसमेंसे आधा ही 
प्रकाशर्में रहता है और आधेमे अन्धकार छाया रहता 
है, तो उन्होंने इसे पसन्द नहीं किया | तब उन्होने 
यह संकल्प लेकर कि “मै रातको भी दिन बना दूँगा, 
सूरके समान ही वेगवान्‌ एक ज्योतिमेय रथपर चढकर 
द्वितीय सूयकी ही भाँति उनके पीछे-पीछे प्ृथ्चीकी सात 
परिक्रमाएँ कर डालीं। भगवानकी उपासनासे इनका 
अलेकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था ॥ ३ ०) उस समय इनके 
रथके पहियोसे जो छीके बनीं, वें ही सात समुद्र हुए; 
उनसे प्ृथ्वीमें सात द्वीप हो गये [३१ ॥ उनके नाम 
क्रमश: जम्बू, छक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौद्च, शाक और 
पुष्कर द्वीप है | इनमेंसे पहले-पहलेकी अपेक्षा आगे- 
आगेके द्वीपका परिमाण दूना है और ये समुद्रके बाहरी 
भागमें पृथ्वीके चारो ओर फैले हुए है ॥ ३२ ॥ सात 
समुद्र ऋमशः खारे जछ, ईखके रस, मदिरा, धी, दूध, 
मद्ठे और मीठे जछसे भरे हुए है | ये सातों द्वीपोकी 
खाइयोंके समान है और परिमाणमे अपने भीतरवाले 
द्वीपके बराबर है। इनमेसे एक-एक क्रमशः अछूग- 
अलग सातो द्वीपोको बाहरसे घेरकर स्थित है |+ 
बहिष्पतीपति महाराज प्रिय्रतने अपने अनुगत पुत्र 
आग्नीध्र, इब्मजिह्द, यज्ञब्राहु, हिख्परेता, श्वृतप्रष्ठ, मेधा- 
तिथि और वीतिहोत्रमेसे क्रमशः एक-एकको उक्त जम्बू 
आदि द्वीपोमेंसे एक-एकका राजा बनाया। ३३ | 
उन्होंने अपनी कन्या ऊर्खतीका विवाह शुक्राचार्यजी- 


# इनका क्रम इस प्रकार समझना चाहिये--पहले जम्बूद्वीप है; उसके चारों ओर क्षार समुद्र है | वह प्लक्षद्वीपसे 
घिरा हुआ हैं; उसके चारो ओर इंखके रसका समुद्र है। उसे शाल्मलिद्वीप घेरे हुए है; उसके चारों ओर मदिराका समुद्र है | 
फिर कुणद्वीप है; वह घीके समुद्रसे घिरा हुआ है। उसके बाहर क्रौद्यद्वीप है; उसके चारों ओर दूधका समुद्र है। फिर शाक- 
द्वीप है; उसे मठेका समुद्र घेरे हुए है | उसके चारों ओर पुष्करद्वीप है; वह मीठे जलके समुद्रसे व्रिरा हुआ है | 


श्रीमद्भागवत 


[अ० २ 
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से किया, उसीसे शुक्रकन्या देवयानीका जन्म हुआ ।३४। 
राजन ! जिन्होंने भगवचरणारविन्दोंकी रजके प्रभावसे 
शरीरके भूछ-प्यास, शोक-मोह और जरा मृत्यु---इन 
छ; गुणोंकों अथवा मनके सहित छः इन्द्रियोंकी जीत 
लिया है, उन भगवद्धक्तोंका ऐसा पुरुषार्थ होना कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योकि वर्णबहिष्कृत चाण्डाल 
आदि नीच योनिका पुरुष भी भगवानके नामका 
केवल एक वार उच्चारण करनेसे तत्काल संसारत्रन्धनसे 
मुक्त हो जाता है ॥ ३५ ॥ 

इस प्रकार अतुछ्नीय बल-पराक्रमसे युक्त महाराज 
प्रियत्रत एक बार, अपनेको देवषि नारदके चरणोंकी 
शरणमें जाकर भी पुनः देवबरश प्राप्त हुए प्रपश्चमें फेस 
जानेसे अशान्त-सा देख, मन-ही-मन विरक्तो होकर इस 
प्रकार कहने छगे ॥ ३६ ॥ 'थोह बड़ा बुरा हुआ ! 
मेरी विपयछोछुप इन्द्रियोने मुझे इस अविय्याजनित विषम 
विषयरूप अन्धकूपमें गिरा दिया | बस | बस | बहुत हो 
लिया | हाय ! मैं तो ख्रीका क्रीडाम्ृंग ही बन गया ! 
उसने मुझे बंदरकी भाँति नचाया ! मुझे घिक्कार है [ 
धिक्कार है !? इस प्रकार उन्होंने अपनेको बहुत कुछ 
बुरा-मछा कहा ॥ ३७॥ परमाराध्य श्रीहरिकी इृपासे 


उनकी विवेकबृत्ति जाम्रत्‌ हो गयी । उन्होंने यह सारी पृष्वी 
यथायोग्य अपने अनुगत पुत्रोंकोी बॉँट दी और जिसके 
साथ उन्होने तरह-तरहके भोग भोगे थे; उस अपनी 
राजरानीको साम्राज्यलक्ष्मीके सहित ग्रतदेहके समान 
छोड़ दिया तथा हृदयमे वैराग्य धारणकर भगवानकी 
लीलाओंका चिन्तन करते हुए उसके प्रभावसे श्रीनारद जी- 
के बतलाये हुए मार्गका पुनः अनुसरण करने ठगे ॥३ ८॥ 

महाराज प्रियत्रतक्रे व्रिषयर्म निम्नलिखित छोकोक्ति 
प्रसिद्ध है-- 

'राजा प्रियत्रतने जो कम किये, उन्हें सवंशक्तिमान्‌ 
ईश्वरके सिवा और कौन कर सकता है ? उन्होंने रात्रिके 
अन्धकारकी मिठानेका प्रयत्न करते हुए अपने रथके 
पहियोसे बनी हुई लीकोसे ही सात समुद्र बना 
दिये ॥३९॥ ग्राणियोके सुभीतेके लिये ( जिससे उनमें 
परस्पर ज्लगड़ा न हो ) द्वीपोके द्वारा प्रध्वीके विभाग' 
किये और प्रत्येक द्वीपर्मे अलग-अछग नदी, पर्वत और 
बन आदिसे उसकी सीमा निश्चित कर दी ॥ ४० ॥ 
वे भगवद्गक्त नारदादिके प्रेमी भक्त थे | उन्होंने पाताल- 
लोकके, देवलोकके, गम्रृत्युलोकके तथा कर्म और योगकी 
शक्तिसे प्राप्त हुए ऐश्व्यंको भी नरकतुल्य समझा था ॥ 9 १॥ 





दतरा अध्याय 


आरतीघ्र-चरित्र 


श्रीज्ञुकदेवजी कहते हैँ--पिता प्रियत्रतके इस 
प्रकार तपस्यामें संछान हो जानेपर राजा आग्नीध्र उनकी 
आज्ञाका अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीपकी प्रजाका 
धर्मानुसार पुत्रवत्‌ पालन करने लगे ॥ १ ॥ एक बार 
वे पिवृोककी कामनासे सत्रुत्रप्राप्तिके लिये प्रजाकी 
सत्र सामग्री जुटाकर सुर-सुन्द्रियोके क्रीडास्थल मन्द्राचल- 
की एक घाटीमें गये और तपस्वामें तत्पर होकर एकामग्र- 
चित्तसे प्रजापतियोके पति श्रीत्रह्माणीकी आराधना करने 
लगे।॥ २ ॥ आदिदेव भगवान्‌ ब्ह्माजीने उनकी अभिलाषा 
जान छी । अतः अपनी सभाकी गायिका पूर्वचित्ति 
नामकी अप्सराको उनके पास भेज दिया || ३ || 
जानीभजीके आश्रमके पास एक अति रमणीय उपवन था | 


वह अप्सरा उसीरमें विचरने छगी | उस उपवनमें तरह- 
तरहके सघन तरुवरोकी शाखाओंपर खर्णलताएँ फैली 
हुई थीं। उनपर बेठे हुए मयूरादि कई प्रकारके स्थरूचारी 
पक्षियोके जोडे सुमघुर बोली बोल रहे थे | उनकी षड्जादि 
खरयुक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जलकुक्कुट, कारण्डत्र एवं 
कलहंस आदि जलपक्षी भोति-भातिसे कूजने लगते थे। 
इससे वहॉँके कमलबत्नसे सुशोमित निर्मल सरोवर गूजने 
लगते थे ॥ ४ ॥ 

पवंचित्तिकी विलासप्र्ण सुललित गतित्रिवि और पांद- 
विन्यासकी शैछीसे पद-पदपर उसके चरणनू पुरोकी झनकार 
हो उठती थी । उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार 
आश्रीप्रने समाधियोगद्वारा मूँदे हुए अपने कमछ-कडीके 
समान सुन्दर नेत्रोंकोी कुछ-कुछ खोलकर देखा तो पास ही 


अ० २ | 


पशञ्चम्त स्कन्च 
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उन्हें वह अप्सरा दिखायी दी। वह श्रमरीके समान 
एक-एक एझूलके पास जाकर उसे सूँघती थी तथा देवता 
ओर मनुष्योके मन और नयनोको आह्वादित करनेवाली 
अपनी विल्ञसप्रर्ण गति, क्रीडा-चापल्य, जा एवं विनय- 
युक्त चितबन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अड्भावयवसि 
पुरुषोंके हृदयमे कामदेवके ग्रवेशके लिये द्वार-सा बना 
देती थी ) जब वह हँस-हँसकर बोलने छगती, तब ऐसा 
प्रतीत होता मानो उसके मुखसे अमृतमय मादक मधु 
झर रहा है। उसके निःश्वासके गन्धसे मदान्ध होकर 
भोरे उसके मुख-कमलको घेर लेते, तब वह उनसे बचने- 
के लिये जल्दी-जल्दी पर उठाकर चलती तो उसके कुच- 
कलश वेणी और करघनी हिलनेसे बडे ही सुह्यवने छगते । 
यह सब देखनेसे मगवान्‌ कामदेवको आश्नीध्रके हृदयमें 
प्रवेश करनेका अवसर मिल गया और वे उनके अधीन 
होकर उसे प्रसन्न करनेके लिये पागछकी भांति इस 
प्रकार कहने लगे--3) ५-६ ॥ 


'छुनिवर्य | तुम कौन हो, इस पर्ब॑तपर तुम क्या करना 
चाहते हो ? तुम परमपुरुष श्रीनारायणकी कोई माया तो 
नहीं हो : [ भोहोकी ओर संकेत करके---] सखे । तुमने 
ये बिना डोरीके दो धनुष क्‍यों धारण कर रखे है ? 
क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है, अथवा इस 
संसाराण्यमें मुझ्न-जेसे मतवाले मृगोंका शिकार करना 
चाहते हो ! ॥ ७॥ [ कठाक्षोकी लक्ष्य करके---] तुम्हारे 
ये दो बाण तो बढ़े सुन्दर और पैने हैं । अहो ! इनके 
कमलदलके पंख है, देखनेमें बडे शान्त हैं और हैं भी 
पंखहीन# । यहाँ वनमें विचरते हुए तुम इन्हे किसपर 
छोड़ना चाहते हो ? यहां तुम्हारा कोई सामना करनेवाढा 
नहीं दिखायी देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम-जेसे 
जडबुद्धियोंके लिये कल्याणकारी हो ॥ ८ ॥ [ भीरोकी 
ओर देखकर---] भगवन ! तुम्हारे चारों ओर जो ये 
शिष्पगण अध्ययन कर रहे है, वे तो निरन्तर रहस्ययुक्त 
सामगान करते हुए मानो भगवानकी स्तुति कर रहे हैं 
ओर ऋषिगण जेसे वेदकी शाखाओका अनुसरण करते 
है, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटीसे बड़े हुए पुष्पोंका 
सेवन कर रहे हैं | ९ ॥ [ नूपुरोके शब्दकी ओर सकेत 
करके--..] ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे चरणरूप पिंजड़ोंमें जो तीतर 
बंद है, उनका शब्द तो छुनायी देता है; परन्तु रूप 


१: वबाणका पिछला हिस्सा । 


देखनेमें नहीं आता । [करघनीसहित पीली साडीमे अड्गंकी 
कान्तिकी उद्मेक्षा कर---] तुम्हारे नितम्बोपर यह कद॒म्ब 
कुछुमोकी-सी आमा कहाँसे आ गयी १ इनके ऊपर तो 
अंगारोंका मण्डल-सा भी दिखायी देता है | किन्तु तुम्हारा 
वल्कर-बत्न कहाँ है ! ॥ १० ॥ [ कुड्डूममण्डित कुचोकी 
ओर लक्ष्य करके---] द्विजवर | तुम्हारे इन दोनों छुन्द्र 
सीगोमें क्या भरा हुआ है ? अवश्य ही इनमें बड़े अमृह्य 
रत्न भरे है, इसीसे तो तुम्हारा मध्यभाग इतना क्श होने पर 
भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो | यहाँ जाकर तो मेरी 
दृष्टि भी मानो अठक गयी है । और झुभग | इन सींगोपर 
तुमने यह छाछ-लछाल लेप-सा क्या लगा रक्‍्खा है ? इसकी 
गन्धसे तो मेरा सारा आश्रम महँक उठा है ॥ ११ ॥ 
मित्रवर | मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँके 
निवासी अपने वक्ष;स्थलपर ऐसे अद्भुत अवयब धारण 
करते हैं, जिन्होंने हमारे-जेसे ग्राणियोके चित्तोंको क्षुब्ध 
कर दिया है तथा सुखमें विचित्र हाव-भाव सरस-भाषण 
ओर अघरामृत-जैसी अनूठी वस्तुएं रखते है || १२॥ 


“प्रियवर । तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खानेसे 
तुम्हारे मुखसे हवन-सामग्रीकी-सी सुगन्ध फेल रही है ! 
माद्म होता है, तुम कोई विष्णुभगवान्‌की कछा ही हो; 
इसीलिये तुम्हारे कानोमें कभी पठक न मारनेवाले मकरके 
आकारके दो कुण्डल हैं | तुम्हारा मुख एक सुन्दर सरोवर- 
के समान है । उसमें तुम्हारे चन्चल नेत्र भयसे काँपती 
हुई दो मछलियोके समान, दन्तपंक्ति हंसोंके समान और 
धुधराली अलकावली भौरेके समान शोमायमान है ॥ १३॥ 
तुम जब अपने करकमलोंसे थपकी मारकर इस गेदको 
उछालते हो, तब यह दिशा-विदिशाओंमे जाती हुई भेरे 
नेत्रोंकी तो चन्बल कंर ही देती है, साथ-साथ मेरे मनमें 
भी खलबली पैदा कर देती है | तुम्हारा बॉका जठाजूट 
ख़ुल गया है, तुम इसे सभालते नही ? अरे, यह धू्त 
वायु कैसा दुष्ट है जो बार-बार तुम्हारे नीबी-बख्रको 
उड़ा देता है॥ १४ ॥ तपोधन | तपखियोके तपको भ्रष्ट 
करनेवाल्ा यह अनूप रूप तुमने किस तपके प्रभावसे 
पाया है ? मित्र | आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर 
तपस्या करो | अथवा, कही विश्वविस्तारकी इच्छासेब्रह्माजीने 
ही तो मुम्नपर कृपा नहीं की है ॥। १५ || सचमुच, तुम 
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व्रह्माजीकी ही प्यारी देन हो; अब मे तुम्हें नहीं छोड़ 
सकता । तुममें तो मेरे मन ओर नयन ऐसे उलझ्ञ गये 
है कि अन्यत्र जाना ही नही चाहते | सुन्दर सींगोंवाली ! 
तुम्हारा जहाँ मन हो, मुझे भी वही ले चलो; में तो 
तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मड्डल्मयी सखियों 
भी हमारे ही साथ रहे? ॥ १६ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌! आग्नीध्र देवताओ- 
के समान बुद्धिमान्‌ और बल्लियोको प्रसन करनेमे बड़े 
कुशल थे | उन्होने इसी प्रकारकी रतिचातुर्यमयी मीठी- 
मीठी बातोंसे उस अप्पराको प्रसन्न कर लिया || १७ || 
वीर-समाजमें अग्रगण्य आग्नीध्रकी बुद्धि, शीछ, रूप, 
अवस्था, लक्ष्मी ओर उदारतासे आकर्षित होकर वह उन 
जम्बूद्वीपाधिपतिके साथ कई हजार वर्षोतक प्रथ्वी और 
खगके भोग भोगती रही ॥ १८ | तदनन्तर नुपवर 
आग्नीप्रने उसके गर्भसे नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलाबृत, 
रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नामके नौ 
पुत्र उत्पन्न किये || १९ ॥ 


चना 


श्रीमद्भधागवत 
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इस प्रकार नी वर्षमे प्रतिवर्ष एकके क्रमसे नी पुत्र 
उत्पन्न कर पूर्वचित्ति उन्हें राजभवनमें ही छोड़कर फिर 
ब्रह्मजीकी सेवार्मे उपस्थित हो गयी ॥ २० ॥ ये आग्नीध्र- 
के पुत्र माताके अनुग्रहसे खमावसे ही सुडोल और सबल 
शरीखाले थे | आश्रीध्रने जम्बूद्वीपके विभाग करके उन्हीं- 
के समान नामवाछे नो वर्ष ( भूखण्ड ) बनाये और उन्हे 
एक-एक पृत्रकों सॉप दिया | तब वे सब अपने-अपने 
वर्षका राज्य भोगने छगे || २१ || महाराज आम्रीध्र दिन- 
दिन भोगोको भोगते रहनेपर भी उनसे अतृप्त ही रह | वे 
उस अप्सराको ही परम पुरुषार्थ समझते थे | इसलिये 
उन्होंने वेदिक कर्मोके द्वारा उसी छोकको प्राप्त किया, 
जहाँ पितृगण अपने सुक्ृतोके अनुसार तरह-तरहके 
भोगोमें मस्त रहते है || २२॥ पिताके परछोक सिवारने- 
पर नामि आदि नो भाइयोने मेरुकी मेरुदेवी, प्रतिरूपा, 
उम्रदंट्टी, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति 
नामकी नौ कन्यारओसे विवाह किया || २३ || 





तीसरा अध्याय 


राजा नाभिका चरित्र 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! आप्ञीध्रके पुत्र 
नाभिके कोई सनन्‍्तान न थी, इसलिये उन्होंने अपनी 
भाया मेरुदेवीके सहित पुत्रकी कामनासे एकाग्रतापूर्वक 
भगवान्‌ यत्नपुरुषका यजन किया ॥ १ ॥ यद्यपि सुन्दर 
अड्रोवाले श्रीमगवान्‌ द्रव्य, देश, काछ, मन्त्र, ऋत्विज, 
दक्षिणा और विधि--इन यज्ञके साधनोंसे सहजमें नहीं 
मिलते, तथापि वे भक्तोंपर तो कृपा करते ही हैं | इस- 
लिये जब महाराज नामिने श्रद्धापूर्वक विशुद्धभावसे उनकी 
आराधना की, तत्र उनका चित्त अपने भक्तका अभीष्ट 
कार्य करनेके छिये उत्सुक हो गया | यद्यपि उनका खरूप 
सर्वया खतन्‍्त्र है, तथापि उन्होने प्रवग्यंकर्मका अनुष्ठान 
होते समय उसे मन और नयनोंको आनन्द देनेवाले 
अवयवोंसे युक्त अति सुन्दर हृदयाकर्पक मूर्तिमे प्रकट 
किया || २ ॥ उनके श्रीअड्डमें रेशमी पीताम्बर था, वक्ष:- 
सअठ्पर सुमनोहर श्रीवत्सचिह् सुशोमित था; भुजाओमें 


शहु, चक्र, गदा, पद्म तथा गलेमें वनमाला और कौस्तुभ- 
मणिकी शोभा थी । सम्पूर्ण शरीर अद्ग-पत्यड्गकी कान्तिको 
बढानेवाले किरणजालमण्डित मणिमय मुकुट, कुण्डल, 
कड्टूण, करधघनी, हार, वाजूवंद और नूपुर आदि 
आभूषणोंसे विभूषित था | ऐसे परम तेजखी चतुभुजमूर्ति 
पुरुपविशेषको प्रकट हुआ देख ऋत्विज, सढस्थ और 
यजमान आदि सभी छोग ऐसे आह्ादित हुए जेंसे 
निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फ़ूछा नहीं समाता | 
फिर सभीने सिर झुकाकर अत्यन्त आदरपूरबक प्रभुकी 
अध्यद्वारा पूजा की और ऋतिजोने उनकी स्तुति की || ३॥ 


ऋत्विजोंने कहा--प्रृज्यतम | हम आपके अनुगत 
भक्त है, आप हमारे पुनः-पुनः प्रजनीय है | किन्तु हम 
आपको प्रजा करना क्या जाने ? हम तो वार-बार आप- 
को नमस्कार करते है---इतना ही हमें महापुरुषोंने 
सिखाया है । आप ग्रकृति और पुरुषसे भी परे है । 


अ० ३ | 





पश्चम स्कन्च 
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फिर प्राकृत गुणोके कार्यभूत इस प्रपनश्ञमें बुद्धि फैस जाने- 
से आपके गुण-गानमें सर्बंथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष 
है जो प्राकृत नाम, रूप एवं आकृतिके द्वारा आपके 
खरूपका निरूपण कर सके 7 आप साक्षात्‌ परमेश्वर 
है || 9 ॥ आपके परम मड्जल्मय गुण सम्पूर्ण जनताके 
दुःखोका दमन करनेवाले हैं. | यदि कोई उन्हें वर्णन 
करनेका साहस भी करेगा, तो केच्रछ उनके एक देशका ही 
वर्णन कर सकेगा ॥ ५ ॥ किन्तु प्रभो | यदि आपके 
भक्त प्रेम-गढ्ढद वाणीसे स्तुति करते हुए सामान्य जल, 
विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूबके अड्डूर आदि सामग्रीसे 
ही आपकी प्रजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार 
सनन्‍्तुष्ट हो जाते है ॥ ६ ॥ 


हमे तो अनुरागके सिव्रा इस द्रव्य-काछादि 
अनेको अड्जीवाले यज्ञसे सी आपका कोई 
प्रयोनन नहीं दिखलायी देता; | ७ ॥ क्योंकि 
आपसे खत: ही क्षण-क्षणमें जो सम्पूर्ण पुरुषार्थोका फ्ल- 
खरूप परमानन्द खभावतः ही निरल्तर प्रादुर्मूत होता 
रहता है, आप साक्षात्‌ उसके खरूप ही है । इस 
ग्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञादिसे कोई प्रयोजन नहीं 
है, तथापि अनेक प्रकारकी कामनाओकी सिद्धि चाहने- 
वाले हमतोगोके लिये तो मनोरथसिद्धिका पर्याप्त 
साधन यही होना चाहिये || ८॥ आप ब्रह्मादि 
परम पुरुषोकी अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह 
भी नही जानते कि हमारा परम कब्याण किसमें है, 
और न हमसे आपकी यथोचित प्रूजा दी बनी है; 
तथापि जिस प्रकार तक्तज्ञ पुरुष बिना बुछाये भी केवल 
करुणावश अज्ञानी पुरुषोके पास चले जाते हैं, उसी 
प्रकार आप भी हमें मोक्षसंज्ञक अपना परमपद और 
हमारी अभीष्ट बस्तुएँ प्रदान करनेके लिये अन्य साधारण 
यज्ञदर्शकोंके समान यहाँ प्रकट हुए है || ९ || प्ृज्यतम ! 
हमें सबसे वड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि 
ब्रह्मादि समस्त वरदायकोंमे श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि 
नाभिकी इस यज्ञशाठ्मे साक्षात्‌ हमारे नेत्रोंके सामने 
प्रकट हो गये । अब हम और वर क्या मांगे ? ॥ १०॥ 


प्रभो | आपके गृणगणीका गान परम मब्डललमय 
है । जिन्‍्होने वेराग्यसे प्रज्यलित हुई ज्ञानानिके द्वारा 


अपने अन्तःकरणके राग-ह्वेपादि सम्पूर्ण मछोको जला 
डाछा है, अतए्व जिनका खभाव आपके ही समान 
शान्‍्त है, वे आत्माराम 'मुनिगण भी निरन्तर आपके 
गुणोका गान ही किया करते है || ११ | अतः हम 
आपसे यही वर मॉगते है कि गिरने, ठोकर खाने, 
छींकने अथवा जँमाई लेने और सड्डूटादिके समय एवं 
ज्वर और मरणादिकी अवस्थामे आपका स्मरण न 
हो सकनेपर भी किसी प्रकार आपके सकलकलिमल 
विनाशक “भक्तबत्सलः, 'दीनबन्धुः आदि गुणबोतक 
नामोंका हम उच्चारण कर सके॥ १२ ॥ 


इसके सिवा, कहनेयोग्य न होनेपर भी एक प्रार्थना 
ओर है । आप साक्षात्‌ परमेश्वर है; खग्ग-अपवर्ग आदि 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे आप न दे सके | 
तथापि जैसे कोई कंगाल किसी घन छुटानेवाले परम 
उदार पुरुषके पास पहुँचकर भी उससे भूसा ही माँगे, 
उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि नामि सन्तानको 
ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पानेके 
लिये आपकी आराधना कर रहे है ॥ १३ ॥ यह कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है । आपकी मायाका पार कोई 
नहीं पा सकता और न वह किसीके वशमें ही आ 
सकती है । जिन छोगोने महापुरुषोंके चरणोंका आश्रय 
नहीं किया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वशमे नहीं 
होता, उसकी बुद्धिपर उसका परदा नहीं पड़ जाता और 
विपयरूप विषका वेग उसके खभावकों दूषित नही कर 
देता 7 ॥ १४ ॥ देवदेव | आप भक्तोके बड़े-बड़े काम 
कर देते है | हम मन्दमतियोने कामनावश इस तुच्छ 
कार्यके लिये आपका आवाहन किया, यह आपका 
अनादर ही है | किन्तु आप समदर्शी है, अत; हम 
अज्ञानियोंकी इस ध्रृष्टताको आप क्षमा करे ॥ १५ ॥ 


श्रीशुकदेवज्ञी कहते है--राजन्‌_! वर्षाधिपति 
नामिके पूज्य ऋत्िजोने प्रभुके चरणोंकी वन्दना करके 
जब पूर्वोक्त स्तोत्रसे स्तुति की, तब देवश्रेष्ठ श्रीहरिने 
फरुणावश इस प्रकार कहा ॥ १६ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--ऋषियो ! बडे असमंजसकी 
बात है | आप सत्र सत्यवादी महात्मा है, आपने 
मुझसे यह ब्रडा दुलभ वर माँगा है क्लि राजर्षि नामिके 
मेरे समान पुत्र हो | मुनियो ! मेरे समान तो मै ह्दी 
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॥( । 


हैं, क्योंकि मे अद्वितीय हूँ । तो भी ब्राह्मणोका वचन 
मिथ्या नहीं होना चाहिये, ढविंजकुछ मेरा ही तो मुख 
है || १७ ॥ इसछिये मै खय॑ ही अपनी अंशकलासे 
आग्नीध्रवन्दन नाभिके यहाँ अवतार छेंगा, क्योकि अपने 
समान मुझे कोई और दिखायी नहीं देता || १८ ॥ 


श्रीज्रुकदेवजी कहते है--महारानी मेरुदेवीके 


अीमद्भामबत 
तप पक ५ क ट सडि७७ि23७ फक सकटसक 5किवससिकए।। 
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सुनते हुए उसके पतिसे इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
अन्तर्वाव हो गये ॥ १९॥ विप्णुदत्त परीक्षित्‌ ! उस 
यज्ञमें महर्षियोंद्रारा इस प्रकार प्रसन्न किये जानेपर 
श्रीभमगवान्‌ महाराज नामिका प्रिय करनेके लिये उनके 
रनिवासमे महारानी मेरुदेवीके गर्भसे दिगम्बर संन्यासी 
और कर्ष्वरेता मुनियोका धर्म प्रकट करनेके लिये 
जुद्धसत्वमय विग्नहसे प्रकट हुए ॥ २० ॥ 


चौथा अध्याय 


ऋपषभदेवजीका राज्यशासन 


श्रीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! नामिनन्दनके 
अंग जन्मसे ही भगवान्‌ विष्णुके वन्न-अडुश आदि 
चिहोंसे युक्त थे | समता, शान्ति, बेराग्य और ऐश्रय 
आदि महाविभूतियोके कारण उनका प्रभाव दिनोंदिन 
बढ़ता जाता था । यह देखकर मनन्‍्त्री आदि ग्रकृतिवर्ग 
प्रजा, ब्राह्मण और देवताओकी यह उत्कठ अभिवाषा 
होने छगी कि ये ही प्रथ्वीका शासन करें॥ १॥ 
उनके सुन्दर और सुडौल शरीर, विपुर कीति, तेज, 
बल, ऐश्व्य, यश, पराक्रम और गूरवीरता आदि गुणोके 
कारण महाराज नामिने उनका नाम ऋषभ? (थश्रेष्ठ ) 
खखा ॥ ९ ॥ 


एक बार भगवान्‌ इन्द्रने ईष्यावश उनके राज्यमे 
वर्षा नहीं की | तब योगेश्वर भगवान्‌ ऋषमने इन्द्रकी 
मूलंतापर हँसते हुए अपनी योगमायाके ग्रमावसे अपने 
वर्ष अजनाभख०डमें खूब जल बरसाया || ३ ॥ महाराज 
नाभि अपनी इच्छाके भनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यन्त 
आनन्दमग्न हो गये और अपनी ही इच्छासे मनुष्पश्षरीर 
धारण करनेवाले पुराणपुरुष श्रीहरिका सप्रेम छान करते 
हुए, उन्हींके लीलाविद ससे मुग्ध होकर 'बत्स | तात !? ऐसा 
गद्ददवाणीसे कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे || 9 ॥ 

जब उन्होंने देखा कि मन्त्रिमण्डल, नागरिक और 
राष्ट्रकी जनता ऋषभदेवसे बहुत ग्रेष करती है, तो 
उन्होने उन्हें धर्मरर्यादाकी रक्षाके लिये राज्याभिपिक्त 
करके ब्रात्मणाकी दख रेखमें छोड़ दिया | आप अपनी 


8 का. 


पत्नी मरदेवीड हित वद्रिकाश्रमको चले गये | वहाँ 


अहिंसाबतिसे, जिससे किसीको उद्देंग न हो ऐसी 
कौशलपूर्ण, तपस्या और समाधियोगके द्वारा भगवान्‌ 
वासुदेवके नर-नारायणरूपकी आराधना करते हुए समय 
आनेपर उन्हींके खरूपमें छीन हो गये || ५॥ 

प्राण्डुनन्दन ! राज[ नाभिके विषयमें यह छोकोक्ति 
प्रसिद्ध है-. 


राजर्षि नामिके उदार कर्मोका आचरण दूसरा 
कौन पुरुष कर सकता है---जिनके झुद्ध कर्मेसे सन्तुष्ट 
होकर साक्षात्‌ श्रीहरि उनके पुत्र हो गये थे ॥| ६॥ 
महाराज नामिके समान व्राह्मणमक्त भी कोन दो 
सकता है---जिनकी दक्षिणादिसे सन्तुष्ट हुए आ्ह्मणोने 
अपने मन्त्रबलसे उन्हे यज्ञशाल्ममें साक्षात्त श्रीविष्णु भगवान्‌- 
के दशन करा दिये ॥ ७ ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवने अपने देश अजनामखण्डको 
कर्मभूमि मानकर छोकसंग्रहके लिये कुछ काल गुरुकुल- 
में वास किया । गुरुदेवको यथोचित दक्षिणा देकर 
गृहस्थमें प्रवेश करनेके लिये उनकी आज्ञा छी। फिर 
छोगोको यूहस्थधमेकी शिक्षा देनेके लिये देवराज इन्द्रकी 
दी हुई उनकी कन्या जयन्तीसे विवाह किया तथा श्रौत- 
स्मा्ते दोनों _प्रकारके शाल्रोपदिष्ट कर्मोका आचरण 
करते हुए उसके गर्मसे अपने ही समान गुणवाले सौ 
पुत्र उत्पन्न किये ॥ ८ ॥ उनमें महायोगी भरतजी 
सबसे बडे ओर सबसे अधिक गुणवान्‌ थे | उन्हींके 
नामसे छोग इस अजनामखण्डकों भारतवर्ष” कहने 
लगे | ९ | उनसे छोटे कुशावत, इलावते, ब्रह्मावर्त, मछय, 


अ० ५ |] 


केतु, भद्रसेन, इन्द्रस्पुक्‌, विंदर्मस और कीकट--ये नो 
राजकुमार शेष नब्बे भाइयोसे बडे एवं श्रेष्ठ थे ॥१०॥ 
उनसे छोटे कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पछायन, 
आविहोत्र, दुमिठल, चमस और करमाजन--ये नौ 
राजकुमार भागवतघमका प्रचार करनेवाले बढ़े मगवद्भक्त 
थे । भगवानकी महिमासे महिमान्वित और परम शान्तिसे 
पूर्ण इनका पवित्र चरित हम नारद-बसुदेवसंवादके 
ग्रसड़से आगे ( एकादश स्कन्धमे ) कहेगे।॥ ११-१२॥ 
इनसे छोटे जयन्तीके इक्यासी पुत्र पिताकी आज्ञाका 
पालन करनेवाले, अति विनीत, महान्‌ वेदज्ञ और 
निरन्तर यज्ञ करनेवाले थे। वे पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 
करनेसे शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गये थे ॥| १३ ॥ 
भगवान्‌ ऋषमसदेव, यथपि परम खतन्त्र होनेके 
कारण खययं सर्बदा ही सब प्रकारकी अनथंपरम्परासे 
रहित केवल आनन्दानुभवखरूप और * साक्षात्‌ ईश्वर 
ही थे, तो भी अज्ञानियोके समान कर्म करते हुए 
उन्होंने कालके अनुसार प्राप्त धर्मका आचरण करके 
उसका तत्त्व न जाननेवाले लोगोंको उसकी शिक्षा दी । 
साथ ही सम, शान्त, छुदृदू और कारुणिक रहकर 
ध, अर्थ, यश, सन्तान, भोग-सुख और मोक्षका 


पश्चत स्कत्च 
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संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रममें छोगोकी नियमित 
किया || १४ ॥ महापुरुष जेसा-जेसा आचरण करते है, 
दूसरे छोग उसीका अचुकरण करने लगते हैं || १५॥ 
यथपि वे सभी धर्मोके साररूप वेदके गूढ रहस्यको 
जानते थे, तो भी ब्राह्मणोकी वतछायी हुईं विधिसे 
साम-दानादि नीतिके अनुसार ही जनताका पाछन करते 
थे ॥ १६॥ उन्होंने शात्र और ब्राह्मणोंके उपदेशानुसार 
मिन्न-मिन्न देवताओंके उद्देश्यसे द्रव्य, देश, काल, आयु, 
श्रद्धा और ऋत्विज आदिसे सुसम्पन्न सभी प्रकारके सौ- 
सौ यज्ञ किये || १७ ॥ भगवान्‌ ऋषभदेवके शासनकाढमें 
इस देशका कोई भी पुरुष अपने लिये किसीसे भी अपने 
प्रभुके ग्रति दिन-दिन बढनेवाले अनुरागके सिवा 
ओर किसी वस्तुकी कभी इच्छा नहीं करता था | यही 
नहीं, आकाशकुछुमादि अविध्रमान वस्तुकी भाँति कोई 
किसीकी वस्तुकी भोर इष्टिपात भी नहीं करता 
था| १८ ॥ एक बार भगवान्‌ ऋषमदेव घूमते-धूमते 
ब्रह्मावर्तदेशमे पहुँचे | वहाँ बड़े-बड़े बलह्मर्षियोंकी समामें 
उन्होने श्रजाके सामने ही अपने समाहितचित्त तथा 
विनय ओर ग्रेमके भारसे सुसंयत पुत्रोको शिक्षा देनेके 
लिये इस प्रकार कद्दा ॥ १९ ॥ 





पॉचवाँ अध्याय 


ऋषभजीका अपने पुज्ोंको उपदेश देना भर खय॑ अवधूतबुत्ति श्रदण करना 


श्रीऋषभदेवजीने कहा--पुत्रो ! इस मर्व्यलोकमें 
यह मनुष्य-शरीर दुःखमय विषयभोग प्राप्त करनेके लिये 
ही नहीं है | ये भोग तो विष्ठाभोजी सूकर-कूकरादिको भी 
मिलते ही है। इस शरीरसे दिव्य तप ही करना चाहिये, 
जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो; क्योकि इसीसे अनन्त ब्रह्मा- 
नन्‍्दकी ग्राप्ति होती है ॥ १ ॥ शा्ोने महापुरुषोकी 
सेवाकी मुक्तिका और ख्रीसंगी कामियोके सड़कों नरकका 
द्वार बताया है | महापुरुष वे ही है जो समानचित्त, 
परमशान्त, क्रोधहीन, सबके हिंतचिन्तक और सदाचार- 
सम्पन्न हो ॥ २॥ अथवा मुन्न परमात्माके प्रेमका ही जो 
एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, केवछ विषयोकी ही चर्चा 
करनेवाले छोगोमें तथा ख्री, पुत्र और घन आदि सामग्रियोंसे 


भा० भा० ३६-- 


सम्पन्न घरोंमें जिनकी अरुचि हो और जो लोकिंक 
कार्योमें केवल शरीरनिर्वाहके लिये ही ग्रवृत्त होते हों॥ ३ || 
मनुष्य अवश्य प्रमादव॒श कुकम करने छूगता है, उसकी 
वह प्रवृत्ति इन्द्रियोंकी तृप्त करनेके लिये ही होती है । में 
इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसीके कारण आत्मा- 
को यह असत्‌ और दुःखदायक शरीर ग्राप्त होता है ॥9॥ 
जबतक जीवको आत्रमतत्वकी जिन्नासा नही होती, तभी- 
तक अज्ञानवश देहादिके द्वारा उसका खरूप छिपा रहता 
है | जबतक यह लैकिक-बैदिक कर्मोमे फेंसा रहता है, 
तबतक मनमें कर्मकी वासनाएँ भी बनी ही रहती है और 
इन्‍्हीसे देह-बन्धनकी प्राप्ति होती है ॥ ५ ॥ इस ग्रकार 
अवियाके द्वारा आत्मखरूपके ढक जानेसे कर्मवासनाओंके 


१८१ 
बशीमूत हुआ चित्त मनुप्यकों फिर के भर ही 
प्रवृत्त करता है | अतः जन्नत उसका मृत बाएं मं 
प्रीति नहीं होती, तबतवा बह बेहवन्भनस हट नह 
कता || ६॥ खा्बगे पगछ जीव जबतक वियादका 
आश्रय लेफर इच्द्रियोकी चेशओजं मिल्या नर दे सा, 
तबतकता अम्रसखनखपकी सति सवा अंब्नंधा कारण व 
अज्ञानवश विपयप्रवान गृह आडिम आप्क्त रहना । 
और तरह नरह्के बलेश उठाता रहता ४ ॥ ७ ॥| 
सी और पुरुष---7न दोनोंका जो परपर दाग्पस- 

भाव है, इपीक पणिटत्तजन उनके छागडी दूसरी सन 
एवं दुर्भेय अन्वि कहते € । देहामिमानरूपी पक एफ 
सृढ्षम ग्रन्वि तो उनमें अद्ग-भ »ग पटठेसे ही | 2सीक 
कारण जीवयो ठेहेन्द्रिमादिया अतिरिक्त, रतन, पुर, 
खजन ओर घन आडिगें भी 'मी और भरे! पंत माँह 
दो जाता है ॥ ८ ॥ जि सम कतरासनाओओ करण 
पड़ी हुई इसकी यह छह टदय ग्रन्यि ठी डी हो नाती ॥$, 
उसी समय यह दाम्यशमात्रसे सिजत हो जाता ४ 
ओर पसारके देतुमूत अहग्रारक्ों व्यागगर गसंत्र सझकार- 
के बनन्‍्वनोसे मुक्त दो परमपद ग्राप्त कर छेता ४ ॥ ० ॥ 
पुत्रों | संसारसागरसे पार होने: 
एवं सच्गुणपिभिष्ठ पुरुषको चाहिये कि शासक आशा 
और गुणखख्य्य मृत्त भगवानमें भक्तिमाव झनेगे, भरे 
परायण रबनेसे, तृणाके त्यागसे, सुख्जु,य आदी 
इन्द्दोंके सहनेसे 'जीवकों सभी योनियोमे दर ही उठाना 
पड़ता हं' व्स जिचारमे, ततलजे:शसासे 
कमके त्यागसे, मेरे ही लिये फम कजसे, मेरी कथा 
का नित्यप्रति अ्त्रण करनेसे, मेरे भक्ताके स्तन थीर ३२ 
गुणोंके कीतनसे, बैरत्यागसे, समतासे, शान्तिस और शरीर 
तथा घर आदि मे-मेरेगनके भावकों त्यागगेकी रछासे, 
अध्याभशासत्रके अनुज्ञीडनसे, एकान्त मेयनसे, प्राण, 
इन्द्रिय और मनके संयमसे, शारा और सत्युरुषेकि वच्ननर्म 
यथार्थ बुद्धि रखनेसे, पूर्ण हमचर्यसे, कर्मब्यकोंगें 
निरन्तर सावधान रहनेसे, वाणीके संयमसे, सर्वत्र मेरी 
ही सत्ता देखनेसे, अनुभवज्ञानसद्दित तखूणिचारसे और 
योगसाधनसे अहड्भाररूप अपने छिद्शरीरकों छीन कर 
दे ॥ १०-१३ ॥ मनुप्यको चाहय के बह सावधान 
रहकर अवियासे प्राप्त इस हृदयप्रन्थिर्ूप बन्‍्वनको शासरोक्त- 


दराजाल तवा मेरी / उप 


त 
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अत. मि १०३ ९... 30... के की कब 
गीतिये 7 सानगोता दास भरठीमानि काट डे; क्योंकि 


शो ह्ँ हक रच 
सही क्मरक्त्तारो |, सरूयदा सात 7 | सण्रसतर स्ववस- 


कु 


क्ति 


हो] £ः | पक का 
गा से उस दिद्वादी भरत ने नाव रहता ही दशा 
र्‌ः 


अवउन पुनाको एसी हो द्िदो 34 जनक शार्ण 


के 
। आय)  । कड़ा ७. 
समेश-म शायर सागग धयुस मे हानि ३॥। उस्छ प्रया- 
+ 
न ऋ 6 १ + कि पक हक "आिक 
सकतियुत, ऋष्दक्रार्म आना मी सा ही 7, नम 
सी ही आओ | ्ञ् ज्थ 
झरगमे अब गहीपिडका गान- "डर शान श़ 5 इनसा | 
सनक शा तक * सु हैं रू ह कप न #' रन हर न्‍ ले के 3३, ॥ 2 
से भे प, कि पराशम पा लिए ही सम्ती ७2०] 
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नै नी कं, शक कै हज न कक कम्क 
क्र अपर, थक कु कु ४ मा कक क्र हे कप कु ००३ रे 
6 (७ द्रा 7 थे ने ते आने हे १4 ख्याड जार ग्गद् 
हा तीन कं चिंक- कल जय 
पुर का अधत्कुण्पुी ऋचा ब्काम कर । हू नये 2क्र-न्म्बकटा, फ अत्यद'ज के जग अ. के कपयता कुक त्कताजआा हैक |; 4 
पुर ठागो, भी सानससदार भा उस उब्म सा ॥ जान 
कं छः 0... 5५, और मिश0/ आम ञ्क है. 
ज्म्ब पा दीन नल ल्न्क क्र $ 8 #जीक ई। शा ] हा अमन $ कुक 7 
है, य। जानके हिंद अस्या कार १ज || भी हाउस फ्रिः 
कक ई रह के 3 5 हैक 024 7 ४। कद तक री पक नयनक कक हक ४777 हु 
हाट था शा भाव एफ की हपज दा #जह हू वुा॥ फ्रानडासछ 
| 0. बस 


मरे त्स 
डियि च॑ शिगमग्यि 


3५२ कान. 
वम्कन्पक ट फल हैं रनभाजज 
ई]%॥६) +4६ 


है। संत हटय हू 


अंरतार-शरारका रात्य माषीत्त 


भट्ट १५ | ३ भ्य 


उप माई घ कक खा श्शि # शैच्आ श्ध्‌! हे शा घट ज्न्डा 
आर उद्ताग गाडी खिति है, गने अचमगरोीं अपने चहत 


दूर पीछेफो और टफ्रेछ दिया है, इसीसे सावुरुत मुझे 
आपभा कहते ६ ॥ १० || तुम सब्र मेरे उस झुद् 
सचमय हृदगसे उत्पन्न रण हों, स्साप्यि मत्यर छोटबर 
अपने बड़े भाई भरतकी सेवा करो | उसकी सेया करना 
मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजापालन 


अ० ५ | 






दमकल शी आकलन अयान पक ७>48+-सा 3 आओ अदााे-धर 


भी है || २० ॥ अन्य सब भूतोंकी अपेक्षा वृक्ष अत्यन्त 

श्रेष्ठ हैं, उनसे चलनेवाले जीव श्रेष्ठ है और उनमे भी 
कीटादिकी अपेक्षा ज्ञानयुक्त पत्रु आदि श्रेष्ठ हैं | पशुओसे 
मनुष्य, मनुष्योसे प्रमपंगण, पग्रमथोसे गन्‍्धतर, 
गन्वबोंसे सिद्ध और सिद्धोसे देवताओंके अनुयागी 
किनरादि श्रेष्ठ है ॥| २१ ॥ उनसे भसुर, असुरोसे देवता 
और देवताभोसे भी इन्द्र श्रेष्ठ है | इन्द्रसे भी ब्रह्माजीके 
पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं । बह्माजीके पुत्रोमि रुद्र 
सबसे श्रेष्ठ हैं | वे ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए है, इसलिये 
ब्रह्माजी उनसे श्रेष्ठ है| वे भी मुझसे उत्पन्न है और मेरी 
लपासना करते है, इसलिये मै उनसे भी श्रेष्ठ हैँ | परन्तु 
ब्राह्मण मुन्नसे भी श्रेष्ठ है, क्योकि मे उन्हें प्रृज्य मानता 
है॥ २२॥ 

[ सभामे उपचित ब्राह्मणोको लक्ष्य करके ] विग्रगण ! 
दूसरे किसी भी प्राणीको मै ्राह्मणोके समान भी नहीं 
समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही केसे सकता हैँ । 
लोग श्रद्वाप्रवक ब्राह्मणोके मुखमे जो अन्नादि आहति डालते 
है, उसे मे जेसी प्रसनतासे ग्रहण करता हूँ वेसे अग्नि- 
होत्रमें होम की हुई सामग्रीको खीकार नहीं करता ॥२३॥ 
जिन्होंने इस लोकमें अव्ययनादिके द्वारा मेरी वेदरूपा 
अति सुन्दर और पुरातन मूर्तिको धारण कर रक्खा है 
तथा जो परम पवित्र सत्गुण शम, दम, सत्य, दया, 
तप, तितिक्षा और ज्ञानादि आठ गरणोसे सम्पन्न है--उन 
ब्राहमणोसे बढ़कर और कौन हो समझता है ॥ २४ ॥ 
मे बह्माविसे भी श्रेष्ठ और अनन्त हैँ तथा खर्ग-मोक्ष आदि 
देनेकी भी सामथ्य रखता हैँ; किन्तु मेरे अकिश्वन भक्त 
ऐसे निःस्पृह होते है कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं 
चाहते, फिर राज्यादि अन्य वस्तुओंकी तो वे इच्छा ही 
केसे कर सकते है ? || २५ ॥ 

पुत्रो | तुम सम्गण चराचर भूतोको मेरा ही शरीर 
समझकर शुद्ध बुद्धिसे पद-पदपर उनकी सेवा करो, यही 
मेरी सच्ची पूजा है ॥ २६ ॥ मन, वचन, दृष्टि तथा 
अन्य इन्द्रियोकी चेशभओका साक्षात्‌ फल मेरा इस प्रकार- 
का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपनेको महामोह- 
मय काल्याशसे छुडा नहीं सकता || २७ ॥ 


श्रीजुकदेवजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! ऋषभदेबजीके 


पन्वस स्कृल्थ 





२८३ 
पुत्र यद्यपि खयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी 
छोगोंकों शिक्षा देनेके उद्देश्यसे महाग्रभावशाली परम 
सुहृदू भगवान्‌ ऋषभने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया | 
ऋषभदेबजीके सौ पुत्रेंमें भरत सबसे बडे थे । वे मगवानके 
परम भक्त और भगवद्धक्तोंके परायण थे | ऋषभदेवजीने 
पृथ्वीका पाछन करनेके लिये उन्हे राजगद्दीपर बेंठा 
दिया और खर्य उपशमशीछ निषृत्तिपरायण महापुनियेके 
भक्ति, ज्ञान और वैराग्यरूप परमहंसोचित धर्मोकी 
शिक्षा देनेके लिये त्रिव्कुछ विरक्त हो गये | केबल 
शरीरमात्रका परिग्रह रक्खा और सब कुछ घरपर रहते 
ही छोड़ दिया | अब वे वस्तोका भी त्याग करके स्वेथा 
दिगम्बर हो गये | उस समय उनके बाल तिखरे हुए 
थे । उन्मत्तका-सा वेष था । इस स्थितिमे वे आहृवनीय 
( अग्निद्येत्रकी ) अग्नियोकी अपनेमे ही छीन करके 
संन्‍न्यासी हो गये और ब्रह्मावते देशसे बाहर निकल 
गये || २८ ॥ वे सर्वथा मौन हो गये थे, कोई वात 
करना चाहता तो बोलते नहीं थे | जड, अधे, बहरे, 
गूँगे, पिशाच और पागछोकी-सी चेश करते हुए वे 
अवधूत बने जहॉ-तहाँ विचरने लगे ॥ २९ || कभी 
नगरो और गॉवोमे चले जाते तो कभी खानो, किसानों- 
की बस्तियों, बगीचों, पहांडी गाँवों, सेनाकी छावनियो, 
गोशालाओ, अहीरोकी बस्तियों और यात्रियोके ठिकनेके 
स्थानोमे रहते। कमी पहाड़ों, जंगलो और आश्रम 
आदिमे विचरते । वे किसी भी रास्तेसे निकट्ते तो 
जिस प्रकार वनमे विचरनेबाले हाथीको मक्खियाँ 
सताती है, उसी प्रकार मूल और दुष्छोग उनके पीछे 
हो जाते और उन्हे तंग करते | कोई धमकी देते, 
कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई 
ढेला मारते, कोई विद्ठा और धूछ फेकते, कोई अधोवायु 
छोड़ते और कोई खोटी-खरी सुनाकर उनका तिरस्कार 
करते । किन्तु वे इन सब बातोपर जरा भी ध्यान नहीं 
देते । इसका कारण यह था कि श्रमसे सत्य कहे जाने- 
वाले इस भिथ्या शरीरमे उनकी अहंता-ममता तनिक भी 
नहीं थी | वे कार्य-ऋरणरूप सम्पूर्ण प्रपश्नके साक्षी होकर 
अपने परमात्मखरूपम ही ख्ित थे, इसलिये अखण्ड 
चित्तवृत्तिसे अकेले ही प्रथ्वीपर विचरते रहते थे ॥३ ०॥| 
यद्यपि उनके हाथ, पेर, छाती, छब्ी-लत्री बाँढे, कंघे, 
गले और मुख आदि अज्ञेकी बनावट बड़ी ही 





२८७ 
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सुकुमार थी; उनका खभावसे ही सुन्दर मुख खाभात्रिक 
मधुर मुसकानसे और भी मनोहर जान पडता था; नेत्र 
नवीन कमलदलके समान बडे ही सुहावने, विशाल 
एवं कुछ छाछी लिये हुए थे; उनकी पुतलियों शीतल 
एवं सतापहारिणी थीं । उन नेत्रोंके कारण वे बड़े 
मनोहर जान पडते थे | कपोल, कान और नासिका 
छोटे-वडे न होकर समान एवं सुन्दर थे, तथा उनके 
अस्फुट हास्ययुक्त मनोहर मुखारब्रिन्दकी शोभाको देखकर 
पुरनारियोके चित्तमें कामदेवका सच्नार हो जाता था; 
तथापि उनके मुखके आगे जो भूरे रंगक्ी लंब्री-ठंवी 
घुंधराली लटे छठकी रहती थीं, उनके महान्‌ भार और 
अवधूतोके समान घूल्धिसरित देहके कारण ने ग्रह्ग्रत्त 
मनृष्यके समान जान पउते थे ॥ ३१ ॥ 


जब भगवान्‌ ऋषभदेत्रने देखा कि यह जनता योग- 
साधनमें विध्नरूप है और इससे बचनेका उपाय 
वीमत्सवृत्तिसे रहना ही है, तब उन्होने अजगरबृत्ति 
घारण कर ली | वे लेठे-ही-लेटे खाने-पीने, चबाने और 
| मल-मूत्र त्याग करने लगे | वे अपने त्यागे हुए महमें 
लोट-लोटकर गरीरकोी उससे सान लेते || ३२ ॥ ( किन्तु) 
उनके मलमे दुगनन्‍्ध नहीं थी, बड़ी सुगन्व थी। और 
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वायु उस सुगन्धकों छेकर उनके चार्रो ओर दस 
योजनतक सारे देशकों सुगन्बित कर देती थी ॥३३॥ 
इसी प्रकार गो, मृग और काकादिकी बृरत्तियोकी खीकार 
कर वे उन्द्गींके समान कभी चढते इृए, कभी खदे- 


कर. कर # 


खडे, कभी बठे हुए और कभी लेठे-लेटे ही खाने-पीने 
और मछ-मृत्रका त्याग करने छगते थे || ३४ ॥ परीक्षित्‌ | 
परमहंसोंकी त्यागके आदशकी शिक्षा देनेके डिये इस 
प्रकार मोक्षपति भगवान्‌ ऋषभदठेवने कई तरद्दर्क 
योगचर्याओंका आचरण किया । थे निरन्तर सर्वश्रेष्ठ 
महान्‌ आनन्दका अनुभव करते रहते थे | उनकी इष्टिमे 
निरूपानिकसूपसे सम्ृ्ण ग्राणियेंके आत्मा अपने 
आत्मखख्ूप भगवान्‌ बाछ्तुदेवसे किसी प्रकारका भेद 
नहीं था | इसख्यि उनके सभी पुरुषा्थ प्रर्ण हों चुके 
थे | उनके पास आकाशगमन, मनोजबिस्त्र ( मनकी 
गतिके समान ही दरीरका भी रच्छा करते द्वी सत्र 
पहुँच. जाना ), अन्तर्गन, परकायप्रवेश ( दूसरेके 
शरीरम प्रवेश करना ), दरकी बातें सुन लेना और 
दूरे छय देख लेना आडि सव प्रकारफी सिद्धियों 
अपने आप ही सेवा करनेकोी आर्यी; परन्तु उन्दंनि 
उनका मनसे आदर या ग्रहण नहीं क्रिया ॥ ३५॥ 


>-मऔ-ट+लर<ू2..-+.- 


छठा अध्याय 


फ्रपभदेवजीका देहत्याग 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! योगरूप वायुसे 
प्रज्यलित हुई ब्रानाग्निसि जिनके रागादि कर्मबीज दग्ध 
हो गये हैं---उन आत्माराम मुनियोंको देववश यदि 
खर्य ही अणिमादि सिद्धियों ग्राप्त हो जायें, तो वे 
उनके रागद्वपादि क्लेशोंका कारण तो किसी प्रकार हो नहीं 
सकतीं । फिर भगवान्‌ ऋपषभने उन्हें खीकार क्यो 
नहीं किया 2 ॥| १ ॥ 


भ्रीशुकदेवजीने कहा--तुम्हारा कहना ठीक है; 
किन्तु संसारमे जैसे चाछाक व्याध अपने पकड़े हुए 
मृगका विश्वास नहीं करते, उद्ची प्रकार वुद्धिमान्‌ 
लोग इस चश्वछ चित्तका भरोसा नहीं करते ]२॥ 
ऐसा ही कहा भी है--.स चब्नछ चित्तसे कभी मैत्री नहीं 


ज्ख 
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करनी चाहिये। इसमें विश्वास करनेसे ही मोहिनीरूयमें 
फेसकर महादेवजीका चिरकालआा सद्धित तप क्षीण 
हो गया था ॥ ३॥ जेसे व्यभिचारिणी री जारपुरुणोको 
अवकाश देकर उनके दारा अपनेमे विश्वास रखनेचाले 
पतिका वध करा देती हँ---उसी प्रकार जो योगी 
मनपर विश्वास करते है, उनका मन काम और उसके 
साथी क्रोधादि शत्रुओंकी आक्रमण करनेका अवसर 
देकर उन्हे न४-श्रष्ट कर देता हैं || ४ ॥ काम, क्रोध, 
मंद, लोभ, मोह और भय आदि शन्नुओंका तथा कर्म- 
वन्धनका मूझ तो यह मन ही है; इसपर कोई भी 
बुद्धिमान्‌ केसे विश्वास कर सकता है ?॥ ५॥ 


इसीसे सगवान्‌ ऋषमदेव यथपि इन्द्रादि सभी 


आ०६ |] 


पश्चम स्कत्घ 
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लोकपालेंके भी भूषणखरूप थे, तो भी वे जड 
पुरुषोकी भाँति अवधूतोके-से विविध वेष, भाषा ओर 
आचरणसे अपने ईश्वरीय प्रभावकोी छिपाये रहते थे | 
अन्तमें उन्होंने योगियोको देहत्यागकी विधिं सिखानेके 
लिये अपना शरीर छोड़ना चाहा | वे अपने अन्तः- 
करणमें अभेदरूपसे स्थित परमात्माको अमिन्नरूपसे 
देखते हुए वासनाओकी अनुबृत्तिसे छूटकर लिल्नदेहके 
अमिमानसे भी मुक्त होकर उपराम हो गये ॥ ६ ॥ 
इस ग्रकार लिड्डदेहके अभिमानसे मुक्त भगवान्‌ 
ऋषसदेवजीका शरीर योगमायाकी वासनासे केवल 
अभिमानाभासके आश्रय ही इस पृध्बीतठपर विचरता 
रहा | वह दैववश कोड, बेड और दक्षिण आदि कुटक 
कर्णाटकक्के देशोमें गया और मुँदमे पत्थरका ठुकड़ा 
डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्तके समान दिगम्बररूपसे 
कुट्काचलके चनमें धूमने लगा ॥ ७॥ इसी समय 
इंझावातसे झकझोरे हुए वॉसोके घषणसे प्रवछू दावाग्नि 
घचक उठी और उसने सारे वनको अपनी छाह-लाल 
लपटोयें लेकर ऋषभदेवजीके सहित मस्म कर दिया। ८ ॥ 


राजन्‌ | जिस समय कलियुगमें अधमकी वृद्धि 
होगी, उस समय कोड्ड, बेड और कुठक देशका मन्दमति 
राजा अहंत्‌ वहॉके छोगोंसे ऋषभदेवजीके आश्रमातीत 
आचरणका वृत्तान्त सुनकर तथा खयय उसे ग्रहणकर 
लोगोके प्रूव॑सब्रचित पापफलरूप होनहारके वशीभूत हो 
भयरहित खथम-पथका परित्याग करके अपनी बुद्धिसे 
अनुचित और पाखण्डपूर्ण कुमा्गका प्रचार करेगा ॥९॥ 
उससे कडियुगमें देवमायासे मोहित अनेकों अवबम 
सनृष्य अपने शाखविहित शोच ओर आचारको छोड़ 
बैठेंगे | अवमंबहुल कल्युगके प्रमावसे बुद्धिहीन हो 
जानेके कारण वे स्नान न करना, आनचमन न करना, अशुद्ध 
रहना, केश नुचबाना आदि इश्वरका तिरस्कार करनेवाले 
पाखण्डधर्माकी मनमाने ढंगसे खीकार करेगे और प्राय; 
वेद, ब्राह्मण एवं भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी निन्‍्दा करने 
छगेगे॥ १० ॥ वे अपनी इस नवीन अवेदिक स्वेच्छाकृत 
प्रवृत्तिमे अन्बपरम्परासे विश्वास करके मतवाले रहनेके 
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कारण खये ही घोर नरकमे गिरंगे ॥ ११ ॥ 
भगवानका यह अवतार रजोगुणसे भरे हुए लोगोंको 
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मोक्षमार्गकी शिक्षा देनेके लिये ही हुआ था ॥ १२॥ 
इसके गुणोका वर्णन करते हुए छोग इन वाक्योंको 
कहा करते है----अहो ! सात समुद्रोंवाढी प्रृथ्वीके 
समस्त द्वीप और वर्षो्मे यह मारतवषे बड़ी ही पुण्यभूमि 
है, क्योंकि यहाँके छोग श्रीहरिके मड्रलमयथ अवतार- 
चर्त्रोका गान करते है || १३ ॥ अहो ! महाराज 
प्रियव्रतका वंश बडा ही उज्ज्चल एवं सुयशपर्ण है, 
जिसमें पुराणपुरुष श्रीआदिनारायणने ऋषमावतार लेकर 
मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले पारमहंस्य धर्मका आचरण 
किया ॥| १४ ॥ अह्दो | इन जन्मरहित भगवान्‌ ऋषभदेव- 
के मार्गपर कोई दूसरा योगी मनसे भी केसे चलछ सकता 
है | क्योंकि योगीलोग जिन योगसिद्धियोके लिये छालायित 
होकर निरन्तर प्रयत्न करते रहते है, उन्हें इन्होंने 
अपने-आप प्राप्त होनेपर भी असत्‌ समझकर त्याग 
दिया था ॥ १५ ॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार सम्पूर्ण वेद, छोक, देवता, 
ब्राह्मण और गौओंके परमगुरु भगवान्‌ ऋषभदेवका यह 
विशुद्ध चरित्र मेने तुम्हें घुनाया । यह मनुष्योंके समस्त 
पापोंकोी हरनेबाला है | जो मनुष्य इस परम सड्छमय 
पवित्र चर्रिको एकांग्रचित्तसे श्रद्वापू्वंक निरन्तर सुनते 
या सुनाते हैं, उन दोनोंकी ही भगवान्‌ वासुदेवर्में अनन्य 
भक्ति हो जाती है ॥ १६ ॥ तरह-तरहके पापोसे पूर्ण 
सांसारिक तापोंसे अत्यन्त तपे हुए अपने अन्त,करणको 
पण्डितजन इस भक्ति-सरितिमें ही नित्य-निरन्तर नहलाते 
रहते हैं | इससे उन्हे जो परम शान्ति मिलती है, वह 
इतनी आनन्दमयी होती है कि फिर वे छोग उसके 
सामने, अपने-ही-आप प्राप्त हुए मोध्षरूप परम पुरुषाथथ- 
का भी आदर नहीं करते | भगवानके निजजन हो 
जानेसे ही उनके समस्त पुरुषाथ सिद्ध हो जाते है [| १७ || 

राजनू ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय॑ पाण्डबलोगोके 
ओर यहुवंशियोके रक्षक, गुरु, इश्देव, छुहृदू और 
कुलपति थे; यहॉतक कि वे कभी-कभी आशज्ञाकारी 
सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भग़वान्‌ दूसरे 
भक्तोके भी अनेको कार्य कर सकते है और उन्हे मुक्ति 
भी दे देते है, परन्तु मुक्तिसे भी बढ़कर जो भक्तियोग 
है, उसे सहजमें नहीं देते॥ १८ ॥| 
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श्रीमद्धागवत 
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निरन्तर विषय-भोगोंकी अभिलछाषा करनेके कारण 
अपने वास्तविक श्रेयसे चिरकाव्तक बेहुध हुए छोगोको 
जिन्होने करुणावश निर्मय आत्मछोकका उपदेश दिया 
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ओर जो खर्य निरन्तर अनुभव होनेवाले आत्मखरूपकी 
प्राप्तिसि सब प्रकारकी तृष्णाओसे मुक्त थे, उन भगवान्‌ 
ऋषमभदेवको नमस्कार है ॥ १९ ॥ 


#०__००क-०म्थवािर-०-०+“ पर (2 किचन “न वियेल-+->-+नमीकनीना-++- 


सातवां अध्याय 


भरत-चरित्न 


श्रीुकदेयजी कहते हैँ---राजन्‌| महाराज भरत बडे 
ही भगवद्धक्त थे | भगवान्‌ ऋषभदेवने अपने संकब्पमात्रसे 
उन्हें पृथ्तरीकी रक्षा करनेके लिये नियुक्त कर दिया। उन्होंने 
उनकी आज्ञामें स्थित रहकर विश्वरूपकी कन्या पत्चजनी- 
से विवाह किया ॥ १ ॥ जिस प्रकार तामस भहड्डारसे 
रशब्दादि पाँच भूततन्मात्र उत्पन्न होते है---उसी प्रकार 
प॑ञ्नजनीके गर्भसे उनके सुभति, राष्ट्रनत, सुदर्शन, 
आवरण और धूम्रकेतु नामक पॉच पुत्र हुए-जो सर्वथा 
उन्हींके समान थे। इस वर्षको, जिसका नाम पहले 
अजनामत्रषे था, राजा भरतके समयसे ही “सारतबर्प! 
कहते है ॥ २-३ ॥ 


महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने क्मोंमें 
लगी हुईं प्रजाका अपने बाप-दाठोके समान खघर्ममें 
स्थित रहते हुए अत्यन्त वात्सत्यमावसे पावन करने 
लगे ॥ ४ ॥ उन्होने होता, अचर्यु, उद्बाता और 
ब्रह्म---इन चार ऋत्िजोद्वारा कराये जानेवाले प्रकृति 
और विक्वति& दोनो प्रकारके अमिक्ोत्र, दशे, पूर्णमास, 
चातुर्मास्य, पद्चु और सोम आदि होटे-ड़े क्रतुओ 
( यज्ञो ) से यथासमय श्रद्धापर्वक यज्ञ और कऋतुरूप 
श्रीभगवानका यजन किया ॥ ७ | इस प्रकार अह्ू 
और क्रियाओके सहित भिन्न-मिन्न यज्ोके अनुष्टानके 
समय जब अब्ययुगण आहुति देनेके लिये हवि हाथमे 
लेते तो यजमान भरत उस यज्ञकर्मसे होनेवाले पुण्य 
रूप फलको यज्ञपुरुष भगव्नान्‌ वालुदेवके अर्पग कर 
देते थे। वस्तुतः वे परत्रह्म ही इन्द्रादि समस्त देवताओं- 
- प्रकाशक, मन्त्रोके वास्तविक प्रतिपाथ तथा उन 
देवताओके भी नियामक होनेसे मुल्य कर्ता एवं प्रधान 
कहते हैं और जिनमें सब अद्भ पूर्ण नहीं 
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देव है | इस प्रकार अपनी भगवरदर्पणवुद्धिरूप कुशलूता- 
से हृदयके राग-द्वेषादि मलोंका माजन करते हुए वे 
सूर्यादि सभी यज्नमोक्ता देवताओंका भगयानके नेत्रादि 
अव्यबोके रूपमें चिन्तन करते थे ॥ ६॥ इस तरह 
कमकी जुद्विसे उनका अन्तःकरण झुद्ध हो गया | तब 
उन्हें अन्तयामीरूपसे त्रिराजमान, हृढयाकाशर्मे ही 
अभिन्‍्यक्त होनेत्राछे, ब्रह्मखरूप एवं महापुरुषोके 
लक्ष्गंसि उपलक्षित भगवान्‌ वागुदेवर्मे--जो श्रीतरत्स, 
कोस्तुम, वनमाव्य, चक्र, दाह्न और गद्मा आदिसे 
छुशोभित तथा नारठादि निजजनोके हृदयोमें चित्रके 
समान निश्चलभावसे स्थित रहते ं-ढिन-दिन वेगपूषक 
बढ़नेवाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई || ७ ॥| 

इस प्रकार एक करोड वर्ष निकक जानेपर उन्हंनि 
राज्यभोगका प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी 
हुई बंशपरम्परागत सम्पत्तिको ययायोग्य पुन्नोमें वॉट 
दिया | फिर अपने सर्वप्म्पत्तिसम्पन्न राजमहलसे निकल- 
कर वे पुण्हाश्रम ( हरिहरक्षेत्र ) में चले आये || ८॥ 
रस पुलल्लाश्रममे रहनेतराले भक्तोपर भगवानका बडा 
ही व/्सल्य हैं | वे आज भी उनसे उनके इश्ठरुममें 
मिलते रहते हैँ | ९ ॥ वढों चक्रनदी ( गण्डकी ) 
नामकी प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम-शिवाओसे, 
जिनके ऊपर-नीचे दोनों ओर नामभिक्रे समान चिह्न 
होते हैं, सब ओरसे ऋषियोक आश्रमोको पत्रित्र करती 
रहती है ॥ १० ॥ 

उस पुलहाभश्रमओे उपवनमभे एकान्त स्थानमें अकेले 
ही रहकर वे अनेक प्रकारके पत्र, पुष्प, तुल्सीदल, 
जल और कन्द-मूल-फछादि उपहारोसे भगवानकी 
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आराघना करने छंगे | इससे उनका अन्तःकरण समस्त 
विपयामित्यपाओसे निद्त्त होकर शान्त हो गया और 
उन्हें परम आनन्द प्राप्त हुआ ॥ ११ ॥ इस प्रकार 
जब वे नियमपूर्तनक्त भगवानूकी परिचयों करने छगें, 
तब उससे प्रमका वेग बढ़ता गया-जिससे उनका हृदय 
द्रवीभूत होकर शान्‍्त हो गया, आनन्दके प्रबल वेगसे 
शरीरमे रोमाश्व होने छगा तथा उत्कण्ठाके कारण नेत्रोमें 
प्रेमके ऑसू उमड़ आये, जिससे उनकी दृश्टि रुक 
गयी । अन्तम जब अपने प्रियतमके अरुण चरणा- 
रविन्दोके ध्यानसे भक्तियोगका आविभाव हुआ, तब 
परमानन्दसे सरावोर हृदयरूप गम्भीर सरोवरमे बुद्धिके 
इंब जानेसे उन्हें उस नियमप्रवंक की जानेवाली 
भगवद्यजाका भी स्मरण न रहा ) १२ ॥ इस प्रकार वे 


भगवत्सेवाके नियममें ही तत्यर रहते थे, शरीरपर कृष्ण- 
मृगचरम घारण करते थे तथा त्रिकाल्स्नानके कारण 
भीगते रहनेसे उनके केश भूरी-भूरी घुघराछी छटोंमें 
परिणत हो गये थे, जिनसे वे बडे ही सुहावने लगते 
थे | वे उदित हुए सूर्यमण्डलमें सूयेसम्बन्बिनी ऋचाओं- 
द्वारा ज्योतिमेय परमपुरुष भगवान्‌ नारायणकी आराघना 
करते और इस प्रकार कहते---)॥ १३६॥ “भगवान्‌ 
सूर्यका कर्मफलदायक तेज प्रकृतिसे परे है। उसीने 
सड्डूब्पद्वारा इस जगतकी उत्पत्ति की है । फिर वही 
अन्तर्यामीरूपसे इसमे प्रविष्ट होकर अपनी चित्‌-शक्ति- 
द्वारा विषयछोहुप जीवोकी रक्षा करता है | हम उसी 
बुद्धिप्रवतक तेजकी शरण लेते है? ॥ १४ ॥ 
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आठवों अध्याय 


भरतजीका मस्नगके मोहम फेलकर सुग-योनि्म जन्म लेचा 


श्रीत्कदेवजी कहते है--एक बार भरतजी गण्डकीमे 
स्नान कर नित्य-नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक 
कृत्योसे निवृत्त हो प्रणवक्का जप करते हुए तीन 
मुहततक नदीकी घाराके पास बेठे रहे ॥ १ ॥ राजन ! 
इसी समय एक हरिनी प्याससे व्याकुछ हो जल पीनेके 
लिये अकेली ही उस नदीके तीरपर आयी ॥ २॥ 
अभी वह जरू पी ही रही थी कि पास ही गरजते 
हुए सिहकी लोकमयंकर दहाड़ छुनायी पड़ी ॥ ३॥ 
हरिन जाति तो खभावसे ही डरपोक होती है | वह 
पहले ही चौकनी होकर इधर-उघर देखती जाती थी । 
अब ज्यों ही उसके कानमें वह भीषण शब्द पड़ा कि 
सिंहके डरके मारे उसका कलेजा घड़कने छगा और 
नेत्र कातर हो गये | प्यास अभी चुल्ली न थी, किन्तु 
अब तो प्राणोपर आ बनी थी इसलिये उसने धयवश 
एकाएकी नदी पार करनेके लिये छलाँग मारी ॥ 9 ॥ 

उसके पेटमें गर्भ था, अतः उछलते समय 
अत्यन्त भयके कारण उसका गर्म अपने स्थानसे हटकर 
योनिद्वारसे निकलकर नदीके ग्रवाहमें गिर गया ॥ ५॥ 
वह कृष्णपृगपत्नी अकस्मात्‌ गर्भके गिर जाने, छंनी 
छलाँग मारने तथा सिहसे डरी होनेके कारण बहुत 


पीड़ित हो गयी थी। अब अपने झुंडसे भी उसका 
बिछोह हो गया, इसलिये वह किसी गुफामे जा पड़ी 


ओऔर वहीं मर गयी | ६ ॥ 


राजषिं भरतने देखा कि बेचारा हरिनीका बच्चा 
अपने बन्घुओंसे बिछुडकर नदीके प्रवाहमें बह रहा 
है । इससे उन्हें उसपर बड़ी दया आयी और वे 
आत्मीयके समान उस मातृहीन बच्चेकी अपने आश्रम- 


पर ले आये ॥ ७ ॥ उस मगछीनेके प्रति भरतजीकी 
ममता उत्तरोत्तर बढती ही गयी । वे नित्य उसके खाने- 
पीनेका प्रबन्ध करने, व्याप्रादिसि बचाने, छाड़ लड़ाने 
और पुचकारने आदिकी चिन्तामे ही डूबे रहने लगे | 
कुछ ही दिनोमें उनके यम, नियम और भगत्रवूजा आदि 
आवश्यक कृत्य एक एक करके छूठने लगे ओर अन्त्मे 
सभी छूट गये ॥ ८ ॥ उन्हे ऐसा विचार रहने 
लगा--“अहो | कैसे खेदक्की वात है ! इस बेचारे दीन 


मृगछीनेकी कारूचक्रके वेगने अपने झुंड, सुहृदू और 
बन्घुओसे दूर करके मेरी शरणमें पहुँचा दिया है | यह 
मुझे ही अपना माता-पिता, भाई-बन्धु और यूथके साथी- 
सड्ढी समझता है | इसे मेरे सिवा और किसीका पता 
नहीं है और मुझमें इसका विश्वास भी बहुत है । मै 
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भी शरणागतकी उपेक्षा करनेमें जो दोप है, उन्हें 
जानता हूँ । इसलिये मुझे अब अपने इस आश्रितका 
सब श्रकारकी दोप-बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन-पीपण 
ओर प्यार-दुलूर करना चाहिये ॥ ९ ॥ निश्चय ही शान्त- 
खभाव ओर दीनोकी रक्षा करनेवाले परोपकारी सञन 
ऐसे शरणागतकी रक्षाके लिये अपने बडे से-बडे खार्थ- 
की भी परवा नहीं करते! ॥ १० ॥ 

इस प्रकार उस हरिनके बच्चेमें आसक्ति बढ़ 
जानेसे बेठते, सोते, टहछते, ठहरते और मोजन करते 
समय भी उनका चित्त उसके स्नेहपाशर्म वंधा रहता 
था || ११॥ जब उन्हे कुश, पुष्प, समिया, पत्र और 
फल-मूलादि छाने होते तो भेडियो और कुत्तोके मयसे 
उसे वे साथ लेकर ही बनमें नाते। १२ ॥ मार्ममें 
जहॉ-तहों कोमछ घास आदिको देखकर मुग्वभावसे 
वह हरिणशावक अठक जाता तो चे अत्यन्त प्रेमपूर्ण 
हृदयसे दयावश उसे अपने कंघेपर चढ़ा लेते | इसी 
प्रकार कमी गोदमें लेकर और कमी छातीसे छगाकर 
उसका दुल्यर करनेमें भी उन्हे वडा सुख मिलता ॥ १३॥ 
नित्य-नेमित्तिक कर्मोको करते समय भी राजराजेश्वर 
भरत बीच-बीचमें उठ-उठकर उस ग्रगवाल्कको देखते 
और जब उसपर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त- 
को शान्ति मिछ्ती | उस समय उनके छिये मट्डलकामना 
करते हुए वे कहने छगते---'वेठा ! तेरा सर्वत्र 
कल्याण हो? | १४ ॥ 

कभी यदि चह्द दिखायी न देता तो जिसका घन 
लुट गया हो, उस <न मनुष्यके समान उनका चित्त 
अलन्त उह्ग्नि हो जाता और फिर थे उस हरिनीके 
बच्चेके ब्रिरेहसे व्याकुठ एवं सन्तप्त हो करुणायश 
अत्यन्त उत्कण्टित एवं मोहाबिष्ट हो जाते तथा शोक- 
मंग्न होकर इस प्रकार कहने छगते ॥ १७ ॥ “अहो ! 
क्या कहा जाय £ क्‍या वह मातृहीन दीन मृगशावक 
दुए बहेलियेकी-सी बुद्धिवाले मुझ पुण्यहीन अनार्यका 
'विश्वास करके ओर मुझे अपना मानकर मेरे किये हुए 
अपराधोंको सत्पुरुषोके समान भूलकर फिर लौट 
आयेगा १ ॥ १६ ॥ क्या मै उसे फिर इस आश्रमके 


श्रीमद्भागवद 
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उपबनमें भगवानकी क्पासे सुरक्षित रहकर निर्विष्त 
हरी-हरी दूब चरते देखूंगा ! ॥ १७॥ ऐसा न हो कि 
कोई भेडिया, कुत्ता, गोल बॉधकर विचरनेत्राले सूकरादि 
अथवा अजेले बूमनेवाले व्यात्रादि ही उसे खा जाय ॥ १८॥ 
अरे | सम्पूर्ण जगवकी कुशछके छिये प्रकट होनेत्राले 
वेदत्रयीरूप भगवान्‌ सूर्य अस्त होना चाहते हैं; किंतु 
अभीतक वह मृगीकी धरोहर लेटकर नहीं 
आयी | || १० ॥ क्या वह द्वरिणराजकुमार मुक् 
पुण्यद्दीनके पास आकर अपनी भौति-मांतिकी मृगशावको- 
चित मनोहर एवं दशनीय क्रीठार्सि अपने खजनोंका 
शोक दूर करते हुए मुझे आनन्दित करेंगा ? ॥ २० ॥ 
अहो | जब्र कभी में प्रणयकोपसे खेमे झूठ-मृठ समाधि- 
के बहाने ओखें मेंद्रकर बेठ जाता, तब्र बह चकित- 
चित्तसे मेरे पास आकर जलबिन्दुके समान कोमल 
ओर नन्‍हें-नन्‍हें सींगोंकी नोकसे क्रिस प्रकार मरे अश्लेंको 
खुजछाने छगता था ॥ २१ ॥ में कमी कुझांपर हृवन- 
सामग्री रख देता और वह उन्हें दॉतासे खींचकर अपवित्र 
कर देता तो मेरे डोटने-डपटनेपर वह अत्यन्त भयभीत 
होकर उसी समय सारी उछछ-कूद छोड़ देता और 
ऋषिकुमारके समान अपनी समस्त इन्द्रियोकों रोककर 
चुपचाप बैठ जाता था ॥ २२ ॥ 


[ फिर पृष्वीपर उस झगशाबकके खुरके चिह्द 
देखकर कहने छगते--] “भह्दो ! इस तपखिनी घरतीने 
ऐसा कौन-सा तप किया हैं जो उस अतिविनीत कृष्ण- 
सारकिशोरके छोठे-छोट सुन्दर, सुखकारी और सुकोमल 
खुरोंबाले चरणोंके चिहंसे मुझे, जो में अपना मृगधन छुट 
जानेसे अत्यन्त व्याकुछ और दीन हो रहा हैं, उस 
द्रव्यकी ग्राप्तिका मार्म दिखा रही हैं और खय॑ अपने 
शरीरको भी सर्वत्र उन पदचिद्दोसे विभूषित कर 
खर्ग और अपवर्गके इच्छुक द्विजोके लिये यज्ञस्थछ* 
बना रही है ॥ २३ ॥ ( चन्द्रमामें मृगका-सा श्याम 
चिह्न देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने रूगते---.) 
धअद्दो ! जिसकी माता सिंहके भयसे मर गयी थी; आज 
वही मृगशिशु अपने आश्रमसे बिछुड़ गया है । अतः 
उसे अनाथ देखकर क्या ये दीनवत्सछ भगवान्‌ नक्षत्रनाथ 
दयावदश उसकी रक्षा कर रहे है ?॥ २४७ ॥ [ फिर 


# गास्रोमे उल्लेख आता है कि जिस भूमिमें कृष्णमृग विचरते हैं; वह अत्यन्त पवित्र ओर यशानुष्ठानके योग्य शेती है । 


ह। 
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उसकी शीतल किरणोंसे आह्ादित होकर कहने लगते---] 
“अथवा अपने पुत्रोंके वियोगरूप दावानछकी विषम 
ज्यालासे हृदयकमल दग्ध हो जानेके कारण मैने एक 
मृगबालूकका सहारा लिया था| अब उसके चले जानेसे 
फिर मेरा हृदय जलने लगा है; इसलिये ये अपनी 
शीतल, शान्त, स्नेहप्र्ण और वदनसब्छिरूपा अम्रृतमयी 
किरणोसे मुझे शान्‍्त कर रहे है? || २५ ॥ 


राजन ! इस प्रकार जिनका पूरा होना सबंथा 
असम्मत्र था, उन विविध मनोरथोसे भरतका चित्त 
व्याकुल रहने लगा | अपने मृगशावकके रूपमे प्रतीत 
होनेबाले प्रारब्धकमंके कारण तपखी मरतजी मगबदा- 
राधनरूप कर्म एवं योगानुष्ठानसे च्युत हो गये | नहीं तो, 
जिन्‍्होने मोक्षमारगमें साक्षात्‌ विध्नरूप समझकर अपने 
ही हृदयसे उत्पन्न दुस्त्यज पुत्रादिकों भी त्याग दिया 
था, उन्हींकी अन्यजातीय हरिणशिशुमें ऐसी आसक्ति 
कैसे हो सकती थी | इस प्रकार राजर्षि मरत विध्नोके 
वशीभूत होकर योगसाधनसे भ्रष्ट हो गये और उस 
मृगछोनेके पालन-पोपण और लाड-प्यारमे ही छगे रहकर 
आत्मखरूपको भूछ गये | इसी समय जिसका ठलना 
अत्यन्त कठिन है, वह प्रबछ वेगशाली कराल काल, 
चूहेंके बिलमें जैसे सर्प घुत आये, उसी प्रकार उनके 
सिरपर चढ आया ॥ २६ ॥ उस समय भी वह हरिण- 
शावक उनके पास बेठा पुत्रके समान शोकातुर हो 
रहा था | वे उसे इस स्थितिर्मे देख रहे थे और उनका 
चित्त उसीमे छग रहा था । इस प्रकारकी आसक्तिमे 
ही मृगके साथ उनका शरीर भी छूट गया | तदनन्तर 
उन्हे अन्तकाछकी भावनाके अनुसार अन्य साधारण 





पुरुषोके समान मृगशरीर ही मिछा। किन्तु उनकी 
साधना प्री थी, इससे उनकी पूर्वजन्मकी स्थृति नष्ट 
नही हुई ॥२७॥ उस योनिमे भी प्रूव॑जन्मकी मगवदा- 
राधनाके ग्रभावसे अपने मृगरूप होनेका कारण जानकर 
वे अत्यन्त पश्चात्ताप करते हुए कहने छगे, ॥ २८ ॥ 
“अहो | बडे खेदकी बात है, मै संयमशीर महानुभावों- 
के मार्गसे पतित हो गया ! मैने तो घैर्यपृवक्क सब 
प्रकारकी आसक्ति छोड़कर एकान्त और पत्रित्र बनका 
आश्रय लिया था | वहाँ रहकर जिस चित्तकों मैने 
स्वमूतात्मा श्रीवासुदेवमे, निरन्तर उन्हींके गुणोका 
श्रवण, मनन और सड्डीतन करके तथा प्रत्येक पलको 
उन्हींकी आराधना ओर स्मरणादिसे सफल करके, 
स्थिरभावसे प्रणेतया छगा दिया था, मुन्न बज्ञानीका 
वही मन अकस्मातू एक ननन्‍्हे-से हरिण-शिशुके 
पीछे अपने छक्ष्यसे च्युत हो गया !! ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार म्ृग बने हुए राज्षिं भरतके हृदयमें जो 
चैराग्य-मावना जाग्रत हुईं, उसे छिपाये रखकर उन्होने 
अपनी माता मृगीको त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि 
कालज्ञलर पव॑तसे वे फिर शान्तखभाव मुनियोंके प्रिय 
उसी शाल्ग्रामतीथमे, जो मगवानका क्षेत्र है, पुल्ल्य 
और पुलह ऋषिके आश्रमपर चले आये || ३० |] 
वहाँ रहकर भी वे काच्की ही प्रतीक्षा करने लगे | 
आसतक्तिसे उन्हे बड़ा भय छगने लगा था | बस, अकेले 
रहकर वे सूखे पत्ते, घास और ज्ञाडियोंद्वारा निर्वाह 
करते ग्रगयोनिकी प्राप्ति करानेवाले ग्रारब्धके क्षयकी बाट 
देखते रहे । अन्तमे उन्होंने अपने शरीरका आधा भाग 
गण्डकीके जल्मे डुबाये रखकर उस मृगशरीरको 
छोड़ दिया ॥ ३१ ॥ 





नवों अध्याय 


भरतजीका ब्राह्मणकुलमे जन्म 


श्रीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ) आइ्रिरस गोत्रमें 
शाम, दम, तप, खाब्याय, वेदाध्ययन, त्याग ( अतिथि 
आदिको अन्न देना ), सन्तोष, तितिक्षा, विनय, विद्या 
( कमेविया ), अनसूया ( दूसरोके गुणोमें दोष न 
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ढूंढना ), आत्मन्नान ( आत्माके कर्तृव और भोक्‍्तत्वका 
ज्ञान ) एवं आनन्द ( धर्पाछठनजनित सुख ) सभी 
गुणोसे सम्पन्न एक श्रेष्ठ शाह्मण थे | उनकी बड़ी खीसे 
उन्हीके समान ब्रिद्या, शीठू, आचार, रूप और उदारता 
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आदि गुणोंबाले नौ पुत्र हुए तथा छोटी पत्नीसे एक 
ही साथ एक पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ ॥ १॥ 
इन दोनोमे जो पुरुष था वह परम मागवत राजषिशिरोमणि 
भरत ही थे | वे म्गशरीरका परित्याग करके अन्तिम 
जन्ममे ब्राह्मण हुए थे--ऐसा महापुरुषोंका कथन है ॥२॥ 
इस जन्ममें भी मगवान्‌की कृपासे अपनी पूर्व-जन्मपरम्परा- 
का स्मरण रहनेके कारण, वे इस आशड्डासे कि कहीं 
फिर कोई विष्न उपस्थित न हो जाय, अपने खजनोके 
सड़से भी बहुत डरते थे । हर समय-जिनका श्रवण, 
स्मरण और गुणकीर्वन सत्र प्रकारके कर्मबन्धनकों काट 
देता है, श्रीमगवानके उन युगछ चरणकमलोको ही 
हृदयमें धारण किये रहते तथा दूसरोकी इप्रिमि अपनेको 
पागल, मूल, अन्धे और बहरेके समान दिखाते | ३ ॥ 

पिताका तो उनमें भी वेसा ही स्नेह था | इसलिये 
ब्राह्मगदेवताने अपने पागछ पुत्रके भी शाखानुसार 
समावर्तनपर्यन्त विवाहसे पृथंके सभी संस्कार करनेके 
विचारसे उनका उपनयनसंस्कार किया । यथपिं वे 
चाहते नहीं थे तो मी पिताका कतंव्य है कि पुत्रको 
शिक्षा दे, इस शाखविधिके अनुसार उन्होने उन्हे शौच- 
आचमन आदि आवश्यक कर्मोकी शिक्षा दी ॥ 9 ॥ 
किन्तु भरतजी तो पिताके सामने ही उनके उपदेशके 
विरुद्ध आचरण करने लगते थे | पिता चाहते थे कि 
वर्षाकालमे इसे वेदाध्ययन आरम्भ करा दूँ। किन्तु 
वसन्त और प्रीष्मऋतुके---चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ और 
आधषाढ----चार महीनोतक पढाते रहनेपर भी वे इन्हें 
व्याहति और शिरोमन्त्रप्रणवके सहित त्रिपदा गायत्री भी 

अच्छी तरह याद न करा सके ॥ ५ | 


ऐसा होनेपर भी अपने इस पुत्रमे उनका आत्माके 
समान अनुराग था| इसलिये उसकी प्रवृत्ति न होनेपर 
भी वे ५पुत्रको अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिये! इस 
अनुचित आम्रहसे उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम 
तथा गुरु और अग्निकी सेवा आदि ब्रह्मचर्याश्रमके 
आवश्यक नियमोकी शिक्षा देते ही रहे | किन्तु अभी 
पुत्रको सुशिक्षित देखनेका उनका मनोरथ पूरा न हो 
पाया था और खयं भी मगवद्दजनरूप अपने मुख्य कर्तव्यसे 
अलावधान रहकर केवछ घरके घंघोमे ही व्यस्त थे कि 
सदा सजग रहनेतवले कालमगवानने आक्रमण करके 


श्रीमक्वागवत 
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उनका अन्त कर दिया ॥ ६॥ तब उनकी छोटी भागा 
अपने गर्मसे उत्पन्न हुए दोनों बाठक अपनी सौतको 
सीपकर खय सती होकर पतिछोकको चली गयी | ७॥ 

भरतजीके भाई कमकाण्डको सत्रसे श्रेष्ठ समझते 
थे। वे ब्रह्मज्ञानरूप परावियासे सबंथा अनभिन्न थे | 
इसलिये उन्हें भरतजीका प्रभाव भी ज्ञात नहीं था, 
वे उन्हें निरा मूल समझते थे । अतः पिताके परलोक 
सिधारनेपर उन्होने उन्‍हें पढ़ाने-लिखानेका आग्रह छोड़ 
दिया ॥ ८ ॥ भरतजीको मानापमानका कोई व्रिचार 
न था | जब साधारण नर-पद्मु उन्हें पागल, मूल अयवा 
बहरा कहकर पुकारते तब्र वे भी उसीके अनुख्प 
भाषण करने लगते | कोई भी उनसे कुछ भी काम 
कराना चाहते, तो वे उनकी इच्छाके अनुसार कर 
देते । वेगारके रूषमें, मजदूरीके रूपमें मॉगनेपर 
अथवा बिना माँगे जो भी थोड़ा-बह्ुत अच्छा या बुरा 
अन्न उन्हें मिल जाता, उसीकों जीमका जरा भी खाद 
न देखते हुए खा छेते | अन्य किसी कारणसे उत्पन्न 
न होनेत्राल्ा खतःपिद्ध केवल ज्ञानानन्दखरूप आत्म- 
ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था; इसलिये शीतोण्ण, 
मानापमान आदि इन्होंसे होनेवाले छुख-दुःखादिमें 
उन्हे देहामिमानकी स्फृरति नहीं होती थी ॥ ९॥ वे सर्द, 
गर्मी, वर्षा और ऑँघीके समय सॉड्के समान 
नंगे पड़े रहते थे | उनके सभी अड्> हृष्ट-पुष्ट एवं गठे 


हुए थे | वे प्ृथ्वीपर ही पडे रहते थे, कभी ते-उबंटन 


आदि नहीं छूगाते थे ओर न कभी स्नान ही करते थे, 
इससे उनके शरीरपर मेल जम गयी थी। उनका 
ब्रह्मतेज धूलिसे ढके हुए मूल्यवान्‌ मणिके समान छिप 
गया था | वे अपनी कमरमें एक मेला-कुचेछा कपड़ा 
लपेटे रहते थे | उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मेला 
हो गया था । इसलिये अज्ञानी जनता “यह कोई द्विज 
है?, 'कोई अधम ब्राह्मण है? ऐसा कहकर उनका 
तिरस्कार कर दिया करती थी, किंतु वे इसका कोई 
विचार न करके खच्छन्द विचरते थे ॥ १० ॥ दूसरों- 
की मजदूरी करके पेट पाछते देख जब उन्हें उनके 
भाइयेने खेतकी क्यारियाँ ठीक करनेमे लगा दिया तब 
वे उस कार्यको भी करने छगे। परन्तु उन्हे इस 
बातका कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियोकी भूमि 


ढ+ 


शा 


नर 


हुं 


हि 
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भद्रकालीके ढाग जड़भरतकी स्क्षा 
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समतल है. या ऊँची-नीची, अथवा वह छोटी है या 
बड़ी | उनके भाई उन्हे चावलकी कनी, खली, भूसी, 
घुने हुए उड़द अथवा बरतनोंमे लगी हुई जले अन्नकी 
खुरचन-जो कुछ भी दे देते, उसीको वे अम्रतके 
समान खा लेते थे ॥ ११ ॥ 

किसी समय डाकुओोके सरदारने, जिसके सामन्त 
शूद्र जातिके थे, पुत्रकी कामनासे भद्रकालीको मनुप्यकी 
बलि देनेका संकल्प किया ॥ १२ ॥ उसने जो पुरुष- 
पञ्चु बलि देनेके लिये पकड़ मेंगाया था, वह देववश 
उसके फंदेसे निकलकर भाग गया । उसे ढूँढनेके लिये 
उसके सेवक चारो ओर दोौड़े; किन्तु अधेरी रातमें 
आधी रातके समय कहीं उसका पता न लगा । इसी 
समय देवयोगसे भकस्मात्‌ उनकी दृष्टि इन आ्विरसगोत्रीय 
ब्राह्मणकुमारपर पडी, जो वीरासनसे बेठे हुए प्ृग-वराह्मदि 
जीवीसे खेतोंकी रखबाढी कर रहे थे ॥ १३॥ उन्होंने 
देखा कि यह पशु तो बडे अच्छे लक्षणोंवाला है, 
इससे हमारे खामीका कार्य अवश्य सिद्ध हो जायगा। 
यह सोचकर उनका मुख आलनन्दसे खिल उठा और 
वे उन्हे रस्सियोसे बॉघकर चण्डिकाके मन्दिरमें ले 
आये ॥ १४ ॥ 


तदनन्तर उन चोरोने अपनी पद्धतिके अनुसार 
विधिपू्वंक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे 
वद्च॒ पहनाये तथा नाना प्रकारके आभूषण, चन्दन, 
माछा और तिरुक आदिसे विभूषित कर अच्छी तरह 
भोजन कराया | फिर घृप, दीप, माछा, खील, पत्ते, 
अड्डर और फर आदि उपहास-सामग्रीके सहित 
बलिदानकी विधिसे गान, स्तुति और मृदड्ध एवं ढोल 
आदिका महान्‌ शब्द करते उस पुरुष-पशुको मद्र॒काली- 
के सामने नीचा सिर कराके बेठा दिया | १५ ॥ 
इसके पश्चात्‌ दस्युराजके पुरोहित बने हुए छुटेरेने उस 
नर-पशुके रुधिरसे देवीको तृप्त करनेके लिये देवीमन्त्रोसे 
अभिमन्त्रित एक तीक्ष्ण खड़ उठाया | १६ ॥ 


चोर खमावसे तो रजोगुणी-तमोगुणी थे ही, धव- 


के मदसे उनका चित्त और भी उनमत्त हो गया था। 
हिसामे भी उनकी खामाविक रुचि थी। इस समय 
तो वे भगवानके अंशखरूप ब्राह्मणकुछका तिरस्कार 
करके खच्छन्दतासे कुमार्गकी ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति- 
कालमें भी जिस हिंसाका अनुमोदन किया गया है, 
उसमें भी ब्रह्मण-खधका सर्वथा निषेष है, तो भी वे 
साक्षात्‌ ब्रह्ममावकों प्राप्त हुए बेरहीन तथा समस्त 
प्राणियोंके सुहृदू एक ब्रह्मविकुमारकी बलि देना चाहते 
थे | यह भयड्डर कुकर्म देखकर देवी भद्गकालीके 
शरीरमे अति दुःसह ब्ह्मतेजसे दाह होने छगा और वे 
एकाएक मूर्तिको फोडकर प्रकट हो गयीं।॥ १७ ॥ 
अत्यन्त असहनशीलता और क्रोधके कारण उनकी भेहिं 
चढ़ी हुई थीं तथा करार दाढो और चढ़ी हुई छाल 
आँखोके कारण उनका चेहरा बड्ला मयानक जान पड़ता 
था। उनके उस विकराल वेषको देखकर ऐसा जान 
पड़ता था मानों वे इस संसारका संहार कर डा्लेंगी। 
उन्होंने क्रीवसे तडककर बड़ा भीषण अद्ृह्यस किया 
और उछलकर उस अमिमन्त्रित खड़गसे ही उन सारे 
परापियोके सिर उड़ा दिये और अपने गणोके सह्दित 
उनके गलेसे बहता हुआ गरम-नारम रुधिररूप आसव 
पीकर अति उनन्‍्मत्त हो ऊँचे खरसे गाती और नाचती 
हुई उन सिरोकी ही गेद बनाकर खेलने छगीं || १८ ॥ 
सच है, महापुरुषोके प्रति किया हुआ अत्याचाररूप 
अपराध इसी प्रकार ज्यों-का-त्यो अपने ही ऊपर पड़ता 
है ॥ १९॥ परीक्षित्‌ |! जिनकी देहाभिमानरूप 
सुद्ृह हृदयग्रन्थि छूट गयी है, जो समस्त प्राणियोके 
छुहृदू एवं आत्मा तथा वैरह्दीन है, साक्षात्‌ भगवान्‌ ही 
भद्रकाली आदि भिन्न-भिन्न रूप घारण करके अपने 
कभी न चूकनेवाले काल्चक्ररूप श्रेष्ठ शखसे जिनकी 
रक्षा करते है और जिन्होंने भगवानके निर्भय चरण- 
कमलोका आश्रय ले खखा है--उन ममगबद्धक्त 
परमहंसोंके लिये अपना सिर कठनेका अवसर आनेपर 
भी किप्ती प्रकार व्याकुछ न होना--यह कोई बढ़े 
आश्चयंकी वात नहीं है || २० ॥| 


9९ ३ औरीमड्रागवंत | अ० १० 


दसवॉ 


अध्याय 


जडभरत और राजा रहगणकी भंट 


श्रीजुकदेवजी कहते हँ--राजन्‌ | एक वार सिन्धु- 
सौवीर देशका खामी राजा रहृगण पालकीपर चढकर 
जा रहा था | जब वह इउश्षुम्ती नदीके किनारे पहुँचा 
तब उसकी पाछठकी उठानेवाले कहारोके जमादारकों 
एक कहारकी आवश्यकता पडी | कहारकी खोज करते 
समय देववश उसे ये ब्राह्मणदेवता मिल गये | इन्हें 
देखकर उसने सोचा “यह मनुष्य हष्ट-पुट, जवान और 
गठीले अज्जेबाछा है| इसलिये यह तो बे या गधेके 
समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है |! यह सोचकर 
उसने वेगारमें पकड़े हुए अन्य कहारोके साथ इन्हें 
भी बलात्कारसे पकडकर पाछ्कीमे जोड दिया | महात्मा 
भरतजी यचि किसी प्रकार इस कार्यके योग्य नहीं थे, 
तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पाल्कीको उठा ले 
चले ॥ १ ॥ 

वे द्विजबर, कोई जीव्र पोरोतले दव न जाय---इस 
डरसे आगेकी एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे । 
इसलिये दूसरे कहारोके साथ उनकी चालका मेल नहीं 
खाता था; अत; जब पाठलकी टढी-सीबी होने लगी 
तब यह देखकर राजा रद्वगणने पालकी उठानेवालेसे 
कहा---“भरे कहारो | अच्छी तरह चलो, पालकीको 
इस प्रकार ऊंची-नीची करके क्यो चछते हो ? || २ ॥ 


तव अपने खामीका यह आक्षेपयुक्त वचन सुनकर 
कहारोकी डर छगा कि कहीं राजा उन्हें दण्ड न दें । 
इसलिये उन्होने राजासे इस ग्रकार निवेदन किया |) ३ || 
भहाराज | यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम- 
मर्यादाके अनुसार ठीक-ठीक ही पालकी ले चल रहे है | 
यह एक नया कहार अभी-अभी पालकीमे लगाया गया 
है, तो भी यह जल्दी-जल्दी नहीं चलता | हमलोग 
इसके साथ पाल्की नहीं ले जा सकते || ४ | 


कहारोके ये दीन वचन सुनकर राजा रहूगणने 
सोचा, “संसर्गसे उत्पन्न होनेंबाछा दोप एक व्यक्तिमें हो नेपर 
भी उससे सम्बन्ध रुखनेवाले सभी पुरुषोर्मे आ सकता है । 
इसलिये यदि इसका प्रतीकार न किया गया तो धीरे- 
धीरे ये सभी कहार अपनी चार विंगाड़ छेंगे | ऐसा 
सोचकर राजा रहृगणको कुछ क्रोव हो आया [ यथ्पि 


उसने महापुरुषोका सेवन किया था, तथापि क्षत्रियखभाव 
वश बढात्कारसे उसकी बुद्धि रजोगुणसे व्याप्त ही गयी 
और वह उन द्विजश्रेष्ठसे, जिनका ब्रह्मतेश भस्मसे ढके 
हुए अग्निके समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यड्डसे 
भरे वचन कहने छगा---]| ७ ॥ “अरे भेंया | बढ़े 
दुःखकी बात हैं, अवश्य ही तुम बहुत थक गये हो । 
ज्ञात होता है, तुम्हारे इन साथियोने तुम्हें तनिक भी 
सहारा नहीं लगाया | इतनी दूरसे तुम अकेले ही बड़ी 
देरसे पाठकी ढोते चले आ रहे हो | तुम्हारा शरीर भी 
तो विशेष मोटा-ताजा और ह्जा-क्ठा नहीं है, और मित्र ! 
बुढ़ापेने अलग तुम्हें दवा रक्‍्खा है |” इस प्रकार बहुत 
ताना मारनेपर भी वे पहलेकी ही भाँति चुपचाप पाठकों 
उठाये चलते रहे । उन्होने इसका कुछ भी बुरा न 
माना; क्योकि उनकी दृष्टिमें तो पद्मभूत, इन्द्रिय और 
अन्त:करणका सच्चात यह अपना अन्तिम शरीर अवधिरियाका 
ही कार्य था | वह विविध अझ्लेसे युक्त दिखायी देनेपर 
भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिये उसमे उनका मै-मेरे- 
पनका मिथ्या अध्यास सर्वया निवृत्त हों गया था और 
वे ब्रह्महप हो गये थे ॥ ६ ॥ 

( किंतु ) पाछकी अब भी सीधी चाल्से नहीं चल 
रही है-यह देखकर राजा रष्टगण क्रोधसे आग-बयूला 
हो गया और कहने लगा, “अरे | यह क्‍या ० क्यातू 
जीता ही मर गया हैं ? तू मेरा निरादर करके ( मेरी ) 
आज्ञाका उल्ल्डन कर रहा है! माछम होता है, 
तू सर्वथा प्रमादी है| भरे । जेसे दण्डपाणि यमराज 
जनसमुदायकोी उसके अपराधोके लिये दण्ड देते है, 
उसी प्रकार मै भी अभी तेरा इलाज किये देता हूँ। तब 
तेरे होश ठिकाने आ जायेगे! || ७ ॥ 

रहगणको राजा होनेका अमिमान था, इसलिये वह 
इसी प्रकार बहुत-सी अनाप-शनाप बातें बोल गया । 
वह अपनेको बड़ा पण्डित समझता था, अतः रज-तमयुक्त 
अभिमानके वशीभूत होकर उसने भगवानके अनन्य 
प्रीतियात्र भक्ततर भरतजीका तिरस्कार कर डाला। योगे- 
श्वरोंकी विचित्र कहनी-करनीका तो उसे कुछ पता ही 
न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे सम्पूर्ण 
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प्राणियोंके सुहृदू एवं आत्मा, ब्रह्मभूत ब्राह्मणदेवता 
मुसकराये और बिना किसी प्रकारका अभिमान किये इस 
प्रकार कहने छगे ॥ ८ ॥ 
जडभरतने कहा-राजन्‌ | तुमने जो कुछ कहा 
वह यथार्थ है | उसमें कोई उछ्ाह्ना नहीं है। यदि भार 
नामकी कोई वस्तु है तो ढोनेवालेके लिये है, यदि कोई 
मार्ग है तो वह चलनेवालेके लिये है । मोठापन भी 
उसीका है, यह सब शरीरके लिये कहा जाता है आत्माके 
लिये नहीं । ज्ञानीनन ऐसी बात नहीं करते ॥ ९ ॥ 
स्थूलता, कृशता, आधि, व्याधि, मूख, प्यास, भय, कल्ह, 
इच्छा, बुढापा, निद्रा, प्रेम, क्रोच, अभिमान और शोक-- 
ये सब धर्म देहामिमानको लेकर उत्पन्न होनेवाले जीवमें 
रहते है; मुझे इनका लेश भी नहीं है || १०॥ राजन ! 
तुमने जो जीने-मरनेकी बात क्रही---सो जितने भी 
विकारी पदार्थ है, उन सभीमे नियमितरूपसे ये दोनो 
बात देखी जाती हैं; क्योंकि वे सभी आदि-अन्तवाले 
है | यशखी नरेश ! जहाँ खामी-सेवकरमाव स्थिर हो, 
वहीं आज्ञा-पालनादिका नियम भी छागू हो सकता है 
॥ ११॥ तुम राजा हो और मे प्रजा हैँ? इस प्रकारकी 
भेद-बुद्धिके लिये मुझे व्यवहारके सिवा और कही तनिक 
भी अवकाश नहीं दिखायी देता । परमार्थदृथ्टिसे देखा 
जाय तो किसे खामी कहें और किसे सेवक ? फिर भी 
राजन्‌ | तुम्हे यदि खामित्वका अभिमान है तो कहो, मे 
तुम्हारी क्या सेवा करूँ॥ १२ ॥ वीरबर | मै मत्त, 
उन्मत्त और जडके समान अपनी ही ख्ितिमे रहता हैँ। 
मेरा इलाज करके तुम्हे क्‍या हाथ लगेगा ? यदि मैं 
वास्तवमे जड और प्रमादी ही हूँ, तो भी मुझे शिक्षा 
देना पिसे हुएको पीसनेके समान व्यर्थ ही होगा || १३ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | मुनिवर जड- 
भरत यथार्थ तत्तका उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर 
मौन हो गये | उनका देह्वात्मबुद्धिका हेतुभूत अज्ञान 
निवृत्त हो चुका था, इसलिये वे परम शान्त हो गये थे। 
अतः इतना कहकर भोगद्वारा प्रारब्धक्षय करनेके लिये 
वे फिर पहलेके ही समान उस पालकीको कन्घेपर 
लेकर चलने लगे ॥ १४ ॥ सिन्धु-सोवीरनरेश रहृगण 
भी अपनी उत्तम श्रद्धाके कारण तक्त्वजिज्ञासाका प्रा 


अधिकारी था । जब उसने उन द्विजश्रेष्टके अनेको 
योग-पग्रन्थोसे समर्थित और हृदयकी ग्रन्थिका छेदन करने- 
वाले ये वाक्य सुने, तत्र वह तत्काल पाल्कीसे उतर 
पड़ा । उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह 
उनके चरणोमें सिर रखकर अपना अपराध क्षमा करते 
हुए इस प्रकार कहने छगा ॥ १५ ॥ 'देव | आपने 
हद्विजोका चिह् यज्ञोपवीत धारण कर रक्‍्खा है, बतलाइये 
इस प्रकार प्रच्छन्नमावसे विचरनेवाले आप कौन है £ 
क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतोमेसे कोई है ? आप 
किसके पुत्र है, आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ 
कैसे आपका पदार्पण हुआ है ? यदि आप हमारा कल्याण 
करने पघारे है, तो क्या आप साक्षाव्‌ सत्तमूति भगवान्‌ 
कपिलजी ही तो नहीं है ? || १६ ॥ मुझे इन्द्रके वज्रका 
कोई डर नहीं है, न में महादेवजीके त्रिशूलसे डरता हूँ 
ओर न यमराजके दण्डसे | मुझे अग्नि, सूर्य, चन्द्र, वायु 
ओर कुवेरके अल्न-शत्रोका भी कोई भय नहीं है; परन्तु 
मै ब्राह्मणकुछके अपमानसे बहुत ही डरता हैँ | १७॥ 
अतः कृपया बतलाइईये, इस प्रकार अपने विज्ञान और 
शक्तिकोी छिपाकर मू्खोंकी भाँति विचरनेवराले आप कौन 
है ? विषयोसे तो आप सवंथा अनासक्त जान पडते है | 
मुझे आपकी कोई थाह नहीं मिल रही है | साधो ! 
आपके योगयुक्त वाक्योकी बुद्धिद्ार आलोचना करनेपर 
भी मेरा सन्देह दूर नहीं होता || १८॥ मे आत्मज्ञानी 
मुनियोके परम गुरु और साक्षात्‌ श्रीहरिकी ज्ञानशक्तिके 
अवतार योगेश्वर भगवान्‌ कपिलसे यह प्रछनेके लिये जा 
रहा था कि इस छोकमे एकमात्र शरण लेने योग्य कौन 
है ॥ १९ ॥ क्या आप वे कपिव्मुनि हो है, जो छोकोकी 
दशा देखनेके छिये इस प्रकार अपना रूप छिपाकर 
विचर रहे है ? भला, घरमें आसक्त रहनेवाढा विवेकहीन 
पुरुष योगेश्वरोंकी गति कैसे जान सकता है ॥ २० || 


“मैंने युद्धादि कर्मोंमें अपनेको श्रम होते देखा है, 
इसलिये मेरा अनुमान है कि बोजझा ढोने और मार्गमें 
चलनेसे आपको भी अवश्य ही होता होगा | मुझे तो 
व्यवहार-मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है; क्योंकि मिथ्या 
घड़ेसे जल लाना आदि कार्य नहीं होता ॥ २१ ॥ 
( देहादिके धर्मोका आत्मापर कोई प्रभाव ही नहीं होता, 
ऐसी बात भी नहीं है ) चूह्हेपर रखी हुई बटलोई 


व्यण्क 
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जब अग्निसे तपने छगती है, तब उसका जछ भी खोलने 
लगता है और फिर उस जलसे चावढूका भीतरी भाग भी 
पक जाता है | इसी प्रकार अपनी उपाविके धर्मोका 
अनुबर्तन करनेके कारण देह, इन्द्रिय, प्राण और मनकी 
सन्रधिसे आत्माक्ी भी उनके धर्म श्रमादिका अनुभय 
होता ही है ॥ २२ ॥ आपने जो दण्डादिकी व्ययंता 
बतायी, सो राजा तो ग्रजाका शासन और पालन करने- 
के लिये नियुक्त किया हुआ उसका दास ही एँ। 
उसका उन्मत्तादिको दण्ड देना पिसे हृएकों पीसनेके 
समान व्यर्थ नहीं हो सकता; क्योंकि अपने धर्मका 
आचरण करना भगवान्‌की सेवा ही है| उसे करनेवाला 
व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण पापराशिकों नष्ट कर देता छ || २३ ॥ 


श्रीमद्धांगवत 
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दीनवस्वी | राजलके अमिमानसे उन्मन द्वोकर 
ने आप-जसे परम साधुकी अश्या की 2 | अब आप 
ऐसी क्रपादइट्टि कीजिये, जिससे टस साधु-अग्रज्ास्प 


का ल्यत का 


अपरापसे मे मुक्त € जाऊं॥ २० ॥ आप देहामिमान- 
उनन्‍्य और विश्वनन्धु श्रीएरिकं अनन्य भक्त हैं; इसडिये 
सम्रम समान दृष्टि होनसे टसे मानापमानक्ते कारण 
आपमें कोई विकार नहीं हों सकता तथापि एक 
गहापुरुषका अपमान करनेके कारण मेरें-जसता पुरुष, 
साक्षात्‌ भिश्वल्यांणि गहादेवर्जीके समान प्रमाबद्ा्टी 
होनेपर भी, अपने अपसचसे अवाध्य शो ही कार्लर्म 
नष्ट है| जायगा || २७ ॥ 


के 2७ है. भरा ॥*0 ०९%. 0 


ग्यारहवाँ अध्याय 


राज़ा रह्गणको भरतजीका उपददधा 


जडभरतने कहा--राजन्‌ | तुम अज्नानी होनेपर 

भी पण्डितोके समान ऊपर-ऊपरकी तग्री-पितर्कयुक्त 
बात कह रहे हो | इसलिये श्रेष्ट ज्ञानियोमे तुम्हारी 
गणना नहीं हो सकती । तचन्ञानी पुरुष इस अविचार- 
सिद्ध खामी-सेवक आदि व्यवहारकी तखविचारके समय 
सत्यखूपसे खीकार नही करते ॥ १॥ लोकिक व्यवहारके 
समान ही वंठिक व्यवहार भी सत्य नहीं दे क्योंकि वेदवाक्य 
भी अधिकतर गृहस्थ ननोचित यत्नविधिके विस्तारमें ही व्यस्त 
है, एग-देगादि दोपोसे रहित विशुद्ध तल्वतानकी पुरी-पूरी 
अभिव्यक्ति प्राय: उनमें भी नहीं हुई है ॥ २ ॥ जिसे 
गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मप्ति प्राप्त होनेव्राद्य खर्गादि सुम् 
खप्मके समान हेय नहीं जान पडता, उसे तत्लज्ञान 
करानेमें साक्षात्‌ उपनिपद्‌-वाक्य भी समर्थ नहीं 
है ॥ ३ ॥ जबतक मलुष्यका मन सल, रज अथवा 
तमोगुणके वशीमूत रहता है, तबतक वह बिना किसी 
अड्डुशके उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोसे झ॒माञुभ कर्म 
कराता रहता है ॥| ४ || यह मन वासनामय, विपयासक्त, 
गुणोसे प्रेरित, विकारी और भूत एवं इन्द्रियरूप सोलह 
कलाओमें मुख्य है । यही भिन्न-भिन्न नामोसे देवता 
र मनुष्यादिरूप धारण करके शरीररूप उपाधियोंके 
भेदसे जीवकी उत्तमता और भधमताका कारण होता 


हक 
नर श्र 


है || ७ | यह मायामय मन संसारचमर्मे छतनेत्राठा 
४, यही अपनी देहके अभिमानी जीउसे मिडकर उसे 
कालकमसे प्राप्त हुए मुख; और इनसे ब्यतिरिक्त 
मोह रूप अवश्यस्मावी फर्ोफी अभिश्यक्ति करता ह ॥६॥ 
जबतक यह मन रहता हैं, तभीतक जाप्रत और 
खप्नावस्थाका व्यवहार प्रकाशित होकर जीवका दृरय 
बनता ६ | इसलिये पण्डितनन मनको ही जिगुणमय 
अभम संप्तारका और गुगातीत परमोक्ृट मोक्षपद का कारण 
बताते हैं ॥७॥ विवयासक्त मन जीयको संसार-साउटठमें डाल 
देता है, विपयहीन द्वोनेपर वह्टी उसे झान्तिमय मोक्षपद 
प्राप्त करा देता है । जिस प्रकार घीसे भीगी हुई बत्तीको 
खानेवाले दीपकसे तो घृरवाली शिख निकलती रहती 
है और जब घी समाप्त हो जाता हैँ तब चह अपने 
कारण अम्ितत्यर्मे छीन हो जाता है----उसी प्रकार 
विषय ओर कर्मोमें आसक्त हुआ मन तरह-तरहकी 
वृत्तियोका आश्रय लिये रहता है और इनसे मुक्त होनेपर 
वह अपने तत्त्वमें लीन हो जाता है ॥ ८ ॥ 

वीरबर | पॉच कर्मेन्विय, पॉंच ज्ञानेन्द्रिय और एक 
अहड्जार---ये ग्यारह मनकी वृत्तियों हैं तथा पोच 
प्रकारके क्रम, पोंच तन्मात्र और एक शरीर---ये ग्यारद 
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उनके आधारभूत विषय कह्टे जाते है ॥ ९॥ गन्ध, 


रूप, स्पशें, रस और शब्द--ये पॉच ज्ञानेन्द्रियोके " 


विषय है; मल्त्याग, सम्भोग, गमन, भाषण और लेना- 
देना आदि व्यापार--ये पॉच कर्मेन्द्रियोके विषय है 
तथा शरीरको “यह मेरा है? इस प्रकार खीकार करना 
अहक्लारका विषय है | कुछ छोग अहड्जारकों मनकी 
बारहवीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीरको बारहवाँ 
विपय मानते है ॥ १० ॥ ये मनकी ग्यारह वृत्तियाँ 
द्रव्य ( विषय ), खभाव, आशय (८ संस्कार ), कर्म 
ओर कालके द्वाए सेकड़ो, हजारों और करोडो भेदोमें 
परिणत हो जाती है। किन्तु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ 
आत्माकी सत्तासे ही है, खतः या परस्पर मिलकर नहीं 
है ॥ ११॥ ऐसा होनेपर भी मनसे क्षेत्रज्षका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। यह तो जीवकी ही मायानिर्मित 
उपाधि है। यह प्रायः संसारबन्धनमें डालनेवाले अविशुद्ध 
कर्मोमें ही प्रवृत्त रहता है| इसकी उपयुक्त दृत्तियाँ 
प्रवाहरूपसे नित्य ही रहती है; जाग्रत्‌ और खप्नके 
समय वे प्रकट हो जाती हैं. और सुपुप्तिम छिप जाती 
हैं | इन दोनो ही अवस्थाओमें क्षेत्रज्ञ, जो विशुद्ध 
चिन्मात्र है, मनकी इन वृत्तियोको साक्षीरूपसे देखता 
रहता है ॥ १२ ॥ 

यह. क्षेत्रज्ञ परमात्मा स्बव्यापक, जगत॒का आदि- 





कारण, परि्ण, अपरोक्ष, खर्यंग्रकाश, अजन्मा, 
ब्रह्मादिका भी नियन्‍्ता और अपने अधीन रहनेवाली 
मायाके द्वारा सबके अन्तःकरणोमे रहकर जीवोंको प्रेरित 
करनेवाला समस्त भूतोका आश्रयरूप भगवान्‌ वासुदेब 
है ॥ १३ ॥ जिस प्रकार वायु सम्पूर्ण स्थावर-जड्भम 
प्राणियोमे ग्राणरूपसे ग्रत्रिष्ट होकर उन्हें ग्रेरित करती 
है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान्‌ वासुदेव सबंसाक्षी 
आत्मखरूपसे इस सम्पूर्ण प्रपश्चमें ओतप्रोत है || १४ ॥ 
राजन्‌ ! जबतक मनुष्य ज्ञानोदयके द्वारा इस मायाका 
तिरसकार कर, सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम- 
क्रोधादि छः शत्रुओको जीतकर आत्मतत्तको नहीं जान 
लेता और जबतक वह आत्माके उपाधिरूप मनको संसार- 
दुःखका क्षेत्र नही समझता, तबतक वह इस छोकमे यो ही 
भटकता रहता है; क्योकि यह चित्त उसके शोक, मोह, 
रोग, राग, छोम ओर बैर आदिके संस्कार तथा ममताकी 
वृद्धि करता रहता है ॥ १५-१६ ॥ यह मन ही तुम्हारा 
बडा बलवान्‌ शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करनेसे इसकी 
गक्ति और भी बढ गयी है | यह यच्रपि खय॑ तो सर्वथा 
मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मखरूपकों आच्छादित 
कर रक्‍खा है । इसलिये तुम सावधान होकर श्रीगुरु 
ओर हरिके चरणोकी उपासनाके अख़से इसे मार 
डालो ॥| १७ ॥ 








लञाच्च्च्स्स्ससस्च्कि23++ 


बारहवों अध्याय 


रहगणका प्रश्न ओर भरतजीका समायान 


राजा रहगणने कहा--भगवन्‌ ! मै आपको 
नमस्कार करता हूँ । आपने जगतका उद्धार करनेके लिये ही 
यह देह धारण की है। योगेश्वर | अपने परमानन्द्मय 
खरूपका अनुभव करके आप इस स्थूल शरीरसे उदासीन 
हो गये हैं तथा एक जड ब्राह्मणके वेषसे अपने नित्यज्ञानमय 
खरूपको जनसाधारणकी इश्सि ओझल किये हुए है । 
में आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ बहन ! 
जिस प्रकार ज्वरस्से पीड़ित रोगीके लिये मीठी ओषधि 
ओर घूपसे तपे हुए पुरुषके लिये शीतछ जल अमृततुल्य 
होता है, उसी प्रकार मेरे लिये, जिसकी विवेकबुद्धिको 


देहाभिमानरूप विषैले सपने डस लिया है, आपके वचन 
अमृतमय ओषधिके रामाव है || २ ॥ देव ! मैं आपसे 
अपने संशयोकी निवृत्ति तो पीछे कराऊंँगा | पहले तो 
इस समय आपने जो अध्यात्मयोगमय उपदेश दिया है, 
उसीको सर करके समझाइये, उसे समझनेकी मुझे 
बडी उत्कण्ठा है ॥ ३ ॥ योगेश्वर ! आपने जो यह 
कहा कि भार उठानेकी क्रिया तथा उससे जो श्रमरूप 
फल होता है, वे दोनो ही प्रत्यक्ष होनेपर भी केवल 


व्यवहास्मूलक ही है, वास्तवमे सत्य नहीं है-.वे 


तत्तविचारके सामने कुछ भी नहीं ठहरते---सो इस 
विषयमें मेरा मन चक्कर खा रहा है, आपके इस कथन- 
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रॉ च्ल्य्क 


का मर्म मेरी समझमें नहीं आ रहा है [| ४ | 

जडभरतने कहा--प्रृथ्व्रीपते | यह देह प्ृरथ्बीका 
विकार है, पापाणादिसे इसका क्या भेद है ? जब यह 
किसी कारणसे प्रथ्वीपर चलने लगता है, तब इसके 
भाराही आदि नाम पड़ जाते है | इसके दो चरण 
हैं; उनके ऊपर क्रमश: टखने, पिंडली, घुटने, जॉघ, 
कमर, वक्ष:स्थर, गर्दन और कंघे आदि अड्ड हैं ॥ ५॥ 
कंधोके ऊपर लकडीकी पाल्की रक्‍्खी हुई है; उसमें 
भी सोबीरराज नामका एक पार्थित्र विकार ही है; जिसमें 
आत्मत॒ुद्विरूप अमिमान करनेसे तुम “मै सिन्धु देशका 
राजा हूँ! इस प्रवछ मदसे अंधे हो रहे हो ॥ ६ ॥ 
किन्तु इसीसे तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती, 
वास्तवमें तो तुम बडे क्रूर और धृष्ट ही हो । तुमने 
इन वेचारे दीन-दुखिया कहारोकों बेगारमें पकडकर 
पाल्कीमें जोत रक्‍्खा है और फिर महापुरुषोकी समामें 
वबढ-बढकर बाते बनाते हो कि मै लोकोकी रक्षा 
करनेवाढा हूँ | यह तुम्हें शोभा नहीं देता || ७ ॥ 
हम देखते है कि सम्पूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वीसे 
ही उत्पन्न होते है और प्रथ्तरीमें ही लीन होते है; अतः 
उनके क्रियामेदके कारण जो अछग-अल्ग नाम पड़ 
गये हैं---वताओ तो उनके सित्रा व्यवह्यस्का और 
क्‍या मूठ है ! ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार ध्रथ्वी! शब्दका व्यवहार भी मिथ्या ही 
है, वास्तविक नहीं है, क्योकि यह अपने उपादानकारण 
पृढ्म परमाणुओमें छीन हो जाती है। और जिनके 
मिलनेसे प्ृथ्वीरूप कायकी सिद्धि होती है, वे परमाणु 
अविद्यावश मनसे ही कढ्पना किये हुए है । वास्तवमें 
उनकी भी सत्ता नहीं है ॥| ९ ॥ इसी प्रकार और भी जो 
कुछ पतला-मोटा, छोटा-बडा, कार्य-कारण तथा चेतन 
ओर अचेतन आदि गुणोसे युक्त दैत-प्रपञ्न है---उसे 
भी द्रव्य, खभाव, आशय, काल और कर्म आदि 





श्रीमद्भागवत 
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नामोवाली भगवानकी मायाका ही कार्य समझो ॥१०॥ 
विशुद्ध परमाथरूप अद्वितीय तथा मीतर-बाहरके भेदसे 
रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सबॉन्तवर्ती 
और सबंधा निर्विकार है| उसीका नाम “भगवान! है 
और उसीको पण्डितजन 4“वासुदेव” कहते है || ११ | 
रहृगण | महापुरुषोके चरणोकी धूलिसे अपनेको नहलये 
विना केवल तप, यज्ञादि वेदिक कम, अन्नादिके दान, 
अतियिसेवा, दीनसेवा आदि गृहस्थोचित धमौनुष्ठान, 
वेदाध्ययन अथत्रा जछू, अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि 
किसी भी साधनसे यह परमात्म-ज्ञान प्राप्त नहीं हो 
सकता | १२ ॥ इसका कारण यह है कि महापुरु्षोके 
समाजमे सदा पवित्रकीति श्रीहरिके गुणीकी चचो होती 
रहती है | जिससे विषयवार्ता तो पास ही नहीं फटकमे 
पाती | और जब भगवत्कथाका नित्यप्रति सेवन किया 
जाता है, तब वह मोक्षाकाड्ली पुरुषकी शुद्ध बुद्धिको 
भगवान्‌ वासुदेवमे छगा देती है ॥ १३ ॥ 


पु्वेजन्ममे मै भरत नामका राजा था, ऐहिक और 
पारलीकिक दोनो प्रकारके विषयोसे विरक्त होकर 
भगवानकी आराधनामें ही लगा रहता था; तो भी एक 
मृगमे आसक्ति हो जानेसे मुझे परमाथसे भ्रष्ट होकर 
अगले जन्ममें गृग बनना पड़ा॥| १४ ॥ किन्तु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णदी आराधनाके प्रभावसे उस मृगयोनिमें भी 
मेरी पूेजन्मकी स्मृति छुप्त नहीं हुईं । इसीसे अब मे 
जनसंसगंसे डरकर सवंदा असब्भभावसे गुप्तरूपसे ही 
विचरता रहता हैँ ॥ १५ ॥ साराश यह है कि विरक्त 
महापुरुषोके सत्सडसे प्राप्त ज्ञानरूप खडगके द्वारा 
मनृष्यकोी इस लोकमे ही अपने मोहबन्धनकों काट 
डालना चाहिये | फिर श्रीहरिकी छीलाओके कथन और 
श्रवणसे भगवत्स्वृति बनी रहनेके कारण वह सुगमतासे 
ही संसारमागंकोी पार करके भगवानकों प्राप्त कर 
सकता है ॥ १६ ॥ 


*+--+<<#८य्प-न टैनललवपफे2 2. 


तेरहवों अध्याय 


भवाटवीका चर्णव ओर रहगणका लंशयनाश 


जडभरतने कहा--राजन्‌ ! यह जीवसमूह सुखरूप 
धन आसक्त देश-देशान्तरमें धृम-फिरकर व्यापार 


करनेवाले व्यापारियोके ढलके समान है । इसे मायाने 
दुस्तर प्रवृत्तिमागेम छगा दिया है । इसलिये इसकी ंष्टि 


आ० १३ | 


पश्चम स्क्रस्प 


२९७ 





साच्विक, राजस, तामस भेदसे नाना ग्रकारके कर्मोपर 
ही जाती है। उन कर्मोमे भटकता-भमटकता यह संसार- 
रूप जंगलमे पहुँच जाता है। वहों इसे तनिक भी 
शान्ति नहीं मिलती )| १ ॥ महाराज | उस जंगलमें छः 
डाकू है | इस वणिक-समाजका नायक बडा दुष्ट है | 
उसके नेत॒त्मे जब यह वहां पहुँचता है, तब ये छुटेरे 
बलात्कारसे इसका सब माल-मत्ता छठ लेते है। तथा 
भेड़िये जिस प्रकार भेड़ोंके झुंडमे घुसकर उन्हे खींच 
ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहनेवाले गीदड़ 
ही इसे असावधान देखकर इसके धनको इधर-उधर 
खींचने छगते हैं ॥ २ || वह जंगल बहुत-सी छता, 
धास और श्ञाड-झंखाड़के कारण बहुत दुर्गम हो रहा 
है। उसमें तीव्र डॉस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने 
देते | वहाँ इसे कभी तो गन्धरवनगर दीखने लगता है 
ओर कभी-क्रमी चमचमाता हुआ अति चशन्नलू अगिया- 
बेताल आँखोके सामने आ जाता है ॥ ३ ॥ यह वणिक्‌- 
समुदाय इस वनमे निवासस्थान, जल और धनादिमे 
आसक्त होकर इधर-उबर मटकता रहता है। कभी 
बवंडरसे उठी हुई धूलके द्वारा जब्र सारी दिशाएँ 
धूमाच्छादित-सी हो जाती है ओर इसकी ऑँखोमे भी 
धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओका ज्ञान भी नहीं 
रहता || ४ ॥ कभी इसे दिखायी न देनेवाले झ्ींगुरोका 
कर्णकटु शब्द सुनायी देता है, कभी उच्छुओकी बोलीसे 
इसका चित्त व्यथित हो जाता है, कमी इसे भूख 
सताने लगती है तो यह निन्दनीय वृक्षोका ही सहारा 
टटोलने छगता है. और कभी प्याससे व्याकुछठ होकर 
मुगतृष्णाकी ओर दौड़ छगाता है || ५॥ कभी जल्हीन 
नदियोकी ओर जाता है, कमी अन्न न मिलनेपर आपसमे 
एक-दूसरेसे भोजनश्रात्तिका इच्छा करता है, कभी 
दावानलमें घुसकर अग्निसे झुछठस जाता है और कभी 
यक्षलोग इसके प्राण खींचने लगने हैं तो यह खिल 
होने लगता है ॥ ६॥ कभी अपनेसे अधिक बल्वान्‌- 
लोग इसका धन छीन लेते है, तो यह दुखी होकर 
शोक और मोहसे अचेत द्वो जाता है और कमी 
गन्धवेनगरमे पहुँचकर घड़ीभरके लिये सब दु:ख भूछकर 
ख़ुशी मनाने लगता है ॥७॥ कभी परबलों५र चढ़ना 
चाहता है तो कॉटे और कंकड़ोद्रा पैर चलनी हो जानेये 
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उदास हो जाता है । कुठुम्ब बहुत बढ़ जाता है और 
उदरपूर्तिका साधन नहीं होता तो भूखकी ज्वालसे 
सन्तप्त होकर अपने ही बन्धु-बान्ववोॉपर खीझने लगता 
है ॥ ८ ॥ कमी अजगर सर्पका ग्रास बनकर वनमें 
फेके हुए मुर्देके समान पड़ा रहता है । उस समय 
इसे कोई सुध-बुध नहीं रहती | कमी दूसरे विषैले 
जन्तु इसे काटने लगते है. तो उनके विपके प्रभावसे 
अन्धा होकर किसी अंधेरे कुएँमे गिर पडता है और घोर 
दुःखमय अन्धकारमें बेहोश पड़ा रहता है || ९ ॥ कभी 
मधु खोजने छगता है तो मक्खियाँ इसके नाकमे दम 
कर देती हैं ओर इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता 
है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयोका सामना 
करके वह मिल भी गया तो बलात्कारसे दूसरे छोग उसे 
छीन लेते है || १० ॥ कभी शीत, धाम, ऑधघी और 
वर्षासे अपनी रक्षा करनेमे असमर्थ हो जाता है। कमी 
आपसमे थोड़ा-बहुत व्यापार करता है, तो घनके लोभसे 
दूसरोंको धोखा देकर उनसे बेर ठान लेता है ॥ ११ ॥ 
कभी-कभी उस संसाखनमे इसका वन नष्ट हो जाता 
है तो इसके पास शय्या, आसन, रहनेके लिये स्थान 
ओर सेर-सपाटेके लिये सवारी आदि भी नहीं रहते। 
तब दूसरोसे याचना करता है, मॉगनेपर भी दूसरेसे 
जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती, तब्न परायी 
वस्तुओपर अनुचित दृष्टि रखनेके कारण इसे बड़ा 
तिरस्कार सहना पडता है ॥ १२ || 

इस प्रकार व्यावह।रिकि सम्बन्धके कारण एक- 
दूसरेसे देषमाव बढ़ जानेपर भी वह वणि क्समूह 
आपसमे विवाह्यदि सम्बन्ध स्थापित करता है और फिर 
इस मार्गमें तरह-तरहके कष्ट और धनक्षय आदि सड्डूटो- 
को भोगते-भोगते म्ृतकवत्‌ हो जाता है ॥ १३॥ 
साथियोमेंसे जो-जो मरते जाते है, उन्हें जहॉ-का-तहां 
छो इकर नवीन उत्पन्न हुओंको साथ लिये वह बनि जारो- 
का समूह बराबर आगे ही बढता रहता है | वीरबर ! 
उनमेसे कोई भी ग्राणी न तो आजतक वापस छोटा 
है और न किसीने इस सड्डूट्पूर्ण मार्गको पार करके 
परमानन्दमय योगकी ही शरण छी है॥ १४ ॥ जिन्होंने 
तड़े-बड़े दिक्पालोंको जीत लिया है, वे धीर-पीर पुरुष 


कल 
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है 


पुद्या किक 
पुध्याम यह 


चल नस 


री हैं! ऐसा अभिमान करके आपसमें 


20 
कक । 


या | 


र ठानकर संग्रामभूमिमें जूझ्न जाते हैं, तो भी उन्हें 
भगवान्‌ बिष्णुछा व्ह अविनाओ पद नहीं मिलता, जो 
वेरहीन परमहंस्तेक्ों प्राप्त होता हैं ॥ १७ ॥| 
उस भवाटवीमें भस्कनेवाढा यह बनिजारोका दल 
कभी किसी छताज़ी डाडियोका आश्रय लेता है और 
उसपर रहने मवुरभाषी पक्षियोंके मोहमें फस जाता 
है | क्रमी मिंहंकि समृहसे भय मानकर बगुला, कंक 
ओर गिद्ठेंसे प्रीति करता हैं ॥ १६ ॥ जब उनसे धोखा 
उठाता है, तब हंसाकोी पक्तिम प्रवेश करना चाहता 
है, किन्तु उसे उनका आचार नहीं सुद्दाता, इसलिये 
बानरोमे मिलकर उनके जातिखभात्रके अनुसार दाम्पत्य- 
सुखमें रत रहकर विंतयभोगोसे इन्द्रियोको तृप्त करता 
रहता हैं और एक दूसरेका मुख देखते-देखते 
अपनी आयुक्ती अवविकों मूठ जाता है॥ १७॥ 
वहां वृश्तोमें क्रीडा करता हुआ पुत्र और ख्रीके स्नेहपाशर्मे 
बंध जाता है | इसमें मैथुनकी वासना इतनी बढ़ जाती है 
कि तरह-तरहक दुब्यंवहारोसे दीन होनेपर भी यह विवश 
होकर अपने वनन्‍्चनकों तोडनेका साहस नही कर सकता। 
कभी असावबानीसे पवतकी गुफाम गिरने छाता है 
तो उसमें रहनेवाले हाथीसे डरकर किसी छूताके सहारे 
लटका रहता है ॥ १८ ॥ शरत्रुटमन ! यदि किसी प्रकार 
इसे उस आपत्तिसे छुटकारा मिंछ जाता है, तो यह 
फिर अपने गोछमें मिल जाता है | जो मनष्य मायाकी 
प्रेणणासे एक वार इस मार्ममें पहुँच जाता है, उसे 
भटकते-भटकते अन्ततक अपने परम पुरुषार्थका पता 
नहीं छगता || १० ॥ रहृगण | तुम भी इसी मार्गमें भटक 
रहे हो, इसलिये अब प्रजाको दण्ड देनेका कार्य 
छोडकर समस्त प्राणियोके सुहृद्‌ हो जाओ और विपयोमें 
अनासक्त होकर भगवद-सेवासे तीढ्ण किया हुआ 
ज्ञानग्हप खड़ग लेकर इस मार्गको पार कर छो ॥ २०॥ 
गाज़ा रहगणने कहा--अहो ! समस्त योनियोंमें 
ह मनुप्य-जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्यान्य छोकोमें प्राप्त 
होनेवाले गसे भी क्‍या ल्‍्यम है, जहाँ 


द्वादडि डे 


श्रीमक्रागनत 





भगवान्‌ हषीकेशके पवित्र यशसे झुद्ध अन्त:करणवाले 
आप-जेसे महात्माओका अधिकाधिक समागम नहीं 
मिछता || २१ ॥ आपके चरणकमलोंकी रजका सेवन 
करनेसे जिनके सारे पाय-ताप न| हो गये हैं, उन 
महानुभावोंको मगवानकी विश्वुद्ग भक्ति प्राप्त होना कोड़ 
विचित्र बात नहीं है | मेरा तो आपके दो घडीके 
सत्सड़से दी सारा कुतकमूलक अज्ञान नष्ट हो गया है, 
|| २२ ॥ ब्रह्मनानियोमें जो वयोदृद्ध हो, उन्हें नमस्कार 
है, जो शित्ञु हों, उन्हें नमस्कार है; जो युवा हों, उन्हे 
नमस्कार है | जो क्रीडारत वालक हों, उन्हें भी 
नमस्कार है । जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूतत्रेषसे पृथ्बी- 
पर विचरते हैं, उनसे हम-जैसे ऐश्रर्योन्मित्त राजाओंका 
कल्याण हो ॥ २३ ॥ 

थ्रीशुकदेवजी कहते हैं--उत्तरानन्दन | इस 
प्रकार उन परम प्रभावशाली त्रह्मर्षिपुत्नने अपना अपमान 
करनेवाले सिन्धुनरेश रहगणकों भी अत्यन्त करुणावण 
आक्मतत्तका उपदेश दिया। तब राजा रहुगणने दीन भांव- 
से उनके चरणोंकी वन्दना की | फिर वे परिपूर्ण समुद्रके 
समान शान्तचित्त और उपरतेन्द्रिय होकर प्रथ्वीपर 
विचरने लगे || २७ ॥ उनके सत्सड्रसे परमात्मतत्तका 
ज्ञान पाकर सौवीरपति रहूगणने भी अन्त:करणमें अविद्या- 
बश आरोपित देहात्मबुद्धिको त्याग दिया। राजन | 
जो छोग मगवदठाश्रित अनन्य भक्तोकी शरण ले लेते हैं, 
उनका ऐसा ही प्रभाव होता है---उनके पास अविया 
ठहर नहीं सकती ॥ २७ ॥ 

राजा परीक्षितने कहा--महाभमागवत मुनिश्रेष्ठ ! 
आप परम विद्वान हैं| आपने रूपकाठिके द्वारा अप्रत्यक्ष 
रूपसे जीत्रोके जिस संसाररूप मार्गका वर्णन किया है, 
उस विषयकी कह्पना विवेकरी पुरुपोकी बुद्धिने की है; 
वह अल्पबुद्धिवाले पुरुषोकी समझमें छुगमतासे नहीं 
आ सकता | अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्वोध 
बवरिपयको रूपकका स्पष्टीकरण करनेवाले अब्ठोंसे खोल- 
कर समझाइय ॥ २६ ॥ 
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चोदहवाँ अध्याय 


भवचाठवीका स्पष्टीकरण 


श्रीशु ऋदेवजी कहते हैं--राजनू ! देह्ामिमानी 
जीबोके द्वारा सच्वादि गुगोके भेदसे शुभ, अशुभ और 
मिश्र---तीन प्रकारके कम होते रहते है | उन कर्मोके 
द्वारा ही निर्मित नाना ग्रकारके शरीरोके साथ होनेवाला 
जो संयोग-वियोगादिरूप अनादि संसार जीवको प्राप्त 
होता है, उसके अनुमवके छः द्वार है---मन और पॉच 
ज्ञानेन्द्रियाँ। उनसे वित्रश होकर यह जीवसमूह मागे 
भूलकर भय्डूर बनमें मठकते हुए धनके लछोमी बनिजारों- 
के समान परमसमर्थ मगवान्‌ विष्णुके आश्रित रहनेवाली 
मायाकी प्रेरणासे बीहड वनके समान दुगगम मार्गमें पड़- 
कर संसार-बनमें जा पहुँचता है। यह वन इमशानके 
समान अत्यन्त अशुभ है | इसमे मटठकते हुए उसे 
अपने शरीरसे किये हुए कर्मोका फल भोगना पड़ता 
है | यहाँ अनेको विष्नोके कारण उसे अपने व्यापारमें 
सफलता भी नहीं मिलछती; तो भी यह उसके श्रमकों 
शान्‍त करनेवाले श्रीहरि एवं गुरुदेवके चरणारविन्द- 
मकरन्द-मधुके रसिक भक्त-श्रमरोके मार्मका अनुसरण 
नहीं करता | इस संसार-बनमे मनसहित छः इन्द्रियाँ 
ही अपने कर्मोंकी इश्रिसि डाकुओके समान हैं ॥ १॥ 
पुरुष बहुत-सा कष्ट उठाकर जो घन कमाता है, उसका 
उपयोग धर्ममें होना चाहिये; वही धर्म यदि साक्षात्‌ भगवान्‌ 
परमपुरुषकी आरावनाके रूपमें होता है, तो उसे 
परलोकर्मे निःश्रेयसका हेतु बतलाया गया है | किन्तु 
जिस मनुष्यका बुद्धिरूप सारथि विवेकहीन होता है 
ओऔर मन वशमे नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी 
घनकी ये मनसहित छः इन्द्रियाँ देखना, स्पर्श करना, 
सुनना, खाद लेना, सूघना, सड्डूल्प-विकल्प करना 
और निश्चय करना--इन वृत्तियोके द्वारा गहस्थोचित 
विषयभोगोमें फेसाकर उसी प्रकार छूट लेती हैं, जिस 
प्रकार वेईमान सुखियाका अनुगमन करनेवाले एवं 
असावधान बनिजारोके दलका घन चोर-डाकू छूट ले 
जाते है ॥ २ ॥ ये ही नहीं, उस संसार-बनमें 
रहनेवाले उसके कुटुम्बी भी---जो नामसे तो द्री-पुत्रादि 


कहे जाते है, किन्तु कर्म जिनके साक्षात्‌ भेडियों और 
गीदडोके समान होते है---उस अथलोलुप कुटुम्बीके 
धनको उसकी इच्छा न रहनेपर भी उसके देखते-देखते 
इस प्रकार छीन छे जाते है, जेसे भेडिये गड़रियोसे 
सुरक्षित भेड़ोको उठ ले जाते है ॥३॥ 
जिस प्रकार यदि किसी खेतके वीजोको अभ्निद्वारा जछा 
न दिया गया हो, तो प्रतिवर्ष जोतनेपर भी खेतीका 
समय आनेपर वह फिर ज्ञार-झंखाड़, छता ओर तण आदिसे 
गहन हो जाता है--उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कमे- 
भूमि है, इसमें भी कर्मोंका सर्वेथा उच्छेद कभी नहीं होता, 
क्योकि यह घर कामनाओकी पिटठारी है॥ 9 ॥ 

उस गृहस्थाश्रममे आसक्त हुए व्यक्तिके घनरूप 
बाहरी ग्राणोको डॉस और मच्छरोके समान नीच पुरुषोंसे 
तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदिसे क्षति पहुँचती 
रहती है | कमी इस मार्गमे मटकते-भठकते यह अविद्या, 
कामना और कमेसि कलुषित हुए अपने चित्तसे इश्दिष- 
के कारण इस मरत्यंछोकको, जो गन्धवेनगरके समान 
असद है, सत्य समझने छगता है ॥ ५ ॥ फिर खान-पान 
ओर खी-प्रसड्रादि न्यसनोमे फेंसकर मृगतृष्णाके समान 
मिथ्या विषयोकी ओर दौड़ने छगता है |] ६ || कमी 
बुद्धिके रजोगुणसे प्रभात्रित होनेपर सारे अनर्थोंकी जड़ 
अग्निके मलरूप सोनेको ही सुखका सावन समझकर 
उसे पानेके लिये छाछायित हो इस प्रकार दौड़-धूप 
करने लगता है, जेसे वनमें जाडेसे 5िठुरता हुआ पुरुष 
अग्निके लिये व्याकुल होकर उब्मुक पिशाचकी ( अगिया- 
बेतालकी ) ओर उसे आग समझकर दौडे || ७ || कभी 
इस शरीरकों जीवित रखनेवाले घर, अन्न-जल और 
धन आदिमे अभिनिवेश करके इस संसारास्यमे इधर- 
उधर दौड़-धूप करता रहता है ॥ ८ ॥ कभी बवंडरके 
समान ऑखोमे धूल झोक देनेवाली ख्री गोदमे बैठा लेती 
है, तो तत्काल रागान्ध-सा होकर सत्पुरुषोकी मर्यादाका 
भी विचार नहीं करता | उस समय नेत्रोंमे रजोगुणकी 
धूल भर जानेसे बुद्धि ऐसी मल्नि हो जाती है कि 
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अपने कम्ेके साक्षी दिशाओके देवताओकों भी भुला 
देता हैं ॥ ५९ ॥ कभी अपने-आप ही एकाध वार 
विपयोका मिथ्यास्व्र जान लेनेपर भी अनादिकालसे देहमें 
आत्मव॒द्वि रहनेसे विवरेक-बुद्धि नन्‍्ट हो जानेके कारण 
उन मरुमरीचिकातुल्य वरिपयोकी ओर ही फिर दौड़ने 
लगना है || १० | कमी प्रत्यक्ष शब्द करनेवाले उल्दू- 
के समान शत्रुओकी और परोक्षरूपसे वोलनेवाले झीगुरोके 
समान राजाकी अति कठोर एवं दिलको दहला देनेवाली 
डराबनी डॉट-डपटसे इसके कान और मनको बड़ी व्यथा 
होती है ॥ ११॥ 

पृव॑पुण्य क्षीण हो जानेपर यह जीवित ही मुर्देके 
समान हो जाता हैं; ओर जो कारस्कर एवं काकतुण्ड 
आइडि जहरीले फछोवाले पापदृक्ली, इसी प्रकारकी दूषित 
लताओ और विपले कुओके समान है तथा जिनका घन 
इस छोक और परलोक दोनोके ही काममे नही आता 
ओर जो जीते हुए भी मुर्देके समान है---उन कृपण 
पुरुषोका आश्रय लेता है ॥ १२ ॥ कभी असत्‌ पुरुषोके 
सड्से तुद्वि विगड़ जानेके कारण सूखी नदीमे गिरकर 
दुखी होनेके समान इस छोक और परलोकमे दु:ख 
देनेवाले पाखण्डम फेस जाता है॥| १३॥ जब दूसरोको 
सतानेसे उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने 
सगे पिता-पुत्राकी अथवा पिता या पुत्र आदिका एक 
तिनका मी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ खानेके 
लिये तेयार हो जाता है॥ १४ ॥ कभी दावानलके 
समान प्रिय विपयेसि शून्य एवं परिणाम्म दुःखमय घरमें 
पहुँचता है, तो वहाँ इटजनोके वियोगादिसे उसके शोक- 
की आग भडक उठनी है, उससे सन्त होकर वह 
बहुत ही खिन होने लगता है || १५ || कभी कालके 
समान भयड्डर राजकुछरूप राक्षस इसके परम प्रिय धन- 
रूप प्राणीको हर लेता है, तो यह मरे हुएके समान 
निर्जीतर हो जाता हैं ॥ १६ ॥ कभी मनोरथके पदार्थेके 
समान अटन्त असत्‌ पिता-पितामह आदि सम्बन्धोकों 
सच समझकर उनके सहवाससे खप्तके समान क्षणिक 


छत्झा अनुभत्र करता है ॥ १७ ॥ गृहस्थाश्रमके लिये 
जिस कमत्रेविका महान विस्तार किया गया है » उसका 
अनुष्ठान किसी प्रब्तकी कडी चढ़ाईके समान ही है । 


श्रीमद्धामधत 
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लोगोको उस ओरे प्रवृत्त देखकर उनकी देखादेखी जब 


यह भी उसे पूरा करनेका प्रयत्न करता है, तब तरह- 
तरहकी कठिनाइयोसे क्लेशित होकर कॉठे और कंकडो- 
से भरी भूमिमे पहुँचे हुए व्यक्तिके समान दुखी हो 
जाता है॥ १८ ॥ कभी पेठकी अप्तह्ष ज्वालसे अधीर 
होकर अपने कुटुम्बपर ही बिगडने छगता है || १९ ॥ 
फिर जब्र निद्वारूप अजगरके चंगुल्में फेस जाता है, 
तब अज्ञानरूप घोर अन्वकारमे डूबकर सूने वनमें फेके 
हुए मुर्देके समान सोया पड़ा रहता है । उस समय 
इसे किसी बातकी सुधि नहीं रहती ॥ २० ॥ 


कमी दुर्जनरूप काठनेत्राले जीव इतना काटते--- 
तिरस्कार करते है कि इसके गवेरूप दाँत, जिनसे यह 
दूसरोंको काठता था, हट जाते हैं | तब इसे अशान्तिके 
कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्मनेदनाके कारण 
क्षण-क्षणमे विवेक-शक्ति क्षीण होते रहनेसे अन्तमे 
अंधेकी भाँति यह नरकरूप अंधेरे कुएँमे जा गिरता 
है ॥| २१ ॥ कमी विषयसुखरूप मघुकणोको ढूँढते-ढूढते 
जब यह लुक-छिपकर परखी या परधनको उडाना 
चाहता है तत्र उनके खामी या राजाके हाथसे मारा 
जाकर ऐसे नरकमे जा गिरता है जिसका ओर-छोर नहीं 
है ॥ २२ ॥ इसीसे ऐसा कहते है कि प्रवृत्तिमार्गमे रहकर 
किये हुए लौकिक और वेदिक दोनो ही प्रकारके कर्म 
जीवको संसारकी ही प्राप्ति करानेवाले है | २३ ॥ 
यदि किसी प्रकार राजा आदिके बन्धनसे छूट भी गया, 
तो अन्यायसे अपहरण किये हुए उन ली और धनको 
देवदत्त नामका कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और 
उससे विष्णुमित्र नामका कोई तीसरा व्यक्ति झटठक लेता 
है । इस प्रकार वे भोग एक पुरुषसे दूसरे पुरुषके पास 
जाते रहते है, एक स्थानपर नहीं ठहरते | २४ ॥ 
कभी-कमी शीत ओर वायु आदि अनेको आधिदेविक, 
आधिमीतिक और आध्यात्मिक दु.खकी स्थितियोके निवारण 
करनेमें समर्थ न होनेसे यह अपार चिन्ताओके कारण 
उदास हो जाता है || २० ॥ कमी परस्पर लेन-देनका 
व्यवह्यर करते समय किसी दूसरेका थोड़ा-पत्ता---दमडी 
भर अथवा इससे भी कम घन चुरा लेता है तो इस 
बेइमानीके कारण उससे बेर ठन जाता है ॥ २६ ॥ 


राजन | इस मामगगमें पृर्वोक्त विध्नोके अतिरिक्त सुख- 
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दुःख, राग-देप, भय; अमभिमान, प्रमाद, उन्‍्माद, शोक, 
मोह, छोम, मात्सय, ईष्यों, अग्मान, क्षु्रा-पिपासा, 
आधि-याधि, जन्म, जरा और मृत्यु आदि और मी अनेको 
विध्त है || २७ ॥ ( इस विध्तवहुछ मार्गमे इस प्रकार 
भटठकता हुआ यह जीव ) किसी समय देवमायारूपिणी 
खीके वाहुपाशमें पडकर विवेकहीन हो जाता है | 
तव उसीके लिये विहारभवन आदि बनवानेकी चिन्तामे 
ग्रस्त रहता है तथा उसीके आश्रित रहनेवाले पुत्र, पुत्री 
ओर अन्यान्य खियोके मीठे-मीठे बोल, चितवन और 
चेष्ाओमं आसक्त होकर, उन्हींमे चित्त फेस जानेसे वह 
इन्द्रियोका दास अपार अन्वकारमय नरकोमे गिरता 
है ॥ २८ ॥ 

काछ्चक्र साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका आयुध है। 
वह परमाणुसे लेकर हिंपराधपर्यन्त क्षण-घटी आदि 
अवयवोसे युक्त है | वह निरन्तर सावधान रहकर 
घुमता रहता है, जल्दी-जल्दी वदलनेवाली बाल्य, यौवन 
आदि अवस्थाएँ ही उसका वेग है | उसके द्वारा वह 
ब्रह्मेसे लेकर क्ुद्रातिक्षुद्र तृणपर्यत सभी भूतोका 
निरन्तर संहार करता रहता है| कोई भी उसकी गतिमे 
वाघा नहीं डाठ सकता । उससे भय मानकर भी जिनका 
यह कारूचक्र निज आयुध है, उन साक्षात्‌ भगवान्‌ 
यज्नपुरुषकी आराधना छोड़कर यह मन्दमति मनृष्य 
पाखण्डियोके चक्करमे पडकर उनके कंक, गिद्ध, बगुला 
और बटेरके समान आयशासत्र-बहिष्कृत देवताओका 
आश्रय लेता है, जिनका केबल वेढबाह्य अग्रामाणिक 
आगमोीने ही उल्लेख किया है ॥ २९ ॥ ये पाखण्डी तो 
खर्य ही घोखेमे हैँ; जब यह भी उनकी ठगाईमें आकर 
दुखी होता है, तब ब्राह्मणोकी शरण लेता है | किन्तु 
उपनयन-संस्कारके अनन्तर श्रौत-स्मा्तेकर्मोसे सगवान 
यत्नपुरुषकी आराधना करना भादि जो उनका शाख्रोक्त 
आचार है, वह इसे अच्छा नहीं रुूगता; इसलिये वेदोक्त 
आचारके अनुकूल अपनेमे शुद्धि न होनेके कारण यह कृर्म- 
शून्य गूद्॒कुलमें प्रवेश करता है, जिसका खभाव वानरोके 
समान केवल कुटुम्बपोषण और खीसेवन करना ही है।। ३ ०॥| 
वहाँ बिना रोकठोक खच्छन्द विहार करनेसे 
इसकी बुद्धि अत्यन्त दीन हो जाती है और एक 
दूसरेका मुख देखना आदि विपय-मोगोमे फेंसकर 
इसे अपने मृत्युकालका भी स्मरण नहीं होता | ३१॥ 
वृक्षोके समान जिनका छौकिक सुख ही फल है--उन 
घरो्मे दी छुख मानकर वानरोकी भॉति सी-पृत्रादिमें 


आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुनादि विषय- 
भोगोमें ही त्रिता देता है || ३२॥ 

इस ग्रकार ग्रवृत्तिमागंम पडकर सुख-दुःख भोगता 
हुआ यह जीव रोगरूपी गिरिसुह्ामें फेंसकर उसमें 
रहनेवाले यृत्युरूप हाथीसे डरता रहता है ॥३१३॥ कमी- 
कभी शीत, वायु आदि अनेक ग्रकारके आधिदविक, 
आधिभौतिक और आध्यात्मिक द.खोकी निवृत्ति करनेमें 
जब असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषयो 
की चिन्तासे यह खिन्न हो उठता है ॥ ३४ ॥ कभी 
आपसमें क्रय-विक्रय आदि व्यापार करनेपर बहुत कंजूसी 
करनेसे इसे थोड़ा-सा घन हाथ छग जाता है ॥ ३५॥ 
कभी धन-नष्ट हो जानेसे जब इसके पास सोने, बेठने 
ओर खाने आदिकी भी कोई सामग्री नही रहती, तब 
अपने अभीष्ट भोग न मिलनेसे यह उन्हें चोरी आदि 
बुरे उपायोसे पानेका निश्चय करता है । इससे इसे जहाँ- 
तहाँ दूसरोंके हाथसे बहुत अपमानित होना पडता 


है | ३६ ॥ इस प्रकार धनकी आसक्तिसे परस्पर 
वैरभाव बढ़ जानेपर भी यह अपनी प्र॒ववासनाओसे 


विबश होकर आपसमे विवाह्यदि सम्बन्ध करता और 
छोड़ता रहता है ॥| ३७ ॥ इस संसारमागमे चलनेवाला 
यह जीव अनेक प्रकारके क्लेश और विष्न-बाधाओसे 
बाधित होनेपर भी मार्गमें जिसपर जहाँ आपत्ति आती 
है अथवा जो कोई मर जाता है; उसे जहाँ-का-तहाँ 
छोड देता है; तथा नये जन्मे हुओको साथ लगाता है, 
कभी किसीके लिये शोक करता है, किसीका दुःख 
देखकर मूच्छित हो जाता है, किसीके वियोग होनेकी 
आशड्ासे मयभीत हो उठता है, किसीसे झगड़ने लगता 
है, कोई आपत्ति आती है तो रोने-चिल्छाने लगता है, 
कही कोई मनके अनुकूल बात हो गयी तो प्रसन्नताके 
मारे फ़ूछा नहीं समाता, कभी गाने छगता है और कमी 
उन्हीके लिये बँधनेमे भी नहीं हिचकता | साधुजन 
इसके पास कमी नहीं आते, यह साधुसड्से सदा वच्चित 
रहता है। इस प्रकार यह निरन्तर आगे ही बढ़ रहा 
है । जहोंसि इसकी यात्रा आरम्भ हुई है और जिसे इस 
मार्गकी अन्तिम अवधि कहते है, उस परमात्माके पास 
यह अभीतक नहीं छोठा है ॥ २८ ॥ परमाव्मातक तो 
योगशाखकी भी गति नहीं है; जिन्होंने सब प्रकारके 
दण्ड ( शासन ) का त्याग कर दिया है, वे निवृत्ति- 
परायण संयतात्मा मुनिजन ही उसे ग्राप्त कर पाते 
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हैं || ३० ॥ जो दिग्गजोंको जीतनेवाले और बड़े-बड़े 
यज्ञोंका अनुष्टान करनेवाले राजर्षि हैं उनकी भी वहाँ- 
तक गति नहीं है। वे संग्रामभूमिमें शत्रुओका सामना 
करके केवल प्राणपरित्याग ही करते है तथा जिसमें 
ध्यह मेरी है? ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था-उस 
पृथ्त्रीम ही अपना शरीर छोड़कर खयय॑ परलांकको चले 
जाते है | इस संसारसे वे भी पार नहीं होते॥ ४० ॥ 
अपने पुण्यकर्मरूप छताका आश्रय लेकर यदि किसी 
प्रकार यह जीव इन आपत्तियोसे अथवा नरकसे छुटकारा 
पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार संसारमार्गमें 
भटकता हुआ इस जनसमुदायमे मिल जाता है । यही 
दशा खर्गादि ऊ्बंलोकोमें जानेवालोकी भी है ॥ 9१ ॥ 

राजन्‌ ! राजर्षि भरतके विषयर्में पण्डितजन ऐसा 
कहते है---जेंसे गरडजीकी होड कोई मबखी नहीं 
कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरतके मार्गका 
कोई अन्य राजा मनसे भी अनुसरण नहीं कर 
सकता ॥] 9२ ॥ उन्होने पुण्यकीति श्रीहरिमे अनुरक्त 
होकर अति मनोरम ख्री, पुत्र, मित्र और राज्यादिको 
युवावस्थामें ही विष्ठाके समान त्याग दिया था, दूसरोके 
ल्यि तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है || 9३ ॥ 





शॉमक।मवत 


| अ० १५ 





उन्होने अति दुस्यज प्रृथ्वी, पुत्र, खजन, सम्पत्ति और 
खत्रीकी तथा जिसके लिये बडे-बडे देवता भी छालायित 
रहते हैं; किन्तु जो खयं उनकी दयादृष्टिकें लिये उनपर 
दश्टिपात करती रहती थी--उप्त लक्ष्मीकी भी, लेशमात्र 
इच्छा नहीं की | यह सब उनके लिये उचित 
ही था; क्योकि जिन महानुभावोंका चित्त भगवान्‌ 
मधुमूदनकी सेव्रामें अनुरक्त हो गया है, उनकी 
दइृश्टिमे मोक्षद भी अत्यन्त तुच्छ है ॥ ४9० ॥ 
उन्होने मृगशरीर छोड़नेकी इच्छा होनेपर उच्चखरसे 
कहा था कि धर्मकी रक्षा करनेवाले, धर्मानुष्ठानमें 
निपुण, योगगम्य, साख्यके प्रतिपाय, प्रकृतिके अवीश्वर, 
यज्षमू्ति सर्वान्तयामी श्रीहरिको नमस्कार है? ॥२८॥ 


राजन ! राजर्पि मरतके पत्रित्र गुण और कर्मोंकी 
भक्तजन भी प्रशसा करते है | उनका यह चरित्र बडा 
कल्याणकारी, आयु और धनकी बृद्धि करनेत्राला, छोकमें 
सुयश बढानेवालठा और अन्‍्तमें खग तथा मीक्षकी प्राप्ति 
करानेवाला है । जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है 
और इसका अमिनन्दन करता है, उसकी सारी कामनाएँ 
खयं ही पूर्ण हो जाती है, दूसरोसे उसे कुछ भी नहीं 
मागना पड़ता ॥ 9६ ॥ 





पंद्रहवाँ अध्याय 


भरतके वंशका वणन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ | भरतजीका पुत्र 
सुमति था, यह पहले कह जा चुका है। उसने ऋषम- 
देवजीके मार्गका अनुसरण किया । इसीलिये कलियुग 
बहुत-से पाखण्डी अनाय॑ पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धिसे 
वेदत्रिरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेगे || १ ॥ 
उसकी पत्नी दृद्धसेनासे देवताजितू नामक पुत्र हुआ || २ || 
देवताजितके असुरीके गर्भसे देवब्ुम्न, देवयुम्नके घेनुमतीसे 
परमेष्ठी और उसके सुत्रचेछाके गर्भसे प्रतीह नामका पुत्र 
हुआ ॥ ३॥ इसने अन्य पुरुषोकों आत्मत्रियाका उपदेश 
कर खर्य चुद्धचित्त होकर परमपुरुष श्रीनारायणका 
साक्षात्‌ अनुभव किया था ॥ 9 ॥ ग्रतीहकी भार्या 
छुवचंलाके गभसे प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उ्द्वाता 


नामके तीन पुत्र हुए । ये यज्ञादि करमेमें बहुत निपुण 
थे | इनमे ग्रतिहर्ताकी भाया स्तुति थी | उसके 
गर्भसे अज और भूमा नामके दो पुत्र हुए ॥५॥ भूमाके 
ऋषिकुल्यासे उद्गीथ, उसके देवकुल्यासे प्रस्ताव और 
प्रस्तात्रके नियुत्साके गर्मसे व्रिभु नामका पुत्र हुआ । 
विभुके रतिके उदरसे पृथुषेण, प्रथुपेणके आकूतिसे नक्त 
और नक्तके ्ुतिके गर्मसे उदारबीति राजर्षिप्रवर गयका 

जन्म हुआ | ये जगवकी रक्षाके लिये सत्तगुणको खीकार 
करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके अश माने जाते 
थे। संयमादि अनेक्रो गुणोके कारण इनकी महापुरुषोमे 
गणना की जाती है ॥ ६ ॥ महाराज गयने प्रजाका 
पालन, पोषण, रज्ञन, छाड़-चाव और शासनादि करके 
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तथा तरह-तरहके यज्ञोका अनुष्ठान करके निष्काममावसे 
केवल भगव्ीतिके लिये अपने धर्मोका आचरण किया । 
इससे उनके सभी कर्म सवश्रेष्ठ परमपुरुष परमात्मा 
श्रीहरिके अपित होकर परमार्थरूप बन गये थे। इससे 
तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषोंके चरणोकी सेबासे उन्हें मक्ति- 
योगकी प्राप्ति हुईं | तत्र निरन्‍्तर भगवश्चित्तन करके 
उन्होने अपना चित्त ज़ुद्ध किया और देहादि अनात्म- 
वस्तुओसे अहंभाव हटाकर वे अपने आत्माको ब्ह्मरूप 
अनुभव करने छगे | यह सब होनेयर भी ने निरमिमान 
होकर प्रथ्वीका पालन करते रहे ॥ ७ ॥ 

परीक्षित्‌ | प्राचीन इतिहासको जाननेवाले महा[त्माओं 
ने राजषिं गयके विषयमे यह गाथा कही है ॥ ८॥ 
'(अहो | अपने कर्मोसे महाराज गयकी बराबरी और 
कौन राजा कर सकता है ? वे साक्षात्‌ भगवानकी 
कला ही थे | उन्हे छोडकर और कौन इस प्रकार 
यज्ञोका विधित्रत्‌ अनुष्ठान करनेवाठा, मनखी, बहुज्ञ, 
धर्मकी रक्षा करनेवाला, रक्ष्मीका प्रियपात्र, साघुसमा ज- 
का शिरोमणि और सत्पुरुषोका सच्चा सेवक हो सकता 
है! ॥ ९ | सत्सइूह्यवाली परम साध्वी, श्रद्धा, मेत्री 
और दया आदि दक्षकन्याओने गज आदि नदियोके 
सहित बडी प्रसननतासे उनका अभिषेक किया था तथा 
उनकी इच्छा न होनेपर भी वसुन्धराने, गौ जिस प्रकार 
बछडेके स्नेहसे पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार 
उनके गुणोपर रीक्षकर प्रजाको घन-रततादि सभी अभी£ 
पदाथ दिये थे ॥ १० ॥ उन्‍हें कोई कामना न थी, 
तब भी वेदोक्त कर्मेने उनको सब प्रकारके मोग दिये, 
राजाओने युद्धस्थलमें उनके बाणोसे सत्कृत होकर 
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नाना प्रकारकी भंठ दीं तथा ब्रह्मणोंने दक्षिणादि धर्मसे 
सन्तुष्ट होकर उन्हें परछोकमे मिलनेवाले अपने धर्मफल्का 
छठा अंश दिया ॥ ११॥ उनके यज्ञम बहुत अधिक 
सोमपान करनेसे इन्द्र उन्मत्त हो गये थे तथा उनके 
अत्यन्त श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चवक भक्तिभावसे 
समर्पित किये हुए यज्ञफलको भगवान्‌ यज्ञपुरुषने साक्षात्‌ 
प्रकट होकर ग्रहण किया था॥ १२ ॥ जिनके तृप्त होनेसे 
ब्रह्मजणीसे लेकर देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी, वृक्ष एवं 
तृणप्यन्‍त सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं--.वे 
विश्वात्मा श्रीहरि नित्यतृप्त होकर भी राजर्षि गयके यज्ञमें 
तृप्त हो गये थे | इसलियें उनकी बराबरी कोई दूसरा 
व्यक्ति वीसे कर सकता है ? [| १३ ॥ 


महाराज गयके गयन्तीके गर्भसे चित्ररथ, सुगति 
और अवरोध नामक तीन पुत्र हुए | उनमे चित्ररथकी 
पत्नी ऊगसि सम्राटका जन्म हुआ ॥ १४ ॥ सम्राठके 
उत्कलासे मरीचि और मरीचिके बिन्दुमतीसे बिन्दुमान्‌ 
नामक पुत्र हुआ । उसके सरघासे मधु, मधुके सुमनासे 
वीखत और वीखतके भोजासे मन्थु और प्रमन्थु नामके 
दो पुत्र हुए । उनभेसे मन्थुके सत्याके गर्भसे मौवन, 
भौवनके दूषणाके उदरसे लष्टा, ल्रष्ठाके विरोचनासे 
तिरज और त्रिरजके विषुची नामकी भायसि शतजितू 
आदि सौ पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ ॥ १७॥ 
विरजके विषयमें यह इलोक प्रसिद्ध है---“जिस प्रकार 
भगवान्‌ विष्णु देवताओंकी शोभा बढाते है, उसी प्रकार 
इस प्रियव्रत-बंशको इसमे सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा 
विरजने अपने सुयशसे विभूषित किया था? ॥ १६ ॥ 


अ-+++च्स्भक्ल्शविटॉपपट.त+ 


पोल्हवाँ अध्याय 


भुवनकोशका वर्णन 


राजा परीक्षित॒ने कहा--पुनिवर | जहॉतक सूर्यका 
प्रकाश है और जहॉतक तारागणके सहित चन्द्रदेव 
दीख पडते है, वहॉतक आपने भूमण्डछका विस्तार 
बतलाया है ॥ १ ॥ उसमें भी आपने बतलाया कि 
महाराज प्रियत्रतक्रे रथके पहियोकी सात छीकोसे सात 
समुद्र बन गये थे, जिकके कारण इस भूमण्डलूमें सात 


द्वीपोका विभाग हुआ | अत: भगवन्‌ ! अब मै इन 
सबका परिमाण और छक्षगोके सहित पूरा विवरण 
जानना चाहता हूँ ॥ २॥ क्योंकि जो मन भगवानके 
इस गुणमय स्थूल तिग्रहमें छग सकता है, उसीका उनके 
वासुदेवसंज़्क खर्यप्रकाश निर्गुण ब्ह्मरूप सृक्ष्मतम 
खरूपमें भी छगावा सम्भव है | अत" गुरुबर ! इस विपय- 
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का विशद्रूपसे वर्णन करनेकी कृपा कीजिये ॥ ३ ॥ 

श्रीशुकदेवजी वोले--महाराज | मगवानकी मायाके 
गुणोका इतना बिस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओके 
समान आयु पा छे, तो भी मन या वाणीसे इसका 
अन्त नही पा सकता | इसलिये हम नाम, रूप, परिमाण 
और लक्षणोके द्वारा मुख्य-सुज्य वातोको लेकर ही इस 
मूमण्डलकी विशेषताओका वर्णन करेंगे ॥ 9 || यह 
जम्बूद्वीप---जिसमें हम रहते है--भूमण्डलरूप कमलके 
कोशस्थानीय जो सात द्वीप है, उनमें सबसे भीतरका 
कोश हैं। इसका विस्तार एक छाख योजन है और 
यह कमलपत्रके समान गोछाकार है ॥ ५ ॥ 
इसमें नौ-नी हजार योजन विस्तारबाले नौ व हैं, जो 
इनकी सीमाओका विभाग करनेतले आठ पवतोसे बेटे 
हुए हैं ॥ ६ ॥ इनके वीचो-बीच इलाबूत नामका दसवों 
वर्ष है, जिसके मध्यमें कुछपवतोका राजा मेरुपबंत है | 
वह मानो भूमण्डलछूप कमछकी कर्णिका ही है । वह 
ऊपरसे नीचेतक सारा-का-सारा छुवर्णमय है और एक 
छाख योजन ऊँचा हैं | उसका विस्तार शिखरपर वत्तीस 
हजार ओर तलेटीमे सोलह हजार योजन है तथा सोठह 
हजार योजन ही वह मूमिके भीतर घुसा हुआ है | 
अथात्‌ मूमिके बाहर उसकी ऊंचाई चौरासी हजार 
योजन है || ७ ॥ इल्बृतवर्षके उत्तरमे क्रमशः नील, 
इवेत और श्वड़वान्‌ नामके तीन पर्बेत है----जो रम्यक, 
हिरण्मय और कुरु नामके वर्षोंकी सीमा वॉबले है | वे 
पूवसे पश्चिमतक खारे पानीके समुद्र॒तक फैले हुए है । 
उनमेंसे प्रत्येकी चोडाई ठो हजार योजन है तथा 
लम्बाइमे पहलेकी अपेक्षा पिछला क्रमश: दशमांशसे कुछ 
अधिक कम है, चौडाई और ऊँचाई तो सभीकी 
समान है ॥ ८ ॥ 

इसी प्रकार इलावृतके दक्षिणकी ओर एकके बाद 
एक निषघ, हेमकूट और हिमालय नामके तीन पर्वत है | 
नीलादि पवतोके समान ये भी पूर्ब-पश्चिककी ओर फैले 
हुए है और ठस-दस हजार योजन ऊेे है । इनसे क्रमश; 
हसिष, किम्पुरुष और भारतबर्षकी सीमाओका विभाग 
होता है ॥ ५, || इल्बृतके पूर्व और पश्चिमकी ओर--- 





उत्तरमें नी पर्वत और दक्षिणमे निषथ परबेततक फैले 
हुए गन्वमादन और माल्यवान्‌ नामके दो पव॑त हैं । 
इनकी चौडाई दो-दो हजार योजन है और ये भद्राश् 
एवं केतुमाल नामक दो वर्षोकी सीमा निश्चित करते 
है॥ १० || इनके प्ित्रा मन्दर, मेरुमनन्‍्दर, सुपाइंव 
और कुछुद--ये चार दस-दस हजार योजन ऊँचे और 
उतने ही चौडे पत मेरु पवतकी आधारमूता थूनियोके 
समान बने हुए है ॥ ११ ॥ इन चारोके ऊपर इनकी 
ध्वजाओके समान क्रमश: आम, जामुन, कदम्ब और 
बड़के चार पेड़ है । इनमेंसे प्रत्येक ग्यारह सी योजन 
ऊँचा है ओर इतना ही इनकी शाखाओबका विस्तार है । 
इनकी मोटाई सौ-सौ योजन है ॥ १२ ॥ भरतश्रेष्ठ ! 
इन पवेतोपर चार सरोवर भी है--जो क्रमशः दूघ, 
मधु, ईखके रस और मीठे जछ्से भरे हुए है । इनका 
सेवन करनेवाले यशक्ष-किन्तरादि उपदेवोकी खभावसे ही 
योगसिद्धियाँ प्राप्त है [| १३॥ इसपर क्रमशः नन्दन, 
चेत्ररथ, वेश्राजक और सर्वतोमद्र नामके चार दिव्य 
उपवन भी हैं ॥ १४ ॥ इनमे ग्रवान-प्रवान देवगण 
अनेको सुरसुन्दर्योके नायक बनकर साथ-राथ विहार 
करते हैँ | उस समय गन्वब्रादि उपदेवगण इनकी 
महिमाका वखान किया करते है || १५ || 
मन्दराचछकी गोदमे जो ग्यारह सौ योजन ऊँन्चा 
देवताओका आम्रवृक्ष है, उससे गिरिशिखरके समान 
बडे-वंडे और अम्ृतके समान खादिष्ट फछ गिरते 
है ॥ १६ || वे जब फटते है, तब उनसे बडा सुगन्धित 
ओर मीठा छाल-छाल रस बहने लगता है | वही अरुणोदा 
नामकी नदीमें परिणत हो जाता है | यह नदी मन्दराचल- 
के शिखरसे गिरकर अपने जछसे इल्छाबृतवर्पक्रे पूर्वी 
भागको सीचती है ॥ १७ ॥ श्रीपाबंतीजीकी अनुचरी 
यक्षपत्नियाँ इस जलका सेवन करती है | इससे उनके 
अड्जोसे ऐसी सुगन्ध निकलती है कि उन्हे स्पर्श करके 
वहनेवाली वायु उनके चारो ओर दस-ढस योजनतक 
सारे देशकों सुगन्धसे भर देती है ॥ १८ ॥ इसी 
प्रकार जामुनके वृक्षसे हाथीके समान बडे-बडे प्रायः 
त्रिना गुदछीके फछ गिरते है | बहुत ऊचेसे गिरनेके 
कारण वें फूठ जाते है। उनके रससे जम्बू नामकी 
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नदी प्रकट होती है, जो मेरुमन्दर पर्वेतके दस हजार 
योजन ऊँचे शिखरसे गिरकर इलाबुतके दक्षिणी भू-भाग- 
को सींचती है ॥| १९ | उस बदीके दोनो किनारोंकी 
मिद्री उस रससे सीगकर जब वायु और सर्यके संयोगसे 
सूख जाती हैं, तब वही देवछोककों विभूषित करनेवाला 
जाम्यबूचनद नामका सोना बन जाती है ॥ २०॥ 
इसे देवता और गन्धर्बादे अपनी तरुणी ब्लियोके सहित 
मुकुट, कड्कंण और करघधनी आदि आमूषणोके रूपमें 
धारण करते है | २१॥ 

सुपाद्व पर्तपर जो विशार कदम्बबूक्ष है, उसके 
पॉच कोटरोसे मधुकी पॉच धाराएँ निकलती हैं, उनकी 
मोटाई पॉच पुरसे-जितनी है। ये सुपाश्यके शिखरसे 
गिरकर इलावृतत्रषके पश्चिमी भागकों अपनी सुगन्धसे 
खुवासित करती है ॥ २५ ॥ जो छोग इनका मघुपान 
करते है, उनके मुखसे निकली हुई वायु अपने चारों 
ओर सौ-सौ योजनतक इसकी महक फेला देती है ॥२३॥ 

इसी प्रकार कुमुद परवेतपर जो शतबल्श नामका 
वटवृक्ष है, उसकी जठाओसे नीचेकी ओर बहनेवाले अनेक 
नंद निकलते .है, वे सब इच्छानुसार भोग देनेवाले है । 
उनसे दूघ, दही, मधु, ध्वत, गुड़, अन्न, वल, शस्या, 
आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते 
है | ये सव कुमुदके शिखरसे गिरकर इलाबृतके उत्तरी 
भागको सींचते हैं॥ २४ ॥ इनके दिये हुए पदार्षोका 
उपभोग करनेसे वहॉकी प्रजाकी लचामें झुरियाँ पड़ 





जाना, बार पक्र जाना, थकान होना, शरीरमें पसीना 
आना तथा दुर्गन्ध निकलना, चुढापा, रोग, मृत्यु, सर्दी- 
गरमीकी पीड़ा, शरीरका कान्तिहीन हो जाना तथा अद्ठो- 
का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हे 
जीवनपर्यन्त पूरा-पूरा खुख प्राप्त होता है ॥ २०॥ 

राजन ! कमलछकी कर्णिकाके चारो ओर जैसे केसर 
होता ह्ै--उसी प्रकार भेरुके मूलदेशमे उसके चारो 
ओर कुरड्र, कुरर, कुसुम्म, वेकड्डू, त्रिकूट, शिशिर, पतड्, 
रुचक, निपघ, शिनीवास, कपिल, शब्ढ, वेदूये, जारुषि, 
हँस, ऋषम, नाग, कालरंजर और नारद आदि बीस परत 
और है || २६॥ इनके सिव्रा मेरुके प्रंवंकी ओर जठर 
और देवकूट नामके दो पर्वत है, जो अठारह-अठारह 
हजार योजन लंबे तथा ठो-दो हजार योजन चोड़े 
ओर ऊँचे है | इसी प्रकार पश्चिमकी ओर पवन और 
पारियात्र, दक्षिणकी ओर कैछठास और करवीर तथा 
उत्तरकी ओर त्रिश्वड्ञ और मकर नामके पर्वत है | इन 
आठ पहाड़ोंसे चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरि मेरु अग्निके 
समान जगमगाता रहता है || २७ ॥ कहते है, मेरुके 
शिखरपर बीचोबीच भगवान्‌ ब्रह्माजीकी सुत्र्णमयी पुरी 
है--जो आकारमे समचोरस तथा करोड़ योजन विस्तारवाली 
है ॥ २८ ॥ उसके नीचे पूर्बादि आठ दिशा और 
उपदिशाओमें उनके अधिपति इन्द्रादि आठ छोकपालोकी 
आठ पुरियों है। वे अपने-अपने खामीके अनुरूप 
उन्हीं-उन्ही दिशाओमें है. तथा परिमाणमें ब्रह्माजीकी 
पुरीसे चौथाई है ॥ २५९ ॥ 
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गड्ञाजीका विचरण और भगवान्‌ शाइ्ुरकूत संकर्षणदेवकी स्तुति 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन | जब राजा बलि- 
की यज्ञशालामें साक्षात्‌ यज्ञमूति भगवान्‌ विष्णुने त्रिकोकी 
को नापनेक्रे छिये अपना पैर फीछाया, तब उनके बायें 
पैस्के अंगूठेके नखसे ब्रह्माण्डकटाहका ऊपरका भाग 
फट गया । उस छिद्रमे होकर जो ब्रह्माण्डसे बाहरके 
जलकी धारा आयी, वह उस चरणकमलको वोनेप्ते उसमे 
लगी हुई केसरके मिलनेसे छाछ हो गयी | उस निर्मल 
धाराका स्पश होते ही संसारके सारे पाप नष्ट हो जाते 
हैं, किन्तु वह संधा निमेछ ही रहती है| पहले किसी 

भां० भा० ३९--- 


ओर नामसे न पुकारकर उसे शभगवत्यदीः ही कहते 
थे | वह धारा हजारो युग बीतनेपर खगके शिरोमामर्मे 
स्थित घुबछोकमे उतरी, जिसे “विष्णुपदः भी कहते 
है ॥ १ ॥ बीखत परीक्षित्‌ | उस घुबछोकमें उत्तान- 
पादके पुत्र परम भागवत घुवजी रहते है | वे नित्यप्रति 
बढ़ते हुए भक्ति-सावसे यह “हमारे कुलदेवताका चरणो- 
दक है? ऐसा मानकर आज भी उस जलको बड़े आदरसे 
सिरिपर चढ़ाते हैं | उस समय प्रेमावेशके कारण उनका 
हृदय अत्यन्त गद्दद हो जाता है, उत्कण्ठावश बरस 
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मुँदे हुए दोनो नयन-कमछोसे निर्मठ ऑसुओंकी धारा 
बहने लगती है और शरीरमें रोमाश्च हो आता है ॥| २ ॥ 

इसके पश्चात्‌ आत्मनिष्ठ सप्त्रिगग उनका प्रभाव 
जाननेके कारण “यही तपस्याकी आत्यन्तिक सिद्धि है? 
ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदरप्वक 
अपने जठाजूठपर बसे ही धारण करते है जैसे मुमुक्षु- 
जन ग्राप्त हुईं मुक्तिकों | यो ये बड़े ही निष्फाम हैं; 
सर्वात्मा भगवान्‌ वासुदेवकी निश्चठ भफिको हद्वी अपना 
परम धन मानकर इन्होने अन्य सभी कामनाओको त्याग 
दिया है, यहॉतक कि आत्मन्नानकों भी ये उसके सामने 
कोई चीज नहीं समझते || ३ ॥ वहोंसे गठ्नाजी करोडो 
विमानोसे घिरे हुए आकाशर्मे होकर उतरती « और 
चन्द्रमण्डलको आप्छात्रित करती मेरुके शिखरपर ब्द्मपुरी- 
में गिरती हैं ॥ 9 ॥ 

वहाँ ये सीता, अव्कनन्दा, चक्षु और 
भद्रा नामसे चार धाराओमें व्रिभक्त हो जाती हैं 
तथा अलग-अछग चार्रों दिशाओम बहती हुई अन्तमें 
नद-नदियोत्रे अवीश्वर समुद्रम गिर जाती हैं ॥ ५॥ 
इनमें सीता बअह्मपुरीसे गिरकर केसराचल्रेके सर्वोच्च 
शिखरोमें होकर नीचेकी ओर बहती गन्बमादनके शिलतरोपर 
गिरती है और भद्गाश्वत्रपक्तों प्ञज्रित कर प्व॑की ओर 
खारे समुद्रम मिल जाती हैं ॥ ६ ॥ इसी प्रकार चक्चु 
माल्यवानके शिखरपर पहुँचकर वहोंसे बेरोऊ-टोक केतु- 
मालत्रषमें बहती पश्चिमकी ओर श्षारत्रमुद्रम जा मिलती 
है ॥७॥ भद्रा मेरुपव तक्रे शिग्वरसे उत्तरकी ओर गिरती है तथा 
एक पर्व॑तसे दूसरे पर्ब॑तपर जाती ,अन्तमे श्वड़ ननके शिवरसे 
गिरकर उत्तरकुरु देशमें होकर उत्तकी ओर बहती 
हुईं समुद्रम मिल जाती है ॥ ८ ॥ अच्कनन्द्ा वह्म पुरीसे 
दक्षिणकी ओर गिरकर अनेको गिरि-शिखरोको झँबती 
हेमकूट परबंतपर पहुँचती है, वहॉँसे अत्यन्त तीत्र वेगसे 
द्विमाठयके शिखरोंको चीरती हुई भारतबपमें आती है 
ओर फिर दक्षिणकी ओर समुद्रमें जा मिछ्ती है । इसमें 
स्नान करनेके लिये आनेत्वाले पुरुषोको पद-पदपर अश्व- 
मेघ और राजसूय आदि यज्ञोका फल भी दुर्लभ नहीं 
दे ॥ ९ ॥ प्रत्येक वर्षमें मेर आदि पर्व॑तोंसे निकली हुई 
ओर भी सेकर्डो नद-नदियों है || १० | 
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अमन फ्री जानी ही।. फनी उमा कुरमान अत >्- जी की की ब्या- की बा सती जार्वि क ज कम आन अमन. 


इन सत्र बर्षेर्मि भारतबर्भ ही कर्मभृमि है | शेष 
आठ वष तो खर्गवासी पुरुषेकि खगमोंगसे बचे हुए 
पुष्योकोीं भोगनेके खान देँ। इ्सडठिये इन्हें भटक 
खर्ग भी कदते हैं | ११ ॥ बहांके देवतुन्य मनृप्याकी 
मानत्री गगनाके अनुसार दस दृजार वर्षक्री आयु होती 
है | उनमें ठस हजार हावियोंका बढ होता दे तथा उनके 
वन्नपदश सुदह शरीर जो शक्ति, योव्रन और उल्गस 
होते ६--उनके कारण ने बहत लमयनक मैथुन आदि 
विपय भोगते रहते £ | अन्तर्म जब भोग समाप्त होनेपर 
उनकी आयुका केव 5 एक वर्ष रः जाता छै, तत्र उनकी 
पिया गर्भ घारग करती हैं | शस प्रकार वहाँ सदा 
त्रेतायुगके समान समय बना रहता है || १२ | वहाँ 
ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष, पत्नोंकी धा्टियों €ैं जिनके 
सुन्दर बन-उपवन सनी ऋतुओंके फत्णेके गुच्छे, फल 
और नूतन पहठोक्ी ओमाओे भागससे श्रुककी हुई 
डाछियो और च्यताओय्रालि वृक्षोसे ् 


2 


मुझ्नाभित हैं; वह 
निमल जब्से भरे हुए ऐसे जल्णय भी ैे जिनमें तरह- 
तरहके नूतन कमझ गिठे रहने | और उन दामअकी 
सुगन्वसे प्रमुद्ित होकर सजह॑ ते, जल्फ़, ऋरण्डब, सारस 
ओऔर चकत्रा आदि पश्नी तरह-तरहकी बोडी बोटने तथा 
विभिन्न जानिके मनयाऊे भीरे मघुर-मधुर गुंजार करते रहते 
हैं| इन आश्रगो, भवनों, घाटियों तथा जन्शयोंमे बहोंकि 
देवेश्वरगण परम सुन्दरी देवाद्दनाओके साथ उनके कामी- 
न्मादमृचक हास-पिखास और छीज-कठाक्षेसे मन और 
नेत्रोके आकृष्ट हो जानेक्रे कारण जलक्रीडादि नाना 
प्रकारके खेल करते हुए खच्छन्ठ विहार करते हैं तथा 
उनके प्रधान-प्रवान अनुचरगण अनेक प्रकारकी साम- 
प्रियोसे उनका आदर-सत्कार करते रहते हैं || १३ ॥ 

इल नत्रो वर्षर्मि परमपुरुष संगवान्‌ नारायण वहाँके 
पुरुषोपर अनुग्रह करनेके लिये इस समय भी अपनी 
विभिन्न मृतियोसे विराजमान रहते है || १४ ॥ इलवृत- 
बर्षमें एकमात्र भगवान्‌ शट्टूर ही पुरुष है। श्रीपावंतीजी- 
के शापको जाननेबाल्ा कंई दूसरा पुरुष वहाँ 
प्रवेश नहीं करता; क्योकि वहों जो जाता है, वही स्री- 
रूप दो जाता है। इस प्रसज्नका हम आगे ( नवम 


अ० १८ ) पश्चम स्कृन्ध ३२०७ 
ल्््््ं्च्च्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लं्ल्ल््््स्स्स्स्स्स्स््ल्च््ल!टव्७्2सत््स्स्य्स्य्ख््य्य्य्य्य्य्य्ख््य्य्य्य्य्य्ख्य्ख्य्य्य्स्स्स्श्ल्- 
स्कन्धमें ) वर्णन करेंगे | १५ ॥ वहाँ पाती एवं जिन पुरुषोंको मधु-आसवादि पानके कारण अरुणनयन 
उनकी अरबों-खरतों दातियोसे सेब्रित भगवान्‌ शट्ढर और मतत्नाले जान पडते है, वें मायाके वशीभूत होकर 
परम पुरुष परमात्माकी वासुदेव, प्रदुम्न, अनिरुद्ध और ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण-स्पशे- 
सट्ठू षंणसंज्ञक चतुब्यूह-मूर्तियो मेंसे अपनी कारगरूपा से ही चित्त चश्चल हो जानेके कारण नागपत्नियाँ लज्जा- 
सड्डर्णण नामकी तमःप्रधान# चौथी मूर्तिका ध्यानस्थित वेश आपकी प्रूजा करनेमें असमर्थ हो जाती है ॥ २० ॥ 
मनमय विग्रहके रूपमें चिन्तन करते है और इस मन्त्रका त्रेदमन्त्र आपको जगत्‌की उत्पत्ति , स्थिति और ल्यका 
उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते है॥ १६॥॥ रण बताते है / पर्तु आप ख्य इन तीनो विकारोसे 
भगवान्‌ शड्भूर कहते हैं--५3३» जिनसे सभी गुणोकी रहित है; इसलिये आपको अनन्त! रा है । आपके 
अभिव्यक्ति होती है, उन अनन्त और जव्यक्तमूर्ति ओड्डार- मगर मह अगडज लीक के गत 
हि रखा हुआ है, आपको तो यह भी नहीं माद्ठम होता 

खरूप परमपुरुष श्रीभगवानकों नमस्कार है |! 'भजनीय- ५ (अनसे उः 
प्रभो | आपके चरणकमछ भक्तोंकोीं आश्रय देनेवाले है कि वह कहाँ थित है॥ २१ । इक 
2 है मे अहड्जाररूप अपने त्रिगुगमय तेजसे देवता, इन्द्रिय 
तथा आप खर्य सम्गण ऐश्वयरोंकि परम आश्रय है भक्तो- गए भूतोकी रचना करता हैं--वे विज्ञानके आश्रय 
के सामने आप अपना भूतभावन खरूप प्रृनतया प्रक अबान्‌ बह्माजी भी आपके ही महत्तखवसंज्ञक प्रथम गुण- 
कर देते है तथा उन्हें संसारबन्धनसे भी मुक्त कर देते जय खरूप हैं || २२ ॥ महात्मन्‌ ! महत्तल, अह्ढार- 
है, किन्तु अमक्तोको उस वन्धनमे डालते रहते हैं। इन्द्रियाभिमानी देवता, इन्द्ियाँ और पद्ममूत आदि हम 
आप ही सर्वेश्वर हैं, मे आपकाभजन करता हूँ। १७-१८। सभी डोरीमें बैंघे हुए पक्षीके समान आपकी क्रियाशक्ति- 
प्रभो | हमलोग क्रोवके आवेगकों नहीं जीत सके है तथा के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपासे इस जगतूकओी 
हमारी दृष्टि तत्कारू पापसे लिप्त हो जाती है | परन्तु रचना करते हैं ॥ २३॥ सच्ादि गुणोंकी सश्टिसे 
आप तो संसारका नियमन करनेके लिये निरन्तर साश्षी- मोहित हुआ यह जीत्र आपकी ही रची हुई तथा कभ- 
रूपसे उसके सारे व्यापारोकों देखते रहते है | तथापि बन्धनमें बाँधनेव्राढी मायाको तो कदाचित्‌ जान भी लेता 
हमारी तरफ आपकी इशिपर उन माय्रिक विषयो तथा हे / किन्तु उससे मुक्त होनेका उपाय उसे सुगमतासे 
चित्तकी वृत्तियोका नाममात्रको भी प्रभाव नहीं पड़ता | नहीं माछम होता | इस जगतकी उत्पत्ति और ग्रल्य 
ऐसी स्थितिमे अपने मनको वशमें करनेकी इच्छावाछा भी आपके ही रूप है। ऐसे आपको मे बार-बार नमस्कार 

कौन पुरुष आपका आदर न करेगा॥ १९ ॥ आप करता हूँ ॥ २४॥ 


अन्‍नकै ८2०१ >२९- 


अठारहवों अध्याय 
भिन्न-भिन्न वर्षोका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ू. ) मद्राश्ववर्षोो. भ्रद्वश्रवा और उनके सेवक कहते हैं--“वचित्तको 
धर्मपुत्र भद्रश्त्रा और उनके मुख्य-सुख्य सेवक भगवान्‌. विश्ुद्ध करनेत्राले ओड्डारखरूप भगवान्‌ घर्मको नमस्कार 
वासुदेवकी हयम्रीवर्ंज्ञक धममयी प्रिय मूर्तिको अत्यन्त है ॥| २ ॥ अहो ! भगवानक्की छीछा बडी विचित्र है 
समाधिनिष्ठाके द्वारा हृदयमें स्थापित कर इस मन्त्रकां जिसके कारण यह जीत्र सम्पूर्ण लोक का संहार करनेवाले 
जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं || १ || काल्कोी देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयोंका 


कलर लक नल नकल शीट प की ली जल कक नल जम मन कल शक कमल कप डक 2 किक का ति नल लि 
के भगवानका विप्रह झुद्ध चिन्मय ही है परन्तु संद्यर आदि तामसी कार्योंका देतु होनेसे इसे तामसी मूर्ति छदते हेँ (-- 
| ४» नमो भगवते महापुरुषाय सर्बगुशसझ्डथानायानन्तायाव्यक्ताय नम इचे । 
५ 32 नमो भगतते घर्मायात्मविभोधनाय नम इृति। 
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सेवन करनेके लिये पापमय विचारोंकी उचेड़-बुनमें छगा 
हुआ अपने ही हाथो अपने पुत्र और पितादिकी छाशको 
जलाकर भी खय॑ं जीते रहनेकी इच्छा करता है || ३ ॥ 
विद्ानू छोग जगवकों नश्वर बताते है और सक्ष्मदर्शी 
आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी है; तो भी जन्मरहित 
प्रभो | आपकी मायासे लोग मोहित हो जाते है | 
आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बडे विस्मयजनक 
है, मै आपको नमस्कार करता हैँ ॥ 9 ॥ परमात्मन्‌ | 
आप अकर्ता और मायाके आवरणसे रहित है तो 
भी जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रढ्य---ये आपके 
ही कम माने गये है| सो ठीक ही है, इसमें कोई 
आश्चयकी बात नहीं है | क्योंकि सर्वात्मरूपसे आप 
ही सम्पूर्ण कार्येके कारण हैं और अपने झुद्धखरूपमे 
इस कार्य-कारणभावसे सबंथा अतीत हैं॥ ५॥ आपका 
विग्रह मनुष्य और धोडेका संयुक्त रूप है | प्रल्यकालमें 
जब तमःप्रधान देव्यगण चेदोको चुरा ले गये थे, तब 
ब्रह्माजीके प्राथंना करनेपर आपने उन्हें रसातलसे छाकर 
दिया । ऐसे अमोध छीछा करनेवाले सत्यसझूल्प आपको 
में नमस्कार करता हैँ! ॥ ६॥ 


हस्विषेखण्डमें भगवान्‌ नृसिंहरूपसे रहते है । 
उन्होंने यह रूप जिस कारणसे धारण किया था, उसका 
आगे ( सप्तम स्कन्वमें ) वर्णन किया जायगा। मगवान्‌- 
के उस प्रिय रूपकी महाभागवत प्रह्मादजी उस वर्षके 
अन्य पुरुषकि सहित निष्काम एवं अनन्य भक्तिभावसे 
उपासना करते हैं | ये प्रह्मादनी महापुरुषोचित गुणोसे 
सम्पन्न हैं तथा इन्होंने अपने शीढ और आचरणसे 
देत्य और दानवोके कुलछको पवित्र कर दिया है। वे 
इस मन्त्र# तथा स्तोत्रका जप-पाठ करते हैं | ७ | 
-ऑओड्लारखरूप भगवान्‌ श्रीनृ्सिह देवको नमस्कार है। 
आप अग्नि आदि तेजोके भी तेज है, आपको नमस्कार 
है ! हे वजन्ननख ! हे बच्रदंट्र | आप हमारे समीप 
प्रकट होइये, प्रकट होइये; हमारी कर्म-बासनाओको 
जला डालिये, जला डालिये। हमारे भज्ञानरूप अन्धकारको 
नष्ट कीजिये, नष्ट की जिये। ३०» खाह्य | हमारे अन्त:करणमें 











अभयदान देते हुए प्रकाशित होइये | 5» क्षीम? ॥ ८ ॥ 
नाथ | विश्वक्ना कल्याण हो, दुशेकी चुद्धि झुद्ग हो, 
सब प्राणियोमें परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरेका हिंत- 
चिन्तन करे,हमारा मन थभ मार्ममें प्रवत्त हो और हम सबकी 
बुद्धि निष्काममावसे भगवान्‌ श्रीहरिमं प्रतेश करे ॥९% 
प्रभो | घर, ख्री, पुत्र, घन और भाई-बन्धुआमें हमारी 
आसक्ति न हो; यदि हो तो केबल भगव्रानके ग्रेमी 
भक्तोमें ही। जो संयमी पुरुष केवल घरीरनिर्वाहके योग्य 
अन्नाव्सि सनन्‍्तुष्ट रहता है, उसे जितना शीघ्र सिद्धि 
प्राप्त होती है वैसी इच्रियजेलुप पुरुपकों नही होती ॥१०॥ 
उन भगवद्धक्तोके सड्से भगवानके तीथतुल्य पत्रित्र 
चरित्र सुननेको मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति 
एवं प्रभावके सचक होते हैं । उनका वार-वार सेवन 
करनेवालोके कानोके रास्तेसे भगवान्‌ हृदयमें प्रवेश कर 
जाते है और उनके सभी प्रकारके देहिक और मानसिक 
मरोंको नष्ट कर देते है | फिर मा, उन भवषद्धक्तोंका 
सड़ कोन न करना चाहेगा ? || ११ ॥ जिस पुरुषकी 
भगवानमें निष्काम भक्ति हैँ, उप्तके हृदयमें समस्त 
देवता धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण स्ह्गेके सहित सदा निवास 
करते हैं | किन्तु जो भगवानका भक्त नहीं है, उसमें 
महापुरुषोके वे गुण आ ही कइझाँसे सकते हें ? बह 
तो तरह-तरहके सट्डल्प करके निरन्तर तुच्छ बाहरी 
विषयोकी ओर ही दौडता रहता है ॥ १२ ॥ जैसे 
मछलियोको जल अत्यन्त प्रिय---उनके जीवनका आधार 
होता है, उसी प्रकार साक्षात्‌ श्रीहरि ही समस्त देह- 
धारियोके प्रियतम आत्मा है । उन्हे त्यायकर यदि कोई 
महत्त्वाभिमानी पुरुष घरमें आसक्त रहता है तो उस दश्ामे 
ख्री-पुरुषपोका बड़प्पन केबल आयुक्रो लेकर ही माना 
जाता है; गुणकी इश्टिसे नहीं ॥११॥ भतः भसुरगण ! 
तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रीघ, अभिमान, इच्छा, भय, 
दीनता और मानसिक सनन्‍्तापके मूल तथा जन्म-मरण- 
रूप संप्तारवक्रका वहन करनेवाले गृह आदिको 
त्यागकर भगवान्‌ नृर्सिहके निभय चरणकमलोका आश्रय 
लो! ॥ १७ ॥ 
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केतुपाल्ययमें लक्ष्वीजीका तथा संबत्सर नामक 
प्रजापतिके पुत्र और पुत्रियोका प्रिय करनेके लिये 
भगवान्‌ कामदेवरूपसे निवास करते हैं । उन रात्रिकी 
अमिमानी देवतारूप कन्याओं और दिवसामिमानी 
देवतारूप पुत्रोंकी संख्या मनुष्यकी सौ वर्षकी आयुके 
दिन और रातके बराबर अर्थात्‌ छत्तीस-छत्तीस हजार 
व५ है, और वे ही उस चर्षके अधिपति हैं। वे कन्याएँ 
परमपुरुष श्रीनारायणके श्रेष्ठ अल्ल सुदशनचक्रके तेजसे 
डर जाती हैं, इसलिये प्रत्येक वर्षके अन्तमें उनके गम 
न९ होकर गिर जाते हैं ॥१०।॥ भगवान्‌ अपने सुछुलित 
गति-विछाससे सुशोमित मधुर-मधुर मन्द-मुसकानसे 
मनोहर लीलापूर्ण चार चितवनसे कुछ उस्चके हुए 
सुन्दर #मण्डलकी छत्रीढी छटठाके द्वारा बदनारविन्दका 
राशि-ताशि सौन्दर्य उंडेलकर सौन्द्यदेवी लक्ष्मीको 
अत्यन्त आनन्दित करते और खर्य भी आनन्दित होते 
रहते हैं ॥| १६ ॥ श्रीलक्ष्तीजी परम समाधियोगके द्वारा 
भगवानके उस मायामय खरूपकी रात्रिके समय प्रजापति 
संवत्परकी कन्याओेंसहित और दिनमें उनके पतियेकि सहित 
आराधना और वे इस मन्त्रक# जप करनी हुई मगवानू- 
की स्तुति करयी हैं॥ १७॥ 'जो इन्द्रियोंके नियन्ता और 
सम्र्ण श्रेष्ठ चस्तुओंके आकर हैं, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति 
और सट्डल्प-अध्यवसाय आदि चित्तके धर्मों तथा उनके 
विषयोंके अधीश्र है, ग्यारह इन्द्रिय ओर पॉच विषय--.- 
इन सोलह कराओभोसे युक्त है, वेदोक्त कमेसे प्राप्त होते 
हैं तथा अन्नमय, अमृतमय ओर सर्वमय है--उन मानसिक, 
ऐन्द्रियक एवं शारीरिक बलखरूप परम सुन्दर भगवान्‌ 
कामदेवकोी 3» हा ही हू? इन वीजमन्त्रोके सहित 
सब ओरसे नमस्कार है? ॥ १८ ॥ 


'भगवन्‌ ! आप इन्द्रियोके अधीश्वर हैं | सियाँ तरह- 
तरहके कठोर ब्रतोसे आपकी ही आराधना करके अन्य 
छोकिक पतियोदी इच्छा किया करती हैं | किन्तु वे उनके 
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प्रिय पुत्र, घन और आयुत्ी रक्षा नहीं कर सकते; क्योंकि 
वे ख्य ही परतन्त्र है || १९ | सच्चा पति ( रक्षा करने- 
वाला या ईश्वर ) वही है, जो खय्य॑ सबंथा निर्भय हो और 
दूसरे भयभीत छोगोकी सब प्रकारसे रक्षा कर सके | 
ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं; यदि एकसे अधिक इंश्वर 
माने जाये, तो उन्हें एक-दूसरेसे भय होनेकी सम्भावना 
है | अतएबव आप अपनी प्राप्तिसे बढ़कर और किसी 
लाभको नहीं मानते || २० || भगवन्‌ । जो स्त्री आपके 
चरणकमलोका प्रूजन ही चाहती है, और किसी वस्तुकी 
इच्छा नही करती---उसकी सभी कामनाएँ पूण हो 
जाती है, किन्तु जो किसी एक कामनाकी लेकर आपको 
उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं 
और जब भोग समाप्त होनेपर वह न४ हो जाती है तो 
उसके लिये उसे सन्तप्त होना पड़ता है| २१॥ अजित | 
मुओ पानेके लिये इन्द्रिय-लुखके अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र 
आदि समस्त सुरातुरगण घोर तपस्या करते रहते हैं किंतु 
आपके चरणकमलोंका आश्रय लेनेव्राले भक्तके सिवा मुझे 
कोई पा नहीं सकता, क्योकि मेरा मन तो आपमें ही 
लगा रहता है ॥ २२ ॥ अच्युत । आप अपने जिस 
व॑न्दनीय करकमलको भक्तोंके मस्तकपर रखते हैं, उसे 
मेरे सिरपर भी रखिये | वरेण्य | आप मुझे केबल 
श्रीलाज्छनरूपसे अपने वक्ष स्थलमें ही धारण करते हैं; 
सो आप सब्रसमर्थ है, आप अपनी मायासे जो लीलाएँ 
करते है, उनका रहस्य कौन जान सकता है ?” |२३॥ 

रमपकतपमे सगवानूने वहोँके अधिपति मनुकों परवे- 
कालमे अपना परम प्रिय मत्त्यरूप दिखाया था | मनुजी 
इस समय सी भमगवानके उसी रूपकी वडे भक्तिभावसे 
उपासना करते है और इस मन्त्रकार जप करते हुए स्तुति 
करते हैं--.. 'सत्तप्रधान मुख्य प्राण सूत्र/त्मा तथा मनोत्रल, 
इन्द्रियवठ और दशारगीर्बछ ओड्डारपदक्के अर्थ सर्वश्रेष्ठ 
भगवान्‌ महामत्त्यक्ी बार-बार नमस्कर है? ॥२४-२७॥] 
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'प्रभो | नठ जिप्त प्रकार कठपुतलियोंको नचाता है, 
उसी प्रकार आप ब्राह्मगाढ नामांकां डारास सम्दग 
विश्वको अपने अधीन वरके नचा रहे 6. | अतः आप 
ही सबके प्रेरक हैं | आपको ब्रह्मादि छोकपालगण भी 
नही देख सकते, तथावि आप समस्त प्राणियोक्रे भीतर 
प्राणरूपसे, और बाहर वायुरूपसे निरन्तर सश्लार करते 
रहते हैं | वेठ ही आपका महान गब्द हैं ॥२६॥ एक 
बार इन्द्रादि इच्द्रियाभिमानी ठेबताओकी आणखख्प 
आपसे डाह हुआ | तब्र आपके अछग हो जानेपर वे अछग- 
अलग अथवा आपसे मिछकर भी मनृपष्य-पञ्ञु, स्थावर-जद्ग 
आदि जितने शरीर दिखायी देते हें--उनमेंसे किसीकी 
बहुत यत्न करनेतर भी रक्षा नहीं कर सके || २७ ॥ 
अजन्मा प्रभो | आपने मेरे सहित समस्त औपब ओर 
लताओंकी आश्रयरूपा इस प्रथ्वीको लेकर बड़ी-बडी 
उत्ताल तरइसि युक्त प्रढ्यकालीन समुद्रमें बड़े उत्साहसे 
विहार किया था | आप संस्तारके समस्त प्राणसमुदायके 
नियन्ता हैं, मेरा आपको नमस्कार हैं? || २८ ॥ 

हिरण्मयबपमें भगवान्‌ कच्छपरूप धारण करके रहते 
हैं | वहोंके नित्रासियोके सहित पितृराज अर्थमा भगवानकी 
उस प्रियतम मूतिकी उपासना करते हैं और इस मन्त्रको* 
निरन्तर जपते हुए स्तृति करते हैं ॥|२०॥---“जो सम्पूर्ण 
सचगुणसे युक्त है, जल्मे विचरत रहनेके कारण जिनके 
स्थानका कोश निश्चय नहीं है तथा जो काल्की मर्यादाके 
बाहर है, उन ओकार खरूप समंज्यापक सर्वाचार भगवान्‌ 
कच्छपको वार-वार नमस्कार है? || ३० ॥ 

'भगवन्‌ | अनेक रुपमिं प्रतीत होनेबाद्य यह इद्य- 
प्रपद्ध यद्यपि मिध्या ही निश्चय होता है, इसलिये इसकी 
वस्तुत: कोई सख्या नहीं है, तवापि सत्र मायासे प्रकाशित 
होनेवाला आपका ही रूप है | ऐसे अनित्रचनीयरूप 
आपको मेरा नमस्कार है।॥ ३१॥ एकमात्र आप ही जरा- 
युज, स्वेदज, अण्डज, उद्धविज, जज्भजम, स्थावर, देवता, 
ऋषि, पितृगण, भूत, इन्द्रिय, खग, आकाश, पृथ्वी 


कक -न.म--क७ नमन नमक “००७ कमाए थन... ५-७४. >॥-++-म-क कक, 





अिया-मननक-अा++क न... ल्‍नीन वोशमन आन पाने अर ४2 ५परकओ+ग५क००-*अाम 


श्रीमद्भागवत 


वीरन--जनणवी-नीमान्‍जीडका-, 





[ अ० १८ 








3 किक किकिक त ग" 


[# 


पवत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि तिभिन्न 
नामेसि ग्रप्तिद्र &॥ ३२॥ शाप अम॑द्य नाम, सूप 
और आक्नियोसे युक्त €ं, कपिव्ादि विद्वाननि जो आपमें 
चौबीस तत्तोंकी सस्या निश्चित दी हँ-बद जिसे तलल- 
इृष्टिका उदय दोनेपर निवृत्त हो जाती 6, वद भी बस्तुन; 
आपका ही खमप है ऐसे सांस्यप्तिहान्तखस्धप आपको 
मेरा नमरकार है! || ३३ ॥ 


उत्तर कुस्वपममें भगप्रान्‌ यम्पुरुष बराहमूर्ति घारण 
करके विराजमान ६ | बहके निवाप्तियकि रहित साक्षात्‌ 
पृथ्वीदवी उनकी अधिचंठ भकिमावसे उपासना करनी 
ओर इस परनोस्क्ृष्ट मन्त्रऊ | जप करी हुई स्तुति करती 
 ॥३४॥-जिनका तत्त मन जाना जाता €, जो यह 
ओर बलुख्प हैं तवा बढ़े-बड़े यद् जिनके अड्ढ £--उन 
ओद्गारखरूप झुफ्क्ममय ग्रियुग्यूनि पुद्ोच्म भगवान्‌ 
व्ररहकां बारजार नमस्कार दै' ॥ ३५० ॥ 


ऋतिजगणग जिस प्रकार ऋणिरूप काएखण्डमिं 
छिपी हुई अग्निकों मन्यनद्वार प्रकट करते 2. उसी 
प्रकार कमसिक्ति एवं कमंग्रत्यी कामनासे छिपे हुए 
जिनके रुपको देखनेकी इच्छासे परमप्रवीण पण्डितमन 
अपने विवेकयुक्त मनरूप मन्वनकाएसे झ्रीर पूुव॑ 
इस्ट्ियादिकों बिद्ये डालते हैं | इस प्रकार मन्वन करनेपर 
अपने खर्पको प्रकट करनेवाले आपकों नमस्कार 
(३६ ॥ विचार तथा यम-वियमादि योगाड़ीक सावन- 
जिनको बुद्धि निश्चयात्िका हो गयी है-वे महापुरुष 
( विपय ), क्रिया (ईर्द्ियोके व्यापार), हेतु (इन्द्रिया- 
वेष्टाता देवता ), अयन ( शरीर ), इश, काछ ओर कर्ता 
( अहड्डार ) आदि मायाके कार्योकी देखकर जिनके 
गस्ततिक खखूपका निश्चय करते है, ऐसे मायिक 
आइनतियासे रहित आपको बार-बार नमस्कार है |३७॥ 
जिस प्रकार लोहा ज३ होनेपर भी चुम्बककी सन्नियि- 
मात्न्से चलने-फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सतर- 
साक्षीकी इच्छामात्रसे-जों अपने लिये नहीं, बस्कि समस्त 


559/ /7॥५ 


हद 
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नमेछदस्मानाय नमस्ते । 


ममोी भूम्ने भगमो 


४० नमो भगवते अन्व॑तत्यक्षिद्वाम धशक्तवे मद्दाष्वरावयवाव महापुरुषाय ममः ' कर्मशक्लाव भियुगांब नमस्ते । 


० १९ ] 


पृथ्चम स्कतन 
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प्राणियोंके छिये होती है---प्रकृति अपने गुणोके द्वारा 
जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और ग्रल्य करती रहती है; 
ऐसे सम्पूर्ण गुणो एवं करमोंके साक्षी आपको नण्स्कार 
है ॥ ३८ || आप जगवके कारणभूत भादि सूकर है | 
जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथीकों पछाड़ देता 


है, उप्ती प्रकार गजराजके समान क्रीडा करते हुए आप 
युद्गमें अपने प्रतिहनन्द्दी हिस्याक्ष देत्यकों दलित करके 
मुझे अपनी दाढोकी नोकपर रखकर रसातल्से प्रकुय- 
पयोधिक्रे बाहर निक्रठे थे। मैं आप स्वेशक्तिमान्‌ 
प्रभुकी बार-बार नमस्कार करती हूँ! || ३२९॥ 





उन्नीसवों अध्याय 


किम्पुरुष और भारतवर्षका वर्णन 


श्रीशुकदेयजी कहते हैँं--राजन्‌ ! किम्पुरुषव्ेमें 
श्रीलक्ष्मणजीके बड़े भाई, आदिपुरुष, सीताहदयामिराम 
भगवान्‌ श्रीरामके चरणोकी सनिधिके रसिक परम सागवत 
श्रीक्षनुमानजी अन्य किन्तरोके सहित अविचल भक्तिभावसे 
उनकी उपासना करते है ॥ १ ॥ वहाँ अन्य गन्वर्बो के सहित 
आश्षिण उनके खामी भगवान्‌ रामकी परम कल्याणमयी 
गुणगाथा गाते रहते है। श्रीह॒नुमानूजी उसे छुनते हैं और 
खय॑ भी इस मन्त्र#का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति 
करते है।। २ ॥--हम 5$“कारखरूप, पवित्रकी्ति मगवान्‌ 
श्रीरामकोी नमस्कार करते हैं, आपमे सत्पुरुषोके लक्षण, 
शील और आचरण विद्यमान है, आप बडे ही संयतचित्त, 
लेकाराधनतत्यर, साधुताकी परीक्षाके लिये कसौटीके 
समान और अत्यन्त ब्राह्मणमक्त है| ऐसे महापुरुष 
महाराज रामको हमारा पुनः-पुनः प्रणाम है! | ३२ ॥ 


'भगवन्‌ ] आप विशुद्ध बोघखरूप, अद्वितीय, अपने 
खरूपके प्रकाशसे गुणोके कायरूप जाग्रदादि सम्पूर्ण 


अवस्थाओंका निरास करनेवाले, सर्वान्तरात्मा, परम शान्त, 
जुद्ध बुद्धिसे ग्रहण किये जानेयोग्य, नाम-रूपसे रहित और 
अहड्डारशून्य है; में आपकी शरणमे हूँ॥ ४ ॥ प्रभो 
आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसोके वधके लिये ही नहीं है, 
इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्योको शिक्षा देना है | अन्यथा, 
अपने खरूपमें ही रमण करनेवाले साक्षात्‌ जगदात्मा 
जगदीश्वरको सीताजीके वियोगमें इतना दु:ख कैसे हो सकता 
था॥ ५॥ आप घीर पुरुषोके आत्मा| और प्रियतम भगवान 
वामुदेव हैं; त्रिलोकीकी किसी भी वस्तुम आपकी आसक्ति 
नहीं है | आप न तो सीताजीके लिये मोहको ही ग्राप्त हो 
सकते है और न लक्ष्मणजीका त्याग ही कर सकते है |॥ ६॥ 
आपके ये व्यापार केवल लोकशिक्षाके लिये ही हैं | 
लक्ष्मणाग्रज | उत्तम कुछमें जन्म, छुन्दरता, वाक्‍्चातुरी, 
बुद्धि और श्रेष्ठ योनि--इनमेसे कोई भी गुण 
आपकी प्रसनताका कारण नहीं हो सकता, यह 
बात दिखानेके छिये ही आपने इन सब गुणोसे 


४ 3» नमो भगवते उत्तमछोकाय नम आर्यलक्षणशील्कृताय नम उपशिक्षितत्मन उपासितलछोकाय नमः 
साधुवादनिकपणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुपाय महाराजाय नम इति | 

+ यहां ग्ढा होती है कि मगवान्‌ तो सभीके आत्मा हैं; फिर यहोँ उन्हें आत्मवान्‌ ( घीर ) पुरुषोके ही आत्मा क्यो 
बताया गया ! इसका कारण यही है कि सबके आत्मा होते हुए भी उन्हे केबल आत्मशानों पुरुष ही अपने आत्मारूपसे 
अनुभव करते हँ--अन्य पुरुष नहीं। श्रुतिमे जहॉ-कहीं आत्मताक्षात्तारकी बात आयी है, वहीं आत्मवेत्ताके लिये प्वीर? 
झब्दका प्रयोग किया है। जैसे “कश्विद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षतः इति “ना झुश्रुम घीराणामः इत्यादि । इसीलिये यहाँ भी 


भगवानको आत्मवान्‌ या धीर पुरुषका आत्मा बताया है। 


. एक़ बार भगवान्‌ श्रीराम एकान्तमे एक देवदूतसे बात कर रहे थे | उस समय लक्ष्मणजी पहरैयर थे और 
भगवानकी आज्ञा थी कि यदि इस समय कोई भीतर आवबेगा तो वह मेरे हाथप्ते मारा जायगा। इतमनेमे ही दुर्वासा मुनि 
चले आये और उन्होंने लक्ष्मणजीको अपने आनेकी सूचना देनेके लिये भीतर जानेको विवश किया। इससे अपनी 
प्रतिशके अनुमार भगवान्‌ नड़े असमझपमें पड़ गये। तब वसिद्ठजीने कहा कि रुक्ष्मगजीके प्राण न लेकर उन्हें 
त्याग देना चाहिये / वेयोकि अपने प्रियजनका त्याग मृत्युदण्डके समान ही है | इसीसे भगवानने उन्हें त्याग दिया | 


इ्र२ 


रहित हम वनवासी वानरोसे मित्रता की है ॥ ७॥ 
देवता, अछुर, वानर अथवा मनुष्य---क्ोई भी हो; 
ठसे सब ग्रकारसे श्रीरामछूप आपका ही भजन करना 
चाहिये; क्योंकि आप नररूपमें साक्षात्‌ श्रीहरि ही हैं 
और थोडे कियेको भी बहुत अधिक मानते हैं. । आप 
ऐसे आश्रितवत्सछ हैं कि जत्र खय॑ दिव्यधामको सितारे 
थे, तव समस्त उत्तरकोसव्वासियोंको भी अपने साथ 
ही ले गये थे! ॥ ८ ॥ 

भारतवर्षमे भी भगवान्‌ दयावश नर-नारायगरूप 
धारण करके संबमशीछ पुरुषोपर अनुग्रह करनेके लियि 
अव्यक्तरूपसे कल्पके अन्ततक् तप करते रहते हैं | 
उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धम, ज्ञान, वैराग्य, 
ऐश्वर्य, शान्ति और उपरतिकी उत्तरोत्तर इंद्धि होकर 
अन्तमें आत्मखखूपकी उपलब्धि हो सकती है ॥ ९ ॥| 
वहाँ भगवान्‌ नारद जी खर्य श्रीभगवानके ही कहे हुए 
सांख्य और योगशासत्रके सहित भगवन्महिमाको प्रकट 
करनेवाले पाद्चरात्रदर्शनका साबर्णि मुनिको उपदेश 
करनेके लिये मारतत्रषक्ी वर्णाश्रमचर्माव्रलम्ब्रिनी प्रजाकरे 
सहित अत्यन्त भक्तिमावसे मगवान्‌ श्रीनर-नारायगकी 
उपासना करते और इस मन्त्र#का जप तथा स्तोत्रको 
गाकर उनकी स्तुति करते हैं ॥१ ०॥---ओड्डारखरूप, 
अहड्डारसे रहित, निर्धनोके घन, शान्तखभाव ऋषिग्रवर 
भगवान्‌ नर-नारायगको नमस्कार है । वे परमहंसोके 
परम गुरु और आत्मारामेंके अधीश्वर है, उन्हें बार-बार 
नमस्कार है? || ११॥ यह्द गाते हैं---'जो विश्वकी उत्पत्ति 
आदिमें उनके कर्ता होकर भी कतृत्वके अभिमानसे नहीं 
दधते, शरीरमें रहते हुए भी उसके धर्म मूख-प्यास आदिके 
वद्यीभूत नहीं होते तथा द्रष्टा होनेपर भी जिनकी दृष्टि 
इश्यके गुण-दोषोसे दूपित नहीं होती---उन असछ्ड एवं 
विशुद्ध साक्षिखरूप भगवान्‌ नर-नारायणकों नमस्कार 
है ॥ १२ ॥ योगेश्वर ! हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ब्ह्माजीने 
योगसाधनकी सबसे बड़ी कुशलता यही चतलायी है कि 
मनुष्य अन्तकालमें देहामिमानकों छोड़कर भक्तिपूर्वक 





आमद्धागवत 
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आपके प्राकृत ग्रुणरद्दित खरूपमें अपना मन 
लगाने ]] १३ ॥ छोकिक और पारलोकिक भोगोके 
लालची मूढ पुरुष जेसे पुत्र, ख्री और धनकी चिन्ता 
करके मौतसे डरते हे---उसी प्रकार यदि विद्वानकों भी 
इस निन्दनीय शरीरके छूटनेका भय ही बना रहा, तो 
उसका ज्ञानप्राप्तिके लिये किया हुआ सारा प्रयत्न केवल 
श्रम ही है॥ १४ ॥ अतः अधोक्षज | आप हमें अपना 
खाभाविक प्रेमरूप भक्तियोग प्रदान कीजिये, जिससे 
कि प्रभो | इस निन्दनीय शरीरमें आपकी मायाके कारण 
बद्धमूल हुई दुर्भव अहंता-ममताको हम तुरंत काट 
डालें? | १५॥ 

राजन | इस भारतत्रभमे भी बहुत-से पर्बत और 
नदियों हैं--जैसे मलय, मह्ठडछप्रस्थ, मेनाक, त्रिकृठ, 
ऋषम, कूठटक, कोल्लक, सह्य, देवगिरि, ऋष्यमूक, 
श्रीशेठ, वेड्डूठ, महेन्द्र, वारियार, विन्‍्ध्य, शुक्तिमान्‌, 
ऋशक्षगिरि, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, 
ककुम, नील, गोकामुख, इन्द्रकील और कामगिरि आदि | 
इसी प्रकार और भी सेकडो-हजारो पर्वत है। उनके 
तठप्रान्तोसे निकछनेवाले नद और नदियाँ भी अगणित 
है। १६॥ ये नदियाँ अपने नामोसे ही जीवको 
पवित्र कर ठेती है ओर भारतीय प्रजा इन्हींके जलमें 
स्नानादि करती है || १७ || उनमेंसे मुझ्य-मुख्य नदियों 
ये हैं---चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोंदा, कृतमाला, 
वेहायसी, कावेरी, वेणी, पयश्चिनी, शर्करावर्ता, तुड्डभद्गा, 
कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निविन्ध्या, पयोण्णी, 
तापी, रेचा, सुरसा, नमंदा, चर्मण्वती, सिन्धु, अन्ब 
ओर शोण नामके नद, महानदी, वेदस्पृति, ऋषिकुल्या, 
त्रिसामा, कौशिकी, मन्दाकिनी, यमुना, सरखती, 
दृषद्वती, गोमती, सरयू, रोधखती, सप्ततती, छुषोमा, 
शतदू, चन्द्रभागा, मरुदूद्धा, वितस्ता, असिक्की और 
विश्वा | १८ ॥ इस वर्षेमें जन्म लेनेवाले पुरुषोको ही 
अपने किये हुए साचिक, राजस और तामस कर्मेके 
अनुसार क्रमशः नाना प्रकारकी दिव्य, मानुष और 
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नारकी योनियाँ प्राप्त होती है, क्योकि कर्मानुसार सब 
जीवोको सभी योनियाँ प्राप्त हो सकती है | इसी वषषमें 
अपने-अपने वर्णके लिये नियत किये हुए धर्मोका 
विधिवत्‌ अनुष्टान करनेसे मोक्षतककी प्राप्ति हो सकती 
है | १९ ॥ परीक्षित्‌ ! सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, रागादि 
दोषोंसे रहित, अनिवंचनीय, निराधार परमात्मा भगवान्‌ 
वासुदेवमे अनन्य एवं अहैतुक भक्तिभाव ही यह 
मोक्षपद है। यह भक्तिमाव तभी प्राप्त होता है; जब 
अनेक प्रकारकी गतियोको प्रकट करनेवाली अविदारूप 
हृदयकी ग्रन्यथि कट जानेपर मगवानके ग्रेमी भक्तोका सड्ू 
मिलता है || २० | 
देवता भी भारतवर्षमे उत्पन्न हुए मनुष्योकी इस 
प्रकार महिमा गाते है---“अहा ! जिन जीवोने सारतवर्ष- 
में मगवानकी सेवाके योग्य मनुप्य-जन्म प्राप्त किया है 
उन्होने ऐंसा क्‍या पुण्य किया है ? अथवा इनपर खब्य 
श्रीहरि ही प्रसन्‍न हो गये है ? इस परम सौमाग्यके 
लिये तो निरन्तर हम भी तरसते रहते हैं ॥ २१॥ 
हमे बडे कठोर यज्ञ, तप; व्रत और दानादि करके जो 
यह तुच्छ खगका अधिकार ग्राप्त हुआ है--इससे क्या 
छाभ है ? यहाँ तो इन्द्रियोके भोगोंकी अधिकताके 
कारण स्मृतिशक्ति छिन जाती है, अतः कभी श्रीनारायण- 
के चरणकमलोकी स्थृति होती ही नहीं ॥ २२ ॥ 
यह खर्ग तो क्‍्या--जहॉँके निवासियोंकी एक-एक 
कल्पकी आयु होती है कितु जहाँसे फिर संसारचक्रमें 
छोटठना पड़ता है, उन ब्रह्मजेकादिकी अपेक्षा भी भारत- 
भूमिमे थोड़ी आयुवाले होकर जन्म लेना अच्छा है; 
क्योकि यहाँ घीर पुरुष एक क्षणमे ही अपने इस 
मत्यंशरीरसे किये हुए सम्पूर्ण कम श्रीमगवानको भर्पण 
करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है ॥ २३ ॥ 
“जहाँ मगवत्कथाकी अमृतमयी सरिता नहीं बढती, 
जहाँ उसके उद्गमस्थान भगवद्धक्त साधुजन निवास 
नहीं करते और जहाँ जृत्य-गीतादिके साथ बढ़े समारोह- 
से भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी पूजा-अचा नहीं की जाती--- 
वह चाहे व्रह्मलेक ही क्यो न हो, उसका सेवन नहीं 
करना चाहिये॥ २४ || जिन जीबोंने इस मारतवर्षमें 
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ज्ञान ( विवेकबुद्धि ), तदनुकूछ कर्म तथा उस क्मके 
उपयोगी द्र॒व्यादि सामग्रीसे सम्पन्न मनुष्य-जन्म पाया 
है, वे यदि आवागमनके चक्रसे निकलनेका प्रयत्न 
नहीं करते, तो व्याघकी फॉसीसे छूटकर भी फछादिके 
लोभसे उसी बक्षपर विहार करनेत्राले वनवासी पक्षियों- 
के समान फिर बन्धनमें पड़ जाते है || २५ ॥ 

'अहो । इन भारतवासियोका कैसा सोमाग्य है ! 
जब ये यज्ञमे मित्र-मित्र देवताओके उद्देश्यसे अलग- 
अलग भाग रखकर विधि, मन्त्र और द्वव्यादिके योगसे 
श्रद्धापूषक उन्हे हृ॒वि प्रदान करते है, तब इस प्रकार 
इन्द्रादि मिन्‍न-मिन्‍न नामेंसे पुकारे जानेपर सम्प्र्ण 
करामनाओंके पूर्ण करनेवाले खय॑ पूर्णकाम श्रीहवरि ही 
प्रसन्‍न होकर उस ह॒विको ग्रहण करते है ॥ २६ ॥ 
यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषोके मॉगनेपर 
उन्हे. अमीश पदार्थ देते है, किन्तु यह भगवानका 
वास्तविक दान नहीं है; क्योकि उन वस्तुओको पा लेनेपर 
भी मनृष्यके मनमे पुनः कामनाएँ होती ही रहती हैं । 
इसके विपरीत जो उनका निष्कामभावसे भजन करते 
है, उन्हे तो वे साक्षात्‌ अपने चरणकमल ही दे देते 
है---जो अन्य समस्त इच्छाओको समाप्त कर देनेवाले 
है| २७॥ अतः अत्रतक खर्गसुख भोग लेनेके वाद 
हमारे पूवक्ृत यज्ञ, प्रबचन और शुभ कर्मोसे यदि कुछ 
भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभावसे हमें इस 
भारतवर्षमं भगवानकी स्पृतिसे युक्त मनुष्य-जन्म मिले; 
क्योकि श्रीहरि अपना भजन करनेवालेका सब प्रकारसे 
कल्याण करते है?! ॥ २८ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! राजा सगरके 
पुत्रेने अपने यज्ञके घोड़ेको ढूँढ़ते हुए इस प्रथ्वीको 
चारों ओरसे खोदा था । उससे जम्बूद्वीपके अन्तर्गत 
ही आठ उपद्वीप और बन गये, ऐसा कुछ लेगोंका 
कथन है ॥ २९ ॥ वे खर्णप्रस्थ, चन्द्रशुक्ल, 
आवतंन, रमणक,  मन्द्रहरिण, पाग्चजन्य, 
सिंहल और लंका है ॥ ३० ॥ भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार 
जैसा मैने गुरुमुखसे सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हे 
यह जम्बूदीपके वर्षोका विभाग छुना दिया ॥ ३ १॥ 
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भ्रीज्रकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! अब परिमाण; 
लक्षण और स्थितिके अनुसार प्लक्षादि अन्य द्वीपाके 
वर्षविभागका वर्णन किया जाता है ॥ १॥ जिस 
प्रकार मेरु पर्वत जम्बूद्वीपसे घिरा हुआ है, उसी प्रकार 
जम्बूद्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्ताखाले 
खारे जल्के समुद्रसे परिवेश्िति है | फिर खाई 
जिस प्रकार बाहरके उपवनसे परिरी रहती है, उसी 
प्रकार क्षारसमुद्र भी अपनेसे दूने विस्तारबाले प्लक्षद्वीप- 
से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीपमें जितना बड़ा जाम्तुनका 
पेड़ है, उतने ही विस्तारवाछा यहाँ छुवर्णमय प्लक्ष 
( पाकर ) का वक्ष है । उसीके कारण इसका नाम 
प्लक्षद्वीप हुआ है। यहाँ सात जिह्माओवाले अग्निदेव 
विराजते है | इस द्वीपके अधिपति प्रियत्रतपुत्र महाराज 
इब्मजिद्द थे । उन्होंने इसको सात वर्षोमे विभक्त 
किया और उन्हें उन वर्षोके समान ही नामवाले अपने 
पुत्नोको सौंप दिया तथा स्त्रय॑ अध्यात्मयोगका आश्रय 
लेकर उपरत हो गये || २ ॥ इन वर्षोके नाम शिव, 
यवत्त, छुभद्र, शान्‍्त, क्षेम, अमृत और अभय है । 
इनमें भी सात पंत और सात नदियों ही प्रसिद्ध हैं 
॥ ३ ॥ वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌, 
सुपर्ण, हिरण्यट्टीव और मेघमाल-ये सात मर्यादापर्ब॑त 
हैं तथा अरुगा, नृम्णा, आइ्रिरसी, सावित्री, सुप्रमाता, 
ऋतम्मरा और सत्यम्मरा-ये सात महानदियों है। 
वहाँ हंस, पतड़, ऊष्चायन ओर सत्याड़ नामके चार 
वर्ण हैं । उक्त नदियोंके जलमें स्नान करनेसे इनके 
रजोगुण-तमोगुण क्षीण होते रहते हैं | इनकी आयु 
एक हजार वर्षकी होती है | इनके शरीरोंमें देवताओं- 
की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और 
सन्तानोतत्ति भी उन्हींके समान होती है | ये त्रयीविया- 
के द्वारा तीनों वेदोंमें वर्णन किये हुए खर्गके द्वारभूत 
आत्मखरूप भगवान्‌ सर्यकी उपासना करते है ॥ 9॥ 
पे कदते हैं कि 'जो सत्य ( अनुष्ठानयोग्य धर्म ) और 
अत ( प्रतीत होनेवाले धर्म ), वेद और श्लुभाश्नुभ 


फलके अधिए्ठाता है--उन पुराणपुरुष विष्णुखरूप भगवान्‌ 
तूर्यकी हम शरणमे जाते हैं? || ५॥ एक्ष आदि पॉच 
द्वीपोमे सभी मनुप्योकी जन्मसे ही आयु, इन्द्रिय, 
मनोबल, इन्द्रियबछ, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम 
समानरूपसे सिद्ध रहते है ॥ ६॥ 

परक्षद्ोीप अपने ही समान विस्ताराले इल्लुरसके 
समुद्रसे घिरा हुआ है । उसके आगे उससे हुगुने 
परिमाणवाल्ा शाब्मलीद्वीप है, जो उतने ही विस्तारवाले 
मदिराके सागरसे घिरा है ॥ ७॥ प्क्षद्वीपके पाऋरके 
पेड़के बराबर उसमें शाल्मढी ( सेमर ) का वृक्ष है । 
कहते है, यद्दी वृक्ष अपने वेदमय पंखोंसे मगवानकी 
स्तुति करनेवाले पक्षिरगाज भगवान्‌ गरुडका निवासस्थान 
है तथा यही इस द्वीपके नामकरणका भी हेतु है ॥८॥ 
इस द्वीपके अधिपति प्रियब्रतपुत्र महाराज यज्ञवाहु थे | 
उन्होंने इसके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, 
पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नामसे सात विभाग 
किये और इन्हे इन्हीं नामवाले अपने पुत्रोको सोप 
दिया ॥ ९ ॥ इनमें सी सात वर्षपबंत और सात ही 
नदियों प्रसिद्ध है | पर्वतोके नाम खरस, शतश्रड़्, 
वामदेव, कुन्द, मुकुन्द, पुष्पव्ष और सहसश्रुति है 
तथा नदियों अनुमति, सिनीवाली, सरखती, कुह्, रजनी, 
नन्‍दा और राका हैं | १० ॥ इन वर्षोर्मे रहनेवाले 
श्र॒तधर, वीयघर, वसुन्धर और इपन्धर नामके चार वर्ण 
वेंदमसय आत्मखरूप भगवान्‌ चन्द्रमाकी वेदमन्त्रोसे 
उपासना करते है ॥ ११ ॥ ( और कहते है--) 
जो कृष्णपक्ष और शुक्रपक्षमं अपनी किरणोसे विभाग करके 
देवता, पितर और सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्न देते है, थे 
चन्द्रदेव हमारे राजा ( रज्ञन करनेवाले ) हो || १२॥ 

इसी प्रकार मदिराके समुद्रसे आगे उससे दूने 
परिमाणवाला कुशद्वीप है । पूर्वेक्ति द्वीपेके समान यह 
भी अपने ही समान विस्तारवाले धृतके समुद्रसे घिरा 
हुआ है। इसमें भगवानका रचा हुआ एक कुशोका 
शाड है, उसीसे इस द्वीपका नाम निश्चित हुआ है । 
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वह दूसरे अग्निदेवके समान अपनी कोमछ शिखाओंकी 
कान्तिसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करता रहता है | 
॥ १३ ॥ राजन्‌ ! इस द्वीपके अधिपति प्रियत्रतपुत्र 
महाराज हिरण्यरेता थे | उन्होंने इसके सात विभाग 
करके उनमेसे एक-एक अपने सात पुत्र वस्चु, वसुदान, 
दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यत्रत, विविक्त और चामदेवको 
दे दिया और स्त्रय॑ तप करने चले गये ॥ १४ ॥| 
उनकी सीमाओको निश्चय करनेवाले सात पर्वत है 
और सात ही नदियों है। पर्वतोके नाम चक्र, चतुःश्वड्ढ, 
कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊध्बेरोमा और द्रविण है | 
नदियोके नाम हैं--रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविन्दा, 
श्रतविन्दा, देवगर्भा, घृतच्युता और मन्त्रमाठा ॥ १५॥ 
इनके जलूमें रनान करके कुशद्वीपवासी कुशछ, कोवबिद, 
अभियुक्त और कुलक वर्णके पुरुष अग्निस्वरूप भगवान्‌ 
हरिका यज्ञादि कर्म-कौशलके द्वारा प्रजन करते है 
॥ १६॥ ( तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं---) “अग्ने | 
आप पस्रह्मको साक्षात्‌ हवि पहुँचानेवाले है; अतः 
भगवानके अड्डमूत देवताओके यजनद्वारा आप उन 
परमपुरुषका ही यजन करे? || १७ ॥ 

राजन्‌ ! फिर घृतसमुद्रसे आगे उससे हिगुण 
परिमाणवाल क्रौद्धद्वीप है | जिस प्रकार कुशद्वीप 
घ्ृतसमुद्रसे घिरा हुआ है, उसी ग्रकार यह अपने ही 
समान विस्ताखाले दूधके समुद्रसे घिरा हुआ है । यहाँ 
क्रोच्व नामका एक बहुत बड़ा पंत है, उसीके कारण 
इसका नाम क्रौद्धद्वीप हुआ है।॥ १८ ॥ पूर्वकाल्‍में 
श्रीखामिकार्तिकेवजीके शख्रप्रहारसे इसका कटिय्रदेश 
ओर छ्ता-निवुन्नादि क्षत-विक्षत हो गये थे, किन्तु 
ध्वीरसमुद्रसे सींचा जाकर और वरुणदेवसे सुरक्षित 
होकर यह फिर निर्भय हो गया || १९ ॥ इस द्वीपके 
अधिपति प्रियत्रतपुत्र महाराज घृतप॒ष्ठ थे। वे बडे ज्ञानी 
थे। उन्होंने इसको सात वर्षोमें विभक्त कर उनमें 
उनन्‍्हीके समान नामवाले अपने सात उत्तराधिकारी 
पुत्रोको नियुक्त किया और स्वयं सम्पूर्ण जीबोके 
अन्तरात्मा, परम मड्अलमय कीर्तिशाढी भगवान्‌ श्रीहरिके 
पावन पादारविन्दोकी शरण छढी || २० || महाराज 


घ्तपृष्ठके आम, मधुरुह, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, 
लोहितार्ण और वनस्पति---ये सात पुत्र थे। उनके 
वर्षोमे भी सात वर्षपबंत और सात ही नदियाँ कही 
जाती है। पर्वतोके नाम शुक्ल, वर्धभान, भोजन, 
उपवर्हिंण, नन्‍्द, ननन्‍्दन और स्वतोमद्र हैं तथा नदियो- 
के नाम हैं--अभया, अमृतौधा, आयंका, तीथंवती 
वृत्तिरूपवती, पविन्नरवती और छुक्का ॥ २१ ॥ इनके 
पवित्र और निर्मठ जल्का सेवन करनेवाले वहाके पुरुष, 
ऋषभ, द्रविण और देवक नामक चार वर्णत्राले निवासी 
जलूसे भरी हुई अज्नलिके द्वारा आपोदेवता ( जलके 
देवता ) की उपासना करते है || २२ ॥ ( और कहते 
हैं--) 'हे जलके देवता ! तुम्हें परमात्मासे सामथ्य प्राप्त 
है | तुम मूः, भुवः और स्वः:--तीनो छोकोंको पवित्र 
करते हो; क्योंकि स्वरूपसे ही पापोंका नाश करनेवाले 
हो | हम अपने शरीरसे तुम्हारा स्पश करते है, तुम 
हमारे अज्ञोंको पवित्र करो! || २३ ॥ 

इसी प्रकार क्षीरसमुद्रसे आगे उसके चारों ओर 
बत्तीस छाख योजन विस्तारवाला शाकद्वीप है 
अपने ही समान परिधाणवाले मटठठेके समुद्रसे घिरा हुआ 
है। इसमें शाक नामका एक बहुत बड़ा वृक्ष है 
वही इस क्षेत्रके नामका कारण है। उप्तकी अत्यन्त 
मनोहर सुगन्धसे सारा द्वीप महकता रहता है || २४ ॥ 
मेघातिथि नामक उसके भधिपति भी राजा प्रियत्रतके 
ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीपको सात वर्षोमे 
विभक्त किया और उनमें उन्हींके समान नामवाले 
अपने पुत्र पुरोनव, मनोजब, पव्रमान, धृम्रानीक, 
चित्ररेफ, बहुरूप और विश्ववारको अधिपतिरूपसे 
नियुक्त कर खर्य भगवान्‌ अनन्तमें दत्तचित्त हो 
तपीवनकी चले गये ॥ २० ॥| इन वर्षोमे भी सात 
मर्यादापबंत और सात नदियों ही हैं | पर्वतोके नाम 
ईशान, उरुश्वड्भ,, बलभद्र, शतकेसर, सहसस्रोत, 
देवपाछ और महानस है तथा नदियों अनधा, आयुर्दा, 
उमभयर्पृष्टि, अपराजिता, पतञ्मनपदी, सहस्तल॒ति और 
निजश्वृति हैं।॥ २६ ॥ उस वर्षके ऋतत्रत, सत्यत्रत, 
दानत्रत और अनुब्रत नामक पुरुष ग्राणायामद्वारा अपने 
रजोगुण-तमोगुणकी क्षीण कर महान्‌ समाधिके द्वारा 
षायुरूप श्रीहरिकी आराधना करते है ॥| २७ ॥ ( और 
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समझ लेनी चाहिये। उसके आगे तो केवल योगेश्वरो- 
की ही ठीक-ठीक गति हो सकती है ॥ ४२ ॥ 
राजन! खगे और प्थ्वीके वीचमे जो ब्रह्माण्डका केन्द्र 
दे, वहीं सूर्यकी स्थिति है | सूय और ब्रह्माण्डगोलकके 
वीचमें सब ओरसे पत्चीस करोड़ योजनका अन्तर है 
| 9३ | सूर्य इस मत अर्थात्‌ मरे हुए ( अचेतन ) 
अण्डमें वेराजरूपसे विराजते है, इसीसे इनका नाम 


हो 


भात्तंण्ड' हुआ है | ये हिरण्यमय (ज्योतिमय) ब्रह्माण्डसे 
प्रकट हुए है, इसलिये इन्हे 'हिरण्यगर्म? भी कहते है ॥ ४ ४॥ 
सुर्यके द्वारा ही दिशा, आकाश, चुलोक (अन्तरिक्षक्षोक), 
भूलोॉंक, खग और मोक्षके प्रदेश, नरक और रसातलछ 
तया अन्य समस्त भागोका विसाग होता है ॥ ४५ ॥ 
सूय ही देवता, तियक्‌, मनुष्य, सरीसप और छता- 
वृक्षादि समस्त जीवसमूहोंके आत्मा और नेतन्रेन्दरियके 
अधिष्ठाता है ॥| 2६ ॥ 





इकीसवा अध्याय 


सूर्यके रथ और उसकी गतिका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते ह--राजन्‌ ! परिमाण और 
लक्षणोत्रे सहित इस भूमण्डल्का कुछ इतना ही 
विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया || १ ॥ इसीके 
अनुसार विद्नछोग बुलोकका भी परिमाण बताते 
हैं | जिस प्रकार चना-मठर आदिके दो दलोमेंसे 
एकका खरूप जान लेनेसे दूसरेका भी जाना जा 
सकता है, उसी प्रकार सूलोकके परिमाणसे ही 
दुलोकका भी परिमाण जान लेना चाहिये | इन 
दोनोंके बीचमें अन्तरिक्षकोक है| यह इन दोनोका 
समन्धिस्थान है| २॥ इसके मध्यमागमे स्थित ग्रह 
ओर नक्षत्रोके अधिपति भगवान्‌ सूर्य अपने ताप और 
प्रकाशसे तीनो छोकोकों तपाते और प्रकाशित करते 
रहते है । वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुबत्‌ 
नामवाली क्रमश: मन्द, शीघ्र और समान गतियोसे 
चलते हुए समयानुसार मकरादि राशियोमे ऊँचे-नीचे और 
समान स्थानोमे जाकर दिन-रातकों बड़ा, छोटा या 
समान करते है ॥ ३ ॥ जव सूर्यमगवान्‌ मेष या 
तुलाराशिपर आते है, तब दिन-रात समान हो जाते 
है, जब वृषादि पॉच राशियोमे चढते है, तब ग्रतिमास 
रात्रियोमे एक-एक घड़ी कम होती जाती है और 
उसी हिसावसे दिन कढ़ते जाते है | 9 || जब 
वृश्चिकादि पाँच राशियोमे चढते हैं, तव दिन और 
राजियोमे इसके विपरीत परिवर्तन होता हैं || ५॥ 
इस प्रकार दक्षिणायन आरम्म होनेतक दिन बढ़ते 
रहते है और उत्तरायण छगनेतक रात्रियाँ॥ ६ || 


इस प्रकार पण्डितजन मानसोच्तर पबंतपर सूर्यकी 
परिक्रमाका मार्ग नो करोड़, इक्याबन छाख योजन 
बताते हैं| उस पबंतपर मेरुके प्ृर्वकी ओर इन्द्रकी 
देवधानी, दक्षिणमे यमराजकी संयमनी, पश्चिममें 
वरुणकी निम्लोचनी और उत्तरमें चन्द्रमाकी विभावरी 
नामकी पुरियाँ है । इन पुरियोंगें मेरुके चारों ओर समय- 
समयपर सूर्योदय, मध्याह्, सायंकाल और अधरात्रि होते 
रहते है; इन्हीके कारण सम्पूर्ण जीवोकी प्रद्नत्ति या निदृत्ति 
होती है ॥| ७ ॥ राजन ! जो छोग सुमेरुपर रहते हैं 
उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याहकाडीन रहकर ही तपाते 
रहते है | वे अपनी गतिके अबुसार अश्विनी आदि 
नक्षत्रोकी ओर जाते हुए यथपि मेर्को बायी ओर 
रखकर चछते है, तो भी सारे ज्योतिमण्डलको 
बधुमानेवाली निरन्तर दायीं ओर बहती हुईं प्रवह वायुद्वारा 
घुमा दिये जानेसे वे उसे दायी ओर रखकर चलते 
जान पड़ते है।॥| ८ ॥ जिस पुरीमे सूर्यमगवानका 
उदय होता है, उसके ठीक दूसरी ओरकी पुरीमें वे 
अस्त होते माछूप होगे और जहाँ वे छोगोफो पसीने- 
पसीने करके तथा रहे होगे, उसके ठीक सामनेकी 
ओर आधी रात होनेके कारण वे उन्हे निद्रावश किये 
होगे। जिन ओगोको मब्याहके समय वे स्पष्ट दीख 
रहे होगे, वे ही जब सूर्य सौम्यदिशामे पहुँच जायें, 
तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे ॥ ९ ॥ 

सूरयदेव जब इन्द्रकी पुरीसे यमराजकी पुरीको 
चलते हैं, तब पंद्रह धड़ीमे वे सवा दो करोड़ और 


करके सुगमतासे ही परम पद प्राप्त कर सकते है ॥४॥ 
भगवान्‌ सूर्य सम्यूण लोकोके आत्मा है | वे 
पृथ्वी और चुलोकके मध्यमे स्थित आकाशमण्डलके 
भीतर काछ्यक्रमे स्थित होकर बारह मासोको भोगते 
है, जो संवत्सरके अवयव हैं और मेष आदि राशियो- 
के नामसे प्रसिद्ध हैं | इनमेंसे प्रत्येक मास चन्द्रमानसे 
जुकूत और कृप्ण दो पक्षका, पितृमानसे एक रात और 
एक दिनका तथा सौरमानसे सवा दो नक्षत्रका बताया 
जाता है | जितने काहूमें सूर्यदेव इस संवत्सरका छठ 
भाग मोगते है, उसका वह अवयवब ऋतु!” कहा जाता 
है | ५॥ आकाशमे मगवान्‌ सूर्यका जितना मार्ग 
है, उसका आधा वे जितने समयमे पार कर लेते हैं, 
उसे एक “अयनः? कहते है || ६ || तथा जितने समय- 
में वे अपनी मन्द, तीव्र और समान गतिसे खग और 
पृथ्वीमण्डलके सहित पूरे आकाशका चक्कर छगा जाते 
है, उसे अवान्तर भेदसे सबत्सर, पश्ित्सर, श्डा- 
बत्सर, अनुव॒त्सर अथवा वत्सर कहते हैं | ७ ॥' 
इसी प्रकार सूर्यकी किरणोसे एक छाख योजन 
ऊपर चन्द्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इस- 
लिये वह सब नक्षत्रोसे आगे रहता है । यह, सूरयके 
एक वर्षके मार्गको एक मासमे, एक मासके मागको 
सवा दो दिनोमे और एक पक्षके मा्गको एक ही 
दिनमें ते कर लेता है ॥| ८॥ यह ऋृष्णपक्षमें ध्षीण 
होती हुई कछाओसे पितृगणके और खुक्लपक्षमें बढती 
हुई कछाओसे देवताओके दिन-रातका विमाग करता 
है तथा तीस-तीस मुहर्तोंमि एक-एक नक्षत्रकी पार 
करता है | अन्नमय और अमृतमय होनेके कारण यही 
समस्त जीवोका ग्राण और जीवन है॥ ९ ॥ ये जो 
सोल्ड कलाओसे युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय 
पुरुषखरूप भगवान्‌ चन्द्रमा हैं--ये ही देवता, पितर, 
मनृष्य, भूत, पशु, पथ्की, सरीसप और चृध्षादि समस्त 
ग्राणियोंके ग्राणोका पोषण करते हैं; इसलिये इन्हे 
'सर्वमयः कहते है ॥ १०॥ 
चन्द्रमासे तीन छाख योजन ऊपर अभिजितके 
सहित अट्ढाईस नक्षत्र है । भगवानने इन्हे कालचक्र- 


पश्चम स्कचन्‍्ध 


३१९ 








मे नियुक्त कर रक्‍खा है, अतः ये मेरुको दायीं ओर 
रखकर घूमते रहते है ॥११॥ इनसे दो छाख 
योजन ऊपर गुक्र ठिखायी देता है | यह सूर्यकी शीघ्र, 
मन्द और समान गतियोंके अनुसार उन्हींके समान 
कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ-साथ रहकर 
चलता है| यह वर्षा करनेवाला ग्रह है, इसलिये 
लोकोको प्राय: सबंदा ही अम्ुुकूछ रहता है । इसकी 
गतिसे ऐसा अनुमान होता है कि यह्द वर्षा रोकनेवाले 
ग्रहोको शान्‍्त कर देता है || १२॥ 


शुक्रकी गतिके साथ-प्ताथ बुधकी भी व्याख्या हो 
गयी--शुक्रके अनुसार ही बुधकी गति भी समझ 
लेनी चाहिये। यह चन्द्रमाका पुत्र शुक्रसे दो छाख 
योजन ऊपर है | यह प्रायः मड्रलकारी ही है; किन्तु 
जब सूर्यकी गतिका उछ्डन करके चलता है, तब बहुत 
अधिक आधी, बादल और सूखेके भयकी सूचना देता 
है [१३॥ इससे दो छाख योजन ऊपर मड्डछ 
है | वह, यदि वक्रगतिसे न चले तो, एक-एक राशि- 
को तीन-तीन पक्षमें मोगता हुआ बारहों राशियोको 
पार करता है | यह अशुभ ग्रह है और प्राय: 
अमडूलका सूचक है॥ १४ ॥ इसके ऊपर दो छाख 
योजनकी दूरीपर भगवान्‌ ब्रृहस्पतिजी है। ये यदि 
बक्रततिसे न चछे, तो एक-एक राशिकों एक-एक 
बषमे भोगते है। ये ग्राय: ब्राह्मणकुलक ढिये अनु- 
कूछ रहते है ॥| १५॥ 

ब्रहस्पतिसे दो छाख योजन ऊपर शरनेश्वर दिखायी 
देते है। ये तीस-तीस महीनेतक एक-एक राशिमें 
रहते है| अतः इन्हे सब राशियोको पार करनेमें 
तीस वर्ष छग जाते है।ये ग्रायः सभीके लिये अशान्ति- 
कारक है ॥ १६॥ इ्नके ऊपर ग्यार लछाख 
योजनकी दूरीपर कश्यपादि सप्तषिं दिखायी देते हे । 
ये सब लोकोकी मड्ल-कामना करते हुए भगवान्‌ 
विष्णुके परम पद घुब॒लोककी प्रदक्षिणा किया करते 
हैं ॥ १७॥ 


अ० २२ ] 
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स्‍थान अर परमानकि, 


करके सुगमतासे ही परम पद प्राप्त कर सकते है ॥9॥ 
भगवान्‌ सूर्य सम्पूण छोकोंके आत्मा है । वे 
पृथ्वी ओर चुढोकके मध्यमे स्थित आकाशमण्डलके 
भीतर काल्यक्रमे स्थित होकर बारह मासोंकों भोगते 
है, जो संवत्सरके अवयव हैं और मेष आदि राशियो- 
के नामसे प्रसिद्ध हैं | इनमेंसे प्रत्येक मास चन्द्रमानसे 
जुक्क और कृष्ण दो पक्षका, पितृमानसे एक रात और 
एक दिनका तथा सौरमानसे सवा दो नक्षत्रका बताया 
जाता है | जितने काढमें सूर्यदेव इस संवत्सरका छठ 
भाग भोगते है, उसका वह अवयव “ऋतु” कहा जाता 
है | ५ | आकाशमे भगवान्‌ सूर्यका जितना मांगे 
है, उसका आधा वे जितने समयमे पार कर लेते है, 
उसे एक “'अयन? कहते हैं || ६॥ तथा जितने समय- 
में वे अपनी मन्द, तीत्र और समान गतिसे खरग और 
पृथ्वीमण्डलके सहित पूरे आकाशका चक्कर छगा जाते 
है, उसे अवान्तर भेदसे संवत्सर, पख्ित्सर, इडा- 
वत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते है ॥| ७॥' 
इसी प्रकार सूर्यकी किरणोसे एक छाख योजन 
ऊपर चन्द्रमा है । उसकी चाल बहुत तेज है, इस- 
लिये वह सब नक्षत्रोसे आगे रहता है। यह सूर्यके 
एक वर्षके मार्गको एक मासमें, एक मासके मार्गको 
सवा दो दिनोमे और एक पक्षके मार्गंको एक ही 
दिनमें ते कर लेता है॥। ८॥ यह कृष्णपक्षमें क्षीण 
होती हुई कछाओसे पितृगणके और शुक्लपक्षमें बढती 
हुई कछाओसे देवताओके दिन-रातका त्रिमाग करता 
है तथा तीस-तीस मुहृतोंमें एक-एक नक्षत्रकों पार 
करता है | अन्नमय और अमृृतमय होनेके, कारण यही 
समस्त जीवोंका प्राण और जीवन है| ९ ॥ ये जो 
सोलह कलाओसे युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय 
पुरुषखरूप भगवान्‌ चन्द्रमा है-ये ही देवता, पितर, 
मनृष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसप और धृक्षादि समस्त 
प्राणियोके ग्राणोका पोषण करते है; इसलिये इन्हे 
“सर्वमय! कहते हैं ॥ १० ॥ 
चन्द्रमासे तीन छाख योजन ऊपर अभिजित्‌के 
सहित अट्ढाईस नक्षत्र है। भगवानने इन्हे कालचक्र- 





मे नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरुकी दायीं ओर 
रखकर घूमते रहते है ॥११॥ इनसे दो छाख 
योजन ऊपर शुक्र दिखायी देता है | यह सूयकी शीत्र, 
मन्‍न्द ओर समान गतियोके अनुसार उन्हींके समान 
कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ-साथ रहकर 
चलता है। यह वर्षा करनेवाढा ग्रह है, इसलिये 
लोकोको प्रायः सबंदा ही अनुकूछ रहता है | इसकी 
गतिसे ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकनेवाले 
ग्रहोंकी शानन्‍्त कर देता है || १२॥ 


जुक्रकी गतिके साथ-साथ बुधकी भी व्याख्या हो 
गयी--शुक्रके अनुसार ही बुधघकी गति भी समझ 
लेनी चाहिये। यह चन्द्रमाका पुत्र शुक्रसे दो छाख 
योजन ऊपर है | यह प्राय: मड्डलकारी ही है; किन्तु 
जब सूर्यकी गतिका उछडझ्ठडन करके चलता है, तव बहुत 
अधिक आँवी, बादल और सूखेके भयकी सूचना देता 
है ॥ १३॥ इससे दो छाख योजन ऊपर मड़छ 
है| वह, यदि वक्रगतिसे न चले तो, एक-एक राशि- 
को तीन-तीन पक्षमें मोगता हुआ बारहों शाशियोंको 
पार करता है | यह अशुम ग्रह है और प्राय: 
अमड्भरलका सूचक है ॥ १४ || इसके ऊपर दो छाख 
योजनकी दूरीपर भगवान्‌ बृह॒त्पतिजी है। ये यदि 
वक्रमतिसे न चछू, तो एक-एक राशिकों एक-एक 
वषमे भोगते है। ये प्राय: ब्राह्मणकुछके छिये अनु- 
कूछ रहते है ॥ १५॥ 

ब्हस्पतिसे दो छाख योजन ऊपर रनेश्वर दिखायी 
देते है। ये तीस-तीस महीनेतक एक-एक राशिमें 
रहते है | अतः इन्हे सब राशियोकों पार करनमेमें 
तीस वर्ष छग जाते है।ये प्रायः समीके लिये अशान्ति- 
कारक है ॥ १६॥ इनके ऊपर ग्यारह छाख 
योजनकी दूरीपर कश्यपादिं स॒प्तर्षि दिखायी देते है । 
ये सब लोकोंकी मड्ल-कामना करते हुए भगवान्‌ 
विष्णुके परम पद घुबछोककी प्रदक्षिणा किया करते 
हैं ॥ १७॥ 
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अधिक चलते है ॥ १० ॥ फिर इसी क्रमसे वे वरुण 
और चन्द्रमाकी पुरियोकों पार करके पुनः रन्द्रका 
पुरीमें पहुँचते हैं | इस प्रकार चन्द्रमा आदि अन्य ग्रह 
| ज्योतिश्नक्रमों अन्य नक्षत्रोके साक-साव उदित और 
अस्त होते रहते हैं ॥ ११॥ इस गअकार भगव्राव 
सूर्वका वेदमय रब एक मुहूर्त चतीत छाख आट 
सौ योजनके दिसावसे चढता छुआ इन चार्से पुर्सियोभि 
पूमता रहता हैं ॥ १२ ॥ 

इसका संबत्सर नामका एक चक्र ( पढिया ) बतभया 
जाता है। उसमें मासखूप बारह भरे ६, ऋतुझूप छः नेमियों 
(हाछ) है,तीन चौमासेरूप तीन नामि(अविन) ६ । इस रब- 
की घुरीका एक सिरसा मेरुपर्मतकी चोटीपर ८॑ और 
दूसरा मानसोत्तर पवतपर | इसमें ढगा हुआ सह 
पहिया कोछ्ूके पहियेके समान घरृमता दुआ मान- 
सोत्तर पर्वेतके ऊपर चक्कर ठगाता ६४ ॥ १३॥ इ्ष 
घुरीमें--जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ हैं, ऐसी एक 
धुरी और हैँ | वह लब्ाईमें इससे चीयाई दे । उसझा 


ऊपरी भाग तेल्यन्त्रके धुरेके समान धुवलोकसे लगा 
हुआ है ॥ १० ॥ 
/७५ ०००+०००म०म्पावनीिह' ही" 


छा योगन री ई! हूँ | सा जा 
उतरीं & | उम्मी अद्ग 


ह्लकिते नामयाद 


ठेता और नी 
भी टतीस लाख योंजन ४ 
नामके सारधिने गायली आद 
गात थोई गाते रातिे ई, ३ ही हह। 

भगवान्‌ छूवझों दे “ ॥ १७॥ सूतदेवक 


आगे उन्दांको भरि 
तारिक काम करते 
आगे अंगूठक पोदर के बरागर आय दा बैठ डडिट- सादर 


साठ हजार कीथ संलितयनेत दंत लिलुक्ती ८ 


22 हं। 


० प 
बंढे “रु जरग उसकी 
हा 


] गले हट4<4 
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सन: 


उनका सील भरती गम 7] ४ खडे अदिए डी 
हा, गढ व, ४, सेन, पे, शत रा 
दतता भीजों छोड मिश्वद्र आह ४ पान 
नोडिसे रहभेह कारगे एकल गण को जाने ई+-म व के 
गासमें शिक्नमिल नामोवं होकर अध्य हिद्य नमिन्नि 


कर्मीसि अलेक मासमें निकरिम नाम आए केवल 
आत्मसतय भगवान मय की दें हा वचिडकई, < प्म्सा 
कऋष्त € ॥ ९८ ॥ 5: _ ऋकूवाने सूप चूत-- ८ 
के नो करों, दृष्याबन डाणा थोयन >ये भरंमंसे 


सं जा रह मद 2 मल 5४ आप 20 या कप जा उ 
प्रत्येक कगग दा दतार दी पॉजविका दस कर 4७६ 
लेत है ॥ १९, ॥| 





बाइसवों अध्याय 


मिक्त-मित्त अहोफी स्विलि भीर गतिका वष्पन 


राजा परीक्षितने पूछा--भगप्रनू । आपने जो 
कहा कि ययपि मगबान्‌ सय राशियोंक्री ओर जाते 
समय मेहर और ध्रुवकों दायीं ओर रबकर चलते माइ्म 
होते हैँ, किन्तु वस्तुतः उनकी गति दक्षिगावत न 
होती--उस विपयको हम किस प्रकार समझ 2 ॥ ? ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--राजन्‌ | जैसे कुम्दास्के 
धूमते हुए चाकपर बैठकर उसके साथ घूमती हुई 
चींटी आदिकी अपनी गति उससे भिन्न ही हे क्योकि 
वह भिन्न-भिन्न समयम उस चक्रके मिन्न-मिन्न स्थानो- 
मे देखी जाती है---उसी प्रकार नक्षत्र और राशियेसि 
उपछक्षित काछचक्रमें पड़कर धुब्र और भेरुकों दाये 


[ः लिये 
उससे निम्न दी हा 
श_ाओि और मक्षप्रमि दे परदतेए | 
विद्वान छोग भी मिनकी गतिकशी सान 
रखते है, ५ साक्षात्‌ आदपुछ्प 
लोवोके वाम्यमाण और कोडी शुद्दिकि ज्यि अपने 
वेदमंय बिप्रत काटफोीं बारह भाहमि अमर बार 
वमन्तादि छः ऋतुओग उनके ययवायोग्य गुर्णोक्ा 
विधान करते 8॥ ३ ॥ इस लोफमें व्णद्वमवर्भका 
अनुमरण करनेयाले पुरुष वेदत्यीद्वात अतिपादित 
छोटे-बड़े कर्मोप्ते उन्द्रादि देगताओंके रूपमें और योगफे 
साधनोसे अन्तर्मामीझूपमें उनकी अ्रद्धानेकत आराचना 


फ 
भगवान्‌ न 


जाई 


समय दा 


आ० २२ ] 
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न... फरयतीस्‍ाकाना- मा. सना 


करके सुगमतासे ही परम पद प्राप्त कर सकते है ॥४॥ 
भगवान्‌ सय सम्पूर्ण छोकोंके आत्मा है | वे 
पृथ्वी और चुलोकके मध्यमें स्थित आकाशमण्डलके 
भीतर काठ्चक्रम स्थित होकर बारह मार्सोको भोगते 
है, जो संवत्सरके अवयव हैं और मेष आदि राशियो- 
के नामसे प्रसिद्ध हैँ | इनमेंसे प्रत्येक मास चन्द्रमानसे 
जुक्क और कृष्ण दो पक्षका, पितृमानसे एक रात और 
एक दिनका तथा सोरमानसे सवा दो नक्षत्रका बताया 
जाता है | जितने कालमें सूर्यदेव इस संवत्सरका छठा 
भाग भोगते है, उसका वह अवयव “ऋतु? कहा जाता 
है ॥ ५॥ आकारमें भगवान्‌ सूर्यका जितना मार्ग 
है, उसका आधा वे जितने समयमे पार कर लेते हैं, 
उसे एक “अयन? कहते है ॥ ६॥ तथा जितने समय- 
में वे अपनी मन्द, तीत्र और समान गतिसे खर्ग और 
पृथ्वीमण्डलके सहित पूरे आकाशका चक्कर छगा जाते 
है, उसे अवान्तर भेदसे सवत्सर, पश्ित्सर, इंडा- 
वत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते है ॥| ७॥' 
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इसी प्रकार सूर्यकी किरणोंसे एक छाख योजन 
ऊपर चन्द्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इस- 
लिये वह सब नक्षत्रोसे आगे रहता है । यह सूर्यके 
एक व्षके मार्गकी एक मासमे, एक मासके मार्गको 
सवा दो दिनोमें और एक पक्षके मार्गको एक ही 
दिनमें ते कर छेता है॥ ८॥ यह कृष्णपक्षमें क्षीण 
होती हुई कछाओसे पितृगणके और शुह्लपक्षमें बढती 
हुई कछाओसे देवताओके दिन-रातका विभाग करता 
है तथा तीस-तीस मुह॒तोंमे एक-एक नक्षत्रकों पार 
करता है | अन्नमय और अमृतमय होनेके कारण यही 
समस्त जीवोका ग्राण और जीवन है|॥ ९ ॥ ये जो 
सोलह कलाओसे युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय 
पुरुषखरूप भगवान्‌ चन्द्रमा है-ये ही देवता, पितर, 
मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसप और वृक्षादि समस्त 
प्राणियोके ग्राणोका पोषण करते है; इसलिये इन्हे 
'सर्वमयः कहते है ॥ १० ॥ 
चन्द्रमासे तीन लाख योजन ऊपर अभिजिवके 
सहित अट्ठाईस नक्षत्र है। भगवानने इन्हे कालचक- 





में नियुक्त कर ख़बा है, अतः ये मेरुकों दायीं ओर 
एबकर घूमते रहते है ॥ ११॥ इनसे दो छाख 
योजन ऊपर शुक्र दिखायी देता हैं | यह सूयकी शीत्र, 
मन्द और समान गतियोके अनुसार उन्हों 





उन्हींके समान 
कभी आगे, कभी पीछे ओर कभी साथ-साथ रहकर 
चलता है| यह वर्षो करनेवाला ग्रह है, इसलिये 
लेकोको प्रायः स्वदा ही अनुकूल रहता है | इसकी 
गतिसे ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकनेयाले 
ग्रहोकोी शान्‍्त कर देता है || १२ ॥ 


शुक्रकी गतिके साथ-प्ताथ छुधकी भी व्याख्या हो 
गयी---शुक्रके अनुसार ही बुघकी गति भी समझ 
लेनी चाहिये। यह चन्द्रमाका पुत्र गुक्रमे दो छाख 
योजन ऊपर है | यह ग्रायः मड्लकारी ही है; किन्तु 
जब सूर्यकी गतिका उछज्ञन करके चलता है, तब बहुत 
अधिक ऑबी, बादछ और सूखेके भयकी सूचना देता 
है ॥१३१॥ इससे दो छाख योजन ऊपर मड्डछ 
है | वह, यदि वक्रगतिसे न चले तो, एक-एक राशि- 
को तीन-तीन पक्षमें मोगता हुआ बारहों राशियोको 
पार करता है | यह अशुभ ग्रह है और प्राय: 
अमड्रठका सूचक है॥ १४ || इसके ऊपर दो छाख 
योजनकी दूरीपर भगवान्‌ बृहस्पतिजी है। ये यदि 
वक्रगतिसे न चढं, तो एक-एक राशिकों एक-एक 
बषमें भोगते है। ये ग्रायः ब्राह्मणकुलके लिये अनु- 
कूल रहते है || १५॥ 

बूहस्पतिसे दो छाख योजन ऊपर शनेश्वर दिखायी 
देते है। ये तीस-तीस महीनेतक एक-एक सशिमें 
रहते हैं | अतः इन्हें सब राशियोकों पार करमेमें 
तीस वर्ष छग जाते है ।ये ग्रायः समीके लिये अशान्ति- 
कारक है ॥ १६॥ इनके ऊपर ग्यार छाख 
योजनकी दूरीपर कश्यपादि सप्तपिं दिखायी देते है । 
ये सब लोकोंकी मड्गल-कामना करते हुए भगवान्‌ 
विष्णुके परम पद घुबलोककी प्रदक्षिणा किया करते 
हें ॥ १७॥ 


श्रीमद्धागवत 
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तेइसवाँ अध्याय 
शिशुमारचक्रका चणन 


श्रीठऋदेबजी ऋहते हँ--राजत्‌ू + स6 पियोसे 
तेरह लाख यॉजन ऊपर धुवछ्ोक दे | इसे भगवान्‌ 
विष्णुका परम पद कहते है। यहाँ उत्तानपादके पुत्र 
परम भगवद्गछ शुवजी विराजमान हैं | अग्नि, इन्द्र, 
प्रजापति कद्यय और व्म--ये सत्र एक साथ अलन्त 
आदराएर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं| अब भी 
कत्पपर्यन्त रहनेवाले लोक इन्हीके आधार छिंत हैं | 
इनका इस लोकका प्रभाव हम पहले ( चौथे स्कल्धमे ) 
वर्णन कर चुके है॥ १॥ सदा जागते रहनेवाले 
अव्यक्तगति भगवान्‌ कालके द्वारा जो ग्रह-नक्षत्रादि 
उपोतिर्गण निरन्तर धुमायें जाते है, भगवानने घुव॒लोक- 
को दी उन सत्के आधारक्षम्भ रूपसे नियुक्त किया 
हू | अतः यह एक ही स्थान रहकर सदा 
प्रकाशित होता हैं ॥ २॥ 
जित्त प्रकार दाॉँय चलानेके समय अनाजको 
खूँदनिवाले पञ्ु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सीमें 
बँबकर क्रमशः निकट, दूर और मब्यमें रहकर 
खेमेके चारों ओर मण्डल बॉवकर घूमते रहते है, 
उसी ग्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहणण बाहर-भीतरके 
क्रमसे इस काल्यक्रमे नियुक्त होकर धुबलोकका 
ही आश्रय लेकर वायुकी प्रेरणासे कह्पके अन्त- 
तक धृम्ते रहते ढै, जिस प्रकार मेध ओर वाज 
आदि पत्नी अपने कर्मोंकी सहायतासे वायुके अधीन 
हकर आकाशम उड़ते रहते है, उसी प्रकार ये 
ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुषके संयोगवश अपने- 
अपने कर्मोंके अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, प्रथ्वीपर 
नहीं गिरते ॥ ३॥ 


कोई-कोई पुझ्य भगवानकी योगमायाके आवारपर 
शित इस ज्योतिश्चक्कक शिशुमार (सूँस) के रूपमें 
बणन करते 6 ॥ ४ ॥ वह शिशुुप्ार कुण्डली मारे 
ट्ए्‌ ४ और उसका मुग् नीचकी ओर हे । इसको 
[लक तिरेपर शुप्र शित हे | पूँछके मव्यमागर्मे प्रजा- 
पे, अग्नि, इन्द्र ओर बम हें ।प्ूंछकी जड़में घाता 


और विधाता हैं | इसके कथठिप्रदेशमें सप्त्ि है | 
यह शिशुमार दाहिनी ओरको पिकुड़कर कुण्डली 
मारे हुए है | ऐसी स्थितिमें अभिजितसे लेकर पुनवंसु- 
पर्यन्त जो उत्तरायणके चोंदह नक्षत्र है, वे इसके 
दाहिने भागमें है और पुष्यसे लेकर उत्तराषादापयेन्त 
जो दक्षिणायनके चोदह नक्षत्र है, वे बाये भागमे है । 
लोकमे भी जत्र शिशुमार कुण्डलाकार होता है, तब उसके 
दोनो ओरके अड्लीकी संध्या समान रहती है; उसी 
प्रकार यहाँ नक्षत्र-संस्यामें भी समानता है। इसकी 
पीठमें अजवीथी ( मूल, पूर्वाषाद्ा और उत्तगापाढ़ा 
नामके तीन नक्षत्रोका समूह ) है ओर उदरमें आकाश- 
गज़ा है ||७५॥ राजन ! इसके दाहिने और बायें 
कटितटोंमें पुनवंश्तु और पुष्य नक्षत्र है, पीछेके दाहिने 
और बाये चरणोमें आर्द्रा और आरलेपा नक्षत्र है तथा 
दाहिने और वायें नथुनोंमें क्रमशः अमिनित्‌ और 
उत्तरापाढ़ा है | इसी प्रकार दाहिने और वायें नेत्रोमि 
श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बाये कानेमें 
धनिष्ठा और मूल नक्षत्र है| मघा आदि दक्षिणायनके 
आठ नक्षत्र बायीं पसलियोंमें ओर विपरीत क्रमसे 
मृगशिश आदि उत्तरायणके आठ नक्षत्र दाहिनी 
पसलियोंमें है| शतभिषा और ज्येष्ठा--ये दो नक्षत्र 
क्रमशः दाहिने और वायें कंधोंकी जगह है॥ ६॥ 
इसकी ऊपरकी थूयनीमे अगस्य, नीचेकी ठोडीमें 
नक्षत्ररूप यम, मुखोमें मड्रल, लिड्प्रदेशमें शनि, कुदूमें 
वृहस्पति, छातीमें सूर्य, हृदयमें नारायण, मनमें चन्द्रमा, 
नाभिमें शुक्र, स्तनोमें अश्विनीकुमार, प्राण और अपानमें 
बुध, गलेमे राहु, समस्त अड्डीमें केतु और रोमोमें 
सम्पूर्ण तारागण स्थित हैं || ७ || 

राजन्‌ | यह भगवान्‌ विष्णुका स्वदेवतय खरूप 
है| इसका नित्यप्रति सायड्डाठडके समय पत्रित्र भौर 
मौन होकर दशन करते हुए चिन्तन करना चाहिये 
तथा इस मन्त्रका जप करते हुए भगवानकी स्तुति 
करनी चाहिये--'समूर्ण ज्योतिर्ग णोके आश्रय, कालचकऋ- 
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खरूप सवदिवाविपति परमपुरुष परमात्माका हम 
नमस्कारपूर्वक ध्यान करते है? || ८॥ ग्रह, नक्षत्र और 
ताराओके रूपमे भगवानका आधिदेविकरूप प्रकाशित 
हो रहा है; वह तीनो समय उपयुक्त मन्त्रका जप 
करनेवाले पुरुषोके पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष 


प्रातः, मध्याह और साय---तीनो कार उनके इस 
आधिदेविक खरूपका नित्यप्रति चिन्तन आर वन्दन 
करता है, उसके उस समय किये हुए पाप तुरंत नष्ट 
हो जाते है ॥ ९ ॥ 


“-+++“<28-4&--4*-८ 


चोबीसवां अध्याय 


राहु आदिकी स्थिति; अतलादि नीचेके छोकोका चर्णन 


श्रीगुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | कुछ छोगोका 
कथन है कि सूयसे दस हजार योजन नीचे राहु 
नक्षत्रेके समान घृमता है | इसने भगवानकी इपासे 
ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है, स्वयं यह सिंहिका- 
पुत्र असुराधम होनेके कारण किद्ती प्रकार इस पदके 
योग्य नहीं है | इसके जन्म और कर्मोंका हम आगे 
वर्णन करेगे॥ १ ॥ सू्यका जो यह अत्यन्त तपता 
हुआ मण्डल है, उप्तका विस्तार दस हजार योजन 
बतलाया जाता है । इसी प्रकार चन्द्रमण्डलका विस्तार 
बारह हजार योजन है और राहुका तेरह हजार योजन | 
अमृतपानके समय राह देवताके वेषमें सूये और 
चन्द्रमाके बीचमे आकर बैठ गया था, उस समय सूये 
और चन्द्रमाने इसका भेद खोल दिया था; उस वैरको 
याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमाके दिन उनपर 
आक्रमण करता हैं ॥ २॥ यह देखकर भगवानने 
तृथ और चन्द्रमाकी रक्षाक्रे लिये उन दोनोके पास 
अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्रको नियुक्त कर दिया 
है | वह निरन्तर धूमता रहता है, इसलिये राहु उसके 
असद्य तेजसे उद्विग्न और चकितचित्त होकर मुहत्त॑मात्र 
उनके सामने ठिककर फिर सहत्ता छोट आता है। 
उसके उतनी देर उनके सामने ठद्दनेको ही लोग 
गहणः कहते है ॥ ३ ॥ 

राहुसे दस हजार योजन नीचे सिद्ध, चारण और 
विदयाधर आदिके स्थान है | 9॥ उनके नीये 
जहॉतक वायुकी गति है और बादलछ दिखायी देते है, 
अन्तरिक्ष छोक है । यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, ग्रेत 
और मूतोका विहारस्थल है ॥ ० ॥ उससे नीचे सौ 
योजनकी दूरीपर यह प्रृथ्वी है । जहॉतक हंस, गिद्ध, 


भा० भा० ३९--- 


वाज और गरुड् आदि प्रधान-ग्रधान पक्षी उड सकते 
है, वहीतक इसकी सीमा है || ६ ॥ पृथ्वीके विस्तार 
ओर स्थिति आदिका वर्णन तो हो ही चुका है। 
इसके भी नीचे अतल, वितछू, छुतछ, तछातलछ, 
मह[तल, रसातर और पाताछ नामके सात भू-विवर 
( भूगभस्थित विछ या छोक ) है। ये एकके नीचे 
एक दस-दत8 हजार योजनकी दूरीपर स्थित है और 
इनमेसे प्रत्येककी लंबाई-चोड़ाई भी दस-दस हजार 
योजन ही है ॥ ७॥ ये भूमिके बिक भी एक 
प्रकाके खर्ग ही हैं | इनमें खगसे भी अधिक 
विपयमोग, ऐश्वयं, आनन्द, सन्तान-सुख और घन- 
सम्पत्ति है | यहाँके वैमवपृर्ण भवन, उद्यान और 
क्रीडास्थओमे देत्य, दानव और नाग तरह-तरहकी 
मायामयी क्रीडाएं करते हुए निवास करते हैं | वे सब 
गाहस्थ्यध्मका पालन करनेवाले हैं | उनके खी, पुत्र, 
वन्धु, वान्वव और सेवकलोग उनसे बडा प्रेम रखते हैं, 
ओर सदा प्रसन्नचित्त रहते है | उनके भोगोमे बाधा 
डलनेकी इन्द्रादिमि मी सामर्थ्य नहीं है || ८॥ 
महाराज । इन बिलोमे मायात्री मयदानवकी बनायी 
हुई अनेको पुरियों शोमासे जगमगा रही है, जो 
अनेक जातिकी झुन्दर-छुन्दर श्रेष्ठ मणियोसे रे हुए 
चित्र-विचित्र भवन, परकोटे, नगरद्ार, सभामवन, 
मन्दिर, बड़े-बड़े ऑगन ओर गृहोसे सुशोमित है, 
तथा जिनकी कृत्रिम भूमियो ( फशों ) पर नाग और 
अछुरोके जोडे एवं कबूतर, तोता और मैना आदि 
पक्षी किछोछ करते रहते हैं, ऐसे पाताछायिपतियोके 
भव्य मवन उन घुर्योंकी शोभा बढ़ाते है| ९ ॥ 
वहोकि बगीचे भी अपनी शोभासे देवलोकके उद्यानोंकी 





शोभाकी मात करते है। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, 
जिनकी सुन्दर डालियों फछ-फूछोके गुच्छो और कोमल 
कोंपलोके भारसे झुकी रहती है तथा जिन्हे तरह-तरह- 
की लताओने अपने अड्भपाशसे बॉव रक्‍्खा है | वहाँ 
जो निर्मल जल्से भरे हुए अनेको जलाशय है, उनमें 
विविध विहंगोके जोड़े विछास करते रहते है । इन बृक्षी 
और जलाशयोकी सुषमासे ने उद्यान वडी शोभा पा रहे है । 
उन जलाशर्मोमि रहनेवाली मछलियों जब खिलवाड़ करती 
हुई उछछती हैं, तब्र उनका जछू हिल उठता है । 
साथ ही जल्के ऊपर उगे हुए कमछ, कुमुद, कुत्रलय, 
कहार, नीढकमछ, छालकमछ ओर शतपत्र कमक 
आदिके समुदाय भी हिलने छगते है। इन कमछोके 
बनोमें रहनेवाले पक्षी अविराम क्रीडा-कौतुक करते हुए 
भॉति-मॉतिकी बडी मीठी बोली बोलते रहते है, जिसे 
छघुनकर मन ओर इन्द्रियोंकी बडा ही आह्वाद होता 
है | उस समय समस्त इन्द्रियोगे उत्सव-सा छा जाता 
है ॥ १०॥ वहाँ सूयका प्रकाश नहीं जाता, 
इसलिये दिन-रात आदि कालविभागका भी कोई खटका 
नही देखा जाता ॥ ११ ॥ वहॉके सम्यूण अन्यकारको 
बड़े-बडे नागोंके मस्तकोंकी मणियाँ ही दूर करती 
है॥ १२ ॥ इन लोकोके निवासी जन ओपधि, रस, 
रसायन, अन्न, पान और स्तानादिका सेवन करते हैं, वे 
सभी पदाथ दिव्य होते है, इन दिव्य वस्तुओके 
सेवनसे उन्हे मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते | 
तथा झुरियाँ पड़ जाना, बार पक जाना, बुढापा आ 
जाना, देहका कान्तिहीन हो जाना, शरीरमेंसे दुर्गन्ध 
आना, पसीना चूना, थकावट अयवा शिथिरुता आना 
तथा आयुके साथ शरीर॒की अवस्थाओका बदलना---ये 
कोई विकार नहीं होते | वे सदा छुन्दर, खस्थ, 
जवान भोर शक्तिसम्पन्न रहते है || १३ ॥ उन पृण्य- 
पुरुषपोकी भगवानके तेजरूप सुदशेन चक्रके सिवा 
ओर किसी साधनसे मृत्यु नही हो सकती ॥ १४ ॥ 
छुदशन चक्रके तो आते ही भयके कारण अपुरस्मणियों- 
का गर्भस्नाव और गर्भपात हो जाता है ॥ १५ ॥ 


आभार अल वत-+ 





श्रीमड्रागवर्त 
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| अ० २४ 





अत लोकमे मयदानवका पुत्र अछुर बल 
रहता है | उसने छियानवे प्रकारकी माया रची हैं | 
उनमेसे कोई-कोई आज भी मायावी पुरुषों पायी 
जाती है | उसने एक वार जेमाई छी थी, उस समय 
उसके मुखसे स्वैरिणी ( केवल अपने वर्णके पुरुषोसे 
रमण करनेवाली ), कामिनी ( अन्य वर्णोकर पुरुषोसे 
भी समागम करनेवाढी ) ओर पुंश्चली ( अत्यन्त चश्चछ 
खभाबवाली )-तीन प्रकारकी ख्रियों उत्पन्न हुई । 
ये उस छोकमें रहनेवाऊे पुरु्ोकों ह्ाटक नामका रस 
पिछाकर सम्भोग करनेमे समर्थ बना लेती है और 
फिर उनके साथ अपनी हाव-भावमयी चितबन, ग्रेममयी 
मुसकान, ग्रेमाछाप और आलिड्डनादिके द्वारा यर्थेष्ट 
रण करती है। उस हाटक-रसतको पीकर मनुष्य 
मदान्ध-सा हो जाता है और अपनेको दक्ष हजार 
हाथियोके समान ब्र्वान्‌ समझकर "मै इश्वर हूँ! मे 
पिद्द हैं! इस प्रकार बढ-बढ़कर बातें करने 
लगता हैं || १६॥ 

उसके नीचे वितल छोकमे भगवान्‌ हाटकेश्रर 
नामक मह[देवजी अपने पाधद भूतगणोके सहित रहते 
है | वे प्रजापतिकी सश्टिकी दद्विकि लिये भवानीके 
साथ विहार करते रहते है | उन दोनोंके तेजसे वहाँ 
हाटकी नामकी एक श्रेष्ठ नदी निकली हैं | उसके 
जलको वायुसे प्रज्यल्ति अग्नि बड़े उत्साइसे पीता है | 
वह॒जो हाठक नामका सोना थूकता है, उससे बने 
हुए आमभूषणोको देव्यराजोके अन्तःपुरोमें ख्री-पुरुष 
सभी धारण करते है || १७ ॥ 

वितलके नीचे छसुतछ छोक है | उत्तमे महायशखी 
पवित्रकीर्ति विरोचनपुत्र बलि रहते है। मगवानने 
इन्द्रका प्रिय करनेके लिये अदितिके गर्मसे वठु-वामन- 
रूपमें अवतीर्ण होकर उनसे तीनो छोक छीन लिये थे | 
फिर भगवानकी कृपासे ही उनका इस छोकमें प्रवेश 
हुआ । यहाँ उन्हे जेसी उत्कृष्ट सम्पत्ति मिंडी हुई है 
वसी इन्द्रादिके पास भी नहीं हे | अतः वे उन्हीं पृज्य- 
तम प्रमुकी अपने घमाचरणद्वारा आराघना करते हुए 


#* आचतुर्थद्धवत्लाव; पातः पश्चमपष्ठयोःः अर्थात्‌ चौथे मासतक जो गर्भ गिरता है; उसे धगर्भखावः कहते हैं 


तथा पॉचवे ओर छठे मासमे गिरनेसे वह “गर्भपात 


कहलाता है। 


आअ० २४ |] 








यहाँ आज भी निर्भयतापूर्वक रहते है |॥ १८ ॥ राजन ! 
सम्पूर्ण जीवेकि नियन्‍्ता एवं आत्मखरूप परमात्मा 
भगवान्‌ वासझुदेव-जेसे प्रृज्यतम, पवित्रतम पात्रके आने- 
पर उन्हें परम श्रद्धा और आदरके साथ स्थिर चित्तसे 
दिये हुए भूमिदानका यही कोई मुख्यफ़ल नहीं हैं कि 
बलिको छुतल छोकका ऐश्वर्य प्राप्त हों गया | यह ऐख्य 
तो अनित्य है | बिल्तु वह भूमिदान तो साक्षात्‌ मोक्षक 
ही द्वार है | १९ | भगवानका तो छौकने, गिरने 
ओर फिसलनेके समय विवश होकर एक वार नाम 
लेनेसे भी मनुष्य सहसा करम-बन्वचनको काठ देता है, 
जब क्ि मुमुक्षुकेग इस कमंब्न्धनकों योगसाथन आदि 

अन्य अनेकों उपायोका आश्रय लेनेपर बडे कश्से कहीं 
काट पाते हैं || २० ॥| अतएब अपने संयमी भक्त ओर 
ज्ञानियोको स्वखरूप प्रदान करनेवाले और समस्त 
प्राणियोके आत्मा श्रीमगवानवी आत्मभावसे किये हुए 
भूमिदानकाः यह फल नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ 
भगवान्‌ने यदि बढलिको उसके सब्बंखदानके बदले 
अपनी विश्मृति करानेबाछा यह मायामय भोग और 
ऐश्व्य ही दिया तो उन्होंने उसपर यह कोई असमुम्रह 
नहीं किया ॥| २२ ॥ जिस समय कोई और उपाय न 
देखकर भगवानने याचनाके छछसे उसका त्रिछेकीका 
राज्य छीन छिया और उसके पास केवछ उसका शरीर- 
मात्र ही शेप रहने दिया, तव वरुणके पाशोम वॉधकर 
प्वतकी गुऊामे डाल दिये जानेपर उत्तने कहा था ॥ २३॥ 
'खेद हैं, यह ऐश्वयशाली इन्द्र विद्वान होकर भी अपना 
सच्चा साथ सिद्ध करनेमे कुशछ नही है । इसने सम्मति 
लेनेके लिये अनन्यमावसे ब्ृहस्पतिजीकों अपना मन्त्री 
बनाया; फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्रीविष्णु- 
भगवानसे उनका दास्य न मॉंगकर उनके द्वारा मुझसे 
अपने लिये ये भोग ही मेंगि | ये तीन छोक तो केवल 
एक मन्वन्तरतक ही रहते है, जो अनन्त काठका एक 
अवययमात्र हैं | भगवानके बीडूयके आगे भला, इन 
तुच्छ भोगोका क्या मूल्य हैं || २४ ॥ हमारे पितामह 
प्रह्मादजीने---भगवानके हाथो अपने पिता हिरण्यकशिपु 
के मारे जानेपर---प्रमुकी सेवाका ही वर माँगा था | 
भगवान्‌ देना भी चाहते थे, तो भी उनसे दूर करनेवाहा 


पश्चम स्कन्प 


३२२३ 


समझकर उन्होने अपने पिताका निष्कण्टक राज्य लेन 
खीकार नहीं किया ॥ २८ || वे बडे महानुभाव थे । 
मुत्नपर तो न भगवानकी कृपा ही है ओर न मेरी वासनाएं 
ही शान्‍्त हुई है, फिर मेरे-जैसा कौन पुरुष उनके पास 
पहुँचनेका साहस कर सकता है 7॥ २६ ॥ राजन ! 
इस वलिका चरित हम आगे ( अष्टम स्कन्वमें ) 
विस्तारसे कहेंगे | अपने भक्तोके प्रति भगवान्‌का हृदय 
दयासे भरा रहता है। इसीसे अखिल जगतके परम 
पूजनीय गुरु भगवान्‌ नारायण हाथमें गदा लिये सुतल 
लोकमे राजा बढिके द्वारपर सदा उपस्थित रहते है | 
एक वार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहाँ 
पहुँचा, तव उसे भगवानमे अपने पेरके अंगूठेकी ठोकरसे 
ही छाखो योजन दूर फेक दिया था || २७ || 

छुतछलोकसे नीचे तलातल है | वहाँ जिपुराधिपति 
दानवराज मय रहता है | पहले तीनो छोकोको शान्ति 
प्रदान करनेके लिये भगवान्‌ शह्डूरने उसके तीनों पुर 
भस्म कर दिये थे | फिर उन्हींकी कृपासे उसे यह 
स्थान मिछा | वह मायावियोंका परम गुरु है और 
महादेवजीके द्वारा सुरक्षित है, इसलिये उसे सुदशेन 
चक्रसे भी कोई भय नहीं हे | वहॉके निवासी उसका 
बहुत आदर करते हैं ॥ २८ ॥ 

उसके नीचे महातलमे कद्रसे उत्पन्न हुए अनेक 
घिरोवाले सर्पोंका क्रोवबशा नामक एक समुदाय रहता 
है | उनमे कुहक, तक्षक, कालिय और छुपेण आदि 
प्रधान है | उनके बडे-बडे फन है | वे सदा भगवानके 
वाहन पक्षिराज गरुडजीसे डरते रहते है; तो भी कभी- 
कभी अपने ख्री, पुत्र, मित्र और कुटठम्बके सद्भसे प्रमत्त 
होकर विहार करने छाते है ॥ २९ ॥ 
' उसके नीचे रसातछमें पणि नामके देत्य और दानव 
रहते है | ये निवातक्त्च, कालेय और हिसप्पपुरवासी 
भी कहलाते है। इनका देवताओसे विरोध है । ये 
जन्मसे ही वड़े बलवान्‌ और महान्‌ साहसी होते हैं । 
किन्तु जिनका प्रभाव सम्पूर्ण छोकोमें फैला हुआ है, 
उन श्रीहरिके तेजसे वद्मभिमान चूर्ण हो जानेके कारण 
ये सपोंके समान छुक-छिपकर रहते है तथा इन्द्रकी दूती 
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इन्द्रसे डरते रहते है || ३० ।॥। 

रघातलके नीचे पाताल है | वहाँ शह्ठ, कुलिक, 
महागहू, खेत, घनज्ञय, घृतराष्ट्र, शब्डचूड, कम्वल, 
अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रीध्री और बड़े-बड़े 


श्रीमद्धागवत 





फनोवाले नाग रहते है | इनमे बालुकि प्रधान है। 
उनमेंसे किसीके पॉच, किसीके सात, किसीके दस, 
किसीके सौ और किसीके हजार पिर हैं। उनके 
फरनोंकी दमकती हुई मणियों अपने प्रकाशसे पाताछछोक- 
का सारा अन्चकार नष्ट कर देती है ॥ ३१॥ 


प्चीसवों अध्याय 


९ े 4 
भ्रीसड्ूरूपंणदेवका विचरण ओर स्तुति 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! पाताठछोकके 
नीचे तीस हजार योजनकी दूरीपर अनन्त नामसे विख्यात 
भगवानकी तामझ्ी नित्य कछा है | यह अहकाररूपा 
होनेसे दरश और छयको खींचकर एक कर देती है, 
इसलिये पाश्चरात्र आगमके अनुयायी भक्तजन इसे 
'सड्ड पंण! कहते है ॥ ९ || इन भगवान्‌ अनन्तके एक 
हजार मस्तक है | उनमेसे एकपर रकखा हुआ यह सारा 
भूमण्डल सरसोके दानेके समान दिखायी देता है |॥२॥। 
प्रत्यकाल उपस्थित होनेपर जब इन्हे इस विश्वका 
उपसंहार करनेकी इच्छा होती है, तब इनकी क्रोघवश 
घूमती हुई मनोहर श्रकुटियोके मध्यभागसे सझ्कूपण नामक 
रुद्र प्रकट होते है । उनकी व्यूहसंस्या ग्यारह है | वे 
सभी तीन नेश्रोवाले होते है और हथमें तीन नोकोबाले 
शूछ लिये रहते है ॥ ३॥ भगवान्‌ सड्डरपणके चरण- 
कमढोके गोछ-गोल खच्छ और अरुणबर्ण नखमणियोकी 
पडक्तिके समान देदीप्यमान है | जब अन्य प्रधान-प्रधान 
भक्तोके सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्तिमावसे उन्हे 
प्रणाम करते है, तव॒ उन्हे उन नखमणियोंमें अपने 
कुण्डलकान्तिमण्डित कमनीय कपोरोवाले मनोहर मुखार- 
विन्दोंकी मनमोहिनी श्ञॉकी होती है और उनका मन 
आनन्दसे भर जाता हैं ॥ 9४ ॥ अनेकों नागराजोंकी 
कन्याएँ विविध कामनाओसे उनके अड्रमण्डलपर चॉदीके 
खम्मोके समान छुशोमित उनकी वल्यविरुस्ति लंबी- 


# एक कथा आती है कि जब पणि नामऊ वैत्योने प्रथ्यीकी रसातछम छिपा लिया, तब इन्द्रने उसे 


लंबी स्वेतवर्ण सुन्दर भसुजाओपर अरगजा, चन्दन और 
कुछ्टमपक्का लेप करती हेँ। उस समय अद्भस्पशेसे 
मथित हुए उनके हृदयमें कामका सच्चार हो जाता है | तब 
वे उनके मदविह्वठ सकरुण अरुण नयनकमलसे सुशोमित 
तथा ग्रेममदसे मुदित मुखारबिन्दकी ओर मधुर मनोहर 
मुसकानके साथ सहज भावसे निहारने छगती है ॥| ५॥ 
वे अनन्त गरुणोके सागर आदिदेव भगवान्‌ अनन्त अपने 
अमर्ष ( असहनशीलता ) और रोपके वेगको गेके हुए 


| के आय 2 


वहाँ समस्त छोकोके कह्याणके लिये विराजमान है || ६॥ 

देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गन्बब, विधावर और 
मुनिगण भगवान्‌ अनन्तका ध्यान किया करते है। उनके 
नेत्र निरन्तर ग्रेममदसे मुदित, चन्नछ और विह्न॒ल रहते 
हैं | वे सुललित वचनामृतसे अपने पापद और देवयूथपो- 
को सन्तुष्ट करते रहते है। उनके अड्भपर नीठाम्बर 
और कानोमे केबल एक कुण्डल जगमगाता रहता है तथा 
उनका छुभग और छुन्दर हाथ हल्की मूठपर रक्खा 
रहता है | वे उदारलीछामय भगवान्‌ सटझ्ढर्पण गढेमें 
वेजयन्ती माछा धारण किये रहते है, जो साक्षात्‌ इन्द्रके 
हाथी ऐरावतके गलेमे पड़ी हुई सुबर्णकी श्व्नछाके समान 
जान पड़ती है । जिसकी कान्ति कभी फीकी नहीं 
पडती , ऐसी नवीन तुलसीकी गन्ध और मधुर मकरन्दसे 
उन्मत्त हुए भीरे निरन्तर मघुर गुजार करके उसकी 
शोभा बढ़ाते रहते हैं | ७ ॥ ' 


द्रंढनेके लिये 
उरमा नामको एक दूतीकों भेजा था | सत्मासे देत्योने सन्धि करनो चाही) परन्तु मरमाने सन्वि न करक इन्ठ्रकी स्तुति 
करते हुए कहा था-- ता इन्द्रेग पणय, ज बब्वम? ( है पणिगण | तुम इन्द्रके हाथसे मग्कर एथ्वीपर से जाओ । ) 


ईउ शापके कारण उन्हे सदा इन्द्रका डर छगा रहता है | 


अ० २६ | 


ररीक्षित्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ अनन्त माहत्म्यश्रवण 
और ध्यान करनेसे मुप्तुक्षुओके हृदयमे आविभूत होकर 
उनकी अनादिकालीन कर्मवासनाओसे ग्रथित सत्त, रज 
और तमोगुणात्मक अविद्यामयी हृदयग्रन्थिको तत्काल 
काट डालते है | उनके गुणोका एक वार ब्रह्माजीके पुत्र 
भगवान्‌ नारदने तुम्बुरु गन्बवंके साथ ब्रह्माजीकी 
सभामे इस प्रकार गान किया था ॥ ८ ॥ 

जिनकी दृष्टि पड़नेसे ही जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति 
और प्र७यके हेतुमूत सच्चादि प्राकृत ग्रुण अपने-अपने 
कार्यमें समय होते हैं, जिनका खरूप घुब ( अनन्त ) 
ओर अकृवत ( अनादि ) है तथा जो अकेले होते हुए 
ही इस नानात्मक प्रपश्चकोी अपनेमें धारण किये हुए 
हैं-.उन भगवान्‌ सड्डूषेगके तत््वको कोई केसे जान 
सकता है || ९ ॥ जिनमें यह कार्ये-कारणरूप सारा 
प्रपश्न भास रहा है तथा अपने निजजनोका चित्त 
आकर्षित करनेके लिये की हुई जिनकी वीरतापूर्ण 
लीछाको परम पराक्रमी सिंहने आदश मानकर अपनाया 
है, उन उदारवीर्य सड्डषण मगवानने हमपर बड़ी कृपा 
करके यह विशुद्ध सत्वमय खरूप धारण किया है ॥ १०॥ 
जिनके सुने-छुनाये नामका कोई पीड़ित अथवा पतित 
पुरुष अकस्मात्‌ अथवा हँसीमें भी उच्चारण कर लेता 


पशथ्चम स्कनप 


श्र५ 
है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्योके भी सारे पापोंकों तत्काल 
नष्ट कर देता है---ऐसे शेप मगवानको छोड़कर मुमुक्षु 
पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है 7॥ ११ ॥ 
यह पर्वत, नदी और समुद्रादिसे पूणे सम्पूण भूमण्डल 
उन सहस्रशीपों भगवानके एक मस्तकपर एक रज:कणके 
समान रक्‍्खा हुआ है | वे अनन्त है, इसलिये उनके 
पराक्रमका कोई परिमाण नहीं है। किसीके हजार 
जीमे हों, तो भी उन स्वज्यापक भगवानके पराक्रमेकी 
गणना करनेका साहस वह कैसे कर सकता है ? || १२॥ 
वास्तवमे उनके वीय, अतिशय गुण और प्रभाव असीम 
हैं| ऐसे प्रभावशाली भगवान्‌ अनन्त रसातलके मूलमें 
अपनी ही महिमामें स्थित खतन्त्र है और सम्पूर्ण छोकोंकी 
स्थितिके लिये छीलसे ही प्रथ्बीको घारण किये हुए है॥| १३॥ 
राजन्‌ | भोगोंकी कामनावाले पुरुषोकी अपने कर्मो- 
के अनुसार ग्राप्त होनेवाली भगवान्‌की रची हुई ये ही 
गतियों है । इन्हे जिस प्रकार मेने गुरुपुखसे सुना था, 
उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया ॥ १४ ॥ मनुष्यको 
प्रवृत्तिरूप धमके परिणाममे प्राप्त होनेवाली जो परस्पर 
विलक्षण ऊँची-नीची गतियाँ है, वे इतनी ही है; इन्हे 
तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैने सुना दिया | अब बताओ, 
ओर क्या सछुनाऊँ 2 ॥ १५॥ 


उब्बीसर्वों अध्याय 


नरकोकी विभिन्न गतियोंका वर्णन 


4, हि 


राजा परीक्षितने पूछा---महर्पे |! छोगोको जो 
ये ऊँची-नीची गतियोँ प्राप्त होती है, उनमें इतनी 
विभिन्नता क्यों है ? ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा---रजन्‌ | कर्म करनेवाले 
पुरुष साखिक, राजल और तामप्त--तीन प्रकारके 
होते है तया उनकी श्रद्धाओमे भी भेद रहता है । इस 
प्रकार खभात्र और श्रद्धाके भेदसे उनके कर्मोंकी गतियाँ 
भी भिन्न-भिन्न होती है और न्यूनाधिकरूपमें ये सभी 
गतियों गाभी कर्ताओको प्राप्त होती हैं ॥ २॥ इसी 
प्रकार निषिद्न कर्मरूप पाप करनेवालोकीो भी उनकी 
श्रद्धाकी असमानताके कारण समान फल नहीं मिलता | 


अत+ अनादि अवियाके वशीभूत होकर कामनापृवंक 
किये हुए उन निषिद्ध कर्मोके परिणाममें जो हजारो 
तरहकी नारकी गतियाँ होती है, उनका विस्तारसे वर्णन 
करेगे ॥ ३ ॥ 


राज़ा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! आप जिनका 
वर्णन करना चाहते है, वे नरक इसी प्रथ्वीके कोई 
देशविशेष है अथवा त्रिकोकीसे बाहर या इसीके भीतर 
किसी जगह है ? || 9 ॥ 


श्रीशुकदेवजीने कहा--राजन्‌ ] वे त्रिछोकीके 
भीतर ही > तथा दक्षिणकी ओर पृथ्वीसे नीचे जलके 
3७. :  सीदिशमं अग्निषात्त आदि पितृगण रद 
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हूं, ते अन्यन्त एकामग्रतापृर्वक अपने वंशबरोके लिये 
महलकामना जिया करते हैं | ५ ॥ उस नरकछोकर्मे 
सूर्यके पुत्र पितूरान भगवान्‌ यम अपने सेवकोके सहित 
रखते हैं तथा भगवानकी आज्ञाका उल्लट्डन न॒करते 
हुए, अपने दूतोंद्वारा वहाँ छाये हुए मत प्राणियोको 
उनके दुष्कर्मोके अनुसार पापका फछ दण्ड देते 
हैं ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! कोई-कोई छोग नरकोकी संख्या 
3क्कीस बताते हैं | अब हम नाम, रूप और लक्षणकि 
अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं | उनके नाम ये 
हं---तामित्न, अन्यतामिल्न, रोरव, महारोर, कुम्मीपाक, 
काल्सत्र, असिपत्रवन, सकर॒प्तुख, अन्धकृूप, कृमिभोजन, 
सन्‍्दंश, तप्तसू्मि, वन्रकण्टकशाइमडी, बेतरणी, प्रूयोद, 
प्राणणेघ, विशसन, छालछ्मक्ष, सारमेयादन, अवीचि 
ओर अय.पान | इनके सिवा क्षारकदम, रक्षीगणभोजन, 
झूलप्रोत, दनन्‍्दशूक, अवटनिरोधन, पर्यात्रतेन और 
मृचीमुब--ये सात और मिलाकर कुल अट्ठाईस नरक 
तरह-तरहकी यातनाओको भोगनेके स्थान हैं || ७ ॥ 
जो पुरुष दूसगोके घन, सनन्‍्तान अथवा ब्रियोका 
हरण करता है, उसे अत्यन्त भयानक यमदूत कालपाशामें 
बाँवकर वरलात्कारसे तामिंबर नर्कमें गिरा देते हैं | उस 
अन्धकारमय नरकर्मे उसे अन्न-जछ न देना, डंडे छगाना 
और भय ठिखछनना आदि अनेक प्रकारके उपायोसे 
पीडित किया जाता है । इससे अत्यन्त दुखी होकर 
बह एकाएक मृच्छित हो जाता है ॥| ८ ॥ इसी प्रकार 
जो पुरुष कित्ती दूसरेकी वोखाडेकर उसकी त्री आदिको 
भोगता है, वह अन्धतापरित्न नरकमें पड़ता है | बहॉकी 
यातनाआंमें पडकर वह जड़से कटे हुए वृक्षके समान, 
वेदनाके मारे सारी सुध-चुन खो बैठता है और उसे 
कुछ भी नहीं सूत्ष पड़ता। इस्सीसे इस नरककों 
अन्वतामित्न कहते हैं ॥ ९ ॥ 
जो पुरुष इस लोकर्मे भ्यद शरीर ही मे हूँ और ये 
दी-बनादि मेरे हैं? ऐसी बुद्धिसे दूसरे प्राणियोसे द्रोह 
करके निरन्‍्तर अपने वुस्ुम्बके ही पालन-पोषणमें लगा 
रदूता ८, वद्र अपना डारीर छोड़नेपर अपने पापके 
ऋर्ण खबं दी सीख नरकरमे गिरता है. || १० || इस 


श्रीमद्भागवत 
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लोकमें उसने जिन जीवोको जिस प्रकार कष्ट पहुँचाया 
होता है, परछोकमें यमयातनाका समय आनेपर वे जीव 
रु होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुँचाते है | इसीलिये 
इस नरकका नाम 'रौख? है। 'रुछः सपसे भी अधिक 
क्रूर खमाववाले एक जीवका नाम है ॥ ११॥ ऐसा 
ही महारोरव नरक है | इसमे वह व्यक्ति जाता है, 
जो और किसीकी परवा न कर केवछ अपने ही शरीर- 
का पालन-पोषण करता है | वहाँ कच्चा मांस खानेवाले 
रुरु इसे मासके छोभसे काटते है || १२ ॥ 


जो क्रूर मनुष्य इस छोकमे अपना पेट पाढनेके 
लिये जीवित पशु या पक्षियोंकों रॉधता है, उस हृदय- 
हीन, राक्षत्रोसे भी गये-बीते पुरुषको यमदूत कुम्भीपाक 
नरकमे ले जाकर खोलते हुए तेलमें रॉबते है || १३ ॥ 
जो मनुष्य इस छोकमें माता-पिता, ब्राह्मण और वेदसे 
विरोध करता है, उसे यमदूत काछ्सूत्र नरकमें ले जाते 
है | इसका घेरा दस हजार योजन है | इसकी भूमि 
तोवेकी है | इसमें जो तथा हुआ मैदान है, वह ऊपरसे 
सूय और नीचेसे अग्निके दाहसे जलता रद्दता है । वहाँ 
पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख-प्याससे व्याकुल हो 
जाता है और उसका शरीर बाहर-भीतरसे जछने लगता 
है | उसकी बेचेनी यहॉतक बढती है कि वह कभी 
बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने छगता है, 
कभी खड़ा होता है और कमी इधर-उधर दौड़ने छगता 
है । इस प्रकार उस नर-पशुके शरीरम जितने रोम 
होते हैं, उतने ही हजार वर्षतक उसकी यह दुर्गति 
होती रहती है ॥ १४ ॥ 

जो पुरुष किसी ग्रकारकी आपत्ति न आनेपर भी 
अपने वैदिक मार्गको छोड़कर अन्य पाखण्डपूर्ण धर्मोका 
आश्रय लेता है, उसे यमदूत असिपत्रवन नरकर्मे ले 
जाकर कोड़ोसे पीटते है । जब मारसे बचनेके लिये 
वह इधर-उघर दौड़ने छगता है, तब उसके सारे अड्भ 
ताल्वनके तल्वारके समान पैने पत्तोसे, जिनमें दोनो 
ओर धारें होती हैं, टरक-ट्क होने ठगते हैं. | तब वह 
अत्यन्त वेदनासे हाय, में मरा |? इस प्रकार चिल्छाता 
हुआ पद-पदपर मूच्छित होकर गिरने छगता है | अपने धर्म- 
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को छोड़कर पाखण्डमार्गमें चलनेसे उसे इस प्रकार अपने 
कुकमका फछ भोगना पड़ता है ॥ १७ ॥ 

इस छोकमें जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी होकर 
किसी निरपराघ मनुष्यको दण्ड देता है अथवा ब्राह्मण- 
को शरीरदण्ड देता है, वह महापापी मरकर सूकरमुख 
नरकरमें गिरता है | वहाँ जब महात्रली यमदूत उसके 
अड्डोकोी कुचछते है, तब वह कोरूमे पेरे जाते हुए 
गन्‍नोके समान पीडित होकर, जिस प्रकार इस ठोकमें 
उसके द्वारा सताये हुए निरपराध प्राणी रोते-चिल्लाते 
थे, उसी प्रकार कभी आत्त खरसे चिल्छाता और 
कभी मूच्छित हो जाता है ॥ १६ ॥ 

जो पुरुष इस छोकमें खटमल आदि जीवोकी हिंसा 

करता है, बढ उनसे द्रोह करनेके कारण अन्धकूप 
नरकमें गिरता है, क्योकि खर्य भगवानने ही रक्तपानादि 
उनकी बृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण 
दूसरोकी कष्ट पहुँचनेका ज्ञान भी नहीं है; किन्तु मनुष्प- 
की बृत्ति भगवानने विधि-निषेधपूर्वक्क बनायी है और 
उसे दूसरोंके कश्का ज्ञान भी है | वहाँ वे पशु, म्रंग, 
पक्षी, सॉप आदि रेंगनेवाले जन्तु, मच्छर, जूँ. खटमल 
ओर मकखी आदि जीव---जिनसे उसने द्रोह किया 
था---उसे सब ओरसे काठ्ते है | इससे उसकी निद्रा 
ओर शान्ति भड़ हो जाती है और स्थान न मिलनेपर 
भी वह वेचेनीके कारण उस घोर अन्धकारमें इस 
प्रकार भटकता रहता है जेसे रोगग्रस्त शरीरमे जीव 
छटपटठाया करता है | १७ | 


जो मनुष्य इस छोकमे बिना पत्॒रमहायक्ञष किये 
तथा जो कुछ मिले, उसे ब्विना किसी दूसरेको दिये खर्य॑ 
ही खा लेता है, उसे कौएके समान कहा गया है | 
बह परलेकमे कृमिभोजन नामक निकृृष्ट नरकमें गिरता 
है | वहाँ एक छाख योजन लंबा-चौड़ा एक कीड़ोका 
कुण्ड है | उसीमे उसे भी कीड़ा वनकर रहना पड़ता 
है और जबतक् अपने पापोका पग्रायश्वित्त न करनेवाले 
उस पापीके--विना दिये ९ बिना हवन किये खानेके--- 
दोषका अच्छा तरह शोधन यहीं हो जाता, तबतक 
वह उसी पडा-पड़ा कष्ट भोगता रहता है | वहों 
कीड़े उसे नोचते है और वह कीड़ोको खाता है॥ १८॥ 





राजन्‌ ! इस छोकमे जो व्यक्ति चोरी या वरजोरीसे ब्राह्मणके 
अथवा आपत्तिका समय न होनेपर भी किसी दूसरे पुरुषके 
सुतर्ण और रत्नादिका हरण करता है, उसे मरनेपर 
यमदूत सन्दंश नामक नरकमें ले जाकर तपाये हुए 
लोहेके गोलोसे दागते हैं और संड्सीसे उसकी खाल 
नोचते हैं || १९ ॥ इस लेकमें यदि कोई पुरुष अगम्या 
खीके साथ सम्भोग करता डै अथवा कोई खसत्री अगम्य 
पुरुपसे व्यमिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्तसूमि 
नामक नरकमे ले जाकर कोड़ोसे पीटते हैं तथा पुरुषको 
तपाये हुए छोहेकी ख्री-मूर्तिसि और ख्लीको तपायी हुई 
पुरुष-प्रतिमासे आलिड्रन कराते है ॥ २० ॥ जो पुरुष 
इस छोकमें पशु आदि सभीके साथ व्यमिचार करता 
है उसे मृत्युके बाद यमदूत वन्रकण्टकशाल्मठी नरकमे 
गिराते है और वच्नके समान कठोर कॉटोबाले सेमरके 
वृक्षपर चढ़ाकर फिर नीचेकी ओर खींचते है ॥ २१ ॥ 

जो राजा या राजपुरुष इस लोकमे श्रेष्ठ कुलमें जन्म 
पाकर भी धर्मकी मर्यादाका उच्छेद करते हैं,वे उस मर्यादाति- 
क्रमणके कारण मरनेपर वैतरणी नदीमे पटके जाते है । 
यह नदी नरकोंकी खाईके समान है, उसमें मल, मूत्र, 
पीव, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मास और मज्जा 
आदि गंदी चीजे भरी हुई है | वहाँ गिरनेपर उन्हे इधर- 
उधरसे जलके जीव नोचते है | किन्तु इससे उनका 
शरीर नहीं छूटता, पापके कारण ग्राण उसे बहन किये 
रहते है और वे उस दुगंतिको अपनी करनीका फल 
समझकर मन-ही-मन सन्‍्तप्त होते रहते है || २२ || जो 
लोग शौच और आचारके नियमोका परित्याग कर तथा 
लज्जाको तिलाब्जलि देकर इस लोकमें शूद्राओंके साथ 
सम्बन्ध गॉठकर पशुओके समान आचरण करते हैं, वे 
भी मरनेके बाद पीब, विष्ठा, मूत्र, कफ और मलसे भरे 
हुए पूयोद नामक सप्ुद्रमे गिरकर उन अत्यन्त घृणित 
वत्तुओकी ही खाते है ॥२३॥ इस लोकमें 
जो ब्राह्मणादि उच्च व्णके छोग कुत्ते या गधे 
पाठते और शिकार आदियें छगे रहते है तथा 
शाखके विपरीत पशुरंका वध करते है, मरनेके पश्चात्‌ 
वे प्राणरेघ नरकमे डाले जाते हैं और वहाँ यमदूत उन्हे 
लक्ष्य बनाकर बाणोसे बॉधते है || २४ ॥ 
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जो पाखण्डीलोग पाखण्डपूर्ण यज्ञोमें पञ्ञुओका वध करते 
है, उन्हे परलोकमे वैशस (विशततन) नर्कमे डाढकर वहोकि 
अधिकारी बहुत पीडा देकर काटते है ॥२०॥ जो द्विज 
कामातुर होकर अपनी सबर्णा भार्याकों वीरयपान कराता है, 
उस पापीको मरनेके बाद यमदूत वीर्यकी नदी ( छाल- 
भक्ष नामक नरक ) में डालकर वीर पिलाते हैं ॥२६॥ 
जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस छोकमे 
किसीके धरम आग लगा देते हैं, किसीको विप दे देते 
हैं अथवा गॉँवो या व्यापारियोकी टोलियोको छट लेते हैं, 
उन्हे मरनेके पश्चात्‌ सारमेयादन नामक नरकमे वज्ञकी- 
सी दाढ़ोवाले सात सौ बीस यमदूत कुत्ते बनकर बड़े 
वेगसे काटने छगते है || २७ ॥| इस छोकमें जो पुरुष 
किसीकी गवाही देनेमें, व्यापारमें अथवा दानके समय 
किसी भी तरह झूठ बोछता है, वह मरनेपर आधार- 
शून्य अवीचिमान्‌ नरकमे पड़ता है | वहाँ उसे सो योजन 
ऊँचे पहाड़के शिखरसे नीचेको प्रिर करके गिराया जाता 
है | उस नरककी पत्थरकी भूमि जछके समान जान 
पड़ती है | इसीडिये इसका नाम अवीचिमान है | वहाँ 
गिराये जानेसे उसके शरीरके टुकडे-टुकडे हो जानेपर 
भी ग्राण नहीं निकलते, इसलिये इसे बार-बार ऊपर ले 
जाकर पटका जाता है ॥ २८ ॥| 

जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा ब्रतमे स्थित और कोई 
भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या 
बेइय सोमपान# करता है, उन्हें यमदूत अय:पान नामके 
नरकमें ले जाते है और उनकी छातीपर पैर रखकर उनके 
मुँहमे आगसे गलाया हुआ लोहा डाल्से है |२९॥ जो 
पुरुष इस छोकमे निम्न श्रेणीका होकर भी अपनेको बड़ा 
माननेके कारण जन्म, तप, त्रिया, आचार, वर्ण या आश्रम- 
में अपनेसे बड़ोका विशेष सत्कार नहीं करता » वह 
जीता हुआ भी मरेके ही समान हैं | उसे मरनेपर क्षार- 
कदम नामके नरकमे नीचेको सिर करके गिराया जाता 
है ओर वहाँ उसे अनन्त पीड़ाएँ मोगनी पड़ती है ॥|३ ०॥ 

जो पुरुष इस लोकर्म नरमेधादिके द्वारा भैरब, यक्ष, 
राक्षत आदिका यजन करते है और जो ब्लियाँ पशुओके 
समान पुरुषोंको खा जाती है, उन्हे वे पशुओकी तरह 
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मारे हुए पुरुष यमछोकमे राक्षस होकर तरह-तरहकी 
यातनाएँ देते है और रक्षोगगभोजन नामक नरकमें 
कसाइयोके समान कुल्हाड़ीसे काट-काटकर उसका लोहू 
पीते है | तथा जिस प्रकार वे मासभोजी पुरुष इस 
लोकमे उनका मास भक्षण करके आनन्दित होते थे, 
उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनन्दित 
होकर नाचते-गाते हैं || ३१ ॥ इस छोकमें जो छोग 
वन या गॉँवके निरपराघ जीवोको---जो सभी अपने 
प्राणाकोी रखना चाहते हे---तरह-तरहके उपायोसे 
फुसलाकर अपने पास बुला छेते हैं और फिर उन्हें 
कॉटेसे वेबकर या रसीसे बॉवकर खिलवाड़ करते हुए 
तरह-तरहकी पीड़ाएँ देते है, उन्हें भी मरनेके पश्चात्‌ 
यमयातनाओके समय झूलप्रोत नामक नरकमें शूलोसे 
बेधा जाता है | उत्त समय जब उन्हें भूख-प्यास सताती 
है और कह्क, बटेर आदि तीखी चोचोवाले नरकके 
भयानक पक्षी नोचने छगते है, तत्र अपने किये हुए सारे 
पाप याद आ जाते है || ३२ ॥ 

राजन्‌ ) इस लोकमे जो सर्पोके समान उम्रखभाव 
पुरुष दूसरे जीबोंकी पीड़ा पहुँचाते हैं, वे मरनेपर दन्द- 
झूक नामके नरकमे गिरते हे | वहाँ पॉच-पॉच, सात- 
सात मुँहबाले सर्प उनके समीप आकर उन्हे चूहोकी 
तरह निगल जाते है || ३३ ॥ जो व्यक्ति यहाँ दूसरे 
प्राणियोकी अधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओमे डाल देते 
हैं, उन्हे परछोकमे यमदूत बेसे ही स्थानोमे डालकर 
विंषैली आगके धृर्में घोठते है | इसीलिये इस नरकको 
अवटनिरोघन कहते है || ३४ ॥ जो गृहस्थ अपने घर 
आये अतिथि-अभ्यागतोकी ओर बार-बार क्रोधमे भरकर 
ऐसी कुटिल इशिसि देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, 
वह जत्र नरकमें जाता है, तब उस पापदष्टिके नेतन्रोको 
गिद्ध, कड्डू, काक और बटेर आदि वज्नकी-सी कठोर 
चोचोवाले पक्षी बलात्कारसे निकाल लेते है | इस नरकको 
पर्यावतंन कहते है || ३५ ॥ 

इस लोकमे जो व्यक्ति अपनेको बड़ा धनवान्‌ समझ्न- 
कर अभिमानवश सत्रको टेढ़ी नजरसे देखता है और 
सभीपर सन्देह रखता है, धघनके व्यय और नाशकी चिन्ता- 
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से जिसके हृदय और मुँदद सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी 
चेन न मानकर जो यक्षके समान धनकी रक्षार्में ही छगा 
रूता है तथा पत्ता पैदा करने, बढ़ाने और बचानेमे जो 
तरइ-तरहके पाप करता रहता है, वह नराधम मरनेपर 
सूचीमुख नरकमें गिरता है | वहाँ उस अर्थपिशाच 
पापामाके सारे अड्रोकी यमराजके दूत दर्जियोंके समान 
स्‌ई-बागेसे सीते हैं || ३६ ॥ 
राजन | यपछोकमे इसी प्रकारके सेकडॉ-हजारों नरक 
हैं | उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके 
विपयमे कुछ नहीं कहा गया, उन सभीमे सब अधमेपरायण 
जीव अपने कर्मोके अनुसार बारी-बारीसे जाते है | इसी 
प्रकार धर्मात्मा पुरुष खर्गादिमें जाते है | इस प्रकार नरक 
ओर खगके भोगसे जब इनके अधिकार पाप और पुण्य क्षीण 
हो जाते हैं तब बाकी बचे हुए पुण्यपापरूप कर्मोको लेकर 
ये फिरइसी छोकमें जन्म लेनेके लिये छोट आते है ।। ३७ ॥ 
, इन धर्म और अघम दोनोसे विलक्षण जो 
'निवृत्तिमाग है, उसका तो पहले ( द्वितीय स्कन्धमें ) 
, ही वर्णन दो चुका है । पुराणोमें जिसका चौदह भुवनके 


रूपमें वर्णन किया गया है, वह व्रह्माण्डकोशइतना ही है | 
यह साक्षात्‌ परम पुरुष श्रीनारायणका अपनी मांयाके 
गुणोसे युक्त अत्यन्त स्थूछ खहूप है, इसका वर्णन 
मैने तुम्हे सुना दिया । परमात्मा भगवानका उपनिषदंमें 
वर्णित निगुण खरूप यदि मन-बुद्विकी पहुँचके बाहर 
है तो भी जो पुरुष इस स्थूछ रूपका वर्णन आदरप्ूर्वक 
पढ़ता, सुनता या छुनाता है, उसकी वुद्धि श्रद्धा और 
भक्तिके कारण छुद्ध हो जाती है और वह उस सक्षम 
रूपका भी अनुमव॒ कर सकता है ॥ ३८ ॥ 

यतिकों चाहिये कि भगवानके स्थूछ और सृक्ष्म 
दोनो प्रकारके रूपोका श्रवण करके पहले स्थूछ रूपमे 
चित्तको स्थिर करे, फिर धीरे-धीरे वहेंसि हटाकर उसे सृक्ष्ममे 
लगा दे ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ ! मैने तुमसे पृश्वी, उसके 
अन्तर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पव॑त, आकाश, समुद्र, पाताल, 
दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकोकी स्थितिका वर्णन 
किया । यही मगवान्‌का अति अछ्ुत स्थूछ रूप हैं जो 
समस्त जीवसमुदायका आश्रय है || ७० ॥ 
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पहला अध्याय 


अज्ञामिलोपाख्यानका प्रारस्भ 


राजा परीक्षितले कहा--भगवन्‌ | आप पहले 
( द्वितीय स्कल्पमे ) निद्त्तिमा्गका वणन कर चुके 
है तथा यह वतछा चुके है कि उसके द्वारा अचिरादि 
मार्गसे जीव क्रमश; ब्रह्मलेकम पहुँचता है और फिर 
ब्रह्मके साथ मुक्त हो जाता है ॥ १ ॥ मुनिवर । 
इसके प्िवा आपने ज्त प्रवृत्तिमागंका भी ( तृतीय 
स्कन्धमें ) भलीमोति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुणमय 
खरग आदि छोकोंकी प्राप्ति होती है और ग्रक्ृतिका 
सम्बन्ध न छूटनेके कारण जीवोंकी बार-बार जन्म- 
मृत्युके चकरमें आमा पड़ता है ॥ २॥ आपने यह 
भी चतछाया कि अधर्म करनेसे अनेक नसकोंकी प्राति 
होती है और ( पॉचवे स्कन्वमे ) उनका विस्तारसे 
वर्णन भी किया। ( चौथे स्कन्धमें ) आपने उत्त 
प्रथम मन्वन्तरका वर्णन किया, जिसके अधभिपति 
खायम्मुव मनु थे ॥ ३॥ साथ ही ( चौथे और 
पॉँचवे स्कन्धमें ) प्रियत्रत और उत्तानपादके वंशों तथा 
चरित्रोंका एवं द्वीप, व, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान 
और विभिन्न द्वीपोके वृश्षोका भी निरूपण किया ॥9॥ 
भूमण्डलकी स्थिति, उसके द्वीप-अपोदि-विभाग, उनके 
लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रोकी स्थिति, अतछ-बितल 
आदि भू-विवर ( सात पाताछ ) और भगवानने इन 
सबकी जिप्त प्रकार सृष्टि की---उसका वर्णन भी 
सुनाया || ५ ॥ भहामाग ! अब मै वह उपाय जानना 
चाहता हूँ, जिसके अनुश्ानसे मनुष्योंको अनेकानेक 
भयझ्र यातनाओंसे पृणण नरकोंमें न जाना पड़े | आप 
कृपा करके उसका उपदेश कीजिये || ६ ॥ 


श्रीशुकदेवजीने कहा--मनुष्य मन, वाणी और 
शरीरसे पाप करता है | यदि वह उन पार्पोका इसी 
जन्ममें प्रायश्वित्तन कर ले, तो मरनेके बाद उसे 
अवश्य ही उन भयड्डूर यादनापूर्ण नरक्षोमे जाना पड़ता 
है, जिनका वर्णन मैने तुम्हें (पॉचवें स्कन्धके अन्‍्तमें ) 
छुनाया है ॥ ७॥ इसलिये बड़ी सावधानी और 
सजगताके साथ रोग एवं मृत्युके पहले ही शीघ्र-से- 
शीघ्र पापोंकी गुरुता और रलूघुतापर विचार करके 
लनका प्रायश्वचित कर डालना चाहिये, जेसे म्मज्ञ 
चिकित्सक रोगोंका कारण और उनकी गुरुता-लघुता 
जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है ॥ ८॥ 


राज़ा परीक्षित॒ने पूछा-भगवन्‌! मनुष्य राजदण्ड, 
समाजदण्ड आदि लोकिक और शाखत्रोक्त नरक॒गमन 
आदि पारछठोकिक कशेसे, यह जानकर भी कि पाप 
उसका शत्रु है, पापवासनाओसे , विवश होकर बार- 
बार वैसे ही कमेंमें प्रवृत्त हो जाता है | ऐसी 
अवस्थामें उसके पापोका प्रायश्वित्त केसे सम्भव है? 
] ९ ॥ मनुष्य कमी तो प्रायश्वित्त आदिके द्वारा 
पापोसे छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हे ही 
करने लगता है | ऐसी स्थितिमे मे समझता हें कि 
जैसे स्नान करनेके बाद धृछ डाल लेनेके कारण 
हाथीका स्नान व्यर्थ हो जाता है, वेसे ही मनुष्यका 
प्रायश्चित्त करना भी व्यर्थ ही है || १० ॥ 


श्रीशुकदेवजीने कहा--वस्तुतः करमके द्वारा ही 
कर्मका निर्बीज नाश नहीं होता; क्योकि कर्मका 
अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पापवासनाएँ 
सर्वेधा नहीं मिट सकतीं | इसलिये सच्चा ग्रायश्रित्त 
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तो तखज्ञान ही है ॥ ११ ॥ जो पुरुष केवल 
सुपथ्यका ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वशमें 
नहीं कर सकते | वेंसे ही परीक्षित्‌ | जो पुरुष 
नियमोका पाठन करता है, वह घीरे-घीरे पापवासनाओ- 
से मुक्त हो कल्याणप्रद तचज्ञान प्राप्त करनेमें सम 
होता है ॥ १२॥ जैसे वॉसोके झुर्सुठमे छगी आग 
वॉसोक्ो जठा डाछठती है--वैसे ही धमज् ओर 
श्रद्धावात्‌ धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचय, इन्द्रियद्मन, 
मनकी स्थिरता, दान, सत्य, बाहर-भीतरकी पवित्रता 
तथा यम एवं नियप---इन नौ साधनोसे मन, वाणी और 
शरीरद्वारा किये गये बडें-से-वबंडे पापोकी भी नष्ट कर 
देते हैं ॥ १३-१४ ॥ भगवानकी शरणमें रहनेवाले भक्त- 
जन, जो रिरले ही होते हैं, केवछ भक्तिके द्वारा अपने 
पारे पापोकों उसी प्रकार भस्म कर देते है, जैग्ने सूय 
कुहरेको ॥ १५॥ परीक्षित्‌ ! पापी पुरुषकी जैसी 
शुद्धि भगवानकों आत्मसमर्पण करनेसे और उनके 
भक्तोका सेवन करनेसे होती है, वेसी तपस्या आदिके 
द्वारा नही होती ॥ १६॥ जगतूमें यह भक्तिका पन्य 
ही सवश्रेष्ठ, मयरहित और कब्याणखरूप है; क्योकि 
इस मार्गपर सगवध्यरायण, सुशीक साधुजन चलते है 
॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ | जेसे शराबसे भरे धडेको 
नदियों पवित्र नहीं कर सकतीं, वैसे ही बड़े-बड़े 
प्रायश्चित्त बार-बार किये जानेपर भी भगवद्विमुख 
मनुष्यको पवित्र करनेमें असमर्थ है। १८॥ जिन्होंने 
अपने मगत्रदुणानुरगी मन-मघुकरको भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके 
चरणारविन्द-मकरन्दका एक बार पान करा दिया, 
उन्होने सारे प्रायश्वित्त कर लिये | वे स्वप्नमें भी यमराज 
और उनके पाशघारी दूतोकों नही देखते | फिर नरककी 
तो बात ही कया है || १९ ॥ 

परीक्षित्‌ | इस विपयम महात्मालोग एक प्राचीन 
इतिहास कहा करते है। उसमें भगवान्‌ विष्णु और 
यमराजके दूतोदा मंवाद है | तुम मुझ़से उसे छुनो 
॥ २० ॥ कान्यकुब्न नगर ( कन्नौज ) में एक 
दासीपति ब्राह्मण रहता था । उसका नाम था अजामिल | 
दासीके ससगसे दूषित होनेके कारण उसका सदाचार 
नष्ट ह्ग चुका था [, २१ | बह पतित कमी बटोहियो- 
को बॉबकर उन्हे छूट लेता, कभी छोगोको जूएके 
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छल्से हरा देता, किंस्तीका धन घोखा-बड़ीसे ले लेता 
तो किसीका चुरा लेता | इस प्रकार अत्यन्त निनन्‍्दनीय 
वृत्तिका आश्रय लेकर वह अपने कुटुम्बका पेट भरता 
था और दूसरे ग्राणियोकों बहुत ही सताता था ॥२२॥ 
परीक्षित्‌ | इसी प्रकार वह वहाँ रहकर दाप्तीके 
बच्चोका छालन-पालन करता रहा | इस प्रकार उसकी 
आयुका बहुत बड़ा भाग---अट्ढासी वर्ष--बीत गया 
|| २३ ॥ बूढ़े अजामिलके दस पुत्र थे | उनमें सबसे 
छोटेका नाम था “नारायण? | मा-बाप उससे बहुत 
प्यार करते थे | २४ ॥ बृद्ध अजामिलने अत्यन्त 
मोहके कारण अपना सम्पूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायणको 
सोंप दिया था। वह अपने बच्चेकी तोतढी बोली 
घुन-सुनकर॒ तथा बाल्सुलभ खेल देख-देखकर फ्छा 
नहीं समाता था || २०॥ अजामिल वाल्कके स्नेह- 
बन्धनमें बंध गया था | जब वह खाता तब उसे भी 
बिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिछाता | इस 
प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था, उसे इस बातका पता 
ही न चला कि मृत्यु मेरे सिरपर आ पहुँची है ॥ २६॥ 

वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था 
कि मृत्युका समय आ पहुँचा। अब वह अपने पुत्र 
वाठक नारायणके सम्बन्धमें ही सोचने-विचारने लगा 
॥ २७ ॥ इतनेम ही अजामिलने देखा कि उसे ले 
जानेके लिये अत्यन्त भयावने तीन यमदूत आये है । 
उनके हाथोमें फॉसी है, मुँह टेढे-टेढ़े है और शरीरके 
रोएँ खडे हुए है || २८ ॥ उस समय बालक नारायण 
वहोंसे कुछ दूरीपर खेल रहा था। यमदूतोकी देखकर 
अजामिल अत्यन्त व्याकुल हो गया | और उसने बहुत 
ऊंचे खरसे पुकारा--“नारायण !! || २९ ॥ भगवानके 
पापदोने देखा कि यह मरते समय हमारे खामी भगवान्‌ 
नारायणका नाम ले रहा है, उनके नामका कीर्तेन कर 
रहा है; अतः वे बडे वेगसे झटपट वहाँ आ पहुँचे 
॥ ३० | उस समय यमराजके दूत दासीपति अजामिछ- 
के शरीरमेसे उसके सृक्ष्मशरीर्कों खीच रहे थे । 
विष्णुदूतोने उन्हे बछ्पूवंक रोक दिया || ३१ ॥ उनके 
रोकनेपर यमराजके दूतोने उनसे कह्ा--“अरे, घर्मराज- 
की आज्ञाका निपेष करनेवाले तुमलहोग हो कौन १ 
॥ ३२ ॥ तुम किसके दूत हो, कहॉँसे आये हो और 
इसे ले जानेसे हमें क्यो रोक रहे हो ? क्‍या तुमलोग 





आअ० २ | 
ग्रई देवता, उपदेवता अथवा सिद्दश्रेष्ठ हो 7 ॥ ३३ ॥ 
हम देखते हैं कि तुम सब ठोगोके नेत्र कमढदलके 
समान कोमछतासे भरे है, तुम पीले-पीले रेशमी वल्ल 
पहने हो, तुम्हारे सिर्पर मुकुठ, कानोंमें कुण्डल ओर 
गठोमे कमलके हार लहरा रहे है॥ ३४ ॥ सबकी 
नयी अवथा है, युन्दर-घुन्दर चार-चार भुजाएँ है, 
समीके करकमढोमें घनुप, तरकस, तलवार, गदा, 
शबइु, चक्र, कमल आदि सुशोभित है॥ ३५॥ 
तुमकोगोकी अड्अकान्तिसे दिशाओका अन्चकार और 
प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रद्दा है। हम पमंराजके 
सेवक है | हमें तुमठछोग क्यो रोक रहे हो 2॥ ३६॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! जब यमदूतोने 
इस प्रकार कहा, तब भगवान्‌ नारायणके आज्ञाकारी 
पाषंदोने हँसकर मेघके समान गम्भीर वाणीसे उनके 
प्रति यों कहा ॥ ३७॥ 

भगवानके पापदोंने कहा-यमदूतो ! यदि तुमलोग 
सचमुच घमराजके आज्ञाकारी हो तो हमें धमका 
लक्षण और घमका तत्व सुनाओ ॥ ३८ ॥ दण्ड किस 
प्रकार दिया जाता है ? दण्डका पात्र कौन है! 
मनुष्योमि सभी पापाचारी दण्डनीय है अथवा उनमेंसे 
कुछ ही 2 ॥ २९ ॥ 

यमदूतोने कहा-वेदोने जिन कर्मोंका विधान 
क्या है, वे धर्म है और जिनका निपेव किया है, वे 
अधर्म है | वेद खये मगवानके खरूप है | वे उनके 
खाभाविक श्रास्न-प्रश्मास एवं खयंप्रकाश ज्ञन है--- 
ऐसा हमने छुना है ॥ 9० || जगत्‌के रजोमय, 
सलमय और तमोमय---सभी पदाये, सभी प्राणी 
अपने परम आश्रय भगवानम ही स्थित रहते है | वेद्‌ 
ही उनके गुण, नाम, कम और रूप आदिके अनुसार 
उनका ययोचित विभाजन करते है || ४१ ॥ जीव 
शरीर अथवा मनोबृत्तियोसे जितने कर्म करता है, 
उसके साक्षी रहते हे---छूये, अग्नि, आकाश, वायु, 
इन्द्रियोँ, चन्द्रमा, सन्ध्या, रात, दिन, दिशाएँ, जल, 
पृथ्वी, काल और घर्म ॥| ७२ ॥ इनके द्वारा अधर्मका 
पता चल जाता है और तब दण्डके पात्रका निर्णय 
होता है। पाप कर्म करनेवाले सभी मनुष्य अपने-अपने 
कर्मोके अनुसार दण्डनीय होते हैं ॥ ४३ ॥ निष्पाप 
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पुरुषो ! जो प्राणी कर्म करते है, उनका गुणोसे 
सम्बन्ध रहता ही है। इसीलिये समीसे कुछ पाप 
और कुछ पुण्य होते ही हैं और देहवान्‌ होकर 
कोई भी पुरुष कम किये ब्रिना रद्द ही नहीं 
सकता | 9४ || इस छोकम जो मनुष्य जिस प्रकार- 
का और जितना अबम या घम करता है, वह परछोकमे 
उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है ॥ ४५ | 
देवशिरोमणियो ! सत्त, रण ओर तम--इन तीन 
गुणोके भेदके कारण इस छोकमे भी तीन प्रकारके 
प्राणी दीख पड़ते है--पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्प- 
पाप दोनोसे युक्त अथवा सुखी, दुखी और छुख-दुःख 
दोनोसे युक्त; वेसे ही परछोकम भी उनकी त्रिविधताका 
अनुमान किया जाता है | 9७६ ॥ वतंमान समय ही 
भूत और भविष्यका अनुमान करा देता है । वैसे ही 
वर्तमान जन्मके पाफ-पुण्य भी भूत और नविष्य 
जन्मोके पाप-पुण्यका अनुमान करा देते है || ४७७ ॥ 
हमारे खामी अजन्मा भगवान्‌ सर्वज्ञ यमराज सबके 
अन्त:करणोमे ही विराजमान है | इप्तलिये वे अपने 
मनसे ही सबके प्र्॒वरूपोको देख लेते है| वे साथ 








ही उनके भावी खरूपका भी विचार कर 
लेते है || 9८ ॥ जैसे सोया हुआ आअज्ञानी पुरुष 


सप्मके समय प्रतीत हो रहे कह्पित शरीरकों ही अपना 
वास्तविक शरीर समझता है, सोये हुए अथवा जागने- 
वाले शरीरकों भूछ जाता है, वैसे ही जीव भी 
अपने परर्वजन्मोकी याद भूछ जाता है और वर्तमान 
शरीरके सिवा पहले और पिछले शरीरोके सम्बन्धम 
कुछ भी नहीं जानता ॥ 9४९॥ सिद्धपुरुषो | जीव 
इस शरीरमे पॉच कर्मन्द्रियोसे लेना-देना, चठना-फिरना 
आदि काम करता है, पॉच ज्ञानेद्धियोसे रूप, रस 
आदि पॉच विययोका अनुभव करता है और स्ोल 

मनके साथ सत्रहवों वह खय॑ मिलकर अकेले ही मन 
ज्ञनेद्धिय और कर्मेन्द्रिय---इन तीनोके विषयों 

भोगता है ॥| ५० ॥ जीवका यह सोलह कछा और 
सत्तादि तीन गरुणोब्राछः डिड्डशरीर भनादि है | यही 
जीवको बार-बार हष, शोक, भय और पीड़ा देनेबाले 
जन-मुत्युके चक्करमें डालता है ॥ ५१ ॥ जो जीव 





श्२६ 
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| अ० १ 








अनानवश काम, क्रीच, छोम, मोह, मद, मत्सर--इन छ; 
शत्रुओपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न 
रहते हुए भी विभिन्‍न वासनाओके अनुसार अनेकों कर्म 
करने पड़ते है | बेसी स्थितिमें वह रेशमके कीडेके समान 
अपनेको कर्मके जाछम जकड़ लेता है और इस प्रकार 
अपने हाथो नोहका शिकार वन जाता है ॥ ५२ ॥ 
कोई शरीरघारी जीव त्रिना कम किये कभी एक क्षण 
भी नहीं रह सकता | प्रत्येक प्राणीवे खाभाविक गुण 
बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं | ५३ ॥ 
जीब्र अपने प्रव॑जन्मोके पाप-पुण्यमय संस्कारोंके अनुसार 
स्थुछ और सृक्ष्म शरीर ग्राप्त करता है । उसकी 
खाभाविक एवं प्रवछ वासनाएँ कभी उसे माताके-जैसा 
( ख्रीरूप ) बना देती है, तो कभी पिताके-जैसा 
( पुरुपछूप ) ॥ ५४ ॥ प्रकृतिका संसर्ग होनेसे ही 
पुरुष अपनेको अपने वास्तविक खरूपके विपरीत 
लिड्रशरीर मान बैठा है। यह विपयेय भगवानके 
भजनसे शीघ्र ही दूर हो जाता है ।॥ ५५ ॥ 

देवताओ । आप जानते ही है कि यह भजामिल 
ब्रढ़ा शाखज्ञ था। शीछ, सदाचार और सह्वुणोंका तो 
यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेन्द्रिय, 
सत्यनिष्ठ, मन्त्रवेत्ता और पवित्र भी था| ७५६ || 
इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषोकी सेवा 
की थी | अहडझ्लार तो इसमे था ही नहीं। यह्द 
समस्त प्राणियोंका हित चाहता, उपकार करता, 
आवश्यकताके अनुसार ही बोढता और किसीके गुणो- 
में दोष नहीं ढूँढ़ता था॥ ५७ || एक दिन यह 
ब्राह्मण अपने पिताके आदिशानुसार वनमे गया और 
वहाँसे फल-फूछ, समिवा तथा कुश लेकर घरके ढिये 
छोटा || ७५८ ॥ छोठते समय इसने देखा कि एक 
भ्रष्ट शूद्र, जो बहुत कामी और निर्ठज है, शराब 
पीकर किस्ती वेश्याके साथ विहार कर रहा है । वेश्या 
भी शराब पीकर मतवाली हो रही है | नशेके कारण 
उसकी आंखें नाच रही है, वह अर्द्ध॑नग्ग अवस्थामें हो 
रही है । वह शूद्ध उस वेशयाके साथ कमी गाता, 
कभी हँसता और कभी तरहद-तरहकी चेष्टाएँ करके 








उसे प्रसन्न करता है || ५९-६० | निप्पाप पुरुषों ! 
शूद्की भुजाभोमे अड्ग-रागादि कामोद्ीपक वस्तुएँ छगी 
हुई थीं ओर वह उनसे उस कुछठाका आलिड्डन कर 
रहा था | अजामिल उन्हें इस अवस्थामें देखकर सहसा 
मोहित ओर कामके वश हो गया || ६१ || यथ्पि 
अजामिलने अपने घैये और ज्ञानके अनुसार अपने 
काम-वेगसे विचलित मनको रोकनेंकी बहुत-तहुत 
चेष्टाएं कीं, परन्तु पूरी शक्ति छगा देनेपर भी वह 
अपने मनको रोकनेमे असमर्थ रह्या || ६२ || उस 
वेश्याकी निमित बनाकर काम-पिशाचने अजामिलके 
प्तनको ग्रस लिया । इसकी सदाचार और शाख्षसम्बन्धी 
चेतना नष्ट हो गयी | अब्र यह मन-ही-मन उसी 
वेश्याका चिन्तन करने छगा और अपने धर्मसे विमुख 
हो गया || ६३ || अजामिछ सुन्दर-छुन्दर वस्र- 
आभूषण आदि वस्तुएं, जिनसे वह प्रसन्न होती, ले 
आता | यहॉातक कि इसने अपने पिताकी सारी सम्पत्ति 
देकर भी उसी कुल्टाकों स्ाया | यह ब्राह्मण उसी 
प्रकाकी चेश करता, जिससे वह केश्या प्रसन्न 
हो ॥ ६४ | उस खच्छन्द्चारिणी कुछठाकी तिर्‌छी 
चितवनने इसके मनको ऐसा छुभा छिया कि इसने 
अपनी कुछीन नवयुवती और विवाहिता पत्नीतकका 
परियाग कर दिया ! इसके पापकी भी भरा, कोई 
सीमा है | ६० | यह दुबुद्धि न्‍्यायसे, अन्यायसे 
जैसे भी जहाँ कहीं भी घन मिलता, वहीसे उठा 
छाता । उस वेश्याके बडे कुटुम्बका पालन करननेमें ही 
यह व्यस्त रहता ॥| ६६॥ इस पापीने शाज्राज्ञाका 
उछच्ठनन करके खच्छन्द आचरण किया है। यह 
सप्पुरुषोके द्वारा निन्दित है। इसने बहुत दिनोंतक 
वेश्याके मल-समान अपवित्र अन्नसे अपना जीवन 
व्यतीत किया है; इसका सारा जीवन ही पापमय 
है। ६७ | इसने अबतक अपने पापोका कोई 
प्रायश्रचित्त भी नहीं किया है| इसलिये अब हम इस 
पापीको दण्डपाणि भगवान्‌ यम्राजके पास ले जायेंगे | 
वहाँ यह अपने पापोका दण्ड भोगकर झुद्ध हो 
जायगा ॥ 5६८ ॥ 
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दूसरा अध्याय 


विष्णुद्तोद्वारा भागवतधम-निरूपण और अजामिक॒का परमधामगमच 


श्रीश्कदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | भगवानके नीति- 
निपुण एवं धर्मका मर्म जाननेवाले पार्पदोने यमदूतोका 
यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा ॥ १॥ 

भगवानके पार्षदोने कहा--यमदूतोी ! यह बड़े 
आइचरय और खेदकी बात है कि व्मज्ञोकी सभामें 
अधर्म प्रवेश कर रहा है । क्योकि वहाँ निरफराध 
और अदण्डनीय व्यक्तियोको व्यर्थ ही दण्ड दिया जाता 
है ॥ २ ॥ जो प्रजाके रक्षक है, शासक हैं, समदर्शा 
और परोपकारी है-यदि वे ही प्रजाके प्रति विपमता- 
का व्यवहार करने लगे तो किर ग्रजा किसकी शरण 
लेगी ? ॥ ३१ ॥ सप्पुरुष जैसा आचरण करते है, 
साधारण छोग भी वेसा ही करते है । वे अपने 
आचरणके द्वारा जिस कमको धर्मानुकूल प्रमाणित 
कर देते है; छोग उसीका अनुकरण करने लगते 
है ॥ ४ ॥ साधारण छोग पशुओंके समान धर्म और 
अधमंका खरूप न जानकर किसी सत्पुरुषपर विश्वास 
कर लेते है, उसकी गोदमें सिर रखकर निर्मय और 
निश्चिन्त सो नाते है | ५ ॥ वही दयालु सत्पुरुष, 
जो ग्राणियोका अत्यन्त विश्वासपात्र है ओर जिसे 
मित्रभावसे अपना हितैपी समझकर उन्होने आत्मसमर्पण 
कर दिया है, उन अज्ञानी जीवोके साथ केसे 
विज्वासधात कर सकता है? ॥ ६ | 

यमदूतो | इसने कोठि-कोठि जन्मोंकी पाप-राशिका 


पूरा-पूरा प्रायश्वित्त कर लिया है । क्योंकि इसने विवरा 
होकर ही सही, भगवानके परम कल्याणमय 
( मोक्षप्रद ) नामका उच्चारण तो किया हैं ॥ ७॥ 
जिस समय इसने नारायण” इन चार अक्षरोका 
उच्चारण किया, उसी समय केवर् उतनेसे ही इस 
पापीके समस्त पार्पोका ग्रायश्चित्त हो गया ८॥ 
चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मधाती, गमुरुपत्नीगामी, 
ऐसे छोगोका संसर्गी; त्री, राजा, पिता और गायको मारने- 
वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभीके 
लिये यही-इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है कि भग- 
वानके नामोंका उच्चारण # किया जाय; क्योकि भगवन्नामो- 
के उच्चारणसे मनुष्यकी बुद्धि भगवानके गुण, छीछा और 
खरूपमें रम जाती है ओर खय॑ भगवान्‌की उसके प्रति 
आत्मीय बुद्धि हो जाती है | ९-१० ॥ बडे-बड़े ब्रह्मवादी 
ऋषियोंने पापोके बहुत-से प्रायश्चित्त---#च्छू, चान्द्रायण 
आदि व्रत बतछाये है; परन्तु उन ग्रायश्चित्तोसे पापीकी 
वैसी जड़से शुद्धि नही होती, जेसी भगवानके नामोका, 
उनसे गुम्फित पदोका+ उच्चारण करनेसे होती है| क्योंकि 
वे नाम पवित्रक्री्तिं भगवानके गुणोका ज्ञान करानेवाले 
है॥ ११ ॥ यदि प्रायश्चित्त ऋरनेके बंद भी मन फिरसे 
कुमागमे---पापकी ओर दौडे, तो वह चरम सीमाका- 
पूरा-पूरा ग्रायरिचत्त नहीं है | इसलिये जो छोग ऐसा 
प्रायर्चित्त करना चाहे कि जिससे पापकर्मों और वासना- 
ओकी जड़ ही उखड़ जाय, उन्हे भगवानके गुणोका 


$# इस प्रसद्भमें 'माम-व्याहरण” का अथ नामोच्चारणमात्र ही है। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
यद्‌ गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मा दुरवासिनम्‌ | ऋणमेतत प्रव॒द्ध में हृदयाननापसर्पति ॥ 
'मेरे दूर होनेके कारण द्रोपदीने जोर-जोरसे. भ्गोविन्द गोविन्द” इस प्रकार करुण क्रन्‍्दन करके मुझे पुकारा । 
वह ऋण मेरे ऊपर बढ गया है ओर -मेरे हृदयसे उसका भार क्षणमरके लिये भी नहीं हटता | 
| 'नामपरदे? कहनेका यह अभिप्राय है कि भगवानका केवल नाम “राम-रामः “्कृष्ण-कृष्णः “हरि-हरिः 'मारायण- 


नारायण अन्तःकरणको झुद्धिके लिये--पायोकी निश्वत्तिके लिये पर्यात हैं । “नमः नमामि? इत्यादि क्रिया जोड़नेकी भी कोई 
आवश्यकता नहीं है। नामके साथ बहुवचनका ग्रयोग--मगवानके नाम बहुत-से हैं, किसीका भी सद्ठीत॑न कर ले, इस 
अभिप्रायसे हैं | एक व्यक्ति सब नामोका उच्चारण करे; इस अभिमप्रायसे नहीं । क्योकि सगवानके नाम अनन्त हैं, सब 
नामोंक उच्चारण सम्भव हो नहीं है | तालय यह है कि भमगवानके एक नामका उच्चारण करनेमात्रस सब पापोकी 
४-3 हो जाती है। पूर्ण विश्वाल न होने तथा नामोच्ारणके पश्चात्‌ भी पाप करनेके कारण ही उसका अनुमव 
नहीं होता | 


भा० भा० ड३--- 


श्रीमद्भागवत 


| अ० २ 


स्स्ल््््््ल? च््शलचटच्््य्य्य्च्य्य्य्य््य्य्य्च््य्य््य्च्य्य्च्य्य्च्य्थ्य्य्त्स्य्च्च्च््््च््च्च्चच्च्य्च्य्स्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्य्लाः 


ही गान करना चाहिये। क्योकि उससे चित्त स्वेथा 
जुद्ध हो जाता है ॥| १२॥ 
इसलिये यमदूतो | तुमओेग अजामिछकों मत ले जाओ | 
इसने सारे पापोका प्रायश्चित्त कर लिया है, क्योकि इसने 
मरते समय+# भगवानके नामका उच्चारण किया है ॥ १३॥ 
बड़े-बडे महात्मा पुरुष यह बात जानते 
हैं. कि सझ्लेतमे ( किसी दूमरे अभिग्रायसे ) 
परिह्यासमें, तान अछापनेमे अथवा किसीकी अवद्देरना 
करनेमें भी यदि कोई भगवानके बामोका उच्चारण करता 
है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते है ॥ १० ॥ जो 
मनुष्य गिरते समय, पेर फिसछते समय, अड्गर-भड्ठ होते 
समय और सॉपके डसते, आगे जलूते तथा चोट लगते 
समय भी विवशतासे हस्हिरि कहकर भगवानके 
नामका उच्चारण कर लेता है, वह यमयातनाका पात्र 


पापोके छिये बडे और छोटे पापोके लिये छोटे प्राय- 
श्चित्त बतछाये हैं ॥ १६॥ इसमें सन्देह नहीं कि 
उन तपस्या, दान, जप आदि ग्रायश्चितोके द्वारा वे पाप 
नष्ट हो जाते है | परन्तु उन पापोसे मलिन हुआ उप्तका 
हृदय शुद्ध नहीं होता । भगवानके चरणोकी सेवासे वह 
भी गुद्र हो जाता है ॥ १७ ॥ यमदूतो ! जैसे जान 
या अनजानमें इंधनसे अग्निका स्प्श हो जाय तो वह 
भस्म हो ही जाता है, वेसे ही जान-वृञ्कर या अन- 
जानमें भगवान्‌के नामोका सद्जीतेन करनेसे मनुष्यके 
सारे पाप भर्म हो जाते हैं ॥ १८॥ जैसे कोई परम 
शक्तिशाली अम्रवकोी उसका गुण न जानकर अन- 
जानमें पी ले तो भी वह अवश्य ही पीनेवालिको अमर 
बना देता है, बेसे ही अनजानमें उच्चारण करनेपर भी 
भगवानका नाम अपना फछ देकर ही रहता है ( वस्तु- 
शक्ति श्रद्धाकी अपेक्षा नहीं करती ) ॥ १९ ॥ 


नहीं रह जाता॥ १५७ ॥] मंह षियोने जान-वूजश्ञकर बड़े 





# पापकी निववत्तिके लिये मगवन्नामका एक अभ ही पर्यात है, जेसे “राम? का (रा? । इसने तो सम्पूर्ण नामका उच्चारण 
कर लिया | मरते समयका अर्थ ठीक मरनेक्ा क्षण ही नहीं है, क्योंकि मरनेके क्षण जेसे कच्छ-चान्द्रायग आदि करनेके छिये 
विधि नहीं हो श्कती- वैसे नामोच्चारणकी भी नहीं है | इसलिये “प्रियमाण” शब्दका यह अभिप्राय हैं कि अब आगे 
इससे कोई पाप होनेकी सम्भावना नहीं है | 

'विस्तुकी ख्ाभाविक शक्ति इस वातकी प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझपर श्रद्धा रखता है कि नहीं; जैसे अग्नि 
या अमृत । 

हरिहरति पापानि दुष्टचित्तेरपि स्थृतः । अनिच्छयावि संस्थ्टो दहत्येथ हि. पावकः ॥! 

दुष्टचित्त मनुष्यके द्वार स्मरण किये जानेपर भी भगवान श्रीहरि पापोंकी हर छेते हैं। अनजानमें या 
अनिच्छासे स्पर्णग करनेपर भी अग्नि जलाती ही हे |? 

भगवानके नामका उच्चारण केवल पापको ही निद्वत्त करता है, इसका और कोई फल नहीं है, यह धारणा भ्रमपूर्ण 
है; क्योंकि शासत्रमे कहा है--- 


सक्दुच्चरितं. येन दरिस्त्यिक्षद्वयम्‌ | बद्ध: परिकरस्तेन मोक्षाय गनन॑. प्रति || 


“जिसने “हरिः--ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिये, उसने मोक्ष प्राप्त करनेके छिये परिकर 
बाँध लिया, फेट कस ली |? इस बचनसे यह सिद्ध द्वोता है कि भगवज्नाम मोक्षका भी साधन है। मोक्षके साथ-ही-साथ 


दा घ अब हम कामका ह ढ़ जो पे 
यह घम, अर्थ ओर कामका भी साधन है; क्योकि ऐसे अनेक्क प्रमाण मिलते हैं, जिनमे त्रिवर्ग-सिं द्विका भी नाम ही कारण 
बताया गया हँ-- 


न गन्ना न गयासेंतुर्न काशी न च॒ पुष्करम्‌ | जिहाग्रे वर्तते यस्थ हरिस्त्वक्षरद्ययम || 
ऋग्वेदोौ5थ यजुबेंढः.. सामवेदों. ह्मथर्वणः | अधीतास्तेन येनोक्त॑. हरिस्त्यक्षरद्यम्‌ || 
अश्वमेधादिभिय गैनरमेथः सदक्षिणैः | यजितं॑ तेन. येनोक्त॑ हरिरिव्यश्षरद्ययम्‌ ॥ 
प्राणप्रयाणपाथय ससाख्याधिभेपजम्‌ | दुःखक्लेशपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्यम्‌ || 


श “जिसकी जिह्लेके नोकपर “हरि? ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गल्जा; गया; सेतुबन्ध। काशी ओर पुष्करकी 
३ आवश्यकता नहीं; अर्थात्‌ उनकी यात्रा, स्नान आदिका फल भगवन्नामसे ही मिल जाता है। जिसे “हरि! इन 
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अजामिल यमदूतोंके फंदेसे छूटकर निर्भय और खस्थअजामिढने भगवानके पार्षदोसे विशुद्ध भागवतधर्म और 
हो गया | उसने भगवानके पार्षदोंके दर्शनजनित थमदूतोके मुखसे वेदोक्त सगुण ( ग्रवृत्तिविपयक ) घमका 
आनन्द मग्न होकर उन्हे सिर झुकाकर प्रणाम किया।३२ २ श्रवण किया था [[२०॥ सर्वपापापहारी भगवानकी 
निष्पाप परीक्षित्‌ ! भगवानके पार्पदोंने देखा कि अजा- महिमा सुननेसे अजामिछके हृदयमें शीघ्र ही भक्तिका 
मिल कुछ कहना चाहता है, त॥ वे सहसा उसके सामने उदय हो गया | अब उसे अपने पापोंको याद करके 
ही वहीं अन्तर्थधान हो गये।॥ २३ ॥ इस अवसरपर बड़ा पश्चात्ताप होने छगा || २५॥ (अजामिल मन-ही- 





भगवन्नामके कीर्तनमें ही यह फूछ हो; सो बात नहीं । उनके श्रवण ओर स्मरणमें भी वही फल है| दशम स्कन्घके 
चर 
अन्तमे कहेगे “जिनके नामका स्मरण ओर उच्चारण अमड्जनलूष्न है ।? शिवगीता ओर पद्मपुराणमें कहा है-- 
आश्चर्य वा भये शोके क्षते वा मम नाम यः | व्याजेन वा स्रेय्स्तु स याति परमा गतिम्‌ || 
किक. श्यति बे 
प्रयाणे चाप्रयाणें च यज्नाम स्मरता नृणाम्‌। सद्यो न पापोधो नमस्तस्में चिदात्मने || 


'भगवान कहते हैं कि आश्रर्य, भय शोक, क्षत ( चोद छूगने ) आदिके अवसरपर जो मेरा नाम बोल उठता 
है या किसी व्याजसे स्मरण करता है; वह परमगतिको प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन--चाहे जब कमी भगवानका नाम 
स्मरण करनेवाले मनुष्योकी पाप-राशि तत्काछ नष्ट हो जाती है । उन चिदात्मा प्रभुकोी नमस्कार है |? 

इतिहासोत्तममे कहा गया है-- 

श्रु्वा नामानि तत्रस्थास्तेनोक्तानि हरेद्विंज | नासका नरकान्सुक्ता:ः सद्य एवं महामुने ॥ 

प्रहामुनि ब्राह्मणदेव | भक्तराजके मुखसे नरकमे रहनेवाले ग्राणियोने श्रीदरिकि नामका श्रवण किया ओर वे 
तत्काल नरकसे मुक्त हो गये ।? 

यश-यागांदिरूप धर्म अपने अनुष्ठानके लिये जिस पवित्र देश, काछ) पात्र; शक्ति, सामग्री) श्रद्धा, मन्त्र; दक्षिणा 
आदिकी अपेक्षा रखता है, इस कलियुगरमें उसका सम्पन्न होना अत्यन्त कठिन है। भगवन्नाम-सड्जीत॑नके द्वारा उसका फछ 
अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान्‌ शड्डर पाव॑तीके प्रति कहते हँ--- 


ईशो5हं सवजगता नाम्नां विष्णोर्हिं जापकः | सत्यं सत्य वदाम्येव हरेनौनन्‍्या गतिरंणाम्‌ ॥| 


धसम्पूण जगत्‌का स्वामी होनेपर भी मैं विष्णुभगवानके नामका ही जप करता हूँ । में तुमसे सत्य-सत्य कहता 
हूँ, भगवानकी छोडकर जीवोंके लिये अब कर्मकाण्ड आदि कोई भी गति नहीं है |? श्रीमद्धागवतम ही यह बात आगे 
अनिवाडी है कि सत्ययुग्मे ध्यानसे, त्रेताम यशते और द्वापरमे अर्चायूजासे जो फछ मिलता है; कलियुगमें वह केवल 
भगवन्नामसे मिलता है। और भी है कि कलियुग दोषोका निधि है, परन्तु इसमें एक महान गुण यह है कि श्रीकृष्ण- 
संकीतनमात्रसे ही जीव बन्धनमुक्त होकर परमात्माको प्राप्त कर लेता है । 

इस प्रकार एक बारके नामोच्चारणकी भी अनन्त महिमा गास्रोमे कही गयी है ! यहाँ मूल प्रसज्ञषमं ही---“एकदापि? 
कहा गया है, सकृदुचारितं? का उल्लेख किया जा चुका है। बास-वार जो नामोचारणका विधान है; वह आगे और पाप न 
उस्न्न हो जायें, इसके लिये है | ऐसे भी बचन मिलते हैं कि भगवानके नामका उच्चारण करनेसे भूत) वर्तमान और भविष्य- 
के सारे ही पाप भस्म हो जाते हैं, यथा-- 

बतमान॑ च यव्‌ पाप॑ यद्‌ भूत॑ यद्‌ भविष्यति । तत्सवे निर्देहत्याश गोविन्दानलकीतनम्‌ ॥ 


किर भी भगवस्पेमी जीवको पापोके नाशपर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिये; उसे तो भक्ति-भावकी दृढ़ताके 
लिये; भगवानके चरणोमे अधिकाधिक प्रेम बठता जाय, इस इृष्ठिसि अहनिश नित्य-निरन्तर मगवानके मधुर-मधुर नाम जपते 
जाना चाहिये। जितनी अधिक निष्कामता होगी; उतनी-ही-उत्तनी नामकी पूर्णता प्रकट होती जायगी; अनुभवर्मे आती 
जायगी | 
_ अनेक तार्किकोके मनमे यह कल्पना उठती है कि नामकी महिसा वास्तविक नहीं है, अर्थवादसात्र है । उमके 
मनर्भ यह चारणा तो हो जाती है कि शराबकी एक बूँद भी पतित बनानेके लिये पर्याप्त है, परन्तु यह विश्वास नहीं होता कि 
मगवानका एक नाम भी परम कल्याणकारी है। शास्त्रोंमें भगवज्नाम-महिमाकी अर्थवाद समझना पाप बताया है । 








आअ० २ ] 


पृष्ठ स्कन्च 


५ 


है. 


३७४ 





मन सोचने छगा--- ) “अरे, मे कैसा इन्द्रियोका दास 
हँ। मेने एक दासीके गर्भसे पुत्र ' उत्पन्न करके अपना 
ब्राह्मणत्व नए कर दिया | यह बडे हु: खकी बात है ॥२६॥ 
घिक्कार है | मुझे बार-बार धिक्कार है | मै सर्तोंके द्वारा 
निन्दित हूँ, पापात्मा हूँ | मेने अपने कुछमें कलझ्डका 
टीका लगा दिया | ह्ाय-हाय, मेने अपनी सती एवं 
अबोध पत्नीका परियाग कर दिया और शराब 
पीनेवाठी. कुछटाका. संसर्ग किया ॥ २७॥ 
मै कितना नीच हूँ ! मेरे मा-त्राप बूढ़े और तपखी थे | वे 
सर्वथा असहाय थे,उनकी सेवा-झुश्रूपा करनेबाला और कोई 
नही था | मेने उनका भी परित्याग कर दिया ! ओह ! में 
कितना कतत्न हैँ। २८॥ मैं अब अवश्य ही अत्यन्त भयावने 
नरकमें गिरूँगा, जिसमें गिरकर धर्मधाती पापात्मा कामी 
पुरुष अनेकों प्रकारकी यमयातना भोगते है।| २०॥ 


भेने अभी जो अद्भुत छूय देखा, क्या यह खप्न 
है ? अथवा जाग्रत्‌ अवस्थाका ही प्रत्यक्ष अनुभव है : 
अभी-अभी जो हाथोमें फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे 
कहाँ चले गये ? || ३० ॥ अभी-अभी वे मुझे अपने 
फंदर्मि फैसाकर प्रथ्वीके नीचे ले जा रहे थे, परन्तु चार 
अलन्त सुन्दर पिद्धेने आकर मुझे छुड़ा दिया ! वे अब 
कहाँ चले गये || ३१ ॥ यबपि में इस जन्मका महापापी 
हूँ, फिर भी मैने प्रवजन्मोमें अवश्य ही शुभकर्म किये 
होंगे; तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओके दर्शन हुए | 
उनकी स्मृतिसे मेरा हृदय अब भी आनन्दसे भर रहा 
है ॥ ३२ ॥ मै कुल्ठागामी और अत्यन्त अपवित्र हूँ । 


पुराणेष्व थंवादत्व॑ 





यदि पूर्वजन्ममें मेने पुण्य न किये होते, तो मरनेके 
समय मेरी जीम भगवानके मनोमीहक नामका उचारण 
केसे कर पाती ? || ३३॥ कहाँ तो में महाकपटी, पापी, 
निरंज और ब्रह्मतेजको नष्ट करनेवराछा तथा, कहाँ 
भगवानका वह परम मड्गलमय “नारायण? नाम | ( संच- 
मुच मै तो कृतार्थ हो गया ) || ३४ ॥ अब में अपने 
मन, इन्द्रिय और ग्राणोको वरमें करके ऐसा प्रयत्न करूँगा 
कि फिर अपनेको घोर अन्वकारमय नरकमें न डाल ॥३२०॥ 
अज्ञानवश मेने अपनेको शरीर समझकर उसके लिये बड़ी- 
बड़ी कामनाएँ की और उनकी प्रूतिके लिये अनेकों कमे 
किये। उन्हींका फल है यह बन्धचन | अब मे इसे काटकर 
समस्त ग्राणियोंका हित करूँगा, वासनाओंको शान्त कर 
दूँगा, सबसे मित्रताका व्यवहार करूँगा, दुखियोंपर दया 
करूँगा और पूरे संयमके साथ रहेँगा ॥ ३६ || भगवान्‌- 
की मायाने ख्लीका रूप धारण करके मुन्न अधमको फॉस 
लिया और क्रीडामृगकी भाँति मुझे बहुत नाच नचाया | 
अब मै अपने-आपको उस मायासे मुक्त करूँगा || ३७॥ 
मैने सत्य वस्तु परमात्माको पहचान लिया है; अतः अब 
में शरीर आदिम "मै! तथा 'मेरे! का भाव छोड़कर 
भगवन्नामके कीतेन आदिसे अपने मनको शुद्ध करूँगा 
ओऔर उसे भगवानमें लगाऊंगा? ॥ ३८ ॥ 
श्रीश्ुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! उन भगवानके 
पाषद महात्माओका केवल थोड़ी ही देरके लिये पत्सड़ 
हुआ था । इतनेसे ही अजामिलके चित्तमे संसारके प्रति 
तीव्र वेराग्य हो गया | वे सबके सम्बन्ध और मोहको 
छोड़कर हरद्वार चले गये ॥ ३९|॥ उस देवस्थानमें जाकर वे 
भगवानके मन्दिरमें आसनसे बैठ गये और उन्होंने योग- 
मार्गका आश्रय लेकर अपनी सारी इन्द्रियोंको विषयोसे 


ये वदन्ति नराघमाः ) तेरजितानि पुण्यानि तद्ददेव भवन्ति हि ॥ 


>< >< >< >< >< 
मन्नामकीतंनफर्ल विविध निशम्य न॒श्रद्धधाति मनुते यदुतार्थवादम । 
यो मानुपस्तमिह दुःखचये क्षिपामि. ससारधोरबिविधार्तिनिपीडिताइम्‌ || 
>< ५८ >< >< 


अथववाद दरेनॉम्नि सम्भाववति यो नरः | स पापिष्ठो मनुष्याणां नरके पतति स्फुटम ॥| 
'जो नराधम पुराणोमें अथवादकी कल्पना करते हैं, उनके द्वारा उपाजित पुण्य वेंसे ही हो जाते हैं ॥ 


/५ ;्५ 
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क्रीते ज हज 
“जो मनुष्य मेरे नामकीतेनके विविध फल सुनकर उसपर श्रद्धा नहीं करता और उसे अर्थवाद मानता है; उसको 


ससारके विविध घोर तापोसे पीड़ित होना पडता है ओर उसे में अनेक दुःखोमें डाल देता हूँ ।? »0००८ प्जो 
मेतुध्य भगवानके नाममें अथवादकी सम्भावना करता है, बह मनुष्योंमें अत्यन्त पापी है और उसे नरकमें गिरना पड़ता है ।? 


२७२ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ३ 
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यान खहाम+../व अमन “का 





हटाकर मनमें छीन कर.लिया और मनको बुद्धिमें मिछा 
दिया || 9० ॥ इमके वाद आत्मचिन्तनके द्वारा उन्होंने 
बुद्धिको विषयोसे पृथक कर लिया तथा भगवानके घाम 
अनुभवखरूप पसख्नह्ममें जोड़ दिया || 9७१ ॥ इस प्रकार 
जब अजामिलकी बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृतिसे ऊपर उठकर 
भगवानके खरूपमें स्थित हो गयी, तब उन्होंने देखा कि 
उनके सामने वे ही चारों पापंद, जिन्हे उन्होंने पहले 
देखा था, खड़े है | अजामिलने सिर झुकाकर उन्हें 
नमस्कार किया | 9२ || उनका दरशन पानेके बाद 
उन्होने उस तीथ्थस्थानमें गज्ञके तटपर अपना शरीर त्याग 
दिया और तत्काल भगवानके पार्षदोका खरूप प्राप्त 
कर लिया || 9३ ॥ अजामिछ भगवानके पार्पदोके साथ 
खर्णमय विमानपर आरूढ़ होकर आकाशमागसे भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिके निवाक्षस्थान बेकुप्ठकी चले गये || ४४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! अजामिलने दासीका सहवातप्त करके सारा 
धम-कर्म चौपट कर दिया था | वे अपने निन्दित कर्मके 
कारण पतित हो गये थे | नियमंसे च्युत हो जानेके 
कारण उन्हे नरकमें गिराया जा रद्दा था | परन्तु मगवान्‌- 
के एक नामका उच्चारण करनेमात्रसे वे उप्तसे तत्काल 





मुक्त हो गये || 9५ ॥ जो छोग इस संत्तारवन्वनसे 
मुक्त होना चाहते है, उनके छिये अपने चण्णोके 
स्पशंसे तीथोंको भी तीथ बनानेत्राले भगवानके 
नामसे वढ़क्र और कोई साधन नहीं है; क्योकि नामका 
आश्रय लेनेसे मनुष्यका मन फिर कमके पचड़ोमे नहीं 
पड़ता | भगवन्न/मक्ते अतिरिक्त और किसी प्रायश्रित्त- 
का आश्रय लेनेपर मन रजोगुण और तमोगुणसे प्रस्त ही 
रहता है तथा पापोका पूरा यूरा नाश भी नहीं होता | 9 ९॥ 

परीक्षित्‌ | यह इतिहास अत्यन्त गंपनीय और समस्त 
पार्पोका नाश करनेवाला है | जो पुरुष श्रद्धा और भक्तिके 
साथ इसका श्रवण-क्रीतेन करता है, वह नरकमें कभी 
नहीं जाता | यमराजके दूत तो ऑख उठाकर उसकी 
थभोर देखतक नहीं सकते | उप्त पुरुषका जीवन चाहे 
पापम्य ही क्यो न रहा हो, वेकुण्ठछोकमें उसकी पूजा 
होती है ॥ 9७-०८ ॥ परीक्षित्‌ ! देखो----अजामिल- 
जैसे पापीने मृत्युके समय पुत्रके बहाने मगवानके नामका 
उच्चारण किया | उसे भी वैकुष्ठकी ग्राप्ति हो गयी | 
फिर जो छोग श्रद्धाके साथ भगवन्नामका उच्चारण करते 
है, उनकी तो वात ही कया हैं || ४९ ॥ 


--"->०३:२2४:९६४--...हक्‍ 
तीसरा अध्याय 


यम और यमदूतोंका संवाद 


राजा परीक्षितन्े पूछा--भगवन्‌ ! देवाधिदेव 
धर्मराजके वशमें मारे जीव हैं और भगवानके पार्षदोने 
उन्हींकी आज्ञा भज्ञ कर दी तथा उनके दूनोको 


अपमानित कर दिया। जब उनके दूतोने यमपुरीमें 


जाकर उनसे अजामिलका वृत्तान्त कह सुनाया, तब 
सब कुछ छुनकर उन्होने अपने दूतोसे क्या कहा ? ॥ १॥ 
ऋषिवर ! मेने पहले यह वात कभी नहीं सुनी कि 
किसीने किसी भी कारणसे धमेराजके शासनका उछड्डन 
किया हो । भगवन्‌ ! इस विषयमे छोग बहुत सन्देह 
करंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा 
कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है || २ || 
भीशुकदेचजीने कहा--परीक्षित्‌ | जब भगवानके 


पाषंदोने यमदूतोका प्रयक्ञ विफल कर दिया, तव उन 
लोगोने संयमनीपुरीके खामी एवं अपने शासक यप्तराजके 
पास जाकर निवेदन किया ॥ ३ |] 


यमदूताने कहा--प्रभो ! संसारके जीव तीन 
प्रकाके कम करते हैं---पाप, पुण्य अथवा 
दोनोसे मिश्रिव | इन जीवोको उन कर्मोंका फछ 
देनेवाले शासक संसारमें कितने हैं 7 ॥9॥ 
यदि संसारमें दण्ड देनेवाले बहुत-से शासक हो, तो 
किसे छुख मिले ओर किसे दुःख--इसकी व्यवस्था एक-सी 
न हो सकेगी ॥ ५॥ संसारमे कर्म करनेवालोके अनेक 
होनेके कारण यदिं उनके शासक भी भनेक हो, तो 
उन शासकोंका शासकपना नाममात्रका ही होगा जेसे एक 


ताला 


अ० ३ | 
सम्राटके अधीन बहुत-से नाममात्रके सामन्‍्त होते है ॥६॥ 
इसलिये हम तो ऐस्ता समझते हे कि अकेले आप ही 
समस्त प्राणियों और उनके खामियोंके भी अधीश्वर है | 
आप ही ननुष्योंके पाप और पृण्यके निर्णायक, दण्डदाता 
ओर शासक हैं| ७ ॥ प्रभो ! अबतक संसारमें कहीं 
भी आपके द्वारा नियत किये हुए दण्डकी अवहेलना 
नही हुई थी, किन्तु इस समय चार अछुत प्िद्धोनि 
आपकी आज्ञाका उछ्ठन कर दिया है ॥ ८॥ | ग्रभी ! 
आपकी आज्ञासे हमछोग एक पापीकोी यातनागृहकी 
ओर ले जा रहे थे, पर्तु उन्होने वृलपूृवंक आपके 
फंदे काटकर उसे छुडा दिया ॥ ९ ॥ हम आपसे उनका 
रहस्य जानना चाहते है| यदि आप हमें छुननेका 
अधिकारी समझें तो कहे | ग्रभो | बड़े ही आशचय्यकी 
बात हुई कि इधर तो अजामिलके मुंडसे नारायण |? 
यह शब्द निकला और उघर वे 'डरो मत, डरो मत !! 
कहते हुए झटपट वहाँ आ पहुँचे ॥ १० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--जन्र दूतोने इस प्रकार 
प्रभन क्रिया, तब देवशिरोमणि ग्रजाके शासक भगवान्‌ 
यमराजने ग्रसन्‍न होकर श्रीहरिके चरणकमलोंका स्मरण 
करते हुए उनसे कहा ॥ १-२ ॥ 






यमराजने कहा--दूतो ! मेरे अतिरिक्त एक और 
ही चराचर जगत्‌के खामी है | उन्हींमें यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ सूतमें बल्लके समान ओतग्रोत है | उन्हीके अंश 
ब्रह्मा, विष्णु और श्डूर इस जगतकी उत्पत्ति, खिति 
तथा ग्ररूय करते है | उन्हींने इस सारे जगतको नथे 
हुए बैठके सम्रान अपने अधीन कर रखा है ॥ १२ || 
मेरे प्यारे दूतो ! जेसे किसान अपने वैल्लोको पहले 
छोटी-छोटी रस्सियोमें बाँधकर फिर उन रस्प्तियोकों एक 
बड़ी आड़ी रस्सीमें वाँव देते हैं, केसे ही जगदीश्वर 
भगवानने भी व्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचय आदि आश्रम- 
रूप छोटी-छोटी नामकी रस्सियोंमिं बॉधकर फिर सब्र 
नामोको वेदवाणीरूप बड़ी रस्सीमें बाँध रक्खा है । इस 
प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्मरूप बन्धनमे वँचे हुए 
भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वेत् भेट कर रहे 
हैं॥ १३ ॥ दूतो ! मैं, इन्द्र, निकति, वरुण, चन्द्रमा, 
अग्नि, शद्गर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, बारहों आदित्य, विरिवे- 
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देवता, आठों व॒हु, साथ्य, उनचास मरुत्‌, सिद्ध, 
ग्यारहों रद, रजोगुण एवं तमोगुणसे रहित धगु आदि 
प्रजापति और बड़े-बड़े देवता--सव-के-सव उत्त्व- 
प्रधान होनेपर भी उनकी मायाके अधीन है तथा भगवान्‌ 
कब्र क्या किस रूपमें करना चाहते है---इस बातको 
नही जानते | तब दूसरोकी तो बात ही क्या है | १४-१८॥ 
दूतो ! जिस प्रकार घट, पट जादि रूपवान्‌ पदार्थ 
अपने प्रकाशक नेत्रको नहीं देख पकते--वैसे ही 
अन्तःकरणमे अपने साक्षीरूपसे स्थित परमात्माकों कोई 
भी प्राणी इन्द्रिय, मन, ग्राण, हृदय या वाणी आदि 
किसी भी साधनके द्वारा नहीं जान सकता ॥ १६ ॥ 
वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम खतन्‍त्र है | उन्हीं 
मायापति पुरुषोत्तमके दूत उन्हींके समान परम मनोहर 
रूप, गुण और खमावसे सम्पन्न होकर इस छोकमें 
प्रायः विचरण किया करते हैं || १७ ॥ विष्णुमगवान्‌के 
सुरपूजित एवं परम अलौकिक पार्पदोका दर्शन बड़ा 
टुल्म है | वे भगवानके भक्तजनोको उनके शन्रुओसे, 
मुझसे और अग्नि आदि सत्र विपत्तियोसे सवंधा सुरक्षित 
रखते हैं ॥१८॥ 

खर्य मगवानने ही धर्मकी मर्यादाका निर्माण किया 
है| उसे नतो ऋषि जानते हैं और न देवता या 
सिद्धगण ही । ऐसी स्थितिमे मनुष्य, विद्याधर, चारण 
ओर अभछुर आदि तो जान ही कैसे तकते हैं॥ १९॥ 
भगवानके द्वारा निमित भागवतघम परम झुद्ध और 
अत्यन्त गोपनीय है | उसे जानना बहुत ही कठिन 
है | जो उसे जान लेता है, वह भगवत्खरूपको प्राप्त 
हो जाता है। दूतो | भागवतघर्मका रहस्य हम बारह 
व्यक्ति ही जानते हँ-ब्रह्माजी, देव्षि नारद, भगवान्‌ 
शड्डूर, सनत्कुमार, कपिलिदेव, खायम्भुव मनु, प्रह्ाद, 
जनक, मभीष्मपितामह, बलि, झुकदेवजी और मे 
( धर्मराज ) ॥| २०-२१ ॥ इस जगवमे जीबोंके लिये 
बस, यही सत्रसे बड़ा कतेव्य---परम घर्म--है कि 
वे नाम-कीतेन आदि उपायोंसे भगवानके चरणोमे 
मक्तिभाव प्राप्त कर छे || २२ ॥ प्रिय दूतो ) मगवानके 
नामोचारणकी महिमा तो देखो, अजामिर-जैसा पापी 
भी एक बार नामोच्चारण करनेमात्रसे मृत्युपाशसे छुटकारा 





३४४ 
पा गया ॥ २३ ॥ भगवानके गुण, छीछा और नामीका 
भीमभाँति कीर्तन मनुष्योके परापोका सर्वथा विनाश कर 
दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फछ नहीं है; क्योकि 
अत्यन्त पापी अजामिलने मरनेके समय चश्वछ चित्तसे 
अपने पुत्रका नाम “नारायण”? उच्चारण किया | इस 
नामामासमात्रसे ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही 
गये, मुक्तिकी प्राप्ति भी दो गयी ।।२४ ॥बड़े-बड़े विद्वानोकी 
बुद्धि कमी भगवानकी मायासे मोहित दो जाती है | 
वे कर्मोके मीठे-मीठे फलोका वर्णन करनेवाली अथंवाद- 
रूपिणी वेदवाणीमें ही मोहित हो जाते हैं और यज्न- 
यागादि बड़े-बड़े कमोंमें ही संलग्न रहते हैँ तथा इस 
छुगमातिसुगम भगवन्नामकी महिमताको नहीं जानते । 
यह कितने खेदकी बात है || २५ ॥ 

प्रिय दूतो ! बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा विचारकर मगवान्‌ 
अनन्त द्वी सम्यूण अन्तःकरणसे अपना भक्तिभाव 
स्थापित करते हैं । वे मेरे दण्डके पात्र नही हैं | पहली 
बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, परन्तु यदि 
कदाचितू संयोगबश कोई पाप बन भी जाय, तो उसे 
भगवान्‌का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता हैं ॥ २६ || 
जो समदर्शाी साधु भगवान्‌कों ही अपना साध्य और 
साधन दोनो समझ्षकर उनपर निर्भर है, बड़े-बड़े देवता 
ओर सिद्ध उनके पवित्र चस्रोका प्रेमसे गान करते रहते 
है | मेरे दूतो | भगवान्‌ूकी गदा उनकी सदा रक्षा 
करती रहती है | उनके पास तुमछोग कभी भूलकर 
भी मत फटकना । उन्हें दण्ड देनेकी सामर्थ्य न हममे 
है और न साक्षात्‌ कालमे ही।| २७ ॥ बड़े-बड़े 
परमहंस दिव्य रसके लोभसे सथूर्ण जगत्‌ और 
शरीर आदिसे भी अपनी अहंता-ममता हटाकर, अकिश्वन 
होकर निरन्तर भगवान्‌ मुकुन्दके पादारविन्दका मकरन्द- 
रस पान करते रहते हैं । जो दुष्ट उस दिव्य रससे विमुख 
हैं और नरकके दरवाजे घर-गृहस्थीकी तृष्णाका बोझा 
बॉधकर उसे ढो रहे है, उन्हींको मेरे पास बार-बार 
लाया करो ॥ २८ ॥ जिनकी जीम भगवानके गुणों और 
नामीका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके 
चरणारविन्दोका चिन्तन नहीं करता और जिनका सिर 
एक बार भी भगवान्‌ श्रीक्ृषप्णके चरणोमें नहीं झुकता, 
उन भगवत्सेचाविमुख पापियोको ही मेरे पास छाया 
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करो ॥ २९ ॥ आज मेरे दृतोने मगवानके पापदोका 
अपराध करके खर्य भगानका ही तिरत्कार किया 
हैं | यह मेरा ही अपराध हैं | पुराणपुरुष भगवान्‌ 
नारायण हमलोगोंका यह अपराध क्षमा करें। हम 
अज्ञानी होनेपर थी है उनके निजजन ओर उनकी 
आज्ञा पानेके छिये अज्जलि बॉबकर सदा उत्सुक 
रहते हैं | अतः परम महिमान्वित भगवानके डिये 
यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें | मे उन सर्वान्तर्यामी 
एकरस अनन्त प्रमुको नमस्कार करता # || ३० ॥ 

[ थ्री्षुकदेयजी कहते ह--] परीक्षित्‌ ! इसलिये 
तुम ऐसा सम्तन्न लो कि बडे-से-बढ़े पार्पोका सर्वेत्तिम, 
अन्तिम और पाप-बासनाओंको भी निर्मूठ कर डालने- 
वाला प्रायश्वित्त यही है. कि केबल भगवानके गुणो, 
छीछाओ ओर नामोका कीतेंन किया जाय । इसीसे 
संसारका कस्याण हो सकता है ॥ ३१ ॥ जो छोग 
बार-बार भगवानके उदार और कृपापूर्ण चरित्रोंका श्रवण- 
कीतन करते है, उनके हृदयमें प्रेममयी भक्तिका उदय 
हो जाता है । उस भक्तिसे जसी आक्मशुद्धि होती हे, 
वेसी ऋच्छा-चान्द्रायण आदि त्रतेसि नहीं होती ॥ ३२ ॥ 
जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्द-मकरूद- 
रसका छोभी श्रमर है, वह खभावसे ही मायाके आपात- 
रम्य, दुःखद और पहलेसे *ही छोड़े हुए विषयोमें फिर 
नहीं रमता । किन्तु जो छोग उस दिव्य रससे विमुख 
हैं, कामनाओंने जिनकी विवेकद॒द्धिपर पानी फेर दिया 
हैं, वे अपने पापोका माजन करनेके लिये पुन: प्रायश्चित्त- 
रूप कम ही करते हैं | इससे होता यद्द हे कि 
उनके कर्मोंकी वासना मिटठती नहीं और वे फिर वैसे 
ही दोष कर बैठते है ॥ ३३ ॥ 

परीक्षित्‌ ! जब यमदूतोंने अपने खामी धर्मराजके 
मुखसे इस प्रकार भगवानकी महिमा छुनी और उसका 
स्मरण किया, तत्र उनके आश्चर्यकी सीमा न रही । 
तभीसे वे धरमराजकी बातपर विश्वास करके अपने नाशकी 
आशइासे भगवानके आश्रित भक्तोके पास नहीं जाते । 
और तो क्या, वे उनकी ओर शंख उठाकर देखनेमें भी 
डरते है ॥ ३४ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! यह इतिहास परम 
गोपनीय---अत्यन्त रहस्यमय है | मलयपर्व॑तपर विराज- 
मान भगवान्‌ अगस्त्यजीने श्रीहरिकी प्रजा करते समय 
मुझे यह छुनाया था || ३२५ ॥ 
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चोथा अध्याय 


दक्षके द्वारा भगवानकी स्तुति और भगवानका प्रादुभाव , 


राजा परीक्षितने पूछा--मभगवन्‌ ! आपने संक्षेपसे 
( तीसरे स्कन्धमे ) इस बातका वर्णन किया कि खाय 
म्भुव मन्वन्तरमें देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु- 
पक्षी आदिकी सृष्टि केसे हुई ॥ १ ॥ अब में उसीका 
विस्तार जानना चाहता हूँ । प्रकृति आदि कारणोके भी 
परम कारण भगवान्‌ अपनी जिस शक्तिसे जिप्त प्रकार 
उसके बादकी सृष्टि करते है, उसे जाननेकी भी मेरी 
इच्छा है || २ || 

सूतजी कहते है--शौनकादि ऋषियों ! परम योगी 
व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीने राजर्पि परीक्षितृका यह 
सुन्दर प्रइन सुनकर उनका अभिनन्दन किया और इस 
प्रकार कहा ॥ ३ ॥ 

श्रीगकदेवजीने कद्ा--राजा प्राचीनबहिके दस 
लड़के---जिनका नाम प्रचेता था-जब समुद्रसे बाहर 
निकले, तत्र उन्होने देखा कि हमारे पिताके निवृत्ति- 
परायण हो जानेसे सारी प्रृथ्वी पेड़ोसे घिर गयी है ॥३॥ 
उन्हें वृक्षोपर बड़ा क्रोध आया | उनके तपोबलने तो 
मानो क्रीवकी आगमें आहुति ही डाछ दी।| बस, 
उन्होने वृक्षोकी जला डालनेके लिये अपने मुखसे वायु 
और अग्निकी सृष्टि की ॥ ५ ॥ परीक्षित्‌ | जब प्रचेता- 
ओकी छोडी हुईं अग्नि और वायु उन वृक्षीको जछाने 
लगीं, तब वृध्ञोकि राजाविराज चन्द्रमानें उनका क्रोध 
शान्त करते हुए इस प्रकार कहा || ६॥ “महाभाग्य- 
वान्‌ प्रचेताओं | ये वृक्ष बड़े दीन है। आपछोग 
इनसे द्रोह्ठ मत कीजिये; क्‍योंकि आप तो प्रजाकी 
अभिवृद्धि करना चाहते है ओर सभी जानते है कि 
आप ग्रजापति है ॥ ७॥ महात्मा ग्रचेताओ । प्रजा- 
पतियोके अधिपति अविनाशी भगवान्‌ श्रीहरिने सम्पूर्ण 
बनस्पतियों और ओषधियोको प्रजाके हितार्थ उनके 
खान-पानके लिये बनाया है॥ ८ ॥ संसारमे पॉखोसे 
उड़नेवाले चर ग्राणियोके भोजन फल-पुष्पादि अचर 
पदार्थ है । पैरसे चलनेवालोंके घास-तृणादि बिना पैर- 
वाले पदार्थ भोजन है; द्ाथवालोके वृक्ष-छता आदि बिना 
हाथवाले और दो पैस्ाले मनुष्यादिके लिये घान, गेहूँ 
आदि अन्न भोजन है । चार पैखाले बैल, ऊँठ आदि 
खेती प्रभ्मतिके द्वारा अनकी उत्पत्तिमें सद्वायक है ॥९॥| 
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निष्पाप प्रचेताओं ! आपके पिता और देवाधिदेव 
भगवानने आपलोगोको यह आदेश दिया है कि प्रजा- 
की सृष्टि करो। ऐसी स्थितिमे आय वृक्षोकी जछा 
डाले, यह कैसे उचित हो सकता है || १० ॥ आप-न- 
लोग अपना क्रोध शानन्‍्त करे ओर अपने पिता-पितामह, 
प्रपितामह आदिके द्वारा सेवित सत्पुरुषोके मार्गका 
अनुसरण करे ॥ ११ ॥ जैसे मा-बाप बालकोंकी, 
पल्के नेत्रोंकी, पति पत्नीकी, गृहस्थ भिक्षुकोंकी और 
ज्ञनी अज्ञानियोकी रक्षा करते है और उनका हित 
चाहते है--बेसे ही प्रजाकी रक्षा और हितका उत्तरदायी 
शजा होता है| १२ ॥ प्रचेताओ ! समस्त ग्राणियोंके 
हृदयमें स्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌ आत्माके रूपमे विराजमान 


: हैं | इसलिये आपछोग सभीको भगवान्‌का निवासस्थान 


समझे | यदि आप ऐस्ता करेंगे तो भगवानको प्रसन्न 
कर लेगे। १३ ॥ जो पुरुष हृदयके उबलते हुए 
भयड्डर क्रीपको आत्मविचारके द्वारा शरीरमे ही शान्त 
कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह कालकमसे 
तीनो गरुणोपर विजय प्राप्त कर लेता है।॥ १४ ॥ 
प्रचेताओ ! इन दीन-हीन वृश्षोको और न जलाइये; जो _ 
कुछ बच रहे है, उनकी रक्षा कीजिये | इससे आपका 
भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्‍्याका पाठन इन 
वृक्षोने ही किया है, इसे आपलोग पत्नीके रूपमे खीकार 
कीजिये? ॥ १५ ॥ 

परीक्षित्‌ ! वनस्पतियोके राजा चन्द्रमाने प्रचेता- 
ओको इस प्रकार समझा-ब्ुझाकर उन्हें प्रम्छोचा अप्सरा- 
की सुन्दरी कन्या दे दी और वे वहोँसे चले गये । 
प्रचेताओने धर्मानुसार उसका पाणिग्रहण किया ॥ १६॥ 
उन्हीं प्रचेताओके द्वारा उस कनन्‍्याके गर्भसे प्राचेतस 
दक्षकी उत्पत्ति हुई। फिर दक्षकी प्रजा-सश्सि तीनों 
लोक भर गये || १७ ॥ इनका अपनी पुत्रियोपर बड़ा 
प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने सझलप और 
वीयसे विविध ग्राणियोकी सृष्टि की, वह मै सुनाता हूँ, 
तुम सावधान होकर छुनो || १८ ॥ 

परीक्षित्‌ | पइले प्रजापति दक्षने जल, थर और 
आकाशमे रहनेवाले देवता, अघुर एग्ं मनुष्य आदि 
प्रजाकी सृष्टि अपने सड्डल्पसे ही की ॥ १९ ॥ जब 
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उन्होने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब 
उन्होने विन्थ्याचलके निकटवर्ता परतोपर जाकर बडी 
घोर तपस्या की || २० ॥ वहाँ एक अलन्त श्रेष्ठ तीय 
है, उसका नाम है--अधममंण | वह सारे पापोको 
थो वहाता है | प्रजापति दक्ष उस तीयमें त्रिकाल खान 
करते भर तपस्याके द्वारा भगवानवी आराधना 
करते ॥ २१ ॥ प्रजापति दक्षने इन्द्रियातीत भगवानकी 
#ंप्गृह्य! नामक स्तोत्रसे स्तुति की थी | उसीसे 
भगवान्‌ उनपर प्रसन्र हुए थे। मे तुम्हे वह स्तुति 
सुनाता हैँ || २२ || 

दक्ष प्रजापतिने इस प्रकार स्तुति की--भगवन्‌ ! 
आपकी अनुभूति, आपकी चित्‌-शक्ति अमोधघ है | आप 
जीव और ग्रक्नतिसे परे, उनके नियन्ता और उन्हे सत्ता- 
स्फृर्ति देनेवाले हैं | जिन जीबोने त्रिगुणमवी सृश्टिको 
ही वास्तविक रूत्य समझ रखा हैं, वे आपके खरूपका 
साक्षाकार नही कर सके है; क्योंकि आपतक किसी 
भी प्रमाणकी पहुँच नहीं है---आपकी कोई अवधि, कोई 
तीमा नहीं हैं | आप खयंप्रकाश और परात्प है। 
में आपको नमस्कार करता हैं ॥ २३ ॥ यो तो जीव 
ओर इंश्वर एक दूपरेके सवा है तथा इसी शरीरमें 
इकट्ठे दी निवास करते हैं; परन्तु जीव सर्वशक्तिमान आपके 
सख्यभावको नहीं जानता--ठीक वैसे ही जैसे रूप, 
रस, गन्‍्व आदि विषय अपने प्रकाशित करनेवाली नेत्र, 
प्राण आदि इन्द्रियवृत्तियोंकोी नहीं जानते; क्योकि आप 
जीव और जगतके द्रष्टा हैं, छूय नहीं । महेंश्वर । में 
आपके श्रीचरणोमे नमस्कार करता हूँ | २४ ॥ देह, 
प्राण, इन्द्रिय, अन्त:करणकी दृत्तियाँ, पद्रपह/भूत और 
उनकी तन्मात्राएँ--ये सत्र जड होनेके कारण अपने- 
को ओर अपनेसे अतिरिक्तको भी नहीं जानते | परल्‍्तु 
जीव इन सबको और इनके कारण सत्त्त, रज और 
तम--इन तीन गुणोकी भी जानता है | परन्तु बह 
भी छुय अथवा ज्ञेयरूपसे आपको नहीं जान सकता | 
क्योकि आप ही सबके ज्ञाता भौर अनन्त है | इस- 
लिये प्रमो | में तो केवछ आपकी स्तुति करता 
हैं| २७ || जब सप्ताविकालमें प्रमाण, विकह्य और 
विपकेयरूप विविध ज्ञान और स्मरण-शक्तिका छोप दो 


श्रीमद्भागवत 
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जानेसे इस नाम-रूपाम्मक जगत्‌का निरूपण करने- 
बाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मनके 
भी केवछ सचिदानन्दमयी अपनी खख्पस्ितिके द्वारा 
आप ग्रकाशित द्वोते रहते है | प्रभो | आप छुद्र हैं 
ओर शुद्ध हृदय-मन्दिर ही आपका निवासस्थान है | 
आपको मेरा नमस्कार है ॥ २६ ॥ जसे याज्षिक छोग 
काप्में छिपे हुए अग्निकों 'सामिषरनी? नामके पद्रद 
मनन्‍त्रोके द्वारा अकटठ करते हैं, बसे ही ज्ञानी पुरुष 
अपनी सत्ताईस शक्तियोके भीतर गूढभावसे छिपे हुए 
आपकी अपनी खाुद्ध बुद्धिके द्वारा हृदयमें ही डेढ़ 
निकालते है | २७ ॥ जगवम नितनी मिनताएँ देख 
पड़ती है, वे सब मायाकी ही हैँ | मायाका निषेष कर 
देनेपर केवठ परम झुखके प्राक्षात्कारखरूप आप ही 
अवशेष रहते हैं | परन्तु जत्र विचार करने छगते हैं, 
तब्र आपके खरूपमें मयाकी उपलब्धि--निव्नंचन नहीं हो 
सकता | भयांत्‌ माया भी आप ही हैं | अतः सारे नाम 
ओर सारे रूप आपके ही हैं| प्रभो ! आप मुन्नपर प्रसन 
होइये | मुस्ते आत्मप्रसादसे पर्ण कर दीजिये ॥ २८ ॥ 
प्रमों ! जो कुछ वाणीसे कहा जाता ढँ अथबा जो 
कुछ मन, बुद्धि और इच्द्रियेसि ग्रहण किया जाता 
हैं, वह आपका खरूप नहीं हैं; क्योकि वह तो 
गुणरूप है और आप गुणोकी उत्पत्ति और प्रलुयके 
अधिष्ठान है | आपमें केंबठ उनकी प्रतीतिमात्र 
है | २९ [| भगवन्‌ ! आपमें ही यह सारा जगत 
स्ित है; आपसे ही निकला है और आपने--भोर 
किसीके सहारे नहीं--अपने-आपसे ही इसका निर्माण 
किया हैं | यह आपका ही है और आपके लिये ही 
है | इसके रूपमें वननेवाले भी आप है और वनानेवाले 
भी आप ही है | बनने-बनानेकी विधि भी आप ही 
है | आप ही सत्रसे काम लेनेवाले भी है | जब कार 
ओर कारणका भेद नहीं था, तब भी आप खयसिद्ध 
खरूपसे स्थित थे. इसीसे आप सबके कारण भी है । 
सच्ची बात तो यह है कि आप जीव-जगत॒के भेद ओर 
खगतभेदसे सबवथा रहित एक, अद्वितीय है | आप 
खय ब्रह्म है| आप मुझपर असन्न हो ॥ ३० ॥ ग्रभो ! 
आपकी ही शक्तियों वादी-प्रतिवादियोके त्रेधाद और 
सवाद ( ऐकमत्य ) का विषय द्वोती है और उन्हें 


आ० ४ |] 


पृष्ठ स्कन्ध 
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बार-बार मोहमें डाल दिया करती हैं । आप अनन्त 
अप्राकृत कल्याण-गुणगणोंसे युक्त एवं खय॑ अनन्त हैं । 
मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ३१॥ भगवन्‌ | 
| उपासकलोग कहते है कि हमारे प्रभु हस्त-पादादिसे 
युक्त साकार-विग्रह है और सांख्यवादी कहते हैं कि 
भगवान्‌ हस्त-पादादि विश्रहसे रहित---निराकार हैं । 
यथपि इस प्रकार वे एक ही वस्तुके दो परस्परविरेधी 
धर्मोक्रा वर्णन करते हैं, परन्तु फ़िर भी उसमे विरोध 
नहीं है; क्योंकि दोनो एक ही परम वस्तुमे स्थित है । 
ब्रिना आधारके द्वाथ-पेर आदिका होना सम्भव नहीं 
ओर निष्ेघकी भी कोई-न-कोई अवधि होनी ही चाहिये। 
आप वही आधार और निषेघकी अवधि है। इसलिये 
आप साकार, निराकार दोनोसे ही अविरुद्ध सम पर्ह्म 
हैं ॥३२ ॥ प्रमो | आप अनन्त है। आपका न तो 
कोई ग्राकृत नाम है और न कोई प्राकृत रूप; फिर भी 
जो आपके चरणकपर्लोका मजन करते है, उनपर 
अनुग्रह करनेके लिये आप अनेक रूपोमे प्रकट होकर 
अनेकों छठीलाएँ करते है तथा उन-उन रूपों एवं छीलाओं- 
के अनुसार अनेकों नाम घारण कर लेते है। परमात्मन्‌ | 
आप मुन्नपर कृपा-प्रसाद कीजिये || ३३ ॥ छोगोकी 
उपासनाएँ ग्रायः साधारण कोठिकी द्वोती है | अतः 
आप सबके हृदयमें रहकर उनकी भावनाके अनुसार 
भिन्न-भिन्न देवताओंके रूपमें प्रतीत होते रहते हैं-.. 
ठीक वेसे ही जैसे हवा गन्धका आश्रय लेकर सुर्गन्धित 
प्रतीत होती है, परन्तु वास्तवर्मे सुगन्धित नहीं होती । 
ऐसे सबकी भावनाओका अनुसरण करनेवाले प्रमु मेरी 
अमभिलापा पूण करे ॥ ३४ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! विन्ध्याचलके 
अपघमषण तीर्थमें जब प्रजापति दक्षने इस प्रकार स्तुति 
को, तेब भक्तवत्सछ भगवान्‌ उनके सामने प्रकट 
हुए ॥ ३५ ॥ उस समय भगवान्‌ गरुड़के कंधोंपर 
चरण रक्‍खे हुए थे | व्रिशाल एवं हृष्ट-पुष्ट आठ भुनाएँ 
थीं; उनमें चक्र, राह्न, तछ्वार, ढाछ, बाण, धनुष, पाश 
ओर गदा धारण किये हुए थे ॥ ३६ ॥ वर्षाक्नालीन 
मेघके समान श्यामछ शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा था । 
मुखमण्डल प्रफुल्छित था । नेत्रोसे प्रसादकी वर्षा 








हो रही थी। घुटनोंतक वनमाछा ल्टक रही थी । 
वक्ष:स्थल्पर सुनहरी रेखा--श्रीवत्सचिह्ल और गरेमें 
कौस्तुममणि जगमंगा रही थी ॥ ३७ ॥ 
बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराक्ृति कुण्डल, करधनी , अंगूठी, 
कडे, नूपुर और बाजूबंद अपने-अपने स्थानपर छुशोमित 
थे || ३८॥ त्रिमवरनपति भगवानने ज्रेलोक्यविमोहन रूप 
धारण कर रखा था | नारद, नन्द, सुनन्‍्द आदि पाप॑द 
उनके चारो ओर खड़े थे | इन्द्र आदि देवेश्वरगण स्तुति कर 
रहे थे तथा घिद्ध, गन्वर्व और चारण भगवानके गुणोका 
गान कर रहे थे। यह अत्यन्त आश्चयमय और अलछोकिक 
रूप देखकर दक्षप्रजापति कुछ सहम गये |[३९-४०॥ 
प्रजापति दक्षने आनन्दसे भरकर भगवानके चरणोमे 
साशछ् प्रणाम किया । जेंसे झरनोंके जलसे नदियों भर 
जाती है, बेसे ही परमानन्दके उद्रेकते उनकी एक-एक 
इन्द्रिय भर गयी और आनन्दपरवश हो जानेके कारण 
वे कुछ भी बोल न सके ॥ 9१ ॥ परीक्षित्‌ | प्रजापति 
दक्ष अत्यन्त नम्नतासे झुककर भंगवानके सामने खड़े 
हो गये । भगवान्‌ सबके हृदयकी बात जानते ही हैं, 
उन्होने दक्ष प्रजापतिकी भक्ति और प्रजाबृद्धिकी कामना 
देखकर उनसे यो कहा || ४२ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--परम भाग्यवान्‌ दक्ष | अब 
तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गयी; क्योंकि मुझपर श्रद्धा 
करनेसे तुम्हारे हृदयमें मेरे प्रति परम प्रेमभावक्रा उदय 
हो गया है ॥ 9३ ॥ प्रजापते ! तुपने इस विश्वकी 
वृद्धिके लिये तपत्या की है, इसलिये में तुमपर प्रसन्न 
हैँ; क्योकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगवके समस्त 
प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हो || 99 ॥ ब्रह्मा, शड्डूर, 
तुम्दारे-जेसे प्रजापति, खायम्भुव आदि मनु तथा इन्द्रादि 
देवेश्वर---ये सब मेरी विभूतियों हैं और सभी प्राणियोंकी 
अभिवृद्धि करनेवाले हैं ] 9५ |! बह्मन्‌ ! तपस्या मेरा 
हृदय है, विद्या शरीर है, कम आकृति है, यज्ञ अड्ड 
हैं, धर्म मन है और देवता प्राण हैं || 9७६ ॥ जब यह 
सृष्टि नहीं थी, तब केवल मे द्वी था और वह भी 
निष्क्रियरूपमें | बाहर-भीतर कहीं भी और कुछ न था। 
न तो कोई द्रष्टा था और न इश्य | मै केवल ज्ञानखरूप 
और अव्यक्त था| ऐसा समझ छो, मानों सब ओर 


३४८ श्रीमद्भागवत [ अ० ५ 
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सुपप्ति-ही-सुपृप्ति छा रही हो || ४७ ॥ प्रिय दक्ष ! मे 
अनन्त गुणोका आधार एवं खयय अनन्त हूँ | जब गुणमयी 
मायाके क्षोभसे यह व्रह्माण्ड-शरीर प्रकट हुआ, तत्र-- 
इसमें अयोनिज आदिपुरुष ब्रह्मा उत्पन हुए ॥ ४८ ॥ 
जब मैने उनमें शक्ति और चेतनाका सश्चार किया, तब 
देवशिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करनेके लिये उद्यत हुए । परन्तु 
उन्होने अपनेको सश्कियमें असमर्थ-सा पाया ॥ ४९ ॥ 
उस समय मेने उन्हें आज्ञा दी कि तय करो | तत 
उन्होने घोर तपस्या की और उत्त तपस्याके प्रभावसे 
पहले-पहल तुम नो प्रजापतियोकी सृष्टि की ॥ ५० ॥ 

प्रिय दक्ष ! देखो, यह पतश्चजन प्रजापतिकी कन्या 


आर... 


असिक्की है । इसे तुम अपनी पत्नीके रूपमें ग्रहण 





करो ॥ ५१ | भत्र तुम गृहस्थोचित स्लीसहवासरूप 
घर्मको खीकार करो | यह असिक्नी भी उसी धमको 
खीकार करेगी | तब तुम इसके द्वारा बहुत-सी प्रजा 
उत्पन कर सकोगे ॥ ५२ ॥ प्रजापते | अबतक तो 
मानसी सृष्टि होती थी, परन्तु भव तुम्हारे वाद सारी 
प्रजा मेरी मायासे स्री-पुरुषके संयोगसे ही उत्पन्न होगी 
तथा मेरी सेवामे तत्यर रहेगी ॥ ५३ ॥ 


श्रीश्ुकदेवजी कहते हँ--विश्वके जीवनदाता भगवान्‌ 
श्रीहरि यह कहकर दक्षके सामने ही इस प्रकार 
अन्तर्धान हो गये, जेसे खप्ममे देखी हुई वस्तु स्वप्न 
टूटते ही छ॒प्त हो जाती है ॥ ५४ ॥ 





पाँचवाँ अध्याय 


भ्रीनारद्जीके उपदेशसे दक्षपुत्नोकी विरक्ति तथा नारदजीको दक्षका शाप 


श्रीश्ुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! भगवानके 
रक्तिसब्वास्से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो 
गये थे । उन्होने पतञ्चजनकी पुत्री असिक्तीसे हयश्व 
नामके दस हजार पुत्र उत्पन्न किये [ १ ॥ 
राजन | दक्षके ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभावके 
थे | जब उनके पिता दक्षने उन्हें सन्‍्तान उत्पन्न करनेकी 
आज्ञा दी, तब वे तपत्या करनेके विचारसे पश्चिम 
दिशाकी ओर गये || २॥ पश्चिम दिशामें सिन्धुनदी और 
समुद्रके सड्गमपर नारायण-सर नामका एक महान्‌ तीर्थ 
है | बड़े-बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहों निवास करते 
हैं | ३ ॥ नारायण-सरमें स्नान करते ही हयस्वोके 
अन्तःकरण शुद्ध हो गये, उनकी बुद्धि भागवतधर्ममें 
छा गयी | फिर भी अपने पिता दक्षकी भाज्ञासे बँधे 
होनेके कारण वे उम्र तपस्या ही करते रहे । जब देवर्षि 
नारदने देखा कि भागवतधममें रुचि होनेपर भी ये 
प्रजाबृद्धिके लिये ही तत्थर है, तब उन्होने उनके पास 
आकर कहा---भरे हयश्रो । तुम प्रजापति हो तो क्या 
हुआ । वास्तवम तो तुमछोग मूर्ख ही हो | बतलाओ 
तो, जब तुमछोगोने प्रृथ्चीका अन्त ही नहीं देखा तब 
सृष्टि केसे करोगे ? बडे खेटकी बात है | || ४७--६॥ 
देखो-एक ऐसा देश है / जिसमे एक ही पुरुष है । 


शक आप 


कर 


एक ऐसा बिछ है, जिससे बाहर निकलनेका रास्ता ही 
नहीं है | एक ऐसी ञ्री है, जो बहुरूपिणी है। एक 
ऐसा पुरुष है, जो व्यमिचारिणीका पति है। एक ऐसी 
नदी है, जो आगे-पीछे दोनों ओर बहती है | एक 
ऐप्ता विचित्र घर है, जो पचीस पदार्थोंसे बना है | 
एक ऐसा हंस है, जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है । 
एक ऐसा चक्र है, जो छुरे एवं वज़््से बना हुआ है 
और अपने-आप घूमता रहता है | मू्ख ह॒र्यश्रो | जवतक 
तुमछोग अपने सर्वज्ष पिताके उचित आदेशकों समझ 
नही छोगे और इन डपरयुक्त वस्तुओको देख नहीं 
छोगे, तबतक उनके आज्ञाबुसार सृष्टि कैसे कर 
सकोगे ? || ७-९ || 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! हर्यश्व जन्मसे 
ही बड़े बुद्धिमान थे | वे देवर्षि नारदकी यह पहेडी, 
ये गूढ वचन छुनकर अपनी बुद्धिसे खय॑ ही विचार 
करने लगे-..]| १० ॥ “(देवर्पि नारदका कहना तो सच 
है) यह लिड्रशरीर ही, जिसे साधारणत: जीव कहते है, 
पृथ्वी है और यही आत्माका अनादि बन्चन है | इसका 
अन्त ( विनाश ) देखे बिना मोक्षके अनुपयोगी करमोमि 
लगे रहनेसे क्या छाम है ? || ११॥ सचमुच ईश्वर एक 
ही है | वह जाग्रतू आदि तीनो अवस्थाओ और उनके 


अ०५ | 


पष्ठ स्कच्च 


२४५ 
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अभिमानियोसे मिन्न, उनका साक्षी तुरीय है | वह सबका 
आश्रय है परन्तु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान्‌ 
है | उस प्रकृति आदिसे अतीत, नित्यमुक्त परमाव्माको देखे 
बिना भगवानके प्रति असमपित कर्मोंसे जीवको क्या छाम 
है! ।।१२॥ जैसे मनुष्य त्रि्छप पाताढमे प्रवेश करके वहाँ- 
से नही लोट पाता--वबैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर 
संसारमें नहीं छोटता, जो खर्य॑ अन्तर्ज्योतिःखरूप है, उस 
फ्मात्माको जाने विना विनाशवान्‌ खर्ग आदि फल देने- 
वाले कर्मोको करनेसे क्या छाभ है ? || १३ || यह अपनी 
बुद्धि ही वहुरूपिणी और सतच्तत, रज आदि गुणोको धारण 
करनेवाली व्यभिचारिणी ख्रीके समान है | इस जीवनमें 
इसका अन्त जाने ब्रिना--विवेक प्राप्त किये बिना 
अशान्तिको अधिकाधिक बढ़ानेवाले कम करनेका 
प्रयोजन ही क्या है ! | १ ४॥ यह वुद्धि ही कुल्टा ख्रीके समान 
है | इसके सड़्से जीवरूप पुरुषका ऐश्रर्य--इसकी 
स्वतन्त्रता नष्ट हो गयी है| इसीके पीछे-पीछे वह कुलटा 
ज्रीके पतिकी भाँति न जाने कहा-कहाँ भटक रहा है | 
इसकी विभिन्न गतियों, चालढोंको जाने बिना ही विवेक- 
रहित कमसि क्‍या पिद्धि मिलेगी :?॥ १५ || माया ही 
दोनो ओर बहनेवाली नदी है । यह सृष्टि भी करती है 
ओर प्रल्य भी | जो छोग इससे निकलछनेके लिये तपस्या, 
विद्या आदि तटठका सहारा लेने छगते हैं, उन्हे रोकनेके 
लिये क्रोध, अहंकार आदिके रूपमें वह और भी वेगसे बहने 
लगती है | जो पुरुष उसके वेगसे विवश एवं अनमिश्ञ 
है, वह मायिक कर्मोंसे क्या छाभ उठावेगा ? ॥ १६ ॥ ये 
पचीस तत्त ही एक अद्भुत घर है | पुरुष उनका 
आश्चर्यमय आश्रय है | वही समस्त कार्य-कारणात्मक 
जगत्‌का अधिष्ठाता है । यह बात न जानकर सच्चा 
स्वातन्त्रय प्राप्त किये बिना क्षठी स्व॒तन्त्रतासे किये जाने- 
वाले कर्म व्यर्थ ही है।| १७॥ भगवानका स्वरूप 
बतलानेवाला शात्र हंसके समान नीर-क्षीर-विवेकी है । 
बह बन्ध-मोक्ष, चेतन और जडको अलग-अलग करके 
दिखा देता है। ऐसे अध्यात्मशाखरूप हंसका आश्रय 
छोड़कर, उसे जाने जिना वहिसमुख बनानेवाले कर्मोसे 
छाभ ही क्या है ! || १८ ॥ यह काल ही एक चक्र 
है। यह निरन्तर घूमता रहता है | इसकी धार छुरे 
और वज़के समान तीखी है और यह सारे जगतको 











अपनी ओर खींच रहा है । इसको रोकनेवाला कोई नहीं, 
यह परम खतन्‍्त्र है। यह बात न जानकर कर्मोके फछको 
नित्य समझकर जो छोग सकामभावसे उनका अनुष्ठान 
करते है, उन्हे उन अनित्य कर्मोंसे क्या लाम होगा १॥ १९॥| 
शाल्र ही पिता है; क्योंकि दूसरा जन्म शात्षके द्वारा ही 
होता है और उसका आदेश कर्मोंमें छगना नहीं, उनसे 
निवृत्त होना है | इसे जो नहीं जानता, वह गुणमय 
शब्द आदि विषयोपर विश्वास कर लेता है | अब वह 
कमेसि निवृत्त होनेकी आज्ञाका पालन भव्य, केसे कर 
सकता है ? ॥ २० | परीक्षित्‌ ! हयइब्नि एक मतसे 
यही निश्चय किया और नारदजीकी परिक्रमा करके वे 
उस मोक्षपथके पथिक बन गये, जिसपर चलकर फिर 
लोटना नहीं पड़ता ॥| २१ ॥ इसके वाद देवर्षि नारद 
खखलह्ममें--संगीतलहरीमें अभिव्यक्त हुए, भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके चरणकमलोंमें अपने चित्तको अखण्डरूपसे थ्थिर 
करके लोक-लोकान्तरोमें विचरने छंगे || २२ ॥ 


परीक्षित्‌ | जब दक्षप्रजापतिकी माद्म हुआ कि 
मेरे शीलवान्‌ पुत्र नारदके उपदेशसे कतव्यच्युत हो गये 
हैं, तब वे शोकसे व्याकुछ हो गये | उन्हें बड़ा पश्चा- 
त्ताप हुआ | सचमुच अच्छी सनन्‍्तानका होना भी शोकका 
ही कारण है || २३ ॥ ब्ह्याजीने दक्षप्रजापतिको बडी 
सान्‍्वना दी | तत्र उन्होंने पदन्नजन-नन्दिनी असिक्कीके 
गर्मसे एक हजार पुत्र और उत्पन्न किये | उनका नाम था 
शबलाश्र | २४ ॥| वे भी अपने पिता दक्षग्रजापतिकी 
आज्ञा पाकर प्रजासश्कि उद्देश्यसे तप करनेके लिये उद्ची 
नारायणसरोवरपर गये, जहाँ जाकर उनके बडे भाश्योने 
सिद्धि ग्राप्त की थी ॥ २० ॥ शबलाश्रोने वहां जाकर 
उस सरोवरमें स्नान किया। स्नानमात्रसे ही उनके अन्त:- 
करणके सारे महू घुछ गये। अत्र वे पर्रह्मखरूप 
प्रणबका जप करते हुए महान्‌ तपस्याम छग गये || २६ ॥ 
कुछ महीनोतक केवछ जल और कुछ मद्दीनोतक केवल 
हवा पीकर ही उन्होने (हम नमस्कारपूर्वक ओडारखरूप 
भगवान्‌ नारायणका ध्यान करते है, जो विशुद्ध चित्तमें 
निवास करते है, समके अन्तर्याप्री हैं तथा सर्बन्यापक 
एवं परम हंसखरूप है !-इस भन्त्रका+ अभ्यास करते 
हुए मन्त्राधिपति सगवानकी आराधना की|| २७-२८ | 
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परीक्षित्‌ ! इस प्रकार दक्षकते पुत्र शवलाश्व॒ प्रजासृश्कि 
लिये तपस्वामे संदग्न थे | उनके पास भी देवपि नारद 
आये और उन्होंने पहलेके समान ही कूट वचन कहे || २९॥| 
उन्होने कहा--:दक्षग्रजापतिके पुत्रो | में तुमछोगोको 
जो उपदेश देता हैं, उसे सुनो | तुमलोग तो अपने 
भाइयोसे बड़ा प्रेम करते हो । इसलिये, उनके मार्गका 
अनुसन्बान करो || ३० ॥ जो घमंज्ञ भाई अपने बड़े 
भाशयोके श्रेष्ठ मागेंका अनुमरण करता है, वडी सच्चा 
भाई है| वह पुण्यवान्‌ पुरुष परछोकमें मरुदूगणोके साथ 
आनन्द भोगता है || ३१॥ परीक्षित्‌ | शबलाश्रोंको 
इस प्रकार उपदेश देकर देवपि नारद वहाँसे चले गये 
और उन छोगोने भी अपने भाइयोके मार्गका ही अनु- 
गमन किया; क्योंकि नारदजीका दशन कभी व्यथे नहीं 
जाता ॥ ३२ ॥ वे उस पयके पथिक बने, जो अन्तपुंखी 
वृत्तिसे प्राप्त होनेयोग्य; अत्यन्त सुन्दर और भगवम्प्राप्िके 
अनुकूल है । वे वीती हुई रात्रियोके समान न तो उस 
मागसे अबतक लोटे हैं और न आगे छोटेगे ही ॥३३॥ 


दक्षप्रजापतिने देखा कि आजकल बहुत-से अशकुन 
हो रहे है | उनके चिक्तमें पुत्रोके अनिष्टकी आशज्ढा हो 
आयी । इतनेमे ही उन्हे माछ्म हुआ कि पहलेकी 
भाँति अबकी बार भी नारदजीने मेरे पुत्रोको चौपट कर 
दिया || ३9 ॥ उन्हे अपने पुत्रोकी कतंव्यच्युतिसे बड़ा 
शोक हुआ ओर वे नारदजीपर बड़े क्रोधित हुए । उनके 
मिलनेपर क्रोवके मारे दक्षप्रजापतिके होठ फडकने लगे 
ओर वे आवेशमें भरकर नारदजीसे बोले || ३५ || 


दृक्षप्रजापतिने कद्दा--ओ दुः ! तुमने झूठमूठ 
साधुओका बाना पहन रक्‍्खा है | हमारे भोलेभाले 
बाल्कोंको भिक्षुकोका मागे दिखाकर तुमने हमारा बड़ा 
अपकार किया है।३६। अभी उन्होने बह्म चयसे ऋषि-ऋण, 
यज्ञसे देव ऋण और पुत्रोषत्तिसे पितृ-ऋ्रण नहीं उतारा 
था | उन्हें अभी कर्फठकी नश्वरताके सम्बन्धमें भी 
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कुछ विचार नहीं था | परन्तु पापात्मन्‌ ! तुमने उनके 
दोनों छोकोका छुख चौपट कर दिया ॥३७॥| सचमुच 
तुम्हारे हृदयमें दयाका नाम भी नहीं है | तुम इस 
प्रकार बच्चोकी बुद्धि त्रिगाड़ते फिरते हो | तुमने भगवान्‌- 
के पापदोमे रहकर उनकी कीतिमें कछझ्कू ही लगाया | 
सचमुच तुम बड़े निलुज हो ॥ ३८ ॥ मे जानता हैं 
कि भगवान्‌के पार्षद सदा-सर्वदा दुखी ग्राणियोपर 
दया करनेके लिये व्यम्र रहते है । परन्तु तुम प्रेममावका 
विनाश करनेवाले हो | तुम उन लोगोसे भी बेर करते हो 
जो किसीसे बेर बढ़ी करते ॥ ३९ ॥ यदि तुम ऐसा 
समझते हो कि वेराग्यसे ही स्नेह॒पाश---विपयासक्तिका 
बन्धन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक 
नहीं है; क्योकि तुम्हारे-जेसे झूठमूठ वेराग्यका स्वॉग 
भरनेत्राढोसे किमीको वराग्य नहीं हो सकता || ४० ॥ । 
नारद ! मनुष्य विषयोका अनुभव किये बिता , 
उनकी कठुता नहीं जान सकता । इत्तलिये उनकी ' 
दुःखरूपताका अनुभव होनेपर खय॑ जेंसा वेराग्य होता ' 
है, वेसा दूसरोंके वहकानेसे नहीं होता || 9१ ॥ हमलोग । 
सद्गृहस्थ है, अपनी धर्ममर्यादाका पालन करते है । 
एक बार पहले भी तुमने हमारा असहाय अपकार किया 
था | तव हमने उसे स्ठ लिया ॥ 9२ || ठ॒म तो 
हमारी वंशपरम्पराका उच्छेद करनेपर ही उतारू हो 


रहे हो | तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टताका व्यवहार 
किया । इसलिये मूढ़ | जाओ, 
भटकते रहो । कहीं भी तुम्हारे लिये ठहरनेको ठोर 


लोक-लोकान्तरोमें 


नहीं होगी ॥ 9३ ॥ 

श्रीशुकरेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | संतशिरोमणि 
देवपिं नारदने अहुत अच्छा! कहकर दक्षका शाप 
स्वीकार कर लिया | संसारम बस, साधुता इप्तीका नाम 
है कि वदल्य लेनेकी शक्ति रहनेपर भी दूसरेका क्रिया 


हुआ अपकार सह ढिया जाय ॥ ४४ ॥ 
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छडउठा अध्याय 


दक्षप्रजञापतिकी साठ कनन्‍्याओके वंशका विवरण 


श्रीशुकदेव ज्ञी कहते है-परीक्षित्‌ ! तदनन्तर 
ब्रह्माजीके बहत अनुनय विनय करनेपर दक्षप्रजापतिने 
अपनी पत्नी असिक्कीके गर्भसे साठ कन्याएँ उत्पन्न कीं | वे 
सभी अपने पिता दक्षसे बहुत ग्रेम करती थीं ।॥| १॥ 
दक्षप्रजापतिनं उनमेसे दस कन्याएँ धमर्को, तेरह 
कश्यपको, सत्ताईस चन्द्रमाको, दो भूतकों, दो अद्विरा- 
को, दो झृशाइवको ओर शेष चार ताभ्यनामघारी कश्यप- 
को ही ब्याह दीं।॥ २॥ परीक्षित्‌ ) तुम इन दक्षकन्याओ 
और इनकी सन्‍्तानोके नाम मुझसे छुनो । इन्हींकी 
वंशपरम्परा तीनो लोकोमें फेछी हुई है ॥ ३ ॥ 

धर्मकी दस पत्नियों थीं--- भाजु, रूम्बा, ककुम, जामि, 
विश्वा, साथ्या, मरुतती, व, मुहर्ता और सड्डूल्पा । 
इनके पुत्रोके नाम छुनो ॥ 9 | राजन | भानुका पुत्र 
देवक्रष्म और उसका इन्द्रसेन था | ह्म्बाका पुत्र 
हुआ विद्योत और उप्तके मेबगण ॥ ५ ॥ ककुभका पुत्र 
हुआ सड्डूट, उसका कीकट और कीकटके पुत्र हुए 
पृथ्वीके सम्पूण ढुरगों ( किलो ) के अभिमानी देवता | 
जामिके पुत्रका नाम था खगे और उसका पुत्र हुआ 
नन्‍दी || ६ ॥ विश्वाके विश्वेदेव हुए | उनके कोई 
सनन्‍्तान न हुई | साध्यासे साध्यगग हुए और उनका 
पुत्र हुआ अर्थप्तिद्धि ॥ ७॥ मरुलतीके दो पुत्र हुए-- 
मरुचान्‌ और जयन्त | जयन्त भगवान्‌ वाछ्तुदेवके अश 
है, जिन्हें छोग उपेन्द्र भी कहते है ॥ ८ ॥ मुहर्तासे 
मुह्॒तके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए । ये अपने-अपने 
मुह॒तम जीवोको उनके कर्मानुसार फछ देते है || ९॥ 
सइल्पाका पुत्र हुआ सझ्लल्य और उसका काम । 
बछुके पुत्र आठो बसु हुए | उनके नाम मुझसे सुनो ॥ १०॥ 
द्रोण,प्राण,धुव,अके, अग्नि, दोष, बसु और विभावसु । 
द्रोणकी पत्नीका नाम है अभिमति । उससे हर्ष, शोक, 
भय आदिके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए || ११ | 
प्राणकी पत्नी ऊ्जंखतीके गर्भसे सह, आयु और पुरोन्नच 
नामके तीन पुत्र हुए | घुवकी पत्नी घरणीने अनेक 
नगरोके अभिमानी देवता उत्घन्त किये ॥१२॥ अकंकी 


पत्नी वासनाके गर्मसे तप ( तृष्णा ) आदि पुत्र हुए । 
अग्नि नामक बहुकी पत्नी धाराके गर्भसे द्रतविगक आदि 
बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १३॥ इतिकापुत्र स्कन्द भी 
अग्निसे ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाख आदिका जन्म 
हुआ । दोपकी पत्नी श्बरीके गमसे शिक्ष॒ुमारका जन्म 
हुआ | वह भगवानूका कलावतार है ॥ १४ | वहुकी 
पत्नी आड्रिसर्सीसे शिल्पकछाके अविपति विश्वकर्माजी 
हुए । विश्वकर्माके उनकी मार्या कृतीके गर्भसे चाक्षुष 
मनु हुए और उनके पुत्र विश्वेदेव एवं साध्यगण 
हुए ॥१०॥ विभावहुकी पत्नी उषासे तीन पुत्र हुए--- 
व्युट, रोचिष और आतप | उनमेंसे आतपके पद्चयाम 
( दिवस ) नामक पुत्र हुआ, उसीके कारण सत्र जीव 
अपने-अपने कार्योमे छगे रहते है || १६॥ 

भूतकी पत्नी दक्षनन्दिनी सरूपाने कोठि-कोटि 
रुद्रगण उत्पन्न किये | इनमें रेबत, अज, भव, भीम, 
वाम, उम्र, इृपाकपि, अजैकपाद, अहिजुध्न्य, बहुरूप 
और महानू--ये ग्यारह मुख्य है। भूतकी दूसरी पत्नी 
भूतासे भयड्डर भूत और विनायकादिका जन्म हुआ । 
ये सब ग्यारह प्रधान रुद् महानके पार्षद हुए || १७-१ ८॥ 
अड्विरा प्रजापतिकी प्रथम पत्नी खबाने पितगणको उत्पन्न 
किया और दूसरी पत्नी सतीने अर्थर्तराड्रिस नामक 
बेंदको ही पुत्ररूपमें खीकार कर लिया ॥ १९०॥ कृशाश्रकी 
पत्नी अर्चिसे धृम्ररेशका जन्म हुआ और घिपगासे चार 
पुत्र हुए---वेदशिरा, देवछ, वयुन और मनु || २० ॥ 
ताक्ष्यनामघारी कश्यपकी चार स्ियों बी--विनता, कद, 
पतड़ी और यामिनी । पतड्रोसे पक्षियोका और यामिनीसे 
शलभो ( पतिंगो ) का जनन हुआ || २१॥ विनताके 
पुत्र गरुड हुए, ये ही भगवान्‌ विष्णुके वाहन हैं | 
बिनताके ही दूसरे पुत्र अरुण है, जो भगवान्‌ सूर्यक्रे 
सारथि हैं | कद्ूसे अनेको नाग उत्पन्त हुए ॥ २२॥ 

परीक्षित्‌ | कृत्तिका आदि सत्ताईस नक्षत्रामिमानिनी 
देवियों चन्द्रमाकी पत्नियाँ है | रोहिणीसे विशेष ग्रेम 
करनेके कारण चन्द्रमाकों दक्षने शाप दे दिया, जिससे 


श्रीमद्भागवत 


| अ० ६ 








उन्हे क्षयरोंग हो गया था । उन्हें कोई सनन्‍्तान नहीं 
हुई ॥२३॥ उन्होंने दक्षको फिरसे प्रसन करके कृष्ण- 
पक्षकी क्षीण कछाओके शुक्लपक्षमें परूण होनेका वर तो 
प्राप्त कर लिया, ( परन्तु नक्षत्रामिमानिनी देवियोसे उन्हें 
कोई सन्तान न हुई ) अब तुम कश्यपपक्नियोंके मड्लमय 
नाम सुनो । वे छोकमाताएँ है । उन्हींसे यह सारी 
सृष्टि उत्पन्न हुई है | उनके नाम है---अदिति, दिति, 
दनु, काष्ठा, अरिश, सुरसा, इछा, मुनि, क्रीधवशा, 
ताम्रा, सुरभि, सस्‍मा और तिमि | इनमें तिमिके पुत्र 
हैं---जछूचर जन्तु और सरमाके बाघ आदि हिंसक 
जीव || २०-२६ | छुरभिके पुत्र है---मैस, गाय तथा 
दूपरे दो खुखाले पशु | ताप्राकी सन्‍्तान है---बाज, 
गीव आदि शिकारी पक्षी | मुनिसे अप्सराएँ उत्मन 
हुई ॥ २७ ॥ क्रोधवशाके पुत्र हुए--साँप, किच्छू 
आदि विपैले जन्तु । इसे वृक्ष, छता आदि पृथ्चीमें 
उत्पन्न होनेवाढी वनस्पतियों और छुरसासे यातुधान 
( राक्षत ) ॥ २८ ॥ अरिणसे गन्धव॑ और काप्ठासे 
धोडे आदि एक खुख़ाले पश्ुु उत्पन्न हुए । दनुके 
इकसठ पुत्र हुए उनमे प्रधान-प्रधानके नाम छुनी ॥ २९॥ 
द्विमूर्धां, राम्बर, अरिए, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, 
शडुशिरा, खर्भानु, कपिल, अरुण, पुरोमा, वृषपर्वा, 
एकचक्र, अनुतापन, धूृम्रकेश, विरूपाक्ष, विग्नचित्ति 
और दुजेय ॥ ३०-३१ ॥ ख्वर्मानुकी कन्या सुप्रमासे 
नप्ुचिनि और वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठासे महावली 
नहुपनन्दन ययातिने विवाह किया || ३२ || दनुके 
पुत्र वेश्वानरकी चार सुन्दर कन्याएँ थीं। इनके नाम 
थे-उपदानवी,हयशिरा,पुठोमा और कालका [३ ३ [इनमेंसे 
उपदानवीके साथ हिरण्याक्षदा और हयशिराके साथ 
ऋ्रतुका विवाह हुआ | ब्रह्माजीकी आज्ञासे प्रजापति 
भगवान्‌ कश्यपने ही वेश्वानरकी रोष दो पुत्रियो-पुछोमा 
ओर कालकाके साथ विवाह किया | उनसे पौछोम 
ओर काल्केय नामके साठ हजार रणवीर दानव हुए । 
इन्हींका दूसरा नाम निवातकबच था| ये यज्ञकम्ममे 
विन्न डछते थे; इसलिये परीक्षित्‌ ! तुम्हारे दादा 
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अजुनने अकेले ही उन्हे इन्द्रकी प्रसन करनेके लिये 
मार डाछा | यह उन दिनोकी बात है, जब अजुन 
खगमें गये हुए थे ॥| ३४-३६ ॥ विम्नचित्तिकी पत्नी 
सिंहिकाके गर्मसे एक सौ एक पुत्र उत्पन्न हुए | उनमें 
सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहोमें हो गयी | 
शेष सी पुत्रोका नाम केतु था ॥ ३७ ॥ 

परीक्षित्‌ |! अब क्रमशः अदितिकी वंशपरम्परा 
सुनो | इस वंशमें स्वेव्यापक देवाधिदेव नारायणने अपने 
अंशसे वाप्नरूपमें अवतार लिया था (| ३८ ॥ अदितिके 
पुत्र थे--विवखान्‌, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, 
घाता, विधाता, वरुण, मित्र, इन्द्र और त्रिविक्रम (वामन) | 
यही बारह आदित्य कहलाये ॥ ३९ ॥ विवखानकी 
पत्नी महाभाग्यवती संज्ञाके गर्भसे श्राद्धदेव ( बैबलत ) 
मनु एवं यम-यप्रीका जोड़ा पेदा हुआ | संज्ञाने ही 
घोड़ीका रूप धारण करके भगवान्‌ सूर्यके 6? भूछोकमें 
दोनों अश्विनीकुमारोकी जन्म दिया | 9० ॥ विवखानकी 
दूघरी पत्ती थी छाया । उसके शनेरचर और सार्णि 
मनु नामके दो पुत्र तथा तपती नामकी एक कन्या 
उत्पन हुईं । तपतीने संवरणको पतिरूपमे वरण 
किया ॥ ४१ ॥ अयेमाकी पत्नी मातृका थी | उसके 
गर्मसे चर्षणी नामक पुत्र हुए | वें क॒तंब्य-भकतेव्यके 
ज्ञानसे युक्त थे । इसलिये व्रह्माजीने उन्हींके आधारपर 
मनुष्यजातिकी (आह्मणादि वर्णाकी) कब्पना की॥०२॥ 
प॒षाके कोई सन्तान न हुईं। प्राचीन कालमे जब शिवजी 
दक्षपर क्रोघित हुए थे, तब प्रृषा दाँत दिखाकर हँसने 
छगे थे; इसलिये वीरमद्ने इनके दाँत तोड़ 
दिये थे । तबसे प्रूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते 
है ॥ ४३॥ दत्योकी छोटी बहिन कुमारी रचना 
त्वष्टाकी पत्नी थी । रचनाके गर्मसे दो पुत्र हुए--- 
संनिवेश और पराक्रमी विश्ररूप ॥ 9४ ॥ 
इस प्रकार विश्वरूप यद्पि शत्रुअओंके भानजे थे--फिर 
भी जब देवगुरु बृहस्पतिजीने इन्द्रसे अपमानित होकर 
देवताओंका परित्याग कर दिया, तब देवताओने 
विश्ववरूपकोी ही अपना पुरोहित बनाया था | ४५ ॥ 
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सातवाँ अध्याय 


तिज्ञी ह हि हि ओर ३ 4 का ७* 
बृहस्पतिजीके द्वारा देवताओंका त्याग ओर विश्वरूपका देवशुरुके रूपम चरण 


राजा परीक्षिदने पूछा--भगवन्‌ | देवाचार्य बरुह- 
स्पतिजीने अपने प्रिय शिष्य देवताओकों किस कारण 
त्याग दिया था ? देवताओने अपने गुरुदेवका ऐसा 
कौन-सा अपराध कर दिया था, आप कृपा करके मुझे 
बतलाइये ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--राजन्‌ ! इन्द्रको त्रिलोकी- 
का ऐश्वर्य पाकर धर्मंड हो गया था | इस ध्मंडके 
कारण वे घर्ममर्यादाका, सदाचारका उब्ल्डुन करने छगे 
थे। एक दिनकी बात है, वे भरी सभामें अपनी पत्नी 
शचीके साथ ऊँचे सिंद्दासनपर बेठे हुए थे, उनचास 
मरुद्णण, आठ बसु, ग्यारह रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, 
विश्वेदे4, साध्यगण ओर दोनो अश्विनीकुमार उनकी 
सेवामें उपस्थित थे | सिद्ध, चारण, गन्धव, अह्मवादी 
मुनिगण, विध्ाघर, अप्सराएँ, किलर, पक्षी और नाग 
उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब ओर ललित 
खरसे देवराज इन्द्रकी कीतिका गान हो रहा था। 
ऊपरकी भोर चन्द्रमण्डल्के समान सुन्दर रेत छत्र 
शोमायमान था | चेंतर, पंखे आदि महाराजोचित साम- 
ग्रियाँ यथास्थान सुसजित थीं। इस दिव्य समाजमे 
देवराज बड़े ही सुशोमित हो रहे थे। २-६ ॥ श्सी 
सम्रय देवराज इन्द्र ओर समस्त देवताओके परम आचाये 
वृहस्पतिजी वहाँ आये । उन्हें सुर-असुर सभी 
नमस्कार करते है | इन्द्रने देख लिया कि वे सभामें 
आये हैं; परन्तु वे न तो खड़े हुए और न आसन 
आदि देकर गुरुका सत्कार ही किया | यहाँतक कि वे 
अपने आसनसे हिले-डुलेतक नहीं || ७-८ ॥ त्िकाल- 
दर्शा समय बृहस्पतिजीने देखा कि यह ऐश्रयमदका 
दोष है ! बच्च, वे झटपट वहाँसे निकलकर चुपचाप 
अपने घर चले आये ॥ ९ ॥ 

परीक्षित्‌ |! उसी समय देवराज इन्द्रको चेत हुआ। 
से प्तमन्न गये कि मेने अपने गुरुदेवकी अवद्ेलना की 
हैं। वे भरी समामें खय॑ ही अपनी निन्‍्दा करने 
उसे ॥ १० हाय-हाय । बडे खेदकी वात है कि 


भा० भा० ४०५--- 


भरी समामे मू वंतावश मैने ऐश्वर्यके नशेमें चूर होकर 
अपने गुरुदेवका तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा 
यह कर्म अत्यन्त निन्‍्दनीय है ॥ ११ ॥ मा, कौन 
विवेकी पुरुष इस खर्गकी राजलक्ष्मीको पानेकी इच्छा 
करेगा ? देखो तो सही, आज इसीने मुझ देवराजको 
भी अछुरोंके-से रजोगुणी भावसे भर दिया ॥ १२ ॥ 
जो लोग यह कहते है कि सावभौम राजसिहासनपर वेठा 
हुआ सम्राट किसीके आनेपर ' राजसिंहासनसे न उठे, 
वे धमंका वास्तविक खरूप नहीं जानते ॥ १३ ॥ 
ऐसा उपदेश करनेवाले कुमार्गकी भोर ले जानेवाले 
है | वे खय॑ घोर नरकमे गिरते है । उनकी बातपर 
जो छोग विश्वास करते है, वे पत्थवकी नावकी तरह 
इब जाते है ॥ १४ ॥ मेरे गुरुदेव ब्ृहस्पतिजी ज्ञानके 
अथाह समुद्र है | मेंने बड़ी शाठता की | अब मै उनके 
चरणोमें अपना माथा टेककर उन्हें मनाऊँगा? || १५ | 


परीक्षित्‌ ! देवराज इन्द्र इस प्रकार सोच ही रहे 
थे कि भगवान्‌ ब्रहस्पतिजी अपने घरसे निकलकर 
योगबलछसे अन्तर्धान हो गये॥ १६ || देवराज इन्द्रने 
अपने गुरुदेवको बहुत ढूँढ़ा-हुंढ़वाया; परन्तु उनका 
कहीं पता न चला | तब वे गुरुके ब्रिना अपनेको 
सुरक्षित न समझकर देवताओके साथ अपनी बुद्धिके 
अनुसार खगेकी रक्षाका उपाय सोचने लगे, परन्तु वे 
कुछ भी सीच न सके। उनका चित्त अशान्त ही बना 
रहा ॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ ! देत्योको भी देवगुरु ब्ृहत्पति 
ओर देवराज इन्द्रकी अनबनका पता लग गया | तब 
उन मदोनन्‍्मत्त और आततायी अभछुरोने अपने गुरु 
जुक्राचायके आदेशानुसार देवताओपर विजय पानेके 
लिये घावा बोल दिया ॥ १८ ॥ उन्होने देवताओपर 
इतने तीखे-तीखे बाणोकी वर्षा की कि उनके मस्तक, 
जंघा, बाहु आदि अन्ज कठ-कटकर गिरने लगे | तब 
इन्द्रके साथ सभी देवता सिर झुकाकर अब्रह्माजीकी 
शारणमें गये || १९ ॥ खयम्भू एवं समर्थ ब्ह्माजीने देखा 
कि देवताओकी तो सचमुच बड़ी दुढंशा हो रही है । 
अतः उनका हृदय अत्यन्त करुणासे भर गया। वे 
देवताओको धीरज वँवाते हुए कहने छगे || २० | 
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ब्रह्माजीने कहा--देवताओ ! यह बड़े ख्ेदकी बात जनोकी सेवा करें | फिर जो ब्रह्मचारी हैं, उनके ढिये 

है | सचमुच तुम छोगोने बहुत बुरा काम किया । हरे, तो कहना ही क्‍या है ॥ २८ ॥ वत्स ! आचाय॑ वेदकी, 
हरे ! तुमलोगोने ऐश्वर्यके मदसे अंबे होकर ब्रह्मज्ञानी' पिता ब्रह्माजीकी, भाई इन्द्रकी और माता साक्षात्‌ 
वेदज्ञ एवं संयमी त्राह्मगका सत्कार नहीं किया ॥ २१॥ वृथ्वीकी मूर्ति होती है ॥ २९॥ (इसी प्रकार ) 
देवताओ | तुम्हारी उस्ती अनीतिका यह फल है कि बहिन दयाकी, अतिथि धर्मकी, अम्यागत अग्निकी 
देखो, तुम्हारे शत्र भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्यका डर ।खरूप होते है । र मर ॥ पुत्र : हम तुम्हारे पितर 
कं है | इस समय शत्रुओंने हमें जीत छिया है | हम बड़े 


तिरस्कार करनेके कारण अत्यन्त निर्बे७ हो गये श्रे, कल फलज हक 
२. ७. | ॥ 
परन्तु अब भक्तिभागउसे उनकी आराधना करके वे फिर 5 हो रहे है। तुम अपने तपोबछसे हमारा यह 


धन-जनसे सम्पन्न हो गये है । देवताओ ! मुझे तो ऐसा 5 /ख, दारिदिय, पराजय टाछ दो | पुत्र | तुम्हें हमोगों- 
माछ्म पड़ रहा है कि जुक्राचार्यको अपना आराध्यदेव की आज्ञाका पाछन करना चाहिये ॥ ३१ ॥ तुम 
माननेवाले ये देत्यकोग कुछ दिनोमे मेरा ब्रह्मगेक भी अह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो अतः जन्मसे ही हमारे गुरु हो | 
छीन लेंगे | २३ ॥ भशणुवंशियोने इन्हें अर्थशाखकी हम तुम्हें आचार्यके रूपमें वरण करके तुम्हारी शक्तिसे 
परी-परी शिक्षा दे रकखी है | ये जो कुछ करना अनायास ही शबत्रुओपर विजय ग्राप्त कर छेंगे || ३२ ॥| 
चाहते है, उसका भेद तुमछोगोको नहीं मिल पाता । पुत्र |! आवश्यकता पड़नेपर अपनेसे छोटोंका पैर छूना 
उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है । ऐसी स्थितिमें वे श्ली निन्दनीय नहीं है। वेदज्ञानकों छोड़कर केवल 
स्वरगंकी तो समझते ही क्या है, वे चाहे जिस छोकको अवस्था बड़प्पनका कारण भी नहीं है || ३३ ॥ 
जीत सकते हैं । सच है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, अशनदियशी बदेते हैरी जिते जब देवता 
गोविन्द और गौओको अपना सर्वस्व मानते है और .. स्ल क रत ह हद मो 
ने इस प्रकार विश्वरूपसे पुरोहिती करनेकी प्रार्थना 


जिनपर उनकी कृपा रहती है, उनका कमी अमडछूछ 
कं की, तत्र परम तपस्वी विश्वरूपने प्रसन होकर उनसे 


नहीं होता ॥ २७ ॥ इसलिये अब तुमलोग शीघ्र ही 


त्वथके पुत्र विश्वरूपके पास जाओ और उन्हींकी सेवा ते प्रिय और मधुर इब्दोमं कहा ॥ ३४ ॥| 


करो । वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी है | यदि विश्वरूपने कहा--पुरोहितीका काम ब्रह्मतेजको 
तुमछोग उनके अछुरोके प्रति ग्रेमको क्षमा कर सकोगे भीण करनेवाला है। इसलिये धर्मशील महात्माओने 
और उनका सम्मान करोगे, तो वे तुम्हारा काम बना उसकी निन्‍दा की है। किन्तु आप मेरे खामी है और 
देंगे || २५ ॥| लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिये प्रार्थना कर रहे 
है | ऐसी स्थितिमें मेरे-जेसा व्यक्ति भछा, आपलोगोको 
कोरा जवाब कैसे दे सकता है ? में तो आपलोगोका 
सेवक हैँ । आपकी आज्ञाओंका पालन करना ही मेरा 
खार्थ है ॥| ३५ || देवगण ! हम अकिश्वन हैं | खेती 
कट जानेपर अथवा अनाजकी हाट उठ जानेपर उसमेंसे 

. देवताओंने कद्दा--वेटा विश्वरूप ! तुम्हारा कल्याण गिरे हुए बुछ दाने चुन छाते है और उसीसे अपने 
हो। हम तुम्हारे आश्रमपर अतिथिके रूपमें आये है । देवकार्न तथा पितृका् सम्पन्न कर लेते है | छोकपालो ! 
हम एक प्रकारसे तुम्हारे पितर है| इसलिये तुम हम- इस प्रकार जब मेरी जीविका चल ही रही है, तब 
छोगोंकी समयोचित अमिलाषा प्रूर्ण करो || २७ ||' मै पुरोहितीकी निन्दनीय बृत्ति क्‍यों करूँ ? उससे तो 
जिन्हें सन्‍्तान हो गयी हो, उन सल्ुत्रोंका मी सबसे केवल वे ही छोग प्रसन्न होते है, जिनकी बुद्धि विगड़ 
डा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरु गयी है ॥ ३६ ॥ जो काम आपलछोग मुन्नसे कराना 





श्रीज्ुकद्‌वजी कहते हँ--परीक्षित ) जब ब्ह्माजी- 
ने देवताओसे इस. प्रकार कहा, तब उनकी चिन्ता दूर 
हो गयी | वे त्वश्टके पुत्र विश्वरूप ऋषिके पास गये 
और उन्हे हृदयसे लगाकर यो कहने छगे | २६ ॥ 


आअ० ८ |] 


पष्ट रकचन्‍धे, 


२-५ 





चाहते हैं, वह निनन्‍्दनीय है---फिर भी में आपके कामसे 
मुंह नहीं मोड़ सकता; क्योकि आपलोगेंकी मॉग 
दी कितनी है । इसलिये आपलोगोंका मनोरथ में तन- 
मन-धनसे पूरा करूँगा ॥ ३७ ॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! विश्वरूप बढ़े 
तपखी थे । देवताओंसे ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण 
करनेपर वे बड़ी छगनके साथ उनकी पुरोहिती करने 


लगे ॥ ३८ ॥ यद्यपि शुक्राचायने अपने नीतिब्नलसे 
असुरोकी सम्पत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ 
विश्वरूपने वैष्णवी विद्याके प्रभ्नावसे उनसे वह सम्पत्ति 
छीनकर देवराज इन्द्रकों दिला दी ॥ ३९ ॥ राजन्‌ ! 
जिस वियासे छुरक्षित होकर इन्द्रने असुरोकी सेनापर 
विजय ग्राप्त की थी, उसका उदारुद्धि विश्वरूपने ही 
उन्हें उपदेश किया था ॥ 9० ॥ रा 
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आठवाँ अध्याय 


नारायणकवचका उपदेश 


राजा पर्यक्षितते पूछा--भगवन्‌ | देवराज इन्द्रने 
जिससे छुरक्षित होकर शत्रुओकी चतुरद्धिणी सेनाको 
खेल-खेलमें---अनायास ही जीतकर त्रिछोकीकी राज- 
लक्ष्मीका उपभोग किया, आप उस नारायणकबचको 
मुझे सुनाशये और यह भी बतलाइये कि उन्होने उससे 
सुरक्षित होकर रणभूमिमें क्रिस प्रकार आक्रमणकारी 
शत्रुओपर विजय प्राप्त की ॥ १-२ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा---परीक्षित्‌ | जब देवतार्ने 
विश्वरूपको पुरोहित बना लिया, तब देवराज इन्द्रके 
प्रश्न करनेपर विश्वरूपने उन्हे नारायणकवचका उपदेश 


किया । तुम एकामग्रचित्तसे उसका श्रवण करो ॥ ३ ॥ , 


विश्वरूपने कहा---देवराज इन्द्र | मयका अवसर 
उपस्थित होनेपर नारायणकवंच धारण करके अपने 


दरीरकी रक्षा कर लेनी चाहिये | उसकी विधि यह है, 


कि पहले हाथ-पेर घोकर आचमन करे, फिर हाथमें 
'कुशवी पवित्री धारण करके उत्तर भुंह बेठ जाय | 
इसके बाद कवचधारणपर्यन्त और कुछ न बोलनेका 
निश्चय करके पवित्रतासे (३७ नमो नारायणायः और 
53 नमो भगवते वासुदेवायः--इन मन्त्रेके द्वारा हृदयादि- 
अब्वन्यास॒ तथा अक्लष्ठादि-करन्यास करे । पहले ५3» 
नमो नारायणाय! इस अणष्ाक्षर मन्त्रके 3 आदि आठ 
अक्षरोंका क्रमशः पेरों, घुटनो, जॉधो, पेट, हृदय, 
वक्ष:स्थल, मुख और सिरमें न्यास करे । अथवा पूर्वोक्त 
मन्त्रके मकारसे लेकर 3»कारपयनत आठ अक्षरोका 


सिरसे आरम्म करके उन्हीं आठ अड्रोमें विपरीत क्रमसे 
न्यास करे ॥ ४-६ || तदनन्तर “3» नमी भगवते 
वालुदेवायः---इस द्वादशाक्षर मन्त्रके 5 आदि बारह 
अक्षरोंका दायी तजनीसे बायीं तर्जनीतक दोनों हाथकी 
आठ अंगुलियो और दोनों अंगूठोंकी दो-दो गोेंठोमें न्यास 
करे || ७ ॥ फिर “3» विष्णवे नमः? इस मन्‍्त्रके पहले 
अक्षर ५5» का हृदयमें, “वि! का ब्रह्मरन्प्नमें, 
'घ! का भोहोंके बीचमें, 'ण? का चोटीमें, “वे? का दोनों 
नेत्रोमे और “न? का शरीरकी सब गॉठोमें न्यास करे। 
तदनन्तर “3» मः अखाय फट! कहकर दिखन्ध करे । 
इस प्रकार न्यास करनेसे इस विधिकोी जाननेवाला पुरुष 
मन्त्रखरूप हो जाता है ॥८-१० ॥ इसके बाद समग्र 
ऐश्वय, धमं, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्यसे परिपूर्ण 
इृश्ठदेव भगवान्‌का ध्यान करे और अपनेको भी तद्रूप 
ही चिन्तन करे | तत्पश्चात्‌ विद्या, तेज और तपःखरूप 
इस कवचका पाठ करे---॥| ११ ॥ 

' भगवान्‌ श्रीहरि गरुडजीकी पीठप१र अपने चरण- 
कमल रक्खे हुए हैं | अणिमादि आठो सिद्धियाँ उनकी 
सेवा कर रही हे । आठ हाथोमें शह्ठल, चक्र, ढाल, 
तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश ( फंदा ) धारण 
किये हुए है | वे ही ४“कारखरूप प्रभु सब ग्रकारसे, 
सब ओरसे मेरी रक्षा करें ॥ १२ ॥ मत्स्यमूर्ति भगवान्‌ 
जलके भीतर जलजन्तुरसे और वरुणके पाशसे मेरी रक्षा 
कर । मायासेब्रह्मचारीका रूप धारण करनेवाले वामनभगवान्‌ 


३५६ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ८ 
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स्थरूपर और विश्वरूप श्रीत्रिविक्रममगवान्‌ आकाश मेरी 
रक्षा करें | १३ ॥ जिनके घोर अद्वह्मससे सत्र दिशाएँ 
गूँज उठी थीं और गर्मत्रती दैत्यपत्षियोंके गर्भ गिर गये 
थे, वे देत्य-यूथपतियोंकि शत्रु भगवान्‌ चसिंह किले, 
जंगछ, रणभूमि आदि विकट स्थानोमें मेरी रक्षा 
करें ॥| १9 ॥ अपनी दाद्रेपर पृथ्वीको घारण करनेवाले 
यज्ञमूर्ति वराह भगवान्‌ मार्गमें, परशुरामजी पबतोके 
शिखरोपर और लक्ष्मणजीके सहित भरतके बडे भाई भगवान्‌ 
रामचन्द्र प्रवासके समय मेरी रक्षा करें || १७ ॥ भगवान्‌ 
नारायण मारण-मोहन आदि भयंकर अभिचारों और 
सब प्रकारके ग्रमादोंसे मेरी रक्षा करे । ऋषिश्रेष्ठ नर 
' गवंसे, योगेश्वर भगवान्‌ दत्तात्रेय योगके विश्नोसे और 
त्रिगुणाविपति भगवान्‌ कपरिक कर्मबन्धनोसे मेरी रक्षा 
करें ॥ १६ || परमर्षि सनत्कुमार कामदेवसे, हयग्रीव- 
भगवान्‌ मार्गमें चछते समय देवमूर्तियोकी नमस्कार 
'आदि न करनेके अपराधसे, देवर्षि नारद सेवापराधोसे# 
और भगवान्‌ कच्छप सब प्रकारके नरकोंसे मेरी रक्षा 
करें || १७ || भगवान्‌ धन्वन्तरि कुपथ्यसे, जितेन्द्रिय 
भगवान्‌ ऋषभदेव सुख-दुःख आदि भयदायक इन्द्वोसे, यज्ञ- 
भगवान्‌ छोकापवादसे, बल्शमजी मनुष्यकृत केसे और 





श्रीशेषजी क्रोधवश नामक सर्पोके गणसे मेरी रक्षा करं। १ ८। 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णद्वैपायन व्यासजी अज्ञानसे तथा बुद्धदेव 
पाखण्डियोसे और प्रमादसे मेरी रक्षा करें। धर्मरक्षाके 
लिये महान्‌ अवतार घारण करनेवाले भगवान्‌ कल्कि 
पापत्रहुल कलिकालके दोषोंसे मेरी रक्षा करें ॥ १९ ॥ 
प्रतःकाल भगवान्‌ केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन 
चढ़ आनेपर भगवान्‌ गोविन्द अपनी बेधुरी लेकर. 
दोपहरके पहले भगवान्‌ नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति 
लेकर और दोपहरको भगवान्‌ विष्णु चक्रराआ सुदर्शन 
लेकर मेरी रक्षा कर || २० ॥ तीसरे पहरमें भगवान्‌ 
मधुसूदन अपना ग्रचण्ड घनुष लेकर मेरी रक्षा करें | 

सायझ्लाल्में ब्रह्मा आदि त्रिमूतिधारी मावव, सुर्यास्तके बाद 
हपीकेश, अधंरात्रिके पूर्व तथा अधंरात्रिके समय 
अकेले भगवान्‌ पद्मनाभ मेरी रक्षा करें ॥ २१॥ 

रात्रिके पिछले अहरपें श्रीवत्सछाअछन श्रीहरि, उपाकामें 

खड्गघारी भगवान्‌ जनादन, सूर्योदयसे पूर्व श्रीदामोदर और 
सम्पूर्ण सन्व्पाओमें कालमूर्ति मगवान्‌ विश्वेश्वर मेरी रक्षा 

कर ॥ २२ ॥ 

“घछुदशन | आपका आकार चक्र ( रयके पढ़िये ) की 
तरह है| आपके किनारेका भाग प्रछ्यकाीन अग्निके समान 





* बत्तीस प्रकारके सेवापराध माने गये हँ---१-सवारीप्रर चढ़कर अथवा पेरोमे खडाऊँ पहनकर श्रीमगवानके 
_ मन्दिस्में जाना। २-रथयात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवोंका न करना या उनके द्न न करना। ३-श्रीमूर्तिके दर्शन 
करके प्रणाम न करना । ४-अश्ुच्ि-अवस्थामे दर्शन करना । ५-एक हाथसे प्रणाम करना। ६-परिक्रमा करते समय 
भगवानके सामने आकर कुछ न रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने दी परिक्रमा करते रहना | ७-श्रीमगवान- 


के श्रीविग्रहके सामने पेर पसारकर बैठना । ८-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने दोनों घुटनोकों ऊँचा करके उनको हार्थोसि 


लपेटकर बैठ जाना । ९-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने सोना । १०-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने भोजन करना | 
११-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने झूठ बोलना | १२-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने जोरसे बोलना । १३-श्रीभगवानके 
श्रीविग्नदके सामने आपसमे बातचीत करना । १४-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने चिक्लाना। १५-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके 
सामने कलह करना । १६-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने किसीको पीड़ा देना । १७-श्रीमगवान के श्रीविग्रहके सामने 


किसीपर अनुग्रह करना | १८-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने किसीको निष्ठुर वचन बोलना । १९-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके 
सामने कम्बछसे सारा शरीर ढक लेना | २०-श्रीमगवानके श्रीविग्रदके सामने दूसरेकी निन्‍दा करना 


१-श्रीमगवान के 


औविग्रहके सामने दूसरेकी स्तुति करना | २२-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने अशछील शब्द बोलना । २३-श्री भगवान के 


श्रीविग्रहके सामने अधोवायुका त्याग करना । 


२४-शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात्‌ सामान्य उपचारोसे भगवानकी 


सेवा-यूजा करना | २५-श्रीमगवानको निवेद्ति किये बिना किसी भी बस्तुका खाना-पीना | २६-जिस ऋतुमें जो फछ 
हो; उसे सबसे पहले श्रीमगवानकी न चढ़ाना | २७.-किसी श्ाक या फलादिके अगले भागको तोड़कर भगवानके 
व्यक्षनादिके लिये देना | २८-श्रीमगवानके श्रीविग्रहकों पीठ देकर बेठना । २९-श्रीमगवानके श्रीविग्नहके सामने 
दूसरे किमीको भी प्रणाम करना | ३०-गुरुदेवकी अभ्यर्थना, कुणरू-प्रश्त और उनका स्तवन न करना । ३१-अपने 
मुखसे अपनी प्रशसा करना ओर ३२-किसी भी देवताकी निन्‍्दा करना | 


आ्‌० रे #। ] 








नहीं ॥ ६॥ मेरे वरदानिशिरोमणि खामी ! यदि आप 
मुझे मुँहमोंगा वर देना ही चाहते है तो यह वर 
दीजिये कि मेरे हृदयमे कभी किसी कामनाका बीज 
अंकुरित ही न हो ॥ ७ ॥ हृदयमे किसी भी कामना- 
के उदय होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धरम, घैंये, 
बुद्धि, छज्जा, श्री, तेज, स्टृति और सत्य--ये सव-के- 
सब नष्ट हो जाते है | ८ ॥ कमलठनयन ! जिस समय 
मनुष्य अपने मनमे रहनेवाली कामनाओका परित्याग कर 
देता है, उसी समय वह भगवत्खरूपको प्राप्त कर लेता 
है ॥| ९॥ भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है| आप संत्र- 
के हृदयमें विराजमान, उदारशिरोमणि खय॑ पखह्न 
परमात्मामे है । अद्भुत नृसिहरूपधारी श्रीहरिके चरणों- 
में में वार-बार प्रणाम करता हूँ | १० ॥ 


श्रीनुसिहभगवानने कहा--प्रह्मद ! तुम्दारे-जेसे 
मेरे एकान्तग्रेमी इस छोक अथवा परलोककी किसी भी 
वस्तुके लिये कमी कोई कामना नहीं करते । फिर भी 
अधिक नही, केवल एक मन्वन्तरतक मेरी प्रसन्‍नताके लिये 
तुम इस छोकमें देत्याधिपतियोंके समस्त भोग खीकार 
कर को | ११ ॥ समस्त प्राणियोके हृदयमें यज्ञोके 
भोक्ता ईश्वकके रूपमें में ही विराजमान हूँ | तुम अपने 
हृदयमें मुझे देखते रहना और मेरी छीलछा-कथाएँ, जो 
तुम्हे अत्यन्त प्रिय है, सुनते रहना । समस्त कर्मोंके 
द्वारा मेरी ही आराधना करना और इच्त प्रकार अपने 
प्राख्व-कमका क्षय कर देना ॥ १२॥ भोगके द्वारा 
पुण्पकर्मोंके फल भीर निष्काम पुण्यकर्मोके ढ्वारा पापका नाश 
करते हुए समयपर शरीरका त्याग करके समस्त बन्धनो- 
से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे | देवलोकमें 
भी छोग तुम्हारी विश्ुद्ध कीतिका गान करेंगे || १३ || 
तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुतिका जो मनुष्य 
कीतन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण 
भी करेगा, वह समयपर कर्मोंके बन्धनसे मुक्त हो 
जायगा ॥ १४ ॥ 

पहादजीने कहा--प्रहेश्वर | आप वर देनेवालोके 
स्वामी हैं | आपसे मै एक बर और मॉगता हूँ । मेरे 
पिताने आपके ईश्वरीय तेजको और स्वेशक्तिमान्‌ 
चराचरगुरु खयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निन्‍्दा 
की है । इस विष्णुने मेरे भाईको मार डाछा है! ऐसी मिथ्या- 


सप्तम स्कन्च 
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दृष्टि रखबनेके कारण पिताजी क्रोधके वेगको सहन करने- 
मे अप्मर्थ हो गये थे | इसीसे उन्होंने आपका मक्त होने- 
के कारण मुझसे मी द्ोह किया ॥१७-१६॥ दीनबन्धो ! 
ययपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वें पवित्र हो चुके, 
फिर भी मै आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जब्दी 
नाश न होनेवाले दुस्तर दोषसे मेरे पिता शुद्ध हो 
जाये ॥ १७ | 

श्रीनुसिहभगवानने कह/--निष्पाप ग्रह्मांद! 
तुम्हारे पिता खय॑ पवित्र होकर तर गये, इसकी तो बात 
ह। क्‍या है, यदि उनकी इक्कीस पीढियोके पितर होते 
तो उन सबके साथ भी वे तर जाते; क्योकि तुम्हारे- 
जैसा कुछको पवित्र करनेबाछा पुत्र उनको प्राप्त 
हुआ ॥१ ८॥ मेरे शान्त, समदर्शी और सुखसे संदाचार 
पालन करनेवाले प्रेमी सक्तजनन जहॉ-जहाँ निवास करते 
है, वे स्थान चाहे कीकट द्वी क्यो न हो, पवित्र हो 
जाते हैं ॥ १९ ॥ दैत्यराज | मेरे भक्तिभावसे जिनकी 
कामनाएँ नष्ट हो गयी हैं, वे घबंत्र आत्ममाव हो जाने- 
के कारण छोटे-बडे किसी भी प्राणीको किसी भी 
प्रकारसे कष्ट नहीं पहुँचाते॥ २० ॥ संसारमे जो छोग 
तुम्हारे अनुयायी होगे, वे भी मेरे भक्त हो जायेगे। 
बेटा | तुम मेरे सभी भक्तोंके आदर्श हो ॥ २१॥ 
यद्यपि मेरे अड्जोका स्पश होनेसे तुम्हारे पिता पूर्णरूपसे 
पवित्र दो गये है, तथापि तुम उनकी अन्त्येष्ठि-क्रिया 
करो । तुम्हारे-जेसी सन्‍्तानके कारण उन्हे उत्तम छोको- 
की प्राप्ति होगी || २२ ॥ वत्स ! तुम अपने पिताके 
पदपर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियोंकी आश्ञाके 
अनुसार मुझमें अपना मन छगाकर और मेरी शरणपमें 
रहकर मेरी सेवाके लिये ही अपने सारे कार्य करो ॥२३॥ 

नारदजी कहते है--युधिष्ठिर ! भगवानकी आज्ञाके 
अनुतार प्रह्नादजीने अपने पिताकी अच्त्येष्टि-क्रिया 
की, इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणोने उनका राज्यामिषेक 
किया | २४ | इसी समय देवता, ऋषि आदिके साथ 
ब्रह्मजीने नुसिहरभगवानको प्रसन्‍नवदन देखकर पवित्र 
वचनोके द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात 
कही ॥ २५ ॥ 

बह्माजीने कहा--देवताओके भाराध्यदेव ) आप 
सर्वान्तिर्यामी, जीवोके जीवनदाता और मेरे भी पिता है। 
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नवा अध्याय 
विश्वरूपका वध, बुचरासखुरद्दधारा देवताओंकी हार और भगवानकी प्रेरणासे 
देवताओंका दधीचि ऋषिके पास जाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! हमने छुना है 
कि विश्वरूपके तीन पर थे | वे एक मुँहसे सोमरस 
तथा दूसरेसे खुरा पीते थे और तीसरेसे अन खाते 
ये॥ १ ॥ उनके पिता त्वष्ठा आदि बारह आदित्य देवता 
थे, इसलिये वे यज्ञके समय प्रत्यक्षरूपमें ऊंचे खरसे 
ब्रोलकर बड़े विनयके साथ देवताओंको आइति देते 
थे ॥ २॥ साथ ही वे छिप-छिपकर अपुरोंको भी आहुति 
दिया करते थे। उनकी माता अघुर-कुलकी थीं, इसी लिये 
ये मातस्नेहके वशीमूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार 
असुरोंको भाग पहुँचाया करते थे ॥ ३ ॥ देवराज इन्द्रने 
देखा कि इस प्रकार वे देवताओका अपराध और धर्मकी 
ओटमें कपट कर रहे हैं | इससे इन्द्र डर गये और 
ऋरोधमें मरकर उन्होंने बड़ी फुर्तीसे उनके तीनो सिर 
काट लिये ॥ 9 ॥ विश्वरूपका सोमरस पीनेवाला सिर 
पपीहा, छुरापान करनेवाछा गौरेया और अन्न खानेवाला 
तीतर हो गया ॥ ७५॥ इन्द्र चाहते तो विश्वछरूपके वधसे 
लगी हुई हत्याको दूर कर सकते थे; परन्तु उन्होने ऐसा 
करना उचित न समझा, वरं हाथ जोड़कर उसे खीकार कर 
लिया तथा एक वर्षतक उससे छूटनेका कोई उपाय नहीं 
किया । तदनन्तर सब छोगोके सामने अपनी शुद्धि प्रकट 
करनेके लिये उन्होंने अपनी ब्रह्मह॒त्याको चार हिस्सोमे 
बॉँटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और ब्रियोंको दे दिया ॥ ६॥ 
परीक्षित्‌ ! पृथ्वीने बदलेमें यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं 
गड्ढा होगा, वह समयपर अपने-आप, भर जायगा, इन्द्रकी 
ब्रह्महत्याका चतुथोश खीकार कर लिया | व्रह्मी ब्रह्महत्या 
पृथ्वीमें कहीं-कीं ऊप्तरके रूपमें दिखायी पड़ती है ॥७॥ 
दूसरा चतुर्थाश इश्लोंने लिया | उन्हें यह वर मिला कि 
उनका कोई हिस्सा कट जानेपर फिर जम जायगा | 
उनर्मे अब भी गोंदके रूपमें ब्रह्महत्या दिखायी पड़ती 
है॥ ८ ॥ लियेने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुषका 
सदवास कर सकें, ब्रह्महत्याका तीसरा चतुर्थाश खीकार 
किया । उनकी ब्ह्महत्या प्रत्येक महीनेमें रजके रूपसे 
दिखायी पड़ती है | ९ ॥| जलने यह वर पाकर कि 
. खर्च करते रहनेपर भी निर आदिके रूपमें तुम्हारी 


बढ़ती ही होती रहेगी, ब्रह्महत्याका चोथा चतुर्थाश 
खीकार किया । फेन, बुद्बुद आदिंके रूपमें वही ब्रह्म- 
हत्या दिखायी पड़ती है | अतएव मनुष्य उसे हटाकर 
जल ग्रहण किया करते हैं ॥ १० ॥ 

विश्वरूपकी मृत्युके बाद उनके पिता ल्श 'हे इन्द्र- 
शत्रो ! तुम्हारी अमिवृद्धि हो ओर शीक्र-से-शीघ्र तुम 
अपने शन्रुको मार डालो?-.इस मन्त्रसे इन्द्रका शत्रु उत्पन्न 
करनेके ढिये हवन करने छगे ॥ ११ ॥ यज्ञ समाप्त 
होनेपर अन्वाह्ाये-पचन नामक भग्नि ( दक्षिणाग्नि: ) से 
एक बड़ा भयावना देत्य प्रकट हुआ | वह ऐसा जान 
पड़ता था, मानो छोकोका नाश करनेके ढिये प्रलय- 
कालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो ॥ १२ ॥ 
परीक्षित्‌ ! वह प्रतिदिन अपने शरीरके सब ओर वाणके 
बराबर बढ जाया करता था | वह जले हुए पहाड़के 
समान काछा और बडे डील-डौलका था | उसके शरीर- 
मेंसे सन्ध्याकालीन बादलके समान दीप्ति निकलती 
रहती थी ॥ १३ ॥ उसके सिरके बार और दाढ़ी-मूँछ 
तपे हुए तोबेके समान छाल रंगके तथा नेत्र दोपहरके 
सूरयके समान ग्रचण्ड थे ॥ १४ ॥ चमकते हुए तीन 
नोकोवाले त्रिशूछको लेकर जब वह नाचने, चिट्लाने 
और कूदने छगता था, उस समय पृथ्वी काँप उठती थी 
ओर ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूलपर उसने 
अन्तरिक्षको उठा रक्‍्खा है ॥ १७ ॥ वह वार-शर 
जभाई लेता था | इससे जब उसका कन्दराके समान गम्भीर 
मुंह खुल जाता, तत्र जान पड़ता कि वह सारे आकाश- 
को पी जायगा, जीमसे सारे नक्षत्रोंकी चाट जायगा 
और अपनी विशाल एवं विकराल दाढ़ोंवाले मुँहसे तीनों 
लोकोको निगछ जायगा। उसके भयावने रूपको देखकर 
सब लोग डर गये और इधर-उधर भागने छगे।|| १६-१७॥ 

परीक्षित्‌ ! व्वष्टठाके तमोगुणी पुत्रने सारे छोकोको 
घेर लिया था | इसीसे उस पापी और अत्यन्त क्रूर 
पुरुषका नाम बृत्रासुर पड़ा ॥ १८ ॥ बड़े-बड़े देवता 
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अपने-अपने अनुयायियोंके सहित एक साथ ही उसपर 
टूट पड़े तथा अपने-अपने दिव्य अख-शब्नोसे ग्रह्मर 
करने लगे | परन्तु बृत्रासुर उनके सारे अख्न-श््रोंकी 
निगल गया || १९ || अब तो देवताओके आश्वयफरी 
सीमा न रही | उनका प्रभाव जाता रहा | वे सत्र-के- 
सब दीन-हीन और उदास हो गये तथा एकाग्र चित्तसे 
अपने हृदयमें विराजमान आदिपुरुष श्रीनारायणकी 
शरणमें गये || २० ॥ 


देवताओंने भगवानसे प्रार्थना की--यायु, आकाश, 
अग्नि, जल और पृथ्वी---ये पॉचों भूत, इनसे बने हुए 
तीनों ठोक, उनके अधिपति ब्रह्माद तथा हम सब 
देवता जिस काछसे डरकर उसे प्रूजा-सामग्रीकी भेंट 
दिया करते हैं, वही काल भगवानसे भयभीत रहता 
है | इसलिये अब मगवान्‌ ही हमारे रक्षक है॥ २१॥ 
प्रभो | आपके लिये कोई नयी बात न होनेके कारण 
कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते | आप अपने 
खरूपके साक्षात्कारसे ही सर्वथा पृरणकाम, सम एवं शान्त 
हैं | जो आपको छोड़कर किसी दूसरेकी शरण लेता 
है, वह मूख है। वह मानो कुत्तेकी पूंछ पकड़कर 
समुद्र पार करना चाहता है || २२ ॥ वेबखत मनु 
पिछले कल्पके अन्तमें जिनके विशाल सींगमे प्रश्वीरूप 
नोकाको बॉघकर अनायास ही प्र्यकालीन सझ्डूटसे 
बच गये, वे ही मत्स्यभगवान्‌ हम शरणागतोंको बृत्नासुरके 
द्वारा उपस्थित किये हुए दुस्तर भयसे अवश्य बचायेंगे | २३। 
प्राचीन कालमें प्रचण्ड पवनके थपेड़ोसे उठी हुईं उत्ताछ 
तरड्ोकी गर्जनाके कारण ब्रह्माजी भमगवानके नामिकमलसे 
अत्यन्त भयानक प्रढ्यकालीन जलमें गिर पड़े थे | यद्यपि 
वे असहाय थे, तथापि जिनकी कपासे वे उस विपत्तिसे 
बच सके, वे ही मगवान्‌ हमें इस सझ्कटसे पार 
कर ॥ २४ ॥ उन्हीं प्रभुने अद्वितीय होनेपर भी अपनी 
भायासे हमारी रचना की और उन्हींके अनुग्रहसे हमलोग 
सृश्कियंका सच्चालन करते हैं । यद्यपि वे हमारे सामने 
ही सत्र प्रकारकी चेशएँ कर-करा रहे है, तथापि “हम 
खतन्‍्त्र इंखर है?--अपने इस अभिमानके कारण हमलोग 
उनके खरूपको देख नहीं पाते॥ २५ ॥ वे प्रभु जब 
देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओसे बहुत पीड़ित हो 
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रहे हैं, तब वे वास्तवमे निविकार रहनेपर भी अपनी 
मायाका आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु-पक्षी और 
मनृष्यादि योनियोमें अवतार लेते हैं तथा युग-युगमे हमें 
अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं ॥ २६ ॥ वे ही 
सत्रके आत्मा और परमाराध्य देव हैं | वे ही प्रकृति 
और पुरुषरूपसे विज्वके कारण .है | वे विख्वसे प्रथक्‌ 
भी हैं और विश्वरूप भी है | हम सब उन्हीं शरणागत- 
वत्सछ भगवान्‌ श्रीहरिकी शरण ग्रहण करते हैं | उदार- 
शिरोमणि प्रभु भवश्य ही अपने निजजन हम देवताओंका 
कल्याण करेंगे || २७ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है--महाराज ! जब देवताओ- 
ने इस प्रकार भगवान्‌की स्तुति की, तब खर्य भ्ड- 
चक्र-गदा-पद्मघारी भगवान्‌ उनके सामने पश्चिमकी ओर 
( अन्तर्देशमें ) प्रकट हुए ॥ २८ ॥ भगवानके नेत्र 
शरत्कालीन कमलके समान खिले हुए थे । उनके साथ 
सोलह पार्षद उनकी सेवार्में छगे हुए थे। वे देखनेमें 
सब प्रकारसे भगवानके समान ही थे। केवल उनके 
वक्ष:स्थछपर श्रीवत्सका चिह्न और गलेमें कौस्तुममणि 
नहीं थी ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवानका दर्शन पाकर 
सभी देवता आनन्दसे विहठ हो गये | उन छोगोने 
घरतीपर छोटकर साष्टाड़ दण्डवत्‌ किया और फिर धीरे- 
थीरे उठकर वे मगवानकी स्तुति करने छगे | ३० | 


देवताओंने कहा-भगवन्‌ | यज्ञमं खर्गादि देनेकी 
शक्ति तथा उनके फलकी सीमा निश्चित करनेवाले काल 
भी आप ही हैं | यज्ञमें विन्न डालनेवाले दैत्योंको आप 
चक्रसे छिन्न-भिन्न कर डाछते हैं । इसलिये आपके 
नामोंकी कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार-बार 
नमस्कार करते हैं ॥ ३१॥ विधघातः ! सत्त, रज, 
तम---इन तीन गुणोंके अनुसार जो उत्तम, मध्यम और 
निकृष्ट गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही 
है। आपके परमपदका वास्तविक खरूप इस कार्यरूप 
जगतका कोई भाधुनिक प्राणी नहीं जान सकता ॥३२॥ 


भगवन्‌ | नारायण | वासुदेव | आप क्ादिपुरुष 
( जगतूके परम कारण ) और महापुरुष (पुरुषोत्तम) है | 
आपकी महिमा असीम है। आप परम मदुलमय, परम 
कल्याणखरूप और परम दयाछु हैं | आप ही सारे जगत॒के 
आधार एवं अद्वितीय हैं, केवल आप ही सारे जगतके 
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खामी है | आप सर्वेद्बर है तथा सौन्दर्य और म्रदुछताकी 
अधिष्ठान्नी देवी लक्ष्मीके परम पति है । ग्रमो ! परमहंस 
परिरांजक विरक्त महात्मा जब आत्मसंयमरूप परम 
समाघिसे मछी भाँति आपका चिन्तन करते हैं, तब उनके 
शुद्ध हृदयमें परमहंसोंके घमे वास्तविक भगवदूभजनका 
उदय होता है । इससे उनके हृदयके भज्ञनरूप किवाड़ 
ख़ुल जाते है और उनके आत्मलोकमें आप आत्मानन्दके 
रूपमें बिना किसी आवरणके प्रकट द्वो जाते है और 
वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते है । हम 
आपको वार-बार नमस्कार करते हैं || ३३ ॥ भगवन्‌ | 
आपकी ढीलछाका रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है | 
क्योंकि आप बिना किठ्ती आश्रय और प्राह्ृत शरीरके, 
हमलेगेंकि सहयोगकी अपेक्षा न करके, निगुण और 
निर्विकार होनेपर भी स्वयं ही इस सगुण जगत्‌की सृष्टि, 
रक्षा और संहार करते हैं || ३४ ॥ भगवन्‌ | हमलोग 
यह बात भी ठीक-ठीक नहीं समझ पाते कि सृश्किममें 
आप देवदत आदि क्रिसी व्यक्तिके समान गुणोके कारये- 
रूप इस जगतर्म जीवरूपसे प्रकट हो जाते हैं और 
कर्मोंके अधीन होकर अपने किये अच्छे-बुरे कर्मोका 
फल भोगते हैं, अथत्रा आप भात्माराम, शान्तखभाव एवं 
सबसे उदासीन---साक्षीमात्र रहते है तथा सबको समान 
देखते हैं ॥३५॥ हम तो यह समझते है कि यदि 
आपमें ये दोनो बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है; 
क्योकि आप खर्य भगवान्‌ है | आपके गुण अगणित 
है, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान है । 
आधुनिक लोग अनेको प्रकारके विकल्प, वितर्क, विचार, 
झूठे प्रमाण और कुतकपूर्ण शाब्रोंका अध्ययन करके 
अपने हृदयको दूबित कर लेते हैं और यही कारण है 
कि वे दुराग्रही हो जाते हैं | आपमें उनके बाद-विवादके 
लिये अवसर ही नहीं 'है। आपका वास्तविक खरूप 
समस्त मायामय पदार्थेसि परे, केवल है| जब आप 
उसी अपनी मायाको छिपा लेते है, तब ऐसी कौन-सी 
वात है जो आपमें नहीं हो सकती ? इसलिये आप 
साधारण पुरुषोके समान कर्ता-मोक्ता भी हो सकते है 
और महापुरुषेकि समान उदासीन भी | इसका कारण 
यह हैं किन तो आपमे कतेत्व-भोक्तत्व है ओर न तो 
उदासोनता ही । आप तो दोनोसे बिछक्षण, शनिर्वचनीय 


श्रीमद्भागवत 
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हैं ॥ ३६॥ जैसे एक द्वी रस्सीका टुकड़ा भ्रान्त 
पुरुषोको सर्ग, माव्य, घारा आदिके खूपमें प्रतीत होता 
है, किन्तु जानकारको रस्सीके रूपमे--बैसे ही आप 
भी भ्रान्तबुद्धिवात्येको कर्ता, भोक्ता आदि अनेक रूपोंमें 
दीखते है और ज्ञानीकों शुद्ध सच्चिदानन्दके रूपमें । 
आप सभीकी बुद्धिका अनुसरण करते हैं ॥ ३७॥ 
विचारपूवक देखनेसे माछ्म होता है कि आप ही समस्त 
वस्तुओमे वस्तुलके रूपसे विराजमान हैं, सबके खामी 


नाम ॑. धरा, 


 अमयानीत ७... 


हैं और सम्पूर्ण जगत्‌के कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदिके , 


भी कारण है | आप सबके अन्तर्यामी अन्तरात्मा हैं; 
इसलिये जगतम जितने भी गुण-दोष प्रतीत हो रहे हैं, 
उन सत्रकी प्रतीतियोँ अपने अधिष्ठानश्लरूप आपका ही 
सड्ढेत करती है और श्रुतियोने समस्त पदार्थोका निषेध 
करके अन्तर्में निषेघकी अव्रधिके रूपमें केवल आपको 
ही शोप रक्खा है ॥ ३८ || मघुसतूदन | आपकी अमृत- 
मयी महिमा रसका अनन्त समुद्र है | उसके नन्‍हे-से 
सीकरका भी, अधिक नहीं---एक बार भी खाद चख 
लेनेसे हृदयमे नित्य-निरन्तर परमानन्दकी धारा बहने 
लगती है | उत्तके कारण अबतक जगतमें विषय-मोगोके 
जितने भी लेशमात्र, प्रतीतिमात्र सुखका अनुमव हुआ 
है या परलोक आदिके विषयमें सुना गया है, वह सब- 
का-सब जिन्होंने भुझा दिया है, समस्त प्राणियोके परम 
प्रियतम, हिंतैपी, सुद्दू और सर्वात्या आप ऐश्रय-निधि 
परमेश्वरमें जो अपने मनको नित्य-निरन्तर लगाये रखते 
और आपके चिन्तनका ही सुख छटठते रहते हैं, वे 
आपके अनन्यप्रेमी परम मक्त पुरुष ही अपने खाथ 
और परमार्थ्मे निपुण है | मधुसूदन ! आपके वे प्यारे 
और छुह्दद्‌ भक्तजन मछा, आपके चरणकमलोका सेवन 
कैसे व्याग सकते है, जिससे जन्म-मृत्युछूप ससारके 
चक्वरसे सदाके लिये छुटकारा मिल जाता है ॥ ३९॥ 
प्रभे ) आप त्रिछोकीके आत्मा और आश्रय है | 
आपने अपने तीन पगोसे सारे जगत॒को नाप लिया था 
और आप ही दीनो वोकोके सम्बाठक है | आपकी 
महिमा त्रिछोकीका मन हरण करनेवाली है। इसमे सन्देह 
नहीं कि देत्य, दानव आदि असुर भी आपकी ही 
विभूतियाँ है | तथापि यह उनकी उन्नतिका समय नहीं 
है--यह सोचकर आप अपनी योगमायासे देवता, 


आ० ९ |] 
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मनुष्य, पशु, नृर्सिह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि 
जलूचरोंके रूपमें अवतार ग्रहण करते और 
उनके अपराधके अनुसार उन्हें दण्ड देते हैं । 
दण्डधघारी प्रभो | यदि जचे तो आप उन्हीं अछुरो- 
के समान इस वृत्रासुरका भी नाश कर डालिये ॥9 ०॥ 
भगवन्‌ू | आप हमारे पिता, . पितामह--- 
सब कुछ है | हम आपके निजजन है और निरन्तर 
आपके सामने सिर झुकाये रहते है। आपके चरण- 
कमलोंका ध्यान करते-करते हमारा हृदय उन्हींके 
प्रेमबन्चनसे वेंघ गया है | आपने हमारे सामने अपना 
दिव्यगुणोसे युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमे 
अपनाया है | इसलिये प्रभो | हम आपसे यह प्राथना 
करते है कि आप अपनी दयाभरी, विशद, सुन्दर और 
शीतछ मुसकानयुक्त चितवनसे तथा अपने मुखारविन्दसे 
टपकते हुए मनोहर वाणीरूप सुमधुर खुधाविन्दुसे 
हमारे हृदयका ताप शानन्‍त कीजिये, हमारे अन्तरकी 
जलन बुझाइये ॥ 9१ ॥ प्रभी ! जिस प्रकार अग्निकी 
ही अंशभूत चिनगारियाँ आदि अग्निको प्रकाशित 
करनेमे असमर्थ हैं, बेसे ही हम भी आपको अपना 
कोई भी खार्थ-परमार्थ निवेदन करनेमें असमर्थ हैं | 
आपसे भरा, कहना ही क्या है ! क्योक्ति आप 
सम्पूणं जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और छूय करनेवाली 
दिव्य मायाके साथ विनोद करते रहते है तथा समस्त 
जीवोके अन्तःकरणमे ब्रह्म और अचन्तर्यामीके रूपसे 
विराजमान रहते है । केवछ इतना ही नहीं, उनके 
बाहर भी प्रकृतिके रूपसे आप ही विराजमान है । 
जगत्‌में जितने भी देश, काछ, शरीर और अव्रस्था 
आदि हैं, उनके उपादान और प्रकाशकके रूपमे आप 
ही उनका अनुभव करते रहते है । आप सभी बृत्तियो- 
के साक्षी है | आप आकाशके समान सर्वगत है, 
निलिप्त है । आप खय॑ पख्ह्म परमात्मा हैं || 9२ ॥ 
अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें--- 
इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अमिलाषासे हमलोग 
यहाँ आये है, उसे पृूण कीजिये। आप अचिस्त्य ऐश्वय्य- 
सम्पन्न और जगतके परमगुरु है | हम आपके चरण- 
कमछोकी छत्रछायामें आये है जो विविध पापोके फछखरूप 
भा० भा० ४६-- 





जन्म-मृत्यु रूप संसारमें मटकनेकी थकावटकों मिठाने- 
व्राठी है ॥ ४३ ॥ सर्वेशक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण ! बृन्नासुरने 
हमारे प्रभाव और अख-शर्तरोंको तो निगल ही लिया 
है | अब वह तीनों छोकोको भी ग्रस रद्दा है । आप 
उसे मार डालिये॥ 9०॥ प्रभी ! आप शुद्धखरूप, 
हृदयस्थित शुद्ध ज्योतिमेय आकाश, सब्रके साक्षी 
अनादि, अनन्त और उज्ज्बर कीर्तिसम्पन्न है| संत- 
लछोग आपका ही संग्रह करते है। संप्तारके पथिक 
जब घूमते-बूमते आपकी शरणमे आ पहुँचते हैं, तब 
अन्तमे आप उन्हें परमानन्दखरूप अभीश फल दंत 
है और इस प्रकार उनके जन्म-जम्रान्तरके कष्टको हर 
लेते हैं | प्रभो ! हम आपको नमस्कार करते है ॥४५॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब देवताओ- 
ने बडे आदरके साथ इस प्रकार भगवानका स्तव॒न 
किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए 
तथा उनसे कहने छगे ॥ ४७६ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--श्रेष्ठ देवताओ ! तुमोगोने 
स्तुतियुक्त ज्ञानसे मेरी उपासना की है, इससे में तुम- 
लोगोपर प्रसन्न हूँ | इस स्तुतिके द्वारा जीवोको अपने 
वास्तविक खरूपकी स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती 
है || 9७ ॥ देवशिरोमणियो । मेरे प्रसन्‍न हो जानेपर 
कोई भी वस्तु दुलभ नहीं रह जाती | तथापि मेरे 
अनन्यप्रेमी तत्ववेत्ता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं चाहते ॥ ४८ ॥ जो पुरुष जगतके 
विषयोको सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक 
कल्याणकोी नहीं जानता | यही कारण है कि 
वह विपय चाहता है, परन्तु यदि कोई जानकार उसे 
उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी वसा ही 
नाममझ है ॥| 9९ | जो पुरुष मुक्तिका खरूप जानता 
है, वह अज्ञानीको भी कर्मोमें फैसनेका उपदेश नही देता -- 
जेसे रोगीके चाहते रहनेपर भी सदह्रेय उसे कुपथ्य 
नहीं देता || ५० ॥ देवराज इन्द्र | तुमलोगोका कल्याण 
हो | अत्र देर मत करो। ऋषिशिरोमणि दधीचिके 
पात्र जाओ और उनसे उनका शरीर---जो उपासना, 
त्रत तथा तपस्याके कारण अत्यन्त दृढ़ हो गया है---मॉँग 
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लो || ५१ ॥ दधीचि ऋपषिको शुद्ध ब्रद्मका ज्ञान है | 
अश्विनीकुमारोकी घोडेके घिरसे उपदेश करनेके कारण 
उनका एक नाम “अश्वशिए »भी है | उनकी उपदेश 
की हुई आत्मवियाके ग्रभावसे ही दोनों अश्विनीकुमार 
जीवन्मुक्त हो गये ॥ ५२ ॥ अयवेवेदी दधीचि ऋषिने 
ही पहले-पहल मेरे खरूपभूत अभेथ नारायणकबचका 
त्वटाको उपदेश किया या | ल्वष्टने वही विश्वरूपको 
दिया और विश्वरूपसे तुम्हे मिल्रा || ५३ ॥ दघीचि 
ऋषि धमके परम मर्मज्ञ है| वे तुमछोगोकी, अधिनी- 


श्री मद्भागवत 
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कुमारके मॉगनेपर, अपने शरीरके अद् अवश्य 
इसके वादा विश्वकमकि द्वारा उन अश्जासे एव श्रष्र 
आयुव तयार करा लेना | देवराज £ मेही दास युक्त 
होकर तुम उम्ती शक्के द्वारा वृन्नामुस्का प्र काट 
लोगे ॥ ५५ ॥ देवताओं | बत्रासुरके मर जानेपर तुम- 
ठोगोकी फिरसे तेज, अख्न-शय और सम्पत्तियां प्राप्त दे। 
जायेगी । तुम्दास कल्याण अवश्यम्मात्री ढ; क्योकि 
मेरे जरणणागतोंकी कोई सता नहीं सकता ॥ ५५ | 


दर--कमकपनथा१3 "म 4नदाधप-बमएकन-कानया 





दंग । 


अर आ कब + +म ० 


दसवों अध्याय 


देवताओहारा दधीचि ऋषिकी अस्थियोसे वच्च-निर्माण ओर बुचाछुरकी सनापर भाकरमण 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! विश्वके 
जीवनदाता श्रीहरि इन्द्रको इस प्रकार आदेश 
देकर देवताओंके सामने वहीं के-वही अन्तर्वान हो 
गये || १ ॥ अब देव्रताओने उदारशिरोमणि अयवेनेदी 
द्घीचि ऋषिके पास जाकर मगवानके आज्ञानुसार 
याचना की । देवताओंकी याचना छुनकर दवीचि 
ऋषिको बड़ा आनन्द हुआ । उन्होने हँसकर देवताओं- 
से कहा-]॥ २॥ “देवताओं | आपडोगोंकोीं प्म्मबतः 
यह बात नहीं माछ्म हैं कि मरते समय प्राणियोकों 
बड़ा कष्ट होता है | उन्हें जबतक चेत रहता है, बड़ी 
असह्म पीड़ा सहनी पडती हैं. और अन्‍न्तमें वे मूछित 
हो जाते है || ३ ॥ जो जीव जगत्‌मे जीवित रहना 
चाहते है, उनके लिये ग़रीर बहुत ही अनमोछ, प्रिय- 
तम एवं अभीष्ट वस्तु है। ऐसी खितिमें खये विष्णु- 
भगवान्‌ भी यदि जीवसे उसका शरीर माँगे तो कौन 


ञ्ीः 
प्राशियपर दया करनेवाले महापुरुधथ, जिनके ऋगोंकी 
बडि-बड़े यहाली महानुताव भी प्रशंसा करने हैँ, 
प्राणियाकी मठईके लिये कीन-मी कललु निद्धांवर नहीं 
कर सकते ॥ ५॥ नगप्न्‌ ! इसमें सन्देट नहीं कि 
मॉगनेवाले ठोंग खार्था होते ६ | उनमें देनेव्रा्नकी 
कठिनाईका विचार करनेकी द॒द्दवि नहीं हॉती। यदि 
उनमें इतनी समझ होती तो वे मगंगले दी दयो ? इसी 
प्रकार दाता भी मंग्निवाठेफी विपत्ति नहीं जानता | 
अन्यथा उम्तके मुँदसे कदापि नाही ने निकात्ती | 
( इसलिये आप हमारा विपात्त समझकर द्तात साचना 
पे कोजेय | )॥ २ ॥ 

दधीचि ऋषिने कद्ा--देवताओ ! मेने आपछोगो- 
के मुँहसे धर्मकी बात सुननेके जिये ही आपकी मांगके 
प्रति उपेक्षा दिखलायी भी | यह ठीजिये, में अपने 
प्यारे गगीरकी आपलोगोके लिये अभी होड़े देता हैँ । 


कर ७ # ३०.५ हि. 
दवताआने कदा--दतन + आप-जंग ३ 


“ यह कथा इस प्रकार दै--दर्धीचि ऋपषिफों प्रवर्ग्य ( यशफर्मविद्योप ) और ब्रद्मविद्याफा उत्तम जान है--यद 


जानकर एक वार उनके पास अश्विनीकुमार आये और उनमे बह्यविद्याक़ा उपदेश करनेऊे लिये प्रार्थना की | दवीसि मुनिने 
कंहा-*“इस समय मे एक कायम लगा हुआ हूँ, इसलिये फिर फ्िस्ती समय आना ।? इसपर अधिनीऊुमार चले गये। उनके 
जति ही इन्धने आकर कद्दा-मुने । अश्विनीकुमार वेश हैं, उन्हें तुम ब्रद्मविद्याका उपदेश गत करना । यदि तुम मेरी बात न 
मानकर उन्हे उपदेश करोगे तो में तुम्हारा सिर काठ डारेंगा |? यंत्र ऐसा कहकर इन्द्र चले गये, तब अधिनीकमारोंमे 
आकर फिर वहीं प्राथना की | मुनिने इन्द्रफा सब ब्रत्तान्त सुनाया । इसपर अशिनीकुमारोने हुद्य--पहम पहले ही आपका 
सिर काटकर घोड़ेका सिर जोड देंगे | उससे आप हमें उपदेश करें और जय इस्ध आपका घोड़ेका सिर काठ देगे, 
तय इस फिर असली सिर जोड देगे |? मुनिने मिथ्या भापगक्े भयस उनका कथन स्वीकार कर लिया | इस प्रकार 
अश्वतुखसे उपदेश की जानेके कारण ब्रद्मविद्याका नाम प्यशवगिरा? पड़ा | 


अँ० १० | 





पृष्ठ स्कीन्धं 
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क्योकि एक दिन यह खय ही छुझ्े छोड़नेवाढा 
है || ७ ॥ देवशिरोमणियों | जो मनुष्य इस विनाशी 
शरीरसे दुखी प्राणियोंपर दया करके मुख्यतः धर्म और 


_गोणतः यशका सम्पादन नहीं करता, वह जड़ पेड़- 


पौधोसते भी गया-बरीता हे ॥ ८ ॥ बड़े-बड़े महात्माओने 
इस अविनाशी धमकी उपासना की है | उचप्तका 
खरूप बस, इतना ही है कि मनुष्य किसी भी ग्राणीके 
दुःखमे दुःखका अनुभव करे और छुखमें सुखका ॥९॥ 
जगत्‌के धन, जन और शरीर आदि पदाथ क्षणभद्गुर 
हैं | ये अपने किस्ती काम नही आते, अन्तमें दूसरोके 
ही काम आयेगे | ओह ! यह केसी कृपणता है, 
कितने दुःखकी वात है कि यह मरणघर्मा मनुष्य 
इनके द्वारा दूसरोका उपकार नहीं कर लेता ॥ १० ॥ 

श्रीुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! अथर्ववेदी 
पह्ि दवीचिने ऐसा निश्चय करके अपनेको पस्रह्म 
परमात्मा श्रीमगवानमे छीन करके अपना स्थूल शरीर 
त्याग दिया || ११ ॥ उनके इन्द्विय, ग्राण, मन और 
बुद्धि संगत थे, इृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बन्धन 
कट चुके थे । अतः जब वे भगवानसे अत्यन्त युक्त 
होकर स्ित हो गये, तब उन्हें इस बातका पता ही 
न चला कि मेरा शरीर छूट गया || १२ ॥ 


भगवानकी शक्ति पाकर इन्द्रका बल-पौरुष उन्नतिकी 
सीमापर पहुँच गया ) अब विश्वकर्माजीने दधीचि ऋषि- 
की हड्डियोसे वज्र बनाकर उन्हे दिया और वे उसे हाथ- 
में लेकर ऐरावत हाथीपर सवार हुए | उनके साथ-साथ 
सभी देवताछोग तेयार हो गये | बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 
देवराज इन्द्रकी स्तुति करने छगे । अब उन्होने त्रिछोकी- 
को हर्षित करते हुए बवृत्रासुरका वध करनेके लिये उसपर 
पूरी शक्ति छगाकर धावा बोल दिया--ठीक वैसे ही 
जैसे भगवान्‌ रुद्र क्रोधित होकर खय॑ काछूपर ही आक्रमण 
कर रहे हों | परीक्षित्‌ ! बृत्राघ्ुर भी देत्य-सेनापतियों 
की बहुत बड़ी सेनाके साथ मोर्चेर डटा हुआ 
था ॥१३---१७॥ जो वेवखत मन्वन्तर इस समय चल 
रहा है, इसकी पहली चतुयुंगीका त्रेतायुग अभी आरम्भ 
ही हुआ था। उसी समय नर्मदातटपर देवताओं का दैत्योके 
साथ यह भयदूर संग्राप्त हुआ ॥ १६॥ उस समय 


देवराज इन्द्र हाथमे वज्र॒ लेकर रुद्र, बसु, आदित्य, 
दोनो अश्विनीकुमार, पितृगण, अग्नि, मरुह्ण, ऋभुगण, 
साध्यगण और विश्वेदेव आदिके साथ अपनी कान्तिसे 
शोभायमान हो रहे थे। बृत्रासुर आदि देत्य उनको 
अपने सामने आया देख और भी चिढ गये || १७-१८ || 
तब नप्तुचि, शम्बर, अनर्वा, दिमूों, ऋषभ, अम्बर, 
हयग्रीव, शड्डू शिरा, विप्रचित्ति,अयो मुख, पुलोमा, दृषपबा, 
प्रहेति, हेति,उत्कल,सुमाछी,माली आदि हजारो देत्य-दानव 
एवं यक्ष-राक्षस खरणके साज-सामानसे सुसज्जित होकर देव- 
राज इन्द्रकी सेनाको आगे बढनेसे रोकने गे | परीक्षित्‌ ! 
उस समय देवताओकी सेना खय॑ मृत्युके लिये भी अजेय 
थी || १९-२१ ॥ वे घमंडी असछुर सिंहनाद करते हुए 
बड़ी सावधानीसे देवसेनापर प्रह्मर करने छंगे | उन 
लोगोने गदा, परिध, बाण, ग्रास, मुदृगर, तोमर, 
शूछ, फरसे, तलवार, शतध्नी ( तोप ), भुशुण्डि आदि 
अख्न-शबत्रोकी बोछारसे देवताओको सब ओरसे ढक दिया 
॥२२-२३॥ एक-पर-एक इतने बाण चारों ओरसे आ रहे थे 
कि उनसे ढक जानेके कारण देवता दिखायी मी नहीं पड़ते 
थे-- जेसे बादलोसे ढक जानेपर आकाशके तारे नहीं 
दिखायी देते ||२४॥ परीक्षित्‌ | वह शत्नो और अज्लोंकी 
ब॒षां देवसैनिकोंकोी छूतक न सकी । उन्होंने अपने हस्त- 
लाधवसे आकाशमे ही उनके हजार-हजार टुकडे कर 
दिये || २० ॥ जब असुरोके अब-शजत््र समाप्त हो गये, 
तब वे देवताओंकी सेनापर पवेतोके शिखर, वृक्ष और 
पत्थर बरसाने छगे। परन्तु देवताओने उन्हे पहलेकी ही 
भांति काठ गिराया ॥ २६ ॥ 


परीक्षित्‌ | जब वृत्रासुरके अनुयायी असुरोने देखा 
कि उनके असंख्य अख्न-शत्र भी देव-सेनाका कुछ न 
बिगाड़ सके---यहॉतक कि बृक्षो, चद्टानो और पहाड़ोंके 
वड़े-बडे शिखरोंसे भी उनके शरीरपर खरोंचतक नहीं 
आयी, सत्र-के-सब्र सकुशल है--- तब तो वे बहुत डर गये । 
देत्यग्रेंग देवताओको पराजित करनेके लिये जो-जो प्रयत्न 
करते, वे सब-के-सव निष्फल हो जाते--ठीक वैसे ही, 
जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित भक्तोपर क्षुद्र 
मनुष्योके कठोर और अमड्लमय दुर्बचनोंका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता ॥| २७-२८ || मगवहिमुख असुर अपना 


३६४ 
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प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साहरहित हो गये । उनका बीरता- 
का धर्मंड जाता रहा | अब वें अपने सरदार बृत्राघुरकों 
युद्रभूमिमे ही छोड़कर भाग खडे हुए, क्योंकि देवताओने 
उनका सारा वल-पौरुष छीन लिया था || २९ || जब 
वीर-बीर बृत्रासुरने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग 
रहे है और अत्यन्त भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस- 
नहस ओर तितर-बितर हो रही है, तब वह हँसकर 
कहने गा ॥ ३० ॥ वीरशिरोमणि बृत्राघुरने समया- 
नुसार वीरोचित वाणीसे विग्रचित्ति, नमुचि, पुछोमा, मय, 
अनर्वा, शम््र आदि देत्योको सम्बोधित करके कहा 

अछुरो ! भागों मत, मेरी एक बात सुन छो || ३१॥ 





इसमे सन्देह नहीं कि जो पेदा हुआ है, उसे एक-न-एक 
दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगतूमे विधाताने मृत्यु- 
से वचनेक्ला कोई उपाय नहीं बताया है | ऐसी स्थितिमें 
यदि मृत्युके द्वारा खर्गाठि लोक और सुयश भी मिल रहा 
हो तो ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ है, जो उस उत्तम मृत्युको 
न अपनायेगा ॥ ३२ ॥ संप्तारमें दो प्रकारकी मृत्यु 
परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गयी है--एक तो योगी 
पुरुषका अपने प्राणीकी वशमे करके व्रह्मचिन्तनके द्वारा 
शरीरका परित्याग और दूसरा युद्धभूमिमें सेनाके आगे 
रहकर बिना पीठ दिखाये जूझ मरना ( तुमछोग भत्य, 
ऐसा शुभ अवसर क्यो खो रहे हो )॥ ३३ ॥ 


ग्यारहवाँ अध्याय 


चुञञासुरकी वीरवाणी ओर भ्रगवत्प्राप्ति 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | अछुरसेना भय- 
भीत होकर भाग रही थी । उसके सेनिक इतने अचेत 
हो रहे थे कि उन्होंने अपने खामीके धर्मानुकूछ वचनोपर 
भी ध्यान न दिया | १॥ बृत्रासुरने देखा कि समयकी 
अनुकूछताके कारण देवतालोग अछुरोकी सेनाको खदेड़ 
रहे है. और वह इस प्रकार छिनन-मिन्र हो रही है, मानो 
बिना नायककी हो ॥ २ | राजन्‌ | यह देखकर वृत्रापुर 
असहिष्णुता और क्रोधके मारे ति॒मिकछा उठा | उसने वल- 
पूर्वक देवसेनाको आगे बढ़नेसे रोक दिया और उन्हे 
डॉटकर ललकारते हुए कहा ॥ ३ ॥ 'क्षुद्र देवताओं ! 
रणभूमिमे पीठ दिखानेवाले कायर असुरोंपर पीछेसे प्रह्मर 
करनेम क्या छाभ है। ये छोग तो अपने मा-बापके मल- 
मृत्र है । परन्तु अपनेको शूरवीर माननेवाले तुम्दारे-जैसे 
पुरुषोके लिये भी तो डरपोकोको मारना कोई प्रशसा- 
की वात नहीं है और न इससे तुम्हे खग ही पमिछ 
सकता है ॥ 9 ॥ यदि तुम्हारे मनमें युद्ध करनेकी शक्ति 
और उत्साह हैं तथा अब जीवित रहकर विषय-सुख 
भोगनेकी लालसा नहीं है, तो क्षणभर मेरे सामने डट 
जाओ और युद्धका मजा चख छो ॥ ५ ॥| 
परीक्षित्‌ | वृत्राछुर बड़ा वछी था। वह अपने 
डील-डौलसे ह्दी शत्रु देवताओको भयभीत करने लगा | 


उसने क्रोधमे भरकर इतने जोरका सिंहनाद किया कि 
बहुत-से छोग तो उसे छुनकर ही अचेत हो गये।। ६ || 
बजासुरकी भयानक गजनासे सत्र-के-सब देवता मूच्छित 
होकर प्रृथ्वरीपर गिर पढे, मानो उनपर बिजली गिर 
गयी हो ॥ ७ || अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकटका 
वन रोद डालता है, वेसे ही रणबाँकुरा बृत्राछुर हाथ्मे 
त्रिशूछ लेकर भयसे नेत्र बंद किये पड़ी हुई देवसेनाको 
पैरोसे कुचछने छगा | उसके वेगसे धरती डगमगाने 
लगी ॥| ८ ॥ वज्जपाणि देवराज इन्द्र उसकी यह करतूत 
सह न सके | जत्र वह उनकी ओर झपटा, तत्र उन्होंने 
और भी चिढ़कर अपने शन्नुपर एक बहुत बड़ी गदा 
चलायी | अभी वह असह्य गदा बृत्राहुरके पास पहुँची 
भी न थी कि उसने खेछ-ही-खेलमे बाये हायसे उसे 
पक्रड़ लिया ॥ ९|॥ राजन्‌ ! परम पराक्रम बृत्राछु रने क्रोघसे 
आग-बबूछा होकर उसी गदासे इन्द्रके वाहन ऐरावतके 
सिरपर बडे जोरसे गरजते हुए प्रह्मर किया | उसके इस 
कार्यकी सभी छोग बड़ी प्रशंसा करने छगे | १० || 

वृत्रासुरकी गदाके आधातसे ऐराबत हाथी वच्राहत 
पव॑तके समान तिछमिछा उठा | सिर फठ जानेसे वह 
अत्यन्त व्याकुल ही गया और खून उगलता हुआ इन्द्रको 

लिये हुए ही अट्टाईस दाथ पीछे हट गया ॥ ११ || 


पापा ाकपाउअमरप कर कक 5 आसपास पलक ५3 >> अमजसल जज गन लक अल 3७» अप: १0०2 न लकी र४३० जल: मिनी मद 4 स्‍य०*अ अमल सम हल अल लनमीलर नकल शतन पलक रा कर वन्तीज जी जलन लकी #क 3न्‍जम कक 8००. 








देवराज इन्द्र अपने वाहन ऐरावतके मू्छित हो जानेसे 
खयं भी विपादग्रस्त हो गये | यह देखकर युद्धधर्मके 
प्रमंज्ञ वृत्रासुरने उनके ऊपर फिरसे गदा नहीं चछायी । 
तबतक इन्द्रने अपने अम्ृतस्रावी द्याथके स्पशसे घायल 
ऐशावतरकी व्यथा मिटा दी और वे किर रणभूमिमे आ 
डटे ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ ) जब बृत्रासुरने देखा कि मेरे 
भाई विश्वरूपका बच करनेवाछा शत्रु इन्द्र युद्धके लिये 
हाथमें वच्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके 
उस क्रूर पापकर्मका स्मरण हो आया और वह शोक और 
मोहसे युक्त हो हँसता हुआ उनसे कहने छगा |॥[१३॥ 

घुच्रासुर बोला--आज मेरे लिये बडे सौभाग्यका 
दिन है कि तुम्हारे-जैसा शत्र---जिसने विश्वरूपके रूपमें 
ब्राह्मण, अपने गुरु एवं मेरे भाइकी हत्या की है---मेरे 
सामने खड़ा है | भरे दु४ ! अब शझीत्र-से-शीघ्र मे तेरे 
पत्थरके समान कठोर हृदयको अपने शूछसे विदीण 
करके भाईसे उऋण होऊँगा | अहा ! यह मेरे लिये 
केसे आनन्दकी बात होगी ॥ १४ ॥ इन्द्र । तूने मेरे 
आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाईके, जो ब्राह्मण होनेके 
साथ ही यज्ञमे दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिला- 
कर तलवारसे तीनो सिर उतार लिये---ठीक वैसे ही जैसे 
खर्गकामी निर्देय मनुष्य यज्ञमें पशुका घिर काठ डाछता 
है [| १५ || दया, ठज्जा, लक्ष्मी और कीति तुझे छोड़ 
चुकी है । वूने ऐसे-ऐसे नीच कर्म किये हैं, जिनकी 
निन्‍न्दा मनुष्योकी तो बात ही क्या--राक्षसतक 
करते है | आज मेरे त्रिशूछसे तेरा शरीर द्वक-द्क हो 
जायगा । बडे कष्टसे तेरी मृत्यु होगी । तेरे जैसे पापीको 
आग भी नहीं जछायेगी, तुझे तो गीध नोच-नोचकर 
जायेंगे || १६॥ ये भज्ञानी देवता तेरे-जैसे नीच और 
क्रूरके अनुयायी बनकर मुझपर शब्रोसे प्रह्मर कर रहे है । 
में अपने तीखे त्रिशूछसे उनकी गर्दन काट डाहेँगा 
ओर उनके द्वारा गगणोके सहित मैख्रादि भूतनाथोको 
बलि चढ़ाऊँगा | १७ || वीर इन्द्र | यह भी सम्भव है 
कि तू मेरी सेनाको छिन्न-मिन्न करके अपने वज्से गरेरा 
सिर कांठ ले | तब तो में अपने शरीरकी वि पश्चञ- 
पक्षियोकी समर्पित करके, कर्मबन्धनसे मुक्त हो महा- 
पुरुषोकी चरण-रजका आश्रय ग्रहण करूँगा--- जिस छोक- 
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में महापुरुष जाते है, वहाँ पहुँच जाऊँगा ॥ १८ ॥ 
देवराज ! में तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हैं; अत्र तू 
मुझपर अपना अमोघ वच्र क्यो नहीं छोड़ता £ तू यह 
सन्देह्द न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गयी | कृपण 
पुरुषसे की हुई याचनाके समान यह्द बन्र भी वैसे ही 
निष्फल हो जायगा ॥ १९ ॥ इन्द्र ! तेरा यह वच्र श्रीहरि- 
के तेज और दघीचि ऋषिकी तपस्यासे शक्तिमान्‌ हो 
रहा है । विष्णुभगवानने मुझे मारनेके लिये तुझे आज्ञा 
भी दी है | इसलिये अब तू उसी बच्जसे मुझे मार डाल | 
क्योंकि जिस पक्षमे भगवान्‌ श्रीहरिं है, उधर ही विजय, 
लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते है ॥ २० ॥ 
देवराज | भगबान्‌ सड्डषणके आज्ञानुसार मे अपने मनको 
उनके चरणकमलोमें छीन कर दूँगा | तेरे बन्नका वेग 
मुझे नहीं, मेरे विषयभोगरूप फंदेकी काट डालेगा और 
मे शरीर त्याग कर मुनिजनोचित गति ग्राप्त करूंगा ॥२ १॥ 
जो पुरुष भगवानसे अनन्य प्रेम करते है---उनके निजजन 
है-..- उन्हे वे खर्ग, पृथ्वी अथवा रसातलकी सम्पत्तियों नही 
देते। क्योकि उनसे परमानन्दकी उपलब्धि तो होती ही 
नहीं; उच्ठे द्वेष, उद्ेग, अभिमान, मानप्लिक पीड़ा, कलह, 
दुःख और परिश्रम ही हाथ छगते है॥ २२ ॥ इन्द्र ! 
हमारे खामी अपने भक्तके अथ्थ, धर्म एवं कामसम्बन्धी 
प्रयासको व्यर्थ कर दिया करते है और सच पूछो तो इसीसे 
भगवान्‌क्की कृपाका अनुमान होता है | क्योकि उनका 
ऐसा कृपा-प्रसाद अकिश्वन भक्तोके लिये ही अनुभवगम्य 
है, दूसरोके लिये तो अत्यन्त दुल्भ ही है ॥| २३ ॥ 

( भगवानको प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्राघुरने 
प्रार्थना की-) ्भो | आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि 
अनन्यमभावसे आपके चरणकमलोके आश्रित सेवकोकी सेवा 
करनेका अवसर मुझे अगले जन्ममें भी प्राप्त हो | प्राणवल्ठभ 
मेरा मन आपके मड्ुछमय गुणोंक्रा स्मरण करता रहे, 
मेरी वाणी उन्हींका गान करे और शरीर आपकी सेवामे 
ही संछान रहे ॥ २४ ॥ सवंसौमाग्यनिधे ! मैं आपको 
छोड़कर खर्ग, ब्रह्मलोक, भूमण्डलक साम्राज्य, रसातल- 
का एकछत्र राज्य, योगकी सिद्धियाँ--यहॉतक कि मोक्ष 
भी नहीं चाहता॥ २५ ॥ जैसे पक्षियोके पंखद्दीन 
बच्चे अपनी माकी बाट जोइते रहते है । जैसे भूरे 





हक हि णय 
है 


>श) 
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बछडे अपनी माका दूध पीनेके लिये आतुर रहते है 
और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमस मिलनेके 
लिये उत्कण्ठिन रहती है---थैसे ही कमछनयन ! मेरा 
मन आपके दर्शनके छिये छठपटा रहा है ॥ २६ ॥ 
प्रभो ! में मुक्ति नहीं चाहता । मेरे कर्मोंक्े फछखरूप 
मुझे बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें भठकना पडें, इसकी 


श्रीमद्भा गवंत 
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परवा नहीं | परन्तु मैं जहॉ-जहाँ जाऊं, जिस-जिस 
योनिमे जन्‍्मूँ, वहॉ-बहाँ भगवानके प्यारे भक्तजनोसे मेरी 
प्रेम-मैत्री वनी रहे | खामिन्‌ ! में केत्रछ यही चाहता 
हूँ कि जो छोग आपकी मायासे ठेह-गेह और खी-पुत्र 
आदिमें आसक्त हो रहे है, उनके साथ मेरा कमी किसी 
प्रकारका भी सम्बन्ध न हो? || २७ ॥ 


--+-**$किह६४०----- 
बारहवों अध्याय 


वजासरका वध 


श्रीशुकदेयजी कहते हँ--राजन्‌ ! वृत्रासुर रण- 
भूमिमें अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योकि उसके 
विचारसे इन्द्रपर विजय प्राप्त करके खर्ग पानेकी अपेक्षा 
परकर भगवानको प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिये जसे 
प्रत्यकाडीन जलमे केटमाछुर भगवान्‌ विष्णुपर चोट 
करनेके खिये दौडा था, बेसे ही वह भी त्रिशूछ उठाकर 
इन्द्रपर टूट पड़ा ॥ १॥ वीर बृत्राछुरने प्रढ्यकालीन 
अग्निकी छपटठोके समान तीखी नोकींवाले त्रिशूछको 
धुमाकर बड़े वेगसे इन्द्रपा चल्मया और अत्यन्त ऋरोधसे 
सिंहनाद करके बोला--- पापी इन्द्र | अब त्‌ बच नहीं 
सकता! ॥ २॥ इन्द्रने यह देखकर कि वह भयडूर 
त्रिश्ूछ ग्रह और उढ्काके समान चक्कर काटता हुआ 
आकाश्म आ रहा हैं, किसी प्रकारकी अधीरता नही 
प्रकट की और उस त्रिगूलके साथ ही वासुकि नागके 
समान वृत्राछुरकी विशाल भुजा अपने सों गॉठोवाले 
बज़्से काट डाछी ॥| ३ ॥ एक बॉह कट जानेपर 
वृत्रासुरकी बहुत क्रोध हुआ । उसने वच्नधारी इन्द्रके पास 
जाकर उनकी ठोडीमें और गजराज ऐराबतपर परिधसे ऐसा 
प्रहार किया कि उनके हायसे वह बच्र गिर पड़ा || ४ ॥| 

बत्राछुके इस अत्यन्त अलौकिक कार्यको देखकर 
देवता, असुर, चारण, प्रिद्वरण आदि सभी प्रशंसा करने 
लगे । परन्तु इन्द्रका सडूट देखकर वे ही छोग बार- 
वार 'हाय-हाय ? कहकर चिछाने छगे ॥५॥ परीक्षित्‌ ! 
वह वच्र इन्द्रके हायसे छूट्कर बृत्राघुर्के पास ही जा 
पड़ा या। इसलिये छज्ित होकर इन्द्रने उसे फिर नहीं 
उठाया। तब बुजासुरने कहा-४इन्द्र | तुम बज़ उठाकर 


अपने शत्र॒कों मार डाठो | यह विषाद करनेंका समय 
नहीं है ॥ ६ ॥ ( देखो---) सबज्ञ, सनातन, आदि- 
पुरुष भगवान्‌ ही जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति और प्ररुय 
करनेमें समय है| उनके अतिरिक्त, देहाभिमानी और 
युद्धके लिये उत्सुक आततायियोंको सबंदा जय ही नहीं 
मिलती । वे कभी जीतते है तो कमी हारते है |७॥ ये सब 
छोक और डोकपाल जाढमें फंसे हुए पक्षियोकी मॉति जिसकी 
अवीनतामे विवश होकर चेश करते हैं, वह काल ही 
सबकी जय-पराजयका कारण है | ८ ॥ वही काल 
मनुष्पके मनोवरू, इन्द्रियवछ, शरीर, प्राण, जीवन 
और मृत्युके रूपमें स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर 
जड शरीरको ही जय-पराजय आदिका कारण समझता 
है ॥ ९ ॥ इन्द्र | जेसे काठकी पुतछी और यन्त्रका 
हरिण नचानेवालेके हाथमें होते हैं, वेसे ही तुम समस्त 
प्राणियोकी भगवानके अबीन समझो | १०॥ भगवानके 
कृपा-प्रसादके बिना पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त, अहक्कार, 
पञ्ममूत, इन्द्रियाँ और अन्तःकरणचतुणष्य---ये कोई भी 
इस विश्वकी उत्पत्ति आदि करनेमें समर्थ नहीं हो 
सकते || ११॥ जिसे इस वातका पता नहीं है कि 
भगवान्‌ ही सबका नियन्त्रण करते है, वही इस परतन्त्र 
जीवकी खतन्त्र कर्ता-मोक्ता मान बेठता है | वस्तुत: 
खय॑ भगवान्‌ ही प्राणियोके द्वारा प्राणियोकी रचना और 
उन्हींके द्वारा उनका संहार करते हैं ॥ १२ ॥ जिस 
प्रकार इच्छा न होनेपर भी समय विपरीत होनेसे मनुष्य- 
को मृत्यु ओर अपयश आदि प्राप्त होते है--वेसे ही 
समयकी अनुकूछता होनेपर इच्छा न होनेपर भी उसे 
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आयु, छक्ष्मी, यश् और ऐश्वय आदि भोग भी मिल 
जाते है॥| १३॥ इसलिये यश-अपयश, जय-पराजय, 
सुख-दःख, जीवन-मरण---इन मेंसे किसी एकको इ३च्छा- 
अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियोंमे समभावसे 
रहना चाहिये--हष-शोकके वशीभूत नहीं होना 

सत्य, रज और तम--ये तीनो गुण 


चाहिये ॥ १४ ॥ सत्व, रज और त 


योद्धाओमें श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इन्द्र और बृत्रासुर 
धमका तत्व जाननेक्की अभिव्ापासे एक दूसरेके साथ 
बातचीत करते हुए आपसमे युद्ध करने लगे || २३ ॥ 
राजन्‌ | अब शत्रसूदन वृत्रासुरने वाये ह्ाथसे फौलछादका बना 
हुआ एक बहुत भयावना परिध उठाकर आकाशमे 
घुमाया और उससे इन्द्रपर प्रह्मर किया || २४ ॥ किन्तु 


अक्ृतिके है, आत्माके नहीं; अतः जो पुरुष आत्माको | हे आत्माके नहा; अत; जो आंत्माकी देवराज इन्द्रने वृत्रामुरका वद्ध प रिधि तथा हाथीकी 


_उनका साक्षीमात्र जानता है, वह उनके गुण-दोपसे _ 
लिप्त नहीं होता ॥ १५ ॥ देवराज इन्द्र | मुझे भी तो 
देखो; तुमने मेरा हाथ और शत्र काटकर एक ग्रकारसे 
मुझ परास्त कर दिया है, फिर भी मे तुम्हारे प्राण 
लेनेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हैं ॥ १६॥ 
यह युद्ध क्‍या है, एक जूएका खेछ | इसमे प्राणकी 
वाजी छगती है, बाणोके पासे डाले जाते है और वाहन 
ही चौसर हैं | इसमें पहलेसे यह बात नहीं माद्ठम 
होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा || १७ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! वृत्रासुरके ये 
सत्य एवं निष्कपट बचन सुनकर इन्द्रने उनका आदर 
किया और अपना वच्र उठा लिया । इसके वाद बिना 
किप्ती प्रकारका आश्चवय किये मुसकराते हुए वे कहने 
लछगे-] १८ ॥ 





देवराज इन्द्रने कहा--अहो दानवराज ! सचमुच 
तुम सिद्ध पुरुष हो | तभी तो तुम्हारा धेय॑, निश्चय 
और भगवद्भाव इतना विलक्षण है | तुमने समस्त ग्राणियोके 
सुहृदू आत्मखरूप जगदीश्वर्की अनन्य भावसे भक्ति की 
है ॥ १९ || अवश्य ही तुम छोगोको मोहित करनेवाली 
भगवानकी मायाकों पार कर गये हो | तभी तो तुम 
अस्लुरोचित भाव छोडकर महापुरुष हो गये हो || २० ॥ 
अवश्य ही यह बड़े आश्चयक्री वात हैं कि तुम रजोगुणी 
प्रकृतिके हो, तो भी विशुद्ध सत्वखरूप भगवान्‌ वासुदिव- 
में तुम्हारी बुद्धि दढ़तासे छगी हुई है ।| २१॥ जो परम 
कल्याणके खामी भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोमे प्रेममय 
भक्तिभाव रखता है, उसे जगत्‌के भोगोकी क्या आवश्यकता 

जो अम्ृतके समुद्रमे विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र 
गढ़ांके जछ्से प्रयोजन ही क्या हो सकता है॥ २२ | 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | इस प्रकार 





सूँडके समान लंबत्री भुजा अपने सती गंठिवाले वच्ञसे 
एक साथ ही काट गिरायी ॥ २५॥ जड़से दोनों 
भुजाओके कट जानेपर बृत्रासुस्के बाये और दायें दोनो 
कंधोसे खूनकी धारा बहने लगी | उस समय वह ऐसा 
जान पड़ा, मानो इन्द्रके वज़की चोटसे पंख कट जानेपर 
कोई पर्वत ही आकाशसे गिरा हो ॥ २६॥ अब पैरोसे 
चढलने-फिरनेवाले पर्वतराजके सम्रान अत्यन्त दीघंकाय 
वृत्रासुरने अपनी ठोड़ीको घरतीसे और ऊपरके होठको 
खर्गसे लगाया तथा आकाशके समान गहरे मुँह, सॉपके 
समान भयावनी जीम एव मृत्युक्रे समान कराल दाढोसे 
मानो त्रिकोकीकोी निगछता, अपने पेरोकी चोटसे प्रथ्वीको 
रोदता ओर प्रत्॒ल वेगसे पवतोंकी उछ्टता-पढ्टता वह इन्द्र- 
के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथीके 
सहित इस प्रकार छील गया, जेंसे कोई परम पराक्रमी 
और अत्यन्त वलवान्‌ अजगर हाथीकों निगछ जाय । 
प्रजापतियों और मद्दर्पियोंके साथ देवताओने जत्र देखा 
कि बृत्राछुर इन्द्रको निंगछ गया, तब तो वे अत्यन 

दुखी हो गये, तथा 'हाय-हाय ! बडा अनथ हो गया |? 
यो कहकर विलछाप करने छगे।॥|२७--३ ० || बछ 
देव्यका संहार करनेवाले देवराज इन्द्रने महापुरुष-विद्या 
(नारायणकबच ) से अपनेको सुरक्षित कर रक़्खा था 
और उनके पास योगमायाका बल था ही | इसल्ये 
तृत्राछुरके निगल लेनेपर---उपस्तके पेठमे पहुँचकर भी 
वे मरे नहीं ॥३१॥ उन्होंने अपने वज्न्से उसकी 
कोख फाड़ डाछी और उसके पेटसे निकछकर बडे वेगसे 
उसका प्रत-शिखरके समान ऊँचा सिर काट डाछा |३२| 
सर्यादि ग्रहोकी उत्तरायण-दक्षिणायनरूप गतिमे जितना 
समय लगता है, उतने दनोमें अर्थात्‌ एक वर्षमे वृत्र- 
वधका योग उपस्थित हो नेपर वृमर्त हुए उस तांत्र वेगशाडी 
बचने उसकी गदनकों सत्र ओरसे काटकर भूविपर 


९६८ 








गिरा दिया ॥| ३३ ॥ उस समय आकाशमें दुन्दुभियों 
बजने लगीं । महर्षियोंके साथ गन्धवे, पिद्ध आदि 
वृत्रधाती इन्द्रका पराक्रम सूचित करनेवाले मन्त्रोंसे 
उनकी स्तुति करके बड़ें आनन्दके साथ उनपर पृष्पोकी 


३८००-+___म्गन्पूकाए-िट..._,म बट: दु 2,सााममूट+०००५कमनाणा+ 


श्रीमद्भागवत 


नव कनकाकाभाककााा् भा का कथन कमा का भ्रम लदकम मकर ञाकम मम दम मम जता सम शमी रशशशाशी्ाशा्ा॥ाल्‍रा४्७७४७७७७४७७७४७७७७४ए४एेशल्‍रर॥॥/शश/शश/॥#श/शश/शशशशर/शाा्मा का 





वर्षा करने छगे || ३० ॥ शबत्रुृदमन परीक्षित्‌ ! उस 
समय वृत्रा सुरके शरीरसे उसकी आत्मज्योति बाहर निकली 
और इन्द्र आदि सब छोगोेंके देखते-देखते सर्बक्ोकातीत 
भगवानके खरूपमे लीन हो गयी || ३५ ॥ 





तेरहवां अध्याय 


इन्द्रपर त्रह्महत्याका आक्रमण 


श्रीजुकदेव ज्ञी कहते हैं--महादानी परीक्षित्‌ ! ब॒त्रा- 
छुरकी म॒त्युसे इन्द्रके अतिरिक्त तीनो ठोक और छोकपाछ 
तत्क्षण परम प्रसन्न हो गये | उनका भय, उनकी चिन्ता 
जाती रही || ? ॥ युद्ध समाप्त होनेपर देवता, ऋषि, 
पितर, भूत, दैव्य और देवताओके अनुचर गन्धवे आदि 
इन्द्रसे बिना प्रछे ही अपने-अपने लोकको लौट गये | 
इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा, शइ्टर और इन्द्र आदि भी चले 
गये ॥ २ ॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--अगवन्‌ू | में ठेवराज 
इन्द्रकी अप्रधन्नताका कारण घुनना चाहता हूँ | जब 
वत्नासुरके वधसे समी देवता छुखी हुए, तब इन्द्रको 
दुःख होनेका क्या कारण था १ | ३ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! जब बृत्रासुरके 
पराक्रमसे सभी देवता और ऋषि-महर्षि अत्यन्त भयभीत 
हो गये, तव उन छोगोने उप्तके बधके लिये इन्द्रसे 
प्रार्थना की; परन्तु वे ब्रह्मह॒त्याके भयसे उसे मारना 
नही चाहते थे ॥ 9 ॥ 

देवराज इच्द्रने उन छोगोंसे कहा--देवताओ और 
ऋषियों ! सुझे विश्वरूपके वधसे जो ब्रह्महत्या लगी थी, 
उसे तो ख्री, पृथ्वी, जल ओर वृक्षेनि कृपा करके बॉट 
लिया | अब यदि मे वृत्रका वध करूँ तो उसकी हत्यासे 
मेरा छुटकारा कैसे होगा 7 ॥ ५ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हँ--देवराज इन्द्रकी बात छुन- 
कर ऋषियोने उनसे कहा--- 'देवराज | तुम्हारा कल्याण 
हो, तुम तनिक भी भय मत करो । क्योकि हम 
अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हे सारे पापोसे मुक्त कर 
देंगे ॥ ६॥ अश्वमेध यज्ञके द्वारा सबके अन्तर्यामी स्व- 
शक्तिमान्‌ परमात्मा नारायणदेवकी आराधना करके तुम 
सम्पूण जगत्‌का वध करनेके पापसे भी मुक्त हो सकोगें; 


फिर वृत्रासुरके बधकी तो बात ही क्‍या है || ७ || 
देवराज | भगवानके नाम-कीतेनमात्रसे ही ब्राह्मण, पिता, 
गो, माता, आचार्य आदिकी हत्या करनेवाले महापापी, 
कुत्तेका मांस खानेवाले चाण्डाछ और कसाई भी शुद्ध 
हो जाते है || ८ ॥ हमलोग “अश्वमेष' नामक महायज्ञका 
अनुष्ठान करेगे। उसके द्वारा श्रद्वापर्वक्क भगवानूकी 
आराधना करके तुम ब्रह्मापयन्त समष्त चराचर जगतूकी 
हृत्याके भी पापसे लिप्त नहीं होगे | फिर इस दुश्को 
दण्ड देनेके पापसे छूटनेकी तो बात ही क्या हैं ? ॥९॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
ब्राह्मणेसे प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इन्द्रने वृत्रासुरका 
वध किया था | अब उसके मारे जानेपर ब्रह्महत्या इन्द्रके 
पास आयी || १० ॥ उसके कारण इन्द्रको बड़ा 
क्लेश, वड़ी जलन सहनी पड़ी । उन्हें एक क्षणके 
लिये भी चैन नहीं पड़ता था | सच है, जब किसी 
सक्लोची सज्ननपर कछूड्डू छग जाता है, तब उसके घेय 
आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते ॥ ११ ॥ 
देवराज इन्द्रने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात्‌ चाण्डालीके 
समान उनके पीछे-पीछे दौड़ी आ रही है | बुढापेके 
कारण उसके सारे अड्ढ कॉप रहे हैं और क्षयरोग उसे 
सता रहा है | उसके सारे वच्र खूनसे छथपथ हो 
रहे है || १२॥ वह अपने सफेइ-प्फेद बाछोको 
बिखेरे “ठहर जा | ठहर जा |! इस प्रकार चिह्लाती 
आ रही है। उसके श्रासके साथ मछलीकी-सी दुर्गन्ध 
आ रही है, जिसके कारण माग भी दूपित होता जा 
रहा है ॥ १३ ॥ राजन्‌ | देवराज इन्द्र उसके मयसे 
दिशाओ और आकाशमे भागते फिरे | अन्तमे कहीं 
भी शरण न मिलनेके कारण उन्होने प्र और उत्तरके 
कोनेमें स्थित मानसरोवरमे शीघ्रतासे प्रवेश किया ॥ १४ ॥ 
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देवराज इच्ध मानसरीबरके कमलनालके तन्तुओर्मे एक 
हजार वर्षोतक छिपकर निवास करते रहे और सोचते 
रहे कि ब्रह्नहत्यासे मेरा छुटकारा केसे होगा । 
इतने दिनोतक उन्हें भोजनके लिये किसी प्रकारकी 
सामग्री न मिल सकी । क्योकि वे अग्निदेवताके सुखसे 
भोजन करते है और अग्निदेवता जठ्के भीतर कमछ- 
तन्तुओमें नहीं जा सकते थे॥ १७ || जबतक देवराज 
इन्द्र कमल-तन्तुओमें रहे, तबतक अपनी विद्या, तपस्या 
और योगबलक्े ग्रभावसे राजा नहुप खगका शासन 
करते रहे | परतु जब उन्होंने सम्पत्ति और ऐश्वययके 
मदसे अंधे होकर इन्द्रपत्ञी शचीके साथ अनाचार करना 
चाहा, तब शचीने उनसे ऋषियोका अपराध कराकर 
उन्हें शाप विला दिया-- जिससे वे सॉप हो गये | १६) 
तदनन्तर जब छत्यके परम पोपक भगवानका ध्यान 
करनेसे इन्द्रके पाप नष्टप्राय हो गये, ततब्र ब्राह्मणीके 
बुछ्वानेपर वे पुनः खगलोकमें गये | कमछवनविद्दारिणी 
विष्णुपत्नी छक्ष्मीजी इन्द्रकी रक्षा कर रही थी और पूर्वोत्तर 
दिशाके अविपति छने पापको पहले ही निस्तेज कर 
दिया था, जिससे वह इन्द्रपर आक्रमण नहीं कर 
सका ॥ १७॥ 


30 आस भा  क. $0- शीजकाऑ लि ईरििआर 


परीक्षित्‌ | इन्द्रके खगमें आ जानेपर ब्रह्म्पियोने 
वहाँ आकर भगवानकी आराधनाके लिये इन्द्रको अश्वमेष 


पष्ठ स्कन्ध 
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यत्नकी दीक्षा दी, उनसे अश्वमव यज्ञ कराया ॥ ९८॥ 
जब वेदवादी ऋषियोंने उनसे अश्वमेत्र यत्ञ कराया तथा 
देवराज् इन्द्रने 7 यज्ञके द्वारा स्बंदेअखसूप पुरुषीत्तम 
भगवानकी आराधना की, तव भगवानकी आराधवाके 
प्रमावले वृजाछुरके वकी वह बहुत बडी पायराशि इस 
प्रकार मत्म हों गयी, जेसे सर्येदियसे वुद्देका नाश हो 
जाता हैं || १९-२० ॥ जत्र मरीबि आदि मुनीशरोने 
उनसे विधिपूर्वक अश्वमेकयज्ञ कराया, तब उसके द्वारा 
सनातन पुरुष यज्ञपति भगवानकी आरावना करके इन्द्र 
संत पापोसे छूट गये और पू्रवत्‌ फेर पृूजनीय हो 
गये ॥ २१ ॥ 


परीक्षित्‌ ! इस्त श्रेष्ठ आख्यानमें इन्द्रकी विजय, 
उनकी पापोसे मुक्ति और भगवानके प्यारे भक्त वृत्रघुरका 
बणन हुआ है | इसमे तीर्थोंक्रों भी तीर्थ वनानेबाले 
भगवानके अनुग्रह आदि गुणोका सट्ढटीर्तन है | यह 
सारे पापोंकी थो बद्दाता है और मक्तिको बढाता 
हैं॥ २२ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरुषोको चाहिये कि वे इस 
इन्द्रसम्बन्धी आख्यानकों सदा-सबंदा पढ़ें और छुने | 
विशेषतः पर्वोकि अवस्तरपर तो अबश्य ही इसका सेवन 
करे | यद् घन और यशको बढ़ाता है, सारे पापोंसे 
छुड़ाता है, शत्रुपर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और 
मड़ठकी अभिवृद्धि करता है || २३॥ 


की तनाण्णममाक पक ीकफफा+-- >त+- 5 


चोदहवों अध्याय 


घुत्आासुरका प्र्वेचरित्र 


शज्ञा परीक्षितने कहा--भगवन्‌ । बृत्रापुरका 
खभाव तो बड़ा रजोगुणी-तमोगुणी था | वहन देवताओको 
कए पहुँचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी शितिमे 
भगवान्‌ नारायणके चरणोमें उसकी छुदृढ भक्ति कैसे 
हुई +॥ १ ॥ हम देखते है कि ग्राय; शुद्ध सत्वमय 
देवता और पत्रित्रह्नय ऋषि भी भगवानकी परम प्रेम 
मयी अनन्य भक्तिसे वश्चित ही रह जाते है । सचमुच 
भगवानकी भक्ति बड़ी दुर्लभ है | २॥ मगबन्‌ ! इस 
जगत्‌के आणी पृथ्वीके घूछिकगणोंके समान ही असख्य 
है | उनमेंसे कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही 
अपने कल्याणकी चेंशा करते हैं। ३ ॥ ऋह्ान्‌ ! 
उनमें सी संसारसे मुक्ति चाहनेवाले तो बिएले ह्वी 
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होते हे और मोक्ष चाइनेवाले हजारों मुक्ति या 
प्रिद्धिलाम तो कोई-सा ही कर पाता है| ४ ॥ 
महामुने ! करोड़ो सिद्ध एवं सुक्त पुरुपामे भी 
वैसे शान्तचित्त महापुरुषका मिख्ना तो बहुत ही 
कठिन है, जो एकमात्र मगवानके ही परायण- 
हो ॥ ५ ॥ ऐसी अब्स्थामे वह बृत्रायुर, जो 
सब लोगोकों सताता था और ब्रश पापी था, उस 
भयड्ूूर युद्रक्े अचसरगर भगवान्‌ श्रीकृषण्णामे अपनी 
इत्तियोको इस प्रकार छतासे छगा सका--इसका क्‍या 
कारण है १ ॥ ६ हि प्रभो इसे विपचमें हमें बहुत 
अधिक सन्देह हैं और छुननेका बड़ा कौव़छ भी है । 
अहो;, बन्नातुर्का बल-पौरुष कितना मे दान था कि उसने 


श्रीमद्भागवत 
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इन्द्रको भी सन्तुष्ट कर दिया ॥ ७॥ 

सूतजी कहते है--शौनकादि ऋषियों ! भगवान्‌ 
जुकदेवजीने परम श्रद्धाद्ठु राजषि परीक्षित॒का यह श्रेष्ठ 
अरन सुनकर उनका अधिनन्दन करते हुए यह बात 
कहां || ८ | 

भ्रीम्ुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! तुम सावधान 
होकर यह इतिहास सुनो। मैने इसे अपने पिता 
व्यासजी, देवपि नारद और महर्षि देवलके सुँहसे भी 
विविपू्वक सुना है ॥ ९ || प्राचीन कालकी वात है, 
शूरसेन देशमें चक्रवर्ती सम्राट्‌ महाराज चित्रकेतु राज्य 
करते थे | उनके राज्यमे प्रृथ्वी खय॑ ही प्रजाकी इच्छा- 
के अनुसार अन्न-रप्त दे दिया करती थी || १० || 
उनके एक करोड रानियाँ थी और ये खयं सन्तान 
उत्पन्न करनेमे समथ भी थे । परन्तु उन्हे उनमेसे 
किसीके भी गर्से कोई सन्‍तान न हुई ॥ ११ ॥ यो 
महाराज चित्रकेतुकी किसी वातकी कमी न थी 
सुन्दरता, उदारता, युवावस्था, कुछीनता, विद्या, 
ऐश्वव और सम्पत्ति आदि समी गुणोंसे वे सम्पन्न थे। 
फिर भी उनकी पत्नियाँ बॉझ थीं, इसलिये उन्हे बडी 
चिन्ता रहती थी ॥ १२ ॥ वे प्वारी प्रथ्वीके एकछत्र 
सम्राट थे, बहुत-सी छुन्दरी रानियोँ थी तथा सारी 
पृथ्वी उनके वहामें थी | सत्र प्रकारकी सम्पत्तियों 
उनकी सेवामे उपस्थित थी, परन्तु वे सब वस्तुएँ उन्हें 
सुखी न क्र सकी ॥| १३ ॥ एक दिन शाप और 
वरदान देनेमें समर्थ अड्डिग ऋषि खर्छन्दरूपसे 
विभिन्‍न वोकोमें व्रिचरते राजा चित्रकेतुके महलमे पहुँच 
गये ॥ १४ ॥ राजाने प्रद्युत्थान और अर्ध्य आदिसे 
उनका विविभूवक पूजा की | आतिथ्य-प्त्कार हो जा 
वाद जब अद्विरा ऋषि घुखप्रवंक आसनपर विराज 
गये, तब राजा चित्रकेतु भी शान्तभावसे उनके पास 
रह तैंठ गये॥ १० ॥ महाराज | महर्षि अड्»िराने 
देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास प्रश्वीपर 
कर मरी भक्ति कर रहा है तब उन्होंने चित्रकेत॒को 
सम्ब्राधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही || १६॥ 


जज़्रा ऋषनकहा--राजनू ) तुम अपनी 
प्रकृतियो-- गुरु, मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्रके 
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साथ सकुशछ तो हो न * जेंसे जीव महत्तत्तादि सात 
आवरणोसे बिरा रहता हैं, वेसे ही राजा भी इन सात 
प्रकृतियोसे घिरा रहता हैं। उनके कुशछसे ही राजाकी 
कुशल है ॥१७॥ नरेन्द्र | जिस प्रकार राजा अपनी 
उपयुक्त प्रकृतियोके अनुकूल रहनेपर ढी राज्यघुख भोग 
सकता है, बसे ही प्रकृतियाँ भी अपनी रक्षाका भार 
राजापर छोड़कर सुख और समृद्धि छाम कर सकतीं 
है ॥१८॥ राजन्‌ | तुम्हारी रानियाँ, प्रजा, मन्त्री 
( सलाहकार ),; झ्लवक, व्यापारी, अमात्य ( दीवान ), 
नागरिक, देशवासी, म०्डलेश्वर राजा और पुत्र तुम्हारे 
बशमे तो है न || १९ | सच्ची वात तो यह है कि 
जिसका मन अपने वशमे है, उसके ये सभी वसामें 
होते है | इतना ही नहीं, समी ठोक और लोकपाल 
भी वडी साववानीसे उसे भेट देकर उसकी प्रसन्नता 
चाहते है || २० ॥ परन्तु में देख रहा हूँ कि तुम 
खर्य॑ सन्तुष्ट नहीं हो | तुम्हारी कोई कामना अपूर्णे 
है | तुम्हारे मुंहपर किसी आन्तरिक चिन्ताके चिह्ृ 
झलक रहे है । तुम्हारे इस असन्तोपका कारण कोई 
और है या खयं तुम्हीं हो ? || २१ ॥| 

परीक्षित्‌ ! मह॒पि अद्भिरा यह जानते थे कि राजा- 
के मनमें किस बातकी चिन्ता है | फिर भी उन्होंने 
उनसे चिन्ताके सम्बन्बम अनेको प्रश्न पूछे | चित्रकेतु- 
को सनन्‍्तानकी कामना थी | अतः नहर्षिके प्ृछनेपर 
उन्होने विनयसे झुककर निवेदन किया || २२ || 

सम्नाट चित्रकेतुने कहा--भगवन्‌ | जिन योगियो- 
के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समातन्षिके द्वारा 
सारे पाप नष्ट हो चुके हे---उनके लिये ग्राणियोके 
बाहर या भीतरकी ऐसी कोन-सी बात है, जिसे वे न 
जानते हो || २३ ॥ ऐसा होनेपर भी जब आप सब 
कुछ जान-बृझकर मुझसे मेरे मनकी चिन्ता पूछ रहे हैं, 
तब मे आपकी आज्ञा और प्रेरणासे अपनी चिन्ता 
आपके चरणोमे निवेदन करता हैँ ॥ २४ ॥ मुझे 
पृथ्वीका साम्राज्य, ऐश्ववे और सम्पत्तियोँ, जिनके 
लिये ठोऊपाछ भी छालायित रहते है, ग्राप्त है | परन्तु 
सनन्‍्तान न होनेके कारण मुझे इन सुखभोगोसे उसी ग्रकार 
तनिक भी शान्ति नहीं मिल रही है, जसे भूखे-प्यासे ग्राणी- 
को अन्न-जलके सिवा दूसरे भोगोसे || २५ || महाभाग्य- 





वान्‌ महर्ष ! मे तो दुखी हूँ ही, पिण्डदान न मिलने- 
की आशब्ासे मरे पितर भी दुखी हो रहे है | अब 
आप हमें सन्‍्तान-दान करके परलोकमे प्राप्त ह्वोनेवाले 
घोर नरकसे उवारिये और ऐसी व्यवस्था कीजिये कि 
में छोक-परलोकके सब दुःखोंसे छुटकारा पा छू ॥२६॥ 


श्रीझुकदेवजी कहते दै-परीक्षित्‌ ! जब राजा 
चित्रकेतुने इस ग्रकार प्राथना की, तब स्वसमर्थ एवं 
परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान्‌ अड्विराने लष्टा देवताके 
योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन 
किया ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ ! राजा चित्रकेतुकी रानियोमे 
सबसे बड़ी ओर सद्मुणबती महारानी कृतयुति थीं । 
महपि अड्रिराने उन्हीकी यज्ञका अवशेप प्रसाद 
दिया || २८ ॥ और राजा चित्रकेतुसे कहा---'राजन्‌ ! 
तुम्हारी पत्नीके गर्भसे एक पुत्र होगा, जो तुम्हे हष 
ओर शोक दोनो ही देगा ।!' यो कहकर अड्रिरा ऋषि 
चले गये || २९ || उस यज्ञावशेष प्रसादके खानेसे 
ही महारानी कृतथुतिने महाराज चित्रकेत॒के द्वारा गर्भ 
घारण किया, जैसे कृत्तिकाने अपने ग्में अग्निकुमार- 
को धारण क्रिया था ॥ ३० ॥ राजन ! शूरसेन देशके 
राजा चित्रकेतुके तेजसे कृतझुतिका गर्भ शुकृपक्षके 
चन्द्रमाके समान दिनोदिन कऋमश: बढ़ने छगा | ३१॥ 

तदनन्तर समय आनेपर महारानी कतचुतिके गर्भसे 
एक हुन्दर पुत्रका जन्म हुआ । उसके जन्मका 
समाचार पाकर शूरसेन देशकी प्रजा बहुत ही आनन्दित 
हुई ॥ ३२॥ सम्राट चित्रकेतुके आनन्दका तो 
कहना ही कया या। वे स्नान करके पवित्र हुए | 
फिर उन्हंनेि नद्राभूषणोसे सुसज्ित हो, ब्राह्मणोसे 
खस्तिवाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्रका 
जातकम-सस्कार करवाया || ३३ ॥ उन्होने उन ब्राह्मणों- 
को सोना, चॉदी, बल, आभूषण, गॉव, धोड़े, हाथी 
ओर छ: अबुंद गौएँ दान की॥ ३४ ॥ उदारशिरो- 
मणि राजा चित्रकेतुने पुत्रके घन, यश और आयुकी 
वृद्धिके लिये दूसरे छोगोको भी मुँहमॉगी वस्तुए दीं--- 
ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ्र सभी जीवोका मनोरथ प्रर्ण करता 
है ॥३०॥ परीक्षित्‌ । जैसे यदि छिसी कंगालको बड़ी 
कठिनाईसे कुछ धन मिल जाता है तो उप्तम उसकी 
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आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाइसे प्रात हुए 
उस पुत्रमें राजर्षि चित्रकेतुका स्नेहबन्धन दिनोदिन दृढ 
होने छगा || ३६ ॥ माता कृतयुतिकों भी अपने पुत्र- 
पर मोहके छ्वारण बहुत ही स्नेह था। परन्तु उनकी 
सौत रानियोंके मनमें पुत्रकी कामनासे और भी जढन होने 
लगी || ३७ ॥ प्रतिदिन बालकका छाड प्यार करते 
रहनेके कारण सम्राट चित्रकेतुका जितना प्रेम 
बच्चेकी मा कृतद्युतिमे था, उतना दूसरी रानियोमें न 
रहा। ३८ ॥ इस प्रकार एक तो वे रानियाँ सन्‍्तान 
न होनेके कारण ही दुखी थी, दूसरे राजा चित्रकेतुने 
उनकी उपेक्षा कर दी। अतः वे डाहसे अपनेको 
घिक्कानेन और मन-ही-मन जलने छगीं ॥ ३९ ॥ वे 
आपसमें कहने लगीं-'अरी बहिनो | पुत्रहीन श्री बहुत 
ही अभागिनी होती है । पुत्रवाडी सोते तो दासीके 
समान उसका तिरस्कार करती है। और तो और, 
खय॑ पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते | सच- 
मुच पुत्रहीन त्री विक्कारके योग्य है || 9० || भला, 
दासियोको क्‍या दुःख है ? वे तो अपने खामीकी सेवा 
करके निरन्तर सम्मान पाती रहती है | परन्तु हम 
अभागिनी तो इस समय उनसे भी गयी-बीती हो रही हैं और 
दसियोकी दासीके समान बार-बार तिरस्कार पा रही 
हे ॥ ४! | परीक्षित्‌ ! इस प्रकार वे रानियाँ अपनी 
सोतकी गोद मरी देखकर जछती रहती थीं और राजा 
भी उनकी ओरसे उदासीन हो गये थे | फछतः उनके 
मनमे कृतदुतिके प्रति बहत अधिक द्वेष हो गया ॥०२॥ 
देंपके कारण रानियोकी बुद्धि मारी गयी। 
उनके चित्तमें क्रूरता छा गयी । उन्हे अपने 
पति चित्रकेतुका पुत्र-स्नेह सहन न हुआ | इसलिये 
उन्होंने चिढ़कर नन्‍्हे-से राजकुमारकों विष दे 
दिया ॥ 9३ ॥ महारानी कृतद्यतिको सौतोकी इस 
घोर पापमयी करतूतका कुछ भी पता न था। उन्होने 
दूरसे देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा 
है। इसडउिये वे महलमें इबर-उघर  डोल्ती 
रही ॥ ४४ ॥ बुद्धिमती रानीने यह देखकर कि बच्चा 
बहुत देरसे सो रहा है, धायसे कहा-५कब्याणी ! मेरे 
छालको छे अए ॥| ४५ ॥ घायने सोते हुए बालकके 
पास जाकर ठेखा कि उसके नेन्रोकी पुतलियाँ उलट 
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गयी हैं | प्राण, इन्द्रिय और जीवात्माने भी उसके 
शरीरसे विदा ले ली है| यह देखते ही हाय रे ! में 
मारी गयी |? इस प्रकार कहकर वह घरतीपर गिर 
पड़ी ॥ ४६ ॥ 
ब्राय अपने दोनों हाथोसे छाती पीट-पीटकर बड़े 
आतंखरम जोर-जोरसे रोने छगी | उसका रोना सुनकर 
महारानी कतदुति जल्दी-जल्दी अपने पुत्रवे शयनगृहमें 
पहुँचीं और उन्होने देवा कि मेरा छोटा-सा बच्चा अकस्मात्‌ 
मर गया हैं !। ॥ ४७ || तब वे अत्यन्त शोकके कारण 
मूछित होकर प्ृथ्वीपर गिर पड्डी | उनके सिरके वाल 
विखर गये और शरारपरक वच्च अस्त-व्यस्त ही गय | 9 ८॥ 
तदनन्तर महारानीका रूदन सुनकर रनिवासके सभी सली- 
पुरुष वहाँ दोड़ आये और सहानुयूतिबश अत्यन्त 
हुखी होकर रोने छगे | ते हत्यारी रानियों भी वहां आकर 
झूठ-मूठ रोनेका ढोग करने छरगी | ०९ || जब राजा 
चित्रकेतुकी पता लगा ज्षि मेरे पुत्रकी अकारण ही मृत्यु 
हो गयी है, तब अत्यन्त स्नेहके कारण शोकके आवेगसे 
उनकी ऑखोके सामने अँधेरा छा गया | वे धीरे-धीरे 
अपने मन्त्रियो और ब्राह्मणोके साथ मार्गम गिरते-पडते 
मृत बालकके पास पहुँचे और मूर्छित होकर उसके पैरोके 
पास गिर पड़े | उनके केश और वद्ध इधर-उधर बिखर 
गये | वे लंबी-लंवी सॉन लेने छगें | आँसुओंकी अधिकता- 
से उनका गछ रुँच गया और वे कुछ भी बोल न सके 
॥५०-५१॥ पतिप्राणा रानी कृतदुति अपने पति चित्रकेतु- 
को अत्यन्त शोकाकुल और 3कलीते नन्‍्हे-से बच्चेको मरा 
हुआ देख भाति-भाँतिसे विछाप करने लगीं | उनका यह 
दःख देग्वकर मन्त्री आदि प्भी उपस्थित गनुष्य शोकग्रस्त 
हो गये ॥ ५२ ॥ महारानीके नेत्रोसे इतन ऑस वह रहे 
कि वे उनकी ऑग्गेका अंजन लेकर केसर और 
चन्दनसे चर्चित वन्नःस्थच्की मिगोने लगे | उनके वाल 
विखर रहे थे तथा उनमें गुंथे हुए छल गिर रहे थे | 
इस ग्रवार वे पुत्नके डिये कुररी पश्षीके समान उच्चद्रमे 
विवित प्रकारसे विवद्यम कर रही थीं || ५३ || 
वे कहने लगी--- भरे विवाता | सच्छुच त्‌ बडा 
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७ का कि 
मुख हैं, जा अपनी सू्टिक प्रतिकूल चेश कराता है | 
बड़ आश्रय बात है कि बूढे वृढ़े तो जीते रहे और 
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बालक पर जायें। यदि वास्तवमें तेरे खभावमें ऐसी ही 
विपरीतता है, तब तो तू जीवोका अमर शत्रु है ।| ५० ) 
यदि संसारमे प्राणियोके जीवन-मरणका कोई क्रम न रहे, 
तो वे अपने प्रारव्धके अनुसार जन्मते-मरते रहेगे। 
फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है। तूने सम्बन्धियोमें 
स्‍नेह-वन्धन तो इस्तीलिये डाल रखा है न कि वे तेरी 
ष्टिकों बढायें £ परन्तु तू इस प्रकार बच्चोंको मारकर 
पने क्रिये-करायेपर अपने हायो पानी फेर रहा है!॥णण।॥ 
फिर वे अपने मृत पुत्रकी ओर देखकर कहने ढगीं--- 
वेटा | मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ । 
मुझे छोडकर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिये उचित 
नहीं है | तनिक आँख खोलकर देखो तो सही, तुम्ददारे 
पिताजी तुम्हारे वियोगमें कितने शोक-सन्तप्त हो रहे 
है | बेटा ! जिस घोर नरकको निःसन्तान पुरुष बडी 
कठिनाईसे पार कर पाते है, उसे हम तुम्हारे सद्दारे 
अनायाप्त ही पार कर छेगे | अरे बेटा | तुम इस यम- 
राजके साथ दूर मत जाभो । यह तो बड़ा ही 
निर्दयी है | ५६॥ मेरे प्यारे छछ्ला ! ओ राजकुमार ! 
उठो, वेट । देखी, तुम्हारे साथी वालक तुम्हें खेलनेके 
लिये बुर रहे है | तुम्हे सोते-सोते बहुत देर हो गयी, 
अब भूख लगी होगी | उठो, कुछ खा लो | और कुछ 
नहीं तो मेरा दूध ही पी झो और अपने खजन-सम्बन्धी 
हमछोगोका शोक दूर करो।॥ ५७ | प्यारे छलाछ | आज 
में तुम्हारे मुखारबिन्दपर वह भोली-भाली मुसकराहुट 
और आननन्‍्दभरी चितबन नहीं देख रही हैूँ। मे 
बड़ी अभागिनी हूँ | हाय-हाय । अब भी मुझे तुम्हारी 
सुमधुर तोतदी बोली नहीं छुनायी दे रही है | क्‍या 
सचमुच निठुर यमराज तुम्हे उस परलछोकम ले गया, 
जहंसे फिर कोई लोटठकर नहीं आता ?” || ५८ ॥| 
भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जत्र सम्राट चित्र- 
केतुन देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्रके छिये इस प्रकार 
भेति-भोतिसे विछाप कर रही है, तत्र वे शोकसे अत्यन्त 
न्तप्त हो प्रूट-फूटकर रोने छगे ॥ ५० ॥ राजा-रानीके 
इस प्रकार विव्यप करनेपर उनके अनुगामी ख्री-पुरुष भी 
खित होकर रोने छगे | इस प्रकार सारा नगर ही 
शोकसे अचेत-सा हो गया ]| ६० ॥ राजन | महर्षि 
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ए। और देवर्िं नारदने देखा क्रि राजा चित्रकेतु उन्हे समझानेवाछा भी कोई नहीं दे । तब्र वे दोर्नो वहाँ 
पुत्रशोकके कारण चेतनाहीन हो रहे है, यहाँतक कि आये || ६१॥ 


--->्याक की शाह ्+ 


पंद्रहवां 


अध्याय 


चित्रकेतुकों अद्विय और नारदजीका उपदेश 


श्रीभु ऊदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | राजा चित्रकेतु 
शोकम्रस्त होकर मुर्देके समान अपने मृत पुत्रके पास 
ही पडे हुए थे | अत्र महर्षि अड्विगा और देवषि नारद 
उन्हें सुन्दर-सुन्दर उक्तियोसे समझाने छगे ॥ १॥ उन्होंने 
कहा--राजेन्द्र | जिसके लिये तुम इतना शोक कर 
रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहलेके जन्‍्मोमे 
तुम्हारा कीन था ? उसके तुम कौन थे ? और अगले 
जन्मेंमिं भी उसके साथ तुम्हाग़ा क्या सम्बन्ध रहेगा! ॥२॥ 
जेसे जलके वेगसे बाढ़के कण एक-दूसरेसे जुड़ते और 
बिछुड़ते रहते हैं, वेसे ही समयके प्रवाहमें प्राणियोका 
भी मिटन और बिछोह् होता रहता है ॥ ३ ॥ राजन ! 
जैसे कुछ बीजोसे दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो 
जाते है, वेसे ही भगवानकी मायासे प्रेरित होकर प्राणियो- 
से अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते है ॥४॥ 
राजन | हम, तुम और हमछोगोंके साथ इस जगतूमें 
जितने भी चराचर प्राणी वतमान है---वे सब्र अपने 
जन्मके पहले नहीं थे और मृत्युके पश्चात्‌ नहीं रहेगे। 
इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं 
है । क्योऊ़ि सत्य वस्तु तो सब्र समय एक-सी रहती 
है || ५॥ भगवान्‌ ही समक्त प्राणियोके अधिपति है। 
उनमें जन्म-प्ृत्यु आदि विकार बिब्कुल नहीं हैं । उन्हे 
न किसीकी इच्छा है और न अपेक्षा | वे अपने आप 
परतन्त्र प्राणियोकी सृष्टि कर लेते है और उनके द्वारा 
अन्य प्राणियोकी रचना, पालन तथा संहार करते है--..- 
ठीक वैसे ही जेसे बच्चे धर-घरौदे, खेल-खिलोने बना- 
बनाकर विगाड़ते रहते है ॥ ६ ॥ परीक्षिव्‌ ! जेसे एक 
बीजसे दूमरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिताकी 
देहद्वारा माताकी देहसे पुत्रकी देह उत्पन्न होती है । 
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पिता-माता और पुत्र जीवके रूपमें देही है ओर बाह्य 
दृष्टिसे केवछ शरीर | उनमें देही जीव घट आदि कार्य॑में 
पृथ्वीके समान नित्य है ॥ ७॥ राजन ! जैसे एक ही 
मृत्तिकारूप वस्तुमें घटत्व आदि जाति और घठ आदि 
व्यक्तियोका विभाग केवल कब्पनामात्र है, उसी प्रकार 
यह देही और देहका विभाग भी अनादि एवं अविया- 
कश्पित है# ॥ ८ ॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ | जब महर्पि अद्भिरा 
और देवर्षि नारंदने इस प्रकार राजा चित्रकेतुको सम- 
झाया-बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके 
शोकसे मुरझाये हुए मुखकों हाथसे पोछा और उनसे 
कहा---]। ९ ॥ 

राजा चित्रकेतु वोले--आप दोनो परम ज्ञानवान्‌ 
और महानसे भी महान्‌ जान पड़ते है तथा अपनेको 
अवधूतवेषमें छिपाकर यहाँ आये है | कृपा करके बतला- 
इये, आपलोग हैं कौन ? ॥ १० ॥ मै जानता हूँ कि 
बहुत-से भगवानके प्यारे बह्मवेत्ता मेरेजैसे विषयासक्त 
प्राणियोंकी उपदेश करनेके लिये उन्मत्तका-सा वेष बना- 
कर पृथ्वीपर खच्छन्द विचरण करते है || ११ ॥ सनत्‌- 
कुमार, नारद, ऋभु, अड्रिरा, देवल, असित, अपान्तर- 
तम व्यास, माकण्डेय, गौतम, वसिष्ठ, भगवान्‌ परशुराम, 
कपिलदेव, शुकदेव, दुर्वासा, याज्षवस्क्य, जातूक॒ण्य, 
आरुणि, रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, आघुरि, पतञ्जलि, 
वेदशिरा, त्रोध्यमुनि, पद्नशिरा, हिरण्यनाभ, कौसल्य, 
श्रुद्ेच और ऋतब्वज--ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर 
ऋषि-मुनि ज्ञानदान करनेके लिये प्थ्वीपर विचरते 
रहते है ॥| १२-१५ ॥ खामियो ! मे व्िषयभोगोमें फँसा 
हुआ, मूह्युद्धि ग्राम्य पशु हूँ और अज्ञानके घोर अन्ध- 
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कारमें इव रहा हैँ | आपन्ोेग मुझे ज्ञानकी ज्योतिसे 
प्रकाशके केन्द्रमें लाये ॥ १६ || 
महर्पिं अक्लियने कहा--राजन्‌ ! जिस समय तुम 
पुत्रके लिये बहुत खगयित थे, तत्र मैने ही तुम्हें पुत्र दिया 
था | मै अद्डित हूँ । ये जो तुम्हारे सामने खड़े है, 
खर्य ब्रह्माजीके पुत्र सबंसमर्थ देवर्षि नारद है || १७॥ जब 
हमलोगोने देखा कि तुम पुत्रशोकके कारण बहुत ही घने 
अज्ञानान्त्रकारमें डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान्‌. 
के भक्त हो, शोक करनेयोग्य नहीं हो | अतः 
तुमपर अनुग्रह करनेके लिये ही हम दोनो यहाँ आये 
हैं । राजन्‌ | सच्ची वात तो यह हैं कि जो भगवान्‌ 
ओर ब्राह्मणोका भक्त है, उसे किसी अवस्थामे शोक 
नहीं करना चाहिये || १८-१९ ॥ जिस समय पहले- 
पहल में तुम्हारे घर आया था, उसी समय मे तुम्हे 
परम ज्ञानका उपदेश देता; परन्तु मैने ठेखा कि अभी 
तो तुम्हारे हृदयमें पुत्रकी उत्कट छाल्सा है, इसलिये 
उस समय तुम्ह ज्ञान न देकर मेने पुत्र ही दिया ॥२०॥ 
अब तुम खर्य अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानोको 
कितना दुःख होता है | यही बात ख्री, धर, धन, विविध 
प्रकारके ऐश्व०, सम्पत्तियाँ, शब्द-रूप-रप्त आदि विषय, 
राज्यवैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, 
सगे-सम्बन्धी, इछ-मित्र सबके डिये है; क्योकि ये सब- 
के-सब अनित्य है ॥२१-२२॥ शूरसेन | अतरव ये सभी 
शोक, मोह, भय और दुःखके कारण है, मनके खेल- 
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खिलोने हैं, सर्ववा कल्पित और मिथ्या हैं; क्योकि ये 
न होनेपर भी दिखायी पड़ रहे है | यही कारण है 
कि ये एक क्षण दीखनेपर भी दूघरे क्षण लुप्त हो जाते 
है | ये गन्वर्बनगर, खप्न, जादू और मनोरथकी वस्तुओ- 
के समान स्वथा अप्तत्य है | जो छोग कर्म-बासनाओसे 
प्रेरित होकर विषयोका चिन्तन करते रहते है, उन्हींका 
मन अनेक प्रकारके कर्मोकी सृष्टि करता है ॥२३-२४॥ 
जीवात्माका यह देह---जो पद्चमूत, ज्ञानेन्द्रिय और 
कर्मेन्द्रियोका संघात है---जीवको विविध प्रकारके क्लेश 
ओर सन्‍्ताप देनेवाली कही जाती है ॥२८॥ इसलिये तुम 
अपने मनको विषयोमे भटकने से रोककर शान्त कगे, खस्थ 
करो और फिर उप्त मनके द्वारा अपने वास्तविक खरूप- 
का विचार करो तथा इस द्ेत-श्रममें नित्यलकी बुद्धि 
छोडकर परम शान्तिखरूप परमात्मामे स्थित हो 
जाओ ॥ २६॥ 

देव्षिं नारदने कहा--राजन्‌ ! तुम एकाम्रचित्तसे 
मुझसे यह मन्त्रोपनिपद्‌ ग्रहण करो । इसे धारण करनेसे 
सात रातमें ही तुम्हे भगवान्‌ सड्डूषणका दशन होगा |२७। 
नरेन्द्र | प्राचीन कालमें भगवान्‌ श्डूर आदिने श्रीसड्डूषण- 
देवके ही चरणकमलोका आश्रय ढिया था। इससे 
उन्होंने द्वेतश्रमका परिव्याग कर दिया और उनकी उस 
महिमाको प्राप्त हुए, जिपसे बढकर तो कोई है ही 
नहीं, समान भी नहीं है | तुम भी बहुत शीघ्र ही 
भगवानके उच्ची परमपदको प्राप्त कर छोगे || २८ ॥ 


नॉाज-*०»«०<&०००-< 


पोलहवाँ अध्याय 


हे वीक 
चित्रकेतुका वराग्य तथा सड्डपणदेवके दशेन 


श्रीश्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! तदनन्तर 
देवपिं नारदने मृत राजकुपारके जीवात्माकों शोकाकुछ 
खजनेंके सामने प्रत्यक्ष बुछाकर कहा || १ ॥ 

देवपिं नारदने कहा--जीवात्मन्‌ | तुम्हारा कल्याण 
हो | देखो, तुम्हारे माता-पिता, सुहृद-सम्बन्धी तुम्हारे 
वियोगसे अत्यन्त शोकाकुछ हो रहे है।॥ २ ॥ इसलिये 
तुम अपने शरीरमें आ जाओ और शेप आयु अपने सगे- 
सम्बन्धियेंके साथ ही रहकर व्यतीत करो | अपने 


पिताके ढिये हुए भोगोको भोगो और राजसिंहासनपर 
बेठो || ३ ॥ 

जीवात्माने कहा--देत्रर्षिजी ! में अपने कम्मोके 
अनुसार देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियोमें न 
जाने कितने जन्मोसे भटक रहा हूँ । उनमेंसे ये छोग 
किस जन्ममें मेरे माता-पिता हुए 7|| 9॥ विभिन्न 
जन्मोमें सभी एक-दूसरेके भाई-बन्धु, नाती-गोती, शत्रु- 
मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और दढेंपी होते रहते है ॥५॥ 


बांका 


अ० १६ | 


पष्ठ ₹कनन्‍्पध 
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जेंसे सुतर्ण आदि क्रय विक्रयकी वस्तुएँ एक व्यापारीसे 
दूसरेके पास जाती-आंती रहती हैं, बसे ही जीव भी 
पिन्न-मिन्न योनियोंमे उत्पन्न होता रहता है ॥ ६॥ इस 
प्रकार विचार करनेसे पता छगता है कि मनुष्योकी 
अपेक्षा अविक दिन ठहरनेवाठे सुबर्ण आदि पदार्थोका 
सम्बन्ध भी मनुष्योके साथ स्थायी नहीं, श्षणिक ही 
होता हैं, और जब्रतक जिसका जिस वस्तुसे सम्बन्ध 
रहता है, तमीतक उसकी उस वस्तुसे ममता भी रहती 
हैं ॥ ७|| जीव नित्य और अहड्डाररहित है | वह 
गर्भमें आकर जबतक जिस शरीरमे रहता है, तभीतक 
उस शरीरकों अपना समझता है | ८|॥ यह जीव 
नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म ( जन्मादिरहित ), सबका 
आश्रय ओर खयंप्रकाग है | इसमें खरूपत; जन्म-म्रत्यु 
आदि कुछ भी नही है | फिर भी यह इंश्वररूप हनेके 
कारण भपनी मायाके गुणोंमे ही अपने-आपको विश्वके 
रूपमें प्रकट कर देता है | ९ ॥ इसका न तो कोई 
अत्यन्त प्रिय है और न अप्रिय, न अपना और न 
पराया । क्योंकि युण-दोप ( हिंत-भहित ) करनेवाले 
मित्र-शत्रु आदिकी भिन्न-भिन्न बुद्धि-बृत्तियोका यह अकेला 
ही साक्षी है; वास्तवमे यद अद्वितीय है || १० || यह 
आत्मा कार्य-कारणका साक्षी और खतन्‍त्र है । इसलिये 
यह शरीर आदिके गुण-दोष अथवा कर्मफलको ग्रहण 
नही करता, सदा उद।सीनमावसे स्थित रहता है || ११॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते ह--बह जीवात्मा इस प्रकार 
कहकर चला गया | उसके सगे-सम्जन्धी उसकी वात 
छुनकर अत्यन्त विस्मित हुए | उनका स्नेह-ब्रन्धन कट गया 
और उसके मरनेका शोक भी जाता रहा || १२॥ इसके 
वाद जातित्रालोने वाठककी मृत देहको ले जाकर 
तत्कालेचित संस्कार और और्थ॑देहिक क्रियाएँ पूर्ण कीं 
और उस दुरूयज स्नेहकों छोड़ दिया, जिसके कारण 
शोक, मोह, भय ओर दुःखकी प्राप्ति ढोती है | १३ ॥ 
परीक्षित्‌ | जिन रानियोने वच्चेको विष दिया था, वे 
बालहत्याके कारण श्रीह्ीन हो गयी थीं और छज्ञाके 
मारे ऑखतक नहीं उठा घकती थी । उन्होंने अद्विर 
ऋषिके उपदेशको याद करके (मात्सयेद्वीन हो) यम्तुताजीके 
तठपर ब्राह्मणोके आदिशानुस्तार बाल्हवत्याका प्रायश्वित्त 
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किया ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार अब्लिरा और 
नारदरजीके उपदेशसे विवेकयुद्धि जाग्रत्‌ दो जानेके कारण 
राजा चित्रकेतु घर-ग्ृहस्थीके अँधबेरे कुएँसे उसी प्रकार 
बाहर निकल पडें, जैसे कोई हाथी ताछावके कीचडसे 
निकल आये || १५ ॥ उन्होने यपम्तुनाजीम विधिपूवक 
स्नान करके तपंण आदि धार्मिक क्रियाएँ की | तदनन्तर 
संयतेन्द्रिय और मान होकर उन्हाने देव्िं नारद और 
मह॒पि अड्वियके चरणोकी वन्दना की || १६ ॥ भगवान्‌ 
नारदने देखा कि चित्रकेतु जितेन्द्रिय, भगवद्धक्त और 
शरणागत है | अतः उन्होने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें 
इस विद्याका उपदेश किया || १७ || 
(देवपि नारदने यो उपदेश किया----) “5»कारखरूप 
भगवन्‌ ! आप वाछुदेव, ग्रदुम्न, अनिरुद्ध और सड्टूर्षण- 
के खझूपमें क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहड्लारके 
अधिएष्ठाता है | मे आपके इस चतुब्यूहरूपका बार-बार 
नमस्कारपूर्वक ध्यान करता हैं ॥ १८ ॥ आप विशुद्ध 
विज्ञानलरूप है | आपकी मूर्ति परमानन्दमयी है। 
आप अपने खरूपभूत आननन्‍्दमें ही मप्न और परम 
शान्त है | देतदशि आपको छूतक नहीं सकती | मै 
आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १९ || अपने खरूपभूत 
आनन्दकी अनुमूतिसे ही आपने मायाजनित राम-द्वेप 
आदि दोपोंका तिरस्कार कर रखा हैं | में आपको 
नमस्कार करता हूँ | आप सबकी समस्त इन्द्रियोके 
प्रेरक, परम महान्‌ और विराट्खरूप है | मै आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥ २० || मनसहित वाणी आपतक 
न पहुँचकर बीचसे ही छोट आती हैं | उसके उपरत 
हो जानेपर जो अदितीय, नाम-रूपरहित, चेतनमात्र और 
कार्य-कारणसे परेकी वस्तु रह जाती है---वह हमारी 
रक्षा करे ॥| २१ ॥ यह कार्य-कारणरूप जगत्‌ जिनसे 
उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमे छीन होता 
है तथा जो मिद्टीकी वस्तुओमे व्याप्त मृत्तिकाके समान 
सबमे ओतप्रोत हैं---उन परज़ह्मखरूप आपको मे 
नमस्कार करता हूँ ॥२२॥ यवपि आप आकाशके समान 
बाहर-भीतर एकरस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन, बुद्धि 
ओर ज्ञानेन्द्रियों अपनी ज्ञानशक्तिसे नहीं जान सकती 
और ग्राण तथा कर्मेन्द्रियों अपनी क्रियारूप शक्तिसे स्पर्श भी 
नहीं कर सकतीं | म आपको नमस्कार करता हैँ ॥|२३॥ 


२७६ 
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रारीर, इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जाग्रतू तथा खप्न- 
अवस्थाओमे आपके चेतन्याशसे युक्त होकर ही अपना- 
अपना काम करते है तथा सुषुत्ति और मृछौकी अवस्थाओ- 
में आपके चेतन्याशसे युक्त न होनेके कारण अपना- 
अपना काम करनेमें अप्मर्थ हो जाते है---ठीक वैसे 
ही जेसे लोहा अग्निसे तप्त होनेपर जछा सकता है, 

अन्यथा नहीं | जिसे “द्रष्र कहते है, वह भी आपका 
ही एक नाम है; जाग्रत्‌ू आदि अवस्थाओमे आप उसे 
खीकार कर लेते है | वास्तवमे आपसे प्रथक्‌ उनका 
कोई अस्तित्व नहीं है।। २०॥|३४कारखरूप महाप्रभावशाली 
महृ|विभूतिपति भगवान्‌ महापुरुषको नमस्कार है । श्रेष्ठ 
भक्तोका समुदाय अपने करकमछोकी कलियोसे आपके 
युगल चरणकमलोंकी सेवामे सल्ग्न रहता हैं। प्रभो ! 
आप ही सवश्रेष्ठ है। में आपको बार-बार नमस्कार 
करता हूँ! || २५ ॥| 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! देवर्पि नारद 
अपने शरणागत भक्त चित्रकेतुकी इस विद्याका उपदेश 
करके महपि अड्विराके साथ ब्रह्मलेकको चले गये ॥२६॥ 
राजा चित्रकेतुने देवषि नारदके द्वारा उपदिष्ट त्रिधाका 
उनके आज्ञानुसार सात दिनतक केवल जरू पीकर 
बड़ी एकाग्रताके साथ अनुष्ठान क्विया || २७ || तद- 
नन्‍्तर उप्त विद्याके अनुष्ठानसे सात रातके पश्चात्‌ 
राजा चित्रकेतुकी विद्यावरोका अखण्ड आविपल् प्राप्त 
हुआ ॥ २८ ॥ इसके बाद कुछ ही दिनोमें इस विद्या 
के प्रभावसे उनका मन और भी झाुद्ध द्वो गया। अब 
वे देवाधिदेव भगवान्‌ शेषजीके चरणोके समीप पहुँच 
गये ॥ २९ ॥ उन्होने देखा कि भगवान्‌ शेपजी सिद्धे- 
श्वरोके मण्डल विराजमान है | उनका शरीर कमछ- 
नालके समान गौरवर्ण है | उसपर नीले रंगका वख्र 
फ्‌हरा रहा है | सिरपर किरीठ, बाँहोमे बाजूबंद, 
कमरमे करधनी भौर कछाईमे कंगन आदि आभूषण 
चमक रहे है | नेत्र रतनारे हैं और मुखपर ग्रसनता 
छा रही है ॥ ३० ॥ भगवान्‌ शेषका दर्शन करते ही 
राजषि चित्रकेतुके सारे पाप न हो गये | उनका 
अन्त:करण खच्छ और निर्मछ हो गया | हृदयमें भक्ति- 
भवकी बाढ़ आ गयी । नेत्रोमें प्रेमके ऑसू छलछक 


आये | शरीरका एक-एक रोम खिछ उठा | उन्हेंनि 
ऐसी ही स्थितिम आदिपुरुष भगवान्‌ शपकोी नमस्कार 
किया || ३१॥ उनके नेत्रोसे ग्रेमके ऑस ट्यट्प 
गिरते जा रहे थे | इससे भगवान्‌ शेपके चरण रखने- 
की चौकी भीग गयी | ग्रेमोद्रेकके कारण उनके मुंहसे 
एक अक्षर मी न निकछ सका | वे बहुत देश्तक शेप- 
भगवान्‌की कुछ भी स्तुति न कर सके ॥ ३२ ॥ थोड़ी 
देर बाद उन्हें बोलनेकी कुछ-कुछ शक्ति प्राप्त हुई । 
उन्होने विवेकव॒द्धिसि मनको समाहित किया और 
सम्पूर्ण हन्द्रियोकी बाह्मबृत्तिको रोका | फिर उन जगदू- 
गुरुकी, जिनके खरूपका पाश्जरात्र आदि भक्तिशाबरोमें 
बरणन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की ॥ ३३ ॥ 

चित्रकेतुने कहा--अजित ! जितेन्द्रिय एवं सम- 
दर्शी त्ाघुओने आपको जीत लिया है | आपने भी 
अपने सौन्दर्य, माधुय, कारुण्य आदि गुर्णोेसि उनको 
अपने वशमें कर डिया हैं | अहो, आप घन्य है। 
क्योकि जो निष्कामभावसे आपका भजन करते हे, 
उन्हे आप करुणापरवश होकर अपने-आपक्रो भी दे 
डालते है ॥ १४७ ॥ भगवन्‌ ! जगतकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रछय आपके लीला-विछास हैं | विश्व- 
निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंशके भी अंश हैं | फिर 
भी वे पृथक्‌पृयक्‌ अपनेको जगत्कर्ता मानकर झूठ-सूठ 
एक-दूमरेसे स्पर्धा करते है. ॥ ३५॥ ननन्‍हें-से-नन्‍्द्े 
परमाणुसे लेकर बडे-से-बड़े महत्तत्त्तपयन्‍्त सम्पूर्ण 
बस्तुओके आदि, अन्त और मब्यमे आप ही विराजमान 
हैं तवा खयं आप आदि, अन्त और मब्यसे रहित है | 
क्योकि किसी भी पदार्थके आदि और अन्तमे जो वस्तु 
रहती है, वही मध्यमें भी रहती है ॥ ३६ | यह 
ब्रह्माण्डकोष, जो प्रृथ्त्री आदि एक-से-एक दसमुने 
सात आवरणोसे घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे 
करोड़ो ब्रह्माण्डोेके सहित आपमे एक परमाणुके समान 
घुमता रहता है और रिर भी उसे आपकी सीमाका 
पता नही है | इसलिये आप अनन्त है || ३७ ॥ जो 
नरपशु केवछ विषयभोग ही चाहते है, वे आपका भजन 
न करके आपके बिंभूतिखरूप इन्द्रादि देवताओकी 
उपासना करते हैं | प्रभो | जेसे राजकुछका नाश 


अ० १६ ] 





पृष्ठ सकनन्‍ध 


३०७ 





शश्््््व्च्टव2च़्ल्य्य्ख्य््य्य्य्थ्य्य्य्थ्य्प्ख्य्प्प्ण्प्य्प्य््ि-+-तहेम्म््त++5+++++++++++*/ “7: 


होनेके पश्चात्‌ उसके अनुयायियोकी जीविका भी जाती 
रहती है, वेसे ही क्षुद्र उपास्य देवोंका हास होनेपर 
उनके दिये हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ३८ ॥ 
परमात्मन्‌ | आप ज्ञानखरूप और निगुंण है। इसलिये 
आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कर्मों 
के समान नन्‍म-म्रृत्युरूप फल देनेवाली नहीं होती, 
जेसे भुने हुए बीजेसे अड्डर नहीं उगते | क्योंकि 
जीवको जो सुख-दुःख आदि इन्द्र प्राप्त होते है, वे 
सच्चादि गुणोसे ही होते हैं, नि्गुणसे नही ॥ ३९ ॥ 
है अजित ! जिस समय आपने विशुद्ध भागवतधर्मका 
उपदेश किया था, उप्ती समय आपने सबकी जीत 
लिया | क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह-परिग्रह न 
रखनेवाले, किसी भी वस्तुमे अहता-ममता न करनेवाले 
आत्मारम सनकादि परमर्षि भी परम साम्य और मोक्ष 
प्रात्त करनेके लिये उत्ती भागवतघर्मका आश्रय लेते 
हैं || 9० || वह भागवतथम इतना शुद्ध है कि उसमे 
सकाम धर्मोके समान मनुष्योकी वह विषमबुद्धि नहीं 
होती कि “यह मे हूँ, यह मेरा है, यह तू है और यह 
तेरा है !! इसके विपरीत जिप्त धमंके मूलमें ही विषमता- 
का बीज बो दिया जाता है, वह तो अशुद्ध, नाशवान्‌ 
ओर अधर्मबहुल होता है ॥ 9१ ॥ सक्राम धर्म 
अपना ओर दूसरेका भी अहित करनेव्राछा है । 
उससे अपना या पराया--किप्तीका कोई भी प्रयोजन 
और हित सिद्ध नहीं होता । प्रत्युत सकाम धर्मसे जब 
अनुष्ठान करनेत्रालेका चित्त दुखता है, तब आप रृष्ट 
होते है और जब दूसरेका चित्त दुखता है, तब वह 
धर्म नहीं रहता--अधथम हो जाता है ॥ ४२ ॥ 
भगवन्‌ | आपने जिस इश्टिसे भागवतधर्मका निरूपण 
किया है, वह कमी परमार्थसे विचलित नहीं होती | 
इसलिये जो संत पुरुष चर अचर समस्त ग्राणियोमे 
समदृष्टि रखते है, वे ही उसका सेवन करते हैं || 9 ३॥ 
भगवन्‌ | आपके दशेनमात्रसे ही मनुष्योंके सारे पाप 
शीण हो जाते हैं, यह कोई असम्भव बात नही है; 
क्योकि आपका नाम एक बार सुननेसे ही नीच 
चाण्डाल भी संसारसे मुक्त हो जाता है ॥ 9४ ॥ 
भगवन्‌ | इस समय आपके दरशनमात्रसे ही मेरे अन्त: - 


करणका साय मर घुछ गया है, सो ठीक ही है । 
क्योंकि आपके अनन्यग्रेमी भक्त देव्षि नारदजीने जो 
कुछ कहा है, वह मिथ्या कैसे हो सकता है ॥ ४५ ॥ 
हे अनन्त ! आप सम्पूर्ण जगव॒के आत्मा हैं | अत 
तंसारमें प्राणी जो कुछ करते है, वह सब्र आप जानते 
ही रहते है | इसलिये जैसे जुगनू सूर्यको प्रकाशित 
नही कर सकता, वैसे ही परमगुरु आपसे में क्‍या 
निवेदन करूँ।। 9६ || भगवन्‌ ! आपकी ही अध्यक्षता- 
में सारे जगवकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रछ्य होते 
हैं | कुयोगीजन भेददशष्टिके कारण आपका वास्तविक 
खरू१ नहीं जान पाते | आपका स्वरूप वास्तवमें 
अत्यन्त छुद्ध है | में आपको नमस्कार करता 
हूँ ॥ 9७ ॥ आपकी चेशसे शक्ति प्राप्त करके दी 
ब्रह्म आदि छोकपालठ्गग चेशा करनेमें समर्थ होते है । 
आपकी इश्सि जीवित होकर ही ज्ञानेन्द्रियाँ अपने-अपने 
विषयोको ग्रहण करनेमे समर्थ होती है | यह भूमण्डल 
आपके सिरपर सरसोके दानेके समान जान पडता 
है | मै आप सहस्रशीर्षा भगवानको बार-बार नमस्कार 
करता हैं ॥| 9८ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! जब वरिद्या- 
धरोंके अविपति चित्रकेतुने अनन्तभगवानकी इस प्रकार 
स्तुति की, तब उन्होने प्रसन्‍न होकर उनसे 
कहा ॥ ०९ ॥ 

श्रीभगवानने कहा-चित्रकेतो ! देवषिं नारद 
ओर महर्षि अच्विराने तुम्हे मेरे सम्बनन्वमे जिस विद्याका 
उपदेश दिया है, उससे और मेरे दशनसे तुम भली- 
भाँति सिद्ध हो चुके हो ॥ ५० ॥ मै ही समस्त 
प्राणियोंके रूपमें हूँ, मे ही उनका आत्मा हूँ और मै 
दही पाछनकता भी हूँ। शब्दब्रह्म ( वेद ) और परूह्ा 
दोनो ही मेरे सनातन रूप है | ५१ || आत्मा कार्य- 
कारणात्मक जगतूमें व्याप्त है और कार्य-कारणात्मक 
जगतू आत्मामें स्थित है तथा इन दोनोमें मैं अधिष्ठान- 
रूपसे व्याप्त हूँ और मुन्नमें ये दोनो कल्पित है ॥५२॥ 
जैसे सप्तम सोया हुआ पुरुष खप्नान्तर होनेपर सम्पूर्ण 
जगत्‌कोी अपनेमे ही देखता है और खप्नान्तर टूट 
जानेपर खप्नमें ही जागता है तथा अपनेको संसारके 
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एक कोनेमें स्थित देखता है, परन्तु वास्तवमें वह भी 
खप्न ही है, बैंसे ही जीवकी जाम्रत्‌ आदि अवस्थाएँ 
परमेश्वरकी ही माया है---यों जानकर सबके साश्ञी 
मायातीत परमात्माका ही स्मरण करना चाहिये ॥५३-५४॥ 
सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायतासे अपनी निद्रा ओर उसके 
अतीन्द्रिय सुखका अनुभव करता है, वह ब्रह्म मे ही हूँ; 
उसे तुम अपनी आत्मा समझो |७५ण। पुरुष निद्रा और 
जागृति---इन दोनो अवस्थाओका अनुभव करनेबाला 
है | वह उन अवस्थाओमे अनुगत होनेपर भी वास्तवमे 
उनसे पृथक है | वह सव अवस्थाओमे रहनेवाछ्ा अखण्ड 
एकरत बान ही व्रह्म है, वही प्रह्म है।। ५६ || जब जीव 
मेरे खरूपकों भूछ जाता है, तव वह अपनेको अछग 
मान बैठता है; इसीसे उसे संसारके चक्करमें पड़ना 
पड़ता है और जन्म-पर-जनन्‍्म तथा मृत्यु-पर-स्रृत्यु प्राप्त 
होती है [| ५७ || यह मनुष्ययोनि ज्ञान और विज्ञान- 
का मूल स्रोत है | जो इसे पाकर भी अपने आत्म- 
खरूप परमात्माकों नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी 
भी योनिम शान्ति नहीं मिल सकती ॥ ५८ | राजन ! 
सांसारिक सुखके लिये जो चेशएं की जाती है, उनमें 
श्रम है, क्लेश है; और जिस परम सुखके उद्देश्यसे वे 
की जाती हैं, उसके ठीक विपरीत परम दुःख देती हैं; 
किंतु कमेसि निवृत्त हो जानेमे किसी प्रकारका भय 
नहीं हे----यह सोचकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
किसी प्रकारके कम अथवा उनके फलोका सहट्डूल्प 





श्रीमद्भागवत 


[ अ० १७ 


न करे || ५९ || जगवके सभी ख्री-पुरुष इसलिये कमे 
करते है कि उन्हे सुख मिले और उनका दुःखोंसे पिण्ड 
छूठे, परन्‍तु उन कर्मोंसे न तो उनका दुःख दूर होता 
है और न उन्हे छुखकी ही ग्रापि होती है ॥ ६० ॥ 
जो मनुष्य अपनेको बहुत वड़ा बुद्धिमान्‌ मानकर कमे- 
के पचड़ोमें पड़े हुए है, उनको विपरीत फल मिलता 
है---यह वात समझ लेनी चाहिये; साथ ही यह भी 
जान लेना चाहिये कि आत्माका खरूप अत्यन्त सूक्ष्म 
है, जाग्रतू, खप्न, सुषुप्ति-- इन तीनों अवस्थाओ तथा 
इनके अभिमानियोसे विलक्षण है | ६१ ॥ यह जान- 
कर इस छोकमें देखे और परलोकके छुने हुए विषय-भोगोसे 
विवेकबुद्धिके द्वारा अपना पिण्ड छुड़ा ले और ज्ञान तथा 
विज्ञानमें ही सन्तुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाय || ६२॥ 
जो छोग योगमार्गका तत्व समझनेमें निपुण है, उनको 
भलीभोति समझ लेना चाहिये कि जीवका सबसे बड़ा 
खार्थ और परमार्थ केवछ इतना ही है कि वह ब्रह्म 
और आत्माकी एकताका अनुभव कर ले ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ ! यदि तुम मेरे इस उपदेशको सावधान 
होकर श्रद्धाभावसे घारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञानसे 
सम्पन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे | ६४७ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजत्‌ू_ !  जगदूगुरु 
विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरि चित्रकेतुकी इस प्रकार 
समझा-बुझाकर उनके सामने ही वहोँसे अन्तर्धान 
हो गये ॥ ६५ ॥ 
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सत्रहवों अध्याय 


चित्रकेतुको पाव॑ंतीजीका शाप 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! विद्याघर चित्र- 
केतु, जिस दिशामें भगवान्‌ सद्डर्पण अन्तर्धान हुए थे, 
उसे नमस्कार करके आकाशमार्गसे खच्छन्दः विचरने 
लगे || १ | महायोगी चित्रकेतु करोड वर्षोतक सब 
प्रऊारके सद्डब्पोको पूर्ण करनेवाडी मुमेर पर्वतकी 
वधाडियोम विहार करते रहे | उनके शरीरका वछ और 
इन्द्रियॉंकी शक्ति अक्षुण्ण रही | बड़े-बड़े मुनि, सिद्ध, 
च।ण उनकी स्तुति करते रहते | उनकी ग्रेरणासे विद्या 


घरोंकी ल्लवियों उनके पास सब्शक्तिमान्‌ भगवानके गुण 
ओर छीछाओका गान करती रहती || २-३ ॥ एक दिन 
चित्रकेतु भगवानके दिये हुए तेजोमय विमानपर सवार 
होकर कही जा रहे थे | इसी समय उन्होने देखा कि 
भगवान्‌ शड्डूर बडे-बड़े मुनियोकी सभामें सिद्ध-चारणेके 
बीच वेठे हुए है और साथ ही भगवती पा्वतीकी अपनी 
गोदमे चेंठाकर एक हायसे उन्हें आलिट्ठन किये हुए है 
यह देखकर चित्रकेतु विमानपर चढे हुए ही उनके पास 
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चले गये और भगवती पावतीकों खुना-सुनाकर जोरसे 
हँसने और कहने छगे | ४-५ ॥ 

चित्रकेतुने कहा--अहो ! ये सारे जगवके घमशिक्षक 
ओर गुरुदेव है ? ये समस्त ग्राणियोमें श्रेष्ठ है | इनकी 
यह दशा है कि भरी समामे अपनी पत्नी शरीरसे 
चिपकाकर वबेठे हुए है || ६ || जटठाधारी, बहुत बडे 
तपसी एवं ब्रह्मादियोके सभापति होकर भी साधारण 
पुरुषके समान निठ्जतासे गोदमे त्री लेकर बैठे है ॥ ७॥ 
प्राय: साधारण पुरुष भी एकान्तमे ही स्ियोके साथ 
उठते-बैठते है, परन्तु ये इतने बडे ब्रतघारी होकर भी 


७ ७. ओऔ ५9७ 


उसे मरी समामें लिये बैठे है || ८ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ शड्डूर- 
की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतुका यह कठाक्ष सुनकर 
वे हँसने छगे, कुछ भी बोले नहीं | उस समामे बैठे 
हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे । चित्रकेतुको 
भगवान्‌ शजक्लरका प्रभाव नहीं माद्धम था | इसीसे वे 
उनके लिये बहुत कुछ बुरा-भछा बक रहे थे | उन्हे इस 
बातका घमंड हो गया था कि “मै जितेन्द्रिय हूँ ।? पावती- 
जीने उनकी यह घृष्टता देखकर क्रोवसे कहा-]॥| ९-१० || 


पाचेतीजी वोढी--अहो ! हम-जैसे दुष्ट और निर्लुज्जों- 
का दण्डके बलपर शासन एवं तिरस्कार करनेवाला प्रभु 
इस संसारमें यही है क्या ? || ११ || जान पड़ता है 
कि बह्माजी, रुगु, नारद आदि उनके पुत्र, सनकादि 
परम्ि, कपिलदेव और मनु आदि बड़े-बड़े महापुरुष 
धर्मका रहस्य नहीं जानते | तभी तो वे धर्ममर्यादाका 
उल्लंघन करनेवाले भगवान्‌ शिवको इस कामसे 
नहीं रोकते॥ १२ ॥ ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष 
जिनके चरणकमलोका ध्यान करते रहते है, उन्ही मड़छोको 
मट्डल बनानेवाले साक्षात्‌ जगदूगुरु भगवानका और उनके 
अनुयायी महात्माओका इस अधम क्षत्रियने तिरस्कार किया 
है और शासन करनेकी चेश की है | इसलिये यह ढीठ 
सवथा दण्डका पात्र है || १३ ॥ इसे अपने बड़प्पनका 
धर्तंड है । यह मूर्ख भगवान श्रीहरिकि उन चरणकमढो- 
में रहने योग्य नहीं है, जिनकी 3पासना बड़े-बड़े सत्पुरुष 
किया करते है ॥ १४ ॥ [ चित्रकेत॒को सम्बोधनकर ] 


अतः दुमते ! तुम पापमय असुरयोनिमें जाओ । ऐसा 
होनेसे बेटा | तुम फिर कभी किसी महापुरुषफा अपराध 
नहीं कर सकोगे ॥ १७ ॥ 


श्रीशुकदेवजो कहते है--परीक्षित्‌ ! जब पावती- 
जीने इत्त प्रकार चित्रकेतुकी शाप दिया, तब वे विमानसे 
उतर पडे और सिर झुकाकर उन्हे प्रसन करने छगे ॥ १६॥ 


चित्रकेतुने कह्ा-माता पाबतीजी ! मै बडी प्रसनतासे 
अपने दोनो हाथ जोड़कर आपका शाप खीकार करता हूँ। 
क्योकि देवतालोग मनुष्योके लिये जो कुछ कह्द देते हैं, 
वह उनके प्रारब्धानुसार मिलनेवाले फलकी प्रव॑सूचना- 
मात्र होती है ॥ १७ ॥ देवि ! यह जीव अज्ञानसे 
मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार-चक्रमें 
भटकता रहता है तथा सदा-सबंदा सबंत्र सुख और दुःख 
भोगता रहता है ॥ १८ ॥ माताजी ! सुख और दुःखको 
देनेवाछा न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा | 
जो अज्ञानी हैं, वे ही अपनेको अथवा दूसरेकों छुख- 
दुःखका कर्ता माना करते है || १९ ॥ यह जगत सत्त, 
रज आदि गुणोंका खाभाविक प्रवाह है | इसमे क्या शाप, 
क्या अनुग्रह, क्या खग, क्या नरक और क्या सुख, क्या 
दुःख || २०॥ एकमात्र परिपृर्णमम भगवान्‌ ही बिना 
किसीकी सहायताके अपनी भआत्मखरूपिणी मायाके द्वारा 
समस्त ग्राणियोकी तथा उनके बन्धन, मोक्ष और सुख- 
दुःखकी रचना करते है ॥ २१॥ माताजी ! सगवान्‌ 
श्रीहरि सबमें सम और माया आदि मलसे रहित है | 
उनका कोई प्रिय-अप्रिय, जाति-बन्धु, अपना-पराया नही 
है | जब उनका खुखमे राग ही नहीं है, तत्र उनमें 
रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है॥| २२॥ तथापि 
उनकी मायाशक्तिके कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियोके 
सुख-दुःख, हित-अहित, बन्ध-मोक्ष, मृत्यु-जन्म और 
आवागमनके कारण बनते है ॥ २३ ॥ पतिप्राणा देवि | मे 
शापसे मुक्त होनेके लिये आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हैँ | 
में तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात भनुचित 
प्रतीत हुई हो, उसके लिये क्षमा करे || २४ || 
श्रीशुकद्वजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | विद्याधर चित्रकेतु 
भगवान्‌ शझ्ढडर और पावतीजीको इस प्रकार प्रसन्न 


२३८० 


श्रीमद्भागवत 
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आन अमान न्‍तमम-मभपक-गी-भान्‍म, 


करके उनके सामने ही विमानपर सवार होकर वहोसे 
चले गये | इससे उन छोगोकी वडा विस्मय हुआ ॥२०॥ 
तब भगवान्‌ शबद्डरने देवता, ऋषि, दैत्य, पिद्ध और 
पापदोके सामने ही मगवती पावतीजीसे यह बात कही॥ २ ६॥ 
भगवान्‌ शड्डरने कहा-- छुन्दरि | दिव्यछीछाविहारी 
भगवानके निःस्पृष्ट और उदारहदय दासानुदासोंकी 
महिमा तुमने अपनी आँखो देख ढी ॥ २७ || जो छोग 
भगवानके शरणागत होते है, वे किसीसे भी नहीं डरते | 
क्योकि उन्हे खग, मोक्ष ओर नरकोमे भी एक ही वस्तुके 
--केवछ भगवानके ही समान मावसे दशन होते हैं।| २ ८॥ 
जीवोकी भगवान्‌की छीलासे ही देहका संयोग होनेके 
कारण छुख-दुःख, जन्म-मरण और शाप-अनुग्रह आदि 
हन्द्द ग्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥ जेसे खप्नमे भेद-भ्रमसे 
सुख-दु'ख आदिकी ग्रतीति होती है और जाग्रतू अवस्था- 
में श्रमवश मालामें ही सपंबुद्धि हो जाती है---वैसे ही 
मनुष्य अज्ञानवश आगत्मार्मे देवता, मनुष्प आदिका भेद 
तथा गुण-दोप आदिकी कल्पना कर छेता है ॥ ३०॥ 
जिनके पास ज्ञान और वेराग्यका बल है और जो भगवान्‌ 
वबासुदेवके चरणोमें भक्ति माव रखते है, उनके लिये इस 
जगतमें ऐप्ती कोई भी वस्तु नहीं है, जिसे वे हेय या 
उपादेय समझकर राग-द्वेष करे | ३१॥ मै, ब्रह्माजी, 
सनकादि, नारद, ब्रह्माजीके पुत्र उग्र आदि मुनि और 
बड़े-बडे देवता---कोई भी भगवान्‌की छीलछाका रहस्य 
नही जान पाते । ऐसी अवस्थामे जो उनके नन्‍हे-से-नन्‍्हे 
अंश हैं और अपनेको उनसे अछग ईश्वर मान वैंठे है, 
वे उनके खरूपको जान ही केसे सकते है ? || ३२ | 
भगवानको न कोई प्रिय है और न अप्रिय | उनका न 
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कोई अपना है ओर न पराया | वे सभी प्राणियोंके 
आत्मा हैं, इसलिये सभी ग्राणियोके प्रियतम है ॥ ३३ ॥ 
प्रिये | यह परम भाग्यवान्‌ चित्रकेतु उन्हींका प्रिय अनु- 
चर, शान्त एवं समदर्शी है ओर मैं भी भगवान्‌ श्रीहरिका 
ही प्रिय हूँ॥ २० ॥ इसलिये तुम्हे भगत्रानके प्यारे 
भक्त, शान्‍्त, सम्दर्शी, महात्मा पुरुषोके सम्बन्धम किसी 
प्रकारका आश्वय नहीं करना चाहिये || ३५ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ शह्डूर- 
का यह भाषण सुनकर भगवती पावेतीकी चित्तवृत्ति 
शान्‍्त हो गयी और उनका विस्मय जाता रहा | ३६ ॥ 
भगवानके परमग्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्तीको 
बदलेमे शाप दे सकते थे, परन्तु उन्होने उन्हे शाप न 
देकर उनका शाप पिर चढा छिया | यही साधु पुरुप- 
का लक्षण है || ३७ ॥ यही विद्याधर चित्रकेतु दानव- 
योनिका आश्रय लेकर त्व्ाके दक्षिणाग्निसे पेदा हुए । 
वहाँ इनका नाम वृत्रासुर हुआ और वहाँ भी ये भगवत्‌- 
खरूपके ज्ञान एवं भक्तिसे परिर्ण ही रहे || ३८ ॥ 
तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्रामुरका देत्ययोनिमें जन्म क्यो 
हुआ और उसे भगवानकी ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुईं १ 
उसका पूरा-पूरा विवरण मैने तुम्हें सुना दिया ॥ ३९ ॥ 
महात्मा चित्रकेतुका यह पवित्र इतिहास केवढ उनका 
ही नहीं, समस्त विष्णुभक्तोका माहात्म्य है; इसे जो सुनता 
है, वह समस्त बन्धनोसे मुक्त हो जाता है || 9० ॥ 
जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मौन रहकर श्रद्धाके साथ 
भगवानका स्मरण करते हुए इस इतिहासका पाठ करता 
है, उसे परमगतिकी प्राप्ति ढोती है ॥ 9१ ॥ 


न्‍न्-+णलचध्चककसकसो_- 


अगरहवाँ अध्याय 


हि कि ओर ०. तिकी जी आप हु 4०. १४ 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित ! सबिताकी 
पत्नी प्ृर्िके गर्भसे आठ सन्तानें हुई---साविब्री, 
व्याहति, त्रयी, अम्निहोत्र, पश्ुु, सोम, चातुर्मास्थ 
और पद्नमहायज्ञ ॥ १ ॥ भगकी पत्नी सिद्धिने 
मंदिमा, विभु और अभ्ु--ये तीन पुत्र और आशिष्‌ 


नामकी एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी 
सुन्दरी और सदाचारिणी थी॥ २ ॥ घाताकी चार पत्नियाँ 
थीं---कुहझ, सिनीवाढी, राका और अनुमति । उनसे 
क्रमशः सायं, दर्श, आतः और प्ररणगास--ये चार पुत्र 
हुए ॥ ३ ॥ धघाताके छोटे भाईका नाम था--विधाता, 
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उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरीष्य नामके पॉच 
अग्नियोकी उत्पत्ति हुईं | वरुणजीकी पत्नीका नाम 
चबेणी था | उससे दगुजीने पुनत्तः जन्म अरहण 
किया | इसके पहले वे ब्रह्माजीके पुत्र थे ॥ 9 ॥ महायोगी 
वाल्मीकिजी भी वरुणके पुत्र थे । वल्मीकिसे पैदा होनेके 
कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था | उबंशी- 
को देखकर मित्र ओर वरुण दोनोंका वीये स्खलित 
हो गया था | उसे उन छोगोने घड़ेमें रख दिया | 
उसीसे मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठजीका जन्म हुआ | 
मित्रकी पत्नी थी रेवती | उसके तीन पुत्र हुए---उत्स्ग, 
अरिठ और पिपल || ५-६ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! देवराज 
इन्द्रकी पत्नी थीं पुओमनन्दिनी शची | उनसे, हमने सुना 
है, उन्होने तीन पुत्र उत्पन्न किये---जयन्त; ऋषभ और 
मीढ़वान्‌ |[७॥| खर्य भगवान्‌ विष्णु ही ( बलिपर अनुग्रह 
करने ओर इन्द्रका राज्य छोटानेके लिये ) मायासे वामन 
( उपेन्द्र ) के रूपमे अबतीर्ण हुए थे | उन्होने तीन पग 
पृथ्वी मॉगकर तीनो छोक नाप लिये थे | उनकी पत्नीका 
नाम था कीति | उससे बृहच्छछोक नामका पुत्र हुआ । 
उसके सौमग आदि कई सनन्‍्तानें हुईं ॥ ८ ॥ करंयपनन्दन 
भगवान्‌ वामनने साता अदितिके गर्भसे क्‍यों जन्म 
लिया और इस अवतारमें उन्होंने कौन-से गुण, छीछाएँ 
और पराक्रम प्रकट किये--इसका वर्णन मैं आगे 
( आठवें स्कन्धमें ) करूँगा ॥ ९ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ू | अब में कश्यपजीकी दूसरी पत्नी 
दितिसे उत्पन होनेवाडी उस सन्तान-परम्पराका वर्णन 
छुनाता हूँ, जिसमें भगवानके प्यारे भक्त श्रीप्रह्मादजी 
ओर बलिका जन्म हुआ || १० || दिठिके देत्य 
और दानवोके वन्दनीय दो ही पुत्र हुए--- 
हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष | इनकी संक्षिप्त कथा मै तुम्हें 
(तीसरे स्कन्धमें) छुना चुका हूँ॥ ११ ॥ हिरणयकशिपुकी 
पत्नी दानवी कयाघु थी। उसके पिता जम्मने उसका 
विवाह हिरण्यकशिपुसे कर दिया था | कयाघुके चार 
पुत्र हुए--संह्ाद, अनुह्ाद, हद और ग्रह्मद | इनकी 
सिंहिका नामकी एक बहिन भी थी | उसका विवाह 
विप्रचित्ति नामक दानबसे हुआ | उससे राहु नामक 
पुत्रकी उच्तत्ति हुई | १२-१३ ॥ यह वही राहु है, 





जिसका सिर अम्नतपानके समय मोहिनीरूपधारी भगवान्‌- 
ने चक्रसे काट छिया था | संह्ादकी पत्नी थी कृति । 
उससे पश्चजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १७ ॥ 
हांदकी पत्नी थी धमनि | उसके दो पुत्र हुए---वातापि 
ओर इल्बठ | इस इल्बछने ही महर्षि अगस्यके 
आतिथ्यके समय वातापिको पकाकर उन्हें खिला दिया 
था॥ १८० | अनुह्दादकी पत्नी सूम्यों थी, उसके दो 
पुत्र हुए--बाष्क्छठ और महिंषासुर । प्रह्मदका पुत्र 
था विरोचन | उस्तकी पत्नी देवीके गर्भसे देत्यराज 
वलिका जन्म हुआ ॥ १६ ॥ बढिकी पत्नीका नाम 
अदशना था | उससे वाण आदि सौ पुत्र हुए । देत्यराज 
बढिकी महिमा गान करनेयोग्य है । उसे मे आगे 
( आठवें स्कन्धमे ) सुनाऊंगा ॥ १७॥ बलिका 
पुत्र बाणाघुर भगवान्‌ शंकरकी आराधना करके उनके 
गणोंका मुखिया बन गया | आज भी भगवान्‌ शंकर 
उसके नगरकी रक्षा करनके लिये उसके पास ही रहते 
है ॥ १८ ॥ दितिके दिरख्यकशिपु और हिर्याक्षके 
अतिरिक्त उनचास पुत्र ओर थे | उन्हें मरुद्रण कहते 
है। वे सत्र निःसनन्‍्तान रहे । देवराज इन्द्रने उन्हे 
अपने ही समान देवता बना ढिया || १९ ॥ 

राजा परीक्षित्‌ने पूछा--भगवन्‌_ |! मरुद्वणने 
ऐसा कौन-सा सत्कर्म किया था, जिसके कारण वे 
अपने जन्मजात अछुरोचित भावकों छोड़ सके और 
देवराज इन्द्रके द्वारा देवता बना लिये गये ॥ २० ॥ 
ब्रह्मनू ! मेरे साथ यहॉकी सभी ऋषिमण्डली यह बात 
जाननेके लिये अत्यन्त उत्सुक हो रही है। अत: आप 
कृपा करके विस्तारसे वह रहस्य बतलाइये ॥ २१॥ 

सूतजी कहते हँ--शौनकजी ! राजा परीक्षिव॒का 
प्रन्‍न थोड़े शब्दोंमि बड़ा सारगभित था | उन्होने 
बड़े आदरसे पूछा भी था । इसलिये सर्वज्ञ 
श्रीशुकदेवजी महाराजने बडे ही प्रसन्न चित्तसे उनका 
अभिनन्दन करके यों कहा ॥ २२ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहने छगे--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
विष्णुने इन्द्रका पक्ष लेकर दितिके दोनो पुत्र हिरण्यकशिपु 
ओर दिरिणयाक्षकों मार डाछा | अत; दिति शोककी 
आगसे उद्दीत क्रीवसे जलकर इस प्रकार सोचने 


लगी || २३॥ सचमुच इन्द्र बड़ा विषयी, क्र और निदयी 
है | राम | राम ! उसने अपने भाग़्योकों ही मरा 
डाला | वह दिन कब होगा, जब में भी उस पापीको 
मखाकर आरमसे सोऊँगी।॥ २४ ॥ छोग राजाआओके, 
देवताअंकि शरीरक्ो पप्रम कहकर पुकारते हैं, 
परन्‍तु एक दिन बह कीड़ा, विष्टा या राखका ढेर हो 
जाता हैं, इसके छिये जो दूसरे प्राणियोकों सताता 
है, उसे अपने रुच्चे खार्थ या परमायंका पता नहीं 
हूं | क्योंकि इससे तो नरकर्मे जाना पडेगा ॥ २७ ॥ 
म॑ समझती हूं इन्द्र अपने शरीरकी नित्य मानकर 
मतवाठा हो रहा है । उसे अपने विनाशका पता ही 
नहीं है | अब मे वह उपाय करूँगी, जिससे मुझे 
ऐसा पुत्र प्राप्त हो, जो इन्द्रका घम्ंड चूर-चूर कर 
दे? || २६ ॥ ठिति अपने मनर्म ऐसा विचार करके 
सेवा चुश्रपा, विनय-ग्रेम और जितेन्द्रियता आदिके द्वारा 
निरन्तर अपने पतिदेव कश््यपजीकों प्रसन्न रखने 
लगी || २७ |॥ बह अपने पतिदेवक्रे हृदयका एक-एक 
भाव जानती रहती थी और परम ग्रेममाव, मनोहर 
एव मधुर भाषण तथा मुप्तकानभरी तिरठी चितवनसे 
उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती 
थी ॥ २८ ॥ कश्यपजी महाराज बड़े विद्वान और 
विचारवान्‌ होनेपर भी चतुर दितिकी सेवासे मोहित 
ही गये और उन्हेंने विवश होकर यह खीकार कर 
लिया कि 'मे तुम्हारी इच्छा प्रंण करूँगा |? ख्ियोके 
सम्बन्ध यह कोई आश्च्यंकी बात नही है || २९ ॥ 
सृश्टिके प्रभातमें ऋह्याजीने ठेखा कि सभी जीव असग 
ही रहे हैं। तब उन्होंने अपने आघे शरीरसे ब्वियोंकी 
रस्‍्वना की। ओर बियोंने पुरुषोंकी मति अपनी ओर 
आकर्षित कर छी ॥ ३० ॥ हाँ, तो भैया ! में कह रहा 
था कि दितिने भगवान्‌ कट्यपकी बड़ी सेवा की | इससे 
वे उसपर बहुत ही प्रसन्न हुए । उन्होंने दितिका 
अभिनन्दन करते हुए उससे मुसकराकर कहा || ३१ || 


णि 


| 


कश्यपजीने कहाा--अनिन्बसुन्दरी प्रिये ! मै 
उनपर प्रसन्र हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग 
के ४-2 कह हम हल. आय ्ढ 
2 | पातेके प्रसन है जानपर पत्नीके छिये छोक 


श्रीमद्भधागवंत 


या परलेकमें कौन-सी अभीश्ट वस्तु दुल्म हैं | ३२ ॥ 
शाजत्रोमे यह बात स्पष्ट कही गयी है कि पति ही 
ब्ियोका परनारध्य इृश्देव है । प्रिये | लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ वासुठेव ही समस्त ग्राणियोके हृदयमे विराजमान 
है ॥ ३३ ॥ विभिन्न देवताओके रूपमें नाम और 
रूपके भेढसे उन्हींकी कल्पना हुई है। सभी पुरुष--- 
चाहे किसी भी देवताकी उपासना करें--उन्हींकी 
उपासना करते है । ठीक वेसे ही ब्ियोंके लिये 
भगवानने पतिका रूप घारण किया है | वे उनकी 
उसी रूपमें पूजा करती हैं ॥ ३४ ॥ इसलिये प्रिये ! 
अपना कल्याण चाहनेवाली पतित्रता ल्लियोँ अनन्य 
प्रेममावसे अपने पतिदेवकी ही प्रजा करती है; वयोकि 
पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और इश्वर 
है | ३० | कल्याणी ! तुमने बड़े ग्रेममावसे, मक्तिसे 
पेरी वेसी ही पूजा की है | अब मे तुम्हारी सब 
अभिवाषाएं पूर्ण कर दूँगा । असतियोके जीवनमे ऐसा 
होना अत्यन्त दुलम है ॥ ३६ ॥ 


दितिने कहा-ब्रह्मनू ! इन्द्रने विष्णुके हाथो 
मेरे दो पुत्र मखाकर मुझे निप्र्ती बना दिया हैं । 
इसलिये यदि आप मुझे मुँहमॉगा वर देना चाहते है 
तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिये, जो 
इन्द्रकों मार डाले || ३७ ॥ 

परीक्षित्‌ | दितिकी बात घुनकर कहंयपजी खिन्न 
होकर पछताने लगे | वे मन-ही-मन कहने लगे--.. 
“हाय | हाय | आज मेरे जीवनमें बहुत बडे अधर्मका 
अवसर आ पहुँचा ॥| ३८ ॥ देखो तो सही, अब में 
इन्द्रियोके त्रिपयोममें छुख मानने छगा हूँ | ख्रीरूपिणी 
मायाने मेरे चित्तको अपने वशमें कर लिया है। 
हाय ! हाय | आज में कितनी दीन-हीन अवस्थामे 
हैँ । अवश्य ही अब मुझे नरकर्म गिरना पड़ेगा ॥३९॥ 
इस ज्रीका कोई दोष नहीं है; क्योकि इसने अपने 
जन्मजात खभावका ही अनुसरण किया है। दोष 
मेरा है--जों में अपनी इच्धियोको अपने वशमें न 
रख सका, अपने सच्चे खार्थ ओर परमार्थको न पमझ 
सका | मुझ मूहको बार-बार घिक्कार द्वै ॥ ४० ॥ 


अ० १८ | 
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सच है, ल्लियोंके चरित्रकों कौन जानता है। इनका 
मुँह तो ऐसा होता है जेसे शरदऋतुका खिला हुआ 
कमल । बातें सुननेमें ऐसी मीठी द्ोती हैं. मानो अम्रृत 
घोल रखा हो | परन्तु हृदय, वह तो इतना तीखा 
होता है मानो छूरेकी पैनी धार हो ॥ ४१ ॥ इसमे 
सन्देह नहीं कि ल्वियों अपनी छाल्साओकी कठपुतली 
होती हैं | सच पूछो तो वे किसीसे प्यार नहीं करतीं | 
खा्थत्रश वे अपने पति, पुत्र और भाईतककों मार 
डाल्ती है या मरा डाछती है || 9२ ॥ अब तो मे 
कह चुका हूँ कि जो तुम मॉगोगी, दूँगा । मेरी बात 
झूठी नहीं होनी चाहिये | परन्तु इन्द्र भी वध करने 
योग्य नही है। अच्छा, अब इस विषयमें मै यह 
युक्ति करता हूँ ॥ 9३ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ | सर्वंसम्थ 
कश्यपजीने इस प्रकार मन-ही-मन अपनी भत्सना 
करके दोनो बात बनानेका उपाय सोचा और फिर 
तनिक रुष्ट होकर दितिसे कहा ॥ ४४ ॥ 

कश्यपजी वोले--कल्याणी ! यदि तुम मेरे बतलाये 
हुए ब्रतका एक वर्षतक विधिपूर्वक्क पालन करोगी तो 
तुम्हें इन्द्रको मारनेत्राला पुन्र ग्राप्त होगा | परन्तु यदि 
किसी प्रकार नियमोमें त्रुटि हो गयी तो वह देवताओंका 
मित्र बन जायगा || ४७५ ॥ 


द्तिने कहा--तेहमन्‌ू ! में उस ब्रतका पान 
करूंगी | आप बतलाइये कि मुझे क्या-क्या करना 
चाहिये,कीन-कौन-से काम छोड़ देने चाहिये और कौंन- 
से काम ऐसे हैं, जिनसे व्रत भड्ठ नहीं होता ॥ 9६॥ 


कश्यपजीने उत्तर दिया--प्रिये | इस ब्रतमे किसी भी 
प्राणीकी मन, वाणी या क्रियाके द्वारा सताये नही, किसी- 
को शाप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर्के नख 
और रोएँ न काठे और किसी भी अशुभ वस्तुका स्पर्श 
न करे? || ४७ ॥ जलूमें घुतकर खान न करे, क्रोध 
न करे, दुजनोंसे बातचीत न करे, बिना घुला वस्र न 
देने और किसीकी पहनी हुई माला न पहने ॥9८॥ 
जूहा न खाय, भद्र॒कालीका प्रसाद या मासयुक्त अन्नका 
भोजन न करे | शूदका छाया हुआ और रजखलका 
देखा हुआ अन्न भी न खाय और अज्नलिसे जलपान न 
करे || ४९ | जूठे मुंह, बिना आचमन किये, सन्व्याके 


अन्‍य परिषकाततानयकभमा+ झा भिकलनगनपनमवनायभाकनी- वसा फफ-कानमशकाकममा पका, 





समय, बाल खोले हुए, बिना श्रड्गाकके, वाणीका संयम 
किये बिना और बिना चद्दर ओढ़े घरसे बाहर न 
निकले ॥| ५० ॥ बिना पैर घोये, अपविन्न अवस्थामें, 
गीले पाँवोंसे उत्तर या पश्चिम सिर करके, दूसरेके साथ, 
नग्नावस्थामें तथा सुबह-शाम सोना नहीं चाहिये || ५१ ॥ 
इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मोंका त्याग करके सबंदा 
पवित्र रहे, घुला बच्चन धारण करे और सभी सीौमाग्यके 
चिहोंसे छुसजित रहे | प्रातःकाल कलेवा करनेके पहले ही 
गाय, ब्राह्मण, लछक्ष्मीजी ओर भगवान्‌ नारायणकी पूजा 
करे || ५२ || इसके बाद पुष्पमाठा, चन्दनादि छुगन्ध- 
द्रव्य, नेवेध और आभूपणादिसे सुहागिनी ल्लियोकी पूजा 
करे तथा पतिकी प्रजा करके उसकी सेवामे संलग्न रहे 
और यह माबना करती रहे कि पतिका तेज मेरी कोख- 
में स्थित है || ५३ ॥ प्रिये! इप्त अतका नाम 'पुंसवन! 
है | यदि एक वर्षषक तुम इसे बिना किसम्ती त्रुटिके 
पाठन कर सकोगी तो तुम्हारी कोखसे इन्द्रधाती पुत्र 
उत्पन्न होगा ॥ ५४ ॥ 


परीक्षित्‌ | दिति बड़ी ममनखिनी ओर दृढ़ निश्चय- 
वाली थी | उसने बहुत ठीक' कहकर उनकी आज्ञा 
खीकार कर ली | अब दिति अपनों कोखमें भगवान्‌ 
कह्यपका वीर्य और जीवनमें उनका बतलाया हुआ व्रत 
धारण करके अनायास ही नियमोका पाछन करने 
छगी ॥ ५७० ॥ प्रिय परीक्षित्‌ । देवराज इन्द्र अपनी 
मौसी दितिका अभिम्राय जान बडी बुद्धिमानीसे अपना 
वेष बदलकर दितिके आश्रमपर आये और उसकी 
सेवा करने लगे ॥ ५६ ॥ वे दितिके लिये प्रतिदिन 
समय-समयपर वनसे फूछ-फल, कन्द-मूछ, समिधा, कुश, 
पत्ते, दूब, मिद्री और जर छाकर उसकी सेवामे समर्पित 
करते ॥ ५७ ॥| राजन्‌ | जिस प्रकार बहेलिया हरिन- 
को मारनेके लिये हरिनकी-सी सूरत बनाकर उसके पास 
जाता है, वेसे ही देवराज इन्द्र भी कपठ-वेष घारण करके 
ब्रतपर॒यणा दितिके ब्रत-पालनकी त्रुटि पकड़नेके लिये 
उप्तकी सेवा करने छगे || ५८ ॥ सर्वदा पैनी इष्टि 
रखनेपर भी उन्हे उसके ब्रतमे किसी प्रकारकी त्रुटि न 
मिछी और वे पूर्ववतू उसकी सेवा-टहलमें लगे रहे । 
अन्न तो इन्द्रको बड़ी चिन्ता हुई | वे सोचने छगे--- 
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मे ऐसा कौन-सा उपाय करूँ, जिससे मेरा कल्याण 
हो !॥ ५९ ॥ 

दिति त्रतके नियमोका पालन करते-करते बहुत 
दुबंठ हों। गयी थी | विवाताने भी उसे मोहमें 
डाछ दिया | इसलिये एक दिन सन्व्याके समय जूठे 
मुंह, विता आचमन किये और व्रिना पैर थोये ही वह 
सो गयी || ६० ॥ योगेश्वर इन्द्रने देखा कि यह अच्छा 
अवसर हाथ छगा | वे योगबरलसे झटपट सोयी हुई दितिके 
गर्भमें प्रवेश कर गये || ६१ || उन्होंने वहाँ जाकर 
सोनेके समान चमकते हुए गमके वज्नके द्वारा सात 
टुकड़े कर ठिये | जब वह गर्भ रोने छगा, तब उन्होंने 
मत रो, मत रो? यह कहकर सातो टुकड़ोंमेसे एक- 
एकके ओर भी सात-सात टुकड़े कर दिये ।॥| ६२ ॥| 
राजन ! जत्र इन्द्र उनके टुकड़े-टुकड़े करने छगे, तब 
उन सत्रोने हाय जोड़कर इन्द्रसे कह्डा---“देवराज | तुम 
हमें क्यो मार रहे हो ? हम तो तुम्हारे भाई मरुद्गण 
है? ॥ ६३ ॥ तत्र इन्द्रने अपने भावी अनन्यग्रेमी पार्षद 
मर्णसे कहा---“अच्छी बात है, तुमछोग मेरे भाई 
हो । अब मत डरो ? ॥ ६४० ॥ परीक्षित्‌ ! जैसे 
अग्वत्यामाके व्रह्मात्नसे तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं 
हुआ, वेसे ही भगग्रान्‌ श्रीहरिकी कृपासे दितिका वह 
गरभ वज्रके द्वारा टुकडे-टुकड़े होनेपर भी मरा नहीं ।६८। 
इसमें तनिक भी आश्चर्यकी वात नहीं है | क्योकि जो 
मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान्‌ नारायणकी 
आसधना कर लेता है, वह उनकी समानता प्राप्त कर 
लेता हैं; फिर दितिने तो कुछ ही दिन कम एक वर्षतक 
भगवानकी आराधना की थी॥ ६६ || अब वे उनचास 
परुद्वण इच्धके साथ मिलकर पचास हो गये | इन्द्रने 
भी सोतेडी माताके पुत्रोके साथ श॒न्रुभाव न रखकर उन्हे 
सोमपायी देवता बना लिया || ६७॥| जब दितिकी 
ओऑख खुडी, तत्र उसने देखा कि उसके अम्निके समान 
तेजली उनचास वालक इन्द्रके साथ है । इससे सुन्दर 
खनाववाडी दितिकों बड़ी प्रसन्नता हुई || ६८ | उसने 
ब्द्रको सम्बोवन करके कहा---'बेटा ! में इस इच्छासे 
इस अत्यन्त कठिन ब्रतका पालन कर रही थी कि तुम 


ब्कक 
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नदितिके पुत्रोकी भयभीत करनेवारा पुत्र उत्पन्न हो ६९॥| 
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मैने केवछ एक ही पुत्रके लिये सड्ढडल्प किया था । 
फिर ये उनचास पुत्र कैसे हो गये ? बेठा इन्द्र ! 
यदि तुम्हे इसका रहस्य माछम हो, तो सच-सच मुझे 
बतला दो | झठ न बोलना? || ७० ॥ 

इन्द्रने कहा-माता ! मुझ इस बातका पता चल 
गया था कि तुप्त किस उद्देश्यसे त्रत कर रही हो । इसी- 
लिये अपना खा सिद्ध करनेके उद्देश्यसे में खग छोड़कर 
तुम्हारे पास आया | मेरे मनमे तनिक भी धर्म-भावना 
नहीं थी । इसीसे तुम्हारे ब्रतमे त्रुटि होते ही मेने उस 
गर्भके टुकडे-टुकड़े कर दिये ।॥ ७१ ॥ पहले मैने 
उसके सात ठुकड़े किये थे | तत्न वे सातों ठुकडे सात 
बालक बन गये | इसके बाद मेने फिर एक-एकके 
तात-सात टुकडे कर दिये | तब भी वे न मरे, बल्कि 
उनचास हो गये ॥| ७२ ॥ यह परम आश्चर्यमयी घटना 
देखकर मेने ऐसा निश्चय किया कि परमपुरुष भगवान्‌की 
उपासनाकी यह कोई खाभाविक सिद्धि है ॥ ७३ ॥ 
जो छोग निष्काम भावसे भगवानकी आराघना करते हैं 
ओर दूसरी वस्तुओंकी तो बात ही क्या, मोक्षकी भी 
इच्छा नहीं करते, वे ही अपने खार्थ और परमाथमें 
निपुण है || ७9 || भगवान्‌ जगदीश्वर सबके आराध्यदेव 
ओर अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने-आपतकका 
दान कर देते हैं। भला, ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ है, जो उनकी 
आराधना करके विपयमोगोका वरदान माँगे | माताजी ! 
ये विषयभोग तो नरकमें भी मिछ सकते है || ७५ ॥ 
पेरी स्नेहमयी जननी ! तुम सब प्रकार मेरी पृज्या हो | 
मैने मूतावश बड़ी दुष्ताका काम किया है | तुम मेरे 
अपराधको क्षमा कर दो | यह बडे सौभाग्यकी बात है 
कि तुम्हारा गर्भ खण्ड-खण्ड हो जानेसे एक प्रकार मर 
जानेपर भी किरसे जीवित हो गया || ७६ ॥ 

श्रीक्॒कदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! दिति देवराज 
इन्द्रके जुद्भमभावसे सन्तुष्ट हो गयी | उससे आज्ञा लेकर 
देवराज इन्द्रने मरुद्णोके साथ उसे नमस्कार किया और 
खग्गमें चले गये।॥ ७७ | राजन्‌ |! यह मरुद्वणका जन्म 
बड़ा ही मड्नलमय है | इसके विषयमें तुमने मुझ्नपे जो 
प्रगृन किया था, उसका उत्तर समग्ररूपसे मैने तुम्हें दे 
दिया | अब तुम और क्या छुनना चाहते हो ? |॥७८॥ 
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उन्नीसवों अध्याय 


पुंसवन-मत्रतकी विधि 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! आपने अभी- 
अभी पंंसयन-तका वर्णन किया है और कहा है कि 
उससे भगवान्‌ वि णाु असनन्‍त हो जाते हे | सो अत्र मे 
उप्तकी त्रिधि जानना चाहता हूँ ॥ १॥ 
भीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! यह पुंसबन 
व्रत समस्त कामनाओको पूर्ण करनेवाला है | ज्लीको 
चाहिये कि वह अपने पतिदेवकी आज्ञा लेकर मार्गशीष 
चुक् प्रतिपदासे इसका आरम्म करे || २|॥ पहले मरुह्वण- 
के जन्मकी कथा सुनकर त्राह्मणोसे आज्ञा ले। फिर 
प्रतिदिन सवेरे दातुन आदिसे दाँत साफ करके 
स्नान करे, दो खेत बल धारण करे और आभूषण भी 
पहन ले । प्रात:काछ कुछ भी खानेसे पहले ही भगवान्‌ 
लक्ष्मी-नारायणकी पूजा करे ॥ ३ ॥ ( इस प्रकार प्रार्थना 
करे--) प्रमो | आप प्रणंकाम है| अतएव आपको 
किसीसे भी कुछ लना-देना नहीं है | आप समस्त 
त्िभूतियोंके ख्वामी और सकलसिद्धिखरूप हैं | मै आपको 
वार-बार नमस्कार करती हूँ॥ ४ ॥ मेरे आराध्यदेव ! 
आप कृपा, त्रिमूति, तेज, महिमा और वीये आदि 
समस्त गरणोसे नित्ययुक्त है | इन्हीं भगों--ऐश्व्योंसे 
नित्ययुक्त रहनेके कारण आपको भगवान्‌ कहते है। आप 
सर्वेशक्तिमान्‌ है || ५ | माता लक्ष्मीजी | आप भगवानकी 
अर्द्धाज्विनी और महामायाखरूपिणी है | मगवानके सारे 
मुण आपमे निवास करते है | महाभाग्यवती 
जगन्माता | आप मुझपर ग्रसन हो | में आपको 
नमस्कार करती है ॥ ६ ॥ 
परीक्षित्‌ ! इच्त प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्तसे '७»नमो 
भगवते महापुरुपाय महानुभावाय महाविमूतिपतये सह महा- 
विभूतिमिव, ब्मुपहराणि |? 'ओड्टारखरूप, महानुभाव, 
समस्त यहाविनूतियोके खामी भगवान्‌ पुरुपोत्तमको 
॥₹ उनकी महाविभूतियोको मैं नमस्कार करती हैँ 
और उन्‍्ह प्रजोपह्ारकी सामग्री समर्पण करती हूँ?---इस 
मन्त्रके द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्तसे विष्णुभगवानका 
आनशाए्त, अध्य, पाये, जाम; एाग। पक्ष मश्ोपपीछत॑, 
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आभूषण, गन्व, पुष्प, धूप, दीप और नेवेद्य आदि निवेदन 
करके पूजन करे ॥७॥ जो नेवेद्य बच रहे, उससे “$“नमी 
भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये खाह्य !! महानू 
ऐश्वर्योंके अविपति भगवान्‌ पुरुपोत्तमको नमस्कार है | 
में उन्हीके लिये इस हृ॒विष्यका हवन कर रही हूँ ।!--- 
यह मन्त्र बोलकर अग्निममें वारह आहुतियाँ दे ॥ ८ ॥ 
परीक्षित्‌ ) जो सब प्रकारकी सम्पत्तियोको प्राप्त करना 
चाहता हो, उसे चाहिये कि ग्रतिदिन भक्तिभावसे 
भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणकी प्रजा करे | क्योकि वे ही 
दोनो समस्त अभिलाषाओके प्रूण करनेवाले एव श्रेष्ठ 
वरदानी है ॥ ९॥ इसके बाद भक्तिमावसे भरकर 
बड़ी नम्नतासे भगवानको साष्टाज्ज दण्डवत्‌ करे। 
दस बार पृर्वोक्त मन्रका जप करे और फिर इस 
स्तोत्रका पाठ करे---]| १० ॥ 

“है छक्ष्मी-नारायण | आप दोनो सबब्यापक और 
सम्पूर्ण चराचर जगत॒के अन्तिम कारण है---आपका 
और कोई कारण नहीं है। मगवन्‌ ! माता लक्ष्मीजी 
आपकी मायाशक्ति है | ये ही खय॑ं अव्यक्त प्रकृति भी 
हैं | इनका पार पाना अत्यन्त कठिन है ॥ ११ ॥ प्रभो! 
आप ही इन महामायाके अवीश्वर हैं और आप ही खर्य॑ 
परमपुरुष है | आप समस्त यज्ञ हैं और ये है यज्ञ क्रिया। 
आप फलके भोक्ता है और ये है उप्तको उत्पन्न करने- 
वाली क्रिया ॥ १२ ॥ माता रुक्ष्मीजी तीनो गुणोंकी 
अभिव्यक्ति है और आप उन्हें व्यक्त करनेबाले और 
उनके भोक्ता है। आप समस्त ग्राणियोके आत्मा है 
और लक्ष्मीजी शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण हैं| माता 
लक्ष्मीजी नाम एवं रूप है और आप नाम-रूप दोनके 
प्रकाशक तथा आधार है ॥ १३॥ प्रभो ! आपकी 
कीति पवित्र हैं। आप दोनो ही त्रिलोकीके वरदानी 
परमेश्वर है | अतः मेरी बड़ी-बड़ी आशा-अमिलाषाएँ 
आपकी कपासे पूण हो? || १४ ॥ 

परीक्षित्‌ ) इस प्रकार परम बरदानी भगवान्‌ छक्ष्मी- 
नंतपगक्ी इुति करके पोसे गिविय हठी में और 


३८६ 
आचमन कराके प्रूजा करे ॥ १० ॥ तदनन्तर भक्ति- 
भावभरित हृदयसे मगवानकी स्तुति करे ओर यज्ञावशेप- 
को सूँघकर फिर भगवान्‌की पूजा करे ॥१६॥ भगवान 
की पूजाके बाद अपने पतिको साक्षात्‌ भगवान्‌ 
समझकर परम प्रेमसे उनकी प्रिय वस्तुएँ सेवामें 
उपस्ित करे | पतिका भी यह कतव्य हैँ कि वह 
आन्तरिक ग्रेमसे अपनी पत्नीके प्रिय पदार्थ व्य-छाकर 
उसे दे और उप्तके छोटे-बड़े सत्र ग्रकारके काम करता 
रहे ॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ ! 
कोई काम करता हैं, तो उप्तका फछ दोनोको होता 
है। इसलिये यदि पत्नी ( रजोधम आदिके समय ) 
यह व्रत करनके अयोग्य हो जाय तो बड़ी एकाग्रता 
ओर सावधानीसे पतिको ही इसका अनुष्ठान करना 
चाहिये ॥ १८॥ यह भगवान्‌ विप्णुका ब्रन हैं| इसका 
नियम ठेकर बीचमे कभी नहीं छोडना चाहिये | जो 
भी यह नियम ग्रहण करे, वह प्रतिदिन माछा, चन्दन, 
नवेद्धय ओर आभूषण आदिसे भक्तिपूवक ब्राह्मण और 
सुहागिती लियोका पूजन करे तथा भगवान्‌ गिप्णुक्री 
भी पूजा करे ॥ १९ ॥ इसके वाद भगवानकों उनके 
धाममे पवरा दे, विसजन कर दें | तदनन्तर आक्षश॒द्नि 
और सम्स्त अमिवापाओकी पृतिके छिये पहलेसे ही उन्हें 
निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे || २० ॥ साध्वी 
त्री इस विविसे बारह महीनोतक-- पूरे सालभर इस 
ब्रतका आचरण करके मार्गशीपंकी अमावस्याकों उद्यापन- 
सम्बन्त्री उपवास और प्रूजन आदि करे || २१ ॥ उप्त 
दिन प्रातःकाछ ही ख्ान करके प्रूव॑बतू विष्णु भगवानका 
पूजन करे ओर उसका पति पाकयज्ञकी विधिसे घृत- 
मिश्रित खीरकी अग्निमें बारह आहुति दे |२२॥ इसके 
वाद जम्र ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्नाद दे, तो 
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पति-पत्नीमेंसे एक भी 


बडे आदरसे पिर झुकाकर उन्हें खीकार कर। भक्ति- 
भावसे माथा टेककर उनके चरणोमें प्रगाम करें और 
उनदी आज्ना लेकर भोजन करे ॥२३॥ पदले आावाय- 
को भोजन कराये, फिर मौन होकर माई-बन्चुआके साथ 
खय्य भोजन करे | इसके बाड़ उतनसे बची हट श्नपिश्रित 
खीर अपनी पत्नीकों दे | व असाद ख्रीकी सत्पृत्र और 
सीभाग्य दान करनेत्राद्य होता ४ ॥ २४ ॥ 
परीक्षित्‌ | भगवानके इस परसवनजनका जा मनुष्य 
विविपूर्वक अनुष्टान करता 6, उसे यहीं उसकी मनचाही 
वस्तु मिल जाती हैं | थी इसवनका पालन करके सीमाग्य, 
सम्पत्ति, सन्‍्तान, यद्र ओर ग्ृद प्राप्त कली ह तथा 
उम्तका पति नियायु हो जाता है | २० || इस जवनका 
अनुष्ठान करनेवाली कन्या समस्त झुम छक्षणाने युक्त 
पति प्राप्त करती 6 और विबया इस हतसे निष्याप 


होकर बेकुण्ठमें जाती हैं | जिसके बच्चे नर जाते हें, 


वह सी इसके प्रभावसे चिदायु पुत्र प्राप्त करनी है। 
घनवती किन्तु अभागिनी सरीकों सौभाग्य प्राप्त द्वोता 


हू और कुछपाका श्रेष्ठ रूप मिल जाता ४ | 
रोगी इस व्रतके ग्रभावसे रोगमक्त हकर बढिए्ट हृररीर और 
श्रेष्ठ इन्द्रियशक्ति प्राप्त कर लेता है । जो ननुष्य माड् डिन्ह 
श्राद्रकर्मो्म उस्तका पाठ करता है, उत्तके वितर और 
देवता अनन्त तृप्ति छाम करते है ॥२६-२७॥| ने सन्तुष्ट 
होकर हवनके समाप्त होनेपर ब्रतीकी समस्त इच्छाएँ 
पूर्ण कर देते हैं । ये सत्र तो सन्तुष्ट होते ही हें, समत्त 
यज्ञोंके एकमात्र भोक्ता मगवान्‌ छक्ष्मीनारायग भी सन्तुष्ट 
हो जाते है और ब्रतीकी समस्त अभिकापाएँ पूर्ण कर 
देते हैं | परीक्षित्‌ ! मने तुम्हें मरुद्णकी आदरणीय 
और पृण्यप्रद्र जन्म-कथा सुनायी ओर साथ ही द्वितिके 
श्रेण् पुस्त्रन-त्तका वर्णन भी सुना दिया ॥ २८ ॥ 
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पहला अध्याय 


नारद-युधिष्टिर-संवाद्‌ ओर जय-विजयकी कथा 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ तो 
खभावसे ही भेदभावसे रहित है--सम है, समस्त 
प्राणियोंके प्रिय और सुहृदू है, फिर उन्होने, जेसे कोई 
साधारण मनुष्य भेदभावसे अपने मित्रका पक्ष ले और 
रत्रुओका अनिष्ट करे, उसी प्रकार इन्द्रके लिये देत्योंका 
बंध क्यों किया *॥ १॥ वें खय॑ परिष्रण कल्याणखरूप 
हैं, इसीलिये उन्हें देवताओसे कुछ लेना-देना नहीं है । 
तथा निर्गण होनेके कारण देव्योंसे कुछ वेर-पिरोध 
और उद्देग भी नहीं है ॥ २॥ भगवसद्प्रेमके सौभाग्यसे 
सम्पन्न महात्मन्‌ | हमारे चित्तमें मगवान्‌के समत्व आदि 
गुणोके सम्बन्धमे बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप 
कृपा करके उसे मिटठाइये ॥ ३ ॥ 
श्रीजुकदेवजीने कद्दा--महाराज ! भगवानके भद्भुत 
चरित्रके सम्बन्धर्म तुमने बड़ा छुन्दर ग्रश्न किया। क्योकि 
ऐसे प्रसड़प्रह्नद आदि भक्तोकी महिमासे परिप्र्ण होते 
है, जिसके श्रवणसे मगवानकी भक्ति बढ़ती है ॥ 9 ॥ 
इस परम पुण्यमय ग्रसड्रको नारदादि महात्मागण बढ़े 
प्रेमसे गाते रहते हैं | अब मे अपने पिता श्रीकृष्ण- 
दहेपायन मुनिको नमस्कार करके भगवानकी छीछा-कथाका 
वर्णन करता हैँ ॥ ५ ॥ वास्तवमे मगवान्‌ निगुण, 
अजन्मा, अव्यक्त और ग्रकृतिसे परे है | ऐसा द्वोनेपर 
भी अपनी मायाके गुणोकोी स्वीकार करके वे बाध्य- 
वाघकभावको अर्थात्‌ मरने और मारनेवाले दोनोके 
प्रस्परविरोधी रूपोको ग्रहण करते है || ६ ॥ सच्तवगुण, 
_रजोगुण और तमोगुण--ये प्रकृतिके गुण है, परमात्मा- गुण--ये प्रकृतिके गुण है, परमात्मा- 
के नहीं | परीक्षित्‌ ! इन तीनो गुणीकी भी एक साथ 


ग्ग्ल्ल्तक्जक+नक 





ही धटती-बढ़ती नही होती || ७ ॥ भगवान्‌ समय- 
समयके अनुसार गुणोको खीकार करते है | सक्तगुण- 


' को बृद्धिके समय देवता और ऋषियोका, रजोगुण- 


की बृद्धिके समय देत्योका और तमोगुणकी बृद्धिके समय 
वे यक्ष एवं राक्षतोकी अपनाते और उनका अभ्युदय करते है 
॥ ८ ॥ जैसे व्यापक अग्नि का आदि मिन्न-मिन्न आश्रयोंमें 
रहनेपर भी उनसे अछग नहीं जान पड़ती, परन्तु मन्थन 
करनेपर वह प्रकट हो जाती है--बैसे ही परमात्मा 
सभी शरीरोमे रहते है, अछग नही जान पड़ते। पु 
विचारशील पुरुष हृदयमन्थन करके---उनके अतिरिक्त 
सभी वस्तुओंका बाध करके अन्ततः अपने हृदयमे ही 
अन्तर्यापीरूपसे उन्हे प्राप्त कर लेते है || ९ ॥ जब 
परमेश्वर अपने लिये शरीरोका निर्माण करना चाहते 
है, तब अपनी मायासे रजोगुणकी अछग सृष्टि करते है। 
जब वे त्रिचित्र योनियोमें रमण करना चाहते है, 
तब सच्रगरुणकी सश्टि करते है और जब वे शयन करना 
चाहते है, तब तमोगुणको बढ़ा देते है ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ सत्यसझ्डह्प है | वे ही जगत्‌की उत्पत्तिके निमित्त- 
भूत प्रकृति और पुरुषके सहकारी एवं आश्रय-काढुकी 
सृष्टि करते हैं । इसलिये वे काछके अधीन नही, 
काल ही उनके अधीन है। राजन्‌ | ये काठ्खरूप 
इंश्वर जब सत्तगुणकी वृद्धि करते हैं तब सत्त्तमय 
देवताओंका बल बढ़ाते है और तमी वे परमयशसखी देवप्रिय 
परमात्मा देवविरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्योंका 
संहार करते है | वस्‍तुतः वे सम ही हैं ॥ ११ || 


राजन | इसी विषयमे देवषि नारदने बड़े प्रेमसे एक 
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इतिहास कहा था | यह उप्त समयकी वात है, जब राज- 
सूय यज्ञमें तुम्हारे दादा युविष्ठिएने उनसे इस सम्बन्धमें 
एक ग्रइन किया था ॥ १२ ॥ उस महान्‌ राजसूय 
यज्ञमें राजा युधिष्ठिरने अपनी ऑखोंके सामने बड़ी 
आश्चय॑जनक घटना देखी कि चेदिराज शिश्ुपाठ सबके 
देखते-देखते भगवान्‌ श्रीकृष्णममे समा गया ॥ १३ ॥ 
वहीं देवषिं नारद भी बेठे हुए थे। इस घटनासे आश्चर्य- 
चक्ति होकर राजा युधिष्ठिरने बड़े-बड़े मुनियोसे भरी 
हुई सभामे, उस यज्ञमण्डपर्में ही देवर्षि नारदसे यह 
प्रभन किया | १४ ॥ 

युधिप्टिरने पूछा--अहो | यह तो बड़ी विचित्र 
बात है । परम तत्त्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमें समता जाना तो बड़े- 
वड़े अनन्य भक्तोके लिये भी दुलभ है, फ़िर भगवानसे द्वेप 
करनेवाले शिज्ञुपालको यह गति कैसे मिछी 2॥| १५॥ 
नारदजी ! इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते है। 
पृवंकालमें भगवानकी निन्‍दा करनेके कारण ऋषियोने 
राजा वेनकी नरकमे डाछ दिया था| १६ || यह दम- 
धोषका छड़का पापात्मा शिज्षुपाक और दुर्वुद्धि दन्ततरक्त्र 
-+दोनों ही जवसे तुतठाकर बोलने छगे थे तबसे अवतक 
भगवानसे हवेप ही करते रहे है।॥| १७॥ अविनाशी 
पर्रह्ल भगवान्‌ श्रीकृप्णकी ये पानी पी-पीकर गाली 
ठेते रहे हैं | परन्तु इसके फलखरूप न तो इनकी 
जीभमें कोढ ही हुआ और न इन्हे घोर अन्यकारमय 
नरककी ही ग्रात्ति हु३ई॥ १८ ॥ ग्रत्युत जिन भगवान्‌- 
को प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, उन्हींमें ये दोनो सबके 
देखते-देखते अनायास ही छीन हो गये---इसका क्‍या 
कारण है ?॥ १९ ॥ हवाके झ्ोकेसे छड़खडाती 
हुईं दीपककी छोके समान मेरी बुद्धि इस #पयमें बहुत 
आगा-पीछा कर रही है। आप सर्बज्ञ हैं, अतः इस 
अदूभुत घटनाका रहस्य समझाइये || २० || 

भ्रीश्ुकदेवजी कहते है--सर्वसमर्थ देवपिं नारद 
राजाके ये प्रइन छुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होने 
युविष्ठिककी सम्बोधित करके भरी समामें सत्रके सुनते 
हुए यह कथा कही॥ २१ || 

नारदजीने कहा--युधिष्टिर ! निन्‍्दा, स्तुति, सत्कार 
ओर तिरस्कार--इस शरीरके ही तो होते हैं । और इस 
रारीरकी कल्पना प्रकृति और पुरुषका ठीक-ठीक विवेक 
न दोनेके कारण ही हुई है।| २२ || जब इस शरीर- 
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को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब “यह मैं 
हूँ और यह मेरा है? ऐसा माव बन जाता है| यही 
सारे भेदभावका मूल है। इसीके कारण ताड़ना और 
दुबंचनोसे पीड़ा होती है ॥ २३ ॥ जिस दरीरमें 
अभिमान हो जाता है कि “यह मे हैं?, उस शरीरके 
बंधसे ग्राणियोकों अपना वध जान पड़ता है | किन्तु 
भगवानमें तो जीवोंके समान ऐसा अमिमान है नहीं; 
क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं । वे जो दूसरों- 
को दण्ड देते है---वह भी उनके कल्याणके डिये ही, 
क्रीधववश अथवा द्वेषवश नहीं | तब मगवानके सम्बन्धमें 
हिंसाकी कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है । 
॥ २४ || इसलिये चाहे सुद्ह वैरभावसे या वेरहीन 
भक्तिमावसे, भयसे, स्नेहसे अथवा कामनासे--कैसे भी 
ही, भगवानूमें अपना मन पूर्णरूपसे लगा देना चाहिये। 
भगवानूकी इश्सि इन भावों कोई भेद नहीं 
है || २०॥ युधिष्ठिर ! मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है 
कि मनुष्य वेरभावसे मगवानमे जितना तन्‍्मय हो जाता 
है, उतना भक्तियोगसे नहीं होता ॥२६॥ भड़ी कीडेको 
छाकर मीतपर अपने हछिद्गर्मे बंद कर देता है और वह 
भय तथा उद्वेगसे भ्रद्गीका चिन्तन करते-करते उसके 
जैसा ही हो जाता है| २७]। यही बात भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सम्बन्ध भी है | छीलाके द्वारा मनृष्य माछम 
पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ही तो है । इनसे 
बेर करनेवाले भी इनका चिन्तन करते-करते पापरहित 
होकर इन्हींको ग्राप्त हो गये ॥ २८॥ एक नही, 
अनेको मनुष्य कामसे, देषसे, भयसे और स्नेहसे अपने 
मनको भगवानमें छगाकर एवं अपने सारे पाप घोकर 
उसी प्रकार भगवानको ग्राप्त हुए है, जैसे भक्त भक्तिसे 
॥२९ || महाराज ! गोपियोने भगवानसे मिलनके 
तीव्र काम अर्थात्‌ प्रेमसे, कंसने मयसे, शिशुपाल-दन्त- 
वकक्‍त्र आदि राजाओने द्वेषसे, यदहुवंशियोने परिवारके 
सम्बन्धसे, तुमओोगोने स्नेहसे और हमलोगोने भक्तिसे 
अपने मनको भगवानमे छगाया है ॥३०॥ भक्तोंके 
अतिरिक्त जो पाँच प्रकारके मगवानका चिन्तन करनेवाले 
है, उनमेंसे राजा वेनकी तो किसीमें भी गणना नहीं 
होती (क्योकि उसने किसी भी प्रकारसे भगवानूमें मन 
नढी छगाया था ) | साराश यह कि चाहे जेसे हो, अपना 
मन भगवान्‌ श्रीक्षष्णमें तन्‍्मज कर देता चाहिये ॥ ३१॥ 
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महाराज ! फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दन्‍्त- 
वक्‍त्र दोनो ही विष्णु भगवानके मुख्य पार्षद थे। 
ब्राह्यणोके शापसे *इन दोनोकी अपने पदसे च्युत 
होना पड़ा था || ३२ ॥ 

राजा युधिष्टिरने पूछा--नारदजी ! भगवानके 
पार्षदोको भी प्रभावित करनेवालछा वह शाप किसने दिया 
था तथा वह वैसा था ? भगवानके अनन्य प्रेमी फिर 
जन्म-प्र॒त्युमय संप्तारमें आय, यह वात तो कुछ अविश्वस- 
नीय-सी माद्ूम पड़त॑' है ॥ ३३॥ वैकुण्ठके रहने- 
वाले छोग प्राकृत शरीर, इन्द्रिय और प्राणोसे रहित 
होते है | उनका प्राइृत शरीरसे सम्बन्ध किस प्रकार 
हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइये || ३७ ॥ 

नारदजीने कहा--एक दिन ब्रह्माके मानसपुत्र 
सनकादि ऋषि तीनो छोकोमे खच्छन्द विचरण करते 
हुए वेकुण्ठमें जा पहुँचे || ३५ || यो तो वे सबसे 
प्राचीन है, परन्तु जान पडते है ऐसे मानों पॉच-छ: 
बरसके वच्चे हो | वसश्ष भी नहीं पहनते । उन्हें 
साधारण बालक समझकर द्वारपाठोने उनको भीतर 
जानेसे रोक दिया ॥| ३६ ॥ इसपर वे क्रोधित-से हो 
गये और उन्होने द्वारपालोको यह शाप दिया कि 
'मूर्खो |! भगवान्‌ विष्णुके चरण तो रजोगुण और 
तमोगुणसे रहित है | तुम दोनो इनके समीप निवास 
करनेयोग्य नहीं हो । इसलिये शीघ्र ही तुम यहाँसे पाप- 
मयी असछुरयोनिर्मे जाओ! || ३७ ॥ उनके इस प्रकार शाप 
देते ही जब वे बेकुण्ठसे नीचे गिरने छगे, तब उन 
कृपालु महात्माओने कहा---“अच्छा, तीन जन्मोमे इस 
शापकोी भोगकर तुमछोग फिर इसी वेकुण्ठमे आ 
जाना! ॥ ३८ ॥ 

युधिष्ठिर ! वे ही दोनो दितिके पुत्र हुए । उनमें 
बडेका नाम हिर््यकशिपु था और उससे छोटेका 
हिर्पाक्ष । देत्य और दानवोके समाजमें यही दोनो सवे- 


ससम सकन्‍च 
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श्रेष्ठ थे || ३९ ॥ विष्णुभगवानने नृत्तिहका रूप धारण 
करके हिरप्पकशिपुकी और प्रथ्वीका उद्धार करनेके 
समय वराह्मवतार ग्रडण करके हिएण्याक्षकों मारा ॥9०॥ 
हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्मदको मगवद्येमी होनेके 
कारण मार डाछना चाह्ा और इसके लिये उन्हे बहुत- 
सी यातनाएँ दी ॥ ०७१॥ परलन्तु प्रह्माद सर्वात्मा 
भगवानके परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके 
थे | उनके हृदयमें अटछ शान्ति थी | भगवानके प्रभाव- 
से वे सुरक्षित थे | इसलिये तरह-तरहसे चेश 
करनेपर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालनेमें समर्थ 
न हुआ [| ०९ ॥| 

युधिप्ठिर । वे ही दोनो विश्रवा मुनिके द्वारा केशिनी 


'( केकसी ) के गर्भसे राक्षसोके रूपमे पैदा हुए । 


उनका नाम था रावण और कुम्मकण् । उनके उत्पातो- 
से सब छोकोीमे आग-सी छग गयी थी || 9३ || उम्त 
समय भी भगवानने उन्हें शापसे छुड़ानेके लिये 
रामरूपसे उनका वध किया | युविष्ठिर ! मार्कण्डेय मुनि- 
के मुखसे तुम भगवान्‌ श्रीरामका चत्नत्रि खुनोंगे ॥9४॥ 
वे ही दोनो जय-विजय इस जन्ममे तुम्हारी मौसीके 
लड़के शिशुपार् और दन्तवक्त्रके रूपमें क्षत्रियकुलमें 
उत्पन्न हुए थे | भगवान्‌ श्रीकृषष्णके चक्रका रपशो प्राप्त 
हो जानेसे उनके सारे पाप नष्ट हो गये और वे सनकादि- 
के शापसे मुक्त हो गये || ४५ || बेरभावके कारण 
निरन्तर डी वे भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन किया करते 
थे | उसी तीत्र तन्‍्मयताके फ्खरूप वे भगवानकों 
प्राप्त हो गये और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हींके 
समीप चले गये ॥ ०६ ॥ 

युधिछ्ठिरजीने पूछा--भगवन्‌ ! हिरण्यकशिपुने अपने 
स्नेहभाजन पुत्र प्रह्मादसे इतना द्वेष क्यों किया ? फिर 
प्रह्दाद तो महात्मा थे | साथ ही यह भी बतलाइये 
कि किस साथनसे ग्रह्माद भगवन्मय हो गये || 9७ || 
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हिरण्याक्षका बध होनेपर हिरण्यकशिपुका अपनी माता और कुट्ठम्बियोंको समझाना 





लारदजीने कहा--युधिष्ठिर | जब भगवानने वराह।- 
बतार धारण करके हिरण्याक्षकों मार डाल, तब भाइके 
इस प्रकार मारे जानेपर हिरण्यकशिपु रोपसे जल- 
भुन गया और शोकसे सन्‍्तप्त हो उठा ॥ १॥ 
बह क्रोधघसे कॉपता हुआ अपने दॉतोस बार-बार होठ 
चबाने लगा | क्रोबसे दहकती हुई ऑखोकी आगके 
घृएँसे धूमिठ हुए आकाशकी ओर देखता हुआ वह 
कहने लगा [| २ ॥ उपत्त समय विकराछ दाढ़ों, आग 
उगलनेवाली उम्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहोके कारण 
उसका मुँह देखा न जाता था। भरी समभामें त्रिशूल 
उठाकर उसने म्रिमूर्धा, व्यक्ष, शम्मर, शतबाहु, हयग्रीव, 
नमुचि, पाक, इब्वछ, विग्रचित्ति, पुलोमा और शकुन 
आदिको सम्बोधन करके कहा---दृत्यो और दानवो ! 
तुम सब लोग मेरी बात सुनों और उसके बाद 
जैसे मे कहता हूँ, वैसे करो ॥ ३-५ ॥ तुम्हे 
यह ज्ञात है कि मेरे क्षद्र शत्र॒ुओने मेरे परम प्यारे और 
द्वितिषी भाईको विष्णुसे मरवा डाला है | यथपि वह 
देवता और देत्य दोनोके प्रति समान है, तथापि दौड़ 
धूप ओर अचुनय-विनय करके देवताओने उसे अपने 
पक्षम कर लिया है ॥ ६ ॥ यह विष्णु पहले तो बड़ा 
जुद्ध और निष्पक्ष था; परन्तु अब मायासे वराह आदि 
रूप धारण करने छगा है ओर अपने खभावसे च्युत 
हो गया है। बच्चेकी तरह जो उसकी सेवा करे, 
उसीकी ओर हो जाता है। उसका चित्त स्थिर नहीं 
है | ७॥ अब में अपने इस शूलसे उसका गला 
काट डारगा और उसके खूनकी धारासे अपने रुधिर- 
प्रेमी भाईंका तपेण करूँगा | तब कहीं मेरे हृदयकी 
प्रीड़ा शान्‍्त होगी | ८॥ उस मायावी शत्रुके नष्ट 
होनेपर, पेडकी जड़ कट जानेपर डालियोकी तरह सत्र 
देवता अपने आप सूख जायेंगे | क्योकि उनका जीवन 
तो विष्णु ही है ॥ ९ ॥ इसलिये तुमछोग इसी समय 
' पथ्वीपर जाओ | आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियोकी 
बड्बुंत बढ़ती दो गयी ह | बद्दां जो लोग तपरगां, यज्ञ 








खाध्याय, ब्रत और दानादि शुभ कम कर रहें हों, उन 
सबकी मार डाढो ॥ १० ॥ हिप्णुकी जड है 
द्विजातियोंका भधरम-कर्म, क्योंकि यज्ञ और धम ही 
उसके खरूप हैं | देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी 
और घमंका वहीं परम आश्रय है ॥ ११ ॥ 
जदों-जहाँ ब्राह्मण,गाय,बेद , वर्णाश्षम और वर्म-कम हो, उन- 
उन देशामें तुमोग जाओ, उन्हे जछ दो,उजा ड़ डालो | १२॥ 
देव्य तो खभावसे ही छोगोंको सताकर सुखी होते 
है | देत्ययाज हिर््पकशिपुर्की आज्ञा उन्होंने बडे 
आदरसे पिर झुकाकर स्वीकार की और उप्तीके अनुसार 
जनताका नाश करने लगे || १३ ॥ उन्होंने नगर, गाँव, 
गोभके रबनेके स्थान, ववीवे, खेत, ठटहछनेके स्थान, 
ऋषियोके आश्रम, रन आदिकी खाने, किप्तानोंकी 
वस्तियाँ, तराईके गोब, अहीरोकी वस्तियों और व्यापार- 
के केन्द्र बड़े-बड़े नगर जला डाले || १४ ॥ कुछ 
देत्योने खोदनेके शबत्रोसे बड़े-बंड पुछ, परकोटे और 
नगरके फाठकोको तोड़-फोंड़ डाछा तथा दूसरोने 
कुल्दहाडियोसे फले-फूले, हरे-भरें पेड काट डाले | कुछ 
देत्योने जलतों हुई छकड़ियोंसे छोगोके घर जला 
दिये ॥ १५० || इस प्रकार देत्योने निरीह प्रजाका 
बडा उत्पीडन किया | उस समय देवताछोंग स्वग 
छोडकर छिपे खूपसे प्रथ्वीम विचरण करते थे || १६ ॥ 
युविष्ठिर ! भाईकी मृत्युसे हिएयकणिपुको बडा 
दुःख हुआ था | जब उसने उसकी अन्त्येष्टि क्रियासे 
छुट्टी पा छठी, तब शकुनि, शम्बर, धुष्ट, भूतसन्तापन, 
बृक, कालनाभ, महानाभ, हरिस्मश्रु और उत्कच-- 
अपने इन भतीजोकोी सान्त्वना दी | १७-१८ ॥| 
उनकी माता रुषामानुकी और अपनी माता दितिको 
देश-कालके अनुसार मधुर वाणीसे समझाते हुए 
कहा ॥ ९९ ॥ 
हिरिण्यकशिपुने कहा--मेरी प्यारी माँ, बहू और 
पुत्रो । तुम्हे पीर दिर्याक्षके डिये किसी प्रकारका शोक 
चढ़ीं करता चाहिये । वीर प्रृद्धष तो ऐश्ा चाहते दी ६ लि 
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लड़ाईके मैदानमें अपने शत्रुके सामने उसके दाँत खट्टे करके 
प्राण त्याग करें; वीरोंके लिये ऐसी ही मृत्यु छाघनीय होती 
है ॥ २० ॥ देवि ! जेसे प्याऊपर बहुत-से छोग इकटठे 
हो जाते है, परन्तु उनका मिलना-जुलना थोड़ी देरके 
लिये ही होता है--बैसे ही अपने कर्मोके फेरसे देववश 
जीव भी मिलते और बिछुडते है॥ २१॥ 
वात्तवमें आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सबंगत, 
सर्वक्ष और देह-इन्द्रिय आदिसे पृथक्‌ है। वह 
अपनी अविद्यासे ही देह आदिकी सृष्टि करके भोगोके 
हर सूक्ष्मशरीरको खीकार करता है ॥ २२ ॥ जेसे 
हिलते हुए पानीके साथ उसमे प्रतित्रिम्बित होने- 
ले वृक्ष भी हिलते-से जान पड़ते है ओर घुमायी जाती 
हुई ऑखके साथ सारी प्रथ्वी ही घूमती-सी दिखायी 
देती है, कब्याणी | वेसे ही विषयोके कारण 
मन भठकने छगता है और वास्तवमें निर्विकार 
होनेपर भी उसीके समान आत्मा भी भटकता हुंआ-पा 
जान पड़ता है | उसका स्थूछ और सूक्ष्म शरीरोसे 
कोई भी सम्बन्ध नहीं है, फिर भी वह सम्बन्धी-सा 
जान पड़ता है ॥| २३-२४ ॥ सब प्रकारसे शरीररहित 
आत्ाको शरीर समझ्न लेना---यही तो अज्ञान है | 
इसीसे प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओंका मिढना और 
बिंछुड़ना होता है। इसीसे कर्मोके साथ सम्बन्ध हो 
जानेके कारण ससारमे मठकना पड़ता है || २० || 
जन्म, मृत्यु, अनेको प्रकारके शोक, अविवेक, चिन्ता 
और विवेककी विस्मृति---सत्रका कारण यह अज्ञान 
ही है ॥ २६ | इस विषयमे मह[त्मालोग एक प्राचीन 
इतिहास कहा करते हैं | वह इतिहास मरे हुए मनुष्य- 
के सम्बन्धियोके साथ यमराजकी बातचीत है | तुमछोग 
व्यानसे उसे सुनो | २७॥ 
उशीनर देशमे एक बड़ा यशख्री राजा था। 
उसका नाम था सुयज्ञ | छड़ाईमें शत्रुओने उसे मार 
डाछा | उस समय उसके माई-बन्धु उसे घेरकर बैठ 
गये ॥२८॥ उसका जड़ाऊ कवच छिन्न-भिन्न हो गया था | 
गहने ओर मालाएँ तहस-नहस हो गयी थी। 
बाणोंकी भारसे कलेजा फट गया था | शरीर खूनसे 
ठयपथ था | बार बिखर गये थे। आँखे घेंस गयी 
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थीं, क्रोधके मारे दाँतोंसे उसके होठ दबे हुए थे । 
कमलके समान मुख धूलसे ढक गया था; युद्धमे उसके 
श्र और बॉहँ कट गयी थी|॥ २९-३० ॥ 

रानियोको देववश अपने पतिदेव उशीनर- 
नरेशकी यह दशा देखकर बड़ा दुःख हुआ । 
वे'हा नाथ | हम अभागिने तो बेमौत मारी गयी ।?यों कहकर 
नार-बार जोरसे छाती पीठती हुई अपने खामीके चरणोंके 
पास गिर पड़ी ॥ ३११ ॥ वे जोर-जोरसे इतना रोने 
लगी कि उनके कुच-कुड्टमसे मिछकर बहते हुए लाल- 
छाल ऑसुओने प्रियतमके पादपद्म पखार दिये । उनके 
केश और गहने इधर-उधर ब्रिखर गये । वे करुण- 
क्रदनके साथ विलछाप कर रही थी, जिसे सुनकर 
मनुष्योके हृदयमें शोकका संचार हो जाता था || ३२ ॥ 
हाय | विधाता बड़ा क्रूर है | खामिन्‌ ! उसीने आज 
आपको हमारी ऑखोसे ओज्नछ कर दिया | पहले तो 
आप समस्त देशवासियोके जीवनदाता थे। आज 
उस्तीने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक 
बढ़ा रहे हैं ||३३॥ पतिदेव ! आप हमसे बड़ा प्रेम करते 
थे, हमारी थोड़ी-सी सेवाको भी बड़ी करके मानते थे | 
हाय | अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी। हम आपके 
चरणोंकी चेरी हैं | वीखर ! आप जहाँ जा रहे हैं, 
वहीं चलनेकी हमें भी आज्ञा दीजिये! ॥ ३० ॥ 
वे अपने पतिकी छाश पकड़कर इसी प्रकार विछाप 
करती रही। उस मुर्देकी वहॉँसे दाहके लिये ले जाने 
देनेकी उनकी इच्छा नहीं होती थी । इतनेमे ही सूर्यास्त 
हो गया॥ ३५ ॥ उस समय उशीनरराजाके सम्बन्धियों- 
ने जो विछाप किया था, उसे सुनकर वहा खं 
यमराज बालकके वेषमे आये और उन्होने उन छोगोसे 
कहा--॥ ३६ ॥ 

यमराज बोले--बडे आश्चर्यकी बात है [ये 
लोग तो मुझसे सयाने है | बराबर छोगोका मरना- 
जीना देखते है, फिर भी इतने मूढ हो रहे हैं। अरे ! 
यह मनुष्य जहोंसि आया था, वहीं चछा गया | इन 
लोगोंकी भी एक-न-एक दिन वही जाना है। फिर 
झूठमूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं ? || ३७ || 
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हम तो तुमसे छाखगुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं; 
क्योकि हमारे मा-बापने हमें छोड दिया है | हमारे 
शरीरमें पर्यात बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई 
चिन्ता नहीं है। भेड़िये आदि हिंसक जन्तु हमारा 
बाल भी बॉका नहीं कर पाते। जिसने गर्भमें रक्षा 
की थी, वही इतप्त जीवनमें भी हमारी रक्षा करता रहता 
है ॥३८॥ देवियों | जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौजसे 
इस जगत्‌को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता 
है----उस ग्रभुका यह एक खिलोनामात्र है। वह इस 
चराचर जगत्‌को दण्ड या पुरस्कार देनेमें सम है 
॥ २९ ॥ भाग्य अनुकूल हो तो रास्तेमें गिरी हुई वस्तु 
भी ज्यो-की-्यो पड़ी रहती है। परन्तु भाग्यके प्रति- 
कूल होनेपर घरके भीतर तिजोरीमें रक्‍्खी हुई वस्तु 
भी खो जाती है | जीव बिना किसी सहारेके देवकी 
दयाइश्सि जगरमें भी बहुत दिनोतक जीवित रहता 
है, परन्तु देवके विपरीत होनेपर घरमें सुरक्षित रहनेपर 
भी मर जाता है || ४० ॥ 


रानियो | सभी ग्राणियोकी मृत्यु अपने प्रव॑जन्मोकी 
कमंत्रासनाके अनुसार समयपर होती है और उसीके 
अनुसार उनका जन्म भी होता है। परन्तु आत्मा 
शरीरसे अत्यन्त भिन्‍न है, इसलिये वह उसमें रहनेपर 
भी उसके जन्म-म्ृद्यु आदि धर्मेसे अछता ही रहता है 
॥ 9१ ॥ जसे मनुष्य अपने मकानको अपनेसे अछग और 
मिट॒टीका समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अछग 
और मिदटीका है। मोहवश वह इसे अपना समझ 
बैठता है | जैसे बुल्बुले आदि पानीके विकार, घड़े 
आदि मिट्टीके विकार और गहने आदि स्वरके विकार 
समयपर बनते है, रूपान्तरित होते है तथा नष्ट हो 
जाते है, बैसे ही इन्हीं तीनोके विकारसे बना हुआ यह 
शरीर भी समयपर बन-विगड़ जाता है ॥ ४२ ॥ जैसे 
काठमें रहनेवाली व्यापक भप्नि स्पष्ट ही उससे अछग है, 
जेसे देहमें रहनेपर भी वायुका उससे कोई सम्बन्ध 
नही है, जैसे आकाश सब्र जगह एक-सा रहनेपर भी 
किसीके दोष-गुणसे लिप्त नही होता--वैसे ही समस्त 
देहेन्द्रियेमे रहनेवाछा और उनका आश्रय आत्मा भी 


उनसे अछूग और निर्लिप्त है || ४३ ॥ 





मूर्खो |! जिसके लिये तुम सत्र शोक कर रहे हो, 
वह सुयज्ञ नामका शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा हैं। 
तुमछोग इसीको देखते थे। इसमें जो सुननेवाला और 
बोलनेवाठा था, वह तो कभी किसीको नहीं दिखायी 
पड़ता था। फिर आज भी नहीं दिखायी दे रहा है, 
तो शोक क्यों १ ॥ ४४ ॥ ( तम्हारी यह मान्यता कि 
प्राण ही बोलने या सुननेबाठा था, सी निकल गया? 
मूखतापूर्ण है, क्योंकि छुपुप्तिकें समय प्राण तो रहता 
हैं, पर न वह वोछता हैं न छुनता है।) शरीरमें 
सब इन्द्रियोकी चेट्ाका हेतुभूत जो महाप्राण है, वह 
प्रधान होनेपर भी बोलने या घुननेत्राढा नहीं हैं; क्योकि 
वह जड है | देह और इन्द्रियोंके द्वारा सब पदार्थोका 
2 जो आत्मा ह, वह शरीर और प्राण दोनोसे एथक्‌ 
हं॥ २०॥ यदांप॑ वह पारच्छन्न नहीं है, व्यापक ह--- 
फिर भी पद्चमूत, इन्द्रिय और मनसे युक्त नीचे-ऊंचे 
( देव, मनुष्य, पश्च, पक्षी आदि ) शरीरोंकों ग्रहण 
करता और अपने विवेकबल्से मुक्त भी हो जाता है । 
वास्तवमें वह इन सबसे अलग है || 9६॥ जवतक 
वह पॉच प्राण, पॉँच कर्मन्द्रिय, पॉच ज्ञानेन्द्रिय, वुद्धि 
और मन---इन सत्रह तत्ोसे बने हुए लिड्गशरीरसे 
युक्त रहता है, तमीतक करमेोंसे वँघा रहता है और इस 
बन्धनके कारण ही मायासे होनेवाले मोह और क्लेश 
बरावर उसके पीछे पड़े रहते हैं ॥ 9७ ॥ प्रकह्ृतिके 
गुणो और उनसे बनी हुई वस्तुओको सत्य समझना 
अथवा कहना झूठमूठका दुराग्रह है | मनोरथके समय- 
की कब्पित और खप्नके समयकी दीख पड़नेवाली 
वस्तुओके समान इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ ग्रहण किया 
जाता है, सब मिथ्या है | 9८ | इसलिये शरीर ओर 
आत्माका तत्त्व जाननेवाले पुरुष न तो अनित्य शरीरके 
लिये शोक करते है और न नित्य आत्माके लिये ही। परन्तु 
ज्ञानकी इढ़ता न होनेके कारण जो छोग शोक करते 
रदते हैं, उनका खभाव बदछना बहुत कठिन 
है ॥ ४९ ॥ 
किसी जंगलमे एक बहेलिया रहता था। वह 
बहेलिया क्‍या था, विधाताने मानो उसे पक्षियोंके काछरूपमे 
ही रच रक्खा था | जहों कही भी वह जाल फैला 
देता और लछूचाकर चिडियोको फंसा लेता ॥ ५० ॥ 










एक दिन उसने कुछिड्र पश्षीके एक जोड़ेको चारा 
चुगते देखा | उनमेसे उस बहेलियेने मादा पक्षीकोीं तो 
शीघ्र ही फ्रें्ता छिया ॥५१॥ कालवश वह 
जालके फंदेम फेस गयी | नर पक्षीकों अपनी मादाको 
विपत्ति देखकर बड़ा दुःख हुआ | वह बेचा उसे 
छुडा तो सकता न था, स्नेहसे उस बेचारीके लिये विछाप 
करने छगा || ५२ ॥ उसने कह्ा--'यो तो विघाता 
सव कुछ कर सकता है; परन्तु है वह बड़ा निदयी ! 
यह मेरी सहचचरी एक तो ज्री है, दूसरे मुझ अभागेके 
लिये शोक करती हुई बड़ी दीनतासे छटठपटा रही है । 
इसे लेकर वह करेगा क्‍या ॥ ५३ | उसकी मौज 
हो तो मुझे छे जाय । इसके बिना में अपना यह 
अधूरा विंघुर जीवन, जो दीनता और दुःखसे भरा 
हुआ हैं, लेकर क्‍या करूंगा ।| ५४ ॥ अभी मेरे 
अमागे बच्चोके पर भी नहीं जमे है | त्रीके मर जाने- 
पर उन मातृहीन बच्चोको मैं केसे पाद/ँगा ? ओह ! 
धोसलेमे वे अपनी माकी बाद देख रहे होगे? | ५० ॥ 
इस तरह वह पक्षी बहुत-सा विछाप करने लगा | 
अपनी सहचरीके वियोगसे वह आतुर हो रहा था । 
आँसुओके मारे उसका गढछा रुंघ गया था | तबतक 
कालकी ग्रेरणासे पास ही छिपे हुए उसी बहेलियेने ऐसा 
बाण मारा कि वह भी वहींपर छोट गया || ५६ ॥ मूर्ख 


संप्तम स्कन्व 
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रानियो ! तुम्हारी भी यही दशा होनेवाली है। तुम्हे 
अपनी मृत्यु तो दीखती नहीं और इप्तके लिये रो-पीट 
री हो ! यदि तुम छोग सौ वरसतक इसी तरह 
शोकबश छाती पीठती रहो, तो भी अब्र तुम इसे 
नहीं पा सकोगी ॥ ५७ || 

हिरिण्यकशिपुने कहा--उस छोठे-से बालककी 
ऐसी ज्ञानप्रर्ण बाते सुनकर सब-के-सब दंग रह गये । 
उशीनरनरेशके भाई-बन्धु और स्वियोने यह वात समझ 
छठी कि समस्त संसार ओर इसके सुख-दुःख अनित्य 
एवं मिथ्या है ॥ ५८ || यमराज यह उपाख्यान 
घुनाकर वहीं अन्तर्धान हो गये। भाई-बन्घुओने भी 
सुयज्ञकी अन्त्येष्टिक्रिया की ॥ ५० || इसलिये तुम- 
छोग भी अपने लिये या किसी दूसरेके लिये शोक मत 
करो । इस संसारमे कौन आत्मा है और कौन अपनेसे 
मित्न ? क्‍या अपना है और क्या पराया £ ग्राणियोको 
अज्ञानके कारण ही यह अपने-परायेका हुसमग्रह हो 
रह है, इस भेद-बुद्धिका और कोई कारण नहीं है ॥६०॥ 


नारदजीने कहा--युधिष्ठिर |! अपनी पुत्रवधूके 
साथ दितिने हिरण्यकशिपुकी यह बात सुनकर उसी 
क्षण पुत्रशोकका त्याग कर दिया और अपना चित्त 
परमतत्त्वखरूप परमात्मार्मे छगा दिया || ६१ || 
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तीसरा अध्याय 


हिरण्यकशिपुकी तपस्या ओर वचरप्राप्ति 


नारद्जीने कहा--युधिष्ठिर | अब हिरण्यकशिपुने 
यह विचार किया कि मे अजेय, अजर, अमर और 
संसारका एकछत्र सम्राट्‌ बन जाऊँ, जिससे कोई मेरे सामने 
खड़ातक न हो सके ॥ १ ॥ इसके छिये वह मन्दरा- 
चलकी एक घाटीमें जाकर अत्यन्त दारुण तपस्या 
करने छगा | वहाँ हाथ ऊपर उठाकर आकाशकी भोर 
देखता हुआ वह पैरके अगूठेके बल परथ्वीपर खड़ा 
हो गया ॥ २ ॥ उसकी जठाएँ ऐस्ती चमक रही थीं, 
जेसे प्रछयकाछके सूर्यकी किरणें । जब वह इस प्रकार 
तपस्यामे संछान हो गया, तब देवता छोग अपने-अपने 
स्थानो और पदोपर पुनः प्रतिष्ठित हो गये || ३ ॥ 


बहुत दिनोतक तपस्या करनेके बाद उस्रक्री तपस्याकी 
आग घृएके साथ पिरसे क्िकलने छगी | वह 
चारो ओर फैठ गयी और ऊपर-नीचे तथा 
अगढ-बगलके लेकोंको जछाने छगी ॥ 9 ॥ 
उसकी लपटसे नदी और समुद्र खौलने छगे। द्वीप 
और पव॑तोके सहित पृथ्वी डगमगाने छगी | ग्रह और 
तारे दृट-हूटकर गिरने छगे तथा दसो दिशाओमे' मानो 
आग लग गयी || ५ ॥ 

हिरण्यकशिपुकी उस तपोमयी आगकी लुपटोसे 
खर्गके देवता भी जछने ढछगे | वे घवराकर खर्गसे 
ह्नकोकमें गये और अद्याजीसे प्रार्थना करने ढगे-...हे 


श्ण्द्‌ 


श्रीमद्भागवत 


| अ० ३ 
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देवताओके भी आराष्यदेव जगलति तह्माजी ! हमछोग 
हिएण्यऋशिपुके तपकी ज्वाछासे जछ रहे हैं | अब हम 
त्वगम नहीं रह सकते | हे अनन्त ! हे सर्वाध्यक्ष ! 
यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करनेबाली 
जनताका नाश होनेके पहले ही यह ज्यादा शान्‍्त कर 
दीजिये || ६-७ || भगवन्‌ | आप सब कुछ जानते 
ही है, फिर भी हम अपनी ओरसे आपसे यह निवेदन 
कर देते हे कि वह किस अभिग्रायसे यह घोर तपस्या 
कर रहा है । घुनिये, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्माजी 
अपनी तपत्वा और योगके ग्रभावसे इस चराचर जगठकी 
सृष्टि करके सत्र छोकोसे ऊपर सत्यछोकमें विराजते है, 
वैसे ही में भी अपनी उग्र तपस्या और योगके प्रमावसे 
वही पद और स्थान प्राप्त कर छूँगा । क्योंकि समय 
असीम है और आत्मा नित्य है । एक जन्ममें नहीं, 
अनेक जन्म; एक युगमें न सही अनेक युगामें || ८-१ ०|| 
अपनी तपस्याकी शक्तिसे में पाप-पुण्पादिके 
नियमोकी पल्टकर इस संसारमें ऐसा उल्ठ-फेर 
कर दूगा, जंसा पहले ले कमी न हीं था। वे प्णबांदि 
पढोमें तो रखा ही क्‍या हैं | क्योंकि कल्पके अन्तमे 
उन्हें भी काछके गालमे चले जाना पड़ता है? |? १|| 
हमने छुना है कि ऐसा हठ करके ही वह घोर तपस्यामें 
जुटा हुआ है | आप तीनो छोकोके स्वामी है | अब 
आप जो उचित समझें, वही करे ॥ १२ | ब्रह्माजी ! 
आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेप्ठि-पद ब्राह्मण एवं गैौओकी 
वृद्धि, कक्याण, विभूति, कुशछ और विजयके लिये है । 
(यदि यह हिरण्यकशिपुके हाथमें चछा गया, तो 
सज्जनोपर सक्ूटोंका प्रह्मड हूट पड़ेगा )४॥ १३ || 
युविष्ठिर | जब देवताओने भगवान्‌ ब्रह्माजीसे इस 
प्रकार निवेदन किया, तब वे #ग्रु और दक्ष आदि 
प्रजापतियोके साथ हिख्यकशिपुके आश्रमपर गये | १ 9॥| 
वहाँ जानेपर पढले तो वे उसे देख ही न सके; 
क्योंकि दीमककी मिट, घास और बाँलोसे उसका 
शाहीर ढक गया था। चींटियोँ उसकी भेदा, लचा, 
मत और खुन चाट गयी थी ॥ १५०॥ बादलोसे 





ढके हुए सूर्यके समान वह अपनी तपस्थाके तेजसे 
छोकोकों तपा रहा था | उसको देखकर व्रह्माजी भी 
विस्मित हो गये । उन्होंने हंसते हुए कहा ॥ १६॥ 
ब्रह्माजीने कहा--बेटा ! हिरण्पयकशिपु | उठो, उठो। 
तुम्हारा कल्याण हो । कश्यपनन्दन | अब तुम्हारी 
तपस्या सिद्ध हो गयी। मे तुम्हे वर देनेके लिये आया 
हैँ | तुम्हारी जो इच्छा हो, वेखटके मॉग लो || १७॥ 
मैने तुम्हारे हदयका अद्भुत बढ देखा | भरे, डॉसोने 
तुम्ह।री देह खा डाछी है | फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियो 
के सहारे टिके हुए हैं ॥ १८ ॥ ऐसी कठिन तपस्या 
न तो पहले किसी ऋषिने की थी और न आगे ही कोई 
करेगा | भछ ऐसा कौन है जो देवताओंके सौ वष- 
तक विना पानीके जीता रहे ॥ १९॥ वेढा 
हिरए्यकशिपु । तुम्हारा यह काम बड़े-बड़े धीर पुरुष भी 
कठिनतासे कर सकते हैं । तुमने इस तपोनिष्ठासे मुझे अपने 
वशम कर लिया है ॥ २० ॥ देत्यशिरोमणे ! इसीसे 
प्रसन्‍न होकर में तुम्हें जो कुछ मॉगो, दिये देता हूँ। 
तुम हो मरनेवाले और मे छुँ अमर | अतः तुम्हें मेरा 
यह दरशंन निष्फल नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ 
नारदजी कहते हँ--युधिष्ठि? ! इतना कहकर 
ब्रह्माजीने उसके चीटियोसे खाये हुए शरीरपर अपने 
कमण्डढठुका दिव्य एवं अमोध प्रभावशाली जल छिड़क 
दिया।| २२ ॥ जेसे छकड़ीके ढेरमेंसे आग जरू उठे, 
बेंसे ही वह जरू छिंड़कते ही बॉस और दीमकोकी 
मिट्ठीक वीचसे उठ खड़ा हुआ | उस समय उसका 
शरीर सत्र अवयवोसे पृर्ण एवं बलवान हो गया था, 
इन्द्रियोमें शक्ति आ गयी थी ओर मन सचेत हो गया 
था | सारे अड़ वचत्नके समान कठोर एवं तपाये हुए 
सोनेकी तरह चमकीले हो गये थे | वह ॒ नवयुवक 
होकर उठ खड़ा हुआ ॥ २३ ॥ उसने देखा कि 
आकाझमें हंसपर चढ़े हुए ब्रह्मणी खड़े है | उन्हें 
देखकर उसे बड़ा आनन्द हुआ । अपना सिर प्रथ्वीपर 
रखकर उसने उनको नमस्कार किया ॥ २० ॥ 
फिर अश्जछि बाँधकर नम्रभावसे खड़ा हुआ और बडे प्रेमसे 


प्यार वणवपद ( वेकुण्ठादि नित्यवाम ) अबिनाशी हैँ; परन्तु हिरण्यकशिंपु अपनी आउुरी बुद्धिके कारण 
उनका कस्पऊे अन्तमे नष्ट होनेवाछा दी मानता था | तामसी बुद्धिमें सब बाते विपरीत द्वी दीखा करती हें | 


आ० ४ | 


पप्तम स्कन्च 


९९७ 
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अपने निर्निमेप नयनोंसे उन्हें देखता हुआ गदूगद वाणीसे 
स्तुति करने छगा | उस समय उसके नेत्रोंमें आनन्दके 
ऑसू उमड़ रहे थे और साश शरीर पुलकित हो 
रहा था ॥ ९२० ॥ 

हिरण्यकशिपुने कहा--कढ्पके अन्तमें यह सारी 
सृष्टि कालके द्वारा ग्रेरित तमोगुणसे, धने अन्वकारसे 
ढक गयी थी । उस समय खयंग्रकाशखरूप आपने 
अपने तेजसे पुनः इसे प्रकट किया ॥ २६॥ आप 
ही अपने त्रिगुणमय रूपसे इसकी रचना, रक्षा और 
संहार करते है | आप रजोगुण, सत्तगुण और तमो- 
गुणके आश्रय हैं | आप ही सबसे परे और महान 
हैं | आपको मे नमस्कार करता हूँ ॥ २७ || आप ही 
जगतके मूछ कारण हैं। ज्ञान ओर विज्ञन आपकी 
मूर्ति है | प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारोंके 
द्वारा आपने अपनेको प्रकट किया है ॥ २८ || आप 
मुख्यग्राण सूत्रात्मके रूपसे चराचर जगतूकों अपने 
नियन्त्रणमें रखते है | आप ही पग्रजाके रक्षक भी।है | 
भगवन्‌ ! चित्त, चेतना, मन और इन्द्रियोके खामी 
आप ही है | पद्नममूत, शब्दादि विषय और उनके 
संस्कारोंके सवयिता भी महत्तत्तके रूपमे आप ही 
हैं ॥२९ || जो वेद होता, अध्ययु, ब्रह्म और 
उद्बाता---इन ऋतिजोसे होनेवाले यज्ञका प्रतिपादन 
करते हैं, वे आपके ही शरीर हैं। उन्हींके द्वारा अग्निशेम 
आदि सात यज्ञोका आप विस्तार करते हैं। आप ही 
सम्पूण प्राणियोके आत्मा है। क्योंकि आप अनादि, 
अनन्त, अपार, सबज्ञ और अन्‍्तर्यामी है || ३० || 
आप ही काल है। आप प्रतिक्षण सावधान रहकर 
अपने क्षण, लव आदि विभागोके द्वारा ठोगोकी आयु क्षीण 
करते रहते है | फिर भी आप निर्विकार है। क्योकि 


आप ज्ञानखरूप, परमेश्वर, अजन्मा, महान्‌ और सम्पूर्ण 
जीवोंके जीवनदाता अन्तरात्मा है ॥ ३१॥ प्रभो ! 
कार्य, कारण, चल और अचछ ऐसी कोई भी वस्तु 
नहीं है, जो आपसे मित्र हो । समस्त विद्या और 
कहलाएँ आपके शरीर है । आप त्रिगुणमयी मायासे अतीत 
खयं ब्रह्म है | यह खरणमय ब्रह्माण्ड आपके गर्भमें स्थित 
है। आप इसे अपनेमेसे ही प्रकट करते है ॥ ३१२ ॥ 
प्रभो | यह व्यक्त ब्रह्माण्ड आपका स्थूल शरीर है । इससे 
आप इन्द्रिय, प्राण और मनके विषयोका उपभोग करते 
है | किन्तु उत्त समय भी आप अपने परम ऐख्वयमय 
खरूपमें ही स्थित रहते है | वस्तुतः आप पुराणपुरुष, 
स्थूल-सूक्ष्ससे परे ब्रह्मलरूप ही हैं ॥ ३३॥ आप 
अपने अनन्त और अब्यक्त खरूपसे सारे जगतमें 
व्याप्त है । चेतन और अचेतन दोनो ही आपकी शक्तियों 
है | भगवन्‌ | मै आपको नमस्कार करता हूँ || ३४ ॥ 


प्रमो | आप समस्त वरदाताओमे श्रेष्ठ है। यदि 
आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते है, तो ऐसा कर 
दीजिये कि आपके बनाये हुए किसी भी प्राणीसे-..- 
चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या शभप्राणी, 
देवता हो या देत्य अथवा नागादि---किसीसे भी मेरी 
पृत्यु न हो। भीतर-बाहर, दिनमे, रात्रिमें, आपके 
बनाये प्राणियोके अतिरिक्त और भी किसी जीवसे, 
अख-शखसे, प्रथ्वी या आकाशमें---कही भी मेरी मृत्यु न 
हो | युद्धमे कोई मेरा सामना न कर सके | मै समस्त 
प्राणियोंका एकछत्र सम्राट होऊं।॥| ३५-३७ ॥ इन्द्रादि 
समस्त छोकपालोमे जेसी आपकी महिमा है वैसी ही 
मेरी भी हो। तपस्वियो और योगियोको जो अक्षय 


आपके. 


ऐखये प्राप्त है, वह्दी मुझे मी दीजिये || ३८ || 


जा आ --7-> ४ ७७एएढआा 


चोथा अध्याय 


हिरण्यकशिपुके अत्याचार और प्रह्मादके गुणोंका वर्णन 
नारदजी कहते दै-युधिष्ठिर | जब हिरण्यकशिपुने ब्रह्माजीने कहा--बेठा | तुम जो वर मुझसे माँग 
तह्माजीसे इस प्रकारके अत्यन्त दुर्लभ वर मोंगे, तब रहे हो, वे जीवोंके लिये बहुत ही दुर्लभ हैं; परन्तु 
उन्होने उसकी तपस्वासे प्रसन्न होनेके कारण उसे वे दुर्लभ होनेपर भी मै तुम्हें वे सब वर दिये देता हूं ॥२॥ 
बर दे दिये ॥ १ ॥ [नारद्जी कहते हैं]--ब्रह्माजीके वरदान कभी 


श्रीमद्भागवत 
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झूठे नहीं होते । वे समर्थ एवं भगवद्रूप ही है । 
वरदान मिल जानेके बाद हिरण्यकशिपुने उनकी पूजा 
की । तत्पश्चात्‌ प्रजापतियोसे अपनी स्तुति सुनते हुए 
वे अपने छोकको चले गये || ३ ॥ त्रह्माजीसे वर प्राप्त 
करनेपर हिरण्यकशिपुका शरीर सुवर्णके समान कान्ति- 
मान्‌ एवं हष्ट-पुष्ट हो गया। वह अपने भाईकी मृत्युका 
स्मरण करके भगवानसे द्वेंप करने छगा। ४ ॥ उस 
महादेत्यने समस्त दिशाओं, तीनो छोकों तथा देवता, 
अछुर, नर॒पति, गन्धवें, गरुड, सर्प, सिद्ध, चारण, 
विद्याधर, ऋषि, पितरोके अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, 
पिशाचराज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियोके 
राजाओको जीतकर अपने वशमें कर छिया | यहाँतक 
कि उस विश्व-विजयी देत्यने लोकपाछोकी शक्ति 
ओर स्थान भी छीन छिये ॥ ५-७।| अब वह 
नन्‍्दनवन आदि दिव्य उद्यानोके सौन्दर्यसे युक्त 
खगमें ही रहने छगा था।खय विश्वकर्माका बनाया 
हुआ इन्द्रका भवन ही उसका निवासस्थान था। उस 
भवनमें तीनो छोकोका सीौन्दय मूर्तिमान्‌ होकर निवास 
करता था | वह सब प्रकारकी सम्पत्तियोसे सम्पन्न 
था॥ ८॥ उस महलमें मूँगेकी सीढ़ियाँ, पन्‍्नेंकी 
गचे, स्फटिकम्णिकी दीवारें, वेदूर्यमणिके खंभे और 
माणिककी कुसियाँ थीं | रंग-विरंगे चेँदोवे तथा दूधके 
फेनके समान शब्याएँ, जिनपर मोतियोंकी झालरं छगी 
हुई थीं, शोभायमान हो रही थीं। ९-१० || स्वोड़ 
छुन्दरी अप्सराएँ अपने नूपुरोसे रुन-झुन ध्वनि करती 
हुई रुनमय भूमिपर इधर-उधर ठहछा करती थीं और 
कही-कही उसमें अपना उुन्दर मुख देखने छूगती 
थीं ॥ ११॥ उस महेन्द्रके महरूमें महावढी और 
महाम्नखी हिरिण्यकशिपु सब छोकोको जीतकर, सबका 
एकछत्र सम्राठ बनकर बड़ी खतन्‍्त्रतासे विहार करने 
लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत 
होकर देव-दानव उसके चरणोंकी वन्दना करते रहते 
थे। १२ ॥ युधिष्ठिर! बह उत्कट गन्धवाडी मदिरा पीकर 
मतवाढा रहा करता था| उसकी आऑँखें छाछ-छाछ 


ओर चढ़ी हुई रहतीं। उस समय तपस्या, योग 
शारीरिक और मानसिक बढ्का वह भंडार था | ब्रह्मा, 





बिषण्पु और महादेवके सिवा और सभी देवता अपने 
हाथोमे भेंट छे-लेकर उसकी सेवामे छगे रहते ॥ १३१॥ 
जत्र वह अपने पुरुपा्थसे इन्द्रासनपर बैठ गया, तब 
युधिष्ठिर ! विश्वावसु, तुम्बु# तथा हम सभी छोग 
उसके सामने गान करते थे | तथा गन्धब, सिद्ध, 
ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएँ बार-बार उसकी स्तुति 
करती थी ॥ १०॥ 


युधिष्ठटिर | वह इतना तेजखी था कि वर्णाश्रिम- 
घमका पान करनेवाले पुरुष जो बड़ी-बड़ी दक्षिणा- 
वाले यज्ञ करते, उनके यज्ञोकी आइति वह ॒खर्य॑ 
छीन लेता ॥१५॥ प्रृथ्वीके सातो द्वीपोर्मे उसका 
अखण्ड राज्य था | सभी जगह तब्रिना ही जोते-बोये 
घरतीसे अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता, 
अन्तरिक्षसे उसे मिल जाता | तथा आकाश उसे भाँति- 
भाँतिकी आश्चर्यजनक वस्तुएँ दिखा-दिखाकर उसका 
मनोरञ्ञन करता था || १६॥ इसी प्रकार खारे पानी, 
छुरा, घृत, इक्षुस्स, दि, दुग्ध और मीठे पानीके 
समुद्र भी अपनी पत्नी नदियोके साथ तरड्रोके द्वारा 
उसके पास रत्नराशि पहुँचाया करते ॥ १७॥ पव॑त 
अपनी घाटियोके रूपमे उसके लिये खेलनेका स्थान 
जुटाते और वृक्ष सत्र ऋतुओंमें फूलते-फलते | वह 
अकेला ही सत्र छोकपाछोके विभिन्‍न गुणोकों धारण 
करता || १८ ॥ इस प्रकार दिगश्विययी और एकछत्र 
सम्राट होकर वह अपनेकी प्रिय छगनेवाले विषयोका 
खच्छन्द उपभोग करने छगा । परन्तु इतने विषयोसे 
भी उसकी तृप्ति न हो सकी | क्योकि अन्ततः वह 
इन्द्रियोंका दास ही तो था॥ १९॥ 


युधिष्ठिर | इस रूपमें भी वह भगवानका वही 
पाषंद है, जिसे सनकादिकोने शाप दिया था| वह 
ऐश्वयंके मदसे मतवाल हो रहा था तथा पमंडमें चूर 
होकर शासतरोंकी मयोदाका उछुझ्नन कर रहा था | 
देखते-ही-देखते उसके जीवनका बहुत-सा समय 
बीत गया || २०॥ उसके कठोर शासनसे सब 
लोक और छोकपाछ घवरा गये | जब उन्हे और कही 
किसीका आश्रय न मिंछा, तब उन्होंने मगवानकी 
शरण छी ॥ २१॥ ( उन्होने मन-ही-मन कहा--.) 


आअ० ४ | 
“जहाँ सर्वात्मा जगदीखर श्रीहरि निवास करते हैं. और 
जिसे प्राप्त करके शान्त एवं निर्म संन्यासी महात्मा 
फिर छौटते नहीं, भगवानके उस परम धामकों हम 
नमस्कार करते हैं; ॥ २२॥ इस भावसे अपनी 
इन्द्रियोंका संयम और मनको समाहित करके उन 
लोगोने व्वाना-पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल 
हृदयसे भगवान्‌की आराधना की ॥ २३ ॥ एक दिन 
उन्हें मेधके समान गम्भीर आकाशवाणी सुनायी पडी । 
उसकी ध्वनिसे दिशाएँ गूज उठीं। साधुओकोी अभय 
देनेवाली वह वाणी यो थी--॥ २४० ॥ श्रेष्ठ देवताओं ! 
डरो मत | तुम सब छोगोका कल्याण हो | मेरे दशन- 
से ग्रागियोकोी परम कब्याणकी प्राप्ति हो जाती 
है ॥ २५ | इस नीच देत्यकी दुश्ताका मुझे पहलेसे 
ही पता है | में इसको मिटा दूँगा | अभी कुछ दिनो- 
तक समयकी प्रतीक्षा करो ॥ २६ ॥ कोर भी प्राणी 
जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुन्न- 
से देष करने छगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश 
हो जाता है।| २७ | जब यह अपने वैरहीन, शान्त 
और महात्मा पुत्र ग्रह्मदसे द्रोह करेगा--उसका 
अनिष्ट करना चाद्देगा, तब वरके कारण शक्तिसम्पन 
होनेपर भी इसे में अवश्य मार डाढेगा! ॥ २८ ॥ 


नारदजी कहते हैं--सबके हृदयमें ज्ञानका सत्चार 
करनेवाले भगवानने जब देवताओको यह आदेश दिया, 
तब वे उन्हें प्रणाम करके छोट आये । उनका सारा 
उद्देग मिट गया और उन्हें ऐसा मार्म होने छगा कि 
हिरण्यकशिपु मर गया || २९ ॥ 


युधिष्ठिर | देत्यराज हिरण्यकशिपुके बड़े ही विलक्षण 
चार पुत्र थे। उनमें प्रह्माद यो तो सबसे छोटे थे, 
परन्तु गुणमिं सबसे बडे थे। वे बड़े संतसेवी थे ||३ ०॥ 
ब्राह्मणभक्त, सोम्य्नभाव, सत्यग्रतिज्ञ एवं जितेन्द्रिय 
थे तथा समस्त ग्राणियोके साथ अपने ही समान 
समताका बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और 
सच्चे हितेषी थे ॥ ३१॥ बडे लोगेंके चरणोमें 
सेवककी तरह झुककर रहते थे। गरीबोपर पिताके 
समान स्नेह रखते थे। बरावरीवार्लेसे भाईके समान 
प्रेम करते और गुरुजनोमि भगवद्धाव रखते थे । विद्या, 


सप्तम स्कच्य 
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धन, सौन्दर्य और कुछीनतासे सम्पन्न होनेपर भी 
ध॒रमंड और हेकड़ी उन्हें छूतक नहीं गयी थी ॥ ३२३९ ॥ 
वडे-बड़े दुःखोमें भी वे तनिक भी घबराते न थे। 
लोक-प्रछोकके विषयोको उन्होने देखा-छुना तो बहुत 
था, परन्तु वे उन्हें निःसार और असत्य समझते थे। 
इसलिये उनके मनमें किसी भी वस्तुकी छाछ्सा न 
थी | इन्द्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके बशमे थे | 
उनके चित्तमं कभी किसी प्रकारकी कामना नहीं 
उठती थी। जन्मसे असुर होनेपर भी उनमे आउझुरी 
सम्पत्तिका छेश भी नहीं था ॥ ३३॥ जैसे भगवान्‌ 
के गुण अनन्त है, वैसे ही ग्रह्ाढके श्रेष्ठ गणोकी भी 
कोई सीमा नहीं है । महात्माठोग संदासे उनका 
वर्णन करते और उन्हें अपनाते आये हैं. । तथापि वे 
आज भी ज्यो-के-व्यो बने हुए है ॥ ३४ ॥ युविष्ठिर ! 
यो तो देवता उनके शत्रु हैं; परन्तु फिर भी भक्तोका 
चरित्र सुननेके लिये जब उन लोगोकी सभा होती है, 
तब वे दूसरे भक्तोक्ो प्रह्ादके समान कहकर उनका 
सम्मान करते है। फिर आप-जेसे अजातशन्रु भगवद्धक्त 
उनका आदर करेंगे, इसमें तो सन्देह ही क्या 
है| ३० || उनकी महिमाका वर्णन करनेके लिये 
अगणित गुणोके कहने-सुननेकी आवश्यकता नहीं । 
केवठ एक ही गुण--भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमें 
खामाविक, जन्मजात प्रेम उनकी महिमाक्की प्रकट 
करनेके लिये पयोप्त है ॥ ३६ ॥ 

युविष्ठिर ) प्रह्माद चचपनमें ही खेल-कूद छोड़कर 
भगवानके ध्यानमें जड़वत्‌ तन्‍्मय हो जाया करते | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनुग्रहरूप ग्रहने उनके हृदयको 
इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत्‌की कुछ 
सुध-बुव ही न रहती ॥ ३७ ॥ उन्हें ऐसा जान 
पड़ता कि भगवान्‌ मुझे अपनी गोदमें लेकर आलिड्ठडन 
कर रहे हैं। इसलिये उन्हे सोते-बेठते, खाते-पीते, 
चल्ते-फिरते और बात-चीत करते समय भी इन वातोंका 
ध्यान विर्कुछ न रहता ॥ ३८ ॥ कमी-कभी भगवान्‌ 
मुझे छोडकर चले गये, इस भावनामें उनका हृदय 
इतना इव जाता कि वे जोर-जोरसे रोने छगते | कभी 
मन-ह्वीमन उन्हे अपने सामने पाकर आननदोद्रेकसे 
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शीमद्भागवत 
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ठठाकर हंसने छगते | कमी उनके ध्यानके मधुर 
आनन्दका अनुभव करके जोरसे गाने छगते ॥ ३९ ॥ 
वें कमी उद्छुक हो वेघुरा चिछा पड़ते | कभी-कभी 
छठोकल्जाका त्याग करके प्रेममें छक्कर नाचने भी 
छगते थे | कभी-कभी उनकी ढीछाके चिन्तनमे इतने 
तब्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही न रहती, 
उन्हींकी अनुकरण करने छगते || 9० ॥ कभी भीतर- 
ही-भीतर भगवानका कोमछ  संस्पश अनुभव करके 
आनन्दमें मगन हो जाते और चुपचाप शान्त होकर 
बैठ रहते । उस समय उनका रोम-रोम पुछकित हो 
उठता | अबखुले नेत्र अविचल प्रेम और आनन्दके 
ऑपुओंसे भरे रहते ॥ 9१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणकमठोकी यह भक्ति अकिश्वन भगवद्येमी 
महात्माओके सड्से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे खय॑ 
तो परमानन्दमे मग्न रहते ही थे; जिन वेचारोका मन 
कुसड्के कारण अत्यन्त दीन हीन हो रहा था, उन्हे भी 
बार-बार शान्ति प्रदान करते थे ॥ 9२ || युषिप्टिर ! 





प्रह्माद भगवानके परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान्‌ और 
ऊँची कोटिके महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसे साधु 
पुत्रकी भी अपराधी बतढाकर उनका अनिष्ट करनेकी 
चेषश्ठ करने ढगा || 9३ ॥| 

सुधिप्टिरने पुछा--नारदजी ! आपका व्रत अखण्ड 
है | अब हम आपसे यह जानना चाहते है कि 
हिरण्यकशिपुने पिता होकर भी ऐसे शुद्धहदय महात्मा 
पुत्रसे द्रोह क्यो किया ॥ 99 ॥ पिता तो खभावसे 
ही अपने पुत्रोसे ग्रेम करते है | यदि पुत्र कोई उल्ठा 
काम करता है, तो वे उसे शिक्षा देनेक्रे लिये 
ही डॉटते है, शत्रुकी तरह वेर-विरोध तो नहीं 
करते || ४५ ॥ फिर प्रह्मादनी-जेसे अनुकूल, शुद्द- 
हृदय एवं गुरुजनोमें भगवद्भाव करनेवाले पुत्रोसे भला, 
कोई द्वेप कर ही कैसे सकता है | नारदजी ! आप सब 
कुछ जानते है | हम यह जानकर वड़ा कोतूह॒ल हो रहा 
है कि पिताने द्वेषके कारण पुत्रकी मार डाछना चाहा | 
आप कृपा करके मेरा यह कुतूहल शान्त कीजिये || 9६ ॥ 





पॉचवाँ अध्याय 


हिरण्यकशिपुके द्वारा परह्लादजीके वधका प्रयल 


नारदजी कहते हँ--युधिष्ठिर ! दैत्योंने भगवान्‌ 
श्रीश॒क्राचायजीको अपना पुरोहित बनाया था | उनके 
दो पुत्र थे---शण्ड और अमके | वे दोनो राजमहलके 
पास ही रहकर हिर्यकरिपुके द्वारा भेजे हुए नीति- 
निपुण बाढूक प्रह्वादको और दूसरे पढानेयोग्य देत्य- 
वालकोकोी राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते 
थे॥ १-२ ॥ ग्रह्मद गुरुजीका पढ़ाया हुआ पाठ छुन 
लेते थे और उसे ज्यो-का-त्यो उन्हे छुना भी दिया करते 
थे। किन्तु वे उसे मनसे भच्छा नहीं समझते थे | 
क्योकि उस पाठका मूल आधार था अपने और परायेका 
झूठा आग्रह || ३ ॥ युधिप्टिर | एक दिन हिरण्यकरशिपुने 
अपने पुत्र ग्रह्मादको बडे ग्रेमसे गोदमें छेकर पूछा-... 
'वेटा | बताओ तो सही, तुम्हें कौन-सी वात अच्छी 
लगती है ? ॥ 9 ॥ 


प्रह्ादने कहा--पिताजी । संसारके ग्राणी 'मै! और 
'मेरे? के झूठे आग्रहमें पड़कर सदा ही अत्यन्त उद्दिम्न रहते 
है । ऐसे ग्राणियोके लिये में यही ठीक समझता हैँ कि 
वे अपने अबःपतनके मूल कारण, धघाससे ढके हुए अधेरे 


कूएके समान इस घरको छोड़कर वनमे चले जायें और 
भगवान्‌ श्रीहरिकी शरण ग्रहण करे ॥ ५ ॥ 


नारदजी कहते हें--प्रह्मदजीके मुँहसे शन्रुपक्षकी 
प्रशंसासे मरी बात घुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हँस 
पड़ा । उसने कहा---“दूसरोके बहकानेसे बच्चोंकी बुद्धि 
यों ही तिगड़ जाया करती है || ६ || जान पड़ता है युरुजी के 
घरपर विष्णुके पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेष बदछूकर रहते 
है | बारुककी भलीभॉति देख-रेख की जाय, जिससे अब 
इसकी बुद्धि बहकने न पाये? ॥ ७ ॥ 


जब दैत्योने ग्रह्मदको गुरुजीके वर पढ़ेचा 


आ० ५ | 


दिया, तत्र पुरोहितोने उनको बहुत प्रुचक्ारकर और 
फुसलाकर बड़ी मधुर वाणीसे पूछा ॥ ८ ॥ बेटा प्रह्लाद ! 
तुम्हारा कल्याण हो | ठीक ठीक बतछाना | देखी, झूठ 
न बोलना | यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गयी ( 
और किसी बालककी बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई ॥| ९ ॥ 
कुठनन्दन प्रह्माण ! बताओ तो बेठा ! हम तुम्हारे 
गुरुनन यह जानना चाहते है वि; तुम्हारी बुद्धि खय॑ 
ऐसी हो गयी या किसीने सचधुच तुमको बहदा दिया 
है ?॥ १० ॥ 

प्रह्मदजीने कद्दा--जिन मनुष्योकी बुद्धि मोहसे 
ग्रस्त हो रही है, उन्हींकी भगवानकी मायासे यह झूठा 
दुराग्रह होता देखा गया है कि यह “अपना? है और 
यह “पराया? | उन मायापति मगवानको में नमस्कार 
करता हैं | ११ ॥ वे भगवान्‌ ही जब कृपा करते है, 
तंत्र मनुष्पोकी पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु- 
बुद्धिके कारण ही तो भ्यह्द मे हूँ और यह मुझसे भिन्‍न 
है? इस प्रकारका झूठा भेदभाव पैदा होता है ॥ १२॥ 
वही परमात्मा यह आत्मा है | अज्ञानीडोग अपने और 
परायेका भेद करके उसीका वर्णन किया करते है । 
उनका न जानना भी ठीक ही है; क्योंकि उसके तल्लको 
जानना बहुत कठिन हैं और ब्रह्मा आदि बडे-बडे वेडज्ञ 
भी उसके विपयमे मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा 
आपलोगोके र्दोमें मेरी बुद्धि 'बिगाडः रहा है ॥ १३ ॥ 
गुरुजी | जेसे चुम्बकके पास छोहा खय॑ खिंच आता 
है, वेंसे ही चक्रपाणि भगवानकी खच्छन्द इच्छाशक्तिसे 
मेरा चित्त भी ससारसे अछग होकर उनकी ओर वरबत्त 
खिंच जाता है ॥ १४॥ 

नारदजी कहते है--परम ज्ञानी प्रह्मद अपने गुरुजी 
से इतना कहकर चुप हो गये । पुरोहित बेवारे राजाके 
सेत्रक एवं पराधीन थें | वे डर गये । उन्होने क्रोघसे 
प्रह्मादको पझिडक दिया और कद्ठा--]। १५॥ “अरे, 
कोई मेरा बेत तो छाओ। यह हमारी कीर्निम कलब्ड 
लगा रहा है | इस दुबुद्धि कुछाड्रारको ठीक करनेके 
लिये चौथा उपाय दण्ड ही उपयुक्त होगा ॥ १६॥ दैत्य- 
बेशक चन्दनवनमें यह कॉटेदार बबूछ कहाँसे पैदा हआ ! 
जो विष्णु इस बनकी जड़ काटनेमें कुछ।डेका काम 
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करते है, यह नादान वालक उन्हींकी बेट बन रहा है, 
सहायक हो रहा है? ॥| १७ ॥ इस प्रकार गुरुजीने 
तरह-तरहसे डॉँट-डपटकर प्रह्मादको धमकाया और अथ, 
धर्म एवं कामसम्बन्धी शिक्षा दी॥ १८ ॥ कुछ समय- 
के बाद जब गुरुजीने देखा कि प्रह्मादने साम, दान, 
भेद और दण्डके सम्बन्धकी सारी बाते जान ली है, तब 
वे उन्हे उनकी भाके पास ले गये। माताने बड़े छाड- 
प्याससे उन्हें नह॒ला-घुआऊर अच्छी तरह गहने-कपड़ोसे 
सजा दिया | इसके बाद वे उन्हे हिरण्यकशिपुके पास 
ले गये ॥ १९॥ प्रह्नाद अपने पिताके चरणंमिं 
लोट गये । हिर्यपकमणिपुने उन्हे आशीर्वाद दिया 
ओर दोनो हाथोसे उठाकर बहुत देरतक गलेसे लगाये 
रखा । उस समय देत्ययाजका हृदय आनन्दसे भर 
रहा था ॥| २० ७ युधिष्टर ! हिरण्यकरिपुने प्रसनमुख 
प्रह्नदको अपनी गोदमें बेठाकर उनका सिर रूँघा। 
लनके नेत्रोसे प्रेमके ऑसू गिर-गिरकर प्रह्मादके शरीरको 
मिगोने छगे | उसने अपने पुत्रसे पूछा ॥ २१ ॥ 

- हिरण्यकशिपुने कहा--चिरज्ञीव बेटा प्रह्माद ! 
इतने दिनोमे तुमने गुरुजीसे जो शिक्षा ग्राप्त की है, 
उसमेंसे कोई अच्छी-सी बात दमे सुनाओ || २२ ॥ 

पह्मादजीने कहा--पिताजी ! विष्णु मगवान्‌की भक्ति- 
गुण-लीला-नाम आदिका 
श्रवण, उन्हीका कातन, उनके रूप-नाम आदिका 
स्मरण, उनके चरणोकी सेवा, पूजा-अर्चा, वन्दन, दास्य, 
सख्य और आत्मनिवेदन | यदि भगवानके ग्रति समर्पण- 
के भावसे यह नी प्रकारकी भक्ति की जाय, तो मैं 
'उसीको उत्तम अध्ययन समझता हैं ॥ २३-२४ ॥ 
प्रहदकी यह बात छुनते ही क्रोवके मारे हिरण्यकशिपु- 
के ओठ फड़कने छगे | उसने गुरुपुत्रसे कहा-||२०॥ 
रे नीच ब्राह्मण ! यह्द तेरी कैसी करतत है; द्जुद्धि ! तूने 
मेरी कुछ भी परवा न करके इस बच्चेको कैसी निस्सार 
शिक्षा दे दी १ अऋय ही तू हमारे शनब्रुओका आश्रित 
है ॥ २६ ॥ संसारमें ऐमे दुशेकी कमी नहीं है, जो 
मित्रका बाना घारणकर छिपे-छिपे शत्रुका काम करते है । 
परन्तु उनकी कछई ठीक वेसे ही खुल जाती है, जैसे 
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छिपकर पाय करनेवालोंका पाप समयपर रोगके रूपमें 
प्रकट होकर उनकी पोछ खोल देता है || २७॥ 


मुरुपुत्नने कहा--इन्द्रशत्रो | आपका पुत्र जो कुछ कह 
रहा है, वह मेरे या और किसी के बह काने से नहीं कह रहा 
है | राजन्‌ ! यह तो इसकी जन्मजात खामाबिक बुद्धि है। 
आप क्रोध शान्त की जिये | व्यथ में हमें ठोप न छूगाइये। २८। 

वारदजी कहते हँ--युविष्ठिर | जब गुरुजीने ऐसा 
उत्तर दिया, तब हिरिप्यकशिपुने फिर ग्रह्मादसे पूछा---- 
क्यों रे! यदि तुझे ऐसी अहित करनेत्राडी खोटी बुद्ठि 
गुरुमुखसे नहीं मिली तो बता, कहाँसे प्राप्त हुई ? ॥| २९॥ 


पह्वादजीने कहा--पिताजी ! संसारके छोग तो पिसे 
हुएको पीस रहे है, चवाये हएको चत्रा रहे हैं | उनकी 
इन्द्रियाँ बशमे न होनेके कारण वे भोगे हुए विषर्योको ही 
फिर-फिर भोगनेके लिये सप्ताररूप घोर नरककी ओर जा 
रहे हैं । ऐसे गृहासक्त पुरुषोकी बुद्धि अपने-आप 
किपसीके सिखानेसे अथवा अपने ही-जेसे लोगकि सड़से 
भगवान्‌ श्रीकृष्णर्म नहीं छगती ॥ ३० ॥ जो इन्द्रियेसि 
दीखनेवाले बाह्य विषयोंको परम इष्ट समझ्नकर मूखतावश 
अन्धोके पीछे अन्धोकी तरह गड्ढेमें गिरनेके ढिये चले जा 
रहे है ओर वेदवाणीरूप रस्सीके---काम्यकर्मोंके दी 
बन्धनमे बेचे हुए है, उनको यह बात माछ्म नहीं कि हमारे 
खाथ और परमार भगवान्‌ विष्णु ही हैं---.उन्हींकी ग्रातिसे 
हमें सब पुरुषार्थोकी प्राप्ति हो सकती है।। ३१ ॥ जिनकी 
बुद्धि भगवानके चरणकमलेका स्पश कर लेती है, उनके 
जन्म-मृत्युरूप अनथका सबंया नाश हो जानता है। परन्तु 
जो छोग अकिश्नन भगवेमी महात्मार्णोफे चरणोंकी धूलमें 
स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्यकर्मोंका पूरा' 
सेवन करनेपर भी भगवच्चरणोका स्पर्श नहीं कर 
सकती ॥ ३२ ॥ 
प्रहदजी इतना कहकर चुप हो गये । हिरण्यकशिपु- 
ने क्रीषके मारे अन्या होकर उन्हें अपनी गोदसे 
उठाकर भूमिपर पटक दिया || ३३ ॥ प्रह्मदकी वातको 
वह सह न सका। रोपके मारे उसके नेत्र छाछ 
हो गये। वह कहने छगा--देत्यो ! इसे यहाँसे 
बाइर छे जाओ और तुरंत मार डाछों | यह मार ही 








डालने योग्य है ॥३४०॥ देखो तो सही--जिसने 
इसके चाचाकों मार डाछा, अपने सुहृद:खजनोंकों 
छोड़कर यह नीच दासके समान उच्ी गिप्णुके चरणो- 
की पूजा करता है ! हो-न-हो, इसके रूपमें मेरे 
भारकों मारनेबाल्ा विष्णु दी आ गया हे ॥ १५॥ 
अब यह विश्वासके योग्य नद्दी दे | पॉच बरपकी 
अवस्थामें ही जिसने अपने माता-पिताके दुल्घज 
वात्सल्यस्नेहकीं भुठा विया--वह कृतम्न मत्य विष्णु 
का ही क्या हित करेगा ॥ ३२६॥ कोई दूसरा 
भी यदि ओपघके समान भाई करे तो वद्द एक 
प्रकारसे पुत्र द्वी हे । पर यदि अपना पुत्र भी अहित 
करने छगे तो रोगके समान वह शात्रु ढेँ | अपने 
शरीके ही किसी अड्से सारे शरीरकी हानि होती 
हो तो उसको काट डालना चाहिये। क्योकि उसे 
काट देनेसे शेष शरीर छुखसे जी सक्कता हैं॥ ३७ ॥ 
यह खजनका वाना पहनकर में कोई हात्रु ही 
आया है । जैसे योगीकी भोगलोलुप इन्द्रियाँ उसका 
अनिष्ट करती हैं, बसे दी यह मेशा अद्वित करनेबाला 
है | इसब्यि खाने, सोने, बैठने आदिके प्मय किसी 
भी उपायते इसे मार डाछो? ॥ ३८ ॥ 


जब हिरण्यकशिपुसे देत्योंकी इस प्रकार आज्ञा 
दी तत्र तीखी दाढ, त्िकराल बदन, छाछ-छाल दाढ़ी- 
मूँ5 एबं केशोवाले देत्य ह्ाथोंमें त्रियूल ले-लेकर “मारो, 
कादो?---इस प्रकार बडे जोरसे चिल्छाने छगे । 
प्रद्माद चुपचाप बेठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मम्मस्थानो- 
में शूलसे घाव कर रहे थे | ३९-४० ॥ उत्त समय 
प्रह्मदजीका चित्त उन परमात्मामे छगा हुआ था, जो 
मन-बाणीके अगोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियोके आधार 
एवं परत्रह्म हैं | इसलिये उनके सारे प्रहार ठीक 
वेसे ही निष्फल हो गये, जेसे भाग्यहीनेंके बड़े-बड़े 
उद्योग-वचे व्यर्थ होते है ॥ 9१ ॥ युविष्ठिर | जब 
शूलोकी मारसे प्रह्मदके शरीरपर कोई असर नहीं 
हुआ, तथव हिरण्यकशिपुको बड़ी शइ्दा हुई । अब वह 
प्रह्मदकी मार डालनेके लिये बडे हृठसे भमॉति-भॉतिके 
उपाय करने लगा || 9२॥ उसने उन्हें बड़े-बड़े मतवाले 
हाथियों से कुचलवाया, विषघर सॉपोसे डेसवाया, पुरोहितोसेः 


अ० ५ ] 


सप्तम सकन्‍ध॑ 


। ९) ० ३ 
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कप 2 


कृत्या राक्षती उत्पन्न करायी, पहाड़की चोटीसे नीचे डलवा 
दिया, शम्बरापुरसे अनेकों ग्रकारकी मायाका प्रयोग 
करवाया, अधेरी कोठरियोमें बद करा ठिया, विप 
पिछाया और खाना बद कर दिया ॥ 9३॥ वर्फीली 
जगह, दहकती हुई आग ओर सप्तुद्र्में वारी-बारीसे 
डलवाया, ऑबीमें छोड़ दिया तथा पवतोके नीचे 
दबवा दिया; परन्तु इनमेसे किसी भी उपायसे चह 
अपने पुत्र निष्पाप प्रह्मादका बाल भी बेका न कर 
सका | अपनी विवश॒ता देखकर हिरण्यकशिपुको 
बड़ी चिन्ता हुईं | उसे ग्रह्मादको मारनेके लिये और 
कोई उपाय नही सूझ पड़ा॥ 9४ ॥ वह सोचने छगा--- 
इसे मैंने बहुत कुछ बुरा-मछा कहा, मार डाल्नेके 
बहुत-से उपाय किये। परन्तु यह मेरे द्रोह और 
दुव्यंबह्रोसे बिना किसीकी सद्रायतासे अपने प्रभावसे 
ही बचता गया ॥ 9५ ॥ यह्द बालक होनेपर भी 
समझदार है और मेरे पाम ही निःशइ भावसे रहता 
है| हो-न-हो इसमे कुछ सामथ्य अवश्य है | जेसे 
शुनःशेप # अपने पिताकी करतूनोसे उसका विरोधी 
हो गया था, बसे ही यह भी मेरे किये अपकारोको 
न भूलेगा || 9६ ॥ न तो यह किसीसे डरता है 
और न इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्तिकी 
थाह नहीं हैं। अवश्य ही इसके विरोघसे मेरी म्ृन्यु 
होगी | सम्भव है, न भी हो? || 9७ ॥ 


इस प्रकार सोच-विचार करते-करते उसका चेहरा 
कुछ उतर गया । जुक्राचायके पुत्र शण्ड और अमर्कने 
जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुँह लछटकाकर बैठा 
हुआ है, तब उन्होने एकान्तमें जाकर उससे यह 
बात कद्दी---॥| 9८ ॥ 'खामी ! आपने अकेले ही 
तीनो छोकोपर विजय प्राप्त कर छी । आपके भौंहे 
टेढ़ी करनेपर ही सारे लोकपाछ कॉप उठते हैं । हमारे 
देखनेमें तो आपके छिये चिन्ताकी कोई बात 
नहीं है | भला, वच्चोके खिलवाड़मे भी भछाई-बुराई 








कान +2फुलनाप। 





पतोचनेकी कोई बात है || 9९ ॥ जबतक हमारे 
पिता शुक्राचायंजी नहीं आ जाते, तबतक यह डरकर 
कही माग न जाय | इसलिये इसे वरुणके पाशोसे 
बाँध रखिये | ग्रायः ऐसा होता हैं कि अवस्थाकी 
वृद्धिके साथ-साथ और गुरुजनोकी सेवासे बुद्धि 
सुघर जाया करती हैं? || ५० ॥ 

हिरण्यकशिपुने “अच्छा, ठीक है?! कहकर गुरु 
पुत्रोकी सछाह मान छी ओर कहा कि “इसे उन 
धर्मोका उपदेश करना चाहिये, जिनका पालन 


,गृहस्थ नरपति किया करते है? || ५१ ॥ युधिष्ठिर ! 


इसके बाद पुरोहित उन्हे लेकर पाठशालामे गये और 
क्रमशः धर्म, अथ और काम---इन तीन पुरुषार्थोंकी 
शिक्षा देने छगे | प्रह्नाद वहाँ अत्यन्त नम्न सेवककी 
भांति रहते थे || ५२ ॥ परन्तु गुरुओकी वह शिक्षा 
प्रह्दको अच्छी न लगी ! क्योकि गुरुजी उन्हें केबल 
अर्थ, धम और कामकी ही शिक्षा देते थे | यह 
शिक्षा केवछ उन छोगोके लिये है, जो राग-देष आदि 
इन्द्र ओर विषय-भोगोमें रस ले रहे हो || ५३ ॥ एक 
दिन गुरुजी यृहस्थीके कामसे कही बाहर चले गये 
थे। छुट्टी मिल जानेके कारण समवयस्क बालकनि 
प्रह्दनीको खेलनेके लिये पुकारा ॥ ५४ ॥ ग्रह्वादजी 
परम ज्ञानी थे, उनका ग्रेम देखकर उन्होंने उन 
बालकोको ही बड़ी मघुर वाणीसे पुकारकर अपने 
पास बुला लिया । उनसे उनके जन्म-मरणकी गति 
भी छिपी नहीं थी) उनपर कृपा करके हसते हुए-से 
उन्हे उपदेश करने छगे || ५५ || युधिष्ठटिर ) वे सक 
अभी बालक ही थे, इसलिये राग-द्वेषपरायण विषय 
भोगी पुरुषोके उपदेशोसे और चेशओसे उनकी बुद्।ि 
अभी दूषित नहीं हुईं थी। इसीसे, और ग्रह्मादजीके 
प्रति आदर-बुद्धि होनेसे उन सबने अपनी खेल-कूदकी 
सामग्रियोक! छोड़ दिया तथा ग्रह्नादजीके पास जाकर 
उनके चारो ओर बेठ गये और उनके उपदेशमें मन 
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हाथ बेच दिया था । तब उसके मामा विश्वामित्रजीने उसकी रक्षा की और वह अपने पितासे विरुद्ध होकर उनके विपक्षी 

विश्वामित्रजीक्े द्वी गोत्रमे हो गया । यह कथा आगे “नवम स्कन्घ? के सातवें अध्यायमें आवेगी | ह 
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लगाकर बडे प्रेमसे एकटठक उनकी ओर देखने छगे । 
भगवानके परम प्रेमी भक्त ग्रह्मादका हृदय उनके प्रति 


श्रीमड्भागवत 





करुणा और मेत्रीके भावसे भर गया तथा में उनसे 
कहने लगे ॥ ५६-५७ ॥ 


४+4*-५८८०-२/९ 


छडठा अध्याय 


मं 


प्रह्दजीका 

प्रह्मादजीने कहा--मित्रों | इस _ मंसारमें 
मनुष्य-जन्म बड़ा दुर्लभ है । इसके द्वार अविनाशी 
प्रमात्माकी प्राप्ति हो सकती है | परन्तु पता नहीं 
कब इसका अन्त हो जाय; इसलिये बुद्धिमान पुरुषको 
बुढापे या जवानीके भरोसे न रहकर बचपनमें ही 
भगवानकी प्राप्ति करानेवाले साधनोका अनुष्ठान कर लेना 
चाहिये।| १ ॥ इस मनुष्य-जन्ममें श्रीभमगवान्‌के चरणेकी 
शरण लेना ही जीवनकी एकमात्र सफलता है । 
क्योकि भगवान्‌ समस्त प्राणियोके खामी, छुद्वद, 
प्रियतम ओर आत्मा हैं ॥ २॥ भाशयो ! इन्द्रियोसे 
जो छुख भोगा जाता है, वह तो--जीव चाहे जिद्त 
योनिमें रहे--प्रारब्धके अनुसार सवत्र वैसे ही मिलता 
रह्दता है, जैसे बिना किसी प्रकारका प्रयत्न किये, निवारण 
करनेपर भी दुःख मिछता है ॥ ३ ॥ इसलिये सांसारिक 
सुखके डद्देश्यसे प्रयत्न करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है | क्योकि खयं मिलनेवाठी वस्तुके लिये परिश्रम 
करना आयु और शक्तिको व्यर्थ गवाना है | जो 
इनमें उल्झ जाते है, उन्हें भगवानके परम कल्याण- 
' खरूप चरणकमलोकी प्राप्ति नहीं होती | 9 ॥ हमारे 
सिरपर अनेकों प्रकार्के भय सवार रहते है; इसलिये 
' यह शरीर--जो भगवद्याप्तिके लिये पर्याप्त है--- 
जबतक रोग-शोकादिग्रस्त होकर मृत्युके मुखर्में नहीं 
चला जाता, तभीतक बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपने कल्याण- 
के लिये प्रयत्न कर लेना चाहिये ॥ ५॥ मनुष्यकी 
पूरी आयु सौ व्की है | जिन्होने अपनी इन्द्रियोको 
' बशम नहीं कर छिया है, उनकी आयुका आधा 
' हिस्सा तो यों ही वीत जाता है| क्योंकि वे रातमें 
घोर तमोगुण---अज्ञानसे ग्रस्त होकर सोते रहते है 
॥ ६॥। बचपनमें उन्हे अपने हित-अहितका ज्ञान 
नहीं रहता, कुछ बढ़े होनेपर कुमार-अवस्थामें के 


अखुर-वालकोाको उपदेश 


खेल-कूदर्मे छग जाते है । इस प्रकार वीस वर्षका 
तो पता ही नही चढता | जब्र बुढापा गरीरकों ग्रप्त 
लेता है, तब अन्तके बीस वर्षमि कुछ करसने-वरनेकी 
शक्ति ही नहीं रह जाती ॥ ७॥ रब गयी वीचकी 
कुछ थोड़ी-सी आयु | उसमें कभी न पूरी होनेबाढी 
बरडी-बड़ी कामनाएँ हैं, वछात्‌ पकड़ रखनेवाछा मोह 
है और परूद्वाकी वह आसक्ति हैं, जिससे जीव 
इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कतंव्य-अकनंब्यका 
ज्ञान ही। नहीं रहता | इस प्रकार बची-ख़ुची आयु 
भी हाथसे निकल जाती है || ८ || 

देत्यवाल्को ! जिसकी इउन्द्रियों बशमें नहीं है, ऐसा 
कीौन-सा पुरुष होगा, जो घर-गृहस्थीमें आसक्त और 
माया-ममताकी मजबूत फॉसीमें फंसे हुए अपने-आपकों 
उससे छुडानेका साहस कर सके ॥ ९ ॥ जिसे चोर, 
सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यन्त प्यारे ग्राणोकी भी 
बाजी लगाकर संग्रह करते है भीर इसश्यि उन्हें जो 
प्राणोसे भी अधिक वाञ्छनीय है---उत्त बनकी तृप्णा- 
को भछा, कौन त्याग सकता है॥ १० ॥ जो अपनी 
प्रियतमा पत्नीके एकान्त सहवास, उसकी ग्रेममरी बातो 
और मीठी-मीटी सलाहपर अपनेको निछावर कर चुका है, 
भाई-बन्चु और मित्रोके स्नेह-याशम बेच चुका है और 
नन्हे-नन्हे शिशुओकी तोतडी बोलीपर छुभा चुका है--. 
भला, वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है॥ ११ ॥ जो 
अपनी सघुराल गयी हुई प्रिय पुत्रिया, पुत्रों, भाई-बहिनो 
ओर दीन अवस्थाको प्राप्त पिता-माता, बहुत-सी सुन्दर- 
सुन्दर बहुमूल्य सामग्रियोसे सजे हुए घरो, कुल्परम्परागत 
जीविकाके साधनो तथा पश्ुुओं और सेवकोके निरन्तर 
स्मरणर्म रम गया है, वह भला, उन्हें कैसे छोड़ सकता 
है || १२ ॥ जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रियके सुखोको 
ही सबंश्व मान बैठा है, जिसकी भोगवासनाएँ कभी तृप्त 
नहीं होती, जो छोभबश कम-पर-कम करता हुआ रेशम- 
के कीड़ेकी तरह अपनेको और भी कड़े बन्धनमे 
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जकडता जा रहा है और जिसके मोहकी कोई सीमा छोठे-बड़े 'समस्‍्त ग्राणियोमें, पद्मभूतोसे बनी हुई वस्तुओं 
नहीं है--बह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता में, पश्चमूतोमें, सक्म तन्मात्राओमें, महत्तत्वमें, तीनो 
है और कैसे उनका त्याग कर सकता है॥ १६ ॥ गुणोमें और गुणोकी साम्यावस्था प्रकृतिमें एक ही 
यह मेरा कुटठुम्ब है, इस भावसे उसमें वह्द इतना रण अविनाशी परमात्मा विराजमान हैं | वे ही समस्त 
जाता हे कि उत्तीके पाछन-पोपणके लिये अपनी अमूल्य सौन्दर्य, माघुर्य और ऐश्वयोंकी खान हैं ॥ २०-२१ ॥ 
आयुको गँवा देता है और उसे यह भी नही जान पड़ता _वें ढी अन्तर्यामी द्रशके रूपमें है और वे ही छय जगतके _ 
कि मेरे जीवनका वास्तविक उद्देश्य नध्ट हो रहा है। रूपमेभी है।सर्वथा अनिर्बंचनीय तथा विकल्परहित होने- 
भछा, इस प्रमादकी भी कोई सीमा है. | यदि इन कामोमे _पर भी द्रष्ट और दृश्य, व्याप्प और व्यापकके रूपमे उनका _ 
कुछ छुख मिले तो भी एक बात है; परन्तु यहाँ तो जहाँ- _ नित्ेंचन किया जाता है | व॒स्तुत; उनमे एक भी विकल्प 
जहाँ वह जाता है, वही वहीं देद्दिक, दैविक और भौतिक नही है || २२ || वे केवछ अनुभवखरूप, आनन्दखरूप 
ताप उसके हृदयको जछाते ही रहते है| फिरभी वेशग्य- एकमात्र परमेश्वर ही है । गुणमयी सृष्टि करनेत्राढी 
का उदय नहीं होता | कितनी विडम्बना है। कुटुम्बदी मायाके द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके 
ममताके फेरमे पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, निवृत्त होते ही उनके दशन हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 
उसका मन घनके चिन्तनमें सदा इतना छव॒ढीन रहता है. इसलिये तुमछोग अपने देत्यपनेका, आधघुरी सम्पत्तिका 
कि वह दूसरेका धन चुरानेके लोकिक-पारछोकिक त्याग करके समस्त ग्राणियोपर दया करो ! प्रेमसे उनकी 
दोपोको जानता हुआ भी कामनाओकों वशमे न कर मलाई करो | इसीसे भगवान्‌ प्रसन होते हैं | २४ | 
सकनेके कारण इन्द्रियोके भोगकी छाठसासे चोरी कर आदिनारायण अनन्त भगवानके प्रसन्न हो जानेपर ऐसी 
ही बेठता है ॥ १४-१५॥ माइयो | जो इस प्रकार कौन-सी वस्तु है, जो नहीं मिल जाती ? छोक और 
अपने कुटुम्बियोके पेट पालनेमे ही छगा रहता है---करभी परलोकके लिये जिन घर्म, अर्थ आदिकी आवश्यकता 
भगवद्धजन नहीं करता--वह विद्वान्‌ हो, तो भी उसे बतछारयी जाती है--वे तो गुणोंके परिणामसे बिना 
परमात्माकी ग्राति नहीं हो सकती। क्योकि अपने- प्रयासके खय॑ ही मिलनेवाले है. ] जब हम श्रीमगवानके 
परायेका मेद-भाव रहनेके कारण उसे भी अज्ञानियोके चरणाम्ृतका सेवन करने और उनके नाम-गुणोंका 
समान ही तम:्रधान गति ग्राप्त होती हैं॥ १६ ॥ जो कीत॑न करनेमें लगे है, तब हमें मोक्षकी भी क्या आवश्यकता 
कामिनियोके मनोरञ्ननका सामान--उनका क्रीडाइग है ॥ २७ ॥ यों शाज्रोमें धर्म, अर्थ और काम-- 
बन रहा दे और जिसने अपने पैरोमे सतानकी बेडी इन तीनो पुरुषा्थोका भी वर्णन है | आत्मविद्या, कर्म- 
जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब---चाहे कोई भी हो, काण्ड, न्याय ( तकेशाख्र ), दण्डनीति और जीविकाके 
कहीं भी हो--किसी भी प्रकारसे अपना उद्धार नहीं विविव साधन-ये सभी वेदोके प्रतिपाद्य विषय है; परन्तु 
कर सकता | १७॥ इसलिये, भाइयो | तुमछोग विषयासक्त यदि ये अपने परम हितैषी, परम पुरुष भगवान श्रीहरि- 
देत्योका सद्ठ दूरसे ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान्‌ को आत्मसमर्पण करनेमे सहायक हैं, तभी मै इन्हे 
नारायणकी शरण गअहण करो | क्योकि जिन्होंने संसार- सत्य ( सार्थक ) मानता हूँ । अन्यथा ये सब-के-सब 
की आसक्ति छोड़ दी हैं, उन महाक्राओके वे ही परम निरथक हैं ॥ २६ || यह निर्मल ज्ञान जो मैने तुम 
प्रियतम और परम गति है || १८ ॥ छोगोक्ो बतलाया है, बड़ा ही दुलंभ है | इसे पहले 
मित्रो | भगवानको प्रसन्‍न करनेके लिये कोई बहुत “रसनातयणने नारूनीको उपदेश किया था और 
परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता | क्योकि वे समस्त यह ज्ञान उन सब लोगोको प्राप्त हो सकता है, जिन्होंने 
प्राणियोके आत्मा है. और सर्वत्र सबकी सत्ताके रूपमे मगवानके अनन्यप्रेमी एवं अकिश्वन भक्तोके चरणकमलो- 
खर्॑सिद्ध वस्तु हैं | १९ ॥ बलह्मासे लेकर घ। की धूच्सि-अपने शरीरकी नहृत्य छिया है ॥ २७ || 


) 
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यह विज्ञानसहित ज्ञान विशुद्ध मागवतधर्म है | इसे मने हैं ॥ २९ ॥ तुम णक्र तो अभी छोटी अबस्थाके हो 


भगवानका दर्शन करानेवाले देव्षि नारदजीके पुँढसे 
ही पहले-पहल छुना था ॥ २८ ॥ 

प्रह्मदजीके सहपाठियोंने पूछा-प्रहादजी ! इन 
दोनो गुरु-पुत्रोंकी छोड़कर और किसी गुरुकों तो न तुम 
जानते हो और न हम | ये ही हम स३ बरालकोके शासक 


ओर दूपरे, जनासे ही मह॒लमें अपनी मंकि पास मरे 
हो | तुम्हारा महात्मा नारदजीसे मिठना कुछ असड्भत-सा 
जान पड़ता है। प्रियवर ! यदि इस विपयर्मे विश्वास 
दिलानेवाढी कोई बात हो तो तुम उसे कहकर दवमारी 
शा मिटा दो || ३० ॥ 


4333५/०- ८८3... _.०९.२7०९फ--+ 


गातवों अध्याय 


प्रह्मादजीद्वारा माताके गरभमें प्राप्त हुए नारदजीके उपदेशका वर्णन 


नारदजी कहते हँ--युधिषप्ठिर ! जब देत्यवालकोने 
इस प्रकार प्रइन किया, तब भगवानके परम प्रेमी भक्त 
प्रहादजीकों मेरी बातका स्मरण हद्वी आया | कुछ 
मुमकराते हुए उन्होने उनसे कहा ॥ १ ॥ 


प्रह्ादजीने कहा--जब॒ हमारे पिताजी तपस्या 
करनेके लिये मन्दराचछठपर चले गये, तब इन्द्रादि 
देवताओंने दानवोसे युद्ध करनेका बहुत बड़ा उद्योग 
किया ॥ २ ॥ वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चीटिया 
सॉपको चाट जाती हैं, वेसे ही लोगोकों सतानेवाले पापी 
हिरण्यकशिपुकी उसका पाप ही खा गया || ३ ॥ जय 
दैत्यपतेनापतियोंकी देवताओकी भारी तैयारीका पता चन्ट, 
तत्र उनका साहस जाता रहा | वे उनका सामना नहीं 
कर सके । मार खाकर, ली, पुत्र, मित्र, गुरुनन, महल, 
पशु और साज-सामानकी कुछ भी चिन्ता न करके वे 
अपने प्राण बचानेके लिये बड़ी जल्दीमें सब-के-सव इधर- 
उधर भाग गये ॥ ४-०॥ अपनी जीत चाहनेवाले देवताओने 
राजमहलमें छूट-खसतोट मचा दी | यहॉतक कि इन्द्रने 
राजरानी मेरी माता कयाधूको भी वन्दी वना लिया ॥६॥ 
मेरी मा भयसे घबराकर कुररी पक्षीकी भाँति रो रही 
थी और इन्द्र उसे बलात्‌ लिये जा रहे थे। देबबश 
देवषि नारद उघर आ निकले और उन्होने मार्ममें 
मेरी माकी देख लिया | ७॥ उन्होंने कहा--- 
“देवराज | यह निरपराध है । इसे ले जाना उचित 
नहीं | महाभाग ! इस सती-साथ्वी परनारीका तिरस्कार 
मत करो । इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो ? ॥ ८॥ 


इन्द्रने कद्दा--उसके पेटमें देखद्रोही द्विरण्यकरिपुका 
अत्यन्त प्रभावशाली वीय है | प्रस्त्रपर्यन्त यह मेरे पास 
रहे, बालक हो जानेपर उसे मास्कर में इसे छोड 
दूँगा ॥ ९ ॥ 

नारदजीन कद्दा--इसके गर्भम मगवानऊा साक्षात्‌ 
परमप्रेमी भक्त और सेवक, अत्यन्त बठी और निष्याप 
महात्मा है। तुमर्म उसको मारनेकी शक्ति नहीं हैं? ॥१ ०॥ 
देवषि नारूकी यह बात सुनकर उसका सम्मान करते 
हुए इन्द्ने मेरी माताकों छोड़ दिया | थोर फिर इसके 
गर्भमें भगवद्तक्त है, इस भावस्ते उन्होंने मेरी माताकी 
प्रदक्षिणा की तथा अपने लोकमें चले गये || ११ ॥ 

इसके बाद देवषि नारदजी मेरी माताकों अपने 
आश्रमपर छलिवा गये और उसे समझा-बुझाकर काह्ढा 
कि--'वेटी |! जबतक तुम्हारा पति तपस्या करके छोटे 
तत्रतक तुम यही रहो? ॥ १२ ॥ "जो भाज्ञए कहकर 
वह निर्मयतासे देवर्ि नारदके आश्रमपर ही रहने लगी 
ओर तबतक रही, जन्रतक मेरे पिता घोर तपस्थासे 
लछोटकर नहीं भाये ॥ १३ ॥ मेरी गभवती माता मुझ 
गर्मस्थ शिशुकी मड्डल्कामनासे और इच्छित समयपर 
( अर्थात्‌ मेरे पिताके लोठनेके बाद ) सन्तान उत्पन्न 
करनेकी कामनासे बडे प्रेम तथा भक्तिके साथ नारद- 
जीकी सेवा-झुश्रूषा करती रही ॥ १४ ॥ 

देव्ि नारदजी बड़े दयालु और सर्वेसमर्थ है । 
उन्होंने मेरी मॉकी भागवतघर्मका रहस्य और 
विशुद्ध ज्ञान दोनोका उपदेश किया | उपदेश 
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करते समय उनकी दृष्टि मुझपर मी थी॥ १५ ॥ जाग्रतू, खप्न और छुषुुत्ति--ये तीनों बुद्धिकी बृत्तियोँ है। 
बहुत समय बीत जानेके कारण और खी होनेके कारण इन इत्तियोंका जिसके द्वारा अनुभव होता है---वही सबसे 
भी मेरी माताकों तो अब उस ज्ञानकी स्थति नही अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है ॥| २५॥ जैसे गन्वसे उसके 
रही, परन्तु देवषिंकी विशेष छपा होनेके कारण आश्रयवायुका ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धिकी इन कमेजन्य 
मुझे उसकी विस्पृति नहीं हुई || १६ ॥ यदि तुमठोग एवं बदलनेवाली तीनों अवस्थाओंके द्वारा इनमें साक्षी- 
मेरी इस बातपर श्रद्धा करो तो तुम्हे भी वह ज्ञान हो रूपसे अनुगत आत्माकों जाने ॥ २६ ॥ ग़ुणो और 
सकता है | क्योकि श्रद्वासे ख्री और बालकोकी बुद्धि कर्मोके कारण होनेवाला जन्म-मृत्युका यह चक्र आत्मा- 
भी मेरे द्वी समान झुद्ध हो सकती है ॥ १७ ॥ जेसे को शरीर और ग्रकृतिसे प्रथकू न करनेके कारण ही 
ईइवरमूर्ति कालकी प्रेरणासे इर्षेके फल छगते, ठहरते, बढ़ते, है । यह भज्ञानमूलक एवं मिथ्या है | फिर भी खप्नके 
पकते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं---वैसे द्वी जन्म, समान जीवको इसकी ग्रतीति हो रही है ॥ २७ ॥ 
अस्तित्वकी अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश 
---ये छः भाव-विकार शरीरमें ही देखे जाते हैं, आत्मा- 
से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है || १८ ॥ भावत्मा नित्य 
अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निविकार, खयं- 
प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असड्र तथा आवरण- 
रहित है || १९ ॥ ये बारद्द आत्माके उत्कृष्ट लक्षण है । 
इनके द्वारा आत्मतत्तको जाननेवाले पुरुषको चाहिये 
कि शरीर आदियमें अज्ञानके कारण जो “भैः और भरे! 
का झूठा भाव हो रहा है, उसे छोड़ दे।। २० ॥ जिस 
प्रकार सुवर्णकी खानोंमें पत्थरमें मिले हुए सुबणको उसके 
निकाछनेकी विधि जाननेवाला खर्णकार उन विधियोसे 





रसब्यि तुमछोगोको सबसे पहले इन गुणोके अनु- 
सार होनेवाले कर्मोंका बीज ही नष्ट कर देना चाहिये | 
इससे बुद्धि-बृत्तियोका प्रवाह निवृत्त हो जाता है । इसीको 
दूसरे शब्दोमें योग या परमात्मासे मिलन कहते हैं ॥२८॥ 
यो तो इन त्रिगुणात्मक कर्मोंद्री जड़ उखाड़ फेकनेके 
लिये अथवा बुद्धि-इत्तियोका प्रवाह्न बद कर देनेके लिये 
सहस्स्नों साधन है; परन्तु जिस उपायसे और जेसे सब॑- 
रक्तिमान्‌ भगवानूमें खाभाविक निष्काम प्रेम हो जाय, 
वही उपाय स्श्रेष्ठ है | यह बात खय॑ भगवानने कही 
है | २९॥ गुरुकी ग्रेमपृवंक सेवा, अपनेको जो कुछ 
बीबी तह मिले वह सब प्रेमसे भगवानकों समर्पित कर देना, 
उसे प्राप्त कर छेता है, वैसे ही अध्यात्मतत्वकों जानने- बत्येमी महात्माओंका सब्सज्ज, भगवानकी भाराधना, 
वाल पुरुष आत्मप्राप्तिके उपायोद्वारा अपने शरीररूप के लेने श 
ब लिकदक पट गरि कग िता क 0 उनकी 'धा-बात , उनके गुण ओर डीढाअ का 
मा हे कीत॑न, उनके चरणकमलोका ध्यान और उनके मन्दिर- 
के २600 22 प्रकृति, महत्तल, अहक्लार और पदञ्च- मूर्ति आदिका दशन-परूजन आदि साधनोंसे मगवानमे 
न्मात्राए----इन आठ तत्त्योकों प्रकृति बतलाया है। कक जता है हे 
उनके तीन गुण है--सत्त्त, रज और तम तथा उनके... कक कक मन 
विकार हैं पोलइ--दस इन्द्रियाँ, एक मन और पद्च नें, श्रीहवरि समस्त आ्राणियोमे विराजमान है--ऐसी 
मद्ाभूत । इन सबमें एक पुरुपतत्त्त अनुगत है ॥२२॥ +नासे यथाशक्ति सभी प्राणियोंकी इच्छा पं करे और 
इन सबका समुदाय ही देह है | यह दो ग्रकारका है वेंदयसे उनका सम्मान करे []३२॥ काम, क्रोध, लोभ, 
“-+ स्थाीवर और जद्गभम । इसी में अन्त+करण, ५ मोह $ दे ओर मत्सरय---श्न छ: रत्रुओपर विजय प्राप्त 
आदि अनात्मवस्तुभोका “यह आत्मा नहीं हैः---इस | करके जो छोग इस प्रकार भगवानकी साधन-भक्तिका 
प्रकार बाध करते हुए आत्माको ढूँढना चाहिये || २३ ॥ | अनुष्ठान करते है, उन्हे उस भक्तिके द्वारा भगवान्‌ 
आत्मा सबमें अनुगत है, परन्तु है वह सबसे पथक | । श्रीकृष्णके चरणोमे अनन्य ग्रेमकी ग्राति हो जाती है || ३३॥ 
इस प्रकार शुद्ध बुद्धिसे धीरे-चीरे संसारकी उत्पत्ति जब भगवान्‌के छीलाशरीरोसे किये हुए अद्भुत 
स्थिति . ओर उसके ग्रूयपर विचार करना | पराक्र प, उनके अनुपम गुण ओर चरित्रोको श्रवण करके 
चाहिये । उतावी नहीं करनी चाहिये ॥ २४ ॥ [अत्यन्त आनन्दके उद्देकसे मनुष्यका रोम-रोम खिछ 
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उठता है, ऑछुर्भोके मारे कण्ठ गद्गढ हो जाता है. और 
वह सड्ोच छोडकर जोर-जोरसे गाने-चिकाने और 
नाचने लगता है; जिस समय वह ग्रहग्रस्त पांगलकी 
तरह कभी हँसता है, कभी करुण-क्रन्दन करने ल्गता 
है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवद्भावसे लोगोकी 
वन्‍्दना करने लगता है; जब वह भगत्रानमें ही तन्‍्मय 
हो जाता है, बार-बार छंत्री सॉस खींचता है और 
संकोच छोडकर “(हरे ! जगत्पते !! नारायण |!” कह- 
कर पुकारने लगता है---तब भक्तियोगके महान प्रभावसे 
उसके सारे बन्धचन कद जाते हैं ओर भगवद्भावकी ही 
भावना करते-करते उसका हृदय भी तदाकार---भगवन्मय 
हो जाता है। उस समय उसके जन्‍्म-मृतद्युके बीजोका 
खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्रीभगवानको 
प्राप्त कर लेता है ॥ ३ ४-३ ६॥ इस अशुभ संस्तारके दल- 
दलमें फैंसकर अशुभमय हो जानेवाले जीवके लिये 
भगवानकी यह प्राप्ति संसारके चक्करको मिठा देनेयाली 
है' | इसी वस्तुको कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण- 
सुखके रूपमें पहचानते हैं | इसलिये मित्रो ! तुम- 
लोग अपने-अपने हृदयमे हृदयेश्वर भगवानका भजन 
करो ॥| ३७ | भसुरकुमारो | अपने हृदयमें ही आकाश- 
के समान नित्य विराजमान भगवानका भजन वरनमेंमें 
कौन-सा विशेष परिश्रम है | वे समानरूपसे समस्त 
ग्राणियोंके अत्यन्त ग्रेमी मित्र है; और तो क्‍या अपने 
आत्मा ही है | उनको छोड़कर भोगप्ामग्री इकट्टी करने- 
के लिये भटकना--राम ! राम ! कितनी मूखंता 
है ॥ ३८ ॥ भरे भाई ! घन, खत्री, पशु, पुत्र, प्री, 
महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भौँति-भौतिकी विभू 
तियाँ--और तो क्या, संसारका समस्त धन तथा भोग- 
सामग्रियों इस ध्ट्णभद्ठर मनुष्पको क्‍या सुख दे सकती 
है । वे स्वयं ही क्षणभल्‍्गर है || ३९ ॥ जैसे इस छोककी 
सम्पत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ है, वैसे ही यज्ञोसे प्राप्त 
होनेवालें स्वर्गादि लोक भी नाशवान्‌ और आपेक्षिक--- 
एक दूसरेसे छोटे-बड़े, नीचे-ऊंचे है| इसलिये वे भी 
निर्दोष नहीं हैं । निर्दोष हैं केवल परमात्मा | न किसीने 
उनमे दोष देखा है और न सुना है अतः परमात्माकी 
प्राप्तिके लिये अनन्य भक्तिसे उन्हीं परमेश्वरका भजन 
करना चाहिये ॥ ४० ॥ 


री 


इसके सित्रा अपनेको वडा विद्वानू माननेवाला पुझुष 
इस टोकम जिम्त उच्द्यसे बार-बार बहुत-से कम करता 
है, उस उद्दे स्यकी ग्राध्षि तो दूर रढी---उन्य्ठा उसे उसके 
विपरीत ही। फ़छ मिलता है और निस्सन्देद् मिलता 
हैं || ४१ ॥ कमम प्रव्ृत द्वोनिके दो ही उद्देश्य होते 
हैं---छुख पाना और दुःखसे छूटना | परन्तु जो पढ़ते 
कामना न हनेके कारण सुखम निमग्न रहता या, 
उसे ही अब कामनाके कारण यहाँ सदा-सर्मदा दुःख 
ही भोगना पडता ढेँ | ४२॥ मनुष्य इस छोकमें 
सकाम कर्क द्वारा जिस दरारके छिये भोग ग्राप्त करना 
चाहना है, वह शरीर ही पराया--स्थार-कुत्तोका भोजन 
ओर नाशवान्‌ है | कभी वह मिल जाता है तो कभी 
ब्िंछुड़ जाता है॥ ०३॥ जब गशरीरकी ही यह दा हैं-.- 
तब इससे अलग रहनेयाले पुत्र, ल्ली, महल, चन, सम्पत्ति, 
राज्य, खजाने, हाथी-बोडे, मन्त्री, नॉकर-चाकर, गुर 
जन ओर दुसरे अपने कहलानेबाठोकी तो वात ही क्या 
हैं || 9४॥ येतुच्छ त्रिपय रारीरके साथ ही नश्ट हो जाते हैं | 
ये जान तो पढ़ते हैं पुरुषारयके प्मान, परन्तु हैं वात्तम्म 
अनयरूप ही | आत्मा खयं ही अनन्त आनन्दका महान्‌ 
समुद्र है | उसके लिये इन वस्तुओकी क्या आवश्यकता 
दे ? || ४५ | भाइयों | तनिक विचार तो करो---जो 
जीव गर्भाषानसे लेकर मृत्युपयन्त सभी अवस्थाओोमे 
अपने कर्मोक्रे अधीन होकर क्लेश-ही-क्लेश भोगता है, 
उसका इस संत्तारमें स्वायथ ही क्‍या है ॥ ४६ ॥ वह 
जीव सूक्ष्मशरीरकी ही अपना आत्मा मानकर उसके 
द्वारा अनेको प्रकास्‍के कर्म करता है ओर कमेके कारण 
ही फिर शरीर ग्रहण करता है । इस प्रकार कमसे शरीर 
और शरीरसे कर्मकी परम्परा चछ पड़ती है । ओर ऐसा 
होता है अविवेकके कारण ॥ ४७ ॥ इसलिये निष्काम 
भावसे निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान्‌ श्रीहरिका भजन 
करना चाहिये | अर्थ, धर्म और काम---सप्ब उन्हींके 
आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छाके नहीं मिल सकते ॥ ४ ८॥ 
भगवान्‌ श्रीहरि समस्त ग्राणियोके ईश्वर, आत्मा और 
परम प्रियतम है | वे अपने ही बनाये हुए पत्चनभूत और 
सुह्ममूत आदिके द्वारा निर्मित शरीरोमे जीवके नामसे 
कहे जाते है ।| ४५॥ देवता, देत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा 
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गन्धर्ब---कोई भी क्यो न हो--जो मगवान्‌के चरण- 
कमलोका सेवन करता है, वह हमारे ही समान कश्याणका 
भाजन होता है || ५० ॥ 

देत्यवालकों ! मगवानको प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मण, 
देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानोसे 
सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मान- 
पतिक शौच और बड़े-बड़े ब्रतोका अनुष्ठान पर्याप्त नहीं 
है | भगवान्‌ केवछ निष्काम प्रेम-मक्तिसे ही प्रसन्न 
होते है | और सब तो विडम्बनामात्र हैं |५१-५२॥ 
इसलिये दानव-बन्धु ओ । समस्त ग्राणियोकी अपने समान 


ही समझकर सर्वत्र विराजमान, सर्वात्मा, सर्वेशक्तिमान्‌ 
भगवानकी भक्ति करो ॥ ५३ ॥ भगवानकी भक्तिके 
प्रभावसे देव्य, यक्ष, राक्षस, सियाँ, शूद्र, गोपालक अहीर, 
पश्ठी, मृग और बहुत-से पापी जीव भी भगवद्भावकों 
प्राप्त हो गये है ॥५४॥ इस संसारमें या मनुष्य-शरीरमें 
जीवका सबसे बडा स्वार्थ अर्थात्‌ एकमात्र परमार्थ इतना 
ही है कि वह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनन्य भक्ति प्राप्त 
करे | उस भक्तिका स्वरूप है सबंदा, सर्वत्र सब वस्तुओं- 
में भगवान्‌का दशन || ५० ॥ 


4. ००7० 2७-००“ इस 


आठवों अध्याय 


नसिहभगवानका प्रादुभाव, हिरण्यकशिपुका वध एवं ब्रह्मादि 
देवताओका भगवानकी स्तुति 


नारदजी कहते हैँ---प्रह्मदजीका प्रवचन सुनकर 
देत्यत्राककोने उसी समयसे, निर्दोष होनेके कारण, 
उनकी बात पकड़ ली | गुरुजीकी दूषित शिक्षाकी 
ओर उन्होने न्यान ही न दिया ॥ १ ॥ जन्र गुरुजीने 
देखा क्रि उन सभी विद्यार्थयोकी बुद्धि एकमात्र 
भगवानमे स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराये 
और तुरंत हदिर्यकरशिपुके पास जाकर निवेदन किया 
॥ २॥ अपने पुत्र प्रह्मादकी इस अत्ह्य और अप्रिय 
अनीतिका सुनकर क्रोवके मारे उसका शरीर थर-थर 
कॉपने छगा । अन्तमे उसने यही निश्चय किया कि 
प्रह्मादको अप आने ही हाथसे मार डालना चाहिये || ३ |] 


मन और इन्द्रियोकों वशमें रखनेवाले प्रह्मदजी 
बड़ी नम्नतासे हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपुके 
सामने खडे थे और तिरस्कारके ' सर्वथा अयोग्य थे | 
परन्तु दिख्यकशिपु खभावसे ढी क्रूर था | वह पैरकी 
चोट खाये हुए सॉपकी तरह फुफकारने छगा । उसने 
उनकी ओर पापभरी टेढी नजरसे देखा और कठोर 
वाणीसे डॉठते हुए कहा ॥ ४-५ ॥ मूर्ख | तू 
बडा उद्दण्ड हो गया है | खय॑ तो नीच है ही, 
अब हमारे कुकके और वाल्कोको भी फोडना चाहता 
है | तूने ब्रडी ढिठाईसे मेरी आज्ञाका उल्लड्डन किया 
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है| आज ही तुझे यमराजके घर भेजकर इसका फछ 
चखाता हूँ॥ ६ ॥ मे तनिक-सा क्रोध करता हूँ, तो 
तीनो छोक और उनके लोकपाल कॉप उठते हैं। फिर 
मूल | तूने किसके बल-बूतेपर निडरकी तरह मेरी 
आज्ञाके विरुद्ध काम किया हैं ” || ७ || 

प्रह्मादजीने कहा-देत्य।ाज! ब्रह्मासे लेकर 
तिनकेतक सत्र छोटे-बडे, चर-अचर जीवोकों भगवानने 
ही अपने वशमें कर रक्‍्खा है | न केवल मेरे और 
आपके, बल्कि संसारके समस्त बल्वानोके बल भी 
केवठ वही है ॥ ८ ॥ वे ही महापराक्रमी सबं- 
रक्तिमान्‌ प्रभु कार है तथा समस्त पग्राणियेकि 
इन्द्रियवठ, मनोबछ, देहवछ, धेय एवं इन्द्रिय 
भी वहीं है। वही परमेश्वर अपनी शक्तियोके 
द्वारा इस विश्वकी रचना, रक्षा और संहार करते 
है | वे ही तीनो ग्रुणोके खामी है ॥ ९ | 
आप अपना यह आम्तुरभाव छोड़ दीजिये | अपने मनको 
सबके प्रति समान बनाइये | इस संसारमें अपने वशमें न 
रहनेवाले कुमार्गगाम्री मनके अतिरिक्त और कोई दांत 
नहीं हैं| मनमें सबके प्रति समताका भाव छाना ही 
भगवान्‌की सबसे वड़ी पूजा है | १० || जो छोग 
अपना संस छुटनेवाले इन 8. इन्द्रियरूपी डाकुओ- 
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पर तो पहले विजय नी प्राप्त करते और ऐसा मानने 
लगते है कि हमने दशो दिशाएँ जीत छी, वे मूखे 
हैं | हॉ, जिम ज्ञानी एवं जितन्द्रिय महात्माने समस्त 
प्राणियोके प्रति समताका भाव प्राप्त कर लिया, उसके 
अज्ञानसे पैदा होनेबाले काम-क्रोचादि शत्रु भी मर-मिट 
जाते है, फिर वाहरके शत्रु तो रहे ही कैसे ॥ ११ ॥ 
हिरण्यकशिपुने कहा--रे मन्दबुद्धि ! तेरे 
वहकनेकी भी अब हृद हो गयी | यह बात स्पष्ट 
है कि अब तू मरना चाहता है । क्योकि जो 
मरना चाहते है, वे ही ऐसी वेसिस-पेरकी बाते बका 
करते है ॥ १२ ॥ अभागे ! तूने मेरे सिवा जो और 
क्रिसीको जगतूका खामी वतत्शया है, सो देखूँ तो 
तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है ? अच्छा, क्‍या कहा बह 
सर्वत्र है तो इस खभेमें क्यो नहीं दीखता ? | १३ | 
अच्छा, तुझे इस खभेमे भी दिखायी देता है | भरे 
तू क्यो इतनी डींग हाँक रहा है ? मे अभी अभी तेरा 
प्िर घड़से अछग किय देता हूँ | देखता हूँ तेरा वह 
सबंख हरि, जिसपर तुझे इतना भरोत्ता है, तरी कैसे 
रक्षा करता है ?॥ १७ ॥ इस प्रकार वह अत्यन्त 
बच्चान्‌ महादेत्य भगवानके परम ग्रेमी प्रह्मदकों बार- 
वार ब्लिडकियों देता और सताता रहा । जब क्रोधके 
मारे वह अपनेक्ो रोक न सका, तब हाथर्मे खड्ग 
लेकर सिंहासनसे कूद पड़ा और बड़े जोरसे उस 
खमेको एक बूँघा मारा || १५ ॥ उसी प्मय उस 
खमम एक वडा भयड्डर शब्द हुआ | ऐसा जान 
पद मानो यह ब्रह्माण्ड ही फट गया हो | वह ध्वनि 
जब छोकपालेके छोकमें पहुँची, तव उसे सुनकर 
ब्रह्मदिको ऐसा जान पडा मानों उनके छोकोका 
प्रढय हो रहा हो ॥ १६ ॥ इरिर्यकशिपु प्रह्मादको 
मार डालनेके छिये बडे जोरसे झपटा था; परन्तु 
देत्यसेनापतियोको भी मयसे केंपा देनेवाले उस अवूभुत 
और अप्रव घोर शब्दको सुनकर वह धवराया हुआ-सा 
देखने छगा कि यह दाब्द करनेबाछा कौन है * परन्तु 
उसे सभाके भीतर-कुछ भ्री ढिखायी न पडा || १७॥ 
इसी समय अपनेसेवकऋ प्रह्माद और ब्रह्माकी' 
नाणे सत्य करने ओर समरस्त॑' 
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दिखानेके छिये सभाके भीतर उसी खंभेमें बडा ही 
विचित्र रूप घारण करके भगवान्‌ प्रकट हुए | वह 
रूप न तो पूरा-पूरा सिंहका ही था और न मनुप्यका 
ही | १८ ॥ जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने- 
बालेकी इबर-उधर खोज कर रहा था, उसी समय 
खमेके भीतरसे निकलते हुए उस अदूमुत प्राणीको 
उसने देखा | वह सोचने लगा--अहो, यह न तो 
मनुप्य है और न पशु, किर यह नृसिंहके रूपमें 
कौन-पता अछोकिक जीव है !॥ १९ ॥ जिस समय 
हिरण्यकशिपु इस उधेड-बुनमें छगा हुआ था, उसी 
समय उसके बिल्कुठ सामने ही नृसिहमगवान्‌ खडे 
हो गये। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था । 
तपाये हुर सोनेके समान पीछी-पीली भयानक आँख 
थीं। जेंभाई लेनेसे गरदनके बार इधर-उघर छहरा 
रहे थे || २० || दाढे बडी विकराछ थीं | तलवारकी 
तरह छपलपाती हुईं, छूरेकी धारके समान तीखी 
जीम थी । ठेढ़ी भमोदोसे उनका मुख और भी दारुण 
हो रहा था। कान निश्चठ एवं ऊपरकी ओर उठे 
हुए थे | फछूठी हुई नाप्तिका ओर खुला हुआ मुँह 
पहाडका गुफाक समान अद्भुत जान पड़ता था | फट हुए 
जवड़ोसे उसकी मयडूरता बहुत बढ गयी थी।| २१॥ 
विशाल शरीर खर्गका स्पश कर रहा था। गरदन 


कुछ नाटी और मोटी थी | छाती चौड़ी ओर कमर 


बहुत पतछी थी। चन्द्रभाकी किरणोके समन सफेद 
रोएँ सारे शरीरपर चमक रहे थे, चारो और 
सेकड़ी भुजाएँ फैडी हुई थीं, जिनके बड़े-बड़े 
नख आयुधका काम देते थे ॥ २२ ॥ 
उनके पास फटठकनेतकका साहस किसीको न होता था | 
चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वच्र आदि अन्य श्रेष्ठ 
शत्रोके द्वारा उन्होने सारे देत्य-दानवोकों भगा दिया । 
हिरण्यकशिपु सोचने छठगा--हो-न-हो महामायावी 
विष्णुने ही मुझे मार डाठनेके लिये यह ढग रचा है; 
परन्तु इसकी इन चालछोसे हो ही क्या सकता है ॥२३॥ 

इस प्रकार कहता और घिंहनाद करता हुआ 
देत्यगाज हिरण्यकशिपु हाथमे गदा लेकर नृपिह 
भगवानधर टूट पड़ा । परन्तु जेसे पतिंगा आगमे 
वेंसे ही वह देत्य भगवान्‌- 
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के तेजके भीतर जाकर लापता हो गया ॥ २७ ॥ 
समस्त शक्ति और तेजके आश्रय भगवानके सम्बन्धमें 
ऐसी घटना कोई आश्वययत्रनक नहीं हैं; क्योंकि सृ्टि- 
के प्रास्म्ममे उन्होंने अपने तेजसे प्रढयके निमित्तभूत 
तप्तोगुणरूपी घोर अन्धकारको भी पी छिया था । 
तदनन्तर वह देत्य बड़े क्रोधसे छपका और अपनी 
गदाकोी बडे जोरसे घुम्ताकर उसने नृसिहमगवानपर 
प्रह्यर किया || २० ॥ प्रह्दर करते समय ही-जेसे 
गरुड सॉपको पकड़ लेते है, वेसे ही भगवानने 
गदासद्वित उस दैत्यको पकड़ लिया | वे जब उसके 
साथ खिलवाड़ करने छगे, तत्र वह देत्य उनके हाथसे 
बसे ही निकछ गया, जेसे क्रीडा करते हुए गरुड़के 
चंगुलसे सॉप छूट जाय ॥ २६ ॥ युधिष्ठिर ! उस 
समय सत्र-के-सव लोकपाल बादलोमे छिपकर इस 
युद्धको देख रहे थे | उनका खर्ग तो हिरणयकशिपुने 
पहले ही छीन लिया था | जन्र उन्होंने देखा कि वह 
भगवानके हाथसे छूट गया, तब वे और भी डर गये । 
हिए्यकशिपुने भी यही समझा कि नृसिंहने मेरे बल- 
वीयसे डरकर ही मुझे अपने हाथसे छोड दिया है | 
इस विचारसे उसकी थकान जाती रही और वह 
युद्धकें छिये ढाल-तल्वार लेकर फिर उनकी ओर दौड 
पड़ा ॥ २७ ॥ उस समय वह बाजकी तरह बडे 
वेगसे ऊपर-नीचे उछल-कूदकर इस प्रकार ढाढ-तल्वारके 
पैतरे बदलने छगा कि जिससे उसपर आक्रमण करनेका 
अवसर ही न मिले | तव भगवानने बड़े ऊँचे खरसे प्रचण्ड 
और भयद्टर अद्बह्यस किया, जिससे हिरण्यकशिपुकी ऑछे 
बंद हो गयीं। फिर बडे वेगसे झपटकर भगवानने उसे बसे 
ही पकड़ लिया, जेसे सॉप चूहेको पकड़ लेता है । 
जिस हिरप्यकशिपुके चमडेपर वज्नकी चोटसे भी 
खरोंच नहीं आयी थी, वही अब उनके पंजेसे निकलनेके 
लिये जोरसे छटपठा रहा था । भगवानने समाके 
दरवाजेपर ले जाकर उसे अपनी जॉधोपर गिरा लिया 
और खेल-खेलमे अपने नखोसे उसे उसी प्रकार फाड़ 
डाला, जेसे गरुड महाविपधर सॉपको चीर डालते 
हैं || २८-२९ | उस समय उनकी क्रोधसे भरी 
विकराढ ऑखोकी ओर देखा नहीं जाता था | वे 
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अपनी छपलपाती हुई जीभसे फैले हुए मुहके दोनों 
कोने चाट रहे थे | खूनके छींटोसे उनका मुँह और 
गरदनके बार छाल हो रहे थे। हाथीकी मारकर 
गलेमे ऑतोंकी मा पहने हुए मृगरा जके समान उनकी 
शोभा हो रही थी ॥ ३० ॥ उन्होने अपने तीखे नखोसे 
हिरण्यकशिपुका कलेजा फाड़कर उसे जमीनपर पटक 
दिया | उस समय हजारो देत्य दानव हाथोमें शस्त्र 
लेकर भगवानूपर ग्रह्मर करनेके छिये आये | पर 
भगवानने अपनी भुजारूपी सेनासे, छातोसे और नख- 
रूपी शब्रोसे चारो ओर खदेड-खद्देड़कर उन्हे मार 
डाछा ॥ ३१ ॥ 

युधिष्ठटिर ! उस समय भगवान्‌ नृत्तिहके गरदनके 
बालोकी फटठकारसे बादल तितर-बितर होने छगे | 
उनके नेन्रोकी ज्वालसे सूर्य आदि ग्रहोका तेज फीका 
पड़ गया । उनके श्वासके धक्केसे समुद्र क्षुब्ध हो गये । 


उनके सिहनादसे भयभीत होकर दिगाज किधाड़ने 


लगे || ३२ ॥ उनके गरदनके बालोसे टकराकर देवताओ- 
के विमान अस्त-व्यस्त हो गये। खर्गं डगमगा गया, 
उनके पैरोंकी धमकसे भूकम्प आ गया, वेगसे पर्व॑त्‌ 
उडने छगे और उनके तेजकी चकाचौधघसे आदाझ 
तथा दिशाओका दीखना बंद हो गया ॥ ३३॥ 
इस सप्तय नृत्तिहमगवानका सामना करनेवाला कोई 
दिखायी न पडता था | फिर भी उनका क्रोध अभी बढता ही 
जा रहा था । वे हिरण्यकशिपुकी राजसभामें ऊँचे सिहासन- 
पर जाकर विराज गये। उस समय उनके अत्यन्त 


तेजपूण और क्रोधमरे भयड्डर चेहरेको देखकर किसीका 
भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा 
करे ॥ ३४ ॥ 


युधिप्रिर | जब खगकी देवियोको यह शुभ समाचार 
मिला कि तीनो छोकोके सिरकी पीड़ाका मूर्तिमान्त्‌ 
खरूप हिरण्यकशिपु युद्धमे भगवानके हाथों मार डाछा 
गया, तत्र आनन्दके उछाससे उनके चेहरे खिल उठे | 
वे बार-बार भगत्रानपर पुष्पोकी वर्षा करने लगी ॥३ण।॥ 
आकाशमें विमानोसे आये हुए भगवानके दर्शनार्थी 
देवताओकी भीड छग गयी । देवताओके ढोछ और 
नगारे बजने छगे | गन्धवराज गाने रंगे, अप्सराएँ नाचते 
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लगी || ३६ ॥ तात |! इसी समय ब्रह्मा, इन्द्र, शक्कर 
आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्यावर, महानाग, 
मनु, प्रजापति, गन्वर्च, अप्सराएँ, चारण, यक्ष, किम्पुरुष, 
वेताछ, सिद्ध, किनर और छुनन्द-कुमुद आदि भगवानूके 
सभी पाषद उनके पास आये | उन छोगोने सिरिपर 
अज्लछि वॉयकर सिंहासनपर विराजमान अत्यन्त तेजली 
नृसिहमगवानकी थोड़ी दूरसे अछग-भलग स्तुति 
की ॥ ३७-३९ ॥ 

ब्रह्माजीने कहा--प्रमो | आप अनन्त हैं | आपकी 
शक्तिका कोई पार नहीं या सकता । आपका पराक्रम 
विचित्र ओर कर्म पतरित्र हैं | यच्यपि गुणोके द्वारा आप 
लीलासे ही सम्पूर्ण विश्वकी उत्त्ति, पान और प्रल्य 
यथोचित ढंगसे करते है---फ्रिर भी आप उनसे कोई 
सम्बन्ध नही रखते, खर्य निर्विकार रहते हैं | मे 

आपको नमस्कार करता हूँ || ४० ॥ 

श्रीरद्धने कह्ाा--आपके क्रोध करनेका समय तो 
कब्पके अन्तर्मे होता है | यदि इस तुच्छ देत्यको मारनेके 
लिये ही आपने क्रोध किया हैं तो वह भी मारा जा 
चुका । उसका पुत्र आपकी शरणमें आया है। भक्त- 
वत्सल प्रभो | आप अपने इप्त भक्तकी रक्षा कीजिये ॥ 9 १|॥ 

इन्द्रनें कद्दा--पुरुषोत्तम | आपने हमारी रक्षा की 
है| आपने हमारे जो यज्ञमाग छोटाये है, वे वास्तवमें 
आप ( अन्तर्यावी ) के ही हैं । दैत्योके आतडडसे 
सड्डूचित हमारे हृदयकमलछको आपने ग्रफुछित कर दिया । 
वह भी आपका ही निवासस्थान है | यह जो खर्गादि- 
का राज्य हमलोगोको पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब 
कालका ग्रास है | जो आपके सेवक है, उनके लिये 
यह है ही क्‍या ? खामिन्‌ ! जिन्हें आपकी सेवाकी चाह 
है, वे मुक्तिका भी आदर नहीं करते | फिर अन्य 
भोगोकी तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है || ४२ || 

ऋषियोने कहा--पुरुषोच्तम ! आपने तपस्याके द्वारा 
ही अपने छीन हुए जगत्‌की फिरसे रचना की थी 
ओर कृपा करके उसी आत्मतेज: खरूप श्रेष्ठ तपस्यथाका 
उपदेश आपने हमारे छिये भी किया था ) इस दैस्‍्यने 
उसी तपस्याका उच्छेद कर दिया,था | शरणागतत्रत्सछ ! 
उस तपस्वाकी रक्षाक्रे लिये अबतार ग्रहण करके आपने 
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हमारे छिये फिरसे उसी उपदेशका अनुमोदन किया 
हे | 9३ | 

पितरोने कहा--अमी ! हमारे पुत्र हमारे लिये 
पिण्डदान करते थे, यह उन्हें बछात्‌ छीनकर खा जाया 
करता था| जब वे पत्रित्र तीथमें या संक्रान्ति आदिके 
अवसरपर नेमित्तिक तर्पंण करते या तिनाज्जलि देते, तब 
उसे भी यह पी जाता | आज आपने अपने नखोसे 
उसका पेट फाड़कर वह सब का-सब छोटाकर मानो हमें 
दे दिया। आप समस्त घरमोके एकमात्र रक्षक हैं | 
नृसिहदेव ! हम आपको नमत्कार करते हैं | 9४ ॥ 

सिद्धाने कहा--नृसिंहदेव | इस दुश्ने अपने योग 

ओर तपस्याके वलसे हमारी योगसिद्ध गति छीन छी थी। 
अपने नखोसे आपने उस घमंडीकों फाड़ डाला है | 
हम आपके चरणेमिं विनीत भावसे नमस्कार करते 
हैं | ४५ || 

विद्याघरोंने कहा--यह मूल हिरण्यकशिपु अपने 
बढ और वीरताके धमंडमें चूर था | यहाँतक कि दृम- 
लोगोने विविध धारणाओंसे जो विद्या प्राप्त की थी, उसे 
इसने व्यर्थ कर दिया था। आपने युद्धमें यज्ञपशुकी 
तरह इसको नष्ट कर दिया | अपनी छीलासे नृ्तिह वने 
हुए आपको हम नित्य-निरन्तर प्रणाम करते है ॥9६॥ 

नागोंने कहा--इस पापीने हमारी मणियों और 
हमारी श्रेष्ठ और छुन्दर खियोकों भी छीन लिया था | 
आज उसकी छाती फाइकर आपने हमारी पत्नियोको 
वड़ा आनन्द दिया हैं | अ्रमो | हम आपको नमस्कार 
करते हैं )) 9७ ॥ 

मनुओंने कद्या--देवाधिदेव । हम आपके आज्ञा- 
कारी मनु है | इस दैत्यने हमछोगोकी धर्ममर्यादा भंग 
कर दी थी । आपने उस दुष्टको मारकर बड़ा उपकार 
किया है | प्रभो | हम आपके सेवक हैं | आज्ञा कीजिये, 
हम आपकी क्या सेवा करे 2 ॥ 9८ | 

प्रजापतियोने कहा--परमेश्वर | आपने हमें प्रजा- 
पति बनाया था। परन्तु इसके रोक देनेसे हम प्रजाकी 
सष्टि नहीं कर पाते थे | आपने इसकी छाती फाड डाछी 
और यह जमीनपर स्वेदाके लिये सो गया | सत्ततमय 
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मूर्ति धारण करनेवाले प्रभो | आपका यह अवतार 
संसारके कब्याणके लिये है || ४७९ ॥ 
गन्धवोने कहा--ग्रमो |! हम आपके नाचनेवाले, 

अभिनय करनेवाले और संगीत छुनानेवाल्ले सेवक हे । 
इस देत्यने अपने बल, वीय और पराक्रमसे हमें अपना 
गुछठाम बना खखा था | उसे आपने इस दशाको 
पहुँचा दिया | सच है, कुमागंसे चलनेवालेका भी 
क्या कमी कल्याण हो सकता है 7 || ५० ॥ 

चारणोने कहा--प्रभो | आपने सजनोके हृदयको 
पीड़ा पहुँचानेवाले इस दुष्को समाप्त कर दिया | इसलिये 
हम आपके उन चरणकमलोकी शरणमें है, जिनके प्राप्त 
होते ही जन्म-मृत्युरूप संत्तारचक्रसे छुटकारा मिल जाता 
है५१॥ 

यक्षोने कहा--मगबन्‌ ! अपने श्रेष्ठ कर्मोके कारण 


हमलोग आपके सेवक्ोमे प्रधान गिने जाते थे। परन्तु 
हिरण्यकशिपुने हमे अपनी पालकी ढोनेवाला कहार बना 
लिया | ग्रकृतिके नियामक परमात्मा | इसके कारण होने- 
बाले अपने निजजनोके कष्ट जानकर ही आपने इसे 
मार डाला है ॥ ५२ ॥ 

किम्पुरुषोने कहा--हमलोग अत्यन्त तुच्छ किम्पुरुष 
है और आप सर्वशक्तिमान्‌ महापुरुष है| जब सत्पुरुषो- 
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आपने इस कुपुरुष---अछु राधमको नष्ठ कर दिया ॥५३॥ 


चेतालिकोने कहा--भगवन्‌ ) वडी-बडी सभाओं 
और ज्ञानयज्ञोमें आपके निर्मंछ यशका गान करके हम 
बड़ी प्रतिष्ठायूजा प्राप्त करते थे। इस दुश्ने हमारी 
वह आजीविका ही नष्ट कर दी थ्री । बडे सौभाग्यकी 
वात है कि महारोगके समान इस दुश्को आपने जड़- 
मुछसे उखाड़ दिया ॥ ५४ ॥ 


किन्नरोने कहा--हम किन्तरगण आपके सेवक हैं । 
यह देत्य हमसे बेगारमें ही काम लेता था। भगबन्‌ ! 
आपने कृपा करके आज इस पापीको नष्ट कर दिया | 
प्रभी | आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते 
रे ॥ ५५ ॥ 


भगवानके पापदोने कहा--शरणागतव॒त्सल | 
सम्पूर्ण छोकोको शान्ति प्रदान करनेवाछा आपका यह 
अलोकिक उसिंहरूप हमने आज ही देखा है | भगवन्‌ ] 
यह देत्य आपका वही आशज्ञाकारी सेवक था, जिसे 
सनकादिने शाप दे दिया था | हम समझते है, आपने 
कृपा करके इसके उद्धारके छिये ही इसका बंध किया 
है ॥ ५६॥ 
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प्रह्मादर्जीके द्वारा नुसिह भगवानकी स्तुति 


नारदजी कहते हे--इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि 
सभी देवगण नृसिहभगवानके क्रोघावेशकों शान्त न कर 
सके और न उनके पाप्त जा सके। किसीकों उसका ओर- 
छोर नहीं दीखता था |॥ १॥ देवताओने उन्हें शान्त 
करनेके लिये खय॑ लक्ष्मीजीको भेजा | उन्होने जाकर जब 
नृसिहमगवानका वह महान्‌ अद्भुत रूप देखा, तब भयवश 
वेभी उनके पासतक न जा सकीं। उन्होने ऐसा 
अनूठा रूप न कभी देखा और न छुना ही था ॥ २॥ 
तत्र ब्रह्मजीने अपने पास ही खडे प्रह्मदकों यह कह- 
कर भेजा कि “बेठा ! तुम्हारे पितापर ही तो मगवान्‌ 
कुपित हुए थे । भब तुम्हीं उनके पास जाकर उन्हे 


शान्‍्त करो? ॥ ३ ॥ भागवानके परम ग्रेमी ग्रह्मद “जो 
आज्ञा” कहकर ओर वधीरेसे मगवानके पास जाकर हाथ 
जोड़ प्ृथ्वीपर साशड्र छोट गये ॥ 9 ॥ नृसिंहमगवानने 
देखा कि नन्हा-सा बाछक मेरे चरणोंके पास पडा हुआ 
है | उनका हृदय दयासे भर गया । उन्होने ग्रह्मादको 
उठाकर उनके प्िरपर अपना वह कर-कमल रख दिया, 
जो काल्सपेसे भयभीत पुरुषोको अमयदान करनेवाला 
हे | ५ ॥ भगवानके करकमलोका स्पर्श होते ही उनके 
वचे-खुचे अशुभ सस्कार भी झड़ गये | तत्काछ उन्हे 
परमात्मतत्तका साक्षात्कार हो गया । उन्होने बडे प्रेम 
और आनन्दमे मग्न होकर मगवान्‌के चरणकमलोको 


नं 
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अपने हृदयमें घारण किया | उस समय उनका सारा 
शरीर पुठकित हो गया, हृदयमें प्रेमकी धारा प्रवाहित 
होने छगी और नेत्रेसि आनन्दाश्रु झरने छगे | ६ ॥ 
प्रढ्मादजी भावपूण हृदय और निर्निमेष नयनोसे भगवान्‌: 
को देख रहे थे | भावसमाधिसे खर्य एकाग्र हुए 
मनके द्वारा उन्होंने भगवानके ग्रुणोका चिन्तन करते 
हुए प्रेमगद्द वाणीसे स्तुति की || ७ ॥ 

प्रह्मदज्ञीने कहा--त्ह्मा आदि देवता, ऋपषि-म्ुुनि 
और पिद्ध पुरुषोकी बुद्धि निरन्तर सक्तगुणमे ही स्थित 
रहती हैं। फिर भी वे अपनी धारा-प्रवाह स्तुति और 
अपने विविव गुणीसे आपको अवतक भी सन्‍्तुष्ट नहीं 
कर सके | फिर में तो घोर अछुर जातिमें उत्तन्न हुआ 
हूँ | क्या आप मुझसे सन्तुष्ट हो सकते है ? ॥ ८ ॥ 
मे समझता हैँ कि घन, कुलीनता, रूप, तप, 
विधा, ओज, तेज, प्रभाव, बछ, पौरुप, बुद्धि और 
योग--ये सभी गुण परमपुरुष भगवानकों सन्तुष्ट 
करनेमें समय नहीं हैं | परन्तु भक्तिसे तो भगवान्‌ 
गजेन्द्रपर भी सन्तुष्ट हो गये थे ॥ ९ ॥ मेरी समझसे 
इन बारह गुणोसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमर- 
नामके चरण-कमछोसे विमुख हो तो उससे वह 
चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन 
और प्राण भगवानके चरणोमें समर्पित कर ख़खे है; 
क्योकि वह चाण्डाल तो अपने कुछतकको पत्रित्र कर 
देता है ओर वडप्पनका अमिमान रखनेवाला वह 
त्राह्मग अपनेको भी पवित्र नही कर सकता ॥ १० |] 
सवंशत्तिमान्‌ प्रभु अपने खरूपके साक्षात्कारसे ही 
परिपूर्ण हैं । उन्हें अपने लिये क्षुद्र पुरुषोसे प्रूजा 
ग्रहण करनेक्की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश 
ही भोले भक्तोके हितके लिये उनके द्वारा की हुई पूजा 
खीकार कर लेते है | जैसे अपने मुखका सौन्दर्य 
दर्षणमें दीखनेवाले ग्रतित्रिम्बको भी सुन्दर बना देता 
है, बसे ही भक्त भगवानके ग्रति जो-नो सम्मान प्रकट 
करता है, वह उसे ही प्राप्त होता हैं ॥ ११ ॥ इस- 
छिये सवया अयोग्य और अनधिकारी होनेपर भी मैं 
विना किसी शब्भाके अपनी बुद्धिके अनुसार सब 
प्रकारसे संगत न्‌को महिमाका वर्णन कर रहा तर | इस 
माहमाक गानका दी ऐसा प्रभाव है कि अविधावश 
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संतार-चक्रमें पडा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता 
है || १२ || 

भगवन्‌ | आप सचचगुणके आश्रय है । ये ब्रह्मा 
आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त है | 
ये हम देत्योकी तरह आपसे ह्वेप नहीं करते । 
प्रभे | आप बवडे-बडे सुन्दर-सुन्दर अवतार 
ग्रहण करके इस जगवके कब्याण एवं अभ्युदयके 
लिये तथा उसे आत्मानन्दकी प्राप्ति करानेके लिये 
अनेको प्रकारकी लीछाएँ करते है || १३॥ 
जिस अपुरको मारनेके लिये आपने क्रोध किया था, वह 
मारा जा चुका | अब आप अपना क्रोघ श्ञान्त कीजिये | 
जैसे विच्छू और सॉपकी गृत्युसे सजन भी सुखी ही होते 
है, वेसे ही इस देत्यके संहारसे सभी छोगोंकी बडा सुख 
मिला है| अब सव आपके शानन्‍्त खरूपके 
दरशनकी वाट जोह रहे हैं | नर्सिहदेव | भयसे मुक्त 
होनेके छिये भक्तजन आपके इस रूपका स्मरण 
करेगे ॥ १० ॥ परमात्मन्‌ | आपका मुख बड़ा 
भयावना है| आपकी जीभ लूपलपा रही है | आँखें 
सूयेके समान हैं | भौहे चढी हुई हैं । बड़ी 
पैनी दाढे हैं | ऑतोकी मारा, खूनसे छथपथ गरदनके 
बाल, वर्ठकी तरह सीचे खडे कान और दिग्गजोको 
भी भयभीत कर देनेवाला सिहनाद एवं शत्रुओको 
फाड़ डालनेवाले आपके इन नखोको देखकर में तनिक 
भी भयभीत नहीं हुआ हूँ | १५ ॥ दीनबन्धो | मे 
भयमीत हूँ तो केबछ इस असहा और उम्र संसार- 
चक्रमें पिसनेसे | मै अपने कर्मपाशोसे वैंधकर इन 
भयड्जूर जन्तुओके वीचमे डाछ ठिया गया हैं । मेरे 
खामी ) आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन 
चरणकमलोमें बुलायेंगे, जो समस्त जीवोकी एकमात्र 
शरण और मोक्षखरूप है १! || १६॥ अनन्त | मे 
जिन-जिन योनियोमे गया, उन सभी योनियोमें प्रियके 
वियोग और अप्रियके संयोगसे होनेवाले शोककी आगममें 
झुछसता रद्द | उन दुःखोकी मिठानेकी जो दवा है, 
वह भी दुःखरूप ही है | मे न जाने कबसे अपनेसे 
अतिरिक्त वस्तुओको आत्मा समश्नकर इधर-उधर मटक 
रहा हूँ । अब आप ऐसा साधन वतछाइये जिससे कि 
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आपकी सेवा-- भक्ति ग्रात्त कर सकू ॥ १७॥ ग्रभो! आप 
हमारे प्रिय है | अहैतुक हितेषी छुहददू है | आप ही 
वास्तवमे सबके परमाराध्य है | में ब्रह्माजीके द्वारा 
गायी हुई आपकी छीछा-कथाओका गान करता हुआ 
बडी सुगमतासे रागादि पग्राकृत गुणोसे मुक्त होकर 
इस संपारकी कठिनाइयोको पार कर जाऊंगा; क्योंकि 
आपके चरणयुगछोमे रहनेवाले भक्त परमहंस 
भहात्माओका सड़ तो घुझे मिछता ही रहेगा ॥| १८ ॥ 
भगवान्‌ नृसिंह | इस छोकरमें दुखी जीवोका दुःख मिटानेके 
लिये जो उपाय माना जाता है, वह आपके उपेक्षा करनेपर 
एक क्षणके लिये ही होता है । यहाँतक कि मा-बाप 
वालककी रक्षा नहीं कर सकते, ओषधि रोग नहीं 
मिंठा सकती और समुद्रमें डूबते हुएको नौका नहीं 
वचा सकती | १०९ ॥ सच्चादि गुणोंके कारण मिन्न- 
भिन्न खभावक्रे जितने भी ब्ह्मादि श्रेष्ठ और काछादि 
कनिष्ठ कर्ता है, उनको प्रेरित करनेवाले आप ही है । वे 
आपकी ग्रेरणासे जिस आवारमें स्थित होकर जिस निमित्तसे 
जिन मिट्टी आदि उपकरणोसे जिस समय जिन साधनोके 
हारा जिस अचद्षट आदिकी सहायतासे जिम प्रयोजनके 
उद्देश्य्से जिस विविसे जो कुछ उत्पन्न करते हैं या 
रूपान्तरित करते है, वे स्वर और वह सत्र आपका 
ही खरूप है | २० ॥ 

पुरुषकी अनुमतिसे कालके द्वारा गुणोमे क्षोभ 
होनेपर माया मन.प्रधान लिड्डशरीरका निर्माण करती 
है| यह लिट्ठ शरीर बठ्वान्‌, कर्ममय एवं अनेक नाम- 
रूपोमें आसक्त--उन्दोमय है | यही अवियाके द्वारा 
कब्पित मन, दत्त इन्द्रिय और पॉच तन्मात्रा--इन सोलह 
विंकाररूप अरोसे युक्त सत्तार-चक्र हैं। जन्माहित 
प्रभो ! आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है, जो 
इस मनरूप ससार-चक्रको पार कर जाय 2 ॥ २१ || 
सवंशक्तिमान्‌ प्रभो | माया इस सोल्ह अगेवाले ससार- 
चक्रमे डालकर इंखके समान मुझे पेर रही है। आप 
अपनी चेतन्यशक्तिसे बुद्धिक समस्त गुणोकों सर्वदा 
पराजित रखते है और कालरूपसे सम्पूर्ण साथ्य और 
साधनोको अपने अचीन रखते हैं। मे आपवी शरणमें 
आया हूँ, आप मुझे इससे बचाकर अपनी सननिधिमें 


खीच लीजिये | २२ ॥ भगवन्‌ ! जिनके लिये 
संसारी छोग बडे छात्ययित रहते है, खर्गमे मिलनेवाली 
समझ्त लोकपालेकी वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्य मैने 
खूब देख लिये | जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध 
करके हँसते थे और उससे उनकी भीहदे थोड़ी टेढ़ी 
हो जाती थी, तब उन खगकी सम्पत्तियोके छिये कहीं 
ठिकाना नहीं रह जाता था, वे लुंटतो फिरती थी । 
किन्तु आपने मेरे उन पिताकी भी मार डाछा ॥ २३ ॥ 
इसलिये मै ब्रह्मठेकतककी आयु, लक्ष्मी, ऐश्वय और 
वे इन्द्रियमोग, जिन्हें संसारके प्राणी चाहा करते है, 
नही चाहता; क्योकि में जानता हूँ कि अत्यन्त 
शक्तिशाली काठका रूप धारण करके आपने उन्हे 
पग्रत्त रक्खा है | इसलिये मुझे आप अपने दासोकी 
सनिधिमे ले चढिये ॥ २४७ ॥ विपयभोगकी बाते 
छुननेम ही अच्छी छगती है, वास्तव वे मृगतृष्णाके 
जल्के समान नितान्त असत्य है और यहद्द शरीर भी, 
जिससे वे भोग भोगे जाते है, अगणित रोगोका उद्गम- 
स्थान है | कहा वे मिथ्या विषयमोग और कहाँ यह रोग- 
युक्त शरीर ! इन दोनोकी क्षणभद्गुरता और असारता 
जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता | वह 
कठिनाईसे प्राप्त ह्ानेवाले भोगके नन्हे-नम्हे मधुविन्दुओ- 
से अपनी कामनाकी आग बुझनेकी चेश करता 
है! ॥ २५॥ ग्रभो ! कहाँ तो इस तमोगुणी असुरवशमें 
रजोमुणसे उत्पन्न हुआ में, और कहाँ आपकी अनन्त 
कृपा | धन्य हैं ! आपने अपना परम प्रसादखरूप 
और छकलसन्तापहारी वह करकमल मेरे सिरपर रक्‍खा 
है, जिसे आपने ब्रह्मा, शाइर और छक्ष्मीजीके सिरपर 
भी कभी नहीं रक्खा ॥ २६ ॥ दूसरे संसारी जीवोके 
समान आपमे छोटे-बडेका भेदभाव नहीं है, क्योकि 
आप सबके आत्मा और अकारण प्रेमी है । फिर भी 
कव्पवृक्षेके समान आपका कृपा-प्रसाद भी सेवन- 
भजनसे ही प्राप्त होता है | सेवाके अनुप्तार ही जीवो- 
पर आपकी कृपाका उदय होता है, उसमे जातिगत 
उच्चता या नीचता कारण नहीं है || २७॥ भगवन्‌ ! 
यह संसार एक ऐसा अंधिरा कुओँ है, जिसमें कालरूप 
सप॑ डेंसनेके लिये सदा तैयार रहता है | विषय-मोगों- 
की इच्छावाले पुरुष उसीमे गिरे हुए है। मै भी सद्ज- 
वश उसके पीछे उसीमे गिरने जा रहा था | परन्तु भगवन्‌ ! 


५१६ 


औपशानभ्ााथ, 
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देव्ि नारदने मुझे अपनाकर बचा लिया | तब भा, 
मैं आपके भक्त जनोकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ ॥२८॥ 
अनन्त ! जिस प्मय मेरे पिताने अन्याय करनेके लिये 
कमर कसकर हाथमें खड़ग ले लिया और वह कहने 
लगा कि “यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे 
बचा छे, मैं तेरा सिर काटता हूँ,” उस समय आपने मेरे 
प्राणोकी रक्षा की और मेरे पिताका वध किया | मे तो 
समझता हैँ कि आपने अपने प्रेमी मक्त सनकादि 
ऋषियोका बचन सत्य करनेके लिये ही वेसा किया 
था॥ २९ ॥ 
भगवन्‌ | यह सम्पूर्ण जगत्‌ एकमात्र आप ही हैं | 
क्योकि इसके आदिमें आप ही कारणरूपसे थे, अन्तमें 
आप ही अवधिके रूपमें रहेगे ओर बीचमे इसकी ग्रतीति- 
के रूपमें भी केबठ आप ही है। आप अपनी मायासे 
गुणोके परिणामस्वरूप इस जगत्‌की सृष्टि करके इसमें 
पहलेसे विद्यमान रहनेपर भी प्रवेशकी छीछा करते है और 
उन गुणोसे युक्त होकर अनेक माद्म पड़ रहे है || ३० || 
भगवन्‌ | यह जो कुछ कार्य-कागणके रूपमे प्रतीत हो 
रहा है, वह सब आप ही हैं ओर इत्तसे मिन्‍न भी आप 
ही हैं । अपने-परायेका भेद-भाव तो अर्थहीन शब्दोंकी 
माया है, क्योकि जिससे जिसका जन्म, स्थिति, रूय 
ओर प्रकाश होता हैं, वह उप्तका खरूप ही होता है-. 
जैसे बीज ओर वृक्ष कारण और कार्यकी दश्सि भिन्‍न- 
भिन्‍न है, तो भी गन्व-तन्मात्रकी इश्सि दोनों एक 
ही है॥ ३१ ॥ 
भगवन्‌ | आप इस सम्ृण विश्वको खय॑ ही अपने- 
में समेटकर आत्मसुखका अनुभव करते हुए. निष्क्रिय 
होकर प्रढ्यवाढीन जलमें शयन करते है | उस समय 
अपने खयंसिद्ध योगके द्वारा वाह्य इश्को बंद कर आप 
अपने खरूपके प्रकाशमें निद्राको विडीन कर लेते है 
और तुरीय ब्रह्मपदर्म स्थित रहते है | उस समय आप 
न तो तमोगुणसे ही युक्त होते और न तो विषयोको 
ही खीकार करते है || ३२ ॥ आप अपनी काल्शक्तिसे 
प्रकृतिके गुणोको प्रेरित करते हैं, इसडिये यह ब्रह्माण्ड 
आपका ही शरीर हैं | पहले यह आपमें ही छीन था। 
जत्र श्र्यकादीन जलके भीतर शेपशब्यापर शयन करने- 
वाले आपने योगनिद्राकी समाधि त्याग दी, तब बढके 
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कमल उत्पन्न हुआ ॥ ३३॥ उसपर सृक्ष्मदर्शी ब्रह्माजी 
प्रकट हुए | जब उन्हें कमछके सिवा और कुछ भी 
दिखायी न पड़ा, तब अपनेमें बीजरूपसे व्याप्त आपको 
वे न जान सके और आपको अपनेसे बाहर समझकर 
जलके भीतर घुप्तफर छो वर्षतक ढूँढते रहे | परंतु 
वहाँ उन्हें कुछ नद्ठी मिला | यद्द ठीक ही है, क्योंकि 
अंकुर उग आनेपर उसमें व्याप्त वीजको कोई बाहर 
अछग कैसे देख सकता है ॥ ३४ ॥ ब्रह्माको बडा 
आश्चर्य हुआ | वे हारकर कमछपर बैठ गये। बहुत 
समय बीतनेपर तीत्र तपस्या करनेसे जब उनका हृदय 
जुद्ग हो गया, तब उन्हे भूत, इन्द्रिय और अन्तःकरण- 
रूप अपने शरीरमे ही ओतग्रोतरपसे स्थित आपके 
मृब्मछपका साक्षात्कार हुआ--ठीक वैसे ही जैसे 
पृथ्वीम व्याप्त उत्की अति सूक्ष्म तम्मात्रा गन्बका 
होता हैं || ३५ ॥ 

विराट पुरुष सहल्नो मुख्न, चरण, पछिर, हाथ, जड्डा, 
नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण ओर आयुधोसे 
सम्पन्न या | चोंदहों ठोक उसके विभिन्न अड्लेके रूपमें 
शोभायमान थे। वह भगवानवी एक छीलछामयी मूति 
थी | उसे देखकर ब्रह्माजीकी बड़ा आनन्द हुआ ॥३६॥ 
रोगुण और तमोगुणरूप मधु और कैटभ नामके दो 
बड़े बलवान देत्य थे। जत्र वे वेदाको चुराकर ले गये, 
तत्र आपने हयग्रीब-अबतार ग्रहण किया और उन 
दोनोको मःरकर सत्तगुणरूप श्रुनियाँ ब्रह्माजीकों छोटा 
दीं | वह मत्रगुग ही आपका अत्यन्त प्रिय दर्रर है-.. 
महात्मालोग इस प्रकार वर्णन करते है || ३७॥ पुरुषोत्तम ! 
इस प्रकार आप मनुष्य, पशु पक्षी, ऋषि, देवता और 
मत्स्य आदि अवतार लेकर लोकोक्रा पालन तथा विश्वके 
द्रोहियोका संह्ार करते है | इन अवताराक द्वारा आप 
प्रत्येक युगम उसके घर्मोकी रक्षा करते हैं । कडियुगमे 
आप छिपकर गुप्तरूपसे ही रहते है, इसीलिये आपका 
एक नाम नत्रियुण भी है || ३८ ॥ 

वैकुण्डनाथ ! मेरे मनकी बड़ी दुर्दशा है | वह 
पाप-बासनाओसे तो कलुपित है ही, खय भी अत्यन्त 
दुष्ट हैं | वह प्रायः ही कामनाओके कारण आतुर रहता 
है और हर्ष-शोक, भय एवं छोक-गरछोक, धन, पत्नी, 
पुत्र आदिकी चिन्ताओसे व्याकुल रहता है। इसे 











आपकी दीला-कथाओंमें तो रस ही नही मिलता । 
इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे मनसे मै 
आपके खरूपका चिन्तन कैसे करूँ 2 ॥ ३९ ॥ 
अच्युत ! यह कभी न अधानेवाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसोंकी 
ओर खींचती रहती है | जननेन्द्रिय सुन्दरी स्नीकी ओर, 
त्वचा सुकोमछ स्पशकी ओर, पेट भोजनकी ओर, कान 
मधुर संगीतकी ओर, नासिका भीनी-भीनी छुगन्धकी 
ओर ओर ये चपल नेत्र सौन्दर्येकी ओर मुझे खीचते रह ते है। 
इनके घिवा कर्मन्द्रियाँ भी अपने-अपने विषयोकी ओर 
ले जानेको जोर लगाती ही रहती हैं | मेरी तो वह दशा 
हो रही है, जेसे किसी पुरुषकी बहुत-सी पत्नियाँ उसे 
अपने-अपने शयनगृहमें ले जानेके छिये चारों ओरसे 
घस्तीट रही हों || 9० ॥ इस प्रकार यह जीव अपने 
करमोके वन्धनमें पड़कर इस संसाररूप वैतरणी नदीरमें 
गिरा हुआ है। जन्मसे मृत्यु, मृत्युसे जन्म और दोनोंके 
द्वारा कमंभोग करते-करते यह भयमीत हो गया है | 
यह अपना है, यह पराया है---इस ग्रकारके भेद-भावसे 
युक्त होकर किसीसे मित्रता करता है तो किसीसे 
शत्रुता | आप इस मूह जीव-जातिकी यह दुदंशा 
देखकर करुणासे द्रवित हो जाइये | इस भव-नदीसे 
सदा पार रहनेवाले भगवन्‌! इन प्राणियोको भी अब 
पार लगा दीजिये || ४१ ॥ जगदहुरो | आप इस सृश्टिकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करनेवाले है | ऐसी अवस्था- 
में इन जीवोको इस भव-नदीके पार उतार देनेमें आपको 
क्या प्रयास है ! दीनजनोके परमहितिषी प्रभो ! भूले- 
भटके मूढ़ ही महान्‌ पुरुषोके विशेष अनुग्रह्पात्र होते 
है | हमें उसकी कोई आवश्यकता नही है। क्योकि 
हम आपके प्रियजनोकी सेवामें छगे रहते हैं इसलिये 
पार जानेकी हमे कमी चिन्ता ही नही होती ॥४२॥ 
परमात्मन्‌ | इस भव-वैतरणीसे पार उतरना दूसरे छोगोके 
लिये अवश्य ही कठिन है, परन्तु मुझे तो इससे तनिक भी 
भय नहीं है | क्योकि मेरा चित्त इस वैतरणीमें नहीं, 
आपकी उन छीलछाओके गानमें मग्न रहता है, जो 
स्वगीय अमृतको भी तिरस्कृत करनेवाढी--परमामृत- 
स्वरूप है। में उन मूढ़ प्राणियोके लिये शोक कर रहा 
हैं, जो आपके गुणगानसे विम्ुख रहकर इन्द्रियोके 
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विषयोंका मायामय झूठा छुख प्राप्त करनेके लिये अपने 
सिरपर सारे संसारका भार ढोते रहते है ॥ ४३ ॥ 
मेरे खामी ! बढे-बडे ऋषि-मुनि तो प्राय; अपनी मुक्तिके 
लिये निर्जन वनमे जाकर मौनत्रत घारण कर लेते है ॥ वे 
दूसरोकी भछाईके लिये कोई विशेष प्रयत्न नही करते | 
परन्तु मेरी दशा तो दूसरी ही दो रही है । मै इन भूले 
हुए असहाय गरीबोंको छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं 
चाहता और इन मटकते हुए ग्राणियोके लिये आपके 
सिवा और कोई सद्वारा भी नहीं दिखायी पड़ता ॥४०५॥ 

घरमे फंसे हुए छोगोको जो मैथुन आदिका छुख 
मिलता है, वद्द अत्यन्त तुच्छ एवं दुःखरूप ही है--- 
जैसे कोई दोनो हाथोसे खुजछा रहा हो तो उस 
खुजलीमे पहले उसे कुछ थोड़ा-सा घछुख माद्धम पडता 
है, परन्तु पीछेसे दुःख-ही दुःख होता है । किंतु ये भूले 
हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुःख भोगनेपर भी इन विषयोसे 
अधाते नहीं | इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे ख़ुजलाहटको 
तह लेते हैं, वैसे ही कामादि वेगोको भी सह लेते है । 
पहनेसे ही उनका नाश होता है ॥००॥ पुरुषोत्तम | 
मोक्षके दस साधन प्रसिद्ध है--मौन, ब्ह्मचयं, शाख्र- 
श्रवण, तपस्या, खाध्याय, स्वधमंपालन, युक्तियोसे 
शासत्रोंकी व्यास्या, एकान्तसेवन, जप और समाधि। परन्तु 
जिनकी इन्द्रियाँ बशमे नहीं है, उनके लिये ये सब 
जीविकाके सावन---्यापारमात्र रह जाते है और 
दम्मियोके लिये तो जबतक उनकी पोल खुलती नहीं 
तमीतक ये जीवननिर्वाहके साधन रहते है और भंडाफोड़ 
हो जानेपर वह भी नही ॥9६॥ वेदोने बीज और 
अड्डूरके समान आपके दो रूप बताये है---कार्य और 
कारण | वास्तवमे आप ग्राकृत रूपसे रहित है। परन्तु 
इन काय और कारणरूपोकी छोड़कर आपके ज्ञानका 
कोई और साधन भी नहीं हे | काष्ठमन्थनके द्वारा जिस 
प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी ग्रकार योगीजन 
भक्तियोगकी साधनासे आपको कार्य और कारण दोनोमें 
ही ढूंढ़ निकालते है | क्योकि वास्तवमें ये दोनो आपसे 
पृथक्‌ नहीं है, आपके स्वरूप ही है || 9७ ॥ अनन्त 
प्रभो | वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पत्न तन्मात्राएँ, 
नीण, ड्न्द्र्य $ भें, चित्त, अहकछ्लार, सम्पूर्ण जंग॒तू एवं 
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सगुण और निर्गुण--सब कुछ केवल आप ही है । 
और तो क्या, मन और वाणीके द्वारा जो कुछ निरूपण 
किया गया है, वह सब आपसे पृथक नहीं है ॥४८॥ 
समग्र कीतिके आश्रय भगवन्‌ | ये सत्तादि गुण ओर 
इन गुणोके परिणाम महत्तत्त्वादि, देवता, मनुष्य एवं मन 
आदि कोई भी आपका खरूप जाननेमें समर्थ नहीं है, 
क्योकि ये सब आदि-अन्तवाले हैं और आप अनांदि 
एवं अनन्त है | ऐसा विचार कस्के ज्ञानीजन शब्दोकी 
मायासे उपरत हो जाते हैं || 9९॥ परम पूज्य | आपकी 
सेवाके छः अड्ड है--नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मोका 
समर्पण, सेवा-पूजा, चरणकमलोका चिन्तन और छीला- 
कथाका श्रवण | इस पडड्भ-सेवाके विना आपके चरण- 
कमढोंकी भक्ति कैसे ग्राप्त हो सकती है ? ओर भक्तिके 
विना आपकी प्राप्ति कैसे होगी ? प्रभो |! आप तो अपने 
परम प्रिय भक्तजनोके, परमहंसोके ही सवेस्व हैं |५०॥ 


नारदजी कहते है--उस अ्रकार भक्त प्रह्मादने बडे 
ग्रेमसे प्रकृति और ग्राकृत गुणोसे रहित भगवानके 
खरूपभूत गुणोका वर्णन किया । इसके बाद वे 
भगवानके चरणोमें सिर झुकाकर चुप हो गये। नृपघ्तिह- 
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भगवानका क्रोध्व शान्‍्त हो गया और वे बडे प्रेम तथा 
प्रसन्‍नतासे बोले ॥ ५१ ॥ 














श्रीन्सिंहभगवानने कहा--परम कब्याणस्परूप 
प्रह्माद ! तुम्हारा कब्याण हो । दैत्यश्रेष्ठ ! में तुमपर 
अत्यन्त प्रसन्‍न हैं | तुम्हारी जो अमिलापा हो, मुझसे 
माँग छो | मैं जीवोकी इच्छाओंकों प्रण करनेवाला 
हैँ ॥ ५२ ॥ आयुपष्मन्‌ | जो मुझे प्रसन्‍न नहीं कर 
लेता, उसे मेरा दर्शन मिछना बहुत ही कठिन है । 
परन्तु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं, तब फिर प्राणीके 
हृदयमें किसी ग्रकारकी जछून नहीं रह जाती ॥५३॥ 
मैं समस्त मनोरथोकी प्रूंण करनेवाछा हूँ। इसलिये 
सभी कह्याणकामी परम भाग्यवान्‌ साधुजन जितेन्द्रिय 
होकर अपनी सप्तस्त बृत्तियोंसे मुझे प्रसन्‍न करनेक 
ही यत्र करते हैं ॥ ५४ | 


असुरकुल्भूपण प्रह्मादनी भगवानके अनन्य प्रेमी 
ये। इसलिये बडे-बडे लोगोकों प्रढोमनमे डालनेवाले 
बरेके द्वारा प्रतोभित किये जानेपर भी उन्होंने उनकी 
इच्छा नही की ॥ ७५० ॥ 
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दसवों अध्याय 


प्रह्मदजीके राज्याभिषिक ओर त्रिपुरद्हनकी कथा 


नारदजी कहते है-प्रह्मदजीने बारुक होनेपर 
भी यही समझा कि वरदान मॉगना प्रेम-भक्तिका विश्न 
है | इमलिये कुछ मुसकराते हुए वे भगवानसे 
बोले ॥ १॥ 

प्रह्मादज्ञीने कहा-प्रमो ! में जन्मसे ही विषय- 
भोगोमें आसक्त हैँ, अब मुझे इन वरोके द्वारा आप 
छुभावये नहीं | में उन भोगोंके सड्रसे डरकर, उनके 
द्वारा होनेवाडी तीत्र वेदनाका अनुभव कर उनसे छूटने- 
की अमिलापासे ही आपकी शरणर्म आया हूँ || २॥ 
भगवन्‌ ! मुश्नभ भक्तके लक्षण हैं या नहीं---यह जाननेके 
लिये आपने अपने भक्तकों वरदान मॉगनेकी ओर 
प्रेरित किया है । ये विपय-भोग हृदयकी गॉठकों और 
भी मजबूत करनेवाले तथा बार-वार जन्म-मृत्यु के 


चक्करमें डालनेवाले है. ॥ ३ ॥ जगदुरो ! परीक्षाके 
सिवा ऐसा कहनेका और कोई कारण नहीं दौखता, 
क्योंकि आप परम दयाछु है | ( अपने भक्तको भोगोंमें 
फेंसानेवाला वर कैसे दे सकते है ? ) आपसे जो सेवक 
अगनी कामनाएँ पूर्ण करना चाहता है, वह सेवक नहीं; 
वह तो लेन-देन करनेवाला निरा बनिया है॥ 9॥ जो खामीसे 
अपनी कामनाओंकी प्रति चाहता है, वह सेवक नहीं; 
और जो सेवकसे सेवा करानेके लिये, उसका खामी 
बननेके छिये उसकी कामनाएँ पृण करता है, वह 
खामी नहीं ॥ ५ ॥ मै आपका निष्काम सेवक हूँ 
और आप मेरे निरपेक्ष खामी है | जैसे राजा और 
उसके सेवकोका प्रयोजनवश खामी-सेवकका सम्बन्ध 
रहता है, वैसा तो मेरा और आपका सम्बन्ध छे 


आ्‌० रे #। ] 








हि... हि, 


नहीं ॥ ६॥ मेरे वरदानिशिरोमणि खामी ! यदि आप 
मुझे मुंहमोंगा वर देना ही चाहते है तो यह वर 
दीजिये कि मेरे हृदयमे कभी किसी कामनाका बीज 
अंकुरित ही न हो ॥ ७ ॥ हृदयमे किसी भी कामना- 
के उदय होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, पैये, 
बुद्धि, छजा, श्री, तेज, स्पृति और सत्य--ये सव-के- 
सब नष्ट हो जाते है | ८ ॥ कमलठनयन ! जिस समय 
मनुष्य अपने मनमे रहनेवाली कामनाओका परित्याग कर 
देता है, उसी समय वह भगवत्खरूपको प्राप्त कर लेता 
है ॥ ९॥ भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है| आप संत्र- 
के हृदयमें विराजमान, उदारशिरोमणि खय॑ पख्नह्म 
परमात्मामे है | अद्भुत नृसिहरूपधारी श्रीहरिके चरणों- 
में में वार-बार प्रणाम करता हूँ | १० ॥ 


श्रीनूसिहभगवानने कहा--प्रहाद ! तुम्दारे-जेंसे 
मेरे एकान्तग्रेमी इस छोक अथवा परलोककी किसी भी 
वस्तुके लिये कमी कोई कामना नहीं करते । फिर भी 
अधिक नही, केवलर एक मन्वन्तरतक भेरी प्रसन्‍नताके लिये 
तुम इस छोकमें देत्याधिपतियोंके समस्त भोग खीकार 
कर को || ११॥ समस्त प्राणियोके हृदयमें यज्ञोके 
भोक्ता ईश्वरके रूपमें में ही विराजमान हूँ | तुम अपने 
हृदयमें मुझे देखते रहना और मेरी छीला-कथाएँ, जो 
तुम्हे अत्यन्त प्रिय है, सुनते रहना । समस्त कर्मोके 
द्वारा मेरी ही आराधना करना और इच्त प्रकार अपने 
प्राख्व-कमंका क्षय कर देना ॥ १२॥ भोगके द्वारा 
पुण्पकर्मोंके फल भीर निष्काम पुण्यकर्मोके ढ्वारा पापका नाश 
करते हुए समयपर शरीरका त्याग करके समस्त बन्धनो- 
से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे | देवलोकमें 
भी छोग तुम्हारी विश्ुद्ध कीतिका गान करेगे || १३ ॥| 
तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुतिका जो मनुष्य 
कीतन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण 
भी करेगा, वह समयपर कर्मोंके बन्धनसे मुक्त हो 
जायगा ॥ १४ ॥ 

प्रह्मदजीने कहा--महेश्बर | आप वर देनेवालोके 
स्वामी हैं | आपसे मै एक बर और मॉगता हूँ । मेरे 
पिताने आपके ईश्वरीय तेजको और स्वेशक्तिमान्‌ 
चराचरगुरु खयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निन्‍्दा 
की है । इस विष्णुने मेरे भाईको मार डाछा है! ऐसी मिथ्या- 


सप्तम स्कन्धच 
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दृष्टि रबनेके कारण पिताजी क्रोधके वेगको सहन करने- 
मे अप्मर्थ हो गये थे | इसीसे उन्होंने आपका मक्त होने- 
के कारण मुझसे भी द्रोह किया ॥१७५-१६॥ दीनबन्धी ! 
ययपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वें पवित्र हो चुके, 
फिर भी मै आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जब्दी 
नाश न होनेवाले दुस्तर दोषसे मेरे पिता शुद्ध हो 
जाये ॥ १७ || 

श्रीनुसिहभगवानने कह/--निष्पाप ग्रह्लांद! 
तुम्हारे पिता खय॑ पवित्र होकर तर गये, इसकी तो बात 
ह। क्‍या है, यदि उनकी इक्कीस पीढियोके पितर होते 
तो उन सबके साथ भी वे तर जाते; क्योकि तुम्हारे- 
जैसा कुछको पवित्र करनेबाछा पुत्र उनको प्राप्त 
हुआ ॥१ ८॥ मेरे शानन्‍्त, समदर्शी और सुखसे संदाचार 
पालन करनेवाले प्रेमी भक्तजन जहॉ-जहाँ निवास करते 
है, वे स्थान चाहे कीकट द्वी क्यो न हो, पवित्र हो 
जाते हैं ॥ १९ ॥ दैत्यराज | मेरे भक्तिमावसे जिनकी 
कामनाएँ नष्ट हो गयी हैं, वे घबंत्र आत्ममाव हो जाने- 
के कारण छोटे-बडे किसी भी प्राणीको किपती भी 
प्रकारसे कष्ट नहीं पहुँचाते।॥ २० | संसारमे जो छोग 
तुम्हारे अनुयायी होगे, वे भी मेरे भक्त हो जायेंगे। 
बेटा | तुम मेरे सभी भक्तोंके आदर्श हो ॥ २१॥ 
यद्यपि मेरे अड्जोका स्पश होनेसे तुम्हारे पिता पूर्णरूपसे 
पवित्र दो गये है, तथापि तुम उनकी अन्त्येष्ठि-क्रिया 
करो । तुम्हारे-जेसी सन्‍्तानके कारण उन्हे उत्तम लोको- 
की प्राप्ति होगी || २२ ॥ वत्स ! तुम अपने पिताके 
पदपर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियोंकी आश्ञाके 
अनुसार मुझमें अपना मन छगाकर और मेरी शरणपमें 
रहकर मेरी सेवाके लिये ही अपने सारे कार्य करो ॥२३॥ 

नारदजी कहते है--युधिष्ठिर ! भगवानकी आज्ञाके 
अनुतार प्रह्नादजीने अपने पिताकी अच्त्येष्टि-क्रिया 
की, इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणोने उनका राज्यामिषेक 
किया | २४ | इसी समय देवता, ऋषि आदिके साथ 
ब्रह्माजीने नसिहभगवानको प्रसन्‍नवदन देखकर पवित्र 
वचनोके द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात 
कही ॥ २५ ॥॥ 

बह्माजीने कहा--देवताओके भाराध्यदेव ) आप 
सर्वान्तिर्यामी, जीवोके जीवनदाता और मेरे भी पिता है। 
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यह पापी देत्य छोगोंको बहुत ही सता रहा था | 
यह बडे सोमाग्यकी बात है कि आपने इसे मार 
डाछा || २६ ॥ मेने इसे वर दे दिया था कि मेरी 
सृश्कि कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा | 
इससे यह मतवाला हो गया था | तपस्या; योग और 
बलके कारण उच्छुद्नछ होकर इसने वेदविधियोका उच्छेद 
कर दिया था || २७॥ यह भी बड़े सौमाग्यकी बात 
है कि इसके पुत्र परमभागबत शुद्धहृदय नन्‍्हे-से शिशु 
प्रहादको आपने उृत्युके मुखसे छुड़ा दिया; तथा यह 
भी बड़े आनन्द और मबूलकी वात है कि वह अब 
आपकी शरणमें है || २८ ॥ भगवन्‌ ! आपके इस 
नूसिहरूपका ध्यान जो कोई एकाग्र मनसे करेगा, उसे 
यह सब प्रकारके भयोसते बचा छेगा । यहॉतक कि 
मारनेकी इच्छासे आयी हुई मृत्यु भी उसका कुछ न 
बिगाड़ सकेगी || २९ | 


श्रीदृसिह भगवान्‌ वोढे--अ्रह्माजी ! आप दैत्योंको 
ऐसा वर न दिया करें । जो खभावसे ही क्रूर है, उनको 
दिया हुआ वर तो वैसा ही है जेसा सॉपोको दूध 
पिछाना ॥ ३० ॥ 


नारदजी कद्दते हैं--युधिपौिर | तृर्सिहमगवान्‌ इतना 
कहकर और त्रक्षाजीके द्वारा की हुईं प्रजाको खीकार 
करके वहीं अन्तर्धान--समस्त प्राणियोके लिये अदहय 
हो गये ॥ ३१ ॥ इसके बाद ग्रह्मादजीने भगवत्खरूप 
त्रह्मा-शझूरकी तथा प्रजापति और देवताओकी पूजा 
करके उन्हें माथा टेककर प्रणाम किया || ३२ || तत्न 
शुक्राचाय आदि मुनियोके साथ ब्रह्माजीने प्रह्मादजीको 
समस्त दानव और देत्योका अधिपति बना दिया॥३३॥| 
फिर ब्रह्मादि देवताओंनि ग्रह्मदका अमिनन्दन किया 
ओर उन्हें शुभाशीर्वाद दिये | ग्रह्मदजीने भी ययायोग्य 
सबका सत्कार किया और वे छोग अपने-अपने लोेकोको 
चले गये ॥ ३४ ॥ 

युधिष्ठिर ! इस प्रकार भगवानके वे दोनो पार्षद 
जय ओर विजय दितिके पुत्र देत्य हो गये थे | वे 
भगवानसे वेरभाव रखते थे। उनके हृदयमें रहनेवाले 
मगवानूने उनका उद्धार करनेके ढिये उन्हें मार 


का 


श्रीमद्भागवत 
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डाछा ॥ ३५७० | ऋपषियेंके शापके कारण उनकी मुक्ति 
नहीं हुई, वे फिरसे कुम्मकर्ण और रावणके रूपमें 
राक्षस हुए | उस समय मसगय्रान्‌ ्षीरामके पराक्रमसे 
उनका अन्त हुआ ॥ ३६ ॥ युद्वर्में भगवान्‌ रामके 
वाणोसे उनका कलेजा फट गया | वहीं पड़े-पडे पूव जन्म - 
की भांति भगवान्‌का स्मरण करते-करते उन्देंनि अपने 
शरीर छोड़े | ३७ ॥ ने ही अब इस युग शिशज्ञ॒पाल 
और दन्तवक्त्रके रूपमे पेदा हुए थे | भगवानके प्रति 
चेरभात्र होनेके कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें 
समा गये ॥ ३८ ॥ युचिष्ठिर | श्रीकृष्णसे शत्रुता रखने- 
वाले सभी राजा अन्तस्मयर्मे श्रीकृष्णके स्मरणसे तद्भप 
होकर अपने पृथकृत पापोंसे सदाके लिये मुक्त हो गये। 
जेसे भंगीके द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भयसे ही उसका 
खरूप प्राप्त कर लेता हे ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार 
भगवानके प्यारे भक्त अपनी भेद-भावरहित अनन्य भक्तिके 
द्वारा भगवत्खस्पक्ो ग्रातत कर लेते हैं, वेसे ही शिशुपाल 
आदि नरपति भी भगवानके वैरभावजनित अनन्य 
चिन्तनसे भगवानके सारूप्यको प्राप्त हो गये || ४० ॥ 
युविष्ठिर ! तुमने मुझ्लसे पूछा था कि भगवानूसे दवेष 
करनेवाले शिशुपाल आदिकों उनके सारुूम्यकी प्राप्ति 
केसे हुई | उसका उत्तर मैने तुम्हे दे दिया ॥ 9१॥ 
ब्रह्मण्यदेव परमात्मा श्रीकृष्णका यह परम पत्रित्र अवतार- 
चरित्र है | इसमें दिरिण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इन दोनों 
देत्योके वधका वर्णन है ॥ 9२ ॥ इस प्सड्ठमें भगवान्‌- 
के परम भक्त ग्रह्मादका चरित्र, भक्ति; ज्ञान, वेराग्य 
एवं संसारकी सृष्टि, स्थिति और ग्रलूयके खामी श्रीहरि- 
के यथार्थ खरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीछाओका 
वर्णन है । इस आख्यानमें देवता और देत्योके पदोमे 
काल्क्रमसे जो महान्‌ पसर्वितन द्ोता है, उसका भी 
निरूपण किया गया है ॥ 9३-४४ ॥ जिसके द्वारा 
भगवानकी प्राप्ति होती है, उस मागवतघर्मका भी वर्णन 
है | अध्यात्मके सम्बन्धमें भी सभी जानने योग्य वाते 
इसमें है ॥ ४५ ॥ भगवानके पराक्रमसे प्र्ण इस पवित्र 
आख्यानकों जो कोई पुरुष श्रद्धासे कीतेन करता और 
सुनता है, वह करम्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥9७६॥ 
जो मनुष्य परम पुरुष परमाध्माकी यद्द श्रीनृर्सिहृ-ढीला, 
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सेनापतियोसहित हिरण्यकशिपुका वध और संतशिरोमणि 
प्रहादजीका पावन प्रभाव एकाग्र मनसे पढ़ता और 
खुनता है, वह भगवानके अभयपद वेकुण्य्को प्राप्त 
होता है || 9७ ॥ 

युधिष्ठटिर | इस मनुष्यलोकर्में तुमलछोगोंके भाग्य 
अत्यन्त प्रशंसनीय हैं; क्योंकि तुम्हारे घरमे साक्षातू 
पस्रह्म परमात्मा मनुप्यका रूप धारण करके गुप्तरूपसे 
निवास करते है | इसीसे सारे संसारको पवित्र कर 
देनेवाले ऋषि-मुनि बार-बार उनका दशन करनेके लिये 
चारों भोरसे तुम्हारे पास आया करते है ॥ 9८ ॥ 
बड़े-वडे महापुरुष निरन्तर जिनको ढूँढ़ते रहते हैं, 
जो मायाके लेशसे रहित परम शान्त परमानन्दानु- 
भवख्चरूप पस्रह्म परमात्मा है--वे ही तुम्हारे प्रिय, 
हितेषी, ममेरे भाई, प्रज्य, आज्ञाकारी, गुरु और खर्य॑ 
आत्मा श्रीकृष्ण है ॥ ४९ | शड्डर, ब्रह्मा आदि भी 
अपनी सारी बुद्धि छगाकर “वे यह है?---इस रूपमें 
उनका वर्णन नहीं कर सके | फिर हम तो कर ही 
कैसे सकते है | हम तो मौन, भक्ति और संयमके 
द्वारा ही उनकी प्रूजा करते है । कृपया हमारी यह 
पूजा खीकार करके मक्तवत्सछ भगवान्‌ हमपर प्रसन्न 
हो || ५० ॥ युधिष्ठिर ! यही एकमात्र आराब्यदेव हैं | 
प्राचीन कालमें बहुत बड़े मायावी मयासुरने जब 
रुद्रदेवकी कमनीय कीतिम कलझ लगाना चाहा था, 
तब इन्हीं भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने फिरसे उनके यशकी रक्षा 
ओर विस्तार किया था ॥ ५१ ॥ 


राजा युधिषप्टिरने पूछा--नारदजी ! मय दानव 
किप्त कार्यमें जगदीश्वर रुद्रदेवका यश नष्ट करना चाहता 
था ? और भगवान्‌ श्रीकृष्णने किस ग्रकार उनके यशकी 
रक्षा की; आप छूपा करके बतछाइये ॥ ५२ ॥ 


नारदजीने कहा--एक बार इन्ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
से शक्ति ग्राप्त करके देवताओोने युद्धमें अछुरोंकी जीत 
लिया था । उस समय सब-के-सब असुर मायावियोंके 
परमगुरु मय दानवकी शरणमें गये |॥५३॥ शक्तिशाली 
मयाछुरने सोने, चॉदी ओर लोहेके तीन विमान बना 
दिये | वे विमान क्या थे, तीन पुर ही थे | थे इतने 








विलक्षण थे कि उनका आना-जाना जान नहीं पड़ता 
था । उनमें अपरिमित सामग्रियों भरी हुईं थी ॥ ५४ ॥ 
थुधिष्ठिर ) देत्यसेनापतियोंके मनमें तीनों छोक और 
लोकपतियोंके प्रति वेरभाव तो था ही, अब उसकी 
याद करके उन तीनो विमानोंके द्वारा वे उनमें छिपे 
रहकर सबका नाश करने छगे || एण || तब छोक- 
पाछोके साथ सारी प्रजा भगवान्‌ शझ्कलूरकी शरणमे गयी 
ओर उनसे प्राथना की कि प्रभो ! त्रिपुरमें रहनेवाले 
अछुर हमारा नाश कर रहे है। हम आपके है; भतः 
देवाधिदेव | आप हमारी रक्षा कीजिये! ॥ ५६ ॥ 

उनकी प्रार्थना छुनकर भगवान्‌ शहझ्डरने कृपापूर्ण 
शब्दोमं कह्या--“डरो मत |? फिर उन्होंने अपने धनुष- 
पर बाण चढ़ाकर तीनो पुरोपर छोड़ दिया | ५७ ॥ 
उनके उस बाणसे सूर्यमण्डलसे निकलनेवाली किरणोके 
समान अन्य बहुत-से बाण निकले । उनमेंसे मानो 
आगकी छपटे निकल रही थीं | उनके कारण उन 
पुरोका दीखना बंद हो गया || ५८ ॥ उनके स्पर्शसे 
सभी विमानवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े । महामायावी 
मय बहुत-से उपाय जानता था, वह्द उन दैत्योंको उठा 
छाया और अपने बनाये हुए अमृतके कुएँमें डाल 
दिया ॥ ५९ ॥ उस पिद्ध अम्ृत-रसका स्पश होते ही 
असछुरोका शरीर अत्यन्त तेजली और वच्ञके समान 
सुदृढ़ हो गया । वे बादलोको विदीर्ण कर्नेवाडी बिजली- 
की आगकी तरह उठ खड़े हुए ॥ ६० || 

इन्ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब देखा कि महादेवजी 
तो अपना सड्डूल्प पूरा न होनेके कारण उदास हो गये 
हैं, तब उन असुरोपर विजय प्राप्त करनेके लिये इन्होने 
एक युक्ति की ॥ ६१ ॥ यही भगवान्‌ विष्णु उस समय 
गो बन गये और ब्रह्माजी बछड़डा बने | दोनो ही 
मध्याहके समय उन तीनो पुरोमें गये और उस सिद्धरस- 
के कुएका सारा अमृत पी गये || ६२ ॥ यबपि उसके 
रक्षक देत्य इन दोनोंको देख रहे थे, फिर भी भगवानकी 
मायासे वे इतने मोहित हो गये कि इन्हे रोक न सके । 
जब उपाय जाननेवालछोमे श्रेष्ठ मयामुरकों यह बात 
माद्म हुईं, तव भगवान्‌की इस छीछाका स्मरण करके 
उसे कोई शोक न हुआ | शोक करनेवाले अमृत- 
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स्षकोंसे उसने कहा--“भाई |! देवता, अघछुर, भनुष्य 
अथवा और कोई भी प्राणी अपने, पराये अथवा दोनोके 
लिये जो प्रारब्धका विधान है, उसे मिठा नहीं सकता | 
जो होना था, हो गया | शोक करके क्‍या करना है ? 
इसके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी शक्तियोके द्वारा 
भगवान्‌ शझ्ढर के युद्धकी सामग्री तैयार की ॥ ६३-६५॥ 
उन्होने ध्से रथ, ज्ञानसे सारथि, वेराग्यसे ध्यजा, 
ऐश्वयंसे घोड़े, तपस्यासे घनुप, विधासे कबच, क्रियासे 
बाण और अपनी अन्‍्यान्य शक्तियोंसे अन्यान्य वस्तु ओका 
निर्माण किया || ६६ ॥ इन सामग्रियोसे सज-धजकर 
भगवान्‌ शह्भर रथपर सवार हुए एवं घनुप-चाण घारण 
किया | भगवान्‌ शड्डरने अभिजितू मुहृत्तेमं घनुपपर 


श्रीमद्भामवत 
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बाण चढ़ाया और उन तीनो दुर्भध विमानोंकी भस्म कर 
दिया । युधिष्रिर ! उसी समय खर्गमें दुन्दुमियों बजने 
लगीं | सेकडों विमानोकी भीड़ छग गयी ॥| ६७-६८ ॥ 
देवता, ऋषि, पितर ओर सिद्धेश्वर आनन्दसे जय-जय- 
कार करते हुए पुष्पोकी वर्षा करने छगे। अप्सराएँ 
नाचने ओर गाने छगीं | ६० ॥ युविष्ठिर | इस प्रकार 
उन तीनो पुरेको जलकर भगव्रान्‌ शब्भूरने (पुरारि'की 
पदवी ग्राप्त की और त्रह्मादिकोकी स्तुति सुनते हुए अपने 
धामकी चले गये ॥ ७० ॥ आत्मश्चहूप जगदगुरु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार अपनी मायासे जो मनुर्ष्योकी- 
सी छीछाएँ करते हैं, ऋषिद्षेग उन्हीं अनेकों छोकपावन 
लीलाओंका गान किया करते हैं | बताओ, अब्र मे तुम्हें 
और क्या सुनाऊँ ? | ७१ ॥ 


>३-४:0 (0 है: 


ग्यारहवाँ अध्याय 


मानवधम, वर्णयम ओर खस्वीधर्मका निरूपण 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--भगवन्मय प्रह्|दजीके 
साथुसमाजमें सम्मानित पवित्र चरित्र घुनकर संतशिरो- 
पणि युधिष्ठिसकी बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने नारदजी- 
से और भी पूछा ॥ १॥ 

युधिष्टिरज्ञीने कह्दा--भगवन्‌ | अब मे वर्ण और 
आश्रमोके सदाचारके स्ताथ मनुष्येकि सनातनधर्मका 
श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्मसे ही मनुष्यको 
ज्ञान, भगवस्प्रेम और साक्षात्‌ परम पुरुष भमगवानकी 
प्राप्ति होती & ॥ २॥ आप खय प्रजापति ब्रह्माजीके 
पुत्र हैं ओर नारदजी ! आपकी तपस्या, योग एवं 
समाधिके कारण वे अपने दूसरे पुत्रोकी अपेक्षा आपका 
अधिक सम्मान भी करते है ॥| ३॥ आपके समान 
नारायण-परायण, दयालठु, सदाचारी और शान्त ब्राह्मण 
धर्मके गुप्न-से-गुप्त रूस्यको जैसा यथार्थरूपसे जानते 
है, दूसरे छोग वैसा नद्दी जानते || ४ ॥ 

नारदजीने कद्या--युधिष्ठिर | अजन्मा भगवान्‌ ही 
समस्त धर्मोके मूछ कारण है । बही प्रमु चराचर जगतके 
कल्याणके डिये धर्म और दक्षपुत्री मूर्तिके द्वारा अपने 
अंशसे अवतीण होकर बद्रिकाश्रममे तपस्या कर रहे 
हैं । उन नारायण भगवानको नमस्कार करके उन्हों के 


मुखसे सुने हुए सनातनघर्का मे वन करता हैं ॥५-६॥ 
युधिप्टिर | सववेदखरूप भगवान्‌ श्रीहरि, उनका तत्त्व 
जाननेवाले महपियोकी स्मृतियोँ और जिससे आत्मग्ठानि 
न होकर आत्रप्रसादकी उपलब्धि हो, वह कम धम्मके 
मूछ हैं || ७ |॥ 

युविष्ठिर | धर्मके ये तीस लक्षण शाख्रोमे कहे गये है 
सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका 
विचार, मनका संयम, इन्द्रियोका संयम, अहिंसा, बह्म- 
चये, त्याग, खाध्याय, सरलता, सन्तोप, समदर्शा, 
महात्माओकी सेवा, धीरे-धीरे सासारिक भोगोकी चेशसे 
निदृत्ति, मनुष्यके अभिमानप्रर्ण प्रयज्ञोका फछ उल्टा ही 
होता है---ऐसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, ग्रामियोको 
अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष 
करके मनुष्योमें अपने आत्मा तथा इण्देवका माव, संतोके 
परम आश्रय भगवान श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीछा आदिका 
श्रवण, कीतेन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार; 
उनके प्रति दास्य, सत्य और आत्म-समपेण---यह तीस 
प्रकारका आचरण सभी मनुष्योका परम घम है | इसके 
पालनसे सर्वात्मा भगवान्‌ प्रसन्न होते है ॥| ८-१२ || 

धर्राज ) जिनके वंशमें अखण्डरूपसे संस्कार होते 


आ० ११ ] 


सप्तम स्कन्ध 
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आये हैं और जिन्हें ब्रह्माजीने संस्कारके योग्य स्वीकार 
किया है, उन्हे द्विंज कहते हैं | जन्म ओर कमसे शुद्ध 
द्विजोके लिये यज्ञ, अध्ययन, दान ओर ब्रह्मचय आदि 
आश्रमोके विशेष कर्मोंका विधान है || १३ | अध्ययन, 
अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ 
कराना---ये छः कम ब्राह्मणके है । क्षत्रियको दान नही 
लेना चाहिये। ग्रजाकी रक्षा करनेत्राले क्षत्रियका जीवन- 
निर्वाह ब्राह्णणके पिवा और सबसे यथायोग्य कर तथा 
दण्ड (जुर्माना ) आदिके द्वारा होता है ॥ १ 9॥ वेश्यको 
सवंदा ब्राह्मणबंशका अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं 
व्यात्रके द्वारा अपनी जीविका चछानी चाहिये | शूद्ध- 
का धरम है द्विजातियोकी सेवा । उसकी जीविकाका 
निर्वाह उसका स्वामी करता है ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मणके जीवन-निर्वाहके साधन चार प्रकारके है----वीर्ता, 
शालीन, यायावर और शिलोेन्छन | इनमेसे पीछे-पीछेकी 
वृत्तियाँ अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है ॥| १६॥ निम्नव०, का पुरुष बिना 
आपत्तिकालके उत्तम वर्णकी बृत्तियोका अवल्म्बन न करे | 
क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मणकी शेष पॉचो बृत्तियोका 
अवलम्बन ले सकता है | आपत्तिकालमे सभी सब बृत्तियो- 
को स्वीकार कर सकते है || १७ ॥ ऋत, अमृत, मृत, 
ग्रमूत और सत्यानृत--इनमेंसे किसी भी वृत्तिका आश्रय 
ले, परन्तु श्वानवृत्तिका अवलम्बन कमी न करे ॥१ ८॥ 
वाजारमें पडे हुए अन्न ( उञज्छ ) तथा खेतोमे पड़े हुए 
अन्न ( शिछ ) की वीनकर 'शिल्षेब्छः वृत्तिसे जीविका- 
निर्वाह करना ऋत? है। विना माँगे जो कुछ पिल जाय, 
उप्ती अयाचित ( शालीन ) ्षृत्तिके द्वारा जीवन-निर्वाह 
करना “अमृत? है। नित्य मॉगकर लाना अर्थात्‌ भ्यायावरः 
वृत्तिके द्वारा जीवन-यापन करना “मृत? है | कृषि आदिके 
द्वारा 'वाता! वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करना 'प्रमृतः है ॥| १९॥| 
वाणिज्य 'सत्यानृतः है ओर निम्नवर्णकी सेवा करना 
“व्वानवृत्ति! है । ब्राह्मण और क्षत्रियको इस अन्तिम निन्दित 
वृत्तिका कभी आश्रय नहीं लेना चाहिये | क्योकि ब्राह्मण 
सर्ववेदमय और क्षत्रिय ( राजा ) सवंदेवनय है || २०॥ 


शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, सरलता, 
ज्ञान, दया, भगवत्परायणता और सत्य--ये ब्राह्मणके 
लक्षण हैं | २ १॥ युद्रमें उत्साह, वीरता, घीरता, तेजखिता, 
त्याग, मनोजय, क्षमा, बआह्मणोके प्रति भक्ति, अनुग्रह 
और ग्रजाकी रक्षा करना---ये क्षत्रियके छक्षण हैं ॥२२॥ 
देवता, गुर और मगवानके प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और 
काम--इन तीनों पुरुषार्थोकी रक्षा करना; आस्तिकता, 
उद्योगशीछता और व्यावद्वारिक-निपुणता--ये वश्यके 
लक्षण है || २३ ॥ उच्च वर्णोके सामने विनम्र रहना, 
पवित्रता, स्वामीकी निष्कपट सेवा, वैदिक मन्त्रोंसे रहित 
यत्न, चोरी न करना, सत्य तथा गौ-ब्राह्मणोकी रक्षा करना 
--ये शूद्वके लक्षण है ॥ २० ॥ 

पतिकी सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पतिके 
सम्बन्वियोंको प्रसन्न रखना और सबदा पतिके नियमोकी 
रक्षा करना--ये पतिको ही ईश्वर माननेवाली पतिब्रना 
ब्रियोके धर्म हैं ॥| २०॥ साथ्वी ज्रीको चाहिये कि 
झाडने-बुह्ाारने, छीपने तथा चौक पूरने आदिसे घरको 
ओर मनोहर बल्चाभूषणोसे अपने शरीरको अल्ड्डूत रक्खे । 
सामग्रियोकी साफ-सुथरी रक्खे ॥ २६॥ अपने पति- 
देवकी छोटी बड़ी इच्छाओको समयके अनुप्तार पूर्ण करे | 
विनय, इन्द्रियसंयम, सत्य एवं प्रिय बचनोसे प्रेमपरवेक 
पतिदेवकी सेवा करे || २७ ॥ जो कुछ मिल जाय, 
उसीमे सन्तुष्ट रहे; किसी भी वस्तुके लिये छलचावे नहीं । 
सभी कार्यों चनुर एवं धमज्ञ हो | सत्य और प्रिय वोले । 
अपने कतंब्यमे सावधान रहे । पत्नित्रता और ग्रेमसे परि- 
एणे रहकर, यदि पति पतित न हो तो, उसका पह- 
वाक्त करे || २८ ॥ जो लक्ष्मीजीके समान पतिपरायणा 
होकर अपने पतिकी उसे साक्षात्‌ भगवान्‌का खरूप 
समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुण्ठओेकरमें 
भगवत्सारख्प्यको प्राप्त होते है और बह ॒ नक्ष्पी जीके 
समान उनके साथ आनन्दित होती है ॥ २९ ॥ 


युधिष्रि ! जो चोरी तथा अन्यान्य पाप-कर्म 


१. वश्वाव्ययवादे कराकर घन लेना | २. विना मोंगे जो कुछ मिल जाय) उसीमे निर्वाह करना । ३. नित्यप्रति 
धान्यादि माँग छाना | ४. किसानके खेत काव्कर अन्न घरको ले जानेतर प्रृथ्वीपर जो कण पडे रह जाते हैं, उन्हें (शिल? 


तथा वाजारमे पडे हुए अन्नके दानें।को 'उच्छः क 
(शिलोड्छन? चृत्ति हैं । 


हैं | उन शीरू ओर उज्छोको वीनकर अपना निर्वाह करना 
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श्रीमद्भागवत 
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नहीं करते---उन अन्त्यज तथा चाण्डाल भादि 
अन्तेबसायी वर्णसक्लर जातियोंकी वृत्तियाँ वे ही 
है, जो कुछ-परम्परासे उनके यहाँ चछी आयी है ||[१०॥ 
वेददर्शी ऋषि-मुनियोने युग-युगमे प्राय: मनुष्योके खमाव- 
के अनुसार धर्मकी व्यवस्था की है | वही धर्म उनके 
लिये इस लोक और परलछोकमें कल्याणकारी है ॥३१॥ 
जो खाभाविक वृत्तिका आश्रय लेकर अपने खधमका 
पालन करता है, वह धीरे-धीरे उन खाभाविक कर्मसे 
भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है।।३२॥ 
महाराज ! जिस प्रकार वास्वार बोनेसे खेत खय्य ही 


शक्तिह्ीन हो जाता है और उसमें अड्भर उगना बंद हो 
जाता है, यहॉतक कि उसमें बोया हुआ वीज भी नष्ट 
हो जाता है---उसी प्रकार यह चित्त, जो बासनाओका 
खजाना है, विपयोका अत्यन्त सेवन करनेसे खय॑ ही 
ऊब जाता है | परन्तु ख्प भोगंसि ऐसा नहीं द्ोता | 
जेंसे एक-एक बूँद घी डालनेसे आग नहीं बुन्नती, परन्तु 
एक ही साथ अधिक थी पड जाय तो वह बुझ जाती 
है || ३३-३४ ॥ जिप्त पुरुषके वर्णकोी बतछानेवाला 
जो लक्षण कहा गया है, तरह यदि दूसरे वर्णवालेमें भी 
मिले तो उसे भी उसी वर्णका समझना चाहिये ॥३०॥ 
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बारहवाँ अध्याय 


त्रह्मचरय ओर वानप्रस्थ आश्रमोंके नियम 


नारदजी कहते हँ--4मंराज ! गुरुकुलमें निवास 
करनेवाला ब्रह्मचारी अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखकर दास- 
के समान अपनेकों छोटा माने, गुरुदेवके चरणोमें सुद्दढ़ 
अनुराग रवखे और उनके हितके कार्य करता रहे ॥ १ ॥ 
सायझ्ञाछ और प्रात :काछ गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देव- 
ताओकी उपासना करे और मौन होकर एकाग्रतासे 
गायत्रीका जप करता हुआ दोनों समयकी सन्ध्या करे |२॥। 
गुरुजी जब बुलावें तभी प्रणेतया अनुशासनमें रहकर 
उनसे वेदोका खाध्याय करे | पाठके प्रारम्भ और अन्त- 
में उनके चरणोमें सिर टेककर प्रणाम करे ॥३॥ शाख्र- 
की आज्ञाके अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्र, जटा, दण्ड, 
कमण्डछु, यज्ञोपवीत तथा हाथमें कुश घारण करे || 9॥ 
सायज्ञारू और प्रातःकाछ भिक्षा मॉगकर छावे और उसे 
गुरुजीकी समर्पित कर दे | वे आज्ञा दें, तव भोजन करे 
और यदि कभी आज्ञा न दें तो उपवास कर ले || ५॥ 
अपने शीछकी रक्षा करे | थोड़ा खाय | अपने कामोको 
निपुणताके साथ करे | श्रद्धा रक्खे और इन्द्रियोकों 
अपने वशर्मे रक्खे । ख्री और ब्रियोके बशमें रहनेवालो- 
के साथ जितनी आवश्यकता द्यो, उतना ही व्यवहार 
करे ॥| ६ ॥ जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्यका व्रत 
लिये हुए है, उसे ल्रियोकी चर्चासे ही अलग रहना 
चाहिये | इन्द्रियाँ वडी बलवान्‌ है | ये प्रयत्नपूर्वक साधन 


करनेवालोके मनको भी क्षुब्ध करके खीच लेती हैं || ७॥ 
युवक ब्रह्मचारी युवती गुरुपतियोसे वाल छुलझवाना, शरीर 
मलवाना, स्नान करवाना, उबटन छगवाना इत्यादि कार्य 
न करावे || ८ ॥ लिया आगके पमान हैं और पुरुष 
वीके घड़ेके समान | एकान्तमें तो अपनी कन्याके साथ 
भी न रहना चाहिये | जब वह एकान्तमें न हो, तब भी 
आवश्यकताके अनुसार ही उसके पास रहना चाहिये | ९॥ 
जव्रतक यह जीव आत्मसक्षात्कारके द्वारा इन देह और 
इन्द्रियोको ग्रतीतिमात्र निश्चय करके खतन्‍त्र नहीं हो 
जाता, तबतक 'मै पुरुष हूँ और यह ख्री है?-यह द्वैत 
नहीं मिटता और तबतक यह भी निश्चित है कि ऐसे 
पुरुष यदि ख्रीके संसगंम रहेंगे, तो उनकी उनमें भोग्य- 
बुद्धि हो ढी जायगी ॥ १० ॥ 

ये सब शीछ-क्षादि गुण गृहस्थके लिये और संन्यासी- 
के लिये भी विहित हैं | गृहस्थके लिये गुरुकुछमें रहकर 
गुरुकी सेवा-झुश्रृषा वेकस्पिक है, क्योकि ऋतुगमनके 
कारण उसे वहॉसे अलग भी होना पड़ता है || ११ | 
जो ब्रह्मव्यका व्रत धारण करे, उन्हें चाहिये कि वे 
छुरमा या तेल न लगावें | उबटन न मे | स्रियोके चित्र 
न बनावें | मांस ओर मथसे कोई सम्बन्ध न रकखें | 
फूलोके ह्वार, इत्र-कुछेछ, चन्दन और आभूषणोंका त्याग 
कर दें ॥ १२ ॥ इस प्रकार गुरुकुछमें निवास करके 
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द्विजातिकों अपनी शक्ति और आवरश्यकताके अनुसार 
वेद, उनके अज्र---शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदो- 
का अध्ययन तथा ज्ञान ग्राप्त करना चाहिये | १३ ॥ 
फिर यदि सामथ्य हो तो गुरुको मुदमोँंगी दक्षिणा देनी 
चाहिये | इसके बाद उनकी आज्ञासे गृहस्थ, वानप्रस्थ 
अथवा संन्यास-आश्रममे प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्म- 
चयका पालन करते हुए उसी आश्रममे रहे || १४ ॥ 
यद्यपि भगवान्‌ खरूपतः सबंत्र एकरस स्थित हैं, अतर्‌ब 
उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता 
--फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और प्रमस्त ग्राणियोमें 
अपने आश्रित जीवोके साथ वे विशेषरूपसे विराजमान 
है| इसठिये उनपर सदा इृष्टि जमी रहनी चाहिये ॥ १०॥ 
इस प्रकार आचरण करनेवाठा ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, 
संन्‍्यासी अथवा गृह्स्थ विज्ञानसम्पन्न होकर परत्रह्म- 
तत्वका अनुभव प्राप्त कर लेता है ॥ १६॥ 

अब् में ऋषियोके मतानुस्तार बानग्रस्थ-आश्रमके 
नियम बतदाता हूँ | इनका आचरण करनेसे वानग्रस्थ- 
आश्रमीकी अनायास ही ऋषियोके छोक महलेंककी प्राति 
हो जाती है ॥ १७ ॥ वानग्रस्थ आश्रमीको जोती हुई 
मूमिमं उत्पन्न होनेवाले चावल, गेहूँ आदि अन्न नहीं 
खाने चाहिये। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि 
असमयमे पका हो, तो उसे भी न खाना चाहिये । 
आगसे पकाया हुआ या दाच्चा अन्न भी न खाय | केबल 
सूयके तापसे पके हुए कन्द, मूठ, फल आदिका ही 
सेवन करे | १ ८॥ जंगलोमें अपने-आप पैदा हुए धान्यो- 
से नित्यनेमित्तिक चर और पुरोडाशका हवन करे | जब 
नये नये अन्न, फल, फए्ूछ आदि मिलने लगे, तब पहले- 
के इकट्ठे किये हुए अन्नका परित्याग कर दे॥ १९ | 
अग्निहोत्रके अग्निकी रक्षाके लिये ही घर, पर्णकुटी अथवा 
पहाड़की गुफाका आश्रय ले | खय॑ शीत, वायु, अग्नि, 
वर्षा और घामका सहन करे || २० ॥ छिरपर जटा 
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धारण करे और केश, रोम, नख एवं दाढ़ी-मूंछ न 
कटबावे तथा मेलको भी शरीरसे अलग न करे | कमण्डलु, 
मृगचर्म, दण्ड, वल्कल-वद्ध और अग्निह्दोत्रकी सामग्रियों- 
को अपने पास खखे ॥ २१ ॥ विचारवान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि बारह, आठ, चार, दो या एक वर्षतक 
वानप्रस्थ-आश्रमके नियमोका पाछन करे | ध्यान रहे कि 
कहीं अधिक तपस्याका क्लेश सहन करनेसे बुद्धि बिगड़ 
न जाय ॥ २२ ॥ 

वानप्रस्थी पुरुष जब्र रोग अथवा बुढापेके कारण 
अपने कर्म परे न कर सके और वेदान्त-बिचार करनेकी 
भी सामथ्य न रहे, तब उसे अनशन आदिवतन करने 
चाहिये ||२३॥ अनशनके पर्व ही वह अपने आहृवनीय 
आदि अग्नियोको अपनी आत्मामें छीन कर ले | 'मैपन”ः और 
भमेरेपनःका त्याग करके शरीरको उसके कारणमूत तच्ामें 
यथायोग्य मली भाँति लीन करे ॥२४॥ जितेन्द्रिय पुरुष 
अपने शरीरके छिद्बाकाशोको आकाशमें, प्राणोको वायुमें, 
गरमीको अग्निमें, रक्त, कफ, पीब आदि जछीय तत्ततोको 
जल्में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओको परथ्वीमें छीन 
करे ॥ २५ || इसी प्रकार वाणी और उसके कम 
भाषणको उसके अधिष्ठातू देवता अग्निमें, हाथ और 
उसके द्वारा होनेवाले कछा-कौशलको इन्द्रमें, चरण और 
उसकी गतिको काल-खरूप विष्णुमे, रति ओर उपस्थको 
प्रजापतिमें एवं पायु और मलोत्सगको उनके आश्रयके 
अनुसार मृत्युमें लीन कर दे | श्रोत्र और उसके द्वारा 
छुने जानेवाले शब्दको दिशाओमें, स्पश और त्वचाकों 
वायुमें, नेत्रसहित रूपको ज्योतिमें, मघुर आदि रसके 
सहित रसनेन्रियको जलमे और युधिप्ठिर ! प्राणेन्द्रिय 
एवं उसके द्वारा सूंघे जानेवाले गन्धकों प्रृथ्वीमें छीन 
कर दे ॥२६---२ ८॥ मनोरथोके साथ मनको चन्द्रमा्में, 
समझमें आनेवाले पदार्थोंके सहित बुद्धिको ब्रह्मामें तथा 
अहंता और ममतारूप क्रिया करनेवाले अहड्लारको उसके 


.._. » यहाँ मूलमे 'प्रचेतता? पद है; जिसका अरे परुणओ पहि 3 उयक | या उप प्र 
*४ यहाँ मू तता? पद्‌ है, जिसका अर्थ ध्वरुणके सहित? होता है | वरुण रसनेन्द्रियके अधिष्ठाता हैं | श्रीधर- 
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रस “प्रचेतस्‌? है, उसके सहित 


भा० भा० ५४--- 


देत / इस विग्नहके अनुसार प्रस्तुत अर्थ किया गया है और यही युक्तियुक्त मादूम होता है । 


श्रीमड्भागवत | '० (२ 








/अरम्प क  पयकमानान 


का अविनाशी परमात्मामें लय कर दे ॥ ३०॥ इस 
प्रकार अविनाशी परमात्माके रूपमें अवशिष्ट जी चिह्वस्तु 
है, वह आत्मा है, वह मे हूँ-- यह जानकर अद्वितीय 
भावमे थ्वित हो जाय | जेसे अपने आश्रय काष्ठादिके | 
भस्म हो जानेपर अग्नि शान्त होकर अपने खरूपमें | 
स्थित हो जाता है, वेसे ही बह भी उपरत हो जाय ॥३ १॥ 


+>ननरओे (0 (::0--- 


तेरहवाँ अध्याय 


यतिधरमेका निरूपण और अवधूत-पह्ाद-संचाद 


; साथ रुद्रमें छीन कर दे । इसी प्रकार चेतना- 
चित्तको क्षेत्रज्ञ ( जीव ) में और गुणोके कारण 
-से ग्रतीत होनेवाले जीवकों पर्रह्मम लीन कर 
२० ॥। साथ हां प्रथ्याका जलम॑, जछूका आम्नने, 
का वायुमें, वायुका आकाशमें, आकाशका अहड्डारमे, 
रका महत्तत्तमें, महत्तत्वका अव्यक्तमें और अव्यक्त- 


ग़रदजी कहते हँ--वर्मराज ! यद्दि वानग्रस्थीम न जुटावे, वहुत-से ग्रन्थोका अभ्यास न करे, व्याख्यान 


चारका सामथ्यं ही, तो शरीरके अतिरिक्त और 
56 छोडकर वह संन्यास ले छे; तथा किसी भी 
, बसु, स्थान और सम्रयकी अपेक्षा न रखकर 
बिमे एक ही रात ठहरनेका नियम लेकर प्रृथ्वीपर 
करे || १ || यदि वह वच्च पहने तो केवल 
।, जिछसे उसके गुप्त भज्ञ ढक जायें। और 
॥ कोई आपत्ति न आवे, तबतक दण्ड तथा अपने 
के चिह्ोके सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी 
। ग्रहण न करे ॥ २ ॥ संन्यासीको चाहिये कि 
पम्स्त प्राणियोका हितैबी हो, शान्‍्त रहे, 
रायण रहे और किसीका आश्रय न लेकर अपने- 
ही रमे एवं अकेछा ही बिचरे ॥३॥ इस सम्पूर्ण 
कार्य ओर कारणसे अतीत परमात्मामे अध्यस्त 
और कार्य-कारणखरूप इस जगत्‌मे ब्रह्मलरूप 
आत्माको परिषृ्ण देखे || 9 ॥ आत्मदर्शी संन्‍्यासी 
ओर जागरणकी सन्धिमें अपने खरूपका अनुभव 
गीर वन्चन तथा मोक्ष दोनो ही केबल माया हैं 
कुछ नहीं---ऐसा समझे |॥५७॥ न तो शरीरकी! 
दोनेवाठी मृत्युका अमिनन्दन करे और न 
बत जीवनका | केबरू समस्त ग्राणियोकी उत्पत्ति 
गञशके कारण कालकी प्रतीक्षा करता रहे || ६ ॥| 
१---अना क्मवस्तुका प्रतिपादन करनेवाले शात्रोसे 
न करे | अपने जीवन-निर्वाहके लिये कोई जीविका 
/ उवेल वाद-बिवादके छिये कोई तकी न करे 
संसारम किसीका पक्ष न ले || ७ | रिष्य-मण्डली 


न दे और बड़े-बडे कामोका आरम्म न करे || ८ ॥ 
शान्‍त, प्मदर्शी एवं महात्या संन्‍्यासीके लिये किसी 
आश्रमका बन्चन धर्का कारण नहीं है| वह अपने 
आश्रमके चिह्ोंकोी घारण करे, चाहे छोड़ दे ॥ ९ ॥ 
उसके पास कोई आश्रमका चिह्न न हो, परन्तु वह 
आत्मानुसन्धानमे मग्न हो | हो तो अत्यन्त विचारशीछ 
परन्तु जान पडे पागठल ओर वाढुककी तरह | वह 
अत्यन्त प्रतिभाशील होनेपर भी साधारण मनुष्योकी 
इछ्टिसे ऐसा जान पड़े मानों कोई मूँगा है ॥ १० ॥ 


युधिष्ठिर | इस विषयमे महात्मालेग एक प्राचीन 
इतिहासका वर्णन करते है | वह है दत्तात्रेय मुनि और 
भक्तराज प्रह्मादका सत्राद |॥११॥ एक बार भगवानके 
परम प्रेमी प्रह्मदजी कुछ मन्त्रियोंके साथ छोगोके हृदयकी 
बात जाननेकी इच्छासे लोकोमें विचरण कर रहे थे। 
उन्होने देखा कि सह्य पव॑तकी तल्हटीमें कावेरी नदीके 
तटपर प्रथ्वीपर ही एक मुनि पडे हुए है | उनके शरीर 
की निर्मल ज्योति अज्लोंके धूलि-धूसरित होनेके कारण 
ढकी हुई थी ॥ १२-१३ | उनके कर्म, आकार, वाणी 
और वर्ण-आश्रम आदिके चिह्ोंसे लोग यह नहीं समझ 
सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष है या नहीं ||१४॥ 
भगत्रानके परम ग्रेमी भक्त प्रह्नदजीने अपने सिरसे उनके 
चरणोका स्पश करके प्रणाम किया और विधिपूर्वक 
उनकी पूजा करके जाननेकी इच्छासे यह प्रश्न किया।| १०५॥ 
भगवन्‌ ) आपका शरीर डद्योगी और भोगी पुरुषोके 


अ० १३ |] 
ल्कफससस्स्सस्स 
समान हृष्ट-पुष्ट है । संसारका यह नियम है कि उद्योग 
करनेवालोकी धन मिलता है, धनवालोंको ही भोग ग्राप्त 
होता है और भोगियोका ही शरीर हं४-पुष होता है | 
और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता ॥ १३ || 
भगवन्‌ ! आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यो ही पढें 
रहते हैं । इसलिये आपके पांस घन है नहीं | फिर 
आपको भोग कहसे प्राप्त होगे ? ब्राह्मणदेवता बिना 
भोगके ही आपका यह शरीर इतना हें४-पुंथ केसे है + 
यदि हमारे छुननेयोग्य हो, तो अवश्य बतलाइये ॥ १७) 
आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं । आपकी वातें बड़ी 
अद्भुत और प्रिय होती है | ऐसी अवस्थामे आप सारे 
संसारकों कर्म करते हुए देखकर भी समभावसे पडे हुए 
है, इसका क्या कारण है ? ॥ १८॥ 


नारदजी कद्दते हैं-“धरमराज | जब प्रह्मदजीने 
महामुनि दत्तात्रेयजीसे इस प्रकार अ्रश्न किया, तब वे 
उनकी अमृतमयी वाणीके वशीभूत हो मुसकराते हुए 
बोले ॥ १९ ॥ 


दत्तात्रेयजीने कहा--देत्यराज ! सभी श्रेष्ठ पुरुष 
तुम्हारा सम्मान करते हैं । मनुष्योको कर्मोकी भ्रदत्ति 
और उनकी निवृत्तिका क्या फल मिछता है, यह बात 
तुम अपनी ज्ञानइृशिसि जानते ही ही ॥ २० ॥ तुम्हारी 
अनन्य भक्तिके कारण देवाविदेव भगवान्‌ नारायण सदा 
तुम्हारे हृदयमे व्रिशाजमान रहते है और जैसे सूर्य 
अन्धकारको नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञानको 
न करते रहते है॥ २१ ॥ तो भी प्रह्माद | मैने 
जैसा कुछ जाना है, उसके अनुसार मै तुम्हारे प्रश्नोका 
उत्तर देता हूँ। क्योंकि आत्मशुद्धिके अभिल्ापियोकोी 
तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


प्रहादजी ! तृष्णा एक ऐसी वस्तु है, जो इच्छा- 
नुसार भोगोके प्राप्त होनेपर भी पूरी नहीं होती । उसीके 
कारण जन्म-पृव्युके चक्करमें भटकना पड़ता है । तृण्णाने 
मुझसे न जाने कितने कम करवाये और उनके कारण 
न जाने कितनी योनियोमे मुझे डाला ॥ २३ ॥ कर्मोंके 
कारण अनेकों योनियोमें भटकते-मटठकते देववश मुझे 
यह मनुष्ययोनि मिछी है; जो खगे, मोक्ष, तियंग्योनि 


सप्तम स्कन्ध 


विद शशिकला मल नमन 
क्‍टमलकमब 
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तथा इस मानवदेहकी भी प्राप्तिका द्वार है--इसमे 
पुण्य करें तो खर्ग, पाप करे तो पश्ु-पक्षी आदिकी 
योनि, निदृत्त हो जायें तो मोक्ष और दोनों प्रकारके 
कर्म किये जायें तो किर मनुष्प-योनिकी ही प्राहि हो , 
सकती है || २४ || परन्तु मै देखता हूँ कि संसारके। .. 
ब्री-पुरुष कर्म तो करते हैं खुखकी ग्राप्ति और दुःखवी  , 
निवृत्तिके लिये, परन्तु उसका फू उल्ठा ही होता 
दै--वे और भी दुःखमें पड़ जाते है | इसीलिये मे | 
कर्मोंसे उपरत हो गया हूँ ॥ २५ ॥ । 

सुख ही आत्माका खरूप है | समस्त चेशओंकी 
निवत्ति ही उसका शरीर--उसके प्रकाशित होनेका 
स्थान है | इसलिये समस्त भोगोको मनोराज्य मात्र समझ- 
कर में अपने प्रारूघकों मोगता हुआ पड़ा रहता 


कल कक... आध्कत.. अफ हर -+ अाना-#- 


_ुखको, जो अपना खरूप दी है, भूलकर इस मिंध्या 


सका हमे. टीका २०७०० अक क-बडऋ ३२ 


टैतको सत्य मानता हुआ अत्यन्त भयज्लुर और विचित्र 


व नमन 


जन्मों और मृत्युओम मटकता रहता है ॥ २७॥ 
जैसे भज्ञानों मनुष्य जलमे उत्पन्न तिनके और 
सेवासे ढके हुए जरको ज न समझकर 
जल्के लिये मृगतृष्णाकी ओर दोड़ता है, वेसे ही 
अपनी आत्मासे मिन्न वस्तुमे सुख समझनेवाला पुरुष 


 आत्माकों छोड़कर विषयोकी ओर दौड़ता है ॥ २८ ॥ 


प्रहादजी ! शरीर आदि तो ग्रार्थके अधीन है। 
उनके द्वारा जो अपने छिये छुख पाना और दुःख 
मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्यमें सफल नहीं 
हो सकता । उसके बार-बार किये हुए सारे कर्म व्यथ 
हो जाते है ॥ २९ ॥ मनुष्य सबंदा शारीरिक, मान- 
सिक आदि दुःखोसे आक्रान्त ही रहता है। मरण- 
शील तो है ही, यदि उसने बढ़े श्रम और कष्टसे कुछ 
धन और भोग ग्रात्त कर भी लिया तो क्‍या छाम् 
है ! ॥ ३० ॥ छोभी और इन्द्रियोके वशमें रहनेवाले 
धनियोका दुःख तो मै देखता ही रहता हूँ । मयके मारे 
उन्हे नींद नहीं, आती । सबपर उनका सन्देह बना 
रहता है ॥ ३१॥ जो जीवन और घधनके व्ेभी 
है---वे राजा, चोर, शत्रु, खजन, पश्ु-पक्षी, याचक 
और कालसे, यहाँतक कि कहीं मैं भूछ न कर बैहूँ, 
अधिक न खर्च कर दूँ!--इस आशझ्ासे अपने आप- 


४२८ 


श्रीमद्भागवत 
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से भी सदा डरते रहते हैं ॥ ३२॥ इसलिये बुद्धि 
मान्‌ पुरुषको चाहिये कि जिसके कारण शोक, मोह, 
भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदिका शिकार 
होना पडता है---उस धन और जीव्रनकी सप्ह्मका 
व्याग कर दे ॥ ३३॥ 

इस छोकमें मेरे सबसे बडे गुरु है---अजगर और 
मघुमक्खी । उनकी शिक्षासे हमें वैराग्य और सन्तोष- 
की ग्राति हुई है ॥ ३४ ॥ मघुमक्खी जैसे मधु इकटठा 
करती है, वेसे ही छोग बडे कश्से धन-सब्रय करते 
है; परन्तु दूसरा ढी कोई उस वन-राशिके खामीकों 
मारकर उसे छीन लेता है | इससे मैने यह शिक्षा 
ग्रहण की कि विषय-भोगोसे विरक्त ही रहना 
चाहिये || ३५ | मैं अजगरके समान निश्चेष्ट पड़ा 
रहता हूँ और दैववश जो कुछ मिछ जाता है, उसी- 
में सनन्‍्तुष्ट रहता हूँ । और यदि कुछ नहीं मिल्ता 
तो बहुत दिनोतक धैय घारण कर यों ही पड़ा रहता 
हँ॥ ३६ |॥ कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी 
बहुत; कभी खादिष्ट तो कभी नीरस--वेखाद; और 
कभी अनेकों गुणोसे युक्त, तो कभी सर्वथा गुण- 
हीन ॥ २७ ॥ कमी बड़ी श्रद्धासे प्राप्त हुआ अन्न 
खाता हूँ तो कभी अपमानके साथ । और किसी- 
किसी समय अपने-आप ही मिल जानेपर कमी दिन- 
में, कभी रातमें ओर कभी एक बार भोजन करके भी 
दुबारा कर लेता हूँ ॥३८॥ मै अपने प्राख्धके 
भोग ही सन्तुष्ट रहता हूँ | इसलिये मुझे रेशमी या 
सूती, मृगचर्म या चीर, वल्कल या और कुछ---जैसा 
भी वस्र मिल जाता है, वेसा ही पहन छेता हूँ ॥३९॥| 
कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्तें, पत्थर या राखके ढेरपर ही 


पड़ रहता हूँ, तो कभी दूसरोंकी इच्छासे महह्ोंमें 
पढेंगो और गद्दोपर सो लेना हूँ ॥ ४० ॥ दैत्ययाज ! 
कप्ती नहा-घोकर, शरीरमे चन्दन लगाकर सुन्दर वस्च, 
फूलोंके हर और गहने पहन रथ, हाथी और धोडेपर 
चढ़कर चलता हूँ, तो कभी पिशाचके समान बिल्कुछ 
नंग-धघड़ग विचरता हूँ ॥ 9१ ॥ मनुष्योके खमाव 
भिन्न-भिन्न होते ही है | अतः न तो में किसीकी निन्‍्दा 
करता हूँ और न स्तुति ही । में केबछ इनका परम 
कल्याण और परमात्मासे एकता चाहता हूँ ॥ 9२॥ 


सत्यका अनुसन्धान करनेवाले मनुष्यको चाहिये 
कि जो नाना प्रकारके पदार्थ और उनके भेद-विभेद 
माद्म पड रहे है, उनको चित्तवृत्तिमें हवन कर दे । 
चित्तवृत्तिकोी इन पदार्थोंके सम्बन्धमें विविध श्रम उत्पन्न 
करनेवाले मनमें, मनको सात्वचिक अहड्डारमें और 
साखिक अहड्डारको महत्तत्तके द्वारा मायामे हृवन कर 
दे | इस प्रकार ये सब भेद-विभेद और उनका कारण 
माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस मायाकों 
आत्मानुभूतिमें खाह्ाय कर दे । इस प्रकार आत्म- 
सक्षात्कारके द्वारा आव्मखरूपमें स्थित होकर निष्किय 
एवं उपरत हो जाय ॥ 9३-४४ ॥ प्रह्मदजी ! मेरी 
यह आत्मकथा अत्यन्त गुप्त एवं छोक और शामत्रसे 
परेकी वस्तु है | तुम मगवानके अत्यन्त प्रेमी हो, इस 
लिये मैने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है || ४५॥ 


नारदजी कहते हँ--महाराज ! प्रह्मदजीने दत्ता- 
त्रेय मुनिसे परमहसोके इस धमर्का श्रवण करके उनकी 
पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसनतासे 
अपनी राजघानीके डिये प्रस्थान किया || ४६ ॥ 


>> के धक---<- 


चोदहवाँ अध्याय 


गृहस्थसस्बन्धी सदाचार 


राजा युधिप्ठिरने पूछा--देवर्षिं नारदजी ! मेरे- 
जेसा गृहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रमके इस पद- 
को किस साधनसे प्राप्त कर सकता है, आप कृपा 
करके मुझे बतलाइये ॥ १ ॥ 


नारदजीने कद्दा--युधिष्ठिः ! मनुष्य गृहस्थाश्रममें 


रहे ओर गृहस्थ-धर्मके अनुसार सब काम करे, परन्तु 
उन्हे भगवानके प्रति समर्पित कर दे और बड़े-बड़े 
संत-महात्माओंकी सेवा भी करे || २॥ अभवकाशके 
अनुसार विरक्त पुरुषोर्गे निवास करे और बार-बार 


श्रद्धाएवंक भगवान्‌के अवतारोंकी छीला-छुधाका पान 
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करता रहे ॥| ३ ॥ जेसे खप्त टूट जानेपर मनुष्य खम्त- 
के सम्बन्धियोसे आसक्त नहीं रहता--बैंसे ही ज्यो 
ज्यो सत्सडके द्वारा बुद्धि बुद्ध हो, त्यो-द्वी-त्यों शरीर, 
स्नी, पुत्र, धन आदिकी आपक्ति खय॑ छोड़ता चले | 
क्योंकि एक-न-एक दिन ये छूटनेवाले ही हैं ॥ ४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको आवश्यकताके अनुसार ही घर ओर . 
_शरीरकी सेवा करनी चाहिये, अधिक | भीतरसे 
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विरक्त रहे ओर बाहरसे रागीके समान छोगोमें_ 


साधारण मनुष्यो-जेसा ही व्यवहार कर ले ॥०।॥ माता- 
पिता, भाई-बन्धु, पुत्र-मित्र, जातिवालें ओर दूसरे जो 
कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहे, भीतरसे ममता न 
रखकर उनका अनुमोदन कर दे ॥ ६॥ 

तुद्धिमानू पुरुष वर्षा आदिके द्वारा होनेवाले 
अन्नादि, प्रथ्वीसे उत्पन्न होनेत्राछे छुवर्ण आदि, 
अकस्मात्‌ प्राप्त होनेवाले द्रव्य आदि तथा और सब 
प्रकारके घन भगवानके ही दिये हुए हैं---ऐसा समझकर 
प्रारव्धके अनुसार उनका उपभोग करता हुआ सद्धय 
न करे, उन्हे पूर्वोक्त साघुसेवा आदि कमोंमे लगा 
दे ॥७॥ मनुष्योका अधिकार केवछ उतने ही धन- 
पर है, जितनेसे उनकी भूख मिट जाय । इससे अधिक 
सम्पत्तिकों जो अपनी मानता है, वह चोर है, उसे 
दण्ड मिलना चाहिये ॥ ८॥| हरिन, ऊँठ, गधा, बंदर, 
चूहा, सरीसप ( रेगकर चलनेवाले प्राणी ), पक्षी 
ओर मकखी आदिको अपने पुत्रके समान ही समझे | 
उनमें और पुत्रोमे अन्तर ही कितना है ॥ ९ || गृहस्थ 
मनुष्योको भी धम, अर्थ और कामके लिये बहुत कष्ट 
नहीं उठाना चाहिये; बल्कि देश, काल और प्रारब्ध- 
के अनुसार जो कुछ मिछ्त जाय, उसीसे सनन्‍्तोष करना 
चाहिये ॥ १०॥ अपनी समस्त भोग-सामग्रियोको कुत्ते, 
पतित और चाण्डाछपयन्त सब प्राणियोकों ययायोग्य 
बॉटकर द्वी अपने काममें छाना चाहिये | और तो 
क्या अपनी ज्लीको भी--जिसे मनुष्य समझता है कि 
यद्द मेरी है---अतिथि आदिकी निर्दोष सेवामें नियुक्त 
रखे ॥ ११॥ लोग द्लीके लिये अपने ग्राणतक दे 


डालते हैं । यहाँवक कि अपने मा-बाप और गुरुको 
भी मार डालते है | उस ख्रीपरसे जिसने अपनी ममता 
हटा ली, उसने खर्य नित्यविजयी भगवानूपर भी विजय 


प्राप्त कर छी || १२ ॥ यह शरीर अन्तमें कीड़े, विष्ठा 
या राखकी ढेरी होकर रहेगा | कह्हों तो यह तुच्छ 
शरीर और इसके लिये जिसमें आप्तक्ति होती है वह 
खी, ओर कहाँ अपनी मह्िमासे आकाशकों भी ढक 
रखनेवा छा अनन्त आत्मा |॥ १३ ॥ 

गहस्थको चाहिये कि प्रारूघसे प्राप्त ओर पद्च- 
यज्ञ आदिसे बचे हुए अन्से ही अपना जीवन-निर्वाह 
करे । जो बुद्धिमानू पुरुष इसके सिवा और किसी 
वरतुमें खत्व नहीं रखते, उन्हें संतोका पद प्राप्त होता 
है ॥ १४ |॥ अपनी वर्ाश्रमविहित वृत्तिके द्वारा 
प्राप्त सामग्रियेसि प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत 
ओर पितृगणका तथा अपने आत्माका प्रृजन करना 
चाहिये | यह एक ही परमेश्वरकी भिन्न-भिन्न रूपोमें 
आराधना है ॥ १५ ॥ यदि अपनेको अधिकार आदि 
यज्ञके लिये आवश्यक तब वस्तुएँ ग्राप्त हो तो बडे- 
बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदिके द्वारा भगवानूकी 
आराधना करनी चाहिये ॥ १६ ॥ युविष्ठिर ! वेसे तो 
समस्त यज्ञोके भोक्ता भगवान्‌ ही है; परन्तु ब्राह्मणके 
मुखमें अपित किये हुए ह॒विष्यान्नसे उनकी जैसी वृष्ति 
होती है, वेंसी अग्निके मुखमें हवन करनेसे नहीं॥ १ ७॥ 
इसलिये ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियोमे 
यथायोग्य उनके उपयुक्त सामग्रियोंके द्वारा सबके 
हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान भगवान्‌की पूजा 
करनी चाहिये | इनमें प्रवानता ब्राह्मणोंकी ही है॥ १ ८॥ 

धनी द्विजकी अपने धनके अनुसार आश्विन मासके 
कृष्णपक्षमं अपने माता-पिता तथा उनके बन्धुओ 
( पितामह, मातामह आदि ) का भी महालय-श्राद्ध करना 
चाहिये ॥ १९ ॥ इसके सिवा अयन ( कक एवं 
मकरकी संक्रान्ति ), विषुव ( तुछा और मेषकी संक्रान्ति), 
व्यतीपात, दिनक्षय, चन्द्रअहण या सूर्यग्रहणके समय, 
द्वादशीके दिन, श्रवण, धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रो 

वैशाख शुक्ला तृतीया ( अक्षय तृतीया ), कार्तिक- 
शुक्का नवमी ( अक्षय 'नवमी ), अगहन, पौष, माघ 
ओर फाल्युन---इन चार मद्दीनोकी कृष्णाष्टमी, माध- 
शुक्का सत्तमी, माधकी मधा नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा और 
प्रत्येक मद्दीनिकी वह पूणिमा, जो अपने मास्त-मक्षत्र, 


न्कर अल 
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चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदिसे युक्त हो--चाहे 
चन्द्रमा पूर्ण ह्लोया अपूर्ण ; द्वादशी तिथिका अनुराधा, 
श्रवण, उत्तराफाल्युनी, उत्तराषाढा और उत्तरामाद्गरपदा- 
के साथ योग, एकादशी तिथिका तीनो उत्तरा नक्षत्रोसे 
योग अथवा जन्म-नक्षत्र या श्रवण नक्षत्रसे योग---ये 
सारे समय पितृगणोका श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ 
है | ये योग केवल श्राद्धके लिये ही नहीं, सभी पुण्य- 
कर्मोंके लिये उपयोगी है । य कल्याणकी साधनाके 
उपयुक्त और शुभकी अभिवृद्धि करनेवाले हैँ | इन 
अवसरोपर अपनी प्री शक्ति लगाकर शुभ कम करने 
चाहिये | इसीमें जीवनकी सफलता है ॥ २०-२४ | 
इन झुभ संयोगोमें जो स्नान, जप, होम, ब्रत तथा 
देवता और ब्राह्मणोकी पूजा की जाती है अथवा जो 
कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियोंकोी समर्पित 
किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है ॥२५॥ 
युधिष्ठिर | इसी प्रकार त्लीके पुसवन आदि, सन्‍्तानके 
जातकर्मादे तथा अपने यक्ञ-दीक्षा आदि संस्कारोके 
समय, शव-दाहके दिन या वार्षिक श्राद्धके उपलक्ष्य- 
में अथवा अन्य माज़ुलिक कर्मों दान आदि शुभ कम 
करने चाहिये ॥ २६ ॥ 
युधिष्ठिर | अब्र मैं उन स्थानोका वर्णन करता हूँ, 
जो धर्म आदि श्रेयकी प्राप्ति करानेवाले है| सबसे पौवेत्र 
देश वह है, जिसमें सत्पात्र मिलते हो || २७ | जिनमें 
यह सारा चर और अचर जगत्‌ स्थित है, उन भगवान्‌- 
की प्रतिमा जिस देशमें हा, जहाँ तप, विद्या एवं दया 
आदि गुणोसे युक्त ब्राह्मगोके परिवार निवास करते हो 
तथा जहाँ-जहाँ भगवानकी प्रूजा होती हो और पुराणो- 
में प्रसिद्ध गन्ना आदि नदियाँ हो, वे सभी स्थान परम 
कल्याणकारी है ॥ २८-२९ ॥ पुष्कर आदि सरोवर, 
सिद्ध पुरुषोके द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, 
पुलह्ाश्रम ( शालप्रापक्षेत्र ) नेमिषारण्य, फाल्गुनक्षेत्र, 
सेतुबन्ध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पम्पासर रे 
न्दुपरोवर, बद्रिकाश्रम, अलकनन्दा, भगवान्‌ सीता- 
रामजीके आश्रम---अयोध्या-चित्रकूटादि,महे न्द्र और मलूय 
आदि समस्त कुलपरवत और जहॉ-जहाँ भगवानके अर्चा- 
बतार है--वे सब-के-सब॑ देश अत्यन्त पवित्र है । 


श्रीमद्भागवत 
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कब्याणकामी पुरुषको बार-बार इन देशोका सेवन करना 
चाहिये | इन स्थानोपर जो पुण्पकरम किये जाते है, 
मनृष्योको उनका हजार गुना फल मिछता है॥ ३ ०-३३१॥ 

युधिष्ठिर ! पात्र-निर्णयके प्रसड्रमें पात्रके गुणोकों 
जाननेबाले विवेकी पुरुषोने एकमात्र भगवानको ही 
सत्पात्न बतछाया है | यह चराचर जगत्‌ उन्हींका 
खरूप है || ३४ | अभी तुम्हारे इसी यज्ञकी बात हैं; 
देवता, ऋषि, सिद्ध और मनकादिकोके रहनेपर भी 
अग्रपूजाके लिये भगवान्‌ श्रीक्ृष्णको ही पात्र समझा 
गया ॥ ३५७ ॥ अप्ंज्य जीवोसे भापूर इस ब्रह्माण्डरूप 
महावृक्षके एकमात्र मूल भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ही हैं । इस- 
लिये उनकी प्रजासे समस्त जीवोकी आत्मा तृप्त हो 
जाती है || ३६ ॥ उन्होने मनुष्य, पशु-पक्षी, ऋषि 
और देवता आदिके शरीररूप पुरोकी रचना की है तथा 
वे ही इन पुरोमे जीवरूपसे शयन भी करते है । इसीसे 
उनका एक नाम “पुरुष” भी है | ३७ ॥ युघिष्ठिर ! 
एकरस रहते हुए भी मगवान्‌ इन मनुष्यादि ररीरोमें उनकी 
विभिन्नताके कारण न्यूनाधिकरूपसे प्रकाशमान हैं । 
इसलिये पशु-पक्षी आदि शरीरोकी अपेक्षा मनुष्य ही 
श्रेष्ठ पात्र हैं और मनुष्योमे भी, जिसमें भगवानका अंश 
तप-योगादि जितना ही अधिक पाया जाता है, वह 
उतना ही श्रेष्ठ है ॥ ३८ ॥ 

युधिष्ठिर ! त्रेता आदि युगोमे जब विद्वानोंने देखा 
कि मनुष्य परस्पर एक दूसरेका अपमान आदि करते 
हैं, तब उन छोगोने उपासनाकी घिद्धिके लिये भगवान्‌: 
की प्रतिमाकी ग्रतिष्ठा की ॥ ३९ ॥ तभीसे कितने ही 
लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्रीसे प्रतिमामें ही मगवान्‌की 
पूजा करते है । परन्तु जो मनुष्पसे द्वेष करते हे, उन्हे । 
प्रतिमाकी उपासना करनेपर भी सिद्धि नहीं मिल! 
सकती ॥ ४० ॥ युधिष्ठिर | मनुष्योमें मी ब्राह्मण विशेष | 
सुपात्र माना गया है | क्योकि वह अपनी तपस्या, विधा और 
सन्‍तोष आदि गुणोसे मगवानके वेदरूप शरीरको 
घारण करता है।। 9१ || महाराज ! हमारी और तुम्हारी 
तो बात ही क्‍्या--ये जो सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
है, इनके भी इश्टदेव ब्राह्मण ही है । क्योकि उनके 
चरणोकी धूलसे तीनो छोक पत्रित्र होते रहते है॥ 9२ ॥ 
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पंद्रहवों अध्याय 


ग्हस्थोंके लिये मोक्षधमका चर्णन 


नारदजी कहते हँ--युविष्ठचिर ! कुछ ब्राह्मणोकी 
निष्ठा कममे, कुछकी तपस्यामें, कुछकी वेदोंके स्वाध्याय 
ओर प्रवचनमें, कुछकी आक्षज्ञानके सम्पादनमें तथा 
कुछकी योगमे होती है ॥ १ ॥ गृहस्थ पुरुषकों चाहिये 
कि श्राद्ध अथवा देवपूजाके अवसरपर अपने कमेका 
अक्षय फल प्राप्त करनेके लिये ज्ञाननिष्ठ पुम्षको ही 
हव्य-कब्यका दान करे | यदि बह न मिले तो योगी, 
प्रबचनकार आदिको यथायोग्य और यथाक्रम देना 
चाहिये ॥ २ ॥ देवकायमें दो और पितृकार्यमें तीन 
अथवा दोनोमें एक-एक ब्राह्मणफकी भोजन कराना चाहिये | 
अत्यन्त घनी होनेपर भी श्राद्धकर्ममें अधिक विस्तार 
नही करना चाहिये || ३ ॥ क्योकि सगे-सम्बन्धी आदि 
स्वजनोंको देनेसे और विस्तार करनेसे दश-कालोचित 
श्रद्धा, पराथ, पात्र और पूजन आदि ढीक-ठीक नहीं 
हो पाते ॥ 9 ॥ देश और कालके प्राप्त होनेपर ऋषि- 
मुनियोके भोजन करनेयोग्य झुद्ध हृविष्िपान्न भगवानको 
भोग लगाकर श्रद्धासे विधिपृवक योग्य पात्रको देना 
चाहिये | वह समस्त कामनाओंको प्रूर्ण करनेवाछा और 
अक्षय होता है || ५॥ देवता, ऋषि, पितर, अन्य 
प्राणी खनन और अपने-आपको भी अन्नका विभाजन 
करनेके प्मय परमात्मखरूप ही देखे | ६ ॥ 


घमंका मर्म जाननेवाला पुरुष श्राद्धमें मांसका अर्पण 
न करे और न खय॑ ही उसे खाय; क्योंकि पितरोको 
ऋषि-मुनियोके योग्य ह॒विष्यान्नसे जैसी प्रसन्नता होती 
है, वैसी पशु-हिंसासे नहीं होती | ७ || जो छोग 
सद्भमंपाठनकी अभिलापा रखते है, उनके लिये इससे 
बढ़कर ओर कोई घर्म नही है कि किर्स' भी प्राणीको 
मन, वाणी ओर ररीरसे किसी प्रकारका कष्ट न दिया 
जाय ॥ ८ ॥ इसीसे कोई-कोई यज्ञ-तत्वको जाननेवाले 
जानी ज्ञानके द्वारा प्रखजलित आत्मसंयमरूप अग्निमे इन 
कममय यज्ञोका हृवन कर देते हैं और बाह्य कर्म- 
कलापोसे उपरत हो जाते है ॥ ९ | जब कोई इन 
दृव्यमय यज्ञोस यजन करना चाहता है, तब सभी प्राणी 


डर जाते है; वे सोचने छगते हैं कि यह अपने ग्राणों- 
का पोषण करनेवाला निदयी मूर्ख मुझे अवश्य मार 
डालेगा || १० ॥ इसबडिये धर्मज्ञ मनुष्यको यही उचित 
है कि प्रतिदिन प्राग्धके द्वारा प्राप्त मुनिजनोचित 
हविष्यान्नसे ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे 
तथा उसीसे सबंदा सनन्‍्तुष्ट रहे ॥| ११॥ 


अध्मकी पॉच शाखाएँ है--विधरम, परघम, आभास, 
उपमा और छल | घमज्र पुरुष अधमंके समान ही 
इनका भी त्याग कर दे || १२ ॥ जिस कार्यकों धर्म- 
बुद्विसि करनेगर भी अपने धर्ममें बाधा पडे, वह “विधम! 
है | किसी अन्यके द्वारा अन्य पुरुषके लिये उपदेश 
किया हुआ घम्म 'परधर्! है। पाखण्ड या दम्मका 
नाम “उपधर्म! अथत्रा “उपमा”? है । शासत्रके वचनोका 
दूसरे प्रकारका अथ कर देना छः है ॥ १३ ॥ 
मनुष्य अपने आश्रमके विपरीत स्वेच्छासे जिसे धर्म मान 
लेता है, वह 'आभास! है | अपने-अपने खभावके 
अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित घम है वे मा किसे शान्ति 
नही देते || १४ ॥ 


धर्माव्मा पुरुष निर्धन होनेपर भी धर्मके लिये अथवा 
शरार-निर्वाहके लिये घन प्राप्त करनेकी चेष्टा न करे | 
क्योकि जेसे श्िना किसी प्रकारकी चेश् किये अजगरकी 
जीविका चलती ही है, वैसे ही निव्ृत्तिपरायण पुरुषकी 
निवृत्ति ही उसकी जीविकाका निर्वाह कर देती है |१५०॥ 
जो छुख अपनी आत्मामे रमण करनेवाले निष्क्रिय सन्तोषी 
पुरुषको मिलता है, वह उस मनुष्यको भछा केसे 
मिछ सकता है, जो कामना और छोमसे बनके लिये 
हाय-हाय करता हुआ इधर-उघर ढौंड़ता फिरता 
है ॥ १६ ॥ जैसे पेरोमें जूता पहनकर चलनेवालेको 
कंकड और काँटोसे कोई डर नही होता-- वैसे ही 
जिसके मनमें सनन्‍्तोष है, उसके डिये सर्वदा और सब 
कही सुख-ही-सुख है, दुःख है ही नहीं ॥ १७॥ 
युविष्ठिर | न जाने क्यो मनुष्य केवछ जबव्मान्नसे ही 
सन्‍्तुष्ट रहकर अपने जीवनका निर्वाह नहीं कर लेता | 


४३२ 
अपितु रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके फेरमें पड़कर यह 
बेचारा घरकी चोकसी करनेवाले कुत्तेके समान हो जाता 
है | १८ ॥ जो ब्राह्मण सन्तोषी नहीं है, इन्द्रियोंकी 
छोलुपताके कारण उप्तके तेज, विद्या, तपस्था और यश 
क्षीण हो जाते हैं और वह वित्रिक भी खो बैठता 
है || १९ ॥| भूख ओर प्यास मिट जानेपर खाने-पीनेकी 
कामनाका अन्त हो जाता हैं | क्रीध भी अपना काम 
पूर करके शान्त हो जाता है | परन्तु यदि मनुष्य 
पृथ्वीकी समस्त दिशाओंको जीत ले ओर भोग ले, तब 
भी छोमका अन्त नहीं होता ॥| २० | भनेक विषयोके 
ज्ञाता, शइाओका समाधान करके चित्तर्म शात्रोक्त 
अथंको बेंठा देनेवांले और विद्व॒त्समाओके सभापति 
बड़े-बड़े विद्वान भी असन्तोषके कारण गिर 
जाते है ॥ २१ ॥ 

धर्मराज | सड्डल्पोके परित्यागसे कामको, कामना- 
अंकि त्यागसे क्रोधको, संसारी छोग जिसे 'अथः कहते 
हैं उसे अनर्थ समझकर लोभकों और तत्त्वके विचारसे 
भयकी जीत लेना चाहिये ॥ २२ ॥ अध्यात्मविद्यासे 
शोक और मोहपर, संतोकी उपासनासे दम्भपर, मौनके 
द्वारा योगके विष्नोपर और शरीर-प्राण आदिको निश्चेष्ट 
करके हिंसापर विजय प्राप्त करनी चाहिये ॥ २३ ॥| 
आविभौतिक दुःखको दयाके द्वारा, आधिदेविक वेदना- 
को समाधिके द्वारा और आध्यात्मिक दुःखको योगबलसे 
एवं निद्राकों सातचिचिक भोजन, स्थान, सदर आदिके सेवनसे 
जीत लेना चाहिये ॥२४॥ सत्तगुणके द्वारा रजोगुण एवं 
तमोगुणपर और उपरतिके द्वारा सत्वगुणपर विजय प्राप्त 
करनी चाहिये। श्रीमुरुदेवकी भक्तिके द्वारा साधक इन 
सभी दोपोपर सुगमतासे विजय प्राप्त कर सकता है |२८। 
हृदयमें ज्ञानका दीपक जलानेवाले गुरुदेव साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ही हैं | जो दुब्युंद्धि पुरुष उन्हें मनृष्प समझता 
है, उसका समस्त शाक्ष-श्रवण हाथीके स्नानके समान 
व्यर्थ है | २६ ॥ बड़े-बडे योगेश्वर जिनके चरण 
कमछोका अनुसन्धान करते रहते है, प्रकृति और पुरुष 
के अवीश्वर वे खर्य भगवान्‌ ही गुरुदेवके रूपमें प्रकट 
हैं | इन्हे लोग श्रमसे मनुष्य मानते हैं || २७ || 

शल्रोमें जितने भी नियमसम्बन्धी आदेश है उनका 
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एकमात्र ताथय यही है कि काम, क्रोध, छोभ, मोह, 
मद और मत्सर--इन छः शत्रुऑपर विजय प्राप्त कर 
लठी जाय अथवा पॉचों इन्द्रिय और मन-ये छः वशर्मे 
हो जाये | ऐसा होनेपर भी यदि उन नियमोके द्वारा 
भगवानके ध्यान-चिन्तन आदिकी ग्राप्ति नहीं होती तो 
उन्हें केवछ श्रम-ही-श्रम समझना चाहिये ।| २८ ॥ 
जेसे खेती, व्यापार आदि और उनके फछ भी योग- 
साधनाके फल मगवद्यात्ति या मुक्तिको नहीं दे सकते-- 
वेसे ही दुष्ट पुरुषके श्रीत-स्माते कम भी कल्याणकारी 
नहीं होते, प्रत्युत उच्ठा फल देते है || २९ || 

जो पुरुष अपने मनपर विजय प्राप्त करनेके ढिये 
उद्यत हो, वह आसक्ति ओर परिग्रहका त्याग करके 
संन्यास ग्रहण करे | एकान्तमें अकेला ही रहे और 
भिक्षा-बृत्तिसि शरीर-निर्वाह्रमात्रके लिये खत्प और 
परिमित भोजन करे || ३० ॥ युधिषप्ठिर ! पवित्र और 
समान भूमिपर अपना आसन विछाये और सीधे स्थिर- 
भावसे समान और सुखकर आसनसे उसपर वेठकर 
3»कारका जप करे ॥ ३१ ॥ नवतक मन सझ्ढत्म- 
विकब्पोको छोड न दे, तबतक नासिकाके अग्रमागपर 
दृष्टि जमाकर पूरक, कुंम्मक और रेचकढ्वारा प्राण तथा 
अपानकी गतिको रोके || ३२ ॥ कामकी चोटसे घायल 
चित्त इधर-उवर चक्कर काटता हुआ जहाँ-जहाँ जाय, 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह वहाँ-बहॉसे उसे छोटा 
छाये और धीरे-धीरे हृदयमें रोके ॥| ३३१ ॥ जब साधक 
निरन्तर इस प्रकारका अभ्यास करता है, तब इंघनके 
बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, बेसे ही थोडे समयमें 
उसका चित्त शान्‍्त हो जाता है || ३9 ॥ इस प्रकार 
जब काम-वासनाएँ चोट करना बंद कर देती हैं और 
समस्त वृत्तियाँ अत्यन्त शान्त हो जाती है, तब चित्त 


व्रह्मानन्दके संस्पशेमें मगन हो जाता है और फिर उसका 
कभी उत्थान नहीं होता | ३५७ | 
जो संनन्‍्यासी पहले तो घमे, अर्थ और कामके 


मूल कारण गृहस्थाश्रमका परित्याग कर देता है ओर 
फिर उन्हींका सेवन करने लगता है, वह निल्ज अपने 
उगले हुएको खानेवाला कुत्ता ही है ॥| ३६॥ जिन्होंने 
अपने शरीरको अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्रा, कृमि 


अ० १५ | 
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एबं राख समझ लिया था--ने द्वी मूढ़ फिर उसे आत्मा 
मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं || ३७ ॥ कर्म- 
त्यागी गृहस्थ, ब्रतत्यागी ब्रह्मचारी, गॉवमें रहनेवाला 
तपखी ( वानग्रस्थ ) और इन्द्रियलेल्ुप घंन्यासी-ये 
चारो आश्रमके कलड्ढः हैं और व्यथ ही आश्रमोका ढोग 
करते हैं | मगबान्‌की मायासे ब्िमोहित उन मूढोंपर 
तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिये ।३ ८-३९। 
आत्मज्ञानके द्वारा जिसकी सारी वासनाएँ निमूल हो 
गयी हैं ओर जिसने अपने भत्माको परअह्मखरूप जान 
लिया है, वह किस विषयकी इच्छा और किस भोक्ता- 
की तृप्तिके लिये इन्द्रियकोठुप होकर अपने शरीरका 
पोषण करेगा १ || ४० || 

उपनिषदोमें कहा गया है कि शरीर रथ है, इन्द्रियाँ 
घोडे हैं, इन्द्रयोका खामी मन लगाम है, शब्दादि 
विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथि है, चित्त ही भगवानके 
द्वारा निर्मित बॉधनेकी विशाल रस्सी है, दस ग्राण धुरी 
है, धर्म और अधम पहिये हैं और इनका अभिमानी जीव रथी 
कहा गया है | 3»कार ही उस रथीका धनुप है, शुद्ध 
जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है | ( इस 3“»कार- 
के द्वारा अन्तरात्माकी परमात्मामें ठीन कर देना 
चाहिये ) ॥ ४१-४२ ॥ राग, हेष, छोभ, शोक, 
मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरेके गुणोमें दोष 
निकालना, छल, हिंसा, दूसरेकी उन्नति देखकर जलूना, 
तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद---ये सब, और ऐसे ही 
जीवोके और भी बहुत-से श॒न्नु हैं। उनमें रजोगुण 
ओर तमोगुणप्रधान वृत्तियाँ अधिक है, कहीं-कर्ह 
कोई-कोई सत्तगुणगप्रधान ही होती हैं || 9३-४४ ॥ 
यह मनुष्प-शरीररूप रथ जब्रतक अपने वशमें है और 
इसके इन्द्रिय, मन आदि सारे साधन अच्छी दश्ामें 
विद्यमान है, तभीतक श्रीगुरुदेवके चरणकमलोकी सेवा- 
पूजासे शान धरायी हुई ज्ञानकी तीखी तलवार लेकर 
भगवानके आश्रयसे इन शत्रुओका नाश करके अपने 
खाराज्य-सिंहासनपर विराजमान हो जाय और फिर 
अत्यन्त शान्तभावसे इस शरीरका भी परित्याग कर 
दे॥ 9२५ ॥ नहीं तो, तनिक भी ग्रमाद हो जानेपर 
ये इन्द्रियरूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखनेवारा 
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बुद्धिरूप सारथिं रथके खामी जीवकों उल्टे रास्ते ले 
जाकर विषयरूपी छुटेरोंके ह्ाार्ोमें डाल देंगे । वे डाकू 
सारथि और घोड़ोंके सहित इस जीवको मृत्युसे अत्यन्त 
भयावने घोर अन्धकारमय संसारके कुएमे गिरा दंगे।9६। 

वैदिक कर्म दो प्रकारके हैं---एक तो वे जो 
वृत्तियोको उनके विषयोकी ओोर ले जाते हैं-..प्रवृत्ति- 
परक, और दूसरे वे जो बृत्तियोंकी उनके विषयोंकी 
ओरसे लोटाकर शान्त एवं आत्मसाक्षात्कारके योग्य 
बना देते है---निवृत्तिपरक | प्रद्ृत्तिपक कमंमार्गसे 
बार-बार जन्म-मृत्युकी प्राति होती है और निवृत्तिपरक 
भक्तिमार्ग या ज्ञानमार्गके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति होती 
है || 9७ | स्येनयागादि हिंसामय कम, अग्निहोत्र, 
दर, पूर्णणास, चातुर्मास्य, पशुयाग, सोमयाग, वैश्वदेव, 
बलिहरण आदि द्॒व्यमय कर्म (इए? कहलाते है और 
देवालय, वगीचा, कूओँ आदि बनवाना तथा प्याऊ 
आदि ढछगाना ५पूर्त कम हैं | ये सभी प्रवृत्तिपरक कर्म 
हैँ और सक्रामभावसे युक्त हो नेपर अशान्तिके ही कारण 
बनते है | ४८-४९ ॥ प्रवृत्तिपरायण पुरुष मरनेपर 
चरु-पुरोडाशादि यज्ञसम्बन्धी द्वव्योके सूक्ष्ममागसे बना 
हुआ शरीर धारणकर धूमाभिमानी देवताओंके पास 
जाता है। फिर क्रमशः रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन- 
के अमिम्तानी देवताओके पास जाकर चन्द्रलोकमे 
पहुँचता है । वहॉसे भोग समाप्त होनेपर अमावस्याके 
चन्द्रमाके समान क्षीण होकर वृश्द्वारा क्रमशः ओषधि, 
छता, अन्न और वीयके रूपमे परिणत होकर पितृयान- 
मार्गसे पुनः संसारमें ही जन्म लेता है ॥ ५०-५१ || 
युधिष्ठिर | गर्भाघानसे लेकर अन्त्येशिपर्यन्त सम्पूर्ण 
संस्कार जिनके होते है, उनको “द्विजअ!ः कहते हैं । 
( उनमेंसे कुछ तो प्॒र्वोक्त ग्रवृत्तिमार्गका अनुष्ठान करते 
है और कुछ आगे कह्ढे जानेवाले निवृत्तिमार्गका | ) 
निवृत्तिपरायण पुरुष इष्ट, पूर्त आदि कर्मोंसे होनेवाले 
समस्त यज्ञेंको विपयोंका ज्ञान करानेवाले इन्द्रियोंमें हवन 
कर देता है ॥ ५२ ॥ इन्द्रियोंकी दर्शनादि-सड्डल्परूप 
मनमें, वैकारिक मनको परा वाणीमे और परा बाणीको 
वर्णसप्ुदायमें, वर्णसमुदायको “थ उ म्‌? इन तीन खरों- 
के रूपमें रहनेवाले 3“»कारमें, ३»कारको बिन्दुमें, 
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बिन्दुकों नादमे, नादकों सूत्रात्मारूप प्राणमें तथा ग्राण- 
को ब्रह्ममें छीन कर देता है ॥ ५३ ॥ वह निवृत्तिनिष्ठ 
ज्ञानी क्रमश: अग्नि, सूर्य, दिन, सार्यकाल, शुक्लपक्ष, 
पूर्णमासी और उत्तरायणके अभिमानी देवताओके पास 
जाकर बह्मयछोकमे पहुँचता है और वहके भोग समाप्त 
होनेपर वह स्थुलोपाधिक विश्व! अपनी स्थूछ उपाधि- 
को सृक्ष्मम छीन करके सूक्ष्मेमाधिक तिजस? हो 
जाता है | फिर सूक्ष्म उपाधिकी कारणमें छय करके 
कारणोपाधिक प्राज्नः छूपसे स्थित होता है; फिर 
सबके साक्षीरूपसे सर्वत्र अनुगत होनेके कारण साक्षी- 
के ही खरूपमें कारणोपाधिका छय करके 'तुरीयः 
छपसे स्थित होता है | इस प्रकार दृश्योंका लय हो 
जानेपर वह झुद्ध आत्मा रह जाता है । यही मोक्षपद 
है || ५० || इसे “देवयान? मार्ग कहते हैं | इस मार्ग 
से जानेब्राछा आत्मोपासक संप्तारकी ओरसे निवृत्त 
होकर क्रमशः एकसे दूसरे देवताके पास होता हुआ 
ब्रह्मलेकमें जाकर अपने खरूपमें स्थित हो जाता हैं | 
वह प्रवृत्तिमार्गकि समान फिर जन्म-पमृत्युक्े चक्करमे 
नहीं पड़ता || ए० || 





ये पितृयान और देवयान दोनो ही वेदोक्त मार्ग 
हैं। जो शास्रीय इश्सि इन्हे तत्वतः जान लेता है, वह 
शरीरम स्िंत रहता हुआ भी मोहित नहीं होता |५६॥। 
पैदा होनेवाले शरीरोके पहले भी कारणरूपसे और 
उनका अन्त हो जानेपर भी उनकी अवधिरूपसे जो 
खय॑ विद्यमान रहता है, जो भोगरूपसे बाहर और 
भोक्तारूपसे भीतर है तथा ऊँच और नीच, जानना 
और जाननेका विपय, वाणी और वाणीका विषय, 
अन्वकार ओर प्रकाश आदि वस्तुओके रूपमें जो कुछ भी 
उपलव्य होता हे, वह सव खयय यह तचवेत्ता ही 
है| इसीसे मोह उसका स्पश नहीं कर सकता ॥५७॥ 
दपण आदिमें ठीख पड़नेवाछा ग्रतिविम्ब्र विचार और 
युक्तिसे बावित है, उसका उनमें अस्तित्व है नही; फिर 
भी वस्तुके रूपमें तो बढ दीखता ही है । बसे ही इन्द्रियो- 
के द्वारा दीखनेवाला वस्तुओका भेद-भाव भी विचार, 
युक्ति और आत्मानुमवसे असम्मव होनेके कारण वस्तुतः 
न प्लोनेपर भी सत्य-सा प्रतीत दोता है | ५८ ॥ पृथ्वी 


श्रीमह्भागवत 





| अ० १७५ 





न्न््िज्िीीनीननीीनी तन  ->-">ञहनििथ्यथिख््््ि्खि: ख्ि्खखख्ल्््च्चच्चख््चच्च्खच्चचचचय्य्य्यस्यस्स्सड 
छा 


आदि पद्चमूतोसे इस शरीरका निर्माण नही हुआ है। 
वास्तविक इश्टिसे देखा जाय तो न तो वह उन पश्चमूतों- 
का सद्डात है और न विकार या परिणाम ही । क्योंकि 
यह अपने अवयवबोंसे न तो प्रथक है और न उनमें 
अनुगत ही है, अतएव मिथ्या है || ५५० ॥ इसी प्रकार 
ररीरके कारणरूप पश्चभूत भी अवयवी होनेके कारण 
अपने अवयवो---सृक््ममूतोसे भिन्न नहीं हैं, अवयवरूप 
ही हैं | जत्र बहुत खोज-बीन करनेपर भी अवयवोके 
अतिस्क्ति अवयवीका अजित नहीं मिल्ता--- बह असत्‌ 
ही पिद्ध होता है, तव अपने-आप ही यह्द सिद्ध हो 
जाता है कि ये अवयव भी भसत्य ही हैं ॥ ६० ॥ 
जबतक अज्ञानके कारण एक ही परमतत्तमें अनेक 
वस्तुओके भेद माप पडते रहते है, तबतक यह श्रम 
भी रह सकता है कि जो वस्तुएँ पहले थीं, थे अब 
भी है और खणप्ममें भी जिस प्रकार जाग्रत्‌, खप्न 
आदि अवस्थाओके अछग-अछूग अनुभव होते ही हैं 
तथा उनमें भी विधि-निपेषके शाख रहते हैं---वैसे ही 
जवतक इन मभिन्नताओंके अस्तित्वका मोह बना हुआ 
है, तबतक यहाँ भी विधि-निषेधके शालत्र हैं ही ।६१। 


जो विचारशील पुरुष खानुभूतिसे आत्माके त्रिविध 
अद्वेतका साक्षात्कार करते है---वे जाग्रत्‌ , खप्न, सुषुतति 
और द्रश, दशन तथा इश्यके भेदरूप खप्नको मिटा देते 
है | ये अद्वित तीन ग्रकारके हैं---भावाद्दैत, क्रियाद्दैत 
और द्॒व्याद्देत | ६२ ॥ जेसे वल्न सृत्ररूप ही होतो है, 
वैसे ही काय भी कारणमात्र ही है। क्योंकि भेद तो 
वास्तवमें है नहीं | इस प्रकार सबकी एकताका विचार 
भावाहेतः है ॥ ६३ ॥ युधिष्ठि॑ | मन, वाणी और 
शरीरसे होनेवाले सब कम खय॑ पस्रह्म परमात्मामें ही 
हो रहे है, उसी अध्यसतत है--इस भावसे समस्त 
कर्मोंक्ो समर्पित कर देना “क्रियाद्रेतः है ॥ ६० ॥ 
स्नी-पुत्रादि सगे-सम्बन्धी एवं संसारके अन्य समस्त 
प्राणियोके तथा अपने खार्थ और भोग एक ही हैं, 
उनमें अपने ओर परायेका भेद नही है---इस प्रकार- 


का विचार ददब्याह्रतः' है ॥ ६५ ॥ 


युधिष्ठिर | जिस पुरुषके छिये जिस द्रव्यको जिस 
समय जिज्त जपायसे मिससे ग्रहण करना शाल्षाज्षाके 
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विरुद्ध न हो, उसे उसीसे अपने सब काये सम्पन्न 
करने चाहिये; आपत्तिकालडको छोड़कर इससे अन्यथा 
नहीं करना चाहिये ॥ ६६ || महाराज । भगवद्धक्त 
मनुष्य वेदमें कहे हुए इन कर्मोंके तथा अन्यान्य खकमों- 
के अनुष्ठानसे घरमें रहते हुए भी श्रीकृष्णकी गतिको 
प्राप्त करता है || ६७ ॥ युधिष्ठिर | जेसे तुम अपने 
खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा और सहायतासे बड़ी- 
बड़ी कठिन विपत्तियोसे पार हो गये हो ओर उन्हींके 
चरणकम्छोकी सेवासे समस्त भूमण्डलको जीतकर तुमने 
बड़े-बड़े राजसूय आदि यज्ञ किये हैं || ६८ ॥ 
पू्व॑जन्ममें इसके पहलेके महाकब्पमें मेँ एक 
गन्धवे था | मेरा नाम था उपबहण और गन्धवोंमें मेरा 
बड़ा सम्मान था ॥ ६५९ ॥ मेरी छुन्दरता, छुकुमारता 
और मधुरता अपूर्व थी | मेरे शरीरमेंसे छुगन्धि निकछा 
करती और देखनेमें में बहुत अच्छा छगता | ब्रियों 
मुन्नसे बहुत ग्रेप करतीं ओर मे सदा प्रमादमें ही रहता | 
में अत्यन्त विछासी था || ७० |।एक बार देवताओंके 
यहाँ ज्ञानसत्र हुआ | उसमें बड़े-बड़े प्रजापति आये थे | 
भगवानकी छीछाका गान करनेके छिये उन लछोगोंने 
गन्धवे और अप्सराओंकों बुछया ॥| ७१ || मैं जानता 
था कि वह संत्तोका समाज है और वहाँ भगवानकी 
छीलाका ही गान होता है | फिर भी मैं ल्ियोंके साथ 
लेकिक गीतोका गान करता हुआ उडन्मत्तकी तरह 
वहाँ जा पहुँचा | देवताओंने देखा कि यह तो हम- 
लोगोंका अनादर कर रहा है | उन्होंने अपनी शक्तिसे 
मुझे शाप दे दिया कि “तुमने हमछोगोकी अवहेलना 
की है, इसलिये- तुम्हारी सारी सौन्दर्य-सम्पत्ति नथ्ट हो 
जाय ओर तुम शीघ्र ह्वी झद्र हो जाओ! ॥ ७२ ॥| 
उनके शापसे मैं दासीका पुत्र हुआ; किन्तु उस 
शूद्व-जीवनम किये हुए महात्माओंके सतब्सज़् और सेवा- 
झुश्रूषाके प्रभावसे में दूसरे जन्ममें ब्रह्माजीका पुत्र 
हुआ | ७३ ॥ संतोंकी अवहेलना और सेवाका यह 





मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है | संत-सेवासे ही भगवान्‌ प्रसन 
होते है । मैने तुम्हें ग्रहृस्थोंका पापनाशक घम बतला 
दिया | इस धर्मके आचरणसे गृहस्थ भी अनायास द्वी 
संन्यासियोंकी मिलनेवाला परमपद प्राप्त कर लेता 
है॥ ७०॥ 

युधिष्ठिर | इस मनुष्यछोकमें तुमलोगोंके भाग्य 
अत्यन्त प्रशंसनीय है; क्योकि तुम्हारे घरमे साक्षात्‌्‌ 
पर्रह्म परमात्मा मनुष्यका रूप धारण करके गुप्तरूपसे 
निवास करते है। इसीसे सारे संसारको पवित्र कर 
देनेवाले ऋषि-मुनि बार-बार उनका दशॉन करनेके 
लिये चारों ओरसे तुम्दारे पास आया करते है॥| ७५॥ 
बड़े-बडे महापुरुष निरन्तर जिनको ढूँढ़ते रहते हैं, 
जो मायाके लेशसे रहित परम शान्त परमानन्दानुभव- 
खरूप पस्रह्म परमात्मा है---वे ही तुम्हारे प्रिय, हितेषी, 
पमेरे भाई, पूज्य, आज्ञाकारी, गुरु और खय॑ आत्मा 
श्रीकृष्ण है | ७६ || शह्कर, ब्रह्मा आदि भी अपनी 
सारी बुद्धि लगाकर “वे यह हैं?-इस रूपमें उनका 
वर्णन नहीं कर सके | फिर हम तो कर ही कैसे सकते 
है | हम मौन, भक्ति और संयमके द्वारा ही उनकी 
पूजा करते है | कृपया हमारी यह प्रजा खीकार करके 
भक्तवत्सछ भगवान्‌ हमपर ग्रसन हो ॥ ७७ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! देवर्षि नारद- 
का यह प्रवचन छुनकर राजा युधिष्ठटिरकी अत्यन्त 
आनन्द हुआ । उन्होंने ग्रेम-विहल होकर देवषि नारद 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा की ॥| ७८ ॥ देवर्षि नारद 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और राजा युधिष्ठिससे विदा लेकर 
और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गये । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही पखह्म हैं, यह सुनकर युधिष्ठिरके आश्वर्ये- 
की सीमा न रही ॥ ७९ ॥ परीक्षित्‌ | इस प्रकार 
मैने तुम्हे दक्ष-पुत्रियोके वंशोंका अलग-अलग वर्णन 
सुनाया । उन्हींके वंशर्मं देवता, असुर, मनुष्य आदि 
और सम्पूर्ण चराचरकी सृष्टि हुई दै || ८० ॥ 
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3» नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमड्रागवतमहापुराण 





उशष्ट रू स्कूृनणक 





पहला अध्याय 


शँ 


राजा परीक्षितने पूछा--गुरुदेव | खायम्भुव मनुका 
वेश-विस्तार मैने सुन छिया | इसी वंश उनकी 
कन्यार्थेके द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियोंने अपनी वंश- 
परम्परा चछायी थी | अब आप हमसे दूसरे मनुओंका 
वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ बअक्मन्‌ ! ज्ञानी महात्मा जिस- 
जिस मन्वन्तरमें महामहिम भगवानके जिन-जिन 
अवतारो और छीलाओका वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य 
छुनाइये | हम बड़ी श्रद्धासे उनका श्रवण करना चाहते 
हैं ॥ २ | भगवन्‌ ! विश्वमावन भगवान्‌ बीते हुए 
मन्वन्तरोंमें जो-जो छीछाएँ कर चुके है, वतंमान 
मनन्‍्वन्तरमें जो कर रहे है ओर आगामी मन्वन्तरोमें जो 
कुछ करेंगे, वह सत्र हमें सुनाइये ॥ ३ ॥ 


श्रीशुकदेवजीने कहा--इस कहपें सायम्भुव आदि 
छः मन्वन्तर बीत चुके है | उनमेंसे पहले मन्बन्तरका 
मैने वणन कर दिया; उसीमे देवता आदिकी उत्पत्ति 
हुईं थी ॥ 9 ॥ खायम्भुव मनुकी पुत्री आकृतिसे यज्ञ- 
पुरुषके रूपमें घमंका उपदेश करनेके लिये तथा 
देवहूतिसे कपिलके रूपमें ज्ञानका उपदेश करनेके छिये 
भगवानने उनके पुत्ररूपसे अवतार अहण किया था।५। 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌ कपिलका वर्णन मै पहले ही ( तीसरे 
स्कन्धमें ) कर-चुका हूँ । अब भगवान्‌ यज्ञपुरुषने 
आकृूतिके गभसे अवतार लेकर जो कुछ किया, उसका 
वर्णन करता हूँ ॥ ६॥ 


परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ खायम्भुत्र मनुने समस्त कामना- 
ऑ ओर भोगोसे विरक्त द्योकर राज्य छोड़ दिया । वे 


मन्वन्तरोका वर्णन 


अपनी पत्नी शतरूपाके साथ तपस्या करनेके लिये वनमें 
चले गये || ७ ॥ परीक्षित्‌ | उन्होंने छुनन्दा नदीके 
किनारे प्रथ्वीपर एक पैरसे खडे रहकर सो वर्षतक धोर 
तपस्या की | तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार 
भगवानकी स्तुति करते थे ॥ ८ ॥ 


मनुजी कहा करते थे--जिनकी चेतनाके स्परी- 
मात्रसे यह विश्व चेतन हो जाता है, किम्तु यह विश्व 
जिन्हें चेतनाका दान नही कर सकता; जो इसके सो 
जानेपर प्रल्यमें भी जागते रहते है, जिनको यह नहीं 
जान सकता; परन्तु जो इसे जानते है---बही परमात्मा 
हैं | ९ || यह सम्पूण विश्व और इस विश्वमें रहने- 
वाले समस्त चर-अचर प्राणी--सत्र उन परमात्मासे 
ही ओतप्रोत है | इसलिये संसारके किसी भी पदार्थमें 
मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन-निवाह 
मात्रके लिये उपभोग करना चाहिये | तृष्णाका सवंथा 
त्याग कर देना चाहिये | मला, ये संसार्की सम्पत्तियाँ 
किसकी है १? || १० ॥ भगवान्‌ सबके साक्षी है। 
उन्हे बुद्धि-बृत्तियों या नेत्र आदि इन्द्रियाँ नहीं देख 
सकतीं | परन्तु उनकी ज्ञान-शक्ति अखण्ड है | समस्त 
प्राणियोके हृदयमे रहनेवाले उन्हीं खयंप्रकाश असद्ड 
परमात्माकी शरण ग्रहण करो || ११ ॥ जिनका न 
आदि है न अन्त, फिर मध्य तो होगा ही कहोंसे ? जिनका 
न कोई अपना है और न पराया, और न बाहर है. न 
भीतर, वे विश्वके आदि, अन्त, मध्य, अपने-पराये, 
बाहर और भीतर--सब कुछ है । उन्हींकी सत्तासे 


8४४० 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १ 








विश्वकी सत्ता है । वही अनन्त वास्तविक सत्य पस्रह्म 
हैं॥ १२ ॥ वही परमात्मा विश्वछूप हैं | उनके अनन्त 
नाम हैं | वे सबंशक्तिमान्‌ सत्य, ख्य॑प्रकाश, अजन्मा 
और पुराणपुरुष हैं | वे अपनी मायाशक्तिके द्वारा ही 
विश्वस॒श्कि जन्म आदिको खीकार कर लेते हैं और 
अपनी विद्याशक्तिके द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय, 
सत्खरूपमात्र रहते हैं ॥ १३॥ इसीसे ऋषि-मुनि 
नेष्कम्यस्थिति अर्थात्‌ बह्मसे एकत्व प्राप्त करनेके लिये 
पहले कमयोगका अनुष्ठान करते हैं । प्रायः कर्म करने- 
बाला पुरुष ही अन्तमें निष्किय होकर कमेसे छुट्टी पा 
लेता है || १४ ॥ यों तो स्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भी 
कर्म करते हैं, परन्तु वे आत्मलभसे पूर्णकाम होनेके 
कारण उन कमेंमें आसक्त नहीं होते | अतः उन्हींका 
अनुसरण करके अनासक्त रहकर कम करनेवाले भी 
कर्मनन्वनसे मुक्त ही रहते है ॥| १५॥ भगवान्‌ 
ज्ञानखरूप हैं, इसलिये उनमें अहड़/रका लेश भी नहीं 
है | वे सबंतः परिपूर्ण है, इसलिये उन्हें किसी वस्तुकी 
कामना नहीं है | वे बिना किस्सीकी प्रेरणाके खच्छन्द- 
रूपसे ही कर्म करते है | वे अपनी ही बनायी हुई 
मर्यादामें स्थित रहकर अपने कर्मोके द्वारा मनुष्योंको 
शिक्षा देते हैं | वे ही समस्त घ॒र्मोके प्रवर्तक और उनके 
जीवनदाता हैं । मैं उन्हीं प्रमुकी शरणमें हूँ || १६॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! एक बार 
स्वायम्भुव मनु एकाग्रचित्तसे इस मन्त्रमय उपनिषत्‌- 
स्वरूप श्रुतिका पाठ कर रहे थे | उन्हें नींदमें अचेत 
होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा 
डालनेके लिये उनपर टूट पड़े || १७ |] यह देखकर 
अन्तर्यी भगवान्‌ यज्ञपुरुष अपने पुत्र याम नामक 
देवताओंके साथ वहाँ आये | उन्होंने उन खा डालनेके 
निश्चये आये हुए असुरोंका संहार कर डाछा और फिर 
वे इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित होकर खर्गका शासन करने 
कगे ॥ १८॥ 


परीक्षित्‌ | दूसरे मनु हुए खारोचिप | वे अग्निके 
पत्र थे | उनके पुत्रोके नाम थरे--बुमान्‌, सुषेण और 
रोचिय्यान्‌ आदि ॥ १९ || उप मखन्परयें इन्द्रका नाम 








था रोचन, प्रधान देवगण थे तुपित आदि | उजंस्तम्भ 
आदि वेदवादीगण सप्तपि थे ॥| २० ॥ उस मन्वन्तरमें 
वेद्शिरा नामके ऋषिकी पत्नी तुपिता थी । उनके गर्भसे 
भगवानने अवतार ग्रहण किया और विमु नामसे प्रसिद्ध 
हुए || २१ ॥ वे आजीवन नेष्ठिक ब्रह्मचारी रहे । 
बन्हींके आचरणसे शिक्षा गऋहण करके अठासी हजार 
ब्रतनिष्ठ ऋषियोने भी बदह्यमचयत्रतका पालन किया ॥२२॥ 

तीसरे मनु थे उत्तम | वे प्रियत्रतके पुत्र थे। उनके 
पुत्रेक नाम थे--पवन, सज्य, यज्ञहोत्र आदि ॥२३॥ 
उस मन्वन्तरमें वसप्तिष्ठजीके प्रमद आदि सात पुत्र 
सप्तर्षि थे | सत्य, वेदश्रुत ओर भद्र नामक देवताओके 
प्रधान गण थे। और इन्द्रका नाम था सत्यजित्‌ [|[२४॥ 
उस समय घममकी पत्नी सूहताके गर्भसे पुरुषोत्तम- 
भगवानने सत्यसेनके नामसे अबतार ग्रहण किया था। 
उनके साथ सत्यत्रत नामके देवगण भी थे || २५ ॥ 
उस समयके इन्द्र सत्यजित॒के सखा बनकर भगवानूने 
असत्यपरायण, दुःशीछ भीर दुष्ट यक्षो, राक्षसों एवं 
जीवद्रोढी भूतगणोका संहार किया ॥ २६ ॥ 

चौथे मनुका नाम था तामस । वे तीसरे मनु 
उत्तमके सगे भाई थे। उनके प्रथु, ख्याति, नर, केतु 
इत्यादि दस पुत्र थे ॥ २७ ॥ सत्यक, हरि और वीर 
नामक देवताओंके प्रधान गण थे | इन्द्रका नाम था 
त्रिशिव्च । उप्त मन्‍्वन्तरमें ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि 
थे ॥ २८ |॥ परीक्षित्‌ | उस तामस नामके मन्वन्तरमें 
विधृतिके पुत्र बेधूति नामके और भी देवता हुए । 
उन्होने समयके फेरसे नष्टप्राय वेदोकी अपनी शक्तिसे 
बचाया था, इसीलिये ये 'ेघृतिः! कहलाये || २९ ॥ 
इस मन्वन्तरमें हरिमेवा ऋषिकी पत्नी हरिणीके गर्भसे 
हरिके रूपमें मगवानने अवतार ग्रहण किया । इसी 
अवतारमें उन्होने ग्राहसे गजेन्द्रकी रक्षा की थी || ३०॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--पमुनिवर ] हम आपसे यह 
सुनना चाहते है कि भगवानने गजेन्द्रको ग्राहके फंदेसे 
कैसे छुड़या था | ३१ ॥ सब कथाओमें वही कथा 
परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मड्डठकारी और शुभ है, 
जिसमें महात्माओके द्वारा गान किये हुए भगवान्‌ श्रीहृरि- 
के पवित्र यशका वर्णन रहता है ॥ ३२ ॥ 


अ०२ |] अष्टम स्कन्ध ४४९ 
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सूतजी कहते हँ--शौनकादि ऋषियों | राजा 
परीक्षित्‌ आमरण अनशन करके कथा छुननेके लिये ही 
बैठे हुए थे। उन्होने जब श्रीजुकदेवजी महाराजको इस 


प्रकार कया कहनेके लिये प्रेरित क्रिया, तब वे बड़े 
आनन्दित हुए और ग्रेमसे परीक्षित॒का अमिनन्दन करके 
पुनियोकी भरी सभामें कहने छगे || ३३ ॥ 
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दूसरा अध्याय 


आरहके द्वारा गजेन्द्रका पकड़ा जाना 


श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! क्षीरसागरमे 
त्रिकूट नामका एक प्रसिद्ध सुन्दर एवं श्रेष्ठ पवत था । 
वह दस हजार योजन ऊँचा था ॥ ? ॥ उसकी लंबाई- 
चौड़ाई भी चारो ओर इतनी ही थी । उसके चॉदी, 
लोहे और सोनेके तीन शिखरोकी छठासे समुद्र, दिशाएँ 
ओर आकाश जगमगाते रहते थे।| २॥| और भी उसके 
कितने ही शिखर ऐसे थे, जो रतह्नो और घातुओकी रंग- 
विरगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओको प्रक्नाशित कर 
रहे थे। उनमे विविध जातिके वृक्ष, लताएँ और 
झाड़ियाँ थीं। झरनोदी झर-झरसे वह गुंजायमान होता 
रहता था ॥ ३ ॥ सत्र ओरसे समुद्रकी लहरे आ-आकर 
उस परवतके निचले भागसे ठकराती, उस समय ऐसा 
जान पड़ता मानों वे पर्बतराजके पॉव पखार रही हों । 
उस पब॑तके हरे पन्‍नेके पत्थरोसे वहॉकी भूमि ऐसी 
सॉवली हो गयी थी, जसे उसपर दृरी-भरी दूब छंग रही 
दो || 9 ॥ उसकी कन्द्राओमें सिद्ध, चारण, गन्धवे, 
विद्यावर, नाग, किन्नर और अप्सराएँ आदि विहार करने- 
के लिये प्रायः बने ही रहते थे ॥ ५ ॥ जब उसके 
संगीतकी घनि चद्मानोसे टकराकर गुफाओोमे प्रतिघरनित 
होने छगती थी, तब बडे-त्रडे गरबीले सिंह उसे दूसरे 
सिंहकी घ्यनि समझकर सह न पाते और अपनी गज॑नासे 
उसे दबा देनेके लिये और ज्ञोरसे गरजने लगते थे ॥६॥ 


उस पबंतकी तलहटी तरह-तरहके जगली जानवरोके 
झुंडोसे छुशोमित रहती थी । अनेकों प्रकारके वश्षोसे 
भरे हुए देवताओके उद्यानमे सुन्दर-सुन्दर पक्षी मधुर 
कण्ठसे चहकते रहते थे ॥ ७॥ उसपर बहुन-सी 
नदियों और सरोवर भी थे | उनका जरू बडा निर्मल 
था | उनके पुलिनपर मर्णियोकी बार चमकती रहती 
थी । उनमे देवाइनाएं स्नान करती थीं, जिससे उनका 


भा> भा०८७५६--- 


जल अत्यन्त छुगन्धित हो जाता था | उप्तकी छुरमि 
लेकर भीनी-भीनी वायु चलती रहती थी ॥ ८ ॥ 


पर्वतराज त्रिकूटकी तराईमें मगव््रेमी महात्मा मगवान्‌ 
चरुणका एक उद्यान था | उसका नाम था ऋतुमान | 
उसमें देवाड्नाएँ क्र'डा करती रहती थी ॥ ९ ॥ उसमें 
सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोमायपान थे, जो फलछो और 
फूलोसे सर्बदा छदे ही रहते थे | उस उद्यानमे मन्दार, 
पारिजात, गुझब, अशोक, चम्पा, तरह-तरहके आम, 
पयाठ, कट, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, 
विजौरा, महुआ, साखू, ताड, तमाल असन, अजुन, 
रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पछास, चन्दन, नीम, 
कचनार, साछ, देवदारु, दाख, ईंख, केला, जापुन, 
बेर, रुद्राक्ष, हरे, ऑवला, वेल, कैय, नीबू और मिलवे 
आदिके वृक्ष लहराते रहते थे | उम्त उद्यानमे एक बड़ा 
भारी सरोवर था | उसमे सुनहले कमछ खिल रहे 
थे॥ १०-१४ ॥ और भी वितरिध जातिके दुपुद, 
उत्पल, कह्वार, शतदछ् आदि कमलोकी अनूठी छठा 
छिटक रही थी | मतत्राले भीरे गूँज रहे थे। मनोहर 
पक्षी कलख कर रहे थे | हंस, कारण्डव, चक्रवाक और 
सारस दक-के दल भरे हुए थे | पनडुब्बी, बतख और 
पपीहे कूज रहे थे। मछडी और कछुओके चलनेसे कम <के 
फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल्को 
सुन्दर और छुगन्धित बना देता था | कदम्ब, बेत, नरकुठ, 
कदम्त्र्ता, वेन आदि वृक्षोसे वह घिरा था || १०५- १७॥ 
कुन्द, कुरबक (कठमपसरेया), अशोक, प्तिरस, वनमहिका, 
लिसौड़ा, हरसिंगार, सोनजूही, नाग, पुन्नाग, 
जाती, मछिका, शतपत्र, मावत्री और मोगरा आदि 
पुन्दर-सुन्दर पुणवक्ष एवं तटके दूसरे इक्षोसे भी--जो 


हा 


7] 
ष्क 


तक 
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प्रत्येक ऋतुमें हरे-मरे रहते थे---वह सरोवर शोमायमान 
र्ता था ॥ २८-१९ ॥| 


उप्त पवतके घोर जंगलमें बहुत-सी हथिनियोके साथ 
एक गजेन्द्र निवास करता था | वह बड़े-बड़े शक्तिशाली 
हाथियोका सरदार था | एक दिन वह उसी पर्वतपर 
अपनी हृथिनियोंके साथ कॉटेबाले कीचक, बॉस, वत, 
वडी-बडी झाड़ियों और पेडोकों रौदता हुआ घूम रहा 
था ॥ २० ॥ उसकी गन्वमात्रस सिंह, हाथी, बाघ, गेड़े 
आदि हिंख्र जन्तु, नाग तथा काले-गोरे शरभ और चमरी 
गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। २१ ॥ और 
उसकी कृपासे भेडिये, सूअर, भेसे, रीछ, शब्य, लगूर 
तथा कुत्ते, बदर, हरिन और खरगोश आदि क्षुद्र जीव 
सब कहीं निभय विचरते रहते थे || २२ ॥ उसके 
पीछे पीछे हाथियोके छोटे-छोटे बच्चे दौड रहे थे | बडे- 
बड़े हाथी और हृथिनियाँ भी उसे घेरे हुए चल रही 
थीं। उत्तकी घमकसे पहाड एकबारगी कॉप उठता 
था | उसके गण्डस्थलूसे टपकते हुए मदका पान करनेके 
लिये साथ-साथ भौरे उडते जा रहे थे | मदके कारण 
उसके नेत्र विहछ हो रहे थे | बडे जोरकी धूप थी, 
इसलिये वह व्याकुछ हो गया और उसे तथा उसके 
साथियोको प्यास भी सताने छगी | उस समय दूरसे ही 
कमलके परागसे घुवासित वायुकी गन्च सूँघकर वह उसी 
सरोवरकी ओर चछ पडा, जिसकी शीतछता और 
छुगन्व लेकर वायु आ रही थी | थोड़ी ही देरमे वेगसे 
चलकर वह सरोवरके तटपर जा पहुँचा || २३-२० ॥ 
उस सरोवरका जल अत्यन्त निमछ एवं अमृतके समान 
मधुर था | छुनहले और अरुण कमलेकी केसरसे वह 
महक रहा था । गजेन्द्रने पहले तो उसमें घुसकर अपनी 
सूँड्से उठा-उठा जी भरकर जल पीया, फिर उस जमे 
स्नान करके अपनी थकान मिठायी || २५ ॥ 
गजेन्द्र गृहस्थ पुरुषोकी भांति मोह ग्रस्त होकर अपनी 
सूडसे जलकी फुहारें छोड़-छोड़कर साथकी हृथिनियो 
ओर वच्चोकी नह॒छाने छगा तथा उनके मुँहमे सूँड डाल- 
कर जरू पिछाने लगा । भगवानकी मायासे मोहित हुआ 


श्रीमदड्भागवत 
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पता ह्वीन था कि मेरे सिरपर बहुत बड़ी विपत्ति 
मंडरा रही है ॥ २६॥ 

परीक्षित्‌ ! गजेन्द्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा 
था, उसी समय प्रारब्पकी ग्रेरणासे एक बलवान ग्राहने 
क्रोधमें भरकर उसका पैर पकड़ लिया | इस प्रकार 
अकमस्मातू विपत्तिमे पड़कर उस बलवान गजेन्द्रने अपनी 
रक्तिके अनुसार अपनेको छुड़ानेकी बड़ी चरेश्ठ की, 
परन्तु छुडा न सका || २७॥ दूसरे हाथी, हथिनियो 
और उनके बच्चोने देखा कि उनके खामीको वलदान्‌ 
ग्राह बडे वेगसे खींच रहा है ओर वे बहुत घत्ररा रहे 
है । उन्हे बड़ा दुःख हुआ । वे बड़ी विकलतासे 
चि7ग्धाडने लगे | बहुतोंने उसे सहायता पहुँचाकर जल्से 
बाहर निकाल लेना चाहा, परन्तु इसमे भी वे असम 
ही रहे ॥ १८ ॥ गजेद्ध और ग्राह् अपनी अपनी पूरी 
शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे | कभी गजेन्द्र ग्राहकों बाहर 
खींच छाता, तो कभी ग्राह गजेन्रको मीतर खींच ले 
जाता । परीक्षित्‌ ! इस्त प्रकार उनको लडते-लड़ते एक 
हजार वर्ष बीत गये और दोनो ही जीते रहे | यह 
घटना देखकर देवता भी आश्चर्यंचकित हो गये ॥ २९ || 


अन्तमे बहुत दिनोतक वार-बार जल्मे खींगे जाने- 
से गजेन्द्रका शरोर शियिछ पड़ गया | न तो उसके 
शरीरमे बछ रह गया और न मनमे उत्साह । शक्ति भी 
ध_्वीण हो गयी। इधर ग्राह्‌ तो जल्चर ही ठहरा | 
इसलिये उसकी शक्ति क्षीण होनेके स्थानपर बढ़ गयी, 
वह बडे उत्साहसे और भी बल लगाकर गजेन्द्रको 
खींचने लगा || ३० | इस प्रकार देहाभिमानी गजेन्द्र 
अकस्मात्‌ प्राणसड्डूट्में पड गया और अपनेको छुड़ानेमें 
सर्ववा असमर्थ हो गया | बहुत देरतक उसने अपने 
छुटकारेके उपायपर विचार किया, अन्तमें वह इस निश्चय- 
पर पहुँचा ॥| ३१ ॥ “यह ग्राह् विधाताकी फॉँसी ही है | 
इसमें फेंसकर मे आतुर हो रहा हूँ। जब्र मुझे मेरे 
बराबरके हाथी भी इस विपत्तिसे न उबार सके, तब ये 
बेचारी हथिनियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती है ? इसलिये 
अब्र मैं सम्परूण विश्वके एकमात्र आश्रय भगवानकी ही 
रण लेता हूँ || ३२ ॥ काछ बडा बली है | यह सॉप- 


गज़न्द्र उन्मत्त हो रहा था | उस वेचारेको इस बातका के समान बडे प्रचण्ड वेगसे सबको निगल जानेके लिये 
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दौडता ही रहता है | इससे अत्यन्त भयभीत होकर जो 
कोई भगवान्‌की शरणमें चछा जाता है, उसे वे प्रभु 





मृत्यु भी अपना काम ठीक-ठीक पूरा करता है । वही 
प्रभु सबके आश्रय है । में उन्हींकी शरण ग्रहण करता 


अव्श्य-अवश्य बचा लेते हैं | उनके भयसे भीत होकर हुँ? ॥ ३३ ॥ 
++- कै षि.24ल्‍0 7 


तीसरा अध्याय 


गजेन्द्रके द्वारा भगवानकी स्तुति और उसका संकटसे मुक्त द्ोना 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | अपनी बुद्धिसे 
ऐसा निश्चय करके गजेन्द्रने अपने मनको हृदयमें एकाग्र 
किया और फिर पृव॑जन्ममे सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्रके जप- 
द्वारा भगवान्‌की स्तुति करने छगा ॥४१ ॥ 


गजेन्द्रने कहा--जो जगव॒के मूछ कारण है और 
सबके हृदयमें पुरुषके रूपमें विराजमान है एवं समस्त 
जगत्‌के एकमात्र खामी हैं, जिनके कारण इस संसारमे 
चेतनताका विस्तार होता है-उन भगवान्‌को मै नमस्कार 
करता हूँ, प्रेमसे उनका ध्यान करता ढ्ँ॥२॥ 
यह संसार उन्होंमें स्थित है, उन्होंकी सत्तासे प्रतीत 
हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और 
खय॑ वे ही इसके रूपमें प्रकट हो, रहे हैं | यह 
सत्र होनेपर भी वे इस संसार और इसके कारण--- 
प्रकृतिसि सवंथा परे है | उन खयप्रकाश, खयसिद्ध 
सत्तात्मक भगवानकी में शरण ग्रहण करता हूँ ॥ ३ ॥ 
यह विश्व-प्रपन्न॒ उन्हीकी मायासे उनमें अध्यस्त है | यह 
कभी प्रतीत होता है, तो कभी नहीं | परन्तु उनकी 
दृष्टि ज्यों-की-्यो---एक-सी रहती है | वे इसके साक्षी 
है और उन दोनोको ही देखते रहते है । वे सबके मूल 
हैं ओर अपने मूल भी वही हैं | कोई दूसरा उनका 
कारण नहीं है | वे ही समस्त काये और कारणोसे अतीत 
प्रभु मेरी रक्षा करे ॥ 9 ॥ ग्रछ्यके समय छोक, छोक- 
पाल और इन सबके कारण सम्पूर्णरूपसे नण्ट हो जाते 
है | उस समय केवल अत्यन्त घना और गहरा अन्धकार- 
ही-अन्वकार रहता है । परन्तु अनन्त परमात्मा उससे 
सवथा परे विराजमान रहते है | वे ही प्रभु भेरी रक्षा 
करें ॥| ५ ॥ उनकी लीछाओका रद्ृस्य जानना बहुत 
ही कठिन है | वे नटकी भांति अनेको वेष घारण करते 
हैं| उनके वास्तविक खरूपकों न तो देवता जानते है 


और न ऋषि ही; फिर दूसरा ऐसा कोन प्राणी है, जो 
वहॉातक जा सके और उसका वर्णन कर सके : वे प्रभु 
मेरी रक्षा करें ॥| ६ ॥ जिनके परम मछुलमय खरूपका 
दशन करनेके लिये महात्मागण संघारकी समस्त आसक्तियो- 
का परियाग कर देते है और वनमें जाकर अखण्डमावसे 
ब्रह्मचरय आदि अलौकिक ब्रतोका पालन करते है तथा 
अपने आत्माको सब्रके हृदयमे विराजमान देखकर 
खाभाविक ही सबकी भलाई करते है---वे ही मुनियोके 
सर्वत्न भगवान्‌ मेरे सहायक है, वे ही मेरी गति हैं ।७। 
न उनके जन्म-कर्म हैं और न नाम-रूप; फिर उनके 
सम्बन्धमें गुण और दोषकी तो कह्पना ही कैसे की जा 
सकती है ? फिर भी विश्वकी सृष्टि और संहार करनेके 
लिये समय-समयपर वे उन्हें अपनी मायासे खीकार करते 
हैं ॥ ८ ॥ उन्हीं अनन्त शक्तिमान्‌ सर्वैश्वयमय परबक्न 
परमात्माकी मै नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होनेपर 
भी बहुरूप है| उनके कर्म अत्यन्त आश्वर्यमय हैं | मे 
उनके चरणोमे नमस्कार करता हूँ ॥ ९ ॥ खयंप्रकाश, 
सबके साक्षी परमात्माकोी मे नमस्कार करता हूँ | जो 
प्न, वाणी और चित्तसे अत्यन्त दूर हैं--.उन परमात्मा- 
को मे नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥ 

विंवेकी पुरुष कम-संम्यास अथवा कर्म-समपंणके 
द्वार अपना अन्तःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते 
है तथा जो खय॑ तो नित्यमुक्त, परमानन्द एवं ज्ञान- 
खरूप हैं. ही, दूसगोको कैबल्य-सुक्ति देनेकी सामर्थ्य 
भी केवल उन्हींमें है---उन प्रभुको मै नमस्कार करता 
हुँ ॥ ११ ॥ जो सत्त, रज, तम--इन तीन गुणो- 
का धर्म खीकार करके क्रमशः शान्त, घोर और मूह 
अवस्था भी घारण करते हैं, उन भेदरहित समभावसे 
स्थित एवं ज्ञानघन प्रभुक्ो मे बार-बार नमस्कार करता 
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हूँ ॥ १२॥ आप सबके खामी, समस्त क्षेत्रोके एक- 
मात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी है, आपको में नमस्कार करता 
हूँ। आप खर्य ही अपने कारण हैं | पुरुष और मूल 
प्रकृतिके रूपमे भी आप ही है । आपको मेरे बार-बार 
नमस्कार || १३ ॥ आप समस्त इन्द्रिय और उनके 
विषयोके द्रष् हैं, समस्त प्रतीतियोके आधार है | अह- 
छगर आदि छायारूप असत्‌ वरतुओके द्वारा आपका 
ही अस्तित्व प्रकट होता हैं। समस्त वस्तुओकी सत्ता- 
के रूपमें भी केवढ आप ही भास रहे है । में 
आपको नमस्कार करता हँ॥ १० ॥ आप सबके 
मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है। तथा 
कारण होनेपर भी आपमें विकार या परिणाम नहीं 
होता, इसलिये आप अनोखे कारण है | आपको मेरा 
बार-बार नमस्कार ! जैसे समस्त नदी-झरने आदिका 
परम आश्रय समुद्र है, वेसे ही आप समस्त वेद और 
शासत्रोके परम तात्पय है । आप मोक्षखरूप है और 
समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते है, अतः 
आपको में नमस्कार करता हूँ ॥ १५ ॥ जैसे यज्ञके 
काप्ठ अरणिमें अग्नि गुप्त रहती है, वेसे ही आपने 
अपने ज्ञानको गुणोकी मायासे ढक रक्‍्खा है | गुर्णों- 
में क्षीम होनेपर उनके द्वारा विविध प्रकारकी सृष्टि- 
रचनाका आप सड्डूल्प करते है | जो छोग कर्म-संन्यास 
अथवा कर्म-समपंणके द्वारा आत्मतत्वकी भावना करके 
वेद-शास्रोसे ऊपर उठ नाते है, उनके आत्माके रूप- 
में आप खय॑ं ही प्रकाशित हो जाते है | आपको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥ 


जेंसे कोई दयाहु पुरुष फदेमें पडे हुए पशुका 
बन्धन काट दे, वेसे ही आप मेरे-जेसे शरणागतोकी 
फॉसी काट देते हे । आप नित्यमुक्त हैं, परम करुणा- 
मय है और भक्तोका कश्याण करनेमें आप कभी आल्स्य 
नहीं करते | आपके चरणोमे मेरा नमस्कार है । 
समस्त प्राणियोके हृदयमें अपने अंशके द्वारा अन्त- 
रात्माके रूपमें आप उपल्ण्ध होते रहते है | आप 
सर्वेश्चयप्रूण एवं अनन्त है। आपको मै नमस्कार करता 
हैं ॥ १७॥ जो छोग शरीर, पुत्र, गुरुनन, गृह, 
सम्पत्ति और खजनोमें आसक्त हैं----उन्हें आपकी ग्राप्ति 


श्रीमद्भागवत 
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अत्यन्त कणिन है | क्योंकि आप खययं गुणोंकी आसक्ति- 
से रहित है | जीवन्मुक्त पुरुष अपने हृदयमें आपका 
निरन्तर चिन्तन करते रहते है | उन सर्वेश्चर्यप्र्ण ज्ञान- 
खहप भगवानूकी में नमस्कार करता हूँ ॥ १८॥ 
बर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी कामनासे मनुष्य उन्हों- 
का भजन करके अपनी अभीएट वस्तु प्राप्त कर लेते 
हैं | इतना ही नहीं, ने उनको सभी प्रकारका छुख 
देते है और अपने ह्वी-जेसा अविनाशी पार्षद-शरीर भी 
देते है | वे ही परम दयादु प्रभु मेरा उद्धार करें ॥ १९॥ 
जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हींक्री शरणमें रहते हुए 
उनसे किसी भी वस्तुकी--यहॉतक कि मोक्षकी भी 
अमभिलापा नहीं करते, केत्रठ उनकी परम दिव्य भड्ठक- 
मयी छीछारओका गान करते हुए आनन्द्॒के सपुद्रम निमम्न 
रहते हैं || २० ॥ जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान्‌, 
अव्यक्त, इन्द्रियातीत और अत्यन्त पृद्ष्म हैं; जो अत्यन्त 
निकट रहनेपर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं; जो आध्या- 
क्षिक योग अर्थात्‌ ज्ञानयोग या भक्तियोगके द्वारा प्राप्त 
होते है---उन्हीं आदिपुरुष, अनन्त एवं परिपूर्ण पर- 
ब्रह्म परमात्माकी मे स्तुति करता हूँ | २१ ॥ 
जिनकी अत्यन्त छोटी कछासे अनेकों नाम-रूपके 
भेद-भावसे युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद ऑर चराचर 
छोकोकी सृष्टि हुई है, जसे वधकती हुईं आगसे लपटे 
और प्रकाशमान छूयसे उनकी किरण बार-बार निकलती 
और छीन होती रहती है, वैसे ही जिन खर्य॑प्रकाश 
परमाम्मासे बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शरीर---जो गुणोके 
प्रवाहरूप है--बार-बार प्रकट होते तथा छीन हो 
जाते हैं, वे मगवानू न देवता है और न अछुर । वे 
मनुष्य और पशु-पक्षी भी नहीं है | न वे स्री है, न 
पुरुष और न नपुंसक । वे कोई साधारण या असाधारण 
प्राणी भी नहीं है | न वे गुण हैं और न कम, 
न काय है और न तो कारण ही | सत्रका निषेध हो 
जानेपर जो कुछ बच रद्दता है, वही उनका खरूप 
है तथा वे ही सब कुछ हैं । वे ही परमात्मा मेरे उद्धार- 
के छिये प्रकट हो || २२---२४ ॥ मै जीना नहीं 
चाहता । यह हाथीकी योनि बाहर और भीतर--सब 
ओरसे अज्ञानरूप आवरणके द्वारा ढकी हुई है, इसको 
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रखकर करना ही क्या है ? मे तो आत्मग्रकाशकों ढकने- 
वाले उस अज्ञानरूप आवरणसे छूठना चाहता हूँ, जो 
काल्क्रमसे अपने-आप नहीं छूट सकता, जो केवल 
भगवत्कृपा अथवा तच्न्ञानके द्वाराही नष्ट होता है ॥२५॥ 
इसलिये में उन पस्नह्म परमात्माकी शरणमें हूं, जो 
विश्वरह्वित होनेपर भी विश्वके रचयिता और विश्वलरूप 
हैं--साथ ही जो विश्वकी अन्तरात्माके रूपमे विश्वरूप 
सामग्रीसे क्रीडा भी करते रहते है, उन अजन्पमा 
परमपद-खरूप ब्रह्मकी मे नमस्कार करता हूँ॥ २६ ॥ 
योगीछोग योगके द्वारा कर्म, कर्म-बासना और कर्म- 
फलको भस्म करके अपने योगशुद्र हृदयमें जिन योगेश्वर 
भगवानका साक्षात्कार करते है---उन प्रभुको में 
नमस्कार करता हैँ ॥ २७ ॥ ग्रमो ! आपकी तीन 
शक्तियो--लत्व, रज और तमके रागादि वेग असहय 
हैं | समस्त इन्द्रियां और मनके विषयोके रूपमें भी 
आप ही प्रतीत हो रहे हैं| इसलिये जिनकी इन्द्रियों 
वशमें नहीं है, वे तो आपकी प्राप्तिका मार्ग भी नहीं 
पा सकते | आपकी शक्ति अनन्त है | आप शरणा- 
गतबत्सलछ हैं | आपको मै वार-बआर नमस्कार करता 
हूँ ॥ २८ ॥ आपकी माया अहंबुद्धिसे आत्माका 
खरूप ढक गया है, इसीसे यह जीव अपने खरूपको 
नहीं जान पाता | आपकी महिमा अपार हैं। उन 
सर्वशक्तिमान्‌ एवं माधुर्यनिधि मगवान्‌की में शरणमें 
8 ॥ २९॥ 


अष्टम स्कन्च 
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श्रीशकवेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! गजेन्द्रने बिना 
किठ्ती भेदभावके निविशेषरूपसे भगवानकी स्तुति की 
थी, इसलिये भिन्न-भिन्न नाम और रूपको अपना 
खरूप माननेवाले ब्रह्म आदि देवता उसकी रक्षा करनेके 
लिये नहीं आये | उस समय सर्वात्मा होनेके कारण 
सर्वदेवलरूप खयं भगवान्‌ श्रीहरि प्रकट हो गये || ३० ॥ 
विश्वके एकमात्र आधार भगवानने देखा कि गजेन्द्र 
अत्यन्त पीड़ित हो रहा है | अतः उसकी स्तुति घुन- 
कर वेदमय गरुडूपर सवार हो चक्रधारी भगवान्‌ बड़ी 
शीघ्रतासे वहॉँके लिये चल पडे, जहाँ गजेन्द्र अत्यन्त 
सड्टूट्मे पड़ा हुआ था | उनके साथ स्तुति करते हुए 
देवता भी आये ॥ ३१ ॥ सरोवरके भीतर बलवान 
गहने गजेन्द्रको पकड़ ख़खा था और वह ॒ अत्यन्त 
व्याकुछ हो रहा था । जब उसने देखा कि आकाशमे 
गरुड़पर सवार होकर हाथमे चक्र लिये भगवान्‌ श्रीह॒रि 
आ रहे है, तव अपनी सूँड़मे कमलका एव छुन्दर पुष्प 
लेकर उसने ऊपरको उठाया और बडे कष्टठसे बोला--- 
“नारायण ! जगद्मुरो | भगवन्‌ ! आपको नमस्कार 
हे! || ३२ ॥ जब भगवानने देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त 
पीड़ित हो रहा है, तब वे एकबारगी गरुड़कों छोड़- 
कर कूद पडे और कृपा करके गजेन्द्रके साथ ही ग्राहकों 
भी बड़ी शीघ्रतासे सरोवरसे वाहर निकाछ छाये । फिर 
सब देवताओके सामने ही भगवान्‌ श्रीहरिने चक्रसे 
प्राहका मुँह फाड़ डाछा और गजेन्द्रकों छुड़ा लिया [३ ३॥ 
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चोथा अध्याय 


गज ओर आाहका पूर्चचरित्र तथा उनका उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! उस समय 
ब्रह्मा, श्र आदि देवता, ऋषि ओर गन्ध्व श्रीहरि 
भगवानके इस कर्मकी प्रशंता करने छंगे तथा उनके 
ऊपर फ्लोंकी वर्षा करने छगे || १ ॥ खर्ममें दुन्दु- 
मियां बजने छगीं, गन्धव नाचने-गाने लगे, ऋषि, चारण 
और सिद्धरण भगवान्‌ पुरुषोत्तममकी स्तुति करने 
लगे || २ | इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय 
दिव्य शरीरसे सम्पन्न हो गया | यह ग्राह इसके पहले 


हुहूः नामका एक श्रेष्ठ गन्धव था| देवढके शापसे 
उसे यह गति प्राप्त हुईं थी | अब भगवानकी कृपासे 
वह मुक्त हो गया ॥ ३ ॥ उसने सर्वेश्वर मगवानके 
चरणोमें सिर रखकर प्रणाम किया, इसके बाद वह 
भगवान्‌के छुयशका गान करने छगा | वास्तवमें अवि- 
नाशी भगवान्‌ ही सवश्रेष्ठ की्तिसे सम्पन्न है । उन्हीं- 
के गुण और मनोहर छीलाएँ गान करनेयोग्य है।॥ ४ ॥| 
भगवानके कृपापणें स्पशोंसे उसके सारे पाप-ताप नष्ट 
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हो गये । उसने भगवान्‌वी परिक्रमा करके उनके 
चरणोमें प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने 
लोककी यात्रा की ॥ ५॥ 

गजेन्द्र भी भगवानका स्पा प्राप्त द्ोते ढी अज्ञानके 
वन्धनसे मुक्त हो गया | उसे भगवानका ही रूप ग्राप्त 
हो गया | वह पीताम्बरधारी एवं चतुझुंज वन गया 
॥ & ॥ गजेन्द्र पूर्वजन्ममे द्वविड देशक्रा पाण्ड्यवशी 
राजा था | उसका नाम था इन्द्रद्ुम्न | वह भगवानूका 
एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यन्त यशखी था ॥ ७ ॥ एक 
बार राजा इन्द्रयुन्न राजपाट छोड़कर मलयपवतपर रहने 
लगे थे | उन्होंने जठाएँ बढा लीं, तपलीका वेष धारण 
कर लिया | एक दिन स्नानके बाद प्ृजाके समय मन- 
को एकामग्र करके एवं मौनत्रती होकर वे स्वेशक्तिमान्‌ 
भगवानवी आराघना कर रहे थे | ८ ॥ उसी समय 
देवयोगसे परमयशख्त्री अगस्त मुनि अपनी शिष्यमण्डली- 
के साथ वहाँ आ पहुँचे। उन्होने देखा कि यह प्रजा- 
पाठन और गृहस्थोचित अतिथिसेवा आदि धमंका परि- 
त्याग करके तपखियोकी तरह एकान्तमें चुपचाप बैठकर 
उपासना कर रहा है, इसलिये वे राजा इन्द्रचुम्नपर ऋद्ध 
हो गये || ९ ॥ उन्होने राजाकों यह शाप दिया-- 
इस राजाने गुरुजनोसे शिक्षा नहीं ग्रहण की है, 
अभिमानवद परोपकारसे निवृत्त होकर मनमानी कर रहा 
है । ब्राह्मणोंका अपमान करनेत्राछा यह्द हाथीके समान 
जडबुद्धि है, इसलिये इसे वही घोर अज्ञानमयी ह्वाथीकी 
योनि ग्राप्त हो? || १० ॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | शाप एवं वर- 
दान देनेमे समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर 
अपनी गरिष्यप्रण्डलीके साथ वहाँसे चले गये | राजर्षि 
इन्द्रयुन्नने यह समझकर सनन्‍्तोष किया कि यह्द मेरा 
प्रार्घ ही था ॥ ११ ॥ इसके बाद आत्माकी विस्मृति 
करा देनेवाडी हाथीकी योनि ढन्हे ग्राप्त हुई | परन्तु 
भगवानकी आराधनाका ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने- 
पर भी उन्हे भगवानकी स्मृति हो ही गयी || १२ ॥ 
भगवान्‌ श्रीहरिने इस प्रकार गजेन्द्रका उद्धार करके उसे 
अपना पार्षद बना लिया। गन्धव, सिद्ध, देवता उनकी 


इस लीछाका गान करने छगे और वे पाषेदरूप गजेन्द्र- 
को साथ छे गरुडपर सवार होकर अपने अलोकिक 
धामको चले गये ॥ १३ ॥ कुरुबंश-शिरोमणि परीक्षित्‌ ! 
मैने मगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमा तथा गजेन्द्रके उद्धारकी 
कथा तुम्हे सुना दी | यह प्रसड्ठ छुननेवालोके कलि- 
मल और दुःखप्तकों मिटानेवाछा एवं यश, उन्नति 
और खर्ग देनेवाला हैं ॥ १४ ॥ इसीसे कब्याणकामी 
ह्विंजगण दुःस्वप्न आदिकी शान्तिके हिये प्रातःकाल 
जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते है ॥ १५॥ 
परीक्षित्‌ ! गजेन्द्रकी स्तुतिसे प्रसन हीकर सर्वव्यापक 
एवं सर्वभूतखरूप श्रीहरि भगवानने सब लोगोेके 
सामने ही उसे यह बात कद्दी थी ॥ १६॥ 

श्रीभगवानने कहा--जो लोग रातके पिछले पहरमें 
उठकर इन्द्रियनिग्रहपूर्वक एकाग्र चित्तसे मेरा-तेरा तथा 
इस सरोवर, पर्वत एवं कन्दरा, वन, वेत, कीचक ओर 
बॉसके झुरमुट, यहाँके दिव्य दक्ष तथा पेतशिखर, 
मेरे, ब्रह्मजी और शिवजीके निवासस्थान, मेरे प्यारे धाम 
क्षीरसागर,प्रकाशमय खेतद्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, 
बनमाछा, मेरी कौमोदकी गदा, छुदशन चक्र, पाश्जन्य 
शह्, पक्षिराज गरुड, मेरे सूक्ष्म कछाखरूप शेषजी , 
मेरे आश्रयमें रहनेवाली लक्ष्मीदेवी, व्ह्माजी, देवषि नारद, 
शट्टरजी तथा मक्तराज प्रह्मंद, मत्य, कष्ठप, व्शह 
आदि अवतारोमें किये हुए मेरे अनन्त पुण्यमथ चरित्र, 
सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, 32कार, सत्य, मूलप्रकृति, गौ, 
ब्राह्मण, अविनाशी सनातनधम, सोम, कश्यप ओर 
धर्मकी पत्नी दक्षकन्याएँ, गज्ला, सरखती, अछकनन्दा, 
यपुना, ऐराबत हाथी, भक्तशिरोमणि छुब, सात ब्रह्मषि 
और पवित्रकीति ( नछ, युधिष्ठिर, जनक आदि ) महा- 
पुरुषोका स्मरण करते है---वे सम्त पापोसे छूठ जाते 
है; क्योकि ये सत्र-के-सब मेरे ही रूप है ॥१७-२४॥ 
प्यारे गजेन्द्र ! जो छोग ब्राह्मघुद्ठतमें जगकर तुम्हारी की 
हुई स्तुतिसे मेरा स्तवन करेंगे, झृत्युके समय उन्हें मे 
निर्मल बुद्धिका दान करूँगा ॥ २०५ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने ऐसा कहकर देवताओको आनन्दित करते हुए 
अपना श्रेष्ठ शाह बजाया और गरुडपर सवार हो 
गये ॥| २६ ॥ 
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पॉववयों अध्याय 


देवताओंका त्रह्माजीके पास जाना और ब्रह्माकृत भगवानकी स्तुति 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! भगवानकी 
यह गजेन्द्रमोक्षकी पवित्र छीला समस्त पार्पोका नाश 
करनेवाली है | इसे मैने तुम्हे सुना दिया | अब रैबत 
मन्वन्तरकी कथा सुनो ॥ १॥ पॉँचवें मनुका नाम था 
रैबत | वे चौथे मनु तामसके सगे भाई थे। उनके 
अजुन, बलि, विन्व्य आदि कई पुत्र थे ॥ २॥ 
उस मन्वन्तरमें इन्द्रका नाम था विभु; और भूतरय आदि 
देवताओके प्रधान गण थे। परीक्षित्‌ ! उस समय 
हिर्यरोमा, वेदशिरा, ऊध्वेब्राहु आदि सप्तर्षि थे ॥ ३ ॥ 
उनमें शुश्र ऋषिकी पत्नीका नाम था विकुण्ठा । उन्हींके 
गर्भसे वेकुण्ठ नामक श्रेष्ठ देवता ओंके साथ अपने अंरासे खय्य॑ 
भगवानने वेकुण्ठ नामक अवतार धारण किया ॥ ४॥ उन्हींने 
लक्ष्मीदेवीकी ग्राथनासे उनको प्रसन्न करनेके लिये बेकुण्ठ- 
धामकी रचना की थी। वह छोक समस्त छोकोंमें श्रेष्ठ 
है ॥ ५ ॥ उन वैकुण्ठनाथके कल्याणमय ग्रुण और 
प्रभावका वर्णन मे संक्षेपसे ( तीसरे स्कन्धमें ) कर 
चुका हैँ । भगवान्‌ विष्णुके सम्पूण गुणोंका वणन तो 
वह करे, जिसने पृथ्वीके परमाणुओकी गिनती कर छी 
हो ॥ ६ ॥ 


छठे मनु चक्षुके पुत्र चाक्षुष थे | उनके पूरु, पृरुष, 
सुद्यग्न आदि कई पुत्र थे ॥७॥ इन्द्रका नाम था मन्त्रदरुम 
और प्रधान देवगण थे आप्य आदि | उस मन्वन्तरमें 
ह॒विष्यमान्‌ और वीरक आदि सप्तर्षि थे || ८ ॥ जगत्पति 
भगवानने उस समय भी वेराजकी पत्नी सम्मूतिके गर्भसे 
अजित नामका अंशावतार ग्रहण किया था ॥ ९॥ 
उन्होने ही समुद्र-मन्यन करके देवताओको अमृत पिछाया 
था तथा वे ही कच्छपरूप धारण करके मन्दराचलकी 
मयानीके आधार बने थे ॥ १० || 


राज़ा परी क्षितने पूछा--भगवन्‌ | भगवानने क्षीर- 


सागरका मन्यन केसे किया उन्होने कच्छपरूप धारण 
करके किस कारण और किस उद्देश्यसे मन्दराचछुको 
अपनी पीठपर धारण किया ? ॥ ११ ॥ देवताभोंको 
उस समय अमृत कैसे मिला ” और भी कौन-कौन-सी 
वस्तुएँ समुद्रसे निकी ? भगवानकी यह छीछा बड़ी ही 
अद्भुत है, आप कृपा करके अवश्य सुनाइये | १२ ॥ 
आप भक्तवत्सल भगवान्‌की महिमाका ज्यों-ज्यों वर्णन 
करते हैं, त्यो-ही-त्यो मेरा हृदय उसको और भी छुनने- 
के लिये उत्सुक होता जा रहा है | अधानेका तो नाम 
ही नहीं लेता | क्यो न हो, वहुत दिनोसे यह संसारकी 
ज्वालाओसे जल्ता जो रहा है ! ॥ १३ ॥ 

सूतजीने कहा--शौनकादि ऋषियों ! भगवान्‌ 
श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षित॒के इस प्रश्नका अभिनन्दन 
करते हुए भगवान्‌की समुद्र-मन्थन-छीलाका वर्णन 
आरम्म किया ॥ १9 ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! जिस समयकी 
यह बात है, उस समय अछुरोने अपने तीखे शब्नोंसे 
देवताओंकी पराजित कर दिया था | उस युद्धमें बहुतो- 
के तो ग्राणोपर ही बन आयी, वे रणभूमिमें गिरकर फिर 
उठ न सके ॥ १० ॥ दुवासाके शापसे# तीनों लोक 
ओर खय्ं इन्द्र भी श्रीढ्दीन हो गये थे। यहॉतक कि 
यज्ञ-यागादि धम-कर्मोंका भी छोप हो गया था || १६॥ 
यह सब दुर्देशा देखकर इन्द्र, वरुण आदि देवताओंनिे 
आपसमे बहुत कुछ सोचा-विचारा; परन्तु अपने विचारो- 
से वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पके || १७ || तब 
वे सब-के-सब छुमेरुके शिखरपर स्थित ब्रह्माजीकी समा- 
में गये और वहाँ उन लोगोंने बड़ी नम्रतासे ब्रह्माजीकी 
सेवामें अपनी परिश्वितिका विस्तृत विवरण उपस्थित 
किया ॥ १८ ॥ बक्षाजीने खय॑ देखा कि इन्द्र, वायु 


» यह प्रसन्न विष्णुपुराण्म इस प्रकार आया है। एक बार श्रीदुर्वाखाजी वेकुण्ठछोकसे आ रहे थे। मार्ममे ऐरावतपर 
चंदे देवराज इन्द्र मिले । उन्हें त्रिद्लेकाधियति जानकर दुर्वासाजीने मगवानके प्रसादकी माला दी; किन्तु इन्द्रने ऐश्वयके 


मदसे उसका कुछ भी आदर न कर उसे ऐरायतर्के मस्तकपर 
डाला । इससे दुर्वाताजीने क्रोबित होकर शाप दिया कि तू तीनों छो 


डाल दिया। ऐशवतरने उसे सूड़मे लेकर पैरोंसे कुचछ 
कीसर्रित शीघ्र री श्रीद्दीन हो जायगा | 
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आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन द्वो गये है । छोगो- 
की परिस्थिति बडी विकट, सझ्ृटग्रस्त हो गयी है और 
अछुर इसके विपरीत फल-फूछ रहे हैं || १९ ॥ समर्थ 
ब्रह्माजीने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुण भगवान्‌का 
स्मरण किया; फिर थोडी देर रुककर प्रफुछित मुबसे 
देवताओंको सम्नोधित करते हुए कहा ॥ २० ॥ '"देव- 
ताओ ! मै, शबह्नूरजी, तुमछोग तथा असुर, दुत्य, 
मनुष्य, पशु-पक्षी, वृक्ष और स्वेदज आदि ममस्त ग्राणी 
जिनके विराट रूपके एक अत्यन्त खब्पातिश्चल्प अशसे 
रचे गये है-.हमलोग उन अगिनाशी प्रभुकी ही शरण 
प्रहण करे ॥ २१ ॥ यचपि उनकी दृष्टिगे न कोई बच- 
का पात्र है और न रक्षाका, उनके छिये न तो कोई 
उपेक्षणीय है न कोई आदरका पात्र ही---फिर भी सृष्टि, 
स्थिति और प्रल्यके लिये समय-समयपर त्रे रजोंगुण, 
सत्तयुण और तमोगुणकों खीकार किया करते ४ 
|॥ २२ | उन्होंने इस समय प्राणियोके कब्याणके लिये 
सत्तगुणकोी खीकार कर रक्खा है | इसलिये यह जगत्‌- 
की स्थिति ओर रक्षाका अवसर हैं | अतः हम सत्र 
उन्‍्हों जगद्गुरु परमात्माकी शरण ग्रहण करते हैं | वे 
देवताओंके प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय । इसलिये 
हम निजजनोंका वे अवश्य ही कल्याण करेगे || २३ ॥ 
श्री्युकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! देवताओंसे 
यह कहकर ब्रह्माजी देवताओकी साथ लेकर भगवान्‌ 
अजितके निजधाम वैकुण्ठमें गये | वह घाम तमोमयी 
प्रकृतिसे परे है | २४ ॥ इन छोगोने भगवानके ख- 
रूप और घामके सम्बन्धर्में पहलेसे ही बहुत कुछ सुन 
रक्‍्खा था, परन्तु वहाँ जानेपर उन छोगेंको कुछ दिखायी 
न पड़ा | इसलिये ब्रह्माजी एकाग्र मनसे वेदवाणके द्वारा 
भगवानकी स्तुति करने छगे [] २५ ॥ 
ब्रह्माजी चोले--भगवन्‌ | आप निर्विकार, सत्य, 
अनन्त, आदिपुरुष, सबके हृदयम अन्तर्यामीरूपसे 
विराजमान, अखण्ड एवं अतक्य है | मन जहॉ-जहाँ जात। 
है, वहॉ-बहाँ आप पहलेसे ही विधमान रहते हैं | वाणी 
आपका निरूपण नहीं कर सकती | आप समस्त देव- 
ताओके आराघनीय और खयंग्रकाश है| हम सत्र 
आपके चरणोमें नमस्कार करते है | २६ || आप प्राण, 
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गन, बुद्धि और अदद्गास्के जाता ह। इद्ियोँ और 
उनके विपय दोना हूँं। आपके द्वारा प्रकाशित होने हैँ | 
अज्ञान आपका स्पश नदी कर सकता। ग्रद्अतिक विकार 
परने-जी नेवाले शरीरसे भी आप रहित हैं | जीवके दोनों 


पक्ष अविद्या और विद्या आपमें विहकुल ही नहीं ढेँ | 
आप अवधिनाशी जीर सुखस्तखूप ८ं। सत्ययुग, ज्रेता 


ओर द्वापरमे तो आप प्रकटरूयसे ही ब्ितनमान रहते 
हैँ | हम सत्र आपकी शरण ग्रद्दण करते ४ || २७ || 
यह शरीर जीवका एक परनोगय चक्र ( सवा पढ़िया ) 
| दस इच्ध्िय और पान प्राण -ये पद्रढ इसके भरे 
| सत्त, रज और तम--ये तीन गुण इसकी नाभि 
| पृथ्वी, जऊ, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और 
अहद्ार--ये आद इसमें नेधि ( पहियेका घेरा ) हैं | 
गवय माया इसका सश्चालन करी है और यदे विलर्दीसे 
भी अधिक झीपघ्रगाप्रा है ।इप्त चक्रके धुरे दे खर्य पर- 
मात्या | ने ही एकमात्र सत्य हे । हमन्उनकी शरणमें 
हे ॥ २८ ॥ जो एकमात्र ज्ञानजरूप, प्रकृतिसे परे एव 
अद््य हे, जो समल बत्तुओके मूलमें ध्थित अव्यक्त हैं 
और देश, काठ अथवा वस्तुसे भिनका पार नहीं पाया 
जा सकता-- वही प्रभु इस जीवके हृठ यमें अन्तर्यामीरूप- 
ते विराजमान रहते है | विवारशील मनुष्य भक्तियोग 
के द्वाए उन्हींकी आराबना करते है || २९ ॥ जिस 
गायासे म हित होकर जीव अगने वास्तविक लक्ष्य अयचा 
खरूपको भूछ गया है, बह उन्हींकी हे और कोई भी 
उसका पार नहीं पा सकता । परन्तु सवशक्तिमान्‌ प्रभु 
अपनी उस भाया तथा उसके गुणोकी अपने वशमे करके 
समस्त प्राणियोके हृदयमें समभावसे विचरण करते रहते 
है । जीव अपने पुरुषाथसे नढीं, उनकी कृपासे ही उन्हें 
प्रात कर सकता है | हम उनके चरणोमें नमस्कार 
करते है ॥ ३० ॥ यो तो हम देवता एव ऋषिगण भी 
उनके परम प्रिय सत्वमय शरीरसे हो उत्पन्न हुए हैं, फिर 
भी उनके वाहर-भीतर एकरस प्रकट वाक्तातिंक खरूपको 
नहीं जानते | तब रजोगुण एवं तमोगुणप्रधान 
अछुर आदि तो उन्हे जान ही कैसे सकते है * उन्हीं 
प्रमुके चरणोमे हम नमस्कार करते है ॥ ३१ ॥ 
उन्हीकी बनायी हुई यह प्रृथ्वी उनका चरण है । 
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इसी प्रथ्वीपर जरायुज, अण्डज, स्वेदन और उद्धिल--- 
ये चार प्रकारके प्राणी र्वते हैं | वे परम खतन्‍्त्र, परम 
ऐश्वयशाली पुरुषोत्तम पत्रह्म हमपर प्रसन्न हों ॥| ३२ ॥ 
यह परम शक्तिशाली जछू उन्हींका वीये है । इसीसे 
तीनों लोक और समस्त छोकोके छोकपाछ उत्पन्न होते, 
बढ़ते और जीत्रित रहते है। वे परम ऐश्रर्यशाली पर्रह्म 
हमपर प्रसन्न हो ॥ ३३ ॥ श्रुतियाँ कहती ढे कि चन्द्रमा 
उस प्रभुका मन है | यह चन्द्रमा समस्त देवताओका 
अन्न, बल एवं आयु है। वही वृक्षोका सम्राट एवं पजा- 
की वृद्धि करनेवाला है | ऐसे मनको खीकार करनेवाले 
परम ऐस्रयेशाली प्रभु हमपर प्रसन्न हो ॥ ३४ ॥ अग्नि 
प्रभुका मुख है | इसकी उत्पत्ति ही इसलिये हुई है कि 
वेदके यज्ञ-यागादि कर्मकाण्ड पूर्णरूपसे सम्पन्न हो सकें। 
यह अग्नि ही शरीरके भीतर जठ्राग्निरुपसे और समुद्रके 
भीतर वड़वानलके रूपसे रहकर उनमे रहनेवाले अन्न, 
जरू आदि धातुओंका पाचन करता रहता है; और 
समस्त द्रव्योंकी उत्पत्ति भी उसीसे हुई है | ऐसे परम 
ऐश्वयंशाली भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों॥ ३५ ॥ जिनके 
द्वारा जीव देवयानमार्गसे ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है, जो 
वेदोकी साक्षात्‌ मूर्ति और भगवानके ध्यान करनेयोग्य 
धाम हैं, जो पुण्यछोकखरूप होनेके कारण मुक्तिके द्वार 
एवं अमृतमय हैं ओर कालरूप होनेके कारण मृत्यु भी 
है---ऐसे सूर्य जिनके नेत्र है, वे परम ऐश्वर्यशाढी भगवान्‌ 
हमपर प्रसन्न हों ॥ ३६ ॥ प्रभुके प्राणसे ही चराचर- 
का प्राण तथा उन्हे मानप्तिक, शारीरिक और इन्द्रिय- 
सम्बन्धी बल देनेवाला वायु प्रकट हुआ है | वह चक्र- 
वर्ती सम्राट है, तो इन्द्रियोके अधिष्ठातृ-देवता हम सब 
उसके अनुचर । ऐसे परम ऐश्रयेशाली भगवान्‌ हमपर 
प्रसन हों ॥ ३७ ॥ जिनके कानोसे दिशाएँ, हृदयसे 
रन्द्रियगोलक और नामिसे वह आकाश उत्पन्न हुआ है, 
जो पॉचो प्राण ( प्राण, अपान, उदान, समान और 
व्यान ), दर्सो इन्द्रिय, मन, पाँचो अछु ( नाग, कूम, 
कृकलछ, देवदत्त ओर धनज्नय ) एवं शरीरका आश्रय है--- 
वे परम ऐश्वयशाली भगवान्‌ हमपर प्रसन्‍न हो || ३८ || 
जिनके बलसे इन्द्र, प्रसन्‍नतासे समस्त देवगण, क्रोघसे 
श्र, बुद्धिसे ब्रह्मा, इन्द्रियेंसि वेद और ऋषि तथा 
भा० भा० ५७. 





लिड्से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं---वे परम ऐश्वयेशाली 
भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥ ३९ ॥ जिनके वक्षःस्थल- 
से लक्ष्मी, छायासे पितृगण, स्तनसे धर्म, पीठसे अधर्म, 
सिरसे आकाश और विहारसे अप्सराएँ प्रकट हुईं हैं, 
वे परम ऐश्वयशाली भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हो ॥ 9० ॥ 
जिनके मुखसे ब्राह्मण और अत्यन्त रहस्यमय वेद, मुजार्ओ- 
से क्षत्रिय और बल, जद्लाओसे वेश्य और उनकी 
वृत्ति---व्यापारकुशछता तथा चरणोसे वेदबाह्य शूद्र और 
उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है---वे परम ऐश्य- 
शाठी भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों॥ 9१ ॥ जिनके 
अपरसे छोम और ओएछसे प्रीति, नाप्तिकासे कान्ति, 
स्परशसे पशुओंका प्रिय काम, भौहोसे यम और नेत्रके 
गेमोसे काछकी उत्पत्ति हुई है--वे परम ऐश्वयशाली 
भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हो ॥ ४२ ॥ पद्चमूत, काल, 
कर्म, सत्वादि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुषोके द्वारा 
बाधित किये जानेयोग्य निर्वेचनीय या अनिवेचनीय विशेष 
पदाथ है, वे सब-के-सब भगवान्‌की योगमायासे ही बने 
है--- ऐसा शात्र कद्दते है | वे परम ऐश्वयशाली भगवान्‌ 
हमपर प्रसन्न हों ॥ 9३ ॥ जो मायानिमित 
गुणोंमें दशनादि दृत्तियोंके द्वारा आसक्त नहीं होते, जो 
वायुके समान सदा-सबंदा असड्ू रहते है, जिनमे समस्त 
रशक्तियाँ शान्त हो गयी है---उन अपने आठत्मानन्दके 
लाभसे परिप्र्ण आत्मखरूप मगवान्‌कों हमारे नमस्कार 
है ॥ 9४ ॥ 

प्रभो | हम आपके शरणागत है और चाहते है कि 
मन्‍्द-मन्द सुसकानसे युक्त आपका मुखकमल अपने 
इन्हीं नेत्रोंसे देखें | आप कृपा करके हमें उसका दशन 
कराशये || 9५ ॥ ग्रमो | आप समय-समयपर खय्य ही 
अपनी इच्छासे अनेकों रूप धारण करते हैं और जो 
काम हमारे लिये अत्यन्त कठिन होता है, उसे आप 
सहजमें ही कर देते है । आप सवंशक्तिमान्‌ है, आपके 
लिये इसमें कोन-सी कठिनाई है ॥ ४६॥ विपयोंके 
लोभमें पड़कर जो देहाभिमानी दुःख भोग रहे है, उन्हे 
कम करनेमें परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता 
है परन्तु फल बहुत कम निकलता है। भविकारमें तो 
उनके विफलता ही हाथ लगती है | परन्तु जो कर्म 


४५० 

आपको समर्पित किये जाते है, उनके करनेके समय ही 
परम सुख मिलता है | वे खय॑ फलरूप ही हैं || ४9७ ॥ 
भगवानको समर्पित किया हुआ छोठे-से-छोठा कर्मामास 
भी कभी विफल नहीं होता | क्योकि भगवान्‌ जीवके 
परम हितैंषी, परम प्रियतम और आता ही हैं || 9८ ॥ 
जेंसे दृक्षकी जड़को पानीसे सीचना उसकी बडी-बड़ी 
शाखाओ और छोटी-छोटी डालियोकों भी सींचना है, 
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वैसे ही सर्वात्मा भगवान्‌की आराधना सम्पूर्ण ग्राणियोंकी 
ओर अपनी भी आराधना है ॥ ४९ ॥ जो तीनों काल 
और उससे परे भी एकरस स्थित हैं, जिनकी छीलछाओं- 
का रहस्य तक-वितकके परे है, जो खय॑ गुणोसे परे 
रकर भी सत्र गुणोके खामी हैं तथा इस समय सत्त- 
गुणमें स्थित हे--- ऐसे आपको हम बार-बार नमस्कार 
करते है ॥ ५० ॥ 


“+##९><८७&०:-०-०»+ 


छठा अध्यीय 


देवताओं ओर देत्योका मिलकर समुद्रमन्थनके लिये उद्योग करना 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | जत्र देवताओने 
सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति की, 
तब वे उनके वीचमे ही प्रकट हो गये | उनके शरीरकी 
प्रभा ऐसी थी, मानो हजारो सूर्य एक साथ ही डग गये 
हों ॥ ? ॥ भगवानकी उस ग्रमासे सभी देवताभोकी 
अँखे चौंधिया गयीं | वे मगवानकों तो क्या---आकाश, 
दिशाएँ, पृथ्वी और अपने शरीरकों भी न देख सके 
॥ २ ॥ केवल भगवान्‌ शड्डूर और ब्रह्माजीने उस छवि- 
का दशेन किया | बड़ी ही घुन्दर झाँकी थी | मरकत- 
पणि ( पन्‍ने ) के समान खच्छ इयामलर शरीर, कमलके 
भीतरी भागके समान छझुकुमार नेन्रोमें छाछ छाल डोरियों 
ओर चमकते हुए छुनाहले रंगक्ा रेशमी पीताम्बर ! 
सर्वाड्डसुन्दर शरीरके रोम-रोमसे प्रसन्नता फ्ूटी पड़ती 
थी । धनुषके समान टेढी भोंहें और बडा ह्वी छुन्दर 
मुख | सिरपर महामणिमय किरीट और भुजाओरमे बाजू- 
बंद | कार्नकि झलकते हुए कुण्डलॉंकी चमक पडनेसे 
कपोल और भी सुन्दर हो उठते थे, जिससे मुखकमल 
खिल उठता था। कमरमे करघनीकी लड़ियाँ, हाथोंमें कंगन, 
गलेमे हार और चरणोमें नूपुर शोभायमान थे | वक्षः- 
स्थलपर लक्ष्मी और गलेमें कोस्तुभमणि तथा वनमाला 
सुशोमित थी ॥| ३--६ ॥ मगवानके नित्र अब सुदशन 
चक्र आदि मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवा कर रहे थे। 
सभी देवताओने प्ृथ्वीपर गिरकर साशज् प्रणाम किया | 
फिर सारे देवताओको साथ ले शट्डूरजी तथा ब्रह्माजी 
परम पुरुष भगवानकी स्तुति करने छगे ॥ ७ || 


ब्रह्माजीने कहा--जो जन्म, स्थिति और प्रल्यसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रखते, जो ग्राइत गुर्णसि रहित एवं 
मोक्षखरूप परमानन्दके महान समुद्र हैं, जो पृक्ष्से भी 
सृत््म है ओर जिनका खरूप अनन्त है----उन परम 
ऐश्वयंशाडी प्रभुको हमछोग बार-बार नमत्कार करते 
हैं॥ ८ ॥ पुरुषोत्तम | अपना कल्याण चाहनेवाले साधक 
वेदोक्त एवं पाद्चरात्रोक्त विधिसि आपके इसी खरूपकी 
उपासना करते है | मुझे भी रचनेवाले प्रभो | आपके 
इस विश्वमय खख्ूपमें मुझे समस्त देवगुणोके सहित तीनों 
लेक दिखायी दे रहे हैं || ९ | आपमें ही पहले यह 
जगत्‌ छीन था, मध्यमें भी यह आपमें ही स्थित है और 
अन्तमें भी यह पुनः आपमें ही छीन हो जायगा | आप 
खर्य कार्य-कारणसे परे परम खतन्त्र है | आप ही इस 
जगतके आदि, अन्त और मध्य है--वेसे ही जेसे 
घड़ेका आदि, मध्य और अन्त मिट्टी है || १० ॥ आप 
अपने ही आश्रय रहनेवाली अपनी मायासे इस संसतारकी 
रचना करते है और इसमें फिरसे प्रवेश करके अन्तर्यामी- 
के रूपमें विराजमान होते है | इसीलिये विवेकी और 
शाखज्ञ पुरुष बड़ी सावधानीसे अपने मनको एक्ाग्र 
करके इन गुणोकी, विषयोकी भीड़मे भी आपके निमुण 
खरूपका ही साक्षात्कार करते है ॥ ११ ॥ जेसे मनुष्य 
युक्तिके द्वारा लकड़ीसे आग, गौंसे अम्नतके समान दूघ, 
पृथ्वीसे अन्न तथा जल और व्यापारसे अपनी आजीविका 
प्राप्त कर छेते हैं---वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी , 
गुद्ध बुद्धिसे भमक्तियोग, ज्ञानयोग आदिके द्वारा आपको 
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अंध्म स्कत्थ॑ 
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: इन विषयोंमें ही ग्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूतिके 
अनुसार आपका वर्णन भी करते है ॥ १२ ॥ 
कमलनाभ ! जिस प्रकार दावाग्निसे झुठसता हुआ हाथी 
गड़ाजलूमें डुबकी लगाकर सुख और शान्तिका अनुभव 
करने छुगता है, वेसे ही आपके आविभावसे हमलोग 
परम सुखी और शान्त हो गये है | खामी ! हमलोग 
बहुत दिनोंसे आपके दशनोके लिये अत्यन्त छालायित 
हो रहे थे || १३ || आप ही हमारे बाहर और भीतर- 
के आत्मा है | हम सत्र लोकपाल जिस उद्देश्यसे आपके 
चरणोकी शरणमें आये हैं, उसे आप कृपा करके प्र 
कीजिये | आप सबके साक्षी है, अत; इस विपयर्मे 
हमलोग आपसे और क्या निवेदन कर ॥ १४ ॥ प्रभो ! 
में श्रजी, अन्य देवता, ऋषि ओर दक्ष आदि प्रजा- 
पति---सब-के-सब अग्निसे अछ्ग हुईं चिनगारीकी तरह 
आपके ही अंश हैं ओर अपनेको आपसे अलग मानते 
है | ऐसी स्थितिमें प्रभो | हमलछोग समझ ही क्या सकते 
हैं | ब्राह्षण और देवताओके कब्याणके लिये जो कुछ 
करना आक्यक हो, उसका भआदिश आप ही दीजिये 
ओर आप वैसा खर्य कर भी लीजिये ॥ १५ ॥| 

श्रीश्ुकदेवजी कहते हँ--तरह्मा आदि देवताओंने 
इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इन्द्रियाँ रोक ली 
और सब बड्दी सावधानीके साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गये 
उनकी स्तुति छुनकर और उद्सी प्रकार उनके हृदयकी 
बात जानकर भगवान्‌ मेघके समान गम्भीर वाणीसे 
बोले ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ । समस्त देवताओंके तथा जगत्‌- 
के एकमात्र खामी भगवान्‌ अकेले ही उनका सत्र कार्य 
करनेमें सम थे, फिर भी समुद्र-मन्थन आदि छीछाओके 
द्वारा विहार करनेकी इ8चछासे वे देवताओको सम्बोधित 
करके इस ग्रकार कहने छगे ॥ १७ ॥ 

ओऔीभगवानने कद्दा-ब्रह्मा, शहर और देवताओ ! 
तुमलोग सावधान होकर मेरी सलाह छुनो | तुम्हारे 
कल्याणका यही उपाय है || १८ ॥ इस्त समय अछुरो- 


पर कालकी कृपा है | इसलिये जबतक तुम्हारे अम्युदय 
और उन्नतिका समय नहीं आता, तत्रतक तुम दुत्य और 
दानवोके पास जाकर उनसे सन्धि कर ठो॥ १९॥ 
देवताओं | कोई बड़ा कार्य करना हो तो शबत्रुओसे भी 
मेल-मिलाप कर लेना चाहिये | यह बात अवध्य हैं कि 
काम बन जानेपर उनके साथ सॉप और चूहेवाव्ग बर्ताव 
कर सकते हैं# || २० || तुमछोग बिना विलम्पके 
अमृत निकालनेका प्रयत्न करो | उसे पी लेनेपर मरने- 
बाला प्राणी भी अमर हो जाता है ॥ ११॥ पहले 
क्षीरसागरमें सब प्रकारके घास, तिनके, छताएँ और 
ओपधियाँ डाल दो | फिर तुमलोग मन्दराचलूकी मथानी 
और वाघ्तुकि नागकी नेती बनाकर मेरी सहायतासे समुद्र- 
का मन्यन करों । अब आहुस्य और प्रमादका समय नही 
है। देवताओं ! विश्वास क़खो--देत्योकी तो मिलेगा 
केवल श्रम औभीर क्लेश, परन्तु फछ मिलेगा तुम्ही 
लोगोकी॥ २२-२३ ॥ देवताओ ! अछुरलोग तुमसे जो-जो 
चाहे सब खीकार कर छो | शान्तिसे सब काम बन 
जाते है, क्रोध करनेसे कुछ नहीं होता ॥ २४ ॥ पहले 
सपुद्रसे कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं। 
ओर किसी भी वस्तुके लिये कमी भी छोभ न करना | 
पहले तो किसी वस्तुकी कामना ह्वी नही करनी चाहिये, 
परन्तु यदि कामना हो और वह पूरी न हो तो क्रोध 
तो करना ही नहीं चाहिये ॥ २५ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! देवताओको 
यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ उनके बीचमें ही 
अन्तर्तान हो गये | वे स्ेशक्तिमान्‌ एवं परम खतन्त्र 
जो ठहरे | उनकी छीछाका रहस्य कौन समझे ॥२६॥ 
उनके चले जानेपर ब्रह्मा और शड्डूरने फिरसे भगवानको 
नमस्कार किया और वे अपने-अपने छोकोको चले गये, 
तदनन्तर इन्द्रादि देवता राजा बलिके पास गये ||२७॥ 
देवताओको त्रिना अब-शत्रके सामने आते देख दैत्य 
सेनापतियोके मनर्म बड़ा क्षीम हुआ। उन्होने देवताओ- 
को पकड़ लेना चाहा | परन्तु देत्ययाज वि सन्धि 


# किसी मदारीकी पिटारीमे सॉप तो पहलेसे था ही; सबोगवश उसमे एक चूहा भी जा घुसा | चूहेके भयभीत होने- 
पर सॉपने उसे प्रेमले समझाया कि तुम विदारीमें छेद कर दो; फिर हम दीनों भाग निकलेगे। पहले तो सपिकी इस 
बातपर चूटेकों विश्वात्त न हुआ, परन्तु पीछे उसने पियरीमे छेद कर दिया। इस प्रकार काम बन जानेपर सॉप चूहेको 


निगल गया आर पियरीसे निकल भाग | 
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ओर विरोधके अवप्तरको जाननेवाले एवं पवित्र कीर्तिसे 
सम्पन्न थ। उन्होने देत्योको वैसा करनेसे रोक दिया ॥ २८॥ 
इसके बाद देवतालोग बल्कि पास पहुँचे । 
बढिने तीनो छोकोकी जीत ढिया था | वे प्तमस्त 
सम्पत्तियोसे सेवित एवं अछुर-सेनापतियोसे घुरक्षित 
होकर अपने राजसिंहासनपर बैठे हुए थे॥ २९॥ 
ब॒द्धिमान्‌ इन्द्रने बड़ी मधुर वाणीसे समझाते हुए राजा 
बलिसे वे सब्र वातें कही, जिनकी शिक्षा खय॑ भगवानने 
उन्‍हें दी थी ॥ ३० ॥ वह बात देत्यगाज बलिको जेंच 
गयी | वहाँ बैठे हुए दूसरे सेनापति शम्बर, अशिश्टिनेमि 
और त्रिपुरनिवासी असुरोको भी यह बात बहुत अच्छी 
लगी || ३१ || तत्र देवता और अछुरोने आपसर्म सन्धि- 
समझौता करके मित्रता कर छी और परीक्षित्‌ ! वे सब 
मिठकर अमृतमन्थनके लिये पूर्ण उद्योग करने छगे |३२। 
इसके वाद उन्होने अपनी शक्तिसे मन्दराचछकों उखाड़ 
लिया और छलकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्रतठकी 
ओर ले चले | उनकी भुजाएँ परिधके समान थीं, 
शरीरमे शक्ति थी और अपने-अपने बलका घमड तो था 
ही ॥ ३३ ॥ परन्तु एक तो वह मन्दरपर्यंत ही बहुत 
भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था | 
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इससे इन्द्र, बढि आदि सब-के-सव हार गये। जब ये 
किसी प्रकार भी मन्दराचछकोीं आगे न ले जा सके, 
तब विवश होकर उन्होंने उसे रारतेमें ही पटक 
दिया || ३४ || वह संनेका पत मन्दराचक बड़ा 
भारी था | गिरते समय उसने बहुत-से देवता और 
दानवोकी चकनाचूर कर डाछा || ३५॥ 

उन देवता और असुर्रोके द्वाथ, कमर और के टूट 
ही गये थे, मन भी टूट गया | उनका उत्साह भंग 
हुआ देख गरुडपर चढ़े हुए भगवान्‌ सहसा वहीं प्रकट 
हो गये ॥ ३६ ॥ उन्होने देखा कि देवता और अघुर 
पर्वेतकें गिरनेसे पिस गये हैं | अतः उन्होंने अपनी 
अम्ृतमगी इंश्टिसे देवताओकों इस प्रकार जीवित कर 
दिया, मानी उनके शरीरमें बिल्कुल चोट ही न लगी 
हो ॥ ३१७ ॥ इसके वाद उन्होंने खेल-ही-खेलमें एक 
हाथसे उस पर्व॑ंतकों उठाकर गरुडपर रख लिया और 
खये भी सवार हो गये | फिर देवता और अछुगेके 
साथ उन्हंनि समुद्गरतठक्की यात्रा की ॥३८॥ 
पक्षिराज गरुडने समुद्रके तटपर पर्वतको उतार दिया | फिर 
भगवानके विदा करनेपर गरुडजी वहाँसे चले गये ॥३९॥ 





सातवां अध्याय 


समुद्रमन्थनका आरम्भ और भगवान शद्गुरका विषपान 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ) देवता और 
अपछुरोने नागराज वासुकिकों यह वचन देकर कि समुद्र- 
न्यनसे प्राप्त होनेवाले अमृतमें तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, 
उन्हें भी सम्मिलित कर लिया | इसके बाद उन छोगोने 
वाघुकि नागको नेतीके समान मन्दराचलमें लपेटकर 
भलीभाति उद्यत हो बडे उत्साह और आनन्दसे अमृत- 
के लिये समुद्रमनन्‍्यन प्रारम्भ किया | उस्त समय पहले- 
पहल अजित भगवान्‌ वाछ्॒ुकिके मुखकी ओर लग गये, 
इसलिये देवता भी उधर ही आ जुटे ॥ १-२ ॥ परल्‍्तु 
भगवानकी यद्द चेष्टा देत्यसेनापतियोंकी पसंद न आयी | 
उन्होंने कहा कि 'पूँछ तो सॉपका अशुभ जड्ढ है, 
हम उसे नहीं पकड़ेंगे || ३ ॥ हमने वेद-शासत्रोका विधि- 
पूतेक अध्ययन किया है, ऊँचे बशमें हमारा जन्म हुआ 


ख्न 
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है और वीरताके बडे-बडे काम हमने किये है। हम 
देवताओसे किस बातमें कम है ? यह कहकर वे लोग 
चुपचाप एक ओर खडे हो गये | उनकी यह मनोवृत्ति 
देखकर भगवानने मुसकराकर वासुकिका मुह छोड़ दिया 
और देवताअंके साथ उन्होंने पूछ पकड़ छी ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार अपना-अपना स्थान निश्चित करके देवता 
और भछुर भमृतग्रात्तिके लिये पूरी तेयारीसे समुद्रमन्‍्थन 
करने छगे ॥ ५॥ 

परीक्षिद्‌ ! जन्र समुद्रमन्‍्यन होने छगा, तब बड़े-बड़े 
बल्वान्‌ देवता और असुरोके पकडे रहनेपर भी अपने 
भारकी अधिकता और नीचे कोई आधार न होनेके 
कारण मन्द्राचछ समुद्रमें इतने छगा ॥६॥ 
इस प्रकार अत्यन्त बलवान देवके द्वारा अपना सब किया- 
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अध्म स्कन्थध 
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कराया मिट्टीमे मिछते देख उनका मन टूट गया । सबके 
मुँहपर उदासी छा गयी॥ ७॥ उस समय भगवानने देखा 
कि यह तो विष्नराजकी करतत है | इसलिये उन्होने उसके 
निवारणका उपाय सोचकर अत्यन्त विशाल एवं विचित्र 
कच्छपका रूप घारण किया और समुद्रके जरमे प्रवेश 
करके मन्दराचडको ऊपर उठा दिया। भगवानकी 
शक्ति अनन्त है। वे सत्यप्तड्डढप है | उनके लिये यह 
कौन-सी वड़ी बात थी || ८ ॥ देवता और अहुरोने 
देखा कि मन्दराचछ तो ऊपर उठ आया है, तब वे 
फिरसे समुद्गर-मन्थनके लिये उठ खड़े हुए | उस समय 
भगवानने जम्बृद्वीपके समान एक छाख योजन फैली हुई 
अपनी पीठपर मन्दगाचछकी धारण कर रक्‍खा था ॥९॥ 
परीक्षित्‌! जब बड़े-बड़े देवता और अघछुरोने अपने 
बाहुबलसे मन्द्राचछको प्रेरित किया, तब वह भगवान्‌- 
की पीठपर घूमने छगा | अनन्त शक्तिशाढी आदिकच्छप 
भगवान्‌की उस पर्बंतका चक्कर लगाना ऐसा जान पडता 
था, मानो कोई उनको पीठ खुजछा रहा हो | १० || 
साथ ही सपुद्र-मन्थत सम्पन्न करनेके लिये भगवान्‌ने 
असुरोमें उनकी शक्ति और बलको बढ़ाते हुए अजुरख्यसे 
प्रवेश किया । वैसे ही उन्होंने देवताओको उत्साहित 
करते हुए उनमें देवरूपसे प्रवेश किया और बालुकिनाग- 
में निद्राके रूपसे ॥ ११॥ इधर पर्वतके ऊपर दूसरे 
पतके समान बनकर सहस्नत्राहु भगवान्‌ अपने हाथोसे 
उसे दबाकर स्थित हो गये | उस समय आकाश्में ब्रह्मा, 
शद्गर, इन्द्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों- 
की वर्षो करने लगे | १२ ॥ इस प्रकार मगवानने पर्वत- 
के ऊपर उसको दबा रखनेवालेके रूपमे, नीचे उसके 
आधार कच्छपके रूपमें, देवता और अघुरोके शरीरमें 
उनकी शक्तिके रूपमें, पर्वतमे इृढताके रूपमें और नेवी 
बने हुए वासुकिनागरमे निद्राके रूपमें--जिससे उसे कष्ट 
न हो--अवेश करके सब ओरसे सबको शक्तिसम्पन्न 
कर दिया | अब वे अपने बलके मदसे उन्मत्त होकर 
मन्‍्द्राचलके द्वारा बडे वेगसे समुद्रमन्‍्यन करने छंगे | 
समुद्र उस न का 

आदि जीव छु्म हो गये॥ १३ बा की 

_ सुकिके 
हजारो कठेर नेत्र, मुख और श्वासोसे विषकी आग निकलने 
उगी । उनके धूएँसे पौलोम, कालेय, बलि, इह्बल 





आदि अछुर निस्तेज हो गये | उस समय वे ऐसे जान 
पड़ते थे मानो दावानलसे झुलसे हुए साखूके पेड़ खडे 
हो || १9 ॥ देवता भी उससे न बच सके । वाछुकिके 
श्रासकी छूपठोसे उनका भी तेज फीका पड़ गया | वच्ध, 
माला, कवच एवं मुख धूमिक हो गये | उनकी यह 
दशा देखकर मगवानकी प्रेरणासे बादल देवताओके 
ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्रकी तरजेका स्पश 
करके शीतलता और सुगन्धिका सच्चार करने लगी ॥ १५॥ 

इस प्रकार देवता और अछुरोंके समुद्-मन्थन करने- 
पर भी जब अमृत न निकला, तब खय॑ अजित भगवान्‌ 
समुद्र-मन्थन करने छगे ॥ १६ ॥ मेघके समान सॉवर्ले 
शरीरपर छुनहला पीताम्बर, कानोमे बिजछीके समान 
चमकते हुए कुण्डल, सिरपर लहराते हुए घुघराले बाल, 
नेत्रोमें छाल-छाछ रेखाएँ और गलेमें वनमाछा सुशोमित 
हो रही थी । सम्यू्ण जगत्‌को अमयदान करनेवाले अपने 
विश्वविजयी भुजदण्डोसे वासुकिनागकोी पकड़कर 
तथा कूंमेरूपसे पर्वतको घारणकर जब भगवान्‌ 
मन्द्राचछकी मथानीसे समुद्रमन्‍्थन करने छगे, उस समय 
वे दूसरे पवेतराजके समान बडे ही सुन्दर छग रहे थे।| १७॥ 
जब अजित भगवानने इस प्रकार समुद्र-मन्थन किया, 
तब समुद्रमें बड़ी खलबछी मच गयी | मछछी, मगर, सॉप 
और कछुए मयभीत होकर ऊपर आ गये और इधर-उधर 
भागने लगे। तिमि-तिमिद्विछ आदि मच्छ, समुद्री हाथी और 
ग्राह व्याकुछ हो गये । उसी समय पहले-पहल हालाहल 
नामका अत्यन्त उम्र विष निकछा ॥| १८ ॥ वह अत्यन्त 
उम्र विष दिशा-विदिशामे, ऊपर-नीचे सर्वत्र उड़ने और 
फैलने लगा | इस असह्य विषसे बचनेका कोई उपाय 
भी तो न था। मयभीत होकर सम्पूर्ण प्रजा और 
प्रजापति किसीके द्वारा त्राण न मिलनेपर भगवान्‌ सदा- 
शिवकी शरणमें गये || १९ || भगवान्‌ शह्कूर सतीजीके 
साथ केलास पवेतपर विराजमान थे। बड़े-बड़े ऋषि- 
मुनि उनकी सेवा कर रहे थे | वे वहाँ तीनों छोकोके 
अभ्युदूय और मोक्षके छिये तपस्या कर रहे थे । 
प्रजापतियोंने उनका दशन करके उनकी स्तुति करते 
हुए उन्हे प्रणाम किया ॥ २० ॥ 

प्रजापतियोने भगवान्‌ शडड्गूरकी स्तुति की-- 
देवताओके आराध्यदेव महादेव | आप समस्त प्राणियोके 
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श्रीमद्धागवत 
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हुए थे और उन्हींके मारसे कमर पतली हो गयी थी । 
मुखसे निकलती हुई सुगन्धके ग्रेमसे गुनगुनाते हुए भीरे 
उसपर ट्वटे पड़ते थे, जिससे नेत्रोमे कुछ घवराहटका 
भाव आ जाता था ॥ ४३ ॥ अपने लंबे केशपाशोमिं 
उन्होंने बिले हुए बेलेके पुष्पोंकी माछा गूँथ रकखी थी | 
सुन्दर गलेमें कण्ठके आभूषण और सुन्दर भुजाओमें 
बाजूबंद छुशोमित थे॥ 9४ ॥ इनके चरणोके नूपुर 
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मधुर ध्वनिसे रुनझुन-रुनझुन कर रहे थे और खच्छ 
साड़ीसे ढके नितम्बद्दीपपर शोभायभान करवनी अपनी 
अनूठी छठा छिठका रह्दी थी || ४५ ॥ अपनी सछज 
मुसकान, नाचती हुई तिरछी भंदिं और विलासभरी 
चितवनसे मोहिनीरूपघारी भगवान्‌ देत्यसेनायतियोके 
चित्तर्मे बार-बार कामोद्दीपन करने छगे ॥ ४६ ॥ 


नवां अध्याय 


मोहिनीरुपसे भगवानके द्वारा अमुत बॉटा जाना 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! अघुर आपसके 
सद्गव ओर ग्रेमको छोड़कर एक-दूसरेकी निन्‍दा कर रहे थे 
ओर डाकूकी तरद्द एक दूसरेके हाथसे अभ्ृतका कलश छीन 
रहे थे | इसी बीचमें उन्होने देखा कि एक बड़ी सुन्दरी स्री 
उनकी ओर चली आ रही है ॥ १ ॥ वे सोचने छगे--.-- 
'कैसा अनुपम सौन्दर्य है | दरीरमेसे कितनी अद्भुत छठा 
छिंटक रही है | तनिक इसकी नयी उम्र तो देखो ! 
बस, अब वे आपसकी छाग-डाँट भूलकर उसके पास 
दोड़ गये | उन लोगोने काममोहित होकर उससे पूछा--- 
॥ २ ॥ कमलछनयनी ! तुम कौन हो ? कहाँसे आ रही 
हो ? क्‍या करना चाहती हो ? छुन्दरी ! तुम किसकी 
कन्या हो : तुम्हे देखकर हमारे मनमभे खलबली मच 
गयी है ॥ ३ ॥ हम समझते है कि अवतक देवता, 
देत्य, सिद्ध, गन्धवं, चारण और लोकपालेने भी तुम्हें 
स्पर्शतक न किया होगा । फिर मनुष्य तो तुम्हें केसे 
छू पाते ? || 9 ॥ घुन्दरी | अवश्य ही विधाताने दया 
करके शरीरधारियोकी सम्पूर्ण इन्द्रियों एवं मनको तृप् 
करनेके लिये तुम्हे यहाँ भेजा है || ५ | मानिनी ! 
वेसे हमलेग एक ही जातिके हैं | फिर भी हम सब 
एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिये हममें डाह और 
वेरकी गॉठ पड़ गयी है | छुन्दरी | तुम हमारा झगडा 
मिटा दो ॥ ६ ॥ हम सभी कश्यपजीके पुत्र होनेके 
नाते सगे भाई है । हमछोगोंने अमृतके लिये बड़ा पुरुषार्थ 
किया है। तुम न्यायके अनुसार निष्पक्षमावसे इसे 
बॉट दो, जिससे फिर हमलोगोमें किसी प्रकारका झगड़ा 
न हो? ॥ ७ ॥ अछुरोने जब इस प्रकार ्रार्थना की, 


आओ 


च्क ५ ५ 


तब छीछासे ती-वेप घारण करनेवाले भगवानने तनिक 
हंसकर और तिरछी चितवनसे उनकी ओर देखते हुए 
कहा | ८ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--आपछोग महर्षि कर््यपके पुत्र 
हैं ओर मे हूँ कुछटा | आपलोग मुझ्ञपर न्यायका मार 
क्यो डाल रहे हैं १ विवेकी पुरुष स्वेष्छाचारिणी त्रियोका 
कभी विश्वास नहीं करते ॥ ९ ॥ देत्यो | कुत्ते और 
व्यमिचारिणी ब्ियोकी मित्रता स्थायी नहीं होती | वे 
दोनों ही सदा नये-नये शिकार ढूँढ़ा करते है | १० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ ! मोहिनीकी 
परिहासभरी वाणीसे देत्योंके मनमें और भी विश्वास हो 
गया | उन छोगेने रहस्यपूर्ण मावसे हँसकर अम्ृतका 
कलश मोहिनीके हाथमें दे दिया ॥ ११ ॥ भगवानने 
अमृतका कल्श अपने हाथमें लेकर तनिक मुसकराते 
हुए मीठी वाणीसे कहा---'मे उचित या अनुचित जो 
कुछ भी करूँ, वह सब यदि तुम छोगोको खीकार हो 
तो मे यह अमृत बाँट सकती हैं! ॥ १२ ॥ बडे-बड़े 
देत्योने मोहिनीकी यह मीठी बात छुनकर उसकी वारीकी 
नहीं समझी, इसलिये सबने एक खरसे कह दिया 
'खीकार है ! इसका कारण यह था कि उन्हे मोहिनी- 
के वास्तविक खरूपका पता नहीं था ॥ १३ ॥ 

इसके बाद एक दिनका उपवास करके सबने स्नान 
किया | हृविष्यसे अग्निर्में हृवन किया | गौ, ब्राह्मण 
ओर समस्त ग्राणियोकोी घास-चारा, अन्न-पनादिका यथा- 
योग्य दान दिया तथात्राह्मणोसे खस्त्यवंन कराया ॥ १४ ॥| 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सबने नये-नये वच्न धारण 
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किये और इसके बाद सुन्दर-छुन्दर आभूषण धारण 
करके सब-के-सव उन कुशासनोपर बैठ गये, जिनका 
अगला हिस्सा प्रवंकी ओर था ॥ १० ॥ जब देवता 
और दैत्य दोनो ही धूपसे छुगन्धित, माछओं और 
दीपकसे सजे-सजाये भव्य भवनमें पूव॑ंकी ओर मुंह 
करके बैठ गये, तब हाथमें अम्ृृतका कछश लेकर मोहिनी 
सभामण्डपर्मे आयी | वह एक बड़ी सुन्दर साड़ी पहने 
हुए थी | नितम्बोके मारके कारण वह धीरे-धीरे चल 
रही थी । ओखे मदसे विह हो रही थीं। कल्शके 
समान स्तन और गजशावककी सूँडके समान जच्ाएँ 
थीं | उसके खरणनूपुर अपनी झनकारसे समाभवनको 
मुखरित कर रहे थे ॥ १६-१७ ॥ सुन्दर कानोमे सोने- 
के कुण्डल थे और उसकी नासिका, कपोल तथा मुख 
बड़े ही घुन्दर थे। खय॑ परदेवता भगवान्‌ मोहिनीके 
रूपमे ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मीजीकी कोई श्रेष्ठ 
सखी वहाँ आ गयी हो । मोहिनीने अपनी मुप्तकानभरी 
चितवनसे देवता और देत्योकी ओर देखा, तो वे सब- 
के-सब मोहित हो गये | उस समय उनके स्तनोपरसे 
अश्बछल कुछ खिसक गया था ॥ १८॥ भगवानने 
मोहिनीरूपमे यह विचार किया कि असुर तो जन्मसे 
ही क्रूर खभाववाले है | इनको अम्नत पिछाना सर्पोको 
दूध पिछानेके समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिये 
उन्होंने अछुरोको अमृतमें भाग नहीं दिया ॥ १९ ॥ 
भगवानने देवता और अछुरोकी अछूग-अछग पंक्तियों 
बना दी और फिर दोनोको कतार बॉधकर अपने-अपने 
दुलमे बेठा दिया | २० || इसके बाद अमृतका कलश 
हाथमें लेकर भगवान्‌ देत्योंके पास चले गये। उन्हे 
हाव-भाव और कठाक्षसे मोहित करके दूर बैठे हुए 
देवताओके पास आ गये तथा उन्हें वह अमृत पिलाने छगे, 
जिसे पी लेनेपर बुढापे और मृत्युका नाश हो जाता 
है ॥ २१ ॥ परीक्षित्‌ ! अघुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा- 
का पालन कर रहे थे | उनका स्नेह भी हो गया था 
और वे ख्रीसे झगड़नेमें अपनी निन्‍्दा भी समझते थे | 
इसलिये वे चुपचाप बैठे रहे || २२ ॥ मोहिनीमें उनका 
अत्यन्त प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे 
हमारा ग्रेम-सम्बन्ध टूट न जाय | मोहिनीने भी पहले 
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उन लछोगोंका बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी 
बंध गये थे | यही कारण है कि उन्होने मोहिनीको 
कोई अप्रिय बात नद्दी कह्दी || २३ ॥ 

जिस समय भगवान्‌ देवताओकों अमृत पिला रहे 
थे, उसी समय राहु देत्य देवताओंका वेष बनाकर उनके 
बीचमें आ बैठा और देवताओके साथ उसने भी अमृत 
पी लिया | परन्तु तत्क्षण चन्द्रमा और सूर्यने उसकी 
पोछ खोल दी ॥ २४ ॥ अग्ृत पिछाते-पिछाते ही 
भगवानने अपने तीखी धारवाले चक्रसे उसका सिर काट 
डाला | अम्ृतका संस न होनेसे उसका घड़ नीचे 
गिर गया || २५ | परन्तु सिर अमर हो गया ओर 
ब्रह्मजीने उसे “ग्रह! बना दिया । वही राहु पवेके दिन 
( पूर्णिमा और अमावस्याकों ) बेरभावसे बदला लेनेके 
लिये चन्द्रमा तथा सुयपर आक्रमण किया करता 
है।| २६ | जब देवताओने अमृत पी लिया, तब समस्त 
लोकोको जीवनदान करनेवाले भगवानूने बडे-बडे देत्योके 
सामने ही मोहिनीरूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप 
धारण कर छिया || २७ ॥ परीक्षित्‌ ! देखो---देवत। 
और देत्य दोनोने एक ही समय एक स्थानपर एक प्रयोजन 
तथा एक वस्तुके लिये एक विचारसे एक ही कम किया था, 
परन्तु फरलमें बड़ा भेद हो गया । उनमेंसे देवताओने 
बड़ी छुगमतासे अपने परिश्रमका फ---अमृत प्राप्त कर 
लिया, क्योकि उन्होंने भगवानके चरणकमछोकी रजका 
आश्रय लिया था। परन्तु उससे विमुख होनेके कारण 
परिश्रम करनेपर भी अप्लुशरगण अमृतसे वच्चित ही 
रहे || २८ ॥ मनुष्य अपने ग्राण, घन, कम, मन और 
वाणी आदिसे शरीर एवं पुत्र आदिके लिये जो कुछ 
करता है---वह व्यर्थ ही होता है, क्योकि उसके मूलमें 
भेदबुद्धि बनी रहती है | परन्तु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओके 
द्वारा भगवानके लिये जो कुछ किया जाता है, वह सब भेद- 
भावसे रहित होनेके कारण अपने शरीर, पुत्र और 
समस्त संसारके लिये सफल हो जाता है | जैसे वक्षकी 
जड़में पानी देनेसे उसका तना, टहनियों और पत्ते--- 
सब-के-सत्र सिंच जाते है, वैसे ही भगवानके लिये कर्म 
करनेसे वे सबके लिये हो जाते है | २९ ॥ 
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दसवों अध्याय 


देवासुर-संग्राम 


श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! यथ्पि दानव 
और देत्योने वड़ी सावघानीसे समुद्रमन्‍्थनकी चेथ्टा की 
थी, फ़िर भी भगवानसे विम्ुख् होनेके कारण उन्हे 
अमृतकी ग्राति नहीं हुई | १ ॥ राजन | भगवानूने 
समुद्रकों मबकर अमृत निकाछा और अपने निजजन 
देवताओको पिछठा दिया । फिर सबके देखते-देखते वे 
गरुडपर सवार हुए और वहोंसिे चले गये || २ ॥| जब 
देत्योने देखा कि हमारे शत्रुओको तो बड़ी सफलता 
मिली, तब वें उनकी बढ़ती सह न सके उन्होंने 
तुरंत अपने हथियार उठाये और देवताओपर घावा वोल 
दिया ॥ ३ ॥ इचर देवताओने एक तो अमृत पीकर 
विशेष शक्ति प्राप्त कर छी थी और दूसरे उन्हें भगवान्‌- 
के चरणकमछोका आश्रय था ही | बस, वे भी अपने 
अख-शख्रोसे सुप्जित हो देत्योसे मिड गये ॥ 9 ॥ 
परीक्षित्‌ ! क्षीरसागरके तटपर वड़ा ही रोमाश्चकारी और 
अत्यन्त भयडूर संग्राम हुआ | देवता और देत्योकी वह 
घमासान छड़ाई ही “देवाघुर-संग्रामके नामसे कही 
जाती है ॥ ५॥ दोनो ही ९क दूसरेके प्रवर शत्रु हो 
रहे थे, दोनो ही क्रोघसे भरे हुए थे । एक-दूसरेको 
आमने-सामने पाकर तत्वार, वाण और अन्य अनेका- 
नेक अख-शखोसे परस्पर चोट पहुँचाने छगे || ६ || 
उस समय छडाइमें शाह, तुरही, मृदड़, नगारे और डमरू 
बड़े जोरसे बजने ढगे; हाथियोकी चिग्घाड, धोड़ोकी 
हिनहिनाहट, रथोंकी घरघराहट ओर पैंदर सेनाकी 
चिह्लछाहटसे वडा कोलाहछ मच गया || ७॥ रणभूमि- 
में रथियोके साथ रबी, पैदलके साथ पैदछ, घुड्सवारोके 
साय घुडसवार एवं हाथीवालोके साथ हाथीवाले मिड 
गये ॥ ८ ॥ उनमेंसे कोई-कोई वीर ऊँटोपर, हाथियोंपर 
और गधोपर चढ़कर छड़ रहे थे तो कोई-कोई गौरमृग, 
भाछ, तराघ और सिंहोपर ॥ ९॥ कोई-कोई सैनिक 
गिद्ध, कड्ढ, वगुले, वाज और भास पक्षियोपर चढ़े हुए 
थे तो बहुत-से तिमिद्लिल मच्छ, शरभ, मैसे, गैंडे, वैल, 
नील्गाय और जंगली सॉडॉपर सवार थे || १० ॥ 
किसी-किसीने सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरहोंपर 


ढी सत्रारी कर ली थी तो बहुत-से मनुष्य, बकरे, 
कृष्णसार मृग, हँस और सूअरोपर चढ़े थे॥ ११॥ 
इस प्रकार जल, स्थछ एवं आकाशमे रहनेवाले तथा 
देखनेमें भयड्ूर शरीखाले बहुत-से श्राणियोपर चंढकर 
कई दत्य दोनो सेनाओमें आगे-आगे घुस्त गये ॥ १२॥ 

परीक्षित्‌ ! उस समय रंग-बिरंगी पताकाओ, स्फटिक 
मणिके समान इवेंत निर्मल छत्रो, रत्नोसे जड़े हुए दण्ड- 
वाले बहुमूल्य पंखो, मोरपंखों, चेंबरो और वायुसे उद्धते 
हुए हुपड्ो, पगड़ी, करेंगी, कबच, आभूषण तथा सूर्यकी 
किरणोसे अत्यन्त दमकते हुए उज्ज्बल शत्रों एवं वीरो- 
की पंक्तियोके कारण देवता और अछुरोकी सेनाएँ ऐसी 
शोभायमान हो रही थीं, मानो जल-जन्तुओसे भरे हुए 
दो महासागर लहरा रहे हो || १३-१५ ॥ परीक्षित्‌ : 
रणभूमिमें दत्येकि सेनापति विरोचनपुत्र बलि मय दानव- 
के बनाये हुए वेह्ायस नामक विमानपर सवार हुए । 
वह विमान चलानेवालेकी जहाँ इच्छा होती थी, वहीं 
चलछा जाता था || १६ | युद्धकी समस्त सामग्रियाँ 
उसमें छुसज्ित थीं | परीक्षित्‌ ! वह इतना आश्चर्यमय 
था कि कभी दिखलायी पड़ता तो कमी अद्श्य हो 
जाता | वह इस समय कहाँ है---जबव इस बातका 
अनुमान भी नहीं किया जा सकता था, तब बतछाया 
तो कैसे जा सकता था ॥ १७ ॥ उसी श्रेष्ठ विमानपर 
राजा बलि सवार थे | सभी बड़े-बडे सेनापति उनको 
चारों ओरसे घेरे हुए थे | उनपर श्रेष्ठ चमर डुलाये जा 
रहे थे और छत्र तना हुआ था | उस समय बलि ऐसे 
जान पड़ते थे, जेसे उदयाचलछपर चन्द्रमा॥ १८ ॥ 
उनके चारों ओर अपने-अपने विमानोपर सेनाकी छोटी- 
छोटी टुकड़ियोंके खामी नमुचि, शम्बर, वाण, विग्नचित्ति, 
अयोमुख, द्विमूर्धा, काछनाभ, प्रहेति, हेति, इद्धल, 
शकुनि, भूतसन्ताप, वज्रदं प्र, विरोचन, हयग्रीव, शड़ुशिरा, 
कपिल, मेघदुन्दुमि, तारक, चक्राक्ष, शुम्म, निम्भुम्भ, 
जम्म, उत्कछ, अरिषट्ट, अरिश्नेमि, त्रिपुराधिपति मय, 
पीछोम कालेय. और निवातक्बच आदि स्थित 
ये ॥१९-२२॥ ये सब-के-सब समुद्रमन्‍्यनमें सम्मिलित 
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थे | परन्तु इन्हें अम्ृतका भाग नहीं मिला, केवल क्छेश 
ही हाथ छगा था | इन सब अघुरोने एक नहीं, अनेक 
बार युद्धमें देवताओको पराजित किया था ॥ २३ ॥ 
इसलिये वे बडे उत्साहसे सिंहनाद करते हुए अपने 
घोर खराऊे शहू बजाने छगे । इन्द्रने देखा कि हमारे 
शत्रुओंका मन बढ रहा है, ये मदोन्‍्मत्त हो रहे है; तब 
उन्हें बड़ा क्रोवच आया || २४ ॥ वे अपने वाहन ऐराबत 
नामक दिग्गजपर सवार हुए | उसके कपोलोसे मद बह 
रहा था। इसलिये इन्द्रकी ऐसी शोसा हुईं, मानो 
भगवान्‌ सूर्य उदयाचलपर आरूढ़ हो और उससे अनेकों 
झरने बह रहे हो॥ २५ || इन्द्रके चारो ओर अपने- 
अपने वाहन, ध्वजा और आयुधोसे युक्त देवगण एवं 
अपने-अयने गणोके साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि 
लोकपाल हो ढिये ॥ २६ ॥ 

दोनो सेनाएँ आमने-सामने खड़ी हो गयी । द्वो- 
दोकी जोड़ियाँ बनाकर वे छोग छड़ने छगे। कोई आगे 
बढ़ रहा था, तो कोई नाम ले-लेकर छलकार रहा था | 
कोई-कोई ममभेदी वचनोके द्वारा अपने ग्रतिदन्द्दीको 
घिक्कार रहा था ॥| २७ || बलि इन्द्रसे, खामिकारतिक 
तारकाछुरसे, वरुण हेतिसे और मित्र ग्रहेतिसे मिड 
गये ॥२८॥ यमराज काडनाभसे, विश्वकर्मा मयसे, शम्परा- 
छुर खश्से तथा सविता विश्वेचनपते छड़ने छगे ॥| २० ॥ 
नमुचि अपराजितसे, अश्विनीकुमार बृपपर्वासे तथा सूर्य- 
देव बलिके वाण आदि सौ पुत्रोसे युद्ध करने छगे ॥३ ०॥ 
राहुके साथ चन्द्रमा और पुठोमाके साथ वायुका युद्ध 
हुआ । भद्रकाली देवी निशुम्म और शुम्मपर शप्वपृट 
पड़ी ॥| ३१ ॥ परीक्षित्‌ ! जम्मासुरसे महादेवजीकी, 
महिषासुरसे अग्निदेवकी और वातापि तथा इल्बरलसे ब्रह्मा 
के पुत्र मरीचि आदिकी ठन गयी ॥ ३२ ॥ दुमषंकी 
कामदेवसे, उत्कलकी मातृगणोंसे, श॒ुक्राचार्यकी बहस्पति- 
से और नरकाछुरकी शनैश्वरसे लड़ाई होने छगी ॥|३१॥ 
निवातकवचोके साथ मरुद्वण, कालेयोंके साथ वसुगण, 
पीछोमोके साथ विश्वेदेवगण तथा क्रोधवशोके साथ 
रुद्गणका संग्राम होने छगा || ३४ ॥ 

इस प्रकार अछुर और देवता रणमूमिमे इन्द्रयुद्ध 
ओर सामूहिक आक्रमणद्वारा एक-दूसरेसे मिड़कर 
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परस्पर विजयकी इच्छासे उत्साहप्रबंक तीखे बाण, तलवार 
और मालोसे प्रहार करने छगे। वे तरह-तरहसे युद्ध 
कर रहे थे ॥ ३७ | मुशुण्डि, चक्र, गंदा, ऋषि, 
पह्िश, शक्ति, उह्पुक, प्रास, फरसा, तल्वार, माले, 
मुद्वर, परिध और भिन्दिपाल्से एक दूसरेका सिर काटने 
लगे ॥| ३६॥ उस समय अपने सवारोके साथ हाथी, 
घोड़े, रथ आदि अनेकों प्रकारके वाहन और पेदछ 
सेना छिन्न-मिन्न होने छगी । किसीकी शुजा, 
किसीकी जड्डा, किसीकी गरदन और किसीके पेर 
कट गये तो किसी-किसीकी ध्वजा, धनुष, कवच और 
आमूषण ही ठुकडे-टुकड़े हो गये || ३७ ॥ उनके 
चरणोकी घमक और रथके पहियोकी रगड्से प्रथ्वरी खुद 
गयी । उस समय रणभूमिसे ऐसी प्रचण्ड धूछ उठी कि 
उसने दिशा, आकाश और सूर्यकों भी ढक दिया । 
परन्तु थोड़ी ही देरमें खूनकी धारासे भूमि आप्लावित 
हो गयी और कहीं धूलछका नाम भी न रहा ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर छड़ाईका मैदान कटे हुए सिरोसे भर गया | 
किसीके मुकुट और कुण्डल गिर गये थे, तो किसीकी 
आँखोसे क्रोघकी मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी-किसी- 
ने अपने दातोसे होठ दबा रक्‍खा था । बहुतोकी 
आभूषणो और शख्रोसे सुप्तज्ञित लबी-लंबी भुजाएँ कटकर 
गिरी हुई थी और बहुतोकी मोदी-मोटी जोंघे कटी हुई 
पड़ी थीं। इस प्रकार वह रणभूमि बडी भीषण दीख 
रही थी || ३० ॥ तब वहाँ बहुत-से घड़ अपने कटकर 
गिरे हुए सिरोके नेत्रोंसे देखकर हाथोमें हथियार उठा 
वीरोंकी ओर दोइने और उछलने छगे || ४० ॥ 

राजा बढिने दस बाण इन्द्रपर, तीन उनके वाहन 
ऐरावतपर, चार ऐरावतके चार चरण-रक्षकोपर और एक 
मुख्य महावतपर--इस प्रकार कुछ अठारह बाण 
छोड़े ॥ 9१ ॥ इन्द्रने देखा कि बलिके बाण तो हमे घायल 
करना ही चाहते हैं, तब उन्होंने बड़ी फुर्तीसे उतने 
ही तीखे भल्छ नामक बाणोसे उनको वहाँतक पहुचनेके 
पहले ही हसते-हँसते काठ डाछा ॥ ३२ ॥ इन्द्रकी यह 
प्रशंसनीय फुर्ता देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गये । 
उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति, जो बडे भारी छकेके 
समान जरू रही थी, उठायी । किन्तु अभी वह 
उनके हाथमे दी थी---छूठने नहीं पायी थी कि इन्द्रने 









उसे भी काट डाछा ॥ 9४३ ॥ इसके बाद बढिने 
एकके-गीछे-एक क्रमशः शूछ, प्रास, तोमर और शक्ति 
उठायी | परन्तु वे जो-जो शख हाथमें उठाते, इन्द्र उन्हें 
टुकडे-टुकड़े कर डालते | इस हस्तलाबबसे इच्धका 
ऐश्वय और भी चमक उठा ॥ ४9 ॥ 

परीक्षित्‌ । अब इन्द्रकी फुतीसे घबराकर पहले तो 
बलि अन्तर्थान हो गये, फिर उन्होंने आछुरी मायाको 
सृष्टि की | तुरत ही देवताओकी सेनाके ऊपर एक 
पर्वत प्रकट हुआ ॥४५॥| उस पबतसे दावा ग्रिसे जरते हुए 
वृक्ष और टठॉकी-मेंसी तीखी धारवाले शिखरोके साथ 
नुकीली शिलाएँ गिरने छगीं | इससे देवताओकी सेना 
चकनाचूर होने ढगी ॥०६॥ तथश्रातू बड़े-बड़े सॉप, 
दन्द्शूक, बिच्छू और अन्य ब्रिगेले जीव उछल-उछककर 
काटने और डक मारने छगे | सिंह, बाध और सूआर 
देव-सेनाके बड़े-बड़े हाथियोको फाड़ने छगे ॥४9७॥ 
परीक्षित्‌ । ह्वार्थमें शूछ लिये मारो-काठो? इस प्रकार 
चिछाती हुई सैकडो नंग-पड़ग राक्षसियों और राक्षस 
भी वहाँ प्रकट हो गये ॥४८॥ कुछ ही क्षण वाद 
आकाशमें बादलोर्की घनघोर घटाएँ मेंडराने लगीं, उनके 
आपसमे टकरानेसे बडी गहरी और कढोर गजना होने 
छगी, विजलियों चमकने छगी और ऑपीके झकआझोरनेसे 
बाद अगारोकी व्यों करने ठगे ॥४९॥ देवत्यरज 
वलिने प्रल्यकी अग्निके प्थान वड़ी भयानक आगकी 
सृष्टि की । वह बात-की-बातमें वायुकी सहायतासे देव- 
सेनाकी जछाने छगी ॥५०॥ थोड़ी ही देखे ऐसा 
जान पड़ा कि प्रवछ ऑबीके थपेड़ोसे समुद्रमे बड़ी-बड़ी 
लहरे और भयानक भेंवर उठ रहे हैं ओर वह भपनी 
मर्यादा छोड़कर चारो ओरसे देवसेनाको बेरता हुआ 
उमड़ा आ रहा है ॥५१॥ इस प्रकार जब उन 
भयानक अपुरोने बहुत बड़ी मायाकी सृष्टि की और खर्य॑ 


श्रीमद्भागवत 


ल्जजलल्ल्स्ल्ल्ल्ल्लल्च्आच्य्ंख्््य्य्य्य्य््प्य्य्य्च्प्यभस्भभा सा स्स्स्स्सस््स्पसस्सस्मम्मिस्मस्सस्स््िटटा 


अपनी मायाके प्रभावसे छिप रहे---न दीखनेके कारण 


| अ० ११ 






4०० नेक पक हम न्‍ भी -प ७७ “रत आनकारी पक. + “कर »#*-प१३७७ 4#+32%५५) आन कु उक- धन पा ३ ०५ ०; आग. सं ५ राम मांग मेक ५ 07७०+ पर% कमर कमरा“ भयानक... आम्योम गाए; दआंककि: (स्‍रिमयिनानपहकाी कम -न्‍.न. सका. परम, 


उनपर प्रहार भी नहीं कया जा सकता था, तव 
देवताओके सैनिक बहुत दुवी हो गये हर] 
परीक्षित्‌ ! इन्द्र आदि देवताओीने उनकी मायाका प्रती- 
कार करनेके लिये बहुत कुछ सोचा-विचारा, परन्तु उन्हें 
कुछ न सूझा | तब उन्होंने विश्वके जीवनदाता भगवानका 
ध्यान किया ओर ध्यान करते ही वे वही प्रकट हो 
गये ॥ ५३ || बड़ी ही सुन्दर झांकी थी। गढुडके कपेपर 
उनके चरणकमछ विराजमान थे | नवीन ऋमठछके समान 
बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीताम्वर घारण किये हुए थे | 
आठ भुजाओमें आठ आयुध, गछेमे कोस्तुभ मणि, 
मत्तकपर अमूल्य मुकुट एवं कारनमिं कुण्डछ झल्मता रहे 
थे। देवताओने अपने नेत्रोसे भगवानकी इस छव्िका 
दशन किया ॥०७॥ परम पुरुष परमात्माके प्रकट होते 
ही उनके प्रभावसे अछुरो्की वह कपठभरी माया विछीन 
हो गयी। ठीक वेसे ही, जैसे जग जानेपर खप्नकी 
वस्तुओका पता नहीं चछता | ठीक ही है भगवानकी 
स्मृति समस्त विपत्तियोंसि मुक्त कर देती है ॥ ५० ॥ 
इसके बाद कालनेमि देत्यने देखा कि छड़ाईके मेदानमें 
गरुडबाहन भगवान्‌ आ गये हैं,तव उसने अपने सिंहपर 
बठे-ही-बेठे बढ़े वेगसे उनके ऊपर एक त्रिशूछ चलाया। 
वह गरुडके सिरपर लछगनेत्राला ही था कि खेल-खेलमें 
भगवानने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूलसे उसके 
चलानेवाले कालनेमि देत्य तथा उसके वाहनको मार 
डाला ॥ ५६ || माठी ओर सुमाठी-दो देत्य बड़े बल- 
वानू थे, मगवानने युद्वर्मे अपने चक्रसे उनके सिर भी 
काट डाले और वे निर्नीच होकर गिर पड़े | तदनन्तर 
माल्यवानने अपनी प्रचण्ड गदासे गरुडपर बड़े वेगके 
साथ प्रह्मर किया | परन्तु गजना करते हुए माल्यवानके 
प्रहार करते-न-करते ही भगवानने चक्रसे उसके सिरको 
भी घड़से अलग कर दिया ॥| ५७ || 





ग्यारहवाँ अध्याय 


देवासर-संग्रामकी समाप्ति 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! परम पुरुष 
भगवानूकी अहँतुकी कपासे देवताओकी घबराहट जाती 
रही, उनमें नवीन उत्साहका सद्चार हो गया | पहले 


इन्द्र, वायु आदि देवगण रणमूमिमे जिन-मिन देत्योसे 
आहत हुए थे, उन्हींके ऊपर अब वेपूरी शक्तिसे प्रहार 
करने छगे || १ ॥ परम ऐश्रयंशाली इन्द्रने बढिसे कड़ते 
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छडते जब उनपर क्रोध करके वज्॒ उठाया, तब सारी 
ध्रजामें हाहकार मच गया || २॥| बलि अशद्च-शखसे 
सुसज्जित होकर बढ़े उत्साहसे युद्ध-भूमिमें बड़ी निर्मयता- 
से डटकर विचर रहे थे | उनको अपने सामने ही देखकर 
हथमें बन्र॒ लिये हुए इन्द्रनें उनका तिरस्कार करके 
कहा ॥ ३ ॥ 'मूखे ! जैसे नट बच्चोंकी आँखे बाँवकर 
अपने जादूसे उनका घन एऐंठ लेता है, वेसे ही तू माया- 
की चालोसे हमपर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे 
पता नहीं कि हमलोग मायाके खामी है; वह हमारा कुछ 
नहीं विगाड़ सकती ॥| ४ ॥ जो मूर्ख मायाके द्वारा खग- 
पर अधिकार करना चाहते है ओर उसको लॉधकर 
ऊपरके छोकोमें भी धाक जमाना चाहते हैं---उन छुटेरे 
मूर्लोंकी में उनके पहले स्थानसे भी नीचे पटक देता 
हैँ ॥७०॥ नासमन्न ! तूसे मायाकी बड़ी-बड़ी चाल चली 
हैं | देख | आज मे अपने सौ धारवाले बज्जसे तेरा सिर 
धड़से अछग किये देता हैँ | तू अपने भाई-बन्धुओके 
साथ जो कुछ कर सकता हो; करके देख ले! || ६॥ 
वलिने कहा--उन्द्र | जो छोग कालशक्तिकी प्रेरणा- 
से अपने क्मके अनुसार युद्ध करते हैं---.उन्हें जीत या 
हार, यश या अपयश अथवा यृत्यु मिछती ही है ॥७॥ 
इसीसे ज्ञानीनन इस जगतूकोी काठके अधीन समझकर 
न तो विजय होनेपर हपसे फूछक उठते है ओर न तो 
अपकीर्ति, हार अथवा मृत्युसे शोकके ही वशीभूत होते 
है | तुम लोग इस तलसे अनभिज्ञ हो || ८॥ तुम 
लोग अपनेकी जय-पराजय आदिका कारण--- कर्ता मानते 
दो, इसलिये महात्माओंकी इश्टिसे तुम शोचनीय हो | 
हम तुम्हारे ममस्पर्शी वचनको खीकार ही नही करते, 
फिर हमें दुःख क्यो होने छगा ० ॥ ९॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--वीर बढिने इन्द्रको इस 
प्रकार फटकारा | बलिकी फटकारसे इन्द्र कुछ शेप 
गये । तबतक वीरोका मान मदन करनेवाले बलिने 
अपने धनुषकोी कानतक खींच-खींचकर बहुत-से बाण 
मारे ॥ १०॥ खत्यवादी देवशत्रु बलिने इस प्रकार 
इन्द्रका अत्यन्त तिरस्कार किया । अब तो इन्द्र अड्शसे 
मारे हुए हाथीकी तरह और भी चिढ़ गये । बढिका आश्षेप 
वे सहन न कर सके ॥ ११ ॥ शन्रुधाती इन्द्रने बलिपर 
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अपने अमोध वज्ञका प्रहार किया । उसकी चोटसे बढि 
पंख कटे हुए पर्वबतके समान अपने विमानके साथ प्रथ्वी- 
पर गिर पडे || १२५॥ बढिका एक बड़ा हितेपी और 
घनिष्ठ मित्र जम्मासुर था | अपने मित्रके गिर जानेपर भी 
उनको मारनेका बदला लेनेके लिये वह इन्द्रके सामने 
आ खड़ा हुआ ॥ १३ ॥ सिंहपर चढ़कर वह इन्द्रके 
पास पहुँच गया ओर बडे वेगसे अपनी गदा उठाकर 
उनके जन्रुस्थान ( हँसली ) पर प्रहार किया | साथही 
उस मह्ठावली ने ऐरावतपर भी एक गदा जमायी || १9 ॥ 
गदाकी चोटसे ऐरावतको बड़ी पीडा हुईं, उसने व्याकुछता- 
से घुटने टेक दिये और फिर मूछित हो गया ! || १५॥ 
उसी समय इन्द्रका सारथि मातलि हजार घोडोसे जुता 
हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इन्द्र ऐरावतको 
छोड़कर तुरंत रथपर सवार हो गये ॥ १६ || दानव- 
श्रेष्ठ जम्मने रणभूमिमें मातलिके इस कामकी बड़ी ग्रशत्ता 
की और मुसकराकर चमकता हुआ त्रिशूछ उसके ऊपर 
चलाया || १७ || मातलिने घैयंके साथ इस असह्य 
पीड़ाकी सह लिया । तब इन्द्रने क्रोघित होकर अपने 
वज्से जम्भका सिर काट डाछा ॥ १८॥ 

देवषि नारदसे जम्माछुरकी मृत्युका समाचार जानकर 
उसके भाई-बन्धु नम्तुचि, बछ और पाक झटपट रणसूमिमे 
आ पहुँचे ॥ १९॥ अपनी कठोर और मर्मस्पर्शी 
वाणीसे उन्होंने इन्द्रकी बहुत कुछ बुरा-मछा कहा और 
जैसे बादल पहाड़पर मूसछघार पानी बरसाते है, वैसे 
ही उनके ऊपर बाणोकी झड़ी छगा दी || २० || बल- 
ने बडे हस्तलाधवसे एक साथ ही एक हजार वाण 
चलाकर इन्द्रके एक हजार घोड़ोको घायछ कर 
दिया ॥ २१ ॥ पाकने सौ बाणोसे मातछिको और सौ 
वाणोसे रथके एक-एक अज्जको छेद डाछा । युद्धभूमिमें 
यह बड़ी अद्भुत घटना हुईं कि एक ही बार इतने बाण 
उसने चढ़ाये और चलाये | २२ ॥ नमुचिने बड़े-बड़े 
पंद्रह बाणोसे / जिनमे सोनेके पंख छगे हुए थे, इन्द्र्को 
पारा और युद्धभूमिम वह जल्से भरे बादलके समान 
गरजने छगा ॥ २३ ॥ जैसे वर्षाकाठके बादल सर्यको 
ढक लेते है, वेसे ही अछुरोने बाणोकी वर्षासे इन्द्र और 
उनके रथ तथा सारथिकों भी चारो ओरसे ढक 
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दिया || २४ ॥ इन्द्रको व देखकर देवता और उनके 
अनुचर अत्यन्त त्रिंहुठ होकर रोने-चिल्लाने ढगे। एक 
तो शत्रओंने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका 
कोई सेनापति भी न रह गया था । उस समय देवताओ 
की ठीक वेसी ही अवस्था हो रही थी, जेसे बीच समुद्रमे 
नाव टूट जानेपर व्यापारियोंकी होती है || २५ ॥ परन्तु 
थोड़ी ही देरमें शत्रुओंके बनाये हुए बाणोके पिंजड़ेसे 
घोड़े, रथ, जा ओर सारधिके साथ इन्द्र निकल आये | 
जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणोसे दिशा, आकाश 
और प्रथ्वीकी चमका देते है, बेसे ही इन्द्रके तेजसे सब- 
के-सब जगमगा उठे || २६ ॥ वच्नधारी इन्द्रने देखा कि 
शत्रुओने रणभूपिमें हमारी सेवाको रीद डाल है, तब 


उन्होने बड़े ्रोबसे शत्रुकी मार डाढनेके डिये वच्जसे ' 


आक्रमण किया || २७ | परील्िित्‌ |) उस आठ घधाखाले 
पैने बजन्नसे उन देत्योके भाई-बन्धुओको भी मयभीत करते 
हुए उन्होंने बल ओर पाकके पर काट छिये॥ २८॥ 

परीक्षित्‌ ! अपने भाइयोको मरा हुआ देख नमुचिकों 
वढा शोक हुआ | वह क्रोबके कारण आपेसे बाहर 
होकर इन्द्रकों मार डालनेके लिये जी-जानसे प्रयास 
करने छगा ॥ २९॥| (इन्द्र | अब तुम बच नहीं 
सकता--.प्त प्रकार छछकारते हुए एक त्रिशूछ उठाकर 
वह इन्द्रपर टूट पड़ा | वह त्रिशूछ फीलादका बना हुआ 
था, सोनेके आभूषणोंसे विभूषित था और उसमें घण्टे 
लगे हुए थे। नमुचिने क्रोधके मारे पिंहके समान 
गरजकर इन्द्रपर वह त्रिशूल चला दिया [ ३२० | 
परीक्षित्‌ | इन्द्रने देखा कि त्रिशूछ बड़े बेगसे मेरी ओर 
आ रहा है। उन्होने अपने बाणोंसे आकाशमें ही उसके 
हजारों ठुकडे कर दिये और इसके बाद ठेवराज इन्द्रने 
बड़े कवसे उसका सिर काट लेनेके लिये उसकी गर्दन- 
पर वच्न मारा ॥ ३१ || यथपि इन्द्रने बडे वेगसे वह 
प्र चलाया था; परन्तु उस यशखी वज्से उसके चमड़े- 
पर खरोचतक नही आयी । यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना 
हुई कि जिस वच्नने महाबली बृत्राखुरका शरीर टुकड़े 
टुकड़े कर डाछा था; नमुचिके गलेकी त्वचाने उसका 
तिरकार कर दिया || ३२ ॥ जब वच्न नमुचिका कुछ 
न बिगाड़ सका; तब इन्द्र उससे डर गये | वे सोचमे 
लगे कि 'देवयोगसे संसारभरको संशयमें डाल्नेबाली यह 
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कैसी घटना हो गयी ! ॥ ३३ ॥ पहले युगमें जब ये 
पर्वत पॉखोंसे उड़ते थे और धूमते-फिरते भारके कारण 
प्रथ्वीपर गिर पड़ते थे, तब प्रजाका विनाश होते देख- 
कर इसी वच्नसे मेने उन पहाडोकी पॉलें काट डाढी 
थी ॥ ३४ ॥ लकी तपस्याका सार ही वृत्नातुरके रूप- 
में प्रकट हुआ था । उसे भी मेने इसी वच्नके दाग काट 
डाछा था और भी अनेको देत्य, जो बहुत बलवान थे 
ओर किसी अश्जन-शत्नसे जिनके चमड़ेकों भी चोट नहीं 
पहुँचायी जा सकी थी, इसी बच्से मेने मृत्युके धाट 
उतार दिये थे ॥ ३५ ॥ बढ़ी मेरा बन्न मेरे प्रहार करने- 
पर भी इस तुच्छ अछुरको न मार सका, अतः अब में 
इसे अद्लीकार नहीं कर सकता । यह अद्यतेजसे बना है 
तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है! ॥ ३६॥ 
इस प्रकार इन्द्र विषपाद करने छगे। उसी समय यह 
आकाशवाणी हुई---“यह दानव न तो सूखी वस्तुसे 
मर सकता है, न गीलीसे || ३७॥ इसे मे वर दे चुका 
हैँ कि 'सुखी या गीली वस्तुसे तुम्दारी मृत्यु न होगी 
इसलिये इन्द्र ! इस शत्र॒कों माग्नेके लिये अब तुम कोई 
दूसरा उपाय सोचो |? | ३८ ॥ उस आकाशबाणीको 
तुनकर देवराज इन्द्र बडी एकाग्रतासे विचार करने लगे | 
सोचते-सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्रका फेन तो सूखा 
भी हैं, गीला भी; ॥ १९ || इसलिये न उसे सूखा कह 
सकते हैं, न गीछा | अतः इन्द्रने उत्त न सूखे और न 
गीले समुद्र फेनसे नमुचिका सिर काट ड|छा | उस समय 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भगवान्‌ इन्द्रपर पुष्पोकी वर्षा और 
उनकी रतुति करने छगे || 9० ॥ गन्ववंशिरोमणि 
विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे, देवताओकी दुन्हु- 
मियां बजने छगीं ओर नतकियों आनन्दसे नाचने लगीं 
॥ ०१ ॥ इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे 
देवताअंनि भी अपने अश्न-शज्रोसे विपक्षियोकों बसे ही 
मार गिराया जेसे सिंह हरिनोको मार डाछते है ॥ ४२॥ 
परीक्षित्‌ | इधर अक्माजीने देखा कि दानवोंका तो सबंधा 
नाश हुआ जा रहा है । तब उन्होने देविं नारदकों 
देवताओके पास भेजा ओर नारदजीने वहोंँ जाकर 
देवताओको लड़नेसे रोक दिया ॥ 9३ ॥ 


नारदूजीने कद्दा--देवताओ ! भगवानकी भुजाओंकी 
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अष्टम स्कन्च 


श्द्‌ण 
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छत्रछायामें रहकर आपलोगोने अमृत प्राप्त कर लिया है 
और लक्ष्मीजीने भी अपनी कृपा-कोरसे आपकी अभिवृद्धि 
की है, इसलिये आपलोग अब लड़ाई बंद कर दे ॥9४॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--देवताओंने देवषि नारद- 
की बात मानकर अपने क्रोधके वेगको शान्त कर लिया 
ओर फिर वे सत्र-के-सब् अपने लोक खगकों चले गये । 
उस समय देवताओके अनुचर उनके यशका गान कर 
रहे थे ॥ 9४५ ॥ युद्धमें बचे हुए देत्योने देवर्षि नारदकी 


सम्मतिसे वज्रकी चोटसे मरे हुए बल्को लेकर अस्ताचलकी 
यात्रा की ॥ ०६ ॥ वहाँ शुक्राचार्यने अपनी सल्लीवनी 
विद्यासे उन अछुरोको जीवित कर दिया, जिनके गरदन 
आदि अक् कटे नहीं थे, बच रहे थे॥ 9७ ॥ थ॒क्रा- 
चार्यके स्पर्श करते ही बलिकी इन्द्रियोमें चेतना और 
मनमें स्मरणशक्ति आ गयी | बलि यह बात समझते थे 
कि संसारमें नीवन-मृत्यु, जय-पराजय आदि उल्ट-फेर 
होते ही रहते हैं | इसलिये पराजित होनेपर भी उन्हें 
किसी प्रकारका खेद नहीं हुआ ॥ ४८ ॥ 
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बारहवों अध्याय 


मोहिनीरूपको देखकर महादेवजीका मोहित होना 


श्रीजुकरेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ 
शड्टरने यह छुना कि श्रीढरिने ख्रीका रूप धारण करके 
अछुरोको मोहित कर लिया और देवताओको भमृत 
पिला दिया, तब वे सती देवीके साथ बेलपर सवार हो 
समस्त भूतगणोको लेकर वहाँ गये जहाँ भगवान्‌ मघुपतूदन 
निवास करते है ॥ १-२ ॥ भगवान्‌ श्रीहरिने बड़े प्रेमसे 
गोरी-शड्टूर भगवान्‌का खागत-सत्कार किया । वे भी 
छुखसे बैठकर भगवान्‌का सम्मान करके मुसकराते हुए 
वोले || ३ ॥ 


श्रीमहादेवजीने कहा--समस्त देवोके आराध्यदेव ! 
आप विश्वव्यापी, जगदीश्वर एवं जगव्खरूप है । समस्त 
चराचर पदार्थेके मूल कारण, ईश्वर और आत्मा भी आप 
ही है | 9 ॥ इस जगत्‌के आदि, अन्त और मध्य 
आपसे ही होते हैं; परन्तु आप आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित हैं। आपके अविनाशी खरूपमे द्रष्ठ, ऋ्य, भोक्ता 
ओर भोग्यका भेदमाव नहीं है | वास्तवमे आप सत्य, 
चिन्मात्र ब्रह्म ही है ॥ ५ ॥ कल्याणकामी महात्मालोग 
इस छोक और परछोक दोनोकी आसक्ति एवं समस्त 
' कामनाओका परित्याग करके आपके कमछचरणोकी ही 
आराधना करते है || ६॥ आप अमृतखरूप, समस्त 
प्राकृत गुणोसे रहित, शोककी छायासे भी दूर खय॑ 
परिपृर्ण ब्रह्म है । आप केवल आनन्द-खरूप है | आप 
निर्विकार है । आपसे भिन्न कुछ नही है, परन्तु आप 
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सबसे मित्न है | आप विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रल्यके परम कारण है । आप प्तमस्त जीवोके शुभाशुभ 
कर्मका फछ देनेवाले खामी हैं| परन्तु यह बात भी 
जीवोंकी अपेक्षासे ही कही जाती है; वास्तवमें आप 
सबकी अपेक्षासे रहित, अनपेक्ष है || ७॥ खामिन्‌ ! 
कार्य और कारण, द्वेत और भद्त---जो कुछ दे, वह 
सब एकमात्र आप ही हैं; ठीक वेसे ही जैसे आभूषणोके 
रूपमें स्थित सुवर्ण और मूल-सुवर्णमें कोई अन्तर नहीं है, 
दोनों एक ही वस्तु है | छोगोंने आपके वास्तविक 
खरूपको न जाननेके कारण आपकमें नाना प्रकारके 
भेदभाव और विकव्पोंकी कल्पना कर रक्‍्खी है | यही 
कारण है कि आपमे किसी प्रकारकी उपाधि न होनेपर 
भी गुणोको लेकर भेदकी प्रतीति होती है ॥८॥ प्रभो ! 
कोई-कोई आपको ब्रह्म समझते है, तो दूसरे भापको धर्म 
कहकर वर्णन करते हैं । इसी प्रकार कोई आपको 
प्रकृति और पुरुषसे परे परमेश्चर मानते है तो कोई 
विमला, उत्कषिणी, ज्ञाना; क्रिया, योगा, प्रह्ी, सत्या, 
ईशाना और अलुग्रह्य---इन नो शक्तियोसे युक्त परम 
पुरुष तथा दूसरे क्लेश-कर्म आदिके बन्धनसे रहित 
पूव॑जोके भी पूेज, अविनाशी पुरुष-विशेषके रूपमे मानते 
है ॥९॥ प्रभो | मै ब्रह्म और मरीचि आदि ऋषि--जो 
सत्तगुणकी सृष्टिके अन्तगंत है---जब आपकी बनायी 
हुई सश्टिका भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो 
जान ही केसे सकते हैं | फिर जिनका चित्त मायाने 


४६१६ 
अपने वशमें कर खखा है और जो पवथंदा रजोगुणी 
और तमोगुणी कमेंमें लगे रहते हैं, वे अछुर और 
मनुष्य आदि तो भत्त जानेंगे ही क्या॥ १० ॥ प्रभो ! 
आप सर्वात्मक एवं ज्ञाखरूप हैं | इसीलिये वायुके 
समान आकाशमें अदृह्य रहकर भी आप सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌में सदा-सबंदा विधमान रहते है तथा इसकी चेष्टा, 
स्थिति, जन्म, नाश, ग्राणियोंके कर्म एवं संस्तारके वन्‍्वन- 
मोक्ष--सभीको जानते है ॥ ११ ॥ प्रभो | आप जब 
गुणोकी खीकार करके लीला करनेके लिये बहुत-से 
अबतार ग्रहण करते है, तब में उनका दशन करता 
ही हूँ | अब में आपके उस अबतारका भी दशन करना 
चाहता हूँ, जो आपने ख्रीरूपमे ग्रहण किया था ॥१२)॥ 
जिससे देल्योंकी मोहित करके आपने देवताओको अमृत 
पिछाया, खामिन्‌ ! उसीको देखनेके लिये हम सब आये 
है | हमारे मनरमें उसके दर्शनका बड़ा कौवहल हैं ||? २॥ 


श्रीशुकद्वजी कहते हँ--जब भगवान्‌ शब्दूरने 
विष्णुभगवानसे यह ग्रार्थना की, तब थे गम्भीर भावसे 
हँसकर राइरजीसे बोले || १४ ॥ 


भ्रीविष्णु भगवानने कहा--शइूरजी | उस समय 
अमृतका कलश देत्योंके हाथमें चछा गया था | अत; 
देवताओका काम बनानेके छिये और देत्योंक! मन एक 
नये कोतूहछकी ओर खींच लेनेके लिये ही मैंने वह ख्री- 
रूप घारण किया था | १५॥ देवशिरोमणे | आप उसे 
देखना चाहते है, इसलिये मे आपको वह रूप 
दिखलाऊंगा; परन्तु वह रूप तो कामी पुरुषोका ही 
आदरणीय है, क्योकि वह कामभावको उत्तेजित करने- 
वाला है || १६ ॥ 


भ्रीश्ुकदेचजी कहते हँ--इस तरह कहते-कहते 
विष्णुभगवान्‌ वहीं अन्तधान हो गये और भगवान्‌ शड्डूर 
सती देवीके साथ चारो ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहाँ वेठे 
रहे ॥ १७ ॥ इतनेमे ही उन्होंने देखा कि सामने एक 
ब॒ड[ सुन्दर उपबन है। उसमें भॉति-मॉतिके वृक्ष छग 
रहे है, जो रंग-बिरंगे फूछ और छाछढ-छाछ कोपलोसे 
भरे-पूरे हैं | उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवनमें 
एक सुन्दरी स्री गेंद उछाल-उछालकर खेल रही है । 


श्रीमह्रागवत 
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वह बड़ी ही छुन्दर साड़ी पढने हुए है और उसकी 
कमरमें करधनीकी लड़ियाँ छटक रही हैं ॥?८॥ गेंदको 
उछाठने और छपककर पकड़नेसे उसके स्तन और 
उनपर पढ़े हुए द्वार हिंछ रहे हैँ | ऐसा जान पड़ता या, 
मानो इनके भारसे उसकी पतढी कमर पग-परगपर टूटते- 
टूटले बच जाती है | वह अपने छाछ-छाछ पल्टबेकि 
समान सुकुमार चरणेसि बड़ी कलछाके साथ ठुमुक ठुमुक 
चल रही थी ॥ १० | उछछता हुआ गेंद जब इबार- 
उघर छलक जाता था, तब वह छपककर उसे रोक 
लेती थी | इससे उप्तकी बड़ी-बड़ी चश्चल ऑर्ख कुछ 
उद्विग्न-सी हो रही थीं। उसके कपोर्लोपर कानकि 
कु०डछॉकी आमा जगमगा रही थी और घुँत्रराी काली- 
काछी अल्के उनपर छटक आती थीं, जिससे मुख और 
भी उब्छसित हो उठता था | २०॥ जब कभी साड़ी सरक 
जाती और केशकी वेणी ख़ुछने छगती, तब अपने 
अत्यन्त छुकुमार वारये हायसे वह उन्हें सम्हाल-संवरार 
लिया करती | उस समय भी वह दाहिने ह्ाथसे गेंद 
उछाल-उछाणकर सारे जगत॒की अपनी मायासे मोहित 
कर रही थी ॥ २१ ॥ गेंदसे खेलते-खेठते उसने तनिक 
सलज भावसे मुप्तकराकर तिरछी नजरसे शह्ुरजीकी 
ओर देखा | बत, उनका मन हाथसे निकछ गया | वे 
मोहिनीको निहारने ओर उसकी चितवनके रसमें डूबकर 
इतने विहछ हो गये कि उन्हें अपने-आपकी भी सुधि 
न रद्दी | फिर पास वेठी हुई सती और गणोकी तो याद 
ही कैसे रहती ॥२२॥ एक वार मोहिनीके हायसे 
उछलकर गेंद थोड़ी दूर चछा गया। वह भी उसीके 
पीछे दोड़ी | उसी समय शड्ूरजीके ठेखते-देखते वायुने 
उसकी ज्ञीनी-सी साड़ी करधनीके साथ ही उड़ा ली ॥२३॥ 
मोहिनीका एक-एक अछछू वड़ा ही रुचिर और मनोरम 
था | जहाँ आंखें छग जाती, छगी ही रहती । यद्दी 
नहीं, मन भी वही रमण करने लगता | उसको इस 
दशामें देखकर भगवान्‌ शब्दूर उसकी ओर अत्यन्त 
आक्ृष्ट हो गये | उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त 
जान पड़ती थी ॥२४॥ उसने शड्डूरजीका विवेक छीन 
लिया । वे उसके हाव-भावसे कामातुर हो गये और 
भवानीके सामने ही छजा छोड़कर उसकी ओर चक 
पड़े ॥ २५ ॥ 


अंशध्म स्कन्च 
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मोहिनी वल्नह्वीन तो पढले द्वी हो चुकी थी, शझ्डूरजी- 
को अपनी ओर भाते देख बहुत छजित हो गयी ! वह 
एक बृक्षसे दूसरे बक्षकी आड़्में जाकर छिप जाती और 
हँसने लगती | परन्तु कहीं ठहरती न थी ॥२६॥ 
भगवान्‌ शह्डरकी इन्द्रियाँ अपने वशमे नहीं रहाँ, वे 
कामवश हो गये थे; अतः हथिनीके पीछे द्वाथीकी 
तरह उसके पीछे-पीछे दोड़ने छगे ॥ २७॥ 
उन्होंने अत्यन्त वेगसे उसका पीछा करके पीछेसे उसका 
जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होनेपर भी उसे 
दोनो भुजाओमें भरकर हृदयसे छगा लिया ॥२८॥ 
जैसे हाथी हथिनीका आलिड्रन करता है, वेसे ही 
भगवान्‌ शट्टूरने उसका आलिड्डन किया | वह इधर-उधर 
खिसककर छुड़ानेकी चेश करने लगी, इसी छीना-झपटीमें 
उसके शिरके बाल बिखर गये ॥ २९ ॥ वास्तवमें वह 
छुन्दरी भगवानकी रची हुई माया ही थी, इससे उसने 
किसी प्रकार शइरजीके भुजपाशसे अपनेको छुडा लिया 
और बडे वेगसे भागी ||३०॥ भगवान्‌ शक्कर भी उन 
मोहिनीवेषधारी अद्भुतकर्मा भगवान्‌ विष्णुके पीछे-पीछे 
दौड़ने छगे | उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो 
उनके शत्रु कामदेवने इस समय उनपर विजय प्राप्त कर 
छठी है। ३१ | कामुक हथिनीके पीछे दोडनेवाले 
मदोनन्‍्मत्त हाथीके सम्तान वें मोहिनीके पीछे-पीछे दौड़ 
रहे थे | यद्यपि भगवान्‌ शह्लुरका वीय अमोध है फिर 
भी मोहिनीकी मायासे वह स्खलित हो गया ॥३२॥ 
भगवान्‌ शड्जरका वीये प्रृथ्वीपर जहाँ-जहाँ गिरा, वहाँ- 
वहाँ सोने, चॉदीकी खानें बन गयीं ॥३३॥ परीक्षित ! 
नदी, सरोवर, पवत, वन और उपवनमें एवं जहॉ-जहों 
ऋषि-मुनि निवास करते थे, वहॉ-वहाँ मोहिनीके पीछे- 
पीछे भगवान्‌ शक्कर गये थे ॥३४॥ परीक्षित्‌ ! 
बीयेपात हो जानेके बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई । 
उन्होंने देखा कि अरे, भगवानकी मायाने तो मुझे खूब 
छकाया | वे तुरंत उस दुःखद प्रसड्से अलग हो 
गये ॥३५।॥ इसके बाद आत्मखरूप सर्वात्मा मगवानकी 
यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ । वे 
जानते थे कि भत्य, भगवानकी शक्तियोका पार कौन पा 
सकता है ॥३६॥ मभगवानने देखा कि भगवान्‌ 
शझ्ूरकी इससे विषाद या छज्जा नद्वीं हुईं है, तब वे 


पुरुष-शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गये और बड़ी 
प्रसनतासे उनसे कहने छगे || ३७ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--देवशिरोमणे ! मेरी ल्लीरूपिणी 
मायासे विमोहित होकर भी आप खयं ही अपनी निष्ठामे 
स्थित हो गये । यह बढ़े ही आनन्दकी बात है ॥३८॥ 
मेरी माया अपार है। वह ऐसे-ऐसे हाव भाव रचती है 
कि अजितेन्द्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा 
पा ही नहीं सकते | भछा, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन 
पुरुष है, जो एक बार मेरी मायाके फंदेमें फैसकर फिर 
खयय॑ ही उससे निकछ सके ॥ ३९॥ यद्यपि मेरी 
यह गुणमयी माया बड़ो-बड़ोको मोहित कर देती है, 
फिर भी अब यह आपको कमी मोहित नहीं करेगी | 
क्योंकि सृष्टि आदिके लिये समयपर उसे शोमित करने- 
वाल काल मे ही हूँ, इसलिये मेरी इच्छाके विपरीत वह 
रजोगुण आदिकी सृष्टि नही कर सकती ॥ 9० ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
भगवान विष्णुने भगवान्‌ शह्लुरका सत्कार किया | तब 
उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणोके 
साथ केछाशको चले गये ॥ 9१॥ मरतवंशशिरोमणे ! 
भगवान्‌ राघटरने बड़े-बडे ऋषियोकी सभामें अपनी 
अद्वाब्डिनी सती देवीसे अपने विष्णुरूपकी भंशमूता 
मायाप्रयी मोहिनीका इस प्रकार बडे प्रेमसे वर्णन 
किया॥ 9२ | 'देवि | तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान्‌ 
विष्णुकी माया देखी १ देखो, यो तो में समस्त कला- 
कौशल, विद्या आदिका खामी और खतन्त्र हूँ, फिर भी 
उस मायासे विवश होकर मोहित हो जाता हूँ । फिर 
दूसरे जीव तो परतन्त्र है ही; अतः वे मोहित हो जायें. 
इसमें कहना ही क्‍या है ॥|४३।॥ जब मैं एक हजार 
वर्षकी समाधिसे उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर 
पूछा था कि तुप्र किसकी उपासना करते हो | वे यही 
साक्षात्‌ सनातन पुरुष है | न तो काल ही इन्हें अपनी 
सीमामें बॉध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर 


सकता है । इनका वास्तविक खरूप अनन्त और 
अनिवचनीय है? ॥ 99 ॥ 


भीज्यकदेवजी कहते हँ---प्रिय परीक्षित ! मैने 





विप्णुभगवानकी यह ऐश्रयपर्ण छीछा तुमको छुनायी, 
जिसमें समुद्र-मन्यनके समय अपनी पीठपर मन्द्राचछ 
घारण करनेवाले भगवानकरा वर्णन है ॥ ४५ ॥ जो 
पुरुष बार-बार इसका कीर्तन और श्रवण करता हैं, 
उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फछ नहीं होता। 
क्योकि पवित्रकीति भमगवानके गुण और छीलाओका गान 
संसारके समस्त बलेश ओर परिश्रमकों मिटा देनेबाला 
हैं | ०६ ॥ दुष्ट पुरुषोको भगवानके चरणकमलोकी 


श्रीमह्रागवंतत 


| अ० १३ 
प्राप्ति कमी हो नहीं सकती । वे तो भक्तिभावसे युक्त 
पुरुपको ही प्राप्त होते है | इसीसे उन्होंने खीका माया- 
मय रूप धारण करके देत्योकों मोहित किया और अपने 
चरणकमलोके शरणागत देवता ओंको समुद्र-मन्थनसे निकले 
हुए अमृतका पान कराया | केब्रछ उन्हींकी बात नहीं--- 
चाहे जो भी उनके चरणोंकी शरण ग्रहण करे, वे 
उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं| में उन प्रभु- 
के चरणकमलोमें नमस्कार करता हूँ || ४७ ॥ 


अब -ऊ>बझयट-ण€२-+> 


तेरहवाँ अध्याय 


आगामी सात मन्वन्तरोंका वर्णन 


श्रीगकदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ | विवस्वानके 
पुत्र यशख्री श्राद्धदेव ही सातवें ( वैवखत ) मनु हैं | 
यह वर्तमान मन्चन्तर ही उनका कार्यकाछ है | उनकी 
सन्‍्तानका वर्णन में करता हूँ || १ || वेबलत मनुके 
दस पुत्र हैं---इक्बाकु, नभग, ध्रष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, 
नाभाग, दिए, करूष, प्रपत्र और बहुमान्‌ || २-३ ॥ 
परीक्षित्‌ | इस मन्वन्तरम आदित्य, बसु, रुद्र, विश्वेदेव, 
मरुद्ण, अश्विनीकुमार और ऋभु---ये देवताओके ग्रधान 
गण है और पुरन्दर उनका इन्द्र है || ४ || कश्यप, 
अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरा ज---.- 
ये सप्तर्ति है ॥ ५॥ इस मन्वन्तरमें भी कश्यपकी 
पत्नी अदितिके गर्से आदित्योके छोटे भाई वामनके रूप- 
में भगवान्‌ विष्णुने अवतार ग्रहण किया था ॥ ६ ॥ 


परीक्षित्‌ ! इस प्रकार मैने संक्षेय्से तुम्हे सात 
मन्‍्वन्तरोका वर्णन छुनाया; अब मगवानकी शक्तिसे युक्त 
अगले ( आनेवाले ) सात मन्वन्तरोका वर्णन करता 
है ॥ ७॥ 

परीक्षित्‌ | यह तो मै तुम्हे पहले ( छठे स्कन्धर्मे ) बता 
चुका हूँ कि विवखानू ( भगवान्‌ सूर्य ) की दो पत्नियों 
थी---संज्ञा ओर छाया । ये दोनो ही विश्वकर्माकी पृत्री 
थी ॥ ८॥ कुछ छोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक 
तीसरी पत्ती तचंडवा भी थी | ( मेरे विचारसे तो संज्ञाका 
दी नाम बडवा हो गया था | ) उन सूर्यपत्नियोंमें संज्ञासे तीन 


सन्‍्तानें हुईं---यम, यमी और श्राद्धदेव | छायाके भी 
तीन सन्‍्तानें हुई---सावर्णि, शनेश्वर और तपती नामकी 
कन्या, जो संवरणकी पत्नी हुई | जब सज्ञाने बडवाका 
रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्विनीकुमार 
हुए ॥ ९-१० | आठव मन्वन्तरमे सावर्णि मनु होगे । 
उनके पुत्र होगे निर्मोक, विरजस्क आदि ॥ ११॥ 
परीक्षित्‌ | उस समय छुतपा, विरज और अमृतप्रम 
नामक देवगण होगे | इन देवताओके इन्द्र होगे विरो- 
चनके पुत्र बलि ||१२॥ विपष्णुमगबानूने वामन अवतार 
ग्रहण करके इन्हीसे तीन पग पृथ्वी माँगी थी, परन्तु 
इन्होने उनको सारी त्रिछोकी दे दी | राजा बढिको एक 
बार तो भगवानने बाँध दिया था, परन्तु फिर प्रसन्न 
होकर उन्होंने इनको खगसे भी श्रेष्ठ सुतठ छोकका 
राज्य दे दिया] वे इस समय वहीं इन्द्रके समान त्रिराज- 
मान हैं | आगे चलकर ये ही इन्द्र होंगे और समस्त 
ऐश्वर्योंसे पत्िण इन्द्रपदका भी परित्याग करके परम 
सिद्धि ग्राप्त करेंगे ॥| १३-१४ ॥ गाल्व, दीपिमान्‌, 
परशुराम, अग्वत्यामा, कृपाचायं, ऋष्यश्वड्र और हमारे 
पिता भगवान्‌ व्यास---ये आठवे मन्वन्तरमें सप्तषि होगे | 
इस समय ये छोग योगवलसे अपने-अपने आश्रम्-मण्डलू- 
में स्थित है ॥ १५-१६ ॥ देवगुह्यकी पत्नी सरखतीके 
गर्भसे सावेभौम नामक भगवान्‌का अवतार होगा। ये 
ही प्रभु पुरन्दर इन्द्रसे खर्गंका राज्य छीनकर राजा 
बलिको दे देंगे || १७ ॥ 





आ० १४ | 

परीक्षित्‌ | वरुणके पुत्र दक्षसावर्णि नवे मनु होगे। 
भूतकेतु, दीप्तकेतु आदि उनके पुत्र होगे॥ १८ ॥ 
पार, मरीचिगर्भ आदि देवताओके गण होगे और अदू: 
भुत नामके इन्द्र होगे | उस मन्वन्तरमे युतिमान्‌ आदि 
सप्तषि होंगे || १९॥ आयुष्पानूकी पत्नी अम्व॒ुधाराके 
गर्भसे ऋषमके रूपमें मगवानूका कछावतार होगा | 
अदूमुत नामक इन्द्र उन्हींकी दी हुई त्रिदोकीका उपभोग 
करेंगे || २० ॥| 


दसव मनु होगे उपछोकके पुत्र ब्रह्मसावर्णि | उनमे 
समस्त सदूगुण निवास करेगे | भूरिषिण आदि उनके 
पुत्र होगे और हृविप्मान्‌, छुकृति, सत्य, जय, मूर्ति 
आदि सप्तषिं | छुघासन, विरुद्ध आदि देवताओके गण 
होगे और इन्द्र होगे शम्मु ॥ २१-२२ ॥ विश्वस॒जकी 
पत्नी विपूचिके गर्भसे भगवान्‌ विष्वकूसेनके रूपमे 
अंशावतार ग्रहण करके शम्मु नामक इन्द्रसे मित्रता 
करेंगे ॥ २३ ॥ 

ग्यारहवें मनु होगे अत्यन्त संयमी धर्मसावर्णि | 
उनके सत्य, घम आदि दस्त पुत्र होगे ॥२४७॥ विहड्डम, 
कामगम, निर्वाणरुचि भादि देवताओके गण होगे। 
भरुणादि सप्तपिं होगे और बैघृत नामके इन्द्र होंगे॥ २णा] 
आयंककी पत्नी वैज्वताके गभसे धमसेतुके रूपमें भगवानका 
अंशावतार होगा और उसी रूपमें वे त्रिछोकीकी रक्षा 
करेंगे ॥ २६॥ 


परीक्षित्‌ ! बारहवें मनु होगे रुद्रसावर्णि | उनके 


अंधम स्कस्थ 
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देववान्‌ , उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होगे ॥| २७) उस 
मन्वन्तरमे ऋतघामा नामक इन्द्र होगे ओर हरित आदि 
देवगण । तपोमूर्ति, तपस्वी आश्मीध्रक आदि सद्तपि 
होगे ||२८॥ सत्यसहाकी पत्नी सूनताके गर्भसे स्वधामा- 
के रूपमें मगवानका अंशावतार होगा और उसी रूपमें 
भगवान्‌ उप्त मन्‍्वन्तरका पालन करंगे ॥ २९॥ 


हे कर, 


तेरहवे मनु होगे परम जितेद्धिय देवद्ावणि | 
चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होगे ॥३०॥ 
सुकम ओर सुत्रा॥ग आदि देवगण होगे तथा इन्द्रका नाम 
होगा दिवस्पति | उस समय निर्मोक और तक्वद्श आदि 
सप्तर्षि होगे ॥ ३१ ॥ देवहोत्रकी पत्नी ब्रह्नतीके गर्भसे 
योगेश्वर्के रूपमे भगवानका अंशावतार होगा और उसी 
रूपमें भगवान्‌ दिवस्पतिको इन्द्रपद देंगे | ३२ ॥ 


महाराज | चौदहवे मनु होगे इन्द्रसावर्णि | उरू, 
गम्भीरबुद्धि आदि उनके पुत्र होगे ॥ ३३ ॥ उस समय 
पवित्र, चाक्षुष आदि देवगण होगे ओर इन्द्रका नाम 
होगा झुचि | अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि 
सप्तपिं होगे || ३४ ॥ उस समय सत्रायणकी पत्नी विताना- 
के गर्मसे बृहद्वानुके रूपमें भगवान्‌ अवतार ग्रहण करेगे 
तथा कमकाण्डका विस्तार करें गे || ३५ ॥ 


परीक्षित्‌ | ये चोदह मन्वन्तर भूत, वर्तमान और 
भविष्य---तीनों ही कालमें चलते रहते है । इन्हीके द्वारा 
एक सहस्न चतुयुगीवाले कब्पके समयकी गणना की 
जाती है ॥ ३६॥ 





चीदहवों अध्याय 


मनु आदिके पृथक-पृथक कर्मोका निरूपण 


राजा पर्यक्षित॒ने पूछा--भगवन्‌ ! आपके द्वारा 
वर्णित ये मनु, मनुपुत्र, सप्तर्षिं आदि अपने-अपने 
मनन्‍्वन्तरमें किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन-कौन-सा 
काम किस प्रकार करते है---यह आप कृपा करके 
मुझे बतछाइये || १॥ 

श्री्युकदेवजी कहते दै--परीक्षित्‌ | मनु, मनुपुत्र, 
सप्तर्षि और देवता--सबक्ो नियुक्त करनेवाले ख्यं 


भगवान्‌ ही है || २ ॥ राजन्‌ | मगवानके जिन यक्ञ- 
पुरुष आदि अवतार-शरीरोका वर्णन मैने किया है, उन्‍्हीं- 
की प्रेरणासे मनु आदि विश्व-व्यवस्थाका सन्नालन करते 
है || ३ ॥ चतुर्युगीके अन्त समयके उलठ-फेरसे जब 
श्रुतियोँ नश्प्राय हो जाती हैं, तब सप्तर्बिंगण अपनी 
तप्स्यासे पुनः उनका साक्षात्कार करते है । उन 
श्रुतियोसे ही सवातनधर्मकी रक्षा होती है ॥ 9 ॥ 
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राजन ! भगवानकी ग्रेरणासे अपने-अपने मन्वन्तरमें बड़ी 
साववानीसे सब-के-सब मनु प्रश्वीपर चारो चरणसे परिषृण 
धमका अनुष्ठान करवाते है ॥ ५ ॥ मलुपुत्र मन्वन्तरभर 
काछ और देश दोनोका विभाग करके प्रजापाडन तथा धर्म 
पालनका कार्य करते है| पत्चमहायज्ञ आदि कम्मीमें 
जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदिका सम्बन्ध 
है---उनके साथ देवता उस मन्वन्तरमें यज्ञका भांग 
खीकार करते है || ६ ॥ इन्द्र भगवानकी दी हुई त्रिेकीकी 
अतुरु सम्पत्तिका उपभोग और ग्रजाका पान करते हैं | 
संसारमें यथेष्ट वर्षा करनेका अधिकार भी उन्हींको 
है ॥ ७ || भगवान्‌ युग-युगमे सनक आदि सिद्धोंका 
रूप धारण करके ज्ञानका, याज्ञवस्क्य आदि आऋषियोका 
रूप धारण करके कर्मका और दत्तात्रेय आदि योगेश्वगेके 


रूपमें योगका उपदेश करते हैं ॥ ८॥ वे मरीचि आदि 
प्रजापतियोंकि रूपमे सृश्टिका विस्तार करते है, सम्राटके 
रूपमें छुठेगेका वध करने हैं और शीत, उष्ण आदि 
विभिन्न गुणोकी घारण करके काब्ख्यसे सबको सहार- 
की ओर ले जाते हैं ॥ ९ ॥| नाम ओर रूपकी 
मायासे ग्राणियोंकी वुद्धि विमूढ हो रही दै। इसलिये वे 
अनेक प्रकारके दर्शनशाख्रोके द्वारा महिमा तो मगवानकी 
ही गाते हैं, परन्तु उनके वास्तविक खरूपको नहीं 
जान पाते || १० ॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार मेने तुम्हे महाकव्प और 
अवान्तर कव्पका परिमाण सुना दिया | पुगणतत्नके 
बिद्वानोने प्रत्येक अबान्तः कव्पमें चोंदह मन्वन्तर 
बतलाये हैं | ११ ॥ 
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पुंद्रहवों अध्याय 


राज़ा वक्िकी खर्गपर विजय 


राजा परीक्षित्‌ने पूछा--भगवन्‌ ! श्रीहरि खर्य॑ 
ही सबके खामी हैं | फिर उन्होंने दीन-हीनकी भाँति 
राजा बलिसे तीन पग पृथ्वी क्यो मॉगी ? तथा जो कुछ 
वें चाहते थे, वह मिल जानेपर भी उन्होने वल्को बॉवा 
क्यों ? ॥ १ ॥ मेरे हृदयमें इस वातका वड़ा कौतूइल है 
कि खय परिंपृर्ण यज्ञेश्र मगवानके द्वारा याचना और 
निरपराधका वन्धन---ये दोनो ही कैसे सम्मव हुए ? 
हमलोग यह जानना चाहते हैं ॥ २ ॥ 


श्रीश्ुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ | जब इन्द्रने बलि- 
को परानित करके उनकी सम्पत्ति छीन ढी और उनके 
प्राण भी ले लिये, तब #गुनन्दन ग॒क्राचार्यने उन्हें अपनी 
सल्नीवनी विधासे जीवित कर दिया | इसपर शुक्राचार्य- 
जीके शिष्य महात्मा बलिने अपना सर्व्ष उनके चरणो- 
पर चढ़ा दिया ओर वे तन-मनसे गुरुजीके साथ ही 
समस्त रगुवंशी ब्राह्मणोकी सेवा करने छगे || ३ || 
इससे प्रभावशाली मभृगुवंशी ब्राह्मण उनपर बहुत प्रसन्न 
हुए । उन्होने खर्गपर विजय आ्राप्त करनेकी इच्छावाले 
व़िका मह्ममिषेककी विधिसे अभिषेक करके उनसे 


विश्वजित्‌ नामका यज्ञ कराया ॥ 9 | यक्षकी विधिसे 
हृ॒विष्योके द्वारा जब अग्निदेवताकी पूजा की गयी, तब 
यज्ञकुण्डमेंसे सोनेकी चदरसे मढ़ा हुआ एक बड़ा छुन्द्र 
रथ निकला | फिर इन्द्रके धोड़ों-जेसे हरे रगके धोड़े 
ओर सिंहके चिहसे युक्त रथपर छगानेकी ध्वजा 
निकठी ॥ ५ ॥ साथ हीं सोनेके पत्रसे मढ़ा हुआ दिव्य 
धनुप, कभी खाली न होनेवाले दो अक्षय तरकस और 
दिव्य कबच भी प्रकट हुए । दादा प्रह्माइजीने उन्हें एक 
ऐसी माला दी, जिसके फूछ कभी कुम्हछाते न थे | 
तथा गुक्काचायने एक शब्ठ दिया ॥ ६ ॥|- इस प्रकार 
व्राह्मणोंकी कृपासे युद्धकी सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा 
खस्तिवाचन हो जानेपर राजा बलिने उन ब्राह्मणोकी 
प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया । इसके बाद उन्होंने 
प्रहादजीसे सम्माषण करके उनके चरणोमें नमस्कार 
किया ॥ ७ ॥ फिर वे शगुबंशी व्राह्मणेके दिये हुए 
दिव्य रथपर सवार हुए | जब महारथी राजा बलिने 
कवच घारण कर घनुष, तलवार, तरकस आदि श्र 
ग्रहण कर लिये और दादाकी दी हुई घुन्दर मादा 
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धारण कर ली, तव उनकी बड़ी शोभा हुई ॥ ८ ॥ 
उनकी भुजाओमें सोनेके बाजूबंद और कानमिं मकराकृत 
कुण्डल जगमगा रहे थे | उनके कारण रथपर बेठे हुए वे ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे, मानो अग्निकुण्डमें अग्नि प्रज्वलित 
हो रही हो ॥ ९ ॥ उनके साथ उन्हींक्रे समान ऐश्रय, 
बल और विभूतिवाले देत्यसेनापति अपनी-अपनी सेना 
लेकर हो ढिये | ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश- 
को पी जायेंगे और अपने क्रोधभरे प्रज्वलित नेत्रोसे 
समस्त दिशाओको, ल्षितिजको भस्म कर डालेंगे | १ ०॥ 
राजा बलिने इस बहुत बड़ी आसुरी सेनाकी लेकर उसका 
युद्धके ढंगसे सब्चालन किया तथा आकाश और अन्त- 
रिक्षको केंपाते हुए सकल ऐश्वर्योंसे परिप्रण इन्द्रपुरी 
अमरावतीपर चढ़ाई की ॥ ११ ॥| 


देवताओंकी राजधानी अमरावतीमें बडे सुन्दर-सुन्दर 
नन्‍्दन वन आदि उद्यान और उपवन है। उन उद्यानों 
और उपवनोमे पश्चियोके जोडे चहकते रहते है | मधुलोशी 
भोरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं ॥| १२॥ छाल- 
लाल नये-नये पत्तो, फछो और पुष्पोसे कब्यवृक्षोंकी 
शाखाएँ लदी रहती है | वहॉँके सरोवरोमें हंस, सारस, 
चकवे और बतखोंकी भीड़ लगी रहती है। उन्हींमें 
देवताओके द्वारा सम्मानित देवाडुनाएँ जलक्रीडा करती 
रहती है ॥ १३ ॥ ज्योतिमंय आकाशगड़ाने खाईकी 
भांति अमरावतीको चारो ओरसे घेर रक्खा है | उसके 
चारों ओर बहुत ऊँचा सोनेका परकोठा बना हुआ है, 
जिसमे स्थान-स्थानपर बडी-बड़ी अठारियोँ बनी हुई 
हैं ॥ १४ ॥ सोनेके किवाड द्वार-द्वरपर लगे हुए हैं 
और स्फटिकमणिके गोपुर ( नगरके बाहरी फाठक ) है | 
उसमें अलग-अलग बड़े-बड़े राजमार्ग है | खय॑ विश्वकर्माने 
ही उस पुरीका निर्माण किया है॥ १७५ ॥ समभाके 
स्थान, खेलके चबूतरे और रथ चलनेके बडे-बढ़े मा्गोसे 
वह शोभायमान है | दस करोड विमान उसमें सर्वदा 
विद्यमान रहते हैं ओर मणियोके बड़े-बड़े चौराहे एवं 
हीरे और मूँगेकी वेदियों बनी हुई है ॥ १६॥ वहॉकी 
ल्लियोँ सबंदा सोलह वर्णषकी-सी रहती है, उनका यौवन 
और सौन्दर्य स्थिर रहता है | वे निर्मेछ ब्र पहनकर 


अष्टम स्कन्च 
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अपने रूपकी छठासे इस प्रकार देदीप्यमान द्वोती हैं, 
जैसे अपनी ज्वाठाओसे अग्नि ॥ १७ ॥ देवाज्ननाओके 
जूडेसे गिरे हुए नवीन सौगन्धित पुष्पोकी सुगन्ध लेकर 
बहॉँके मार्मोमे मन्द-मन्‍्द हवा चलती रहती है ॥१८॥ 
छुनहली खिड़कियेंमिंसे अगरकी छुगन्धसे युक्त 
सफेद धूओँ निकल-निकल्कर वहॉके मार्गोकी ढक 
दिया करता है | उसी मागसे देवाडूनाएँ जांवी- 
आती है ॥ १९ ॥ स्थान-स्थानपर मोतियोकी 
झालरोसे सजाये हुए चँदोवे तने रहते हैं | सोनेकी 
मणिमय पताकाएँ फहराती रहती है | छज्जोपर अनेको 
झंडियाँ छह्दराती रहती है | मोर, कबूतर और भौरे 
कलगान करते रहते है । देवाड़्नाओंके मधुर संगीतसे 
वहाँ सदा ही मड्डछ छाया रहता है ॥ २० ॥ झृदज्न, 
शह्ड, नगारे, ढोल, वीणा, वंशी, मजीरे और ऋशियों 
बजती रहती है । गन्धव बाजोंके साथ गाया करते है 
और अप्सराएँ नाचा करती है | इनसे अमरावती इतनी 
मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छठासे छटा- 
की अधिष्ठात्नी देवीको भी जीत छिया हैं ॥ २१ ॥ 
उस पुरीमे अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी 
और छोमी नहीं जा सकते | जो इन दोषोंसे रहित 
है वे ही वहाँ जाते है॥ २२ ॥ असुरोंकी सेनाके 
खामी राजा बलिने अपनी बहुत बडी सेनासे बाहरकी 
ओर सब्र ओरसे अपरावतीको घेर छिया और इन्द्रपलियों- 
के हृदयमें भयका सशच्चार करते हुए उन्होंने शुक्राचाय- 
जीके दिये हुए महान्‌ शइ्को बजाया । उस श्डकी 
ध्वनि सर्वत्र फैल गयी || २३ ॥ 

इन्द्रने देखा कि बलिने युद्धकी बहुत बड़ी तैयारी 
की है | अतः सब्र देवताओके साथ वे अपने गुरु 
ब्हस्पतिजीके पास गये और उनसे बोले---॥ २४ ॥ 
“भगवन्‌ ! मेरे पुराने शत्रु बढिने इस बार युद्धकी 
बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है 
कि हमछोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे | पता 
नही, किस शक्तिसे इनकी इतनी बढ़ती हो गयी 
है॥ २० | मै देखता हूँ कि इस समय बलिको 
कोई भी किसी प्रकारसे रोक नहीं सकता | वे ग्रछ्यकी 
आगके समान बढ़ गये हैं और जान पड़ता है मुखसे 
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इस विश्वकों पी जायेंगे, जीमसे दसो दिशाओोकी चाट 
जायेंगे ओर नेत्नोकी ज्यालासे दिशाओकोी भस्म कर 
देंगे || २६ ॥ आप पा करके मुझे बतछाश्ये कि मेरे 
शत्रुकी इतनी बढतीका, जिसे किसी प्रकार भी दबाया 
नहीं जा सकता, क्‍या कारण है ? इसके शरीर, मन 
ओर इन्द्रियोमें इतना बछ ओर इतना तेज कहोंसे आ 
गया है कि इसने इतनी बडी तैयारी करके चढाई 
वी है? ॥ २७ || 

देवशुरु बृहस्पतिजीन कहा--इन्द्र | में तुम्हारे 
शत्रु बढिकी उन्नतिका कारण जानता हूँ। ब्रह्मादी 
मगुवशियोने अपने शिष्य बलिको महान्‌ तेज देकर 
शक्तियोका खजाना बना दिया है| २१८ ॥ सबशक्ति- 
मान्‌ भगवानकोीं छोड़कर तुम या तुम्हारे-जेसा और 
कोइ भी बलिक सामने उस्ती प्रकार नहीं दद्वर सकता, 
जैसे कालके सामने ग्राणी || २९ ॥ इस्तल्यि तुमछोग 
खगको छोड़कर कही छिप जाओ थोर उस्त समयकी 
प्रतीक्षा करो, जब तुम्हारे शत्रुका माग्यचक्र पछटे ॥३०॥ 


श्रीमह्ऑागवत 


| अ० १६ 
इस प्तमय ब्राह्मणंकि तेजसे वलिकी उत्तरोत्तर वृद्धि 
हो रही है | उसकी शक्ति बहुत बढ गयी है | जब 
यह ॒उन्ही ब्राह्मणोका तिरस्कार करेगा, तब अपने 
परिवार्यरिकरके साथ नष्ट हो जायगा! ॥ ३१ ॥ 
बृद्स्प्तिजी देवताओके समस्त खार्य और परमार्यके 
ज्ञता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओंकोीं सलाह 
दी, तब वे स्वेच्छानुसार रूप घारण करके खग्ग छोड़कर 
चले गये ॥ ३२ ॥ देवताओके छिप जानेपर विरेचन- 
नन्‍्दन बलिने अमरावतीपुरीपर अपना अधिकार कर 
व्या और फिर तीनो छोकोंकों जीत लिया ॥ ३३ || 
जब वलि विश्वविजयी हो गये, तब शिष्यग्रेमी मग॒वंशियों 
ने अपने अनुगत शिप्यसे सी अश्थमेत यज्ञ कराये ॥ ३ ४॥ 
उन यज्नेकि ग्रभावसे बलिकी कीर्ति-कोपुदी तीनो छोकोसे 
बादर भी दर्तो दिशाओमें फ़रैछ गयी और वे नक्षत्रोके 
राजा चन्रमाके समान शॉभायमान हुए ॥ ३५ ॥ 
ब्राद्मण-देवताओंकी कृपसे ग्राप्त समृद्र राज्यल्क्ष्मीका वे 
बड़ी उदारतासे उपभोग करने छगे और अपनेको 
कतकृत्य-सा मानने लगे || ३६ ॥| 
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मोठहवों अध्याय 


कश्यपजीक्षे द्वारा अदितिको पयोवबतर्का उपदेश 


श्रीशुकदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ ) जब देवता 
इस प्रकार भागकर छिप गये और द्वेत्योनि खर्गपर 
अधिकार कर लिया, तत्र देवमाता अदितिकों बडा दुःख 
हुआ । वे अनाथ-सी हो गयी || ? || एक वार बहुत 
दिनोके बाद जब परमप्रमावशारी कश्यप मुनिकी 
सम्राव टूटी, तब वे भदितिके आश्रमपर आये | 
उन्होने देखा कि न तो वहाँ घुख-शान्ति है और न 
किसी प्रकारका उत्साह या सजावट ही ॥ २॥ 
परीक्षित्‌ ! जब वे वहाँ जाकर आसनपर बेठ गये 
ओर अउितिने विधिपूवंक उनका सत्कार कर लिया; 
तब वे अपनी पत्नी अदितिसे-- जिसके चेहरेपर बड़ी 
उदासी छायी हुईं थी---बोलछे || ३ ॥ “कह्याणी ! इस 
समय संसारमे आह्मणोपर कोई विपत्ति तो नहीं आयी 
है ? घमंका पाछन तो ठीक-ठीक होता है ! काल्के 
कराछ गालमें पड़े हुए छोगोका कुछ अमड्रछ तो नहीं 


हो रहा है ? ॥ 9 ॥ प्रिये ! गृहस्थाश्रम तो, जी छोग 
योग नहीं कर सकते, उन्हें भी योगका फछ देनेवाला 
है | इस गहस्थाश्रममें रहकर धर्म, अर्थ और कामके 
सेवनम किसी प्रकारका विन्न तो नहीं हो रहा है ! ॥णा। 
यह भी सम्भव है कि तुम कुटुम्बके भरण-पोषणपमे 
व्यग्न रही हो, अतिथि आये हाँ और तुमसे बिना 
सम्मान पाये ही छोट गये हो; तुम खड़ी होकर उनका 
सतत्कार करनेमे भी असमय रही हो | इसीसे तो तुम 
उदास नहीं हो रही हो |॥ ६ ॥ जिन घरोंमें आये 
हुए अतिथिका जल्से भी सत्कार नहीं किया जाता 
और वे ऐसे ही छीट जाते है, वे घर अवश्य हीं गीदड़ो- 
के घरके समान है || ७॥ ग्रिये | सम्मब है, मेरे बाहर 
चले जानेपर कभी तुम्हारा चित्त उद्विम्न रहा हो और 
समयपर तुमने हृविष्यसे अग्नियोमें हवन न किया 
हो ॥ ८॥ सर्वदेधनय भगवानके मुख है--जाह्मण 
और अपनी । गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनोकी पूजा 
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करता है तो उसे उन छोकोंकी प्राप्ति होती है, जो 
समस्त कामनाओको प्रूर्ण करनेवाले है | ९ ॥ प्रिये ! 
तुम तो सबंदा प्रसन्न रहती हो; परन्तु तुम्हारे बहुत-से 
लक्षणोसे में देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त 
अखस्थ है | तुम्हारे -सब लड़के तो कुशल-मड़लसे 
है न? | १० ॥ 


अद्तिने कहा-भगवन्‌ ! ब्राह्मण, गो, धर्म और 
आपकी यह दास्ती---सब सकुशल है। मेरे खामी ! 
यह मृहस्थ-आश्रम ही अर्थ, धम और कामकी साधनामें 
परम सहायक है || ११ ॥ ग्रमो | आपके निरन्तर 
स्मरण और कल्याण-कामनासे अग्नि, अतिथि, सेवक, 
भिक्षुक और दूसरे याचकोका भी मैने तिरस्कार नही 
किया है | १२ ॥ भगवन्‌ ! जब आपनजैसे प्रजापति 
मुझे इस प्रकार धम-पालनका उपदेश करते है, तब 
भला मेरे मनकी ऐसी कौन-सी कामना है जो पूरी न 
हो जाय 2॥ १३ ॥ आयपुत्र | समस्त ग्रजा---वह 
चाहे सत्तगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो-आपकी 
ही सन्‍्तान है | कुछ आपके सझ्वूल्पसे उत्पन्न हुए है 
और कुछ शरीरसे | मगवन्‌ ! इसमें सन्देह नहीं कि 
आप सब सनन्‍्तानोके प्रति---चाहे अम्तुर हो या देवता-- 
एक-सा भाव रखते है, सम हैं | तथापि खये परमेश्वर 
भी अपने भक्तोंकी अभिलापा पूर्ण किया करते हैं | १४॥ 
मेरे खामी | मे आपकी दासी हूँ । आप मेरी भलाईके 
सम्बन्धमे विचार कीजिये | मर्यादापालुक ग्रभो | शत्रुओ- 
ने हमारी सम्पत्ति और रहनेका स्थानतक छीन लिया 
है| आप हमारी रक्षा कीजिये | १५॥ बलवान 
“द्वेत्योने मेरे ऐसये, धन, यश और पद छीन लिये है 
तथा हमें घरसे बाहर निकाल दिया है | इस प्रकार 
मै दुःखके समुद्रमें हूब रही हूँ ॥ १६॥ आपसे 
बढ़कर हमारी भलाई करनेवाला और क्कोई नहीं है। 
इसलिये मेरे हितैषी खामी ! आप सोच-विचारकर 
अपने सझ्डूल्पसे ही मेरे कल्याणका कोई ऐसा उपाय 
कीजिये जिससे कि मेरे पुत्रोंकों वे वस्तुएँ फिरसे प्राप्त 
हो जाये || १७॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है--इस प्रकार अदितिने 
जब कह्यपजीसे प्रार्थना की, तब वे कुछ विस्मित-से 
होकर बोले---बड़े आश्चवयेकी बात है । भगवानकी 
माया मी कैसी प्रबछ है ! यह सारा जगतू स्नेहकी 
र्जुसे बंधा हुआ है ॥ १८॥ कहाँ यह पदत्चमूतोंसे 
बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृतिसे परे आत्मा £ 
न किसीका कोई पति है, न पुत्र है और न तो सम्बन्धी 
ही है | मोह ही मनुष्ययों नचा रहा है ॥ १९॥ 
प्रिये ! तुम सम्पृूण प्राणियोंके हृदयमें विराजमान, अपने 
भक्तोके दुःख मिटानेवाले जगहुरु भगवान्‌ वासुद्देवकी 
आराधना करो ॥ २० ॥ वे बढ़े दीनदयालु हैं । 
अवश्य ही श्रीहवरि तुम्हारी कामनाएँ पूर्ण करेगे । मेरा 
यह दढ़ निश्चय है कि भगवानकी भक्ति कभी व्यथ नही 
होती | इसके सित्रा कोई दूसरा उपाय नहीं है ॥२१॥ 


अद्तिने पूछा--भगवन्‌ ! मे जगदीश्वर भगवानकी 
आराधना किस ग्रकार करूँ, जिससे वे सत्यसझ्लूल्प प्रभु 
मेरा मनोरथ प्रण करे ॥ २२॥ पतिदेव ! में अपने 
पुत्रोके साथ बहुत ही दुःख भोग रही हूँ | जिससे वे 
शीघ्र ही मुश्नपर प्रसन्‍न हो जायें, उनकी आराधनाकी 
वही विधि मुझे बतलाश्ये || २३ ॥ 


कश्यपजीने कहा--देवि ! जब मुझे सनन्‍्तानकी 
कामना हुई थी तब मेने भगवान्‌ ब्रह्माजीसे यही बात 
पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवानकों प्रसन्‍न करनेवाले 
जिस व्रतका उपदेश किया था, वही मे तुम्हे बतछाता 
हूँ ॥| २४ ॥ फाब्युनके शुक्कपक्षमे बारह दिनतक केवल 
दूध पीकर रद्दे और परम भक्तिसे भगवान्‌ कमछनयनकी 
पूजा करे ॥ २० ॥ अमावस्याके दिन यदि मिल सके 
तो सूअरकी खोदी हुई मिट्टीसे अपना शरीर मलकर 
नदीमें ज्लान करे | उस समय यह मनन्‍्त्र# पढ़ना 
चाहिये ॥ २६॥ हे देवि | प्राणियोंको स्थान देनेकी 
इच्छासे वराहभगवानने रसातल्से तुम्हारा उद्धार किया 
था| तुम्हे मेरा नमस्कार है | तुम मेरे पापोको नष्ट 
कर दो ॥२७॥ इसके बाद अपने नित्य और नेमित्तिक 


* त्वं देव्यादिवराहेण रसाया; स्थनमिच्छता | उद्धतासि नमस्तुभ्य पाप्मान में प्रणाशय ॥ 
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नियमोको पूरा करके एकाग्रचित्तसे मूत्ति, वेदी, सूर्य, जल, 
अग्नि और गुरुदेवके रूपमें भगवानकी पूजा करे॥२८॥ 
( और इस प्रकार स्तुति करे--- ) शअ्रभो ! आप स्वेशक्ति- 
मान्‌ हैं | अन्तर्यात्ती और आराधघनीय है| समस्त प्राणी 
आपमें और आप समस्त प्राणियोमें निवास करते है । 
इसीसे आपको ्वासुदेव” कहते है | आप समस्त चरा- 
चर जगत्‌ और उसके कारणके भी साक्षी है | भगवन्‌ ! 
मेरा आपको नमस्कार है ॥२९॥ आप अव्यक्त और 
सृक्ष्म है | प्रकृति और पुरुषके रूपमें भी आप ही स्थित 
हैं । आप चौबीस गुणोंके जाननेवाले और गुणोकी संख्या 
करनेवाले साख्यशाख्रके प्रवर्तक हैं | आपको मेरा 
नमस्कार है | ३० || आप वह यज्ञ है, जिसके 
प्रायणीय और उदयनीय---ये दो कर्म सिर हैं | प्रातः, 
मध्याह और तृतीय---ये तीन सबन ही तीन पाद है। 
चारो वेद चार सीग हैं | गायत्री आदि सात हन्द ही 
सात हाथ है | यह धर्ममय बृपभरूप यज्ञ वेदोके द्वारा 
प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है खय॑ आप ! आपको 
मेरे नमस्कार हैं ॥| ३१ ॥ आप ही लोककल्याणकारी 
शिव और आप ही प्रछ्यकारी रुद्र हैं | समस्त शक्तियों- 
को धारण करनेवाले भी आप ही हैं। आपको मेरा 
वार-बार नमस्कार है | आप समस्त विंचाओके अधिपति 
एवं भूतोके खामी हैं | आपको मेरा नमस्कार ! ॥३२॥ 
आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगतके 
खरूप भी है| आप योगके कारण तो है ही 
खय॑ योग और उससे मिलनेवाछा ऐश्व्य भी आप ही 

| है हिरण्यगभ | आपके लिये मेरे नमस्कार ॥३३॥ 
आप ही आदिदेव हैं | सबके साक्षी है। आप ही नर- 
नारायण ऋषिके रूपमे प्रकट खय॑ भगवान्‌ है. | आपको 
मेरे नमस्कार ॥३४॥ आपका शरीर मरकतमणिके 
समान साँवलछा है। समस्त सम्पत्ति और सौन्दर्यकी देवी 
लक्ष्मी आपकी सेविका हैं | पीताम्बरघारी केशत्र | आप- 
को मेरे बार-बार नमस्कार ॥ ३५॥ आप सब प्रकारके 
वर देनेवाले हैं | वर देनेवालामे श्रेष्ठ है तथा जीवोके 
एकमात्र वरणीय हैँ | यही कारण है कि धीर बविवेकी 
पुरुष अपने कल्याणके छिये आपके चरणोकी रजकी 
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उपासना करते हैं ॥ ३६ ॥ जिनके चरणकमर्लकी 
सुगन्ध प्राप्त करनेकी छाल्सासे समस्त देवता और खर्य 
लक्ष्मीजी भी सेवार्में छगी रहती है, वे भगवान्‌ मुझपर 
प्रसन्न हों | ३७ ॥ प्रिये | मगवान्‌ हृषीकेशका आवाहन 
पहले ही कर ले। फिर इन मन्त्रेकि द्वारा पाथ, आचमन 
आदिके साथ श्रद्धापूवंक मन लगाकर पूजा करे ॥ ३८॥ 
गन्ध-माछा आदिसे पूजा करके भगवानकों दूधसे स्लान 
करावे | उसके बाद वच्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाध, 
आचमन, गन्ध, धूप आदिके द्वारा द्वादशाक्षर मन्त्रसे 
भगवानकी पूजा करे ॥ ३९ ॥ यदि सामथ्य हो तो 
दूधमें पकाये हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शालिके 
चावलका नैवेध लगाते और उसीका द्वादशाक्षर मन्त्रसे 
हवन करे || ४9० ॥ उस नेवेध्यको भगवानके भक्तेमि 
बॉट दे या खयं पा ले | आचमन और प्रूजाके वाद 
ताम्बूल निवेदन करे ॥ 9१॥ एक सौ आठ बार 
द्ादशाक्षरमन्त्रका जप करे और स्तुतियेके द्वारा भगवान्‌: 
का स्तवन करे प्रदक्षिणा करके बडे प्रेम और आनन्दसे 
भूमियर छोटकर दण्डवतू-प्रणाम करे ॥ ४२ ॥ 
निर्माल्यको सिरसे छगाकर देवताका विसर्जन करे | कम- 
से-कम दो ब्राह्मणोको यथोचित रीतिसे खीरका भोजन 
करावे॥| 9३ ॥ दक्षिणा आदिसे उनका सत्कार करे । 
इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इश्ट-मित्रोके साथ 
बचे हुए अन्नको खरयय अहण करे | उप्त दिन ब्रह्मचयसे 
रे और दूसरे दिन प्रातःका ही स्नान आदि करके 
पवित्रतापूर्वक पूर्वोक्त विधिसे एकाग्र होकर भगवानकी 
पूजा करे | इस प्रकार जबतक ब्रत समाप्त न ही, तब- 
तक दूधसे स्नान कराकर प्रतिदिन भगवानकी पूजा 
करे ॥9 ४-४७॥ भगवानकी प्रूजामें आदरुद्धि रखते हुए 
केवल पयोत्रती रहकर यह त्रत करना चाहिये | पृत्र॑वत्‌ 
प्रतिदिन हवन और ब्राह्षणमीोजन भी कराना 
चाहिये ॥| 9६ | इस प्रकार पयोत्रती रहकर बारह 
दिनतक प्रतिदिन भगवानकी आरावना, होम और पूजा 
करे तथा ब्राह्मण-मोजन कराता रहे || 9७ ॥ 

फाह्युन शुक्ल प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशीपर्यन्त ब्रह्मचय- 
से रहे, पृथ्वीपर शयन करे और तीनो समय स्नान 
करे ॥| 9८ ॥ झूठ न बोले । पापियोसे बात न करे । 
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पापकी बात न करे | छोठे-बढ़े सब प्रकारके भोगोका 
प्याग कर दे | किसी भी ग्राणीको किसी प्रकारसे कष्ट 
न पहुँचावे | मगवानकी आराघधनामें लगा ही रहे ॥०९॥ 
त्रयोदशीके दिन विधि जाननेवाले ब्राह्मणोके द्वारा शाखरोक्त 
विषिसे मगवान्‌ विष्णुको पद्मनाम्ृतस्नान करावे || ५० ॥ 
उस दिन घनका सक्कोच छोड़कर भगवानकी बहुत बड़ी 
पूजा करनी चाहिये | ओर दूधमें चरु ( खीर ) पकाकर 
विष्णुभगवानको अर्पित करना चाहिये ॥ ५१॥ अत्यन्त 
एकाग्र चित्तसे उसी पकाये हुए चरुके द्वारा मगवानका 
यजन करना चाहिये और उनको ग्रसन्न करनेवाला गुण- 
युक्त तथा खादिश नैवेध अपेण करना चाहिये ॥ ५२॥ 
इसके बाद ज्ञानसम्पन्न आचाये और ऋषत्विजोको वस्र, 
आभूषण और गौ आदि देकर सन्तुष्ट करना चाहिये। 
प्रिये | इसे भी मगवानकी दी आराधना समझो || ५३ ॥ 
प्रिये! आचाये और ऋबचिजोको शुद्ध, सातिक और 
गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिये; दूसरे ब्राह्मण और 
आये हुए अतिथियोको भी अपनी शक्तिके अनुसार भोजन 
कराना चाहिये || ५४ ॥ गुरु और ऋत्िजोंको यथा- 
योग्य दक्षिणा देनी चाहिये | जो चाण्डाल आदि अपने- 
आप वहाँ आ गये हो, उन सभीको तथा दीन, अंधे 
और असम्थ पुरुषोको भी अन्न आदि देकर सन्तुष्ट करना 
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चाहिये | जब सब छोग खा चुकें, तब उन सबके 
सत्कारको भगवानकी प्रसन्नताका साधन समझते हुए 
अपने भाई-बन्घुओके साथ खय॑ भोजन करे।| ५५-५६ || 
प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशीतक प्रतिदिन नाच-गान, वाजे- 
गाजे, स्तुति, खस्तिवाचन और भगवत्कथाओसे भगवान्‌- 
की प्रूजा करे-करावे || ५७ ॥ 





प्रिये ! यह भगवानकी श्रेष्ठ आराधना है । इसका 
नाम है “पयोत्रत! । बल्माजीने मुझे जेसा बताया था, वेसा 
ही मेने तुम्हे बता दिया ॥ ५८ ॥ देवि ! तुम भाग्यवान्‌ 
हो | अपनी इन्द्रियोकी वशमें करके शुद्ध भाव एवं 
श्रद्धाएण चित्तसे इस ब्रतका भछीभाति अनुष्ठान करो 
और इसके द्वारा अविनाशी भगवान्‌की आराधना 
करो ॥ ५९ ॥ कल्याणी ! यह त्रत भगवानकों सन्तुष्ट 
करनेवाला है, इसलिये इसका नाम है “सर्वयज्ञ” और 
'सवत्रत! | यह समस्त तपस्याओका सार ओर मुख्य 
दान है ॥ ६० | जिनसे भगवान्‌ प्रसन्न हो-वे ही 
सच्चे नियप्त है, वे ही उत्तम यम है, वे ही वास्तवमें 
तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ है || ६१॥ इसलिये देवि ! 
संयम और श्रद्धासे तुम इस ब्रतका अनुष्ठान करो। 
भगवान्‌ शीघ्र ही तुमपर प्रसन्‍न होगे और तुम्हारी 
अभिवाषा पूर्ण करेगे | ६२ ॥ 





सत्रहवों अध्याय 


भगवानका प्रकट होकर अद्तिको वर देना 


श्रीद्ुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! अपने पतिदेव 
महर्षि कश्यपजीका उपदेश प्राप्त करके अदितिने बड़ी 
सावधानीसे बारह दिनतक इस ब्रतका अनुष्ठान 
किया ॥ १ ॥ बुद्धिको सारथि बनाकर मनकी छगामसे 
उसने इन्द्रियरूप दुष्ट घोड़ोको अपने वशमें कर लिया और 
एकनिष्ठ बुद्धिसे वह पुरुषोत्तम भगवान्‌का चिन्तन करती 
रही ॥ २ ॥ उसने एकाम्र बुद्धिसे अपने मनको सर्वात्मा 
भगवान्‌ वासुदेवमें पृर्णरूपसे छगाकर पयोत्रतका अनुष्ठान 
किया ॥ ३ ॥ तब पुरुषोत्तम भगवान्‌ उसके सामने 
प्रकट हुए । परीक्षित्‌ ! वे पीताम्बर धारण किये हुए 
थे, चार भुजाएँ थीं और शह्ब, चक्र, गदा लिये हुए 


थे॥ 9 ॥ अपने नेत्रोके सामने भगवानकों सहसा 
प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर 
प्रेमसे विहल होकर उसने प्ृथ्वीपर छोटकर उन्हे दण्डबतू- 
प्रणाम किया ॥ ५ ॥ फिर उठकर, हाथ जोड, मगवान्‌- 
की स्तुति करनेकी चेष्टा की; परन्तु नेत्रोमे आनन्दके 
आऑसू उमड़ आये, उससे बोला न गया। सारा शरीर 
पुलकित हो रहा था, दर्शनके आनन्दोलछाससे उसके 
अड्जोमें कम्प होने छगा था, वह चुपचाप खड़ी 
रही ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ | देवी अदिति अपने ग्रेमपरू्ण नेत्रोंसे 
लक्ष्मीपति, विश्वपति, यज्ञेब्बर भगवान्‌को इस प्रकार देख 
रही थी मानो वह उन्‍हें पी जायगी | फिर बड़े प्रेमसे, 
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नियमोको पूरा करके एकाग्रचित्तसे मूत्ति, वेदी, सूथे, जछ, 
अग्नि और गुरुदेवके रूपमें मगवानकी प्रजा करे ॥२८॥ 
( और इस प्रकार स्तुति करे--- ) '्रभो | आप स्वेशक्ति- 
मान्‌ हैं | अन्तर्याधी और आराधनीय है। समस्त प्राणी 
आपमें ओर आप समस्त प्राणियोमें निवास करते है । 
इसीसे आपको “वासुदेव” कहते हैं | आप समस्त चरा- 
चर जगतू और उसके कारणके भी साक्षी हैं | भगवन्‌ ! 
मेरा आपकी नमस्कार है ॥२९॥ आप अव्यक्त और 
सृक्ष्म है | प्रकृति और पुरुषके रूपमें भी आप ही स्थित 
हैं | आप चौबीस गुणोके जाननेवाले और गुणोकी संख्या 
करनेवाले साख्यशास्रके प्रवतेक हैं | आपको मेरा 
नमस्कार है || ३०॥ आप वह यज्ञ है, जिसके 
प्रायणीय और उदयनीय---ये दो कर्म सिर हैं | प्रातः, 
मध्यादह्द और तृतीय---ये तीन सबन ही तीन पाद है। 
चारो वेद चार सींग हैं | गायत्री आदि सात उन्द ही 
सात हाथ है | यह धर्ममय बृषभरूप यज्न वेदोंके द्वारा 
प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है खय आप । आपको 
मेरे नमस्कार हैं ॥ ३१॥ आप ही लोककब्याणकारी 
शिव और आप ही प्ररुयकारी रुद्र हैं | समस्त शक्तियो- 
को धारण करनेवाले भी आप ही हैं। आपको मेरा 
बार-बार नमस्कार है | आप समस्त विद्याओके अधिपति 
एवं भूतोके खामी हैं | आपको मेरा नमस्कार ! ॥३२॥ 
आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगतके 
खरूप भी है | आप योंगके कारण तो हैं ही 
खय योग और उससे मिलनेवाल्ा ऐश्वय भी आप ही 
है| हे हिरण्यगभ ! आपके छिये भेरे नमस्कार ॥३३॥ 
आप ही आदिदेव हैं | सबके साक्षी हैं। आप ही नर- 
नारायण ऋषिके रूपमें प्रकट खय॑ भगवान्‌ हैं | आपको 
मेरे नमस्कार ॥ ३० ॥ आपका शरीर मरकतमणिके 
समान सॉवला है। समस्त सम्पत्ति और सौन्दर्यकी देवी 
लक्ष्मी आपकी सेविका हैं | पीताम्बरघारी केशव | आप- 
को मेरे बार-बार नमस्कार | ३०॥ आप सब ग्रकारके 
वर देनेवाले हैं | वर देनेवालोमें श्रेष्ठ है तथा जीवोंके 
एकमात्र वरणीय हैँ | यही कारण है कि धीर विवेकी 
पुर अपने कल्याणके छिये आपके चरणोंकी रजकी 


उपासना करते हैं ॥ ३६॥ जिनके चरणकमर्लेकी 
सुगन्व प्राप्त करनेकी छाल्सासे समस्त देवता और खर्य 
लक्ष्मीजी भी सेवा्में छगी रहती हैं, वे भगवान्‌ मुझ्नपर 
प्रसन्न हों || ३७ ॥ प्रिये | मगवान्‌ हृपीकेशका आवाहन 
पहले ही कर ले । फिर इन मन्त्रेकि द्वारा पाथ, आचमन 
आदिके साथ श्रद्धापृर्वंक मन छगाकर पूजा करे ॥| ३८॥ 
गन्ध-माठा आदिसे पूजा करके भगवानकों दूधसे खान 
करावे | उसके बाद बच्च, यज्ञोपवीत, आभूषण, पांच, 
आचमन, गन्ध, धूप आदिके द्वारा द्वादशाक्षर मन्त्रसे 
भगवानकी पूजा करे ॥ ३५९ || यदि सामर्थ्य हो तो 
दूधम पकाये हुए तथा थी और गुड़ मिले हुए शाल्कि 
चावलका नैवेय लगाते और उसीका द्वादशाक्षर मन्त्रसे 
हवन करे ॥ 9० ॥ उस नेवेधको भगवानके भक्तर्मि 
बॉट दे या खय॑ पा ले | आचमन और परूजाके बाद 
ताम्बूल निवेदन करे ॥ ४१॥ एक सो आठ वार 
द्ादशाक्षरमन्त्रका जप करे और स्तुतियेंकि द्वारा मगवान्‌- 
का स्तवन करे | प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनन्दसे 
भूमिपर छोटकर दण्डबत्‌-प्रणामा करे ॥ ४२ ॥ 
निर्मास्यको सिरसे छगाकर देवताका विसजन करे | कम 
से-कम दो ब्राह्मणॉंकी ययोचित रीतिसे खीरका भोजन 
करावे ॥ 9३ ॥ दक्षिणा आदिसे उनका सत्कार करे । 
इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ठ-मित्रोके साथ 
बचे हुए अन्को खर्य अहण करे । उप्त दिन ब्रह्मचयंसे 
रहे और दूसरे दिन प्रातःकाछ ही स्नान आदि करके 
पवित्रतापूर्वक पूर्वोक्त विधिसे एकाम्र होकर भगवानको 
पूजा करे | इस प्रकार जबतक ब्रत समाप्त न हो, तब- 
तक दूधसे स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान्‌की प्रजा 
करे ॥४४-००॥ भगवानकी प्रूजामें आदखुद्धि रखते हुए 
केवल पयोत्रती रहकर यह त्रत करना चाहिये । पएृत्र॑ंचत्‌ 
प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण-ोजन भी कराना 
चाहिये ॥| 9६ ॥ इस प्रकार पयोत्रती रहकर वारह 
दिनतक प्रतिदिन भगवानकी आराधना, द्वोम और प्रजा 
करे तथा ब्राह्मण-मोजन कराता रहे ॥ ४७॥ 

फाह्गुन श॒ह्ध प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशीपर्यन्त ब्रह्मचय- 
से रहे, पृथ्वीपर शयन करे और तीनो समय स्नान 
करे ॥| 9८ ॥ झूठ न बोले । पापियोसे बात न करे । 
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पापकी बात न करे | छोठे-बढ़े सब प्रकारके भोगोका 
त्याग कर दे | किसी भी ग्राणीको किसी प्रकारसे कष्ट 
न पहुँचावे | मगवानकी आराधनामे छगा ही रहे ॥४९॥ 
त्रयोदशीके दिन विधि जाननेवाले ब्राह्मणोके द्वारा शाल्रोक्त 
विधिसे भगवान्‌ विष्णुकों पश्चाम्ृतस्नान करावे ॥| ५० ॥ 
उस दिन घनका सझोच छोड़कर भगवान्‌की बहुत बड़ी 
पूजा करनी चाहिये | और दूधमें चरु ( खीर ) पकाकर 
विष्णुभगवान्‌को अर्पित करना चाहिये || ५१॥ अत्यन्त 
एकाग्र चित्तसे उसी पकाये हुए चरुके द्वारा मगवानका 
यजन करना चाहिये और उनको ग्रसन करनेवाला गुण- 
युक्त तथा खादिष्ट नैवेध अपेण करना चाहिये ॥ ५२॥ 
इसके बाद ज्ञानसम्पन्न आचाये और ऋषत्वजोको वलच्न, 
आभूषण और गो आदि देकर सनन्‍्तुष्ट करना चाहिये। 
प्रिये | इसे भी भगवान्‌की ही आराधना समझो ॥ ५३॥ 
प्रिये |! आचाये और ऋचिजोको झुद्ध, सातचविक और 
गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिये; दूसरे ब्राह्मण और 
आये हुए अतिथियोको भी अपनी शक्तिके अनुसार भोजन 
कराना चाहिये || ५७ ॥ गुरु और ऋत्िजोंकी यथा- 
योग्य दक्षिणा देनी चाहिये | जो चाण्डाल आदि अपने- 
आप वहाँ आ गये हो, उन सभीको तथा दीन, अंघे 
और असमर्थ पुरुषोको भी अन्न आदि देकर सनन्‍्तुष्ट करना 


अष्टम सकनध॑ 
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चाहिये | जब सब लोग खा चुके, तब उन सबके 
सत्कारको भगवानकी प्रसनताका साधन समझते हुए 
अपने भाई-बन्धुओके साथ खय॑ भोजन करे || ५७-५६ | 
प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशीतक प्रतिदिन नाच-गान, बाजे- 
गाजे, स्तुति, खस्तिवाचन और भगवत्कथाओसे भगवान्‌: 
की प्रजा करे-करावे || ५७ ॥ 
प्रिये ! यह भगवानकी श्रेष्ठ आराधना है. । इसका 
नाम है “पयोत्रत? । ब्रह्माजीने मुझे जेसा बताया था, वैसा 
ही मेने तुम्हे बता दिया || ५८ | देवि | तुम माग्यवान्‌ 
हो | अपनी इन्द्रियोकी वशर्में करके शुद्ध भाव एवं 
श्रद्धापण चित्तसे इस त्रतका मलीभॉति अनुष्ठान करो 
और इसके द्वारा अविनाशी भगवानकी आराधना 
करो ॥ ५९ ॥ कस्याणी | यह ब्रत भगवानको सन्तुष्ट 
करनेवाला है, इसलिये इसका नाम है “स्वेयज्ञ” और 
'स्वंत्रत' | यह समस्त तपस्याओका सार और मुख्य 
दान है || ६० ॥ जिनसे भगवान्‌ प्रसन्न हो-वे ही 
सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम यम है, वे ही वास्तवमें 
तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ है ॥ ६१॥ इसलिये देवि ! 
संयम ओर श्रद्धासे तुम इस ब्रतका अनुष्ठान करो | 
भगवान्‌ शीघ्र ही तुमपर प्रसन्‍न होगे और तुम्हारी 
अभिलाषा पूर्ण करेगे ॥ ६२ ॥ 





सन्रहवों अध्याय 


2 जे कक 
भगवानका प्रकट होकर अदि्तिको वर देना 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | अपने पतिदेव 
महर्षि कश्यपजीका उपदेश प्राप्त करके अदितिने बडी 
सावधानीसे बारह दिनतक इस व्रतका अनुष्ठान 
किया ॥ १ ॥ बुद्धिको सारथि बनाकर मनकी छगामसे 
उसने इन्द्रियरूप दुष्ट घोड़ोको अपने वशमें कर लिया और 
एकनिष्ठ बुद्धिसे वह पुरुषोत्तम भगवानका चिन्तन करती 
रही ॥ २ ॥ उसने एकाग्र बुद्धिसे अपने मनको सर्वात्मा 
भगवान्‌ वाझुदेवमें प्रणरूपसे छगाकर पयोव्रतका अनुष्ठान 
किया ॥ ३ ॥ तब पुरुषोत्तम भगवान्‌ उसके सामने 
प्रकट हुए । परीक्षित्‌ | वे पीताम्बर धारण किये हुए 
थे, चार भुजाएं थीं और शह्य, चक्र, गदा लिये हुए 


थे ॥ 9 ॥ अपने नेत्रोके सामने भगवानकों सहसा 
प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर 
प्रेमसे विह्ल होकर उसने पृथ्वीपर छोठकर उन्हे दण्डबतू- 
प्रणाम किया ॥ ५ ॥ फिर उठकर, हाथ जोड़, भगवान्‌- 
की स्तुति करनेकी चेष्टा की; परन्तु नेत्रोमे आनन्दके 
आंसू उमड़ आये, उससे बोला न गया। सारा शरीर 
पुलकित हो रहा था, दशनके आनन्दोछाससे उसके 
अड्ीमे कम्प होने लगा था, वह चुपचाप खड़ी 
रही ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! देवी अदिति अपने ग्रेमपवणण नेत्रोंसे 
लक्ष्मीपति, विश्वपति, यज्ञेश्बर भगवान्‌को इस प्रकार देख 
रही थी मानो वह उन्हें. पी जायगी | फिर बड़े प्रेमसे, 


७9७9६ 








गदगद वाणीसे, घीरे-धीरे उसने भगवान्‌की स्तुति 
को ॥ ७ ॥ 

अद्तिने कहा--आप यज्ञके खामी है ओर खय॑ 
यज्ञ भी आप ही है | अच्युत ! आपके चरणकमलोंका 
आश्रय लेकर लोग मवसागरसे तर जाते हैं | आपके यश- 
कीत॑नका श्रवण भी संसारसे तारनेबाछा हैं | आपके 
नामोके श्रवणमात्रसे ही कल्याण हो जाता है| आदि- 
पुरुष | जो आपकी शरणमें आ जाता है, उसकी सारी 
विपत्तियोका आप नाश कर देते है | भगवन्‌ ! आप 
दीनोके खामी है | आप हमारा कल्याण कीजिये ॥८॥ 
आप विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्र्यके कारण हैं । 
ओर विश्वरूप भी आप ही हैं। अनन्त होनेपर भी 
खच्छन्दतासे आप अनेक शक्ति और गुणोंकों खीकार 
कर लेते हैं | आप सदा अपने स्वरूपमे ही स्थित रहते 
हैं| नित्य-निरन्‍्तर बढ़ते हुए प्रूर्ण वोधके द्वारा आप 
हृदयके अन्चकारकों नष्ट करते रहते है | मगवन्‌ ! मे 
आपको नमस्कार करती हूँ ॥ ९ ॥ प्रभो | अनन्त ! 
जब आप ग्रसनन्‍न हो जाते हैं, तब मनुष्योको व्रह्माजीकी 
दीघे आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीषर 
वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताछ, योगकी समस्त 
सिद्धियाँ, अर्थ-वम-कामरूप त्रिवग और केवल ज्ञानतक 
प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओपर विजय प्राप्त करना 
आदि जो छोटी-छोटी कामनाएँ है, उनके सम्बन्धमें तो 

कहना ही कया है ॥ १० ॥ 

श्रीुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | जब अदितिने 
इस प्रकार कमढनयन भगवानकी स्तुति की, तब समस्त 
प्राणियोके हृदयमें रहकर उनकी गति-विधि जाननेवाले 
भगवानने यह बात कही ॥ ११ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--देवताओकी जननी अदिति ! 
तुम्हारी चिर्काढीन अमिव्ापाको मैं जानता हूँ | शत्रुओं- 
ने तुम्दारे पुत्रोकी सम्पत्ति छीन छठी है, उन्हे उनके 
लोक (खग) से खदेड़ दिया है || १२ ॥ तुम चाहती 
हो कि युद्वमें तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बडी 
असुरोकी जीतकर विजयलक्ष्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके 
साथ सगवानकी उपासना करो | १३ ॥ तुम्हारी इच्छा 
यद्द भी ई कि तुम्दारे इन्द्रादि पुत्र जब शत्रुओंको मार 


श्रीमद्भागवत 
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डाल, तब तुम उनकी रोती हुईं दुखी ल्लियोंकी अपनी 
ऑखो देख सको ॥ १9 ॥ अदिति ! तुम चाहती हो 
कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्तिसे समृद्ध हो जायें, 
उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिरसे प्राप्त हो जाये, तथा 
वे खगपर अधिकार जमाकर पूर्ववत्‌ विहार करें ॥ १५॥ 
परन्तु देवि । वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं 
जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है; क्योंकि ईश्वर ओर 
ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूछ है | इस समय उनके 
साथ यदि लड़ाई छेड़ी जायगी, तो उससे सुख मिलनेकी 
आशा नहीं है || १६ ॥ फिर भी देवि ! तुम्हारे इस 
ब्रतके अनुष्ठानसे में बहुत प्रसन्‍न हूँ, इसलिये मुझे इस 
सम्बन्धमं कोई-न-कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि 
मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिये। उससे 
श्रद्धांके अनुसार फल अवश्य मिलता है || १७ ॥ तुमने 
अपने पुत्रोकी रक्षाके लिये ही विधिक पयोत्रतसे 
मेरी पूजा एवं स्तुति की है | अतः में अंशरूपसे कश्यपके 
वीयमे प्रवेश करूँगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी 
सनन्‍्तानकी रक्षा करूँगा || १८ ॥ कल्याणी | तुम अपने 
पति कश्यपर्मं मुझे इसी रूपमें स्थित देखो ओर उन 
निष्पाप प्रजापतिकी सेवा करो ॥ १५९ ॥ देवि ! देखो, 
किसीके पूछनेपर भी यह बात दूसरेको मत बतलाना । 
देवताओका रहस्य जितना गुप्त रहता है, उतना ही 
सफल होता है ॥| २० ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--इतना कहकर भगवान्‌ 
वहीं अन्तर्ान हो गये | उस समय अदिति यह जानकर 
कि खयं सगवान्‌ मेरे गर्भसे जन्म छेंगे, अपनी क्ृतक्ृत्यताका 
अनुभव करने छगी | भरा यह कितनी दुलेम बात 
है | वह बड़े प्रेमसे अपने पतिदेव कश्यपकी सेवा करने 
लगी | कश्यपजी सत्यदर्शी थे | उनके नेत्रोसे कोई बात 
छिपी नहीं रहती थी। अपने समाघधि-योगसे उन्होंने 
जान छिया कि भगवान्‌का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो 
गया है | जैसे वायु काठमें अग्निका आधान करती है, 
वेसे ही कश्यपजीने समाहित चित्तसे अपनी तपस्थाके द्वारा 
चिर-सब्चित वीयका अदितिमें भावधान किया | २ १-२३ | 
जब ब्रह्नाजीको यद्द बात माद्म हुई कि अदितिके गर्समें 


_आं० १८ | 


अध्म स्कन्पच 
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तो खर्य अविनाशी भगवान्‌ आये है, तब वे भगवानके 
रहस्यमय नामोसे उनकी स्तुति करने छगे | २४ ॥ 

बह्माजीने कह्दा-समग्र कीर्तिके आश्रय भगवन्‌ ! 
आपकी जय हो । अनन्त शक्तियोके अधिष्ठान | आपके 
चरणोमें नमस्कार है | बह्मण्यदेव | त्रिगुणोके नियामक : 
आपके चरणोंमें मेरे बार-बार प्रणाम है ॥ २५ ॥ पृश्निके 
पुत्ररूपमें उत्पन्न होनेबाले ! वेदोंके समस्त ज्ञानको 
अपने अंदर रखनेवाले ग्रभी | वास्तवर्मं आप ही सबके 
विधाता है | आपको में बार-बार नमस्कार करता हूँ। 
ये तीनों ठोक आपकी नाभिमे स्थित है | तीनो छोकोंसे 
परे वेकुण्ठमें आप निवास करते है। जीवोके अन्तः- 





करणमें आप सर्बदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सबंव्यापक 


 बिष्णुको मै नमस्कार करता हूँ ॥ २६ ॥ ग्रभो ! आप 


ही संप्तारके आदि, अन्त और इसलिये मध्य भी है । 
यही कारण है कि वेद अनन्तशक्ति पुरुषके रूपमे आप- 
का वर्णन करते है । जेसे गहरा स्नोत अपने भीतर पढ़े 
हुए तिनकेको बहा ले जाता है, बेसे ही आप कालरूपसे 
संप्तारका घागप्रवाह सच्चालन करते रहते है || २७ ॥ 
आप चराचर प्रजा और प्रजापतियोको भी उत्पन्न 
करनेवाले मूल कारण है। देवाधिदेव ! जेसे जलूमें 
इूबते हुएके लिये नोकाही सहारा है, बसे ही खंगसे मगाये 


| आए शक. 


हुए देवताओके लिये एकमात्र आप ह्वी आश्रय है ॥२८॥ 


अगरहवों अध्याय 


वामन भगवानका प्रकट होकर राजा बलिकी यज्ञशालार पधारना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! इस प्रकार जब 
ब्रह्मजीने मगवानकी शक्ति और छीछाकी स्तुति की, 
तब जन्म-पम्ृ॒त्युरहित भगवान्‌ अदितिके सामने ग्रकट हुए । 
भगवानके चार भुजाएँ थीं, उनमें वे शह्भु, गदा, कमल 
ओर चक्र धारण किये हुए थे |. कमछके समान कोमल 
ओर बड़े-बड़े नेत्र थे | पीताम्बर शोमायमान हो रहा 
था ॥ १ ॥ विशुद्ध स्वामबणका शरीर था। मकराक्ृति 
कुण्डलोकी कान्तिसे मुख-कमछकी शोभा और भी 
उछसित हो रही थी । वक्षस्थलूपर श्रीवत्सका चिह्न, 
हाथोमें कंगन और भुजञाओमे बाजूबंद, सिरपर किरीट, 
कमरमे करधनीकी लड़ियाँ ओर चरणोमें घछुन्दर नृपुर 
जगमगा रहे थे ॥ २॥ भगवान्‌ गलेमें अपनी स्वरूपभूत 
बनमाछा धारण किये हुए थे, जिसके चारो ओर झुंड- 
के-झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे | उनके कण्ठमें कौस्तुभ- 
मणि छुशोमित थी | भगवान्‌की अ्गडकान्तिसे प्रजापति 
करेंयपजीके घरका अन्धकार नष्ट हो गया ॥ ३ ॥ उस 
समय दिशाएँ निर्मल हो गयी | नदी और सरोवरोंका 
जल खच्छ हो गया | प्रजाके हृदयमे आनन्दकी बाढ़ 
. आ गयी | सत्र ऋतुएँ एक साथ अपना-अपना गुण 
प्रकट करने छगीं | खर्गंलोक, अन्तरिक्ष, प्रथ्वी, देवता, 
गौ, द्विज और पर्व॑ेत-इन सबके द्ृदयमें हषेका सद्चार 
हो गया | 9 ॥ 


परीक्षित्‌ | जिस प्मय मगवानूने जन्म ग्रहण किया 
उस समय चन्द्रमा श्रवण नक्षत्रपर थे। भाव्रपद मासके 
शुल्लपक्षकी श्रवणनक्षत्रवाली द्वादशी थी | अभिनित्‌ 
मुहुतमे भगवानका जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और 
तारे भगवानके जन्मको म्डठमय सूचित कर रहे थे [५। 
परीक्षित्‌ | जिस तिथिमें भगवान्‌का जन्म हुआ था, उसे 
“विजया द्वादशी” कहते है | जन्मके समय सूर्य आकाश- 
के मध्यभागमें स्थित थे ॥ ६॥ भगवान्‌के अवतारके 
समय शह्ढ, ढोल, मृदज़ू, डफ़ ओर नगाड़े आदि बाजे 
बजने छगे | इन तरह-तरहके बाजो और तुरहियोंकी 
तुमुछ ध्वनि होने छगी ॥ ७॥ अप्सराएँ प्रसन होकर 
नाचने लगीं । श्रेष्ठ गन्धर्व गाने छगे । मुनि, देवता, मनु, 
पितर और अग्नि स्तुति करने लगे ॥ ८ ॥ सिद्ध, विधाधर, 
किम्पुरुष, किनर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य- 
मुख्य नागगण और देवताओके अनुचर नाचने-गाने तथा 
भूरि-भूरि प्रशंसा करने छगे तथा उन लोगोंने अदितिके 
आश्रमको पुष्पोंकी वर्षासे ढक दिया || ९-१० || 


जब अदितिने अपने गर्भसे प्रकट हुए परम पुरुष 
परमात्माको देखा, तो वह अत्यन्त आश्चर्यचकित और 
परमानन्दित हो गयी | प्रजापति कश्यपजी भी मगवान्‌- 
को अपनी योगमायासे शरीर धारण किये हुए देख 
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विस्मित हो गये और कहने छगे “जय हो | जयहो? | ११| 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ खय॑ अव्यक्त एवं चित्खरूप हैं । 
उन्होंने जो परम कान्तिमय आभूषण एवं आयुवोसे युक्त 
वह शरीर ग्रहण किया था, उसी ₹रीरसे कश्यप और 
अदितिके देखते-देखते वामन व्रह्मचारीका रूप धारण 
कर लिया-- ठीक बसे हीं, जेसे नट अपना वेष बदल 
ले | क्यो न हो, भगवानकी छीआ तो अदूमुत है 
ही || १२ ॥ 

भगवानको वामन ब्रह्मचारीके रूपमें देखकर महर्पियों- 
को बड़ा आनन्द हुआ । उन छोगेनि कश्यप प्रजापतिको 
आगे करके उनके जातक आदि संस्कार करवाये। १ ३। 
जब उनका उपनयन-प्ृंस्कार होने छगा, तब गायत्रीके 
अधिषातृ-देवता खय॑ सविताने उन्हें गायत्रीका उपदेश 
किया | देवगुरु ब्रहस्पतिजीने यज्ञोपवीत और कश्यपने 
मेखछा दी ॥ १४ ॥ प्ृथ्वीने कृष्णमृगका चर्म, बनके 
खामी चन्द्रमाने दण्ड, माता अदितिने कॉपीन और 
कटिवश्र एवं आकाशके अभिमानी देवताने वामन-नेषवारी 
भगवानको छत्र दिया || १५॥ परीक्षित्‌ ! अविनाशी 
प्रम॒ुकी ब्रह्माजीने कमण्डलु, सत्षियोने कुश और सरखती- 
ने रुद्राक्ष्की माठा समपित की || १६ ॥ इस रीतिसे 
जब वामनभगवानका उपनयन-संस्कार हुआ, तब यक्ष- 
राज कुबेरने उनको मिक्षाका पात्र और सतीशिरोमणि 
जगजननी खय भगवती उमाने भिक्षा दी।॥१७॥ 
इस प्रकार जब सव छोगोने वटु॒वेषधारी भगवानका 
सम्मान किया तब वे ब्रह्मरषियोसे भरी हुई सभामें अपने 
ब्रह्मयतेजके कारण अत्यन्त शोमायमान हुए ॥ १८ ॥ 
इसके बाद भगवानने स्थापित और प्रज्वक्तित अग्निका 
कुशोसे परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और 
सम्रिघाओसे हवन किया ॥ १९॥ 


परीक्षित्‌ |! उसी समय मगवानने छुना कि सत्र 
प्रकारकी सामग्रियोसे सम्पन्न यशख्ी बलि श्रग॒ुवंशी 
व्रह्मणोके आदेशानुस्तार बहुतसे अश्वमेघ यज्ञ कर रहे 
है, तव उन्होने वहॉके लिये यात्रा की | मगवान्‌ समस्त 
रक्तियसे युक्त हैं | उनके चढनेके समय उनके भारसे 
पृथ्वी पग-पगपर झुकने छगी ॥ २० || नमंदा नदीके 
उत्तर तटपर “झगुकच्छ' नामका एक बड़ा सुन्दर स्थान 
है। वहीं बलिके रुमुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञका अनुष्ठान 








करा रहे थे | उन छोगेने दूरसे ही वामनभगवानको 
देखा, तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात्‌ सूर्यदेव- 
का उदय हो रहा हो॥ २१ ॥ परीक्षित्‌ | वामनभगवान्‌- 
के तेजसे ऋत्विज, यजमान और सदस्य सब-के-सब 
निस्तेज हो गये | वे छोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ 
देखनेके लिये सूय, अग्नि अथवा सनत्कुमार तो नहीं 
आ रहे है | २२॥ झपगुके प॒त्र श॒क्राचार्य आदि अपने 
शिष्योंके साथ इसी प्रकार अनेको कह्पनाएँ कर रहे थे। 
उसी समय हाथमें छत्र, दण्ड ओर जछूसे भरा कमण्डदु 
लिये हुए वामनभगवानने अश्वमेव-यज्ञके मण्डपर्मे प्रवेश 
किया ॥ २३ ॥ वे कमरमें मूँजकी मेखछा और गलेमें 
यज्ञोपवीत धारण किये हुए थे | बगछमें मृगचर्म था और 
स्रिपर जठा थी । इसी प्रकार बोने व्राह्मणके वेषमें अपनी 
मायासे ब्रह्मचारी बने हुए भगवानने जब उनके यज्ञ- 
मण्डपमें प्रवेश किया, तब भ्ृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर 
अपने शिष्पोके साथ उनके तेजसे प्रभावित एवं निष्म्रभ 
हो गये । वे सब-के-सब अग्नियोके साथ उठ खड़े हुए और 
उन्होंने वामनमगवानका स्वागत-सत्कार किया |२४-२०॥ 
भगवानके वुघुरूपके अनुरूप सारे अड्ठ छोटे-छोटे 
बड़े ही मनोरम एवं दशनीय थे । उन्हें देखकर बलिको 
बड़ा आनन्द हुआ ओर उन्होने वामनभगवानको एक 
उत्तम आसन दिया || २६ ॥ फिर खागत-बाणीसे उनका 
अभिनन्दन करके पॉव पखारे और सड्गरहित महापुरु्षो- 
की भी अत्यन्त मनोहर छगनेवाले वामनभगवानकी प्रूजा 
की ॥ २७ ॥ भगवानके चरणकमलोका धोवन परम 
मड़रूमय है | उप्तसे जीबोके सारे पाप-ताप घुल जाते 
हैं | खय॑ देवाधिदेव चन्द्रमोलि भगवान्‌ शज्भूरने अत्यन्त 
भक्तिभावसे उसे अपने सिरपर धारण किया था। आज 
वद्दी चरणामृत धर्मके मर्मज्ञ राजा बलिको प्राप्त हुआ | 
उन्होने बड़े ग्रेमसे उसे अपने मस्तकपर रखा ॥ २८ ॥ 


वलिने कहा--आह्मणकुमार । आप भले पघारे । 
आपको मैं नमस्कार करता हूँ । आज्ञा कीजिये, मे आप- 
की क्या सेवा करूँ ? आय | ऐसा जान पड़ता है कि 
बड़े-बड़े त्रह्मषियोकी तपस्या ही खय मूर्तिमान्‌ होकर मेरे 
सामने आयी है ॥२९॥ आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे 


ह॥ 
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आअ० १९ ] 


पितर तृत् हो गये | आज मेरा वंश पत्रित्र हो गया | आज 
मेरा यह यज्ञ सफल हो गया ॥| ३० ॥ ब्राह्मणकुमार ! 
आपके पाँव पखारनेसे मेरे सारे पाप धुल गये और 
विधिपृवंक यज्ञ करनेसे, अग्निमें आहुति डालनेप्ते जो फल 
मिलता, वह भनायाप्त ही मिछ॒ गया | आपके इन नन्‍्हें- 
नन्हे चरणों ओर इनके धोवनसे प्रथ्वी पवित्र हो 


अष्टम स्कच्ध 
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गयी ॥३ १॥ ब्राह्मणकुमार ! ऐसा जान पड़ता है कि आप 
कुछ चाहते हैं । परम पूज्य ब्रह्मचारीजी | आप जो 
चाहते हो--गाय, सोना, सामग्रियोंसे सुसज्जित घर, 
पवित्र अन्न, पीनेकी वस्तु, विवाहके लिये ब्राह्मणको 
कन्या, सम्पत्तियोसे भरे हुए गाँव, धोड़ें, हाथी, रंथ--- 
वह सत्र आप मुझसे मॉँग लीजिये | अवश्य ही वह सब 
मुज़्से मॉँग लीजिये ॥ ३२ ॥ 





उन्नीसवाँ अध्याय 


भगवान्‌ वामनका वलिसे तीन पग॒ पृथ्वी मॉगना, बलिका वचन देना 
कक र्‌ः आर 
और शुक्राचायजीका उन्हे रोकना 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैँ--राजा बलिके ये वचन 
धर्भावसे भरे और बडे मधुर थे | उन्हें सुनकर 
भगवान्‌ वामनने बड़ी प्रसनतासे उनका अभिनन्दन किया 
ओर कहा ॥ १ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ | आपने जो कुछ 
कहा---वह आपकी कुलपरम्पराके अनुरूप, धमभावसे 
परिप्ण, यशकों बढ़ानेवाला और अत्यन्त मधुर है। क्यों 
न हो, परछोकह्वितकारी धर्मके प्म्बन्धमे आप भ्रगुपृत्र 
जुक्राचायको परम प्रमाण जो मानते है | साथ ही अपने 
कुलबृद्ध पितामह परम शान्त प्रह्मादजीकी आज्ञा भी तो 
आप वेसे ही मानते है ॥ २ || आपकी वंशपरम्परामें 
कोई घैयंहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं | 
ऐसा भी कोई नहीं हुआ, जिसने ब्राह्मणको कभी दान 
न दिया हो अथवा जो एक बार किसीको कुछ देनेकी 
प्रतिज्ञा करके बादमे घमुकर गया हो ॥ ३ ॥ दानके 
अवसरपर याचकोकी याचना सुनकर और युद्धके भवसरपर 
शत्रुके ललकारनेपर उनकी ओरसे मुँह मोड लेनेवाला 
कायर आपके वंशमें कोई भी नही हुआ | क्यों न हो, 
आपकी कुछपरम्परामे प्रह्मद अपने निमेछक यशसे बेसे 
ही शोमायमान होते है, जेसे आकाशमें चन्द्रभा |[9॥ 
आपके कुलमें ही हिरण्याक्ष-जेसे वीरका जन्म हुआ था | 
वह वीर जनत्र हाथमे गदा लेकर अकेला ही दिग्विजयके 
लिये निकला, तब सारी पृथ्वीमे घूमनेपर भी उसे अपनी 
जोड़का कोई वीर न मिंछा || ५ || जब विष्णुमगवान्‌ 
जलमेसे पृथ्वीका उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके 


सामने आया और बड़ी कठिनाईसे उन्होने उसपर 
विजय प्राप्त की | परन्तु उसके बहुत बांद भी 
उन्हें बार-बार हिरण्याक्षकी शक्ति और बलका स्मरण हो 
आया करता था और उसे जीत लेनेपर भी वे 
अपनेको विजयी नहीं समझते थे ॥ ६ ॥ जब 
हिरप्याक्षके भाई हिरप्यकशिपुकी उसके वधका बइृत्तान्त 
माठ्म हुआ, तब वह अपने भाईका वध करनेवालेको 
मार डालनेके लिये क्रोध करके भगवानके निवासस्थान 
वैकुण्ठधाममें पहुँचा || ७ || विष्णुमगवान्‌ माया रचने- 
वालोमें सबसे बड़े है और समयक्रों खुब पहचानते है | 
जब उन्होंने देखा कि हिरप्यकशिपु तो हाथमे शूल 
लेकर कालकी भोंति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, 
तब उन्होंने विचार किया ॥८॥ जैसे संसारके ग्राणियो- 
के पीछे मृध्यु लगी रहती है---बेसे ही मे जहॉ-जहाँ जाऊंगा 
वही-वही यह मेरा पीछा करेगा | इसलिये मे इसके हृदयमें 
प्रवेश कर जाऊं, जिध्तसे यह मुझे देख न सके; क्योकि 
यह तो बहिमुंख है, बाहरकी वस्तुएँ ही देखता 
है।। ९ ॥ अछु रशिरोमणे ! जिस समय हिरण्यकशिपु उन- 
पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डरसे 
कॉपते हुए विष्णुभगवानने अपने शरीरकों सृक्ष्म बना 
लिया और उसके पग्राणोके द्वारा नासिकारमेंसे होकर 
हृंदयमे जा! बैठे | १० ॥ हिर्यकशिपुने उनके छोक- 
को भलीमाँति छान डाला, परन्तु उनका कहीं पता न 
चला | इसपर क्रोघित होकर वह सिंहनाद करने छगा | 
उस वीरने पृथ्वी, खग, दिशा, आकाश, पाताल और 
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समुद्र---सब कहीं विष्णुभगवानको ढूँढ़ा, परन्तु वे कहीं 
भी उसे दिखायी न दिये ॥ ११ ॥ उनको कह्ढीं न 
देखकर वह कहने छगा---'मिने सारा जगत्‌ छान डाला, 
परन्तु वह मिछा नहीं | अवश्य ही बह भ्रातृघाती उस 
लोकमें चछा गया, जहाँ जाकर फिर छौटना नहीं 
होता | १२ | बस, अब उससे वैरभाव रखनेकी 
आवश्यकता नहीं, क्योकि बेर तो देहके साथ ही समाप्त 
हो जाता है | क्रोधषका कारण अज्ञान है और अहड्जार- 
से उसकी बृद्धि होती है | १३ ॥ राजन्‌ | आपके 
पिता प्रह्मादनन्दन विरोचन बड़े ही ब्राह्मणभक्त थे | 
यहाँतक कि उनके शत्रु देवताओंने ब्राह्मणोंका वेष बना- 
कर उनसे उनकी आयुका दान माँगा और उन्होने व्राह्मणोके 
छलको जानते हुए भी अपनी आयु दे डाढी ॥ १9 ॥ 
आप भी उसी धर्मका आचरण करते हैं, जिम्तका 
शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रह्ाद 
और दूसरे यशखी वीरोंने पान किया है।॥| १५॥ 
देत्येन्द्र | आप मुँहमॉगी वस्तु देनेवालोमे श्रेष्ठ है | 
इसीसे मे आपसे थोड़ी-सी प्ृथ्वी--केवछ अपने पैरोंसे 
तीन डग मोगता हूँ॥ १६॥ माना कि आप सारे 
जगतूके खामी और बडे उदार है, फिर भी मैं आपसे 
इससे अधिक नहीं चाहता | विद्वान्‌ पुरुषको केवल 
अपनी आवश्यकताके अनुसार ही दान खीकार करना 
चाहिये | इससे वह्द प्रतिग्रहजन्य पापसे बच जाता 
है ॥ १७॥ 

राजा वलढिने कहा--त्राह्मणकुमार ) तुम्हारी बातें 
तो बृद्धो-जेसी हैं, परन्तु तुम्हारी बुद्धि अभी वच्चोकी-सी 
ही है | अभी तुम हो भी तो बालक ही न, इसीसे 
अपना हानि-लाभ नहीं समझ्न रहे हो ॥ १८ | मै 
तीनों छोकोका एकमात्र अधिपति हैँ और द्वीप-का-द्वीप 
दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणीसे प्रसन्‍न कर ले और 
मुझसे केवल तीन डग भूमि मॉगे---वह भी क्या बुद्धिमान्‌ 
कह्दा जा सकता है १ ॥ १९ ॥ ब्रह्मचारीजी ) जो एक 
बार कुछ मॉगनेके लिये मेरे पास आ गया, उसे फिर 
कभी किसीसे कुछ मागनेकी आवश्यकता नहों पड़नी 
चाहिये | अतः अपनी जीविका चलनेके लिये तुम्हें 
जितनी भूमिकी आवश्यकता हो, उतनी मुप्से माँग 
छो ॥ २० ॥ 


श्रीमद्भागवत 





श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ | संसारके सवब-के-सत्र 
प्यारे विषय एक मनुष्यकी कामनाओंको भी पूर्ण करनेमें 
समर्थ नहीं है, यदि वह अपनी इन्द्रियोंकी वशमें रखने- 
वाल--सन्तोपी न हो ॥ २१ ॥ जो तीन पग भूमिसे 
सनन्‍्तोष नहीं कर लेता, उसे नो वर्षोसे युक्त एक द्वीप 
भी दे दिया जाय तो भी वह सनन्‍्तुष्ट नहीं हो सकता | 
क्योकि उसके मनर्मे सातों द्वीप पानेकी इच्छा बनी ही 
रहेगी ॥ २२ || मैने सुना है कि प्रथु, गय आदि 
नरेश सार्तों द्वीपंकि अधिपति थे; परन्तु उतने धन और 
भोगकी सामग्रियेकि मिलनेपर भी वे तृष्णाका पार न पा 
सके ॥ २३ ॥ जो कुछ ग्राख्यसे मिछ जाय, उसीसे सन्तुष्ट 
हो रहनेवाला पुरुष अपना जीवन सुखसे व्यतीत करता है । 
परन्तु अपनी इन्द्रियोंक्रों वशमें न रखनेवाला तीनों 
लोकोंका राज्य पानेपर भी दुखी ही रहता हैं । क्योंकि 
उसके हृदयमें असन्तोीषकी आग धचकती रहती 
है ॥ २४७॥ घन और भोगेसि सन्‍्तोष न होना ही जीव- 
के जन्म-मृत्युके चक्करमें गिरनेका कारण है तथा 
जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीम सन्तोष कर लेना 
मुक्तिका कारण है ॥ २५० ॥ जो ब्राह्मण खर्यप्राप्त 
वस्तुसे ही सन्तुण्ट हो रहता है, उसके तेजकी वृद्धि 
होनी है | उसके असतन्तोपषी हो जानेपर उसका तेज 
वेसे ही शान्त हो जाता है जैसे जलसे अग्नि ॥ २६॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि आप मुंहमॉगी वस्तु देनेवालमिं 
शिरोमणि है | इसलिये मै आपसे केवछकू तीन पग 
भूमि ही मॉगता हूँ | इतनेसे ही मेरा काम बन 
जायगा | घन उतना ही संग्रह करना चाहिये, 
जितनेकी आवश्यकता हो || २७ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कददते है--भगवानके इस प्रकार 
कहनेपर राजा बलि हँस पड़े । उन्होंने कहा---“अच्छी 
बात है; जितनी तुम्हारी इच्छा हो, उतनी ही ले लो ॥ 
यो कहकर वामनभगवानको तीन पग पृथ्वीका सट्डूल्प 
करनेके छिये उन्होंने जलपात्र उठाया || २८ ॥| 
शुक्राचार्यजी सब कुछ जानते थे | उनसे भगवानकी 
यह लीला भी छिपी नहीं थी । उन्होने राजा बलिको 
पृथ्वी देनेके लिये तैयार देखकर उनसे कहा ॥ २०९ | 


चर 


शुक्राचायंजीने कद्ा--विरोचनकुमार ! ये ख्वय॑ 
अविना|शी भगवान्‌ विष्णु हें | देवताओंका काम बनानेके 
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लिये कहयपकी पत्नी अदितिके गर्भसे अबतीण हुए 


हैं [|| ३० || तुमने यह अनथ न जानकर कि ये मेरा 
सव कुछ छीन लेंगे, इन्हे दान देनेकी प्रतिज्ञा कर छी 
है। यह तो देत्योपर बहुत बड़ा अन्याय होने जा 
रहा है | इसे मे वीक नही समझता ॥ ३१ ॥ खर्य॑ 
भगवान्‌ ही अपनी योंगमायासे यह ब्रह्मचारी बनकर 
बैठे हुए हैं | ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वय, लक्ष्मी, तेज 
ओर त्रिश्वविर्यात कीर्ति--सत्र कुछ तुमसे छीनकर 
इन्‍्द्रको दे देंगे ॥| ३२ ॥ ये विश्वरूप है | तीन पममें 
तो ये सारे छोकोंको नाप छेंगे | मूख | जब तुम 
अपना सर्वंश्न ही विष्णुको दे डाछोंगे, तो तुम्हारा 
जीवन-निवाह केसे होगा ॥ ३३ ॥ ये विश्वव्यापक 
भगवान्‌ एक पगमे प्रृथ्वी और दूसरे परम खगेकों 
नाप लगे | इनके विशाक शरीरसे आकार भर जायगा | 
तत्र इनका तीसरा पग कहाँ जायगा 7 || ३४ ॥ तुम 
उसे पूरा न कर सकोगे | ऐसी दशामें मे समझता हूँ 
कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पानेके कारण तुम्हे नरकमें 
ही जाना पड़ेगा | क्योकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा- 
को पूण करनेमें सबंधा असमर्थ होभोंगे॥ २५॥ 
विद्वान्‌ पुरुष उस दानकी ग्रशंप्ता नहीं करते, जिसके 
बाद जीवन-निर्वाहके छिये कुछ बचे ही नहीं | जिसका 
जीवन-निर्वाह ठीक-ठीक चढता है---बही संसारमें 
दान, यज्ञ, तप और परोपकारके कम कर सकता 
है ॥ ३६ | जो मनुष्य अपने धनको पॉच मार्गोमि बॉठ देता 
है-.कुछ धरमके छिये, कुछ यशक्रे लिये, कुछ धनकी 
अभिवृद्धिके छिये, कुछ भोगोके लिये और कुछ अपने 
खजनोके लिये---वही इस लोक और परलोक दोनोंमें ही 
छुख पाता है | ३७॥ अछुरशिरोमणे ! यदि तुम्हे अपनी 
प्रतिज्ञा टूट जानेकी चिन्ता हो, तो में इस विषयमें 
तुम्हे कुछ ऋगेदकी श्रुतियोका आशय सुनाता हूँ, तुम 


अष्टम सकन्ध 
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सुनो । श्रुति कहती है--- किसीकोी कुछ देनेकी 
बात खीकार कर लेना सत्य है और नकार 
जाना अर्थात्‌ अश्वीकार कर देना असत्य है ॥३८॥ 
यह शरीर एक बृक्ष है और सत्य इसका फछ-फूल 
है | परन्तु यदि वृक्ष ही न रहे तो फ़छ-कूछ केसे 
रह सकते है ? क्योकि नकार जाना, अपनी वस्तु 
दूधरेको न देना, दूसरे शब्दोमें अपना संग्रह बचाये 
रखना---यही शरीररूप वृक्षका मूल है ॥ ३० ॥ जेसे 
जड़ न रहनेपर वृक्ष सूखकर थोड़े ही दिनोमें गिर जाता 
है, उसी प्रकार यदि धन देनेसे अखीकार न किया 
जाय तो यद जीवन सूख जाता है---इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ४० ॥ हाँ मै दूँगाः---यह वाक्य ही धनको 
दूर दृटा देता है । इसलिये इसका उच्चारण ही अपूर्ण 
अर्थात्‌ घनसे खाढी कर देनेवाला है | यद्दी कारण है 
कि जो पुरुष 'हॉँ में दूँगा!---ऐसा कहता है, वह धन- 
से खाली हो जाता है| जो याचकको सब्र कुछ देना 
खीकार कर लेता है, वह अपने लिये भोगकी कोई 
सामग्री नहीं रख सकता ॥ 9०१ ॥ इसके विपरीत "मे 
नहीं दूँगाः---पह जो अखीकाराध्मक असत्य है, वह 
भपने धनको सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करनेवाला है 
परन्तु ऐसा सत्र समय नहीं करना चाहिये | जो सबसे 
सभी वस्तुओंके लिये नहीं करता रहता है, उसकी 
अपकीर्ति हो जाती हैं | वह तो जीवित रहनेपर भी 
मृतकके समान द्वी है ॥ ०२ ॥ बियोको प्रप्तन्न करने- 
के छिये, हास-परिहयसमें, विवाहमे, कन्या आदिकी 
प्रशंधा करते समय, अपनी जीविकाकी रक्षाके लिये, 
प्राणघड़ट उपस्थित होनेपर, गौ और ब्राह्मणके हितके 
डिये तथा किसीको मृत्युसे बचानेके लिये असत्य-भाषण्‌ 
भी उतना निन्दनीय नही है || 9३ ॥ 


-औ-चयाक क ७#----<- 


बीसवॉ अध्याय 


भगवान्‌ वामनजीका विराट रूप होकर दो ही पगसे पृथ्वी और खर्गकों नाप लेना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--राजन्‌ ! जब कुछगुरु 

शुक्राचायने इस प्रकार कहा, तब आदर्श गृहस्थ राजा 

बलिने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावघानी- 
भां० आं० १३१७७ 


से श॒ुक्राचायजीके ग्रति यो कहा ॥| १ ॥ 
राजा वलिने कहा--भगवन्‌ ) आपका कइना 
सत्य है | गृहस्थाश्रममें रहनेवालेंके लिये वही धर्म है 





जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविकामें कभी किसी 
प्रकार बाधा न पड़े ॥ २ ॥ परल्तु गुरुदेव ! मे अह्नाद- 
जीका पौत्र हैँ ओर एक बार देनेकी प्रतिज्ञ कर खुका 
हैँ | अतः अब में धनके छोमसे ठगकी मोति इस 
त्राक्षणसे कैसे कहँ कि “में तुम्हे नहीं दूंगा? || ३ ॥ 
इस प्रथ्वीने कद्दा है कि “असत्यसे बढ़कर कोई अब्म 
नहीं है | में सत्र कुछ सहनेमे समय हूँ, परन्तु झूठे 
मनुष्यका मार मुझसे नहीं सहा जाता? ॥ 9 ॥ में 
नरकसे; दर्धितासे, ढु'खके समुद्रसे, अपने राज्यके नाश- 
से ओर मृच्युसे भी उतना नहीं डरता, जितना ब्राह्मणसे 
प्रतिश्ञ करके उसे धोखा ठेनेसे डरता हैं || ५ ॥| इस 
संतारम मर जानेके वाद धन आदि जो-जो वस्तुएं 
पताय छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदिसे 
ब्राह्षणोकोी भी सन्तुष्ठ न किया जा सका, तो उनके 
त्यागका छाम ही क्या रहा ! | ६॥ दघीचि, शिवि 
आदि महापुरुषोंने अपने परम प्रिय दुरत्यज् प्राणोका 
दान करके भी ग्राणियोकी भलाई की है। फिर प्रय्वी 
आदि वस्तुओको देनेमें सोच-विचार करनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ? | ७ | बह्मत्‌ । पहले युगमें बड़े-बड़े 
देत्यराजोने इस प्रश्वीका उपभोग किया है। प्रथ्वी- 
में उनका सामना करनेबाला कोई नहीं थ। उनके 
छोक और परछोकको तो कार खा गया, परन्तु उनका 
यश अभी पृ्रथ्वीपर ज्यॉ-का-त्यो बना हुआ है॥ ८ ॥ 
गुरुदेव | ऐसे छोग सप्तारमे बहुत है, जो युद्धमें पीठ 
न दिखाकर अपने ग्राणोकी बलि चढ्म देते है; परन्तु 
ऐसे छोग बहुत दुल्म हैं, जो सत्पात्रके प्राप्त होनेपर 
श्रद्धांक साथ धनका दान करें ॥ ९ ॥ गुरुदेव | बदि 
उदार और करुणाशीछ पुरुष अपात्र याचककी कामना पूर्ण 
करके दुर्गति भोगता है, तो वह दुर्गति भी उसके लिये 
शोभाकी बात होती है | फिर आप-जैसे ब्रह्मवेता 
पुरुपषोको दान करनेसे दुःख ग्राप्त हो तो उसके ढिये क्या 
कहना हैं है इसलिये में इस ब्रह्मचारीकी अप्रिलाषा 
अवश्य हण करूंगा || १० ॥ महर्षें | वेदविधिके 
जाननेवाले आपलछोग बडे आदरसे यज्ञ-यागादिके द्वारा 
जिनकी आरावना करते है--.ते वऱानी विष्णु ही 
इस रूपमें हां अथवा कोई दूपरा हो, में इनकी इच्छा- 
के अनुसार इन्हे पृथ्यीका दान करूँगा || ११ || यदि 


श्रीमद्भागवत 
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मेरे अपतव न करनेपर भी ये अथमसे मुझ बाँव छेगे 
तंत्र भी में इनका अनिष्ट नहीं चाहँगा। क्योंकि मेरे शत्रु 
होनेपर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मगका शरीर 
धारण किया है ॥ १३ ॥ यदि ये पत्रित्रकीर्ति भगवान्‌ 
विष्णु ही है तो अपना यञ नहीं खोना चाहेंगे ( अपनी 
प्रगी हुई बन्तु लेकर ही रहँगे ), मुझे युद्वमं मारकर 
भी प्रथ्वी छीन सकते हैं और यदि कदाचित ये 
कोई दूसरे ह्वी हैं, तो मेरे वा्णोंकी चोटसे सदाके छिये 
रभूमिम सो जायेंगे || १३ ॥ 

श्रीगुकरेवजी कहते ह--जब गुक्राचार्यजीने देखा 
कि मेरा यह शिष्य गुरुके प्रति अश्रद्धालु हैं तया मेरी 
आज्ञाका उत्ल्लनन कर रहा है, तब देवकी प्रेरणासे 
उनन्‍्हने राजा वढिकों शाप दे दिया--यथपि वे सत्य- 
प्रतिज्ञ और उदार होनेके कारण झापके पान्न नहीं 
थे। १9० ॥ शुक्राचायजीने कहा--मूख |! तू है तो 
अज्ञानी, परन्तु अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता है | 
तू मेरी उपेक्षा करके गे कर रहा हैं। वने मेरी आज्ञा- 
का उल्ड््डन किया है। इसलिये शीघ्र ही तू अपनी 
लक्ष्मी खो बेठेगाएः | १० ॥ राजा बलि बड़े महात्मा 
थे। अपने गुरुदेवके शाप देनेपर भी वे सत्यसे नहीं 
डिगे | उन्होंने वामनभगवानकी विविषृर्वक पूजा की 
ओर ह्वाथमें जल लेकर तीन पृण भूमिका सद्जल्प कर 
दिया ॥ १६ ॥ उसी समय राजा बलिकी पत्नी 
विन्ब्याबढ्ली, जो मोतियोके गहनोसे छुसज्ित थीं, 
वहों आयी | उसने अपने हाथी वामनभगव्रानके 
चरण पखारनेके डिये जछसे भरा सोनेका कलश 
छाकर दिया | १७ ॥ बवलिने खय बडे आनन्दसे 
उनके सुन्दर-छुन्दर युग चरणोकों धोया और उनके 


चरणोका वह विश्वपावन जछ अपने सिरपर चढ़ाया || १ ८॥ 


उस समय आकाश स्थित देवता, गन्धव, विद्याधर, सिद्ध, 
चारण---सभी छोग राजा वलिके इस अलौकिक कार्य 
तथा सरलताकी प्रशंसा करते हुए बड़े आनन्दसे उनके 
ऊपर दिव्य पुष्पोकी वर्षा करने छगे || १९॥ एक साय 
ही हजारो दुन्दुमियोँ बार-बार बजने छगी। गन्धर्व, 
किम्पुरुप और किन्नर गान करने छगे---“अह्यो धन्य है ! 
इन उदारशिरोमणि बलिने ऐसा काम कर दिखाया; जो 


नरम - आना 


अंटम स्कब्थ 
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दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है | देखो तो सही, इन्होंने 
, जान-बूझकर अपने शत्र॒ुकी तीनो छोकोका दान कर 
दिया ! ॥ २० ॥ 


इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गयी । 
अनन्त भगवान्‌का वह त्रिगुगात्मक वामनरूप बढ़ने छगा | 
वह यहॉतक बढा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएँ, खगे, 
पाता5, समुद्र, पशु-पश्ी, मनुष्य, देवता ओर ऋषि-सब- 
के-सव उसीमे समा गये ॥ २१ ॥ ऋत्विज, आचाये 
ओर सदस्योके साथ बढिने समस्त ऐश्रयोंके एकमात्र 
खामी भगवानके उस नत्रिग्रुणात्मक शरीरमें पश्चमूत, 
इन्द्रिय, उनके विषय, अन्त:करण और जीवोके साथ यह 
सम्पूर्ण त्रिमुणमय जगत्‌ देखा || २२ || राजा बडिने 
विश्वरूप भगवानके चरणतरमें रसातल, चरणोंमे प्रथ्वी, 
पिंडलियोमें पर्वत, घुटनोमें पक्षी और जॉधोमें मरुठ्रणको 
देखा ॥ २३ ॥ इसी प्रकार भगवानके वस्तोमें सन्ध्या, 
युद्यस्थानोमे प्रजापतिंगण, जघनस्थरूमें अपने सहित 
समस्त अछुरगण, नाभिमें आकाश, कोखमें प्तातो समुद्र 
ओर वक्षःस्थल्में नक्षत्रसमूह देखे || २० || उन छोगोंको 
भगवानके हृदयमें धम, स्तनोंमे ऋत (मघुर ) और सत्य 
वचन, मनमे चन्द्रमा, वक्षःस्थलपर हाथोमें कमछ लिये 
लक्ष्मीजी, कण्ठमें सामवेद और सम्पूर्ण शब्द्समूह उन्हें 
दीखे || २५ ॥ बाहओमे इन्द्रादि समस्त देवगण, कानोमे 
दिशाएँ, मस्तकमें खग, केशोमें मेघमाछा, नासिकामे 
वायु, नेत्रोमें सूथ और मुखमें अग्नि दिख्ययी पड़े || २६ ॥| 
वाणीमें वेद, रसनामें वरुण, भोहोर्में विधि और निपेध, 
पलकोमें दिन और रात । विश्वरूपके छटमें क्रोध और 
नीचेके ओठमे छोभके दशन हुए || २७ || परीक्षित्‌ ! 
उनके स्पशमें काम, वीर्यमें जछ, पीठमें अधर्म, पद- 


विन्यासमें यज्ञ, छायामे झत्यु, हँसीमें माया और शरीरके 
रोमोमें सब प्रकारकी ओोषधियाँ थी ॥ २८ ॥ उनको 
नाड़ियोमें नदियाँ, नखोमें शिलाएँ ओर बुद्!िमें ब्रह्मा, देवता 
एवं ऋषिगण दीख पडे | इस प्रकार वीखर बढिने 
भगवानकी इन्द्रियों और शरीरमें सभी चराचर प्राणियोका 
दशन किया | २९ || 


परीक्षित्‌ ! सर्वात्मा भगवानमे यह सम्पूण जगत्‌ देखकर 
सब-के सब देत्य अत्यन्त मयभीत हो गये । इसी समय 
भगवानके पास असह्य तेजबाला सुद्शन चक्र, गरजते 
हुए मेघके समान भयड्भर टक्कार करनेवाछा शाह्रवनुप, 
बादलछकी तरह गम्भीर शब्द करनेवाला पाश्चजन्य शह्ठ, 
विष्णुभगवानकी अत्यन्त वेगबती कौमोदकी गदा, सौ 
चन्द्राकार चिहोबाढी ढाल ओर विद्याधर नामकी तलवार, 
अक्षय ब्राणोंसे भरे दो तरकस तथा छोकपाछोंके सहित 
भगवानके सुनन्द आदि पाषंदगण सेवा करनेके लिये 
उपस्थित हो गये | उस समय भगवान्‌की बड़ी शोभा 
हुई । मस्तकपर मुकुट, बाहुओमें वाजूबंद, कानोमें 
मकराक्ृृति कुण्डल, वक्ष;स्थरूपर श्रीवत्स-चिह्न, गलेमें 
कोस्तुभभणि, कमरमें मेखछा और कचेपर पीताम्बर 
शोभायमान हो रहा था ॥ ३०-३२ ॥ वे पॉच प्रकारके 
पुष्पोकी बनी वनमाछला धारण किये हुए थे, जिसपर 
मघुलोभी भौरे गुंजार कर रहे थे । उन्होने अपने एक 
पगसे बलिकी सारी प्रथ्वी नाप ली, शरीरसे आकाश और 
भुजाओसे दिशाएँ घेर ढी, दूसरे पगसे उन्होंने खगकों 
भी नाप लिया | तीसरा पैर रखनेके लिये बलिकी तनिक- 
सी भी कोई वस्तु न बची। भगवानका वह दूसग पग 
ही ऊपरकी ओर जाता हुआ मह॒लेक, जनलछोक और 
तपलोकसे भी ऊपर सत्यछोकमे पहुँच गया ||३ ३-३ ४॥ 
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इकीसवों अध्याय 


वलिका वॉधा जाना 


. श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ |! भगवानका 
चरंणकमल सत्यछोकमें पहुँच गया | उसके नखचन्द्र- 
की छठटासे सत्यकोककी आभा फीकी पड़ गयी | खय॑ 
ब्रह्मा भी उसके प्रकाशर्में इच-से गये | उन्होंने मरीचि 


आदि ऋषियों, सनन्दन भादि नेष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं 
बड़े-बड़े यो गियोक्रे साथ मगवान्‌के चरणकमलछकी अगवानी 
की || १ ॥ वेद, उपवेद, नियम, यम, तकी, इतिहास, 
वेदाज्न और पुराण-संहिताएँ---जो ब्रह्मणकमें मूर्तिमान्‌ 


हद 


श्रमद्भरागवत 


| आ० २१ 
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दोकर निवास करते है--तथा जिन छोगोने योगरूप 
वायुसे ज्ञानाग्निको प्रज्मडित करके कर्ममछको भस्म कर 
डाव्य हैं, वे महात्मा, सबने भगवानके चरणको वन्दना 
की | इसी चरणकमछके स्मरणकी महिंमासे ये सब 
कर्मके द्वार प्राप्त न होनेयोग्यब्रह्माजीके घाममें पहुँचे है ॥ २॥ 
भगवान्‌ त्ह्माकी कीर्ति बडी पवित्र है । वे विष्णुभगवानके 
नामिकमलसे उत्पन्न हुए हैं | अग॒वानी करनेके बंद 
उन्होने खय्य॑ विश्वकरूप भगवानके ऊपर उठे हुए चरणका 
अध्य-पायसे पूजन किया, प्रक्षाउन किया । जा करके 
बड़े प्रेम और भक्तिसे उन्होंने भगवानकी स्तुति की ॥३॥ 
परीक्षित्‌ ! ब्रह्मके कमण्डठुका वही जछू विश्वरूप 
भगवानके पॉव पद्वारनेसे पवित्र होनेके कारण उन 
गड़ाजीके रूपमें परिणत हो गया, जो आकाश-मार्गसे 
प्रथ्चीपर गिरकर तीनो छोकोकों पवित्र करती है । ये 
गज्जाजी क्या है, भगवानकी मू्तिमान्‌ उज्ज्बढ कीति | ४। 
जब भगवानने अपने खरूपकों कुछ छोठा कर लिया, 
अपनी विभूतियोकी कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि 
छोकपालोने अपने अनुचरोके साथ बड़े आदरमावसे 
अपने खामी मगवानको अनेकों प्रकारकी मेंठ समर्पित 
की || ५ | उन लोगोंने जछ, उपहार, माला, दिव्य 
गन्धोसे भरे अड्गराग, सुगन्वित धूप, दीप, खीछ, अक्षत, 
फछ, अड्भूर, भगवान्‌की महिमा और प्रभावसे युक्त स्तोत्र, 
जयधोप, नृत्य, बाजेगाजे, गान एवं श॒च्ठ और हुन्दुभिके 
शब्द्सि भगवानकी आरावना की || ६-७ ॥ उस समय 
ऋशक्षराज जाम्बबान मनके समान वेगसे दोडकर सब 
दिशाभम भेरी बजा-बजाकर मगवान्‌की मड्ठमय विजय- 
की घोषणा कर आये ॥ ८ ॥ 

देत्योने देखा कि वामनजीने तीन पग प्रथ्वी माँगनेके 
बहाने सारी पृथ्वी ही छीन छी | तब वे सोचने छगे 
कि हमारे खामी बढ़ि इस समय यत्नमें दीक्षित है, वे 
तो कुछ बहगे नहीं । इसलिये बहत चिढ़कर वे आपत्तमें 
कहने छगे [| ९ ॥ अरे, यह ब्राह्मण नहीं हैं | यह 
सत्रसे वडा मायावी विष्णु है | ब्राह्मगके रूपमें छिपकर 
यह ठेबताओंका काम बनाना चाहता है || १० || जब 
हमारे खामी यज्ञमें दीक्षित होकर किसीको किसी प्रकार- 
का दण्ड ठेनेके लिये उपरत हो गये है, तब इस शत्रने 


बह्मचारीका वेंप बनाकर पहले तो याचना की और पीछे 
हमारा सर्वल्च हरण कर ढछिया ॥ ११ ॥ या तो हमारे 
खामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परन्तु यज्ञ दीक्षित होनेपर 
वे इस बातका विशेष ध्यान रखते है | वे ब्राह्मगोके बड़े 
भक्त हैं तथा उनके हृदयमें दया भी बहुत है । इसलिये 
वे कभी झूठ नहीं वो सकते ॥ १२ ॥ ऐसी अवस्थामें 
हमछोगोका यही धर्म है कि इस शत्रुकों मार डार्ले | 
इससे हमारे खामी बढिवी सेवा भी होती है |! या 
छपोचकर राजा बढिके अनुचर असुरोनि अपने-अपने 
ह॒थियार उठा छिये ॥ १३ | परीक्षित्‌ ! राजा बढिकी 
इच्छा न होनेपर भी वे सत्र बड़े क्रोवसे शूल, पद्षिश 
आदि छे-लेकर वामनभगवानको मारनेके छिये टूट 
पड़े ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! जब्र विष्णुमगवानकरे पाषदोनि 
देखा कि देत्योंके सेनापति आक्रमण करनेके छिये दोड़े 
आ रहे है, तब उन्होंने हँसकर अपने-अपने शत्र उठ 
लेये और उन्हें रोक दिया || १५७ || नन्द, सुनन्द, 
जय, विजय, प्रवक॒, बल, कुपुद, कुमुदाक्ष, विष्वकूसेन, 
गर्‌ड, जयन्त, श्रुतदेव, पुष्पदन्‍्त और सालत--ये सभी 
भगवानके पार्षद दस-दस हजार हवावियोका वछः रखते 
हैं । वे अछुरोकी सेनाका संहार करने छगे ॥ १६-१७॥ 
जब गजा वलिने देखा क्लि मगवानके पार्षद मेरे सेनिको- 
को मार रहे हैं और वे भी क्रोधर्मे भरकर उनसे छड़नेके 
लिये तैयार हो रहे हैं, तो उन्दोंने शुक्राचार्यके शापका 
स्मरण करके उन्हें युद्ध करनेसे रोक दिया ॥ १८॥ 
उन्होने विप्रचित्ति, राहु, नेमि आदि देत्योकों सम्बोधित 
करके कहा---'भाइयों । मेरी बात छुनो | छड़ी मत, 
बापस छीट आभो | यह समय हमारे कार्यके भनुकूछ 
नहीं है || १९, ॥ दैत्यो ! जो काठ समस्त प्राणियोंको 
छुख और दुःख देनेकी सामरथ्य रखता है--उसे यदि 
कोई पुरुष चाहे कि में अपने प्रयत्नोसे दवा दूँ, तो यह 
उसकी शक्तिसे बाहर हैँ | २० ॥ जो पहले हमारी 
उन्नति और देवताओकी अवनतिके कारण हुए थे, वही 
कालमगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनतिके 
कारण हो रहे हैं || २१ ॥ बछ, मन्त्री, बुद्नि, दुगे, 
मन्त्र, ओपधि और सामादि उपाय--इनमेंसे क्रिसी भी 
सावनके द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य कॉपर विजय 


अ० २२ | 


अश्म स्कन्ध 


७८५ 
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नहीं प्राप्त कर सकता ॥ २२ ॥| जब देव तुमछोगोेंके 
अनुकूछ था, तब तुमलोगोने मगवानके इन पार्षदोको कई 
वार जीत छिया था | पर देखो, आज वे ही युद्धमें 
हमपर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे है || २३॥ 
यदि देव हमारे अनुकूछ हो जायगा, तो हम भी इन्हें 
जीत छेंगे | इसलिये उस समयकी प्रतीक्षा करो, जो 
हमारी कार्यसिद्धिके लिये अनुकूछ हो || २४ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ | अपने खामी 
बलिकी बात सुनकर भगवानके पारपदोंसे हारे हुए दानव 
ओर देव्यसेनापति रसातछमे चले गये ॥ २५॥ 
उनके जानेके बाद भगवानके हृदयकी वात जानकर 
पक्षिराज गरुडने वरुणके पाशोसे बलिकों बॉव दिया | 
उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञमे सोमपान होनेवाछा 
था ॥ २६ | जब सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुने बलि- 
को इस प्रकार वँधवा दिया, तब प्रथ्वी, आकाश और 
समस्त दिशाओंर्म लोग 'हाय-हाय |? करने लगे || २७॥ 
यद्यपि बलि वरुणके पाशोसे वंचे हुए थे, उनकी सम्पत्ति 
भी उनके हाथोसे निकछ गयी थी--फिर भी उनकी 
बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब छोग उनके उदार यशका 
गान कर रहे थे । परीक्षित्‌ | उस समय भगवानूने 


बलिसिे कहा ॥ २८ ॥ अछुर ! तुमने मुझे पृथ्वीके तीन 
पग दिये थे; दो पगर्म तो मैने सारी त्रिछोकी नाप ली, 
अब तीसरा पग पूरा करो ॥ २९ ॥ जहॉतक संयंकी 
गरमी पहुँचती है, जहाँतक नक्षत्रों और चन्द्रमाकी किरण 
पहुँचती है, और जहॉतक बादछ जाकर बरसते हैं-- 
वहॉतककी सारी प्रथ्वी तुम्हारे अविकारमें थी || ३० ॥ 
तुम्हारे देखते-ही-देखते मैने अपने एक पेरसे भूलेंक, 
शरीरसे आकाश ओर दिशाएँ एवं दूसरे पेरसे खर्लोक 
नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो 
चुका है ॥ ३१ ॥ फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, 
उसे पूरा न कर सकनेके कारण अब तुम्हें नरकमें रहना 
पडेगा | तुम्हारे गुरुक्ी तो इस विषयमें सम्मति है ही; 
अब जाओ , तुम नरकमें प्रवेश करो ॥ ३२ ॥ जो याचक- 
को देनेकी प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार 
उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यथ होते है। 
खगकी बात तो दूर रही, उसे नरकमे गिरना पड़ता 
है || ३३ | तुम्हे इस्त बातका बड़ा धमंड था कि मैं 
बड़ा धनी हूँ । तुमने मुझसे “दूँगाः---ऐसी प्रतिज्ञा करके 
फिर धोखा दे दिया | अब तुम कुछ वर्षोतक इस झूठका 
फछ नरक भोगो? || ३४ ॥ 
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बाईसवाँ अध्याय 


वलिके द्वारा भगवानकी स्तुति ओर भगवान्‌का उसपर प्रसन्न होना 


श्रीशुकदेय जी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
भगवानने अछुरराज बढिका बडा तिरस्कार किया और 
उन्हे घेयंसे विचक्ठित करना चाहा | परन्तु वे तनिक भी 
विचलित न हुए, बडे बैयेसे वोले || १? || 

देत्यराज बलिने कहा--देवताओके आराध्यदेव ! 
आपकी कीति बडी पवित्र है | क्या आप मेरी बातको 
असत्य समझते है * ऐसा नहीं है | मै उसे सत्य कर 
दिखाता हूँ । आप धोखेमें नहीं पड़ेंगे | आप कृपा करके 
अपना तीसरा पग मेरे सिर॒पर रख दीजिये || २ || 
मुझे नरकमें जानेका अथवा राज्यसे च्युत होनेका भय 
नहीं है । मै पाशमें वेंधने अथवा अपार दुःखमें पड़नेसे 


भी नहीं डरता | मेरे पास छूटी कौडी भी न रहे अथवा 
आप मुझे घोर दण्ड दे---यह भी मेरे भयका कारण नही 
है | में डरता हूँ तो केबछ अपनी अपकीर्तिसे | ॥| ३ ॥ 
अपने पूजनीय मुरुजनोके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो 
जीवमात्रके लिये अत्यन्त वाञ्छनीय है | क्योकि वैसा 
दण्ड माता, पिता, भाई और खुहृदू भी मोहवश नहीं दे 
पाते ॥ 9 ॥ आप छिपे रूपसे अवश्य ही हम अघुरोको 
श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते है, अतः आप हमारे परम गुरु 
है | जब हमछोग घन, कुीनता, बल आदिके मदसे 
अंबे हो जाते है, तब आप उन वस्तुओको हमसे छीन- 
कर हमें नेत्रदान करते है ॥ ५ ॥ आपसे हमलछोगोका 
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श्रीमद्भागवत 
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जो उपकार होता है, उसे में क्‍या वताऊँ ? अनन्य 
भावसे योग करनेवाले योगीगण जो सिद्धि ग्राप्त करते हैं, 
वहीं सिद्धि बहुत-से असुरोकी आपके साथ इृढ वेरभाव 
करनेसे ही ग्राप्त हो गयी है॥| ६ ॥ जिनकी ऐसी महिमा, 
ऐसी अनन्त छीलाएँ है, वही आप मुझे दण्ड ठे रहे हैं 
और वरुणपाशसे बॉव रहे हैं | इसकी न तो मुझे कोई 
रज्ना है और न किसी ग्रकारकी व्यथा ही ॥ ७ ॥ ग्रभी | 
मेरे पितामह ग्रह्मादजीकी कीर्ति सारे जगतमे प्रसिद्व है | वे 
आपके मक्तोमे श्रेष्ठ माने गये है । उनके पिता हिरण्यकशिपुने 
आपसे बैर-विरोध रखनेके कारण उन्हे अनेको प्रकारके दुःख 
दिये। परन्तु वे आपके ढ्वी परायण रहे, उन्होने अपना जीवन 
आपपर ही निछावर कर दिया | ८॥ उन्होने यह निश्चय 
कर लिया कि शरीरको लेकर क्‍या करना है, जब यह एक- 
न-एक दिन साथ छोड ही देता है। जो धन-प्म्पत्ति लेनेके 
लिये खजन बने हुए है, उन डाकुओसे अपना खाथ ही क्या 
है ? पत्नीसे भी क्‍या लाभ है, जब वह जन्म-मृत्युरूप 
संसारके चक्रम डालनेवाली ही है | जब मर ही जाना है, 
तब घरसे मोह करनेमे भी क्या खार्थ है ? इन सब 
वस्तुओमे उछ्झ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना 
है ॥९॥ ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रह्मादजीने, 
यह जानते हुए भी कि आप छौकिक इश्िसि उनके भाई- 
बन्धुओके नाश करनेवाले शत्रु है, आपके ही भयरहित 
एवं अविनाशी चरणकमलोकी दरण ग्रहण की थी | 
क्यो न हो---वे संसारसे परम विरक्त, अगाघ वोधसम्पन्न, 
उदारह्दय एवं संतशिरोभणि जो हैं || १० || आप 
उस इश्िसे मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाताने मुझे वछात्‌ 
ऐश्वर्य-ठक_मीसे अछग करके आपके पास पहुँचा दिया है | 
अच्छा ही हुआ, क्योकि ऐश्वर्य-लक्ष्मीके कारण जीवकी 
बुद्धि जड हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता 
कि 'मेरा यह जीवन पृत्युके पंजेमें पड़ा हुआ और 
अनित्य है? ॥ ११॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! राजा बलि 
इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चन्द्रमाके 
समान भगवानके प्रेम-पात्र ग्रह्मदजी वहाँ आ 
पहुँचे ॥ १२ ॥ राजा बढिने देखा कि मेरे पितामह 
बड़े श्रीसम्पन्न है | कमछके समान कोमल नेत्र है, छंबी- 
ठत्री भुजाएँ है, सुन्दर ऊँचे और श्याम शरीरपर 
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पीताम्बर घारण किये हुए हैं || १३ || वि इस समय 
वरुणपाशर्म बचे हुए थे | इसडिये प्रह्मदजीके आनेपर 
जेसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे, उस प्रकार 
न कर सके । उनके नेत्र ऑसुओसे चशन्नछ हो उठे, 
लजाके मारे मुँह नीचा हो गया । उन्होंने केत्रठ सिर 
झुकाकर उन्हें नमस्कार किया ॥ १४ ॥ प्रह्मादजीने 
देखा कि भक्तवत्सछ भगवान्‌ वही विराजमान हैं. और 
सुनन्द, नन्‍द आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे है । 
प्रेमके उद्देकसे प्रह्द जीका शरीर पुछकित हो गया, उनकी 
ऑखोमे ऑसू छठक आये | वे आनन्दपूर्ण हृदयसे सिर 
झुकाये अपने खामीके पास गये और प्रथ्वीपर सिर रखकर 
उन्हें साष्टाड़ प्रमाम किया | १० ॥| 

प्रह्नादजीने कहा--प्रभो |! आपने ही बलिको यह 
एश्वर्यपूर्ण इन्द्रयर दिया था, अब आज आपने ही उसे 
छीन लिया | आपका देना जैसा सुन्दर है, बेसा ही 
सुन्दर लेना भी | में समझता हूँ कि आपने इसपर बड़ी 
भारी कृपा की है, जो आत्माकों मोहित करनेवाली 
राज्यलक्षीसे इसे अछग कर दिया ॥ १६ ॥ प्रभो ! 
लक्ष्मीके मदसे तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। 
उसके रहते भा, अपने वास्तविक खरूपकों ठीक-ठीक 
कौन जान सकता है ? अतः उस छक्ष्मीको छीनकर 
महान्‌ उपकार करनेवाले, समस्त जगत्‌के महान्‌ ईश्वर, 
सबके हूयमे विराजमान और सबके परम साक्षी 
श्रीनायायणदेवकों में नमस्कार करता हैँ | १७ ॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! प्रद्स्‍ादजी 
अनज्नछि बॉधकर खडे थे | उनके सामने ही भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने वामन भगवानसे कुछ कहना चाहा ॥ १८ ॥ 
परन्तु इतनेमें ही राजा बिक्री परम साथ्वी पत्नी विन्ध्यावदी- 
ने अपने पतिको बंधा देखकर भयभीत हो भगवानके 
चरणोमें प्रणाम किया और हाथ जोड, मुंह नीचा कर 
वह भगवानसे बोढी ॥ १९॥ 

विन्ध्यावल्लीने कह्य--प्रभो | आपने अपनी क्रीडाके 
लिये ही इस सम्पूर्ण जगतूक्की रचना की है | जो छोग 
कुुद्धि है, वे ही अपनेको इसका खामी मानते है । 
जब आप ही इसके कर्ता, भर्ता और संहर्ता है, तब 
आपकी मायासे मोहित होकर अपनेको झूठ््यूठ कतों 
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माननेवाले निर्लज़ आपको समर्पण क्या करेगे ? ॥ २० ॥ 
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ब्रह्माजीने कहा--समस्त पग्राणियोके जीवनदाता 
उनके खामी और जगव्खरूप देवाधिदेत्र प्रभो ! अब आप 
इसे छोड़ दीजिये। आपने इसका सववेस्र ले लिया है, 
अतः अब यह दण्डका पात्र नहीं है।॥| २१ ॥ इसने 
अपनी सारी भूमि और पुण्यकर्मोंसे उपाजित खगे आदि 
लोक, अपना सब्बंख तथा आत्मातक आपको समर्पित 
कर दिया है। एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर 
रही है, यह वैयंसे च्युत नहीं हुआ है ॥ २२॥ 
प्रभो ! जो मनष्य सच्चे हृदयसे कृपणता छोड़कर आपके 
चरणोमें जलका अध्ये देता है और केवल दूवादलूसे भी 
आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गतिकी 
प्राप्ति होती है | फिर बढिने तो बडी प्रसनतासे धैर्य 
और ख्िरतापू्वक आपको त्रिलोकीका दान कर दिया 
है | तब यह दःखका भागी केसे हो सकता है ॥२३॥ 


श्रीभगवानने कहा--ब्रह्माजी ! मै जिसपर छृपा 
करता हूँ, उसका धन छीन लिया करता हूँ । क्योकि 
जब मनुष्य घनके मदसे मतवाछा हो जाता है, तब मेरा 
और लोगोंका तिरस्कार करने छगता है || २४ || यह 
जीव अपने कर्मोंके कारण विवश होकर अनेक योनियोमें 
भटकता रहता है; जब्र कभी मेरी बडी कृपासे मनुष्यका 
शरीर प्राप्त करता है ॥ २७५ ॥ मनुप्ययोनिमे जन्म 
लेकर यदि कुछीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य 
और धन आदिके कारण घमंड न हो जाय तो समझना 
चाहिये कि मेरी बड़ी ही कृपा है ॥ २६ ॥ कुछीनता 
आदि बहुत-से ऐसे कारण है, जो अभिमान और जडता 
आदि उत्पन्न करके मनुष्यकी कल्याणके समस्त साधनो- 
से वश्चित कर देते है, परन्तु जो मेरे शरणागत होते है, 
वे इनसे मोहित नहीं होते ॥ २७ || यह बलि दानव 


अष्टम स्कन्ध 
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और दत्य दोनो ही बंशोमे अग्रगण्य और उनकी कीर्ति 
बढ़ानेवाछा है | इसने उस मायापर विजय प्राप्त कर छी 
है, जिसे जीतना अत्यन्त कठिन है | तुम देख ही रहे 
हो इतना दुःख भोगनेपर भी यह मोहित नहीं 
हुआ ॥२८॥ इसका घन छीन लिया, राजपदसे अछग 
कर दिया, तरह-तरहके आश्षेप किये, शत्रुओने बाँध लिया, 
भाई-बन्चु छोडकर चले गये, इतनी यातनाएँ भोगनी 
पड़ी-यहॉतक कि गुरुदेवने भी इसको डॉठा-फटकारा 
और शापतक दे दिया । परन्तु इस इढ्रतीने अपनी 
प्रतिज्ञा नही छोड़ी । मैने इससे छलछमरी बाते की, मनमें 
छल रखकर धर्मका उपदेश किया; परन्तु इस सत्यवादी- 
ने अपना धर्म न छोड़ा || २९-३० | अतः मेने इसे 
वह स्थान दिया हैं, जो बडे-बडे देवताओकों भी बड़ी 
कठिनाईसे प्राप्त होता है | सावर्णि मन्वन्तरमे यह मेरा 
परम भक्त इन्द्र होगा | ३१ ॥ तबतक यह विश्वकर्माके 
बनाये हुए सुतल छोकमे रहे | वहाँ रहनेवाले लोग मेरी क्ृपा- 
दृष्टिका अनुभव करते है। इसलिये उन्हें शारीरिक 
अथवा मानसिक रोग, थकावट, तन्द्रा, बाहरी या भीतरी 
शत्रुओसे पराजय और किसी प्रकारके विष्नोंका सामना 
नहीं करना पड़ता ॥ ३२ | [ बलिको सम्बोधित कर ] 
महाराज इन्द्रसेन ! तुम्हारा कल्याण हो | अब तुम 
अपने भाई-बन्धुओके साथ उस सुतछ छोकमे जाओ 
जिसे खर्गके देवता भी चाहते रहते है | ३३ ॥ बढ़े- 
बडे छोकपाछ भी अब्र तुम्हे पराजित नहीं कर सकगे, 
दूसरोकी तो बात ही क्या है | जो देत्य तुम्हारी आज्ञा- 
का उल्लद्न करेगे, मेरा चक्र उनके टुकडे-टुकडे कर 
देगा ॥ ३४ ॥ मे तुम्दारी, तुम्हारे अनुचरोकी और 
भोगसामग्रीकी भी सब प्रकारके विष्नोसे रक्षा करूँगा | 
वीर बलि | तुम मुन्ने वहों सदा-सर्बदा अपने पास ही 
देखोंगे | ३५ | दानव और देैत्योके संसर्गसे तुम्हारा 
जो कुछ आसुरमाव होगा, वह मेरे ग्रभावसे तुरंत दव 
जायगा और नष्ट हो जायगा || ३६ ॥ 


>> च-्चज्््मी 2८०७७. 


तेइसवाँ अध्याय 


वलिका वन्धनसे छूटऋर सखुतछ छोकको जाना 


श्रीशुकरेवजी कहते है--जब॒ सनातन पुरुष 
भगवानने इस प्रकार कहा, तो साधुओके आदरणीय 
महानुभाव देव्यराजके नेत्रोमें ऑछू छछक आये। प्रेमके 


उद्देकसे उनका गछा भर आया | वे हाथ जोडकर 
गद्‌गद वाणीसे भगवानसे कहने छगे ॥| १ | 
बलिने कद्दा-अभो | मैने तो आपको पूरा प्रणाम 


८८ 
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भी नहीं किया, केवल प्रणाम करनेमात्रकी चेशमर की। 
उसीसे मुझे वह फठ मिछा, जो आपके चरणोक्रे शरणागत 
भक्तोको ग्राप्त द्ोता है | बढ़े-बडे छोकपाल और 
देवताओंपर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह सुझ- 
जैसे नीच असुरको सहज ही प्राप्त हो गयी ॥ २॥ 
श्रीजुकदेव जी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! यों कहते ही 
बलि वरुणके पाशोसे मुक्त हो गये | तब उन्होंने भगवान्‌ , 
ब्रह्मजी और शडरनीको ग्रणाम किया और इसके बाद 
बड़ी प्रसन्न॒तासे अछुरोंके साथ छुतठ छोककी यात्रा 
की ॥| ३ ॥ इस प्रकार भगवानने वलिसे खर्गका राज्य 
लेकर इन्द्रको दे दिया, अदितिकी कामना पूर्ण की और 
खय उपेन्द्र बनकर वे सारे जगत्‌का शासन करने 
छगे || ४ || जब प्रह्लादने देखा कि मेरे बंशाघर पौत्र 
राजा वलि बन्धनसे छूट गये और उन्हे भगवानका कृपा- 
प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति-भावसे भर गये। उस 
समय उन्होंने भगवानकी इस प्रकार स्तुति की ॥ ५ ॥ 
प्रह्मादजीने कहा--प्रभो ! यह कृपाप्रसाद तो कभी 
ब्रह्माजी, लक्ष्मीजी ओर शह्जरजीको भी नहीं प्राप्त हुआ, 
तब दूसरोकी वात ही क्‍या है | अहो | विश्ववन्य ब्रह्म 
आदि भी जिनके चरणोंकी वन्दना करते रहते हैं, वही 
आप हम असुरोके दुगपाऊ---किलेदार हो गये ॥| ६ ॥ 
शरणागतवत्सछ प्रभों ! ब्रह्म आदि छोकपाठ आपके 
चरणकमलोका मकरन्द-रस सेवन करनेके कारण सृष्टि- 
रचनाकी शक्ति आदि अनेक विमूतियों प्राप्त करते है। 
हमलछोग तो जन्मसे ही खछ और कुमार्गगामी है, हमपर 
आपकी ऐसी अनुम्रहपर्ण दृष्टि कैसे हो गयी, जो आप 
हमारे द्वारपाछ ही वन गये ॥ ७ ॥ आपने अपनी 
योगमायासे खेल-ही-खेलमें त्रिभुवनकी रचना कर दी | 
आप सर्वत्र, सर्वात्मा और समदर्शी हैं | फिर भी आपकी 
ठीलाएँ बड़ी विछक्षण जान पड़ती हैं| आपका खभाव 
कव्पवृक्षके समान है | क्योंकि आप अपने मक्तोसे अत्यन्त 
प्रेम करते है ॥ इसीसे कभी-कभी उपासकोके प्रति पक्ष- 
पात और विमुखोंके प्रति निद्यता भी आपमें देखी 
जाती हैं ॥ ८ ॥ 
श्रीभगवानन कहा--वेटा ग्रह्मद्‌ ! तुम्हारा कल्याण 
हो | अब तुम भी सुतठ छोकम जाओ । वहाँ अपने 
पौत्र बलिके साथ आनन्दपूर्वक रद्दो और जाति-बन्धुओ- 


हम 


श्रीमद्भागवत 








को छुखी करो ॥९॥ वहाँ तुम मुझे नित्य ही गढा 
€थमें ढिये खडा देखोगे। मरे दशनके परमानन्दर्मे फन रहने- 
के कारण तुम्हारे सारे कमत्रन्चन नष्ट हो जायेंगे || १ ०॥| 

भ्रीज्ुकदेवजी कहते हैँं--परीक्षित्‌ | समस्त देत्य- 
सेनाके खामी विशुद्धवुद्धि प्रह्मादजीने (जो आज्ञा! 
कहकर हाथ जोड़ मगवानका आदेश मस्तकपर चढ़ाया | 
फिर उन्होंने बलिके साथ आदिपुरुष भगवानकी परिक्रमा 
की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर 
सुतछ छोककी यात्रा की ॥ ११-१२ ॥ परीक्षित्‌ ! 
उस समय भगवान्‌ श्रीहरिने बह्मगादी ऋत्रिजोकी सभामें 
अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्यजीसे कहा || १३॥ 
अहान्‌ ! आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था | उसमें जो 
त्रुटि रह गयी है, उसे आप पूर्ण कर दीजिये | क्योंकि 
कम करनेमे जो कुछ भूछ-चूक हो जाती है, वह 
ब्राह्मणोकी कृपाइट्टिसे सुधर जाती है || १७ ॥ 

शुक्राचार्यजीन कहा--भगवन्‌ ! जिसने अपना 
समस्त कम समर्पित करके सब प्रकारसे यज्ञेंश्वर यश्ञपुरुष 
आपकी प्रूजा की है---उसके कममें कोई ब्रुठि, कोई 
विपमता कैसे रह सकती हैं ? ॥ १५ ॥ क्योकि मन्त्रोकी, 
अनुष्ठान-पद्धतिकी, देश, काछ, पात्र और वस्तुकी सारी 
भूलें आपके नामसंकीतेनमात्रसे सुधर जाती है; आपका 
नाम सारी त्रुटियोको पूर्ण कर ठेता है ]| १६॥ तथापि 
अनन्त | जब आप खय॑ कद रहे है, तब में आपकी 
आज्ञाका अबध्य पाठन करूँगा | मनुष्यके लिये सबसे 
बडा कव्याणका सावन यही है कि वह आपकी आज्ञा- 
का पाठन करे ॥ १७ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--भगवान्‌.. शुक्राचार्यने 
भगवान्‌ श्रीहर्की यह आज्ञा खीकार करके दूसरे 
ब्रह्मर्षियोके साथ, बलिके यज्ञम जो कमी रह गयी थी, 
उसे प्रूण किया ॥ १८ ॥ परीक्षित्‌ | इस प्रकार वामन- 
भगवानने बलिसे प्ृथ्वीकी भिक्षा मॉगकर अपने बढ़े भाई 
इन्द्रको खर्गका राज्य दिया, जिसे उनके शबत्रुओंने छीन 


लिया था| १९ ॥ इसके बाद प्रजापतियोके खामी 


ब्रह्माजीने देवर्षिं, पितर, मनु, दक्ष, शगु, अन्लिरा, 
सनत्कुमार और शड्डरजीके साथ कश्यप एवं अदितिकी 
प्रसनताके लिये तथा सम्पूर्ण ग्राणियोके अभ्युदयके लिये 
समस्त लोक और छोकपालेके खामीके पदपर वामन- 
भगव्रानका अभिषेक कर दिया ॥ २०-२१ ॥ 


अ० २४ | 
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परीक्षित्‌ | वेद, समस्त देवता; घमे,यश, लक्ष्मी, मड़ल, व्रत, 
खग और अपवर्ग--सबके रक्षकके रूपमें सबके परम 
कल्याणके लिये सवेशक्तिमान्‌ वामनभगवानकों उन्होंने 
उपेन्द्रका पद दिया । उस समय सभी प्राणियोंको 
अत्यन्त आनन्द हुआ ||२१२-२३॥ इसके बाद ब्रह्माजी- 
की अनुप्तिसे छोकपालोके साथ देवराज इन्द्रने वामन- 
भगवानको सबसे आगे विमानपर बेठाया और अपने 
साथ खगे लिवा ले गये | २४॥ इन्द्रको एक तो 
त्रिसुअनका राज्य मिल गया और दूसरे, वामनभगवानके 
करकमलोंकी छत्रछाया | सर्वश्रेष्ठ ऐश्वयछक्ष्मी उनकी सेवा 
करने लगी और वे निर्भय होकर आनन्दोत्सव मनाने 
ठगे ॥ २५ | ब्रह्मा, शइझ्कर, सनत्कुमार, भ्रगु आदि 
मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमानारोही देवगण 
भगवानक्रे इस परम अद्भुत एवं अत्यन्त महान्‌ कर्मका 
गान करते हुए अपने-अपने छोकको चले गये और सबने 


(अपार माया 


अदितिकी भी बड़ी प्रशंसा की | २६-२७ ॥| 

परीक्षित्‌ | तुम्हे मेने भगवानकी यह सत्र छीछा 
सुनायी । इससे सुननेवाछोके सारे पाप छूट जाते 
हैं ॥ २८ ॥ भगवानकी लीलाएँ अनन्त है, उनकी 
महिम्ता अपार है | जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता 
है, वह मानो प्रथ्वीके परमाणुओंकी गिन डालना चाहता 
है | भगवानके सम्बन्धमें मन्त्रद्रश महर्षि वसिष्ठने वेदोंमें 
कहा है कि 'ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है और न होगा 
जो भगवानकी महिमाका पार पा सके! ॥ २९ ॥ 
देवताओके आराध्यदेव अद्भुतठीलाधारी वामनभगत्रानके 
अवतार-चरित्रिका जो श्रवण करता है, उसे परम गतिको 
प्राप्ति होती है ॥| ३० ॥ देवयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य- 
यज्ञ किसी भी कर्मका अनुष्ठान करते समय जहाँ-जहाँ 
भगवानकी इस छीछाका कीर्तन होता है, वह कर्म 
सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाता है | यह बड़े-बड़े 
महात्माओका अनुभव है ॥ ३१॥ 





चोबीसवों अध्याय 


भगवान के मत्स्यावतारकी कथा 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवान्‌के कर्म बडे भद्भुत 
है| उन्होने एक बार अपनी योगमायासे मत्स्यावतार धारण 
करके बड़ी छुन्दर ढीला की थी, मे उनके उसी आदि- 
अवतारकी कथा सुनना चाहता हूँ || १॥ भगवन्‌ ! 
मत्््ययोनि एक तो यो ही लोकनिन्दित है, दूसरे तमो- 
गुणी और असह्य परतन्त्रतासे युक्त भी है| स्वशक्ति- 
मान्‌ होनेपर भी भगवानने कमंबन्धनमें बँघे हुए जीवकी 
तरह यह मत्स्यका रूप क्‍यों धारण किया 7॥ २॥ 
भगवन्‌ ! महात्माओंके कीतनीय मगवान्‌का चरित्र 
समस्त ग्राणियोंको सुख देनेवाला है | आप कृपा करके 
उनकी वह सत्र छीछा हमारे सामने प्रूर्णरूपसे वर्णन 
कीजिये ॥ ३ ॥ 

खूतजी कहते है--शौनकादि ऋषियो ! जब राजा 
परीक्षितने भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीसे यह प्रश्न किया, तब 
उन्होने विष्णुभगवानका वह्द चरित्र, जो उन्होंने मत्स्या- 
वतार धारण करके किया था, वर्णन किया ॥४॥ 

श्रीश्ुुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! यों तो भगवान्‌ 

भा० सा० ६२०७- 


सत्रके एकमात्र प्रभु हैं; फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, 
साधु, वेद, धर्म और अर्थंकी रक्षाके लिये शरीर धारण 
किया करते हैं ॥ ५॥ वे स्वशक्तिमान्‌ प्रभु वायुकी 
तरह नीचे-ऊंचे, छोटे-बडे सभी ग्राणियोमें अन्तर्यामीरूप- 
से लीला करते रहते हैं । परन्तु उन-उन प्राणियोके 
बुद्धिगत गुणेंसे वे छोटठे-बड़े या ऊंचे-नीये नहीं हो 
नाते । क्योंक्नि वे वास्तव समस्त प्राकृत गुणंसि रहित- 
निर्मुण हैं ॥ ६॥ परीक्षित्‌ | पिछले कल्पके अन्तमें 
ब्रद्माजीके सो जानेके कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक 
प्रलय. हुआ था | उस समय भूछोक भादि सारे लोक 
समुद्रमें इब गये थे ॥| ७॥ प्रढय. काल आ जानेके 
कारण ब्रह्माजीकी नीद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। 
उसी समय वेद उनके मुखसे निकछ पडे और उनके 
पास ही रहनेवाले हयग्रीव नामक बली देत्यने उन्हें योगब्से 
चुरा लिया ॥ ८॥ स्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीह्वरिने दानवराज 
हयग्रीवकी यह चेथा जान ली | इसलिये उन्होने मत्स्या- 
वतार ग्रहण किया ॥ ९ ॥ 


४९० श्रीमड्भागवत 
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एक महामत्यका आकार धारणकर उस सरोवरके जढ- 
को घेर लिया ॥ २१॥ ओर कहा--“राजन्‌ | मैं 
जलूचर प्राणी हूँ | इस सरोवरका जछ भी मेरे छुख- 
पूर्वक रहनेके लिये पर्याप्त नहीं है | इसलिये आप मेरी 
रक्षा कीजिये ओर मुझे किसी अगाघ सरोवरमें रख 
दीजिये ॥ २२॥ मत्स्यमगवान्‌के इस प्रकार कहनेपर 
वे एक-एक करके उन्हें कई अट्टट जलवाले सरोवरोंमिं 


परीक्षित्‌ | उस समय सत्यत्रत नामके एक बड़े 
उदार एवं भगवत्यरायण राजधि केवछ जल पीकर तपस्या 
कर रहे थे ॥ १० ॥| वही सत्यत्रत वर्तमान महाकब्प्म 
विवखान्‌ (सूर्य ) के पुत्र श्राद्धदेवके नामसे विख्यात 
हुए और उन्हें मगवानने वेबखत मनु बना दिया ॥ ११॥ 
एक दिन वे राजर्षि कृतमाछा नदीमें जलसे तपंण कर 
रहे थे। उसी समय उनकी अज्ञलिके जलूमें एक छोटी- 


हि खत 
है 


सी मछछी आ गयी || १२ ॥ परीक्षित्‌ | द्रविड देशके 
राजा सत्य्रतने अपनी अज्जलिमें आयी हुई मछलीको 
जलके साथ ही फिरसे नदीमे डाल दिया ॥ १३॥ 
उस मछठीने बड़ी करुणाके साथ परम दयालठु णजा 
सत्य्रतसे कहा--'राजन्‌ | आप बड़े दीनदयालु हैं | 
आप जानते ही है कि जनमें रहनेताले जन्तु अपनी 
जातिवालोको मी खा डाठ्ते है | मे उनके भयसते अत्यन्त 
व्याकुछ हो रही हूँ | आप मुझे फिर इसी नदीके जूमें 
क्यो छोड रहे हैं ? ॥ १४ ॥ राजा सत्यत्रतकी इस 
बातका पता नहीं था कि खर्य भगवान्‌ मुनझ्नपर प्रसन 
होकर कृपा करनेके लिये मछलीके रूपमे पघारे हैं । 
इसलिये उन्होंने उस मछलीकी रक्षाका मन-ही-मन 
सड्डूल्य किया ॥ १५॥ राजा सत्य्तने उस मछलीकी 
अत्यन्त दीनतासे भरी बात छुनकर बड़ी दयासे उसे 
अपने पात्रके जलमें रख लिया और अपने आश्रमपर ले 
आये ॥१६॥| आश्रमपर छानेके बाद एक रातमें ही 
बह मछली उस कमण्डलुमें इतनी बढ़ गयी कि उसमें 
उसके लिये स्थान ही न रहा | उत्त समय मछलीने 
राजासे कहा---|॥|१७॥ “अब तो इस कमण्डलुमें मे 
कष्पूबंक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे छिये कोई 
बडा-सा स्थान नियत कर दें, जहाँ में सुखपूर्वक रह 
सकूँ? ॥ १८ ॥ राजा सत्य्रतने मछछीको कमण्डलुसे 
निकालकर एक बहुत बडे पानीके मण्केम रख दिया। 
परन्तु वहां डालनेपर वह मछली दो ही घडीमे तीन 
हाथ बढ़ गयी ॥ १९ ॥ फिर उसने राजा सत्यत्रतसे 
कहा---राजन्‌ | अब यह मठका भी मेरे लिये पर्यात 
नहीं है | इसमें मे सुखपूवंक नहीं रह सकती। मे 
तुम्हारी शरणमें हूँ, इसलिये मेरे रहनेयोग्य कोई बड़ा- 
सा स्थान मुझे दो? ॥ २० ॥ परीक्षित्‌ ! सत्पत्रतने वहॉँ- 
से उस मछडीकों उठाकर एक सरोवरमे डाक दिया | 


. रत वह थोड़ी ही देरमें इतनी बढ़ गयी कि उसने 


ले गये; परन्तु जितना बड़ा सरोचर होता उतने ही 


बड़े वे बन जाते | अन्तर्म उन्होने उन छीलामत्स्यको 


समुद्र छोड़ दिया | २३॥ समुद्र डालते समय 
मत्स्यभगवानने सत्यत्रतसे कहा---/वीर ! समुद्रर्म बड़े-बड़े 
वी मगर आदि रहते है, वे मुझे खा जायेंगे इसलिये 
आप मुझे समुद्रके जल्में मत छोड़िये! || २४ ॥ 
पत््यभगवान्‌की यह मधुर वाणी छुनकर राजा सत्य- 
व्रत मोहम्ुघ हो गये | उन्होंने कहा--+मत्स्यका रूप 
धारण करके छुझे मोहित करनेवाले आप कौन हैं !|॥२०॥ 
आपने एक ही दिनमें चार सो कोसके विस्तारका 
सरोवर घेर लिया | आजतक ऐसी शक्ति रखनेवाला 
जल्चर जीव तो न मैने कभी देखा था और न छुना 
ही था ॥ २६।॥ अवश्य ही आप साक्षात्‌ स्वेशक्ति- 
पान्‌ सर्वान्तर्यामी अविनाशी श्रीहरि हैं । जीवोपर 
अनुग्रह करनेके लिये ही आपने जरूचर॒का रूप धारण 
किया है || २७॥ पुरुषोत्तम | आप जगतकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रठ्यके खामी हैं | आपको मै नमस्कार 
करता हूँ | प्रभो ! हम शरणागत भक्तोके डिये आप ही 
आत्मा जौर आश्रय हैं | २८॥ यबपि आपके सभी 
लीलावतार ग्राणियोके अभ्युदयके लिये ही होते हैं, 
तथापि में यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप 
किस उद्देश्यसे ग्रहण किया है १ ॥ २९ || कमलनयन 
प्रभो! जेसे देहादि अनात्मपदार्थेमें अपनेपनका अभिमान 
करनेवाले संसारी पुरुपोंका आश्रय व्यर्थ होता है, उस 
प्रकार आपके चरणोकी शरण तो व्यर्थ हो नहीं सकती; 
क्योकि आप सत्रके अहैतुक प्रेमी, परम प्रियतम और 
आत्मा हैं। आपने इस समय जो रूप धारण करके 
हमें दशन दिया है, यह बड़ा ही अदूभुत है ॥ ३० ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ अपने 





अनन्य प्रेमी भक्तोंपर अत्यन्त प्रेम करते है; जब जगत्पति 
मत्सयभगवानने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यत्रतकी यह 
प्राथना सुनी तो उनका प्रिय और हित करनेके लिये, 
साथ ही कब्पान्तके प्रठ्यकालीन पमुद्रमें विहार करनेके 
लिये उनसे कहा || ३१ ॥ 

आभगवानने कहा--सत्य्रत ! आजसे सातवे 
दिन भूलोंक भादि तीनो छोक प्ररुयके समुद्रमें डूब 
जायेंगे ॥| ३२ || उस समय जब तीनो छोक प्रढ्यकाल- 
की जलराशिमें इबने छगेगे, तब मेरी प्रेरणासे तुम्हारे 
पास एक बहुत बड़ी नौका आयेगी || ३३ ॥ उस 
समय तुम्त समस्त प्राणियोके सुृक्ष्मशरीरोको लेकर 
सप्तबियोके साथ उस नौकापर चढ़ जाना और समस्त 
धान्‍्य तथा छोटे-बड़ें अन्य ग्रकारके बीजोंको साथ रख 
लेना ॥ ३४ ॥ उस समय सब्च ओर एकमात्र महासागर 
लहराता होगा | प्रकाश नही होगा | केवछ ऋषियोंकी 
दिव्य ज्योतिके सहारे ही बिना किसी गप्रकारकी विंकरुत[- 
के तुम उस बड़ी नावपर चढ़कर चारो ओर विचरण 
करना || ३५७५ || जब पग्रचण्ड आँवी चढनेके 
कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब में इसी रूपमे वहाँ 
आ जाऊँगा और तुम छोग वासुकि नागके द्वारा उस 
नावको मेरे सींगमे बॉध देना || ३६ || सत्यत्रत | इसके 
बाद जबतक ब्रह्माजीकी रात रहेगी, तबतक में ऋषियोंके 
साथ तुम्हे उस नावमें बेठाकर उसे खीचता हुआ समुद्रमें 
विचरण करूंगा || ३७ ॥ उस समय जब तुम प्रइन 
करोगे, तब मे तुम्हें उपदेश दूँगा | मेरे अनुग्रहसे मेरी 
वास्तविक महिमा, जिप्तका नाम “पत्रह्मः है, तुम्हारे 
हृदयमें प्रकट हो जायगी और तुम उसे ठीक-ठीक जान 
लोग || ३८ ॥ भगवान्‌ राजा सत्यत्रतको यह आदेश 
देकर अन्तधान हो गये | अतः अब राजा सत्यत्रत उद्धी 
समयकी प्रतीक्षा करने छंगे, जिसके लिये भगवानने आज्ञा 
दी थी ॥ ३९ ॥ कुशोंका अग्रभाग प्रूवंकी ओर करके 
राजर्षि सत्यक्रत उनपर पूर्वोत्तर मुखसे बैठ गये और मत्स्य- 
रूप भगवानके चरणोका चिन्तन करने छगे || 9० || 
इतनेमें ही भगवानका बताया हुआ वह समय आ पहुँचा। 
राजाने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा 
है | प्रत्यकालके सयझ्वर मेध॑ वर्षा करने छगे | देखते- 


अंध्म स्कन्च 





४९१ 





ही-देखते सारी प्रथ्वी डूबने छगी || 9१ || तब राजाने 
भगवान्‌की आज्ञाका स्मरण किया और देखा कि नाव भी 
आ गयी है | तब वे धान्य तथा अन्य बीजोकों लेकर 
सप्तषियोके साथ उसपर सवार हो गये |[४२॥ सप्तर्पियोने 
बड़े प्रेमसे राजा सत्यत्रतसे कहा---राजन्‌ ! तुम भगवान्‌- 
का ध्यान करो | वे ही हमें इप्त सझठसे बचायेगे और 
हमारा कल्याण करेगे! | 9३ || उनकी आज्ञासे राजाने 
भगव्ानका ध्यान किया | उसी समय उस महान्‌ समुद्रमे 
मत्स्यके रूपमें भगवान्‌ प्रकट हुए । मत्स्यभगवानका शरीर 
सोनेके समान देदीप्यमान था और शरीरका विस्तार था 
चार छाख कोस । उनके शरीरमे एक बड़ा भारी सीग 
भी था॥ ४४ ॥ भगवानने पहले जैसी आज्ञा दी थी, 
उसके अनुसार वह नौका वासुक्कि नागके द्वारा भगवानके 
सींगमें बॉँध दी गयी और राजा सत्क्रतने प्रसन्न होकर 
भगवान्‌की स्तुति की ॥ 9५ ॥ 

राजा सत्यब्नतने कहा-ग्रभो ! संसारके जीवोका 
आत्मज्ञान अनादि अवियासे ढक गया है | इसी कारण 
वे संसारके अनेकानेक क्लेशोके भारसे पीड़ित हो रहे है। 
जब अनायास ही आपके अनुग्रहसे वे आपकी शरणमें 
पहुँच जाते है, तब आपको प्राप्त कर छेते है | इसलिये 
हमें बन्धनसे छुड्डाकर वास्तविक मुक्ति देनेवाले परम गुरु 
आप ही हैं ॥ ४६ ॥ यह जीव अज्ञानी है, अपने ही 
कर्मों बंधा हुआ है | वह छुखकी इच्छासे दुःखप्रद 
कर्माका अनुष्ठान करता है। जिनकी सेवासे उसका 
यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही मेरे परम गुरु आप 
मेरे हृदयकी गॉठ काट दे ॥ 9७ ॥ जैसे अम्ल 
तपनेसे सोने-चॉदीके मल दर हो जाते हल ओर उनका 
सचा खरूप निखर आता है वैसे ही आपकी सेवासे 
जीव अपने अन्त:करणका अज्ञानरूप मल त्याग देता है 
ओर अपने वास्तविक खरूपमे स्थित हो जाता है | आप 
स्वंशक्तिमान्‌ अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनोंके भी 
परम गुरु है | अतः आप ही हमारे भी गुरु बनें ॥9८॥ 
जितने भी देवता, गुरु और संसारके दूसरे जीव है---वे 
सब यदि खतन्‍्त्ररूपसे एक साथ मिककर भी क्षपा करें, 
तो आपकी कपाके दस हजाखें अंशके अंशकी भी 
बराबरी नहीं कर सकते | प्रभो ! आप ही सवंशक्तिमान्‌ 
हैं । मे आपकी शरण ग्रहण करता ह ॥ ४९ ॥ जैसे 
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कोई अंबा अंधघेको ही अपना पयग्रदशक बना ले, वैसे 
ही अज्ञानी जीव अज्ञानीको ही अपना गुरु बनाते है । 
आप सूर्यके समान खर्यग्रकाश और समस्त इन्द्रियोंके 
प्रेरक है | हम आत्मतत्तके जिज्ञासु आपको ही गुरुके 
रूपमें वरण करते है ॥ ५०॥ अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों- 
को जिप्त ज्ञानका उपदेश करता है, वह तो भज्ञान ही है | 
उसके द्वारा संसाररूप घोर अन्यकारकी अधिकाधिक 
प्राप्ति होती है | परन्तु आप तो उस अविनाशी ओर 
अपोध ज्ञानका उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य अनायास 
ही अयने वास्तविक खरूपको ग्राप्त कर लेता है॥५१॥ 
आप सारे छोकके सुद्ददू, प्रियतम, ईश्वर और आत्मा हैं | 
गुरु, उसके द्वारा ग्राप्त होनेत्रछा ज्ञान और अभीषकी 
सिद्धि भी आपका ही खरूप है | फिर भी कामनाओंके 
बन्वनमें जकड़ें जाकर लोग अंधे हो रहे है। उन्हें इस 
बातका पता ही नहीं है कि आप उनके हृदयमें ही 
विराजमान हैं ॥ ५२॥ आप देवताओके भी आराध्यदेव, 
परम पृजनीय परमेश्वर है । में आपसे ज्ञान प्राप्त करनेके 
ढिये आपकी शरणमें आया हैँ। भगवन्‌ ) आप परमार्थ- 
को प्रकाशित करनेवाढी अपनी वाणीके द्वारा मेरे हृदयकी 
ग्रन्यथि काट डालिये और अपने खरूपको प्रकाशित 
कीजिये ॥ ५३ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कद्दते ईँ--परीक्षित्‌ | जब राजा 
सत्यत्नतने इस प्रकार प्रार्थना की; तब मत्स्यरूपधारी 
पुरुषोत्तम भगवानूने प्र्यके सप॒द्रमं विहार करते हुए 
उन्हे आतद्मतत्वका उपदेश किया ॥ ७५४ ॥| भगवानने 
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राजर्षि सत्य्रतको अपने खरूपके सम्पूर्ण रहस्यका वर्णन 
करते हुए ज्ञान, भक्ति और कमयोगसे परिपूर्ण दिब्य 
पुराणका उपदेश किया, जिसको भत्स्यपुराण” कहते 
हैं |णणा सत्प्रतने ऋषियोंके साथ नावमे बैठे हुए 
ही पन्देदरहित होकर भगवानके द्वारा उपदिष्ट सनातन 
व्रह्मस्वरूप आत्मतत्तका श्रवण किया ॥ ५६ ॥ इसके 
बाद जब पिछले प्रढ्यका अन्त हो गया और ब्ह्माजीकी 
नींद टूटी, तब्र भगवानने हयग्रीव असुरको मारकर उससे 
वेद छीन छिये और ब्रह्माजीको दे दिये ॥ ५७॥ 
भगवानकी कपासे राजा सत्यक्रत ज्ञान और विज्ञानसे संयुक्त 
होकर इस कल्पमें बचत मनु हुए ॥ ५८ ॥ अपनी 
योगमायासे मत्स्यरूप बारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
और राजर्पि सत्य्रतका यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान 
सुनकर मनुष्य सब प्रकारके पापोसे मुक्त हो जाता 
है ॥५९॥ जो मनुष्य भगवानके इस अवतारका प्रतिदिन 
कीत॑न करता है, उसके सारे सड्डूल्प सिद्ध हो जाते हैं, 
और उसे परमगतिकी प्राप्ति होती है || ६० ॥ प्ररूय- 
कालीन समुद्रमें जब ब्रह्माजी सो गये थे, उनकी सृष्टि- 
शक्ति छु8 हो चुकी थी, उस समय उनके मुखसे 
निकली हुई श्रुतियोकों चुराकर हयग्रीव देत्य पातालमें ले 
गया था | भगवानने उसे मारकर वे श्रुतियाँ ब्रह्माजीको 
छौटा दीं एवं सत्यत्रत तथा सप्तषियोंकों ब्रह्मतत्वका 
उपदेश किया | उन प्तमस्त जगत्‌के परम कारण लीला- 
मत््य भगवानको में नमस्कार करता हुँ ॥ ६१ ॥ 
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| इति अष्टम स्कन्ध समाप्त ॥ 
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पहला अध्याय 


वेंचखत मनुके पुत्र 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! आपने सब 
मन्‍्वन्तरों और उनमे अनन्त शक्तिशाढी भगवानके द्वारा 
किये हुए ऐश्रयप्रण चर्रिका वर्णन किया और मैने 
उनका श्रवण भी किया || १ | आपने कहा कि पिछले 
कल्पके अन्तमे द्वविंड़ देशके खामी राजधि सत्यत्रतने 
भगवानकी सेवासे ज्ञान ग्राप्त किया और वही इस कल्पमे 
वेबलत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्याकु आदि नरपति 
पुत्नोका भी वर्णन किया ॥ २-३ ॥ ब्रह्मनन्‌ ! अब आप 
कृपा करके उनके वंश और वंशमें होनेवालोका अछग- 
अलग चरित्र वर्णन कीजिये | महाभाग ! हमारे हृदयमे 
सर्वेदा ही कथा सुननेकी उत्सुकता बनी रहती है ॥ ४ ॥ 
वेबखत मनुके बंशमे जो हो चुके हों, इस समय विद्यमान 
हों और आगे होनेवाले हो---उन सब पतवित्रकी्ति 


[० जे «लीक. 


पुरुषोके पराक्रमका वर्णन कीजिये || ५॥ 
सूतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों ! ब्रह्मवादी 


| +७ वि, जी 


ऋषियोंकी सभामें राजा परीक्षित्‌ने जब यह प्रइन किया, 
तब धर्मके परम मर्मज्ञ भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीने कहा।| ६॥ 


श्रीश्ुकदेवजीने कहा-परीक्षित्‌ ! तुम मनुवंशका 
वर्णन संक्षेपसे सुनो | विस्तारसे तो सैकडों वर्षमें भी 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता || ७ ॥ जो परम 
पुरुष परमात्मा छोटे-बड़े सभी ग्राणियोके आत्मा है, 
प्रछ््यके समय केवछ वही थे; यह विश्व तथा और कुछ 
भी नहीं था ॥ ८॥ महाराज ! उनकी नामिसे एक 
सुवर्णयय कमछकोश प्रकट हुआ | उसीमें चतुर्मुख 
ब्रह्माजीका आविर्भाव हुआ ॥ ९ ॥ ब्रह्माजीके मनसे 
मरीचि और मरीचिके पुत्र कद्यप हुए | उनकी धर्मपत्नी 
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दक्षनन्दिनी अदितिसे विवखान्‌ ( सूर्य ) का जन्म 


राजा सुद्युम्नकी कथा 


हुआ || १० ॥ विवखानकी संज्ञा नामक पत्नीसे श्राद्धदेव 
मनुका जन्म हुआ । परीक्षित्‌ ! परम मनखी राजा 
श्राद्धदेवने अपनी पत्नी श्रद्धांके गरसे दस पुत्र उत्पन्न 
किये । उनके नाम थे--इक्ष्बाकु, हग, शर्याति, दिष्ट, 
घृष्ट, करूष, नरिष्यन्त, प्रषध्र, नमग और कवि ॥ १ १-१२॥ 


वेव्त मनु पहले सन्तानहीन थे । उस समय 
सर्वसमर्थ भगवान्‌ वसिष्ठने उन्हे सनन्‍्तान-प्राप्ति करानेके 
लिये मित्रावरुणका यज्ञ कराया था॥ १३ ॥ यज्ञके 
आरम्मम्रे केवल दूध पीकर रहनेवाढी वैवलत मनुकी 
धममपत्नी श्रद्वाने अपने होताके पास जाकर प्रणामपूर्वक 
याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो || १४ ॥ तब 
अध्वयुकी प्रेरणासे होता बने हुए ब्राह्मणने श्रद्धाके कधनका 
स्मरण करके एकाग्र चित्तसे वषटकारका उच्चारण करते 
हुए यज्ञकुण्डमे आहुति दी॥ १५ ॥ जब होताने इस 
प्रकार विपरीत कर्म किया, तव यज्ञके फठखरूप पृत्रके 
स्थानपर इछा नामकी कन्या हुई | उसे देखकर श्राद्धदेव 
मनुका मन कुछ विशेष ग्रसन्न नहीं हुआ | उन्होंने अपने 
गुरु वसिष्ठजीसे कहा || १६ ॥ “भमगवन्‌ ! आपलछोग 
तो ब्रह्मगादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल 
देनेवाला केसे हो गया ! अरे, यह तो बडे दुःखकी 
बात है| वैदिक करमका ऐसा विपरीत फछ तो कभी 
नहीं होना चाहिये ॥ १७॥ आपलछोगोका मन्त्रज्ञान 
तो पूर्ण है ही; इसके अतिस्क्ति आपलोग जितेब्धिय भी 
है तथा तपस्याके कारण निष्पाप हो चुके है | देवताओंमे 
असत्यकी ग्राप्तेके समान आपके सडझ्लल्पयका यह उल्टा 
फल कैसे हुआ ? ॥ १८ ॥ परीक्षित्‌ ! हमारे वृद्ध- 
प्रपितामह भगवान्‌ वसिष्ठने उनकी यह बात सुनकर 
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उन्होंने वैवल्तत मनुसे कहा || १९ ॥ 'राजन ! तुम्हारे 
दोताके विपरीत सड्डल्पसे ही हमारा सड्डल्य ठीक-ठीक 
पूरा नहीं हुआ । फिर मी अपने तपके ग्रभावसे में तुम्हें 
श्रष्ठ पुत्र दूंगा || २० | परीक्षित्‌ | परम यहशाखी मगवान्‌ 
बसिप्ठने ऐसा निश्चय करके उस इछा नामकी कन्याको 
ही पुरुष बना देनेके लिये पुरुषोत्तम भगवान्‌ नारायणकी 
सुति की ॥ २१ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिने 
सन्तुष्ट होकर उन्हे मेहमॉगा वर दिया, जिसके ग्रभावसे 
बह कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र वन गयी | २२ ॥ 

महाराज | एक वार राजा सुद्युम्न शिकार खेलनेके 
लिये सिन्धुदेशके धोड़ेपर सवार होकर कुछ मन्त्रियोंके 
साथ वनमें गये || २३ || वीर सुदुन्न कवच पहनकर 
ओर हाथमे सुन्दर धनुप एवं अत्यन्त अदूभुत वाण लेकर 
हरिनोका पीछा करते हुए उत्तर दिशामे बहुत आगे बढ़ 
गये ॥ २४ ॥ अन्‍्तमें सुदयुक्न मेरपर्चतंकी तलछहटीके एक 
वनमे चले गये | उस बनमें भगवान्‌ शड्डूर पार्वतीके 
साथ विहार करते रहते है || २० ॥ उसमे प्रवेश करते 
ही वीखर छुद्युम्नने देखा कि मैं त्री हो गया हैँ और 
घोडा घोड़ी हो गया है || २६ | परीक्षित्‌ ! साथ ही 
उनके सब अनुचरोने भी अपनेको ख्रीरूपमें देखा | वे 
सब एक-दूसरेका मुँह देखने छगे, उनका चित्त बहुत 
उदास हो गया || २७ || 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ) उस मूखण्डमे 
ऐसा विचित्र ग्रण केसे आ गया १ किसने उसे ऐसा 
बना दिया था १ आप कृपा कर हमारे इस प्रदनका 
उत्तर दीजिये; क्योंकि हमें बडा कौतृहल हो रहा 
है॥ २८ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ) एक दिन भगवान्‌ 
राह्टरका दरशन करनेके ढिये बड़े-बड़े अतधारी ऋषि 
अपने तेजसे दिशाओंका अन्वकार मिठाते हुए उस 
बनमें गये || २९ || उस समय अम्विका देवी वत्नहीन 
थीं। ऋषियोकी सहसा आया देख वे अत्यन्त छमित हो 
गयी । झटपट उन्होंने भगवान्‌ शझ्ढरकी गोदसे उठकर 
वल्ल घारण कर ढिया।| ३० || ऋषियोंने भी देखा कि 
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वहोंसे छोठकर वे भगवान्‌ नर-नारायणके आश्रमपर 
चले गये ॥ ३१॥ उसी समय भगवान शदूरने अपनी 
प्रिया भगवती अम्बिकाकों प्रसन्न करनेके छिये कहा कि 
मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थानमें प्रवेश करेगा, वही 
त्री हो जायगा? || ३२ ॥ परीक्षित्‌ ! तभीसे पुरुष उस 
स्थानमें प्रवेश नहीं करते | अब सुयुन्न श्ली हो गये थे | 
इसकढिये वे अपने स्री बने हुए अनुचरोंके साथ एक 
वनसे दूसरे वनमें विचतने छगे ॥| ३३ || उसी समय 
रक्तिशाढी बुधने देखा कि मेरे आश्रमक्रे पास ही 
बहुत-सी खियोसे विरी हुईं एक सुन्दरी ल्री ब्रिचर रही 
है | उन्होंने इच्छा की कि यह मुआे प्राप्त हो जाय ॥ ३४ ॥ 
उस खुन्दरी सीने भी चन्द्रकुमार बुधकोी पति बनाना 
चाहा | इसपर बुधने उसके गर्भसे पुरूखा नामका पुत्र 
उत्पन्न किया || ३५॥ इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुचुम्न 
त्री हो गये । ऐसा सुनते है कि उन्होंने उस अवस्थामें 
अपने कुलपुरोहित वसिप्रजीका स्मरण किया ॥ ३६ ॥ 
सुद्युम्नकी यह दशा ठेखकर वसिप्रजीके हृदयमे कृपावश 
अत्यन्त पीड़ा हुईं । उन्होंने सुययुन्नकी पुनः पुरुष बना 
देनेके छिये भगवान्‌ गशह्की आरानना 
की || ३७॥ भगवान्‌ शइड्ढर वसप्तिप्रजीपर प्रसन्न 
हुए | परीक्षित्‌ ! उन्होंने उनकी अभिवाप्रा पूर्ण 
करनेके लिये अपनी वाणीको सत्य रखते हुए ही 
यह वात कही ॥ ३८ ॥ वर्तिष्ठ ! तुम्हारा यह यजमान 
एक महीनेतक पुरुष रहेगा और एक महीनेतक ज्ली । 
इस व्यवस्थासे सुथुम्न इच्छानुस्तार प्रथ्वीका पाछन 
करे॥ ३९ ॥ इस प्रकार वसिठ्ठ॒जीके अनुग्रहसे व्यवस्था- 
पूवंक अभीश पुरुपत्व छाम करके सुयुन्न पृथ्वीका पाठन 
करने ठगे | परन्तु ग्रजा उनका अभिनन्दन नहीं करती 
थी।| 9० ॥ उनके तीन पुत्र हुए---उत्कछ, गय और 
विमछ । परीक्षित्‌ | वे सब दक्षिणापयके राजा 
हुए ॥| 9१ ॥ बहुत दिनोंके बाद बृद्धावस्था आनेपर 
प्रतिष्ठान नगरीके अधिपति सुझुम्नने अपने पुत्र पुरूरवा- 
की राज्य दे दिया और खयय॑ तपस्या करनेके लिये 
वनकी यात्रा की || ४२ ॥ 
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श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार जब 
सुद्युम्न तपस्या करनेके ढिये वनमें चले गये, तब बेबखत 
मनुने पृत्रकी कामनासे यमुुनाके तटपर सौ वर्षतक 
तपस्या की ॥ ? ॥ इस# बाद उन्होंने सन्तानके 
लिये सबंशक्तिमान्‌ मगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना की 
और अपने ही समान दस पृत्र ग्राप्त किये, जिनमे सबसे बड़े 
इक््वाकु थे || २॥ उन मनुपुत्रोमेंसे एकका नाम था 
पृष्र | गुरु वसिप्ठजीने उसे गायोकी रक्षामे नियुक्त कर 
रखा था, अत: वह रात्रिके समय बड़ी सावधानीसे 
वीरासनसे बैठा रहता और गायोकी रक्षा करता || ३ ॥ 
एक दिन रातमे वर्षा हो रही थी | उस समय गायोके 
झुंडमे एक वाब घुस आया | उससे डरकर सोयी हुई 
गौएँ उठ खडी हुई | वे गोशाछाम ही इधर-उधर भागने 
छगी || 9 ॥ वढ्वान्‌ बाधने एक गायको पकड़ लिया | 
वह अत्यन्त मयभीत होकर चिल्लाने छगी | उसका 
वह ऋन्‍दन सुनकर एपप्न गायके पास दौड़ आया || ५॥ 
एक तो रातका समय और दूसरे घनघोर घठाओसे 
आच्छादित होनेके कारण तारे भी नहीं दीखते थे । 
उसने हाथमे तछवार उठाकर अनजानमें ही बड़े वेगसे 
गायका सिर काट दिया | वह समझ रहा था कि यही 
बाब है ॥ ६ ॥ तत्यारकी नोकसे बाधका भी कान 
कट गया, वह अत्यन्त भयभीत होकर रास्तेमें खून 
गिराता हुआ वहाँसे निकछ भागा ॥ ७ ॥ शब्रुदमन 
पृषश्नने यह समझा कि बाघ मर गया | परन्तु रात 
बीतनेपर उसने देखा कि मेने तो गायकों ही मार डाछा 
है, इससे उसे बडा दुःख हुआ। ८ ॥ यथपि पृषपध्रने 
जान-बूझकर अपराब नहीं किया था, फिर भी कुलछपुरोहित 
वशिष्ठजीने उसे शाप दिया कि “तुम इस कप्से क्षत्रिय 
नही रहोगे; जाओ, शूद्र हो जाओ! || ९ || प्रपप्रने अपने 
गुरुदेवका यह शाप अज्ञछ्षि बॉबकर खींकार किया और 
इसके वाद सदाके लिये मुनियोको प्रिय छगनेवाले नेष्टिक 
ब्ह्मचर्य-तको धारण किया || १० | वह समस्त प्राणियों- 
का अहैतुक हितेपी एत्र सबके ग्रति समान भावसे युक्त 
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होकर भक्तिके द्वारा परम विशुद्र सबोत्मा भगवान्‌ 
वासुदेवका अनन्य प्रेमी हो गया ॥ ११॥ उसको 
सारी आसक्तियाँ मिट गयी । बृत्तियोँ शान्त हो गयी । 
इन्द्रियाँ वशमें हो गयी | वह कमी किसी प्रकारका संग्रह- 
प्रिग्रह नहीं रखता था | जो कुछ देववश ग्राप्त हो 
जाता, उसीसे अपना जीवन-निर्वाह कर लेता ॥| १२॥ 
वह आत्मज्ञानसे संतुद एवं अपने चित्तको परमात्मामे 
स्थित करके प्राय: समाधिस्थ रहता । कभी-कभी जड, 
अधे ओर बहरेके समान प्रथ्वीयर विचरण करता ॥ १३॥ 
इस प्रकारका जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन 
वनमे गया | वहाँ उसने देखा कि दावानछ घचक रहा 
है । मननशील प्रपन्र अपनी इन्द्रियोको उसी अभ्निमे 
भस्म करके पख्रह्म परमात्माको प्राप्त हो गया || १४ ॥| 

मनुका सबसे छोटा पुत्र था कवि । विपयोसे वह 
अत्यन्त निःस्पुद्द था। वह राज्य छोडकर अपने बन्धुओ- 
के साथ वनमें चछा गया और अपने हृदयमे खयग्रकाश 
परमात्माकी विराजमान कर किशोर अवस्थामे ही परम 
पदको प्राप्त हो गया || १७ ॥ 

मनुपुत्र करूषसे कारूप नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए । 
वे बढ़े ही ब्राह्मणभक्त, धर्मप्रेमी एवं उत्तरापथके रक्षक 
रे ॥ १६॥ पृष्ठके धा्ट नामक क्षत्रिय हुए | 
अन्तमे वे इस शरीरसे ही ब्राह्मण बन गये | नृगका 
पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूतज्योति और मूतज्योति- 
का पुत्र बसु था॥ १७ ॥ वसुका पुत्र प्रतीक और 
प्रतीकका पुत्र ओधबान्‌ | ओघवानके पुत्रका नाम भी 
ओवबान्‌ ही था। उनके एक ओवबती नामकी कन्या 
भी थी, जिसका विवाह सुदशनसे हुआ || १८ ॥ 
मनुपुत्र नरिष्यन्तसे चित्रसेन, उससे ऋक्ष, ऋक्षसे- 
मीढ््वान्‌, मीढवानसे कूचे और उससे इन्द्रसेनकी 
उत्पत्ति हुई॥ १९ ॥ इन्द्रसेनसे वीतिहोत्र, उससे सत्यश्रवा, 
सत्मश्रतासे उरुश्रवा और उससे देवदत्तकी उत्पत्ति 
हुई | २० ॥ द्ेेवदत्तके अग्निवेश्य नामक पुत्न हुए, 
जो खय अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानीन 
एवं महर्षि जावकण्यके नामसे विख्यात हुए || २१ || 
परीक्षित्‌ ; ब्राह्मगीका आग्लिवेश्यायन? गोत्र उन्हीसे चत्म 
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है | इस प्रकार नरिष्यिन्तके वंशका मैने वर्णन किया, 
अब दिप्टका वंश सुनो [| २२ ॥ 

दिए्के पृत्नका नाम था नाभाग | यह उस नाभाग- 
से अछा है, जिसका में आगे वर्गन कहँगा। वह 
अपने कमके कारण वेश्य हो गया। उसका पुत्र 
हुआ भन्दन और उसका वबत्सग्रीति | २३ | 
वत्सप्रीतिका ग्राशु और ग्राशुका पूृत्त हुआ ग्रमति | 
प्रमतिके खनित्र, खनिन्नके चाक्षुप और उनके विर्विशति 
हुए ॥ २४ ॥ विविशतिके पत्र रम्म और र्म्मके पुत्र 
खनिनेत्र--दोनों ही परम धार्मिक हुए | उनके पूत्र 
कर्बम और करन्वमके अवीक्षित | महाराज परीक्षित्‌ ! 
अवीक्षितके पुत्र मरुत चअमत्र्ता राजा हुए | उनसे 
अड्विकके पुत्र महायोगी सत्रत्त ऋषिने शज्ञ कराया 
था ॥ २०-२६ ॥ गरत्तका यज्ञ जेसा हुआ, बेया 
ओर किसीका नहीं हुआ । उस यजके समस्त छोटे-बड़े 
पात्र अत्यन्त सुर एस सोनेके बने रु० थे || २७ || 
उस यत्नम इन्द्र सीमपान करके मतवाझि हो गये थे और 
दक्षिणाआसे ब्राह्मण तृप्त हो गये थे | उसमें परसनेवाले 
थे मरुद्रण और विश्वेदेव सभासद्‌ थे || २८ ॥ 

महत्तके पुत्रका नाम था दम | दमसे राप्ययर्चन, उससे 


सुधृति और सुध्ृतिसे नर नामक पुत्रकी उलत्ति ह६ई॥२५॥ 
नरसे केवछ, केवठसे बन्धुमान,वन्थुमानसे वेगवा न, वेगेवान्‌- 
से बन्चु और बन्धुसे ग़जा तृणबिन्दुका जन्म हुआ ॥३ ०॥ 
तृणबिल्दू आदश गुणक्े भण्दार थे । अप्मगर्ओर्मे 
श्रेप्ठ अलम्युपा देवीने उनको वरण किया, जिससे उनके कई 
पुत्र और इडविंदा नामकी एक केला उलने 7३ ॥ ३१ ॥ 
मुनिवर विश्रतानि अयने बीगेद्र पिता पुछाराजीसे उत्तम 
यिया आम काली इइलिठाक गभसे ठोड्पाल कुतेटका 
प्रस्यम उतने किया | ३२ ॥ नदादज तगाबिन्दवी 
अपनी धमपत्नीसे तीन पत्र हृए---विश्ञाल, भूस्यबन्धु 
और घृम्रकेत | उनमेंसे राजा विशाल वगवर रण और 
उन्दंनि बशाठी नामी नंगी बसायी || ३३ ॥ गिशालमे 
हमचन्द्र, दमचस्द्धस पृम्रात्न, सुखालस संगम भोर संगमस 
दो पुत्र हुए--कदाओव और देवज ॥ ३४ ॥ क्रआशके 
पुत्रकरा नाम था सोमदतस । उससे अश्वनेष सन्नोकति द्वारा 
यजञपवति भगसासक्री आदाबना की ओर योगेबर संतेका 
आश्रय लेकर उत्तम गते प्राम की ॥ ३०॥ गागदत्त- 
का पुत्र हआ सुमति और सुम्तिसे मनमेजय । ये सब 
तृगबिल्‍्दकी कीतिको बड्ानेवाटें विशारपंदी दाजा 


नए | ३२६ || 


७०७३०००००क ,.८०५२६४५०६... है 9530 का साकनन्क>्स»भ 


तीसरा अध्याय 


| 3 गे शक केक ५ 
महा च्यवन आर सुकन्याका चरित्र, राजा शयातिऊा यंश 


शशुकदेचजी कहते हँ--परीक्षित्‌ु ! 

राजा शर्याति वेंदोका निष्ठावान्‌ विद्वान था। 
अड्विरा गोत्रके ऋषियोंके यतमे दूसरे दिनका के बतछाया 
थआा॥ १॥ उसका एक कमल्ओेचना कन्या थी। उसका 
नाम था सुकन्या | एक दिन राजा दार्याति अपनी 
कन्याके साथ वनमे घरमते- व्रूमते च्यवन ऋषिके आश्रमपर 
जा पहुंच ॥ २ ॥ घुकतया अपनी सखियोके साथ वनमे 
वृम-यूमकर वृश्षाका सीन्द्रय देख रही थी। उसने एक 

आनपर देखा कि बॉबी ( दीमकोकी एकत्रित की हुई मिद्ठी ) 
ती छमस जुगनूकी तरह दो ओतियों ठीख रही 
है ॥ ३ ॥ देवकी कुछ ऐसी ही ग्रेरणा थी, सुकन्याने 
वाल्खुद्भ चपछतासे एक कोटिके द्वारा उन ज्योतियोको 


मन॒पुत्र 


/; 


वेब दिया | इससे उनमेसे बहुत-सा खन बह चला ॥१॥ 
उसी समय राजा शयौतिफे सेनिकोक्ता मठ-गुत् रुक 
गया | राजाप शअगातिका सह दसबकर बडा आश्रय हुआ, 
उन्होंने अपने मैनिकोंसे कहा || ५॥ “अरे, तुमछोग 

कहीं महपि च्यवनजीकरे प्रति कोई थमुचित व्यवहार तो 
नहीं कर दिया ? मुग्ने तो यह स्पष्ट जान पछता हैं कि 
हमलोगामेसे किमी-न-किसीने उनके आश्रममे कोई अनये 
किया है ॥ ६ ॥ तब सुकन्यानें अपने पितासे उरते- 
डरते कहा कि “पिताजी ! मेने कुछ अपराध अवश्य 
किया हैं | मेने अनजानमे दो ज्योतियोकों काठेसे छेद 
दिया हैं || ७॥ अपनी कन्याकी यह बात सुनकर शर्याति 
घबरा गये। उन्होने घीरे-धीरे स्तुति करके बोनीमें 
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छिपे हुए च्य्रन मुनिको प्रप्नन्न किया || ८ ॥ तदनन्तर 
च्यूयन मुनिका अमिग्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या 
उन्हे समर्पित कर दी और इस सड्डढूट्से छूटकर वडी 
सावधानीसे उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजबानीमे 
चले आये ॥ ९ ॥ 

इधर सुकन्या परम क्रोधी च्ययन मुनिकों अपने 
पृतिके रूपमे प्राप्त करके बड़ी सावधानीसे उनकी सेत्रा 
करती हुई उन्हे प्रसन्न करने छगी | वह उनकी मनो- 
वृत्तिको जानकर उसके अनुसार ही बताव करती 
थी || १० || कुछ समय बीत जानेपर उनके आश्रमपर 
दोनों अश्विनीकुमार आये। च्यवन मुनिने उनका यथोचित 
सत्कार किया और कहा कि “आप दोनों समर्थ है, 
इसलिये मुझे युवा अगस्था प्रदान कीजिये | मेरा रूप 
एवं अवस्था ऐसी कर दीजिये, जिसे युवती ल्रियाँ चाहती 


2 


हे | मै जानता हूँ कि आपलोग सोमपानके अधिकारी नहीं है, 
फिर भी मै आयको यज्ञमे सोमरसका मांग दूँगा? | १ १-१२॥ 
बेच-शिरोमणि अश्विनीकुमारोने महर्षि च्यवनका अभिनन्दन 
करके कहा, “ठीक है |” और इसके बाद उनसे कहा 
कि “यह सिद्धोके द्वारा बनाया हुआ कुण्ड है, आप 
इसमे स्नान कीजिये? || १३ ॥ च्यव्नन मुनिके शरीरको 
बुढापेने घेर रक्खा था | सब ओर नसे दीख रही थी, 
झुरियों पड़ जाने एवं बार पक जानेके कारण वे देखनेमें 
बहुत भदें छगते थे। अश्विनीकुमारोंने उन्हे अपने साथ 
लेकर कुण्डमे प्रवेश किया || १४ ॥ उसी समय कुण्डसे 
तीन पुरुष बाहर निकले | वे तीनो ही कमठोकी माला, 
कुग्डल और सुन्दर वल्र पहने एक-से माछ्म होते थे | 
वे बडे ही सुन्दर एव लियोको प्रिय छगनेवाले थे || १५ || 
परम साध्वी सुन्दरी सुकन्याने जब देखा कि ये तीनो ही 
एक भआकतिके तथा सूर्यके समान तेजखी है, तब अपने 
पृतिकी न पहचानकर उसने अश्विनीकुमारोंकी शरण 
ढी || १६ ॥ उसके पातित्रत्यसे अश्विनीकुमार बहुत 
सन्तुष्ट हुए | उन्होंने उसके पतिकों बतछा दिया और 
फिर च्यवन मुनिसे आज्ञा लेकर विमानके द्वारा वे खर्गको 
चले गये || १७ || 

कुछ समयके बाद यज्ञ करनेकी इच्छासे राजा शर्याति 
च्यवन मुनिके आश्रमपर आये | वहा उन्होने देखा कि 


उनकी कन्या सुकन्याके पास एक सूयके समान तेजखी 
पुरुष बेठा हुआ है ॥ १८ ॥ सुकन्याने उनके चरणोकी 
वन्दना की | शर्यातिने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और 
कुछ अगप्रसनन-से होकर बोले ॥ १९ | <ुष्टे ! यह तले 
क्या किया १ क्या तूने सबके वन्दनीय च्यवन मुनिको 
धोखा दे दिया ! अवश्य ही तूने उनको बूढा और 
अपने कामका न समझकर छोड दिया और अब त्‌ इस 
राह चढते जार पुरुपकी सेवा कर रही है || २० ॥ 
तेरा जन्म तो बड़े ऊँचे कुछमे हुआ था | यह उछटी 
बुद्धि तुझे केसे ग्रात्त हुई ? तेरा यह व्यवहार तो कुछमे 
कलड्ढ छगानेवाछा है | भरे राम-राम | तू निलेज होकर 
जार पररुपषकी सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने 
पिता और पति दोनोके वंशकों घोर नरकमे ले 
जा रही है? ॥ २१ | राजा शर्यातिके इस प्रकार कहने- 
पर पवित्र मुसकानवाली सुकन्याने मुसकराकर कहा--.. 
(पिताजी | ये आपके जाम्राता खय भ्ृगुनन्दन महर्षि 
च्ययन ही है? ॥ २२ ॥ इसके बाद उसने अपने पितासे 
महर्षि च्यवनके यौवन और सौन्दर्यकी ग्राप्तिका सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया | वह सब) सुनकर राजा शर्माति 
अत्यन्त विस्मित हुए । उन्होंने बंडे प्रेमसे अपनी पृत्रीको 
गलेसे छगा लिया ॥ २३ || 


महर्षि च्ययनने वीर शर्यातिसे सोमयज्ञका अनुष्ठान 
करवाया और सोमपानके अविकारी न होनेपर भी अपने 
प्रभावसे अश्विनीकुमारोकों सोमपरान कराया ।| २४ ॥ 
इन्द्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते है | इसलिये उनसे 
यह सहा न गया | उन्होने चिढ़कर शर्यातिको मारनेके 


डछिये बज्र॒उठाया | महर्पि च्यवनने वचत्रके साथ उनके 


हाथको वही स्तम्मित कर दिया || २०५ || तब सब 
देवताओने अश्विनीकुमारोकी सोमका भाग देना खीकार 


कर रिया | उन छोगोने वैध होनेके कारण पहले 
,अशिनीकुमारोका सोमपानसे बहिष्कार कर रक्‍्खा 


था ॥ २६ ॥| 


परीक्षित्‌ ! शर्यातिके तीन पृत्र थे---उत्तानबहिं, 
आनते और ,भूरषिण | आनर्तसे रेबत हुए || २७ || 
महाराज ! खेतने समुद्रके भीतर कुशस्थरी नामकी एक 
नगरी बसायी थी । उसीमे रहकर वे आनर्त आदि देशो- 


धर ०0 








का राज्य करते थे ॥ २८ ॥ उनके सौ श्रेष्ठ यृत्र थे, 
जिनमे सबसे बडे थे ककुग्ी । ककुग्मी अपनी कत्या 
खेतीको लेकर उसके ढिये वर पूछनेके उद्देश्यसे त्रह्माजीके 
पास गये । उस समय अ्रह्मठोकका रास्ता ऐसे छोगोके 
लिये वेरोक-गोक था । ब्रह्मछोकमे गाने-बजानेकी धूम 
मची हुई थी | बातचीतके ढिये अवसर न भिलनेके 
कारण वे कुछ क्षण वही ठहर गये ॥ २९-३० ॥ 
उत्सबके अन्तमे ब्रह्माजीकों नमस्कार करके उन्होने 
अयना अभिप्राय निवेदन किया | उनकी वात सुनकर 
भगवान्‌ त्रह्माजीने हँसकर उनसे कहा || ११ || महाराज ! 
तुमने अपने मनमे जिन छोगोके विषयमे सोच रकक्‍्खा था, 
वे सब तो काछके गालमे चले गये | अब उनके पुत्र, 
पीत्र अथवा नातियोकी तो बात ही क्या है, गोत्रोके 
नाम भी नहीं सुनायी पडते।॥| ३२ || इस बीचमे 
सत्ताईस चतुयुगीका समय बीत चुका है | इसलिये तुम 
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[ अ० ४ 


जाओ | इस समय भगवान्‌ नारायगक्रे अंगावतार महाबढी 
बलदेवजी पृथ्वीपर विद्यमान हैं ॥| ३३ ॥ राजन | 
उन्हीं नरत्नको यह कन्यात्न तुम समर्पित कर दो | 
जिनके नाम, छीछा आदिका श्रवण-कीतेंन बड़ा ही 
पत्रित्र है--वे ही ग्राणियोके जीवनसरंख भगवान्‌ प्ृथ्वीका 
भार उतारनेके छिये अपने अंशसे अबतीर्ण हुए है ॥ 
राजा कठुकीने ब्रह्माजीका यह आदेश प्राप्त करके उनके 
चरणोकी वन्दना की और अपने नगरम चले आये। 
उनके वशजोने यश्लोके भयसे वह नगरी छोड़ दी थी 
और जहाँ-तहाँ यो ही निवास कर रहे थे || ३४-३० ॥ 
राजा ककुआने अपनी सर्वाइसुन्दरी पुत्री परम बछशाढी 
बलामजीको सौप दी और खय तपस्या करनेके लिये 
भगवान्‌ नर-नारायणके आश्रम बदरीबनकी ओर चढ् 
दिये || ३६ ॥ 


>“*औ-7:+% पक 


दोथा अध्याय 


नाभाग ओर अम्बरीपकी कथा 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ु ! मनुपुत्र 
नभगका पुत्र था नाभाग | जब वह दीघैकाछुतक ब्रह्म- 
चयका पालन करके छौठा तब्र बढ़े भाइयोने अपनेसे 
छोटे किन्तु विद्यान्‌ भाईको हिस्सेमे केवछ विताको ही 
दिया ( सम्पत्ति तो उन्होंने पहले ही आपसमें बॉँर छी 
थी ) ॥ १ ॥ उसने अपने भाशयोंसे पृछा---“भाइयो ! 
आपलोगीने मुझे हिस्सेमे क्या दिया है ? तब उन्होंने 
उत्तर दिया कि हम तुम्दारे हिस्सेमे पिताजीको ही तुम्हें 
देते है ॥ उसने अपने पितासे जाकर कहा---(परिताजी ! 
मेरे बडे भाइयोने हिस्सेमें मेरे छिये आपको ह्दी दिया 
है ? पिताने कहा--“बेठा | तुम उनकी बात न 
मानो ॥ २ ॥ देखो, ये बडे बुद्धिमान आड्रिरस-गोत्रफे 
ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रे हैं। 
परत्तु मेरे विद्वान पुत्र ! वे प्रत्येक छठे दिन अपने 
कर्में भूछ कर बैठते हैं || ३ || तुम उन महात्माओके 
पास जाकर उन्हे वैश्वदेवसम्बन्धी दो सूक्त बतत्य दो) 
जब वे खर्ग जाने छगेगे, तब यज्ञसे बचा हुआ अपना 
सार घन तुम्हे दे देंगे | इसकिये अब तुम उन्हींवे, पास 


चले जाओ |? उसने अयने पिताके आन्नानुसार वसा 
ही किया | उन आइ्रिरसगोत्री ब्राह्मणोने भी यज्ञका बचा 
हुआ धन उसे दे दिया और वे खगम चले गये || ४-७ ॥ 

जब नाभाग उस घनको लेने छूगा, तब्र उत्तर दिशा- 
से एक काले रंगका पुरुष आया | उसने कहा---.इस 
यज्ञभूमिमि जो कुछ बचा हुआ है, वह सत्र घन 
मेरा है? ॥ ६॥ 

नाभागने कहा---ऋषियोंने यह घन मुझ दिया है, 
इसकिये मेरा है !! इसपर उस पुरुपने कह्ा-/हमारे 
विवादके विपयमे तुम्हारे पितासे ही प्रश्न किया जाय ।! 
तब नाभागने जाकर पितासे प्रछा | ७॥ पिताने कहा- 
'एक बार दक्षप्रजापतिके यज्ञमं ऋषिछोग यह निश्चय 
कर चुके है कि यज्ञभूमिमे जो कुछ बच रहता है, वह 
सत्र रूदेवका हिस्सा हैं | इसलिये वह धन तो 
महादेवजीकी ही मिलना चाहिये? | ८ ॥ नामागने 
जाकर उन काले रंगके पुरुष रूभगवानको प्रणाम किया 
और कहा कि पअ्रभो ! यज्ञभूमिकी सभी वस्तुएँ आपकी है, 
मेरे पिताने ऐसा ही कहा है| भगवन्‌ ! मुझसे अपराध 
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हुआ, में सिर झुकाकर आपसे क्षमा मॉँगता हूँ? ॥ ९॥ 
तब भगवान्‌ र्दने कहा-तुम्हारे पिताने धमेके अनुकूल 
निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा 
है | तुम वेदोका अथ तो पहलेसे ही जानते हो । अब 
मै तुम्हे सनातन ब्रह्मतत्तका ज्ञान देता हूँ ॥ १० ॥ 
यहाँ यज्ञमे बचा हुआ मेरा जो अश है, यह घन भी में 
तुम्हे ही दे रहा हैं; तुम इसे खीकार करो |! इतना 
कहकर सत्यप्रेमी भगवान्‌ रुद्र अन्तधोन हो गये ॥ ११॥ 
जो मनुष्य ग्रातः और सायकार एकाग्रचित्तसे इस 
आख्यानका स्मरण करता है, वह प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ 
तो होता ही है, साथ ही अपने खरूपको भी जान लेता 
है ॥ १२ ॥ नाभागके पुत्र हुए अम्बरीप | वे भगवानके 
बडे ग्रेमी एव उदार धर्मात्मा थे। जो ब्रह्मशाप कमी 
कहीं रोका नहीं जा सका, वह भी अम्बरीषका स्पर्श 
न कर सका ॥ ९३ ॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! मैं परमज्ञानी 
राजधि अम्बरीषका चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मणने 
क्रोधित होकर उन्हे ऐसा दण्ड दिया, जो किसी प्रकार 
दाढा नहीं जा सकता; परन्तु वह भी उनका कुछ न 
ब्रिगाड़ सका ॥ १४७ ॥ 


श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित्‌ ! अम्बरीप बडे 
भाग्यवान्‌ थे । पृथ्वीके सातों द्वीय, अचछ सम्पत्ति और 
अतुलनीय ऐश्वय उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब 
साधारण मनुष्योके लिये अत्यन्त दुल्भ वस्तुएँ है फिर 
भी वे इन्हे खप्नतुल्य समझते थे | क्योकि वे जानते थे 
कि जिस धन-बेभवके छोममे पड़कर मनुष्य घोर नरकमे 
जाता है, वह केवछ चार दिनकी चॉदनी है| उसका 
दीपक तो बुझा-बुझाया है॥| १०-१६ || मगवान्‌ श्रीकृष्णमे 
और उनके प्रेमी साधुओमे उनका परम ग्रेम था | उस 
प्रेमके प्राप्त हो जानेपर तो यह सारा विश्व और इसकी 
समस्त सम्पत्तियाँ मिट्टीके ढेलेके समान जान पड़ती 
हैं ॥ १७॥ उन्होंने अपने मनको श्रीकृष्णचन्द्रके चरणा- 
रविन्द युगलमे, वाणीको मगवद्गणानुवर्णनमे, हाथोको श्रीहरि- 
मन्दिरके माजन-सेवनमें और अपने कानोको भगवान्‌ 
अच्युतकी मड्गठमयी कथाके श्रवणमे छगा रक्खा था ॥ १ ८॥ 
उन्होने अपने नेत्र मुकुन्दमूर्ति एवं मन्दिरोंके दर्शनोमे, 


अड्ग-सड्र भगवद्धक्तोके शरीर-स्पशमे, नाप्तिका उनके 
चरणकमलोपर चढी श्रीमती तुछुपतीके दिव्य गन्धमे और 
रसना ( जिह्मा ) को भगवानके प्रति अर्पित नेवेदय- 
प्रसादमे संछठग्न कर दिया था ॥ १५९ ॥ अम्बरीपके 
पैर भगवानके क्षेत्र आदिकी पैदल यात्रा करनेमे ही छगे 
रहते और वे सिरसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमछोंकी 
वन्दना किया करते | राजा अम्बरीपने माछा, चन्दन 
आदि भोग-सामग्रीको भगवानकी सेत्रामे समर्पित कर 
दिया था। भोगनेकी इच्छासे नहीं, वल्कि इसलिये कि 
इससे वह भगवद्येम प्राप्त हो, जो पवित्रकीति भगवानके 
निज-जनोमे ही निवास करता है ॥ २० ॥ इस प्रकार 
उन्होंने अपने सारे कम यज्ञपुरुष, इन्द्रियातीत भगवानके 
प्रति उन्हें सवात्मा एवं स्वेखरूप समझकर समर्पित कर 
दिये थे और मगवद्धक्त ब्राह्मगोकी आज्ञाके अनुसार 
वे इस प्रृथ्वीका शासन करते थे | २१ ॥ उन्होंने 
धधन्वः नामके निजंछ देशमे सरखती नदीके प्रवाहके 
सामने वसिष्ठ, असित, गौतम आदि भिन्न-भिन्न आचार्यो- 
द्वारा महान्‌ ऐश्वयके कारण सर्वाड्रपरिपृण तथा बडी-बडी 
दक्षिणावाले अनेको अश्वमेव यज्ञ करके यज्ञाधिपति 
भगवानकी आराघना की थी ॥ २२ ॥ उनके यज्ञोमें 
देवताओंके साथ जब सदस्य और ऋचतिज बेठ जाते थे, 
तब उनकी पछके नहीं पडती थी और वे अपने सुन्दर 
वश्न और वेसे ही रूपके कारण देवताओके समान 
दिखायी पडते थे ॥ २३ || उनकी प्रजा महात्माओके 
द्वारा गाये हुए भगवानके उत्तम चरित्रोका किसी समय 
बडे प्रेमसे श्रवण करती और किसी समय उनका गान 
करती । इस प्रकार उनके राज्यके मनुष्य देवताओके 
अत्यन्त घारे खगंकी भी इच्छा नहीं करते॥ २४ ॥ 
वे अपने हृदयम अनन्त ग्रेमका दान करनेवाले श्रीहरि- 
का नित्य-निरत्तर दरशॉंन करते रहते थे | इसलिये उन 
लोगोकी वह भोग-सामग्री भी हर्पित नहीं कर पाती थी, 
जो बडे-बडे सिद्रोको भी दुलभ है | वे वस्तुएँ उनके 
आत्मानन्दके सामने अत्यन्त तुच्छ और तिरस्कृत 
थी ॥ २५ ॥ राजा अम्बरीप इस प्रकार तपस्वासे युक्त 
भक्तियोग और प्रजापाढ़नरूप खथर्मके द्वारा भगवानको 
प्रसन्न करने छगे और धीरे-बीरे उन्होंने सब प्रकारकी 
आसफ़ियोका परित्याग कर दिया || २६ | घर, ख्री 
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पुत्र, भाई-वन्बु, वडें-बडे हाथी, रथ, घोड़े एवं पेदकोकी 
चतुरड्विंणी सेना, अक्षय रत्न, आमृूषण और आयुध 
आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त न होनेवाले 
कोशोके सम्बन्बमे उनका ऐसा दृढ निश्चय था कि वे 
सव-के-सव असत्य है || २७ | उनकी अनन्य प्रेममयी 
भक्तिसे प्रसन्न होकर भगवानने उनकी रक्षाके छिये 
सुदर्शन चक्रको नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियोको 
भयभीत करनेवाठा एवं भगबद्गक्तोकी रक्षा करनेवाढा 
हे ॥ २८ ॥ 

राजा अम्बरीफ्की पत्नी भी उन्हींके समान धर्मशीछ, 
संसारसे विरक्त एवं भक्तिपरायण थी | एक बार उन्होंने 
अपनी फ्लीके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आराधना करने- 
के लिये एक वर्षतक द्वादशीग्रधान एकादशी ब्रत करनेका 
नियम ग्रहण किया ॥ २९ ॥ ब्रतकी समाप्ति होनेपर 
कार्तिक महीनेमे उन्होंने तीन रातका उपवास किया 
और एक दिन यमुनाजीमे स्नान करके मधुवनमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पूजा की ॥ ३० ॥ उन्होंने महामिपेककी 
विविसे सब प्रकारकी सामग्री और सम्पत्तिद्वारा भगवान्‌- 
का अभिषेक किया और हृदयसे तन्‍्मय होकर वख्र, 
आभूषण, चन्दन, माछा एवं अर्ध्य आदिके द्वारा उनकी 
पूजा की | यद्यपि महामाग्यवान्‌ ब्राह्मणोको इस पूजाकी 
कोई आवश्यकता नहीं थी, खय ही उनकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण हो चुकी थी-वे सिद्ध थे-तथापि राजा 
अम्बरीपने भक्तिमावसे उनका पूजन किया | तथश्चात्‌ 
पहले ब्राह्मणाको खादिश और अत्यन्त गुणकारी भोजन 
कराकर उन छोगोके घर साठ करोड़ गौएँ सुसज्जित 
करके भेज दीं | उन गौओके सीग सुत्रणेसे और ख़ुर 
चॉदीसे मढ़े हुए थे | सुन्दर-सुल्दर वजच्न उन्हे ओढा 
दिये गये थे | बे गौएँ बडी सुशील, छोटी अवस्थाकी, 
देखनेमे सुन्दर, बछड़ेवाठी और खूब दूध देनेबाढी थी । 
उनके साथ दुहनेकी उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भेजवा 
दी थी ॥ ३१-३४ ॥ जव ब्राह्मणोको सब कुछ मिल 
चुका, तब राजाने उन छोगोसे आज्ञा छेकर ब्रतका 
पारण करनेकी तेयारी की | उसी समय शाप और 
वरदान देनेमे समर्थ खर्य ढुर्वासाजी भी उनके यहाँ 
अतिथिके रूपमें पवारे || ३५ ॥ 

णजा अम्बरीप उन्हे ठेखते ही उठकर खडे हो गये, 


आसन देकर बेठाया और वित्रिब सामग्रियोसे अतिविके 
रूपमे आये हुए दुर्वाताजीकी पूजा की | उनके चरणों- 
में ग्रणाम करके अम्बरीपने भोजनके छिये ग्राथना 
की ॥ ३६ ॥ दुर्वासाजीने अम्बरीपकी प्रार्थना खीकार 
कर छठी और इसके बाद आवश्यक कर्मेसि निवृत्त होनेके 
लिये वे नदीतटपर चले गये | वे व्रह्मका ध्यान करते 
हुए यमुनाके पवित्र जलमे स्नान करने छगे || ३७ || 
इधर द्वादशी केवछ घडीभर शेप रह गयी थी। धर्म 
अम्बरीषने घर्म-सड्डूठ्म पडकर ब्राह्मणोके साथ परामर्श 
किया ॥ ३८ ॥ उन्होने कहा--ब्राह्मगदेवताओ ! 
ब्राह्मणणी विना भोजन कराये खय खा लेना और 
द्वादशी रहते पारण न करना--दोनों ही दोप है | 
इसछिय इस समय जेसा करनेसे मेरी भलाई हो और 
मुझे पाप न छगे, ऐसा काम करना चाहिये || ३९ ॥ 
तब ब्राह्मणोके साथ विचार करके उन्होंने कहां--- 
ब्राह्मणों ! श्रुतियोमे ऐसा कहा गया हैं कि जछू पी 
लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है | इसलिये 
इस समय केवछ जछसे पारण किये लेता हूँ! || ४० ॥ 
ऐसा निश्चय करके मन-ही-मन भगवानका चिन्तन करते 
हुए राजर्पि अम्बरीपने जछ पी छिया और परीक्षित्‌ ! 
वे केवल दुर्वासाजीके आनेकी थाठ देखने छगे।| ४१ ॥ 
दुवासाजी आवश्यक कमेसि निबृत्त होकर यमुनातटसे 
छोट आये | जब राजाने आगे बढ़कर उनका अभिनन्दन 
किया तब उन्होंने अनुमानसे ही समन्ञ लिया कि 
राजाने पारण कर छिया है ॥ ४२ || उस समय 
दुर्वासाजी बहुत भूखे थे | इसलिये यह जानकर कि 
राजाने पारण कर दिया है वे क्रीवसे थर-थर कॉपने 
लगे | भीहोके चढ़ जानेसे उनका मुंह विकट हो गया ! 
उन्होंने हाथ जोडकर खडे अम्बरीषसे डॉटकर कहा॥9 १॥ 
'अहो ! देखो तो सही, यह कितना क्रूर है | यह धनके 
मदमे मतवाला हो रहा है । भगवानकी भक्ति तो इसे 
छूतक नहीं गयी और यह अपनेको बडा सम, मानता 
है | आज इसने धर्मका उल्छड्डन करके बडा अन्याय 
किया है || ४४ ॥ देखो, मे इसका अतिथि होकर आया 
हूँ । इसने अतिथिसत्कार करनेके लिये मुझे निमन्त्रण 
भी दिया है, किन्तु फिर भी मुझे खिलाये विना-ही खा 
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लिया है | अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता 
हैं? | ४५ ॥ यो कहते-कहते वे क्रोषसे जल उठे | 
उन्होंने अपनी एक जठञ उखाड़ी और उससे अम्बरीप- 
को- मार डालनेके लिये एक इछृत्या उद्चन्न की | वह 
प्रठ्यकाठकी आगके समान दहक रही थी ॥ 9६ ॥ 
वह आगके सनान जलती हुई, हाथमे तछवार लेकर 
राजा अम्बरीपपर टूट पडी । उस समय उसके पेरोकी 
प्रमकसे प्रथ्वी कॉप रही थी | परन्तु राजा अम्बरीप देख- 
कर उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए | वे एक पग 
भी नहीं हठे, ज्यों-के-यो खडे रहे || ०७ || परमपुरुष 
परमात्माने अपने सेवककी रक्षाके लिये पहलेसे ही 
सुदशनचक्रको नियुक्त कर खखा था । जैसे आग क्ौरोघसे 
मुराते हुए सॉपको भस्म कर देती है, बेसे ही चक्रने 
दुर्वासाजीकी कृत्याकों जछाकर राखका ढेर कर 
दिया || ४८ | जब दुवोसाजीने देखा कि मेरी बनायी 
हुई छत्या तो जछ रही हैं और चक्र मेरी ओर आ रहा 
है, तव वे भयभीत हो अपने प्राण बचानेके लिये जी 
छोड़कर एकाएक भाग निकले ॥ 9९ ॥ जेसे ऊँची- 
ऊंची छपठोंवाठा दावानछ सॉपके पीछे दोड़ता है, वैसे 
ही मगवान्‌का चक्र उनके पीछे-पीछे दौडने छगा | जब 
दुर्वासाजीने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे छग गया है, तब 
सुमेरु पर्वेतकी गुफामे प्रवेश करनेके लिये वे उसी ओर 
दौड पड़े || ५० ॥ दुर्वासाजी दिशा, आकाश, प्रृथ्वी, 
अतछ-वितछ आदि नीचेके छोक, समुद्र, छोकपाछ और 
उनके द्वारा सुरक्षित छोक एवं खगतकमे गये, परल्तु 
जहाॉँ-जहाँ वे गये, वही-वही उन्होंने असह्य तेजवाले 
सुदर्शन चक्रको अपने पीछे छगा देखा || ५१ || जब 
उन्हे कही भी कोई रक्षक न मिछा, तब तो वे और 
भी डर गये । अपने लिये त्राण ढूँढते हुए वे देवशिरोमणि 
ब्रह्मजीके पाप्त गये और बोले---बह्वाजी | आप 
खयम्मू है | मगवानके इस तेजोमय चक्रसे मेरी रक्षा 
कीजिये || ५२ || डे 

ब्रह्माजीने कहा--“जब मेरी - दो पराथ॑की आयु 
समाप्त होगी और काछ्खरूप भगवान्‌ अपनी यह सृश्लि- 
लीला समेउने छगेगे और इच्त जगत्‌कौ जलछाना चाहेगे 
उस समय उनके अुभइमाजसे यह सार संत्तार और मेरा 


नव स्कत्व 
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यह छोक भी छीन हो जायगा || ५३ ॥ मै, शह्लूरजी, 
दक्ष-घगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब 
जिनके बनाये नियमोंम वँचे है तथा जिनकी आज्ञा 
शिरोधाय करके हमछोग संपारका हित करते हैं, ( उनके 
भक्तके द्रोहीको बचानेके लिये हम समथे नही है )” ॥५४॥ 
जब ब्रह्माजीने इस प्रकार दुर्वासाको निराश कर दिया, 
तव॒ भगवानके चक्रसे सनन्‍्तत्त होकर वे कैलासवासी 
भगवान्‌ शड्डरकी शरणमे गये [| ५० | 

श्रीमहादेवजीने कहा--दुर्वासाजी | जिन अनन्त 
परमेश्वरमे ब्रह्मा-जेसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश, 
इस ब्रह्माण्डके समान ही अनेको ब्रह्माण्ड समययर पेंदा होते 
और समय आनेपर फिर उनका पता भी नही चछता, जिनमे 
हमारे-जेसे हजारों चक्कर काटते रहते है----उन प्रभुके 
सम्बन्धमे हम कुछ भी करनेकी सामथ्य नहीं रखते ॥०६॥ 
में, सनत्कुमार, नारद, भगवान्‌ ब्रह्मा, कपिलदेव,. 
अपान्तरतम, देवछ, घम, आसुरि तथा मरीचि आदि 
दूसरे सर्वज्ञ सिद्गेश्वर--ये हम सभी मगवानकी मायाको 
नही जान सकते | क्योंकि हम उसी मायाके घेरेमे 
है || ५७-५८ || यह चक्र उन विश्वेश्वरका श्र है । 
यह हमकोगोके लिये असह्य है | तुम उन्हींकी शरणमें 
जाओ । वे भगवान्‌ ही तुम्हारा मड्गछ करेगे? ॥ ५०९ ॥| 
वहाँसे भी निराश होकर दुर्वासा भगवानके परमघाम 
वेकुण्ठमे गये | लक्ष्मीपति भगवान्‌ छक्ष्मीके साथ वही 
निवास करते है || ६० ॥ दुर्वासाजी भगवानके 
चक्रकी आगसे जछ रहे थे | वे कॉपते हुए भगवानके 
चरणोंमे गिर पड़े | उन्होंने कह्ा---हि. अच्युत ! हे 
अनन्त | आप सतोके एकमात्र वाञ्छनीय है । प्रभो ! 
विश्वके जीवनदाता ! में अपराधी हूँ | आप मेरी रक्षा 
कीजिये | ६१ ॥ आपका परम प्रभाव न जाननेके 
कारण ही मैने आपके प्यारे भक्तका अपराध किया है। 
प्रभो ! आप मुझे उससे बचाइये | आपके तो नामका 
ही उच्चारण करनेसे नारकी जीव भी मुक्त हो जाता 
है? || ६२ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--दुर्वासाजी ! मै सर्वथा भक्तों- 
के अवीन हूँ । मुझमे तनिक भी खतन्त्रता नहीं हैं । 
मेरे सीघे-सादे सरक भक्तोंने मेरे हृदयकों अपने ह्वाथमें 








नतो अपन-आपकोी ४ और न अपनी अद्वोब्विनी 
ब्िनादारहित 5 पीकी ॥ ५४ )॥ जो भक्त लीं; 37, 


गृह, गुरुजन, भी) धन, इंहकीक और परलेीक-: 
सबकी छोडकर केक मेरी शरणमे आ गये है, उन्हे 
छोड़नेका सत्य भी पे कैसे कर सकता है । ॥ 5४ ॥| 
झैसे सती ली अपने पातित्नयसे संदाचारी पतिकी वशमे 
कर लिंती हैं, ते ही भरे साथ अपने हृदयकों प्रेम- 
बल्वनसे वव रखनेवालें समदशी साथ भक्तिके दर 
मुझे अपने बढ कर ठेतें है) 5५ | मरे अनन्यप्रेमी 
भक्त सेब्ासे ही अपनेको परिपृणं--ै तय मानते हैं. । 
मेरी सेब्राके फलखखूप जे उन्हें साठोक्य-साख्स्य आदि 
मुक्तियाँ प्राप्त होती है, तय * उन्हे थी स्वीकार करना नहीं 
चाहते, फिर समगके फेरसे नट हो जानेंत्राडी ब्रस्तुओकी तो 


जानते तथा मे 

जानता ॥ 5८ ।) दुर्बासाजी : खुनिये, में आपको एक 
उपाय बताता हैँ। जिसकी अनि८ करतेसे आपको इस 
विपत्तिम पड़ना पड़ी है, आप उ पीके पास जाइये । 
निरयराव साधुओके अनिश्की वेंशरसे अनि करनेबलि 
का ही अमन्नक हीता है ॥ ६९ 0 इसमें सन्देंह, नहीं 
कि ब्राह्मणेकि छिये तपस्या और विद्या परम 

साधन है. । १स्‍ठ यदि ब्राह्मण उर्देण्ड और अन्यायी ही 
जाय, तो वें हीं दोनो उठा फर्क देने ठगते है) ७० (| 
दुर्वासाजी + आपका कल्याण हो । आऑर्प नें भागनन्दन 
एरम भाग्यशादी एज अम्बरीपके पास जाइये और उनसे 
क्षमा मॉगिये । तन आपको शान्ति मिलेगी ॥| ७१९ ॥ 
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ऐवदा अध्याय 
दुबोलाजीकी डुःखनिदृत्ति 
5 आ्रीगुकदेवजी कहते हैरत । जब भगवानने और खर्य सह भी हैं। आप समस्त ढोकोके रक्षक एव 
इस प्रकार आन दी, तब सुदशनचतन्नाका ज्वाठासे. संत्रछोकखख्स भी है । आप परमउरत परमात्माके श्र 
जछते हुए दु्बासा झौयकर राजी अम्बरीपके पास आये तेज है॥ ५॥ छुनाम + आप समस्त धर्मोकी मयादाके 


और उन्होंने अस्त दुखी होकर 
छिये॥९१ दुर्वासाजीकी मेहे चेटा देखकर और 
उनके चरण पकडनेसे ठज्जित हीकर राजा अम्बरीप 
भगवानके चनरकी स्तुति करने छगे । उस समय उनका 
हुदय दयावश अत्यन्त पीडित हो रहा था ॥ 5 ॥| 


राजाके पर पकई 


अस्वरीपने कह: अभी * सुदर्शन | आप अभिखरा 
है | आप ही परम सम ५ तर है। समस्त नक्षत्रमण्ड 
के अधिपति चन्द्रमा भी आपके खख्य है. । जछ, पृथ्वी, 
आकाश, बाय, पच्वतन्मात्रा और सम्पूण इन्द्रियोके र्पमे 
भी आप ही है. ॥ २ ॥ प्गवानके प्यारे, दजाए दातवाले 
चक्रदेंव ) में आपको नमस्कार करता हूँ । समस्त अज- 
शर््रोंकी नष्ट कर देनेवाले एवं एृथ्वीके रक्षक ! आप इन 
त्रह्मगकी रक्षा कीजिये ॥ ४ है हैं ही घम है, मधुर 
एव सत्य वर्छी दै8 आप ही , से यज्ञोके अधिपति 


रक्षक हैं. । अवमेका आंच करनेवाले अखुरोकी भस्म 
करनेके छिये आप सोंखाठ, अम्नि है । आप ही तीनों 
ठोकीके रक्षक एव विशुद्र तेजोमस है. । आपकी गति 
पनके वेंगके समान है और आपके कम अदूसमुत है । 
मे आपको नमस्कार करता हैं, आपकी स्तुति करता 
हुँ ॥5६॥ चेदवाणीके अवीश्वर * आपके धरममय तेजसे 
अन्वकारका नाश हीता है और सम आदि महापुरुषोके 
प्रकाशकी रक्षा होती है | आपकी महिमाका परे पाना 
अत्यन्त कठिन है । ऊत्े-नीचे और छोटे-वढ़ेके भेद-मावसे 
युक्त यह. समस्त कार्यकारणात्मक संसार आपके ही 
खख्प है ७ ॥ सुदशन चक्र | आपपर कोई विजय 
नहीं प्राप्त कर सकता । जिस समय निरजन भगवान, 
आपको चलते है और आप देत्य एवं दानवोकी सेनामे 
प्रवेश करते हे उस समर - युद्धभूमिम उनकी सजो॥ 


अ०५ | 


ली] 3क---ण्क 


उदर, जवा, चरण और गरदन आदि निरन्तर काठटते 
हुए आप अत्यन्त शोमायमान होते है || ८ ॥ विश्वके 
रक्षक ) आप रणभूमिमे सबका प्रह्मर सह्द लेते है, 
आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता | गदावारी 
भगवानने टुट्टोके नाशके छिये ही आपको नियुक्त क्रिया 
है | आप कृपा करके हमारे कुछके भाग्योदयके लिये 
दुर्वासाजीका कल्याण कीजिये | हमारे ऊपर यह आपका 
महान्‌ अनुग्रह होगा ॥| ९ ॥ यदि मैने कुछ भी दान 
किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने घर्मका पाछन 
किया हो, यदि हमारे वशके छोग ब्राह्मणोकी ही अपना 
आराध्यदेव समझते रहे हो, तो दु्वासाजीकी जलन मिंट 
जाय || १० ॥ भगवान्‌ समस्त गुणोके एकमात्र आश्रय 
है | यदि मेने समस्त ग्राणियोके आत्माके रूपमे 
उन्हे देखा हो और वे मुझपर प्रसन हो तो दुर्वासाजी- 


25 प 


के हृदयकी सारी जलन मिंट जाय || ११ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--जब राजा अम्बरीपने 
दुर्वासाजीको सव ओरसे जछानेवाले भगवानके सुदशन 
चक्रकी इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थनासे चक्र 
शानन्‍्त हो गया || १२ ॥ जब दुर्वासा चक्रकी आगसे 
मुक्त हो गये और उनका चित्त खस्थ हो गया, तब वे 
राजा अम्बरीपको अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए 
उनकी प्रशंसा करने छगे | १३ ॥ 


दुवोसाजीने कहा--वन्य हैं ) आज मैने भगवानके 
प्रेमी भक्तोका महत््व देखा | राजन ! मेने आपका अपराबव 
किया, फिर भी आप मेरे छिये मड्गल-कामना ही कर रहे 
है । १० ॥ जिन्होंने भक्तवत्सठ भगवान्‌ श्रीहरिके 
चरणकमछोक़ो इृढ ग्रेममावसे पक्कतड लिया है----उन 
साधुपरुषोके छिये कौन-सा कार्य कठिन है १ जिनका 
हृदय उदार है, वे महात्मा भछा, किस वस्तुका परित्याग 
नहीं कर सकते १ ॥ १५८ | जिनके मड़ढठमय नामोके 
श्रवणमात्रसे जीव निर्मेठ हो जाता है---उन्हीं तीथपाद 
भगवानके चरणकमछोके जो दास है, उनके लिये कौन- 
सा कर्तव्य शोष रह जाता है ?॥ १६ || महाराज 
अम्बरीप | आपका हृदय करुणामावसे परिपूर्ण है । 
आपने मेरे ऊपर महान्‌ अनुग्रह किया | अहो, आपने 

भा० भा० ६४--- 


नव स्कत्थ॑ 
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मेरे अपराबको मुठाकर मेरे प्राणोकी रक्षा की है ! ॥१७॥ 

परीक्षित्‌ | जबसे दुर्वासाजी भागे थे, तबसे अबतक 
राजा अम्बरीपने भोजन नहीं किया था | वे उनके छोटने- 
की बाट देख रहे थे | अब उन्होंने दुर्वासाजीके चरण 
पकड लिये और उन्हे प्रसन्न करके विविपूवक भोजन 
कराया ॥ १८ ॥ राजा अम्बरीप बड़े आदरसे अतिथिके 
योग्य सब प्रकारकी भोजन-सामग्री ले आये | दुबासाजी 
भोजन करके तृप्त हो गये | अब उन्होने आदरसे 
कहा---राजन्‌ ! अब आप भी भोजन कीजिये ॥१९॥ 
अम्बरीप |! आप भगब्रानके परम ग्रेपी भक्त है | आपके 
दर्शन, स्पर्ण, बातचीत और मनको भगवानकी ओर ग्रवृत्त 
करनेवाले आतिथ्यसे मैं अत्यन्त प्रसन्न और अनुगृहीत 
हुआ हूँ || २० ॥ खगकी देवाइनाएँ बार-बार आपके 
इस उज्ज्वछ चरित्रका गान करेगी । यह प्रथ्वी भी आपकी 
परम परुण्यमयी कीतिका संकीतन करती रहेगी? || २१ || 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--दुर्वाप्ताजीने बहुत ही 
सन्तुष्ट होकर राजा अम्बरीपके गुणोकी प्रशंसा की और 
उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाशमार्गसे उस 
ब्रह्मलोककी यात्रा की, जो केवल निप्काम कर्मसे ही प्राप्त 
होता है | २२॥ परीक्षित्‌ ! जब सुदर्शन चक्रसे 
भयभीत होकर दुर्वासाजी भगे थे, तबसे लेकर उनके 
लौटनेतक एक वर्षका समय बीत गया । इतने दिनोतक 
राजा अम्बरीष उनके दशनकी आकाज्लनासे केवछ जछ 
पीकर ही रहे || २३ ॥ जब दुर्वासाजी चले गये, तब 
उनके भोजनसे बचे हुए अत्यन्त पवित्र अन्नका उन्होंने 
भोजन किया | अपने कारण दुर्बासाजीका दु.खमे पडना 
और फिर अपनी ही प्रार्थनासे उनका छूटना---.इन दोनों 
वातोकी उन्होने अपनेद्धारा होनेपर भी भगवानकी 
ही महिमा समझा || २४ ॥ राजा अम्बरीपमे ऐसे-ऐसे 
अनेको गुण थे | अपने समस्त कर्मोके द्वारा वे परत्रह्म 
परमात्मा श्रीमगवानम भक्तिभावकी अभिवृद्धि करते रहते 
थे। उस भक्तिके प्रभावसे उन्होंने बह्मजेकतकके समस्त 
भोगोकी नरकके समान समझा || २०॥ तदनन्तर राजा 
अम्बरीपने अपने ही समान भक्त पुत्रोपर राज्यका भार 
छोड दिया और खय वे वनमे चले गये | वहाँ वे बड़ी 
वीरताके साथ आत्मखरूप भगवानमें अपना मन छगाकर 
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श्रीमद्भागवत 
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रे कक है जो गे सका ८७ ' और >> करत 
गुणोके प्रवाहरूप ससारसे मुक्त हो गये ॥ २६॥ है । जो इसका सद्भीतेन और स्मरण करता हे, वह 


परीक्षित्‌ | महाराज अम्बरीपका यह परम पवित्र आर््यान 
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भगवानका भक्त हो जाता है || २७ | 








छठा अध्याय 


इक्ष्याकुके वंशका वर्णन, मान्धाता ओर सोभरि ऋषिकी कथा 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! अम्बरीपके 
तीन पुत्र थे--विरूप, केतुमान्‌ और शम्मु । विरूपसे 
पृपद्व और उप्तका पुत्र रथीतर हुआ ॥ १ ॥ रथीतर 
सनन्‍्तानहीन था । वंशपरम्पराकी रक्षाके लिये उसने 
अड्विरा ऋपिसे प्रार्थना की, उन्होंने उसकी पत्नीसे ब्रह्मतेज- 
से सम्पन्न कई पुत्र उत्यनन किये || २ ॥ यद्रपि ये सब 
रथीतरकी मायसे उत्पन्न हुए थे, इसलिये इनका गोत्र 
वही होना चाहिये था जो रथीतरका था, फिर भी वे 
आइ्रिस ही कहलछाये। ये ही रथीतर वशियोके प्रवर 
( कुलमे सर्वश्रेष्ठ पुरुष ) कहलाये । क्योंकि ये क्षत्रोपेत 
ब्राह्मण थे---श्षत्रिय और ब्राह्मण दोनो गोत्रोसे इनका 
सम्बन्ध था || ३ ॥ 


परीक्षित्‌ ! एक बार मनुजीके छीकनेपर उनकी 
नासिकासे इक्ष्वाकु नामका पुत्र उत्पन हुआ । इक्वाकुके 
सौ पुत्र थे। उनमे सबसे वडे तीन थे---विकुक्षि, निमि 
और दण्डक || ० ॥ परीक्षित्‌ । उनसे छोटे पचीस पुत्र 
आरयात्रतके पूर्वभागके और पचीस पश्चिममागके तथा 
उपयुक्त तीन मध्यमागके अधिपति हुए | शेष सेंतालीस 
दक्षिण आदि अन्य प्रान्तोके अधिपति हुए || ५|॥| एक 
बार राजा इक्बाकुने अष्टका-श्राद्डकं समय अपने बडे 
पत्रको आज्ञा दी--“विकुक्षे | श्ीत्र ही जाकर श्राद्धके 
योग्य पवित्र पशुओका मास्त छाओ! ॥ ६॥ वीर 
विकुक्षिने “बहुत अच्छा? कहकर वनकी यात्रा की | वहाँ 
उसने श्राद्धके योग्य बहुत-से पशुओका शिकार किया । 
वह थक तो गया ही था, भूख भी छग आयी थी इसलिये 
यह वात भूल गया कि श्राद्धके छिये मारे हुए पशुको 
खय॑ न खाना चाहिये| उसने एक खरगोश खा 
लिया ॥ ७॥ विकुक्षिनि बचा हुआ मास छाकर 
अपने पिताको दिया। इक्ष्याकुने अब अपने गुरुसे 
उसे प्रोक्षण करनेके छिये कहा, तब गुरुजीने 


बताया कि यह मात्त तो दूषित एवं श्राद्के अयोग्य 
है || ८ ॥ परीक्षित्‌ | गुरुजीके कहनेपर राजा इक्ष्वाकु- 
को अपने पुत्रकी करवूतका पता चल गया | उन्होने 
शास्रीय विधिका उल्लट्ठन करनेवाले पुन्रको क्रोषवश 
अपने देशसे निकाछ दिया | ९ || तदनन्तर राजा 
इक्ष्वाकुने अपने गुरुदव वसिह्ठसे ज्ञानविषयक चर्चा की | 
फिर योगके द्वारा शरीरका पर्ियाग करके उन्होंने परम 
पद प्राप्त किया || १० ॥ पिताका देहान्त हो जानेपर 
विकुक्षि अपनी राजयानीमे छोठ आया और इस प्रथ्वीका 
शासन करने छगा | उसने बड़े-बड़े यज्नोसे मगवानकी 
आराधना की और संसारमे शशादके नामसे प्रपतिद्ध 
हुआ ॥ ११ ॥ विकुक्षिके पुत्रका नाम था पुरक्षय | 
उसीको कोई ६इन्द्रवाह” और कोई “ककुत्स्थ' कहते है । 
जिन कर्मोके कारण उसके ये नाम पड़े थे, उन्हे 
सुनो ॥ १२ ॥ 

सत्ययुगके अन्तमे देवताओका दानवोके साथ धोर 
संग्राम हुआ था। उसमे सब-के-सब देवता देत्योसे हार 
गये | तब उन्होंने वीर पुरज्नयको सहायताके छिये अपना 
मित्र बनाया || १३ ॥ पुरक्षयने कहा कि “यदि देवराज 
इन्द्र मेरे वाहन बने, तो में युद्र कर सकता हैँ।! 
पहले तो इन्द्रन अखीकार कर दिया, परन्तु देवताओके 
आराध्यदेव स्ेशक्तिमान्‌ विश्वात्मा भगवानकी बात मानकर 
प्रीछे वे एक बडे मारी वे बन गये || १9 ॥ सर्वान्तयांमी 
भगवान्‌ विष्णुने अपनी शक्तिसे पुरज्ञयकों भर दिया। 
उन्होंने कवच पहनकर दिव्य घनुष और तीखे वाण 
ग्रहण किये | इसके बाद बेछपर चढकर वे उसके ककुद्‌ 
( डीछ ) के पास बैठ गये। जब इस प्रकार वे युद्धके 
लिये तत्पर हुए, तब देवता उनकी स्तुति करने छगे | 
देवताओको साथ लेकर उन्होने पश्चिमकी ओरसे देत्योका 
नगर घेर लिया ॥ १५-१६ ॥ वीर पुरज्ञयका देत्योके 
साथ अत्यन्त रोमाश्चकारी घोर संग्राम हुआ | युद्धमे 
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जो-जो देव्य उनके सामने आये, पुरज्नयने बाणीके द्वारा 
उन्हे यमराजके हवाले कर दिया ॥| १७ || उनके बाणी- 
की वर्षा क्या थी, प्रठढयकाछकी घकती हुईं आग थी। जो 
भी उसके सामने आता, ठिन्न-मिन्न हो जाता । देव्योका 
साहस जाता रहा | वे रणभूमि छोडकर अपने-अपने 
घरोमे घुस गये ॥| १८ ॥ परञ्ञयने उनका नगर, धन 
और ऐशथ्रर्य---सब कुछ जीतकर इन्द्रको दे दिया | इसीसे 
उन शजपिंकों पुर जीतनेके कारण “पुरज्लयः, इन्द्रको 
वाहन बनानेके कारण इन्द्रवाह” और वेछके ककुद्पर 
बेठनेके कारण “ककुत्य्यः कहा जाता है || १९ ॥ 


पुरञ्ञयका पुत्र था अनेना | उसका पृत्र प्रथु हुआ | 
पथुके विश्वरन्धि, उसके चन्द्र और चन्द्रके युवनाश्र ॥२०॥ 
युवनाश्रके पुत्र हुए शाबस्त, जिन्होंने शावस्तीपुरी बसायी | 
शाबस्तके बृहदश्व और उसके कुब॒लयाश्र हुए ॥ २१ ॥ 
ये बड़े बी थे। इन्होने उतड़ ऋषिको ग्रसन्न करनेके 
लिये अपने इक्कीस हजार पुत्रोकी साथ लेकर धुन्धु 
नामक देत्यका वध किया ॥| २२ ॥ इसीसे उनका नाम 
हुआ धुन्धुमारः | धुन्धु देत्यके मुखकी आगसे उनके 
सब पुत्र जल गये | केवछ तीन ही बच रहे थे || २३॥| 
परीक्षित्‌ ! बचे हुए पुत्रोके नाम थे---इढाश्र, कपिशाश्र 
और भद्राश्व | छाश्वसे हर्यश्ष और उससे निकुम्मका 
जन्म हुआ || २४ | निकुम्मके बहँणाश्र, उसके कृशाश्र, 
कृशाश्रके सेनजित्‌ और सेनजितके युवनाश्र नामक पुत्र 
हुआ | युवनाथ् सन्तानहीन था, इसलिये वह बहुत 
दुखी होकर अपनी सौ खियोके साथ वनमे चछा 
गया । वहाँ ऋषियोने बडी कृपा करके युवनाश्वसे पृत्र- 
ग्राप्तिके लिये बड़ी एकाग्रताके साथ इन्द्रदेवताका यज्ञ 
कराया [| २०-२६ ॥ एक दिन राजा युवनाश्रको रात्रि- 
के समय बडी प्यास छगी | वह यज्ञशाल्ामे गया, किन्तु 
वहाँ देखा कि ऋषिलोगं तो सो रहे है | तब जछ 
मिलनेका और कोई उपाय न देख उसमे वह मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित जछू ही पी लिया || २७ | परीक्षित्‌ | जब 
प्रातःकारू ऋषिछोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि 
कलशमे तो जल ही नहीं है, तब उन लोगोने पूछा कि 
ध्यह किसका काम है १ पुत्र उत्पन्न करनेवालछा जल 
किसने पी किया ९! ॥ २८ ॥ अन्तमे जब उन्हे यह 
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माद्म हुआ कि भगत्रानकी प्रेरणासे राजा युवनाश्रने ही 
उस जलछको पी ढछिया है, तो उन छोगोने भगवानके 
चरणोमे नमस्कार किया और कहा--वनन्‍्य है ! 
भगवानका वर ही वास्तवम बढ है? ॥ २९ ॥ इसके 
बाद ग्रसवका समय आनेफर युवनाश्रकी दाहिनी कोख 
फाडकर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन हुआ || ३० |] 
उसे रोते देख ऋषियोंने कहा---यह वाढक दूधके लिये 
बहुत रो रहा है; अत: किसका दूध पीयेगा ९ तब 
इन्द्रने कहा, 'मेरा पियेगा (मा धाता ) 'बेग ! तू रो 
मत |? यह कहकर इन्द्रने अपनी तर्जनी अगुछी उसके 
मुँहमि डाल दी || ३१ ॥ ब्राह्मण और देवताओके ग्रसाद- 
से उस बाल्कके पिता युवनाश्रकी भी मृत्यु नही हुई | 
बह वही तपस्या करके मुक्त हो गया ॥३२॥ परीक्षित्‌ ! 
इन्द्रने उस बालकका नाम रखा जसद्दस्यु, क्योकि रावण 
आदि दस्यु ( छुटेरे ) उससे उद्गम एवं भयभीत रहते 
थे ॥ ३३ ॥ युवनाश्रके पुत्र मान्धाता ( त्रस॒दस्यु ) 
चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान्‌के तेजसे तेजखी होकर 
उन्होंने अकेले ही साती द्वीपवाढी प्रथ्वीका शासन 
किया ॥ ३४ ॥ वे यवपरि आलज्ञानी थे, उन्हे कर्म- 
काण्डकी कोई विशेष आक््यकता नहीं थी---फिर भी 
उन्होंने बडी-बडी दक्षिणावाले यज्ञोसे उन यज्ञखरूप 
प्रभुकी आराघना की जो ख़यंग्रकाश, सर्वदेवखरूप, 
सर्वात्मा एवं इच्धियातीत है।। ३५ || भगवानके अतिरिक्त 
ओर है ही क्या १ यज्ञकी सामग्री, मन्त्र, विधि-विधांन, 
यज्ञ, यजमान, ऋतिज, घम, देश और काछ--यह 
सब-का-सब भगवान्‌का ही खरूप तो है || ३६ ॥ 
परीक्षित्‌ ! जहोंसि सूर्यका उदय होता है और जहाँ वे 
अस्त होते है, वह सारा-का-सारा भूभाग युवनाश्रके पृत्र 
मान्धाताके ही अधिंकारमे था || ३७ || 

राजा मान्वाताकी पत्नी शशबिन्दुकी पुत्री बिन्दुमती 
थी | उसके गर्मसे उनके तीन पथुत्र हुए--पुरुकुत्स, 
अम्बदीष ( ये दूसरे अम्बरीष है) और योगी मुचुकुन्द । 
इनकी पचास बहने थी। उन पचापतोने अकेले सौभरि 
ऋषिकी पतिके रूपमे वरण किया | ३८ || परम 
तपखी सौभरिजी एक बार यमुनाजरूमे डुबकी छुगाकर 
तपस्या कर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मत्त्य- 





राज अपनी पत्नियोके साथ बहुत सुखी हो रहा है ॥३९॥ 
उसके इस सुखको देखकर ब्राह्मण सौमरिके मनमे भी 
विवाह करनेकी इच्छा जग उठी और उन्‍होंने राजा 
मान्चाताके पास आकर उनकी पचास कन्याओमेसे एक 
कन्या मॉगी | राजाने कहा---«्रह्मन्‌ ! कन्या खर्य॑बरमे 
आपको चुन ले, तो आप उसे छे छीजिये! || ४० ॥ 
सौमरि ऋषि राजा मान्धाताका अभिग्राय समझ गये | 
उन्होने सोचा कि 'राजाने इसलिये मुझ ऐसा सृखा जवाब 
दिया हे कि अब में बूढा हो गया हूँ, शरीरमे झुर्रियोँ पड 
गयी है, बाढू पक गये है और सिर कॉपने लगा हैं | 
अब कोई खी मुझसे ग्रेम नहीं कर सकती ॥ 9१ ॥ 
अच्छी बात हैं| मे अपनेको ऐसा सुन्दर वनाऊँगा कि 
राजकन्याएँ तो क्‍या, ठेवाड़ुनाएँ भी मेरे छिये छाल्मययित 
हो जायेगी / ऐसा सोचकर समर्थ सौमण्जीने बैसा 
ही किया ॥ 9२ ॥ 





फिर क्या था, अन्त.पुरके रक्षकने सौभरिं मुनिको 
कन्याओके सजे-सजायें महलमे पहुँचा दिया | फिर तो 
उन पचासों राजकन्याओंने एक सौभरिको ही अपना 
पति चुन लिया ॥ ४३ ॥ उन कन्याओका मन 
सौभरिजीमे इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके 
लिये आपसके ग्रेममावक्ो तिछाज्नक्षि देकर परस्पर कलह 
करने छगी और एक-दूसरीसे कहने छगी कि «ये तुम्हारे 
योग्य नही, मेरे योग्य है? || 9७४ ॥ ऋगेदी सौमरिने 
उन सभीका पाणिग्रहण कर छिया | वे अपनी अपार 
तपस्याके प्रभावसे बहुमूल्य सामग्रियोसे सुसज्जित, अनेकों 
उपवबनों और निर्मेछ जछ्से परिपूर्ण सरोवरोसे युक्त एवं 
सौगन्धिक पुष्पोके वगीचोसे घिरे महलोम वहुमल्य शब्या, 
आसन, वच्चन, आभूपण, स्नान, अनुलेपन, सुखादु भोजन 
और पुष्पमाछाओके द्वारा अपनी पत्नियोके साथ विहार 
करने लगे | सुन्दर-छुन्दर व्बाभूषण धारण किये ख्री- 
पुरुष सर्वदा उनकी सेवामे छग रहते। कही पक्षी 
चहकते रहते, तो कही भौरे गुजार करते रहते और 
कहीं-कही वन्दीजन उनकी विरदावढीका बखान करते 
रखते ॥ 9५-३६ ॥ सप्तद्वीववर्ती प्ृथ्वीके खामी 
मान्चाता सौभरिजीकी इस गृहस्थीका सुख देग्वकर 
आश्चयंचकित हो गये | उनका यह गर्ब कि, में सावे- 
भीम सम्पत्तिका ख्ामी हैं, जाता रहा | ४७ ॥ इस 
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प्रकार सौमरिजी गृहस्थीके सुखमें रम गये और अपनी 
नीरोग इच्द्रियोंसे अनेकों त्रिषयोंका सेवन करते रहे | 
फिर भी जैसे घीकी वूँढोसे आग तृप्त नहीं होती, वेंसे 
ही उन्हें सन्‍तोष नहीं हुआ || 9४८ ॥ 

ऋगेदाचार्य सौभरिजी एक दिन खस्थ चित्तसे 
वेंठे हुए थे | उस समय उन्होंने ठेखा कि मत्स्यराजके 
क्षणभरके सइसे मे किस ग्रकार अपनी तपस्या तथा 
अपना आपातक खो बेठा ॥ ०९ ॥ वे सोचने ढगे-- 
अरे, मतो बड़ा तपखी था। मेंने मछीभाँति अपने 
व्रतोका अनुप्नान भी किया था | मेरा यह अबःपतन तो 
ठेखो ) मेने ढीधकाछूसे अपने ब्रह्मतेजको अक्षुण्ण रक्‍्खा 
था, परन्तु जलके भीतर विहार करती हुई एक मछलीके 
संसगसे मेरा वह त्रह्मतेज नष्ट हो गया || ५० || अत; 
जिसे मोक्षकी इच्छा हैं, उप्त पुरुषको चाहिये कि वह 
भोगी ग्राणियोंका सड्र स्वथा छोड दे और एक क्षणके 
लिये भी अपनी इन्द्रियोंकी वहिमुख न होने ठे | अकेला 
ही रहे और एकान्तमे अपने चित्तको सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवानमे ही छगा दे | यदि सड्ढ करनेकी आवश्यकता 
ही हो, तो भगवानके अनन्य प्रेमी निप्ठावान्‌ महात्माओंका 
ही सड़ करे || ५१ || में पहले एकान्तमे अकेछा ही 
तपस्थामे संछग्न था। फिर जमे मछलीका सद्ढ होनेसे 
विवाह करके पचास हो गया और फिर सन्‍्तानोके रूप- 
में पाँच हजार | विषयोमे सत्यबुद्धि होनेसे मायाके 
गुणोने मेरी बुद्धि हर ठी | अब तो छोक और परछोकके 
सम्बन्ध मेरा मन इतनी छाठसाओंसे भर गया है कि 
मे किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता ॥ ७५२ ॥ 
इस ग्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनोतक तो धरमें 
ही रहे | फिर विरक्त होकर उन्होने संन्यास ले लिया 
और वे वनमे चले गये | अपने पतिको ही स्व 
माननेवाठी उनकी पल्नियोने भी उनके साथ ही 
वनकी यात्रा की || ७३ || वहाँ जाकर परम संयमी 
सोभरिजीने वडी घोर तपस्या की, शरीरकों सुखा दिया 
तथा आहवनीय आदि अग्नियोंके साथ ही अपने-आपको 
परमात्मा छीन कर दिया | ५४ ॥ परीक्षित | उनकी 
पत्नियोने जब अपने पति सौमरि मुनिकी आध्यात्मिक 
गति देखी, तब जेंसे ज्याछाएँ ज्ञान्त अग्निम छीन हो 
जाती है-ैस ही वे उनके प्रभायसे सती होकर 
उन्हीमे छीन हो गयी, उन्हीकी गतिको प्राप्त हुईं ॥५८॥ 
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सातवां अध्याय 


राजा त्रिशक्लु और हरिश्रन्द्रकी कथा 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | मै वर्णन कर 
चुका हूँ कि मान्धाताके पुत्रोमे सबसे श्रेष्ठ अम्बरीष थे | 
उनके दादा युवनाश्वने उन्हें पुत्ररूपममे खीकार कर 
लिया | उनका पुत्र हुआ योवनाश्व और यौवनाश्रका 
हारीत । मान्धाताके वंशमे ये तीन अवान्तर गोत्रोके 
प्रव्तक हुए ॥ १ ॥ नागोने अपनी बहिन नमंदाका 
विवाह पुरुकुत्ससे कर दिया था। नागराज वासुकि- 
की आज्ञासे नमंदा अपने पतिको रसातरमे ले 
गयी ॥ २ ॥ वहाँ भमगवान्‌की शक्तिसे सम्पन्न होकर 
पुरुकुत्सने वध करनेयोग्य गन्धर्वोकी मार डाछा | इसपर 
नागराजने प्रसन्न होकर पुरुकुत्सकी वर द्यिा कि जो 
इस ग्रसइका स्मरण करेगा, वह सर्पोंसे निर्मम हो 
जायगा || ३ ॥ राजा पुरुकुत्सका पुत्र त्रस॒दस्यु था | 
उसके पुत्र हुए अनरण्य | अनरण्यके हयश्व, उसके 
अरुण और अरुणके त्रिबन्धन हुए | 9 ॥ त्रिबन्धनके 
पुत्र सत्यत्रत हुए । यही सत्यक्षत त्रिशडुके नामसे 
विख्यात हुए । यच्पि त्रिशड्ू अपने पिता और ग़ुरुके 
शापसे चाण्डाल हो गये थे, परन्तु विश्वामित्रजीके प्रभावसे 
वे सशरीर खरग्गमे चले गये | देवताओने उन्हे वहाँसे 
ढकेल दिया और वे नीचेको सिर किये हुए गिर पड़े; 
परन्तु विश्वामित्रजीने अपने तपोबलसे उन्हें आकाशमे 
ही स्थिर कर दिया | वे अब भी आकाशमे छठके हुए 
दीखते है ॥ ५-६ ॥ 

त्रिशडुके पुत्र थे हरिश्वन्द्र | उनके लिये विश्वामित्र 
और वसिष्ठ एक दूसरेको शाप देकर पक्षी हो गये और 
बहुत वर्षोतोत छडते रहे ॥ ७॥ हस्श्रिन्रके कोई 
सनन्‍्तान न थी | इससे वे बहुत उदास रहा करते थे | 
नारदके उपदेशसे वे वरुण देवताकी शरणमें गये और 
उनसे प्रार्थना की कि पप्रभो ! मुझे पुत्र प्राप्त हो ॥८॥ 
महाराज | यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मे उसीसे आपका 
यजन करूँगा ।? वरुणनें कहा---ठीक है |! तब 
वरुणकी कपासे हरिश्विन्द्रके रोहित नामका पुत्र हुआ |९| 
पुत्र होते ही वरुणने आकर कहा---हरिश्वन्द्र ! तुम्हे 
पुत्र प्राप्त हो गया | अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो | 


हरिश्वन्दने कहा---.“जब आपका यह यज्ञपश्ञु ( रोहित ) 
दस दिनसे अधिकका हो जायगा, तब यज्ञके योग्य 
होगा? ॥ १० || दस दिन वीतनेपर वरुणने आकर फिर 
कहा---अब मेरा यज्ञ करो | हरिश्चिद्धने कहा--- 
“जब आपके यज्ञपशुके मुहमे दाँत निकल आयेंगे, तब 
वह यज्ञके योग्य होगा? ॥ ११॥ दॉत उग आनेपर 
वरुणने कहा---.'अब इसके दाँत निकछ आये, मेरा यज्ञ 
करो | हरिश्वन्द्रने कहा---जब इसके दूघके दाँत गिर 
जायेंगे, तब यह यज्ञके योग्य होगा? ॥ १२॥ दूधके 
दाँत गिर जात्ेपर वरुणनें कहा---“अब इस यज्ञपशुके 
दोत गिर गये, मेरा यज्ञ करो | हरिश्वन्द्रने कहा--- 
“जब इसके दुबारा दाँत आ जायेंगे, तब यह पशु यज्ञके 
योग्य हो जायगा? ॥ १३ ॥ दॉतोके फिर उग आनिपर 
वरुणने कहा ---/अब मेरा यज्ञ करो |? हरिश्वन्द्रने कहा- 
“(वरुणजी महाराज ! क्षत्रिय पशु तब यज्ञके योग्य होता 
है, जब> वह कवच धारण करने छगे! ॥ १४ ॥ 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार राजा हस्श्रिन्द्र पुत्रके प्रेमसे हीला- 
हवाला करके समय ठालते रहे | इसका कारण यह था 
कि पुत्र-स्नेहकी फॉसीने उनके हृदयको जकड लिया था | 
वे जो-जो समय बताते, वरुण देवता उसीकी बाट 
देखते ॥ १७॥ जब रोहितको इस बातका पता चला 
कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते है, तब 
वह अपने प्राणीकी रक्षाके छिये ह्ाथमे घनुष लेकर 
बनमें चछा गया।| १६ || कुछ दिनके बाद उसे माद्ुम 
हुआ कि वरुणदेवताने रुष्ट होकर मेरे पिताजीपर 
आक्रमण किया है---जिसके कारण वे महोदर रोगसे 
पीडित हो रहे है, तब रोहित अपने नगरकी ओर चल 
पड़ा | परन्तु इन्धने आकर उसे रोक दिया ॥ १७॥ 
उन्होंने कहा---“ेठा रोहित | यज्ञपशु बनकर मरनेकी 
अपेक्षा तो पवित्र तीथ और क्षेत्रोका सेवन करते हुए 
पृथ्वीमे विचरना ही अच्छा है !? इन्द्रकी बात मानकर 
वह एक वर्षंतक और वनमे ही रहा || १८ ॥ इसी 
प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और पॉचवे वर्ष भी रोहितने 
अपने पिताके पास जानेका विचार किया; परन्तु बूढे 
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श्रीमद्भागवत 
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त्रह्मणका वेष धारणकर हर तार इन्द्र आते और उसे 
रोक देते ॥|१९॥ इस प्रकार छः वर्षतक रोहित बनमे 
ही रहा | सातवे वर्ष जब वह अपने नगरको छोठने 
लगा, तव उसने अजीगतेसे उनके मझलछें पुत्र शुनः- 
शेपको मोछ छे लिया' और उसे यज्ञपत्॒ बनानेके लिये 
अपने पिताको सौफ्कर उनके चरणोंमें नमस्कार किया | 
तब परम यशखी एवं श्रेष्ठ चर्िवाले राजा हरिश्रिन्द्रने 
महोदर रोगसे छूटकर पुरुषमेव यश्ञद्वारा वरुण आदि 
देवताओका यजन किया | उस यत्नमे विश्वामित्रजी होता 
हुए | परम सयभी जमठग्निनें अध्वयुका काम किया | 
वसिष्ठजी ब्रह्मा वने ओर अयास्य मुनि सामगान करने- 
वाले उद्गाता बने | उस समय इन्द्रन प्रसल होकर 
हरिश्वन्द्रको एक सोनेका रथ दिया था ॥२०-२३॥ 


# (७, 


परीक्षित्‌ | आगे चलकर में जुन:शेपका माह्ात्म्य 


वर्णन करूँगा । हरिश्चिद्धकों अपनी पत्नीके साथ सत्यमे 
दढतापृर्वक स्थित देखकर विश्वामित्रजी बहुत प्रसन 
हुए । उन्होने उन्हे उस ज्ञानका उपदेश किया, जिसका 
कमी नाश नहीं होता | उसके अनुसार राजा हृरिश्रित्धने 
अपने मनको प्रथ्वीमे, प्रथ्वीकों जलमे, जलूको तेजमे, 
तेजको वायुमे और वायुकी आकाशमे स्थिर करके, 
आकाशको अहड्जारमे ठीन कर ठिया | फिर अहड्डारको 

महत्तत्वमे छीन करके उसमे ज्ञान-कछाका ध्यान किया 
और उससे अज्ञानकों भस्म कर दिया |२४-२६॥ 
इसके वाद निर्वाण-खुखकी अनुभूतिसे-उस्त जञान-कछाका 
भी पर्याग कर दिया और समस्त वन्बनोसे मुक्त होकर 
वे अपने उस खरूपम स्थित हो गये, जो न तो किसी 
प्रकार बतछाया जा सकता हैँ और न उसके सम्बन्धर्मे 
किसी प्रकारका अनुमान ही किया जा सकता है [|२७॥ 
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आठवों अध्याय 


. सगर-चरित्र 


श्रीत्ुकदेवजी कहते हँ-रोहितका पुत्र था हरित । 
हरितसे चम्प हुआ | उसीने चम्पापुरी वसायी थी | 
चम्पसे सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ ॥ १ ॥ 
विजयका भरुक, मरुकका वृक और बृकका पत्र हुआ 
बाहुक । शत्र॒ओने बाहुकसें राज्य छीन लिया, तब वह 
अपनी पत्नीके साथ वनमें चछा गया || २ || वनमे 
जानेपर बुढापेके कारण जब वाहुककी मृत्यु हो गयी, 
तव उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होनेको उद्यत 
हुई | पर्तु महर्षि औवकों यह मादम था कि इसे गर्भ 
है | इसलिये उन्होंने उसे सती होनेसे रोक दिया ॥३॥ 
जब उसकी सौतोकों यह वात माद्म हुई, तो उन्होने 
उसे भोजनके साथ गर (विष ) दे दिया, परल्तु 
गर्भपर उस विपका कोई प्रभाव नहीं पड़ा; वल्कि उस 
विंपको लिये हुए ही एक वालकका जन्म हुआ, जो 
गरके साथ पैदा होनेके कारण 'सगरः कहलाया | समर 
बडे यशखी राजा हुए ॥ 9 ॥ 


सगर चक्रवर्ती सम्राट थे | उन्हींके पुत्रोने प्रथ्वी खोद- 


कर समुद्र बना दिया था। सगरने अपने गुरुदेव औवेकी 
आज्ञा मानकर तालछजड्ड, यवन, शक, हैहय और वर 
जातिके छोगोका वध नहीं किया, वल्कि उन्हे विरूप बना 
दिया । उनमेसे कुछके सिर मुड्वा दिये, कुछके मूँछ-दाढ़ी 
रखवा दी, कुछको खुले बाठोवाला वना दिया तो कुछको 
आधघा मुडवा दिया |[५-६॥ कुछ छोगोंकों सगरने केवछ 
वत्र ओढनेकी ही आज्ञा दी, पहननेकी नहीं | और 
कुछकी केवल ढेंगोटी पहननेकी ही कहा, ओढनेको 
नही । इसके वाद राजा सगरने ओऔब ऋपषिके उपदेशा- 
नुसार अश्वमेव यज्ञके द्वारा सम्पूर्ण वेद एवं देवतामय, 
आत्मखरूप, सर्वशक्तिमान्‌ भगवानकी आरावना की | 
उसके यज्ञमे जो धोड़ा छोड़ा गया था, उसे इन्द्रने चुरा 
लिया || ७-८ || उस समय महारानी सुमतिके गर्भसे 
उद्यन सगरके पुत्रोने अपने पिताके आज्ञानुसार धोड़ेके 
लिये सारी प्रृथ्वी छान डाढी | जब उन्हे कही धोड़ा 
न मिंछा, तव उन्होंने वे धमंडसे सब ओरसे प्रथ्वीको 
खोद डाछा ॥ ९ ॥ खोदते-खोदते उन्हें पूर्व और 
उत्तके कोनेपर कपिछ मुनिके पास अपना थोड़ा 


दिखायी दिया | घोडेकी देखकर वे साठ हजार राजकुमार 
शख्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पडे कि 
यही हमारे घोडेको चुरानेव्राछ्ल चोर है| देखो तो 


हक] अप ५० बिक */ ८ ४३. [ 
सही, इसने इस समय केसे आँखे मूँद रक्‍खी है | यह 


पापी है | इसको मार डालो, मार डाछो |? उसी समय 
कपिक मुनिने अपनी पछके खोली || १०-११॥ 
इन्द्रने राजकुमारोकी बुद्धि हर छी थी, इसीसे उन्होंने 
कपिल्मुनि-जंसे. महाउरुपका तिरस्कार किया । 
इस तिरस्काके फ्खरूप उनके शरीरमे ही 
आग जरू उठी, जिससे क्षणभरमें ही वे सब-के- 
सब जलकर खाक हो गये॥ १२॥ पोीक्षित ! 
सगरके छड़के कपिव्मुनिके क्रोवसे जछू गये, ऐसा कहना 
उचित नहीं है। वे तो जुद्ध स्वगुणके परम आश्रय 
है | उनका शरीर तो जगत्‌की पत्रित्र करता रहता है। 
उनमे भा, क्रोवरूप तमोगुणकी सम्भावना केसे की 


जा सकती है| भरा, कही प्ृथ्वीकी धूछका भी 


आकाशसे सम्बन्ध होता है १॥| १३ ॥ यह सतार-सागर 
एक मृत्युमय पथ है | इसके पार जाना अत्यन्त कठिन 
है | परन्तु कपिछमुनिने इस जगतमे साख्यशात्रकी एक 
ऐसी दृढ़ नाव बना दी है, जिससे मुक्तिकी इच्छा रखने- 
वाला कोई भी व्यक्ति उस सम्ुद्रके पार जा सकता हैं | 
वे केवछ परम ज्ञानी ही नहीं, खय॑ परमात्मा है | उनमे 
भरा, यह शत्रु हैँ ओर यह मित्र---इस प्रकारकी भेद- 
बुद्धि केसे हो सकती है १ ॥ १० ॥ 

सगरकी दूसरी पत्नीका नाम था केशिनी । उसके 
गर्भसे उन्हे असमज्जस नामका पुत्र हुआ था | असमझस- 
के पुत्रका नाम था अंशुमान, | वह अपने दादा सगरकी 
आज्ञाओके पाछून तथा उन्हींकी सेत्रामे छगा रहता ॥ १ ण॥ 
असमझस पहले जन्मम योगी थे | सड़के कारण वे 
योगसे विचलित हो गये थे, परन्तु अब भी उन्हें अपने 
पूबंजन्मका स्मरण बना हुआ था । इसलिये वे ऐसे काम 
किया करते थे, जिनसे भाई-बन्धु उन्हे प्रिय न समझे | 
वें कभी-कभी तो अत्यन्त निन्दित कम कर बैठते और 
अपनेकी पागछ-सा दिखछाते---यहॉतक कि खेलते हुए 
बच्चीकों सरयूमे डाछ देते । इस प्रकार उन्होंने छोगोको 
उद्दमि कर दिया था ॥ १६-१७ ॥ अन्तमे उनकी 
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ऐसी करतूत देखकर पिताने पुत्रस्नेहकों तिलाज्ललि दे 
दी और उन्हें त्याग दिया। तदनन्तर असमन्स- 
ने अपने योगबरुसे उन सब बालकोको जीवित कर 
दिया और अपने पिताकोी दिखाकर वे वनमे चले 
गये || १८ ॥ अयोध्याके नागरिकोंने जब देखा कि 
हमारे. बाठक तो फिर छोट आये, तब उन्हे असीम 
आश्चर्य हुआ और राजा सगरकों भी बड़ा पश्चात्ताप 
हुआ || १९ | इसके बाद राजा सगरकी आज्ञासे 
अंशुमान्‌ धोडेको हँढनेके लिये निकले । उन्होने अपने 
चाचाओके द्वारा खोदे हुए समुद्रके किनारे-किनारे 
चलकर उनके शरीरके भस्मके पास ही धोडेकी 
देखा || २० | वहीं भगवानके अबतार कपिल मुनि 
बैठे हुए थे। उनको देखकर उदारहदय अशुमानने 
उनके चरणोमे प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र 
मनसे उनकी स्तुति की ॥ २१ ॥ 

अंशुमानने कहा--भगवन्‌ ! आप अजन्मा ब्रह्माजी- 
से भी परे है | इसीलिये वे आपको प्रत्यक्ष नही देख 
पाते | देखनेकी बात तो अछग रह्दी---वे समाधि करते- 
करते एव युक्ति लड़ाते-लडाते ह्वार गये, किन्तु आज- 
तक आपको समझ भी नहीं पाये | हमलोग तो उनके 
मन, शरीर और वुद्धिसे होनेवाली सृष्टिके द्वारा बने 
हुए अज्ञानी जीव है | तब भरा हम आपको केसे समझ 
सकते है ॥ २२ ॥ संसारके शरीरबारी सच्वेगुण, रजोगुण 
या तमोगुणप्रधान है। वे जाग्रत्‌ और खप्न अवस्थाओमे 
केवछ गुणमय पदार्थों,विषयोंको और सुषुप्ति-अवस्थामे केवछ 
अज्ञान-ही-अज्ञान देखते है| इसका कारण यह है कि 
वे आपकी मायासे मोहित हो रहे है| वे बहिमुख होनेके 
कारण बाहरकी वस्तुओकों तो देखते है, पर अपने ही 
हृदयमे स्थित आपको नहीं देख पाते ॥२१॥ आप 
एकरस, ज्ञानधन है | सनन्दन आदि मुनि, जो आत्म- 
खरूपके अनुभवसे मायाके गुणोके द्वारा होनेवाले 
भेदभावको और उसके कारण अज्ञानको नष्ट कर 
चुके है, आपका निरन्तर चिन्तन करते रहते है | मायाके 
गुणोमे ही भूछा हुआ में मूढ़ किस प्रकार आपका 
चिन्तन करूँ ? ॥ २४ ॥ माया, उसके गुण और 
गुणोके कारण होनेवाले कम एवं कमोंके संस्कारसे 
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बेना हुआ लिड़ शरीर आपमे है ही नहीं | न तो आपका ने भगवान्‌ कपिवछुनिके प्रभावक्रा इस प्रकार गान 
नाम है और न तो रूप | आपमे न कार्य है और न तो किया, तब उन्होंने मन-ही-मन अंशुमानपर बडा अनुग्रह 
कारण । आप सनातन आत्मा है। बन्नानका उपदेश किया और कहा--)| २८ ॥ 
करनेके लिये ही आपने यह शरीर धारण कर रक्ला ,शमगवानने कहा--वेटा ! यह थोड़ा तुम्हारे 
हैं | हम आपको नमस्कार करते हैं ॥२०॥ ग्रभी ! यह पितामहका यश्ञपञ्ु है | इसे तुम ले जाओ । तुम्हारे 
संसार आपकी मायाकी करामात हैं | इसको सत्य अे हुए चाचाओंका उद्बार केबछ गड्डाजढसे होगा, 
समझकर काम, छोम, ईर्ष्या और मोहसे छोगोका चित्त, और कोई उपाय नहीं है? || २९ || अंझमानते बड़ी 
शरीर तथा घर आदिमे भःकने छाता हैं | छोग इसीके लत्नतासे उन्हें प्रसन्न करके उनकी पत्क्रिमा की और 
चक्करमे फेस जाते हैं || २६॥ समस्त ग्राणियोके अत्य वे घोड़ेको छे आये । सगरने उस गयत्नपणुके द्वारा 
ग्रभो | आज आपके दशनसे मेरे मोहकी वह ऋइढ़ फॉसी यज्ञकी शेप क्रिया समाप्त की ॥ ३० || तंत्र गाजा 
कट गयी जो कामना, कर्म और इन्द्रियोको जीवन-दान सगने अज्जुमानकों राज्यका भार सौंप दिया और वे खय 
दती है || २७॥ ' विपयोसे निःस्पृद ण्व बन्बनमुक्त हो गये। उन्होने महर्पि 
श्रीश्ुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! जब अंशुमान्‌- औरवके बतछाये हुए मार्गसि परमपदकी ग्रात्ति की॥ ११॥ 


जौ» ६५ ८ बच अब?) 6-० 


कट 
नंवा अध्याय 
भगीरथ-चरित्र ओर गड़गावतरण 

श्रीजुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌ |! अंशुमानने पापको कहाँ घोऊँगी। भगीरथ ! इस विषयमे तुम 
गड़ाजीकी छानेकी कामनासे बहुत वर्षोतक घोर तपस्या सिये विचार कर छो? || ५ ॥ 
की | पर्तु उन्हे सफछता नहीं मिली, समय आनेपर.... गीरथने कहा--'माता ! जिन्होंने छोक-परछोक, 
धन-सम्पत्ति और ख्री-पुत्रकी कामनाका सन्यास कर 
दिया है, जो संस्ारसे उपरत होकर अपने आपमे शान्त 
हैं, जो त्रह्मनिष्ठ और छोकोंकों पत्रित्र करनेवाले परोपकारी 
सजन हें---ते अपने अड्ढरस्वशसे तुम्हारे पापोको नष्ट 
कर देंगे | क्योकि उनके हृदयमे अवरूपष अधघासुरको 
मारनेवाले भगवान्‌ सबवंदा निवास करते हैं ॥ ६ ॥ 
समस्त प्राणियोके आत्मा रुद्रढेव तुम्हारा वेग वारण 
कर छेंगे | क्योंकि जैसे साडी सूतोमे ओतग्रोत है, 
वेसे ही यह सारा विश्व भगवान्‌ रुद्रमे ही ओतग्रोत 
हैं? || ७ ॥ परीक्षित्‌ ! गड्ञाजीसे इस प्रकार कहकर 
हे हि राजा भगीरथने तप्स्याके द्वारा भगवान्‌ शह्डरको प्रसन्न 
तकपर गिल, उस समय मेरे वेगको कोई घारण करने- किया | थोंडे ही दिनोमे महादेवजी उनपर असन्न हो 
बाछा होना चाहिये | सगीरथ | ऐसा न होनेपर में गये ॥ ८ | भगवान्‌ शड्भूर तो सम्यू्ण विश्वके हितेषी 
पृथ्वीकों फोड़कर रसातढमें चढछी जाऊँगी || 9 ॥| हैं, राजाकी वात उन्होंने 'तथास्तु! कहकर खीकार कर 
इसके अतिश्त्ति इस कारणसे भी मैं पृथ्वीपर नहीं छी | फिर शिवजीने सावधान होकर गड्गाजीको अपने 
जाऊँगी कि छोग मुझमें अपने पाप घोयेगे | फिर मै उस सिएपर धारण किया | क्यो न हो, मगवानके चरणोका 


उनकी मझत्यु हो गयी || १ ॥ अशुमानके पृत्र दिलीपने 
भी त्रैंसी ही तपस्या की | परन्तु वे भी असफल ही रहे, 
समयपर उनकी भी मृत्यु हो गयी | दिलीपके पत्र थे 
भगीरथ | उन्होंने बहुत बडी तपस्या की || २ ॥ उनकी 
तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवती गड्ढाने उन्हे दर्शन दिया 
और कहा कि--म तुम्हे वर देनेके छिये आयी हैँ | 
उनके ऐसा कहनेपर राजा भगीरथने बड़ी नम्रतासे 
अपना अमभिप्राय प्रकट किया कि आप मर्त्नललोकमे 
चढिये? ॥ ३२ ॥ 


की 


[ गक्लाजीने कहा-- | 'जिस समय मै खर्गसे परथ्वी- 
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सम्पक होनेके कारण गड्गाजीका जल परम पवित्र जो 
है ॥९॥ इसके वाद राजषि भगीरथ त्रिमुवनपावनी गड्ढा- 
जीको वहाँ छे गये, जहाँ उनके पितरोके शरीर राखके 
ढेर बने पड़े थे ॥१०॥ वे वायुके समान वेगसे चलने- 
चाले रथपर सवार होकर आगे-आगे चछ रहे थे और 
उनके पीछे-गीछे मार्गमे पड़नेवाले देशोको पत्रित्र करती 
हुईं गड्डाजी दौड रही थी। इस प्रकार गज्जा-सागए-सड्भम- 
पर पर्ंचकर उन्होंने सगरके जले हुए पुत्रोको अपने 
जलरमें डुवा दिया | ११॥ यथपि सगरके पुत्र व्राह्मण- 
के तिरस्कारके कारण भस्म हो गये थे, इसलिये उनके 
उद्धारका कोई उपाय न था--फिर भी केवछ शरीरकी 
'राखके साथ गदड्गाजछका स्पश हो जानेसे ही वे खर्गमे 
चले गये ॥| १२॥ परीक्षित्‌ ! जब गड्ढाजछसे शरीरकी 
राखका स्पश हो जानेसे सगरके पुत्रोंको खर्गकी ग्रापति 
हो गयी, तब जो छोग श्रद्धाके साथ नियम लेकर 
श्रीगड्डाजीका सेवन करते है, उनके सम्बन्धमें तो कहना 
ही क्या है ॥ १३ ॥ मैने गड़ाजीकी महिमाके सम्बन्ध 
में जो कुछ कहा है, उसमे आश्वयकी कोई बात नहीं 
हैं | क्योंकि गड़ाजी भगवानके उन चरणकमलछोसे 
निकली है, जिनका श्रद्धाके साथ चिन्तन करके बडे- 
वडे मुनि निमछ हो जाते है और तीनों गुणोके कठिन 
वन्चनकोी काटकर तुरंत मगवत्खरूप बन जाते है । 
फिर गड्जाजी संसारका बन्वन काट दें, इसमे कौन बड़ी 
त्रात है | १४-१५ ॥ 
भगीरथका पुत्र था श्रुत, श्रुतका नाम | यद्द नाम 
पूर्वोक्त नाभसे भिन्न है | नाभका पुत्र था सिन्धुद्दीप 
ओर पिन्वुद्वीकका अयुतायु | अयुतायुके पुत्रका नाम 
था ऋतुपर्ण | वह नछका मित्र था | उसने नछको 
पासा फेंकनेकी विद्याका रहस्य बतछाया था भौर बदलेमे 
उससे अश्वविद्या सीखी थी | ऋतुपर्णका पुत्र सर्वकाम 
डुआ |॥ १६-१७ || परीक्षित्‌ | सवकामके पत्रका 
नाम था छुदास। सुदासके पुत्रका नाम था मौंदास 
आर सौदापकी फ्नीका नाम था मदयन्ती । सौदासको 
ही कोई-कोई नित्रसह कहते है और कही-कहीं उसे 
कल्मापयाद भी कहा गया है। वह वमिप्रके शायसे 
राक्षत हो गया था और फिर अपने कर्मोंके कारण 
'सनन्‍्तानहीन हुआ || १८ ॥ 
मभा०ण भ० ६९"९--+- 


राजा पर्यक्षितने पूछा--भगवन्‌ | हम यह जानना 
चाहते हैं कि महात्मा सौदासको गुरु वसिष्ठजीने शाप 
क्यों दिया | यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया 
बतलाइये ॥ १९ ॥ 
श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! एक बार राजा 
सौदास शिकार खेलने गये हुए थे। वहाँ उन्होने 
किप्ती राक्षतकों मार डाछा और उसके भाईको छोड़ 
दिया | उसने राजाके इस कामको अन्याय समझा 
और उनसे भाईकी मृत्युका बदला लेनेके लिये वह 
रसोइयेका रूप धारण करके उनके घर गया | जब 
एक दिन भोजन करनेके छिये गुरु वसिष्ठजी राजाके 
यहाँ आये, तब उसने मनुष्यका मांस रॉयकर उन्हें 
परस दिया || २०-२१ ॥ जब सर्वंसमर्य वसिष्ठजीने 
देखा कि परोसी जानेवाली वस्तु तो नितान्त अभक्ष्य 
है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजाको शाप दिया कि 
'जा, इस कामसे तू राक्षस हो जायगा? || २२ ॥ जब 
उन्हें यह बात माद्म हुई कि यह काम तो राक्षसका 
हे-राजाका नहीं, तब उन्होने उस शापको केवल 
बारह वर्षके लिये कर दिया । उत्त समय राजा सौदास 
भी अपनी अज्जलिमें जल लेकर गुरु वसिष्ठको शाप 
देनेके छिये उद्यत हुए ॥ २३ ॥ परन्तु उनकी पत्नी 
मदरयन्तीने उन्हें ऐसा करनेसे रोक दिया। इसपर 
सोदासने विचार किया कि “दिशाएँ, आकाश और 
पृथ्वी---सब-के-सब॒ तो जीवमय ही है | तव यह 
तीक््ण जल कहाँ छोड़ ९? अन्तमे उन्होंने उस जलको 
अपने पेरोपर डाछ लिया |[ इसीसे उनका नाम “मित्रसह? 
हुआ ]॥ २४ ॥ उस जछसे उनके पैर काछे पड़ गये 
थे, इसलिये उनका नाम “कब्माषपाद? भी हुआ | अब 
वे शक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुर राजा 
कल्माषपादने एक वनवासी ब्राह्मण-दम्पतिको सहवासके 
समय देख किया ॥ २५ || कबह्माषपादको भूख तो 
लगी ही थी, उसने ब्राह्मणको पकड़ लिया । ब्राह्मण- 
प्रीकी कामना अभी प्रर्ण नही हुईं थी। उसने कहा-- 
राजन्‌ ! आप राक्षस नही है.। आप महारानी मदयन्ती- 
के पति और इक्ष्चाकुबंशके बीर महारथी हैं | आपको 
ऐसा अधर्म नही करना चाहिये |मुझे सनन्‍्तानकी कामना 


५९१७ 


श्रीमद्भागवत 


[ आ० ९ 
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है और इस ब्राह्णकी भी कामनाएँ अभी पूर्ण नहीं हुई 
हैं| इमढिये आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे 
दीजिये || २६-२७ ॥| राजन ! यह मनुष्यशरीर जीवकोी 
धर्म, अर्य, काम और मोक्ष-चारो पुरुषा्थॉकी प्राप्ति कराने- 
वाढा हैं | इसलिये वीर ! इस शरीकको नष्ट कर देना सभी 
पुरुषा्थॉकी हत्या कहीं जाती हैं || २८ ॥ फिर यह 
ब्राह्मण तो विद्वान्‌ हैं. | तपस्या, शीछ और बड़े-बड़े गुणोसे 
सम्पन्न हैं | यह उन पुरुपोत्तम पर्रह्म क्री समस्त प्राणियोके 
आत्माके रूपम आराबना करना चाहता है, जो समस्त 
पदार्थोर्मे विद्यमान रहते हुए भी उनके प्रथक्-प्यक्‌ गुणो- 
से छिपे हुए हैं || २९ || राजन्‌ ! आप शक्तिशाली हैं | 
आप पघर्मका मर्म मलीभॉति जानते हैं | जेसे पिताके 
हाथों पुत्रकी मृत्यु उचित नहीं, वेसे दी आप-जेसे श्रेष्ठ 
राजर्पिके हाथों मेरे श्रेष्ट ब्रह्मर्षि पतिका वच किसी प्रकार 
उचित नहीं हैं || २० ॥ आपका साथु-समाजमे बड़ा 
सम्मान हैँ | भछा आप मेरे परोपकारी, निरपराघ, 
श्रोत्रिय एवं त्रह्मगादी पतिका व कैसे ठीक समझ रहे 
हैँ ? ये तो गौके समान निरीह है ॥ ३१ ॥ फिर भी 
यदि आप इन्हे खा ही डाठना चाहते हैं तो पहले मुझे खा 
डाढिये | क्योंकि अपने पतिके बिना में मुर्देके समान हो 
जाऊँगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूँगी? |३२। 
ब्राह्मणपत्री वडी ही करुणापृण वाणीमें इस प्रकार कहकर 
अनाथकी भोंति रोने छगी | परन्तु सौदासने शापसे 
मोहित होनेके कारण उसकी प्रार्थनापर कुछ भी ध्यान 
न दिया और वह उस बआह्मणको वैसे ही खा गया, जेंसे 
बाघ किसी पशुकों खा जाय || ३३ || जब ब्राह्मणीने 
देखा कि राक्षसने मेरे गर्भाधानके लिये उद्चत पतिकों खा 
लिया तब उसे बड़ा शोक हुआ | सती ब्राह्मणीने क्रोध 
करके राजाकों शाप दे दिया | ३४ ॥ रे पापी ! में 
अभी कामसे पीड़ित हो रही थी | ऐसी अवस्थामें तूने 
मेरे पतिको खा डाछा है | इसलिये मूल ! जब तू ख्रीसे 
सहवास करना चाहेगा, तभी तेरी मृत्यु हो जायगी, यह 
वात में तुझे सुझाये देती हैँ? ॥ ३५॥ इस प्रकार 
मित्रसहकों जाप देकर ब्राह्मणी अपने पतिकी अख्थियों- 
को घवकती हुई चितामे डाछकर खय॑ भी सती हो गयी 


चर 
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मिली थी। क्यों न हो, वह अपने पतिकोी छोड़कर और 
किसी छोकमें जाना भी तो नहीं चाहती थी || ३६ || 

बार॒द वर्ष बीतनेगर राजा सीदास झापसे मुक्त हो 
गये | जब वे सहवासके लिये अपनी पत्नीके पास गये, 
तब उसने इन्हें रोक दिया। क्योंकि उसे उस ब्रह्मगीके, 
शापका पता था ॥ ३७ ॥ इसके वाद उन्होंने ख्री-सुख- 
का विल्कुछ परित्याग ही कर दिया | इस प्रकार अपने 
कमके फठखरूप वे सनन्‍्तानहीन हो गये | तब वसिष्ठजी- 
ने उनके कहनेसे मदयन्तीकों गर्भावान कराया ॥ ३८ || 
मदयन्ती सात वरतक गर्भ धारण किये रही, परन्तु बच्चा 
पैदा नहीं हुआ | तब वसिष्ठजीने पत्थरसे उसके पेटपर 
आधात किया। इससे जो बालक हुआ, वह अद्म (पत्थर) 
की चोटसे पैदा होनेके कारण “अर्मक! कहछाया ।३९,| 
अस्मकसे मूल्कका जन्म हुआ | जब परशुराम पृथ्वी- 
को क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब बल्लियोनि उसे छिपाकर 
रख लिया था | इसीसे उसका एक नाम “नारीकवचः 
भी हुआ | उसे मूछक इसलिये कहते है कि वह प्रृथ्वी- 
के क्षत्रियहीन हो जानेपर उस वंशका मूछ ( ग्रवतक ) 
बना || ४० | मलकके पुत्र हुए दशरथ, दशरथके. 
ऐडविंड ओर ऐडविडके राजा तविश्वस॒ह | त्रिश्रस॒हके पृत्र 
दी चक्रवर्ती सम्नाट्‌ खट्वाड्न हुए ॥ ४१॥ युद्रमें उन्हे 
कोई जीत नहीं सकता था | उन्होंने देवताओंकी ग्रार्यना- 
से दृत्योंका वध किया था | जब उन्हें देवताओंसे यह 
मादम हुआ कि अब मेरी आयु केवल दो ही घड़ी 
बाकी है, तब वे अपनी राजधानी छोट आये और 
अपने मनको उन्होंने भगवानमे छगा दिया॥ ४२ ॥ 
वे मन-ही-मन प्तोचने छगे कि मेरे कुछके इश्ट देवता है 
ब्राह्मण ! उनसे बढ़कर मेरा ग्रेम अबने ग्राणोपर भी नहीं 
हैं | पत्नी, पुत्र, छक्ष्मी, राज्य और प्रथ्वी भी मुझे उतने 
प्यारे नहीं छगते ॥ 9३ || मेरा मन वचपनमे भी कभीः 
अबकी ओर नहीं गया | मैने पवित्रकीर्ति भगवानके. 
अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी ॥9४॥| 
तीनों छोकोके खामी देवताओंने मुझे मुँहमॉगा वर देने- 
को कहा | परन्तु मेने उन भोगोंकी छाछसा विल्कुछ- 
नही की । क्योंकि समस्त ग्राणियोंके जीवनदाता श्रीहरिकी 


और उसने वही गति प्राप्त की, जो उप्तके पतिदेवको भावनामें ही में मनन हो रहा था | ४५ ॥ जिन 


आ० ९० ] 
देवताओकी इन्द्रियाँ और मन विपयोगमें भठक रहे है, वे 
सचगुणप्रधान होनेपर भी अपने हृदयमे विराजमान, 
सदा-सदा प्रियतमके रूपमे रहनेवाले अपने आत्मश्लरूप 
भगवान्‌को नहीं जानते | फिर मा जो रजोगुणी और 
तमोगुणी है, वे तो जान ही केसे सकते है ॥9६॥ इस- 
'छिये अब इन विपयोमें में नही रपता | ये तो मायाके खेल 
है । आकाशमे झूठमूठ प्रतीत होनेवाले गन्धबंनगरोसे वढ- 
कर इनकी सत्ता नहीं है।ये तो अज्ञानवश चित्तप्र 
चढ़ गये थे | संसारके सच्चे रचग्रिता भगवानकी भावना- 
में छीन होकर मै विषयोको छोड़ रहा हूँ और केवल 





मत स्कनन्‍प 


णज्श५्‌ 
उन्हीकी शरण ले रहा हूँ || ४७ ॥ परीक्षित्‌ ; भगवान्‌: 
ने राजा खथ्वाड्की वुद्धिकों पहलेसे ही अपनी ओर 
आकर्षित कर रखा था। इसीसे वे अन्तसमयमें 
ऐसा निश्चय कर सके । अब उन्होंने शरीर आदि 
अनात्म-पदार्थोंमे जो अज्ञानमूठक आत्मभाव था, उसका 
परियाग कर दिया और अपने वास्तविक आत्मखरूपमें 
स्थित हो गये ॥| 9८ || वह खरूप साक्षात्‌ पस्रह्म है | 
वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, शून्यके समान ही है। परन्तु 
वह शून्य नहीं, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तुकों 
“भगवान्‌ वासुदेव” इस नामसे वर्णन करते है ॥| 9९ || 





“+-“*४<:)०ॉ४॑००(२६७४-०-- 


दसवा अध्याय 


भगवान श्रीरामकी लौलछाओका वर्णेन 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षितू ! खटवाड़के 
पुत्र दीधबाहु और दीघंबाहुके परम यशखी पुत्र रघु 
हुए | रघुके अज और अजके पुत्र महाराज दशरथ 
हुए ॥ १ ॥ देबताओकी ग्रार्थनासे साक्षाव्‌ पख्नह्म 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीहरि ही अपने अंशांशसे चार रूप 
घारण करके राजा दशरथके पुत्र हुए। उनके नाम 
थरे---राम, लक्ष्मण, मात और शत्र॒ष्न ॥ २ ॥ परीक्षित्‌ ! 
"स्वीतापति भगवान्‌ श्रीरामका चरित्र तो तच्वदर्शा ऋषियोी- 
ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक वार 
उसे छुना भी है || ३ 

भगवान्‌ श्रीरामने अपने पिता राजा दशरथके सत्य- 
की रक्षाके लिये राजपाट छोड़ दिया और वे वन-वनमे 
फिरते रहे । उनके चरणकमछ इतने सुकुमार थे कि 
परम सुकुमारी श्रीजानकीजीके करकमछोका स्पर्श भी 
उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वनमे 


चलछते-चलते थक जाते, तव हनूमान्‌ और रक्ष्मण उन्हे १ 


दबा-दबाकर उनकी थकावट मिटाते | शूपेणखाको नाक- 
कान काटकर विरूप कर देनेके कारण उन्हें अपनी 
प्रियतमा श्रीजानकीजीका वियोग भी सहना पड़ा । इस 
वियोगके कारण क्रोधवश उनकी भौहे तन गयी, जिन्हे 
ठेखकर समुद्रतक मग्रभीत हो गया । इसके बाद उन्होंने 
समुद्रपर पुर बॉँवा और बक्कछाम जाकर दुश् राक्षसाक 
जंगलको दावाग्निके समान दग्घ कर दिया । ने कोसल- 
नरेश हमारी रक्षा करें ॥ 9 ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामने विश्वामित्रके यज्ञमे लक्ष्मणके सामने 
ही मारीच आदि राक्षसोंकोी मार डाछा | वे सब बडे-बढ़े 
राक्षत्रोंकी गिनतीमे थे || ५ ॥ परीक्षित्‌ | जनकपुर्रमे 
सीताजीका खयंबर हो रहा था | संपतारके चुने हुए 
वीरोकी सभामें भगवान्‌ शह्डूरका वह भयद्जभूर धनुष रक्‍्खा 
हुआ था | वह इतना भारी था कि तीन सौ वीर बड़ी 
कठिनाईसे उसे खयवरसभामे छा सके थे | मगवान्‌ 
श्रीरामने उस घनुपको बात-की-बातमें उठाकर उसपर 
डोरी चढ़ा दी और खीचकर बीचोबीचसे उसके दो 
टुकड़े कर दिये---ठीक वेसे ही, जेसे ह्ाथीका बच्चा 
खेलते-खेलते ईइख तोड़ डाले || ६ ॥ भगवानने जिन्हें 
अपने वक्षःस्थल्पर स्थान देवर सम्मानित किया है, वे 
श्रीकक्ष्मीजी ही सीताके नामसे जनकपुरमे अत्रतीण हुई 
थीं। वे गुण, शी, अवस्था, ररीरकी गठन और 
सौन्दयमे सर्वधा भगवान्‌ श्रीरामके अनुरूप थी । 
भगवानने चनुष तोड़कर उन्हे ग्राप्त कर लिया | अयोध्या- 
की छौटते समय मागमे उन परशुरामजीसे भेंट हुई, 
जिन्होंने इक्कीस बार प्रृथ्वीको राजवंशके बीजसे भी रहित 
कर दिया था। भगवानने उनके बढ़े हुए गवेको नष्ट कर 
दिया ॥ ७ | इसके बाद पिताके बचनको सत्य 
करनेके डिये उन्होंने वनवास खीकार किया | यथपि 
महाराज दशरथने अपनी पत्नीके अधीन होकर' ही उसे 
वसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्यके बन बनमे बंध 
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गये थे | इसलिये भगवानने अपने पिताकी आज्ञा शिरेधाय 
की | उन्होने प्रा्णकि समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, 
हितिंषी मित्र भीर मह॒रोंकी छोड़कर अपनी पत्नीके साथ 
बनकी यात्रा की; क्योंकि उन्हें किसीके प्रति कोई 
आसक्ति न थी ॥ ८ || बनमे पहुंचकर मगवानने 
राक्षसतात राबणकी बहिन शूपणखाकों विरूस ऋर 
दिया | क्योंकि उप्तदी बुद्रि बहुत ही कढपित, 
कामवासनाके कारण अशुद्ध यी | उसके पश्चपाती खर, 
दृषण, त्रिशिरा आदि प्रधान-प्रवान भाश्योकी--जो 
संख्याम चोौदह हजार थे--हाथर्मे महान्‌ धनुष लेकर 
मगवान्‌ श्रीरामने नष्ट कर डाछा; और अमगेक ग्रकारकी 
कठिनाइयोंसे परिपृर्ण बनमें वे. इंबर-उपर बिचरते 
हुए निवास करते रहे ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ ! जब राव्रणने 
सीताजीके रूप, गुण, सौन्दर्य आठिकी बात सुनी तो 
उसका हृदय काम-वासनासे आतुर हो गया | उसने 
अदूभुत हरिनके वेपमें मारीचको उनकी पर्णकुटीके पास 
मेजा। वह धीरे-धीरे मगवानको वहाँसे दूर छे गया | भन्त- 
में मगबानने अपने वाणसे उसे बात-की-बातमे बसे ही 
मार डाला, जैसे दक्षप्रजापतिको वीरमद्रने मारा था ॥ १ ०॥ 
जब भगवान्‌ श्रीराम जंगछमे दूर निकछ गये, तब 
( ल्मणर्की अनुपस्थितिम ) नीच राक्षस रावणने 
भेड़ियेके समान विवेहनन्दिनी सुकुमारी श्रीसीताजीको 
हर लिया | तदनन्तर वे अपनी ग्राणप्रिया सीताजीसे 
विछुड़कर अपने नाई रुक्मणके साथ वन-बनमे दीनकी 
भाँति घूमने छो | और इस प्रकार उन्होंने यह झिक्षा 
दी कि जो लियोमें आसक्ति रखते हैँ, उनकी यही गति 
होती हैं ॥ ११ ॥ इसके वाद भगवानने उस जठायु- 
का दाहम-संस्कार किया, जिसके सारे कर्मवन्धन 





भगवत्सेवरारूप कमसे पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर 


भगवानन कखन्धका संहार किया और इसके अनन्तर 
सुग्रीव आदि वानरोंसे मित्रता करके वालिका वध किया, 
तदनन्तर वानरके द्वारा अपनी आणग्रियाका पता 
छगवाया | ब्रह्मा और शट्टर भिनके चरणोकी वन्दना 
करते हैँ, वे भगवान्‌ श्रीराम मनुष्यकी-सी छीछा करते 
हुए बंदरोंकी सेनाके साथ समुद्गतट्पर पहुँचे || १२ |] 
( वहों उपबास और ग्रार्यनासे जब समुद्रपर कोई ग्रभाव 
ने पड़ा तब ) भगवानने क्रोवकी छीला करते हृए 


$ 


श्रीमद्भागवत 


अपनी उम्र एवं टेढी नजर समुद्रपर डाढठी | उसी समय 
समुहके बड़े-बड़े मगर भीर कंबष्ठ खलबछा उठे । डर 
जानेके कारण समुद्रकी साती गजना झान्‍्त हो गयी | 
तब समुद्र शरीर्थारी बनकर और अपने सिपर बहुत- 
सी नर्ट छेकर भगवानूक चरणकमर्ठोंकी दारणमें आया 
और इस प्रकार कहने ठगा ॥ १३ | अनन्त | हम 
मू्4 हैं; इसलिये आपके वालव्रिक खखूपको नहीं 
जानते | जामे भी कंते ? आप समस्त जगतके एकमात्र 
खामी, आदिकारण एवं जगतके समस्त परसित॑नोमि 
एकरस रहनेताले हैं | आय समस्त गुणोंके खाम्मी 
हूं | इसलिये जब आप सचखगुणकी खीकार कर 
लेते दे तब देवताओंकी, रजोगुणको खीकार कर लेते 
हैं तब प्रजापतियोकी और तमोगुणकों ख्ीकार कर छेते 
हैं तब आपके क्रोघसे रुद्गणकी उत्यत्ति होती है ॥१४॥॥ 
बीरशिरोमणे ! आप अपनी इच्छाके अनुसार मुझे पार 
कर जाइये ओर ब्रिछोकीकों रुखनेवाले विश्रवाके कुपूत 
रावणको मारकर अपनी पत्नीको फिससे प्राप्त कीजिये | परन्तु 
आपसे मेरी एक प्रार्थना हैं | आप यहाँ मुझयर एक. 
पुठ बाघ दीजिये | इससे आपके यद्यका विस्तार होगा 
ओर आगे चलकर जब बढ़ें-बड़े नरप्ति दिखिनय 
करते हुए यहाँ आयेंगे, तव वे आपके यशका गान 
करेंगे ॥ १५॥ 

भगवान्‌ श्रीशामजीने अनेकानेक परतोके शिखरोसे 
समद्रपर पुछ बाधा । जब बड़ें-वडे बदर अपने हाथोसे 
परत उठा-उठाकर छाते थे, तब उनके वृक्ष और बड़ी-बडी 
चड्ाने थर-थर कॉपने छाती थीं | इसके वाद विभीषण- 
दी सलाहसे भगवानने सुग्रीव, नील, हनूमान्‌ आदि 
प्रमुष॒ वीरो और वानरीसेनाके साथ छड्ढामे प्रवेश 
किया | वह तो श्रीदनूमानजीके द्वारा पहले ही जलायी 
जा चुकी थी ।॥| १६ ॥ उस समय वानरराजकी सेनाने 
ठड्ाके सेर करने ओर खेलनेके स्थान, अन्नके गोदाम, 
खजाने, दरवाजे, फाटक, समामवन, छज्ये और पर्णियों- 
के रहनेके स्थानतककों घेर लिया | उन्होंने वहांकी 
बेदी, ध्वनाएँ, सोनेके कछश और चोरादे तोड-फोड़ 
डाछे | उस समय ढड्ढा ऐसी माद्धम पड रही थी, जैसे 
झुंड-के-झुंड हाथियोने किसी नदीकी मंथ डाला 


आअ० १० ] 
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हो || १७ || यह देखकर राक्षसराज रावणने निकुम्म, 
कुम्म, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरान्‍्तक, नरान्तक, ग्रहस्त, 
अतिक्लाय, विकम्पन आदि अपने सब अनुचरो, पुत्र 
मेधनाठ और अन्तमे भाई कुम्मकर्णको भी युद्ध करनेके 
लिये भेजा ॥ १८॥ राक्षसोकी वह त्रिशाल सेना 
तलवार, त्रिदूल, घनुष, प्रास, ऋष्टि, शक्ति, बाण, भाले, 
खड॒ग आदि शख्र-अखसे सुरक्षित और अत्यन्त दुर्गेम 
थी । भगवान्‌ श्रीरामने सुग्रीव, छक्ष्मण, हनूमान्‌, गन्ध- 
मादन, नील, अड्रढ, ज्ञाम्बवान्‌ और पनस आदि वीरोको 
अपने साथ लेकर राक्षसोकी सेनाका सामना किया ॥१९०॥ 
रघुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामके अड्रट आदि 
सब॒सेनापति राक्षसोकदी चतुरश्चिणी सेना--हायथी, 
रथ, घुडसवार और पेदलोके साथ इन्द्रयुद्धकी रीतिसे 
भिड़ गये और राक्षसोंकों वृक्ष, पबंतशिखर, गदा और 
बाणंसे मारने छगे | उनका मारा जाना तो खाभाविक 
ही था | क्योकि वे उसी रावणके अनुचर थे, जिसका 
मड्डछ श्रीसीताजीको स्पर्श करनेके कारण पहले ही नष्ट 
हो चुका था ॥ २० ॥ 


जब राक्षसराज रावणने देखा कि मेरी सेनाका तो 
नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोधमे भरकर पुष्पक 
विमानपर आरूढ् हो भगवान्‌ श्रीरामके सामने आया | 
“ उस समय इन्द्रका सारथि मातलि बड़ा ही तेजखी दिव्य 
रथ लेकर आया और उसपर भगवान्‌ श्रीरामजी विराज- 
मान हुए | रावण अपने तीखे बाणोसे उनपर प्रहार 
करने छगा || २१॥ भगवान्‌ श्रीरामजीने रावणसे 
कहा----“नीच राक्षस | तुम कुत्तेकी तरह हमारी 
अनुपस्थितिर्मे हमारी ग्राणप्रिया पतन्नीकी हर छाये | तुमने 
दुश्वाकी हद ॒कर दी | तुम्हारे-जेसा निर्लन् तथा 
निन्दनीय और कौन होगा | जैसे कालकों कोई टाछ नहीं 
सकता---कर्तापनके अभिमानीको वह फछ दिये बिना 
रह नहीं सकता, बैसे ही आज मे तुम्हे तुम्हारी करनीका 
फल चखाता हैँ! ॥२२॥ इस प्रकार रावणको फटकारते 
हुए भगवान्‌ श्रीरामने अपने धनुपपर चडाया हुआ बाण 
उसपर छोड़ा | उस बाणने वज्ञके समान उसके हृदय- 
को विदीर्ण कर दिया | वह अपने दसों मुखोसे खून 
उगलता हुआ विमानसे गिर पड़ा--ठीक वैसे ही, जैसे 
पुष्यात्माछोग भोग समाप्त होनेपर खर्गस़े गिर पड़ते है | 
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उस समय उसके पुरजन-परिजन हाय-हायः करके 
चिल्छाने छगे || २३॥ ,; 

तदनन्तर हजारों राक्षसियों मन्दोदरीके साथ रोती 
हुई छड्डासे निकल पड़ीं ओर रणभूमिमे आयीं || २४ ॥ 
उन्होंने देखा कि उनके खजन-सम्बन्धी लक्ष्मणजीके 
बाणोंसे छिन्न-मिन्न होकर पडे हुए है। थे अपने हाथो 
अपनी छाती पी>-पीटकर और अपने सगे-सम्बन्धियोको 
हृदयसे छगा-लगाकर ऊँचे खरसे विछाप करने लगीं।|२५॥ 
हाय-हाय ! खामी ! आज हम सब बेमौत मारी गयीं | 
एक दिन वह था, जब आपके भयसे समस्त छोकोंमें 
त्राहि-आहि मच जाती थी | आज वह दिन आ पहुँचा 
कि आपके न रहनेसे हमारे शत्रु लड्जाकी दुर्दशा कर 
रहे हैं और यह ग्रइन उठ रहा है कि अब छड्ढा किसके 
अधीन रहेगी।| २६॥ आप सब पअ्रकारसे सम्पन्न थे, 
किसी भी बातकी कमी न थी । परन्तु आप कामके 
वश हो गये और यह नहीं सोचा कि सीताजी कितनी 
तेजखिनी है और उनका कितना ग्रमाव है | आपकी 
यही भूछ आपकी इस दुर्दशाका कारण बन गयी |२७॥ 
कभी आपके कामोंसे हम सब और समस्त राक्षसवंश 
आनन्दित होता था और आज हम सब तथा यह पारी 
छटड्ढटा नगरी विधवा हो गयी | आपका वह शरीर, जिस- 
के लिये आपने सब कुछ कर डाछा, आज गीघोका 
आहार बन रहा है और अपने आत्माको आपने नरकका 
अधिकारी बना डाछा | यह सब आपकी ही नासमञझी 
और कामुकताका फल है ॥ २८ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! कोसलाधीश 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विभीषणने अपने 
खजन-सम्बन्धियोका पितृयज्ञकी विधिसे शासत्रके अनुसार 
अन्त्येशिकर्म किया || २९ || इसके बाद भगवान्‌ श्री- 
रामने अशोकवाटिकाके आश्रममे अशोक वृक्षके नीचे 
वेठी हुई श्रीसीताजीकी देखा | वे उन्हींके विरहकी 
व्याधिसे पीड़ित एवं अत्यन्त ढुबंछ हो रही थीं | ३० ॥ 
अपनी ग्राणप्रिया अर्थाज्जिनी श्रीसीताजीको अत्यन्त दीन 
अवस्थामें देखकर श्रीरामका हृदय श्रेम और कृपासे भर 
आया । इधर भगवानका दशेन पाकर सीताजीका हृदय 
प्रेम और आनन्दसे परिपूर्ण हो गया, उनका मुखकमछ 
खिल उठा ॥ ३१॥ भगवानने विभीषणको राक्षसोका 
खामित्व, बक्कापुरीका राज्य और एक कल्पकी आयु 


"२१८ 
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दी और इसके वाद पहले सीताजीको वरिमानपर बेठाकर 
अपने दोनो भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीचर एवं सेवक 
हनूमानजीके साथ खर्य भी विमानपर सवार हुए | इस 
प्रकार चौदह वर्षका त्रत पूरा हो जानेपर उन्होंने 
अपने नगरकी यात्रा की । उस समय मार्ममें ब्रह्मा आदि 
छोकपाठ्गण उनपर बडे प्रेमसे पुष्पोकी वर्षा कर रहें 
थे ॥ ३२-३३ ॥ 

इधर तो ब्रह्म आदि बडे आनन्दसे भगवानकी 
छीलाओंका गान कर रहे थे भर उघर जब भगवानको 
यह माद्म हुआ कि भरतजी केबरछ गोमूत्नमें पकाया 
हुआ जौका दल्या खाते हैं, वल्कछ पहनते है और 
पृथ्वीपर डाम बिछाकर सोते हैं एवं उन्होंने जठाएँ बढ़ा 
रखी हैं, तब वे बहुत दुखी हुए | उनकी दशाका 
स्मरण कर परम करुणाशीछ मगवानका हृदय भर आया | 
जब भरतको माद्धम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान्‌ 
श्रीरामणी आ रहे है, तब वे पुखासी, मन्त्री और 
पुरोहितोंको साथ लेकर एवं मगवान्‌की पादुकाएँ सिरपर 
रखकर उनकी अगवानीके छिये चले | जब भरतजी 
अपने रहनेके स्थान नन्दिग्रामसे चले, तव छोग उनके 
साथ-साथ मइ्छगान करते, वाजे बजाते चडठने छगे | 
वेदवादी ब्राह्मण बार-बार वेदमन्त्रोका उच्चारण करने छगे 
और उसकी ध्वनि चारों ओर ग्रूँजने छगी | सुनहरी 
कामदार पताकाएँ फहराने छगी । सोनेसे मढ़े हुए तथा 
रंग-विरंगी ध्वजाओंसे प्जे हुए रथ, सुनहरे साजसे 
सजाये हुए सुन्दर घोड़े तथा सोनेके कबच पहने हृए 
सैनिक उनके साथ-साथ चलने छगे। सेठ-साहकार, 
श्रेष्ठ वाराडनाएँ, पैदछ चछनेवाले सेवक और महा- 
राजाओंके योग्य छोटी-बड़ी सभी वस्तुएँ उनके साथ चल 
रही थी | भगवानको देखते ही प्रेमके उद्रेकसे मरतजी- 
का हृदय गद्गद हो गया, नेत्रोमे ऑतू छछक आये, वे 
भगवानके चरणोपर गिर पड़े ॥३४---३९॥ उन्होंने 
ग्रमुके सामने उनकी पादुकाएँ रख दीं और हाथ जोड़कर 
खड़े हो गये। नेत्रोसि ऑसकी धारा बहती जा रही 
थी । भगवानने अपने दोनों हाथोसे पकड़कर बहुत 
देरतक भरतजीको हृद्यसे लगाये ब्खा। भगवानके 
नेत्रजलसे भरतजीका स्नान हो गया ॥ ४० ॥ इसके 


बाद सीता नी और लछक्ष्मणजीके साथ भगवान्‌ श्रीरामजीने 
ब्राह्मण ओर पूजनीय गुरुजनॉकी नमस्कार किया | तथा 
साथी प्रजाने बडे ग्रेमसे सिर झुकाकर भगवानके चरणेमिं 
प्रणाम किया ॥ ०१ ॥ उस समय उत्तरकोसल देशकी 
रहनेवाली समस्त प्रजा अपने खामी भगवानकों बहुत 
दिनोंके बाद आये देख अपने हुपद्टे हिआ-हिलाका 
पुष्पोंकी वर्षा करती हुई आनन्दसे नाचने छगी |[३२॥॥ 
भरतजीने भगवानकी पाहुकाएँ छो, विभीपणने श्रेष्ठ 
चेंवर, सुग्रीवने पंखा और श्रीहनूमानजीने इवेत छत्र 
प्रहण किया ॥ ४३ ॥ परीक्षित्‌ ! शज्रुब्नजीने धनुष 
ओर तरकस, सीताजीने तीर्थोके जछसे भरा कमण्डलु, 
अज्ञदने सोनेका खड़ग और जाम्बवानने ढाल ले 
ली || ४४ || इन छोगोंके साथ भगवान्‌ पुष्पक विमान- 
पर विराजमान हो गये, चारों तरफ यथास्थान स्लियाँ बेठ 
गयीं, वन्दीजन स्तुति करन छगे | उम्त समय पुष्पक 
विमभानपर भगवान्‌ श्रीरामकी ऐसी शोभा हुईं, मानो 
ग्रहेकि साथ चन्द्रमा उदय हो रहे हों || 9५ ॥ 

इस प्रकार भगवानने भाइयोका अमिनन्दन खीकार 
करके उनके साथ अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया | उस 
समय वह पुरी आनन्दोत्सबसे परिपूर्ण हो रही थी। राज- 
महलमें प्रवेश करके उन्हाने अपनी माता कीसल्या, अन्य 
माताओं, गुरुजनो, बरावरके मित्रों और छोटोका यथायोग्य 
सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान खीकार 
किया | श्रीसीताजी और छक्ष्मणजीने थी मगवानके साथ-साथ 
सबके प्रति यथायोग्य व्यवहार किया ॥ ४६-४७ || उस 
समय जेसे ध_्रतकशरीरमें प्राणोंका तन्चार हो जाय, चेंसे 
ही माताएँ अपने पुत्रोके आगमनसे हर्षित हो उर्ीं । 
उन्होंने उनको अपनी गोंदमें वंठा किया और अपने 
आऑसुओंसे उनका अभिषेक किया | उस समय उनका 
सारा शोक मिठ गया ॥| ४८ ॥ इसके वाद वप्तिष्ठजीने 
दूसरे गुरुननोके साथ विविपूवक भगवानकी जठा 
उतरवायी और बृहस्पतिने जेंसे इन्द्रका अभिषेक किया 
था, वेसे ही चारों समुद्रोंकर जल आदिसे उनका अभिषेक 
किया ॥ ४९ ॥ इस प्रकार सिरसे स्नान करके भगवान्‌ 
श्रीरामने सुन्दर वस्न, पुष्पमाछाएँ और अलड्ढार धारण 
किये | सभी भाइयो और श्रीजानकीजीने भी सझुन्दर- 





आ० ११ | 


सुन्दर वक्च ओर अलझ्लार ॒वारण किये | उनके साथ 
भगवान्‌ श्रीरामजी अत्यन्त शोमायमान हुए || ५० ॥ 
भरतजीने उनके चरणोमे गिरकर उन्हे ग्रसन्‍न किया 
ओर उनके आग्रह करनेपर भगवान्‌ श्रीरामने राजसिहासन 
खीकार किया | इसके बाद वे अपने-अपने घममे तत्पर 
तथा वर्णाश्रमके आचारको निभानेवाढी ग्रजाका पिंताके 
समान पालन करने लगे | उनकी प्रजा भी उन्हें अपना 
पिता ही मानती थी ॥ ५१ ॥ परीक्षित्‌ | जब समस्त 
ग्राणियोको छुख देनेवाले परम धमेज्ञ मगवान्‌ श्रीराम राजा 
हुए _तब था तो त्रेतायुग, परन्तु माद्म होता था मानो 
सत्ययुग ही है।॥ ५२ ॥ परीक्षित्‌ ! उस समय वन, 
नदी, पवत, वर्ष, द्वीप और समुद्र---सब-के-सब प्रजाके 
लिये कामघेनुके समान समस्त कामनाओंको प्रूर्ण करने- 


नेंवस सकनन्‍्य 





वाले बन रहे थे || ५३ ॥ इन्द्रियातीत भगवान्‌ श्रीरामके 
राज्य करते समय किसीको मानसिक चिन्ता या शारीरिक 
रोग नही होते थे। बुढ़ापा, दुबछता, दुःख, शोक, 
भय और थकावट नाममात्रके ढछिये भी नहीं थे | यहाँ- 
तक कि जो मरना नहीं चाहते थे, उंनकी मृत्यु भी 
नहीं होती थी ॥ ५४ ॥ भगवान्‌ श्रीरामने एकपत्नीका 
त्रत धारण कर रक्‍्खा था, उनके चर्त्रि अत्यन्त पवित्र 
एनं राजषियोके-से थे | वे गृहस्थोचित खधर्मकी शिक्षा 
देनेके लिये खय उस धर्ंका आचरण करते थे ॥८प्पा 
सतीशिरोमणि सीताजी अपने पतिके हृदयका भाव जानती 
रहती । वे ग्रेमसे, सेवासे, शीलसे, अत्यन्त विनयसे तथा 
अपनी बुद्धि और छज्णा आदि गुणोसे अपने पति भगवान्‌ 
श्रीरामजीका चित्त चुराती रहती थीं ॥ ५६ ॥ 





ग्यारहवाँ अध्याय 


भगवान श्रीरामकी शेष लीलाआओका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ु ! भगवान्‌ 
श्रीरामने गुरु वशिष्ठजीको अपना आचाये बनाकर उत्तम 
सामग्रियोसे युक्त यज्ञोके द्वारा अपने-आप ही अपने 
सर्वदेवलरूप खयंप्रकाश आत्माका यजन किया ॥ १ ॥ 
उन्होंने होताको पूब दिशा, ब्रह्माको दक्षिण, अध्वयुको 
पश्चिम और उद्गाताको उत्तर दिशा दे दी॥ २॥ 
उनके बीचमे जितनी भूमि बच रही थी, वह उन्होंने 
आचायेको दे दी | उनका यह निश्चय था कि सम्पूर्ण 
भूमण्डलका एकमात्र अधिकारी निःस्पुह ब्राह्मण ही 
है ॥ ३ ॥ इस प्रकार सारे भूमण्डलका दान करके 
उन्होंने अपने शरीरके वश्न और अलड्ढार ही अपने पास 
रक्‍्खे । इसी प्रकार महारानी सीताजीके पास भी केवल 
माडूलिक वश्न और आभूषण ही बच रहे || 9 || जब 
आचाय आदि ब्राह्मणोंने देखा कि भगवान्‌ श्रीराम तो ब्राह्मणो- 
को ही अपना इश्टदेव मानते है, उनके हृदयमें ब्राह्मणोके प्रति 
अनन्त स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेमसे द्रवित हो 
गया ! उन्होने प्रसन होकर सारी प्रथ्वी भगवानको छोटा 
दी और कहा ॥ ५॥ पअ्रभो ! आप सब लोकोके 
एकमात्र खामी है | आप तो हमारे हृदयके भीतर रहकर 


अपनी ज्योतिसे अज्ञानान्धकारका नाश कर रहे है । 
ऐसी स्थितिमें भछा, आपने हमें क्या नही दे रखा 
हैं || ६ ॥ आपका ज्ञान अनन्त है | पवित्र कीर्तिवाले 
पुरुषोमे आप सर्वश्रेष्ठ है । उन महात्माओंको, जो किसी- 
को किसी ग्रकारकी पीड़ा नहीं पहुँचाते, आपने अपने 
चरणकमलछ दे ख्खे हैं| ऐसा होनेपर भी आप आह्मणो- 
की अपना इश्देव मानते हैं | भगवन ! आपके इस 
रामरूपको हम नमस्कार करते है? ॥ ७ ॥ 

परीक्षित्‌ | एक बार अपनी ग्रजाकी स्थिति जाननेके 
लिये भगवान्‌ श्रीरामजी रातके समय छिपकर बिना 
किसीकी बतढाये घूम रहे थे। उस समय उन्होंने 
किसीकी यह बात सुनी | वह अपनी पत्नीसे कह रहा 
थआा॥ ८ ॥ “अरी ! तू दुष और कुलग है | तू पराये 
धरमे रह आयी है | ल्री-छोभी राम भले ही सीताको रख 
ले, परन्तु मै तुझे फिर नहीं रख सकता? || ९ || सचमुच 
सब छोगोको प्रसन्न रखना ठेढी खीर है। क्योकि 
मूखोंकी तो कमी नहीं है | जब भगवान श्रीरामने 


' बहुतोके मुंहसे ऐसी बात सुनी, तो वे लोकापवादसे कुछ 


भयभीत-से हो गये । उन्होंने श्रीसीताजीका पर्तयाग कर्‌ 








वाल्मीकि मुनिके आश्रममे व्ल्ल्लल्ल्ल हलक १० न पाल जा धिलर ॥१०॥ 
सीताजी उस समय गर्भवती थीं। समय आनिपर उन्हान 
एक साथ दी दो पुत्र उपन किये । उनके नाम हुए--कुश 


भगवान्‌ श्रीरामके चरणकमकॉका ध्योन करती हुई वें 
पृथ्वीदेवीके छोकमें चछी गयी ॥ १७ ॥ यह समाचार 
सुनकर भगवान शऔरामने अपने शोकविशको चुद्विके द्वारा 
गेकना चाहा, परत परत समय होनेपर भी वे उसे रोक 
न सके । वंयोतिः उन्हें जानकीजीके पवित्र छुग बार-बार 
स्मरण ही आंधी बरते ये ॥ १५ परीक्षित्‌ | यह सी 
और पुरुषका सम्बन्ध सब कही इसी प्रकार टुःखका 
कारण है. । यह. बीते बड़ें-बंडे समये छोगोके विपयम भी 
ऐसी ही दे, फिर गृहासक्त विषयी पुरुषके' सम्बन्धमे तो 
कहना ही क्या है ॥ १४ ॥| 

इसके वाद भगवान, क्षीरामने ब्क्षचन चारण करके 
अखण्डरूपसे अग्निहीत्र क्यिा॥१८0 
तदनन्तर अपना स्मरण करनेवाले भक्तोके छदयमें अपने 
उन चरणकम्की स्थापित करके, जो दण्डकवनके 
कॉटोसे लिय गये थे, अपने खर्यप्रकारा परम ज्योतिमय 
घाममें चले गये ॥ ९ ॥| 

परीक्षित्‌ + भगवानके सीन प्रतापशादी और कोई 
नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता हैं. । 
उन्होंने देंखताओंकी प्रायनासे ही यह, छीला-बिभह पारा 
क्या था । ऐसी स्थतिम रघुबंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीराम- 
के लिये यह कोई बडे गैखबकी वात नहीं है कि उन्होने 


दिया | मा, उन्हें. शबुओंकी मारनेके छिये बंदरोंकी 


नासा 7 
सह्ायतावी भी आवश्यकता थी 


राक्षसोंकी मार डाछा या सुद्रपर पुल बॉध' 





क्या १ यह सत्र उनकी 
ठीछा ही 6 ॥ २० ॥ 

भगवान्‌, श्रीएमका निर्मेठ यश समस्त पार्पोकी 
नट कर देनेंब्राल दें । वह इतना फेछ गया ८ कि 
दिग्गजोका आयाम शरीर भी उसका उज्ब्द्ता 
से चमक उठता दे | आज भी बडेनलड ऋषि-महपि 
शाजाओकी समभामे उसका गान करते रहते है. । खगके 
देवता और एध्वीके नरपति आपने कमनीय किरीटेंसे 
उनके चरणकमलोंकी सेत्रा करते रहते दे ।, म॑ उन्हीं 
खुत्शशिरोमणि भगवान, श्वीरामचन्द्रकी शरण ग्रह करता 
$ ॥| २१ ॥ जिन्होंने भगवान्‌ श्रीरामका दरीन और 
खा किया, उनका सहारे अथवा अनुगमन किपा-ाण 
वे सब-केसत्र तथा कोसलदिेशके निवासी भी उसी छोक- 
में गये, जहाँ बड़े-बड़े योगी योगसाधनाके दें जाते 
& ॥ २२ ॥ जो पुछुप अपने कार्नोसे भगवान्‌ श्रीरामकां 
चरित्र छुनता है--उसे सकता, कोमलता आदि गुणोंकी 
ग्राप्ति होती ढ॑ । परीक्षिद्‌ । केवल इतना ही नहीं, वह 
समस्त की-वन्वनेंसे झुक हो जाता है. ॥ *३ ॥ 

राजा परीक्षितने पूछा-भगवान, श्रीराम खय अपने 
भाइवोके साथ किस प्रकारको व्यवहार करते थे * तर्थी 
भरत आदि भा अजजिन और अयोध्यावासी भगवान: 
शरामके प्रति कैसी बर्ताव करते थे ? ॥ १४ ॥ 

श्रीशुकदिवजी कहते है--त्रिमुवनपति... डिणिन 
श्षीरामने राजसिंदीसन खीकार करनेके वाद अपने नाइयों- 
को दिग्विजयत्ी ऑर््ी दी और खर्य अपने निजजनोंकी 
दर्शन देते ढ अपने अनुचरोंके सां4 वे पुरीकी देखरेख 
करने ठगे॥ ७ उस समय अयोध्यापुरीके मांगे 
सुगन्वित जछ और हार्थियोत्र मदकर्णेसे सिंचे रहते । 
ऐसा जान पडता; मानों यह नगरी अपने खारमी भगवान्‌ 
श्रीरामको देंखकर अलन्त पतवाछी हो रढी दे ॥ *5 
उसके महल, फाटक, समामवन, विंहीरे और, देवाऊय 
आदिम सुत्रणके वाला रखे हुए थे और स्थान-स्थानपर 
पताकाएँ फहरा रही थी ॥ +2 || वह डंठछसमित सुपारी, 
केलेके खेमे और छन्दर बल्लोके पश्ेसे सजायी हुई थी । 
ठर्षण, वरेख और पुष्पमाछाओंसे तथा माडूछिक चिंत्र- 
कांरियों और वंदनवारोसे सारी नगरी जगमगा रही थी ।९८। 
नगरवासी अपने हा्येमि तरह-तरहकी भेटे लेकर भगवान: 
के पास आते और उनसे ग्राथना करते कि दे ! पहले 


अ० १२ ] नंवमे स्कन्ध ५२६ 





आपने ही वराहरुपसे प्रथ्वीका उद्धार किया था, अब आप जो खलते थे, वे वैदूयमणिके थे। मरकतमणिके बड़े 
ही इसका पालन कीजिये || २९ || परीक्षित्‌ ! उस खुन्दर-सुन्दर फर्श थे, तथा स्फडटिकिमणिकी दीवारे 
समय जब प्रजाको माछम होता कि बहुत दिनोके बाद चमकती रहती थी।| ३२ || रंग-विरगी माछाओ, पताकाओ, 
भगवान्‌ श्रीरामजी इधर पधारे है, तब सभी ली-पुरुष मणियोकी चमक, झुद्ध चेतनके समान उज्ज्वल मोती, 
उनके दर्शनकी लालछासे बरद्वार छोडकर दौड पडते। ुन्दस-सुन्दर भोग-सामग्री, सुगन्वित धूप-दीप तथा ो- 
वे उंची-ऊंची अठार्यीपर चढ जाते और अवृत्त हल के गदनोसे वे महर खूब सजाये हुए थे | आमूपणोको 
ह४“ कक अं अल कप डी कील भी भूषित करनेवाले देवताओके समान ली-पुरुष उसकी 
संवाम छगे रहते थे || ३३-३४ | पराक्षित्‌ । भगवान्‌ 

इस प्रकार प्रजाका निरीक्षण करके भगवान्‌ फिर श्रीरामजी आत्माराम जितेन्द्रिय पुरुषोके शिरोमणि थे | 
अपने मह॒लोमे आ जाते | उनके वे महल पूरंवर्ती रुजाओ- उसी महलमे वे अपनी ग्राणप्रिया ग्रेममयी पत्नी श्रीसीता- 
के द्वारा सेवित थे | उनमें इतने बड़े-बड़े सत्र ग्रकारके जीके साथ विहार करते थे || ३५ || सभी स्री-पुरुष 
खजाने थे, जो कभी समाप्त नहीं होते थे | वे बडी-बड़ी जिनके चरणकमछोका ध्यान करते रहते है, वे ही 
बहुमूल्य बहुत-सी सामग्रियोसे सुसज्जित थे ॥ ३१ || भगवान्‌ श्रीराम बहुत वर्षोतक घर्मकी मर्यादाका पाछन 
महलेके द्वार तथा देहलियोँ मूँगेकी वनी हुई थी। उनमे करते हुए समयानुसार भोगोका उपभोग करते रहे ॥३ ६॥ 
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बारहवाँ अध्याय 


इक्ष्याकुबंशके शेष राजाओका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | कुशका पुत्र सन्विसे अमर्षणका जन्म हुआ | अमर्षणका महस्वान्‌ 
हुआ अतिथि, उसका निषध, निपघधका नम, नभका और महस्वानका विश्वसाद्द ॥ ७ ॥ विश्वसाहका 
पुण्डयीक और पुण्डरीकका क्षेमधन्वा || १ || क्षेमवन्‍्वाका असेनजित्‌, प्रसेनजितूका तक्षक और तक्षकका उतरे 
देवानीक, देवानीकका अनीह, अनीहका पारियात्र, झैहद्वक हुआ । परीक्षित्‌ ! इसी ब्रहद्वलको तुम्हारे पिता 
पारियात्रका बछ्स्खछ और वलूस्थरका पुत्र हुआ वजनाभ | अभिमस्युने युद्धमे मार डाछा था ॥ ८ ॥ 
यह सूयका अंश था ॥ २ ॥ वज्ननाभसे खगण, खगण- .. परीक्षित्‌ ! इक्ष्बाकुबंशके इतने नरपति हो चुके है | 
से विध्वति और विधृतिसे हिरण्यनामकी उत्पत्ति हुई। अब आनेवालोके विपयमे सुनो | बृहद्वछका पुत्र होगा 
वह जेमिनिका शिष्य और योगाचार्य था॥ ३ ॥ बृहद्रण ||९ ॥ अहद्रणका उरुक्रिय, उसका वत्सबृद्ध 
कोसलदेशवासी याज्वल्क्य ऋषिने उसकी शिष्पता स्वीकार वत्सबृद्धका प्रतिव्योम, प्रतिव्योमका भानु और लेक 
करके उससे अध्यात्मयोगकी शिक्षा ग्रहण की थी | पुत्र होगा सेनापति दिवाक ॥ १० || दिवाकका वीर 
वह योग हृदयकी गाँठ काट देनेवाला तथा परम सिद्धि सहृदेव, सहदेवका बृहदश्, बृहदश्वका भानुमान, 
देनेवाला है | 9 ॥ हिरण्यनाभका पुष्य, युष्यका भानुमानका प्रतीकाश्व और प्रतीकाश्वका पुत्र होगा 
धुवसन्वि, शुवसन्धिका छुद॒शेन, सुदर्शनका अम्लिवर्ण, सुप्रतीक ॥ ११ || सुप्रतीकका मरुंदेव, मरुदेवका 
अग्निवणका शीघ्र और शीघ्रका पुत्र हुआ मरु || ७५ ॥ उन्नत, इनक्षत्रका पुष्कर, पुष्करका अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षि- 
मरने योगसाधनासे सिद्धि प्रात कर छी और वह इस का सुतपा और उसका पत्र होगा अमित्रजित्‌ || १२ || 
समय भी कछाप नामक ग्राममे रहता है| कलियुगके अमित्रजितूसे बृहद्राज, बृहद्गाजसे वहिं, वहिंसे कृतज्ञय 
अन्तमे सू्यवंशके न हो जानेपर वह उसे फिरसे ऋतजञयसेरणज्ञय और उससे सञ्नय होगा || १३॥| लक 
चढछायेगा || ६॥ मरुसे प्रमुश्र॒त, उससे सन्धि और शाक्य, उसका जुद्गीद और जुद्भोदका लाडूछ, लाड़ूलका 
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कृतिरथसे देवमीढ, देवमीढसे विश्रुत और िश्नतसे 
महाधृतिका जन्म हुआ || १६ || महाघृतिका इृतिरात, 
कृतिरातका महारोमा, महारोमाका खणरोमा और स्वणे- 
रोमाका पुत्र हुआ हस्वरोमा || १७ || इसी हस्खरोमाके 
पुत्र महाराज सीरध्वज थे | वे जब यज्ञके लिये घरती 
जीत रहे थे, तब उनके सीर ( हछ ) के अग्रभाग 
( फाल ) से सीताजीकी उत्पत्ति हुई | इसीसे उनका नाम 
'सीरध्वज! पड़ा || १८॥ सीरध्चजके कुशध्चज, कुशध्वज 
के धर्मध्चज और घर्मध्वजके दो पुत्र हुए---क्ृतघ्वज 
और मितथ्वज || १९॥ कृतघजके केशिध्वज और 
मितध्वजके खाण्डिक्य हुए। केशिध्वज आत्मविद्यामें बड़ा 
प्रवीण था || २० || खाण्डिक्य था क्काण्डका म्मज्ञ । 
वह केशिप्वजसे भयभीत होकर भाग गया। केशिशथ्वजका 
पुत्र भानुमान्‌ ओर भानुमानका शतदुम्न था || २१॥ 
शतयुम्रसे शुचि, झुचिसे सनद्वाज, सनद्वाजसे ऊध्षंकेतु, 
ऊब्यंकेतुसे अज, अजसे पुरुजित्‌, पुरुजितसे अर्शिनेमि, 


नव्न स्कन्च 


५२३ 








अश्थ्निमिसे श्रुतायु, श्रुतायुसे सुपार्वक, सुपार्वंकसे 
चित्रथ और चित्ररयसे मिथिलापति क्षेमधिका जन्म 
हुआ | २२-२३ | क्षेमघिसे समरथ, समरथसे सत्यरथ, 
सत्यययसे उपगुरु और उपगुरुसे उपगुप्त नामक पुत्र 
हुआ | यह अग्निका अंश था ॥ २४ ॥ उपगुप्तका 
वखनन्त, वखनन्तका युयुध, युयुवका सु मापण, सुभाषण- 
का श्रुत, श्रुवक्ता जय, जयका विजय और विजयका ऋत 
नामक पुत्र हुआ ॥ २० ॥ ऋतका झुनक, शुनकका 
बीतहव्य, बरीतहव्यका ध्रति, घृतिका बहुलाश्व, बहुलाश्व- 
का कृति और कृतिका पुत्र हुआ महाबजी | २६ ॥ 
परीक्षित्‌ ! ये मिथिलके वश्ममे उत्पन्न सभी नरपति 
'पमैथिछः कहलाते है | ये सब-के-सव आत्ज्ञानसे सम्पन्न 
एज गृहस्थाश्रममे रहते हुए भी सुख-टुःख आदि उन्होंसे 
मुक्त थे | क्यो न हो, याज्ञवल्क्थ आदि बड-बड़े योगेश्व रो- 
की इनपर महान्‌ कृपा जो थी || २७ ॥ 


धर जी  का पी | बनी 





। 7-+-93७००७०७ अम्मा 


चोदहवों अध्याय 


चन्द्रवंशका वर्णन 


भ्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! अब मे तुम्हे 
चन्द्रमाके पावन वंशका वर्णन सुनाता -हैँ | इस वरशमे 
पुरूरया आदि बडे-बडे पवित्रकी्ति राजाओका कीतेन 
किया जाता है ॥ १ ॥ सहस्रो सिखाले विराट पुरुष 
नारायगके नाभि-सरोवरके कमछसे ब्रह्माजीकी उत्पत्ति 
हुई । ब्रह्माजीके पुत्र हुए अत्रि | वे अपने गुणोंके कारण 
व्रह्माजीके समान ही थे ॥ २॥ उन्हीं अत्रिके नेत्रोसे 
अम्ृतमय चन्द्रमाका जन्म हुआ । ब्रह्माजीने चन्द्रमाको 
ब्राह्मण, ओपवि और नक्षत्रोका अधिपति बना दिया |]३॥ 
उन्होंने तीनों छोकोपर विजय प्राप्त की और राजसूय 
यज्ञ किया । इससे उनका धमर्ड बढ़ गया और उन्होंने 
बल्पूर्वक ब्ृहस्पतिकी पत्नी ताराकों हर लिया [| 9 ॥ 
देवगुरु ब्रहस्पतिने अपनी पत्नीको छोठा देनेके लिये 
उनसे वार-वार याचना की, परन्तु वे इतने मतवाले हो 
गये थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नीको नहीं 
लोठाया | ऐसी परिस्थितिमे उसके छिये देवता और 
दानवोमे धोर संग्राम छिड़ गया || ५ ॥ शुक्राचार्यजीने 


बहस्पतिजीके ह्ेषसे असुरोके साथ चन्द्रमाका पक्ष ले 
लिया और महादेवजीने स्नेहवश समस्त भूतगणोके 
साथ अपने विद्यागुरु अड्लिराजीके पुत्र ब्रहस्पतिका पक्ष 
लिया || ६॥ देवराज इच्धने भी समस्त देवताओके 
साथ अपने गुरु बृहस्पतिजीका ही पक्ष लिया । इस 
प्रकार ताराके निमित्तसे देवता और असुरोका संहार 
करनंवाद्य घोर सम्राम हुआ || ७ || 

तदनन्तर अड्रिरा ऋषिने ब्रह्माजीके पास जाकर यह 
युद्ध बंद करानेकी प्रार्थना की | इसपर ब्रह्माजीने चन्द्रमा- 
को बहुत डॉटा-फट्कारा और ताराको उसके पति 
ब्रृहस्यतिजीके हवाले कर दिया | जब बृहस्पतिजीको 
यह माछ्म हुआ कि तारा तो गम्वती है, तब उन्होंने 
कहा-|| ८ ॥ ुष्डे ! भेरे क्षेत्रमे यह तो किसी दूसरेका 
गर्भ है | इसे त्‌ अभी त्याग दे, तुरत त्याग दे | डर मत, 
में तुसे जछाऊँगा नहीं । क्योकि एक तो तू ली है और 
दूसरे मुझे भी सनन्‍्तानकी कामना है | देती होनेके कारण 
तू निर्दोप भी है ही? ॥ ९ || अपने पतिकी वात सुनकर 


५२७ 
तारा अत्यन्त ठज्जित ३ | उसने सीनेके समान चमत्रता 
हुआ एक बाठफक पुन ग्भसे अलछा कार दिया | उस 
बाठफ़को ठेखकर ब्रहवस्यति और नम्द्रमा दोनों ही गोडित 
हो गये और चाहने छब कि राह दम पिल्ध जाय ॥ १०॥ 
अब वे एक दूररेसे उस प्रकार जोर-जोरसे झगड़ा करन 
लगे कि 'यह तुम्दारा नहीं गे हूं ॥ आपषियों आर 
ठेवताओने तारासे पृछ्धा कि यह कियाआ लाग्फां ८ !! 
परन्तु ताराने छछ्ावग कोट उत्तर न दिया ॥ ११ ॥ 
बालकने अपनी माताकी अठी छलासे ऋयत टीका 
कहा---ुप्टे | तू बतठती क्यों सदी ? ते अपना 
कुकम मुझ आक्रसे-आत्र बनछा ८ ॥ १२ ॥ उमी 
समय अद्याजीने ताशाकीं एक्रान्तम बरुछाकर पहन व 
समझा-बुशाकर पा । तब ताराने नीरिस के ता कि सद्धम- 
का | ब्गठिय चनख्धमाने उस से 
परीक्षित्‌ | दाजीन उस 
क्योंकि उसकी बुद्धि 4 | 
करके चद्धमाकी बडत आनन्द इस ॥ 
परीक्षित्‌ ! बुचके पा गंध 
जन्म हुआ | हाका वगन में पहने ही का जुछ : 
एक ठन इ्द्का सताम दना॥ नाखजा पुख्ता ॥ दास, 
गुण, खारता, शी5-समाव, वन-गम्पति जीर पतन 
गान कर रहे थे। उन्हें सुनका उबजीक टदुसन दाम- 
भावका उदय हा। आया आर उससे पीड़ित होकर 
व्राज्नना परखाके पास चडी आगी|॥ ०-१६ ॥ 
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रथ यह 


कह 


ब् 
हा 
रा. 
जा चि- 
न्प्ध 


नर है 


यद्यपि उंगीको निवाबरुणके आपसे ही म्रत्युझोफम 
आना पड था, फिर भी पुरुषशिरोमणि पुरुखा मूनिसान्‌ 
कामदेवके समान सुन्दर ६-यह सुनकर सुस्सुन्दरी 
उबशीने थैये वारण किया और व उनके पास नली 
आग ॥ १७॥ देजादड्नना उबगीकी देकर राजा 
पुझणाके नेत्र हपसे खिल उठे | उनके गरीरे रोमाग् 
हो आया | उन्होंनि बडी मीठी वाणीसे कहा-|| १८ | 

राजा पुरूरवाने कहा--सुन्दरी ! तुम्हारा खागत 
हैं| बेंठो, भ॑ तुम्दारी क्या सेवा करें ? तुम मेरे साथ 
विहार करो और हम दोनोंका यह बिहार अनन्तकाल- 
तक चलता रहे || १०, ॥ 

उचेशीने कहा--राजन ! आप सीन्दर्यके मूर्तिमान्‌ 


श्रीमद्रागवत 
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जय सी हा ध्जं ध्योथां 2 
2 मी न5 ड़ 


खर्म हु | मां, एसी काने आमिता 


आर मन आय आधा ने 


समय आकर मेंस मेने गज इ्ठास आता से सगे 
नेंठा ध/ [| २० ॥ राजन | तो पदेध # फकगग डिक 


जारण अशाराबास दाता हु. 


£ | ते मे जाये साथ भय वा का | 
न श डॉ 
परन्तु मर श्रम बदन , सं पड़ रद इ_। थे आप ३$॥ 


परक 5 इस भेड़ 

छा ऋछाना || कर 
की का #-५ क्ष | ्. 

7 >ए॥| कि है 4 ९४६४ 4. ६ 7६ 2 है अ (९ नह हद 


बाद का 


तब चचफ हैं # फूमतण चआ काय कक भ फ। अर अं 
वाई ०१६३९) | रथ लकी इलाकल 
4 


हि राजन कट का दंसईन हंसी लग पर 
ढ़ रा हर रा नी कह की कृषक 
ही शम हु बह विए डज्नाये ३2 नग्दश हद 
४५ बम है! कि हा न दि का 
पीखदिव जय ई | हुसहस का 5 जकीाओओ < | 
' जा जप रे कु ्शु क्र, >११ है न 577४ डर का है है 77 
4 श््पड । 2॥/6३ ४ बट १ै4 #यओ + 7 धन हुक बी. + [ हक 
आज है 7 ट्रह०ल 260 हुक 5 5307; ले 
दी। | हा करा ह तुम कत पी जा ट | 4768 इन 
। हि. पं कप 
| बह ७ च्ः त्ञ ता ब्क्च्छ अलटीकल्क..+ न कर 
ली मतुय 6 || कू:दा खंरत मे कब्र; , वीर्य 
अक ! कि हु ५ हि आकर 
दतीदि्त , ते उदद हातदा।ॉच्च पंदालिश पराप- 
# ४7 73३:7- हक »ब० $ है आपके का हा हर नया :7 
८472 003 ३ (4-६४ श्र ४ [ है »+ [है चूँ ६४६ ०५४ 4 न्‍ $ रु । ४५ $73, ७१४7४ 
नी कप जर्र की 
प्द्ा ६४७ है; र। ज्् शक | 8११०६ ३९ “रॉ है 8" + वर श् 


उसके साथ रन इस्द हर वरते हमे ॥ रण वी 2॥ 
दी दास काम गदसातानयों सुझाव वियाद 
फली थी 56 प्र धुल दती हल ॥ 5 हू, 3 
आनन्द कर जिया | ते उसके बाकी लुगाम उस 


सुथ-बुत्र रो उय्से गे ॥ रण देवर जय खदन उन्नमेरों 
लत कर शक कक. ही 
नह्ठा रथ ५ डे रू रू» १] डगर्ड गत 5५६ रन हे ; 55 


भेजा जात कप-- 


५ अल ज् 
जान पड़ता ८ || २६॥॥। थे गन्चा जाद्ी रत ॥ समय 
पर अन्चिकतिम चटा गये भार इतसयाक दीभी भद्रा-/, 
जन्दह उसने सनाक कस रत रहा डउए वर 


क्ष्द 


; दशा 5; जागे 
जाते हुए अपने युत्रक् समान छारे भेट़ोईी जेब सुनी, 
उठ जि "अरे, >स कायरंओ अपना सानी 
बनाकर मे तो मारी गती | यह नपुसक जगनेकी बड़ा 
थीर्‌ ४, यह मेरे भेडोफी भी ने बचा 


मानना है 
सका ॥ २८॥ इसावर विश्वास करनके कारण उुधेरे 


भू (22, 8 श्र मा. ब्ल्कु जय फू अ ऋि३१२+ पा 
चलत बन | २७ [| उबराव जय सतत ॥। 


तत्र चह वाई 





अ० १४ | 
मेरे बचोकों छडकर लिये जा रहे हैं | में तो मर गयी | 
देखो तो सही, यह दिनमे तो मर्द बनता है और रातमें 
ब्रियोकी तरह डरकर सोया रहता है? |[२९॥ परीक्षित्‌ ! 
जैसे कोई हाथीको अंकुशसे वेव डाले, वैसे ही उ्वंशीने 
अपने वचन-वाणोसे राजाको वीघ दिया। राजा पुरूरवाको 
बडा क्रोव आया और हाथमे तलवार लेकर वदब्नहीन 
अवस्थामे ही वे उस ओर दौड पडे || ३० || गन्धर्वोंने 
उनके झपटते ही भेडोको तो वही छोड़ दिया और खय 
विजलीकी तरह चमकने छंगे | जब राजा पुरूरवा 
भेड़ोको लेकर छोठे, तब उबंशीने उस प्रकाशमे उन्हे 
वब्हीन अवश्थामे देख छिया | ( वप्त, वह उसी समय 
उन्हे छोडकर चछी गयी ) || ३१ || 

परीक्षित्‌ ! राजा पुरूरवाने जब अपने शयनागारमे 
अपनी प्रियतमा उबशीको नहीं देखा, तो वे अनमने हो 
गये | उनका चित्त उर्शीमे ही व्ता हुआ था | वे उसके 
लिये शोकसे विहछ हो गये और उन्मत्तकी भाँति पथ्वीमें 
इधर-उधर भटकने छगे|॥ ३२॥ एक दिन कुरुक्षेत्रमें 
सरखती नदीके तठपर उन्होंने उवशी और उसकी पॉच 
प्रसनमुखी सखियोकोी देखा और वडी मीठी वाणीसे 
कहा--॥| ३३ || 'प्रिये | तनिक ठहर जाओ | एक बार 
मेरी वात मान छो। निष्ठरे | अब आज तो मुझे सुखी 
किये बिना मत जाओ । क्षणभर ठहरो; आओ हम 
दोनों कुछ वाते तो कर छे || ३४ ॥ देवि ! अब इस 
शरीरपर तुम्हारा क्ृपा-प्रसाद नहीं रहा, इसीसे तुमने इसे 
दूर फेक दिया है | अतः मेरा यह सुन्दर शरीर अभी 
ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते-देखते इसे भेड़िये 
और गीब खा जायेंगे! || ३५ ॥ 





उर्चेशीने कहा--राजन्‌ ! तुम्र पुरुष हो | इस 
प्रकार मत मरो | देखो, सचमुच ये भेड़िये तुम्हे खा न 
जायें | ब्वियोकी किसीके साथ मित्रता नहीं हुआ करती । 
लियोका हृदय और भेडियोका हृदय विल्कुछ एक-जैसा 
होता है ॥ ३६ || लियों निर्दय होती है | क्रूरता तो 
उनमें खाभाविक ही रहती है | तनिक-सी वातमे चिढ 
जाती है और अपने सुखके लिये बड़े-बड़े साहसके 
काम कर वबैठती है, थोडे-से खार्थके लिये विश्वास 
दिलाकर अपने पति और भाईतकको मार डालती 


नव स्कन्च 


ज२ण 








है || ३७ || इनके हृदयम सौहाद तो है ही नही | 
भोले-भाले छोगोको झूठ-मूठका विश्वास दिखाकर फॉस लेती 
है और नये-नये पुरुषकी चाटसे कुछ और खच्छन्द चारिणी 
बन जाती है ||३ ८॥ तो फिर तुम्र धीरज घरों | तुप्र राज- 
ाजेश्वर हो | घबराओ मत ग्रति एक क्षके वाद एक रात 
तुम मेरे साथ रहोगे | तब तुम्हारे और भी सनन्‍्ताने 
होगी | ३९ ॥ 

!जा पुरूखाने देखा कि उबशी गर्भगती है, इसलिये 
वे अपनी राजवानीमे छोट आये | एक वषके बाद फिर 
वहाँ गये | तबतक उब्रशी एक वीर पुत्रकी माता हो 
चुकी थी || 9० ॥ उबशीक्े मिलतेसे पुरूखाको बडा 
सुख मिछा और वे एक रात उसीके साथ रहे | ग्रात - 
काल जब वे विदा होने छगे, तब्र विर्हके दु.खसे वे 
अत्यन्त दीन हो गये | उब्शीने उनसे कहा--॥9 १॥ 
तुम इन गन्धवोंकी स्तुति करो, ये चाहे तो तुम्हे मुझे 
दे सकते है । तब राजा पुरूराने गन्बर्षोंकी स्तुति 
को । परीक्षित्‌ ! राजा पुरूरवाकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर 
गन्धवोंने उन्हे एक अग्निश्याली ( अग्निश्वापन करनेका 
पात्र ) दी | राजाने समरम्ना यही उबशी है, इसलिये 
उसको हृदयसे छगाकर वे एक वनसे दूसरे वनमे घूमते 
रहे || 9२ || जब उन्हे होश हुआ, तब वे स्थालीको 
वनभे छोड़कर अपने महलमे छोौट आये एवं रातके समय 
उवशीका ध्यान करते रहे | इस प्रकार जब ज्रेतायुगका 
आरम्भ हुआ, तब उनके हृदय तीनों वेद प्रकट 
हुए || ४३ ॥ फिर वे उस स्थानपर गये, जहाँ उन्होंने 
वह अभ्निस्थाडी छोडी थी | अब उस स्थानपर शमीवृक्षके 
गर्भभे एक परीपझका वृक्ष उग आया था, उसे देखकर 
उन्होंने उससे दो अरणियों ( मन्यनकाए ) बनायीं | 
फिर उन्होंने उवशीछोकक्री कामनासे नीचेंकी अरणिको 
उबंशी, ऊपरकी अरणिको पुरूरवा और वीचके काएको 
पुत्ररूपसे चिन्तन करते हुए अभ्नि प्रज्वकछित करनेत्राले 

मन्त्रोसे मन्थन किया ||३७४-४७| उनके मन्थनसे 
'जातवेदाः नामका अम्लि प्रकट हुआ | राजा पुरूरवाने 
अनभिदेवताको त्रयीविद्याके द्वारा आहयनीय, गा्हपत्य और 
दक्षिणाग्नि-इन तीनो भागोमे विभक्त करके पुत्ररूपसे 
लीकार कर लिया। ४६ ॥ फिर उर्वशीछोककी इच्छासे 


हे 
(६ 


श्द्‌ 
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पुरूरवाने उन तीनो अग्नियोद्वारा सबंदेवखरूप इन्द्रियातीत 
यत्रपाति भगवान्‌ श्राहरका यजन किया ॥ 9०७ ॥| 
परीक्षित्‌ ! त्रेताके पू सत्ययुगमे एकमात्र प्रणव 
(5“कार ) ही वेद था । सारे वेद-शात्र उसीके अन्तमभूत 
थे | देवता थे एकमात्र नारायण; और कोई न था | 


नल-्स्च्व्च्््स्लिल्लिजिडि+ ७-5 


अग्नि भी तीन नहीं, केव्छ एक था और वर्ण भी केवछ 
एक हंस? ही था || 9८ ॥ परीक्षित्‌ ! ज्रेताके प्रारम्भमें 
पुरूरचासे ही वेदतयी और अम्नित्रयीका आविर्भाव हुआ | 
शजा पुरूरवाने अग्निकों सनन्‍्तानरूपसे खीकार करके 


गन्धवंठोककी ग्राप्ति की || ४९ ॥ 








्ञ 


पंद्रहवों अध्याय 


ऋ्रचीक, जमदझि ओर परशुरामजीका चरित्र 


श्रीजुकदेवजी कहते ह-परीक्षित्‌ ! उबंशीके 
गर्भसे पुरूरवाके छः प॒त्र हुए--आयु, श्रुतायु, सत्याशु, 
रय, विजय और जय || १ ॥ श्रुतायुका पुत्र था बसुमान, 
सत्यायुका श्रतन्नय, रयका एक और जयका अमित || २ |] 
विजयका भीम, भीमका काश्जन, काग्ननका होत्र और 
होत्रका पुत्र था जहु | ये जह वही थे, जो गड्डाजीको 
अपनी अज्जछिमर लेकर पी गये थे | जहुका पुत्र था 
पूछ, प्ररुका वछाक और वछाकक्का अजक ॥ ३ ॥ 
अजकका कुश था | कुशके चार पुत्र थे--कुझाम्बु, 
तनय, वसु और कुशनाभ | इनमेसे कुशाम्बुके पृत्र 
गाव हुए | 9 ॥ 


परीक्षित्‌ | गाविकी कन्याका नाम था सत्यवती | 
ऋचीक ऋषिने गाविसे उनकी कन्या मॉगी | गाविने 

समझकर कि ये कन्याके योग्य वर नहीं है, ऋचीकसे 
कहा---)] ५॥ 'पुनिवर | हमठोग कुशिक वशके है | 
हमारी कन्या मिठनी कठिन है | इसलिये आप एक 
हजार ऐसे घोड़े छाकर मुझे शुल्करूपमे दीजिये, जिनका 
सारा गरीर तो रेत हो, पर्तु एक-एक कान श्याम 
वर्णका हो | ६ ॥ जब गाविने यह वात कही, तब 
ऋचीक मुनि उनका आशय समझ गये और वरुणके 
पास जाकर वैसे ही घोडे छे आये तथा उन्हे देकर 
सुन्दरी सत्यवतीसे विवाह कर लिया || ७ ॥ एक वार 
महर्षि ऋचीकसे उनकी परव्नी और सास दोनोने ही 
पुत्रप्रात्तिके छिये ग्राथना की | महर्षि ऋचीकने उनकी 
प्राथना खीकार करके दोनोके लिये अछग-अछग मन्त्रोसे 
चरु पक्राया और स्वान करनेके लिये चले गये ८ ॥ 
मतयततीकी माने यह समझकर कि ऋषिने अपनी पत्नीके 


कड़ा 


लिये श्रे-्ठ चर पकाया होगा, उससे वह चरु मॉग लिया | 
इसपर सत्यवतीने अपना चरु तो माको दे दिया और 
माका चरु वह खय खा गयी || ९ ॥ जब ऋचीक 
मुनिको इस बातका पता चला, तव उन्होंने अपनी पत्नी 
सत्यवतीसे कहा कि तुमने बड़ा अन्थ कर डाछा | 

व तुम्हारा पुत्र तो छोगोको दण्ड देनेवाछा धोर प्रकृति- 
का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता || १ ० 
सत्यवतीने ऋचीक मुनिको प्रसन्न किया और प्रार्थना 
की कि 'खामी ! ऐसा नहीं होना चाहिये |! तब उन्होंने 
“अच्छी बात है | पुत्र: बे तुझ्शाए पत्र 
वैसा ( धोर ग्रकृतिका ) होगा |? समयपर सत्यतरतीके 
गर्मसे जमदस्निका जन्म हुआ ॥ ११ ॥ सत्यतती समस्त 
छोकोको पत्रित्र करनेत्राढी परम पुण्यमयी 'कौशिकी? नदी 
बन गयी ! रेणुऋषिकी कन्या थी रेणु का | जमदसिने उसका 
पाणिग्रहण किया ॥ १२ || रेणुकाके गर्मसे जमदग्नि 
ऋषिके वछुमान्‌ आदि कई पुत्र हुए। उनमे सबसे छोटे 
परशुरामजी थे। उनका यश सारे संसारमे प्रसिद्ग 
है ॥ १३ ॥ कहते है कि हैहयत्रशका अन्त करनेके 
लिये खय॑ भगवानने ही परशुरामके रूपमे अंशावतार 

ग्रहण किया था। उन्होंने इस प्रथ्वीकोी इक्कीत वार 
क्षत्रियहीन कर दिया || १४ ॥ यथपि क्षत्रियोने उनका 
थोड़ा-सा ही अपराब किया था--फिर भी वे छोग बड़े 
टुए, ब्राह्मणोके अमक्त, रजोगुणी और विशेष करके 
तमोग॒ुणी हो रहे थे | यही कारण था कि वे प्रथ्वीके 
भार हो गये थे ओर इसीके फछखरूप भगवान्‌ परशुराम- 
ने उनका नाश करके प्ृथ्वीका भार उतार किया ॥१०॥| 





राजा परीक्षितने पुछा--भगवन्‌ ! अवश्य ही उस 
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समयक्रे क्षत्रिय विषयलोछुप हो गये थे; परन्तु उन्होने 
परशुरामजीका ऐशप्ता कौन-सा अपराध कर दिया, जिपके 


कारण उन्होंने बार-बार क्षत्रियोंके वंशका संहार 
किया १॥ १६ ॥ 


श्रीजुकदेवजी कहने छंगे--परीक्षित्‌ | उन दिनों 
हैहयवबंशका अधिपति था अजुन | वह एक ओए्ठ क्षत्रिय 
था | उसने अनेको प्रकारकी सेवा-झुश्रषा करके भगवान्‌ 
नारायणके अंशावतार दत्तात्रेयजीकों प्रसन्न कर लिया 
और उनसे एक हजार भुजाएँ तथा कोई भी शत्रु युद्ध 
में पराजित न कर सके--यह वरदान प्राप्त कर लिया । 
साथ ही इच्द्रियोका अबाघ बढ, अतुर सम्पत्ति, 
तेजखिता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने 
उनकी कतपासे ग्राप्त कर छिये थे ॥१७-१८॥ वह 
योगेश्वर हो गया था। उसमे ऐसा ऐश्वय था कि वह 
सृक्ष्म-से-सूक्ष्म, स्थूढू-से-स्थूल रूप धारण कर लेता | 
सभी सिद्धियाँ उसे प्राप्त थी | वह संसारमें वायुकी तरह 
सब जगह वेरोक-टोक विचरा करता ॥ १९ | 
एक बार गलेमे वेजयन्ती माछा पहने सहस्तबाहु अजुन 
बहुत-सी सुन्दरी ल्लियोंके साथ नर्मदा नदीमे जल-विहार 
कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहम्नबाहुने अपनी 
बॉहोसे नदीका प्रवाह रोक दिया || २० || दशमुख 
रावणका शिविर भी वही कही पासमे ही था । नदीकी 
धारा उल्टी बहने छगी, जिससे उसका शिविर डूबने 
लगा | रावण अपनेको वहुत बड़ा वीर तो मानता ही 
था, इसलिये सहस्ताजुनका यह पराक्रम उससे सहन 
नहीं हुआ ॥ २१ ॥जब रात्रण सहस्तवाहु अज्जुनके पास 
जाकर बुरा-भछा कहने छगा, तब उसने ब्लियोके सामने 
ही खेल-खेलमे रावणको पकड़ लिया और अपनी राज- 
धानी माहिप्मतीमे ले जाकर वंदरके समान केद कर 
लिया | पीछे पुलस्त्यजीके कहनेसे सहस्रवाहुने रावणकों 
छोड़ दिया || २२ ॥ 

एक दिन सहस्तबाहु अज्जुन शिकार खेलनेके लिये 
बडे घोर जंगलमें निकछ गया था। देववदश वह जमदमि 
मुनिके आश्रमपर जा पहुँचा || २३ || परम तपखी 
जमदस्ि मुनिके आश्रममे कामघेनु रहती थी। उसके 
प्रतापसे उन्होंने सेना, मन्त्री भीर वाहनोके साथ 





हेहयाधिपतिका खूब खागत-पत्कार किया ॥ २४ ॥ 
वीर हैहयाधिपतिने देखा कि जमदमझ्ि मुनिका ऐश्वय 
तो मुझसे भी वढा-चढा है| इसलिये उसने उनके 
खागत-सत्कारको कुछ भी आदर न देकर कामघेनुको ही 
ले लेना चाह्या ॥२५॥ उसने अभिमानवश 
जमदमसि मुनिसे मॉगा भी नहीं, अपने सेवकोकों आज्ञा 
दी कि कामघेनुकी छीन ले चछो | उसकी आज्ञासे 
उसके सेवक बछडेके साथ वॉ-बॉ” डकराती हुई काम- 
घेनुको बल्पूवंक माहिष्मतीपुरी ले गये || २६ || जब 
वे सब चले गये, तब परशुरामजी आश्रमपर आये ओर 
उसकी दुश्ताका बृत्तान्त सुनकर चोट खाये हुए सॉपकी 
तरह क्रोघसें तिछमिका उठे || २७ || वे अपना भयड्डर 
फरसा, तरकम्त, ढाछ एवं घनुप लेकर बडे वेगसे उसके 
पीछे दौडे---जेसे कोई किसीसे न दबनेवाछा सिंह 
हाथीपर टूट पडे || २८ ॥ 

सहस्रबाहु अजुंन अभी अपने नगरमे ग्रवेश कर ही 
रहा था कि उसने देखा परशुरामजी महाराज बडे वेगसे 
उंसीकी ओर झपटे आ रहे है | उनकी बडी विलक्षण 
झांकी थी | वे हाथमे धनुष-बाण ओर फरसा डिये हुए 
थे, शरीरपर काछा मृगचर्म घारण किये हुए थे और 
उनकी जटाएँ सूर्यकी किरणोके समान चमक रही 
थी || २०९ ॥ उन्हे देखते ही उसने गदा, खडग, बाण, 
ऋष्टि, शतपष्नी और शक्ति आदि आयुधोसे सुसज्जित 
एवं हाथी, घोडे, रथ तथा पदातियोसे युक्त अत्यन्त 
भयडूर सत्रह अश्षौहिणी सेना भेजी | भगवान्‌ परशुरामने 
बात-की-बातमे अकेले ही उस सारी सेनाको नष्ट कर 
दिया ॥ ३० ॥ भगवान्‌ परशुरामजीकी गति मन और 
वायुके समान थी | बस, वे शत्र॒ुकी सेना काठते ही जा 
रहे थे | जहाँ-जहाँ वे अपने फरसेका प्रह्मर करते, 
वहॉ-वहाँ सारथि और वाहनोंके साथ बडे-बड़े वीरोंकी 
बोहे, जॉधें, कंपे कट-कटकर प्रथ्वीपर गिरते जाते 
थे || ३१ ॥ हैहयाधिपति अजुनने देखा कि मेरी सेनाके 
सैनिक, उनके घतनुष, ध्वजा प्‌ ओर ढाल भगवान्‌ 
परशुरामके फरसे और बाणोसे कठ-कटकर खूनसे छूथ- 
पथ रणभूमिमे गिर गये है, तब उसे बड़ा क्रोध आया 
और वह खय॑ मिड़नेके रहिये आ धमका ॥ ३२ || 





उसने एक साथ ही अपनी हजार झुजाओंसे पॉच सी 
घनुपोपर बाण चढाये और परशुरामजीपर छोडें | परन्तु 
परछुरामजी तो समस्त शखधारियोके शिरोमणि टहरे । 
उन्होंने अपने एक घनुपपर छोडे हुए वाणोसे ही एक 
साथ सबको काट डाछा || ३३ || अब हैहयाधिपति 
अपने हाथेसे पहाड और पेड उखाडकर बडे वेगसे 
युद्बमूमिमे परणुरामजीकी ओर ज्षवटा | परन्तु परशुरामजी- 
ने अपनी तीखी घारवाले फरसेसे बडी फुर्तीके साथ 
उसकी सॉपोके समान भुजाओकी काट डाछा ॥३४७॥ 
जब उसकी बॉहे कट गयीं, तब उन्होंने पहाडकी 
चोटीकी तरह उसका ऊँचा सिर धडसे अछग कर 
दिया | पिताके मर जानेपर उसके दघ्त हजार छड़के 
डरकर भग गये ॥ ३० ॥ 

परीक्षित्‌ ! विपक्षी वीरोंके नाशक परशुरामजीने 
बछडेके साथ कामघेनु छोटा छी। वह बहुत ही दुखी 
हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रमपर छाकर 


श्रीमद्भधागवत 


पिताजीकीो सौप दिया ॥ ३६॥ ओर माहिष्मतीमें 
सहस्रवाहुने तथा उन्होंने जो कुछ किया था, सब्र अपने 
पिताजी तथा भाइयोंकी कह सुनाया | सब्र कुछ सुनकर 
जमदसि मुनिने कहा-])| ३२७ ॥ हाय, हाय, परशुराम ! 
तुमने बडा पाप किया | राम, राम ! तुम बड़े वीर हो; 
परन्तु सवंदेवमय नरदेवका तुमने व्यर्थ ही बच 
किया || ३८ || वेटा ! हमछोग ब्राह्मण हैं । क्षमाके 
प्रभावसे ही हम संसारमें पूजनीय हुए हैं | और तो 
क्या, सबके दादा ब्रह्माजी भी क्षमाके वढसे ही ब्रह्मपद- 
को ग्रात हुए है ॥ ३९ ॥ ब्राह्मणोंकी शोमा क्षमाके 
द्वारा ही सूयकी ग्रभाके समान चमक उठती है। स्व- 
शक्तिमानू भगवान श्रीहरि भी क्षमावानोपर ही शीघ्र 
प्रसन होते हैं || 9० || वेश ! सार्वभौम राजाका वध 
व्राह्मणकी हत्यासे भी बढ़कर है । जाओ, मगवानका 
स्मरण करते हुए तीथोंका सेवन करके अपने पापोको 
घो डालो? ॥ ४१ ॥ 


“>> *%4<8--+-* 


सोलहवाँ अध्याय 


परशुरामजीके द्वारा क्षत्रियसंद्दार और विश्वामित्रजीके चंशकी कथा 


श्रीजुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | अपने पिताकी 
यह शिक्षा भगवान्‌ परणुरामने जो आज्ञा! कहकर 
खीकार की | इसके वाद वे एक वषतक तीथयात्रा 
करके अपने आश्रमपर छौट आये || १ ॥ एक दिनकी 
बात है, परशुरामजीकी माता रेणुका गड्डातटपर गयी हुई 
थी । वहाँ उन्होंने देखा कि गन्धबराज चित्ररथ कमलछो- 
की माठा पहने अप्तराओके साथ विहार कर रहा 
है || २ ॥ ते जल लानेके लिये नदीतटपर गयी थी 
परन्तु वहाँ जछक्रीडा करते हुए गन्वेको देखने लगी 
और परतिदेवके हवनका समय हो गया है---इस बातको 
भूछ गयी | उनका मन कुछ-कुछ चित्ररथकी ओर खिच 
भी गया था || ३ ॥ हृवनका समय बीत गया, यह 
जानकर वे महर्षि जमदमगिके शापसे भयभीत हो गयी 
और तुरंत वहॉँसे आश्रमपर चढी आयी | वहों जछूका 
कलश महपिके सामने रखक! हाथ जोड़ खडी हो 
गयी ४ ॥ जमदमि मुनिने अपनी पत्नीका मानसिक 


ज्स्क्म्कक 


व्यमिचार जान छिया और क्रोव करके कहा---भेरे 
पुत्री | इस पापिनीकों मार डाछो | परन्तु उनके किसी 
भी पुत्नने उनकी वह आज्ञा खीकार नहीं की ॥ ५॥ 
इसके बाद पिताकी आज्ञासे परशुरामजीने माताके साथ 
सब भाइयोको भी मार डाछा | इसका कारण था । वे 
अपने पिताजीके योग और तपस्याका ग्रभाव भीमोति 
जानते थे ॥ ६ ॥ परशुरामजीके इस कामसे सत्यवती- 
नन्‍्दन महर्षि जमदमि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 
कहा---वेटठा । तुम्हारी जो इच्छा हो, वर मॉग छो ।? 
परझुरामजीने कहा--प्िताजी | मेरी माता और सब 
भाई जीवित हो जायें तथा उन्हें इस बातकी याद न 
रहे कि मैने उन्हे मारा था? ॥ ७॥ परशुरामजीके इस 
प्रकार कहते ही जेसे कोई सोकर उठे, सब-के-सव 
अनायास ही सकुशछ उठ बैठे । परशुरामजीने अपने 
पिताजीका तवोबछ जानकर ही तो अपने सुहृदोका 
बंध किया था || ८ ॥ 


घर ३०++ 


नंवम स्कत्च 





परीक्षित्‌ | सहबाहु अजुनके जो छड़के परशुरामजी- 
से हासकर भाग गये थे, उन्हें अपने पिताके बबरकी याद 
निरन्‍्तर बनी रहती थी । कही एक क्षगके लिये भी 
उन्हें चैन नहीं मिलता था ॥९|॥ एक दिनकी वात है, 
प्रञरामजी अपने भाइयोके साथ आश्रमसे बाहर वनकी 
ओर गये हुए थे | यह अवसर पाकर वैर साधनेके 
लिये सदत्नबाहुके लड़के वहाँ आ पहुँचे || १० ॥ उस 
समय महर्षि जम्दग्ने अम्निशाठामे बैठे हुए थे 
और अयनी समस्त वृत्तियोसे पवित्रकीति भगवानके ही 
चिन्तनमे मग्न हो रहे थे । उन्हे बाहरकी कोई सुव न 
थी | उसी समय उन पापियोने जमदप्री ऋषिको मार 
डाछा । उन्होने पहलेसे ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर 
रखा था ॥ ११॥ परशुरामकी माता रेणुका बड़ी 
दीनतासे उनसे ग्राथना कर रही थी, परन्तु उन सोने 
उनकी एक न सुनी | वे बल्मवक महर्षि जमदमग्निका 
पिर काटकर ले गये | परीक्षित्‌ | वास्तव्रमे वे नीच 
क्षत्रिय अलतन्त क्रूर थे ॥ १२॥ सती रेणुका 
दुःख और शोकसे आतुर हो गयी । वे अपने हाथो 
अपनी छाती और सिर पीठ-पीटकर जोर-जोरसे रोने 
लगी---परशुराम ! बेड परशुराम | शीघ्र आओ? ॥१३॥ 
परशुरामजीने बहुत दूरसे माताका हा राम !” यह 
करुण-करन्‍्दन सुन लिया | वे बडी शीघ्रतासे आश्रमपर 
आये और वहाँ आकर देखा कि पिताजी मार डाले गये 
है ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! उस समय परशुरामजीको बडा 
दुःख हुआ | साथ ही क्रोब, असहिष्णुता, मानसिक 
पीडा और शोकके वेगसे वे अत्यन्त मोहित हो गये । 
“6ाय, पिताजी | आप तो बडे महात्मा थे | पिताजी ! 
आप तो धर्णके सच्चे पुजारी थे | आप हमढछोगोको छोडकर 
खगे चले गये! || १८ | इस प्रकार विछापकर उन्होने 
पिताका शरीर तो भाशयोकी सोप दिया और खय॑ हाथमे 
फरसा उठाकर क्षत्रियोका संहार कर डालनेका निश्चय 
किया ॥ १६ ॥ 


परीक्षित्‌ | परशुरामजीने माहिष्मती नगरीमे जाकर 

सहखबाहु अजुुनके पृत्रोके सिरोसे नगरके बीचो-बीच 

एक बडा भारी परत खडा कर दिया | उस नगरकी 

शोभा तो उन ब्ह्मधाती नीच क्षत्रियोके कारण ही नष्ट 
भा० भा० ६७--- 


हो चुकी थी || १७ ॥ उनके रक्तसे एक बडी भयडडूर 
नदी वह निकछी, जिसे देखकर ब्राह्मगद्रोहियोका हृदय 
भयसे कॉप उठता था | भगवानने देखा कि वतेमान 
क्षत्रिय अत्याचारी हो गये है | इसलिये राजन ! उन्होंने 
अपने पिताके ववबको निमित्त बनाकर इक्कीस बार प्रथ्वी- 
को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्रके समन्तपश्चकमे 
ऐसे-ऐसे पॉच तालाब बना दिये, जो रक्तके जलसे भरे 
हुए थे॥ १८-१९ ॥ परशुरामजीने अपने पिताजीका 
सिर छाकर उनके घड़से जोड दिया और यज्ञोद्वारा 
सर्वदेवमय आत्मखरूप मगवानका यजन किया ॥२०॥ 
यज्ञोमें उन्होंने पूत्र दिशा होताको, दक्षिण दिशा 
ब्रह्माको, पश्चिम दिशा अध्ययुको और उत्तर दिशा साम- 
गान करनेवाले उद्गाताकों दे ठी | २१ ॥ इसी प्रकार 
अग्निकोण आदि विदिशाएँ ऋत्रिजोकोी दी, कश्यपजीको 
मध्यभूमि दी, उपद्रशकों आर्यावत दिया तथा दूसरे 
सदस्योको अन्यान्य दिशाएँ प्रदान कर दी || २२ || 
इसके बाद यज्ञान्त-स्नान करके वे समस्त पापोसे मुक्त 
हो गये और ब्रह्मनदी सरखतीके तटपर मेघरहित सू्यके 
समान शोभमायमान हुए || २३ ॥ महर्षि जमदम्निको 
स्पृतिरूप सझ्डूल्यमय शरीरकी ग्राति हो गयी | परशुरामजी- 
से सम्मानित होकर वे सप्तर्षियोके मण्डलमे सातवें ऋषि 
हो गये ॥ २४ ॥ परीक्षित्‌ ) कमछलोचन जमदस्मि- 
नन्‍्दन भगवान्‌ परशुराम आगामी मन्वन्तरमे सप्तषियोके 
मण्डछप रहकर वेदोका विस्तार करेंगे || २५॥ वे 
आज भी किप्तीको किसी ग्रकारका दण्ड न देते हुए 
शान्‍्त चित्तसे महेन्द्र पत्रतपर निवास करते है | वहाँ 
सिद्ध, गन्वर्व और चारण उनके चर््रिका मधुर खरसे 
गान करते रहते हे ॥ २६॥ सर्वशक्तिमान्‌ विश्वात्मा 
भगवान्‌ श्रीहरिने इस प्रकार शगुवशियोमे अबतार ग्रहण 
करके प्र॒थ्वीके भारभूत राजाओका बहुत बार वध 
किया ॥ २७ ॥ 


महाराज गाधिके पुत्र हुए ग्रज्वलित अग्निके समान 
परम तेजखी विश्वामित्रजी । इन्होंने अपने तयोबलसे 
क्षत्रियत्वका त्याग करके अक्मतेज ग्राप्त कर लिया |२८॥ 
परीक्षित्‌ ! विश्वामित्रजीके सौ पुत्र थे। उनमे बिचले 
पत्रका नाम था मघुच्छन्दा | इसल्यि सभी पुत्र 
मधुच्छन्दा! के ही नामसे विख्यात हुए | २९ ॥ 


श्रीमद्भागवत 
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विश्वामित्रजीने मगुवशी अजीगत्तके पुत्र अपने मानजें 
शुनःशेपको, जिसका एक नाम ठेवरात भी था, पुत्रर्ूपम 
खीकार कर लिया और अपने पुत्रेंसे कहा कि तुमणोग 
इसे अपना बडा माई मानो? || ३० || यह वहीं प्रसिद्र 
प्षगुबंशी शुनःजेप था, जो दरिश्रन्द्रके यत्रम यज्ञपअुके 
रूपये मोल छेकर छाया गया था । विश्वामित्रजीन 
प्रजापति वरुण आदि देब्रताओकी स्तुति करके उसे 
पागवन्वनसे छुड्ा लिया था। देवताओके यज्ञम यह 
शुनःशोय देवताओंद्वारा विश्वामित्रजीकों दिया गया था; 
अतः 'देव: रात: इस ब्युतपत्तिके अनुप्तार गात्रिवरशमें 
यह तपखी देवरातके नामसे विख्यात हुआ ॥३१-१२॥ 
विश्वामित्रजीके पत्रोमें जो बड़े थे, उन्हें शुनःशेपकी बडा 
भाई माननेकी बात अच्छी न छगी। इसपर विश्वामित्रजी- 
ने क्रोघित होकर उन्हें शाप दे दिया कि 'दुशे ! तुम 
सब म्लेच्छ हो जाओ! ॥३३॥ इस प्रकार जब्र उनचास 
भाई म्लेष्छ हो गये, तब विश्वामित्रजीके विचले पुत्र 
मधुच्ठन्दाने अपनेसे छोटे पचार्सो भाइयेकि साथ कहां--- 





(पिताजी | आप हमछोगाकी जो आता करते हैँ, हम 
उसका पाछठन करनेके लिये तेयार हैं ॥ ३४ ॥ यह 
कहकर मधुच्छन्दाने मन्त्रद्वश झुनःगेपकी बडा भाई 
खीकार कर लिया और कहां कि हम सब तुम्हारे 
अनुयायी--छोटे भाई दे | तब्र विश्वामित्रजीने अपने 
इन आन्नाकारी पुत्रोसे कहा---तुमठोंगेनि मेती बात 
मानकर मेरे सम्मानकी रक्षा की हैँ, दसलिये तुमछोगा- 
जैसे सुउन्र प्राप्त करके में वन्य हुआ। मे तुम्हे आशीर्वाद 
देता हैँ कि तुम्हे भी सुपृत्र ग्राप्त होंगे ॥ ३५ ॥ मेरे 
प्यारे पत्रो ! यह देवगात शुन:शोप मी तुम्हारे ही गोत्रका 
हैं| तुमोग इसकी आज्ञाम रहना !! परीक्षित्‌ : 
विश्वामित्रजीक अश्क, द्ारीत, जय और ऋतुमान्‌ आदि 
और भी पुत्र थे || ३६ ॥ इस प्रकार विश्वामित्रजीका 
सनन्‍्तानोंसे कीशिकरगोत्रमें कई भेद हों गये और देवरात- 
को वडा भाई माननेके कारण उसका प्रत्रर ही दूसरा 
हैं| गया || २७ || 
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सत्रहवों अध्याय 


क्षत्रवुद्ध, रज्ि आदि राजाअंकिे चंशका वणन 


श्रीशकदेवजी कहते हं--ररीक्षित्‌ ! राजेन्द्र 
पुरुखाका एक पुत्र था आयु। उसके पांच छड़के हुए-.. 
नहुय, क्षत्रवृद्ध, रजि, शक्ति शाढी रम्म और अनेना | अब 
क्षत्रवृद्धका वदा सुनो । क्षत्रवृद्धके पुत्र थे सुहोत्र | सुह्ोत्र 
के तीन पुत्र हए---काश्य, कुश और गृल्ममद | यृत्समदका 
पुत्र हुआ चुनक | इसी शुनकके पुत्र ऋचेदियामे श्रेष्ठ 
मुनिवर शौनकजी हुए॥ १-३॥ का झ्यका पुत्र कागि, काशि- 
का राष्ट्र, राषटका दीवतमा और दीध॑तमाके धन्चन्तरि | यही 
आयुर्वेदके प्रवतक है| ४॥ ये यज्ञमागके भोक्ता और भगवान्‌ 
वासुदेबके अग हैं. । इनके स्मरणमात्रसे ही सब प्रकारके 
रोग दूर हो जाते हैं | धन्वन्तरिका पुत्र हुआ केतुमान्‌ 
और केतुमानका भीमरथ ॥ ७ || भीमरथका दिवोदास 
और दिवोदासका द्युमान---जिसका एक नाम प्रतदेन 
भी है | यही युमान्‌ शब्रुजित्‌, वत्स, ऋतथ्वज और 
कुबछयाइ्थके नामसे भी प्रसिद्द है| चुमानके ही पुत्र 
अलवो आदि हुए ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! अछ्कके सिय्रा 
और किसी राजाने छाछ्ठ हजार ( ६६००० ) बषेतक 


युवा रहकर प्रृथ्यीका राज्य नहीं। नोगा ॥ ७ ॥ अकछकका 
पुत्र हुआ सनन्‍्तति, सनन्‍तनिका सुनीय, सुनीयका सुकेतन, 
सुकेतनका वर्मकेतु और बर्मकेतुका सयकेतु ॥ ८ ॥ 
सत्यकेतुसे धृष्केतु, इथ्केतुसे राजा सुकुमार, सुकुमारसे 
वीनिहोत्र, वीतिहोत्रसे मे और भर्गसे राजा भागभूमिका 
जन्म हुआ ॥ ९ ॥| 

थे सब-के-सत्र क्षत्रवुद्धंक वश काशिसे उत्पन 
नर्पति हुए | रम्मके पुत्रका नाम था रमस, उससे 
गम्भीर और गम्भीरसे अक्रियका जन्म इआ ॥ १० ॥ 
अक्रियकी पत्नीसे ब्राह्मणत्रण चछा | अब अनेनाका वंश 
सुनो | अनेनाका पुत्र था श॒द्र, श॒ुद्गका जुचि, झुचिका 
त्रिककुद और त्रिककुदका घर्मसारथि॥ ११॥ धर्मे- 
सारथिके पत्र थे शान्तरय । शान्तर्य आत्ज्ञानी होनेके 
कारण कृतकृत्य थे, उन्हें सनन्‍्तानकी आवश्यकता न 
थी | परीक्षित्‌ ! आयुके पुत्र रजिके अत्यन्त तेजस्वी 
पॉँच सौ पुत्र थे ॥ १२ ॥ देवताओंकी प्रा्थनासे रजिने 
देत्योंका बव करके इन्द्रको स्वगेका राज्य दिया । परन्तु 
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नंवस स्कनन्‍ध॑ 
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वे अपने ग्रह्मठ आदि शरत्रुओसे भयभीत रहते थे, इस- 
लिये उन्होंने वह खगे फिर रजिको छोश दिया और 
उनके चरण पकडकर उन्हीकी अपनी रज्षाका भार भी 
सौप दिया | जब रजिकी मृत्यु हो गयी, तब इन्द्रके 
मॉगनेपर भी रजिके पुत्रोने खगग नहीं छीौटाया । वे खय॑ 
ही यज्ञोका भाग भी ग्रहण करने छगें | तब गुरु वृह- 
स्पतिजीने इन्द्रकी ग्रार्यनासे अभिचार-विधिसे हवन 
किया । इससे वे धर्मके मार्गसे भ्रष्ट हो गये | तब इन्द्र- 
ने अनायास ही उन सब रजिके पृत्रीकोी मार डाछा | 


3 आमम्याकरा 


मनन बडा न 





उनमेसे कोई भी न बचा | क्षत्रवृद्धके पीत्र कुशसे प्रति, 
प्रतिसे सक्ञय और सझ्लयसे जयका जन्म हुआ ।१३-१६। 
जयसे कृत, कृतसे राजा हर्यवन, हयवनसे सहदेव, 

सहदेवसे हीन और हीनसे जयसेन नामक पुत्र 
हुआ || १७ ॥ जय्सेनका सड्डृति, सड्डुतिका पुत्र हुआ 
महारथी वीरशिरोमणि जय । क्षत्रवृद्धकी वंश-परम्परामे 
इतने ही नरपति हुए | अब नहुषवंशका वर्णन 
सुनो ॥ १८ ॥ 





श्फ्स्स्क्ल्स््हलतणा 
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अठारहवाँ अध्याय 


ययाति-चरित्र 


श्रीजुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! जैसे शरीर- 
धारियोके छः इन्द्रियों होती है, बेसे ही नहुषके छः 
पुत्र थे | उनके नाम थे--यति, ययाति, संयाति, 
आयति, वियति और कृति | १ ॥ नहुष अपने बड़े 
पुत्र यतिको राज्य देना चाहते थे । परन्तु उसने खीकार 
नही किया । क्योंकि वह राज्य पानेका परिणाम जानता 
था | राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दाव-पेच 
और प्रबन्ध आदिम भीतर प्रवेश कर जाता है, वह 
अपने आत्मखरूपको नहीं समझ सकता || २ ॥ जब 
इन्द्रपत्नी शचीसे सहवास करनेकी चेश करनेके कारण 
नहुषको ब्राह्मणोने इन्द्रपदसे गित दिया और अजगर वना 
दिया, तब राजाके पदपर ययाति बैठे || ३ ॥ ययातिने 
अपने चार छोटे भाइयोंको चार दिशाओमे नियुक्त कर 
दिया और खय शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी और देत्य- 
राज बृषप्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाको पत्नीके रूपमे खीकार 
करके पृथ्वीकी रक्षा करने छगा || 9 ॥| 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ शुक्ता- 
चायजी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय | फिर ब्राह्मण- 
कन्या और क्षत्रिय-चरका ग्रतिछोम ( उछठा ) विवाह 
केसे हुआ १ ॥ ५॥ 

श्रीशुकरेवजीने कहा--राजन्‌ | दानवराज बृष- 
पवोकी एक बडी मानिनी कन्या थी । उसका नाम था 
शमिष्ठा | वह एक दिन अपनी मुरुपुत्नी देवयानी और 


हजारों सखियोके साथ अपनी राजवानीके श्रेष्ठ उद्यानमे 
टहलू रही थी | उस उद्यानमे सुन्दर-सुन्दर पुष्पीसे छदे 
हुए अनेको वृक्ष थे | उत्ते एक बडा ही सुन्दर सरोवर 
था | सरोवरमे कमछ खिले हुए थे और उनपर बडे ही 
मधुर खरसे भौरे गुंनार कर रहे ये। उसकी ध्वनिसे सरोवर- 
का तट गूँज रहा था || ६-७ || जछाशयके पास 
पहुँचनेपर उन सुन्दरी कनन्‍्याओने अपने-अपने वस्र तो 
घाटपर रख दिये और उस ताछाबमे प्रवेश करके वे 
एक-दूसरेपर जछ उढीच-उलीचकर क्रीडा करने छगी |८। 
उसी समय उबरसे पावतीजीके साथ बैलपर चढे हुए 
भगवान्‌ शह्लर आ निकले | उनको देखकर सब-की- 
सब कन्याएँ सकुचा गयीं और उन्होने झ्टपट सरोवरसे 
निकलकर अपने-अपने वश्र पहन लिये || ९ ॥ शीघ्रता- 
के कारण शर्मिंठ्ाने अनजानमे देवयानीके वश्नको अपना 
समझकर पहन लिया | इसपर देवयानी क्रोवके मारे 
आग-बबूछा हो गयी | उसने कहा---॥| १० ॥ “भरे, 
देखो तो सही, इस दासीने कितना अनुचित काम कर 
डाला ! राम-राम, जैसे कुतिया यज्ञका ह॒विष्प उठा ले 
जाय, वेंसे ही इसने मेरे व्र पहन छिये है || ११ ॥ 
जिन ब्राह्मणोने अपने तपोवछसे इस संपारकी संकष्टि की 
है, जो परम पुरुष परमात्माके मुखरूप है, जो अपने 
हृदयमे निरन्तर ज्योतिमंय परमात्माको धारण किये रहते 
है ओर जिन्होंने सम्पूर्ण श्राणियोके कब्याणके डिये 
वैदिक मार्गका निर्देश किया है, बड़े-बड़े छोकपाछ तथा 
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श्रीमद्भागवत 
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देवराज इन्द्र-अढ्मा आदि भी जिनके चरर्णोकी वन्दना 
और सेवा करते है---और तो क्या, छक्ष्मीजीके एक- 
मात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान्‌ भी जिनकी 

बन्दना और स्तुति करते हैं--.उन्हीं त्राह्मणमिं हम 
सबसे श्रेष्ठ भुगुवंशी है | और इसका पिता प्रथम तो 
असुर है, फिर हमारा शिष्य हैं | इसपर भी इस दृशने 
जैसे श॒द्र वेद पढ़ ले, उसी तरह हमारे कपडोको 
पहन लिया हैं || १२-१४ ॥ जब देवयानी उस प्रकार 
गाढी देने छगी, तब शमिष्ठा क्रीबसे तिवमिछा उठी | 

वह चोट खायी हुई नागिनके समान लगी सॉस लेने ढगी | 
उसने अपने दोतेंसे होठ दबाकर कहा--]॥ १० ॥ 
पमिखारिन | तू इतना बहक रही है ! तुझे कुछ अपनी 
बातका भी पता है; जैसे कीए और कुत्ते हमारे दरवाजे- 
पर रोटीके टकडोके छिये प्रतीक्षा करते 6, बैसे ही 

क्या तुम भी हमारे घतेकी ओर नहीं ताकती रहती? | १६| 

शमिप्ठाने इस प्रकार कईी-कईी बात कहकर गुरु- 

पुत्री देवगानीका तिरस्कार किया और क्रोबबरश उसके 

वन्न छीनकर उसे कुएम ढकेल दिया || १७ || 


शमिए्ाके चले जानेके बाद सयोगवश शिकार खेलते 
हुए राजा ययाति उधर आ निकले | उन्हें जरूफी 
आवश्यकता थी, इसलिये कु््मे पड़ी हुई देवयानीको 
उन्होंने देख लिया || १८ || उस समय वह वखही 
थी | इसलिये उन्होंने अपना दपद्ना उसे 5 दिया और 
दया करके अयने हाथसे उप्तका हाथ पकड़कर उसे 
बाहर निकाछ लिया।॥| १९ ॥ देवयानीने प्रेममरी बाणी- 
से वीर ययातिसे कहा---बीरशिरोमणे राजन ! आज 
आपने मेरा हाथ पकडा हैं| अब जब आपने मेरा हाथ 
पकड़ लिया, तब कोई दूसरा इसे न पकड़े | वीरश्रेष्ठ ! 
कुएमे गिर जानेपर मुझे तो आपका अचानक दर्शन 
हुआ है, यह भगवानका ही किया हुआ सम्बन्ध समझना 
चाहिये | इसमे हमछोगोंकी या और किसी मनुप्प- 
की कोई चेटा नहीं है ॥ २०-२१ ॥ वीरश्रेठ)्ठ | पहले 


मेने बहस्पतिके पुत्र कचकों शाप दे दिया था, ट्सफर 
उसने भी मुझ जाप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मण 
मेरा पााणिग्रहण नहीं कर सकताःऊ | २२ || 
ययातिकों आयग्रतिकूल होनेक कारण यह सम्बन्ध अभी 
तो न था; परन्तु उन्होंने देखा कि ग्राख्यने खय हीं मुग्न 
यह उपहार दिया हैं, और मेरा मन भी टसकी और लिंच 
रहा हैं | उसडिये ययातित उसकी बात मान ली |२३॥ 

वीर राजा ययाति जब चले गये, तथ देवयानी 
रोती-पीटती अपने पिता आक्राचार्यक्रे पास पहुँची और 
शर्मिप्टान जो कुछ किया था, वह सत्र उन्हें कह 
सुनाया || २४ ॥ अमिष्ठाके आ्यवहारसे नगयान्‌ गुक्ता- 
चायजीका भी मन उचट गया । वे पुरोदिताईकी निन्‍्दा 
करने लगे | उन्हाने सोचा कि इसकी अग्ेक्षा तो खेत 
या बाजारमसे कबताकी तरद कुछ बीनकार गया लेता 
| अत: अपनी कन्या देखयानीओी साथ लेकर 
वे नगरसे निक्रठ पढ़े || २० || जब वृषयर्वाक्ों यह 
माद्म हुआ, तो उनके मन यह गद्ढा हुई क्लि गुरुजी 
कही शत्र॒ओंक्री जीत न करा दें, अथवा मुझे जाप न 
दे हे | अनणएव ने उनको अमन करनेके छिये पीछे-ीछे 
गये और रास्तेमँ उनके चरणोपर सिककके बछ गिर 
गये | २१६ ॥ भगयान्‌ शुक्काचायजीका क्रोंब तो 
आधे ही क्षणका था | उन्हेंनि वृषपत्रसि कहा--- 
दाजन्‌ ! में अपनी पुत्री देययानीकों नहीं छोड सकता | 
इसछिये इसकी जो इच्छा हो, तुम पूरी कर दो । किए मुझे 
छीट चलनेम कोई आपत्ति न होगी।॥ २७ ॥ जब 
वृपप्वाने ठीक हैं? कहकर उनकी आज्ञा खीक्कार कर 
छठी, तब देवयानीने अपने मनकी बात कहीं । उसने 
कहा---'पिताजी मुझे जिस किसीकों दे दे, और में 
जहॉ-कही जाऊँ, शर्मिष्ठा अपनी सहंल्योके साथ मेरी 
सेवाके लिये वहीं चले! ॥ २८ ॥ 

शर्मिप्राने अपने परिवाखालोंका सड्डंट और उनके 
कायका गौरव देखकर देयगानीफी बात खींकार कर ठी | 


घर 





# वृदस्पतिजीका पुत्र कच शुक्राचायजीस मृतसज्जीवनी विद्या पढ़ता था | अच्ययन समाप्त करके जब वह अपने घर 
जाने छगा तो देवयानीने उस वरण करना चाहा | परन्तु गुरुपुन्री दोनेके कारण कचने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं 
किया | इसपर देवयानीने उसे शाप दे दिया कि लुम्दारी पढ़ी हुई विद्या निष्फछ दो जाय |? कचने भी उसे आप दिया 


कि “कोई भी ब्राद्मग तुम्द पत्नीरुपमें स्वीकार न करेगा |! 
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वह अपनी एक हजार सहेलियोके स्ताथ दासीके समान 
उसकी सेवा करने छगी || २९ ॥ शुक्राचायजीने देव- 
यानीका वित्राह राजा ययातिके साथ कर दिया ओर 
शर्मि्ठाकों दासीके रूपमे देकर उनसे कह दिया--- 
'राजन्‌ ! इसको अपनी सेजपर कभी न आने देना? |३०। 
परीक्षित्‌ | कुछ ही दिनो बाद देवयानी पुत्रतती हो 
गयी | उप्तको पुत्रवती देखकर एक दिन शमिष्ठाने भी 
अपने ऋतुकाढुमें देवगानीके पति ययातिसे एकान्तमे 
सहवासकी याचना की ॥३११॥ शमिशष्ठाक्की पुत्रके 
लिये ग्राथना घर्मपंगत है---यह देखकर धर्मज्ञ राजा 
ययातिने शुक्राचार्यकी बात याद रहनेपर भी यही निश्चय 
किया कि सम्रयर प्रारूधके अनुप्तार जो होना होगा, 
होजा 
और तुबसु तथा वृपपर्बाकी पुत्री शर्मिछाके तीन पुत्र 
हुए--ट्ुह्मु, अनु और पूरु ॥ ३३ ॥ जब मानिनी 
देवयानीको यह माहम हुआ कि शर्मिष्ठाक्ी भी मेरे पति- 
के द्वारा ही गर्भ रहा था, तत्र वह क्रोघसे बेसुव होकर 
अपने पिताके घर चढी गयी ॥ ३४ ॥ कामी ययातिने 
मीठी-मीठी बाते, अनुनय-त्रिय और चरण दबाने 
आदिके द्वारा देवयानीको मनानेकी चेश की, उसके 
पीछे-गीछे वहॉतक गये भी; परन्तु मना न सके ॥ ३५७॥ 
शुक्राचाय जीने मी क्रोधमें भरकर ययातिसे कहां---थ्तू 
अत्यन्त ख्रीलम्पट, मन्दबुद्धि और झूठा है । जा, तेरे 
श्रीरमे बह बुढापा आ जाय, जो मनुष्योकों कुरूप कर 
दता हैं! || ३६ ॥ 

ययातिने कह/--त्रह्मननू ! आपकी पुत्रीके साथ 
विपय-मोग करते-करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। 
इस शापसे तो आपकी पुत्रीका भी अनिष्ट ही है | 
इसपर जुक्रा चायने कहा--“अच्छा जाओ; जो प्रसनता- 
से तुम्हे अपनी जत्रानी दे दे, उससे अपना बुढ़ापा 
बदल छो? || ३७ || शुक्राचायेजीने जब्र ऐसी व्यवस्था 
द दी, तब अयनी राजवानीमे आकर ययातिने अपने 
बेटा ! तुम अपनी जवानी मुझे 
दे दो और अपने नानाका दिया हुआ यह बुढापा तुम 
खीकार कर छो | क्योकि मेरे प्यारे पुत्र ! मैं अभी 
विषयोसे,तृप्त-नही। हुआ।हूँ॥। इसलिये तुम्हारी आयु 








लेकर मै कुछ वर्पोतक और आनन्द भोगूंगा? ॥ ३८-३९) 

यहुने कह(-- पिताजी ! बिना समयके ही प्राप्त 
हुआ आपका बुढापा लेकर तो में जीना भी नही 
चाहता । क्योकि कोई भी मनुष्य जबतक विपय-खुखका 
अनुभव नहीं कर लेता, तवतक उसे उससे वेराग्य नहीं 
होता? || ४० ॥ परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार तुव॒॑सु, 
और अनुने भी पिताक्री आना अखीकार कर दी। सच 
पूछो तो उन पुत्रोको घ्ंका तत्त माछ्म नहीं था। 
वे इस अनित्य शरीरकों ही नित्य माने बैठे थे ॥ 9१॥ 
अब ययातिने अवस्थामे सबसे छोटे किन्तु गुणोमे बड़े 
अपने पुत्र पूरको बुछाकर पूछा और कहा---बिठा ! 
अपने बडे भाइयोंके समान तुम्हे तो मेरी बात 
नहीं ठालनी चाहिये! ॥ ४२ ॥ 

पूरुने कदह्दा--पिताजी ! पिताको कपास मनुष्यको 
परम पदकी प्राप्ति हो सकती है । वास्तवमे पुत्रका शरीर 
पिताका ही दिया हुआ है। ऐसी अब्रस्थामे ऐसा कौन 
है, जो इस संसास्मे पिताके उपकारोका कदछा खुका 
सके ? ॥ 9३ ॥ उत्तम पुत्र तो वह है, जो पिताके मन- 
की बात बिना कहे ही कर दे । कहनेपर श्रद्धाके साथ 
आज्ञापाठ॒न करनेवाले पुत्रकों मध्यम कहते हैं। जो 
आज्ञा प्राप्त होनेपर भी अश्रद्धासे उसका पाछन करे, 
वह अधम् पुत्र है । और जो किसी प्रकार भी पिताकी 
आज्ञाका पालन नहीं करता, उसको तो पुत्र कहना ही 
भूल है | वह तो पिताका मढ-मूत्र ही है? ॥४०॥ 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार कहकर पूरुने बडे आनन्दसे अपने 
पिताका बुढ़ापा खीकार कर लिया । राजा ययाति भी 
उसकी जवानी लेकर पूवेबत्‌ विषयोका सेवन करने 
लगे || ४५ ॥ वे सातो द्वीपोके एकछत्र सम्राट थे । 
पिताके समान भछीभॉति प्रजाका पालन करते थे | 
उनकी इन्द्वियोमें प्री शक्ति थी और वे यथावसर यथा- 
प्राप्त विषयोका यथेच्छ उपभोग करते थे || ०६ ॥ देव- 
यानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी | वह अपने प्रियतम 
ययातिको अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओके द्वारा 
दिन-दिन और भी प्रसन्‍न करने छगी | और एकान्तमे 
सुख देने लगी।॥ ४७ ॥ राजा ययातिने समस्त वेदोके 
प्रतियाय सर्वदेवखरूप यज्ञपुरुष भगवान्‌ श्रीहरिका बहुत- 






से बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञेसे यजन किया। ४८ ॥ 
जैसे आकाशमें दरछ-के-दुछक बादल दीखते हैं और कमी 
नही भी दीखते, वेसे ही परमात्माके खरूपमें यह जगत्‌ 
खप्न, माया और मनोराज्यके समान कल्पित है | यह 
कभी अनेक नाम और रूपोके रुपमें प्रतीत होता हैं, 
और कभी नहीं भी || ४९ || वे परमात्मा सबके हृदय- 
में विराजमान हैं | उनका खरूप सक्ष्मसे भी सक्ष्म है ! 


श्रीमद्भागवत 
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उन्हीं सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीनारायणकों 
अपने हृदयमे स्थापित करके राजा ययातिने निष्काम 
भावसे उनका यजन किया || ५० ॥ इस प्रकार एक 
हजार वर्षतक उन्होंने अपनी उच्छुड्डछ इन्द्रियोंके साथ 
मनको जोडकर उसके ग्रिय विषपयोकी भोगा । परन्तु 
इतनपर भी चक्रवर्ती सम्राट ययातिकी भोगोसे तृप्ति न 
हो सकी || ५१ ॥ 


अऋमक, 


ज्ञीसवों अध्याय 
ययातिका गहत्याग 


श्रीज्रुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | राजा ययाति 
इस प्रकार ञ्रीके बनें होकर विपयोका उपभोग करते 
रहे | एक दिन जब अपने अबःपतनपर इप्टि गयी 
तब उन्हे बडा वेशग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय- 
पत्नी देवयानीसे इस गायाका गान किया ॥ १ ॥ “शगु- 
नन्दिनी ! तुम यह गाथा सुनो | प्रथ्वरीमें मेरे ही समान 
वरिपयीका यह सत्य इतिहास है । ऐसे ही ग्रामवासी 
विपयी पुरुषोके सम्बन्ध वनत्रासी जितेब्रिय पुरुष 
दुःखके साथ विचार किया करते है कि इनका कल्याण 
केसे होगा ? || २॥ एक था बकरा | वह वनमे अकेछा 
ही अपनेको प्रिय छगनेवाली वस्तुएँ ढूँढ़ता हुआ धूम 
रहा था | उसने देखा कि अयने कमेबश एक बकरी 
कुएमे गिर पड़ी है || ३ ॥ वह बकरा बड़ा कामी था। 
वह सोचने छगा कि इस वकरीको किस प्रकार कूएँसे 
निकाछा जाय | उप्तने अपने सीगसे कूृएँके पासकी 
धरती खोद डाढी और रास्ता तैयार कर लिया || 9 || 
जब वह सुन्दरी बकरी कुएसे निकछी, तो उसने उस 
वकरेसे ही ग्रेम करना चाहा | वह दाढी-मूँछमण्डित 
वकरा हृष्ट-पुष्ट, जवान, वकरियोंकी सुख देनेवाला, 
विंहारकुशछ और बहुत प्यारा था | जब दूसरी वकरियों- 
ने देखा कि कुएँम गिरी हुई बकरीने उसे अपना प्रेमपात्र 
चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसीको अपना पति बना 
छिया | वे तो पहलेसे ही पतिकी तछाशमे थी | उस 
वकरेके सिरपर कामरूप पिशाच सवार था | वह अकेला 
ही बहुत-सी वकरियोंके साथ विहार करने छगा और 
अपनी सब सुध-बुध खो बैठा || ५-६ || जब॒ उसकी 


कुएमेसे निकाली हुई प्रियतमा वकरीने देखा कि मेरा 
पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा वकर्ीसे विहार कर रहा 
है, तो उसे बकरेकी यह करतूत सहन न हुई ॥ ७ ॥ 
उसने देखा कि यह तो बडा" कामी है, इसके ग्रेमका 
कोई भरोसा नही है और यह मित्रके रूपमे शत्रुका काम 
कर रहा है | अतः वह बकरी उस इच्धिय ग्रेढुप बकरे- 
को छोड़कर बढ़े दुःखसे अपने पाछनेत्रालेक्े पाप्त चली 
गयी ॥' ८ || वह दीन कामी बकरा उसे मनानेके लिये 
में-मे” करता हुआ उसके पीछे-पीछे चछा | परन्तु उसे 
मागमे मना न सका || ९ || उस बकरीका खामी एक 
ब्राह्मण था | उसने क्रोबर्मे आकर वकरेक्े छटकते हुए 
अण्डकोषको काठ दिया | परन्तु फिर उस बकरीका ही 
भरा करनेके लिये फिरसे उसे जोड़ भी दिया | उसे 
इस ग्रकारके वहुत-से उपाय माद्म थे || १० ॥ प्रिये ! 
इस प्रकार अण्डकोष जुड़ जानेपर वह बकरा फिर कुएँ- 
से निकली हुईं वकरीके साथ बहुत दिनोतिक विपय- 
भोग करता रहा, पर्तु आजतक उसे सनन्‍्तोष न 
हुआ ॥ ११ ॥ सुन्दरी ! मेरी थी यही दशा हैं | 
तुम्हारे ग्रेमपाशमे वेंघकर में भी अत्यन्त दीन हो गया | 
तुम्हारी मायासे मोहित होकर में अपने-आपको भी 
भूछ गया हूँ || १२ ॥ 


प्रिये ! परथ्वीम जितने भी धान्य ( चावछ, जो आदि ), 
सुबर्ण, पशु और ल्ियाँ है---वे सब-के-सब्र मिछकर भी 
उस पुरुषके मनको सन्तुष्ट नही कर सकते, जो कामनाओं- 
के प्रद्ययसे जजर हो रहा है ॥ १३ ॥ गिपयोके भोगने- 
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से भोगवासना कभी शान्त नहीं हो सकती | बल्कि जैसे 
घीकी आहुति डाकनेपर आग और भड़क उठती है, 
वैसे ही मोगवासनाएँ भी भोगोसे प्रबछ हो जाती है। १४७ । 
जब मनुप्य किसी भी ग्राणी और किसी भी वस्तुके साथ 
राग-देषका भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता 
है तथा उसके लिये सभी दिशाएँ सुखमयी बन जाती 
है ॥ १५ ॥ विषयोकी तृष्णा ही दुःखोका उद्‌गमस्थान 
है | मन्दबुद्धि छोग बड़ी कठिनाईसे उप्तका त्याग कर 
सकते है | शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य 
नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण 
चाहता है, उसे शीघ्र-से-शीघ्र इस तृष्णा ( भोग-बासना ) 
का त्याग कर देना चाहिये ।| १६ ॥ और तो क्या--- 
अपनी मा, बहिन और कनन्‍्याके साथ भी अकेले एक आसन- 
पर सटकर नहीं बैठना चाहिये | इन्द्रियों इतनी बलवान हैं 
कि वे बडे-बडे विद्वानोंकी भी विचलित कर देती 
है। १७ ॥ विषयोंका बार-बार सेवन करते-करते मेरे 
एक हजार बष पूरे हो गये, फिर भी क्षण-प्रति-क्षण उन 
भोगोकी छालसा बढ़ती ही जा रही है॥ १८॥ 
इसलिये मे अब भोगोकी वासना-वृष्णाका परित्याग करके 
अपना अन्तःकरण परमात्माके प्रति समर्पित कर दूँगा 
ओर शीत-उप्ण, सुख-दुःख आदिके भावोसे ऊपर उठकर 
अहड्जलारसे मुक्त हो हरिनोके साथ वनमें विचरूँगा। १९। 
छोक-परलोक दोनोके ही भोग असत है, ऐसा समझकर 
न तो उनका चिन्तन करना चाहिये और न भोग ही । 
समझना चाहिये कि उनके चिन्तनसे ही जन्ममृत्युरूप 
संसारकी ग्राति होती है और उनके भोगसे तो आत्म- 
नाश ही हो जाता है । वास्तवमे इनके रहस्यको जान- 
कर इनसे अछग रहनेवाला ही आत्मज्ञानी है? ॥ २० ॥ 

परीक्षित्‌ ! ययातिने अपनी पत्नीसे इस प्रकार कह- 
कर पूरुकी जवानी उसे छौठा दी और उससे अपना 
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बुढापा छे लिया | यह इसढछिये कि अब उनके चित्तमे 
विषयोकी वासना नहीं रह गयी थी॥ २१ ॥ इसके 
बाद उन्होने दक्षिण-पूर्र दिशामे दुह्यु, दक्षिणमे यदु, 
पश्चिममे तुबंसु और उत्तरमे अनुको राज्य दे दिया ॥२२॥ 
सारे भूमण्डलकी समस्त सम्पत्तियोके योग्यतम पात्र पूरुको 
अपने राज्यपर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयोकी उसके 
अघीन बनाकर वे वनमें चले गये।। २३॥ यथपि राजा 
ययातिने बहुत वर्षोतक इन्द्रियोसे विबयोका सुख भोगा 
था--परन्तु जेसे पॉख निकछ आनेपर पक्षी अपना 
घोसला छोड़ देता है, वेसे ही उन्होने एक क्षणमे ही 
सब कुछ छोड दिया ॥ २४ ॥ वनमे जाकर राजा 
ययातिने समस्त आसक्तियोसे छुड्टी पा छी । आत्म- 
साक्षात्कारके द्वारा उनका त्रिगणमय लिड्गशरीर नष्ट हो 
गया | उन्होंने माया-मलरप्ते रहित परत्ह्म परमात्मा 
वामुदेवमे मिछ्कर वह भागवती गति ग्राप्त की, जो बडे- 
बडे भगवानके ग्रेमी संतोकों ग्राप्त होती है || २५ | 

जब देवयानीने वह गाथा सुनी, तो उसने समझा 
कि ये मुझे निवृत्तिमार्गके लिये प्रोत्साहित कर रहे है। 
क्योकि ल्री-पुरुषमे परस्पर ग्रेमके कारण विरह होनेपर 
त्रिकलता होती है, यह सोचकर ही इन्होंने यह बात 
हंसी-हँसीमे कही है || २६ | खजन-सम्बन्धियोका--- 
जो ईश्वरके अबीन हैं--एक ख्वानपर इकट्ठा हो जाना 
वैसा ही है, जैसा प्याऊपर पथिकोका | यह सब 
भगवान्‌की मायाका खेल और खप्नके सरीखा ही है। 
ऐसा समझकर देवयानीने सब पदार्थोंकी आसक्ति त्याग 
दी और अपने मनको भगवान श्रीकृष्णममे तन्‍्मय करके 
बन्धनके हेतु लिड्गशरीरका परित्याग कर दिया---वह 
भगवानको प्राप्त हो गयी || २७-२८ || उसने भगवान्‌- 
को नमस्कार करके कहा---“समस्त जगत्‌के रचयिता, 
स्वान्तर्यामी, सबके आश्रयख्चरूप स्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
वासुदेवकोी नमस्कार है | जो परम शान्त और अनन्त 
तत्त्व है, उसे में नमस्कार करती हैँ ॥२९ | 
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बीसवा अध्याय 


पूरुके वंश, राजा डुष्यन्त और भरतके चरित्रका वर्णन 


भ्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! अब मे राजा 
के ५ ९» ० 
पूरके वंशका वर्णन करूँगा । इसी वंशमे तुम्हारा जन्म 


हुआ है | इसी वंशके वशघर वहुत-से राजर्षि और 
त्रह्मर्षि भी हुए है || १ ॥ एरुका पत्र हुआ जनमेजय | 
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जनमेजयका ग्रविन्वान्‌,प्रचिन्तानका प्रवीर, प्रवीरका नमस्यु 
और नमस्युका पुत्र हुआ चाहुपद।॥ २ ॥ चारुपदसे सुद्ु, 
सुदुसे बहुगब, बहुगवसे संग्राति, संग्रातिसे अहंगाति और 
अहंयातिसे रोद्ाश्व हुआ ॥ १ ॥ परीक्षित्‌ | जेसे 
विश्वाम्ा प्रधान ग्राणसे दस इन्द्रियों होती है, वसे ही 
क्षताची अप्सराके गभसे रोद्राश्के दस पुत्र हए---कऋतेयु, 
कुक्षेयु, स्थण्डिलेयु, कृतेयु, जलेयु, सन्ततेयु, धर्मथरु, 
सत्येयु, अतेयु ओर सबसे छोठा बनेयु ॥ ४-५ ॥ 
परीक्षित्‌ ! उनमेसे ऋतेयुका पत्र रन्तिभार हुआ और 
रन्तिभारके तीन पृत्र हए---सुमति, श्रुत्र ओर अग्रतिरथ | 
अप्रतित्षके पुत्रका नाम था कष्य || ६॥ कप्पका 
पुत्र मेघातियि हुआ | इसी मेवातियिसे प्रस्कण्व आदि 
ब्राह्मण उत्पन्न हुए । सुमतिका पत्र रेभ्य हुआ, इसी रे म्यका 
पुत्र दुष्पन्त था ॥ ७॥ 
एक वार दुष्पन्त वनमे अपने कुछ सैनिकोके साथ 
शिकार खेलनेके लिये गये हुए थे। उबर ही वे कप्व 
मुनिके आश्रमपर जा पहुँचे | उत्त आश्रमपर देसमायाके 
समान मनोहर एक ली बठी हुई थी। उसकी कह्मीके 
समान अ्ककान्तिसे वह आश्रम जगमगा रहा था | 
उस छुत्दरीको देखते ही दुष्पन्‍्त मोहित हो गये और 
उससे बातचीत करने छगे || ८-० ॥ उप्तको देखनेसे 
उनको वड़ा आनन्द मिला | उनके मनमें काम-जासना 
जाग्रत्‌ हो गयी | यकाइट दूर करनेके बाद उन्होंने बडी 
मधुर वाणीसे मुसकराते हुए उससे पृछा--] १० ॥ 
'कमलछदलके समान सुन्दर नेत्रोत्राछी देवि | तुम कौन 
हो और किप्तकी पुत्री हो ? मेरे हवयक्ो अपनी ओर 
आकर्षित करनेत्राढी सुन्दरी ! तुम इस निर्जमन बनमें 
रहकर क्या करना चाढती हो * ॥ ११॥ उझुन्दरी ! 
में स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रियकी कन्या 
हरी ) क्योंकि पृरुवंशियोंका चित्त कभी अवर्ंकी ओर 
नहां झुकता! ॥| १२ ॥| 
शकुन्तछाने कह्दा--आपका कहना सत्य है | में 
विश्वामित्रजीकी पुत्री हूँ | मेनका अप्सराने मुझे बनमे 
छोड दिया था। इस बातके साक्षी है मेरा पाछन-पोपण 
करनेवाले महर्षि कण्व | वीरशिरोेमणे ! मैं आपकी क्या 
सेवा करूँ १॥| १३ ॥| कमछतयन ! आप यहाँ वैठिये 





और हम जो कुछ आपका खागत-सत्कार कर, उसे 
खीकार कीजिये | आश्रममे कुछ नी॥आर ( तिन्नीका भात ) 
है) आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिये और जि 
तो यहीं ठहरिये ॥| १४ ॥ 

दुष्यन्तने कहा--पुन्दरी |! तुम कुशिकबंशमें 
उत्पन्न हुई हो, इसलिये इस ग्रकारका आतिथ-सत्कार 

तुम्हारे योग्य ही दे | क्योंकि राजकन्याएँ स्तयं दी अपने 
ग्य पतिकी ऋण का लिया करती हैं | १७५ ॥ 
गकुन्तठाकी खीकृति मिल जानेपर देश, काछ और 
शावकी आज्ञाको जाननेत्राछे राजा दृष्पन्तने गान्ववे- 
विधिसे घर्मानुन्तार उसके साथ विवाह कर छिया ॥१ ६॥ 
राजर्पि दुष्पत्तका वीय अमोब था | रात्रिम वहाँ रहकर 
दुष्पन्तने शकबुन्तताका सहवास किया और दूसरे दिन 
सवेरे थे अपनी राजबानीम चले गये | समय आनेपर 
शउन्ताकी एक पुत्र उल्नन्न हआ || १७ | महपि 
कण्पने वनमें ही रामकुमारके जातकम आदि संस्कार 
विधिपृवक समन किये | वह बालक वचपनमें ही इतना 
बलवान था कि बढे-बठे तिहकों वल्यवक वाँच लेता 

7 उनसे खेला करता ॥ १८ ॥ 

वह बालक भगवानका अंशाशात्रतार था | उसका 
बल-विक्रम अपरिम्ित था | उसे अपने साथ लेकर 
सणीरएन शकुन्तश अपने पतिक्रे पास गयी ॥ १९ ॥ 
जब राजा दष्यन्तने अपनी निर्दोष पत्नी और पृन्नक 
खीकार नहीं क्रिया, तब्र जिसका वक्ता नहीं दीख 
था और जिसे सत्र छोगोने सुना, ऐस्ती आकाशवाणी 
हु. ॥ २० ॥ '्युत्न उत्मन करनेगें माता तो केत्रल 
घीकनीके समान है | वास्तवम पत्र पिताका ही हैं । 
क्योकि पिंता ही पुत्रके रूपमे उत्पन्न होता है | इसलिये 
इष्पन्त | तुम शकुन्तठाका तिरस्कार न करो, अपने 
पुत्रका भरण-योपण करों | २१॥ राजन । वंशकी 
वृद्धि करनेबाढा पुत्र अपने पिताको नरकसे उदार छेता 
है | शकुन्ततका कहना बिल्कुल ठीक है | इस गर्मको 
धारण करानेवाले तुम्हीं हो? || २२ ॥| 

परीक्षित्‌ ! पिता दुष्यन्तकी मृत्यु हो जानेके बाद 
वह परमयशल्खघी वाठक चक्रवर्ती सम्राठ हुआ । उसका 
जन्म भगवानके अंशसे हुआ था | आज भी प्रध्वीशर 


का, 
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उसकी महिमाका गान किया जाता है ॥ २३ ॥ उसके 
दाहिने हाथमे चक्रका चिह्न था और परोमें कमछकोषका | 
महाभिषेककी विधिसे राजाधिराजके पदपर उसका अभिषेक 
हुआ | भरत बडा शक्तिशाली राजा था ॥ २४७ ॥ 
भरतने ममताके पुत्र दीघतमा मुनिको पुरोहित बनाकर 
गड्भातटपर गज़ासागरसे लेकर गड्जोत्रीपयन्त पचपन पवित्र 
अश्वमेघ यज्ञ किये | ओर इसी प्रकार यघुनातठपर भी 
प्रयाग्से छेकर यमुनोत्रीतक उन्होंने अठहत्तर अश्वमे 
यज्ञ किये | इन सभी यज्ञेमे उन्होंने अपार घनराशिका 
दान किया था | दुष्यन्तकुमार भरतका यज्ञीय अग्नि- 
स्थापन बड़े ही उत्तम गरुणवाले स्थानमे किया गया था । 
उस स्थानमे भरतने इतनी गौएँ दान दी थीं कि एक 
हजार ब्राह्मणोंमे प्रत्येक ब्राह्मणको एक-एक बढ 
( १३०८४ ) गौएँ मिढी थी ॥ २५-२६ ॥ इस 
प्रकाश राजा भरतने उन यज्ञेंमे एक सौ तेंतीस 
( ७५०"--७८ ) धोड़े बाँघकर ( १३३ यज्ञ करके ) 
समस्त नरपतियोको असीम आश्चरयमे डाल दिया | इन 
यज्ञोके द्वारा इस छोकमे तो राजा भरतकों परम यश 
मिला ही, अन्तमें उन्होंने मायापर भी विजय प्राप्त की 
और देवताओके परमगुरु भगवान्‌ श्रीहरिको प्राप्त कर 
लिया || २७ | यज्ञमे एक कर्म होता है भष्णार! 
उसमे मरतने सुवर्णले विभूषित, रवेत दॉतोवाले तथा 
काले रंगके चोदह छाख हाथी दान किये ॥ २८ ॥ 
भरतने जो महान्‌ कर्म किया, वह न तो पहले कोई 
राजा कर सका था और न तो आगे ही कोई कर 
सकेगा | क्या कमी कोई हाथसे खगको छू सकता 
है? || २९ || भरतने दिग्विजयके समय किरात, हृण, 
यवन, अन्ध्र, कुछ, खश, शक और म्लेचछ आदि 
समस्त ब्राह्मणद्रोह्ठी राजाओंकी मार डाछा ॥ ३० | 
पहले युगमे बलवान अछुरोने देवताओपर विजय ग्राप् 
कर छी थी और वे रसातलमे रहने छगे थे, उस समय वे 
बहुत-सी देवाज़्नाओंकी रसातलमें छे गये थे। राजा 
भरतने फिरसे उन्हें छुड़ा दिया || ३१ ॥ उनके राज्य- 
मे पृथ्वी और आकाश ग्रजाकी सारी आवश्यकताएँ पूर्ण 
कर देते थे | भरतने सत्ताईंस हजार वर्षतक समस्त 
दिशाओका एकच्छत्र शासन किया || ३२ | अन्तमे 
सावभौम सम्राद मरतने यही निश्चय किया कि छोक- 
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पाछोंकी भी चकित कर देनेवाला ऐश्वय, सावभोम 
सम्पत्ति, अखण्ड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही 
है । यह निश्चय करके वे ससारसे उदा प्वीन हो गये ॥ ३ ३॥ 

परीक्षित्‌ ! विदमेराजकी तीन कन्याएँ सम्राट 
भरतकी पल्नियाँ थी | वे उनका बड़ा आदर भी करते थे | 
परन्तु जब भरतने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे 
अनुरूप नहीं है, तब वे डर गयी कि कहीं सम्राद हमें 
त्याग न दे | इसलिये उन्होंने अपने बच्चोंको मार 
डाला ॥ ३४ ॥ इस प्रकार सम्राट भरतका वंश वितथ 
अर्थात्‌ विच्छिन्‍्न होने छगा | तब उन्होने सन्‍्तानके 
लिये भरुत्पततोम” नामका यज्ञ किया | इससे मरुद्गणोंने 
प्रसन्‍न होकर भरतको भरद्वाज नामका पुत्र दिया ॥३५॥ 
भरद्वाजकी उत्पत्तिका प्रसभभइ यह है कि एक बार 
ब्रहस्यतिजीने अपने भाई उतथ्यकी गर्भवती पत्नीसे 
मैथुन करना चाहा | उस समय गर्भभे जो बालक 
( दीर्घतमा ) था, उसने मना किया। किन्तु ब्रहस्पति- 
जीने उसकी बातपर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा 
हो जा? यह शाप देकर बल्पूवंक गर्माधान कर 
दिया ॥| ३६ ॥ उतब्यकी पत्नी ममता इस बातसे डर 
गयी कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें | इसलिये 
उसने बृहस्पतिजीके द्वारा होनेवाले छड़केकों त्याग 
देना चाहा | उस समय देवताओने गर्भस्थ शिश॒के 
नामका निर्वेचन करते हुए यह कहा ॥३७॥ 'बृहस्पति- 
जी कहते है कि अरी मूढे | यह मेरा औरस और मेरे 
भाईका क्षेत्रज--इस प्रकार दोनोंका पुत्र ( द्वाज ) है; 
इसलिये तू डर मत, इसका भरण-पोषण कर ( भर )। 
इसपर ममताने कहा--ूहस्पते ! यह मेरे पतिका 
नही, हम दोनोंका ही पुत्र है; इसलिये तुम्हीं इसका 
भरण-पोषण करो | इस प्रकार आपसमें विवाद करते 
हुए माता-पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गये | 
इसलिये इस छड़केका नाम “मरह्जः हुआ || ३८ || 
देवताओके द्वाए नामका ऐसा निरवंचन होनेपर भी 
ममताने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितथ अर्थात्‌ 
अन्यायसे पैदा हुआ है। अतः उसने उस बच्चेको 
छोड़ दिया । अब मरुद्णणोने उसका पान किया 
और जब राजा मरतका वंश नष्ट होने छगा, तब उसे 


लाकर उनको दे दिया। यही वितथ ( भरद्वाज ) 
सरतका दत्तक उुत्र हुआ ॥ २३५ || 
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श्रीमद्भागवंत॑ 
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इकीसवा अध्याय 


भरतवंशका वर्णन राज़ा रन्तिदेवकी कथा 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! वितथ अथवा 
भरद्वाजका पुत्र था मन्यु | मन्युके पाँच पुत्र हुए--- 
बहत्क्षत्र, जय, महावीयें, नर और गगे। नरका पुत्र 
था संकृति ॥| १ ॥ संकृतिके दो पुत्र हुए--मुरु और 
रन्तिदेव॑ | परीक्षित्‌ ! रन्तिदेवका निमेछ यश इस 
लोक और परलोकमे सब जगह गाया जाता है ॥ २॥ 
रन्तिदेव आकाशके समान बिना उद्योगके ही देववश 
प्राप्त वस्तुका उपभोग करते और दिनोंदिन उनकी 
पूंजी घटती जाती | जो कुछ मिल जाता उसे भी दे 
डालते और खय॑ मूखे रहते | वे संग्रह-परिग्रह, ममतासे 
रहित तथा बड़े घैयशाढी थे और अपने कुठुम्बके 
साथ दुःख भोग रहे थे || ३ ॥ एक बार तो लगातार 
अड्ताढीस दिन ऐसे बीत गये कि उन्हे पानीतक 
पीनेको न मिछा | उनचासतवे दिन प्रातःकाल ही उन्हे 
कुछ धी, खीर, हलवा और जछ मिछा || ४ ॥ उनका 
परिवार बड़े सह्लूठमें था। भूख और प्यासके मारे वे 
लोग कॉप रहे थे | परन्तु ज्यों ही उन छोगोने भोजन 
करना चाहा, व्यों ही एक ब्राह्मण अतिथिके रूपमें आ 
गया || ५ || रन्तिदेव सबमें श्रीमगवानके ही दर्शन 
करते थे | अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धासे आदरपूर्वक 
उसी अन्नमेंसे ब्राह्मणकोी भोजन कराया | ब्राह्मणदेवता 
भोजन करके चले गये ॥ ६ ॥ 


परीक्षित्‌ | अब बचे हुए अन्नको रन्तिदेवने आपस्॒में 
बॉट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक 
दूसरा शूद्न-अतिथि आ गया | रन्तिदेवने मगवानूका 
स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्नमेसे भी कुछ भाग 
शूद॒के रूपमे आये अतिथिको खिला दिया।||७॥ 
जब शूद्र खा-्पीकर चछा गया, तब कुत्तोको लिये हुए 
एक और अतिथि आया | उसने कहा--'राजन्‌ ! मे 
और मेरे ये कुत्ते बहुत भूले है | हमे कुछ खानेको 
दीजिये? || ८ ॥ रन्तिदेवने अत्यन्त आदरभावसे, जो 
कुछ बच रहा था, सब-का-सब उसे दे दिया और 
भगवन्मय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तोंके खामीके 


रूपमे आये हुए मानकों नमस्कार किया ॥ ९ ॥| 
अब केत्रठठ जढू ही बच रहा था और वह भी केवछ 
एक मनुष्यके पीने भरका था | वे उसे आपसमें वॉटकर 
पीना ही चाहते थे कि एक चाण्डाढ और आ पहुँचा | 
उसने कहा---'मे अत्यन्त नीच हूँ। मुन्ने जल पिछा 
दीजिये? || १० ॥ चाण्डाछक्री वह करुणापूर्ण वाणी, 
जिसके उच्चारणमें भी वह अत्यन्त कष्ट पा रहा था, 
सुनकर रन्तिदेव दयासे अत्यन्त सन्तप्त हो उठे और ये 
अमृतमय वचन कहने ढछगे || ११ ॥ में भगवानसे , 
आठ्ठें सिद्धियोसे युक्त परम गति नहीं चाहता | और 
तो क्या, में मोक्षकी भी कामना नहीं करता । में 
चाहता हूँ तो केवल यही कि में सम्पूर्ण ग्राणियोके 
हृदयमे स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुःख में ही 
सहन करूँ, जिससे और किसी भी ग्राणीकों दुःख 
न हो ॥ १२ ॥ यह दीन प्राणी जछू पी करके जीना 
चाहता था| जछ दे देनेसे इसके जीवनकी रक्षा हो 
गयी | अब मेरी भूख-प्याप्की पीड़ा, शरीरकी शिथिछता, 
दीनता, ग्छानि, शोक, विंधाद और मोह---ये सब-के- 
सब जाते रहे | में छुखी हो गया! || १३ || 
इस प्रकार कहकर रन्तिदेवने वह वचा हुआ जछू भी उस 
चाण्डाछको दे दिया | यथपि जलरूके बिना वे खय॑ 
मर रहे थे, फिर भी खभावसे ही उनका हृदय इतना 
करुणापूर्ण था कि वें अपनेको रोक न सके । उनके 
घैयेकी भी कोई सीमा है? ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ ! 
ये अतिथि वास्तवमे मगवानकी रची हुई मायाके ही 
विभिन्‍न रूप थे । परीक्षा पूरी हो जानेपर अपने भक्तोंकी 
अभिवाषा पूर्ण करनेवाले त्रिभुवनखामी ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश---तीनो उनके सामने प्रकट हो गये ॥ १८॥ 
रन्तिदेवने उनके चरणोंमें नमस्कार किया | उन्हें कुछ 
लेना तो था नहीं | भगवानकी कपासे वे आसक्ति और 
स्हासे भी रहित हो गये तथा परम प्रेममय भक्तिमात्रसे 
अपने मनको भगवान्‌ बासुदेवमे तन्‍्मय कर दिया । 
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कुछ भी माँगा नहीं ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ ! उन्हे भगवान्‌ 
के पिवा और किसी भी वस्तुकी इच्छा तो थी नही, 
उन्होने अपने मनको पूर्णरूपसे भगवानमें छगा दिया | 
इसलिये त्रिगुणमयी माया जागनेपर खप्न-दृश्यके समान 
नष्ट हो गयी || १७ ॥ रन्तिदेवके अनुयायी भी उनके 
सड़के प्रभावसे योगी हो गये ओर सब भगवानके ही 
आश्रित परम भक्त वन गये ॥ १८ ॥ 
मन्युपुत्र गगेसे शिनि और शिनिसे गाग्यंका जन्म 

हुआ | यद्यपि गाग्ये क्षत्रिय था, फिर भी उससे 
ब्राह्मणबंश चढछा | महावीयका पुत्र था दुर्तिक्षय । 
दुर्तिक्षयके तीन पुत्र हुए--जअय्यारुणि, कवि ओर 
पुष्करारुणि । ये तीनो ब्राह्मण हो गये | बृहत्क्षत्रका पुत्र 
हुआ हस्ती, उप्तीने हस्तिनाउुर बसाया था || १९-२०॥ 
हस्तीके तीन पुत्र थे---अजमीढ, द्विमी8 और पुरुमीढ | 
अजमीढके पुत्रोमे प्रियमेव आदि ब्राह्मण हुए ॥ २१ ॥| 
इन्हीं अजमीढके एक पुत्रका नाप्र था बृह्दिषु | 
बृहदिषुका पुत्र हुआ बृहद्धनु, ब्ृहद्धनुका ब्॒हत्काय 
और बृहत्कायका जयद्रथ हुआ || २२ || जयद्रथका 
पुत्र हुआ विशद और विशदका सेनजित्‌ | सेनजितके 
चार पुत्र हुए--रुचिराश्व, इठहनु, काश्य और 
वत्स ॥ २३ ॥ रुचिराश्वका पुत्र पार था और पारका 
पृथुसेन | पारके दूसरे पुत्रका नाम नीप था। उप्तके 
सो पुत्र थे ॥२४॥ इसी नीपने (छाया)# शुककी कन्या 
कृत्वीसे विवाह किया था | उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अयनी 
पत्नी सरखतीके गर्भसे विष्वक्सेन नामक पुत्र उत्मन्न 
किया ॥ २५८ ॥ इसी विष्वक्सेनने जेंगीबव्यके उपदेशसे 
योगशास्रकी रचना की | विष्वक्सेनका पुत्र था उदक्‌- 
खन और उदकखनका भल्लाद | ये सब बृहदिपुके वंशज 
हुए ॥ ९६ ॥ 


द्विंमीढका पुत्र था यवीनर, यवीनर॒का कंतिमान, 
कृतिमानका सत्यध्षति, सत्य्नतिका इढनेमि और दृढनेमि- 
का पुत्र सुपाइत हुआ ॥ २७ || सुपास्से सुमति, 
सुमतिसे सन्‍नतिमान्‌ और सनन्‍्नतिमानसे कृतिका जन्म 
हुआ । उसने हिरण्यनाभसे योगविद्या ग्राप्त की थी और 
ध्राच्यसाम” नामक ऋचाओकी छः संहिताएं कही थी | 
कृतिका पुत्र नीप था, नीपका उम्रायुच्र, उम्रायुधका क्षेम्य, 
क्षेम्यका सुवीर और सुवीरका पुत्र था रिपुञ्नय ॥२८-२९॥ 
रिपुज्ञयका पुत्र था बहुरथ । द्विमीढके भाई पुरुमीढको 
कोई सनन्‍्तान न हुई। अजमीढकी दूसरी पत्नीका नाम 
था नलिनी । उसके गर्मसे नीछका जन्म हुआ | नीलका 
गान्ति, शान्तिका सुशान्ति, सुशान्तिका पुरुज, पुरुजका 
अकी और अकका पुत्र हुआ भर्म्याश्व । भर्म्याश्वके पॉँच 
पुत्र थे--मुद्रल, यतीनर, ब्हदिषु, काम्पिल्य और सनञ्नय | 
भम्यो श्वने कहा--'ये मेरे पुत्र पॉँच देशोका शासन 
करनेमे समर्थ ( पश्च अछुम ) है 7 इसढिये ये 'श्चालः 
नामसे प्रप्तिद्व ह र। इनमें मुद्छसे “मोद्टल्य” नामक ब्राह्मण- 
गोत्रकी प्रवृत्ति हुई | ३०-३३ ॥ 

भम्याश्वके पुत्र मुद्कसे यमज ( जुड़वा ) सनन्‍्तान 
हुई | उनमे पुत्रका नाम था दिवोदास और कन्याका 
अहल्या | अहल्याका विवाह महर्षि गौतमसे हुआ । 
गौतमके पुत्र हुए शतानन्द || ३४ ॥ शतानन्दका पुत्र 
सत्यधृति था, वह पनुर्विद्यामे अत्यन्त निपुण था । सत्यधृति- 
के पुत्रका नाम था शरह्वान। एक दिन उवबंशीको देखने- 
से शरद्वानका वीये मूँजके झाडपर गिर पडा, उससे एक 
शुभ छक्षणवाले पुत्र और पुत्रीका जन्म हुआ | महाराज 
शन्तनुकी उसपर दृष्टि पड़ गयी, क्योकि वे उघर शिकार 
खेलनेके लिये गये हुए थे। उन्होने दयावश दोनोंको 
उठा लिया | उनमे जो पुत्र था, उसका नाम कृपाचार्य 
हुआ और जो कन्या थी, उसका नाम हुआ कृपी | यही 
कृपी द्रोणाचायकी पत्नी हुई ॥ ३५-३६ ॥ 
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जअच्याय 


पाश्चाछ, कौरवच ओर मगधदेशीय राजाअंके वंशका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! दिवोदासका 
पुत्र था मित्रेयु | मित्रेयुके चार पुत्र हुए---च्यवन, सुदास, 


सहदेव और सोमक | सोमकके सौ पुत्र थे, उनमे सबसे 
घडा जन्तु और सबसे छोटा प्रषत था । प्रपतके पुत्र 





# शुकदेवजी असंग थे, पर वे वन जाते समय एक छाया-शुक रचकर छोड़ गये थे | उस छाया-शुकने ही जुकने ही गहस्थोचित, 


व्यवहार किये थे | 
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दरपद थे, हुपदके द्रौपदी नामकी पुत्री और धृथ्टलुक्न 
आदि पुत्र हुए ॥ १-२ | घृथ्युम्नका पुत्र था धथ्केतु । 
भर्म्याश्के वंशामें उत्पन्न हुए ये नरपति “पाश्चालः कहलाये | 
अजमीढका दूसरा पुत्र था ऋक्ष । उनके पुत्र हुए 
संवरण || ३ ॥ सबरणका विय्राह सयकी कन्या तपती- 
से हुआ | उन्हींके गर्मसे कुछक्षेत्रके खामी कुरुका जन्म 
हुआ | कुझके चार पुत्र हुए---परीक्षित्‌ , सुधन्वा, जह 
और निपधाश्र ॥| ४ ॥ सुधन्चासे सुहोत्र, सुहोत्रसे च्यवन, 
च्ययनसे कृती, कृतीसे उपरिचरवसु और उपस्चिखसुसे 
बहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए ॥५॥ उनमें बृहद्रथ, 
कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यम्र और चेदिप आदि चेदिदेशके राजा 
हुए। बृहद्रथका पुत्र था कुशाग्र, कुगाग्रता ऋषभ, 
ऋषभक्ा सत्यहित, सत्यहितका पुथ्व्रान्‌ और पृष्पवानके 
जहु नामक पुत्र हुआ | वृहद्रथक्री दूसरी पत्नीके गर्भसे 
एक शरीरके दो टुकड उत्पन्न हुए |॥६-७॥ उन्हे माता- 
ने बाहर फैकवा दिया ।| तत्र जरा? नामकी राक्षसीने 
“जियो, जियो! इस प्रकार कहकर खेछ खेलमें उन दोनों 
टुकड़ोको जोड़ दिया | उसी जोडे हुए बाठकका नाम 
हुआ जरासन्ध | ८ ॥ जरासन्धका सहदेव, सहदेवका 
सोमापि और सोमापिका पुत्र हुआ श्रुतश्रवा | कुरुके 
ज्येष्ठ पुत्र परीक्षितंके कोई सन्‍्तान न हुई | जहुका पुत्र 
था छुरथ ॥| ९ ॥ सुरथका विदृरथ, विदृरथका सावभीम, 
सावभौमका जयसेन, जयसेनका राधिक और राविकका 
पुत्र हुआ अयुत ॥ १० ॥ अगुतका क्रोवन, क्रोधनका 
देवातियि, देवातियिका ऋष्य, ऋष्यका दिछीप और दिलीप- 
का पुत्र प्रतीप हुआ॥ ११ ॥ प्रतीपके तीन पुत्र थे-- 
देवापि, शन्तनु और वाह्लीक | देयापि अपना पैतक 
राज्य छोड़कर वनमे चछा गया || १२ || इसलिये उप्तके 
छोटे भाई शनन्‍्तनु राजा हुए | पूर्व जन्ममे शन्तवका नाम 
महामिप था | इस ज॑न्ममत भी वे अपने हाथ्थोंसे जिसे छू 
देते थे, वह बूढेसे जवान हो जाता था | १३ || उसे 
परम शान्ति मिंछ जाती थी | इसी कंामातके कारण 
उनका नाम 'शन्तनुः हुआ | एक वार शन्तनुके राज्यमे 





बारह वर्षतक इन्द्रने वर्षा नही की । इसपर आक्मणोंने 
शन्तनुसे कहा कि तुमने अपने वड़े भाई देवापिसे पहले 
ही विवाह, अग्निह्मोत्र और राजपदकों खीऋर कर डिया; 
अतः तुम परिवेत्ता# हो; इसीसे तुम्दारे राज्यमें वर्षा नहीं 
होती | अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्रकी उन्नति 
चाहते हो; तो शीक्र-से-शीघ्र अपने बडे भाईको राज्य 
छोटा दो? ॥ १४-१७ || जब नत्राह्मणेने शन्तनुसे इस 
प्रकार कहा, तब उन्होंने वनर्मे जाकर अपने बड़े भाई 
देवापिसे राज्य खीकार करनेका अनुरोव किया । परल्तु 
शन्तनुके मन्त्री अडमरातने पहलेसे ही उनके पास कुछ 
ऐसे आह्मण भेज दिये थे, जो वेदकों दूषित कलनेत्राले 
वचनोंसे देवापिको वेदमागसे विचछित कर चुके थे | 
इसका फछ यह हुआ कि देवापि वेदोंके अनुप्तार गृहस्था- 
श्रम खीकार करनेको जगह उनकी निनन्‍्दा करने छगे। 
इसलिये वे राज्यके अविकारसे बश्चित हो गये और तब 
शन्तनुके राज्यमे वर्षा हुई। ठेवापि इस समय भी योग- 
साथना कर रहे है और योगियोंक्रे प्रस्तिद्त निवासस्थान 
कछापग्राममें रहते हैँ ॥ १६-१७ ॥ जब कडियुगमें 
चन्द्रवंशका नाश हो जायगा, तब सत्ययुगके ग्रारम्भमें वे 
फिर उसकी स्थापना करेगे | शन्तनुके छोटे भाई वाह्लीक- 
का पुत्र हुआ सोमदत्त | सोमदत्तके तीन पुत्र 
हुए---भूरि, भूरिश्रवा और शछ | शन्तनुके द्वारा गड़ाजी- 
के गर्भसे नेष्टिक ब्रह्म चारी भीग्मका जन्म हुआ | वे समस्त 
पर्मज्ञोके सिरमीर, भगवानके परम ग्रेमी भक्त और परम ज्ञानी 
थे || १८-१९ ॥ वे संप्तारके समस्त वीरोके अग्नगण्य 
नेता थे | औरोंकी तो वात ही क्या, उन्होंने अबने गुरु 
भगत्रान्‌ परशुरामको भी युद्रमे सन्‍्तुट कर दिया था। 
शन्तनुके द्वारा दाशराजकी कन्याके गर्भसे दो पुत्र हुए- 
चित्राइद और विचित्रवीय | चित्राइदको चित्राड्द नामक 
गन्वबने मार डाछा | इसी दाशराजकी कन्या सत्यवतीसे 
प्राशरजीके द्वारा मेरे पिता, मगवानके कछावतार खय 
भगवान श्रीकृष्णदपायन व्यासजी अबतीण् हुए थे । 
उन्होने वेदोकी रक्षा की । परीक्षित्‌ ! मेने उन्हींसे इस 
श्रीमद्भागवतपुराणका अध्ययन किया था | यह पुराण परम 


“ दाराभिहत्रसयोग कुदते योअग्रजे ख्िते | परिवेत्ता स विज्ेयः परिवित्तिस्तु पूर्रजः ॥ है 
अर जवात्‌ जो उरुप अपने बड़े भाईके रहते हुए. उससे पहले ही विवाह और अग्निदहोत्रका सयोग करता है उसे 
परिवत्ता? जानना चाहिये, ओर उसका बड़ा भाई “परिवित्तिः कहत्यता है ! 
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इनसे वह केवटाकी कन्या कहल्ययी | 
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गोपनीय---अत्यन्त रहस्यमय है। इसीसे मेरे पिता भगवान्‌ 
व्यासजीने अपने पेल आदि शिष्योकी इसका अध्ययन 
नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा । 
एक तो मै उनका पुत्र था और दूसरे शान्ति आदि भुण 
भी मुझमे विशेषरूपसे थे | शन्तनुके दूसरे पुत्र विचित्र- 
वीयने काशिराजकी कन्या अम्बिका और अम्ब्रालिकासे 
विवाह किया | उन दोनोको भीष्मजी खयंब्रसे बलपूवेक 
ले आये थे | विचित्रवीय अपनी दोनों पत्नियोमे इतना 
आसक्त हो गया कि उसे राजयक्मा रोग हो गया और 
उसकी मृत्यु हो गयी।॥ २०-२४ ॥ माता सत्यत्रतीके 
कहनेसे मगवान्‌ व्यासजीने अपने सन्तानहीन भाईकी 
त्ियोसे धृतराष्ट्र और पाण्डु दो पुत्र उत्मन्न किये | उनकी 
दापीसे तीपतरे पुत्र विदुरजी हुए ॥ २५ ॥| 

परीक्षित्‌ | घृतराष्ट्रकी पत्नी थी गान्चारी । उसके 
गर्भसे सौ पुत्र हुए, उनमे सबसे बडा था दुर्योधन | 
कन्याका नाम था दुःशछा ॥ २६ ॥ पाण्डुकी पत्नी थी 
कुन्ती | शापवश पाण्डु स्नी-सहचरास नहीं कर सकते थे। 
इप्तलिये उनकी पत्नी कुन्तीके गर्भसे धर्म, वायु और इन्द्र- 
के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिग, भीमसेन और अजुन नामके 
तीन पुत्र उत्पन्न हुए | ये तीनो-के-तीनों महारथी थे ॥| २७॥ 

पाण्डुकी दूसरी पत्नीका नाम था माद्री । 
दोनो अश्विनीकुमारोके द्वारा उसके गर्भसे नकुछ और 
सहदेवका जन्म हुआ | परीक्षित | इन पॉच पाण्डवोके 
द्वारा द्वोपदीके गर्भसे तुम्हारे पाँच चाचा उत्पन्न हुए |२ ८॥ 
इनमेसे युधिष्टिरके पृत्रका नाम था पग्रतिविन्ध्य, भीमसेनका 
पुत्र था श्रुतसेन, अजुनका श्रुतकीर्ति, नकुलका शतानीक 
और सहदेवका श्रुतकर्मा | इनके सिवा युविष्ठिस्के पौरवी 
नामकी पत्नीसे देवक और भीमसेनके हिडिम्बासे घटोत्कच 
और कालीसे संगत नामके पुत्र हुए | सहदेवके 
पबंतकुमारी व्िजयासे सुद्ोत्र और नकुछके करेणुमतीसे 
नरमित्र हुआ । अजुनद्वारा नागकन्या उलपीके गर्भसे 
इग़बानू और परणिपूरनरेशकी कन्यासे बनश्नवाहनका जन्म 
हुआ | वमश्ुवाहन अपने नानाका ही पुत्र माना गया | 
क्योकि पहले ही यह बात ते हो चुक्नी थी ॥ २९-३२ ॥ 
अजुनकी सुभद्रा नामकी पत्नीसे तुम्हारे पिता अमिमन्यु- 


का जन्म हुआ।वीर अमिमन्युने ससी व 


नवप्र स्कन्च 


आल 20 फअती3.-3.क्‍.0-:.-क्‍-ऑ39-+ स्वरा 4० +%-४७७७४-१४७ 3७-२२६७-३०न कफ. ह/+देतन औँ फेननैनक-+-4०न ६७७० ०» ६०-३० नरनिका >म- आप-धर- न मिलाने 4॥-व न आक॑न-नमान्‍ककी 


0९१३ 








्जिििखसस्‍च्च्च्टशओ2आ2»्ट2»़>2थ़्?आ4थ4्ण्ण्२य्ग्२य़प्प्फ्म_++++/5४/ैएण/एर्््ट 


लिया था | अभिमन्युके द्वारा उत्तराके गर्भसे तुम्हारा 
जन्म हुआ ॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ | उत्त समय कुरुवंशका 
नाश हो चुका था | अश्त्यामाके ब्रह्मालसें तुम भी जछ 
ही चुके थे, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्रभावसे 
तुम्हें, उस मृत्युसे जीता-जागता बचा लिया ॥ ३७ ॥ 

परीक्षित्‌ ! तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बेठे हुए 
है--.इनके नाम है---जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और 
उम्रसेन | ये सब-के-सब बडे पराक्रमी है।। ३५ || जब 
तक्षकके काठनेसे तुम्हारी मृत्यु हो जायगी, तब इस 
बातको जानकर जनमेजय बहुत क्रोवित होगा और यह 
सप-यज्ञकी आगमे सर्पोका हवन करेगा ॥| ३६ || यह 
काबषेय तुरकों पुरोहित वनाकर अश्वमेघष यज्ञ करेगा 
और सब ओरसे सारी प्रथ्वीपर विजय प्राप्त करके यज्ञोके 
द्वारा भगवानकी आरावना करेगा || ३७ || जनमैजयका 
पुत्र होगा शतानीक | वह याज्ञवल्क्य ऋषिसे तीनों वेद 
और कर्मकाण्डकी तथा कृपाचायसे अश्नव्रियाकी शिक्षा 
ग्राप्त करेगा एवं शौनकजीसे आत्मज्ञानका सम्पादन करके 
परमात्माको प्राप्त होगा ॥३८ ॥ शतानीकका सहस्नानीक, 
सहस्तानीकका अश्वमेषज, अश्वमेव्रजका असीमकृष्ण और 
असीमकृष्णका पुत्र होगा नेमिचक्र ॥ ३९ | जब 
हस्तिनापुर गड्जाजीमे बह जायगा, तब वह कौशाम्बीपुरीमे 
सुखपूवंऋ निवास करेगा। नेमिचक्रका पुत्र होगा चित्ररथ, 
चित्ररथका कविरिथ, कविरिथका वृष्टिमान्‌, वृश्मिनका 
राजा सुधेण, सुषेणका छुनीथ, छुनीथका नृचक्षु, नचक्षुका 
सुखीनछ, सुखीनलछका परिषठ्ठव, परिछ्ठवका सुनय, सुनयका 
मेघावी, मेवावीका नृपज्नय, तृपञ्नयका दूवे और दूर्वका पृत्र 
तिमि होगा || ४०-४२ ॥ तिमिसे ब्हद्रथ, बहद्रथसे 
सुदास, सुदाससे/शतानीक, शतानीकसे दुदंभन, दु्दमन- 
से वहीनर, वहीनरसे दण्डपाणि, दण्डपाणिसे निमि और 
निमिसे राजा क्षेमकका जन्म होगा।| इस प्रकार मैने 
तुम्हे आह्मण और क्षत्रिय दोनोके उलत्तिस्थान सोमवंशका 
वर्णन सुनाया | बड़े-बडे देवता और ऋषि इस वंशका 
सत्कार करते है ॥ ०३-४४ || यह वंश कलियुगमे 
राजा क्षेमकके साथ ही समाप्त हो जायगा | अब मे 
भविष्यमें होनेवाले मगवदेशके राजाओका वर्णन सुनाता 
हूँ ॥ ४५॥ 

जरासन्पके पुत्र सहदेवसे मार्जारि, माजासिसे श्रुतश्रवा, 
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श्र॒तश्रवासे अयुतायु और अयुतायुसे निरमित्र नामक पुत्र 
होगा | ०६ ॥ निरमित्रके छुनक्षत्र, छुनक्षत्रके ब्ृहत्सेन, 
वृहत्सेनके कर्मजितू, कमंजितके सतज्ञय, सतझ्ञयके 
विप्र और विग्रके पुत्रका नाम होगा शुचि ॥ 9७ ॥ 
शुचिसे क्षेम, क्षेमसे सुब्रत, सुत्रतसे घर्मसृत्र, पमसत्रसे 


श्रीमद्भागवत 
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शम, शमसे युमत्सेन, घुमत्सेनसे सुमति और सुमतिसे 
खुबलका जन्म होगा |[9८।॥ सुबढूका सुनीथ, सुनीथका 
सत्यजित्‌, सत्यजितका विश्वजित्‌ और विश्वजितका पुत्र 
रिपुश्नय होगा | ये सब ब्ृहद्रथवंशके राजा होगे | इनका 
शासनकाल एक हजार वर्षके भीतर ही होगा ॥ ४९॥ * 
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तेईेसवाँ अध्याय 


अजु; द्ुह्म तुबंखु और यदुके चंशका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते हे--परीक्षित्‌ | ययातिनन्दन 
अनुके तीन पुत्र हुए--सभानर, चक्षु और परोक्ष । 
समानरका काठनर, काठनरका सृजझ्लय, सृजञ्ञयका 
जनमेजय, जनमैजयका महाशीछ, महाशीलका पुत्र हुआ 
हामना | महामनाके दो पुत्र हुए--उशीनर एवं 
तितिक्ष ॥ १-२ || उशीनरके चार पुत्र थे---शित्रि, वन, 
शमी और दक्ष | शिब्रिके चार पुत्र हुए--पादमे 
सुवीर, मद्र और कैकेय | उशीनरके भाई तितिक्षुके 
रुशद्रय, रुशद्रथके हेम, हेमके सुतपा और जुतपाके 
बढि नामक पुत्र हुआ ॥ ३-४ ॥ राजा वलिकी पत्नीके 
गर्मसे दीधतमा मुनिने छः पुत्र उत्पन्न उिये--अड्, 
वड़, कलिड्, सुह्न, पुण्ड और अन्ध्र ॥०॥ इन ठोगोने 
अपने-अपने नामसे पू् दिशामे छः देश बसाये | अड्गका 
पुत्र हुआ खनपान, खनपानका दिविरथ, दिविरथका 
घमंरथ और घर्मरथका चित्रर्थ | यह चित्ररथ ही 
रोमपादके नामसे ग्रस्िद्र था | इसके मित्र थे 
अयोध्याधिपति महाराज दशरथ । रोमपादकों कोई 
सनन्‍्तान न थी | इमडिये दशरथने उन्हें अपनी शान्‍्ता 
नामकी कन्या गोद ढे दी | शान्‍्ताका विवाह ऋष्यश्वड्र 
मुनिसे हुआ । ऋष्यश्चृद्ध विभाण्डक ऋपषिके द्वारा 
हरिणीके गर्भेसे उत्पन्न हुए थे | एक वार राजा रोमपादके 
राज्यमे बहुत दिनोतक वर्षा नहीं हुई। तत्र गणिकाएँ 
अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव-भाव, आलिड्रन और 
विविथ उपहारोसे मोहित करके ऋष्यश्वड़्को वहाँ ले 
आयी | उनके आते ही वर्षो हो गयी। उन्होने ही 
इन्द्र देवताका यज्ञ कराया, तव सन्तानहीन राजा 
रोमपादको भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथने भी 
उन्हीके प्रयत्नसे चार पुत्र ग्राप्त किये | रोमपादका पुत्र 
इआ चतुर्ध और चतुरज्गक्ता पृथुलाक्ष || ६-१० || 


क्ट+ा 
थे 


। 


पृथुलाक्षके बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहडद्भानु---तीन पुत्र 
हुए । ब्रहद्रथका पुत्र हुआ ब्रहन्मना और बृहन्मनाका 
जयद्रथ || ११ ॥ जयद्रथकी पत्नीका नाम था सम्भूति | 
उसके गर्मसे विजयका जन्म हुआ | विजयका क्ृति, 
घृतिका घृतब्रत, घृतब्रतका छत्कर्मा और सत्कर्माका पुत्र 
था अधिरथ || १२ | अधिरथको कोई सनन्‍्तान न थी | 
किसी दिन वह गड्ढातठपर क्रीडा कर रहा था कि देखा 
एक पिटारीमे नन्‍्हा-सा शिद्वु बहा चना जा रहा हैं | 
वह बालक कण था, जिसे कुन्तीने कन्यावस्थामे उत्पन्न 
होनेके कारण उस प्रकार वहा दिया था । अधिरथने 
उप्तीकी अपना पुत्र बना छिया ॥ १३ || परीक्षित्‌ ! 
राजा क॒र्णके पुत्रका नाम था बृपसेन | ययातिके पुत्र 
दु्युसे वश्नुका जन्म हुआ | बम्ुका सेतु, सेतुका 
आख्य, आर्यका गान्धार, गान्वारका धर्म, धममका धृत, 
घृतका दुमना और दुर्भनाका पुत्र प्रचेता हुआ । 
ग्रचेताके सौ पुत्र हुए, ये उत्तर दिशामे म्लेच्छोके राजा 
हुए | ययातिके प॒त्र तुबंछुका वहि, वहिका भर्ग, भर्गंका 
भानुमान्‌, भानुमानका तिभानु, त्रिभानुका उदारखबुद्ि 
करन्धम और करन्वमका पुत्र हुआ मरुत | मरुत 
सनन्‍्तानहीन था | इसलिये उसने पूरुवशी दुष्पन्तको 
अपना पुत्र बनाकर रक्खा था ॥ १४-१७ ॥ परल्तु 
दुष्पन्त राज्यकी कामनासे अपने ही वंशमे छौट गये | 
परीक्षित्‌ ! अब मे राजा ययातिके बडे पुत्र यदुके वंशका 
वर्णन करता हूँ ॥| १८ ॥ 


परीक्षित्‌ ! महाराज यदुका वंश परम पतरित्र और 
मनुष्योके समस्त पापोको नष्ट करनेवाा है । जो 
मनुष्य इसका श्रवण करेगा, वह समस्त पापोसे मुक्त हो 
जायगा ॥, १९ || इस वंरामें खय॑ भगवान्‌ पस्रह्म 
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श्रीकृष्णने मनुष्यके-से रूपमे अवतार दिया था । यदुके 
चार पुत्र थे---पहस्तनजित्‌, क्रोश, नल और रिपि । 
सहस्नजित्से शतजितूका जन्म हुआ | शतजितूके तीन 
पुत्र थे--महाहय, वेणुहुय और हैहय ॥ २०-२१ ॥ 
हैहयका घम, धर्मका नेत्र, नेत्रका कुन्ति, कुन्तिका 
सोहज्लि, सोहजझिका महिष्मान्‌ और महिष्मानका पुत्र 
भद्रसेन हुआ || २२ ॥ भद्गसेनके दो पुत्र थे---दु्मेद 
और घनक | घनकके चार पुत्र हुए-कतबीय, कृताग्नि, 
कृतवर्मा और कृतौजा || २३ ॥ छतवीर्यका पुत्र अज्जुन 
था | वह सातो द्वीपका एकछत्र सम्राद्‌ था। उसने 
भगवानके अंशावतार श्रीदत्तात्रेवजीसे योगविद्या और 
अणिमा-छघिमा आदि बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ ग्राप्त की 
थीं || २४ ॥ इसमे सन्देह नहीं कि संसारका कोई भी 
सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शाखज्ञान, पराक्रम 
और विजय आदि गुणोमे कारतंवीय अजुनकी बराबरी 
नहीं कर सकेगा ॥ २५० || सहस्रबाहु अज्जुन पचासी 
हजार वर्भतक छहो इन्द्रियोसे अक्षय विषयोका भोग 
करता रहा । इस बीचमें न तो उसके शरीरका बल ही 
क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया 
कि मेरे धनका नाश हो जायगा | उसके घनके नाशकी 
तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके 
स्मरणसे दूसरोका खोया हुआ घन मी मिल जाता था ॥२६॥ 
उसके हजारों पुत्रोमेसि केवछ पॉच ही जीवित रहे | 
रोष सब परशुरामजीकी क्रोधाग्निमं भस्म हो गये । बचे 
हुए पुत्रोके नाम थे---जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु 
और ऊर्जित || २७ ॥ 

जयध्वजके पुत्रका नाम था तालजछ्ः | तालूजछ्ुके 
सौ पुत्र हुए । वे 'तालजज्चः नामक क्षत्रिय कहलाये | 
महर्षि औव॑की शक्तिसे राजा सगरने उनका संहार कर 
डाछा || २८ ॥ उन सौ पुत्रोंमे सबसे बड़ा था वीतिहोत्र । 
वीतिहोत्रका पुत्र मधु हुआ | मघुके सौ पुत्र थे | उनमे 
सबसे बड़ा था वृणष्णि॥ २५९ ॥ परीक्षित्‌ | इन्ही मधु, 


नवस्‌ स्कन्ध 





बृष्णि और यदहुके कारण यह वंश माधव, वार्ष्णय और 
यादवके नामसे प्रसिद्ध हुआ । यदुनन्दन क्रोष्टुके पुत्रका 
नाम था इजिनवान्‌ || ३० ॥ दजिनवानका पुत्र श्वाहि, 


श्ाहिका रुशेकु, रुशेकुका चित्ररथ और चित्ररथके पुत्र- 


का नाम था शशबिन्दु | वह परम योगी, महान्‌ 
भोगैश्वरयसम्पन्त और अत्यन्त पराक्रमी था || ३१ ॥ वह 
चौदह रत्नो#का खामी, चक्रवर्ती और युद्धमें अजेय था । 
परम यशखी शशबिन्दुके दस हजार पत्नियाँ थी | उनमेसे 
एक-ऐकके छाख-छाख सन्‍्तान हुई थी। इस प्रकार 
उसके सौ करोड़--एक अरब सन्‍्तान उत्पन्न हुई । 
उनमें परथुश्रवा आदि छः पुत्र प्रधान थे | प्रथुश्रवाके 
पुत्र॒का नाम था घम | धमंका पुत्र उशना हुआ | उसने 
सो अश्वमेध यज्ञ किये थे | उशनाका पुत्र हुआ रुचक् | 
रुचकके पॉच पुत्र हुए, उनके नाम सुनो ॥ ३२-१४ ॥ 
पुरुजितू, रुकम, रुक्मेपु, पृथु और ज्यामघ | ज्यामघकी पत्नी- 
का नाम था शेब्या | ज्यामधके बहुत दिनोंतक कोई सन्तान 
न हुई | परन्तु उसने अपनी पत्नीके भयसे दूसरा विवाह नही 
किया । एक बार वह अपने शत्र॒के घरसे भोज्या नामकी 
कन्या हर छाया | जब शोज्याने पतिके रथपर उस 
कन्याकी देखा, तब वह चिढकर अपने पतिसे बोलछी-- 
कपटी ! मेरे बेठनेकी जगहपर आज किसे बेठाकर 
लिये आ रहे हो ९? ज्यामधने कहा-यह तो तुम्हारी 
पुत्रवधू है | शोब्याने मुसकराकर अपने पतिसे 
कहा। ३५-३७ | 'मै तो जन्मसे ही बॉझ हूँ और मेरी 


कोई सौत भी नहीं है ! फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो 


सकती है ९? ज्यामधने कहा--'रानी ! तुमको जो पुत्र 
होगा, उसकी यह पत्नी बनेगी? || ३८ ॥ राजा ज्यामघके 
इस वचनका विरवेदेव और पितरोने अनुमोदन किया | 
फिर क्या था, समयपर शैब्याको गर्म रहा और उसने 
बड़ा ही सुन्दर बालक उत्पन्न किया | उसका नाम 
हुआ विद । उसीने दौब्याकी साध्वी पुत्रवधू भोज्यासे 
विवाह किया ॥ ३९ | 


“77*9<£?“खच'छछ८2-८०&-१-- 


# नोदह रतन ये हैं--हाथी) घोड़ा, रथ; ज्री, बाण, खजाना; माला; वस्त्र; वृक्ष; शक्ति; पाश, मणि, छत्च और विमान | 
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चोबीसवाँ अध्याय 


विदर्भके वंशका वणन 


श्रीश्ुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! राजा विदर्म- 
की भोज्या नामक पत्नीसे तीन पुत्र हुए-कुश, क्रय और 
रोमपाद | रोमपाद विदर्भवंशर्में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष 
हुए ॥ १ ॥ रोमपादका पुत्र बन्नु, बश्नुका कृति, झति- 
का उशिक और उशिकका चेदि | राजन्‌ | इस चेदिके 
वशमें ही दमधोप एवं शिज्ुपाठ् आदि हुए ॥ ३ ॥ 
क्रथका पुत्र हुआ कुन्ति, कुन्तिका ध्रष्टि, ध्ृष्टिका निदृति, 
निर्तिका दशाह और दशाहका व्योम ॥ ३ ॥ 
व्योमका जीमूत, जीमूतका विक्ृति, विक्ृृतिका भीमरथ, 
भीमरथका नवरथ और नवरथका दशरथ हुआ || 9 ॥| 
दह्रथसे शकुनि, शकुनिसे करम्मि, करम्मिसे देवरात, 
देवरातसे देवक्षत्र, देवक्षेत्रसे मधु, मधुसे कुछश और 
कुछुबशसे अनु हुए || ५ | अनुसे पुरुहोत्र, पुरुद्ोत्रसे 
आयु और आयुसे सात्तका जन्म हुआ | परीक्षित्‌ ! 
सालतके सात पुत्र हुए----भजमान, भजि, दिव्य, वृष्णि, 
देवावबूध, अन्चक और महाभोज | भजमानकी दो पत्रियाँ 
थीं | एकसे तीन पुत्र हुए---निम्लोचि, किड्लिण और 
धृष्टि | दूसरी पत्नीसे भी तीन पुत्र हुर---शताजित, सह- 
ज्नाजित्‌ू और अयुताजितू ॥ ६-८ ॥ देवाबृधके पुत्रका 
नाम था वम्नु | देवाबव और बम्रुके सम्बन्धभे यह बात 
कही जाती है---'हमने दूरसे जेसा सुन खा था, 
अब वैसा ही निकट्से देखते भी है |५॥ बन्रु 
मनुष्येमि श्रेष्ठ है और देवाबूध देवताओंके समान है | 
इसका कारण यह हे कि वश्नु और देवाबृधसे उपदेश 
लेकर चौद॒ह हजार पैंसठ मनुष्य परम पदको प्राप्त कर 
चुके है. / साततके पुत्रोमे महामोज भी बड़ा धर्मात्मा 
था | उसीके वंशमें भोजवंशी यादव हुए || १०-११ ॥ 

परीक्षित्‌ | बृणष्णिके दो पुत्र हुए--.सुमित्र और 
युधाजित्‌ | युवाजितके शिनि और अनमित्र--ये दो 
पुत्र थे | अनमित्रसे निम्नका जन्म हुआ ॥ १२॥ 
सत्राजितू और प्रसेन नामसे प्रसिद्र यदुवंशी निम्नके ही 
पत्र थे । अनमित्रका एक और पुत्र था, जिसका नाम 
था शिनि । शिनिसे ही सत्यकका जन्म हुआ || १३ || 


इसी सत्यकके पत्र युयुध्यन थे, जो सात्यकिके नामसे 
प्रसिद्ध हुए । सात्यकिका जय, जयका कुणि और कुणि- 
का पुत्र युगन्धर हुआ | अनमित्रके तीसरे पृत्रका नाम 
वृण्गि था। वृश्णिकेदो पुत्र हुए-श्रफल्क और चित्ररथ | 
श्रफल्ककी पत्नीका नाम था गान्दिनी | उनमें सबसे श्रेष्ठ 
अक्रूरके अतिरिक्त बारह पुत्र उत्पन हुए--आसजड्भ, सारमेय, 
मृदुर, मृहुविदू, गिरि, धमंबद्ध, सुकमा, क्षेत्रोपेक्ष, 
अर्मिदन, शत्रुघ्न, गन्वमादन और ग्रतिबाहु | इनके एक 
बहिन भी यी, जिसका नाम था सुचीरा । अक्रूरके दो 
पुत्र थे देववान्‌ और उपदेव | श्रफल्कके भाई चित्रर॒थके 
पथु, विदूरथ आदि बहुत-से प॒त्र हुए-जो बृण्णिवंशियोम श्रेष्ठ 
माने जाते है। १ ए--१ ८ | सालतके पुत्र अन्धकके चार पूत्र 
हुए---कुकुर, भजमान, आुचि और कम्बल्बहिं | उनमें 
कुकुरका पुत्र वहि, वहिका विछोमा, विलोमाका कपोत- 
गरेमा और कपोतरोमाका अनु हुआ | तुम्बुरु गन्धवके 
साथ अनुकी बड़ी मित्रता थी। अनुका पुत्र अन्चक, 
अन्धकका दुन्दुमि, दुन्दुमिका अर्योत, अस्थोतका पुन- 
बसु और पुनर्बंसुके आहुक नामका एक पुत्र तथा आहुकी 
नामकी एक कन्या हुईं। आहुकके दो पुत्र हुए--- 
देवक और उम्रसेन। देवकके चार पुत्र हुए | १९-२१ । 
देववान्‌, उपदेव, खुदेव और देववर्घन | इनकी सात 
बहिन भी थी---४धतदेवा, शान्तिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, 
देवरक्षिता, सहृदेवा और देवकी । वछुदेवजीने 
इन सबके साथ किवाह किया था॥ २२-२३ ॥ 
उम्रसेनके नौ छड़के थे---- कंस, झुनामा, न्यग्रोध, कड्ड, 
शडू, सुह्द, राष्ट्रबछठ, सृष्टि और तुश्मिन्‌ | २४ ॥ 
उम्रसेनके पाँच कन्याएँ भी थीं-कंसा, कंसवती, कडझ्ढा, 
शूरभू और राष्ट्राढिका । इनका विवाह देवभाग आदि 
वसुदेवजीके छोटे भाइयोंसे हुआ था ॥ २० ॥ 


चित्ररथके पुत्र विदूरथसे शूर, शूरसे मजमान, भजमाम- 
से शिनि, शिनिसे खयम्भोज और खयम्भोजसे हृदीक 
हुए ।२ ६|हदीकसे तीन पुत्र हुए-- देववाहु, शतधन्वा और 
कृतबमो | देवमीढके पुत्र शूरकी पत्नीका नाम था मारिषा 


-कआम- सकग पक पियकनी। 


आ० २४ | 


॥ २७ ॥ उन्होंने उसके गर्मसे दस निष्पाप पुत्र उत्पन्न 
किये--बसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृझय, 
स्यामक, कड्ठ, शमीक, वत्सक ओर बृक । ये संब-के- 
सब बडे पुण्पात्मा थे । वसुदेवजीके जन्मके समय 
देवताओंके नगारे और नौबत खर्य ही बजने छगे थे । 
अतः वे “आनकदुन्दुमिः भी कहछाये | वे ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पिता हुए । वसुदेव आदिकी पॉँच बहने भी 
थीं---प्रथा ( कुन्ती ), श्रुतवदेवा; श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा 
और राजाधिदेवी | वसुदेवके पिता शूरसेनके एक मित्र 
थे--कुन्तिभोज । कुन्तिभोजके कोई सनन्‍्तान न थी। 
इसलिये शूरसेनने उन्हें प्रथा नामकी अपनी सबसे बड़ी 
कन्या गोद दे दी ॥ २८-३१ ॥ एथाने दुर्वासा ऋषि- 
को प्रसन्‍न करके उनसे देवताओको बुछानेकी विधा 
सीख छी | एक दिन उस विबाके ग्रभावकी परीक्षा लेने- 
के लिये पृथाने परम पवित्र भगवान्‌ सूयेका आवाहन 
किया ॥ ३२ || उसी समय भगवान्‌ सूरे वहाँ आ 
'पहुँचे । उन्हे देखकर कुन्तीका हृदय विस्मयसे भर गया। 
उसने कहां---“भगवन्‌ ! मुझे क्षमा कीजिये | मेने तो 
परीक्षा करनेके लिये ही इस विद्याका प्रयोग किया था। 
अब आप पथार सकते है? ॥ ३३ ॥ सूययदेवने कहा--- 
<देवि ! मेरा दशन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिये हे 
सुन्दरी | अब मे तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। 
हा, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका 
उपाय में कर दूँगा ॥ ३४ ॥ यह कहकर भगवान्‌ सूर्य 
ने गम स्थापित कर दिया और इसके वाद वे खर्गे 
चले गये | उसी समय उससे एक बड़ा सुन्दर एवं 
तेजल्ी शिज्ु उत्पन्न हुआ । वह देखनेमे दूसरे सके 
समान जान पड़ता था ॥ ३५॥ एऐएथा लोकनिन्दासे 
डर गयी | इसलिये उसने बडे दुःखसे उस वालकको 
नदीके जल्मे छोड दिया। परीक्षित्‌ ! उसी प्रथाका 
विवाह तुम्दारे परदादा पाण्डुसे हुआ था, जो वास्तवमें 
बड़े सच्चे वीर थे ॥ ३६ ॥ 

परीक्षित्‌ | प्रयाकी छोटी वहन श्रुतदेवाका विवाह 
करूप देशके अधिपति वृद्धशामोसे हुआ था। उसके 
गर्भसे दन्तवक्त्रका जन्म हुआ | यह वही दन्तवकत है, 
जो पू्रजन्ममे सनकादि ऋषियोंके शापसे हिरण्याक्ष हुआ 
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था ॥ ३७ ॥ केकय देशके राजा घृष्टकेतुने श्रुतकीतिसे 
विब्राह किया था । उससे सनन्‍्तदन आदि पॉच केकय 
राजकुमार हुए ॥ ३८ ॥ राजाधिदेवीका विवाह जय- 
सेनसे हुआ था | उसके दो पुत्र हुए---बविन्द ओर 
अनुबिन्द | वे दोनों ही अवन्तीके राजा हुए । चेदिराज 
दमघोषने श्रुतश्रवाका पाणिग्रहण किया || ३०९ ॥ उसका 
पुत्र था शिशुपाछ, जिसका वर्णन में पहले (सप्तम स्कन्ध- 
में ) कर चुका हूँ | वसुदेवजीके माइयोमेंसे देवभागकी 
पत्नी कंसाके गर्भसे दो पृत्र हुए--चित्रकेतु और 
बहद्वल ॥ 9० ॥ देवश्रवाकी पत्नी कंसबतीसे सुवीर 
और इयुमान नामके दो पुत्र हुए | आनककी पत्नी 
कड्लोके गर्भसे भी दो पुत्र हुए--सत्यजित्‌ और 
पुरुजित्‌ ॥ ४१ ॥ सज्नयने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिकाके 
गरसे वृष और दुर्मषण आदि कई पुत्र उत्पन्न किये। 
इसी प्रकार श्यामकने शूरभूमि ( शूरभू ) नामकी पत्नीसे 
हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न किये।४२। 
मिश्रकेशी अप्सराके गर्मसे वत्सकके भी बुक आदि कई 
पुत्र हुए | इकने दुर्वार्क्षीक गर्भसे तक्ष, पुष्फर और 
शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किये॥ ४३ || शमीककी 
पत्नी छुदामिनीने भी सुमित्र और अजुनपाछ आदि कई 
बालक उत्पन्न किये | कड्ढकी पत्नी कर्णिकाके गर्भसे दो 
पुत्र हए----ऋतघाम और जय || 9४ || 

आनकदुन्दुमि वस्॒देवजीकी पौरवी, रोहिणी, भद्रा, 
मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत-सी 
पत्नियों थी।॥॥ ४५॥ रोहिणीके गर्मसे वसुदेवजीके वल्राम, 
गद, सारण, दुर्भद, विपुल, धुव और कृत आदि पूत्र 
हुए थे ॥ 9६ ॥ पीखीके गर्भसे उनके बारह पुत्र हए-- 
भूत, सुभद्ग, भद्ववाह्, दुमंद और भद्र आदि || ४७॥ 
नन्‍्द, उपनन्द, कृतक, शूर आदि मदिराके गर्मसे उत्पन्न 
हुए थे | कौसल्याने एक ही वंश-उजागर पुत्र उत्पन्न 
किया था। उसका नाम था केशी ॥ ४८।| उसमे 
गेचनासे हस्त ओर हेमाड़द आदि तथा इलासे उद्वल्क 
आदि प्रधान यहुवंशी धुतन्नोंकी जन्म दिया || 2९ || 
परीक्षित्‌ ! वसुदेवजीके ध्वतदेवाके गर्भसे बिप्रष्ठ नामका 
एक ही पुत्र हुआ और शान्तिदेवासे श्रम और प्रति- 
श्रुत आदि कई पुत्र हुए ॥ ७५० || उपदेवाके पुत्र 
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कब्पवर्ष आदि दस राजा हुए और श्रीदेवाके बसु, हँस, 
छुवंश आदि छः पुत्र हुए ॥ ५१ ॥ देवरक्षिताके गर्भसे 
गद आदि नौ पुत्र हुए तथा जैसे खय॑ धमने आठ वसुओ- 
को उत्पन्न किया था, बैंसे ही वस्लुदेवजीने सहदेवाके 
गमसे पुरुविश्रत आदि आठ पुत्र उत्पन्न किये। परम उदार 
वह्चुदेबजीने देवकीके गर्भसे भी आठ पुत्र उत्पन्न किये, 
जिनमें सातके नाम है--कीर्तिमान्‌, सुपेण, भद्रसेन, ऋजु, 
सम्मदन, भद्र और शेपावतार श्रीवकरामजी || ५२-५० ॥ 
उन दोनके आठवे पुत्र खर्य श्रीमगवान्‌ ही थे। 
परीक्षित्‌ | तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी 
व्वकीजीकी ही कन्या थी || ८५० ॥ 

जब-जब ससारमे धमका हास और पापकी बृद्धि 
होती है, तब-तब सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि अवतार 
ग्रहण करते है ||५६॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ सबके द्रश और 
वास्तवमं असद्ठ आत्मा ही हैं | इसलिये उनकी आत्मखरूपिणी 
योगमायाके अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्मका और कोई 
भी कारण नहीं है || ५७ || उनकी मायाका विस 
ही जीवके जन्म, जीवन और मृत्युका कारण है । 
और उनका अनुग्रह ही मायाकी अछग करके आत्म- 
खरूपको प्राप्त करानेवाठा है॥| ५८ || जब असझुगोने 
राजाओका वेष धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी 
सेना इकट्टी करके वे सारी प्ृथ्वीको रीदने रंगे, तब 
पृथ्वीका भार उतारनेके ढिये मगवान्‌ मधुसूदन वलूराम- 
जीके साथ अबतीर्ण हुए | उन्होंने ऐसी-ऐसी लीछाएँ 
को, जिनके सम्बन्धमें बड़े-बड़े देवता मनसे अनुमान 
भी नहीं कर सकते---शरीरसे करनेकी बात तो अछग 
रही ॥ ०९-६० ॥ प्रृथ्वीका भार तो उतरा ही, साथ 
ही कलियुगमे पैदा होनेवाले भक्तोंपर अनुग्रह करनके 
लिये भगवानने ऐसे परम पवित्र यशका विस्तार किया, 
जिसका गान और श्रवण करनेसे ही उनके दुःख, शोक 
और अज्ञान सब-के-सब नष्ट हो जायेंगे ॥ ६१ ॥ 
उनका यश क्या है, छोगोंको पवित्र करनेवाला श्रेष्ठ 
तीथ है | संतोंके कानोके लिये तो वह साक्षात्‌ अम्नृत 
ही हे । एक वार मी यदि कानकी अज्नलियोंसे उसका 
आचमन कर लिया जाता है, तो कर्मकी वासनाएँ 





निर्मल हो जाती है॥| ६२॥ परीक्षित्‌ ! भोज, इृष्णि, 
अन्यक, मधु, झशरसेन, दशाहँ, कुछ, सृज्ञय और 
पाण्डुबंशी वीर निरन्तर भगवान्‌की छीछाओकी आदर- 
पूर्वक सराहना करते रहते थे ॥६१।॥ उनका श्यामछ शरीर 
सर्वाइसुन्दर था| उन्होंने उस मनोरम विग्रहसे तथा 
अपनी प्रेममरी मुसकान, मधुर चितवन, ग्रसादपूर्ण वचन 
और पराक्रमपूर्ण छीछाके द्वारा सारे मनुष्यछोक- 
को आनन्दमे सराबोर कर दिया था ॥ ६४ ॥ 
भगवानके मुखकमछकी शोभा तो निराठी ही थी। 
मकराकइत कुण्डछोसे उनके कान बडे कमनीय माकुम 
पड़ते थे । उनकी आभासे कपोलोका सौन्दर्य और भी खिछु 
उठता था | जब वे विछासके साथ हँस देते, तो उनके 
मुखपर निरन्तर रहनेवाले आनन्द मानो वाढ़-सी आ 
जाती | सभी नर-नारी अपने नेत्रोके प्याछोसे उनके 
मुखकी माधुरीका निरन्तर पान करते रहते, परन्तु तृप्त 
नहीं होते। वे उसका रस छले-लेकर आनन्दित तो 
होते ही, परन्तु पलक गिरनेसे उनके गिरानेवाले निमिपर 
खीझ्ञते भी | ६० || छीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ अवतीर्ण 
हुए मथुराम वसुदेवजीके घर, परत वहाँ रहे नहीं; 
वहाँसे गोकुलमें ननन्‍्दबावाके घर चले गये | वहाँ अपना 
प्रयोजन--जो ग्वाछ, गोपी और गौओंको सुखी करना 
था--पूर्ा करके मथुरा छोट आये । ब्रजमे, मथुरामे 
तथा द्वारकामे रहकर अनेकों शन्रुओका संहार किया १ 
बहुत-सी जियोसे विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न 
किये | साथ ही छोगोंमे अपने खरूपका साक्षात्कार 

करानेबाढी अपनी वाणीखरूप श्रुतियोकी मयोदा स्थापित 
करनेके छिये अनेक यज्ञोके द्वारा खयं अपना ही यजन 

किया || ६६।॥ कौख और पाण्डवोके बीच उत्पन्न 

हुए आपसके कछहसे उन्होंने प्ृथ्वीका बहुत-सा भार 

हल्का कर दिया तथा युद्धमे अपनी दृष्टिसे ही राजाओं- 
की बहुत-सी अक्षौहिणियोकी '्वंस करके संसारमे 
अजुनकी जीतका डंका पिठवा दिया | फिर उद्धवको 

आत्मतत्वका उपदेश किया और इसके वाद वे अपने 

परम वामकी सिधार गये || ६७ | 
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3» नमो सगवत वासुदेवाय 


श्रीमड्रागवतमहापुराण 


दशरः सर्कन्प 
6 
( पूबाध ) 
भा <: 7-2 
पहला अध्याय 
भगवानके द्वारा पृथ्वीकों आश्वासन; बसुदेव-देवकीका विचाह और कंसके द्वारा 
द्वेचकीके छ पुत्रॉकी हत्या 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! आपने चन्द्रवंश 
और सूर्यवंशके विस्तार तथा दोनो वंशोंके राजाओका 
अत्यन्त अदूमुत चरित्र वर्णन किया | भगवानके परम प्रेमी 
मुनिवर ! आपने खभावसे ही पधर्मग्रेमी यदुबंशका भी 
विशद वर्णन किया । अब कृपा करके उसी वंशमें अपने 
अंश श्रीवलरामजीके साथ अवतीर्ण हुए भगवान्‌ श्रीक्षष्ण- 


पितामह आदि अतिरथियोंसे मेरे दादा पाण्डवॉका युद्ध 
हो रहा था, उस समय कोौरवोंकी सेना उनके लिये अपार 
मुद्रके समान थी---जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े-बड़े 
मच्छोंको भी निगल जानंवाले तिमिड्लिछ मच्छोंकी भांति 
उतद्यन कर रहे थे। परन्तु मेरे खनाम-बन्य पितामह 

भगवान श्रीकृष्णके चरण-कमलोंकी नोकाका आश्रय लेकर 


के परम पवित्र चरित्र भी हमे सुनाइये || १-२॥ भगवान्‌ उस समुद्रको अनायास ही पार कर गये---ठीक वैसे ही 


श्रीकृष्ण समस्त ग्राणियोंके जीवनदाता एवं सर्वात्मा हैं | 
उन्होने यदुवंशमे अवतार लेकर जो-जो छीलाएँ कीं, उनका 
विस्तारसे हमलोगोंकी श्रवण कराइये | ३ ॥ जिनकी 
तृष्णाकी प्यास सर्बदाके लिये बुझ्म चुकी है, वे जीवन्मुक्त 
महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेमसे अतृत्त रहकर गाव किया 
करते है, मुमुक्षुजनोके लिये जो भबरोगका रामबाण 
-औपध है तथा विपयी छोगोके लिये भी उनके कान और 
मनको परम आड्ाद देनेवाला हैं, भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके 
ऐसे सुन्दर, सुखद, रसीले, गुणानुवादसे पञ्ुधाती अथवा 
आत्मवाती मनुष्यके अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो 
विमुख हो जाय, उससे ग्रीति न करे 7 ॥ ४ || ( श्रीक्षप्ण 
तो मेरे कुलदेव ही हैं | ) जब कुरुक्षेत्रमें महाभारत-युद्र 
हो रह्य था ओर देवताओको भी जीत लेनेबाले भीष्म- 


सर वन्‍नीकक्लिज 5 का. हज्याणफअाखका.. आना न 'जककन,. बाग. फिर कीतपनओन आमा+2मा-.... 3 ०3-. कान ५ १कपनोफमकन का... ५.3. बन्‍न-मनवि नरक. ॥५.. कम्कतानण- 


जैसे कोई मार्गमें चलता हुआ खभावसे ही बछढ़ेके ख़ुर- 
का गदट्टा पार कर जाय ॥५॥ महाराज | मेरा यह 
आरीर---जो आपके सामने है तथा जो कौोरव और 
पाण्डव दोनो ही वशोका एकमात्र सहारा था----अश्वत्यामा- 
के ब्रद्माखसे जू चुका था। उस समय मेरी माता जब 
भगवानकी शरणमें गयी, तब उन्होंने हाथमे चक्र लेकर 
मेरी माताके गर्भमे प्रवेश किया और मेरी रक्षा की ॥६॥ 
( केवल मेरी ही बात नहीं, ) वे समस्त शरीरधारियेकि 
भीतर आत्मार्पसे रहकर अमृतत्वका दान कर हहे है 
ओर बाहर काल्खपसे रहकर मृत्युका | मनुप्यके रूप 

प्रतीत होना, यह तो उनकी एक डछींठा दे | आप 
उन्हीकी ऐश्वय और माथुयसे परिप्रण छीछाओंका वर्णन 
कीजिये || ७॥ 
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समस्त देहघारिये धारियोके अन्तःकरणमे अन्तयामीरूपस स्थित नगवान्‌ उनके जीवनके कारण ६ तथा बाहर कालरूपसे 
स्थित हुए वे ही उनका नाश करते हैं| अतः जो आत्मशानीजन अन्तह॑रिद्वारा उन अन्तर्वासीकी उपासना करते , वे मोद्ष- 
रूप अमरपद पाते ६ ओर जो विषयपरायण अज्ञानी पुरुष बाह्यदश्टिसे विषयचिन्तनम ही लगे रहते हूं, वे जन्म-मरणरूप 


मृत्युके भागी होते दे | 


५५० 


श्रोमद्धागवत 


[ अ० ? 








भगवन्‌ ! आपने अभी बतछाया था कि वढरामजी 
रेहिणीके पुत्र थे। इसके बाद देवकीके पुत्रमि भी आपने 
उनकी गणना की । दूसरा शरीर धारण किये बिना दो 
माताओका पुत्र होना कँसे सम्मव हे १ || ८ ॥ असुरो- 
को मुक्ति देनेवाले और भक्तोक्री ग्रम वितरण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने वात्सत्य-स्नेहसे भरे हुए पिताका 
धर छोड़कर त्रजमे क्‍यों चले गये ? यदुवंदाशिरोमणि 
मक्तवत्सल ग्रमुन नन्‍्द आदि गोप-बन्धुओंके साथ कहों 
कहाँ निवास किया १॥ ९॥ ब्रह्मा और शउ़स्का 
भी शासन करनेवाले पभुने तजर्म तथा मधुपुरीम रहकर 
कौन-कौन-सी छीलछाएँ कीं ? ओर महागज | उन्होंने 
अपनी माके भाई मामा केसको अपने हाथों क्यों मार 
डाला ? वह मामा होनेके कारण उनके द्वारा मारे जाने 
योग्य तो नहीं था ॥ १० ॥ मनंष्याकार सच्तिदानन्द मय 
विग्रह् प्रकट करके द्वारकापुरीमें यदुब॒शियोंकि साथ उन्होंने 
कितने वर्षोतक निवास किया १ और उन स्बशक्तिमान्‌ 
प्रभुकी पत्नियों कितनी थी ? ॥११॥ मुने | मेने श्रीऊृष्ण- 
की जितनी छीलछाएं पूछी है ओर यो नहीं पूृष्धा ८, ने 
सव आप मुगे विस्तारसे सुनाइये; क्योकि आय सच 
कुछ जानते है और मे बडी श्रद्धाके साथ उन्हें सुनना 
चाहता हूँ॥ १२ ॥ नगवन्‌ | अन्नकी तो बात दी स़या, 
मैने जलका भी पत्यिग कर दिया € | फिर भी वह 
असद्य भख-प्यास ( जिसके कारण भैने मुनिके गले 
मृत सप॑ डाठनेका अन्याय किया या ) मुझे तनिक भी 
नहीं सता रही हैं; क्योंकि मे आपके मुलकमरसे 
भरती हुई भगवानकी सुधामयी छठीछा-कथाका पान कर 
रहा हूँ ॥ ११॥ 

खूतजी कहते हँ--शोनकजी ! भगवानके ग्रेमियंमि 
अम्रगण्य एवं सत्रज्ञ श्रीशुकदेवजी महाराजने परीक्षिवका 
ऐसा समीचीन प्रइन छुनकर (जो संतोकी समा भगवान- 
की लीलाके बर्णनका हेतु हुआ करता है) उनका 
अमिनन्दन किया और भगवान्‌ श्रीकृष्णदी उन छीछाओं- 
का वर्णन प्रारम्भ किया, जो समस्त कलिमरलोफो सदाके 
लिये घो डालती है || १9॥ 

श्री्ुकदेवजीने कहा--भगवानके छीछा-रसके रसिक 
राज | तुमने जो कुछ निश्चय किया है, वह चहत ही 








सुन्दर और आदरणीय ४; क्योंकि सबक छायागाश 
श्रीकृष्णकी ठीछा-कया श्रवण करनेमें तुम्द मसदत एवं 
मुद्ढ ग्रीति प्राप्त दी गयी ८ )| १७॥ भगवान श्रीकृष्ण 
की कथाके सम्वन्तर्म प्रन करनेसे दी वक्ता, प्रसनकर्ता 
और श्रोता तीनों ही पप्ित्र दो जाते ६--जसे गठ्ाजीफा 
जल या भगवान्‌ शाठलग्रामका चत्यामृत सभीकों पवित 
कर देता ८ ॥ १६ ॥ 

परीक्षित्‌ ! उस समय छा्ों देखोंकि देखने बर्मदी 
रशाजाओंका रूप घारण कर अपने नारी बरसे प्रत्वीको 
आकान्त कर रता था। उससे प्राण पानिक डिये ये 
वह्माजीफी अरणम गयी ॥ १७ ॥ प्रश्नीन उस समय 
गेफा रूप बारण कर रक़्या था | उसके मेन्रोसे ऑसू 
बदयदकर मुदपर जा सेट थे | उसका मन तो सिन्‍न 
था दी, शरीर भी बुत हुझ्य हो गया था | बह बड़े 
करुण खटसे ईसा रही थी ।अयाजीक पास भाकर 
उसने उन्द अपनी पूरी ऋठ-कड्ानी सुनामी ॥ १८ ॥ 
अझानीने वड़ी लदामतुभूतिया साथ उसकी दृः्ब-्याया 
सुनी | उसके बाद से नगबान्‌ झझूर, सर्मके अन्यान्य 
प्रमुय देखता तथा गे रूयमें आयी हुई प्रृथ्यैफ़ों अपने 
साथ लेकर क्षीरसागत्के स्यर गये ॥ १० ॥| भगवान्‌ 
देवताओंकि नी आशष्यदेव €। वे अपने नक्तोक्री समल 
अभिलापाएँ पृण करते और उनके समस्त फ्लेशोकों नष्ट 
कर देते दे। ने दी जगतके एकमात्र खामी ढं । 
शीरसागरके तटपर परहचकर बअद्या आदि देखताओने 
'पुर्पसूक्त! के दारा उन्हीं एम पुदय सर्वान्तर्यानी प्रमुकी 
स्तुति की | स्तुति करते-करते ब्रह्माजी समाविस्य हों 
गये || २० ॥ उन्होंने समाधरि-अवस्थामें आक्राशवाणी 
सुनी | इसके बाद जगवके निर्माणऊर्ता त्रद्माजीने 
देवताओसे कहां---'देवताओं ! मैने भगवानकी चाणी 
सुनी दे | तुमछोग भी उसे मेरे द्वारा अभी छुन छो और 
फिर वेसा ही करो । उसके पाछनमें विछम्ब नहीं हीना 
चाहिये | २१ ॥ भगबान्‌को पइष्वीके कथ्टका पहलेसे 
ही पता है। वे ईश्वरॉके भी ईश्वर है | अतः अपनी 
काल्शक्तिके द्वारा प्ृष्वीका भार हरण करते हुए वे 
जबतक पृथ्वीपर छीला करें, तबतक तुमछोग भी अपने- 
अपने अंशेके साथ यदुकुलमें जन्म लेकर उनकी लीडामें 
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आअ० १ ] 


दशम स्कन्‍धच 


३ रह है. 
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सहयोग दो || २२ ॥ वसुदेवजीके घर खयं पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ प्रकट होगे | उनकी और उनकी प्रियतमा 
(श्रीराधा) की सेवाके लिये देवाड़नाएं जन्म ग्रहण करे | २३। 
खयंगप्रकाश भगवान्‌ शेष भी, जो भगवानकी कढा होनेके 
कारण अनन्त है ( अनन्तका अश भी अनन्त ही होता 
है ) और जिनके सहस्त मुख है, मगवानके प्रिय कार्य 
करनेके लिये उनसे पहले ही उनके बडे भाईके रूपमे 
अवतार ग्रहण करेगे || २० || भगवान्‌की वह ऐश्वय- 
शालिनी योगमाया भी, जिसने सारे जगत्‌को मोहित कर 
रख है, उनकी आज्ञासे उनकी छीछाके कार्य सम्पन्न 
करनेके लिये अशरूपसे अवतार ग्रहण करेगी || २५॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | प्रजापतियाके 
खामी भगवान्‌ ब्रह्माजीने देवताओको इस प्रकार आज्ञा 
दी ओर पृथ्वीको समझा-बुझाकर ढाढस बँधाया। इसके 
बाद वे अपने परम धामको चले गये ॥ २६ ॥ ग्राचीन 
कालमें यदुचंशी राजा थे शूरसेन । वे मथुरापुरीमे रहकर 
माथुरमण्डल और शूरसेनमण्डछुका राज्यशासन करते थे 
॥ २७ || उसी समयसे मथुरा ही समस्त यदुवशी नरपतियो- 
की राजधानी हो गयी थी | भगवान्‌ श्रीहरि सबंदा वहाँ 
विराजमान रहते है || २८।॥ एक बार मथुरामें शूर॒के 
घुत्र वसुदेवजी वित्राह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी 
देवकीके साथ घर जानेके छिये रथपर सवार हुए ॥२९॥ 
उम्रसेनका छड़का था कस । उसने अपनी चचेरी बहिन 
देवकीको प्रसन्न करनेके लिये उसके रथके धोड़ोकी रास 
पकड़ छठी | वह खय॑ ही रथ हॉकने लगा, यद्यपि उसके 
साथ सेकडो सोनेके बने हुए रथ चल रहे थे || ३० ॥| 
देवकीके पिता थे देवक | अपनी पुत्रीपर उनका बड़ा 
प्रेम था। कन्याको बिदा करते समय उन्होने उसे सोनेके 
द्वारोंसे अलड्भुत चार सौ हाथी, पद्रह हजार घोडे, अठा- 
रह सी रथ तथा उुन्दर-छुन्दर वल्लाभूषणोसे विभूषित दो 
सौ सुकुमारी दासियोँ दह्ेजमे दो || ३१-३२ || बिंदाई- 
के समय वर-बधूके मड्अलके लिये एक ही साथ शह्ठ, 
तुरही, शृदज़ और दुन्दुमियों बजने छगी || ३३ ॥ मार्ममे 
जिस समय घोड़ोकी रास पकड़कर कंस रथ हॉक रहा 
था, उस समय आकाशबाणीने उसे सम्बोधन करके 
कहा---/अरे मूल ! जिसको तू रथमे बैठाकर लिये जा रहा 








है, उसकी आठवे गर्भकी सन्तान तुझे मार डालेगी? ॥३४॥) 
कंस बड़ा पापी था | उसकी दुश्ताकी सीमा नहीं थी। 
वह भोजवंशका कल्झ ही था । आकाशवाणी छुनते ही 
उसने तछ्वार खीच लछी और अपनी बहिनकी चोटी 
पकडकर उसे मारनेके लिये तेयार हो गया ॥ ३५ ॥ 
बह अत्यन्त क्रूर तो था ही, पाप-कर्म करते-करते निलुष्न 
भी हो गया था | उसका यह काम देखकर महात्मा 
वसुदेवजी उप्तको शान्त करते हुए बोले---]| ३६ ॥ 
वसुदेवजीने कहा--राजकुमार ! आप भोजवंशके 
होनहार वंशधर तथा अपने कुछकी कीति बढ़ानेवाले 
है ) वडे-बडे शूरवीर आपके गुणोंकी सराहना करते हैं | 
इधर यह एक तो खी, दूसरे आपकी बहिन ओर तीसरे 
यह विवाहका शुम अवसर ! ऐसी स्थितिमे आप इसे 
केसे मार सकते है ? ॥| ३७ ॥ वीखर ! जो जन्म लेते 
है, उनके ररीरके साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है | 
आज हो या सौ वर्षके बाद---जो प्राणी है, उसकी - 
मृत्यु होगी ही ॥| ३८ ॥ जब शरीरका अन्त हो जाता 
है, तब जीव अपने कमके अनुसार दूसरे शरीरकों ग्रहण 
करके अपने पहले शरीरको छोड देता है। उसे विवश 
होकर ऐसा करना पडता है ॥ ३९ ॥ जैसे चछते समय ' 
मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है और , 
जेसे जोक किसी अगले तिनकेको पकड़ लेती है, तब 
पहलेके पकडे हुए तिनकेको छोड़ती है---बैसे जीव भी 
अपने कमके अनुसार किसी शरीरको ग्राप्त करनेके बाद 
ही इस शरीरको छोड़ता है ॥ ४० ॥ जेसे कोई पुरुष 
जाग्रत्‌-अभवस्थामे राजाके ऐश्वयेकी देखकर और इन्द्रादिके 
ऐश्वयंको सुनकर उसकी अभिलाषा करने छगता है और 
उसका चिन्तन करते-करते उन्हीं बातोमे घुछ-मिल्कर 
एक हो जाता है तथा खप्ममे अपनेको राजा या इन्द्रके 
रूपमे अनुभव करने छूगता है, साथ ही अपने दरिद्रा- 
वस्थाके शरीरकों भूछ जाता है । कभी-कभी तो जाग्रत्‌- 
अवस्थामे ही मन-ही-मन उन बातोका चिन्तन करते-करते 
तन्‍्मय हो जाता है और उसे स्थूछ शरीरकी सुधि नहीं 
रहती, वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत 
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_क॒र्मके वश होकर दूसरे शरीरको ग्राप्त हो जाता है और _ 
अपने पहले शरीरकोी भूछ जाता है॥ ४१ 
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मन अनेक विंकारोंका पुन्न है। देहान्तके समय वह 
अनेक जन्मोंके सद्वित और प्राख्य कर्मोंकी वासनाओंके 
अधीन होकर मायाके द्वारा रवे हुए अनेक पाश्चमीतिक 
शरीरोमेंसे जिस किसी शरीरके चिन्तनमे तछीन हो जाता 
है और मान बैठता है कि यह में हैँ, उसे वही शरीर 
ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है || 9२॥ जैसे सर्य- 
चन्द्रमा आदि चमकीढी वस्तुएँ जलछसे भरे हुए घडोमे 
या तेल आदि तरल पदार्थोमें प्रतिविम्बित होती है और 
हवाके झोंकेसे उनके जल आदिके हिलने-डोलछनेपर उनमे 
ग्रतिबिम्बित वस्तुएँ भी चन्बक जान पड़ती है---वबैसे ही 
. जीव अपने खरूपके अज्ञानद्वारा रचे हुए शरीरमे शग 
करके उन्हे अपना आप मान बेठता है और मोहवश 
उनके आने-जानेको अपना आना-जाना मानने छूगता 
है || 9३ ॥ इसलिये जो अपना कल्याण चाहता है, उसे 
किसीसे द्रोह नहीं करना चाहिये; क्योंकि जीव कर्मके 
अधीन हो गया है और जो किसीसे भी द्रोह करेगा, 
उसको इस जीवनरमे शत्रुसे और जीवनके बाढ परछोकसे 
मयभीत होना ही पड़ेगा || 99 | कंस ! यह आपकी 
छोटी बहिन अभी बच्ची और वहुत दीन हैं | यह तो 
आपकी कन्याके समान है | इसपर, अभी-अभी इसका 
विवाह हुआ है, विवाहके मड्रलचिह्न भी इसके शरीरपरसे 
नहीं उतारे है। ऐसी दशामे आप-जेसे दीनवत्सल पुरुप- 
को इस वेचारीका वध करना उचित नहीं है || ४५ || 

श्रीश्ुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
वबसुदेवजीने प्रशंसा आदि सामनीति और भय आदि भेद- 
नीतिसे कंसकोी बहुत समझाया | पर्तु वह क्रूर तो 
राक्षसोंका अनुयायी हो रहा था; इसढिये उसने अपने 
घोर सझ्लृल्मको नहीं छोड़ा | ४६ || वसुदेवजीने कस- 
का विकट हठ देखकर यह विचार किया कि किसी 
अकार यह समय तो ठाछ ही देना चाहिये | तव वे इस 
निश्चयपर पहुँचे || 9७॥ बुद्धिमान पुरुषको, जहॉतक 
उसकी बुद्धि और बछ साथ दे, मृत्युको ठाढनेका प्रयत्न 
करना चाहिये । प्रयत्न करनेपर भी वह न ठछ सके, तो 
फिर प्रयत्न करनेवालेका कोई दोष नहीं रहता।|| ४८ || 
इसलिये इस मृत्युरूप कंसको अपने पुत्र दे देनेकी प्रतिज्ञा 
वरशके मैं इस दीन देवकीको वचा रू | यदि मेरे छड़के 
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होगे और तबतक यह कंस खर्य नहीं मर जायगा, तब 
क्या होगा ? ॥ ०९ || सम्भव है, उलछ्ठा ही हो | मेरा 
ठड़का ही इसे मार डाले ! क्योकि विवाताके वरिधानका 
पार पाना बहुत कठिन हे । मृत्यु सामने आकर भी ठछ 
जाती हैं और टठी हुई भी छोट आती ढे || ५० || 
जिस समय वनमे आग छगती है, उस समय कौन-सी 
ठकड़ी जछे और कौन-सी न जले, दूसरी जछ जाय 
और पासकी बच रहे--इन सब वातोंम अच्टके सिवा 
और कोई कारण नहीं होता | वेसे ही किस ग्राणीका 
कौन-सा शरीर बना रहेगा और किस हेतुसे कौन-सा 
गरीर नष्ट हो जायगा--टस बातका पता ठछगा लेना 
बहुत ही कठिन है? ॥ ५१ || अपनी वुद्धिके अनुसार 
ऐसा निश्चर करके वरादनजीने बहुत सम्मानके साथ पापी 
कंसकी बडी प्रशंसा की ॥ ५२ ॥ परीक्षित्‌ ! कंस वड़ा 
क्रूर और निज था; अतः ऐसा करते सम्रय वसुदेवजी- 
के मनमे बडी पीड़ा भी हो रही थी | फिर भी उन्होंने 
ऊपरसे अपने मुख-कमल्को प्रफुल्छित करके हँसते हुए 
कहा--| ७३ || 

वसुदेवजीने कहा--सौम्य ! आपको देवकीसे तो 
कोई भय है नही, जेंसा कि आकाशवाणीने कहा ढेँ | 
नय है पत्रोसे, सो इसके पुत्र में आपको छाकर सौंप 
दूँगा || ५४ ॥ 

श्रीश्कदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ * कंस जानता 
था कि वसुदेवजीके वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने 
जो कुछ कहा है, वह युक्तिसंगत भी है | इसलिये उसने 
अपनी वहिन देवकीको मारनेका विचार छोड़ दिया । 
इससे वसुदेवजी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके 
अपने घर चले आये || ए८ ॥ देवकी वड़ी सती-साध्वी 
थी । सारे देवता उसके शरीरमे निव्रास करते थे | समय 
आनेपर देवकीके गर्मसे प्रतिवर्ष एक-एक करके आठ 
पुत्र तथा एक कन्या उत्पन हुई ॥| ५६ ॥ पहले पुत्रका 
नाम था कीर्तिमान ) वसुदेवजीने उसे छाकर कंसको 
दे दिया । ऐसा करते समय उन्हे कष्ट तो अद्श्य हुआ, 
परन्तु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बातका था कि 
कही मेरे वचन झूठे न हो जायें |] ५७ ॥ परीक्षित्‌ ! 
सत्यसन्ध पुरुष बढ़े-से-बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं, ज्ञानियों- 
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को किसी वातकी अपेक्षा नहीं होती, नीच पुरुत बुरे-से- 
बुरा काम भी कर सकते है और जो जितेन्विय है--- 
जिन्होंने भगवानकों यम थारण कर रक्खा हैं, वे सब 
कुछ त्याग सकते है || ५८ | जब कंप्तने देखा कि 
वमुदेवजीका अपने पुत्रके जीवन और मृत्युमे समान भाव 
हे एच वे सलमे पूर्ण निप्रात्रानू मी है, तत्र वह बहुत 
प्रसन हुआ और उनसे हँसकर बोला || ५० ॥ 
वसुदेयजी ! आप इम नन्‍हें-से सुकुगार बालकको ले जाइये | 
इससे मुझे कोई नय नहीं है | क्योकि आकाशवाणीने तो ऐसा 
कहा था कि देवकीके आठवें गर्मसे उत्पन्न सन्तानके द्वारा 
मेरी मृत्यु होगी || ६० ॥ वसुदेवजीने कहा--“ठीक है? 
ओर उस बालकको लेकर वे छौट आये | परन्तु उन्हे 
माद्म था कि कंस बडा दुट है और उसका मन उसके 
हाथमे नहीं है | वह किसी क्षण बदछ सकता है | 
इसलिये उन्होने उस क्री वातपर विश्वास नहीं किया ॥६ १ ॥ 





परीक्षित्‌ | इधर भगवान्‌ नारद कंसके पास आये 
और उससे बोले कि कस ! ब्रजमें रहनेवाले ननन्‍्द 
आदि गोप, उनकी स्रियाँ, बलुदेव आदि वृश्गित्रंशी 
यादव, देशकी आदि यदुवंशकी ब्ियों और नन्‍्द, वसुदेव 
दोनोके सजातीय बन्धु-बान्वत्र और सगे-सम्बन्धी-- 
सव-के-सव देवता है; जो इस समय तुम्हारी सेया कर 
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रहें है, वें भी देवता ही हैं |! उन्होंने यह भी बताया 
कि देत्योके कारण प्ृश्तीका भार बढ़ गया हैं, इसलिये 
देवताओंकी ओरसे अब उनके वब्क्की तयारी की जा 
री है! ॥ ६२--६४ ॥ जव्र देवपि नारद इतना कहकर 
चले गये, तव कंप्को यह निश्चय हों गया कि यदुवंशी 
देवता है; और देवकीऊे गर्भसे विष्णुमगव्ान्‌ ही मुझे 
मारनेके लिये पेदा होनेवाले है | इसछिये उसने देबकी 


और वलहुदेवकी हथकडी-वेडीसे जकड़कर केदम डाल 
दिया और उन दोनोंसे जो-जो पुत्र होते गये, उन्हे 


बह मारता गया | उसे हर बार यह झांका वनी रहद्दती 
कि कहीं विष्णु ही उस वालकके रूपम न आ गया 
हो ॥ ६०-६६ ॥ परीक्षित्‌ ! प्रथ्वीमे यह वात प्रायः 
देखी जाती है कि अपने ग्राणोका ही पोषण करनेवाले छोमी 
राजा अपने खाथके छिये माता-पिता, भाई-बन्चु और 
अपने अत्यन्त हितेयी इ>-मित्रोंकी भी हृत्या कर डाठते 
है || ६७ || कप्त जानता था कि में पहले काढनेपि 
असुर था ओर विष्णुने मुझे मार डाला था | इससे 
उसने यदुवबंशियोसे घोर विरोध ठान लिया ॥ ६८ ॥| 
कंप वडा वल्वान्‌ था। उसने यदु, भोज और अन्धक 
वंशके अधिनायक अपने पिता उम्रसेनकों कद कर छिया 
ओर गूरसेन-ठेशका राज्य वह लय काने छूगा || ६० || 


“3 +३औ8१६८------ 


दसरा अध्याय 


भगवानका गर्भ-प्रवेश ओर देवताओद्वारा गर्भ-स्तुति 


श्रीगकदेवजी कहते ह---परी क्षित्‌ [कम एक तो 
खय बडा बल था और दूपरे, मगवनरेश जरासन्धकी 
उसे बहुत वडी सहायता ग्राप्त थी | तीपरे, उसके साथी 
थे-प्ररम्बासुर, बकासुर, चागूर, तृगावतं, अधासुर, मुश्कि, 
अर्शिसुर, दविविद, पूतना, केशी और घेनुक | तथा 
बाणासुर और भोमातुर आदि बहुत-से द्त्य राजा उसके 
सहागक थे । इनकी साथ लेकर वह यदुवंशियोको नष्ट 
करने छगा || १-२ ॥ ते छोग भवभीत होकर कु, 
पश्बाठ, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषय, विदेह और 
..._»« शैप भगवान विचार किया कि रामावतास्म मे छाथ् भाई बना। इतह गज बेड उक्फ जक ऊस्ऊ-> 





'रामावतारमें मे छोटा भाई बना; इ 


कोसछ आहि देशोमे जा बसे || ३ ॥ कुछ छोग ऊफ- 
उपरसे उसके मनके अनुरार काम करते हुए उम्रकी 
सेव्रामे छगे रहे | जब कसने एक-एक करके देवकीके 
&: वालक मार डाले, तब देवकीके सातवे गर्भभ भगवानके 
अंशखरूप श्रीशेपजी%-जिन्हे अनन्त भी कहते है हा 
पवारे | आनन्दखरूप शेपजीके गर्भभे आनेके कारण 
देवकीको खाभाविक ही हव हुआ | परतु कंत शायद 
इस भा मार डाले, इस भयसे उनका जश्ोक भी बढ़ 
गया || ४-५ || 





सीसे मुसे बड़े भाईकी आज्ञा माननी पड़ी 


४ 7 हब न पक उन्हे दे के कृ र्दी सका दूए च्‌ ध्चे [४ 
अरि वन जानते मे उन्हें राक नहां सका। श्रीकृषष्णावतारमे में बड़ा भाई वनकर भगवानकी अच्छी सेवा कर स केंगा |! 


इसलिये वे श्रीकृष्णसे पहले ही गर्भमे आ गये | 
भार सी० ७४०-- 


कर र:। 
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विश्वात्मा भगवानने देखा कि मुग्रे ही अपना खामी 
और सर्वद्ध माननेवाले यदुवगी कंसके द्वारा बहुत ही 
सताये जा रहे है | तब उन्होंने अपनी योगमायाको यह 
आदेश दिया---]] ६ || ठित्रि ! कह्याणी ! तुम ब्रजमे 
-जाओ | बह प्रदेश ग्वाछा और गौओसे सुशोमित ह। 
वहाँ ननन्‍्दवावाके गोकुठम वहुदेशकी फनी रोहिगी निव्रास 
करती है | उनकी और भी पत्नियाँ कम्तसे डरकर मुप्त 
स्थानोमें गह रही हैँ || ७ || इस समय मेद्त वह अंश 
जिसे शेष कहते है, देवकीके उदरमे गमख्पसे खित 
है | उसे वहॉँसे निकालकर तुम रोहिणीके पेठम रख 
दो || ८ || कब्याणी ! अब भें अपने समस्त ज्ञान, वल 
आदि अंशोके साथ देवकीका पुत्र वर्नेंग और तुम 
ननन्‍्दवावाकी पत्नी यशोदाके गर्भसे जन्म लेना || ९ || 
तुम छोगोको मुँहमोंगे वरठान देनेमे समर्थ होओगी | 
मनुष्य तुम्ह अपनी सम्रस्त अभिछापाओकी पूर्ण काने- 
वाढी जानकर धृप-दीप, नवेद्य एवं अन्य प्रकारकी 
सामग्रियोंसे तुम्हारी प्रजा करेंगे | १० ॥ प्रृथ्वीम छोग 
तुम्हारे लिये बहुत-से स्थान बनायेगे और दुर्गा, मद्रकाढी, 
विजया, वष्णवी, कुछुठा, चण्डिका, कृष्णा, माववी, 
कन्या, माया, नारायगी, इशानी, आरठा और अम्बिका 
आदि वहुत-से नामीसे पुकार गे || ११-१२ ॥ देवकीके 
गर्भभेसे खीचे जानेके कारण शेपजीकों छोग संसारमे 
'संकर्षण! कहेंगे, झोकरञ्नन करनेके कारण “राम? कहेगे 
और बलवानोमे श्रे-न्‍्ठ होनेके कारण “्बछमभद्रः भी 
कहेंगे || १३ ॥ 


जब मगवानने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग- 
मायाने “जो आज्ञाः--ऐसा कहकर उनकी वात शिरोवार्य 
की और उनकी परिक्रमा करके वे प्रथ्वीकोकम चढी 
आयी तथा भगवानने जेसा कहा था, बेंसे ही 
किया ॥| १9 ॥ जब योगमायाने देवकीका गर्भ छे जाकर 
गेहिणीके उदरमे रख दिया, तब पुर्ासी बढ़े दुःखके 
साथ आपसम कहने छगे--...'हाय ! वेचारी देवकीका 
यह गर्भ तो नष्ट दी हो गया? | १५ || 


भगवान्‌ भक्तोंकी अमय करनेवाले हैं | वे सर्वत्र 
सब रूपमें है, उन्हे कहीं आना-जाना नहीं है | इसलिये 


श्रीमद्धागवत 
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| अ० २ 





वे वसुदेवजीके मनमे अपनी समस्त कछाओके साथ 
प्रकट ही गये ॥ १६ || उप्तम विद्यमान रहनेपर वी 
अपनेको अव्यक्तसे व्यक्त कर दिया | मगवानकी ज्योतिको 
वारण कलनेके कारण व्तुदेवजी सृ्यंके समान तेजखी 
हो गये, उन्हे देखकर ठोगोंकी ऑगश् चौंधिया जाती | 
कोई भी अपने बछ, वाणी या ग्रमावसे उन्हें दवा नहीं 
सकता था || १७ ॥ नगवानके उम्र ज्योतिर्भय अंशको, 
जो जगत॒का परम मद्ठठ करनेवाछा हैं, वसुदेवजीके 
द्वारा आवान किये जानेपर ठेवी देवकीने ग्रहण किया | 
जसे पूर्वदिशा चन्द्रवेवकों वारण करती है, वेसे ही 
शुद्र सचसे सम्पन्न देवी देवकीने विश्युद्ध मनसे स्वात्मा 
एवं आत्मखख्प भगवानकों वारण किया ॥ १८ ॥ 
भगवान्‌ सारे जगतके निव्रासथान है | देवकी उनका 
भी निवासस्थान वन गयी | पर्तु घड़े आदिके भीतर 
वंद किये हुए दीवकका और अपनी विद्या दूमरेकीं न 
देनेवाले ज्ञानखलकी श्रेष्ठ विद्याका प्रकाश जेसे चारो ओर 
नही फीठता, बसे ही कंसके कारागारमें बद देवकीकी 
भी उतनी शोमा नहीं हुई | १९ | देवकीके गर्ममे 
भगवान्‌ विश्वजमान हो गये थे। उद्तके मुखपर पत्रित्र 
मुस्कान थी। और उप्तके शरीरकी कान्तिसे बंदीगृह 
जगमगाने छगा था | जब कंसन उसे देखा, तब वह 
मन-ही-मन कहने छगा---अबकी वार मेरे ग्राणोक्े 
ग्राहक विष्णुनें इसके गर्मम अवश्य ही ग्रवेश किया है; 
क्योंकि इसके पहले देवकी कमी ऐसी न थी || २० ॥ 
अब इस विपयम शीत्र-से-शीत्र मुझे क्या करना चाहिये ! 
देवकीको मारनातो ठीक न होगा, क्योकि वीर पुरुष खार्थ- 
बश अपने पराक्रमकोीं कछड्डित नहीं करते | एक तो 
यह ख्री है, दूसरे वहिन और तीसरे गर्भवती 6. | इसको 
मारनेसे तो तत्काछ ही मेरी कीति, रक््मी और आयु 
नष्ट हो जायगी || २१ ॥ वह्द मनुष्य तो जीवित रहने- 
पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यन्त ऋरताका व्यवहार 
करता है | उसकी मृत्युके बाद छोग उसे गाली देते 
है | इतना ही नहीं, वह देहामिमानियोके योग्य धोर 
नरकमे मी अकश्य-अकश्य जाता है ॥ २२॥ यचपि 
कंस देवकीकों मार सकता था, किन्तु खय ही वह इस 


अ० २ | 
अत्यन्त क्रूरताके विचारसे निद्ृत्त हो गया# | भव 
भगवानके प्रति ढढ़ वैर्का भाव मनमे गेठ्कर उनके 
जन्मकी ग्रतीक्षा करने छगा || २३ || वह उठते-बेठते, 
खाते-जीते, सोते-जागते और चलते-फिरते--सबंदा ही 
श्रीकृष्णके चिन्तममे छगा रहता | जहाँ उसकी आँख 
पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता, वहाँ उसे श्रीकृष्ण 
दीख जाते | इस ग्रकार उसे सारा जगत्‌ ही श्रीकृष्ण- 
मय दीखने छगा | २४ ॥ 

.. परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ शड्डूर और ब्रह्माजी कंसके 
केद्खानेमे आये | उनके साथ अपने अनुचरोके सहित 
समस्त देवता और नारठादि ऋषि भी थे | वे छोग 
सुमघुर बचनोंसे सत्रकी अमिलापा पूर्ण करनेवाले 
श्रीहरिकी इस ग्रकार स्तुति करने छगे || २५० ॥ 
थअ्रभो | आप सत्यसड्डल्प है | सत्य ही आपकी ग्रात्िका 
श्रप्ठ साधन है। सृश्कि पूर्व, प्रठढयके पश्चात्‌ और 
संसारकी स्ितिके समय--इन असत्य अवस्थाओमे भी 
आप सत्य है | पृथ्वी, जछ, तेज, वायु और आकाश-- 
इन पॉच दायमान सत्योके आप ही कारण है । और 
उनमे अन्तयोमीरूससे विशजमान भी है | आप इस 
इयमान जगतके परमार्थखरूप है | आप ही मधुर 
वाणी और समदरश॑नके प्रवतेक है । भगवन्‌ ! आप तो 
बस, सत्यखरूप ही है | हम सब आपकी शरणमे आये 
है | २६ || यह संसार कया है, एक सनातन वृक्ष । 
इस वृक्षका आश्रय है--एक प्रकृति | इसके दो फछ 
है---सुख और दुःख; तीन जड़े है---सत्त, रज और 
तम; च अर्थ, काम और मोक्ष | 
इराके जाननेके पाँच प्रकार है---ओ्रोत्र, त्वचा, नेत्र, 
रसना और नासिका । इसके छः: खभात्र है--पैदा होना, 
रहना, वढना, बदछना, घटना और नड्ट हो जाना । 
इस वृक्षकी छाछ है सात वातुएँ--रस, रुविर, मास, मेद, 
अख्ि, मजा और शुक्र | आठ शाखाएँ है--पॉच 
महाभूत, मन, बुद्धि और अढड्वार | इसमे मुख आदि 
नय्रो द्वार खोडर है। ग्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 
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नाग, कम, कृकछ, देवदत्त और घनञ्ञय--ये दस ग्राण 
ही इसके दस पत्ते है | इस ससाररूप दृक्षपर दो पक्षी 
है--जीव और ईश्वर | २७ || इस संसाररूप वृक्षकी 
उद्यत्तिके आधार एकमात्र आप ही है | आपमे ही 
इसका प्रठ्य होता है और आपके ही अनुग्रहसे इसकी 
रक्षा भी होती है । जिनका चित्त आपकी मायासे आदत 
हो रहा है, इस सत्यको समझनेकी शक्ति खो बेठा है- 
वे ही उत्त्ति, स्थिति और ग्रढ्य करनेवाले ब्रह्मादि 
देवताओको अनेक देखते है । तत्तज्ञानी पुरुष तो सबके 
रूपमे केवछ आपका ही दशन करते है ॥ २८ ॥ 
आप ज्ञानखरूप आत्मा है | चराचर जगतके कल्यागके 
लिये ही अनेकों रूप धारण करते है | आपके वे रूप 
विशुद्र अप्राकृत सच्यमय होते है और संत पुरुषोको 
बहुत छुख देते है | साथ ही दुशेको उनकी दुश्ताका 
दण्ड भी देते है | उनके छिये अमड्भलमय मी होते 
है || २९ || कमलके समान कोमछ अनुम्रहभरे नेत्रोवाले 

भो | कुछ बिरछे छोग ही आपके समस्त पदाथथों और 
पग्राणियोके आश्रयखरूप रूपमे पूर्ण एकाग्रतासे अपना 
चित्त छगा पाते हैं और आपके चरणकमलरूपी जहाज- 
का आश्रय लेकर इस ससारसागरकोी बछ्डेके छुरके 
गढेके समान अनायास्त ही पार कर जाते है | क्यो न 
हो, अबतकके संतोने इसी जहाजसे संसारसागरको पार 
जो किया है ॥ ३० ॥ परम प्रकाशखरूप परमात्मन्‌ ! 
आपके मक्तजन सारे जगत॒क्रे निष्कपटठ प्रेमी, सच्चे 
हितेबी होते है | ते खयं तो इस भयड्डर और कश्से 
पार करनेयोग्य ससारसागरकों पार कर ही जाते है, 
किन्तु औरोके कल्याणके लिये भी वे यहाँ आपके चरण- 
कमलोकी नौका स्थापित कर जाते है | वास्तवमे 
घपत्युरुषपीपर आपकी महान्‌ कृपा है, उनके छिये आप 
अनुप्रहखरूप ही है ॥॥| ३१ ॥ कमछनयन ! जो छोग 
आपके चरणकमछाकी शरग नहीं लेते तथा आपके 
प्रति मक्तिभावसे रहित होनेके कारग जिनकी बुद्धि भी 
जुद्र नहीं है, वे अवनेको झूठ-पूठछ मुक्त मानते है | 
वास्तत्रम तो वे बद्र ही है | वे यदि बड़ी तपस्या और 
उद्योगसे न हिचका, वही आज इतना 


सद्विचारवान्‌ हो गया, इसका क्या कारण है ? अवश्य ही आज वह जिस देवकीको ठेल रहा है; उसके अन्तरद्रमे--- 
गर्भमें श्रीमगवान्‌ है। जिसके भीतर भगवान्‌ है, उसके दर्शनसे सदबुद्धिका उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है | 
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सावनाका कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊँचे-से-ऊँचे पदपर 
भी पहुँच जायें, तो भी वहॉँसे नीचे गिर जाते है| ३२॥ 
परन्‍्तु नगवन्‌ ! जो आपके अपने निज जन है, 
जिन्होंने आपके चरणोमे अपनी सच्ची प्रीति जोड रक़्खी 
है, वे कभी उन ज्ञानामिमानियोंकी भाँति अपने साधन- 
मार्गसे गिरते नहीं | ग्रभो | वे बड़े-बड़े विन्न डालने- 
बाढोकी सेनाके सरदारोंके सिर्पर पैर रखकर निर्भय 
बिचरते है, कोई भी विन्न उनके मागमे रुकावट नहीं 
डाछ सकते, क्योकि उनके रक्षक आप जो है || ३३ ॥ 
आप संसारकी स्ितिके लिये समस्त ठेहवथारियोकी परम 
कल्याण प्रदान करनेवाढा विशुद्ध सत्तमय, सचिदानन्द- 
मय परम दिव्य मड़छ-विग्रह प्रकट करते है | उस 
रूपके प्रकट होनेसे ही आपके भक्त वेद, कमकाण्ड, 
अशइयोग, तपस्या और समाविके द्वारा आपकी आराधना 
करते है | विना किप्ती आश्रयके वे किसकी आराधना 
करेंगे ? | ३४ ॥ प्रभो | आप सबके विधाता है | यदि 
आपका यह विशुद्ध सत्रमय निज खरूप न हो, तो 
अज्ञान और उसके द्वारा होनेवाले भेदमावको नष्ट करने- 
वाढा अपरोक्ष ज्ञान ही किसीको न हो | जगतूमे 
दीखनेत्रांले तीनो गुण आपके है और आपके द्वारा ही 
प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है| परन्तु इन गुणोकी 
प्रकाशक बृत्तियोसे आपके खरूपका केवछ अनुमान ही 
होता है, वास्तविक खरूपका साक्षात्कार नहीं होता | 
( आपके खरूपका साक्षात्कार तो आपके इस बविश्ुद्र 
सत्तमय खम्बपकी सेतरा करनेपर आपकी ऋछठपासे ही 
होता हैं )॥ ३८ || सगत्रन्‌ ! मन और वेद-वाणीके 
द्वारा केत्रछ आपके खरहूपका अनुपानमात्र होता है | 
क्योंकि आप उनके द्वारा ऋ्य नहीं, उनके साक्षी है । 
इसलिये आपके गुण, जन्म और कत आदिके द्वारा 
आपके नाथ और 
सकता । फिर भी 
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रूपका निरूपण नहां क्रिया जा 
प्रभो ! आके भक्तजन उपासना 
आदि क्रियायोगोके द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते 
ही है || ३६ ॥ जो पुरुष आपके मड्ठठमय नामो और 
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रूपोका श्रवण, कीतन, स्मरण और ध्यान करता है और 
आपके चरणकमढोकी सेवामे ही अपना चित्त लगाये 
रखता है---उसे फिर जन्म-प्र॒त्युरूप संसारके चक्रमे 
नही आना पड़ता ॥| ३७ ॥ सम्पूर्ण दुःखाके हरनेवाले 
भगवन्‌ ! आप सर्वेश्वर है| यह प्रथ्वी तो आपका 
चरणकमछ ही है | आपके अवतारसे इत्तका भार दूर हो 
गया | धन्य हैं ! प्रभो । हमारे छिये यह बड़े सौभाग्य- 
की वात है कि हमछोग आपके सुन्दर-सुन्दर चिहंसे 
युक्त चरणकमलछोके द्वारा विभूषित प्ृथ्वीको देखेंगे और 
खगलोकको भी आपकी कपासे कतार देखेंगे || ३८ ॥ 
प्रभो | आप अजन्मा है | यदि आपके जन्मके कारणके 
सम्बन्वमे हम कोई तकना करे, तो यही कह सकते है 
कि यह आपका एक छीछा-विनोद है। ऐसा कहनेका 
कारण यह हैं कि आप तो द्वैतके लेशसे रहित स्वा- 
विष्टानखरूप हैं और इत्त जगतकी उत्पत्ति, खिति तथा 
प्रठढय अज्ञानके द्वारा आपमे आरोपित हैं ॥ ३९॥ 
प्रभो | आपने जेंसे अनेको बार मत्स्य, हयग्रीत, कच्छपन, 
नृ्तिह, वराह, हस, राम, परञुराम और वामन अवतार 
वारण करके हमछोगोकी ओर तीनो छोकोकी रक्षा को 
है--बेसे ही आप इस बार भी प्रथ्वीका भार हरण 
कीजिये | यदुनन्दब॒! हम आपके चरणोीमे वन्दना 
करते हैं? || ४० ॥ [ देवकीजीको सम्बोधित करके ] 
माताजी ! यह बड़े सोभाग्यकी वात है कि आपकी कोखमे 
हम सबका कल्याण करनेके लिये खय॑ भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
अपने ज्ञान, बछ आदि अंशोके साथ पवारे है | अब 
आप कंससे तनिक्र भी मत डरिये | अब तो वह कुछ 
ही दिनोका मेहमान है | आपका पुत्र यदुवंशकी रक्षा 
करेगा? || 9१ ॥ | 

श्रीशुकरेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ |! ब्रह्मादि 
ठेवताओने इस ग्रकार भगवानकी स्तुति की। उनका 
रूप प्यह है? इस प्रकार निश्चितक्ूासे तो कहा नहीं 
जा सकता, सत्र अपनी-अयनी मतिक्रे अनुसार उसका 
निरूपण करते है। इसके वाद ब्रह्म और शब्डूरजीकी 
आगे करके देवगण खगम चले गये ॥ 9२ ॥ 
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तीसरा अध्याय 


भगवान अश्रीकृष्णका प्राकण्य 

श्रीशकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! अब समस्त सौम्य हो रहे थे# ॥ १॥ दिशाएँ खच्छ-प्रसन्न थी। निर्मल 
शुभ गुणोंसे युक्त बहुत सुद्ावना समय आया | रोहिणी आकाशमे तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वीके बड़े-बड़े नगर,छोटे- 
नक्षत्र या | आकाशके सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शान्त--- छोटे गाँव, अहीरोकी वस्तियाँ और हीरे आदिकी खाने मड्ठल- 

& जैसे अन्तःकरण शुरू होनेपर उसमे मगवानका आविभाव होता है, श्रीकृष्णावतारके अवसरपर मी ठीक उसी 
प्रकारका समष्टिकी शुद्धिका वर्णन किया गया है | इसमें काछ, दिशा, प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन ओर 
आत्मा--इन नो द्रव्योका अछग-अछग नामोल्लेख करके साधकके लिये एक अत्यन्त उपयोगी साधन-पद्वतिकी ओर सकेत 
किया गया दे । 
काल--- 

भगवान्‌ काछसे परे दे । शास्त्रों और सत्पुरुषोके द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काछ मानो क्रद्ध हो गया था और 
रुद्ररूप धारण करके सबको निगरू रहा था | आज जब उसे मालूम हुआ कि स्वय परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे 
अदर अवतीण हो सटे है; तब वह आनन्दसे भर गया और समस्त सदगुणीकी धारणकर तथा सुहावना वनकर प्रकट 
हो गया । 
दिशा--- 

१. प्राचीन शास्त्रोम दिशाओंकों देवी माना गया है। उनके एक-एक स्वामी भी होते है--जैसे प्राचीके इन्द्र, 
प्रतीचीके वरुण आदि | कमके राब्युक्ाल्मे ये देवता पराधीन--क्रेदी हो गये थे। अब भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारसे 
देवताओकी गणगाके अनुसार ग्यारट-बारह दिनोमे ही उन्हें छुटकारा मिंठ जायगा, इसलिये अपने पतियोके सद्गम- 
सोभाग्यका अनुतधान वरके देवियोाँ प्रसन्न हो गयीं | जो देव एवं दिगाके परिच्छेदसे रहित हैं, वे ही प्रभु भारत देशके 
ब्रज-प्रदेशम आ रहे है यह अपूर्व आनन्दोत्सव भी दिशाओकी प्रसन्नताका हेतु है । 

२. सस्छृत साहित्यमे दिशाओंका एक नाम ध्यागा? भी है। विजाओंकी प्रमन्नताका एक अथ यह भी है कि अब 
स॒त्पुरषोकी आशा-अमिलापा पूर्ण होगी । 

३. विराट पुरुषके अवयव-सस्थानका वर्णन करते समय दिशाओंको उनका कान बताया गया है। श्रीकृष्णके 
अवतारके अवसरपर दिंगाएँ मानों यह सोचकर प्रसन्न हो गर्यी कि प्रभु असुर-अमाधुओके उपद्रवसे दुखी प्राणियोकी 
प्रार्थना सुननेके लिये सतत सावधान है | 
प्ृथ्वी--- हि 

१. पुराणोमे भगवानकी दो पत्नियोका उल्लेख मिछता हे--एक श्रीदेवी ओर दूसरी भूदेवी | ये दोनो चल-सम्पत्ति 
ओर अचछ-तम्पत्तिकी स्वामिनी है | इनके पति ह--भगवान्‌, जीव नहीं। जिस समय ओ्रीदेवीके निवामस्थान वैकुण्ठसे 
उतरकर भगवान्‌ मूढेवीके निवासस्थान एथ्वीपर आने लगे, तय जेसे परदेशसे पतिके आगमनका समाचार सुनकर पत्नी 
सज-वजकर अगवानी करनेके डिये निकलती है, वेसे प्रथ्यीका मद्डछमयों होना, मड्डछचिह्ोको वारण करना खाभाविक्क 


4 अओे, 
हद्ृददे। 





२. नगवानके श्रीचरण मेरे वक्ष.्थरूपर पड़ेंगे, अपने सौमाग्यका ऐसा अनुसन्वान करके प्रथ्वी आनन्दित 
हो गयी | 

२. वासन ब्रह्मचारी थे | परशुरामजीने व्राह्मणेकी दान दे दिया । श्रीरामचन्द्रने मेरी पुत्री जानकीसे विवाह कर 
लिया | इसलिये उन अवतारोमे में भगवानूसे जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी, वही श्रीकृष्णसे प्राप्त करूँगी | यह सोचकर 
पृथ्यी मज़लमयी हो गयी | 

४. अपने पुत्र मइल्को गोदमे छेकर पतिदेवका स्वागत करने चली | 

जल ( नढियों )--- 

१. नदियोने विचार किया कि रामावतारमें सेतु-बन्धके बहाने हमारे पिता पत्रतोकों हमारी ससुराल समुद्रमे 
पहुँचादार इन्होंने हमे मायकेका सुख दिया था। अब इनके झुमागमनके अवसख्पर हमे भी प्रसन्न होकर इनका 
खागत करना चाहिये । 
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मय हो रही थी || २॥ नदियोका जछू निर्मठ हो शीतल-मन्द-छुगन्व वायु अपने स्पशसे छोगोंकों सुखदान 
गया था | राज्िके समय भी सरोकरोंमे कमछ खिल रहे. करती हुई वह रही थी । ब्रह्मणीके अग्निहोत्रकी कमी न 
थे | बनमे वृक्षोंकी पक्तियोँ रंग-बिरगे पुप्योके गुच्छोसे बुच्नेवाली अग्नियों जो कंसके अत्याचारसे बुझ गयी थी, 
लद गयी थीं। कहीं पक्षी चहक रहे थे, तो कहां भेरि वे इस समय अपने-आप जछ उर्ठी [9 || 
गुनगना रहे थे॥ ३ ॥ उस समय परम पत्रित्र ओर सत पृरुष पहलेसे ही चाहते थे कि असुरोकी वढ़ती न 
कराओ |” गद्गानीने सनी-अनसुनी कर दी | अब वे इसलिये प्रसन्न हो गयीं कि हम खर्॑ देख लेंगी | 
३, यश्यातर भगवान्‌ समुठ्से नित्य निवास करते है फिर मी समुराल होनेके कारण वे उन्हें वहाँ देख नहीं पार्ती | 
अब उन्हे प्र्ण स्पसे देख सकेंगी, इसलिये वे निर्मछ हो गर्यी | 
४ निर्मल हृदयकोी भगवान मिलते हैं, इसलिये वे निर्मछ हो गयी | 
» नदियाक्रो जो सोभाग्य किसी थी अवतारम नहीं मिछा; बंद कृष्णावतारस पिला। श्रीक्षण्णकों चतुर्थ पव्रानी 
#-श्रीकाटिन्दीजी | अवतार छेते ही यमुनाजीके तयपर जाना खालठ्याल एबं गोीवियेकि साथ जलक्रीडा करना, उन्हे अपनी 
पटरानी बनाना--इन सब बातेकी सोचकर नठियों आनन्दसे भर गर्बी | 


ह्व कमस्का-अ पर, 











कराल्यि-दमन करके काब्यि-दहका शोवन, ग्वाल्यात ओर अक्रस्को ब्रह्म-हुदमे ही अपने स्वरूपके दर्शन 
आठि ख्-सम्पन्बी लीआभझोका अनुसन्वान करके हृदोंने कयछके बहाने आपने ग्रफुश्छित हृदयकों ही श्रीक्षण्णके ग्रति 
अगप्ित कर दिया । उन्होंने कहा कि प्यमोीं | भछे ही हम छोग जड़ समझा करें, आप हमें कमी स्वीकार करेंगे; इस भावी 
सोभाग्यके अनुसन्वानसे हम सहृदय हो रहे है ।? 
अग्नि--+ 

९, इस अवतारम श्रीकृष्णने व्योमायुर, तृणावतं, कालछियके दमनसे आकाश, यचादु आर जलफी शुद्धि का हैं। 
मंद-मल्णस पृथ्वाकी ओर अग्निपानसे अग्निकी | मगवान्‌ श्रीकृष्णने दो बार अग्निको अपने मुंह धारण किया। इस 
भावी सुबका अनुमन्वान करके ही अग्निदेव भान्त होकर प्रव्यलित होने छगे | 


२. देवताओंके लिये वज-माग आदि बद हो जानेके कारण अग्निदेव मी सूखे ही थे। अब श्रीक्षण्णावतारसे 
अपने माजन मिलनेकी आगासे अग्निदेव प्रसन्‍न होकर प्रज्यलित हो उठे | 
वायु---- 


£. उदारणशिरोमणि सग्रवान्‌ श्रीकृणके जन्मके अवसरपर वायुने मुख छटाना प्रोरम्म किया, क्योंकि समान 
गील्से ही मेत्री होती है | जैसे त्वामीके सामने सेंबक, प्रजा अपने गुण प्रकट करके उसे प्रसन्न करती है, बेसे ही वायु 
भगवानके सामने अपने गुण प्रकट करने छगे | 


२. आनन्दकन्द श्रीक्षणचन्धके मुखारविन्दपर जब श्रमजनित स्वेद्विन्दु आ जायेंगे, तब में दी गीतल-मन्द- 
सुगन्व गतिने उसे सुखाऊँगा--यह सोचकर पहलेसे ही वायु सेवाका अभ्यास करन छगा | 


है 


है 4४. याद मनायका प्रभु-चरगारविन्दके ठ्शनकी छालमा हो तो उसे विश्वकी सेवा हा करना चआाधहिय; साना यह 
उदय करता हुआ वायु सबका सेवा करने ठगा | 


४. रामावतारम भरे पुत्र हनुमानने नगवानकी सेवा की, इससे में कृताथ ही हैं, परन्तु इस अबतारमे मुझे 
सखय हा मरा कर छनी चारिय | इस विचारसे वायु छोगोकों मुख पहचाने छगा | 

५ सम्पूण विश्वके प्राण वायुन सम्पूर्ण विथ्वकी ओरसे मगवानके खागत-समारोहमे प्रतिनिधित्व किया | 
आफकाश---- 


हा 


वि आकाणकी एकता, आधारता, विश्ाल्ता आर समताकी उप्रमा तो सदसे ही भगवानके साथ दी 
जाता रहा, परन्तु अब उसकी झूठी नीछिसा भी मगवानके अद्जसे उपमा देनेसे चरितार्थ हो जावबगी, इसलिये आकानन- 
ने मानो आनन्दोत्मत्र मनानेके छिय्रे नीले चेंरोवेमे हीरोके मान तारोकी आरूर छठ्का लीं ह्ृं 
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, होने पाये | अब उनका मन सहसा ग्रसन्‍नतासे मर गया । छगे। विदावरियों अप्सराओके साथ नाचने छगी ॥5॥ 
जिस समय भगवानके आविर्भावका अवसर आया, खर्गमे बडें-बडे देवता और ऋषि-मुनि आनन्दसे भरकर परष्पीकी 
देवताओंकी दुन्दुमियाँ अपने-आप वज उठी || ५॥ वर्षा करने छगे# | जछसे भरे हुए बादल समुद्रके पास 
किन्नर और गन्बवब मधुर खरमे गाने छगे तथा सिद्ध जाकर वीरे-धीरे गजना करने छंगे | ॥ ७ ॥ जन्म-दत्युके 
और चारण भगवानके मड्डक्मय गुणोकी स्तुति करने चक्रसे छुडानेवाले जनादनके अबतारका समय था 








२ खामीके झुमागमनके अवमरपर जैसे सेवक स्वच्छ वेप-भूपा धारण करते है और शान्त हो जाते है; 
इसी प्रकार आकाशके सब नक्षत्र, अह) तारे गान्त एवं निर्म हो गये । बक्रता, अतिचार और युदू छोडकर श्रीकृष्णका 
स्वांगत करने छगे | 


; 
नक्षत्र-- 

में देवकीके गर्भसे जन्म ले रहा हैँ तो रोहिणीके सतोपके लिये कम-से-कम रोहिणी नश्नत्रमे जन्म तो लेना 
ही चाहिये | अथवा चद्धवशरम जन्म ले रहा हूँ, तो चन्द्रमाकों सबसे प्यारी पत्नी रोदिणीमे ही जन्म लेना उचित 
है | यह सोचकर भगवानने रोहिणी नश्नत्रमे जन्म लिया | 
मन-- 

१. योगी मनका निरोध करते है, मुमक्ष निर्विषय करते है ओर जिज्ञासु बाघ करते है । तखज्ञोने तो मनका सत्यानाथ 
ही कर दिया । मगवानके अवतारका समय जानकर उसने सोचा कि अब तो में अपनी पत्नी--इन्द्रियोँ और विषय 
--वाल-बच्चे सबके साथ ही भगवानके साथ खेलूँगा । निरोध और वाधघसे पिण्ड छूटा | इसीसे मन प्रसन्न हो गया । 

२. निर्मठकी ही भगवान्‌ मिछते है, इसलिये मन निर्मल हो गया | 

३. वैसे शब्द, स्पर्ण, रूप, रस, गन्धका परित्याग कर देनेपर भगवान्‌ मिलते है | अब तो स्वयं भगवान ही वह 
सब बनकर आ रहे है | छोकिक आनन्द भी प्रभुभ मिलेगा | यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया | 

४. वसुदेवके मनमे निवास करके ये ही भगवान्‌ प्रकट हो रहे है। वह हमारी ही जातिका है; यह सोचकर 
मन प्रसन्न टो गया। 

५. सुमन ( देवता ओर शुद्ध मन ) को सुख देनेके लिये ही मगवानका अवतार हो रहा है | यह जानकर 
सुमन प्रसन्न हो गये । 

६. सतोमे, स्वगंमे और उपवनमे सुमन ( झुद्ध मन) देवता और पुष्प ) आनन्दित हो गये। क्‍यों न हो; 
माधव ( विष्णु ओर वम्तन्त ) का आगमन जो हो रहा है | 
भाद्ठमास--- 

मद्र अर्थात्‌ कल्याणका देनेवाला हैं। कृष्णपपक्ष खय कृष्णसे सम्बद.्न है | अष्टमी तिथि पक्षके 
बीचोब्रीच सन्वि-स्लूपर पडती है। रात्रि योगीजनोको प्रिय है | निगीथ यतियोका संध्याकालऊ ओर रात्रिके दो 
भागोकी सर्वि है। उस समय श्रीकृष्णके आविर्भावका अर्थ है---अजानके घोर अन्धकारमसे दिव्य प्रकाश | निशानाथ 
चन्द्रके वशमे जन्म छेना है, तो निगाके मध्यमागमे अवती्ण होना उचित भी है| अश्मीके चन्द्रोदयका समय भी वही 
है। यदि वसुदेवजी मेरा जातकर्म नहीं कर सकते तो हमारे वंगके आदिपुरुष चन्द्रमा समुद्रस्नान करके अपने 

कर-किरणोसे अम्ृतका वितरण करें | 

# ऋषि, मुनि और देवता जब अपने सुमनकी वर्षा करनेके लिये मथुराकी ओर दौड़े, तव उनका आनन्द 
भी पीछे छूट गया और उनके पीछे-पीछे दौड़ने छगा । उन्होने अपने निरोध और बाधसम्बन्धी सारे विचार 
त्यागकर मनको श्रीकृष्णकी ओर जानेके लिये मुक्त कर दिया, उनपर न्योंछावर कर दिया | 

| १. मेव समुद्रके पास जाकर मन्द-मन्द गजना करते हुए कहते--जरूनिधे ! यह तुम्हारे उपदेश ( पास 
आने ) का फल है कि हमारे पास जल-ही-जछ हो गया | अब ऐसा कुछ उपदेश करो कि जेंसे तुम्हारे भीतर भगवान्‌ 
रहते है, बेसे हमारे भीतर भी रहे । 

२. बादल समुद्रके पास जाते और कहते कि समुद्र ! तुम्हारे हृदयमे भगवान्‌ रहते है, हमें भी उनका 
दरशन-प्यार प्रात्त कसा दो | समुद्र उन्हे थोडा-सा जरू देकर कह देता-अपनी उत्तारू तसक्षोसे ढकेल देता-जाओ 


| 
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निशीय | चारो ओर अन्वकारका साम्राज्य था | उप्ती एकमात्र साक्षी हैं ॥ १३ ॥ आप ही सर्गके आदिमें 
समय सबके हृदयमें विराजमान भगवान्‌ विष्णु देवरूपिणी अपनी ग्रकृतिसे इस त्रिगुणमय जगत्‌की सृष्टि करते हैं | 
देवफीके गर्भसे प्रकट हुए, जेसे प्रवढिगाम सोलहों फिर उसमे प्रति न हीनेपर भी आप प्रविष्रके समान 
कग्रश्ेसे पर्ण चन्रमाका उदय हो गया हो || ८॥ . जान पडते हैं || १४ ॥ जेसे जवतक महत्तत्व आदि 
हि कारण-तत्व॒ पृथक्‌-प्रथक्‌ रहते है, तबतक उनकी शक्ति 
भी प्रथकूश्रथक्‌ होती हैं; जब वे इन्द्रियांदि सोछह 
विकारोके साथ मिछते हैँ, तभी इस ब्रह्माण्डकी रचना 
करते है और इसे उत्पन्न करके इसीम अनुग्रवि"-से जान 
पडते है; परन्तु सच्ची बात तो यह है कि वे क्रिस्ती भी 
पदार्थमे प्रवेश नहीं करते । ऐसा होनेका कारण यह है 
कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु हैं, उसमे वे पहलेसे ही 
विद्यमान रहते हैं || १५-१६ ॥ ठीक वंसे ही बुद्विके 
द्वारा केत्रछ गुणाके छक्षणाका ही अनुमान किया जाता 
है और इच्द्रियाके द्वारा केवछ गुणमय तिपयोका ही ग्रहण 


वसुवेबजीने देखा, उनके सामने एक अद्भुत वाढ॒क 

है | उत्तक नेत्र कमछके समान कोमछ और विशाल हैं। 
चार सुन्दर ह्वाथोमे शब्ठ, गदा, चक्र और कमछ लिये 
हुए हैं | वक्ष'स्थछयर श्रीवत्सका चिह-अत्यन्त सुन्दर 
सुत्रणमणी रेखा है| गलमे कौस्तुमम्रणि झिलमिछा रही 
हैं | वर्षाकाढीन मेबके समान परम सुन्दर श्यामछ शरीर- 
पर मनोहर पीताम्बर कहरा रहा है | बहुमूल्य वैदूयमणि- 
के किरीट और कुण्डछकी कान्तिसे सुन्दर-सुन्दर घुँघराले 
बाल सर्यक्नी किएणोके समान चमक रहें है | कमरमे 
चनचमाती कावनीकी छड़ियों छठक रही है | वॉहोमे / 3 तह किक 
बाजूबद और कछारयोमे कड्ढण शोभायमान हो रहे है। दर्ती हैं | उयाप आप्र उनमे रहते है, कर भा उन 
इन सव आमभूपणोसे सुशोभित बाढकके अड्ड-अड्डसे ग्रंगोके ऋहणसे आपका ग्रहण नहीं होता । इसका 
अनोबी छठा ठिट्क रही है || ९-१० || जब वसुदेवजीने कारण यह है कि आप सब कुछ है, सबके अन्तर्याभी 
दखा कि मेरे पुत्रके रूपमे तो खर्य मगवान्‌ ही आये है, है और परमाये सत्य, आत्मखरूप है | गुणोका आवरण 
तब पहले तो उन्हें असीम आश्चय हुआ; फिर आनन्दसे आपको ढक नहीं सकता | इसढिये आपमें न बाहर है. 
उनकी आँखें खिल उठी | उनका रोम-रोम परमानन्दमे ॥ भीतर | फिर आप किसमें प्रवेश करेगे ? ( इसलिये 
मग्न हो गया। श्रीकृष्णका जन्मोत्सत्र मनानेकी उतावढीमे द्रद्नेश न करनेपर भी आप प्रवेश किये हुरएके समान 
उन्होंने उसी समय ब्राह्मणोके लिये दस हजार गायोका ठबते है ) ॥ १७ ॥ जो अपने इन इस्य गरणोको 
सड़ेत्य कर दिया ॥ ११॥ परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अद्तेसे परथक्‌ मानकर सत्य समझता है, वह जज्ञानी है | 
अपनी अड्डकान्तिसे मृतिकागृहकी जगमग कर रहे थे। दोक्ति विचार करनेपर ये देह-गेह आदि पदार्थ वागिलास- 
जब वसुदेवजीकी यह निश्चय हो गया कि ये तो परम # स्ित्रा और कुछ नहीं सिद्र होते । बिचारके छारा 
पुरुष परमात्मा हां हैं, तव मगवानका प्रभाव जान लेनेसे जिस वस्तुका अस्तिव् सिद्र नही हो ता, बल्कि जो वाघित 
उनका सारा मय जाता रहा । अपनी बुद्धि स्विर करके जल जाती है, उसको सत्य माननेवाल्य पुरुष बुद्धिमान 
उन्होंने भगवानके चरणोमे अपना सिर झुका दिया और कैसे हो सकता है १॥ १८ ॥ ग्रभो ! कहते हैं कि 
फिर हाथ जोडकर वे उनकी स्तुति करने छगे---)१२॥ आप खर्य समस्त क्रियाओं, गुणो और विकारोसे रहित 
वसुदेवजीने कहा--म समझ गया कि आप प्रकृति- है | फिर भी इस जगत्‌की सृष्टि, स्थिति और ग्रलुय 

से अतीत साक्षात्‌ पुरुषोत्तम है | आपका खरूप है केवछ. आपसे ही होते है. | यह वात परम ऐश्रयंशाली परवनह्म 
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अनुभव और केसर आनन्द । आप समस्त चुद्धियोंके परमात्मा आपके लिये असंगत नहीं है | क्योकि तीनों 
ये आए नाक गआनत । आप पल दी 


अभी विश्वकी सेवा ऋरके अन्तःकरण शझुद्द करो। तब मगवानके दर्शन होंगे स्वयं भगवान्‌ मैवस्याम बनकर ससुद्रसे 
बाहर त्रजम आ रहे है | हम धूप उनवर छाया करेंगे, अपनी इुइयोँ वरताकर जीवन न्यौछावर करेंगे और उनकी 
बेसुरीके खखर ताऊ देगे। अपने इस सोभाग्यका अनुसस्वाव करक बांदछ समुद्रक पास पहुंच और सनदु-मन्द गजेना 
करने रंगे | मन्द-मन्द इसलिये कि यह ध्यनि प्यरि श्रीकृष्णके कानोतक न पहुँच जाय । 
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रह जाते | तुम्हारा चित्त बड़ा शान्‍्त था । इस प्रकार 
तुमछोगोने मुझसे अभी वस्तु प्राप्त करनेकी इच्छासे मेरी 
आगधना की | ३५ ॥ सझमे चित्त छगाकर ऐसा परम 
दुष्कर और घोर तप करते-करते देवताओंके बारह हजार 
बर्ष बीत गये || ३६ || पुण्पमयी देवि ! उस समय में 
तुम दोनोंपर प्रसन्‍न हुआ | क्योंकि तुम दोनोने तपस्या, 
श्रद्वा और प्रेममयी मक्तिसे अपने हृदयमें नित्य-निरन्तर 





मेरी भावना की थी | उस समय तुम्र दोनोंकी अभिवापा 
पूर्ण करनेके छिये वर ठेनेवालोंका राजा मे इसी रूपसे 
तुम्हारे सामने प्रकट हुआ | जब मेने कहा कि तुम्हारी 
जो इच्छा हो, मुझसे माँग छो, तब तुम दोनोने मेरे-जेसा 
पुत्र मॉँगा || ३७-३८ || उत्त समयतक विषय-भोगोंसे 
तुम लोगोका कोई सम्बन्ध नहीं हुआ था | तुम्हारे कोई 
सनन्‍्तान भी न थी | इसलिये मेरी मायासे मोहित होकर तुम 
दोनोने मुझसे मोक्ष नही माँगा | ३९, ॥ तुम्हे मेरे-जैस्ता पुत्र 
होनेका वर प्राप्त हो गया ओर में वहोँसे चछा गया | अब 
सफलठमनोरथ होकर तुमछोग विपयोका भोग करने 
लगे || ४० ॥ मैने देखा कि संसारमे शील-ख भाव, 
उदारता तथा अन्य गुणोमें मेरे-जेसा दूसरा कोई नहीं है 
इसलिये में ही तुम दोनोंका पुत्र हुआ और उस 
समय में धुश्मिगभ'के नामसे विज्यात हुआ || 9१ ॥ 
फिर दूसरे जन्ममे तुम हुई अदिति और वघुदेव हुए 

श्यथ | उस समय नी म॑ तुम्हारा पत्र हुआ | मेरा नाम 
था “उपेन्द्र' | शरीर छोटा होनेके कारण छोग मुझे प्वामनः 
भी कहते थे ॥ ४२ ॥ सती देवकी ! तुम्हारे इस 
तीसरे जन्ममे भी मे उसी रूपसे किर तुम्हारा पुत्र हुआ 
हैँ# | मेरी वाणी सबेदा सत्य होती है || ४३ | मैने 


श्रीमद्स्‍भा गवत 


[ अ० ३ 
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तुम्हें अपना यह रूप इसलिये दिखा दिया है कि तुम्हें 
मेरे पत्र अवतारोंका स्मरण हो जाय । यदि मे ऐसा नहीं 
करता, तो केवछ मनुष्य-दरीरसे मेरे अबतारकी पहचान 
नहीं हो पाती || 9४ ॥ तुम दोनों मेरे प्रति पुत्रभाव 
तथा निरन्तर त्रह्ममाव रखना | इस प्रकार वात्सय-स्नेह 
ओर चिन्तनके द्वारा तुग्हें मेरे परम पदकी ग्रामि होगी॥ 2 ५॥ 


श्रीज्ुकदेवजी कहते हँ--भगवान इतना कहकर 
चुप हो गये । अब उन्होंने अपनी योगमायासे पिता- 
माताके देखते-देखते तुरत एक सावारण शिशुका छूप 
धारण कर छिया ॥ 9६ ॥ तत्र वसुदेवजीन भगव्रानकी 
प्रेरणासे अपने पुत्रकों छेकर ततिकागहसे वाहर निक्छने- 
की इच्छा की | उसी समय नन्दपतनी यश्मोदाके गसे 
उस योगमायाका जन्म हुआ जो भगवान्‌की शक्ति होनेके 
कारण उनके समान ही जन्म-रद्धित है ।। 9७॥ उसी 
योगमायाने द्वारपछ और पुखासियोकी समस्त इच्द्रिय 
वृत्तियोकी चेतना हर छी, वे सब-के-सव अचेत होकर 
सो गये | वंदीमृहके सभी दरखाजे बंद थे | उनमें बडे- 
बड़े कितराइ, लोहेकी जंजीरं और ताले जड़े हुए थे | 
उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परन्तु वसुद्देवजी 
भगवान श्रीकृष्णको गोदमे लेकर ज्यों ही उनके निकट 
पहुँचे, यो ही वे सब दरवाजे आप-से-आप खुल गये।। 
ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अन्चकार दर हो 
जाता हैं | उस समय वादछ धीरे-बीरे गरजकर जलछकी 
फुहारे छोड रहे थे | इसलिये शेपजी अपने फनोंसे जछकों 
रोकते हुए भगवानके पीछे-पीछे चढने छंगे ॥॥|४ ८-४९॥ 
उन दिनो बार-बार वर्षा होती रहती थी, इससे यप्तुनाजी 





« भगवान्‌ श्रीकृष्णने विचार किया क्रि मने इनको बर तो यद दे दिया कि मेरे सह पुन्न होगा, परतु इसको में 
पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि बेसा कोई है ही नहीं । क्रिसीको कोई वस्तु देनेकी प्रतिशा करके पूरी न कर सके तो उसके 
समान तिगुनी वस्तु देनी चादिये | मेरे सहश पदार्थके समान मैं हूँ | अतएवं मैं अपनेको तीन बार इनका पुत्र बनाऊँगा। 


| जिनके नाम-अ्रवणमात्रसे असख्य जन्मार्जित प्रारव्बन्बन्चन ध्वज् हो जाते है; वे ही प्रभु जिसकी गोदमे 
आ गये, उसकी दृथकडी-ेड़ी खुछ जाय, इसमें क्या आश्चर्य है ? 


रे | बलरामजीने विचार किया कि में बडा भाई बना ते क्या, सेवा हो मेरा मुख्य धर्म है। इसलिये वे अपने शेष 
रूपसे श्रीकृष्णके छत्र बनकर जलका निवारण करते हुए. चले | उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे स्वामीको वर्षासि कष्ट 
पहुँचा तो मुझे घिक्कार दे | इसलिये उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया। अथवा उन्होंने यह सोचा कि ये विष्णुपद 
५ आकाश ) वासी मेत्र परोषकारके छिये अवःपतित होना स्वीकार कर छेते है, इसलिये बलिके समान सिरसे वन्दनीय दे । 
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बहुत बढ़ गगी थीं#॥| उनका प्रवाह गहरा और तेज 
हो गया था | तरछ तरड्रोके कारण जछूपर फेन-ह्ी-फेन 
हो रहा था। सेकड़ो भयानक भवेर पड़ रहे थे। जैसे 
सीतापति भगवान्‌ श्रीरामजीको समुद्गने मार्ग दे दिया 
था, वैसे ही यमुनाजीने भगवानको मार्ग दे दिया ॥५७०॥ 
बघुदेवजीने नन्‍्दबावाके गोकुछमे जाकर देखा कि सब- 
के-सब गोप नीदसे अचेत पढ़े हुए हैं | उन्होंने अपने 
पुत्र॒की यशोदाजीकी शब्यापर खुछा दिया और उनकी 
नवजात कन्या लेकर वे बंदीगृहमे छौट आये [[५१|| 
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जेलम पहुँचकर वसुदेवजीने उस कन्याकी देवकीकी 
श्यापर सुछा दिया और अपने पैशेमे बेड़ियोँ डाछ छी 
तथा पहलेकी तरह वे बंदीगृहमे बंद हो गये ॥| ५२॥ 
उघर नन्दपत्नी यशोदाजीकी इतना तो माछुम हुआ कि 
कोई सनन्‍्तान हुई है, परन्तु वे यह न जान सकी कि पुत्र 
है या पुत्री; क्योंकि एक तो उन्हे बड़ा परिश्रम हुआ 
था और दूसरे योगमायाने उन्हे अचेत कर दिया 
था || ५३ | 





चौथा अध्याय 


कंसके हाथसे छूटकर योगमायाका आकाशमे जाकर भविष्यवाणी करना 
श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | जब वस्चुदेवजी अपने-आप ही पहलेकी तरह बंद हो गये | इसके बाद 
छोट आये, तब नगरके बाहरी और भीतरी सब दरवाजे नवजात शिश्षुके रोनेकी घ्वनि सुनकर द्वारपाछोकी नींद 


# १. श्रीकृष्ण शिशुको अपनी ओर आते देखकर यमुनाजीने विचार किया--अहा | जिनके चरणोकी धूलि 
सत्पुरुषोंके मानस-ध्यानका विपय है, वे ही आज मेरे तठपर आ रहे है| वे आनन्द और प्रेमले भर गयीं, ऑखोसे इतने 


आँसू निकले कि बाढ आ गयी | 


२. मुझे यमराजकी बहिन समझकर श्रीकृष्ण अपनी ऑख न फेर छे, इसलिये वे अपने विशाल जीबनका 


प्रदर्शन करने लगीं | 


३. ये गोपालनके लिये गोछुछमे जा रहे हैं, ये सहल-सहख लहरियों गोयें ही तो है । ये उन्हींके समान 


इनका भी पाछन करे | 


४. एक काछियमाग तो मुझमे पहलेसे ही है, यह दूसरे रोषनाग आ रहें है। अब मेरी क्या गति होगी--यह 
सोचकर यमुनाजी अपने थपेड़ोंसे उनका निवारण करनेके लिये बढ़ गयीं । 

[१ एकाएक यमुनाजीके मनमे विचार आया कि मेरे अगराथध जलकी देखकर कहीं श्रीकृष्ण यह न सोच दें 
कि में इसमे खेलूँगा केसे, इसलिये वे तुरत कहीं कण्ठभर) कहीं नामिमर ओर कहां घुटनोंतक जलवाली हो गयीं । 

२. जेंसे दुखी मनृष्य दयारू पुरषके सामने अपना मन खोलकर रख देता है, वैसे ही काल्यनागसे त्रस्त 
अपने हृदयका दुःख निवेदन कर देनेके लिये यमुनाजीने भी अपना दिछ खोलकर श्रीकृष्णके सामने रख दिया | 

२. मेरी नीरसता देखकर श्रीकृष्ण कहीं जछक्रीडा करना ओर पटरानी बनाना अखीकार न कर दे, इसलिये 
वे उच्छुद्डूलता छोड़कर बडी विनयसे अपने हृदयकी सड्ढलोचपूर्ण रसरीति प्रकट करने लगीं । 

४. जब इन्होने सूर्यवशम रामावतार ग्रहण किया; तब मार्ग न देनेपर चन्द्रमाके पिता समुद्रको वॉघ दिया था । 
अब ये चन्द्रवशमे प्रकट हुए. है ओर मैं सू्की पुत्री हूँ । यदि मै इन्हे मार्ग न दूँगी तो ये मुझे भी बॉघ देगे | इस डरसे 


मानो यमुनाजी दो मागोंमे बट गयीं | 


५. संत्पुरुष कहते है कि छृदयमे भगवानके आ जानेपर अलौकिक सुख होता है। मानो उसीका उपभोग 


करनेके लिये यमुनाजीने भगवानकों अपने भीतर ले लिया । 


६. मेरा नाम कृष्णा, मेरा जछ कृष्ण, मेरे बाहर श्रीकृष्ण है | फिर मेरे हृदयमे ही उनकी स्फूर्ति क्योंन हो? 
ऐसा सोचकर मार्ग देनेके बहाने यमनाजीने श्रीकृष्णको अपने ह्ृदयमे ले लिया । 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रसड्मे यद्द प्रकट फ़िया कि जो मुझे प्रेमपूर्वक अपने हृदयमे धारण करता है, उसके 
बन्धन खुल जाते है, जेलसे छुटकारा मिल जाता है; बड़े-बड़े फाटक टूट जाते है, पहरेदारोका पता नहीं चलता) भव-नदीका 
जल सूख जाता है; गोकुल ( इन्द्रिय-समुदाय ) की वृत्तियोँ छप्त हो जाती है और माया हाथमे आ जाती है | 


५६४ 
विश मिनिनिनिनिनिन न न लए आओ 
टूटी ॥ १ ॥ वे तुरंत भोजराज कंसके पास गये और 
देवकीकी सनन्‍्तान होनेकी वात कही । कंस तो बड़ी 
आकुछता और घवराहटके साथ इसी बातकी प्रतीक्षा 
कर रहा था ॥ २॥ दारपाछोकी वात सुनते ही वह 
झटपट पर्ढेंगसे उठ खडा हुआ और बड़ी शीघ्षतासे 
मतिकायूहकी ओर झपठा | इस वार तो मेरे कालका ही 
जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विहल हो रहा था और 
यही कारण है कि उसे इस बातका मी ध्यान न रहा 
कि उसके वाल बिखरे हुए है | रास्तेमे कई जगह वह 
छड़खड़ाकर गिरते-गिरते बचा ॥ ३॥ वढीगृहमे पहुँचने- 
पर सती देवकीने बड़े ढुःख और करुणाके साथ अपने 
भाई कंससे कहा---'भेरे हितैषी भाई ! यह कन्या तो 
तुम्हारी पुत्रवधुके समान है । लीजातिकी हैं; तुम्हे 
ल्ीकी हत्या कदापि नहीं करनी चाहिये।॥ 9 ॥ 
मैया ! तुमने देववश मेरे बहुत-से अग्निके समान तेजखी 
बालक मार डाले | अब केनछ यही एक कन्या बची 
है, इसे तो मुझे दे दो ॥| ५ || अब्स्य हीं मे तुम्हारी 
छोटी बहिन हैँ । मेरे बहुत-से बच्चे मर गये है, इसलिये 
मैं अत्यन्त दीन हैँ | मेरे प्यारे और समर भाई ! तुम 
मु+  मन्दभागिनीको यह अन्तिम सनन्‍्तान अवश्य 
दे दो? ॥ ६॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | कन्याकी अपनी 
गोदमे छिपाकर देवकीजीने अत्यन्त दीनताके साथ रोते- 
रोते याचना की । परन्तु कंस बड़ा दुष था। उसने 
देवकीजीको झिड़ककर उनके हाथसे वह कन्या छीन 
ली || ७ ॥ अपनी उस नन्‍्दहीं-सी नवजात भानजीके 
पैर पकड़कर कंसने उसे बडे जोरसे एक चट्टानपर दे 
मारा ! खार्थने उसके हृदयसे सौहार्दको समूछ उखाड़ 
फेका था ॥ ८ ॥ परल्तु श्रीकृष्णकी वह छोटी बहिन 
साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी; उसके हाथसे 
छूठकर तुरंत आकाशम चली गयी और अपने बडे-बढ़े 
आठ हाथोमें आयुव छिये हुए दीख पड़ी ॥ ९ || वह 
दिव्य माछा, बख, चन्दन और मणिमय आमूबणोसे 


श्रीमद्धागवत 
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विभूषित थी। उसके हाथीमे धनुष, त्रिशूछ, बाण, दाल, 
तलवार, शहद, चक्र और गदा--ये आठ आयुध 
थे || १० || सिद्द, चारण, गन्धवे, अप्तरा, किन्चर और 
नागगण बहुत-सी भेटकी सामग्री समपषित करके उसकी 
स्तुति कर रहे थे ! उस समय देवीने कंससे यह 
कहा-] ११ ॥ 'रे मूखे | मुझे मारनेसे तुझे क्‍या 
मिलेगा ? तेरे पूर्वजन्मका शत्रु तुझे मारनेके लिये किसी 
स्थानपर पैदा हो चुका है! अव तू व्यथ निर्दोष 
बालकोकी हत्या न किया कए ॥ १२ ॥ कंससे इस 
प्रकार कहकर मगवती योगमाया वहाँसे अन्तर्धान हो 
गयी और प्रृथ्वीके अनेक स्थानोमें विभिन्‍न नामोंसे प्रसिद्र 
हुईं ॥ १३॥ 

देवीकी यह बात सुनकर कंसको असीम आश्वयय 
हुआ । उसने उसी समय देवकी और वसुदेवकों केंदसे 
छोड़ दिया और बडी नम्नतासे उनसे कहा--॥॥ १४ ॥ 
भेरी प्यारी वहन और बहनोईजी | हाय-हाय, में बडा 
पापी हूँ। राक्षस जेंसे अपने ही बच्चोंको मार डालता 
है, वेंसे ही मैने तुम्हारे बहुत-से छड़के मार डाले | इस 
बातका मुझे बड़ा खेद है# ॥ १७ ॥ मे इतना दुष्ट 
हूँ कि करुणाका तो मुझमे लेश भी नहीं है । मैने अपने 
भाई-बन्चु और हितेषियोतकका त्याग कर दिया | पता 
नहीं, अब मुझे किस नरकमे जाना पड़ेगा । वास्तवमे तो 
ब्ह्मघातीके समान जीवित होनेपर भी मुर्दा ही 
॥ १६ || केव्रछ मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता 
भी झूठ बोलते है. | उसीपर विश्वास करके मैने अपनी 
बढहिनके बच्चे मार डाे । ओह ! में कितना पापी 
हूँ॥ १७॥ तुम दोनों महात्मा हो । अपने पुत्रोके 
लिये शोक मत करो । उन्हे तो अपने कमंका ही फल 
मिला है | सभी प्राणी प्रारू्धके अधीन है । इसीसे वे 
सदा-सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते॥ १८ ॥ जैसे 
मिंदीके बने हुए पदार्थ वनते और बिगड़ते रहते है, 
परन्तु मिट्टीमे कोई अद्ल-बदरू नहीं होती--वेसे ही 
शरीरका तो बनना-विंगड़ना छोता ही रहता है; परन्तु 


9भा[€ -74 


जिनके ( भगवान: किया जिन्हे 
शमी सर क गर्भभे भगवानने निवास किया, जिन्हें भगवानके दर्शन हुए। उन देवकी-बसुदेवके दर्शनका ही यह 
कि कंसके छृदयमें विनय, विचार; उदारता आदि सद्गुणोका उदय हो गया। परन्ठु जक्ब्रक वह उनके सामने रहा 
तभीतक ये सद्गुण रहे । दुष्ट मन्त्रियोंके बीचमे जाते द्वी वह फिर ज्यो-का-त्यो दो गया | 
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आत्मापर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता || १९ ॥ जो 
लोग इस तत्तकों नही जानते, वे इस अनात्मा शरीरको 
ही आत्मा मान बेठते है | यही उछठी बुद्धि अथवा 
अन्नान हैं| इसीके कारण जन्म और मृत्यु होते हैं। 
और जबतक यह अज्ञान नहीं मिठता, तबतक छुख- 
दु खरूप संसारसे छुटकारा नहीं मिलता || २० ॥ 
मेरी प्यारी बहिन ! यबपि मेने तुम्हारे पुश्रोकी मार डाछा 
है, फिर भी तुम उनके लिये शोक न करो। क्योकि 
सभी ग्राणियोको विवश होकर अपने कर्मोका फछ भोगना 
पड़ता है || २१ ॥ अपने खरूपको न जाननेके कारण 
जीव जत्रतक यह मानता रहता है कि "में मारनेवाला 
हूँ या मारा जाता हूँ? तबतक शरीरके जन्म और मसृत्यु- 
का अभिमान करनेवाठा वह अज्ञानी बाध्य और बाधक 
भावको प्राप्त होता है। अथात्‌ वह दूसरोको दुःख देता 
है ओर खय॑ दुःख भोगता है || २२ ॥ मेरी यह दुछट॒ता 
तुम दोनो क्षमा करो; क्योंकि तुम बडे ही साधुखभाव और 
दीनोके रक्षक हो |? ऐसा कहकर कंसने अपनी बहिन 
देवकी और वसुदेवजीके चरण पकड़ छिये । उसकी 
ऑखोसे ऑसू बह-बहकर मुँहतक आ रहे थे।॥ २३ ॥ 
इसके बाद उसने योगमायाके वचनोपर विश्वास करके 
देवकी और वसुदेवकों कैदसे छोड़ दिया और वह तरह- 
तरहसे उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने छमा ॥| २४७ ॥ 
जब देवकी जीने देखा कि भाई कसको पश्चात्ताप हो रहा 
है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया | वें उसके पहले 
अपराधोको भूल गयीं और वसुदेवजीने हँसकर कंससे 
कहा---]॥ २५ || 'मनखी कंस ! आप जो कहते है, वह 
ठीक वैसा ही है । जीव अज्ञानके कारण ही शरीर आदि- 
को "मे? मान बैठते है । इसीसे अपने-परायेका भेद 
हो जाता है ॥ २६ ॥ और यह भेदद्ष्टि हो जानेफ 
तो वे शोक, हपे, भय, ढेष, छोम, मोह और मदसे 
अन्धे हो जाते है | फिर तो उन्हें इस बातका पता 
ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान्‌ ही एक भावसे 
दूसरे भावका, एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका नाश करा 
रहे है? || २७॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब वसुदेव 
और देवकीने इस प्रकार प्रसन होकर निष्कपटभावसे 
कंसके साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर 





वह अपने मह॒लमें चछा गया ॥ २८ ॥ कह रात्रि बीत 
जानेपर कंसने अपने मन्त्रियोंकी बुछाया और योगमायाने 
जो कुछ कह्य था, वह सब उन्हे कह छुनाया ॥२९॥ 
कंसके मन्त्री पूर्णतया नीतिनिपुण नहीं थे । दैत्य होनेके 
कारण खभावसे ही वे देवताओके ग्रति शत्रुताका भाव 
रखते थे | अपने खामी कंसकी बात सुनकर वे देवताओ- 
पर और भी चिढ गये ओर कंससे कहने छंगे---]३०॥ 
धोजराज | यदि ऐसी बात है तो हम आज ही- बडे- 
बडे नगरोमे, छोटे-छोटे गाँवोंमे, अहीरोकी बस्तियोमें और 
दूसरे स्थानोमे जितने बच्चे हुए है, वे चाहे दस दिनसे 
अधिकके हो या कमके, सबको आज ही मार डालेगे || ३ १॥ 
समरभीरु देवगण युद्धोद्योग करके ही क्या करेगे १ वे तो 
आपके धनुषकी ठछ्लार धुनकर ही सदा-सवंदा घबराये 
रहते है || ३२ ॥ जिस समय युद्धभूमिमे आप चोठ- 
पर-चोट करने छुगते है, बाण-बपोसे धायछ होकर अपने 
प्राणीकी रक्षाके लिये समरा्रण छोड़कर देवतालोग 
पदायन-पदायण होकर इधर-उधर भाग जाते है ॥ ३३॥ 
कुछ देवता तो अपने अञ्भ-शञ्न जमीनपर डाछ देते है 
और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता ग्रकट 
करने छगते हैं । कोई-कोई अपनी चोटीके बालू तथा 
कच्छ खोलकर आपकी शरणमे आकर कहते हैं कि-- 
“हम भयभीत है, हमारी रक्षा कीजिये? || ३४। भाप 
उन शत्रुओको नहीं मारते जो शलत्र-अञ्न भूल गये हो, 
जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गये हों, जो छोग युद्ध 
छोड़कर अन्यमनस्क हो गये हो, जिनका घनुष टूट गया 
हो या जिन्होंने युद्धसे अपना मुँह मोड़ लिया हो---- 
उन्हे भी आप नहीं मारते॥ ३५ || देवता तो बस 
वहीं वीर बनते है, जहाँ कोई छड़ाई-झगड़ा न हो । 

रणभूमिके बाहर वे बडी-बड़ी डींग हॉकते हैं | उनसे 

तथा एकान्तवासी विष्णु, वनवासी शद्जुर, अल्पवीर्य इन्द्र 
और तपखी ब्रह्मासे भी हमे क्‍या भय हो सकता 
है ॥| ३६ ॥ फिर भी देवताओकी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये--ऐसी हमारी राय है | क्योकि है तो बे शात्न 

ही | इसलिये उनकी जड़ उखाड़ फेंकनेके लिये आप 

हम-जैसे विश्वासपात्र सेवकोको नियुक्त कर दीजिये॥| ३७ || 

जब मनुष्यके शरीरमें रोग हो जाता है और उसकी 
चिकित्सा नहीं की जाती--उपेक्षा कर दी जाती है, 






तब तंग अबनी जड़ जना € भर फिर वह अखाध्य 
हं। जाता है| अब जसे इच्द्रियोक्ना उपेक्षा कर देनेपर 
उनऊा दमन अमम्नप हो जाता हैं, वेसे ही यदि पहले 
शाब्की उपेक्षा कर दी जाय और वह अपना पॉच जमा 
, तो फिर उत्तको दृराना कठिन हो जाता है ॥३८॥ 
देवनाओकी जड़ हें विष्णु और वह वहाँ रहता है, जहाँ 
सनातनवम हैं | सनातनधंकी जडइ हैं --वेद, गौ, 
ब्राह्मण, तपस्या और वें यज्ञ, जिनमें दक्षिणा दी जाती 
8 || ३९ | इसछिये भोजराज ! हमलोग वेदवादी 
ब्राक्षण, तपख्ी, याज्ञिक और यज्ञके ढिये धी आदि 
हृविष्य पदाय देनेवाढी गायोका पृर्णझूपसे नाश कर 
डालेंगे | 9० ॥ ब्राह्मम, गो, वेद, तपस्या, सत्य, 
इन्द्रियदमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ 
विष्णुके शरीर है || 9१ ॥ वह विष्णु ही सारे देवताओ- 
का खामी तथा असुरोका प्रधान देषी है । परन्तु वह 
किसी गुफामें छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे 
देवताओकी जड़ वही है | उसको मार डालनेका उपाय 
है है कि ऋषियोंकी मार डाछा जायः || 9२ ॥ 


बज 
ल्ता 


ल्त 


श्रीमद्भागवत 
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( अ० ५ 





श्रीशुकदेवजी कहते हं--परीक्षित्‌ ! एक तो कंस- 
की बुद्धि खय॑ ही विंगडी हुई थी; फिर उसे मन्त्री ऐसे 
मिले थे, जो उससे मी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार 
उनसे सलाह करके कालके फंदेमे फंसे हुए असुर कसने 
यही ठीक समझा कि ब्राह्मणोको ही मार डाछा जाय ॥ 9 ३॥ 
उसने हिसाग्रेमी राक्षम्रोकी संतपुरुषोंक़ी हिंसा करनेका 
आदेश दे दिया । वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते 
थे | जब वे इधर-उघर चले गये, तब कसने अपने 

महहमें प्रवेश किया || ४9४ ॥ उन असखुरोकी प्रकृति 
थी रजोगुणी । तमोगुणके कारण उनका चित्त उचित 
और अनुचितके विवेकसे रहित हो गया था। उनके 
सिरपर मौत नाच रही थी | यही कारण है कि उन्होने 
संतोंसे हंप किया ॥ ४५ ॥ परीक्षित्‌ ! जो छोग महान्‌ 
संत पुरुषोका अनादर करते है, उनका वह कुकर्म उनकी 
आयु, छक्ष्मी, कीति, घमें, छोक-परछोक, विपय-भोग 
और सत्र-के-त्ब कब्याणके सावनोंको नष्ट कर देता 
है ॥ ०६ ॥ 


॥७५ ३४ $ 5 
पॉचवों अध्याय 


गोकुलमें भगवानका जन्ममहोत्सव 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! नन्दबाबा बढ़े 
मनखी और उदार थे | पुत्रका जन्म होनेपर तो उनका 
हृदय बिलक्षण आनन्द्से भर गया | उन्होने स्नान किया 
और पत्रित्र होकर सुन्दर-सुन्दर वल्लामूपण धारण किये । 
फिर वेदज्ञ आह्मणोको बुल्वाकर खस्तिवाचन और अपने 
पुत्रका जातकर्म-सस्कार कराया | साथ ही देवता और 
पितरोकी विधिपूवंक पूजा भी करायी ॥ १-२ ॥ 
उन्होंने ब्राह्मणोंकी वत्ष और आमूषणोंसे सुसज्जित दो 
वाख गएँ ढठान कीं | रनो और सुनहले वर्लोंसे ढके 
हुए तिलके सात पहाड़ दान किये ॥ ३ ॥ ( संस्कारोसे 
ही गर्भगुद्धि होती है---यह ग्रदर्शित करनेके लिये अनेक 
दृष्टान्तोंका उल्लेख करते हैं--) समयसे (नूतन जछ, भश्ुद्ध 
भूमि आदि ), स्नानसे ( शरीर आदि ), ग्रक्षाठनसे 
(बर्रादि), संस्कारोंसे ( गर्भादि ), तपस्यासे ( इन्द्रियादि ), 
यजसे ( त्राह्मणादि ), दानसे (घन-धान्यादि) और सन्तोषसे 
( मन जादि ) द्रब्य शुद्ध होते है । परन्तु आत्माकी झुद्धि तो 
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आत्मज्ञानसे ही होती है॥ 9 ॥ उस समय ब्राह्मण, 
सूत॑, मागंध और वंदीजन मड़ूलमय आशीर्वाद देने तथा 
स्तुति करने छगे | गायक गाने लगे | भेरी और दुन्दुभियों 
बार-बार बजने छगी ॥ ५॥ ज्जमण्डढके सभी घरोके 
दार, ऑगन और भीतरी भाग झाड़-बुहार दिये गये; 
उनमे सुगन्धित जछका छिड़काव किया गया; उन्हे चित्र- 
विचित्र घ्वजा-पताका, पृष्पोंकी मालाओं, रंग-विरंगे वल्ल 
और पब्लवोंकी वन्दनवारोसे सजाया गया।| ६ | गाय, 
पैछ और बछड़ोके अड्डोमें हल्दी-तेलका लेप कर दिया 
गया और उन्हें गेर आदि रंगीन धातुएँ, मोरपख, 
फूलोके हार, तरह-तरहके सुन्दर वत्न और सोनेकी 
जंजीरोंसे सजा दिया गया ॥ ७ ॥ परीक्षित्‌ ! सभी 
ग्वाछ बहुमूल्य वल्ल, गहने, ऑँगरखे और पगड़ियोसे 
सुस॒जित होकर और अपने हाथोंमें भेंटकी बहुत-सी 
सामग्रियों ले-लेकर नन्‍्दवाबाके घर आये || ८ ॥ 
यशोदाजीके पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियोंकी 


२. पौराणिक | २. वशका वर्णन करनेवाले | ३. समयानुसार उक्तियोसे स्तुति करनेवाले भाट | जैसा कि कहां है-- 


'सताः पौराणिक: ग्रोक्ता मायधा वंशर्गंसका: | वन्दिनस्व्वमलग्रज्ञाः ग्रसावसदशोक्तयः ॥? 


अ० ५ |] 


दशम स्कन्ध 


५६७ 
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भी बड़ा आनन्द हुआ | उन्होंने सुन्दर-सुन्दर वचन, 
आभूषण और अज्लन आदिसे अपना शइज्ञार किया ॥९॥ 
गोपियोंके मुखकमल बडे ही सुन्दर जान पड़ते थे | 
उनपर लगी हुई कुंकुम ऐसी छगती मानो कमलकी केशर 
हो | उनके नितम्ब बडे-बड़े थे | वे भेटकी सामग्री ले- 
लेकर जल्दी-जल्दी यशोदाजीके पास च्ीं | उस समय 
उनके पयोधर हिल रहे थे ॥ १० ॥ गोपियोके कानोमे 
चमकती हुईं मणियोंके कुण्डल बिछमिका रहे थे | गलेमे 
सोनेके हार ( हैकछ या हुमेल ) जगमगा रहे थे । वे 
बड़े सुन्दर-सुन्दर रंग-विरगे वल्ल पहने हुए थी। मागमे 
उनकी चोटियोमे गुंथे हुए झूछ बरसते जा रहे थे | 
हाथोंमे जड़ाऊ कंगन अछग ही चमक रहे थे। उनके 
कानोके कुण्डल, पयोवर और हार हिलते जाते थे | इस 
प्रकार नन्दवावाके घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी 
अनूठी जान पडती थी ॥ ११ ॥ नन्दवाबाके घर जाकर 
वे नवजात शिश्ञुको आशीर्वाद देती 'यह चिरजीवी हो, 
भगवन्‌ |! इसकी रक्षा करो !! और छोगोपर हब्दी-तेलसे 
मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊँचे खरसे मड्ठल- 
गान करती थी ॥| १२ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त जगत्‌के एकमात्र खामी 
है | उनके ऐश्रय, माधुय, वात्सल्य--सभी अनन्त है | 
वे जब नन्दवाबाके ब्रजमे प्रकट हुए, उस समय उनके 
जन्मका महान्‌ उत्सव मनाया गया। उसमे बड़े-बड़े 
विचित्र और मड्डछमय बाजे बजाये जाने छगे || १३ ॥ 
आनन्दसे मतवाले होकर गोपगण एक दूसरेपर दही, 
दूध, घी और पानी उडेढने छगे | एक दूसरेके मुँहपर 
मक्खन मठने छंगे ओर मक्खन फेक-फेककर आनन्दोत्सव 
मनाने छगे || १४ ॥ नन्दबाबा खभावसे ही परम 
उदार और मनखी थे । उन्होंने गोपोको बहुत-से वल्न, 
आभूषण और गौएँ दी । सूत-मागध-बंदीजनो, नृत्य, 
वाद्य आदि विद्याओसे अपना जीवन-निर्वाह करनेवाले 
तथा दूसरे गुणीजनोंको भी नन्दबावाने ग्रसन्‍नतापूर्वक 
उनकी मुंहमॉगी वस्तुएँ देकर उनका यथोचित सत्कार 
किया । यह सब करनेमे उनका उद्देश्य यही था कि 
इन कर्मेसे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्‍न हो और मेरे इस नव- 
जात शिशुका मज्जनल हो।| १५-१६ || नन्दबाबाके 
अभिनन्दन करनेपर परम सौभाग्यवती रोहिणीजी दिव्य 


वल्न, माला और गलेके मॉति-मातिके गहनोसे सुत्तृजित 
होकर गृहखामिनीकी भाँति आने-जानेवाछी ब्लियोंका 
सत्कार करती हुईं विचर रही थी || १७ ॥ परीक्षित्‌ 
उसी दिनसे नन्दवाबाके व्रजमें सत्र प्रकारकी ऋद्धि- 
सिद्धियाँ अठखेलियाँ करने छगी और भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
निवास तथा अपने खाभाविक गुणोके कारण वह लक्ष्मी 
जीका क्रीडास्थछ बन गया ॥ १८ ॥ 

प्रीक्षित्‌ | कुछ दिनोके बाद नन्दवाबाने गोकुछकी 
रक्षाका भार तो दूसरे गोपोको सौप दिया और वे खबं 
कंसका वार्षिक कर चुकानेके छिये मथुरा चले 
गये ॥| १९ || जब वसुदेवजीकोी यह माद्म इुआ कि 
हमारे भाई नन्‍्दजी मथुरामे आये है और राजा कंसको 
उसका कर भी दे चुके है, तब वे जहाँ नन्दवाबा ठहरे 
हुए थे, वहाँ गये ॥ २० || वसुदेवजीको ठेखते ही 
ननन्‍्दजी सहसा उठकर खडे हो गये मानो घुतक शरीरमे 
प्राण आ गया हो | उन्होंने बडे ग्रेमसे अपने प्रियतम 
वसुदेवजीको दोनों हाथीसे पकड़कर हृदयसे छगा लिया | 
ननन्‍्दबाबा उस समय प्रेमसे विह्वल हो रहे थे || २१॥ 
परीक्षित्‌ | नन्दबाबाने बसुदेवजीका बड़ा खागत-सत्कार 
किया | वे आदखूवंक आरामसे बैठ गये | उस सप्तय 
उनका चित्त अपने पुत्रोमे छग रहा था । वे नन्दबाबासे 
कुशछ-मड़छ पूछकर कहने छगे || २२ | 


[ च्ुदेचजीने कहा--] “भाई ! तुम्हारी अनस्था ढल 
चढी थी और अबतक तुम्हे कोई सनन्‍्तान नही हुईं थी । 
यहॉतक कि अब तुम्हे सन्‍तानकी कोई आशा मी न 
थी | यह बडे सौभाग्यकी बात है कि अब तुम्हे सनन्‍्तान 
प्राप्त हो गयी ॥| २३॥ यह भी बड़े आनन्दका विषय 
है कि आज हमलोगोका मिलना हो गया। अपने 
प्रेमियोका मिलना भी बड़ा दुल्म है। इस संसारका 
चक्र ही ऐसा है | इसे तो एक प्रकारका पुनजन्म ही 
समझना चाहिये || २४७ ।॥ जेसे नदीके ग्रवल प्रवाहमे 
बहते हुए वेंडे और तिनके सदा एक साथ नहीं रह 
सकते, वेसे ही सगे-सम्बन्धी और ग्रेमियोका सी एक 
स्थानपर रहना सम्भव नहीं है---यब्पि वह सबको 
प्रिय छगता है | क्योंकि सबके प्रारब्धकर्म अछुग-अछग 
होते है।| २०॥ आजकल तुम जिस महावनमे अपने 
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भाई-वन्यु और खजनोंके साथ रहते हो, उसमे जरू, घास 
और छता-यत्रादि तो भरेजूरे हैं न १ वह बन पशुओके 
छिये अनुकूल और सब पग्रकारके रोगोसे तो बचा 
हैं ?॥ २६ ॥ भाई ! मेरा छड़का अपनी मा ( रोहिणी ) 
के साथ तुम्हारे ब्रजमें रहता हैँ | उसका छाछून-पाछुन 
तुम और बच्चोदा करते हो, इसढिये वह तो तुम्हींको 
अपने पिता-माता मानता होगा | वह अच्छी तरह हैं 
न? || २७॥ मनष्यके लिये वे ही धर्म, अर्थ और काम 
शाखविहित है, जिनसे उसके खजनोको सुख मिले | 
जिनसे केबछ अपनेको ही सुख मिलता है; किन्तु अपने 
खजनोंफों दुःख मिलता है, वे धर्म, अथ और काम 
हितकारी नहीं है || २८ ॥ 

नन्द्वावाने कहा--भाई वछुदेव ! कंसने देवकीके 
गर्भसे उद्यन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाछे | अन्तमें एक 
सबसे छोटी कन्या वच रही थी, वह भी खर्ग सिधार 
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गयी | २९ | इसमें सन्देह नहीं कि ग्राणियोका 
सुख-दुःख भाग्यपर ही अवरूम्बित है | माग्य ही प्राणी- 
का एकमात्र आश्रय हैं | जो जान लेता हैं कि जीवनके 
सुख-दु'खका कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त 
होनेपर मोहित नहीं होता || ३० ॥ 


वरखुदवजीने कहा--भाई ! तुमने राजा कसको 
उसका सालाना कर चुका दिया | हम दोनों मिछ भी 
चुके | अब तुम्हे यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना 
चाहिये; क्योकि आजकल गोकुछमे बड़े-बड़े उत्पात 
हो रहे है ॥ ३१॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! जब वसुदेव- 
जीने इस प्रकार कहा, तब नन्‍्द आदि गोपोने उनसे 
अनुमति ले, वेठोंसे जुते हुए छकडॉपर सवार होकर 
गोकुछकी यात्रा की || ३२॥ 


- ब्य्ट3 (2९%--- 


उठा अध्याय 


पूतना-उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! ननन्‍्दबाबा जब 
मथुरसे चले, तब रास्तेमें विचार करने छगे कि 
बलुदेवजीका कथन झूठा नहीं हो सकता । इससे उनके 
मनमें उत्पात होनेकी आशड्ा हो गयी। तब उन्होने 
मन-ही-मन “नगवान्‌ ही शरण है, वे ही रक्षा करेगे! 
षसा निश्चय किया ॥ १ ॥ पूतना नामकी एक बड़ी क्रूर 
राक्षती थी । उसका एक ही काम था--बच्चोको 
मारना । कंसकी आज्नासे वह नगर, ग्राम और अहीरोकी 
बस्तियोमें बच्चोको मारनेके छिये घूमा करती थी ॥ २॥ 
जहँके छोग अपने ग्रतिदिनके कामेंमें राक्षसोंके भयको 
दृर भगानेवाले भक्तवत्सठ भगवानके नाम, गुण और 
ठीलाओंका श्रवण, कीतेन और स्मरण नहीं करते--- 
वर्दी ऐसी राक्षसियोंका बठ चलता है || ३ || वह 
पूतना आकाशमार्गसे चछ सकती थी और अपनी इच्छाके 
अनुस्तार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नन्दवावाके 
गोकुलके पास आकर उसने मायासे अपनेको एक सुन्दरी 
युवती वना लिया और गोकुछके मीतर घुस गयी || ४॥ 


बेलेके फूछ गुथे हुए थे। सुन्दर वलल पहने हुए थी । 
जब उसके कर्णफ़ूछ हिंछते थे, तव उनकी चमकसे 
मुखकी ओर लटकी हुई अछके और भी शोमायमान हो 
जाती थीं | उसके नितम्ब और कुच-कल्श ऊचे-ऊँचे 
थे और कमर पतछी थीं ॥ ५॥ वह अपनी मधुर 
मुसकान और कटाक्षपूर्ण चितवनसे त्रजवासियोंका चित्त 
चुरा रही थी। उस रूपबती रमणीको हाथमे कमल 
लेकर आते देख गोपियों ऐसी उद्मेक्षा करने छगीं, मानो 
खय्य॑ लक्ष्मीजी अपने पतिका दशेन करनेके लिये आ 
रही हैं ॥ ६ ॥ 

पूतना बालकोंके लिये ग्रहके समान थी | वह इधर- 
उधर बालकोको ढूँढ़ती हुई अनायास ही नन्‍्ठबावाके 
घर घुस गयी | वहाँ उसने देखा कि वाहक श्रीक्षण्ण 
गय्यापर सोये हुए है | परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दुशेके काछ है । पएतु जेंसे आग राखकी ढेरीम अपने- 
को छिपाये हुए हो, वेसे ही उस समय उन्होंने अपने 
प्रचण्ड तेजकों छिपा रक््खा था | ७ ॥ भगवान्‌ श्रीक्षप्ण 


उसने बड़ा छुन्दर रूप बनाया था | उसकी चोटियोंमे चर-अचर समी ग्राणियोंके आत्मा हैं | इसछिये उन्होंने 
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उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चोंको मार डाठनेवाछा मखमली म्यानके भीतर छिपी हुई तीखी धारवाली तलवारके 
पूनना-ग्रह है और अपने नेत्र बद कर लिये | # जेंसे समान पूतनाका हृदय तो वड़ा कुटिक था; किन्तु 
कोई पुरुष श्रमवश सोये हुए सॉपको रस्सी समझ- ऊपरसे वह बहुत मधुर और सुन्दर व्यवहार कर रही थी। 
कर उठा छे, बैसे ही अपने काछुरूप भगवान्‌ देंखनेमे वह एक भद्र महिलाके समान जान पड़ती थी। 
श्रीकृष्णकों पूतनाने अपनी गोदमे उठा लिया॥ ८ ॥ इसलिये रोहिणी और यशोदाजीने उसे घरके भीतर आयी 
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४ पूतनाको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने नेत्र बद कर छिये; इसपर भक्त कवियों और टीकाकारोने अनेकों 
प्रकारकी उत्प्रेक्षाएं की है; जिनमे कुछ ये है--- 
१. श्रीमद्बल्छभाचायने सुवोधिनीमें कहा है--अविद्या ही पूतता है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने सोचा कि मेरी 
दृष्टिके सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला केसे होगी; इसलिये नेत्र बद कर लिये | 
२. यह पूतना बाल-ब्ातिनी है “पूतानपि नयति? । यह पवित्र बालकोकी मी छे जाती है | ऐसा जबन्य ऋत्य 
करनेवालीका मुंह नहीं देखना चाहिये, इसलिये नेत्र बंद कर लिये । 
३. इस जन्ममे तो इसने कुछ सावन किया नहीं है। सम्भव दे मुझसे मिलनेके लिये पृबजन्ममे कुछ किया हो । 
मानो पूतनाके पूर्व-पूव जन्मीके साधन देखनेके ढिये ही श्रीकृष्णने नेत्र बद कर लिये । 
४. भगवानने अपने मनमे विचार किया कि मैने पापिनीका दूध कभी नहीं पिया है | अब जेसे छोग आँख 
बद करके चिरायतेका काढा पी जाते है, वैसे ही इसका दूध भी पी जारऊँ । इसलिये नेत्र बद कर छिये | 
५. भगवानके उदरमभे निवास करनेवाले असख्य कोटि ब्रह्माण्डोके जीव यह जानकर घबरा गये कि श्यामसुन्द्र 
प्रतनाके खनमे लगा इलाहल विप पीने जा रहे है | अतः उन्हे समझानेके लिये ही श्रीकृष्णने नेत्र बढ किये | 
६. श्रीकृष्णशिशुने विचार फ़िया कि में मोकुलमे यह सोचकर आया था कि माखन-मिश्री खाऊँगा | सो 
छठीके दिन ही विष पीनेका अचसर आ गया | इसलिये आँख बद करके मानो शड्डगरजीका व्यान किया कि आप 
आकर अपना अभ्यस्त विष-यान कीजिये; मै दूध पीऊऊँगा | 
७, श्रीकृष्णके नेत्रोने विचार किया कि परम खतन्‍्त्र ईश्वर इस दुष्टाको अच्छी-वुरी चाहे जो गति दे दे; पर6्तु 
हम दोनों इसे चन्द्रमाग अथवा सूर्यमार्ग दोनोमिसे एक भी नहीं देंगे | इसलिये उन्होंने अपने द्वार बद कर लिये | 
८. नेत्रोने सोचा पूतनाके नेत्र है तो हमारी जातिके, परन्तु ये इस क्रूर राक्षतीकी शोभा बढा रहे दह॑ । इसलिये 
अपने होनेपर भी ये दर्शनके योग्य नहीं हैं | इसलिये उन्होने अपनेकी पछूकोसे ढक लिया । 
९, श्रीकृष्णके नेत्ोमे स्थित धर्मोत्मा निमिने उस दुशको देखना उचित न समझकर नेत्र बद कर लिये | 
१०. श्रीकृष्णके नेत्र राज-हस है | उन्हे बकी पूतनाके दर्शन करनेकी कोई उत्कण्ठा नहीं थी । इसलिये नेत्र 
बंद कर लिये। 
११, श्रीकृष्णने विचार किया कि बाहरसे तो इसने माताका-सा रूप धारण कर रखा है; परन्तु हृदयमे 
अत्यन्त क्रूरता भरे हुए है । ऐसी स्त्रीका मुंह न देखना ही उचित है | इसलिये नेत्र बद कर लिये | 
१२. उन्होने सोचा कि मुझे निडर देखकर कही यह ऐसा न समझ जाय कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला 
ओर फिर कही छोट न जाय | इसलिये नेत्र बद कर छिये । 
१३. बाढू-लीलाके प्रारम्भभे पहले-पहल चल्रीसे ही मुठभेड हों गयी, इस विचारसे विरक्तिपूचक नेत्र बंद 
कर लिये । | 
१४. श्रीकृष्णके मनमे यह बात आयी कि करुणा-इश्टिसे देखूँगा तो इसे माररुगा केसे, और उग्र इृश्टिसि देखेँगा 
तो यह अभी भस्म हो जायगी। छीलछाकी सिद्धिके लिये नेत्र बद कर छेना ही उत्तम है | इसलिये नेत्र बद कर लिये । 
१५. यह धात्रीका वेप धारण करके आयी है, मारना उचित नहीं है। परन्तु यह और ग्वाछ्याछोकों मारेगी | 
इमलिये इसका यह वेष देखे वरिना ही मार डालना चाहिये | इसलिये नेत्र बंद कर लिये | 
१६. वडे-से-बडा अनिष्ट योगसे निश्वत्त हो जाता है । उन्होने नेत्र बद करके मानों योगदृष्टि सम्पादित की | 
१७. पूतना यह निश्चय करके आयी थी कि में ब्रजके सारे शिशुओको मार टाठेंगी, परन्तु भक्तरक्षापरायण 
भगवानकी कृपासे ब्रजका एक भी शभिद्वु उसे दिखायी नहीं दिया और वालकाओं से।जती हुईं वह लछीलागक्तिकी 
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देखकर भी उसकी सौन्दर्यप्रभासे हतग्रतिभ-सी होकर 
कोई रोक-टोक नहीं की, चुपचाप खडी-खड़ी देखती 
रहीं ॥ ९ || इधर भयानक राक्षसी पूतनाने वारूक 
श्रीकृष्णको अपनी गोदमे लेकर उनके मुँहमे अपना स्तन 
दे दिया, जिसमे वड़ा भयड्रर और किसी प्रकार भी 
पिच न सकनेवाला विप छगा हुआ था | भगवानने क्रोव- 
को अपना साथी बनाया और दोनों हाथोसे उसके 
स्तनोको जोरसे दवाकर उसके पग्रागोके साथ उसका 
दघ पीने छगे ( वे उसका दूब पीने छगे और उनका साथी 
क्रोध प्राण पीने छा | )+ ॥ १० ॥ अब तो प्रतनाके 
प्राणोके आश्रयभूत सभी म्मस्थान फटने लगें | वह 
पुकारने छगी---“अरे छोड़ ठे, छोड़ दे, अब बस कर !? 
वह वार-बार अपन हाथ और पर पस्कपट्ककर रोने 
लगी | उसके नेत्र उछठ गये। उम्का सारा शरीर 
पसीनेसे छथपथ हो गया || ११ ॥ उसकी चिछाहट्का 
वेग बडा भयडर था| उसके ग्रभावसे पहाडोंके साथ 
पृथ्वी और ग्रहोंके साथ अन्तरिक्ष डगमगा उठा। सातो 
पाताछ और विशाएँ गूज उठी | वहुत-से छोग वज्रपातकी 





प्रेरणासे सीधी ननन्‍्दाल्यमें जा पहुँची; तव भगवानने सोचा कि मेरे भक्तका बुरा करनेकी बात तो दर रही, जो मेरे भक्तका 
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आरश्से प्रथ्चीपर गिर पडे || १२ ॥ परीक्षित्‌ ! इस 
प्रकार निशाचरी प्रूतनाके स्तनोमें इतनी पीड़ा हुई कि 
वह अपनेकी छिपा न सकी, राक्षसीरूपमे प्रकट हो 
गयी । उसके शरीरसे प्राण निकछ गये, मुँह फट गया, 
बाल बिखर गये और हाथ-पॉँव फैछ गये । जेसे इन्द्रके 
वचञ्नसे घायछ होकर वृत्रासुर गिर पडा था, वेसे ही वह 
बाहर गोपमे आकर गिर पड़ी ॥ १३ ॥ 

राजेन्द्र । पूतनाके शरीरने गिरते-गिरते भी छः कोसके 
भीतरके बृक्षोको कुचछ डाछा | यह वडी ही अदूभुत घटना 
हुई ॥ १७ ॥ पूतनाका शरीर बड़ा भयानक था, उसका 
मुँह हलके समान तीखी और भयद्डर दाढ़ोसे युक्त था । 
उसके नथुने पहाडकी गुफाके समान गहरे थे और स्तन 
पहा इसे गिरी हुई चद्मानोकी तरह बडें-बडे थे | छाछ- 
छाछठ बाछ चारो ओर बिखरे हुए थे ॥ १५॥ अंखे 
अंधे कूएके समान गहरी, नितम्त्र नदीके करारकी तरह 
भयडूर, भुजाएँ, जॉधे ओर पर नदीके पुलके समान तथा 
पेट सूखे हुए सरोवरकी मॉति जान पडता था || १६॥ 
पूतवाके उस शरीरकों ठेखकर सब-के-सव खाऊ और 


लय लता 


बुरा सोचता है; उस दुष्टका मे मुँह नहीं देखता, त्रज-बालक समी श्रीकृप्णके सखा ह; परम भक्त हैं, पूतना उनको मारनेका 


सड्भल्प करके आयी 5, इसलिये उन्होंने नेत्र बद कर लिये। 


१८. प्रतना अपना भांपग आकृतिक को छिपाकर राधख्धती मायास ददंग्य रमण[ा-रूप बनाकर आयीह। भगवानकी 
दटि पडनेपर माया रहेगी नहीं ओर इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जायगा। उसे सामने देखकर यशोदा मेंया 
डर ज्‌ थ॑ ओर पत्रकी 2 सेक ल्‍- आर नि 2 हल ० कर बम 
उर जाय आर पृत्रक अनिशशड्डासे कहा उनके ह्ठात्‌ प्राण निकल जाय; इस आशइद्लास उन्होंने नत्र बद कर दिय | 


१९, पृतना हिसापर्ण 


लेश भी नहीं 
उन्होने नेत्र बद कर लिये है | 


२०. भगवान्‌ जगतल्िता है--असुर-राक्षसादि भी उनकी सनन्‍्तान ही हैं 
उन्हें दण्ड ठेना आवश्यक हे | स्नेहमय माता-पिता 
होता हैं। परन्तु वे उसे भय दिखलानेके लिये उसे 


हो गये हैं, इसलिये 
उसके मनमें द.ख 


दयसे आयी है, परन्तु भगवान्‌ उसकी हिंताके छिये उपयुक्त दण्ड न देकर उसका 
प्राण-बचमात्र करके परम कल्याण करना चाहते ढ॑ | भगवान्‌ समस्त सदूगुणोके भण्डार 
है, इसीलिये पूतनाके कट्याणार्थ भी उसका प्राण-बध करनेमे उन्हे छज्ञा आती 


| उनमे घृष्टता आदि दोपोका 
है। इस लजासे ही 


| पर वे सर्वथा उच्छ्डूछ और उद्धृण्ड 
जब अपने उच्छड्डूछ पुत्रको दण्ड देते है, तब 
बाहर प्रकट नहीं करते | इसी प्रकार भगवान्‌ 


भी जब असुराको मारते हैं, तब पिताके नाते उनको भी ढ5ःख होता हैं, पर दूसरे असुरोकों भय दिखलछानेके लिये वे 
उसे प्रकट नहीं करत | भगवान्‌ अब पतनाकों मारनेबाले है, परन्तु उसकी मृत्युकालीन पीडाकी अपनी आँखों देखना 


नहीं चाहते, इसीसे उन्होने नेत्र बंद कर लिये | 


२१. छोटे बालकोका स्वमाव हैं कि वे अपनी माके मानने खूब्र खेलते हैं, पर किसी अपरिचितकों देखकर डर 


जाते ह और नेत्र मूँद लेते 
यह उनको बाल्छीछाका माथय ह | 
£ भगवान्‌ रोपके साथ पतनाके प्राणोके 


| अपरिचित पतनाकी ठेखकर इसीलिये बाठलीछा-विहारी भगवानने नेत्र बद 


कर ढछिये | 


सह्ति स्तन पान करने छगे, इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोप 


( रोपाधिणातु देवता रूट ) ने प्राणैका पान किया ओर श्रीकृष्णने सनका । 
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गोपी डर गये | उसकी मगझूर चिल्लाहइट सुनकर उनके 
हृदय, कान और सिर तो पहले ही फः-से रहे थे ॥ १७॥ 
जब गोपियोने ठेग्वा कि बालऊ श्रीकृष्ण उसकी छातीपर 
निर्भय होकर खेल रहे है + तब वे वडी घबराहट और 
उतावलीके साथ द्वाटपट वहाँ पहुँच गयी तथा श्रीक्ृष्णको 
उठा छिया ॥ १८ ॥ इसके वाद यशोदा और रोहिणी- 
के साथ गोपियोने गायकी पूँछ घुमाने आदि उपार्येसि 
बालक श्रीकृष्णके अड्रीकी सब प्रकारसे रक्षा की ॥१९॥ 
उन्होने पहले बालक श्रीकृष्णको गोमून्नसे स्नान कराया, 
फिर सब अड्रोमे गो-रज छगायी और फिर वारहों अड्ोमे 
गोबर छगाकर भगवानके केशव आदि नामेसे रक्षा 
की ॥२०॥ इसके बाद गोपियाने आचमन करके-“अज? 
आदि ग्यारह वीज-मन्त्रोसे अपने शरीरोंमे अलग-अलग 
अड्डन्यास एवं करन्यास किया और फिर वालकके अड्जे- 
में बीजन्यास किया ॥ २१ ॥ 

वे कहने छगी---“अजन्मा भगवान तेरे पैरोकी रक्षा 
करे, मणिमान्‌ घुटनोकी, यज्ञपुरुष जॉधोकी, अच्युत 
ऋमरकी, हयग्रीव पेटकी, केशव हृटदयकी, ईश वक्ष:स्थरू- 
की, सूय कण्ठकी, विष्णु बॉहोकी, उरुक्रम मुखकी और 
ईश्वर पिरकी रक्षा करे ॥२२॥ चक्रधर मगवान्‌ रक्षाके लिये 
तेरे आगे रहे, गदाधारी श्रीहवरि पीछे, क्रमश: धनुष और खड़ 
घारण करनेवाले भगवान्‌ मधुसूदन और अजन दोनों 
बगलमे, शद्डधारी उरुगाय चारो कोनोमें, उपेन्द्र ऊपर,हुछ- 
घर प्रथ्वीपर और भगवान्‌ परमपुरुष तेरे सब ओर रक्षाके 
ढछिये रहे ॥ २३॥ हृषीकेश भगवान्‌ इन्द्रियोकी और 
नारायण प्राणोकी रक्षा करे । स्वेतद्वीपके अधिपति चित्त- 
की और योगेश्वर मनकी रक्षा करें || २४ ॥ प्रश्निगर्भ तेरी 








वुद्धिकी और परमात्मा भगवान्‌ तेरे अहड्जारकी रक्षा करें | 
खेलते समय गोविन्द रक्षा कर, सोते समय मान रक्षा 
करे ॥| २५ ॥| चछते समय भगवान्‌ वेकुष्ठ और बंठते 
समय भगवान्‌ श्रीपति तेरी रक्षा करे | भोजनके समय 
समस्त ग्रहोकोी मयभीत करनेवाले यज्ञभोक्ता भगवान्‌ तेरी 
रक्षा करे ॥ २६ ॥ डाकिनी, राक्षसी और कृष्माण्डा 
आदि बाहढग्रह; भूत, प्रेत, पिशाच, यश्ञ, राक्षस और 
विनायक, कोटरा, रेबती, स्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि; 
शरीर, ग्राण तथा इन्द्रियोका नाश करनेवाले उन्माद 
( परागलपन ) एवं अपस्मार ( मृगी ) आदि रोग, 
खप्नमें देखे हुए महान उत्पात, बृद्धग्रह और बालग्रह 
आदि---ये सभी अनिष्ट भगवान्‌ गिष्णुका नामोच्चारण 
करनेसे भयभीत होकर नष्ट हो जायें॥॥| २७-२९ || 

श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
गोपियोंने ग्रेमपाशमे वंधकर भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी रक्षा की | 
माता यशोदाने अपने पुत्रको स्तन पिछाया और फिर 
पालनेपर सुछा दिया || ३० || इसी समय नन्‍्दबाबा 
और उनके साथी गोप मथुरासे गोकुछमें पहुँचे | जब 
उन्होने पूतनाका मयझ्लुर शरीर देखा, तब वे आश्चर्यचकित 
हो गये || ३१ || वे कहने छगें---“यह तो बडे आश्चर्य- 
की बात है, अवश्य ही वमुदेयके रूपमे किसी ऋषिने 
जन्म ग्रहण किया हैं | अथवा सम्भव है वस्ुदेवजी पूर्व- 
जन्ममे कोई योगेश्वर रहे हो; क्योंकि उन्होंने जेसा कहा 
था, वेसा ही उत्पात यहाँ देखनेम आ रहा है? || ३२ || 
तबतक त्रजवासियोने कुल्हाडीसे पूतनाके शरीरको टुकड़े 
ठुकडे कर डाछा और गोकुलसे दूर ले जाकर छकड़ियो- 
पर रखकर जला दिया ॥ ३३ ॥ जब उसका शरीर 


ः ..... # पूतनाके वक्षश्खल्पर क्रीडा करते हुए मानो मनहीमन कर रे थे... वक्ष/स्थल्पर क्रीडा करते हुए मानो मन-दी-मन कह रहे ये-- 
स्ननन्‍्धयस्थ॒ स्तन एवं जीविका दत्तसत्ववा स सखयमानने मम । 
मया च पीतो प्रियते यदि त्वया कि वा ममाग; ख्वयमेव कथ्यताम्‌ ॥| 
'में दुधमुंदों शिज्ष हूँ, स्तनपान ही मेरी जीविका है। तुमने ख्यं ही अपना स्तन मेरे मुँहमे दे दिया और मैने पिया। 
इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वय तुम्हीं बताओ इसमे मेरा क्या अपराध है |? 


राजा बढिकी कन्या थी रत्नमाला । यज्ञशालामे वामन भगवानको 
आया | वह मन-दी-मन अमिलापा करने छगी कि यदि मुझे ऐसा वालक हो और में उसे स्तन 


को देखकर उसके हृदबमे पुत्रस्नेहजा भाव उदय हो 
न पिलाऊे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता 


होगी | वासन सगवानून अपने भक्त बलिकी पुन्नीके इस मनोरथका मन-ही-मन अनुमोदन किया | बढ़ी द्वापरमे पतना 
फट 


हुईं और श्रीक्षष्णके स्पर्शसे उसकी छालसा पूर्ण हुईं | 


| इस पसद्को पढ़कर भावुक भक्त भगवानूसे कहता है--“मगवन्‌ ! जान पडता है, आपकी अपेक्षा भी आपके नाम- 
सल ५ क्योकि ब्रिछोकीकी &#& 
में शक्ति अधिक छ क्योकि आप निछोकीकी रक्षा करते ईं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है | 


"७२ 

जछने छगा, तत्र उम्रमेसे ऐसा धूआँ निकछा, जिसमेंसे 
अगरकी-सी सुगन्ध आ रही थी । क्‍यों न हो, भगवानने 
जो उसका दूध थी छिया था---जिससे उसके सारे पाप 
तत्काल ही नष्ट हो गये थे॥ ३४ ॥ पूतना एक राक्षसी 
थी । लोगेके बच्चोको मार डाछ॒ना और उनका खून मी 
जाना--यही उसका काम था | भगवानको भी उसने 
मार डालनेकी इच्छासे ही स्तन पिछाया था | फिर भी 
उसे वह परमगति मिली, जो सत्पुरुषाकी मिछती है ||[३५॥ 
ऐसी स्थितिमें जो पर्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
श्रद्धा और भक्तिसे माताके समान अनुरागपूर्वक अपनी 
प्रिय-से-ग्रिय वस्तु और उनको प्रिय रुगनेवाली वस्तु 
समर्पित करते है, उनके सम्बन्धमे तो कहना ही क्या 
है || ३६ ॥ भगवानके चरणकमछ सबके वन्दनीय ब्रह्मा, 
श़ह्ुर आदि देवताओके द्वारा भी वन्दित है । वे भक्तो- 
के हृदयकी पूँजी हे । उन्हीं चरणेसि मगवानने पूतनाका 
शरीर दबाकर उसका स्तन-पान किया था || ३७ || 
माना कि वह राक्षसी थी, परन्तु उसे उत्तम से-उत्तम 
गति---जो माताको मिलनी चाहिये--प्राप्त हईं। फिर 
जिनके स्तनका दूध भगवानने बडे ग्रेमसे पिया, उन 
गोओ और माताओकी# तो बात ही क्‍या हैं | ३८ || 
परीक्षित्‌ | देवकीनन्दन भगवान्‌ कैबल्य आदि सब प्रकार- 





श्रीमद्भागप | 
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की मुक्ति और सब कुछ दनेवाले है | उन्होंने अन्रकी 
गोपियों और गौओंका वह दब, जो भगवानके प्रति पूत्र- 
भाव होनेसे वात्सल्य-त्नेहकी अविकताके कारण खयं ही 
झरता रदता था, भरपेठ पान किया ॥ ३० ॥ राजन ! 
वे गीएँ और गोपियाँ, जो नित्य-निरन्तर भगवान भ्रीक्ृष्ण- 
की अपने पुत्रके दी रूपमें दग्वती थी, फिर जनन्‍्म-मृत्यु 
खप ससारके चक्रमें कमी नहीं पढ़ सकतीं; क्योंकि यह 
समार ते अजानके कारण ही 6 || ४० ॥ 
ननन्‍्दवावाक सावन आनंवाले ब्रजवामियोकी नाकम 
जब चिताके धृण्की सुगन्व पहुँची, तब थह क्या हें! 
कहॉसे ऐसी सुगन्व आ रही हूँ ?? इस प्रकार कहते हुए 
वे ब्जम पढ़ेंचे ॥ ४१॥ पबहाँ गोप॑नि उन्हे पृतनाके 
आनेसे लेकर मरनेतकका रारा बृत्तान्त कह सुनाया | 
वें छोग पूतनाकी मृत्यु और श्रीक्ष्णके कुशव्यूवंक् बच 
जानेकी बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए ॥9०२॥ 
परीक्षित ! उदारशिरोमणि नन्ठबावाने पृत्युके मुखसे बच 
हए अपने छाठाकों गोदर्म उठा छिया और वार-बार 
उसका सिर मूँवकर मन-दी-मन बडूत आनन्दित हुए || 2 ३॥ 
यह पृतना-मोक्षर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अदूसयुत वार-छीला 
दे | जो मनुष्य श्रद्वापतर॑ंक्त इसका श्रवण करता हैं, उसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति प्रेम ग्राप्त होता है || 99 ॥ 


ना प्री.0 0 $ /..+२३--- 


सातवां अध्याय 


शकट-भज्लनन ओर तृणावतं-उद्धार 


राजा पराक्षितने पूछा--प्रभो ! सबशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
श्रीरि अनेकों अवतार घारण करके बहुत-सी सुन्दर एवं 
छुननेमें मधुर छीछाएँ करते है | वे सभी मेरे हृदयको 
बहुत प्रिय छगती हैं. ।॥ १ ॥ उनके अ्रवणमात्रसे मगवत्‌- 
सम्बन्धी कथासे अरुचि और विविध विषयोंकी तृप्णा भाग 
जाती है । मनुष्यका अन्तःकरण शीत्र-से-शीघ्र शुद्ध हो 
जाता है । भगवानके चरणोंमे भक्ति और उनके भक्तजनों- 


जाता हैं | यदि आप मुझे उनके 
श्रवणका अधिकारी समझते हों, तो भगवानकी उन्हीं 
मनोहर छीछाओंका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने मनुष्य-छोकमे प्रकट होकर मनुष्य-जातिके 
खभावका अनुसरण करते हुए जो बालछीलाएँ की है 
अवश्य ही वे अत्यन्त अदूभुत हैं, इसलिये आप अव उनकी 
दूसरी वालछीछाओंका भी वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 


से प्रेम भी ग्राप्त हो 


# जब ब्रह्माजी ग्वाडवाल ओर बछड़ोंकों हर ले गये, तव भगवान्‌ सख्वय ही बछड़े और ग्वाल्याछ बन गये । 
उस समय अपने विभिन्न रुपोंसे उन्होंने अपने साथी अनेकी गोप और वत्सोकी माताओका स्तनपान किया | इसीलिये यहाँ 


बन्‍वचनका प्रयोग किया गया है। 
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श्रीद्षुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! एक वार#% 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके कट बदलनेका अभिषेक-उत्सव 
मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्मनक्षत्र भी 
था | घरम बहुत-सी बल्वियोकी भीड़ लगी हुईं थी। 
गाना-बजाना हो रहा था । उन्ही ब्वियोके वीचमें खड़ी 
हुई सती साथी यशोदाजीने अपने पुत्रका अभिषेक 
किया | उस समय ब्राह्मणछोग मन्त्र पढ़कर आशीवोद दे 
रहे थे।॥ 9 ॥ नन्दरानी यशोदाजीने ब्राह्मणोका खूब 
पुजन-सम्मान किया | उन्हें अन्न, वल्न, माला, गाय 
आदि मुँहमॉगी वस्तुएँ दी | जब यशोदाने उन ब्राह्मणो- 
द्वारा खस्तिवाचन कराकर खय॑ वाढकके नहाने 
आदिका काय सम्पन्न कर लिया, तब यह देखकर कि 
मेरे छन्‍्लाके नेत्रोमे नीद आ रही है, अपने पुत्रको 
धीरेसे शब्यापर सुछा दिया || ५ ॥ थोड़ी देरमे 
धामसुन्दरकी आँखे छुलीं, तो वे स्तन-पानके लिये रोने 
छगे | उस प्मय मनखिनी यशोदाजी उत्सवमे आये 
हुए ब्रजवासियोके खागत-सत्कारमे बहुत ही तन्‍्मय हो 
रही थीं | इसलिये उन्हे श्रीकृष्णका रोना सुनायी नहीं 
पड़ा | तब श्रीक्षष्ण रोते-रोते अपने पाँव उछालने ढछगे 
॥ ६ ॥ शिक्षु श्रीकृष्ण एक छकड़ेके नीचे सोये हुए 
थे | उनके पॉव अभी छाछ-ठाल् कोपछोके समान बड़े 
ही कोमछ और नन्‍्हे-नन्हे थे। परन्तु वह नन्‍्हा-सा 
पॉव छगते ही विशाक छकड़ा उछटठ गया । उस 
छकड़ेपर दूध-दही आदि अनेक रसोसे मरी हुई मठकियों 


दशभम स्कत्प 
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और दूसरे बतन रक्‍्खे हुए थे। वे सव-के-सब झठ- 
फाट गये और छकड़ेके पहिये तथा घुरे अस्त-व्यस्त हो 
गये, उसका जूआ फट गया || ७॥ करवट बदलनेके 
उत्सवमे जितनी भी लिया आयी हुई थी, वें सब, और 
यशोदा, रोहिणी, नन्‍्दबाबा और गोपगण इस विचित्र 
घटनाको देखकर व्याकुछ हो गये | वे आपसमे कहने छंगे---- 
“अरे, यह क्या हो गया ? यह छकड़ा अपने-आप केसे 
उलट गया ? || ८ ॥ वे इसका कोई कारण निश्चित 
न कर सके | वहाँ खेछते हुए बालकोंने गोपो और 
गोपियोसे कहा कि इस क्ृष्णने ही तो रोते-रोते अपने 
पॉवकी ठोकरसे इसे उछट दिया है, इसमे कोई सन्देह नहीं! 
॥ ९ ॥ परतु गोपोने उसे 'वालकोकी बातः मानकर 
उसपर विश्वास नहीं किया | ठीक ही हैं, वे गोप उस 
बालकके अनन्त बलको नही जानते थे ॥ १० ॥ 
यशोदाजीने समझा यह किसी ग्रह आदिका उल्मात 
है, उन्होंने अपने रोते हुए छाड़ले छालकों गोदमें 
लेकर ब्राह्मणोसे वेदमन्त्रोके द्वारा शान्तिपाठ कराया और 
फिर वे उसे स्तन पिछाने लगीं| ११॥ वढवान्‌ 
गोपोने छकड़ेकी फिर सीवा कर दिया | उसपर पहले- 
की तरह सारी सामग्री रख दी गयी | ब्राह्मणोने हवन 
किया और दह्ढी, अक्षत, कुश तथा जछके द्वारा भगवान्‌ 
और उस छकड़ेकी पूजा की ॥ १२॥ जो किसीके 
गुणोमे दोष नहीं निकाछते, झूठ नहीं बोलते, दम्भ, 
ईर्ष्या और हिंसा नही करते तथा अभिमानसे रहित 





# यहाँ कदाचित्‌ ( एक वार ) से तात्यय है तीसरे महीनेके जन्मनक्षत्रयुक्त काढसे | उस समय श्रीकृष्णकी झाँकी- 


का ऐसा वर्णन मिलता है--- 


स्निग्वाः पश्यति सेष्मवीति मुजयोयुग्म॑ मुहुश्चाल्यन्तत्यल्पं मथुरं च कूजति परिष्वज्ञाय चाकाह्नति । 
छामालाभवश्ञादमुष्य छसति क्रन्द॒त्यपि क्वाप्यतो पीतस्तनन्‍्वतया सखपित्यपि पुनर्जाप्रन्मुदं॑ यच्छति | 
'स्नेहसे तर गोपियोकोी आंख उठाकर देखते है ओर मुसकराते हें | दोनो भुजाएँ बार-बार हिलाते है । बड़े मधुर खर- 
से थोड़ा-थोड़ा कूजते है । गोदमे आनेके लिये छछकते हैं। किसी वस्तुको पाकर उससे खेलमे रूग जाते हैं ओर न मिलनेसे 
क्रन्दन करते है| कभी-कभी दूध पीकर सो जाते हैं ओर फिर जागकर आनन्दित करते है |? 
| दिर्याक्षका पुत्र था उत्तच | वह बहुत बलवान एवं मोटा-तगड़ा था। एक वार यात्रा करते समय उसने 
लोमग ऋषिके आश्रमके वृक्लोंकी कुचछ डाछा | छोमश ऋषिने क्रोध करके शाप दे दिया--०अरे दुष्ट | जा; तू 
देहरहित हो जा ।? उसी समय सॉपके कंचुलछके समान उसका शरीर गिरने छगा | वह घड़ामसे लछोमश ऋषिके 
चरणोपर गिर पड़ा ओर पग्राथना की--“कृपासिन्धो ! मुझपर कृपा कीजिये । मुझे आपके प्रभावका ज्ञान नहीं था। 
मेरा गरीर लोटा दीजिये |? लोमशजी प्रसन्न हो गये । महात्माओका शाप भी वर हो जाता है | उन्होंने कहां--- 
'वेवखत मन्वन्तरमे श्रीकृष्णके चरण-स्पर्शसे तेरी मुक्ति हो जायगी ।? वही असुर छकड़ेमे आकर बैठ गया था और 


जगवान श्रीकृष्णके चरणश्पशेसे मुक्त हो गया | 
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है-उन सत्यशील ब्राह्मगोका आशीर्बाठ कमी विफल 
नहीं होता [| १३ ॥ यह सोचकर ननन्‍्ठवावाने वाछक- 
को गोदम उठा छिया और ब्राह्मणोसे साम, ऋक भीर 
यजुर्वेदके मन्त्रोद्दारा सस्क्ृत एवं पवित्र ओपवियेसि युक्त 
जरसे अमभिपरेक कराया ॥ १७ ॥ उन्होंने बड़ी 
एकाग्रतासे खस्त्ययनपाठ और हवन कराकर ब्राह्मंगोको 
अति उत्तम अन्नका भीजन कराया ॥ १७५॥ इसके 
बाद नन्दवाबान अपने पुत्रकी उन्‍नति और अभिवृद्धि- 
की कामनासे आ्राह्मणोंकों स्बंगुणमम्पन्न बहुत-सी गौएँ 
दीं। वे गोए बच्च, पुप्पमाछा और सोनेके हारोसे सजी 
हुई थी | त्राह्मणोने उन्हे आशीर्वाद दिया ॥ १६ ॥ 
यह वात स्पष्ट हैं. कि जो वेदवेता और सदाचारी 
ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कमी निष्फछ नहीं 
होता ॥ १७ ॥ 

एक दिनकी वात हैं, सती यज्ञोदाजी अपने प्यारे 
लछ्ाको गांदम लेकर दुलार रही थीं। महसा श्रीक्षप्ण 
चद्भानके समान भारी वन गये | वे उनका भार न सह 
सकी | १८ ॥ उन्होंने भारसे पीडित होकर श्रीक्ृप्ण- 
को प्ृथ्वीपर बैठा दिया | इस नयी घटनासे वे अल्यन्त 
चकित हो रही थी | इसके वाद उन्होंने भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमका स्मरण किया और घरके काममे व्या 
गयीं || १९ ॥ 

तृणावते नामका एक दँत्य था | वह कसका निजी 
सेवक था | कंसकी ग्रेरणासे ही वर्बंडरके रूपमें वह 
गोकुछमें आया और बैठे हुए बाढक श्रीक्षप्णणो उड़्ाकर 
आकाशमें ले गया ॥२०॥ उसने त्रजरजसे सारे गोकुछ- 
को ढक विया और छोगोंकी देखनेकी शक्ति हर छी | 
उसके अत्यन्त भयद्वूर शब्दसे दसों दिशाएँ कॉप उठी 
॥ २१ ॥ सारा व्रज दो घड़ीतक रज और तमसे ढका 
रहा | यशोदाजीने अपने पुत्रको जहाँ वेठा दिया था, 
वहाँ जाकर दखा तो श्रीक्षष्ण वहाँ नहीं थे || २२ || 
उस समय तृणावतेने वर्बंडररूपसे इतनी बाद उड़ा 





आमद्भधागवत 


अर अमागकी * मनन पान. २0० अरनममगे 


_ » पाण्डुदेशम सहल्लाक्ष नामके एक राजा थे। वे नर्मदा-तटपर अपनी रानियोके साथ ब्रिहार कर रहे ये । 
उचरस दुवामा ऋषि निकले, परन्तु उन्होंने प्रणाम नहीं किया | ऋषिने शाप दिया-- तू राक्षस हो जा ।? जब वह 
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क्खी थी कि सभी छोग अत्यन्त उद्दिम्न और बेसुध्र हो 
गये थे। उन्हें अपना-पराया कुछ मी नहीं सूझ रहा 
था || २३ ॥ उस जोरकी ऑवी और घूछकी व्षमे 
अपने पुत्रका पता न पाकर यशोदाको वडा शोक 
हुआ | वें अपन पुत्रकी याद करके वहुत ही दीन हो 
गयीं और वछडेके मर जानेपर गायकी जो दशा हो 
जाती है, वही दशा उनकी हो गयी । वे प्रथ्वीपर गिर 
पड़ी ॥ २9 ॥ कंदके शान्‍त होनेपर जब घृलकी 
वर्षाका वेग कम हो गया, तब यशोदाजीके रोनेका शब्द 
सुनकर दूसरी गोपियों वहाँ दोड़ आयी | नन्दनन्दन 
स्यामछुन्दर श्रीकृष्णको न देखकर उनके ह्ृदयमें भी 
वच्च संताप हुआ, आँखोसे ऑमकी धारा वहने छाी | 
वें फ़ट-फटकर रोने छगीं || २७ || 


इचर वणावर्त वबंडरखपसे जब भगवान्‌ श्रीक्षण्णको 
आकाशम उठा ले गया, तब उनके भारी बोझको न 
सम्हाठ सकनेके कारण उसका वेग शान्त हो गया। 
वह अविक चछ न सका || २६ ॥ ठृणावत अपनेसे 
भी भारी होनेके कारण श्रीकृष्णकी नीलगिरिकी चद्नान॑ 
समझने छा | उन्हाने उसका गढछा ऐसा पकड़ा कि 
वह उस अद्भुत शिश्वुकी अपनेसे अछग नहीं कर सका 
|| २७ ॥ भगवानने इतने जोरसे उसका गछा पकड़ 


रखा था कि वह असछुर निरचेट हो गया । उसकी 
ऑँखें बाहर निकछ आयीं | बोछती बंद 


हो गयी | ग्राण-पखेरझः उड़ गये और बाछढुक 
श्रीकृषष्णकफे साथ वह ब्जमें गिर पड़ा# ॥ २८ ॥ 
वहाँ जो स्वियाँ इकट्ठी होकर रो रही अीं, 
उन्होंने देखा कि वह विकराल दृत्य आकाशसे 
एक चह्मनपर गिर पड़ा और उसका एक-एक 
अड्ठ चकनाचूर हो गया--ठीक बसे ही, जैसे भगवान्‌ 
श़ड्गरके बाणंसि आहत हो त्रिपुराछुर गिरकर चूर-चूर 
हो गया था ॥ २९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके वक्षः- 
स्थछपर छठक रहें. थे। यह देखकर गोपियों विस्मित 


कण 
ट 


ब 
उनके चरणोपर गिरकर गिड़गिड़ावा, तब दुर्बाताजीने कह दिया--“भगवान्‌ श्रीक्ृप्णके श्रीविम्रहका स्पर्श दवोते ही व्‌ 
मुक्त हो जायगा |? वही राजा तृणावर्त होकर आया था और श्रीकृष्णका सस्पर्ण प्रात करके मुक्त दो गया | 
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हो गयीं | उन्होने झठपट वहाँ जाकर श्रीकृष्णको गोदमे 
ले लिया और छाकर उन्हें माताकों दे दिया । बाढक 
पृत्युके मुखसे सकुशछ लौट आया । यदि उसे राक्षस 
आकाशमे उठा ले गया था, फिर भी वह वच गया । 
इस प्रकार वाल्क श्रीकृष्णको फिर पाकर यशोदा आदि 
गोपियों तथा नन्‍्द आदि गोपोक्रों अत्यन्त आनन्द हुआ 
|॥ ३० ॥ वे कहने छगे---'अहो ! यह तो बडे आश्वर्य- 
की वात है | देखो तो सही, यह कितनी अदूमुत 
घटना घट गयी ! यह बालक राक्षसके द्वारा गृत्युके 
मुखमे डाल दिया गया था, परन्तु फिर जीता-जागता 
आ गया और उस हिंसक दुश्को उसके पाप ही खा 
गये | सच है, साधुपुरुष अपनी समतासे ही सम्पूण 
भयोसे बच जाता है ॥ ३१ ॥ हमने ऐसा कोन-स 
तप, भगवानकी पूजा, प्याऊ-पी छा, कूऑ-बावी, बाग- 
वगीचे आदि पूरे, यज्ञ, दान अथवा जीबोकी मलाई 
की थी, जिप्तके फछसे हमारा यह वाढुक मरकर भी 
अपने खजनोको सुखी करनेके लिये फिर छोट आया १ 
अत्रश्य ही यह बड़े सौभाग्यकी बात है? || ३२ || जब 





ननन्‍्दवावाने देखा कि महावनमें बहुत-सी अदूमुत घटनाएँ 
घटित हो रही हैं, तब शक्षाश्चयंचकित होकर उन्होंने 
वसुदेवजीकी बातका वार-बार समर्थन किया ॥ ३३ ॥ 
एक दिनकी वात है, यशोदाजी अपने प्यारे शिशु- 
को अपनी गोदमे लेकर बड़े ग्रेमसे स्तन-पान करा रही 
थी । वे वात्सल्य-स्नेहसे इस प्रकार सरावोर हो रही थी 
कि उनके स्तनोंसे अपने-आप ही दूध झरता जा रहा 
था || ३४ || जब वे प्रायः: दूध पी चुके और माता 
यशोदा उनके रुचिर मुप्कानसे युक्त मुखको चूम रही थी 
उसी समय श्रीकृष्णको जेंभाई आ गयी और माताने 
उनके मुखमे यह देखा #& ॥| ३५॥ उसमे आकाश, 
अन्तरिक्ष, ज्योतिमण्डल, दिशाएँ, सूये, चन्द्रमा, अग्नि, 
वायु, समुद्र, द्वीप, प्रेत, नदियाँ, वन और समस्त 
चराचर प्राणी थित है ॥ ३६॥ परीक्षित्‌ ! अपने 
पुत्रके मुहमे इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर 
मृगशावकनयनी यशोदाजीका शरीर कॉप उठा । उन्होंने 
अपनी वडी-बडी ऑखे बंद कर छी न॑ । वे अत्यन्त 
आश्चयेचकित हो गयी ॥| ३७॥ 


जात ल्धस्स््कक्कस्पतत5़ 


आठवों अध्याय 


नामकरण-संस्कार ओर वाललीला 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! यदुवंशियोके 
कुछ-पुरोहित थे श्रीगर्गाचायजी | वे बडे तपखी थे | 
वसुदेबजीकी प्रेरणासे वे एक दिन नन्दवाबाके गोकुछमे 
आये ॥ १ ॥ उन्हें देखकर नन्दबाबाको बड़ी प्रसन्नता 
हुईं | वे हाथ जोडकर उठ खड़े हुए | उनके चरणोमे 
प्रणाम किया | इसके बाद “ये खय॑ भगवान ही है? 


इस भावसे उनकी पूजा की || २ || जब गर्गाचार्यजी 
आरामसे बैठ गये और विश्रिपूषक उनका आतिथ्य- 
सत्कार हो गया, तव नन्दवाबाने बड़ी ही मधुर वाणीसे 
उनका अभिनन्दन किया और कहा---“भगबन्‌ ! आप 
तो खर्य पूर्णवाम है, फिर में आपकी क्‍या सेवा 
करू १॥ ३ ॥ आपजजेसे महात्माओंका हमारे-जैसे 


७, आप 2 पे 4 अल. कर 2]... ४5 + कर 
* स्नेहमयी जननी और स्नेहके सदा भूखे भगवान्‌ ! उन्हे दूध पीनेसे तृत्ति ही नहीं होती थी | माके मनमें श्ढा 
टुई--कहीं अधिक पीनेसे अपच न हो जाय । प्रेम सर्वदा अनिष्धकी आशड्छा उम्तन्न करता है। श्रीकृष्णने अपने मुखमे 
श्वरूप ४५ कहा आर ४ ७ ७ घृ अक अकेले द &७.  * +६ मेरे श्र 5 
विश्वल्प दिखाकर कहा--“अरी मैया ! तेरा दूध मै अकेले ही नहीं पीता हैं। मेरे मुखमे बेठकर सम्पूर्ण विश्व ही इसका 


पान कर रहा है | तू घबरावे सतः--- 


स्तन्‍न्य कियत्‌ विवि भूयलछमर्भकेति वर्तिष्यमाणयचना जननी विभाव्य | 
विश्व॑ विभागि परयसोडस्थ न केवछो5हमस्माददर्शि हरिणा किमु विश्वमास्थे || 
| वात्मल्यमयी यशोदा माता अपने व्यछाके मुखमे विश्व देखकर डर गयीं, परन्तु वात्सल्य-प्रेमरस-भावित द्द्द्य 
होनेसे उन्हे विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने विचार किया कि यह विश्वका बखेड़ा छालाके मैँहम कहेसे आया ! हो-म-हो यह मेरी 
इन निंगोड़ी ऑलोकी ही गड़बड़ी है। मानो इसीसे उन्होने अपने नेत्र बंद कर लिये | 


५७६ श्रीमद्भागवत 
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गृहस्थेके घर आ जाना ही हमारे परम कल्याणका 
कारण हैं | हम तो घरंमिं इतने उलझ रहे है और इन 
प्रपश्चोम हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके 
आश्रमतक जा भी नहीं सकते | हमारे कल्याणके सित्रा 
आपके आगमनका और कोई हेतु नहीं है ॥| ४ ॥ 
प्रनो | जो बात साधारणतः इन्द्रियोंकी पहुँचके बाहर है 
अबवबा भूत और भविष्यके गर्भमे निहित हैं, वह भी 
ज्योतिष-शास्रके द्वार प्रत्यक्ष जान ली जाती हैं | आपने 
उसी ज्योनित-शात्रकी रचना की हैं | ५॥ आप 
ब्रद्मवेत्ताअम श्रेष्ठ हैं | इसलिये मेरे इन दोनो वालकोंके 
नामकणादि तंस्कार आप ही कर दीजिये; क्योंकि 
त्राह्मण जन्मसे ही मनुष्यमात्रका गुरु है? || ६ ॥ 
गगोंचार्यजीने कहा--नन्दजी ! मै सब जगह यदु- 
वंगियंकि आचार्यके रूपमें प्रसिद्ध हूँ | यदि मे तुम्हारे 
मुत्नफे ससकार करूँगा, तो छोग समझेगे कि यह तो 
देवकीका पत्र है || ७ ॥| कसकी बुद्धि व॒री है, वह 
पाप ही सोचा करती हे । वसुदेवजीके साथ तुम्हारी 
बड़ी घनिए्ठ मित्रता है | जबसे देवकीकी कन्यासे उसने 
यह बात सुनी हैं कि उसको मारनेवाछा और कही पेदा 
ही गया हैं, तबसे वह यही सोचा करता हैं कि देवकीके 
आठवें गर्भसे कन्याका जन्म नहीं होना चाहिये | यदि 
भे तुम्हारे पुत्रका संस्कार कर दँ और वह इस वालकको 
बसुदवजाका छडका समझकर मार डाले, तो हमसे बड़ा 
अन्याय हो जायगा ॥ ८-९ ॥ 


नन्दवावाने कहा--आचार्यजी ! आप चुपचाप इस 
एकान्त गोशाढामे केवछ खस्तिवाचन करके इस वाल्क- 
का दिजातिसमुचित नामकरण-संस्कारमात्र कर दीजिये | 
ओरोंकी कौन कहे, मेरे सगे-सम्बन्धी भी इस बातको 
न जानन पाये ॥ १० ॥ 


श्रीग्ुकदेवजी कहते हैं--गर्गाचार्यजी तो संस्कार 
करना चाहते ही थे। जब नन्दयाबाने उनसे इस प्रकार 
प्रायता की, तब उन्होंने एकरान्तमें छिपकर गुप्तरूपसे 
दोनों बालकोंका नामकरण-संस्कार कर दिया।॥ ११ ॥ 
गगज्यायज़ीने कहा--यह रोहिणीका पत्र है। 


हि 
सल्यि इसका नाम होगा रौहिणेय | यह अपने संगे- 
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सम्बन्धी और मित्रोंकोी अपने गुणोसे अत्यन्त आनन्दित 
करेगा । इसछिये इसका दूसरा नाम होगा 'राम! । इसके 
बलकी कोई सीमा नहीं हैं, अत: इसका एक नाम “बल”! 
भी हैं | यह यादवॉमें और तुमछोगोम कोई भेदभाव 

नहीं रक्खेगा और छोगेमि फूट पड़नेपर मेल करावेगा, 
इसलिये इसका एक नाम 'संकबंण? भी हैं | १२ ॥ 
और यह जो सॉवछा-सॉवला हैं, यह ग्रत्येक युगमे शरीर 
ग्रहण करता है | पिछले युगोमे इसने कऋरमशः, खेत, 
रक्त और पीत---ये तीन विभिन्न रंग खीकार किये थे | 
अबकी यह कृष्णबर्ण हुआ है। इसलिये इसका नाम 
कृष्ण? होगा ॥ १३ ॥ नन्दतजी ! यह तुम्हारा पुत्र 
पहले कभी वलुदेवजीके घर भी पेंदा हुआ था, इसलिये 
इस रहस्यको जाननेबाले छोग इसे “श्रीमान्‌ वासुदेव” भी 
कहते हैं || १५ ॥ तुम्हारे पत्रंके और भी बहुत-से नाम 
हैं तथा रूप भी अनेक हैं | इसके जितने गुण है और 
जितन कम, उन सबके अनुसार अछग-अछग नाम पड 
जाते हैं| में तो उन नामोकी जानता हूँ, परन्तु संसार- 
के साधारण छोग नही जानते || १५ ॥ यह तुमत्ेगीका 
परम कल्याण करेगा | समस्त गोप और गौओको यह 
बहुत ही आनन्दित करेगा | इसकी पतहायतासे तुमछोग 
वडी-बड़ी विपत्तियोंको उडी सुगमतासे पार कर छोगे । १६। 
ब्रजराज | पहले युगकी बात है | एक वार प्रृथ्वीमे कोई 
राजा नही रह गया था। डाकुओने चारों ओर छठ- 
खसोट मचा रक्‍खी थी | तब तुम्हारे इसी पुत्रने सज्जन 
पुरुषोकी रक्षा की और इससे वछू पाकर उन छोगोने 
लुग्रोंपर विजय ग्राप्त की | १७ ॥ जो मनुष्य तुम्ह रे 
इस सॉबले-सलोने शिश्ञुसे प्रेम करते हे, वे बड़े भाग्य- 
वान्‌ है | जैसे विष्णुभगवानके करकमछोंकी छत्रछायामें 
रनेवाले देवताओंको असुर नहीं जीत सकते, वेसे ही 
इससे ग्रेम करनेवार्ोंकी भीतर या वाहर किसी भी प्रकार- 
के शत्रु नही जीत सकते ॥ १८ ॥ नन्दजी ; चाहे 
जिस इशिसे देखें--गणमें, सम्पत्ति और सौन्दर्य, 
कीर्ति और प्रभावम तुम्हारा यह वाढ्क साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणके समान है | तुम वडी सावधानी और तटरतासे 
इसकी रक्षा करो! ॥ १९ ॥ इस प्रकार नन्दबाबाको 
भीमोति समझाकर, आदेश ठेकर गगाचायजी अपने 


अ०८ | 








आश्रमको छौट गये | उनकी बात छुनकर नन्दबाबाको 
बड़ा ही आनन्द हुआ । उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी 
सव आशा-छाल्साएँ पूरी हो गयीं, मे अब इृतक्ृत्य 
॥ २० ॥ 

परीक्षित्‌ ! कुछ ही दिनोमे राम और श्याम घुटनों 
और हाथोंके वकछ बकेयोँ चछ-चछकर गोकुछम खेलने 
लगे ॥ २१ ॥ दोनों भाई अपने नन्‍्हे-नन्‍्ददे पॉवोको 
गोकुठछकी कीचडमे घसीठते हुए चलते। उस समय 
उनके पाँव और कमरके घुँघरू रुनझुन वजने छगते | 
वह शब्द वडा भरा माद्म पडता । वे दोनों खयय॑ वह 
ध्वनि सुनकर खिछ उठते | कभी-कभी वे रारते चलते 
किसी अन्नात व्यक्तिके पीछे हो छेते | फिर जब देखते 
कि यह तो कोई दूसरा है, तब ज्ञक-से रह जाते और 
डरकर अपनी माताओ--रोहिणीजी और यशोदाजीके पास 
झोट आते ॥ २२ ॥ माताएँ यह सब देख-देखकर स्नेहसे 
भर जातीं । उनके स्तनोसे दूधकी धारा बहने छगती 
थी। जब उनके दोनो नन्हे-नन्हें-से शिज्ु अपने शरीरमे 
कीचड़का अड्डराग छगाकर णझीठते, तब उनकी सुन्दरता 
ओर भी बढ़ जाती थी | माताएँ उन्हें आते ही दोनों 
हाथोसे गोदमे लेकर हृदयसे छगा लेती और स्तन- 
पान कराने छगती । जब वे दूध पीने छगते और बीच- 
बीचमे मुसकरा-मुसकराकर अपनी माताओकी ओर देखने 
लगते, तब वे उनकी मन्द-मन्द मुसकान, छोटी-छोटी 
दंतुलियों और भोरा-भादा मुँह देखकर आनन्दके समुद्रमे 
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डूबने-उतराने छगती || २३ ॥ जब राम और श्याम 
दोनो कुछ और बडे हुए, तब ब्रजमे घरके बाहर ऐसी- 
ऐसी बालठ्छीछाएँ करने छगे, जिन्हे गोपियाँ देखती ही 
रह जाती | जब वे किसी बैठे हुए वछडेकी पछ पकड 
लेते और वछडे डरकर इचर-उधर भागते, तब वे दोनो 
और भी जोरसे एूँछ पकड़ लेते और बछडे उन्हें 
घसीठते हुए दौड़ने छुगते। गोपियों अपने धरका काम- 
धंधा छोड़कर यही सव देखती रहती और हँसते-हँसते 
छोट्पोट होकर परम आनन्दमे मगम्न हो जाती | २७ ॥ 
कन्हैया और बलदाऊ दोनो ही बडे चन्नल और बडे 
खिलाडी थे | ते कही हरिन, गाय आदि सीगवाले 
पशुआके पास दौड़ जाते, तो कही घवकती हुई आगसे 
खेलनेके छिय कूद पडते | कभी दॉक्से काटनेवाले 
कुत्तोके पास पहुँच जाते, तो कभी आँख वचाकर तल- 
वार उठा लेते। कमी कूएँ या गड्डेके पास जलूमे गिरते- 
गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियोंके निकट चले 
जाते और कभी कॉटोकी ओर बढ़ जाते थे । माताएँ 
उन्हे बहुत वस्जती, परंतु उनकी एक न चलती | 
ऐसी स्थितिमे वे घरका काम-घंधा भी नहीं सम्हाल 
पाती | उनका चित्त बच्चोको मयकी वस्तुओसे बचानेकी 
चिन्तासे अत्यन्त चन्नल रहता था ॥ २० ॥ 

राजर्षे | कुछ ही दिनोमे यशोदा और रोहिणीके 
लाडले छाछू घुटनोका सहारा लिये बिना अनायास ही 
खडे होकर गोकुछमे चलने-फिरने छगे# || २६ || 





“ जब इ्यामसुन्दर घुटनोका सहारा लिये बिना चलने छगे, तब वे अपने घरमे अनेकों प्रकारकी कोतुकमयी 


लीला करने लगे--- 


शूत्ये चोर्यतः स्वय निमयहे 
भ्रातमां वबद मातर मम समों 


हेयड्वीन मणिस्तम्भे खप्रतिविम्बमीक्षितवतस्तेनेव साड 
भागस्तवापीहितो मुडक्ष्वेत्याछपतो हरे! कलवचों मात्रा रहः 


ग्यिा। 
श्रुयते ॥| 


एक दिन सवरे-सलोने ब्रजराजकुमार श्रीकन्हैयालाछजी अपने सूने घरमे खयं ही माखन चुरा रहें थे । उनकी 
दृष्टि समणिके खम्मेमे पड़े हुए अपने प्रतिविम्बपर पड़ी। अब तो वे डर गये | अपने प्रतिविम्बसे बाढे--अरे भैया ! 
मेरी मेयाते कहियो मत । तेरा भाग भी मेंरे बरावर दी सुझे स्वीकार है; छे; खा | खा छे) भैया !? यश्योदा माता अपने 


छाछाकी तोतली बोली सुन रही थीं | 


उन्हें बड़ा आश्रय हुआ, वे घरमे भीतर घुस आयी | माताको देखते ही श्रीकृष्णने अपने प्रतिविम्बको दिखाकर 


बात बदल दी-- 


मातः के एप नवनीतमिद 


त्वदीय लोभेन चोरवितुमद्य यह 


प्रविष्ठ: | 


मद्वारणं ने मनुते सयि रोपभाज़ि रोप तनोति न हि में नवनीतलोभ, || 


जे ५ बप्पीक. छ्यि ० चप 
“या | मेया [| यह कोन हे १ छोभवशग तुम्हारा माखन चुरानेके छिये आज घरमें घुस आया है| मे मना 
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आयी ओऔर यशोदा माताकों सुना-सुनाकर कन्हेयार्क 
करतूत कहने ठगीं || २८ ॥ “अरी यशोदा ! यह्द तेरा 
कान्हा वडा नटखंट हो गया हैं | गाय दुहनका समय 
न होनेपर भी यह वछड़ोको खोल देता हैं और हम 
डॉटती हैँ, तो ठठा-ठठाकर दँसने छगता है | यह 
चोरीके बडे-बडे उपाय करके हमारे मीठे-मीठे दही-दूध 
चुग-चुराकर खा जाता हैं। केवछ अपने ही खाता तो भी 
एक ब्रात थी, यह तो सारा दही-दूध वानरोंकी बॉट 
देता है ओर जब वे भी पेट भर जानेपर नहीं खा 
पाते, तब यह हमारे माठोंकों ही फोड़ डालता है । 
यदि धरमें कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और 
घरवालोॉपर बहुत खीजझता है और हमारे वच्चोकी रुढाकर 
भाग जाता हैं || २९० ॥ जब हम दही-दूधको छॉकोपर 
रख देती हैं और इसके छोटे-छोटे हाथ बहातिक नहीं 
पहुँच पाते, तब यह बड़े-बड़े उपाय रचता है | कहीं 
दो-चार यीढोंको एकके ऊपर एक रख देता हैं | कही 


न गा 


की -न««-झमन»«नकनीा+ सनम... आन 33.---ाअरी “मीन. «मम «५3... 3०-०५] ना अमन >>, 


ऊखलपर चढ जाता हे तो कही ऊखलपर पीढा रग्व देता हैं, 
( कभी-कभी तो अपने किसी साथीके कपघेपर ही चढ 
जाता है। ) जब इतनेपर भी वाम नहीं चलता, तब 
यह नीचेसे ही उन बतेनोमे छेद कर देता है। इसे इस 
बातकों पक्की पहचान रहती है कि किस छीकेपर किस 
बर्तनमे क्या खखा है। और ऐसे ढंगसे छेद करना 
जानता है कि किसीको पतातक न चले | जब हम 
अपनी वस्तुओको बहत अंचेरेमे छिपा देती है तब 
नन्दरानी ; तुमने जो इसे बहुत-से मणिमय आमूषण 
पहना रखे है, उनके प्रकाशसे अपने-आप ही सब कुछ 
देख लेता हैं । इसके शरीरमे भी ऐसी ज्योति है कि 
जिससे इसे सब कुछ दीख जाता है | यह इतना 
चालाक है कि कव कौन कहाँ रहता है, इसका पता 
रखता है और जब हम सब घरके काम-पन्धोंमे उलझी 
र॒ती है, तव यह अपना काम बना लेता है || ३० ॥ 
ऐसा करके भी ढहिठाईकी बातें करता है--..-उछटे हमे 
ही बोर बनाता और अपने घरका माढठिक बन जाता 


देने योग्य नहीं है | देखो / इसमें बढ काछा-काछा विष छगा हुआ है। इससे बढिया होनेपर सी इसे कोई नहीं खाता 
५ श्् न्ऊे | ३० बी चर क 9 छ 

है! श्रीकृष्णने कहा--मेया ) मेंया ! इसमें विप केसे छग गया |? बात बदछ गयी | मैयाने गोद लेकर मधुर-मधुर 

खरसे कथा सुनाना प्रारम्भ किया | मा-बेटेमे प्रश्नोत्तर होने लगे | 


यशोदा---“लाला एक क्षीर-सागर है |? 
श्रीकृष्ण-पमेया ) बह क्रैसा है |! 


यशोदा-'बेटा ! यद जो तुम दूध देख रददे हो, इसीका एक समुद्र हैं |? 
श्रीकृष्ण-फीया । कितनी गायाने दूध दिया होगा, जब समुद्र बना होगा ।? 


बशोदा-“कन्देया | वह गायका दूध नहीं हैं | 


श्रीकृष्ण-“अरी मैया ! तुम मुझे बहत्य रही है, भछा बिना गायके दूध कैसे !” 
यशोदा-“वत्स ! जिसने गायेमे दूध बनाया दे; वह गायके बिना भी दूध बना सकता है )? 


श्रीकृष्ण-पमेया | वह कीन है ९ 


यशोदा-प्वह भगवान्‌ हैं। परन्तु अग ( उनके पास कोई जा नहीं सकता। अथवा “ग? कार रहित ) है ।! 


श्रीकृष्ण-*अच्छा ठीक है; आगे कहो |? 


यज्ोदा-एक बार देवता और दैत्योंमे लड़ाई हुई। असुरोको मोहित करनेके लिये भगवानने क्षीरसागरको 
मथा। मन्दराचल्की रईं बनी | वास॒कि नागकी रस्सी | एक ओर देवता छंगे दूसरी ओर दानव ।? 


श्रीक्षष्प-'जसे गोवियों दही मथती है; क्यों मेया ?? 


यशोदा--हों बेटा | उसीसे कालकूट नामका विष पेंदा हुआ 

श्रीकृष्ण-'मैया ! विष तो सॉपोर्म होता है; दूधमे कैसे निकछा !? 

यशोदा-्रेठा | जब शड्गर भगवानने वहीं वि पी छिया, तब उसकी जो फुइयोँ धरतीपर गिर पड़ीं, उन्हें 
पीकर सॉप विपधर हो गये । सो बेटा ! भगवानकी ही ऐसी कोई छीछा है, जिससे दूधमेसे बिप निकला |! 


श्रीकृष्ण-*अच्छा मेया ! यह तो ठीक है |? 
वशोदा-५्वेटा | ( चन्द्रमाकी ओर दिखाकर ) यह 


मक्खन भी उसीसे निकला है। इसलिये थोड़ा-सा विष इसमें 


भी छग गया। देखो, देखो, इसीको छोग कलड्ू कहते हैं। सो मेरे प्राण ! तुम घरका ही मक्खन खाओ |? 
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भगवानके श्रीरामावतारम उन्हे देखकर मुघ होनेवाले--अपने-आपको उनके खरूप-सौन्दर्यपर न्यौछावर 
कर देनेवाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी प्राथनासे प्रसन्‍न होकर भगवानने उन्हे गोपी होकर ग्राप्त करनेका वर दिया था, 
ब्रजमे गोगीरूपसे अबती्ण हुए थे | इसके अतिरिक्त मिथिछाकी गोपी, कोसछकी गोपी, अयोध्याकी गोपी--- 
पुलिन्दगोपी, रमाबेकुण्ठ, ख्वेतद्वीय आदिकी गोपियाँ और जाढन्धरी गोपी आदि गोपियोंके अनेकों यूथ थे, 
जिनको बड़ी तपस्या करके भगवानसे वरदान पाकर गोपीरूसमे अवतीण होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
पद्मपुराणके पाताछखण्डमे बहुत-से ऐसे ऋषियोका वर्णन है, जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्था आदि करके अनेकों 
कल्पोके बाद गोपीखरूपको प्राप्त किया था | उनमेसे कुछके नाम निम्नलिखित हैं--- 

१, एक उग्रतवा नामके ऋषि थे | वे अम्निद्ोत्री और बड़े इढ़त्रती थे। उनकी तपस्या अद्भुत थी । 
उन्होंने पत्नदशाक्षरमन्त्रका जाप और रासोन्मत्त नवकिशोर स्यामसुन्दर श्रीकृष्णका ध्यान किया था | सौ कल्पो- 
के बाद वे सुनन्दनामक गोपकी कन्या 'झुनन्दा? हुए | 

२. एक सत्पतपा नामके मुनि थे | वे सूखे पत्तोपर रहकर दशाक्षरमन्त्रका जाप और श्रीराधाजीके दोनों 
हाथ पकड़कर नाचते हुए श्रीकृष्णका ध्यान करते थे | दस कल्पके बाद वे सुमद्रनामक गोपकी कन्या 
'छुभद्रा? हुए । 

३. हरिवरामा नामके एक ऋषि थे | वे निराहार रहकर 'ी? कामबीजसे युक्त विंशाक्षरी मन्त्रका जाप 
करते थे और माधवत्रीमण्डपमे कोमछू-कोमछ पत्तोकी शब्यापर लेटे हुए युगछ सरकारका ध्यान करते थे । तीन 
कप्पके पश्चात्‌ वे सार्र-नामक गोपके घर “रड्वेणी? नामसे अवतीर्ण हुए । 

४० जावाडि नामके एक ब्रह्नज्ञानी ऋषि थे, उन्होंने एक बार विशाकू वनमे विचरते-विचरते एक जगह 
वहुत बडी बावली देखी | उस वाबलीके पश्चिम तठपर बड़के नीचे एक तेजखिनी युवती ज्ली कठोर तपस्या कर रही थी | 
वह बडी सुन्दर थी | चन्द्रमाकी झुत्र किरणोके समान उसकी चॉदनी चारो ओर छिटक रही थी। उसका 
वार्यों हाथ अपनी कमरपर था और दाहिने हाथसे वह ज्ञानमुद्रा घारण किये हुए थी | जाबालिके बड़ी नम्रताके 
साथ पछनेपर उस तापसीने बतलाया--- 

ब्रह्मविद्याहमतुला योगीन्द्रेया च स॒ग्यते | साहं हरिपदास्भोजकास्यया खुचिरं तपः ॥ 
प्रह्मानन्देन. पूर्णाहं. तेनानन्देन तृप्तथीः । चराम्यस्मिन बने धोरे ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
तथापि शुन्यमात्मानं मन्ये कृष्णरति बिना ॥ 

'मे वह बह्विया हूँ, जिसे बड़े-बड़े योगी सदा ढूँड़ा करते है। मै श्रीकृष्णके चरणकपछोकी प्राप्तिके छिये 
इस घोर वनमे उन पुरुषोत्तमका जान करती हुई दीव॑काछसे तपस्या कर रही हूँ। मै अह्मानन्दसे परिपूर्ण हूँ 
और मेरी बुद्धि भी उसी आनन्दसे परितृत है । परन्तु श्रीकृष्णका प्रेम मुझे अभी ग्राप्त नही हुआ, इसलिये मे 
अपनेको शून्य देखती हूँ ! बह्मज्ञानी जाबाढिने उसके चरणोपर गिरकर दीक्षा छी और फिर ब्रजवीथियोमे 
विहरनेवाले भगवानका ध्यान करते हुए वे एक पैरसे खडे होकर बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। नौ कल्पोंके 
बाद प्रचण्डनामक गोपके घर वे “चित्रगन्धाःके रूपमे प्रकट हुए । 

५. कुशश्वजनामक ब्रह्मषिक्े पुत्र शुचिश्रवा और सुवर्ण देवतत््यक्ष थे | उन्होने शीर्षासन करके हीं? 
हँस-मन्त्रका जाप करते हुए और सुन्दर कन्दर्ष-तुल्य गोकुल्बासी दस वर्षकी उम्रके भगवान्‌ श्रीकृषष्णका 
ब्यान करते हुए घोर तपस्या की | कल्पके बाद वे ब्रजमे खुवीरनामक गोपके धर उत्पन्न हुए | 

इसी प्रकार और भी बहुत-सी गोपियोके प्र्न॑जन्मकी कथाएँ प्राप्त दवोती है, विस्तारमयसे उन सबका 
उल्लेख यहां नहीं किया गया । भगवानके लिये इतनी तपस्या करके इतनी छानके साथ कल्पोतक साधना 
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करके जिन त्यागी भगवद्यम्ियॉन गोपियोका तन-मन प्राप्त किया था, उनकी अभिवापा प्रू्े करनेके लिये, 
उन्हे आनन्द दान देनेके छिये यदि नगबान्‌ उनकी मनचाही छीछा करते हैं तो इसमे आश्रय और भनाचारकी 
कौन-सी वात है ? रासछीछाके प्रप्तइमे खय भगवानने श्रीगोपियोंसे कहा हैं--- 
न पारयेषहं निरचयसंयुजां खसाधुकृत्यं विदुधायुपापि बः। 
या माभजन दुजेरगेहम्टहुलाः संचूदूच्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥ 
( १० | ३२। २२ ) 
गोफियों ! तुमने छोक ओर परलोकके सारे बन्चनोंकों काटकर नुझसे निष्कृपट अ्म क्रिया हैं; यदि में 
तुममसे प्रत्येकके लिये अछग-अछग अनन्त काठतक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेमका बदछा चुकाना 
चाड़ँ तो भी नहीं चुका तकता | मे तुम्हारा ऋणी हूँ ओर ऋणी ही रहूँगा | तुम मुझे अपने साधुखभावसे 
ऋणरहित मानकर और भी ऋणी बना दो । यही उत्तम है !! सर्व्ोकमहेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय जिन 
मद्गभागा गोपियोके ऋणी रहना चाहते है, उनकी इच्छा, इच्छा होनेसे पृ्ष ही भगवान्‌ पूर्ण कर द--यह तो 
खामाविक ही है | 
भला विचारिये तो सही श्रीक्षष्णगतप्राणा, श्रीकृष्णएसभावितमति गोपियोंके मनकी क्‍या स्थिति थी । 
गोपियोका तन, मन, घन---समी कुछ प्राणप्रियतम श्रीक्षप्णका था । वे संसारम जीती थीं श्रीकृष्णके लिये, धरमें 
रहती थीं श्रीकृष्णक लिये और घरके सारे काम करती थी श्रीक्ृष्णके छिये | उनकी निर्मल और योगीन्द्रदुलभ पवित्र 
बुद्विम श्रीक्षष्णके सिया अपना कुछ था ही नहीं । श्रीकृष्णके लिये ही, श्रीकृषष्णकों सुख पढ़ुँचानेक्रे लिये ही, 
श्रीक्षणकी निज सामग्रीसे ही श्रीकृष्णकों पूजकर-श्रीकृष्णको सुखी देखकर वे सुखी होती थीं। ग्रातःकाछ निद्रा 
टूठनेके समयसे लेकर रानको सोनेतक वें जो कुछ भी करती थीं, सत्र श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये ही करती थीं। 
यहोँतिक कि उनकी निद्रा भी श्रीकृष्णमे ही होती थी | खप्न और सुषुत्ति ढोनोमे ही वे श्रीकृष्णकी मधुर और 
शान्त छीला देखती और अनुभव करती थी। रातको दही जमाते समय श्यामसुन्दरकी माधुरी छविका ध्यान करती 
हुई भेममयी प्रत्येक गोपी यह अमिछावा करती थी कि मेरा दही सुन्दर जमे, श्रीकृष्णके लिये उसे विल्येकर मे 
बढ़िया-सा और बहुत-सा माखन निकादें और उसे उतने ही ऊँचे छीकेपर रक्‍्खूँ, जितनेपर श्रीक्ृष्णके हाथ 
आसानीसे पहुँच सके । फिर मेरे प्राणवन श्रीकृष्ण अपने सलाओको साथ छेकर हँसते और क्रीडा करते हुए 
धरम पदापण करे, माखन छठे और अपने सखाओं और बंदरोंको छुटये, आनन्दमे मत्त होकर मेरे ऑगनमे 
नाव और में किसी कनिम छिपकर इस ठीछाको अपनी ऑखोंसे देखकर जीवनको सफल करूँ और फ़िर अचानक 
ही पकछकर हदयसे छगा दे | सूरदासजीने गाया है--..- 
सया री मसोहि साखन भाव | जो सेवा पकवान कहति तू, सोहि नहीं रुचि आये ॥ 
त्रज-शुचती इक पाछें दाढ़ी, सुनत स्थाम की बात | मन-मन कहति कबहुँ अपन घर, देखें मासन खात ॥ 
बं७ जाई सथनियेकि ढिग, सें तब रहों छपानी | सूरदास प्रश्ु अंतरजासी, ग्वालिनि-मन फी जानी ॥ 
एक दिन स्यामहुन्दर कह रहे थे, "भैया | मुझे माखन भाता है; तू मेवा-पकवानके लिये कहती है, परन्तु 
घुसे तो वे रुचले ही नहीं |” वही पीछे एक गोपी खड़ी झ्यामसुन्दरकी बात छुन रही थी । उसने मन-ही-म्न 
कामना की---में कब इन्हे अपने घर माखन खाते देखूँगी; ये मथानीके थास जाकर बेठेगे, तब मै छिप रहेँगी ?? 
प्रभु तो अन्तयामी हैं, गोपीके मनकी जान गये और उसके घर पहुँचे तथा उसके घरका माखन खाकर उसे छुख 
दिया--.गये श्याम तिहिं ग्वालिनि के घर |? 


इतना आनन्द हुआ कि वह छूली न समायी | सूरदासजी गाते है--- 
फुछी फिरति ख्वाकि सनमें री। पूछति सखी परस्पर बालें पायो परथो कछ कहूँ तेरी ? 


हु 
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पुछकित रोस रोम, गदगद सुख्ख बानी कद्वत न शावे | ऐसो कहा आहि सो सखि री; हम कीं क्‍यों न सुनाव ॥ 

तन न्यारा, जिय एफ हमारी, इम तुस एके रूप। सूरदास कहे ज्वालि सखिनि सौं देरयों रूप अनूप ॥ 

बह ख़ुशीसे छककर फली-फूछी किसने छगी । आनन्द उसके हवयमे सभा नहीं रहा था। सडेढियेनि 
पूझा---“अरी, तुझे कही कुछ पड़ा वन मिछ गया क्या ? वह तो यह छुनकर ओर भी प्रेमविद्दढ हो गयी। उसका 
तेम-रोम खिल उठा, बह गदंगद हो गगी, मुँहसे बोछी नहीं निकठी | सखियोंने कहा---सखि ; ऐसी क्या वात ढ, 
टम सुनाती क्यों नहीं ! हमारे तो शरीर ही दो 8, हमारा जी तो एक ही है---हम-तुम दोना एक ही रूप है। भला, 
इमसे छियानेकी कौन-सी बात है ९! तब उसके मुँहसे इतना ही निक्रछा---मिने आज अनूय रूप देखा हैं |? वत्त, 
फेर ताणी रुक गयी और ग्रेमके ऑसू बहने छंगे | सभी गोवियोंकी यही दशा थी । 

अञ॒ घरपर प्रगी यह बात । द्रव भमाखन चोरी करि छः हरि, ग्वाल राखा संग सात ॥ 
अज-बनिता यह सुनि सन हरपिव, सरन दमारें आचें। माखन खात अचानऊ पायें, क्ुुत भरि उरहिं छुपायें ॥ 
मनदीं मन अभिलाव करति सब हृदय घरति यह ध्यान। सूरदाल प्रभु ही धर में के कहीं माखन खान ॥ 
चली ब्रज घर-धरनि यह बात | नड-छुत, सेंग सखा छीन्हे चोरि मासन खात ॥ 

फोड कहति, मेरे भवन भीतर, अबहिं पेंडे बाइ। फोउ कहति भोहिं देखि 4२, उतदिं गए पराइ ॥ 

कोंड कदति छ़िह्िं भांति हरि का; देखो अपने धाम | ऐरि समाखन ठेडें आछो, खाह जितनों स्थाम भे 

फोउ कहति, मे देखि पारऊँ भरि घरोी अफघार | फोड कदति में बॉँधि राखों, को रूफे निरवार ॥ 

सूर प्रभु के सिलन कारन, करति विविध थिचार | जोरि कर विधिकों सनादति पुरुष नंठकुसार ॥ 

रातों गोपियोँ जाग-जागकर ग्रात:काठ होनेकी आड़ देखती | उनका मन श्रीक्षण्णम छगा रहता | ग्रात:काछ 
जब्दी-जल्दी दही मथकर, माखन निकालकर छीकेपर रखती, कही प्रागघन आकर छोट न जाय, इसलिये सब 
काम छोड़कर वे सबसे पहले यद्दी काम करती और श्यामसुन्दरकी प्रतीक्षामें व्याकुछ होती हुई मन-ही-मन 
सोचती---हा ! आज ग्राणग्रियतम क्यों नहीं आये ? इतनी देर क्यो हो गयी ९ क्या आज इस दासीका घर पशिन्न 
न करेगे १ क्या आज मेरे समर्पण किये हुए इस तुच्छ माखनका भोग छगाकर खर्य सुखी होकर मुझे सुख न 
देंगे ? कही यशोदा भेयाने तो उन्हें नहीं रोक छिया ? उनके बर तो नो छाख गीए हैं। माखनकी क्या कमी हैं ! 
मेरे घर तो वे कृपा करके ही आते है !! इन्ही विचारोगें आंसू बहाती ह$ गोपी क्षण-क्षणमे दौड़कर दरवाजे 
जाती, छाज छोठकर गस्तेकी ओर देखती, सखियोसे पूछती | एक-एक ।मिप उसके छिये युगके समान हो 
जाता ! ऐसी भाग्यवती गोपियोंकी मनःकामना भगवान्‌ उनके घर पधारकर पूर्ण करते । 
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सरदासजीने गाया है--.. 
प्रथम करी हरि साखन-चोरी | ग्वालिनि सन इच्छा करि पूरन, आए भज्ने बज खोरी ॥ 

मनमे यह यिचार करत हरि, ब्रज घर-घर सब जाड़ें । गोकुछ जनस लियो सुख-कारन, सब साखग खाउ ॥ 

वारूडप उसुमते सोहि जाने, गोपिनि मिलि सुखभोग। सूरदास अभ्षु कदत प्रेम सौ ये मेरे तध्रज छोग ॥ 

अपने निजजन अजबासियोको सुन्‍्ठी करनेके छिये ही तो भगवान्‌ गोकुछमे पवारे थे | माखन तो नन्दवाबाके 
परपर कम न था | छाख-लाख गौएँ थीं। जे चादे जितना खाते-छुठाते। परन्तु वे तो केवछ नन्दवाबाके ही नहीं, 
सभी जजवातियोके अपने थे, सभीको खुख़ दना चाहते थे | गोपियोंकी छाछसा पूरी करनेके लिये &ी वे उनके 
वर जाते और जुरा-चुराकर माखन खाते । यह वास्तवमे चोरी नहों, यह तो गोपियोंकी पूजा-पद्वतिका मगवानके 
द्वारा खोकार था। भक्तव॒त्सछ नगवान्‌ भक्तकी पूजा खीकार केसे न करें ? 

भगवानकी इस दिव्यकीा--माखनचोरीका रहस्य न जाननेके कारण ही कुछ छोग इसे आदर्शके 

ते बतझाते हैं। उन्हें पहले समझना चाड़िये चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन करता 
। चोरी उसे कहते € जब किसी दूसरेकी कोई चीज, उसकी इच्छाफे बिना, उसके अनजानमे और आगे भी 


/ दा | 
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एक दिन बलराम आदि ग्वाल्याल श्रीकृष्णे साथ हितेषिणी यशोदाने श्रीकृष्णका हाथ पकड़ लिया | उस 
खेल रहे थे | उन छोगोने मा यशोदाके पास आकर समय श्रीकृष्णकी ऑखें डरके मारे नाच रही थी | | 
कहा---मा | कन्हेयाने मिट्टी खायी है?! + ॥ ३२ ॥ यशोदा मेयाने डॉटकर कहा-॥॥३३॥ “क्यों रे नटखट ! 


वह जान न पाये---ऐसी इच्छा रखकर छे छी जाती हैं | भगवान्‌ श्रीक्षष्ण गोपियोके घरसे माखन लेते थे उनकी 
इच्छासे, गोपियोंके अनजानमे नहीं---उनकी जानमे, उनके देखते-देखते और आगे जनानेकी कोई बात ही 
नहीं---उनके सामने ही ठोंड़ते हुए निकल जाते थे | दूसरी बात मह्वकी यह है कि संसारमे या ससारके 
बाहर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो श्रीमगवानकी नहीं है और वे उत्तकी चोरी करते है | गोपियोका तो स्वबंख 
श्रीमगवानका था ही, सारा जगत्‌ ही उनका है । ते भछा, किसकी चोरी कर सकते है ! हा, चोर तो वास्तवमे 
वे छोग है, जो भगवान्‌की वस्तुको अपनी मानकर ममता-आसक्तिमे फंसे रहते है और दण्डके पात्र बनते है | 
उपयुक्त सभी इश्योसे यही सिद्ध होता है कि माखनचोरी चोरी न थी, भगवान्‌की दिव्य छीछा थी | असव्मे 
गोपियोने प्रेमकी अधिकतासे ही भगवानका ग्रेमका नाम “चोर! रख दिया था, क्योंकि वे उनके चित्तचोर तो थे ही | 
जो छोग भगवान्‌ श्रीकृष्णकों भगवान्‌ नही मानते, यथ्पि उन्हें श्रीमद्भागवर्तम वर्णित भगवान्‌की छीलापर 
विचार करनेका कोई अधिकार नहीं है, परन्तु उनकी दृश्टिसे भी इस्र प्रसड़मे कोई आपत्तिजनक बात नहीं है | 
क्योकि श्रीकृष्ण उस समय छुगभग दो-तीन वर्षके बच्चे थे और गोपियोँ अत्यविक स्नेहके कारण उनके ऐसे-ऐसे 
मधुर खेल देखना चाहती थी । आशा है , इससे शका करनेवालोको कुछ सन्तोप होगा | ““:हैसुभमानभ्रसाद पोदार 
4६ मृदू-भक्षणके देती 5> 


१--भगवान्‌ श्रीकृष्णने विचार किया कि मुझमें झुद्द सत्वमुण ही रहता है ओर आगे बहुत से रजोगुणी कर्म करने 
हैं । उसके लिये थोड़ा-सा “रज? सग्रह कर लें | 
.. “संसस्‍्कृत-साहित्यमें पृथ्वीका एक नाम “क्षमा? भी है | श्रीकृष्णने देखा कि ग्वाछबाछ खुलकर मेरे साथ खेलते 
हैं, कभी-कर्मी अपमान भी कर चेठते हैं। उनके साथ क्षमाग घारण करके ही क्रीडा करनी चाहिये, जितसे कोई विष्न 
न पड़े | 

३--सस्कृत-भापामे प्रथ्वीको 'रसाः भी कहते है । श्रीकृष्णने सोचा सब रस तो ले ही चुका हूँ, अब रसा-रसका 
आख़ादन करूँ | 

४--इस अवतारमे प्रथ्यीका हित करना है | इसलिये उसका कुछ अग अपने मुख्य ( मुखम स्थित ) ह्विज 
( ढाती ) को पहले दान कर लेना चाहिये | ह 

५--आहाण शुद्ध सात्विक कर्ममे छग रहे हैं, अब उन्हें असुरोका सहार करनेके लिये कुछ राजस कम भी करने 
चाहिये | यही सूचित करनेके लिये मानों उन्होंने अपने मुखमें खित द्विजोको ( दोतोीकी ) रजसे युक्त किया । 

६--पहले विप भक्षण किया था; मिद्ठटी खाकर उसकी दबा की | 

७--पहले गोपियोका मक्खन खाया था; उलाहना देनेपर मिट्टी खा छी, जिससे मुंह साफ हो जाय । 

८--भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऊदरम रहनेवाले कोदि-कोटि ब्रह्माण्डोके जीव अज-रज--गोपियोके चरणोकी रज--प्राप्त 
करनके लिये न्याऊुछ हो रहे थे | उनकी अभिवापषरा पूर्ण करनेके लिये भगवानने मि्ली खायी | 

९---भगवान्‌ खय ही अपने भक्तोकी चरण-रज मुखके द्वारा अपने ह्ृदयमे धारण करते ईँ | 

१०--छोटे बालक स्वभाबसे ही मिट्टी खा लिया करते है । 

। यशोदाजी जानती थीं कि इस हाथने मिट्टी खानेमे सहायता की है। चोरका सहायक भी चोर ही है | इसलिये 
उन्होंने हाथ ही पकड़ा | 

| भगवानके नेत्मे सूचे ओर चन्द्रमाका निवास है | वे कमके साक्षी हैं । उन्होंने सोचा कि पता नहीं श्रीक्षष्ण 
मिद्ठी खाना खीकार करेंगे कि मुकर जायेंगे | अब हमारा कर्तव्य क्या है | इसी मावकों खूचित करते हुए, दोनों नेत्र 
चकराने लगे | 


अ० ८ | 








त्‌ बहुत ढीठ हो गया है | वलते अकेलेमे छिपकर मिट्टी 
क्यों खायी ? देख तो तेरे दलके तेरे सखा कया कह रहे 
हैं | तेरे बढ़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हींकी ओरसे 
गवाही दे रहे है || ३४ ॥ 

भगवान भ्रीकृष्णने कहा--मा ! मैने मिट्टी नहीं 
खायी । ये सब झूठ बक रहे है | यदि तुम इन्हीकी 
बात सच मानती हो तो मेरा मुँह तुम्हारे सामने ही है, 
तुम अपनी आँखोसे देख छो? ॥ ३५॥ यशोदाजीने 
कहा--५अच्छी बात | यदि ऐसा है, तो मुँह खोल ॥! 
माताके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने अपना मुँह 
खोल दिया #] परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका ऐश्वय 
अनन्त है, वे केवछ लीछाके लिये ही मनुष्यके बालक 
बने हुए है || ३६॥ यशोदाजीने देखा कि उनके मुहमे 
चर-अचर सम्पूर्ण जगतू त्रियमान है ) आकाश ( वह 
शून्य जिसमे किसीकी गति नहीं ), दिशाएँ, पहाड, 
द्वीप और समुद्दोके सहित सारी प्रथ्वी, बहनेवाली वायु, 
वेद्युत,अग्नि,चन्द्रमा और तारोके साथ सम्पूर्ण ज्योतिमण्डरु, 
जल, तेज, पवन, वियत्‌ ( ग्राणियोंके चलने-फिरनेका 
आकाश ), वेकारिक अहड्जारके काय देवता, मन-इन्द्धिय, 
पत्नतन्मात्राएँ और तीनो गुण श्रीकृषष्णके मुखमे दीख 
पड़े ॥| ३७-३८ ॥| परीक्षित्‌ | जीव, काछ, खभाव, 
कम, उनकी वासना और शरीर आदिके द्वारा विभिन्न 
रूपीमे दीखनेवाला यह सारा विचित्र ससार, सम्पूर्ण ब्रज 
और अपने-आपको भी यशोदाजीने श्रीक्ृषष्णके नन्‍हे-से 
खुले हुए मुखमे देखा | वे बड़ी शझ्मे पड गयी ||३९॥ 
वे सोचने लगी कि 'यह कोई खप्न है या भगवानकी 
माया १ कहीं मेरी बुद्धिमे ही तो कोई भ्रम नही हो गया 
है ? सम्भव है मेरे इस वालकमे ही कोई जन्मजात 
योगसिद्धि हो? || ४० ॥ “जो चित्त, मन, कम और 
वाणीके द्वारा ठोक-ठीक तथा सुगमतासे अनुमानके विपय 
नहीं होते, यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके 
प्रेक्क है और जिनकी सत्तासे ही इसकी प्रतीति होती 
है, जिनका खरूप सर्वथा अचिन्त्य है---उन अमु ” 

४ २१०-समा ! मिद्दी खानेके सम्बन्धमें ये मुझ 
मुखमे सम्पूर्ण विश्व ! 

२-श्रीकृष्णने विचार किया कि उस ५ 

जब में अपना मुंह खोलेंगा, तब बद अपने 


सी भा० ७छ४--- 


दश्चस्त स्कृन्च 


ज्टज्‌ 


(4 बुक, 





सर न्मकनमबकुक, 
'अ्याक 


च्फ 


प्रणाम करती हैँ ॥ ४१ ॥ यह मे हैँ और ये मेरे पति 
तथा यह मेरा छड़का है, साथ ही म ब्रजराजकी समस्त 
सम्पत्तियोंकी खामिनी घमपत्नी हूँ; ये गोपियों, गोप 
और गोघन मेरे अधीन हैं---जिनकी मायासे मुझे इस 
प्रकारकी कुमति घेरे हुए है, वे भगवान्‌ ही मेरे एकमात्र 
आश्रय है---मै उन्हीकी शरणमे हूँ! || ४७२॥ जब इस 
प्रकार यशोदा माता श्रीकृष्णका तत्ल समझ गयी | तब 
सर्वशक्तिमान्‌_ सबब्यापक प्रभुने अपनी पुत्नस्नेहमग्री 
वैष्णबी योगपायाका उनके हृदयमे संचार कर दिया ॥४ ३॥ 
यशोदाजीको तुरंत वह घठना भूछ गयी । उन्होने अपने 
दुलारे छालकों गोदमे उठा छिया । जेसे पहले उनके 
हृदयमे प्रेमका समुद्र उमड़ता रहता था, बेसे ही फिए 
उमडने रूगा ॥ ४४ | सारे वेद, उपनिपद्‌, सांझय, 
योग और भक्तजन जिनके माहात्म्यका गीत गाते-गाते 
अधाते नही---उन्ही भगवानकों यशोदाजी अपना पुत्र 
मानती थी || ४० ॥| 

राजा परीक्षितने पूछा--भगनन्‌ ! नन्दबाबाने ऐसा 
कीन-सा बहुत बडा मड्रठमय साधन किया था १ और 
परमभाग्यवती यशोदाजीने भी ऐसी कौन-सी तपस्या की 
थी, जिसके कारण खय भगवानने अपने श्रीमुखसे 
उनका स्तन-पान किया ॥ ४६॥ भगवान्‌ श्रीक्षण्णकी 
वे बाल-लीछाएँ, जो वे अपने ऐश्वव और महत्ता आदिको 
छिपाकर खाठ्वाठोमे करते है, इतनी पत्रित्र ६ कि 
उनका श्रवण-कीतेन करनेबाले छोगीके भी सारे पराप- 
ताप शान्त हो जाते है त्रिकाल्दर्शा ज्ञानी पुरुष आज भी 
उनका गान करते रहने हैं | वे ही छीछाएँ उनके जन्गदाता 
माता-पिता देवकी-बसुदेवजीकी तो दग्बनेतककी ने मिलीं 
और नन्द-यशोदा उनका अपार सुख छूट रहे ६ | इराका 
क्या कारण हेँ १॥ ४७ | 

श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित्‌ | नन्दभाता पून- 
जन्ममें एक श्रष्ठ बसु थे। उनका नाम था द्रोण जाए 
“पी पत्नीका नाम था थरा | उन्दनि अद्ञाजीक आटा 

/छन करनेकी हन्‍्छ्ास उनसे कद्धा---]। ४८ ॥ 


ँ 
ह$.। 
5 


री । 
/॥ 





ऑफ... पर अर 


5 रद ट | मेने खाबी; ती सबने मे मर 


स'.. भाताने अपने नेत 
तिचारग मरा खोल दि 





७८५ 


बडे जलवन-कारय-पनयान- दावा कप. 4 +--2०की- बहा की “गीत विक- +कननननिन रा. अब पेक्‍-+मक्‍रनरकवक वन नपिऑषिनननन-न+-ज>+ ना, ३७>मयका.. ज्दाममकी-चवत-+ " 





'भगवन्‌ ! जब हम प्रथ्वीपर जन्म ले, तत्र जगदीस्यर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमे हमारी अनन्य प्रेममी सकफ्ति ही-- 
जिस भक्तिके द्वारा ससारमे छोग अनायास ही दुगतियोको 
पार कर जाते है? ॥ ४९ ॥ बह्माजीने कह्ा-- गा ही 
होगा | वें ही परम यशखी मगवन्मय द्रोण ब्रनम पदा 
हुए और उनका नाम हुआ नन्द | और तर ही थग इस 

जन्ममे यञोदाके नामसे उनकी पत्नी हु || ७० ॥ 


श्रीमद्वागवत 








| अ० 
परीक्षित्‌ |! अब उस जन्म जन्म-मृतद्युके चक्रसे छुड्ढान- 
वाले भगवान्‌ उनके पुत्र टए और समस्त गोप-गोपियोका 
अपेक्षा इन पति-पत्नी नन्द्र और यशोदाजीका उनके प्रति 
अलन्त श्रम हुआ ॥ ७१॥ ह्हाजाका बात सत्य 





करनेके लिये मगयान्‌ श्रीहृष्ण बछतामजीके साथ बनने 
रहकर समस्त व नवासियोंकी अपनी बाठ-डीलासे आनन्दित 
करने लगे | ५२ | 


“““७३०७५४४४४८८/--- - 
८ ्याय 
ग ५ 3 « 


श्रीकृष्णका ऊखलसे बॉघा ज्ञाना 


श्री्ुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ) एक समय- 
की बात हैं, नन्दरानी यशोदाजीने धरकी दापियोंकों तो 
दूसरे कामोमें छागा दिया और खय ( अपने छाठाकों 
मक्खन खिलानेके छिये ) दही मथने छमीं « | १ ॥ 
मेने तुमसे अबतक भगवानकी जिंन-जिन बाढू-ठीछा ओका 
वर्णन किया है, दघिमन्यनके समय वे उन सबका 
स्मरण करती और गाती भी जाती थी | ॥ २ 
वे अपने स्थूछ कटठिभागमे सूतसे बॉधकर रेशमी लहँगा 





76 इस स्रस्तत्र्स ४एक समय? का तात्पथव 


अवसरपर दातपियेंका दूसरे कार्मोमे लग जाना स्वाभाविक ट | “नियुक्तास! 
जान-बूझकर दामियोकी दूसरे काममे छूगा दिया। ध्यगोदाः--नाम उच्लेख करनेफा अभिम्राय यह 


पहने हुए थी | उनके सनोमेसे पुत्न-स्नहर्की अधिकतासे 
दूध चता जा रहा था और वे कॉप भी रहे थे। नेती 
खीचते रहनेसे बढ कुछ बक गयी थीं | हाथोंके कंगन 
ओर कानोके कपल हिंछ रहे थे | मुंहपर पप्तीनेकी 
बुँट झलक रही थीं। चोटीर्मे गुंथे हुए माछतीके सुन्दर 
पुष्प गिरते जा रहे थे। सुन्दर भंहिंबाडी यशोदा इस 
प्रकार दही मथर रही थी 7 ॥ ३ 

उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्तन पीनेके छिये दही 








फि यजोंदा माताने 
हूं कि अपने विश्ञदद 


ते पद्स बच्यानत ततता 


वात्सल्यप्रेमके व्यवह्र्स पडश्चयंशाढी भगवानकों भी प्रमाधीनता, भक्तवश्यताके कारण अपने भक्तोंकि हाथो बेच जानेका 


4 यृ दर रै 


यही देती दे | गोपराज नन्दके वाल्वट्य-प्रेमफे आकर्षगसे सचिदानन्द-परमानन्द्खूूत श्रीभगवान्‌ सन्दनन्दनब्पसे 


जगत्‌मे अचतीर्ण होकर जगत्‌के लोगाको आनन्द प्रदान करते ८ | जगत॒को इस अप्राज्त परमानसका रमासादन करामेर्म 
ननन्‍्दबावा ही कारण है | उन नन्दकी ग्रहिणी होनेसे इन्हे ध्नन्दगेटिनी? कहा गया ८ | साथ ही ध्नन्‍्दगेदिनी” और ध्लयः 


ये दो पद इस बातके सत्वक ट॑ कि दधि-मम्थनकर्म उनके योग्य नी टू । फिर भी पुत्र-स्नेटडी अधिकतासे 


यह सोचकर 


कि मेरे छालाको मेरे हाथका माखन ही भाता हे; वे स्वय दी दुवि मथ रदी € । 

| इस इछोकमे भक्तके स्वरूपका निरूपण है | गरीरसे दविमन्वनहप सवाकम हो रहा दे। हृदयम स्मरणकी धारा 
सतत प्रवाहित हो रही हें; वाणीमे बाल-चरित्रका सगीत | भक्तके तन, मन, वचन--सब अपने प्यारेफी सेवामे सलग्न ट | 
स्नेंद्र अमूतत पदार्थ हे, वह सेवाके रुपमे ही व्यक्त द्वोता है। स्नेदके दी विद्धसबिशेष टं--ठुत्म और संगीत । यशोदा मेंबा- 


के जीवनमे इस रामय राग ओर भोग दोनो ही प्रकट ८४ । 


| 


कममे पूरी ततरता है । रेशमी छहंगा इगीलिये पहने टे 
जायगा | 


+ कमरमे रेगमी लहंगा डोरीसे कमकर बेचा #आ हैं 
प्र 


अर्थात्‌ जीवन आल्स्य) प्रमाद; असावधानी नदी द॑ । सैवा- 


सी प्रकारकी अपविन्रता रह गयी तो मेरे कन्हैयाकों कुछ 


माताके दुदयका रस-स्नेह--दूध स्तनके मुँह आ छगा है चुचुआ रद्या है; वाहर झोंक रहा है है | इ्यामसुन्दर आवदवे, 
उनको हृष्टि पहले मुझपर पड़े ओर वे पहले माखन न खाकर मुझे दी पीर्वें--यही उसकी ठाछसा है| 
नके कॉपनेका अर्थ यह है कि उसे ठर भी है कि कहीं मुझे नही पिया तो ! 


2२ १७ -७०७३.९-७ २७७१५ #»:३७७७ ५++-५+०-पामााकनपिषामाम%अान>-पननीर पमथा. उक-का3+-ककम्मय. 


कार्तिक मास | पुराणेम , इसे दामोदरमासर कहते |। इख््यागक 


अ० ९ ] दशम स्कन्प | ५८७ 
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मथती हुई अपनी माताके पास आये | उन्होने अपनी माताके. उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दीसे दूथ उत रनेके लिये 
हंदयम प्रेम और आनन्दकों और भी बढ़ाते हुए दहीकी चली गयी ॥५॥ इससे श्रीकृष्णको कुछ क्रीध आ 
मथानी पकड ढी तथा उन्हें मथनेसे रोक दिया# ॥9॥ 
श्रीकृष्ण माता यशोदाकी गोदमे चढ गये । वात्सत्य-स्नेहकी 
अधिकतासे उनके स्तनोंसे दूध तो खय झर ही रहा था | 
वे उन्हे पिछाने ठगी और मन्द-मन्द मुसकानसे युक्तजनका_ रु हैक 
मुख देखने छगीं | इतनेमे ही दूसरी ओर ऑगीठीपर _ टिये और दूसरे धरमे जाकर अकेलेमे बासी माखन 
रकक्‍्खे हुए दूधमे उफान आया । उसे देखकर यशोदाजी खाने छगे| ॥ ६ ॥ 


कड्ढण और कुण्डल माच-नाचकर मैयाको बधाई दे रहे है। यशोदा मेयाके हाथोके कड्ढुण इसलिये झकार व्वनि 
कर रहे है कि वे आज उन हाथोमे रहकर धन्य हो रहे हैं कि जो हाथ भगवानकी सेवामे छंगे है। ओर कुण्डल यशोदा 
मैयाके मुखसे छीछा-गान सुनकर परमानन्दसे हिलते हुए कानोकी सफलताकी सूचना दे रहे है। हाथ वही धन्य है; जो 
भगवानकी सेवा करे और कान वे धन्य है, जिनमे भगवानके लछीला-गुण-गानकी सुधाधारा प्रवेश करती रहे | मुंहपर स्वेद्‌ 
और माव्तीके पुष्पोके नीचे गिरनेका ध्यान माताको नही है | वह शन्नार और गरीर भूल चुकी हैं । अथवा मालतीके पुष्प 
ख्य ही चोटियोसे छूटकर चरणोमे गिर रहे है कि ऐसी वात्सल्यमयी माके चरणोमे ही रहना सौमाग्य है, हम सिरपर रहनेके 
अधिकारी नही | 

* हुदयमे छीलाकी सुखस्मृति, हाथोंसे दृविमन्थन और मुखसे छीलागान--इस प्रकार मन, तन, वचन तीनोंका 
श्रीकृष्फे साथ एकतान सयोग होते ही श्रीकृष्ण जगकर मा-मा? पुकारने छगे | अवतक भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोये हुए-से 
थे | माकी स्नेह-साधनाने उन्हे जगा दिया । वे निशुंणसे सगुण हुए, अचलसे चल हुए, निष्कामसे सकाम हुए; 
स्नेहके भूखे-प्यासे माके पास आये | क्‍या ही सुन्दर नाम है--थस्तन्यकाम? | मन्थन करते समय आये, बेठी-ठालीके 
पास नहीं | 

सर्वत्र भगवान्‌ साधनकी प्रेरणा देते है, अपनी ओर आक्ृष्ट करते है; परन्तु मथानी पकड़कर मेयाको रोक 
लिया | पमा ! अब तेरी साधना पूर्ण हो गयी | पिप-पेपण करनेसे क्‍या छाम ? अब मे तेरी साधनाका इससे अधिक भार 
नहीं सह सकता |? मा प्रेमसे दव गयी---निहाल हो गयी--मेरा छाला मुझे इतना चाहता है । 

|| मेबा मना करती रही--“नेक-सा माखन तो निकाल लेने दे |? “ऊँ-जँ-ऊँ मैं तो दूध पीऊेंगाः--दोनो हाथोसे 
मेयाकी कमर पकडकर एक पॉव घुटनेपर रक्खा और गोदमे चढ गये | स्तनका दूध बरस पडा | मैया दूध पिलाने छगी। 
लाला मुसकराने छगे, आंखे मुसकानपर जम गयीं | ईक्षती? पदका यह अभिप्राय है कि जब लाला मुँह उठाकर देखेगा 
ओर मेरी ऑखे उसपर लगी मिलेगी तब उसे बडा सुख होगा । 

सामने पद्मगन्धा गायका दूध गरम हो रहा था। उसने सोचा--स्नेहमयी मा यशोदाका दूध कभी कम न होगा; 
श्यामसुन्दरकों प्यास कभी जुझेगी नहीं। उनमे परस्पर होड लगी है। में बेचारा युग-युगका, जन्म-जन्मका व्यामसुन्द्रके 
होठोका स्पर्ण करनेके लिये व्याकुल तप-तपकर मर रहा हैं | अब इस जीवनसे क्या लाभ जो श्रीकृष्णके काम न आवे | 
इससे अच्छा है उनकी ओखोके सामने आगमे कूद पडना ।? माक्के नेत्र पहुँच गये । दयाद्ी माकों श्रीकृष्णका भी व्यान न 
रहा) उन्हें एक ओर डालकर दौड पडी | भक्त भगवानको एक ओर रखकर भी दुखियोकी रक्षा करते है | भगवान्‌ 


अतृत्त ही रह गये | क्या भक्तोके हृदय-रससे, स्नेहसे, उन्हें कभी तृप्ति हो सकती हैं? उसी दिनसे उनका एक नाम 
हुआ. अतप्त हे | 


गया | उनके छाछ-छाछ होठ फडकने छगे। उन्हे दातोसे 
दबाकर श्रीकृष्णने पास ही पडे हुए ठोढ़ेसे दह्ीका 
मटका फोड़-फाड डाछा, बनावटी ऑसू आओंखोंमे भर 


| श्रीकृष्णके होठ फड़के | क्रोध होठोका स्पर्श पाकर कृतार्थ हो गया । छाल-लाछ होठ ख्वेत-श्वेत दूधकी देतुल्योसे 
दबा दिये गये, मानो सत्तगुण रजेगुणपर शासन कर रहा हो; ब्राक्षण क्षत्रियकों मिक्षा दे रद हो । वह क्रोध उतरा 
दधिमन्थनके मठकेपर | उसमें एक असुर आ बेठा था। दम्मने कहा-काम) क्रोध और अतृप्तिके बाद मेरी बारी है | 
वह अंसू बनकर आँखोमे छछक आया । श्रीकृष्ण अपने भक्तजनोके प्रति अपनी ममताकी धारा डडेलनेके लिये 
क्या-क्या भाव नहीं अपनाते ?'ये काम) क्रोष, छोम ओर दम्म भी आज वब्रह्म-सस्पर्ण प्रातत करके धन्य हो गये ! 
श्रीकृष्ण घरमे घुसकर बासी माखन गठकने छगे मानो माको दिखा रहें हो कि मैं कितना भूखा हैँ | 


मक्तोके 0 भ गवान्‌ /७ वान्‌: | कप भ्े भ् ४ 5७ बे 
प्रेमी मक्तोके “पुरुपार्श' भगवान्‌ नहीं है, भगवानकी सेवा हैं | ये मगवानकी सेवाके लिये भगवानका भी त्याग 


५८८ 











यशोदाजी औटे हुए दबको उतारकर फिर मथनेके 
घरमे चढी आयी | वहाँ देखती है तो दहीका मटका 
( कमोरा ) टुकडे-टुकड़े हो गया ढ | वे समझ गयीं 
कि यह सब मेरे छाढाकी ही करवत है | साथ ही 
उन्हे वहाँ न देखकर यशोदा माता हँसने छगी || ७ || 
इधर-उवर ढूँढनेपर पता चला कि श्रीकृष्ण एक उछटे 
हुए ऊखलपर खडे है और छीकेपरका माखन छे-लेकर 
बंदरोकी खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर हैं कि 
कही मेरी चोरी ख़ुछ न जाय, इसलिये चौकन्‍्ने होकर 
चारों ओर ताकते जाते है । यह देखकर यशोदारानी 
पीछेसे धीरे-धीरे उनके पास जा पहुँची | ॥ ८॥ जब 
श्रीकृष्णन देखा कि मेरी मा हाथमे छड़ी ढिये मेरी ही 
ओर आ रही है, तब झटसे ओखलीपरसे कूद पड और 
डरे हुएकी भाँति भागे। परीक्षित्‌ ! बड़े-बड़े योगी 
तपस्याके द्वारा अपने मनको अत्यन्त सृक्ष्म और शुद्ध 


श्रीमद्भागवत 
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तो दर रढी, उन्हीं भखानके प्रीछे-पीछे उन्हें पक्रस्‍नेके 
लिये यञोदानी दं।ड़ी |॥ ९ ॥ जत्र इस अ्रकार माता 
यञ्रोदा श्रीकृष्णके पीछे दोडउने छगीं, तब कुछ ही देरमें 
बढ-बड़े एव दिलते हुए नितग्वंकि कारण उनकी चाल 
थीमी पड़ गयी | वेंगसे दोइनेके कारण चोटीकी गॉठ 
ढीठी पड गयी | वे ज्यो-ज्या आगे बढ़नी, गीछि-पीछे 
चोटीर्म गुंथे हुए फूछ गिरे जाते | रस प्रकार सुन्दरी 
यशोदा ज्योत-्त्यों करके उन्हें पक्रइ सकी ॥ १० ॥ 
श्रीक्षण्णका हाथ पकड़कर वे उन्हें टराने-बमकाने ठगीं | 
उस समय शअ्रीकृष्णकी झाँकी बड़ी विकक्षण हो रही थी। 
अपराध तो किया ही था, उसछिये रुछाई ऐेकनेपर भी 
न रुकती थी | हाथोंसे अँखें मल रहे थे, इसछिये मुंह- 
पर काजठकी स्याही फरछ गयी थी | पिटनेके भयसे 
आँखे ऊपरकी ओर उठ गयी थीं, उनसे व्याकुछता 
सूचित होती थी ७॥॥ ११ ॥ जब यशोंदाजीन देखा 
कि छछ्ठछा वद्ठत डर गया 6, तब उनके दृदयमे वात्सव्य- 


बनाकर भी जिनमे प्रवेश नहीं करा पाते, पानेकी बात 





लक के रच ब- * 4 ३ की 8 हा ँ०्मन 9] 
कर सकते हूं | मंयाके अपने हाथो ठुद्दा हुआ यह पद्मगन्धा गायोऊा दूध श्रीकृष्णके लिये द्वी गरम हो रहा था | थोड़ी 
देरके बाद ही उनको पिछाना था। दूध उफन जायगा तो मेरे छाठा भूसे रहेंगे--रोयेंगे, इसीलिय माताने उन्हें नीचे 
उतारकर दूधको सेंमादा | 


* यशोदा माता दूधके पास पहुँची | प्रेमका अद्भुत दृश्य ! पुत्रकों गोदसे उतारकर उमके पेंयक्रे प्रति इतनी 
प्रीति क्‍्ये। ? अपनी छातीका दूध तो अपना है, व्‌ कहीं जाता नहीं दे | परन्तु यह सदसलों छटी हुई गायोके दू बसे 
पाछित पद्मगन्वा गायका दूध फिर कहाँ मिलेगा ? ब्रन्दावनका दूध अप्राकृत, चिन्मव, प्रेमजगतऊ़ा दूध--मार्ो आते देखकर 
अमसे दब गया । “अहो । आगमे कूदनेका सद्भल्य करके मेने माके स्नेहानन्दम कितना बड़ा विष्न डाला ? और मा 
अपना आनन्द छोड कर मेरी रक्षाके लिये दोडी आ रही है | मुझे घिकार ८ |! दूधका उफनना बंद दो गया ओर वह 
तत्काल अपन सखानपर बठ गया । 

| मा [ तुम अपनी गोठमे नहीं ब्रठाओगी तो में फ़िसी खलकी गोदमे जा बेंढेंगाः--बदी सोचकर मानों 
श्रीकृष्ण उल्टे ऊखछके ऊपर जा बेठे । उदार पुरुष भले दी खछोकी संगतिमें जा बठे, परंतु उनका शील- 
स्वभाव बदलता नहीं दे । ऊखलपर ग्रैठकर भी थे बन्दरोंको माखन बॉट्ने छगे | सम्भव दे रामावतारके श्रति जो 
कृतनताका भाव उदय हुआ था, उमके कारण अथवा अभी-अमी क्रोध आ गया था; उपका प्रायशित्त करनेके लिये ! 

श्रीकृष्णके नेत्र हूँ व्चोय॑विगज्धितः ध्यान करने योग्य | वैसे तो उनके छछित, ऊलित, छलित, वलित, चकित 
आदि अनेकों प्रकारके ध्येय नेत्न हे, परन्तु ये प्रेमी जनोके हुदयम गहरी चोट करते दे | 

4 भीत होकर भागते हुए भगवान्‌ हैं । अपूर्व झांकी है | ऐश्वर्यको तो मानों मैयाके वात्मस्य प्रेमपर न्यौछावर 
करके त्रजके बाहर ही फेंक दिया है | कोई असुर अख्र-शत्र लेकर आता तो सुदर्शन चक्रका स्मरण करते | मैयाफी 
छडीका निवारण करनेके लिये कोई भी अख्र-शस्त्र नहीं | भगवानकी यह भयभीत मूति कितनी मधुर द | धन्य है 
इस भयको | 

है ९ माता यशोदाके शरीर और श्ट्गार दोनो ही विरोधी हो गये--तुम प्यारे कन्हैयाको क्यों खदेड रही हो | 
परन्तु मेयाने पकडकर ही छोडा । 

पा विश्वके इतिहासमे, भगवानके सम्पूर्ण जीवनमे पहली बार स्वय विश्वेश्वर भगवान्‌ माके सामने अपराधी बनकर 

खड़े हुए हैं| मानो अपराधी भी मै ही हूँ--इस सत्यका प्रत्यक्ष करा दिया | बाये हायसे दोनों आँखे रगड़-रंगडकर 
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न न नि  भििा:शििय+ ििभ दिला सभा यिभयय।: 
स्नेह उमड आया | उन्होने छडी फेंक दी। इसके वाद यही नही, जो समस्त इन्क्ियोसे परे और अव्यक्त हैं--- 
सोचा कि इसको एक वार रस्सीसे वॉध देना चाहिये (नही उन्हीं मगवानको मनुष्पका-सा रूप धारण करनेके 
तो यह कही भाग जायगा ) । परीक्षित्‌ | सच पूछो तो यशोदा 
मैयाको अपने व्यलकके ऐश्वयंका पता न था # ॥१२॥ 








कारण पुत्र समझकर यशोदारानी रस्सीसे ऊखलगे ठीक 
> रे ्ै वैसे ही बॉध देती है, जैसे कोई साधारण-सा बालक 
जिसमे न बाहर है न भीतर, न आदि है ! 


और न अन्त; जो जगत्‌के पहले मी थे, बादमे भी हो ॥ १३-१४ ॥ जब माता कल पल 
रहेंगे; इत जगत्‌के भीतर तो हैं ही, वाहरी रूपोमे भी ऊधघमी और नटखट लछड़केकी रस्सीसे बाँधने 
हे जो ताक अल आय आम मसल न और तो क्‍या, जगत्‌के रूपमे भी खय॑ वही है; | छगी, तव वह दो अंगुरू छोटी पड़ गयी ! तब 
अंक, सीन कफ लक 


भानो उनसे कहलाना चाहते दो कि ये किसी कर्मके कर्त्ता नहीं है। ऊपर इसलिये देख रहे दे कि जब माता ही 
पीटनेके ढिये तैयार है; तब मेरी सहायता और कौन कर सकता है १ नेत्र भयसे विह्वल हो रहे है, ये भले ही कह दे कि 
मैने नहीं किया; हम केसे कहे | फिर तो छीला ही बंद हो जायगी । 

माने डॉश--अरे) अशान्तप्रकृते ! वानरन्धो | मन्थनीस्फोट्क ! अब तुझे मक्खन कहोसे मिलेगा १ आज 
मैं तुओ ऐसा बॉधूंगी; ऐसा बंधूँगी कि न तो तू ख्वालबालोके साथ खेल ही सकेगा और न माखन-चोरी आदि ऊधम 
ही मचा सकेगा | 

» “अरी भेया ! मोहि मत मार |? माताने कद्दा--५्यदि ठुझे पिंटनेका इतना डर था तो मठका क्यों फोड़ा १? 
श्रीकृष्ण---अरी मैया ! में अब ऐसा कभी नहीं करूँगा । तू अपने हाथसे छडी डाल दे । 

श्रीकृष्णका भोछापन देखकर मैयाका हृदय भर आया) वात्सल्य-स्नेहके समुद्रमें व्वार आ गया | वे सोचने छगीं--- 
छाला अत्यन्त डर गया है | कहीं छोडनेपर यह भागकर वनमे चछा गया तो कहा-कहाँ मठकता फिरेगा; भूखा-प्यासा रहेगा । 
इसलिये थोड़ी देरतक बॉघकर रख ढेँ । दूध-माखन तेयार होनेपर मना दूँगी | यही सोच-विचारकर माताने बॉधनेका निश्चय 
किया | बॉधनेमें वात्सल्य ही हेतु था । 

मगवानके ऐव्वर्यका अज्ञान दो ग्रकारका होता है; एक तो साधारण प्राकृत जीवोको और दूसरा भगवानके नित्य- 
सिद्ध प्रेमी परिकरको । यशोदा मैया आदि भगवानकी खरूपभूता चिन्मयी छीछाके अप्राकृत नित्य-सिद्ध परिकर है। भगवानके 
प्रति वात्सल्यमाव, शिश्ञु-प्रेमकी गाढताके कारण ही उनका ऐश्ये-शान अमिभूत हो जाता है; अन्यथा उनमे अज्ञानकोी 
संभावना ही नहीं है | इनकी स्थिति तुरीयावस्था अथवा समाधिका मी अतिक्रमण करके सहज प्रेममे रहती है| वहाँ प्राकृत 
अज्ञान, मोह, रजोगुण और तमोगुणकी तो वात ही क्‍या) प्राकृत स्तकी भी गति नही है। इसलिये इनका अज्ञान भी 
भगवानकी लीलाकी सिद्धिके लिये उनकी लीलागक्तिका ही एक चमत्कारविशेष है | 

तभीतक हृदयमे जडता रहती है, जबतक चेतनका स्फुरण नहीं होता । श्रीकृष्णके हाथमे आ जानेपर यञ्ोदा 
माताने बॉसकी छडी फेंक दी--यह सर्वथा खवाभाविक है। 

मेरी तृत्तिका प्रयत्न छोडकर छोटी-मोटी बस्तुपर दृष्टि डाछना केवल अर्थ-हानिका ही हेत नहीं है; मुझे भी 
ऑखोसे ओझल कर देता है | परन्तु सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे दौडना मेरी प्राप्तिका हैतु है। क्‍या मेयाके चरितसे इस 
बातकी शिक्षा नहीं मिलती ? 


मुझे योगियोकी भी बुद्धि नहीं पकड़ सकती, परन्तु जो सब ओरतसे मुँह मोड़कर मेरी और दोडता है; मे उसकी 
मुद्दीमे आ जाता हूँ | यही सोचकर भगवान्‌ यशोदाके हाथों पकड़े गये । 

| इस इलोकमें श्रीकृष्णकी ध्रह्मरूपता बतायी गयी है । उपनिषदोम जैसे ब्रह्मका वर्णन है---“अपूर्वम अनपरम्‌ अनन्तरम 
अवाह्मम! इत्यादि । वही वात यहाँ ओीक्ृष्णके सम्बन्धमे है | वह सर्वोधिष्ठान, सर्वसाक्षी) सर्वातीत; सर्वान्तर्थामी) सर्वोपादान 
एवं सर्वरूप द्रह्म ही यशोदा माताके प्रेमके वश बँँधने जा रहा है | वन्धनख्य होनेके कारण उसमे किसी प्रकारकी 
असद्भति या अनोचित्य भी नहीं है। 

| यह फिर कभी ऊखलूपर जाकर न बैठे इसके छिये ऊखलसे बॉयना ही उचित है। क्योंकि खछका अधिक 
सद्ठ होनेपर उससे मनमे उद्लेग हो जाता है। 

यह ऊखल भी चोर ही है, क्योंकि इसने कन्हैयाके चोरी करनेमे सहायता की है । दोनोको बन्धनयोग्य देखकर ही 
यशोदा माताने दोनोको बॉधनेका उद्योग किया | 


उन्याइ'अ++गािगा भामण दी भा#भ ना इनाम मीन हु पा८ पाना ॥८४मआ नम वा ५ पाता कम न आन इन असम पि क-उनान गरिेन्‍ नपुवप ता ग़मागपैन-कि मद ९ एमपी, मी गक-७* पुभ? »५-अमहनमनक जम 
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उन्होंने दसरी रस्सी छाकर उसमे जोडी# || १५ ॥ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी न बॉव सकी | उनकी असफलतापर 


जब वह भी छोटी हों गयी, तब उसके साथ टेखनेवाली गो पिया मुस्तकरान लगीं और व खयं भी 
और जोड़ी[ । इस प्रकार वे ज्योज्ज्यों री डक ती हुई आश्र्ंचकित हो गयी।॥ १७ ॥$ 
छाती और जोड़ती गयी, व्यो-त्यों जुडनेपर भी वे संत भगवान्‌ श्रीक्षणन देखा कि मेरी माका शरीर पसीनेसे 
दो-दो अंगुल छोटी पडती गयी |॥ १६॥ यशोदा- छथपथ्॒ ही गया ढं, चोटीमें गुथी हुई माछाएँ गिर गयी 
रानीने धरकी सारी रस्सियाँ जोड़ डाली, फिर भी ने है और ने वहत थक भी गयी हैँ, तब क्रपा करके वे 
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# यशोदा माता च्या-ब्यो अपने स्नेह, ममता आदि गुर्णो ( सदगुर्णो या रस्तियों ) से श्रीक्षृष्णका पेट गेरन 
लगीं; व्यों-त्यों अपनी नित्यमुक्तता, खतन्त्रता आदि संदगुणोंसे भगवान्‌ अपने स्वरूपको प्रकट करने लगे | 

प १. सस्कृत-साहित्यमे शुण” शब्दके अनेक अर्थ ह--सदगुण, सत्व आदि गुण ओर रस्सी | सत्त्व, रज 
आदि गुण भी अखिल व्रह्माण्डनायक त्रिछोकीनाथ भगवान्‌का स्पर्श नहीं कर सकते | फिर यह छोटा-सा गुण (दो 
बित्तेकी रस्सी ) उन्हें केसे बाँध सकता हें | यही कारण द्वे कि यशोदा माताकी रस्सी पूरी नदी पड़ती थी । 

२. ससारके विपय इच्द्रियॉंकी ही बॉबनमे समर्थ ईं--विपिण्वन्ति इति विपयाः: | ये हृदयमें खत 
अन्तर्यामी और साक्षीको नहीं बॉच सकते । तव गो-बन्धक ( इन्द्रियों या गायोकों बॉधनेवाली ) रस्सी गो-पति ( इन्त्रियों 
था गायोंके स्वामी ) को केसे वॉथ सकती है ! 

३. वेदान्तके मिद्वान्तानुसार अध्यस्तमें दी वन्धन होता है; अधिष्ठानमे नहीं | भगवान श्रीकृप्णका उदर अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्डोका अधिप्ठान हद | उसमें भला बन्वन केसे दी सकता 


४० भगवान्‌ जिसको अपनी कृपाप्रसादपृर्ण हष्टिसे देख लेते हैं, वहीं सर्वदाके छिये वन्धनसे मुक्त हो जाता है | 
वबगोदा माता अपने; हाथमे जो रस्ती उठातीं; उमीपर श्रीकृष्णणी दृष्टि पह जाती। वह खयय मुक्त हो जाती) फिर 
उसमें गॉठ केसे छगती ? 

५, कोई साधक यदि अपने गुणोके द्वारा भगवानकों रि्लाना चाहे तो नहीं रिजझ्ञा सकता | मानों यही सूचित 
करनेके लिये कोई भी गुण ( रस्सी ) भगवानके उदरको पूर्ण करनेमें समर्थ नहीं हुआ | 

+ रस्सी दो अगुल ही कम क्यो हुई १ इसपर कहते हैँ---- 

१. भगवानने सोचा कि मे झुद्ददृदय मक्तजनोकों दर्शन देता हूँ; तब मेरे साथ एकमान्र सच्चगुणसे 
पे म्ब्र न्ध है कर के 2६ का ४ .त कक. ०८, मी रह $ रु भाव 
हा सम्बन्धकी स्फूर्ति होती है, रज और तमसे नहीं | इसलिये उन्होंने रस्सीको दो अंगुछ कम करके अपना भाव 
प्रकट किया | 


२. उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप टोते 2; बहीं बनन्‍्धन भी होता है। मुझ परमात्माग बन्धनकी 
कल्पना कैसे ! जब कि ये दोनो ही नहीं | दो अगुलकी कर्मीका यही रहस्य है | 


२. दो वृक्षोका उद्धार करना हैं । यही क्रिया सुचित करनेके लिये र॒स्मी दो अगुल कम पड गयी | 


४० भगवत्कपासे द्वेतानुरागी भी मुक्त हो जाता है और असझ् भी प्रेमसे बंध जाता है | यहीं दोनों भाव सूचित 
करनेके लिये रस्सी दो अगुलू कम हो गयी | 


५. यशोदा माताने छोटी-बड़ी अनेको रस्सियों अलग-अलग और एक साथ भी भगवानकी कमरमे लगायीं; 
परन्तु वे पूरी न पड़ीं, क्योकि भगवानमे छोटे-बडेका कोई भेद नहीं रस्तियोने कहा-मंगवानक्े समान अनन्तता, 
अनादिता और विभुता हमलोगोंमें नह | इसलिये इनको बॉधनेकी बात बद करो | अथवा जैसे नदियों समुद्रमे 


समा जाती है वैसे ही सारे गुण ( सारी रस्तियों » अनन्तगुग भगवानमे लीन हो गये; अपना नाम-रूप खो बेठे । ये ही 
दो भाव सूचित करनेके ठिये रस्मियोमें दो अगुलकी न्यूनता हुई । 


४ वे मन-द्वीमन सोचर्ती--इसकी कमर मुद्दीभरकी है; फिर भी पैकडो हाथ लछबी रस्सीसे यह नहीं वेंघता 
< कमर तिलमात्र भी मोटी नहीं होती, रस्सी एक अगुल भी छोटी नहीं होती, फिर भी वद बेंघता नहीं । कैसा आश्चर्य 
| दर बार दो अंगुलकी ही कमी होती है, न तीनकी, न चारकी, न एककी | यह कैसा अलोकिक चमत्कार है | 


४०९ ] दशम स्कत्थ ५९१ 
न कक से 
खय ही अपनी मा बअन्चनमें बेंच गय# ॥| १८ ॥ खाहढिनी यशोढाने मुक्तिदाता मुकुन्दसे जो वुछ 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम खतन्‍्त्र हे । ब्रह्मा, अ निवचनीय क्ृपाग्रसाद प्राप्त किया वह प्रसाद 
इन्द्र आदिके साथ यह सम्पूर्ण जगत्‌ उनके वशमें है। ब्रह्मा पुत्र होनेपर भी, शझ्ढलर आत्मा होनेपर भी और 
फिर भी इस प्रकार वेंवकर उन्होंने संसारकों यह वात वक्ष:स्थल्पर विराजमान छक्ष्मी अर्धाद्लिनी होनेफ 
दिखला दी कि भे अपने ग्रेमी मक्तोके बशमे हँ।॥१९॥ भी न पा सके, न पा सके ॥२०॥ यह 
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» १. भगवान श्रीकृणने सोचा कि जब्र माके हृदबसे छत-भावना दूर नहीं हो रही है; तब में व्यर्थ अपनी 
अगब्ठता क्यों प्रकट करूँ | जो मुझे बद्ध समझता दे उसके छिये बद्ध होना ही उचित दे । इसलिये वे बंध गये । 
यह सोचकर मगवानने यशोदा माताके गुण 





२. में अपने भक्तके छोटेसे गुणफों भी प्रण कर देता हूँ 
( रस्सी ) की अपने बॉधन योग्य बना लिया | 

३. यद्यपि मुझम अनन्त अचिन्त्य कल्याण-गुण निवास करते है; तथारि तबतक वे अधूर ही रहते हैं; जबतक 
मेरे भक्त अपने गुणोकी मदर उनपर नहीं छगा ठेते | यही सोचकर यशोदा मैयाके गुणी ( वात्सल्य, स्नेह आदि ओर 
रच्जु ) अपनको पृर्णादर-दामोदर-वना छिया | 

४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण इतने कोमलहुदय दे कि अपने भक्तके प्रेमकी पुष्ट करनेवाल्य परिश्रम भी सहन नही 
करते है | वे अपने मक्तकों परिश्रमसे मुक्त करनेके लिये खय ही वनन्‍्धन स्वीकार कर लेते है । 

५. भगवानने अपने मब्यभागमे बन्‍्धन स्वीकार करके यह सूचित किया कि मुझमें तत्त्वदशिसे वनन्‍्धन £ दी 
नहीं; क्योकि जो वस्तु आगे-पीछे, ऊपर-नीचे नर्टीं होती, केवल बीचमें मासती है, वह शी होती है | इसी प्रकार यह 
बन्धन भी झूठा दे | 

६. भगवान्‌ क्रिसीकी शक्ति, साधन या सामग्रीसे नहीं बवते । यशोदाजीके हाथो व्यामसुन्दरकों न बँंधते 
देखकर पास-पड़ो सकी ग्वालिने इकट्ठी हो गयी ओर कहने छगीं--यशोंदाजी | छाछाकी कमर तो मुद्दीमरकी ही हे ओर 
छोटी-सी किट्टिणी इसमे रुन-झुन कर रही हे | अब यह इतनी रस्सियोसे नहीं वंधता तो जान पड़ता है कि विधाताने इसके 
टठछाटमे बन्धन लिखा ही नहीं है | इमलिये अब तुम यह उद्योग छोड दो । 

यशोदा मेवबाने कटा--चांदे सन्व्या हो जाय और गॉवमरकी रस्सी क्‍्ये न इक॒ट्ठी करनी पड़ें) पर भें तो इसे 
बॉघिकर दी छोईगी | यशोदाजीका यह हृठ देखफर मगवानने अपना हठ छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ भगवान्‌ और भक्तके 
हठमे विरोध दाता है; वहां भक्तका ही हठ पूरा होता ह। भगवान्‌ बेंधते हूँ तब, जब भक्तकी थकान देखकर कृपापर्श 
ही जाते ई | भक्तके श्रम ओर मगवानकी क्ृपाकी कमी ही दा अगुठकी कमी है| अथवा जब भक्त अहकार करता है 
कि में भगवावक़ों बॉव छूंगा, तब वह उनसे एक अगुल दूर पढ़ जाता हे और भक्तकी नकल करनेवाले भगवान्‌ भी एक 
अगुल दूर हें जाते हूँ | जब यञोदा माता थक गर्यी, उनका शरीर पसीनेस ठथपथ हो गया, तब भगवानकी सर्व- 
राक्तिचक्रतिनी परम भाग्वती भगवती कृपा-शक्तिने संगवानके छहुदबको माखनके समान द्रवित कर दिया और स्वय 
प्रकट दौकर उसने भगवानकी सत्य-संकल्पितता और विभुताकों अन्तर्द्ित कर दिया । इसीसे मगवान्‌ वेंध गये । 

| यद्यपि भगवान्‌ खथ परमेश्वर हे; तथापि प्रेम-परवद टोकर वेध जाना परम चमत्कारकारी होनेके कारण 
भगनानका भूयण हूं है, दूपण नहीं | 


आओ होनेपर भी भूख लगना); पूर्णकाम होनेपर भी अतृत्त रहना; झुद्ध सत््वस्वरूप होनेपर भी क्रोध करना, 
खाराच्य-डब्मीस सुक्त होनपर भी कोरी करना, महाकारू यम आदिको भय देनेवाले होगेपर भी डरना और भागना, मनते 
भी तीत्र गतिवाले टोनेयर भी माताके हाथो पकडा जाना, आनन्द्मय द्वोनेपर भी डुी होना, रोना, सर्वव्यापक दोनेपर भी 
बंध जाना--यह सब भगवानकी खाभाविक भक्तवरबता है| जो छोग मगवानऊो नी जानते हैं, उनके लिये तो इसका 
कुछ उपयोग नहीं है, परतु जो श्रीकृष्णको नगवानके रुपसे पहचानते है) उनके लिये वह अत्यन्त चमत्कारकी वल्तु है 
और यह देखकर--जानकर उनका हृदय द्रयित हो जाता है) भक्तिग्रेमसे सराबोर हो जाता दे । अदो | विश्वे्वर प्रमु 
अपने भक्तक्ते द्वथा ऊज़लमे वेंघे रुए हू । 


हक, 


[ इस इडोकम तीनों नफारोका अन्वय ध्लेमिरे! क्रियाके साथ करना चाहिये । न पा सके, न था सके, न पा सके | 





ज९२ 


,>पिदाम्याममभताकमाक महा 2 +मइु डी *एकनााा० कक ऋ्ौशाा+ मम्मे 





गोपिकानन्दन भगवान्‌ अनन्यग्रेमी भक्तोके लिये 
जितने सुलभ है, उतने देहामिमानी कमकाण्डी 
एवं तपखियोकी तथा अपने खरूपभूत ज्ञानियोके 
लिये भी नहीं हे# ॥ २१ ॥ 

इसके बाद नन्दरानी यशोदाजी तो घरके काम-घघोमे 
उलझन गयी और ऊखलछमे बँघे हुए भगवान्‌ श्यामसुन्दरने 


श्रीमद्भागवत 


'जाकआा+ मेजर 


।' ५० १ ७ 





उन दोनों अजुन-बृक्षोको मुक्ति देनकी सोची, जो पहले 

यक्षराज कुबेस्के पुत्र थे। ॥ २२॥ इनके नाम 

थे नछकूबर और मगिग्रीत्र | इनके पास घन, सौन्दर्य 

और ऐश्वयंकी पृर्णता थी | उनका घम्ड देखकर ही 

देवषि नारदजीने इन्ह शाप्र 6 दिया था और ये वृक्ष 
गये थे ॥ २३ ॥ 


'+च्य) 8 डक 


दसवां अध्याय 


यमछाजुनका उद्धार 


राजा पराक्षितने पूछा--भगवन्‌ | आप कृपया 
यह वतछाइये कि नछकूबर और मणिग्रीयको शाप क्यों 
मिलछा ? उन्होने ऐसा कौन-सा निन्दित कम किया था, 
जिसके कारण परम शान्त वेवर्षि नारदजीको भी क्रोध 
आ गया १ || १ ॥| 

श्रीशुकदेबजीने कहा--परीक्षित्‌ ! नलकूबर और 
मणिग्रीव---ये दोनो एक तो धनाध्यक्ष कु्रेर्के छाइले 
लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गयी रुद्रभगवानके 
अनुचरोमे | इससे उनका घमंड बढ गया | एक दिन 
वे दोनों मन्दाकिनीके तटपर कैछासके रमणीय उपबनमें 
वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गये थे | नशेके कारण 
उनकी आँखे धूम रही थी | वहुत-सी ल्लियोँ उनके साथ 
गा-बजा रही थीं. और वे पुष्पेसि छूदे हुए वनमे उनके साथ 
विहार कर रहें थे ॥ २-३ || उस समय गड्जाजीमे पॉत-के- 


पॉत कमछ खिले हुए थे। वे भियोके साथ जछके भीतर 
धुत गये और जैसे हाथियोंका जोड़ा हथिनियोके साथ 
जलत्रीडा कर रहा हो, वैसे ही ने उन युवतियोके साथ 
तरह-तरहकी ऋ्रीडा करने छगे। ४ ॥ परीक्षित्‌ | संयोग- 
वश उदवरसे परम समर्थ देवर्षि नारदजी आ निकले। 
उन्होंन उन यक्ष-युवकोकी देखा ओर समझ ढिया कि 
ये इस समय मतवाले हो रहे हैं ॥| ५ ॥ देवर्पि नारदकों 
देखकर वल्लह्ीन अप्सराएँ छजा गयी | शापके डरसे 
उन्होंने तो अपने-अपने कपडे झटपट पहन लिये, परल्तु 
इन यश्नीने कपड़े नहीं पहने || ६ || जब देवषि नारखद- 
जीने देखा कि ये देवताओके पुत्र होकर श्रीमदसे अंधे 
ओर मठिरापान करके उन्मत्त हो रहे है, तब उन्होंने 
उनपर अनुम्रह करनेके लिये शाप देते हुए यह 
कहा---8$॥ ७ ॥ 





“ जानी पुझय भी भक्ति करे तो उन्हें इस सशुण भगवानकी प्राप्ति हो सकती है, परन्तु बडी कठिनाईसे । 
ऊखल-वैंधे भगवान्‌ सगुण €। वे निगुंण प्रेमीको केसे मिलेंगे ? 

| खर्य बेंघकर भी बन्धनमे पडे हुए. यक्षोकी मुक्तिकी चिन्ता करना) सत्पुरुषके सबंथा योग्य है | 

जब यशोदा माताकी दृष्टि श्रीकृष्णसे हटकर दूसरेपर पड़ती है; तब वे भी किसी दूसरेको देखने छगते हू ओर ऐसा 
ऊधम मचाते ई कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खिंच आये | देखिये, पूतना, भकदासुर, तृणावर्ते आदिका प्रसड्ढ । 

ये अपने भक्त कुबेरके पुत्र हैं; इसलिये इनका अजुन नाम है 
किये जा चुके हैं, इसलिये भगवानने उनकी ओर देखा । 

जिसे पहले भक्तिकी प्राप्ति हो जाती है, उसपर कृपा करनेके लिये स्वय बेंघकर भी भगवान जाते है | 

$ देवषि नारदके जाप देनेमे दो हेतु थे--एक तो अनुपअह--उनके मदका नाश करना ओर दूसरा अर्थ--श्रीक्ृष्ण- 
प्राप्ति | 


| ये देवर्षि नारदके द्वारा इृश्पूत 


ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकालूदर्शी नारदने अपनी शानदश्सि यह जान लिया कि इनपर भसंगवानका अनुग्रह 
दोनेबाला है | इसीसे उन्हें भगवानका भावी क्ृपापात्र समझकर ही उनके साथ छेड़-छाड़ की । 


आअ० १० ] 


दक्षम स्कत्प 
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नारदजीने कद्दा-जो लोग अपने प्रिय विषर्योका 
सेवन करते है, उनकी बुद्धिको सतसे बढ़कर न2 करनेवाला 
है श्रीमद---धन-सम्पत्तिका नशा | हिंसा आदि रजोगुणी 
कर्म और कुछीनता आदिका अभिमान भी उससे बढ़कर 
वैसा बुद्धि-भंशक नहीं है; क्योंकि श्रीमदके साथ-साथ तो 
ली, जूआ और मदिरा भी रहती है ॥ ८ ॥ ऐश्वरयमद और 
श्रीमदसे अंधे होकर अपनी इच्द्रियोके वशमे रहनेवाले 
क्रूर पुरुष अपने नाशवान्‌ शरीरकी तो अजर-अमर मान 
बैठते है और अपने ही-जैसे शरीखाले पशुओकी हत्या 
करते है || ९ ॥ जिस शरीरकों “भूदेव” 'नरदेव” “देव! 
आदि नामोंसे पुकारते है---उसकी अन्तमें कया गति 
होगी ? उसमे कीड़े पड़ जायेंगे, पक्षी खाकर उसे विध्ठा 
बना देंगे या वह जलकर राखका ढेर बन जायगा | उसी 
शरीरके लिये प्राणियोंसे द्रोह करनेमे मनुष्प अपना कौन- 
सा खायें समझता है १ ऐसा करनेसे तो उसे नरककी 
ही ग्रात्ति होगी | १० ॥ वतछाओ तो सही, यह शरीर 
किसकी सम्पत्ति है ! अमन देकर पाठलनेवालेकी है या 
गर्भाधान करदानेवाले पिताकी ? यह शरीर उसे नो महीने 
पेठ्मे रखनेवाडी माताका है अथवा माताकों भी पैदा 
करनेवाले नानाका ! जो वल्बान्‌ पुरुष बल्पूंक इससे 
काम करा लेता है, उसका है. अथवा दाम देकर खरीद 
लेनेवालेका ? चिताकी जिस धघकती आगममें यह जछू 
जायगा, उसका है अथवा जो कुत्ते-स्यार इसको चीथ-चीथ- 
कर खा जानेकी आशा छगाये बैठे है, उनका १ || १ १॥ 
यह शरीर एक साधारण-सी वस्तु है। ग्रकृतिसे पैदा 
होता है और उसीमें समा जाता है| ऐसी सितिमे मूख 
पशुओके सित्रा ओर ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको 
अपना आत्मा मानकर दूसरोकी कष्ट पहुँचायेंगा, उनके 
प्राण लेगा ॥ १२॥ जो दु४ श्रीमदसे अंधे हो रहे है, 
उनकी ऑँखोमे ज्योति डालनेके लिये दरख्विता ही सबसे 
बड़ा अजन है; क्योकि दरिद्र यह देख सकता है कि 





दूसरे प्राणी भी मेरे द्वी-जेसे हैं || १३ ॥ जिसके शरीरमें 
एक बार कौँट गड़ जाता हैं, वह नहीं चाहता कि 
किसी भी ग्राणीको कॉठा गड़नेकी पीड़ा सहनी पढें; 
क्योंकि उस पीडा और उसके द्वारा होनेवाले तिकारोंसे 
वह समझता है कि दूसरेकी भी वैसी ही पीडा होती 
है | परन्तु जिसे कभी कॉठा गद्य ही नहीं, वह उसकी 
पीड़ाका अनुमान नहीं कर सकता || १४ ॥ दद्िमे 
घमंड और हेकडी नहीं होती; वह सब तरहके मदोसे 
बचा रहता है | बल्कि देववश उसे जो कष्ट उठाना पडता 
है, वह उसके लिये एक बहुत बड़ी तपस्या भी है || १५॥ 
जिसे प्रतिदिन भोजनके छिये अन्न जुठाना पड़ता है, भूख- 
से जिसका शरीर दबला-पतता हो गया है, उस दखिकी 
इन्द्रियाँ भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख 
जाती है और फिर वह अपने भोगोके लिये दूसरे ग्राणियो- 
को सताता नहीं---उनकी हिंसा नहीं करता ॥ १६॥ 
यदि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका 
समागम दछ्लिके छिये ही सुछभ है; क्योंकि उसके भोग 
तो पहलेसे ही छूटे हुए है | अब सतोके सड्ढडसे उसकी 
ढाल्सा-तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है #|| १७ || जिन महात्माओ- 
के चित्तमे सत्रके लिये समता है, जो केव्रछ भगवानके 
चरणारविन्दोंका मकर्द-रस पीनेके लिये सदा उत्सुक 
रहते है, उन्हे दुर्गंगोके खजाने अथवा दुराचारियोकी 
जीविका चछानेवाले और धनके मदसे मतवाले दुष्टोकी 
क्या आवश्यकता है ? वे तो उनकी उपेक्षाके ही पात्र 
है। ॥ १८॥ ये दोनो यक्ष वारुणी मदिराका पान 
करके मतवाले और श्रीमदसे अंधे हो रहे हैं | अपनी 
इन्द्रियोके अचीन रहनेवाले इन खली-ठम्पट यक्षोका अज्ञान- 
जनित मद में चूर-चूर कर दूँगा। १९ ॥ देखो तो 
सही, कितना अनथ है कि ये लोकपाल कुबेरके पुत्र 
होनेपर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे है और इनको 


* धनी पुरुषमे तीन दोप होते है--घन घनका अभिमान ओर घनकी तृष्णा | दरिद्व पुरुषमे पहले दो नहीं होते; 
केवल तीसरा ही दोप रहता हे | इसलिये सत्पुदपोके सड्असे धनकी तृष्णा मिट जानेपर घनियोकी अपेक्षा उसका शीघ्र 


कल्याण हो जाता है | 


| धन स्थय एक दोप है। सातवे स्कन्धमे कहा है कि जितनेसे पेट भर जाय; उससे अधिककों अपना माननेवाला 
चोर हे और दण्डका पात्र है... धस स्तेनो दण्डम हंति !? भगवान्‌ भी कहते ह--.-जिसपर में अनुग्रद करता तु » उसका धन छीन 


केता हूँ | इसीसे सत्पुरुष प्रायः घनिर्योकी उपेक्षा करते हैं । 
भा० भा ७५-- 


५९९ 








इस बातका भी पता नहीं है कि हम बिल्कुछ नगधरडग 
हैं || २० || इसलिये ये दोनों अब बृश्षयोनिमें जानेके 
योग्य हैं । ऐसा होनेसे इन्हे फिर इस प्रकारका अभिमान 
न होगा | वृक्षयोनिमे जानेपर भी मेरी कृपासे इन्हें 
भगवानकी स्मृति वनी रहेगी और मेरे अनुप्रहसे देवता- 
अके सौ वर्ष ब्रीतनेपर इन्हे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सान्निध्य प्राप्त होगा; और फिर भगवानके चरणोमें परम 
श्रम प्राप्त करके ये अपने छोकमे चले आयेगे || २१-२२ ॥ 

थ्रीशुकदेवजी कहते हैं--देवपिं नारद इस प्रकार 
कहकर भगवान नर-नारायणके आश्रमपर वले गये+ | नछ- 
कूबर और मगिग्रीब---ये दोनों एक ही साथ अजुन इश्ष 
होकर यमछाओुन नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ २३ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने परम प्रेमी मक्त देवषि नारदजीकी बात 
सत्य करनेके लिये धीरे-धीरे ऊखछ बसीटठते हुए उम्र 
ओर ग्रश्भान किया, जिधर यमलाजुन वृक्ष थे || २४ ॥ 
भगवानूने सोचा कि देव नारद मेरे अत्यन्त प्यारे है 
और ये दोनो भी मेरे भक्त कुबेरके छडके है | इसलिये 
महात्मा नाददने जो कुछ कह्दा 6, उसे भें ठीक उसी 
रूपमे पूरा करूँगा? | ॥२७॥ यह विचार करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दोनों वृक्षोक्रे बीचमे घुस गये 7 | वे तो दूसरी 
ओर निकल गये, फन्‍्तु ऊखछ टेढा होकर अग्क 
गया।। २६ ॥ दामोदर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कमरमे रस्सी 
क्ती हुई थी | उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए ऊखछ 
को ज्यों ही तनिक जोरसे खीचा, त्यों ही पेड़ोकी सारी 
जड़ें उखड गयी ॥ | समष्त वल-विक्रमके केन्द्र 
भगवान्‌का तनिक-सा जोर छते ही पेडेके तने, शाखाएँ 
छोटी-छोटी डालियाँ और एक-एक पत्ते काँप उठे और वे 
दोनो बडे जोरसे तडतडाते हुए पथ्वीपर गिर पड़े |२७॥ 


श्रीमद्धागवत 


[ आअ० १० 
उन दोनों वृक्षेमिंसे अग्निकि समान तेजखी दो सिद्ध 
पुरुष निकले | उनके चमचमाते हुए सौन्दयसे दिशाएँ 
दमक उठीं | उन्होने सम्यूणे छोकोंके खामी भगवान्‌ 
श्रीकृणके पास आकर उनके चरणोमें सिर रखकर प्रणाम 
किया और हाथ जोडकर झुद्द हदयसे वे उनकी इस 
प्रकार स्तुति करने छगें---)| २८ ॥ 

उन्होंने कहा---सच्चिदानन्द्धनख रूप | सबको अपनी 
ओर आकर्षित करतनेत्राले परम योगेश्वर श्रीकृष्ण ! आप 
प्रकृतिसे अतीत खयय पुरुषोत्तम है | वेदत्र ब्राह्मण यह बात 
जानते है कि यह व्यक्त और अव्यक्त सम्यूण जगत्‌ आपका ही 
रूप $ ॥२९॥ आप ही समस्त ग्राणियोके शरीर प्राण, 
अन्तःकरण और इन्द्रियोके खाभी है | तथा आप ही 
तर्वशक्तिमान्‌ काछ, सर्वव्यापक्ष एवं अविनाशी “वर 
हैं | ३० ॥ आप ही मदृ॒तत्त और बह प्रकृति है, जो 
अत्यन्त सक्षम एव सत्रगुण, रजोगुण और तमोगुणरूपा 
है | आप ही समस्त स्थूछ और सूक्ष्म शगीरेके कर्म, 
भाव, धर्म और सत्ताक्ो जाननेवाले सबके साक्षी परमात्मा 
है ॥ ३१ ॥ बत्तियोसे ग्रहण किये जानेवाले प्रकृतिके 
गुणों और विकारोके द्वारा आप पकडमे नहीं आ सकते । 
स्थुल और सक्ष्म शरीरके आवरणसे ढका हुआ ऐसा कौन- 
सा पुरुष ढ, जो आपको जान सके ? क्योंकि आप तो 
उन शरीरोके पहले भी एकरस विद्यमान थे || ३२ ॥ 
समस्त प्रपन्चके विवाता मगवान्‌ वासुदेवकों हम नमस्कार 
करते है | प्रभो ! आपके द्वारा प्रकाशित होनेवाले गुणोसे 
ही आपने अजनी महिमा छिव रक्खी है । परहाखरूप 
श्रीकृष्ण | हम आपको नमस्कार करते है || ३३॥ 


9५ + ७... सिआ 








* १, शाप-बरदानसे तपस्या क्षोण होती है। नछकूबर-मणिग्रीवको शाप देनेके पश्चात्‌ नर नाराबण आश्रमकी यात्रा 


करनेका यह अमिप्राय है कि फिस्से तपडसञ्ञय कर लिया जाय | 


२. मैंने यश्लॉपर जो अनुग्रह किया दें; वह बिना तपस्याके पूर्ण नहीं हो सकता दे। इसलिये | 
३ अपने आराध्यदेव एवं गुरुदेव नारायणके सम्मुख अपना इत्य निवेदन करनेके लिये | 


॥ भगवान्‌ श्री कण्ण अपनी कपाहटिसे उन्हे मुक्त कर सकते थे । परन्तु चुल्ले|कि पास जानेका कारण यह हैं 


नारदन कहा था कि तुम्हें घासुदेवका सान्निध्य प्राप्त होगा । 


कि देवपि 


7 घल्लेके बीचमें जानेफ़ा आशय यह है कि मगवान्‌ जिसके अन्लर्देशमें प्रवेश करते हे, उसके जीवनमे क्छेशका छेश 
भी नहीं रहता | भीतर प्रवेश किये त्रिना दोनोंका एक साथ उद्धार भी कैसे होता । 
...._ $ जो भगवानके गुण ( भक्त-वात्सल्य आदि सद्गुण या रस्मी ) से वेंघा हुआ है, वह तिबकगति ( पञ्मपक्षी या 
ठेढी चाढ्वाढा ) ही क्यो न हो--दूसरोका उदार कर सकता हैं। 
. अपने अनुयायीके द्वारा किया हुआ काम जितना यशस्कर दोता है; उतना अपने द्वावते नहीं | मानों; यदढ्दी से।चकर 
अपने पीछेयीछे चलनेवाले ऊखलके द्वारा उनका उद्धार करवाया | 


_अकानक-मप्ञा-+-०वोमणाल 


अ० ११ | 





आप ग्राकृत शरीरसे रहित हैं । फिर भी जब आप ऐसे 
पराक्रम ग्रकट करते है, जो सावारण शरीरधारियोके 
ढिये शक्त्य नहीं हैं और जिनसे बढकर तो क्या ज़िनके 
समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन 
शरीरोग आपके अबतारोंका पता चछ जाता हैँ ॥३४॥ 
प्रभो ! आप ही समस्त छोकोके अम्युदय और निःश्रे- 
यसके छिये इस समय अपनी सम्पूर्ण शक्तियोसे अवतीण 
हुए है । आप समष्त अभिवाषाओंको प्रूर्ण करनेवाले 
हैं ॥ ३० ॥ परम कल्याण ( साथ्य ) खरूप ! आपको 
नमस्कार है | परम मड्ल ( साधन ) खरूप ! आपको 
नमस्कार हैं। परम शान्त, सबके छयमें विहार करनेवाले 
यदबशशिरोमणि श्रीक्ृष्णकोी नमस्कार हैं ॥ ३६ ॥ 
अनन्त | हम आपके दासानुदास हैं | आप यह खीकार 
कीजिये। देव्षिं भगवान्‌ नारदके पश्म अनुग्रहसे ही हम 
अपराधियोको आपका दरन प्राप्त हुआ हैं || ३७॥ 
प्रभो | हमारी वाणी आपके मड्ठ्मय गुणोंका वर्णन 
करती रहे | हमारे कान आपकी रसमयी कथामे छगे रहें 
हमारे हाथ आपकी सेवामे और मन आपके चरण-कमढो- 
की स्मृतिमें रम जायें | यह सम्यण जगत्‌ आपका निवास- 
स्थान है | हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे | संत 
आपके प्रत्यक्ष शरीर है | हमारी ओंखे उनके दशन 
करती रहें || ३८ ॥ 


दशम स्कन्च 
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श्रीशकदवजी कहते ह--सौन्दर्य-मावुयनिधि 
गोकुछेश्वर श्रीकृषष्णन नलकूबर और मगिग्रीवके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर ररसीसे ऊखलमे वंधे-जेंचे ही हँसते हए 
उनसे कहा---॥| ३९ ॥ 


शीभगवानन कट्ठा--तुमठोंग श्रीमदसे अथे हो रहे 
थे।म पहलेसे ही यह बात जानता था कि परम 
कारुणिक देवाष॑ नारदने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वय नष्ट 
कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की ॥४ ०|| 
जिनकी बुद्धि समदर्शिनी हैं और हृदय प्रृणरूपसे मेरे 
प्रति समर्पित है, उन साधु पुरु्षोके दशनसे बन्धन होना 
ठीक चेसे ही सम्भत्र नही है, जैसे सूर्योदय होनेपर 
मनुष्यके नेत्रोके सामने अन्वयकारका होना || ४७१ ॥ 
इसलिये नछकूबर और मणिग्रीब ! तुमछोग मेरे परायण 
होकर अपने-अपने घर जाओ । तुमछोगोको संसारचऋतसे 
छुड़ानेवाले अनन्य भक्तिभावकी, जो तुम्हे अभी£४ है, 
प्राप्ति हो गयी है || 9२ ॥ 


श्रीशुकवेबजी कहते हँ--जब भगवानने इस प्रकार 
कहा, तब उन दोनोने उनकी परिक्रमा की और बार-बार 
प्रणाम किया । इसके बाद ऊखलमे बंधे हुए सर्वेश्वरकी 
आज्ञा प्राप्त करके उन छोगोने उत्तर दिशाकी यात्रा 
को ॥ ४३ ॥ 








ऐ ०24 
स्यारहवा अध्याय 
गोकुछसे वृन्दावन जाना तथा वत्साखुर 
। ओर बकासुरका उद्धार 
श्रीश्ञुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! बुक्षोंके गिननेसे आ गये ॥| १ ॥ वहाँ पहुँचनेपर उन छोगोने देखा कि 
जो भयद्कूर शब्द हुआ था, उसे नन्दवाबा आदि गोपोने दोनो अज्जुनके वृक्ष गिरे हुए है| यथपि वृक्ष गिरनेका 
भी सुना | उनके मनमे यह शंका हुई कि कही बिजली कारण स्पष्ट था--वहीं उनके सामने ही रस्सीमे वेंधा 
तो नहीं गिरी ! सब-के-सब भयभीत होकर वृध्तोके पास हुआ वालक ऊखल खींच रहा था, परन्तु वे समझ न 
# सवंदा में मुक्त रहता हूँ ओर बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं । आज में बद्ध 
रहे दे | यद विपरीत दशा देखकर भगवानको इसी आ गयी । 
» यक्षोने विचार किया कि जबतक यद सगञुण (रस्सी ) मे बंधे हुए है, तमीतक दस इनके दशन हो रहे हैँ । निर्मुणको 
तो मनसे सोचा भी नहीं जा सकता । इसीसे भगवानके बंधे रहते ही वे चले गये । 
स्वस्त्यस्तु उदूखछ सवंदा भ्रीकृष्णगुणशाली एवं भूयाः । 


'ऊन्बछ |! तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा श्रीकृष्णके गुणोसे वेंघे ही रहो ।--ऐसा ऊखलको आशीर्वाद देकर यक्ष 
वइंसे चले गये | 


ओर मुक्त जीय मेरी स्तुति क्र 


५९६ 





श्रीमद्भागवंत 





सके । यह किसका काम है, ऐसी आश्चर्यजनक दुधदना 
केसे घट गयी ?--यह सोचकर वे कातर हो ग्ये $ 
उनकी बुद्धि श्रमित हो गयी ॥ २-३ ॥ वहाँ कुछ बाढूक 
खेल रहे थे | उन्होने कहा---“अरे, इसी कन्हैयाका तो 
काम है | यह दोनों दक्षोंके बीचमेंसे होकर निकछ 
रहा था | ऊखछ तिरछा हो जानेपर दूसरी ओरसे इसमे 
उसे खीचा और वृक्ष गिर पड़े | हमने तो इनमेंसे 
निकलते हुए दो पुरुष भी देखे है? ॥ 9 || परल्तु गोपेनि 
बालकोंकी वात नहीं मानी | वे कहने छगे---'एक 
नन्हा-सा बचा इतने बड़े वृक्षोकी उखाड़ डाले, यह कभी 
सम्मव नहीं है ७ किसी-किसीके चित्तमे श्रीकृष्णकी 
पहलेकी छीछाओंका स्मरण करके सन्देह भी हो आया॥५॥ 
नन्दवाबाने देखा, उनका प्राणोसे प्यारा बच रस्सीसे वधा 
हुआ ऊखल घधसीटता जा रहा है | वे हँसने छगे और 
जल्दीसे जाकर उन्होंने रस्सीकी गाँठ खोछ दी+ ॥६॥ 

सर्वशक्तिमान्‌ भगवान कभी-कभी गोपियों के फुसलाने- 
से सतावारण बालकीके समान नाचने छगते | कभी भोले- 
भाले अनजान वाढ॒ुककी तरह गाने छगते । वे उनके 
द्ाथकी कठपुतढी---उनके सर्वेया अधीन हो गये थे ॥७»॥ 
कभी उनकी आज्ञासे पीढ़ा ले आते, तो कमी दुसेरी 
आदि तौलनेके बटखरे उठा छाते। कभी खड़ाऊँ ले आते, 
तो कमी अपने प्रेमी भक्तोको आनन्दित करनेके लिये 
पहल्वानोकी भांति ताछ ठोकने छूगते || ८ || इस प्रकार 
स्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपनी बाल-लीलाओंसे त्रजवासियो- 
को आनन्दित करते और संसारमें जो छोग उनके रहस्यको 
जाननेवाले है, उनको यह दिखाते कि मे अपने सेवकोंके 
बशमें हूँ || ९ || 

एक दिन कोई फछ वेचनेवाठी आकर पुकार उठी- 
'फछ, छो फछ ! यह खुनते ही समस्त कर्म और 
उपासनाअंके फल देनेवाले भगवान्‌ अच्युत फल खरीदनेके 
लिये अपनी छोटी-सी अंज्ुलीमें अनाज लेकर दौड़ 
पड़े ॥ १० ॥ उनकी अंजुलीमेंसे अनाज तो रास्तेमें ही 





बिखर गया, पर फल बेचनेवाछीने उनके दोनों हाथ फलसे 
भर दिये | इधर भगवानने भी उसकी फरछ रखनेवाढी 
ठोकरी रत्नोंसे भर दी ॥ ११ ॥ 

तदनन्तर एक दिन यमछाजुन वृक्षकों तोड़नेवाले 
श्रीकृष्ण और बलराम बाढकोके साथ खेडते-खेलते यप्तुना- 
तटपर चले गये और खेलमें ही रम गये, तब रोहिणीदेवीने 
उन्हें पुकारा 'ओ कृष्ण |! ओ बढराम ! जल्दी आओ? ॥ १२॥ 
परन्तु रोहिणीके पुकारनेपर भी वे आये नहीं; क्योंकि 
उनका मन खेलमें छग गया था | जब बुढानेपर भी वे 
दोनों बाढक नही आये, तब रोहिणीजीने वात्सल्यस्नेहमयी 
यशोदाजीकी भेजा ॥ १३ ॥ श्रीक्षणण और बलराम 
ग्वाढबाठकोंके साथ बहुत देरसे खेल रहे थे, यशोदाजीने 
जाकर उन्हे पुकारा। उस समय पुत्रके ग्रति वात्सल्यल्लेह- 
के कारण उनके स्तनोमेंसे दूध चुचुआ रहा था || १४ ॥ 
वे जोर-जोरसे पुकारने छगी---भमेरे प्यारे कन्हैया ! ओ 
कृष्ण | कमठनयन श्यामछुन्दर ! वेठा | आओ, अपनी 
माका दूध पी छो ! खेलते-खेछते थक गये हो वेटा ! 
अब त्रस॒ करो | देखो तो सही, तुम भूखसे दूबले हो 
रहे हो || १० ॥ मेरे प्यारे वेट राम ! तुम तो धमूचे कुछको 
आनन्द देनेबाले हो | अपने छोटे भाईको लेकर जल्दीसे 
भा जाओ तो | देखो, भाई | आज तुमने बहुत सबेरे 
कलेऊ किया था | अब तो तुम्हे कुछ खाना चाहिये॥ १६॥ 
वेठा बलराम ! ब्रजराज भोजन करनेके छिये बैठ गये हैं; 
परन्‍तु अभीतक तुम्हारी वाट देख रहे हैं | आभो, भव 
हमें आनन्दित करो | वालढुकों ! भत्र तुम छोग भी अपने- 
अपने घर जाओ ॥ १७ ॥ वेटा | देखो तो सही, 
तुम्हारा एक-एक अछ्ठ धूलसे रूथपथ हो रहा है। 
आओ, जल्दीसे स्नान कर छो | आज तुम्हारा जन्म- 
नक्षत्र है | पवित्र होकर ब्राह्मणोंको गोदान करो॥ १८॥ 
देखो---देखो ! तुम्हारे साथियोफी उनकी माताओंने नह॒रा- 
घुलाकर, मीज-पोछकर कैसे सुन्दर-सुन्दर गहने पहना 
दिये हैं| अब तुम भी नहा-बोकए, खा-मीकर, पहन- 


जा 3 न लक नकल जग न मास मम आम 
* नन्दवावा इसलिये हसे कि कन्देवा कहीं यह सोचकर डर न जाय कि जब माने बॉध दिया, तब पिता कद्दीं आकर 


पीटने न को । 


बॉ वा ञभौ नकल छो श्रीकृष्णकी 5 5 | 
__. गाताने बॉवा ओर पिताने छोड़ा | मगवान्‌ लीलासे यह वात सिद्ध हुईं कि उनके स्वरूपमे बस्घन और 
पुक्तड़ों कल्मना करनेवाले दूसरे ही दैं | वे खयं न बद्ध हैं, न मुक्त हैं । 


अ० ११ 
ओढकर तब खेलना? ॥१९॥ परीक्षित्‌ | माता यशोदाका 
सम्पूणे मन-प्राण प्रेम-वन्धनसे बचा हुआ था । वे चराचर 
जगतके शिरोमणि भगवानकों अपना पुत्र समझती और 
इस प्रकार कहकर एक हाथसे बलराम तथा दूसरे हाथसे 
श्रीकृष्मकोी पकड़कर अपने घर ले आयी । इसके बाद 
उन्होने पुत्रके मड्बठके छिये जो कुछ करना था, वह 
बडे ग्रेमसे किया || २० ॥ 
जब नन्दवाबा आदि बडे-बूढ़े गोपोने देखा कि महावन- 
में तो बडे-बडे उत्पात होने लगे है, तब वे छोग इक्ट्टे 
होकर “अब बव्रजव्रासियोकोी क्‍या करना चाहिये'---इस 
विषयपर विचार करने लगे || २१ ॥ उनमेसे एक गोपका 
नाम था उपनन्द | वे अवस्था तो बडे थे ही, ज्ञानमें 
भी बढ़े थे | उन्हें इस बातका पता था कि किस समय 
क्रिस स्थानपर किस वस्तुसे कैसा व्यवहार करना चाहिये | 
साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और दयाम सुखी 
रहे, उनपर कोई विपत्ति न आवे | उन्होने कहा---||२२॥ 
भाइयो ! अब यहाँ ऐसे बड़े-बड़े उत्पात होने लगे है, 
जो बच्चोके छिये तो बहुत ही अनिश्कारी है | इसलिये 
यदि हमछोग गोकुछ और गोकुछवासियोका भछा चाहते 
है, तो हमे यहॉसि अपना डेरा-डंडा उठाकर कूच कर 
देना चाहिये | २३।॥ देखो, यह सामने बेठा हुआ 
ननन्‍्द्रायका छलाड़छा सबसे पहले तो बच्चोके लिये काछ- 
खरूपिणी हत्यारी प्तनाके चंगुरूसे किसी प्रकार छूठा । 
इसके बाद भगवानकी दूसरी कृपा यह हुई कि इसके 
ऊपर उतना बडा छकड्ाय गिरते-गिरते बचा || २४॥ 
बवंडररूपधारी देत्यने तो इसे आकाशमे ले जाकर बड़ी 
भारी विपत्ति ( मृत्युके मुख ) में ही डाछ दिया था, 
परन्तु वहँसि जब वह चट्टानपर गिरा, तब भी हमारे 
कुलके देवेश्वरोने ही इस बालककी रक्षा की || २७५ | 
यमलाजुन दृक्षोंके गिरनेके समय उनके बीचमे आकर 
भी यह या और कोई बालक न मरा | इससे भी यही 
खमझना चाहिये कि भगवानने हमारी रक्षा की |२६॥ 
इसलिये जबतक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिट हमें 
और हमारे व्रजको नष्ट न कर दे, तबतक ही हमछोग 
अपने बच्चोकी लेकर अनुचरोंके साथ यहाँसे अन्यत्र 
चले चले || २७ ॥| इन्दावन! नामका एक वन है। 
उसमे छोठे-छोठे और भी बहुत-से नये-नये हरे-भरे वन 
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है | वहॉ बडा ही पवित्र परत, धास और हरी-भरी 
लता-बनस्पतियों है | हमारे पशुओके छिये तो वह बहुत 
ही हितकारी है, | गोप, गोपी और गायोके लिये वह 
केवल सुविधाका ही नहीं, सेवन करनेयोग्य स्थान 
है || २८ ॥ सो यदि तुम सब छोगोको यह बात जंचती 
हो तो आज ही हमछोग वहॉँके लिये कूच कर द॑ । देर 
न करे, गाड़ी-छकडे जोते और पहले गायोको, जो हमारी 
एकमात्र सम्पति है, वहाँ भेज दे? || २९ ॥ 
उपनन्दकी बात सुनकर सभी गोपोने एक खरसे 
कहा---“बहुत ठीक, बहुत ठीक |? इस विषयमे किसीका 
भी मतभेद न था। सब छोगोने अपनी झुंड-की-झुंड 
गायें इकट्ठी की और छकड़ोंपर घरकी सब सामग्री छादकर 
वृन्दावनकी यात्रा की ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ ! ग्वालेने बूढ़ो, 
बच्चों, स्षियो और सब सामग्रियोंकोी छकड़ोंपर चढ़ा दिया 
और खरे उनके पीछे-पीछे घनुष-बाण लेकर बडी साव- 
धानीसे चढने छगे ॥ ३१ ॥ उन्होने गी और बछडोंको 
तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछेगीछे सीग 
और तुरही जोर-जोरसे बजाते हुए चले | उनके साथ- 
ही-साथ पुरोहितछोग भी चल रहे थे ॥ ३२ ॥ गोपियों 
अपने-अपने वक्ष:स्थकूपर नयी केसर छगाकर, सुन्दर- 
सुन्दर वल्च पहनकर, गलेमें सोनेके ह्वार घारण किये हुए 
रथोंपर सवार थी और बड़े आनन्दसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लीलाओके गीत गाती जाती थी ॥ १३ ॥ यशोदारगनी 
ओर रोहिणीजी भी वैसे ही सज-धजकर अपने-अपने 
प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण तथा बल्रामके साथ एक छकड़िपर 
शोमायमान हो रही थी | वे अपने दोनो बाछकोंकी तोतली 
बोली सुन-सुनकर भी अघाती न थीं, और-और सुनना 
चाहती थी || ३४ ॥ इन्दावन बड़ा ही सुन्दर वन है | 
चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ छुख-ही-सुख है । उसमे 
प्रवेश करके ग्वाछोने अपने छकड़ोको अद्धंचन्द्राकार 
मण्डछ बॉधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधनके रहने 
योग्य स्थान बना लिया ॥ ३१५ ॥ परीक्षित्‌ | बृन्दावनका 
हरा-भरा बन, अत्यन्त मनोहर गोवर्धन पवत और यमुना 
नदीके युन्दर-छुन्दर पुलिनोंकी देखकर भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
और बलरामजीके हृदयमे उत्तम प्रीतिका उदय हुआ|| ३ ६॥| 
राम और श्याम दोनो ही अपनी तोतछी बोली और 
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अत्यन्त नधुर बाठोचित छीछाओसे गोकुछकी ही तरह 
बृन्दावनम भी बजवासियोको आनन्द देते रहे | थोडे ही 
द्नोम समय आनेपर वे बछडे चराने छगो || ३७ ॥ 
दूसरे ग्राज्वाछोके साथ खेलनेके लिये बहुत-सी सामग्री 
छेकर वे घरसे निकछ पडते और गोए ( गायोंके रहनेके 
स्थान ) के पास ही अपने बछड़ौको चराते || ३८ ॥ 
स्याम और राम कहीं बॉसुरी वजा रहे है, तो कहीं गुलेछ 
या ढेल्याँससे ढेले या गोलियाँ फेक रहे है | किसी 
समय अपने पैरोंके घुँधरूपर तान छेड़ रहे है, तो कही 
बनावटी गाय और बैंछ बनकर खेछ रहे है।॥ ३९॥ 
एक ओर देखिये तो सॉड बन-वनकर हँकड़ते हुए आपस- 
में छड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयछ, बंदर आदि 
पञ्ञु-पश्षियोकी वोलियाँ निकाल रहे है | परीक्षित्‌ ! इस 
प्रकार सबंगक्तिमान्‌ भगवान साधारण वाढूकोके समान 
खेठ्ते रहते ॥ 9० ॥ 


एक दिनकी बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी 
सखा ग्वाल्वालाके साथ यमुनातटपर बछड़े चरा रहे थे | 
उसी समय उन्हें मारनेकी नीयतसे एक देत्य आया [|9 १॥ 
भगवानने देखा कि वह वनावटी बछ्डेका रूप घारणकर 
वछड़ोंके झुडमें मिल गया हैं| वे ऑखोके इशारेसे 
बढ्रामजीको दिखाते हुए धीरे-धीरे उसके पास पहुँच 
गये। उस समय ऐसा जान पच्ता था, मानो वे दैत्यको 
तो पहचानते नहीं और उस हलड्ढे-कड्े सुन्दर बछ्डेपर 
मुग्ध हो गये है ॥ ४२ । भगवान्‌ श्रीकृष्णने पूँछके 
साथ उसके दोनों पिछले पैर प्रककर आकाशमें घुमाया 
और मर जानेपर केथके वृक्षपर पटक दिया | उसका लंबा- 
तगड़ा देत्यशरीर बहुत-से कैथके वृक्षोको गिराकर खय 
भी गिर पडा | 9३ ॥ यह देखकर ग्वाल्वालोके आश्रर्य- 
की सीमा न रही | वे वाह-वाह? करके प्यारे कन्हैयाकी 
प्रशंसा करने छगे | देवता भी वडे आनन्दसे फृछोंकी 
वर्षा करने छगे || 9७४ ॥ 

परीक्षित्‌ !जो सारे छोकोंके एकमात्र रक्षक हैं, 
वे ही श्याम ओर वल्राम अब वत्सपवार (बछड़ोंके 
चाहे ) बने हुए है | वे तड़के ही उठकर कलेवेकी 
सामग्री ले लेते और बछड़ोंकों चराते हुए एक वनसे 
दूसरे बनमें घूमा करते || 9५ ॥ एक दिनकी बात है, 


सब्र खालबाछ अपने झुड-के-झुंड बछड़ोंको पानी पिलाने- 
के लिये जछाशबके तठपर ले गये। उन्होंने पहले 
वछडोकी जछ पिंछठाया और फिर खय भी पिया ॥०६॥ 
ग्वाल्बाठोने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव वेठा हुआ 
हैं | वह ऐसा माद्म पड़ता था, मानों इन्द्रके वज्से 
कटकर कोई पहाड़का ठुकड़ा गिरा हुआ है || ४७ ॥ 
ग्वाछ्वाछ उसे देखकर डर गये। वह “बकः” नामका 
एक बड़ा भारी अछुर था, जो वबगुलेका रूप परके 
वहाँ आया था | उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह 
खय॑ बड़ा बठवान था। उसने झपटकर श्रीकृषष्णको 
निगछ लिया ॥ ४८ || जब बलराम आदि वालकोने 
देखा कि वह बड़ा भारी बगुछा श्रीक्षष्णको निगल गया, 
तब उनकी वहीं गति हुईं जो ग्राण निकल जानेपर 
इन्द्रियोकी होती है | वे अचेत हो गये ॥ ४९ ॥ 
परीक्षित्‌ | श्रीक्षष्ण छोकपितामह ब्रह्माके भी पिता है | 
वे छठीलासे ही गोयाल-बारठक बने हुए हैं | जब वे बगुलेके 
ताछके नीचे पहुँचे, तव वे आगके समान उसका ताढ् 
जलाने छगे | अत: उद्र देत्यने श्रीक्ृषष्णके शरीरपर 
विना किसी प्रकारका धाव किये ही झटपट उन्हें उगल 
दिया और फिर बड़े क्रोषसे अपनी कठोर चोचसे उनपर 
चोट करनेके लिये टूट पड़ा || ५० ॥ कंसका सखा 
बकासुर अभी मक्तवत्सछ भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णपर झपठ ही रहा 
था कि उन्होने अपने दोनो हाथीसे उसके दोनों ठोर पकड़ 
लिये और ग्वाठ्वालोके देखते-देखते खेल-ही-खेलमें उसे 
वैसे ही चीर डाछा, जेसे कोई बीरण ( गॉड्र, जिसकी 
जड़का खस होता है ) को चीर डाले | इससे देवताओ- 
को बड़ा आनन्द हुआ ॥ ५१ || सभी देवता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णपर नन्दनवनके बेला, चमेठी आदिके फ्रछ 
बरसाने छगे तथा नगारे, शह्व आदि बजाकर एवं 
स्तोत्ेके द्वारा उनको प्रसन करने छगे | यह सब देख- 
कर सब-के-सब ग्वालबाल आश्चयचकित हो गये |॥५२॥ 
जब बलराम आदि बाढकोंने देखा कि श्रीकृष्ण बगुलेके 
मुँहसे निकछकर हमारे पास आ गये है, तब उन्हे 
ऐसा आनन्द हुआ मानो ग्राणोके सच्चारसे इन्द्रियों सचेत 
और आनन्दित हो गयी हों | सबने भगवानकी अछग- 
अछग गले छगाया | इसके बाद अपने-अपने बछडे 


कन्या परकपपाध्यपहरमपतमभादु/प्गकमाकप पूनम मकसाए प्रात कान 


आअ० ११२ ] 


दशम स्कनच 


५९९ 





हॉककर सब ब्रजमे आये और वहाँ उन्होंने घरके 
लोगोसे सारी घटना कह छुनायी || ५३ ॥ 

परीक्षित्‌ ! बकासुरके वंधकी घटना सुनकर सब- 
के-सब गोपी-गोप आश्च्यचकित हो गये। उन्हे ऐसा 
जान पडा, जेसे कन्हैया साक्षात्‌ मृत्युके मुखसे ही 
छोटे हों | वे बडी उत्सुकता, प्रेम और आदरसे 
श्रीकृष्णको निहारने छंगे | उनके नेत्रोकी प्यास बढती ही 
जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी || ५9 || 
वे आपसमे कहने छगे---“हाय ! हाय !! यह कितने 
आश्चयंकी बात है | इस वाढकको कई वार मृत्युके 
मुहमे जाना पडा | परन्तु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना 
चाहा, उन्हीका अनिष्ट हुआ | क्योकि उन्होंने पहलेसे 
दूस्रोका अनिष्ठ किया था || ५८० | यह सब होनेपर 
भी वे भयड़र असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड पाते | 





आते हैं इसे मार डालनेकी नीयतसे, किन्तु आगपर 
गिरकर पर्तिगोंकी तरह उलछटे खय खाहा हो जाते 
है ॥ ५६ || सच है, बह्यवेत्ता महात्माओके वचन 
कभी झूठे नही होते । देखो न, महात्मा गर्गाचायने 
जितनी बाते कही थीं, सब-की-सब सोलछहों आने ठीक 
उतर रही है? [| ५७ || नन्दवाबा आदि गोप्गण इसी 
प्रकार बडे आनन्दसे अपने श्याम और रामकी बाते 
किया करते | वे उनमे इतने तनन्‍्मय रहते कि उन्हं 
सप्तारके द्‌ व-सकटाोका कुछ पता ही न चछता ॥५८॥ 
इसी प्रकार श्याप और बलराम ग्वाल्बाठोके साथ कभी 
ऑखमिचौनी खेछते, तो कभी पुछ बाँवबते । कभी 
बदरोकी माँति उछलते-कूदते, तो कभी और कोई विचित्र 
खेल करते | इस प्रकारके वाठ्लोषित खेलोसे उन दोनोने 
ब्रजमे अपनी वाल्यावस्था व्यतीत की ॥ ५०९ ॥ 





वारहवों अध्याय 


अघासरका उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--सरीक्षित्‌ ! एक दिन 
नन्दनन्दन स्यामसुन्दर वनमे ही कलछेवा करनेके विचारसे 
बडे तडके उठ गये और सीगकी मथुर मनोहर ॒ध्वनिसे 
अपने साथी ग्वाल्वालोॉंको मनकी वात जनाते हुए उन्हें 
जगाया और ब्छडॉको आगे करके वे ब्रजमण्डलुसे 
निकल पड़े | १ ॥ श्रीकृष्णके साथ ही उनके प्रेमी 
सहस्रों ग्यालबाल सुन्दर छींके, वेत, सीग और बॉसुरी 
लेकर तथा अपने सहस्नों वछड़ोको आगे करके बड़ी 
प्रसनतासे अपने-अपने घरोसे चल पड़े || २॥ उन्होंने 
श्रीकृष्णके अगणित बछड्ोमे अपने-अपने बछडे मिला 
दिये और स्थान-स्थानपर वाछोचित खेल खेलते हुए 
विचरने छगे || ३ ॥ यदि सब-के-सब ग्वाल्याल 
कॉच, घुंघची, मणि और सुवर्णके गहने पहने हुए थे, 
फिर भी उन्होने बृन्दावनके छाछ-पीले-हरे फलछोसे, नयी- 
नयी कोपलोसे, गुच्छोसे, रंग-बिरं गे फूछो और मोरपंखोसे 
तथा गेह आदि रंगीन घातुओख्रे अपनेको सज्ञा 
लिया ॥ 9 ॥ कोई किसीका छीका चुरा लेता, तो 
कोई किसीकी बेत या बॉछुरी । जत्र उन वस्तुओके खामी- 


को पता चलता, तब उन्हे लेनेबाला किसी दूसरेके पास 
दूर फेक देता,द सरा तीसरेके और तीसरा और मी दूर चौथेके 
पाप्त | फिर वे हँसते हुए उन्हे छोटा देते ॥ ५॥ यदि श्याम- 
छुन्दर श्रीकृष्ण बनकी शोमा देग्वनेक्रे छिये कुछ आगे 
बढ जाते, तो पहले में छुऊँगा, पहले में छुऊेंगा!-- 
इस प्रकार आपस्तमे होड़ छगाक़र सब-के-सत्र उनकी 
ओर दौड़ पडते और उन्हे छू-छूकर आनन्दमम्न हो 
जाते || ६ ॥ कोई बाँसुरी बजा रहा है, तो कोई सीग ही 
फूंका रहा है | कोई-कोई भौरोके साथ गुनगुना रहे है, 
तो बहुत-से कोयछोके खरमें खर मिछाकर “कुह-कूह? 
कर रहे है || ७ || एक ओर कुछ ग्वालवाल आकाशमें 
उडते हुए पक्षियोकी छायाके साथ दौड़ लगा रहे हैं, तो 
दूसरी ओर कुछ हंसोंकी चाठकी नकरछ करते हुए 
उनके साथ सुन्दर गतिसे चल रहे है । कोई बगुलेके पास 
उसीके समान ऑखें मूँदुकर बेठ रहे है, तो कोई मोरोंको 
नाचते देख उन्हीकी तरह नाच रहे हैं ॥ ८ ॥ कोई- 
कोई बंदरोकी पूँछ पकड़कर खीच रहे है, तो दूसरे 
उनके साथ इस्त पेड़से उस पेड़पर चढ़ रहे है । कोई- 
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कौई उनके साथ मुँह वना रे हैं, तो दूसरे उनके साथ 
एक डाल्से दूसरी डाछ॒पर छॉग मार रे है।॥ ९ ॥ 
बहुत-से ग्वाहबाछ तो नदीके कछारमें छपफ्का खेक रहे 
हैं और उसमें फुदकते हुए मेढकीके साथ खर्य भी 
फुदक रहें है | कोई पानीमे अपनी परछाई देखकर 
उसकी हँसी कर रहे हैं, तो दूसरे अपने शब्दकी भ्रति- 
ध्चनिको ही बुरा-मछा कह रहे है ॥ १० ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ज्ञानी संतोके लिये खय ब्रह्मानन्दके मूर्तिमान्‌ 
अनुभत्र है | दास्यभावसे युक्त भक्तोके लिये वे उनके 
आराध्यदेव, परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर है | और माया- 
मोहित विपषयान्धोके छिये वे केबछ एक मनुष्य-बाठक 
है | उन्ही भगवावते साथ वे महान्‌ पृण्पात्मा ग्याछवाछ 
तरह-तरहके खेछ खेल रहे है ॥ ११ ॥ बहुत जन्मोतक 
श्रम और कष्ट उठाका जिन्होंने अपनी इन्द्रियो 
ओर अन्तःकरणकीो वरमे कर छिया है, उन योगियोकरे 
लिये भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलछोकी रज अप्राप्य 
हैं | वही भगवान्‌ खय॑ जिन ब्रजवासी ग्वाल्वालोंकी 
आऑखोके सामने रहकर सदा खेछ खेछते है, उनके 
सौभाग्यकी महिमा इससे अधिक क्या कही जाय ||१२॥| 
परीक्षित्‌ | इसी समय अधासुर नामका महान देत्य 
आ चमका । उससे श्रीक्रृष्ण ओर स्वालबालोंकी छुखमयी 
क्रीडा देखी न गयी | उसके हृद॒यमें जलन होने छगी | 
वह इतना भयझूर था कि अमृतपान करके अमर हुए 
देवता भी उससे अयने जीश्नकी रक्षा करनेके ढिये 
चिन्तित खा करते थे ओर इस बातकी वाठ देखते रहते 
थे कि किसी प्रकारसे इसकी मृत्युका अवसर आ 
जाय || १३ ॥ अधासुर प्रतना और बकासुरका छोटा 
भाई तथा कंसका भेजा हुआ था । वह श्रीक्षष्ण, श्रीदामा 
आदि गखाढबाठोकी देखकर मन-ही-मन सोचने छगा कि 
यही मेरे सगे भाई और बहिनको मारनेवाछा हैं। इस- 
लिये आज मे इन ग्वावाठोके साथ इसे मार डाढेँगा।| १ ४॥ 
जब ये सत्र मरकर मेरे उन दोनो भाई-बहिनोके मृत- 
तपेणकी तिराझ्ञक्ति वन जायेंगे, तब ब्रजवासी अपने- 
आप मरे-जेसे हो जायेंगे | सन्‍्तान ही ग्राणियोके ग्राण 
है । जब प्राण ही न रहेंगे, तब शरीर कैसे रहेगा ! 
इसकी मृत्युसे त्रजवासी अपन-ओप मर जायेंगे? || १५ |] 
ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगरका रूप घारण 
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कर मार्गमें लेट गया | उसका वह अजगर-शरीर एक 
योजन छंबे बडे पर्वतके समान विशाल एवं मोटा था । 
बह वहुत ही अद्भुत था | उसकी नीयत सब बालकोंको 
निगल जानेकी थी, इसलिये उसने गुफाके समान अपना 
बहुत बडा मुँह फाइ खखा था ॥ १६ ॥ उसका नीचे- 
का होठ प्रृथ्वीसे और ऊपरका होठ वादकोसे छग रहा 
था | उसके जबड़े कन्दराओके समान थे और दाढे 
पर्व॑तके शिखर-सी जान पड़ती थीं । मुँहके भीतर घोर 
अन्धकार था | जीम एक चौडी छाल सड़क-सी दीखती थी | 
साँस ऑधीके समान थी और ऑओंखें दावानलछके समान 
दहक रही थी ॥ १७ ॥ 

अघासुरका ऐसा रूप देखकर वाढकीने समझा कि 
यह भी वृन्दावन ही कोई शोमा है | वे कौतुकबश खेल- 
ही-खेल्मे उत्पेक्षा करने लगे कि यह मानी अजगरका छुला 
हुआ मुँह है || १ ८॥ कोई कहता---मित्रो | मल, बतछाओ 
तो यह जो हमारे सामने कोई जीव-सा बैठा है, यह 
हमे निगलनेके लिये खुले हुए किसी अजगरके मुंह-जेसा 
नही है?” ॥१९॥ दूसरेने कहा---सचमुच सकी किरणे 
पडनेसे ये जो वादक छाछ-छाछ हो गये है, वे एसे 
माद्म होते हैं मानो ठीक-ठीक इसका ऊपरी होठ ही 
हो | और उन्हीं वादलोकी परछाईसे यह जो नीचेकी 
भूमि कुछ छाछ-छाछ दीख रही हैं, वही इसका नीचेका 
होठ जान पडता है ॥ २० ॥ तीसरे ग्वाठवाठने कहा--- 
'हॉँ, मच तो है । देखो तो सही, क्या ये दायी ओर 
बायीं ओरकी गिरि-कन्दराएँ अजगरके जबड़ोकी होड़ 
नही करती १ और ये ऊँची-ऊँची शिखर-पक्तियोँ तो 
साफ-साफ इसकी दाढ़े माछम पड़ती है? ॥२१ ॥ चौथे- 
ने कहा---“अरे भाई ! यह लंवी-चौड़ी सड़क तो गैक 
अजगरकी जीम सरीखी मारछुम पड़ती है और इन गिरि- 
श्रद्भोके बीचका अन्धकार तो उसके मुंहके भीतरी भाग- 
को भी मात करता है॥ २२॥ किसी दूसरे ग्यालबालने 
कहा--देखो, देखो ! ऐसा जान पड़ता हैं कि कही 
इधर जंगछमे आग री है | इसीसे यह गएम और तीखी 
हवा आ रही हैं | परन्तु अजगरकी सॉसके साथ इसका 
क्या ही मेल बैठ गया है | और उसी आगसे जले हुए 
प्राणियोकी दुर्गन्ध ऐसी जान पडती है, मानों अजगरके 
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पेटमें मरे हुए जीवोके मांसकी ही दुर्गन्च हो? [| २३ | 
तब उन्हीमेसे एकने कहा--“यदि हमलछोग इसके मुहमें 
घुस जायें, तो क्‍या यह हमे निगछ जायंगा १ अजी ! 
यह कया निगलेगा | कही ऐसा करनेकी ढिठाई की तो 
एक क्षणमे यह भी बकासुरके समान नष्ट हो जायगा । 
हमारा यह कन्हैया इसको छोडेगा थोड़े ही ।” इस प्रकार 
कहते हुए वे ग्वाबबाछ वकासुरको मारनेत्राले श्रीक्षष्णका 
सुन्दर मुख देखते और ताली पीट-पीटकर हँसते हुए 
अधासुरके मुंहमे घुस गये ॥| २४७ ॥ उन अनजान 
बच्चोकी आपसमे की हुई अमप्र्ण बाते सुनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोचा कि अरे, इन्हें तो 
सच्चा सप भी झठा प्रतीत होता है # परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जान गये कि यह राक्षत है। भला; 
उनसे क्‍या छिपा रहता १ वे तो समस्त प्राणियोके हृदयमे 
ही निवास करते है | अब उन्होंने यह निश्चय किया कि 
अपने सखा गाढ-बाढ्गेकी उसके मुंहभे जानेसे वचा 
ले || २० ॥ भगवान्‌ इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब- 
के-सब ग्वालवाल बछड़ोंके साथ उस असुरके पेटमे चले 
गये । परन्तु अघासुरने अभी उन्हें निंगला नही | इसका 
कारण यह था कि अघासुर अपने भाई वकासुर और 
चहिन प्तनाके बधकी याद करके इस बातकी बाट देख 
रहा था कि उनको मारनेवाले श्रीकृष्ण मुँहमे आ जायें, 
तब सबको एक साथ ही निगरु जाऊँ | २६ || भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सबको अभय देनेवाले है । जब उन्होने देखा 
कि ये बेचारे ग्वाल्बाछ----जिनका एकमात्र रक्षक मे ही 
हँ--मेरे हाथसे निकछू गये और जैसे कोई तिनका उड़ 
कर आगमे गिर पडे, बेसे ही अयने-आप मृत्युरूप अधामुरकी 
जठ्राग्निके ग्रास वन गये, तब देवकी इस विचित्र छीलापर 
भगवानको बड़ा घिस्मय हुआ और उनका हृदय दयासे 
द्रवित हो गया ॥ २७ ॥ वे सोचने छगे कि “अब मुझे 
क्या करना चाहिये १ ऐसा कौन-सा उपाय है, जिससे 
इस दुष्की मृत्यु भी हो जाय और इन संत-स्वभाव मोले- 
भाले बालकोंकी हत्या भी न हो ९ ये दोनो काम केसे 
हो सकते है ९” फीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण भूत, भविष्य, 
वर्तमान--सबको प्रत्यक्ष देखते रहते है | उनके लिये 
यह उपाय जानना कोई कठिन न था। वे अपना कतेब्य 
निश्चय करके खय॑ उसके मुँहमे घुस गये || २८ || उस 
भा० भा० ७६-- 


समय बादलेंमें छिपे हुए देवता भयवश 'हाय-हाथ! छुकार 
उठे और अधासुरके हितेपी कंस आदि राक्षस हृध प्रकट 
करने को ॥ २० ॥ 


अधासुर वछडों और ग्वाछ्वाठोके सहित भगवान्‌ 
श्रीकृष्पकी अपनी डाढ़ोंसे चबाकर चूर-चूर कर डालना 
चाहता था । परन्तु उसी समय अविनाशी श्रीक्ृण्णने 
देवताओकी हाय-हायः सुनकर उसके गलेमे अपने 
शरीरको बड़ी फुर्तीसे बढ़ा छिया || ३० ॥ इसके बाद 
भगवानने अपने शरीरकों इतना बडा कर छिया कि 
उसका गछा ही रुँध गया | आंखे उछट गयी।| वह 
व्याकुठ होकर बहुत ही छठपटाने छगा | सॉस रुककर 
सारे शरीरमे भर गयी और अन्तमे उसके प्राण ब्रह्मसन्ध्र 
फोडकर निकछ गये || ३१॥ उसी मा्गसे पग्रार्णोके 
साथ उसकी सारी इन्द्रियां भी शरीरसे वाहर हो गयी। 
उसी समय भगवान्‌ मुकुन्दने अपनी अम्ृतमयी इश्टिसे 
मरे हुए बछडो और ग्वाल्याल्“ेंकी जिछा दिया और उन 
सबको साथ लेकर वे अधासुरके मेंहसे बाहर निकल 
आये ॥ ३२॥ उम्र अजगरके स्थूछ शरीरसे एक अत्यन्त 
अद्भुत और महान ज्योति निकली | उस समय उच्त ज्योति- 
के प्रकाशसे दसो दिशाएँ ग्रज्वलित हो उठी । वह थोड़ी 
देरतक तो आक्राशमे खित होकर भगवानके निकछनेकी 
प्रतीक्षा करती रही | जब वे बाहर निकल आये, तब 
वह सब देवताओके देखते-देखते उन्हींमे समा गयी॥३३॥ 
उस्त समय देवताओने फूठ बरसाकर, अप्सराओने नाच- 
कर, गन्वर्वोनि गाकर, विद्याधरोंने बाजें बजाकर, त्राह्मणोंने 
स्तुति पायकर और पापदोने जय-जयकारके नारे 
लगाकर बडे आनन्दसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिनन्दन 
किया । क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अथासुरको मारकर 
उन सबका बहुत बड़ा काम किया था ॥ १४ ॥ उन 
अद्भुत स्तुतियो, सुन्दर वाजो, मड़लमय गीतों, जय-जयकार 
ओर आनन्दोत्सवरोकी मछुलब्बनि त्रह्मठोकके, पास पहुँच 
गयी । जब ब्रह्माजीने वह ध्वनि सुनी, तब वे बहत ही 
शीघ्र अपने वाहनपर चढ़कर वहों आये और भगवन्‌ 
श्रीकृष्णकी वह महिमा देखकर आश्रयचकित हो गये || ३०) 
परीक्षित्‌ | जब बुन्दावनम अजगरका वह चाम सूख 
गया, तब वह व्रजवासियेकि लिये बहत दिनोतक खेलने की 


एक अद्भुत गुफा-सी वना रहा॥| ३६ || यह जो भगवानने 
अपने ग्वाल्बाछोको मृद्युके मुखसे बचाया था और 
अथासुरको मोक्ष-दान किया था, वह छीछा भगवानने 
अपनी कुमार-अवस्थामें अर्थात्‌ पॉचवें वषमे ही की थी । 
ग्वालबालोंने उसे उसी समय देखा भी था, परन्तु पीगएड- 
अवस्था अर्थात्‌ छठे वर्षमं अत्यन्त आश्चर्यचकित होका 
त्रजमें उसका वर्णन किया |३ ७|| अधासुर मृतिमान्‌ अघ 
( पाप ) ही था। भगयान के स्पशमात्रसे उसके सारे पाप 
बुछ गये और उसे उस सारूप्प-मुक्तिकी प्राप्ति हुईं, 
जो पापियोकोी कभी मिछ नहीं सकती | परन्तु यह कोई 
आश्रयकी वात नहीं है | क्योकि मनुष्य बाठककी-सी लीछा 
रचनेवाले ये वे ही परमपुरप परमात्मा हैं, जो व्यक्त-अव्यक्त 
और काय-कारणरूप समस्त जगत्‌के एकमात्र विषाता 
है | ३८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके किसी एक अज्भकी 
भावनिर्मित प्रतिमा यदि ध्यानके द्वारा एक वार भी हृदयमें 
बठा छी जाय, तो वह साछोक्य, सामीष्य आदि गतिका 
दान करती है, जो भगवानके बड़े-बड़े भक्तोंकों मिछती 
है । भगवान्‌ आत्मानन्दके नित्य साक्षात्कारखरूप है । 
माया उनके पासतक्र नहीं फठक पाती | वे ही ख़य 
अधासुरके शरीरमें प्रवेश कर गये | क्या अब भी उसकी 
सदगतिके त्रिपयमे कोई सन्देह है ? | ३५० ॥ 
सूनजी कहते है--शीनकादि ऋषियों ! यदुवश- 
जिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही राजा परीक्षितको 
जीवन-दान दिया था | उन्होंने जब अपने रक्षक एव 
जीवनसबंखका यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने 
फिर श्रीशुकदेवजी महाराजसे उन्हींकी पवित्र छीलाके 
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सम्बन्धमें प्रन्न किया | इसका कारण यह्द था कि 
भगवानकी अम्रतमयी छीलाने परीक्षितके चित्तको अपने 
वशर्म कर रक्‍्खा था || ७० ॥| 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! आपने कहा था 
कि ग्वालबालोने भगवानकी की हुई पॉचत्रे वषकी छीछा 


ब्रजमे छठे वर्षमे जाकर कही | अब इस विपयमें आप 
कृपा करके यह बतछाइये कि एक समयकी छीछा दूसरे 
समयमे वर्तमानकाछीन कैसे हो सकती है १॥ 9४१ ॥ 
महायोगी गुरुदेव ! मुझे इस आश्वयपर्ण रहस्यको जाननेके 
लिये बड़ा कोतृहछ हो रह्य हैं | आप क्पा करके 
बतलाइये | अखझूय ही इसमें भगवान श्रीकृष्णकी विचित्र 
घग्नाओको घटित करनेवाढी मायाका कुछ-न-कुछ काम 
होगा । क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता 


॥ 9२ ॥ गुरुदेव ! यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मग- 
सेवासे विमुख होनेके कारण में अपराधी नाममात्रका 
क्षत्रिय हैं, तथापि हमारा अहोमाग्य है कि हम आपके 


मुखारबिन्दसे निरन्तर झरते हुए परम पवित्र मधुमय 


श्रीकृष्णलीछामृतका वार-बार पान कर रहे है॥ 9३॥ 

खूतजी कहते हँ--भगवानके परम प्रेमी भक्तेमें 
श्रेण शौनकजी | जत्र राजा परीक्षितने इस प्रकार प्रश्न 
किया, तव श्रीशुकदेव नीकी भगवानकी वह छीछा स्मरण 
हो आयी | ओर उनकी समस्त इन्द्रियाँ तथा अन्तः:- 
करण विवश होकर भगव्रानकी नित्यछीछामे खिंच गये। 
कुछ समयके बाद धीरे-घीरे श्रम और कश्से उन्हें 
बाह्मज्ञान हुआ | तब वे परीक्षितसे भगवान्‌की छोछाका 
ब्णन करने छगे | ४४ ॥ 


->---यक थी साक+--<- 


तेरहवाँ अध्याय 


त्रह्माजीका मोह और उसका नाश 


श्रीज्रुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ |! तुम बड़े 
भागवान्‌ हो | भगवानके ग्रेमी भक्तोंमि तुम्हारा स्थान 
श्रेष्ठ है | तभी तो तुमने इतना उुन्दर प्रश्न किया है। 
यों तो तुम्हे वार-वार भगवानकी छीछा-कथाएँ सुननेको 
मिछती हैं, किर भी तुप उनके सम्बन्धमे प्रश्न करके 
उन्दे ओर भी सरस--और भी नूतन बना देते 


ही ॥ १ ॥ रसिक सतोंकी वाणी, कान और हृदय 
भगवान्‌की छीलछाके गान, श्रवण और चिन्तनके लिये ही 
होते हें---उनका यह खभाव ही होता है कि वे क्षण- 
प्रतिक्षण मगवानकी छीछाओको अप्रर्व रसमयी और 
नित्य-नूतन अनुभव करते रहे---ठीक वैसे ही, जसे 
छम्पठ पुरुषोकों क्षियोंकी चर्चामे नया-नया रस जान 
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पडता है || २ ॥ परीक्षित्‌ | तुम एकाग्र चित्तसे श्रवण 
करो | यब्पि मगत्रानुकी यह ठीछा अत्यन्त रहस्यमयी 
है, फिर भी मै तुम्हे सुनाता हूँ | क्योकि दयालु आचाये- 
गण अपने प्रेमी शिष्यकों गुप्त रहस्य भी बतछा दिया 
करते है ॥ ३ ॥ यह तो में तुमसे कह ही चुका हूँ 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने साथी खालबालछोको मृत्यु- 
रूप अधासुरके मुँहसे बचा लिया | इसके बाद वे उन्हे 
यमुनाके पुलिनपर ले आये और उनसे कहने छगे---॥ ५॥ 
'मेरे प्यारे मित्रो | यमुनाजीका यह पुलिन अत्यन्त रमणीय 
है | देखो तो सही, यहॉकी बाढू कितनी कोमछ और 
खच्छ है ! हम छोगोके छिये खेलनेकी तो यहाँ सभी 
सामग्री विद्यमान हैं | देखो, एक ओर रंग-बिरंगे कमल 
खिले हुए हैं ओर उनकी सुगन्धसे खिंचकर भोरे गुंजार 
कर रहे है; तो दूसरी ओर सुन्द्र-सुन्दर पक्षी बड़ा ही 
मधुर कछुटव कर रहे है, जिसकी ग्रतिध्चनिसे सुशोमित 
वृक्ष इस स्थानकी शोभा बढ़ा रहे है || ५।| अब 
हमलोगोको यहाँ भोजन कर लेना चाहिये | क्योकि 
दिन बहुत चढ़ आया है और हमलोग भूखसे 
पीडित हो रहे. है | बछडे पानी पीकर समीप ही पीरे- 
धीरे हरी-हरी घास चरते रहे? ॥ ६॥ 

बालबालोने एक खरसे कहा---टीक है, ठीक हैं !? 
उन्होने बछडोको पानी पिछाकर हरी-हरी धासमे छोड़ 
दिया और अपने-अपने छीके खोल-खोलकर भगवानके 
साथ बडे आनन्दसे भोजन करने छगे।| ७ || सबके 
बीचमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण बैठ गये | उनके चारो और 
ग्वाल्बालेनि वहुत-सी मण्डछाकार पक्तियाँ बना छी और 
एक-से-एक सटकर बैठ गये | सबके मुँह श्रीकृष्णकी 
ओर थे और सबकी आँखे आनन्द्से खिल रही थी। 
वन-भोजनके समय श्रीकृषष्णके साथ बेठे हुए ग्वालबाल 
ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो कमछकी कर्णिकाके 
चारो ओर उसकी छोटी-बड़ी पखुड़ियों सुशोभित हो 
रही हो ॥ ८ ॥ कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई- 
कोई पहछब, अंकुर, फछ, छींके, छाछ एवं पत्थरोके 
पात्र बनाकर भोजन करने छंगे || ९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और ग्वाछबारू सभी परस्पर अपनी-अपनी मिन्‍न-सिन्‍न 
रुचिका प्रदर्शन करते। कोई किसीको हँसा देता, तो 
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कोई खय ही हँसते-हँसते छोट-पोठ हो जाता । इस 
प्रकार वे सब्र भोजन करने लगे |] १० ॥ ५ उस समय 
श्रीकृष्णदी छठा सबसे निराछी थी । ) उन्होंने मुरछीको 
तो कमरकी फेटमे आगेकी ओर खोस लिया था | सीग और 
बेत वगलमे दबा लिये थे | बाये हाथमे बड़ा ही मधुर 
घतमिश्रित दही-भातका ग्रास था और अंगुलियोमे 
अदरक, नीयू आदिके अचार-मुरब्बे दबा रक्‍्खें थे | 
ग्वाठ्याछ उनको चारो ओरसे घेरकर बेठे हुए थे और वे 
खय सबके बीचमे बेठकर अपनी बिनोदभरी बातोसे 
अपने साथी खालवालोकों हँसाते जा रहे थे | जो 
समस्त यज्ञोके एकमात्र भोक्ता है, वे ही भगवान्‌ ग्वाछ- 
बालेके साथ वेठकर इस प्रक्मार बाल-छीछा करते 
हुए भोजन कर रहें थे और खगके देवता आश्चर्यचकित 
होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे | ११ ॥ 
भरतवशशिरोमणे ! इस प्रकार भोजन करते-करते 
ग्वाल्बा भगवानकी इस रसमयी लीछामे तन्मय हो गये | 
उसी समय उनके वछडे हरी-हरी घासके छाछचसे धोर 
जगलमे बड़ी दूर निकल गये ॥ १२ ॥ जब ग्वाल्बालो- 
का ध्यान उस ओर गया, तब तो वे भयभीत हो गये | 
उस समय अपने भक्तोके भयको भगा देनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कहा--भमेरे प्यारे मित्रो ! तुमलोग भोजन 
करना बंद मत करो | में अभी बछडोको छिये आता 
हैं? ॥ १३ ॥ ग्वाल्याठोसे इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हाथमे दही-भातका कोर लिये ही पहाड़ो, गुफाओ, 
कुझी एवं अन्यान्य भयझ्ूर स्थानोमे अपने तथा सार्थियोके 
बछड़ोको ढूँढने चछ दिये || १४ ॥ परीक्षित्‌ ! ब्रह्माजी 
पहलेसे ही आकाशमे उपस्थित थे। प्रभुके प्रमावसे 
अधाझुरका मोक्ष देखकर उन्हे वड़ा आश्चर्य हुआ | 
उन्होने सोचा कि छीलासे मनुष्य-बालक बने हुए भगवान्‌ 
श्रीकृषष्णणी कोई और मनोहर महिमामयी छीछा देखनी 
चाहिये । ऐसा सोचकर उन्होने पहले तो वछड़ोको 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णके चले जानेपर ग्वाल्बाछोंको भी, 
अन्यत्र ले जाकर रख दिया और खय अनन्‍्तर्धान हो गये, 
अन्ततः वे जड कमलकी ही तो सन्‍्तान है || १५ || 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछडे न मिलनेपर यमुनाजीके 
पुलिनपर छोट आये, परन्तु यहा क्‍या देखते है कि 


पक 
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ग्वाछ्वाल भी नहीं है | तब उन्होंने बनमे धुम-धुमकर 
उन्हे चागे ओर ढूँढा || १६ || परन्तु जब खालवाढ 
और वक्ठडे उन्हे कही न मिले, तब वे तुरत जान गये 
कि यह सत्र तह्माकी करतूत है | वे तो सारे विश्वके 
एकमात्र ज्ञाता है ॥| १७ ।॥ अब भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 
चछड़ी और ग्वाब्बयालोकी माताओकों तथा ब्रह्माजीको 
भी आनददित करनेके लिये अपने-आपको ही बछड़ी और 
वाढ्वालो--दोनोके रूपमे बना लिया#। क्योंकि वे ही 
तो सम्पण विश्वके कर्ता सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर है || १८ ॥ 
परीक्षिबद््‌ ! वे वाठढक और बछढडे सख्यामे जितने थे, 
जितने छोटे-छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ-गैर जेंसे- 
जेंसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सींग, 
वॉसुरी, गत्ते और छीके थे, जेंसे और जितने व्लाभूषण 
थे, उनके शीछ, खभमाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएँ 
जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते-पीते और चलते थे, ठीक वैसे 
ही और उतने ही रूपोमे स्वखरूप मगबान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट 
हो गये | उस समय “यह सम्पूर्ण जगत्‌ विष्णुरूप है?--- 
यह बेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गयी [[१९॥ 
सवात्मा भगवान्‌ खय ही वछडे बन गये और खर्य ही ग्याछ- 
बाछ। अपने आत्मखरूप बछड़ोंकी अपने आत्मखरूप ग्वाल- 
वालोके द्वारा घेरकर अपने ही साथ अनेको ग्रकारके खेल 
खेढते हुए उन्होने ब्रजमे प्रवेश किया ।॥ २० ॥ परीक्षित्‌ ! 
जिस ग्वाड्वाछके जो बछडे थे, उन्हें उसी ग्वालबत्रालके 
रूपसे अछग-अछग ले जाकर उसकी बाखलमे घुसा दिया 
ओर विभिन्न वाठकोके रूपमे उनके भिन्न-भिन्न घरोमे 
चले गये ॥| २१ ॥ 

ग्वाढ्वालोकी माताएँ बॉसुरीकी वान सुनते ही जल्दी- 
से दौड़ आयी | ग्वालबाछ बने हुए परत्रह्म श्रीकृष्णको 
अपने बच्चे समझकर हाथोंसे उठाकर उन्होंने जोरसे 
हेदयसे लगा लिया । वे अपने स्तनोसे वात्सत्य-स्नेहकी 
अधिकताके कारण छुधासे भी मधुर और आसवसे भी 
मादक खुचुवाता हुआ दूध उन्हें पिछाने छगी || २२ || 
परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार प्रतिदिन सन्ध्यासमय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन ग्वाल्याछोके रूपमे वनसे छौोट 





आते और अपनी बाछूसुठझभ छीछाओसे माताओंको 
आनन्दित करते | वे माताएँ उन्हे उबटन छगाती,नहछाती, 
चन्दनका लेप करती और अच्छे-अच्छे वल्लों तथा 
गहनोसे सजाती । दोनों भौहोके वीचमे डीठसे वचानेके 
लिये काजलका डिगेना छगा देती तथा भोजन कराती 
और तरह-तरहसे बड़े छाड-प्यारसे उनका छालन-पाछ॒न 
करती ॥ २३ ॥| खाढिनोके समान गौएँ भी जब जंगढो- 
मेसे चरकर जर्दी-जल्दी छोटती और उनकी हुंकार 
सुनकर उनके प्यारे बछडे दौडकर उनके पास आ जाते, 
तब वे बार-बार उन्हे अपनी जीभमसे चाठती और अपना 
दूध पिछाती | उस द्मय स्नेहकी अधिकताके कारण 
उनके थनोसे खय॑ ही दूधकी घारा वहने छगती ॥ २४० ॥ 
इन गायों और गखालडिनोका मातृभाव पहले-जैसा ही 
ऐस्थयज्ञानरहित और विशुद्ध था। हॉ, अपने असली 
पुत्रोकी अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक 
था । इसी प्रकार भगवान्‌ भी उनके पहले पुत्रोके समान 
ही पुत्रभाव दिखञ रहे थे, परन्तु भगवानम उन बाछको- 
के-जेसा मोहका भाव नही था कि मे इनका पुत्र हैँ ॥२५॥ 
अपने-अपने वालकोके प्रति त्रजवासियोकी स्नेह-छता दिन- 
प्रतिदिन एक वर्षतक धीरे-धीरे बढती ही गयी । यहॉतक 
कि पहले श्रीकृषष्णमे उनका जेसा असीम और अपू् प्रेम 
था, बैसा ही अपने इन वालकोके प्रति भी हो गया ॥२६॥ 
इस प्रकार सबरात्मा श्रीकृष्ण बछडे और ग्वालब्वालेके 
बहाने गोपाठ बनकर अपने वाढकरूपसे वत्सरूपका 
पालन करते हुए एक वर्षतक वन और गोष्ठमे ऋ्रीडा 
करते रहे | २७ ॥ 

जब एक वर्ष पूरा होनेमे पाँच-छः राते शेष थी, 
तब एक दिन भगवान श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ बछड़ो 
को चराते हुए वनमे गये || २८ ॥ उस समय गौएँ 
गोव्धेनकी चोटीपर घास चर रही थी । वहॉँसे 
उन्होंने त्रजके पास ही वास चरते हुए बहुत दूर 
अपने बछड़ोंको देखा ॥ २९॥ बछड़ोको देखते 
ही गौओका वात्सत्य-स्नेह उमड आया | वे अपने- 


न भगवान्‌ ये े न त्रह्मार्ज हज ० डोकों सब कप ८५ 
हलक कल बज है | वे ब्रह्माजीके चुराये हुए ग्वाछबाल और बछड़ोकों छा सकते थे ! किन्तु इससे ब्रह्माजीका मोह 
चने दोता आर व भगवानका उस दिव्य मायाका ऐ,वर्य न देख सकते, जिसने उनके विश्वकर्ता होनेके अमिमानकों नष्ट 
उस जज कं: ग्वा्‌ और ते बृ छड़ौंको >> ट €५ 
कया । इसीलिये भगवान्‌ उन्ही ग्वाढबाल और बछड़ोंको न छाकर खय॑ ही वैसे ही एवं उतने ही ग्यालबार और बछड़े बन गये। 
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आपकी सुब-बुध खो बैठी और ग्वाछोके रोकनेकी कुछ 
भी परत्रा न कर जिस मागसे वे न जा सकते थे, उस 
मार्गसे हंकार करती हुई बडे वेगसे दौड पड़ी | उस 
समय उनके थनोसे दूध बहता जाता था और उनकी 
गरदने सिकुड़कर डीलछसे मिछ गयी थी | वे पूँछ तथा 
सिर उठाकर इतने वेगसे दोड रही थी कि माछूम होता 
था मानो उनके दो ही पैर है | ३० ॥ जिन गौओके 
और भी बछडे हो चुके थे, वे भी गोवधनके नीचे अपने 
पहले बछडोंके पास दौड़ आयी ओर उन्हें स्नेहबंग 
अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने छगीं। उस समय 
वे अपने बच्चोका एक-एक अड्ढ ऐसे चावसे चाट रही थी, 
मानो उन्हे अपने पेटमे रख लेंगी ॥ ३१ ॥ गोपोने उन्हें 
रोकनेका बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु उनका सारा 
प्रयत्न व्यर्थ रहा । उन्हें अपनी विफछतापर कुछ छज्जा 
ओर गायोपर बड़ा क्रोव आया | जब वे बहुत कष्ट उठा- 
कर उस कठिन मार्गसे उस स्थानपर पहुँचे, तब उन्होने 
बछडोके साथ अपने बालकोकों भी देखा।| ३२॥ 
अपने बच्चोको देखते ही उनका हृदय ग्रेम-रससे सराबोर 
हो गया । बाछकोके प्रति अनुरागकी बाढ़ आ गयी, 
उनका क्रीघ न जाने कहाँ हवा हो गया । उन्होंने 
अपने-अपने बालक्रोको गोदमे उठाकर हृदयसे छगा लिया 
और उनका मस्तक सूँघकर अत्यन्त आनन्दित हुए [[३३॥ 
बूढें गोपोको अपने बालकोके आलिड्ननसे परम आनन्द 
प्राप्त हुआ | थे निहाल हो गये | फिर बडे कश्से उन्हे 
छोड्कर पीरे-पीरे वहॉँसे गये | जानेके बाद भी बालकोके 
ओर उनके आलिड्डनके स्मरणसे उनके नेत्रोसे प्रेमके 
ऑसू बहते रहे || ३४ ॥ 

बलरामजीने देखा कि ब्रजवासी गोप, गौएँ और 
ग्वालिनोकी उन सन्तानोंपर भी, जिन्होने अपनी माका 
दूध पीना छोड दिया है, क्षण-प्रतिक्षण ग्रेम-सम्पत्ति और 
उसके अनुरूप उत्कण्ठा बढ़ती ही जा रही है । तब वे 
विचारमे पड़ गये, क्योकि उन्हे इसका कारण माछुम 
न था ॥ ३० ॥ यह कैसी विचित्र बात है ! सर्वात्मा 
श्रीक्ृष्णमे ब्रजवासियोका और मेरा जेसा अप स्नेह है, 
वैसा ही इन बालकों और बछड़ोपर भी बढ़ता जा रहा 
है |! ३६ ॥ यह कौन-सी माया है ! कहाँसे आयी है ९ 


यह किसी देवताकी है, मनुष्यकी है अथवा असुरोंकी ९ 
परन्तु क्या ऐसा भी सम्भव है १ नही-नहीं यह तो मेरे 
प्रभुकी ही माया है । और किसीकी मायामें ऐसी सामथ्य 
नही, जो मुझे भी मोहित कर ले? || ३७॥ बलरामजीने 
ऐसा विचार करके ज्ञानइश्टिसे देखा, तो उन्हे ऐसा माद्ुम 
हुआ कि इन सब बछड़ो और ग्वाठवालोके रूपमे केवल 
श्रीकृष्ण-ही-श्रीकृष्ण है || ३८ ॥ तब उन्होंने श्रीक्षण्णसे 
कहा---#भगवन्‌ ! ये गख्वालबाल और बछड़े न देवता है 
और न तो कोई ऋषि ही । इन भिन्न-भिन्न रूपोका 
आश्रय लेनेपर भी आप अकेले ही इन रूपोमे प्रकाशित 
हो रहे है । कृपया स्पष्ट करके थोड़ेमे ही यह वतला 
दीजिये कि आप इस प्रकार बछडे, बाढ॒क, सींग, रस्सी 
आदिके खरूपमे अछग-अछुग क्यों प्रकाशित हो रहे हे ९? 
तब मभगवानने ब्रह्मकी सारी करतूत सुनायी ओर 
वलरामजीने सब बातें जान छी ॥ ३९ || 

परीक्षित्‌ ! तबतक ब्रह्माजी ब्रह्मलेकसे जजमे छौट 
आये | उनके काछ्मानसे अबतक केवछ एक त्रुटि 
( जितनी देरमें तीखी सूइंसे कमछकी पेँखुड़ी छिंदे ) 
समय व्यतीत हुआ था। उन्होने देखा कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण व्वालबाल और बछड़ोके साथ एक सालसे पहलेकी 
भाँति ही क्रीड़ा कर रहे है।| 9० ॥ वे सोचने छगे--.- 
गोकुलठमे जितने भी खालबाक और बछड़े थे, वे 
तो मेरी मायामयी शब्यापर सो रहे हैं---उनको तो 
मैने अपनी मायासे अचेत कर दिया था; वे तबसे 
अबतक सचेत नहीं हुए ॥ 9१ ॥ तब मेरी मायासे 
मोहित ग्वाछ्बाठ और बछड़ोके अतिरिक्त ये उतने ही 
दूसरे बाठक तथा बछड़े कहाँसे आ गये, जो एक सालसे 
भगवानके साथ खेल रहे है. ” ॥ ०२ ॥ ब्ह्माजीने दोनों 
स्थानोंपर दोनोको देखा और बहुत देरतक ध्यान करके 
अपनी ज्ञानइश्टिसे उनका रहस्य खोलना चाहा; परन्तु 
इन दोनोमे कौन-से पहलेके ग्वाल्वाछ है और कौन-से 
पीछे बना छिये गये है, इनमेंसे कौन सच्चे है और कौन 
ब॒नावटी--- यह बात वे किसी प्रकार न समझ्न सके ॥ 9 ३॥ 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी मायामे तो सभी मुख्घ हो रहे है, 
पर्तु कोई भी माया-मोह भगवानूका स्पर्श नहीं कर 
सकता । बह्माजी उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृषष्णको अपनी मायासे 
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मोहित करने चले थे | किन्तु उनको मोहित करना तो 
दूर रहा, वे अजन्मा होनेपर भी अपनी ही माय[से अपने- 
आप मोहित हो गये ॥ ४४ ॥ जित्त प्रकार रातके धोर 
अन्वकारमे कुहरेके अन्धकारका और दिनके प्रकाशम 
जुगनूके प्रकाशका पता नहीं चलता, वेसे ही जब ह्षुद्र 
पुरुष महापुरुषोंवर अपनी मायाका प्रयोग करते है, तब 
वह उनका तो कुछ बिगांड नहीं सकती, अपना ही 
प्रभाव खो त्रेठती हैं || ४५ ॥ 


ब्रह्माजी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते- 
देखते उसी क्षण, सभी ग्वाछबारू और बछड़े श्रीकृष्णके 
रूपमे दिखायी पडने छगे | सब-के-सत्र सनक जलूघरके 
समान श्यामवर्ण, पीताम्बरगरी, शद्ठ, चक्र, गदा और 
पञ्मसे युक्त---चतुभुन | सबके सिरपर मुकुठ, कानोंमे 
कुण्डल और कण्ठोमे मनोहर हार तथा वनमाछाएँ शोभाय- . 
मान हो रही थी ॥ ४६-४७ || उनके वज्षःस्थलूपर 
सुबणकी सुनहठी रेखा--श्रीवत्स, बराहुओम बाजूबद, 
कञधयोमे शब्नाकार र्नोसे जडे कंगन, चरणोमे नूपुर 
और कड़े, कमरमे करपनी तथा अगुलियोम अग्रूठियों 
जगमगा रही थी | 9८ ॥ वे नखसे शिखतक समस्त 
अड्रोमे कोमल ओर नूतन तुलप्तीकी मालाएँ, जो उन्हें 
बडे भाग्यगाढ्वी भक्तोने पहनायी थी, वारण किये हुए 
थे ॥ ४९ ॥ उनकी मुप्तकान चॉदनीके समान उज्ज्बछ 
थी ओर रतनारे नेत्रोकी कय्क्षपृर्ण चितवन बड़ी ही 
मधुर थी । ऐता जान पडता था मानों वे इन दोनोंके 
दर सत्तगुण और रजोगुणको खीकार करके भक्तजनोके 
हृदयमे जुद्ध छाछ्साएँ जगाकर उनको प्रर्ण कर रहें 
हे || ५० ॥ ब्रह्माजीने यह भी देखा कि उन्हींके-जैसे 
दूसरे ब्रह्मासे लेकर तृणतक सभी चराचर जींब मूर्तिमान्‌ 
होकर नाचते-गाते अनेक प्रकारकी पूजासामग्रीसे अलग- 
अलरूग भगवानके उन सब रूपोकी उपासना कर रहे 
है ॥ ५१ ॥ उन्हे अढूग-अछग अगिमा-महिमा आदि 
सिद्धियों, माया-विद्या आदि विमूतियों और महत्तत्त आदि 
चौवीसो तत्त्व चारो ओरसे घेरे हुए है. |५२ || प्रकृति 
क्षीम उत्पन्न करनेवाला कार, उसके परिणामका कारण 
सभाव, वासनाओकी जगानेबाछा संस्कार, कामनाएँ, 
कम, बिपय और फरू-सभी मूर्तिमान्‌ होकर भगवानके 


श्रीमद्भागवत 
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प्रत्येक रूपकी उपासना कर रहे हैँ | भगवानकी सत्ता 
और महत्ताके सामने उन सभीकी सत्ता और मद्तत्ता 
अपना अस्तित्व खो बैंठी थी ॥ ७५३ ॥ बअद्माजीन यह 
गी देखा कि वे सभी भूत, भविष्यत्‌ और वर्तेमान कालके 
द्वारा सीमित नहीं हैं, त्रिकाठाबाधित सत्य हैं | ते सब- 
के-सत्र खयंग्रकाश और केत्रठ्ल अनन्त आननन्‍्दखख्य हैँ | 
उनमें जडना अबया चेतनताका भेदभात्र नड्रीं हैँ | वे 
ब-फे-सव एकरस हैँ | यहातक कि उपनिपद्िशी 
तत्तज्ञानियोंकी दृष्टि मी उनकी अनन्त महिमाका स्पश 
नहीं कर सकती ॥ ७५४ ॥ इस प्रकार बअ्रह्माजीन एक 
साथ ही देग्वा कि ते पव-के-सब उन पर्व परमात्मा 
श्रीकृष्ण के दी खखूप हैं, जिनके प्रकाशसे यह सारा 
चराचर जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है || ५०८ ॥ 
यह अत्यन्त आश्रयमय इय देखकर बत्रद्माजी तो 
चकिन रह गये | उनकी गारहों इन्द्रियाँ (पाँच कर्मेन्द्रिय, 
पॉच ज्ानेद्रिय और एक मन ) क्षुन्ध एवं स्तब्ब रह 
गयी | वे भगवानके तेजसे निस्तेज होकर मौन हो 
गये | उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गये, 
मानो ब्रजके अधिप्रातृ-देवताके पास एक पुतढी खड़ी 
हो ॥ ५६ ॥ परीक्षित्‌ ! भगबानका खखूप तकसे परे 
है | उसकी महिमा असावारण है। वह खंग्रकाश, 
आनन्दखसूप और मायासे अतीत हैं । वेदान्त भी 
साश्षावरूपसे उसका वर्णन करनेमें असम है, इसलिये 
उससे भिन्नका निपेव करके आनन्दखरूप ब्रञ्मका किसी 
प्रकार कुछ सझत करता हैं । यद्यपि ब्रह्माजी समस्त 
विद्याओके अभियति हैं, तथापि भगवानके दिव्यखरूप- 
को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या हैं| यहाँ 
तक कि वे भगवानके उन महिमामय रुपोंकोी देखनेमे 
भी असमये हो गये | उनकी आओर्खें मुँद गयी | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ब्रह्माके इस मोह और असमर्थताकों जानकर 
बिना किसी ग्रयाप्के तुरंत अयनी मायाका परदा हटा 
दिया ॥ ५७ ॥ इससे ब्ह्माजीको ब्राद्मज्ञान हुआ | वे 
मानो मरकर फिर जी उठे । सचेत द्ोकर उन्होने ज्यों- 
त्यो करके बड़े कश्से अपने नेत्र खोले | तब कही उन्हे 
अपना शरीर और यह जगत्‌ दिखायी पडा || ५८ ॥ 
फिर ब्रह्माजी जब चारो ओर देखने छगे, तब पहले 
दिशाएँ और उसके बाद तुरन्त ही उनके सामने वृन्दावन 
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दिखायी पडा। वृन्दावन सबके लिये एक-सा प्यारा है | 

जिधर देखिये, उधर ही जीवोको जीवन देनेवाले फल 
और फूलोंसे छदे हुए, हरे-हरे पत्तोसे छहलहाते हुए 
वृश्षोकी पॉतें शोभा पा रही है ॥ ५०९ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृणकी छीलामूमि होनेके कारण बृन्दावन-घाममे क्रोध, 

तृष्णा आदि दोप प्रवेश नहीं कर सकते ओर वहाँ 
खभावसे ही परस्पर दुरूपज बैर रखनेवाले मनुष्य और 
पशु-पक्षी भी प्रेमी मित्रोके समान हिल-मिलकर एकसाथ 
रहते है || ६० ॥ ब्रह्माजीने वृन्दावनका दशन करनेके 
बाद देखा कि अद्वितीय पर्रह्म गोपबशके बाछकऋका-सा 
नाट्य क/ रहा है । एक होनेपर भी उसके सखा है, 
अनन्त होनेपर भी वह इधर-उघर घूम रहा है और उप्तका 
ज्ञान अगात होनेपर भी वह अपने ग्वालबाक और वछडो- 
को ढूँढ़ रहा है | ब्रह्माजीनी देखा कि जैसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पहले अपने हाथमें दह्दी-भातका कोर छिये उन्हे 


ढूँढ रहे थे, वेसे ही अब भी अकेडे ही उनकी खोजमे 
लगे है || ६१ | मगवानको देखते ही ब्रह्माजी अपने 
बाहन हंसपरसे कूद पड़े और सोनेके समान चमकते 
हुए अपने शरीरसे प्रथ्वीपर दण्डकी भाँति गिर पडे। 
उन्होने अपने चारो मुकुठोके अप्रभागसे मगवानके चरण- 
कमलोका स्पर्श करके नमस्फार किया और आनन्दके 
ऑसुओकी घारासे उन्हे नहा दिया ॥ ६२॥ वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पहले देखी हुई महिमाका बार-बार 
स्मरण करते, उनके चरणोपर गि(ते और उठ-उठकर 
फिर-फिर गिर पडते । इमी प्रकार बहुत देरतक वे मगवान्‌के 
चरणोमे ही पड़े रहे ॥ ६३ | फिर धीरे-धीरे उठे और 
अपने नेत्रोके ऑम पोछे | ग्रेम और मुक्तिके एकमात्र 
उद्गम भगवान्‌को देखकर उनका मिर झुक गया | वे 
कॉपने छगे | अन्नलि वॉबकर बडी नप्रता और एकामग्रताके 
साथ गद्‌गद वाणीसे वे भगवानकी स्तुति करन छगे ॥६४॥ 
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ब्रह्माजीके द्वारा भगवानकी स्तुति 


श्री्रद्माजीने स्तुति की--प्रभी ! एकमात्र आप ही 
स्तुति करने योग्य है । मे आपके चरणोमे नमस्कार 
करता हूँ | आपका यह शरीर वर्षाकाढीन मेघके समान 
स्यामल है, इसपर स्थिर विजलीके समान झिलछमिरल-झिल- 
मिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है, आपके गलेमे 
घुधचीकी माछा, कानोंमे मकराकृति कुण्डछ तथा सिरपर 
मोरपंखोका मुकुट है, इन सबकी कान्तिसे आपके मुखपर 
अनोखी छठा छिटक रही है | वक्ष:स्थलूपर लटठकती हुई 
बनमाल और ननन्‍्ही-सी हथेलीपर दही-भातका कौर, 
बगलमें वेत और सीग तथा कमरकी फेट्मे आपकी 
पहचान बतानेवाली बॉसुरी शोभा पा रही है । आपके 
कमढ-से सुक्रोमछ परम सुकुमार चरण और यह गोपाल 
बालकका सुमधुर वेप | ( मैं और कुछ नहीं जानता, 
ब्, मै तो इन्हीं चरणोपर निछावर हैं )॥ १ ॥ खर्य- 
प्रकाश परमात्मनू |! आपका यह श्रीविग्रह भक्तजनोकी 
लालसा-अभिवाषा पूर्ण करनेबाठा है | यह आपकी 
चिन्मयी इच्छाका मूर्तिमान्‌ खरूप मुझपर आपका साक्षात्‌ 


कृपा-प्रसाद है। मुझे अनुगृहीत करनेके लिये ही आपने 
इसे प्रकट किया है | कौन कहता है कि यह पत्चभूतोकी 
रचना है १ प्रभो ! यह तो अगप्राकृत झुद्र सत्वमय है । 
मै या और कोई समाधि छगाकर भी आपके इस सचिदा- 

नन्द-विग्रहकी महिमा नहीं जान सकता | फिर आत्मा- 

नन्‍्दानुभवखरूप साक्षात्‌ आपक्री ही महिमाकी तो कोई 
एकाग्रमनसे भी केंसे जान सकता है ॥ २ ॥ प्रभो ! 
जो छोग ज्ञानके लिये प्रयत्न न करके अपने स्थानमे ही 
स्थित रहकर केवबछ सत्सड्र करते है और आपके प्रेमी 
संत पुरुपोके द्वारा गायी हुई आपकी छीला-कथाका जो 
उन छोगोके पास रहनेसे अपने-आप छुननेको मिलती है, 
शरीर, वाणी और मनसे विनयावनत होकर सेवन करते 
हे---यहॉतक कि उसे ह्वी अपना जीवन बना लेते हैं, 
उसके बिना जी ही नहीं सकते--प्रभो ! यद्यपि आपपर 
त्रिद्ेकीमें कोई कभी विजय प्राप्त नही कर सकता, फिर 
भी वे आपपर विजय प्राप्त कर लेते है, आप उनके ग्रेमके 
अधीन हो जाते है ॥ ३॥ मगवन्‌ ! आपकी भक्ति 


६०८ 
सब ग्रकारके कल्याणका मछल्लोत--उद्गम है । जो 
लोग उसे छोडकर केबल ज्ञानकी ग्राप्तिके लिये श्रम उठाते 
ओर दःख भोगते हैं, उनको वस, क्लेश-हॉ-विलश हाय 
लगता हैं, और कुछ नहीं--जैसे थो्ी भू 
कूटनेवाल्की केवल श्रम ही मिलता हैं, चाव्रछ् नहें। ४) 
हे अच्युत ! है अनन्त ! इस लोकमे पहल भा वद्ुत- 
से योगी हों गये हैं | जब उन्हे योगादिके ढारा आपकी 
प्राप्ति न हुई, तव उन्होंने अपने छोकिक और त्रैंदिक 
समस्ल कर्म आपके चरणोंमें समर्पित का दिये ) उन 
समर्थित कर्मोंते तथा आपकी छीछा-कथासे उन्हें आपकी 
भक्ति ग्राप्त हई | उस भक्तिसे ही आपके खरूपका ज्ञान 
प्राप्त करके उन्‍होंने बड़ी सुगमतासे आपके परमपदकी 
प्रापि कर छी || ५ ॥ हें. अनन्त ! आपके मगुण-निगुंण 
दोनो स्वरूपोका ज्ञान कठिन होनेपर भी निर्मुण स्वरूप- 
की महिमा इच्द्रियोका ग्रत्याहार करके जुद्धान्तःकरणसे 
जानीं जा सकती हैं । ( जाननेकी प्रक्रिया यह हैं 
कि ) विशेष आकारके परित्यागपूर्वक आत्माकार अन्त: - 
करणका साक्षात्कार किया जाय | यह आत्माकारता 
घट-पटादि खपके समान ज्ञेय नहीं है; ग्रद्युत आवरण- 
का भद्ञमात्र हैं | यह साक्षात्कार “यह ब्रह्म 6! 
'म ब्रह्मकी जानता हैँ? इस प्रकार नहीं किन्तु स्तरयप्रकाश 
खूपसे ही होता हैं ॥| ६॥ परन्तु भगवन्‌ ! जिन सम्रथ॑ 
पुरुषनि अनेक जन्मोतक परिश्रम करके प्ृथ्वीका एक-एक 
परमाणु, आकाशके हिमकण ( ओसकी दबूँदे ) तथा 
उसमें चमकनेवाले नक्षत्र एवं तारोतककी गिन डाला 
ह--उनमें भी भरा, ऐसा कान हो सकता ढे जो 
आपके सगण खरूसके अनन्त ग़ुर्णोकी गिन सके १ 
प्रभो |! आप केवल संसारके कल्याणके ढिये ही अवतीणे 
हुए हैं | सो मगवन्‌ ! आपकी महिमाका ज्ञान तो बड़ा 
ही कठिन है || ७॥ इसलिये जो पुरुष क्षण-क्षणपर 
बड़ी उत्सुकतांस आपका कृपाका हो मत्रभाति अनुभव 
करता रहता है और ग्रारब्चके अनुसार जो कुछ छुख या 
दृःख ग्राह होता हें उसे निर्विकार मनसे भोग लेता है, 
एवं जो ग्रेमपूर्ण हृदय, गदगद वाणी ओर पुछकित 
शरीरसे अपनेवी आपके चरणेंमि समर्पित करता रहता 
म प्रकार जीवन व्यतीत करनेवाठा पुरुष टांक 
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बैसे ही आपके परम पदका अधिकारी हो जाता है, जेसे 
अपने पिताकी प्म्पत्तिका पुत्र । ॥ ८ ॥ 


प्रभो ! मेरी कुटिल्ता तो देखिये | आप अनन्त आदि- 
पुरुष परमात्मा हैं और मेरे-जैसे वडे-वडे मायावी भी 
आपकी मायाके चक्रमे हैं | फिर भी मैंने आपपर अपनी 
माया फैछाकर अपना ऐख्वर्य देखना चाह ! प्रभो ! मे 
आपके सामने हूँ ही कया | क्या आगके सामने चिनगारी- 
की भी कुछ गिनती है १॥ ९ || मगवन्‌ ! में रजोगुणसे 
उत्पन्न हुआ हैँ । आपके खरूपकों मे ठीक-ठीक नहीं 
जानता । इसीसे अपनेकी आपसे अछग संसारका खामी 
माने बैठा था | में अजन्मा जगवत्कता हँ---इस मांयाकृत 
मोहके बने अन्धकारसे में अंबा ही रहा था। इसलिये 
आप यह समझकर कि यह मेरे ही अधीन हँं--भरा 
भ्रत्य है, इसपर कृपा करनी चाहिये, मेरा अपराघ क्षमा 
कीजिये || १० ॥ मेरे खामी ! प्रकृति, महत्तत्त, अहझ्भार, 
आकाश, वायु, अग्नि, जछ और एथ्वीरूप आवरणोसे 
विरा हुआ यह तह्माण्ड ही मेरा शरीर हैं | और आपके 
एक-एक रोमके छिद्वमें ऐसे-ऐसे अगणित ब्रह्माण्ड उसी 
प्रकार उड़ते-पड़ते रहते है, जेंसे झरोंखेकों जाडीमसे 
आनेवाडी सर्यकी किरणोंमे रजके छोटे-छोटे परमाणु उड़ 
हुए दिखायी पडते है | कहाँ अपने परिमाणस साढे तीन 
दाथके शरीखाछा अत्यन्त क्षुद्र मे, और कहाँ आपको 
अनन्त महिमा ॥ ११ ॥ बत्तियाकी पकड़म न आनव्राल 
परमात्मन्‌ ! जब बच्चा माताके पेटम रहता हैं, तब 
अज्ञानवश अपने हाथ-पैर पीठता हैं; परन्तु दया माता 
उसे अपराध समझती है या उसके ढिये बह कोई अपराध 
होता है ? है? और “नहीं है?---इन शब्दोंसे कही जाने- 
वाढी कोई भी वस्तु ऐसी है क्या, जो आपकी कोखके 
भीतर न हो १॥ १२॥ 

श्रुतियों कहती हैं कि जिस समय तीनों छोक 
प्रत्यक्राठीन जलमें ठीन थे, उस समय उस जलमे स्थित 
श्रीनारायमणके नाभिकमठसे अह्माका जन्म हइुआ। उनका 
यह कहना किसी प्रकार अस॒त्य नहीं हो सकता | तव 
आप ही बताइये, प्रमो ! क्या में आपका पुत्र नहीं 
हूँ १॥ १३ ॥ प्रभो ! आप समस्त जीबेंके आत्मा है | 
इसलिये आप नारायण ( नार--अतरि और अयन--- 
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आश्रय ) हैं | आप समस्त जगत्‌के और जीवोंके अधीश्वर 
हैं; इसलिये आप नारायण ( नार---जीत्र और अयवन- 
प्रवतेक ) है | आय समस्त लछोकोके साक्षी हैं, इसलिये 
भी नारायण ( नार---जीव और अयन--जाननेग्रदा ) 
है । नरसे उत्पन्न होनेवाले जलमे निवास करनेके कारण 
जिन्हें नारायण ( नार---जछ और अयन---- निवासस्थान ) 
कहा जाता हैं, वे भी आपके एक अंश ही है | वह 
अशख्णसे दीखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही 
है| १४ | भगवन्‌ ! यदि आपका तह विराट खरूप 
सचमुच उस समय जले ही था तो मैने उसी समय 
उसे क्यों नहीं देखा, जब कि में कमछनालके मार्गसे 
उसे सी वर्षतक जलने ढूँउता रहा ? फिर मैने जब 
तपस्या की, तब उसी समय मेरे हदयमे उप्तका दर्शन 
कैसे हो गया ? और फिर कुछ ही क्षगोमे वह पुन: क्यो 
नही दीखा, अन्तर्तान क्यों हो गया ? || १५ ॥ मायाका 
नाञ करनेताले ग्रभो ! दूरकी बात कौन करे---अभी 
इस्ती अवतारम आपने इस बाहर दीखनेवाले जगतको 
अयने पेटमें ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा 
चकित हो गयी थीं | इमसे यही तो प्िद्र होता है कि यह 
सम्पूर्ण विश्व केयछ आपकी माया-ह्वीमाया हैं || १६ || 
जब आपके सहित यह सम्पूर्ण विश्व जैध्षा बाहर दीखता 
है वेसा ही आ।के उदरमें भी दीखा, तत्र क्या यह सब 
आपकी मायाके बिना ही आपमे प्रतीत हुआ ? अवश्य 
ही आपवी छीछा हैं| १७ || उप्त रिनकी बात जाने 
दीजिये, आजकी ही ढलीजिये। क्या आज आपने मेरे 
सामने अपने अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्वक्ों अपनी मायाका 
खेल नही दिखलाया है ! पहले आय अकेले थे। फिर 
सम्पूर्ण ब्राल्याछ, वउडे और छड़ी-छीके भी आप ही 
हो गये | उमके बाद मैने देखा कि आपके वे सब रूप 
चतुभुज है और मेरेमहित सब-के-सत्र तत्व उनकी सेवा 
कर रहे है | आपने अछग-अछग उतने ही ब्रह्माण्डोका 
रूप भी धारण कर छिया था, परन्तु अब आप केवल 
अपरिमित अद्वितीय ब्रह्मरूपसे ही शेष रह गये है॥| १८॥ 
जो छोग अज्ञानवश आपके खरूपको नहीं जानते, 
उन्हीं को आप प्रकृतिमे स्थित जीवके रूपसे ग्रतीत होते 
हैं और उनपर अपनी मायाका परदा डालकर सष्टिके 
समय मेरे अल्मा) रूपसे, पाछनके समय अपने ( विष्णु ) 
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रूपसे और संहारके समय रुद्रके रूपमें प्रतीत होते 
है || १९|॥| प्रभो | आप सारे जगतके खामी और विवाता हैं | 
अजन्मा होनेपर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु-पक्षी 
और जरूचर आदि योनियोंमे अवतार ग्रहण करते है---ह्स- 
लिये कि इन रुपोके द्वारा दुष्ट पुरुषोका धमंड तोड दे 
और सत्पुरुषोंपर अनुग्रह कर || २० ॥ भगवन्‌ | आप 
अनन्त परमात्मा और योगेश्वर है । जिस समय आप 
अपनी योगमायाका विस्तार करके छीछा करने छगते है, 
उस समय त्रिछोकीमे ऐसा कौन है, जो यह जान सके 
कि आपकी छीछा कहाँ, किसलिये, कब और कितनी 
होती है || २१ || इसलिये यह सम्पूर्ण जगतू स्प्नके 
समान असत्य, अज्ञानरूप और दुःख-पर-दुःख देनेवाला 
है | आप परमानन्द, परम ज्ञानखरूप एवं अनन्त है | 
यह मायासे उत्पन्न एवं विछीन होनेपर भी आपमें आपकी 
सत्तासे सत्यक्रे समान अतीत होता है || २२ ॥ प्रभो ! 
आप ही एकमात्र सत्य है। क्योकि आप सबके आत्मा 
जो है । आप पुराणपुरुष होनेके कारण समस्त जन्मादि 
विकारोसे रहित है । आप खयंप्रकाश है; इसलिये देश, 
काछ और वस्तु--जो परप्रकाश है---किसी प्रकार 
आपको सीमित नहीं कर मकते। आप उनके भी आदि 
प्रकाशक है | आप अविनाशी होनेके कारण नित्य हैं | 
आपका आनन्द अखण्डित है| आपमे न तो किम्ती 
प्रकारका मछ है और न अभाव | आप पृण, एक है। 
सतस्त उपावियेसे मुक्त होनेके कारण आप अम्ृतखरूप 
है || २३ ॥ आपका यह ऐसा खरूप समस्त जीवोका 
ही अपना खरूप है। जो गुरुरूप सयसे तत्त्वज्ञानरूप 
दिव्य दृष्टि ग्राप्त करके उससे आपको अपने खरूपके 
र्पमे साक्षात्कार कर लेते है, वे इस झूठे संसार-सागर- 
को माने' पार कर जाते है । ( सतार-सागरके झूठा 
होनेके कारण इससे पार जाना भी अविचार-दशाकी 
दृष्टिसे ही है ) || २४ ॥ जो पुरुष परमात्माक्ो आत्माके 
रूपमें नही जानते, उन्हें उप्त अज्ञानके कारण ही इस 
नामरूपात्मक निखिल प्रपश्चकी उत्तत्तिका श्रम हो जाता 
है | किन्तु ज्ञान होते ही इसका आत्यन्तिक ग्रुप हो 
जाता है। जेसे रस्सीमें भ्रमके कारण ही सॉफ्की प्रतीति 
द्वोती है और श्रमके निबृत्त द्ोते ही उसकी निवृत्ति हो 
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जाती है।। २० ॥ संसार-सम्बन्धी बन्चधन और उससे 
मोक्ष--ये दोनो ही नाम अज्ञानसे कब्ित है । वास्तव- 
में ये अज्ञानके ही दो नाम है। ये सत्य और ज्ञानखरूप 
परमात्मासे मिन्‍न अस्तित्व नहीं रखते | जैसे सूयमें दिन 
और रातका भेद नहीं है, वैसे ही विचार करनेपर 
अखण्ड चित्खरूप केवछ शुद्ध आत्मतत्तमे न बन्धन है 
और न तो मोक्ष || २६ || भगवन्‌ ! किनने आश्वर्यकी 
बात है कि आप है अपने आत्मा, पर छोग आपको 
पराया मानते है | और शरीर आदि है पराये, किन्तु उनको 
आत्मा मान बेठते है | और इसके बाद आपको कहीं 
अठछग ढूँढने छगते है | भछा अज्ञानी जीवोका यह 
कितना बड़ा भज्ञान है ॥ २७ ॥ है अनन्त ! आप तो 
सबके अन्तःकरणमे ही विराजमान है | इसलिये संतछोग 
आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रह्ाा है, उसका 
परिवयाग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूँढते है | 
क्योकि यचपि रस्सीमे सॉप नहीं है फिर भी उस प्रतीयमान 
सॉपको मिथ्या निश्चय किये बिना भला, कोई सत्पुरुष 
सच्ची रसपीको कैसे जान सकता है १॥ २८ ॥ 


अपने भक्तजनोके हृदयमे स्वयं रफुरित होनेवाले 
भगवन्‌ ! आपके ज्ञानका स्॒रूप और महिमा ऐसी ही 
है, उससे अज्ञनकल्यित जगतका नाश हो जाता है | 
फिर भी जो पुरुष आपके युगछ चरणकम॒छोका तनिक- 
सा भी कृपा-पत्षाद ग्राप्त कर लेता है, उससे अनुगृहीत 
हो जाता है---वही आपकी सबिदानन्दमयी महिमाका 
तत्त्त जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान-बैराग्यादि 
साधनरूप अपने प्रयत्नसे बहुत काठ्तक कितना भी 
अनुसन्धान करता रहे, वह आपकी महिमाका यथार्थ ज्ञान 
नहीं ग्राप्त कर सकता ॥२९॥ इसलिये भगवन्‌! मुझे इस 
जन्मे, दूसरे जन्मे अथगा किसी पश्चु-पक्षी आदिके जन्ममें 
भी ऐसा सोमाग्य ग्राप्त हो कि मै आपके दासोमेंसे कोई 
एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरणकमलोकी 
सेवा करूँ॥ ३० ॥ मेरे खामी | जगतके बडे-बडे यज्ञ 
सश्कि प्रारम्भसे लेकर अबतक आपको पूर्णतः तृप्त न 
कर सके । पर्तु आपने त्रजकी गायों और ग्वालिनोके 
बछडे एवं बालक बनकर उनके स्तनोंका अमृत-सा दूध 
बडे उमंगसे पिया है | वास्तवमे उन्हींका जीवन सफल 
है, वे ही अत्यन्त धन्य है || ३१ ॥ अहो, नन्‍्द आदि 


व्रजवासी गोपोंके धन्य भाग्य हैं | वास्तत्रमें उनका अहो- 
भाग्य है | क्योंकि परमानन्द खरूप सनातन पस्िण ब्रह्म 
आप उनके अपने सगे प्तम्बन्बी और सुहृद्‌ हैं || ३२ ॥ 
हे अच्युत ! इन ब्जवासियोके सौमाग्यकी महिमा तो 
अलग रही--मन आदि ग्यारह इच्द्रियोके अधिष्ठात- 
देवताके रूपमें रहनेत्राले महादेव आदि हमलोग बड़े ही 
भाग्यवान्‌ है । क्योंकि इन ब्जब्राप्तियोंक्ी मन आदि 
ग्यारह इच्धियोको प्याले बनाकर हम आपके चरणकमों- 
का अम्नतसे भी मीठा, मदिरासे भी मादक मधुर मकरन्द- 
रस पान करते रहते है | जब उपका एक-एक इच्द्रियसे 
पान करके हम धन्य-धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इन्द्रियो- 
से उसका सेतन करनेवाले ब्रजवरासियोंकी तो वात ही 
क्या है || ३३ | ग्रभो ! इस ब्जभूमिके झ्िसी वनमे 
और विशेष करके गोकुछमे किस्ती भी योनिमें जन्म हो 
जाय, यही हमारे ढिये बडे सौभाग्यकी वात होगी ! 
क्योकि यहाँ जन्म हो जानेपर आपके किसी-न-किसी प्रेमी- 
के चरणोकी घूलि अपने ऊपर पड़ ही जायगी | प्रभो ! आपके 
प्रेमी कजवासियोका सम्पूण जीवन आपका ही जीवन है। 
आप ही उनके जीवनके एकमात्र सवेख हैं | इसलिये उनके 
चरणोंकी धूलि मिछना आपके ही चरणोकी धूलि 
मिलना है और आपके चरणोकी धूलिको तो श्रुतियाँ भी 
अनादि काल्से अबतक ढूँढ ही रही है ॥ ३० ॥ 
देवताओंके भी आराध्यदेव ग्रभो ! इन ब्रजवाप्तियोंको 
इनकी सेवाके बदलेमे आप क्‍या फल देगे ! सम्पूण 
फरलोंके फलखरूप ! आपसे बढकर और कोई फल तो 
है ही नही, यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है | 
आप उन्हे अपना खरूप भी देकर उऋण नही हो 
सकते । क्योकि आपके खरूपको तो उस प्रतनाने भी 
अपने सम्बन्धियों---अधासुर, बकासुर आहठिके साथ प्राप्त 
कर छिया, जिसका केव॒छ वेश ही साध्वी ख्लीका था, पर 
जो हृदयसे महान्‌ क्रूर थी । फिर, जिन्होंने अपने घर, 
धन, खजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन--सत्र 
कुछ आपके ही चरणोमे समर्पित कर दिया है, जिनका 
सब कुछ आपके ही डिये है, उन ब्रजवासियोको भी 
वही फल देकर आंप केसे उक्रण हो सकते हैं. ॥३२५॥ 
सच्चिदानन्द्खरूप श्यामछुन्दर ! तभीतक रागद्वेप आदि 
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दोष चोरोके समान सर्तंख अपहरण करते रहते है, 
तभीतक घर और उसके सम्बन्धी केदकी तरह सम्बन्ध- 
के बन्धनोमें बॉँध रखते हैं और तमीतक मोह पेरकी 
वेड़ियोकी तरह जकड़े रखता है---जबतक जीव आप- 
का नहीं हो जाता || ३६ ॥ प्रभो ! आप विश्वके 
बखेड़ेसे सबंथा रहित है, फिर भी अपने शरणागत भक्त- 
जनोंको अनन्त आनन्द वितरण करनेके डिये प्रथ्वीमे 
अवतार लेकर विश्वके समान ही छीछाविछ|सका विस्तार 
करते है || ३७ || मेरे खामी ! बहुत कहनेकी आवश्य- 
कता नहीं--जो छोग आपकी महिमा जानते है, वे 
जानते रहे; मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी 
महिमा जाननेमे प्वंथा असमय है || ३८ || सचिदानन्द- 
खरूप श्रीकृष्ण ! आप सबके साक्षी है | इसलिये आप 
सब कुछ जानते है | आप समस्त जगत्‌के खामी है | 
यह सम्पूर्ण प्रपश्न आपमे ही स्थित है । आपसे में और 
क्या कहू ? अब आप मुझे खीकार कीजिये । मुझे अपने 
लोकमें जानेकी आज्ञा दीजिये || ३९ || सबके मन-ग्राण- 
को अपनी रूप-माघुरीसे आकर्पित करनेवाले व्यामसुन्दर ! 
आप यदुव॑ शरूप कमछको विकसित करनेवाले सूय है | 
प्रभो ! पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशुरूप समुद्रकी 
अभिवृद्धि करनेवाले चन्द्रमा भी आप ही है। आप 
पाखण्डियोंके धर्मेरूप रात्रिका घोर अन्धकार नश्ट करनेके 
लिये सूये और चन्द्रमा दोनोंके ही समान है | प्रथ्वीपर 
रहनेवाले राक्षतोके नश्ट करनेवाले आप चन्द्रमा, सूर्य 
आदि समस्त देवताओके भी परम पूजनीय है। भगवन्‌ ! 
में अपने जीवनभर, महाकल्पपर्यन्त आपको नमस्कार ही 
करता रहूँ || ४० ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ । संसारके रच- 
यिता ब्रह्माजीने इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 
की | इसके बाद उन्होने तीन वार परिक्रमा करके उनके 
चरणोमे प्रणाम किया और फिर अपने गन्तव्य स्थान 
सत्यक्षोकमे चले गये || ४१ ॥ ब्रह्माजीने बछड़ो और 
गालबाढोकी पहले ही यथास्थान पहुँचा दिया था। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको विदा कर दिया और बछड़ों- 
को लेकर यपुनाजीके पुलिनपर आये, जहाँ वे अपने 
सखा ग्वाल्वालोको पहले छोड़ गये थे ॥ ४२ | परीक्षिव्‌ ! 
अपने जीवनसबंख---प्राणवल्लभ श्रीक्ृषष्णके वियोगमे 





यद्यपि एक वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वालबालोंको 
वह समय आधघे क्षणके समान जान पडा । क्यो न हो, 
वे भगवान्‌की विश्वविमोहिनी योगमायासे मोहित जो हो 
गये थे || 9३ ॥ जगत्‌के सभी जीव्र उसी मायासे मोहित 
होकर शाख और आचार्योके बार-बार समझानेपर भी 
अपने आत्माको निरन्तर भूले हुए है | वास्तवमे उस 
मायाकी ऐसी ही शक्ति है | मछा, उससे मोहित होकर 
जीव यहाँ क्या-क्या नहीं भूछ जाते है !॥ ४४ ॥ 


परीक्षित्‌! मगवान्‌ श्रीकृष्णको देखते ही ग्वॉल्वाछोने 
बडी उतावलीसे कहा---“भाई ! तुम भले आये | खागत 
है, खांगत ! अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी 
नही खाया है | आओ, इधर आओ; आनन्दसे भोजन 
करो? || ४७५ ॥ तब हँसते हुए भगवानने ग्वाडबालोके 
साथ भोजन किया और उन्हें अधासुरके शरीरका ढॉँचा 
दिखाते हुए वनसे व्रजमे छोट आये ॥ 9०६ ॥ 
श्रीकृष्णके सिर्पर मोरपखका मनोहर मुकुट ओर घुंघराले 
बालोमे सुन्दर-सुन्दर महेँ-महँ महँकते हुए पुष्प गुंथ रहे 


थे | नयी-नयी रंगीन धातु भोसे श्याम शरीरपर चित्रकारी 


की हुई थी | वे चलते समय रास्तेमे उच्च खरसे कभी 
बॉसुरी, कभी पत्ते और कभी सीग बजाकर वायोत्सवमे 
मग्न हो रहे है। पीछे-पीछे ग्वाछबाक उनकी छोकपावन 
कीतिका गान करते जा रहे है । कमी वे नाम ले-लेकर 
अपने बछड़ोंको पुकारते, तो कमी उनके साथ लाड़ 
लड़ाने छगगंते | मागके दोनों ओर गोपियों खड़ी है; जब 
वे कभी तिरछे नेत्रोसे उनकी नजरमे नजर मिला देते 
है, तब गोपियों आनन्द-मुग्ध हो जाती है | इस 
प्रकार भगवान श्रीकृष्णने गोष्ठमें प्रवेश किया [|०७। 
परीक्षित्‌ | उसी दिन बालकोने त्रजमें जाकर कहा कि 
आज यशोदा मैयाके छाड़ले नन्दनन्दनने वनमे एक 
बड़ा भारी अजगर मार डाछा है और उससे हमलोगोंकी 
रक्षा की है? || 9८ || 


राजा परीक्षितने कहा-अह्ामन्‌ ! व्रजवापियोंके 
ढिये श्रीकृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरेके पुत्र थे । 
फिर उनका श्रीक्षण्णके प्रति इतना ग्रेम केसे हुआ ! 
ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालऊोंपर भी पहले कभी नहीं 
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हुआ था | आप इपा करके बतछाइये, इसका क्या 
कारण € १॥ 9०९ ॥ 

शुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! सतारके सभी 
प्राणी अपने आत्मासे ही सबसे बढ़कर ग्रेम करते है | 
पुत्रसे, धनसे या ओर किसीसे जो ग्रेम होता है---वह 
तो इसलिये कि वे वस्तुएँ अपने आत्माको प्रिय छगती 
हैं ॥५०॥ राजेन्द्र | यही कारण है कि सभी प्राणियोका 
अपने आत्माके प्रति जैत्ता प्रेम होता है वेमता अपने 
कहलानेवलि पुत्र, घन और गृह आदियमें नहीं होता ॥५१॥ 
नृपश्रेष्त | जो छोग देहको ही आत्मा मानते हैं, वे भी 
अपने शरीरसे जितना प्रेम करते है, उतना ग्रेम शर्रीरके 
सम्बन्धी पुत्र-मित्र आदिसे नहीं करते ॥ ५२ || जब 
विचारके द्वारा यह मादम हो जाता है कि 'यह शरीर 
मे नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है?! तब इस शरीरसे भी 
आत्माके समान ग्रेम नहीं रहता | यही कारण है झ्रि 
इस देहके जीर्ग-शी्ण हो जानेयर भी जीनेकी आशा 
प्रवछ रूपसे बनी रहती है || ५३ || इससे यह बात 
सिद्ध होती हैँ कि सभी ग्राणी अपने भाव्मासे ही बबसे 
बढ़कः प्रेम करते हे और उसीके ढिये इस सारे चरा चर 
जगतसे भी प्रेम करते हैं॥ ५४ || इन श्रीकृषष्णको ही 
तुम सब आत्मा भका आत्मा समझो । संसारके कब्याणके 
लिये ही योगमायाका आश्रय लेकर वे यहाँ देहप्थारीके 
समान जान पडते हैं |॥५ण। जो छोग भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पात्तत्रेक खहूपको जानते है, उनके लिये तो इस 
जगतूम जो कुछ भी चराचर पदार्थ हैं, अथवा इमसे 





परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो भगवत्खरूप हैं, 
सभी श्रीकृष्णखरूप ही हैं । श्रीक्षण्णके अतिर्क्ति 
और कोई ग्राकृत-अप्राकृत वस्तु हे ही नहीं ॥ ५६ | 
सभी वस्तुओंका अन्तिम रूप अपने कारणम स्थित होता है। 
उस कारणके भी परम कारण हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण | तवर भठा 
बताअ, किस वस्तुकों श्रीकृष्णसे मित्र बतठाय ॥५॥ 
जिन्होनि पुण्यकीर्ति मुकुन्द मुररीके पदरप्छयकी नौकाफा 
आश्रय लिया है, जो कि सम्पुरुषोंका सत्रेख हैं, 
उनके लिये यह भत्र-सागर बछ्डेके खुत्के गढेक्े समन 
है | उन्हें परमपदकी थरामि हो जाती हैँ और उनके लिये 
विपत्तियोका निवरासस्थारन---यह सम्तार नहीं रइता |५८॥ 


परीक्षित्‌ | तुख्ने मुझसे पूछा था कि मंगयानके 
पाँचवें वपकी छीठा ग्व.छवालोंने छठे वपमें केसे दी 
उप्तका सारा रहस्य मेने नुग्हे वतछा दिय्या ॥ ५१ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ग्ाछबा ठोंके साथ बनक्री डा, अवाछुर- 
को मारना, हरी-हरी आससे युक्त भूमिपर बैठकर भोजन 
करना, अप्राहृतझूपवारी बठड़ों और खाछ्वारेका प्रकट 
होना और बअह्माजीके द्वारा की हुई इस महान्‌ स्तुतिकों जो 
मनुष्ष छुनता और कहता है --उमउसको धम्म 
अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्ति हो जाती हैं ॥६०॥ 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार श्रीकृष्ण और वरामने कुमार- 
अवस्थाके अनुरूप आँखमिचोनी, सेतुत्रन्यन, बदरोंकी 
भाँति उछछना-कूदना आदि अनेकों छीलाएँ करके अपनी 
कुमार-अवस्था ब्रज ही त्याग दी ॥ ६१ ॥ 





पंद्रहवों भध्याय 


थेउकासुरका उद्धार और ग्वालवालॉको कालियनागके विपसे बचाना 


श्रीश्षुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ) अब बलराम 
और श्रीक्षण्णने पौगण्ड-अवस्थामें अर्थात्‌ छठे वर्षमें प्रवेश 
किया था | अब उन्हे गौएँ चागनेकी खीकृति मिंछ गयी | 
वे अपने सखा गाछ शर्ठोके साथ गोएँ चराते हुए बृन्दा- 
वनमें जाते और अपने चरणोंसे वृन्दायनको अत्यन्त 
पावन करते ॥ १ ॥ यह वन गौओंके लिये हरी-ढरी 
घाससे युक्त एव रग-बिरगे पुष्पोंकी खान हो रहा था | 
भागे-भागे गौएँ, उनके पीछे-पीछे वो सुरी वजाते हुए श्याम 


सुन्दर, तदनन्तर बलगम ओर फिर श्रीकृष्णके यशकः गान 
करते हुए ग्वाउबाल- इस प्रकार त्रिहार ऋरनेके लिये उन्होने 
उम्त बनमे प्रवेश किया।| २ || उस बनमें कही तो भौरे 
बडी मधुर गुंजार कर रहे थे, कही झुड के-झुड हरिन 
चौकड़ी भर रढे थे और कहीं सुन्दर-छुन्दर पक्षी चढ़क 
रे थे | बडे ही सुन्दर-सुन्दर सरोवर थे, जिनका जल 
महात्माओंके हदयके समान खच्छ और निर्मठ था | 
उनमे खिले हुए कमछोके सौरभसे सुवासित होकर शीतढ- 
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मन्द-सुगन्ध वायु उस वनकी सेवा कर रही थी ) इतना 
मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भागवान्‌ने मन-ही- 
मत उसमे जश्िहार करनेका संकल्प किया ॥३॥ पृरुषोत्तम 
भग्वानने देखा कि बड़े-बड़े वृक्ष फल और फूछोके भारसे 
झुककर अपनी डाढियो और नूतन कोपछोकी छालिमासे 
उनके चरणोका स्पर्श ऋर रहें है, तब उन्होने बड़े 
आनन्दसे कुछ मुसकतते हुए-से अपने बड़े भाई बलराम- 
जीसे कहा || 9 ॥ 

भगवान श्रीकृप्णने कह्ा--देवशिरोमण | या तो 
बड़े-बड़े देवता आपके चरणकमछोकी पूजा करते हैं; 
परन्तु देखिये तो, ये वृक्ष भी अपनी डालियोसे सुन्दर 
पुष्प और फलोकी त्ामग्री छेकर आपके चरणकमलोमे 
झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे है । क्यो न हो, इन्होने 
इसी धोमाग्यके लिये तथा अपना दर्शन एवं श्रवण काने- 
वालोके अज्ञनका नाश करनके छिये ही| तो प्ृन्दावन- 
धाममें वृक्ष-योनि अ्रहणण की हैं। इनका जीवन धन्य 
है || ५ || आदिपुरुष | यद्ययि आप इस इून्दायनमे 
अपन ऐश्वयरूपको छिपाकर बालकोकी-सी छीछा कर 
रहे है, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट- 
देवकी पहचानकर यहाँ भी प्रायः भींरोेके रूपमें आपके 
भुव॒न-पावन यशका निरन्तर गान करते हुए आपके 
भजनमे लगे रहते हैं | वे एक क्षणके छिये भी आपको 
नहीं छोड़ना चाहते ॥ ६॥ भाईजी | वास्तवमें आप 
ही स्तुति करने योग्य है | देखिये, आपको अपने घर 
आया देख ये-मोर आपके दशनोंसे आनन्दित होकर 
नाच रहे हैं| हरिनियोँ घृगनयनी गोपियोके समान अपनी 
प्रेममरी तिरछी चितबनसे आपके प्रति ग्रेम प्रकट कर 
रही हें, आपको प्रसन्‍न कर रही हैं | ये कोयले अपनी 
मधुर कुद्न कुद्द घवनिसे आपका कितना सुन्दर खागत 
कर रहा है | ये वनव्रात्ती होनेपर भी धन्य है । क्योकि 
सप्पुरुषोका खभाव ही ऐसा होता है के वे घर आये 
अतिथकोी अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं [[७॥ 
आज यहॉँकी भूमि अपनी हरी-हरी घासके साथ आपके 
चरणोका स्पश प्राप्त करे धन्य हो रही है । यहाँके वृक्ष, 
लताएँ और झाडियाँ आपकी अँगुलियोका स्पर्श पाकर अपना 
अद्दोभाग्य मान रही हैं । आपकी दयाभरी चितत्रनसे 
नदी, परत, पशु, पक्षी--सत्र कृतार्थ हो रहे है और 
ब्रजकी गोप्यों आपके वक्ष स्थछुका स्पर्श आप करके, 


जिसके लिये खय रक्मी भी छालायित रहती हैं, धन्य- 
वन्य हो रही है ॥ ८॥ 

श्रीशुकदेचजी कहते है--परीक्षित ! इस प्रकार 
परम उुन्दरर बृन्दावनकों देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत 
ही आनन्दित हुए | वे अपने सखा ग्वालबालोके साथ 
गोववनकी तराईमे , यम्रुनातठपर गौओको चराते हुए अनेकों 
प्रकारकी छीछाएँ करने छगे। ९ | एक ओर ग्वाल्बाल 
भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके चरित्रोषी मधुर तान छेडे रहते हैं, 
ती दूधरी ओर बलराम तीेके साथ वनमाला पहने हुए 
श्रीकृष्ण मतत्राले मींवेकी घुरीली गुनगुनाहठमे अपना 
खर मिंठाकर मघुर सगीत अछापने छगते हैं ||१०॥ 
कभी-कभी श्रीकृष्ण कूबते हुए राजहसोके साथ खय भी 
कूजने छाते है और कभी नाचते हुए मोरोके साथ खयय॑ 
भी ठुमुक-ठुमुक नाचने छगते है और ऐमा नाचते है कि 
मयूरकी उहासास्वद बना देते है || ११ || कभी मेघके 
समान गम्भीर वाणीसे दूर गये हुए पशुओको उनका 
नाम ले-लेकर बड़े प्रेमसे पुकारते है | उनके कण्ठकी 
नधुर ध्वनि सुनकर गायो और गखाल्बालोंका चित्त भी 
अपने वशमे नहीं रहता ॥| १२ || कभी चकोर, क्रोंच 
(करॉकुछ), चकवा, भरदूछ और मोर आदि पत्षियोकी- 
सी बोली बोलते तो कमी बाघ, सिंह आदिकी गजंनासे 
डरे हुए जीवॉके समान खय॑ भी मयभीतकी-सी ढीला 
करते ॥| १३॥ जब बलरामजी खेछते-खेलते थककर 
किसी जालबाककी गोदके तकियेपर सिर रखकर लेठ जाते, 
तब श्रीकृष्ण उनके पैर दबाने छगते, पंखा झलने छगते 
और उस प्रकार अपने बडे भाईकी थकावट दूर करते॥ १ ४॥ 
जब खाल-बाछ नाचने-गाने छगते अथवा ताछ ठोंक-ठोंक- 
कर एक दूमरेसे कुइनी छडने छगते, तब द्याम और राम 
दोनों भाई हाथमे हाथ डाछकर खडे हो जाते और हँस- 
हँसकर वबाह-गह! करते || १५॥ कभी-कभी खय श्रीक्षष्ण 
भी खालवालेके साथ कुश्ती छड़ते-छडते थक जाते तथा 
किसी छुन्दर वृक्षके नीचे कोमछ पब्छयोकी सेजपर किसी 
खाल्याढकी गोदमे सिर रखकर लेठ जाते || १६ || 
परीक्षित्‌ | उस समय कोई-कोई पुप्पके मूर्तिमान्‌ खरूप' 
खल्याल महात्मा श्रीक्षष्णके करण दबाने लगते और 
दूपरे निष्याप बार उन्हे बड़े-बढ़े पत्तो था अंगेल्नियोसे 
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पंखा झलने लगते॥ १७ || किसी-किसीके हृदयमे प्रेमकी 
घारा उमड़ आती तो वह धीरे-धीरे उदारशिरोमणि 
परममनखी श्रीकृष्णकी छठीछाओके अनुरूप उनके मनकी 
प्रिय छगनेवालें मनोहर गीत गाने छगता || १८ ॥ 
भगवानने इस प्रकार अपनी योगमायासे अपने ऐश्वयमय 
खरूपको छिपा रक्खा था। वे ऐसी छीछाएँ करते, 
जो ठीक-ठीक गोपबालकोकी-सी ही माछम पड़ती । 
खय॑ भगवती लक्ष्मी जिनके चरणकमलोकी सेवामे संलग्न 
रहती है, वे ही भगवान्‌ इन ग्रामीण वाढकोके साथ 
बडे प्रेमसे ग्रामीण खेल खेला करते थे ! परीक्षित्‌ ! 
ऐसा होनेपर भी कभी-कभी उनकी ऐश्रयमयी लीलाएँ 


भी प्रकट हो जाया करती ॥ १९ ॥ 

बलरामजी और श्रीकृष्णके सखाओंमे एक प्रधान गोप- 
बालक थे श्रीदामा | एक दिन उन्होंने तथा सुबढछ और 
स्तोककृष्ण ( छोटे कृष्ण ) आदि ग्वाल्यारोने श्याम और 
रामसे बडे प्रेमके साथ कहा---॥२ ०॥ 'हमलोगोको सबंदा 
सुख पहुंचानेवाले बलरामजी ! आपके बाहु-बछकी तो कोई 
थाह ही नहीं है | हमारे मनमोहन श्रीकृष्ण ! दुशेको 
नष्ट कर डालना तो तुम्हारा खभाव ही है। यहॉँसे थोडी ही 
दूरपर एक बड़ा भारी वन है | बस, उसमे पॉत-के-पॉत ताड़के 
वृक्ष भरे पडे हैं ॥२१॥ वहाँ बहुत-से ताड़के फल पक- 
पककर गिरते रहते है और बहुत-से पहलेके गिरे हुए भी 
हैं | परन्तु वहाँ घेनुक नामका एक दुष्ट देत्य रहता है । 
उसने उन फ़रछोपर रोक छगा खली है [[२२॥ बलराम- 
जी ओर भेया श्रीकृष्ण ! वह देत्य गधेके रूपमें रहता 
है। वह खय तो वड़ा बल्वान्‌ है ही, उसके साथ और 
भी बहुत-से उसीके समान बलवान्‌ देत्य उसी रूपमें 
रहते है || २३ ॥ मेरे शत्रधाती भैया! उस देत्यने 
अबतक न जाने कितने मनुष्य खा डाले है । यही कारण 
है कि उसके डरके मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते 
ओर पशु-पक्षी भी उस जंगछमे नहीं जाते || २४ ॥ 
उसके फल है तो बड़े सुगन्वित, पर्तु हमने कमी नही 
खाये | देखो न, चारों ओर उन्हीकी मन्द-मन्द सुगन्ध 
फेल रही है | तनिक-सा ध्यान देनेसे उसका रस मिलने 
लाता है ॥ २५॥ श्रीकृष्ण ! उनकी सुगन्धसे हमारा 
भन मोहित हो गया है और उन्हे पानेके लिये मचछ 


रहा है | तुम हमें वे फछ अवश्य खिल्यओं | दाऊ 
दादा | हमे उन फरछोंकी बड़ी उत्कट अभिदापरा हैँ । 
आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चढिये ॥ २६ ॥ 


अपने सखा गखवाल्वाढोंकी यह बान छुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजी दोनों हँसे और किर उन्हें प्रसन 
करनेके लिये उनके साथ ताछ्वनके छिये चल पड़े |२७। 
उस वनमे पहुँचकऋर बलरामजीने अपनी बॉहोसे उन ताड़के 
पेड़ोंको पकड़ लिया और मतवाले हाथीके बच्चेके समान 
उन्हें बडे जोरसे हिछाकर बहुत-से फल नीचे गिरा 
दिये ॥ २८॥ जब गघेके रूपमे रहनेवाले देत्यने फर्के 
गिरिनेका शब्द सुना, तत्र वह परवतोके साथ सारी प्रथ्वी- 
को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा ॥| २९ ॥ वह वड़ा 
बलवान्‌ था | उसने बडे वेगसे बलरामजीके सामने आकर 
अपने पिछले पैरोंसे उनकी छातीमें दुछत्ती मारी और 
इसके वाद वह दु४ बढ़े जोरसे रंकता हुआ वहाँसे हट 
गया ॥॥ ३० ॥ राजन ! वह गया क्रीधर्मे भरकर फिर 
रेंकता हुआ दूसरी बार बलरामजीके पास पढ़ेँचा और 
उनकी ओर पीठ करके किर बड़े क्रोपसे अपने पिछले 
पैरोंकी दुलूच्ती चछायी | ३१ ॥ बलरामजीने अपने 
एक ही हाथसे उसके दोनो पेर पकड़ लिये और उसे 
आकारामें घुमाकर एक ताड़के पेड़पर दे मारा | घुमाते 
समय ही उस गधेके ग्राणपखेरू उड़ गये थे ॥ ३२ ॥| 
उसके गिरनेकी चोटसे वह महान्‌ ताड़का बक्ष---जिसका 
ऊपरी भाग बहुत विशाल था--खय तो तड़तड़ाकर 
गिर ही पड़ा, सटे हुए दूसरे वृक्षकों भी उसने तोड़ 
डाला | उसने तीसरेको, तीसरेने चोथेक्री--इस प्रकार 
एक-दूसरेको गिराते हुए बहुत-से ताब्वृक्ष गिर पढ़े ॥३३॥ 
बलरामजीके लिये तो यह एक खेल था | परंतु उनके 
द्वारा फेंके हुए गधेके शरीरसे चोट खा-खाकर वहाँ सब- 
के-सब ताड़ हिल गये | ऐसा जान पडा, मानो सबको 
झंझावातने अकझीर दिया हो || ३० ॥ भगवान्‌ बलराम 
खर्य जगदीश्वर हैं | उनमें यह सारा संसार ठीक वेसे 
ही ओतग्रोत है, जेसे सतोमें व्चन | तब भरा, उनके 
लिये यह कौन आइचयकी वात है।॥| ३५॥ उप्त समय 
घेनुकासुरके माई-बन्धु अपने भाईके मारे जानेसे क्रोधके 
मारे आगबबूला हो गये। सब-के-सब गधे बल्शमजी 
और श्रीकृष्णपर बड़े वेगसे टूट पड़े ॥ ३६ ॥ राजन ! 
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उनमेंसे जो-जो पास आया, उसी-उसीको बलरामजी और 
श्रीकृष्णने खेल-खेलमें ही पिछले पैर पकडकर तालवृक्षों- 
पर दे मारा || ३२७॥ उस समय वह भूमि ताड़के फछोसे 
पट गयी और टूटे हुए वृक्ष तथा देत्योंके प्राणहीन 
शरीरोसे भर गयी। जेसे बादछोंसे आकाश ढक गया 
हो, उस भूमिकी वेसी ही शोभा होने छगी।| ३८ ॥ 
बलरामजी और श्रीक्षष्णकी यह मड्ल्मयी छीछा देखकर 
देवतागण उनपर फू बरपताने छगे और बाजे बजा- 
बजाकर स्तुति करने लगे।|३९॥ जिस दिन धघेनुकासुर 
मरा, उसी दिनसे छोग निडर होकर उस वनके तालफलछ 
खाने छगे तथा पशु भी खच्छन्दताके साथ घास चरने 
लगे || ४० | 


इसके वाद कमछदललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े 
भाई बलरामजीके साथ व्रजमे आये | उप्त समय उनके 
साथी खाठ्याछ उनके पीछे-पीछे चछते हुए उनकी स्तुति 
करते जाते थे | क्यो न हो; भगवानकी छीछाओका 
श्रवण-करीतेन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है।| 9१ ॥ 
उप्त समय श्रीक्ृष्णकी घुंघराी अल्कोपर गौओंके खुरोसे 
उड़-उड़कर धूछि पड़ी हुईं थी, सिरपर मोरपंखका मुकुट 
था और बालोमे सुन्दर-छुन्दर जंगली पुष्प गंथे हुए थे । 
उनके नेत्रोमे मधुर चितवन और मुखपर मनोहर मुसकान 
थी। वे मधुर-मधुर मुरठी बजा रहे थे और साथी ग्वाल्बाल 
उनकी ललित कीर्तिका गान कर रहे थे | वंशीकी ध्वनि 
घुनकर बहुत-सी गोपियों एक साथ ही व्जसे बाहर 
निकछ आयी | उनकी ओँखे न जाने कबसे श्रीकृष्णके 
दर्शनके छिये तरस रही थी || ४२ ॥ गोपियोने अपने 
नेत्ररूप श्रमरोसे भगवानके मुखारविन्दका मकरन्द-रस 
पान करके दिनमरके विरहकी जछन शानन्‍्त की | और 
भगवानने भी उनकी छाजभरी हँसी तथा विनयसे युक्त 
प्रेममरी तिरछी चितवनका सत्कार खीकार करके ब्रजमे 
प्रवेश किया ॥ 9३ ॥ उधर यशोदामैया और रोहिणी- 


जीका हृदय वात्सब्यस्नेहसे उमड़ रहा था। उन्होंने इयाम 
और रामके घर पहुँचते ही उनकी इच्छाके अनुसार तथा 
समयके अनुरूप पहलेसे ही सोच-सेंजोकर रक्‍्खी हुई 
वस्तुएँ उन्हे खिलायीं-पिछायी और पहनायी ॥ ४४ ॥ 
माताओने तेल-उबटन आदि लगाकर स्नान कराया । 
इससे उनकी दिनभर घूमने-फिर्नेकी मार्गकी थकान दूर 
हो गयी ।फिर उन्होने सुन्दर वलत्रे पहनाकर दिव्य पुष्पोंकी 
माला पहनायी तथा चन्दन छगाया ॥ ४० ॥ तथश्वात्‌ 
दोनों भाइयोने माताओका परोसा हुआ खादिश अन्न 
भोजन किया। इसके बाद बडे छाड़ प्यारसे दुलार-दुलार- 
कर यशोदा और रोहिणीने उन्हें सुन्दर शब्यापर सुछाया। 
र्याम और राम बडे आरामसे सो गये || ४६ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार बृन्दावनमें अनेकों 
लीलाएँ करते । एक दिन अपने सखा गखालबालोके साथ 
वे यमुनातठपर गये | राजन | उस दिन बलूरामजी 
उनके साथ नही थे || 9७ ॥ उस समय जेठ-आषाढ़के 
घामसे गौएँ और ग्वालबाल अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे। 
प्याससे उनका कण्ठ सूख रहा था। इसकिये उन्होने 
यमुनाजीका विषेल्ला जल पी लिया [| 9८ ॥ परीक्षिव ! 
होनहारके वश उन्हे इस बातका ध्यान ही नहीं रहा 
था। उस विषेले जल्के पीते ही सब गौएँ और ग्वाल- 
बाल प्राणह्ीन होकर यम्मुनाजीके तटपर गिर पड़े || 9९॥। 
उन्हे ऐसी अवस्थामं देखकर योगेश्वरोके भी ईश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपनी अम्रत बरसानेवाली इृश्टिसे उन्हे जीवित 
कर दिया | उनके खामी और सर्वश्चव॒ तो एकमात्र 
श्रीकृष्ण ही थे || ५० ॥ परीक्षित्‌ | चेतना आनेपर वे 
सब यमुनाजीके तठपर उठ खडे हुए और आश्चर्यचकित 
होकर एक-दूसरेकी ओर देखने छगे || ५१ | राजन ! 
अन्तमें उन्होंने यही निश्चय किया कि हमछोग विषेदा 
जल पी लेनेके कारण मर चुके थे, परन्तु हमारे श्रीकृष्णने 
अपनी अनुग्रहमरी इश्टिसे देखकर हमें फिरसे जिला 
दिया है| ५२ ॥ 


-....६#-७.३४४०८०-- 


सोलहयाँ अध्याय 


कालियपर रूपा 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने देखा कि महाविषधर कालिय नागने यम्रुनाजीका जल 


विपेछ्ा कर दिया है | तव यमुनाजीको छुद्ध करनेके 
विचारसे उन्होंने वहॉसे उस सर्पको निकाछ दिया || १॥ 
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राजा परीक्षितने पूछा--तह्मन्‌ ! भगवान्‌ श्रीहृष्णने 
यमुनाजीके अगाव जढमें कित प्रकार उस सर्पका ठमन 
किया ? फिर कालिय नाग तो जरूचर जीब नहीं था, 
ऐसी दशामें वह अनेक युगोतक जछमे क्यों और कैसे 
रहा ? सो बतलाइये ॥२॥ ब्रह्मलरूप महात्मन्‌ / भगवान्‌ 
अनन्त हैं| वे आयी छीला प्रकट करके ध्रच्छन्द 
बिहार करते हैं। गोपालछयसे उन्होंने जो उठार छीछा 
की है, वह तो अमृतखरूप है । मा, उसके 
सेवनसे कौन तृप्त हो सकता है ? | ३ ॥ 

श्रीद्युकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! अमुना जीमें 
काब्य नागका एक कुण्ड था । उसका जकू विपकी 
गर्मसे खौछता रहता था | यहॉतक कि उसके ऊपर 
उडनेवाल पक्षी थी झुछठसकर उसमे गिर जाया कर ते थे ॥9॥ 
उसके बियेले जछकी उत्ताछ तरड्रोका स्पर्श करके तथा 
उसकी छोटी-छोटी वूँद लेकर जब वायु बाहर आती 
और तटके धास-पात, वृक्ष पशु-पक्षी आदिका स्परो 
करती, तब वे उसी समय मर जाते थे।| ५॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवानका अत्रतार तो दुशाका दमन करनेके लिये होता 
ही है | जब उन्होंने देखा कि उस सॉफ्के विपका वेग 
बडा प्रचण्ड ( भयकर ) हैं और वह भयानक विंप ही 
उसका महान्‌ वढ है तथा उसके करण मेरे विह्ार॒क्ा 
स्थान यमुनाजी भी दृषित हो गयी है तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी कमरका फरेंठा कतकर एक बहुत ऊँचे 
कदम्बके वृक्षपर चढ गये और वहाँसे ताछ ठोककर उस 
विपेले जलमें कूद पड़े ॥ ६ || यम्नुनाजी कफ्रा जल सॉपके 
विपके कारण पहलेसे ही खोछ रहा था | उसकी तर्ठे 
छाल-पीढी और अत्यन्त मयड्डर उठ रही थीं | पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके कूर पडनेसे उसका जरू और भरी 
उछछन छगा | उस समय तो काछियदहका जछ इचर- 
उधर उछलकर चार सौ हाथतक फैछ गया ! अचिन्त्य 
अनन्त वलशाली भगवान्‌ श्रीकृष्णके छिये इसमे कोई 
आश्चर्यकी वात नही है || ७ || प्रिय परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण क्राहियिदृहम कूदऋर अतुछ बलशा ही मतबाले 
गजराजके समान जछू उछालने रूगे | इस प्रकार जलू- 
क्रीड़ा करनेपर उनकी श्रुजाओकी टछाए्से जअ्में बड़े 
जीरका शब्द होने छूगा | ऑखसे ही सुननेबाले कालिय 
नागने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास- 


श्रीमद्धागवत 
जच्वच्चच्ंचल्च्लॉख््लस्स्लय्अ्य््च्लस्न््सलसच्नस्लच्लचच्ल्स्स्ल्ल्चचचक्क्क्जस 
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स्थानका तिरस्कार कर रहा है | उसे यह सद्दन न हुआ | 


वह चिढ़कर भगवान्‌ श्रीक्षृष्णके सामने आ गया || ८॥ 


उपतने देखा कि सामने एक सॉवछा-सलोना वालछक है | 
वर्षाकाठीन मेघके सम्रान अत्यन्त सुकुमार दहीर हैं, उसमें 
लगकर आँखें ह ग्नेका नाम ही नही लेतीं | उप्तके वक्ष:- 
स्थठछपर एक सुतहरी रेखा--श्रीअत्सका चिह्न हैं और 
वह पीले रगका वश्र धारण किये है | बड़े मधुर एवं 
मनोहर सुखपर मन्द-मन्द मुसकान अत्यन्त शोभायमान 
हो रही है | चरण इनने मुकुआर और सुन्दर है, मानो 
कमलकी गद्दी हो | इतना आकषक रूप होनेपर भी जब 
कालिय नागने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस 
विपैले जलमें मौजसे खेल रहा है, तव उसका क्रोधप और 
भी बढ़ गया। उसने श्रीक्षष्णको मर्मस्थानोमें डेंसकर 
अपने शरीरके बन्धनसे उन्हे जकड छिया ॥९॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नागपाशमें वंधकर निरचेष्ट हो गये , यह देखकर 
उनके प्यारे सखा खालबाक बहुत ही गीडित हुए और 
उसप्ती समय दुःख, पश्चात्ताय और मयसे मूझित होकर 
पुस्व्रीपर गिर पड़े | क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, 
धन सम्पत्ति, द्वी, पत्र, भोग अर करामनाएँ-सव कुछ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही उर्ावत कर रखा था | १०॥ 7 
गाय, बैठ, बछिया और बछडे बढ़े दृ:खसे डकराने छगे | 
श्रीकृष्पती ओर ही उनकी टकटकी बेच रही थी। वे 
डरकर इस ग्रकार खडे हो गये, मानों रो रहे हो। उस्त 
समय उनक्रा शरीर हिल्ता-डोछता तक न था ॥ ११ ॥ 

इधर व्जमें पृथ्वी, आकाश और शरीतेंमें बड़े भयड्डूर- 
भयड्डर तीनो प्रकारके उत्पात उठ खडे हुए, जो इस 
बातकी सचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ 
घटना घटनेवाली हैं || १२॥ नन्दबावा आदि गोपोने 


पहले तो उन अशकुनोको देखा और पीछेसे यह जाना कि 


आज श्रीकृष्ण बिना वल्शमके ही गाय चराने चले गये। 
वे भयसे व्याकुठ हो गये। १३ ॥ वे मगवानका प्रभाव 
नही जानते थे । इसीडिये उन अशकुनोको देखकर 
उनके मनभे यह बात आयी कि आज तो अश्रीक्ृृष्णकी 
मृत्यु ही हो गयी ढांगी । वे उत्ती क्षण दुःख, शोक और 
भयसे आतुर हो गये। क्यों न हें, श्रीकृषष्ण ही उनके 
प्राण, मन और सर्रृंख जो थे ॥ १४ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! 
ब्रजके वाल्क, बुद्ध और ब्वियोंका खमाव गायों-जैसा 


उन्‍नन- अजब, न बल स्का ज्च्णकक, तक ध 


ही वात्सल्यपूर्ण था | वे मनमें ऐसी बात आते ही अत्यन्त 
दीन हो गये और अपने प्यारे कन्हैयाकी देखनेकी उत्कठ 
छालसासे परद्वार छोड़कर निकछ पड़ें॥॥ १५॥ वलराम- 
जी खरय॑ भगवानके खखूप भर सर्वशक्तिमान्‌ है। 
उन्होंने जब त्रजवासियोंको इतना कातर और इतना 
आतुर देखा, तब उन्हें हँसी आ गयी । परतु वे कुछ 
बोले नही, चुप ही रहे । क्योंकि वे अपने छोटे भाई 
श्रीकृष्णका प्रभाव भठीमाति जानते थे।| १६ ॥ त्ज- 
वासी अपने प्यारे श्रीकृष्णको ढूँढ़ने छगे। कोई अधिक 
कठिनाई न हुई; क्योंकि मागमे उन्हें भगवानके चरणचिह्न 
मिलते जाते थे | जो कमछ, अड्डृश आदिसे युक्त होनेके 
कारण उन्हें पहचान होती जाती थी । इस प्रकार वे 
यमुना-तटकी ओर जाने छगे || १७ || 

परीक्षित्‌ ! मार्गमें गीओ और दूसरोके चरणचिह्रोके 
बजीच-बीचमे भगवानके चरणचिह् भी दीख जाते थे | 
उनमें कमलछ, जौ, अड्डुश, वन्र और ध्वजाके चिह्न बहुत 
ही स्पष्ट थे | उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रतासे 
चले || १८ ॥ उन्होंने दूरसे ही देखा कि कालियदहमें 
कालिय नागके शरीरसे वँघे हुए श्रीकृष्ण चेशहदीन हो 
रहे. हैं | कुण्डके किनारेपर ग्वालबाढ अचेत हुए पढे हैं 
और गौएँ, बैठ, बछडे आदि बड़े आतंस्व॒स्से डकरा रहे 
है | यह सब देखकर वे सब गोप अत्यन्त व्याकुठ और 
अन्तमें मूर्छित हो गये ॥ १९ ॥ गोपियोंका मन अनन्त 
गुणगणनिलूय भगवान्‌ श्रीकृष्णके ग्रेमके रंगमे रैगा हुआ 
था। वे तो नित्य-निरन्‍्तर भगवानके सौहाद, उनकी 
मधुर मुप्तकान, प्रेममरी चितवन तथा मीठी वाणीका ही 
स्मरण करती रहती थीं | जब उन्होने देखा कि हमारे 
प्रियतम श्यामहुन्द्रको काले सॉपने जकड रखा है, तब 
तो उनके हृदयमें वड़ा ही दुःख और बड़ी ही जलन हुईं। 
अपने प्राणवह्छभ जीवनसब्रेस्वके बिना उन्हे तीनों छोक 
छूने दीखने लगे || २० ॥ माता यशोदा तो अपने 
लाइले छालके पीछे काल्यिदहमें कूदने ही जा रही थीं; 
परन्‍्तु गोपियोने उन्हे पकड़ ठिया। उनके हृदयमें भी 
वैसी ही पीड़ा थी । उनकी ऑखोसे भी आँसुओंकी झड़ी 
लगी हुईं थी। सबकी आँखें श्रीकृष्णके मुखकमलपर 
ठगी थी। जिनके शरीरमें चेतना थीं, वे ब्रजमोहन 


दे या रस 


दशम स्कन्ध 
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श्रीकृष्णकी पूतना-बध आदिकी प्यारी-प्यारी ऐश्वयंकी 
ठीलाएँ कह-कहकर यशोदाजीको धीरज बंधाने छगी। 
किन्तु अविकांश तो मुर्रेकी तरह पड ही गयी थी ॥२१॥ 
परीक्षित्‌ | नन्दबाबा आदिके जीवन-प्राण तो श्रीकृष्ण 
ही थे। वे श्रीकृष्णके छिये कालियदहमें घुसने छगे। 
यह देखकर श्रीकृष्णका प्रभाव जाननेत्राले मगवान्‌ बलराम- 
जीने किन्हीको समझा-बुझाकर, किन्हींको बरपूर्व॑क और 
किन्हीको उनके हृदयोमें प्रेरणा करके रोक दिया || २२ ॥ 

परीक्षित्‌ ! यह सॉपके शरीरसे बंध जाना तो 
श्रीकृष्णकी मनुष्यों-जेसी एक छीछा थी। जब उन्होंने 
देखा कि त्रजके सभी छोग त्री और बच्चोंके साथ मेरे 
लिये इस प्रकार अत्यन्त दुखी हो रहे है ओर सचमुच 
पेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे 
एक मुहृतेतक सर्पके बन्धनमें रहकर बाहर निकछ 
आये || २३ || भगव्रान श्रीक्षणने उस समय अपना 
शरीर फुछाकर खूब मोटा कर लिया | इससे सॉपका 
शरीर टूठने छगा | वह अपना नागपाश छोड़कर अछग 
खड़ा हो गया ओर क्रोचसे आगबबूछा हो अपने फण 
ऊंचा करके फुफकारें मारने छगा | घात मिलते ही 
श्रीकृष्णपर चोद करनेके लिये वह उनकी ओर टकटकी 
लगाकर देखने छगा | उस समय उसके नथुनेसे विषकी 
फुहारे निकल रही थी | उसकी ऑखे सिर थी और 
इतनी छाल-छाल हो रही थी, मानों भट्टीपर तवाया हभा 
खपड़ा हो | उसके मुँहसे आगकी छपें निकछ रही 
थीं॥ २४ || उस समय कालियनाग भपनी दुहरी 
जीम लढपरूपाकर अपने होठोके दोनों किनारोकों चाट 
रहा था ओर अपनी कराछ ऑँखोसे बिपकी ज्याछा उग- 
लता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़के समान भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उसके साथ खेलते हुए पेतरा बदलने ढछगे। 
और वह सॉप भी उनपर चोट करनेका दॉँव देखता 
हुआ पैतरा बदछने छगा || २५ || इस प्रकार पैंतरा 
बदलते-वदलते उप्तका बल क्षीण हो गया | तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उत्तके बड़ेवड़े सिरोकों तनिऊ्न दवा दिया और 
उछलकर उनपर सवार दो गये | कालियनागके मस्तको- 
पर बहुत-सी छाल-छाक मणियों थी | उनके स्पर्ससे 
भगवानके छुकुमार तठुओकी छालिमा और भी बढ़ 
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गयी । तृत्य-गान आदि समस्त कलाओंके आदियप्रवर्तक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके सिरोंपर कलापूर्ण दृत्य करने 
छगे || २६ || भगवानके प्यारे भक्त गन्धरब, सिद्ध, 
देवता, चारण और देवाड्नाओने जब देखा कि भगवान्‌ 
नृत्य करना चाहते हैँ, तब वे बडे ग्रेमसे मृदुड्र, ढोल, 
नगारे आदि बाजे बजाते हुए, सुन्दर-सुन्दर गीत गाते 
हुए, पृष्पोकी वर्षा करते हुए और अपनेकी निछावर 
करते हुए भेंट ले-छेकर उसी समय भगवानके पास आ 
पहुँचे || २७॥ परीक्षित | कालियनागके एक सी एक 
सिर थे | वह अपने जिस सिरकी नहीं झुकाता था, 
उसीको प्रचण्ड दण्डवारी भगवान्‌ अपने पेरोंकी चोटसे 
कुचलछ डालते | इससे कालियनागकी जीबनगक्ति क्षीण 
हो चली, वह मुँह और नथुनोंसे खून उगढ़ने छगा | 
अन्तमे चक्कर काटते-काटते वह् वेहोश हो गया ॥२८॥ 
तनिक भी चेत होता तो वह अपनी ओखेंसि विप उग- 
लने छुगता और क्रोधके मारे जोर-जोरसे फुफकारं मारने 
ठगता । इस प्रकार वह अपने सिरंमिंसे जिस पसिरको 
ठपर उठाता, उसीको नाचते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
चरणोंकी ठोकरसे झुकाकर रांद डाछते | उस समय 
पुराण-पुरुपीत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऊे चरणोपर जो खूनकी 
बूँद पड़ती थीं, उनसे ऐसा मादूम होता, मानो रक्त- 
पुष्पोंसे उनक्री पूजा की जा रही हो || २९ ॥| परीक्षित्‌ ! 
भगवानके इस अड्ठुढ ताण्डब-नृत्यसे कालियके फणरूप 
8त्ते छिन्न-मित्र हो गये | उसका एक-एक अह्ज चूर- 
चूर हो गया और मुँहसे खूनकी उछठी होने छगी | अब 
उसे सारे जगतूके आदिशिक्षक पुराणपुरुष भगवान्‌ 
नारायणकी रवति हुईं। वह मन-ही-मन भगवानकी 
शरणमें गया ॥ ३० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके उदरमें सम्पूर्ण 
विश्व है | इसलिये उनके भारी बोझसे काठियनागके 
शरीरकी एक-एक गॉठ ढीली पड़ गयी | उनकी एडिियों- 
की चोटसे उसके उत्रके समान फण छिन्न-मिन्न हो गये । 
अपने पतिकी यह दशा देखकर उसकी पत्नियाँ भगवान- 
की शरणमे आयी । वे अत्यन्त आतुर हो रही थी । 
भयके मारे उनके वल्चाभूषपण अस्त-व्यत्त हो रहे थे और 
केशकी चोटियों भी बिखर रही थीं || ३१ || उस समय 
'छन साध्वी नागपतियोंके चित्तमें बड़ी घबड़ाहट थी। 
अपने बाढकोको आगे करके वे पृथ्वीपर छोट गयीं और 


भ्रीमद्भागवत 


हाथ जोड़कर उन्हनि समस्त ग्राणियोंके एकमात्र खामी 
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भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी प्रणाम किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
शरणागत-बत्सछ जानकर अपने अपराबी पतिको छुड़ाने- 
की इच्छासे उन्हंनि उनकी शरण ग्रहण की ॥ ३२॥ 

नागपत्नियाोने कदहा--अभो |! आपका यदढ अबतार 
ही दुशेकफोीं दण्ड देनेके लिये हआ ढँ। इसडिये इस 
अपराधीको दण्ड देना सत्रथा उचित है | आपकी इशियमें 
शत्रु और पुत्रका कोई भेदभाव नहीं है |इगालिये आप 
जो किसीको दण्ड देते हैँ, बह उसके पार्योक्ता प्रायशथ्ित्त 
कराने और उसका परम कल्याण करनेके लिये ही ॥३३॥ 
आपने हमलोगोपर यह बड़ा &ी अनुगप्रद किया | यह 
तो आपका कृपा-प्रसाद ही हैं | क्योंकि आप जो दुर्शेकों 
दण्ड देते हैं, उप्तते उनके सारे पाप नष्ट हो जानते हैं । 
इस रापके अपराधी होनेगें तो कोई मन्देह ही नहीं हैं | 
यदि यह अपराधी न होता, तो उसे सकी योनि ही 
क्यों मिठती १ इसछिये हम सच्चे हदयसे आपके इस 
क्रीषकों भी आपका अनुम्रह् दी समझती हैं || ३४ ॥ 
अवश्य ही पूर्व जन्ममें इसने खय॑ मानरहित होकर और 


'दूसरोका सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपत्या की 


हैं | अथवा सब जीत्रॉपर दया करते हुए इसने कोई 
बहुत बड़ा धर्म किया दै। तभी तो आप इसके ऊपर 
सन्तुए हुए है | क्योकि सर्म-जीबल्चरूप आपकी ग्रसन्‍नताका 
यही उपाय हैं || ३० || भगवन्‌ ! हम नहीं समझ पातीं 
कि यह इसकी किस साधनाका फछ है, जो यह आपके 
चरणकमढोंकी धूलका स्पश पानेका अधिकारी हुआ है | 
आपके चरणोकी रज इतनी दुलभ है कि उसके लिये 
आपकी अद्वाज्लिनी छश्मीजीकी भी बहुत दिनोतक समस्त 
भोगोका त्याग करके नियमोका पाठछन करते हुए 
तपस्या करनी पड़ी थी ॥ ३६ ॥ प्रभो | जो आपके 
चरणोंकी धूलिकी शरण ले छेते है, वे भक्तजन ख्गका 
र्य या पृथ्वीकी बादशाही नही चाहते। न वे रसातल- 
का ही राज्य चाहते और न तो ब्रह्माका पद ही लेना 
चाहते है. | उन्हें अणिमादि योग-सिद्धियोकी भी चाह 
नही होती | यहाँतक कि वें जन्म-म्र॒त्युसे छुडानेवाले 
कैबल्य-मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते॥३१७॥ खामी ! 
यह नागराज तमोगुणी योनिमे उत्पन्न हुआ है ओर 
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अत्यन्त क्रोधी है । फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र 
चरणरज प्राप्त हुईं, जो दूसरोंके छिये सर्वेथा दुल्भ है; 
तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छामात्रसे ही संसास्चक्रमे 
पड़े हुए जीयको संसारके वेभव-सम्पत्तिकी तो बात ही 
क्या--मोक्षकी भी ग्राति हो जाती है || ३८ ॥ 

प्रभो |! हम आपको प्रणाम करती हैं | आप अनन्त 
एवं अचिन्त्य ऐश्वयके नित्य निधि हैं | आप सबके अन्तः- 
करणोमे विराजमान होनेपर भी अनन्त हैं | आप समस्त 
प्राणियों और पदार्थोके आश्रय तथा सत्र पदार्थोंके रूपमे 
भी विद्यमान है। आप प्रकृतिसे परे खय॑ परमात्मा 
हैं ॥ १९ ॥ आप सब ग्रकारके ज्ञान और अनुभवोंके 
खजाने हैं | आपकी महिमा और शक्ति अनन्त है । 
आपका खरूप अगप्राकृत--दिव्य चिन्मय है, प्राकृतिक 
गुणों एवं विकारोंका आप कभी स्पश ही नहीं करते । 
आप ही ब्रह्म है, हम आपको नमस्कार कर रही है ॥॥४ ०॥ 
आप प्रज्गतिमे क्षोम उत्पन्न करनेवाले काल है, काल्शक्तिके 
आश्रय है । और कालके क्षण-कल्प आदि समस्त अवयवोके 
साक्षी है । आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अछग 
रहकर उसके द्रष्टा है | आप उसके वनानेवाले निमित्त- 
कारण तो है ही, उसके रूपमे बननेवाले उपादानकारण 
भी हैं॥ 9१ ॥ प्रभो | पश्चमूत, उनकी तन्मात्राएँ, 
इन्द्रियोँ, प्राण, मन, बुद्धि और इन सबका खजाना 
चित्त--ये सव आप ही है। तीनों गुण और उनके 
कार्यामे होनेवाले अभिमानके द्वारा आपने अपने साक्षात्कार- 
को छिपा रखा है॥ ०२॥ आप देश, काछ और 
बस्तुओकी सीमासे वाहर---अनन्त है | सूक्ष्मसे भी 
सृक्ष्मऔर कार्य-कारणोंके समस्त विकारोमें भी एकरस, 
विकाररहित और सर्वज्ञ हैं | ईश्वर है कि नही है, सर्वेज्ञ 
है कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मवमभेदोके अनुसार आप 
उन-उन मतवादियोको उन्ही-उन्हीं रुपोर्मे दशन देते 
है। समस्त शब्दोंके अथंके रूपमे तो आप है ही, 
शब्दोके रूपमें भी है तथा उन दोनोका सम्बन्ध जोड़ने- 
वाढी शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार 
करती हैं ॥ ४३॥ प्रत्यक्ष, अनुमान भादि जितने भी 
प्रमाण है, उनको प्रमाणित करनेवाले मूल आप ही हैं । 
समस्त शात्र आपसे ही निकले है और आपका ज्ञान 








खतःसिद्ध है। आप ही मनकी छगानेकी विधिके खूपमे 
और उसको सब कहासे हटा लेनेकी आज्ञाके रूपमें 
प्रवृत्तिमग और निवृत्तिमार्ग है | इन दोनोंके मूछ वेद 
भी खय॑ आप ही है |हम आपको बार-बार नमष्कार 
करती है॥ ४४॥ आप शुद्धसत्तममय वसुदेवके पुत्र 
वासुदेव, सझ्ूषेण एवं प्रुम्न और अनिरुद्र भी है | इस 
प्रकार चतुब्यूंहके रूपमे आप भक्तों तथा यादत्रोके खामी 
हैं। श्रीकृष्म | हम आपको नप्तस्कार करती है ॥४०॥ 
आप अन्त:ःकरण और उसकी बृत्तियोके प्रकाशक हैं, 
और उन्हींके द्वारा अपने-आपको ढक रखते हैं | उन 
अन्तःकरण और वृत्तियोके द्वारा ही आपके खरूपका कुछ- 
कुछ संकेत भी मिलता है | आप उन गुणो और उनकी 
वृत्तियोंके साक्षी तथा खयंप्रकाश है | हम आपको 
नमस्कार करती हें || 9७६ ॥ आप मूलग्रकृतिमे नित्य 
विहार करते रहते है | समस्त स्थूछ और सूक्ष्म जगत्‌की 
सिद्धि आपसे ही होती है | हषीकेश ! आप मननशीढ 
आत्माराम है | मौन ही आपका खभाव है | आपको हमारा 
नमस्कार है।| 9७ ॥ आप स्थूछ, सूक्ष्म समस्त गतियोंके 
जाननेवाले तथा सबके साक्षी है | आप नामरूपात्मक 
विश्वप्रपन्चके निपेषकी अवधि तथा उसके अधिष्ठान 
होनेके कारण विश्वरूप भी है | आप विश्वके अध्यास 
तथा अपवादके साश्ञी है एवं अज्ञानके द्वारा उसकी 
सत्यलवश्रान्ति एवं खरूपज्ञानके द्वारा उसकी आत्यन्तिक 
निवृत्तिके भी कारण हैं | आपको हमारा नमस्कार 
है॥ ०८॥ 

प्रभो | यद्यपि कर्तावन न होनेके कारण आप कोई 
भी कमे नहीं करते, निष्किय है---तथापि अनादि 
काल्शक्तिको खीकार करके ग्रकृतिके गुणोंके द्वारा आप 
इस विश्वकी उद्यत्ति, स्थिति और प्रढ्यकी छीछा करते 
हैं | क्योकि आपकी छीलाएँ अमोघ है | आप सत्य- 
सह्ृब्प हैं | इसलिये जीवोके संस्काररूपसे छिपे हुए 
खभावोंको अपनी इश्सि जाग्रतू कर देते हैं ॥ ४९॥ 
त्रिछोकीमें तीन ग्रकारकी योनियों हैं-... सत्तगुणग्रधान 
शान्त, रजोगुणप्रधान अशान्त और तमोगुणप्रवान मूढ | 
वे सब-की-सब भापकी छीलामूर्तियाँ है | फिर भी इस 
समय आपको सच्तगुणग्रधान शान्तजन ही विशेष प्रिय 
हैं। क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीछाएँ साधुजनों- 
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की रक्षा तथा पर्मकी रक्षा एवं विस्तारके लिये ही 
हैं || ५० | शान्तात्मन्‌ ! खामीकी एक बार अपनी 
प्रजाका अपराध सह लेना चाहिये | यह मूह हैं, आपको 
परहचानता नहीं है, इरालिये इसे क्षमा कर दीजिये ॥५१॥ 
भगवन ! कृपा कीजिये, अब यह सपप मरनेहीवाछा हैँ | 
साधु पुरुष सदासे ही हम अबछाओपर दया करते आये 
हैं | अत; आप हम हमारे प्रागशखरूप पतिदेवकी दे 
दीजिये || ०५२ | हम आपकी दासी हैं । हमें आप 
आज्ञा दीजिये, आपकी क्‍या सेवा कर १ क्योंकि जी 
श्रद्धाके साथ आपकी आज्ञाओका पाठ़न---आपसी सेवा 
करता है, वह सब ग्रकारके भगेसि छुटकारा पा जाता 
है || ५३ ॥ 

श्रीग्रुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवानके 
चरणोंकी ठोकरोंसे कालिय नांगके फण टठिन्न-भिन्न हो 
गये थे। वह बेछुच हो रहा था । जब नागपत्नियंगि 
इस प्रकार भगवानकी स्तुति की, तब उन्होंने दया 
करके उसे छोड़ दिया ॥ ५४ ॥ पीरे-घीरे कालिय नागकी 
इच्धियों और प्राणोर्म कुछ-कुछ चेतना आ गयी | वह 
बड़ी कठिनतासे श्वास लेने ठगा और थोड़ी ठेरके बाद 
बड़ी दीनतासे हाथ जोड़कर भगवान श्रीकृष्णसे इस 
प्रकार वोछा--|| ५७ ॥ नाथ | हम जन्मसे ही दुष्ट, 
तमोगुणी और बह्ठत दिनेकि बाद भी बदछा लेनेवालि-.- 
बढ़े क्रीधी जीव हैं । जीवेकि लिये अपना स्रभाव छोड़ 
देना बहुत कठिन हैं | इसीके कारण संत्तारके छोग नाना 
प्रकारके दुगग्रहोंमें फैंस जाते है ||५८॥ विश्वविवाता ! 
आपने ही गुणोके भेदसे इस जगतमे नाना प्रकारके 
खमाव, वीये, बछ, योनि, बीज, चित्त और आ हतियोंका 
निर्मोण किया है ५७) मगवन्‌ ! आपकी ही सृश्टिमें हम 
सर्य भी हैं | हम जन्मसे ही बडे क्रोधी होते हैं | हम 
इस मायाके चक्करमे खर्य मोहित ह्वो रहे हें । फिर 
अपने प्रयत्नसे इस दुरत्यज मायाका त्याग कैसे करें |५८॥| 
आप सर्वेज्ञ और सम्यूण जगतके स्वामी है. | भाप ही 
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हमारे खभाव और टस मायाके कारण हँ | अब 
आप अपनी इच्ठासे--सेला ठीक सम्ी---हुपा कीजिये 
या दण्ड दीजिये ॥ ५० ॥ 

श्रीग्रुकदेवजी कहते ईं--काछिय नागकी वात 
सुनकर छीछा-मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णन कदा-- से ! 
अब तुओ यहाँ नहीं रहना चादिये | ते अपने जाति- 


क््छ 
मटर ने 


भाई, पुत्र और क्ियोके साथ झीजत्र दी यहासे सम्रद्र 
चछा जा | अब गौर्ण और मनुष्य यमुना-जठका उपभोग 
करें || ६० ॥ मो मनुष्य दोनों तमय तुमको दी हई 
मेरी इस आज्ञाका त्मरण तथा कीतेन करे, उसे सागोसे 
कभी मय ने हो ॥ ६१ ॥ मेने भंग काहियददम क्रीटा 
की ८ | इसडिये नो पुरुष इसमें स्नान कापके जख्से 
देवता भीर पितरोफ़ा तपण कगा एवं उपयास करके 
मंत्र सरण करता हुआ भेद पूजा करेगा--चह सब 
पापसि मुक्त दो जायगा ॥ २२ ॥ में जानता है झि वे. 
गरंटके तयसे रमणक दीय छोड़कर इस दढ़मे भा ब्ता 
था | अब ता झादर मेरे चरणनिरेसि आदत हो गया 
है | इसडिये जा, अब गठड तुते सासमे नहीं || ६३॥ 

श्रीशुऊदेयजी फहते ६--नगयान श्रीकृष्गक्ी एक 
एक ठीठा अत हईँ | उनकी ऐसी आता पाकर 
कालिय नाग और उदकी पत्नियोने आतन्द्रसे भरकर 
बड़े आदरसे उनकी पूजा की | ६४ || उन्होंने दिव्य 
बस, पृपष्ममाठा, मणि, बहमून्य आभपण, टठिव््य गन्व, 
चन्दन ओर अति उत्तम कमर्ंकी माछासे जगतके 
खामी गरुठबज भगवान्‌ श्रीकृप्णका परजत करके उन्हें 
प्रपन्न किया | इसके वाद बड़े प्रेम ओर आननन्‍्दसे 
उनकी परिक्रमा की, बन्दना की और उनसे अनुमति 
छी | तत्र अपनी पत्नियों, पुत्रों और बन्बु-आन्यवोके 
साथ रमगक द्वीपक्की, जो समुद्रर्म स्पोके रहनेका एक 
आन हैं, यात्रा की । छीछा-मनुप्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
कृपासे यपुनाजीका जछू. केघल विपद्यीन ही नहीं, वल्कि 
उसी समय अमृतके प्मान मधुर हो गया || ६८७५-६७ || 


8७७ + शीनोमी रा 


सत्रहवां अध्याय 


कालियके कालियद्हम आनेकी कथा तथा भगवानका त्रजवासियोंको दवानलसे बचाना 


शज़ा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! काहढियनागने 


नागोंके निवासस्थान रमणक द्वीपको क्‍यों छोड़ा था ६ 


अं० १७ | 


दशम स्कन्य 
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और उप्त अकेलेने ही गछडजीका कौन-सा अपराध 
किया था १ ॥ १॥ 

श्रीशुकदेवजीने कदह्ा-परीक्षित्‌ू.। पृरकालमे 
गरुडजीकी उपहारखरूप प्राप्त होनेवाले सपने यह नियम 
कर लिया था कि प्रत्येक मासमे निर्दिष्ट वृक्षके नीचे 
गरुडको एक सकी भेठ दी जाय ॥ २॥ इस 
नियमके अनुसार प्रत्येक अमावास्वाको सारे सप॑ अपनी 
श्षाके लिये महात्मा ग&डजीको अपना-अपना भांग 
देते रहते थेके ॥ ३॥ उन स्मोमे कद्का पुत्र 
कालिय नाग अपने विप और वलके घमंडसे मतवाला 
हो रहा था। उसने गरुडका तिरस्कार करके खय 
तो बलि देना दूर रहय--दूसरे सॉप जो गरुडकों बढि 
देते, उसे भी खा लेता || 9 ॥ परीक्षित्‌ ! यह 
सुनकर भगवानके प्यारे पायेद शक्तिशाढी गरुडको बडा 
क्रीध आया | इसलिये उन्होंने काढिय नागको मार 
डालनेके विचारसे बडे वेगसे उसपर आक्रमण किया 
| ५ || विपघर कालिय नागने जब देखा कि गरुड 
बडे बेगसे मुझपर आक्रमण करने आ रहे है, तव वह 
अपने एक सो एक फण शेछाकर डसनेके लिये उनपर 
हृट पड़ा | उत्तके पास श्र थे केवछ दाँत, इसलिये 
उपने दातीसे गर॒डको डस लिया | उस समय वह 
अपनी भमयावनी जीमभे छपछपा रहा था, उसकी सॉँस 
5वी चछ रही थी और आओँखे बड़ी डराबनी जान 
पड़ती थीं ॥ ६ ॥ ताक्ष्यंनन्दन गरुडजी विष्णुभगवानके 
वाहन हैं और उनका वेग तया पराक्रम भी अतुलरुनीय 
है | कालिय नागकी यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध 
ओर भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीरसे 
झटककर फेक दिया एवं अपने सुनहले बाये पखसे 
कालिय नागपर बडे जोरसे प्रह्मर किया || ७ || उनके 
पंखकी चोटसे कालिय नाग घायछ हो गया । वह 
घबडाकर वहोंसि भगा और यपमुनाजीके इस कुण्डमें 
चला आया। यप्तुनाजीका यह कुण्ड गरुडके छिये 
अगम्य था | साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें 


/>मकल+मग कलर. साहनयन०म इक पाक पक मनी». 


दूसरे छठोग भी नहीं जा सकते थे ॥ ८ ॥ इसी 


स्थानपर एक दिन क्षुधातुर गरुइने तपखी सोभरिके 
मना करनेपर भी अपने अभीश्ट भक्ष्य मत्यको बलपूवंक 
पकड़कर खा छिपा ॥ ९ | अपने मुखिया मत्त्यराजके 
मारे जानेके कारण मछलियोकों बडा कष्ट छुआ-] वे 
अत्यन्त दीन और व्याकुछ हो गयी | उनकी यह दह्ा 
देखकर महपि सौभरिकी बड़ी दया आयी । उन्होने 
उस कुण्डमें रहनेवाले सब जीत्रोकी भराईके लिये 
गरुडकी यह शाप दे दिया ॥ १० ॥ यदि गरुड फिर 
कभी इस कुण्डमे घुसकर मछलियोको खायेगे, तो उसी क्षण 
प्राणोसे हाथ थो बेैठेगे। में यह सत्य-सत्य कहता 
हैं? ॥ ११ ॥ परीक्षित्‌ ! महर्षि सौभरिके इस शापकी 
बात कालिय नागके सिंवरा और कोई सॉप नहीं जानता 
था | इसलिये वह गरुडके भयसे वहाँ रहने लगा था 
और अब भगवान श्रीकृष्णने उसे निभेय करके वहाॉँसे 
रमणक द्वीपमे भेज दिया || १२ | 

परीक्षित्‌ | इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य माला, 
गन्ब, बल, महामूल्य मणि और सुत्रणमणय आभूषपणोसे 
विभूषित हो उप्त कुण्डसे बाहर निकले || १३ || 
उनको देखकर सब-के सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ 
खड़े हुए, जसे प्राणोकी पाकर इन्द्रियाँ सचेत हो जाती 
है | सभी गोपीका हृदय आनन्दसे भर गया। वे बड़े 
प्रेम और प्रसनतासे अपने कन्हैयाकों हृदयसे लगाने 
लगे || १४ ॥ परीक्षित्‌ ! यशोदारानी, रोहिणीजी, 
नन्‍्दबाबा, गोपी और गोप--सभी श्रीक्ृषष्णको पाकर 
सचेत हो गये | उनका मनोरथ सफछ हो गया 
|| १८ ॥| वछशमजी तो भगवान्‌का प्रभाव जानते ही 
थे | वे श्रीकृष्णको हदयसे छगाकर हँसने छगे | 
पबत, वृक्ष, गाय, वेंठड, बछडे सब-के-सब आनन्दमम्न 
हो गये ॥ १६॥ गोपोके कुछगुरु ब्राह्मगोने अपनी 
पत्नियोंके साथ नन्दबाबाके पास आकर कहा--- 
'नन्दजी ! तुम्हारे बालककों कालिय नागने पकड़ 
लिया था सो छूटकर आ गया | यह बड़े सौमाग्यकी 


# यह कथा इस प्रकार है--गरंडजीकी माता विनता और सर्पोकी माता कद्ूमे परस्पर बेर था । माताका वैर स्मरण कर 
गरुडजी जो सप मिलता उसीको खा जाते । इससे व्याकुल होकर सब सप बह्माजीकी शरणमे गये ।. तब ब्रह्माजीने यह 
नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावास्थाको प्रत्येक सर्पपरिवार बारी-बारीसे गरुडजीको एक सर्पकी बलि दिया करे | 
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बात है ।॥ १७॥ श्रीक्ृषष्णके मृत्युके मुखसे छौट आनेके 
उपछक्ष्यमें तुम ब्राह्मणॉकी दान करो |? परीक्षित्‌ । 
ब्राह्मणोकी बात सुनकर नन्दबावाको बडी प्रसनता हुई । 
उन्होने बहुतन्सा सोना और गोएँ ब्राह्मणोंकी दान दी 
| १८ ॥ परसमसोमास्यवती देवी यश्योदाने भी काछके 
गालसे बचे हुए अपने छाछको गोदमें छेकर हृदयसे 
चिपका लिया | उनकी ऑखोंसे आनन्दके ऑसुओकी 
वुँदे बार-बार ठपकी पड़ती थीं॥ १९ ॥ 

फजेन्ध | अजवासी और गौएँ सब बहुत ही थक 
गये थे | ऊपरसे भूख-प्यास भी छग रही थी। इसलिये 
उस रात वे त्रजमे नहीं गये, वह्दी यप्तुनाजीके तट्पर 
सो रहे ॥ २० ॥ गर्मके दिन थे, उधरका वन सूख 
गया था | आधी रातके समय उसमे आग छग गयी। 
उस आगने सोये हुए ब्रजवात्तियोंकी चारों ओरसे घेर 
लिया ओर वह्द उन्हें जलाने लगी || २१॥ आगकी 


'व्व्आर कम. 3 अामदानर गामनी+ समान अर यम >पानरडरकी पा सदा पान २ *पाान-* पकने जा पुन मर मारी >नम गरी* नी जीप. जाम मन न्‍न्‍ओ-. पड. ता जानी. डरा" ही. सका वानी उरी नी. रत उन टन ऑन. री. मकान टी कि.. -2 जन्‍ीी जन मे. कैननबनकोट, 


ऑच ठ्ागनेपर व्रजवासी बबड़ाकर उठ खडे हुए और 
छीला-मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृषणकी शरणमे गये || २२ || 
उन्हेंने कहा--घारे श्रीकृष्ण | झमामसुन्दर | 
महाभाग्यवान्‌ बलगम | तुम दोनोंका वल-विक्रम अनन्त 
हैं | देखो, देखो भयहुर आग तुम्हारे सगे- 
सम्बन्धी हम खजनोंकोीं जछाना ही चाह्मती हैं ॥२३॥ 
तुममं सब सामथ्य है | हम तुम्दारे सुद्ृदू हैं, इसलिये 
इस प्रद्यकी अपार आगसे हमें बताओ | ग्रभी ! हम 
गृत्युसे नहीं उरते, परन्तु तुम्हारे अकुतोमय चरणकमछ 
छोड़नेमें हम असमर्थ हैं || २० ॥ भगवान्‌ अनन्त हैं; 
वे अनन्त शक्तियोंकों घारण करते हैं, उन जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीक्षण्णने जब देखा कि मेरे खजन इस अकार 
व्याकुछ हो रहे हैं, तब वे उस मभयद्भर आगको पी 
गये # ॥ २५ ॥| 
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अगरहवां अध्याय 


प्रलम्यासर-उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ |! अब आनन्दित 
खजन-सम्बन्धियोस्ति बिरे हुए एवं उनके मुखसे अपनी 
कीर्तिका गान सुनते हुए श्रीक्ृष्णने गोकुछमण्डित गोष्ठमें 
प्रवेश किया ॥ १॥ इस प्रकार अपनी योगमायासे 
ग्वाढका-सा वेष बनाकर राम और श्याम ब्रजमें क्रीडा 
कर रहे थे | उन दिनों ग्रीप्म ऋतु थी | यह शरीर- 
धारियोंकों बहुत प्रिय नहीं है || २ || परन्तु वृन्दावनके 
खाभाविक गुणोंसे वहाँ वसनन्‍्तकी ही छठा छिटक रही 
थी । इसका कारण था, बरृन्दावनमें परम मधुर भगवान्‌ 
श्यामसुन्द्र श्रीकृष्ण ओर बढरामजी निवास जो करते 


थे ॥ ३ | औीगरोंकी तीखी झकार झरनोंके मधुर 
झ-झरमें छिप गयी थी | उन झ्रनेंसे सदा-सबंदा 
बहुत ठंडी जल्की फुहियाँ उड़ा करती थी, जिनसे 
वहाँके वृध्षोकी हरियाली देखते ही बनती थी || 9 ॥ 
जिधर देखिये, हरी-हरी दूवसे पृथ्वी हरी-हरी हो रही 
है | नदी, सरोवर एवं प्वरनोंकी लहरोंका स्पश करके 
जो वायु चछती थी उसमें छालठ-गीले-नीले, तुरतके 
खिले हुए, देरके खिले हुए---कहार, उद्यम आदि 
अनेकों प्रकारके कमर्ोंका पराग मिला हुआ होता था। 
इस शीतछ, मन्द और घछुगन्ब वायुके कारण वनवापसियो- 





अग्नि-पान 
“* १-मैं सबका दाह दूर करनेके लिये ही अवतीर्ण हुआ हूँ | इसलिये यह दाह दूर करना भी मेय कर्तव्य है । 
२-रामावतारमें श्रीजानकीजीको सुरक्षित रखकर अग्निने मेरा उपकार किया था | अब उसको अपने मुखमे स्थापित 


करके उसका सत्कार करना कर्तव्य है। 


५ ०+ गवानने अं 
३. कार्यका कारणमें छय द्ोता दै। भगवानके मुलसे अम्नि प्रकट हुआ--मुखाद अग्निरजायत | इसलिये भ 


उसे मुखर्म द्वी खापित किया | 


४. मुखके द्वारा अग्नि झान्त करके यह भाव प्रकट किया कि भव-दावाग्निको श्वान्त करनेमें मगवानके मुख-खानीय 


ब्राह्मण ही समर्थ हैं । 
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को गर्मीका किसी ग्रकारका छ्वेश नहीं सहना पड़ता 
था | न दावाप्निका ताप लाता था और न तो सूर्यका 
धाम ही ॥ ५ || नदियोमें अगाघध जरू भरा हुआ था। 
बड़ी-बड़ी छहरें उनके तठोकी चूम जाया करती थी। 
वे उनके पुलिनोंसे टकरातीं और उन्हे खच्छ बना 
जाती। उनके कारण आप्त-पासकी भूमि गीढी वनी रहती 
और सूयंकी अत्यन्त उम्र तथा तीखी किरणें मी वहाँकी 
पृथ्वी और हरी-भरी घासको नहीं खुखा सकती 
थी | चारो ओर हरियाली छा रही थी ॥ ६ ॥ 
उस बनमे वृक्षोकी पॉत-की-पॉत फछोसे छंद रही थी । 
जहाँ देखिये, वहींसे सुन्दरता फूटी पड़ती थी । कही रंग- 
विरंगे पक्षी चहक रहे है, तो कही तरह-तरहके हरिन 
चौकड़ी भर रहे हैं | कही मोर कूक रहे है, तो कही 
भौरे गुंजार कर रहे है | कही कोयलें कुहक रही है, 
तो कहीं सारस अछग ही अपना अछाप छेडे हुए है 
॥ ७ ॥ ऐसा छुन्दर वन देखकर श्यामसुन्द्र श्रीकृष्ण 
और गौरछुन्दर बलरामजीने उसमे विहार करनेकी इच्छा 
की | आगे-आगे गौएँ चढों, पीछे-पीछे ग्याखब्वाछ और 
बीचर्म अपने बड़े भाईके साथ बॉसुरी वजाते हुए 
श्रीकृष्प | || ८ | 

राम, श्याम और खालबालोने नव पछवी, मोरपंखके 
गुच्छों, सुन्दर-छुन्दर पुष्पोके हारों और गेरू आदि 
रंगीन घातुओसे अपनेको मभॉति-मॉतिसे सजा लिया | 
फिर कोई आनन्दमे मग्न होकर नाचने लगा, तो कोई 
ताल ठोककर कुइती छड़ने छगा और किसी-किसीने 
राग अठापना शुरू कर दिया ॥९॥ जिस समय श्रीकृष्ण 
नाचने छगते, उत्त समय कुछ ग्वालब्रा गाने छुमते 
ओर कुछ वाँसुरी तथा सींग बजाने छगते | कुछ हृथेढीसे 
ही ताल देते, तो कुछ 'वाह-बाह? करने छगते ॥|१०॥ 
परीक्षित्‌ । उस समय नट जैसे अपने नायकदकी प्रशंसा 
करते है, बेसे ही देवताछोग ग्वाल्वार्ोंका रूप धारण 
करके वहाँ आते और गोपजातिमे जन्म लेकर छिपे हुए 
बलराम और श्रीक्ृप्णकी स्तुति करने छगते ॥ ११॥ 
घुघराठी अलकोंबाले श्याम भौर बलराम कमी एक- 
दूसरेका हाथ पक्रडकर, कुम्हारके चाककी तरह चक्कर 
काटते---.धुम री-परेता खेलते | कभी एक-दूसरेसे अधिक 
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६४६ 
फॉँद जानेकी इच्छासे कूदते--कूँडी डाकते, कमी 
कहीं होड लगाकर ढेले फेकते, तो कभी ताछ गंक 
ठोककर रस्साकसी करते--एक दल दूसरे दलके 
विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक- 
दूसरेसे कुइती छडतें-छडाते | इस प्रकार तरह तरहकें 
खेल खेलते || १२ || कही-कही जब दूसरे ग्वालबाछ 
नाचने लगते तो श्रीकृष्ण और बलरामजी गाते या 
बॉसुरी, सीग आदि बजाते। ओर महाराज ! कभी-कभी वे 
धवाह-वाह? कहकर उनकी ग्रशं वा भी करने रूगते।| १३॥ 
कभी एक-दूसरेपर बेल, जायफछ या ऑँवलेके 
फछ हाथमे लेकर फेंकते । कभी एक-दूसरेकी 
आँख बंद करके छिप जाते और वह्द पीछेसे ढूँढ़ता--- 
इस प्रकार आँखमिच्रीनी खेलते | कभी एक दूसरेको 
छूनेके छिये बहुत दूर-दूरतक दौइते रहते और कमी 
पञञु-पक्षियोकी चेष्ठाओंका अनुकरण करते ॥ १४ ॥ 
कही मेढकोकी तरह फुदक-फुदककर चलते, तो कभी 
मुँह बना-बनाकर एक दूसरेक्नी हसी जड़ाते। कहीं 
रस्सियोंसे वृक्षोपर झूला डालकर झूलछते, तो कमी दो 
बालकोकी खड़ा कराकर उनकी बॉहोके बढपर ही छूटकने 
लगते | कमी किसी राजाकी नकछ करने छगते ॥ १५॥ 
इस ग्रकार राम और श्याम बृन्दावनकी नदी, पबेत, 
घाटी, कुझ्, वन और सरोवरोमें वे सभी खेल खेलते, 
जो साधारण बच्चे संसारमे खेला करते हैं || १६ ॥ 

एक दिन त्रब बल्यम और श्रीकृष्ण ग्वालबालेके 
साथ उस वनमें गीएँ वरा रहे थे, तब ग्वालके वेषमें 
प्रठम्ब नामका एक अछुर आया | उसकी इच्छा थी 
कि मै श्रीकृष्ण और बलरामको हर ले जाऊँ।| १७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वज्ञ है | वे उसे देखते ही पहचान 
गये | फिर भी उन्होने उमका मित्रताका प्रस्ताव खीकार 
कर लिया | वे मन-ही-मन यह पोच रहे थे कि किस 
युक्तिसे इसका वध करना चाहिये।| १८ | ग्वालब्राढोमें 
सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलोके आचाये श्रीकृष्ण ही थे । 
उन्होंने सब ग्वाल्वालोको बुछाकर कहा--'मेरे प्यारे 
मित्रो !' आज हमलोग अपनेकी उचित रीतिसे दो दल्ोमें 
वॉट छठे । और फिर आनन्दसे खेलें || १९ ॥ उस 
खेलमें ब्वाल्बाडोने बढ़राम और श्रीक्ृषष्णको नायक 
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बनाया | कुछ श्रीकृष्णके साथी बन गये और कुछ 
बल्ामके ॥ २० || फिर उन छोगेंने तरह-तरहसे ऐसे 
बहुत-से खेल खेले, जिनमें एक दलके लोग दूसरे दलके 
छोगोंकी अपनी पीठपर चढ़ाकर एक निदिष्ट स्थानपर 
ले जाते थे | जीतनेवाछा दछ चढ़ता था ओर हारनेवाछा 
'दछ ढोता था ॥ २१॥ इस प्रकार एक दूसरेकी 
पीठपर चढ़ेते-चढ़ाते श्रीकृष्ण आदि खालबाछ गौएँ 
चराते हुए भाण्डीर नामक वठके पास पहुँच गये ॥ २२ ॥ 


परीक्षित्‌ | एक वार बढ्रामजीके दल्वाले श्रीदामा, 
वृषभ आदि ग्वाल्याढोने खेलमे बाजी मार छठी | तत्र 
श्रीकृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठपर चढाकर ढोने छगे 
| २३ ॥ हारे हुए श्रीकृष्णने श्रीदामाकी अपनी पीठपर 
“चढ़ाया, भद्रसेनने बृधभको और प्रलूम्बने बलरामजीको 
॥ २७ ॥ दानवपुड्जव प्ररम्बने देखा कि श्रीकृष्ण तो 
बड़े वल्वान्‌ है, उन्हे मै नहीं हरा सकूँगा | अतः वह 
_उन्हींके पक्षमे हो गया और बल्रामजीको लेकर फुर्तसि 
भाग चछा और पीठपरसे उतारनेके लिये जो स्थान 
नियत था, उससे आगे निकल गया || २५ || बल्रामजी 
बड़े भारी पर्वतके समान बोझवाले थे | उनको लेकर 
प्रद्म्बाचुर दूरतक ने जा सका, उसकी चाछ रुक 
गयी | तव उसने अपना खाभात्रिक दैत्यरूप धारण कर 
लिया | उसके काले शरीरपर सोनेके गहने चमक रहे 
थे और गौरसुन्दर बढगभजीको घारण करनेके कारण 
लसकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो बिजलीसे युक्त 
काछा बादछक चन्द्रमाकी घारण किये हुए हो ॥ २६ ॥ 
उसकी आंखें आगकी तरह वधक रही थी और दाढ़े 
भीहोतक पहुँची हुई बड़ी भयावनी थीं | उसके छाल- 
छाल बार इस तरह बिखर रहे थे, मानो आगकी छपटें 
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उठ रही हों। उसके हाथ और पॉवोर्म कड़े, सिरपर 
मुकुट और कानेंमें कुण्डछ थे | उनकी कान्तिसे वह 
बडा अद्भुत छग रहा था | उस भयानक देव्यकों बढ़े 
वेंगसे आकाझमें जाते देख पहले तो बल्गमजी कुछ 
घबड़ा-से गये || २७॥ परन्तु दूसरे ही क्षणमें अपने 
खख्पकी याद आते ही उनका भय जाता रहा । 
बढरामजीने देखा कि जैसे चोर किसीका धन चुराकर 
ले जाय, वैसे ही यह शात्रु मुझे चुराकर आकाश-मार्गसे 
लिये जा रहा है | उस समय जेसे इन्द्रने पर्तोंपर 
वनत्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोव करके उसके 
सिरपर एक बूँसा कसकर जमाया ॥ २८ ॥ पूँसा 
लगना था कि उसका प़िर चूर-चूर ही गया | वह 
मेहसे खून उगलने छगा, चेतना जाती रही और बड़ा 
भयड्डर शब्द करता हुआ इन्द्रके द्वारा वन्नसे मारे हुए 
पवतके समान वह उसी समय ग्राणहीन होकर प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा || २९ ॥| 

बलरामजी परम चलशाढी थे | जब ग्वाब्वारने 
देखा कि उन्होंने प्रठम्बासुरको मार डाछा, तब उनके 
आश्चरयकी सीमा न रही | वे वार-बार वाह-वाहः करने 
लगे || ३० ॥ खाववालका चित्त प्रेमसे विहु हो 
गया । वे उनके छिये शुभ कामनाओकी वर्षा करने 
लगे और मानो मरकर लौट आये हों, इस भावसे 
आलिड्डन करके प्रशंसा करने छगे | वस्तुतः बढरामजी 
इसके योग्य ही थे ॥३१॥ प्रठम्बासुर मूर्तिमान्‌ 
पाप था | उसकी मृत्युसे देवताओको बड़ा छुख मिला | 
वे बलरामजीपर फूछ बरसाने छंगे और बहुत अच्छा 
किया, बहुत अच्छा किया? इस ग्रकार कहकर उनकी 
प्रशंसा करने छगे || ३२ ॥ 


-३्याकि के धनु 


उन्नीसवों अध्याय 
गोओं और गोपाकों दावानछसे बचाना है 
ओशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! उस समय .उनकी बकरियाँ, गायें और मैंसें एक वनसे दूसरे वनमें 
जब ग्वालत्राढ खेल-कूदमें छय गये, तब उनकी गौएँ होती हुईं आगे बढ़ गयी तथा गर्माके तापसे व्याकुछ 


वेरोक-टोक चरती हुईं बहुत दूर निकल गयी और हरी- 
हरी घासके छोमसे एक गहन वनमें घुस गयीं ॥ १ ॥ 


हो गयी | वे वेसुध-सी होकर अन्तमें डकराती हुईं 
मुन्नाटवी ( सरकंडोंके बन ) में घुस गयीं ॥ २५॥ 
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जब श्रीकृष्ण, बलराम आदि ग्वाल्बालोंने देखा कि 
हमारे पशुओंका तो कही पता-ठिकाना ही नहीं है, 
तव उन्हें अपने खेल-कूदपर बड़ा पछतावा हुआ ओर 
ने बहुत कुछ खोज-बीन करनेयर भी अपनी गौओका 
पता न छगा सके ॥ ३ ॥ गौएँ ही तो ब्रजवासियोकी 
जीविकाका साधन थीं | उनके न मिलनेसे वे अचेत-से 
हो रहे थे | अब वे गौओके खुर और दॉतोंसे कटी 
हुईं घास तथा प्रथ्वीपर वने हुए घुरोके चिहोसे उनका 
पता छगाते हुए आगे बढ़े || 9 ॥ अन्तमे उन्होने 
देखा कि उनकी गोएँ मुझ्नाटवीमे रास्ता भूलकर डकरा 
रही है | उन्हें पाकर वे छोठानेकी चेश करने छगे। 
उस समय वे एऋदम थक गये थे और उन्हें प्यास भी 
बड़े जोरसे छगी हुई थी | इससे वे व्याकुछ हो रहे 
थे॥ ५ ॥ उनकी यह दशा देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी मेघके समान गम्भीर वाणीसे नाम छे-लेकर 
गोओंकी पुकारने छगे | गौएँ अपने नामकी ध्वनि 
सुनकर बहुत हर्षित हुईं | वे भी उत्तरमें हंकारने और 
रमाने छगी ॥ ६ ॥ 

परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ उन गायोको पुकार 
ही रहे थे कि उस वनमे सब ओर अकस्मात्‌ दावाप्नि 
छग गयी, जो वनवासी जीवोंका काछ ही होती है । 
साथ ही बडे जोरकी ऑधघी भी चलकर उस भभत्रिके 
बढ़नेमें सहायता देने छगी | इससे सब ओर फैली हुई 
वह ग्रचण्ड अग्नि अपनी भयझूर लपटोसे समस्त चराचर 
जीवोको भव्मसात्‌ करने छगी || ७॥ जब ग्वादो 
ओर गौओंने देखा कि दावानल चारों ओरसे हमारी ही 
ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यन्त भयभीत हो 
गये | ओर मृत्युके भयसे डरे हुए जीव जिस प्रकार 
भगवानकी शरणमें आते हैं, वैसे ही वे श्रीकृष्ण और 
बलरामजीके शरणापत्न होकर उन्हें पुकारते हुए 





बोले--]| ८ ॥ महावीर श्रीकृष्ण | प्यारे श्रीकृष्ण | 
परम बलशाली बलराम ! हम तुम्हारे शरणागत हें । 
देखो, इस समय हम दावानल्से जलना ही चाहते हैं। 
तुम दोनों हमें इससे बचाओ ॥ ९॥ श्रीकृष्ण ! 
जिनके तुम्हीं भाई-बन्घधु और सब कुछ हो, उन्‍हें तो 
किसी ग्रकारका कष्ट नहीं होना चाहिये | सब धर्मोके 
ज्ञाता स्यामसुन्दर ! तुम्ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं 
खामी हो; हमें केवछ तुम्हारा ही भरोसा हैं॥ १० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--अपने सखा ग्वाल्बालोके 
ये दीनतासे भरे वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--- 
'डरो मत, तुम अपनी आँखे बंद कर छो? ॥ १ १॥ भगवानकी 
आज्ञा सुनकर उन ग्वाल्बालोने कहा “बहुत अच्छा? और 
अपनी आऑे मूँद लीं | तब योगेश्वर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 
उस मयझूर आगको अपने मुँहसे पी लिया # ओर इस 
प्रकार उन्हे उस घोर सझ्डूट्से छुड़ा दिया ॥१२॥ इसके 
बाद जब ग्वाब्याोने अपनी-अपनी ऑखे खोछकर देखा, 
तब अपनेको भाण्डीर वटठके पास पाया । इस प्रकार अपने- 
आपको और गौओको दावानछसे वचा देख वे ग्वालबाल 
बहुत ही विस्मित हुए॥ १३ ॥ श्रीकृष्णकी इस योग- 
सिद्धि तथा योगमायाके ग्रभावको एवं दावानठसे अपनी 
रक्षाको देखकर उन्होने यही समझा कि श्रीकृष्ण कोई 
देवता हैं ॥ १४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! सायझ्ाक होनेपर बल्रामजीके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गौएँ छोठायीं और वंशी बजाते 
हुए उनके पीछे-पीछे ब्रजकी यात्रा की । उस समय 
वाठ्याछ उनकी स्तुति करते आ रहे थे || १५ || 
इधर ब्जमें गोपियोको श्रीकृष्णके बिना एक-एक क्षण सौ- 
सी युगके समान हो रहा था | जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
छोटे तव उनका दरशन करके वे परमानन्दमे मग्न हो 
गयीं ॥ १६ ॥| 
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+ १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तोंके द्वारा अपित प्रेम-भक्ति-सुधा-रसका पान करते है। अग्निके मनमे उसीका स्वाद लेनेकी 


लालसा हो आयी । इसलिये उसने स्वयं ही मुखमे प्रवेश किया | 


० चु हर हर 
२. विधाग्नि; मुझ्ञाग्नि और दावाग्नि-तीनोका पान करके भगवानने अपनी चितापनाशकी शक्ति व्यक्त की | 
२. पहले रात्रिमे अभिपान किया था; दूसरी बार दिनरमे। मगवान्‌ अपने भक्तजनोका ताप हरनेके लिये सदा 


तत्पर रहते है । 


४० पहली बार सबके सामने ओर दूसरी वार सबकी आँखे बंद कराके श्रीकृष्णने अग्निपान किया। इसका अंभिप्राय 
यह है कि भगवान्‌ परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही प्रकारसे वे भक्तजनोंका हित करते हैं | 
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वीसवाँ अध्याय 
वर्षा और शरदऋतुका वर्णन 


श्रीशकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! ग्वाल्वालेने घर 
पहुँचकर अपनी मा, वहिन आदि खियोंसे श्रीकृष्ण और 
बलरामने जो कुछ अद्भुत कर्म किये थे--दावानछसे 
उनको बचाना, ग्रठम्बकों मारना इत्यादि---सबका वर्णन 
किया ॥ १ ॥ बड़े-बड़े बूढ़े गोप और गोपियों भी राम 
और श्यामकी अलोकिक ठीलाएँ सुनकर विस्मित हो गयीं। 
वें सव ऐसा मानने छगे कि “श्रीकृष्ण और बढूरमके 
वेपमें कोई बहुत बड़े देवता ही ब्जमें पधारे हैं? || २॥ 
इसके बाद वर्षा ऋतुका ञुभागमन हुआ | इस ऋतुमें 
सभी प्रकारके प्राणियोंकी बढ़ती हो जाती है | उस समय 
सूर्य और चन्द्रमापर बार-बार प्रकाशमय मण्डल बैठने 
छगे | वादल, वायु, चमक, कड़क आदिसे आकाश क्षुव्ध- 
सा दीखने छगा || ३॥ आकाशर्मे नीले और घने 
बादछ घिर आते, बिजली कोंवने छगती, बार-बार गड़- 
गड़ाहट छुनायी पड़ती; सूर्य, चन्द्रमा और तारे ढफ्े 
रहते । इससे आकाशकी ऐसी शोभा होती, जेंसे त्रह्म- 
खरूप होनेपर भी गुणोंसि ढक जानेपर जीवकी होती 
हैं || 9 ॥ सूयने राजाकी तरह प्रथ्वीरूप प्रजासे आठ 
महीनेतक जछका कर ग्रहण किया था, अब समय आने- 
पर वे अपने किरण-करोंसे फिर उसे वॉटने छगे || ५॥ 
जैसे दयाद्ध पुरुष जत्र ठेखते है कि प्रजा बहुत पीड़ित 
हो रही हे, तव वे दयापरव॒श होकर अपने जीवन-प्राण- 
तक निछावर कर देते हे---वैसे ही बिजठीकी चमकसे 
शोभावमान घनथोर वादछ तेज हवाकी प्रेरणासे ग्राणियो- 
के कब्याणके लिये अपने जीवनखरूप जल्को बरसाने 
ढगे ॥ ६ ॥ जेठ-आघपाढ़की गर्मासे पृथ्वी सूख गयी थी | 
अब वर्षाक जछसे सिंचकर वह फिर हरी-भरी हो 
गयी--जैंसे सकामभात्रसे तपस्या करते समय पहले 
तो शरीर हुबंछ हो जाता हैं, पह्तु जब उसका फछ 
मिलता है, तब हृ०-पुष्ट हो जाता हैं || ७ | वर्षाके 
सायझाकम बादकोंसे घना अंधेरा छा जानेपर ग्रह और 
तारका अ्रकाश तो नहीं दिखछायी पड़ता, परन्तु 
जुगनू चमकने लगते हैं---जैसे कलियुगमें पापकी प्रबलता 
हो जानेसे पाखण्डमतोंका प्रचार हो जाता है और वैदिक 


सम्प्रदाय छुप्त हो जाते हैं ॥ ८ ॥ जो मेढक पहले 
चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादढाकी गरज सुनकर 
टर-टर करने छगे--जैसे नित्य-नियमसे निद्बत्त होनेपर 
गुरुके आदेशानुसार अह्मचारी छोग वेदपाठ करने छगते 
है ॥ ९ ॥ छोटी-छोटी नदियाँ, जो जेठ-आपाढ़म बिल्कुल 
सृखनेकी आ गयी थीं, वे अब उमड़-धुमड़कर अपने 
घेरेसे बाहर बहने लगीं---जेसे अजितेन्द्रिय पुरुपके 
शरीर और घन-सम्पत्तियोंका कुमागमें उपयोग होने छगता 
है || १० ॥ प्रथ्वीपर कहीं-कहीं हरी-हरी धासकी हरि- 
याठी थी, तो कहीं-कही वीरबह्ृटियोंकी छालिमा और 
कहीं-कही वरसाती छत््तों ( सफेद कुकुरमुत्तों ) के कारण 
वह सफेद माद्म देती थी । इस ग्रकार उसकी ऐसी 
शोभा हो रही थी, मानो किसी राजाकी रंग-विरंगी सेना 
हो ॥ ११ ॥ सब्र खेत अनाजेंसे भरे-पूरे छहलहा रहे 
थे | उन्हें देखकर किसान तो मारे आनन्दके फ्ूले न 
समाते थे, परन्तु सत्र कुछ प्रार्वके अवीन है---यह्‌ 
बात न जाननेवाले घनियोंके चित्तरमें बड़ी जलन हो रही 
थी कि अब हम इन्हें अपने पंजेग कैसे रख सकेंगे ॥ १२॥ 
नये वरप्षाती जलके सेवनसे सभी जूचर और थरूचर 
प्राणियोंकी सुन्दरता बढ़ गयी थी, जेसे मगवानकी सेवा 
करनेसे बाहर और भीतरके दोनो ही रूथ छुबड़ हो 
जाते हैं | १३ ॥ वर्षा-ऋतुमे हवाके झोंकोंसे समुद्र 
एक तो यों ही उत्ताछ तरज्ञोंसे युक्त हो रहा था, अब 
नदियोंके संयोगसे वह और भी क्षुब्ध हो उठा--ठीक 
वैसे ही, जेंसे वासनायुक्त योगीका चित्त विपयोका 
सम्पर्क होनेपर कामना ओके उभारसे भर जाता हैं ॥ १ 9॥ 
मूपछवथार वर्षाकी चोट खाते रहनेपर मी पर्बंतोंकों कोई 
व्यया नहीं होती थी--जेंसे दुःखोंकी मरमार होनेपर 
भी उन पुरुषोंको किसी प्रकारकी व्यथा नहीं होती, 
जिन्होंने अपना चित्त भगवानको ही समर्पित कर खखा 
है| १० || जो मागे कभी साफ नहीं किये जाते थें, 
वे घाससे ढक गये और उनको पहचानना कठिन हो 
गया--जैसे जब हिंजाति वेदोका अभ्यास नहीं करते, 
तब कालक्रमसे वे उन्हे भूछ जाते हैं || १६ ॥ यथपि 
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बादछ बडे छोकोपकारी है, फिर भी बिजलियों उनमें 
स्थिर नहीं रहती--ठीक वैसे ही, जैसे चपरछ अनुराग- 
वाली कामिनी ल्लियों गुणी पुरुषोके पास भी स्थिर आवसे 
नही रखती ॥ १७ ॥ आकाश मेथोके गजेन-तजनसे 
भर रहा था । उसमे निगुण ( बिना डोरीके ) इन्द्रधनुप 
की वैसी ही शोभा हुई, जैसी सत्तत-रज आदि गुणोके 
क्षोमसे होनेवाले विश्वके बखेडेमे निगुंण ब्रह्मकी ॥१८॥ 
यद्पि चन्द्रमाकी उज्ज्वल चॉदनीसे वादछोंका पता चलता 
था, फिर भी उन बादलोने ही चन्द्रमाको ढककर शोभा- 
हीन भी बना दिया था--ठीक वैसे ही, जेसे पुरुषके 
आमाससे आमासित होनेवाछा अहड्लार ही उसे ढककर 
प्रकाशित नहीं होने देता ॥ १९॥ बादकोके शुभागमन- 
से मोरोका रोम-रोम खिल रहा था, वे अपनी कुहक और 
नृत्यके द्वारा आनन्दोत्सव मना रहे थे--ठीक वैसे ही, 
जैसे गृहस्थीके जंजालमे फंसे हुए छोग, जो अधिकतर 
तीनों तापोसे जलते और घबड़ाते रहते हैं, भगवानके 
भक्तोके शुभागमनसे आनन्दमंग्न हो जाते है |२०॥ 
जो वृक्ष जेठ-आपाढ़में सूख गये थे, वे अब अपनी जड़ोसे 
जल पीकर पत्ते, फ्रछ तथा डालियोसे खूब सज-धज 
गये---जेसे सकामभावसे तपस्या करनेवाले पहले तो 
दुबंछ हो जाते है, परन्तु कामना पूरी होनेपर मोठे-तगढ़े 
हो जाते है ॥ २१॥ परीक्षित्‌ ! ताछाबेके तट कॉटे- 
कीचड़ और जलके बहावके कारण प्राय; अशान्त ही 
रखते थे, परन्तु सारस एक क्षणके लिये भी उन्हे नही छोड़ते 
थे--जेसे अशुद्ध हृदयवाले विपयी पुरुष काम-धंधोकी 
झझटसे कमी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरोमें ही पढ़े 
रहते है ॥ २२ ॥ वर्षा ऋतुमे इन्द्रकी ग्रेरणासे मूसलू- 
धार वर्षा होती हैँ, इससे नदियोंके बॉध और खेतोकी 
मेड टूट-झूट जाती है--जेसे कलियुगमे पाखण्डियोंके 
तरह-तरहके मिथ्या मतवादोसे बैदिक मार्गकी मर्यादा 
ढीली पड़ जाती है ॥२३॥ वायुकी प्रेरणासे घने बादल 
प्राणियोके लिये अमृतमप जलकी वर्षा करने लगते हैं--.- 
जेसे ब्राह्मणोंकी प्रेरणासे धनीछोग समय-समयपर दानके 
द्वारा प्रजाकी अभिलापाएँ पृ्णे करते है ॥ २४७ ॥ 

वर्षो ऋतुमे वृन्दावन इसी प्रकार शोभायमान और 
पके हुए खजूर तथा जामुनोंसे भर रहा था | 





विहार करनेके छिये श्याम और बल्रामने ग्वालबाक और 
गौओके साथ ग्रवेश किया ॥ २५०॥ गौ अपने थनोके 
भारी भारके कारण बहुत ही धीरे-घीरे चल रही थीं । 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते, तब 
वे ग्रेमपरबश होकर जब्दी-जल्दी दौड़ने छगती | उस 
समय उनके थनोसे दूध क्री धारा गिरती जाती थी ॥२६॥ 
भगवानने देखा कि वनवासी भील और भीछनियों आनन्दममग्न 
हैं | इक्षोंकी पंक्तियाँ मधुधारा उँडेछ रही है | पवतोसे 
झर-झर करते हुए झरने झर रहे है | उनकी आवाज 
बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होनेपर 
छिपनेके लिये बहुत-सी गुफाएँ भी है | २७ || जब 
वर्षा होने छगती, तब श्रीकृष्ण कभी किसी वृक्षकी गोदमे 
या खोड़रमे जा छिपते | कभी-कभी किसी गुफामे ही 
जा बैठते और कभी कन्द-मूछ-फल खाकर ग्वालबालोके 
साथ खेलते रहते ॥ २८॥ कभी जलके पास ही किसी 
च्टानपर बेंठ जाते और बल्यमजी तथा ग्वाल-बालोके 
साथ मिलकर घरसे छाया हुआ दही-भात दाल-शाक 
आदिके साथ खाते ॥ २९ || वर्षा ऋतुमे बेल, बछड़े 
और थनोके मारी भारसे थकी हुई गौ थोड़ी ही देरमे 
भरपेट घास चर लेती और हरी-हरी घासपर बेठकर ही 
ऑँख मूँदकर ज्ुगाली करती रहती | वर्षा ऋतुकी 
सुन्दरता अपार थी | वह सभी प्राणियोकोी सुख पहुँचा 
रही थी | इसमे सन्देह नही कि वह ऋतु, गाय, बेल, 
बछड़े--सब-के-सब भगवान्‌की छीछाके ही विछास थे | 
फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत ग्रसन होते और 

बार-बार उनकी प्रशंसा करते ॥ ३०-३१ ॥ 
इस प्रकार श्याम और बलराम बडे आनन्दसे व्रजमें 
निवास कर रहे थे | इसी समय वर्षो बीतनेपर शरदू 
ऋतु आ गयी | अब आकाशमे वादरू नहीं रहे, जल 
निर्मल हो गया, वायु वड़ी धीमी गतिसे चलने छगी||३ २|| 
शरद ऋतु कमछोकी उत्तत्तेिसि जलाशयोके जलने अपनी 
सहज खच्छता आप्त कर छी--ठीक वैसे ही, जैसे 
योगश्रष्ट पुरुषोका चित्त फिरसे योगका सेवन करनेसे 
निर्मल हो जाता है ॥ ३३ ॥ शरद ऋतुने आकाशके 
बादछ, वर्षा-कालके बढ़े हुए जीव, प्रथ्वीकी कीचड़ 
/ जलके मटमैलेपनको नष्ठ कर दिया--जैसे भगवान्‌- 
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की भक्ति ब्ह्मचारी, गृहस्थ, वानग्रस्थ और संन्‍्यासियेकि 
सव प्रकारके कश्टों और अशुभोका झटठपट नाश कर 
ठेती है ॥|३४॥ वाद अपने सर्वे जलका दान करके 
उज्ज्व कान्तिसे सुशोमित होने लगे---ठीक वैसे ही, 
जैसे छोक-परछोक, ख्री-पत्र और घन-सम्पत्तिसम्बन्धी 
चिन्ता और कामनाओंका परित्याग कर देनेपर संसारके 
बन्चनसे छूटे हुए परम शान्त संन्यासी शोभायमान होते 
हैं।३०|| अब पर्वतोसे कहदी-कहीं झरने झरते थे और कहीं- 
कहीं वे अपने कल्याणकारी जलूको नहीं भी वहाते थे--जैसे 
ज्ञानी पुरुष समयपर अपने अप्गनतमय ज्ञानका दान किसी 
अधिकारीको कर देते हैं और किसी-किसीको नहीं भी 
करते ।३६। छोटे-छोटे गड़ोमें भरे हुए जलके जछूचर यह 
नहीं जानते किइस गडडेका जल दिन-पर-दिन सूखता जा 
रहा है-जैसे कुटम्बके भमरण-पोषणमें भूले हुए मूढ्ठ यह नही 
जानते कि हमारी आयु क्षण-क्षण क्षीण हो रही है ||३२७॥ 
थोड़े जलूमें रहनेवाले ग्राणियोकी शरत्काढीन सूगकी 
प्रख/ किरणोंसे बड़ी पीड़ा होने छगी--जैसे अपनी 
इन्द्रियोंके वशमें रहनेवाले क्रपण एवं दरिंद्र कुठुम्बीको 
तरह-तरहके ताप सताते ही रहते हैं || ३८ ॥ प्रथ्वी 
धीरे-धीरे अपना ,कीचड छोड़ने छगी और घास-पात धीरे 
धीरे अपनी कचाई छोड़ने छगे--दीक वेसे ही, जैसे 
विवेकसम्पन्न साधक धीरे-धीरे शरीर आदि अज्ञात 
पद्रार्थमेंसे “यह में हूँ और यह ,मेरा है? यह ,अहंता 
और ममता छोड़ देते हैं ॥३९॥ शरद ऋतुमें सम॒द्रका 
जल स्थिर, गम्भीर ओर शान्त हो गया--जेसे मनके 
निःसद्ूल्प दो जानेपर आत्माराम पुरुष कमकाण्डका 
झमेझा छोड़कर शान्त हो जाता है ॥ ४० ॥ किसान 
खेताकी मेड मजबूत करके जछूका बहना रोकने छगें--- 
जेंसे योगीजन अपनी इन्द्रियोंको विपयोकी ओर जानेसे 
रोककर, ग्रत्याह्दार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए 
जशञानकी रक्षा करते है ॥ ४१ ॥ शरद ऋतुमें दिनके 
समय बड़ी कड़ी धूप होती, छोगोंको बहुत कष्ट होता; 
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परन्तु चन्द्रमा रात्रिके समय छोगोंका सादा सन्‍्ताप वैसे 
ही हर छेते--जेसे वेहामिमानसे होनेवाले ठ॒ःखको ज्ञान 
ओर भगवहिरहसे होनेवाले गोपियोके दुःखको श्रीकृष्ण 
नए कर देते है ॥ ४२ ॥ जैसे वेदोके अर्थकों स्पष्ट 
रूपसे जाननेवाछा सत्तगुणी चित्त अत्यन्त शोमायमान 
होता है, वैसे ही शरद्‌ ऋतुम रातके समय मेधोसे रहित 
निर्मेछ आकाश तारोंकी ज्योतिसे जगमगाने छगा ॥9३॥ 
परीक्षित्‌ | जैसे प्रथ्वीतलमे यदुवशियोके बीच यदुपति 
भगवान्‌ श्रीक्षण्णकी शोभा होती है, वेसे ही आकाशतमें 
तागेके बीच प्रर्ण चन्द्रमा सुशोमित होने छगा ॥9४॥| 
फलठसे लदे हुए वृक्ष और ढाताअंम हॉकर बड़ी ही 
सुन्दर वायु बहती; वह न अधिक ठंडी होती और न 
अगविक गरम | उस वायुके स्पशसे संत छोगोंकी जरून 
तो मिंट जाती, परन्तु गोपियोकी जून और भी बढ जाती; 
क्योंकि उनका चित्त उनके हाथम नहीं था, श्रीकृष्णने 
उसे चुरा लिया था ॥ ०५) शरद्‌ ऋतुमे गौएँ, हरिनियों, 


चिड़ियाँ और नारियाँ ऋतुमती-सन्‍्तानोतत्तिकी कामनासे 


युक्त हो गयी तथा सॉड, हरिन, पत्नी और पुरुष उनका 
अनुसरण करने छगे-ठीक वैसे ही, जैसे समय पुरुषके 
द्वारा की हुई क्रियाओका अनुप्रण उनके फछ करते 
हैं | 9६ ॥ परीक्षित्‌ ! जेसे राजाके जुभागमनसे डाकू- 
चोरेंके सिवा और: सब लोग निभय हो जाते हैँ, वेसे 
ही सूर्योदयके कारण कुमुदिनी ( छुँई या कोर ) के 
अतिरिक्त और सभी ग्रकारके कमछ खिल गये ॥०७॥ 
उस समय बड़े-बड़े शहरों और गाँवोर्म नवान्नप्रुशन और 

इन्द्रसम्बन्धी उत्सव होने लगे | खेतामे अनाज पक 
गये ओर प्रृथ्वी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बृल्रामजीकी 
उपस्थितिसे अत्यन्त छुशोमित होने छगी ॥ 9८ ॥ 
साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जेसे समय आनेपर अपने 
देव आदि शरीशेको ग्राप्त होते है, वसे ही वेश्य, संन्यासी 
राजा और खस्लातकं--जो व्षोके कारण एक स्थानपर 
रुके हुए थे---बहाँसे चछकर अपने-अपने अभीश्ट काम- 
काजमें छग गये || ४९ ॥ 
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ओर ग्वाल्वाढोंके साथ उस वनमे प्रवेश किया ॥ १ ॥ 
सुन्दर-सुन्दर॒पुष्पोसे परिपृ्ण हरी-हरी वृक्ष-पंक्तियोमे 
मतवाले भोौरे स्थान-स्थानपर गुनगुना रहे थे और तरह- 
तरहके पक्षी झुंड-के-झुंड अछग-अछग कछूरब कर रहे 
थे, जिससे उस वनके सरोवर, नदियाँ और पर्वत--- 
सव-के-सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्रीकृष्णने बढूराम- 
जी और ग्वालबालोके साथ उसके भीतर घुसकर गौओं- 
की चराते हुए अपनी बॉघुरीपर बड़ी मघुर तान 
छेड़ी ॥ २॥ श्रीकृष्णकी वह वंशीध्वनिं भगवानके 
प्रति प्रेममावकी, उनके मिठनकी आकाज्लाकों जगानेवाली 
थी | ( उसे छुनकर गोपियोका हृदय ग्रेमसे परिपृण हो 
गया ) वे एकान्तमे अपनी सखियोसे उनके रूप, गुण 
ओर वंशीध्वनिके ग्रभावका वर्णेन करने छगी | ३ || 
ब्रजकी गोपियोने वंशीथवनिका माधुये आपसमे वर्णन 
करना चाहा तो अकय; परन्तु वंशीका स्मरण होते ही 
उन्‍हें श्रीकृष्णकी मधुर चेष्टाओंकी, प्रेमपूर्ण चितवन, 
भौहोके इशारे और मधुर मुत्तकान आदिकी याद हो 
आयी | उनकी भगवानसे मिछनेकी आकाज्ना और भी 
बढ़ गयी। उनका मन हाथसे निकल गया। वे मन-ही-मन 
वहाँ पहुँच गयी, जहाँ श्रीकृष्ण थे। अब उनकी वाणी 
बोले कैसे १ वे उसके वर्णनमे असमर्थ हो गयी || ४॥ 
( ते मन-ही-मन देखने रूगी कि ) श्रीकृष्ण ग्वालबालोंके 
साथ वृन्दावनमे प्रवेश कर रहे है | उनके सिरपर मयूर- 
फिच्छि है और कानोपर कनेरके पीले-पीले पुष्प; 
शरीरपर सुनह॒ला पीताम्बर और गलेमे पॉच प्रकारके 
छुगन्धित पुप्पोकी वनी वेजयन्ती माछा है | रंगमश्नपर 
अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटका-सा क्या ही सुन्दर वेष 
हे | बॉसुरीके छिद्दोको वे अपने अधरामृतसे भर रहे 
हे। उनके पीछे-पीछे ग्वाहबा् उनकी छोकपाबन 
कीतिका गान कर रहे है । इस ग्रकार वेकुण्ठ्से भी श्रेष्ठ 
वह वृन्दावनधाम उनके चरणचिह्ोसे और भी रमणीय 
बन गया है ॥ ५॥ परीक्षित्‌ | यह वंशीष्वनि जड़, 
चेतन---समस्त भूतोंका मन चुरा लेती है । गोपियोने 
उसे सुना और खुनकर उसका वर्णन करने लगीं | वर्णन 
करते-करते वे तनन्‍्मय हो गयी और श्रीकृष्णको पाकर 
आलिड्डन करने छगी ॥ ६॥ 

गोपियाँ आपसभें बातचीत करने रूगी--अरी 
सखी | हमने तो ऑँखवालोंके जीवनकी और उनकी 


ऑआँखोकी बस, यही--इतनी ही सफलता समझी है; 
और तो हमें कुछ माछ्म ही नहीं है | वह कौन-सा 
छाभ है १ वह यही है कि जब व्यामसुन्दर श्रीक्षष्ण 
और गौरसुन्दर बलराम ग्वालबाढोके साथ गायोको 
हॉककर वनमे ले जा रहे हो या छोठाकर ब्रजमे छा 
रहे हो, उन्होंने अपने अघरोंपर मुरुठी धर रक्‍्खी हो 
और ग्रेमभरी तिरछी चितवनसे हमारी ओर देख रहे 
हों, उस समय हम उनकी मुख-माधुरीका पान करती 
रहें || ७ ॥ अरी सखी ! जब वे आमकी नयी कोपलें, 
मोरोके पंख, फूछोंके गुच्छे, रंग-बिरंगे कमछ ओर 
कुम्तुदकी माछाएँ धारण कर लेते है, श्रीक्षष्णके सॉवरे 
शरीरपर पीताम्बर और बलरामके गोरे शरीरपर नीलाम्बर 
फहराने छगता है, तब उनका वेष बड़ा विचित्र 
बन जाता है | ग्वाल्बाछोकी गोष्ठीमे वे दोनो 
बीचोबीच बैठ जाते हैं और मधुर सड्जीतकी 
तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी | उस समय ऐसा 
जान पड़ता है मानो दो चतुर नठ रंगमश्चपर अभिनय 
कर रहे हो | मै क्या बताऊँ कि उस समय उनकी 
कितनी शोमा होती है।। ८ ॥ भरी गोपियों ! यह 
वेणु पुरुषजातिका होनेपर भी पूर्वजन्ममें न जाने 
ऐसा कौन-सा साधन-मजन कर चुका है कि हम 
गोपियोकी अपनी सम्पत्ति---दामोदरके अधरोंकी छुधा 
खय॑ ही इस प्रकार पिये जा रह्य है कि हम छोगोके 
लिये थोड़ा-सा भी रस शेष नहीं रहेगा | इस वेणुको 
अपने रससे सीचनेवाढी हृदिनियाँ आज कमछोके मिस 
रोमाश्वित हो रही हैं और अपने वशमे भगवत्प्रेमी 
सन्‍्तानोको देखकर श्रेष्ठ पुरुषोके समान वृक्ष भी इसके 
साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर ऑखोसे आनन्दाश्रु बहा 
रे हैं॥ ९ ॥ 

अरी सखी ! यह वृन्दावन वेकुण्ठछोकतक प्रथ्वीकी 
कीतिका विस्तार कर रहा है। क्योंकि यशोदानन्दन 
श्रीकृष्णके चरणकमलोके चिह्ोंसे यह चिह्नित हो रहा 
है | सखि ! जब श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरली 
बजाते है, तव मोर मतवाले होकर उसकी तालपर 
नाचने छगते है | यह देखकर पर्वतकी चोटियोंपर 
विचरनेवाले सभी पशु-पक्षी चुप्चाप---शान्त होकर 
खड़े रह जाते हैं | अरी सखी !. जब ग्राणवल्लभ 
श्रीकृष्ण विचित्र वेष धारण, करके बॉसुरी बजाते हैं, 





हा4-में-हाथ डालकर ऊँचे खरसे भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी 
लीछा तथा नामोंका गान करती हुईं यमुनाजछमे स्नान 
करनेके लिये जातीं || ६ ॥ 
एक दिन सब कुमारियोने प्रतिदिनकी मॉति यमुनाजी- 
के तटपर जाकर अपने-अपने वस्र उतार दिये और 
भगवान श्रीक्षष्णके गुणोंका गान करती हुईं बड़े आनन्द- 
से जल-क्रीडा करने छगीं।| ७ ॥ परीक्षित्‌ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सनकादि योगियो और शझ्डर आदि योगेश्वरोंके 
भी इंद्र हैं | उनसे गोपियोकी अमिछापा छिंपी न रही | 
वे उनका अम्िप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल्बालोके 
साथ उन कुमारियोकी साथना सफछ करनेके लिये यमुना- 
तठपर गये || ८ ॥ उन्‍होंने अकेले ही उन गोपियोंके 
सारे वस्र उठा छिये और बड़ी फुर्तसे वें एक कदम्वके 
वृक्षपर चढ़ गये | साथी ग्वाछ॒बाछ ठठा-ठठाकर हँसने 
लगे और खं श्रीकृष्ण भी हँसते हुए गोपियोसे हँसीकी 
बात कहने छगे ॥ ९॥ “अरी कुमारियों ! तुम यहाँ 
आकर इच्छा हो, तो अपने-अपने वश्॑ ले जाओ । में 
तुमछोगोसे सच-सच कहता हूँ | हँसी विल्कुछ नही 
करता। तुमछोग अत करते-करते दुबली हो गयी हो ॥ १०॥ 
ये मेरे सखा ग्वालबाल जानते है कि मेने कभी कोई 
झूठी वात नहीं कही है। सुन्दरियों ! तुम्हारी इच्छा 
हो तो अछग-अछग आकर अपने-अपने वस्र ले छो, या 
सब एक साथ ही आओ | मुझे इसमे कोई आपत्ति 
नही हे? || ११ ॥ 
मगवानकी यह हँसी-मसखरी देखकर गोपियोंका 
हंदय प्रेमसे सराबोर हो गया | वे तनिक सकुचाकर एक- 
दूसरीकी ओर देखने और मुसकराने छगीं | जलसे 
बाहर नहीं निकरछीं || १२ || जब भगवानने हँसी-हँसीमे 
यह बात कही, तब उनके विनोदसे कुमारियोका चित्त 
ओर भी उनकी ओर खिंच गया | वे ठंडे पानीमें क०्ठ- 
तक डूबी हुईं थी और उनका शरीर थर-थर कॉप रहा 
था । उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा-॥१३॥ प्पारे श्रीकृष्ण ! 
तुम ऐसी अनीति मत करो | हम जानती हैं कि तुम 
ननन्‍्दवाबाके लाइले छाछ हो | हमारे प्यारे हो | सारे 
न्रजबासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं । देखो, हम जाड़े- 
के मारे ठिटुर रही है । तुम हमें हमारे वस्ध ढे दो ॥ १४॥ 


श्रीमद्भागवत 
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प्यारे श्यामसुन्दर हम तुम्हारी दासी है| तुम जो कुछ 
कहोगे, उसे हम करनेको तैयार हैं | तुम तो धर्मका 
मर्म भठीभोति जानते हो | हमें कष्ट मत दो | हमारे 
वख्र हमें दे दो; नहीं तो हम जाकर नन्दबावासे कह 
देंगी? || १७ || 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--कुमारियो ! तुम्हारी 
मुसकान पवित्रता और ग्रेमसे भरी है | देखो, जब तुम 
अपनेको मेरी दासी खीकार करती हो और मेरी आज्ञा- 
का पालन करना चाहती हो, तो यहा आकर अपने- 
अपने वख ले छो ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ ! वे कुमारियों 
ठंडसे ठिद्धुर रही थीं, कॉप रही थी | भगवानकी ऐसी 
बात सुनकर वे अपने दोनों हाथोंसे गुप्त अड्*ोंकी छिपा- 
कर यमुनाजीसे बाहर निकरीं | उस समय ठंड उन्हें 
बहुत ही सता रही थी ॥१७|॥ उनके इस शाद्ध भावसे 
भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न हुए | उनकी अपने पास आयी 
देखकर उन्होंने गोपियोंके वच्च अपने कंघेपर रख लिये 
और वड़ी प्रसन्नतासे मुसकराते हुए वोले---]| १८ | 
थअरी गोपियों | तुमने जो ब्रत ढिया था, उसे अच्छी 
तरह निभाया है---इसमें सन्देह नहीं । परन्तु इस 
अवस्थामं वब्रह्ीन होकर तुमने जलमे स्नान किया है, 
इससे तो जछके अधिष्ठातृदेवता वरुणका तथा यम्तुनाजी- 
का अपराध हुआ है | अतः अब इस दोषकी शान्तिके 
ढिये तुम अपने हाथ जोड़कर सिरसे छगाओ और उन्हें 
झुककर प्रणाम करो, तदनन्तर अपने-अपने वच्न छे 
जाओभो? ॥ १९ ॥ भगवान श्रीकृष्णकी वात छुनकर उन 
व्रजकुमारियोने ऐसा ही समझा कि वास्तवमें वख्रहीन 
होकर स्नान करनेसे हमारे ब्रतमे त्रुटि आ गयी | अतः 
उसकी निर्विध्न पूर्तिके लिये उन्होंने समस्त कर्मोके साक्षी 
श्रीकृष्णणो नमस्कार किया । क्योंकि उन्हे नमस्कार 
करनेसे ही सारी न्ुटियों और अपराधोंका माजन हो 
जाता है || २० || जब यशोदानन्दन भगवान्‌ श्रीक्षष्ण- 
ने देखा कि सब-की-सब कुमारियाँ मेरी आज्ञाके अनुसार 
प्रणाम कर रही है, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए | उनके 
हुृदयमे करुणा उमड़ आयी और उन्होंने उनके वच्न दे 
दिये ॥ २१॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! श्रीक्ृषष्णने कुमारियोसे 
छलभरी बातें की, उनका छजा-सझ्लोच छुड़ाया, हेंसी 


अ० २२ | 
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की और उन्हें कठपुतलियोंके समान नचाया; यहॉतक 
कि उनके वल्रतक हर ढिये | फिर भी वे उनसे रूष्ट 
नहीं हुईं, उनकी इन चेशाओंको दोष नही माना, वल्कि 
अपने प्रियतमके सड़से वे और भी प्रसन्न हुई ॥| २२ ॥ 
परीक्षित्‌ ! गोपियोने अपने-अपने वल्न पहन लिये । परल्तु 
श्रीकृष्णने उनके चित्तको इस प्रकार अपने वशमे कर 
खखा था कि वे वहोँंसे एक पग भी न चर सकीं। 
अपने प्रियतमके समागमके ढछिये सजकर वे उन्हाींकी 
ओर छजीढी चितवनसे निहारती रहीं ।॥| २३ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि उन कुमारियोंने उनके 
चरणकमलोंके स्पर्शकी कामनासे ही व्रत धारण किया 
है और उनके जीवनका यही एकमात्र सड्डूल्य है | तब 
गोपियोके ग्रेमके अधीन होकर ऊखछतकमें बंध जानेवाले 


दशम स्कन्ध ६३३ 





भगवानने उनसे कहा--॥ २४ || 'मेरी परम प्रेयसी 
कुमारियों ! मैं तुम्हारा यह सझ्लुल्प जानता हूँ कि तुम 
मेरी पूजा करना चाहती हो । मे तुम्हारी इस अभिदाषा- 
का अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा यह सझ्लल्प सत्य होगा | 
तुम मेरी प्रजा कर सकोगी ॥| २७ ॥ जिन्हीने अपना 
मन और प्राण मुझे समर्पित कर रक्‍्खा है, उनकी 
कामनाएँ उन्हे सांसारिक भोगोंकी ओर ले जानेमें समय 
नही होतीं; ठीक बसे ही, जेसे भुने या उबाले हुए बीज 
फिर अड्डूरके रूपमे उगनेके योग्य नहीं रह जाते ॥२६)॥ 
इसलिये कुमारियो ! अब तुम अपने-अपने घर छोठ जाओ। 
तुम्हारी साधना सिद्ध हो गयी है। तुम आनेवाली शरदू 
ऋतुकी रात्रियों्मे मेरे साथ विहार करोगी | सतियो ! 
इसी उद्देश्यसे तो तुमछोगोंने यह ब्रत और कात्यायनी 
देवीकी पूजा की थी !& ॥ २७ ॥ 


# चीर-हरणके प्रसंगको लेकर कई तरहकी शझ्लाएँ की जाती है, अतएव इस सम्बन्धमे कुछ विचार 


करना आवश्यक है | वास्तवमें बात यह है कि सब्चिदानन्दघन भगवान्‌की दिव्य मधुर रसमयी छीछाओंका रहस्य 
जाननेका सौभाग्य बहुत थोडे छोगोको होता है | जिस प्रकार भगवान्‌ चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी छीछा भी 
चिन्मयी ही होती है | सब्चिदानन्द रसमय-साम्राज्यके जिस परमोन्नत स्तरमें यह छीछा हुआ करती है, उसकी 
ऐसी विलक्षणता है कि कई बार तो ज्ञान-विज्ञानखरूप विशुद्ध चेंतन परम ब्रह्ममें भी उसका ग्राकव्य नही होता 
और इसीलिय ब्रह्म-साक्षात्कारको प्राप्त महात्मा छोग भी इस छीवा-रसका समाखादन नहीं कर पाते। मगवानकी 
इस परमोज्ज्वल दिव्य-रस-छीछाका यथाथे प्रकाश तो भगवानकी खरूपभूता हादिनी शक्ति नित्यनिकुज्जेख्री 
श्रीवृपभानुनन्दिनी श्रीराधाजी और तदड्भभूता प्रेममयी गोपियोके ही हृदयमे होता है और वे ही निरावरण होकर 
भगवान्‌की इस परम अन्तरज्ज रसमयी छीछाका समाखादन करती है । 

यो तो भगवानके जन्म-कर्मकी सभी छीलाएँ दिव्य होती है, पर्तु त्रजकी छीछा, व्रजमे निकुञ्लकीछा 
और निकुज्ञमें भी केवछ रसमयी गोपियोके साथ होनेवाढी मघुर ढीछा तो दिव्यातिदिव्य और सर्वगुह्यतम है | 
यह छीछा सर्वंसाधारणके सम्मुख ग्रकट नही है, अन्तरड्र छीछा है और इसमें प्रवेशका अधिकार केवर् श्रीगोपी- 
जनोंको ही है । अस्तु, 

दरम स्कन्घके इक्कीसवें अध्यायमें ऐसा वर्णन आया है. कि भगवानकी रूप-माघुरी, वंशीध्वनि और 
प्रेममयी छीछाएँ देख-सुनकर गोपियों मुग्ध हो गयीं | बाईसवे अध्यायमे उसी ग्रेमकी पूर्णता ग्राप्त करनेके लिये वे 
साधनमें छग गयी हैं । इसी अध्यायमें भगवानने आकर उनकी साधना पूर्ण की है | यही चीर-हरणका ग्रसड्ठ है। 

गोपियों क्‍या चाहती थी, यह वात उनकी साधनासे स्पष्ट है। वे चाहती थीं---श्रीकृष्णके प्रति पूर्ण 
आत्मसमपंण, श्रीकृष्णके साथ इस प्रकार घुरू-मिक् जाना कि उनका रोम-रोम, मन-प्राण, सम्पूर्ण आत्मा 
केवल श्रीक्ृष्णमय हो जाय | शरत्‌-काल्मे उन्होने श्रीक्ृषष्णकी वंशीध्वनिकी चर्चा आपसमे की थी, हेमन्तके पहले 
ही महीनेमें अथोत््‌ भगवानके विभूतिस्रूप मार्गशीषमे उनकी साधना प्रारम्भ हो गयी। विलम्ब उनके लिये 
असह्य था। जाड़ेके दिनमे वे ग्रातःकाल ही यमुना-स्नानके लिये जातीं, उन्हे शरीरकी परवा नही थी | बहुत-सी 
कुमारी ग्वालिनें एक साथ द्वी जाती, उनमें ईध्यो-देष नदी था । वे ऊँचे खरसे श्रीकृष्णका नामकीर्तन करती हुई 
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जातीं, उन्हें गॉव और जातिवाढोंका भय नही था | वे बरमें भी हृविष्यानका ही भोजन करतीं, वे श्रीकृष्णके 


लिये इतनी व्याकुछ हो गयी थीं कि उन्हें माता-पितातकका सक्कीच नहीं था | वे विधिपृव॑ंक देवीकी वाहुकामयी 
मूर्ति बनाकर प्रूजा और मन्त्र-जप करती थी | अपने इस कायको सबंथा उचित और प्रशस्त मानती थी | एक 
वाक्यमें--उन्होंने अपना कुछ, परिवार, धर्म, सक्लोच और व्यक्तित भगवानके चरणोंमें सबबा समर्पण कर दिया 
था । वे यही जपती रहती थी कि एकमात्र नन्दनन्दन ही हमारे ग्राणोंके खामी हों | श्रीकृष्ण तो वस्तुत: उनके 
खामी थे ही | परन्तु छीछाकी इप्टिसे उनके समपणमें थोड़ी कमी थी | वे निरावरणख्पसे श्रीक्षष्णके सामने नहीं 
जा रही थीं, उनमें थोडी झिन्नक थी; उनकी यही झिल्नक दूर करनेके छिये---उनकी साथना, उनका समर्पण 
पूर्ण करनेके लिये उनका आवरण भड्ड कर देनेकी आवश्यकता थी, उनका यह आवरणरूप चीर हर लेना जरूरी 
था ओर यही काम मागवत्रान्‌ श्रोकृष्णने किया | इसीके डिये वे योगेश्वरोंके ईश्वर भगवान्‌ अपने मित्र ग्वाल्वार्ेके 
साथ यमुनातटपर पचारे थे | 

साधक अपनी शक्तिसे, अपने वछ और सड्डल्पसे केवल अपने निश्चयसे पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता । 
समपंण भी एक क्रिया है और उसका करनेवाछा असमर्पित ही रह जाता है | ऐसी स्थितिमें अन्तरात्माका पूर्ण 
समपंण तब होता है, जब भगवान्‌ खय आकर वह सड्डल्प खीकार करते हैं और सड्डल्प करनेवालेकी मी खीकार 
करते हैं | यही जाकर समपण पूर्ण होता है । साधकका कर्तव्य है---.धृर्ण समर्पणकी तैयारी | उसे पूर्ण तो 
भगवान्‌ ही करते है । 


भगवान्‌ श्रीक्षष्ण यों तो छीलापुरुपोत्तम है; फिर भी जब अपनी छीछा प्रकट करते है. तब मर्यादाका 
उल्लट्ठन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं | विधिका अतिक्रमण करके कोई साथनाके मार्गमें भग्नसर नहीं हो 
सकता । परन्तु हृदयको निष्कपटता, सचाई ओर सच्चा ग्रेम विधिके अतिक्रमणकों भी शियिकत कर देता है । 
गोपियों श्रीक्षष्णको ग्राप्त करनेके ढिये जो साथना कर रही थी, उसमें एक च्रुटि थी। वे शात्न-मर्यादा और 
परम्परागत सनातन मर्यादाका उल्लद्डन करके नम्न स्वान करती थीं | यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञानपूर्व क्र ही थी 
तथापि भगवानके द्वारा इसका माजन होना आवश्यक था । भगवानने गोपियोसे इसका ग्रायश्चित्त भी करवाया | 
जो छोग भगवानके प्रेमके नामपर विधिका उत्छट्ठन करते हैं, उन्हें यह प्रसड़ ध्यानसे पढ़ना चाहिये और भगवान्‌ 
शाल्रविधिका कितना आदर करते हैं, यह देखना चाहिये | 

वेधी भक्तिका पर्यवसान रागात्मिका भक्तिमें है और रागाक्रिका भक्ति पूर्ण समर्पणके रूपमे यरिणत हो 
जाती है | गोपियोनि वैधी भक्तिका अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रागात्मिका भक्तिसे भरा हुआ था ही | अब 
पूर्ण समर्पण होना चाहिये | चीरदररणके द्वारा वही कार्य सम्पन्न होता है | 

गोपियोनि जिनके छिये छोक-परछोक, खाथ-परमा्थ, जाति-कुछ, पुरजन-परिजन और गुरुजनोंकी परवा 
नही की, जिनकी ग्रातिके छिये ही उनका यह महान अनुष्ठान है, जिनके चरणोमे उन्होंने अपना सर्व 
निछावर कर खा है, जिनसे निरावरण मिछनकी ही एकमात्र अभिलाधा हैं, उन्हीं निरावरण रसमय भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णके सामने वे निरावरण भावसे न जा सकें---क्या यह उनकी साधनाकी अप्ूर्णता नहीं है है, अवश्य 
है | और यह समझकर ही गोपियों निरावरणरूपसे उनके सामने गयी | 

श्रीक्षष्ण चराचर ग्रकृतिके एकमात्र अवीश्वर है; समस्त क्रियाओंके कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी वही हैं | 
ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है, जो बिना किसी परढेके उनके सामने न हो । वही सर्वव्यापक, 
अन्तर्यमी हैं | गोपियोके, गोपोके और निखिछ विश्वके वही आत्मा हैं | उन्हे खामी, गुरु, पिता, माता, सखा, 
पति आदिके रूपमें मानकर छोग उन्हींकी उपासना करते है । गोपियों उन्हीं भगवानूको जान-बूझकर कि यही 
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भगवान्‌ है---यही योगेश्वरेक्वर, क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम है---पतिके रूपमे प्राप्त करना चाहती थी । श्रीमद्भागवत- 
के दशम स्कन्धका श्रद्धामावसे पाठ कर जानेपर यह वात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियों श्रीकृष्णके 
वास्तविक खरूपको जानती थी, पहचानती थी | वेणुगीत, गोपीगीत, युगलगीत और श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो 
जानेपर गोपियोंके अन्वेषणमे यह बात कोई भी देख-सुन-समझ सकता है | जो छोग भगवानको भगवान्‌ मानते 
है, उनसे सम्बन्ध रखते है, खामी-सुहृदू आदिके रूपमें उन्हे मानते हैं, उनके हृदयमे गोपियोके इस छोकोत्तर 
माधुयंसम्बन्ध और उप्तकी साधनाके प्रति शट्टा ही कैसे हो सकती है । 


गोपियोंकी इस दिव्य छीछाका जीवन उच्च श्रेणीके साधकके लिये आदश जीवन है। श्रीकृष्ण जीवके 
एकमात्र ग्राप्तव्य साक्षात्‌ परमात्मा है | हमारी बुद्धि, हमारी इृष्टि देहतक ही सीमित है | इसलिये हम श्रीकृष्ण 
ओर गोपियोके ग्रेमको भी केवल देहिक तथा कामनाकलुषित समझ बैठते है। उस अपार्थिव और भग्राकृत छीछा- 
को इस ग्रकृतिके राज्यमे घसीट छाना हमारी स्थूछ वासनाओंका हानिकर परिणाम है | जीवका मन भोगामिमुख 
वासनाओंसे और तमोगुणी ग्रवृत्तियोंसे अभिभूत रहता है । वह विषयोमें ही इधर-से-उघर भटकता रहता है और 
अनेकों प्रकारके रोग-शोकसे आक्रान्त रहता है । जब कभी पुण्यकर्मोके फछ उदय होनेपर भगवान्‌की अचिन्त्य 
अहैतुकी कृपासे विचारका उदय होता है, तब जीव दुःखज्बाछासे त्राण पानेके छिये और अपने ग्राणोको शान्ति- 
मय धाममें पहुँचानेके लिये उत्सुक हो उठता है। वह मगवानके छीलाघामोकी यात्रा करता है, सत्सड् प्राप्त 
करता है और उसके हृदयकी छटठपटी उस भाकांक्षाकों छेकर, जो अबतक सुप्त थी, जगकर बडे वेगसे परमात्मा- 
की ओर चल पड़ती है | चिरकालसे विषयोका ही अभ्यास होनेके कारण बीच-बीचमे विषयोके संस्कार उसे 
सताते है और बार-बार विक्षेपोका सामना करना पड़ता है । परन्तु भगवानकी ग्राथना, कीतेन, स्मरण, चिन्तन 
करते-करते चित्त सरस होने छुगता है और धीरे-धीरे उसे भगवान॒की सलिधिका अनुभव भी होने छगता है। 
थोड़ा-सा रसका अनुभव होते ही चित्त बड़े वेगसे अन्तर्देशमे प्रवेश कर जाता है और भगवान्‌ मार्गदशकके रूपमे 
संसार-सागरसे पार ले जानेवाली नावपर केवटके रूपमें अथवा यों कहे कि साक्षात्‌ चित्खरूप गुरुदेवके रूपमे 
प्रकट हो जाते हैं | ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमाका बन्धन नष्ट हो जाता है, विशुद्ध आनन्द्‌--. 
विशुद्ध ज्ञानकी अनुभूति होने छगती है । 
गोपियाँ, जो अभी-अभी साधनसिद्ध होकर भगवान्‌की अन्तरड्ड छीछामे ग्रविष्ट होनेवाडी है, चिरकाल्से 
श्रीकृष्णके ग्राणोंमें अपने ग्राण मिला देनेके लिये उत्कण्ठित है, सिद्धिकामके समीप पहुँच चुकी है | अथवा जो 
नित्यसिद्धा होनेपर भी भगवानकी इच्छाके अनुसार उनकी दिव्य छीछामे सहयोग प्रदान कर रही है, उनके 
हृदयके समस्त भावोके एकान्त ज्ञाता श्रीकृष्ण बॉसुरी वजाकर उन्हे आक्ृष्ट करते है और जो कुछ उनके हृदयमे 
बचे-खुचे पुराने संस्कार है, मानो उन्हे धो डालनेके लिये साधनामे छगाते है | उनकी कितनी दया है, वे अपने 
प्रेमियोंसे कितना प्रेम करते है---यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गद्‌गद हो जाता है । 


श्रीकृष्ण गोपियोंके वर्लोके रूपमे उनके समस्त संस्कारोंके आवरण अपने हाथमे लेकर पास ही कदम्बके 
वृक्षपर चढ़कर बेठ गये । गोपियों जछमें थीं, वे जलमे सर्वव्यापक सर्वदर्शा भावान्‌ श्रीकष्णसे मानो अपनेको गुप्त 
समझ रही थीं---वे मानो इस तत्त्तको भूछ गयी थीं कि श्रीकृष्ण जल्मे ही नही है खययं जलखरूप भी वही है। 
उनके पुराने संस्कार श्रीकृष्णके सम्मुख जानेमे बाधक हो रहे थे; वे श्रीकृष्णके लिये सब कुछ भूछ गयी थी; 
परन्तु अबतक अपनेको नहीं भूछी थी | वे चाहती थीं केवछ श्रीकृष्णको, परन्तु उनके संस्कार बीचमे एक परदा 
रखना चाहते थे। प्रेम प्रेमी और प्रियतमके बीचमे एक पुष्पका भी परदा नहीं रखना चाहता । प्रेमदी प्रकृति 
है सवंथा व्यवधानरहित, अवाध और अनन्त मिछन | जहाँतक अपना सर्वेख--इसका विस्तार चाहे जितना 
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हो---प्रेमकी ज्ञाछामें भस्म नहीं कर दिया जाता, वहॉतक ग्रेम और समपंण दोनों ही अपू्ण रहते हैं | इसी 
अपूर्णताकों दूर करते हुए, शुद्ध भावसे प्रसन हुए? ( झुद्धभावग्रसादितः ) श्रीक्ृष्णने कहा कि 'मुझसे अनन्य 
प्रेम करनेवाढी गोपियों ! एक बार, केवछ एक बार अपने सबंखको और अपनेको भी भूछकर मेरे पास आओ 
तो सही । तुम्हारे हृदयमे जो अव्यक्त त्याग है, उसे एक क्षणके डिये व्यक्त तो करो | क्‍या तुम मेरे ढिये इतना 
भी नहीं कर सकती हो ? गोपियोंने मानो कहा--“श्रीकृष्ण | हम अपनेको कैसे भूलें ! हमारी जन्म-जन्मकी 
धारणाएँ भूलने दें, तव न | हम संसारके अगाघ जलमे आकण्ठ मग्न है | जाडेका कष्ट भी है । हम आना 
चाहनेपर भी नहीं आ पाती है | श्याममुन्दर ! ग्राणोंके ग्राण ! हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हम 
तुम्हारी दासी हैँ । तुम्हारी आज्ञाओका पाछन करेंगी | परन्तु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुछाओ ॥? 
साधककी यह दशा-भगवानको चाहना और साथ ही संसारको भी न छोड़ना, संस्कारोंमें ही उछझे रहना--- 
मायाके परदेको बनाये रखना, बड़ी द्विविधाकी दशा है | भगवान्‌ यही सिखाते हैं कि “संस्कारशूत्य होकर, 
निरावरण होकर, मायाका परदा हटाकर आओ; मेरे पास आओ । अरे, तुम्हारा यह मोहका परदा तो मैंने ही 
छीन लिया है; तुम अब इस परदेके मोहमें क्‍यों पड़ी हो ? यह परदा ही तो परमात्मा और जीवके बीचमे बड़ा 
व्यवधान है; यह हट गया, बड़ा कल्याण हुआ | अब तुम मेरे पास आओ, तमी तुम्हारी चिरसश्चित आकाक्षाएँ 
पूरी हो सकेंगी |? परमात्मा श्रीकृष्णका यह आह्वान, आत्माके आत्मा परम ग्रियतमके मिलनका यह मधुर आमन्त्रण 
भगवल्कृपासे जिसके अन्तर्देशमे प्रकट हो जाता है, वह प्रेममें निम्न होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़ना भी 
भूलकर ग्रियतम श्रीकृष्णके चरणमि दौड़ आता है | फिर न उसे अपने वल्नोंकी सुधि रहती है और न छोगोंका 
व्यान | न वह जगत्‌को देखवा है न अपनेको | यह भगवत्प्रेमका रहस्य है | विशुद्ध और अनन्य मगवद्मेममें ऐसा 
होता ही है | 
गोपियों आयी, श्रीक्ृषप्णके चरणोंके पास मूकमावसे खड़ी हो गयी | उनका मुख छजावनत था । यक्रिश्वित्‌ 
संस्कारशेप श्रीक्ृष्णके पूर्ण आभिमुख्यमे प्रतिवन्ध हो रहा था । श्रीकृष्ण मुसकराये | उन्होंने इशारेसे कहा--- 
'इतने बड़े त्यागमें यह सड्लोच कछझ्ड है. | तुम तो सदा निष्कल्क्ढा हो; तुम्हे इसका भी त्याग, त्यागके भावका 
भी त्याग--व्यागकी स्टृतिका भी त्याग करना होगा |? गोपियोंकी इष्टि श्रीकृष्णके मुखकमलपर पड़ी । दोनों हाथ 
अपने-आप जुड़ गये और सूयंमण्डढमें विराजमान अपने प्रियतम श्रीकृष्णसे ही उन्होने ग्रेमकी मिक्षा मॉगी । 
गोपियोंके इसी सर्वर त्यागने, इसी पूर्ण समर्पणने, इसी उच्चतम आत्मविस्पृतिने उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रेमसे भर 
दिया । वे दिव्य रसके अलौकिक अग्राह्ृत मधुके अनन्त समुद्रमे डूबने-उतराने छगी | वे सब कुछ भूछ गयीं, 
भूलनेवालेकी भी भूछ गयीं, उनकी इश्टिमें अब श्यामसुन्दर थे | बस, केवल श्यामसुन्दर थे | 
जव ग्रेमी भक्त आत्मविस्मृत हो जाता है, तत्र उसका दायित्व प्रियतम भगवानपर होता है | अब 
मयादा-रक्षाके लिये गोपियोंको तो वचश्नकी आवश्यकता नहीं थी | क्योंकि उन्हे जिस वस्तुकी आवश्यकता थी, वह 
मिंछ चुकी थी । परन्तु श्रीक्षष्ण अपने ग्रेमीको मर्यादाच्युत नहीं होने देते | वे खयय॑ वच्र देते हैं और अपनी 
अश्वतमयी वाणीके द्वारा उन्हें विस्मृतिसे जगाकर फिर जगतमें छाते है | श्रीकृष्णने कहा---“गोपियों ) तुम सती- 
साथी ही । तुम्हारा ग्रेम और तुम्हारी साथना मुझसे छिपी नहीं है । तुम्हारा सह्ृत्प सत्य होगा । तुम्हारा यह 
रह के अह कामना तुग्हें उस _अंदपर झ्ित करती है, जो निस्सझ्ल्पता और निष्कामताका हे । 
बे का कक रे रण और आगे आनेवाली शारदीय डक हमारा रमण पूर्ण होगा | 
हनिकी अवधि निधोरित कर दी | इससे भी स्पष्ट है कि भगवान श्रीक्ृष्णमें किसी भी 


पक कहपना नहीं थी | कामी पुरुषका चित्त वखहीन स्लियोंको देखकर एक क्षणके लिये भी कब वहामें 
[हे । 


फरमान... करारी... नाग, कक 
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एक वात बड़ी विलक्षण है | भगवानके सम्मुख जानेके पहले जो वच्न स मर्पणकी पृर्णतामे बाधक हो 
रे थे--विक्षेपका काम कर रहे थे---वही भगवानकी हपा, प्रेम, सानिध्य और वरदान प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
'प्रसाद'-खरूप हो गये | इसका कारण क्या है १ इसका कारण है. भगवानका सम्बन्ध | भगवानने अपने 
हाथसे उन वर्खोकी उठाया था और फिर उन्हे अपने उत्तम अड्ज कंघेपर रख छिया था । नीचेके शरीरमे पहनने- 
की साड़ियाँ मगवानके कंघेपर चढ़कर--उनका संस्पर्श पाकर कितनी अप्राकृत रसात्मक हो गयीं, कितनी 
पवित्र---क्ष्णमय हो गयीं, इसका अनुमान कौन लगा सकता है | असलमे यह संसार तभीतक वाघक और 
विक्षेषजनक है, जबतक यह भगवानसे सम्बद्ध और भगवानका ग्रसाद नहीं हो जाता । उनके द्वारा प्राप्त होनेपर 
तो यह बन्धन ही मुक्तिखरूप हो जाता है| उनके सम्पर्कमे जाकर माया शुद्ध बिद्या बन जाती है । संसार 
और उसके समस्त कर्म अम्ृतमय आनन्दरससे परिष्रण हो जाते हैं | तब बन्धनका भय नहीं रहता । कोई भी 
आवरण भगवानके दर्शनसे वश्चित नही रख सकता । नरक नरक नहीं रहता, भगवानका दशन होते रहनेके 
कारण वह वैकुण्ठ बन जाता है | इसी स्थितिमें पहुँचकर बडे-बढ़े साधक ग्राकृत पुरुषके समान आचरण करते 
हुए-से दीखते हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अपनी होकर गोपियों पुनः वे ही वल्ल धारण करती है अथवा श्रीकृष्ण वे 
ही वच्र धारण कराते है, परन्तु गोपियोंकी दृष्टिमें अब ये वस्र नहीं हैं; वस्तुतः वे हैं भी नहीं--अब तो 
ये दूसरी ही वस्तु हो गये है | अब तो ये भगवानके पावन प्रसाद है, पछ-पढूपर भगवानका स्मरण करानेवाले 
भगवानके परम सुन्दर प्रतीक हैं | इसीसे उन्होंने खीकार भी किया | उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादाके ऊपर थी, 
फिर भी उन्होंने भगवानकी इच्छासे मर्यादा खीकार की । इस दइृष्टिसे विचार करनेपर ऐसा जान पड़ता है कि 
भगवानकी यह चीरहरण-छीछा भी अन्य छीछाओकी मॉँति उच्चतम मर्यादासे परिषृण है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णती छीलाओंके सम्बन्धमें केवछ वे ही प्राचीन आधषेग्रन्थ प्रमाण है, जिनमे उनकी 
लीलाका वर्णन हुआ है | उनमेसे एक भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है, जिसमे श्रीकृष्णकी भगवत्ताका वर्णन न हो । 
श्रीकृष्ण 'खय॑ भगवान्‌? है, यही बात सर्वत्र मिलती है | जो श्रीकृष्णको भगवान्‌ नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि वे 
उन ग्रन्थोको भी नहीं मानते | और जो उन प्रन्थोंको ही प्रमाण नही मानते, वे उनमे वर्णित छीछाओंके 
आधाएपर श्रीकृष्ण-चरित्रकी समीक्षा करनेका अविकार भी नह्ठी रखते । मगवानकी छीछाओंको मानवीय चल्त्रिके 
समकक्ष रखना शाख-दइश्टिसि एक महान अपराध है और उसके अनुकरणका तो स्वेथा ही निषेध है । 
मानवबुद्धि-- -जो स्थूलताओसे ही परिवेध्ति है--केवछ जडके सम्बन्धमें ही सोच सकती है, भगवानकी दिव्य 
चिन्मयी छीलाके सम्बन्धमें कोई करपना ही नहीं कर सकती । वह बुद्धि खयं ही अपना उपहास करती है, 
जो समस्त बुद्धियोंके प्रेरक और बुद्धियोसे अत्यन्त परे रहनेवाले परमात्माकी दिव्य छठीलाको अपनी कसीठीपर 
कसती है | 

हंदय और बुद्धिके सबवंथा विपरीत होनेपर भी यदि थोड़ी देरके लिये मान लें कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ नहीं 
थे या उनकी यह छीछा मानवी थी, तो भी तक और युक्तिके सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो 
श्रीकृष्णके चरित्रमे छाञ्छन हो | श्रीमद्भागवतका पारायण करनेवाले जानते है कि ब्रजमे श्रीकृष्णने केवल ग्यारह 
वर्षकी अवस्थातक ही निवास किया था | यदि रासलीछाका समय दसवाँ वर्ष मानें, तो नवें वर्षमे ही चीरहरण- 
लीला हुईं थी | इस बातकी कह्पना भी नहीं हो सकती कि आउठ-नो वर्षके बारुकमे कामोत्तेजना हो सकती 
है | गॉवकी गेवारिन ग्वालिनें, जहाँ वर्तेमान कालकी नागरिक मनोजृत्ति नहीं पहुँच पायी है, एक आउठ-नौ वर्षके 
बालकसे अवैध सम्बन्ध करना चाहे और उसके लिये साधना करें---यह कदापि सम्भव नहीं दीखता | उन 
कुमारी गोपियोंके मनमे कछुषित बृत्ति थी, यह वरतंमान कलुषित मनोदृत्तिकी उद्डक्नना है । आजकल जैसे गॉवकी 
छोटी-छोटी छड़कियों 'रामः-सा वर और “लक्ष्मणः-सा देवर पानेके लिये देवी-देवताओंकी पूजा करती हैं, वैसे ही 
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आप. देवी 


' उन कुमारियोने भी परम सुन्दर परम मधुर श्रीक्ृष्णको पानेके डिये देः पानेके लिये देवी-पूजन और व्रत किये थे। इसमे दोपकी 
कौन-सी बात है ! 

आजकी बात निराली है । भोगग्रधान देशोंमे तो नग्नसम्प्रदाय और नग्नस्नानके छव्र भी बने हुए है ! 
उनकी इष्टि इन्द्रिय-तृप्तितक ही सीमित है | भारतीय मनोबृत्ति इप्त उत्तेजक एवं मछिन व्यापारके विरुद्ध है | 
नग्नस्नान एक दोप है, जो कि पद्च॒ुत्चको बढ़ानेवाढा है | शाख्रोमे इसका निपेध है, 'न नग्नः स्नायात्‌ः--यह 
शास्नकी आज्ञा है | श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियों शाख्रके विरुद्ध आचरण करें | केवल छोकिक अनथ ही 
नहीं--भारतीय ऋषियोका वह सिद्धान्त, जो प्रत्येक वस्तुमे प्रथक-प्रथक्‌ देवताओका अस्तित्व मानता है इस 
नग्नस्नानको देवताओके विपरीत वतछाता है | श्रीकृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवताका अपमान होता है । 
गोपियों अपनी अभीष्ट-सिद्धिके छिये जो तपस्या कर रही थी, उसमे उनका नग्नस्नान अनिष्ट फछ देनेवाछा था 
और इस प्रथाके ग्रभातमे ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाय तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता 
है; इसलिये श्रीकृषष्णने अछोकिक ढंगसे इसका निषेध कर दिया । 

गॉवोंकी ग्वाल्निंको इस ग्रथाकी घुराई किस प्रकार समझायी जाय, इसके ढिये भी श्रीक्षप्णने एक 
मीलिक उपाय सोचा | यदि वे गोपियोंके पास जाकर उन्हे देवतावादकी फिछासफी समझाते, तो वे सरल्तासे 
नहीं समझ सकती थी । उन्हे तो इस ग्रथाके कारण होनेवाली विपत्तिका ग्रत्यक्ष अनुभव करा देना था। और 
विपत्तिका अनुभव करानेके पश्चात्‌ उन्होंने देवताओंके अपमानकी बात भी बता दी तथा अजन्नलि बॉधकर 
क्षमा-प्राथनारूप ग्रायश्वित्त भी कराया | महापुरुपोमें उनकी वाल्यावस्थामे भी ऐसी ग्रतिमा देखी जाती है | 

श्रीकृष्ण आठ-नौ वर्षके थे, उनमे कामोत्तेजना नहीं हो सकती और नग्नत्लानकी कुप्रथाको नष्ट करनेके 
लिये उन्होंने चीरहरण किया--यह उत्तर सम्भव होनेपर भी मूलमें आये हुए “काम” और “मणः? शब्दोंसे 
कई लोग भड़क उठते है | यह केवछ शब्दकी पकड़ है, जिसपर महात्माछोग ध्यान नहीं देते । श्रुतियोमे और 
गीतामें भी अनेको बार 'काम?, 'रमण? और *रति? आदि शब्दोका प्रयोग हुआ है; परन्तु वहाँ उनका अरछीछ 
अर्थ नहीं होता । गीतामें तो “धर्माविरुद्ध काम” को परमात्माका खरूप बताया गया है । महापुरुषोंका 
आत्मरमण, आत्ममिथुन और आत्मरति असिद्ध ही है | ऐसी स्थितिमे केवछ कुछ शब्दोंको देखकर भड़कना 
विचारशीछ पुरुषोका काम नहीं है। जो श्रीकृषष्णणो केवछ मनुष्य समझते है उन्हें रमण और र॒ति शब्दका 
अथ केवल क्रीडा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिये, जैसा कि व्याकरणके अनुसार ठीक है-रसु क्रीडायाम? | 

इष्टिभेदसे श्रीकृषष्णकी छीला मिन्न-मित्र रूपमें दीख पड़ती है | अध्यात्मवादी श्रीकृषष्णको आत्माके रूपमे 
देखते है और गोपियोको द्वत्तियोंके रूपमे | बृत्तियोका आवरण नथ्ट हो जाना ही “चीरहरण-ढीछा? है और 
उनका आत्मामें रम जाना ही (रास? है| इस इश्टिसे भी समस्त छीछाओकी संगते बैठ जाती है | भक्तोंकी 
इश्टिसे गोलोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह सब नित्यछीछा-विछास है और अनादिकाल्‍से 
अनन्तकाबतक यह नित्य चढता रहता है | कभी-कमी भक्तोंपर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य 
सखा-सहचरियोके साथ छीला-धाममें प्रकट होकर छीछा करते है और भक्तोंके स्मरण-चिन्तन तथा आनन्द- 
मड्लकी सामग्री प्रकट करके पुनः अन्तर्धान हो जाते है | साधकोके ढिये किस प्रकार कृपा करके भगवान्‌ 
अन्तमेछको और अनादिकाछसे सश्चित संस्कारपटको विशुद्ध कर देते हैं, यह बात भी इस चीरहरण-लीलासे 
प्रकट होती है | भगवानकी छीछा रहस्यमयी है, उसका तत्व केवछ भगवान्‌ ही जानते है. और उनकी इपासे 
उनको लीछामें प्रविष्ट भाग्यवान्‌ भक्त कुछ-कुछ जानते है | यहाँ तो शाज्रों और संतोकी वाणीके आधारपर ही 
कुछ लिखनेकी धघृष्टता की गयी है । 

हलुमानप्रसाद पोदार 
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श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! भगवानकी 
यह आज्ञा पाकर वे कुमारियों भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमलोका ध्यान करती हुई जानेकी इच्छा न होनेपर भी 
बढ़े कश्से ब्रजमे गयी | अब उनकी सारी कामनाएँ प्रर्ण 
हो चुकी थी ॥| २८ ॥ 


प्रिय परीक्षित्‌ | एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलराम- 
जी और ग्वाल्बाहोके साथ गौएँ चराते हुए बृन्दावनसे 
बहुत दूर निकछ गये॥२९॥ ग्रीष्म ऋतु थी। सूमंकी 
किरण बहुत ही प्रखर हो रही थी। परन्तु धने-घने वृक्ष 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऊपर छत्तेका काम कर रहे थे | 
भगवान्‌ _श्रीक्ृष्णने वृक्षोकी छाया करते देख स्तोकक्ृष्ण, 
अंश, श्रीदामा, सुबछ, अजुन, विशार, ऋषभ, तेजखी, 
देवप्रस्थ और वरूथप आदि ग्वाल्बाछोको सम्बोधन करके 
कहां-॥| ३०-३१ ॥ भेरे प्यारे मित्रो ! देखो, ये वृक्ष 
कितने भाग्यवान्‌ है ! इनका सारा जीवन केवल दूसरो- 
की भराई करनेके लिये ही है | ये खये तो हृवाके 
झोंके, वर्षा, धूप और पाछा--सब कुछ सहते हैं, 
परन्तु हमछोगोकी उनसे रक्षा करते है ॥ ३२ ॥ 
में कहता हूँ कि इन्हीका जीवन सबसे श्रेष्ठ है। क्योकि 
इनके द्वारा सब प्राणियोंकी सहारा मिछता है, उनका 


दशम स्कन्ध 
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जीवन-निर्वाह होता है | जैसे किसी सजन पुरुषके धरसे . 
कोई याचक खाली हाथ नही छौटता, वेंसे ही इन वृक्षोसे 
भी सभीको कुछ-न-कुछ मिछ ही जाता है॥ ३३ ॥ ये 
अपने पत्ते, झ्ूछ, फछ, छाया, जड़, छाछ, छकड़ी, गन्ध, 
गोद, राख, कोयला, अड्डर ओर कोपछोसे भी छोगोकी 
कामना पूर्ण करते है ॥३४ ॥ मेरे प्यारे मित्रो | संसारमे 
प्राणी तो बहुत है; परन्तु उनके जीवनकी सफलता 
इतनेमे ही है कि जहॉतक हो सके अपने घनसे, विवेक- 
विचारसे, वाणीसे और ग्राणोसे भी ऐसे ही कम किये 
जाय, जिनसे दूसरोकी मलाई हो ॥ ३५॥ परीक्षित्‌ ! 
दोनों ओरके बृक्ष नयी-नयी कोपलो, गुच्छो, फल-फूढों 
ओर पत्तोसे छद रहे थे | उनकी डाढियाँ प्रथ्वीतक 
झुकी हुई थी । इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उन्हीके बीचसे यमुना-तठपर निकछ आये || ३६ ॥ 
राजन्‌ ! यम्ुनाजीका जरछू बड़ा ही मघुर, शीतक और 
खच्छ था। उन छोगोने पहले गौओको पिछाया और इसके 
बाद खय॑ भी जी भरकर खादु जछूका पान किया ॥३२७॥ 
परीक्षित्‌ |! जिस समय वे यम्ुनाजीके तटपर हरे-भरे 
उपवनमे बड़ी खतन्त्रतासे अपनी गौएँ चरा रहे थे, उसी 
समय कुछ भूखे ग्वाढोंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलराम- 
जीके पास आकर यह बात कही---]] ३८ ॥ 


“३ च्यछ थे ध्क्र>-[- 


तेइसवाँ अध्याय 


यज्ञपतल्नियोपर रूपा 


ग्वालवालॉने कहा--नयनाभिराम बलराम ! तुम 
बडे पराक्रमी हो | हमारे चित्तचोर व्यामसुन्दर ! तुमने 
बड़े-बड़े दुशेंका सहार किया है | उन्ही दुष्लेंके समान 
यह भूख भी हमे सता रही है| अतः तुम दोनो इसे 
भी बुझानेका कोई उपाय करो ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ | जब ग्वालबालोने 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना की, 
तब उन्होने मथुराकी अपनी भक्त ब्राह्मणपत्नियोपर 
अनुग्रह करनेके लिये यह बात कह्ी---॥२॥ मेरे प्यारे 
मित्रो ! यहॉँसे थोड़ी ही दूर॒पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्गकी 
कामनासे आह्विरस नामका यज्ञ रे है|... - 


यज्ञगाछामे जाओ || ३ ॥ ग्वाछबालो ! मेरे भेजनेसे 
वहाँ जाकर तुम छोग मेरे बड़े भाई भगवान्‌ श्रीबलराम- 
जीका और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा-सा भात--- 
भोजनकी सामग्री मॉँग छाओ? || ७ ॥ जब भगवानने 
ऐस्ती आज्ञा दी, तब ग्वालबाछ उन ब्राह्मणोकी यज्ञशाल्ामे 
गये ओर उनसे भगवानकी आज्ञाके अनुसार ही अन्न 
माँगा | पहले उन्होंने प्रथ्वीपर गिरकर दण्डवतू-प्रणाम 
किया और फिर हाथ जोड़कर कहा---] ५॥ प्ृथ्वीके 
मूतिमान्‌ देवता ब्राह्मणो ! आपका कल्याण हो । आपसे 
निवेदन है कि हम व्रजके ग्वाले है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर बलरामकी आज्ञासे हम आपके पास आये है |आप 
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हमारी वात सुनें | ६ ॥| मगवान्‌ वढराम और श्रीकृष्ण 
' गौएँ चराते हुए यहॉँसे थोड़ी ही दूरपर आये हुए है। 
उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते है कि 
आपलोग उन्हें थोड़ा-सा भात दे दें। ब्राह्मणो |! आप 
धर्मका मर्म जानते हैं | यदि आपकी श्रद्धा हो, तो उन 
भोजनार्थियोके लिये कुछ भात दे दीजिये |७॥ सज्जनो ! 
जिस यद्ञदीक्षार्में पशुवल्ति होती है, उसमें और सौत्रामणी 
यज्ञर्मे दीक्षित पुरुषका अन्न नहीं खाना चाहिये | इनके 
अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यक्ञमें दीक्षित 
पुरुषका भी अन्न खानेमें कोई दोप नहीं है? || ८ ॥ 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार भगवानके अन्न मॉगनेकी बात 
सुनकर भी उन ब्राह्मणेनि उसपर कोई ध्यान नहीं दिया। 
वे चाहते थे खगादि तुच्छ फछ, और उनके लिये बडे-बडे 
कर्मोमें उलझे हुए थे | सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञानकी 
इश्टिसे थे बालक ही, परन्तु अपनेको बड़ा ज्ञानवृद्ध 
मानते थे ॥९॥ परीक्षित्‌ ! देश, काछ, अनेक ग्रकारकी 
सामग्रियों, मिन्न-मिन्न कर्मों विनियुक्त मन्त्र, अनुष्टानकी 
पद्धति, ऋलतिज-ब्रह्मा आदि यज्ञ करनेवाले, अप्लि, 
देवता, यजमान, यज्ञ और घम--इन सब रूपोंमें एक- 
मात्र भगवान्‌ ही प्रकट हो रहे है ॥ १० ॥ वे ही 
इन्द्रियातीत परजह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं ग्वाठ्वारोंके द्वारा 
भात मॉग रहे है | परन्तु इन मूर्खेनि, जो अपनेको शरीर ही 
माने बेंठे हैं, भगवानको भी एक साधारण मनुष्य ही 
माना और उनका सम्मान नहीं किया॥ ११ ॥ परीक्षित्‌! 
जव उन ब्राक्मणोंने हो? या “नाः---कुछ नहीं कहा, 
तव ग्वाव्याढोंकी आशा टूट गयी; वे छौट आये और 
यहॉकी सव बात उन्होंने श्रीकृष्ण तथा बढरामसे कह 
दी ॥१२॥ उनकी वात सुनकर सारे जगतके खामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँसने छंगे| उन्होंने ग्वाब्बार्लोको 
समझाया कि संसारमें असफलता तो बार-बार होती ही है, 
उससे निराश नही होना चाहिये; बार-बार प्रयत्न करते 
रनेसे सफलता मिछ ही जाती है|? फिर उनसे 
कहा--)| १३ ॥ भेरे प्यारे ग्वाछ्बाल्नो | इस बार तुम- 
लोग उनकी पत्नियोंके पास जाओ और उनसे कहो कि 
राम और श्याम यहाँ आये हैं | तुम जितना चाहोगे 
उतना भोजन बे तुम्दे देंगी | वे मुझसे बड़ा प्रेम करती 


हैं | उनका मन सदा-सवदा मुझमें छगा रहता है? || १ ४॥ 

अबकी बार ग्वाड्वाल पत्नीशाछार्मे गये | वहों जाकर 
देखा तो त्राह्मणोंकी पत्नियाँ सुन्दर-सुन्दर वद्न और 
गहनोंसे सज-धजकर बेठी हैं | उन्होंने द्विजपत्नियोंको 
प्रणाम करके बड़ी नम्रतासे यह बात कही-- १०॥ “आप 
विग्रपन्नियोंकी हम नमस्कार करते हैं | आप कूपा 
करके हमारी बात सुनें | भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँसे थोड़ी 
ही दूरपर आये हुए हे और उन्होंने ही हमें आपके पास 
भेजा है ॥ १६ || वे ग्बाल्वाल और बलरामजीके साथ 
गोएँ चराते हुए इधर बहुत दूर आ गये हैँ | इस समय 
उन्हें और उनके सावियोंकों भूख छगी है | आप उनके 
ढिये कुछ भोजन दे दें? || १७॥ परीक्षित्‌ ! वे ब्राह्मणियों 
बहुत दिनोंसे भगवानकी मनोहर छीठाएँ सुनती थीं | 
उनका मन उनमें छा चुका था । वे सदा-सवंदा इस 
बातके लिये उत्सुक रहती कि किसी प्रकार श्रीकृष्णके दर्शन 
हो जाये श्रीकृष्णके आनेकी बात छुनते ही वे उतावडी हो 
गयीं ॥ १ ८॥ उन्होंने बतेनर्मि अत्यन्त खादिष्ट और हितकर 
भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोप्य-चार्रों प्रकारकी भोजन- 
सामग्री ले छठी तथा भाई-बन्धु, पति-पुत्रोंके रोकते रहनेपर 
भी अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जानेके लिये 
घरसे निकछ पड़ी--ठीक वेसे ही, जेसे नदियों समुद्र- 
के लिये। क्यों न हो; न जाने कितने दिनोसे पवित्र- 
कीति भगवान्‌ श्रीक्षप्णके गुण, छीछा, सौन्दय और 
माधुय आदिका वर्गन सुन-छुनकर उन्होंने उनके 
चरणोपर अपना हृदय निछावर कर दिया था॥ १९-२०॥ 
त्राह्मणपत्नियोनि जाकर देखा कि यम्ुनाके तटपर नये-नये 
कॉपलोंसे शोभायमान अशोक-बनमें ग्वाल्वालसे घिरे 
हुए बलरामजीके साथ श्रीकृष्ण इधर-उधर घूम रहे 
है ॥| २१ ॥ उनके सॉवले शरीरपर सुनह॒छा पीताम्बर 
झ्लिंठमिला रहा है। गलेमें वनमाछठा छटठक रही है । 
मस्तकपर मोरपंखका मुकुट है | अड्ड-अड्डमें रंगीन 
धातुओंसे चित्रकारी कर रक्‍्खी है। नये-नये कोंपलोंके 
गुच्छे शरीरमें छगाकर नटका-सा वेष बना रक्‍्खा है | एक हाथ 
अपने सखा ग्वाल्वाल्के कंघेपर रक्खे हुए है और दूसरे हाथ- 
से कमलका फ्ूछ नचा रहे है। कानोंमें कमछके कुण्डल 
हैं, कपोलपर घुँघराी अलके छठक रही है ओर मुख- 


कमल मन्द-मन्द मुस्कानकी रेखासे प्रफुछित हो रहा 
है ॥ २२ | परीक्षित्‌ ! अबतक अपने प्रियतम श्याम- 
सुन्दरके गुण और छीलाएँ अपने कानोसे सुन-सुनकर 
उन्होने अपने मनको उन्हींके प्रेमके रंगमं रंग डाछा था, 
उसीमे सराबोर कर दिया था । अब नेत्रोके मार्गेसे उन्हें 
भीतर ले जाकर बहुत देरतक वे मन-ही-मन उनका 
आलिड्रिन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने 
हृदयकी जलन शानन्‍्त की--ठीक वेसे ही जैसे जागप्रत्‌ 
और खप्न अवस्थाओकी वृत्तियों “यह मै, यह मेरा? इस 
भावसे जलती रहती है, परन्तु सुषत्ति-अवस्थामे उसके 
अभिमानी प्राज्ञको पाकर उसीमें छीन हो जाती है और 
उनकी सारी जलन मिट जाती है || २३ ॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ |! भगवान्‌ सबके हृदयकी बात जानते 
है, सबकी बुद्धियोके साक्षी है । उन्होंने जब देखा कि 
ये ब्राह्मगपत्नियों अपने भाई-बन्धु और पति-पुत्रोके रोकने- 
पर भी सब सगे-सम्बन्धियों और विषयोकी आशा छोड़- 
कर केवल मेरे दशनकी छाल्सासे ही मेरे पास्त आयी 
हैं, तब उन्होने उनसे कहा | उस समय उनके मुखारविन्द- 
पर हास्यकी तरड्डे अठखेलियों कर रही थी ॥२४॥ भगवानने 
कहा---“महाभाग्यवती देवियो ! तुम्हारा खागत है। आओ, 
बैठो | कहो, हम तुम्हारा क्या खागत करें ९ तुमलोग हमारे 
दरशनकी इच्छासे यहाँ आयी हो, यह तुम्हारे-जैसे प्रेम- 
पूर्ण हृदयत्रालोके योग्य ही है ॥ २० | इसमे सन्देह 
नही कि सप्तारमे अपनी सच्ची भलछाईकों समझनेवाले 
जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतमके समान 
ही मुझसे ग्रेम करते है और ऐसा ग्रेम करते है, मिसमे 
किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती--जिसमे किसी 
प्रकारका व्यववान, सड्जोच, छिपाव, दुविधा या दैत 
नहीं होता ॥ २६ ॥ प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, खजन, 
खी, पुत्र और धन आदि सप्तारकी सभी वस्तुएँ जिम्तके 
लिये ओर जिसकी सन्निधिसे प्रिय छगती है---उत्त 
आत्मासे, परमात्मासे, मुझ श्रीकृष्णसे बढ़कर और कौन 
प्यारा हो सकता है ॥| २७ ॥ इसलिये तुम्हारा आना 
उचित ही है । मै तुम्हारे प्रेमका अमिनन्दन करता हूँ। 
परन्तु अब तुमलछोग मेरा दशेन कर चुकीं | अब अपनी 
यज्ञगाठामे छोट जाओ ॥ तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ 
है। वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर 
सकेंगे? ॥ २८ ॥ 
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ब्राह्मण पत्नियोंने कहा--अन्तर्यामी झ्यामझुन्दर । 
आपकी यह बात निष्टुरतासे प्रूण है। आपको ऐसी 
बात नहीं कहनी चाहिये | श्रुतियों कहती हे कि जो 
एक बार भगवानको प्राप्त हो जाता है, उसे फिर 
संसारमे नहीं छौटना पड़ता | आप अपनी यह वेदवाणी 
सत्य कीजिये | हम अपने समस्त सगे-सम्बन्धियोकी 
आज्ञाका उछ्नन करके आपके चरणोमे इसलिये आयी 
हैं कि आपके चरणोसे गिरी हुईं तुठत्तीकी माठा अपने 
केशोमि धारण करें ॥ २९ || खामी ! अब हमारे 
पति-पुत्र, माता-पिता, भाई-बन्धु और खजन-सम्बन्धी 
हमें खीकार नहीं करेगे; फिर दूसरोकी तो बात ही 
क्या है | वीरशिरोमणे ! अब हम आपके चरणोमे आ 
पड़ी है | हमें और किप्तीका सहारा नहीं है। इसलिये 
अब हमे दूसरोकी शरणमे न जाना पड़े; ऐसी व्यवस्था 
कीजिये ॥| ३० ॥ 

भगवान श्रीकृष्णने कहा--देवियों ! तुम्हारे पति- 
पुत्र, माता-पिता, भाई-बन्धु---कोई भी तुम्हारा तिरस्कार 
नहीं करंगे। उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार 
तुम्हारा सम्मान करेगा | इसका कारण है | अब तुम 
मेरी हो गयी हो, मुझसे युक्त हो गयी हो। देखो न, 
ये देवता मेरी बातका अनुमोदन कर रहे है।॥ ३१ ॥ 
देवियों ! इस संप्तारमे मेरा अड्ग-सड्र ही मनृष्योमे मेरी 
प्रीति या अनुरागका कारण नहीं है | इसलिये तुम 
जाओ, अपना मन पमुझमे छगा दो | तुम्हे बहुत शीतघ्र 
मेरी ग्राति हो जायगी ॥ ३२ | 

श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌- 
ने इस प्रकार कहा, तब वे- ब्राह्मणपत्नियोँ यज्ञशालामे 
लोट गयी | उन ब्राह्मणोने अपनी ब्लियोमे तनिक भी 
दोषदरष्टि नहीं की | उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ 
पूरा किया ॥ ३३॥ उन ब्ियोमेंसे एककों आनेके 
समय ही उसके पतिने बलपबेंक रोक लिया था। 
इसपर उस ब्राह्मणपक्नीने भगवान्‌के वैसे ही खरूपका 
ध्यान किया, जेसा कि बहुत दिनोसे सुन रक्खा था । 
जब उसका ध्यान जम गया, तब मन-ही-मन भगवान्‌का 
आलिड्डन करके उसने कमेके द्वारा बने हुए अपने 
ररीरकोी छोड़ दिया--( श॒द्धप्तत्तमय दिव्य शरीरसे 
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उसने भगवानकी सन्निधि ग्राप्त कर छी )॥ ३४ ॥ 
इधर भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्राह्मणियोके छाये हुए उस 
चार ग्रकारके अनसे पहले ग्वाछ्बार्लोकी भोजन कराया 
ओऔर फिर उन्होने खयं मी भोजन किया ॥ २० ॥ 
परीक्षित्‌ ! इस ग्रकार छीलामनुष्य भगवान्‌ श्रीक्षण्णने 
मनुष्यकी-सी छीछा की और अपने सौन्दर्य, मांधुय, 
वाणी तथा कर्मोंसे गोएँ, ग्वाब्याछ और गोपियोको 
आनन्दित किया और खर्य भी उनके अलोकिक 
ग्रेमसक्रा आखादन करके आनन्दित हुए ॥ ३६ | 


परीक्षित्‌ ! इधर जब ब्राह्मणोंकी यह मातम हुआ 

कि श्रीकृष्ण तो खय॑ भगवान्‌ हैं, तब उन्हें बड़ा 
पछतावा हुआ | वे सोचने छगे कि जगदीश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बढरामकी आज्ञाका उल्छट्ठन करके हमने 
बढ़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्यकी-सी 
लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं || ३७ || जब 
उन्होने देखा कि हमारी पत्नियोके हृदयमें तो मगवानका 

अछाकिक ग्रेम ह और हमछोग उससे विल्कुछ रीते हैं, 
तब वे पछता-पछताकर अपनी निनन्‍दा करने ढगे 
॥ ३८ ॥ वे कहने छगे- हाय ) हम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे विमुख हैं | बडे ऊँचे कुछमें हमारा जन्म 
हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेदाध्ययन 
करके हमने बड़े-बड़े यज्ञ किय्रे, परन्तु वह सत्र किस 
कामका १ धिक्कार है, घिक्कार है | हमारी विद्या व्यर्थ 
गयी, हमारे त्रत बुरे सिद्ध हुए | हमारी इस बहुज्ञताकों 
विक्कार है | ऊँचे वशमे जन्म लेना, कर्मकाण्डमें निपुण 
होना किसी काम न आया । इन्हे बार-बार थिक्कार है 
॥ ३९ ॥ निश्चय ही, मगवानकी माया बड़े-बड़े योगियोंको 
भी मोहित कर लेती है | तभी तो हम कहलाते हैं 
मनुष्योके गुरु और ब्राह्मण, परन्तु अपने सच्चे खार्थ 
ओर परमाथके विपयमें विल्कुछ भूले हुए है || ४० ॥ 
कितने आश्चर्यकी वात है ! देखो तो सही--ययब्रवि 
ये स््ियों हैं, तयाप्रि जगद्दुरु भगवान्‌ श्रीक्षष्णमें इनका 
कितना अगाध ग्रेम है, अखण्ड अनुशग है ! उसीसे 
इन्होने गृह्जीकी वह बहुत बडी फॉछी भी काट डाली, 
जो मृत्युके साथ भी नहीं कठती [| ७१ || इनके न 

तो द्जातिके योग्य यज्ञोप्बीत आदि सस्कार हुए हैं 


और न तो इन्होंने गुरुकुछमें ही निवास किया है। 
न इन्होने तपस्या की है ओर न तो आत्माके सम्बन्धमें 
ही कुछ विवेक-विचार किया है | उनकी बात तो दूर 
रही, इनमें न तो प्री पत्रित्रता है और न तो शुभका 
ही || 2२ ॥ फिर भी समस्त योगेश्वरोंके ईश्वर पुण्य- 
वीति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमें इनका छढ़ प्रेम है | 
और हमने अपने संस्कार किये है, गुरुकुछमें निवास 
क्या है, तपस्या की है, आत्मानुसन्चान किया है, 
पवित्रताका निर्याह किया हैं तथा अच्छे-अच्छे कम किये 
है, फिर भी भगवानके चरणोंमें हमारा प्रेम नहीं है 
| 9३ ॥ सच्ची बात यह है कि हमछोग गृहस्थीके 
काम-चधोंमें मतबाले हो गये थे; अपनी भाई और 
बुराईको विब्कुछ भूछ गये थे | अहो, भगवानकी 
कितनी कृपा हैं ! भक्तवत्सछ ग्रभुने ग्वाल्वाठोकों 
मेजकर उनके वचनोसे हमें चेतावनी दी, अपनी याद 
दिलायी | 9४ ॥ भगवान्‌ खय॑ पूणकाम हैं और 
कैवल्यमोक्षपयन्त जितनी भी कामनाएँ होती हैं, उनको 
पूर्ण करनेवाले है | यदि हमें सचेत नहीं करना होता 
तो उनका हम-सरीखे क्षुद्र जीवसि प्रयोजन ही क्या 
हो सकता था १ अवश्य ही उन्होने इसी उद्देश्यसे 
मॉगनेका बहाना बनाया | अन्यथा उन्हें मॉगनेकी भा 
क्या आवश्यकता थी १॥ ४०॥ खर्य छक्ष्मी अन्य 
सब देवताओको छोडकर और अपनी चन्नछुता, गये 
आदि दोषोका पर्याग कर केवक एक बार उनके 
चरणकमढोंका स्वश पानेके लिये सेत्रा करती रहती 
हैं | वे ही प्रमु किसीसे भोजनकी याचना करें, यह 
छोगोको मोहित करनेके छिये नहीं तो और क्या है ! 
॥ 9६ ॥ देश, काछ, पृथक प्रथक सामग्रियोँ, उन-उन 
कमोर्में विनियुक्त मन्त्र, अनुप्रानकी पद्गति, ऋलिज, 
अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ ओर घर्म---सत्र मगवानके 
ही खरूप हैं || ४७ | वे ही योगेश्वरोके भी ईश्वर 
भगवान्‌ विष्णु खय श्रीकृष्णके रूपमें यदु॑ंशियोंमें अवतीण 
हुए हैं, यह वात हमने सुन रक्‍्खी थी; परन्तु हम 
इतने मूढ हैं कि उन्हें पहचान न सके || ४८ ॥ 
यह सत्र होनेपर भी हम घन्यातिघन्य है, हमारे अहो- 
भाग्य हैं | तभी तो हमें वेंसी पत्नियाँ प्राप्त हुईं है । 


आअ० २४ | 
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उनकी भक्तिसे हमारी बुद्धि भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अविचल प्रेमसे युक्त हो गयी है।॥ ०९ ॥ प्रभो ! 
आप अचिन्तय और अनन्त ऐश्वर्येंके खामी है । 
श्रीकृष्ण ! आपका ज्ञान अबाघ है | आपकी ही मायासे 
हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कमोंके 
पचड़ेमें भठक रहे है | हम आपको नमस्कार करते 
हैं || ५० || वे आदिपुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे 
इस अपराषको क्षमा करे | क्योंकि हमारी बुद्धि उनको 


मायासे मोहित हो रही है और हम उनके ग्रभावको 
न जाननेवाले अज्ञानी है || ५१ || 


परीक्षित्‌ ! उन ब्राह्मणोने श्रीक्ृप्णका तिरस्कार 
किया था | अतः उन्हे अपने अपराधकी स्वृतिसे बड़ा 
पश्चात्ताय हुआ और उनके हृदयमें श्रीकृष्ण-तढ्रामके 
दर्शनकी बड़ी इच्छा भी हुई; परन्तु कंसके डरके मारे 
वे उनका दशन करने न जा सके ॥ ५२ || 





चोबीसवा अध्याय 


इन्द्रयश-निवारण 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ बृन्दावनमें रहकर अनेको 
प्रकारकी छीलाएँ कर रहे थे। उन्होने एक दिन देखा 
कि वहॉँके सब गोप इन्द्र-यज्ञ करनेकी तेयारी कर रहे 
है| १॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके अन्तर्यामी और 
सवज्ञ है | उनसे कोई वात छिपी नही थी, वे सत्र जानते 
थे। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नन्दबाबा आदि 
बडे-बूढ़े गोपोंसे पूछा--- ॥| २ ॥ 'पिताजी ! आपलोगोके 
सामने यह कौन-सा बड़ा भारी काम, कौन-सा उत्सव आ 
पहुँचा है ! इसका फल क्या है ? किस उद्देश्यसे, कौन छोग, 
किन साधनोके द्वारा यह यज्ञ किया करते है "पिताजी ! आप 
मुझे यह अवश्य बतलाइये।| ३ || आप मेरे पिता है और मे 
आपका पुत्र | ये बातें सुननेके लिये मुझे बड़ी उत्कण्ठा 
भी है | पिताजी ! जो संत पुरुष सब्रको अपनी आत्मा 
मानते है, जिनकी दष्टिमे अपने और परायेक्ना भेद नहीं 
है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु और न उदासीन- 
उनके पास छिपानेकी तो कोई बात होती ही नहीं । 
परन्तु यदि ऐसी स्थिति न हो, तो रहस्थकी बात शत्रुकी 
भाँति उदासीनसे भी नही कहनी चाहिये | मित्र तो 
अपने समान ही कहा गया है, इसलिये उससे कोई वात 
छिपायी नही जाती || 9-५ || यह संसारी मनुष्य समझे- 
बेसमझे अनेकों प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान करता है । 
उनमेंसे समझ॑-बूझकर करनेवाले पुरुषोके कर्म जेसे 
सफल होते हैं, वेसे वेसमझके नहीं || ६॥ अतः इस 
समय आपलोग जो क्रियायोग करने जा रहे हैं, वह 


सुहदोके साथ विचारित---शाखसम्मत है अथवा छोकिक 
ही है--में यह सब जानना चाहता हूँ; आप पा करके 
स्पश्रूपसे बतलछाइये ॥ ७ ॥ 

नन्दवावाने कह/--वेठा | भगवान्‌ इन्द्र वर्षा करने- 
वाले मेघोके खामी है | ये मेघ्र उन्हींके अपने रूप हैं | 
वे समस्त ग्राणियोकी तृप्त करनेबाछा एवं जीवनदान 
करनेवाला जल बरसाते है॥ ८ ॥ मेरे प्यारे पुत्र | हम 
और दूसरे छोग भी उन्हीं मेघपति भगवान्‌ इन्द्रकी यज्ञोंके 
द्वारा पूजा किया करते है | जिन सामग्रियोसे यज्ञ होता 
है, वे भी उनके बरसाये हुए शक्तिशाढी जल्से ही 
उत्पन्न होती है || ९ || उनका यज्ञ करनेके बाद जो 
कुछ बच रहता है, उसी अन्नसे हम सत्र मनुष्य अथ, 
धर्म और कामरूप त्रिवर्गकी सिद्धिके छिये अपना जीवन- 
निवोह करते है । मनुष्योके खेती आदि ग्रयज्ञीके फल 
देनेवाले इन्द्र ही हैं || १० || यह ॒घर्म हमारी कुछ- 
परम्परासे चला आया हैं| जो मनुष्य काम, लोभ, भय 
अथवा द्ेषवश ऐसे परम्परागत घमको छोड देता है, 
उप्तका कभी मड्भछ नही होता ॥ ११ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | ब्रह्मा, शह्लूर 
आदिके भी शासन करनेवाले केशव भगवानूने नन्‍्दबाबा 
ओह दूसरे ब्रजवासियोकी वात छुनकर इन्द्रको क्रोध 
दिलानेके लिये अपने पिता नन्‍्दवावासे कहा ॥ १२ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--पिताजी ! प्राणी अपने कर्मके 
अनुसार ही पेदा होता और कर्मसे ही मर जाता है | उसे 
उसके कमके अनुसार ही सुख-दुःख, भय और मड्गलके 
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था और वे कॉपते-कॉपते भगवानकी चरणशरणमे 
पहुँचे || १२॥ और बोले--प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम बडे 
भाग्यवान्‌ हो | अब्र तो कृष्ण | केवल तुम्हारे ही 
भाग्यसे हमारी रक्षा होगी | प्रभो | इस सारे गोकुछके 
एकमात्र खामी, एकमात्र रक्षक तुम्ही हो | मक्तवत्सल | 
इन्द्रके क्रोपपे अब तुम्ही हमारी रक्षा कर सकते 
हो || १३ ॥ भगवानने देखा कि वर्षा और थोछोकी 
मारसे पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं | वे समझ्न 
गये कि यह सारी करतूत इन्द्रकी है । उन्होंने ही 
क्रीोधवश ऐसा किया है ॥ १७ ॥ वे मन-ही-मन 
कहने छगे--हमने इन्द्रका यज्ञ भड्ढ कर दिया है, 
इसीसे वे ब्रजका नाश करनेके ढिये बिना ऋतुके द्वी 
यह प्रचण्ड वायु और ओलोंके साथ धनघोर वर्पा कर 
रहे हैं || १५ || अच्छा, मै अपनी योगमायासे इसका 
भलीभॉति जवाब दूँगा | ये मूखतावश अपनेको छोकपाल 
मानते हैं, इनके ऐश्वय भौर घनका घमण्ड तथा अज्ञान 
मे चूर-चूर कर दूँगा ॥ १६॥ देबताछोग तो 
सत्तप्रधान होते हैं | इनमे अपने ऐश्वय और पदका 
अभिमान न होना चाहिये | अतः यह उचित ही है 
कि इन सच्तगुणसे च्युत दुष्ट देवताओका में मान-भड् 
कर दूँ । इससे अन्तमे उन्हे शान्ति ही मिलेगी || १७ || 
यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरेद्दारा खीकृत है और 
एकमात्र मै ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योगमायासे 
इसकी रक्षा करूँगा | संतोंकी रक्षा करना तो मेरा व्रत ही 
है | अब उसके पाठनका अब्पतर आ पहुँचा है'॥॥ १८ ॥ 

इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने खेल-खेलमें 
एक ही हाथसे गिरिराज गोवद्वंनकों उखाड लिया और 
जेसे छोठे-छोटे बाढक बरसाती ढत्तेके पृष्पफो उखाड़कर 
हाथमे रख लेते है, वैसे ही उन्होंने उस पर्वतको 
धारण कर लिया ॥ १९॥ इसके बाद भगवानने 
गोपोंसे कहा---'माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों ! 
तुमलोग अपनी गौओ और सब सामग्रियोके साथ इस 
पव॑तके गड़ढेमें आकर आरामसे बैठ जाओ || २० ॥ 
देखी, तुमछोग ऐसी शझ्ला न करना कि मेरे हाथसे 


# भगवान्‌ कहते है-- 


यह पर्वत गिर पड़ेगा | तुमछोग तनिक भी मत डरो | 
इस ऑधी-पानीके डरसे तुम्हें बचानेके लिये ही मेने 
यह युक्ति रची है? || २१ || जब भगवान्‌ श्रीक्ृण्णने 
इस प्रकार सबको आश्वासन दिया--ढाढस वधाया, 
तब सव-के-सब ग्वाठ अपने-अपने गोधन, छकड़ों, 
आश्रितों, पुरोहितोी और भ्र॒त्योंकी अपने-अपने साथ 
लेकर सुभीतेके अनुसार गोवद्धनके गड़ढेमें आ 
घुसे ॥ २२ ॥ भगवान श्रीकृष्णने सब तजवासियोंकि देखते- 
देखते भूख-प्यासकी पीडा, आराम-विश्रामकी आवश्यकता 
आदि सब कुछ भुछठाकर सात दिनतक छगातार उस 
पर्बतकी उठाये रक्‍खा | वे एक डग भी वहॉँसे इधर- 
उधर नहीं हुए ॥ २३ ॥ श्रीकृष्णकी योगमायाका यह 
प्रभाव देखकर इन्द्रके आश्वयंका ठिकाना न रहा । 
अपना सड्जल्प पूरा न होनेके कारण उनकी सारी 
हेकड़ी बंद हो गयी, वे भोंचक्के-से रह गये | इसके 
बाद उन्होंने मेघोंको अपने-आप वर्षा करनेसे रोक 
दिया || २४ ॥ जब गोवद्धनधारी' भगवान्‌ श्रीकृषष्णने 
देखा कि वह भयड्ूर ऑघी और घनधोर वर्षा बंद 
हो गयी, आकाशसे बादल छँट गये और सूर्य दीखने 
लगे, तब उन्होने गोपेंसि कहा--]| २०॥ 'मेरे प्यारे 
गोपो | अब तुमछोग निडर हो जाओ और अपनी 
खियो, गोधन तथा वच्चोके साथ बाहर निकछ आओ । 
देखो, अब ऑदी-पानी बंद हो गया तथा नदियोंका 
पानी भी उतर गया? ॥ २६ ॥ भगवानकी ऐसी आज्ञा 
पाकर अपने-अपने गोधन, ख्रियो, बच्चों और बूढ़ोंको 
साथ के तथा अपनी सामग्री छकड़ोपर छादकर धीरे- 
धीरे सब छोग बाहर निकल आये ॥२७। सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी सब प्राणियोके देखते-देखते 
खेल-खेलमे ही गिरिराजको पूवंबत्‌ उसके स्थानपर रख 
दिया || २८ | 

ब्रजवासियोका हृदय ग्रेमके आवेगसे भर रहा था | 


पर्वतकी रखते ही वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास दौड़ 
आये | कोई उन्हे हृदयसे छगाने और कोई चूमने लगा | 


सक्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | अभय सर्वभूतेभ्यों ददाम्येतद्गत॑ं मम ॥ 
5० > पे _+ मै ९ 
“जो केवछ एक बार मेरी शरणमे आ जाता है और ५मै तुम्हारा हूँ? इस प्रकार याचना करता है; उसे मे सम्ूण 


भाणियोसे अभय कर देता हँ--यह मेरा ब्रत्त है | 
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सबने उनका सत्कार किया | बड़ी-बूढी गोपियोनि बड़े 
आनन्द और स्नेहसे दही, चावछ, जछ आदिसे उनको 
मड्ल-तिलक किया और उन्मुक्त हृदयसे शुभ आशीवाद 
दिये ॥ २९ ॥ यशोदारानी, रोहिणीनी, नन्दबाबा 
ओर बलवानोंमें श्रेष्ठ बठशामजीने स्नेहातुर होकर 
श्रीकृष्णको हृदयसे छगा लिया तथा आशीर्वाद 
दिये [[३०॥ परीक्षित्‌ ! उस समय आकाशमे थित देवता, 
साध्य, सिद्र, गन्धव और चारण आदि प्रसन्न होकर 
भगवानकी स्तुति करते हुए उनपर छूछोंकी वर्षा करने 





दशम स्कन्व 
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छगे || ३१ ॥ राजन्‌ ! खगमें देवतालोग शब्द और 
नौबत बजाने छगे | तुम्बुरु आदि गन्धबंराज भगवानकी 
मधुर छीछाका गान करने छंगे || ३२ ॥ इसके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रजकी यात्रा की | उनके बगढमें 
बल्रामजी चल रहे थे ओर उनके प्रेमी ग्वाछ॒बाल 
उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियाँ 
भी अपने हृदयको आकर्षित करनेवाले, उसमें ग्रेम जगाने- 
वाले भगवानकी गोवद्धनधारण आदि छीछाओका गान 
करती हुईं बड़े आनन्दसे व्रजममे छोट आयीं ॥ ३३ ॥ 


-->5३ & ७४--- 


उव्बीसवों अध्याय 


नन्दबावासे गोपोकी थ्रीकृष्णके प्रभावके विषयमें बातचीत 


श्रीशुकरेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! ब्रजके गोप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसे अछोकिक कम देखकर बडे 
आश्वर्यमें पड़ गये | उन्हे भगवानकी अनन्त शक्तिका तो 
पता था नही, वे इकट्ठे होकर आपसमे इस प्रकार कहने 
लगे || १ || इस बारुकके ये कर्म बडे अछोकिक है । 
इसका हमारे-जेसे गँंबार आ्रामीणोंमें जन्म लेना तो इसके 
लिये बड़ी निन्‍्दाकी बात है | यह भरा, कैसे उचित 
हो सकता है ॥ २ ॥ जैसे गजराज कोई कमर उखाड़- 
कर उसे ऊपर उठा ले और घारण करे, वैसे ही इस 
नन्हे-से सात वर्षके बालठकने एक ही हाथसे गिरिराज 
गोवद्धनको उखाड लिया और खेल-खेलमे सात दिनोतक 
उठाये रक्खा ॥ ३ ॥ यह साधारण मनुष्यके लिये भला 
कैसे सम्भव है ? जब यह नन्हा-सा बच्चा था, उस समय 
बड़ी भयंकर राक्षस्ती पत्ता आयी और इसने आँख बंद 
किये-किये ही उसका स्तन तो पिया ही, ग्राण भी पी 
डाले--ठीक चेसे ही, जेसे काल शरीरकी आयुको 
निगल जाता है || 9 ॥ जिस समय यह केवर तीन 
महीनेका था और छकड़ेके नीचे सोकर रो रहा था, 
उस समय रोते-रोते इसने ऐसा पाँव उछाछा कि उसकी 
ठोकरसे वह बड़ा भारी छकड़ा उल्टकर गिर ही 
पड़ा || ५ ॥| उस समय तो यह एक ही वर्षका था, 
जब देत्य बवडरके रुूपमें इसे बेठे-बेठे आकाशमे उड़ा 
ले गया था | तुम सब जानते ही हो कि इसने उस 


तृणावत देत्यको गला घोटकर मार डाछ || ६॥ उस 
दिनकी बात तो सभी जानते हैं कि माखनचोरी करने- 
पर यशोदारानीने इसे ऊखछसे बाँध दिया था । यह 
घुटनोके वर बकैयोँ खीचते-खीचते उन दोनो विशाल अजुन- 
वृक्षोके बीचमेसे निकल गया और उन्हे उखाड़ ही 
डाछा || ७ ॥ जब यह गालरूबारू और बलरामजीके साथ 
बछड़ोंकी चरानेके छिये वनमे गया हुआ था, उस समय 
इसकी मार डालनेके लिये एक देत्य बमुलेके रूपमें 
आया और इसने दोनो हाथोसे उसके दोनों ठोर पकड़- 
कर उसे तिनकेकी तरह चीर डाछा ॥ ८ ॥ जिस समय 
इसको मार डालनेकी इच्छासे एक दैत्य बछडेके रूपमें 
बछड़ोंके झुंडमे घुस गया था, उस समय इसने उस 
देत्यको खेल-ही-खेलमें मार डाछा और उसे कैथके 
पेड़ोपर पठककर उन पेड़ोकों भी गिरा दिया ॥ ९॥ 
इसने बलरामजीके साथ मिलकर गधेके रूपमें रहनेवाले 
घेनुकासुर तथा उसके भाई-बन्धुओंकोी मार डाछा और 
पके हुए फछोंसे प्रणे ताखबबनको सबके ढिये उपयोगी 
और मड्लमय बना दिया ॥ १०॥ इसीने बल्शाढी 
बलरामजीके द्वारा क्रूर प्रढमम्बासुरकी मरा डाछा तथा 

दावानलसे गोओं और ग्वाल्बाछोको उबार लिया ॥११॥ 

यमुनाजलम रहनेवाला कालियनाग कितना विषैछा था ? 

परन्तु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बलपूर्वक 

दहसे निकाल दिया और यमुनाजीका जल सदाके लिये 

विषरहित--अम्ृरतमय बना दिया || १२ || नन्दजी | 
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हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सॉवले बालकपर 
हम सभी जजवासियोंका अनन्त ग्रेम है और इसका भी 
हमपर खाभाविक ही स्नेह है | क्या आप बतदा सकते 
हैं कि इसका क्या कारण है ॥ १३ ॥ भरा, कहाँ तो 
यह सात व्का नन्‍्हा-सा बाढक और कहाँ इतने बढ़े 
गिरिराजको सात दिनोंतक उठाये रखना | ब्रजराज ! इसीसे 
तो तुम्हारे पुत्रके सम्बन्धमें हमें बड़ी शाड्ढा हो रही है ॥ १ 9॥ 
ननन्‍्दवावाने कहा--गोपो ! तुमठोग सावधान होकर 
मेती बात सुनो | मेरे बाछकके विषयमे तुम्हारी शबड्ढा 
दूर हो जाय | क्योंकि महर्षि गगने इस बालककों 
देखकर इसके विपयर्म ऐसा ही कहा था ||१५॥ तुम्हारा 
यह बालक प्रत्येक युगमें शरीर ग्रहण करता है । विभिन्न 
युगोमें इसने ३वेत, रक्त और प्रीव---ये भिन्न-भिन्न रंग 
खीकार किये थे | इस वार यह कृष्णवर्ण हुआ है ॥१६॥ 
नन्‍्दजी | यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वहुदेवके घर 
भी पैदा हुआ था, इसलिये इस रहस्यको जानने- 
वाले छोग इसका नाम श्रीमान्‌ वासुदेव है?--ऐसा 
कहते हैं ॥ १७ ॥ तुम्हारे पुत्रके गुण और कमोंके 
अनुरूप और भी बहुत-से नाम हैं तथा बहुत-प्ते रूप । 
मैं तो उन नामोंको जानता हूँ; परंतु ससारके साधारण 
लोग नही जानते |॥१ ८॥ यह तुमछोगोंका परम कब्याण 
करेगा, समस्त गोप और गौओको यह बहुत ही आनन्दित 
करेगा | इसकी सहायतासे तुमछोग बड़ी-बड़ी विपत्तियों- 
की बडी सुगमतासे पार कर छोगे || १९ | वब्रजराज ! 
पृूवकालमें एक बार प्रृथ्बीमे कोई राजा नहीं रह गया 
था । डाकुओने चारो ओर छूट-खसोट मचा रक्‍्खी थी | 
तब तुम्हारे इसी पुत्रने सज्जन पुरुर्षोकी रक्षा की और 
इससे वछ पाकर उन छोगोने लुटेरोॉंपर विजय ग्राप 
की || २० ॥ नन्दबाबा | जो तुम्हारे इस सॉवले शिशुसे 
प्रेत करते है, वे बड़े माग्यवान्‌ हैं। जैसे तिष्णुभगवानके 


करकमढोकी उत्र-छायामें रहनेवाले देवताओंकोी असुर 
नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे ग्रेम करनेवार्लॉको 
भीतरी या बाहरी-- किसी भी प्रकारके शन्नु नहीं जीत 
सकते ॥ २१ ॥ नन्दजी ! चाहे जिस इश्सि देखें--- 
गुणसे, ऐश्वथ और सौन्दयंसे, कीर्ति और ग्रमावसे 
तुम्हारा वाढक खयय॑ भगवान्‌ नारायणके ही समान है | 
अतः इस बालकके अलौकिक कार्योंको देखकर आश्वय 
न करना चाहिये ॥| २२ ॥ गोपो ! मुझे खययं गर्गाचायंजी 
यह आदेश देकर अपने घर चले गये । तबसे में 
अलोकिक और परम सुखद कर्म करनेवाले इस बालकको 
भगवान्‌ नारायणका ही अंश मानता हूँ || २३ || जब 
व्रजवासियेनि नन्‍्दबाबाके मुखसे गगजीकी यह वात छुनी, 
तव उनका विस्मय जाता रहा | क्योंकि अब वे अमित 
तेजखी श्रीक्ृष्णक्रे प्रभावकों प्रर्णरूपसे देख और सुन 
चुके थे। आनन्दमें भरकर उन्होंने नन्‍्दबावा और 
श्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशंपता की || २४ ॥ 

जिस समय अपना यज्ञ भज़ हो जानेके कारण इन्द्र 
क्रोधके मारे आग-बबूला हो गये ये और मूप्तकधार वर्षो 
करने छगे ये, उस समय बज्रपात, भोढोंकी बौछार और 
प्रचण्ड आँधीसे त्री, पशु तथा ग्वाले अत्यन्त पीड़ित हो 
गये थे | अपनी शरणमें रहनेवाले श्रजवासियोकी यह 
दशा देखकर भगवानका हृदय करुणासे भर भाया | 
परन्तु किर एक नयी छीला करनेके विचारसे वें तुरंत 
ही मुसकराने छगे । जैसे कोई नन्‍हा-प्ता निवेछ बालक 
खेल-खेलमे ही बरसाती छत्तेका पुष्प उखाड़ ले, वेसे 
ही उन्होंने एक हाथसे ही गिरिराज गोवद्धनकों उखाड़- 
कर धारण कर छिया ओर सारे ब्रजकी रक्षा की । 
इन्द्रका मद चूर करनेव्राले वे ही भगवान्‌ गोविन्द हमपर 
प्रसन्न हो || २५ ॥ 





सत्ताइसवॉ अध्याय 
श्रीकृष्णका अभिषेक 
भीशुकदेचजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ कामघेनु ( बधाई देनेके लिये ) और खगसे देवराज 


अक्ृण्णने गिरिराज गोवनको घारण करके मूसरपार 
वर्षांसे श्रजको बचा लिया, तब उनके पास गोलेकसे 


इन्द्र ( अपने अपराधको क्षमा करानेके लिये) आये | १ ॥ 
भगवानका तिरस्कार करनेके कारण इन्द्र बहुत ही छजित 
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थे। इसलिये उन्होंने एकान्त-स्थानमें भगवानके पास 
जाकर अपने सूर्यके समान तेजखी मुकुठ्से उनके चरणों- 
का स्पश किया ॥ २ ॥ परमतेजखी भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
प्रभाव देख-सुनकर एनद्रका यह धरमंड जाता रहा कि मैं 
ही तीनों छोकोका खामी हूँ । अब उन्होने हाथ जोडकर 
उनकी स्तुति की ॥ ३ ॥ 

इन्द्रनें कहा--भगंवन्‌ । आपका खरूप परम शान्त, 
ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुणसे रहित एवं विश्वुद्ध 
अग्राकृत सत्तमय हैं। यह गुणके ग्रवाहरूपसे प्रतीत 
होनेवाला प्रपश्च केवछ मायामय है | क्योंकि आपका 
खरूप न जाननेके कारण ही आपमें इसकी प्रतीति होती 
हैं || 9 ॥ जब आपका सम्वन्ध अज्ञान और उसके 
कारण प्रतीत होनेवाले देहादिसे हैं ही नही, फिर उन 
देह आदिकी प्राप्तिके कारण तथा उन्हीसे होनेवाले छोभ- 
क्राध आदि दोष तो आपमे हो ही केसे सकते है ९ 
ग्रभो ! इन दोधोका होना तो अज्ञानका लक्षण है | इस 
प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होनेवाले जगत्‌्से आप- 
का कोई सम्बन्ध नही है, फिर भी धर्मकी रक्षा और 
दुशेका दमन करनेके छिये आप अचतार ग्रहण करते 
है और निग्रह-अनुग्रह भी करते है ॥| ५॥ आप जगत्‌- 
के पिता, गुरु और खामी हैं | आप जगतका नियन्त्रण 
करनेके लिये दण्ड धारण किये हुए दुस्तर काछ है | आप 
अपने भक्तोकी छालसा पू्ण करनेके छिये खच्छन्दतासे 
लीला-दरीर प्रकट करते है और जो छोग हमारी तरह 
अपनेको ईश्वर मान बैठते है, उनका मान मर्दन करते 
हुए अनेकों प्रकारकी छीलछाएँ करते हैं || ६ ॥ प्रभो ! 
जो मेरे-जुसे अज्ञानी और अपनेको जगतका ईश्वर मानने 
वाले हैं, वे जब देखते है कि वढें-बडे मयके अवसरोंपर 
भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड देते 
है और गर्वरहित होकर संतपुरुषोके द्वारा सेवित मक्ति- 
मागका आश्रय लेकर आपका भजन करते है| प्रभो ! 
आपकी एक-एक चेश दुष्टेके लिये दण्डविघान है ॥७॥ 
प्रभो ! मैने ऐश्वयके मदसे चूर होकर आपका अराघ 
किया है | क्योंकि में आपकी शक्ति और ग्रभावके सम्बन्ध- 
में बिल्‍्कुछ अनजान था | परमेश्वर ! आप कृपा करके 
मुझ मूले अपराधीका यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा 
करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष अज्ञानका शिकार 

भा० भा० <८२--- 


दशम स्कन्धच 





६४५९ 
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ने होना पडे॥| ८॥ खयंप्रकाश, इन्द्रियातीत परमात्मन्‌ ! 

पका यह अवतार इसलिये हुआ हैं कि जो असुर- 
सेनापति केवल अपना पेट पाठनेमें ही छुग रहे हैं और पृथ्वीके 
लिये बड़े भारी भारके कारण बन रहे हैं, उनका वध 
करके उन्हें मोक्ष दिया जाय और जो आपके चरणोके 
सेवक हैं---आज्ञाकारी भक्तजन है, उनका अम्युदय 
हो--उनकी रक्षा हो ॥ ९ ॥ भगवन्‌ | में आपको 
नमस्कार करता हूँ | आप सरान्त्यामी पुरुषोत्तम तथा 
सर्वात्मा वासुदेव है | आप यटुबंशियोके एकमात्र खामी, 
भक्तवत्सल एवं सबके चित्तकों आकर्षित करनेवाले हैं। 
में आपको बार-बार नमस्कार करता हैँ ॥ १० ॥ आपने 
जीवोके समान कमंवश होकर नहीं, खतन्त्रतासे अपने 
भक्तोकी तथा अपनी इच्छाके अनुसार शरीर खीकार 
किया हैं | आपका यह शरीर भी विशुद्धज्ञानखरूप हैं, 
आप सत्र कुछ है, सबके कारण हैं और सत्रके आत्मा 
हैं | मे आपको वार-बार नमस्कार करता हैँ ॥ ११॥ 
भगवन्‌ ! मेरे अभिमानका अन्त नहीं है ओर मेरा 
क्रोध भी बहुत ही तीत्र, मेरे वशके बाहर है | जब 
मैने देखा कि मेरा यज्ञ तो न2 कर दिया गया, तब मेने 
मूसलवार वर्षा और आऑधधीके द्वारा सारे ब्रजमण्डलको 
नष्ट कर देना चाहा ॥ १२॥ परल्तु प्रभो । आपने 
प्ुझपर बहुत ही अनुग्रह्ठ किया | मेरी चेश व्यथ होनेसे 
मेरे घमंडकी जड़ उखड गयी | आप मेरे खामी हैं, गुरु 

ओर मेरे आत्मा है। में आपकी शरणमे हैँ ॥ १३॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब देवराज 
इन्द्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तुति की, तथ 
उन्होंने हँसते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीसे इन्द्रको 
सम्बोधन करके कद्ा--- ॥ १४७ ॥ 


श्रीभगवान्‌ने कहा--इन्द्र ! तुम ऐश्वव और घन- 
सम्पत्तिके मदसे पूरे-पूरे मतब्ाले हो रहे थे। इसढिये 
तुमपर अनुग्रद् करके ही मेने तुम्हारा यज्ञ भड्ठ किया है | 
ह इसलिये कि अब तुम मुझे नित्य-निरन्तर स्मरण रख 
सको || १७ ॥ जो ऐखश्वय और वन-सम्पत्तिके मदसे 
अँबा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि में कालखप 
परमेश्वर हाथमे दण्ड लेकर उसके सिरपर सवार हैूँ। में 
जिसपर अनुग्रह करना चाहता हूँ, उसे ऐश्वर्यश्रट्ट कर 


देता हैँ ॥ १६ ॥ इन्द्र ! तुम्हारा मड्बठ हो | अब तुम 
अपनी राजथानी अमराबतीमें जाओ और मेरी आज्ञाका 
पाठवन करो | अब कभी धर्मड ने करना । नित्य-निरन्तर 
मेरी सन्निविका, मेरे संयोगका अनुमव करते रहना और 
अपने अविकारके अनुसार उचित रीतिसे मर्यादाका पाछन 
करना || ९७॥ 


परीक्षित्‌ | भगवान्‌ इस प्रकार आज्ञा द ही रहे थे 
कि मनधिनी कामवेनुने अपनी सनन्‍्तानोंके साथ गोपवेप- 
धारी परमेश्वर श्रीकृष्णकी वन्दना की ओर उनको सम्बोधित 
करके कहा---]॥ १८ ॥ 

कामधनुने कहा--सचिदानन्द खखप श्रीकृष्ण | आप 
महायोगी--योगेश्वर है | आप खर्य॑ विश्व है, विश्वके 
परमकारण है, अच्युत हैं । सम्पूर्ण विश्वके खामी 


आपको अपने रक्षकके रूपमें प्राप्कर हम सनाथ हो 
गयीं || १९ || आप जगत्‌के खामी हैँ | परन्तु 
हमारे तो फम पूजनीय आशाब्यदेव ही हैं | प्रभो ! 


इन्द्र त्रिकोकीके इन्द्र हआ करे, परन्तु हमारे इन्द्र तो 
आप ही हेँ | अत, आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता ओर 
सावुजनोकी रक्षाके छिये हमारे इन्द्र बन जाइये।| २० || 
हम गोएँ ब्रह्माजीकी ग्रेरणासे आपको अपना इन्द्र मान- 
कर अभिपेक करंगी | विश्वात्मन्‌ ! आपने प्रथ्वीका भार 
उतारनेके लिये ही अबतार घारण किया है || २१ || 


श्री मद्भागवर्त 
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श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌.! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे ऐसा कहकर कामबेनुने अपने दूधसे और 
देवमाताओकी प्रेरणासे देवराज इन्दने ऐरावतकी सेँडके 
द्वारा छाये हुए आकाशगड्ढडाके जछसे देवथियोंकि साथ 
यदुना4 श्रीकृष्णका अभिषेक किया और उन्हें 
नामसे सम्बोधित किया || २२-२३ | उस समय वहाँ 
नारद, तुम्चुरु आदि गनन्‍्बव, विद्यावर, सिद्ध और चारण 
पहलेसे ही आ गये थे | वे समस्त संमारके पाक-ताप- 
को मिटा देनेवाले भगवानके छोकमठापह् यशका गान 
करने छगे और अप्पराएँ आनन्दसे भरकर नृत्य करने 
छगी || २४ | मुख्य-मुख्य देवता भगवानकी स्तुति 
करके उनपर नन्दनवनके दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने 
लगे। तीनों छोकोमि परमानन्दकी बाढ आ गयी और गौओं के 
स्तनोंसे आप-ही-आप इतना दूव गिर कि प्रश्नी गीली 
हो गयी ॥ २८ || नदियमि विविध रसोकी बाढ़ आ 
गयी | वृक्षोसे मबुवारा बहने छगी। बिना जोते-वोये 
पृथ्वीमें अनेकों प्रकारक्की ओपधियों, अन्न वैंदा हो गये | 
पर्बतोमे छिपे हुए मणि-माणिक्य खय ही बाहर निकछ 
आये || २६ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीक्षप्णका अभिषेक 
होनेपर जो जीव खभावसे ही क्रूर हैं, वे भी वेरहीन हो 
गये, उनमें मी परस्पर मित्रता हो गयी।| २७ ॥ इन्द्रने 
इस प्रकार गो ओर गोकुल्के खामी श्रीगोवरिन्दका अभिषेक 
किया और उनसे अनुमति ग्रात्त होनेपर देवता, गन्बर्थ 
आदिके साथ खर्गकी यात्रा की ॥ २८॥ 


गोविन्द! 





अटाईसवॉ अध्याय 


वरुणलोकसे ननन्‍्दजीको छुड्डाकर छाना 


श्रीज्रुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! नन्दवावाने 
कातिक जुछू एकादशीका उपवास किया और भगवानकी 
प_जा की तथा उसी दिन रातमें द्वादशी छगनपर स्नान 
करनेके छिये यमुना-जल्मे प्रवेश किया || १॥ 
नन्‍्दवावाको यह माद्म नहीं था कि यह अछुरोकी वे 
है, इसछिये वे रातके समय ही यमुनाजछमें घुस गये। 
उस समय वरुणके सेवक एक अपछुरने उन्हे पक्कड छिया 
और वह अपने ल्वामीके पास छे गया || २ || नन्‍्दवाबा- 
के खो जानेसे ब्रजके सारे गोप “श्रीकृष्ण ! अब तुम्हीं 


अपने पिताकी छा प्तकते हो, वलराम ! अब तुम्हारा 
ही भरोसा है?--इस ग्रकार कहते हुए रोने-पीटने छगे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान्‌ है एवं सदासे ही अपने 
भक्तोंका भय भगाते आये है | जब उन्हेनि ब्रजव्राप्तियों- 
का रोना-पीटना सुना और यह जाना कि पिताजीको 
बरुणका कोई सेत्रक ले गया है, तब वे वरुणजीके पास 
गये || ३॥| जब छोकपालछ वरुणने देखा कि समस्त जगतके है 
अन्तरिन्द्रिय और बहिरिन्द्रियोंके प्रब्तंक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
खय ही उनके यहाँ पधारे है, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी 


आअ० २९ | दरशम स्केन्ध ६्‌५्‌रे 
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पूजा की | मगवानके दर्शनसे उनका रोम-रोम आनन्दसे 
खिल उठा। इसके बाद उन्होंने मगवानसे निवेदन किया॥ 9॥ 

चरुणजीने कहा--ग्रभो | आज मेरा शरीर घारण 
करना सफल हुआ | आज मुझे सम्पूर्ण पुरुषाय प्राप्त हो 
गया; क्योंकि आज मुझे आपके चरणोफी सेवाका 
शुभ अवसर ग्राप्त हुआ है | भगवन्‌ ! जिन्हे भी आपके 
चरणकमलोकी सेवाका सुअवसर मिला, वे भवसागरसे 
पार हो गये ॥ ५ ॥ आप भक्तोंके मगशन्‌, वेदान्तियोके 
ब्रह्म और योगियोंके परमात्मा है | आपके खरूपमे विभिन्‍न 
लोकसृश्टियोंकी कब्पना करनेवाढी माया नहीं है--ऐसा 
श्रुति कहती है | में आपको नमस्कार करता हूँ ६॥ प्रभो'मेरा 
यह सेत्रक बडा मूढ़ और अनजान है | वह अपने कतंव्यको 
भी नहीं जानता | वही आपके पिताजीको ले आया 
है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिये |७॥| 
गोविन्द | मै जानता हूँ कि आप अपने पिताके प्रति 
बड़ा प्रेममाव रखते है | ये आपके पिता है। इन्हे आप 
ले जाइये | परन्तु भगवन्‌ |! आप सब्रके अन्‍्तर्यामी, 
सबके साक्षी है | इसलिये विश्वविमोहन श्रीकृष्ण ! आप 
मुझ दासपर भी कृपा कीजिये ॥ ८ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | भगवान श्री- 
कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वऐोके भी ईश्वर है। छोकपाल वरुणने 
इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया । 
इप्तके बाद भगवान्‌ अपने पिता नन्दजीकी लेकर ब्रजमे 
चलें आये और ब्रजवासी माई बन्धुओको आनन्दित 
किया ॥९॥नन्‍्ठवाबाने वरणछोकमे छोकपालके इन्द्रियातीत 
ऐश्वय और सुख-सम्पत्तिफ़ो देखा तथा यह भी देखा कि 
वहॉँके निवासी उनके पुत्र श्रीकृष्णके चरणोमे झुक-झुक- 
कर प्रणाम कर रहे है। उन्हे बडा विस्मय हुआ | 
उन्होंने त्रजमं आकर अपने जाति-भाइयोंकोी सब बाते 
कह छुनायी || १० ॥ परीक्षित्‌ | भगवानके प्रेमी गोप 





यह सुनकर ऐसा समझने छंगे कि भरे, ये तो खय॑ 
भगवान्‌ है | तब उन्होने मन-ही-मन बड़ी उत्छुकतासे 
विचार किया कि क्‍या कभी जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हमलोगोको भी अपना वह मायातीत खघाम, जहाँ 
केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते है, दिखलायेगे | ११। 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं सर्वदर्शी है | मरा, 
उनसे यह बात केसे छिपी रहती १ वे अपने आत्मीय 
गोपोंकी यह अमिछाषा जान गये और उनका सड्डत्प 
सिद्ध करनेके लिये कृपासे भरकर इस प्रकार सोचने 
ठगे || १२ ॥ इस संसारमे जीव अज्ञानवश शरीरमें 
आत्मव॒ुद्धि करके भाँति-मॉतिकी कामना और उनकी 
पूर्तिके लिये नाना प्रकारके कर्म करता है । फिर उनके 
फलखरूप देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊंची-नीची 
योनियोमे मटकता फिरता है, अपनी असछी गतिको--- 
आत्मखरूपकी नहीं पहचान पाता ॥१३॥ परमदयाल्ु- 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सोचकर उन गोपीको 
मायान्धकारसे अतीत अपना परमघाम दिखलाया ॥१४॥ 
भगवानने पहले उनको उस ब्रह्मका साक्षात्कार करवाया 
जिसका खरूप सत्य, ज्ञान, अनन्त, सनातन और ज्योतिः- 
खरूप है तथा समाविनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे 
देख पाते हैं ||१०॥ जिस जलाशयमे अक्रूरको भगवानूने 
अपना खरूप दिखाया था, उसी ब्रह्मखरूप ब्रह्महृदर्म 
भगवान्‌ उन गोपोको ले गये | वहाँ उन छोगोने उसमे 
डुबकी छगायी । वे ब्रह्मह्मे प्रवेश कर गये | तब 
भगवानने उसमेसे उनको निकाछूऋर अयने परमघामका 
दर्शन कराया ॥ १६ ॥ उस दिव्य भगवत्खरूप छोकको 
देखकर ननन्‍्द आदि गोप परमानन्दम मग्न हो गये | वहाँ 
उन्होने देखा कि सारे वेद मूर्तिमानू होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे है | यह देखकर वे सब-के- 
सब परम विस्मित हो गये || १७ || 
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था, वे सब-की-सब पुञ्जीमूत होकर एक ही रात्रिके 
रूपमें उछ॒सित हो रही थीं। भगवानने उन्हें देखा, 
देखकर दिव्य बनाया | गोपियों तो चाहती ही थीं । 
अब भगवानने मी अपनी अचिन्त्य महाशक्ति योगमायाके 
सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रासक्रीडा करनेका 
सड्डुल्प किया | अमना होनेपर भी उन्होंने अपने प्रेमियों- 
की इच्छा पूर्ण करनेके ढिये मन खीकार किया ॥ १ ॥ 
भगवानके सड्ढल्प करते ही चन्द्रदेवने प्राची दिशाके 
मुखमण्डलपर अपने शीतछ किरणरूपी करकमछसे 
छालिमाकी रोली-केशर मछ दी, जेसे बहत दिनोके बाद 
अपनी प्रागप्रिया पन्नीके पास आकर उसके प्रियतम पतिने 
उसे आनन्दित करनेके लिये ऐसा किया हो ! इस प्रकार 
चन्द्रदेबने उदय होकर न केबछ पूर्बदिशाका, प्रव्युत 
संसारके समस्त चर-अचर प्राणियोंका संताप---जो 
दिनमें शरत्काढीन ग्रखर सूर्यरक्मियोके कारण बढ़ गया 
था--दूर कर दिया ॥२॥ उस दिन चन्द्रदेवका मण्डल 
अखछण्ड था | प्रूणिमाकी रात्रि थी। वे नूतन केशरके समान 
छाल-छाछ हो रहे. थे, कुछ सड्ढोचमिश्रित अभिलापासे 
युक्त जान पड़ते थे | उनका मुखमण्डल छक्ष्मीजीके 
समान माद्ठम हो रह्य था। उनकी कोमछ किरणेसे 
सार। वन अनुरागके र॒गमे रंग गया था | वनके कोने- 
कोने उन्होंने अपनी चॉदनीके द्वारा अमृतका समुद्र 
उड़े दिया था| मगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दिव्य उज्ज्वल 
रसके उद्दीपनकी पूरी सामग्री उन्हे और उस वनको 
देखकर अपनी बॉघछुरीपर त्रजसुन्दरियोके मनको हरण करने- 
वाली कामबीज (हीं? की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेडी ॥३॥ 
भगवानका वह वंशीवादन भगवानके प्रेमकों, उनके 
मिलनकी छाल्साकी अत्यन्त उकसानेवाल्ा----बढानेवाला 
था । यों तो झ्यामसुन्दरने पहलेसे ही गोपियोके मनको 
अपने वशर्म कर रखा था | अब तो उनके मनकी 
सारी वस्तुएँ---भय, सड्डढीच, थैर्य, मर्यादा आदिकी 
वृत्तियों भी---छीन ढीं। वंशीबबनि छुनते ही उनकी 
विचित्र गति हो गयी | जिन्होंने एक साथ साधना की 
थी श्रीकृष्णको पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये, वे गोपियों 
भी एक-दूसरेकी मचना न देकर---यहॉतक कि एक 
दूसरेसे अपनी वेशकों छिपाकर जहाँ वे थे, वहॉके लिये 





चल पड़ी | परीक्षित्‌ ! वे इतने वेगसे चली थीं कि 
उनके कानोंके कुण्डछ झोंके खा रहे थे ॥ 9 ॥ 
वंशीवनि सुनकर जो गोपियाँ दूध दुह्ल रही थीं, 
वे अत्यन्त उब्सुकतावश दूब दृहना छोड़कर चढ 
पड़ी | जो चूल्हेपर दूध ऑठा रही थी, वे उफनता छुआ 
दूध छोड़कर, और जो छपसी पका रही थीं वे पकी 
हुई छपसी त्रिना उतारे ही ज्यों-की-लों छोइकर चल 
दीं ॥ ५ | जो भोजन परस रही थी वे परसना छोड़कर, 
जो छोठे-छोट बच्चोंकी दूध पिछा रही थीं वे दूध पिछाना 
छोड़कर, जो पतियोकी सेत्रा-झुश्रृपा कर रहीं थी वे 
सेवा-आुश्रपा छोड़कर और जो खययं भोजन कर रही थीं 
वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्णपयारेके पास चंढछ 
पड़ी ॥| ६ ॥ कोई-कोई गोपी अपने शारीरमें अड्गराग, 
चन्दन और उत्रटन छगा रही थीं और कुछ ऑखेंमिं 
अंजन छगा रही थीं | वे उन्हे छोड़कर तथा उठ्टे- 
पलटे वच्ध घारणकर श्रीक्ृप्णके पाप्त पहुँचनेके लिये 
चल परडीं || ७ ॥ पिता और पतियोने, भाई और 
जाति-बन्धु ओने उन्हे रोका, उनकी मट्ठलमयी प्रेमयात्रा- 
में विन्न डाछा। परन्तु वे इतनी मोहित हो गयी थीं 
कि रोकनेपर भी न रुकीं, न रुक सकी | रुकतीं 
कैसे ? विश्वविमोहन श्रीकृष्णने उनके ग्राण, मन और 
आत्मा-सत्र कुछका अपह रण जो कर ढिया था ॥ ८ ॥ 
परीक्षित्‌ ! उस समय कुछ गोपियों घरोंके भीतर थीं | 
उन्हें बाहर निकलनेका मार्ग ही न मिछा | तब उन्होंने 
अपने नेत्र मूँद लिये और बडी तन्मयतासे श्रीक्ृष्णके 
सौन्दर्य, माधुय. और छीछाओका ध्यान करने लगी 
॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ ! अयने परम ग्रियतम श्रीकृष्णके 
असह्य विरहकी तीत्र वेदनासे उनके हृदयमे इतनी 
व्यथा---इतनी जलन हुईं कि उनमें जो कुछ अशुभ 
संस्कारोंका लेशमात्र अवशेष था, वह भस्म हो गया | 
इसके बाद तुरंत ही ध्यान छग गया | ध्यानमें उनके 
सामने भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन-ही- 
मन बड़े ग्रेमसे, वडे आवेगसे उनका आढछिड्डन किया | 
उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शान्ति मिली कि 
उनके सब-क्रे-सब पुण्यके संस्कार एक साथ ही छ्वीण 
हो गये ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ ! यद्यपि उनका उस समय 
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श्रीकृष्णके ग्रति जारभाव भी था; तथारि कही सत्य 
वस्तु भी भावकी अपेक्षा रखती है १ उन्होंने जिनका 
आलिड्डन किया, चाहे किसी भी भावसे किया हो, वे 
खय्य परमात्मा ही तो थे | इसलिये उन्होंने पाप और 
पुण्यरूप करमके परिणामसे बने हुए गुणमय शरीरका 
परित्याग कर दिया | ( भगवान्‌की छीछामे सम्मिलित 
होनेके योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर ग्राप्त कर लिया | ) 
इस शरीरसे भोगे जानेवाले कर्मबन्धन तो ध्यानके समय 
ही छिन्न-मिन्न हो चुके थे ॥ ११॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! गोपियों तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी केवछ अपना परम प्रियतम ही मानती 
थीं। उनका उनमें ब्रह्ममाव नहीं था। इस प्रकार 
उनकी दश्टि प्राकृत गुणोंमें ही आसक्त दीखती है । 
ऐसी स्ितिमे उनके ढिये गुणोके प्रवाहरूप इस 
संसारकी निवृत्ति केसे सम्भव हुई ? ॥ १२ ॥ 

श्रीशुकरेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! में तुमसे पहले 
ही कह चुका हूँ कि चेदिराज शिशुपार् भगवानके 
प्रति दष-भाव रखनेपर भी अपने प्राकृत शरीरको 
छोड़कर अप्राकृत शरीरसे उनका पाषंद हो गया । ऐसी 
स्थितिमे जो समस्त प्रह्वति और उसके गुणोसे अतीत 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्यारी हैं ओर उनसे अनन्य प्रेम 
करती हैं, वे गोपियों उन्हें प्राप्त हो जाये---इसमे 
कौन-सी आइचयकी बात है ॥ १३१॥ परीक्षित्‌ ! 
वास्तवमे भगवान्‌ ग्रकृतिसम्बन्धी बृद्धि-विनाश, ग्रमाण- 
प्रमेय. और गुणगुणीमावसे रहित है | वे अचिन्त्य- 
अनन्त अप्राकृत परम कब्याणखरूप गुणोके एकमात्र 
आश्रय हैं | उन्होंने यह जो अपनेको तथा अपनी 
लीलाको प्रकट किया हैं, उसका प्रयोजन केब्रछ इतना 
ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कब्याण 
सम्पादन करे ॥ १४ ॥ इसलिये भगवानसे केबल 
सम्बन्ध हो जाना चाहिये | वह सम्बन्ध चाहे जैसा 
हो---कामका हो, क्रोषका हो या भयका हो; स्नेह, 
नातेदारी या सौहादका हो । चाहे जिस मावसे भगवान्‌- 
में नित्य-निरन्तर अपनी वृत्तियोँ जोड़ दी जायें, वे 
भगवानसे ही जुड्ठती है | इसलिये वृत्तियाँ भगवन्मय 
हो जाती है और उस जीवको भगवानकी ही म्रापि 
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होती है ॥| १५ ॥ पएरोीक्षित्‌ ! तुम्हारे-जेसे परम 


भागवत, भगवानका रहस्य जाननेवाले भक्तको श्रीकृष्णके 
सम्बन्धमे ऐसा सन्देह नहीं करना चाहिये । योगेश्वरोके 
भी ईश्वर अजन्मा भगवानके लिये भी यह कोई आश्वरये- 
की बात है ? अरे ! उनके सह्नल्पमात्रसे-- भीहोके 
इशारेसे सारे जगवका परम कल्याण हो सकता है 
॥ १६ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि ब्रजकी 
अनुपम विभूतियॉ-गोपियों मेरे बिल्कुल पास आ गयी 
हैं, तब उन्होंने अपनी विनोदभरी वाकचातुरीसे उन्हें 
मोहित करते हुए कहा | क्यो न हो--मभूत, भविष्य 
और वतंमानकालके जितने वक्ता है, उनमे वे ही तो 
सर्वश्रेष्ठ हैं | १७ ॥ 

भगवान, श्रीकृष्णने कहा--महाभाग्यवती गोपियो ! 
तुम्हारा खागत है | बतछाओ, तुम्हे प्रसन्‍न करनेके 
लिये मै कौन-सा काम करूँ १ व्रजमे तो सब 
कुशल-मड़छ है न १ कहो, इस समय यहाँ 
आनेकी क्‍या आवश्यकता पड़ गयी ? ॥ १८ ॥ सुन्दरी 
गोपियों | रातका समय है, यह खय ही बड़ा भयावना 
होता है और इसमें बडे-बडे भयावने जीव-जन्तु इधर- 
उधर घूमते रहते हैं | अतः तुम सब तुरंत त्रजमे छौट 
जाओ | रातके समय धोर जंगलमें स्लियोकों नहीं रुकना 
चाहिये ॥| १९ ॥ तुम्हें न देखकर तुम्हारे मॉ-बाप, पति- 
पुत्र और भाई-बन्धु ढूँढ रहे होगे | उन्हें भयमे न 
डाछो ॥ २० ॥ तुमझोगोने रंग-विरंगे पुष्पोसे छंदे हुए 
इस वनकी शोभाको देखा । पूर्ण चन्द्रमाकी कोमल 
रश्मियोसे यह रँगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने 
हाथो चित्रकारी की हो और यमुनाजीके जलका 
स्पश करके बहनेवाले शीतछ समीरकी मन्द-मन्द 
गतिसे हिलते हुए ये वृक्षोके फ्ते तो इस वनकी 
शोभाको और भी बढा रहे हैं । परन्तु अब तो तुमछोगोने 
यह सब कुछ देख छिया |२१|| अब देर मत 
करो; शीघ्र-से-शीघ्र त्रमे छोट जाओ । तुम्लोग 
कुलीन श्री हो और खयं भी सती हो; जाओ, अपने 
पतियोकी और सतियोकी सेवा-ज्ुश्रृषा करो । देखो, तुग्ददारे 
धरके नन्हे-नन्‍्हे बच्चे और गौओके वछडे रो-रेंमा रहे हैं; 
उन्हे दूध पिछाओ, गौएँ दुह्ढो ॥ २२ ॥ अधथग्न यदि मेरे 
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प्रेमसे परवश होकर तुमछोग यहाँ आयी हो तो इसमे 
कोई अनुचित बात नहीं हुई, यह तो तुम्हारे योग्य ही 
है | क्योकि जगतके पत्नु-पक्षीतक मुझसे प्रेम करते हैं, 
मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं || २३ || कल्याणी गोपियो ! 
ल्लियोका परम धर्म यही है कि वे पति और उसके मभाई- 
बन्धुओंकी निष्कपटभावसे सेवा करे और सनन्‍्तानका 
पाठन-पोपण करे | २७ ॥ निन ब्रियोको उत्तम छोक 
प्राप्त करनेकी अभिछापा हो, वे पातकीको छोड़कर और 
किसी भी प्रकारके पतिका परिव्याग न करे | भले ही 
वह बुरे खभाववाल्ा, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन 
ही क्यों न हो || २५॥ कुछीन बरियोके छिये जार 
पुरुषकी सेवा सब तरहसे निन्दनीय ही है। इससे 
उनका परलछोक बिगड़ता है, खग नहीं मिलता, इस 
लोकमे अपयश होता है | यह कुकम खय॑ं तो अत्यन्त 
तुच्छ, क्षणिक है ही; इसमे प्रत्यक्ष--वरतमानमे भी कश- 
ही-कथ्ट है । मोक्ष आदिकी तो बात ही कौन करे, यहद 
साक्षात्‌ परम भय--नरक आदिका हेतु है ॥ २६ ॥ 
गोपियों ! मेरी छीछा और गुर्णोके श्रवणसे, रूपके दर्शनसे 
उन सबके कीत॑न ओर ध्यानसे मेरे प्रति जैसे अनन्य ग्रेमकी 
प्रापि होती है, वेसे ग्रेमकी प्राप्ति पास रहनेसे नहीं होती । 
इसलिये तुमछोग अभी अपने-अपने घर छौट जाओ ||२७|| 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री- 
कृष्णका यह अप्रिय भाषण घुनकर गोपियों उदास, खिन्‍न 
हो गयीं | उनकी आशा टूट गयी । वे चिन्ताके अथाह 
एवं अपार सपुद्रमे इबने-उतराने छगी ॥| २८ || उनके 
विम्बाफछ ( पके हुए कुंदरू ) के समान छाछ-छालछ 
अबर शोकके कारण चलनेवाढी छबी और गरम सॉससे 
सूख गये । उन्होने अपने मुंह नीचेकी ओर ल्टका 
लिये, वे पेरके नखोसे धरती कुरेदने छगीं | नेत्रोसे 
दुःखके ऑसू वह-वहकर काजरूके साथ वक्षःस्थरूपर 
पहुँचने और वहाँ छगी हुईं केशरको धोने छंगे | उनका 
हृदय दुःखसे इतना भर गया कि वे कुछ बोछ न सकी, 
चुपचाप खड़ी रह गयी ॥ २५ ॥ गोपियेनि अपने प्यारे 
श्यामसुन्दरके लिये सारी कामनाएँ, सारे भोग छोड़ 
दिये थे । श्रीकृष्णमें उनका अनन्त अनुराग, परम ग्रेम 
4 | जन्र उन्होंने अपने प्रियतम श्रीकृष्णकी यह 


निपुरतासे भरी बात छुनी, जो वडी ही अग्रिय-सी मादुम 
हो रही थी, तत्र उन्हे बड़ा दुःख हुआ | आँदं ऐेते- 
रोते छाल हो गयी, आऑँसुओके मारे रुँत गयीं | उन्होंने 
घीरज धारण करके अपनी ऑखोके ऑसू पोछे और 
फिर प्रणयकोपके कारण वे गदंगद वाणीसे कहने 
लगीं || ३० ॥ 

गोपियोने कहा-प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम घट-घट- 
व्यापी हो । हमारे हृदयकी बात जानते हो | तुम्हें 
इस प्रकार निष्ठुत्ताभरे वचन नहीं कहने चाहिये। 
हम सब कुछ छोडकर केवछ तुम्हारे चरणोमे 
ही प्रेम करती हैं | इसमे संदेह नहीं कि तुम खतन्त्र 
ओर हठीले हो | तुमपर हमारा कोई वश नहीं है | 
फिर भी तुम अपनी ओरसे, जेसे आदिपुरुष भगवान्‌ 
नारायण छपा करके अपने मुमुक्षु मक्तोंसे प्रेम करते है, वेसे 
ही हमे खीकार कर छो। हमारा त्याग मत करो ॥३१॥ 
प्यारा स्यामसुन्दर | तुम सब पधर्मोका रहस्य 
जानते हो । तुम्हारा यह कहना कि “अपने पति, पुत्र 
और भाई-बन्धुओंकी सेवा करना ही ख्लियोका खघम 
है?--अक्षरशः ठीक है | परन्तु इस उपदेशके अनुसार 
हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिये; क्योंकि तुम्ही सब 
उपदेशोंके पद (चरम लक्ष्य) हो; साक्षात्‌ मगवान्‌ हो | 
तुम्ही समस्त शरीरधारियोके सुहृदू हो, भात्मा हो और 
परम ग्रियतम हो ॥|३२॥ आकमज्ञानमे निपुण महापुरुष 
तुमसे ही प्रेम करते हैं; क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं 
अपने ही आत्मा हो | अनित्य एवं दुःखद पति- 
पुत्रादिसे क्या प्रयोजन है ? परमेश्वर | इसलिये हमपर 
प्रसन होओ | कृपा करो | कमछनयन ! चिरकाल्से 
तुम्हारे प्रति पाछी-पोसी आशा-अमिलछापाक्री छहलहाती 
लताका छेदन मत करो ॥ ३३ || मनमोहन | अब- 
तक हमारा चित्त बरके काम-बधोमें छग॒ता था । इसीसे 
हमारे द्वाथ भी उनमें रमे हुए थे | परन्तु तुमने हमारे 
देखते-देखते हमारा वह चित्त दूट छिया | इसमे तुम्हे 
कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पडी, तुम तो सुखखरूप 
हो न | परन्‍तु अब तो हमारी गति-मति निराली ही 
हो गयी है | हमारे ये पेर तुम्हारे चरणकमछोको 
छोडकर एक पग भी हव्नेके लिये तैयार नही है, नहीं 
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हट रहे है | फिर हम बजमे केसे जायें ! और यदि 
वहाँ जायें भी तो करे क्या १ ॥ ३४ || ग्राणवल्छम ' 
हमारे प्यारे सखा [ तुम्हारी मन्द-मन्द मधुर मुसकान, 
प्रेममरी चितवन और मनोहर संगीतने हमारे हृदयमे 
तुम्हारे प्रेम और मिछनकी आग घघका दी है । उसे 
तुम अपने अबरोकी रसघारासे बुझा दो | नहीं तो 
प्रियवम ! हम सच कहती है, तुम्हारी विरह-व्यथाकी 
आगसे हम अपने-अपने शरीर जछा देगी और ध्यानके 
द्वारा तुम्हारे चरणकमलोको प्राप्त करेंगी || ३५ ॥ 
प्यारे कमछनयन ! तुम बनवासियोंके प्यारे हो 
और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते है । इससे प्राय: 
तुम उन्हीके पास रहते हो | यहॉतक कि तुम्हारे जिन 
चरणकमलोकी सेवाका अवसर खय॑ लक्ष्मीजीकोी भी 
कभी-कभी ही मिलता है, उन्ही चरणोका स्प्श हमे 
प्राप्त हुआ | जिप्त दिन यह सौभाग्य हमे मिला और 
तुमने हमे खीकार करके आनन्दित किया, उसी दिनसे 
हम और किसीके सामने एक क्षणके लिये भी ठहरनेमे 
असम हो गयी है--पति-पुत्रादिकोकी सेवा तो दूर 
रही ॥ ३६ ॥ हमारे खामी ! जिन हछक्ष्मीजीका 
कृपाकटाक्ष ग्राप्त करनेके लिये बड़े-बड़े देवता तपस्या 
करते रहते है, वही लक्ष्मीजी तुम्हारे वक्ष:स्थल्मे बिना 
किसीकी प्रतिदनन्द्िताके स्थान ग्राप्त कर लेनेपर भी अपनी 
सौत तुल्सीके साथ तुम्हारे चरणोंकी रज पानेकी अभिलापा 
किया करती है | अबतकके सभी भक्तोने उस 
चरणरजका सेवन किया है | उन्हींके समान हम भी 
तुम्हारी उसी चरणरजकी शरणर्म आयी है ॥ ३७ ॥ 
भगवन्‌ ! अबतक जिसने भी तुम्हारे चरणोकी शरण 
छी, उसके सारे कष्ट तुमने मिठा दिये | अब तुम 
हमपर कृपा करो | हमें भी अपने प्रसादका भाजन 
बनाओ | हम तुम्हारी सेवा करनेकी आशा-अमिवाषासे 
घर, गाँव, कुटुम्ब---सव कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल 
चरणोंकी शरणमे आयी है | प्रियतम ! वहाँ तो तुम्हारी 
आराधनाके ढछिये अवकाश ही नही है | पुरुषमूषण ! 
पुरुषोत्तम | तुम्हारी मघुर मुसकान और चारू चितवनने 
हमारे हृदयमे ग्रमकी--मिछनकी आदकाक्षाकी, आग 
घषका दी ढ, हमारा रोम रोम उससे जछू रहा है। 
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तुम हमे अपनी दासीके रूपमे खीकार कर छो | हमे 
अपनी सेव्राका अवसर दो ॥ ३८ ॥ प्रियतंम्र । तुम्हारा 
सुन्दर मुखकमल, जिसपर घुँघराडी अछके झलक रही 
हैं; तुम्हारे ये कमनीय कपोछ, जिनपर सुन्दर-सुन्दर 
कुण्डल अपना अनन्त सौन्दर्य विखेर रहे है; तुम्हारे 
ये मधुर अधघर, जिनकी सुधा सुधाकी भी छजानेवाढी 
है; तुम्हारी यह नयनमनोहारी चितवन, जो मन्द-मन्द 
मुसकानसे उल्लसित हो रही है; तुम्हारी ये दोनों 
भुजाएँ जो शरणागतोको अभयदान देनेमे अत्यन्त 
उदार हैं और तुम्हारा यह वक्ष:स्थछ, जो लक्ष्मीजीका--- 
सौन्दयकी एकमात्र देवीका नित्य क्रीड|स्थल है, देखकर 
हम सब तुम्हारी दासी हो गयी हैं ॥ ३९०॥ 
प्यारे श्यामसुन्दर ! तीनो छोकोमे भी और ऐसी कौन-सी 
त्री है, जो मधुर-मधुर पद और आरोह-अवरोह-करमसे 
विविध प्रकारकी मूच्छनाओसे युक्त तुम्हारी वंशीकी 
तान सुनकर तथा इस त्रिछोकसुन्द्र मोहिनी मूर्तिको--- 
जो अपनी एक बूँद सौन्दर्यसे त्रिकोकीको सौन्दर्यका 
दान करती है एवं जिसे देखकर गो, पक्षी, वृक्ष और 
हरिन भी रोमाश्वित, पुलकित हो जाते हैं---अपने 
नेत्रोसे निहारकर आय-मर्यादासे विचलित न हो जय, 
कुछ-कान और छोकछजाको त्यागकर तुममे अनुरक्त 
न हो जाय || 9० ॥ हमसे यह बात छिपी नहीं है 
कि जेसे भगवान्‌ नारायण देवताओकी रक्षा करते है, 
वैसे ही तुम त्रजममण्डछका भय और दु ख मिटानेके 
लिये ही प्रकट हुए हो ) और यह भी स्पष्ट ही है कि 
दीन-दुखियोंपर तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है। 
प्रियतम ! हम भी बड़ी दुःखिनी है | तुम्हारे मिलनकी 
आकांक्षाकी आगसे हमारा वक्ष:स्थठ जरू रहा है । 
तुम अपनी इन दासियोके वक्ष.स्थठ और सिरपर 
अपने कोमछ करकमछ रखकर इन्हें अपना लो; हमें 
जीवनदान दो ॥| ४१ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सनकादि योगियो और शिवादि योगेश्वरोके 
भी ईश्वर है। जब उन्होने गोपियोंकी व्यया और 
व्याकुछतासे भरी वाणी छुनी, तब उनका हृदय दयासे 
भर गया और यद्यपि वे आत्माराम है---अपने-आपमें 


६५६ 


ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और 
किसी भी बाह्य वस्तुकी अपेक्षा नहीं है, फिर भी 
उन्होंने हँसकर उनके साथ क्रीडा प्रारम्म की ॥ 9४२ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी भाव-भट्ठी और चेशएँ 
गोपियोके अनुकूल कर दीं; फिर भी वे अपने ख्पर्में 
ज्यो-के-त्यों एकरस स्थित थे, अवच्युत थे | जब वे 
खुलकर हँसते, तब उनके उन्त्रछ-उज्ज्यछ दॉत 
कुन्दकढीके समान जान पड़ते थे । उनकी प्रेमभरी 
चितबनसे ओर उनके दर्शनके आनन्दसे गोपियोंका 
मुखकमलछ प्रफुल्छित द्वो गया | वे उन्हें चारों ओरसे 
घेरकर खडी हो गयीं | उस समय अश्रीक्षष्णकी ऐसी 
शोमा हुई, मानो अपनी पत्नी तारिकाओसे घिरे हुए 
चन्द्रमा ही हों || 9३ ॥ गोपियोंके शत-ात यूथेकि 
खामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण वेजयन्ती माछा पहने धृन्दावन- 
की शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे | कभी 
गोवियाँ अपने प्रियतम श्रीकृष्णके गुण और छीछाओंका 
गान करती, तो क्रभी श्रीकृष्ण गोपियोंके प्रेम और 
सीन्द्यके गीत गाने छगते || ४४ ॥ इसके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोपियोके साथ यमुनाजीके पावन 
पुलिनपर, जो कपूरके समान चमकीली वाद्से जगमगा 


श्रीमद्भागवत 
>-------->-स्स्जव्व्स्व्स्ल्स्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य््प्स्य्स्स्स्स््स्स्य्म्स्य्स्य्य्स्स्स्म््स््स्स्स्लसस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्प्- 
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रहा था, पदापंण किया | वह यप्ुुनाजीकी तरछ तरद्रों- 
के स्पशंसे शीतछ और कुमुदिनीकी सहज सुगन्धसे 
सुवासित वायुके द्वारा सेवित हो रहा था | उस 
आनन्दप्रद पुलिनपर भगवानने गोपियोॉके साथ क्रीश 
की ॥ 9७ ॥ द्वाव फैेछाना, आलिड्रन करना, गोपियोंके 
हाथ दवाना, उनकी चोटी, जॉँब्र, नीत्री ओर स्तन 
आदिका स्पश करना, विनोद करना, नखक्षत करना, 
विनोदपूर्ण चितबनसे देखना और मुश्तकाना--इन 
क्रियाअंके द्वारा गीपियेकि दिव्य कामर्सको, परमोज्ज्यछ 
प्रेममावकी उत्तेजित करते हुए भगवान्‌ श्रीक्षप्ण उन्हें 
क्रीडाद्रा आनन्दित करने छगे ॥9६॥ उदारझिरोमणि 
सब्यापक भगवान श्रीक्षप्णने जब इस प्रकार गोपियोंका 
सम्मान किया, तब गोपियोंके मम ऐसा भात्र आया 
कि संसारकी समस्त श्रियोर्मि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे 
समान और कोई नहीं है | ते कुछ मानचती दो गयीं 
[| 9७ || जब भगवानने देखा कि इन्हे तो अपने 
सुद्दागका कुछ गर्य हो आया है और अब मान भी 
करने ठगी हँ, तब वे उनका गयब॑ शान्‍्त करनेंके छिये 
तथा उनका मान दूर कर प्रसन्‍न करनेके लिये वही--- 
उनके बीचर्मे ही अन्तर्वान हो गये || ४८ ॥ 
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तीसवा अध्याय 


श्रीकृष्णके विरहमे गोपियोंकी दशा 


श्री्रकरेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
सहसा अन्तधोन हो गये | उन्हे न देखकर व्रजयुवतियों- 
की वैसी ही दशा हो गयी, जैसे यूथपति गजराजके 
बिना हथिनियोंकी होती हैं | उनका हृदय विरहकी 
ज्वाछठोसे जलने छगा ॥ १ | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मदोन्मत्त गजराजकी-सी चाछ, प्रेममरी मुस्तकान, 
विछासमरी चितवन, मनोरम प्रेमाछाप, भिन्न भिन्न 
प्रकाकी लछीलाओं तथा श्वड्गास-सक्री भाव-भड्लियनि 
उनके चित्तको चुग् लिया था | वे ग्रेमकी मतवाली 
गोपियों श्रीक्ृषष्णमय हो गयीं और फिर श्रीकृष्णकी विभिन्न 
चेशओंका अनुकरण करने छर्गी [| २ || अपने प्रियतम 
श्रीकृषणकी चाछ-ढाल, हास-विछास और चितवन-त्रोढन 


आदिमे श्रीकृष्णकी प्यारी गोपियोँ उनके समान ही बन 
गयीं; उनके शरीरमें भी वही गति-मति, वही भाव-भड्ठी 
उतर आयी | वे अपनेको स्वथा भूलकर श्रीकृष्णखरूप 
हो गयीं और उन्होंके लीछा-विछासका अनुकरण करती 
हुई मे श्रीक्ष्ण ही हँ---इस प्रकार कहने छगीं। 
॥ ३ || वे सब परत्यर मिछकर ऊँचे खरसे उन्हींके 
गुणोंका गान करने छगी और मतत्राली होकर एक 
वनसे दूसरे वनमें, एक झाड़ीसे दूसरी झाडीमे जा-जाकर 
श्रीकृष्णको ढूँढ़ने लगीं | परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण 
कहीं दूर थोड़े ही गये थे । वे तो समस्त जड-चेतन 
पदार्थमि तथा उनके बाहर भी आकाशके समान एकरस 
स्थित ही हैं । वे वही थे, उन्हींमें थे, परन्तु उन्हें न 
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देखकर गोपियाँ वनस्पतियोसि---पेड-पौ्षोसे उनका पता 
पुछने लगीं॥ 9 ॥ 

( गोपियोंने पहले बड़े-बड़े वृक्षेसे जाकर पूछा--) 
है पीपछ, पाकर और बरगद ! नन्दनन्दन श्यामछुन्दर 
अपनी ग्रेममरी मुसकान और चितबनसे हमारा मन 
चुराकर चले गये हैं | क्या तुमछोगोने उन्हे देखा है १ 
॥ ५॥ कुखक, अशोक, नागकेशर, पुनाग और 
चम्पा | बलरामजीके छोटे भाई, जिनकी मुसकानमात्रसे 
बडी-बड़ी मानिनियोंका मानमदन हो जाता हैं, इधर 
आये थे क्या ” ॥६।| (अब उन्होंने त्रीजातिके पीथोसे 
कहा----) “वहिन तुलपी | तुम्हारा हृदय तो बडा 
कोमल है, तुम तो सभी छोगोका कल्याण चाहती हो | 
भगवान्‌के चरणोमें तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी 
तुमसे बहुत प्यार करते हैं | तभी तो भोरोके मडराते 
रहनेपर भी वे तुम्हारी माछठा नहीं उतारते, सत्रंदा 
पहने रहते है | क्या तुमने अपने परम प्रियतम स्याम- 
सुन्दरको देखा हैँ ? | ७ | प्यारी माछती |! मल्लिके ! 
जाती और जूही ! तुमलछोगोंने कदाचित्‌ हमारे प्यारे 
माधवको देखा होगा | क्या वे अपने कोमछ करोंसे स्परों 
करके तुम्हें आनन्दित करते हुए इधरसे गये है ? ॥८॥ 
(साठ, प्रियाठ, कटहक, पीतशाछ, कचनार, 
जामुन, आक, बेठ, मौरूसिरी, आम, कदम्ब और 
नीम तथा अन्यान्य यम्ुनाके तटपर विराजमान खुखी 
तरुवरो | तुम्हारा जन्म-जीवन केवल परोपकारके लिये 
है | श्रीकृष्णके बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है | 
हम बेहोश हो रही है । तुम हमें पानेका मार्ग 
बता दो! || ९ ॥ “भगवानकी प्रेयसी प्रश्त्रीदेववी | तुमने 
ऐसी कौन-सी तप्स्या की है कि श्रीकृष्णके चरणकमढो- 
का स्यश प्राप्त करके तुम आनन्दसे भर रही हो और 
तृण-लता आदिके रूपमें अपना रोमान्च प्रकट कर रही 
हो ! तुम्हारा यह उल्लाप-विलाप श्रीकृष्णके चरणस्पर्श- 
के कारण हैं अथवा वामनावतारमे विश्वरूप घारण 
करके उन्होंने तुम्हे जो नापा या, उसके कारण है ? 
कहीं उनसे भी पहले वराहभगवानके अड्ड-सड्कके कारण 
तो तुम्हारी यह दशा नही हो रही हे ९? || १० ॥ “अरी 
सखी ! हरिनियों ! हमारे स्यामसुन्दरके अद्जभ-सड्ढसे 
सुषमा-सौन्दर्यकी धारा बढ़ती रहती हैं, वे कही अपनी 


कस." 
ग्र्स 


गली 
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प्राणप्रियाके साथ तुम्हारे नयनोंकों परमानन्दका दान 
करते हुए इधरसे ही तो नहीं गये है १ देखो, देखो; 


॥। 


यहाँ कुलपति श्रीकृष्णकी कुन्दकठीकी माठाकी मनोहर 
गन्ध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसीके अन्न-स्नसे 
लगे हुए कुच-कुड्टमसे अनुरञ्षित रहती हैं? ॥ ११॥ 
'तस्बरो | उनकी माछाकी तुल्सीमें ऐसी सुगन्व हे कि 
उसकी गन्धके छोमी मतवाले भैरि ग्रत्येक्र क्षण उसपर 
मेंडराते रहते हैं | उनके एक हाथम लीछठाकमछ होगा 
और दूसरा ह्वाथ अपनी प्रेयसीके कवेपर रखे होगे | 
हमारे प्यारे व्यामहुन्दर इधरसे विचरते हुए अवश्य गये 
होगे | जान पडता है, तुम छोग उन्हें प्रणाम करनेके 
डिये ही झुके हो । परन्‍तु उन्होंने अपनी प्रेमभरी 
चितवनसे भी तुम्हारी वन्दनाका अभिनन्दन किया है 
या नहीं ? ॥ १२॥ “अरी सखी ! इन छताओंसे पूछो । 
ये अपने पति वृक्षोकी भुजपाझमें बॉचकर आलिड्डन 
किये हुए हैं, इससे क्‍या हुआ १ इनके शरीरमें जो 
पुलक “है, रोमाश्च है, वह तो भगवानके नखोके 
स्पशंसे ही है | अद्दो ! इनका केसा सौभाग्य 
है ?॥ १३॥ 

परीक्षित्‌ ! इस प्रकार मतवाछी गोपियों प्रछप करती 
हुईं भगवान श्रीकृष्णको ढूँढते-ढूँढते कातर हो रही थीं | 
अब और भी गाढ़ आवेश हो जानेके कारण वे मगबन्मय 
होकर भगवानकी विभिन्न लीछाओका अनुकरण करने 
लगीं || १४ ॥ एक प्रूतना बन गयी, तो दूसरी श्रीक्षष्ण 
बनकर उसका स्तन पीने छमी | कोई छकडा बन गयी 
तो किसीने वालक्ृष्ण बनकर रोते हए उसे पैरथी टोकर 
मारकर उल्ठ दिया || १५ ॥ कोई सखी वाछकृप्ण बन ऋर 
बैठ गयी तो कोई तणावते देववका रूप धारण करके 
उसे हर ले गयी । कोई गोपी पॉब घसीट-बसीटकर 
घुटनेकि वछ बकेयों चछठने छगी और उस समय उसके 
पायजेबव रुनझुन-रुनझुन वोलने छगे | १६। एक बनी ह्वष्ण, 
ती दूसरी बनी वछराम और बहुत-सी गोपियाँ ग्याछ-बालेके 
खूपमे हो गयीं | एक गोपी बन गयी वन्सासुर, तो 
दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियान अलग-अलग श्रीकृष्ण 
बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियोंको मारनेकी 
लीछझा की ॥१७॥ जसे श्रीकृष्ण वनमें करते थे, वैसे ही 
एक गोपी बाँसुरी वजा-बजाकर दूर गये हुए पद्ुओंकों 


2५८ 





बुलानेका खेल खेलने छगी | तब दूसरी गोपियाँ वाह- 
वाह! करके उसकी ग्रशंसा करने छगीं || १८॥ एक 
गोगी अपनेको श्रीकृष्ण समझकर दूसरी संखीके गलेगमें 
वाह डालकर चलती ओर गोपियोंसे कहने लगती--- 
'मित्रो ! में श्रीक्ृषष्ण हूँ। तुमलेग मेरी यह मनोहर चाल 
देखो! ॥ १९ ॥ कोई गोपी श्रीकृष्ण बनकर कहती--- 
“अरे व्रजवासियो ! तुम ऑवी-पानीसे मत डरो । 
मैंने उससे बचनेका उपाय निकाछ ढिया हैं |? ऐसा 
कहकर गोवर्थन-चारणका अनुकरण करती हुई वह 
अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती ॥ २० ॥ 
परीक्षित्‌ ) एक गोपी वनी कालिय नाग, तो दूसरी श्रीकृष्ण 
वनकर उसके सिरपर पैर रखकर चढ़ी-चढ़ी वोलने रगी--- 
रे दुष्ट सॉप | तू यहसि चला जा | में दु््ठेका दमन 
करनेके लिये ही उत्पन हुआ हूँ? || २१॥ इतनेमें ही 
एक गोपी बोली---भरे ग्वाछे ! देखो, वनमें बड़ी 
भयड्डर आग ढगी है | तुम छोंग जल्दी-से-जल्दी अपनी 
आँखें मूंद छो, में अनायास ही तुमछोगोंकी रक्षा कर 
छंगाः || २२॥ एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी 
बनी श्रीक्षण । यशोदाने फ्रूछोंकी मालसे श्रीकृष्णको 
ऊखल्म बाँध दिया | अब वह श्रीक्षष्ण बनी हुई सुन्दरी 
गोपी द्वार्थोसे मुंह ढॉपकर मयकी नकछ करने छगी ॥२३॥| 





परीक्षित्‌ ! इस ग्रकार ढीला करते-करते गोपियाँ 
वृन्दावनके वृक्ष ओर छता आदिसे फिर भी श्रीकृष्णका 
पता पूछने छगीं | इसी समय उन्होंने एक स्थानपर 
भगवानके चरणचिह्र देखे || २४ ॥ वे आपसमें कहने 
लगीं---.अवश्य ही ये चरणचिह्द उदारशिरोमणि नन्‍न्द- 
नन्दन स्थामसुन्दरके हैं; क्योंकि इनमें ध्वजा, कमर, 
वत्र, अड्ुश् ओर जो आदिके चिह् स्पष्ट ही दीख रहे 
है? ॥२०॥ उन चरणचिहोके द्वारा अजवछभ भगवानको 
बढ़ती हुई गोपियोँ आगे बढ़ीं, तब उन्हें श्रीकृषष्णके 
साथ किसी ब्रजयुवतीके भी चरणचिह्न दीख पड़े। 
उन्‍हें ठेखकर वे व्याकुछ हो गयीं और आपसमें कहने 
लगीं---])| २६ ॥ जेंसे हथिनी अपने प्रियतम गजराजके 
साथ गयी हो, बंसे दी ननन्‍्दनन्दन श्यामसुन्दरके साथ 
उनके कचेपर हाथ रखकर चठनेवाठी किस अड- 


#० 


भानितोके ये चरणचिह्य हैं १ || २७ || अवश्य ही सर्त- 


श्रीम॑ड्रांगवत 


| अं» ३७ 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह आराधिका? होगी | 
इसीलिये इसपर ग्रसन्‍न होकर हमारे प्राणप्यारे श्याम- 
सुन्दरने हमें छोड़ दिया है ओर इसे एकान्तमें ले गये 
हैं ||२८॥ प्यारी सखियो ! मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने चरण- 
कमछसे जिस रजका स्पश कर देते हैं, वह धन्य हो जाती 
है, उसके अहोभाग् हैं ! क्योकि ब्रह्मा, शड्डूर और छक्ष्मी 
आदि भी अपने अश्युभ नष्ट करनेके लिये उस एजको अपने 
सिरपर घारण करते हैं? ॥ २९ ॥ भरी सखी ! चादे 
कुछ भी हो---यह जो सखी हमारे सब्रख श्रीक्षप्णको 
एकान्तमें ले जाकर अकेले ही उनकी अपर-सुवाका 
रस पी रही है, इस गोपीके उभरे हुए चरणचिह् तो 
हमारे हृदयमें बड़ा ही क्षोम उत्पन्न कर रहे हैं! || ३० ॥ 
यहाँ उस गोपीके पैर नहीं दिखायी देते | माद्म होता 
है, यहाँ प्यारे स्याममुन्दरने देखा होगा कि मेरी ग्रेयसीके 
सुकुमार चरणकमढोंमें धासकी नोक गडती होगी,$पलिये 
उन्होंने उसे अपने कथेपर चढा लिया होगा ॥ ३१ ॥ 
सखियो |! यहाँ ठखो, प्यारे श्रीकृष्णक चर्णचिह्न अधिक 
गहरे--वाहूमें वैसे हुए हैं | इससे सूचित होता है 
यहाँ वे किसी भारी वस्तुको उठाकर चले हैं, उसीके 
बोझसे उनके पर जमीनमे धेंस गये हैं | हो-न-हो यहाँ 
उस कामीन अपनी प्रियतमाकों अवश्य कंबेपर चढ़ाया 
होगा || ३२ ॥ देखो-देखो, यहाँ परमग्रेमी त्रंजवछभने 
फूछ चुननेके लिये अपनी ग्रेयसीकोी नीचे उतार दिया 
है और यहॉ परम प्रियतम श्रीकृप्णन अपनी प्रेयसीके 
लिये फूछ चुने हैं । उचक-उचककर पूछ तोड़नेके 
कारण यहाँ उनके पंजे तो घरतीमे गडे हुए हैं और 
एड्रीका पता ही नहीं है [| ३३ ॥ परम ग्रेमी श्रीकृष्णने 
कामी पुरुषके समान यहाँ अपनी ग्रेयसीके केश सँत्रारे है । 
देखो, अपने चुने हुए फ़लोंको प्रेयतीकी चोटीमें गूथनेके 
लिये वे यहाँ अवश्य ही बेठे रहे होगे? || ३४ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवान श्रीकृष्ण आत्माराम हैं| वे अपने आपमें ही सन्तुष्ट 
और पूृण्ण हें | जब वे अखण्ड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही 
नहीं, तव उनमे कामकी कल्पना कैसे हो सकती है १ फिर 
भी उन्होंने कामियोंकी दीनता, ज्रीपरबशता और खियोंकी 
कुटिब्ता दिखछाते हुए वहाँ उस गोपीके साथ एकान्त- 
में क्रीड की थी--एक खेल रचा था | ३० |] 

इस ग्रकार गोपियों मतवाढी-सी होकर-अपनी छुध- 
बुध खोकर एक दूसरेकी भगवान्‌ श्रीक्षष्णके चरणचिहद्द 
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दिखलाती हुई बन-बनमे भटक रही थीं | इधर मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दूसरी गोवियोकी वनमे छोड़कर जिस भाग्यवती 
गोपीकों एकान्तमे ले गये थे, उसने समझा कि मै दी 
समस्त गोपियोंमे श्रेष्ठ हूँ | इसीलिये तो हमारे प्यारे 
श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोकी छोड़कर, जो उन्‍हें इतना 
चाहती हैं, केवछ मेरा ही मान करते है । मुझे ही 
आदर दे रहे है ॥३६-३७॥॥ मगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मा और 
शकरके भी शासक हैं। वह्द गोपी वनमें जाकर अपने 
प्रेम और सीम!ग्यके मदसे मतवाली हो गयी और उन्हीं 
श्रीकृष्णससे कहने छगी--पप्यारे | मुझसे अब तो और 
नहीं चला जाता । मेरे छुकुमार पॉव थक गये है | अबतुम 
जहाँ चलना चाहो, मुझे अपने कथेपर चढ़ाकर ले 
चलो? || ३८ ॥ अपनी ग्रियतमाकी यह्द वात सुनकर 
श्यामसुन्दरने कहा--“अच्छा प्यारी ! तुम अब मेरे 
कंचेपर चढ़ लो |? यह सुनकर वह गोपी ज्यो ही उनके 
कंघेपर चढने चली, त्यो ही श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये 
और वह सौभाग्यवती गोपी रोने-पछताने छगी ॥ ३९ | 
हा नाथ | हा रमण ! हा प्रेष्ठ | हा महाभुज | तुम 
कहाँ हो ! कहाँ हो !! मेरे सखा ! मै तुम्हारी दीन-हीन 
दासी हैँ । शीघ्र ही मुझे अपने सान्निध्यका अनुभव 
कराओ--मुझें दशन दो? | ४० ॥ परीक्षित्‌ ! 
गोपियों भगवानके चरणचिह्ोके सहारे उनके जाने- 
का मार्ग दूँढती-ढूँढ़ती वहाँ जा पहुँची । थोड़ी 
दूरसे ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतमके 


वियोगसे दुखी दोकर अचेत द्वो गयी है || ४१ ॥ जब 
उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे उसे 
जो प्यार और सम्मान ग्राप्त हुआ था, वह उनको झुनाया। 
उसने यह भी कहा कि 'मैने कुटिकतावश उनका 
अपमान किया, इसीसे वे अन्तर्धान हो गये |” उसकी 
बात छुनकर गोपियोके आश्चयकी सीमा न रही ॥४२॥ 

इसके बाद वनमे जहॉतक चन्द्रदेवकी चॉदनी छिटक 
रही थी, वहॉतक वे उन्हे ढूढती हुई गयी | परन्तु जब 
उन्द्दोंने देखा कि आगे घना अन्धकार है---घोर जगढ 
है--दम ढूँढ़ती जायेगी तो श्रीकृष्ण और भी उसके 
अंदर घुस जायेंगे, तब वे उघरसे छीट आयीं || 9३ ॥ 
परीक्षित्‌ ! गोपियोंका मन श्रीकृष्णमय हो गया था | 
उनकी वाणीसे क्ृष्णचर्चाके अतिरिक्त और कोई बात 
नहीं निकलती थी | उनके शरीरसे केवल श्रीकृष्णके लिये और 
केवल श्रीकृष्णकी चेशए हो रद्दी थी। कह्टातक कहूँ, उनका 
रोम-रोम, उनकी आत्मा श्रीक्षष्णमय हो रद्दी थी । वे केवक् 
उनके गुणों और ढीछाओका ही गान कर रही थीं ओर उनमें 
इतनी तन्मय हो रही थीं, कि उन्हे अपने शरीरकी भी 
सुध नहीं थी, फिर घरकी याद कौन करता १ ॥9०|| 
गोप्योका रोम-रोम इस बातकी प्रतीक्षा भौर आकाझ्ला 
कर रहा था कि जल्दी-से-जल्दी श्रीकृष्ण आयें | श्री- 
कृष्णकी ही भावनामें डूबी हुई गोपियोँ यम्नुनाजीके पावन 
पुलिनपर--रमणरेतीमे छौट आयी और एक साथ मिल- 
कर श्रीकृष्णके गुणीका गान करने छगी ॥ ४५ || 








इकतीसवा अध्याय 


गोपिकागीत 2 


गोपियाँ विरहावशमे गाने छगी-प्यारे | तुम्हारे 
जन्मके कारण बैकुण्ड आदि लोकोंसे भी ब्रजकी महिमा 
बढ़ गयी है | तभी तो सौन्दर्य और मृदुलूताकी देवी 
लक्ष्मीजी अपना निवासस्थान वेकुण्ठ छोड़कर यहां 
नित्य-निरन्तर निवास करने छगी. है, इसकी सेवा करने 
लगी दे । परन्तु प्रियतम ! देखो तुम्हारी गोपियों जिन्होंने 
तुम्दारे चरणोमे ही अपने ग्राण समर्पित कर रखे हैं, 
बन-वनमे भटककर तुम्हे ढूँढ रही हैं || १ ॥ हमारे 
ग्रेमप्रण हृदयके खामी ! हम तुम्हारी बिना मोढकी दासी 


हैं | तुम शरत्काढीन जराशयमे सुन्दर-से-छुन्दर सरप्तिज- 
की कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाले नेत्रोसे हमे घायछ कर 
चुके हो । हमारे मनोरथ प्रूण करनेवाले ग्राणेश्वर ! 
क्या नेत्रोंसे मारना वध नहीं है १ अश्चोंसे हत्या करना 
ही वध है १॥ २ ॥ पुरुषशिरोमणे ! यम्तुनाजीके वियैले 
जल्से होनेवाी मृत्यु, अजगरके रूपमें खानेवाले अधासुर, 
इन्द्रकी वर्षा,ऑधी,बिजली,दावानल, वृषमासुर और व्योमा- 
घुर आदिसे एवं मिन्न-मिन्न अवसरोपर सब प्रकारके मयोंसे 
तुमने बार-बार हमछोगोंकी रक्षा की है ॥३॥ 
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श्रीमद्भागवत 





तुम केवछ यशोदानन्दन ही नही ही; समस्त शरीरधारियो- 
के हृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्यामी हो । 
सखे | अह्माजीकी ग्राथनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये 
तुम यदुव॑शमे अवतीण हुए हो ॥ 9 ॥ 

अपने ग्रेमियोकी अमिछाषा प्ूण करनेवाछोमे 
अग्रगण्य यदुबंशशिरोमणे | जो छोग जन्म-प्रृत्युरूप 
संसारके चक्करसे डरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण ग्रहण 
करते हैं, उन्हे तुम्हारे करकमछ अपनी उत्रछायामें 
लेकर अभय कर देते हैँ | हमारे प्रियतम ! सबकी 
लाल्सा-अभिवापाओको पूर्ण करनेवाला वही करकमछ, 
जिससे तुमने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा हैं, हमारे सिरपर 
रख दो ॥ ५॥ त्रजवासियोके दुःख दूर करनेवाले बीर- 
शिरोमणि श्यामसुन्दर ! तुम्हारी मन्द-मन्द मुसकानकी 
एक उज्ज्यढू रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनंकि सारे मान- 
मद॒को चूर-चूर कर देनेके छिये पर्याप्त हैं | हमारे प्यारे 
सखा | हमसे रूठो मत, ग्रेम करो | हम तो तुम्हारी 
दासी हैं, तुम्हारे चरणोपर निछावर हैं | हम अबलाओंको 
अपना वह परम सुन्दर सॉबला-सॉवला मुखकमल 
दिखलाओ ॥६॥ तुम्हारे चरणकमछ शरणागत प्राणियोके 
सारे पापोंकी नष्ट कर देते हैं | वे समस्त सीन्दर्य- 
माघुयकी खान है और खयं छक्ष्मीजी उनकी सेवा करती 
रहती है | तुम उन्हीं चरणोंसे हमारे बछड़ोंके पीछे-पीछे 
चकते हो ओर हमारे छिये उन्हें सॉपके फणोतकपर 
रखनेमें भी तुमने संकोच नहीं किया | हमारा हृदय 
तुम्हारी विर्-्यथाकी आगसे जछ रहा हैं, तुम्हारी 
मिलनकी आकाड्ला हमे सता रही है | तुम अपने वे 
ही चरण हमारे वक्षःस्थल्पर रखकर हमारे हृदयकी 
ज्यालाको शान्त कर दो ॥| ७ || कमलछनयन | तुम्हारी 
वाणी कितनी मधुर है ! उसका एक-एक पद, एक-एक 
शब्द, एक-एक अक्षर मधुरातिमघुर है | बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ उसमें रम जाते है | उसपर अपना सर्वश्ष 
निछावर कर देते हे | तुम्हारी उसी वाणीका रसाखादन 
करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो 
रही हैं | दानवीर | अब तुम अपना दिव्य अमृतसे भी 
मधुर अधर-रस पिछाकर हमे जीवन-दान दो, छका 
दो | ८ ॥ ग्रभो | तुम्हारी छीछाकवा भी अमृतखरूप 
है । विरसे सताये हुए छोगोके छिये तो वह जीवन- 


सर्मंख ही हैं | बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओ--भक्त 
कवियोने उसका गान किया ह, वह सारे पाप-ताप तो 
मिटाती ही है, साथ ही श्रवणमात्रसे परम मइछ--- 
परम कल्याणका दान भी करती हैं। वह परम सुन्दर, 
परम मधुर और बहत विस्तृत भी है | जो तुम्द्दारी उस 
ठीछा-कथाका गान करते है, वास्तवर्म भूछोकर्मे वे ही 
सबसे बड़े दाता 6 ॥ ९ ॥ प्यारे | एक दिन वह था, जब 
तुग्हारी प्रेममरी हँसी और चितब्रन तथा तुम्हारी तरह- 
तरहकी क्रीडाओका ध्यान करके हम आनन्द मग्त हो 
जाया करती थी | उनका ध्यान भी परम मड्ल्ायक 
है, उसके बाद तुम मिले | तुमने एकान्तर्मे हृदयस्पर्शी 
व्गिलियों की, ग्रेमकी बातें कहीं | हमारे कपटी मित्र | 
अब वे प्षत्र बातें याद आकर हमारे मनको क्षुब्ध किये 
देती हैं ॥| १० ॥ 


हमारे प्यारे खामी | तुम्हारे चरण कमछसे भी 
सुकोमछ ओर सुन्दर हैँ | जब तुम गौओको चरानेके 
लिये ब्रजसे निकछते हो तब यह सोचकर कि तुम्हारे 
वे युगठ चरण कंकडइ, तिनके और कुश-कॉटे गड़ जानेसे 
कष्ट पाते होंगे, हमारा मन वेचेन हो जाता हैं. । हमें बड़ा 
दुःख होता हैं. || ११॥ दिन ढलनेपर जब तुम वनसे 
बर लोटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुखकमर- 
पर नीली-नीली अछके छटठक रही है और गौओंके खुरसे 
उड-उड़्कर धनी धूछ पडी हुई हैं | इमारे वीर प्रियतम । 
तुम अपना वह सौन्दर्य हमें दिखा-दिखाकर हमारे हृदयमे 
मिकनकी आकाह्ला--प्रेम उ्मन्न करते हो ॥ १२ ॥ 
ग्रियतम ! एकमात्र तुम्ही हमारे सारे दुःखोको मिटाने- 
वाले हो । तुम्हारे चरणकमर् शरणागत भक्तोंकी समस्त 
अभिल्ाषाओंको पूर्ण करनेवाले है | खय लक्ष्मीजी उनकी 
सेवा करती है. और पृथ्वीके तो वे भूषण ही हैं । 
आपत्तिके समय एकमात्र उन्हीका चिन्तन करना उचित 
है, जिससे सारी आपत्तियाँ कट जाती है। कुल्न- 
विहारी |! तुम अपने वे परम कल्याणखरूप चरणकमल 
हमारे वक्षःस्थर्पर रखकर हृदयकी व्यथा शान्‍्त कर 
दो ॥ १३ ॥ वीरशिरोमणें ! तुम्हारा अधराग्त मिलनके 
सुखको, आकाह्लाको बढ़ानेवाल्ा है। वह विरहजन्य 
समस्त शोक-सन्तापकी नष्ट कर देता हैं| यह गानेवाली 


औ० ३२ | 


दशंम स्कन्ध॑ 


। 


६६९ 
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बाँसुरी मलीमाँति उसे चूमती रहती है | जिन्होंने एक 
बार उसे पी छिया, उन छोगोको फिर दूसरो और दूसरोंकी 
आसक्तियोका स्मरण भी नहीं होता | हमारे वीर ! 
अपना वही अघरामृत हमे वितरण करो, पिछाओ 
॥ १४ ॥ प्यारे | दिनके समय जब तुम वनमे विहार 
करनेके लिये चले जाते हो, तब तुम्हें देखे विना हमारे 
लिये एक-एक क्षण युगके समान हो जाता है और 
जब तुम सन्व्याके समय छोटठते हो तथा घुँवराढी 
अलकोंसे युक्त तुम्हारा परम सुन्दर मुखारविन्द हम 
देखती है, उस समय पलकोका गिरना हमारे लिये भार 
हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रोंकी 
पलकोको वनानेवाछा विधाता मूखे है ॥ १५॥ प्यारे 
व्यामसुन्दर ! हम अपने पति-पुत्र, भाई-बन्धु और 
कुल-पस्ारका त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञाओका 
उछच्जनन करके तुम्हारे पास आयी है | हम तुम्हारी 
एक-एक चाछ जानती है, सड्जेत समझती है और 
तुम्हारे मधुर गानकी गति समझकर, उसीसे मोहित 
होकर यहाँ आयी है । कपटी | इस प्रकार रात्रिके 
समय आयी हुई युवतियोको तुम्हारे सित्रा और कौन 
छोड़ सकता है ॥१६॥ प्यारे | एकान्तमे तुम मिछनकी 
आकाज्ला, ग्रेममावकी जगानेवाढी बाते करते थे | 





विठोली करके हमें छेड़ते थे | तुम ग्रेममरी चितवनसे 
हमारी ओर देखकर मुसकरा देते थे और ह॒म देखती 
थी तुम्हारा वह विशारू वक्षःस्थछ, जिसपर लक्ष्मीजी 
नित्य-निरन्तर निवास करती है| तबसे अबतक निरन्तर 
हमारी छालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन 
अविकाधिक मुग्घ होता जा रहा है ॥ १७॥ प्यारे ! 
तुम्हारी यह अभिव्यक्ति त्रज-बनवासियोके सम्पूर्ण दुःख- 
तापको नष्ट करनेवाढी और विश्वका पूर्ण मड्डछ करनेके 
लिये है । हमारा हृदय तुम्हारे प्रति छाल्सासे मर रहा है | 
कुछ थोड़ी-सी ऐसी ओपधि दो, जो तुम्हारे निजजनो- 
के हृदयरोगको सबेथा निर्मेठ कर दे॥ १८॥ 
तुम्हारे चरण कमलसे भी सुकुमार हैं १ उन्हे हम अपने कठोर 
स्तनोपर भी डरते-डरते बहुत घीरेसे रखती हैं कि कहीं 
उन्हें चोट न ढंग जाय | उन्ही चरणेोसे तुम रात्रिके 
समय घोर जंगलमे छिपे-छिपे भठक रहे हो ! क्‍या 
कंकड़, पत्थर आदिकी चोट छगनेसे उनमे पीड़ा नहीं 
होती १ हमे तो इसकी सम्मावनामात्रसे ही चक्कर आ रहा 
है । हम अचेत होती जा रही है । श्रीकृष्ण ! 
ग्यामसुन्दर ! ग्राणनाथ ! हमारा जीवन तुम्हारे लिये 
है, हम तुम्हारे छिये जी रही है, हम तुम्हारी 
हैं ॥ १९ ॥ 
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बतीसवाँ अध्याय 


भगवानका प्रकट होकर गोपियोको सान्त्वना देना 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! भमगवानकी 
प्यारी गोपियों विरहके आवेशमे इस प्रकार भॉति-मॉतिसे 
गाने और प्रढप करने छगीं। अपने क्षष्ण-प्यारेके 
दशनकी छाछसासे वे अपनेकी रोक न सकी, करुणा- 
जनक सुमघुर खरसे फूट-फूठकर रोने छगी ॥ १ ॥ 
ठीक उसी समय उनके बीचोबीच भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रकट हो गये | उनका मुखकमर मन्द-मन्द मुसकानसे 
खिला हुआ था, गलेमे वनमाछा थी, पीताम्बर थारण 
किये हुए थे। उनका यह रूप कया था, सबके मनको 
मथ डालनेवाले कामदेवके मनको भी मथनेवाछा था 
॥ २ ॥ कोठि-कोठि कामोसे भी सुन्दर परम मनोहर ग्राण- 


वल्ठभ श्यामसुन्दरको आया देख गोपियोके नेत्र प्रेम और 
आनन्दसे खिक उठे। वे सब-की-सब एक ही साथ 
इस प्रकार उठ खड़ी हुईं, मानो प्राणहीन शरीरमें दिव्य 
प्राणोंका सश्चार हो गया हो, शरीरके एक-एक अक्ञमें 
नवीन चेतना--नूतन रूटृति आ गयी हो ॥ ३ || 
एक गोपीने बडे प्रेम और आनन्दसे श्रीकृष्णके 
करकमलकी अपने दोनो हाथोमे ले लिया और वह 
धीरे-धीरे उसे सहछाने छूगी | दूसरी गोपीने उनके 
'चन्दनचचित भुजदण्डको अपने कंघेपर रख लिया 
॥ ४ ॥ तीसरी सुन्दरीने भगवानूका चबाया हुआ पान 
अपने हाथोंमे ले लिया | चौथी गोपी, जिसके हृदयमें 


भगवानके विरहसे वड़ी जून हो रही थी, बैठ गयी 
और उनके चरणकमछको अपने वक्षःस्थल्पर रस लिया 
॥ ५ || पॉचवी गोपी प्रणयकोपसे विहंछ होकर, भीहे 
चढ़ाकर, दोतोसे होठ द्वाकर अपने कटा क्ष-बार्णेसि 
बींवती हुई उनकी ओर ताकने लगी ॥| ५ ॥ उठी 
गोपी अपने निर्निमिष नयनोंसे उनके मुखकमढका 
मकरन्द-रस पान करने छगी | परंतु जेसे संत पुरुष 
भगवानके चरणोके दशनसे कभी तृत्त नहीं होते, वेसे 
ही वह उनकी मुख-माधुरीका निरन्तर पान करते 
रखनेपर भी तृप्त नहीं होती थी ॥ ७ ॥ सातवीं गोपी 
नेत्रेके मार्ससे भगवानकों अपने हृदयमें छे गयी और 
फिर उसने ऑखे बंद कर ढी। अब मन-ही-मन 
भगवान्‌का भाहिज्लन करनेसे उसका शरीर पुलकित 
हो गया, रोम-रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियोके 
समान परमानन्दर्मे मन हो गयी ॥| ८ ॥ परीक्षित्‌ | 
जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुषकों ग्राप्त करके 
संसारकी पीड़ासे मुक्त हो जाते है, वैसे ही सभी 
गोपियोको भगवान्‌ श्रीक्षष्णके दशनसे परम आनन्द 
और परम उलास प्राप्त हुआ | उनके विरहके कारण 
गोपियोंकों जो ढुःख हुआ था, उप्तसे वे मुक्त हो गयी 
और शान्तिक्रे समुद्रमें ड्ूबने-उतराने छगीं ॥ ९ ॥ 
परीक्षिव्‌ | यो तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अच्चुत और एकरस 
है, उनका सौन्दर्य और माधुयें निरतिशय है; फिर भी 
विरह-व्यथासे मुक्त हुई गोवियोके बीचमे उनकी शोभा 
और भी बढ़ गयी । ठीक बसे ही, जैसे परमेश्वर अपने 
नित्य ज्ञान, वर आदि शक्तियोंसे सेवित छोनेपर और 
भी शोभायमान होता है ॥ १० ॥ 


इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन त्रजसुन्दरियोंको 
साथ लेकर यमुनाजीके पुलिनमें प्रवेश किया | उस 
समय खिले हुए कुल्द और मन्दारके पुष्पोकी सुरभि 
लेकर बडी ही शीतछ और घुगन्धित मन्द-मन्द वायु 
चर रही थी और उसकी महँकसे मतबाले होकर भरे 
इधर-उधर मंडरा रहे थे ॥ ११॥ शास्बूणिमाके 
चन्द्रमाकी चॉदनी अपनी निराठी ही छठा दिखा रही 
थी । उसके कारण रात्रिके अन्धकारका तो कही पता 
द्वीन था, सवेत्र आनन्द-मड़ढका ही साम्राज्य छाया 


श्रीम द्रागवंर्त 


पलक अल लटक 
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था| वह पुलिन क्या था, यघुना जीने खय अपनी 
लहरोके द्वाथों भगवानकी लीछाके छिये छुकोमल 
बालुकाका रंगमश्च बना खखा था ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ | 
भगवान श्रीहृष्णके दशनसे गोपियोके हृदयमे इतने 
आनन्द और इतने रसका उल्लास हुआ कि उनके 
हृदयकी सारी आधि-व्याधि मिट गयी । जैसे कमकाण्डकी 
श्रुतियों उसका वर्णन करते-करते अन्‍्तर्म ज्ञानकाण्डका 
प्रतिपादन करने छगती है. और फिर वे समस्त मनोरथोंसे 
ऊपर उठ जाती हैं, कृतकत्य हो जाती है--वैसे ही 
गोपियों मी पूर्णकाम हो गयीं । अब उन्होंन अपने 
वक्ष:स्थल्पर छगी हुई रोढी-केसरसे चिहित ओढ़नीको 
अपने परम प्यारे सुहृद्‌ श्रीक्षष्णके विराजतेके लिये 
बिछा दिया ॥ १३ ॥ बढ़े-बडे योगेश्वर अपने योग- 
साधनसे पवित्र किये हुए हृदयमें जिनके ढिये आसनकी 
कल्पना करते रहते हैं, किन्तु फिर भी अपने हंदय- 
सिंहासनपर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान्‌ मगवात 
यमुनाजीकी रेतीमे गोपियोका ओडनीपर बैठ गये | 
सहस्त सहुख गोपियोके बींचमे उन पे पूृजित हीकर 
भगवान्‌ बड़े ही शोमायमान हो हे थे | परीक्षित्‌ । 
तीनो छोकोमे-- तीनों काछोमे जितना भी सीन्दय 
प्रकाशित द्वोता है, वढ सत्र तो भगवानके विन्द्मात्र 
सौन्दर्यका आमासभर है | वे उत्तके एकमात्र आंध्र 
हैं | १४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने इस अलोकक्‍्िक 
सौन्दर्यके द्वारा उनके प्रेम और आकाह्वाकी और भी 
उमाड़ रहे थे । गोपियोंने अपनी मन्द-मन्द सुप्तकान, 
विलासप्रण चितवन और तिरछी भौहोंसे उनका सम्मान 
किया । किंसीने उनके चरणकमकोकी अपनी गोदरमे 
रख लिया, तो किसीने उनके करकमलोको | ते उनके 
संस्पशका आनन्द लेती हुई कमी-कभी कह 
उठती थी--कितना झुकुमार है, कितना मधुर 
है | इसके वाद श्रीक्ृषष्णकें छिप जाने से मन-ही-मन 
तनिक रूठकर उनके मुँहसे ही उनका दोष खीकार 
करानेके लिये वे कहने छगी---॥ १५॥| 

गोपियोंने कद्दा--नंठनागर ! छुछ छोग तो ऐसे 

हैं, जो प्रेम करनेवालोसे ही प्रेम करते है. और 
कुछ छोग प्रेम न करनेवार्लेसि भी प्रेम करते हैं। परत 
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कोई-कोई दोनोंसे ही प्रेम नहीं करते | प्यारे ! इन तीनोमें 
तुम्हें कौन-सा अच्छा छगता है १ || १६ ॥ 


भगवान भ्रीकृप्णने कहा--मेरी प्रिय सखियो | जो 
प्रेम करनेपर प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग 
खार्थकों लेकर है | लेन-देनमात्र हैं | न तो उनमें 
सौहार्द है और न तो धर्म | उनका प्रेम केवल स्वाथके 
ढिये ही है; इमक्रे अतिरिक्त उनका और कोई ग्रयोजन 
नही है | १७ ॥ सुन्दरियों ! जो छोग प्रेम न करने- 
वालेसे भी प्रेम करते है--जैसे स्वभावसे ही करुणाशील 
सजन और माता-पिता-उनका हृदय सौहादसे, हितेषितासे 
भरा रहता है और सच पूछो, तो उनके व्यवहारमें 
निरछल सत्य एवं पूर्ण घमे भी है ॥ १८ ॥ कुछ छोग 
ऐसे होते हैं, जो ग्रेम करनेवालोसे भी ग्रेम नही करते, 
न ग्रेम करनेवालोका तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं 
है | ऐसे छोग चार ग्रकारके होते हैं| एक तो वे, जो 
अपने स्वरूपमे ही मस्त रहते हैं--जिनकी इष्टिमं कभी 
द्वेत भासता ही नहीं । दूसरे वे, जिन्हे हत तो भासता 
है, परन्तु जो कृतकृत्य हो चुके है; उनका किसीसे कोई 
प्रयोजन ही नहीं है । तीसरे वे है, जो जानते ही नहीं 
कि हमसे कौन ग्रेम करता है; और चौथे वे है, जो 
जान-बूझकर अपना हिंत करनेवाले परोपकारी गुरुतुल्य 
लोगोंसे भी द्रोह करते है, उनको सताना चाहते 
हैं ॥१९॥ गोपियी ! मे तो ग्रेम करनेवालोसे भी प्रेमका 


वैसा व्यवहार नहीं करता, जैसा करना चाहिये। में 
ऐसा केवल इसीलिये करता हूँ कि उनकी चित्तबृत्ति और 
भी मुझमें लगे, निरन्तर लगी ही रहे । जैसे निर्धेन पुरुषको 
कमी बहुत-सा घन मिल जाय और फिर खो जाय तो 
उसका हृदय खोये हुए धनकी चिन्तासे मर जाता है, 
वेसे द्वी मै भी मिल-मिलकर छिप-छिप जाता हूँ ॥ २०॥ 
गोपियो ! इसमें सन्देह नही कि तुमछोगोने मेरे लिये 
लोक-मर्यादा, वेदभार्ग और अपने सगे-सम्बन्धियोको भी 
छोड़ दिया है। रेपो ख्ितिमें तुम्हारी मनोव्ृत्ति ओर 
कहीं न जाय, अपने सौन्दय और सुहागकी चिन्ता न 
करने लगे, मुझमें ही लगी रहे---इसीलिये परोक्षरूपसे 
तुम लोगोंसे प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। 
इसलिये तुमलोग मेरे ग्रेममे दोष मत निकालो | तुम 
सब मेरी प्यारी हो और मै तुम्हारा प्यारा हूँ ॥ २१॥ मेरी 
प्यारी गोपियों ! तुमने मेरे लिये घर-मृहस्थीकी उन 
बेड़ियोकी तोड़ डाला है, जिन्हें बड़े-बड़े योगी-यति 
भी नहीं तोड़ पाते । मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह 
आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मेछ और सबंथा निर्दोष है । 
यदि में अमर शरीरसे---अमर जीवनसे अनन्त काछतक 
तुम्हारे ग्रेम, सेवा और त्यागका बदला चुकाना चाहेूँ तो 
भी नहीं चुका सकता ।ै। में जन्म-जन्मके लिये तुम्हारा 
ऋणी हैँ । तुम अपने सौम्य खभावसे, ग्रेमसे मुझे उऋण 
कर सकती हो । परन्तु मै तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ ॥२२॥ 





५ है 


तेंतीसवाँ अध्याय 


महारास 


थ्रीशुकदेवजी कहते हैँ--राजन्‌ | गोपियों भगवान्‌- 
की इस प्रकार प्रेममरी सुमधुर वाणी छघुनकर जो कुछ 
विरहजन्य ताप शेष था, उससे भी मुक्त हो गयी और 
सौन्दय-माधुयनिधि प्राणप्यारेके अड्र-सगसे सफल- 
मनोरथ हो गयी।॥ १ ॥ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी प्रेयसी 
और सेविका गोपियोँ एक-दूसरेकी बॉह-में-बॉह डाले 
खड़ी थी । उन खीरतनोंके साथ यम्ुुनाजीके पुलिनपर 
भगवानने अपनी रसमयी रासक्रीडा प्रारम्भ की | २ ॥ 
सम्पूर्ण योगोेंके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो-दो गोपियोंके 
बीचमे प्रकट हो गये और उनके गलेमें अपना हाथ डाल 
दया । इस प्रकार एक गोपी और एक श्रीकृष्ण, यही 


क्रम था। सभी गोपियों ऐसा अनुभव करती थीं कि 
हमारे प्यारे तो हमारे ही पास है | इस प्रकार सहत्त- 
सहस्न गोपियोसे शोभायमान भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्य 
रासोत्सव प्रारम्भ हुआ । उस समय आकाशमे शत-शत 
विमानोकी भीड़ छग गयी | सभी देवता अपनी-अपनी 
पत्नियोंके साथ वहाँ आ पहुँचे । रासोत्सवके दर्शनकी 
छालसासे, उत्सुकतासे उनका मन उनके वशमे नहीं 
था ॥ ३-४ ॥ खर्गकी दिन्य दुन्दुभियाँ अपने-आप बज 
उठी । खर्गीय पुष्पोकी वर्षा होने छगी | गन्धर्वगण 
अपनी-अपनी पत्नियोके साथ भगवानके निर्मल यशका गान 
करने लगे ॥ ५ | रासमण्डलमें सभी गोपियों अपने 


तर. अकाली शान. शक रनमक का... न, 
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ग्रियतम इ्यामसुन्दरके साथ नृत्य करने छगी | उनकी 
कलाइयोंके कंगन, पैरोंके पायजेत्र और करधनीके छोठे- 
छोटे घुँघरू एक साथ बज उठे | असंख्य गोपियाँ थीं, 
इसलिये यह मधुर ध्वनिं भी बड़े ही जोरकी हो रही 
थी | ६ ॥ यप्तुनाजीकी रमणरेतीपर व्रजसुन्दरियीके 
बीचमे भगवान्‌ श्रीक्षप्णकी बड़ी अनोखी शोभा हुईं । 
ऐसा जान पड़ता था, मानो अगणित पीछी-पीछी दमकती 
हुई सुबर्ण-मणियोंके बीचमें ज्योतिमेयी नीलमणि चमक 
रही हो || ७॥ बनृत्यके समय गोपियों तरह-तरहसे 
ठुमुक-ठुघ्ुककर अपने पॉव कभी आगे बढाती और कभी 
पीछे हटा लेती | कभी गतिके अनुसार धीरे-धीरे पाँव 
रखती, तो कभी बडे वेगप्ते।ह कभी चाककी तरह धृम 
जाती, कभी अपने हाथ उठा-उठाकर भाव बताती, तो 
कभी विभिन्न प्रकारसे उन्हें चमकाती | कभी बडे 
कढापूर्ण ढंगसे मुसकराती, तो कभी भीहे मठकातों । 
नाचते-नाचते उनकी पतढी कमर ऐसी छचक जाती 
थी, मानो टूट गयी हो | झुकने, ब्रैठने, उठने और 
चलनेकी फुर्तासे उनके स्तन हिल रहे थे तथा वल्न उड़ें 
जा रहे थे | कानोंके कुण्डल हिल-हिल्कर कपोछोपर 
आ जाते थे | नाचनेके परिश्रमसे उनके मुंद्द पर पसीने- 
की वूँदे झल्कने छगी थीं। केशोकी चोटियों कुछ ढीली 
पड़ गयी थी। नीवीकी गॉठ खुली जा रही थी। इस 
प्रकार नदबर नन्दलाछकी परम ग्रेयसी गोपियों उनके 
साथ गा-गाकर नाच रही थीं | परीक्षित्‌ | उस समय 
ऐप्ता जान पडता था मानो बहुत-से श्रीकृष्ण तो सौँवले- 
सॉवले मेध-मण्डछ हैं और उनके बीच-बीचमे चमकती 
हुईं गोरी गोपियाँ बिजली हैँ | उनकी शोभा असीम 
थी ॥ ८ ॥ गोपियोका जीवन भगवान्‌की रति है, प्रेम 
हैं । वे श्रीकृष्ससे सटकर नाचते-नाचते उँचे खरसे 
मधुर गान कर रही थीं | श्रीकृष्णका सस्परों पा-पाकर 
ओर भी आनन्दमग्न हो रही थीं | उनके राग-रागिनियोसे 
पूर्ण गानसे यह सारा जगत्‌ अब भी ग्ूँज रहा है ॥९%॥ 
कोई गोपी भगवानके साथ---उनके खरमे खर मिला- 
कर गा रही थी | वह श्रीकृष्णके खरकी अपेक्षा और 
भी ऊँचे खरसे राग अछापने छगी। उसके विलक्षण 
और उत्तम खरको छुनकर वे बहुत ही प्रसन हुए और 
बाह-वाह करके उसकी ग्रशंसा करने छंगे! उसी रागको एक 


दूसरी सखीने घुपदममं गाया । उसका भी भगवानने बहुत 
सम्मान किया || १० ॥ एक गोपी छत्य करते-करते 
थक गयी | उसकी कलाइयोंसे कंगन और चोटियोंसे 
वेलाके फ़ूछ खिसकने छगे | तब उसने अपने बंगले 
ही खडे मुरठीमनोहर श्यामसुन्दरके कंवेको अपनी 
बाँहसे कसकर पकड छिया ॥११॥ भगवान श्रीक्ृष्णने 
अपना एक हाथ दूसरी गोपीके कंघेपर रख रक़वा था। 
वह खमात्रसे तो कमठके समान सुगन्वसे युक्त था ही, 
उसपर बड़ा सुगन्धित चन्दनका लेप भी था | उसकी 
सुगन्धसे वह गोगी पुलकित हो गयी, उसका रोम-रोम 
खिल उठा । उसने झठसे उसे चूम लिया ॥१२॥ एक 
गोगी नृत्य कर रही थी। नाचनेके कारण उसके कुण्ड 
ढिल रहे थे, उनकी छठासे उमके कगेल ओर भी चमक 
रहे थे | उसने अपने कपों श्रेंकी भगवान्‌ श्रीकृण्णके 
कपोलसे सटा दिया और भगवानने उसके मुहं अपना 
चबाया हुआ पान दे दिया ॥ १३ ॥ को गोपी नृपुर 
और करपनीके घुँघरुओंकों झनकारती हुई नाच और गा 
रही थी | वह जब बहुत थक गयी, तव उसने अपने 
बगढमें ही खडे व्यामसुन्दरके शीतल करकमछको अपने 
दोनों स्तर्नोपर रख लिया ॥ १४ ॥ 


पीक्षित्‌ ! गोवियोंका सौमाग्य छद्मीजीसे भी 
बढ़कर दे | लक्ष्मीजीके परम प्रियतम एकान्त- 
वल्‍ठभ भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने परम प्रियतमके रूपमें 
पाकर गोपियों गान करती हुई उनके साथ विहार करने 
लगीं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनके गलाँको अपने भुजपाशमे 
बाँध रकक्‍्खा था, उस समय गोपियोकी बड़ी अपूर्व 
शोमा थी ॥ १५ | उनके कानोंमें कमछके कुण्डल 
शौभायमान थे | घुँवराली अछके कपोछोपर लटक 
रही थीं। पस्तीनेकी वूँदे झछकनेसे उनके मुखकी छठा 
निराडी ही हो गयी थी । वे रासमण्डलमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ नृत्य कर रही थी | उनके कंगन और 
पायजेबोके बाजे बज रहे थे | मौरे उनके ताढ-छुरमें 
अपना सुर मिलाकर गा रहे थे। और उनके जूड़ो 
और चोटियोंमे गुँये हुए फूछ गिरते जा रहे थे ॥१६॥ 
पीक्षिव्‌ ! जैसे नन्‍्हा-सा शिशु निर्विकारमावसे अपनी 
परछाईके साथ खेलता है, वेसे ही रमारमण भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कभी उन्हें अपने हृदयसे छगा लेते, कभी 
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हाथसे उनका अड्डस्पश करते, कभी ग्रेममरी तिरछी 
चितवनसे उनकी ओर देखते तो कभी छीछासे उन्समुक्त 
हंसी हँसने छगते | इस प्रकार उन्होने ब्रजसुन्द्रियोके 
साथ क्रीडा की, विहार किया ॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवानके अड्डोंका संस्पश प्राप्त करके गोपियोकी 
इन्द्रियाँ प्रेम और आनन्दसे विहुल हो गयी | उनके 
केश बिखर गये | फ्ूछोंके हार टूट गये और गहने 
अस्त-व्यस्त हो गये | वे अपने केश, वत्र भर कंचुकीको 
भी पूणतया सम्हालनेमे असमर्थ हो गयी ॥ १८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमी यह रासक्रीडा देखकर खग्गकी 
देवाड़नाएँ भी मिलनकी कामनासे मोहित हो गयी और 
समस्त तारो तथा ग्रहोंके साथ चन्द्रमा चकित, विस्मित 
हो गये ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ) यथ्यप्ि भगवान्‌ आत्माराम 
है--.उन्हें अपने अतिरिक्त और किसीकी भी आवश्यकता 
नही है---फिर भी उन्होंने जितनी गोपियों थीं, उतने 
ही रूप घारण किये और खेल-खेलमे उनके साथ इस 
प्रकार विहार किया || २० ॥ जब बहुत देरतक गान 
ओर नृत्य आदि विहार करनेके कारण गोपियाँ थक 
गयीं, तब करुणामय भगवान्‌ श्रीकृष्णने बडे ग्रेमसे खर्य॑ 
अपने सुखद करकमलोके द्वारा उनके मुँह पोंछे 
॥ २१ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवानके कर-कमर और 
नखस्पशंसे गोपियोको बड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने 
अपने उन कपोछोके सौन्द्यसे, जिनपर सोनेके कुण्डल 
झिलमिला रहे थे ओर घुँघराली अलछके रुूटक रही थी, 
तथा उस ग्रेममरी चितवनसे, जो झुधासे भी मीठी 
मुसकानसे उज्ज्वल हो रही थी, भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सम्मान किया और पग्रभुकी परम पवित्र छीछाओका 
गान करने लगी ॥ २२ ॥ इसके बाद जेसे थका हुआ 
गजराज किनारोंको तोड़ता हुआ हृथिनियोके साथ 
जलमें घुसकर क्रीडा करता है, वैसे ही छोक और 
वेदकी मयोदाका अतिक्रमण करनेवाले भगवानने अपनी 
थकान दूर करनेके छिये गोपियोके साथ जलक्रीडा 
करनेके उद्देश्यसे यम्ुनाके जलमे प्रवेश किया । उस 
समय भगवानकी वनमाछा गोपियोके भड्भकी रगड़से 
कुछ कुचल-सी गयी थी और उनके वक्षःस्थल्की 
केसरसे वह रंग भी गयी थी। उसके चारो' ओर 
गुनगुनाते हुए भीरे उनके पीछे-पीछे इस प्रकार चछ 
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रहे थे, मानो गन्धवराज उनकी कीर्तिका गान करते 
हुए पीछे-पीछे चछ रहे हो ॥ २३ ॥ परीक्षित्‌ । 
यप्तुनाजलछमे गोपियोने ग्रेममरी चितवनसे भगवानकी 
ओर देख-देखकर तथा हँस-हँसकर उनपर इधर-उघरसे 
जल्की खूब बोछारें डाछी | जरू उछीच-उलीचकर 
उन्हे खूब नहलाया । विमानोपर चढ़े हुए देवता पुष्पीकी 
वर्षा करके उनकी स्तुति करने छगे | इस प्रकार 
यमुनाजलमे खयय आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णने गजराजके 
समान जलविहार किया ॥ २४ ॥ इसके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण व्रजयुवतिंयों और भौंरोकी भीडसे घिरे हुए 
यप्तुनातटके उपवनमे गये । वह बडा ही रमणीय था | 
उसके चारो ओर जल और स्थलमे बड़ी छुन्दर सुगन्ध- 
वाले फूछ खिले हुए थे | उनकी सुवास लेकर मन्द- 
मन्द वायु चछ रही थी। उसमें भगवान्‌ इस प्रकार 
विचरण करने लगे, जैसे मदमत्त गजराज हथिनियोके 
झुंडके साथ धूम रहा हो॥ २५ ॥ परीक्षित्‌ ' 
शरदूकी वह रात्रि जिसके रूपमें अनेक रात्रियोँ पुश्नीभूत 
हो गयी थी, बहुत ही सुन्दर थी। चारो ओर चन्द्रमाकी 
बड़ी सुन्दर चॉदनी छिठक रही थी । काब्योमे शरद्‌ 
ऋतुकी जिन रस-सामग्रियोंका वर्णन मिलता है, उन 
सभीसे वह युक्त थी | उप्तमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
प्रेयसी गोपियोंके साथ यमुनाके पुलिन, यघुनाजी और 
उनके उपवनमे विहार किया | यह बात स्मरण रखनी 
चाहिये कि भगवान्‌ सत्यसझूब्प है | यह सब उनके 
चिन्मय सड्डल्पकी ही चिन्मयी छीछा है | ओर उन्होंने 
इस छीछामें काममावको, उसकी चेशओको तथा 
उसकी क्रियाकों सबंथा अपने अधीन कर रक्‍्खा था, 
उन्हें अपने-आपमें कैद कर रक्‍्खा था ॥ २६ ॥ 

ण़्ज़ा परीक्षितने पुछा---सगवनू | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सारे जगत्‌के एकमात्र खामी हैं | उन्होने अपने अंश 
श्रीबलरामजीके सहित पूृर्णरूपमें अवतार ग्रहण किया 
था। उनके अवतारका उद्देर्ष ही यह था कि पधर्मकी 
स्थापना हो और अधमंका नाश ॥ २७॥ बह्मन ! 
वे धर्ममर्यादाके बनानेवाले, उपदेश करनेब्राले और 
रक्षक थे | फिर उन्होंने खयं घर्मके विपरीत परल्लियोंका 
स्पश कैसे किया १ ॥ २८ ॥ में मानता हूँ कि भगबान्‌ 
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श्रीकृष्ण परूर्णकाम थे, उन्हे किसी भी वस्तुकी कामना 
नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अभिप्रायसे यह 
निन्दनीय कम किया १ परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर ! आप 
कृपा करके मेरा यह सन्देह मिठाइये || २९ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हँ--सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर 
( समय ) कभी-कभी धर्मका उछज्नन और साहसका 
काम करते ठेखे जाते हैं | परन्तु उन कामेसे उन 
तेजखी पुरुषोकों कोई दोप नहीं होता | देखो, अग्नि 
सब कुछ खा जाता है, परन्तु उन पदार्थके दोपसे 
छिप्त नही होता ॥ ३० || जिन छोगोंमें ऐसी सामथ्य 
नही है, उन्हे मनसे भी वेंसी बात कभी नहीं सोचनी 
चाहिये, शरीरसे करना तो दूर रहा | यदि मूखेतावश 
कोई ऐसा काम कर बैठे, तो उसका नाश हो जाता 
है | भगवान्‌ शड्डरने हछाहलछू विष पी छिया था, दूसरा 
कोई पिये तो वह जलकर भस्म हो जायगा ॥ ३१ ॥ 
इसलिये इस प्रकारके जो शड्भूर आदि ईश्वर हैं, अपने 
अधिकारके अनुसार उनके वचनको ही सत्य मानना 
ओर उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये | 
उनके आचरणका अनुकरण तो कहीं-कहीं ही किया 
जाता है । इसलिये बुद्धिमान पुरुषकों चाहिये कि 
उनका जो आचरण उनके उपदेशके अनुकूछ हो, 
उस्तीको जीवनमे उतारे ॥३२ ॥ परीक्षित्‌ ! वे 
सामथ्यंवान्‌ पुरुष अहड्ढारहीन होते है, शुभकर्म करनेमें 
उनका कोई सांसारिक खा नहीं होता और अशुभ 
कर्म करनेमे अनर्थ ( नुकसान ) नहीं होता | वे 
खा और अनर्थसे ऊपर उठे होते हैं | ३३ || जब 
उन्हीके सम्बन्धभे ऐसी बात है तब जो पशु, पक्षी, 
मनुष्य, देवता आदि समस्स चराचर जीवोके एकमात्र 
प्रभु सर्वेश्वर भगवान्‌ हैं, उनके साथ मानवीय झुभ 
ओर अशुभका पम्बन्द कैसे जोडा जा सकता 
है | ३४ ॥ जिनके चरणकमछोके रजका सेवन करके 


भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके 
उसके प्रभावसे योगीजन अपने सारे कम्मबन्धन काट 
डाठते हैं और विचारशीक ज्ञानीजन जिनके तक्तका 
विचार करके तत्खरूप हो जाते हैं तथा समस्त करमे- 
बन्धनोंसे मुक्त होकर खच्छन्द विचरते हैं, वे ही 
भगवान्‌ अपने भक्तोंकी इच्छासे अपना चिन्मय श्रीविग्रह 
प्रकट करते हैँ; तब भला, उनमें कर्मबन्धनकी कब्पना 
ही कैसे हो सकती हैँ || ३५॥ गोपियोके, उनके 
पतियोंके और सम्पूण शरीरधारियोके अन्तःकरणोंमें जो 
आत्मारूपसे विराजमान है, जो सबके साक्षी और 
परमपति हैं, वही तो अपना दिव्य-चिन्मय श्रीविग्रह 
प्रकट करके यह छीछा कर रहे हैं ॥ ३६ ॥ भगवान्‌ 
जीवोपर कृपा करनेके छिये ही अपनेको मनुष्यरूपमें 
प्रकट करते हैँ. ओर ऐसी छीछाएँ करते है, जिन्हें 
सुनकर जीव भगवत्यरायण हो जाये || ३७ | वजवासी 
गोपोने भगवान्‌ श्रीक्षण्णमें तनिक भी दोपवुद्धि नहीं 
की | वे उनकी योगमायासे मोहित होकर ऐसा समझ 
रहे थे कि हमारी पत्नियों हमारे पास ही हैँ | ३८॥ 
ब्रह्माकी रात्रिके बराबर वह रात्रि बीत गयी । आह्ममुह्ठत 
आया | यद्यपि गोपियोंकी इच्छा अपने घर छोटनेकी 
नहीं थी, फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे वे अपने- 
अपने घर चली गयीं | क्योंकि वे अपनी ग्रत्येक चेशसे, 
प्रत्येक सड्डल्ससे केवछ भगवान्‌कों ही प्रसन्‍न करना 
चाहती थीं।| ३९ ॥ 


परीक्षित्‌ | जो धीर पुरुष ब्रजयुवतियोके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस चिन्मय रास-विलासका श्रद्धाके 
साथ बार-बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे 
भगवानके चरणोमें परा भक्तिकी ग्राप्ति होती है और 
बह बहुत ही शीत्र अपने हृदयके रोग--कामविकारसे 
छुटकारा पा जाता है । उसका कामभाव सवंदाके 
लिये नष्ट हो जाता'है+ || ४० ॥ 
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* श्रीमद्भागवृतमें ये रासढीछाके पॉच अध्याय उसके पॉँच ग्राण माने जाते है| भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम 
जन्तरजडादा, निजखरूपभूता गोपिकाओं और ह्वादिनी शक्ति श्रीराधाजीके साथ होनेवाली भगवानकी दिव्यातिदिव्य 
नीडा, इन अध्यायोभ कही गयी हैं | 'रास” शब्दका मूल रस है और रस खर्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं--'रसो 


न 
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बै स/ | जिस दिव्य क्रीडा्मे एक ही रस अनेक रसोके रूपमे होकर अनन्त-अनन्त रसका समाखादन करे, एक 
रस ही रस-समूहके रूपमे प्रकट होकर खय॑ ही आाखाब-आखादक, छीछा, धाम भौर विभिन्न आढम्बन एवं 
उद्दीपनके रूपमें क्रीडा करे---उसका नाम रास है | भगवान्‌की यह दिव्य छीछा भगवानके दिव्य घाममे दिव्य 
रूपसे निरन्तर हुआ करती है | यह भगवानकी विशेष कपासे ग्रेमी साथकोके हिंतार्थ कमी-कमी अपने दिव्य 
धामके साथ ही भूमण्डलुपर भी भवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख-छुन एवं गाकर तथा स्मरण-चिन्तन करके 
अधिकारी पुरुष रसखरूप भगवानकी इस परम रसमयी छीछाका आनन्द ले सके और खय॑ भी भगवानकी 
लीछामे सम्मिलित होकर अपनेको इतहृत्य कर सके | इस पद्चाष्यायीमे वंशीध्यनि, गोपियोंके अभिसाए, श्रीकृष्णके 
साथ उनकी बातचीत, रमण, श्रीराघाजीके साथ अन्तर्घान, पुनः प्राकव्य, गोपियोके छारा दिये हुए वसनासनपर 
विराजना, गोपियोंके कूट प्रइनका उत्तर, रासनृत्य, क्रीड, जलकेलि और वनविहारका वर्णन हैं---जो मानवी भाषामे 
होनेपर भी वस्तुतः परम दिव्य हैं | 

समयके साथ ही मानव-मस्तिप्क भी परुठता रहता है | कभी अन्त्ंशिकी प्रधानता हो जाती है और कभी 
बहिदेप्टिकी | आजका युग ही ऐसा है, जिसमे भगवानकी दिव्य-लीलाओकी तो बात ही क्या, खय भगबानके 
अस्तित्रपर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है | ऐसी स्थितिमे इस दिव्य छीछाका रहस्य न समझकर लोग तरह- 
तरहकी आशा प्रकट करें, इसमे आश्चयकी कोई बात नही है | यह छीछा अन्तईंशिसे और मुह्यतः भगवत्कृपासे 
ही समझमे आती हैं । जिन भएयवान्‌ और भगवत्कृपाग्रात्त महात्माओने इसका अनुभव किया है, वे धन्य हैं और 
उनकी चरण-थूछिके ग्रतापसे ही त्रिकोकी धन्य है | उन्हींकी युक्तियोंका आश्रय लेकर यहाँ रासडीलछाके सम्बन्धमे 
यत्किश्चित लिखनेकी घृष्टता की जाती है । 


यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिये कि भगवान्‌का शरीर जीव-शरीरकी मॉति जड नहीं होता | जडकी 
सत्ता केवछ जीवकी दृष्टिमे होती है, भगवानकी दृश्टिमे नहीं | यह देह है और यह देही है, इस प्रकारका भेद- 
भाव केवल ग्रकृतिके राज्यमे होता है | अप्राकृत छोकमे---जहॉकी प्रकृति भी विन्मय है---सब कुछ चिन्मय ही 
होता है; वहाँ अचितकी प्रतीति तो केवल चिह्रिछास अथवा भगवानकी छीलछाकी सिद्धिके लिये होती है | इसडिये 
स्थूलतामें---या यो कहिये कि जडराज्यमे रहनेवाछा मस्तिष्क जब भगवानकी अप्राकृत छीछाओके सम्बन्धमे विचार 
करने छगता है, तब वह अपनी पर्व वासनाओंके अनुसार जडराज्यकी घारणाओ, कल्पनाओ और क्रियाओंका ही 
आरोप उस दिव्य राज्यके विषयमे भी करता है, इसलिये दिव्यछीछाके रहस्यको समझनेमे असमर्थ हो जाता है | 
यह रास वस्तुतः परम उज्ज्बल रसका एक दिव्य प्रकाश है | जड जगत्‌की बात तो दूर रही, ज्ञानरूप या 
विज्ञानरूप जगत्‌मे भी यह प्रकट नहीं होता । अधिक क्या, साक्षात्‌ चिन्मय तत्वमें भी इस परम दिव्य उज्ज्वढ रसका 
लेशामभास नहीं देखा जाता। इस परम रसकी स्कूति तो परम भावमयी श्रीक्षष्णप्रेमख्लरूपा गोपीजनोंके मधुर हृदयमे 
ही होती है । इस रासडीछाके यथार्थखरूप और परम माधुययका आखाद उन्हीको मिछता है, दूसरे छोग तो 
इसकी कह्पना सी नहीं कर सकते । 


भगवानके समान ही गोपियों भी परमरसमयी और सच्िदानन्दमयी ही हैं | साधनाकी इश्सि भी उन्होंने 
न केवछ जड शरीरका ही त्याग कर दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीरसे प्राप्त होनेवाले खगे, कैबल्यसे अनुभव होनेवाले 
मोक्ष-और तो क्या, जडताकी दृष्टिका ही त्याग कर दिया है | उनकी दृष्टिमें केवल चिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण हैं, 
उनके हृदयमे श्रीकृण्को तृप्त करनेवाढ्ा ग्रेमाम्ृत है | उनकी इस अज्ोकिक स्थितिमे स्थूछशरीर, उसकी स्थृति 
और उसके सम्बन्धसे होनेवाले अब्ल-सज्लकी कल्पना किसी मी प्रकार नहीं की जा सकती | ऐसी कल्पना तो 
केवल देहात्मबुद्धिसे जकड़े हुए जीवोकी ही होती है। जिन्होंने गोपियोको पहचाना है, उन्होंने गोपियोकी 
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उन किमी वयनाा “रा कक आम पालन 


सिकन--आणप-स- जी 


चरणघूलिका स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाही हे । ब्रह्मा, शट्ठर, उद्बव और अजुनने गोपियोंकी उपासना 
करके भगवानके चरणोमे वेंसे ग्रेमका वरदान प्राप्त किया हैं. या प्रात्त करनेकी अमभिछापा की हें | उन गोपियेकि 
दिव्य भावकी साधारण ख्री-पुरुषके भाव-जँसा मानना गोपियेके ग्रति, भगवानूके श्रति और वास्तवमे सत्यके ग्रति 
महान्‌ अन्याय एवं अपराध है | इस भपराधसे वचनेके छिये भगवान्‌की दिव्य छठीछाओपर विचार करते समय 
उनकी आप्राकृत दिव्यताका स्मरण रखना परमावश्यक हे | 

भगवानका चिदानन्द्वन शरीर दिव्य हैं | वह अजन्मा और अविनशञी हैं, हानोपादानरहित हैं | वह 
नित्य सनातन शुद्र भगवत्खछप ही हैं | इसी प्रकार गौपियाँ दिव्य जगतूकी भगवान्‌की खरूपभ्रता अन्तरब्ड्शक्तियाँ 
है | इन दोनोंक़ा सम्बन्ध भी दिव्य ही हैं | यह उच्चतम भावराज्यकी छीछा स्थूछ शरीर और स्थूछ मनसे परे 
हैं | आवरण-भट्ठके अनन्तर अर्थात्‌ चीरहरण करके जब भगवान्‌ खीकृति देते हैँ, तब इसमें प्रवेश होता है | 

प्राकृत देहका निर्माण होता हैं स्थूछ, सृक्ष और कारण--इन तीन देहोंकि संगोगसे | जबतक “कारण- 
ग़रीरः रहता है, तबरतक इस ग्राकृत देहसे जीवकों छुटकारा नहीं मिलता | 'कारण-शरीरः कहते हैँ पूर्वक्ृत 
कर्मोके उन संस्कारोंको, जो देह-निर्माणम कारण होते है | इस 'कारण-शरीर! के आवाए्पर जीवकों बार-बार 
जन्म-मृत्युके चक्करमें पडना होता ढे और यह चक्र जीवकी मुक्ति न होनेतक अथवा “कारण” का स्वथा अभाव 
न होनेतक चलता ही रहता हैं । इसी कमबन्धनके कारण पाश्चमीतिक स्थूलशरीर मिछता है---जो रक्त, मास, 
अस्थि आदिसे भरा और चमडेसे ढका होता है | प्रकृतिके राज्यमे जितने शरीर होते हैँ, सभी वस्तुत: योनि और 
ब्रिन्दुके संयोगसे दी बनते है, फिर चाहे कोई कामजनित निकृष्ट मैथुनसे उत्पन्न हो या ऊब्परेता महापुरुषके 
सझ्सपसे, विन्दुके अबोगामी होनेपर कतंव्यरूप श्रेष्ठ मेथुनसे हो, अथवा बिना ही मैथुनके नामि, हृदय, कण्ठ, 
कण, नेत्र, सिर, मस्तक आदिके स्पर्शसे, बिना ही स्फके केवछ इृष्टिमात्रसे अथवा बिना देखे केवछ सइससे 
ही उत्पन्न हो | ये मैथुनी-अमेंथुनी ( अथब्रा कमी-कमी ख्री या पुरुष-दरीरके बिना भी उत्पन्न होनेवाले ) सभी 
शरीर है योनि और विन्दुके सयोगजनित ही । ये सभी प्राकृत शरीर है | इसी प्रकार योगियेंके द्वारा निर्मित 
'निर्माणकाय” यद्यपि अपेक्षाकृत छुद्ध हैं, परन्तु वे भी हैं प्राकृत ही | पितर या देवोंके दिव्य कहलानेवाले शरीर 
भी ग्राक्ृत ही हैं | अग्राकृत शरीर इन सबसे विल्छ्षण है, जो महाप्रद््यमे मी नष्ट नहीं होते | और भगवदेह तो साक्षात्‌ 
भग्त्खरूप ही है | देव-शरीर प्राय: रक्त-मास-मेद-अस्थिवाले नहीं होते | अप्राकृत शरीर भी नहीं होते । फिर 
भंगवान्‌ श्रीक्षण्णका मगवत्खरूप शरीर तो रक्त-मास-अस्थिमय होता ही केसे । वह तो स्वथा चिढानन्दमय हैं । 
उसमे देह-देही, गुण-गुणी, रूप-रूपी, नाम-नामी और छीछा तथा छीलापुरुषोत्तमका भेद नहीं है | श्रीक्ृषष्णका 
एक-एक अड्ज पूर्ण श्रीकृष्ण है | श्रीकृष्णका मुखमण्डल जैसे पूर्ण श्रीकृप्ण है, बेंसे ही श्रीकृष्णका पदनख भी पूर्ण 
श्रीकृष्ण ह। श्रीक्षण्णकी सभी इन्द्रियोंसे सभी काम हो सकते हैँ | उनके कान देख सकते हैं, उनकी ऑर्ख छुन 
ऱकती हँ, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूँब सकती है, उनकी लचा खाद ले सकती है । 
वे हार्थोसे देख सकते है, ऑखोंसे चछ सकते है | श्रीकृष्णका सब कुछ श्रीकृष्ण होनेके कारण वह सबंया पूर्णतम 
हे | इसीसे उनकी रूपमाघुरी नित्यवद्धनशीछ, नित्य नवीन सॉन्दर्यमयी हैं | उसमे ऐसा चमत्कार है कि वह खये॑ 
अपनेको ही आकर्षित कर लेती है | फिर उनके सीन्‍्दर्य-माधुर्यसे गौ-हरिन और वृक्ष-बे् पुछकित हो जायें, 
इसमे तो कहना ही क्या है | भगवानके ऐसे खरूपभूत शरीरसे गदा मैथुनकर्म सम्मब नहीं | मनुष्य जो कुछ 
खाता है, उससे क्रमशः रस, रक्त, मास, मेढ, मज्ज और अस्थि बनकर अन्तमें शुक्र बनता है; इसी झुक्रके 
आधारपर शरीर रहता है और मैथुनक्रियामें इसी शुक्रका क्षरण हुआ करता है | मगवानका शरीर न तो कर्म- 
जन्य है, न मैथुनी सृश्टिका हैं और न देवी ही है | वह तो इन सबसे परे सर्वथा विश्युद्द मगवत्खरूप है | 
उप्मे रक्त, मांत, अखि आदि नहीं हैं; अतएव उसमें शुक्र भी नहीं द | इसढिये उसप्ते प्राकृत पाश्चभीतिक 


|] 
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शरीरोवाले स्री-पुरुषोके रमण या मैथुनकी कह्पना भी नहीं हो सकती । इसीलिये भगवान्‌की उपनिषद्मे “अखण्ड 
ब्रह्मचारी? बतराया गया है और इसीसे भागवतमे उनके लिये “अवरुद्बसौरतः आदि शब्द आये है । फिर कोई 
शझ्का करे कि उनके सोलह हजार एक सौ आठ रानियोके इतने पुत्र कैसे हुए तो इसका सीधा उत्तर यही है 
कि यह सारी भागवती सृष्टि थी, मगवानके सड्डूल्यसे हुई थी । मगब्रानके शरीरमे जो रक्त-मांस आदि दिखलायी 
पड़ते है, वह तो भगवानकी योगमायाका चमत्कार है | इस विवेचनसे भी यही सिद्ध होता है कि गोपियोके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका जो रमण हुआ वह सवंथा दिव्य मगवतू-राज्यकी लीछा है, लौकिक काम-क्रीडा नहीं | 
>८ >८ ५८ »८ 

इन गोपियोंकी साधना प्रूर्ण हो चुकी है| भगवानने अगली रात्रियोंमे उनके साथ विहार करनेका प्रेम- 
सहझ्ृव्प कर छिया है | इसीके साथ उन गोपियोकोी भी जो नित्यसिद्धा है, जो छोकद्ष्टिमे विवाहिता भी है, इन्ही 
रत्रियोमें दिव्य-लीछामे सम्मिलित करना है | वे अगली रात्रियों कौन-सी है, यह बात भगवानकी दृशष्टिके सामने 
है । उन्होंने शारदीय रात्रियोको देखा | 'भगवानने देखाः--इसका अर्थ सामान्य नहीं, विशेष है। जेसे सृश्कि 
प्रार्म्भमे 'स ऐश्षत एकोडड बहु स्थाम्‌ !!--भगवानके इस ईक्षणसे जगत्‌की उत्पत्ति होती है, बसे ही रासके 
प्रारम्भमे मगवानके ग्रेमवीक्षणसे शरत्काछुकी दिव्य रात्रियोकी सृष्टि होती है। मछिका-पुष्प, चन्द्रिका आदि समस्ल ' 
उद्दीपनसामग्री भगवानके द्वारा वीक्षित है अर्थात्‌ छौकिक नहीं, अछोकिक---अग्राकृत है । गोपियोने अपना मन 
श्रीकृष्णके मनमे मिला दिया था | उनके पास खय॑ मन न था | अब ग्रेम-दान करनेवाले श्रीकृष्णने विहारके लिये 
नवीन मनकी, दिव्य मनकी सृष्टि की | योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी यही योगमाया है, जो रासछीछाके लिये 
दिव्य स्थछ, दिव्य सामग्री एवं दिव्य मनका निर्माण किया करती है | इतना होनेपर भगवानकी बॉसुरी बजती है | 


भगवान्‌की बॉसुरी जडकों चेतन, चेतनकों जड, चढछको अचछ और अचढछको चढ, विक्षिप्तको समाधिस्थ 
और समाधिश्थको विक्षिप्त बनाती ही रहती है । भगवानका पग्रेमदान प्रात करके गोपियों निस्सड्नल्प, निश्चिन्त 
होकर घरके काममें छगी हुईं थी | कोई गुरुजनोकी सेवा-शुश्रृषा---धरके काममे, छगी हुई थी, कोई गो-दोहन 
आदि अथ्थके काममें छगी हुई थी, कोई साज-श्वज्गार आदि कामके साधनमे व्यस्त थी, कोई पूजा-पाठ आदि 
मोक्षसाधनमें छगी हुई थी | सब लगी हुई थीं अपने-अपने काममे, परन्तु वास्तवमें वे उनमेसे एक भी पदाथे 
चाहती न थी | यही उनकी विशेषता थी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वशीध्वनि सुनते ही कर्मकी 
पूर्णतापर उनका ध्यान नहीं गया; काम पूरा करके चले, ऐसा उन्होने नहीं सोचा | वे चछ पड़ी उस साधक 
संन्यासीके समान, जिसका हृदय वैराग्यकी ग्रदीप्त ज्वाछासे परिप्ण है | किसीने किसीसे पूछा नही, सलाह नही 
की; अस्त-ब्यस्त गतिसे जो जेसे थी, वेसे ही श्रीकृष्णके पास पहुँच गयी । वेराग्यकी पूर्णता और ग्रेमकी प्रूर्णता 
एक ही बात है, दो नहीं । गोपियों ब्रज और श्रीकृष्णके बीचमे मूतिमान्‌ वैराग्य हैं या मूर्तिमान्‌ ग्रेम, क्या इसका 
निणय कोई कर सकता है 


साधनाके दो भेद है---१-- मयौदापूणं वेध साधना और २---मयौदारहित अवैध ग्रेमसाधना । दोनोके 
ही अपने-अपने खतन्‍्त्र नियम हैं | वैध साधनामे जैसे नियमोके बन्धनका, सनातन पद्भतिका, कर्तव्योका और 
विविध पाढनीय कर्मोंका त्याग साधनासे भ्रष्ट करनेवाछा और महान्‌ हानिकर है, वैसे ही अवैध ग्रेमसाधनामे इनका 
पान कलड्डरूप होता है। यह बात नहीं कि इन सब आत्मोन्‍नतिके साधनोको वह अवैध ग्रेमसाथनाका साधक 
जान-बुझकर छोड़ देता है| बात यह है कि वह स्तर ही ऐसा है, जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं है | ये वहाँ 
अपने-आप वैसे ही छूट जाते हैं, जैसे नदीके पार पहुँच जानेपर खाभाविक ही नौकाकी सवारी छूट जाती है | 
जमीनपर न तो नौकापर बैठकर चढनेका प्रइन उठता है और न ऐसा चाहने या करनेवाढ बुद्धिमान ही माना 





६७० श्रीमड्भागवत | ० रे३ 
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बन मनन आकलन 3 जि 2 मय हक 5 के सदा-सर्ब ९ 
जाता है | ये सव साधन वहीतक रहते है, जहॉतक सारी इत्तियाँ सहज स्वेच्छासे सदा-खबंदा एकमात्र भगबान- 


की ओर दौड़ने नहीं छग जातीं | इसीलिये भगवानने गीतामें एक जगह तो अजुनसे कहा है-- 

न में पार्थास्ति कर्तव्यं न्रिषपु छोकेपषु किचन | नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वर्तें एबं च कर्मणि॥ 

यदि हाहं न चतंय जातु कर्मण्यतन्द्रितः | मम वत्मोजुवतेन्ते मलुष्याः पार्थ संशः ॥ 

उत्सीदेयुरिमे छोका न छुया कर्म चेद्हम । संकर॒स्य नच कतों स्यामुपहन्यामिमा : प्रज्ञा: ॥ 

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत | कुयाह्विद्वांस्तथासंक्तश्चिकीपुलांकलंग्रहम्‌ ॥ 

(३ | २२-२५ ) 
'अरजुन | यद्रपि तीनों छोकोमें मुझे कुछ भी करना नही है, और न मुझे किसी वस्तुको प्राप्त ही करना 

है, जो मुझे न प्राप्त हो; तो भी मैं कर्म करता ही हूँ | यदि में सावधान होकर कर्म न करूँ तो अ््जुन ) मेरी 
देखा-देखी छोग कर्मोंको छोड़ बैंठें और यो मेरे कर्म न करनेसे ये सारे छोक भ्रष्ट हो जायें तया मै इन्हे वर्ण- 
सझ्टूर बनानेवाल्ा और सारी प्रजाका नाश करनेवाछा बनेँ | इसलिये मेरे इस आदर्शके अनुसार अनासक्त ज्ञानी 
पुरुषको भी छोकसंग्रहके लिये वैसे ही कर्म करना चाहिये, जैसे कर्ममें आसक्त अज्ञानी छोग करते हैं | 


यहाँ भगवान्‌ आदर्श छोकसंग्रही महापुरुषके रूपमे बोकते है, छोकनायक बनकर सर्वस्ाधारणको शिक्षा 
देते है | इसीलिये खय॑ अपना उदाहरण देकर छोगोंको कर्ममें ग्रवृत्त करना चाहते हेँ | ये ही भगबान्‌ उसी 
गीतामें जहाँ अन्तरज्जताकी वात कहते है, वहाँ स्पष्ट कहते है--- 


सर्वध्मोन. परित्यज्य. मार्मेदक॑ शरण ब्रज। 
(१८ | ६६ ) 


'सारे धर्मोका त्याग करके तू केवछ एक मेरी शरणमे आ जा |? 
यह वात सबके लिये नहीं है | इसीसे भगवान्‌ १८ | ६४ में इसे सबसे वढ़कर छिपी हुईं गुप्त बात 
( सर्वगुद्यतम ) कहकर इसके वादके ही इलछोकमें कहते है--- 
इदू.._ ते नातपस्काय नाभकाय. कद्रांचन । 


न चाशुभ्रूपवे बाच्य न च मां योड्म्यखूयति ॥ 
( १८ | ६७ ) 


'मैया अर्जुन ! इस सर्वगुह्मयतम बातकों जो इन्द्रिय-बिंजबी तपखी न हो, मेरा भक्त न हो, छुनना 
न चाहता हो और मुझमें दोष छगाता हो, उसे न कहना !? 

श्रीगोषीजन साधनाके इसी उच्च स्तरमें परम आदर्श थी । इसीसे उन्होंने देह-गेह, पति-पुत्र, छोक- 
परलोक, कतंव्य-धर्म--सबको छोड़कर, सबका उछ्डन कर, एकमात्र परमघर्मंखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही 
पानेके छिये अभिसार किया था | उनका यह पति-पुत्रोंका त्याग, यह सर्वधर्मका त्याग ही उनके स्तरके 
अनुरूप खधमे है । 

इस ' स्वंधर्मत्याग” रूप खधर्मका आचरण गोपियो-जैंसे उच्च स्तरके साधकोमें ही सम्भव है | क्योंकि 

सव ध्मोंका यह त्याग वही कर सकते है, जो इसका यथाविधि पूरा पाछन कर खुकनेके वाद इसके परमफक 
अनन्य और अचिन्त्य देवदुलुभ भगवद्मेमको प्राप्त कर चुकते हैं, वे भी जान-बूझकर त्याग नहीं करते । सूर्यका 
अखर प्रकाश हो जानेपर तैकदीपककी भांति खतः ही ये धर्म उसे त्याग देते है । यह त्याग तिरस्कारमहक 
नहीं, वर॑ तृप्तिमूढ़क है | भगवत्पमेमकी ऊँची स्जितिका यही खरूप है | देवर्षि नारदजीका एक सूत्र है--- 


'वेदानपि संम्यस्यति, केचछमविच्छिन्नाजुरागं छभते ।/ 


अ० ३३ ] दशम स्कन्ध ६७१ 











'जो वेदोंका ( वेदमूलक समस्त धर्ममर्यादाओंका ) भी भलीमॉति त्याग कर देता हैं, वह अखण्ड, असीम 
भगवस्मेमको ग्राप्त करता है 

जिसको भगबान्‌ अपनी वंशीध्वनि सुनाक--नाम ले-लेकर बुछाये, वह भरा, किसी दूसरे धर्मेकी 
ओर ताककर कब और कैसे रुक सकता है | 

- शेकनेवालोने रोका भी, परन्तु हिमावयसे निकरूकर समुद्रमे गिरनेवाली बत्रह्मपुत्र नदीकी प्रखर धाराको 

क्या कोई रोक सकता है १ वे न रुकी, नहीं रोकी जा सक्रीं | जिनके चित्तमें कुछ ग्राक्तन संस्कार अवशिष्ट 
थे, वे अपने अनधिकारके कारण सशारीर जानेमें समथ न हुईं | उनका शरीर घरमें पड़ा रह गया, भगवानके 
वियोग-दुःखसे उनके सारे कछुप घुर गये, ध्यानमे प्राप्त मगवानके ग्रेमालिड्रनसे उनके समस्त सौभाग्यका 
परमफल ग्राप्त हो गया और वे भगवानके पास सशरीर जानेवाछी गोपियोंके पहुँचनेसे पहले ही भगवानके पास 
पहुँच गयीं | भगवानमें मिल गयीं | यह शात्षका प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पाप-पुण्यके कारण ही बन्धन होता 
है और शुभाशुभका भोग होता है | शुमभाशुभ कर्मोंके भोगसे जब पाप-पुण्य दोनों नष्ट हो जाते है, तब 
जीवकी मुक्ति हो जाती है। यद्यपि गोपियों पाप-पुण्यसे रहित श्रीमर्गवानकी प्रेम-प्रतिमाखरूपा थी, तथापि 
लीलाके लिये यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम श्रीक्ृषष्णके पास न जा सकनेसे, उनके विरह्ानलसे 
उनको इतना महान्‌ सनन्‍्ताप हुआ कि उससे उनके सम्पूर्ण अशुभका भोग हो गया, उनके समस्त पाप नष्ट हो 
गये | और प्रियतम मगवानके ध्यानसे उन्हे इतना आनन्द हुआ कि उससे उनके सारे पुण्योका फल मिल 
गया । इस प्रकार पाष-पुष्योका प्रूर्णरूपसे अभाव होनेसे उनकी मुक्ति हो गयी | चाहे किसी भी भावसे हो--- 
कामसे, क्रोधसे, छोभसे---जो भगवानके मज्भलमय श्रीविग्रहका चिन्तन करता है, उसके भावकी अपेक्षा न करके 
वस्तुशक्तिसे ही उसका कल्याण हो जाता है । यह भगवानके श्रीविग्रहकी विशेषता है | भावके द्वारा तो एक 
प्रस्तरमृति भी परम कल्याणका दान कर सकती है, बिना भावके ही कल्याणदान मगवद्दिग्रहका सहज दान है । 

भगवान्‌ है बडे छीलामय | जहाँ वे अखिल विश्वके बिधाता ब्रह्मा-शिव आदिके भी वन्दनीय, निखिल 
जीवोके ग्रत्यगात्वा है, वहीं वे छीछानटवर गोपियोके इशारेपर नाचनेवाले भी है। उन्हींकी इच्छासे, उन्हींके 
प्रेमाह्मनसे, उन्हींके वंशी-निमन्त्रणसे प्रेरित होकर गोपियों उनके पास आयी; परन्तु उन्होंने ऐसी भावभड़ी 
प्रकट की, ऐसा खॉँग बनाया, मानो उन्हें गोपियोके आनेका कुछ पता ही न हो | शायद गोपियोके मुँहसे वे 
उनके हृदयकी बात, ग्रेमकी बात सुनना चाहते हो | सम्मव है, वे विग्ररूम्भके द्वारा उनके मिलन-भावको 
पर्िष्ट करना चाहते हो | बहुत करके तो ऐसा माहछ्म होता है कि कहीं छोग इसे साधारण बात न समझ 
लें, इसलिये साधारण छोगोके लिये उपदेश और गोपियोका अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया । 
उन्होंने बतछाया---“गोषियो | ब्रजमे कोई विपत्ति तो नहीं आयी, धोर रात्रिमे यहाँ आनेका कारण क्‍या है ! 
घरवाले ढूँढते होगे, अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिये | वनकी शोभा देख छी, अब बच्चो और बछड़ोंका भी 
ध्यान करो । धमेके अनुकूल मोक्षके खुले हुए द्वार अपने सगे-सम्बन्धियोकी सेवा छोड़कर वनमे दर-दर भटकना 
ल्लियोंके लिये अनुचित हैं| स्लीको अपने पतिकी ही सेवा करनी चाहिये, वह कैसा भी क्यों न हो । यही 
सनातन ध्म है | इसीके अनुसार तुम्हे चलना चाहिये | मैं जानता हूँ कि तुम सव मुझसे प्रेम करती हो । परन्तु 
प्रेममें शारीरिक सन्षिधि आवश्यक नहीं है | श्रवण, स्मरण, दरॉन और ध्यानसे सान्निष्यकी अपेक्षा अविक ग्रेम 
बढ़ता है| जाओ, तुम सनातन सदाचारका पालन करो । इधर-उधर मनको मत भटठकने दो |! 

श्रीकृषष्णकी यह शिक्षा गोपियोके लिये नहीं, सामान्य नारी-जातिके छिये है । गोपियोका अधिकार विशेष 
था और उसको प्रकट करनेके लिये ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे वचन कहे थे | इन्हे सुनकर गोपियोकी क्‍या 
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दशा हुई और इसके उत्तरमें उन्होने श्रीकृष्णसे क्या ग्राथना की; वे श्रीकृष्णकी मनुष्य नहीं मानतीं, उनके 
पूर्णतह्य सनातन खरूपको मलीभाति जानती है और यह जानकर छढी उनसे प्रेम करती हैँ---इस बातका 
कितना उुन्दर पर्चिय दिया; यह सब विपय मूलमे ही पाठ करनेयोग्य हैं | सचमुच जिनके हृदयमे भगवानके 
परमतत्वका वैसा अनुपम ज्ञान और भगवानके प्रति वैसा महान्‌ अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिनकी 
वाणीमें वेसे उद्घार हैं, वे ही विशेष अधिकाखान हैं | 

गोपियोकी प्रार्थनासे यह बात स्पष्ट हैं कि वे श्रीकृष्णकों अन्तयामी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमे पहचानती 
थीं और जैसे दूसरे छोग गुरु, सखा या माता-पिताके रूपमे श्रीकृषष्णकी उपासना करते हैं, वैसे ही वे पतिके 
रूपमें श्रीकृष्णसे ग्रेम करती थी, जो कि शात्रोंमे मधुर भावके---उज्ज्वल परम रसके नामसे कहा गया है | 
जब ग्रेमके सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकोंकी खामि-सखादिके रूपमे भगवान्‌ मिलते हैँ, तब गोपियानि 
क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव--जिपमे शान्‍्त, दास्य, सल्य और वात्सल्य सव-के-सब 
अन्तभूत है और जो सबसे उन्नत एवं सबका अन्तिम रूप है---न पूर्ण हो ! भगवानने उनका भाव 
पूर्ण किया और अपनेको असंखझ्य रूपोर्मे प्रकट करके गोपियके साथ क्रीडा की | उनकी क्रीडाका खरूप 
बताते हुए कहा गया है--'रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीमिययामंकः खग्रतिविम्बविश्वम:? | जेंसे ननन्‍्हा-प्ता शिक्षु 
दर्पण भवथवा जलमे पडे हुए अपने ग्रतिविम्बके साथ खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान्‌ और ब्रजसुन्दरियिनि 
रमण किया । अर्थात्‌ सब्चिदानन्दवन सर्वान्तर्यामी ग्रेमसस-खरूप, छीछारसमय परमात्मा भगवान्‌ श्रीक्षप्णने अपनी 
हादिनी-शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-ग्रतिमाविता अपनी ही प्रतिमूर्तिसे उत्पन्न अपनी ग्रतिविम्ब-खरूपा गोपियोसे 
आत्मक्रीड़ा की | प्रूणत्रह्म सनातन रसखरूप रसराज रसिक-शेखर रसपत्रन्म अखिल्रसाम्रतविग्रह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीडाका नाम ही रास है । इसमें न कोई जड शरीर था, न ग्राहृत अड्ग-सज् 
था, और न इसके सम्बन्धकी ग्राहृत और स्थूछ कल्पनाएँ ही थी । यह था चिदानन्दमय भगवानका दिव्य 
बिहार, जो दिव्य छीछाधाममें सर्वदा होते रहनेपर भी कभी-कभी ग्रकट होता है | 

वियोग ही संयोगका पोपक है, मान और मद ही भगवानकी छीलामें बाघक हैं। भगवानकी दिव्य 
लीढामें मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, इसीलिये होते है कि उनसे छीछामें रसकी और ,भी पृष्टि हो | 
भगवानकी इच्छासे ही गोपियोंमिं ठीछानुरूप मान और मदका सच्चार हुआ और भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 
जिनके छृदयमें लेशमात्र भी मद अवशेंप है, नाममात्र भी मानका संस्कार शेप हैँ, वे भगवानके सम्मुख रहनेके 
अधिकारी नही | अथवा वे भगवानका, पास रहनेपर भी, दशेन नही कर सकते। परन्तु गोपियों गोपियां थी, उनसे जगतके 
किसी ग्राणीकी तिलमात्र भी तुछना नहीं हैं. | मगवानके वियोगमें गोपियोंकी क्या दशा हुई, इस बातको रासलीलाका प्रत्येक 
पाठक जानता है। गोपियोंके शरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ थी-- -सब श्रीकृष्णमे एकतान हो गये | उनके प्रेमोन्मादका वह 
गीत, जो उनके ग्राणोका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तोंको भावमग्न करके मगवानके लीढालोकमें पहुँचा 
देता है | एक बार सरस हृदयसे हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे ही यह गोपियोंकी महत्ता सम्पूर्ण 
हृदयमें भर ढेता है| गोपियोंके उस 'महाभावग---उस “अलौकिक ग्रेमोन्‍्मादको देखकर श्रीकृष्ण भी अन्तहिंत 
न रह सके, उनके सामने ससाक्षान्मन्मथमन्मथः” रूपसे प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकण्ठ्से खीकार किया 
कि “गोपियो, मे तुम्हारे प्रेममावका चिर-ऋणी हूँ | यदि में अनन्त काछुतक तुम्हारी सेवा करता रहूँ, तो भी 
तुमसे उक्रण नहीं हो सकता | मेरे अन्तर्घान होनेका ग्रयोजन तुम्हारे चित्तको दुखाना नहीं था, बल्कि 
तुम्हारे प्रेमको और भी उज्ज्वछ एवं समृद्ध करना था |? इसके बाद रासक्रीड़ा प्रारम्भ हुई । 
े जिन्होंने अध्यात्मशाख्रका खाध्याय किया है, वे जानते हैं कि योगसिद्धिप्राप्त साधारण योगी भी कायव्यूहुके 

धरा एक साथ अनेक ररीरोंका निर्माण कर सकते हैँ और अनेक स्थानेपर उपस्थित रहकर प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
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कार्य कर सकते है | झद्वादि देवगण एक ही समय अनेक स्थानोपर उपस्थित होकर अनेक यश्ञेमि युगपत्‌ 
आहति खीकार ऋर सकते है । निखिल योगियों और योगेड्वरोंके ईख़र सर्यसमर्थ भगवान्‌ श्रीक्षप्ण यदि एक ही 
साथ अनेक गोपियोंके साथ क्रीड़ा करें, तो इसमे आश्रयंकी कौन-सी वात है १ जो छोग मगवान्‌को भगवान्‌ 
नहीं खीकार करते, वही अनेकों प्रकारकी शक्ढा-कुशड्ाएँ करते है | भगवान्‌की निज छीछमे इन तकाँका 
सर्ववा प्रत्रेश नहीं है | 
गोपियोँ श्रीकृष्पदी खकीया थी या परकीया, यह प्रश्न भी श्रीक्ृषष्णफे खरूपकोीं भुझकर ही उठाया 
जाता हैं | श्रीकृष्ण जीव नहीं हैं कि जगत्‌की वरतुआमे उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो | जो कुछ भी 
था, हैं और आगे होगा--उसके एकमात्र पति श्रीकृष्ण ही है | अपनी प्रार्थनाम गोपियोने और परीक्षित्‌के 
प्ररनके उत्तरमें श्रीज्ुकदेवजीने यही बात कही हैं कि गेगी, गोवियोंके पति, उनके पत्र, संगे-सम्बन्धी और 
जगतके समस्त प्राणियोके हृदयमें आत्मारूपसे परमात्मार्पसे जो प्रभु खिंत हैँं---वही श्रीकृष्ण हैं | कोई 
श्रमसे, अज्ञानसे, भछे ही श्रीकृषष्णको पराया समझे; वे किसीके पराये नहीं है, सबके अपने है, सत्र उनके है । 
श्रीकृष्णकी दृष्टिसे, जो कि वास्तत्रिक दृष्टि हैं, कोई परकीया है ही नही; सब खकीया है, सब केबछ अपना ही 
लीलाविदास है, तभी खख्यभूता अन्तरदा शक्ति है। गोपियों इस बातको जानती थी और स्थान-स्थानपर 
उन्होंने ऐसा कहा है | 
ऐसी झ्ितिमे 'जारभावः और “औफत्यः का कोई छोकिक अर्थ नहीं रह जाता | जहां काम नहीं है, 
अड्र सड़ नही है, वहाँ “औपपत् ओर “जारभाव! की कह्पना ही केसे हो सकती हैं १ गोफ्यों परकीया नहीं 
थीं खकीया थी; परन्तु उनमें परकीया-भाव था | परकीया होनेमें और परकीयाभाव होनेमें आकाश-पाताछका 
अन्तर हैं | एक्कीयामावमे तीन बाते बडे महत्वकी होती है--अपने प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, मिलनकी 
उत्कट उत्कण्णा और दोगदशिका सवंथा अभाव | खकीयाभावमें निरन्तर एक साथ रहनेके कारण ये तीनो बातें 
गीण हो जाती हैं; परन्तु परकीया-भावमे ये तीनों भाव बने रहते हैं | कुछ गोपियों जार भावसे श्रीकृष्णको चाहती थीं; इसका 
इतनाही अथ है कि वे श्रीकृष्णका निरन्तर चिन्तन करती थीं, मिठनेके लिये उत्कण्ठित रहती थीं और श्रीकृष्णके प्रत्येक 
व्यवहारको ग्रेमकी आँखेंसे ही देखती थीं। चौथा भाव विशेष महत्वका और है--वह यह कि खकीया अपने बरका अपना 
ओर अभने पुत्र एवं कन्याओका गलन-पोपण, रक्षणावेक्षण पतिसे चाहती है | वह समझती है कि इनकी देख-रेख 
करना पतिका कतेव्य है; वर्योकि ये सब उसीके आश्रित है, और बह पतिसे ऐसी आशा भी रखती है । कितनी ही 
पतियरायणा क्यों न हो, खकीयामे यह सकामभाव छिपा रहता ही है | परन्तु परकीया अपने प्रियतमसे कुछ 
नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती; वह तो केवछ अपनेको देकर ही उसे छुखी करना चाहती है। 
श्रीगोफियोंमे यह भात्र भी भलीभौति ग्रस्कुटित था | इसी विशेषताके कारण सस्कृत-साहित्यके कई ग्रन्थोमे निरन्तर 
चिन्तनके उदादरणखम्श्प परकीयामावका वर्णन आता है | 
गोपियोंके इस भावके एक नही, अनेक इशन्त श्रीमद्भागवतमे मिलते हैं; इसलिये गोपियोपर परकीयामनका 
आरोप उनके भावको न समझनेके कारण है | जिसके जीवनमे साधारण घर्मकी एक हल्की-सी प्रकाशरेखा आ जाती 
ढै, उसीका जीवन परम पत्रित्र और दूसरोके लिये आदश-खरूप बन जाता है | फिर वे गोपियों, जिनका जीवन 
साधनाकी चरम सीमाफर पहुँच चुका है, अथवा जो नित्यसिद्धा एवं भगवानकी खरूपभूता है, या जिन्होंने कब्योंतक 
सावना करके श्रीक्षण्ण॒की कृपासे उनका सेवाधिकार ग्राप्त कर किया है, सदाचारका उल्लज्नन कैसे कर सकती 
| और समस्त धर्म-मर्यादाओंके संस्थापक श्रीकृष्णपर धर्मोल्छट्ठनका छाब्छन कैसे लगाया जा सकता है ? 
श्रीकृष्ण और पोषियोके सम्बन्धमे इस प्रकारकी कुकल्पवाएँ उनके दिव्य खरूप और दिव्यछीलाके विषयमें 
अनभिज्ञता ही प्रकठ करती है | 
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श्रीमद्धागवतपर, दशम स्कन्धपर और रासपश्चाध्यायीपर अबतक अनेकानेक भाष्य और दीकाएँ छिखी जा 
चुकी हं---जिनके लेखकोर्म जगदूगुरु श्रीवत्लमाचाय, श्री श्रीयाखामी, श्रीजीवगोखामी आदि हें | उन छोगोने 
बड़े विस्तारसे रासठीछाकी महिमा समझायी हैँ | किसीने इसे कामएर विजय बतछाया है, किसीने मगवान्‌का 
दिव्य बिहार बतछाया है और किसीने इसका आध्यात्मिक अथ किया हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्मा हैं, 
आताकार बृत्ति श्रीरधा है और शेष आत्माभिमुख बृत्तियों गोपियों है| उनका धाराप्रवाहरूपसे निरन्तर 
आत्मरमण ही रास है | किसी भी इृष्टिसे देखें, रासलीछार्की महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है । 
परन्तु इससे ऐसा नही मानना चाहिये कि श्रीमद्भागवतमे वर्णित रास या रमण-प्रसद्ध केवठ रूपक या कल्पना 
मात्र हैं| वह सबंथा सत्य है और जैसा वर्णन है, बसा ही मिलन-विलासादिरूप श्वृड्ारका रसाखादन ही हआ था, 
भेद इतना ही है कि वह छोकिक ख्री-पुरुपोका मिछ्तन न था | उसके नायक थे सब्विदानन्दविग्रह, परात्परतत्त्व, 
पूरणतम खावीन और निरड्डश स्वेष्छाविहारी गोपीनाथ मगवान्‌ नन्दनन्दन; और नायिका थीं खर्य ह्वादिनीशक्ति 
श्रीराघाजी और उनकी कायब्यूहरूपा, उनकी घनीभूत मूर्तियाँ श्रीगोषीजन | अतएव इनकी यह लीला अग्राकृत थी। 
सवंथा मीठी मिश्रीकी अत्यन्त कड़ए इन्द्रायण ( तूँवे )-जैसी कोई आकृति बना छी जाय, जो देखनेमें ठीक वूँवे-जेसी 
ही माद्ुम हो, परन्तु इससे असछमे क्या वह मिश्रीका ठूँग कड़त्रा थोड़े ही हो जाता है ? क्या तँविके आकारकी 
होनेसे ही मिश्रीके खाभाविक गुण मथुरताका अभाव हो जाता है ? नहीं-नहीं, वह किसी भी आकारमे हो--- 
सत्रत्र, सबंदा और सबधा केवछ मिश्री-ही-मिश्री है | बल्कि इसमें छठीछा चमत्कारकी बात जरूर है ! छोग समझते 
हैं कड़आ तूँवा, और होती है वह मघुर मिश्री। इसी प्रकार अग्िला पामृतसिन्धु सचिदानन्दतिग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और उनको अन्ताज्ठा अभिन्‍नखरूपा गोपियोंकी छीछा भी देखनेमें कंसी ही क्यो न हो, वत्तुतः वह सचिदानन्दमयी 
ही हैं। उसमे सांसारिक गंदे कामका कड़वा खाद है ही, नहीं | हाँ, यह अवश्य है कि इस छीछाक्की नकछ किपीको 
नहीं करनी चाहिये, करना सम्भत्र भी | मायिक पदार्थोके द्वारा मायातीत भगवानका अनुकरण कोई 
केसे कर सकता है ? कड॒ए तूँवेको चाहे जैसी छुन्दर मिठाईकी आकृति दे दी जाय, उसका कड़॒आपन कभी 
मिंठ नहं। सकता । इसीडिये जिन मोहमग्रस्त मनुप्योने श्रीकृष्णी रास आदि अन्‍न्तरज्गु-ीकाओंका अनुकरण 
करके नायक-नायिकाका रसाखाठन करना चाहा या चाहते है, उनका धोर पतन हुआ है और होगा | श्रीकृष्णकी 
उन छीछाओंका अनुकरण तो केवल श्रीकृष्ण ही कर सकते है । इसीलिये शुकदेवजीने रासपश्चाध्यायीके 
अन्तमें सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवानके उपदेश तो सत्र मानने चाहिये, परन्तु उनके 
सभी आचरणोका अनुकरण नहीं करना चाहिये | 
जो छोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको केवल मनुष्य मानते हैं. और केब्क मानवीय माव एवं आदर्शंकी 
कसौटीपर उनके चरस््रिको कसना चाहते हैं वे पहले ही शाखसे विमुख हो जाते हैं, उनके चित्तमें धर्मकी कोई 
धारणा ही नहीं रहती और वे भगवानकों भी अपनी बुद्धिके पीछे चलाना चाहते है । इसलिये साधकोंके सामने 
उनकी उक्ति-युक्तियॉका कोई महत्त ही नही रहता | जो शाखके “श्रीकृष्ण खय भगवान्‌ हैं! इस वचनको नहीं 
मानता, वह उनकी डीछाओंको किस आधारपर सत्य मानकर उन यह समझमें नहीं 
आता । जैसे मानववम, देववर्म और पहुध्म प्रथक-प्थक्त होते हैं, बैंसे ही मगवद्ध्म भी पृथक ढोता है और 
भगवानके चरििका परीक्षण उसकी ही कसौटीपर होना चाहिये | भगवानका एकमात्र धर्म हैं---प्रेम-परवशता 
दयापत्वरशाता अर भक्ताकी अभिरापाकी पूति। यशोदाके हाथोंसे ऊखलमे वध जानेवाले श्रीकृष्ण अपने निजजन 
गोषियोंके प्रेमके कारण उनके साथ नाचें यह उनका सहज वर्म है | 
यदि यह इढ ही हो कि श्रीकृष्णका चरित्रि मानवीय धारणाओ और आदरशोंके अनुकूछ ही होना चाहिये, 
ते| इसमें भी कोई आपत्तिकी बात नहीं है | श्रीकृष्णकी अवस्था उस समय दस वर्षके छगमग थी, जेसा कि 
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_ भागवतमे स्पष्ट वर्णन मिलता है । गोयोमे रहनेवाले बहुत-से दस वर्षवे बच्चे तो नंगे ही रहते है | उन्हे काम- 
वृत्ति और ली-पुरुष-सम्बन्धका कुछ ज्ञान ही नहीं रहता । छड़के-छड़की एक साथ खेलते हैं, नाचते है, गाते है, 
त्योहार मनाते है, गुड़ई-गुड़एकी शादों करते हैं, बारात ले जाते हैं. और आपसमे मोज-मात भी करते हैं गॉवके 
बड़े-बूढे लोग बचोका यह मनोरजञ्ञन देखकर प्रसन्‍न ही होते है, उनके मनमें किसी प्रकारका दुर्भाव नहीं आता । 
ऐसे बच्चोको युवती लियो भी बडे प्रेमसे देखती हैं, आदर करती है, नह॒छ्यती है, खिछाती है | यह तो साथारण 
बच्चोकी बात है | श्रीकृष्ण-जैसे असाधारण धी-शक्तिसम्पन्न बालक जिनके अनेक सद्गुण बाल्यकालमे ही प्रकट हो 
चुके थे; जिनकी सम्मति, चातुय्य और शक्तिसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोसे श्रजवासियीने त्राण पाया था; उनके ग्रति 
बहॉकी ख्रियों, बालिकाओं और बाढकोका कितना आदर रहा होगा--इसकी कल्पना नहीं की जा सकती । उनके 
सौन्दय, माघुर्य और ऐश्वयेसे आक्ृष्ट होकर गाँवकी बालुक-बाढिकाएँ उनके साथ ही रहती थी और श्रीकृष्ण भी 
अपनी मौलिक प्रतिभासे राग, तार आदि नये-नये ढगसे उनका मनोरञ्नव करते थे ओर उन्‍हें शिक्षा देते थे | 
ऐसे ही मनोरञ्ञनोमेसे रासठीछा भी एक थी; ऐसा समझना चाहिये ) जो श्रीकृष्णको केवल मनुष्य समझते हें, 
उनकी दृष्टिमें भी यह दोबकी बात नहीं होनी चाहिये | वे उदारता और बुद्धिमानीके साथ भागबतमे आये हुए 
काम-रति आदि शब्दोका ठीक वैत्षाही अर्थ समझें, जैसा कि उपनिषद्‌ और गीतामे इन शब्दोका अर्थ ह्वोता है | 
वास्‍्तवम गोपियीके निष्कपटठ प्रेमका ही नामान्तर काम है ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णका आत्मरमण अथवा उनकी दिव्य 
क्रीड़ा ही रति है | इसीलिये स्थान-स्थानपर उनके लिये विमु, परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान्‌, योगेधरेश्रर, आत्मा- 
राम, मन्मथमन्मथ आदि शब्द आये हे-जिससे किसीको कोई श्रम न ही जाय | ८ 

जब गोपियों श्रीक्षष्णकी वंशीधथ्वनि सुनकर बनमे जाने छगी थी, तब उनके सगे-सम्बन्धियोने उन्हें जानेसे 
रोका था । रातमे अपनी बाक्षिक्राओको भला, कौन बाहर जाने देता | फिए भी वे चढी गयी और इससे बर- 
वालोकी किसी ग्रकारकी अग्रसन्नता नही हुई | और न तो उन्होने श्रीकृष्णपर या गोपियोपर किसी प्रकारका 
छाञ्उन ही छगाया | उनका श्रीक्षष्णपर, गोपियोपर विश्वास था और वे उनके बचपन ओर खेलोसे परिचित थे । 
उन्हें तो ऐसा माछूम हुआ मानो गोपियों हमारे पास ही है | इप्तको दो प्रकारसे समझ सकते हैं | एक तो यह 
कि श्रीकृष्णके प्रति उनका इतना विश्वास था कि श्रीक्षष्णके पास गोपियोका रहना भी अपने ही पास रहना है । 
यह तो मानवीय दृष्टि है | दूसरी इटि यह कि श्रीक्षष्णकी योगमायाने ऐसी व्यवस्था कर रकक्‍खी थी, गापोको वे 
धरमें ही दीखती थी। किसी भी इश्सि रासछीछा दूषित ग्रसड्न नहीं हे, बल्कि अधिकारी पुरुषोके डिये तो 
यह सम्पूर्ण मनोमछक्नो न2 करनेवाछा हैं | रासछीछाके अन्तमे कहा गया है कि जो पुरुष श्रद्वा-भक्तिपूषक रात 
लीआका श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृदबक्ा रोग काम बहुत ही झीत्र न2 हो जाता हैं और उसे 
भगवानका प्रेम प्राप्त दोता है | मागततमे अनेक आनपर ऐसा वर्णन आता हेँ कि जो भगवानकी मायाका 
वर्णन करता हैं, वह मायासे पार हो जाता है । जो भगवानके कामजयका वर्गन करता हैं, वह कामपर 
विजय प्राप्त करता है । राजा परीक्षिवने अयने प्रनोमे जो शह्ढाएँ को है, उनका उत्तर अरनाके अनुरूप हैं| भव्याय 
२९ के छोक १३ से १६ तक और अश्याय ३३ के इछोक ३० से ३७ तक श्रीशुकदेवनीन दिया है । 


उस उत्तरसे वे शब्ढाएँ तो हृट गयी है, परन्तु भगवानकी दिव्यडीछाका रहस्य नहीं ख़ुछने पाया; 
सम्भवतः उस रहस्यको गुप्त रखनेके लिये ही ३३ वे अव्यायमे रासलीछाग्रसड़ समाप्त कर दिया गया | वन्‍्तुत: 
इस लीलाके गूढ़ रहस्वकी प्राकृत-जगतूमे व्याह्या की भी नहीं जा सकता | क्योंकि यद इस जग तूका क्राड़ा ही नहीं 
है | यह तो उस दिव्य आनन्दमय रप्तमय राज्यकों 


५ गज है, जिसके श्रवग आर द्शनक / * 
परमहंस मुनिगण भी सदा उत्कण्ठित रहते है। 


, ग्रसंगका मागवतमे क्षेपक्त मा 


्ै 





श्रीमद्धागंवत 
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ततफी कण ध्ां जज 


चोंतीमवाँ अध्याय 


सुद्शन ओर शहझ्चूड 


श्रीशुकरेयजी कहते हैं--परीक्षित्‌ |! एक वार 
नन्‍्दवावा आदि गोपेने झिवरात्रिके अवसरपर बडी 
उत्सुकता, कौतूहूल और आनन्दसे भरकर बैलंसे 
जुती हुईं गाडियोपर समर होकर अम्विकावनकी यात्रा 
की || १ ॥ दशाजन्‌ ! वहाँ उन छोगोने सरखती नदी 
स्नान किया और सत्रान्तर्यामी पशुपति भगवान्‌ शरक्भूरजीका 
तथा मगबती अख्विकाजीका वडी भक्तिसे अनेक 
प्रकारकी सामग्रियोंके द्वार प_जन किया ॥ २॥ 
वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौएँ, सोना, वत्र, मधु और मधुर 
अन तब्राह्मणोकोी दिये तथा उनको खिलाया-पिछाया | 
वे केवछ यही चाहते थे कि इससे देवाविदेव भगवान्‌ 
शझ्ढर हमपर असन्‍न हाँ ॥ ३॥ उस दिन परम 
भाग्यवान्‌ नन्द-सुनन्द आदि गोपोने उपवास कर 
खा था, इसलिये वे छोग केवछ जरू पीकर गातके 
समय सरखती नदीके तटपर ही वेखटके सो गये ॥ 9 ॥ 


उस अम्बिकावनमें एक बड़ा भारी अजगर रहता था | 
उस दिन वह भूखा भी बहुत या । देववश वह उपर 
ही आ निकछा और उसने सोये हुए नन्दरजीकों पकड़ 
दिया ॥८॥ अजगरक पकरड लेनेपर नन्‍्दरायजी चिह्छ 
छगे--“वेठा कृष्ण | इृष्ण | दौडी, दोड़ो | देखो बेटा ! 
यह अजगर मुझ नमगछ रहा हैं | म तुम्दारों शरणमे 
है | जल्दी मुझ इस सड्डूट्से बचाओ? ॥६॥ ननन्‍्दवावा 
का चिछाना छुनकर सब-के-सब गोप एकाएक उठ खडे 
हुए और उन्हें अजगरके मुँहमे देखकर घबड गये | 
अब वे छुकाठ्यों ( अवजछी छकड़ियो ) से उत्त 
अजगरको मारने छगे | ७॥ किन्तु लुकाटियेंसि मारे 
वास्तवमे दुराग्रह करते 


डका उद्धार 
जाने ओर जलनेपर भी अजगरन नन्दबावाकां छोड़ 
नहीं । इतनेमें ही भक्ततरत्सछ भगवान्‌ श्रीक्षण्णने वहाँ 
पहुँचकर अपने चरणोंसे उस अजगरकों छू विया॥८॥ 
भगवानके श्रीचरणोंका स्व होते ही अजगरके सारे 
अशुभ भर्म हो गये और वह उसी क्षण अजगाका 
शरीर छोड़कर विद्यावराचित स्राज्ञसुन्दर रूपवान्‌ वन 
गया || ९ ॥ उस पुरुषके शरीरसे दिव्य ज्योति निकछ 
रही थी। वह सोनेके हार पहने हुए या | जब वह 
प्रणाम करनेके बाद हाथ जोइकर भगवानके सामने 
खड़ा हो गया, तब उन्हंने उमसे प्ृरछा---॥२०॥ (तुम 
कीन हो १ तुम्हारे अड्ढ-अड्रसे सुन्दरता झरठी पड़ती हैं | 
तुम देखनेमें बड़े अद्भुत जान पड़ते हो | तुम्हें यह 
अत्यन्त निन्दनीय अजगा-योनि क्यों ग्राप्त हुईं थी ! 
अबब्य ही तुम्हे विवश होकर इसमें आना पड़ा 
होगा! ॥ ११॥ 

अज़गरके दर्रारस निकला हुआ पुरुष बोछा-- 
भगवन्‌ ! में पहले एक व्रिद्यावर था। मेरा नाम था 
सुदर्शन | मेरे पास सौन्दर्य तो था ही छद्मी भी बहुत थी | 
इससे में विमानपर चढ़कर यहाोँ-से वहाँ बूमता रहता 
था ॥१२॥ एक दिन मेने अद्विरा गोत्रके कुछप ऋ।यो- 
को दग्वा | अपने सौन्द््यक्रे घर्नंदसें मेंने उनकी सी 
उडायी। मेरे इस अयावसे कुपित होकर उन लोेगाने मुझ 
अजगर-योनिमें जानेका शाप दे दिया । यह मेरे पार्षोका 
ही फछ था ॥१३॥ उन क्पादु ऋषियोन अनुग्रहके 
लिये ही मुझे शाप रिया था। क्योंकि यह उसका 
प्रभाव है कि आज चराचरके ग्रुरु खय आपने अपने 
चरणकमकसे मेरा स्पश किया है, इससे मेरे सारे अशुभ 


| क्याके प्राचीन-से-प्राचीन प्रतियोमे भी यह प्रसंग मिलता हैं और जरा त्रिचार करके 


देखनेसे यह सबथा सुसगत और निर्दोष प्रतीत होता है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कृपा करके ऐसी बम बुद्धि दें 


जिससे हमछोग इसका कुछ रहस्य समझनेमें समर्थ हो । 


भगवानके इस दिव्य-ढीढ।के वणनका यही प्रयोजन है कि जीब्र गोवियोके उस अद्दैतुक ग्रेमका जो कि 
श्रीकृष्णको ही सुख पहुँचानेके छिये था, स्मरण करे और उसके द्वारा भगवानके रस्तमय दिव्यक्षीलछोकमे मंगवान्‌- 
के अनन्त प्रेमका अनुभव करे | हमें रासछीछाका अध्ययन करते समय किसी ग्रकारकी भी शह्ढा न करके इस 


भाषृकी जगाये रखना चाहिये | 


हनुमानप्रसाद पोदार 


अ० ३४ | 








नेट हो गये || १४ || समस्त पार्पोका नाश करनेबोले 
प्रभो | जो छोग जन्म-मृत्युरूप संसारसे भयभीत होकर 
आपके चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त 
भयोसते मुक्त कर देते है | अब में आपके श्रीचरणोके 
स्पशासे शापसे छूठ गया हैँ और अपने छोकम जानेकी अनु- 
मति चाहता हूँ ।१०। भक्तव्रत्सल ! महायोगेश्वर पुरुषोत्तम! 
में आपकी दरणमें हूँ | इन्द्रादि समस्त लोकेब्ररोंके 
परमेश्वर ! खयंग्रकाश परमात्मन्‌ | मुझे आज्ञा दीजिये। १६। 
अपने खरूपमें नित्य-निरन्तर एकरस रहनेबाएे अन्युत ! 
आपके दशनमात्रसे में द्राह्मणोंके शापसे मुक्त हो गया, 
यह कोई आश्रयंकी बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष 
आपके नार्मोका उच्चारण करता है, वह अपने-आपको 
ओर समस्त श्रोताओंको भी तुरंत पत्रित्र कर देता है । 
फिर मुझे तो आपने खये अपने चरणऋमढोंसे स्पश 
किया है | तब्र भला, मेरी मुक्तिमें क्या सन्देह हो 
सकता है १ ॥ १७ ॥ इम प्रकार सुदशनने भगवान्‌ श्री- 
कृष्णस ब्रिनती की, परिक्रमा की और प्रणाम क्विया | 
फिर उनसे आज्ना लेकर वह अपने छोकमें चछा गया और 
ननन्‍्दगबा इस भारी मझ्ूटठसे छूट गये ॥ १८॥ राजन ! 
जब वजवासमान भगवान्‌ श्रीक्ष्णका यह अद्भुत प्रभाव 
देखा, तब उन्हें ग्डा विस्मय इुआ | उन छोगेंने उस 
क्षेत्रन जो नियम छे रखे थे, उनको पूर्ण काके वे बड़े 
आदर आए प्रेमसे श्रीकृष्णकी उस छीछाका गान करते 
हुए पुनः ब्रजम छोट आये || १९ || 


का दिनकी बात है, अन्‍्ीकिक कर्म करनेवाले 
भगवान्‌ शक्धग आर बछाननी राज्िके समय वनमें 
गोपियोंके साथ विहार कर रहे थे ॥ २० ॥ भगवान्‌ 
_ श्रीकृष्ण निर्मेछ पीताम्बर और बत्णामजी नीलाम्बर धारण 
किये हुए थे | दोनेके गलेमे फूछोके सुन्दर-सुन्दर 
हार छटक रहे थे तथा झरीरमे अड्भराग, खुगन्बित 
चन्दन लगा हुआ था और सुन्दर-सुन्दर आभूषण पहने 
हुए थे । गोपियां बडे प्रेम और आनन्दसे छलित खरमे 
उन्हींके गुणोका गान कर रही थी|| २१ || अभी-अभी 
सायक्वाल हुआ था। आकाशमें तारे उग आये थे और 
'चाँदनी छिटक रही थी | वेछाके सुन्दर गन्वसे मतवाले 
होकर मौरे इधर-उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशयमें 


दशम स्कन्धे 


६9७ 


' अताशममा का: परम करा (करे 
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खिली हुँई कुप्तुदिनीकी सुगन्ंध लेकर वायु मन्द-मन्द चल 
रही थी । उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृषणम और वलरामजीने एक ही साथ मिलकर 
राग अछापा । उनका राग आरोह-अवरोह 
खरोंके चढाव उतारसे बहुत ही सुन्दर छग रहा था । 
वह जगतके समस्त ग्राणियोंक मन और कार्नोकी आनन्द- 
से भर देनेवाला था||२२-२३॥ उनका यह गान सुनकर 
गोपियों मोहित हो गयीं। परीक्षित्‌ । उन्हे अपने शरीर- 
की भी सुधि नहीं रही कि वे उसपरसे खिसकते हुए 
वर्चों और चोट्यिंसे विग्वरते हुए पुष्पोंकी सम्हाढू 
सके | २० ॥ 


कल 


जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार 
खच्छन्द त्रिंहार कर रहे थे और उन्मत्तकी भाँति गा रहे 
थे, उसी समय वहा शब्ठ॒चूड नामका एक यक्ष आया | 
वह कुबेरका अनुचर था ॥ २५ | परीक्षित्‌ ! दोनो 
भाइयोके देखते-देखते वह उन गोपियोंकी लेकर बेखठके 
उत्तकी ओर भाग चढछा । जिनके एकमात्र खामी 
भगवान श्रीकृष्ण ही हैं, वे गोपियों उस समय रो-रोकर 
चिल्छाने छगी || २६ || दोनो माइयोने देखा कि जेसे 
कोई डाकू गौर्ओको छूट ले जाय, वेसे ही यह यक्ष हमारी 
प्रेयप्तियोंकी लिये जा रहा है और वे हा कृष्ण | हा राम !? 
पुकारकर रो-पीट रही हैं । उसी समय दोनो भाई उसकी 
ओर दौड़ पड़े ॥२७॥ “डरो मत, डरो मत” इस प्रकार 
अभयत्राणी कहते हुए हाथर्मे शालका वृक्ष लेकर बड़े- 
वेगसे क्षणमरमें ही उस नीच यक्षके पास पहुँच गये || २८॥ 
यश्नने देखा कि काल और मृत्युके समान ये दोनों भाई 
मेरे पास आ पहुँचे | तब्र वह मूढ़ घबड़ा गया । उसने 
गोपियोकी वहीं छोड़ दिया, खय॑ प्राण बचानेके लिये 
भागा ॥ २९ || तव ब्ियोकी रक्षा करनेके लिये बलराम- 
जी तो वहां खड़े रह गये, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण जहाँ- 
जहाँ वह भागकर गया, उप्तके पीछे-पीछे दौड़ते गये | 
वे चाहते थे कि उसके पिरकी चूड़ामणि निकाछ छें॥३ ०॥ 
कुछ ही दूर जानेपर भगवानूने उसे पकड़ छिया और 
उप्त दुटके सिर्पर कंप्तकर एक धूसा जमाया और 
चूड़ामणिके साथ उसका पिर भी घड़से अलग कर 


६७८ 
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लिया || ३१ ॥ इस प्रकार भगवान श्रीकृष्णने शहद चूडकी 
मारकर और वह चमकीडी मणि लेकर छोट आये तथा 


+क-र अफ नमी. गा धाम, आई 


श्रीमद्धागवत 
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सब गोपियकि सामने ही उन्होंने बड़े प्रेमसे बह मणि बड़े 
भाई बलरामजीकों दे दी ॥ ३२ ॥| 
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पँतीसवाँ अध्याय 


युगलगीत 


श्रीशुकदेवजी कहते हं--परीक्षित्‌ ! मगवान्‌ श्री 
कृष्णके गौओको चरानेके लिये प्रतिदिन वनों चले जाने- 
पर उनके साथ गोपियोका चित्त भी चला जाता था। उनका 
मन श्रीकृणका चिन्तन करता रहता और से वाणीसे 
उनकी लीलछाओंका गान करती रहती । इस प्रकार वे 
बडी कठिनाईसे अपना दिन बितातीं || १ ॥। 

गोपियाँ आपसमे कहती--अरी सखी ! अपमे ग्रेमी- 
जनोकों ग्रेम वितरण करनेवाले और द्वेप करनव्रार्ठॉत्ककों 
मोक्ष दे देनेवाले श्यामसुन्दर नटनागर जब अपने वारये 
कपोछको वायी बॉहकी ओर छटका देते हैँ और अपनी 
भीहें नचाते हुए बॉसुरीको अवरोंसे लगाते हैं तथा अपनी 
सुकुपार अगुलियोकीं उनके छेंदोपर फिराते हुए मधुर 
तान छेड़ते है, उस समय सिद्वपन्नियों आक्रागमें अपने 
पति सिद्दगणोके प्ताथ विमानोंपर चढ़कर आ जाती हैं 
ओर उस तानको सुनकर अत्यन्त ही चकित तथा 
विस्मित हो जाती हैं | पहले तो उन्हें अपने पतियोकि साथ 
रहनेपर भी चित्तकी यह दशा देखकर छजा माद्म होती हैं 
परन्तु क्षणमरमें ही उनका चित्त कामबाणसे विंच जाता 
हैं, वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हे इस बातकी 
भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीबी ख़ुल गयी है 
और उनके वस्र खिप्तक गये हैं || २-३ ॥ 

अरी गोपियों | तुम यह आश्वर्यकी बात सुनो ? 
ये नन्दनन्दन कितने सुन्दर हैं | जब वे हँसते 
हैं तब हास्यरेखाएँ हारका रूप धारण कर लेती है, 
शुल्न मोती-सी चमकने छूगती है | अरी वीर ! उनके 
वक्षःस्थलपर लहराते हुए ह्ाारमें हास्यकी किरणें चमकने 
लगती है | उनके वक्ष;स्थलूपर जो श्रीवत्सकी सुनहली रेखा 
है, वह तो ऐसी जान पड़ती है, मानो श्याम मेघपर ब्रिजली 
ही सिरहूपसे बेठ गयी है। ते जब दुखीजनोको सुख 
देनेके लिये, विशहियोके मृतक शरीरमें प्राणोका मच्चार 


करनेके छिये बसुरी बजाते हैं. तब ब्नके झुं<-के-झुड 
वैछ, गौएँ और दृरिन उनके पास ही दौड़ भाते हें । 
केवठ आते ही नहीं, सग्बी ! दांतेसि चबाया हुआ 
धासका प्राप्त उनके महर्म ज्यो-का थों पडा रह जाता 
है, वे उसे न निगछ पाते और न तो उगल ही पाते है | 
दोनों कान खडे करके इस प्रकार घिरमावसे ग्वढे दें 
जाते हैँ, मानो सो गये हैँ, या केंवछ भीतपर लिखे इृए 
चित्र हैं | उनकी ऐसी दशा होना खामात्रिक ही हैं, 
क्योंकि यह बंसुरीकी तान उनके चित्तकों चुद 
लेती हैं | 9-५ ॥ 


दे समि जब वे नन्दके छाइछे छा अपने सिंए- 
पर मोरपखका मुकुठ बाब लेने है, बुँधगछी अलछकोमें 
फूलके गुच्छे खोंस लेने हैं, रंगीन घातुओंसे अपना अदड्ठ- 
अज्ज रंग लेते & और नये-नये पल्लत्रेसि ऐसा तेष सज्ञा 
लेते है, जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर 
बठरामजी तथा गख्वाल्यालेंके साथ बासुरीमें गौओका 
नाम छे लेकर उन्हें पुकारते हैँ, उत्त समय प्यारी सखियी [ 
नदियोकी गति भी रुक जाती हैं। वे चाहती हैं कि 
वायु उडाकर हमारे ग्रियतमके चरणोंकी धूछि हमारे 
पास पहुँचा दे और उसे पाकर हम निहाछ हो जाये, 
परन्तु सखियो ! वे भी हमारेद्ी-जेंती मन्दभागिनी हैं । 
जैसे ननन्‍्दनन्दन श्रीकृष्णका आलिड्नन करते समय हमारी 
भुजाएँ कॉप जाती हैं. और जड़तारूप सश्चारीमातका 
उदय हो जानेसे हम अपने हाथीकोी हिला भी नहीं 
पाती, वैसे ही वे भी श्रेमके कारण कॉपने छगती हैं । 
दो-चार बार अपनी तरड्नरूप भ्ुजाओको कॉपते-कॉपते 
उठाती तो अब्रश्य है, परन्तु किर विवश होकर सिर ही 
जाती है, ग्रेमावेशसे स्तम्मित दो जाती है ॥| ६-७ ॥ 


अरी वीर ! जैसे देवता छोग भननन्‍्त ओर अचिन्त्य 
ऐश्वयेकि खामी भगवान्‌ नारायणकी शक्तियोका गान 





अ० ३५ |] 
बरते हैं, वैसे ही ग्वालबाल अनन्तसुन्दर नटनागर 
श्रीकृष्की छीछाओंका गान करते रहते हैं | वे अचिन्त्य- 
ऐश्ये-सम्पन्न श्रीकृष्ण जब वृन्दावनमें विहार करते 
रहते है और बॉँघुरी बजाकर गिरिराज गोवबनकी तराईमे 
चरती हुई गौओको नाम ले-लेकर पुकारते है, उस समय 
बनके वृक्ष और लताएँ फ़ूछ और फछोसे लद जाती है, 
उनके भारसे डालियाँ झुककर घरती छूने छूगती हैं, 
मानो प्रणाम कर रही हो, वे वृक्ष और लताएँ अपने 
भीतर भगवान्‌ जिष्णुकी अभिव्यक्ति सूचित करती 
हुई-सी प्रेमसे फ्ूछ उठती हैं, उनका रोम रोम खिल 
जाता हैं. और सब-की-सब मचुधाराएँ उड़ेलने छगती 
हैं॥ ८-९ | 
अरी सखी ! जितनी भी वस्तुएँ संसारमे या उसके 
बाहर देखनेयोग्य हैं, उनमे सबसे सुन्दर, सभसे मधुर, 
सभके शिरोमणि हैं---ये हमारे मनमोहन । उनके 
सॉत्रले छछाठपर केसरकी खोौर कितनी फश्नती है---बस, 
देखती ही जाओ ! गलेमें घुटनोतक छटकती हुईं वन- 
माछठा, उसमे पिरोयी हुईं तुल्सीकी दिव्य गन्ध और 
मधुर मघुसे मतवाले होकर झुंड-के-झुंड भौरे बडे मनोद्वर 
एवं उच्च खरसे गुंजार करते रहते है | हमारे नटनागर 
ग्यामसुन्दर भौरोकी उस गुनगुनाहटका आदर करते है 
और उन्हीके खरमे खर मिठाकर अपनी बॉसुरी फ्रेंकने 
लगते हैं | उस समय सखि ! उस मुनिजनमोहन 
संगीतको सुनकर संरोवरमे रहनेवाले सारस-हस आदि 
पक्षियोंका भी चित्त उनके हाथसे निकछ जाता है, छिन 
जाता है | वे विवश होकर प्यारे स्यामसुन्दरके पास आ 
बैठते है तथा आँखे मूँद, चुपचाय चित्त एकाग्र करके 
उनकी आराधना करने छगते है--पानों कोई विहृड़म- 
वृत्तिके रप्तिक परमहंस ही हो, भमछा कहो तो यह कितने 
आश्चयकी वात है ! || १०-११ ॥ 
अरी ब्रजदेवियों ! हमारे श्यामसुन्दर जब पुष्पोके 
कुण्ड बनाकर अपने कानोमे धारण कर लेते हैं और 
नेलरामजीके साथ गिरितजके शिखरोंपर खड़े होकर 
सारे जगत॒कों हर्षित करते हुए बाँखुरी बजाने छंगते 
हँ--बॉसुरी क्‍या बजाते हैं, आनन्दमें भरकर उसकी 
ध्यनिक द्वारा सारे विश्वर्कां आछिड्नन करने छूगते है-...- 


नी 
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उस समय श्याम मेध्र बॉसुरीकी तानके साथ मन्द-मन्द 
गरजने लगता है | उमके चित्तमें इस बातकी शह्झा 
बनी रहती है कि कही मैं जोरसे गज॑ना कर उठूँ भोर 
वह कहीं बॉसुरीकी तानके विपरीत पड जाय, उसमें 
बेघुरापन ले आये, तो मुझसे महात्मा श्रीकृष्णका अपराध 
हो जायगा | सखी ) वह इतना ही नहीं करता; वह 
जब देखता है कि हमारे सखा घनश्यामको धाम छूग रहा 
है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, 
उनका छत्र बन जाता है। अरी वीर | बह तो प्रसन्न 
होकर बडे ग्रेमसे उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर 
कर देता है---नन्ही-नन्ही फुहियोके रूपमे ऐसा बरसने 
लगता है, मानो दिव्य पुष्पोकी वर्षा कर रहा हो । कभी- 
कभी बादलोंकी ओठमे छिपकर देवताछोग भी पुष्पवर्षा 
कर जाया करते है || १२-१३ ॥ 


सतीशिरोमणि यशोदाजी ! तुम्हारे सुन्दर कुँचर 
ग्वालबालोके साथ खेल खेलनेमे वडे निपुण है । रानीजी ! 
तुम्हारे छाडले छाछ सत्रके प्यारे तो है ही, चतुर भी 
बहुत हैं | देखो, उन्होंने बॉसुगी बजाना किसीसे सीखा 
नही । अपने ही अनेकों प्रकारकी राग-गिनियाँ उन्होंने 
निकाल ली | जब वे अपने बिम्बा-फल सद्धश छाछ-छाहू 
अधरोपर बॉसुरी रखकर ऋषभ, निषाद आदि खरोकी अनेक 
जातियाँ बजाने छंगते है, उस सम्य वंशीकी परम मोहिनी 
और नयी तान छुनकर ब्रह्मा, शड्भूर ओर इन्द्र आदि 
बड्े-बडे देवता भी--जो सब्वेज्ञ है--उसे नही पहचान 
पाते | वे इतने मोहित हो जाते है कि उनका चित्त 
तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकछूकर वंशी- 
घ्वनिममें तल्लीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है, 
और वे अपनी सुध-बुध खोकर उसीमे तनन्‍्मय हो जाते 
हैं। १४-१० || 

अरी वीर ! उनके चरणकमलेमे ध्वजा, वज्र, कमह, 
अड्डूश आदिके विचित्र और सुन्दर-सुन्दर चिह हैं । 
जब ब्रजभूमि गौओके खुरसे ख़ुद जाती है, तब वे 
अपने छुकुमार चरणोंसे उसकी: पीड़ा मिटाते हुए गज- 
राजके समान मन्दगतिसे आते है और बॉसुरी भी बजाते 
रहते है | उनकी वह वंशीध्वनि, उनकी वह चाल और 
उनकी वह विछासमरी चितवन हमारे हृदयमें ग्रेमका 
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मिलनकी आकाक्षाका आवेग बढ़ा देती है | हम उस 
समय इतनी मुग्ब, इतनी मोहित हो जाती है कि हिल- 
डोछतक नहीं सकती, मानो हम जड वृश्ष हो ! हमे तो 
इस वबातका भी पता नहीं चलता कि हमारा जूडा खुक 
गया है या बंता है, हमारे शरीरपरका वल्र उतर गया है 
या है ॥ १६-१७ ॥ 

अरी वीर | उनके गलेमें मणियोकी माठा बहुत ही 
भछी माह होती है | तुल्सीकी मधुर गन्ध उन्हें वहत 
प्यारी है | उसीसे तुलप्तीकी माजको तो वे कभी छोडते 
ही नहीं, सदा घारण किये रहते हैं | जब वे इयामसुन्दर 
उस मणियोंक्री माढासे गीओकी गिनती करते-करते किसी 
प्रेमी सखाके गलेमे बॉह डाछ देते है और भाव बना- 
बताकर बॉसुरी बजाते हुए गाने छगते है, उस समय 
बनती हुईं उप्त बॉसुरीके मधुर खरसे मोहित होकर 
कृष्णसार यृर्गोंकी पत्नी हरिनियोँ भी अपना चित्त उनके 
चाणोपर निछावर कर देती है और जेसे हम गोपियों 
अपने घर-गृहस्थीकी आगा अभिवापा छोडकर गुणसागर 
नागर नन्दनन्दनको घेरे रहती हैं, वेसे ही वे भी उनके 
पास दोड़ आती है और वही एकटठक देखती हुईं खड़ी 
रह जाती है, लोटनेका नाम भी नहीं छेतीं।|१ ८-१९॥| 

नन्‍्दरानी यशोदाजी ! वाक्तवमे तुम बड़ी पुण्यवती 
हो | तभी तो तुम्हे ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे 
छाइले छाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बडा कौमल 
दे । ते प्रेमी सखाओको तरह-तरहसे हास-परिदातके 
द्वारा सुख पहुँचाते हैं | कुन्दकछीका हार पहनकर जब 
वे अपनको विचित्र वेषमे सजा लेते हैं और ग्वाल्याठ 
तथा गौओके साथ यत्रुनाजीके तवपर खेलने छगते है, 
उत्त समय मढछयज चन्दनके समान शीतछरू और 
सुगन्वित स्पदसे मन्द-मन्द अनुकूछ बहकर वायु 
तुम्हारे लालकी सेवा करती है और गन्धर्व आदि 
उपदेवता वंदीजनंके समान गा-वजाकर उन्हे सन्तु् 
करते है तथा अनेकों प्रकारकी भेंठे देते हुए सब ओर 
चेरकर उनकी सेवा करते हैं || २०-२१ ॥ 

अरी सखी | उ्याममुन्दर अजकी गौंओसे बड़ा प्रेम 
करते है | इसीडिये तो उन्होंने गोवर्धन धारण. किया 
था। अब वे सब गौओंको छोठाकर आते ही होगे; 


श्रीमद्भाग 
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देखो, सायड्टाठ हो चढछा हैं। तब इतनी देर क्यों 
होती है सखी ? रास्तेमे बढ़ें-बडे ब्रह्म आ! दे वयोवृद्ध 
और शह्ढर आदि ज्ञानवृद्ध उनके चरणोकी बन्दना जो 
करने ठगते है । अब गोओके पीछे-ीछे बॉछुरी बजाते 
हुए वे आते ही होगे | ग्वाठ्वाछ उनकी कीर्तिका 
गान कर रहे होगे | देखो न, यह क्‍या आ रहे हैं | 
गोओके खुरोसे उड़-ठडकर बहुत-सी घूछ वनमालापर 
पड़ गयी हैं | वे दिनभर जंगढोम घूमते धमते थक 
गये है | फिर भी अपनी इस शोमासे हमारी अँखोको 
कितना सुख, कितना आनन्द दे रहे है । देखो, ये 
यशोदाकी कोखसे प्रकट हुए सबको आह्वादित करने- 
वाले चन्द्रमा हम ग्रेमी जनोकी भराईके लिये, हमारी 
आशा-अभिव्पाओंको पूण करनेके छिये ही हमारे पास 
चले आ रहे है।| २२-२३ ॥ 

सखी ) देखो कसा सीन्दय हैं ! मदभरी ऑफ 
कुछ चढ़ी हुई है। कुछ-कुछ छाई ढिये हुए कैसी 
भी जान पड़ती है | गलेमें बनमाछा लहग रही हैं ( 
सोनेके कुण्डलॉंकी कान्तिसे वे अपने कोमछ कपोर्छेको 
अछट्डत कर रहें है । इसीसे मुँहपर अवपके वेरके 
समान कुछ पीछापन जान पडता है | और रोम-रोमसे 
विशेष करके मुखकमठसे प्रसन्‍नता पलटी पड़ती हैं । 
देखो, अब वे अपने सखा खाल्याढोंका सम्मान करके 
उन्हें विदा कर रहे है। देखो, देखो सखी ! अज- 
विभूषण श्रीकृष्ण गजराजके समान मदमरी चाल्से 
इस सन्थ्या वेछामें हमारी ओर आ हहे हैं । अब 
ब्रजममे रहनेत्रल्ली गौओका, हमलोगेका दिनभरका 
असह्य विह-ताप मिठानेके लिये उदित होनेवाले 
चन्द्रमाक्ी भाँति ये हमारे प्यारे स्यामसुन्दर समीय 
चले आ रहे है || २४-२५ || 

श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! बड़भागिनी 
गोपियोंका मन श्रीकृष्णमम ही छगा रहता था । वे 
श्रीकृष्णमय हो गयी थी | जब मगवान्‌ श्रीकृष्ण दिनमें 
गोओको चरानेके छिये वनमे चले जाते, तब वे उन्हींका 
चिन्तन करती रहतीं और अपनी-अपनी सबियोके साथ 
अछग-अठग उन्हींकी छठीछाओंका गान करके उसीर्मे 
रम जाती | इसे प्रकार उनके दिन बीत जाते | २६ ॥ 
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उत्तीसवों अध्याय 


की | के 6 छ. 
अरिष्टासुरका उद्धार और कंसका श्रीअक्रर जीकों ब्रज भेजना 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ |! जिस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्रञमे प्रवेश कर रहे थे और वहाँ 
आनन्दोत्सवकी धूम मची हुई थी, उसी समय 
अरिशिसुर नामका एक देत्य बेडका रूप धारण करके 
आया । उसका ककुद्‌ ( कंधेका पुट्ठा ) या थुआ 
और डीछ-डौछ दोनो ही बहुत बड़े-बड़े थे | वह अपने 
खुरोकी इतने जोरसे पटक रहा था कि उससे घरती 
कॉप रही थी॥ १ ॥ वह बडे जोरसे गज रहा था 
और पेरोसे धघूछ उछाछता जाता था | पूँछ खडी किये 
हुए था और सींगोसे चहारदीवारी, खेतोकी मेड आदि 
तोड़ता जाता था ॥ २ ॥ बीच-वीचमे वार-बार मूतता 
ओर गोवर छोइता जाता था | आँखें फाडकर इधर- 
उधर दौड़ रहा था । परीक्षित्‌ ! उसके जोरसे 
हकइनेसे--निष्छुर गजनासे मयवश स्रियों और गौओके 
तीन-चार महीनेके गर्भ स्रवित हो जाते थे और पॉच- 
छः महीनेके गिर जाते थे। और तो कया कहूँ, उसके 
ककुद्की पर्वत समझकर बादक उसपर आकर ठहर 
जाते थे ॥ ३-४ ॥ परीक्षित्‌ ! उस तीखे सीगवाले 
वेलको देखकर गोपियाँ और गोप सभी भयभीत हो 
गये । पश्चु तो इतने डर गये कि अपने रहनेका स्थान 
छोड़कर भाग ही गये ॥| ५॥| उस समय सभी त्रजवासी 
श्रीक्षष्ण ! श्रीकृषष्म | हमे इस भयसे बचाओ? इस 
प्रकार पुकारते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमे आये | 
भगवानने देखा कि हमारा गोकुछ अत्यन्त भयातुर हो 
रहा है || ६॥ तब उन्होने “डरनेकी कोई बात नहीं 
है!---यह कहकर सबको ढाढस बँधाया जऔर फिर 
वृषासुरकी लछलकारा, “अरे मूल | महादुष्ट | तू इन 
गोओ और ग्वालोको क्‍यों डरा रहा है ? इससे क्‍या 
होगा || ७॥ देख, तुझ-जैसे दुरात्मा दुशेके बलका 
धर्मड चूर-चूर कर देनेवारा यह मै हूँ |? इस प्रकार 
ललकारकर भगवानूने तार ठोकी और उसे क्रोघित 
करनेके लिये वे अपने एक सखाके गलेमें बाँह डालकर 
खडे हो गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस खुनौतीसे वह 
क्रोधषके मारे तिछमिला उठा और अपने छुरोसे बढ़े 


भा० भाषा <६--- 


जोरसे वरती खोदता हुआ अ्रीकृष्णकी ओर ज्नपटा । 
उस समय उसकी उठायी- हुई पूँछके धघककेसे आकाशके 
बादछ तितर-बितर होने छूगे || ८-९ || उसने अपने 
तीखे सीग आगे कर लिये | छाछ-छाछ आँखोसे टकटकी 
लगाकर श्रीकृष्णकी ओर टेढी नजरसे देखता हुआ वह 
उनपर इतने वेगसे टूटा, मानों इन्द्रके हाथसे छोडा 
हुआ वच्र हो || १० || भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दोनो 
हाथोसे उसके दोनों सीग पकड़ लिये और जेसे एक 
हाथी अपनेसे मिइ्नेवले दूसरे हाथीकों पीछे हटा 
देता है, बेसे ही उन्होंने उसे अठारह पग पीछे ठेलकर 
गिता दिया ॥ ११ || भगवानके इस प्रकार ठेल 
देनेपर वह फिर तुरत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोघसे 
अचेत होकर लंबी-लंवी सॉस छोडता हुआ फिर उनपर 
झपटा | उस समय उसका सारा ररीर पस्तीनेसे 
लथपथ हो रहा था।॥ १२ ॥ भगवानने जब देखा 
कि वह अब मुझपर प्रह्मर करना ही चाहता है, तब उन्होने 
उसके सीग पकड छिये और उसे छात मारकर जमीनपर 
गिरा ठिया और रिर पेरोसे दबाकर इस प्रकार उसका 
कचूमर निकाछा, जेसे कोई गीछा कपडा निचोड़ रहा 
हो | इसके बाद उसीका सीग उखाड़कर उसको खूब 
पीठा, जिससे वह पडा ही रह गया ॥११॥ परीक्षित्‌ ' 
इस ग्रकार वह देत्य मुँहसे खून उगलता और गोबर-मूत 
करता हुआ पैर पठकने छगा | उसकी आँखे उलट 
गयी ओर उसने बडे कष्टके साथ ग्राण छोडे | अब 
देवतालोग भगवानपर फ़ूछ बरसा-बरसाकर उनकी स्तुति 
करने छगे || १४ ॥ जब भगवान श्रीकृष्णने इस ग्रकार 
बेलके रूपमे आनेवाले अरिष्टासुरको मार डाछा, तब सभी 
गोप उनकी प्रशंसा करने छगे | उन्होंने बलरामजीके 
साथ गोष्ठमे प्रवेश किया और उन्हें देख-देखकर गोपियोके 
नयन-मन आनन्दसे भर गये ॥ १५ ॥| 

परीक्षित्‌ | भगवानकी छीछा अत्यन्त अद्भुत है | 
इधर जब उन्होंने अरिशिस्युक्को मार डाछा, तब भगवन्मय 
नारद, जो लोगोको शीघ्र-से-शीध्र भगवान्‌का दर्शन 
कराते रहते हैं, कंसके पास पहुँचे | उन्होंने उससे 
कहा---) १६॥ “कंस | जो कन्या तुम्हारे हाथसे छूटकर 





आकादन बड़ी वी, बहू तो दशोदाकी पत्री थी। और 
पतन जो अश्ण्ण ई, वे देवकीके पुत्र हैँ | वहाँ जो 
तह हैं, थे हेहिणीके पुत्र हे | बलुदेवने तुमसे 


के पास उन दोनोंकों रख दिया 
| उन्‍्हांन झ्ी नुख्दारे अनुचर दत्योंका वध किया 
 यद बात चुनते ही कसी एक-एक इच्दिय क्रोधके 
ज १७-१८ || उसने वसुदेवजीको मार 


8] 


9 
है 


परन्तु नारदजीने 

शक दिया | जब कंसकों मादक हा गया कि चलुदेव- 
थी उदृक ही हमारी मृत्यके कारण हैं, तब उसने देवकी 
आर बसुदव दानों ही पति-पत्नीकों हृथकड़ी और वेडीसे 
जकदकर फिर जेलमें झछ दिया |१जब देवर्पि नारद चले गये 
तंत्र कपने केशीजों बुछया और कद्या--..'तुम ज्जमे जाकर 
व द्रामर और कृष्णको मार डाछो ।!वह चरछा गया। इसके बाद 
कैसन मुशिक, चाणूर, शछ, तोशछ आदि पहलवानों 
मल्लया और महायतांको चुझाकर कहा--- धवीरबर चाणूर 
जीर मष्टिक/तुमहोंग ध्यानपूनक मेरी बात छुना | १९-२२ 
वमुदनके दो ।]त्र बढराम और कृष्ण नन्‍्दके अजमं रहते 
६ | उन्हींके हाथसे मेरी मृत्यु नतछायी जाती हैं॥ २३॥ 
अतः जब मे यहाँ आबे तब तुमछोग उन्हें कुश्ती 
हूदानक चह्ान मार ढाउना | अब तुमछोग भॉति- 
गीतिक मंच बनाथी और उन्हें अखाडेके चारों ओर 
लछिन्गील सना दो। उनबर चैठकर नगरबासी और 
| दूनतपजा इस खच्छन्द दंगरकों देखे || २४ | 
नहांइत : बुन बडे चनुर दो | देखो भाई ! तुम दंगरुके 
पैरेक फाटकपर ही अबने बुमच्यावीड हाथीकों रखना 
और जब मेरे श्त्र उधरसे निकले, तब उसीके द्वारा 
उन्हें मरबा डाडना ॥ २८ ॥ इसी चनुर्दशीको विधि- 
के पनुषनत्ञ आरम्म कर दो और उसकी सफरताके 


पृथन 
द्िबे बानी नृतनाव भेरवकों बहत-से पवित्र पश्चु ओऑंकी 
ब | २६ ॥| 


4 | है दर की 


है 


>,२ 


ध| 


रँ 


) 


2 चढ़ा 
एदित्‌ 


«ऑल की0).. 


सातसता था 


नस ता कंउठछ खाथ-साथनका पििद्दान्त 
डिये उसने मन्त्र पहणछयान और महाबत- 
॥ देकर 4छ यटवर्णी भक्रूरक्ता बुटबाया 


छत मी 5 है कम कक 
क# 2 जी है ६ श्जूँ 


हि उसमा शाप झपन द्रावमें लेकर नंछि--]| २७])| 
लमर व | भा तो बड़ उदार दानी है | सब तरहसे 


श्रीमद्भागवत 
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मेरे आदरणीय है | आज आप मेरा एक मित्रोचित काम 
कर दीजिये; क्योंकि भोजवंशी और वृशण्गिवंशी यादवों- 
में आपसे बढ़कर मेरी भछाई करनेवाला दूसरा कोई नहीं 
| २८ | यह काम बहुत बड़ा है, इसढिये मेरे 
मित्र | मेने आपका आश्रय छिया है। ठीक वैसे ही 
जैसे इन्द्र समर्थ होनेपर मी विष्णुका आश्रय लेकर अपना 
खाथ्थ साधता रहता है ॥| २९ ॥ आप नन्‍्दरायके बजमें 
जाइये | वहाँ वसुदेवजीके दो पुत्र है। उन्हें इसी रथपर 
चढाकर यहाँ ले आइये | बस, अब इस कार्मे देर 
नहीं होनी चाहिये ॥ ३० ॥ सुनते है, विष्णुके भरोसे 
जीनेवाले देवताओंने उन दोनोंको मेरी मृत्युका कारण 
निश्चित किया हैं | इसढिये आप उन दोनोंको तो छे 
ही आइये, साथ ही ननन्‍्द आदि गोपोंकी भी बड़ी-बड़ी 
भेंटोके साथ ले आइये || ३१ ॥ यहाँ आनेपर मे उन्हे 
अपने कालके समान-कुबलूयापीड हाथीसे मरवा डाढँगा | 
यदि वे कदाचित्‌ उस हाथीसे बच गये, तो में अपने 
वज़के समान मजबूत ओर फुर्तीलि पहलवान मुश्कि- 
चाणूर आदिसे उन्हें मरवा डाछगा ॥ ३२ ॥ उनके 
मारे जानेपर वसुदेव आदि बृष्णि, भोज और दरशाहंबंशी 
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उनके भाई-बन्धु शोकाकुछ हो जायेंगे | फिर उन्हें में 


अपने हाथो मार डाढूँगा ॥ ३३ ॥ मेरा पिता उम्रसेन 
यों तो बूढ़ा हो गया है, परन्तु अभी उसको राज्यका छोम बना 
हुआ है | यह सब कर चुकनेके बाद में उसको, उसके 
भाई देवकको ओर दूसरे भी जो-जो मुझसे द्वेष करनेवाले 
है---उन सबको तल्बारके घाट उतार दूँगा ॥ ३४ | 
मेरे मित्र अक्रूरजी | किर तो में होऊँगा और आब होंगे 
तथा होगा इस पश्नीका अकष्टक राज्य | जरासन्ध 
हमारे बड़े-बूढें ससुर हैं और वानरराज दिविद मेरे प्यारे 
सखा हैं ॥२५॥ शम्बरासुर, नरकासुर और बाणाझुर-बे तो 
छु्ससे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं; 
इन सबकी सहायतासे में देवता्ोके पक्षपाती नरपतियों- 
को मारकर पृथ्वीका अकण्टक राज्य भोगूंगा | ३६ ॥ 
यह सब अपनी गुप्त बातें मने आपको बतला दी। 
अब आप जल्दी-से-जल्दी बढ्राम ओर क्ृष्णकों यहां 
ले आइये | अभी तो वे बच्चे दी हेँ | उनको मार 
डाहनेम क्‍या छठगता ई ? उनसे केबछ इतनी द्वी बात 
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कहियेगा कि वे छोग धनुषयज्ञके दशन और यदुवशियो- 
की राजधानी मथुराकी शोभा देखनेके छिये यहाँ आ 
जाय | ३७ | 

अक्ररजीने कहा--महाराज ! आप अपनी मृत्यु, 
अपना अशिशट दूर करना चाहते है, इसलिये आपका ऐसा 
सोचना ठीक ही है । मनुष्यको चाहिये कि चाहे सफलता 
हो या असफबछ्ता, दोनोंके प्रति समभाव रखकर अपना 
काम करता जाय | फल तो ग्रयत्ञसे नही, देवी प्रेरणासे 
मिलते है ॥ ३८ ॥ मनुष्य बड़े-बड़े मनोरथोके पुछ 
बॉवता रहता है परन्तु वह यह नही जानता कि देवने, 


प्रारूघने इसे पहलेसे ही नष्ट कर रक्‍खा हैं । यही कारण 
है कि कभी ग्रारू्घके अनुकूल होनेपर प्रयत्न सकछ हो 
जाता है, तो वह ह॒र्पसे क्‍्रूछ उठता है और प्रतिकूछ 
होनेपर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता हैं | 
फिर भी मै आपकी आज्ञाका पालन तो कर ही रहा हूँ || ३९॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--कंसने मन्त्रियों और 
अक्ररजीको इस प्रकारकी आज्ञा देकर सबको बिंदा कर 
दिया | तदनन्तर वह अपने महरछमे चला गया और 
अक्रूरजी अपने घर छोट आये || ४० ॥ 
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सेंतीसवों अध्याय 


केशी और व्योमासुरका उद्धार तथा नारदजीके द्वारा भगचानकी स्छुति 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | कंसने जिस 
केशी नामक देत्यकी भेजा था, वह बडे भारी घोड़ेके 
रूपमे मनके समान वेगसे दोड़ता हुआ ब्रजमे आया | 
वह अपनी टापोसे घरती खोदता आ रहा था | उसकी 
गरदनके छितराये हुए बालोके झटकेसे आकाशके बादल 
और विमानोकी भीड़ तितर-बितर हो रही थी | उसकी 
भयानक हिनहिनाहटसे सव-के-सब भयसे कॉप रहे थे। 
उसकी बड़ी-बड़ी आँखे थी, मुँह क्या था, मानो किसी 
वृक्षका खोडर ही हो | उसे देखनेसे ही डर लगता था | 
बड़ी मोटी गरदन थी | शरीर इतना विशाछू था कि 
माद्म होता था काछी-काडी बादरुकी घटा है | उसकी 
नीयतमें पाप भरा था | वह श्रीकृष्णदोी मारकर अपने 
सामी कसका हिंत करना चाहता था । उसके चलनेसे 
भूकम्प होने छगता था ॥१-२॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा 
कि उसकी हिनहिनाहटसे उनके आश्रित रहनेवाला गोकुछ 
भयभीत हो रहा है और उसकी परंछके बालोसे बादल तितर- 
बितर हो रहे हैं तथा वह लड़नेके ढिये उन्हीको ढेंढ़ भी 
रा है---तब वे बढ़कर उसके सामने आ गये और 
उन्होंने सिहके समान गरजकर उसे छलकारा || ३ ॥ 
भगवानको सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया 
तथा उनकी ओर इस प्रकार मुँह फैछाकर दोड़ा, मानो 
आकाशको पी जायगा | परीक्षित्‌ | सचमुच केशीका 


वेग बड़ा प्रचण्ड था | उसपर विजन पाना तो कठिन 
था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था | उसने 
भगवानके पास पहुँचकर दुरूत्ती झाड़ी || 9 || परन्तु 
भगवानने उससे अपनेको बचा लिया | भरा, वह इन्द्रिया- 
तीतको केसे मार पाता । उन्होने अपने दोनो हाथोंसे 
उसके दोनो पिछले पेर पकड़ छिये और जैसे गरुड़ 
सॉपकोी पकड़कर झटठक देते है, उसी प्रकार कोधसे 
उसे घुमाकर बडे अपमानके साथ चार सौ हाथकी दूरी- 
पर फेक दिया और खय्य अकड़कर खड़े हो गये || ५॥ 
थोड़ी ही देरके बाद केशी फिर सचेत हो गया और उढ 
खड़ा हुआ | इसके बाद वह क्रोधसे तिरूमिछाकर और 
मुँह फाडकर बडे वेगसे भमगवान्‌की ओर झपठा। उसको 
दोड़ते देख भगवान्‌ मुसकराने छगे | उन्होंने अपना 
बॉया हाथ उसके मुंहमें इस प्रकार डाछ दिया, जैसे 
सप बिना किसी आशझ्लाके अपने बिल्मे घुस जाता 
है ॥ ६॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌का अत्यन्त कोमल कर- 
कमल भी उस समय ऐसा हो गया, मानो तथाया हुआ 
छोहा हो । उसका स्पश होते ही केशीके दाँत न 
टूटकर गिर गये और जेसे जलछोदर रोग उपेक्षा कर देने- 
पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्रीकृषष्णका भुजद॒ण्ड 
उसके मुंहमे बढ़ने लंगा ॥ ७ ॥ अचिन्त्यशक्ति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका हाथ उसके मुंहमे इतना बढ़ गया कि उसकी 


आ० ३८ | 
मै शरण ग्रहण करता हूँ ॥ २३ ॥ आप सबके अन्त- 
यामी और नियन्ता है | अपने-आपमे स्थित, परम 
खतन्त्र है | जगत्‌ और उसके अशेप विशेषों---भाव- 
अभावरूप सारे भेद-विभेदाकी कह्पना केवल आपकी 
मायासे ही हुई है | इस समय आपने अपनी छीला प्रकट 
करनेके लिये मनुष्यका-सा श्रीविग्रह प्रकट किया है । 
और आप यहु, वृष्णि तथा सालवतवंशियोके शिरोमणि बने 
हैं | प्रभो ! में आपको नमस्कार करता हूँ? ॥ २४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! भगवानके 
परमप्रेमी भक्त देवर्ि नारदजीने इस प्रकार भगवानकी 
स्तुति और ग्रणाम किया | भगवानके दरशनोके आह्वादसे 
नारदजीका रोम-रोम खिल उठा | तदनन्तर उनकी आज्ञा 
प्राप्त करके वे चले गये || २५ ॥ इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
केशीकी छडाईमे मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्न- 
चित्त ग्वाठ्वाढोके साथ प्र॒॑वत्‌ पशुपालनके काममे छग गये 
तथा व्रजवासियोको परमानन्द वितरण करने छगे ॥२६॥ 
एक समय वे सब ग्वालबार पहाड़की चोटियोंपर गाय 
आदि पशुओको चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक 
बनकर छिपने-छिपानेका---छुका-छठुकीका खेल खेल रहे 
थे॥ २७॥ राजन्‌ | उन छोगोमेंसे कुछ तो चोर और कुछ 
रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गये थे । इस प्रकार वे निर्मय 
होकर खेलमें रम गये थे || २८॥ उसी समय ग्वाछका 
वेप धारण करके व्योमासुर वहाँ आया | वह मायावियोके 











दशंस सकच्थ॑ 
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आचार्य मयासुरका पुत्र था और खयं भी बड़ा मायावी 
था | वह खेलमे बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने 
हुए बहुत-से बालकोंकी चुराकर छिपा आता ॥ २९ ॥ 
वह महान्‌ असुर बार-बार उन्हे ले जाकर एक पहाडको 
गुफामे डाछ देता और उप्तका दरवाजा एक बडी 
चडझ्ानसे ढक देता । इस प्रकार ग्वाल्याढोमें केवल 
चार-पॉच बालक ही बच रहे ॥ ३० ॥ भक्तवत्सछ 
भगवान्‌ उसकी यह करतूत जान गये | जिस समय 
वह ग्वालबाछोको लिये जा रहा था, उसी समय उन्होंने, 
जैसे सिंह भेड़ियेको दबोच ले उसी प्रकार उसे धर 
दबाया ॥ ३१ ॥ व्योमासुर बड़ा बी था | उसने 
पहाड़के समान अपना असछी रूप प्रकट कर दिया और 
चाहा! कि अपनेको छुड़ा छे | परन्तु भगवानने उसको 
इस प्रकार अपने शिकजेमे फॉस छिया था कि वह 
अपनेको छुड़्ा न सका ॥ ३२॥ तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने दोनों हाथोसे जकइकर उसे भूमिपर 
गिरा दिया और पशुकी मॉति गछा घोटकर मार डाछा। 
देवतालोग विमानोपर चढ़कर उनकी यह छीला देख 
रे थे | ३३ ॥ अब भगवान्‌ श्रीक्षष्णने गुफाके 
द्वारपर रंगे हुए चद्मनोंके पिहान तोड़ डाले और 
ग्वाल्बाठोको उस सड्डूटपूर्ण स्थानसे निकाछ लिया | 
बडे-बडे देवता और ग्वाल्बाढ उनकी स्तुति करने 
लगे और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रजमे चछे आये || ३४ | 


*>--०७७ & दाम 


अड़्तीसवाँ अध्याय 


अक्रूरजीकी बजयाज्रा 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ) महामति 
अक्रूरजी भी वह रात मथुरापुरीमे बिताकर प्रातःकाछ 
होते ही रथपर सवार हुए और नन्‍्दबाबाके गोकुछकी 
ओर चल दिये ॥ १॥ परम भाग्यवान्‌ अक्रूरजी 
व्रजकी यात्रा करते सम्तय मार्गमें कमलूनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी परम प्रेममयी भक्तिसे परिप्रण हो गये | वे 
इस प्रकार सोचने छगें-..]। २ ॥ “मैने ऐसा कौन-सा 
शुभ कम किया है, ऐसी कौन-सी श्रेष्ठ तपस्या की है 
अथवा किसी सत्पात्रको ऐसा कौन-सा महत्त्वपूर्ण दान 


दिया है जिसके फरूखरूप आज मे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दशन करूँगा | ३ | मै बड़ा विषयी हूँ। ऐसी 
स्थितिमे बड़े-बडे सातिक पुरुष भी जिनके गुणोंका 
ही गान करते रहते है, दशन नहीं कर पाति---उन 
भगवानके दशन मेरे लिये अत्यन्त दुलुभ है, ठीक वैसे 
ही, जेसे शूद्रकुछके वालकके ढिये वेदोका कीर्तन 
|॥ 9 ॥ परतु नही, मुझ अधमको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दशन होगे ही । क्योकि जैसे नदीमे वहते हुए तिनके 
कभी-कभी इस पारसे उस पार छग जाते हैं, वैसे ही 
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समयके ग्रवाहसे मी कहीं कोई इस संसारसागरकों पार 
कर सकता है ॥५॥ अवश्य ही आज मेरे सारे 
अशुभ नष्ट हो गये | आज मेरा जन्म सफल हो गया | 
क्योंकि आज में मगवानके उन चरण-कमलोमें साक्षात्‌ 
नमस्कार करूँगा, जो बड़े-बड़े योगी-यतियोंके भी केवल 
घ्यानके ही त्रिषय हैं| ६॥ अहो ! कंसने तो आज 
मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उसी कंसके 
भेजनेसे में इस भूतछूपर अवतीर्ण खय॑ भगवानके 
चरणकम्ोके दशन पारऊँगा | जिनके नखमण्डछुकी 
कान्तिका ध्यान करके पहले युगोके ऋषि-महर्षि इस 
अज्ञानरूप अपार अन्धकार-राशिको पार कर चुके है, 
खय॑ वह्दी भगवान्‌ तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए 
है ॥ ७॥ ब्रह्मा, शद्गर, इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता 
जिन चरणकमछोकी उपासना करते रहते हैं, खयं 
भगवती लक्ष्मी एक क्षणके ढिये भी जिनकी सेवा नहीं 
छोड़तीँ, प्रेमी भक्तोके साथ बडे-बड़े ज्ञानी भी जिनकी 
आराधनामें सल्म रहते है---मगवानके वे ही चरण- 
कमल गौओंको चरानेके लिये ग्वाडबालोके साथ वन- 
वनमें विचरते है | वे ही सुर-मुनि-बन्दित श्रीचरण 
गोपियोंके वक्ष:स्थलूपर छूंगी हुईं केसरसे रंग जाते हैं, 
चिह्वित हो जाते है ॥ ८ ॥ में अवध्य-अवश्य उनका 
दरशन करूँगा | मरकतमणिके समान सुक्तिध कान्ति- 
मान्‌ उनके कौमलछ कपोल हैं, तोतेकी ठोरके समान 
नुकीली नासिका हैं, होठोंपर मन्द-मन्द मुसकान, 
प्रेममरी चितवन, कमछसे कोमछ रतनारे छोचन और 
कपोछोपर घुंघराढी अछकें लटक रही हैं । मे प्रेम 
और मुफ्तिके परम दानी श्रीमुकुन्दके उस मुखकमल्का 
आज अवश्य दशन कहँँगा । क्योकि हरिन मेरी 
दायी ओोरसे निकल रहे है ॥ ९ || भगवान्‌ विष्णु 
पएृ॒थ्वीका भार उतारनेके लिये स्वेच्छासे मनुष्यकी-सी 
लीला कर रहे है | वे सम्पूर्ण छावण्यके धाम हैं। 
सौन्दयकी मूर्तिमान्‌ निधि है। आज मुझे उन्हींका 
दशन होगा ! अवश्य होगा ! आज मुत्ने सहजमें ही 
ओऑंखोंका फछ मिंछ जायगा || १० || भगवान्‌ इस 
काय-कारणरूप जगतके द्रश्टमात्र है, और ऐसा होनेपर 
भी द्रशपनका अहड्भार उन्हे छूतक नहीं गया है | 
उनकी चिन्मयी शफ़िसे अज्ञानके कारण द्वोनेवाला 


श्रीमद्भागवत 
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भेदअ्रम अज्ञानसहित दूरसे ही निरस्त रहता है | ने 
अपनी योगमायासे ही अपने-भापमें श्रविलासमात्रसे 
ग्राण, इन्द्रिय और बुद्धि आदिके सहित अपने खरूप- 
भूत जीवोकी रचना कर छेते हैं और उनके साथ 
वृन्दावनकी कुल्लोंमे तथा गोपियोंके घरोंगे तरह-तरहकी 
लीछाएँ करते हुए प्रतीत होते हैं ॥ ११॥ 
जब समस्त पापोके नाशक उनके परम मड्डलमय गुण, 
कर्म और जन्मकी ढीलाओसे युक्त होकर वाणी उनका 
गान करती है, तब उस गानसे संसारमे जीवनकी रुछ्वति 
होने छुगती हैं, शोभाका संचार हो जाता है, सारी 
अपवित्रताएँ घुल्कर पवित्रताका साम्राज्य छा जाता है; 
परन्तु जिस वाणीसे उनके गुण, छीरा और जन्मकी 
कथाएँ नहीं गायी जाती, वह्द तो मुर्देको ही शोभित 
करनेवाढी है, होनेपर भी नहींके समान--व्यये 
है ॥| १२॥ जिनके गुणगानका ही ऐसा माहात्म है, ने 
ही भगवान्‌ खयं यदुवंशमें अवतीण हुए हैं | किसलिये ! 
अपनी ही बनायी मयादाका पालन करनेवाले श्रेष्ठ 
देवताओका कल्याण करनेके लिये | वे ही परम 
ऐश्वर्यशाी भगवान्‌ आज ब्रजमें निवास कर रहे हैं 
और वहीसे अपने यशका विस्तार कर रहे है। उनका 
यश कितना पवित्र है! अहो, देवताछोग भी उस 
सम्पूण मडुछमय यशका गान करते रहते हैं ॥ १३॥ 
इसमें सनन्‍्देह नही कि आज मै अवश्य ही उन्हें देखूँगा | 
वे बड़े-बड़े संतो और लोकपालोके भी एकमात्र आश्रय हैं । 
सबके परम गुरु है | और उनका रूप-सौन्दर्य 
तीनों छोकोके मनको मोह लेनेवाला है । जो नेत्रवाले 
हैं, उनके लिये वह आनन्द और रसकी चरम सीमा 
है | इसीसे खय॑ लक्ष्मीजी भी, जो सौन्दयकी अधीश्वरी 
है, उन्हे पानेके छिये छलकती रहती है | हा, तो मे 
उन्हें अवश्य देखूँगा | क्योंकि आज मेरा मन्नूछ-प्रभात 
है, आज मुझे ग्रातःकाढसे ही अच्छे-अच्छे शकुन दीख 
रहे हैं ॥ १४॥ 

जब मे उन्हे देखूँगा तब सबश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा 
श्रीकृष्णके चरणोंमें नमस्कार करनेके लिये तुरंत रथसे 
कूद पड़ेगा | उनके चरण पकड़ छूगा । ओह ! उनके 
चरण कितने दुलूभ दे | बड़े-बड़े योगी-यति आत्म- 


अ० रे८ | 


दशभ स्कन्ध 
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साक्षात्कारके छिये मन-ही-मन अपने हृदयमें उनके चरणों- 
की घारणा करते हैं और मैं, मै तो उन्हें प्रत्यक्ष पा 
जाऊँगा और छोटठ जाऊँगा उनपर | उन दोनोंके साथ ही 
उनके बनबासी सखा एक-एक ग्वालबालके चरणोकी भी 
वन्दना करूँगा ॥ १५ ॥ मेरे अहोभाग्य | जब में उनके 
चरणकमछोमे गिर जाऊँगा, तब क्या वे अपना करकमल 
मेरे सिर्पर रख देंगे | उनके वे करकमर उन छोगोंको 
सदाके लिये अभयदान दे चुके हैं, जो कारुरूपी सॉपके 
भयसे अत्यन्त घबड़ाकर उनकी शरण चाहते और शरणर्मे 
आ जाते हैं| १६ ॥ इन्द्र तथा देव्यराज बढिने मगवानके 
उन्हीं करकमलोमे पृजाकी भेठ समर्पित करके तीनो 
लोकोका प्रमुत्व---इन्द्रपद प्राप्त कर लिया | भगवानके 
उन्ही करकमछोने, जिनमेंसे दिव्य कमछकी-सी सुगन्ध 
आया करती है, अपने स्पशेसे रासछठीलाके समय ब्रज- 
युवतियोंकी सारी थकान मिटा दी थी ॥ १७ ॥ मै 
कंसका दूत ईँ | उसीके भेजनेसे उनके पास जा रहा 
हूँ | कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे ! राम 
राम ! वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते । क्योकि वे 
निर्विकार है, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्वके साक्षी 
हैं, सवंक्ञ हैं, वे चित्तके बाहर भी हैं और भीतर भी | 
वे क्षेत्रज्रूपसे स्थित होकर अन्तःकरणकी एक-एक चेश- 
को अपनी निर्मल ज्ञानइष्टिके द्वारा देखते रहते है ॥१ ८॥ 
तब मेरी शह्ढा व्यथ है | अवश्य ही में उनके चरणोंबे 
हाथ जोड़कर विनीतभाबसे खड़ा हो जाऊँगा । वेमुखकराते 
हुए दयाभरी सख्िघ इश्टिसे मेरी ओर देखेंगे | उब समय 
मेरे जन्म-जन्मके समरत अज्ुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट 
हो जायेंगे और में निःशझ होकर सदाके छिये परमानन्दने 
मग्त हो जाऊंगा ॥ १९ ॥ मै उनके कुटुम्बका हैँ | 
और उनका अलत्न्त हित चाहता हैँ। उनके सिबा और 
कोई मेरा आराध्यदेव भी नहौं है। ऐसी स्थितिमे वे 
अपनी ढंबी-लंबी बॉहोसे पकड़कर मुझे अवश्य अपने 
हृदयसे लगा लेगे | अहा | उस समय मेरी तो देह पतवित्र 
होगी ही, वह दूसरोको पवित्र करनेवाढी भी बन जायगी 
ओर उसी समय---उनका आशिड्नन ग्राप्त होते ही-- 
मेरे कर्ममय बन्धन, जिनके कारण मैं अनादिकाछुसे भटक 
रहा हूँ, टूट जायेंगे || २० || जब वे मेरा आहिड्नन कर 
चुकेगे और मै हाथ जोड़, सिर झुकाकर उनके सामने 


खड़ा हो जाऊंगा तब वे मुझे “चाचा अक्रूर !? इस प्रकार 
कहकर सम्बोधन करेंगे / क्‍यों न हो, इसी पवित्र और 
मधुर यशका विस्तार करनेके लिये ही तो वे लीला कर 
हे हैं | तब मेरा जीवन सफल हो जायगा। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नही 
दिया---उसके उस जन्मको, जीवनको घिक्कार है ॥२१॥ 
नतो उन्हे कोई प्रिय है और न तो भप्रिय | न तो 
उनका कोई आत्मीय सुहृदू है और न तो शत्रु | उनकी 
उपेक्षाका पात्र भी कोई नहीं है | फिर भी जैसे कब्पवृक्ष 
अपने निकट आकर याचना करनेवार्लोको उनकी मुंह- 
माँगी वस्तु देता है, वेसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी, जो 
उन्हे जिस प्रकार भजता है, उसे उसी रूपमे भजते 
है---वे अपने ग्रेमी भक्तोसे ही पर प्रेम करते है ॥२२॥ 
में उनके सामने विनीत भावसे सिर झुकाकर खड़ा हो 
जाऊँगा और बलरामजी मुसकराते हुए मुझे अपने हृदयसे 
लगा लेंगे और फिर मेरे दोनो हाथ पकड़कर मुझे घरके 
भीतर ले जायेंगे | वहाँ सब ग्रकारसे मेरा सत्कार करेंगे। 
इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि 'कंस हमारे घरवालोके साथ 
कैसा व्यवहार करता है ९ ॥ २३ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | श्वफल्कनन्दन 
अक्कूर मार्गमे इसी चिन्तनमे डूबे-डूबे रथसे नन्‍्दर्गोंव पहुँच 
गगे और सूर्य अस्ताचछपर चले गये ॥ २४ ॥ जिनके 
चरणकमरुकी रजको सभी लोकपाल अपने किरीटोके 
द्वारा सेबन करते हैं, अक्रूरजीने गोष्ठमें उनके चरणचिहोके 
दशन किये | कमछ, यव, अड्भूश आदि असाधारण 
चिहोंके द्वारा उनक्की पहचान हो रही थी और उनसे 
ध॒श्मीकी शोभा बढ़ रही थी॥ २७ || उन चरणचिहोंके 
दरोन करते ही अक्रूरजीके हृदयमे इतना आह्ाद हुआ 
कि ने अपनेको सेभारू न सके, विहल हो गये । प्रेमके 
आबेगसे उनका रोम-रोम खिल उठा, नेत्रोमे ऑर्सू मर आए 
ओर टपटप टपकने लगे । वे रथसे कूदकर उस धूलिमें 
लोटने छगे और कहने छगे---.“अहो ! यह हमारे प्रभुके 
चरणोंकी रज है? ॥ २६ ॥ परीक्षित्‌ । कंसके संदेशसे 
लेकर यहातक अक्र्रजीके चित्तकी जैसी अवस्था रही है, 
यही जीवोंके देह घारण करनेका परम छाम है। इसलिये 
जीवमात्रका यही परम कतेव्य है कि दम्भ, भय और 
शोक त्मागकर भगबानूकी मूत्रि ( प्रतिमा, भक्त आदि ) 
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चिह, छठीछा, स्थान तथा गुणोके दशन-श्रवण आदिके 
द्वारा ऐसा ही भाव सम्पादन करे ॥ २७ ॥ 

व्रजर्मे पहुँचकर अक्रूजीने श्रीकृष्ण और बलराम दोनो 
भाइयोंकी गाय दुहनेके स्थानमें विराजमान देखा। स्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किये हुए थे और गौर- 
सुन्दर बल्राम नीछाम्बर | उनके नेत्र शरत्काठीन कमलके 
समान खिले हुए थे ॥ २८ ॥ उन्होने अभी किशोर- 
अवस्थामें प्रवेश ही किया था | वे दोनो गार-श्याम निखिल 
सीन्दर्यकी खान थे | घुटनोका स्पर्श करनेवाली छबी-लंबी 
भुजाएँ, सुन्दर बदन, परम मनोहर और गजशावकके 
समान छछ्षित चाछ थी || २९ ॥ उनके चरणोमे ध्वजा, 
बज्र, अद्भुश और कमछके चिह्न थे | जब वे चढते थे, 
उनसे चिह्नित होकर पृथ्ची शोभायमान हो जाती थी | 
उनकी मन्द-मन्द मुसकान और चितबवन ऐसी थी, मानो 
दया वरस रही हो | वे उदारताकी तो मानो मूर्ति ही 
थ॥ ३० ॥ उनकी एक-एक छीछा उदारता और सुन्दर 
कछासे भरी थी | गलेमें वनममाछा और मणियोके हार 
जगमगा रहे थे | उन्होंने अभी-अभी स्नान करके निर्मल 
व्र पहने थे ओर शरीरमें पवित्र अड्रराग तथा चन्दनका 
लेप किया था ॥ ३१ ॥ परीक्षित्‌ ! अक्रूरने देखा कि 
जगवके आदिकारण, जगत्‌के परमपति, पुरुषोत्तम ही 
संसारकी रक्षाके लिये अपने सम्पूर्ण अंशोंसे वढशामजी 
ओर श्रीक्षष्णके रूपमे अवतीण होकर अपनी अद्गकान्तिसे 
दिशाओंका अन्धकार दूर कर रहे है | वे ऐसे भले 
माद्टम होते थे, जेंसे सोनेसे मे हुए मरकतमणि और 
चेंदीके पर्वत जगमगा रहे हो ॥ १२-३३ ॥ उन्हें 
देखते ही अक्रूरजी ग्रेमावेगसे अधीर होकर रथसे कूद 
पड़े और भगवान्‌ श्रीकृषष्ण तथा बलरामके चरणोके पास 
साशड्ठ छोट गये || ३४ ॥ परीक्षित्‌ | भगवानके दशनसे 
उन्हे इतना आइ्वाद हुआ कि उनके नेत्र ऑसूसे स्मथा 
भर गये । सारे शरीरमे पुलकाबठी छा गयी | उत्कण्ठा- 
वश गछा भर आनेके कारण वे अपना नाम भी न 
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बतला सके | ३५ ॥| शरणागतवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उनके मनका भाव जान गये । उन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे 
चक्राड्डित हाथोके द्वारा उन्हें खीचकर उठाया और 
हृदयसे लगा लिया॥ ३६ ॥ इसके वाद जब वे परम 
मनखी श्रीवलरामजीके सामने विनीत भावसे खडे हो गये, 
तब उन्होंने उनको गले छगा छिया और उनका एक 
हाथ श्रीकृष्णने पकड़ा तथा दूसरा बढरामजीने । दोनो 
भाई उन्हें घर छे गये ॥ ३७ ॥ 


घर ले जाकर मगवानूने उनका बड़ा खागत-सत्कार 
किया । कुशलछ-मड़ल पूछकर श्रेष्ठ आसनपर बेठाया और 
विविपरूवंक उनके पॉव पखारकर मधुपके ( शहद मिला 
हुआ दही ) आदि पूजाकी सामग्री भेंट की ॥ ३८ ॥ 
इसके वाद भगवानने अतिथि अक्रूरजीको एक गाय दी 
और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े 
आदर एवं श्रद्धासे उन्हें पवित्र और, अनेक ग्रुणोसे युक्त 
अन्नका भोजन कराया ॥ ३९ ॥| जब वे भोजन कर चुके, 
तब धर्मके परम ममज्ञ भगवान्‌ वढरामजीने बडे ग्रेमसे मुखवास 
( पान-इछायची आदि ) और सखुगन्धित माछा आदि देकर 
उन्हे अत्यन्त आनन्दित किया | ४० ॥ इस प्रकार 
सत्कार हो चुकनेपर नन्द्रायजीने उनके पास आकर 
पूछा---“अक्रूरजी | आपलोग निर्दयी कंसके जीते-जी 
किस प्रकार अपने दिन काटते हैं १ भरे! उसके रहते आप 
ठोगोकी वही दशा है, जो कसाईद्वारा पाली हुईं भेड़ीकी होती 
है| 9 १ ॥ जिस इच्द्ियाराम पापीने अपनी विछखती हुई 


बहनके नन्‍्हे-नन्हे बच्चोंकी मार डाछा, आपलोग उसकी प्रजा 


हैं | फिर आप सुखी है, यह अनुमान तो हम कर ही केसे 
सकते हैं (॥॥४ २॥ अक्रूरजीने नन्‍्दबाबासे पहले ही कुशल- 
मड्छ पूछ छिया था | जब इस प्रकार नन्दबावाने मधुर 
वाणीसे अक्रूरजीसे कुशछं-मड्छ पूछा और उनका सम्मान 
किया तब अक्रूरजीके शरीरमे रास्ता चछनेकी जो कुछ 
थकावट थी, वह सब दूर हो गयी ॥ ४३ ॥ 
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० १ हर 
उन्तालीसवों अध्याय 
शनि सन विन शीकृष्ण-चरकूरामका मथुरागमन 
आंशुकरवर्जी कहते हे--भगवान्‌ श्रीक्ष्ण और से पद्धापर बैंठ गये | उन्होंने मार्गमें जो-जो अमिलाषाएँ 


ऋछ्णमजीने अक्रूरजीका भी भाँति सम्मान किया |वे आराम- 


की थी, वे सब प्री हो गयी ॥१॥ परीक्षित्‌ ! लक्ष्मीके 








आश्रयस्थान भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रसन होनेपर ऐसी 
कौन-सी वस्तु हैं, जो ग्राप्त नही हो सकती ? फिर भी 
भगवानके परमग्रेमी, मक्तजन किसी भी वस्तुकी कामना 
नहीं करते || २ || देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सायक्लाछका भोजन करनेके वाद अक्रूरजीके पास जाकर 
अपने खजन-सम्बन्धियोंके साथ कंसके व्यवहार और 
उसके अगले कार्यक्रमके सम्बन्धमे पूछा ॥ ३ ॥ 


भगवान श्रीकृष्णने कहा--चाचाजी ! आपका 
हृदय बड़ा शुद्ध है | आपको यात्रामे कोई कष्ट तो नहीं 
हुआ ? खागत हैं | में आपकी मड्गलकामना करता 
हैँ | मथुराके हमारे आत्मीय सुह्ृदू, कुटुम्बी तथा अन्य 
सम्बन्दी सब कुशछ और खस्थ हैं न! ॥9॥ हमारा 
नाममात्रका मामा कंस तो हमारे कुछके छिये एक भयड्डूर 
व्याधि है | जवतक उसकी बढ़ती हो रह्दी है, तबतक 
हम अपने वंशवालों और उनके बालरू-बच्चोका कुशल- 
मड्ल क्या पूछे ॥ ५॥ चाचाजी ! हमारे लिये यह 
बडे खेदकी बात है कि भेरे ही कारण मेरे निरपराध 
ओर सदाचारी माता-पिताकों अनेको प्रकारकी यातनाएँ 
झेलनी पड़ी---तरह-तरहके कष्ट उठाने पड़े | ओर तो 
क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हे हथकडी-वेडीसे जकड़कर 
जेलमे डाक दिया गया तथा मेरे द्वी कारण उनके बच्चे 
भी मार डाले गये || ६॥ में बहुत दिनोसे चाहता था 
कि आपलोगोेमेसे किसी-न-किसीका दर्शन हो | यह 
बडे सौमाग्यकी वात है कि आज मेरी वह अमिलाषा पूरी 
हो गयी | सौम्यखभाव चाचाजी ! अब आप कृपा करके 
यह बतलाइये कि आपका शुभागमन किस निमित्तसे 
हुआ १॥ ७ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अक्रूरजीसे इस प्रकार प्रश्व किया, तब उन्होने 
बतलाया कि 'कंसने तो सभी यदुवशियोसे धोर वैर 
ठान रक्खा हैं। वह व्लुदेवजीको मार डालनेका भी 
उद्यम कर चुका है? ॥ ८ ॥ अक्रूजजीने कंसका सन्देश 
और जिस उद्देश्यसे उसने स्वयं अक्रूरजीको दूत बनाकर 
भेजा था और नारदजीने जिप्त प्रकार वसुदेवके घर श्रीकृष्ण- 
के जन्म लेनेका वृत्तान्त उसको बता दिया था, सो सब कह 
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सुनाया || ९ ॥ अक्रूरजीकी यह वात झुनकर विपक्षी 
शत्रुओका दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम- 
जी हँसने छगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता 
नन्दजीको कंसकी आज्ञा सुना दी || १० ॥ तब नन्‍न्द- 
बाबाने सब गोपोकी आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र 
करो | भेटकी सामग्री ले छो और छकड़े जोडो ॥११॥ 
कल प्रातःकाछ ही हम सब मथुराकी यात्रा करेगे और 
वहाँ चलकर राजा कंसको गोरस देगे । वहाँ एक बहुत 
बडा उत्सव हो रहा है । उसे देखनेके लिये देशकी सारी 
प्रजा इकठ्ठी हो रही है | हमछोग भी उसे देखेगे ।! 
नन्दबाबाने गॉवके कोतव्ाल्के द्वारा यह घोषणा सारे व्रजमे 
करवा दी ॥ १२ ॥ 

परीक्षित्‌ ! जब गोपियोने सुना कि हमारे मनमोहन 
व्यामसुन्दर और गोरछुन्दर बलरामजीको मथुरा ले जानेके 
लिये अक्रूरजी त्रजमे आये है, तब उनके हृदयमे वड़ी 
व्यथा हुई | वे व्याकुल हो गयी ॥ १३ || भगवान्‌ श्री- 
कृष्णके मथुरा जानेकी बात सुनते ही बहुतोके हृदयमें 
ऐसी जलन हुईं कि गरम सॉँस चलने छगी; मुखकमल 
कुम्हछा गया | और बहुतोकी ऐसी दशा हुई---वे इस 
प्रकार अचेत हो गयी कि उन्हें खिसकी हुईं ओढनी, 
गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जूड़ोतकका पता न 
रहा ॥१४॥ भगवानके स्वरूपका ध्यान आते ही बहुत- 
सी गोपियोकी चित्तबृत्तियाँ सर्वथा निवृत्त हो गयी, मानो 
वे समाधिस्थ---आत्मामे स्थित हो गयी हो, और उन्हे 
अपने शरीर और संसारका कुछ ध्यान ही न रहा | १०॥ 
बहुत-सी गोपियोके सामने भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रेम, 
उनकी मन्द-मन्द मुसकान और हृदयको स्पर्श करने- 
वाली विचित्र पदोसे युक्त मधुर वाणी नाचने छगी | वे 
उसमे तलीन हो गयी | मोहित हो गयी ॥१ ६॥ गोपियों 
मन-ही-मन भगवानकी छटकीडी चार, भाव-मड़ी, 
प्रेममरी मुसकान, चितवन, सारे शोकोको मिटा देनेवाली 
ठिठोलियाँ तथा उदारतामरी छीलाओंका चिन्तन करने 
लगी और उनके विरके मयसे कातर हो गयी | उनका 
हृदय, उनका जीवन--सब कुछ भगवानके ग्रति समर्पित 
था | उनकी आऑखोंसे ऑसू बह रहे थे। वे झुंड-की-झुंड 
इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने छगी || १७-१८ || 
गोपियोने कहा--धन्य हो विधाता ] तुम सब कुछ 
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विधान तो करते हो, परन्तु तुम्हारे हृदयम दयाका लेश 
भी नहीं है । पहले तो तुम सौहाद और ग्रेमसे जगतके 
ग्राणियोंकी एक-दूसरेके साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपसमें 
एक कर देते हो, मिला देते हो, परन्तु अभी उनकी 
आशा-अमिवापाएँ पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी 
नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अछग-अछग कर 
देते हो ! सच हैं, तुम्हारा यह खिलवाड बच्चोके खेलकी 
तरह व्यर्थ ही है॥ १९ ॥ यह कितने दुःखकी बात 
है | विधाता ! तुमने पहले हमे ग्रेमका वितरण करनेवाले 
श्यामछुन्दरका मुखकमछ दिखाया | कितना छुन्दर हें 
वह | काले-काले घुँवराल बार कपोर्वोपर झलक रहे 
हैं | मरकतमणि-से चिकने सुम्बिग्ध कपोल और तोतेकी 
चोंच-सी सुन्दर नासिका तथा अधरॉपर मन्द-मन्द 
मुप्तकानकी सुन्दर रेखा, जो सारे शोकोको तद्क्षण 
भगा देती है | विधाता ! तुमने एक बार तो हर्म वह 
परम सुन्दर मुखकमछ दिखाया और अब उसे ही हमारी 
ऑअंखेंसे ओझक कर रहे हो | सचमुच तुम्हारी यह 
करतूत बहुत ही अनुचित हैँ ॥ २० ॥ हम जानती 
है, इसमें अक्रूरका दोप नहीं हैं, यह तो साफ तुम्हारी ऋरता 
है । वास्तवमें तुम्हीं अक्रुरके नामसे यहाँ आये हो और 
अपनी ही दी हुई ओंखे तुम हमसे मूखंकी भाँति 
छीन रहे हो | इनके द्वारा हम श्यामसुन्दरके एक-एक 
अड्डम तुम्हारी सश्किा सम्पूर्ण सैन्दय निहारती रहती 
थी | विधाता ! तुम्हें ऐसा नहीं चाहिये || २१ || 
अहो | नन्दनन्दन श्यामसुन्दरकी भी नये-नये छोगो- 
से नेह लगानेकी चाट पड़ गयी हैं | देखो तो सही--- 
इनका सौहाद, इनका प्रेम एक क्षणमे ही कहाँ चढा 
गया ? हम तो अपने घपर-द्वार, खजन-सम्बन्धी, पति-पुत्र 
आदिको छोडकर इनकी दासी वनी और इन्हीके लिये 
आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परन्तु ये ऐसे 
हैं कि हमारी भोर देखतेतक नहीं ॥ २२ ॥ 
आजकी रातका ग्रातःकाछ मथुराकी ब्लियेंके लिये निश्चय 
ही बड़ा मड्छमय होगा | आज उनकी बहुत दिनोकी 
अभिलापाएँ अवश्य ही प्री हो जायेंगी | जब हमारे ब्रजराज 
सयामसुन्दर अपनी तिरछी चितवन ओर मन्द-मन्द 
मुसकानसे युक्त मुखारबिन्दका मादक मधु वितरण करते 
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हुए मथुरापुरीर्म प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके 
धन्‍्य-बन्य हो जायेगी ॥ २३ ॥ यथपि हमारे श्यामसुन्दर 
घंयवान्‌ होनेके साथ ही नन्दबावा आदि गुरुजनोंकी 
आज्ञामं रहते हैँ, तथापि मथुराकी युवतियाँ अपने 
मधथुके समान मधुर वचनोसे इनका चित्त बत्स 
अपनी ओर खीच ढेंगी और ये उनकी सडज मुसकान 
तथा विछासपूणण भाव-मगीसे वही रम जायेंगे। फिर 
हम गंबार खाढिनोंके पास ये छोटकर क्यों आने छगे 
| २४ ॥ धन्य हैँ आज हमारे ध्यामसुन्दरका दर्शन 
करके मथुराके दाशाहं, भोज, अन्चक और वृष्णिवंशी 
यादवोंके नेत्र अवश्य ही परमानन्दका साक्षात्कार करेंगे | 
आज उनके यहाँ महान्‌ उत्सव होगा | साथ ही जो 
लोग यहोँसे मथुरा जाते हुए रमारमण गुणसागर 
नटनागर देवकीनन्दन र्यामसुन्दरका मार्गमें दर्शन 
करे गे, वे भी निहाछ हो जायेंगे ॥ २५ ॥| 

देखो सखी ! यह अक्रूर कितना निठुर, कितना 
हृदयहीन हैं | इधर तो हम गोपियों इतनी दुःखित हो 
री हैं और यह हमारे परम प्रियतम नन्‍्ददुछारे 
स्यामसुन्दरको हमारी ओंखेंसि ओजझल करके बहुत दूर ले 
जाना चाहता ह और दो बात कहकर हमे घीरज भी 
नही वँत्राता, आश्वासन भी नहीं देता | सचमुच ऐसे 
अत्यन्त क्रूर ॒पृरुषका “अक्रूर! नाम नहीं होना चाहिये 
था || २६ ॥ सखी '! हमारे ये श्यामसुन्दर भी तो कम 
निटठुर नहीं है । देखो-देखो, वे भी रथपर बैठ गये | 
और मतवाले गोपगण छकड़ोंद्रागा उनके साथ जानेके 
लिये कितनी जल्दी मचा रहे है| सचमुच ये मूख 
हैं। ओर हमारे बडे-बूढ़े | उन्होंने तो इन छोगोकी 
जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी हैं कि 'जाओ जो 
मनमें आवे, करो | अब्र हम क्‍या करें १ आज विधाता 
सत्रथा हमारे ग्रतिकूल चेट्ा कर रहा है ॥ २७ ॥ 
चली, हम खय॑ ही चलकर अपने प्राणप्यारे 
ब्यामसुन्द्रको रोकेगी; कुलके बड़े-बूढ़े ओर वन्धुजन 
हमारा क्‍या कर छेंगे ?! अरी सखी | हम आधे क्षणके 
ढिये भी ग्राणवललभ नन्दनन्दनका सड् छोड़नेमें असम 
थी । आज हमारे दुर्भाग्यने हमारे सामने उनका वियोग 
उपस्थित करके हमारे चित्तको विनष्ट एवं व्याकुल कर 
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दिया है ॥ २८ ॥ सखियो | जिनकी प्रेममरी मनोहर 
मुसकान, रहस्यकी मीठी-मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन 
और ग्रेमालिड्डनसे हमने रासछीछाकी वे रात्रियाँ---जो 
बहुत विशाढ थी---एक क्षणके समान बिता दो थी । 
अब मल, उनके बिना हम उन्हीकी दी हुईं अपार 
ब्रिरह्व्यथाका पार कैसे पारवेंगी || २९ ॥ एक दिनकी 
नहीं प्रतिदिनकी वात है, सायड्ञालमे प्रतिदिन वे 
वालवालोसे घिरे हुए बलरामजीके साथ वनसे गौएँ 
चराकर छोटते है | उनकी काछी-काली घुँधराढी अल्के 
और गलेके पुष्पहार गौओंके खुरकी रजसे ढके रहते 
है| वे बॉसुरी बजाते हुए अपनी मन्द-मन्द मुसकान 
ओर तिरछी चितवनसे देख-देखकर हमारे हृदयको 
वेध डालते है | उनके बिना भरा, हम कैसे जी 
सकेगी १॥ ३० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌. |. गोपियाँ 
वाणीसे तो इस प्रकार कह रही थी; परन्तु उनका 
एक-एक मनोभाव भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्पशे, उनका 
आलिड्डन कर रहा था। वे विरहकी सम्भावनासे अत्यन्त 
व्याकुल हो गयीं और छाज छोड़कर 'हे गोविन्द | हे 
दामोदर | हे माघव !? इस प्रकार ऊँची आवाजसे 
पुकार-पुकारकर छुललित खरसे रोने छगी || ३१ ॥ 
गोपियों इस प्रकार रो रही थी ! रोते-रोते सारी रात 
बीत गयी, सूर्योदय हुआ । अक्रूरजी सन्ध्या-वन्दन 
आदि नित्य कर्मासे निवृत्त होकर रथपर सवार हुए 
ओर उसे हॉक छे चले ॥ ३२ || नन्दबावा आदि 
गोपोंने भी दूध, दही, मक्खन, थी आदिसे भरे मटके 
और भेटकी बहुत-सी सामग्रियों छे छीं तथा वे 
छकडोपर चढकर उनके पीछे-पीछे चले || ३३ ॥ 
इसी समय अनुरागके रगमे रंगी हुईं गोपियों अपने ग्राणप्यारे 
श्रीकृण्के पास गयी और उनकी चितवन, मुसकान 
आदि निरखकर कुछ-कुछ सुखी हुई । अब वे अपने 
प्रियतम व्यामसुन्दरसे कुछ सन्देश पानेकी आकाज्लासे 
वहीं खड़ी हो गयी ॥ ३४ ॥ यदुवशशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने देखा कि मेरे मथुरा जानेसे गोपियोंके हृदयमे 
बडी जलन हो रही है, वे सन्तप्त हो रही हैं, तब 
उन्होंने दूतके द्वारा 'भै आऊंँगा? यह प्रेम-सन्देश मेजकर 
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उन्हें धीरज बंघाया ॥ ३५॥ गोपियोकी जबतक 
रथकी ध्वजा और पहियोंसे उड़ती हुई धूछ दीखती रही 
तबतक उनके शरीर चित्रकिखित-से वहीं ज्यो-के-त्यों 
खडे रहे | परन्तु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन 
प्राणवक्ठम श्रीकृष्णके साथ ही भेज दिया था || ३६ ॥ 
अभी उनके मनभे आशा थी कि शायद श्रीकृष्ण कुछ 
दूर जाकर छोट आये | परन्तु जब नही छोटे, तब वे 
निराश हो गयी और अपने-अपने घर चछी आयी | 
परीक्षित्‌ | वे रात-दिन अपने प्यारे श्यामसुन्दरकी 
लछीछाओका गान करती रहतीं और इस प्रकार अपने 
शोक-सन्तापको हल्का करती ॥| ३७ ॥ 


परीक्षित्‌ ! इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बलरामजी 
और अक्रूरजीके साथ वायुके समान वेगवाले रथपर 
सवार होकर पापनाशिनी यमुनाजीके किनारे जा पहुँचे 
॥ ३८ || वहाँ उन लोगोंने हाथ-मुह धोकर यमुनाजीका 
मरकतमणिके समान नीछा और अमृतके समान मीठा 
जल पिया | इसके बाद बलरामजीके साथ भगवान्‌ 
वृक्षोके झुरमुठमे खडे रथपर सवार हो गये ॥ ३९ ॥ 
अक्रूरजीने दोनो भाइयोको रथपर बैठाकर उनसे आज्ञा 
ली और यमुनाजीके कुण्ड ( अनन्त-तीथ या ब्रह्महद ) 
पर आकर वे विधिपूवक स्नान करने लगे || 9७० ॥ 
उस कुण्डमे स्नान करनेके बाद वे जलमे डुबकी छगाकर 
गायत्रीका जप करने छगे | उसी समय जलके भीतर 
अक्रूरजीने देखा कि श्रीकृष्ण और बलराम दोनो भाई 
एक साथ ही बैठे हुए है॥ ४१ ॥ अब उनके मनमें 
यह शह्ढा हुई कि “बसुदेवजीके पुत्रोंकी तो मे रथपर 
बेंठा आया हूँ, अब वे यहाँ जलमे कैसे आ गये ९ 
जब यहाँ हैं तो शायद र॒थपर नहीं होंगे |? ऐसा 
सोचकर उन्होने सिर बाहर निकालकर देखा ॥ 9२ ॥ 
वे उस रथपर भी पूर्ववत्‌ बेठे हुए थे | उन्होंने यह 
सोचकर कि मैने उन्हे जो जलूमे देखा था, वह श्रम 
ही रहा होगा, फिर डुबकी छगायी || 9३ ॥ परन्तु 
फिर उन्होने वहाँ भी देखा कि साक्षात्‌ अनन्तदेव 
श्रीशेषजी विराजमान है | और सिद्ध, चारण, गन्धवे एवं 
असुर अपने-अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर 
रे हैं ॥ ४४० ॥ शेषजीके हजार सिर है और प्रत्येक 
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कआपर सक्ृट खुओमित हूँ | कमलछनाठलके समान शोभा पा रहा है और होष तीन हाथोमे शब्ठ, चक्र 
उम्ज्यछ डरतीग्या नीव्यम्शा वारण किये हुए हैं और और गदा, वक्षःस्थरूपर श्रीवत्सका चिह्न, गलेमें कौस्तुभ- 


उनकी एगी शोग दो रही है, मानो सहस्त शिखरांस 


युक्त झ्वेतगिरि केछास शोभायमाव हो ॥ ४५७ ॥| 
अक्राजीने देखा कि शेपजीकी गोंद स्याम मेघके 


समान बनझ्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी 
पीताम्बर यहने हुए हैं | वडी ही शान्‍्त चतुभुज मूर्ति 
है और ऋमछके रक्तदछके समान रतनारे नेत्र हैं 
॥ ४६॥ उनका बदन बडा हो मनोहर और प्रसनताका 
सदन हैँ । उनका मधुर हास्य और चारु चितवन 
चित्तको चुराये लेती हैं। भहें सुन्दर और नासिका 
तनिक ऊँची तथा वड़ी ही छुघड हैं | सुन्दर कान, 
कपोंछ और छाढ-छार अघरोंकी छटगा निराली ही हैं 
॥ 2७ || बाह घुटनोंतक छंबी और हृष्ट-पुष्ट हैं | 
कवे उँचे और वश्च.स्वल लक्ष्मीजीका आश्रयस्थान है । 
जके समान उतार-चढावबाछा सुडोछ गछा, गहरी 
नाभि ओर त्रिवर्लीयुक्त उदर पीपछके पत्तेके समान 
शीभायमान हैं ॥ 9८ ॥ स्थूछ कटिग्रदेश और नितम्ब 
हाथीकी सँडके समान जॉँधें, सुन्दर घुटने एवं पिंडलियों 
हैं | एड्ीके ऊपरकी गाठें उभरी हुई हैं और छाल-छाल 
नखोसे दिव्य ज्योतिमेय किरएणें फैछ रही हैं | चरण- 
कमलकी अगुलिया और अंगूठे नयी और कोमछ 
पंखुडियोंकि समान सुझोमित हैं ॥ ४९-५० || अत्यन्त 
बहमूत्य मणियंसि जड्ा हुआ मुकुट, कड़े, बाजूब॑ंद, 
करवनी, हार, नूपुर और कुण्डलॉसे तथा यज्ञोपवीतसे 
बद्द दिव्यमूति अछक्कुत हो रही हैं | एक हाथर्मे पद्म 
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मणि और वनमाछा ल्टक रही हैं | ५१-०२ ॥ 
ननन्‍्द-छसुनन्द आदि पाषद अपने 'खामी”, सनकादि 
परम 'पर्रह्म?, ब्रह्मा, महादेव आदि देवता 'सर्वेश्वर, 
मरीचि आदि नौ ब्राह्मण प्रजापति? और ग्रह्लाद-नारद 
आदि भगवानके परम ग्रेमी भक्त तथा आठों वर्ु अपने 
परम प्रियतम भगवान! समझकर भिन्न-मिन्न भावेंके 
अनुसार निर्दोष वेदवाणीसे भगवान्‌की स्तुति कर रहे 
है ॥ ५३-५४ || साथ ही छक्मी, पुष्टि, सरखती, 
कान्ति, कीति और तुष्टि ( अर्थात्‌ ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, 
श्री, यश् और वैराग्य--ये पडैश्वर्यरूप शक्तियाँ ), 
इछा ( सन्धिनीरूप प्ृथ्वी-शक्ति ), ऊर्जा ( छीछाशक्ति ), 
विद्या-अविया ( जीवोंके मोक्ष और बन्धनमें कारणरूपा 
बहिरड् शक्ति ), हादिनी, संवित्‌ ( अन्तरज्ञ शक्ति ) 
ओर माया आदि शक्तियाँ मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवा 
कर रही है ॥ ५० || 

भगवान्‌की यह झाँकी निरखकर अक्रूरजीका हृदय 
परमानन्दसे छबालव भर गया | उन्हें परम भक्ति ग्राप्त 
हो गयी । सारा शरीर हृर्षावेशसे पुलकित हो गया। 
प्रेममावका उद्रेक होनेसे उनके नेत्र ऑसूसे भर गये 
|| ५६ ॥| अब अक्रूरजीने अपना साहस बटोरकर 
भगवानके चरणोमें सिर रखकर प्रणाम किया और 
वे उसके बाद हाथ जोड़कर बडी सावधानीसे 
धीरे-बीरे गदठ्द खरसे भगवानकी स्तुति करने 
लगे || ५७ || 


3+--"याककि हे कक 


चालीसवाँ अध्याय 


अक्ररजीके द्वारा भगवान श्रीकृष्णकी स्तुति 


अकूग्जी बाद--नग्रनो ! आप प्रकृति आदि समस्त 
फार्णाल एन कारण दै। आप ही अविनाशी परुपोत्तम 
नागायग 6 तथा आपके ही नामिकमछसे उन ब्रह्माजीका 
आउजिनाव हथा 3. जिन्होंने इस चराचर जगत्‌की सृष्टि 
जा ८ । मे आपके चर्म नमस्कार करता हैं ॥ १ ॥ 
/ नग्नि, अयु, आकादश, भद्दक्षार, 


वे ७ 9५ जज 


मह त्तत्त्त प्र । 


प्रकृति, पुरुष, मन, उन्द्रिय, सम्पूर्ण इन्द्रियेकि विषय 
और उनके अधिष्ठातृदबता--यही सव चराचर जगत्‌ 
तथा उसके व्यव्रह्मरके कारण हैँ और ये सब-के-सब 
आपके ही अड्जखलरूप हैं॥ २ ॥ प्रकृति और ग्रकृतिसे 
उत्पन्न होनेवाले समस्त पदाथ ६दंबृत्ति? के द्वारा ग्रहण 
किये जाते हैं, इसछिये ये सब अनात्मा है | अनात्मा 


आं० ७० | 


दशम स्कर्थ॑ ! 
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के 


होनेके कारण जड है और इसलिये आपका खरूप नही 
जान सकते । क्योंकि आप तो खयं आत्मा ही ठहरे | 
ब्रह्मजी अवश्य ही आपके खरूप है । परन्तु वे ग्रकृतिके 
गुण रजससे युक्त है, इसलिये वे भी आपकी ग्रकृृतिका 
ओर उसके गुणोसे परेका खरूप नहीं जानते॥ ३ ॥ 
साधु योगी खय अपने अन्त.करणमे स्थित “अन्त्यामी! 
के रूपमे; समस्त भूत-मौतिक पदार्थोमे व्याप्त 'परमात्माःके 
रूपमे और सू्य, चन्द्र, अग्नि आदि देवमण्डलमे स्थित 
“ष्टदेवता? के रूपमे तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं 
नियन्ता ईश्वरके रूपमे साक्षात्‌ आपकी ही उपासना करते 


> हैं॥ ४ | बहुत-से कर्मकाण्डी ब्राह्मण कममागका उपदेश 


॥ 


करनेवाली त्रयीविद्याके द्वारा, जो आपके इन्द्र, अग्नि 
आदि अनेक देववाचक नाम तथा वच्रहस्त, सप्ताचि आदि 
अनेक रूप बतलछाती है, बढ़ें-बडे यज्ञ करते हैं और 
उनसे आपकी ही उपासना करते हैं ॥ ५॥ बहुत-से 
ज्ञनी अपने समस्त कर्मोका संन्यास कर देते है और 
शान्तमावमे स्थित हो जाते हैं। वे इस ग्रकार ज्ञानयज्ञके 
द्वारा ज्ञानखरूप आपकी ही आराधना करते हैं ॥ ६॥ 
और भी बहुत-से संस्कारसम्पन्न अथवा शुद्धचित्त वैष्णव- 
जन आपकी वतलायी हुई पाश्चरात्र आदि विधियोसे तन्‍्मय 
होकर आपके चतुब्यूह् आदि अनेक और नारायणरूप 
एक खरूपकी प्रूजा करते है ॥ ७॥ भगवन्‌ ! दूसरे 
लोग शिवजीके द्वारा बतलाये हुए मार्गसे, जिसके आचार्य- 
भेदसे अनेक अवान्तर-भेद भी है, शिवखरूप आपकी 
ही पूजा करते है॥| ८ ॥ खामिन्‌ ! जो छोग दूसरे 
देवताओकी भक्ति करते है और उन्हे आपसे भिन्न 
समझते हैं, वे सब भी वास्‍्तवमे आपकी ही आराघना 
करते है; क्योंकि आप ही समस्त देवताओके रूपमे है 
ओर सर्वेश्वर भी है ॥९ ॥ प्रमो ! जैसे पर्बतोसे सब 
ओर बहुत-सी नदियाँ निकलती है और वर्षाके जल्से 
भरकर धूमती-धामती समुद्र प्रवेश कर जाती है, वैसे 
ही सभी प्रकारके उपासना-मार्ग धूम-धामकर देर-सबेर 
आपके ही पाम्त पहुँच जाते है || १० || 
प्रभो ! आपकी ग्रकृतिके तीन ग्रुण हैं---सत्त्, 
रज और तम । ब्रह्मासे छेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण 
चराचर जीव ग्राकृत है और जैसे बच्न सूत्रोसे ओतग्रोत 





रहते है, वेसे ही ये सब प्रकृतिके उन गुणोसे ही 
ओतमप्रोत है ॥ ११ ॥ परन्तु आप सर्वंखरूप होनेपर 
भी उनके साथ छिप्त नही है| आपकी दष्टि निर्तिप्त है, 
क्योंकि आप समस्त वृत्तियोके साक्षी है | यह गुर्णोके 
प्रवाहसे होनेवाली सृष्टि भज्ञनमूछक है और वह देवता 
मनुष्य, पशु-पक्षी आदि समस्त योनियोमे व्याप्त है; 
परन्तु आप उससे सबेथा अलग है | इसलिये मे आपकी 
नमस्कार करता हूँ ॥ १२ ॥ अग्नि आपका मुख है । 
पृथ्वी चरण है । सूय और चन्द्रमा नेत्र है। आकाश 
नामि है | दिशाएँ कान है | खगे ऐ्िर है। देवेन्द्रगण 
भुजाएँ है | समुद्र कोख है और यह वायु ही आपकी 
ग्राणशक्तिके रूपमे उपासनाके लिये कल्पित हुई है॥११॥ 
वृक्ष॒ और ओषधियाँ रोम है। मेध सिरके केश है । 
पर्बेत आपके अस्थिसमूह और नख है | दिन और रात 
पलकोंका खोलना और मीचना है | प्रजापति जननेन्द्रिय 
है और वृष्टि ही आपका बीय है ॥ १9 ॥ अविनाशी 
भगवन्‌ ! जैसे जलमे बहुत-से जलूचर जीव और गूलर- 
के फछोमे नन्‍्हे-नन्हे कीट रहते है, उसी प्रकार उपासनाके 
लिये खीकृत आपके मनोमय पुरुषरूपमे अनेक पग्रकारके 
जीव-जन्तुओसे भरे हुए छोक और उनके छोकपाछ 
कल्पित किये गये है ॥ १० ॥ ग्रभो ! आप क्रीडा 
करनेके लिये प्रथ्वीपर जो-जो रूप धारण करते हैं, वे 
सब अवतार छोगोके शोक-मोहको धो-बहा देते हैं और 
फिर सब छोग बडे आनन्दसे आपके निर्मेठ यशका गान 
करते है || १६॥ प्रभो ! आपने वेदों, ऋषियो, 
ओषधियो और सत्यत्रत आदिकी रशक्षा-दीक्षाके लिये 
मत्यरूप घारण किया था और प्रलूयके समुद्रमे खच्छन्द्‌ 
विहार किय्रा था | आपके मत्स्यरूपकों मैं नमस्कार करता 
हूँ | आपने ही मधु और केटम नामके असुर्रोका संहार 
करनेके लिये हयग्रीव अबतार ग्रहण किया था | में 
आपके उस रूपको भी नमस्कार करता हैं ॥ १७ ॥ 
आपने ही वह विशाल कच्छपरूप ग्रहण करके मन्दराचल- 
को घारण किया था, आपको में नमस्कार करता हैँ । 
आपने ही पृथ्बीके उद्बारकी छीछा करनेके लिये वराहरूप 
खीकार किया था, आपको मेरे बार-बार नमस्कार ||१८॥ 
प्रह्माद-जैसे साधुजनोका मेदुमय मिटानेवाले प्रभो | 
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आपके उस अलौकिक नृ्सिहरूपको में नमस्कार करता 
हूँ । आपने वामनरूप ग्रहण करके अपने पगोसे तीनों 
लोक नाप छिये थे, आपको मे नमस्कार करता है १९॥ 
धमंका उल्लइ्नन करनेवाले घमडी क्षत्रियोके वनका छेदन 
कर देनेके लिये आपने भगुपति परशुरामरूप ग्रहण किया 
था | में आपके उस रूपको नमस्कार करता हूँ। 
रावणका नाश करनेके लिये आपने रघुवंशम भगवान्‌ 
रामके रूपसे अवतार ग्रहण किया था । में आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥२०॥ वेष्णबवजनो तथा यदुव॑ंशिरयोका 
पाठन-पोषण करनेके लिये आपने ही अपनेको वासुदेव, 
सड्डूषण, प्रयुम्न और अनिरुद्र---इस चतुब्यूहके रूपमें 
प्रकट किया है | में आपको वार-ब्रार नमस्कार करता 
हूँ ॥ २१ ॥ देत्य और दानवोको मोहित करनेके लिये 
आप शुद्ध अहिसामाग्गके प्रवर्तक बुद्धका रूप ग्रहण 
करंगे | में आपको नमस्कार करता हूँ । और पृरृथ्वीके 
क्षत्रिय जब म्लेच्छप्राय हो जायेगे, तब उनका नाश 
करनेके लिये आप ही कल्किके रूपमे अबतीर्ण होंगे | 
में आपको नमस्कार करता हूँ [| २२ || 

भगवन्‌ | ये सब-के-सब जीत्र आपकी मायासे मोहित 
हो रहे है और इस मोहके कारण ही “यह में हूँ और 
यह मेरा है? इस झडठे दुराग्रहममे फेसकर कर्मके मार्गॉर्मे 
भटक रहे है ॥ २३ ॥ मेरे खामी ! इसी प्रकार में भी 
खप्नमं दीखनेवाले प्रदार्थेकि समान झूठे देह-गेह, पत्नी- 
पुत्र और धन-खजन आदिको सत्य समझकर उन्होंके 
मोहमें फेस रहा हूँ और भटक रहा हूँ ॥ २४ ॥ 

मेरी मूखता तो देखिये, प्रभो | मैने अनित्य वस्तुओंको 
नित्य, अनात्माकी आत्मा और दु:खको सुख समझ लिया | 
भला इस उल्टी बुद्धिकी भी कोई सीमा है ! इस प्रकार 
अज्ञानव्श् सांघारिक सुख-दुःख आदि इन्द्रोमे ही रम 
गया और यह बात बिल्कुछ भूछ गया कि आप ही हमारे 
सच्चे प्यारे है || २५॥ जेसे कोई अनजान मनुष्य 


जलके ढिये ताछाबपर जाय और उसे उसीसे पेंदा हुए 
सिवार आदि धासेसे ढका देखकर ऐसा समझ ले कि 
यहाँ जछ नहीं है तथा मृयकी किरणोंमें झूठ-मृठ प्रतीत 
होनेवाले जलके लिये मृगतृप्णाकी ओर दौड़ पड़े, बसे 
ही में अपनी हीं मायासे छिपे रहनेके कारण आपको 
छोडकर विपयोमि सुखकी आशासे भटक रहा हैँ ॥२१॥ 
में अविनाशी अक्षर वस्तुके ज्ञानसे रहित हूँ । इसीसे 
मेरे मनमें अनेक वस्तुओकी कामना और उनके लिये 
कर्म करनेके सद्जुल्य उठते ही रहते हैं | इसके अतिरिक्त 
ये इन्द्रियाँ भी जो बडी प्रवछ एवं दुर्दमनीय है, मनको 
मथ-मथकर बढ्पूवक इधर-उघर बसीट ले जाती हैं + 
इसीलिये इस मनको में रोक नहीं पाता ॥ २७ ॥ इस 
प्रकार भटकता हुआ में आपके उन चरणकमर्ठोकी 
उत्रछायामे आ पहुँचा हैँ, जो दुशेंके लिये दुलंभ हैं | 
मेरे खामी | इसे भी में आपका कृपाप्रसाद ही मानता 
हूँ | क्योंकि पद्मनाभ ! जब जीवके संसारसे मुक्त होने- 
का समय आता है, तब सत्पुरुर्षोकी उपासनासे चित्तबृत्ति 
आपमें छगती है || २८॥ पग्रभो | आप केवल विज्ञान- 
खरूप है, विज्ञानधन है. | जितनी भी प्रतीतियों होती 
हैं, जितनी भी बृत्तियों है, उन सबके आप ही कारण 
ओर अधिप्रान हैं | जीवके रूपमें एवं जीवेकि सुख-दुःख 
आदिके निमित्त काछ, कम, खभाव तथा ग्रक्ृनतिके रूपमें 
भी आप ही है तथा आप ही उन सवके नियन्ता भी 
है | आपकी शक्तियों अनन्त है । आप खबं अह्म हैं । 
में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ २९॥ प्रभो ! 
आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवेके आश्रय 
( सड्डूषण ) है; तथा आप ही बुद्धि और मनके अधिष्ठातृ- 
देवता हपीकेश ( ग्रदुम्न और अनिरुद्ध ) है | में आपको 
बार-बार नमस्कार करता हूँ। प्रभो | आप मुझ शरणागतकी 
रक्षा कीजिये || ३० ॥ 





इकतालीसवाँ अध्याय 


श्रीकृष्णका मथुराजाीम प्रवेश 


भीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! अक्रूरजी इस 
भ्रकार स्तुति कर रहे थे । उन्हे भगवान्‌ श्रीकृष्णने जरमे 


अपने दिव्यरूपके दशन कराये और फिर उसे छिपा 
लिया, ठीक वैसे ही, जेसे कोई नठ अभिनयमें कोई रूप 
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दिखाकर किर उसे परदेकी ओठमे छिपा दें ॥ १॥ 
जब अक्रूरजीने देखा कि मगवानका वह दिव्यरूप अन्त- 
धान हो गया, तब वे जलसे बाहर निकछ आये और 
फिर जल्दी-जल्दी सारे आवश्यक कम समाप्त करके रथ- 
पर चले आये | उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे 
थे ॥ २॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे पूछा---“चाचाजी ! 
आपने पृथ्वी, आकाश या जढमें कोई भद्भुत वस्तु देखी 
है क्‍या ? क्योकि आपकी आकृति देखनेसे ऐसा ही 
जान पड़ता है? ॥ ३ ॥ 


अक्रूरजीने कहा--प्रभो ! पृथ्वी, आकाश या 
जलमे और सारे जगत्‌मे जितने भी अद्भुत पदार्थ है, वे 
सब आपमें ही हैं | क्योकि आप विश्वरूप है | जब मे 
आपको दी देख रहा हूँ तब ऐसी कीन-सी अद्भुत वस्तु 
रह जाती है, जो मेने न देखी हो ॥ 9 ॥ भगवन्‌ ! 
जितनी भी अदूभुत वस्तुएँ है, वे प्ृथ्वीमे हों या जछ 
अथवा आकाशमे---सब-की-सब जिनमे है उन्हीं आप- 
को में देख रहा हैँ | फिर भव्य मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु 
कौन-सी देखी ?? ॥ ५ | गान्दिनीनन्दन अक्रूरजीने यह 
कहकर रथ हॉक दिया ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
बलरामजीको लेकर दिन ढलते-ढलते वे मथुरापुरी जा 
पहुँचे ॥ ६॥ परीक्षित्‌ | मागमे स्थान-स्थानपर गॉबोके 
लोग मिलनेके छिये आते और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
बलरामजीको देखकर आनन्दमग्न हो जाते | वे एकटक 
उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते॥ज॥ 
नन्‍्दवाबा आदि ब्रजवासी तो पहलेसे ही वहाँ पहुँच गये 
थे, और मथुरापुरीके बाहरी उपवनमे रुककर उनकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे ॥ ८ ॥ उनके पास पहुँचकर जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने विनीतभावसे खडे अक्रूरजीका हाथ 
अपने हाथमे लेकर मुस्तकराते हुए कह्ा--]| ९ ॥ 
“धचाचाजी | आप रथ लेकर पहले मथुरापुरीमे प्रवेश 
कीजिये ओर अपने घर जाइये | हमछोग पहले यहों 
उतरकर फिर नगर देखनेके ढिये आयेंगे” || १० ॥ 

अक्ररजीने कहा--प्रभो ! आप दोनोके विना मै 


मथुरामें नहीं जा सकता | खामी | में आपका भक्त हूँ | 
भक्ततत्सल प्रभो | आप मुझे मत छोड़िये ॥ ११ | 
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भगवन्‌ ! आइये, चलें | मेरे परम हितेपी और सच्चे 
सुहृदू मगबन्‌ | आप बलरामजी, ग्वालत्रालों तथा ननन्‍्द- 
एयजी आदि आत्मीयोंके साथ चछकर हमार घर सनाथ 
कीजिये || १२ | हम गृहस्थ हैं | आप अपने चरण्णो- 


की घूलिसे हमारा घर पवित्र कीजिये । आपके चरणोकी 


घोवन ( गड्गाजल या चरणामृत ) से अग्नि, देवता, 
पितर--सब-के-सब तृप्त हो जाते है || १३ ॥ प्रभो ! 
आपके युगल चरणोको पखारकर महात्मा वलिने वह यश 
प्राप्त किया, जिसका गान संत पुरुष करते हैं | केवल 
यश ही नहीं---उन्हे अतुलनीय ऐश्रवय तथा वह गति 
प्राप्त हुई, जो अनन्यप्रेमी भक्तोको प्राप्त होती है ॥१४॥ 
आपके चरणोदक--गड़ाजीने तीनो छोक पवित्र कर 
दिये। सचमुच वे मूर्तिमान्‌ पवित्रता है । उन्हींके स्पशे- 
से सगरके पत्रोको सद्गति ग्राप्त हुई और उसी जछको 
खये भगवान्‌ शइझरने अपने पिरपर घारण किया ॥१७॥ 
यदुवंशशिरोमणे ! आप देवताओंके भी आशय देव है | 
जगतके खामी है | आपके गुण और ढीछाओभोका श्रवण 
तथा कीर्तन बडा ही मड़छकारी है | उत्तम पुरुष 
आपके गुणोका कीतेन करते रहते है | नारायण ! मे 
आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--चाचाजी ! मैं दाऊ भेयाके 
साथ आपके घर आऊँगा ओर पहले इस यदुवशियोंके 
द्रोही कंसकी मारकर तब अपने सभी सुद्ृत-खजनोका 
प्रिय करूँगा ॥ १७ || 


भ्रीशुकदेवर्जी कहते है--परीक्षित्‌ ! भगवानके 
इस प्रकार कहनेपर अक्रूरजी कुछ अनमने से हो गये | 
उन्होने पुरीमे प्रवेश करके कससे श्रीकृष्ण और बलछरामके 
ले आनेका समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर 
गये || १८ ॥ दूसरे दिन तीसरे पहर बलरामजी और 
ग्वाल्वालोके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने मथुरापरीको देखनेके 
लिये नगरमे प्रवेश किया || १९ ॥ भगवानने देखा कि 
नगरके परकोठेमे स्फटिकमणि ( विछौर ) के बहुत ऊँचे- 
ऊँचे गोपुर ( प्रधान दरवाजे ) तथा घहोंमें भी बड़े-बड़े 
फाटक बने हुए है| उनमें सोनेके बड़े-बड़े किंवाड़ छगे 
है और सोनेके ही तोरण ( बाहरी दरवाजे ) बने हुए 
है | नगरके चारों ओर तोंवे और पीतछूकी चहारदीबारी 
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बनी हुई है | खाईंके कारण और कहीसे उस नगरमे प्रवेश 
करना बहुत कठिन है | स्थान-स्थानपर छुन्दर-सुन्दर 
उद्यान और रमणीय उपवन ( केवल ब्रियोके उपयोगमें 
आनेवाले बगीये ) शोभायमान है || २० ॥ सुवर्णसे सजे 





हुए चौराहे, धनिरयोके महक, उन्हींके साथके बगीचे, 


कारीगरोंके बेठनेके स्थान या प्रजाव्गके समामव॒न 
( टाउनहाछ ) ओर साधारण छोगेंके निवासगृह नगरकी 
शोभा बढा रहे हैं । बैदय, हीरे, स्फटिक (विल्छोर ), 
नीलम, मूँगे, मोती और पन्‍ने आदिसे जड़े हुए छण्जे, 
चबूतरे, झरोखे एवं फश आदि जगमगा रहे हैं | उनपर 
बेंठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भॉति-भाँतिकी वोली 
बोल रहे हैं। सडक, वाजार, गली एवं चौराहोपर खूब 
छिड़काव किया गया है | स्थान-सथानपर प्रुछोके गऩरे, 
जवारे ( जौके अड्डूर ), वी और चावल विखरे हुए 
हैं ॥ २१-२२ ॥ परके दरवाजोंपर दही और चन्दन 
आदिसे चचित जछसे भरे हुए कलश रकक्‍्खे है और वे 
फूछ, दीपक, नयी-नयी कोपछे, फलसहित केले और 
सुपारीके वृक्ष, छोटी-छोटी झडियों और रेशमी व्षेसे 
भलीमॉति सजाये हुए हैं ||२३॥ 
परीक्षित्‌ ! बसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजीने ग्बाल्कालके साथ राजपथसे मथुरा नगरीमें 
प्रवेश किया | उस समय नगरकी नारियों बडी उत्सुकतासे 
उन्हें देखनेके लिये झठपट अठारियोंपर चढ़ गयी ॥२४॥ 
किसी-किसीने जल्दीके कारण अपने वृद्ध और गहने 
,उलठे पहन छिये | किसीने भू उसे कुण्डछ, कगन आदि 
जोड़ेसे पहने जानेवाछे आभपणोंमिंसे एक ही पहना और 
चल पडी । कोई एक ही कानमें पत्र नायक आभूषण 
वारण कर पायी थी, तो किसीन एक ही पॉवमे पाय- 
जेब पहन रक्‍खा था | कोई एक ही आँखमें अज्जन 
ऑज पायी थी ओर दूसरीमे बिना ऑजे ही चल 
पड़ी॥२० || कई रमणियों तो भोजन कर रही थी, वे हाथका 
कौर फेककर चछ पडी | सत्रका मन उत्साह और 
आनन्दसे भर रहा था। कोई-कोई उबटन छगवा रही 
थी, वे विना स्नान किये ही दौड पड़ीं | जो सो रही 
थीं, वे कोछाहछ सुनकर उठ खड़ी हुईं और उसी 
अवस्थाम दौड़ चली | जो माताएँ बच्चोको दूध पिला रही 


श्रीमड्भागन्रत 
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थीं, वे उन्हें गोढसे हटाकर नगवानू श्रीक्षण्णकी देखनेके 
लिये चल पड़ी || २६ [| कमठनयन भगवान श्रीक्ृष्ण 
मतवाले गजराजके समान बड़ी मत्तीसे चल रहे थे। 
उन्होंने छक्ष्मीकों भी आनन्दित करनेवाले अपने श्याम- 
सुन्दर विग्रहसे नगरनारियीके नेत्रोंकी बड़ा आनन्द दिया 
ओर अपनी विलासपूर्ण प्रगल्म हँसी तथा ग्रेममरी चितवन- 
से उनके मन चुरा छिये || २७ ॥ मथुराकी ल्ियाँ बहुत 
दिनोसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अद्भुत ठीछाएँ सुनती आ 
री थी | उनके चित्त चिरकाठ्से श्रीकृष्णके लिये चब्चछ, 
व्याकुल हो रहे थे | आज उन्होंने उन्हे देखा। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी अपनी ग्रममरी चितवन और मन्द मुसकान- 
की सुधासे सींचकर उनका सम्मान किया । परीक्षित्‌ ! 
उन श्रियेनि नेत्रोके द्वारा भगवानकों अपने हृदयमें ले 
जाकर उनके आनन्दमय खखरूपका आहछिड्रन किया । 
उनका शरीर पुछकित हो गया और बहुत दिनोंकी 
विरह-व्यापि शानन्‍्त हो गयी || २ ८॥ मथुराकी नारियों अपने- 
अपने महलोकी अटारियोंपर चढ़कर बलराम और श्रीकृष्णपर 
पुष्पोकी वर्षा करने छगी । उस समय उन ब्लियो- 
के मुखकमढ ग्रेमके आवेगसे खिछ रहे थे।॥ २९ || 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंने स्थान-स्थानपर दही, अक्षत, 
जलसे भरे पात्र, फेंके हर, चन्दन और मेंटकी सामग्रियों - 
से आनन्दमान होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बछरामजीकी 
पूजा की ॥ ३० ॥ भगव्रानकोी देववकर सभी पुरवासी 
आपस कहने छंगे--- धन्य हैं ' वन्य हैं !? गोपियोने 
ऐसी कौन-सी मह्ान्‌ तपस्या की है, जिसके कारण वे 
मनृष्यमात्रकों परमानम्द ठेनेव्राले इन दोनों मनोहर 
किशोरोंको देखती रहती हैं ॥| ३१ ॥ 


इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने ठेखा कि एक बोबी, 
जो कपड़े रंगनेका भी काम करता था, उनकी ओर आ 
रहा हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उससे थुले हुए उत्तम-उत्तम 
कपडे मोंगे || ३२ ॥ मगवानने कहा--- भाई ! तुम 
हमे ऐसे वस्त्र दो, जो हमारे शरीरमे पूरे-पूरे आ जायें ! 
वास्तवमें हमलोग उन व्बोंके अधिकारी हैं । इसमे 
सन्देह नहीं कि यदि तुम हमलोगोको वत्र दोगे, तो 
तुम्हारा परम कल्याण होगा? || ३३ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
सत्र परपिण है | सव कुछ उन्हींका हैं| फिर भी 
उन्होंने इस प्रकार मॉगनेकी छीछा की; परन्तु वह 


आ० ४१ |] 
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मूल राजा कंसका सेवक होनेके कारण मतबाछ्या हो 
रहा था | भगवान्‌की वस्तु भगवानको देना तो दूर रहा, 
उसने क्रोघमे भरकर आश्षेप करते हुए कहा--३७॥ 
“तुमछोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगछोमे | क्‍या वहाँ 
ऐसे ही व पहनते हो १ तुमछोग बहुत उद्दण्ड हो गये 
हो, तभी ऐसी बढ़-बढ़कर बाते करते हो । अब तुम्हे राजा- 
का घन छटनेकी इच्छा हुई है ॥ ३५॥ अरे, मूर्खों ! 
जाओ, भाग जाओ । यदि कुछ दिन जीनेकी इच्छा 
हो तो फिर इस तरह मत माँगना । राजक्म चारी तुम्हारे- 
जैसे उच्छुछछोको केद कर छेते है, मार डाछते है और 
जो कुछ उनके पास होता है, छीन लेते है? | ३६॥ 
जब वह धघोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक-बहककर 
बातें करने छगा, तव भगवान श्रीक्ृषष्णने तनिक कुपित 
होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर 
घड़ामसे घड़से नीचे जा गिंय || ३७॥ यह देखकर 
उस धोवीके अवीन काम करनेवाले सब-के-सव कपड़ोंके 
गठुर वही छोड़कर इधर-उधर भाग गये | भगवानने उन 
वल्लोकी ले लिया ॥ ३८ ॥ भगवान्‌ श्रीक्षष्ण और बलूराम- 
जीने मनमाने वल्ल पहन लिये तथा बचे हुए वल्नोमेसे 
बहुत-से अपने साथी ग्वाल्बाछोकों भी दिये । बहुत-से 
कपड़े तो वहीं जमीनपर ही छोड़कर चर दिये ||३९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े, 
तब उन्हें एक दर्जी मिछा | भगवान्‌का अनुपम सौन्दर्य 
देखकर उसे बड़ी प्रसनता हुईं | उसने उन रंग-बिरंगे 
सुन्दर वल्लोकी उनके शरीरपर ऐसे ढंगसे सजा दिया कि 
वे सब ठीक-ठीक फब गये || 9 ० || अनेक ग्रकारके वख्रोसे 
विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोमायमान 
हुए। ऐसे जान पडते, मानो उत्सवके समय ३वेत और 
श्याम गजशावक भीमौति सजा दिये गये हो ॥ ४१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस दर्जीपर बहुत प्रसन्न हुए | उन्होने 
उसे इस छोकमें भरपूर धन-सम्पत्ति, बछ-ऐश्वर्य, अपनी 
स्वृति और दूरतक देखने-सुनने आदिकी इन्द्रियसम्बन्धी 
शक्तियाँ दीं ओर गृत्युके बादके छिये अपना सारूप्य 
मोक्ष भी दें दिया ॥ 9२ || 


इसके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुदामा माठीके घर 








और पृथ्वीपर सिर रखकर उन्‍हें प्रणाम किया ॥ 9१॥ 
किर उनको आसनपर बेठाकर उनके पाँव पखारे, हाथ 
घुछाये और तदनन्तर ग्याब्बालोके सहित सबकी एछलोके 
हार, पान, चन्दन आदि सामग्रियोंसे विधिपूर्वक पूजा 
की ॥ ०४॥ इसके पश्चात्‌ उसने ग्राथना की--प्रभो ! 
आप दोनोंके शुभागमनसे हमारा जन्म सफरछ हो गया। 
हमारा कुछ पवित्र हो गया | आज हम पितर, ऋषि और 
देवताओके ऋणसे मुक्त हो गये | वे हमपर परमसन्तुष्ट 
है ॥४५।॥ आप दोनो सम्पूर्ण जगतके परम कारण हैं । आप 
संपारके अम्युदय-उन्नति और निःश्रेयस--मोक्षके लिये 
ही इस प्ृथ्वीपर अपने ज्ञान, बछ आदि अंशोके साथ अवतीणे 
हुए है || 9 ६॥ यबि आप ग्रेम करनेवालोसे ही प्रेम करते 
है, भजन कनेवालोको ही भजते है--फिर भी आपकी 
इप्टिमे विषमता नहीं है। क्योकि आप सारे जगतके 
परम सुहृद्‌ और आत्मा है। आप समस्त प्राणियों और 
पदार्थमि समरूपसे स्थित है || 9७ ॥ में आपका दास 
हँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिये कि मै आपकछोगोकी 
क्या सेवा करूँ. | मगवन ! जीवपर आपका यह बहुत 
वड़ा अमुम्रह है, पूर्ण इपा-प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा 
देकर किसी कार्यमे नियुक्त करते है॥ ४८ ॥ राजेन्द्र ! 
छुदामा मालीने इस प्रकार प्रार्थना करनेके बाद भगवान्‌. 
का अमिग्राय जानकर बडे ग्रेम और आनन्दसे मरकर 
अत्यन्त सुन्दर-घझुन्दर तथा सुगन्धित पुष्पीसे गुंथे हुए 
हार उन्हे पहनाये ||७९॥ जब ग्वाछ॒बारू और बलराम- 
जीके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन सुन्द्र-सुन्दर माछाओंसे 
अलड्गत हो चुके, तव उन वरदायक ग्रभुने प्रसन्न होकर 
विनीत और शरणागत सुदामाको श्रेष्ठ वर दिये। ५०॥|छुदामा 
माठीने उनसे यही वर माँगा कि 'ग्रमो | आप ही समस्त 
प्राणियोंके आत्मा हैं | सवंखरूप आपके चरणोमे मेरी 
अविचल भक्ति हो | आपके भक्तोसे मेरा सौहाद मैत्रीका 
सम्बन्ध हो और समस्त आणियोंके प्रति अहैतुक दयाका 
भाव बना रहे? ॥ ५१ ॥ 'भगवान्‌ श्रीकष्णने सुदामाको 
उसके माँगे हुए वर तो दिये ही--ऐसी लक्ष्मी भी दी, 

जो वंशपरम्पराके साथ-साथ बढ़ती जाय, और साथ ही 

बल, आयु, कीति तथा कान्तिका भी वरदान दिया | 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृप्ण बक्करामजीके साथ वहाँसे 


गये । दोनो भाश्योंको देखते ही छुदामा उठ खड़ा हुआ विदा हुए || ५२ |] द 
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बयोलासवा अध्याय 


कुब्जांवर कृपा: धमा्यपभक और कंसकों घबराहट 


श्रीद्युकदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ ! इसके वाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्य जब अपनी मण्डछीके साथ राजमार्गसे 
आगे बढ़े, तब उन्होने एक थुवती ख्रीकों देखा | 
उसका मेँह तो सुन्दर था, परन्तु वह दारीससे कुबडी 
थी | इसीसे उसका नाम पद्र गया था 'कुब्जा! | वह 
अपने हाथम चन्दनका पात्र लिये हुए जा रही थी। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमसका दान करन॑वाल हू, 
कुब्जापर कृपा करनेके छिये हँसते हुए उससे पूछा---॥ १॥ 
'सुन्दरी | तुम कौन हो ! यह चन्दन किसके डिये 
ले जा रही हो ? कब्याणी | हमें सब वात सच- 
सच बतठा दो | यद्द उत्तम चन्दन, यह अड्रराग हमें 
भी दो | इस दानसे शीतर ही तुम्हारा परम कल्याण 
होगा? ॥| २॥ 

उचटन आंदे ठगानेवाली संरन्धरी कु्जाने कह--- 
'पप्रम सुन्दर ! मे कंतकी ग्रिय दाप्ती हैं। महाराज 
मुझ्न बहुत मानते हूं | मरा नाम तरिवक्रा ( दुल्जा ) 
हैं | मे उनके यहाँ चन्दन, अद्वेगग छगानेंका काम 
करती हूँ । मेरे द्वारा तैयार किये हुए चन्दन और 
अड्जराग मोजराज कंसको बहुत भाते ८ | परन्तु आप 
दोनोसे बढ़कर उसका ओर कोई उत्तम पात्र नहीं 
है! || ३ ॥ भगवानके सौन्दर्य, सुकुमारता, रसिकता, 
मन्दह्मत्व, प्रेमाछाप ओर चारु चितवनसे कुब्जाका मन 
हाथसे निकछ गया। उसने भगवानपर अपना हृदय 
न्योछावर कर दिया । उसने दोनों भाइयोको वद सुन्दर 
ओर गाढ़ा अड्डगाग दे दिया || ४ || तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने साँवले शरीरपर पीछे रंगका और 
बलरामजीन अपने गोरे शरीरपर छाछ रंगका अआज्लुराग 


लगाया तथा नामभिसे ऊपरके भागर्म अनुरज्ञित 
होकर वे अत्यन्त सुशोभित उुए ॥ ५॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्प उस कुब्जापर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 


यार ५ क् लिये # ०५ 
अपने दरशंनका प्रत्यक्ष फल दिखलानेके छिये तीन 
जगहसे ठेढ़ी किन्तु सुन्दर मुखवाली कुब्जाको सीधी 
करनेका विचार किया॥ ६॥मग्वानने अपने चरणंसि कुष्जा- 


हि 


पेरके दोनो पजे दबा छिये और हाथ ऊँचा करके दी 


अंगुलियों उसकी ठोड़ीमें ठछगाबी तथा उसके शरीरको 
तनिक उचका दिया ॥ ७ ॥ उचकाते ही उसके सारे 
अज्ठ सीचे और समान हो गये | प्रेम और मुक्तिके दाता 
भगवानके स्यशसे बह तत्काल विशाछ मितम्ब दथा 
पीन परयोवरंसि युक्त एक उत्तम युत्रती बन गयी ॥ ८ ॥ 

उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण ओर उदारतासे 
सम्पन्न हैं। गयी | उसके मनर्म भगवानके मिछनकी 
कामना जाग उठी | उसने उनके दपश्का छोर पकड़कर 
मुसकराते हुए कहा--] ९ | वीरशिरोमणे | आइये, 
धर चल | अब में आपको यहां नहीं सकती । 
क्योकि आपने मेरे चित्तकों मथ डाछा हैं | पुरुषोत्तम ! 
मुझ दासीपर प्रसन्न होइये” || १० || जब बछ्रामजीके 
सामने ही कुब्जाने इस प्रकार प्रावना की, तब भगवान्‌ 
प्रीक्षण्णने अपने साथी खात्याठोके मुंहकी ओर देखकर 
हंसते हुए उससे कहा--]| ११ ॥ (ुन्दरी | तुम्हारा 
धर ससारी छोगेकि छिये अपनी मानसिक व्यावि 
मिठानेका साथन है | में अपना काय प्रा करके अबद्य 
बहां आऊँगा | हमारे-जसे वेबरके वटोटदियको तुम्दारा ही 
तो आसरा 6? ॥ १२ ॥ इस प्रकार मीटी-मीटी बातें 
करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे विंदा कर दिया । जब 
वे व्यापारियोके बाजारों पहुंचे, तत्र उन व्यापारियोने 
उनका तथा बठ्मामजीका पान, हछोंके दर, चन्दन 
और. तरह-तरहकी . भेंट--उपहारोंसि. पूजन 
किया ॥१३॥ उनके दशनमात्रसे सियोकि हृदयमे प्रेमका 
आघेग, मिलनकी आकाड्ला जग उठती थी। यहॉतक 
कि उन्हें अपने शरीरकी भी सुध न रहती | उनके 
वस, जूडे और कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे 
चित्रलेखित मूर्तियोंके समान ज्यो-की-त्यों खड़ी रह 
जाती थी | १४ ॥ 

इसके वाद भगवान्‌ श्रीक्षप्ण पुर्वासियोसे धनुष- 
यज्ञका स्थान पूछते हुए रंगशाछठामे पहुँचे और वहाँ 
उन्होंने इन्द्रधनुपके समान एक भद्भुत धनुष 
देखा ॥ १०५॥ उस घनुपमे बहुत-सा घन लगाया गया 
था; अनेक बहुमूल्य अल्ड्टारोंस्ते उसे सजाया गया था | 


[ड़ 
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उसकी खुब पूजा की गयी थी और बहुत-से सेनिक 
उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्रीकृष्णने रक्षकोके 
रोकनेपप भी उस पनुपको बलात्कारसे उठा 
किया ॥१६॥ उन्होंने सबके देखते-देखते उस धनुषको 
वाय हाथसे उठाया, उसपर डोरी चढ़ायी और एक 
क्षणमें खीचकर वीचों-वीवसे उसी प्रकार उसके दो 
टुकड़े कर डाले, जैसे बहुत बलवान्‌ मतवाल्ा हाथी 
खेल-ही-खेलमे इंखकों तोड़ डालता है || १७ || जब 
धनुप टूटा तब उसके दरब्दसे आकाश, पृथ्वी और 
दिशाएँ भर गयीं; उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो 
गया || १८ ॥ अब घधनुषके रक्षक आततायी अछझुर 
अपने सहायकोके साथ बहुत ही बिगड़े | वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको घेरकर खड़े हो गये और उन्हे पकड़ लेनेकी 
इच्छासे चिछाने छगे---'पकड़ छो, बॉध लो, जाने न 
पावे!? || १९ ॥ उनका दुष्ट अमिग्राय जानकर बल्शमजी 
और श्रीकृष्ण भी तनिक क्रोघित हो गये ओर उस 
धनुषके टुकड़ोकी उठाकर उन्हींसे उनका काम तमाम 
कर दिया [| २० || उन्हीं धनृषखण्डोसे उन्होंने उन 
असुरोंकी सहायताके लिये कंसकी भेजी हुई सेनाका 
भी संहार कर डाछा | इसके बाद वे यज्ञगाक्षके प्रधान 
द्वासे होकर बाहर निकल आये और बड़े आनन्दसे 
मथुरापुरीकी शोभा देखते हुए विचरने छगे।| २१ ॥ 
जब नगरनिवासियेनि दोनों भाइयोके इस' अद्भुत 
पराक्रमकी बात घुनी और उनके तेज, साहस तथा 
अनुपम रूपको देखा तब उन्होंने यही निश्चय किया 
कि हो-न-हो ये दोनो कोई श्रेष्ठ देवता है॥ २२ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी पूरी 
खतन्त्रतासे मथुरापुरीमे विचरण करने छगे | जब 
सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वालवाछोसे घिरे हुए 
नगरसे बाहर अपने डेरेपर, जहाँ छकड़े थे, छौट 
आये ॥ २१३ ॥ तीनों छोकोंके बड़े-बड़े देवता चाहते थे 
कि लक्ष्मी हमें मिले, परन्तु उन्होंने सबका परित्याग 
कर दिया और न चाहनेवाले भगवानका वरण किया । 
उन्हींकी सदाके लिये अपना निवासस्थान बना लिया | 
मथुरावासी उन्हीं पुरुषभूषण भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके अड्भ- 
अड्डका सौन्दर्य देख रहे है | उनका कितना सौमाग्य 
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है ! ब्रजमे मगवानकी यात्राके समय गोपियोने विरहातुर 
होकर मथुरावासियोंके सम्बन्धम जो-जो बातें कही थी, 
वे सब यहाँ अक्षरशः सत्य हुईं | सचमुच वे परमानन्दमे 
मग्न हो गये || २४ ॥ फिर हाथ-गर घोकर श्रीकृष्ण 
और बलरामजीने दूधसे बने हुए खीर आदि पदार्थोका 
भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता 
है, इस वातका पता छुगाकर उस रातको वही आरामसे 
सो गये ॥ २५ ॥ 
जब कंसने सुना कि श्रीकृष्ण और बलरामने धनुष 
तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायताके डिये भेजी 
हुई सेनाका भी संहार कर डाछा और यह सब उनके 
लिये केवल एक खिलवाड़ ही था---इसके लिये उन्हे 
कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी ॥ २६॥ 
तब वह बहुत ही डर गया; उस दुबुद्धिको बहुत 
देरतक नींद न आयी | उसे जाम्रत्‌-अवस्थामें तथा 
खप्नमें भी बहुत-से ऐसे अपशकुन हुए, जो उसकी 
मृत्युके सूचक थे॥२७॥ जाग्रतू-अवस्थामे उसने देखा कि 
जल या दर्पणमें शरीरकी परछाई तो पड़ती है, परल्तु 
सिर नहौ दिखायी देता; अंगुली आदिकी आड़ न होनेपर 
भी चन्द्रमा, तारे और दीपक आदिकी ज्योतियों उसे 
दो-दो दिखायी पड़ती हैं ॥ २८ ॥ छायामें छेद दिखायी 
पड़ता है और कानोंमें अंगुली डाढकर छझुननेपर भी 
प्राणोंका धूँ-चूँ शब्द नहीं सुनायी पड़ता । इक्ष सुनहले 
प्रतीत होते हैं और बाद या कीचड़में अपने पैरोंके 
चिह्न नहीं दीख पड़ते ॥ २९ | कंसने सप्नावस्थामें 
देखा कि वह ग्रेतोंके गे छग रहा है, गधेपर चढकर 
चढछता है और विष खा रहा है | उसका सारा शरीर 
तेलसे तर है, गलेमे जपाकुसुम ( अड॒डुछ ) की मारा 
हे ओर नग्न होकर कही जा रहा है | ३० ॥ खपत 
ओर जाग्रतू-अवस्थामें उसने इसी प्रकारके और भी 
बहुत-से अपशकुन देखे | उनके कारण उसे बड़ी चिन्ता 
हो गयी, वह मृत्युसे डर गया और उसे नींद न 
आयी ॥ ३१ ॥ 
परीक्षित्‌ ! जब रात बीत गयी और सूर्यनारायण 
पूव समुद्रसे ऊपर उठे, तब राजा कंसने मछ-क्रीडा 
( दंगछ ) का महोत्सव प्रारम्भ कराबा ॥ ३२ ॥ राज- 
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कर्म चारियोने रंगभूमिकी मीभोति सजाया । तुरही, 
भेरी आदि वाजे बजने छगे | छोगोंके बेठनेके मश्न फझछो- 
के गजरों, बझ्लंडियों, बल और वंदनवारोसे सजा दिये 
गये || ३३॥ उनपर ब्ाह्मग, क्षत्रिय आदि नागरिक 
तथा ग्रामवासी---सव यथास्थान बेठ गये | राजाछोग 
भी अपने-अपने निश्चित स्थानपर जा डठे ॥ ३४७ ॥ 
राजा कंप अपने मन्त्रियोके साथ मण्डलेश्वरों ( छोटे- 
छोटे राजाओं ) के वीचमे सबसे श्रेष्ठ राजसिहासनपर 
जा बैठा । इस समय भी अपराकुर्नोके कारण उसका 
चित्त घवड़ाया हुआ था। ३५८ ॥ तब पहलवानोंके 


श्रीमद्भागवत 
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तार ठोकनेके साथ ही वाजे बजने छगे और गरवीले 
पहछवान खूब सज-बजकर अपने-अपने उस्तादोके 
साथ अखाड़ेमे आ उतरे || ३६ ॥ चाणूर, मुश्टिक, 
कूट, शछ और तोशछ आदि ग्रधान-प्रधान पहलवान 
वाजोंकी सुमघुर घवनिसे उत्साहित होकर अखाड़ेमे आ- 
आकर बैठ गये |॥ ३७॥ इसी समय भोजराज कंसने 
नन्‍्द आदि गोपोंकी वुछवाया | उन छोगोने आकर उसे 
तरह-तरहकी भेट दी और फिर जाकर वे एक मश़पर 
बैठ गये || ३८ ॥ 





तेंतालीसवाँ अध्याय 


कुचलछयापीड़का उद्धार ओर अखाड़ेमे प्रवेश 


श्रीभुकदेवजी कहते हैं--काम-क्रोधादि शरत्रुओंको 
पराजित करनेवाले परीक्षित्‌ | अब श्रीकृष्ण और बलराम 
भी स्नानादि नित्यकर्मसे निवृत्त हो दंगलके अनुरूप 
नगाडेकी ध्वनि सुनकर रड्रभूमि देखनेके लिये चल पडे|| १|| 
भगवान्‌ श्रीक्षण्णने रंगमूमिके द्रवाजेपर पहुँचकर देखा 
कि वहाँ महावतकी प्रेरणासे कुबछ्यापीड़ नामका हाथी 
खड़ा है || २ ॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी कमर 
कस की ओर घुंघराडी अछके समेठ ढीं तया मेघके 
समान गम्भीर वाणीसे महावतको छछकारकर कहा ॥१॥ 
भहावत, ओो महावत ! हम दोनोंको रास्ता दे दे । 
हमारे मार्गसे हट जा | भरे, सुनता नहीं १ देर मत 
कर | नहीं तो में हाथीके साथ अभी तुझे यमराजके 
घर पहुँचाता हूँ? || ० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने महावतको 
जब इस प्रकार घमकाया, तन वह क्रोधसे तिर॒मिछा उठा 
ओर उसने काछ, मृत्यु तथा यमराजके समान अत्यन्त 
भयज्कूर कुबल्यापीड़की अड्डृशकी मारसे क्रुद्ध करके 
श्रीकृण्णकी ओर वढाया || ५ ॥ कुबल्यापीड़ने भगवान- 
की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजीसे सूँड्मे छपेट लिया; 
परन्तु भगवान्‌ सूंड़से बाहर सरक आये और उसे एक 
घूँता जमाकर उसके पैरोके वीचमें जा छिपे ॥ ६ ॥ 
उन्हें अपने सामने न देखकर कुबछ्यापीड़को बडा ऋ्रौध 
आ | उसने सूँघकर भगवानको अपनी सँड्से ट्टोछ 
लिया और पकड़ा भी; परल्तु उन्होंने वछयूर्वक अपनेको 


उससे छुड़ा लिया ॥ ७ ॥ इसके वाद भगवान्‌ उस 
वलवान्‌ हाथीकी पूँछ पकड़कर खेढ-खेलमें ही उसे सी 
हाथतक पीछे घसीट छाये। जैसे गरुड सॉपको धसीट 
लाते है || ८ ॥ जिस ग्रकार घूमते हुए वछड़ेके साथ 
बालक धृमता है अथवा खय॑ भगवान्‌ श्रीक्षष्ण जिस 
प्रकार वछड़ोंसे खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूछ पकड़- 
कर उसे घुमाने और खेलने छगें। जब वह दायेंसे 
घूमकर उनको पकड़ना चाहता, तब वे बायें आ जाते 
और जब वह बायेंकी ओर घूमता, तब वे दार्ये घूम 
जाते ॥ ९ ॥ इसके बाद हाथीके सामने आकर उन्होंने 
उसे एक घूसा जमाया ओर वे उसे गिरनेके लिये इस 
प्रकार उसके सामनेसे भागने छगे, मानो वह अब छू 
लेता है, तब छू लेता है || १० ॥ मगवान्‌ श्रीकृंप्णने 
दौड़ते-दौड़ते एक बार खेल-खेलमे ही प्रथ्वीपर गिरनेका 
अभिनय किया और झट वहाँसे उठकर भाग खड़े हुए । 
उस समय वह हाथी क्रोधसे जल-भुन रहा था । उसने 
समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोरसे अपने दोनो 
दॉत धरतीपर मारे | ११॥ जब कुबल्यापीड़का यह 
आक्रमण व्यर्थ हो गया, तव वह और भी चिढ़ गया | 
महावतोंकी ग्रेरणासे वह क्रुद्ध होकर भगवान्‌ श्रीक्षष्णपर 
टूट पड़ा ॥ १२॥ भगवान्‌ मधुसदनने जब उसे 
अपनी ओर तझपठते देखा, तव उसके पास चले गये 
और अपने एक ही हाथसे उसकी सूँड पकड़कर उसे 
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घरतीपर पटक दिया ॥ १३॥ उसके गिर जानेपर 
भगवानने सिंहके समान खेछ-ही-खेलमे उसे पेरोंसे दबा- 
कर उसके दाँत उखाड़ किये और उन्हीसे हाथी और 
महावतोका काम तमाम कर दिया ॥ १४ ॥ 


परीक्षित्‌ ! मरे हुए हाथीकी छोड़कर भगवान श्री- 
कृष्णने हाथमें उसके दॉत लिये-लिये ही रंगमभूमिमें प्रवेश 
किया । उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी | उनके 
कंचेपर हाथीका दाँत रखा हुआ था, शरीर रक्त और 
मदकी बूँदोसे सुशोमित था और मुखकमलपर पसीनेकी 
यूंदं झलक रही थी॥ १५॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलराम दोनोंके ही हाथोमें कुबछ्यापीड़के 
बड़े-बड़े दाँत शलके रूपमें सुशोमित हो रहे थे और 
कुछ ग्वाछबाठ उनके साथ-साथ चछ रहे थे | इस ग्रकार 
उन्होंने रंगभूमिमे प्रवेश किया || १६॥ जिस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछरामजीके साथ रंगभूमिमें पधारे, उस 
समय वे पहल्यानोको वन्नकठोर-शरीर, साधारण 
मनुष्योंकोी नर-रत्न, स्रियोंकी मूतिमान्‌ कामदेव, गोपोंको 
खजन, दुष्ट राजाओको दण्ड देनेवाले शासक, माता-पिताके 
समान बड़े-वृढ़ीकों शिश्षु, कंसको मृत्यु, अज्ञानियोंको 
विराट, योगियोको परम तत्त और भक्तशिरोमणि इृब्णि- 
वंशियोंकी अपने इटदेव जान पड़े ( सबने अपने- 
अपने भावानुरूप क्रमशः रोह, अद्भुत, अज्गार, हास्य, 
वीर, वात्सल्य, भयानक, बीमत्स, शान्त और प्रेमभक्ति- 
रसका अनुभव किया ) ॥ १७ || राजन ! वैसे तो 
कंस बड़ा धीर-बीर था; फिर भी जब उसने देखा कि 
इन दोनोने कुबछयापीडको मार डाछा, तब उसकी समझ- 
में यह बात आयी कि इनको जीतना तो बहुत कठिन 
हैं | उस समय वह बहुत घवडा गया || १८ ॥ श्री- 
कृण और वलरामकी बॉहें बड़ी लंवी-लत्नी थीं। पृष्पोंके 
हार, वस्ध और आभूषण आदिसे उनका वेष विचित्र हो 
रहा था; ऐसा जान पड़ता था, मानो उत्तम वेष घारण 
करके दो नट अभिनय करनेके छिये आये हों | जिनके 
नेत्र एक बार उनपर पड़ जाते, वत्त, छग ही जाते | 
यही नहीं, वे अपनी कान्तिसे उसका मन भी चुरा लेते 
इस प्रकार दोनो रंगमूमिमं शोमायमान हुए || १९ || 
परीक्षित्‌ ! मश्चीपर जितने छोग बैठे थे---वे मथुराके 





नागरिक और राष्ट्रके जन-सप्तुदाय पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजीको देखकर इतने प्रसन हुए कि 
उनके नेत्र और मुखकमर खिल उठे, उत्कण्ठासे भर 
गये । वे नेत्रोंके द्वारा उनकी मुखमाघुरीका पान करते- 
करते तृप्त ही नहीं होते थे ॥ २० ॥ मानो वे 
उन्हे नेत्रोसे पी रहे हो, जिहासे चाट रहे हो, 
नासिकासे सूँध रहे हो और भुजाओसे पकड़कर 
हृदयसे सटा रहे हो ॥ २१ ॥ उनके सौन्दर्य, गुण, 
माधुय और निर्भयताने मानो दशकीकी उनकी छीलाओंका 
स्मरण करा दिया और वे छोग आपसमें उनके सम्बन्धकी 
देखी-सुनी वाते कहने-छुनने छंगे ॥ २२ ॥ ये दोनों 
साक्षाव भगवान्‌ नारायणके अंश है | इस प्रष्वीपर 
वसुदेवजीके घरमे अवतीर्ण हुए है ॥ २३ ॥ [ अगुलीसे 
दिखाकर ] ये सॉवले-सछोने कुमार देवकीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे। जन्मते ही वसुदेवजीने इन्हे गोकुछ 
पहुँचा दिया था | इतने दिनोंतक ये वहाँ छिपकर रहे 
और नन्‍्दजीके घरमे ही पछकर इतने बढ़े हुए ॥ २४ ॥ 
इन्होने ही प्रूतना, तृणावत, शह्नचूड़, केशी और घेनुक 
आदिका तथा और मी दुष्ट दैत्योका वध तथा यमलाजुनका 
उद्धार किया है ॥ २५॥ इन्होने ही गौ ओर गालोंको 
दवानलकी ज्वाछासे बचाया था। कालियनागका दमन 
और इन्द्रका मान-मदन भी इन्होंने ही किया था ॥२६॥ 
इन्होंने सात दिनोंतक एक ही हाथपर गिरिराज 
गोवधघेनकी उठाये रक्खा और उसके द्वारा आँधी-पानी 
तथा वच्नपातसे गोकुछकों बचा लिया ॥ २७॥ गोपियोँ 
इनकी मन्द-मन्दः मुसकान, मधुर चितवन और सबेदा 
एकरस प्रसन्न रहनेवाले मुखारविन्दके दशनसे आनन्दित 
रहती थीं और अनायास ही सब प्रकारके तापोसे मुक्त 
हो जाती थी॥ २८ ॥ कहते हैं कि ये यदुवंशकी 
रक्षा करेगे | यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान्‌ 
समृद्धि, यश् और गौर ग्राप्त करेगा ॥ २९ ॥ ये 
दूसरे इन्हीं श्यामसुन्दरके बडे भाई कमछनयन श्रीबल्राम- 
जी हैं | हमने किसी-किसीके मुँहसे ऐसा खुना है कि 
इन्होंने ही प्रलम्बासुर, वत्सासुर और वकासुर आदिको 
मारा है ॥ ३० ॥ 


जिस समय दशकोमे यह चर्चा हो रही थी और 
अखाड़ेमे तुर्ही आदि बाजे वज रहे थे, उस समय 


9०५ 
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चाणूरने भगवान्‌ श्रीकृप्ण ओर बलूशमकों सम्बोधन 
करके यह बात कही---॥ ३१ ॥ “नन्दनन्दन श्रीकृष्ण 
ओर वल्रामजी | तुम दोनों वीरोके आदरणीय हो । 
हमारे महाराजने यह सुनकर कि तुमछोग कुएती छडनेमें 
बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशछ देखनेके ढिये तुम्हें 
यहाँ बुछ्वाया है ॥ ३२ ॥ देखो भाई | जो प्रजा मन, 
वचन और कमसे राजाका ग्रिय कार्य करती है, उसका 
भा होता है और जो राजाकी इच्छाके विपरीत काम 
करती है, उसे हानि उठानी पड़ती है || ३३ ॥ 
यह सभी जानते हैँ कि गाय ओर बछ्डे चरानेवाले 
ग्वािये प्रतिदिन आनन्दसे जंग्ोमिं कुइती छड़-छड़कर 
खेलते रहते हैं और गायें चराते रहते हैं।॥ ३४ ॥ 
इसलिये आओ, हम और तुम मिलकर महाराजको 
प्रसन करनेके लिये कुछइती छड़ | ऐसा करनेसे हमपर 
सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजाका 
प्रतीक है? || ३५ ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो चाहते ही थे कि 
इनसे दो-दो हाथ करें | इसलिये उन्होंने चाणूरकी वात 





-ललतीत मम ८++५- ०" “पक ननननपनन-+-+न कक नमन--+++० रन 


डः &७ःससखस््स ््स्डः:र७&:स:सस:ओससस७स::)::” ः सस  अ डडसससककक सा 2असअयटआयटयटथटय्थ्च्य्य्य्य्स्य्य््य्स्स्थ्यययययय्स्चच्य्य्सच्म्स्चय्गमम्स्स्ससससपटटट कलम दान पहन पा पान दुदरिनीम प मात साधना पी पर पानी हक -म सा "पान करन प नी नी की भाह+ सा 


सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश-काठके 
अनुसार यह वात कही--]॥ ३६॥ “चापूर्‌ । हम भी 
इन भोजराज कंसकी वनवासी प्रजा है | हमें इनको 
प्रसन्न करनेका प्रयक्ष अवइ्य करना चाहिये। इसीमें 
हमारा कल्याण है || २७ | किन्तु चाणूर | हमछोग 
अभी बाढरुक है | इसछिये हम अपने समान बलवाले 
वालकोंके साथ ही कुश्ती छडनेका खेल करेगे | कुछ्ती 
समान बल्वाढोॉके साथ ही होनी चाहिये, जिससे देखने- 
वाले समासदोंकीं अन्यायके समर्थक होनेका पाप न 
लगे! || ३८ || 


चाणूरने कहा--अजी ! तुम और बलराम न वाढुक 
हो और न तो किशोर । तुम दोनों बलवानोंमें श्रेष्ठ 
हो, तुमने अभी-अमी हजार हाथियोंका वछ रखनेवाले 
कुबल्यापीड़को खेल-ही-खेलमे मार डाछा || ३९ ॥ 
इसलिये तुम दोनोंको हम-जैसे वलवानोंके साथ ही 
लड़ना चाहिये | इसमें अन्यायकी कोई बात नहीं है । 
इसलिये श्रीकृष्ण | तुम मुझपर अपना जोर आजमाओ 
और बलरामके साथ मुश्कि लड़ेगा || ४9०॥ 





चोवालीसवों अध्याय 


चाणूर, मुप्टिक आदि पहलवानोंका तथा कंसका उद्धार 


शरीशुुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने चाणूर आदिके वधका निश्चित संकहप कर 
लिया । जोड़ बद दिये जानेपर श्रीक्षष्ण चाणूरसे और 
बलरामजी मुश्किसे जा भिड़े॥ १॥ वे छोग एक 
दूसरेकी जीत लेनेकी इच्छासे हाथसे हाथ वॉयकर और 
पैरेंमें पैर अड़्ाकर वरूपूर्वक अपनी-अपनी ओर खौँचने 
लगे ॥ २ | वे पंजोसे पंजे, घुटनोंसे घुटने, माथेसे 
भाथा और छातीसे छाती मिड्ाकर एक-दूसरेपर चोट 
करने छगे || ३ ॥ इस प्रकार दॉव-पेंच करते-कराते 
अपने-अपने जोड़ीदारको पकड़कर इधर-उघर घुमाते, 
दूर ढकेल देते, जोरसे जकड़ लेते, छिपट जाते, उठाकर 
पटक देते, छूटकर निकछ भागते और कभी छोड़कर 
पीछे हट जाते थे | इस प्रकार एक दूसरेको रोकते, 
अहार करते और अपने जोडीदारको पछाड़ देनेकी 


चेश् करते | कभी कोई नीचे गिर जाता, तो दूसरा 
उसे घुटनों और पैरेंमें दबाकर उठा लेता । हार्थेसि 
पकड़कर ऊपर ले जाता | गलेमे किपट जानेपर ढकेल 
देता और आवश्यकता होनेपर हाथ-पाँव इकट्ठे करके 
गाँठ बॉध देता |] 9-५ || 

परीक्षित्‌ | इस दंगलकी देखनेक़े लिये नगरकी 
बहुत-सी महिलाएँ भी आयी हुईं थी | उन्होंने जब 
देखा कि बड़े-बड़े पहलवानोके साथ ये छोटे-छोटे बल- 
हीन वाढक छड़ाये जा रहे हैं, तब वे अछग-अछग 
टोलियाँ बनाकर करुणावश आपस बातचीत करने 
लगी-]| ६॥ “यहाँ राजा कंत्के सभासदू बड़ा अन्याय 
ओर अघमे कर रहे हैं | कितने खेदकी बात है कि 
राजाके सामने ही ये बढी पहलवानों और निबंल 
बालकोंके युद्धका अनुमोदन करते हैं || ७ || बहिन |! 
देखो, इन पहलवानोंका एक-एक अह्छू वन््के समान 
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कगेर है | ये देखनेमे बड़े मारी पवत-से माछम होते 
हैं | पर्तु श्रीकृष्प और वढराम अभी जवान भी नही 
हुए हैं । इनकी किशोर अवस्था है | इनका एक-एक भड्ढ 
अत्यन्त सुकुमार है | कहाँ ये और कहाँ वे १॥ ८ ॥ 
जितने छोग यहाँ इकटठे हुए है, देख रहे हे, उन्हें 
अवश्य-अवश्य धर्मछइ्ननका पाप छगेगा | सखी | अब 
हमें भी यहॉसे चल देना चाहिये | जहाँ अधमंकी 
ग्रधानता हो, वहाँ कभी न रहे; यही शाख्का नियम 
है || ९ ॥ देखो, शात्र कहता है कि वुद्धिमान्‌ पुरुषको 
सभासदोंके दोषोको जानते हुए, सभामे जाना ठीक 
नहीं है | क्योंकि वहाँ जाकर उन अवगुणोको कहना, 
चुप रह जाना अथवा में नहीं जानता ऐसा कह देना- 
ये तीनो ही बाते मनृष्यको दोषभागी बनाती है || १०॥ 
देखो, देखो, श्रीकृष्ण शत्रुक चारो ओर पेंतरा बदल 
रे है | उनके छुखपर पसीनेकी वूँद ठीक वेसे ही 
शोभा दे रही हैं, जैसे कमछकोशपर जछकी दूँदे ॥११॥ 
सखियो ! क्या तुम नही देख रही हो कि बलरामजीका 
मुख छुश्किके प्रति क्रीचके कारण कुछ-कुछ छा 
छोचनोसे युक्त हो रहा है ! फिर भी हास्यका अनिरुद्ध 
आवेग कितना सुन्दर छग रहा है || १२ || सखी ! 
सच पूछो तो व्रजभूमि ही परम पवित्र और घन्य है | 
क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्यके वेषमें छिपकर रहते 
हैं | खय॑ भगवान्‌ श्र और छक्ष्मीजी जिनके चरणो- 
की पूजा करती है, वे ही ग्रमु वहाँ रंग-विरंगे जंगली 
पु्षोंकी माछा वारण कर लेते हैं तथा बलरामजीके 
साथ बॉँसुरी बजाते, गोएँ चराते और तरह-तरहके खेल 
खेलते हुए आनन्दसे विचरते है।| १३ ॥ रुखी ! 
पता नहीं, गोपियोंन कौन-सी तपस्या की थी, जो नेत्रोंके 
दोनेसे नित्य-निरन्तर इनकी रूप-माधुरीका पान करती 
रहती है | इनका रूप क्‍या है, छावण्यका सार |! 
संसारमे या उससे परे किसीका भी रूप इनके रूपके 
समान नहीं है, फिर बढ़कर होनेकी तो बात ही क्या 
है | सो भी किसीके सेवारने-सजानेसे नहीं, गहने- 
कपड़ेसे भी नहीं, बल्कि खय॑ंसिद्ध है। इस रूपको 
देखते-देखते तृप्ति भी नही होती | क्योंकि यह प्रति- 
क्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है | समग्र यश, 





दशन रकन्द 
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सौन्दर्य और ऐश्वथ इसीके आश्रित हैं | सखियो ! 
परन्तु इसका दर्शन तो औरोके लिये बड़ा ही दुर्लभ 
है | वह तो गोपियोके ही भाग्यमे बदा है॥ १४ ॥ 
सखी ! ब्रजकी गोपियाँ धन्य है । निरन्तर 
श्रीकृष्णमे ही चित्त छगा रहनेके कारण पग्रेमभरे हृदयसे, 
ऑसुओंके कारण गद्‌गद कण्ठसे वे इन्हीकी छीलाओंका 
गान करती रहती है । वे दूध दुह्ते, दही मथते, धान 
कूटते, घर छीपते, बालकोकों झूछा झुलाते, रोते हुए 
बालकोंको चुप कराते, उन्हे नहलाते-घुलाते, घरोंको 
शाइते-बुहारते---कहॉतक कहे, सारे काम-काज करते 
समय श्रीकृष्णके गुणीके गानमे ही मस्त रहती 
हैं || १५ | ये श्रीक्षण्ण जब ग्रातःकाछ गौभोको 
चरानेके लिये व्रजसे वनमे जाते है और सायझ्लाछ उन्हें 
लेकर व्रजमें छोठते है, तनब्र वडे मधुर खरसे बॉसुरी 
बजते है | उसकी ठेर सुनकर गोपियों घरका सारा 
काम-काज छोड़कर झटपट रास्तेमे दौड़ आती हैं और 
श्रीकृष्णका मन्द-मन्द मुसकान एवं दयाभरी चितवनसे 
युक्त मुखकमर निहार-निहारकर निहाल होती है। 
सचमुच गोपियों ही परम पुण्यवती है? || १६ | 


भरतवंशशिरोमणे ! जिस समय पुरवासिनी स्रियाँ 
इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृषष्णने मन-ही-मन शत्रुकी मार डालनेका 
निश्चय किया || १७ | बियोकी ये भयपू्ण बातें माता- 
पिता देवकी-बसुदेव भी सुन रहे थे# | वे पुत्रस्नेहवश 
शोकसे विहछ हो गये | उनके हृदयमे बड़ी जछन, बड़ी 
पीड़ा होने छगी | क्योकि वे अपने पुत्रोके बल-बीयको 
नहीं जानते थे ॥ १८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनसे 
भिड़नेवाल्य चाणूर दोनों ही मिन्र-मिन्न प्रकारके दाव- 
पेचका प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार छड़ रहे 
थे, वेसे ही वलरामजी और मुशि्कि मी भिड़े हुए थे।। १९॥ 
भगवानके भड्-प्रत्यज़ वचत्नसे भी कणगेर हो रहे थे | उनकी 
रगड़से चाणूरकी रग-रग ढीली पड़ गयी | बार-बार उसे ऐसा 
माछ्म हो रहा था मानो उसके शरीरके सारे बन्धन 
टूट रहे हैं | उसे बड़ी ग्छानि, बड़ी व्यथा हुई ॥२०॥ 
अब वह अत्यन्त क्रोघिंत होकर बाजकी तरह ज्ञपटा 
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४ लिया जहाँ वाते कर रही थीं; वहाँसे निकट ही वसुदेव-देवकी कैद थे; अतः वे उनकी बाते सुन सके । 
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35 सनम पक कल पन्‍क कक 
और दोनो हाथके बूँसे बॉवकर उसने भगवान्‌ श्रीक्षप्ण- 
की छातीपर प्रह्मर किया || २१ ॥ परन्तु उसके पग्रह्मरसे 
भगवान्‌ तनिक भी विचलित न हुए, जैसे छछोके गजरे- 
की मारसे गजराज । उन्होंने चाणूरकी दोनों भुजाएँ पकड़ 
लीं और उसे अन्तरिक्षम बड़े वेगसे कई बार घुमाकर 
घरतीपर दे मारा । परीक्षित्‌ ! चाणूरके ग्राण तो घुमानेके 
समय ही निकरछ गये थे | उसकी वेष-भूपा अस्त-व्यस्त 
हो गयी, केश और मालाएँ विखर गयीं, वह इन्द्रध्बज 
( इन्द्रकी पूजाके ढिये खड़े किये गये बड़े झंडे ) के 
समान गिर पड़ा ॥ २२-२३ | इसी प्रकार मुशिकिने 
भी पहले बल्यामजीको एक घूँसा मारा | इसपर वी 
बलरामजीने उसे बडे जोरसे एक तमाचा जड़ दिया ||२४॥ 
तमाचा छगनेसे वह कॉप उठा और ऑीसे उखड़े हु 
वृक्षेके समान अत्यन्त व्ययित और अन्त प्राणहीन 
होकर खुन उगलता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २० ॥ 
है राजन ! इसके वाद थयोद्वार्भमि श्रेष्ठ भगवान्‌ बढराम- 
जीने अपने सामने आते ही कूट नामक पहल्यानको 
खेल-खेलमें ही वार्ये हाथके पूँसेसे उपेक्षापूवक मार 
डाछा || २६ || उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने पैरकी 
ठोकरसे शरका सिर घड़से अछग कर दिया और तोशढ- 
को तिनकेकी तरह चीरकर दो टुकड़े कर दिया | इस 
प्रकार दोनों घराशायी हो गये || २७ || जब चापूर्‌, 
मुष्टिक, कूट, शू और तोशछ---ये पॉचों पहलवान मर 
चुके, तब जो बच रहे थे, वे अपने प्राण बचानेके लिये 
स्वयं वहाँसे भाग खड़े हुए ||२८॥ उनके भाग जानेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर वलढरामजी अपने समवयस्क ग्वाछ- 
वबार््लकी खींच-खींचकर उनके साथ मिड्ने ओर नाच- 
नाचकर भेरीवनिके साथ अपने नृपुरोंकी ज्ननकारको 
मिलाकर मल्लक्रीडा--कुश्तीके खेछ करने छगे|॥२५९॥ 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलुरमकी इस अछुत छीछाको 
देखकर सभी दशंकोको वड़ा भानन्द हुआ । श्रेष्ठ 
ब्राह्मण और साधु पुरुष “वन्य है, धन्य है?-..इस प्रकार 
कहकर, प्रशंसा करने छगे | परन्तु कंसको इससे बड़ा 
दुःख हुआ | वह और भी चिढ़ गया || ३० || जब 
उसके प्रधान पहछयान मार डाले गये और बचे हुए 
सब-के-सब भाग गये, तब भोजराज कंसने अपने बाजे- 








गाजे बंद करा दिये और अपने सेंवकाकों यह आज्ना 
दी---]॥ ३१ ॥ “अरे, वहुदेवके इन दुश्चर्रि छडकोंकों 
नगरसे बाहर निकाछ दो | गोपोंका सारा धन छीन छो 
और दुवुद्धि नन्‍्दकों कैद कर छो | ३२ | वलुदेव 
भी बड़ा कुबुद्धि और दुष हैं | उसे शीघ्र मार डाछो | 
ओर उम्रसेन मेरा पिता होनेपर भी अपने अनुयायियोंके 
साथ हात्रुओंसे मिंछा हुआ हैं | इसडिये उसे भी जीता 
मत छोड़ी? | ३३ ॥ कंस इस ग्रकार बढ़-बढ़कर वकवाद 
कर रहा था कि अविनाशी श्रीक्षण्ण कुपित होकर फर्तासे 
वेगपथंक उछछकर छीलासे ही उसके ऊँचे मन्नपर जा 
चढ़े ||३४|| जव मनखी कसने देखा कि मेरे मृत्युरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने आ गये, तब वह सहसा अपने 
सिहासनसे उठ खड़ा हुआ और ह्ावम ढ|छ तथा तलवार 
उठा ढठी ॥ ३५॥ ह्ाथर्मे तलवार लेकर वह चोट करनेका 
अवसर ढूँढ़ता हुआ पेंतरा बदढछने छगा । आकाशझमें 
उड़ते हुए बाजके समान वह कभी दारयी ओर जाता 
तो कभी बायीं ओर । परन्तु भगवानका प्रचण्ड तेज 
अत्यन्त दुस्सह है | जैसे गरुड़ सॉक्‍्कों पकड़ लेते हैं, 
वैसे ही भगवानने वरछपूत्रक उसे पकड़ छिया || ३६॥ 
इसी समय कंसका मुकुट गिर गया और भगवानने उसके 
केश पकड़कर उसे भी उस ऊँचे मश्चसे रंगभूमिमे गिरा 
दिया | फिर परम खतन्‍्त्र ओर सारे विश्वके आश्रय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उसके ऊपर खर्य कूद पड़े || ३७॥ उनके 
कूदते ही कंतकी मृत्यु हो गयी | सबके ठेखते-देखते 
भगवान श्रीकृषप्ण कंत्रकी छाशकों घरतीपर उसी प्रकार 
घसीटने छगे, जैसे सिंह हाथीकों धसीठे । नरेन्द्र ! 
उस समय सबके मेँहसे 'हाय | हाय !? की बड़ी ऊँची 
आवाज सुनायी पड़ी [| ३८॥ कंस नित्य-निरन्तर बड़ी 
बबड़ाहटके साथ श्रीइृष्णका ही चिन्तन करता रहता 
था | वह खाते-पीते, सोते-चछते, बोलते और सॉँस 
लेते---सव समय अपने सामने चक्र हायमें लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी ही देखता रहता था | इस नित्य चिन्तनके 
फलखरूप---वह चाहे हेषभावसे ही क्यों न किया गया 
हो---उसे मगवानके उसी रूपकी आति हुईं, सारूप्य 
मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े तपल्ली योगियोंके लिये 
भी कठिन हैं [| ३९ ॥ 
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० ४५ ] 
कंसके कड्ट और न्यग्रोध आदि आठ छोटे भाई थे | 
वे अपने बड़े भाईका बदला लेनेके लिये ऋरधसे आग- 
बबूले होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामकी ओर 
दोडे || ४० || जब भगवान्‌ बलूरामजीने देखा कि वे 
बडे वेगसे युद्धके लिये तैयार होकर दौडे आ रहे हैं, तब 
उन्होंने परिच उठाकर उन्हे वेसे ही मार डाला, जेंसे 
सिंह पशुओको मार डाढता हैं || 9१ ॥ उस समय 
- आकाशमे दुन्दुमियों बजने छगी | भगवानके विभूति 
'खरूप ब्रह्मा, शझर आदि देवता बड़े आजन्दसे पुष्पोकी 
वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने छगे | अप्सराएँ 
नाचने छगी| ४२॥ महाराज ! कंस और उसके 
भाइयोंकी स्लियोँ अपने आत्मीय खजनोकी मृत्युसे अत्यन्त 
दुःखित हुईं | वे अपने सिर पीटती हुई आँखोमे आँसू 
भरे वहाँ आयी || ४३ ॥ वीरशब्यापर सोये हुए अपने 
पतियोसे लिपटकर वे शोकम्रस्त हो गयीं और बार-बार 
ऑसू बहाती हुई ऊँचे खरसे विछाप करने छगी॥ 9४ ॥ 
ऋ नाथ ; हे प्यारे ! हे धर्मज्ञ ! हे करुणामय ! हे 
अनाथवत्सल ! आपकी मृत्युसे हम सबकी मृत्यु हो 
गयी | आज हमारे घर उजड़ गये | हमारी सन्तान 
अनाथ हो गयी ॥ ४५॥ पुरुपश्रेष्ठ ! इस पुरीके आप 
ही खामी थे | आपके बिरहसे इसके उत्सव समाप्त हो 





अजनरनककमिनक, 








दशम स्कन्च जण्न 
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गये और मड्डलचिह् उतर गये | यह हमारी ही मॉति 
विधवा होकर शोभाहीन हो गयी || ४६ || खामी ! 
आपने निरप्राध प्राणियोके साथ घोर द्रोह किया था, 
अन्याय किया था; इसीसे आपकी यह गति हुई | सच 
है, जो जगतके जीवोसे द्रोह करता है, उनका अहित 
करता है, ऐसा कौन पुरुष शान्ति पा सकता है ॥॥४७॥ 
ये भगवान्‌ श्रीक्षष्ण जगतके समस्त ग्राणियोंकी उत्पत्ति 
और प्रल्यके आधार है | यही रक्षक भी है | जो 
इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वह 
कभी चुखी नहीं हो सकता ॥ 9८ ॥ 

ओशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही सारे संसारके जीवनदाता है | उन्होंने 
रानियोको ढाढ़स बँधाया, सान्तवना दी, फिर छोकरीतिके 
अनुसार मरनेवालोका जेंसा क्रिया-कर्म होता है, वह 
तब कराया ॥ ४९ ॥ वदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बलरामजीने जेलमें जाकर अपने माता-पिताको 
बन्‍्धनसे छुडाया और पिरे स्पर्श करके उनके 
चरणोकी बन्दना की | ५० || किन्तु अपने पुत्रौके 
प्रणाम करनेपर भी देवकी और बखुदेवने उन्हे जगदीश्रर 
समझकर जपने हृदयसे नहीं छगाया | उन्हे शा हो 
गयी कि हम जगदीश्ररको पुत्र कैसे समझे | ५१ || 








पैतालीसवाँ अध्याय 


श्रीकृष्ण-चलरामका यज्ञोगचीव और गरुकुरूप्रचश 


श्रीशुऋद्वजी कहते है--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने देखा कि माता-पिताकों मेरे ऐश्वर्थका, मेरे 
भगवद्भावका ज्ञान हो गया है | परन्तु इन्हें ऐसा ज्ञान 
होना ठीक नहीं, ( इससे तो ये पुत्र-स्नेहका सुख 
नहीं पा सकेगे---) ऐसा सोचकर उन्होंने उनपर अपनी 
वह योगमाया फेछा दी, जो उनके खजनोकों मुग्ध 
रखकर उनकी छीछामे सहायक होती है || १ || 
यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण बडे भाई बलरामजीके 
साथ अपने मॉ-बापके पास जाकर आदणखूर्बक और 
विनियसे झुककर "मेरी अम्मा ! मेरे पिताजी [? इन 
शब्दोंसे उन्हें असन्न करते हुए कहने लगे--..]| २ || 


भा० भाषा ८९--- 


पिताजी | माताजी ! हम आपके पुत्र है और आप 
हमारे लिये सर्वदा उत्कण्ठित रहे है, फिर भी आप 
हमारे वाल्य, पौगण्ड और किशोर अवस्थाका छुख 
हमसे नहीं पा सके ॥ ३ ॥ दुर्दवव्श हमलोगोंकों 
आपके पास रहनेका सौभाग्य ही नहीं मिला ! इसीसे 
वाढकोको माता-पिताके घरमें रहकर जो लाड़-प्यारका 
सुख मिलता है, वह हमे भी नह्दी मिंठ सका || 9 || 
पिता और माता ही इस शरीरको जन्म देते हैं और 
रसका लालन-पाछन करते हैं | तब कहीं जाकर यह 
शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्षकी ग्राप्तिका साधन 
बनता है | यदि कोई मनुष्य सौ वर्षतक जीकर माता 
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ओर पिताकी सेवा करता रहें, तब भी वह उनके 
उपकारसे उक्रण नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ जो पुत्र 
सामथ्ये रहते भी अपने मॉ-बापकी शरीर ऑर वनसे 
सेवा नही करता, उसके मरनेपर यमदूत उसे उसके 
अपने शरीरका मांस खिलाते है ॥ ६ ॥ जो पुरुष 
समर्थ होकर भी बूढ़े माता-पिता, स्रती पत्नी, वालक 
सनन्‍्तान, गुरु, आह्मण ओर शरणागतका भरण-पोपण 
नहीं करता--वह जीता हुआ भी मुर्देके समान ही 
हैं | ॥ ७॥ पिताजी | हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत 
गये | क्योंकि कंसके भयसे सदा उद्विम्नचित्त रहनेके 
कारण हम आपकी सेवा करनेमें असमर्थ रहे ॥ ८ ॥ 
मेरी माँ और मेरे पिताजी | आप दोनों हमें क्षमा 
करे | हाय |! दुए कसने आपको इतने-इतने कष्ट 
दिये, परन्तु हम परतन्त्र रहनेके कारण आपकी कोई 
सेवा-शुश्रषा न कर सके ॥ ९ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ु ! अपनी 
छीछासे मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्रीहरिकी इस वाणीसे 
मोहित हो देवकी-वहुदेवने उन्हें गोदमे उठा लिया 
ओर हृदयसे चिपकाकर परमानन्द ग्राप्त किया ॥ १० ॥ 
शजन्‌ ! वे स्नेह-पाशसे बँबकर प्रूणंतः मोहित हो 
गये और ऑसुओकी धथारासे उनका अभिषेक करने 
लगे ) यहॉतक कि ऑसुओंके कारण गछा रुँच जानेसे 
वें कुछ बोछ भी न सके ॥ ११ ॥ 

देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार अपने 
माता-पिताकी सान्त्वना देकर अपने नाना उमग्रसेनको 
यदुवंशियोंका राजा वना दिया। १२ ॥ और उनसे 
कहा--महाराज ! हम आपकी प्रजा हैं | आप 
हमलोगोपर शासन कीजिये | राजा ययातिका शाप 
होनेके कारण यदुवशी राजसिहासनपर नहीं बैठ सकते; 
( परन्तु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसछिये आपको कोई 
दोप न होगा । 9 ॥ १३ ॥ जब में सेबक वनकर आपकी 
सेवा करता रहूँगा, तब बडे-बडे देवता भी सिर झुकाकर 

आपको भेट दंगे ।? दूसरे नरपतियोंके बारेगें तो कहना 
हो क्या हैं॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
सारे विश्वके विधाता हैं। उन्होंने, जो कंसके भयसे 


व्याकुछ होकर इधर-उघर भाग गये थे, उन यहु, 


श्रीमद्भागवत 
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वृष्णि, अन्बक, मधु, दाशाह और कुकुर आदि वशोम 
उत्पन्न समस्त सजातीय सम्बन्धियोकी ढंढ़-ढंढ़कर 
बुछूवाया | उन्हें बरस बाहर रहनेम बडा छेश उठाना 
पड़ा था| भगवानूने उनका सत्कार क्रिया, सान्‍्लना 
दी और उन्हें खूब वन-सम्पत्ति देकर तृम किया तथा 
अपने-अपने घरोंमे बसा दिया ॥ १७-१६॥ अब 
सारे-के-सारे यदुबंशी मगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बछरामजीके 
बाहुबलसे सुरक्षित थे । उनकी ऋपासे उन्हें किसी 
प्रकारकी व्यथा नहीं थी, दुःख नहीं था | उनके सारे 
मनोरथ सफछ हो गये थे। वे कतार्थ हो गये थे । 
अब वे अपने-अपने घरोंमें आनन्दसे व्रिहार करने छगे 
॥ १७ ॥ भगवान श्रीकृष्णका वदन आनन्दका सदन 
है । वह नित्य ग्रफुछ्ठधित) कमी न कुम्हुलानेबाला 
कमल हैं । उसका सौन्दर्य अपार हैं। सदय हास 
और चितवन उसपर सदा नाचती रहती है | यद्वशी 
दिन-प्रतिदिंन उसका दर्शन करके आनन्दमग्न रहते 
॥ १८ ॥ मथुराके दृद्ध पुरुष सी युवकोके समान 
अत्यन्त बलवान ओर उत्साही हो गये थे; क्योंकि 
वे अपने नंत्रोंके ढोनोसे वारंबार भगवानके 
मुखारविन्दका अमृतमय मकर्द-रस॒पान करते 
रहते थे ॥ १९ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ । अब दवकीनन्द्न भगवान श्रीकृष्ण 
ओर बढरामजी दोनों ही नन्‍्दबाबाके पास आये ओर 
गले छगनेके बाद उनसे कहने छगे---||२०॥ पिताजी ! 
आपने और माँ यशोदाने बड़े स्नेह ओर दुल्ारसे 
हमारा छाठन-पालन किया है | इसमे कोई सन्देह नही 
कि माता-पिता सनन्‍्तानपर अपने शरीरसे भी अधिक 
स्नेह करते हैं॥ २१ ॥ जिन्हें पालन-पोपण न कर 
सकनेके कारण खजन-सम्बन्धियोंने त्याग दिया हैँ, उन 
वबालकोकी जो छोग अपने पुत्रके समान ठाड़-प्यारसे 
प्राढ्ते है, वे ही वास्तवमें उनके मॉ-बाप है || २२ ॥ 
पिताजी |! अब आपलोग ब्जरमें जाइये | इसमें सन्देह 
नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य-स्नेहके कारण आप 
लोगोंकी बहुत दुःख होगा | यहाँके सुद्ृद-सम्बन्धियोको 
सुखी करके हम आपलोगेसि मिलनेके लिये आयेंगे? 
॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने नन्‍्दबाबा और दूसरे 
त्रजवासियोकी इस प्रकार समझा-बुझाकर बडे आदरके 
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साथ वत्र, आभूषण और अनेक घातुओके बने बरतन 
आदि देकर उनका सत्कार किया ॥ २४ ॥ मगवानकी 
बात सुनकर नन्दबावाने ग्रेमसे अधीर होकर दोनो 
भावयोकी गले छगा लिया और फिर नेत्रोमे ऑसू 
भरकर गोपोके साथ वत्रजके लिये प्रस्थान किया ॥२०॥ 

है राजन्‌ ! इसके वाद वहुदेवजीने अपने पुरोहित 
गर्गाचाय तथा दूसरे ब्राह्मणोसे दोनो पुत्रोका विधिप्रषंक 
द्विंजाति-समुचित यज्ञोपवीत-संस्कार करवाया || २६ ॥ 
उन्होंने विविध प्रकारके वत्न और आमभूृषणोंसे ब्राह्मणोका 
सत्कार करके उन्हे वहुत-सी दक्षिणा तथा वछड़ोवाली 
गोए दीं | सभी गोएं गलेमें सोनेकी माछा पहने हुए 
थीं तथा और भी बहुत-से आमूपणो एवं रेशमी वस्नोकी 
माछाओसे विभूषित थीं | २७ || महामति बसुदेवजीने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीके जन्म-नक्षत्रमे जितनी 
गोएँ मन-ही-मन सड्डल्प करके दी थीं, उन्हे पहले 
कंसने अन्यायसे छीन छिया था'। अब उनका स्मरण 
करके उन्होने ब्राह्मणोकी वे फिरसे दी || २८ ॥ इस 
प्रकार यदुबंशके आचाये गगजीसे संस्कार कराकर बल- 
रामजी ओर मगवान्‌ श्रीक्षष्ण दिजत्वकों प्राप्त हुए | 
उनका ब्रह्मचर्य्रत अखण्ड तो था ही, अब उन्होंने 
गायत्रीपूवेक अध्ययन करनेके लिये उसे नियमत: खीकार 
किया ॥ २९ ॥ श्रीकृष्ण और बलराम जगतके एकमात्र 
खामी हैं | सत्न हैं | सभी विदयाएँ उन्हीसे निकली है | 
उनका निर्मल ज्ञान खतः सिद्ध है| फिर भी उन्होने 
मनुष्यकी-सी छीला करके उसे छिपा रक्खा था ||३ ०।| 
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अब वे दोनों गुरुकुठमे निवास करनेकी इच्छासे 
काश्यगोनत्री सान्दीपनि मुनिके पास गये, जो अवन्तीपुर 
( उज्जैन) मे रहते थे || ३१ ॥ वे दोनो माई विधिपूर्वक 
गुरुजीके पास रहने छगें | उस समय वे बडे ही सुसं- 
यत, अपनी चेष्टाओंकोी सरवेथा नियमित रक्खे हुए थे | 
गुरुजी तो उनका आदर करते ही थे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बल्रामजी भी गुरुकी उत्तम सेवा कैसे करनी 
चाहिये, इसका आदरश छोगोके सामने रखते हुए बड़ी 
भक्तिसे इष्टदेवके समान उनकी सेवा करने छगे ॥३२॥ 
गुरुवर सान्दीपनिजी उनकी जझुद्धभावसे युक्त सेवासे 
बहुत प्रसन्न हुए | उन्होने दोनों माइयोको उहो अज्ड 
और उपनिषदोके सहित सम्प्र्ण वेदोकी शिक्षा दी ॥३३॥ 
इनके सिवा मन्त्र और देवताओके ज्ञानके साथ धनुर्वेद, 
मनुस्मुति आदि धर्मशात्र, मीमासा आदि, वेदोका 
तात्पर्य बतलछानेवाले शादत्र, तकंविद्या ( न्यायशात्र ) 
आदिकी भी शिक्षा दी | साथ ही सन्धि, विग्रह, यान, 
आसन, देध और आश्रय---इन छ: भेदोंसे युक्त राज- 
नीतिका भी अध्ययन कराया ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ ! 
भावान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम सारी विद्याओंके ग्रवर्तंक 
हैं | इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्यका-सा व्यवहार करते हुए 
ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरुजीके केवल 
एक बार कहनेमात्रसे सारी विदाएँ सीख छी ॥| ३५ ॥ 
केवढू चौसठ दिन-रातमें ही संयमीशिरोमणि दोनो 
भावयोंने चौसठों कछाओ#का ज्ञान ग्राप्त कर लिया | 
इस ग्रकार अध्ययन समाप्त होनेपर उन्होंने सान्दीपनि 
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१ गानविद्या; २ बाद्य--मॉति-भोॉतिके वाजे बजाना, ३ दत्य+ ४ नाट्य; ५ चित्रकारी; ६ बेल-बूटे बनाना, 
७ चावर और पुष्पादिसे पूजाके उपहारकी रचना करना, ८ फ़ूछोकी सेज बनाना; ९ दाँत, वस्र और अज्ञोंको रंगना, 
१० मणियोकी फर्ण बनाना, ११ शब्या-रचना, १९ जलको बॉथ देना; १३ विचित्र सिद्धियोँ दिखछाना। १४ हार-मालछा 
आदि बनाना; १५ कान और चोटीके फूलछोके गहने बनाना, १६ कपड़े ओर गहने बनाना, १७ फूलोंके आभूषणोसे श्ज्ञार करना, 
१८ कानोके पत्तोकी रचना करना, १९ सुगन्ध वस्तुएँ---इच्र, तैछ आदि बनाना, २० इन्द्रजाछ---जादूगरी, २१ चाहे जेसा 
वेष धारण कर लेना; २२ हाथको फुर्तीके काम, २३ तरह-तरहकों खानेकी वस्तुएँ बनाना, २४ तरह-तरहके पीनेके पदार्थ 
बनाना, २५ सूईका काम, २६ कठपुतछी बनाना; नचाना। २७ पहेली, २८ प्रतिमा आदि बनाना; २९ कूटनीति, 
३० अन्थोके पढानेकी चाठुरी, ३१ नाठक, आख्यायिका आदिकी रचना करना; २२ समस्यापूर्ति करना) ३३ पहद्ठी, बेत, बाण 
आदि बनाना, ३४ गलीचे, दरी आदि बनाना; ३५ वढईकी कारीगरी, ३६ ण्ह आदि बनानेकी कारीगरी, १२७ सोने, 
चॉदी आदि धातु तथा हीरे-पन्‍ने आदि रल्ोकी परीक्षा, ३८ सोना-चॉदी आदि बना लेना, ३९ मणियोके रंगको पहचानना, 
४० खानोकी पहचान, ४१ बृक्षोक्री चिकित्सा, ४२ भेडा; मुर्गा; बटेर आदिको लड़ानेकी रीति, ४३ तोता-मैना आदिकी 
बोलियाँ बोलना; ४४ उच्चाटनकी विधि, ४५ केशोंकी सफाईका कौशलू, ४६ मुड़ीकी चीज या मनकी बात बता देना: 
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मुनिसे ग्राथना की कि आपकी जो इच्छा ही, गुरु 
दक्षिणा माँग लें || ३६ || महाराज ! सान्दीपनि मुनिने 
उनकी अद्भुत महिमा और अछोकिक बुद्धिका अनुभव 
कर ढिया या | इसलिये उन्होंने अपनी पत्नीसे सलाह 
करके यह गुरुदक्षिणा मॉँगी कि ्रभासक्षेत्रमे हमारा 
बालक समुद्रमे डूबकर मर गया था, उसे तुमछोग छा 
दो | ३७ | बढ्रामजी और श्रीक्ृष्णका पराक्रम 
अनन्त था | दोनों ही महारथी थे | उन्‍होंने “बहुत 
अच्छा? कहकर गुरुजीकी आज्ञा खीकार की और रश्पर 
सवार होकर ग्रभासक्षेत्रमे गये | वे समुद्गतट्पर जाकर 
क्षणभर बैठे रहे | उस समय यह जानकर कि ये 
साक्षात्‌ परमेश्वर हैं, अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्री 
लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ ॥ ३१८ ॥ 
भगवानने समुद्रसे कहा--“समुद्र | तुम यहाँ अपनी 
बड़ी-बड़ी तरख़ेसे हमारे जिस गुरुपुत्रकों बहा ले गये 
थे, उसे छाकर शीघ्र हमें दो? ॥ ३९ ॥ 
मनुप्यवेषधारी समुद्ने कह[--देवाधिदेव श्रीकृष्ण! 
मैंने उस बाठकको नहीं लिया है | मेरे जलमे पद्चजन 
नामका एक बडा भारी दत्य जातिका असु शद्डके रूपमें 
रहता है । अवश्य ही उसीने वह वाक्ृक चुरा छिया 
होगा? || 9० ॥ समुद्रकी बात सुनकर॒भगवान तुरंत 
ही जल्में जा वुसे और शब्डाहुरकों मार डाछा | परन्तु 
वह बालक उसके पेटमें नहीं मिछ्का ॥ 9१ ॥ तब 
उप्तके शरीरका राह्ट लेकर भगवान्‌ रथपर चले 
आये | वहंसे बलगमजीके साथ श्रीक्ृष्णने यम- 
गश़ाजकी प्रिय पुरी सयमनीमें जाकर अपना राह्ठ बजाया | 
रा्कका शब्द सुनकर सारी ग्रजाका शासन करनेवाले 
यमराजने उनका खागत किया और भक्तिभावसे 
भरकर विधिपृर्वक्क उनकी बहुत बडी प्रूजा की। 


उन्होंने नम्रतासे झुककर समस्त प्राणियोंके हृदयमे 
विराजमान सचिदानन्द-खख्छप भगवान्‌ श्रीक्षण्णसे कहा- 
'लीलासे ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर -! में 
आप दोनोकी क्या सेवा करूँ ९ | ०२-४४ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--“यपराज ! यहाँ अपने कर्म- 
बन्वनके अनुसार मेरा गुरुपुत्र छाया गया है | तुम 
मेरी आज्ञा खीकार करों और उसके कमपर ध्यान 
न देकर उसे मेरे पास छे आओ! || ५५ ॥ 
यमराजने जो 'आज़ा! कहकर भगवानका आदेश खीकार 
किया और उनका गुरुपुत्र छा ढिया | तब यद्‌ वंशशिरोमणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी उस बाढुककों लेकर 
उज्जंन छोट आये और उसे अपने गुरुदेवको सौपकर 
कहा कि आप और जो कुछ चाहे, मोॉग लें? | ४६॥ 

गुरुजीने कहा--'वेटा ! तुम दोनोंने भलीभोति 
गुरुदक्षिणा दी | अब और क्या चाहिये १ जो तुम्हारे- 
जैसे पुरुषोत्तमोंका मुरु है, उसका कौन-सा मनोरथ 
अपूर्ण रह सकता है १ ॥ ४७ ॥ वीरों | अब तुम 
दोनों अपने घर जाओ | तुम्हे छोकोंकों पवित्र करने- 
वाली कीति प्राप्त हो । तुम्हारी पढ़ी हुईं विधा इस 
लोक और परलोकर्में सदा नवीन बनी रहे, कभी 
विस्मपृत न हो ॥ 9८ ॥ वेटा परीक्षित्‌ ! फिर गुरुजीसे 
आज्ञा लेकर वायुके समान वेंग और मेघके समान 
शब्दवाले रथपर सवार होकर दोनों भाई मथुरामें छोट 
आये ॥ 9९ | मथुराकी प्रजा बहुत दिनोंतक श्रीक्षषण्ण 
और बलरामकों न देखनेसे अत्यन्त दुखी हो रही 
थी | अब उन्हें आया हुआ देख सव-के-सत्र 
परमानन्दम मग्न हो गये, मानो खोया हुआ घन मिल गया 
हो || ५० ॥ 


छियालीसयाँ अध्याय 


उद्धवजीकी ब्रजयात्रा 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ !'  उद्घभबजी 


वृष्णिवंशियोंम एक प्रधान पुरुष थे। ते साक्षात्‌ 





४७ स्लच्छ-काव्याका समझ छेता, ४८ विभिन्न देगोकी भाषाका जान, ४९ शकुन-अप्कुन जानना, प्रश्नोके उत्तरमे 
शुभाशुम वतछाना, ५०नाना प्रकारके मातृकायन्त्र बनाना; ५१ रज्नाको नाना प्रकारके आकारोमे काठना, ०२ साड्डेतिक भाषा बनाना; 
५३ मनर्मे कय्कस्वना करना; ५४ नयी-नयी बातें निकाछना, ५० छछसे काम निकालना, ५६ समस्त कोशोंका चान, 
७ समस्त छन्दाका ज्ञान, ५८ बल्लोकी छिपाने या बदलनेकी विद्या, ०९ बद्यृतक्रीडा, ६० दूरके मनुष्य या वस्तुओका आकर्षण 
कर केना; ६१ बालकोंके खेल, ६२ मन्वविद्या, ६३ विजय प्राप्त करनेवाकी विद्या; ६४ वेताल आदिको नश्मे रखनेकी विशा | 


आअ० ४६ | 


दशम स्कृन्य॑ 
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बृहस्पतिजीके शिष्य और परम बुद्धिमानू थे | उनकी 
महिमाके सम्बन्धमें इससे बढ़कर और कौन-सी बात 
कही जा सकती है. कि वे भगवान्‌ श्रीक्षष्णके प्यारे 
सखा तथा मन्त्री भी थे ॥ १ ॥ एक दिन शरणागतोके 
सारे हु:ःख दर लेनेवाले भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने अपने प्रिय 
भक्त और एकान्तग्रेमी उद्धवजीका हाथ अपने हाथमे 
लेकर कहा--॥ २ ॥ 'सौम्यखभाव उद्धव ! तुम ब्रजमे 
जाओ | वहाँ मेरे पिता-माता नन्‍्दबाबा और यशोदा मैया 
है, उन्हे आनन्दित करो; और गोपियों मेरे विरहकी 
व्याधिसे बहुत ही दुखी हो रही है, उन्हे मेरे सन्देश 
सुनाकर उस वेदनासे मुक्त करो || ३ ॥ प्यारे उद्धव ! 
गोपियोका मन नित्य-निरन्तर मुझमे ही छगा रहता 
है| उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वे मै 
ही हूँ | मेरे लिये उन्होने अपने पति-पुत्र आदि सभी 
सगे-सम्बन्धियोको छोड दिया है । उन्होंने बुद्धेसे भी 
मुझीकी अपना पारा, अपना प्रियतम---नही, नहीं 
अपना आत्मा मान रक्‍्खा है। मेरा यह व्रत है कि जो 
छोग मेरें लिये लठौकिक और पारछोकिक घर्मोकी छोड 
देते है, उनका मरण-पोषण मै खर्य करता हैं ॥ 9 ॥ 
प्रिय उद्धव । में उन गोपियोंका परम प्रियतम हूँ। मेरे 
यहाँ चले आनेसे वे मुझे दूरस्थ मानती है और मेरा स्मरण 
करके अत्यन्त मोहित हो रही है, बार-बार मूर्च्छित 
हो जाती हैं | वे मेरे विरहकी व्यथासे विह॒ल हो रही 
है, प्रतिक्षण मेरे लिये उत्कष्ठित रहती है ॥ ५ ॥ 
मेरी गोपियों, मेरी प्रेयसियों इस समय बड़े ही कष्ट 
और यक्ञसे अपने ग्राणोंकी किसी प्रकार रख रही है। 
मैने उनसे कहा था कि 'मै आऊंगा |? वही उनके जीवनका 
आधार है | उद्धव ! और तो क्या कहूँ, मै ही उनकी 
आत्मा हूँ | वे नित्य-निरन्तर मुझमे ही तन्‍्मय रहती 
हैं? ६॥ 

श्रीशुकदेवज्ञी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! जब मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने यह बात कही, तब उद्धवजी बड़े आदरसे 
अपने खामीका सन्देश छेकर रथपर सवार हुए और 
नन्‍्दगॉवके लिये चकछ पड़े || ७ | परम सुन्दर 
उद्धवजी सूर्यास्तके समय नन्दबाबाके ब्रजमे पहुँचे | 
उस समय जंगढसे गौए छोट रदह्दी थी । उनके खुरोके 
आधातसे इतनी धूछ उड़ रही थी कि उनका रथ ढक 


गया था ॥ ८॥ व्रजमूमिर्में ऋतुमती गौओंके लिये 
मतबाले सॉड आपसमे छड रहे थे | उनकी गर्जनासे 
सारा बज गूँज रहा था। थोडे दिनोकी व्याथी हुई 
गोएँ अपने थनोंके भारी भारसे दबी होनेपर भी 
अपने-अपने बछड़ोकी ओर दौड रही थी ॥ ९॥ सफेद 
रंगके बछडे इधर-उघर उछछ-कूठ मचाते हुए बहुत ही 
भले माद्म होते थे | गाय दुद्दनेकी घर-घर” ब्वनिसे और 
बॉसुरियोंकी मधुर टेरसे अब भी ब्रजकी अपूर्व शोभा 
हो रही थी || १० ॥ गोपी और गोप सुन्दर-छुन्दर 
वख्र तथा गहनोसे सज-चजकर श्रीकृष्ण तथा बल्रामजीके 
मद्भबल्मय चर्त्रोका गान कर रहें थे और इस प्रकार 
त्रजकी शोभा और भी बढ गयी थी ॥ ११ ॥ गोपोके 
घरोमे अश्नि, सूय, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देबता- 
पितरोकी पूजा की हुईं थी। धूपकी सुगन्ध चारो ओर 
फैल रही थी ओर दीपक जगमगा रहे थे । उन घरोंको 
पुष्पोंसि सजाया गया था | ऐसे मनोहर गृहोंसे सारा ब्रज 
ओर भी मनोरम हो रह्य था ॥ १५॥ चारों ओर 
बन-पंक्तियाँ फूछोसे छद रही थीं | पक्षी चहक रहे 
थे ओर भोरे गुंजार कर रहे थे | वहाँ जल और स्थल 
दोनों ही कमछोके वनसे शोभायमान थे ओर हंस, 
बत्तल आदि पक्षी वनमे विहार कर रहे थे।| १३१ ॥ 


जब भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके प्यारे अनुचर उद्धवजी 
व्रजमे आये, तब उनसे मिलकर नन्दबाबा बहुत ही 
प्रसन्न हुए । उन्होंने उद्धवजीको गले छगाकर उनका 
बसे ही सम्मान किया, मानो खय॑ भगवान श्रीक्षष्ण 
आ गये हों ॥ १४ || समयपर उत्तम अन्का भोजन 
कराया और जब वे आरामसे पढेंगपर बेठ गये, सेवकोंने 
पॉब दबाकर, पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी 
॥ १०७ ॥ तब नन्दबावाने उनसे पूछा--परम भाग्य- 
वान्‌ उद्धवजी | अब हमारे सखा वसुदेवजी जेलसे 
छूट गये | उनके आत्यीय खजन तथा पुत्र आदि 
उनके साथ है | इस समय वे सत्र कुशब्से तो है 
नं१॥ १६ ॥ यह बडे सोभाग्यकी बात है कि अपने 
पापोके फलखरूप पापी कंस अपने अनुयायियोंके साथ 
मारा गया । क्योंकि खभावसे ही धार्मिक फम साधु 
यदुवंशियोंसि वह सदा द्वेप करता था || १७ || अच्छा 
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उद्धवजी ! श्रीकृष्ण कमी हमकोगोकी भी याद करते 
हैं ? यह उनकी माँ है, खजन-सम्बन्धी है, सखा हैं, 
गोप है; उन्हींकों अपना खामी और स्व्ध माननेवाला 
यह ब्रज है; उन्हींकी गौएँ, इन्दावन और यह गिरिराज 
हैं; कया वे कभी इनका स्मरण करते हैं ? ॥ १८ ॥ 
आप यह तो बतलाइये कि हमारे गोविन्द अपने 
सुहृद-वान्धवोकी देखनेके छिये एक बार भी यहाँ 
आयेगे क्‍या १ यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी 
वह सुधइ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर 
चितवनसे युक्त मुखकमलछ देख तो लेते ॥ १९ ॥ 
उद्धवजी ! श्रीकृष्णका हृदय उठार है, उनकी शक्ति 
अनन्त है, उन्होंने दावानलसे, ऑधघी-पानीसे, वृपासुर 
और अजगर आठदि अनेकों प्रृत्युके निमित्तोसे---जिन्‍्हे 
ठालनेका कोई उपाय न था---एक बार नही, अनेक 
बार हमारी रक्षा की है ॥ २० ॥ उद्धवजी ! हम 
श्रीकृष्णके विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी 
चितवन, उन्मुक्त हास्य, मचुर भापण आदिका स्मरण 
करते रहते हैं ओर उसमें इतने तन्‍्मय रहते हैं कि 
अब हमसे कोई काम-काज नहीं हो पाता || २११ ॥ 
जव हम देखते है कि यह वहीं नदी है, जिसमें 
श्रीकृष्ण जछक्रीडा करते थे; यह वही गिरिराज है, 
जिसे उन्होंने अपने एक हाथपर उठा लिया था; ये वे ही 
वनके प्रदेश है, जहाँ श्रीकृष्ण गौएँ चराते हुए बाँसुरी बजाते 
थे, और ये वे ही स्थान है, जहों वे अपने सखाओंके 
साथ अनेको प्रकारके खेल खेलते थे; और साथ ही 
यह भी देखते है कि वहाँ उनके चरणचिह् अभी 
मिटे नहीं हैं, तब उन्हें देखकर हमारा मन श्रीक्षष्णमय 
हो जाता हैं | २२ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि मे 
श्रीकृष्ण और बलरामको देवशिरोमणि मानता हैं और 
यह भी मानता हूँ कि वे देवताओका कोई बहुत बडा 
प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये यहाँ आये हुए है | खय्य 
भगवान्‌ गर्गाचार्यजीने मुझसे ऐसा ही कहा था || २३ ॥ 
जेसे सिंह विना किसी परिश्रमके पशुओको मार डाल्ता 
है, वेसे ही उन्होने खेल-खेलमें ही दस हजार हाथियोका 
बल रखनेवाले कंस, उसके दोनों अजेय पहलवानों 
और महान्‌ बढ॒शाढी गजरात कुबलयापीडकी मार 


श्रीमद्धागवत 
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डाछा [| २७ ॥ उन्होंने तीन तार ढंबे ओर अत्यन्त 
दृढ़ धनुषको बेंसे ही तोड डाला, जैसे कोई हाथी 
किसी छडीको तोड़ डाले । हमारे प्यारे श्रीकृषप्णने एक 
हाथसे सात विनोतक गिरिराजको उठाये रक्खा था ॥२५॥| 
यहीं सबके देखते-देखते खेल-खेलमें उन्होंने ग्रहम्ब, 
वेनुक, अरिट, तृणावते और बक आदि उन 
बड़े-बड़े देत्योंकी मार डाछा, जिन्होंने समस्त देवता 
और असुरोपर विजय ग्राप्त कर ढी थी? || २६ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! नन्दवाबाका 
हृदय यों ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनुराग-रंगमे रंगा हुआ 
था । जब इस प्रकार वे उनकी छीलाओका एक-एक 
करके स्मरण करने लगे, तव तो उसमें प्रेमकी बाढ ही 
आ गयी, वे विह्छ हो गये और मिलनेकी अत्यन्त 
उत्कण्ठा होनेके कारण उनका गला रुँध गया | वे चुप 
हो गये ॥| २७ ॥ यशोदारानी भी वहीं बैठकर नन्द- 
बावाकी बातें छुन रही थी, श्रीकृष्णकी एक-एक छीलछा 
सुनकर उनके नेत्रोंसे ऑसू बहते जाते थे और पृत्र- 
सस्‍्नेहकी बाढसे उनके स्तनोसे दूधकी धारा बहती जा 
रही थी | २८ ॥ उद्धवजी नन्दबाबा और यशोदारानीके 
हृदयमे श्रीकृष्णके प्रति कैसा अगाघध अनुराग है--- 
यह देखकर आनन्दमग्न हो गये और उनसे कहने 
लगे ॥ २९ ॥। 


उद्धवजीने कहा--हे मानद ! इसमे संदेह नहीं 
कि आप दोनों समस्त शरीरघारियोमे अत्यन्त भाग्यवान्‌ 
हैं, सराहना करने योग्य है | क्योकि जो सारे चराचर 
जगत्‌के बनानेवाले और उसे ज्ञान देनेवाले नारायण हैं, 
उनके प्रति आपके ह्ृदयमे ऐसा वात्सब्यस्नेह---पुत्रभाव 
है ॥| ३० ॥ बलराम और श्रीकृष्ण पुराणपुरुष है; वे 
सारे संसारके उपादानकारण और निमित्तकारण भी हैं | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुरुष है तो बलरामजी प्रधान (ग्रक्ृति) । 
ये ही दोनों समस्त शरीरोंमे ग्रविष्ट होकर उन्हें जीवन- 
ठान देते है और उनमे उनसे अत्यन्त विछक्षण जो 
ज्ञानखरूप जीव है, उसका नियमन करते है ॥३१॥ 
जो जीव मृत्युके समय अपने शुद्ध मनको एक क्षणके 
लिये भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म-वासनाओ- 
को घो बहता है और शीत्र ही सूयके समान तेजखी 


अ० ४६ ] 
तथा ब्रह्ममय होकर परम गतिको प्राप्त होता है ॥३२॥ 
वे भगवान्‌ ही, जो सबके आत्मा और परम कारण है, 
भक्तोकी अमिलाषा प्रर्ण करने और प्रृथ्वीका भार 
उतारनेके ढिये मनुष्यका-सा शरीर ग्रहण करके प्रकट 
हुए है | उनके ग्रति आप दोनोंका ऐसा झुद्दढ़ वात्सल्य- 
भाव है; फिर महात्माओ ! आप दोनोके लिये अब 
कौन-सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है ॥ ३३ ॥ 
भक्तवत्सल यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण थोड़े ही 
दिनोमें त्रजमें आयेंगे और आप दोनोंको--अपने मॉ- 
बापको आनन्दित करेंगे || ३४ ॥ जिस समय उन्होने 
समस्त यदुवंशियोके द्रोही कंसको रंगभूमिमे मार डाछा 
और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रजर्मे आऊँगा?, 
उस कथनको वे सत्य करेंगे।| ३० ॥ नन्दबाबा और 
माता यशोदाजी | आप दोनो परम भाग्यशाली है । 
खेद न करें | आप श्रीकृषष्णको अपने पास ही 
देखेगे; क्योकि जेंसे काप्ठमें अग्नि सदा ही 
व्यापक रूपसे रहती है, वेसे ही वे समस्त प्राणियोंके 
हृदयमे सवंदा विराजमान रहते है || ३६॥ एक शरीरके ग्रति 
अमिमान न होनेके कारण न तो कोई उनका प्रिय है 
और न तो अप्रिय | वे सबमें ओर सबके ग्रति समान 
है; इसलिये उनकी दृष्टिमें न तो कोई उत्तम है और 
न तो अधम | यहॉतक कि विषमताका भाव रखनेवाला 
भी उनके लिये विषम नही है || ३२७ ॥ न तो उनकी 
कोई माता है ओर न पिता | न पक्नी है और नतों 
पुत्र आदि | न अपना है और न तो पराया | न देह है 
और न तो जन्म ही || ३८ ॥ इस छोकमे उनका कोई 
कम नहीं है, फिर भी वे साधुओंके परित्राणके लिये, 
लीला करनेके लिये देवादि साचिक, मत्स्यादि तामस 
एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियोमे शरीर धारण करते 
हैं ॥ ३९ ॥ भगवान्‌ अजन्मा है | उनमे प्राकृत सत्त्व, 
रज आदिमेसे एक भी ग्रुण नहीं है. | इस प्रकार इन 
गुणोसे अतीत होनेपर भी छीछाके छिये खेल-खेलमे वे 
सत्त, रज और तम---इन तीनों गुणोको खीकार कर लेते 
है और उनके द्वारा जगत्‌की रचना, पान और संहार 
करते हैं || ४० || जब बच्चे घुमरीपरेता खेलने लगते 
हैं या मनुष्य वेगसे चक्कर छगाने छगते है, तब उन्हे 
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सारी प्रृथ्वी घूमती हुईं जान पड़ती है । वेसे ही वास्तवमे 
सब कुछ करनेवाढा चित्त ही है; परन्तु उस चिक्तमे 
अहंबुद्धि हो जानेके कारण, श्रमवश उसे आत्मा-- 
अपना मै! समझ लेनेके कारण, जीव अपनेको का 
समझने छगता है 9१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण केवल 
आप दोनोके ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त ग्राणियोके 
आत्मा, पुत्र, पिता-माता और खामी भी हैं ॥०२॥ 
बाबा ! जो कुछ देखा या छुना जाता है---वह चाहे 
भूतसे सम्बन्ध रखता हो, वर्तमानसे अथवा मविष्यसे; 
स्थावर हो या जड़म हो, महान्‌ हो अथवा अब्प हो- 
ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, जो भगवान्‌ श्रीक्ृष्णसे 
प्ृथक्‌ हो । बाबा ! श्रीकृष्णके अतिरिक्त ऐसी कोई 
वस्तु नही है, जिसे वस्तु कह सकें । वास्तवमे सब 
वे ही है, वे ही परमार्थ सत्य है ॥ 9३ ॥ 


परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके सखा उद्धव और 
नन्‍्दबाबा इसी प्रकार आपसमे बात करते रहे और वह 
रात बीत गयी | कुछ रात शेष रहनेपर गोपियोँ उठी, 
दीपक जछाकर उन्होने घरकी देहलियोपर वास्तुदेवका 
पूजन किया, अपने घरोको झाड़्-बुह्ारकर साफ किया 
और फिर दही मथने छगी ॥ 9४ ॥ गोपियोंकी 
कलाइयोमे कंगन शोभायमान हो रहे थे, रस्सी खीचते 
समय वे बहुत भर्ती माछ्म हो रही थी | उनके 
नितम्ब, स्तन और गलेके हार हिल रहे थे। कानोंके 
कुण्डल हिल-हिलकर उनके कुह्ममण्डित कपोछोकी 
छालिमा बढा रहे थे | उनके आभूषणोकी मणियाँ 
दीपककी ज्योतिसे और भी जगमगा रही थी और इस प्रकार 
वे अत्यन्त शोमासे सम्पन्न होकर दही मथ रही थी॥००॥ 
उस समय गोपियों---कमछनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
मड़लमय चरि्रोका गान कर रही थी। उनका वह 
सज्जीत दही मथनेकी ध्वनिसे मिडकर और भी अदूभुत 
हो गया तथा खगढोकतक जा पहुँचा, जिसकी खर- 
लहरी सब ओर फैछकर दिशाओका अमड्डल मिटा ठेती 
हे ॥ ४६॥ 

“जब भगवान्‌ भुवनभास्करका उदय हुआ, तब 
ब्रजाड्ननाओने देखा कि नन्‍्दबाबाके दरवाजेपर एक 
सोनेका रथ खड़ा है | वे एकं-दूसरेसे पूछने छगी “यह 
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किप्तका रथ हैं ” ॥|9७॥ किसी गोपीन कहा---कंसका 
प्रयोजन सिद्ध करनेवाछा अक्रूर ही तो कही फिर नहीं 
आ गया है १! जो कमछनयन प्यारे श्यामछुन्दरको 
यहाँसे मथुरा छे गया था? ॥ 9८ ॥ किसी दूसरी 
गोपीने कहा--'क्या अब वह हमें ले जाकर अपने 


श्रीमड्भागवत 
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मरे हुए खामी कसका पिण्डदान करेगा ? अब यहाँ 
उसके आनेका ओर क्या ग्रवोजन हो सकता हैं ९ 
व्रजवासिनी ल्लियाँ इसी प्रकार आपसमें बातचीत कर रही 
थी कि उसी समय नित्यकर्मसे निवृत्त होकर उद्धवजी 
आ पहुँचे | ४९ || 


“7८-77: 
मेंतालीसवाँ अध्याय 


डद्धव तथा गोपियोंकी बातचीत और शभ्रमरगीत 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ |! गोौपियोनि 
देखा कि श्रीकृष्णके सेवक उद्धवजीकी आक्ृति और 
वेपभूषा श्रीकृष्णसे मिछती-जुछती है | घुटनोतक छंबी- 
लंबी भुजाएँ है, नूतन कमछदलके समान कोमल नेत्र है, 
शरीरपर पीताम्बर घारण किये हुए है, गलेमें कमलपुष्पीकी 
मा हैं, कानोमें मणिजटित कुण्डल झलक रहे है और 
मुखारबिन्द अत्यन्त प्रफुछित है ॥ १ ॥ पवित्र मुसकान- 
वाली गोपियोने आपसमे कहा--- यह ॒ पुरुष देखनेमें तो 
बहुत छुन्दर है | पर्तु यह है कौन १ कहोसे आया 
है ? किसका दूत हैं ! इसने श्रीकृष्ण-जैसी वेप-भूषा 
केयी धारण कर रक्‍्खी है ” सब-की-सब गोपियों उनका 
परिचय ग्राप्त करनेके लिये अत्यन्त उत्छुक हो गयी और 
उनमेंसे बहुत-सी पवित्रकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमछोके आश्रित तथा उनके सेवक-सखा उद्धवजीको 
चारों ओरसे बेरकर खड़ी हो गयी || २ || जब उन्हे 
माढ्म हुआ कि ये तो स्मार्मण मगब्ान्‌ श्रीक्ृषष्णका 
सन्देश लेकर आये हैं, तव उन्होंने विनयसे झुककर 
सलछज हास्य, चितबन और मधुर वाणी आदिसे उद्धव- 
जीका अत्यन्त स॒त्कार किया तथा एकान्तमें आसनपर 
बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने छढगी || ३ ॥| 
“उद्धवजी ! हम जानती है कि आप यदुनाथके पाषद है। 
उन्हीका रादेश लेकर यहाँ पघारे है| आपके खामीने अपने 
माता-पिताको छुख देनेके ढिये आपको यहाँ भेजा है ।8। 
अन्यथा हमे तो अब इस नन्‍्दगॉवमें---गौओके रहनेकी 
जगहमें उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखायी 
नहीं पड़ती; माता-पिता आदि सगे-सम्बन्धियोंका स्नेह- 
बनन्‍्धन तो बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी बड़ी कठिनाईसे छोड 
पाते है ॥ ५ | दूसरोके साथ जो ग्रेम-सम्बन्धका खाँग 


किया जाता है, वह तो किसी-न-किसी खार्थके लिये ही 
होता है | भोरोका पुष्पोसे और पुरुषोका ब्रियोसे ऐसा 
ही खार्थका ग्रेम-सम्बन्ध होता है || ६ || जब वेश्या 
समझती हैं कि अब मेरे यहाँ आनेवालेके पास घन नही 
है, तब उसे वह घता बता देती है | जब प्रजा देखती 
हैं कि यह राजा हमारी रक्षा नही कर सकता, तब वह 
उसका साथ छोड़ देती है | अध्ययन समाप्त हो जानेपर 
कितने शिष्य अपने आचार्योकी सेवा करते है १ यज्ञकी 
दक्षिणा मिछ्ी कि ऋत्रिजलोग चकते बने || ७ ॥ जब 
वृक्षपर फल नही रहते, तब पक्षीगण वहाँसे बिना कुछ 
सोचे-विचारे उड़ जाते हैं| भोजन कर लेनेके बाद अतिथि 
छोग ही ग्रहस्थकी ओर कब देखते है १ वनमें आग 
लगी कि पश्ु भाग खड़े हुए । चाहे ख्लीके हृदयमे कितना 
भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेनेके बाद 
उल्टकर भी तो नहीं देखता? ॥८॥परीक्षित्‌ | गोपियों- 
के मन, वाणी ओर शरीर श्रीक्षण्णममे ही तल्लीन थे | 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके दूत बनकर उद्धवजी अजमें आये 
तब वे उनसे इस ग्रकार कहते-कहते यह भूछ ही गयीं 
कि कौन-सी बात किस तरह किसके सामने कहनी 
चाहिये | भगवान्‌ श्रीकृष्णने बचपनसे लेकर किशोर 
अवस्थातक जितनी भी छीलछाएँ की थी, उन सबकी 
याद कर-करके गोपियों उनका गान करने लगी | वे 
आतक्रबिस्वृत होकर ख्री-सुछझभ छज्ञाकों भी भूल गर्यी 
ओर छूट-फूटकर रोने छगी || ९-१०॥ एक गोपीको 
उस समय स्मरण हो रहा था भगवान्‌ श्रीकृष्णके मिलन- 
की छीछाका | उसी समय उसने देखा कि पास ही 
एक भोरा गुनगुना रहा है । उसने ऐसा समझा मानो 
मुझे रूढी हुई समझकर श्रीकृषष्णने मनानेके लिये दूत 
भेजा हो | वह गोपी भेरेसे इस प्रकार कहने छगी- १ १। 





गोपीने कहा--रे मधुप | तू कपटीका सखा है; 
इसलिये तू भी कपटी है | तू हमारे पेरोंको मत छू । 
झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय-त्रिनय मत वर | 
हम देख रही है कि श्रीकृष्णकी जो वनमाछा हमारी 
सौंतोके वक्ष:स्थल्के रपशंसे मसछी हुई है, उसका पीछा- 
पीछा कुड्टम तेरी मूँछोपर भी छगा हुआ है। तू खयं 
भी तो किसी कुसुमसे प्रेम नहीं करता, यहाॉ-से-वहाँ 
उड़ा करता है। जैसे तेरे खामी, वसा ही तू | मधुपति 
श्रीकृष्ण मथुराकी मानिनी नायिकाओको मनाया करे, 
उनका वह कुड्डमरूप कपा-प्रसाद, जो यदुवंशियोकी 
सभामे उपहास करनेयोग्य है, अपने ही पास खर्खें। 
उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजनेकी क्या आवश्यकता है १।१२। 
जैसा त्‌ काछा है, वैसे ही वे भी है। तू भी पुष्पोका 
रस लेकर उड़ जाता है, वेसे ही वे भी निकले। उन्होंने 
हमे केवछ एक बार--हाँ, ऐसा ही लगता है---केवछ 
एक बार अपनी तनिक-सी मोहिनी और परम मादक 
अघरसुवा पिछायी थी और फिर हम भोदी-भाली गोपियों- 
को छोड़कर वे यहॉसे चले गये | पता बही, सुकुमारी 
लक्ष्मी उनके चरणकमलोकी सेत्रा कैसे करती रहती है ! 
अवश्य ही वे छेछ-छबीले, श्रीकृषष्णदी चिकनी-चुपड़ी 
बातों आ गयी हंगी। चितचोरने उनका भी चित्त 
चुरा लिया होगा ॥ १३ ॥ भरे श्रमर | हम वनवासिनी 
है | हमारे तो घस-द्वार भी नहीं है । तू हमछोगोके 
सामने यदुवंशशिरोमणि श्रीकृष्णका बहुत-सा गुणगान 
क्यों कर रहा है ९ यह सत्र भला हमलोगोको मनानेके 
लिये ही तो ! पान्‍्तु नहीं-नही, .वे हमारे लिये कोई 
नये नही है । हमारे लिये तो जाने-पहचाने, बिल्कुल 
पुराने हैं | तेरी चापछी हमारे पाप्त नहीं चलेगी | तू 
जा, यहॉसे चछा जा और जिनके साथ सदा विजय 
रहती है, उन श्रीकृष्णकी मधघुपुरवासिनी सखियोके 
सामने जाकर उनका ग्रुणगान कर | वे नयी हैं, उनकी 
लीलाएँ कम जानती है और इस समय वे उनकी 
प्यारी है; उनके हृदयकी पीड़ा उन्होंने मिटा दी है । 
वे तेरी ग्राथना खीकार करेंगी, तेरी चापछसीसे 
प्रसन्‍न होकर तुझे मुहमोंगी वस्तु देंगी | १४ || 
भौरे ! वे हमारे लिये छटठपटा रहे है, ऐसा तू क्यो कहता 
है ९ उनकी कपटठभरी मनोहर मुसकान और भौंहोंके 
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इशारेसे जो बशमें न हो जायें, उनके पास दौडी न आवे--- 
ऐसी कौन सी ख्लियों हैं ! अरे अनजान | खगगमे, 
पाताछमें और प्ृथ्वीमे ऐसी एक भी जी नहीं दे । 
औरोंकी तो बात ही कया, खय॑ लक्ष्मीजी भी उनके 
चरणरजकी सेवा किया करती है ! फिर हम श्रीक्षष्णके 
लिये किस गिनतीमे है ? परन्तु व उनके पास जाकर 
कहना कि तुम्हारा नाम तो “उत्तमछोक? है, अच्छे- 
अच्छे छोग तुम्हारी कीतिंका गान करते हैं; परन्तु इसकी 
साथकता तो इसीमें है कि तुम दीनोपर दया करो | 
नही तो श्रीक्षष्ण | तुम्दारा 'उत्तमइछोक? नाम झूठा पड़ 
जाता है ॥ १७ ॥ भरे मधुकर ! देख, तू मेरे पेरपर 
सिर मत टेक । में जानती हैँ कि तू अनुनय-विनय 
करनेमे, क्षमा-याचना करनेमे बड़ा निधपुण है । माद्म 
होता है तू श्रीकृष्णसे ही यही सीखकर आया है कि 
रूठे हुएको मनानेके छिये दूतको--सन्देशवाहकको 
कितनी चाटुकारिता करनी चाहिये | परन्तु तू समझ छे 
कि यहाँ तेरी दा नही गलनेकी | देख, हमने श्रीकृष्ण- 
के लिये ही अपने पति, पुत्र और दूसरे छोगोको छोड़ 
दिया | परन्तु उनमें तनिक भी क्ृतज्ञता नहीं | वे ऐसे 
निर्माही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने ! अब तू 
ही बता, ऐसे अक्ृतज्ञके साथ हम क्या सन्धि करो १. 
क्या तू अब भी कहता है कि उनपर विश्वास करना 

चाहिये १॥ १६ ॥ ऐ रे मधुप ! जब वे राम बने थे, 
तत्र उन्होंने कपिराज बालिको व्यापके समान छिपकर 
वड़ी निदयतासे मारा था। बेचारी शूपंणखा कामबश 
उनके पास आयी थी, परन्तु उन्होने अपनी द्रीके वश 
होकर उप्त बेचारीके नाक कान काठ छिये और इस 
प्रकार उसे कुरूप कर दिया | ब्राह्मणके घर वामनके 
रूपमें जन्म लेकर उन्होंने क्या किया १ बलिने 
तो उनकी पूजा की, उनकी मुंहमॉगी वस्तु दी और 
उन्होंने उसकी प्रजा ग्रहण करके भी उसे वरुणपाशसे 
बॉघकर पातालमें डाछ दिया | ठीक वैसे ही, जैसे 
कौवा बढ़ि खाकर भी बलि देनेवालेकी अपने अन्य 
साथियोके साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता 
है । अच्छा, तो अब जाने दे; हमें कष्णसे वया, किसी 
भी काछी वस्तुके साथ मित्रतासे कोई प्रयोजन नही 





है | परन्तु यदि तू यह कहे कि “जब ऐसा हैं तब तुम- 
छोंग उनकी चर्चा क्यो करती हो ० तो अमर ! हम 
सच कहती हैं, एक वार जिसे उसका चसद्दा ठग जाता 
है, वह उसे छोड नहीं सकता । ऐसी दशामे हम 
चाहनपर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकतीं [| १७ ॥ 
श्रीकृष्णकी छठीछारूप कर्णाम्नृतके एक कणका भी जो रसा- 
खादन कर लेता हैं, उसके राग-देप, सुख-दु.ख आदि 
सारे इन्द्र छूट जाते हैं| यहॉतक कि बहुत-से छोग 
तो अपनी दुःखमग्र--दु.खसे सनी हुई धर-गृहस्थी 
छोड़कर अकिश्वन हो जाते है, अपने पास कुछ भी 
संग्रह-परिग्रह नहों रखते, और पत्षियोकी तरह चुन- 
चुनकर---भीख मॉगकर अपना पेट भरते है, दीन- 
दुनियासे जाते रहते है । फिर भी श्रीकृष्णकी छीछा- 
कथा छोड नहीं पाते | वास्तव उसका रस, उसका 
चसका ऐसा ही है । यही दशा हमारी हो रही है |[१८॥ 
जैसे कृष्णसार मृगकी पत्नी भोली-भाढी हरिनियों व्यावथके 
सुमधुर गानका विश्वास कर छेती हैँ और उसके जाढमे 
फंपकर मारी जाती है, वैसे ही हम भोछी-भाछी गोपियों भी 
उस छलिया कृष्णकी कपटभरी मीठी-मीठी वातो्में आकर 
उन्हे सत्यके समान मान वेढीं और उनके नखस्परशसे होने- 
वाली कामव्याविका बार-बार अनुभव करती रहीं | 
इसकढिये श्रीक्षण्णके दूत भौरे ! अब इस विपयमे तू और 
कुछ मत कह । तुझ कहना ही हो तो कोई दूसरी बात 
कह ॥ १९ ॥ हमारे प्रियतमके प्यारे सा ! जान 
पड़ता है तुम एक वार उबर जाकर फिर छोट आये 
हो | अवश्य ही हमारे प्रियतमने मनानेके छिये तुम्हे 
भेजा होगा | प्रिय श्रमर ! तुम सब प्रकारसे हमारे 
माननीय हो । कहो तुम्हारी क्‍या इच्छा है १ हमसे जो 
चाहो, सो माँग लो | अच्छा तुम सच बताओ, क्या 
हम वहाँ ले चछना चाहते हो १ अजी, उनके पास 
जाकर छोटना बडा कठिन है | हम तो उनके पास 
जा चुकी हैं | परन्तु तुम हमें वहाँ छे जाकर करोगे 
क्या ? प्यारे श्रमर ! उनके साथ--...उनके वक्ष;स्थरूपर 
तो उनकी प्यारी पत्नी छक््मीजी सदा रहती है न ? तब 
वहाँ हमारा निर्याह कैसे होगा (| २० || अच्छा, हमारे 
प्रियतमके प्यारे दूत मधुकर ! हम यह बताओ कि 
आयंपुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण गुरुकुछसे छौटकर मधुपुरीमें 
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अव मुखसे तो हैं न ? क्या वे कभी नन्दवावा, यशोदा- 
रानी, यहाँके घर, सग-सम्बन्धी ओर ग्वाल्बालोकी भी 
याद करते है ! और क्या हम दासियोंकी भी कोई वात 
कभी चलाते हैं. १ प्यारे श्रमर | हमें यह भी बतलाओ 
कि कभी वे अपनी अगरके समान दिव्य झुगन्धसे युक्त 
भुजा हमारे सिरोपर रखेंगे ? बया हमारे जीवनमे 
कभी ऐसा झुम अवसर भी आयेगा १ ॥ २१ ॥ 
श्रीश्ुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | गोपियों मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके दर्शनके छिये अत्यन्त उत्पुक--छाछायित 
हो रही थीं, उनके लिये तड़प रही थीं | उनको बातें 
सुनकर उद्धवजीने उन्हे उनके प्रियतमका सन्देश सुनाकर 
सान्त्रना देते हुए इस प्रकार कहा ॥ २२१ ॥ 


उद्धवजीने कहा--अहो गोपियो | तुम ऋृतकृत्य 
हो । तुम्हात जीवन सफछ हैं | देवियों ! तुम सारे 
संत्तारके लिये प्ृजनीय हो; क्योंकि तुमछोगोने इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णदों अपना हृदय, अपना सर्व 
समर्पित कर दिया हैं || २३ | दान, ब्रत, तप, होम, 
जप, वेदाध्ययन, ध्यान, घारणा, समाधि और कल्याणके 
अन्य विविध साधनोके द्वारा भगवानकी भक्ति प्राप्त हो, 
यही ग्रयत्न किया जाता है || २४ ॥ यह बडे सॉभाग्यकी 
बात है कि तुम छोगोने पवित्रकीर्ति भगवान्‌ श्रीक्षष्णके प्रति 
वही सर्वोत्तम प्रेमभक्ति प्राप्त की है और उसीका आदश 
स्थापित किया है, जो बड़े-बडे ऋषि-मुनिर्येकि छिये भी 
अत्यन्त दुर्लभ हैं || २५॥ सचमुच यह कितने 
सौभाग्यकी वात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, 
खजन और घरोंको छोड़कर पृरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण- 
को, जो सबके परम पति है, पतिके रूपमे वरण किया 
है | २६ ॥ महामाग्यवती गोग्यों | भगवान्‌ श्रीक्षण्ण- 
के वियोगसे तुमने उन इन्द्रियातीत परमात्माके प्रति वह 
भाव प्राप्त कर लिया है, जो सभी वस्तुओके रूपमे 
उनका दशन कराता है | तुमछोगोका वह भाव मेरे 
सामने भी प्रकट हुआ, यह मेरे ऊपर तुम देवियोकी 
बड़ी ही दया है।|| २७ || मैं अपने खामीका गुप्त काम 
करनेयाला दूत हूँ । तुम्हारे प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
तुमलोगोकी परम खुख देनेके छिये यह प्रिय सन्देश 
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भेजा है | कल्याणियो ! वही लेकर में तुमढोगोके पास 
आया हैँ, अब उसे सुनो ॥ २८ ॥ 

भगवान श्रीकृष्णने कहा है--मै सवका उपादान 
कारण होनेसे सबका आत्मा हूँ, सवर्म अनुगत हूँ; इस- 
लिये मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता | 
जेसे संपारके सभी भौतिक पदाथँमे आकाश, वायु, 
अग्नि, जछ और प्ृथ्वी--ये पॉचो भूत व्याप्त है, इन्हींसे 
सब वस्तुएँ वनी है और यही उन बस्तुओके रूपमे है; 
वैसे ही में मन, प्राण, पत्चभूत, इन्द्रिय और उनके 
विपपोका आश्रय हैँ । वे मुझमे है, में उनमे हूँ और 
सच पूछो तो मे ही उनके रूपमे प्रकट हो रहा हूँ ॥२९॥ 
में ही अपनी मायाके द्वारा भूत, इन्द्रिय और उनके 
विपयोके रूपमे होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा 
खय॑ निमित्त भी बनकर अपने-आपको ही रचता हूँ, 
पालता हूँ और समेठ लेता हूँ || ३० ॥ आत्ना माया 
और मायाके कार्योसे प्रथक्‌ है | वह विशुद्ध ज्ञाचखरूप, 
जड प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदोसे 
रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्परशे 
नहीं कर पाते | मायाकी तीन वृत्तियों हैं---सुषृप्ति, 
खप्न और जागम्रत्‌। इनके द्वारा वही अखण्ड, अनन्त 
बोधखरूप आत्मा कभी ग्राज्ञ तो कभी तैजतत और 
कभी विश्वरूप-से प्रतीत होता है || ३१ ॥ मनुष्यको 
चाहिये कि वह समझे कि खप्पमे दीखनेव्राछे पदार्थेके 
समान ही जाग्रत्‌-अवस्थामे इन्द्रियोके विषय भी प्रतीत 
हो रहे है, वे मिथ्या हैं। इसीलिये उन विपयोका 
चिन्तन करनेवाले मन और इन्द्रियोको रोक छे और 
मानो सोकर उठा हो, इस प्रकार जगतके खाष्निक 
विषयोकी त्यागकर मेरा साक्षात्कार करे || ३२ || 
जिप्त प्रकार सभी नदियों घृम-फिस्कर समुद्रमे ही 
पहुँचती हे, उप्ती प्रकार मनखरी पुरुषोका वेदाभ्यास, 
योग-साथन, आत्मानात्मविवेक, त्याग, तयस्या, इन्द्रियसयम 
ओर सत्य आदि समस्त घम, मेरी ग्राप्तिमे ही समाप्त 
होते है | सवका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार; क्योंकि 
वे सब मनको निरुद्ध करके मेरे पास पहुँचाते है ॥३३॥ 

गोपियो ! इसमें सन्देह नही कि मे तुम्हारे नयनोका 
धुवतारा हैँ । तुम्हारा जीवन-सबंख हूँ । किन्तु मैं 
जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ, उसका कारण है | वह 





यही कि तुम निरन्तर मेरा ध्यान कर सको, शरीरसे दूर 
रनेपर भी मनसे तुम मेरी सन्रिधिका अनुभव करो, 
अपना मन मेरे पास रखो || ३७ ॥ क्योंकि खियों 
ओर अन्यान्य प्रेमियोका चित्त अपने परदेशी प्रियतमर्म 
जितना निश्चक भात्रसे छगा रहता है, उतना ऑंखेंके 
सामने, पाप्त रहनेवाले प्रियतममे नहीं लगता ॥३५॥ 
अशेप बृत्तियोसे रहित सम्पूर्ण मन मुझमे छगाकर जब 
तुम छोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदाके छिये 
मुझे ग्रात्त हो जाओगी ॥ ३६ ॥ कल्याणियो ! जिस 
समय मैने बुन्दावनग शारदीय पूर्णिमाकी रात्रिमे रास- 
क्रीडा की थी उस्त समय जो गोपियों खजनोके रोक 
लेनेसे व्रजमे ही रह गयीं--मेरे साथ रास-विहारमे 
सम्मिलित न हो सकी, वे मेती छीलाओका स्मरण करने- 
से ही मुझे प्राप्त हो गयी थी। ( तुम्हे भी मै मिद्धँगा 
अवश्य, निराश होनेकी कोई बात नही है ) | ३७ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णका यह संदेसा सुनकर गोपियोको बड़ा आनन्द 
हुआ । उनके सन्देशसे उन्हें श्रीकृष्णण्े खहूप और 
एक-एक छीलाकी याद आने ढछगी। प्रेमसे भरकर 
उन्होंने उद्धवजीसे कहा || ३८ ॥ 

गोपियाने कहा--उद्धवजी ! यह बडे सौभाग्यकी 
और आनन्दकी बात है कि यदुव॒शियोको सतानेत्राछा पापी 
कस अपने अनुयायियोके साथ मारा गया | यह भी कम 
आनन्दकी वात नही है कि श्रीकृष्णके बन्धु-वान्धव 
ओर गुरुननोके सारे मनोरथ पूर्ण हो गये तथा अब 
हमारे प्यारे स्यामसुन्दर उनके साथ सकुशछ निवास 
कर रहे है || ३९ || किन्तु उद्धबजी | एक बात आप 
हमें बतझाइये | 'जिस प्रकार हम अपनी प्रेममरी लजीडी 
मुसक्रान और उन्मुक्त चितबनसे उनकी पूजा करती 
थीं ओर वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार 
मथुराकी लियेसि भी वे प्रेम करते है या नहीं १ ॥9 ०॥ 
तवतक दूसरी गोपी बोछ उठी--“अरी सखी ! 
हमारे प्यारे स्यामसुन्दर तो प्रेमकी मोहिनी 
कछाके विशेषज्ञ है। सभी श्रेष्ठ ल्लियोँ उनसे 
प्याः करती हैं, फिर भछा जब नगरकी ख्रियाँ 
उनसे मीठी-मीठी बातें करेंगी और हाव-भावसे उनकी 
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ओर देखेंगी तब वे उनपर क्यों न रीझंगे ? ॥ ४१॥ 
इुसरी गोपियों बोढीं--साथो | आप यह तो वतछाइये कि 
जब कभी नागरी नारियोंकी मण्डलीमें कोई बात चलती है और 
हमारे प्यारे खच्छन्दरूपसे,तिना किसी सड्जोचके जब प्रेमकी 
बातें करने छगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम गवार 
खालिनोंकी भी याद करते हैँ ? ॥| 9२ ॥ कुछ गोपियाने 
कहा---उद्बवजी ! क्या कभी श्रीकृष्ण उन रात्रियांका 
स्मरण करते हैं, जब कुमुदिनी तथा कुन्दके पुष्प खिले हुए 
थे, चारों ओर चाँदनी छिटक रही थी और बृन्दावन 
अत्यन्त रमणीय हो रहा था | उन रसत्रिये्म ही उन्होंने 
रास-मण्डक बनाकर हमछोंगेके साथ चृत्य किया था | 
कितना सुन्दर थीं वह रास-छीछठा | उस समय 
हमठोगेके परोके नूपुर रुनझुन-रुनझुन बज रहे थे | हम 
सत्र सखियाँ उन्हींकी सुन्दा-सुन्दः छीठाओंका गान 
कर रही थीं और वे हमारे साथ नाना प्रकारके विहार 
कर रहे थे! ॥ ४३॥ कुछ दूसरी गोकियों बोढछ 
उ्ी---.उद्बबजी ! हम सब तो उन्हींके विरहकी 
आगसे जढ रही हैं | देवराज इन्द्र जेसे जछ बरसाकर 
वनकोी ह॒रा-भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कमी 
श्रीकृष्ण भी अपने कर-त्पश आदिसे हमें जीवन- 
दान देनेके लिये यहाँ आवेंगे » || ४४ | तबतक एक 
गोपीने कहा--“अरी सखी | अब तो उन्होंने शत्रुओंको 
मारकर राज्य पा छिया हैँ; जिसे देखो, वही उनका 
छुह्ृद्‌ बना फिरता है | अब वे बढ़ें-बडे नरपतियोकी 
कुमारियेंसि वित्राइ करेंगे, उनके साथ आनन्दपूर्वक 
देंगे; यहाँ हम गंवारिनोके पास क्यों आयेंगे ? ॥४५॥ 
दूसरी गोपीने कहा--“नहीं सखी ! महात्मा श्रीकृष्ण 
तो ख्रय॑ छक्ष्मीयति हैं | उनकी सारी कामनाएँ पृण 
ही हैं, वे क्तकृत्य है | हम वनवासिनी खालिनों अथवा 
दूमश राजकुमारियेसे उनका कोई प्रयोजन नही है | हम- 
छोगेके वरिना उनका कौन-सा काम अठक रहा है || ४ ६॥| 
देखो वेश्या होनेपर भी पिड्ठछाने क्या ही ठीक 
कहा ह--ससारमें किसीकी आशा न रखना ही 
संत्रसे बडा सुख है |! यह बात हम जानती 
, फिर भी हम भगवान्‌ श्रीक्ष्णफे छौटनेकी आशा 
दिनत असम हैं | उनके झुभागमनकी आशा ही तो 
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हमारा जीवन हैं || 9७ | हमारे प्यारे इयामसुन्दरने, 
जिनकी कीर्तिका गान बड़े-बड़े महात्मा करते रहते हैं, 
हमसे एकान्तमें जो मीठी-मीठी ग्रेमकी बातें की हैं उन्हें 
छोड़नेका, भुछानेका उत्साह भी हम केसे कर सकती 
है ? देखों तो, उनकी इच्छा न होनेपर भी ख्य॑ 
लक्ष्मीजी उनके चरणंसे छिपटी रहती हैं, एक क्षणके 
लिये भी उनका अड्गन-सड्ट छोड़कर कहीं नहीं जाती 
|| ४८ | उद्गबवजी ! यह वही नदी है, जिसमें वे 
विहार करते थे | यह वही पर्बत है, जिसके शिखरपर 
चढ़कर वे बॉसुरी बजाते ये वे ह्वी वन हैं 
जिनमें वे रात्रिके समय रास-छीछा करते थे, और ये 
वे ही गोएँ हैं, जिनको चरानेके लिये वे छुबह-शाम 
हमकोगोको देखते हुए जाते-आते थे । और यह ठीक 
वेसी ही वंशीकी तान हमारे कानोंमे गूंजती रहती है, 
जसी वे अपने अघरोंके संयोगसे छेड़ा करते थे | 
बलरामजीके साथ श्रीक्षष्णने इन सभीका सेवन किया 
है || ४९ ॥ यहाॉका एक-एक प्रदेश, एक-एक घूलिकण 
उनके परम सुन्दर चरणकमलछोंसे चिहित है । इन्हें 
जब-जब हम देखती हैं, सुनती हैं---दिनभर यही तो 
करती रहती हैं---तब-तब वे हमारे प्यारे श्यामसुन्दर 
नन्‍्दनन्दनको हमारे नेन्नोंक सामने छाकर रख देते 
हैं | उद्धवजी | हम किसी भी प्रकार--मर्कर भी 
उन्हें भूठ नहीं सकती || ५० ॥ उनकी वह हंसकी- 
सी सुन्दर चाकढ, उन्मुक्त हास्य, विछाप्तपूणं चितवन 
और मधुमयी वाणी ! ओह ! उन सबने हमारा चित्त 
चुरा लिया है, हमारा मन हमारे वढामें नहीं है; अब 
हम उन्हें भूलें तो किस तरह !॥ ५१ ॥ हमारे प्यारे 
श्रीकृष्ण | तुम्दीं हमारे जीवनके खामी ही, सवेख 
हो | प्यारे | तुम छगीनाथ हो तो क्‍या हुआ १ हमारे 
लिये तो त्रजना4 ही हो | हम ब्रजगोपियोकि एक- 
मात्र तुम्दही सच्चे खामी हो । श्यामसुन्दर | तुमने 
बार-बार हमारी व्यथा मिठायी हैं, हमारे सहझ्कूट काटे 
हैं| गोविन्द | तुम गाओंसे बहुत प्रेम करते हो । 
क्या हम गोएँ नहीं हैं : तुम्हारा यह साग गोकुछ-.- 
जिसमें ग्वाछ्वाठ, पिता-माता, गोएँ और हम गोपियोँ 
सब कोई हैं--.दुःखके अपार सागरमें डूब रहा है. । 
तुम इसे बचाओ, आओ, हमारी रक्षा करों ॥ ५२ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हँ--प्रिय परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका प्रिय सन्देश सुनकर गोपियेकि विरहकी 
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व्यया शान्त हो गयी थी। वे इच्द्रियातीत भगवान्‌ 
श्रीकृष्मको अपने आत्माके रूपमे सवंत्र स्थित समझ 
चुकी थी | अब वे बडे ग्रेम और आदरसे उद्धवजीका 
सत्कार करने छगी ॥ ५३ | उद्धवजी गोपिषोंकी 
विरह-व्यथा मिठानेके लिये कई महीनोंतक वहीं रहे | 
वे भगवान्‌ श्रीक्षण्णकी अनेकों छीछाएँ और बातें खुना- 
सुनाकर व्रजवासियोंकी आनन्दित करते रहते ॥ ५४ ॥ 
नन्‍्दबाबाके त्रजमे जितने दिनोतक उद्धवजी रहे, उतने 
दिनोंतक भगवान्‌ श्रीकृष्णी छीछाकी चर्चा होते 
रहनेके कारण ब्रजवासियोकी ऐसा जान पड़ा, मानो 
अभी एक ही क्षण हुआ हो ॥ ५५॥ भगवानके 
परमग्रेमी भक्त उद्धवजी कभी नदीतटपर जाते, कभी 
वनोमें विहरते और कभी गिरिराजकी घाटियोंमे 
विंचरते | कभी रंग-विरंगे फ्ूछोंसे लदे हुए वृश्षोमें ही 
रम जाते और यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णने कौन-सी छीछा 
की है, यह पूछ-पूछकर व्रजवासियोकी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और उनकी छीलाके स्मरणमें तनन्‍्मय कर 
देते ।| ५६ ॥ 
उद्धवजीने व्रजमें रहकर गोपियोंकी इस प्रकारकी 
' ग्रेम-विकठता तथा और भी बहुत-सी प्रेम-चेशए देखी | 
उनकी इस प्रकार श्रीक्ृषष्णमे तन्मयता देखकर वे प्रेम 
ओर आनन्दसे भर गये | अब वे गोपियोंको नमस्कार 
करते हुए इस प्रकार गान करने लगे---|| ५७ || इस 
पृथ्वीपर केवछ इन गोपियोका ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ 
एवं सफल है; क्योंकि ये स्ात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
परम ग्रेममय दिव्य महाभावमें स्ित हो गयी 
है | प्रेमकी यह उँची-से-ऊँची स्थिति संसारके भयसे 
भीत मुमुक्षुजनोके लिये ही नहीं, अपितु बडें-बड़े 
मुनियो-मुक्त पुरुष तथा हम भक्तजनोंके लिये भी अभी 
वाञठनीय ही है | हमे इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी | 
सत्य है, जिन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णदी ढलीला-कथाके 
सका चसका छग गया है, उन्हें कुलीनताकी, 
द्िजातिसमुचित संस्कारकी और बडे बडे यज्ञ-यागोमें 
दीक्षित होनेदी क्‍या आवश्यकता हैं ? अथवा यदि 
भगवान्‌की कथाका रस नहीं मिला, उसमे रुचि नहीं 
हुई, तो अनेक महाकब्पोत्क बार-बार ब्रह्मा होनेसे ही 
क्या लाभ १ || ५८ || कहाँ ये वनचरी आचार, ज्ञान 


और जातिसे हीन गाँवकी गँवार ग्वालिनें और कहाँ 
सच्िदानन्द्धन भगवान्‌ श्रीकृष्णमें यह अनन्य परम 
प्रेम ! अहो, धन्य है| धन्य है ! इससे सिद्ध होता 
है कि यदि कोई भगवानके खरूप और रहस्यको न 
जानकर भी उनसे ग्रेम करे, उनका भजन करे, तो 
वे खयं॑ अपनी शक्तिसे, अपनी कृपासे उसका परम 
कल्याण कर देते हैं; ठीक वैसे ही, जेसे कोई अनजानर्मे 
भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु-शक्तिसे ही 
पीनेवालेकी अमर बना देता है।॥ ८५९ || भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने रासोत्सवके समय इन व्रजाड्रनाओंके गलेमें 
बॉँह डाल-डालकर इनके मनोरथ परूण किये | इन्हें 
भगवानने जिस क्ृपा-प्रसादका वितरण किया, इन्हें 
जैसा प्रेमदान किया, वेसा भगवानकी परमग्रेमवती 
नित्यसड्रिनी वक्ष:स्थलपर विराजमान लक्ष्मीजीकी भी 
नही ग्राप्त हुआ | कमरूकी-सी सुगन्त्र और कान्तिसे 
युक्त देवाइनाओकी भी नहीं मिछा । फिर दूसरी 
ल्वियोकी तो बात ही क्‍या करें ? || ६० ॥ मेरे लिये 
तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि में इस बृन्दावन- 
धाममें कोई झाड़ी, छता अथवा ओषधि--जड़ी-बूटी 
ही बन जाऊँ | अहा ! यदि मै ऐसा बन जाऊंगा, तो 
मुझे इन ब्रजाइनाओंकी चरणधूलि निरन्तर सेवन 
करनेके लिये मिछती रहेगी | इनकी चरण-रजमें खान 
करके में धन्य हो जाऊँगा | धन्य है ये गोपियों । 
देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है, 
उन खजन-सम्बन्धियो तथा छोक-वेदकी आय॑-मर्यादाका 
परित्याग करके इन्होने भगवानकी पदवी, उनके साथ 
तनन्‍्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है--- 
ओरोकी तो बात ही क्या--भगत्रद्वाणी उनकी 
नि:श्वासरूप समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदें भी अबतक 
भगवानके परम प्रेममय खरूपको ढूँढ़ती ही 
रहती है, प्राप्त नहीं कर पाती | ६१ ॥ 
खयं भगत्रती ढक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहती हैं; 
ब्रह्मा, शाइ्डर आदि परम समर्थ देवता, पृर्णकाम आत्माराम 
ओर बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका चिन्तन 
करते रहते है, भगवान्‌ श्रीक्षष्णके उन्ही चरणारविन्दों- 
को रास-ढीछाके समय गोपियोंने अपने वक्ष:स्थरूपर 
रक्‍्खा और उनका आलिड्डन करके अपने हृदयकी जलन, 
विरह-व्यथा शान्त की ॥६२॥ नन्दवाबाके ब्जमें रहनेवाली 
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सी फैकमागएक आ-। 


गोपाडूनाओंकी चरणधूलिको में बारबार प्रणाम करता 
हँ---ठसे सिरपर चढाता हूँ । भह्या ! इन गोपियोने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीठाकथाके सम्बन्धभे जो कुछ 
गान किया है, वह तीनों लोकोंको पवित्र कर रहा 
है ओर सदा-सदा पवित्र करता रहेगा? || ६३ ॥ 
थ्रीशुकदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ | इस प्रकार 
कई महीनोतक ब्रजमें रहकर उद्धवजीने अब मथुरा 
जानेके लिये गोपियोंसे, नन्दबावा और यशोदा मैयासे आज्ञा 
प्राप्त की | ग्वाल्याछोसे विदा लेकर वहाँसे यात्रा करनेके लिये 
वे रथपर सवार हुए [६9॥ जब उनका र॒थ ब्जसे बाहर 
निकला, तब नन्दवाबा आदि गोपगण बहत-सी भंटकी 
सामग्री लेकर उनके पास आये और ऑखेंमिं ऑस 
भरकर उन्हँनि बड़े प्रेमसे कहा--]|६५॥ “उद्धवजी ! 
अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मनकी एक-एक 
वृत्ति, एक-एक सड्ढझत्य श्रीकृष्णमके चरणकमलोके ही 
आश्रित रहे | उन्हीकी सेवाके लिये उठे और उन्‍्हीमे 
ठगी भी रहे | हमारी वाणी नित्य-निरन्तर उन्हीं के 





नामोका उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हींकों प्रणाम 
करने, उन्हीके आज्ञा-पाठन और सेवामें छगा रहे ॥६६॥ 
उद्ववजी ! हम सच कहते हैं, हमें मोश्षकी इच्छा 
बिब्कुल नहीं है | हम भगवान्‌की इच्छासे अपने 
कर्मोके अनुसार चाहे जिस योनिम जन्म छें---बहाँ 
शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल 
यही पार्वे कि हमारे अपने ईश्वर श्रीकृष्णम हमारी प्रीति 
उत्तरेत्तर बढ़ती रह? ॥ ६७ ॥ त्रिय पररीक्षित्‌ ! 
नन्दवातबा आदि गोपीने इस प्रकार श्रीकृष्ण-भक्तिके 
द्वारा उद्धवजीका सम्मान किया । अब वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित मथुरापुरीम छोट आये ॥६८॥ 
वहों पदुँचकर उन्होंने भगवान्‌ श्रीक्ृष्णफी प्रणाम 
क्रिया और उन्हें ब्रजवाप्तियोंकी प्रेममयी भक्तिका 
उद्रेक, जेंसा उन्होंने देखा था, का सुनाया | 
इसके बाद नन्दवाबाने भठ्की जो-जो सामग्री दी थी 
वह उनको, वसुदेवजी, बलरामज़ी और राजा उम्रसेनको 
दे दी ॥ ६९ ॥ 
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अडतालीसवों अध्याय 


भगवानका कुब्जा ओर अक्ररजीके घर जाना 


थ्रीशुकदेवजी कद्दते है--परीक्षित्‌ | तदनन्तर सबके 
आत्मा तथा सब कुछ देखनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनेसे मिलनकी आकाह्ला रखकर ब्याकुछ हुई कुब्जाका 
ग्रिय करने--उसे सुख देनेकी इच्छासे उसके घर 
गये || १ ॥ कुब्जाका घर बहुमूब्य सामग्रियोंसे सम्पन्न 
था । उसमें श्वड्वार-रसका उद्दीपन करनेवाढी बहुत-सी 
साधन-सामग्री भी भरी हुई थी। मोतीकी झालरें और 
स्थान-स्थानपर झडियोँ भी लगी हुई थी | चेंदोवे 
तने हुए थे | सेजे विछायी हुई थी और बैठनेके लिये 
वहुत सुन्दर-सुन्दर आसन छगाये हुए थे । धूपकी 
सुगन्ध फेछ रही थी | दीपककी शिखाएँ जगमगा रही 
थी । स्थान-स्थानपर फूछोंके हार और चन्दन रक्खे 
हुए थे ॥ २॥ भगवानको अपने घर आते देख कुब्जा 
तुरंत हृड़बड़ाकर अपने आसनसे उठ खड़ी हुई और 
संखियोके साथ आगे बढ़कर उसने विधिपूर्वक मगवानका 


खागत-सत्कार किया । फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध 
उपचारोसे उनकी विविपृष्रेक पूजा की ॥ ३ ॥ कुब्जाने 
भगवानके परमभक्त उद्बवजीकी भी समुचित रीतिसे 
पूजा की; परल्तु वे उसके सम्मानके लिये उसका दिया 
हुआ आसन छूकर धरतीपर ही ब्रंठ गये | ( अपने 
खामीके सामने उन्होंने आसनपर बेठना उचित न 


समझा | ) भगवान्‌ श्रीक्षप्ण सच्चिदानन्दखरूप होनेपर 


भी लछोकाचारका अनुकरण करते हुए तुरत उप्तकी 
बहुमूल्य सेजपर जा बेंठे | ४ ॥ तब कुब्जा स्नान, 
अड्गराग, वक्ष, आभूषण, हार, गनन्‍्ब ( इत्र आदि ), 
ताम्बू6 और सुधासव आदिसे अपनेको खूब सजाका 
लीठाममी छजीढली मुप्तकान तथा हाव-भावके साथ 
भगवानकी ओर देखती हुई उनके पास आयी || ५॥ 
कुब्जा नवीन मिलनके सद्जोचसे कुछ श्िन्नक रही थी । 
तन स्यामसुन्दर श्रीकृणने उसे अपने पास बुला लिया 
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और उसकी कड़ूगसे छचुशोमित कछाई पकड़कर अपने 
पास बैठा लिया और उसके साथ ब्रीडा करने छो | 
परीक्षित्‌ | कुब्जाने इस जन्ममें केवछ मगवानको भअड्ज- 
शग अत किया था , उसी एक शुभकमेके फलखरूप 
उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला ॥ ६॥ कुब्जा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणोकोी अपने काम-संतप्त हृदय, वक्षःस्थल 
और नेत्रोपर रखकर उनकी दिव्य छुगन्ब लेने छगी 
और इस प्रकार उसने अपने हृदयकी सारी आधवि- 
व्याधि शान्‍न्त कर ली | वक्ष: स्थलसे सठे हुए आननन्‍्द- 
मूर्ति प्रियतन स्यामसुन्दरका अपनी दोनों भुजञाओसे गाढ़ 
आलिड्रन करके कुंब्जाने दीधंकालसे बढ़े हुए विरह- 
तापको शान्‍्त किया ॥७॥ परीक्षित्‌ ! कुब्जाने 
केवढ अद्गराग समर्पित क्रिया था। उतनेसे ही उसे 
उन सवंशक्तिमान्‌ भगवानकी प्राप्ति हुई, जो कैवल्य- 
मोक्षके अवीश्चर हैं और जिनकी ग्रात्ति अत्यन्त कठिन है। 
परन्तु उस दुभंगाने उन्हें ग्राप्त करके भी ब्रजगोपियोकी 
भाँति सेवा न मॉगकर यही मॉगा--]| ८ ॥ “प्रियतम | 
आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीडा कीजिये । 
क्योकि हे कमछनयन ! मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा 
जाता? ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबका मान 
रखनेवाले और सर्वेश्वर हैं | उन्होंने अभीट वर देकर 
उसकी पूजा खीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त 
उद्धवजीके साथ अपने सर्वेसम्मानित घरपर लौट 
आये || १० ॥ परीक्षित्‌ ) भगवान्‌ ब्रह्मा आदि समस्त 
ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं| उनको प्रप्तन्न कर लेना भी 
जीवके लिये बहुत ही कठिन है।जो कोई उन्हें 
प्रसन्न करके उनसे विपय-सुख माँगता है, वह निश्चय 
ही दुब्ुद्धि है, क्योंकि वास्तयमें त्रिषय-सुख अत्यन्त 
तुचठ--नहींके वराबर हैं || ११ || 
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तदनन्तर एक दिन सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
बलशामजी और उद्धवजीके साथ अक्ररजीकी अभिवापा 
पृणे करने और उनसे कुछ काम लेनेके ढिये उनके 
घर गये ॥ १२॥ अक्रूर्जीने दूरसे ही देख जिया कि 
हमारे परम बन्धु मनुष्यकोकशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बलूगमजी आदि पघार रहे है | वे तुरत उठकर 
आगे गये तथा आनन्दसे भरकर उनका अभिननन्‍्दन 
और आलिड्नन किया ॥ १३ | अक्र्ूरजीने “ भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण और बलगमको नमस्कार किया तथा उद्धवजीके 
साथ उन दोनो भाइयोंने भी उन्हें नमस्कार किया । 
जब सब छोग आरामसे आसनोंपर बैठ गये, तब अक्रूरजी 
उन छोगींकी विधिवत्‌ पूजा करने छगे ॥ १४ ॥ 
पीक्षिव्‌ ! उन्होंने पहले भमगवानके चरण धोकर चरणोी- 
दक प्िर्पर धारण किया और फिर अनेको पग्रकारकी 
पूजा-सामग्री, दिव्य वल्र, गन्ध, माला और श्रेष्ठ आभूषणो- 
से उनका पूजन किया, पिर झुकाकर उन्हें प्रणाम 
किया और उनके चरणोकों अपनी गोदमे लेकर दबाने 
छगे | उसी समय उन्होंने विवयावनत होकर भगवान्‌ 
श्रीकृषण और बलरामजीसे कहा--|| १७-१६ ॥ 
“भगवन्‌ | यह बडे ही आनन्द ओर सौभाग्यकी बात 
है कि पापी कत्त अपने अनुयायियोके साथ मारा गया | 
उसे मारकर आप दोनोने यहुवंशकों बहुत वडे सझ्डूटसे 
बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है॥१७॥ 
आप दोनों जगत्‌॒के कारण और जगत्‌रूप, आदिपुरुष 
हैं | आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न 
कारण और न तो काये || १८ ॥ परमात्मन्‌ | आपने 
ही अपनी शक्तिसे इसकी रचना की है और आप ही 
अपनी काछ, माया आदि शक्तिगोसे इसमें प्रविष्ट होकर 
जितनी भी वस्तुएँ देखी और सुनी जाती हैं, उनके 
रूपमें प्रतीत हो रहे हे || १९ ॥ जेसे पृथ्वी आदि 
कारणतत्वोंसे ही उनके कार्य स्थावर-जड्भम शरीर बनते 
हैं; वे उनमें अनुप्रविश-से होकर अनेक रूपोंमें प्रतीत 
होते हैं, परन्तु वास्तवमें वे कारणरूप ही हैं। इस्ती 
प्रकार है तो केतछ आप ही, परन्तु अपने कार्यरूप 
जगतूमे स्ेच्छासे अनेक रूपोमें प्रतीत होते है। यह 
भी आपकी एक छीला ही है | २० ॥| अ्रगो ! आप 
रजोगुण, सत्वगुण और तमोगृुणरूप अपनी शक्तियोसे 
क्रमशः जगत्‌क़ी रचना, पाछन और संहार करते हैं; 

किन्तु आप उन गुणोसे अथवा उनके द्वारा होनेवाले 
कर्मेसि बन्धनमे नहीं पड़ते, क्योंकि आप झुद्ध ज्ञन- 

खरूप हैं | ऐसी सितिमे आपके छिये बन्चनका कारण 

ही क्या हो सकता है ? ॥ २१ ॥ प्रभो | खय॑ आत्म- 

वस्तुमे स्थूलदेह, सूक्ष्देह आदि उपाधियों न होनेके 

कारण न तो उसमे जन्म-मृत्यु है और न किसी ग्रकारका 

भेदभाव | यही कारण है कि न आपमे बन्धन है और 
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ने अकूरजीने भगयान्‌ ओरुप्णकी पूजा भार स्तुति 
की | इसके वार भगवात्‌ श्रीकृप्णने मुसकराका अपनी 
मथुर वाणीसे उन्हें मानो मोहित करते हुए क्या ॥१८॥ 
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भगवान ध्रीऊ प्णनें कहा--तित ! आग हमारे 
गुरु---हितोपदेशक ओर चाचा हैं । हमारे वंश अत्यन्त 
पशसनीय तथा हमार सदाके हितेपी हैं । इम तो आपके 
बालक हैं और तदा ही आपकी रा, पालन और कृपाके 
पात्र हैं ॥ २९।॥ अपना परम कस्याण चाहनेव्राले मनुर्ष्यों 
को आप-जसे परन पूजनीय और नद्ममाम्यवान्‌ संतोकी 
सर्बदा सेता करनी चाहिये | आय-जेंसे संत देवताओंसे 
भी बढ़कर हैं; क्योंकि देवताओंमें तो खाब॑ रहता है, 
पल्तु संतरर्नि नहीं | ३० ॥ केव्रछ जछके तीये ( नदी, 
सरोतर आदि ) ही तीर नहीं हैं, केवठ पृत्तिफा और 
शिल्ा आदिकी बनी हुईं मूर्तियाँ दी देवता नहीं हैं । 
चाचाजी | उनकी तो बहुत दिनोतक श्रद्वासे सेतर की 
जाय, तब वे पवित्र करते हैँ । परन्तु संतपुरुष तो 
अपने दशनमात्नसे पत्रित्र कर देते हैं ॥३१॥ चाचाजी | 
आप हमारे हितेपी छुद्ददोंमे सवश्रेष्ठ हैं । इसलिये आप 
पाण्डबोंका ढित करनेके लिये तथा उनका कुशल-मड्डू 
जाननेके लिये हृक्षिनापुर जाइये || ३२॥ हमने ऐसा 
छुना दे क्लि राजा पाण्डके मर जनियर अपनी माता 
कुन्तीके साथ युधिष्टिर आदि पराण्डव बड़े दुःख पड़ 
गये थे | अब रामा घृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी 
हस्तिनापुरमें छे आये हैँ ओर वे वर्ही र्धवते हैँ ॥३३॥ 
आप जानते ही हँ कि राजा इनराष्ट्र एक तो अचे हूं 
और दूसरे उनमे मनोवठकी भी कमी हैं | उनका पुत्र 
दुर्येविन बहुत दुष्ट ढे और उप्तके अवीन देनेके कारण 
वे पाण्डबरेंके साथ अपने पुत्नो-मेसता--समान व्यव्रह्मार 
नहीं कर पाते || ३४ ॥ इसडिये आप वहाँ जाइये ओर 
माइम कीजिये कि उनकी ल्िति अच्छी ६ या चुरी | 
आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मे ऐसा उपाय कछँगा, 
मित्तते उन सुद्दोंकों सुख मिले? || ३५॥ सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अक्रूजीकों इस अकार भार्देश देकर 
नद्रामजी झः उद्दवजाीक साथ वहांसे अगनचे वा 
टू भय || | 
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उनचासवों अध्याय 


अक्ररजीका हस्तिनापुर जाना 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ !' भगवानके 
आज्ञानुसार अक्रूरजी हस्तिनापुर गये। वहाँकी एक-एक 
वस्तुपर पुरुवंशी नरपतियोंकी अमरकीतिकी छाप छग 
रही है । वे वहाँ पहले ध्ृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुन्ती, 
बाह्नीक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचाय, 
कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्यामा, युधिष्ठिर आदि पॉचो 
पाण्डव तथा अन्यान्य इषट-मित्रोसे मिले || १-२॥ जब 
गान्दिनीनन्दन अक्रूरजी सब इ०-मित्रो और सम्बन्धियोंसे 
भलीमॉति मिल चुके, तब उनसे उन छोगोंने अपने 
मथुरावासी खजन-सम्बन्धियोंकी कुशल-क्षेम पूछी | उनका 
उत्तर देकर अक्रूरजीने भी हस्तिनापुरवासियोके कुशलू- 
मड्जलके सम्बन्धमे पूछताछ की ॥३॥ परीक्षित्‌ । अक्रूरजी 
यह. जाननेके लिये कि, धृतराष्ट्र पाण्डवोके साथ कैसा 
व्यवहार करते है, कुछ महीनोतक वहीं रहे । घच प्रूछो 
तो धृतराष्ट्रमं अपने दुष्ट पुत्रोकी इच्छाके विपरीत कुछ 
भी करनेका साहस न था । वे शकुनि आदि दुष्टेकी 
सलाहके अनुसार ही काम करते थे॥४७॥ 
अक्रूरजीको कुन्ती और बिदुरने यह बतलाया कि घृतराष्ट्रके 
लड़के दुर्योधन आदि पाण्डवोके प्रभाव, शश्नकौशल, बल, 
वीरता तथा विनय आदि सदूगुण देख-देखकर उनसे जछते 
रहते है | जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पाण्डवोसे 
ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते 
है और पाण्डवोका अनिष्ट करनेपर उतारू हो जाते हैं । 
अबतक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके पुत्रोने पाण्डवोपर कई 
बार विषदान आदि बहुत-से अत्याचार किये हैं और 
आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं | ५-६ ॥ 


जब अक्रूरजी वुन्तीके घर आये, तब वह अपने 
भाईके पास जा बेठीं | अक्रूरजीको देखकर कुन्तीके मनमे 
अपने मायकेकी स्मृति जग गयी और  नेत्रोमें ऑसू भर 
आये । उन्होंने कहा--।| ७ ॥ “प्यारे भाई ! क्‍या कभी 
मेरे मॉ-बाप, भाई-बहिन, भतीजे, कुछकी ख्रियाँ और 
सखी-सहेलियों मेरी याद करती है १ ॥८॥ मैने सुना है 
कि हमारे भतीजे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और कमछनयन 
बढराम बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागतरक्षक हैं। 


भा० भाषा ९१--- 


क्या वे कमी अपने इन फुफेरे भाइयोको भी याद करते 
हैं  ॥९॥ मै शत्रुओके बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ । 
मेरी वही दशा है, जेसे कोई हरिनी भेडियोंके बीचर्म 
पड़ गयी हो । मेरे बच्चे बिना बापके ह्मे गये हे | क्या 
हमारे श्रीकृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ 
बालकोको सान्त्वना देगे ९? ॥१०॥ ( श्रीकृष्णको अपने 
सामने समझकर कुन्ती कहने छगी---) 'सब्चिदानन्द खरूप 
श्रीकृष्ण | तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो और तुम सारे 
विश्वके जीवनदाता हो । गोविन्द ! अपने बच्चोके साथ 
दुःख-पर-दुःख भोग रही हूँ। तुम्हारी शरणमे आयी हैँ | 
मेरी रक्षा करो । मेरे बच्चोको बचाओ | ११॥ मेरे 
श्रीकृष्ण | यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण 
मोक्ष देनेवाले हैं | मे देखती हूँ कि जो छोग इस संसार- 
से डरे हुए है, उनके लिये तुम्हारे चरणकमलोंके अतिरिक्त 
और कोई शरण और कोई सहारा नही है॥ १२ ॥ 
श्रीकृष्ण | तुम मायाके लेशसे रहित परम णछुद्ध हो । 
तुम ख्रयं परत्रह्म परमात्मा हो । समस्त साधनों, 
योगो और उपायोके खामी हो तथा ख्ं योग भी हो । 
श्रीकृष्ण | मै तुम्हारी शरणमे आयी हैँ । तुम मेरी रक्षा 
करो ॥ १३ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! तुम्हारी क- 
दादी कुन्ती इस प्रकार अपने सगे-सम्बन्धियों और अन्तर्में 
जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्मरण करके अत्यन्त 
दुःखित हो गयी और फफक-फफककर रोने छगी | १ ४॥| 
अक्रूरजी और विदुरजी दोनो ही छुख और दुःखको 
समान दृष्टिसे देखते थे । दोनो यशखी महात्माओने 
कुन्तीको उसके पुत्रोंके जन्मदाता घर्म, वायु आदि 
देवताओकी याद दिलायी और यह कहकर कि, तुम्हारे 
पुत्र अधर्मका नाश करनेके लिये ही पैदा हुए हैं, बहुत 
कुछ समझाया-बुझाया ओर सान्लना दी ॥१०॥ अक्रूरजी 
जब मथुरा जाने छगे, तब राजा ध्वतराष्ट्रके पास आये । 
अबतक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रोंका 
पक्षपात करते हैं और भतीजोंके साथ अपने पुत्रोंका-सा 


७६९२ 





बर्ताव नही करते | अब अक्रूरजीने कौरवोंकी भरी समामें 
श्रीकृष्ण और बलशामजी आदिका हितिपितासे भरा सन्देश 
कह सुनाया | १६ ॥ 


अक्ररजीने कहा--महाराज ब्रृतराष्ट्रनी * आप 
कुरुबशियोंकी उज्ज्वल कीतिको और भी बढ़ाइये । 
आपको यह काम विशेषरूपसे इसलिये भी करना चाहिये 
कि अपने भाई पाण्डुके परलोक सिवार जानेपर अब 
आप राज्यसिंहासनके अधिकारी हुए हैं ॥ १७ || आप 
धर्मसे प्रथ्यीका पाछन कीजिये । अपने सद्बयवहारसे 
प्रजाको प्रसन रखियें और अपने खजनोंके साथ समान 
बर्ताव कीजिये । ऐसा करनेसे ही आपको छोकर्में यश 
और परलोकरम सदूगति ग्राप्त होगी ॥ १८ ॥ यदि आप 
इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस छोकर्म आपकी 
निन्‍्दा होगी और मरनेके वाद आपको नरकम जाना 
पड़ेगा । इसछिये अपने पुत्रों और पाण्डवोंके साथ 
समानताका बर्ताव कीजिये ॥ १९ ॥ आप जानते ही 
हैं कि इस संसारमें कभी कहीं कोई किसीके साथ सदा 
नहीं रह सकता । जिनसे जुड़े हुए है, उनसे एक दिन 
बिछडना पडेंगा ही | राजन | यह बात अपने शर्शरिक 
ढिये भी सोलहों आने सत्य दे | फिर द्ली, पुत्र, घन 
आदि छोड़कर जाना पडेंगा, इसके विषयमें तो कहना 
ही क्या है || २० ॥ जीव अकेला ही पेदा होता ढँ 
और अकेला ही मरकर जाता है | अपनी करनी-घरनी- 
का, पाप-पुण्यका फल भी अकेछा ही मुगतता हैं ॥२१॥ 
जिन ल्ी-पुत्राको हम अपना समश्ञत हैं, वे तो हम 

रे अपने हैं, हमारा मरण-पीपण करना तुम्हारा घम 
है?---इस प्रकारकी बाते बनाकर मूखे ग्राणीके अवमसे 
इकट्ठें किये हुए वनको छंट लेते हैं, जसे जलमें रहने- 
वाले जन्तुओंके सबंख जलकोी उन्हींके सम्बन्धी चाट 
जाते हैं ॥२२॥ यह मुर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर 
अधर्म करके भी पाछ्ता-पोसता है, वे ही ग्राण, धन 
और पुत्र आदि इस जीवको असन्तुष्ट छोड़कर ही चले 
जाते हैं || २३ ॥ जो अपने वमसे विंुख दै---सच 
पूछिये, तो वह अपना दौकिक खाथ मी नहीं जानता । 
जिनके ढिये वह अधम करता है, वे तो उसे छोड ही 
देंगे; उसे कभी सनन्‍्तोपका अनुभव न होगा और वह 


श्रीमद्भागवत 
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अपने पार्पोकी गठरी सिरपर छादकर खय घोर नरकमे 
जायगा [| २४ || इसढिये महाराज ! यह बात समझ 
लीजिये कि यह दुनिया चार दिनकी चाँदनी है; सपने- 
का खिल्वाड़ है, जादुका तमाशा हैं और हँ मनीगाज्य- 
मात्र ] आप अपने प्रयज़्ले, अपनी शक्तिसे चित्तकों 
रेकियें; ममताबश पक्षपात न कीजिये । आप समथ 
हैं, समलमे स्थित हो जाइये और इस ससारकी ओरसे 
उपराम--शान्त हो जाहइये ॥ २७ ॥| 

राजा ध्ुतराष्ट्रने कद्दा-दानपते अक्रूज्जी ! आप 
मेरे कल्याणकी, भलेकी व्रात कद्द रहे हैं | जैसे मरने- 
बालेकी अमृत मिल जाय तो वह उससे तृप्त नहीं हो 
सकता, वैसे ही में भी आपकी इन वातोंसे तृप्त नहीं 
हो रहा हूँ ॥ २६ | फिर भी हमारे दितेपी अक्रूजी ! 
मेरे चब्बछ चित्तर्म आपकी वह प्रिय शिक्षा तनिक भी 
नहीं ठद्दर रही हे; क्योंकि मेरा हृदय पुत्रोंकी ममताके 
कारण अलन्त विपम हो गया हैं ) जेसे स्कटिक पर्बतके 
शिखरपर एक बार बिजली कौंवती है और दूसरे ही 
क्षण अन्तर्धान हो जाती हैं, वही दशा आपके उपदेशों 
की हैं ॥ २७ | अक्रूरजी ! छुना है कि सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ प्रृ्वीका भार उतारनेके लिये यदुकुछमें अब्रतीणे 
हुए हैं | ऐसा कौन पुरुष है, जो उनके विवानमें उछट- . 
फेर कर सके १ उनकी जैसी इच्छा होगी, वही होगा॥ २ ८॥ 
भगवानकी मायाका मार्ग अचिन्त्य है । उसी मायाके 
द्वारा इस ससारकी सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते 
और कर्म तथा कमफर्लोका विभाजन कर देते है | इस 
संसार-चक्रकी वेरोंक-टोक चाल्में उनकी अचिन्त्य ढीछा 


शक्तिके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है | में उन्हीं 
परमैश्वर्यशाली प्रभुको नमस्कार करता हूँ ॥ २९ ॥| 
श्रीश्ुकदेवजी कहते है--इस प्रकार अक्रूरजी 


(राज घृतराष्ट्रका अमिप्राय जानकर और कुरुवशी खजन- 
सम्बन्धियोंसे ग्रेमपूवक अनुमति लेकर मथुरा लोट 
आये || ३० ॥ परीक्षित! उन्होंने वहाँ मगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
और बढ्रामजीके सामने घृतराष्ट्रका वह सादा व्यवहार- 
बर्ताव, जो वे पाण्डवोंके साथ करते थे, कह खुनाया । 
क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजनेका वास्तव उद्देश्य भी 
यही था ॥ ३१ ॥ 
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दशम स्कचचक 


( उत्तराध ) 





पचासवो अध्याय 


जरासन्धसे युद्ध और द्वारकापुरीका निर्माण 


श्रीश्षकदेवजी कहते हँ-भरतवंशशिरोमणि परीक्षित! 
कंसकी दो रानियों थीं--अस्ति और प्राप्ति | पतिकी मृत्युसे 
उन्हे बड़ा दु:ख हुआ और वे अपने पिताकी राजघानीमें 
चली गयीं ॥ १॥ उन दोनोका पिता था मगधराज 
जरासन्ध । उससे उन्होंने बड़े दःखके साथ अपने 
विधवा होनेके कारणोका वर्णन किया || २ ॥ परीक्षित्‌ ! 
यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासन्धको बड़ा 
शोक हुआ, परन्तु पीछे वह क्रोधषसे तिरमिछा उठा । 
उसने यह निश्चय करके कि, में पृथ्वीपर एक भी यहु- 


वंशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी बहुत बडी तेयारी की ॥३॥ - 


और तेईस अक्षौहिणी सेनाके साथ यदुवंशियोंकी राज- 
धानी मथुराको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४॥ 

भगवान श्रीकृष्णने देखा---जरासन्धकी सेना क्या 
है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि 
उसने चारो ओरसे हमारी राजधानी घेर छी है और 
हमारे खजन तथा पुरवासी भयभीत हो रहे है॥ ५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही मनुष्य- 
का-सा वेष धारण किये हुए है | अब उन्होंने विचार 
किया कि भेरे अवतारका क्या प्रयोजन है और इस 
समय इस स्थानपर मुझे क्‍या करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
उन्होंने सोचा यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगघराज 
जरासन्धने अपने अधीनस्थ नरपतियोंकी पैदल, छड़सवार, 
रथी ओर हाथियोसे युक्त कई अक्षौहिणी सेना इक) 
कर छी है | यह सब तो प्रृथ्वीका भार ही जुटकर मेरे 
पास आ पहुँचा है। में इसका नाश -करूंगा | परन्तु 
अभी मगधराज जरासन्वको नहीं मारना चाहिये | क्योंकि 


वह्द जीवित रहेगा तो फिरसे अछुरोंकी बहुत-सी सेना 
इकट्ठी कर छायेगा ॥ ७-८ || मेरे अवतारका यही 
प्रयोजन है कि मै पृथ्वीका बोझ हल्का कर दूँ, साधु- 
सज्ननोंकी रक्षा करूँ और दुषट-दुजनोका संहार ॥ ९॥ 
समय-समयपर धर्म-रक्षाके छिये और बढ़ते हुए अधर्मको 
रोकनेके लिये में और भी अनेको शरीर ग्रहण करता 


हूँ ॥ १० ॥ 


परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार विचार कर 
ही रहे थे कि आकाशसे सूयेके समान चमकते हुए दो 
रथ आ पहुँचे । उनमे युद्धकी सारी सामग्रियों सुसजित 
थी ओर दो सारथी उन्हें हॉक रहे थे। ११॥ इसी 
समय भगवानके दिव्य और सनातन आयुध भी अपने- 
आप वहाँ आकर उपस्थित हो गये | उन्हे देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने बडे भाई बलरामजीसे कहा---])| १२ || 
भाईजी | आप बड़े शक्तिशाली है।इस सप्रय जो 
यदुबंशी आपको ही अपना खामी और रक्षक मानते 
हैं, जो आपसे ही सनाथ है, उनपर बहुत बड़ी विपत्ति 
आ पड़ी है | देखिये, यह आपका रथ है और आपके 
प्यारे आयुध हल-मूसछ भी आ पहुँचे है॥| १३॥ 
अब आप इस रथपर सवार होकर दशत्न-सेनाका सहार 
कीजिये ओर अपने खजनोको इस विपत्तिसे बचाइये | 
भगवन्‌ ! साधुओका कल्याण करनेके लिये ही हम 
दोनोंने अवतार ग्रहण किया है ॥ १४ || अत: अब 
आप यदह्द तेईंस अक्षौदििणी सेना, एथ्वीका यह बिपुर 
भार नष्ट कीजिये |? भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वद्धामजीने 


छश्द्‌ 








यह सलाह करके कवच घारण किये और रथपर सवार 
होकर वे मथुरासे निकले | उस समय दोनों भाई अपने- 
अपने आयुध छिये हुए थे और छोटी-सी सेना उनके 
साथ-साथ चल रही थी | श्रीकृषष्णका रथ हॉक रहा 
था दारुक | पुरीसि वाहर निकलकर उन्होंने अपना 
पाश्चजन्य शब्द बजाया ॥ १५-१६ ॥ उनके शह्लुकी 
भयद्ुर ध्वनि सुनकर शत्रुपक्षकी सेनाके वीरोंका इृंदय 
डरके मारे थर्रा उठा । उन्हें देखकर मगधराज जरासन्ध- 
ने कहा---'पुरुषाधम कृष्ण | तू तो अभी निरा बच्चा 
है | अवेले तेरे साथ छड़नेमें मुझे छाज छग रही है | 
इतने दिनोतक तू न जाने कहॉ-कहाँ छिपा फिरता था । 
और मन्द ! तू तो अपने मामाका हत्यारा.द्वै । इसलिये 
मै तेरे साथ नहीं छड़ सकता | जा, मेरे सामनेसे भाग 
जा | १७-१८ || बलराम | यदि तेरे चित्तमें यह 
श्रद्धा हो कि युद्धमें मरनेपर खग मिलता है तो तू 
आ, हिम्मत बॉघकर मुझसे छड़ । मेरे वाणोंसे छिन्न-मिन्न 
हुए शरीरकों यहाँ छोड़कर खगमें जा अथवा यदि 
तुझमें शक्ति द्वो तो मुझे ही मार डाछः | १९ ॥ 


भगवान श्रीकृष्णने कहा--मगधराज ! जो शूरवीर 
होते हैं, वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हॉकते, वे तो अपना 
बल-पौरुप ही दिखराते हैं | देखो, अब तुम्हारी मृत्यु 
तुम्हारे सिरपर नाच रही है| तुम वैसे ही अकबक कर 
रहे हो, जैसे मरनेके समय कोई सन्निपातका रोगी करे | 
बक छो, मे तुम्हारी बातपर ध्यान नहीं देता || २० || 

श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! जैसे वायु 
वबादलसे सूर्यवो और धृएँसे आगकों ढक लेती है, 
किन्तु वास्तव वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर 
फेलता ही है, वैसे ही मगधराज जरासन्धने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बल्रामके सामने आकर अपनी बहुत बडी 
बलवान्‌ और अपार सेनाके द्वारा उन्हे चारों ओरसे 
घेर लिया---यहॉतक कि उनकी सेना, रथ, घ्यजा, धोडों 
ओर सारथियोका दीखना मी बंद हो गया ॥२ १॥ मथुरापुरी- 
की ख्रियों अपने महरोंकी अटारियों, छल्नो और फाटकोंपर 
चढ़कर युद्धका कौतुक देख रही थी | जब उन्होंने देखा 
कि युद्धभूमिमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गरडचिहसे चिह्नित और 
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हे हैं तब वें शोकके आवेगसे मृछ्ित हो गयी ॥२२॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि शत्र-सेनाके वीर हमारी 
सेनापर इस प्रकार वाणोंकी वर्पा कर रहे हे, मानो 
बादल पानीकी अनगिनत वूँदें बरसा रहें हो और 
हमारी सेना उससे अत्यन्त पीडित, व्यथित हो रही हैं; 
तब उन्होंने अपने देवता और असुर-ठोनोंसे 
सम्मानित शाडंवनुपका टंकार किया ॥ २३ ॥ 
इसके बाद वे तरकसमेंसे बाण निकाडने, उन्हें धनुषपर 
चढ़ाने ओर घनुषकी डोरी खींचकर झुंड-के-झुंड बाण 
छोडने छगे । उस समय उनका वह घनुष इतनी फुर्तसि घूम 
रा था, मानो कोई बडे वेंगसे अछात चक्र ( छुकारी ) घुमा 
रहा हो | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण जरासन्धकी 
चतुरड्जिणी--हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाका 
संहार करने छगे।॥ २४ ॥ इससे बहुत-से द्वाथियोंके 
सिर फट गये और वे मर-मरकर गिरने छगे | बार्णोकी 
बोछारसे अनेकों धोड़ोंके सिर घड़से अछ्ग हो गये | 
घोड़े, ध्वजा, सारथि और रथियेंकि नष्ट हो जानेसे बहुत- 
से रथ वेकाम हो गये । पैदछक सेनाकी बाँहें, जाँच और 
सिर आदि अड्भ-प्रत्यज्ष कठ-कटकर गिर पढ़े ॥ २०५ ॥ 
उस युद्धमें अपार तेजखी भगवान्‌ वलरामजीने अपने 
मूसछकी चोटसे बहुत-से मतवाले शत्रुओंको मार-मारकर 
उनके अड्-प्रत्यड्से निकले हुए खुनकी सैकड़ों नदियाँ 
बहा दीं | कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी और 
धोडे छठपटा रहे हैं | उन नदियोंमें मनुष्योंकी भुजाएँ 
सॉपके समान जान पड़तीं ओर सिर इस प्रकार माद्धम 
पडते, मानो कछुओंकी भीड छग गयी हो । मरे हुए 
हाथी द्वीप-जैसे और धोडे ग्राहोके समान जान पडते | 
हाथ और जॉघें मछलियोंकी तरह, मनुष्योके केश 
सेवारके समान, धनुष तरड्रोकी भाँति और अख-शख्र 
लता एवं तिनकोके समान जान पड़ते | ढाले ऐसी 
माछुम पड़ती, मानों भयानक भंवर हों | बहुमूल्य 
मणियाँ ओर आभूषण परत्थरके रोड़ों तथा कंकडोके 
समान बहें जा रहे थे । उन नदियोंकी देखकर कायर 
पुरुष डर रहे थे और वीरोंका आपसमे खूब उत्साह 
बढ़ रहा था॥ २६-२८ ॥ परीक्षित्‌ ! जरासन्धको 
वह सेना समृद्रके समान दरगम, भयावह और बड़ी 


आअँ० ५० | 


' इृश्चस स्कन्व 








और बलरामजीने थोड़े ही समयमें उसे नष्ट कर डाला | 
वे सारे जगतके खामी हैं | उनके लिये एक सेनाका नाश 
कर देना केवछ खिलवाड़ ही तो है ॥ २९॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवानके गुण अनन्त है । वे खेछ-खेलमें ही तीनों 
लोकोंकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार' करते हैं | उनके 
लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वे शत्रुओकी 
सेनाका इस प्रकार बात-की-बातमे सत्यानाश कर दे | 
तथापि जब वे मनृष्यक्रा-सा वेष धारण करके मनुष्यकी- 
सी छीछा करते हैं, तब उसका भी वर्णन किया ही 
जाता है ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार जरासन्धकी सारी सेना मारी गयी | 
रथ भी टूट गया। शरीरमे केवकछ प्राण बाकी रहे | तब 
भगवान्‌ श्रीवरछूरामजीने जैसे एक सिंह दूसरे सिंहको 
पकड़ लेता है, वैसे ही वलपूवंक महाबढ्दी जरासन्धको 
पकड़ लिया ॥ ३१ ॥ जरासन्बने पहले बहुतसे विपक्षी 
नरपतियोंका वध किया था, परंतु आज उसे बढरामजी 
वरुणकी फॉसी और मनुष्योंके फंदेसे वॉध रहे थे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया 
जायगा तो और भी सेना इकट्ठी करके लायेगा तथा हम 
सहज ही पृथ्वीका भार उतार सकेगे, बढगमजीको रोक 
दिया || ३२ ॥ बडे-वड़े शूर्वीर जरासन्धका सम्मान 
करते थे | इसलिये उसे इस बातपर बड़ी छा माह 
हुईं कि मुझे श्रीकृष्प और बलरामने दया करके दीनकी 
मॉति छोड़ दिया है | अब उसने तपस्या करनेका निश्चय 
किया । परंतु रास्तेमे उसके साथी नरपतियेने बहुत 
समझाया कि राजनू ! यदुवशियोंमें क्‍या रखा है ९ वे 
आपको विल्कुछ ही पराजित नहीं कर सकते थे | आपको 
प्राख्धवश ही नीचा देखना पड़ा है |! उन छोगोने 
भगवानकी इच्छा, फिर विजय ग्राप्त करनेकी आशा 
आदि बतलाकर तथा छोकिक इृशन्त एवं युक्तियाँ दे- 
देकर यह बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं 
करनी चाहिये || ३३-३४ ॥ परीक्षित्‌ ! उस समय 
मगधराज जरासन्धकी सादी सेना मर चुकी थी। मगवान्‌ 
बल्रामजीने उपेक्षापूवंक उसे छोड़ दिया था। इससे 
वह बहुत उदास होकर अपने देश मगधको चढछा 
गया ॥ २७ )। 
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परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेनामे किसीका बाल 
भी बाँका न हुआ ओर उन्होंने जरासन्धकी तेईस 
अक्षीहिणी सेनापर, जो समुद्रके समान थी, सहज ही 
विजय प्राप्त कर छी| उस समय बड़े-बड़ें देवता उनपर 
ननन्‍्दनवनके पुष्पोंकी वर्षा और उनके इस महान्‌ 
कार्यका अनुमोदन---प्रशंसा कर रहें थे॥ ३६॥ 
जरासन्धकी सेनाके पराजयसे मथुरावासी भयरहित हो 
गये थे और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विंजयसे उनका हृदय 
आनन्दसे भर रहा था । भगवान्‌ श्रीक्षष्ण आकर उनमे मिल 
गये | सूत, मागध और वन्दीजन उनकी विजयके गीत गा रहे 
थे। ३७ || जिस समय भगवान्‌ श्रीक्ृषण्णने नगरमें 
प्रवेश किया, उस समय वहाँ शह्ड, नगारे, भेरी, तुरही, 
वीणा, बोॉंसुरी ओर मृदड् आदि बाजे बजने छठे 
थे ॥ ३८ ॥ मथुराकी एक-एक सड़क और गडीमें 
छिड़काव कर दिया गया था । चारों ओर हँसते-खेलते 
नांगरिकोकी चहल-पहल थी । सारा नगर छोटी-छोटी 
झडियो और बड़ी-बड़ी विजयपताकाओंसे सजा दिया 
गया था । ब्राह्मणोकी वेदध्वनि गूंज रही थी और सब 
ओर आनन्दोत्सवके सूचक बंदनवार बॉघ दिये गये 
थे॥| ३९ ॥ जिस समय श्रीकृष्ण नगरमें प्रवेश कर रहे 
थे, उस समय नगरकी नारियों ग्रेम और उत्कण्ठासे भरे 
हुए नेत्रोंसे उन्हें स्नेहपरृवंक निहार रही थी और फूलोके 
हार, दही, अक्षत और जौ आदिके अड्डरोंकी उनके 
ऊपर वर्षा कर रही थी | 9० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
रभूमिसे अपार घन और वीरोके आभूषण छे आये 
थे | वह सब उन्होंने यद॒वशियोके राजा उम्रसेनके पास 
भेज दिया ॥ 9४९ ॥ 

परीक्षित्‌ ! इस प्रकार सत्रह्न बार तेईस-तेईस अक्षौ- 
हिणी सेना इकठ्ठी करके मगवराज जरासन्धने भगवान्‌ 


श्रीकृषष्णके द्वारा चुरक्षित यदुवंशियोंसे युद्ध किया ॥|9२॥| 


किन्तु यादवोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शक्तिसे हर बार 
उसकी सारी सेना नष्ट कर दी | जब सारी सेना नष्ट 
हो जाती, तब यदुवंशियोंके उपेक्षापूवंक छोड़ देनेपर 
जरासन्ध अपनी राजधानीमे छोट जाता ॥ 9३ || जिस 
समय अठारहवों संग्राम छिड़ने ही वाला था, उसी समय 
नारदजीका मेजा हुआ वीर काछ्यवन दिखायी पड़ा ॥ ४ 9॥ 


3९८ 
युद्धमें काठ्ययनके सामने खड़ा होनेवाला वीर संसारमें 
दूसरा कोई न था | उसने जब यह घुना कि यदुवंशी 
हमारे ही-जैसे वल्वान हैं और हमारा सामना कर सकते 
है, तत्र तीन करोड़ म्लेच्छोंकी सेना लेकर उसने मथुराको 
घेर लिया || 9५ ॥ | 

काल्यवनकी यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बलगामजीके साथ मिलकर विचार किया--- 
धअद्दो |! इस समय तो यहुवंशियोपर जरासन्ध और 
काल्यवन---ये दो-दो विपत्तियाँ एक साथ ही मंडरा 
रही हैं || 9७६ || आज इस परम वर्शाढी यवनने हमें 
आकर घेर लिया है और जरासन्ध भी आज, कछ 
या परसोर्मे आ ही जायेगा || 9७ || यदि हम दोनों 
भाई इसके साथ लड़नेमे ठग गये और उसी समय 
जरासन्ध आ पहुँचा, तो वह हमारे बन्धुओको मार 
डालेगा या तो केद करके अपने नगरमे ले जायगा | 
क्योंकि वह बहुत वढ्ववान्‌ हैं || 9८ ॥| इसलिये आज 
हेमलोग एक ऐसा दुग---ऐसा किल्ल बनायेगे, जिसमें 
कि्ती भी मनुष्यका प्रवेश करना अत्यन्त कठिन होगा । 
अपने खजन-सम्बन्धियोको उस्ची किलेमें पहुँचाकर फिर 
इस यवनका वब करायेंगे? || 9९ || वलढ्रामजीसे इस 
प्रकार सछाह करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने सप्तुद्रके भीतर 
एक ऐसा दुरगेम नगर बनवाया, जिसमें सभी वस्तुएँ 
अदूमत थी और उस नगदकी छंत्राई-चौड़ाई अड़तालीस 
कोसकी थी | ५० ॥ उस नगरकी एक-एक बत्तुमें 
विश्वकर्माका विज्ञान ( वास्तुविज्ञन ) और शिल्पकछाकी 
निपुणता प्रकट होती थी | उसमें वास्तुशात्रके अनुसार 
वड़ी-बड़ी सडको, चौराहों और गढियोका यथास्थान 
ठीक-टीक विभाजन किया गया था || ५१ || वह नगर 
ऐसे छुन्दर-सुन्दर उद्यानों और विचित्र-विचित्र उपवनोंसे 
युक्त था, जिनमे देवताओके वृक्ष और छताएँ छहलहाती 
रहती थीं | सोनेके इतने ऊंचे-ऊँचे शिखर थे, जो 
आकाशसे बाते करते थे | स्फटिकमणिकी अदारियोँ 








श्रीमद्धागवत 








ध/ण् च 


ओर ऊचे-ऊचे दरवाजे बड़े ही छुन्दर छूगते थे ॥५२॥ 
अन्न रखनेके लिये चॉदी और पीतलके बहुत-से कोठे 
बने हुए थे। वहॉँके महल सोनेके बने हुए थे और 
उनपर कामदार सोनेके कछश सजे हुए थे | उनके 
शिखर रब्नोंके थे तथा गच पन्‍नेकी बनी हुईं बहुत भी 
माद्धम होती थी ॥ ५३ ॥ इसके अतिरिक्ति उस नगएमें 
वास्तुदेवताके मन्दिर और छज्े भी बहुत सुन्दर-सुन्दर 
बने हुए थे | उसमे चारों वर्णके छोग निवास करते थे 
ओर सत्रके बीचमें यदुवंशियोंकि प्रधान उम्रसेनजी, 
वसुदेवजी, वछरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके महल 
जगमगा रहे थे ॥ ७५४ ॥ परीक्षित्‌ |! उस समय देव- 
राज इन्द्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये पारिजात वृक्ष और 
सुधमा-सभाको भेज दिया | वह समा ऐसी दिव्य थी कि 
उसमें बेठे हुए मनुष्यको भूख-प्यास आदि मत्यछोकके 
धम नहीं छू पाते थे ॥ "५७ || वरुणजीने ऐसे बहुत- 
से खत धोड़े भेज दिये, जिनका एक-एक कान श्याम- 
वर्णका था, और जिनकी चाह मनके समान तेज थी | 
धनपति कुकेरजीने अपनी आठों निधियोँ भेज दीं और 
दूसरे छोकपा्ढोने भी अपनी-अपनी विभूतियों मगवानके 
पास भेज दीं ॥ ५६ ॥ परीक्षित्‌ | सभी छोकपाछोंको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही उनके अधिकारके निर्वाहके लिये 
शक्तियाँ और सिद्धियाँ दी हैं | जब्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पृथ्चीपप अबतीण होकर छीछा करने छगे, तब 
सभी सिद्धियाँ उन्होंने भगवानके चरणोंमे समर्पित 
कर दीं || ५७ | भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने अपने समस्त 
खजन-सम्बन्धियोंको अपनी अचिन्त्य महाशक्ति योग- 
मायाके द्वारा द्वारका पहुँचा दिया | शेष प्रजाकी रक्षाके 
लिये बलरामजीको मथुरापुरीम रख दिया और उनसे 
सलाह लेकर गलेमें कमछोकी माछा पहने, बिना कोई 
अख-शत्र लिये खय॑ नगरके बड़े दरवाजेसे बाहर निकल 
आये ॥ ५८ ॥ 





इक्यावनवाँ अध्याय 


काल्यवनका भस्म होना; मुचुकुन्दकी कथा 


तक 


भीशुकदेवजी कहते हँ--प्रिय परीक्षित ! जिस 
समय भगवान्‌ श्रीक्षष्ण मथुरा नगरके मुख्य द्वारसे 


निकले, उस समय ऐसा माद्म पड़ा, मानो पूर्व दिशासे 
चन्द्रोदय हो रहा हो । उनका श्याम शरीर अत्यन्त 


आऔ० ५१ | 
ही दशनीय था, उसपर रेशमी पीताम्बरकी छटा निराली 
ही थी; वक्षःस्थल्पर खर्रेखाके रूपमें श्रीवत्स-चिह 
शोभा पा रह्य था और गलेमे कौस्तुभमणि जगमगा रही 
थी । चार भुजाएँ थी, जो लंबी-ढंबी और कुछ मोदी- 
मोटी थीं | हाठके खिले हुए कमलहूके समान कोमढ और 
रतनारे नेत्र थे | मुखकमलपर राशि-राशि आनन्द खेल 
: रहा था | कपोछोंकी छठा निराली ही थी | मन्द-मन्द 
मुंसकान देखनेवालोका मन चुराये लेती थी। कानमे 
मकराकृत कुण्डल झिलमिल-पिछमिक झलक रहे थे | 
उन्हें देखकर कालयवनने निश्चय किया कि “यही पुरुष 
वासुदेव है। क्‍योंकि नारदजीने जो-जो छक्षण बतलाये 
थे---वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न, चार धुजाएँ,कमलके- 
से नेत्र, गलेमें वनममाछा और सुन्दरताकी सीमा; वे सब 
इसमें मिल रहे हैं | इसलिये यह कोई दूसरा नही हो 
सकता । इस समय यह बिना किसी अश्वन-शस्रके पैदल 
ही इस ओर चला आ रहा है, इसढिये मे भी इसके 
साथ बिना अब-शत्रके ही छड़ेँगा? | १-५ ॥ 





ऐसा निश्चय करके जब कारुपवन भगवान श्रीकृष्ण- 
की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुँह करके रण-भूमिसे 
भाग चले और उन योगिदुलूम प्रभुको पकड़नेके ढिये 
काल्यवन उनके पीछे-पीछे दोड़ने लगा || ६ ॥ रणछोड 
भगवान्‌ छीछा करते हुए भग रहे थे; काछयवन पग- 
पगपर यही समझता था कि अब पकड़ा, तब पकड़ा | 
इस प्रकार भगवान्‌ उसे बहुत दूर एक पहाड़की गुफामें 
ले गये || ७ ॥ काल्यवन पीछेसे बार-बार आशक्षेप करता 
कि “अरे भाई | तुम परम यशल्ली यदुव॑शमे पैदा हुए हो, 
तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं 
है !! परन्तु अभी उसके अश्युभ निःशेष नहीं हुए थे, 
इसलिये वह भगवानको पानेमे समर्थ न हो सका॥८॥ 
उसके आश्षेप करते रहनेपर भी भगवान्‌ उस पर्वतकी 
गुफामें घुस गये | उनके पीछे काछूयवन भी घुसा । 
वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्यको सोते हुए देखा ॥९॥ 
उसे देखकर कालूयवनने सोचा “देखो तो सही, यह 
मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस 


तरह---मानो इसे कुछ पता ही न हो-साधुबाबा बनकर 


सो रहा है ।! यह सोचकर उस मूहने उसे कसकर 
एक छात मारी ॥ १० ॥ वह पुरुष वहाँ बहुत दिनोंसे 


दशम स्कत्थ 
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सन अनीनना- अन्टा। 
कििनधनना+। असर 


सोया हुआ था| पेरकी ठोकर छगनेसे वह उठ पड़ा 
ओर धीरे-बीरे उसने अपनी आँखे खोली । इधर-उधर 
देखनेपर पास ही काछठ्यवन खड़ा हुआ दिखायी 
दिया ॥ १ १॥ परीक्षित्‌ | वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर 
जगाये जानेसे कुछ रुष्ट हो गया था | उसकी दष्टि पड़ते 
ही काल्यवनके शरीरमें आग पैदा हो गयी और वह 
क्षणमरमे जलकर राखका ढेर हो गया || १२ ॥ 

राजा परीक्षित॒ने पूछा--भगंबन्‌ ! जिसके इष्टि- 
पातमात्रसे काछठ्यवन जलूकर भस्म हो गया, वह पुरुष 
कौन था ९ किस वंशका था १ उसमें कैसी शक्ति थी 
और वह किसका पुत्र था ? आप कृपा करके यह भी 
बतलाइये कि वह परवेतकी गुफ़ामें जाकर क्यो सो रहा 
था१॥ ९३॥ 

श्रीश्ुकदेवज्ञी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! वे इक्वाकु- 
वंशी महाराजा मान्वाताके पुत्र राजा मुचुकुन्द थे | वे 
ब्राह्मणोके परम भक्त, सत्यग्रतिज्ञ, सम्रामविजयी और 
महापुरुष थे ॥ १४ ॥ एक बार इन्द्रादि देवता असुरोसे 
अत्यन्त भयभीत हो गये थे | उन्होंने अपनी रक्षाके 
लिये राजा मुचुदुन्दसे प्राथना की और उन्होने बहुत 
दिनोतक उनकी रक्षा की॥ १५ ॥ जब बहुत दिनोंके 
बाद देवतार्भोकीं सेनापतिके रूपमे खामिकातिकेय मिल 
गये, तब उन छोगेनि राजा मुचुकुन्दसे कहा---राजन्‌ ! 
आपने हमछोगोकी रक्षाके लिये बहुत श्रम और कष्ट 
उठाया है | अब आप विश्राम कीजिये || १६ ॥ वीर- 
शिरोमणे | आपने हमारी रक्षाके लिये मनुष्यछोकका 
अपना अक्रण्टक राज्य छोड़ दिया ओर जीवनकी 
अभिवापाएँ तथा भोगोंका भी परित्याग कर दिया || १७|| 
अब आपके पुत्र, रानियाँ, बन्धु-बान्धव और अमात्य- 
मन्त्री तथा आपके समयकी प्रजामेसे कोई नही रहा है । 
सब-के-सब कालके गाठमें चले गये || १८ ॥ काल 
समस्त बलवानोंसे भी बलवान्‌ है | वह खयय॑ परम समर्थ 
अविनाशी और भगवत्खरूप है । जैसे ग्वाले पश्ुओको 
अपने वशमे रखते हैं, वेसे ही वह खेल-खेलमे सारी 
प्रजाको अपने अधीन रखता है || १९ || राजन ! 
आपका कल्याण हो | आपकी जो इच्छा हो हमसे मॉग 
लीजिये | हम कैवल्य-मोक्षके अतिरिक्त आपको सब 
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कुछ दे सकते है | क्योंकि कैबर्य-मोक्ष देनेकी सामथ्य 
तो केवछ अविनाशी भगवान्‌ विष्णुमे ही है | २०॥ 
परम यशखी राजा मुचुदुन्दने देवताओके इस प्रकार 
कहनेपर उनकी बन्दना की और बहुत थके होनेके 
कारण निद्राका ही वर माँगा, तथा उनसे वर पाकर वे 
नीदसे मरकर पर्वेतकी मुफार्मे जा सोये || २१ ॥ उस 
समय देवताओने कह दिया था कि राजन ! सोते 
समय यदि आपको कोई मूर्ख बीचमे ही जगा देगा, 
तो वह आपकी दृष्टि पड़ते हीं उसी क्षण भस्म हो 
जायग?ः || २२ | 


परीक्षित्‌ | जब काल्यदन भर्म हो गया, तब 
यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीक्षष्णने परम बुद्धिमान्‌ राजा 
मुचुकुन्दको अपना दर्शन दिया | भगवान्‌ श्रीकृष्णका 


श्रीविग्रह वर्षाकाडीन मेघके समान सॉवला था । रेशमी. 


पीताम्बर घारण किये हुए थे | वक्ष;स्थछूपर श्रीवत्स 
और गलेमें कौस्तुममणि अपनी दिव्य ज्योति बिखर रहे थे। 
चार भुजाएँ थीं। वैजयन्ती माछ्ा अछग ही घुटनोतक 
लटक रही थी | मुखकमछ अत्यन्त छुन्दर और ग्रसनता- 
से खिला हुआ था | कारनमिं मकराकृत कुण्डल जगमगा 
रहे थे। होठोपर ग्रेममरी मुसकराहट थी और नेत्रोकी 
चितवन अनुरागकी वर्षा कर रही थी | भव्यन्त दर्शनीय 
तरुण अवस्था और मतवाले सिंहके समान निर्भीक 
चाछ | राजा मुचुकुन्द यद्यपि बडे बुद्धिमान्‌ और धीर 
पुरुष थे, फिर भी भगवानकी यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति 
देखकर कुछ चकित हो गये---उनके तेजसे हतग्रतिम 
हो सकपका गये । भगवान्‌ अपने तेजसे दुद्व॑ंध॑ जान 
पड़ते थे; राजाने तनिक शज्डित होकर पूछा ॥२३-२७॥ 


राजा सुचुऋुन्दने कहा--'आप कौन हैं ! इस 
कॉटोसे भरे हुए घोर जंगछमे आप कमछके समान 
कामछ चरणस क्यो विचर रहे है १ और इस पर्वतकी 
गुफामे ही पधारनेका क्या प्रयोजन था १ ॥२८॥ क्‍या 
आप समस्त तेजखियोके मूर्तिमान्‌ तेज अथवा भगवान्‌ 
अम्निदेव तो नहीं है १ क्या आप सूर्य, चन्द्रमा, देवराज 
इन्द्र या कोई दूसरे छोकपाड है | || २० | मे तो ऐसा 
समझता हूं कि आप देवता्थोके आराध्यदेव ब्रह्मा, विष्णु 
तथा शझ्डर-इन तीनमिसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ नारायण ही 
हें । क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अँचेरेको दूर कर देता है वैसे 
ही आप अपनी अज्जकान्तिसे इस गुफाका अँघेरा मगा रहे 





है ॥ ३० ॥ पुरुषश्रेष्ठ | यदि आपको रुचे तो हर्मे 
अपना जन्म, कम और गोत्र बतलाइये; क्योंकि हम सच्चे 
हृदयसे उसे सुननेके इच्छुक है | ३१ ॥ और पुरुषो- 
त्तम | यदि आप हमारे बारेमें पूछें तो हम इक्चाकुबंशी 
क्षत्रिय है, मेरा नाम है मुचुकुन्द | और प्रमु ! मे 
युवनाश्वनन्दन महाराज मान्धाताका पुत्र हैँ ॥ ३२२॥ 
बहुत दिनोंतक जागते रहनेके कारण में थक गया था। 
निद्राने मेरी समस्त इन्द्रियोकी शक्ति छीन छी थी, उन्हें 
वेकाम कर दिया था, इसीसे में इस निजन स्थानमें 
निहन्द्र सो रहा था | अभी-अभी किसीने मुझे जगा 
दिया || ३३ ॥ अकश्य उसके पार्षोने ही उसे जलाकर 
भस्म कर दिया है | इसके वाद शबत्रुओके नाश करने- 
वाले परम छुन्दर आपने मुझे दर्शन दिया ॥ ३२४ ॥ 
महाभाग ! आप समस्त ग्राणियोंके माननीय है | आपके 
परम दिव्य और असह्य तेजसे मेरी शक्ति खो गयी है । 
में आपको बहुत देरतक देख भी नहीं सकता ॥३०॥ 
जब राजा मुचुदुन्दने इस प्रकार कहा, तब समस्त 
प्राणियोंक जीवनदाता भगवान्‌ श्रीकृषष्णने हँसते हुए 
मेघध्चनिके समान गम्भीर वाणीसे कहा--- ॥ ३६ ॥ 
भगवान भ्रीकृष्णने कहा--प्रिय मुखुकुन्द ! मेरे 
हजारों जन्म, कर्म और नाम है | वे अनन्त है, इसलिये 
में भी उनकी गिनती करके नहीं बतठा सकता ॥३७॥ 
यह सम्भव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों 
पथ्वीके छोटे-छोटे धूछ-कर्णोंकी गिनती कर डाले; परल्तु ' 
मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामोकी कोई कमी किसी 
प्रकार नहीं गिंन सकता ॥ ३८ ॥ राजन  सनक- 
सननन्‍्दन आदि परमर्षिगण मेरे त्रिकालसिद्र जन्म और 
कर्मोका वर्णन करते रहते है, परन्तु कभी उनका पार 
नहीं पाते | ३९ ॥ प्रिय मुचुकुन्द ! ऐसा होनेपर भी 
में अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामोका वर्णन करता 
हूँ, सुनो | पहले बह्माजीने मुझसे धर्मकी रक्षा और 
पथ्वीके भार बने हुए अघुरोंका संहार करनेके ढिये 
प्रार्थना की थी ॥ ४० ॥ उन्हींकी प्रार्यनासे मैने यदु- 
वंशमें वसुदेवजीके यहाँ अवतार ग्रहण किया है | भब मे 
बसुदेवजीका पुत्र हूँ, इसलिये छोग मुझे “बासुदेव” कहते 
है || 2१ ॥ अबतक मे कालनेमि अछुरका, जो कंसके 
रूपमे पेदा हुआ था तथा ग्रढूम्ब आदि अनेकों साधु- 


आअ० ५१ ] 








दोही अपुरोका संहार कर चुका हैँ | राजन | यह 
कालयबन था, जो मेरी ही ग्रेरणासे तुम्हारी तीक्ष्ण इईष्टि 
पड़ते ही भस्म हो गया ॥ 9२ ॥ वही में तुमपर कृपा 
करनेके छिये ही इस गुफामें आया हैँ | तुमने पहले 
मेरी बहुत आराधना की है और मे हूँ भक्तवत्सछ॥ 9 ३॥ 
इसलिये राजर्षे ! तुम्हारी जो अभिवापा हो, मुझसे माँग 
लो | मै तुम्हारी सारी छालसा, अभिलाषाएँ पूर्ण कर 
दूँगा | जो पुरुष मेरी शरणमे आ जाता है उसके लिये 
फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसके छिये वह 
शोक करे ॥ 99 ॥ 


श्रीजुकदेवजी कहते है--जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार कहा, तब राजा मुचुकुन्दको बृद्ध गगेका 
यह कथन याद आ गया कि यदुवंशमे भगवान्‌ अवतीर्ण 
होनेवाले है | वे जान गये कि ये खय॑ भगवान्‌ नारायण 


है | आनन्दसे मरकर उन्होंने भगवानके चरणोमे प्रणाम - 


किया ओर इस प्रकार स्तुति की ॥ 9५॥ 


मुचुकुन्दने कहा--अ्रभो ! जगवके सभी प्राणी 
आपकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहे है । वे आपसे 
विमुख होकर अनथमे दी फँसे रहते है और आपका भजन 
नहीं करते | वे खुखके ढिये घर-गृहस्थीके उन झंझटोंमें 
फेस जाते है, जो सारे दुःखोंके मूल स्रोत है । इस 
तरह ली और पुरुष सभी ठगे जा रहे है ॥ 9६ ॥ 
इस पापरूप संसारसे सबंथा रहित प्रभो ! यह भूमि 
अत्यन्त पवित्र क्रमेभूमि है, इसमे मनुष्यका जन्म होना 
अत्यन्त दुर्लभ है । मनुष्य-जीवन इतना पूर्ण है कि 
उप्तमें मजनके लिये कोई भी असुविधा नही है | अपने 
परम सौभाग्य और भगव्रानकी अहैतुक कृपासे उसे 
अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति, गति 
असत्‌ ससारमें ही लगा देते है और तुच्छ विषयसुखके 
लिये ही सारा प्रयज्ञ करते हुए घर-गहस्थीके अंधेरे 
कूएमें पडे रहते है---भगवान्‌के चरणकमछोंकी उपासना 
नहीं करते, भजन नही करते, वे तो ठीक उस पशुके समान 
है, जो तुच्छ तृणके छोमसे अँचेरे कूएँमे गिर जाता 
है || ०७॥ भगवन्‌ ! मै राजा था, राज्यक्क्ष्मीके 
मदसे मै मतवाला हो रहा था | इस मरनेवाले शरीरको 


दशम स्कत्ध 


७३१ 
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ही तो में आत्मा---अपना खरूप समझ रहा था और 
राजकुमार, रानी, खजाना तथा प्रृथ्वीके छोभ-मोहमें ही 
फंसा हुआ था | उन वस्तुओकी चिन्ता दिन-रांत मेरे 
गले लगी रहती थी । इस प्रकार मेरे जीवनका यह 
अमूल्य समय बिल्कुछ निष्फल---व्यर्थ चला गया ॥|9८॥ 
जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीतके समान मिद्ठीका 
है और दृय होनेके कारण उन्हींके समान अपनेसे 
अछग भी है, उसीको मैंने अपना खरूप मान छिया 
था और फिर अपनेको मान बैठा था “नरदेवः ! इस 
प्रकार मैने मदान्ध होकर आपको तो कुछ समझा ही 
नही । रथ, हाथी, धोंडे और पेंदछकी चतुरड्रिणी सेना 
तथा सेनापतियोंसे घिरकर मै प्रथ्वीमें इधर-उधर घुमता 
रहता ॥ ४९॥ मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं ' 
करना चाहिये, इस प्रकार विविध कतेव्य और अकतंब्यो- 
की चिन्तामे पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य 
भगवआपिसे विमुख होकर ग्रमत्त हो जाता है, असावधान 
हो जाता है। संसारमे बाँध रखनेवाले विषयोंके 
लिये उसकी छालसा दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ती ही जाती 
है | परन्तु जेसे भूखके कारण जीभ हुपलपाता हुआ 
सॉप असावधान चूहेकी दबोच लेता है, वेसे ही 
काल्रूपसे सदा-सवंदा सावधान रहनेवाले आप एकाएक 
उस ग्रमादस्रस्त ग्राणीपर टूट पड़ते हैं और उसे ले 
बीतते है।॥| ५० | जो पहले सोनेके रथोपर अथवा 
बडे-बडे गजराजोपर चढ़कर चलता था और नरदेव 
कहलाता था, वही' शरीर आपके अबाघ काहलका ग्रास 
बनकर बाहर फेक देनेपर पक्षियोकी विष्ठा, घरतीमें गाड़ 
देनेपर सड़कर कीड़ा और आगमे जला देनेपर राखका 
ढेर बन जाता है॥ ५१ ॥ प्रमो ! जिसने सारी 
दिशाओपर विजय ग्राप्त कर छी है और जिससे छडने- 
वाल संसारमे कोई रह नहीं गया है, जो ओष्ठ सिंहासन- 
पर बेठता है और बड़े-बड़े नरपति, जो पहिले उसके 
समान थे, अब जिसके चरणोंमें सिर झुकाते हैं, वही 
पुरुष जब विषय-छुख भोगनेके छिये, जो धर-गृहस्थीकी 
एक विशेष वस्तु है, लियोके पास जाता है, तब उनके 
हाथका खिलोना, उनका पाल्तू पशु बन जाता है॥५२॥ 
बहुत-से छोग विषय-भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग 
मिंलनेकी इच्छासे ही दान-पुण्य करते हैं और भी फिर 


9३२ 

जन्म लेकर सबसे बड़ा परम खतन्त्र सम्राट होऊँ ।? ऐसी 
कामना रखकर तपस्यामें भढीमॉति स्थित हो शुभकर्म 
करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृप्णा बढ़ी हुईं है, वह कदापि 
सुखी नहीं हो सकता ॥ ५३ || अपने खरूपमें एकरस 
स्थित रहनेवाले मगवन्‌ ! जीव अनादिकालसे जन्म- 
मृत्युरूप संसारके चक्करमे मठक रहा है | जब उस 
चकरसे छूटनेका समय आता है, तब उसे सत्संग प्राप्त 
होता है | यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग ग्राप्त 
होता है, उसी क्षण संतोके आश्रय, कार्य-कारणरूप 
जगतके एकमात्र खामी आपमे जीवकी बुद्धि अत्यन्त 
दढ़तासे लग जाती है ॥ ५४ | भगवन्‌ ! में तो ऐप्ता 
समझता हैँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुम्रहकी वर्षा 
की, क्योंकि बिना किसी परिश्रमके---अनायास ही मेरे 
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राज्यका बन्‍्धन टूट गया । साधु-खमावके चक्रवर्ती . 


शजा भी जब अपना राज्य छोडकर एकान्तर्मे भजन- 
साधन करनेके उद्देश्यसे वनमें जाना चाहते हैं, तब 
उसके ममता-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये बडे प्रेमसे 
आपमसे प्रार्थना किया करते हैं ॥| ५०] अन्तयोमी प्रभो ! 
आपसे क्‍या छिपा है ९ में आपके चरणोकी सेवाके 
अतिरिक्त ओर कोई भी वर नहीं चाहता; क्योंकि 
जिनके पास किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह नहीं है | 
अथत्रा जो उसके अभिमानसे रहित हैं वे छोग भी 
केवछ उसीके ढिये प्राथंना करते रहते हैं | मगवन्‌ ! 
भला, बतछाइये तो सढी-मोक्ष देनेवाले आपकी आराघना 
करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो अपनेको बॉधने- 
वाले सासारिक विपयोका वर माँगे ॥ ५६ ॥ इसलिये 
प्रमो ! मे सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुणसे सम्बन्ध 
रखनेवाली समस्त कामना्ोकोीं छोड़कर केवल मायाके 
लेशमात्र सम्बन्धसे रहित, गुणातीत, एक---अद्वितीय, 
चित्खरूप परमपुरुष आपकी शरण ग्रहण करता 
हूँ ॥५७॥ भगवन्‌ ! में अनादिकाछसे अपने कर्मफछोको 
भोगते-मोगते अत्यन्त आते हो रहा था, उनकी दुःखद 


श्रीमद्भागवत 








ज्वाद् रात-दिन मुझे जछाती रहती थी । मेरे छः शत्र 
( पॉच इन्द्रिय और एक मन) कभी शान्त न होते थे, 
उनकी विषयोंकी प्यास बढती ही जा रही थी | 
कभी किसी प्रकार एक क्षणके लिये भी मुझे शान्ति _ 
न मिली | शरणदाता | अब में आपके भय, मृत्यु _ 
और शोकसे रहिंत चरणकमलोंकी शरणमें आया हूँ। 
सारे जगतके एकमात्र खामी ! परमात्मन्‌ | आप मुझ 
शरणागतकी रक्षा कीजिये || ५८॥ _ 

भगवान भ्रीकृष्णने कहा--सावेभीम महाराज ! 
तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ढी पवित्र और ऊँची 
कोटिका है | यद्यपि मैने तुम्हे बार-बार वर देनेका 
प्रछोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओंके 
अधीन न हुई ॥५९॥ मैने तुम्हे जो वर देनेका प्रलोमन 
दिया, वह केवल तुम्हारी सावधानीकी परीक्षाके लिये | 
मेरे जो अनन्य भक्त होते है, उनकी बुद्धि कभी 
कामनाओंसे इधर-उधर नहीं भठकती ॥ ६० ॥ जो 
लोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहने प्राणायाम आदिके द्वारा 
अपने मनको वहां करनेका कितना दी प्रयत्न क्यों न 
करें, उनकी वासनाएँ, क्षीण नही होतीं, और राजन ! 
उनका मन फिरसे विषयोके लिये मचछ पड़ता है ॥६१॥ 
तुम अपने मन और सारे मनोभावोंकों मुझे समर्पित कर 
दो, मुझमें छठगा दो और फिर खच्छन्दरूपसे प्रष्वीपर 
विंचरण करो | मुझमें तुम्हारी विषयवासनाशून्य निर्मेक 
भक्ति सदा बनी रहेगी॥ ६२ ॥ तुमने क्षत्रियथर्मका 
आचरण करते समय शिकार आदिके अवसरोपर बहुत- 
से पशुओंका वध किया है| अब एकाग्रचित्तसे मेरी 
उपासना करते हुए तपस्याके द्वारा उस पापकों थो 
डालो ॥ ६३ ॥ राजन्‌ | अगले जन्ममे तुम ब्राह्मण 
बनोगे और समस्त ग्राणियोंके सच्चे हितेषी, परम सुद्ृद्‌ 
होओगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञानधन परमात्माको 
प्राप्त करोगे || ६४ ॥ 


+--<+>#ल्क्कुध्च्डड._ 
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वावनवा अन्याय 
हारकागमन, श्रीचलरामजीका विवाह तथा श्रीकृष्णके पास रुक्मिणीजीका सन्देशा लेकर ब्राह्मणका आना 
श्रीशुकदेवजी कहते हँँ--प्यारे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ अनुग्रह्न किया | अब उन्होंने भगवान्‌की परिक्रमा की, 


श्रीकृणाने इस प्रकार इब्वाकुनन्दन राजा मुचुकुन्दपर 


उन्हे नमस्कार किया और गुफासे बाद्वर निकले ॥ १ ॥| 





उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब-के-सब मनुष्य, 
पशु, छता और वृक्ष-चनस्पति पहलेकी अपेक्षा बहुत 
छोटे-छोटे आकारके हो गये है | इससे यह जानकर 
कि कलियुग आ गया, वे उत्तर दिशाकी ओर चक 
दिये ॥ २॥ महाराज मुचुकुन्द तपस्या, श्रद्धा, थैय 
तथा अनासक्तिसे युक्त एवं सशय-सन्देहसे मुक्त थे । 
ने अपना चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमे छगाकर गन्धमादन 
पर्वेतपर जा पहुँचे ॥ ३॥ भगवान्‌ नर-नारायणके 
नित्य-निवासस्थान बदरिकाश्रममे जाकर बडे शान्तभावसे 
गर्मी-सर्दी आदि इन्द्र सहते हुए वे तपस्थाके द्वारा 
भगवानकी आराधना करने छगे ॥ 9 ॥ 


इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरापुरीमें छोट आये । 
अबतक कालयवनकी सेनाने उसे घेर रकखा था | अब 
उन्हनि म्लेच्छोकी सेनाका संहार किया और उसका सारा 
धन छीनकर द्वारकाको ले चले |५॥ जिस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके आज्ञानुसार मनृष्यो ओर बैलोपर वह घन ले 
जाया जाने छगा, उसी समय मगधराज जरासन्ध फिर 
( अठारहवीं बार ) तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर आ 
धमका ॥ ६॥ परीक्षित्‌ ! शत्र-सेनाका प्रबक वेग देख- 
कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम मनुष्योकी-सी छीछा 
करते हुए उसकेः सामनेसे बड़ी फुर्तीके साथ भाग 
निकले ॥ ७ | उनके मनमे तनिक भी भय न था । 
फिर भी मानो अत्यन्त भयभीत हो गये हो-इस प्रकार- 
का नाव्य करते हुए, वह सब-का-सब घन वहीं छोड़कर 
अनेक योजनोतक वे अपने कमलदछके समान सुकोमरछ 
चरणोसे ही--पैदलक भागते चले गये || ८॥ जब 
महाबढी मगधराज जरासन्धने देखा कि श्रीकृष्ण और 
बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हँसने लगा और 
अपनी रथ-सेनाके साथ उनका पीछा करने छगा | उसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीके ऐश्वय, प्रभाव आदि- 
का ज्ञान न था ॥ ९ ॥ वहुत दूरतक दौइनेके कारण 
दोनो भाई कुछ थक-से गये | अब वे बहुत ऊँचे 
प्रवषण पर्बतपर चढ़ गये | उस पर्वतका प्रवर्षणः 
नाम इसलिये पड्ा था कि वहों सदा ही मेघ वर्षा 
किया करते थे ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ | जब जरासन्धने 
देखा कि वे दोनो पद्ाइमें छिप गये और बहुत ढूँडनेपर 


दशम सकने 
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भी पता न चछा, तब उसने ईंधनसे भरे हुए प्रवर्षण 
पवतके चारो ओर आग ढ्गवाकर उसे जला दिया॥ ११॥ 
जब भगवानने देखा कि पर्वतके छोर जलने छगे हैं, 
तब दोनों भाई जरासन्धकी सेनाके घेरेको छॉघते हुए 
बड़े वेगसे उस ग्यारह योजन ( चौबालीस कोस ) ऊँचे 
पर्वेतसे एकदम नीचे धघरतीपर कूद आये ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! उन्हे जरासन्धने अथवा उसके किप्ती सैनिकने 
देखा नही ओर वे दोनों भाई वहाँसे चछकर फिर अपनी 
समुद्रसे घिरी हुई द्वारकापुरीमे चले आये ॥ १३१ ॥ 
जरासन्धने झूठमूठ ऐसा मान लिया कि श्रीकृष्ण और 
बलराम तो जछू गये, और फिर वह अपनी बहुत बड़ी 
सेना छोटाकर मगधदेशकोी चला गया ।| १७॥ 


यह बात में तुमसे पहले ही ( नत्रम स्कन्प्मे ) 
कह चुका हूँ कि आनतेदेशके राजा श्रीमान्‌ रैवतजीने 
अपनी रेबती नामकी कन्या ब्रह्माजीकी प्रेरणासे बलराम- 
जीके साथ व्याह दी ॥ १५॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी खयंवरमें आये हुए शिशुपा७ह और उसके 
पक्षपाती शाब्ब आदि नरपतियोंकी बल्पूवंक हराकर 
सबके देखते-देखते, जेसे गरुडने सुधाका हरण किया 
था, वैसे ही विदर्भदेशकी राजकुमारी रुक्मिणीको हर 
लाये और उनसे व्रिवाह कर छिया | रुक्मिणीजी राजा 
भीष्मककी कन्या और खयय भगवती लछक्ष्मीजीका अवतार 
थी ॥ १६-१७ ॥ 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ | दमने सुना है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीष्मकनन्दिनी परमसुन्दरी 
रुक्मिणीदेवीकी वलपूषक हरण करके राक्षसविधिसे उनके 
साथ विवाह किया था ॥ १८ ॥ मद्दाराज | अब में 
यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजखी भगवान्‌ श्रीकृषष्णने 
जरासन्ध, शाल्व आदि नस्पतियोकी जीतकर किस 
प्रकार रुक्मिणीका हरण किया १ ॥ १९॥ ब्रह्मर्ष | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णपकी लीलाओके सम्बन्धमे क्या कइना है ? वे 
खय॑ तो पत्रित्र है ही, सारे जगत्‌का मछ चो-बहाकर उसे 
भी पवित्र कर देनेवाढी है | उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी 
है, जिसे दिन-रात सेत्रन करते रहनेपर भी नित्य नया- 
नया रस मिलता रहता है | भछा ऐसा कौन रफप्तिक, 
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कौन मर्मज्ञ है, जो उन्हें सुनकर तृपत्त न हो 
जाब || २० ॥| 

शीश्वुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ू ! महाराज 
भीष्मक विदर्भदेशक्रे अधिपति थे। उनके पॉच पुत्र 
और एक छुन्दरी कन्या थी ॥ २१ ॥ सबसे बडे पुत्रका 
नाम था रुकमी और चार छोटे थे---जिनके नाम थे 
क्रमश। रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुकमकेश और रुक्ममाछी | 
इनकी बहिन थीं सती रुक्मिणी ॥२२॥| जब उसने 
भगवान्‌ श्रीक्ृषण्णके सौन्दय, पराक्रम, मुण और बैभवकी 
प्रशांसा छुनी--जो उसके महरमें आनेवाले अतिथि 
प्राय; गाया ही करते थे--- तव उसने यही निश्चय किया 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं॥ २३ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समझते थे कि “रुक्मिणीमे बढ़े 
सुन्दर-ुन्दर लक्षण है, वह परम बुद्धिमती है; उदारता, 
सौन्दर्य, शील्खभाव और गुणोमे भी अद्वितीय है । 
इसलिये रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है |! अतः 
भगवानने रुक्मिणीजीसे विवाह करनेका निश्चय 
किया ॥२४॥ रुक्मिणीजीके माई-बन्धु भी चाहते थे कि 
हमारी बहिनका विवाह श्रीकृषष्णसे ही हो | परतु रुक्मी 
श्रीकृष्णसे बड़ा द्वेंप रखता था, उसने उन्हे विवाह 
करनेसे रोक दिया और शिशज्ञुपाछको ही अपनी बहिनके 
योग्य वर समझा || २० || 

जब परमघुन्दरी रुक्मिणीको यह मारछुम हुआ कि 
मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिश्पाठके साथ मेरा विवाह 
करना चाद्वता है, तब वे बहुत उदास हो गयीं | उन्होने 
बहुत कुछ सोच-बिचारकर एक विश्वासपात्र ब्राह्मणको 
तुरत श्रीक्षप्णके पास भेजा | २६ | जब वे ब्राह्मण- 
देवता द्वारकापुरीमें पहुँचे, तव द्वारपाछ उन्हें राजमहलके 
भीतर ले गये | वहाँ जाकर ज्राह्मणदेवताने देखा कि आदि- 
पुरुध भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोनेके सिहासनपर विराजमान 
हैं ॥२७॥ ब्राह्मणोंके परमभक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन 
त्राह्मणदेवताकी देखते ही अपने आसनसे नीचे उतर गये 
और उन्हें अपने आप्तनपर वैठाकर वैसी ही प्रजा को, 
जैसे देवतालोग छनकी ( भगवानकी ) किया करते 
रह २८ ॥ आदर-सत्कार, कुशछ-प्रश्नके अनन्तर जब 
गक्णदतता खायी चुके, आराम-विश्वाम कर चुके तब 


श्रीमद्भागवत 


- | अ० ५२ 
संतोंके परम आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके पास गये 
और अपने कोमल हाथोसे उनके पेर सहलाते हुए बडे शान्त- 
भावसे पूछने छगे---]॥२९॥ त्राह्मणशिरोमणे ! आपका 
चित्त तो सदा-सर्वदा सन्‍्तुष्ट रहता है न १ आपको 
अपने प्रवपुरु्षोद्दारा खीकृत घर्मंका पाठन करनेमें कोई 
कठिनाई तो नही होती॥ ३० ॥ ब्राह्मण यदि जो कुछ 
मिल जाय, उसीमें सन्तुष्ट रहे और अपने धमका पालन 
करे, उससे च्युत न हो, तो वह सनन्‍तोष ही उसकी 
सारी कामनाएँ पूर्ण कर देता है || ३१ ॥ यदि इन्द्रका 
पद पाकर भी किसीको सनन्‍्तोष न हो तो उसे सुखके 
लिये एक छोकसे दूसरे छोकमे बार-बार भटकना पढ़ेगा, 
वह कहीं भी शान्तिसे वेठ नही सकेगा । परन्तु जिसके 
पास तनिक भी संमग्रह-परिग्रह नहीं है और जो उसी 
अवस्थामें सन्तुष्ट है, वह सब प्रकारसे सन्तापरद्वित 
होकर सखुखकी नीद सोता है ॥ ३२ ॥ जो खबं प्राप्त 
हुई वस्तुसे पनन्‍तोष कर लेते हैं, जिनका खभाव 
बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियोंके परम हितैषी, 
अहड्जाररहित और शान्त है---उन ब्राह्मणोको में सदा 
सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ ॥३३॥ त्राह्मणदेवता | 
राजाकी ओरसे तो आपलोगोॉको सब प्रकारकी सुविधा 
है न जिसके राज्यमें प्रजाका- अच्छी तरह पालन होता 
है और वह आनन्दसे रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही 
प्रिय है || ३४ ॥ ब्राह्मणदेवता | आप कहॉसे, किस 
हेतुसे और किस अमिलाषासे इतना कठिन मार्ग तय 
करके यहाँ पपारे हैं ? यदि कोई बात विशेष गोपनीय 
न हो तो हमसे कहियें। हम आपकी क्‍या सेवा 
करें ? ॥३५। परीक्षित्‌ ! छीलासे ही मनुष्यरूप धारण 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब इस प्रकार ब्राह्मण- 
देवतासे पूछा, तब उन्होंने सारी वात कह सुनायी | 
इसके बाद वे भगवानसे रुक्मिणीजीका सन्देश कहने 
लगे || ३६ ॥ 


रुक्मिणीजीने कहा हे--त्रिमुवनसुन्दर ! आपके 
गु्णोकी जो छुननेवार्ोके कानोंके रास्ते हृदयमें प्रवेश 
करके एक-एक अड्डके ताप, जन्म-जन्मकी जरून बुझा 
ठेते हैं तथा अपने रूप-सौन्दर्यको जो नेत्रवाले जीबोके 
नेत्रोके ढिये घमे, अर्थ, काम, मोक्ष--चार्रो पुरुषार्थॉके 


० ५३ | 

फल एवं खार्य-परमार्थ सब्र कुछ हैं, श्रवण करके 
प्यारे अच्युत | मेरा चित्त छा, शर्म सब कुछ छोड़कर 
आपमें ही प्रवेश कर रहा है |॥[३७॥ प्रेमलरूप 
श्यामसुन्दर | चाहे जिस इश्सि देखे; कुछ, शीछ, 
खभाव, सौन्दर्य, विद्या, अवस्था, धन-धाम--समभीमे 
आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं | मनुष्य-छोकरमें 
जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर 
शान्तिका अनुभव करता है, आनन्दित होता है | अब 
पुरुषभूषण | आप ही बतलाइये---ऐसी कौन-सी कुछ 
वती, महाग्रुणचत्ती और घैर्यवती कन्या होगी, जो 
विवाहके योग्य समय आनेपर आपको ही पतिके रूपमे 
वरण न करेगी १ ॥३८॥ इसीलिये प्रियतम | मैने आप- 
को पतिरूपसे वरण किया है। मैं आपको आत्मसमपंण 
कर चुकी हैँ | आप अन्तर्यामी हैं। मेरे हृदयकी बात 
आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधारकर मुझे अपनी 
पत्नीके रूपमे खीकार कीजिये। कमढनयन ! प्राणवक्ठभ ! 
में आप-सरीखे वीरको समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हे, 
अब जेसे सिंहका भाग सियार छू जाय, बसे कही 
शिज्ुपा् निकटसे आकर मेरा स्पश न कर जाय ॥३१९॥ 
मैने यदि जन्म-जन्ममें पूत ( कूओं, बावढी आदि छुद- 
वाना ), इष्ट ( यज्ञादि करना ), दान, नियम, ब्रत 
तथा देवता, त्राह्मण और गुरु आदिकी (एक्‍वजाके द्वारा 
भगवान्‌ परमेश्वरकी ह्वी आराधना की हो और वे मुश्पर 
प्रसन्न हो, तो मगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर मेरा पाणिग्रहण 
करें; शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पश 
न कर सके || ४० ॥ प्रभो | आप अजित हैं। जिस 


ईशम स्कन्ध 
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दिन मेरा विवाह होनेवाला हो उसके एक दिन पहले 
आप हमारी राजधानीमें गुप्तहपसे आ जाइये और फिर 
बडे-बडे सेनापतियोंके साथ शिशुपाक्त तथा जरासन्धकी 
सेनाओंको मथ डालिये, तह॒स-नहस कर दीजिये और 
बढपूर्वक राक्षसविधिसे वीरताका मूल्य देकर मेरा पाणि- 
प्रहण कीजिये || ४१ ॥ यदि आप यह्द सोचते हों कि 
तुम तो अन्तःपुरमें-भीतरके जनाने महलोमे पहरेके 
अदर रहती हो, तुम्हारे भाई-बन्धुओंको मारे बिना में 
तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ!,” तो इसका उपाय मैं आपको 
बतलाये देती हूँ। हमारे कुछका ऐसा नियम है कि 
विवाहके पहले दिन कुलदेवीका दर्शन करनेके छिये 
एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुछस निकलता है--- 
जिसमें विवाह्वी जानेवाली कन्याको--- दुरूुहिनको नगरके 
बाहर गिरिजादेवीके मन्दिरमे जाना पड़ता है| 9२ ॥ 
कमलनयन | उमापति भगवान्‌ शइझ्गरके समान बड़े-बड़े 
महापुरुष भी आत्मशुद्धिके लिये आपके चरणकमढोंकी 
धूलसे स्नान करना चाहते है | यदि में आपका वह 
प्रसाद, आपकी वह चरणघधूल नहीं ग्राप्त कर सकी तो 
ब्रतद्वधारा शरीरकों खुखाकर प्राण छोड़ दूँगी । चाहे 
उसके डछिये पकड़ी जन्म क्यो न लेने पड़ें, कभी-न-कभी 
तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा || ४७३ ॥ 

त्राह्मणदेवताने कह्ा-यदुवशशिरोमणे ! यही रुक्मिणी- 
के अत्यन्त गोपनीय सन्देश हँ-जिन्हे लेकर में आपके 
पास आया हैं | इसके सम्बन्धर्म जो कुछ करना हो 
विचार कर लीजिये और तुरंत ही उसके अनुसार काये 
कीजिये ॥ ४४ ॥ 


70८४0 अनेक हि“ 
तिरपनवाँ अध्याय 


रुक्मिणीहरण 


श्रीशुकदेवजी कहते दै--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने विदभराजकुमारी रुक्मिणीजीका यह सन्देश 
छघुनकर अपने हाथसे ब्राह्मणदेवताका हाथ पकड़ लिया 
ओर हँसते हुए यों बोले || १ ॥ 

भगवान भीरूप्णने कद्ा--बआ्राह्मणदेवता ! जैसे 
विदरभराजकुमारी मुझे चाहती हे, वैसे ही में भी उन्हे 


चाहता हूँ । मेरा चित्त उन्हीमें लगा रहता हैं | कहॉ- 
तक कह, मुझे रातके समय नींदतक नहीं आती। में 
जानता हूँ कि रुक्‍मीने द्ेपवश भेरा विवाह रोक दिया 
है ॥ २ ॥ परत ब्राह्मणदेवता | आप देखियेगा, जैसे 
लकड़ियोंकी मथकर--एक-दूसरेसे रगइकर मनुष्य 
उनमेंसे आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्धमें उन नाम- 


हट 
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बागी क्षत्रियज्ुउसछफ्रोकों तइस-महस ऋरके अपनेसे 
प्रेम कानेवाडी परमसुन्द्रा राजकुमारीकी मे निकाल 
उठाऊमा ॥ २ || 

श्रीशुकरेवजी कद्दत हँ--परीक्षित्‌ | मघुसूदन श्री- 
झष्णन बंद जानकर कि रविमिणीके विवाहकी छान परसा 
तत्रिम दी दे, सारथीको आज्ञा दी कि दात्क । तनिक 
नी उिडम्ब न करके एव जोत छाओ! ॥ 9४ ॥ दारुक 
भगवानके रथमें झज्य, सुत्रीव, मेघयुप्प ओर वाहक 
नामके चार घोड़े जोतकर उसे ले आया और हाथ 
जोड़कर मगवानूके सामने खड़ा हो गया ॥५॥ शरननन्‍्दन 
श्रीक्षण्ण आधणदेवताकीं पहले रथपर चढ़ाकर फिर आप 
भी सवार इृए और उन झीत्रगामी घोड़ीके द्वारा एक ही 
ततमें आनतंदेशसे विदभदेशमे जा पहुँचे ॥ ६ ॥ 

कुण्डिननरेश मद्वाराज भीष्मक अपने बड़े छड़के 
इक्नीके स्नेहबज अपनी ऊन्‍्या शिश्ञुगाठ॒कों देनेके लिये 
विवादी सतका तेरी करा रहे थे ॥७॥ नगरके राजपथ, 
चौराहे तथा गठी-कूचे झाइ-बुहार दिये गये थे, उनपर 
ठेउकाव किया जा चुक्ता था | चित्र-विचित्र, रंग-विरगी 
छाद-बड़ा तडिया और पताकाएँ छगा दी गयी थीं | 
तीन बंचि दिये गये थे || ८ ॥ वहाँक्े ख्री-पुरुष पुष्प- 
पाछा, द्वार, ज्र-फुलेछ, चन्दन, गहने और निर्मछ बसोसे 
सन हुए थे | बढाक सुन्दा-सुन्दर वरमिसे अगरके धृपव॑: 
पुगन्प ऋछरदा था ॥ ५॥ रा श्षत ! राजा भीष्मकने पितर 
और इबवाओंका विधि पूरन करके वराह्मणोको 
नोजन कराया और नियमानुसार « लिवाचन भी ||१०॥| 
छुआनित दर्वेंनिर्त्ी परमसुन्दरी राजकुमारी 
रितिगीनी को त्वान कगया गया, उनके हाथोमें मड्रक- 
58 कढ्ग परनाय गये, काटवर बनाया गया, दो नये- 
वे वेश उन्हें पदरनाये गये ओर व उत्तम-उत्तम आभृषर्णो- 
से विनूषित की गयी || ११ ॥ श्रेष्ठ आह्मगोने साम, 
के भीर बजदके पन्‍्त्रेसि उनकी रक्षा की और अवर्व- 
दे विद्वान पुरो दितने ग्रहरान्तिके लिये हवन किया | १ २] 
ना नास्मक कुछररम्धरा आर झालद्ीय विधिशेके बढ़े 
लेकर थे उन्दान सोना, चांदी, वत्त, गुड मिले हुए 


पु खा 


जीरा मर गंदगभछा दी ॥ ९६२ || 


हैँ हर 


हम न रु! कं 4 *। 
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ईगी प्रकार चेदिनरश राजा दमघापव नो अपने पुत्र 


गनत | अ० ५३ 
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शेञपालके लिये मन्त्रज्ञ ब्राह्मणोसे अपने पुत्रके विवाह- 
सम्बन्धी मड्रलक्ृत्य कराये || १४ || इसके बाद वे मद 
चुआते हुए द्यथियों, सोनेकी मालाअसिे सजाये हुए रर्थी, 
पेदलो तथा घुड़सवारोकी चतुरक्षिणी सेना साथ लेकर 
कुण्डिनुर जा पहुँचे || १५॥ विदर्भराज भीष्मकने 
आगे आकर उनका खागत-सत्कार और प्रथाके अनुसार 
अचन-पूजन किया | इसके बाद उन छोगोंको पहलेसे 
ही निश्चित किये हुए जनवात्वोंमे आनन्दपूर्वक ठहरा 
दिया ॥१६॥ उस बारातमें शाल्व, जरासन्ध, दन्तवक्त्र, 
विदूरथ और पौण्डूक आदि शिक्षुपालके सहत्लो मित्र 
नरपति आये थे ॥ १७ ॥ वे सब राजा श्रीकृष्ण और 
बलरामजीके विरोधी थे और राजकुमारी रक्मिणी शिशुपाल- 
को ही मिले, इस तिचारसे आये थे । उन्होंने अपने- 
अपने मनमें यह पहलेसे ही निश्चय कर रक्‍्खा था कि 
यदि श्रीक्षष्ण बढताम आदि यदुबंशियोंके साथ आकर 
कन्याकी हरनेकी चेश करेगा तो हम सब मिलकर 
उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओंनि अपनी- 
अपनी प्री सेना और रथ, धोडे, हाथी आदि भी अपने 
साथ ले लिये थे ॥ १८-१९ ॥ 
विपक्षी राजाओकी इस तेयारीका पता भगवान्‌ 
बलाएमर्जीकों छा गया और जब उन्होने यह छुना कि 
भैया श्रीकृष्ण अकेले ही राजकुमारीका हरण करनेके 
लिये चले गये हैं, तत्र उन्हें वहाँ लड़ाई-झगड़ेकी बड़ी 
आशडू [२० | ययाव ने शकृप्णका बछ-विक्रम 
जानते थे, फिर भी आआतृस्नेहसे उनका हृदय भर आया; 
वे तुरत ही द्वाथी, घोड़े, (4 ओर पंदर्लोकी बड़ी भारी 
चतुरद्भिणी सेना साथ लेकर कुण्डिनपुरके छिये चल 
प्ठ ॥ २११ ॥ 
इचर, परमसुन्दरी रकिमिणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
शुमागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं | उन्होने देखा श्री- 
कृष्णकी तो कौन कहे, अभी आह्मणदेवता भी नहां छोटे! 
वे बड़ी चिन्तार्म पड़ गयीं; सोचने छगीं ||२२॥ “अहो | 
अत्र मुझ अभागिनीके विय्ाहमें केबछ एक शातकी देरी 
हैं| परन्‍तु मेरे जीवनसबंस कमदनयन भगवान्‌ भत्र 
भी नहीं पघारे । इसका क्‍या कारण हो सकता हैं, कुछ 
निश्चय नहीं मादुम पड़ता | यही नहीं, मेरे सन्देश ले 
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जानेवाले आ्रह्मणदेवता भी तो अभीतक नहीं लोठै॥२३॥ 
इसमे सन्देह नहीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णफा खरूप परम 
जुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे ग्रेम कर सकते 
हैं । उन्होने मुझमे कुछ-न-कुछ बुराई देखी होगी, तभी 
तो मेर् हाथ पकड़नेके छिये--मुझे खीकार करनेके 
लिये उब्वत होकर वे यहाँ नही पधार रहे है !॥२१॥ 
ठीक है, मेरे भाग्य ही मन्द हैं | विधाता और भगवान्‌ 
शद्भर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते । यह भी सम्भव 
है कि रुद्रपत्नी गिरिराजकुमारी सती पावेतीजी मुझसे 
अप्रसन हो? ॥ २५० | परीक्षित्‌ | रुक्मिणीजी इसी 
उधेड़-बुनमें पड़ी हुई थी। उनका सम्पूर्ण मन और 
उनके सारे मनोभाव भक्तमनचोर भगवानने चुरा लिये 
थे । उन्होने उन्हींकी सोचते-सोचते “अमी समय है? 
ऐसा समझकर अपने ऑसूमरे नेत्र बन्द कर लिये ||२६॥ 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार रुक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थी | उच्ची समय उनकी 
बायी जाँच, भुजा और नेत्र फड़कने छगे, जो 
प्रियतमके आगमनका ग्रिय संवाद सूचित कर रहे 
थे॥ २७ | इतनेमे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके भेजे हुए 
वे ब्राह्मणदेवता आ गये और उन्होंने अन्तःपुरमें राज- 
कुमारी रुक्मिणीको इस प्रकार देखा, मानो कोई ध्यान- 
मग्न देवी हो।। २८ || सती रुक्मिणीजीने देखा आाह्मण- 
देवताका मुख ग्रफुल्छित है | उनके मन और चेह्वरेपर 
किसी प्रकारकी घबराहट नहीं है | वे उन्हें देखकर 
लक्षणोसे ही समझ गयीं कि भगवान श्रीकृष्ण आ गये । 
फिर प्रसनतासे खिछकर उन्होंने ब्राह्मणदेवतासे 
पूछा || २९ | तब ब्राह्मणदेवताने निवेदन ,किया कि 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पथार गये है !! और उनकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की | यह भी बताया कि 'राजकुमारीजी ! 
आपको ले जानेकी उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है? |३०॥ 
भगवान्‌के शुभागमनका समाचार छुनकर रुक्मिणीजीका 
हृदय आनन्दातिरेकसे भर गया | उन्होने इसके बदलेमे 
व्राह्मणके लिये भगवान्‌के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न 
देखकर उन्होने केवल नमस्कार कर ढछिया । अर्थात्‌ 
जगत्‌की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मणदेवताकोी सौंप दी ॥३१॥ 


शएंजा भीष्मकने छुना कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
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बलरामजी मेरी कन्याका विवाह देखनेके लिये उत्छुकता- 
वश यहाँ पधारे हैं | तब तुरही, भेरी आदि बाजे बजवाते 
हुए प्रूजाकी सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी 
की [| ३२ ॥ और मधुपकी, निर्मल वद्ष तथा उत्तम- 
उत्तम भेंठ देकर विधिप्रृवंक उनकी प्रजा की ॥ ३३ ॥ 
भीष्मकजी बड़े बुद्धिमानू थे। भगवानके ग्रति उनको 
बड़ी भक्ति थी | उन्होंने भगवानकी सेना और साथियोके' 
सहित समस्त सामग्रियोसे युक्त निवासस्थानमे ठहराया 
और उनका यथावत्‌ आतिथ्य-सत्कार किया ॥| ३४ ॥ 
विदर्भराज भीष्मकजीके यहा निमन्त्रणमे जितने राजा आये 
थे, उन्होने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धनके 
अनुसार सारी इच्छित वस्तुएँ देकर सबका खूब सत्कार 
किया ॥ ३१५ ॥ विदर्भदेशके नागरिकोने जब छुना कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधारे है, तब वे छोग भगवानके 
निवासस्थानपर आये और अपने नयनोंकी अंजलिमे भर- 
भरकर उनके वबदनारबिन्दका मधुर मकरन्द-रस पान 
करने छगे | ३६ || वे आपसमे इस प्रकार बातचीत 
करते थे--रुक्मिणी इन्हीकी अर्द्धाड्रिनी होनेके योग्य 
है और ये परम पवित्रमूर्ति श्यामसुन्दर रुक्मिणीके ही 
योग्य पति है | दूसरी कोई इनकी पत्नी होनेके योग्य 
नहीं है ॥ ३७ || यदि हमने अपने पूर्वजन्म या इस 
जन्ममें कुछ भी सत्कम किया हो, तो त्रिछोक-विधाता 
भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करे कि श्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्ण ही विद्भराजकुमारी रुक्मिणीजीका 
पाणिग्रहण करें ॥ ३८ ॥ 

परीक्षित्‌ ! जिस समय ग्रेम-परवश होकर पुरवाप्ती 
कछोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी 
समय रुक्मिणीजी अन्त:पुरसे निकछकर देवीजीके 
मन्दिरके लिये चली | बहुत-से सेनिक उनकी रक्षामें 
नियुक्त थे॥ ३९॥ वे प्रेममूर्ति श्रीकृष्णचन्द्रके चरण- 
कमठोका चिन्तन करती हुईं भगवती भवानीके पाद- 
पछवोका दर्शन करनेके लिये पैदक ही चली | ४० ॥ 
वे खयं मौन थी ओर माताएँ तथा सखी-सहेलियोँ सब 
ओरसे उन्हे घेरे हुए थी | शूरवीर राजसैनिक हाथ्थोमे 
अश्चअ-शत्र उठाये, कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे | 
उस समय झुदज्ग, शब्न, ढोछ, तुरद्दी और भेरी आदि 
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वाजे बज रहे थे ॥ ४१॥ बहुत-सी ब्राह्मणपत्नियों 


पुप्पमाछा, चन्दन आदि सुगन्ध द्रव्य और गदहदने-कपड़ेंसे 
सज-धवजकर साथ-साथ चल रही थीं और अनेकों 
प्रकारके उपहार तथा पूजन आदिकी सामग्री लेकर 
सहत्नों श्रेष्ठ वाराइनाएँ भी साथ थी || 9२ ॥ गयेंये 
गाते जाते थे, बाजेवाले बाजे बजाते चछते थे और सृत, 
मागघ तथा वंदीजन दुलहिनके चारों भोर जय-जयकार 
करते---विरद बखानते जा रहे थे।| 9 ३॥ देवीजीके मन्दिर- 
में पहुँनकर रुक्मिणीजीने अपने कमलठके सद्श सुकोमल 
हाय-पैर धोये, आचमन किया; इसके वाद वाहर-भीतरसे 
पवित्र एवं शानन्‍्तमावसे युक्त होकर अम्बिकादेवीके 
मन्दिरमें प्रवेश किया | ४४ || बहुत-सी विधि-विधान 
जाननेवाढी बड़ी-वृढ़ी ब्राह्मणियाँ उनके साथ थी। 
उन्होंने भगवान्‌ शइझ़रकी अद्वगास्‍्ठिनी भवानीको और 
भगवान्‌ दड्डरजी को भी रुक्मिणीजीसे ग्रणाम 
करवाया || 9५ || रुक्मिणीजीने भगवतीसे प्रार्थना की- 
'अम्बिका माता । आपकी गोठमें बेंठे हुए आपके प्रिय 
पुत्र गणेशजीकी तथा आपको में बार-बार नमस्कार 
करती हैँ । आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि मेरी 
अमिदापा प्रूण हो ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे पति 
हों? || 9६ ॥ इसके वाद रुक्मिणीजीने जछ, गन्ध, 
अक्षत, धूप, वच्च, पुष्ममाला, हार, आभूषण, अनेकों 
प्रकारके नेवेब, भेंट और आरती आदि सामग्रियोसे 
अम्बिकादेवीकी पजा की | ४७ || तदनन्तर उक्त 
सामग्रियोंसे तथा नमक, पूआ, पान, कण्ठसृत्र, फल और 
इंखसे सुह्यगिन ब्राह्मणियोकी भी प्रजा की || ४८ ॥ 
तब बत्राह्मणियोंने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिये और 
दुलहिनने ब्राह्मणियो और माता अम्बिकाकी नमस्कार 
करके प्रसाद ग्रहण किया ॥ ४९ ॥ प्रूजा-अर्चाकी 
विधि समाप्त हो जानेपर उन्होंने मौन-त्रत तोड दिया और 
ख्नजटित अंगूठीसे जगमगाते हुए करकमढके द्वारा एक 
सहेलीका हाथ पकड्कर वे गिरिजामन्दिर्से बाहर 
निकर्ठछी | ७० ॥ 
परीक्षित्‌ | रुक्मिणीजी मगवानकी मायाके समान 
दी बड़े-बड़े घीर-वीरोंकी भी मोहित कर लेनेवाली थीं | 
उनका कठिभाग बहुत ही सुन्दर और पतछा था | 


श्रीमद्धागवत 
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मुखमण्डछपर कुण्डलॉंकी शोभा जगमगा रही थी | वे 
किशोर और तरुण अवस्थाकी सन्धिमें स्थित थी | 
नितम्बपर ॒जड़ाऊ करघनी शोभायमान हो रही थी, 
वक्ष;स्थठ कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि छटकती 
हुई अलकोंके कारण कुछ चश्च॒छ हो रही थी || ५१ ॥ 
उनके होठोंपर मनोहर मुसकान थी। उनके दॉतोंकी 
पॉत थी तो कुन्दकठीके समान परम उज्ज्वछ, परन्तु 
पके हुए कुँदरके समान छाढ-छाछ होठोंकी चमकसे 
उसपर भी छाढिमा आ गयी थी | उनके पॉवॉके पायजेब 
चमक रहे थे ओर उनमें छगे हुए छोटे-छोटे घुंघरू 
रनझुन-रुनझुन कर रहे थे | वे अपने सुकुमार चरण- 
कमढोंसे पेदछ ही राजहंसकी गतिसे चढक रही थीं । 
उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहां आये हुए बड़े-बड़े 
यशखी वीर सब मोहित हो गये । कामदेवने ही 
भगवानका कार्य सिद्ध करनेके छिये अपने बाणोसे उनका 
हृदय जजर कर दिया || ५२ ॥ रुक्िमिणीजी इस प्रकार 
इस उत्सव-यात्राके बहाने मन्द-मन्द गतिसे चछकर 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णपर अपना राशि-राशि सौन्दर्य निछावर 
कर रही थी । उन्हें देखकर ओर उनकी खुली मुस्कान 
तथा छजीली चितवनपर अपना चित्त छुटाकर वे बडें- 
बड़े नरपति एवं बीर इतने मोहित और बेहोश हो गये 
कि उनके हाथोंसे अब-शत्न छूटकर गिर पड़े और वे 
खय॑ भी रथ, हाथी तथा वोडोसे घरतीपर आ 
गिरे॥ ५३ || इस ग्रकार रुक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृषप्णके 
शुभागमनकी प्रतीक्षा करती हुई अपने कमठकी कलीके 
समान सुकुमार चरणोंको बहुत ही धीरे-धीरे आगे बढ़ा 
री थीं । उन्होंने अपने बाय हाथकी अंगुलियोसे 
मुखकी ओर ढटकती हुई अछकें हूटायीं और वहाँ आये 
हुए नरपतियोंकी ओर छजीढी चितवनसे देखा | उसी 
समय उन्हें व्यामसुन्दर भगवान श्रीकृष्णके दशन 
हुए ॥ ५० ॥ राजकुमारी रुक्मिणीजी रथपर चढ़ना 
ही चाहती थीं कि भगवान श्रीकृषष्णने समस्त शत्र॒ओंके 
देखते-देखते उनकी भीड़मेंसे रुक्मिणीजीकी उठा छिया 
ओर उन सैकड़ों राजाओके सिरपर पॉव रखकर उन्हें 
अपने- उस रथपर बैठा लिया, जिसकी ध्वजापर गरुडका 
चिह्ृ छगा हुआ था ॥ ५५॥ इसके बाद जेंसे सिंह 
सियारोंके बीचमेंसे अपना भाग छे जाय, वैसे ही 
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रुक्मिणीजीको लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी आदि हुआ । वे सब-के-सब चिढकर कहने छंगे---“अहो, 
यदुवंशियोके साथ वहाँसे चल पडे || ५६ || उस समय हमे घिक्कार है । आज हमछोग घनुष धारण करके खड़े 
जरासन्धके वशवर्ता अभिमानी राजाओकों अपना यह ही रहे ओर ये गखाले, जैसे सिंहके भागको हरिन ले 
बड़ा भारी तिरस्कार और यश-कीर्तिका नाश सहन न जायें, उसी ग्रकार हमारा सारा यश छीन ले गये! |५७॥ 





खो 


वोवनवाँ अध्याय 


शिगुपालके साथी राजाओंकी और रुक्मीकी हार तथा भ्रीकृप्ण-रक्मिणी-विवाह 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
कह-छुनकर सव-के-सव राजा क्रोधसे आगबबूला हो 
उठे और कवच पहनकर अपने-अपने वाहनोपर सवार 
हो गये | अपनी-अपनी सेनाके साथ सब धनुष ले-लेकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछे दौड़े || १ ॥ राजन | जब्र 
यदुवंशियोंके सेनापतियोने देखा कि शत्र॒ुदुछ हमपर चढ़ा 
आ रहा है, तब उन्होने भी अपने-अपने धनुषका टक्कार 
किया और घूमकर उनके सामने डट गये ॥ २॥ 
जरासन्धकी सेनाके छोग कोई घोडेपर, कोई हाथीपर तो 
कोई रथपर चढ़े हुए थे | वे सभी धनुर्वेदके बडे ममेज्ञ 
थे। वे यदु॒वंशियोंपर इस प्रकार बाणोंकी वर्षा करने 
लगे, मानो दल-के-दल बादल पहाड़ोपर मूसलूघार पानी 
बरसा रहे होंस्‍॥ ३ ॥ परमसझुन्दरी रुक्मिणीजीने देखा 
कि उनके पति श्रीक्ृषष्णकी सेना बाण-वर्षासे ढक गयी 
है | तब उन्होने छलाके साथ भयभीत नेत्रोसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मुखकी ओर देखा || 9 ॥ मगवानने हँसकर 
कहा----'सुन्दरी | डरो मत | तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे 
शत्रुओकी सेनाको नष्ट किये डालती है? || ५ || इधर 
गद और सड्डपंण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओंका 
पराक्रम और अधिक न सह सके । वे अपने बाणोसे 
शत्रुओंके हाथी, घोड़े तथा रथोंको छिन्न-मिन्न करने 
लगे |६| उनके बाणोसे रथ, धोडे और हाथियोपर बैठे विपक्षी 
वीरोके कुण्डछ, किरीट और पगड़ियोसे सुशोभित करोड़ो 
सिर, खड॒ग,गदा और धनुपयुक्त हाथ, पहुँचे, जॉ्थे और पैर 
कट-कटकर प्रथ्चीपर गिरने छगे | इसी प्रकार धोडे, 
खच्चर, हाथी, ऊंट, गधे और मनुष्योके सिर भी कठ-कटकर 
रणभूमिमे छोठने छगे।| ७-८ || अन्तमे विजयकी 
सच्ची आकाब्लावाले यदुवंशियोंने शत्रुओकी सेना तहस- 


नहस कर डाली | जरासन्ध आदि सभी राजा युद्धसे 
पीठ दिखाकर भाग खडे हुए | ९ ॥ 


उघर शिशुपारू अपनी भावी पत्नीके छिन जानेके 
कारण मरणासन्-सा हो रहा था। न तो उसके हृदयमे 
उत्साह रह गया था और न तो शरीरपर कान्ति | उसका 
मुँद्द सूख रहा था | उसके पास जाकर जरासन्ध कहने 
लगा---]| १ ०॥ 'शिशुपाढ॒जी ! आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, 
यह उदासी छोड़ दीजिये। क्योकि राजन | कोई भी बात 
सर्वदा अपने मनके अनुकूल ही हो या प्रतिकूल ही हो, 
इस सम्बन्धमे कुछ स्थिरता किसी भी ग्राणीके जीवनमें 
नहीं देखी जाती ॥ ११ ॥ जेसे कठपुतढी बाजीगरकी 
इच्छाके अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव भी 
भगवदिष्छाके अधीन रहकर छुख और दु:खके सम्बन्धमें 
यथाशक्ति चेष्ठा करता रहता है ॥ १२ ॥ देखिये, 
श्रीकृष्णने मुझे तेईस-तेईस अक्षौहिणी सेनाओके साथ 
सत्रह वार हरा दिया, मैंने केवछ एक बार---अठारह वी 
बार उनपर विजय प्राप्त की ॥ १३ || फिर भी इस 
वातकों लेकर में न तो कभी शोक करता हूँ और न 
तो कमी हष; क्‍योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्धके 
अनुसार कालूमगवान्‌ ही इस चराचर जगत्‌को झकझ्ोरते 
रहते हैं || १७ | इसमे सन्देह नहीं कि हमछोग बडे- 
बडे वीर सेनापतियोके भी नायक है । फिर भी, इस 
समय श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित यदुवशियोकी थोड़ी-सी 
सेनाने हमें हरा दिया है॥| १५ | इस बार हमारे 
रात्रुओकी ही जीत हुई, क्योकि काल उन्हीके अनुकूल 
था | जब काछ हमारे दाहिने होगा, तब हम भी उन्हे 
जीत लगे? || १६ ॥ परीक्षित्‌ ! जब मित्रोने इस प्रकार 
समझाया, तव चेद्राज शिशुपाक अपने अनुयायियोंके 
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साथ अपनी राजधानीकों छोंठट गया और उसके मित्र 
राजा भी, जो मरनेसे वचे थे, अपने-अपने नगरोंको 
चले गये || १७ ॥ 

रुक्‍्मिणीजीका बड़ा भाई रुक्मी भगवान्‌ श्रीक्षष्णसे 
बहुत ढ्वेंप रखता था | उसको यह बात विर्कुछ सहन 
न हुई कि मेरी वहिनको श्रीक्षण्ण हर ले जायें और 
राक्षसरीतिसे वलूपूवंक उसके साथ विवाह करें। रुक्मी 
बली तो था ही, उसने एक अक्षीहिणी सेना साथ ले 
ली और श्रीकृष्णका पीछा किया ॥ १८ ॥ महावाहु 
रुक्‍्मी क्रोधके मारे जछू रहा था | उसने कवच पहनकर 
और धनुप घारण करके समस्त नरपतियोंके सामने यह 
प्रतिज्ञा की--|॥| १९॥ में आप छोगोंके वीचम यह शपथ 
करता हूँ कि यदि मे युद्धमे श्रीकृष्णकी न मार सका और 
अपनी वहिन रुक्मिणीकी न छोटा सका तो अपनी राजधानी 
कुण्डिनपुरमे प्रवेश नहीं करूँगा? ॥२०॥ परीक्षित्‌! यह 
कहकर वह रथपर सवार हो गया और सारथीसे बोला-- 
“जहा कृष्ण हो वहाँ शीत्र-से-शीत्र मेरा रथ छे चलो | 
आज मेरा उसीके साथ युद्ध होगा ॥ २१ |] 
आज में अपने तीखे बाणोंसे उस खोटी बुद्धिवाले 
ग्वालेके बल्वीयंका धरंड चूर-चूर कर दूँगा। देखो 
तो उसका साहस, वह हमारी वहिनको बढपूर्वक 
हर ले गया हैं? ॥ २२ | परीक्षित्‌ | रुक्‍्मीकी बुद्धि 
विगड़ गयी थी | वह भगवानके तेज-प्रभावकों बिल्कुल 
नहीं जानता था। इसीसे इस प्रकार वहक-बहककर 
वा्तें करता हुआ वह एक ही रथसे श्रीकृष्णके पास 
पहुँचकर छलकारने छगा-- खड़ा रह ! खड़ा रह !॥॥२३॥| 
उसने अपने घनुपको व्पूर्वक खीचकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णी तीन बाण मारे ओर कहा--/एक क्षण 
मेरे सामने ठहर ! यदुवंशियोंके कुछकलड्ढ ! जेसे कौआ 
होमकी सामग्री चुराकर उड़ जाय, वेंसे ही तू मेरी 
बहिनिको चुराकर कहाँ भागा जा रहा है ? भरे मन्द ! 
तू बड़ा मायावी और कपट-युद्धमें कुशछ है | आज मै 
तेरा सारा गय खब किये डाल्ता हूँ || २४-२८ || 
दख ! जबतक मेरे बाण तुझे धरतीपर सुछा नहीं देते 
सके पहले ही इस बच्चीकों छोड़कर भाग जा |? 


# ९. 


छामाका बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुसकराने रंगे | 
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उन्होंने उसका घनुप काट डाछा और उसपर छः बाण 
छोड़े || २६ | साथ ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने आठ बाण 
उसके चार घोड़ोपर और दो सारबीपर छोडे और तीन 
बाणेंसि उसके रथकी ब्वजाकोी काट डाछा | तब रुज़्मीने 
दूसरा वनुप उठाया और भगवान्‌ श्रीकृषप्णको पॉँच वाण 
मारे || २७॥ उन वाणोके छगनेपर उन्होंने उसका 
वह घनुष भी काट डाछठा | रुफमीने इसके वाद एक 
ओर धनुप ढिया, परन्तु हाथमें लेते-ही-छेते अविनाशी 
अच्युतने उसे भी काट डाछा || २८ || इस ग्रकार 
रुक्‍्मीने परिव, पह्िश, शूछ, ढाछ, तत्वार, शक्ति और 
तोमर--जितने अख्-शख्र उठाये, उन समीको भगवानने 
प्रहार करनेके पहले ही काट डाछा ॥२९॥ अब 
रुकी क्रोववर हाथमें ततबार लेकर भगव्रान्‌ श्रीकृष्णको 
मार डालनेकी इचछासे रथसे कूद पड़ा और इस ग्रकार उनकी 
ओर झपटा, जैसे पर्तिंग आगकी ओर छपकता है ॥३०॥| 
जब भगवानने देखा कि रुक्मी मुझपर चोट करना 
चाहता है, तब उन्होंने अपने वार्णसि उसकी ढाल- 
तव्वारको तिढ-तिंठ करके काट दिया ओर उसको मार 
डालनेके लिये हाथमें तीखी तलवार निकाछ ढी ॥३१॥ 
जब रुक्मिणीजीने देखा कि ये तो हमारे भाईको अब 
मार ही डालना चाहते है, तब वे मयसे विहल हो 
गयी और अपने प्रियतम पति भगवान्‌ श्रीक्षष्णके 
चरणोंपर गिरकर करुण-खरमे बोढी--]॥ ३२ ॥ 
पददेवताओके भी आराब्यदेव | जगल्ते ! आप योगेश्वर 
है | आपके खरूप और इच्छाओंकों कोई जान नहीं 
सकता | आप परम बल्वान्‌ है। परन्तु कक्याणखरूप 
भी तो हैं | ग्रभो ! मेरे भेयाको मारना आपके योग्य 
काम नहीं हैं? || ३३ ॥ 

शीशुकदेवजी कहते हं--रुक्मिणीजीका एक-एक 
अड्ढ भयके मारे थर-यर कॉप रहा था | शोककी प्रवछता- 
से मुँह सूख गया था, गछा रुंत्र गया था। आतुरता- 
वश सोनेका हार गलेसे गिर पड़ा था और इसी अवस्थामे 
वे भगवानके चरणकमक् पकड़े हुए थीं। परमदयात्धु 
भगवान्‌ उन्हे भयभीत देखकर करुणासे द्रवित हो 
गये | उन्होंने रुक़्मीको मार डालनेका विचार छोड़ 
दिया )| ३४ ॥ फिर भी रुक्‍मी उनके अनिष्ठकी चे्से 








आ० ५४ | 
विम्ुख न हुआ | तब भगवान्‌ श्रीक्षष्णने उसको उसीके 
दुप्ड्ेसे बॉँध दिया और उसकी दाढ़ी-मूँछ तथा केश 
कई जगहसे मूँडकर उसे कुरूप बना दिया | तबतक 
यदुवंशी वीरोने शत्रुकी अद्भुत सेनाको तहस-नहस कर 
डाछा---ठीक वैसे ही, जेसे हाथी कमछ्वनकों रोद 
डाछता है || ३५ || फिर वे छोग उघरसे छौटकर 
श्रीकृष्णके पास आये, तो देखा कि रुक्‍मी दुपदेसे बंधा 
हुआ अवमरी अवस्थामें पड़ा हुआ है। उसे देखकर 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ बढरामजीको बड़ी दया आयी 
और उन्होंने उसके बन्चन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा 
श्रीकृष्ससे कहा---|| ३६ ॥ कृष्ण ) तुमने यह अच्छा 
नही किया | यह निन्दित कार्य हमलोगोके योग्य नही 
है| अपने सम्बन्धीकी दाढी-मूंछ मूड़कर उसे कुरूप 
कर देना, यह तो एक ग्रकारका वध ही है? ॥३७॥ 
इसके वाद बलरामजीने रुक्मिणीको सम्बोधन करके 
कहा---'साथ्वी | तुम्हारे भाईका रूप विक्ृत कर दिया 
गया है, यह सोचकर हमछोगोसे बुरा न मानना; 
क्योकि जीवको खुख-दुःख देनेवाला कोई दूसरा नहीं है। 
उसे तो अपने ही कर्मका फछ भोगना पड़ता है? ॥३ ८[| 
अव श्रीकृष्णसे बोले--'क्ृष्ण | यदि अपना सगा-सम्बन्धी 
बंध करने योग्य अपराध करे, तो भी अपने ही सम्बन्धियोके 
द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है । उसे छोड़ 
देता चाहिये | वह तो अपने अपराधसे ही मर चुका 
है, मरे हुएकी फिर क्‍या मारना ? ॥ ३९ ॥ फिर 
रुक्मिणीजीसे वोले--शसाध्वी ! ब्रह्माजीने क्षत्रियोंका 
धरम ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने 
भाईको मार डालता है| इसलिये यह क्षात्रघम अत्यन्त 
घोर है? ॥ ४० ॥ इसके बाद श्रीकृषष्णसे वोले---“भाई 
कृष्ण | यह ठीक है कि जो छोग धनके नशेमे अंधे हो 
रे है और अमिमानी है, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, खरी, 
मान, तेज अथवा किसी और कारणसे अपने बन्धुओंका 
भी तिरस्कार कर दिया करते है? | 9१ ॥ अब वे 
रुक्मिणीजीसे बोले--'साध्ती ! तुम्हारे भाई-बन्धु समस्त 
प्राणियेके प्रति दुभाव रखते हैं | हमने उनके मड़लके 
लिये ही उनके प्रति दण्डविधान किया है। उसे तुम 
अज्ञनियोकी मोति अम्छ मान रही हो, यहः तुम्हारी 
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बुद्धिकी विषमता है ॥ ०२ ॥ देवि | जो छोग भगवानको 
मायासे मोहित होकर देहको ही आत्मा मान बेठते हैं, 
उन्हींको ऐसा आत्ममोह होता है कि यद्द मित्र है, यह 
शत्रु है और यह उदासीन है || 9७३ ॥ समस्त देंह- 
धारियोंकी आत्मा एक ही है और कार्य-कारणसे, मायासे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है | जल ओर घड़ा आदि 
उपाधियोके भेदसे जैसे सूर्य, चन्द्रमा आदि ग्रकाशयुक्त 
पदार्थ और आकाश मिन्न-मिन्न माद्म पड़ते हैं; परन्तु है 
एक ही, वैसे ही मूल छोग शरीरके भेदसे आत्माका 
मेद मानते है || 9४ ॥ यह शरीर आदि और अन्तवारा 
है | पश्मनभूत, यश्चग्राण, तन्मात्रा और त्रिगुण ही इसका 
खरूप है | आत्मा उसके अज्ञानसे ही इसकी कब्पना 
हुई है और वह कश्पित शरीर ही, जो उसे “मै! समझता 
है, उसको जन्म-मृत्युके चक्वरमें ले जाता है || ४५ ॥ 
साध्वी ! नेत्र और रूप दोनो ही सूयके द्वारा प्रकाशित 
होते है | सूय ही उनका कारण है | इसलिये सूर्यके 
साथ नेत्र और रूपका न तो कभी वियोग होता है ओर 
न संयोग । इसी प्रकार समस्त संसारकी सत्ता आममसत्ता- 
के कारण जान पड़ती है, समस्त संसारका प्रकाशक 
आत्मा ही है | फिर आत्माके साथ दूसरे असत्‌ पदार्थों 
का संयोग या बियोग हो ही कैसे सकता है १॥०६॥ 
जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना-- 
ये सारे विकार शरीरके ही होते है, आत्माके नहीं । 
जेसे क्ृष्णपक्षमे कछाओका ही क्षय होता है, चन्द्रमाका 
नही, परंतु अमावस्याके दिन व्यवहारभे छोग चन्द्रमाका 
ही क्षय हुआ कहते-सुनते है; वैसे ही जन्म-म्र॒त्यु आदि 
सारे विकार शरीरके ही होते है, परंतु छोग उसे म्रम- 
वश अपना--अपने आत्माका मान छेते हैं ॥9७॥ 
जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थके न होनेपर 





भी खप्नमे भोक्ता, भोग्य और भोगरूप फछोका अनुभव 


करता है, उसी प्रकार जज्ञानीलेग झूठमूठ संप्तार-चक्रका 
अनुभव करते हैं || ४८ ॥| इसलिये साथ्वी | अज्ञानके 
कारण होनेवाले इस शोककों त्याग दो। यह शोक 
अन्तःकरणकी मुख देता है। मोहित कर देता है ! 
इसलिये इसे छोड़कर तुम भपने खरूपमे स्थित हो 
जाओ? [| ४९ ॥ 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब बलराम- 
जीने इस प्रकार समझाया, तब परमसुन्द्री रुक्िमिणी जीने 
अपने मनका मेछ मिटाकर विवेक-बुद्धिसे उसका समाधान 
किया || ० ॥ रुक्‍्मीकी सेना और उसके तेजका 
नाश हो चुका था । केवल प्राण बच रहे थे | उसके 
चित्तकी सारी आशा-अमिद्षपाएँ व्यर्थ हो चुकी थी 
ओर शबत्रुओंने अपमानित करके उसे छोड दिया था | 
उसे अपने विरूप किये जानेकी कथ्दायक स्मृति मूल 
नहीं पाती थी ॥ ७५१ ॥ अतः उसने अपने रहनेके 
लिये मोजकट नामकी एक बहुत बड़ी नगरी बसायी । 
उसने पहले ही यह भ्रतिज्ञा कर ली थी कि “टुबुद्धि 
कृष्णको मारे बिना और अपनी छोटी बहिनको छौठाये 
बिना मे कुण्डिनपुरमे प्रवेश नहीं करूँगा |? इसलिये क्रोध 
करके वंह वहीं रहने छगा || ५२ || 

परीक्षितू | भगवान्‌ श्रीक्षषण्णने इस प्रकार सब 
राजाओंकोी जीत लिया और विदर्भराजकुमारी रुक्मिणी- 
जीको द्वारकार्में छाकर उनका विधिपूर्वक पाणिपग्रहण 
किया ॥ ५३ ॥ हे राजन्‌ ! उस समय द्वारकापुरीमें 
घर-घर वड़ा ही उत्सव मनाया जाने छगा | क्यों न हो, 
वहाँके सभी छोगोका यदुपति श्रीकृष्णके प्रति अनन्य प्रेम 
जो था ॥५४॥ वहाँके सभी नर-नारी मणियोंके चमकीले 
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| ० ५ 
कुण्डल धारण किये हुए थे | उन्होने आनन्द्से भरकर चित्र- 
विचित्र वल्ध पहने दूल्हा और दुलहिनको अनेकों भंटकी 
सामग्रियों उपहारमें दी || ५० ॥ उस समय द्वारकाकी 
अपूरव शोभा हो रही थी | कहीं बड़ी-बड़ी पताकाएँ 
बहुत उँचेतक फहरा रही थी। चित्र-विचित्र माढाएँ, 
वशत्र और रह्लीके तोरन वधे हुए थे | द्वार-द्वास्तर दृब, 
खीछ आदि मड्अछकी वस्तुएँ सजायी हुई थीं | जरूमरे 





, कछश, अरगजा और धूपकी सुगन्ध तथा दीपावदीसे 


बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी॥ ७६ ॥ मित्र 
नरपति आमन्त्रित किये गये थे | उनके मतवाले हाथियों- 
के मदसे द्वारकाकी सड़क और गढियोंका छिड़काव हो 
गया था | प्रत्येक दरवाजेपर केछोके खंभे और सुपारीके 
पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले माद्ठम होते थे ॥ ५७ ॥ 
उस उत्सव कुतूहूलवश इधर-उधर दौड़-धूप करते हुए 
बन्धुवगेर्मि कुछ, सज्ञय, कैकय, विदर्भ, यदु और कुन्ति 
आदि वंशेकि छोग परस्पर आनन्द मना रहे थे ॥५८॥ 
जहाँ-तहाँ रुक्मिणी-हरणकी ही गांथा गायी जाने छगी | 
उसे सुनकर राजा और राजकन्याएँ अत्यन्त विस्मित हो 
गयीं |५०९॥| महाराज | भगवती छक्ष्मीजीको रुक्मिणीके 
रूपमें साक्षात्‌ लक्ष्मीपति मगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ देखकर 
दरकाबासी नर-नारियोंकी परम आनन्द हुआ || ६० ॥ 





प्चपनयों अध्याय 


प्रयज्ञका जन्म ओर शम्बराखुरका वध 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | कामदेव भगवान्‌ 
त्रासुदेंवके ही अंश है | वे पहले रुद्रभगवानकी क्रोधामि- 
से भस्म हो गये थे | अब फ़िर शरीर-प्राप्तिके लिये 
उन्होने अपने अंशी भगवान्‌ वासुदेवका ही आश्रय 
लिया॥ १॥ वे ही काम अबकी वार भगवान श्रीकृष्णके द्वारा 
रुक्मणीजीके गर्मसे उत्पन्न हुए और प्रदयुन्न नामसे जगतमे 
प्रसतिद्र हुए । सौन्दर्य, बी, सौजील्य आदि सदृगुणोमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वे किसी प्रकार कम न थे || २ ॥ 
वालक प्रयुक्त अभी दस दिनुके भी न हुए थे कि काम- 
रूपी शम्बरासुर वेप बदलकर सृतिकागृहसे उन्हे हर 
ले गया और समुद्रम फेककर अपने धर छौट गया । 


उसे माछ्म हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु 
है ॥ ३ ॥ समुद्र्में बालक प्रयुम्नकोी एक बड़ा भारी 
मच्छ निगल गया | तदनन्तर मछुभोने अपने बहुत बड़े 
जाठमें फेंसताकर दूसरी मछलियोंके साथ उस मच्छको भी 
पकड़ छिया |७॥ और उन्होने उसे ले जाकर शम्बराघुर- 
को भेटके रूपमें दे दिया । शम्बरासुरके रसोइये उस 
अद्भुत मच्छको उठाकर रसोईघरमे ले आये और 
कुल्हाड़ियोंसे उसे काटने छगे |॥०॥ रसोइयोने मत्स्यके 
पेव्में बाठक देखकर उसे शम्बरासुरकी दासी मायावती- 
को समर्पित किया | उसके मनमे बड़ी शंका हुईं | तब 
नारदने आकर बालुकका कामदेव होना, श्रीकृष्णकी पत्नी 









रुक्मिणीके गर्मसे जन्म लेना, मच्छके पेठमें जाना सब 
कुछ कह छुनाया ॥ ६॥ परीक्षित्‌ | वह मायावती 
कामदेवकी यशखिनी पत्नी रति ही थी | जिप्त दिन 
शइरजीके क्रोवसे कामदेवका शरीर भस्म हो गया था, 
उसी दिनसे वह उसकी देहके पुनः उलन होनेकी 
प्रतीक्षा कर रही थी ॥ ७ || उद्ती रतिको शम्बरासुरने 
अपने यहाँ दाल-भात बनानेके काममे नियुक्त कर रखा 
था | जब उसे माद्म हुआ कि इस शिक्षुके रूपमें मेरे 
पति कामदेव ही हैं, तब वह उसके ग्रति बहुत प्रेम 
करने छगी ॥ ८ ॥ श्रीकृष्णकुमार भगवान्‌ ग्रयुम्न बहुत 
थोड़े दिनर्में जवान हो गये | उनका रूप-छावरण्य इतना 
अद्भुत था कि जो ब्रियाँ उनकी ओर देखती, उनके 
मनमे अड्रार-रसका उद्दीपन हो जाता | ९ ॥ कमरदलके 
समान कोमछ एवं विशद्यार नेत्र, घुटनोतक छंबी-लंबी 
बेहिं ओर मनुष्यछोकम सबसे सुन्दर शरीर | रति सलज्ज 
हास्यके साथ भींह मटकाकर उनकी ओर देखती और 
ग्रेमसे मरकर स्री-पुरुपसम्बन्धी भाव व्यक्त करती हुई 
उनकी सेवा-आुश्रुषार्म छगी रहती |[१०॥ श्रीक्ृष्णनन्दन 
भगवान ग्रदुम्नने उसके भावोमें परिवतेंग देखकर कहा--- 
देवि ! तुम तो मेरी मंकि समान हो तुम्हारी बुद्धि 
उल्टी कैसे हो गयी १ में देखता हूँ कि तुम माताका 
भाव छोड़कर कामिनीके समान हाव-भाव दिखा रही 
ही? || ११॥ 

रतिने कहा--प्रभो ! आप खय भगवान्‌ नारायणके 
पुत्र है | शम्बरासुर आपकी सूतिकामृहसे चुरा छाया 
था | आप मेरे पति खयं कामदेव है और में आपकी 
सदाकी धम-पत्नी रति हूँ॥॥ १२ ॥ मेरे खामी |) जब आप 
दस दिनके भी न थे, तब इस शम्बरासुरने आपको हरकर 
समुद्र डाक दिया था | वहाँ एक मच्छ आपको निगल गया 
और उसीके पेटसे आप यहाँ मुझ प्राप्त हुए है ॥ १३ ॥ 
यह शम्बरासुर सैकड़ों प्रकारकी माया जानता है । 
इसको अपने वशमे कर लेना या जीत लेना बहुत ही 
कठिन हैँ | आप अपने इस शत्रुकी मोहन आदि मायाओ- 
के द्वारा नष्ट कर डालिये ॥१ ४) खामिन्‌ ! अपनी सनन्‍्तान 
आपके खो जानेसे आपकी माता पुत्रस्नेहसे व्याकुछ 
हो रही है, वे आतुर द्वोकर भत्यन्त दीनतासे रात-दिन 
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चिन्ता करती रहती है | उनकी ठीक वेसी ही दशा 
हो रही है, जेसी बच्चा खो जानेपर कुररी पश्षीकी अथवा 
बछड़ा खो जानेपर वेचारी गायकी होती है? ॥१०॥ 
मायावती रतिने इस प्रकार कहकर परमशक्तिशाली 
प्रयुक्तकी महामाया नामकी विद्या सिखायी | यह विद्या 
ऐसी है, जो सब ग्रकारकी मायाओंका नाश कर देती 
है ॥ १६॥ अब प्रयुन्नजी शम्बरासुर्के पास जाकर 
उसपर बड़े कठु-कढ्ु आक्षेप करने छगे | वे चाहते थे 
कि यह किसी प्रकार झगडा कर बेठे । इतना ही नहीं, 
उन्होंने युद्गके लिये उसे स्पष्टछपसे छलकारा || १७ ॥| 

प्रयुम्ननीके कठुबचनोकी चोटसे शम्बरासुर तिल- 
मिछा उठा | मानो किसीने विषेले सॉपको पेरसे ठोकर 
मार दी हो । उसकी आँखे क्रोधसे छाछ हो गयी | 
वह हाथमे गदा लेकर बाहर निकछ आया || १८ || 
उसने अपनी गदा बडे जोरसे आकाशमे घुमायी और 
इसके बाद ग्रद्युम्नजीपर चला दी | गदा चलते समय 
उसने इतना ककेश सिंहनाद किया, मानी विजडी 
कड़क रही हो ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ग्रदुम्नने 
देखा कि उसकी गदा बड़े वेगसे मेरी ओर भआ रही है। 
तब उन्होंने अपनी गदाके ग्रह्मरसे उसकी गदा गिरा 
दी और क्रोधमे मकर अपनी गदा उसपर चलायी [| २०॥| 
तब वह देत्य मयासुरकी बतदायी हुई आसुरी मायाका 
आश्रय लेकर आकाशमें चछा गया और वहीसे ग्रद्ुम्नजी- 
पर अख-शल्नोकी वर्षा करने छगा ॥ २१ ॥ महारथी 
प्रयुम्न जीपर चहुत-सी अल्न-वर्षा करके जब वह उन्हे 
पीड़ित करने छगा, तब उन्होंने समस्त मायाओको शान्त 
करनेवाली सत््वमयी महाविद्याका प्रयोग किया || २२ ॥ 
तदनन्तर शम्बरासुरने यक्ष, गन्वब, पिशाच, नाग और 
राक्षम्रोकी सैकड़ों मायाओंका प्रयोग किया; परतु श्री- 
कृष्णुकुमार प्रयुम्नजीने अपनी मह्मविद्यासे उन सबका 
नाश कर दिया ॥ २३ ॥ इसके बाद ,उन्होंने एक 
तीक्ष्ण तलवार उठायी और शम्बरासुरका किरीट एवं 
कुण्डलसे छुशोमित सिर, जो छाढ-छाछ दाढ़ी-मूँछोसे 
बडा भयद्डूर छग रहा था, काटकर धइ़से अछग कर 
दिया || २४ ॥ देवता छोग पुष्योकी वर्षा करते हुए 
स्तुति करने छगे और इसके वाद मायावती रति, जो 
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आकाशमे चछना जानती थी, अपने पति प्रद॒ुम्नजीको 
आकाशमागसे द्वारकापुरीमें छे गयी [| २० | 


परीक्षित्‌ | आकाशर्म अपनी गोरी पत्नीके साथ सॉवले 
प्रयुग्तनजीकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो विजडी और 
मेघका जोड़ा हो | इस प्रकार उन्होंने भमगधानके उस 
उत्तम अन्तःपुरमे प्रवेश किया, जिसमे सेंकड़ों श्रेष्ठ 
स्मणियों निवास करती थीं ॥ २६ ॥ अन्तःपुरकी 
नारियोने देखा, प्रदुम्नजीका शरीर वर्षाकाढीन मेधके 
समान व्यामवर्ण हैं | रेशमी पीताखर घारण किये हुए 
हैं | घुटनोतक छंवी भुजाए हैं, रतनारे नेत्र है और 
सुन्दर मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी अनूठी ही छठा 
है | उनके सुखारबिन्दपर घुधराढी और नीछी अछकें 
इस प्रकार शोभायमान हो रही है, मानो भोरे खेल रहे 
हों | वे सब उन्हे श्रीकृष्ण समझकर सकुचा गयीं और 
घरोमे इधर-उधर लुक-छिप गयी || २७-२८ ॥ फिर 
धीरे-चीरे ब्रियाकी यह माछम हो गया कि ये श्रीक्षष्ण 
नहीं है; क्योकि उनकी अपेक्षा इनमे कुछ विलक्षणता 
अवश्य है | अब वे अत्यन्त आनन्द और विस्मयसे भर- 
कर इस श्रेष्ठ दम्पतिके पास आ गयीं ॥ २९ || इसी 
समय वहाँ रुक्मिणीजी आ पहुँची । परीक्षित्‌ | उनके 
नेत्र कजरारे और वाणी अत्यन्त मधुर थी ) इस नवीन 
दम्पतिको देखते ही उन्हे अपने खोये हुए पृत्रकी याद हो 
आयी । वबात्सस्यस्नेहकी अधिकतासे उनके स्तनोसे 
दूध झरने छगा ॥३०॥ रुक्मिणीजी सोचने रूगी---.यह 
नरत्न कौन है ? यह कमछठनयन किसका पत्र है ? किस वड- 
भागिनीने इसे अपने गर्भमें घारण किया होगा १ इसे यह 
कौन सौमाग्यवती पत्नीरूपमे प्राप्त हुई है? ॥ ३१ ॥ 
मेत्र भी एक नन्‍्हा-ता शिशु खो गया था | न जाने 
कौन उसे सूतिकागृहसे उठा ले गया ! यदि वह कही 
जीता-जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप 
भी इसीके समान हुआ होगा ॥| ३२ || में तो इस बातसे 
हैरान हूँ कि इसे भगवान्‌ इंयामसुन्दरकी-सी रूपरेखा, 
अड्रोंकी गठन, चाढ-ढाछ, मुसकान-चितवन और बोल- 
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चाल कहोंसे प्राप्त हुई १॥ २३१॥ हो-न-हो यह वही 
बारक है, जिसे मैने अपने गर्भमे घारण किया था। 
क्योंकि खमावसे ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा 
है और मेरी वायी वोह भी फड़क रही हैं? || ३४ ॥ 


जिस समय रुक्मिणीजी इस प्रकार सोच-विचार 
कर रही थीं--निश्चय और सन्देहके झूलेमे झूछ रही 
थी, उसी समय पवित्रकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
माता-पिता देवकी-बसुदेवजीके साथ वहाँ पधारे ॥३०॥ 
भगवान्‌ श्रीक्षण्ण सब कुछ जानते थे | परन्तु वे कुछ 
न बोले, चुपचाप खड़े रहे | इतनेमे ही नारदजी वहाँ 
आ पहुँचे और उन्होंने प्रदुम्नजीको शम्बरासुरका हर छे 
जाना, समुद्र फेक देना आदि जितनी भी घटनाएँ 
घटित हुई थीं, वे सब कह सुनायी ॥ ३६ ॥ नारदजी- 
के द्वारा यह महान आश्वर्यमयी घटना सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अन्तःपुरकी ख्ियों चकित हो गयीं और 
बहुत वर्षोतक खोये रहनेके वाद छोटे हुए प्रदुश्ननीका 
इस प्रकार अभिनन्दन करने लगीं, मानो कोई मरकर जी 
उठा हो ॥ ३७ ॥ देवकी जी, वसुदेवजी, भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण, बलरामजी, रुक्मिणीजी और खियॉ---सव उस नव- 
दम्पतिंको हृदयसे छगाकर वहुत ही आनन्दित हुए ॥३८॥ 
जब द्वारकावासी नर-नारियोंकों यह माद्म हआ कि 
खोये हुए ग्रबुम्ननी छौट आये हैं, तब वे परस्पर कहने 
लगे---अह्ो, कैसे सौभाग्यकी वात हैं कि यह बाछक मानी 
मरकर फिर छौट आया? ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ | प्रयुम्ननीका 
रूप-रंग भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णसे इतना मिछता-जुछता था कि 
उन्हें देखकर उनकी माताएँ भी उन्हे अपना पतिदेव श्रीक्षप्ण 
समझकर मधुरमभावमें मग्न हो जाती थीं और उनके 
सामनेसे हटकर एकान्तमे चढी जाती थीं | श्रीनिकेतन 
भगवानके प्रतिबिम्बरूप कामावतार भगवान्‌ ग्रयुम्नके 
दीख जानेपर ऐसा होना कोई आश्वयेकी वात नहीं है। 
फिर उन्हें देखकर दूसरी लियोकी विचित्र दशा हो 
जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है || 9० ॥| 
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उप्पनवों अध्याय 


स्यमन्तकमणिकी कथा» जाम्ववती और खत्यभामाके साथ श्रीकृष्णक्ा विवाह 


भ्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! सत्राजितने 
श्रीकृष्णको झूठा कल्छू छगाया था | फिर उस अपराधका 
माजन करनेके छिये उसने खय स्यमन्तकमणिसहित अपनी 
कन्या सत्यमामा मगवान्‌ श्रीकृष्णको सौप दी ॥ १॥ 

राजा परीक्षित॒ने पुछा--भगवन्‌ ! सत्राजितूने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका क्या अपराध किया था १ उसे 
स्यमन्तकमगि कहाँसे मिठी १ और उसने अपनी कन्या 
उन्हे क्यों दी १ ॥ २ ॥ 

श्रीशु ऋदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ | सत्राजित्‌ भगवान्‌ 
छपृयका बहुत बडा भक्त था| वे उसकी भक्तिसे प्रसन्न 
होकर उसके वहुत बडे मित्र बन गये थे। सूर्य भगवानने 
ही प्रसन होकर बडे प्रेमसे उसे स्वमन्तकमणि दी 
थी || ३॥ सत्राजित्‌ उस मणिको गलेमे वारणकर ऐसा 
चमकने छगा, मानों खय॑ सूय ही हो । परीक्षित्‌ | जब 
सत्राजितू द्वारकामें आया, तब अत्यन्त तेजखिताके 
कारण छोग उसे पहचान न सके ॥ 9 ॥ दूरसे ही उसे 
देखकर छोगोकी आऑ्खें उसके तेमसे चौविया गयी। 
छोगोने समझा कि कदाचित्‌ खय भगवान्‌ सूर्य आ रहे 
है । उन छोगोने भगवानके पास आकर उन्हे इस बातकी 
छूचना दी | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण चौसर खेल 
रहे थे ॥ ५॥ छोगोने कहा--शह्ल-चक्र-गदाधारी 
नारायण | कमछनयन ! दामोदर ! यदुवशशिरोमणि 
गोविन्द | आपको नमस्कार है ॥६॥| जगदीश्वर ! देखिये, 
अपनी चमकीली किरणोसे छोगोके नेत्रोको चौधियाते 
हुए ग्रचण्डरश्मि भगवान्‌ सूथ आपका दर्शन करने आ 
रहे है || ७॥ ग्रभो ! सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकीमें 
आपकी प्रातिका मार्ग ढूँढ़ते रहते हैं; किन्तु उसे पाते 


कील 


»* भारका परिमाण इस प्रकार है---- 





नही | आज आपको यदुवणम छिपा हुआ जानकर खय॑ 
सूर्यनारायण आपका दशन करने आ रहे हैं?॥ ८ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं- परीक्षित्‌ ! अनजान 
पुरुषोक्की यह बात घुनकर कमछनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हँसने रूगे । उन्होंने कहा---“रे, ये सूर्यदेव नहीं हैं | 
यह तो सत्राजित्‌ है, जो मणिके कारण इतना चमक 
रहा है? [[९॥ इसके बाद सत्राजित्‌ अपने समृद्ध घरमें 
चला आया । धरपर उसके शुभागमनके उपलक्ष्यमे 
मड़ल-उत्सव मनाया जा रहा था | उसने ब्राह्मणोके द्वारा 
स्यमन्तकमणिको एक देवमन्दिरमें स्थापित करा दिया|| १ ०|| 
प्रीक्षित्‌ ! वह मणि प्रतिदिन आठ भार& सोना दिया 
करती थी | और जहाँ वह प्ूजित होकर रहती थी, वहाँ 
दुर्मिक्ष, महामारी, ग्रहपीडा, सपभय, मानसिक और 
शारीरिक व्यथा तथा मायावरियोका उपद्रव आदि कोई 
भी अज्ञम नहीं होता था ॥ ११ ॥ एक बार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने प्रसड्बघश कहा--प'प्तत्राजित्‌ | तुम अपनी 
मणि राजा उम्रसतेनकी दे दो |! परन्तु वह इतना अर्थ- 
लोठुप--लोभी था कि मगवान्‌की आज्ञाका उल्छट्ठन 
होगा, इसका कुछ भी विचार न करके उसे अखीकार 
कर दिया ॥ १२॥ 


एक दिन सत्राजितके भाई प्रसेनने उस परम प्रकाश- 
मयी मणिको अपने गलेमे घारण कर छिया और फिर वह 
घोडेपर सत्रार होकर शिकार खेलने वनमे चल गया || १३॥| 
वहाँ एक सिंहने धोड़ेसह्वित प्रसेतको मार डाछा और उस 
मणिको छीन लिया | वह अमी पत्रतकी गुफामे प्रवेश 
कर ही रहा था कि मणिके ढिये ऋक्षराज जाम्बबानने 
उसे मार डाछा || १४ ॥ उन्होंने वह मणि अपनी गुफामें 





चतुमित्रीहिभिगुज्ञ॒ गुझ्लान्पश्ल पर पणान्‌ | 
अष्ठों धरणमष्ठो च कर्ष तलाश्तुरः पलम । 
तुठझा पछशतं प्राहुमरं स्याहिशतिस्तुलाः ॥ 


अथात्‌ «चार ब्रीढिं ( धान ) की एक गुझ्ला पॉच गुज्लाका एक पण; आठ पणका एक घरण, आठ घरणक्ा छ्क़ 
शा] सो ५ 
कषे, चार कपका एक पल, सो परछूकी एक ठुछा और बीस तुराका एक भार कहलाता है। 
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माद्म हुआ कि श्रीक्ृष्ण गुकामेंसे नहीं निकले, तत 
उन्हे बडा शोक इआ ||३४॥ सभी द्वरकात्रासी 
अत्यन्त दु:खित होकर सत्राजित्‌की भरा-बुरा कहने 
छगे और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिये महामाया 
दर्गादेबीकी शरणमे गये, उनकी उपासना करने 
लगे || ३०५ || उनकी उपासनासे दुर्गादेवी प्रसन्न हुईं 
ओर उन्होंने आशीर्वाद दिया | उसी समय उनके वी चर्मे 
मणि और अपनी नत्रत्रधू जाम्बबतीके साथ सफलमनोरथ 
होकर श्रीकृष्ण सत्रकों प्रसन्न करते हुए प्रकट हो 
गये [| ३६॥ सभी द्वारकावासी भगत्रान्‌ श्रीक्षष्णको 
पत्नीके साथ और गलेमें मणि धारण किये हुए देखकर 
परमानन्दमें मग्न हो गये, मानों कोई मरकर छोट आया 
हो || २७ ॥ 

तदनन्तर भगवानने सत्राजितकों राजसमामे महाराज 
उम्रसेनके पास बुछवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त 
हुई थी, वह सत्र कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि 
सत्राजितुको सोप दी ॥ ३८॥ सत्राजित्‌ अत्यन्त 
लज्जित हो गया | मणि तो उसने ले छी, परन्तु उसका 
मुंह नीचेकी ओर लटक गया । अपने अपराघपर उसे 
बडा परचात्ताप हो रहा था, किसी प्रकार वह अपने 
घर पहुँचा || ३९॥ उसके मनकी आँखोंके सामने 
निरन्तर अपना अपराध नाचता रहता | बल्वानके साथ 
विरोध करनेके कारण वह भयभीत भी हो गया था | 





अब वह यही सोचता रहता कि में अपने अपराधका 
माजन कैसे करूँ ? मुझपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कैसे प्रसन्न 
हों | 9० ॥ में ऐसा कौन-सा काम करूं, जिससे मेरा 
कल्याण हो और छोग मुझे कोर्से नही । सचमुच में 
अदूरदर्शी, क्षुद्र हैँ | धनके छोभसे में बड़ी मूढताका 
काम कर बैठा ॥ ४१॥ अब्र में रमणियोमें रत्नके 
समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह॒स्यमन्तकमणि 
दोनो ही श्रीकृषष्णकों दे दूं | यह उपाय बहुत अच्छा 
है | इसीसे मेरे अपराधक्रा माजन हो सकता है और 
कोई उपाय नही है? || 9२॥ सत्राजितूने अपनी विवेक- 
ब॒ुद्धिसे ऐसा निश्चय करके खय॑ ही इसके ढिये उद्योग 
किया ओर अपनी कन्या तथा स्थमन्तकमणि दोनो ही 
ले जाकर श्रीकृष्णको अपग कर दी ॥ 9३ ॥ सत्यमामा 
शीक-खमाव, सुन्दरता, उदारता आदि सदगुणोसे 
सम्पन्न थी | बहुत-से छोग चाहते थे कि सत्यमामा हमे 
मिर्ें और उन छोगोने उन्हे माँगा भी था | परन्तु अब 
भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने विधिपृषक उनका पाणिग्रहण 
किया [| ४४ ॥ परीक्षित्‌ ! मगवान्‌ श्रीक्ृष्णने सन्नाजितू- 
से कहा---हम स्वमन्तकमणि न छेंगे | आप सूर्य- 
भगवानके भक्त है, इसलिये वह आपके ही पास रहे । 
हम तो केवछ उसके फलके, अर्थात्‌ उससे निकले 
हुए सोनेके अधिकारी हैं। वही आप हमें दे दिया 
करें! || ४७५ ॥ 


««८५-<८5९-0-222-4%::७०«»«« 


सत्तावनवां अध्याय 


स्पमन्तक-हरण, शतधन्वाका उद्धार और अक्रूरजीको फिरसे द्वारका बुछाना 


श्रीशुकदेचजी कहते हैँ--परी घछ्वितू | यद्यपि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी इस बातका पता था कि छाक्षागृहकी आगसे 
पाण्डवोफ़ा बार भी बॉका नहीं हुआ है, तथापि जब 
उन्होने सुना कि कुन्ती और पाण्डव जछ मरे, तब उस 
समयका कुछ-परम्परोचित व्यवहार करनेके लिये वे बलराम- 
जीके साथ हस्तिनापुर गये || १ ॥ वहाँ जाकर भीष्म- 
पितामह, कृपाचाये, विदुर, गान्वारी और द्रोणाचार्यसे 
मिझछकर उनके पस्ताथ समवेदना--सहानुभूति प्रकट की 
और उन लोगोसे कहने छगे---'हाय-हाय | यह तो 
बडे ही दु:खकी बात छुई! ॥ २॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके हस्तिनापुर चले जानेसे द्वारकामें 
अक्रूर और कृतवर्माफ़ो अवसर मिल गया । उन छोगोने 
शतबन्वासे आकर कह्ा---'तुम सत्राजितसे मणि क्‍यों 
नहीं छीन लेते १ ॥ ३॥ सत्राजितने अयनी श्रेष्ठ 
कन्या सत्यमामाका विचाह हमसे करनेका वचन दिया 
था और अब उसने हमलोगोंका तिरस्कार करके उसे 
श्रीकृष्णके साथ व्याह दिया है। अब सत्राजित्‌ भी 
अपने भाई ग्रसेनकी तरह क्यो न यमपुरीमें जाय ? || 9 || 
शतधन्वा पापी था और अब्र तो उसकी मृत्यु भी 
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उसके सिरपर नाच रही थी । अक्रूर और कृतबर्माके 
इस प्रकार वहकनिपर गतभन्चा उनकी बातेंमि आ गया 
और उस महादुश्ने छोमबरद सोये हुए सत्राजितकी मार 
डाछा || ५॥ इस समय स्ियों भनाथके समान रोने- 
चिल्लाने छगी; परन्तु शतघन्चाने उनकी ओर तनिक भी 
ध्यान न दिया; जेसे कम्ताई पशुओंकी हत्या कर डालता 
है, वैसे ही वह सत्राजितकी मारकर और मणि लेकर 
वहाँसे चंपत हो गया ॥ ६ ॥ 
सत्यमामाजीकी यह देखकर कि मेरे पिता मार 
डाले गये है, बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी ! 
हाय पिताजी | में मारी गयी?--इस प्रकार पुकार- 
पुकारकर विछाप करने छगी। बीच-बीचमे वे बेहोरा 
हो जातीं और होशमें आनेपर फिर विछाप करने 
छगती || ७॥ इसके वाद उन्हेंनि अपने पिताके शबकों 
तेलके कइडहेमें रखवा दिया ओर आव हलिनापुरको 
गयी । उन्होंने बड़े दुःखसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकों अपने 
पिताकी हत्याका इत्तान्त सुनाया--यथप्रि इन बातेंकों 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पहलेसे ही जानते थे ॥| ८ ॥ परीक्षित्‌ ! 
सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बछ्रामजीने सब 
घुनकर मनुष्पकी-सी छीछा करते हुए अपनी आऑँखेमि 
आंत भर लिये और विछाप करने छगे कि “अहो | हम 
लोगोंपर तो यह बहुत बड़ी विषपत्ति आ पड़ी / ॥ ९॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीक्षण्ण सत्यममामाजी और बलााम- 
जीके साथ हस्तिनापुरसे द्वारका छोड आये और शत- 
धन्वाको मारने तथा उप्तसे मणि छीननेका उद्योग करने 
वो | १० | 
जब शनपन्ताकों यह माझुम हुआ कि भगवान 
श्रीकृष्ण मुझे मारनेका उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत 
डर गया और अमने प्राग बचानेके छिये उसने कृतयर्मासे 
सहायता माँगी । तब कृतवर्मान कहा--]॥ ११ ॥ 
'भगवान श्रीकृष्ण और वछ्यामजी सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर 
हैं । में उनका सामना नहों कर सकता | भछा, ऐसा 
कीन हैं, जो उनके साथ बैर बॉबकर इस लोक 
ओर परलोकमे सकुशढ रह सके १ ॥ १२ || तुम 
जानते हो कि कंप उन्हीसे देव करनेके कारण राष्य- 


अपने अनवायिंगकि साथ मांग 


लक्ष्मीको वो बैठा और 
गया | जएसन्व जसे गरतीरकों भी उनके सामने सत्रद वार 
मेदानमे हारकर बिना रथओ ही अयनी दा न॒वानीर्म छीट जाना 
पा था! || १३ ॥ जब कृतवमनि उसे उस ग्रकार टका- 


सा जवाब दे दिया, तब इतवन्चाने शदायताकें छिय 
अक्राजीसे ग्रावना की। उन्हंति कहा--- भा: | ऐसा के 
हैं, जा सतराक्तमातू भगवातकां अछ-पद्धिष 
कर भी उनसे बेटगितेव ठाने | जो मगयान लेछ सेल 
ही इस विश्रकी रचना, रक्षा ओर रांदार काले ई तथा 
जो कब क्या करता चाहते ह--टस बालकों मायासे 
मोहित अ्ा आदि विव-निधाता भी नहीं समझ पाते; 
जिन्‍्हंनि सात वकी अबलार्भे--जब के निरे अव्क 
थे, एक दहावस दागाहान गाबल न को उग़ाड यो 
और जैसे नन्दे-नन्द बब्से बरसाती उत्तेकों उनपर 
हायम रख छत है, नत्त है खेद-सठ्य सात दिलतिक 
उस उठाये रखखा; में तो उन भगवान्‌ झकीकृष्णकों 
नमस्कार करता 5 | उनकी काम अद्भत हैं| ने अनन्त, 
अनाद, एकरस और आअत्मखछ्त हू | उन्हें नमस्कार 
करता हूं! | १४-१७ ॥ जय इस प्रहार अकीने 
भी उसे कोश जवाब दे दिया, तब शतकाने स्यमन्तक- 
मणि उन्हींके पास रख दी और आप चार सी कोस 
लगातार चढनेवाठे घोड़ेपर सवार होकर वहोँसे बडी 
फुर्तीसे भागा || १८ ॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ भ्रीकृष्ण और बढ्राम दोनों भाई 
अपने उप्त रथपर सवार हुए, मिप्तपर गरु इचिउसे 
चिद्ठित यजा पद्दरा रही थी और चढ़े वेगवाले धोड़े 
जुते हुए थे। अय़ उन्होंने अपने भघशुर सन्नाजितको 
मारनेवाले शतवन्वाका पीछा क्रिया ॥ १९॥ भमिविश- 
पुरीके निकट एक उपयनर्म दशतचन्याका थोडा गिर पड़ा, 
अब वह उसे छोड़कर पेंदुछ हो भागा | चइ अलन्‍्त 
भयभीत द्वो गया था | भगवान श्रीकृष्ण भी क्रोध करके 
उसके पीछे दौड़े ॥| २० ॥ शतघन्वा पैदल ही भाग 
रहा था, इसडिये मगवानने भी पदक ही दौड़कर 
अपने तीजा घारवाले चक्रसे उम्तका मिर उतार ढिया 
और उसके वसोमें स्यमन्तकमणिकों दुँठा ॥| २१ ॥ 
परन्तु जत्र मणि पमिठी नहीं, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
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बड़े भाई वछत[पजीके पास आकर कहा---'हमने शन- 
धनन्‍्वाको व्यथ ही मारा | क्योकि उसके पास स्यमन्तक- 
मगि तो है हो नहीं! || २२ || बछरामजीने कहा--- 
इसमें सन्देह नहों कि शतवन्वाने स्थमन्तकमणिकी 
किसी-न-किसीके पास रख दिया है। अब तुम द्वारका 
जाओ और उद्तक्ना पता छगाओ || २३ ॥ में विदेह- 
गजसे मिछना वाहता हैँ; क्योकि वे मेरे बहन ही प्रिय 
मित्र हैं ! परीक्षित्‌ | यह कहकर यदुबंशशिरोमणि 
बल्शमजी मिथिला नगरींमे चले गये॥ २४ || जब 
मियिछानरेशने देखा क्नि पूजनीय बलरामजी महाराज 
पघारे हैं, तब्र उनका हृदय आनन्दसे भर गया। उन्होंने 
झटपट अपने आसनसे उठकर अनेक सामग्रियोंसे उनकी 
पूजा की ॥| २५॥ इसके बाद भगवान्‌ बलरामजी कई 
वर्षोतक मिथिव्ापुरीमें ही रहे | महात्मा जनकने बड़े 
प्रेम और सम्मानसे उन्हे रकक्‍्खा | इसके बाद समयपर 
धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनने बलरामजीसे गदायुद्गकी शिक्षा 
ग्रहण की || २६ || अपनी प्रिया सत्यभामाका प्रिय काये 
करके मगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका ठौट आये और उनको 
यह समाचार सुना दिया कि शतघन्वाको मार डाला 
गया, परन्तु स्यमन्तकमणि उसके पास न मिठी ॥२७॥। 
इसके बाद उन्होंने भाई-बन्धुओंके साथ अपने श्वणुर 
संत्राजित॒की वे सब औब्बदेहिक क्रियाएँ करवायीं, जिनसे 
मृतक गआणीका परछोक सुधरता है ॥ २८ ॥ 


अक्रूर और इतवर्माने शतधन्बाको सत्राजितके वधके 
लिये उत्तेजित किया था। इसलिये जब उन्होंने सुना 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने शतधन्वाकों मार डाछा है, तत् 
वे अत्यन्त भयभीत होकर द्वारकासे भाग खडे हुर॥२०॥ 
परीक्षित्‌ ! कुछ छोग ऐसा मानते है कि अकरके द्वारका- 
से चले जानेपर द्वारकात्राप्ियोकी बहुत प्रकारके अनिष्टों 
और अरिशेका सामना करना पड़ा । देत्िक और भौतिक 
निमित्तोसे वासर्तार वहोँके नागरिकोक्नो शारीरिक और 
पानप्तिक्र कष्ट सहना पड़ा | परन्तु जो छेग ऐस्ता कहते 
हे, वे पहले कही हुई बातोको भूछ जाते है । भला, 
यह भी कभी सम्मत्र है कि जिन भगाने श्रीक्ृष्णमे समस्त 
ऋषि-मुनि निवास करते है, उनके नियाप्तश्चान द्वारि झ्ञा- 








मे उनके रहते कोई उपद्रत्न खठा हो जाय ॥३०-३९॥ 
उस समय नगरके बडियूड़े छोगोने कहा--एक बार 
काशीनरेशके राज्यमें वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ 
गया था | तब उन्होंने अपने रा्यमें आये हुए अक्रूरके 
पिता खकल्ककी अपनी पुत्री गान्दिनी ब्याह दी । तव 
उस ग्रदेशमें वर्षा हुईं। अक्रूर भी झ्फब्कके द्वी पुत्र 
है और इनका प्रभाव भी वैसा ही है | इसलिये जहाँ- 
जहाँ अक्रूर रहते हैं, वहॉ-बहाँ खूब वर्षा होती है तथा 
किसी प्रकारका कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं 
होते |! परीक्षित्‌ | उन छोगोंकी बात सुनकर मगव्ान- 
ने सोचा कि (इस उपद्रत्रका यही कारण नहीं है! यह 
जानकर भी भगयानने दूत भेजकर अक्रूजजीको ढुँढवाया 
ओर आनेपर उनसे बातचीत की || ३ २--३ ४॥ भगब्रानूने 
उनका खूब खागव-सत्कार किया और मीठी-मीठी प्रेमकी 
बाते कहकर उनसे सम्मापण किया | परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
सबके चित्तका एक एक सह्डुल्प देखते रहते है | इस- 
लिये उन्होने मुसकराते हुए अक्रूसे कह्ा--॥ ३५॥ 
'चाचाजी ! आप दान-धर्मके पाठक है | हमें 
यह वात पहलेसे ही माउ््म है कि शतघन्या 
आपके पास वह स्यमन्तकमणि छोड़ गया है, जो बड़ी 
दी प्रकाशमान और घन देनेवाली है || ३२६ || आप 
जानते ही हैं कि सत्राजितके कोई पुत्र नहीं है | 
इसलिये उनकी छड़कीके छड़के--उनके नाती ही उन्हें 
तिलाझ्नलि और पिण्डदान करेंगे, उनका ऋण चुकायेंगे 
और जो कुछ बच रहेगा, उसके उत्तराधिकारी होंगे ||३७।| 
इस प्रकार शाखीय इष्टिसे यद्यवि स्यमन्तकमणि हमारे 
पुत्रोकी ही मिनी चाहिये, तथापि वह मणि आपके 
ही पास रहे | क्योकि आप बड़े ब्रतनिष्ट और पत्रित्रात्मा 
हैं तथा दूसरोंके लिये उस मणिको रखना अत्यन्त कठिन भी 
है | परन्तु हमारे सामने एक बहुत वड़ी कठिनाई यह 
आ गयी हे कि हमारे वे भाई वछरामजी मणिके 
सम्बन्धमें मेरी गतका पूरा विश्वास नही करते ॥३८॥ 
इप्तलिये महाभाग्यवान्‌ अक्रूरजी | आप वह मणि दिस्ग- 
कर हमारे इष्ट-मित्र--बलूरामजी, सत्यमामा और 
जाम्यवतीका सन्देह दूर कर दीजिये और उनके हृदयमे 
शान्तिका सशद्चार कीजिये | हमें पता है कि उद्सी 
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मणिके ग्रतापसे आजकल आप छगातार ही ऐसे यज्ञ 
करते रहते हैं, जिनमे सोनेकी वेदियाँ वनती है? ॥३९॥ 
परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सान्‍लना 
देकर उन्हे समझाया-युझाया, तव अक्रूरजीने वल्रमें लपेटी 
हुई सूयके समान प्रकाशमान वह मणि निकादी 
और भगवान्‌ श्रीकृषष्णकोी दे दी।॥ 9० ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने वह स्वमन्तकमणि अपने जाति-भाइयोको 
दिखाकर अपना कछझू दूर किया और उसे अपने 


श्रोमद्भधागवत 
____ पट टपसिलससससयिसनसनननननतनननसभससभसससससस न 
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>९.७.... मनन अम्गक- 


पास रखनेमें समर्थ होनेपर मी पुनः अक्रूजीकों छोटा 
दिया || 9१ ॥ 

सर्वशक्तिमान्‌ सव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णके परा- 
क्रमोंसे परिष्रर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और 
कलझोका मार्जन करनेवाछता तथा परम मड्डल्मय है | 
जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वह सब 
प्रकारकी अपकीतिं और पार्पोसे छूटकर शान्तिका 
अनुभव करता है ॥ 9२ ॥ 
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अटावनवां अध्याय 


भगवान श्रीकृष्णके अन्यान्य विवाहोंकी कथा 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | अब पाण्डत्रे- 
का पता चल गया था कि वे छाक्षामवनमे जले नहीं हैं | 
एक वार भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे मिलनेके लिये इन्द्रप्रस्थ 
पधारे | उनके साथ सात्यकि आदि बहुत-से यदुवंशी भी 
थे | १ || जब वीर पाण्डवोने देखा कि सर्वेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पधारे हैं तो जैसे प्राणका सच्चार होनेपर सभी 
इन्द्रियों सचेत हो जाती है, वेसे ही वे सब-के-सब एक साथ 
उठ खडे हुए || २॥ वीर पाण्डवोने मगवान्‌ श्रीकृष्णका 
आलिड्न किया, उनके अड्ढ-सड्रसे इनके सारे पाप-ताप 
घुल गये | भगवानकी पग्रेममरी मुसकराहटसे सुशोमित 
मुख-सुपमा देखकर वे आनन्दर्मे मग्न हो गये ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधिष्ठि! और भीमसेनके चरणेमे 
प्रणाम किया और अजुनको हृदयसे छगाया | नकुल और 
सहदेवने भगवानके चरणोंकी वन्दना की || 9 || जब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सिहासनपर विराजमान हो गये, तब 
परमसुन्दरी श्ववामवर्णा द्रौपदी, जो नवविवाहिता होनेके 
कारण तनिक छजा रही थी, धीरे-धीरे भगवान्‌ श्री- 
कृष्णके पास आयी और उन्हें प्रणाम किया || ५ | 
पाण्डवोने भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान ही वीर सात्यकिका 
भी खागत-सत्कार और अमिनन्दन-बन्दन किया । वे 
एक आसनपर बेठ गये | दूसरे यदुवशियोंका भी यथा- 
योग्य सत्कार किया गया तथा वे भी श्रीक्ृषष्णके चारों 
ओर आसनोपर वैठ गये |॥ ६ ॥ इसके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी फ्ूआ कुन्तीके पास गये और उनके 
चरणोमे प्रणाम किया | कुन्तीजीने अत्यन्त स्नेहव्श 


उन्हे अपने हृदयसे छगा लिया | उस समय उनके नेन्रोमें 
प्रेमके ऑस उछक आये । दुन्तीजीने श्रीकृष्णसे अपने 
भाई-वन्धुओंकी कुशछ-क्षेम पूछी और भगवानने भी 
उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्रवधू 
दपदी और खयय॑ उनका कुशछ-मड्डल पूछा || ७॥ उस 
समय प्रेमकी विहल्तासे कुन्तीजीका गढछा रेंत्र गया था, 
नेत्रोसे ऑसू बह रहे थे | मगवानके प्रूउनेपर उन्हें 
अपने पहलेके क्लेश-पर-क्लेंश याद आने छगे और वे 
अपनेको बहुत सम्हालकर, जिनका दरोन समस्त क्लेशोका 
अन्त करनेके ढिये ही हुआ करता है, उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णससे कहने ढगीं--]| ८॥ श्रीकृष्ण । 
जिप्त समय तुमने हमलोगोंको अपना ढुठ्म्बी, 
सम्बन्धी समझकर स्मरण किया और द्वमारा कुशल-मन्न 
जाननेके लिये भाई अक्रूरको भेजा, उसी समय हमारा 
कल्याण हो गया, हम अनार्थोकी तुमने सनाथ कर 
दिया || ९ || मै जानती हूँ कि तुम सम्पूर्ण जगतके 
पत्म हितैपी सुछदू और आत्मा हो । यह अपना है और 
यह पराया, इस पग्रकारकी अ्रान्ति तुम्दारे अंदर नहीं 
है | ऐसा होनेपर भी, श्रीकृष्ण ! जो सदा तुम्हे सरण 
करते है, उनके हृदयमें आकर तुम बैठ जाते हो और 
उनकी क्लेश-परम्पराको सदाके लिये मिटा देते ही? ॥ १०॥ 

युधिप्ठटिएजीने कहा--सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ! हमे इस 
बातका पता नहीं है कि हमने अपने परूव॑जन्मोम या इस 
जन्ममे कौन-सा कल्याण-साधन किया है ! आपका दरशन 
बड़े-बड़े योगेश्वर भी वड़ी कठिनतासे प्राप्त कर पाते हैं 
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और हम बुबुद्वियोंको घर बैठे ही आपके दशन हो रहे 
है ॥ ११ ॥ राजा युविष्ठिरने इस प्रकार भगवानूका 
खूब सम्मान किया और कुछ दिन वही रहनेकी प्राथना 
की । इसपर भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थके नर-नारियोकी 
अपनी रूपमाघुरीसे नयनानन्दका दान करते हुए बरसात- 
के चार महीनोतक सुखपूर्वक वही रहे || १२॥ 

परीक्षित्‌ | एक वार वीरशिरोमणि अज्जुनने गाण्डीव 
धनुष ओर अक्षय बाणवाले दो तरकस लिये तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ कबच पहनकर अपने उस रथपर सवार 
हुए, जिसपर वानर-चिहसे चिह्ित ध्वजा छगी हुईं थी । 
इसके बाद विपक्वी वीरोका नाश करनेवाले अर्जुन उस 
गहन वनमे शिकार खेलने गये, जो बहुत-से सिंह, बाघ 
आदि भयद्डूर जानवरोसे भरा हुआ था ॥ १३-१७ ॥ 
वहाँ उन्होंने बहुत-से बाब, सूअर, मैंसे, काले हरिन, 
शरभ, गवय ( नीछापन छिये हुए भूरे रंगका एक बड़ा 
हिरन ), गेंडे, हरिन, खरगोश और शल्लक ( साही ) 
आदि पशुओपर अपने बाणोका निशाना छगाया ||१७॥| 
उनमेंसे जो यज्ञके योग्य थे, उन्हें सेबकगण पर्वका समय 
जानकर राजा युधिष्ठिकके पास ले गये । अज्जुंन शिकार 
खेलते-खेलते थक गये थे | अब वे प्यास छगनेपर 
यमुनाजीके किनारे गये।| १६ || भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अजुन दोनों महारयियोने यमुनाजीमे हाथ-पैर धोकर 
उनका निर्मछ जल पीण और देखा कि एक परमसुन्दरी 
कन्या वहाँ तपस्या कर रही है | १७ ॥ उस श्रेष्ठ 
पुन्दरीकी जवां, दाँत और मुख अत्यन्त सुन्दर थे | 
अपने प्रिय मित्र श्रीकृष्णके भेजनेपर अजुनने उसके 
पास जाकर प्ूछा--॥ १८ ॥ (हुन्दरी ! तुम कौन हो १ 
किसकी पुत्री हो ! कहोंसे आयी हो १ और क्या करना 
चाहती हो १ में ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य 
पति चाह रही हो | हे कल्याणि ! तुम अपनी सारी 
बात बतछाओ? ॥ १९ ॥ 


कालिन्दीने कहा--मै भगवान्‌ सूर्यदेवकी पुत्री 
हूँ | में सबश्रेष्ठ चददानी भगवान्‌ विष्णुको पतिके रूपमे 
प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिये यह कठोर तपस्या 
कर रही हूँ || २० ॥ वीर अज्जुन | मै लक्ष्मीके परम 
आश्रय भगवानकी छोड़कर और किसीको अपना पति 
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नहीं बना सकती | अनाथोके एकमात्र सहारे, प्रेम 
वितरण करनेवाले भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण घुझपर प्रसन्न 
हों ॥२ १॥ मेरा नाम है कालिन्दी | यमुनाजरूमे मेरे पिता 
सूयने मेरे लिये एक भवन भी बनवा दिया है । उसीमे 
मै रहती हैँ | जबतक भगवान्‌का दर्शन न होगा, मे 
यही रहेँगी? | २२॥ अजुनने जाकर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णसे 
सारी बाते कही | वे तो पहलेसे ही यह सब कुछ 
जानते थे, अब्र उन्होने काढिन्दीको अपने रथपर बैठा 
लिया और धर्मराज युधिष्ठिरके पास ले आये || २३ ॥ 


इसके बाद पाण्डवोकी ग्रार्थनासे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 
पाण्डवोके रहनेके लिये एक अत्यन्त अद्भुत और विचित्र 
नगर विश्वकर्माके द्वारा बनवा दिया || २४ ॥ भगवान्‌ 
इस बार पाण्डवोंको आनन्द देने और उनका हित करनेके 
लिये वहाँ बहुत दिनोतक रहे | इसी बीच अग्निदेवको 
खाण्डव-बन दिलानेके छिये वे अजुनके सारथी भी 
बने | २०।| खाण्डव-बनका भोजन मिछ जानेसे 
अग्निदेव बहुत प्रसन हुए । उन्होंने अजुनको गाण्डीब 
धनुष, चार खेत घोड़े, एक रथ, दो अटूट बाणोवाले 
तरकपत और एक ऐसा कवच दिया, जिसे कोई अश्न- 
शखधघारी भेद न सके ॥ २६ | खाण्डब-दाहके समय 
अजुनने मय दानवको जलनेसे बचा छिया था | इसलिये 
उसने अज्जुनसे मित्रता करके उनके छिये एक परम 
अद्भुत सभा बना दी | उसी सभामे दुर्योचनकी जदूमें 
स्थल और स्थलमे जलका श्रम हो गया था ॥ २७ ॥ 

कुछ दिनोंके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनकी अनुमति 
एवं अन्य सम्बन्धियोका अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकि 
आदिके साथ द्वारका छोट आये || २८॥ वहाँ आकर 
उन्होने विवाहके योग्य ऋतु और ज्योौतिषशाख्रके अनुसार 
प्रशंसित पवित्र छानमे कालिन्दीजीका पाणिग्रहण किया । 
इससे उनके खजन-सम्बन्धियोकी परम मड्रढ और 
परमानन्दकी ग्राप्ति हुईं॥ २९॥ 

अवन्ती ( उज्जैन ) देशके राजा थे विन्द और 
अनुविन्द | वे टुर्योधनके वशवर्ती तथा अनुयायी थे | 
उनकी बहिन मित्रविन्दाने खयंबरमे भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णको 
ही अपना पति बनाना चाह्य। परन्तु विन्द और अनुविन्दने 
अपनी बहिनको रोक दिया ॥३०॥ परीक्षित्‌ | मित्रविन्दा 


हम 


395९ 


| अ० ५८ 


समन नम मनन लिलनिटट ट लतजम अपन ट पीजी पी नल पलक अर कल. कभल[सयलपवेलॉम्पकपदपरअथयापवतमशकानशेकमरयादान पम्प धार राम क्रगापफ़ कम्पक॒श पाप पएन्‍इकपपकुम एप "पकान्यकम्पह“ रद दातयदापयकरा दपरएन्म दर बाइक दमनलक पया थमा >मपवबक पपत्याकरमदअन्यक्गइपइनकामयकनचाउन्याएल्‍ पक रुन्ाकलका ना सफ़्पाएनकामयदम्वाहामाक पका बेहरपक पढ़ा 585 रयउल३7३70 ३44८ ०22४५ 02 400 आंडकीली बल टी मल था ८८ तिल कक्षा ली बी नि थाली आवक. रकम पेड़ पर पिला पापा पक चेक चिकना सिम आहार न पा" कप पिला पा पका अदा कर 3० काम स्‍ पे पक ५ पिन "पानी न ५० समर पकाने» माह री सपा पी फनी पा पर पा पभन्‍ कनकी * पेपर ५, कम नर पादरी न नाक "हज पका न स्‍ पपह चेक "ह भय फेक पेनक “किन कक 
कमीशन फेर पर थाना ५ करी “कक. क कमी पक करनी प करी करी. 3 कन नक 3 








श्रीकृष्णकी फूआ राजाधिदेवीकी कन्या थी। भगवान्‌ 
श्रीकृषण० राजाओकी भरी समामे उसे वछपूत्रक हर छे 
गये, सब छोग अपना-सा मुँह लिये देखते ही रह 
गये || ३१ || 

परीक्षित्‌ |! कोसछदेशके राजा थे नग्नजित्‌ | वे 
अत्यन्त घार्मिक थे | उनकी परमझुन्दरी कन्याका नाम 
था सत्या; नग्नजितकी पुत्री होनेसे वह नाग्नजिती 
भी कहलाती थी । परीक्षित्‌ | राजाकी प्रतिज्ञाके 
अनुप्तार सात दुर्दान्त बेलोपर विजय प्राप्त न 
कर सकनेके कारण कोई राजा उस कन्यासे विवाह 
न कर सके | क्योंकि उनके सींग बडे तीखे थे ओर वे 
बैठ किसी वीर पुरुषकी गनन्‍्ध भी नहीं सह सकते 
थे ||३२-३३॥ जब यदुबशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 
यह समाचार छुना कि जो पुरुष उन वेछोक्को जीत लेगा, 
उसे ही सत्या प्राप्त होगी; तत्र वे बहुत बडी सेना लेकर 
को पलयुरी (अयोध्या) पहुँचे | ३०७॥ को सलनरेश महाराज 
नग्नजितने बडी प्रसनतासे उनकी अगवानी की और आसन 
आदि देकर बहुत बड़ी प्रूजा-सामग्रीसे उनका सत्कार 
किया | भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी उनका बहुत-बहुत 
अमिनन्दन किया | ३५॥ राजा नग्नजितकी कन्या 
सत्याने देखा कि मेरे चिर-अमिछपित रमारमण भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण यहाँ पषारे हैं; तब उसने मन-ही-मन यह 
अभिवापा की कि “यदि मनेत्रत-नियम आदिका पाछन 
करके इन्हींका चिन्तन किया है तो ये ही मेरे पति हो 
और मेरी वि्युद्र छा्साको पूर्ण करे! ॥ ३६॥ नाग्न- 
जितो सत्या मन-ही-मन सोचने छगी---'भगत्रती छश्ष्मी, 
ब्रह्मा, राक्कुर और बड़े-बड़े छोकपाछ जिनके पदपड्ठ जका 
पराग अपने सिरपर धारण करते है और जिन प्रभुने 
अपनी बनायी हुई मर्यादाका पाछन करनेके लिये ही 
समय-समयपर अनेकों छीछावतार ग्रहण किये है, वे 
प्रभु मेरे किस घम, ब्त अथवा नियमसे प्रसन्न होंगे ? 
वे तो केवछ अयनी कपासे ही प्रसन्न हो सकते है? ॥|३७॥ 
परीक्षित्‌ ! राजा नग्नजित्‌ने भगत्रान्‌ श्रीकृष्णकी विवि- 
पूर्वक्क अर्चा-पूजा करके यह प्रार्थना की--“जगतके 
एकमात्र खामी नारायण | आप अपने खरूपभूत 
आनन्दसे ही परिूर्ण हैं और मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य ! 
में आपकी क्या सेवा करूँ ? | ३८ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ | ग़जा नग्नजित्‌- 
का दिया हुआ आसन, पता आदि खीकार करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत सन्तुष्ट हुए | उन्होंने मुसकगते 
हुए मेघके समान गम्भीर वागीसे कहा || ३९ || 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! जो क्षत्रिय 
अपने घमममें स्थित है, उसका कुछ भी माँगना उचित 
नहीं | धर्मन्न विद्वानोंने उसके इस कमकी निन्‍्दा की 
है | फिर भी में आउसे सोहादका--प्रेमका सम्बन्ध 
स्थापित करनेके लिये आपकी कन्या चाहता हूँ | हमारे 
यहाँ इसके बदलेमे कुछ जुल्क देनेकी प्रथा नहीं 
है| ४० | 

राजा नम्नजितने कहा--श्रभो | आप समस्त गुर्णो के 
धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्षःस्थरूपर 
भगवती लक्ष्मी नित्य-निरन्‍्तर निवास करती है | आपसे 
बढ़कर कन्याके छिये अमीष्ट वर भछा और कौन हो 
सकता है १॥| 9१॥ परन्तु यदहुवंशशिरोमण ! हमने 
पहले ही इस विपयमें एक ग्रण कर लिया हैं। 
कन्याके छिये कीन-सा वर उपयुक्त है, उसका वल-पौरुष 
कैसा ह--दत्यादि बाते जाननेके लिये ही ऐसा किया 
गया हैं ॥ 9२॥ वीरश्रेष्ठ श्रीक्षण्ण | हमारे ये सातो 
बैल किसीके वशमें न आनेवाले और बिना सथाये हुए 
है। इन्होंने बहुत-से राजकुमारोंके अड्रोक्को खण्डित 
करके उनका उत्साह तोड़ दिया है || 9३ ॥ श्रीकृष्ण ! 
यदि इन्हे आप ही नाथ छे, अपने वशमे कर छे, तो 
लक्ष्मीपते | आप ही हमारी कनन्‍्याके छिये अभीष्ट वर 
होगे! || ४७४ | भगवान्‌ श्रीक्षप्णने राजा नग्नजितूका 
ऐसा प्रण सुनकर कमरमे फेट कप्त छी ओर 
अपने सात रूप बनाकर खेलछ-खेलमे ही उन बंढॉको 
नाथ लिया | ४५॥ इससे बेलोंका धमड चूर हो गया 
और उनका बढरू-पोरुष भी जाता रहा | अब भगछान्‌ 
श्रीकृष्ण उन्हें रस्सी बॉयकर इस प्रकार खींचने लगे, 
जैसे खेलते समय नन्‍्हा-सा बाहूक काठके वेलोंको 
घसीटता है।। 9६॥ राजा नग्नजित्‌को बड़ा विष्मय हुआ | 
उन्होने प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अपनी कन्याका 
दान कर दिया और सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भी अपने अनुरूप पत्नी सत्याका विधिपृेकर पाणिग्रहण 
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किया || 2७ || रानियोने देखा कि हमारी कन्याको 
उसके अत्यन्त प्यारे मगत्रान्‌ श्रीकृष्ण ही पतिके! रूपमे 
प्राप्त हो गये है | उन्हे बड़ा आनन्द हुआ और चारों 
ओर बडा भारी उत्सव मनाया जाने छगा || 9७८ ॥ 
राह, ठो, नगारे बजने छंगे। सत्र ओर गाना-बजाना 
होने छूगा | ब्राह्मग आशीर्वाद देने को | सुन्दर वल्न, 
पुष्पोंके द्वार और गहनोंसे सज-धघजकर नगरके नर-नारी 
आनन्द मनाने लगे || 9९ || राजा नग्नजितूने दस 
हजार गोएँ और तीन हजार ऐसी नवयुवती दापियाँ, 
जो छुन्दर वश्र तथा गलेमें खणहार पहने हुए थी, 
दहेजमे दी | इनके साथ ही नौ हजार हाथी, नो छाख 
रथ, नो करोड़ घोडे और नौ अरब सेवक भी दहेजमे 
दिये || ५०-५१ || कोपतलनरेश राजा नम्नजितने कन्या 
और दामादको रथपर चढाकर एक बड़ी सेनाके साथ 
बिंदा क्रिया | उन समय उनका हृदय वात्सल्य-स्नेहके 
उद्देकसे द्रवित हो रह्य था ॥ ५२ ॥ 

परीक्षित्‌ ! यदुत्॒शियोंने और राजा नम्नजितके 
वेलोने पहले बहुत-से राजाओका बढू-यीरुष घूलमे मिश्ञ 
दिया था | जत्र उन राजार्थोने यह समाचार सुना, तव 
उनसे भगत्रान्‌ श्रीकृष्णकी यह विजय सहन न हुई । 
उन छोगोंने नाग्नजिती सत्याको लेकर जाते समय मागमे 
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भगवान्‌ श्रीक्षष्णको घेर लिया || ५३ | और वे बडे वेग्से 
उनपर बाणोंकी वर्षा करने छगे। उस समय पाण्डववीर 
अजुनने अपने मित्र भगवान्‌ श्रीक्षष्णका प्रिय करनेके 
लिये गाण्डीव धनुष घारण करके-जेसे धिह छोटे-मोटे 
पञुओकोी खदेड दे, बेसे ही उन नरपतियोक्री मार- 
पीटकर भगा दिया || ५० || तदनन्तर यदुवंशशिरोमणि 
देवकीनन्दन मगवान्‌ श्रीकृष्ण उस दहेज और सत्याके 
साथ द्वारकामे आये और वहाँ रहकर ग्ृहस्थोचित विहार 
करने छगे || ५५ || 


परीक्षित्‌ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छझआ श्रुतकीति 
केकय-देशमे ब्याह्दी गपी थी । उनकी कन्याका नाम 
था भद्ठा | उसके भाई सन्‍्तदन आदिने उसे खय॑ ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको दे दिया ओर उन्होने उसका पाणि- 
ग्रहण किया [| ५६ ॥ मद्रप्रदेशके राजाक्की एक कन्या 
थी लक्ष्मणा | वह अत्यन्त सुछक्षणा थी | जेसे गरुडने 
खगेसे अमृतका हरण किया था, बैसे ही भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने खयव॒रमें अकेले ही उसे हर छिया || ५७ || 

परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्णकी और भी 
सहस्रो त्लियों थी । उन परम सुन्द्रियोको वे मौमासुरको 
मारकर उसके बंदीगृहसे छुड्टा छाये थे || ५८ ॥ 


-+ ए४+*ऑ४ऑरड क्‍7०+7 
उनसठवा अध्याय 


भोमारुरका उद्धार ओर सोलह हजार एक सो राजकन्याओके साथ भगवानका विवाह 


राजा परोक्षित्‌ने पूछा--मगवन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने भोमाछुरकों, जिसने उन स्ियोंको बंदीगहमे डाछ 
रखा था, क्‍यों और केसे मारा ? आप #पा करके 
राह्-धनुपघारी भगवान श्रीकृप्णका वह विचित्र चरस्त्रि 
छुनाइये ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! भौमासुरने वरुण- 
का छत्र, माता भदितिके कुण्डल और मे पर्वतपर 
थित देवतारओका मणिपर्वत नामक स्थान छीन लिया 
था | इसपर सब्रके राजा इन्द्र द्वाकामे आये और 
उसको एक-एक करतूत उन्होने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
घुनायी । अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्य- 
भागाके साथ गरुइपर सवार हुए और भौमासुरकी राज- 


कादर पाया के (३... 


धानी प्रागज्योतिषपुरमे गये ॥२॥ प्रागज्योतिपपुरमें प्रवेश 
करना बहुत कठिन था | पहले तो उप्तके चारों ओर 
पहाडोकी किजेबदी थी, उसके वाद शब्बोंका घेरा छगाया 
हुआ था | फिर जलूसे भरी खाई थी, उसके बाद 
आग या विजलीकी चहारदीवारी थी और उसके 
भीतर वायु ( गैस ) बंद करके रक्‍्खा गया था | इससे 
सी भीतर घमुर देत्यने नगरके चारो ओर अपने दस 
हजार धोर एवं सुद्दढ फंरे ( जाछ ) बिछा रखे थे ॥३॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी गदाकी चोटसे पहाड़ोंको 
तोड़-फोड़ डाछा और शबञ्रोकी मोरचेबदीको वाणोसे 
छिन्न-मिन्न कर दिया | चक्रके द्वाग अग्नि, जू और 
वाथुकी चहारदीवारियोकी तहस-नहस कर रिया और 
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मर देत्यके फर्दोकों तलनारसे काऊकूस्कर अछग रख 
दिया ॥ 9 ॥ जो बड़े-बड़े यन्त्र--मशीर्ने वहाँ छगी 
हुई थी, उनको तथा वीरपुरुपोके हृदयकों शह्ननादसे 
व्रिंदीग कर दिया और नगरके परकोटेका गंदाघर 
भगवान्‌ने अपनी भारी गदासे ध्यंस कर डाछठा || ५ || 
भगवानके पाश्चतन्य शब्डकी ध्वनि प्रलयकाढीन 
त्रिजनछीकी कइकके समान महामश्रड्ढूर थी | उसे सुनकर 
मुर देत्यकी नींद टूटा और वह बाहर निकछ आया | 
उसके पाँच पिर थे और अबतक वह जलछके भीतर सो 
रहाथा ॥६॥ वह दुँत्य प्रब्यकाीन सूर्य ओर 
अग्निके समान ग्रचण्ड तेजख्ली था | वह इतना भयडूर 
| कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान 
काम नहीं था| उसने त्रिशूछ उठाया और इत्त प्रकार 
भगवानकी ओर दोड़ा, जेसे ध्ाँप गरडजीपर टूट पड़े | 
उस समय ऐसा माछ्म होता था मानो वह अपने पॉचों 
मुखोंसे त्रिलोकीको निगछ जायगा || ७ || उसने अपने 
त्रिशूछकों बड़े वेगसे घुमाकर गरु॒डजीपर चलाया ओर 
फिर अपने पॉचो मुखोंसे घोर सिंहनाद करने छगा | 
उसके घिहनादका महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताछू 
आर दसो दिशाओपे फेछकर सारे ब्रह्माण्डमें भर गया ॥८॥| 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मुर देत्यका जिशूल् गरुडकी 
ओर बड़े वेगसे आ रहा है | तव अपना हस्तकौशछ 
दिखाकर एुर्तासे उन्होंने दो बाण मारे, जिनसे वह 
त्रिशूछ कटकर तीन टूक हो गया । इसके साथ ही मुर 
देत्थके मुखेमि भी भगवानने वहुत-से बाण मारे | इससे 
वह देत्य अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवानपर 
अपनी गदा चढायी ॥ ९ || परन्तु भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 
अपनी गदाके प्रह्यरसे मुर देत्यकी गदाकों अपने पास 
पहुँचनेके पहले ही चूर-चूर कर दिया | अब वह अखल- 
दीन हो जानेके कारण अपनी भुजाएँ फैलछाकर श्रीक्षष्णकी 
ओर दोड़ ओर उन्होंने खेल-खेलमें ही चक्रसे उसके 
पोर्चो सिर उतार लिये || १० || प्र कठते ही मुर 
देयके प्राण-पखेढ उड़ गये और वह ठीक पेसे 
दी जलछमें गिर पडा, जैसे इन्द्रके बजे शिखर कट 
नेए कोई पर्बंत समुद्र गिर पडा हो । झुर 
दइत्क सात पुत्र थे--ताम्र, अन्तरिक्ष, श्रवण, विभावसु, 





व, नभखान्‌ और अरुण । ये अपने पिताकी 
मृत्युसे अत्यन्त शोकाकुछठ हो उठे और फिर बदला 
लेनेके लिये क्रोंचसे भरकर शब्रात्नसे सुप्तजित हो गये 
तथा पीठ नामक देत्यको अपना सेनापति बनाकर 
भीमाधुरके आदेशसे श्रीकृष्पपर चढ आये ॥११-१२॥ 
वे वहाँ आकर बडे क्रोचसे भगवान्‌ श्रीकृष्णपर वाण, 
खडग, गदा, शक्ति, ऋष्टि और त्रिशूछ आदि ग्रचण्ड 
शब्बोंकी वर्षो करने छगे | परीक्षित्‌ ! भगवान्‌की शक्ति 
अमोध और अनन्त है | उन्होने अयने बाणेसति उनके 
कोटि-कोटि शत्रात्न तिछू-तिछ करके काट गिराये ॥१३॥| 
भगवानके शब्नप्रह्मरसे सेनापति पीठ और उसके साथी 
देत्योके सिर, जॉवे, भुजा, पैर और कबच कट गये और 
उन सभीको मगवानने यमराजके घर पहुँचा दिया | 
जब पृथ्वीके पुत्र नरकाछुर ( भोमासुर ) ने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चक्र और बाणोंसे हमारी सेना और 
सेनापतियोंका संह्यार हो गया, तत्र उसे असक्य क्रोध 
हुआ | वह समुद्गरतटपर पैदा हुए बहुत-से मदवाले 
हाथियोकी सेना लेकर नगरसे बाहर निकछा । उसने 
देखा भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी पत्नीके साथ आकाशमें 
गर॒डपर स्थित हैं, जेसे सूके ऊपर वरिजलीके साथ 
वर्षाकाठीन इ्याममेघ शो मायमान हो । भौमासुरने खर्य 
भगवानके ऊपर शतब्नी नामकी शक्ति चछायी और 
उसके सब सैनिकोंने मी एक ही साथ उनपर अपने- 
अपने अल्न-शत्र छोड़े | १४-१५॥ अब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी चित्र-विचित्र पखबाले तीखे-तीखे बाण 
चढछाने छगे | इससे उप्ती समर भौमाछुरके सैनिकींकी 
भुजाएँ, जॉघे, गर्दन और घड़ कट-कटठकर गिरने ढछगे; 
हाथी और धोडे भी मरने छगे ॥| १६ ॥ 

परीक्षित्‌ | भौमासुस्के सैनिकोने मगवानपर जो-जो 
अद्न-शत्र चढछाये थे, उनमेसे प्रत्येककों भगवानने तीन- 
तीन तीखे बाणोसे काट गिराया || १७ ॥ उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गझुडजीपर सवार थे और गरुडजी 
अपने पंखोसे हायियोकों मार रहे थे। उनकी चोच, पंख 
और पर्जोंकी मारसे हाथियोको बड़ी पीडा हुई और वे 
सब-के-सब आते होकर युद्र॒भूमिसे भागकर नगरमे घुस 
गये | अब वहाँ अकेला भीमाछुर ही छड़ता रहा | जब 
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उसने देखा कि गरुडजीकी मारसे पीड़ित होकर मेरी 
सेना भाग रही है, तव उसने उनपर वह्द शक्ति चछायी, 
जिसने वज़्को भी विकछ कर दिया था | परन्तु उप्तको 
चोटसे पक्षिराज गहड तनिक भी विचलित न हुए, मानो 
किप्तीने मतवाले गजराजपर प्लूठोकी माछसे प्रहार 
किया हो || १८-२० || अब भौोमाछुरने देखा कि मेरी 
एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा 
रहे है, तव उसने श्रीकृष्णकों मार डालनेके लिये एक 
त्रिशूछ उठाया | परन्तु उसे अभी वह छोड भी न पाया 
था कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने छुरेके समान तीखी घाखाले 
चक्रसे हाथीपर वठे हुए मोौमाछुरका सिर काट डाछा ॥ २ १॥ 
उसका जगमगाता हुआ सिर कुण्डल और सुन्दर किरीटके 
सहित पृथ्वीपर गिर पडा । उसे देखकर भोमाछुरके 
सगे-सम्बन्धी हाय-हाय पुकार उठे, ऋषिछोग 'साधु- 
साधु? कहने छगे और देवताढोग भगवानपर पुष्पोंकी 
वर्षा करते हुए स्तुति करने छगे || २२ || 

अब पृथ्वी मगवानके पास्त आयी | उसने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके गलेमें वेजयन्तीके साथ वनमाछा पहना दी 
और अदिति माताके जगमगाते हुए कुण्डछ, जो तपाये 
हुए सोनेके एवं रक्ञजटित थे; भगवानको दे दिये तथा 
वरुणका छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको 
दी ॥ २३ ॥ राजन्‌ | इसके बाद पृथ्वीदेवी बड़े-बड़े 
देवताओके द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकष्णको 
प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्तिभावभरे हृदयसे उनकी 
स्तुति करने छगीं || २४ ॥ 

पृथ्वीदेवीने कहा--शह्लु चक्रगदावारी देवदेवेश्वर ! 
में आपको नमस्कार करती हूँ । परमात्मन्‌ ! आप 
अपने भक्तोंकी इच्छा पूण करनेके लिये उसीके अनुसार 
रूप प्रकट किया करते है | आपको में नमस्कार करती 
हँ।| २०५ || प्रभो ! आपकी ज़ामिसे कमल प्रकट हआ है। 
आप कमलकी माला पहनते हैं | आपके नेत्र कमल-से 
खिले हुए और शान्तिदायक है | आपके चरण कमलके 
समान घछुकुमार और भक्तोंके ृदयकों शीतछ करनेवाले 
है | आपको में बार-वार नमस्कार करती हैं || २६॥ 
आप समग्र ऐश्वयं, घमं, यश, सम्पत्ति, ज्ञान और 
वैराग्यके आश्रय है | आप सबंब्यापक होनेपर भी 


खय॑ वुदेवनन्दनके हूपम प्रकट है | म आपको नमस्कार 
करती हूँ | आप ही पुरुष है और समस्त कारणोके भी 
परम कारण है। आप खयं प्रूण ज्ञानखरूप है | मे 
आपको नमस्कार करती हैँ॥ २७ || आप खबं तो है 
जन्मर हित, परन्तु इस जगत्‌के जन्मदाता आप ही हे | 
आप ही अनन्त शक्तियोके आश्रय ब्रह्म है । जगतका 
जो कुछ भी कार्य-कारणमय रूप है, जितने भी ग्राणी 
या अप्राणी हैं--सब आपके ही खरूप है | परमात्मन्‌ ! 
आपके चरणोमे मेरे बार-बार नमस्कार || २८ ॥ प्रभो ! 
जब आप जगतकी रचना करना चाहते है, तब उत्कट 
रजोगुणकी, और जब इसका ग्रढूय करना चाहते है 
तब तमोगुणको तंथा जब इसका पालन करना चाद्वते 
है तब सत्तगुणको खीकार करते है | परन्तु यह सब 
करनेपर भी आप इन गुगोसे ढकते नहीं, छिप्त नहीं 
होते । जगलते | आय खयं ही प्रकृति, पुरुष और 
दोनोके संयोग-वियोगके हेतु काछ है तथा उन तीनोसे 
परे भी है ॥|२९॥ मगवन्‌ ! मैं ( पृथ्वी ) जछू, अग्नि, 
वायु, आकाश, पद्चनन्मात्राएँ, मन, इन्द्रिय और इनके 
अधिष्ठातृ देवता अहृड्जार और मद्दत्तच---कहॉतक कहूँ, 
यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ आपके अद्वितीय खरूपमें 
भ्रमके कारण ही प्रथक् प्रतीत हो रहा है || ३० ॥ 
शरणागत-भय-भञ्जन प्रभो ! मेरे पुत्र भीभामुरका यह 
पुत्र भगदत्त अत्यन्त मयभीत हो रहा है| में इसे आपके 
चरणकमलोंकी शरणमें ले आयी हूँ | प्रभो ! आप इसकी 
रक्षा कीजिये और इसके सिर्पर अपना वह करकमलछ 
रखिये जो सारे जगतके समस्त पाप-तापोंको नष्ट करने- 
वाला है || ३१ ॥ 


श्रीजुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! जब प्रथ्वीने 
भक्तिभावसे विनम्र होकर इस प्रकार भगत्रान्‌ श्रीकृष्णकी 
स्तुति-पर्थना की, तत्र उन्होंने भगदत्तको अभयदान 
दिया और भीमासुरके समस्त सम्पत्तियोसे सम्पन्न महलमे 
प्रवेश किया || ३२ || वहाँ जाकर भगवानने देखा कि 
भौमाछुरने बलपूर्वक राजाओसे सोलह हजार राजकुमारियाँ 
छीनकर अपने यहाँ रख छोडी थी || ३३ || जब उन 
राजकुमारियोने अन्त-पुरमे पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको देखा, तत्र वे मोहित हो गयीं ओर उन्होंने उनकी 
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अहैतुकी कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन-ही-मन 
भगवानकी अपने परम प्रिथतम पतिके रूपमें वरण कर 
लिया || ३४ ॥ उन राजकुमारियोंमेंसे प्रत्येकने अछग- 
अलग अपने मनर्मे यही निश्चय किया कि ये श्रीकृष्ण 
ही मेरे पति हो और त्रियाता मेरी इस अमभिलापाकों पृणे 
करे | इस प्रकार उन्होने प्रेम-भावसे अपना छथ 
भगवानके प्रति निछावर कर दिया || २० || तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन राजकुमारियिंकों सुन्दर-सुन्दर निर्मल 
वखाभूपण पहनाकर पाठकियोसे दारका भेज दिया और 
उनके साथ ही बहन-से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल 
सम्पत्ति भी भेजी ॥ ३६॥ ऐशबव्के वशर्म उत्पन्न हुए 
अत्यन्त वेगबान्‌ चार-चार दातोंबाले सफेद रगके चौंसढ 
हाथी भी भगवानने वहोँसे द्वारका भेजे || ३७ ॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमरात्रतीमें खित 
देवराज 3न्द्रके महल्ामें गये। वहों देवराज इन्धने अपनी 
पत्नी इन्द्राणीके साथ सत्यमामाजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की पूजा की, तब भगवानने अदितिके कुण्डल उन्हें दे 
दिये।| ३८॥ वहाँसे छोटते समय सत्यभामाजीकी ग्रेरणासे 
भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने कल्पवृक्ष उखाइकर गरुडपर रख लिया 
और देखाज इन्द्र तथा मयस्त देवताओंफो जीतकर उसे 
द्वारकामें ले आये || ३९ || मगवानने उसे सत्यभामाके 
महलके वगीचेर्म लगा दिया | इससे उस बगीचेकी शोमा 
अत्यन्त बढ़ गयी । कन्पवृश्षके साथ उस्तके गन्ध और 
मकल्दके छोमी भरे खर्गसे द्वारकामें चले आये 
थे॥ ४० ॥ परीक्षित्‌ | देखो तो सह्दी, जब इन्द्रको 
अपना काम बनाना था, तत् तो उन्होंने अपना प्िर 
झुकाकर मुकुटक्की नोकसे भगवान्‌ श्रीकृष्के चरणोंका 
स्पश करके उनसे सहायताकी भिक्षा माँगी थी परन्तु 
जब काम बने गया, तब उन्होंने उन्हीं मगवान श्री- 
कृण्णस छडाइ ठान छा | सचमुच ये देवता भी बड़े 
तमोगुणी हैं ओर सबसे बडा दोप तो उनमे घनाव्यता- 
| विक्कार हे ऐसी बनाढ्यताको || ४१ || 
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तदनन्तर भगान्‌ श्रीक्ृष्णने एक ही मुद्ठतमें अछग- 
अलग भत्रनोमे अछग-अछग रूप धारण करके एक दी 
साथ सत्र राजकुप्रारियोंका शाज़्ोक्त व्रिविसे पराणिग्रहण 
क्रिया | सबंशक्तिमान्‌ अविनाशी भगवान्‌के लिये इसर्म 
आश्चर्यकी कौन सी बात हैं |४२॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
की पत्रियेक्रि अछग-अछग मह॒छामे ऐसी दिव्य सामग्रियाँ 
भरी हुई थी, जिनके बरातर जगतमें कहीं भी और कोई 
भी सामग्री नहीं है; फिर अधिककी तो बात दी क्या 
हूं | उन महरछंमि रहकर मति-गतिके परकी ठीछा 
करनेवाले अबिनाञशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अगने आत्मानस्द्रम 
मम्न रहते हुए छलक्मीजीकी अशखस्या उन पत्नियेंके 
साथ ठीक वंसे दी विहार करते थे, जेसे कोई साधारण 
मनुष्य घर-गृहस्थीमें रहुका गृहस्र-पमके अनुक्तर आचरण 
करता हो ॥ ४३ ॥ परीक्षित्‌ ! ब्रञ्मा आदि बड़े-बड़े 
देवता भी भगवानके वास्तविक खछूपकों और उनकी 
प्रापिके मागकोी नहीं जानते | उन्हीं रमारमण सगवान्‌ 
श्रीकृष्णदी उन सियोनि पनिके रूपमें प्राप्त किया था | 
अब नित्य-निरन्‍्तर उनके प्रेम ओर आनन्दकी अभिवृद्धि 
होती रहती थी और वे ग्रेममरी प्ुमकराहट, मधुर 
चितवन, नवसमागम, प्रेमाछाप तथा भाव बढ़ानेवाढी 
लज़ासे युक्त होकर सत्र प्रकारसे भगवानकी सेवा करती 
रहती थीं || 9४ ॥ उनमेंसे सभी पत्नियोंके साथ सेवा 
करनेके लिये सैकड़ों दाप्तियाँ रहती, फिर भी जब उनके 
महलमें भगवान पधारते तब वे खय॑ आगे जाकर 
आदरपूर्चक उन्हें छित्या लातीं, श्रेष्ठ आसनपर बेठातीं, 
उत्तम सामग्रियोंसे पूजा करतीं, चरणकमल पखारतों, 
पान लगाकर खिछातीं, पॉँत दबाकर थकावट दर करतीं 
पंखा झलती, इतन्न-फुलेल-चन्दन आदि छगाता, धारक 
हार पहनातीं, केग संत्रारती, सुछातीं, स्नान कराती और 
अनेक प्रकारके भोजन कराकर अपने ही हार्थो भगवानू- 
की सेचा करतीं ॥ 9०७ ॥ 
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सेवा कर रही थीं, उन्हें पंखा झछ रही थी ॥ १ ॥ 
परीक्षित्‌ | जो स्वंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ खेछ-खेलमे ही इस 
जगत्‌की रचना, रक्षा और ग्रुप करते हैं---वही अजन्मा 
प्रभु अपनी बनायी हुई धर्म-मयादाओकी रक्षा करनेके 
लिये यदुवंशियोमें अवती णे हुए है. ॥ २ ॥ रुक्मिणीजीका 
मह॒रू बडा ही छुन्दर था | उसमे ऐसे-ऐसे चंदोत्रे तने हुए 
थे, जिनमे मोतियोकी छड़ियोकी ज्ञालरें छठक रही थी। 
मणियोके दीपक जगमगा रहे थे ॥| ३ ॥| वेल-चमेलीके 
, फूछ और हार मेंह-मेंह महक रहे थे। फछोपर झुंड 
के-झुंड भोरे गुजार कर रहे थे। छुन्दर-छुन्दर झरोखो- 
की जालियोमेसे चन्द्रमाकी शुत्र किरणे महलके भीतर 
छिय्क रही थी || 9 ॥ उद्यानमें पारिजातके उपबनकी 
सुगन्व लेकर मन्द-मन्द शीतछ वायु चल रही थी | 
झरोखोंकी जालियोमेसे अगरके धूपका धूओं वाहर निकल 
रहा था | ५ ॥ ऐसे महलमे दूधके फेनके समान कोमल 
और उज्ज्वल विछौनोंसे युक्त सुन्दर पर्ठंगपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वंडे आनन्दसे विराजमान थे और रुक्मिणीजी 
त्रिकोकीके खामीको पतिरूपमे प्राप्त करके उनकी सेत्रा 
कर रही थी॥ ६॥ रुक्मिणीजीने अपनी सखीके 
हाथसे वह चेंवर ले लिया, जिसमे रत्नोकी डॉडी छगी 
थी और परमरूपवती लक्ष्मीरूपिणी देवी रुक्मिणीजी 
उसे डुढा-डुछाकर भगवान्‌की सेवा करने छूगीं।॥ ७ ॥ 
लनके करकमढछोंमें जड़ऊ अँगूठियों, कंगन और चेँवर 
शोभा पा रहे थे। चरणोंमें मणिजठित पायजेब उनझुन- 
रुनझुन कर रहे थे | अश्चढके नीचे छिपे हुए स्तनोंकी 
केशरकी लालिमासे हार छाल-छाल जान पड़ता था और 
चमक रहा था | नितम्बभागमे बहुमूल्य करवनीकी 
लड़ियों छठक रही थीं । इस प्रकार वे भगवानके 
पास ही रहकर उनकी सेवामे संछान थीं।| ८॥ 
रुक्मिणीजीकी घुँघराछी अछके, कानोके कुण्डल और गलेके 
खर्णहार अत्यन्त विलक्षण थे | उनके मुखचन्द्रसे 
मुसकराहटकी अम्ृतवर्षा हो रही थी | ये रुक्मिणीजी 
अलोकिक रूपछावण्यवती लक्ष्मीजी ही तो है । उन्होंने 
जब देखा कि भगवानने छीछाके लिये मनुष्यका-सा शरीर 
प्रहण किया है, तव उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट 
कर दिया । भगवान्‌ श्रीकृषप्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न 
हुए कि रुक्मिणीजी मेरे परायण है, मेरी अनन्य प्रेयसी 


हे | तब उन्होंने बडे प्रेमसे मुसकराते हुए उनसे 
कहा || ९ || 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजकुमारी | बड़े-बड़े 
नरपति, जिनके पास लोकपालोके समान ऐश्वय और 
सम्पत्ति है, जो बडे महानुभाव ओर श्रीमान्‌ है तथा 
सुन्दरता, उदारता और बलमें मी बहुत आगे बढ़े हुए 
है; तुमसे विय्राह करना चाहते थे ॥ १० ॥ तुम्हारे 
पिता ओर भाई भी उन्‍्हीके साथ तुम्हारा वित्राह करना 
चाहते थे, यहाँतक कि उन्होने वाग्दान भी कर दिया 
था । शिशुपार आदि बड़े-बड़े वीरोंकोी, जो कामोन्मत्त 
होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया 
ओर मेरे-जैसे व्यक्तिको, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान 
नही है, अपना पति खीकार किया । ऐसा तुमने क्‍यों 
किया १ ॥ ११ ॥ सुन्दरी | देखो, हम जरासन्ध आदि 
राजाओसे डरकर समुद्रकी शरणमे आ बसे है | बड़े-बड़े 
बलवानोसे हमने बेर बॉय रखा है और प्राय: राज- 
सिंहासनके अधिकारसे भी हम वश्वित ही है ॥१२॥ 
सुन्दरी | हम किस मागके अनुयायी है, हमारा कौन- 
सा माग है, यह भी छोगोंको अच्छी तरह माद्धम नहीं 
है | हमलोग छौकिक व्यत्रह्मरका भी ठीक-ठीक पाछन 
नहीं करते, अनुनय-विनयके द्वारा ब्लियोको रिज्षाते भी 
नहीं | जो लिया हमारे-जेसे पुरुषोंका अनुसरण करती 
हैं, उन्हें प्रायः छेश-ही-छैशा भोगना पड़ता है ॥ १३ ॥ 
छुन्दरी | हम तो सदाके भकिश्वन हैं | न तो हमारे 
पास कभी कुछ था ओर न रहेगा | ऐसे ही अकिद्वन 
लोगोसे हम ग्रेम भी करते है और वे छोग भी हमसे प्रेम 
करते है | यही कारण है कि अपनेको घनी समझनेवाले 
छोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं 
करते ॥ १४ || जिनका धन, कुछ, ऐश्वयं, सौन्दर्य 
और आय अपने समान होती है--उन्हीसे विवाह और 
मित्रताका सम्बन्ध करना चाहिये | जो अपनेसे श्रेष्ठ या 
अधघम हो, उनसे नही करना चाहिये।| १५॥ विदर्भराज- 
कुमारी ! तुमने अपनी अदूरदशिताके कारण इन बातोंका 
विचार नहीं किया और बिना जाने-बूझे मिक्षुकोसे मेरी 
झूठी प्रशसा सुनकर मुझ्न गुणहीनको वरण कर 
लिया || १६ || अत्र भी कुछ बिगड़ नहीं है | तुम 
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अपने अम॒ुरूष किसी श्रेष्ठ क्षत्रियकों वरण कर ठो। 
जिसके द्वारा तुम्हारी इबहलोक और परलोककी सारी 
आत्रा-अमिवापाएँ पूरी हो सकें ॥ १७ ॥ सुन्दरी | 
तुम जानती ही हो कि शिक्षुपाठ, शाल्व, जरासन्ध, 
दन्तवक्त्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्‍मी--- 
सभी मुझसे द्वेप करते थे || १८ || कव्याणी | वे सब 
बल-पोठुयके मदसे अघे हो रहे थे, अपने सामने किसीको 
कुछ नहीं गिनते थे | उन दुष्टोका मान मदन करनेके 
डिये ही मेने तुम्हारा हरण किया था और कोई 
कारण नहीं था || १५९ || निश्चय ही हम उदासीन 
है | हम त्री, सन्‍तान और घनके छोलुप नहीं हैं । 
निष्किय और देह-गेहसे सम्बन्धरहित दीपशिखाके 
समान साक्षीमात्र हैं | हम अपने आत्माके साक्षात्कारसे 
ह्वी पूर्णकाम है, कृतकृत्य हैं || २० || 

श्रीज्ुकदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके क्षणभरके लिये भी अछग न होनेके कारण 
रुकिमिणीजीकों यह अभिमान ही गया था कि में इनकी 
सबसे अधिक प्यारी हैँ | इसी गवंकी शान्तिके लिये 
इतना कदकर भगवान्‌ चुत हो गये || २१ ॥ परीक्षित्‌ ! 
जब रुक्मिणीजीने अपने परम प्रियतम पति त्रिलेकेश्वर 
भगबान्‌की यह अप्रिय वाणी घुनी--जो पहले कभी 
नहीं छुनी थी, तब वे अत्यन्त भयभीत हो गयीं; उनका 
हृदय घड़कने छगा, वे रोते-रोते चिन्ताके अगाघ समुद्रमें 
इबने-उतराने छगी ॥ २२ ॥ वे अपने कमछके समान 
कोमछ ओर नखोंकी छालिमासे कुछ-कुछ छाल ग्रतीत 
होनेवाले चरणोसे घरती कुरेदने लगी | अज्जनसे मिले 
हुए काले-काले आँसू केशरसे रँगे हुए वक्ष;स्थछको धोने 
लगे | मुँढ नीचेकी छटक गया | अत्यन्त दु.खके कारण 
उनकी वाणी रुक गयी और वे टठिठकी-सी रह गयी |२३। 
अत्यन्त ब्यवा, भय ओर झोकके कारण विचारशक्ति लुप्त 
हो गयी, वियोगकी सम्मावनासे वे तत्क्षण इतनी दुबढी 
हो गयीं कि उनकी कलठाईका कंगनतक खिसक गया | 
हाथका चेंतर गिर पद, बुद्धिकी विकठताके कारण वे 
ण्काण्क़ अचेत हो गयीं, केश बिखर गये और वे वायु- 
वेगसे उखडे हुए केलेके खंभेकी तरह धघरतीपर गिर 
पर ॥ २४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृषष्णने देखा कि मेरी प्रेयसी 








रुक्मिणीजी हास्य-विनोदकी गम्भीरता नहीं समझ रही 
हैं और प्रेम-पाशकी इद्ताके कारण उनकी यह दशा 
हो रही है। खभावसे ही परम कारुणिक भगव्रान्‌ 
श्रीकृष्णका हृदय उनके प्रति करुणासे भर गया २० 
चार भुजाओवाले वे भगवान्‌ उसी समय पढेंगसे उतर 
पड़े और रुक्मिणीजीको उठा लिया तथा उनके खुले 
हुए केशपाशोकी बॉघक्र अपने शीतछू करकमलछोसे 
उनका मुँह पोंछ दिया ॥ २६ || भगवानने उनके 
नेत्रेके ऑसू और शोकके ऑसुओसे भीगे हुए स्तनोको 
पीछकर अपने प्रति अनन्य ग्रेममाव रखनेवराडी उन सती 
रुक्मिणी जीको बॉहोमे मरकर छातीसे लेगा लिया |॥२७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समझाने-बुझानेमे बडे कुशछ और अपने 
ग्रेमी भक्तोके एकमात्र आश्रय है | जब उन्होंने देखा 
कि हास्यकी गम्भीरताके कारण रुक्निमिणीजीकी बुद्धि 
चक्करमे पड़ गयी है और वे अत्यन्त दीन हो रही है, 
तब उन्होने इस अवस्थाके अयोग्य अपनी ग्रेयसी रुक्मिणी- 
जीको समझाया || २८ |] 

भगवान श्रीकृष्णने कहा--विदर्भवन्दिनी ! तुम 
मुझसे बुरा मत मानना | मुझसे रूठना नही | में जानता 
हैँ कि तुम एकमात्र मेरे ही पंरायण हो । मेरी प्रिय 
सहचरी ! तुम्दारी ग्रेममरी बात छुननेके डिये ही मेने 
हँसी-हँसीमे यह छछना की थी || २९ ॥ मैं देखना 
चाहता था कि मेरे यो कहनेपर तुम्हारे छाब-छाढ हो 
प्रणय-कोपसे किस ग्रकार फड़कने लगते हैं | तुम्हारे 
कराक्षपूर्तवक देखनेसे नेत्रोंमे कैसी छाली छा जाती है 
और भीहे चढ़ जानेके कारण तुम्हारा मुँह कैसा सुन्दर 
लगता है || ३० ॥ मेरी परमप्रिये ! सुन्द्री | घरके 
काम-घधोमे रात-दिन ठगे रहनेवाले गृहस्थोके लिये घर- 
गहस्थीमें इतना ही तो परम छाम है कि अपनी प्रिय 
अर्दधाड्िनीके साथ हास-परिह्यास करते हुए कुछ घडियों 
सुखसे बिता ली जाती हैं || ३१ ॥ 

श्रीश्रुकदेवजी कहते हँ--तजन्‌ | जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपनी प्राणग्रियाकी इस प्रकार समझाया- 
वुझाया, तब उन्हे इस वातका विश्वास हो गया कि मेरे 
प्रियतमने केवछ परिहासमें ही ऐसा कहां था। अब 
उनके हृदयसे यह भय जाता रहा कि परे हमें छोड़ 


आअं० ६० | 
देंगे || ३२ ॥ परीक्षित्‌ | अब वे सछज हास्य ओर 
प्रेमपूर्ण मधुर चितवनसे पुरुषभूषण भगवान्‌ श्रीक्षप्णका 
मुखारविन्द निरखती हुई उनसे कहने छगी--)॥| ३३ ॥ 

रुक्मिणीजीने कहा--कमठनयन ! आपका यह 
कहना ठीक है कि ऐश्वय आदि समस्त गुणोंसे युक्त, 
अनन्त भगवानके अनुरूप में नहीं हूँ । आपकी 
समानता में किसी प्रकार नहीं कर सकती | कहाँ तो 
अपनी अखण्ड महिमार्म स्थित, तीनो गुणोके खामी 
तथा ब्रह्मा आदि देवताओंसे सेवित आप भगवान; और 
कहाँ वीनो गुणोके अनुसार खभाव रखनेवाली गुणमय्री 
प्रकृति मं, जिम्तकी सेत्रा कामनाओके पीछे मटकनेवाले 
अज्ञानी छोग ही करते है ॥ ३४ ॥ भा, में आपके 
समान कब्र हो सकती हूँ | खामिन्‌ ! आपका यह 
कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओके भयसे 
समुद्र आ छिपे है | परन्तु राजा शब्दका अथ परृथ्वीके 
राजा नहीं, तीनों गुणरूप राजा है | मानो आप 
उन्हींके मयसे अन्त:करणरूप सप्तुद्रम चेतन्यथन अनु- 
भूतिखरूप आत्माके रूपमे विराजमान रहते है । इसमें 
सन्देह नही कि आप राजाअंसि वैर रखते है, परन्तु वे 
राजा कौन हैं ! यही अपनी दुष्ट इन्द्रियाँ | इनसे तो 
आपका वैर है ही | और ग्रभो | आप राजपिंहासनसे 
रहित है, यह भी ठीक ही है; क्योकि आपके चरणोंकी 
सेवा करनेवा्नि भी राजाके पदको घोर अज्ञानान्धकार 
समझकर दूरसे ही दुत्कार रक्‍्खा है । फिर आपके 
लिये तो कहना ही वया है।॥| ३५ ॥ आप कहते हैं 
कि हमारा मार्ग स्पष्ट नही है और हम छोकिक पुरुषो- 
जैसा आचरण भी नहीं करते, यह बात भी निस्सन्देह 
सत्य हैं । क्योंकि जो ऋफ्मिनि आपके पादपकोका 
मकरन्द-रस सेवन करते है, उनका मागे भी अस्पष्ट 
रहता है और विपयोमे उठे हुए नरपशु उसका 
अनुमान भी नहीं छगा सकते | और हे अनन्त ! 
आपके मार्गपर चलनेवाले आपके भक्तोंकी मी चेशएँ 
जब ग्राय, अलीकिक ही होती है, तब समस्त शक्तियों 
ओर ऐश्रयोंके आश्रय आपकी चेशएँ अलौकिक हो 
इसमें तो कहना ही क्या है ९॥ ३६ || आपने अपनेको 
अकिश्वन बतछाया है; परन्तु आपकी अकिद्वनता 
दरस्धिता नहीं है । उसका अर्थ यह है कि आपके 
अतिरिक्त और कोई वस्तु न होनेके कारण आप ही 


दशस रकन्य 
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सब कुछ है | आपके पास रखनेके छिये कुछ नहीं है | 
परन्तु जिन ब्रह्मा आदि देवताओकी पूजा सब छोग 
करते है, भेट देते हैं, वे ही छोग आपकी पूजा करते 
रहते है | आप उनके प्यारे है और वे आपके प्यारे 
है | ( आपका यह कहना भी सर्वधा उचित है कि 
धनाव्य छोग मेरा मजन नहीं करते; ) जो छोग अपनी 
धनाव्यताके अभिमानसे अंघे हो रहे है और इन्द्रियोको 
तृप्त करनेमे ही लगे है, वे न तो आपका भजन-सेवन 
ही करते और न तो यह जानते है कि आप मृत्युके 
रूपमे उनके सिरयर सवार है ॥| ३७॥ जगतमे जीवके 
लिये जितने भी वाञ्छनीय पदार्य है---घममं, अथें, 
काम, मोक्ष--उन सबके रूपमे आप ही प्रकट हैं । 
आप समस्त वृत्तियो--प्रवृत्तियों, साधनों, पिद्दियों और 
साथ्योके फलखरूप है | विचारशील पुरुष आपको 
ग्राप्त करनेके लिये सब कुछ छोड़ देते हैं। मगवन्‌ ! 
उन्हीं विवेकी पुरुषोका आपके साथ सम्बन्ध होना 
चाहिये | जो लोग ख्री-पुरुषके सहवाससे प्राप्त होनेवाले 
सुख या हुःखके वशीभूत है, वे कदापि आपका सम्बन्ध 
प्राप्त करने योग्य नहीं दें || ३८ ॥ यह ठीक है कि 
भिक्षुकीने आपकी प्रशंसा की है । परन्तु किन भिक्षुकोने १ 
उन परमशान्त संन्यासी महात्माओने आपकी महिमा 
और प्रभावका वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी-से- 
अपराषी व्यक्तिकी भी दण्ड न देनेका निश्चय कर छिया 
है | मेने अदूरदशितासे नहीं, इस 'वातको समझते हुए 
आपको वरण किया है कि आप सारे जगवके आत्मा 
हैं और अपने ग्रेमियोको आत्मदान करते है | मैने जान- 
वूझ्कर उन ब्रह्मा ओर देवराज इन्द्र आदिका भी इसलिये 
परित्याग कर दिया है कि आपकी भोहोके इशारेसे पेदा 
होनेवाठा काल अपने वेगसे उनकी आशा-अभिवाषाओ- 
पर पानी फेर देता है। फिर दूसरोंकी--शिशुपाल, 
दन्तवक्त्र या जरासन्बकी तो वात ही कया है ९॥ ३९ || 

सर्वेश्वर आयपुत्र | आपकी यह बात किसी प्रकार 
युक्ति-सड़त नहीं माठम होती कि आप राजाओसे भय- 
भीत होकर समुद्रमे आ बसे हैं | क्योकि आपने केवल 
अपने शाह्वधनुषके टक्कारसे मेरे विवाहके समय आये हुए 
समस्त राजाओंकी भगाकर अपने चरणोमें समर्पित मुझ 
दासीकोी उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपनी 
ककेश घ्वनिसे वन-पशुओको मगाकर अपना भाग ले 


हू 





| 





७६० श्रीमद्रागवर्त 
आवबे || ४० || कमलनयन | आप कंसे कहते ८ कि जो 


मेरा अनुसरण करता है, उसे प्रायः कष्ट ही उठाना 
पडता है, प्राचीनकालके अठ्ठ, पृथु, भरत, ययाति और 
गय आदि जो बड़े-बड़े राजराणेश्वर अपना-अपना एकछत्र 
साम्राज्य छोडकर आपका पानका अमिलापरास तपस्या 
करने वनमें चछे गये थे, वे आपके मार्गका अनुमरण 
करनेके कारण क्या बिसी प्रकारका कष्ट उठा रद 
हैं ॥ ०१ || आप कहते हैं कि तुम और किसी सज- 
कुमारका वरण कर छो । भवबन्‌ | आप समस्त गुर्गेकि 
एकमात्र आश्रय है | बड़े-बड़े संत आपके चरणकम्लोकी 
सुगन्वका बखान करते रहते हैं | उसका आश्रय छेने- 
मात्रसे छोग ससारके जय तापसे मुफ हों जाते ८ | 
लक्ष्मी सबंदा उन्हींमें निवास करती देँ | फिर आप 
बतछाइये कि अपने खा्य आर परमाथकी नदीर्भाते 
समगझनवाली एसी कान-वा सी है, जिस एक बार उन 
चरणकमढाकी घछुगन्त्र सूबनेक्रों मिठ जाय और गिर बह 
उनका तिरस्कार करके ऐसे ठोगेकों बरण करे जो सदा 
मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आए भगेसे युक्त &ै ! कोई 
भी वुद्धिमती सी ऐसा नहीं कर सक्रती॥ ०४२ ॥ 
प्रभो | आप सारे जगतके एकमात्र खामी हैँ | आप 
ही इस छोक और परसथेकर्मे पमस्त आश्ाओको पूर्ण 
करनत्राले एब र आत्मा हैं | मंने आपको अपने अनख्य 
समझकर ही वरण किया हं | सुझ्न “मे कर्क 
अनुप्तार विभिन्न योनियोम मटकना पड़े सशाकी मत्तको 
परवा नहीं हें | मेरी एकमात्र अभिनपा यही है कि भे 
सदा अपना भजन करनेवाछोंका मिव्या सततारत्म निमृत्त 
करनेवाले तथा उन्हें अपना खसूपतक दे 
आप परमेश्वरके चरणोकी शारणमें 7४ ॥ ४३ || 
अच्युत | शत्र॒पृठदन | गक समान घरका बोज्ा टोने- 
वाले, वेढोंके समान गृहस्थीके व्यापारोमें जुते रहकर 
कष्ट उठानेवाले, कुत्तोके समान ति(स्फार सहनेवाले, 
बिठावके समान कृपण और हिंसक तथा क्रीत दासेके 
समान ख्रीकी सेवा करनेवाले शिज्ञुपाक आठि राजाछोग, 
जेन्हे वरण करनेके छिये आपने मुझ सकेत किया है-- 
उसी अभागिनी लीके पति हों, जिनके कानोंमें भगवान्‌ 
श्र, ब्रह्मा आदि देवेश्वरोकी सभामें गायी जानेबाछी 


डालनेयाते 





| अआ्‌च ६ । 
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आपकी छीलाकयाने अवेश नद्ीी किया &॥ ०9 ॥ 
यह मनुप्यका शगीर जीवित होनेपर भी मुर्दा ही ८ । 
ऊपरसे चमड़ी, दाद़ी-मेंट, रण, नख और केदपि ढका 
हुआ 6; पल्‍तु इसक भातर मात, हट, सुन, कांड़ि, 
मल-मत्र, कफ, पित्त आर वायु 
मूह थी अपना स्रियतम पति समझकर सेवन करतो हूँ, 
जिसे कभी आपके चरणारविन्दके मकस्स््की सुगन्व 
सॉबनेकोीं नदी मिी ८ |॥ ४७ | कगडनवन ! आप 
आत्मातम ६ मं सुस्दरी अबत्रा गुगतती हूँ, इन आातों- 
पर आपकी दथ्टि नहीं जाता | अत: आपका उदासीन 
ना सानानिवा दे, फिर भी आपके चरणदामटर्मि मेरा 
सुदद्द अनुगग दे, यही मंते अधिछापा दे | जब आग 

र्‌ की लिये उत्काट रम्मेगुण सीकार 
काके मे! ओर देलने #, तत्र बढ नी आपका परम 


झनुम्नर दा 6 ॥ ४६॥ नचुसन + आयन कहां कि 
चीता अनु का ऋग कर छा , ने आपका इस 


[तक नी झूठ ना मानती । क्योंकि करनी करनी एक 
पुरुवजी द्वात जाता जाने ना हादावरइका कल्वां 
अम्यार्क धान क््षीनकिसाका दूर पर्मम भा ते 
दती ६ ॥ ४७ | छडय सीऊा मन तों वियराह हो 
जानेपर भी वय-नय पूरुषाक्ों आर शिचता रहता हैं । 
युद्धिमान्‌ पुरुषक्तो चादिये कि वह ऐसी कुट्टा स्ोको 
अपने पास ने रा । उसे अयननियाल्य पुरुष लोक 
और परद्धांक दाना सा बठता हु, उम्नयनश्नणष्ट हां जाता 
4|॥ ०८॥ 


च्थ्य 


भगवान्‌ श्रीझुप्णने कद्दा-पाथी ! राजकुमारी ! 
यही बातें सुननेके डिये तो मेने तुमसे हंसी-देसीमें 
तुम्हारी बच्चना की दो, तुम्हें छकाया वा | तुमने मेरे 
वचनोंकी जेसी व्याख्या की है, वह अक्षरशः सत्य 
है || ४९ ॥ सुन्दरी | तुम मेती अनन्य प्रेषसी हो | 
मेरे प्रति तुम्दारा अनन्य प्रेम दे | तुम मुझसे जो-जो 
अभिशञ्ञपाएँ करती हो, वे तो तुग्लें सदा-सबंदा ग्राप्त ही 
हैं | और यह बात थी दे कि मुझसे की हुई अमिवापाएँ 
सासारिक कामनाओके समान वन्यनमें टालनेवाटी नही 
होतीं, वल्कि वे समस्त कामनाओसे मुक्त कर देती 
हैं | ५० ॥| पृण्पमयी प्रिये । मेने तुम्हारा पतनिग्रेम ओर 


0 


पातित्रत्य भी भरीभाँति देख लिया । मेने उल्टी-सीधी 


अ० ६१ ] 


दशम स्कच्धच . 


७६१ 
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बात कह-कहकर तुम्हे विचलित करना चाहा था; 
परन्तु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इघर-उधर न 
हुई ॥ ५१ ॥ प्रिये ! में मोक्षका खामी हूँ | छोगोंको 
. ससार-सागरसे पार करता हूँ | जो सकाम पुरुष अनेक 
प्रकाके ब्रत और तपस्या करके दाम्पत्य-जीवनके 
विषय-सुखकी अभिवापासे मेरा भजन करते है, वे मेरी 
मायासे मोहित है ॥ ५२ | मानिनी प्रिये ! मे मोक्ष 
तथा सम्पूण सम्पदाओका आश्रय हूँ, अधी्वर हूँ। 
मुन्न परमात्माको प्राप्त करके भी जो छोग केवछ विषय- 
सुखके साधन सम्पत्तिकी ही अभिलापा करते हैं, 
मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मन्दभागी है, क्योंकि 
विषयसुख तो नरकमे ओर नरकके ही समान सूकर- 
कूकर आदि योनियोमे भी प्राप्त हो सकते है | परन्तु 
उन छोगोका मन तो विपयोमे ही छगा रहता है, इस- 
लिये उन्हे नरकमे जाना भी अच्छा जान पड़ता है।। ५३॥ 
गृहेश्वरी ग्राणप्रिये ! यह बड़े आनन्दकी बात है कि 
तुमने अबतक निरन्तर ससार-बन्धनसे मुक्त करनेवाली 
मेरी सेवा की है | दुष्ट पुरुप ऐसा कभी नहीं कर 
सकते । जिन श्लियोंका चित्त दूषित कामनाओसे भरा 
हुआ है और जो अपनी इन्द्रियोंकी तत्तिमे ही लगी 
रहनेके कारण अनेको प्रकारके छछ-छन्द्‌ रचती रहती हैं, 
उनके ढिये तो ऐसा करना और भी कठिन है || ५४ || 
मानिनि | मुझे अपने धरभरमें तुम्हारे समान प्रेम करने- 
वाढी भायां और कोई दिखायी नहीं देती | क्योंकि 
जिम समय तुमने मुझे देखा न था, केबलछ मेरी प्रशंसा 
सुनी थी, उस समय भी अपने विवाहमें आये हुए 


राजाओकी उपेक्षा करके ब्राह्मणके द्वारा मेरे पास मुप्त 
सन्देश भेजा था || ५० ॥ तुम्हारा हरण करते समय 
मैने तुम्हारे भाईको युद्वमें जीतकर उसे विरूप कर 
दिया था और अनिरुद्धके विवराहोत्सतवमे चीपतर खेलते 
समय बलरामजीने तो उसे मार ही डाछा | किन्तु हमसे 
वियोग हो जानेकी आशइूसे तुमने चुपचाप वह सारा 
दुःख सह लिया । मुझसे एक बात भी नहीं कही । 
तुम्हारे इस गुणसे मे तुम्हारे वश हो गया हूँ ॥ ५६ | 
तुमने मेरी प्रात्िके लिये दूतके द्वारा अपना गुप्त सन्देश 
भेजा था; परन्तु जब तुमने मेरे पहुँचनेमें कुछ विलम्ब 
होता देखा, तब तुम्हे यह सारा संसार सूना दीखने 
लगा | उस समय तुमने अपना यह स्रोड्र सुन्दर शरीर 
किसी दूसरेके योग्य न समझकर इसे छोड़नेका सड्डूब्य 
कर लिया था । तुम्हारा यह पग्रेममाव तुम्हारे ही अदर 
रहे | हम इसका बदला नही चुका सकते। तुम्हारे इस 
सर्वेश्च प्रेम भावका केवछ अभिनन्दन करते हैं।| ५७॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम है । वे जब मनुष्योकी-सी 
लीला कर रहे है, तब उसमें दाम्पत्य-प्रेमको बढानेवाले 
विनोदभरे वार्ताछाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी- 
रूपिणी रुक्मिणीजीके साथ विहार करते है ॥ ५८ ॥| 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त जगत्‌को शिक्षा देनेवाले और 
सर्वव्यापक है । वे इसी प्रकार दूधरी पत्नियोंके महलोंमे 
भी गृहस्थोंके समान रहते और गहस्थोचित घम्मका 
पालन करते थे ॥ ५०९ || 


“""ट*9६६४--.त7२_ू- 


इकसठवाँ अध्याय 


भगवानकों संततिका वर्णन तथा अनिरुद्धके विवाहमे रुक्मीका मारा जाना 


श्रीद्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ .! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी प्रत्येक पत्नीके गर्भसे दस-दस पुत्र उत्पन्न 
हुए । वे रूप, बल आदि गुणोंमें अपने पिता भगवान्‌ 
श्रीकृष्ससे किसी बातमें कम न थे॥ १ ॥ राजकुमारियों 
देखती कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे महछूसे कभी बाहर 
नही जाते । सदा हमारे ही पास बने रहते है। इससे वे 
यही समझती कि श्रीक्षण्णको मैं ही सबसे प्यारी हैँ | 
परीक्षित्‌ : सच पूछो तो वे अपने पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 

भा० भाषा ९६--- 


का तत्व---उनकी महिमा नहीं समझती थीं || २ || वे 
सुन्दरियों अपने आत्मानन्दमें एकरस स्थित भगवान्‌ 
श्रीकृष्णदे कमछ-कडीके समान सुन्दर मुख, विशाल 
बाहु, कणस्पर्शा नेत्र, प्रेममरी मुसकान, रसमयी चितवन 
और मघुर वाणीसे खर्य ही मोहित रहती थी | वे अपने 
“वज्जारसम्बन्धी हावभावोसे उनके मनको अपनी ओर 
खींचनेमें समथ न हो सकी || ३॥ वे सोलह हजारसे 
अधिक थी | अपनी मन्द-मन्द मुस्कान और तिरछी 


'७६२ 


चितबनसे युक्त मनोहर भोंहोके इशारेसे ऐसे ग्रेमके वाण 
चढाती थी, जो काम-कलाके मात्रोंसे पर्विण होते थे । 
परन्तु किसी भी प्रकारसे, किन्ही साधने कि द्वारा वे मगवानके 
मन एत्रं इन्द्रियोमे चन्बलता नही उत्नन्न कर सकी ॥ 9 ॥ 
परीक्षित्‌ | ब्रह्म आदि बड़े-बड़े देवता भी भगवानके 
वास्तविक खरूपको या उनकी प्रात्तिके मागकों नहीं 
जानते | उन्हीं रमारमण भगवान्‌ श्रीकृषष्णकोी उन खियोनि 
पतिके रूपमें प्रात किया था | अब्र नित्य-निरन्तर उनके 
प्रेम और आनन्दकी अभिव्ृद्धि होती रहती थी और वें 
प्रेममरी मुसक़राहूटठ, मधुर चितव्रन, नवसमागमक्की छालता 
आदिसे भगवानकी सेवा करती रहती थीं ॥| ०॥ उनमेसे 
सभी पत्नियोके साथ सेवा करनेके हिये सैकड़ो दासियाँ 
रहती । फिर भी जब उनके महलमें भगवान्‌ पवारते 
तब वे खय॑ आगे जाकर आदखूत्क उन्हे लिया लाती, 
श्रेष्ठ आसनपर बैठाती, उत्तम सामग्रियोंसे उनकी पूजा 
करती, चरणकमल पखारती, पान छूगाकर खिलछातीं, 
पॉव दबाकर थक्तावट दृर करतीं, पंखा झछतीं, इन्न- 
फुलेछ, चन्दन आदि लगातीं, फूलेके हार पहनातीं, 
केश संबारती, सु आती, स्नान कराती और अनेक प्रकाए- 
के भोजन कराकर अपने हाथों भगवानकी सेत्रा 
करती ॥ ६ ॥ 





परीक्षित्‌ | में कह चुका हैँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्रत्येक पत्नीके दस-दस पुत्र थे | उन रानियोंगे आठ 
पटरानियाँ थीं, जिनके विवाहका वर्णन में पहले कर 
चुका हूँ | अब उनके ग्रचुन्न आदि पुत्रोंका वर्णन करता 
हैं ॥ ७ ॥ रुक्मिणीके गर्मसे दस पुत्र हुए--अद्ुम्न, 
चारुदेण्ण, सुदेष्ण, पराक्रमी चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, 
भद्गरचारु, चारुचन्द्र, विचार और दसवों चारु | ये अपने पिता 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे किस्ती बातमे कम न थे ॥ ८-९ || 
सत्यभामाके भी दस पुत्र थे--- भानु, सुभानु, स्वर्भान, 
भभानु, भानुमान्‌ , चन्द्रभानु, बुहड्भानु, अतिभानु, श्रीमानु 
और ग्रतिमानु । जाम्वबतीके भी साम्व आदि दस पुत्र 
थे---साम्ब, सुमित्र, पुरुजितू, शतजित्‌, सहस्नजित, 
विजय, चित्रकेतु, वस्ुमान्‌, द्रविड और कऋ्रतु---ये सब 
श्रीकृण्की बहुत प्यारे थे ॥ १०-१२ ॥ नाम्नजिती 
सत्पाके भी दस पुत्र हुए---बीर, चन्द्र, अश्वसेन, चित्रगु, 
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[ आ० ६१ 
वेगबानू, वुप, आम, शड्ढ, बसु और परम तेजल्वी 
कुन्ति | १३॥ काब्न्दीके दत्त पुत्र ये थे--श्रुत, 
कबि, बृप, वीए, सुवाहु, भद्र, शान्ति, दश, प्रणेमास 
और सबसे छोटा सोमक ॥ १० ॥ मद्ग॒देशकी राज- 
कुमारी ठक्षणाक्ते गर्भसे प्रवोष, गात्रवान्‌, सिंह, बल, 
प्रवछ, उप्वंग, मह|शक्ति, सह, ओज और अपराजित- 
का जन्म हुआ ॥ १५ ॥ मिन्रविन्दाके पुत्न थे-बृक, 
हप, अनिछ, गृध्र, बन, अन्नाद, महाश, पात्रन, वह्ि 
ओर क्षुति ॥| १६॥ मभद्वाके पुत्र थे--पंग्रामजित, 
बृहत्सेन, झूर, प्रहरण, अरिजित्‌, जब, छुभद्र, वाम, 
आयु और सन्‍्यक्र॥ १७ ॥ इन पटरानियोंके अतिरिक्त 
भगवानकी रोहिणी आदि सोछह हजार एक सी और 
भी पत्नियाँ थी | उनके दीपिमान्‌ और ताम्रतप्त आदि 
दस-दस पुत्र हुए | रुक्मिमीनन्दन ग्रयुन्नका मायावती 
रतिके अतिरिक्त भोजकट-नगरनिवासी रुकमीकी पृत्री 
रुक्मबतीसे भी विवाह हुआ था | उसीके गर्भसे परम 
बलशाली अनिरुद्धका जन्म हुआ। परीक्षित्‌ । श्रीकृष्णक्रे 
पुत्रोंदी माताएँ दी सोछह हजारसे अधिक थीं | इस- 
लिये उनके पुत्न-पीत्रोकी संश्या करोर्डोत्क पहुँच 
गयी ॥ १८-१९ || 

राजा परीक्षितने पूछा--परम ज्ञानी मुनीशधर ! 
भगवान्‌ श्रीकृषष्णने रणभूमिर्मे रुकमीका बड़ा तिरस्कार 
किया था | इसडिये वह सदा इस वातकी घातमें रहता 
था कि अवसर मिलते ही श्रीकृष्णसे उसका बदला देँ और 
उनका काम तमाम कर डा। ऐसी स्थितिमं उसने अपनी 
कन्या रुक्‍्मवती अपने शज्रुके पुत्र प्रयुम्नजीको कैसे ब्याह 
दी ? कृपा करके बतछाइये ! दो शत्रुओमें---श्रीक्षप्ण 
और रुक्‍्मीमें फिसे परस्पर वेवाहिक सम्बन्ध केसे 
हुआ १ ॥ २० ॥ आपसे कोई बात छिपी नहीं है। 
क्योकि योगीजन भूत, भविष्य और वतमानकी सभी 
बातें भठीमॉति जानते हैं | उनसे ऐसी बातें भी छिपी 
नही रहती; जो इन्द्रियोंसे परे हैं, बहुत दूर है अथवा 
बीचमें किसी वस्तुकी आड़ होनेके कारण नहीं 
दीखती ॥| २१ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! प्रयुन्नजी मूति- 
मान्‌ कामदेव थे | उनके सौन्दय और गुणोपर रीझ्कर 
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रुत्मवतीने स्वयंवरमे उनन्‍्हींकी वरमाला पहना दी । 
प्रधुन्नजीने युद्धमे अकेले ही वहाँ इकट्ठे हुए नरपतियोको 
जीत जिया ओर रुत्मत्रतीको हर छाये |[२२॥ यद्यपि मगवान्‌ 
श्रीकृणसे अपमानित होनेके कारण रुक्मीके हृदयकी 
क्रोधामि शान्‍त नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे वेर 
गठे हुए था, फिर मी अपनी वहिन रुक्मिगीको प्रसनत 
करनेके लिये उसने अपने मानजे प्रद्युश्नकी अपनी वेटी 
व्याह दी ॥| २३ ॥ परीक्षित्‌ ! दक्ष पुत्रोंके अतिरिक्त 
रुत्मिणीजीके एक परम सुन्दरी बड़े-बड़े नेत्रोवाली कन्या 
थी | उसका नाम था चारुमती | कृतत्रभाक्े पुत्र बढीने 
उप्तके साथ विवाह किया ॥ २४७ || 

परीक्षित्‌ | रक्मीका भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ पुराना 
बैर था | फिर मी अपनी बहिन रुक्मिणीको प्रसन 
करनेके लिये उसने अपनी पोत्री रोचनाका विबाह 
रुक्मिणीके पौत्र, अपने नाती ( दौहित्र ) अनिरुद्धके 
साथ कर दिया | यचपि रुक्‍मीको इस बातका पता था 
कि इस प्रकारका विवाह-सम्बन्ध घर्मके अनुकूछ नही 
है, फिर भी स्नेह-बन्धनमें बंघकर उसने ऐसा कर 
दिया || २०॥ परीक्षित्‌ ! अनिरुद्धके विवाहोत्सवमे 
सम्मिलित होनेके छिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलशमजी, 
रुक्षमाणीजी, ग्रयुश्न, साम्व आदि द्वारकावासी भोजकट 
नगरमे पधारे || २६ || जब विवाहोत्सत्र निर्तिन्न समाप्त 
हो गया, तब कहछिड्रनरेश आदि घमडी नरपतियोने 
रुक्मीसे कहा कि तुम बद्रामजीको पासोके खेलमे जीत 
छो ॥ २७ | राजन ! बलरामजीको पासे डालने 
तो आते नहीं, परन्तु उन्हें खेलनेका बहुत बड़ा व्यसन 
है ।? उन छोगोंके वहकानेसे रुक्‍्मीने बलरामजीको बुछ- 
वाया और वह उनके साथ चौसर खेलने छगा || २८॥ 
बलरामजीने पहले सी,फिर हजार और इसके बाद दस हजार 
मुहरोका दाँव लगाया। उन्हे रुक््मीने जीत लिया | रुक्‍्मीकी 
जीत होनेपर कलिड्भनरेश दाँत दिखा-दिखाकर ठहाका मार- 
कर बलरामजी की हँसी उड़ाने गा | बलरामजीसे वह हँसी 
सहन न हुई । वे कुछ चिढ़ गये ।|२९॥| इसके बाद रुक्‍्मीने 
एक छाख मुहरोंका दाँव छगाया | उसे बलरामजीने 
जीत लिया । परन्तु रुक़मी घूततासे यह कहने छगा कि 
मैने जीता हैं? ॥ ३० ॥ इसपर श्रीमान्‌ बलरामजी 
क्रोधसे तिछमिद्या उठे | उनके हृदयमें इतना क्षोम हुआ, 


दशम स्कनन्‍व 








मानो पूर्णिमाके दिन समुद्रमें जार आ गया हो । उनके 
नेत्र एक तो खभावसे ही छाल-छाल थे, दूसरे अत्यन्त 
क्रोधके मारे वे और भी दहक उठे | अब उन्होंने दस 
करोड़ मुहरोंका दाँव रक्खा || ३१॥ इस बार भी 
बृतनियमके अनुसार बल्रामजीकी ही जीत हुई | परन्तु 
रुक्मीने छछ करके कहा---'मेरी जीत है | इस विषयके 
विशेषज्ञ कलिट्वनरेश आदि समासद्‌ इसका निणेय कर 
दं? ॥ ३२ ॥ उस समय आक्राशवाणीने कहा----यदि 
धर्मपर्वक कहा जाय, तो बलरामजीने ही यह दाँव जीता 
है | रक््मीका यह कहना सरासर झूठ है कि उसने 
जीता है? || ३३ || एक तो रकक्‍मीके सिरपर मौत सवार 
थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट शाजाओने भी उसे 
उभाड रक्खा था | इससे उसने आकाशबाणीपर कोई ध्यान 
न दिया और बलरामजीकी हँसी उड़ाते हुए कहा---३ 9। 
बलरामजी ! आखिर आपलोग वन-वन मटकनेवाले 
गवाले ही तो ठहरे | आप पासा खेलना क्‍या जाने ! 
पासो और बाणोसे तो केवछ राजालोग ही खेल करते 
है, आप-जैसे नही? || ३५ ॥ रुक्‍्मीके इस प्रकार आक्षिप 
ओर राजाओके उपहास करनेपर बलरामजी क्रोवसे 
आगबबूला हो उठे । उन्होंने एक मुद्गर उठाया और 
उस माज्नलिक सभामे ही रुक््मीको मार डाछा॥ ३६॥ 
पहले कलिट्ठनरेश दात दिखा-दिखाकर हँसता था, अब 
रंगमे भंग देखकर वहॉँसे भागा; परन्तु बलरामजीने दस 
ही कदमपर उसे पकड़ लिया और क्रोघसे उसके दाँत 
तोड़ डाले || ३७॥ वलरामजीने अपने म॒द्गरकी चोटसे 
दूसरे राजाओकी भी बाँह, जॉघ और पिर आदि तोड़- 
फ्रोड डाले | वे खूनसे लथपथ और भयभीत होकर 
वहाँसे भागते बने || ३८ | परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने यह सोचकर कि बलरामजीका समर्थन करनेसे 
रुक्मिणीजी अग्रसन्न होगी और रुक्‍्मीके बवको बुरा 
बतलानेसे बलशामजी रुष्ट होंगे, अपने साले रुक््मीकी 
मृत्युपर भला-बुरा कुछ भी न कहा---|| ३९ || इसके 
बाद अनिरुद्धजीका विवाह और शत्रुका वध दोनों 
प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर भगवानके आश्रित बल्रामजी 
आदि यदुवंशी नवविव्राहिता दुलदिन रोचनाके साथ 
अनिरुद्रजीको श्रेष्न रथपर चढाकर भोजकठ नगरसे 
दारकापुरीकी चले आये || ४० || 


७>-++ ३८ 2+ 7 कस लु०-4ू०-+>« 
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बासठवोँ अध्याय 


ऊपा-अनिरुद्ध-मिझून 


राज्ञा परीक्षित॒ने पूछा--महायो गसम्पन्न मुनीश्चर |। 
मैने सुना हैं कि यदुबंशशिरोमणि अनिरुद्धजीने वाणासुर- 
की पुत्री ऊपासे त्रिवाह किया था ओर इस ग्रसड्ढम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और शबट्डूरजीका बहुत बड़ा घमासान 
युद्ध हुआ था | आप छृपा करके यह दृत्तान्त विस्तारसे 
छुनाइये || १ ॥ 


श्रीशुकरेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! महात्मा बढिकी 
कथा तो तुम सुन ही चुके ही । उन्होंने वामनरूपधारी 
भगवानको सारी पृथ्वीका दान कर दिया था | उनके सौ 
लड़के थे | उनमे सबसे वडा था बाणासुर ॥२॥ दैत्यराज 
बलिका औरस पुत्र वाणासुर भगवान्‌ शिवकी भक्तिमे 
सदा रत रहता था | समाजमें उसका बड़ा आदर था | 
उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी | उसकी 
प्रतिज्ञा अठछ होती थी और सचमुच वह बातका घनी 
था | ३ ॥ उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुरमे 
राज्य करता था | भगवान्‌ शब्डूरकी कृपासे इन्द्रादि 
देवता नोकर-चाकरकी तरह उसकी सेवा करते थे | 
उप्तके हजार भुजाएँ थी | एक दिन जब भगवान्‌ शड्डर 
ताण्डवनृत्य कर रहे थे, तव उसने अपने हजार हाथोसे 
अनेकों प्रकारके बाजे बजाकर उन्हें प्रस्नन कर लिया | ४ | 
सचमुच भगवान्‌ शड्डूर बड़े ही भक्तवत्सठ और शरणा- 
गतरक्षक है | समस्त भूतोंके एकमात्र खामी प्रभुने 
वाणासुरसे कहा--- 'तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग 
लो )! वाणासुरने कहां---भगवन्‌ | आप मेरे नगरकी 
रक्षा करते हुए यहाँ रह्य करें! || ५ ॥ 


एक दिन वरू-गैरुषके धर्मडमें चूर बाणासुरने अपने 
समीप ही स्थित भगवान्‌ शट्ढूरके चरणकमछोको सूर्यके 
समान चमकीले मुकुट्से छूकर प्रणाम किया और 
वाह--- ६॥ 'देवाधिदेव | आप समस्त चराचर जगवके 
गुरु ओर ईश्वर है| में आपको नमस्कार करता हैँ | 
जिन लोगोंके मनोरय अवनक पूरे नही हुए हैं, उनको 
पूर्ण करनके लिये आप कब्पदृक्ष है| ७ || भगवन्‌ | आपने 
मुझे एक हजार भुजाएँ दी हैं, परन्तु ने मेरे लिये केवल 


भाररूप हो रही है | क्योकि त्रिछोदीमे आपको छोड़कर 
मुझे अपनी बरावरीका कोई वीर-योद्रा ही नहीं मिल्ता, 
जो मुन्नसे छड सके॥ ८ | आदिदेत् | एक बार भेरी 
बाहोमें छड़नेके लिये इतनी खुजछाहट हुई कि में 
दिग्गजोंकों ओर चछा | परन्तु वे भी डरके मारे भाग 
खड़े हुए | उस समय मार्गमें अपनी वाह्रोंकी चोटसे 
मैने बहुत-से पहाडोंकोी तोड-फोड़ डाह्म था? || ९ ॥ 
बाणासुरकी यह प्राथना सुनकर भगवान्‌ शट्डूरने तनिक 
क्रोधसे कह्ा--'रे मूढ़ ! जिस समय तेरी ध्वजा टूठकर 
गिर जायगी, उस समय मेरे ही समान योद्धासे तेरा युद्ध 
द्वोगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर-चूर कर देगा? [१०। 
परीक्षित्‌ | वाणासुरकी बुद्धि इतनी विगड़ गयी थी कि 
भगवान्‌ शड्डूरकी बात घुनकर उसे बड़ा हप हुआ और 
वह अपने घर छौट गया | अब वह मूख मगवान्‌ शब्डरके 
आदेशानुसार उस युद्धकी प्रतीक्षा करने छगा, जिसमें 
उसके बल-बीयका नाश होनेवाला था [| ११ | 

परीक्षित्‌ | बाणासुरकी एक कन्या थी, उसका नाम था 
उषा | अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन खप्नमे 
उसने देखा कि “परम सुन्दर अनिरुद्रजीके साथ मेरा 
समागम हो रहा है |!” आश्चयकी बात तो यह थी कि 
उसने अनिरुद्धजीको न तो कभी देखा था और न सुना 
ही था || १२ ॥ खप्नमें ही उन्हें न देखकर वह बोल 
उठी---ग्राणप्यारे | तुम कहों हो ?? और उसकी नीद 
टूट गयी | वह अत्यन्त विहुल्ताके साथ उठ बैठी और 
यह देखकर कि में सखियोके बीचमे हूँ, बहुत ही लजित 
हुई ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ | बाणासुरके मन्त्रीका नाम था 
कुम्माण्ड | उसकी एक कन्या थी, जिसका नाम था 
चित्रलेखा | ऊपा और चित्रलेखा एक-दूसरैक्ी सहेलियों 
थीं | चित्रछेखाने ऊपासे कौतहलवश पूछा--]| १४ ॥ 
'छुन्दरी ! राजकुमारी ! में देखती हैँ कि अमीतक 
किसीने तुम्हारा पाणिग्रहण भी नहीं किया है | फिर तुम 
किसे ढूँढ रह्दी हो और तुम्हारे मनोरथका क्या खरूप 
हैं? ॥ १५॥ ह 

ऊषाने कहा--सखी ! मैने खप्नमें एक बहुत ही 


'कुन्नप्है॥ पुन रक 
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सुन्दर नवयुवकको देखा है । उसके शरीरका रंग 
सॉवला-सॉवला-सा है। नेत्र कमलछ्दलके समान है। 
शरीरपर पील-पीछा पीताम्बर फहरा रहा है । भुजाएँ 
लंबी-लंबी है और वह ख्रियोंका चित्त चुरानेवाला है ॥ १ ६॥ 
उसने पहले तो अपने अघरोका मधुर मधु मुझे 
पिलाया परन्तु मै उसे अधाकर पी ही न पायी थी 
कि वह मुझे दुःखके सागरमे डाछकर न जाने कहां 
चला गया | मै तरसती ही रह गयी । सखी ! मै अपने 
उसी प्राणवललभको ढूंढ रही हैँ ॥ १७ ॥ 

चित्रलेखाने कहा--“सखी ! यदि तुम्हारा चित्तचोर 
त्रिोकीमें कही भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी, 
तो मै तुम्हारी विरह-व्यथा अवश्य शान्त कर दूँगी। में 
चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्तचोर ग्राणवल्छभको 
पहचानकर बतला दो | फिर वह चाहे कही भी होगा, 
मै उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी? || १८ ॥ यों कहकर 
चित्रलेखाने बात-की-बातमे बहुत-से देवता, गन्धव, सिद्ध, 
चारण, पन्नग, देत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्योंके चित्र 
बना दिये || १९ ॥ मनपष्योर्मे उसने बृष्णिवंशी वसुदेव- 
जीके पिता शूर, खयय॑ वछ्ुदेवजी, वलरामजी और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आदिके चित्र बनाये । ग्रयुम्नका चित्र देखते ही 
ऊषा छजित हो गयी || २० ॥ परीक्षित्‌ ! जब उसने 
अनिरुद्धका चित्र देखा, तब तो छज्ञाके मारे उसका 
पसिर नीचा हो गया। फिर मन्द-मन्द मुसकराते हुए 
उसने कहा--'मेरा वह ग्राणवह्छम यही है, यही 
है! ॥ २१॥ 

परीक्षित्‌ | चित्रलेखा योगिनी थी | वह जान गयी 
कि ये भगवान्‌ श्रीकृष्णके पोत्र हैं | अब वह आकाश- 
मागसे रात्रिमे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित 
द्वारकापुरीमे पहुँची ||२२ ॥ वहाँ अनिरुद्दजी बहुत 
ही छुन्दर पलंगपर सो रहे थे | चित्रलेखा योगसिद्धिके 
प्रभावसे उन्हे उठाकर शोणितपुर छे आयी और अपनी 
सखी ऊपाको उसके प्रियतमका दर्शन करा दिया ॥२३॥ 
अपने परम सुन्दर प्राणवल्कभकों पाकर आनन्दकी 
अधिकतासे उसका मुखकमल प्रफुल्छित हो उठा और वह 
अनिरुद्वजीके साथ अपने मह॒लमे विहार करने छूमी | 


दशस स्कन्थ 
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परीक्षित्‌ ! उसका अन्तःपुर इतना सुरक्षित था कि 
उसकी ओर कोई पुरुष झाँऊतक नही सकता था ॥२०॥ 
ऊपाका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा 
था | वह बहुमूल्य वच्न, पुष्पोंके हार, इत्र-फुलेछ, धूप- 
दीप, आसन आदि सामग्रियोसे, सुमधुर पेय ( पीनेयोग्य 
पदार्थ-दूच, शरबत आदि ), भोज्य ( चबाकर खाने- 
योग्य ) और भक्ष्य ( निगल जानेयोग्य ) पदार्थेसि तथा ' 
मनोहर वाणी एवं सेत्रा-शुश्रूपासे अनिरुद्धजीका बड़ा 
सत्कार करती । ऊषाने अपने ग्रेमसे उनके मनको अपने 
वशमें कर लिया | अनिरुद्धजी उस कन्याके अन्त: पुरमें 
छिपे रहकर अपने-आपको भूल गये | उन्हे इस बातका 
भी पता न चला कि मुझे यहाँ आये कितने दिन बीत 
गये || २५-२६ ॥ 


परीक्षित्‌ ! यदुकुमार अनिरुद्जीके सहवाससे ऊपाका 
कुऑरपन नष्ट हो चुका था | उधके शरीरपर ऐसे चिह्न 
प्रकठ हो गये, जो स्पष्ट इस बातकी सूचना दे रहे थे 
ओर जिन्हे किसी प्रकार छिपाया नही जा सकता था | 
उषा बहुत प्रसन्न भी रहने छगी | पहरेदारोने समझ 
लिया कि इसका किसी-न-किसी पुरुपसे सम्बन्ध अवश्य 
हो गया है | उन्होंने जाकर बाणासुरसे निवेदन किया--.- 
राजन्‌ | हमलोग आपकी अवििव्राहिता राजकुमारीका 
जैसा रग-ढंग देख रहे है वह आपके कुछपर बच्ठा 
लगानेत्राछा है || २७-२८ ॥ प्रभो ! इसमे सन्देह नहीं 
कि हमलोग बिना क्रम टूटे, रात-दिन महलका पहरा 
देते रहते है । आपकी कन्याको बाहरके मनुष्य देख भी 
नहीं सकते | फिर भी वह कलड्डित कैसे हो गयी ! 
इसका कारण हमारी समझें नही आ रहा है? ॥२०९॥ 


परीक्षित्‌ | पहरेदारोसे यह समाचार जानकर कि 
कन्याका चरित्र दूपित हो गया है, बाणासुरके हृदयमे 
बडी पीडा हुई | वह झ्टपट ऊपाके महलमे जा धमका 
ओर देखा कि अनिरुद्धनी वहाँ बैठे हुए है ॥३०॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ ! अनिरुद्धजी खय॑ कामावतार ग्रद्युम्नजीके 
पुत्र थे। त्रिभुवनमें उनके-जेसा सुन्दर और कोई न 
था। सॉँतव्रा-सलछोना शरीर और उसपर पीताम्बर फहराता 
हुआ, कमलदलके समान बडी-बडी कोमर आंखें, 
लंत्री-लंबी भुजाएँ, कपोलोपर घुँबराडी अडके और 
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कुण्डलॉकी झिलमिलाती हुई ज्योति, होठओेपर मन्द-मन्द 
मुसकान और ग्रेममरी चितबनसे मुखकी शोभा अनूठी 
हो रही थी || ३१ ॥ अनिरुद्रजी उस समय अपनी 
सब ओरसे सज-वजकर बेठी हुई प्रियतमा ऊपाके साथ 
पासे खेल रहे थे | उनके गलेमें बसंती वेलाके बहुत 
सुन्दर पुष्पोका द्वार सुशोमित हो रहा था और उस 
हारमें ऊपाके अड्डका सम्पक होनेसे उसके वक्षःस्थरूकी 
केशर लगी हुई थी । उन्हें ऊधाके सामने ही बैठा 
देखकर बाणासुर विस्मित-चकित हो गया || ३२ ॥ 
जब अनिरुद्धजीने देखा कि वाणाघुर बहुत-से आक्रमण- 
कारी शब्राखसे सुसज्ित वीर सैंनिकंकि साथ महहोमें 
घुस आया है, तब वे उन्हें घराशायी कर देनेके लिये 
लोहेका एक भयड्डर परिव लेकर डट गये, मानो खय॑ 


कालूदण्ड लेकर मृत्यु ( यम ) खड़ा हो ॥ ३३ ॥ 
बाणासुरके साथ आये हुए सैनिक उनको पकड़नेके लिये 
ज्यों-ज्यो उनकी ओर झपटते त्यों-त्यो वे उन्हें मार-मारकर 
गिरते जाते--ठीक वैसे ही, जेसे सृअरोंके दलका 
नायक कुत्तोंकी मार डाले | अनिरुद्धजीकी चोटसे उन 
सेनिकोंके सिर, भुजा, जंघा आदि अड्ढ टृठ-फूठ गये 
ओर वे महलूसे निकल भागे || ३४ || जब बढी 
वाणासुरने देखा कि यह तो मेरी सारी सेनाका संहार 
कर रहा है, तत्र वह क्रोब्रसे तिछमिला उठा और उसने 
नागपाशसे उन्हें वॉवय लिया | ऊपाने जब सुना कि 
उसके प्रियतमको बॉध लिया गया है, तत्र वह्द अत्यन्त 
शोक और विपादसे विह हो गयी; उसके नेत्रोंसे 
ऑसकी धारा बहने छगी, वह रोने छगी || ३५ || 


-- ७७८. 
तिरसठवाँ अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ वाणाखुरका युद्ध 


श्रीआुकदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ | बरसातके चार 
महीने बीत गये | परंतु अनिरुद्रजीका कही पता न 
चला | उनके घरके छोग, इस घटनासे बहुत ही शोकाकुछ 
हो रहे थे || १ ॥ एक दिन नाग्दजीने आकर अनिरुद्धका 
शोणितपुर जाना, वहाँ बाणामुरके सेनिकोकों हराना 
ओर फिर नागपाभमे बॉवा जाना--यह सारा समाचार 
सुनाया । तब श्रीकृष्णको ही अपना आराध्यदेव माननेवाले 
यदुबंशियोने शोणितपुरपर चढाई कर दी] २॥ 
अब श्रीकृष्ण और बल्गमजीके साथ उनके अनुयायी 
सभी यदुवंशी-प्रबुम्न, सात्यकि, गद, साम्ब, सारण, नन्द, 
उपनन्द और भद्र आडिने बारह अक्षौहिणी सेनाके साथ 
व्यूह बनाकर चारों ओरसे वाणासुरकी राजधानीको घेर 
लिया ॥ ३-४ ॥ जत्र वाणायुरने देखा कि यदुव॑शियोंकी 
सेना नगरके उद्यान, परकोटों, बुजों और सिंहद्वारोंको 
तोड़-फोड़ रही हैं, तब उसे बड़ा क्रोच्र आया और वह 
भी बारह अक्षीौहिणी सेना लेकर नगरसे निकंछ पड़ा॥णा। 
बाणासुरकी भोरसे साक्षात्‌ भगवान्‌ शड्डर वृष भराज नन्‍्दी पर 
सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय ओर गणोंके साथ रण- 
भूमिमें पथारे और उन्होंने मगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बल्य मजीसे 
युद्ध किया || ६ ॥ परीक्षित्‌ ! बह युद्र इतना अद्भुत 
ओर घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खडे हो 


जाते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णसे शटझ्ढरजीका और ग्रचुम्नसे 
खामिकातिकका युद्ध हुआ ॥ ७ ॥ वल्रामजीसे कुम्माण्ड 
और कृपकर्णका युद्ध हुआ | वाणासुरके पृत्रके साथ 
साम्ब और खय॑ बाणासुरके साथ सात्यकि भिड़ गये ॥ ८॥ 
ब्रह्म आदि बड़ें-बडे देवता, ऋपषि-मुनि, सिद्र-चारण, 
गन्धव-अप्सराएँ और यक्ष विमानोपर चढ़-चढ़कर युद्ध 
देखनेके लिये आ पहुँचे ॥ ९॥ भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 
अपने शाह्नवनुपके तीखी नोकबाले वारणोसे शड्डरजीके 
अनुचरों---भूत, प्रेत, प्रमथ, गुद्यक, डाकिनी, यातुवान, 
वेताछ, विनायक, ग्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कृष्माण्ड 
ओर ब्रह्मराक्षत्री क्री मार-मारकर खदेड़ दिया [|१०-११॥ 
पिंनाकपाणि शब्डभूरजीने भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णपर भॉति-भॉाँतिके 
अगणित अब-शब्ोका प्रयोग किया,पर तु भगवान्‌ श्रीकप्णने 
बिना किप्ती प्रकारके विस्मयके उन्हे विरोधी शज्नात्नोसे 
शान्‍्त कर दिया | १२॥ भगवान्‌ श्रीक्षण्णने ब्रह्माखकी 
शान्तिके डिये ब्रह्मात्रका, वायव्याखके लिये पार्बतात्रका, 
आग्नेयात्रके लिये पर्जन्याखका और पाशुपताखके लिये 
नारायणाख्नका प्रयोग किया || १३ ॥ इसके गद भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने जम्मगाखसे ( जिससे मनुष्यकों जमाई-पर- 
जँभाई आने लगती है ) महादेवजीको मोहित कर दिया। 


अ० ६३ | 


दशम सरकतन्ध 
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वे युद्रसे विश्त होकर जेंभाई लेने छगें, तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण शझ्भूरजीसे छुड्टी पाकर तलवार, गदा और 
बाणोसे वाणासुरकी सेनाका संह्ार करने छगे ॥१४॥ 
इधर प्रयुम्नने बाणोकी बौछार्से खामिकातिककों घायल 
कर दिया, उनके अछ्ड-अड्?ससे रक्तकी धारा वह चली, 
वे रणमूमि छोड़कर अपने वाहन मयूरद्वारा भाग 
निकले || १५ || बल्रामजीने अपने मूसछकी चोटसे 
कुम्भाण्ड और कृपकर्णको घायछ कर दिया, वे रणमूमिमे 
गिर पड़े | इस प्रकार अपने सेनापतियोकोी हृताहत 
देखऋर बाणासुरकी सारी सेना तितर-बितर हो गयी ॥ १६॥ 

जत्र रथपर सवार वाणासुरने देखा कि श्रीक्षष्ण 
आदिके प्रहारसे हमारी सेना तितर-बितर और तहस- 
नहप हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया । उसने 
चिढकर सात्यकिको छोड़ दिया और वह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णपर आक्रमण करनेके छिये दौड़ पड़ा ॥ १७॥ 
परीक्षित्‌ | रणोन्मत्त बाणाछुरने अपने एक हजार हार्थासे 
एक साथ ही पॉच सो धनुष खॉँचकर एक-एकपर दो- 
दो बाण चढ़ाये || १८॥ परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
एक साथ ही उप्तके सारे धनुष काट डाले और सारथी, 
रथ तथा धोड़ोको भी धराशायी कर दिया एवं शह्ल- 
ध्वनि की ॥ १९॥ कोटरा नामकी एक देवी बाणासुरकी 
घममाता थी, वह अपने उपासक पुत्रके प्राणोकी रक्षाके 
लिये बाल विखेरकर नंग-घर्ंग भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने 
आकर खड़ी हो गयी || २० ॥ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने, 
इसलिये कि कही उसपर इृष्टि न पड़ जाय, अपना मुँह 
फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने ढगे | तबतक 
बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जानेके कारण 
अपने नगरमे चला गया | २१॥ 

इधर जब भगवान्‌ शड्डूरके भूतगण इधर-उघर भाग गये 
तब उनका छोड़ा हुआ तीन सिर और तीन पैराछा ज्यर 
दर्सा दिशाओकोी जछाता हुआ-सा भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी 
ओर दौडा ॥ २२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे अपनी 
ओर आते देखकर उसका मुकाबला करनेके लिये 
अपना ज्वर छोडा | अब वेष्णब और माहेश्वर दोनों 
ज्वर आपसमें छड़ने छगे || २३॥ अन्तमे वैष्णव ज्वरके 
तेजसे माहेश्वर ज्यर पीड़ित ह्वोकर चिछाने छगा और 





अत्यन्त भयभीत हो गया | जब उसे अन्यत्र कही त्राण 
न मिला, तब वह अत्यन्त नम्नतासे हाथ जोड़कर 
शरणमें लेनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णसे ग्राथना करने 
लगा [२४ ॥ 

ज्वर्ने कहा--प्रभो |! आपकी शक्ति अनन्त है । 
आप ब्रह्मादि ईश्वरोके भी परम महेश्वर हैं | आप सबके 
आत्मा और सर्वंखरूप हैं | आप अद्वितीय और केवछ 
ज्ञानखरूप हैं | संत्तारकी उत्तत्ति, स्थिति और सहारके 
कारण आप ही है श्रुतियोके द्वारा आपका ही वर्णन 
और अनुमान किया जाता है | आप समस्त विकारोसे 
रहित खयं ब्रह्म है | में आपको प्रणाम करता हैँ ॥२०॥ 
काल, देव ( अद्ृष्ट ), कम, जीव, खभाव, सृक्ष्मभूत, 
शरीर, सूत्रात्मा प्राण, अहड्डार, एकादश इन्द्रियाँ और 
पत्नभूत-इन सबका सधात लिड्ढगशरीर और बीजाडूुरनन्‍्याय- 
के अनुसार उससे कम और कमंसे फिर लिड्भरशरीरकी 
उत्पत्ति---यह सब आपकी माया है। आप मायाके 
निषेधषकी परम अवधि है। में आपकी शरण ग्रहण करता 
हूँ ॥ २६ | प्रमो ! आप अपनी छीछासे ही अनेको 
रूप धारण कर लेते है और देवता, साधु तथा छोक- 
मर्यादाओंका पाछन-पोपण करते हैं | साथ ही उन्समागे- 
गामी और हिंसक असुरोंका संहार भी करते है | आपका 
यह अवतार पृथ्वीका भार उतारनेके ढिये ही हुआ 
है ॥| २७ ॥ प्रभो | आपके शान्त, उम्र और अत्यन्त 
भयानक दुस्सह तेज ज्वरसे में अत्यन्त सन्तप्त हो रहा 
हूँ । भगवन्‌ ! देहवारी जीवोकी तभीतक ताप-सन्ताप 
रहता है, जबतक वे आशाके फंदोमे फंसे रहनेके कारण 
आपके चरणकमरछोॉकी शरण नहीं ग्रहण करते ॥ २८ ॥ 

भगवान श्रीकृष्णने कहा--'त्रिशिरा ! मै तुमपर 
प्रसन हूँ । अब तुम मेरे ज्वसे निर्मेय हो जाओ | 
संसारमे जो कोई हम दोनोके संवादका स्मरण करेगा, 
उसे तुमसे कोई भय न रहेगा? ॥२९॥| भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
इस प्रकार कहनेपर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके 
चला गया | तबतक बाणासुर रथपर सवार होकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके लिये फिर आ पहुँचा॥ ३ ०॥| 
परीक्षित्‌ ! वाणासुरने अपने हजार हाथोमें तरह-तरहके 
हथियार ले रकखे थे। अब वह अत्यन्त क्रोधमें भरकर 
चक्रपाणि भगवानूपर बाणोकी वर्षा करने छगा [३१ || 


जत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि बाणासुरने तो वाणोंकी 
झड़ी लगा दी है, तब वे छुरेके ममान तीखी बारवाले 
चक्रसे उसकी भुजाएँ काटने छगे, मानों कोई किसी 
वृक्षकी छोटी-छोटी डाडियों काठ रहा हो || ३२ ॥ 
जब भक्तवत्सछ भगवान्‌ शड्डूरने देखा कि बाणासुरका 
भुजाएँ कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पास आये ओर रतुति करने छगे || ३३ ॥ 

भगवान्‌ शड्डूरने कहा--प्रभो ! आप वेदमन्त्रेमिं 
ताप्पयरूपसे छिपे हुए परमज्योति:खरूप परत्रह्म हैं । 
झुद्दहदय महात्मागण आपके आकाशके समान सबं- 
व्यापक और निर्त्िकार ( निर्य ) खरूपका साक्षात्कार 
करते हैं || ३४ ॥ आकाश आपकी नाभि है, अग्नि 
मुख है और जल वीय | खगे सिर, दिशाएँ कान और 
पृथ्वी चरण है । चन्द्रमा मन, सूर्य नेत्र और में शिव 
आपका अहल्लार हैँ | समुद्र आपका पेठ है और इन्द्र 
भुगञा || ३० ॥ धान्‍्यादि ओपधियाँ रोम हैं, मेघ केश हैं 
और ब्रह्मा बुद्धि | प्रजापति छिड्ढ हैँ और घम हृदय । 
इस ग्रकार समस्त छोक और छोकान्तरेंके साथ जिसके 
शरीरकी तुलना की जाती है, वे परमपुरुष आप ही 
हैं || ३६ ॥ अखण्ड ज्योति:खरूप परमात्मन्‌ ! आ'का 
यह॒अवतार धर्की रक्षा और संसारके अभ्युदय--- 
अभिवृद्धिके लिये हुआ है | हम सब भी आपके ग्रभावसे 
ही प्रभावान्वित होका सातो भुव्नोंका पाठन करते 
हैं | ३७॥ आप सजातीय, विजातीय और खगतमेदसे 
रहित हं---एक ओर अद्वितीय आदिपुरुष है | मायाकृत 
जाप्रतू, ख्प्न और सुपृप्ति--इन तीन अवस्थाओंमें 
अनुगत और उनसे अतीत तुरीयतत्व भी आप ही है । 
आप किसी दूसरी बस्तुके द्वारा प्रकाशित नहीं होते, 
ख़यं प्रकाश है | आप सबके कारण है, परन्तु आपका 
न तो कोई कारण है और न तो आपमें कारणपना ही 
है | भगवन्‌ ! ऐसा होनेपर भी आप तीनों गुणोंकी 
विभिन्न विषमताओको प्रकाशित करनेके लिये अपनी 
मायासे देवता, पशु-पक्षी, मनुष्प आदि शरीरोके अनुसार 
भमिन्न-मिन्न रूपोर्मे प्रतीत होते हैं || ३८ ॥ प्रभो ! 
जैसे सूये अपनी छाया बादलोसे ही ढक जाता है और 
उन बादछों तथा विभिन्‍न रूपोंको प्रकाशित करता है 


श्रीमद्भागवत 
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उसप्ती प्रकार आप तो खयग्रकाश है, परन्तु गुणोके द्वारा 
मानो ढक-से जाते है और समस्त गुर्णो तथा गुणा- 
भिमानी जीबोकों प्रकाशित करते है | वास्तबमें आप 
अनन्त हैं || ३९ ॥ 

भगबन्‌ ! आपकी मायासे मोहित होकर छोग ब्ली-पुत्र, 
देह-गेह आदिम आसक्त हो जाते हैं और फिर दु:खके अपार 
सागरमें डूबने-उतराने छगते है || 9० ॥ सप्तारके मानवों- 
को यह मनुष्य-शरीर आपने अत्यन्त कृपा करके दिया है | 
जी पुरुष इसे पाकर भी अपनी इन्द्रियॉकों वश्ष्म नहीं 
करता और आपके चरणकमलोॉका आश्रय नहीं लेता-- 
उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यन्त शो चनीय 
है और वह खय अपने आपको थोखा दे रहा है॥४ १॥ 
प्रभो ! आप समस्त ग्राणियंकि आत्मा, प्रियतम और 
ईश्वर है | जो मृट्युका ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता 
है और अनात्म, दुःखरूप एवं तुन्छ विषयों सुख- 
बुद्चि करके उनके पीछे मठकता है, वह इतना मूख॑ है 
कि अमृतकों छोड़कर विष पी रहा है ॥ ४२ ॥ में 
ब्रह्म, सारे देवता और विशुद्ध हृदयबाले ऋणषे मुनि सब 
प्रकारसे ओर सर्नात्ममात्रसे आपके शरणागत हैं; क्योंकि 
आप ही हमलोगोंके आत्मा, ग्रिययम और इंश्वर 
है ॥ 9३॥ आप जपत्‌की उत्तत्ति, स्थिति और प्रछयके 
कारण हैं | आप सत्रमें सम, परम शानन्‍्त, सबके सुद्ददू 
आत्मा और इश्देतव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत्‌के 
आधार तथा अधिप्ठान हैं । हे प्रभो | हम सब सप्तारसे 
मुक्त होनेके लिये आपका भजन करते है ॥ ४० ॥ 
देव | यह बाणाझुर मेरा परमप्रिय, ऋृपापात्र और सेवक 
है । मैने इसे अभयदान दिया है | ग्रभो ! जिस प्रकार 
इसके परदादा देव्यराज प्रह्मादपर आपका क्षृपाप्रसाद है, 
बैप्षा ही कृपाप्रसाद आप इसपर भी करें || ४५ ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--भगवन्‌ ! आपकी बात 
मानकर--जैसा आप चाहते है, मे इसे निर्भय किये 
देता हूँ | आपने पहले इसके सम्बन्धर्मं जैसा निश्चय 
किया था--मने इसकी भुजाएँ काटकर उसीका अनु- 
मोदन किया है || 9६ || में जानता हैँ कि बाणासुर 
दृत्यगाज बिका पुत्र है | इसलिये में भी इसका वध 
नहीं कर सकता; क्योक्ति भेने प्रह्मादको वर दे दिया 
है कि मे तुम्हारे वशमे पैदा होनेवाले किसी भी देत्यका 
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वध नहीं करूँगा? || ४७ ॥ इसका धमंड चूर करनेके 
लिये ही मेने इसकी भुजाएँ काठ दी है | इसकी बहुत 
बड़ी सेना प्रथ्वीके लिये भार हो रही थी, इसीलिये 
मैंने उसका सहार कर दिया है || 9८ ॥ अब इसकी 
चार भुजाएँ बच रही है | ये अजर, अमर बनी रहेगी । 
यह बाणासुर आपके पापदोंमे मुख्य होगा | अब इसको 
किसीसे किसी प्रकारका भय नही है || ४९ || 


श्रीक्ष्णसे इस प्रकार अभयदान प्रात करके 
बाणासुरने उनके पास आकर घरतीमे माथा टेका, 
प्रणाम किया और अनिरुद्ठजीको अपनी पुत्री ऊपाके 
साथ रथपर बेठाकर भगवानके पास ले आया || ५० || 
इसके बाद भगवान श्रीक्षण्णने महादेवजीकी सम्मतिसे 
व्नालझ्ञारविभूषित ऊषा और अनिरुद्धजीको एक अक्षौ- 
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हिणी सेनाके साथ आगे करके द्वारकाके लिये प्रस्थान 
किया || ५१ ॥ इधर द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिके 
आुभागमनका समाचार छुनकर झंडियो ओर तोरणोसे 
नगरका कोना-कोना सजा दिया गया । बड़ी-वडी सडकों 
और चौराहोंको चन्दन-मिश्रित जछूसे सीच दिया गया । 
नगरके नागरिकों, वन्धु-बान्धवों और ब्राह्मणीने आगे 
आकर खूब धूमवामसे भगवान्‌ूका खागत किया | उस 
समय शह्ड, नगारों और ढोलोकी तुप्तु ध्वनि हो रही 
थी | इस प्रकार भगवान श्रीकृष्णने अपनी राजवथानीमे 
प्रवेश किया || ५२ ॥ 

पीक्षित्‌ । जो पुरुष श्रीशझ्ूनरजीके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका युद्र और उनकी विजयकी कथाका प्रात.- 
काल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं 
होती || ५३ ॥ 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--प्रिय परीक्षित्‌ ! एक 
दिन साम्ब, ग्रदुन्ने, चारुभानु और गद आदि यदुवशी 
राजकुमार घूमनेके छिये उपबनमे गये || १॥ चहाँ 
बहुत देरतक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास छग आयी। 
अब वे इधर-उधर जलछूकी खोज करने छगे। वे एक 
कूएँके पाप्त गये; उसमे जछ तो था नही, एक वड़ा 
विचित्र जीव दीख पड़ा ॥ २।। वह जीव पवतके 
समान आकारका एक गिरगिंट था । उसे देखकर उनके 
आश्वर्यकी सीमा न रह्दी | उनका हृदय करुणासे भर 
आया और वे उसे बाहर निकालनेका ग्रयत्न करने 
लगे || १ ॥ परन्तु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए 
गिरगिटकी चमड़े और सूतकी रस्सियोसे वॉधकर बाहर 
न निकाल सके, तब कुतूहल्य॒श उन्होंने यह आश्चर्य 
मय वृत्तान्त भगवान्‌ श्रीक्षप्णके पास जाकर निवेदन 
किया || ० ॥ जगतके जीवनदाता कमठनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उस कूएंपर आये | उसे देखकर उन्होंने बाये 
हाथसे खेल-खेलमें---अनायास ही उसको बाहर निकाल 
लिया ॥ ५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके करकमढोंका स्पश 
होते ही उसका गिरगिट-रूप जाता रहा और वह एक 
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खर्गीय देवताके रूपमे परिणत हो गण | अब उसके 
रारीरका रंग तपाये हुए सोनेके समान चमक रहा था । 
और उसके शरीरपर अद्भुत वतन, आभूषण और पुष्पोके 
हार शोभा पा रहे थे॥ ६ | यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जानते थे कि इस दिव्य पुरुषकों गिरगिय्योनि क्यो 
मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वताबारणकोी माद्ुम 
हो जाय, इसढिये उन्होंने उप्त दिव्य पुरुषपसे पूछा--- 
'हाभाग | तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुन्दर है | तुम 
ही कौन ? मे तो ऐसा समझता हैं कि तुम अवश्य ही 
कोई श्रेष्ठ देववा हो || ७ ॥ कब्याणमूर्ते | किस कर्मके 
फलसे तुम्हें इस योनिमे आना पडा था ? वास्तवमें तुम 
इसके योग्य नहीं हो | हमछोग तुम्हारा वृत्तान्त जानना 
चाहते हैं | यदि तुम हमलोगोंकी वह वतलाना उचित 
समझी तो अपना परिचय अवश्य दो? || ८ ॥| 

श्रीक्षकदेवजी कहते हँ--परीक्षित | जब अनन्त- 
मूर्ति भगवानू श्रीकृष्णने राजा नृगसे [ क्‍योंकि वे ही 
इस रूपमें प्रकट हुए थे ] इस प्रकार पएछा, तब उन्होंनि 
अपना सूर्यके समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर 
भगवानको प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने 
छग || ? | 
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राजा नृगने कहा--प्रभो ! में महाराज इक््वाकुका 
पुत्र राजा नृग हूँ | जब कभी किसीने आपके सामने 
दानियोंकी गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी 
अवश्य ही आपके कानमे पडा होगा || १० ॥ प्रभो ! 
आप समस्त प्राणियोंकी एक-एक वृत्तिके साक्षी हैं । 
भूत ओर भगिष्यका व्यववान भी आपके अखण्ड ब्ानमे 
किसी प्रकारकी वावा नहीं डाठ सकता । अतः आपसे 
छिपा ही कया है ? फिर भी मे आपकी आज्ञाका पान 
करनेके छिये कहता हैँ ॥ ११॥ भगबन्‌ | पृथ्वीमें 
जितने धूलिकण है, आकाशमे जितने तारे हैं और वर्ामें 
जितनी जलफी थाराएँ गिरती हैं, मने उतनी ही गोएँ 
दान की थी || १२ | वे सभी गौएँ दुघार, नौजवान, 
सीतरी, सुन्दर, सुलक्षणा और कपिछा थीं | उन्हें. मेने 
न्यायके घनसे प्राप्त किया था | सबके साथ बछड़े थे । 
उनके सीगोमे सोना मढ़ दिया गया था और खुगोमें 
चोटी | उन्हे बल्र, हार भीर गहनोसे सजा दिया जाता 
था | ऐसी गोएँ मेंने दी थीं। १३ || भगवन्‌ | में 
युवावस्थासे सम्पन्न श्रेष्ठ ब्राक्मणकुमारोंको---जो सद- 
गुणी, शीलसम्पन्न, कश्टमे पड़े हुए कुटम्बब्नाले, दम्भरहित 
तपखी, वेदपाढी, शिष्योकी विधादान करनेवाले तथा 
सच्रित्रि होते--बब्नाभूपणसे अछट्डूत करता और उन 
गौओंका दान करता ॥| १४ | इस प्रकार मैंने बहुत- 
सी गो, पृथ्वी, सोना, धर, घोड़े, हाथी, दासियेंके 
सहित कन्याएँ, तिछोके पर्वत, चॉँढी, शय्या, बस्च, रक्त, 
गृह-सामग्री और रथ आदि दान किये | अनेकों यज्ञ 
किये और बहुत-से कुएँ, बावढी आदि बनवाये || १५॥ 

एक दिन किसी अग्रतिग्रही ( दान न लेनेवाले 
तपखी त्राह्मणकी एक गाय विछुड़कर मेरी गौओंगें आ 
मिली | मुझे इस वातका बिल्कुक पता न चछा । 
इसलिये मेने अनजानमे उसे किसी दूसरे ब्राह्मणको दान 
कर दिया ॥ १६ | जब उस गायको वे ब्राह्मण ले 
चले, तब उस गायके असली खामीने कहा---“यह गे 
मेरी है | दान छे जानेवाले आ्रह्मणने कहय---'यह तो 
मेरी है, क्योंकि राजा नृगने मुझे इसका दान किया 
हैं? || १७ ॥ वे दोनो ब्राह्मण आपसमे झगड़ते हुए 
अपनी-अपनी बात कायम करनेके ढिये मेरे पास आये | 
एकने कहा-“यह गाय अभी-अभी आपने मे दी है? और 
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दूसरेने कहा कि “यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय 
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चुरा ली है ।! भगवन्‌ ! उन दोनों आक्मर्णोकी बात 
सुनकर मेरा चित्त श्रमित हो गया ॥ १८ | मेंने धर्म- 
संकटमें पहकर उन दोनेसे बड़ी अनुनय-व्रिनय की 
और कहा कि "मे बदलेमें एक छाख उत्तम गौएँ दूँगा | 
आपलोग मुझे यह गाय दे दीजिये ॥ १९॥ मे आप 
लोगोंका सेवक हैँ । मुझसे अनजाने यह अपराध 
बन गया हैं | मुझपर आपलोग कृपा कीजिये और 
मुझे इस बोर कंष्टसे तथा थोर नरकमें गिरेसे 
बचा दीजिये | २० ॥ राजन |! में इसके बदलेमें कुछ 
नहीं छंगा ।? यह कहकर गायका ख्ामी चला गया | 
'तुम्र इसके बदलेम एक छाख ही नहीं, दस हजार गौए 
ओर दो तो भी में लेनेका नहीं !! इस प्रकार कहकर 
दूसरा ब्राह्मम भी चछा गया || २१ ॥ देखाविदेव जग- 
दीधर | इसके बाद आयु समाप्त होनेपर थमराजके दूत 
आये और मुझे यमपुरी ले गये | वहाँ यमराजने मुझसे 
पुछा-|| २२ || राजन ! तुम पहले अबने पापका फल 
भोगना चादह्ते हो या पुण्यका 5 तुम्दारे दान और धर्मके 
फल्खरूण तुम्हे ऐसा तेजखी लोक प्राप्त होनेबाला है, 
जिप्की कोई सीमा ही नहीं हैँ || २३ | भगवन्‌ ! 
तब मेने यमराजसे कहा-“देव ! पहले मे अपने पापका 
फरछ भोगना चाहता हैँ |!” भीर उसी क्षण यमराजने 
कहा-“तुम गिर जाओ |? उनके ऐसा कहते ही में 
वहासे गिरा और गिरते ही समय मेने देखा कि में मिर- 
गिंट हो गया हैँ ॥ २४ ॥ ग्रभो ! में ब्राह्मणोंका सेवक, 
उदार दानी और आपका भक्त था | मुझे इस बातकी 
उत्कट अमिलापा थी कि किसी प्रकार आपके दरशन हो 
जायें | इस प्रकार आपकी इपासे मेरे पृत्रजन्मोंकी स्म्रति 
नष्ट न हुई || २० || मगबन्‌ ! आप पस्मात्मा है । 

बड़े-बड़े शुद्ध-हृदय योगीश्वर उपनिषदोक्की इशिसे ( अभेद- 

दृष्टिसे ) अपने हृदयमे आपका ध्यान करते रहते है। इच्द्रिया- 

तीत परमामन्‌ ! साक्षात्‌ आप मेरे नेत्रोंके सामने केसे 

आ गये १ क्योंकि में तो अनेक प्रकारके व्यसनो, दुःखद्‌ 

कर्मोमे फँसकर अंबा हो रहा था | आपका दर्शन तो 

तब होता है, जब संसारके चक्करसे छुटकारा मिलनेका 

समय आता है ॥ २६ ॥ देवताओके भी आराब्यदेय ! 
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पुरुषोत्तम गोविन्द ! आप ही व्यक्त और अब्यक्त जगत्‌ 
तथा जीवोंके खामी हैं | अविनाशी अच्युत । आपकी 
कीर्ति पवित्र हैं | अन्तर्यामी नारायण ! आप ही समस्त 
वृत्तियो और इच्द्रियोंके खामी है ॥ २७॥ प्रमो । 
श्रीकृष्ण | में अब देबताओके छोकमें जा रहा हूँ। आप 
मुझे आज्ञा दीजिये | आप ऐसी कृपा कीजिये कि में 
चाहे कहीं भी क्‍यों न रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके 
चरणकमलोमें ही छगा रहे || २८ ॥ आप समस्त कार्यों 
और कारणोके रूपमें विद्यमान हैं । आपकी शक्ति अनन्त 
हू और आप खबं ब्रह्म है । आपको में नमस्कार करता 
हैं| सब्चिदानन्दखरूप स्वान्तर्यामी वाहुदेव श्रीकृष्ण ! 
आप समस्त योगेकि खामी, योगेश्वर है। में आपको 
बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ २९ ॥ 

रएजा नृगने इस प्रकार कहकर भगवानका परिक्रमा 
की और अपने मु॒कुठ्से उनके चरणोंका स्पर्श करके 


प्रणाम किया | फिर उनस आज्ञा लेकर सबके देखते- 


देखते ही वे श्रेष्ठ विमानपर सवार हो गये।॥| ३० || 

राजा नुगके चले जानेपर ब्राह्मणोके परम ग्रेमी, धर्मके 
आधार देवकी नन्‍्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्षत्रियोंकों शिक्षा 
देनेके लिये वहाँ उपस्थित अपने कुटठुम्बके छोगोसे 
कहा---)। ३१॥ “जो छोग अग्रिके समान तेजस्वी हैं, 
वे भी ब्राह्मगोका थोड़े-से-योड़ा घन हृडयकर नह्वीं पचा 
सकते | फिर जो अभिमानवश झूठमूठ अपनेको छोगे- 
का खामी समझते हैं वे राजा तो क्‍या पचा सकते 
हैं? ॥ ३२॥ मे हलाहछ विषको विष नहीं मानता, 
क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है | वस्तुत: ब्राह्मणोका 
धन ही परम विष है; उसको पचा लेनेके लिये प्रथ्वीमे 
कोई औषध, कोई उपाय नहीं है || ३३ ॥ हलाहल 
विप केवल खानेवालेका ही प्राण लेता है और आग 
भी जलके द्वारा बुझायी जा सकती है; परन्तु ब्राह्मणके 
धनरूप अरणिसे जो आग पैदा होती है, वह सारे 
कुछको समूल जला डालती है || ३४ || ब्राह्मणका 
धन यदि उसकी पूरी-पूरी सम्मति लिये बिना भोगा जाय 
तब तो वह भोगनेवाले, उसके छड़के और पौत्र---इन 
तीन पीढियोकी ह्वी चोपट करता है | परन्तु यदि बल- 
पूवंक ह5 करके उसका उपयोग किया जाय, तब तो 


पूर्व पुरुषोकी दस पीडिया जीर आगेकी भी दस पीढ़ियों नए 
हो जाती हैं || ३५ ॥ जो मूख राजा अपनी राजछक्ष्मी- 
के घमंडसे अंधे होकर वाह्मणोंका घन हडपना चाहते 
हैं, समझना चाहिये कि वे जान-बूझकर नरकमें जानेका 
रास्ता साफ कर सकते है | वे देखते नहीं कि उन्हें 
अधःपतनके कैसे गहरे गडढेमें गिरना पडेगा || ३६ ॥ 
जिन उदारह्दय और बहुकुटम्बी ब्राह्मणोकी बृतति छीन 
ली जाती है, उनके रोनेपर उनकी ऑससूकी दुँदोसे 
घरतीके जितने धूढिकण भीगते है, उतने वर्षोतक 
ब्राह्मणके खत्बको छीननेवाले उस उच्छुल्लल राजा और 
उसके वंशजोको कुम्भीपाक नरकमे दु,ख भोगना पड़ता 
है ॥ ३७-३८ ॥ जो महष्य अपनी या दूसरोकी दी 
हुई ब्राह्मणोकी दृत्ति, उनकी जीविकाके साधन छीन 
लेते हैं, वे साठ हजार वर्षतक विष्ठाके कीड़े होते हैं || ३९॥| 
इसलिये में तो यही चाहता हैं कि ब्राह्मगोका 
वन कभी भूछसे भी मेरे कोपमें न आये, 
क्योकि जो छोग ब्राह्मणीके घनकी इच्छा भी करते है--.- 
उसे छीननेकी बात तो अछूग रही--वे इस जनन्‍्ममें 
अल्पायु, शत्रुओसे पराजित और राज्यश्रष्ट हो जाते है 
ओर मृत्युके बाद भी वे दूसरोको कष्ट देनेवाले सॉप ही 
होते हैं || 9० ॥ श्स लिये मेरे आत्मीयो ! यदि ब्राह्मण 
अपराध करे, तो भी उससे ह्वेप मत करो | वह मार ही 
क्यों न बेंठे या बहुत-सी गालियां या शाप ही क्यो न 
दे, उसे तुमछोग सदा नमस्कार ही करो ॥ 9१॥ 
जिस प्रकार में बड़ी सावधानीसे तीनो समय ब्राह्मणोको 
प्रणाम करता हूँ, बसे ही तुमछोग भी किया करो । जो 
मेरी इस आज्ञाका उल्लक्ष्न करेगा, उसे मै क्षमा नहीं करूँगा, 
दण्ड दूँगा || 9२ || यदि ब्राह्मणणके धनका अपहरण 
हो जाय तो वह अपहृत घन उस अपहरण करनेवाले- 
को---भनजानमे उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो 
भी--अधःपतनके गड्ढेमे डाल देता है । जैसे ब्राह्मणकी 
गायने अनजानमें उसे लेनेवाले राजा नृगफो नरकमे डाल 
दिया था ॥ 9३॥ परीक्षित्‌ | प्मस्त लोकोंको पवित्र 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण दारकावासियोको इस प्रकार 
उपदेश देकर अपने मह॒रूमें चले गये? | 99 || 
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हँसी, ग्रममरी बाते, चार चितवन, अनूठी चार और 
प्रेमालिज्रिन आदि मूर्तिमान्‌ होकर नाचने छगे | वे उन 
बातोंकी मधुर स्मृतिम तन्‍्मय होकर रोने छगीं [| १५॥ 


परीक्षित्‌ | भगवान्‌ बलरामजी नाना प्रकारसे अनुनय- 
विनय करनेमे बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दृदयस्पर्शी और ढुभावने सन्देश सुना-सुनाकर गोपियोंको 
सानन्‍तवना दी | १६॥ और वसन्‍्तके दो महीने---चैन्र ओर 
वेशाख वही जिताये | वे रात्रिके समय गोपियोमे रहकर 
उनके ग्रेषकी अभिवृद्धि करते | क्यों न ही, भगवान्‌ 
ग़म ही जो दहरे | ॥ १७ || उस समय कुप्तुदिनीकी 
सुगन्ध लेकर भीनी-भीनी वायु चछती रहती, पूर्ण 
चन्द्रमाकी चॉदनी छिटककर यमुनाजीके तटवर्ती उपवन- 
को उज्ज्बढ कर देती और मगवान्‌ बढ्राम गोपियोके 
साथ वही विहार करते ॥| १८ ॥ वरुणदेवन अपनी 
पुत्री वारुणीदेवीकी वहाँ भेज दिया था | वह एक 
वृक्षके खोड़से वह निकली | उसने अपनी छुगन्धसे 
सारे बनको सुगन्धित कर दिया | १९।मघुधाराकी वह छुगन्ध 
बायुने बढरामजीके पास पहुँचायी, मानो उसने उन्हे 
उपहार दिया हो ! उसकी महँकसे आक्ृष्ट होकर 
बलरामजी गोपियोकी लेकर वहाँ पहुँच गये और उनके 
साथ उसका पान किया ॥ २० ॥ उस समय गोपियाँ 
बलरामजीके चारो ओर उनके चरित्रका गान कर रही 
थी और वे मतवाले-से होकर वनमें विचर रहे थे। 
उनके नेत्र आनन्दमदसे विंहुल हो रहे थे | २१ ॥ 
गलेमे पुष्पोका हार शोभा पा रहा था। वैजयन्तीकी 
माछा पहने हुए आनन्दोन्‍्मत्त हो रहे थे | उनके एक 
कानमें कुण्डल झलक रहा था। मुखारबिन्दपर मुस- 
कराहटकी शोभा निराढी ही थी । उसपर पद्तीनेकी 
बूँद हिमकणके समान जान पडती थीं || २२ || स्व- 
शक्तिमान्‌ बलरामजीने जलक्रीडा करनेके छिये यप्तुना- 
जीकी पुकारा । परन्तु यम्तुनाजीने यह समझकर कि ये 
तो मतवाले हो रहे है, उनकी आज्ञाका उछट्ठन कर 
दिया; वे नहीं आयी | तब बलरामजीने क्रोधपूर्वक 
अपने हलकी नोकसे उन्हें खीचा ॥ २३ ॥ और 
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कह्ा---पापिनी यपुने ! मेरे बुछानेपर भी तू मेरी 
आज्ञाका उलझन करके यहाँ नही आ रही है, मेरा 
तिरस्कार कर रही है | देख, अब मे तुझे तेरे स्वेच्छाचारका 
फल चखाता हैं | अभी-अर्थी तुझे हल्की नोकसे सी- 
सो टुकंडे किये देता हूँ? ॥२४॥ जब बल्गामजीन 
यमुनाजीको इस प्रकार डॉठा-झटकारा, तब वे चकित 
और भयभीत होकर बल्रमजीके चरणोपर गिर पंडी 
और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी--॥२७॥ 'लोका- 
भिराम बलरामजी ! महाबाहो | में आपका पराक्रम मूल 
गयी थी | जगद्यते ! अब में जान गयी कि आपके 
अंशमात्र शेषजी इस सारे जगतको धारण करते हैं |२६। 
भगवन्‌ । आप परम ऐज्ररयशाली हैं! । आपके वास्तविक 
खरूपको न जाननेके कारण ही मुझसे यह अपराध बन 
गया है | सर्वखरूप भक्तक्‍त्सछ | भे आपकी शरणमे 
हैं। आप मेरी भूछ-चूक क्षमा कीजिये, मुझे छोड 


जिये!? | २७॥ 


अब यमुनाजीकी ग्रायंना खसीकार करके भगवान्‌ 
बलरामने उन्हे क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज 
हथिनियोके साथ क्रीडा करता हैं, पैसे ही वे गोपियोके 
साथ जलछक्रीडा करने छगे | २८ || जब वे यथेष्ट 
जरू-विहार करके यमुनाजीसे बाहर निकले, तब लक्ष्मी- 
जीने उन्हें नीलाम्बर, बहुमूल्य आभूषण और सोनेका 
सुन्दर हार दिया ॥ २९ ॥ बलरामजीने नीले वश्र पहन 
लिये और सोनेकी माला गलेमे डाछ छी | वे अड्भराग 
लगाकर, सुन्दर भूषणंसे विभूषित होकर इस प्रकार 
शोभायमान हुए मानो इन्द्रका स्वेतव्ण ऐराबत हाथी 
हो ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ ! यम्ुुनाजी अब मी बलरामजीके 
खीचे हुए मागेसे बहती है और वे ऐसी जान पड़ती 
हैं, मानो अनन्तशक्ति भगवान्‌ वढरामजीका यश गान 
कर रही हो ॥| ३१ ॥ बलरामजीका चित्त ब्रजवासिनी 
गोवियोके माधुयंसे इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें 
समयका कुछ ध्यान ही न रहा, बहुत-सी रात्रियों एक 
रातके समान व्यतीत हो गयी । इस प्रकार बलू्रामजी 
व्रजमे विहार करते रहे ॥ ३२ ॥ 


++>००-फ<ड:प्धलछ [२० 


७७2 शीमड्भागवत 


[ अं० ६६ 





जजज-ज-++++्ेन न लि ल्लञल लत लिललखखखकचि़़़ अिथििश्थििथिथ्््थ्थ्थ्यथय्थ्चिचिचख्ख्््ख्च्चथिचच्चथय्थ्थ्चपसए 
किबबनन++५9-न इक ज+१क बन नाल किले ०>न जि 


छाठउठवां अध्याय 


पॉण्डक और कॉशिराजका उद्धार 


आमनाननी+... कया. "नरआना-पनमी यानी +मदरहका,+०--+ ऋुफ़ादानक ! 


श्रीशुकदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ | जब सगवान 
बट्गमजी नन्‍्दतावाके त्रजम गये हुए थे, तत्र पीछेसे करूप 
अजानी गाता पौण्दकन भगवान श्रीक्ृष्णक पास 

भेजकर यह कहलाया कि भगवान्‌ वासुदेत्र 
मे हैं! ॥] ? ॥ मसूबछाग उसे बहकाया करते थे कि 
आप ही तगवान वाछुब्य है. और जगतकी रक्षक लिये 
परथ्वीफ अबतीर्ण हुए है |! इसका फछ यह हुआ कि 
पद्ध मत जपनेकों ही ध्गवान्‌ मान बेठा ॥ २ ॥ जेंसे 
ब्रच्चे आपसर्म खेले समय किसी बालकको ही राजा 
गन छेते है. और वह राजाकी तरह उनके साथ व्यवहार 
फर्म छमता हूं, बेसे ही मन्दमति अज्ञानी पोण्ड्कने 
अचिन्तगति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ठीछा और (हस्घ भ॑ 
नानकर द्वारकाम उनके पास दूत भेज दिया || ३ || 
पोण्ड्कका दूत हारका आया और राजसभार्मे बठे हुए 
कमठनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णकों उसने अपने राजाका 
यद् सन्देश कह सुनाया--|| 9॥| 'एकमान्न भे ही 
गामुदेव हैँ | दूसरा कोई नहीं है। प्राणियोपर कृपा 
करने +े लिये मने ही अबतार ग्रहण किया हैं | तुमने 
अठ-मृठ अपना नाम वाघुदव रख लिया है, अब उसे 
ठोड दो |॥७॥ यदहुवंशी ! तुमने मू्खतावश मेरे 
चिह् घारण कर खल्ते है | उन्हें छोडकर मेरी शरणमें 
आओ ओर यदि मेरी वात तुम्हें खीकार न हो, तो 
मुझसे युद्ध करो! | ६ ॥ 
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श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌_ ! मन्दमति 


पाण्ड्कक्ी यह बहक छुनकर उम्रसेन आदि समभासद्‌ 


जोर-जोरसे हंसने छगे |७॥ उन छोगोकी हँसी समाप्त 
होनेके वाद भगवान्‌ श्रीक्षप्णने दूतसे कहा-- तुम 
जाकर अपने राजासे कह देना कि ९रे मूढ ! मे अपने चक्र 
आदे चिह्द था नहीं छोड़गा | इन्हे में तुझपर छोड़ेंगा 
और केवल तुझपर ही नहीं, तेरे उन सब साथियॉपर 
भा, जिनके बहकानेसे तू इस प्रकार बहक रहा है । 
उस समय गे ! तू अपना मुँह छिपाकर---औचे मुँह 
गिकर चीछ; गीव, बटेर आठि मासभोजी पक्षियोंसे 





घिककर सो जायगा और तू मेरा झरणदाता नहीं, उन 
कुत्तोंकी शग्ण होगा, जो तेरा मांस चीथ-चीथकर खा 
जायेंगे? ॥८-९॥ परीक्षित ! भगवानका यह तिरस्काएूण 
संबाद छेकर पौण्ड़्कका दूत अपने खागीके पास गया 
और उसे कह सुनाया | इधर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णन भी 
र्थपर सवार होकर कागीपर चढाई कर दी | ( क्योंकि 
वह करापका राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काणि- 
गाजके पास रहता था ) ॥ १० ॥| 


भगपान्‌ श्रीक्षप्णके आक्रमणका समाचार पाकर 
महारयी पीण्डक भी दो अशक्षीहिणी सेनाके साथ शीघ्र 
ही नगरसे बाहर निकल आया ॥१ १॥ काशीका राजा 
पीण्ड्कका मित्र था | अतः वह भी उसकी सहायता 
करनेके लिये तीन अक्षीहिणी सेनाके साथ उसके पीछे- 
पीछे आया | परीक्षित्‌ ! अब भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 
पीण्ड्क्कों ठेखा || १२ ॥ पौण्डकने भी शह्ठ, चक्र, 
तलवार, गदा, शाइघनुप और श्रीवत्सचिह्न आदि धारण 
कर रखे थे | उसके वक्ष:स्थल्पर बनावठी कौस्तुभ- 
मणि और वनमाछा भी छटठक रही थी।| १३ ॥ उसने 
रेशमी पीछे वत्न॒ पहन रक्‍्खे थे और रथकी ध्यजापर 
गरुडइका चिह्न भी छगा ख़खा था। उत्तके सिरपर 
अमूल्य मुकुट था ओर कानोंमे मकराक्षत कुण्डल 
जगमगा रहे थे || १४ ॥ उसका यह सारा-का-सारा 
वेप बनावदी था, मानों कोई अभिनेता रंगमंचपर 
अमिनय करनेके छिये आया हो | उसकी वेष-भूषा- 
अपने समान देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खिलखिकछाकर 
हँसने कगे || १५ ॥ अब शत्रुओने मगवान्‌ श्रीकृष्णपर 
त्रिशूछ, गदा, मुहर, शक्ति, ऋष्टि, ग्रास, तोमर, तलवार, 
पद्रिश और बाण आदि अस-दइर््नसे प्रद्मर किया ॥ १ ९॥ 
प्रढयके समय जिस प्रकार आग सभी ग्रकारके ग्राणियो- 
को जला देती है, वेसे ही भगवान श्रीक्षण्णने मी गदा, 
तलवार, चक्र और बाण आदि शजलाब्ोंसे पीण्डूक तथा 
काशिराजके हाथी, रथ, घोड और पैदलछकी चतुरब्लिणी 
सेनाको तहस-नहस कर दिया || १७॥ वह रणभूमि 
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भगवान्‌के चक्रसे खण्ड-खण्ड हुए रथ, घोड़े, हाथी, 
मनुष्य, गधे और उँटोसे पट गयी । उस समय ऐसा 
माढ्म हो रहा था, मानो वह भूतनाथ शहझ्गरकों भयक्वर 
क्रीडास्थली हो | उसे देख-देखकर शरवीरोंका उत्साह 
ओर भी बढ़ रहा था ॥ १८ ॥ 

अब भगवान श्रीकृष्णने पौण्डकसे कह्ा-'े पौण्डूक ! 
तूने दूतके द्वारा कहठाया था कि मेरे चिदह् अख-शखादि 
छोड़ दो, सो अब मे उन्हें तुझ्पर छोड़ रहा हूँ ॥१९॥ 
तूने झूठ-मूठ मेरा नाम रख लिया है | अत: मूखखे ! 
अब में तुझसे उन नामोकों भी छुडाकर रहूँगा | रही 
तेरे शरणमें आनेकी बात; सो यदिं में तुझसे युद्ध न 
कर सकूँगा तो तेरी शरण ग्रहण करूँगा? || २० ॥| 
भगवान्‌ _श्रीकृष्णने इस ग्रकार पौण्ड़कका तिरस्कार करके 
अपने तीखे बाणोसे उसके रथकों तोड़-फोड़ डाछा और 
चक्रसे उप्का सिर वैसे ही उतार छिया, जेसे इन्द्रने 
अपने वज़से पहाडकी चोटियोंकी उड़ा दिया था ॥२१॥ 
इसी प्रकार भगवानूने अपने वाणोंसे काशिनरेशका 
सिर भी घड़से ऊपर उड़ाकर काशी पुरीम गिरा दिया जैसे 
वायु कमछका पुष्प गिरा देती है | २२ ॥ इस प्रकार 
अपने साथ डाह रखनेवाले पौण्डककी और उसके सखा 
काशिनरेशको मारकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी राजधानी 
द्वाकाममें छोट आये | उस समय सिद्दगण भगवानकी 
अमृतमयी कथाका गान कर रहे थे॥ २३ ॥ परीक्षित्‌ ! 
पीण्ड्क सगवानके रूपका, चाहे वह किसी भावसे हो, 
सदा चिन्तन करता रहता था | इससे उसके सारे 
वनन्‍्धन कट गये | वह भगवानका बनावटी वेष धारण 
किये रहता था, इससे बार-बार उसीका स्मरण होनेके 
कारण वह भगवान्‌के साख्प्यको ही ग्राप्त हआ || २४ || 

स़्थर काशीमे राजमहलके दरवाजेपर एक कुण्डल- 
मण्डित मुण्ड गिरा देखकर लोग तरह-तरहका सन्देह 
करने छगे और सोचने छगे कि यह क्या है, यह 
किसका सिर हैं 9 ॥ २० || जत्र यह माछ्म हआ कि 
वह तो काशिनरेशका ही सिर है, तब रानियाँ, राज- 
कुमार, राजपरिवारके छोग तथा नागरिक रो-रोकर विलाप 
करने लगे---हा नाथ ! हा राजन्‌ ! हाय-हाय ! 
हमारा तो सर्यनाश हो गया? || २६ ॥ काटे ञ़्कां 
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पुत्र था सुदक्षिण | उसने अपने पिताका अन्त्येष्टि- 
संस्कार करके मन-ही-मन यह निश्चय किया कि अपने 
पितधातीकी मारकर ही में पिताके ऋणसे उऋण हो 
सकूँगा | निदान वह अपने कुछपुरोहित और आचार्येकि 
साथ अत्यन्त एकाग्रतासे भगवान्‌ शह्ढलग्की आराधना 
करने छगा || २७-२८ || काशी नगदीमे उसकी भारा- 
धनासे प्रसन्न होकर भगवान शझ्करने वर देनको कहा | 
सुदक्षिणने यह अभीष्ट वर मोगा कि मुझ मरे पितृधाती- 
के वधका उपाय बतछाइये | २९ ॥ मगवान्‌ शज्डरने 
कहा---'तुम ब्राह्मणोके साथ मिलकर यज्ञके देवता 
ऋत्िग्भूत दक्षिणाप्निकी अभिचारविधिसे आराघना करो | 
इससे वह अग्नि प्रमथगणोंके साथ प्रकट होकर यदि 
ब्राह्मणोंके अभक्तपर ग्रयोग करोगे तो वह तुम्दारा संकल्प 
सिद्द करेगा |! भगवान्‌ शह्डूस्की ऐसी आाज्ञा प्राप्त करके 
सुदक्षिणने अनुप्ठानके उपयुक्त नियम ग्रहण किये थीर 
वह भगवान्‌ श्रीकृष्णणे लिये अभिचार ( मारणका 
पुरश्चण ) करने छगा || ३०-३१ || अभिचार प्रूण 
होते ही यज्ञकुण्डसे अति भीपण अग्नि मूर्तिमान्‌ होकर 
प्रकट हुआ | उसके केश ओर दादी-मूँछ तपे हुए तोवेके 
समान छालछ-छाल थे | ऑँखोंसे अंगारे बरस रहे थे ॥|३२॥। 
उम्र दाढों और ठेढ़ी उरकुय्योके कारण उसके मुख 
क्ररता टपक रही थी | वह अपनी जीनसे मुँहके दोनो 
कोने चाट रहा था। शरीर नंग-धडग था। हाथमे 
त्रिशूछ लिये हुए था; जिसे वह बार-बार घुमाता जाता 
था और उसमेसे अग्निकी रूप निकल रही थी |॥|३३॥ 
ताड़के पेड़के समान बड़ी-बड़ी टॉंगे थी | वह अपने 
वेगसे घरतीको केंपाता हुआ भर व्वाबछ्यभोसे दसों 
दिशाओंकोी रुघ करता हुआ द्वारकाकी ओर दौंड़ा और 
बात-की-बातमे द्वारकाके पास जा परेँचा | उसके साथ 
बहुत-से भूत भी थे॥ ३० || उस अभिचारकी आगकों 
विल्कुछ पास आयी हुई देख दारकाबाती बेस ही डर 
गये, जंसे जंगरम आग छगनेपर दरिन डर जाते 
है ॥ ३८ ॥ वे छोग भयभीत होकर भग्वानके पास 
दौडे हुए आये; भगवान्‌ उस रामय सभागें चौसर खेछ 
रह थे | उन छोगोने समगवानसे प्रावना की----तीनों 
लोकोके ण्कमात्र खा्गी | द्वारका नदी उस आगमे 
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भस्म होना चाहती है | आप हमारी रक्षा कीजिये | 
आपके सित्रा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर 
सकता ॥ ३६ || शरणागतवत्सठ भगवानने देखा कि 
हमारे खजन भयभीत हो गये हैं और पुकार-पुकारकर 
व्रिकलताभरे खरसे हमारी प्रार्थना कर रहे हैं; तब 
उन्होंने हँपकर कहा---डरो मत, में तुमछोगोकी रक्षा 
करूँगा? || ३७ ॥| 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ सबके बाहर-मीतरकी जानने- 
वाले हैं | वे जान गये कि यह काशीसे चली हुई 
माहेश्वरी क्रत्या हैँ | उन्होंने उसके श्रतिकारके लिये 
अपने पास ही व्रिताजमान चक्रसुदशनको आज्ञा 
दी || ३८ | भगवान्‌ मुकुन्दका प्यारा अस सुदर्शन- 
चक्र कीठि-कोटि सर्योके समान तेजखी और ग्रढयकालीन 
अग्निके समान जाज्वल्यग्रान है | उप्तके तेजसे आकाश, 
दिशाएँ और अन्तरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस 
अभिचार-अग्निकों कुचछ डाछा || ३९ || भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अब सुदर्शनचक्रकी शक्तिसे इृत्यार्प आगका 


अजब के जी आ पुकुष्छ। 


श्रीमद्भधागवत 
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मुंह टूठ-फूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति 
कुण्ठित हो गयी ओर वह वहोंसि लौवकर काशी आ 
गयी तथा उसने ऋत्विज आचार्योके साथ सुदक्षिणकों 
जलाकर भस्म कर दिया | इस प्रकार उसका अभिचार 
उसीके विनाशका कारण हुआ || 9० ॥ छत्याके पीछे- 
पीछे सुदशनचक्र भी काशी पहुँचा | काशी बड़ी 
विशाक्ू नगरी थी | वह बड़ी-बड़ी अदरिययों, समामवत, 
बाजार, नगरद्वार, द्वारांके शिखर, चद्दारदीवारियों, 
खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अनेके गोदामप्ते 
सुसज्जित थी | भगवान्‌ श्रीकृष्णके छुद्शनचक्रने सारी 
काशीकी जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह 
परमानन्दमयी छीला करनेवाले भगवान्‌ श्रीक्षप्णके पास 
लीोट आया || ४१-४२ ॥ 

जो मनुप्य पुण्यकीतिभगवान्‌ श्रीक्ृष्णके इस चल्नि- 
की एकामग्रताक़े साथ सुनता या सुनाता हैँ, वह सार 
पापसि छूट जाता हे ॥ 9३ ॥ 





पसड़सठवों अध्याय 


द्विविदका उद्धार 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवान्‌ बछरामजी सर्व- 
शक्तिमान्‌ एवं सृष्ठि-प्रछबकी सीमासे परे, अनन्त है | 
उनका खरूप, गुण, ढीछा आदि मन, बुद्धि और 
वाणीके विपय नहीं हैं । उनकी एक-एक छीछा ठोक 
मयांदासे विंकक्षण हैं, अलौकिक है | उन्होंने और जो 
कुछ अद्भुत कम किये हो, उन्हे में फिर सुनना चाहता 
है १॥ 

श्रीगुकदेव्जान कहा--परीक्षित्‌ ! द्विविद नामक 
एक वानर था। वह भौमाछुरका सखा, सुग्रीवका मन्त्री 
ओर मेन्दका शक्तिशाढी भाई था|| २ || जब उसने सुना 
कि श्रीकृष्णने भोमासुरको मार डाछा, तब वह अपने 
मित्रकी मित्रताके ऋणसे उऋण होनेके ढिये राष्ट्र-विप्ल्य 
करनेपर उतारू हो गया | वह वानर बड़े-बड़े नगरो, 
गाँवों, खानों और अहीरोंकी बस्तियोंमे आग छंगाकर 
उन्हें जछाने छगा || ३ || कमी वह बडे-बड़े पहाडोको 
उखाडकर उनसे प्रान्त-के-पआरन्त चकनाचूर कर देता 


और विशेष करके ऐसा काम वह आनत (काठियावाड़) 
देशमे ही करता थ । क्योंकि उसके मित्रकों मारनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसी देशमें निवास करते थे ॥ ४ ॥ 
द्विंविंद वानरमे दस हजार हाथियोका बछ था । कभी- 
कभी वह दुष्ट समुद्रमे खड़ा हो जाता ओर ह्ाथोसे 
इतना जछ उछाछता कि समुद्गरतठके देश इब जाते | ५| 
वह दुष्ट बढे-बढ़े ऋषि-मुुनियेकि आश्रमोकी सुन्दर-सुन्दर 
लता-बनस्पतियोंकी तोड़-मरोड़कर चौपट कर देता ओर 
उनके यज्ञसम्बन्धी अग्नि-कुण्डोम मछ-मूत्र डालकर अग्नियीको 
दूषित कर देता ॥ ६ ॥ जैसे #ड़ी नामका कीडा दूसरे 
कीड़ोंको ले जाकर अपने बिलमे बंद कर देता है, बेसे 
ही वह मदोन्मत्त वानर लियों और पुरुषोंकों ले जाकर 
पहाड़ोंकी घाटियाँ तथा गुफाओंमे डाछ देता। फिर 
बाहरसे बड़ी-बड़ी चद्टाने रखकर उनका मुंह बद कर 
देता ॥ ७ ॥ इस प्रकार वद्द देशवापियोंका तो तिरस्कार 
करता ही, कुछीन स्लियोंकी भी दूषित कर देता था 
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एक दिन वह दुष्ट खुछलित संगीत खुनकर रेवतक 
पवेतपर गया ॥ ८ ॥ 
वहाँ उसने देखा कि यदुवंशशिरोमणि बलरामजी 
सुन्दर-सुन्दर युवतियोंके झुंडमे विराजमान हैं | उनका 
एक-एक भड्ग अत्यन्त सुन्दर और दर्शनीय है और 
वक्ष:स्थलपर॒कमकोंकी माला छठक रही है ॥ ९ ॥ 
वे मघुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र 
आनन्दोन्मादसे विहल हो रहे थे | उनका शरीर इस 
प्रकार शोमायमान हो रहा था, मानो कोई मदमत्त 
गजराज हो ॥ १० ॥ वह दुष्ट वानर इक्षोीकी शाखाओपर 
चढ़ जाता और उन्हें झकल्लोर देता । कभी श्रियोके 
सामने आकर किल्कारी भी मारने लगता ॥ ११ ॥ 
युवती ल्लियाँ खभावसे ही चबन्नल और हास-परिद्ासमे रुचि 
रखनेवाली होती है | बलशमजीकी श्लियाँ उस वानरकी 
ढिंठाई देखकर हँसने छगी || १२॥ अब वह वानर 
भगवान्‌ बलरामजीके सामने ही उन स्लियोंकी अबहेछना 
करने छंगा | बह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो 
कमी भेंहे मठकाता, फिर कमी-कमी गरज-तरजकर 
मुँह बनाता, घुड़कता ॥ १३ ॥ वीरशिरोमणि बलरामजी 
' उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गये । उन्होंने 
उसपर पत्थरका एक टुकड़ा फेंका । परन्तु द्विविदने उससे 
अपनेको बचा लिया और झपटकर मधुकल्श उठा लिया 
तथा बल्रशामजीकी अवहेलना करने छगा । उस धूत्तेने 
मधुकरुशको तो फोड़ ही डाला, ब्लियोके वल्ल भी फाड़ 
डाले और अब वह दुष्ट हँस-हँसकर बलरामजीको क्रोधित 
करने छगा ॥ १४-१५ | परीक्षित्‌ | जब इस प्रकार 
बलवान्‌ और मदोन्‍्मत्त द्विविद बढलरामजीको नीचा दिखाने 
तथा उनका धोर तिरस्कार करने छुगा, तब उन्होने उसकी 
ढिठाई देखकर और उसके द्वारा उत्तके सताये हुए देशोकी 
दुदंशापर विचार करके उस शन्नुको मार डालनेकी इच्छासे 
क्रोधपूर्वंक अपना ह॒ल-मूसछ उठाया | द्विविंद भी बड़ा 
बलवान्‌ था । उसने अपने एक ही हाथसे शाढका पेड़ 
उखाड़ लिया और बड़े वेगसे दोड़कर बढरामजीके सिर- 
पर उसे दे मारा । भगवान्‌ बलराम पर्वेतकी तरह अविचल 
खड़े रहे । उन्होंने अपने हाथसे उस बृक्षुको सिरपर 
गिरते-गिरते पकड़ लिया और अपने सुनन्द नामक मूसलसे 
उसपर ग्रह्मर किया । मूसछ छगनेसे द्विविंदका मस्तक 


फट गया और उससे खूनकी धारा बहने छूगी। उस 
समय उसकी ऐसी शोमा हुई, मानो किसी पवेतसे गेरूका 
सोता बह रहा हो । परन्तु द्विविदने अपने सिर फटनेकी 
कोई परवा नहीं की । उसने कुपित होकर एक दूसरा 
वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़-झूड़कर बिना पत्तेका कर दिया 
ओर फिर उससे बलरामजीपर बड़े जोरका ग्रह्मर किया। 
बलरामजीने उस वृक्षके सेकड़ों टुकड़े कर दिये | इसके 
बाद हिविंदने बड़े क्रोधसे दूसरा बक्ष चछाया, परन्तु 
भगवान्‌ बढरामजीने उसे भी शतधा छिन्न-मिन्न कर 
दिया ॥ १६-२१ ॥ इस ग्रकार वह उनसे युद्ध करता 
रहा । एक वृक्षके टूट जानेपर दूसरा वृक्ष उखाड़ता 
ओर उससे प्रह्मर करनेकी चेश करता | इस तरह सत्र 
ओरसे वृक्ष उखाड़-उखाड़कर छड़ते-छड़ते उसने सारे 
वनको ही वृक्षद्दीन कर दिया | २२ ॥ वृक्ष न रहे, 
तब द्िबिदका क्रोध ओर भी बढ़ गया तथा वह बहुत 
चिढ़कर बलरामजीके ऊपर बड़ी-बड़ी चट्टानोंकी वर्षा 
करने छुगा । परन्तु भगवान्‌ बढ़रामजीने अपने मूसलसे 
उन सभी चश्मनोकों खेल-खेलमें ही चकनाचूर कर 
दिया ॥| २३ ॥ अन्तमे कपिराज द्विविंद अपनी ताड़के 
समान लंबी बॉहोसे घूंसा बॉघकर बलरामजीकी ओर 
झपठा और पास जाकर उसने उनकी छातीपर प्रहार 
किया ॥| २४७ ॥ अब यदुवंशशिरोमणि बढरामजीने हल 
और मूसछ अछूग रख दिये तथा क्रुद्ध होकर दोनो 
हाथोसे उसके जत्र॒स्थान ( हँसलछी ) पर ग्रह्मर किया । 
इससे वह वानर खून उगलता हुआ घरतीपर गिर 
पड़ा | २५ ॥ परीक्षित्‌ ! ऑधी आनेपर जेसे जहूमें 
डोगी डगमगाने छगती है, वेसे ही उसके गिरनेसे बडे- 
बड़े वृक्षों और चोट्योके साथ सारा पर्बत हिछ 
गया ॥ २६ ॥ आकाशमे देवताछ्ेय 'जय-जय?, सिद्ध 
छोग “नमो नमः? और बड़े-बढ़े ऋषि-मुनि “साधु-साधुःके 
नारे छगाने और बल्रामजीपर फ्छोकी वर्षा करने 
लगे || २७ ॥ परीक्षित्‌ | द्विबिदने जगतूमे बड़ा उपृद्रव 
मचा रक्‍खा था, अतः भगवान्‌ बढूरामजीने उसे इस 
प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरीमे छोंट आये । 
उस समय सभी पुरजन-परिजन भगवान्‌ बलरामकी 
प्रशंसा कर रहे थे ॥ २८ ॥ 
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कौंरवॉपर वलरामजीका कोप और खाम्बका विवाह 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌' जाम्बबती- 
नन्‍्दन साम्ब अकेले ही बहुत बड़े-बड़े वीरोपर विजय 
प्राप्त करनेवाले थे । वे खयंवरमे स्थित दुर्योधनकी कन्या 
लक्ष्मणाकों दर छाये ॥ १ ॥ इससे कौरवोंको बड़ा क्रोध 
हुआ, वे बोले-..-'यह बालक वहुत ढीठ है | देखो तो 
सही, इसने हमछोगोको नीचा दिखाकर बढप्रवंक हमारी 
कनन्‍्याका अपहरण कर छिया । वह तो इसे चाहती भी 
न थी|॥ २| अतः इस ढीठको पकड़कर बाँध को | 
यदि यदुबंशीलोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ 
लेंगे १ वे छोग हमारी ही कपासे हमारी ही दी हुई 
धन-वान्यसे परिप्रर्ण प्रथ्वीका उपभोग कर रहें हैं ॥३॥ 
यदि वे छोग अपने इस लड़केके बंदी होनेका समाचार 
घुनकर यहाँ आयेंगे, तो हमछोग उनका सारा धर्मंड 
चूर-चूर कर देंगे और उन छोगेंके मिजाज वेसे ही ठंडे 
हो जायगे, जैसे संयमी पुरुषके द्वारा प्राणायाम आदि 
उपायोंसे वशमें की हुईं इन्द्रियों || 9 ॥ ऐसा विचार 
करके कर्ण, श, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधनादि 
वीरोने कुरुबंशके बड़े-बूढ़ोेकी अनुमति छी तथा साम्बको 
पकड़ लेनेकी तेयारी की ॥ ५ ॥ 

जव महारथी साम्नने देखा कि ध्रृतराष्ट्रके पुत्र मेरा 
पीछा कर रहें हैं, तव वे एक सुन्दर धनुष चढ़ाकर 
सिंहके समान अकेले ही रणभूमिमें डट गये ॥ ६ ॥ 
इवर कर्णको मुखिया वनाकर कौखबीर धनुष चढाये 
हुए साम्बके पास आ पहुँचे और क्रोघमें भरकर उनको 
पकड़ लेनेकी इच्छासे 'खड़ा रह ! खड़ा रह !” इस 
प्रकार छलकारते हुए वाणोंकी वर्षा करने छगे || ७ || 
परीक्षित्‌ | यदुनन्दन साम्ब अचिन्त्येश्ववंशाल्ली भगवान्‌ 
श्रीक्षप्णके पत्र थे | कौरवोंके प्रह्माससे वे उनपर चिढ़ 
गये, जेसे सिंह तुच्छ हस्नोंका पराक्रम देखकर चिंढ 
जाता हैँ | ८ ॥ साम्बने अपने छुन्दर वनुपका टंकार 
करके कर्ण आदि छः वीरॉपर, जो अछ्ग-भछग छह; 
रथोपर सवार थे, छः-8: वार्णेस्ति एक साथ अछग-अछग 
अहार किया ॥ ९ |॥ उनमेंसे चार-चार बाण उनके 
चार-चार वोडीपर, एक-एक उनके सारथियोंपर और एक- 


एक उन महान्‌ धनुपघारी रथी वीरॉपर छोड़ा । साम्बके 
इस अद्भुत दस्तछाधवकी देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त- 
कण्ठसे उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ १० ॥ इसके बाद 
उन छहों वीरोंने एक साथ मिलकर साम्बको रथहीन कर 
दिया | चार वीरोंने एक-एक बाणसे उनके चार धोड़ोंको 
मारा, एकने सारथीकी और एकने साम्बका धनुष काट 
डाछा || ११ ॥ इस प्रकार कौरवोने युद्धर्मे बड़ी कठिनाई 
ओर कश्से साम्बको रथहीन करके बॉध छिया। इसके 
बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणाकी लेकर जय 
मनाते हुए हस्तिनापुर छोट आये ॥ १२ ॥ 


परीक्षित्‌ | नारदजीसे यह समाचार सुनकर यहु- 
वेंशियोकी बड़ा क्रोध आया | वे महाराज उग्रसेनकी 
आज्ञासे कौरवोपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करने छगे || १३॥ 
बलरामजी करहगप्रधान कलियुगके सारे पाप-तापको मिटाने- 
वाले हैं । उन्होंने कुरुबंशियों और यदुवंशियोंके छड़ाई-झगड़े- 
को ठीक न समझा | यथ्पि यदुवंशी अपनी तेयारी पूरी कर 
चुके थे, फिर भी उन्होने उन्हे शान्त कर दिया और खयय॑ 
सूयके समान तेजखी रथपर सवार होकर हृश्षिनापुर 
गये | उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंशके बड़े-बूढ़े 
भी गये | उनके बीचमें बछरामजीकी ऐसी शोभा हो 
रही थी, मानो चन्द्रमा ग्रहेसि घिरे हुए'हो ॥ १४-१५॥ 
हस्तिनापुर पहुँचकर बलरामजी नगरके बाहर एक ठप- 
वनमें ठहर गये और कौरवछोग क्या करना चाहते हैं, 
इस बातका पता छगानेके लिये उन्होंने उद्धवजीको बृत- ' 
राष्ट्रके पास मेजा ॥ १६॥ 

उद्धवजीने कौरवोंकी सभामें जाकर घृतराष्ट्र, मीष्म- 
पितामह, द्रोणाचार्य, वाहक और दुर्योवनकी विधिपृवक 
अभ्यर्थना-बन्दना की और निवेदन किया कि 'बलढरामजी 
पघारे हैं? ॥ १७॥ अपने परम हितेपी और ग्रियतम 
बढरामजीका आगमन सुनकर कौरवोंकी ग्रसनताकी 
सीमा न रही । वे उद्धवजीका विधिपृवक सत्कार करके 
अपने हार्थोर्म माह्रकिक सामग्री लेकर बल्रामजीकी 
अगवानी करने चले ॥ १८ ॥ फिर अपनी-अपनी 
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अवस्था और प्म्बन्धके अनुसार सब छोग बढरामजीसे 
मिले तथा उनके सत्कारके लिये उन्हें गौ अपंण की 
एवं अध्ये प्रदान किया | उनमें जो छोग भगवान्‌ बढ- 
रामजीका ग्रभाव जानते थे, उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें 
प्रणाम किया || १९ || तदनन्तर उन छोगोने परस्पर 
एक-दूसरेका कुशछ-मड्ल पूछा और यह सुनकर कि 
सब भाई-बन्धु सकुशल हैं, बलरामजीने बड़ी धीरता और 
गम्भीरताके साथ यह बात कही---]| २० ॥ 'स्वेसम्थ 
राजाधिराज महाराज उमग्रसेनने तुमठोगोंको एक आश्ञा 
दी है। उसे तुमछोग एकाग्रता और सावघानीके साथ 
सुनो और अविलम्ब उसका पान करो ॥ २१ || उम्र- 
सेनजीने कहा है---हम जानते हैं कि तुमछोगोने 
कइयोंने मिलकर अधमेसे अकेले धर्मात्मा साम्बको हरा 
दिया और बंदी कर लिया है | यह सब हम इसढिये 
सह्द लेते है कि हम सम्बन्धियोंमे परस्पर प्॒रट न पड़े, 
एकता बनी रहे | ( अत: अब झगड़ा मत बढ़ाओ, 
साम्बको उसकी नववधूके साथ हमारे पास मे ज दो))॥| २ २॥| 


परीक्षित्‌ ! बलरामजीकी वाणी वीरता, झूरता और ' 


बलू-पौरुषके उत्कषेसे परिपरणं और उनकी शक्तिके 
अनुरूप थी । यह बात सुनकर कुरुबंशी कऋ्रोधसे तिल- 
मिला उठे | वे कहने छगे---]| २३॥ “अहो, यह तो 
बडे आश्चयंकी बात है ! सचमुच कालहकी चालको 
कोई ठटाछ नहीं सकता । तभी तो आज पैरोकी जूती 
उस सिरपर चढना चाहती है, जो श्रेष्ठ मुकुटसे सुशो- 
मित है ॥ २४ ॥ इन यदुवंशियोंके साथ किसी प्रकार 
हमलोगोंने विवाह-सम्बन्ध कर लिया । ये हमारे साथ 
सोने-बैठने और एक पंक्तिमें खाने छंगे | हमछोगोने ही 
इन्हें राजसिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बरा- 
बर बना लिया ॥| २८ ॥ ये यदुवंशी चँवर, पंखा, शह्ठ, 
रवेतछत्र, मुकुट, राजसिहासन और राजोचित शब्याका 
लपयोग-उपभोग इसलिये कर रहे है कि हमने जान-बूझ- 
कर इस विषयमे उपेक्षा कर रक्‍्खी है || २६ || बस- 
बस, अब हो चुका । यदुवंशियोंके पास अब राजचिह 
रहनेकी आवश्यकता नहीं, उन्हें उनसे छीन लेना 
चाहिये । जैसे सॉपको दूध पिछाना पिलानेवालेके लिये 
ही धातक है, वैसे ही हमारे दिये हुए राजचिह्ोको 
लेकर ये यदुवंशी धमसे ही विपरीत हो रहे हैं । देखो 
तो भक्ता हमारे ही कपा-प्रसादसे तो इनकी बढ़ती हुई 














और अब ये निर्लज होकर हमींपर हुकुम चढाने चले 
हैं | शोक है | शोक है !|॥ २७॥ जेसे सिंहका ग्रास 
कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, 
अजुन आदि कौरबवीर जान-बूझकर न छोड दें, न दे 
दें तो खयं देवराज इन्द्र भी किसी वस्तुका उपभोग 
कैसे कर सकते हैं १? ॥ २८ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ |! कुरुबंशी 
अपनी कुछीनता, बान्धवों-परिवारवारलों ( भीष्मादि ) के 
बछ और घनसम्पत्तिके घमंडमे चूर हो रहे थे । उन्होंने 
साधारण शिष्टाचारकी भी परवा नहीं की और वे भगवान्‌ 
बलरामजीको इस ग्रकार दुबंचन कहकर हस्तिनापुर लौट 
गये ॥ २९ || बढ्शामजीने कौरवोंकी दुश्ता-अशिश्ता 
देखी और उनके दुबंचन मी सुने | अब उनका चेहरा 
क्रोधषसे तमतमा उठा | उस समय उनकी ओर देखातक 
नहीं जाता था । वे बार-बार जोर-जोरसे हँसकर कहने 
लगे--॥३०॥ “सच है, जिन दुष्लोको अपनी कुछीनता, 
बल-पीौरुष और धनका धमंड हो जाता है, वे शान्ति नही 
चाहते । उनकी दमन करनेका, रास्तेपर छानेका उपाय 
समझाना-बुझाना नही, बढ्कि दण्ड देना है---ठीक वैसे 
ही, जेसे पशुओंकी ठीक करनेके लिये डंडेका प्रयोग 
आवश्यक होता है || ३१ ॥ भरा, देखो तो सही-- 
सारे यदुवंशी और श्रीकृष्ण भी क्रोधसे भरकर लड़ाईके 
लिये तेयार हो रहे थे । मे उन्हे शनैः-शनें: समझा- 
बुझाकर इन छोगोंको शान्त करनेके लिये, सुलह करने- 
के लिये यहाँ आया ॥ ३२ ॥ फिर भी ये मूर्ख ऐसी 
दुष्टता कर रहे है ! इन्हें शान्ति प्यारी नहीं, कलह 
प्यारी है । ये इतने धमंडी हो रहे है कि बार-बार मेरा 
तिरस्कार करके गालियाँ वबक गये है ॥ ३३ ॥ ठीक 
है, भाई ! ठीक है | प्रथ्वीके राजाओंकी तो बात ही 
क्या, त्रिछोकीके खामी इन्द्र आदि छोकप्रा७ह जिनकी 
आज्ञाका पालन करते हैं, वे उम्रसेन राजाधिराज नहीं 
है; वे तो केवढ भोज, वृष्णि और अन्धकवशी याददवोंके 
ही खामी है !॥ ३४० ॥ क्यो १ जो सुधर्मासमाको 
अधिकारमे करके उसमें विराजते है और जो देवताओंके 
वृक्ष पारिजातकोी उखाइकर ले आते और उसका उप- 
भोग करते हैं; वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी राजसिंहासनके 
अधिकारी नह्ीीं है! अच्छी बात है ! ॥ ३५ | सारे 
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जगठकी खामिनी भगवती छद्मी खयय॑ जिनके चरण- 
कमलोकी उपासना करती हैं, ते रक्ष्मीपति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र छत्र, चेंवर आदि राजोचित सामग्रियोकी 
नहीं रख सकते ॥ ३६ ॥ ठीक दे भाई ! जिनके 
चरणकमलॉकी धूछ संत पुरुषकि द्वारा सेवित गड्ढा आदि 
तीवोंकों थी तीर्थ बनानेवाढी है, सारे छोकपार अपने- 
अपने श्रेष्ठ मुकुठझपर जिनके चरणकमर्छॉकी धूछ धारण 
करते हैं; ब्रह्मा, श्र, में और छक्ष्मीजी जिनकी कछा- 
की भी कछा हैं और जिनके चरणोंकी धूछ सदा-सर्वदा 
धारण करते हे ; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये भद्धा; 
शजसिंहासन कहाँ खखा है ! ॥ ३७॥ बेचारे यदुवंशी 
तो कौरवोंका दिया हइथआ पृथ्वीका एक टुकड़ा भोगते 
हैं | क्या खूब ! हमछोग जूती हैं और ये कुरुवंशी 
खर्य सिर हैं || ३८ ॥ ये छोग ऐश्वर्यसे उन्मत्त, धमंडी 
कौरव पागर-सरीखे हो रहे हैं | इनकी एक-एक बात 
कटुतासे भरी और वेसिर-पेरकी है | मेरे-जेसा पुरुष--- 
जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दण्ड देकर इनके 
होश ठिकाने छा सकता है---भछा, इनकी बातोंको 
केसे सहन कर सकता है १॥ ३९ | आज मै सारी 
पृथ्वीको कौरवहीन कर डाछँगा |? इस ग्रकार कहते-कहते 
बलूरामजी ऋरोधसे ऐसे भर गये, मानो त्रिछोकीको भस्म 
कर दंगे | वे अपना हल लेकर खड़े हो गये || 9० || 
उन्होंने उसकी नोकसे बार-बार चोट करके हस्तिनापुर- 
को उखाड़ लिया और उसे डुवानेके लिये बडे कऋोघसे 
गड़्जाजीकी ओर खींचने गे ॥ ४१ ॥ 
हलसे खीचनेपर हस्तिनापुर इस प्रकार कॉपने छगा, 
मानों जलमें कोई नाव डगमगा रही हो । जब कौरवोंने 
देखा कि हमारा नगर तो गज्जाजीमें गिर रहा है, तब वे 
घबड़ा उठे ॥ ४9२॥ किर उन छोगेंने छक्ष्मणाके 
साय साम्बको आगे किया और अपने ग्राणोंकी रक्षाके 
लिये कुठुम्वके साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान्‌ 
उन्हीं भगवान्‌ बढरामजीकी शरणमें गये || 9३ ॥ 
और कहने छगे-'छोकामिराम बछ्रामजी ! आप सारे जगतू- 
के आधार शेषजी हैं [ हम आपका ग्रभाव नहीं जानते । 
प्रभो | हमलोग मद हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गयी है, 


2९, &#००७... चर, 


इसढिये आप दृमलछोगोंका अपराध क्षमा कर दीजिये| 9 9॥| 


श्रीमद्धागवत 
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आप जगत्‌की स्थिति, उत्मत्ति और ग्रढृयके एकमात्र 
कारण है और खयय निराधार सख्त है. | स्वशक्तिमान्‌ 
प्रभो ! बडे-बड़े ऋषि-मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी 
हें और ये सब-के-सव कोक आपके खिलौने हैं ॥४५॥ 
अनन्त ! आपके सहस्त-सहस्त सिर हैं और आप खेल- 
खेलमें ही इस भूमण्डलकों अपने सिरपर खजे रहते हैं। 
जत्र प्रढयका समय आता है, तब आप सारे जगत्‌को अपने 
भीतर छीन कर लेते हैं और केवछ आप ही बचे रहकर 
अद्वितीयरूपसे शयन करते हैं )| 9६ || भगवन्‌ ! आप 
जगत्‌की स्थिति ओर पाछनके ढिये विशुद्ध सत्तमय 
रारीर ग्रहण किये हुए हैं। आपका यह क्रोध द्वेष या 
मत्सरके कारण नहीं है। यह तो समस्त ग्राणियोंको 
शिक्षा देनेके ढिये है ॥ ४७ ॥ समस्त शक्तियोंको 
घारण करनेवाले सर्वप्राणिखरूप अविनाशी भगवन्‌ ! 
आपको हम नमस्कार करते हैं | समस्त विश्वके रचयिता 
देव | हम आपको वार-वार नमस्कार करते हैं | हम 
आपकी शरणमें हैं | आप कृपा करके हमारी रक्षा 
कीजिये! || ४८ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कद्दते ईं--परीक्षित्‌ ! कौरोंका 
नगर डगमगा रहा था ओर वे अत्यन्त धबराहटमें पड़े 
हुए थे | जब सब-के-सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान्‌ 
बढरामजीकी शरणमें आये और उनकी स्तुति-प्रार्थना 
की, तब वे ग्रसन्‍न हो गये और “डरो मत” ऐसा कहकर 
उन्हे अभयदान दिया ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ | दुर्योधन 
अपनी पुत्री ल्क्ष्मणासे बड़ा ग्रेम करता था | उसने 
दह्ेजमें साठ-साठ वर्षके बारह सौ हाथी, दस हजार 
घोड़े, सूयंके समान चमकते हुए सोनेके छः हजार 
रथ और सोनेके हार पहनी हुईं एक हजार दासियाँ 
दीं || ५०-५१ ॥ यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ बढराम- 
जीने यह सत्र दहेज खीकार किया और नवदम्पति 
लक्ष्मणा तथा सामके साथ कौरवोंका अभिनन्दन 
खीकार करके द्वारकाकी यात्रा की |॥५७५२॥ 
अब बढलरशमजी द्वारकापुरीरम पहुँचे और अपने ग्रेमी तथा 
समाचार जाननेके ढिये उत्सुक बन्धु-बान्धवोंसे मिले | 
उन्होंने यदुवंशियोंकी भरी समारमें अपना वह सारा 
चत्त्रि कद्द छुनाया, जो इस्तिनापुरमें उन्होंने कोरवोंके 


अ० ६९ |] 








साथ किया था ॥ ५३ ॥ परीक्षित्‌ | यह हस्तिनापुर 


दक्षम स्कनन्‍व 
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कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान्‌ बलराम 


आज भी दक्षिणकी ओर ऊँचा और गड्गाजीकी ओर जीके पराक्रमकी सूचना दे रह्य है ॥| ५४ ॥ 
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उनहत्तरवों अध्याय 


देविं नारद्जीका भगवानकी शहचयों देखना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--“परीक्षित्‌ ! जब ॒देवषि 
नारदने छुना कि भगवान श्रीकृष्णने नरकासुर ( भीमाछुर) 
को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियोंके साथ 
विवाह कर छिया है, तब उनके मनमे मगवान्‌की रहन- 
सदन देखनेकी बड़ी अमिछापा हुई ॥ ? ॥ वे सोचने 
लगे--.अहो, यह कितने आश्चयकी बात है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने एक ही शरीरसे एक ही समय सोलह हजार 
महर्ोंमें अछग-अछग सोलह हजार राजकुमारियोंका 
पाणिग्रहण किया ॥ २॥ देवपि नारद इस उत्सुकतासे 
प्रेरित होकर भगवान्‌की छीछा देखनेके लिये द्वारका आ 
पहुंचे । वहॉँके उपवन और उद्यान खिले हुए रंग-बिरंगे 
पुष्पोंसि लछदे वृक्षोंसे-परिप्रण थे, उनपर तरह-तरहके 
पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुज्ञार कर रहे थे ॥ ३॥ 
निर्मल जलसे भरे सरोवरोमें नीछे, छाछ और सफेद 
रंगके भाति-भाँतिके कमल खिले हुए थे । कुछुद (कोई) 
ओऔर नवजात कमढोंकी मानो भीड़ ही ढगी हुई थी। 
उनमें हंस और सारस कहूरब कर रे थे। 9 ॥ 
द्वारकापुरीमें स्फटिकमणि और चाँदीके नो छाख महल 
थे | वे फश आदिमे जड़ी हुई महामरकतमणि ( पन्ने ) 
की प्रभासे जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरोंकी 
बहुत-सी सामग्रियाँ शोभायमान थी ॥०।॥ उसके राज- 
पथ ( बड्डी-बड़ी सड़कें ), गलियों, चौराहे और बाजार 
बहुत ही सुन्दर-सुन्दर थे | घुड़्साल आदि पशुओंके 
रहनेके स्थान, सभा-सवन और देव-मन्दिरोंके कारण 
उसका सौन्दर्य और भी चमक उठा था । उसकी 
सड़कों, चौक, गली और दरवाजोपर छिड़काव किया 
गया था । छोटी-छोटी झंडियाँ और बड़े-बड़े झड़ जगह- 
जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तोंपर धुप नहीं 
आ पाती थी ॥ ६ ॥ 


उसी द्वारका नगरीमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका बहुत ही 


सुन्दर अन्तःपुर था। बड़े-बड़े छोकपाछ उसकी पूजा- 
प्रशंसा किया करते थे | उसका निर्माण करनेमें 
विश्वकर्मन अपना सारा कछा-कौशलछ, सारी कारीगरी 
लगा दी थी ॥ ७ | उस अन्तःपुर ( रनिवास ) में 
भगवानकी रानियेंकि सोलह हजारसे अधिक महछ 
शोभायमान थे, उनमेसे एक बढ़े भवनमें देवषि नारद- 
जीने प्रवेश किया | ८ ॥ उस महहूमें मुँगोके खंभे, 
वैदूयंके उत्तम-उत्तम छज्जे तथा इन्द्रनील-मणिकी दीवारें 
जगमगा रही थी और वहाँकी गचे भी ऐसी इन्द्रनीढ़ 
मणियोंसे बनी हुईं थीं, जिनकी चमक किसी प्रकार 
कम नहीं होतीं || ९ ॥| विश्वकर्मोने बहुत-से ऐसे 
चँँदोवे बना रखे थे, जिनमें मोतीकी रूड़ियोकी झालरें 
लटक रही थी। हाथीदातके बने हुए आसन और 
पढेंग थे, जिनमें श्रेंष्ठ-श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी || १०॥ 
बहुत-सी दाप्तियों गलेमें सोनेका हार पहने और सुन्दर 
बर्तोंसे सुसज्जित होकर तथा बहुत-से सेवक भी जामा- 
पगड़ी और सुन्दर-सुन्दर वस्र पहने तथा जड़ाऊ कुण्डरू 
धारण किये अपने-अपने काममे व्यस्त थे और महलकी 
शोभा बढा रहे थे || ११ ॥ अनेको रतन-प्रदीप अपनी 
जगमगाहटसे उसका अन्धकार दूर कर रहे थे । अगकी 
ध्रूप देनेके कारण जझ्रोखेंसे धूआँ निकल रहा था। 
उसे देखकर रंग-बिरगे मणिमय छज्जोपर बैठे हुए मोर 
बादलोंके श्रमसे कूक-कूककर नाचने छूगते || १२ ॥ 
देव्षिं नारदजीने देखा कि भगवान्‌ श्रीक्षष्ण उस मह॒ल्- 
की खाधिनी रुक्मिणीजीके साथ बेठे हुए हैं । और वे 
अपने हाथों मगवानकों सोनेकी डॉडीवाले चेंवरसे हवा 
कर रही हैं | ययपि उस महलमें रुक्मिणीजीके समान 
ही गुण, रूप, अग्रस्था और वेप-भूपावाली सहत्ों 
दासियाँ भी हर समय विद्यमान रहती थी || १३ || 

नारदजीको देखते ही समस्त धार्मिकोंके मुकुटमणि 
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भावान्‌ श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके पर्ठंगसे सहसा उठ खड़े 
हुए । उन्होंने देवपिं नारदके युगलचरणोंमे मुकुय्युक्त 
सिरे प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने 
आसनपर बेठाथा || १४ ॥ परीक्षित्‌ | इसमें सन्देह 
नहीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण चराचर जगतके परम गुरु 
हैं और उनके चरणोका धोषन गड्राजछ सारे जगत्‌को 
पवित्र करनेवाछा हैं फिर भी वे परमभक्तवत्सल और 
संतोंके परम आदर, उनके खामी है | उनका एक 
असाधारण नाम ब्रह्मण्यदेव भी है । वे ब्राह्मणोंको ही 
अपना अराध्यदेव मानते हैं | उनका यह नाम उनके 
गुणके अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान्‌ 
श्रीक्ृषष्णने खयं ही नारदजीके पाँव पखारे और उनका 
चरणामृत अपने सिरपर धारण किया || १५ ॥| नर- 
शिरोमणि नरके सखा सबंदर्शी पुराणपुरुष मगवान 
नारायणने शाल्रोक्त विधिसे देव्षिशिरोमणि भगवान्‌ 
नारदकी प_जा की । इसके बाद अमृतसे भी मीठे 
किन्तु थोड़े शब्दोमे उनका खागत-सत्कार किया और 
फिर कहा---अ्रभो | आप तो खय॑ं समग्र ज्ञान, वेराग्य, 
धममं, यश, श्री और ऐश्वर्यसे पृर्ण हैं | आपकी हम 
क्या सेवा करें ? ॥ १६ ॥ 


देवषिं नारदने कहा--भगवन्‌ ] आप समस्त 
लोकोंके एकमात्र खामी हैं | आपके लिये यह कोई 
नयी बात नहीं हैं कि आप अपने भक्तोंसे प्रेम 
करते है और दुशेको दण्ड देते है | परमयशखी ग्रभो ! 
आपने जगत्‌की स्थिति ओर रक्षाके द्वारा समस्त जीबोंका 
कल्याण करनेके लिये स्वेच्छासे अवतार ग्रहण किया 
हैं | भगवन्‌ ! यह बात हम भीभॉति जानते 
दे ॥ १७ ॥ यह बडे सौभाग्यकी बात है कि आज 
मुझे आपके चरणकमढोंके दर्शन हुए है । आपके ये 
चरणकमढ मम्पूण जनताको परम साम्य, मोक्ष देनेमे 
समय हैं । जिनके ज्ञानकी कोई सीमा ही नहीं है वे 
ब्रह्मा, शब्दर आदि सदा-सबंदा अपने हृदयमें उनका 
चिन्तन करते रहते हैं | वास्तबमें वे श्रीचरण ही 
संसारूूप कुएम गिरे हुए छोगोंके बाहर निकलनेके 


छये अवलम्बन हं। आप ऐसी कृपा कीजिये कि 
के जन चाणकमछोंकी सु्प्रति सवंदा बनी रहें 


और में चाहे जहाँ जैसे रहूँ, उनके ध्यानमे तन्मय 
रहें ॥ १८ ॥ 

परीक्षित्‌ ! इसके बाद देवर्पि नारदजी योगेश्वरेकि 
भी ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी योगमायाका रहस्य जाननेके 
लिये उनकी दूसरी पत्नीके महलमें गये।| १९॥ 
वहां उन्होंने देखा कि भगवान्‌ श्रीक्षष्ण अपनी ग्राणग्रिया 
ओर उद्धवजीके साथ चौसर खेल रहे हैं | वहाँ भी 
भगवानने खड़े होकर उनका खागत किया, आसनपर 
बेठया और विविध सामग्रियोद्वारा बड़ी भक्तिसे उनकी 
अचा-पूजा की ॥ २० ॥ इसके बाद भावानने नारद- 
जीसे अनजानकी तरह पूछा---“भाप यहाँ कब पधारे ! 
आप तो परिपूर्ण आत्माराम---आप्तकाम है और हमलोग 
हे अपर्ण | ऐसी अवश्थामें भा हम आपकी क्या सेवा 


कर सकते हैं || २१ ॥ फिर भी ब्रह्मखरूप नारदजी | : 


आप कुछ-न-कुछ आज्ञा अवश्य कीजिये और ढर्मे 
सेवाका अवसर देकर हमारा जन्म सफछ कीजिये ।! 
नारदजी यह सब देख-सुनकर चकित ओर विस्मित 
हो रहे थे। वे वहाँसे उठकर चुपचाप दूसरे महल्में 
चले गये ॥२२॥|| उस महढूमें भी देवर्षि नारदने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने नन्‍्हे-नन्‍्हे बच्चोंकोी दुल्ार रहे हैं । 
वहोँसे फिर दूसरे महरूमें गये तो क्‍या देखते हैं कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्नानकी तैयारी कर रहे हैं || २३ || 
( इस प्रकार देव्षि नारदने विभिन्‍न मह॒लोंमे भगवानको 
भिन्न-भिन्न कार्य करते देखा । ) कहाँ वे यज्ञकुण्डोमे 
हवन कर रहे है तो कहां पत्चमहायज्ञेंसे देवता आदिकी 
आराधना कर रहे है। कहीं ब्राह्मणॉको भोजन करा 
रहे हैं, तो कहीं यज्ञका अवशेष खर्य भोजन कर रहे 
हैं ॥२० || कहीं सन्व्या कर रहे हैं, तो कही मौन 
होकर गायत्रीका जप कर रहे हैं | कही हाथोंमें ढाल- 
तलवार लेकर उनको चलानेके पेतरे बदल रहे है ॥२५॥ 
कही घोड़े, हाथी अथव्रा रथपर सवार होकर श्रीकृष्ण 
बिचरण कर रहे हैं | कहीं पलंगपर सो रहे है, तो कहीं 
बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे है ॥ २६॥ किसी 
मह॒ल्‍मे उद्भव आदि मन्त्रियेकि साथ किसी गम्भीर 
विपयपर परामश कर रहे है, तो कहीं उत्तमोत्तम 
वाराज्ननाओंसे घिर्कर जल्क्रीडा कर रहे हैं || २७ || 
कहीं श्रेष्ठ आह्मणकोी वच्भाभूषणसे सुसजित गौओोंका 
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दान कर रहे हैं, तो कहीं मन्नलमय इतिहास-पुराणोका 
श्रवण कर रहे हैं ॥ २८ || कही किसी पत्नीके महल्‍ूमें 
अपनी ग्राणप्रियाके साथ हास्य-विनोदकी बातें करके 
हँस रहे हैं, तो कही घमंका सेवन कर रहे है | कही 
अथका सेवन कर रहे है-- धन-संग्रह और धनदृद्ठिके 
कार्यमें ढगे हुए हैं, तो कही धर्मानुकू ग्रहस्थोचित 
विषर्योका उपभोग कर रहे हैं ॥ २९ ॥ कहीं एकान्तमें 
बेठकर ग्रकृतिसे अतीत पुराण-पुरुषका ध्यान कर रहें 
हैं, तो कहीं गुरुजनोको इच्छित भोग-सामग्री समर्पित 
करके उनकी सेवा-झुश्रृषा कर रहें है || ३० ॥ देवर्षि 
नारदने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसीके साथ युद्धकी 
बात कर रहे हैं, तो किसीके साथ सन्धिकी । कहीं 
भगवान्‌ बलरामजीके साथ बेठकर सत्पुरुषोंके कल्याणके 
बारेंमें विचार कर रहे है ॥ ३२१॥ कहीं उचित समयपर 
पुत्र और कन्याओंका उनके सद्दश पत्नी और वरोके 
साथ बड़ी धूमधामसे विधिव्रत्‌ विवाह कर रहे हैं॥३२॥ 
कही घरसे कन्याओको विदा कर रहे है, तो कही 
बुलानेकी तैयारीमें छगे हुए है | योगेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इन विराट उत्सवोको देखकर सभी छोग 
विस्मित-चकित हो जाते थे ॥ ३३ ॥ कह्दी बड़े-बड़े 
यज्ञेंके द्वारा अपनी कछारूप देवताओका यजन-पूजन भौर 
कही कूए, बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इश्पूर्त धर्मका 
आचरण कर रहे है ॥ ३४ ॥ कही श्रेष्ठ यादवोसे घिरे 
हुए सिन्धुदेशीय घोड़ेपर चढकर मृगया कर रहे है और 
उसमे यज्ञके लिये मेध्य पशुओंका ही वध कर रहे 
हैं | ३५ ॥ और कही पग्रजामे तथा अन्त: पुरके महलेमे 
वेष बदलकर छिपे रूपसे सबका अभिग्राय जाननेके ढिये 
विचरण कर रहे हैं | क्यों न हो, भगवान्‌ योगेश्वर जो 
हैं ॥३२६॥ 

परीक्षित्‌ ! इस ग्रकार मनुष्यकी-सी छीला करते हुए 
हषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णकी योगमायाका वैभव देखकर 
देवषि नारदजीने मुसकराते हुए उनसे कहां-]|३७ | 
य्योगेश्वर ! आत्मदेव | आपकी योगमाया तह्माजी भादि 
बड़े-बड़े मायावियेकि लिये भी अगम्य है | परन्तु दम 
आपकी योगमायाका रहस्य जानते है; क्योंकि आपके 
चरणकमलॉकी सेवा करनेसे वह खय॑ ही हमारे सामने 


प्रकट ही गयी है ॥| ३८ ॥ देवताओोंके भी आराध्यदेव 
भगवन्‌ ! चौदहों भुवन आपके छुयशसे परिपूर्ण हो रहे 
हैं | अब मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आपकी त्रिभुवन- 
पावनी छीछाका गान करता हुआ उन लोकोमे विच्रण 
करूँ? ॥ २९ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--देवर्षि नारदजी ! मे ही 
धमंका उपदेशक, पान करनेवालछ। और उसका अनुष्ठान 
करनेवालोका अनुमोदनकतों भी हूँ | इसलिये संसारको 
धर्मकी शिक्षा देनेके उद्देश्यसे ही में इस ग्रकार धर्मका 
आचरण करता हैँ। मेरे प्यारे पुत्र ! तुम मेरी यह 
योगमाया देखकर मोहित मत होना || ४० ॥ 


श्रीद्ुकदेवजी कहते हैँ--इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गृहस्थोको पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ धर्मोॉका भाचरण 
कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही है, फिर भी देवर्षि 
नारदजीने उनको उनकी प्रत्येक पत्नीके महछमे अछूग- 
अलग देखा ॥ 9१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शक्ति अनन्त 
है | उनकी योगमायाका परम ऐश्य बार-बार देखकर 
देवषि नारदके विस्मय और कौतूहककी सीमा न रही॥ ४ २॥ 
द्वारकामं भगवान्‌ श्रीकृष्ण गृहस्थकी भाँति ऐसा आचरण 
करते थे, मानो थम, अथ और कामरूप पुरुपार्थोमे 
उनकी बड़ी श्रद्धा हो । उन्होंने देवर्षि नारदका बहुत 
सम्मान किया | वे अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवानका 
स्मरण करते हुए वहॉसे चले गये।| 9३ || राजन ! 
भगवान्‌ नारायण सारे जगत्‌के कल्याणके छिये अपनी 
अचिन्त्य महाशक्ति योगमायाकी खीकार करते हैं और 
इस प्रकार मनुष्योकी-सी छीछा करते है । द्वारकापुरीमें 
सोछह हजारसे मी अधिक पत्नियों अपनी सहज एवं 
प्रेममरी चितवन तथा मन्द-मन्ठ मुसकानसे उनकी सेवा 
करती थीं और वे उनके साथ बिहार करते थे ॥ 9४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो छीछाएँ की हैं, उन्हे दूसरा कोई 
नही कर सकता । परीक्षित्‌ ! वे विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति 
और ग्र्यके परम कारण हैं | जो उनकी छीव्यओंका 
गान, श्रवण और गान-श्रवण करनेवालोका अनुमोदन 
करता है, उसे मोक्षके मार्गखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोमें परम ग्रेममयी भक्ति ग्राप्त दो जाती है| ४५ ॥ 
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५. झा [आके 
भगवान श्रीकृष्णकी नित्यचयों और उनके पास जरासन्धके केदी राजाअकि दूतका आना 


श्रीज्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ) जब सवेरा 
होने लगता, कुक्कुट ( मुर्गे ) बोछने छगते, तब वे 
श्रीकृप्ण-पत्नियोँ, जिनके कण्ठमें श्रीकृष्णने अपनी भुजा 
डाछ रखी है, उनके विछोहकी आशडझ्डासे व्याकुछ हो 
जातीं और उन मुरगोंको कोसने छंगती॥ १॥ उस 
समय पारिजातकी सुगन्धसे खुवासित भीनी-भीनी वायु 
बहने लगती । भौरे तालखरसे अपने सड्रीतकी तान छेड़ 
देते | पक्षियोंकी नींद उचट जाती और वे बंदीजनोंकी 
भाँति भगवान्‌ श्रीकृष्णकों जगानेके लिये मघुर खरसे 
कलर करने छगते ॥ २ ॥ रुक्मिणीजी अपने प्रियतमके 
मुजपाशसे बधी रहनेपर भी आकछिज्नन छूट जानेकी 
भाशशड्डासे अत्यन्त मुद्गावने और पवित्र ब्राह्ममुह्डतंको भी 
असक्ष समझने छंगती थीं।॥ ३ || भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रतिदिन आ्रह्ममुद्ठतमें ही उठ जाते और हाथ-सुँह घोकर 
अपने मायातीत आत्मखरूपका ध्यान करने छगते। उस 
समय उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल उठता था ॥५॥ 
परीक्षित्‌ | भगवानका वह आत्मखरूप सजातीय, 
विजातीय और खगतभेदसे रहित एक, अखण्ड है | 
क्योकि उसमें किसी प्रकारकी उपाधि या उपाधिके कारण 
होनेवाछा अन्य वस्तुका अस्तित्व नहीं है | और यही 
कारण है कि वह अविनाशी सत्य है । जेसे चन्द्रमा- 
सूय आदि 'नेत्र-इन्द्रियके द्वारा और नेत्र-इन्द्रिय चन्द्रमा- 
घूय आदिके द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे वह आत्म- 
खरूप दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं, खयग्रकाश है । 
इसका कारण यह है कि अपने खरूपमें ही सदा-सर्व॑दा 
ओर काछल्की सीमाके परे भी एकरस स्थित रहनेके 
कारण अविया उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती । 
इसीसे प्रकाइय-प्रकाशकमाब उसमे नहीं है | जगत्‌की 
उत्त्ति, स्वति और नाशकी कारणमूता ब्रह्मशक्ति, 
विष्णुशक्ति और रुद्रशक्तियोंके द्वारा केवठ इस बातका 
अनुमान हो सकता है कि वह खरूप एकरस सत्तारूप 
और आनन्दखरूप है | उसीको समझानेके लिये श्रह्मः 
नामसे कहा जाता है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने उसी 
आत्मखख्पका प्रतिदिन ध्यान करते॥ ५ ॥ इसके बाद 


वें विधिपृ्वंक निमेछ और पवित्र जलमें स्नान करते | 
फिर शुद्ध घोती पहनकर, दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि 
नित्यकर्म सन्ध्या-वन्दन आदि करते | इसके बाद हवन 
करते और मौन होकर गायत्रीका जप करते | क्यों न हो, 


-वे सत्पुरुषोंके पात्र आदश जो हैं ॥ ६ |॥ इसके वाद 


मूर्योद्य होनेके समय सूर्योपस्थान करते और अपने 
कलाखरूप देवता, ऋषि तथा पितरोंका तपंण करते । 
फिर कुछके बड़े-बूढ़ी ओर ब्राह्मणोंकी विधिपृक पूजा 
करते । इसके बाद परम मनखी श्रीकृष्ण दुघार, पहले- 
पहल व्यायी हुईं, बछड़ोवाढी सीधी-शान्त गौओोंका दान 
करते । उस समय उन्हें सुन्दर बच, और मोतियोकी 
माछा पहना दी जाती । सींगमें सोना और छुरेंमें 
चॉदी मढ़ दी जाती । वे ब्राह्मणोंकी वल्माभूषणोंसे 
सुसजित करके रेशमी वस्र, मृगचम और तिलके साथ 
प्रतिदिन तेरह हजार चौशसी गौएँ इस प्रकार दान 
करते || ७-९ ॥ तदनन्तर अपनी विभूतिरूप गो, 


ब्राह्मण, देवता, कुछके बढ़े-बूढ़े, गुरुजन और समस्त 


प्राणियोंकी प्रणाम करके मालिक वस्तुओंका स्पश 
करते ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ ! ययगि भगवानके शरीरका 
सहज सौन्दर्य ही मनृष्प-छोकका अलड्डार है, फिर 
भी वे अपने पीताम्बरादि दिव्य बल, कौस्तुभादि 
आमूषण, पुष्पोंके द्वार और चन्दनादि दिव्य थड्गरागसे 
अपनेको आभूषित करते ॥ ११ ॥ इसके वाद वे घी 
और दर्पणमें अपना मुखारविन्द देखते; गाय, बैक, 
ब्राह्मण और देव-ग्रतिमाओोका दरशेन करते | फिर 
पुखासी और अन्तः पुरमें रहनेवाले चारो वर्णोंके छोगोंकी 


अमिक्वाषाएँ पूर्ण करते और फि अपनी अन्य 


( आमवासी ) प्रजाकी कामनापूति करके उसे संतुष्ट 
करते और इन सबको ग्रसन्न देखकर खय बहुत ही 
आनन्दित होते ॥ १२॥ वे पुपष्पमाछ, ताम्बूछ, 
चन्दन और अड्जराग आदि वस्तुएँ पहले ब्राह्मण, खजन- 
सम्बन्धी, मनन्‍्त्री ओर रानियोंकी बॉठ देते; और उनसे 
बची हुई खर्य अपने काममें छाते॥| १३ || भगवान्‌ 
यह सब करते होते, तबतक दारृक नामका सारथी 


आ० 9० | 
सुप्रीय आदि घोड़ोंसे जुता हुआ अलन्त अद्भुत रथ 
ले आता और प्रणाम करके भगवानके सामने खड़ा 
हो जाता | १४ ॥ इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सात्यकि और उद्धवजीके साथ अपने हावसे सारथीका 
हाथ पकड़कर रथपर सवार होति-ठीक वैसे ही जसे 
भुवनभास्फर भगवान्‌ सूर्य उदयाचछपर आडूढ़ होते 
हैं || १५ || उस समय रनियवासकी शस्लियाँ छजा एवं 
प्रेमसे भरी चितवनसे उन्हें निहारने छगती और बड़े 
कश्से उन्हें विंदा करती । भगवान्‌ मुस्कराकर उनके 
चित्तकी चुराते हुर महलुसे निकलते ॥ १६ ॥ 

परीक्षितू ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त 
यदुबंशियोके साथ सुधर्मा नामकी समामें प्रवेश करते | 
उस सभाकी ऐसी महिमा है कि जो छोग उस समभार्मे 
जा बैठते हैं, उन्हे भूख-प्यास, शोक-मोह और जरा, 
मृत्यु--ये छः ऊर्मियों नहीं स़तातीं॥ १७ ॥ इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब रानियोसे अछग-अलछग 
बिंदा होकर एक ही रूपमे सुवर्मा-सभामे प्रवेश करते 
ओर वहाँ जावर श्रेष्ठ सिहासनपर विराज जाते | उनकी 
अड्डकान्तिसे दिशाएँ ग्रकाशित होती रहतीं | उस 
समय यदुवंशी वीरकि बीचमें यदुवशशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी ऐसी शोभा होती, जैसे आकाशमे तारोसे 
घिरे हुए चन्द्रदेव शोमायमान होते है॥ १८॥ 
परीक्षित्‌ | सभामे विदूषकलोग विभिन्न प्रकारके हास्य- 
बिनोदसे, नठाचाये अमिनयसे और नतंकियों कलापूर्ण 
नृत्योसे अछग-अछूग अपनी टोलियोके साथ भगवानकी 
सेवा करतीं ॥ १९॥ उस समय मृदड़, वीणा, 
पखा[वज, बॉसुरी, झाँश और राब्ठू बजने छगते और 
छूत, मागघ तथा वंदीजन नाचते-गाते और भगवानकी 
स्तुति करते ॥| २० ॥ को३-कोई व्याख्याकुशल ब्राह्मण 
वहाँ वेठकर वेदमन्त्रोकी व्याख्या करते और कोई 
पबकालीन पवित्रकीति नरपतियोके चरित्र कह-कहकर 
सुनाते ॥ २१॥ 





एक दिनकी वात हैं, द्वारकापुरीमे राजसभाके 


द्वारपर एक नया मनुप्य आया | द्वारपाछठोने भगवानकों 
उसके आनेकी सूचना देकर उसे समामचनमें उपस्ित 


किया | २२॥ उस मनुषने 


सा० भाषा ९९. 


परमेश्वर भगवान्‌ 


दशम स्कन्ध 
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श्रीकृष्णी हाथ जोडकर नमस्कार किया और उन 
राजाओंका, जिन्होंने जरासन्धके दिश्विजयके समय उसके 
सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूत्रंक कद कर 
लिये गये थे, जिनकी संख्या बीस हजार थी, 
जरासन्वके बंठी वननेका दुःख श्रीक्षपण्णके सामने 
निवेदन किया---॥ २३-१७ ॥ सद्चिदानन्दखरूप 
श्रीकृष्ण ! आप मन और वाणीके अगोचर है । चों 
आपकी शरणमें आता है, उसके सारे मय आप नष्ट 
वर देते है | प्रभो | हगारी भेद-बुद्धि मिटी नहीं है । 
हम जन्म-मृत्युरूप संसारके नक्करओलसे मयभीत होकर 
आपको शरणम आये हैं ॥ २०॥ मगवन्‌ | अधिकांश 
जीव ऐसे सकाम और निपिद्ध कममे फ्रेंसे हुए है कि 
वे आपके बतलाये हुए अपने परम कल्याणकारी कम, 
आपकी उपासनासे ब्रिमुख हो गये है और अपने जीवन 
एवं जीवनसम्बन्धी आशा-अभिवापराओमे श्रम-भठक 
रहे है | पर्तु आप बडे बलवान है | आप कालरूपसे 
सदा-स्वंदा सावधान रहकर उनकी आशाढब्नाका तुरंत 
समूल उच्छेद कर डाछते हैं | हम आपके उस 
काठ्रूपकी नमस्कार करते हैं ॥ २६ || आप खय 
जगदीश्वर है और आपने जगत्‌मे अपने ज्ञान, वर 
आदि कछाओके साथ इसहिये अवतार ग्रहण किया 
है कि संतोकी रक्षा करं और दुशेकी दण्ड द॑ | ऐसी 
अवस्थामे ग्रभो | जरासन्ध आदि कोई दूसरे राजा 
आपकी इच्छा और आज्ञाके विपरीत हमे कैसे कष्ट दे 
रहे है, यह वात हमारी समझमें नहीं आती । यदि यह 
कहा जाय कि जरासन्च हमें कष्ट नहीं देता, उसके 
रूपमे---उसे निमित्त बनाकर हमारे अशज्युभ कर्म ही 
हमें दुःख पहुँचा रहे है; तो यह भी ठीक नहीं | 
क्योंकि जब हमछोग आपके अपने हैं, तब हमारे 
दुष्कर्म हमे फल देनेमें कैसे समर्थ हो सकते है १ 
इसलिये आप कृपा करके अच्श्य ही हमे इस छेदसे 
मुक्त कीजिये || २७ ॥ प्रभों ! हम जानते है कि 
शजापनेका सुख प्रारब्बक्के अवीन एवं विपयसाध्य हैं | 
भीर सच कह्ढे तो खप्म-छुखके समान अत्यन्त तुच्छ 
और अमत्‌ दे | साय ही उस सुखको भोगनेवाला यह 
शरीर नी एक ग्रकारसे पुरा ही हैं और इसके पीछे 
सदा-सबंदा सैकड़ों प्रकारके मय छगे रहते हैं । परन्तु 
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दम तो उसीके द्वारा जगत॒के अनेकों भार ढो रहे हैं 
ओर यही कारण हैं कि हमने अन्तःकरणके निष्काम 
नाव और निरमट्र्य खितिसे प्राप्त होनेवाले आत्म- 
छुखका परत्याग कर दिया दे | सचमुच हन अत्यन्त 
ज्ञानी हैं और आपकी मायाके फरदेने फंकर उलेश- 
पर-कलेश मोगते जा रहे हँ ॥ २८ ॥ भगवन्‌ | आपके 
चरणकमछ शरणागत पुरुषों समस्त शोक और 
मोहाकी नष्ट कर दनवाले हैँ | व्सलिय आप ही 
जरापन्वरूप कमके वन्‍्वनसे हमे छुडाञइय । पग्रतों ! 
यह अकेडा ही दस हजार द्ाथिये'की शक्ति रखता हैं 
ओर हमछोगोकों उसी प्रकार वदी बनाये हुए है, जेसे 
निद भेडोकों घेर रक्खे || २९, ॥| चक्रपाणे ! आपने 
अठारह वार जरासखसे युद्र किया ओर सत्रह बार 
उसका मान-मठन करके उसे छोड़ दिया | परन्तु एक 
बार उसने आपको जीत टिया | हम जानते है कि 
आपकी शक्ति, आपका बत्-पारुष अनन्त हैं | फिर 
भी मनुष्योका-सला आचरण करते हुए आपने हारनेका 
अभिनय किया | परन्तु इसीसे उसका धर्मंड बढ़ गया 
है | हे अजित | अब वह यह जानकर हमछोगोंको 
ओर भी सताता हैँ कि हम आपके नक्त हैं, आपकी 
प्रजा & | अब आपकी जेमी इऋ्व्छा हो, वैसा 
कीजिये! || ३० || 

दूतने कदा--मगवन्‌ ! जरासन्वके बदी नरपतियोंने 
रत प्रकार आपसे पग्रायना की है | वे आपके 
चरणकमलाकी गरणमे है और आपका दर्शन चाहते 
हद | आप छा करके उन दीनोंका कल्याण 
काजिये || ३१ || 

लाशुकर॒बजा कहत हं-परीक्षित्‌ ! राजाओंका 
दृत इस प्रकार कह ही रहा था कि फरमतेजख्ी 
देव्ि नाददजी वहां आ पहुँचे | उनकी सुनददरी 
नेटाए चमक रही थी। उन्हे देखकर ऐसा माछम हों 
रा था, मानों साक्षात्‌ भगवान्‌ सूप ही उदय हो 
गय हों || ३२ || ब्रह्मा आदि समस्त छोकपालेके 
एकमात्र खामा नगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें दखते ही मभासदों 
नर सपकाक सब हापत होऋर उठ खड़े हुए और 
लिर झुझाकर उनकी वन्दना करने छगे || ३३ || जब 


८ 


का 


देवपिं नारद आसन खीकार करके वेठ गये, तब भगवान्‌ 
ने उनकी वरिधिपृर्वक प_जा की और अपनी श्रद्धासे 
उनको सनन्‍्तुष्ट करते हुए वे मधुर वागीसे वोछे--न्‍] ३४ ॥ 
देथर्प | इस समय तोनों छोकाोमे कुशछ-मड्ढल तो हैं 
न ? आप तीनो लोकोर्म विचरण करते रहते है, इससे 
हमे यह बहुत वड़ा छात्र हैं कि घर बठे सबका समाचार 
मिछ जाता है ॥ ३५ ॥ इंधरके द्वारा रचे हुए तीनों 
छोकोामें ऐसी कोई वात नहीं है, जिसे आप न जानते 
हो | अत: हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि 
युगिप्रिर आदि पाप्डयब इस समय क्या करना चाहते 
है? | १६॥ 
देवपषिं नारदजीने कहा--सर्वव्यापक अनन्त ! आप 
विश्वके निर्माता है और इतने बड़े मायावी हैं कि बडे- 
बड़े मायावी व्रह्माजी आदि भी आपकी मायाका पार 
नहीं पा सकते | प्रभो | आप सबके घट-बटमे अपनी 
अचिन्तय शक्तिसे व्याप्त रहते हैं----ठीक बसे ही, जेंसे 
अग्नि छकड़ियोमे अपनेको छियाये रखता है| व्येगोंकी 
दृष्टि सत्व आदि गुणोपर ही अठक जाती है, इससे 
आपको वे नहीं देख पाते । मेंने एक बार नहीं, अनेकों 
वार आपकी माया देखी हैं | इसलिये आप जो यों 
अनजान बनकर पाण्डब्रोका सम्राचार पूछते हैं, इससे 
मुझ कोई कीतृहल नहीं हो रहा है || ३७॥ भगवन्‌ ! 
आप अपनी मायासे ही इस जगत्‌की रचना ओर संहार 
करते है और आपकी मायाके कारण ही यह असत्य 
होनेपर भी सन्‍यके समान प्रतीत होता है | आप कब 
क्या करना चाहते हैँ, यह बात भलीभोति कौन समझ 
सकता हैं | आपका खरूप स्वथा अचिन्तनीय है । 
में तो केवछ बार-बार आपको नमस्कार करता हँँ॥ ३८ ॥ 
शरीर और इससे सम्बन्ध रखनेवाढी वासनाओमें फैसकर 
जीव जन्म-मृत्युके चक्करमें भटकता रहता हैं तथा यह 
नहीं जानता कि मे इस दरीरसे केसे मृक्त हो सकता 
है| वात्तवम उसीके हितके ढिये आप नाना प्रकारके 
लीलावतार ग्रहण करके अपन पत्रत्र यशका दापक 
जला देते है, जिसके सहारे वह इस अनथकारी शरीरसे 
मुक्त हो सके | इसलिये में आपकी शरणमे हूँ ॥ ३९॥ 


अर. 


प्रभो ! आप खर्य परा्नह्म हैँ तथापि मनुष्योकी-सी 
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खगमे क्ध्ञ ५ मः् ए कमे 
लीलाका नाट्य करते हुए. मुझसें पूछ रहे हैं | इसलिये खर्गमे मन्दाकिनी, पाताढमें भोगवती और मत्यलोक 


आपके फुफेरे भाई और प्रेमी मक्त राजा युधिष्ठिर क्‍या 
करना चाहते हे, यह बात में आपको सुनाता हूँ॥ ४०॥ 
इसमे सन्देद्द नद्वी कि ब्ह्मठोकमे किसीको जो भोग 
प्राप्त हो सकता है, वह राजा युविष्ठिरकी यही प्राप्त 
है । उन्हे करिस्ती वच्तुकी कामना नहीं है | फिर भी वे 
श्रेट यज्ञ राजपूयके द्वारा आपकी प्रातिके छिये आयउकी 
आराधना कत्ना चाहते हैं | आप कृपा करके उनकी 
इस अभिलाषाका अनुमोदन कीजिये [| ४१ ॥ मगवन्‌ ! 
उस श्रेष्ठ यज्ञम आपका दशन करनेके लिये बडे-बडे 
देवता और यशख्री नरपतिगण एकत्र होगे ॥ ४७२॥ 
प्रभो |! आप खयं विज्ञानानन्द्धन ब्रह्म हैं | आपके 
श्रवण, कीतन और ध्यान करनेमात्रसे अन्त्यज मी पत्रित्र 
हो जाते है। फिर जो आपका दशन और स्परश प्राप्त 
करते हैं, उनके सम्बन्धमे तो कहना ही क्या है ॥०३॥ 
त्रिभुवनमड़छ ! आपकी निमेल कीति समस्त दिशाओमे 
छा रही है तथा खर्ग, प्रृथ्वी और पाताढमे व्याप्त हो 
रही है; ठीक वैसे ही, जेसे आपकी चरणामृतधारा 





गड़ाके नामसे प्रवाहित होकर सारे विश्वकी पवित्र कर 
रही है ॥ 9० ॥ 

श्रीशुुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | सभामे जितने ' 
यदुवंशी बैठे थे, वे सब इस वातके लिये अत्यन्त 
उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासन्धपर चढाई करके 
उसे जीत लिया जाय | अत, उन्हे नारदजीकी वात 
पसंद न आयी | तब ब्रह्मा आदिके शासक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने तनिक मुसकराकर बड़ी मीठी वाणीमे उद्धव- 
जीसे कहा--॥ 9५ ॥ 

भगवान श्रीकृष्णने कहा--“उद्धव ! तुम मेरे हितेषी 
सुहृद्‌ हो । शुभ सम्मति देनेवाले और कार्यके तत्वको मली- 
भाँति समभझनेवाले हो, इसीलिये हम तुम्हें अपना उत्तम 
नेत्र मानते है । अब तुम्ही बताओ कि इस विपयमे हमे क्या 
करना चाहिये | तुम्हारी बातपर हमारी श्रद्धा है | इसलिये 
हम तुम्हारी सलाहके अनुसार ही काम करेगे? ॥४६॥ 
जब उद्भवजीने देखा कि मगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्ज्ञ होनेपर 
भी अनजानकी तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब वे उनकी 
आज्ञा शिरोधाय करके बोले || ४७ || 


(चिल्ला 5० उड़कन्‍गा:#म०नाउनकनि 
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इकहत्तरवों अध्याय 


श्रीकृ'णभगवानका इन्द्रप्रस्थ पथारना 


श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके वचन सुनकर मह्दामति उद्धवजीने देवपि 
नारद, समासद्‌ और भगवान्‌ श्रीकृष्णके मतपर विचार 
किया और फिर वे कहने छगे ॥ १ ॥ 

उद्धवजी ने कहा--भगवन्‌ | देवर्पि नारदजीने आप- 
को यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पाण्डवोके राजसूय 
यज्ञमे सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहेये 
उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी 
ठीक है कि शरणागतोकी रक्षा अवश्यकतेव्य है ॥२॥ 
प्रभो ! जब हम इस इश्टिसे विचार करते है कि राजसूय 
यज्ञ वही कर सकता है, जो दसों दिशाओंपर विजय 
प्राप्त कर ले तब हम इस निर्णयपर बिना किसी दुविधाके 
पहुँच जाते हैं कि पाण्डवोके यज्ञ और शरणागतोकी 


रक्षा दोनों कामाके लिये जरासन्धको जीतना आवश्यक 
है ॥ ३ ॥ प्रभो | केवछ जरासन्धको जीत लेनेसे ही 
हमारा महान्‌ उद्देश्य स्फछ हो जायगा, साथ ही उससे 
बंदी राजाओकी मुक्ति और उसके कारण आपको 
सुयशकी भी प्राप्ति ही जायगी || 9 ॥| राजा जरासन्ध 
बड़े-बड़े छोगोके भी दाँत खडे कर देता है; क्योंकि 
दस हजार हाथियोका बरू उसे प्राप्त है | उसे यदि हरा 
सकते हैं तो केवछ भीमसेन, क्योकि वे भी वैसे ही 
बली है ॥ ५ ॥ उसे आमने-सामनेके युद्धमे एक वीर 
जीत ले, यही सबसे अच्छा है | सो अक्षौहिणी सेना 
लेकर जब वह युद्धके लिये खड़ा होगा, उस्त समय उसे 
जीतना आसान न होगा | जरासन्ध बहुत बड़ा ब्राह्मणभक्त 
है । यदि ब्राह्मण उससे किसी बातकी याचना करते हैं, 








तो वह कभी कोरा जबाब नहीं ढेता | ६ ॥ इसलिये 
भीमसेन ब्ाह्मणके वेशमे जाये और उससे युद्धकी मिक्षा 
मांगे | भगवन्‌ ! इसमें सन्देह् नहीं कि यदि आपकी 
उपस्ितिमे भीमसेन और जरासन्धका इन्द्रयुद्ध हो, तो 
भीमसेन उसे मार डालेगे | ७ ॥ प्रभो ! आप सववे- 
ग़क्तिमानू, रूपरहित काठ्खरूप है | विश्वकी सृष्टि 
और प्रढ्य आपकी ही शक्तिसे होता है । ब्रह्म ओर 
शट्डर तो उसमें निमित्तमात्र है | ( इसी प्रकार जरासन्ध- 
का व तो होगा आपकी शक्तिसे, भीमसेन केवल उसमे 
निमित्तमात्र बनेंगे ) || ८ ॥ जब इस प्रकार आप 
जरासन्धका वध वर डाछेगे, तब कौदमे पड़े हुए राजाओ- 
की गनियाँ अपने मह॒लोमे आपकी इस विशुद्ध छीलाका 
गान करेगी कि आपने उनके शत्रुका नाश कर दिया और 
उनके ग्राणपतियोको छुड्डा दिया | ठीक बसे ही, जैसे 
गोपियों शह्ठ चूड़से छुड़ानेकी छीछाका, आपके शरणागत 
मुनिगण गजेन्द्र ओर जानकीजीके उद्रारकी छीलाका 
तथा हमलोग आपके माता-पिताको कसके कारागारसे 
छुड़ानेकी छीछाका गान करते है || ९ ॥ इसलिये प्रभो ! 
जगासन्धका वध खय ही बहुत-से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। 
बंदी नरपतियोके पुण्प-परिणामसे अथव्रा जरासन्धके 
पाप-परिणामसे सच्चिदानन्द लस्ण्प श्रीकृष्ण | आप भी 
तो इस समय राजसूय यज्ञका होना ही पस॒द करते हैं 
( इसलिये पहले आप वही पारिय ) ॥ १० || 
भीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! उद्धवजीकी 
यह सलाह सत्र प्रकारसे हितकर और निर्दोष थी । 
देवषि नारद, यदुवब्शके बड़े-बूढे और खयय॑ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी उनकी बातका समर्थन किया ॥ ११ || 
अब्र अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहुदेव आदि गुरु- 
जनोसे अनुमति लेकर दारुक, जत्र आदि सेवकोको 
इन्द्रपस्थ जानेकी तेयारी करनेके लिये आज्ञा दी ॥१२॥ 
इसके वाद भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने यदुराज उम्रसेन और 
बलरामजीसे आज्ञा लेकर बाल-बच्चोके प्षाथ रानियों और 
उनके सब सामानको आगे चला दिया और फिर दारुकके 
छाये हुए गरुड्ध्वज रथपर खय॑ सवार हुए | १३ ॥ 
इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदछोकी 
बड़ी भारी सेनाके साथ उन्होंने प्रस्थान किया | उस 


श्रीमद्भागरवत 


समय मृदड़, नगारे, ढोल, श्ठ्न ओर नरसिंगोकी ऊँची 
ध्वनिसे दर्सो दिशाएँ गूँज उठी [| १४ | सतीशिरोमणि 
रुक्मिणीजी आदि सहलो श्रीकृष्ण-पत्नियोँ अपनी सग्तानो- 
के साथ सुन्दर-सुन्दर वल्बाभूषण, चन्दन, अड्जराग और 
पृष्पकि हार आदिसे सज-धजकर डोछढियो, रथा और 
सोनेकी बनी हुई पाठकियोमे चढकर अपने पतिदेव भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पीछे-पीछे चर्ढी | पेदछ प्िपाही हाथीमे ढाल- 
तलवार छेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे॥१५०॥ 
इसी प्रकार अलुचरोंकी ल्लियाँ और वाराद्रनाएँ भछीभॉति 
श्वड्डार करके खस आदिकी झोपडियों, भॉति-मॉनिके 
तंबुओ, कनातो, कम्बलो और ओढने-बिछाने आदिकी 
सामग्रियोंकीं बलों, भेंसों, गयो और खच्चरॉपर छादकर 
तथा खय॑ पाठकी, ऊँट, छकड़ों भोर हृथिनियोपर 
सवार होकर चली || १६ | जेसे मगरमच्छो और 
लहरोकी उछल-कूदसे क्षुब्ध समुद्रकी शोभा होती है, 
ठीक वैसे ही अत्यन्त कोछाहलसे परिपृर्ण, फहराती 
हुई बेड़ी-वडी पताकाओ, छत्रो, चँवरों, श्रेष्ठ अख्-शस्रो, 
वल्लाभूषणो, मुकुटों, कबचो ओर दिनके समय उनपर 
पड़ती हुई सूर्यकी किरणोंसे भगवान्‌ श्रीक्षण्णकी सेना 
अत्यन्त शोमायमान हुई ॥ १७ ॥ वदेवर्षि नारदजी 
भगवान श्रीकृष्णसे सम्मानित होकर और उनके निश्चयकों 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । भगवानके दर्शनसे उनका 
हृदय ओर समस्त इन्द्रियों परमानन्दमे मग्न हो गयी | 
विदा होनेके समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका नाना 
प्रकारकी सामग्रियोसे पूजन किया । अब देवपिं नाखने 
उन्हे मन-ही-मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य 
मूर्तिको हृदयमे धारण करके आकाशमार्गसे प्रस्थान 
किया ॥ १८ | इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने जरासन्वके 
बंदी नरपतियोके दूतकी अपनी मधुर वाणीसे आश्वासन 
देते हुए कहा--दूत |! तुम अपने राजाओसे जाकर 
कहना---'डरो मत !? तुम छोगोका कल्याण हो । मे 
जरासन्बकों मरवा डाढंगा? | १९ || भगवानकी ऐसी 
आज्ञा पाकर वह दूत गिरित्रज चछा गया और नरपतियोको 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णका सन्देश ज्यो-का-त्यों छुना दिया । 
वे राजा भी कारागारसे छूटनेके लिये शीत्र-से-शीघ्र 
भगवानके शुभ दशनकी वाट जोहने छगे || २० ॥ 


परीक्षित्‌ | अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनते, सौबीर, 


आँ० ७१ | 


मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीचमे पड़नेवाले परत, नदी, 
नगर, गाँव अदीरोकी बस्तियों तथा खानोकी पार 
करते हुए आगे बढ़ने छगे | २१ ॥ भगवान्‌ 
मुकुन्द मागेमे छपद्वती एवं सरखती नदी पार करके 
पात्राछ और मत्य देशझोमें होते हुए इन्द्रप्रस्थ जा 
पहुँचे | २२ ॥ परीक्षित्‌ | मगवान्‌ श्रीकृषष्णका दर्शन 
अत्यन्त दुल्म हैं। जत्र अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरको यह 
समाचार मिला कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पधार गये हैं, तब 
उनका दोम-रोम आनन्दसे खिल उठा। वे अपने 
आचायों और खजन-सम्वन्धियोके साथ भगवानकी 
अगबानी करनेके छिये नगरसे बाहर आये | २३ ॥ 
मड्र-गीत गाय जाने छगे, वाजे बजने छगे, बहुत-से 
ब्राह्मण मिलकर ऊँचे खरसे वेदमन्त्रोका उच्चारण करने 
छगे | इस प्रकार वे बडे आदरसे हपीकेश भगवानका 
' खागत करनेके लिये चले, जैसे इन्द्रियां मुख्य प्राणसे 
मिलने जा रही हाँ ॥ २४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णको देख- 
कर दाजा युघिप्टिरका हृठय स्नेह्तिरेकसे गदगठ हो 
गया | उन्हें बहुत दिनोपर अपने प्रियतम भगवान्‌ 
श्रीकृषष्णकी दखनेका सीमाग्य ग्राप्त हुआ था | अत वे 
- उन्हे बात्वार अपने दृदयसे छगाने छगे।| २० || 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका श्रीविग्रह भगवती छक्ष्मीजीका पत्रित्र 
ओर एकमात्र निवासस्थान है | राजा युविष्टिर अपनी 
दोनों भुजाओंसे उसका आलिड्न करके समस्त पाप- 
तापोंसे छुटकारा पा गये | वे सबतोभावेन परमानन्दके 
सप्ुद्रमे मग्न हो गये । नेत्रोमे आँसू छछक आये, अड्र- 
अड्ड पुछक्कित हो गया, उन्हे इस विश्व-प्रपश्चके श्रमका 
तनिक भी स्मरण न रहा || २६ ॥ तदनन्तर भीमसेनने 
मुसकराकर अपने ममेरे भाई श्रीकृष्णका आलिट्न किया | 
इससे उन्हें वड़ा आनन्द मिल | उस तमय उनके 
हृदयमें इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें ब्रह्म विस्पृति-सी 
हो गयी | नकुछ, सदृदेव और अजुनने भी अपने परम 
प्रियतम और हितेपी भगवान श्रीकृष्णका बड़े आनन्दसे 
आलिड्डन 'प्रात किया | उस समय उनके नेत्रोमें 
ऑसछुओंकी वाढ़-सी आ गयी थी ॥| २७ ॥ अर्जुनने पुनः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णता आलिड्नन किया, नकुल और 
सहृदेवने अभिवादन किया और खय्य॑ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 


दशम स्केन्धे 
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ब्राह्मणों और कुरुबंशी इद्“ोकी यथायीग्य नमस्कार 
किया | २८ ॥ कुरु, सन्लय और केकय देशके नर- 
पतियोने भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णका सम्मान किया और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे भी उनका यथोचित सत्कार किया | सृत, 
मागध, वंदीजन और आह्ग मगवानकी स्तुति करने 
छगे तथा गन्वबे, नट, विदूषक आदि मृदड़, शच्च, नगरे, 
बीणा, ढोल और नरसिंगे बजा-बजाकर कमढनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रसल करनेके छिये नाचने-गाने 
छो || २९-३० || इस प्रकार परमयशखी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ने अपने सुहृद-खजनोके साथ सत्र प्रकारसे 
सुसज्जित इन्द्रप्रथ नगरमे प्रवेश किया | उस समय 
लोग आपसमें मगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रशंसा करते चल 
रहें थे॥ ३१॥ 

इन्द्रप्रसथ नगरकी सड़कें और गढियों मतवाले | 
हाथियोंके मंदसे तथा सुगन्बवित जछसे सीच दी गयी 
थी । जगह-जगह रंग-व्रिरंगी झंडिया छगा दी गयी थी | 
सुनहले तोरन बाँघे हुए थे और सोनेके जछभरे कलश 
स्थान-घ्थानपर शोभा पा रहें थे | नगरके नर-नारी नहा- 
घोकर तथा नये वत्न, आभूषण, पृप्योके हार, इत्र-कुलेछ 
आदिसे सज-धजकर घूम रहे थे ॥ ३२॥ पर-धरमे 
टौर-ठौरपर दीपक जछाये गये थे, जिनसे दीयावलीकी- 
सी छठा हो रही थी। प्रत्येक घरके झरोखोसे धूपका 
धूओँ निकछता हुआ बहुत ही भछा माढम होता था । 
सभी घराके ऊपर पताकाएँ फहदरा रही थी तथा सोनेके 
कलश और चॉदीके शिखर जगमगा रहे थे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस पग्रकारके महलोसे परिप्रण पाण्डवोंकी 
राजवानी इन्द्रप्र्थ नगरकोी देखते हुए आगे बढ़ रहे 
थे ॥ ३३॥ जब युवतियोने छुना कि मानवननेत्रोके 
पानपात्र अर्थात्‌ अत्यन्त दशनीय भगवान्‌ श्रीक्षृष्ण 
रशाजपथपर आ रहे हैं, तव उनके दशनकी उत्सुकताके 
आवेगसे उनकी चोटियों और साड्ियोकी गॉठे ढीली 
पड़ गयी | उन्होंने घरका काम-काज तो छोड़ ही दिया, 
सेजपर सोये हुए अपने पतियोको भी छोड़ दिया और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दशन करनेके लिये राजपथपर दौड़ 
आयी || ३४ ॥ सड़कपर हाथी, घोडे, रथ और पैदल 
सेनाकी भीड़ छग रही थी | उन बियोने अटारियोपर 
चढ़कर रानियोके सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन 
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क्षिपां, उनके ऊपर एु्णभोक्ती ब्या की और मन-दही-मन 
आहत क्रिया तथा प्रेनवरी सुतफराल एवं चितबनसे 
उनझा सुखागत किया॥ ३७॥ नगरकी सखियों राजपथ- 
पर चन्रम,के साथ जिरातमान ताराअभकि समान श्रीद्ृष्ण- 
दी पर्नियाजी देकर आपत्तने कहने लछा---सखी ! 
इन बड़भागिनी गनियोने न जाने ऐसा कौन-सा पुण्य 
किया हैं, जिसके कारण पुरेपशिरोंगणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने उन्युक्त हात्य और विश्स्ूर्ग कयाक्षसे 
उनकी ओर देखकर उनके नत्रोकी परम आनन्द प्रदान 
कात हैं ॥| ३६ ॥ इसी श्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण राज- 
पवसे चल रह थे। झ्थान-स्थानपर बहुत-से निष्पाप 
घरनी-मानी और शिह्यजीवी नागरिक्रोंने अनेकों माइलिक 
वग्तुण छा-छाकर उनकी पूजा-अर्चा और खागत-सत्कार 
किया ॥ ३७ ॥| 





अन्तःपुरकी लिया भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकर प्रेम 
ओर आनच्दसे भर गयीं | उन्होंने अपने ग्रेमविहछ और 
आनन्दसे खिले नेत्रेंके द्वारा मगवानका खागत किया 
आर श्रीकृष्ण उनका खागत-सत्कार खीकार करते हुए 
ग़जमहलम पवार || ३८ | जव कुन्तीने अपने त्रिमुवन- 
पति भतीजे श्राक्ृप्णकी देखा, तब उनका हृदय ग्रेमसे 
भर आया | वे पंगसे उठकर अपनी पुत्रवधू द्रौयदीके 
साथ आगे गयीं और भगवान्‌ श्रीकृष्णकों हृदयसे छगा 
छिया ॥ ३० ॥ देवदेवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकों राज- 
महलछके अंदर छाकर राजा युधिष्ठटिर आदरभाव और 
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आनन्दके उद्रेकसे आत्मविस्मृत हो गये; उन्हें इस 


बातकी भी खुचि न रही कि किस ऋमसे भगवानकी 


प्रजा करनी चाहिये || ४० | भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
फूआ कुन्ती ओर गुरुजनोंकी पत्नियोका अभिवादन 
किया । उनकी बहन सुभद्रा और द्वरीपदीन भगवानकों 
नमस्कार किया ॥ 9१ ॥ अपनी सामत दुन्तीकी ग्रेरणासे 
द्रोपदीने व्न, आभूषण, माछा आदिके द्वारा रुक्मिणी, 
सत्यभामा, भद्रा, जाम्बबती, ऋाढिन्दी, मित्रविन्दा, 
लक्ष्मणा और परम साथी सत्या--भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
इन पटरानियाँका तथा वहाँ आयी हुई श्रीकृष्णकी 
अन्यान्य रानियोका भी यथायोग्य सत्कार किया ॥ 9 २-४ ३॥ 
धमराज युधिष्ठिने भगवान्‌ श्रीकृष्णकों उनकी सेना, 
सेत्रक, मन्‍्त्री और पत्नियोके साथ ऐसे स्थानमें ठहराया जहाँ 

उन्हे नित्य नयी-नयी सुखकी सामग्रियाँ प्राप्त हों ॥०४॥ 
अजुनके साथ रहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने खाण्डव वनका 
दाह करवाकर अग्निको तृप्त किया था और मयासुरको 
उससे बचाया था । परीक्षित्‌ | उस मयाझुरने ही 
धर्मराज युधिप्ठिकके लिये भगवानकी आज्ञासे एक दिव्य 
सभा तैयार कर दी ॥ २५ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा 
युविष्टिको आनन्दित करनेके लिये कई महीनोंतक 
इन्द्रप्रस्थमें ही रहे | वे समय-समयपर अज्जुनके साथ 
रथपर सवार होकर विहार करनेके छिये इधर-उधर चले 
जाया करते थे | उस समय बड़े-बड़े वीर सैनिक भी 
उनकी सेवाके लिये साथ-प्ताथ जाते ॥ ४६ ॥ 


अल ३ ा०:>7* ५-9 


बहत्तरवों अध्याय 


९३ ९.0 >> ज़रासन्धका उद्धार 
पाण्डवॉके राजसूययज्ञका आयोजन ऑर जरासन्धका उद्ध 


शक्षीद्ुऋदेवजी कदते हँ--परीक्षेत्‌ |! एक दिन 
महाराज युविष्ठि अहुत-से मुनियों, त्राह्मर्णो, क्षत्रियो 
वदश, चामसंत आाद बाइयां, आचार्यो, कुछके बड़ें- 
बूढ़ी, जाति-बन्धुओं, सम्बन्धियों एवं कुटुम्बियोकि साथ 
गतततात्र बेठे हुए थे। उन्होंने सत्रके सामने ही 
भंगनत्‌ अीदष्णुकों सम्बोधित करके यह बात 
कद ॥ १-२ ॥ 


धर्मराज युधिष्टिरने कहा--गोविन्द | में सर्श्रष्ठ 
राजसूय यज्ञके द्वारा आपका और आपके परम पावन 
विभूतिखरूप देवताओंका यजन करना चाहता हूँ। प्रभो ! 
आप कृपा करके मेरा यह सहूल्प बृशा कीजिये॥ ३॥ 
कमलठनाम ! आपके चरणकमलोकी पादुकाएँ, समस्त 
अमइछोॉको नष्ट करनेवाढ़ी हैँ | जो छोग निरन्तर 
उनकी सेवा करते हैँ, ध्यान और स्तुति करते 


आ० ७२ | 
हैं, वास्तवमें वे ही पवित्रात्मा हैं | वे जन्म-म्रृत्युके 
चक्करसे छुटकारा पा जाते हैं | और यदि वे सांझारिक 
विषयोकी अभिवाषा करे, तो उन्हे उनकी भी ग्राति हो 
जाती है| परन्तु जो आपके चरणकमलोकी शरण ग्रहण 
“नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक 
भोग भी नहीं मिलते ॥ 9 ॥ देउताअओंके भी आराध्यदिव ' 
मैं चाहता हूँ कि संघारी छोग आपके चरणकमलोकी 
सेवाका प्रभाव देखे। प्रभो | कुरुतंशी और सज्नयवंशी 
नरपतियोंमे जो लोग आपका भजन करते हैं, और जो 
नहीं करते, उनका अन्तर आप जनताको दिखा 
दीजिये ॥ ५ ॥ प्रभो ! आप सबके आत्मा, समदर्शा 
ओर खय आत्रमानन्दके साक्षात्तार है, खय॑ ब्रह्म है । 
आपमे यह में हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और 
यह पराया?--इस ग्रकारका भेदभाव नहीं है | फिर भी 
जो आपकी सेवा करते है, उन्हें उनकी मावनाके अनुसार 
फल मिलता ही है--ठीक बेंसे ही, जेसे कव्पवृक्षकी 
सेवा करनेवालेकी | उस फछमे जो न्यूनाधिकता होती 
तो न्यूनाधेक सेवाके अनुरूप ही होती है । 
इससे आपमे विषमता या निदयता आदि दोष नहीं 
आत ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--शत्रु-विजयी धर्मराज ! 
आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है | राजसय यज्ञ करनेसे 
समस्त लोकोमें आपकी मड्गअछमयी कीर्तिका विस्तार 
होगा ॥ ७ | राजन्‌ ! आपका यह महायज्ञ ऋषियों, 
पितरों, देवताओ, सगे-सम्बन्धियो, हमे---और कहॉतक 
कहे, समस्त पग्राणियोकी अभीष्ट है || ८ ॥ महाराज ! 
पृथ्वीके समस्त नरपतियोकोी जीतकर, सारी प्रथ्वीको 
अपने वशमे करके और यज्ञोचित सम्पूर्ण सामग्री एकत्रित 
करके फिर इस मह्ययज्ञका अनुण्ान कोजिये || ९ | 
महाराज | आपके चार्रो भाई वायु, इन्द्र आदि छोक- 
पाछोके अंशसे पेदा हुए है | वे सब-के-सव बड़े वीर 
हैं | आप तो परम मनखी और संयमी हैं ही | आपलोगोंने 
अपने सदूगुणोसे मुझे अपन वशमें कर लिया है| जिन 
छोगोंने अपनी इन्द्रियो और मनको वशमें नहीं किया है, 
वे मुझ अपन वशम नहां कर सकते ॥ १० ॥ संसारमे 
कोई बड़े-से-बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौन्दर्य 


, 





दशुम स्कृन्च 
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और ऐश्वर्थ आदिके दारा मेरे भक्तका तिरकार नहीं कर 
सकता | फिर कोई राजा उसका तिरम्कार कर दे, 
इसकी तो सम्भायना ही क्या हैं १॥ ११॥ 


थ्रीश;ुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | भगदानकी 
बात सुनकर महाराज युविष्ठितक्रा हृदय आनन्दरों भर 
गया | उनका मुखकमल ग्रफुह्छित हो गया | अब उन्‍होंने 
अपने भाइयोको दिविजय करनेका आदेश दिया | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने पाण्डबोमे अपनी शक्तिका सच्चार करवे; उनकी 
अत्यन्त प्रमावज्ञाठी बना दिया था ॥ १२ ॥ धर्मराज 
युविष्टिने सञ्ञयवशी वीरोके साथ संहदेयकोी दक्षिण 
दिशामे दिग्विजय करनेके छिये भेजा | नकुछको मत्स्य- 
देशीय वीरोंके साथ पश्चिममे, अजुनको केकयदेशीय 
वीरोंके साथ उत्तरमे और भीमसेनको मद्रदेशीय वीरोके 
पाथ पृूव दिशामे दिग्विजय करनेका आदेश दिया ॥ १३॥ 
परीक्षित्‌ ! उन भीमसेन आदि वीरोने अपने बढ-पीरुषसे 
सब ओर्के नरपतियोंकी जीत लिया और यज्ञ करनेके 
लिये उद्यत महज युपिष्ठटिकी बहुत-सा धन छाकर 
दिया ॥ १४ ॥ जत्र महाराज युतिष्ठिने यह सुना कि 
अबतक जरासन्धपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी, तत्र 
वे चिन्तामें पड़ गये । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें 
वही उपाय कद्द छुनाया, जो उद्धवजीने बतछाया था। १५। 
परीक्षित्‌ |! इसके बाद भीपसेन, अजुन और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण---ये तीनो ही ब्र।ह्मणका त्रेप धारण करके गिरित्रज 
गये | वही जरासन्धकों राजधानी थी || १६॥ राजा 
जरासन्ध ब्राह्मणोका भक्त और गृहस्थोचित धर्मोका पालन 
करनेवाला था | उपयुक्त तीनो क्षत्रिय ब्राह्मणका वेष 
घारण करके अवतिथि-अम्यागतोंके सत्कारके समय 
जरासन्धके पास गये और उससे इस प्रकार याचना 
की--]॥ १७ | 'राजन्‌ |! आपका कल्याण हो | हम 
तीनो आपके अतिथि है और बहुत दरसे आ रहे हैं। 
अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष ग्रयोजनसे ही आये 
हैं | इसलिये हम आपसे जो कुछ चाहते है, वह आप 
हमे अवश्य दीजिये ॥ १८ ॥ तितिक्षु पुरुष क्या नहीं 
सह सकते | दुष्ट पुरुष बुरा-से-चुरा क्‍या नहीं कर 
सकते । उदार पुरुष क्या नही दे सकते और समदर्शकि 
लिये पराया कौन है १॥ १९ ॥ जो पुरुष खय्य समर्थ 
होकर भी इस नाशवान्‌ शरीरसे ऐसे अविनाशी यशका 


$ ६) है हक 
५५7४ ४ 
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प्ठुट, मोनियोका दार, कड़े, करनी और वाजूव॑द 
अदन-अपने स्वानपर झोना था रहे हैं| ३-४ ॥ गलेें 
कासलुनमण जगमगा रही है और बननाझ लटक रही 
हूं । भगवान श्रीक्षप्णकों देखकर उन राजार्थोकी ऐसी 
लिति हो गयी, मानो वे नेत्रोसे उन्हें पी रदे है. | जीमसे 
चाट रद्द हे, नाधिकासे सूँब रहे हैँ और बाहुओसे 
आलिउन वर रहे हैं| उनके सारे पाप तो भगवानके 
दु्शनसे ही धुछ चुके थे | उन्होंव मगवान्‌ श्रीक्षप्णके 
चरणीपर आना सिर रखकर प्रणाम किया | ५६ ॥ 
धरातात आकृष्णक दशवंस उन राजाआर्का इतना 
अधिक आनन्द दुआ कि केदर्म रहनेका क्लेश विल्कुछ 
जाता रहा | वे हवथ जोड़कर विनत्र वाणीसे भगवान्‌ 
श्रीकृप्णकी स्तुति करने छगे | ७ ॥ 


जन 


के 
| 


ग़रणागताके सारे दःख और मय 
श्रर | सबच्िदानन्द्खरूप अविनाशी 
आपकी नमस्कार करते हैं| आपने 
जाासन्वक वारागारसे तो हमे छडा ही दिया, अब 
व्स जन्‍्म-झ्बुरूप घोर संसार-चक्रसे भी छडा दीजिये, 

पंक्ति हम संसार दुःखका कटु अनुभव करके उसमे 
ऊब गये हैं ओर आपकी शरणम आये हैं। पग्रभो ! 
अब आप हमारी रक्षा कीजिय|॥ ८॥ मबुसतदन ! 
हमार खानी | हृत मगवंशण जरासन्धका कोई दोप 
नहीं देखते | मगनन्‌ | यह तो आपका बहुत वहा 
अनुम्रह्ठ हैं कि हम राजा ऋबल्नेवाले छोग राज्यर्श्मी से 
न्युन कर दिये गये ॥ ५॥ क्योकि जो राजा अपने 
रांय-ऐश्ववके मदसे उन्मत्त हैं| जाता है, उसको सच्चे 
सुसदी--कल्याणकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती | 
बह आयी मायास मोहित होकर अनित्य सम्पत्तियोंकों 
अचछ गाव ब्रदता ६ ॥ १०।) जस मू्ंलोग 
प्रगतृणाक जठका ही जलाशय मान छेते ह्‌्‌ वैसे द्दी 
इब्दरिक्ओों व और नतानी पुरुष थी इस पत्ितेनशीक 
मायादों सत्य यल्तु यान ठेते & ॥ ११ ॥ भगवन ! 
पहल दमछोंग वन-सम्पत्तिऊ नशेम चूर द्वॉकर अंब हो 
मे थ। इस प्रव्यकीं जीत लेनेक्र छिय एक दमरेकी 
दोड झरते थे और अपनी ही प्रजाका याद करते रहते 
थे | सचहुच्च हमारा जीवन अत्यन्त ऋतासे भरा हुआ 


पा 5 ढ। 
हर लेनेवा्ि दे 


श्राफप्ण [दर न 


।] 
॥॥ 
मी की 


शीमडागवत 


| आअं० ७३ 


था और हमझछोग इतने अविक मतवाले हो रहे थे कि 
आप मृत्युरूपसे हमारे सामने खडे है, इस बातकी भी 
हम तनिक परवा नहीं करते थे ॥ १२ | सचिदानन्द- 
खरूप श्रीकृष्ण | काठकी गति बड़ी गहन है | वह 
इतना बलवान हैं कि किस्तीके टाछे टछता नहीं | क्यों 
न हो, चह आपका शरीर ही तो है | अब उसने हम- 
लोगोको श्रीढ्दीन, निधन कर दिया है | आपकी अहैतुक 
अबुकम्पासे हमारा धमंड चूर-चूर हो गया | अब हम 
आपके चरणकमछोका स्मरण करते है || १३॥ विभो | 
यह शरीर दिन-दिन क्षीण होता जा रहा है। रोगोंकी 
तो यह जन्मभूमि ही है। अब हमे इस शरीरसे भोगे 
जनिवाले राज्यक्री अभिवापा नहीं है | क्योकि हम समझ 
गये हैं कि वह ग्रगतृष्णाके जछके समान सवथा मिथ्या 
है | यही नहीं, हमे कमके फल खग्गांदि छोकोंकी भी 
जो मरनेके वाद मिलते है, इच्छा नहीं हैं। क्योंकि 
हम जानते हैँ. कि वे निस्सार हैं, केवछ सुननेमें ही 
आकपक जान पड़ते हैं || १४ ॥ अब हमें कृपा करके 
आप बह उपाय बतलछाइये, जिससे आपके चरणकमलोकी 
विस्मृति कभी न हो, सदा स्पृति बनी रहे । चाहे हमें 
संसारकी किसी भी योनिमे जन्म क्यों न लेना पढ़े |१०॥ 
प्रणाम करनेबराठछोके क्लेशका नाश करनेवाले श्रीकृष्ण, 
वाघुदेव, हरि, परमात्मा एवं गोविन्दके प्रति हमारा बार- 
बार नमस्कार हैँ || १६ ॥ 


श्रीत्युकदियज्ञी कहते हं--परीक्षित्‌ ! कारगारसे 
मुक्त राजाओने जब इप्त ग्रकार कहणावरुणाढय भगवान्‌ 
श्रीक्ृषप्णकी स्तुति की, तब शरणागतरक्षक प्रभुने बड़ी 
मधुर वाणीसे उनसे कहा || १७ || 

भगयान श्रीकृष्णने कहा--नरपतियो ! तुमढोगेनि 
जेपी इच्छा प्रकट की है, उसके अनुसार आजसे मुझमें 
तुम लोगाकी निश्चय ही सुद्दद़ भक्ति होगी | यह जान 
छो कि में सबका आत्मा और सत्रका खामी हूँ | १८॥ 
नरपतियों । तुम छोगोने जो निश्चय किया है, वह 
सचमुच तुम्हारे ठिये वे सौभाग्य और आनन्दकी 
वात दें । तुमछोंगेनि मुझसे जो कुछ कहा है, वह 
विल्कुछ ठीक है | क्योंकि में देखता हैँ, धन-सम्पत्ति 
ओर ऐश्रयके मदसे चूर होकर बहुत-से छोग उच्छुद्धु 
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है अंग 








और मतवाले हो जाते हैं || १९ || हैहय, नहुप, 
वेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, देत्य और 
नरपति श्रीमदके कारण अपने स्थानसे, पदसे च्युत हो 
गये ॥ २० ॥ तुमछोग यह समझ छो कि शरीर और 
इसके सम्बन्धी पैदा होते है, इसलिये उनका नाश भी 
अवश्यम्मावी है | अत: उनमें आसक्ति मत करो । 
बड़ी सावधानीसे मन ओर इन्द्रियोंकी वशमे रखकर 
यज्ञेके द्वारा मेत यजन करो और भर्मपूर्वक प्रजाकी 
रक्षा करो ॥ २११ ॥ तुमठोग अपनी वंश-परम्पशकी 
रक्षाके लिये, भोगके लिये नही, सनन्‍्तान उत्पन्न करो 
ओर प्रारब्बके अनुसार जन्म-पृत्यु, खुख-ढुःख, लाभ- 
हानि---जो कुछ भी प्राप्त हो, उन्हें समानभावसे मेरा 
प्रसाद समझकर सेवन करों और अपना चित्त मुझमे 
लगाकर जीवन बिताओ ॥ २२ ॥ देह और देहके 
सम्बन्धियेंसे किसी प्रकारदी आपक्ति न रखकर उदासीन 
रहो; अपने-आपमे, आत्मामें ही रमण करो और भजन 
तथा आश्रमके योग्य ब्रतोका पालन करते रहो | अपना 
मन भलीमोति मुझे छगाकर अन्तमे तुमछोग मुझ 
ब्रह्मखरूपको ही प्राप्त हो जाओगे | २३॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ |! भुवनेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णन राजाओकों यह आदेश देकर उन्हें 
स्नान आदि करानेके लिये बहुत-से ख्री-पुरुष नियुक्त 
कर दिये ॥ २४ ॥ परीक्षित्‌ | जरासन्धके पुत्र 
सहदेवसे उनकी राजोचित वश्चन-आभूषण, माला-चन्दन 
आदि दिल्वाकर उनका खूब सम्मान करवाया ॥ २५॥ 
जब वे स्नान करके वल्लाभूषणसे सुसजित हो चुके, 
। तब मगवानने उन्हे उत्तम-उत्तम पदार्थोका भोजन 
करवाया और पान आदि विविध प्रकाके राजोचित 
भोग दिलवाये || २६ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार 
उन बंदी राजाओको सम्मानित किया | अब वे समस्त 
क्लेशोंसे छुटकारा पाकर तथा कानोंमे झिलमिलाते हुए 





देशम स्कन्ध 
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सुन्दर-सुन्दर कुण्डख पहनकर ऐसे शोमायमान हुए, 
जैसे वर्षाऋ्रतुका अन्त हो जानेपर तारे ॥ २७ ॥ 
फिर भगवान्‌ श्रीहृष्णने उन्हें सुत्रण और मणियीसे 
भूपित एवं श्रेष्ठ बोडोसे युक्त रथोपर चढाया, मधुर 
वाणीसे तृपत्त किया और फिर उन्हे उनके देशोकी भेज 
दिया ॥ २८ ॥ इस प्रकार उदारकितेमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन राजाओंकी महान्‌ कश्टसे मुक्त किया । 
अब वे जगत्पति भगवान्‌ श्रीकृष्णके, रूप, गुण और 
लीलाओका चिन्तन करते हुए अपनी-अपनी राजधानी को 
चले गये || २९ | वहा जाकर उन छोगोने अपनी- 
अपनी प्रजासे परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अद्भुत 
कृपा और छीछा कह सुनायी और फिर बड़ी सावधानीसे 
भगवानके आज्ञानुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने 
लगे || ३० | 

पीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भीमसेनके 
द्वारा जरासन्धका वध करवाकर भीमसेन और अजुनके 
साथ जरासन्धनन्दन सहृदेवसे सम्मानित होकर इन्द्र- 
प्रस्थके किये चले | उन विजयी बीरनि इन्द्रप्रस्थके पास 
पहुँचकर अपने-अपने शह्ठ बजाये, जिससे उनके 
इष्टमित्रोकी सुख और शत्रुओंकोी बड़ा दुःख हुआ 
॥ ३१-३२ || हन्द्रप्र्थनिवासियोका मन उस श्ड- 
ध्वनिको छुनकर खिल उठा । उन्होंने समझ लिया कि 
जरासन्ध मर गया और अब राजा युविष्ठिका राजसूय 
यज्ञ करनेका संकल्प एक प्रकारसे पूरा हो गया 
॥ १३ || भीमसेन, अज्ञुन और भगवान्‌ श्रीक्षण्णने 
राजा युधिष्ठिरकी बन्दना की और वह सब कृत्य कह 
सुनाया, जो उन्हें जरासन्धके वधके छिये करना पड़ा 
था || ३४ ॥ घमराज युविष्ठिर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके 
इस परम अनुग्रहकी बात सुनकर प्रेमसे भर गये, 
उनके नेत्रोसे आनन्दके ऑसुओकी दूँढे टपकने 
ठगी और वे उनसे कुछ भी कह न सके ॥| ३५ ॥| 





वोह्तरवों अध्याय 


- भ्रगवानकी अग्नपूजा ओर शिशुपालका उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ू! धर्मराज 


श्रीकषणकी अछुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और 


युधिष्ठिर जरासन्धका वध और सबंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ उनसे बोले || १ ॥| 


अनगभगन परनीभ तीन न नानकत. अन्‍ननक- 
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वमराजञ लीक र्सा है. है)... ऐरने कठा ढ, था मेचार 5 न हयूद्र 
धमराज खुधिषप्ठिरने कठा-सब्चिदानन्दखरूप मन्त्री तथा कमंचारी, त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र--- 


श्रीकृष्ण ! त्रिछोक्कीके खामी ब्रह्मा, शइ्टर आदि और 
इन्द्रादि लोकपाठड---सव आपकी आज्ञा पानेके लिये 
तरसते रहते हैं और यदि वह मिछ जाती हैं तो बड़ी 
श्रद्वासे उसको शिशेधाय करते है ॥| २ ॥ अनन्त, ! 
हमलोग हू तो अत्यन्त दीन, परन्तु मानते है अपनेको 
भूपति और नण्पति | ऐवी स्ितिम हैं तो हम ढण्डके 
पात्र, पल्‍न्‍्तु आप हमारी आज्ञा खीकार करते हैं. और 
उसका पाढून करते हे। सबंशक्तिमान्‌ू कमछनयन 
भगवानके उडिये यह मनृष्प-ढीछाका अभिनयमात्र 

|| ३ || जैंगे उदय अथवा अस्तके कारण सूयके तेजमें 
घटती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी भी 
प्रकाकके कमोंसे न तो आपका उल्छास होता है और 
न तो हास ही | क््यांकि आप सज्ञावीय, विजातीय 
और खगतभेढसे रह्वित खय॑ पख्रह्म परमात्मा है || 9॥ 
किसीसे पराजित न होनेतराले माधव [| यह मे हूँ और 
यह मेद्र हैं तथा यह तू है ओर यह तेराः--इस 
प्रकारको विकारयुक्त भेदवुद्धि तो पञ्ुओकी होती है | 
जो आपके अनन्य भक्त है, उनके चिक्तमें ऐसे 
पागछपनके विचार कभी नहीं आते | फिर आपमें तो 
होगे ही कहाँसे  ( इसढिये जाप जो कुछ कर रहे 
है, वह लीला-ही-लीछा है )॥ ५ | 


ओशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ |! इस प्रकार 
कहकर धमंशाज युपिप्ठिने भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी 
अनुमतिसे यज्ञके योग्य समय आनेपर यज्ञके कर्मोमे 
निपुण वेढवादी व्राह्मगोकी ऋतिज, आच,ये॑ आदिके 
रूपम वरण किया ॥ ६॥ उनके नाम ये हैं- 
श्रीकृष्णदपायन व्यासठेव, भरद्वाज, छुमन्तु, गौतम, 


अपित, वस्तिए, च्यत्रन, काण्व, परैत्रेय, वात्रप, त्रित, 


पराशर, गगे, वैशम्यायन, अथर्वा, कठ्यय, 
परञुराम, झुक्राचाय, आसुरि, वीतिहोन्न, मधुच्छन्ठा, 
वीरसेन और अक्ृलतत्रण || ७---९ || इनके अतिरिक्त 
वमराजन द्वाणावाय॑, भीष्मपितामह, कृपाचाय, घृतराष्टर 
और उनके दुर्येचिन आदि पुत्रों और मद्ामति विदर 
आदिको भी बुछुवाया || १० || राजन ! राजसय 
पज्रका दान करनेके लिये देशके सब तजा, उनके 


० 
धॉम्प, 


सब-के-सत्र वहाँ आये || ११ ॥| 


इसके बाद ऋलतिज ब्राह्मणोंने सोनेके होंसे 
यज्नभूमिकी जुतवाकर राजा युव्रिप्टिकोी शाल्ानुसार 
यज्ञकी दीक्षा दी ॥ १२॥ प्राचीन काढमे जैसे 
वरुणदेवके यज्ञमे सब-के-सव यज्षपात्र सोनेके बने हुए 
थे, वैसे ही युविप्रिके यज्ञ्भम भी थे। पाण्डनन्दन 
महाराज युधिष्रिरके यक्ञर्म निमनन्‍्त्रण पाकर ब्रह्माजी, 
शइरजी, इन्द्रादि छोकपाछ, अपने गरणंके साथ सिद्ध 
और गन्बवे, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, 
किन्नर, चारण, बढ़े-बडढ़े राजा और रनियॉ--ये सभी 
उपस्थित हुए ॥ १३---१७ || सबने बिना किसी 
प्रकाके कोतृूहलके यह बात मान छी कि राजसूय 
यज्ञ करना युविष्ठटिके योग्य ही है| क्‍योंकि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके भक्तके छिये ऐसा करना कोई बहुत बड़ी 
वात नहीं है । उस समय देवताओके समान' तेजखी 
याजकीने धर्मराज युधिष्ठिसे विधिपू्वक राजसूय यज्ञ 
कराया; ठीक वैसे ही, जैसे पृवकाछमे देवताओंनि 
वरुणसे करवाया था ॥ १६॥ सोमव्तासे रस निकाडनेके 
दिन महाराज युधिष्टिने अपने परम भाग्यवान्‌ याजकों 
और यज्ञकर्मकी भूछ-चूकका निरीक्षण करनेवाले 
सदसस्पतियोंका वड़ी सावबानीसे विधिपूर्वक पूजन 
किया ॥ १७॥ 


अब समासद्‌ छोग इस विपयपर विचार करने लगे 
कि सदस्योमें सबसे पहले किसकी पूजा---अग्रप्जा 
होनी चाहिये | जितनी मति, उतने मत । इसलिये 
सर्वसम्मतिसे कोई निर्णय न हो मक्का | ऐसी थिितिमें 
सहदेवने कहा-]॥ १८ ॥ “यदुबंशशिरोमणि भक्तवत्सढ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सदस्योंमें सर्वश्रेठ और अग्रपूजाके 
पात्र हैं; क्टेंक्रि यही समस्त देवताओंके रूपमें है; 
और देश, काछ, घन आदि जितनी मी वस्तुएँ हैं, 
उन सबके रूपमें भी ये ही हैं ॥ १९ || यह सारा 
विश्व श्रीकृष्णका ही खय है । समस्त यज्ञ भी श्रीक्षष्ण- 
खरूप ही है। भगव्रान्‌ श्रीकृष्ण ही अग्नि, आइति 
और मन्त्रोके रूपमें है | ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग--थे 
दोनों भी श्रीकृृष्णकी प्राप्तिके ही दतु है || २० ॥ 


आअ० ७४ | क्‍ 
समासदो | में कहाँतक वणन करूँ, भगवान्‌ श्रीहृष्ण 
वह एकरस अद्वितीय ब्रह्म हैं, जिसमें सजातीय, 
विजातीय और खगत-भेद नाममात्रका भी नहीं हे | 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्‍्हींका खरूप है | वे अपने-आपमें 
ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि छः भाव- 
विकारोसे रहित है। थे अपने आत्मखरूप सड्ड्पसे 
ही जगत्‌की सृष्टि, पाछन और संहार करते है ॥२१॥ 
सारा जगद्‌ श्रीकृष्णके ही अनुग्रहसे अनेको ग्रकारके 
कर्मका अनुष्ठान करता हुआ घर्म, अर्थ, काम और 

मोक्षरूप पुरुषार्थोका सम्पाठन करता हैं॥ २२॥ 
इसलिये सबसे महान्‌ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी ही अग्रपूजा 
होनी चाहिये | इनकी पूजा करनेसे समस्त प्राणियोकी 
तथा अपनी भी पूजा हो जाती। है | २३॥ जो 
अपने दान-धर्मको अनन्त भावसे युक्त करना चाहता 
हो, उसे चाहिये कि समस्त प्राणियों और पदार्थोके 
अन्तरात्मा, भेदमावरहित, परम शान्‍्त और परिपृर्ण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकों ही दान करे | २४ ॥ परीक्षित्‌ ! 

. सहदेव भगवानकी महिमा और उनके ग्रमावकों जानते 

थे। इतना कहकर वे चुप हो गये | उत्त समय 

घर्मराज युविष्ठिःकी यज्ञतमामे जितने सत्पुरुप उपस्थित 
थे, सबने एक खरसे बहुत ठीक, बहुत ठीक” कहकर 
सहदेवकी बातका समर्थन किया ॥ २७॥ घमराज युविष्ठिए- 
ने आ्ह्मणोंकी यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदोंका अभिग्राय 
जानकर बडे आनन्दसे प्रेमोद्रेकसे विहछ होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पूजा की ॥ २६ ॥ अपनी पत्नी, भाई, मन्त्री 
और कुटुम्बियोके साथ वमेराज युविप्टिरने बडे प्रेम और 
आनन्दसे भगवानके पाँव परतारे तथा उनके चरणकमढों- 

का छोकपावन जल अपने पिर॒पर घारण किया ॥२७।॥ 
उन्होंने भगवानकों पीछे-पीले रेशनी वल्च और बहुमूल्य 
आभूषण समर्यति किये। उस समय उनके नेत्र प्रेम 
और आनन्दके ऑसुअंसे इस प्रकार भर गये कि वे 
भगवानको भी भॉनि देख भी नहीं सकते थे ॥ २८॥ 
यज्ञसभामे उपधित सभी छोग भगवान्‌ श्रीक्षण्णको इस 
प्रकार पूृजित, सत्कत देखकर हाथ जोड़े हुए ध्नमो 
नम: ! जय-जय !? इस प्रकारके नारे लगाकर उन्हे 
नमत्कार करने को | उस समय आकाशसे खययं ही 


दशम स्कन्ध 
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पुष्वोंकी वर्षा होने छगी || २९ | 


परीक्षित्‌ ! अपने आसनपर बेठा हुआ शिश्षुपाल 
यह सब देख-छुन रहा था । भगवान्‌ श्रीक्षण्णके गुण 
सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो 
गया | वह भरी समार्मे हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता 
किन्तु निर्भगताके साथ मगवानको सुना-सुनाकर अत्यन्त 
कठोर बातें कहने छगा--॥| ३० ॥ सिमासदो ! 
श्रुतियोका यह कहना सवंथा सत्य है कि काछ ही 
ईश्वर है | छाख चेश करनेपर भी वह अपना काम करा 
ही लेता है--उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख छिया कि 
यहाँ बच्चों और मूर्खोंकी बातसे बड्ढे-बंड़े वयोवृद्ध और 
ज्ञानबृद्भोकी बुद्धि भी चकरा गयी है॥| ३१ ॥ पर मे 
मानता हूँ कि आपछोग अग्रपूजाके योग्य पात्रका निर्णय 
करनेमे सत्रया समथ हैं । इसछिये सदसस्पतियों ! आप- 
छोग बालक सहृदेवकी यह बात ठीक न मानें कि “कृष्ण 
ही अग्रपूजाके योग्य है! || ३२ ॥ यहाँ बडे-बडे तपखी, 
विद्वान, ब्रतथारी, ज्ञानके द्वारा अपने समस्त पाप-तार्पोको 
शान्‍त करनेवाले, परमज्ञानी परमर्षि, ब्रह्मनिष्ठ आदि 
उपशधित हैं---जिनकी पूजा बडे-बड़े लोकपाल भी करते है 
॥३३॥ यज्ञकी भूछ-चुक बदबलानेवाले उन सदसस्पतियों- 
को छोड़कर यह कुलकलडूु खाछा भला, अग्रपूजा- 
का अधिकारी कैसे हो सकता है १ क्‍या कोआ 
कभी यज्ञके पुरीौडाशका अधिकारी हो सकता है १॥३४॥ 
न इसका कोई वर्ण है और न तो आश्रम | कुछ भी 
इसका ऊँचा नहीं है | सारे वर्मेसि यह वाहर है। वेद और 
छोकमर्यादाओंका उछड्डन करके मनमाना आचरण 
करता है | इसमे कोई गुण भी नहीं है | ऐसी छथितिमे 
यह अग्रपूज्ाका पात्र कैसे हो सकता है १॥| ३५ ॥| 
आपलडोग जानते हैं कि राजा ययातिने इसके वशको 
शाप दे रखा है | इसलिये सत्पुरुषोने इस वंशका ही 
बहिष्कार कर दिया है | ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपानमें 
आपमक्त रहते है | फिर ये अग्रपूजाके योग्य कैसे हो 


सकते हैं ? || ३६ || इन सबने ब्रह्मर्पियोंके द्वारा सेवित 


मथुरा आदि देशोंका परित्याग कर दिया और ब्रह्म- 
(१ विरो # (७ #तस क् 

वचधके विरोधी ( वेदचर्चार॒हित ) समुद्रम किला बना- 

कर रहने छगे | वहाँसे जब ये वाहर निकलते है, तो 


७९८ 





डाकुओकी तरह सारी ग्रजाकों सताते हैं? | ३७ | 
परीक्षित्‌ | सच पूछो तो शिकज्षुपाक॒का सारा शुभ नष्ट 
हो चुका था। इसीसे उसने ओर भी बहुत-सी कड़ी 
कडी बातें भगवान्‌ श्रीकृषष्णो सुनायी | परन्तु जसे 
सिंह कभी पियारकी हुआँ-हुआ? पर ध्यान नहीं देता, 
वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप रहे, उन्होंने उसकी वार्तों- 
का कुछ भी उत्तर न दिया ॥ ३८ ॥ परन्तु सभासदके 
लिये भगवान्‌की निन्‍दा घुनना असह्य था | उनमेंसे 
कई अपने-अपने कान बढ करके क्रोवसे शिशुपाठको 
गाली देते हुए बाहर चले गये || ३० ॥ परीक्षित्‌ ! 
जो भगवान्‌की या भगवत्परायण भक्तोकी निन्‍्दा घुनकर 
वहॉँसे हट नहीं जाता, वह अपने शुभकर्मेंसे च्युत हो 
जाता है और उसकी अधोगति होती हैं [| ४० ॥ 


परीक्षित्‌ | अब शिश्ुपाठकों मार डालनेके छिये 
पाण्डव, मत्स्य, केकय और सनञ्नयबंशी नरपति क्रोवित 
होकर हाथोमे हथियार ले उठ खड़े हुए ॥9१॥ पलतु 
शिशुपालको इससे कोई घबड़ाहट न हुई | उसने बिना 
किसी प्रकारका आगा-पीछा सोचे अपनी ढाछ-तलवार 
उठा ली और वह भरी समामे श्रीकृष्णके पक्षपाती 
ग़जाओंको छलकारने छगा || 9२ | उन छोगोंको छउते- 
झगड़ते देव भगवान्‌ श्रीकृष्ण उठ खड़े हुए | उन्होंने 
अपने पक्षपाती राजाओंकी शान्‍्त किया और खबं क्रोध 
करके अपने ऊपर झपटते शिश्षुपाढका सिर छुरेके 
समान तीखी धारवाले चक्रसे काठ लिया ॥ ४३१ ॥ 
शिज्वुपाठके मारे जानेपर वहाँ बड़ा कोछाहछ मच गया | 
उसके अजुयायी नरपति अपने-अपने प्राण बचानेके 
लिये वहोँसे भाग खडे हुए || ४४ ॥ जैसे आकाइसे 
गिरा हुआ छक घरतीमे समा जाता है, वैसे ही सब 
प्राणियेकि देखते-देखते शिश्ुपाठके शरीरसे एक ज्योति 
निक्रठकर भगवान्‌ श्रीक्षष्णमें समा गयी॥ 9५ ॥ परीक्षित्‌ ! 
शिशुपाठके अन्तःकरणमे छगातार तीन जन्मसे वैरभावकी 
अमिवृद्धि हो रही थी | और इस प्रकार, वैरभावसे ही 


शरीमड्रागवत 


(+अकर- कम बपनसन समन 


| अ० ७५ 
सही, ध्यान करते-करते वह तनन्‍्मय हो गया--पाणद हों 
गया | सच हँ---प्रत्युके बाद होनेवाठी गतिमे भाव 
ही कारण हैं ॥ ०६॥ शिश्वुपाछ॒क्ी सदगति होनेके 
वाद चक्रवर्ती घमेराज युधिष्टिने सदस्य और ऋतिजोको 
पुष्फल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विविप्रवक 
यज्ञान्त-स्नान---अवब्व-स्नान किया ॥ ४७ ॥| 

परीक्षित्‌ ! इस प्रकार योगश्रेखर भगवान्‌ श्रीक्षप्णने 
धर्मराज युधिष्ठिसका राजसय यज्ञ प्रण किया और अपने 
सगे-सम्बन्धी और मुद्ृदर्दोकी प्राथनास कुछ महीनॉतक 
वही रहे ॥ 9८ ॥ इसके बाद राजा युधिष्रिरकी इच्छा 
न होनेपर भी संशक्तिमान्‌ मगवान्‌ श्रीक्षप्णने उनसे 
अनुमति ले छी और अपनी तानियों तथा मन्त्रियोके साथ 
इन्द्रप्रस्यसे द्वारकापुरीकी यात्रा की ॥ २५९ ॥ परक्षित्‌ ! 
मे यह उपाख्यान तुर्म्ह बहत विस्तारसे (सात स्कन्तर्मे) 
सुना चुका हूँ कि बेंकुण्डयासी जय और विजयको 
सनकादि ऋषियोंके शापसे वार-बार जन्म लेना पडा 
था || ५० ॥ महाराज युविष्टिर राजसयक्ा यज्ञान्त-त्नान 
करके ब्राह्मण और क्षत्रियोक्की समामे देवराज इन्द्रके 
समान शोमायमान होने छगे ॥| ५१ ॥ राजा युविश्टिने 
देवता, मनुष्प ओर आकाश चारियोंका यवायोग्य सत्कार 
किया तथा वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं राजसूय यज्ञकी 
प्रशंसा करते हुए बढ़े आनन्दसे अपने-अपने छोकको 
चले गये | ५२ | परीक्षित्‌ | सब तो छुखी हुए, परन्तु 
दुर्येधिनसे पाण्डवोंकी यह उज्य्य राजढक्ष्मीका उत्क्ष 
सहन न हुआ । क्योंकि वह खभावसे ही पापी, कलह- 
प्रेमी और कुरुकुछका नाश करनेके लिये एक महान्‌ रोग 


था ॥ ७५३ ॥ 


परीक्षित्‌ ! जो पुरुष भगव्रान्‌ श्रीक्ष््णकी इस 
लीलाका--शिशुपाब्यध, जराप्तन्वत्ध, बंदी राजारओकी 
मुक्ति और यज्ञानुठ्ठानका कीतेन करेगा, वह समस्त 
पापोसे छूट जायगा || ५७ ॥ 


शा आय ०:77 2७६ 


पचहत्तरवों अध्याय 


राजखूय यज्ञकी पूर्ति ओर दुर्यांधघनका अपमान 


राजा परीक्षितने एछा-भगवन्‌ |! जजातशम्नु 
समराज युविष्ठिःके राजसय यज्ञमहोत्सवको देखकर, 


हि. 
हा 


जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता आदि 
आये थे, वे सब आनन्दित हुए | परल्तु दर्योधनको 


ओ० ७. ] 


दशभम स्क्व 
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बडा दुःख, बड़ी पीड़ा हुईं; यह वात मैने आपके मुखसे 
छुनी हैं | भगबन्‌ | आप कृपा करके इसका कारण 
वतलाश्ये || १-२ || 

श्रीशुकदेवजी महाराजने कहा--परीक्षित्‌ ! तुम्हारे 
दादा युधिप्ठिर बडे महात्मा थे | उनके प्रेमबन्धनसे 
बंधकर सभी बन्धु-बान्यवोंने राजसूय यज्ञमें विभिन्‍न 
सेवाकार्य खीकार किया था ॥ ३ ॥ भीमसेन भोजना- 
ल्यकी देख-रेख करते थे । दुर्योधन कोषाष्यक्ष थे | 
सहदेव अभ्यागतोके खागत-सत्कारमें नियुक्त थे और 
नकुछ विविध प्रकारकी सामग्री एकत्र करनेका काम 
देखते थे | ४ ॥ भजन गुरुजनोंकी सेवा-झुश्रपा करते थे 
ओर खय॑ं भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये हुए अतिथियोके पॉव 
पखारनेका काम करते थे। देवी द्रौपदी मोजन परसनेका 
काम करती और उद्ारशिरोमणि कर्ण खुले हाथो दान 
दिया करते थे ॥ ५ ॥ परीक्षित्‌ |! इसी प्रकार सात्यकि, 
विकण, हार्दिक्य, विंदुर, भूरिश्रवा आदि वाह्लीकके पुत्र 
और सनन्‍्तदन आदि राजसूय यज्ञमे विभिन्न कर्मोंमे 
नियुक्त थे | वे सब-के सब वेसा ही काम करते थे, 
जिप्तसे महाराज युधिप्ठिरका प्रिय और हित हो ॥६-०॥ 

परीक्षित्‌ । जब ऋत्विज, सदस्य और बहुत पुरुपो- 
का तथा अपने इष्ट-मित्र एवं बन्धु-बान्ववोका सुमधुर 
वाणी, विविध ग्रकारकी प्रूजा-सामग्री और दक्षिणा आदि- 
से भलीमोति सत्कार हो चुका तथा शिशुपारल भक्त- 


03 कक 


वत्स्छ भगवानके चरणाम सपम्ता गया, तंत्र धमंराज 


युधिष्ठिर गड़ाजीमें यज्ञान्त-स्नान करने गये || ८ || उस 
समय जब वे अवश्वथ-स्नान करने छगें, तब मृदड़, 
शह्न, ढोल, नोबत, नगारे और नरसिंगे आदि तरह- 
तरहके वाजे बजने छगे। ९ ॥ नतंकियों आनन्दसे 
झूम-झूमकर नाचने लगी | झुंड-के-झुंड गयैये गाने छगे 
ओर वीणा, बाँखुरी तथा झाँज्-मेंजीरे बजने छगे | इनकी 
तुप्तुठ ध्वनि सारे आकाशमे गूँज गयी || १० ॥ सोने- 
के हार पहने हुए यहु, सज्नय, कम्बोज, कुरु, केकय 
ओर कोसल देशके नरपति रंग-बिरंगी ध्वजा-पताकाओसे 
युक्त और खूब सजे-घजे गजराजो, ५” 7" "४ 
सुसजित वीर सैनिकोंके साथ नह ह 
करके प्रथ्वीकोी केपाते हुए चछ 


. होकर प्रकट हो गया हो ॥ १८॥ 


यत्रके सदस्य, ऋत्िज और बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद- 
मन्त्रोका ऊँचे खरसे उचारण करते हुए चले | देवता, 
ऋषि, पितर, गन्बव आकाशसे पुष्पोकी वर्षा करते हुए 
उनकी स्तुति करने छगे || १३ ॥ इन्द्रप्रस्थके नर-नारी 
इत्र-फुलेल, पुष्पोके हार, रंग-बिरंगे बच्च और बहुमूल्य 
आभूपणोसे सज-घजकर एक-दूसरेपर जछू, ते, दूध, 
मक्खन आदि रस डाढ्कर भिगो देते, एक-दूपरेके 
शरीरमें छगा देते ओर इस प्रकार क्रीडा करते हुए चढने 
लगे || १७ ॥ वाराइनाएँ पुरुषपोकी तेछ, गोरस, 
सुगन्वित जल, हृत्दी और गाढ़ी केसर मछ देतीं और 
पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओसे सराबोर कर देते ॥१०॥ 

उस समय इस उत्सवको देखनेके लिये जेसे उत्तम- 
उत्तम विमानोंपर चढ़कर आकाशमे बहुत-सी देवियों 
आयी थीं, बेसे ही सैनिकोंके द्वारा सुरक्षित इन्द्रप्रस्थकी 
बहुत-सी राजमहिलाएँ भी उुन्दर-छुन्दर पाछकियोफर 
सवार होकर आयी थीं । पाण्डवोंके ममेरे भाई श्रीकृष्ण 
और उनके सखा उन रानियोके ऊपर तरह-तरहके रंग 
आदि डाछ रहे थे । इससे रानियोंके मुख छजीढी 
मुतकराहटसे खिछ उठते थे और उनकी बड़ी शोभा 
होती थी ॥ १६॥ उन छोगोके रण आदि डालनेसे 
रानियोंके वल्र भीग गये थे | इससे उनके शरीरके अड्ड- 
प्रत्यज्न--बक्ष:स्थल, जं॑घा और कठिभाग कुछ-कुछ दीख-से 
रहे थे | वे मी पिचकारी और पात्रोमे (ंग मर-मरकर 
अपने देवरों और उनके सखाओपर उडेछ रही थी | 
ग्रेममरी उत्सुकताके कारण उनकी चोटियो और जूड़ोंके 
बन्धन ढीले पड़ गये थे तथा उनमे गुंथे हुए फूछ 
गिरते जा रहे थे | परीक्षित्‌ | उनका यह रुचिर और 
पवित्र विहार देखकर मछिन अन्तःकरणवाले पुरुषोका 
चित्त चन्चढ हो उठता था, काम-मोहित हो जाता 
था |] ९७॥ 

चक्रवर्ता राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियोंके साथ 
सुन्दर धोडंसि युक्त एवं सोनेके हारोसे छुसजित रवथपर 
सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो खर्य॑ 
राजसूय यज्ञ प्रयाज आदि क्रियाओंके साथ मूर्तिमान्‌ 
ऋतिजनि पत्नी- 


संयाज ( एक ग्रकारका यज्ञकर्म * |. प्- 
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सम्दस्यी कर्म कर गकर द्वीपदीके साथ सम्राट खुविध्तिर- के लिये, उन्हें आनन्द देनेके डिये वहीँ रह गये ॥ २९॥ 
को आाकदन ऊलाया भीर इसके बाद गद्गास्तान ॥ १९॥ इस पमनन्दन महाराज युधिप्रेर मनोरथीके भहान्‌ 
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दबताआका। 
दुल्दुभिण भी बजने लगी | बडे-बंड देवता, ऋषि-मुनि, 
पिना और मनुष्य पष्यक्ती वर्षा करने को || २० ॥| 
तन द्रावापट्राक्न स्नान कर लगेक बाद सन्ना वणा 
एवं आश्रमकि ठोगेनि मड्ाजोम स्नान किया; क्याकि इस 
त्नानसे बढ-मे बड़ा महापापी भी अपनी पाप-रा जिसे तत्काल 
नुफ हां जाता ८ ॥ २१ ॥ तदनन्तर शमराज सुविाष्ट्रन 
नयी रेहामी थोती और दपड्ा वारण किया तथा विविव 
प्रकासक आमभपणासे अपनेकी सजा छिया | फिर ऋत्विज, 
सदस्य, आम आठिकों बब्रानूषण दे देकर उनकी 
पूजा की ॥२ १॥ महाराज युविष्रिर भगवत्परायण थे, उन्हें 
सत्रम मगवानूक ही दर्शन होते | इसलिये वे भाई-वन्धु 
कुटम्बी, नरयति, इट-मितह्र, दितेपी और सभी तांगंकी 
बार-बार एजा करते।॥ २३॥ उत्त समय सभी छोग 
जड़ाऊ कुणडल, पुष्याक हार, पगठी, लवी अगरणी, 
दुपद्रा तथा मणियक्ति बहुमूत्य द्वार पहनकर ठेवताओके 
समान शो सायमान हो रहे थे। ब्ियाके मुखोकी भी दोनों 
कार्नेके ऋणश्लृढ्ल और घुँतराडी अब्कोंसे वडी शोभा 
हो रही वी तथा उसके कटिभागमम सोनेकी करवनियाँ 
ते| बहुत ही भरी माद्म हो रही थी || २४ ॥ 
परीक्षित्‌ ! तजसूय यम जितने छोंग आये थे---- 
परम शीड्यान्‌ ऋतिज, अद्यवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य, अद्र, ताजा, देवता, ऋषि, छुनि, दितर तथा अन्य 
प्राणी और अपन अनुयागिपेकि साथ ठोकपाठ--इन 
सेतकाी पूजा महाराज युत्रिप्टिन की | इसके बाद वे 
मी वगत्ंस अनुनात लकर अपने-अपने निवासस्थान- 
का चठ गय [| २०-२३ || परीक्षित्‌ | जैसे मनष्य अमृत- 
एत द्ना तृत्त नह्यें हां सकता, बसे ही 
सत्र झंग छावद्ूक सजपि यविष्टिके राजसूस महायक्ञ- 
की प्रशंसा करत-कतत तृम ने होते थे || २७ ॥| 
सदर बाद पमंतज सुवाध्िन बड़े ग्रेमल अपने दितेपी 
छु द-सन्वत्यियां, साइ-बन्धु आओ और नगवान्‌ अ्रीजृष्णको 
उनके विछाहकी कबन्पनासे 


मंयाका साय हां 


शक 


उतर संधय सनन्‍्याक्ा दनन्‍्ठ 


ध् [ इ१३ “(६६९ 


ऋ्नथाडी। 


शक। 2 बी पंयाक स् 


बदन 
शक 
के नी 


प्य वेद डुस्ा दाता या | २८ | परीक्षित्‌ । सगवान्‌ 
की कुन्मन खडू शा कार सास्न आदिका द्वारकापुरा भर 
5 अर सद राना साचाफका अभिपा पृूण करने- 


समुद्रकों, जिसे पार करना अत्यन्त कठिन हैँ, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी कृपासे अनायास ही पार कर गये और 
उनकी सारी चिन्ता मिट गयी [| ३० | 

एक दिनक्ीी बात है, भगयानके परमग्रेमी महाराज 
युविप्ठिके अन्त.पुरकी सौन्दय-सम्पत्ति और राजसूय 
यहद्वारा प्राप्त महत्वको देखकर दुर्योवनका मन डाहसे 
जब्ने छूगा ॥ ३१ ॥ परीक्षित्‌ ! पाण्डवोके लिये मय 
दानवने जो मह॒रू बना दिये थे, उनमे नरपति, देत्य- 
पति और सुर्तियोक्की विविव विभूतियों तथा श्रेष्ठ 
सीन्दय स्थान-स्थानपर शोभायमान था | उनके द्वारा 
राजरानी द्रौपदी अपने पतियोंकी सेवा करती थीं | उस 
राजभवनमे उन दिनो भगवान्‌ श्रीकृप्णकी सहसल्नों रानियों 
निवास करती थी। नितम्बके भारी भारके कारण जब 
वें उस राजमवनमे घीरे-घीरे चलने छगती थी, तब उनके 
पायजेबोंकी झनकार चारों ओर फैछ जाती थी | उनका 
कटिमाग बहुत ही सुन्दर था तथा उनके वक्ष:स्थरूपर 
लगी हुई केसरकी छालढिमासे मोतियोंके घुन्दर श्वेत हार 
भी छाल-छाछ जान पड़ते थे | कुण्डलॉकी ओर घुँघराढी 
अल्कोंकी चत्बछ्तासे उनके मुखकी शोभा ओर भी 
बढ़ जाती थी | यह सब देखकर दुर्योवनके हृदयमे 
बड़ी जलन होती । परीक्षित्‌ ! सच पूछा तो दुर्योपन- 
का चित्त द्वोपदीमें आसक्त था और यही उसकी जलठन- 
का मच्य कारण भी था ॥ ३२-३३ ॥ 

एक दिन राजाविराज महाराज युविष्टिर अपने भारयों, 
सम्बन्बिया एवं अपने नयनोके तारे परम हितेपी सगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ मयदानव॒की वनायी सभामें खर्ण॑सिंहा- 
सनपर देवरान इन्द्रके समान विराजमान थे | उनकी 
भोग-सामग्री, उनकी राज्यकद्ष्मी ब्रह्माजीके ऐश्वयके 
समान थी । वंदी जन उनका स्तुत कर रह थ|| ३४-३१ ५॥| 
उ्ती समय अमिमानी दुर्वेच्न अपने दुःशासन आदि 
भादयतर साथ वहाँ आया | उसके पिरपर मुकुट, 
गलेम माछा और ह्वा्में तछबार थी । परीक्षित्‌ । वह 
कोवब्श द्वारपार्दों और सेवकों झिडक रहा था || ३६ ॥ 


उत्त समर्भ प्रवद्रानवने एस्ती माया फेंछठा सकती थी कि 


5०५ ७६ | 


द्श्स स्कन्च 


८०९ 








दुर्योधनने उससे मोहित हो स्थलको जरू समझकर अपने 
वद्च समेट लिये और जलको स्थरू समझकर वह उसमें 
गिर पड़ा | ३७ || उसको गिरते देखकर भीमसेन, 
राजरानियाँ तथा दूसरे नरपति हँसने छगे। यथपि 
युधिष्ठिर उन्हे ऐसा 'करनेसे रोक रहे थे, परन्तु प्यारे 
परीक्षित्‌ ! उन्हे इशारेसे श्रीकृष्णका अनुमोदन प्राप्त हो 
चुका था | ३८ ॥ इससे दुर्योधन छज्जित हो गया, 
उसका रोम-रोम क्रोधघसे जछने छगा | अब वह अपना 
मुंह छठकाकर चुपचाप सभा भवनसे निकलकर हस्तिना- 
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पुर चला गया | इस घटनाको देखकर सत्पुरुषीमें हाहा- 
कार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिःका मन भी कुछ 
खिनन-सा हो गया । परीक्षित्‌ | यह सब होनेपर भी 
भगवान श्रीकृष्ण चुप थे । उनकी इच्छा थी कि किसी 
प्रकार प्ृथ्वीका भार उतर जाय; और सच प्रूछो, तो _ 
उन्हीकी दृश्टिसे दुर्योधनकों वह श्रम हुआ था ॥ ३५९ || 
परीक्षित्‌ | तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान्‌ 
राजसूय-यज्ञमे दुर्योधवनको डाह क्यों हुआ १ जलन क्यो 
हुई ! सो वह सब मेने तुम्हें बतछा दिया ॥ 9० ॥ 


छिहत्तरवों अध्याय 


धादवके साथ याद्वोका युद्ध 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! अब मनुष्य- 
की-सी लीला करनेवाले मगवान्‌ श्रीकृष्णका एक और 
भी अदूमृत चरित्र छुनो। इसमें यह बताया जायगा 
कि सौमनामक विमानका अधिपति शाल्व किस प्रकार 
भगवानके हाथसे मारा गया ॥ १ ॥ शाह्ब शिशुपालका 
सखा था और रुक्मिणीके विवाहके अवसरपर बारातमे 
शिश्ुपकाछकी ओरसे आया हुआ था | उस समय यहु- 
वंशियोने युद्धमं जरासन्च आदिके साथ-साथ शाह्वको 
भी जीत लिया था || २ ॥ उस्र दिन सव राजाओके 
सामने शाल्वने यह्द ग्रतिज्ञा की थी कि मे पृथ्वीसे 
यदुवंशियोकों मिठाकर छोड़ँगा, सब छोग मेरा बल- 
पीरुप देखना! ॥ ३॥ परीक्षित्‌ ! मूढ़ शाल्वने इस 
प्रकार ग्रतिज्ञा करके देवाघिदेव भगवान्‌ पशुपतिकी 
आएराघना प्रारम्म की | वह उन दिनों दिनमें केवल 
एक बार मुद्ठीभर राख फॉक छिया करता था || 9 ॥| 
यो तो पारबतीपति भगवान्‌ शझर आश्ुतोप है, औढर- 
दानी हैं, फिर भी वे शाल्वका घोर सझ्ूल्प जानकर 
एक वर्षके बाद प्रसन्न हुए । उन्होंने अपने शरणागत 
शाल्वसे वर मॉगनेके छिये कहा ॥ ५ || उस समय 
शास्वने यह वर माँगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान 
दीजिये जो देवता, अछुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग और 
राक्षसोंसे तोड़ा न जा सके; जहाँ इच्छा हो वहीं 
चछा जाय ओर यदुवंशियोक्रे लिये अत्यन्त भयड्डुर 

सा० भाषा १०१-- 


हो? | ६ ॥ भगवान्‌ शड्टरने कह दिया “तथास्तु 
इसके बाद उनकी आज्नासे विपक्षियोके नगर जीतनेवाले 
मय दानवने छोहेका सोमनामक त्रिमान बनाया और 
शाल्वकी दे दिया || ७ || वह विमान क्या था एक 
नगर ही था | वह इतना अन्धकारमय था कि उसे 
देखना या पकडना अत्यन्त कठिन था | ज्लानेवाछा 
उसे जहाँ ले जाना चाहता, वहीं वह उसके इच्छा 
करते ही चछा जाता था| शाब्वने वह विमान प्राप्त 
करके द्वार्ाापर चढ़ाई कर दी, क्योकि वह बृण्णिवंशी 
यादवोंद्रागओ किये हुए वैरकी सठा स्मरण रखता 
था |॥ ८ ॥ 

परीक्षित्‌ | शात्॒ने अपनी बहुत बड़ी सेनासे 
द्वारकाको चारो ओरसे घेर ढिया और फिर उसके 
फल-फूछसे छदे हुए उपवबन और उद्यानोको उजाड़ने 
और नगरद्वारों, फाटको, राजमहलो, अठारियो, दीगारो 
ओर नागरिकोके मनोविनोदके स्थानोको न४-श्रष्ट करने 
लगा। उस श्रेष्ठ विमानसे शत्बोंकी झडी छग गयी [[९-१ ०॥ 
बडी-बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वजत्न्‍र, सपे और ओले बरसने 
लगे | बडे जोरका बवंडर उठ खड़ा हुआ | चारों ओर 
घूल-ही-धूछ छा गयी || ११॥ पोक्षित्‌ ! प्राचीन 
काढमें जेसे त्रिपुरासुरने सारी प्रथ्वीको पीड़ित कर 
रखा था, वैसे ही शाल्त्रके विमानने द्वारकापुरीको 
अत्यन्त पीड़ित कर दिया। वहॉके नर-नारियोंको कही 
एक क्षणके लिये भी शान्ति न मिलती थी ॥ १२ || 


४ 
6 0 ४ 
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परमयशखी वीर भगवान्‌ प्रयुम्नने देखा---हगारी प्रजञाको 
बड़ा कष्ट हो र बे उन्होंने रबपर सार दोका 
सबकी ढाढ़स वेबाया और कहा कि डरों मत! ॥ १ ३॥ 
उनके पोछेयीछे सात्यकि, चारुदेण्ण, साम्ब, भागे 
साथ अक्रूर, कृतनर्मा, भानुविन्द्र, गह, झुवा, सशण 
आदि बहत-से वीर बड़े-बड़े वमुप्र चरण करने निकले | 
ये सब-कऋ-सय महारवी थे। सतने ऋच गन रकरो 
थे और सबका रक्षाकके छिये नहत-से रथ, दासी, वी: 
तथा पेदल सेना साथ-साथ चड्ध रही थी || १२-२७ || 
इसके बाद प्राचीन काठ जेसे देवताओं चाथ 
असुराक्ा घमासान यु उन, के, उसे ह नालव 
पेनिको और यदूवशियोंफ्ा सुद्र हे 
कर छोगेकि रागट खड़ हो गाने थे | 2६ ॥। प्रशुस्भ 


के 
हि क् “7 
ने दा! 


असनन लय, 


ब्ध ० 
| हा ड़ । कर 42 [ हि 


का है] 


जीने अपने दिव्य असंति क्षणवार्ग टी छी.४ र || 
को सारी माया काट हाढी; टीक सेसे ही, देसे ७। 
अपना प्रखर किएंसि तत्रिका अन्यक्वार मिद्ठ देने 
द || १७॥ प्रथुम्नजीक वाशोंम सॉनेिक फस एन 
लोहेके फछ छगे हुए थे। उनकी गार्दे जान न. पटदी 
थी। उन्होंने ऐसे द्वी परचीसत गाणोंति शाह-के सेसा- 
पंरतिका घायछ कर दिया [| १८ || पत्ममनदी अचम्न- 
जीने सेनापतिके साथ ही शात्यकों भी मो ऋण परे 
फिर अत्यक्षा सेकका ए्रक-एका और तारा बसा 
दस-वस तथा वादनोकों तीन-तीन बाणेसि बायाः 
किया ॥ ९५९ ॥ महामना प्रयुस्नजीके रस अल आए 

महान्‌ कमकी देस्तकर अपने एवं पराये--सभी संनिक 

॥ प्रशंसा करने छगे ॥ २० | परीक्षित ! गय 
ढानवका बनाया हुआ शाब्यका बढ़ विमान आत्यन्त 
मायामव था। वह इतना विचित्र वा कि वाभी अनेक 
स्पमें दोखता तो कमी एक रूपमें, कभी दीखता वो 
कभी न भी दीखता । यदुवशियोक्तों इस बातका पता 
ह। न चलता कि वह इस समय कदों है | २१ ॥ 
वह कभी प्रथ्वापर आ जाता तो कभी आकाश उसने 
छगता | कभी पहाडकी चोटीपर चढ़ जाता, तो कभी 
जल्मे तैरने छगता। वह अलछात-चक्रके समान---भानों 
कोई दुमुंद्दी छुकारियोंकी बनेठी मोज रहा हो---बमता 
रहता था, एक क्षणके डिये भी कही दृहरता न 


3 


आमडागंनत 
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था ॥ २२ ॥ दाह्य अवने विमान और सनिकोके ताव 
जहाँ-जदा दिवायी पड़ता, वदीयर्दी यदुबशी सेनापति 
वार्णक्री कटी लगा दते थे || २३॥ उनके बाण मर्य 
जीएर अधिक दधंतान जलने 20 तवा विवछे सागकी 
ताह अल व दीते थे | उनमे दाउनका नगराझर विमान 
भर सेना अन्त पाड्ित दी गयी 
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वर्क डक कक करा 
वे तक के अंदु- 
4र्कर्श 
४ १॥ | “72 | 
०2 त्‌ 2 पी धर मो 
पजलित | दाचक सनादतियोंद ४| पद पीडदियादा 
सतत दार्कादा की कर इकतये भी, समय वे अत्यन्त 
डे 


गोडत 4; हसलु उन्‍्दर्नति जाना अपना मोचा छोड 
गंदी | + सोचने थे दि महंत तो कफटीक उपर और 
वीनव को विशाज़ी जानि ट्ोदी || ॥ दीक्षित 


# 


के 


न 3 क सस्तादा बाम का शुमत , जिम पद अ्शुम्न- 


बति बन्द आशं कई मे | रच बबत सदा थे | 


है. 


समन 
हि भहल्यशा ४ अफिसां अदा बीस बड़े जोस्स 
पर ्ीयी आए आरइ्या, सार छाए ऋफका 
गरजने छम॥ २९॥ परशक्षित्‌ ! गदाकी चोंटसे 
गन्रदमन प्रधम्नजीया वक्ष: स्छ फट-सा गया | दारुकका 
पत्र उनका रत इैकि रहा था। वेद सातययमक 
अलुसार उर्म सामभिसे दवा दे गया | २७। 

धरम अधम्त नीकी समझ हेठी । तब उन्दनि सारयीसे 
का -+-सारप * सूव यह बढ़त सु क्रयां। दो 
हाय! पू घुसे रणभूमिसे हटा जया ; ॥ २८ ॥ मृत ! 
हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वशका कोई भी 
वीर करनी रणेयूमि हो उठकर अडग हट गया हो | यहू 
कछपका ठीका तो केयल मेरे ही पर छगा | सचमुच 
सत ! त्‌ कायर 4, नपुंसक दे ॥ २०॥ बतणछा तो 
शाही, अब में अपने ताझ चब्रामजी और पिता 
श्रीकृष्ण के तामन जाकर क्या कहूँगा ? अब तो सब 
जग यदी कहेंगे ने, कि में युद्रसे भंग गया ? उनके 
पूछनपर मे अपने अवुरुय जया उत्तर दे सफँगा ॥३०॥ 
मेरी भामियां दसती हर झश्नसे साड साफ पृछंगी फ्ि 
कहो, वीर । तुम नगुसक कंसे हो गये ९ दूसरोने युद्धमें 
तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? छत ! अवश्य ही तुमने 
मझ रणनूमिसे मगाकर अध्षम्य अपराच किये हे !? ॥ ३ १॥| 


आ० ७७ | 
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है, सारथीका धर्म समझकर ही किया है । मेरे समर 
खामी ! युद्रका ऐसा व है कि सझट पड़नेपर सारथी 
रथीकी रक्षा कर छे और रथी सारथीकी ॥१२॥ 
इस धर्मकों समझते हुए ही मेने आपको रणभूमिसे 


दरशम स्कीस्थ 
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हटाया है | रात्रन आपपर गठ़ाका ग्रह्मर किया था, 


जिससे आप मूटित हो गये थे, बड़ सदूठमे थे; 


इसीसे मुझ ऐसा करना पडा | ३३ ॥ 


-+>2$क६६६४०------ 


प्रतहतरवों अध्याय 


दरादव-उद्धार 


श्रीत्रुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! अब ग्रयुन्नजीने 
हाथ-मुँह घोकर कवच पहन घनुप घारण किया और सारथी- 
से कहा कि 'मुझे वीर बुमानके पास फिरसे छे चछो!॥ १॥ 
उस समय युमान्‌ यादवसेनाकोी तहस-नहस कर रहा 
था । ग्रदुन्ननीने उसके पास पहुँचकर उसे ऐसा करनेसे 
रोक दिया और मुसकराकर आठ बाण मारे ॥२॥ चार 
बाणोंसे उप्तके चार घोड़े और एक-एक बाणसे सारथी, 
वनुप, भ्वजा और उसका सिर काट डाछा ॥ ३ ॥ 
इधर गद, सात्यकि, साम्ब आदि यदुबंशी वीर भी शात्व- 
की सेनाका संहार करने छगे | सौभ विमानपर चढ़े 
हुए पैनिकोकी गरदने कट जातीं और वे समुद्रमें गिर 
पड़ते ॥| ४ ॥ इस ग्रकार यदुवंशी और शाल्बके सैनिक 
एक-दूसरेपर ग्रह्मर करते रहे | बडा ही घमासान और 
भयडूर युद्ध हुआ और वह लगातार सत्ताईस विनोंतक 
चद्धता रहा ॥ ५ | 


उन दिनों भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मराज युविष्ठिस्‍्के 
बुलानेसे इन्द्रप्रस्थ गये हुए थे | राजसूय यज्ञ हो चुका 
था और शिशज्ञुपालकी मी मृत्यु हो गयी थी।| ६ || वहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि बड़े भयड्भूर अपशकुन हो 
रहे हैं | तव उन्होने कुरुबंशके बड़े-बूढो, ऋषि-मुनियो, 
कुन्ती ओर पाण्डवोंसे अनुमति लेकर द्वारकाके डिये 
प्रस्थान किया ॥ ७ ॥ वे मन-ही-मन कहने छगें कि 
'मैं पूज्य भाई वल्रामजीके साथ यहाँ चछा आया | अब 
शिशुपालके पक्षपाती क्षत्रिय अबद्य ही द्वारकापर आक्रमण 
कर रहे है ॥ ८॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वारकामे 
पहुँचकर देखा कि सचमुच यादवोंपर बड़ी विपत्ति आयी 
है | तत्र उन्होंने बलरामजीको नगरकी रक्षाके लिये 
नियुक्त कर दिया ओर सौमपति शाब्वकों देखकर अपने 


सारथी दारुकसे कहा ॥ ९, ॥ दारुक । तुम शीत्र-से- 
शीघ्र मेरा रथ शाब्यके पास ले चलो | ठेखो, यह शाल्ब 
बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी मय न करना! ॥ १ ०॥ 
भगवानकी ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथपर चढ़ गया और 
उसे शाल्वक्की ओर ले चला | भगवानके रथकी ध्वजा गरुड- 
चिहसे चिहित थी । उसे देखकर यदुबवशियों तथा शाब्वर्की 
सेनाके छोगोने युद्धभूमिम प्रवेश करते ही मगवान्‌कों 
पहचान छिया ॥ ११ ॥ परीक्षित्‌ ! अबतक शाब्वकी 
सारी सेना प्राय: नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्रीकृष्णको 
देखते ही उसने उनके सारथीपर एक बहुत बड़ी 
शक्ति चछायी | वह शक्ति बड़ा भयद्भर शब्द करती 
हुई आकाशमे बड़े वेगसे चल; रही थी और बहुत बड़े 
छकके समान जान पड़ती थी | उसके ग्रकाशसे दिशाएँ 
चमक उठी थी । उसे सारथीकी ओर आते देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने बाणोंसे उसके सैकड़ों ठुकढ़े कर 
दिये ॥ १२-१३ | इसके बाद उन्होंने शास्रको सोलह 
बाण मारे और उसके विमानको भी जो आकाशझमें धूम 
रहा था, असंख्य बाणोंसे चछनी कर दिया---ठीक 
वैसे ही, जैसे सूय अपनी किरणोंसे आकाशको भर देता 
है ॥ १४ ॥ शाल्वने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बायीं भुजामें, 
जिसमें शाइवनुष शोमायमान था, बाण मारा, इससे 
शाड्धनुप भगवानके हाथसे छूटकर गिर पड़ा | यह 
एक अद्भुत घटना घट गयी | १५ ॥ जो छोग आकाश 
या पृथ्वीसे यह युद्ध देख रहे थे, वे बड़े जोरसे 'हाय- 
हाय! पुकार उठे | तब शाब्वने गरजकर भगवान्‌ श्री- 
कृष्णसे यो कहा--] १६ ॥ “मूड ! तूने हमलोगोके 
देखते-देखते हमारे भाई और सखा शिश्वुपाठकी पत्नीकों 
हर छिया तथा भरी सभ्ामें, जब कि हमारा मित्र 
शिश्ञुपाक असावधान था, तने उसे मार डा || १७ || 
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में जानता हैँ कि तू अपनेको अजय मानता है । यदि 
मेरे सामने ठहर गया तो मे आज तुझ अपने तीखे 
वाणोंसे वहाँ पहुँचा दूँगा, जहॉँसे फिर कोई छोटकर 
नहीं आता? ॥ १८ ॥ 


भगवान, श्रीकृष्णन कहा-- रे मन्द | त बृथा ही 
बहक रहा है | तुझे पता नहीं कि तेरे सिरपर मत 
सवार है | शरवीर व्ययंकी वकत्राद नद्ी करते, वे 
अपनी वीरता ही दिखछाया करते ६& ॥ १९॥ इस 
प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्रीधित दो अपनी 
अत्यन्त वेगनती ओर भयदूर गदासे शाल्वके जन्न्थान 
( हँसली ) पर श्रह्मर किया | इससे वह सतत उगलता 
हुआ कॉपने छगा || २० | इचर जब गंदा सगवानके 
पास लौट आयी, तब श्ात्व अन्तर्वान हो गया । इसके 
बाद दो घड़ी बीतते-बीतते एक मनृण्यन मगवानके पास 
पहुँचकर उनको प्िर झुकाकर प्रणाम किया और वह 
रेता हुआ बोला--'छुझे आपकी माता देवकीजीने 
भेजा हैं ॥ २१ ॥ उन्हेंने कहा हे कि अपने 
पिताके ग्रति अत्यन्त प्रेम रखनेत्रल महाबाह 
श्रीकृष्ण ! शात्व तुम्हारे पिताको उद्ची प्रकार 
बाँचकर के गया है, जेंसे कोई कप्ताई पशुकी बॉधकर 
ले जाय ।२२। यह अग्रिय समाचार सुनकर भगयान श्री- 
कृष्ण मनुष्य-से बन गये । उनके मुँहपर कुछ डदायी 
छा गयी | वे साधारण पुठुपके समान अत्यन्त करुणा 
और स्नेहसे कहने छगे---॥| २३ ॥ *“अब्दो ! मेरे भाई 
बलरामजीकी तो देवता अथवा अछुर कोई नहीं जीत 
सकता | वे सदा-सबंदा सावधान रहते है । शालका 
बल-पीरुषप तो अत्यन्त अत्प है | फिर भी इसने उन्हें 
केसे जीत लिया और केसे मरे पिताजीको बॉबकर छे 
गया ? सचमुच, ग्राख्य बहुत बलवान हैं? ॥ २० ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शात्त 
वसुठेवजीके समान एक मायारचित मनुप्य छेकर वहाँ 
आ पहुँचा ओर श्रीकृषप्णसे कहने लगा---||२५॥ मूखे | 
ठेख, यही तुझे पैदा करनेबाल्ा तेरा बाप है, जिसके 
लिये तू जी रहा है। तेरे देखत-देखते मे इसका 
काम तमाम करता हूँ | कुछ बलू-पौरुप हो, तो इसे 
बचा? ॥२६॥ मायावी शाह्वने इस प्रकार भगवानको 


फटकारकर मायारचित वह्॒ुदेवका फिर तत्वारसे काट लिया 
ओर उसे लेकर अपने आकायस्थ विमानयर जा 
बेठा || २७ ॥ गरीक्षित | मगवान्‌ अश्रीक्षणण लर्य॑सिद्ध 
तानखरूप और मदानुभाव ८ | वे यह घटना देखकर 
दो घडीके छिये अपने समन बमुदेवीके प्रति अन्यन्त 
प्रेम होनेके कारण सावारण पुरुषेकि समान गोकमें इस 
गये। परल्तु फ़िर वे जान गये कि यह तो जाब्यकी 
फछायी हई आसुरी माया ही है, तो उसे मय दानवतने 
बतठायी थी॥ २८ ॥ मगवान श्रीक्रण्णन युद्रमृमिस 
पचेत होकर देखा--न वहाँ दत है और न पिताका 
वह शरीर; जसे खप्नमें एक दृश्य ठीसका लत हो गया 
ही। | उबर देखा तो आल्य विमानपर लदकर आक्राशम 
विचर रहा ह। तंत्र वे उस्तझा बत करनेके छिये उद्रत 
टो गये ॥ २५ ॥ 


थ्रिय परदीक्षित्‌ | रृपत प्रकारकी बात पू्वागरक्ा जि चार 
न करनेवाले कोई-कोई ऋषि कहते दे । अवद्य ही वे 
इस वानकों भूछ जात ढ& ऊि श्रीकृप्णके सम्बन्ध 
ऐसा कद्दता उन्हीं बचनोके तिपरीत है. [[३०॥ कहों 
अज्ञानियोर्म रहनेवाले शोक, मोह, स्नेह और भय; तथा 
कहा वे पर्तिणे भगवान्‌ श्रीकृषप्ण---जिनका आन, विज्ञान 
और ऐशबय अखण्डित है, एकरस है [ ( भला, उन 
नसे भायोकी सम्भावना ही कहाँ है $ ) ॥३१॥ बड़े- 
बड़े ऋषि-मुनि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकम्ोकी सेब 
करके आत्मविद्याका भरी भाँति सम्पादन करते है और 
उसके द्वारा शरगर जादिमें आत्मत्रु द्विरूप अनादि अज्ञान- 
को मिटा डाछते हैँ तथा आत्मसम्बन्धी अनन्त ऐश 
प्राप्त करते हैँ | उन सत्तोकि परम गतिखरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमम भला, मोह कैसे हो सकता हैँ १ ॥ ३२ ॥ 


अब शाल्व भगवान श्रीक्ृषप्णवर बड़े उत्साह और 
बेगसे शर्तोंकी वर्षा करने छगा था| अमोधश क्ति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी अपने बाणोसे शाब्यकोी घायछ कर दिया 
ओर उसके कबच, घनुष तथा सिरकी मणिकों छिन्न-मिन्न 
कर दिया | साथ ही गदाकी चोटसे उसके विमानकी 
मी जजेंर कर दिया ॥ ३३१ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णके हाथोसे चलायी हुई गदासे वह विमान 
चूर-चूर होकर समुद्रर्में गिर पडा । गिलनेके 


अ० ७८ | 








पहले ही शाल्व हाथमे गदा लेकर घरतीपर कूद 
पड़ा और साववान होकर बड़े वेगसे भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी 
ओर झपटा || ३४ ॥ शाब्वको आक्रमण करते देख 
उन्होने मालेसे गदाके साथ उसका हाथ काट गिराया | 
फिर उसे मार डालनेके छिये उन्होने प्रलयकाठीन 
मूर्यके समान तेजली और अत्यन्त अदूमुत सुदश्शन 
चक्र घारण कर लिया । उस समय उनकी ऐसी शोभा 
हो रही थी, मानो सूयके साथ उदयाचछ शोभायमान 
हो ॥ ३० | भगवान्‌ श्रीकृष्णे उस चक्रसे परम 
मायाव्री भाल्यका कुण्डल-किरीट्सहित सिर घड़से अछग 
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कर दिया; ठीक वेसे ही, जैसे इन्द्रने बज़से बृन्नासुरका 
सिर काट डाछठा था। उस समय शाह्यके सेनिक 
अत्यन्त दुःखसे हाय-हायः चिल्छा डठे || ३६ ॥ 
परीक्षित्‌ ! जब पापी शाह्य मर गया और उसका 
विमान भी गदाके ग्रहारसे चूर-चूर हो गया, तत्र 
देवतालोग आकाशमें दुन्दु्ियाँ बजाने छगे | ठीक 
इसी समय दन्तवक्त्र अपने मित्र शिशुपार् आदिका 
बदला लेनेके लिये  अत्न्त क्रोषित होकर आ 
पहुँचा ॥ २७॥ 
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अठहत्तरवां अध्याय 


द्तवक्त्र और विदुस्थका उद्धार तथा तीर्थयात्रामे बछरामजीके हाथस खूतज्ञीका वर्ध 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! शिशुपाल, 
शाल्व और पीण्डूकके मारे जानेपर उनकी मित्रताका 
ऋण चुकानेके लिये मूल दन्तवकत्र अकेला ही पैदल 
युद्धभूमिमं आ वमका | वह क्रोधके मारे आग-बबूछा 
हो रहा था। शबत्रके नामयर उसके हाथमे एकमात्र 
गदा थी । परतु परीक्षित्‌ ! छोगोने देखा, वह इतना 
शक्तिशाली हैं कि उसके पैरोकी घमकसे पृथ्वी हिल 
रही है | १-२ ॥ भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने जब उसे इस 
प्रकार आते देखा, तब झठपठ हाथमें गदा लेकर वे 
र्थसे कूद पड़े । फिर जैसे सपुद्के तठकी भूमि उसके 
ज्वार-भाठेकी आगे बढ़नेसे रोक देती है, वैसे ही 
उन्होंने उसे रोक दिया ॥ ३॥ घमंडके नशेमे नूर 
करूपनरेश दन्तवकत्ने गठा तानकर भगवान श्रीक्षष्णसे 
कहा--बढड़े सौभाग्य और आनन्दकी वात हैं कि 
आज तुम मेरी ओंखोके सामने पड़ गये ॥ ७ ॥ 
कृष्ण | तुम्त मेरे मामाके छड़के हो, इसढिये तुम्हे 
मारना तो नहीं चाहिये, परन्तु एक तो तुमने मेरे 
मित्रोकी मार डा है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते 
ह्दो | इसछिये मतिमन्द | आज मे तुम्हे अपनी वच्न- 
कवीश गदासे चूर-चूर कर डाढ/ँगा ॥ ५ ॥ मरर्ख ! 
बसे तो तुम्र मेरे सम्बन्धी हो, फिर भी हो शत्रु ही, 
जैसे अपने ही शरीरमें रहनेवाला कोई रोग हो ! मै 
अपने मित्रोंसि बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुश्नपर ऋण 


है | अत्र तुम्हे मारकर ही में उनके ऋणसे उकण हो 
सकता हैँ ॥ ६ ॥ जैसे महावत अड्डृशसे हाथीको 
बायल करता है, वेसे ही दनन्‍्तवक्त्रने अपनी कड़वी 
बातोंसे श्रीक्षण्णकी चोट पहुँचानेकी चेश की और 
फिर वह उनके सिरपर बड़े वेगसे गदा मारकर सिंहके 
समान गरज उठा ॥ ७॥ रणमूमिमे गठाकी चोट 
खाकर भी भगवान्‌ श्रीक्ष्ण ठस-से-मस न हुए । 
उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमोदकी गदा राम्हालकर 
उससे दनन्‍्तवक्त्रके वक्ष)स्थरूपर प्रहार किया || ८ ॥ 
गदाकी चोटसे दन्तवक्त्रका कलेजा फ्रठ गया | बह 
मुहसे खूब उगलने लगा | उसके वार बिखर गये, 
भुजाएँ और पेर फीछ गये | निदान निष्माण होकर 
बह घरतीपर गिर पड़ा ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ ! जेसा कि 
शिशुपाबकी मृद्युके समय हुआ था, सब ग्राणियोके 
सामने ही दन्तवक्त्रके मत शरीरसे एक अत्यन्त सूक्ष्म 
ज्योति निककी ओर वह बड़ी विचित्र रीतिसे भगवान 
श्रीकृष्णणमे समा गयी ॥ १० || 

दन्‍्तवक्त्रके भाईका नाम था विदूरध | वह अपने 
भाईकी गत्युसे अत्यन्त शोकाकुलछ हो गया | अब वह 
क्रीधके मारे लंबी-छंबी सॉस लेता हुआ हाथमे हाल- 
तलवार॒ लेकर भगवान्‌ श्रीक्ष्णमोी मार डाठनेकी 
इच्छासे आया ॥११॥ राजेन्द्र ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
देखा कि अब वह ग्रहार करना ही चाहता है, तब 
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उन्होंने अपने छुरेके समान तीखी धाखाले चक्रसे 
किरीट और कुण्डलके साथ उनका सिर धडसे अछूग 
कर दिया ॥ १२॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीक्षण्णने 
जात्व, उसके विमान सोम, दन्तवक्त॒ और किदृरथको, 
जिन्हे मारना दूसरोके छिये अशक्य था, मारकर 
दवास्कापुरीम प्रवेश किया | उस समय ठेवता और 
मनुप्य उनकी स्तुति कर रहे थे | बड़े-बड़े ऋषि- मुनि, 
सिद्ध-गन्बबं, विद्याधर और वाघुकि आदि महानाग, 
असराएँ, पितर, यक्ष, किनर तथा चारण उनके ऊपर 
पुप्पोकी वर्षा करते हुए उनकी विजयके गीत गा रहे 
थे | मगवानके ग्रवेशके अवसरपर पुरी खूब सजा 
दी गयी थी और बड़े-बड़े वृष्णियंशी यादव वीर 
उनके पीछे-पीछे चल रहे थे | १३-१० ॥| 
योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी प्रकार अनेकों 
न्वछ खेलते रहते हैं | जो पशुओके समान अविवेकी है, वे 
उन्हे कभी हारते भी देखते हैँ | परन्तु वास्तवमें तो वे 
मदा-सबंठा बिजयी ही है || १६ ॥ 

एक वार बढ्रमजीने छुना कि दुर्योधनादि कौरब 
पाण्डबोंके साथ युद्ध करनेकी तैयारी कर रहे है. | वे 
मध्यस्थ थे, उन्हे किसीका पक्ष लेकर छड़ना पस॒द 
नहीं था | इसलिये वे तीथोंमे स्नान करनेके बहाने 
द्वारकासे चले गये || १७ ॥ वहसि चलका उन्होंने 
प्रभासक्षेत्रमे स्नान किया, और तपेण तथा ब्राह्मण- 
मोजनके द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्योंको 
तृत्त किया | इसके वाद वे कुछ ब्राह्मणोके साथ 
जिधरसे सरखती नदी आ रही थी, उबर ही चढ 
पड़े ॥ १८ ॥ वे क्रमशः प्रथूदक, विन्दुसर, त्रितकरूप, 
सुदशनती्, विज्ञाल्तीय, ब्रह्मतीयं, चक्रतीय॑ और 
पृ्ववाहिनी सरखती आदि तीथोंमे गये || १९ ॥ 
परीक्षित्‌ | तदनन्तर यम्नुनातट और गड्ढडातटके प्रधान- 
प्रधान तीथेमे होते हुए वे नैमिपारण्प क्षेत्रम गये । 
उन दिनों नेमिपारण्य क्षेत्रमे बढ़े-बड़े ऋषि सत्सक्रूप 
महान्‌ सत्र कर रहे थे || २० ॥ दीघकालतक सत्सडु- 
सत्रका नियम लेकर बठे हुए ऋषियोंने बलरामजीको 
आया देख अपने-अपने आसनोसे उठकर उनका खागत- 
सत्कार किया और यथायोग्य प्रणाम-आशीर्वाद करके 
उनकी पूजा की || २१॥ वे अपने साथियोंके साथ 


श्रीमद्भागवत 
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आसन ग्रहण करके वेठ गये और उनकी अर्चा-यूजा 
हो चुकी, तब उन्होंने देखा कि भगवान्‌ व्यासके 
शिष्य रोमहपंण व्यासगदीपर वेठे हुए हैं || २२ || 
बलरामजीने देखा कि रोमहपंणजी सूत-जातिम उत्पन्न 
होनेपर भी उन श्रेष्ठ आह्मणोसे ऊँचे आसनपर वबेंठे हुए 
ओर उनके आनेपर न तो उठकर खागत करते 
ओर न हाथ जोड़कर प्रणाम ही | इसपर 
बढरामजीको क्रीव आ गया || २३ ॥ थे कहने लगे 
कि “यह रोमहर्पण अ्रतिछोम जातिका होनेपर भी इन 
श्रे)्ठ त्रह्मणोंसे तथा घमके रक्षक हमलोगोसे ऊपर वेंठा 
हुआ है, इसलिये यह दुवुद्ठि मृत्युठण्डका पात्र है ||२४॥ 
भगवान्‌ व्यासदेवका शिष्य होकर इसने इतिहास, 
पुराण, ब्मझात्र आदि बहुत-से शासाका अध्ययन 
भी किया है। परन्तु अभी इसका अपने मन- 
पर संयम नही हैँ | यह विनयी नहीं, उद्ण्ड हैं | 
इस अजितात्माने झूठमूठ अपनेको बहुत बड़ा पण्डित 
मान रक्‍खा हैं | जेंसे नटकी सारी चेशएँ अभिनयमात्र 
होती हैं, चेसे ही इसका सारा अध्ययन खॉगके लिये 
है | उससे न इसका छाम हैं और न किसी दूसरेका 
|| २७-२६ ॥ जो छोग धर्मका चिह्न धारण करते है, 
परन्तु घर्मका पान नहीं करते, वे अविक पापी हैं 
और वे मेरे छिये वव करनेगरोग्य है । इस जगत 
इसीलिये मने अबतार धारण किया हैं! || २७ ॥ 
भगवान्‌ बलराम यत्रपि तीथेयात्राके कारण दुशेके बसे 
भी अछ्ग हो गये थे, फिर भी इतना कहकर उन्हूंनि 
अपने हाथमे स्थित कुशकी नोकसे उनपर प्रहार 
कर दिया ओर वे तुरंत मर गये । होनहार ही ऐसी 
थी || २८ ॥ सतजीके मरते ही सब ऋषि-मुनि हाय- 
हाय करने लगे, सबके चित्त खिन्न हो गये | उन्होंने देवाधि- 
देव भगवान्‌ बल्रामजीसे कहा---प्रभो ! आपने यह बहुत 
बड़ा अघम किया ॥ २९ ॥ यदुवंशशिरोमणे ! सूतजीको 
हमी छोगोने ब्राह्मणोचित आसनपर वेठाया था और 
जबतक हमारा यह सत्र समाप्त न हों, तबतकके ढिये 
उन्हे शारीरिक कश्से रहित आयु भी दे दी थी ॥३०॥ 
आपने अनजानमें यह ऐसा काम कर दिया, जो ब्रह्म- 
हत्याके समान है | हमछोग यह मानते है कि आप 
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योगेश्वर हैं, वेद भी आपपर शासन नहीं कर सकता । 
फिर भी आपसे यह ग्रार्यंना है कि आपका अवतार 
छोगोको पत्रित्र करनेके लिये हुआ है; यदि आप किसीकी 
प्रेणाके बिना खय॑ अपनी इच्छासे ही इस ब्रह्महत्याका 
ग्रायश्वित्त कर लेगे तो इससे ठोगोक्नो बहुत शिक्षा 
मिलेगी || ३१-३२ || 

भगवान्‌ वरूरामने कहा- मे छोगोको शिक्षा देनेके 
ढिये, लोगोपर अनुमप्रह करनेके लिये इस ब्रह्महृत्याका 
प्रायश्चित्त अवश्य करूँगा, अतः इसके ढिये प्रथम 
श्रणीका जो प्रायश्वित्त हो, आपछोग उसीका विधान 
कीजिये || ३३ ॥ आपलोग इस सूतको छंबी आयु, 
बल, इन्द्रिय-शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो, 
मुझे बतछा दीजिये; में अपने योगबढ्से सब कुछ 
सम्पन्न किये देता हूँ ॥ ३४ ॥ 

ऋषियोने कहा--वल्रामजी ! आप ऐसा कोई 
उपाय कीजिये जिससे आपका श्र, पराक्रम और इनकी 
मृत्यु भी व्यय ने हो और हमलोगोने उन्हें जो वरदान 
दिया था, वह भी सत्य हो जाय || ३५ || 

भगवान्‌ वरूरामने कहा--ऋषियो ! वेदोका ऐसा 


दशूस स्फन्च 


कहना है कि आत्मा ही पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है | 
इसढिये रोमहर्पणके स्थानपर उनका पुत्र आपलोगोंको 
पुराणोकी कथा छुनायेगा | उसे में अपनी शक्तिसे 
दीर्घायु, इन्द्रियशाक्ति ओर बल दिये देता हूँ ॥ ३६॥ 
ऋषियों | इसके अतिरिक्त आपढोग और जो कुछ भी 
चाहते हो, मुझसे कहिये | म॑ आपलोगोकी इच्छा प्रूर्ण 
करूँगा | अनजानमे मुझसे जो अपराध हो गया हे, 
उसका प्रायश्वित्त मी आपछोग सोच-विचारकर बतलाइये | 
क्योकि, आपलोग इस विपयके विद्वान है || ३७ ॥ 

ऋषियोंने कहा--बलरामजी ! इल्वढछका पृत्र 
बल्बछ नामका एक मयझ्ठर दानव है। वह प्रत्येक पर्ब- 
पर यहाँ आ पढुँचता है और हमारे इस सत्रकी दूषित 
कर देता है || ३८ ॥ यदुनन्दन | वह यहाँ आकर 
पीव, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांसकी वर्षा करने 
लगता है | आप उस पापीको मार डालिये | हमलोगोकी 
यह बहुत वडी सेवा होगी | ३९ ॥ इसके बाद आप 
एकाग्रचित्तसे तीथथंमे स्नान करते हुए बारह महीनों- 
तक मारतब्रपंकी परिक्रमा करते हुए बिंचरण कीजिये | 
इससे आपकी णुद्धि हो जायगी || 9० | 


उन्नासीवाँ अध्याय 


वब्चलका उद्धार ओर चलरामजीकी तीर्थयात्रा 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! पका दिन 
आनेपर बडा भयड्डर अंबड़ चलने लगा | धूलकी वर्षा 
होने छगी और चारों ओरसे परीवकी दुरगन्‍्व आने 
लगी | १ ॥ इसके वाद यज्ञशालामे बल्वल दानवमने 
मल-मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओंकी वर्षा की | तदनन्तर 
हाथमें त्रिशूछ लिये वह खय दिखायी पड़ा | २॥ 
उसका डीढू-डौछ बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता 
मानो ढेर-का-ढेर काढिख इकट्ठा कर दिया गया हो | 
उसकी चोटी और दाढ़ी-मूछ तपे हुए तॉबेके समान छाल- 
छाल थी । वड़ी-वड़ी दाढ़ो और भीह्दोंके कारण उसका 
मुंह बड़ा भयावना छगता था | उसे देखकर भगवान्‌ 
बलरामजीने शत्रु-सेनाकी कुंदी करनेवाले मृत और 
देत्योकोी चीर-फाड टालनेबाले हलका स्मरण किया । 


उनके स्मरण करते ही वे दोनो श्र तुरंत वहाँ आ 
पहुँचे || ३-४ || वल्रामजीने आकाशमें विचरनेवाले 
बल्ब देत्यको अपने हलके अगले भागसे खीचकर उस 
व्रह्मद्ोहीके सिरपर बड़े क्रोवसे एक मूसछ कसकर 
जमाया, जिससे उसका छछाट फट गया और वह खून 
उगलता तथा आतंखरसे चिल्छाता हुआ धरतीपर गिर 
पडा, ठीक वेसे ही जैसे वच्नकी चोट खाकर गेरू आदिसे 
छाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो || ५-६ || 
नेमिषारण्यवासी महामाग्यवान्‌ मुनियोने बलरामजीकी 
स्तुति की, उन्हे कभी न व्यथ होनेवाले आशीर्वाद दिये, 
और जेसे देवताछोग देवराज इन्द्रका भभिष्रक करते हैं 
वैसे ही उनका अभिषेक किया || ७ || इसके बाद 
ऋषियोने बल्रामजीको दिव्य बख और दिव्य आम्ृषण 


हि # 
> 3९५ 


आमिडामबत 
न 


| अबू ७९ 
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माप 


उस तथा एक ऐसी बैजयन्ती माला भी दी, जो सौन्दर्यका 
आश्रय एवं कभी न मुरझनेवाले कमलके पुणयोसे युक्त 
द] ८ | 

नदनन्तर नमिपार"यवासी ऋषियोसे विदा होकर 
उनके आझनुसार बढरानजी ब्राह्मणोके साथ कोशिकी 
नदीक तट्पर आये | वहा स्वान करके वे उस सरोवरपर 
गये, जहासे सरयू नदी निकछी हैं | ९ ॥ वहोंसे 
फायके किनार-किनार चने छगे, फिर उसे छोड़कर 
प्रयाग आय; और बढ़ों स्लान तथा देवता, ऋषि एव 
(का तपत करके बहसि पुल्हाश्रम गये || १० ॥ 
कदीसे ग्डर्की, गोमती तथा वियाशा नदियं स्तान 
करके वे सोननढके तटपर गये ओर वहाँ समान किय। | 
_सके बाद गयाम जाकर पितरोंका वस्ुदेवजीके आज्ञा- 
नुसार पूजन-यजन किया। फिर गज्ञ-सागर-संगमपर 
गये; वहाँ भी स्तान आदि तीथ॑-कृत्योंसे निवृत्त होकर 
महेन्द्र पचतपर गये । वहाँ परशुरामजीका दर्शन और 
अभिवादन किया | नदनन्तर समर गोदाबरी, वेणा, पम्पा 
और भीमरी आदिमिें स्नान करते हुए खामि- 
कानिकका दान करने गये तया वहॉँसे महादेवजीके निवास- 
धान श्रीशल्पर पहुँचे | इसके वाद सगवान्‌ बलूरामने द्वविड 
दशक परम पुष्पमय स्थान वेट्टूआचछ (वालाजी) का दर्शन 
जिया और वहासे वे कामाक्षी--शिवकाश्वची, विष्ण॒काश्वी 
दोति हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरीमे स्नान करते हुए 
पुण्यमय श्रीए7 गलत्रमे पहुँचे । श्रीरंगक्षेत्र्म मगवान्‌ विष्णु 
गंदा विराजमान रहते हैं॥ ११-१७ ॥ बहॉँसे उन्होंने 
पिश्युनगवानके क्षेत्र ऋषन पंत, दक्षिण मथुरा तथा 
बडे-बड नहावाोंकों बड़ करनेगछे सेतुबन्धकी यात्र 
दी ॥ “० ॥ वहाँ बढ्रामजीने द्वाद्मणोंकी दस हजार 
गोए दान की । फिर बहासे कृतमाछा और ताम्रपणी नदियेंमि 
सान करते 2० ये मद्यपरवतपर गये। बह पर्वत सात 
दुखपरतोमेंस एक है ॥ १६॥ इद्दापर विराजमान 
अगरूप (निकी उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। 
“ग्ल्यजीसे आशीर्वाद 


अमान द।नण घसमुद्रकी यात्रा की | बहा उन्होंने 


| आधा 


ओर अनुमति ग्राप्त करके 


44% उ्याकुमारीके रूपमे दर्शन किया || १७ || 


पा भाओ थे दा ऊोति मा हे अनत्नञनयन >ेच्रम गये 
अप आदि ते दाह्गम धाथ- - -मसबन गायन हत्म गये 


तक बी 


की 


और वहॉँके सर्वश्रेष्ठ पद्नाप्ततस तीथमें स्नान किया । 
उस तीथंमे सत्रदा विष्णुभगवानका सान्निध्य रहता है । 
वहों बढ्रामजीने दस हजार गौएँ दान की ॥ १८ ॥ 

अब भगवान बलराम वहोँसे चढछकर केरढ ओर 
त्रिगर्त देशोमे होकर भगवान्‌ शडरके क्षेत्रम गोकणतीयमे 
आये | वहां सदा-सबंदा भगवान्‌ शड़र विराजमान रहते 
है ॥ १९ || वहॉँसे जल्से घिरे द्वीपर्मे निवास करने- 
बाली आयदिवीका दर्शन करने गये और फिर उस द्वीपसे 
चलकर शूर्पारक-क्षेत्रकी यात्रा की, इसके वाद तापी, 
पयोप्णी और निर्विन्ध्या नदियों्म समान करके वे दण्डका- 
एपमें आये || २०] वहाँ होकर वे नमेंडराजीके 
तंठपर गये | परीक्षित्‌ ! इस पवित्र नदीके तठपर ही 
माहिष्मतीपुरी हैं | वहाँ मनुतीर्थम स्नान करके वे फिर 
प्रभासक्षत्रमे चले आये |२१॥ वही उन्होंने व्राह्मगेसि 
सुना कि कौर और पाण्डवोके युद्धर्मे अधिकाश क्षत्रियो- 
का सह्ार हो गया | उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि 
अब पृथ्बीका बहुत-सा भार उतर गया ॥ २२ ॥ जिस 
दिन रण-सूमिमें भीमसेन और दुर्योधन गदायुद्ध कर रहे 
थे, उस्ती दिन बल्रामजी उन्हें रोकनके लिये कुरुक्षेत्र 
जा पहुँचे | २३ || 


महाराज युविष्टिर, नकुछ, सह देव, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर अज़ुनने बढरामजीकों देखकर ग्रणाम किया तथा 
चुप हो रहे | वे ढरते हुए मन-ही-मव सोचने छगे कि 
ये न जामे क्‍या कहनेके ढिये यहाँ पथारे हैं १ ॥ २४ ॥| 
उस समय भीमसेन ओर दुर्योधन दोनों ही हाथमें गदा 
लेकर एक-दूसरेको जीतनेके लिये क्रोवसे मरकर भाति- 
भॉतिके पेतरे तरदछ रहे थे | उन्हें देखकर बलरामजीने 
कदा---)) २०८० | राजा दुर्योधन और भीमसेन ! तुम 
दोनों बीर हो | तुम दोनेंमिं वछ-पौरुप भी समान हैं | 
मे ऐसा समझता हुँ कि भीमसेनम वछ अधिक हैं ओर 
दुर्योवनने गदायुद्धमे शिक्षा अविक पायी हैं ॥२६॥ इसलिये 
तुमलोगों-जंसे समान बल्शालियोमें किसी एककी जय या 
पराजय नहीं होती ठीखती | अतः तुमछोंग व्यर्थका 
सुद्र मंत्त करो, अब इसे बंद कर दो? ॥ २७ ॥ 
परीक्षित्‌ |! बढतामजीकी वात दोनोंकि छिये हितकर थी | 
पान्‍्तु न दोनोंका तरभाव इलना इढ्मुझ हो गया था 


आं० ८० | दश्षम स्कन्य ८०९, 
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कि उन्होंने बलरामजीकी बात न मानी | वे एक-दूसरेकी वे छोग इस सम्पूर्ण विश्वको अपने-आपमें और अपने- 
कटु वाणी और दुर्व्यवह्वरोंका स्मरण करके उन्मत्त-ले आपको सारे विश्वर्में अनुभव करने छगे ॥ ३१॥ इसके 
हो रहे थे || २८ ॥ मगवान्‌ बल्शमजीने निश्चय किया वेद बल्रामजीने अपनी पत्नी रेबतीके साथ यज्ञान्त-स्नान 
कि इनका प्रारव्ध ऐसा ही है; इसलिये उसके सम्बन्ध किया और सुन्दर-सुन्दर वल तथा आभूषण पहनकर 
विशेष आग्रह न करके वे द्वारका छौट गये | द्वारकामे अपने भाई-वन्थु तथा खजन-पम्बन्धियोके साथ इस प्रकार 
उम्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य सम्बन्धियोने वडे शोभायमान हुए, जेंसे अपनी चन्द्रिका एवं नक्षत्रोके 
प्रेमसे आगे आकर उनका खागत किया || २९॥ साथ चन्द्रदेव होते है || ३२ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
वहाँसे बलरामजी फिर नैमिपारण्य क्षेत्रमे गये | बलराम खय॑ अनन्त है | उनका खरूप मन और वाणी- 
वहाँ ऋषियोने  विरोधभावसे---युद्धादिसे निवृत्त के परे है। उन्होंने छीछाके लिये ही यह मनुष्योका- 
बल्रामजीके द्वारा बडे ग्रेमसे सब ग्रकारके यज्ञ कराये। सा शरीर ग्रहण किया है। उन बलशाली बलरामजीके 
परीक्षित्‌ ! सच पूछो तो जितने भी यज्न हैं, वे बलराम- ऐसे-ऐसे चरित्रोकी गिनती भी नहीं की जा सकती ।३३। 
जीके अंग ही है | इसलिये उनका यह यज्ञानुष्ठान छोक- जो पुरुष अनन्त, सर्वव्यापक, अदूभुतकर्मा मगवान्‌ 
संग्रहके लिये ही था |३ ०॥ सर्वंसमर्थ भगवान्‌ बलरामने बल्रामजीके चरित्रोका सायं-प्रातः स्मरण करता है, वह 
उन ऋषियोको विशुद्ध तत्वज्ञानका उपदेश किया, जिससे भगवानका अल्यन्त प्रिय हो जाता है ॥ ३४७ ॥ 





अस्तावा अध्याय 


श्रीकृष्णके द्वारा सुदामाजीका स्वागत 

राज्ञा पर्यक्षित॒ने पूछा--भगवन्‌ | ग्रेम ओर मुक्ति के सत्र भगवदियग्रहका दर्शन करते है वे ही नेत्र वास्तवमें 
दाता पखह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शक्ति अनन्त नेत्र हैं | शरीरके जो अड्ज भगवान्‌ और उनके भक्तोके 
है | इसलिये उनकी माघुर्य और ऐश्वयंसे भरी छीछाएँ भी चरणोदकका सेवन करते है, वे ही भड्ढग वास्तवमे अड्ड 
अनन्त है | अब हम उनकी दूसरी छीछाएँ, 6; सच पूछिये तो उन्हीका होना सफल है || 9 ॥ 
जिनका वर्णन आपने अबतक नहीं किया है, सुनना. खतजोी कहते है--शौनकादि ऋषियो ! जब राजा 
चाहते हे [| १ | ब्रह्मन्‌ |! यह जीव विपय-सुखको परी क्षित्‌ने श्स अकार शअरश्न किया, तब भगवान्‌ श्राशुकदव- 
खोजते-खोजते अत्यन्त दुखी हो गया है। वे बाणकी जीका हृदय भगवान्‌ श्रीकृषष्णमे ही तत्लीन हो गया। 
तरह इसके चित्तमे चुभते रहते है। ऐसी स्थितिमे ऐसा उन्होने परीक्षितसे इस प्रकार कहा ॥ ५ || 
कौन-सा रसिक--रसका विशेषज्ञ पुरुष होगा, जो बार- श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! एक ब्राह्मण 
बार पवित्र कीति भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी मड्रछमयी छीलाओ- भगवान्‌ श्रीक्षष्णके परम मित्र थे | वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, 
का श्रवण करके भी उनसे विम्मुख होना चाहेगा || २॥ विपयोसे विश्क्त, शान्तचित्त और जितेन्द्रिय थे || ६ ॥ 
जो वाणी भगवानके गुणोका गान करती हैं, वही सच्ची वे गृहस्थ होनेपर भी किसी ग्रकारका संमग्रह-परिश्रह न 
वाणी है। वे ही हाथ सच्चे हाथ हैं, जो भगवानकी रखकर ग्रारव्धके अनुप्तार जो कुछ मिक जाता, उसीमे 
सेवाके लिये काम करते है | वही मन सच्चा मन है, सन्तुष्ट रहते थे | उनके वस्र तो फटठे-पुराने ये ही, 
जो चराचर प्राणियोर्म निवास करनेवाले भगवानूका उनकी पत्नीके भी वैसे ही थे | वह भी अपने पतिके 
स्मरण करता हैं; और वे ही कान वास्तवमें कान कहने योग्य समान ही मूखसे दुबडी द्वो रही थी || ७ || एक दिन 
है, जो भगवानकी पुण्यमयी कथाओका श्रवण करते है (₹। दर्दिताकी ग्रतिमूर्ति दुःखिनी पतित्रता भूखके मारे 
वही सिर सिर है, जो चराचर जगत्‌को भगवान्‌की चछ- कॉपती हुई अपने पतिदेवके पास गयी ओर मुरजञ्ञाये 
अचछ अतिमा समझकर नमस्कार करता है, और जो हुए मुँहसे वोछी--.-] ८ ॥ 'मगवन्‌ ! साक्षात्‌ रक्ष्मीपलि 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके सखा हैं | वे मक्तवाञउछाकल्पतरु, 
शरणागतवत्सल और ब्राह्मणोके परम भक्त है ॥ ९ ॥ 
परम भाग्यवान्‌ आयपुत्र | वे साथु-सतोके, सत्पुरुषोके 
एकमात्र आश्रय है | आप उनके पास जाइये | जब 
वे जानेंगे कि आप कुदुम्बी है और अन्नके विना दुखी 
हो रहे हैं, तो वे आपको बहुत-सा घन देंगे ॥ १० || 
आजकल वे भोज, वृष्णि और अन्वकंशी यादवोके 
खामीके रूपमे द्वारकामें ही निवास कर रहे है और 
इतने उदार हैं कि जो उनके चरणकमलोका स्मरण करते 
हे, उन प्रेमी भक्ताकों वें अपने-आपतकका दान कर 
डालते हैं | ऐसी स्थितिमे जग्दुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने भक्तोंकी यदि घन और विपय-छुख, जो अत्यन्त 
वाञ्उनीय नहीं है, दे दें, तो इसमें आश्च्की कौन-सी 
बात है ९! || ११ || इस प्रकार जब उन ब्राह्मणदेवताकी 
पत्नीने अपने पतिदेवसे कई वार बड़ी नम्नतासे पग्रार्यना 
की, तब उन्होंने सोचा कि “वनकी तो कोई बात नहीं 
है; परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णका दशन हो जायगा, यह 
तो जीवनका बहुत बडा छाम है! || १२॥ यही विचार 
करके उन्होंने जानेका निश्चय किया और अपनी पत्नीसे 
बोीले-“कल्याणी | घरमे कुछ भेंट ठेनेयोग्य वस्तु भी 
है क्‍या १ यदि हो तो दे दो? ॥ १३ ॥ तब उस 
व्राह्मणीने पास-पडोसके ब्राह्मणोके धरसे चार मुट्ठी 
चिउडे मॉगकर एक कपईमे बोध दिये और भगवानको 
भेंट देनेक ढिये अपन पतिदेवकों ढे ठिये|| १७ ॥ 
इसके वाद वे ब्राह्मणदेवता उन चिउड्ोंको लेकर द्वारका- 
के छिये चल पढ़ें | वे मागमे यह सोचते जाते थे कि 
मुझ भगवान श्रीकृष्णके दशन कैसे प्राप्त होंगे ७ | १५॥ 

परीक्षित्‌ । द्वारकार्मे पहुँचनेपर वे व्राह्मणदेवता दूसरे 
त्राह्मणेके साथ सेनिकोकी तीन छावनियों ओर तीन 
ड्योढियों पार करके भगयद्वका पाछून करनेवाले 
अन्चक और बृष्णिवशी यादवोके मह॒छोमें, जहाँ पहुँचना 
अत्यन्त कठिन है, जा पहुँचे ॥ १६ || उनके बीच 
भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी सोलह हजार सानियोंके महल थे | 
उनमेंसे एकर्मे उन ब्राह्मणदेवताने प्रवेश किया | वह 
महंछ खूब सजा-सजाया---अत्यन्त शोभायुक्त था । 
उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा माव्म हुआ, मानों 





वे ब्रह्मानन्दके समुद्र्मे हृब-उतरा रहे हों | ॥ १७ ॥ 
उस समय मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया रुक्मिणी- 
जीके पलंगपर विरजे हुए थे । ब्राह्मण देवताको दूरसे 
ही देखकर वे सहसा उठ खडे हुए और उनके पास आकर 
बड़े आनन्दसे उन्हें अपने मुजपाशम बॉध लिया ॥ १८॥ 
परीक्षित्‌ | परमानन्दखरूप भगवान्‌ अपने प्यारे सदा 
ब्राह्मणदेवताके अड्ज-स्पशेसे अत्यन्त आनन्दित हुए । 
उनके कमलके समान कोमद नेत्रोंसे प्रेमके ऑसू बरसने 
लगे ॥ १९ || परीक्षित्‌ ! कुछ समयके वाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हें छे जाकर अपने पछंगपर बेठा दिया और 
खय॑ं पूजनकी सामग्री छाकर उनकी प्रजा की । प्रिय 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभीको पवित्र करनेवाले 
है; फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मणदेवताके पॉब 
पखारकर उनका चरणोदक अपने सिरपर घारण किया 
ओर उनके शरीरमे चन्दन, अरगजा, केसर आदि दिव्य 
गन्धोंका लेपन किया ॥ १०-२१ | फिर उन्होंने बढ़े 
आनन्दसे घुगन्धित धूप और दीपावछीसे अपने मित्रकी 
आरती उतारी । इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय 
देकर मधुर वचनोसे “भले पधारे? ऐसा कहकर उनका 
खागत किया || २२ ॥ ब्राह्मणदेवता फठे-पुराने वल 
पहने हुए ये | शरीर अत्यन्त मढिन और दुवेछ था | 
देहकी सारी नरसें दिखायी पड़ती थीं। खर्य भगवती 
रुक्मिणीजी चेँवर डुछकर उनकी सेवा करने छगीं ।२३। 
अन्तःपुरकी ख्रियोँ यह देखकर अत्यन्त विस्मित हो 
गयीं कि पवित्रकीतिं भगवान्‌ श्रीकृष्ण अतिशय प्रेमसे 
इस मैले-कुचैले अवधूत ब्राह्मणकी पूजा कर रहे 
है॥ २४ ॥ वे आपसमें कहने छगीं---'इस नंग-बड़ंग, 
निर्धन, निन्दनीय और निश्ष्ट मिखमंगेने ऐसा कौन-सा 
पुण्य किया है, जिससे त्रिकोकी-गुरु श्रीनिवास श्रीकृष्ण 
खर्य इसका आदर-सत्कार कर रहे हैं | देखो तो सही, 
इन्होंने अपने पढंगपर सेवा करती हुईं खर्य॑ लक्ष्मी 
रछूपिणी रुक्मिणीजीको छोड़कर इस ब्राह्मणकी अपने 
बढ़े माई बलरामजीके समान हृदयसे छगाया है? | २५-२ ६। 
प्रिय परीक्षित ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों 
एक-दूसरेका हाथ पकड़कर अपने पूर्वजीवनकी उन 
आनन्ददायक घटनाओंका स्मरण और वर्णन करने लगे, 
जो गुरुकुछमे रहले समय घटित हुईं थीं॥ २७॥ 


सुदामा-सत्कार 





भगवानन खय॑ं पूजनकी सामग्री छाकर खुदामाजोकी पूजा की । 


रै 





आअ० ८० | 





भगवान श्रीकृष्णने कहा--बर्मके मर्मज्ञ ब्राह्मण- 
देव | गुरुदक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल्से छौट आये, 
तब आपने अपने अनुरूप खीसे विवाह किया या 
नहीं १? || २८ || में जानता हूँ कि आपका चित्त 
गृहस्थीमे रहनेपर भी प्राय: विषय-भोगोंमे आसक्त 
नही है | विद्नन ! यह भी मुझे मादूम है कि धन 
आदिमें भी आपकी कोई प्रीति नहीं है ॥ २९ ॥ 
जगतमें बिरले ही छोग ऐसे होते है, जो भगवानको 
मायासे निर्मित विपयसम्बन्धी वासनाओंका त्याग कर 
देते है और चित्तमे विषयोकी तनिक भी वासना न 
रहनेपर मी मेरे समान केवल लोकशिक्षाके लिये कम 
करते रहते है || ३० ॥ ब्राह्मणशिरोमणें ! क्या आपको 
उस समयकी बात याद है, जब हम दोनो एक साथ 
गुरुकुठमे नित्रास करते थे | सचमुच गुरुकुछम ही 
दिजातियोको अपने ज्ञातव्य वस्तुका ज्ञान होता है, 
जिसके द्वारा वे अज्ञानान्धकारसे पार हो जाते है ॥३१॥ 
मित्र | इस संसारमे शरीरका कारण----जन्मदाता पिता 
प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन-संस्कार करके 
सत्कर्मोकी शिक्षा देनेवाला दूसरा गुरु है। वह मेरे ही समान 
'पृज्य है | तदनन्तर ज्ञानोपदेश करके परमात्माको प्राप्त 
करानेवाला गुरु तो मेरा खरूप ही है | वर्णाश्रमियोंके 
ये तीन गुरु होते हैं ॥ ३२ ॥ मेरे प्यारे मित्र ! गुरुके 
खरूपमें खय॑ में हूँ | इस जगतमें वर्णाश्रमियोमे जो 
छोग अपने गुरुदेवके उपदेशानुसार अनायास ही भव- 
सागर पार कर लेते है, वे अपने खार्थ और परमार्थके 
सच्चे जानकार है ॥ ३३ | प्रिय मित्र ! में सबका 
आत्मा हैँ, सबके हृदयमे अन्तयामीरूपसे विराजमान हूँ ! 
में गृहस्थके धम पत्चमहायज्ञ आदिसे, ब्रह्मचारीके धर्म 
उपनयन-वेदाध्ययन आदिसे, वानप्रस्थीके घर्मं तपस्यासे 
और सब ओरसे उपरत हो जाना--इस संन्‍न्यासीके 
 घर्मसे भी उतना सन्तुष्ट नहीं होता, जितना गुरुदेवकी 
सेवा-जुश्नघासे संतुए होता हूँ || ३४ ॥ 

ब्रद्मनू | जिस समय हमलोग गुरुकुछमे निवास कर 
रहे थे, उस समयकी वह बात आपको याद हैं क्‍या, 
जब हम दोनोकों एक दिन हमारी गुरुपत्नीते इधन 
छानेके लिये जंगलमे भेजा था|॥॥ ३५ || उस समय 


दशन स्कृन्य 
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हमलोग एक घोर जगलमे गये हुए थे और बिना ऋतुके 
ही बड़ा भयड्ूर ऑवी-पानी आ गया था | आकाश्मे 
बत्रिजली कड़कने छगी थी॥ ३६ || अब सूयास्त हो 
गया; चारों ओर अवधेरा-ही-अधेरा फेल गया । घरतीपर 
इस प्रकार पानी-ही-पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है, 
कहाँ किनारा, इसका पता ही न चछता था ॥ ३७ ॥ 
वह वर्षों क्या थी, एक छोटा-मोटा ग्रलूय ही था । 
ऑधीके अटठको और वर्षाकी बोछारोसे हमछोगोको बड़ी 
पीड़ा हुई, दिशाका ज्ञान न रहा । हमछोग अत्यन्त 
आतुर हो गये और एक दूसरेका हाथ पकड़कर जंगरू- 
में इधर-उधर भटकते रहे ॥ ३८ || जब हमारे गुरुदेव 
सान्दीपनि मुनिको इस बातका पता चछा, तब वे 
सूर्योदय होनेपर अपने शिष्प हमलोगोंको ढूँढ़ते हुए 
जंगलमे पहुँचे ओर उन्होंने देखा कि हम अत्यन्त आतुर 
हो रहे है ॥ ३९॥ वे कहने छंगे--..आश्चर्य है, 
आश्वय है । पुत्रो | तुम लछोगोंने हमारे लिये अत्यन्त 
कष्ट उठाया | सभी ग्राणियोकी अपना शरीर सबसे अधिक 
ग्रिय होता है; परन्तु तुम दोनों उसकी भी परवा न करके 
हमारी सेवामे ही संछग्न रहे॥ 9 ० ॥गुरुके ऋणसे मुक्त होने- 
के लिये सत्‌-शिष्योका इतना ही कतव्य हैं कि वे विशुद्ध- 
भावसे अपना सब कुछ ओर शरीर भी गुरुदेवकी सेवामे 
समर्पित कर दे ॥ 9१ ॥ द्विजशिरोमणियो ! मै तुम- 
लोगोसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभि- 
छाषाएँ पर्ण हो और तुमछोगोंने हमसे जो वेदाध्ययन किया 
हैं, वह तुम्हे सर्वदा कण्ठस्थ रहे तथा इस छोक एवं 
परछोकर्मे कहीं भी निष्फल न हो? ॥' 9२ ॥ प्रिय 
मित्र | जिस समय हमलोग गुरुकुठमे निवास कर रहे 
थे, हमारे जीवनर्म ऐसी-ऐसी अनेकों घटनाएँ घटित 
हुई थीं | इसमे सन्देह नहीं कि गुरुदेवकी कृपासे ही 
मनुष्य शान्तिका अधिकारी होता और प्रूणेताको प्राप्त 
करता है || ४७३ ॥ 


ब्राह्मण देवताने कद्दा--देवताओंके आराध्यदेव जगदू- 
गुरु श्रीकृष्ण । भछा अब हमें क्या करना बाकी है १ 
क्योंकि आपके साथ, जो सत्यसड्डल्प परमात्मा है, हमें 
गुरुकुमें रहनेका सौभाग्य ग्राप्त हुआ था ॥ ४४ ॥ 


८९२ 





प्रमो ! छन्दोमय वेद धम, अथ, काम, मोक्ष चतुर्वि 
पुरुषार्थके मूल स्लोत है; और वे है आपके शरीर | वही 


श्रीमद्धांमवत 


| आ० ८१ 
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आप वेदाध्ययनके लिये गुरुकुछम निवास करें, यह 
मनुष्य-दीकाका अभिनय नहीं तो और क्या हैं ॥३५॥ 


>> औ#+-<3222%:+५ ७० 


इक्यासीयों अध्याय 


सुदामाजीको ऐश्वयकी प्राप्त 


थ्रीश्ुकदेवजी कहते हँ--प्रिय परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सवके मनकी बात जानते हैं । वे ब्राह्मणोके 
पत्म भक्त, उनके क्लेशॉकि नाशक तथा संतेकि एक- 
मात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकारसे उन ब्राह्मणदेवताके 
साथ बहुत देरतक बातचीत करते रहे | अब वे अपने 
प्यारे सा उन ब्रान्मगसे तनिक मुस्तकराकर विनोद 
करते हुए बोले | उस समय भगवान्‌ श्रीक्षष्ण उन 
ब्राह्मणदेवताकी ओरे ग्रेमभरी दष्टिसे देख रहे थे॥ १-२॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--त्रह्मनू | आप अपने 
धरसे मेरे लिये क्‍या उपहार लाये है १ मेरे ग्रेमी भक्त 
जब ग्रेमसे योड़ी-सी वस्तु भी मुझे भपंण करते हैं, तो 
बह मेरे लिये बहुत हो जाती है। परन्तु मेरे अभक्त 
यदि बहुत-सी सामग्री भी मुझे भेठ करते है, तो उससे 
में सन्तुष्ट नहीं होता ॥ ३ ॥ जो पुरुष ग्रेम-भक्तिसे 
फल-फ्छ अथवा पत्ता-पानीमेंसे कोई भी वस्तु मुझे 
समर्पित करता है, तो में शुद्धचित्त भक्तका वह 
प्रेमोपहार केवछ खीकार ही नहीं करता, बल्कि तुरंत 
भोग लगा लेता हूँ? ॥ ४ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृप्ण- 
के ऐसा कहनेपर भी उन ब्राह्मणदेवताने रुज्ावश 
उन ढक्ष्मीपतिको वे चार मुट्ठी चिउडे नहीं दिये। 
उन्होंने संकोचसे अपना मुँह नीचे कर लिया था | परीक्षित्‌] 
भगवान्‌ श्रीक्षष्ण समस्त ग्राणियोके हदयका एक-एक 
सट्डुल्य और उनका अभाव मी जानते है | उन्होने 
ब्राह्षणके आनेका कारण, उनके हृदयकी वात जान 
की | अब वे विचार करने छगे कि 'एक तो यह मेरा 
प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कमी छक्ष्मी की कामना- 
से मेर भजन नहीं किया है | इस समय यह अपनी 
पतित्रता पत्नीको प्रसन करनेके लिये उसीके आग्रहसे यहाँ 
आया है | अब मे इसे ऐसी सम्पर्ति दूंगा, जो देवताओंके 
डिये भी अत्यन्त हुर्लभ है? ॥५--७] भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 


१ 


ऐसा विचार करके उनके वल्षमेंसे तियड्रेफी एक पोटछी- 
में बवा हुआ चिठद्ठा यह क्या है?---ऐसा कहकर 
खय॑ ही छीन छिया ॥ ८ ॥ और बड़े आदरसे कहने 
लगे---प्यारे मित्र | यह तो तुम मेरे लिये अत्यन्त 
प्रिय भेंट ले आये हो | ये चिउड़े न केवछ मुझे बल्कि 
सारे संसारकों तृ॑त्त करनेके लिये पर्याप्त हैं? ॥ ९ ॥ 
ऐसा कइकर वे उसमेंसे एक मुट्ठी चिडंडा खा गये 
ओर दूसरी मुट्ठी ज्यों दी भरी, तयों ही रुक्मिणीके रूपमें खर्य॑ 
भगवती छक्ष्मीजीने भगवान्‌ श्रीक्षप्णका हाथ पकड़ 
लिया | क्योकि वे तो एकमात्र मगवानके परायण हैं, 

उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकतीं ॥ १० ॥ 
रुक्मिणीजीने कहा--“विश्वात्मत्‌ ! बस-बस | मनुष्यको 
इस लोकमें तथा मरनेके बाद परलोकर्म भी समस्त 
सम्पत्तियोंकी सप्तृद्धि प्राप्त करनेके लिये यह एक मुट्ठी 
चिउड़ा ही बहुत है; क्योंकि आपके लिये इतना ही 
प्रसन्‍नताका हेतु बन जाता है? [| ११ ॥ 


परीक्षित्‌ |! त्राह्मणदेवता उस रातको मगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के महलरुमें ही रहे | उन्होंने बड़े आरामसे वहाँ खाया- 
पिया ओर ऐसा अनुभव किया, मानों मे वेकुष्ठमें ही 
पहुँच गया हूँ | १२॥ परीक्षित्‌ ! श्रीकृप्णसे त्राह्मण- 
को ग्रत्यक्षरूपमें कुछ भी न मिला | फिर भी उन्होंने 
उनसे कुछ माँगा नहीं | वे अपने चित्तकी करतृतपर कुछ 
लज्ित-से होकर मगवान्‌ श्रीकृष्णके दशनजनित आनन्द- 
में इबते-उतराते अपने घरकी ओर चल पड़े || १३-१४॥ 
वे मन-ही-मन सोचने लगे----“अहो, कितने आनन्द 
ओऔर आश्चयकी बात है। ब्राह्मगोंकी अपना इश्देव 
माननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आ्राह्मणभक्ति आज मैंने 
अपनी ओँखो देख ली | घन्य है ! जिनके वक्षःस्थरुपर 
खर्य ठक्ष्मीजी सदा विराजमान रहती हैं, उन्होंने मुप्न 
अत्यन्त दरख्िको अपने हृदयसे छगा लिया || १५ ॥ 


अ० ८ | 


दृशभ स्कल्व 
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कदों तो में अत्यन्त पापी और दरिद्र, और कहाँ लक्ष्मी- 
के एकमात्र आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! परन्तु उन्हेंनि 
पह्‌ आह्मण हे---ऐसा समझकर मुझे अपनी गृज्ञाओमे 
भरकर छथघसे छा छिया || १६ ॥ इतना ही नहीं, 
उन्द्दंने मुझे उत्त पछगपर छुछाया, जिसपर उनको 
प्राणप्रिया रुक्तिमणीजी शयन करती है | मानो में उनका 
सगा भाई हूँ | कहातक कहूँ १ मे थका हुआ था, इस- 
लिये खयं॑ उनकी पटरानी रुक्रिमिगीजीने अपने हाथो 
चँंवर डुलाकर मेरी सेवा की ॥ १७॥ ओह ! देवताभों- 
के आराध्यदेव होकर भी ब्राह्मणोॉंकी अपना इश्टदेव 
माननेवाले ग्रभुने पॉच दवाकर, अपने हाथी खिछा-पिछा- 
कर मेरी अत्यन्त सेवा-झुश्रुषा की और देवताके समान 
मेरी प्रजा की ॥ १८ | खगे, मोक्ष, प्रथ्वी ओर रसा- 
तलकी सम्पत्ति तथा समस्ल योगमिद्वियोकी ग्राप्तिका मूछ 
उनके चरणॉकी पूजा ही दे || १९ ॥ फिर भी परम- 
दयालु श्रीकृष्णने यह सोचकर मुझे थोड़ा-सा भी धन नहीं 
दिया कि कही यह ढरिद धन पाकर विल्कुछ मतवाला 
न हो जाथ और मुझे न भूछ बैठे? || २० ॥| 

इस प्रकार मन-ही-मन विचार करते-करते ब्राह्मण- 
देवता अपने घरके पास पहुँच गये। वे वहाँ क्‍या 
देखते है कि सव-का-सब स्थान सूर्य, अग्नि और चन्द्रमाके 
समान तेजखी रत्ननिर्मित महछोसे विरा हआ है | ठौर- 
ठौर चित्र-विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए है तथा 
उनमें झुड-के-झुड रंग-बिरगे पक्षी कछरव कर रहे है | 
सरोवरोर्मे कुप्ुतिनी तथा इबेंत, नील और सौगन्धिक-- 
मॉति-भोतिके कमछ खिले हुए है; सुन्दर-सुन्दर सी- 
पुरुष बन-ठनकर इधर-उधर विचर रहे है | उस खान- 
को देखकर त्राह्मणदेवता सोचने छो---'मे यह क्‍या 
देख रहा हूँ ? यह कित्का स्थान हैं १ यदि यह वही 
स्थान है, जहाँ में रहता था, तो यह ऐसा कैसे हो 
गया? [| २१--२३ ॥ इत् प्रकार ने सोच ही रहे थे कि 
देवताओके समान उसुन्दर-सुन्दर द्वी-पुरुष गाजे-बाजेके 
साथ मड्ूलगीत गाते हुए उस महाभाग्यवान्‌ ब्राह्मणकी 
अगवानी करनेके लिये आये || २४ | परतिदेवका शुभा- 
गमन सुनकर बआह्ृणीकोीं अपार आनन्द हुआ और वह 
हड़वड़ाकर जल्दी-जल्दी घटसे निकछ आयी, वह ऐसी 











माद्म होती थी मानों मूर्तिमती लक्ष्मीजी ही कमव्वनसे 
पधारी हों ॥ २० ॥ पतिदेवकी देखते ही पतित्रता 
पत्नीके नेत्रोमें प्रेम और उत्कण्ठाके आवेगसे ऑसू छछक 
आये । उसने अपने नेत्र बंद कर ढिये | ब्राह्मणीने 
बडे ग्रेमभावसे उन्हें नमस्कार किया और मन-ही-मन 
आहिड्डन भी ॥ २६ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ | ब्राह्मगपत्नी सोनेका हार पहनी 
हुई दासियोके बीचमें विमानस्थित देवाड्ननाके समान 
अत्यन्त शोभायमान एवं देदीप्यमान हो रही थी । उसे 
इस रूपमें देखकर वे विस्मित हो गये || २७॥ उन्होंने 
अपनी पत्तीके साथ बड़े ग्रेमसे अपने महल्में प्रवेश 
किया | उनका महल क्या था, मानो देवराज इन्द्रका 
निवासस्थान | इसमे मणियोंके सैकड़ों खंगे खडे 
थे ॥ २८ ॥ हाथीके दॉतके बने हुए और सोनेके 
पातसे मेंढ़े हुए पढंगोंपर दूधके फेनकी तरह ३वेत और 
कोमल बिछोने बिछ रहे थे । वहुत-से चेंबर वहाँ रखे 
हुए थे, जिनमे सोनेकी डंडियाँ छगी हुईं थीं॥ २९ || 
सोनेके सिंहासन शोभायमान हो रहे थे, जिनपर बड़ी 
कोमढ-कोमकछ गद्दियों ठगी हुई थीं ! ऐसे चेंदोवे भी 
झिलमिंला रहे थे, जिनमें मोतियोकी छड़ियाँ छटक रही 
थीं || ३०॥ स्फटिकमणिकी खच्छ भीतापर पन्‍नेकी 
पच्चीकारी की हुई थी । ख्निर्मित स्लीमृर्तियोके हाथो- 
में रक्नेकि दीपक जगमगा रहे थे॥ ३१ ॥ इस प्रकार 
समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि देखकर और उसका कोई 
ग्र्यक्ष कारण न पाकर, बड़ी गम्भीरतासे ब्राह्मणदेवता 
विचार करने छगे कि मेरे पास इतनी सम्पत्ति कहाँसे 
आ गयी || ३२ ]| वे मन-ही-मन कहने ठगे----'मे 
जन्मसे ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ। फिर मेरी इस 
सम्पत्ति-समृद्धिका कारण क्‍या है ? अवर्य ही परमैस्तर्य- 
शाढ्ी यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके कृपाकटाक्षके 
अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता ॥३१३॥ 
यह सत्र कुछ उनकी करुणाकी ही देन हे | खर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पणकाम और छ्थ्मीपति होनेके कारण 
अनन्त भोगसामग्रियोंसे युक्त हैं | इसलिये वे याचक 
भक्तकोीं उसके मनका भात्र जानकर बहुत कुछ दे देत 
हैं, परन्‍्तु उसे समझते हैँ बहुत थोड़ा; इसलिये सामने 
कुछ कहते नहीं | मेरे यदवंशाशिरोमणि सखा स्याम- 
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सुन्दर सचमुच उस मेबसे भी बढ़कर उदार हैं, जो 
समुद्रका वर देनेकी शक्ति रखनेपर भी किसानके सामने 
न वरसवार उसके सो जानेपर रातमें बरसता हैं और 
बहुत बरसनेपर भी थोड़ा ही समझता है ॥ ३४ ॥ 
मेरे प्यारे सखा श्रीकृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते 
है बहुत थोडा ! और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके 
लिये कुछ भी कर दें, तो वे उसको बहुत मान लेते 
हैँ | देखा तो सही ! मने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिउड़ा 
भेंट किया था, पर उदार-शिरोमणि श्रीकृष्णने उसे कितने 
प्रमसे खीकार किया ॥ ३५॥ सुझे जन्म-जन्म उन्हींका 
ग्रम, उन्हींकी दितेपिता, उन्हींकी मित्रता और उन्हींकी 
सेवा ग्राप्त ही । छुआ सम्पत्तिकी आवश्यकता नहीं, सदा- 
सबंदा उन्हींके म्॒णोके एकमात्र निवासस्थान महानुभाव 
भगवान्‌ श्रीकृप्णके चरणीमे मेरा अनुराग बढ़ता जाय 
और उन्हींके प्रेमी भक्तोंका सत्सड् प्राप्त हो || ३६ ॥ 
अजन्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पत्ति आदिके दोष जानते 
हैं | वे देखते है कि बड़े-बड़े घनियोका घन और 
ऐश्वयके मदसे पतन हो जाता है | इसछिये वे अपने 
अदूद्णी नक्तकोी उसके माँगते रहनेपर भी तरह तरह- 
की सम्पत्ति, राज्य और ऐश्वय आदि नहीं देते | यह 
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उनकी बड़ी कृपा है ॥ ३७ ॥ परीक्षित्‌ ! अपनी 
बुद्धिसे इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मणदेवता त्याग- 
पृूवक अनासक्तभावसे अपनी पत्नीके साथ मगवस्मसाद- 
खरूप विपयोंको अ्रहण करने लगे और दिनोदिन उनकी 
प्रेम-भक्ति बढ़ने छगी || ३८ ॥| 

प्रिय परीक्षित्‌ | देवताओंके भी आराष्यदेव भक्त- 
भयहारी यज्ञपति सर्नशक्तिमान्‌ भगवान्‌ खयं ब्राह्मणोंको 
अपना प्रभु, अपना इष्टदेव मानते है । इसलिये आ्राह्मणो- 
से बढ़कर और कोई भी ग्राणी जगवमें नहीं हैं ॥ ३५९ ॥ 
इस प्रकार भगवान श्रीकृष्णके प्यारे सवा उस ब्राह्मणने 
देखा कि ययपि भगवान्‌ अजित हैं, किसीके अधीन 
नहीं हैं; फिर भी वे अपने सेवकोंके अचीन हो जाते 
हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं|? अब वे उन्हींके ध्यानमे 
तन्मय हो गये | ध्यानके आवेगसे उनकी अवियाकी 
गॉठ कट गयी और उन्होंने थोड़े ही समयमे भगवानका 
धाम, जो कि संतोंका एकमात्र आश्रय हैं, प्राप्त 
किया ॥४ ०॥ परीक्षित्‌ । ब्राह्मणोंकी अपना इष्ट देव मानने- 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस ब्राह्मणभक्तिको जो झुनता 


बने 


हैं, उसे भगवानके चरणोंमें ग्रेममाव प्राप्त हो जाता हैं 
और वह कमबन्धनसे मुक्त हो जाता है || 9१ ॥ 
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श्रीशुकदेथजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीक्ष्ण और वढ्रामजी द्वारकामें निवास कर 
रे थे | एक बार सब्ग्रास सयश्रहण छगा, जैसा कि 
प्रछयंके समय छगा करता हैं | १ ॥ परीक्षित्‌ ! 
मनुष्योंकी ज्योतिषियेंकि छारा उस ग्रहणका पता 
पहलेसे ही चछ गया था, इसढिये सब छोग अपने- 
अपने कश्याणके उद्देश्यसे पुण्ष आदि उपाजन करनेके 
छिये समनन्‍्तपत्ंक-तीय कुरुक्षेत्रम आये ॥ २ || 
समन्तपञ्चक सत्र बह है, जहाँ शज्नधारियोमे श्रेष्ठ 
प्रझुरमजीने सारी पथ्वीकों क्षत्रियर्हीन करके राज्ाओंकी 
रंशिसस पांच बड़े-बड़े छुण्ड तना ठिये थे || ३ || 


जैसे कोट साथवार्ण मनुष्य अपने पापकी निवृत्तिके 


लिये ग्रायश्वित्त करता है, वैसे ही सबंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
परशुरामने अपने साथ कर्मका कुछ सम्बन्ध न होनेपर 
भी छोकमर्यादाकी रक्षाके छिये वहीपर यत्र किया 
था |॥ 9 ॥ 


परीक्षित्‌ | इस महान्‌ तीथ्थयात्रांक अवसरपर 
भारतवपषके सभी ग्रान्तोंकी जनता कुरुक्षेत्र आयी थी | 
उनमें अक्रूर, वसुदेब, उम्रसेन आदि वढे-बूढे तथा 
गद, ग्रदुम्न, साम्त्र आदि अन्य यदुवंशी भी अपने- 
अपने पापोका नाश करनेके लिये कुरुक्षेत्र आये थे । 
प्रयुम्ननन्दन अनिरुद्र और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा- 
ये ढोनों छुचन्द्र, झुक, सारण आदिके साथ नगरकी 
ग्ताके लिये द्वारकामें रह गये थे | यदुबंशी एक तो 


अरकम्मान्वाइुक, 





आ० ८२ |] 

खभावसे ही परम तेजखी ये; दूसरे गलेमें सोनेकी 
माला, दिव्य पुष्पोंके हार, बहुमूल्य वक्ष और कवचोसे 
सुसजित होनेके कारण उनकी शोभा और भी बढ़ 
गयी थी | वे तीथ्थयात्राके पथमे देवताओके विमानके 
समान रथों, समुद्रकी तरड़के समान चलनेवाले धोड़ो, 
बादलोके समान विशालकाय एवं गजना करते हुए 
हाथियों तथा विदाधरोंके समान मनुष्योके द्वारा ढोयी 
जानेवाली पाछकियोपर अपनी पत्नियोके साथ इस 
प्रकार शोभायमान हो रहे थे, मानो खगेके देवता ही 
यात्रा कर रहे हो | महामाग्यवान्‌ यदुवर्शियोनि कुरु- 
क्षेत्रमें पहुँचकर एकाग्रचित्तसे संयमपूर्वक स्नान किया 
और अहणके उपलक्ष्यमें निश्चित कालतक उपवास 


- किया ॥ ५-९ || उन्होने ब्राह्मगोंको गोदान किया | 


। 


ऐसी गौओका दान क्रिया जिन्हे वर्त्रोकी सुन्दर-सुन्दर 
झूल, पुष्पमाछाएँ एवं सोनेकी जंजीरे पहना दी गयी 
थी । इसके बाद ग्रहणका मोक्ष हो जानेपर 
परशुरामजीके बनाये हुए कुण्डोमें यदुवंशियोने विधि- 
पृवक स्नान किया और सत्ात्र ब्राह्मणोंको सुन्दर-सुन्दर 
पकवानोंका भोजन कराया । उन्होंने अपने मनमे यह 
सड्डल्प किया था कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें 
हमारी ग्रेममक्ति बनी रहे .। भगवान्‌ श्रीक्षष्णको ही 
अपना आदशें और दइश्देव माननेवाले यदुवंशियोंने 
ब्राह्मणोसे अनुमति लेकर तब खय॑ भोजन किया और 
फिर घनी एवं ठंडी छायावाले वृक्षोके नीचे अपनी- 
अपनी इच्छाके अनुसार डेरा डालकर ठहर गये । 
परीक्षित्‌ ! विश्राम कर लेनेके बाद यदुवंशियोनि अपने 
सुहदू और सम्बन्धी राजाओसे मिलना-मेटना शुरू 
किया || १०-१२ ॥ वहाँ मत्य, उशीनर, कोसल, 
विद, कुर, सजञ्ञय, काम्बोज, कैकय, मदर, कुन्ति, 
आनतें, केरढछ एवं दूसरे अनेकों देशॉकि--अपने 
पक्षुके तथा शत्रुपक्षक--सैकडों नरपति आये हुए 
थे | परीक्षित्‌ ! इनके अतिरिक्त यदुवंशियोके परम 
हितेषी बन्धु नन्‍्द आदि गोप तथा भगवान्‌के दशनके 
लिये चिरकालुसे उत्कष्ठित गोपियाँ भी वहाँ आयी हुई 
थीं | यादबीने इन सबको देखा ॥ १३-१४ ॥ 
परीक्षित्‌ ! एक-दूसरेके दशन, मिलन और वार्तालापसे 
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सभीको बड़ा आनन्द हुआ | समभीके हृदय-कमछ एवं 
मुख-कमछ खिल उठे। सब एक-दूसरेको मुजाओंमें मरकर 
हृदयसे लगाते, उनके नेत्रोंसे आँ%सुओंकी झडी लग जाती, 
रेम-रोम खिल उठता, ग्रेमके आवेगसे बोली बंद ही 
जाती और सब-के-सब आनन्द-समुद्र्भे ड्ूबने-उतराने 
स्ाते ॥ १५ ॥ पुरुषोंकी भाँति ख्ियोँ भी एक-दूसरेको 
देखकर ग्रेम और आनन्दसे भर गयीं | वे अत्यन्त 
सौहाद, मन्द-मन्द सुसकान, परम परवित्र तिसछी 
चितवनसे देख-देखकर परस्पर भेंठ-अकवार भरने छगी । 
वे अपनी भुजाओंगें भरकर केसर छगे हुए वक्ष:- 
स्थलोंकी दूसरी श्लियोंके वक्ष/स्थछोसे दबाती और 
अत्यन्त आनन्दका अनुभव करती | उस समय उनके 
नेत्रोंसे प्रेमके ऑमू छलठकने छगते ॥ १६॥ अवस्था 
आदियमें छोटोंने बडे-बूढ़ोकी प्रणाम किया और उन्होंने 
अपनेसे छोटोंका प्रणाम खीकार किया । वे एक-दूसरेका 
खागत करके तथा कुशरू-मद्गंठड आदि पूछकर 
फिर श्रीकृष्णकी मधुर छीछाएँ आपसमे कहने-सुनने 
लगे || १७ || 

परीक्षित्‌ ! कुन्ती वघुदेव आदि अपने भाइयों, 
बहिनों, उनके पुत्रों, माता-पिता, भाभियों और भगवान्‌ 
श्रीकृषष्णकोी देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना 
सारा दुःख भूछ गयी || १८ ॥ 

कुन्तीने वखुदेवजीसे कहा--भेया ! में सचमुष्य 
बड़ी अभागिन हूँ | मेरी एक भी साध पूरी न हुईं । 
आप-जेसे साधु-खभाव सज्जन भाई आपत्तिके समय 
मेरी सुधि भी न छें, इससे बढ़कर दुःखकी बात क्‍या 
होगी १॥ १९॥ भैया ! विधाता जिसके बायें हो 
जाता है, उसे खजन-सम्बन्ची, पुत्र और माता-पिता 
भी भूल जाते है। इसमे आपलोगोंका कोई दोष 
नहीं || २० ॥ 

वसुदेवजीने कहा--बहिन ! उछाहना मत दो | 
हमसे त्रिठम न मानो | सभी मलुष्य -दैवके खिलेने 
है । यह सम्पूण छोक ईश्वरके वश्में रहकर कर्म करता 
है, और उसका फछ भोगता है. || २१ ॥ बहिन ! 


कंससे सताये जाकर हमलोग इधर-उघर अनेक 


दिशाओमें भगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन हुए, 


ईश्वरक्ृपासे हम सब पुनः अपना स्थान श्राप्त कर सके 
दे ॥ २२॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! वहाँ जितने 
भी नरपति आये थे--बसुठेव, उम्रसेन भादि 
यदूवशियेनि उनका खूब सम्मान-सत्कार किया | वे 
सव भगवान्‌ श्रीक्ृषप्णका दर्शन पाकर परमानन्द और 
गान्तिका अनुभव करने छगे [| २३ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भीष्मपितामहद, दोणाचार्य, बृतराष्ट्र, दुर्योधनादि पुत्रोंके 
साथ गान्धारी, पत्नियोके सहित युधिप्रिर आदि पाण्डव, 
कुन्ती, सज्ञय, बिदुर, कृपाचायं, कुन्तिमोज, विराट, 
भीष्मक, महाराज नाग्नजित्‌, पुरुजितू, द्रुपद, शल्य, 
बटकतु, काशीनरेश, दमवोष, विशाद्ाक्ष, मिथिछवानरेश, 
मद्रनरेश, केकयनरेश, युधामन्यु, छुदर्मा, अपने 
पुत्रोके साथ वाह्यीक ओर दूसरे भी युविश्रिके अनुयायी 
तृप्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णका परम सुन्दर श्रीनिकेतन 
विग्रह और उनकी रानियोकी ठेखकर अत्यन्त विस्मित 
हो गये |२४---२७॥ अत्र वे बल्रामजी तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे भलीभाँति सम्मान ग्राप्त करके बड़े आनन्दसे 
श्रीकृप्णफ खजनों--यदुवशियोंकी प्रशंसा करने छगे 
॥२८|॥ उन छोगोन मुझ्यतया उम्रसेनजीकों सम्बोधित 
का कदहा--'भोजराज उम्रसेनजी ! सच पृछिये तो 
इस जगतके मलुष्योर्म आपछोगेका जीवन ही सफकछ 
दे, बन्‍य हूं  बन्‍्य ढ | क्योंकि जिन श्रीकृष्णका 
दशन बड़े-बड़े योगियेंकि छिंये भी दुर्लभ हैं, उन्हींकों 
आपलोग नित्य-निरन्‍तर देखते रहते हैं ॥ २५ || 
वेंदूनि वड आदरके साथ भगवान्‌ श्रीक्षप्णकी कीर्तिका 
गान किया हैं । उनके चरणवोबनका जरू गड्जाजछ, 
उनकी वाणी--श्ाशत्र और उनकी कीर्ति इस जगतको 
अत्यन्त पत्रित्र कर रही हे | अभी हमछोंगोके जीवनकी 
ही वात है, समयके फेरसे प्रथ्वीका सारा सौभाग्य नष्ट हो 
चुका थ; परन्‍तु उनके चरणकमछोंके स्पर्शसे प्रथ्वीमें 
फिर समस्त शक्तियोंका सन्चार हो गया और अब वह्द 
किर ढगारी समस्त अभिव्यपाओं--मनोरथोंकों पूर्ण 
करने लगी | ३० ॥ उम्रसेनजी ' आपदोगोका 
शीकृणक साथ वेबाहिक एवं गोत्रतम्बन्त ह | यही 
नदी, अप दर सन उनका दर्शन और स्पर्श ग्रात 


हँ 


श्रीम#ऋागवत 


[ आअ० ८२ 
करते रहते हैं| उनके साथ चब्ते हैं, बोढते हैं, 
सोते हैं, बैठते हें ओर खातेगीते है | यों तो आप- 
छोग गृहस्थीकी झंझटोंमें फेंसे रहते हैं----जो नरकका 
मार्ग है, परन्तु आपछोगोंके घर वे स्वेव्यापक विष्णु- 
भगवान्‌ मूर्तिमान्‌ छूपसे निवास करते है, जिनके 
दरशनमात्रसे खर्ग और मोक्षतककी अमिलापा मिट 
जाती है? || ३१ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | जब नन्दबाबा- 
को यह वात माद्धम हुईं कि श्रीकृष्ण आदि यदुवंशी 
कुरुक्षेत्रम आये हुए हैँ, तब वे गोपोंके साथ अपनी 
सारी सामग्री गाड़ियॉपर छादकर अपने प्रिय पुत्र 
श्रीकृषष्ण-बलराम आदिको देखनेके लिये वहाँ आये 
(| ३९ || ननद आदि गोपोंकी देखकर सब-के-सव 
यहुवंशी आनन्दसे भर गये | वे इस प्रकार उठ खडे 
हुए, मानो मृत शरीरम ग्राणोका सद्नार हो गया हो ! 
वें छोग एक-दूसरेसे मिलनेके लिये बहुत दिनोंसे आतुर 
हो रहे थे | इसढिये एक-दूसरेको बहुत देरतक 
अत्यन्त गाढ़भावसे आढिड्नन करते रहे ॥ ३३ ॥ 
वछ्तुदेवजीने अत्यन्त ग्रेम और आनन्दसे विहक होकर 
नन्‍्दजीको हृदयसे छगा लिया | उन्हें एक-एक करके 
सारी बातें याद हो आयीं--कंस किस ग्रकार उन्हें 
सताता था और किस प्रकार उन्होने अपने पुत्रकी 
गोकुलमें ले जाकर नन्दजीके घर रख दिया था 
[| ३७ || भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजीन माता 
यदशोदा और पिता नन्दजीके हृदयसे छगकर उनके 
चरणोंमें प्रणाम किया | परीक्षित्‌ | उस समय प्रेमके 
उद्देकसे दोनों भाइयोका गढा रुंघध गया, वे कुछ भी 
व्रौ७छ न सके || ३० ॥ महाभाग्यवतती यशोदाजी और 
नन्दवाबाने ठोनों पुत्रोंकी अपनी गोदमें वेठा लिया और 
भुजाओसे उनका गाढ़ आढछिल्लन किया | उनके हृदयमें 
चिरकाठतक न मिछनेका जो दुःख था, वह सब मिट 
गया || ३६॥ रोहिणी और देवकी जीने ब्रजेश्वरी यशोदाकी 
अपनी अँकवारमे मर लिया। यशोदाजीने उन छोगोके साथ 
मित्रताका जो व्यय्हार किया था, उसका स्मरण करके दोनो- 
का गछा भर आया। वे वगोदाजीसे कहने छगी---]]३७॥| 
पयद्मोदारानी ! आपने और त्जेश्वर नन्‍्दजीने हमलोगेके 
साथ तो मितनाका व्यवहार किया हैं वह कभी मिंदलें- 
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वाला नहीं है, उत्तका बदला इन्द्रका ऐश्वथ पाकर भी 
हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। नन्दरानीजी ! 
भा ऐसा कौन कृतच्न है, जो आपके उस उपकारको 
भूछ सके १॥ ३८ ॥ देतवि | जिम्त समय बलराम 
और श्रीकृष्णने अपने मा-बापको देखातक न था और इनके 
पिताने घरोहरके रूपमे इन्हें आप दोनोंके पास रख छोड़ा 
था, उत्त समय आपने इन दोनोकी इस प्रकार रक्षा की, 
जैसे पलकें पुतलियोंकी रक्षा करती है | तथा आपलोगोंने 
ही इन्हे खिलाया-पिछाया, दुछर किया और रिक्षाया; इनके 
मड्रलके लिये अनेकों प्रकारके उत्सव मनाये | सच पूछिये, 
तो इनके मा-बाप आप ही छोग हैं | आपलोगोकी देख-रेखमे 
उन्हें किसीकी आँचतक न ठगी, ये सबेथा निर्भय रहे, ऐसा 
करना आपलोगोके अनुरूप ही था। क्योंकि सत्वुरुषोंकी 
दृश्टिमे अपने यरायेका भेद-भाव नही रहता | नन्दरानीजी | 
सचमुच आपछोग परम संत है? ॥ ३९ ॥ 
श्रीशुकरेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | मैं कह चुका 
हैँ कि गोपियोके परम प्रियतम, जीव्रनसर्ख श्रीकृष्ण 
ही ये | जब उनके दर्शनके सप्य नेत्रोकी पके गिर 
पड़ती, तब वे परक्रोकोी बनानेवालेको ही कोसने 
लगती | उन्ही प्रेमकी मूति गोपियोको आज बहुत 
दिनोंके आद भगवान्‌ श्रीकृष्णका दशन हुआ | उनके 
मनमे इसके छिये कितनी छाछसा थी, इसका अनुमान 
भी नहीं किया जा सकता। उन्होने नेत्रोके रास्ते अपने 
प्रियतम श्रीकृष्णकी हृदयमे ले जाकर गाढ़ आलछिड्गडन 
किया और मन-ही-मन आहिड्रन करते-करते तन्मय हो 
गयी | परीक्षित्‌। कहाँतक कहूँ वे उस भावको प्राप्त 
हो गयीं, जो नित्य-निरन्तर अभ्यास करनेवाले योगियोके 
लिये भी अत्यन्त दुर्ठभ है।| 9४० || जब भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने देखा कि गोपियों मुझसे तादात्म्यको प्राप्त-- 
एक हो रही हैं, तव वे एकान्तमे उनके पास गये, 
उनको हृदयसे छगाया, कुशछू-मड्छ पूछा और हँसते 
हुए यो बोले--]9 १॥ 'सखियो | हमछोग अपने खजन- 
सम्बन्धियोका काम करनेके लिये ब्रजसे बाहर चले आये 
ओर इस प्रकार तुम्हारी-जैसी प्रेयसियोको छोड़कर हम 
शात्रुओका विनाश करनेमे उलझन गये | बहुत दिन बीत 
गये, क्‍या कभी तुपछोग हमारा स्मरण भी करती 
हो १॥ ४२ ॥ मेरी प्यारी गोपियो ! कही तुमछोगोंके 


मनमे यह आरशशछज्ढा तो नहीं हो गयी हैं कि मे अक्नतज्ञ 
हूँ और ऐसा समझकर तुमठझोग हमसे बुरा तो नहीं 
मानने छगी हो १ निस्सन्देह भगवान्‌ ही प्राणियोके संयोग 
और वियोगके कारण हैं॥ ०३ ॥ जैसे वायु बादलों, 
तिनकों, रूई और घूलके कणोको एक-दूसरेसे मिछा 
देती है, और फिर खच्छन्दरूपसे उन्हे अछग-अलछग कर 
देती है, वैसे ही समस्त पदार्थके निर्माता भगवान्‌ भी 
सबका संयोग-वियोग अपने इच्छानुसार करते रहते 
है।| ०४ ॥ सखियो ! यह बडे सौभाग्यकी बात है कि 
तुम सब्र छोगोको मेरा वह प्रेम ग्राप्त हो चुका है, जो 
मेरी ही प्राप्ति करानेवाढा है | क्योकि मेरे प्रति की हुई 
प्रेम-भक्ति प्राणियोकी अम्ृतत्व ( परमानन्द-घाम ) प्रदान 
करनेमे समथ है || 9५॥ प्यारी गोपियों | जैसे घट, 
पट आदि जितने भी मौतिक पदार्थ है, उनके आदि, अन्त 
और मध्यमे, बाहर और भीतर, उनके मूल कारण प्रथ्वी, 
जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतग्रोत हो रहे है, 
वैसे ही जितने भी पदाथ है, उनके पहले, पीछे, वीचमे, 
बाहर ओर भीतर केवल मै-ही-में हँ।| 9६ || इसी प्रकार 
सभी ग्राणियोके शरीरम यही पॉचो भूत कारणखूपसे स्थित 
है, ओर आत्मा मोक्ताके रूपसे अथवा जीवके रूपसे स्थित हैं | 
परन्तु मै इन दोनोंसे परे अविनाशी सत्य हूँ । ये दोनों मेरे 
ही अंदर अतीत हो रहे है, तुमलोग ऐसा अनुभव करो|| 9 ७||] 

श्रीश्ुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रकार गोपियोकों अध्यात्मज्ञानकी- शिक्षासे 
शिक्षित किया | उसी उपदेशके बार-बार स्मणसे 
गोपियोका जीवकोश---छिद्गशरीर नष्ट हो गया और वे 
भगवानसे एक हो गयी, भगवानको ही सदा-सर्वदाके 
लिये प्राप्त हो गयी ॥9८॥ उन्होंने कहा---'हे कमढ- 
नाम | अगाववोध सम्पन्न बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदय- 
कमल आपके चरणकमोॉका चिन्तन करते रहते है । 
जो छोग प्रंसारके कुएमे गिरि हुए है, उन्हे उससे 
निकछनेके लिये आपके चरणकमर ही एकमात्र अब- 
लम्बन है | प्रभो | आप ऐसी कृपा कीजिये कि आपका 
वह चरणकमछ, धर-गृहस्थके काम करते रहनेपर भी 
संदा-सबंदा हमारे हृदयमे विराजमान रहे, हम एक 
क्षणके ढिये भी उसे न भूलें || ४९ || 
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तिरासीयाँ अध्याय 


भगवानकी पटरानियाके साथ द्रोपदीकी वातचीत 


श्रीज्रुकदेवर्जी कहते है-परीक्षित्‌ू |! भगवान्‌ 
श्रीकृषण्ण ही गोपियोक्ो शिक्षा देनेत्राले है और वही उस 
शिक्षाके द्वारा प्राप्त होनेवाढी वस्तु हैं| इसके पहले, 
जैसा कि वर्णन किया गया हैं, भगवान्‌ श्रीक्षण्णने 
उनपर महान्‌ अलुग्रह किया | अब उन्होने धर्मशज 
युविष्टिर तथा अन्य समस्त सम्बन्धियोंसि कुशछ-मड्ूछ 
पूछा ॥ १ ॥ भगवान्‌ श्रीकृषष्णके चरणगकमरछोंका दशेन 
करनेते ही उनके सारे अद्युभ नट हो चुके थे | अब 
जब्र भगवान्‌ श्रीक्षण्णन उनका सत्कार किया, कुशल- 
मट्ढक पूछा, तब वे अत्यन्त आनन्दित होकर उनसे 
कहने छगे---|| २॥ “भगवन्‌ | बड-बड़े महापुरुष मन- 
ही-मन आपके चरणारविन्दका मकरत्दरप पान करते रह ते 
है | कभी-कमी उनके मुखकपछसे छठी झ-कथाके खपमें वह 
रस छलक पडता हैं | प्रभो | वह इतना अद्भुत दिव्य रस 
है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म-सृत्युके 
चक्करमे डालनेबाछी विस्वृति अथवा अधियाको नष्ट कर 
देता है | उसी रसकी जो छोग अपने कानके दोनोम 
भर-मरकर जीमर पीते हैँ, उनके अमड्रढकी आशदा 
ही वया हैं (॥ ३ ॥ भगवन्‌ | आप एकरस ज्ञानखरूप 
ओर अखण्ड आनन्दके समुद्र हैं | ब॒द्धि-ब्ृत्तियोंके कारण 
हनेवाद्य जाग्रतू, खप्न, सुपृप्ति--ये तीनो अचस्थाएँ 
आपके खयंप्रकाश खरूपतक पहुँच ही नहीं पाती, 
दूरसे ही नष्ट हो जाती है | आप परमहसोंकी एकमात्र 
गति है | समयके फेरसे वेदोका हास होते देखकर 
उनकी रक्षाके लिये आपने अपनी अचिन्त्य बोगमायाके 
द्वारा मनुष्पका-सा शरीर ग्रहण किया है | हम आपके 

रणोमें बार-बार नमस्कार करते है || 9 ॥ 


श्रीग्रुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! जिस समय 
दूसरे छोग इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति कर 
रहे थे, उसी समय यादव और कौरब-कुछकी बस्रियाँ 
एकत्र होकर आपसमे मगवान्‌की त्रिभुवन-विख्यात 
ढीछाओका वर्गन कर रही थीं | अब मे तुम्हे उन्हींकी 
बातें छुनाता हूँ ॥ ५॥ 


५ पदीने छ् ट 
द्वीपदीन कहा--है रुक्मिणी, भद्दे, हे जाम्बवती, 


सत्य, हैं सत्यभामे, काढिन्दी, शेग्ये, ठक्ष्मणे, रोहिणी 
ओर अन्यान्य श्रीकृष्णपत्नियो | तुमछोग हमें यह तो 
बताओ कि खय भगवान्‌ श्रीक्षपण्णने अपनी मायासे 
लोगाका अनुकरण करते हुए तुमछोगोका किस प्रकार 
पाणिग्रहण किया ॥ ६-७॥ 

रुक्मिणीजीने कद्दा-द्रौपदीजी ! जरासन्ध आदि 
सभी राजा चाहते थे कि भेत्र विवाह शिशुपाठके साथ 
हो; इसके छिये सभी शस्राश्षसे सुसज्ञित द्ोकर युद्गके 
लिये तैयार थे | परन्तु भगवान्‌ मुझे वेंसे ही हर छाये, 
जेते सिह बकरी और भेड़ोंके झुडमेंसे अपना भाग छीन 
ले जाय | क्यों न हो---जगतूममें जितने भी अजेय वीर 
हैं, उनके मुकुटोपर इन्हीकी चरणधूलि शोमायमान 
होती है | द्ीपदीजी | मेरी तो यही अभिवापा हैं कि 
भगवानक वे ही समस्त समथत्ति और सीन्दर्येके आश्रय 
चरणकमछ जन्म-जन्म मुझे आराधना करनेके डिये ग्राप्त 
होते रह, में उन्हींकी सेवार्मे लगी रहेँ || ८ ॥ 

सत्यभामाने कहा--द्रीपदीजी ! मेरे पिताजी अपने 
भाई प्रसेनकी मृत्युसे बहुत दुखी हो रहे थे, अतः 
उन्होंने उनके वव्का कछऊु भगवानपर ही छगाया | 
उस कलछड्ूकों दूर करनेके छिये भगवानने ऋक्षराज 
जाम्बबानूपर विजय प्राप्त की और वह रतन छाकर मेरे 
पिताकों दे दिया | अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलझू 
छगानेके कारण डर गये | अतः यद्यपि वे दूसरेको मेरा 
वादान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे स्वमन्तक- 
मणिके साथ भगवानके चरणोंमे ही समर्पित कर 
दिया || ९ ॥ 

जास्ववतीने कहा-द्रीपदीजी ! मेरे पिता ऋश्ष- 
राज जाम्बवानको इस बातका पता न था कि यही मेरे 
खामी भगवान्‌ सीतापति हैं | इसलिये वे इनसे सत्ताईस 
दिनतक छड्ते रहे । परन्तु जब परीक्षा पूरी हुईं, उन्होंने 
जान छिया कि ये भगवान्‌ राम ही है, तब इनके 
चरणकमकछ पकडकर स्यमन्तकमणिके साथ उपहारके 
रूपमे मुझे समर्पित कर दिया । में यही चाहती हूँ कि 
जन्म-जन्म इन्द्दीकी दासी बनी रहूँ॥ १० ॥ 
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कालिन्दीने कहा-दद्वौपदी जी | जब भगवानको यह 
माठ्म हुआ कि में उनके चरणोका स्पशे करनेकी 
आशा-अभिलापासे तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने 
सखा अजुनके साथ यमुना-तटपर भाये और मुझे 
खीकार कर लिया | में उनका घर बुहारनेवाढी उनकी 
दासी हू ॥ ११ ॥ - 

मित्रविन्दाने कहा--द्रौपदीजी ! मेरा खयंबर हो 
रा था| वहाँ आकर भगवानने सत्र राजाओंको जीत 
लिया और जैसे सिंह झुंड-के-झुंड कुत्तोमेंसे अपना भाग 
ले जाय, वैसे ही मुझे अपनी शोभामयी द्वारकापुरीमें ले 
आये । मेरे भाइयोंने भी मुझे भगवानसे छुड्डाकर मेरा 
अपकार करना चाहा, परन्तु उन्होंने उन्हे भी नीचा 
दिखा दिया | में ऐसा चाहती हैं कि मुझे जन्म-जन्म 
उनके पॉव पखारनेका सौभाग्य प्राप्त होता रहे || १२ || 

सत्याने कहा--द्रौपदीजी ! मेरे पिताजीने मेरे 
खयंबरमें आये हुए राजाओंके बढू-पौरुषकी परीक्षाके 
लिये बडे बलवान और पराक्रमी, तीखे सींगवाले सात 
बेछ रख छोडे थे। उन बैलोने बड़े-बड़े वीरोंका धमंड 
चूर-चूर कर दिया था | उन्हे भगवानने खेल-खेलमे 
ही झपटठकर पकड़ लिया, नाथ लिया और बॉध दिया; 
ठीक वैसे ही, जैसे छोटे-छोटे बच्चे बकरीके बच्चोंको 
पकड़ लेते है || १३ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ बल-्पैरुषके 
हारा मुझे प्राप्त कर चतुरद्धिणी सेना और दापियोंके 
साथ द्वारका ले आये । मागमें जिन क्षत्रियोंने विध्न 
डाला, उन्हें जीत भी लिया | मेरी यही अमिलाषा है 
कि मुझे इनकी सेवाका अवसर सदा-सवबवदा ग्राप्त होता 
रहे॥ १०॥ 

भद्वाने कहा--द्रौपदीजी ! भगवान्‌ मेरे मामाके 
पुत्र है । मेरा चित्त इन्हींके चरणोंमे अनुसक्त हो गया 
था | जब मेरे पिताजीको यह बात माद्म हुई, तब 
उन्हंने खय॑ ही भगवानको बुछाकर अक्षौहिणी सेना 
और बहुत-सी दासियोके साथ मुझे इन्हीके चरणोमे 
समपित कर दिया ॥ १५ || मै अपना परम कल्याण 
इसीमे समझती हूँ कि कर्मके अनुसार मुझे जहाँ-जहों 
जन्म लेना पड़े, सत्रत्र इन्हीके चरणकमलोका संस्पर्श 
प्राप्त होता रहे ॥ १६ ॥ 


दशम सकन्‍्प 
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लक्ष्मणाने कह।-रानीजी ! देवर्षि नारद बार- 
बार भगवान्‌के अवतार और छीडाओका गान करते 
रहते थे | उसे सुनकर और यह सोचकर कि छक्ष्मी- 
जीने समस्त छोकपाछोका त्याग करके भगवानका ही 
वरण किया, मेरा चित्त भगवानके चरणोमे आसक्त हो 
गया ॥| १७॥ साध्वी ! भेरे पिता बृहत्सेन मुनझ्नपर 
बहुत प्रेम रखते थे । जब्र उन्हें मेरा अभिप्राय माहम 
हुआ, तब उन्होने मेरी इच्छाकी प्ूूर्तिके छिये यह उपाय 
किया ॥ १८ || महारानी ! जिस प्रकार पाण्डववीर 
अजुनकी ग्राप्तिके लिये आपके पिताने खयबरमे मत्स्य- 
वेधका आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिताने भी 
किया ) आपके खयंब्रकी अपेक्षा हमारे यहाँ यह 
विशेषता थी कि मत्य बाहरसे ढका हुआ था, केवल 
जलमे ही उसकी परछाई दीख पड़ती थी ॥ १९॥ 
जब यह समाचार राजाओको मिछा, तब सब ओरसे 
समस्त अब्अ-शत्रोके तत्तज्ञ हजारों राजा अपने-अपने 
गुरुओके साथ मेरे पिताजीकी राजघानीमे आने 
छगे ॥ २० ॥ मेरे पिताजीने आये हुए सभी राजाओ- 
का बल-पोरुष और अवस्थाके अनुसार भलीमाँति खागत- 
सत्कार किया | उन छोगोने मुझे प्राप्त करनेकी इच्छासे 
खयंवरसमभामे रखे हुए धनुष और बाण उठाये ॥२१॥ 
उनमेंसे कितने ही राजा तो धनुषपर ताँत भी न चढ़ा 
सके । उन्होने धनुषको ज्यो-का-त्यों रख दिया | कइयोंने 
धनुषकी डोरीको एक पिरेसे बॉधकर दूसरे सिरेतक 
खौंच तो लिया, परन्तु वे उसे दूसरे सिरेसे बाँध न 
सके, उसका झठका छगनेसे गिरे पडे || २२ || 
रानीजी ! बड़े-बड़े प्रसिद्ध वीर--जैसे जरासन्ध, अम्बष्ठ- 
नरेश, शिशुपाछु, मीमसेन, दुर्योधन और कर्ण---इन 
लोगोने धनुषपर डोरी तो चढा छी | परन्तु उन्हे मछढीकी 
खितिका पता न चछा ॥ २३ ॥ पाण्डववीर अजुनने 
जल्मे उस मछलीकी परछाई देख छी; और यह भी जान 
लिया कि वह कहाँ है | बड़ी सावधानीसे उन्होंने 
बाण छोड़ा भी; परन्तु उससे छक्ष्यतेव्र न हुआ, उनके 
बाणने केबछ उसका स्परशमात्र किया || २४ ॥ 
रानीजी | इस प्रकार बडे-बड़े अभिमानियोंका मान 
दन हो गया । अधिकाश नरपतियोने मुझे पानेकी 
दालसा एवं साकदी-ताथ वक्ष्येवकी चेश भी छोड़ 
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दी | तत्र मगवानने घनुप उठाकर खेल-खेलमें-- 
अनायास ही उसपर डोरी चढ़ा दी | वाण साधा और जलमे 
केत्रछठ एक वार मछलीकी परछाईं देखकर वाण मारा 
तथा उसे नीचे गिरा दिया | उम्त समय ठीक दोपहर 
हो रहा था, सवर्थिलावक “अभिजित! नामक मु 
नीत रहा था ॥ २०-२६ || दठेवीजी | उस समय 
पृथ्वी म जय-जयकार होने छगा और आकाशमे दुन्दुमियां 
बजने छरगीं | बड़े-बड़े देवता आनन्द-व्रिहछ होकर 
पु्षोकी वर्षा करने छगे || २७ || रानीजी ! उसी 
समय भेने रंगशाड़ामे प्रवेश किया । मेरे पेरोके पायजेत्र 
रुनझुन-रुनझुन बोल रहे थे | मैने नये-नये उत्तम रेशमी 
वत्च घारण कर रक्ले थे | मेरी चोटियोमें माछाएँ गुँथी 
हुई थीं और मुँहफर छज्ञामिश्रित मुसकराहट थी । मै 
अपने हाथामें रत्नोका हार लिये हुए थी, जो बीच-बीचमें 
लगे दुए सोनेके कारण और भी दमक रहा था । 
रानीजी | उस समय मेरा मुखमण्डछ घनी घुँधराली 
अलकोंसे सुशोमित हो रहा था तथा कपोछोपर कुण्डछोकी 
आमभा पड़नेसे वह और भी दमक उठा था । मैने एक 
बार अपना मुख उठाकर चन्द्रमाकी किरणंकि समान 
सुशीतऊ हास्यरेखा और तिरछी चितवनसे चार्रों ओर 
बैठे हुए राजाओकी ओर देखा, फिर धीरेसे अपनी 
वरमाठा भगवानके गलेमे डाछ दी | यह तो कह ही 
चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहलेसे ही भग्वानके प्रति 
अनुरक्त था ॥ २८-२९ ॥ मैने ज्यों ही वरमादा 
पहनायी त्यों ही म्ृदड़, पखावज, शह्लु, ढोल, नगारे आदि 
वाजे वजने छगे | नट और नतेकियाँ नाचने छगी। 
गंबये गाने छगे || ३० || 

द्रीवदीजी ! जब मैंने इस प्रकार अपने खामी प्रिय- 
तम भगवानकी वरमाछा पहना दी, उन्हें वरण कर 
लिया, तब कामातुर राजाओंकोी बड़ा डाह हुआ । वे 
बहुत ही चिद्ठ गये || ३१ ॥ चतुमुज भगवानने अपने 
श्रेष्ठ चार धोड़ोवाले रधपर मुझे चढा छिया और हाथमे 
शाज्रबनुप छेकर तथा कब्च पहनकर युद्र करनेके लिये 


थे रथपर खंड हो गये || ३२ ॥| पर रानीजी ! दारुकने - 


सोनेके साज-सामानसे छदे हुए रथको सब दाजाओंके 
सामने ही द्वारकाके लिये हॉक दिया, जैंसे कोई सिंह 
दृरिनकि चीचसे अपना भाव ले जाय [ ३३ ॥ उनमेंसे 


श्रीमद्भागवत 
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कुछ राजाओंने धनुष लेकर युद्धके ढिये सज-धजकर 

उद्देश्यसे रास्तेमे पीछा किया कि हम भगवानको 
रोक ले; परन्तु रानीजी ! उनकी चेष्ट ठीक वैसी ही 
थी, जैसे कुत्ते "सिंहको रोकना चाहे ॥ ३४ ॥ शाई- 
घनुपके छूठे हुए तीरोंसे किसीकी वॉह कट गयी तो 
किसीके पैर कटे और किसीकी गद्दन ही उतर गयी | 
वहुत-से छोग तो उस रणभूमिमे ही सदाके लिये सो 
गये ओर बहुत-से युद्धभूमि छोड़चर भाग खड़े 
हुए ॥ २५ ॥ 

तदनन्तर यदुवंशशिरोमणि भगवानने सूर्यकी भाँति 
अपने निवासस्थान खगे और पृथ्वीमे सर्वत्र प्रशंसित 
द्वारका-नगरीमे प्रवेश किया । उस दिन वह विशेषरूपसे 
सजायी गयी थी | इतनी झंडियाँ, पताझाएँ और तोरण 
लगाये गये थे कि उनके कारण सूयेका प्रकाश धरती- 
तक नहीं आ पाता था ॥ ३६ ॥ मेरी अमिलापा पूर्ण 
हो जानेसे पिताजीको वहुत प्रसन्नता हुईं। उन्होंने अपने 
हितेषी-सुहदों, संगे-सम्बन्धियों और भाई-बन्धुओंको 
बहुमूल्य वल्च, आभूषण, शब्या, आसन ओर विविध 
प्रकारकी सामग्रियों देकर सम्मानित किया ॥ २७ ॥| 
भगवान्‌ परिपूर्ण हैं--तथापि मेरे पिताजीने प्रेमवश 
उन्हे बहुत-सी दापियाँ, सब प्रकारकी सम्पत्तियोँ, 
सैनिक, हाथी, रथ, धोड़े एवं बहुत-से बहुमूल्य अख्न-शत्र 
समर्पित किये ॥३८॥ रानीजी | हमने पूव॑जन्ममें सबकी 
आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी | 
तभी तो हम इस जनन्‍्ममें आत्माराम भगवानकी ग्ृह- 
दासियों हुई है || ३९ ॥ 

सोलह हजार पत्नियोंकी ओरसे रोहिणीजीने 
कहा--भौमासुरने दिविजयके समय वहुत-से राजाओंको 
जीतकर उनकी कन्या हमलोगोकोी अपने महलमे बंदी 
बना रकखा था | भगवानने यह जानकर युद्धमे भोमा- 
सुर और उसकी सेनाका सहार कर डाछा और खर्य॑ 
पूर्णकाम होनेंपर भी उन्होंने हमछोगोंकों वहॉँसे छुड़ाया 
तथा याणिग्रहण करके अबनी दासी बना लिया | 
रानीजी | हम सदा-पसबंदा उनके उन्हीं चरणकमछांकां 
चिन्तन करती रहती थीं जो जन्‍्न-शृत्युरूप संसारसे 
मुक्त करनेवाले है || 9० ॥ साबची द्रीयदीजी | हम 
साम्राज्य, इच्बपर अथबा इन दोनोके भोग, भणिमा 


अ० ८४ | 


दशम स्कन्ण 
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आदि ऐश्वय, ब्रह्माका पढ़, मोक्ष अथवा सालोव्य, 
सारूप्प आदि मुक्तिया----कुछ भी नहीं चाहती | हम 
केवछ इतना ही चाहती है कि अपने प्रियतम प्रभुके 
सघुकोमछ चरणकमढोंकी वह श्रीरज सबंदा अपने सिरपर 
वहन किया करे, जो छक्ष्मीजीके वक्ष:स्थरूपर छगी हुई 


केशरकी सुगन्धसे युक्त है ॥| 9१-०२ ॥ उदारक्ििरो- 
मणि भगवानके जिन चरणकमढोंका स्पश उनके गो 
चराते समय गोप, गोपियाँ, भीलिनें, तिनके और घास- 
लताएँतक करना चाहती थी, उन्हींकी हमे भी चाह 


है ॥ 9३ | 


चोरासीवों अध्याय 


वर्सुदेवजीका यशोत्सव 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | सर्वात्मा भक्त- 
भयहारी भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके प्रति उनकी पत्नियाका 
कितना प्रेम है---यह बात कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, 
सुभद्रा, दूसरी राजपत्नित्रों और भगवान्‌की प्रियतमा 
गोफ्योने भी खुती | सब-की-सत्र उनका यह अछोकिक 
प्रेम देखकर अत्यन्त मुग्च, अत्यन्त विस्मित हो गयीं | 
सबके नेत्रोमें प्रेमके आँसू छछक आये || १॥ इस 
प्रकार जिस समय खियोसे स्रियाँ और पृरुषोसे पुरुष 
बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत-से ऋषि-मुनि 
भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण और वरशमजीका दशेन करनेके लिये 
वहां आये ॥ २ || उनमे प्रधान ये थे--. श्री कृष्णद्वैपायन 
व्याप्त, देव्धिं नारद, च्यवन, देवछ, असित, विश्वामित्र, 
शतानन्द, भरद्वाज, गौतम, अपने शिष्योंके सहित भगवान्‌ 
परशुराम, वशिष्ठ, गारुव, भुगु, पुरत्त्य, कश्यप, अत्रि, 
माकण्डेय, बृहस्पति, द्वित, त्रिव, एकत, सनक, सननन्‍्दन, 
सनातन, सनत्कुमार, अड्विरा, अगस््य, याज्ञवल्क्य और 
वामदेव इत्यादि || ३---५ ॥ ऋषियोंकोी देखकर पहलेसे 
बैठे हुए नरपतिंगण, युधिष्ठिर आदि पाण्डव, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजी सहसा उठकर खडे हो गये 
और सबने उन विश्वतन्दित ऋषियोंकों प्रणाम किया।६। 
इसके बाद खागत, आसन, पाथ, अध्य, पुष्पमाछा, धूप 
ओर चन्दन आदिसे सत्र राजाओंने तथा बलरामजीके 
साथ खर्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सब ऋपषियोकी 
विधिपूर्ेंक पूजा की ॥ ७ || जब सत्र ऋषि-मुनि आरामसे 
बैठ गये, तत्र धर्मस्‍क्षाके लिये अवतीर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उनसे कहा | उप्त समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप 
भगयान॒का भाषण सुन रही थी ॥ ८ ॥ 


कक 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--वन्य है | हमलछोगोंका 
जीवन सफर हो गया, आज जन्म लेनेका हमें परा-पृरा 
फ्‌छ मिल गया; क्योकि जिन योगेश्वरोका दश्शन बड़े- 
बडे देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुलुम है, उन्हीका 
दशन हमें ग्राप्त हुआ है ॥ ९ | जिन्होंने बहुत थोड़ी 
तपस्या की है और जो लोग अपने इशष्टदेवको समस्त 
प्राणियोके हृदयमें न देखकर केवल मूर्तिविशिपमें ही उनका 
दशन करते हैं, उन्हे आपलोगोंके दशन, स्पश,कुशल-ग्रइन, 
प्रणाम और पादप्ृजन आदिका सुअवसर भरा कब 
मिल सकता है ? || १० || केवछ जलूमय तीर्थ ही तीर्थ 
नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थरकी ग्रतिमाएँ 
ही देवता नहीं होतीं; संत पुरुष ही वास्तवमें तीथ 
ओर देवता हैं; क्योंकि उनका बहुत समयतक सेवन 
किया जाय, तब वे पवित्र करते हैं; परन्तु संत पुरुष 
तो. दशनमात्रसे ही कृतार्थ कर देते हैं ॥११॥ भम्नि, 
पूये, चन्द्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी 
और मनके अधिष्ठातृ-देवता उपासना करनेपर भी पापका 
पूरायूरा नाश नहीं कर सकते; क्योंकि उनकी उपासना- 
से भेद-बुद्धिका नाश नहीं होता, वह और भी बढती 
है । परन्तु यदि घडी-दो-बड़ी भी ज्ञानी महापुरुषोंकी 
सेवा की जाय तो वे सारे पाप-ताप मिठा देते है; 
क्योकि वे भेद-बुद्धिके विनाशक हैं || १२ ॥ महात्माओ 
और समासदो ! जो मनुष्प वात, पित्त और कफ-इन 
तीन घातुओसे बने हुए शबतुल्य शरीरको ही आत्मा-- 
अपना 'मैं?, द्ी-पुत्र आदिको ही अपना और मिट्टी, 
पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारोंकी ही इश्देव मानता 
है तथा जो केबछ जलको ही तीथ समझता है--्ञानी 
महापुरुपोंकी नहीं, वह मनुष्य होनेपर भी पशुओर्मे भी 
नीच गधा ही है [| १३ ॥ 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री 
कृष्ण अखण्ड ज्ञानसम्पन्न हैँ | उनका यह गूढ भाषण 
घुनकर सब-के-सब ऋषि-मुनि चुप रह गये | उनको 
बुद्धि चक्करमें पड़ गयी, वे समझ न सके कि भगवान्‌ 
यह क्‍या कह रहे है ॥ १४ ॥ उन्होंने बहुत देरतक 
विचार करनेके बाद यह निश्चय किया कि भगवान्‌ 
सर्वेश्वर होनेपर भी जो इस प्रकार सामान्य, कर्म परतन्त्र 
जीवकी भाँति व्यवहार कर रहे है--यह केबछ छोक 
संग्रहके लिये ही है | ऐसा समझकर वे मुसकरातें हुए 
जगदूपुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहने छगे || १५ ॥ 


मुनियोने कहा--भगवन्‌ ! आपकी मायासे प्रजा- 
पतियोंके अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े-बड़े तत्त्वन्नानी 
हमजोग मोहित हो रहे हैं | आप खर्य ईश्वर होते हुए 
भी मनृष्यक्री-सी चेशओंसे अपनेको छिपाये रखकर 
जीवकी भांति आचरण करते हैं | भगधन्‌ | सचमुच 
आपकी ढीछा अत्यन्त विचित्र है। परम आश्च्यमयी 
है ॥ १६॥ जेसे प्रथ्वी अपने विकारों--बृक्ष, पत्थर, 
घट आदिके द्वारा बहुत-से नाम और रूप ग्रहण कर 
लेती है, वास्तवर्म वह एक ही है, वेसे ही आप एक 
ओर चेशहीन होनेपर भी अनेक रूप घारण कर छेते 
हैं और अपने-आपसे ही इस जगत्‌की रचना, रक्षा और 
संहार करते हैँ | पर यह सब करते हुए भी इन कमेसे 
छिप्त नहीं होते | जो सजातीय, विजातीय और खगत 
भेदशून्य एकरस अनन्त हे; उसका यह चरित्र ढीला- 
मात्र नहीं तो और क्या है १ धन्य है आपकी यह 
लीछा | || १७ ॥ भगवन्‌ | यद्यपि आप पग्रकृतिसे परे, 
खय॑ पर्रह्म परमात्मा है; तथापि समय-समयपर मक्त- 
जनोंकी रक्षा और दुशेका दमन करनेके छिये विशुद्ध 
सत्तमय श्रीविग्रह प्रकट करते हैँ और अपनी लीलके 
द्वारा सनातन वैदिक मागकी रक्षा करते हैं; क्योकि 
सभी वर्णों और आश्रमोंके रूपये आप खय ही प्रकट 
है | १८ | भगवन्‌ | वेद आपका विशुद्ध हृदय है; 
तपस्या, खाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा 
उसीर्मे आपके साकार-निराकार रूप और दोनोंके 
अधिठानखरूप परत्रह्म परमात्माका साक्षात्कार होता 
है ॥ १९ || परमात्मन्‌ | आह्मण ही वेदोंके आधारभूत 
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आपके खखरूपकी उपलब्बिके स्थान हैं; इसीसे आप 
व्राह्मणोंका सम्मान करते हैं और इसीसे आप ब्राह्मण- 
भक्तोर्मे अग्रगण्य भी हैं ||२०॥ आप सबविध कन्याण- 
साधनोंकी चरम सीमा हें और सत पुरुषोंकी एकमात्र 
गति हैं। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और 
ज्ञान सफछ हो गये | वास्तवर्म सबके परम फछ आप 
ही ं॥ २१॥ ग्रभो ! आपका ज्ञान अनन्त हैं, आप 
खय॑ सचिदानन्दखरूप पत्रह्म परमात्मा भगवान हैं | 
आपने अपनी अचिन्त्य शक्ति योगमायाके द्वारा अपनी 
महिमा छिपा रबी हैं, हम आपको नमस्कार करते 
है || २२ | ये समामें बैठे हुए राजाछोंग और दूसरोंकी तो 
वात ही क्या, खयं॑ आपके साथ आहार-विद्वार करने- 
वाले यदुबशी टोग भी आपको वास्तवमें नहीं जानते; 
क्योंकि आपने अपने खस्ूपकी--जों सबका आत्मा, 
जगतूका आदिकारण भीर निबनन्‍्ता है-मायाके परदेसे 
ढक रक्‍्खा है ॥| २३ ॥ जब मनुष्प खप्न देखने छगता 
है, उस समय स्वण्नके मिव्या परदार्थोकों ही सत्य समझ 
लेता है और नाममात्रफकी इच्वियेंसि श्रतीत होनेवाले 
अपने त्वप्नशरीरको ही वास्तविक शरीर मान बेठ्ता हैं| 
उसे उतनी देरके लिये इस बातका बिल्कुछ ही पता नहीं 
रहता कि स्प्नशरीरके अतिरिक्त एक जाप्रत-अवस्थाका 
शरीर भी है।| २४ ॥ ठीक इसी प्रकार जाग्रत-अवस्थामें 
भी इच्द्रियोंकी प्रवृत्तिहृप मायाप्रे चित्त मोहित होकर 
नाममात्रके विषय भठटकने छगता हैं | उस समय भी 
चित्तके चक्करसे विवेकशक्ति ढक जाती है और जीच्र यह 
नहीं जान पाता कि आप इस जाम्रत संसारसे परे 
है| २५॥ प्रभो | बडे-बडे ऋषि-प्तुनि अत्यन्त परिपक्ष 
योग-साथधनाके द्वारा आपके उन चरणकमलोॉकों हृदय 
घारण करते है, जो समस्त पापराशिको नष्ट करनेवाले 
गड़ाजलके भी आश्रयस्थान हैं | यह बडे सोभाग्यकी बात 
हैं कि आज हमें उन्हींका दर्शन हुआ है | प्रभो | हम 
आपके भक्त हैं, आप हमपर अनुग्रह् कीजिये, क्योंकि 
आपके परम पदकाी प्राप्ति उन्ही छोगोंको होती है, जिनका 
लिड्रशरीररूप जीव-कोश आपकी उत्कृष्ट भक्तिके द्वारा 
नष्ट हो जाता है ॥ २६ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजपें | भगवानकी इस 
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प्रकार स्तुति करके और उनसे, राजा धृतराष्ट्रसे तथा 
धमराज युविष्ठिरजीसे अनुमति लेकर उन लोगोने अपने- 
अपने आश्रमपर जानेका विचार किया ॥ २७ ॥ परम 
यशस्वी वस्ु॒ुदेवजी उनका जानेका विचार देखकर उनके 
पास आये और उन्हे प्रणाम किया ओर उनके चरण 
पकड़कर बड़ी नम्रतासे निवेदन करने छगे ॥ २८ ॥ 

वखुदेवजीने कहा--ऋषियो ! आपछोग सर्वेदेव- 
खरूप है. | मै आपलोगोको नमस्कार करता हूँ | आप- 
लोग कृपा करके मेरी एक प्राथना सुन छीजिये । वह 
यह कि जिन कर्मोंके अनुष्ठानसे कर्मों और कर्मबासनाओं- 
का आत्यन्तिक नाश--मोक्ष हो जाय, उनका आप 
मुझे उपदेश कीजिये।॥ २९ ॥ 


नारदजीने कहा--ऋषियो ! यह कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं है कि वसुदेवजी श्रीकृष्णको अपना बालक 
समझकर शुद्ध जिज्ञासके भावसे अपने कल्याणका 
साधन हमलोगोसे पूछ रहे है || ३० ॥ संसारमे बहुत 
पास रहना मनुष्योके अनादरका कारण हुआ करता 
है | देखते है, गड्डातटपर रहनेवाला पुरुष गड्डाजछ 
छोड़कर अपनी झुद्धिके लिये दूसरे तीर्थमे जाता 
है ॥ ३१॥ श्रीकृष्णकी अनुभूति समयके फेरसे होने- 
वाढी जगत्‌की सृष्टि, स्लिति और प्रछ्यसे मिटनेबाली 
नही है | 46 खतः किसी दूसरे निमित्तसे, गुणोसे 
और किसीसे भी छक्षीण नहीं होती ॥ ३२ ॥ 
उनका ज्ञाममय खरूप अत्रि्या, राग-हेष आदि क्लेश, 
पुण्य-पापमय कम, सुख-ढु/खादि कर्मफल तथा सत्त्व 
आदि गुणोके प्रवाहसे खण्डित नहीं है | वे खय॑ अद्वितीय 
परमात्मा है । जब वे अपनेको अपनी ही शक्तियो--- 
प्राण आदिसे ढक लेते है, तब मूखेछोग ऐसा समझते है 
कि वे ढक गये, जेसे बादल, कुहरा या ग्रहणके द्वारा 
अपने नेत्रोके ढक जानेपर सूर्यको ढका हुआ मान लेते 
है ॥ ३३ ॥ 


परीक्षित्‌ | इसके बाद ऋषियोंने भगवान्‌ श्रीकृृष्ण, 
बलरामजी और अन्यान्य राजाओके सामने ही बहुद्देव- 
जीकी सम्बोधित करके कहा----]। ३9 | 'कमोंके द्वारा 
कमवासनाओ और कर्मफछोका आवत्यन्तिक नाश करने- 





का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ भादिके द्वारा 
समस्त यज्ञोके अधिपति भगव्रान्‌ विष्णुकी श्रद्वापवंक 
आराधना करे ॥ ३५ ॥ त्रिकालदर्शी ज्ञनियोने शाल- 
दृश्टिसे यही चित्तकी शान्तिका उपाय, छुगम मोक्षत्ताधन 
और चित्तमे आनन्दका उल्छास करनेवाला धम वतलाया 
है ३६॥ अपने न्यायार्जित धनसे श्रद्धापू्रक पुरुषोत्तम 
भगवानकी आराधना करना ही द्विजाति---आह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य गृहस्थके लिये परम कलह्याणका मांग 
है | ३७॥ वहुदेवजी ! विचाखान्‌ पुरुषको चाहिये कि यज्ञ, 
दान आदिके द्वारा धनकी इच्छाको, गृहस्थोचित भोगोद्वारा 
ज्री-पुत्रकी इच्छाको और काल्क्रमसे खगादि भोग भी 
नष्ट हो जाते है--इस विचारसे लछोकेपणाको त्याग दे | 
इस प्रकार धीर पुरुष धरमे रहते हुए ही तीनों प्रकारकी 
एषणाओं-...३च्छाओका पर्याग करके तपोवनका रास्ता 
लिया करते थे ॥ ३८ ॥| समय वहुदेवजी ! ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेबय--ये तीनो देवता, ऋषि और पितरों- 
का ऋण लेकर ही पैदा होते है | इनके ऋणोसे छुट- 
कारा मिलता है यज्ञ, अध्ययन और सन्‍्तानोथत्तिसे । 
इनसे उऋण हुए बिना ही जो संसारका त्याग करता 
है, उप्तका पतन हो जाता है || ३९ || परम बुद्धिमान्‌ 
वसुदेवजी | आप अबतक ऋषि और पितरोंके ऋणसे 
तो मुक्त हो चुके है | अब यज्ञोंके द्वारा देवताओका 
ऋण चुका दीजिये; और इस प्रकार सबसे उऋण होकर 
गृहत्याग कीजिये, भगवानकी शरण हो जाइये || ४० ॥ 
वसुदेवजी । आपने अवश्य ही परम भक्तिसे जगदीश्वर 
भगवानकी आराघना की है; तभी तो वे आप दोनके 
पुत्र हुए हैं ॥ 9१॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | परम मनखी 
वसुदेवजीने ऋषियोकी यह बात सुनकर, उनके चरणों- 
में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हे प्रसन्न किया और 
यज्ञके लिये ऋतिजोंके रूपमें उनका वरण कर 
लिया || 9२ ॥ राजन्‌ ! जब इस प्रकार वसु॒देवजीने 
धममप्रूवक ऋषियोकी वरण कर लिया, तब उन्होंने पुण्प- 
क्षेत्र कुरुक्षेत्रमे परम धार्मिक वसुदेवजीके द्वारा उत्तमोत्तम 
सामग्रीसे युक्त यज्ञ करवाये ॥ 9३॥ परीक्षित्‌ | जब 
बझुदेवजीने यज्ञकी दीक्षा ले ठी, तब यदुवंशियोंने स्नान 
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करके सुन्दर वद्च और कमछोकी माछाएं धारण कर 
ली; राजाछोग वब्वाभूषणोसे खूब छुसजित हो गये [४ ४॥ 
बुदेवजीकी पलियोने सुन्दर व, अड्भराग और सोनेक 
हारोंसे अपनेकी सजा लिया और फिर वे सब बडे 
आनन्दसे अपने-अपने ह्थेर्मे माड्लिक सामग्री लेकर 
यज्ञगाढ्वारम आयी | ४५ || उस समय मृठड्, 
पाबज, शह्लू, ढोल और नगारे आदि वाजे बजने ढगे | 
नट ओर नतेक्वियाँ नाचने छगी | सृत और मागघ स्तुति- 
गान करने छगे | गन्धवोंके साथ सुरीले गलेबाढी गन्बब- 
पत्नियों गान करने छगीं | 9६ ॥ वुदेबजीने पहले 
नेत्रोमं अजन और शरीरम मक्खन छगा लिया; फिर 
उनकी देवकी आदि अगारह पत्नियोंके साथ उन्हें 
ऋचिजेनि मह।भिपेककी विधिसे बसे ही अभिषेक कराया, 
जिस प्रकार प्राचीन काढछमें नक्षत्रोके साथ चन्द्रमाका 
अभिषेक हुआ था ॥ ४७ ॥ उस समय यज्ञ दीक्षित 
होनेके कारण वसुदेवजी तो मृगचर्म घारण किये हुए 
थे; परन्तु उनकी पत्नियाँ सुन्दर-छुन्दर साड़ी, कंगन, 
हार, पायजेब और कर्णर्ूठ आदि आभूषणोंसे खूब 
सजी हुई थीं। वे अपनी पत्नियोके साथ भरीभॉति 
शोभायमान हुए | ४७८ ॥ महागज | बहुदेवजीके 
ऋत्विज और सदस्य र्नजटित आभूषण तथा रेशमी 
बत्न धारण करके बसे ही सुशोभित हुए, जैसे पहले 
इन्‍्द्रके यज्ञ्में हुए थे ॥ ४९ ॥ उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृण० और बज्रामजी अपने-अपने भाई-बन्धु और 
स्वी-पुत्रेक साथ इस प्रकार शोभायमान हुए, जेंसे अपनी 
शक्तियोंके साथ समस्त जीवोंके ईश्वर खय॑ भगवान्‌ 
समष्टि जीबॉके अभिमानी श्रीसहइुपंण तथा अपने विशुद्ध 
नारायणखरूपमें शोभायप्रान होते हैं ॥ ५० | 


बसुदेवजीने प्रत्येक यज्षम ज्योतिष्ठेम, दी, पृणमास 
आदि ग्राकृत यज्ञों, सौरसत्रादि वेकृत यज्ञों और अग्नि- 
होत्र आदि अन्यान्य यज्ञोके द्वार द्रव्य, क्रिया और उनके 
ज्ञनके--मन्त्रेके खामी विष्णुमगवानकी आराघना 
की ॥ ५१ ॥ इसके वाद उन्होंने उचित समयपर 
ऋत्विजोकी वखालट्टारंसि छुसज्नित किया और 
शाख्रके अनुसार बहुत-सी दक्षिणा तथा प्रचुर 
पनके साथ अछक्कत गौएँ, पृथ्यी और सुन्दरी 


श्रीमद्भागवत 
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कन्याएं दीं | "५२ ॥ इसके बाद मदर्पियोनि 
पत्नीसयाज नामक यज्नाड़ और अव्रबथस्नान अथात्‌ 
यज्ञान्त स्नानसम्बन्दी अवद्ोप कम कराकर वसुदेवर्जीको 
आगे करके परशुरामजीके बनाये हृदर्में---रामहृदम 
स्नान किया [| ५३ || स्नान करनेके बाद बसु देवी 
ओऔर उनकी पत्नियोने वंदीजनोंकी अपने सारे वद्नाभूषण 
दे दिये तथा खय॑ नये व्ाभूषणसे सुप्तजित होकर 
उन्होने ब्राह्मणीसि लेकर कुत्तोतककी भो जन कराया ॥ ५१॥ 
तदनन्तर अपने भाई-बन्धुओं, उनके द्री-पुत्नों तथा 
विदभ, कोप्तठछ, कुरु, काशी, केकय और सूज़य आदि 
देशंक राजाओं, सदस्यों, ऋलिजों, देवताओं, मनुष्यों, 
भूतो, पितरों ओर चारणोंको विदाईके रूपमें बहुत-सी 
मेंट देकर प्तम्मानित किया | वे छोग लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णदी अनुमति लेकर यत्नकी ग्रशसा करते हुए 
अपने-अपने घर चले गये || ५०-८६ || परीक्षित्‌ ! 
उस समय राजा भृतराष्ट्र, तरिंदुर, युधिप्रिर, भीम, अज्जुन, 
भीष्मपितामह, द्वोणाचाय, कुन्ती, नवुछ, सहृदेव, नारद, 
भगवान्‌ व्यासदेव तथा दूसरे खजन, सम्बन्धी ओर 
बान्वव अपने हितेपी बन्धचु यादबोंकों छोड़कर जानेमें 
अत्यन्त विद-व्यवाका अनुभा करने छगे। उन्हेंने 
अत्यन्त स्नेद्माद्र चित्तसे यदुबंशियोका आहढिड्रन किया 
ओर बड़ी कठिनाईसे किसी प्रकार अपने-अपने देशको 
गये | दृप्तरे लोग भी इनके साथ ही वहॉँसे खाना हो 
गये || ५७-०८ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बल- 
रामजी तथा उम्रसेन आदिन नन्दबाबा एवं अन्य सब 
गोपोंकी बहुत बड़ी-बड़ी सामप्रियेंसि अर्चा-पूजा की; 
उनका सत्कार किया; और वे प्रेम-परवश होकर बहुत 
दिनोतक वहीं रहे ॥ ०९॥ वहुदेवजी अनायास ही 
अपने बहुत बड़े मनोरथका महासागर पार कर गये थे | 
उनके आनन्दकी सीमा न थी | सभी आत्मीय खजन 
उनके साथ थे । उन्होंने नन्‍्दबाबाका हाथ पकड़कर 
कहा ॥ ६० || 

वसुद्वजीन कदहा--भाईजी | भगवानूने मलुष्यीके 
लिये एक बहुत बडा बन्धन बना दिया है। उस बन्वन- 
का नाम है स्नेह, प्रेममाश | मं तो ऐसा समझता हूँ 
कि बढ़े-बड़े झूरबीर और योगी-यति भी उसे तोड़नेमें 
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असमर्थ हैं || ६१ ॥ आपने हम अकृतज्ञोंके प्रति 
अनुपम मित्रताका व्यवहार किया है | क्यों न हो, आप- 
सरीखे सत-शिरोमणियोका तो ऐसा खभाव ही होता 
है | हम इसका कभी बदला नही चुका सकते, आपको 
इसका कोई फल नही दे सकते | फिर भी हमारा यह 
मेत्री-सम्बन्ध कभी टूटनेवाछा नहीं है | आप इसको 
सदा निमाते रहेंगे ॥| ६२ ॥ भाईंजी | पहले तो वंदी- 
गृहमें बंद होनेके कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और 
हित न कर सके । अब हमारी यह दशा हो रही है 
कि हम घन-सम्पत्तिके नशेसे--.श्रीमद्से अघे हो रहे 
है; आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर 
नहीं देख पाते | ६३ ॥ दूसरोंको सम्मान देकर खयं 
सम्मान न चाहनेवाले भाईजी ! जो कल्याणकामी है 
उसे राज्यवक्ष्मी न मिले-.इसीमे उसका भव्त है; क्योंकि 
मनुष्य राज्यलक्ष्मीसे अंधा हो जाता है और अपने भाई- 
बन्धु, खजनतिकको नहीं देख पाता | ६४ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ |! इस प्रकार 
कहते-कहते वच्चुदेवजीका हृदय ग्रेमसे गदगद हो गया | 
उन्हें नन्‍्दबाबाकी मित्रता और उपकार स्मरण हो 
आये | उनके नेत्रोंमे ग्रेमाश्ु उमड़ आये, वे रोने छगे 
] ६७० ॥ नन्दजी अपने सखा वसुदेवजीको प्रसन्न 
करनेके लिये एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलशमजीके 


ग्रेमपारामें बंचकर आज-कढछ करते-ऋरते तीन मदह्दीनेतक 
वही रह गये | यदुवशियोने जीमर उनका सम्मान 
किया || ६६ || इसके बाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी 
व्र, नाना प्रकारकी उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगोसे 
ननन्‍्दबाबाको, उनके व्रजवासी सायियोको और बन्धु- 
बान्धवोकी खूब तृत्त किया | ६७ ॥ वसुदेवजी, 
उम्रसेन, श्रीकृष्ण, बलगम, उद्धव आदि यदुवशियनि 
अलग-अलग उन्हे अनेको प्रकारकी भेंठे दी | उनके 
बिदा करनेपर उन सब सामग्रियोंको लेकर ननन्‍्दबाबा 
अपने ब्रजके लिये रत्राना हुए ॥ ६८ ॥ नन्दबाबा, 
गोपों और गोपियोका चित्त भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके चरण- 
कमढोमे इस प्रकार छूग गया कि वे फिर प्रयत्न करनेपर 
भी उसे वहोंसे लोटा न सके | सुतरं बिना ही मनके 
उन्हंनि मथुराकी यात्रा की ॥ ६९ ॥ 


जब सब बन्धु-बाग्घ वहाँसे बिदा हो चुके, तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही एकमात्र इश्देव माननेवाले 
यदुबशियोंने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु आ 
पहुँची है, द्वारकाके लिये प्रस्थान किया || ७० || 
वहों जाकर उन्होने सत्र छोगोसे बसुदेवजीके यज्ञ- 
महोत्सव, खजन-सम्बन्धियोके दर्शन-मि्न आदि 
तीथयात्राके प्रसड्"ोकी कह सुनाया || ७१ ॥ 


-#+-ज्यकि की सकने 
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श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ |! इसके बाद 
एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी प्रात:काढीन 
प्रणाम करनेके लिये माता-पिताके पास गये | प्रणाम 
कर लेनेपर वसुदेवजी बडे प्रेमसे दोनो भाइयोंका 
अभिनन्दन करके कहने छगे || १ ॥ वहुदेवजीने बड़े- 
बड़े ऋषियोके मुंहसे भगवान्‌की महिमा सुनी थी तथा 
उनके ऐश्वयप्रण चरित्र भी देखे थे | इससे उन्हें 
इस बातका दढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण 
पुरुष नही, खय भगवान्‌ हैं | इसलिये उन्होंने अपने 
पुत्रोको ग्रेमपूवंक सम्बोधित करके यों कहा--॥ 

भा० भापा १०४-- 


सचिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण ! महायोगीश्वर सट्ड्षण ! 
तुम दोनों सनातन हो । में जानता हूँ 
कि तुम दोनों सारे जगतके साक्षात्‌ कारणखरूप 
प्रधान ओर पुरुषके भी नियामक परमेश्वर हो | ३ ॥ 
इस जगत्‌के आधार, निर्माता ओर निर्माणसामग्री भी 
तुम्ही हो । इस सारे जगतके खामी तुम दोनों हो 
ओर तुम्हारी ही क्रीडाके लिये इसका निर्माण हुआ 
है | यह जिस समय, जिस रूपमे जो कुछ रहता है, 
होता है---वह सब तुम्हीं हो | इस जगतमे ग्रकृति- 

भोग्य और _७ ७4. हैं या दोनोंसे परे 
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दोनोके नियामक साक्षात्‌ भगवान्‌ भी तुम्ही हो ॥ 9॥ 
इखियातीत ! जन्म, अस्तित्व आदि भावत्रिकारोंसे 
रहित परमात्मन्‌ | इस चित्र-विचित्र जगतूका तुम्हीने 
निर्माण किया है और इसमे खय तुमने ही आत्मारूपसे 
प्रवेश भी किया हैं [ तुम प्राण ( क्रियाशक्ति ) और जीव 
( ज्ञानशक्ति ) के रूपमे इसका पाछन पोपण कर रहे 
हो ॥५७॥ क्रियाशक्तिप्रवान प्राण आदिमे जो 
जगत्‌की वस्तुओंकी सृष्टि करनेकी सामथ्य हैँ, वह 
उनकी अपनी सामथ्य नहीं, तुम्हारी द्टी है | क्योकि 
वे तुम्हारे समान चेतन नहीं, अचेतन है; खतत्त् 
नहीं, परतन्त्र हैं | अत: उन चेशशीछ प्राण आदियमें 
केवल चेष्टामात्र होती हैं, शक्ति नहीं | शक्ति तो 
तुम्हारी ही है ॥ ६ ॥ प्रभो ! चन्द्रमाकी कान्ति, 
अग्निका तेज, सूयकी प्रभा, नक्षत्र और विद्युत्‌ आदिकी 
स्फुरणरूपसे सत्ता, पर्बंतोकी स्थिरता, प्रृथ्वीकी साधारण- 
शक्तिझूप वृत्ति और गन्वरूप गुण---ये सब वास्तवमे 
तुम्हीं हो ॥ ७ ॥ परमेश्वर | जल्म तृप्त करने, जीवन 
देने जीर शुद्र करनेकी जो शक्तियों है, वे तुम्हारा 
ही खरूप हैं | जछू और उसका रस भी तुम्ही हो | 
प्रभो | इन्द्रियशक्ति, अन्तःकरणकी शक्ति, शरीरकी 
शक्ति, उसका हिल्ना-डोढना, चढना-फिरना--ये 
सब वायुकी शक्तियों तुम्हारी ही हैं | ८ ॥ दिशाएँ 
ओर उनके अबकाश भी तुम्ही हो | आकाश और 
उसका आश्रयभूत स्फोट--शब्दतन्मात्रा या परा 
वाणी, नाद--पश्यन्ती, ओोकार---मध्यमा तथा वर्ण 
( अक्षर ) एवं पदार्थोका अछग-अछग निर्देश करनेवाले 
पदरूप बेखरी वाणी भी तुम्हीं हो ॥ ९ ॥ 
इन्द्रियाँ, उनकी विपयश्रकाशिनी शक्ति और अधिष्ठात- 
देवता तुम्ही हो । बुद्विकी निश्चयात्मिका शक्ति और 
जीवकी विशुद्ध स्मृति भी तुम्ही हो ॥ १० ॥ मूतोमें 
उनका कारण तामस अहड्जार, इन्द्रियोमे उनका कारण 
तैजपत अहड्डार और इन्द्रियोके अधिष्ठात-देवताओर्मि 
उनका कारण साचिक अहड्आार तया जीवोके आवा- 
गमनका कारण माया भी तुम्ही हो ॥ ११ ॥ भगवन्‌ | 
' जैसे मिट्टी आदि वस्तुओके विकार घडा, वृक्ष आदिमे 
मिट्टी निस्‍्तर वर्तमान है और वास्तवमें वे कारण 
( मृत्तिका ) रूप ही है--उसी प्रकार जितने भी 
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विनाशवान्‌ पदार्थ हैं, उनमें तुम कारणरूपसे अबिनाशी 
तत्व हो । वास्तवमें वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं 
॥ १२ ॥ ग्रभी । सत्र, रज, तम--ये तोनों ग्रुण 
और उनकी बृत्तियाँ ( प्रणाम )--महत्तत्तादि प्रह्ष 
परमात्मामें, तुममें योग्मायाके द्वारा कल्पित हैं || १३ || 
इसलिये ये जितने भी जन्म, अस्ति, वृद्धि, परिणाम 
आदि भाव-विकार हैं, वे तुमम सर्वथा नहीं हैं | जब 
तुममें इनकी कह्पना कर ली जाती हैं, तब तुम इन 
त्रिकारामे अनुगत जान पड़ते हो | कब्पनाकी निवृत्ति 
ही जानेपर तो नित्रिकल्य परमा्थंखख्प तुम्हीं तुम रह 
जाते हो ॥ १४ | यह जगत्‌ सत्न, रज, तम---इन 
तीनो गुणोंका प्रवाह है; देह, इन्द्रय, भन्‍्तःकाण, 
सुख, दःख और राग-छोभादि उन्हींके कार्य हैं | 
इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा, सर्वात्माका सृक्ष्मखरूप नहीं 
जानते, वें अपने देहामिमानरूप भन्नानके कारण ही 
कर्मोके फदेम फेसकर बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें 
भठकते रहते है ॥ १० ॥ परमेश्वर | मुझे शुभ 
प्रारूव्धके अनुसार इन्द्रियादिकी सामथ्यसे युक्त अल्न्त 
दुल्भ मनुष्य-शरीर ग्राप्त हुआ; किन्तु तुम्हारी मायाके 
वद होकर मे अपने सच्चे खार्ब-परमायंसे ही असावधान 
हो गया और मेरी सादी आयु यों ही बीत गयी ॥१६॥ 
ग्रभो | यह शरीर मे हैं और इस रारीरके सम्बन्धी 
मेरे अपने है, इस अहंता एवं ममतारूप स्नेहकी 
फॉसीसे तुमने इस सारे जगत्‌को बॉब खखा हैं 
॥ १७ ॥ में जानता हैँ कि तुम दोनो मेरे पुत्र नहीं 
हो, सम्पूर्ण प्रकृति और जीवोके खामी हो । प्रध्वीके 
भारभूत राजाओंके नाशके लिये ही तुमने अवतार 
ग्रहण किया हैं | यह बात तुमने मुझसे कही भी थी 
॥ १८ ॥ इसडिये दीनजनोके हितैषी, शरणागतवत्सल | 
में अब तुम्हारे चरणकमढोंकी शरणमें हूँ; क्योंकि 
वें ही शरणागतोके संसारभयकों मिटानेवाले है | अब 
इन्द्रयोकी लोलठुपतासे भर पाया ! इसीके कारण 
मेने मृत्युके ग्रास इस शरीरमे आत्मब॒ुद्धि कर छी 
और तुममें, जो कि परमात्मा हो, पुत्रबुद्धि ॥ १९॥ 
ग्रभो | तुमने प्रसव-गृहमे ही हमसे कहा था कि “यद्यपि 
मैं अजन्मा हैँ, किर भी मै अपनी ही बनायी हुई धर्म- 
मर्यादाकी रक्षा करनेके लिये प्रत्येक युगमें तुम दोनोंके द्वारा 
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अवतार ग्रहण करता रहा हूँ ।? भगवन्‌ ! तुम आकाशके 
समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोडते रहते 
हो | वास्तवमे तुम अनन्त एकरस सत्ता हो | तुम्हारी 
आश्चयमयी शक्ति योगमायाका रहस्य सछा; कीन जान 
सकता है ? सब छोग तुम्हारी कीर्तिका ही गान करते 
रहते है || २० ॥ 


भीद्ुकदेवज्जी कहते ह--परीक्षित्‌ ! वसुदेवजीके 
ये वचन घुनकर यदुवंशशिरोमणि भक्तवत्सछ मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुसकराने छगे ) उन्होंने विनयसे झुककर मधुर 
वाणीसे कहा ॥ २१॥ 

भगवान श्रीकृष्णने कह्ा--पिताजी | हम तो 
आपके पुत्र ही है । हमें लक्ष्य करके आपने यह 
व्रह्मज्ानका उपदेश किया है | हम आपकी एक-एक 
बात युक्तियुक्त मानते हैं ॥ २२॥ पिताजी । आप 
लोग, मै, मैया बलरामजी, सारे द्वारकावासी, सम्पूर्ण 
चराचर जगत---सब-के-सब आपने जैसा कहा, वेसे 
ही है, सबको व्रह्महूप ही समझना चाहिये ।॥ २३ ॥ 
पिताजी ! आत्मा तो एक ही है। परन्तु वह अपनेमें 
ही गुणोंकी सृष्टि कर लेता है और गुणोके द्वारा 
बनाये हुए पश्चभूतोमि एक होनेपर भी अनेक, खबर 
प्रकाश होनेपर भी “इश्य, अपना खरूप होनेपर भी 
अपनेसे भिन्न, नित्य होनेपर भी अनित्य और निर्गुण 
होनेपर भी सगुणके रुूपमें प्रतीत होता है || २१४ ॥ 
जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जरू और प्रथ्वी--ये 
पत्रमहाभूत अपने कार्य घट, कुण्डल आदियें प्रकट- 
अप्रकठट, बड़े-छोटठे, अधिक-थोडे, एक और अनेक-से 
प्रतीत होते हैं---परन्तु वास्तवमें सत्तारूपसे वे एक 
ही रहते हैं; वैसे ही आत्मामे भी उपाधियोंके भेदसे 
ही नानावकी प्रतीति होती है | इसलिये जो मे 
हूँ, वही सत्र हैं--इस इश्टिसे आपका कहना ठीक 
ही है ॥ २५॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | मगवान्‌ 
श्रीकृष्णक़े इन वचनोको छुनकर वसुदेवजीने नानात्व- 
बुद्धि छोड़ दी; वे आनन्दमे मग्न होकर वाणीसे मौन 
ओर मनसे निस्सड्डूल्प हो गये | २६ ॥ कुरुश्रेष्ठ ! 





उस समय वहाँ स्वेदेवमयी देवकीजी भी बैठी हुई थी | 
वे बहुत पहलेसे ही यह सुनकर अत्यन्त विस्मित थी 
कि श्रीकृष्ण और बलरामजीने अपने मरे हुए गुरुपुत्रको 
यमलोकसे वापस छा दिया || २७ ॥ अब उन्हे अपने 
उन पुत्रोक़ी याद आ गयी, जिन्हे कंसने मार डाला 
था। उनके स्मरणसे देवक्रीजीका हृदय आतुर हो गया, 
नेत्रोसे ऑतू बहने छगे । उन्होंने बडे ही करुण- 
खरसे श्रीकृष्ण और बढ्रामजीको सम्बोधित करके 
कहा || २८ ॥| 

देवकीजीने कहा--लछोकामिराम राम | तुम्हारी 
शक्ति मन और वाणीसे परे है। श्रीकष्ण | तुम योगेश्वरोके 
भी ईश्वर हो । मै जानती हैँ कि तुम दोनो प्रजापतियोंके 
भी इश्वर, आदि पुरुष नारायण हो ||२९॥ यह भी मुझे 
निश्चित रुपसे माठ्म है कि जिन छोगोने कालक्रमसे अपना 
घैये, संयम और सत्वगुण खो दिया है तथा शात्रकी 
आन्नाओंका उछझ्जन करके जो स्वेष्छाचारपरायण हो रहे 
हैं, भूमिके भारमभूत उन राजाओंका नाश करेनेके लिये 
ही तुम दोनो मेरे गर्भसे अवतीर्ण हुए हो || ३० ॥ 
विश्वात्मन्‌ |! तुम्दारे पुरुषरूप अंशसे उत्पन्न हुई मायासे 
गु्णोंकी उत्पत्ति होती है और उनके लेशमात्रसे जगत्‌की 
उत्पत्ति, विकास तथा प्रढ्य होता है | आज मे सर्वान्तः- 
करणसे तुम्हारी शरण हो रही हूँ ॥ ३२१॥ मैने 
सुना है कि तुम्हारे गुरु सान्दीपनिजीके पुत्नकौ मरे 
बहुत दिन हो गये थे | उनको गुरुदक्षिणा देनेके लिये 
उनकी आज्ञा तथा कालकी प्रेरणासे तुम दोनोंने उनके 
पुत्र॒को यमपुरीसे वापस छा दिया | ३२ ॥ तुम दोनों 
योगीश्वरोके भी ड्रेश्वर हो | इसलिये आज मेरी भी 
अभिवाषा प्रू्ण करो | मे चाहती हूँ कि तुम दोनो मेरे 
उन पुत्रोको, जिन्हे कंसने मार डाछा था, का दो और 
उन्हे में मर आँख देख हे ॥| ३३ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँं--प्रिय परीक्षित्‌ ! माता 
देवकीजीकी यह बात छुनकर भगवान्‌ श्रीक्ष्ण और 
बलराम दोनोने योगमायाका आश्रय लेकर सुतललोकमें 
प्रवेश किया ॥ ३७ ॥ जब्र देत्यराज बढिने देखा कि 
जगत्‌के आत्मा और इृष्टदेव तथा मेरे परम खामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्रामजी घुतछलोकमे पधारे 
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हैं, तव उनका हृदय उनके दर्शनके आनन्दमे निमग्न 
हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुठुम्बके साथ आसनसे 
उठकर भगवानके चरणोमें प्रणाम किया ॥ ३५॥ 
अत्यन्त आनन्द्से भरकर देत्यरयाज वढिने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजीको श्रेष्ठ आसन दिया और जब 
वे दोनों महापुरुष उत्तर विद्ज गये, तब उन्‍होंने 
उनके पाँव पखारकर उनका चरणोदक पखस्ारस्तदित 
अपने सिरपर धारण किया । परीक्षित्‌ | भगवानके 
चरणोका जल ब्रह्मापयन्त सारे जगतको पवित्र कर देता 
है || ३६ || इसके वाद दैत्यराज वढिने बहुमूल्य वल्र, 
आभूषण, चन्दन, ताग्वूछ, दीपक, अम्ृतके समान 
भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियोंसे उनकी पूजा की 
ओर अपने समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदिको 
उनके चरणेमि समर्पित कर दिया | ३७ ॥ पदीक्षित्‌ 
दैत्यराज बलि बार-बार भगवानके चरणकमढॉंको अपने 
वक्ष/स्थछ और सिरपर रखने छगे, उनका हृदय ग्रेमसे 
विहल हो गया । नेत्रोंसे आनन्दके ऑसू बहने छगे | 
रोम-रोम खिछ उठा | अब वे गद्द खरसे भगवानकी 
स्तुति करने छगे ॥ ३८ ॥ 


देत्यराज बलिने कहा--बढूगमजी |! आप अनन्त 
हैं | आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रद्द 
आपके अन्तमूत हैं | सचिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण ! 
जाप सकल जगतके निर्माता हैं | ज्ञानयोग और भक्ति- 
योग दोनोंके प्रवतंक आप ही हैं | आप खर्य ही पस्रह्म 
परमात्मा हैं | हम आप दोनोंकों बार-बार नमस्कार 
करते हैं || ३९० || भगवन्‌ ! आप दोनोका दर्शन 
प्राणियंकि लिये अत्यन्त ठुलभ है | फिर भी आपकी 
कृपासे वह खुलम हो जाता है | क्योंकि आज आपने 
कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगुणी खभाववाले 
देत्योंकी भी दर्शन दिया है || 9० ॥ प्रभो | हम और 
हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गन्बवे, पिद्ध, विधा- 
वर, चारण, यक्ष, राक्षत, पिशाच, भूत और प्रमथनायक 
आदि आपका ग्रेमसे भजन करना तो दूर रहा, आपसे 
सर्वदा दढ़ बैर भाव रखते है, परन्तु आपका श्रीविग्रह साक्षात्‌ 
वेदमय ओर विशुद्र सत्वखरूप है | इसलिये हमलोगमेंसे 
बहुतोने दृढ़ वेरभावसे, कुछने मक्तिसे और कुछने 


कामनासे आपका स्मरण करके उस पदको प्राप्त किया 
है, जिसे आपके समीप रहनेवाले सत्तप्रवान देवता आदि 
भी नहीं प्राप्त कर सकते ॥ ४१-४३ ॥ योगेश्वरकि 
अधीशवर | बड़े-बढ़े योगेश्वर भी प्रायः यह बात 
नहीं जानते कि आपकी योगमाया यह है और ऐसी है; 
फिर हमारी तो थात ही क्या है १॥ ४४ || इसडिये 
खामी | मुन्नपर ऐसी कृपा कीजिये झ्लि मेरी चित्त-वृत्ति 
आपके उन चरणकमढोंमें छग जाय; जिसे किसीकी अपेक्षा 
न रखनेवाले परमहंसछोग ढूँढा करते हैँ और उनका 
आश्रय लेकर में उससे भिन्‍न इस घर-गृढ़स्थीके अधेरे 
कुएसे निकछ जाऊँ | प्रभो ! इस प्रकार आपके उन 
चरणकमलछोंकी, जो सारे जगत्‌के एकमात्र आश्रय हैं, 
शरण लेकर शञ्ान्त हो जाऊँ और अकेला ही विचरण 
करूँ | यदि कभी किप्तीका सड् करना ही पड़े तो 
सत्रके परम हितेपी संतोंका ही || ४०५॥ ग्रभो ! आप 
समस्त चराचर जगतके नियन्ता और खाम्ी हैं | आप 
हम आज्ञा देकर निष्पाप बनाइये, हमारे पापोंका नाश 
कर दीजिये; क्योंकि जो पुरुष श्रद्धाके साथ आपकी 
आज्नाका पाछन करता है, वह विधि-निपेवके बन्‍्चनसे 
मुक्त हो जाता है ॥ 9४६ ॥ 


भगवान श्रीकृष्णने कहा--देत्ययाज । खायम्भुव 
मन्वन्तरमें प्रजापति मरीचिकी पत्नी ऊ्णाके गर्भसे छः 
पुत्र उत्पन्न हुए थे | वे सभी देवता थे। वे यह देखकर 
कि अक्माजी अपनी पुत्रीसे समागम करनेके लिये उद्यत 
हैं, हँसने लगे || 9७ || इस परिद्ासरूप अपराधके 
कारण उन्हें ब्रह्माजीने शाप ठे दिया ओर वे अछुर-योनिमे 
हिएण्यकशिपुके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए । अब योगमायाने 
उन्हें वहॉसे छाकर देवकीके गर्भमें रख दिया और 
उनको उत्पन होते ही कंसने मार डाछा | देत्यराज ! 
माता देवकीजी अपने उन पुत्रोके लिये अत्यन्त शोकातुर हो 
रही है और वे तुम्हारे पास हैं ॥ 9८-४९ ॥ अतः 
हम अपनी माताका शोक दूर करनेके डिये इन्हें यहाँसे 
ले जायेंगे | इसके बाद ये शापसे मुक्त हो जायेंगे और 
आनन्दपूर्वक अपने छोकमें चले जायेंगे || ७० ॥ 
इनके छः नाम है--छ्मर, उद्बीथ, पर्णिड्र, पतड़, 
छुद्रभुत्‌ और घुणि | उन्‍हें मेरी कृपासे पुन; सदगति 
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प्राप्त होगी? ॥ ५१ ॥ परीक्षित | इतना कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण चुप हो गये | दत्यराज बलिने उनकी पूजा 
की; इसके बाद श्रीकृष्ण ओर बलरशामजी वालुकोंको 
लेकर फिर द्वारक्ना लोट आये तथा माता देवकीको उनके 
पुत्र सोंग दिये || ५२ ॥ उन बालकोंकी देखकर देवी 
देवकीके हदयमें वात्सल्य-स्नेहकी बाढ भा गयी । उनके 
स्तनेसि दूध बहने छगा | वे वार-चार उन्हें गोदमें लेकर 
छातीसे छगातीं और उनका सिर सूँघती || ५३ ॥ 
पुत्नोके स्पशाके आनन्दसे सराबोर एवं आनन्दित देवकीने 
उनकी स्तन-पान कराया | वें विष्णुभगवानकी उस 
मायासे मोहित हो रही थी, जिप्से यह सृष्टि-चक्र 
चजच्ता हैं ॥ ५० ॥ परीक्षित्‌ ! देवकीजीके सतनोंका 
दूध साक्षात्‌ अमृत।था; क्यों न हो, भगन्रान्‌ श्रीकृष्ण 
जो उसे पी चुके थे! उन बालकेने वही अमृतमय 
दूध पिया । उस दूधके पीनेसे और भगयान्‌ श्रीकृष्णके 
भड्>ोका सत्यर्श होनेसे उन्हें आधासाक्षात्कार हो 
गया || ७० ॥ इसके बाद उन छोगेनि मगयान्‌ श्रीक्षृष्ण, 
माता देवकी, पिता बलुदेव ओर बच्चामजीको नम्कार 
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किया | तदनन्तर सबके सामने हो वे देवलोकर्म चले 
गये ॥ ५६ ॥ परीक्षित्‌ | देवी देवकी यह देखकर 
अत्यन्त विस्मित हो गयी कि मरे हुए बाउक छोट आये 
ओर फिर चले भी गये | उन्होंने ऐसा निद्यय किया 
कि यह श्रीकृष्णका ही कोई छीजछा-कोशऊ है ॥| ५७ ॥ 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय॑ परगात्मा हैं, उनकी 
शक्ति अनन्त है । उनके ऐसे-ऐसे अद्भुत चण्रि इतने 
हैं कि किप्ती प्रकार उसका पार नहीं पाया जा 
सकता ॥ ५८ ॥ 

खूतजी कद्दते हैं--शोनकादि ऋषियों ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णफी कीर्ति अमर हे, अम्नृतमयी हे | उनका चरित्र 
जगवके समस्त पाप-तापीकी मिठानेवाला तथा भक्तजनो- 
के कणकुहरोंगें आनन्द्सुधा प्रयाहित करनेवाण परे । 
इसका वर्णन खर्य व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेबजीने 
किया है | जो इसका श्रवण करता हे अथवा दूसरेकों 
सुनाता दे, उसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति भगवानमें छग 
जाती है और बह उन्हींके परम कक्माणखरूप धामको 
प्रात्त होता है || ५९ ॥ 
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छियासीयाँ अध्याय 


खुभद्रवादहरण और भगवानका मिथिलापुरीम राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मणके घर एक छी साथ जाना 


राजा परीक्षित्‌ने पूछा-वभगवत्‌ | मेरे दादा 
अजुनने भगव्रान्‌ श्रीकृष्ण और बलशमजीफी बढ्िन 
सुमद्राजीसे, जो मेरी दादी थीं, किस प्रकार विवाद 
किया ? में यह जाननेके ढछिये बहुत उत्सुक हूँ ॥ १ ॥ 


कक. ... 


श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ | एक वार अत्यन्त 
शक्तिशाडी अजुन तीर्थयात्राके छिये प्रृथ्त्रीप. व्रिचरण 
करते हुए प्रभासक्षेत्र पहुँचे | वहाँ उन्हंनि यह सुना 
कि बरछएमजी मेरे मामाकी पुत्री सुभद्वाका विवाह 
दुर्येवनके साथ करना चाहते हैं. और बसुदेब, श्रीकृष्ण 
आदि उनसे इस विपयर्म सहमत नदी हें | अन्य अजुन- 
के मनमें सुभद्राक्ो पानेंक्री छापा जग आयी। ने 
त्रिदण्डी वेप्णवका वेष धारण करके द्वारका पहुँचे [२-३ 
अर्जुन सुमद्राकों प्राप्त करनेके छिय वर्दा वर्षाक्ा्ओं वा 
महीनेतक रहे | वहाँ पुरासियों और बअत्या#र्त 


उनका खूब सम्मान किया। उन्हँ यह पता न चढा 
कि ये भ्युन ह ॥ 9 ॥ 

एक दिनअल्रामजीने आतिथ्यके लिये उन्हें निमन्न्रित 
किया और उनको वे अपने घर के आये। वरिदण्डी- 
वेपघारी अजुनकी बठ्रामजीने अलम्त श्रद्धाफे साथ 
भोजन-रामग्री निवेशित की और उन्होंने बे गेभरों 
भोजन किया ॥ ७॥ अजुनने भोगनके सगग वो 


विवराहयोग्य परम सुन्दरी शुभद्वाको दाता | उसका भीन्दग 


बढ़े-बढ़े वीरोंका मन छरनेवाल्ा था | अर्जुन ने ओभरों 
प्रणुद्धित दी गये | उस को न उसे पता जाकाहागे 
३ "गंगा और उत्दगि 39 ली बचाहेका ढह 

( लिया ॥ *%॥ १09ित | १यारे दादा 

आई की हुलदुर गे | उ्ते री... 

'अर्गीका 888 एर्श ॥/ णगी के 


८२३० 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ८६ 
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देखकर सुभद्राने भी मनमे उन्हींको पति बनानेका 
निश्चय किया | वह तनिक मुप्तकराकर छजीछी चितब्नसे 
उनकी ओोर देखने छमी | उसने अपना हृदय उन्हें 
समर्पित कर दिया [| ७ || अब्र अजुन केबढछ उसीका 
चिन्तन करने रंगे और इस बातका अवसर ढूँढने छगे 
कि इसे कब्र हर ले जाऊँ | सुभद्वाकों प्राप्त करनेकी 
उत्कट कामनासे उनका चित्त चक्कर काटने छगा, उन्हें 
तनिक भी शान्ति नहीं मिछती थी || ८ ॥ 

एक बार छुभद्राजी देव-दशनके लिये रथपर सवार 
होकर द्वारका-दुगंसे बाहर निकली | उसी समय महारथी 
अजुनने ठेवकी-बसुदेव और श्रीकृष्णकी अनुमतिसे सुभद्रा- 
का हरण कर छिया | ९ ॥ रथपर सवार होकर वीर 
अजुनने धनुप उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकनेके 
किये आये, उन्हें मार-पीटकर भगा दिया | सुभद्राके 
निज-जन रोते-चिछाते रह गये और अज्जुन जिप्त प्रकार 
सिंह अपना भाग लेकर चल देता हैं, वैसे ही सुभद्रा- 
को लेकर चछ पड़े || १० ॥ यह समाचार सुनकर 
बलरामजी बहुत बिगड़े । वे वेसे ही क्षुव्ध हो उठे, जैसे 
पृणिमाके दिन समुद्र | परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
क्षन्य मुहृदू-सम्बन्वियोने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत- 
कुछ समझाया-बुझाया तब वे शान्त हुए ॥ ११॥ 
इसके बाद बढरामजीने प्रसन्न होकर वर-वधूके लिये 
बहुत-सा धन, सामग्री, हाथी, रथ, धोड़े और दासी- 
दास दहेजम भेजे ॥ १२ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! विदेहकी 
राजवानी मिथिामें एक गृहस्थ ब्राह्मण थे | उनका नाम 
था श्रुतदेव | वे भगवान्‌ श्रीक्षण्णके परम भक्त थे | ने 
एकमात्र भगवद्धक्तिसे ही प्रूर्णमनोरथ, परम शान्त, ज्ञानी 
ओर विरक्त थे॥ १३ | वे गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी 
किसी प्रकारका उद्योग नहीं करते थे; जो कुछ मिल 
जाता, उसीसे अपना निर्वाह कर लेते थे || १9 ॥ 
प्रारव्यवश प्रतिदिन उन्हे जीवन-निर्वाहभरके लिये सामग्री 
मिछ जाया करती थी, अविक नहीं | वे उतनेसे ही 
सन्तुणट भी थे ऑर अपने वर्णाश्रमके अनुसार धर्मपाछन- 
में तत्पर रहते थे॥ १५० ॥ प्रिय परीक्षिव्‌ | उस देशके 
राजा भी, ब्राह्मणके समान ही भक्तिमान्‌ थे | मैयिर- 


बंशक उन प्राताठत नापातका थाम था बहुल्ाश्व | 
उनमें अह्ृड्डारका लेश भी न था | श्रतदेव और वहुलाश्र 
दोनों ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे भक्त थे || १६ || 

एक वार भगवान्‌ श्रीक्षप्णने उन दोनॉपर प्रसन्न 
होकर दारुकसे रथ मेंगवाया ओर उसपर सबार होकर 
द्वारकासे विदेह देशकी ओर प्रस्थान किया || १७॥ 
भगवानके साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, 
अप्ित, आरुणि, मे ( झुकदेव ), बृहस्पति, कप्म, 
मैत्रेय, च्ययन आदि ऋषि भी थे || १८ ॥ परीक्षित ! 
वे जहॉ-जहाँ पहुंचते वहाँ-बहॉकी नागरिक और ग्राम- 
वासी प्रजा प्जाकी सामग्री छेकर उपस्थित होती | 
पूजा करनेवार्लोंकी भगवान्‌ ऐसे जान पडते, मानों ग्रहोंके 
साथ साक्षात्‌ मूयनारायण उदय हो रहे हों || १ 
परीक्षित्‌ | उस यात्राम आनतं, धन्य, कुरुजांगल, कडू, 
मत्त्य, पाच्चाछ, कुन्ति, मधु, केक. कोसल, अर भादि 
अनेक देशोके नर-नारियोने अपने मनेत्ररूपी दानेसि भगवान्‌ 
श्रीक्षप्णके उन्मुक्त द्वास्य और ग्रेममरी चितबनसे युक्त 
मुखारविन्दके मकर्द-रसका पान किया ॥ २० ॥ 
त्रिकोकगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशनसे उन छोगोंकी 
अज्ञानदृष्टि नष्ट हो गयी | प्रभु दशन करनेवाले नर- 
नारियोंकोी अपनी इृश्टिसे परम कल्याण और तचज्ञानका दान 
करते चल रहे थे। स्थान-स्थानपर मनुष्य और देवता 
भगवान्‌की उस कीर्तिका गान करके सुनाते,; जो समस्त 
दिशाओंकी उज्ज्वल बनानेवाली एवं समस्त अशुभोका 
विनाश करनेत्राली हैँ | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
धीरे-धीरे वरिदेह देशमें पहुँचे || २१ ॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णके शुभागमनका समाचार 
सुनकर नागरिक और ग्रामवासियोके आनन्दकी सीमा 
न रही | वे अपने हाथोमे पृजाकी विविध सामग्रियों 
लेकर उनकी अगवानी करने आये || २२ || भगदत्रान्‌ 
श्रीकृष्णणा दशन करके उनके हृदय और मुखकमछ 
प्रेम और आनन्दसे खिछ उठे । उन्होंने भगवानको 
तथा उन मुनियोकी, जिनका नाम केवल सुन रक्‍्खा 
था, देखा न था--हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर ग्रणाम 
किया ॥ २३ ॥ मिथिछानरेश बहुलाश्र और श्रुतदेवने 
यह समझकर कि जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीक्षप्ण हमलोगों- 


न 


आअ० ८५ ] 


देशम स्कन्ध 


८६१९ 
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पर अनुग्रह करनेकें लिये ही पषारे है, उनके चरणोपर 
गिरकर प्रणाम किया || २४ ॥ वहुछाश्व और श्रुतदेव 
दोनोने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि-मण्डलीके सहित 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णको आतिथ्य ग्रहण करनेके लिये 
निमन्त्रित किया || २५ ॥ भगवान्‌ श्रीक्षष्ण दोनोकी 
प्राथना खीकार करके दोनोको ही प्रसन्न करनेके लिये 
एक हीं समय प्रथक्‌प्रथक्‌ रूपसे दोनोके घर पधारे और 
यह वात एक-दूसरेको माद्ठम न हुईं कि भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण मेरे घरके अतिरिक्त और कही भी जा रहे 
हैं |२६॥ विदेहराज वहुठाश्र बड़े मनखी थे; उन्होने 
यह देखकर कि दुष-दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी 
नहीं सुन सकते, वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ऋषि- 
मुनि मेरे घर पथारे है, सुन्दर-सुन्दर आसन मेंगाये और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा ऋषि-मुनि आरामसे उनपर बैठ 
गये | उस समय बहुछाश्वकी विचित्र दशा थी। ग्रेम- 
भक्तिके उद्बेकसे उनका हृदय भर आया था। नेत्रोमे 
ऑपतू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूृज्यतम अतिथियोंके 
चारणोमि नमस्कार करके पॉव पखारे और अपने कुट॒म्बके 
साथ उनके चरणोका छोकपावन जछ सिरपर धॉरिण किया 
और फिर भगवान्‌ एवं मगवत्खरूप ऋषियोको गन्ध, मारा, 
वत्र, अलड्भार, धूप, दीप, अष्य, गौ, बैठ आदि समर्पित 
करके उनकी पूजा की || २७--२९ || जब सब छोग 
भोजन करके तृप्त हो गये, तब राजा बहुलाश्व भगवान्‌ 
श्रीकृष्णफे चरणोंकों अपने गोदमें लेकर बैठ गये | और 
बड़े आनन्दसे धीरे-धीरे उन्हें सहछाते हुए बड़ी मधुर 
वाणीसे भगवानकी स्तुति करने छगे || ३० || 
राजा वहुलाश्यने कहा--प्रभो | आप समस्त 
प्राणियोंके आत्मा, साक्षी एवं खर्यप्रकाश है । हम 
सदा-सर्बंद' आपके चरणकमलोका स्मरण करते रहते 
हैं | इसीसे आपने हमलोगोंको दर्शन देकर कृतार्थ 
किया है ॥ ३१ ॥ भगवन्‌ ! आपके वचन है कि 
मेरा अनन्यप्रेमी भक्त मुझे अपने खरूप बलरामजी, 
अद्वोड्डिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मासे भी बढकर प्रिय 
है | अपने उन वचनोंकों सत्य करनेके लिये ही 
आपने हमलोगोको दर्शन दिया है || ३२ || भला 
ऐसा कौन पुरुष है, जो आपकी इस परम दव। 
ओर प्रेम-परवशताको जानकर भी आपके नर० 


परित्याग कर सके १ प्रभो ! जिन्होंने जगत्‌की समस्त 
वस्तुओंका एवं शरीर आदिका भी मनसे परित्याग कर 
दिया है, उन परम शान्त मुनि्योकी आप अपने- 
तकको भी दे डाछते है ॥ ३३ ॥ आपने यदुवंशमे 
अवतार लेकर जन्म-मृत्युके चक्करमें पडे हुए मनुष्योको 
उससे मुक्त करनेके ढिये जगत्‌मे ऐसे विशुद्ध यशका 
विस्तार किया है, जो त्रिढोकीके पाप-तापको शान्त 
करनेवाला है [| ३४ ॥ प्रमो ! आप अचिन्त्य, 
अनन्त ऐश्वर्य और माधुर्यकी निधि है; सबके चित्तको 
अपनी ओर आकर्षित करनेके छिये आप सच्िंदानन्द- 
खरूप स्यामत्र्म है | आपका ज्ञान अनन्त है । 
परम शान्तिका विस्तार करनके लिये आप ही नारायण 
ऋषिके रूपमे तपस्या कर रहे है। में आपको नमस्कार 
करता हूँ ॥ ३२५ ॥ एकरस अनन्त | आप कुछ 
दिनोतक मुनिमण्डलीके साथ हमारे यहाँ निवास 
कीजिये ओर अपने चरणोकी धूछसे इस निमिवंशको 
पवित्र कीजिये! ॥ ३६ ॥ परीक्षित्‌ | सबके जीवनदाता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा बहुछाश्वकी यह प्रार्थना खीकार 
करके मिथिलावासी नर-नारियोका कल्याण करते हुए 
कुछ दिनोतक वहीं रहे || ३७ ॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ | जैसे राजा बहुलाश भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और मुनि-मण्डलीके पधारनेपर आनन्दमग्न हो 
गये थे, बैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
और मुनियोकी अपने घर आया देखकर आनन्दविह्ृल 
हो गये; वे उन्हे नमस्कार करके अपने वच्ध उछाढ- 
उछालछकर नाचने लगे || ३८ ॥ श्रुतदेवने चढाई, पीढ़े 
और कुशासन ब्रिछाकर उनपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
मुनियोकी बैठाया, खागत-भाषण आदिके द्वारा उनका 
अमिनन्दन किया तथा अपनी पत्नीके साथ बड़े 
आनन्दसे सबके पॉव पखारे ॥| ३९॥ परीक्षित्‌ ! 
महान्‌ सौमाग्यशाढी श्रुतदेवने भगवान्‌ और ऋषियोंके 
चरणोदकसे अपने घर और कुठुम्बियोकी सीच दिया । 
इस समय उनके सारे मनोरथ प्रर्ण हो गये थे । वे 
? ये मतवाले हो रहे थे॥ ४० | तदनन्तर 
त्ठ ० गन्ध, खससे सुवासित निर्मल एवं मधुर 
क मिट्टी 5 तुल्सी 5 छोरी £३ दि 
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अनसे सब्रकी आराधना की ॥ ०१॥ उस समय 
श्रुदेवजी मन-ही-मन तकना करने छगे कि "मे तो 
घ-गृहस्थीके अपेरे कूरंमें गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ; 
मुझे भगवान्‌ श्रीकृष्ण भौर उनके निवासस्थान ऋषि- 
मुनिर्योका, जिनके चरणोंकी धूछ दी समस्त तीथॉको 
तीथ बनानेवाली हैँ, समागम वीसे प्राप्त दो गया १ 
॥ 9४२ || जब सब छोग आतिव्य खीकार कफ 
आगमसे बेठ गये, तब श्रुतदेय अपने सी पुत्र तथा 
अन्य सम्बन्बियेकि साथ उनकी सेवार्मे उपस्थित हुए | 
वे भगवान्‌ श्रीकृषप्णवे चरण कमरॉका स्पश करते छ्रुण 
कहने लगे || ४३ ॥| 

श्रुतदेवने कहा-प्रमो ! आप व्यक्त-अव्यक्तस्यप 
प्रकृति और जीवेंसे परे पुरुषोत्तम हैँ | मुओ आपने आज 
ही दशन दिया हो, ऐसी बात नहीं €। आप तों 
तभीसे सब लोगसि मिले हुए हैं, जबसे आपने अपनी 
रक्तियेकि द्वारा इस जगत्‌की रचना करके आत्मसत्ताके 
रूपसे इसमें प्रवेश किया हैं ॥ ४४ | जैसे तोया 
हुआ पुरुष खप्तावस्थार्म अविद्यावदशा मन-द्वी-मन खम्त- 
जगतू्‌का सर्ा४८ कर लता 6 आर उस्म खय उपधित 
होकर अनेक ख्योर्मे अनेक कर्म करता #आ प्रतीत 
होता हैं, वेसे ही आपने अपनेमें ही अपनी मायासे 
जगतूकी रचना कर ठी द॑ और भव टसमें प्रवेश 
करके अनर्को रूपेसि प्रकाशित हो रहे 6 || ४५० || 
जो छोंग सबंदा आपकी छीठाकथाका अ्रवण-कीततन 
तथा आपकी प्रतिमार्भोका अर्चन-बन्दन करते है और 
आपसर्म आपकी ही चर्चा करते है, उनका हृदय 
जुद्द हो जाता € और आप उसमें प्रकाशित हो जाते 
हैं ॥ ०६ ॥ जिन छोगोंका चित्त णैक्षिक-बैदिक 
आदि कर्माकी वासनासे बहिमुंख हो रहा है, उनके 
हृदयमें रहनेपर भी आप उनसे बहुत दूर हैं| किन्तु 
जिन छोगेनि आपके गुणगानसे अपने अन्तःकरणको 
सहुणसम्पन्न बना लिया है, उनके लिये चित्तबृत्तियोंसे 
अग्राह्म होनेपर भी आप अत्यन्त निकट हैं || 9७ || 
प्रभो | जो लोग आत्मतत्तको जाननेवाले है, उनके 
आत्माके रूपमें ही आप स्थित हैं और जो शरीर 
आदिको ही अपना आत्मा मान बैठे है, उनके ढिये 
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आप अनाक्माकों प्राप्त दोनेवाढी मृत्युक्ते झ्पम हूँ । 
आप मद्त्तत्न आदि कायद्रव्य और प्रकृतिरझपष कारक 
नियामक एई--दासक & | आपकी माया आपकी 
अपनी इशिपर पदों नहीं डा सकती, किन्तु उसने 
दूसरोंकी इृष्चिकों ढक एकखा ८। आपको में नमस्कार 
करता हें ॥ ४2८॥ खथंप्रकाद ग्नी ! हम आपके 
सेवक है | दरम्में आए दीजिये कि दम आपकी क्या 
सेत्रा कर ! नेत्रेकि द्वाता आपका दशन होनेतक 
जीवकि पलेश 7दते ह। आपके दान द्वी समस्त 
शक परितमाप्ति & || ४५ ॥| 
गुकदेवजी कहने हँ--परीक्षित्‌ ! शरणागनत- 
नयद्वारी नगवान्‌ श्रीष्णने शलदेवकी प्राथना छुनकर 
अपने दावसे उनका द्ाथ लिया और मुनकाते 
नए कद ॥ "० ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णन कंद्दा- प्रिय श्वतदेव 
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५५ कै 


ये 
बड़े ऋषि-मुत्रि तुमर अनुप्रद कानेके व्ये 
पषारें हैं । ये अपने चरणकमर्छोंक्री घूछसे छोगे 
झोफीकी प्रचित्र करते हुए भेरे साथ विचरण कर रहे 
६ || ५१ ॥ देवता, पुप्यक्षत्र और तीबे आदि तो 
दशन, स्‍्परी, अर्चन आदिके द्वारा वीरेघीरें बहुत 
दिनिर्मि पवित्र करते दे; परत्तु लत पुरपत अपना इ।£सं 
दी सब्रकों पवित्र कर देते हैं | यही नहीं; देवता 
आदिम जो पत्रित्र करनेंकी शक्ति है, वद भी उन्हे 
सतोंकी इंटिसे ही ग्राप्त होती है | ७२ ॥ श्रुत॒देव : 
जगतूर्म त्राह्मगु जन्मसे हर सत्र प्राणियंसि श्रेष्ठ हैं | 
पदि बह तपत्या, विधा, संतोप और मेरी उपासना--- 
मेरी भक्तिसे युक्त हो तब तो कहना ही क्या हैं ॥५३॥ 
मु्नें अपना यह चतुभुजरूष भी ब्राह्मणोंकी अपेक्षा 
भअविक प्रिय नहीं हैं | क्योंकि आह्यण सर्बबेदमय है 
और मे सबंदवमय दै ॥ ५४७ ॥ द्ाद्ध मनुष्य इस 
ब।तको न जानकर केंवछ मृति आदिम ही प्रज्यत्नुद्धि 
रखते हैं और ग़ुर्णोमं दोष निकालकर मेरे खरूप 

जगदुगुरु ब्राह्णका, जो कि उनका आत्मा ही है, 
तिरसकार करते हैं ॥ ५० ॥ त्राक्षण मेत साक्षात्कार 
करके अपने चित्तमे यह निश्चय कर लेता हँ कि यह 
चराचर जगत्‌, इसके सम्बन्धकी सारी भावनाएँ और 
इसके कारण ग्रकृति-महत्तत्तादि सब-के-सत्र आमखरूप 
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भगवानके ही रूप हैं. ॥ ५६ ॥ इसलिये श्रुतदेव । तुम 
इन ब्रह्मर्षियोंको मेरा ही खरूप समझकर परी अद्धासे 
इनकी प्रजा करो | यदि तुम ऐसा करोगे, तब ती तुमने 
साक्षात्‌ अनायास ही मेरा प्रजनन कर लिया; नहीं तो 
बड़ी-बड़ी बहुमूल्य सामग्रियोसे भी मेरी प्रूजा नहीं हो 
सकती ॥ ५७ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेवने भगवान्‌ 











श्रीकृष्ण और उन ब्ह्मर्पियोंकी एकात्ममावसे आराधना 
की तथा उनकी कइपासे वे भगवत्खरूपको ग्राप्त हो गये | 
राजा बहुलाश्वने भी वही गति प्राप्त की ॥ ५८ ॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ ! जैसे भक्त भगवानकी भक्ति करते हैं, 
वैसे ही मगवान्‌ भी भक्तोकी भक्ति करते हे | वे अपने 
दोनों भक्तोको प्रसन्न करनेके लिये कुछ दिनोतक 
मिथिलापुरीमे रहे और उन्हे साधु पुरुषोके मागका 
उपदेश करके वे द्वारका छौट आये ॥ ५५९ ॥ 





सत्तासीयों अध्याय 
वेद्स्तुति 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! ब्रह्म काये और 
कारणसे सर्वथा परे है । सत्त, रज और तम--ये 
तीनो गुण उसमे है ही नहीं | मन और वाणीसे 
संकेतरूपमे भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता । 
दूसरी ओर समस्त श्रुतियोका विषय गुण ही है । 
( वे जिस विपयका वर्णन करती है उसके गुण, जाति, 
क्रिया अथवा रुढिका ही निर्देश करती है ) ऐसी 
स्थितिमे श्रुतियाँ निंगुंण ब्रह्मका ग्रतिपादन किस प्रकार 
करती है ( क्योकि निगुण वस्तुका खरूप तो उनकी 
पहुँचके परे है ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | ( भगवान्‌ 
स्वंशक्तिमान्‌ और गुणोके निधान हैं | श्रुतियोँ स्पष्टतः 
सगुणका ही निरूपण करती हैं, परन्तु विचार करनेपर 
उनका तात्यय निर्गुण ही निकलता है । विचार 
करनेके लिये ही ) भगवानने जीवॉके लिये बुद्धि, 
इन्द्रिय, मन और पग्राणोकी सृष्टि की है | इनके द्वारा 
वे स्वेष्छासे अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्षका अजन 
कर सकते है | ( पग्राणोके द्वारा जीवन-धारण, श्रवणादि 
इन्द्रियोके द्वारा महावाक्य आदिका श्रवण, मनके द्वारा 
मनन ओरे बुद्विके द्वारा निश्चय करनेपर श्रुतियोके तातय 
निर्मुण खरूपका साक्षात्कार हो सकता है | इसलिये 
श्रुतियाँ सगुणका ग्रतिपादन करनेपर भी वस्तुतः निर्गुण- 
परक है ) ॥ २ ॥ ब्रक्मका प्रतिपादन करनेवाली 
उपनिपदूका यही खरूप है +.. पू्व॑ज 


भा० भाषा १० 


सनकादि ऋषियोने आत्मनिश्चयके द्वारा धारण किया है । 
जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापबरक धारण करता है, वह 
बन्धनके कारण समस्त उपाधियों---अनात्मभावोसे मुक्त 
होकर अपने परम कल्याणखरूप परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है | ३॥ इस विषयमे मे तुम्हे एक गाथा 
सुनाता हूँ । उस गाथाके साथ खये भगवान्‌ नारायणका 
सम्बन्ध है | वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषिश्रेष्ट 
नारायणका संवाद है ॥ 9 ॥ 

एक समयकी बात है, भगवानके प्यारे भक्त देवर्षि 
नारदजी विभिन्न छोकोमे विचरण करते हुए सनातन- 
ऋषि भगवान्‌ नारायणका दशन करनेके लिये बदरिकिश्रम 
गये ॥| ७५ ॥ भगवान्‌ नारायण मनुष्योके अभ्युदय 
( छोकिक कल्याण ) और परम निःश्रेयल ( भगवत्ख- 
रूप अथवा मोक्षकी ग्राप्ति) के लिये इस भारतवर्षमे कल्पके 
प्रारम्भसे ही धरम, ज्ञान और संयमके साथ महान 
तपस्या कर रहे है ॥ ६॥ परीक्षित्‌ ! एक दिन वे 
कलापप्रामवासी सिद्ध ऋषियोके बीचमे बेठे हुए थे | 
उस समय नारदजीने उन्हे प्रणाम करके बड़ी नम्रतासे 
यही प्रश्न पूछा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ नारायणने ऋषियोकी उस भरी समभामें नारदजी- 
को उनके ग्रश्नका उत्तर दिया ओर वह कथा सुनायी, 
जो पूर्वकालीन जनलछोकनिवासियोंमे परस्पर वेदोके 
ताथय और ब्रह्मके खरूपके सम्बन्ध विचार करते 
समय कही गयी थी | ८ " 








।निमय मगकों शाम कर लेता & और उससे ऊपरकी 
जब बला न, अं फिर जन्‍न-मृत्युके चक्करम नही 
सता | 2८] सगवन्‌ , आपन हूं दवता, मनुष्य 
आ 4या-5त्ती आदि सोनियाँ बनायी हैं । सदा-स्त्र 


४४० 


संत सापर्न भाग ईं ही. ट्सलिये कारणरुपसे प्रवेश न 
कतनाए नी आब ऐसे जान पड़ते हूँ, मानो उसमे 
प्रविष्ट हुए दो | साथ ही विनित्र आकृतियोका अनुकरण 
हे करी उत्तम, तो कहीं अपवमरूपसे प्रतीत 
हैं, जसे आग छोटी-वड़ी छकडियों ओर कर्मोंके 
अनुसार प्रचुर अथवा अब्प परिमाणमें या उत्तम-अबम- 
स्यम प्रतीत द्ोती ८ | इसलिये संत पुरुष ठोकिक- 
परलीफिक कर्मेकी दृकानदारीसे, उनके फरल्ओेसे विरक्त 
हों जाते ८ और अपनी निमंल बुद्धिसे सत्य-असत्य, 
न्मा-भनात्माकी पहचानकर जगतके झूठे रूपोर्मे नही 
सते, आपके सबंत्र एकरस, सममावसे स्थित सत्य- 
खख्पया साक्षात्कार करते हैँ पं ॥ १९ ॥| 

प्रभा । जात जिन शर्तोतंंम रहता है, वे उसके 
पक दाता निर्मित होते है ओर वास्तवमे उन शरीरोंके 
काय-कारणरूण आवरणेंसे वह रदित हैं; क्योंकि वस्तुत: 
उन आबरणंकी सत्ता ही नहीं है | त्नज्नानी पुरुष 
एमा कदते हू कि समस्त शक्तियोंकों वारण करनेवाले 
भआावका दा वह सख्य है | खरूप होनेके कारण अश 


अफकलत, ऊन 
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न होनेपर भी उसे अंश कहते हैं और निमित न होने- 
पर भी निर्मित कहते है । इसीसे बुद्धिमान्‌ पुरुष जीवके 
वास्तविक खरूपपर विचार करके परम विश्वासके साथ 
आपके चरणकमलोंकी उपासना करते हैं । क्‍योंकि 
आपके चरण ही समस्त बेंदिक कर्मोके सम्पणशान 
ओर मीक्षखरूप हैं | ॥ २० ॥ भगवन्‌ ) परमात्म- 
तत्का ज्ञान ग्राप्त करना अत्यन्त कठिन हैं | उसीका 
ज्ञन करानेके लिये आप विविध ग्रकारके अवतार ग्रहण 
करते हैं ओर उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं, जो 
अमृतके महासागरसे भी मघुर और मादक होती है । 
जो छोग उसका सेवन करते हैं, उनकी सारी थकावट 
दूर हो जाती है, वे परमानन्दमे मग्न हो जाते हैं । 
कुछ ग्रमी भक्त तो ऐसे होते है, जो आपकी ढीला- 
कथाओंको छोड़कर मोक्षकी भी अभिदाषा नहीं करते--- 
खग आदिकी तो बात ही क्या हैं | वे आपके चरण- 
कमलोके प्रेमी परमहसोंके सत्सगर्मे, जहाँ आपकी कथा 
होती हैं, इतना सुख मानते हैं कि उसके डिये इस 
जीबनमें प्राप्त अयनी घर-गृहस्थीका भी परित्याग कर 
देते हैं ६ ॥ २१॥ 

प्रभो | यह शरीर आपकी सेचाका सावन होकर 
जब आपके पथका अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा, 
हितंषी, सुद्दद और प्रिय व्यक्तिके समान आचरण करता 
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सिन्तित। मुनिवत्मभिः । 
द्द्क्न्त तमुपास्र ॥ ५ ॥ 


आदि खानोंमें जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रभु 
देश? विराजमान प्रभुकी टम उपासना करते ८ | 
तारतम्यविव्जितम्‌ । 
भजामद ॥ ६ 


अवतदीशि सिशनित नम्र्ण कार्योर्मे जो न्‍्यूनाविक लेठ-कनिएके भावसे रहित एवं सबमें भरपूर दे) इस रुूपगे 
नेपुलतर्त भानआादी नियिदेष तत्ताके रुवमे ख्ित ई उन मगवानूऊा दम भजन करते दूँ | 
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 सरण 
दडमिसेयासादिश्य 
भर एलमनदत्यच्य स्वामी !मभ आपका 
निित और पद निउत्त ऋर दो | 
3 पत्कयामूतयायों वी 
प्र ऊीतिन 
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त्न्माधाऊतबन्धनम | 


परानन्द निवतंय || ७ ॥ 


अदग्य हूँ । अपने चरणोकी सेबाका आदेश देकर अपनी मायाके द्वारा 


विररन्‍्तों मद्राप्र॒दः | 
फेसिब्यतुबंग तृणोपमम ॥ ८ ॥ 


४4 4: | द्वान्त,हर्म मदहापरूष भाय़े अमुतमय कवा समुद्र विद्वार करते #ए परमानन्दर्म मग्न रदत 
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के 


है । आप जीवके सच्चे हितेषी, प्रिययम और आत्मा 
ही हैं ओर सद्या-सत्रंदा जीवकोी अपनानेके लिये तैयार 
भी रहते हैं | इतनी सुगमता होनेपर तथा अनुकूल 
मानव-शरीरकी पाकर भी लोग सख्यभात्र आदिके द्वारा 
आपकी उपासना नहों करते, आपमें नही रमते, बल्कि 
इस विनाशी और असतू शरीर तथा उसके सम्बन्धियोमे 
ही रम जाते है, उन्हीकी उपासना करने छगते हैं 
और इस प्रकार अपने आत्माका हनन करते है, उसे 
अधोगतिमे पहुँचाते है | भला, यह कितने कश्टकी बात 
है | इसका फरछ यह होता है कि उनकी सारी बृत्तियाँ, 
सारी वासनाएँ शरीर आदिमे ही छग जाती है और 
फिर उनके अनुसार उनको पशु-पक्षी आदिके न जाने 
कितने बुरे-बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते है और इस 
प्रकार अत्यन्त मयावह जन्म-मृत्युरूप ससारमे भठकना 
पड़ता है# | २२ || पग्रभो ! बड़े-बड़े व्रिचारशीछ 
योगी-यति अपने प्राण, मन और इन्द्रियोंकी वशमे करके 
टृढ योगाभ्यासके द्वारा हृदयमे आपकी उपासना करते 
है | परन्तु आश्व्यंकी बात तो यह है कि उन्हे जिस 
पदकी ग्राप्ति होती है, उसीकी ग्राप्ति उन शत्रुओको भी 
हो जाती हैं, जो आपसे वेर-भाव रखते है । क्योकि 
स्मरण तो वे भी करते ही है | कहाँतिक कहे, भगवन्‌ ! 
वे क्षियाँ, जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन मानती है 
ओर आपकी शेपनागके समान मोटी, लंबी तथा छुकुमार 
भुजाओंके प्रति कामभावसे आसक्त रहती है, जिस परम 
पदको प्राप्त करती है, वही पद हम श्रुतियोकों भी 
प्राप्त होता है---यद्यपि हम आपको सदा-सबंदा एकरस 
कर # त्वय्यात्मनि 
कदा 


जगनन्‍नाये 
ममेहदृरश 


जन्म 


अनुभव करती है और आपके चरणारवबिन्दका मकरल्द- 
रस पान करती रहती हैं | क्‍यों न हो, आप समदर्शा 
जो है। आपकी दृष्टिमे उपासकके परिच्छिन्न या 
अपरिच्छिन्न भावमे कोई अन्तर नही है| ॥ २३ ॥ 
भगवन्‌ ! आप अनादि ओर अनन्त है | जिसका 
जन्म और मृत्यु काछसे सीमित है, वह भरा, आपको 
कैसे जान सकता हैं | खय ब्रह्माजी, निवृत्तिपरायण 
सनकादि तथा ग्रबृत्तिपरायण मरीचि आदि भी बहुत 
पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए है। जिस समय आप 
सबको समेटकर सो जाते है, उस समय ऐसा कोई 
सावन नही रह जाता, जिससे उनके साथ ही सोया 
हुआ जीव आपको जान सके । क्योंकि उप्त समय न 
तो आकाशादि स्थूछ जगत्‌ रहता हैं और न तो 
महत्तत्त्वादि सृक्ष्म जगत्‌ | इन दोनेसि बने हुए शरीर और 
उनके निमित्त क्षण-मुहुते आदि कालके अग भी नहीं 
रहते | उस समय कुछ भी नहीं रहता । यहॉतक कि 
शासख्र भी आपमें ही समा जाते हे ( ऐसी अवध्थामे 
आपको जाननेकी चेश न करके आपका सजन करना 
ही सर्वोत्तम मार्ग है । )|॥ २४ ॥ प्रभो ! कुछ छोग 
मानते है कि अत्तत्‌ जगतूकी उक्तत्ति होती है और कुछ 
छोग कहते है कि सतू-रूप दुःखोका नाश होनेपर मुक्ति 
मिलती है । दूसरे छोग आत्माको अनेक मानते हैं, तो 
कई लोग कमके द्वारा ग्राप्त होनेवाले छोक और परलेक- 
रूप व्यवह्रको सत्य मानते हैं | इसमे सन्देह नहीं 
कि ये तभी वाते भ्रममूलक है. और वे आरोप ऋरके ही 
ऐसा उपदेश करते है | पुरुष त्रिगुणमव है-...इ्ल 
मन्मनों समतामिहच।................. 
मानुष सम्भविष्यति ॥ ९ ॥ 


|| 


ञ्‌ ज्ञ्‌ गतके; ० हू और ञ्‌ है ञ्‌ नह ९ 5 4." ०." 
[प जगतके खामी हैं. और अपनी आत्मा ही हैं | इस जीवनमे ही मेरा मन आपमे रम - 
मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा, जब मुझे इस प्रकारका मनुष्य-जन्म प्राप्त रोगा? 
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प्रकारका मेदभाव केवल अज्ञानसे ही होता है और आप 
अज्ञानसे सर्वथा परे हैं | इसलिये ज्ञानखरूप आपमें 
किसी ग्रकारका भेदभाव नहीं है# || २० ॥ 
यह त्रिगुणात्मक जगत्‌ मनकी कह्पनामात्र है | केवल 
यही नहीं, परमात्मा और जगतसे पृथक ग्रतीत होनेवाछा 
पुरुष भी कब्पनामात्र ही हैँं। इस प्रकार वास्तवम 
असत्‌ होनेपर भी अपने सत्य अविष्ठान आपकी सत्ताके 
कारण यह सत्य-सा प्रतीत हो रहा है | इसलिये भोक्ता, 
भोग्य और दोनोके सम्बन्धको घिद्र करनेवाली इन्द्रियों 
आदि जितना भी जगत्‌ हैं, सबको आत्मज्ञानी पुरुष 
आत्मरूपसे सत्य ही मानते है | सोनेसे खने हुए कड़े 
कुण्डल आदि खर्णरूप ही तो है; इसलिये उनको इस 
रूपमें जाननेवाला पुरुष उन्हे छोड़ता नहीं, वह समझता 
हैं कि यह भी सोना हैँ | इसी प्रकार यह जगत्‌ 
आत्मामें ही कल्पित, आत्मासे ही व्याप्त है, इसलिये 
आताज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानते है।॥ २६॥ 
भगवन्‌ | जो छोग यह समझते हैं कि आप समस्त 
प्राणियों और पदार्थोके अधिष्ठान है, सबके आधर हैं 
और सर्वात्ममावसे आपका भजन-सेवन करते है, वे 
मृत्युकी तुब्छ समझकर उसके सिरपर छात मारते हैं 
अथांत्‌ उसपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो छोग आपसे 





विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हो, उन्हें आप 
कर्मोका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंसि प्चुओंके समान 
बाँध लेते हैं | इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ 
प्रेमका सम्बन्ध जोड़ रखा हैँ, वें न केवल अपनेको 
वल्कि दूसरोंको भी पवित्र कर देते हैं--जगत्‌के बन्धनसे 
छुड़ा देते है | ऐसा सौभाग्य भछा, आपसे विम्रुख 
लोगोंको केसे प्राप्त हो सकता है |॥ २७ ॥ 


प्रभो । आप मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदि कररणो- 
से--चिन्तन, कम आहिके साधनोंसे सबंथा रहित हैं | 
फिर भी आप समस्त अन्तःकरण और बाह्य करणोकी 
शक्तियोसे सदा-सबंदा सम्पन्न है । आप खतःसिद्ध 
ज्ञानवानू, खर्यप्रकाश हैं; अतः कोई काम करनेके डिये 
आपको इन्द्रियोंकी आवश्यकता नहीं है। जेसे छोटे छोटे 
राजा अपनी-अपनी ग्रजासे कर लेकर खरय॑ अपने 
सम्राटको कर देते है, वैसे ही मनुष्येकि पूज्य देवता 
और देवताओके प्रृज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत 
प्राणियोंसे पूजा खीकार करते हैँ और मायाके अघीन 
होकर आपकी प्रजा करते रहते हैं | वे इस प्रकार 
आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कम करनेके 
लिये उन्हे नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत 





£ मिथ्यातकसुककंशेरितमहावादान्धकारान्तर- 
श्राम्यन्मन्दमतेरमन्दमहिमंस्त्वज्ज्ञानवर्त्मास्फुटम्‌ । 


श्रीसनन्‍्मांधव वामन 


त्रिनयन 


श्रीशड्डर श्रीपते 


गोविन्देति मुदा बदन मधघुपते मुक्तः कंदा स्थामट्म ॥ १२॥ 


अनन्त महिमाणाली प्रभो | जो मन्दमति पुरुष झठे तकोके द्वारा प्रेरित अत्यन्त ककंश वाद-विवाद 


बार अन्चकार- 


में भटक रहे है; उनके छिये आपके ज्ञानका मार्ग स्पष्ट सूझना सम्भव नहीं है। इसलिये मेरे जीवनमें ऐसी सौभाग्यकी 
धर्डी कब आवेगी कि में श्रीमन्माथव, वामन, त्िलोचन) श्रीशड्गर; श्रीपते, गोविन्द; मधुपते---इस प्रकार आपको आनन्‍्दमे 


भरकर पुकारता हुआ मुक्त हो जाऊेंगा | 
ग॑ कत्सत्ततः सदाभाति 
|, सदाभासमसत्यस्मिन्‌ 


भगवरन्तं 


स्वतः | 
तम्‌ ॥ १३ ॥ 


जगदेतदसत्‌ 
भजाम 


यह जगत्‌ अपने ख़रूप, नाम और आक्ृतिके रूपमे असत्‌ है; फिर भी जिस अधिष्ठान-सत्ताकी सत्यतासे यह सत्य 
जान पड़ता है तथा जो इस असत्य प्रपशञ्चमे सत्यके रुपसे सदा प्रकाशमान रहता है; उस भगवानका हम भजन करते है | 
; | तपन्तु ताप; प्रपतन्तु पर्वतादटन्तु त्तीथॉनि पठन्तु चागमान्‌ | 
' थजन्तु यागेविंवदन्तु बादेहरिं विना नेव मूर्ति तरन्ति || १४॥| 
छोक पशञ्चाग्नि आदि तापोसे तप्त हों) पर्वतसे गिरकर आत्मब्रात कर छे) तीथौंका पर्यटन करें) वेदीौका पाठ 
करें, यशोंके द्वारा यजन करें अथवा मिन्न-मिन्न मतवादोंके द्वारा आपसमे बिवाद करें) परन्‍्तु भगवानके बिना इस 


भृत्युमय ठंसार-सागरसे पार नहीं जाते | 
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रहकर वहीं वह काम करते रहते हैं &॥२ ८॥ निव्यमुक्त ! 
आप मायातीत है; फिर भी जब अपने ईक्षणमात्रसे--- 
सड्डुल्पमात्रसे मायाके साथ क्रीडा करते है, तब आपका 
सड्टेंत पाते ही जीवोके सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त 
कर्म-संस्कार जग जाते है और चराचर प्राणियोंकी 
उत्पत्ति होती है | प्रभो | आप पत्म दयाढु हैं | आकाशके 
समान सबमे सम होनेके कारण न तो कोई आपका 
अपना है और न तो पराया | वास्तवम तो आपके 
खरूपमें मन और वाणीकी गति ही नहीं है | आपमे 
कार्य-कारणरूप प्रपब्बका अभाव होनेसे बाह्य इश्सि 
आप शून्यके समान ही जान पड़ते हैं; परन्तु उस 
इष्टिके भी अविष्ठान होनेके कारण आप परम सत्य 
है ॥ २९ ॥ 

भगवन्‌ | आप नित्य एकरस है | यदि जीव असंख्य 
हों ओर सब-के-सव नित्य एवं सर्वेव्यापक हों तब तो 
वे आपके समान ही हो जायेंगे, उस हाछतमे वे शासित 
हैं और आप शासक---यह वात बन ही नहीं सकती, 
और तब आप उनका नियन्त्रण कर ही नही सकते | 
उनका नियन्त्रण आप तभी कर सकते है, जब वे आपसे 
उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्‍्यून हों | इसमे सन्देह 
नहीं कि ये सब-के-सब जीव तथा इनकी एकता या 
विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है| इसलिये आप 
उनमे कारणरूपसे रहते हुए भी उनके नियामक हैं | 
वास्तवमें आप उनमें समरूपसे स्थित है। परन्तु यह 
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जाना नहीं जा सकता कि आपका वह खरूप कैसा है. 
क्योंकि जो छोग ऐसा समझते है कि हमने जान लिया, 
उन्होने वास्तवमे आपको नही जाना; उन्होंने तो केवल 
अपनी बुद्धिके विषयको जाना है, जिससे आप परे है | 
और साथ ही मतिके द्वारा जितनी वस्तुएँ जानी जाती 
है, वे मतियोकी मिन्नताके कारण मिन्न-मिन्र होती हैं; 
इसलिये उनकी दुष्टता, एक मतके साथ दूसरे मतका 
विरोध प्रत्यक्ष ही है | अतरब आपका खरूप समस्त 
मतोके परे है| ॥ २० ॥ खामिन्‌ ! जीव आपसे उल्यन्न 
होता है, यह कहनेका ऐसा अथ नहीं है कि आप 
परिणामके द्वारा जीब बनते है | सिद्धान्त तो यह है कि 
प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा है। अर्थात्‌ उनका 
वास्तविक खरूप---जो आप है---कमभी दृत्तियोंकि अंदर 
उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता | तब ग्राणियोका जन्म कैसे 
होता है ? अज्ञानके कारण ग्रकृतिको पुरुष और पुरुषको 
प्रकृति समझ लेनेसे, एकका दूसरेके साथ संयोग हो जानेसे। 
जैसे 'बुलबुछाः नामकी कोई खतन्‍्त्र वस्तु नहीं है, 
परन्तु उपादान-कारण जरू और निमित्त-कारण वायुके 
संयोगसे उसकी सृश्टि हो जाती है। ग्रकृतिमे पुरुष 
और पुरुषमे प्रक्रतिका अध्यास ( एकमे दूसरेकी कल्पना ) 
हो जानेके कारण ही जीवोंके विवित्र नाम और गुण 
रख लिये जाते हैं। अन्तमे जेसे समुद्रमे नदियाँ और 
मधुमें समस्त पुष्पोके रस समा जाते हैं, वेसे ही वे 
सब-के-सव उपाधिरहित आपमे समा जाते हैं। ( इसलिये 
जीवोकी मिन्‍नता और उनका प्रथक्‌ अस्तित्व आपके 


देवः सर्वकारकशक्तिवृक | 


स्वसेव्य नमामि तम्‌ ॥ १५॥ 


जो प्रभु इन्द्रियरहित होनेपर भी समस्त वाह्य और आन्तरिक इन्द्रियकी गक्तिकों धारण करता है और सर्वज्ञ एवं 


सर्वंकर्तों है; उस सबके सेवनीय प्रभुको में नमस्कार करता हूँ । 


 त्वदीक्षणवशशक्षो ममायाबो घितकर्म भि: | 


जातान्‌ ससरतः 


खिन्नान्त हरे 


पाहि. न; पिंत: ॥ १६ ॥ 


उर्तिंह ! आपके स॒ष्टि सड़व्पसे क्षुब्ध होकर मायाने कर्मोंको जाग्रत्‌ कर दिया है। उन्‍्हींके कारण हम छोगोका जन्म 
हुआ ओर अब आवागमनके चक्करमे भटककर हम दुखी हो रहे हैं | पिताजी ! आप हमारी रक्षा कीजिये । 


९ | ४९ चेवमेंवावसे 
| अन्तयन्ता सर्वकोकस्यप गीतः श्रुत्या युकत्या चेंबमेवाबसेयः | 


रे ९ ७७ ससिं 
यू; सवशः सवशक्तितृसिंहः 


श्रीसन्तं 


'त॑ चेतसेवावलम्बे || १७ || 


श्रुतिने समस्त दृह्यप्रपञ्ञके अन्तर्यामीके रूपमे जिनका गान किया है, और युक्तिसे भी वेसा ही निश्चय होता है । जो 
ऐश वंशक्ति ओं (कि ् कण े # | ५ #"% घी 
सर्वश्, स र दर्तिह--पुस्पोत्तम है; उन्हीं सवसोन्द्य-माधु्य निधि प्रभुका मैं मन-ही-मन आश्रय अहण करता हूँ: | 
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द्वारा नियन्त्रित है । उनकी पृथक खतन्त्रता और स्ब- 
व्यापकता आदि वास्तविक सत्यको न जाननेके कारण 
ही मानी जाती है ) # ॥ ३१ ॥ 


भगवन्‌ | सभी जीव आपकी मायासे श्रममें भटक 
रहे हैं, अपनेकी आपसे पृथक मानकर जन्म-मृत्युका 
चक्कर काट रहे है | परन्तु वुद्धिमान्‌ पुरुष इस श्रमको 
समझ लेते हैं ओर सम्पूण भक्तिभावसे आपकी शरण 
ग्रहण करते हैं | क्योंकि आप जन्म-म्ृद्युके चक्करसे 
छुड़ानेवाले हैं | यद्यपि शीत, ग्रीप्पम और वर्षा--इन 
तीन भागोवाला काछचक्र आपका अ्रविलासमात्र हैं, 
वह सभीकोी भयमीत करता हैं, परन्तु वह उन्हींकों 
बार-बार भयभीत करता हैं; जो आपकी झारण नहीं 
लेते | जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें मछा, जन्म- 
मृत्युरूप संसारका मय केसे हो सकता है १ | ॥३२॥ 
अजन्मा प्रभो | जिन योगियोंने अपनी इन्द्रियों और 
प्राणोांकी वशम कर डिया है, थे भी, जब गुरुदेवके 
चरणोकी शरण न लेकर उच्छुठ्ठछ एवं अत्यन्त चश्नछ 
मन-तुरज्को अपने वशर्म करनेका यत्न करते है, तब 
अपने साधनोमे सफल नहीं होते | उन्हें वार-बार खेद 


श्रीमद्भागवत 
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&--उा्ाकुण्ग पाप पइमम बहा ग्यशवाइऋर०-" वायु 





केवल श्रम और दुःख ही उनके हाथ छगता है | उनकी 
ठीक वही दशा होती है, जंसी समुद्रमें विना क्धारकी 
नावपर यात्रा करनेवाले व्यापारियोंकी होती हैं 

( ताथर्य यह कि जो मनको वशमें करना चाहते हैं, 
उनके ढिये कर्णवार--गुरुकी अनिवार्य आवश्यकता 
हैं) |॥ ३३ ॥ 


भगवन्‌ | आप अख॒ण्ड आनन्द्खरूप और शरणा- 
गतेकि आत्मा हैँ | आपके रहते खजन, पुत्र, देह, ख्री, 
घन, महल, पृथ्वी, ग्राण ओर रथ आदिसे क्या प्रयोजन 
हैं ? जो लोग इस सत्य सिद्धान्तकों न जानकर ब्वी- 
पुरुषके सम्बन्धसे होनेवाले सु्ोंमे ही रम रहे हैं, उन्हें 
संधारमें भा, ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो सुखी कर 
सके । क्योंकि संसारकी सभी वस्तुएँ खभावसे ही 
विनाशी हैं, एक-न-एक दिन मट्यिमेट हो जानेवाली 
हैं। और तो क्‍या, वे खखरूपसे ही सारहीन और 
सत्ताहीन हैं; वे मला, क्या छुख दे सकती हैं  ॥ ३४ ॥ 
भगवन्‌ | जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विधा, जाति, तपस्या आदिके 

डसे रहित हैं, वे संतपुरुष इस पृथ्वीतछ॒पर परम 
पवित्र और सबको पवित्र करनेवाले पुण्यमय सच्चे तीथथ- 





3 स्‍थान हैं | क्योंकि उनके हृदय आपके चरणारविन्द्‌ 
और सेकर्डो विपत्तियॉका सामना करना पड़ता है, सबंदा विराजमान रहते है और यही कारण है कि उन 
# यस्मिन्‍्नुद्गदर विल्यमपि यदू भाति बविश्व॑ छ्यादो 
जीवोपित ग़ुरुकरुणया केवल्ात्मावबोधे । 
अत्यन्तान्तं ब्रजति सहसा मिन्धुवत्सिन्धुमध्ये 
मध्येचित्त तज्िभ्ुवनगुरं भावये त्‌ नसिहम्‌ || १८ ॥ 


जीवोंके सहित यह सम्पूर्ण विश्व जिनमें उदय द्वोता है और सुपुत्ति आदि अवस्थाओंमे विलयको प्रात होता है 
तथा भान होता है, गुरुदेवकी करुणा प्राप्त होनेपर जब झुद्ध आत्माका श्ञान होता है; तब समुद्रमे नदीके समान सहसा यह 
जिनमें आत्यन्तिक प्ररूयकों प्राप्त हो जाता है, उन्हीं निभुवनगुरु हुसिह भगवानकी में अपने हृदयमें भावना करता हूँ । 
| संसारचक्रक्रकचैविंदीर्णमुदीणनानामवतापतप्तम्‌ । 


कथश्चिदापन्न मिह 


प्रपन्न॑ त्वमुद्धर 


श्रीवच-हरे नलोकम्‌॥ १९ ॥ 


नर्तिंह | यह जीव संसार-चक्रके आरेसे टुकड़े-डकडे हो रहा है और नाना प्रकारके सासारिक पापोकी घघधकती हुई रूपटोंसे 
झुलस रहा है । यह आपत्तिग्रस्त जीव किसी प्रकार आपकी कृपासे आपकी शरणमें आया है । आप इसका उद्धार कीजिये | 


| यदा वरानन्दगुरो भवत्मदे 
तदा निरस्ताखिलसावनश्रम 


पदं॑ मनो में भगर्वेस्लभेत | 


श्रयेय. सोंख्यं॑ भवतः कृपात: | २० ॥ 


परमानन्दमय गुरुदेव | नगवन्‌ | जब मेरा सन आपके चरणोमे स्थान प्राप्त कर लेगा, तब में आपकी कृपासे समस्त 


साधनेंके परिश्रमसे छुटकारा पाकर परमानन्द प्राप्त करूँगा । 
६ भजता हि 
ध् 
आत्मेव किमतः 


भवान्‌ 


साक्षात्परमानन्द्चिद्धनः । 


कृत्यं तुच्छदारसुतादिभि। ॥ २१ ॥ 


जो आपका भजन करते है; उनके लिये आप सखयं साक्षात्‌ परमानन्दचिद्वन आत्मा ही हैं | इसलिये उन्हें तुच्छ स्त्री; 


पुत्र, धन आदिसे क्‍या प्रयोजन है ! 


अ० ८७ | 
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संतपुरुषोंक्ा चरणाबुत समस्त पार्पों और वापीको 
सदाके छिये नष्ट कर देनवाछा हैं| भगवन । आप 
नित्य-आनन्दखरूप भात्मा ही है | जो एक वार भी 
आपको अपना मन समर्पित द्वर देते हैं---आपमे मन 
ढगा देते है---वे उन देह-गेहोंमे कभी नहीं फेसते जो 
जीवके विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षा और शान्ति आदि 
गुणोका नाझ करनेत्रछे हैं। वे तो बस, आपमे ही 
रम जाते है# || ३५० || 

भगवन्‌ ! जेसे मिद्रीसे वना हुआ घडा मिद्रीरूप ही 
होता है, बसे ही सत्से बना हुआ जगत्‌ भी सत्‌ ही 
है---यइ बात युक्तिपड़त नहीं है | क्योकि कारण और 
कायका निर्देश ही उनके भेदका चोतक है। यदि 
केवल भेदका निषेध करनेके छिये ही ऐसा कई जा रहा 
हो तो पिता और पृत्रमे, दण्ड और घटनाशममे कार्य- 
कारण-भाव होनेपर भी ने एक दूसरेसे भिन्न हैँ | इस 
प्रकार कार्यक्रारणद्दी एकता सर्वत्र एक-सी नहीं देखी 
जाती | यदि कारण-शब्दसे निमित्त-कारण न लेकर 
केवछू उपादान-कारण ढिया जाय--जेसे कुण्डछका 
सोना--तो भी कहीं-कही कार्यकी असत्यता प्रमाणित 
होती है; जेसे रस्घीमें सॉप | यहाँ उपादान-कारणके 
सत्य होनेपर भी उसका कार्य सर्प सवथा असत्य है | 
यदि यह कहा जाय क्षि ग्रतीत होनेवाले सपका उपादान 
कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्याका---- 
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श्रमका मेल भी है, तो यह समझना चाहिये कि अविया 
और सत्‌ वस्तुके संयोगसे ही इस जगत्‌की उद्यत्ति हुईं 


है | इसलिये जेसे रस्सीमें प्रतीत होनेवाछा से मिथ्या 


है, वैसे ही सत्‌ वस्तुमे अवियाके संयोगसे प्रतीत होने- 
वाढा नाम-रूपात्मक जगत मी मिथ्या हैं। यदि केवल 
व्यवह्वरकी सिद्धिके छिये ही जगत॒की सत्ता अभीष्ट हो, 
तो उममे कोई आपत्ति नही; क्योंकि बढ़ पारमार्थिक 
सत्य न होकर केवरछ व्यावहारिक सत्य है। यह श्रम 
व्यावह्मात्कि जगतमे माने हुए काछकी इशिसे अनादि 
है; और अज्ञानीजन बिना विचार किये पू-पूवके श्रमसे 
प्रेरित होकर अन्धपरम्परासे इसे मानते चले आ रहे है | 
ऐसी स्ितिमे कमफलक्नों सत्य बतछानेत्राढी श्रुतियाँ केवल 
उन्हीं छोगोंको श्रममे डाछती है, जो कम जड हो रहे 
हैं और यह नहीं समझते कि इनका तातथर्य कर्मफछकी 
नित्यता बतछानेम नहीं, बल्कि उनकी ग्रशता करके उन 
कमोमे छगानेमे हे। || ३६ ॥ भगवन्‌ | वास्तविक वात 
तो यह है कि यह जगत उत्यत्तिक्रे पहले नहीं था और 
प्र्यके बाद नहीं रहेगा; इससे यह सिद्ध होता है कि 
यह बीचमे सी एकरस परमात्मामे मिथ्या ही ग्रतीत हो 
रहा है | इसीसे हम श्रुतियाँ इस जगतव॒का वर्णन ऐसी 
उपमा देकर करती हैं कि जेसे मिटद्टीमें घड़ा, छोडेमें 


शालर और सोनेमे कुण्डल आदि नाममात्र है, वास्तवमे 


” मुखन्नन्नतदज्भतड्ठ मनिण त्वामेव सम्धिन्तयन्‌ 
सन्‍तः सन्ति यतो यतो  गतमदास्तानाश्रमानावसन्‌ | 
नित्य तमन्मुखपड़जादिंगलितत्वत्पुण्यगाथामृत- 
चोतश्रम्छ्वसप्छती नररें. न स्यामह. देहात ॥२२॥ 


में झ़रीर ओर उसके सम्बन्धियोकी आसक्ति छोड़कर रात-दिन आपका ही चिन्तन करूँगा । और जहाँ-जहाँ 
निरमिमान सन्त निवास करते है, उन्हीं-उन्ही आश्रमीमे रहूंगा | उन सत्पुरुपोके मुख-कमलसे निःसत आपकी पुण्यमयी 
कथा-सुवाऊी वदियोकी धाराम प्रतिदिन स्नान करूँगा ओर नसिह | फिर में कभी देहके बन्धनमे नर्टी पड़ेगा । 


सन्‍्नेच सर्प; 


उद्भधतए भवतः सतोडपि. धुवन सजः 

कुरबतू कार्यमररीह. कूदकनक वेदोडपि. नेवपरः | 

अहेत तब॒ सत्परं तु॒ परमानन्द पर्द॑ तन्मुदा 

वन्‍्दे. सुन्दरमिन्दिरानुत॒ हरे झा मुझ  मासानतम्‌ ॥ २३॥ 


मालामे प्रतीयमान सपके समान सत्यस्वरूप ७ 
बाजार्मे चल जानेपर मी सत्य नहीं हो जाता | बद 
परम सत्य परमानन्दस्वरूप अक्वेत सुन्दर पद है, हे 
मत छोड़िये । 


भा० भाषा १०६--- 


नेपर भी यह निभुवन सत्य नहीं है। झठ़ा सोना 
जगत्‌की सत्वतासे नहीं है। इसलिये " 
" | में उसीकी वन्दना करता हूँ । 


आजा 








८४२ श्रीमद्रागवत [ अ० ८७ 
मिंद्री, छोहा और सोना ही है | वैसे ही परमात्मामें लिये आप हृदयमें रहनेपर भी वैसे ही दुलूम हैं, जैसे 


है... 


बणित जगत नाममात्र है, सबंथा मिथ्या ओर मनकी 
दल्पना हैं | इसे नासमझ मूख ही सत्य मानते है +॥।३७| 

भगवन्‌ ! जब जीत्र मायासे मोहित होकर अविद्या- 
की अपना लेता है, उस समय उसके खरूपभूत 
आनन्दादि गुण ढक जाते हैं, वह गुणजन्य वृत्तियों, इन्द्रियो 
ओर वेहोंमे फँस जाता है तथा उन्‍्हींक़ों अपना आपा 
मानकर उनकी सेत्रा करने छगता दे | अनबन उनकी 
जन्म-यू/युमें अपनी जन्म-मृत्यु मानकर उनके चक्करमें 
पड़ जाता है। परन्तु प्रभो ! जेसे साँप अपने केचुलसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है--वंसे 
ही आप माया--अवियासे कोई सम्बन्ध नहीं रखते 
उसे सदा-सरत्दा छोडे रहते है | इस्तीसे आपके सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य, सदा-सवंदा आपके साथ रहते है | अणिमा आदि 

एप्तिद्धियोंसे युक्त परमैश्वरयर्म आपकी स्थिति है | 
इसीसे आपका ऐश्य, थर्म, यश, श्री, ज्ञान और वेराग्य 
अपरिमित है, अनन्त है, वह देश, काछ और वरतुओ- 
की सीमापे आबद्ध नहीं है ५ ॥३८॥ भगवनू | यदि 
मनुष्य योगी-यति होकर भी अपने हृदयकी विषय- 
वासनाओंकोी उखाड नहीं फेंकते तो उन असाधकोके 


कोई अपने गलेमे मणि पहने हुए हो, परन्तु उसकी 
याद न रहनेपर उसे ढूँढ़ता फिरे इवर-उघर । जो साधक 
अपनी इन्द्रियोको तृप्त करनेमें ही छंगे रहते हैं, विषयोसे 
विरक्त नह्दी होते, उन्हें जीवनममर और जीवनके वाद 
भी दुःख-दी-दुःख भोगना पड़ता हैं | क्योंकि वे सावक 
नहीं, दम्भी हैँ, एक तो अभी उन्हे मृत्युसे छुटकारा 
नहीं मिछा है, लोगोको रिझ्ाने, धन कमाने आदिके 
क्लेश उठाने पड़ रहे है, और दूसरे आपका खरूप न 
जाननेके कारण अपने घर्म-कर्मका उछ्ठन करनेसे 
परठोकर्म नरक आदि प्राप्त होनेका भय भी बना ही 
हता है) ॥ २९ ॥ 

भगवन्‌ | आपके वास्तविक खरूपक्रो जाननेवाढठा 
पुरुष आपके दिये हुए पुण्य और पापकर्मोके फैछ सुख 
एव ठु:खोकी नहीं जानता, नहीं भोगता। वह भोग्य 
ओर भोक्तापनके भावसे ऊपर उठ जाता है। उस समय 
विधिनिपेधके गप्रतिगादक शाशत्ष भी उससे निवृत्त हो 
जाते हैं; क्योंकि वे देह्यामिमानियोके लिये हैं | उनकी 
ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता | जिसे आपके 
खरूपका ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन 





* मुकुटकुण्डलकड्छणकिड्लिंणीपरिणत 


महृद्‌हडकृतिखप्रमु्ख॑ तथा 


कनक परमाथंतः । 
नरहें न पर परमार्थतः ॥ २४ ॥ 


मोना मुकुट, कुण्डछ, कड्भृण ओर किड्डिणीके रूपमे परिणत होनेपर मी वस्तुतः सोना ही है। इसी प्रकार नृ्सिह ! 


क्वार और आकाण, वायु भादिके रूपमे उपछव्ध होनेवाला यह सम्पूर्ण जगत्‌ वस्तुतः आपसे भिन्न नहीं 


मसंहत्तत्व, 
| दत्यनती. तब वीक्षणाइणगता. काछछमावादिमि- 
भावान्‌ू_ सुच्वरजस्तमोगुणमयानुन्मील्यन्ती बहून्‌ | 
मामाक्रम्य पद निरस्यतिभर सम्मद्यन्त्यातुरं 
माया ते जझरण गतोडस्मि नहरे त्वामेव ता वारय |] २५ || 


प्रमो | आपकी यह माया आपकी दृष्टिके ऑगनमे आकर नाच रही है ओर काल; छमाव आदिके द्वारा सखगुणी, 
रजोगुणी ओर तमोगुणी अनेकानेक मावोका प्रदर्शन कर रही है| साथ ही यह मेरे तिरपर सवार होकर मुझ आतुरको बल- 


पूर्वक रोद रही है। दर्सिह ! में आपकी भरणमे आया हूँ; आप ही इसे रोक दीजिये | 
7 दम्भन्यासमिषेण वश्चितजनं भोगेकचिन्तातुरं 
सम्मुझमन्त महान॑ंभ विरचितोद्योगक्लमेराकुछम । 


आज्ञालट्टिनमज्ञमशजनतासम्माननासम्मदं 

दीनानाथ दयानिधान परमानन्द प्रमोी पाहि मान्‌ | २६॥ 
प्रभो ! में दम्मपूर्ण सन्‍्यासके बहाने छोगोऊ़ो ठग रहा हूँ। एकमात्र भोगकी चिन्तासे ही आठर हूँ । तथा रात-दिन नाना प्रकारके 
उद्योगोकी स्वनाकी थकावटसे व्याकुछ तथा वे-सुध हो रहा हूँ । में आपकी आज्वका उछडट्ठन करता हूँ; अशानी हूँ ओर अज्ञानी 
लोगेकि द्वारा प्रात् उम्मानसे मैं सन्त हूँ? ऐसा घमण्ड कर बैठा हूँ। दीनानाथ; दयानिधान) परमानन्द ! मेरी रक्षा कीजिये | 


अ० ८७ ] दशम स्कन्ध 
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आपकी प्रत्येक युग की हुई छीछाओ, गुर्णोका गान सुन- 
सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदयमें बैठा लेता हैं 
तो अनन्त, अचिन्त्य, दिव्यगुणगणीके निवासस्थान प्रभी ! 
आपका वह ग्रेमी भक्त भी पाप-पुण्योके फल सुख-दुःखों 
और विधि-निपेबोंसे अतीत हो जाता है । क्योकि आप 
ही उनकी मोक्षखरूप गति हैं | ( परन्तु इन ज्ञानी 
और ग्रेतियोंको छोड़कर और सभी शाखबन्धनमे हैँ तथा 
वे उसका उछच्डनत करनेपर दुर्गतिक्रों प्राप्त होते 
हैं)%॥|० ०॥ भगवन्‌ | खर्गादि छोकोंके अधिपति इन्द्र, 
ब्रह्मा प्रभति भी आपकी थाह--आपका पार न पा 
सके; और आश्चयेक्री बात तो यह है कि आप भी 
उसे नहीं जानते | क्योंकि जब अन्त है ही नहीं, तव 
कोई जानेगा कैसे ? प्रभो ! जेपे आकाशमे हवासे घूलके 
नन्‍्हे-नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आपमे कालके वेगसे 
अपनेसे उत्तगेत्त दसगुने सात आवरणोंके सहित 
असंस्य ब्रह्माण्ड एक सांथ ही घूमते रहते है | तब 
भ्गा, आपकी सीमा कैसे मिले | हम श्रुतियाँ भी आपके 
खरूपका साक्षात्‌ वणन नहीं कर सकतीं, आपके 
अतिरिक्त वस्तुओंका निपेष करते-करते अन्तमें अपना 
भी निपेव कर देती हैं और आपमें ही अपनी सत्ता 
खोकर सफल द्वो जाती हैं। ॥ ४१ ॥ 

भगवान्‌ वारायणने कहा--देवर्षे | इस प्रकार 
सनकादि ऋषियोंने आत्मा और ब्रह्मकी एकता बतलानेवाा 
सपदेश सुनका आपत्मखरूपको जाना ओर नित्य सिद्ध 
होनेपर भी इस उपदेशसे ऋतकृत्य-से होकर उन 
लोगेने सननन्‍्दनकी पूजा की ||४ २॥ नारद ! सनकादि 
ऋषि सृष्टिके आरम्भमे उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सब्रके 


पूर्वज हैं | उन आकाशगामी महात्माओंने इस प्रकार 
समस्त वेद, पुराण और उपनिषदोंका रस निचोड़ छिया 
है, यह सबका सार सब्रेख है ॥ ०३ ॥ देवपें ! तुम 
भी उन्हीक्रे समान ब्रह्मके गानस-पुत्र हा---उनकी 
ज्ञान-सम्पतिके उत्तराधिकारी हो । तुम भी श्रद्धाके साथ 
इस ब्रह्मात्मविद्याकों धारण करों और खच्छन्दभावसे 
पृथ्वीमे विचरण करो । यह विद्या मनुष्योक्री समस्त 
वासनाओको भस्म कर देनेवाली है ॥ 9४9 ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! देवपि नारद बढ़े 
संयमी, ज्ञानी, प्ृर्णक्षाम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी है | वे 
जो कुछ छुनते है, उन्हे उप्तकी घारणा हो जाती है | 
भगवान नारायणने उन्हे जब इस प्रकार उपदेश किया 
तव उन्होने बड़ी शद्वासे उसे ग्रहण किया और उनसे 
यह कहा ॥ ४७८ ॥ 

देवपिं नारदने कहा--सगवन्‌ | आप सच्चिदानन्द- 
खरूप श्रीकृष्ण हैं | आपकी कीर्ति परम पवित्र है। 
आप समस्त ग्राणियोंके परम कब्याण--मोक्षके ढिये 
कमनीय कलावतार धारण किया करते हैं | में आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥ 9६॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार महात्मा देवषि नारद आदि- 
ऋषि भगवान्‌ नारायणक्की और उनके शिष्योंकी नमस्कार 
करके ख॒य॑ मेरे पिता श्रीकृष्णदेपायनके आश्रमपर 
गये | ४७ ॥ भगवान्‌ वेदव्यासने उनका यथोचित 
सत्कार किया | वे आसन खीकार करके बैठ गये; इसके 
बाद देवर्षि नारदने जो कुछ भगवान्‌ नारायणके मुँहसे 
सुना था, वह सब कुछ मेरे पिताजीको झुना 
दिया ॥ 9८ ॥ राजन! इस प्रकार मैने तुम्हे बतलाया 
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जम्के 


* अवगमम तब में दिशि माधव स्फुरति यन्न सुखासुखसज्ञमः । 
अ्रवणवर्णनभावम्थापि वा न हि समवामि यथा विधिकिड्गरः ॥ २७ || 
माधव |! आप मुझे अपने खवरूपका अनुभव कराइये, जिपसे फिर सुख-दुःखके सयोगक्री स्फूर्ति नहीं होती | अथवा 
मुझे अपने गुणोके श्रवण ओर वर्णन प्रेम ही दीजिये; जिससे कि में विधि-निषेवका किड्डर न होऊेँ । 


। बुपतयों विदुरन्तमनन्त ते 
न चच भवात्र मिरः श्रुतिमोलयः । 
त्वथि फलन्ति यतो नम श्त्यतो 
जय जयेति भजे तव तत्पदम्‌ || २८ ॥ 


हे अनन्त ! ब्रह्मा आदि देवता आपका अन्त नहीं जानने, न आप ही जानते और न तो वेदोकी मुकुण्मणि 
उपनिषदे ही जानती हैं; क्योंकि आप अनन्त है। उपनिपदें ध्नमो नमः?, “जय हो, जब हो? यह कहकर आपमे चरितार्थ 
दोती हैं | इसच्यि में भी नमो नमः “जब हो) जय हो? यही कहकर आपके चरण-कमलकी उपासना करता हैँ | 


८४४७ 
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कि मन-वाणीसे अगोचर और समस्त प्राकृत ग॒णोसे 
रहित पर्रह्म परमात्माका वर्णन श्रुनियों किस प्रकार 
करती है और उसमे मनका कंसे प्रवेश होता है ? यही ती 
तुम्हारा प्रन्‍न या || ४९ ॥ परीक्षित्‌ । भगवान्‌ ही इस 
विश्वका सड्न्य करते हैं तथा उसके आदि, मध्य तथा 
अन्तमे खशित रहते है । वे प्रकृति ओर जीव दोनोंके 
खामी हैं | उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीवके साथ 
इसमें प्रवेश किया है थौर ररीरोंका निर्माण करके वे 





अद्ापीव/| 


श्रीमद्भागवत 
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ही उनका नियम्त्रण करते हँ। जेंसे गाढ़ निद्रा--- 
सुपृत्तिमे मग्न पुरुष अपने शरीरका अनुसन्धान छोड देता 
हैं, वेसे ही भगवानकों पाकर यह जीव मायासे मुक्त 
हो जाता है| भगवान ऐसे विश्युद्र, केवछ चिन्मात्र तत्तत 
हैं कि उनमे जगतके कारण माया अबवा ग्रक्ृतिक 
रत्तीमा भी अत्तित्व नहीं हैं| वे ही वाज्नवम अमय- 
स्थान हैं | उनका चिन्तन निरन्‍तर करते रहना 
चाहिये ॥| ५० ॥ 


का 


५ ८6 2220-4-४----- 


अध्याय 


शिवजीका सदुटमोंचन 


राझ्ञा पर्यक्षितने दूछा-- भगवन्‌ | भगवान्‌ शझ्डुरने 
समस्त मोगोका परित्याग कर रक्‍्खा है; परन्तु देखा यह 
जाता हैं किजी देवता, अछुर अथवा मनुष्य उनकी 
उपासना करते हैं, वे प्राय: घनी और भोगसम्पन्न 
हो जाते है | ओर भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परन्तु 
उनकी उपासना करनेवाले प्राय: धनी और भोगसम्पन्न 
नहीं होते ॥ १ ॥ दोनों प्रभु त्याग और भोगकी दइश्टिसे 
एक-दूसरेसे विरुद्ध खभाववाले है, परन्तु उनके उपामकों- 
को उनके खरूपके विपरीत फूल मिलता हैं. | मुझे 
इस विषयर्म बड़ा संदेह है कि त्यागीकी उपासनासे 
भोग और रुक्ष्मीपतिकी उपासनासे त्याग कैसे मिलता 
हे ९ में आपसे यह जानना चाहता हूँ ॥ २ ॥ 

श्रीत्रकदेवज्ञी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | शिवजी सदा 
अपनी शक्तिसे युक्त रहते हैं । वे सत्त आदि गणोंसे युक्त 
तथा अहड्लारके अधिएष्ठाता हैं | अहड्ञारके तीन भेद 
ह--वेकारिक, तेजस और तामस ॥ ३ ॥ त्रिविध 
अहकझ्वारसे रोल्ह विकार हए--दस इन्द्रियाँ, पॉच 
महाभूत ओर एक मन | अतः इन सत्रके अनिष्ठात्‌- 
देवताअंमिंसे किसी एककी उपासवा करनेपर समस्त 
ऐश्वयांकी ग्राप्ति हो जाती है ॥ ४ ॥ परन्तु परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीहृवरि तो प्रकृतिसे परे खर्य पुरुषोत्तम एव ग्राक्ृत 
गुणरहित है | वे स्वज्ञ तथा सबके अन्तःकरणोके साक्षी 
है | जो उनका मजन करता है, वह खर्य भी गुगातीत 
हो जाता हैं ॥ ५॥ परीक्षित्‌ ) जब तुम्हारे दादा 


धमराज युधिप्ठिर अश्वमेष यज्ञ कर चुके, तब भगवानसे 
विविध ग्रकारके धर्मांका वर्णन सुनते समय उन्हंनि भी 
यहा प्रइन किया था | ६॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर हें | मनुष्योकि कल्याणके छिये ही 
उन्होने यदुवंशमे अवतार धारण किया था। राजा युविष्टिर- 
का प्रइून सुनकर और उनकी सुननेकी इच्छा देखकर 
उन्होंने प्रसन्नतापृवरक इस प्रकार उत्तर दिया था ॥ण। 
भगवान्‌ थ्रीकृप्णने कह्द--राजन ! जिसपर मं 
कृपा करता हूँ, उसका सब घन धीरे-वीरे छीन लेता 
हैं| जब व निधेन हो जाता है, तब उसके सगे- 
सम्बन्धी उसके दुःखाकुल चित्तकी परवा न क़रके उसे 
छोड़ देते हैं || ८ ॥ फिर वह धनके लिये उद्योग करने 
लगता है, तब में उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर 
देता हूँ | इस प्रकार वार-वार असफरछ होनेके कारण 
जब धन कमानेसे उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे 
दुःख समझकर वह उदबरसे अपना मुंह मोड़ लेता 
और मेरे ग्रेमी मक्तीका आश्रय लेकर उनसे मेल-जोल 
ऋ्ता है, तव भें उसपर अपनी अहैतुक कृपाकी वर्षा 
करता हूँ ॥ ९ | मेती कृपासे उसे परम सृक्ष्म अनन्त 
सचिदानन्द्खरूस परत्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है | इस 
प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी भाराघना बहुत कठिन है । 
इसीसे साघरण झोग मुझे छोड़का गेरे ही दसरे रूप 
अन्यान्य देव्ताओंकी शराघना करते है| १० ॥ 
दूसरे देवता आशुतोप हैं , वे झटवट विधछ पड़ते 
और अपने मक्तोकों साम्राज्य-छः है । उसे 


८४६ 
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देखकर उन्होंने बड़ी नम्रतासे झुककर प्रणाम 
किया ॥ २८ ॥ 

त्रह्मयचारी वेषधारी भगवानने कहा--शकुनि- 
नन्‍्दन वृकासुरजी ! आप स्पष्ट ही बहुत थके-से जान 
पड़ते है | आज आप बहुत दूरसे आ रहे हैं क्या ! 
तनिक विश्राम तो कर लीजिये | ठेखिये, यह शरीर ही 
सारे छुखोंकी जड़ है | इसीसे सारी कामनाएं पूरी होती 
हैं | इसे अधिक कष्ट न देना चाहिये || २९ ॥ आप 
तो सत्र प्रकारसे समर्थ हैं | इस समय आप क्या करना 
चाहते हैं ९ यदि मेरे सुनने योग्य कोई वात हो तो 
बतढाइये | क्योंकि संसारगें देखा जाता है क्लनि छोग 
सहायकोके द्वारा बहुत-से काम बना लिया करते 
हैं || ३० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! भगवानके 
एक-एक शब्दसे अमृत वरस रहा था | उनके इस 
प्रकार पुछनेपर पहले तो उसने तनिक ठहरकर अपनी 
थकावट दर की, उसके बाद क्रमश" अपनी तपस्या, 
वरदान-प्राप्ति तथा भगवान्‌ शड्डूरके पीछे दौइनेकी वात 
शुरूसे कह छुनायी || ३१ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--“अच्छा, ऐसी बात है ? तब 
तो भाई ! हम उसकी बातपर विश्वास नहीं करते | आप 
नहीं जानते हैं क्‍या १ वह तो दक्ष प्रजापतिके शापसे 
पिशाचभावको श्राप्त हो गया है | आजकल वही प्रेतों 
और पिशाचोंका सम्राद्‌ हैं ॥| ३२ ॥ दानवराज | आप 
इतने बड़े होकर ऐसी छोटी-छोटी वातोपर विश्वास कर 
लेते हैं १ आप यदि अब भी उसे जगहुरु मानते हों 
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| आ० ८९ 
और उसकी बातपर विश्वास करते हों, तो झटपठ अपने 
पिर्पर हाथ रखकर परीक्षा कर छीजिये ॥ ३३ ॥ 
दानवशिरोमणे ! यदि किसी प्रकार शड़॒रकी वात अप्त्य 
निकले तो उस असत्यवादीको मार डाढिये, जिससे 
फिर कभी वह झूठ न बोछ सके! ॥ ३४ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवानने ऐसी मोहित करनेवाढी अद्भुत और मीठी बात 
कही कि उसकी विवेक-बुद्धि जाती रही | उस दुवुद्विने 
भूलकर अपने ही सिरपर हाथ रख छिया || ३५ || 
वप्त, उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं 
घरतीपर गिर पडा, मानो उसपर विजछी गिर पडी हो। 
उस समय आकाशर्मे देवताछोग 'जय-जय, नमो नमः, 
साधु-साधु ! के नारे छाने छगे॥३ ६॥ पापी इकासुरकी 
मृत्युसे देवता, ऋषि, पितर और गन्बव अत्यन्त प्रसन 
होकर पुष्पोंकी वर्षा करने छगे और भगवान्‌ शहझ्डर उस 
विकट सझ्कूटसे मुक्त हो गये || ३७ | अब भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमने भयमुक्त शब्डस्जीसे कह्य कि दिवाविदेव ! 
बड़े हर्पवकी बात है कि इस दुष्कों इसके पार्षेनि ही 
नट्ट कर दिया | परमेश्वर ! मछा, ऐसा कौन प्राणी हैँ 
जो महापुर्नोका अपराध करके कुशल्से रह सके ९ 
फिर खयं जगदूगुरु विख्वेख़र | आपका अपराध करके तो 
कोई सकुशछ रह ही कैसे सकता है ?! ॥ ३८-३९॥ 

भगवान्‌ अनन्त शक्तियोंके समुद्र हैं | उनकी एक- 
एक शक्ति मन और वाणीकी सीमाके परे है | वे प्रकृतिसे 
अतीत खर्य परमात्मा है | उनकी शक्भरजीको सद्भुट्से 
छुड्ठनेकी यह छीछ जो कोई कहता या छुनता है, 
वह संसारके बन्धनों और शत्रुओंके भयसे मुक्त हो 
जाता है || ४० ॥ 
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0 न ही, ३. को्‌ 
भृगुजीके छारा त्रिदियोंकी परीक्षा तथा भगवानका मरे झुए त्राह्मण-चालकोकों वापस लाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! एक वार 
सरखती नदीके पावन तटपर यक्ष प्रारम्भ करनेके छिये बड़े- 
बड़े ऋषि-मुनि एकत्र होकर बैठे | उन छोगोमें इस विपयपर 
वाद-विवाद चढछा कि ब्रह्मा, शित्र और विप्णुमें सबसे बड़ा 
कौन है ?॥ १॥ परीक्षिव्‌ ! उन छो्गोने यह बात जाननेके 
लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिवरकी परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे 


ब्रह्माके पुत्र धगुजीकों उनके पास भेजा | महर्षि शऋूगु 
सबसे पहले ब्रह्माजीकी सभामें गये ||२॥| उन्होंने ब्ह्माजीके 
घेये आदिकी परीक्षा करनेके ढिये न उन्हें नमस्कार किया 
और न तो उनकी स्तुति ही की । इसपर ऐसा माद्धम 
हुआ कि ब्रह्माजी अपने तेजसे दहक रहे हैं | उन्हें 
क्रोध आ गया || ३ | परन्तु जब समय ब्रह्माजीने देखा 


अ० ८९ | 


दशंम स्फच्य 
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कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मनमें उठे हुए 
क्रोधको भीतर-ही-भीतर विवेकबुद्धिसे दबा लिया; ठीक 
वेसे ही, जेसे कोई अरणिमन्थनसे उत्पन्न अग्िकों जल्से 
बुझा दे || 9 | 

वहोंसे महपि भ्गु केछासमे गये | देवाविदेव भगवान्‌ 
राडूरे जब देखा कि मेरे माई शगुजी आये है, तब 
उन्होने बड़े आनन्दसे खड़े होकर उनका आलिड्डन 
करनेके ढिये भुजाएँ फैछा दी ॥ ५॥ परन्तु महर्षि 
भगुने उनसे आलिड्रन करना खीकार न किया और 
कहा----'तुम छोक ओर वेदकी मर्यादाका उल्लझ्डन 
करते हो, इसलिये में तुमसे नही मिलता |? भ्गुजीकी 
यह वात सुनकर भगत्रान्‌ राह्कर क्रोधके मारे तिछ॒मिछा 
उठे । उनकी आओँखें चढ़ गयी | उन्होंने त्रिशूछ उठाकर 
महर्षि भगुको मारना चाहा || ६ | परन्तु उसी समय 
भगवती सतीने उनके चरणीपर गिरकर बहुत अनुनय- 
विनय की ओर किसी प्रकार उनका क्रोध शान्त किया। 
अब महर्षि छगुजी भगवान विष्णुके निवात्नस्थान वेकुण्ठमें 
गये ॥| ७ || उस समय भगदत्रान्‌ विष्णु छक्ष्मीजीकी गोदमें 
अपना सिर रखकर लेठे हुए थे | भूगुजीने जाकर 
उनके वक्ष:स्थछ्पर एक छात कसकर जमा दी। भक्त- 
वत्सढ् भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीजीके साथ उठ बैठे और झटपट 
अपनी शब्पासे नीचे उतरकर मुनिको पिर झुकाया, 
प्रणाम किया | भगवानने कहा--“अह्यन्‌ |! आपका 
खागत है, आप भले पधारे | इस आसनपर बैठकर कुछ 
क्षण विश्राम कीजिये। प्रभो ! मुझे आपके शुभागमनका 
पता न था| इसीसे मे आपकी अगवानी न कर सका। 
मेरा अपराध क्षमा कीजिये ।॥| ८-९ ॥ महापुने | आपके 
चरणकमर अत्यन्त कोमल है !! यो कहकर भ्वगुजीके 
चरणोंकी भगवान्‌ अपने हाथोसे सहलाने छगे।| १० ॥ 
ओर बोले-'महर्षे | आपके चरणोंका जरू तीथोंकों भी 
तीथ बनानेवाढा है | आप उससे बेकुण्ठछोक, मुझे और 
मेरे अंदर रहनेवाले छोकपार्लेको पत्रित्र कीजिये ॥११॥ 
भगवन्‌ ! आपके चरणकमर्ोंके स्पशसे मेरे सारे पाप घुछ 
गये | आज में रक्ष्मीका एकमात्र आश्रय हो गया | 
अब आपके चरणोंसे चिह्ठित मेरे. 'स्थछपर “मी 
सदा-सबेदा निवास करेंगी? ॥ 





श्रीशञुकदेवजी कहते है--जब भगवानने अत्यन्त 
गम्भीर वाणीसे इस ग्रकार कहा, तब श#गुजी परम छुखी 
और तृप्त हो गये | भक्तिके उद्वेकसे उनका गला भर 
आया, आँखों ऑपू छलक भाये और वे चुप हो 
गये ॥१३॥ परीक्षित | रूगुजी वहॉसे छोटकर बह्मयवादी 
मुनियोके सत्सज़्मे आये और उन्हें ब्रह्म, शिव और 
विष्णुभगवानके यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था; वह सब 
कह सुनाया ||१७॥ म्गुजीका अनुभव सुनकर सभी 
ऋषि-सुनियाकी वड़ा वित्मय हुआ, उनका सन्देह दूर 
हो गया | तबसे वे भगवान्‌ विष्णुकों ही सर्वश्रेष्ठ मानने 
लगे; क्योंकि वे ही शान्ति और अभमयके उद्गमरथान 
है | १५॥ भगवान्‌ गिण्णुसे ही साक्षात्‌ धरम, ज्ञान, 
वैशग्य, आठ प्रकारके ऐश्व और चित्तको शुद्र करने- 
वाला यश ग्राप्त होता है ॥ १६॥ शान्त, समचित्त, 
अकिद्धन और राब्रकी अभय देनेवाले साधु-मुनियोकी वे 
ही एकमात्र पर्म गति हैं | ऐसा सारे शात्ष कद्दते 
है || १७ || उनकी प्रिय मूर्ति है सत्त और इश्टदेव 
हैं ब्राह्मण | निष्काम, शान्‍्त और निपुणबुद्धि ( विवेक- 
सम्पन्न ) पुरुष उनका भजन करते है ॥ १८॥ मगवान- 
की गुणमयी मायाने राक्षस, असुर और देवता---उनकी 
ये तीन मूर्तियोँ बना दी है । इनमे सत्तमयी देवमूति 
ही उनकी प्रात्तिका साधन है | वे खये ही समस्त 
पुरुषाथंखरूप है ॥ १९ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! सरखतीतटके 
ऋषियोने अपने लिये नहीं, मनुष्योका संशय मिठानेके 
लिये ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवानके 
चरणकमलोकी सेवा करके उन्होने उनका परमपद प्राप्त 
किया ॥ २० ॥ 

सूतजी कहते है--शौनकादि ऋषियों | भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी यह कमनीय कीति-कथा जन्म-म्र॒त्यु रूप संसार- 
के मयको मिठानेवाली है | यह व्यासनन्दन भगवान्‌ 
श्रीशुकदेवजीके मुखारबिन्दसे निकली हुई सुरमिमयी 
मघुमयी छुधाघारा है | इस संसारके छंवे पथका जो बठोही 
अपने कानोके दोनोसे इसका निरन्तर पान करता रहता है, 
उसकी सारी थकावट, जो जगतमे इधर-उघर भटकनेसे 
होती है, दूर हो जाती है ॥ २१ ॥ 


८४८ श्रीसड्रागवत्‌ 


श्रीशुकरेवजी कहते हं--परीश्षित्‌ | एक दिनकी 
बात है, द्वारकापुरीमें किसी ब्राह्मणीके गर्भसे एक पुत्र 
पैदा हुआ, परन्तु वह उस्ती समय प्ृथ्वीका सश होते 
ही मर गया |॥२ शत्राह्मण अपने वालकका मत शरीर लेकर 
राजमहलके द्वारपर गया और वहाँ उसे रखकर अत्यन्त 
आतुरता और दुखी मनसे विछाप करता हुआ यह 
कहने लगा-॥२३॥ (इसमे पन्देह्द नहीं कि व्राह्मगद्रोही, 
धूते, कृपण और व्रिपयी राजाके कर्मदोपसे ही मेरे 
बालककी मृत्यु हुई है ॥ २४ ॥ जो राजा हिंधापरायण, 
दुःशीछ और अजितेन्द्रिय होता है, उसे राजा मानकर 
सत्रा करनेवाढी ग्रजा दरिद्र होकर दुःख-पर-दुःख 
भोगती रहती है और उप्तके सामने सड्डूठ्यर-सड्डूट 
आते रहते है।। २५ | परीक्षित्‌ | इसी प्रकार अपने 
दूसरे और तीपरे वाछुकके भी पेंदा होते ही मर जानेपर 
वह ब्राह्मग छड़केकी ठाश राजमहछके दरवाजेंपर 
डाछ गया आर वहीं बात कह गया || १६ ॥ 
नव बालकके मरनेपर जब वह वहाँ आया, तब उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास अज्जुन भी बेंठे हुए थे। उन्होंने 
व्राह्मणकी बात चुनकर उससे कद्दा---]। २७ ॥ पहन | 
पके निवासस्थान द्वारकार्में कोई धनुपवारी क्षत्रिय 
नहीं है. क्या ? मादठ्म होता है कि ये यदवंशी ब्राह्मण 
ओर प्रजापाढ्नका परित्याग करके किसी यज्ञमें बैठे 
हुए है । | २८ | जिनके राज्यमे घन, छ्ी अथवा 
पुत्रोंसे वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते है, वे क्षत्रिय 
नहीं है, क्षत्रियके वेपमे पेट पाछनेवाले नट हैं | उनका 
जीवन व्यर्थ है || २९ ॥ भगवन्‌ ! में समझता हूँ कि 
आप स्री-पुरुष अपने पुत्रोकी मृत्युसे दीन हो रहे हैं | 
में आपकी सनन्‍्तानकी रक्षा करूँगा | यदि में अपनी 
प्रतिज्ञा पधी न कर सका, तो आगमें कूदकर जछ मरूँगा 
ओर इस प्रकार मेरे पापका ग्रायश्चित्त हो जायगाः? |३०| 


ब्राह्मणने कहा--अजुन ! यहाँ बढ्रामजी, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, धनुधरशिरोमणि ग्रदुम्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध 
भी जब मेरे वाल्कोंकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं; इन 
जगदी बरोंके लिये भी यह काम कठिन हो रहा है; तब 
तुम इसे केसे करना चाहते हो ? सचप्तुच यह तुम्हारी 
मूलता है | हम तुम्हारी इस बातपर बिल्कुछ विश्वास 
नहीं करते ॥ ३१-३२ ॥ 
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अजूुनगे कहा- ब्रह्मन्‌ | मे दछराम, श्रीकृष्ण अथवा 
तुम्न नहीं हूँ । मे हूँ अजजुन, जिसका गाण्डीव नामक 
धनुष विश्वत्रिद्यात हैं ॥ ३३ ॥ ब्राह्मगदेवता | आप 
मेरे बल-पीरुपका तिरस्कार मत कीजिये | आप जानते 
नहीं, में अपने पराक्रमसे भगवान्‌ शहुरको सन्तुष्ट कर 
चुका हैँ | मगवन्‌ ! में आपसे अधिक क्या कहें, 
युद्धमे साक्षात्‌ मृत्युकी भी जीतकर आपकी सन्‍्तान छा 
दूृगा ॥ ३४ ॥ 


यानी चिपक पिन के. 


परीक्षित्‌ | जब अजुनने उस त्राह्मणको इस प्रकार 
विश्वास दिद्यया, तत्र बह लोगोसे उनके बढ-पोरुषका 
बखान दरता इआ बड़ी ग्रसनतासे अपने घर ढछोट 
गवा | ३० ॥ प्रसवका समय निकट आनेपर ब्राह्मण 
आतुर होकर अजुनके पास आया और कइने छगा--- 
“इस बार तुम मेरे बच्चेकों मृत्युसे बचा छो? || ३६ ॥ 
यह सुनकर अजुनने झुद्र जल्से आचमन किया, तथा 
भगवान्‌ शइ[रको नमस्कार किया | फिर दिव्य अब्चोका 
स्मरण किया और गाण्डीव घनुपपर डोरी चढ्मकर उसे 
हाथमें ले छिया ॥ ३७ ॥ अजुनने वार्णोकी अनेक 
प्रकारके अख-मन्त्रोंसे अमिमान्त्रत करके प्रसवगृह॒को 
चारों ओरसे घेर दिया। इस प्रकार उन्होने सृतिकागृहके 
ऊपर-नीचे, अगछ-बगढ बाणोका एक पिंजड़ा-सा बना 
दिया [| ३८ ॥ इसके बाद ब्राह्मणीके गर्भसे एक शिशु 
पैदा हुआ, जो बार-बार रो रहा था । परन्तु देखते-ही- 
देखते वह सदरीर आकाशर्मे अन्तर्धान हो गया ॥३५९॥ 
अत वह ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने ही अज्जुनकी 
निन्‍्दा करने गा | वह बोछा--मेरी मूखता तो देखो, 
मैने इस नपुंसककी डींगमरो बातोपर विश्वास कर 
लिया || ४७० ॥ भज् जिसे ग्रच्ुम्न, अनिरुद्ध यहाँतक 
कि बलराम और भगवान श्रीकृष्ण भी न बचा सके 
उसकी रक्षा करनेमें और कौन प्मय है ?!॥ 9१ ॥ 
मिथ्यावादी अज्जुनको विक्कार है | अपने मुँह अपनी 
बड़ाई करनेवाले अजुनके घनुषको धिक्कार है !! इसकी 
दुर्वुद्धि तो देखो | यह मूइतावश उस बालकको छोठा 
छाना चाहता है, जिसे प्रारव्धने हमसे अछग कर दिया 
है? | 9२ ॥ 


जब वह त्राह्मण इस प्रकार उन्हे भरा-बुरा कहने 





>्् 


अ० ८१ | 


लगा, तव अजजुन योगवरूसे तत्काल संयमनीपुरीमे गये 
जहाँ भगवान्‌ यमराज निवास करते है ॥ ४३ ॥ वहाँ 
उन्हे आाह्मणका बारूदा नहीं मिला | फिर वे शत लेकर 
क्रमशः इन्द्र, अग्नि, निऋ्रति, सोम, वायु और वरुण 
आदिकी पुर्योने, अतरादि नीचेके छोकोमे, खगसे 
ऊपरके महर्लेकादिमे एवं अन्यान्य स्थानोमे गये [| 9४ ॥ 
परन्तु कहीं भी उन्हे आराह्मणका बारूफ न मिल | 
उनकी ग्रतिज्ञा पूरी न हो सकी । अब उन्होने अग्निमे 
प्रवेश करनेका विचार किया । परन्तु भगवान श्रीकृष्णने 
उन्हें ऐसा करनेसे रोकते हुए कहा---] ४५॥ भाई 
अजुन | तुपत अपने-आप अपना तिरस्कार मत करो । 
में तुम्हें ब्राह्मणफे सब बालक अभी दिखाये देता हूँ । 


आजजो छोग तुम्हारी निन्‍्दा कर रहे हैं, वे ही फिर हम- 


छोगोकी मिमल कीर्तिक्की खापना करेगे? | 9६ ॥ 


सवेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार समझा- 
बुझाकर अजुनके साथ अपने दिव्य रथपर सवार हुए 
ओर पश्चिम दिशाको प्रस्थान किया || ४७७ ॥ उन्होंने 
सात-सात पबतोबाले सात द्वीप, सात समुद्र ओर छोका- 
छोकपवतको छॉघकर धोर अन्धकारमें प्रवेश किया ॥ 9 ८॥ 
परीक्षित्‌ ! वह अन्यकार इतना घोर था कि उसमें 
शैब्य, सुग्रीव, मेधपुष्प और बलछाहक नामके चारो घोड़े 
अपना मार्ग मकर इधर-उधर भटकने छगे। उन्हें कुछ 
सझता ही न था ॥ ४९॥ योगेश्वरोके भी परमेश्वर 
भगवान्‌ श्रीक्षषण्णने घोड़ोकी यह दशा देखकर अपने 
सहस-सहख्न सू्येकि समान तेजखी चक्रको आगे चलनेकी 
आज्ञा दी || ५० || छुदशन चक्र अपने ज्योतिर्मय 
तेजसे खय॑ भमगवानके द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान्‌ 
अन्धकारको चीरता हुआ मनके समान तीत्र गतिसे आगे- 
आगे चका। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था, मानो 
भगवान्‌ रामका बाण धनुपसे छूठकर राक्षसोकी सेनामें 
प्रवेश कर रहा हो ॥ ५१ ॥ इस प्रकार छुदशन चक्रके 
द्वारा बतलाये हुए मागेसे चढकर रथ अन्धकारकी 
अन्तिम सीमापर पहुँचा | उस अन्मकारके पार रामश्रफ् 
पारावारहित व्यापक परम ज्योति नंगगंगा रपी 
उसे देखकर अजुनकी ऑखें चींथिया गयीं जार ड 
विवश होकर अपने नेत्र बंद का छिसये || ' 


भा० भाप! १०७३--- 


दुशम स्फस्प 
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इसके बाद भगवानके रथने दिव्य जलूराशिगे ग्रनेश 
किया । बड़ी तेज आधी चलनेके कारण उस जो 
बड़ी-बड़ी तरहे उठ रहो थी, जो बहुत ही भझी मारूम 
होती थी | वहाँ एक बड़ा सुन्दर मह॒रछ था| उसमे 
मणियोके सहस्त-रहस खंभे चम्क-चमककर उसकी 
शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारो ओर बड़ी उज्ज्वल 
ज्योति फैल रही थी॥ ७३ ॥ उसी महतलमे भगवान्‌ 
शेषजी विराजमान थे | उनका शरीर अत्यन्त भयानक 
और अद्धुत था। उनके सहस्त सिर थे ओर ग्त्येक 
फणपर सुन्दर-छुन्दर मणियों जगमगा रही थी । प्रत्येक 
पिरे द्योदो नेत्र थे और वे बढ़े ही भयडूर थे | 
उनका सम्प्ण शरीर क्रैछासके समान र्वेतवर्णका था 
ओर गढछा तथा जीम नीले रगकी थी | ५४ ॥ 
परीक्षित्‌ | अजुनने देखा कि शेपभगवान्‌की सुझ्ममयी 
शय्यापर स्वब्यापक महान ग्रभावशाडी परम पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ विराजमान है | उनके शरीर॒की कान्ति वर्धा- 
कालीन मेघके समान श्यामरू है | अत्यन्त सुन्दर पीछा 
बख्र घारण किये हुए हैं | मुखपर प्रसगता खेल रही 
है और बढ़े-बढ़े नेत्र बहुत ही सुद्दावने छुगते हैं |००॥ 
बहुमूल्य मणियोसे जटित मुकुट और कुण्डछोकी कान्तिसे 
सहस्रो घुधराडी अलठ्के चमक रही है | छबी-छंबी 
सुन्दर आठ भुजाएँ है; गलेमे कीस्तुभ मणि हे; वक्ष:- 
स्थलूपर श्रीवत्सका चिह्द हे और घुटनोंतक वनमाछा 
छठक रही है || ५६ ॥ अजुनने देखा कि उनके नन्‍द- 
सुनन्द आदि अपने पापद, चक्र-सुदर्शन आदि भगत 
मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि, श्री, कीर्ति और अज्ना--- 
ये चारो शक्तियाँ एवं राम्पू्ण ऋद्धियाँ त्रआएि ठोकापार्जेपे 
अघीश्वर भगवानकी सेवा कर रही & ॥ ५७ ॥ परीक्षित्‌ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दी श्वर्ूप श्रीजनन्त भंग ॥नूकी 
प्रणाम किया । अजुन उनके दशैनसे कुछ गयभीत दर 
गये थे; श्रीक्ृष्णके बाद उन्होंने भी उनवी प्रणाम किसा 
और ने दोनों दांव जोडकार स्‍वंडे पी गये | जन अंगीदि' 
लाकवाठाक क्षागी भूगा पुर्तचे सुतरकरारी हुए ॥ुर 
एवं गधीर ॥णगीरी कहा नी जुट ॥ क्षण | जौ 
| नि (॥[ दीनीकी कसनर्ग; [5१ ी तंविणग। 
अंग गा गंगा छिसे थे | तुम दीवाचि परी 
ते गत का णींति साव फ़तीपर अ। 


८०० 








किया है; प्रथ्वीके भारख्प देत्योंका संह्ार करके शीत्र- 
से-शीत्र तुमलोग फिर मेरे पास छीट आभो ॥ ५१ ॥ 
तुम दोनो ऋषितर नर और नारायण हो | यदपि तुम 
पर्णाम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगवकी स्थिति 
और छोकसग्रहके लिये घमका आचरण करो? || ६० ॥ 

जब भगवान्‌ भूमा पुरुषने श्रीकृष्ण और अज्जुनकों 
इस ग्रकार आदेश दिया, तव उन छोगोने उसे खीकार 
करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनन्दके साथ 
ब्रह्मग-बालकोंकों ठेकर जिस रास्तेसे, जिस प्रकार आये 
थे, उसीसे बसे ही द्वारकार्मे छौट आये | ब्राह्मणके बालक 
अपनी आयुके अनुसार बड़े-बड़े हो गये थे | उनका 
रूप और आकृति वैसी ही थी, जेसी उनके जन्मके 
समय थी । उन्हे भगवान्‌ श्रीकृण- और अजुनने उनके 
पिताकी सीप दिया [| ६१-६२ | भगवान्‌ विष्णुके उस 
परमधामको देखकर अ्जुनके आश्चययकी सीमा न रही | 


श्रीमक्भागवत 
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उन्होंने एसा अनुभव किया कि जीवबॉर्म जो कुछ बढ 
पीरुप है, वह सत्र भगवान श्रीक्ृष्णकी ही कृपाका फछ 
हैं || ६३ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवानने और भी ऐसी अनेकों 
ऐश्वर्य और वीरतासे परिरण छीछाएँ की । छोकदश्टिमें 
साधारण छोगेके समान सांप्तारिक विमयोंका भोग किया 
और बड़े-बड़े महाराजाओंके समान श्रेष्ठ-श्रेष्ट यज्ञ 
किये ॥ ६० ॥ भगवान्‌ श्रीक्षणने आदर्श महा पुरुषोका- 
सा आचरण करते #० ब्राह्मण आदि समस्त ग्रजावगेके 
सारे गनोरथ पूर्ण किये, ठीक वैसे ही, जैसे इन्द्र प्रजाके 
लिये समयानुसार वर्षा करते हैँ || ६० || उन्होंने 
बहुत-से अवर्मी राजाओंकों स्तय मार डाछा और बहुतो- 
को अजजुन आदिके द्वारा मरवा डाछ | इस प्रकार 
धर्मराज युविप्रटि आदि धार्मिक राजाओसे उन्होंने 
अनायास ही सारी प्रय्बीमें घर्ममर्यादाकी स्थापना करा 
दी ॥ ६६ ॥| 


“+9<]रछ2न५३+-- 
नव्वेवों अध्याय 


भगवान रृप्णके ढीला-विहारका चर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ ! द्वारकानगरीकी 
छठा अलोक्िक थी | उसकी सड़कें मद चूते हुए मत- 
वाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और खणमय 
रोकी भीड़से सदा-सर्वदा भरी रहती थी | जिधर 
देखिये, उधर ही हरे-मरे उपवन ओर उद्यान छहरा रहे 
है | पॉत-के-पॉन वृक्ष फ्छोंसे छठे हुए हैं | उनपर 
बेठकर भीरे गुनगुना रहे हैं और तरह-तरहके पक्षी 
कलर कर रहे हैं | वह नगरी सब ग्रकारकी सम्पत्तियोंसे 
भरपूर थी | जगतके श्रेष्ठ वीर यदुरवंशी उसका सेवन 
करनेमे अपना सौभाग्य मानते थे | वहॉकी स्लियोँ सुन्दर 
वेप-भूषासे विभूषित थी और उनके अड्ड-अड्जसे 
जवानीकी छठा छिटकती रहती थी | वे जब अपने 
महोंमें गंद आदिके खेल खेती और उनका कोई भड्ढ 
कभी दीख जाता तो ऐसा जान पड़ता, मानो विजछी चमक 
रही है | लक्ष्मीपति भगवानकी यही अपनी नगरी द्वारका 
थी । इसीमें वे निवास करते थे । भगवान श्रीक्षष्ण 
पतोलह &जारसे अधिक पल्नियोके एकमात्र ग्राणवत्छभ 


थे | उन पत्नियोके अछग-अछग महरू भी परम ऐश्वयसे 
सम्पन्न थे | जितनी पत्नियाँ थीं, उतने ही अद्भुत रूप 
धारण करके वे उनके साथ विद्वार करते थे।| १-५॥ 
सभी पलिियोंक्रे महलर्मे सुन्दर-सुन्दर सरोवर थे । 
उनका निर्मठ जल खिले हुए नीले, पीले, स्वेत, छा 
आदि मॉति-भॉतिके कमछोके परागसे मंहकता रहता या। 
उनमें झुंड-के-झुंड हंस, सारस आदि सुन्दर-सुन्दर 
पक्षी चहकते रहते थे। मगवान्‌ श्रीकृष्ण उन जलाशर्येमिं 
तथा कभी-कभी नदियोंके जलमें भी प्रवेश कर 
अपनी पलियोंके साथ जलूविहार करते थे | मगवानके 
साथ विहार करनेवाढी पत्नियों जब उन्हें अपने भुज- 
पाशर्मे बॉब लेतीं, आलिट्न करतीं, तव भगवानके 
श्रीअड्भेम उनके वक्षःस्थलकी केसर छग जाती 
थी॥ ६-७ ॥ उस समय गन्धव उनके यशका गान करने 
लगते और सूत, मागघ एवं वंदीजन बढ़े आनन्दसे मृदड्, 

ढोंछ, नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने छगते ॥ ८ ॥ 

भगवानकी पतियों कभमी-कमी हँसते हंसते पिच- 
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कारियोंसें उन्हे मिंगो देती थी | वे भी उनको तर कर 
देते | इस प्रकार भगवान्‌ अपनी पलियोके साथ क्रीडा 
- करते; मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियोके साथ विहार कर 
रे हों ]| ९ ॥ उस समय भगवानकी पलियोके वक्ष:- 
स्थल और जध्ा आदि अड्ढ बद्घोके भीग जानेके कारण 
उनमेसे झलकने छगते | उनकी बड़ी-बड़ी चोटियों और 
जूडोमेसे गुंथे हुए फूल गिरने छगते, वे उन्हें भिगोते- 
मिगोते पिचकारी छीन लेनेके ढिये उनके पास पहुँच 
जातीं और इसी बहाने अपने प्रियतमका आलिड्डन कर 
लेती | उनके स्पशसे पत्नियोके हृदयमे प्रेम-भावकी 
अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुखकमछ खिल 
उठता | ऐसे अवसरोंपर उनकी शोभा और भी बढ़ 
जाया करती |॥१०॥ उस समय मगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी वन- 
माछा उन रानियेके वक्ष:स्थरूपर लगी हुई केसरके रंगसे 
रंग जाती । विहारमे अत्यन्त मग्न हो जानेके कारण घुँघराढी 
अलके उन्मुक्त भावसे छहराने लगती | वे अपनी 
रानियोको बार-बार मिंगो देते और रानियाँ भी उन्हें 
सराबोर कर देती । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके साथ इस 
प्रकार विहार करते, मानो कोई गजराज हृथिनियोसे 
घिरकर उनके साथ क्रीडा कर रहा हो ॥ ११ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी पत्नियाँ क्रीडा करनेके बाद 
अपने-अपने वर्नाभूपण उतारकर उन नटो और नतेकियों- 
को दे देते, जिनकी जीविका केवरछ गाना-बजाना ही 
है ॥ १२ | परीक्षित्‌ | भगवान्‌ इसी प्रकार उनके 
साथ विहार करते रहते । उनकी चालढाल, बातचीत, 
चितवन-मुसकान, हास-विछाप्त और आहलिड्रन आदिसे 
रानियोकी चित्तवृत्ति उन्हींकी ओर खिंची रहती | उन्हें 
और किसी बातका स्मरण ही न होता ॥ १३ ॥ 
परीक्षित्‌ ! रानियोके जीवन-सर्वंख, उनके एकमात्र 
हृदयेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे | वे कमछूनयन श्याम- 
सुन्दरके चिन्तनमे ही इतनी मग्न हो जाती कि कई 
देरतक तो चुप हो रहतीं और किर उन्मत्तके समान 
असम्बद्ध बाते कहने छूगती | कमी-कभी तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णदी उपस्थितिमें ही प्रेमोन्‍न्मादके कारण उनके 
विरहका अनुभव करने लगती | और न जाने क्या-क्या 
कहने लगती | मै उनकी वात तुम्हे खुनाता हैँ ॥११॥ 

रानियाँ कहती--अरी कुररी | अब तो बड़ी रात 
हो गयी है | संसतारमे सब ओर सन्नाटा छा गया है | 








देख, इस समय खयय॑ मगवान्‌ अपना अखण्ड बोध 
छिपाकर सो रहे है और तुझे नींद ही नहीं आती ! 
तू इस तरह रात-रातभर जगकर विलाप क्यों कर रही 
है ! सखी ! कही कमछनयन भगवानके मधुर हास्य 
और ढीलाभरी उदार ( खीकृतिसूचक ) चितवनसे तेरा 
हृदय भी हमारी ही तरह बिंध तो नहीं गया है १॥१७॥ 


अरी चकत्री ! वूने रातके सम्रय अपने नेन्न क्यो 
बंद कर लिये है ? कया तेरे पतिदेव कह्टीं विदेश चले 
गये हैं कि व्‌ इस प्रकार करुण खरसे पुकार रही है १ 
हाय-हाय ! तब तो तू बडी दुःखिनी है । परन्तु हो-न- 
हो तेरे हृदयमे भी हमारे ही समान सगवान्‌की दासी 
होनेका भाव जग गया है | क्‍या भब तू उनके चरणॉपर 
चढ़ायी हुईं पुष्पोंकी माला अपनी चोटियोमे घारण करना 
चाहती है ! || १६॥ 

अहो समृद्ध | तुम निरन्‍तर गरजते ही रहते हो । 
तुम्हे नीद नहीं आती क्‍या ? जान पडता है तुम्हे सदा 
जागते रहनेका रोग छूंग गया है । परन्तु नही-नही, 
हम समझ गयी, हमारे प्यारे श्यामसुन्द्रने तुम्हारे घेय॑, 
गाम्भीय आदि खाभाविक गुण छीन लिये है। क्या इसीसे 
तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधिके शिकार हो गये हो, 
जिसकी कोई दवा नहीं है १ || १७ || 


चन्द्रदेव ! तुम्हे बहुत बड़ा रोग राजयक्ष्मा हो गया 
है। इसीसे तुम इतने ध्षीण हो रहे हो | अरे राम-राम, 
अब तुम अपनी किरणोसे अंधेरा भी नहीं हटा सकते ! 
क्या हमारी ही भॉति हमारे प्यारे स्यामसुन्दरकी मीठी- 
मीठी रहस्यकी बातें भूछ जानेके कारण तुम्हारी बोलती 
बंद हो गयी है १ क्या उसकी चिन्तासे तुम मौन हो 
रहे हो | १८ ॥ 


मलयानिछ | हमने तेरा क्‍या बिगाडा है, जो तू 
हमारे हृदयमें कामका सच्चार कर रहा है ? भरे, तू नहीं 
जानता क्‍या १ भमगवानकी तिरछी चितवनसे हमारा 
हृदय तो पहलेसे ही घायल हो गया है ॥ १९ || 


श्रीमन्‌ मेघ ! तुम्हारे शरीरका सौन्दर्य तो हमारे 
प्रियतम-जैसा ही हैं | अवश्य ही तुम यदुबंशशिरोमणि 
भगवानके परम प्यारे हो | तभी तो तुम हमारी ही 


<*जब्‌ 
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भोंति ग्रेमपाशमें चेंबकर उनका ध्यान कर रहे हो । 
देखो-देखो, तुम्हारा हृदय चिन्तासे भर रहा हैं, तुम 
उनके डिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहे हो | तभी तो 
बार-बार उनकी याद करके हमारी ही भांति ऑसकी 
थारा वहा रहे हो | व्यामवन | सचमुच घनरयामसे 
नाता जोड़ना घर बैठे पीडा मोछ लेना है || २० || 
री कोयछ | तेरा गछा बड़ा ही सुरीछा है, मीठी 
बोली बोलनेयाले हमारे प्राण-प्यारेके समान ही मधुर 
खरसे ठ्‌ बोछती है | सचम्तच तेरी बोलीम॑ सुधा धोली 
हुई है, जो प्यारेके शिहसे मरे हुए प्रेमियोंकी जिलाने- 
वाला हैँ | तू हां बता, इस समय हम ता क्या प्रिय 
करें १ ॥ २१॥ 

प्रिय पर्न्‍! ! तुम तो बड़े उदार विचारके हो | 
तुमने ही प्रथ्वीको भी घारण कर रक्खा है | न तुम 
हिलते-डोछते हो और न कुछ कद्दते-सुनते हो | जान 
पड़ता है कि किमी वडी वातकी चिन्तामें मन हो रहे 
हो | ठीक हे, ठीक हैं; हम समझ गयी | तुम हमारी 
ही भोति चाहते हो कि अपने स्तनोंके समान बहुतसे 
शिखरॉपर में भी भगवान्‌ स्यामसुन्दरके चरणकमछ धारण 
करूँ || २२॥ 

समुद्रपत्नी नदियों | यह प्रीष्म ऋतु हैं । तुम्हारे 
कुण्ड मुख गये ह | अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमछो- 
का सौन्ढय नहीं दीखता | तुम बहुत दबढछी-पतछी हो 
गयी हो | जान पड़ता हैं, जेंसे हम अपने प्रियतम 
स्यामसुन्दरकी प्रममती चितवन न पाकर अपना हृदय 
गो बेंठी हैं. और अत्यन्त दृवढी-प्तढ़ी हो गयी हैं; वैसे 
ही तुम भी मेथोंके द्वारा अपने प्रियतम प्तप्तदका जरू न 
पाकर एस दीन-हीन हो गयी हो || २३ ॥ 


दस | आभो, आओ ! भले आये, खागत है। 
आसनपर चेठों, छो, दूव पियी | प्रिय हंस | स्याम- 


मुन्दरकी कोई वात तो छुनाओ | हम समझती हें कि 
तुम उनके दूत हो। क्रिमीके वदार्मे ने होनेवाले इयाम- 


छुन्दर सकुशछ तो हैं न १ अरे भाई | उनकी मित्रता 
ती बड़ी अथिर हैं, शक्षणभन्नर हैं। एक वात तो 
वतद्युआ, उन्होंने हमसे कहा! था कि तुम्हीं हमारी परम 


श्रीमद्धागवत 
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प्रियतमा हो | क्या अब उन्हे यह वात याद है १ जाओ, 
जाओ; हम तुम्हारी अनुनय-विनय नहीं सुनती | जब 
वे हमारी परव्रा नहीं करते, तो हम उनके पीछे क्‍यों 
मर ? क्षुद्रके दृत | हम उनके पास नहीं जाती | क्या 
कहा ? वे इमारी इच्छा पूर्ण करनेके लिये ही आना 
चाहते हैँ, अच्छा | तब उन्हे तो यहाँ बुला लाना, 
हमसे वात कराना; परन्तु कहीं छक्ष्मीको साथ न छे 
आना | तब क्या वे छक्ष्मीकी छोड़कर यहाँ नहीं आना 
चाहते ? यह कैसी वात है ? क्‍या ब्वियोंमें रुब््मी ही 
एक ऐसी हैं, जिनका भगवानसे अनन्य ग्रेम है ? क्‍या 
हममेसे कोई एक भी वैसी नहीं है ? || २० ॥ 

परीक्षित्‌ | श्रीकृष्ण-पत्नियाँ योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्री्वष्ण- 
में ऐसा ही अनन्य ग्रेम-भाव रखती थी | इसीसे उन्हें 
परमपद प्राप्त किया ॥ २५॥ भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी 
लीलाए अनेकों प्रकारप्ते अनेकी गीतोंद्ररा गान की गयी 
हैं | वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके झुनने- 
मात्रसे लियोका मन बछातू उनकी ओर खिंच जाता 
हे | फिर जो ब्रियाँ उन्हे अपने नेत्रोंसे देखती थीं, उनके 
सम्बनन्धम॑ ता कहना हां क्या है १ || २६ ॥ जिन बड़- 
भागिनी खियोने जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीक्षण्णकी अबना 
पृति मानकर परम ग्रमसे उनके चरणकऋमलोकी सहलछाया, 
उन्हें नह॒लाया-बुढाया, खिछाया-पिछाया, तरह-तरहसे 
उनकी सेवा की, उनकी तपस्याका वर्णन तो मठ किया 
ही केसे जा सकता है ॥ २७ ॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्युरुषेकि एकमात्र 

आश्रय हैं | उन्होने वेदोक्त धमंका बार-बार आचरण 
करके छोंगोंको यह वात दिखला दी कि बर ही घर्म, 
अर्थ और काम-सावनका स्थान हैं || २८ ॥ इसी 
ढिये वे गहस्थोचित श्रेष्ठ घनका आश्रय लेकर व्यवहार 
कर रहे थे । परीक्षित्‌ ! में तुमसे कह ही चुका हें 
के उनकी दानियोकी संख्या थी सोलह 





न्‍चिक+- नमक 





हजार एक सी 
आठ || २० ॥ उन श्रेष्ठ त्रियोमेंसे रक्मिणी आदि आठ 
पटरानियों और उनके पत्रोंका तो में पहले ही ऋमसे 
वर्णन कर चुका है ॥ २० ॥ उनके अताल्क भगवा 
श्रीकृष्णकी और जितनी पत्नियों थी, उनसे भी प्रत्येकके 
दस-दस पुत्र उन्पन्त किये | यह कोई आश्रयकी वात 
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नहीं है | क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान्‌ और सत्यसड्डत्म- श्रीकृष्णको ही अपना खामी एवं आदश मानते थे | 


है| ३११ | भगवानके परम पराक्रमी पुत्रोमें अठारह 
तो महार॒यी थे, जिनका यश सारे जगतूमे फेछा हुआ 
था | उनके नाम छुझसे सुनो ॥| ३२ ॥ प्रद्यम्न, अनि- 
रुद्ध, दीप्तिमानू, भानु, साम्ब, मधु, बृह द्नु, चित्रभानु, 
बुक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनन्दन, चित्र- 
बाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध | ३३-३४ ॥ राजेन्द्र ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके इन पुत्रो्मे भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी- 
नन्दन ग्रद्ुम्नजी थे। वे सभी गुणीर्म अपने पिताके समान 
ही थे ॥ ३५७ ॥ महारथी प्रदुम्नने रुक््मीकी 
कन्यासे अपना विवाह किया था । उसीके गभसे 
अनिरुद्धजीका जन्म हुआ | उनमे दस हजार हाथियोका 
बल था || ३६ ॥ रुक्‍मीके दौहित्र अनिरुद्धजीने अपने 
नानाकी पोतीसे विवाह किया | उसके गर्भसे वच्नका 
जन्म हुआ । ब्राह्मणेके शापसे पैदा हुए मूसलके द्वारा 
यदबंशका नाश हो जानेपर एकमात्र वे ही बच रहे 
थ्रेत॥ ३७ ॥ वच्ञके पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहुके 
सुबाहु, सुबाहुके शान्तसेन और शान्तसेनके शतसेन| ३८| 
परीक्षित्‌ | इस वंशम कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो 
बहुत-सी सतानवाछा न हो तथा जो निर्धन, अल्पायु 
और अव्पशक्ति हो | वे सभी ब्राह्मणोके भक्त थे ॥३९॥ 
परीक्षित्‌ ! यद॒बंशमे ऐसे-ऐसे यशखी और पराक्रमी 
पुरुष हुए है, जिनकी गिनती भी हजारो वर्षमें पूरी 
नही हो सकती || 9 ०॥ मेने ऐसा सुना है कि यदुवंशके 
बालकोंको शिक्षा देनेके लिये तीन करोड अठासी छाख 
आचाय थे ॥४ १॥ ऐसी स्ितिमें महात्मा यदुत्ंशियोकी 
संख्या तो बतायी ही कैसे जा सकती है । खययं महाराज 
उम्रसेनके साथ श्कनीछ (१०००००००००००००) 
के लगभग सैनिक रहते थे ॥ 9२ ॥ 

परीक्षित्‌ | प्राचीन कालमे देवासुरसंग्रामके समय 
बहुत-से भयकर असुर मारे गये थे | वे ही मनुष्योमे 
उत्पन्न हुए और बड़े घमंडसे जनताकों सताने छगे | ४ ३॥ 
उनका दमन करनेके छिये भगवानकी आज्ञासे देवताओंने 
ही यदुवंशमे अवतार किया था ! उनके 
कुछोकी संख्या एक सी एक थ॑ भगवान्‌ 


जो यदहु॒वंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सच ग्रकारसे 
उन्‍नति हुई | ४५ ॥ यहुबशियोका चित्त इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णम छगा रहता था कि उन्हे सोने-बेठने, 
घूमने-फिरने, बोलने-खेलने और नहाने-धोने आदि कार्मोमि 
अपने शरीरकी भी सुध्रि न रहती थी | वे जानते ही न 
थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा हैँ | उनकी समस्त 
शारीरिक क्रियाएँ यन्त्रकी मोति अपने-आप होती रहती 
थी ॥ 9४६ | 

परीक्षित्‌ | मगवानका चरणघोवबन गड़्ाजी अवश्य 
ही पमस्त तीयोमे महान्‌ एवं पवित्र हैं। परन्तु जब 
खय॑ परमतीयंखरूप भगवानने ही यदुवंशमे अवतार 
ग्रहण किया, तब तो गड्डाजलकी महिमा अपने-आप ही 
उनके सुयशती्थंकी अपेक्षा कम हो गयी । भगवानके 
खरूपकी यह कितनी बडी महिमा है कि उनसे प्रेम 
करनेवाले भक्त और द्वेप करनेवाले श॒त्र दोनों ही उनके 
खरूपको प्राप्त हुए । जिस छक्ष्मीकों ग्राप्त करनेके छिये 
बड़े-बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवानकी 
सेवा नित्य-निरन्तर हगी रहती हैं | मगवानका नाम 
एक बार सुनने अथवा उच्चारण करनेसे ही सारे अभडछोंको 
नं कर देता है। ऋषियोंके वंशजोमे जितने भी धर्म 
प्रचछषित हैं, सत्रके संध्थापक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं | 
वे अपने हाथमे काल्खरूप चक्र ढिये रहते है। परीक्षित्‌ ! 
ऐसी स्थितिमे वे पृथ्वीका भार उतार देते हैं, यह कौन 
बड़ी बात है ॥ 9४७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समस्त 
जोबोंके आश्रयस्थान है | यथपि वे सदा-पर्वदा सर्वत्र 
उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहनेके छिये उन्होंने 
देवकीजीके गर्भसे जन्म लिया है। यदुचंशी वीर पार्षदोके 
रूपमें उनकी सेवा बरते रहते है । उन्होंने अपने 
भुजबकूसे अधर्मका अन्त कर गिया है | फीक्षित ! 
भगवान्‌ खभावसे ही चंगवचर जगतूका दुःख मिटाते 
रहते हे | उनका मन्द-मन्द मुप्तकानसे युक्त सुन्दर 
मुखारबिन्द ब्रजवा सियो और पुरण्चियोके हृदयमें ग्रेम-भावका 
पतन्चार करता रहता हैं। वास्तव सारे जगतपर वही 
विजयी है | उन्हींकी जब दो | जब हो ! ॥ ४८ ॥ 
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स्थापित पममं-मर्यादाकी रक्षाके लिये दिव्य छीछा-शरीर 
ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेको अदूभुत 
चर्त्रोंका अभिनय किया | उनका एक-एक कम स्मरण 
करनेवालोंके कमेबन्धनोको काट डालनेवाछा है | जो 
यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीक्षण्णके चरणकम्लोकी 
सेवाका अधिकार ग्राप्त करना चाहे,उसे उनकी छढीछाओ- 
का ही श्रवण करना चाहिये ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ | जब 
मनुष्य प्रतिक्षण भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मनोहारिणी छीछा- 


क्व्नलओ 
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परीक्षित्‌ | ग्रकृतिसे अतीत परमात्माने अपने द्वारा- 
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कथाओका अधिकाधिक श्रवण, कीतेन और चिन्तन 
करने छगता है, तव उसकी यही भक्ति उसे भगवानके 
परमधाममे पहुँचा देती है | यद्यपि काठकी गतिके परे 
पढुँच जाना बहुत ही कठिन है, परन्तु भगवानके धाममें 
कालकी दाल नहीं गछती | वह वहातक पहुँच दी नहीं 
पाता | उसी धामकी पग्राप्तिके ढहिये अनेक सम्राटोने 
अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करनेके उद्देश्यसे जगलकी 
यात्रा की है। इसलिये मनुष्यको उनकी छीलछा-कथाका 
ही श्रवण करना चाहिये || ५० ॥ 








इति दशम स्कम्ध उत्तराध समाप्त 
हरि 3० तत्सत्‌ 
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श्रीमड्रागवतमहापुराण 





उजकादश स्कनक 


-+-च्य 0 छुऊ़--<- 


पहला अध्याय 


यदुबंशकों ऋषियोंका शाप 


व्यासनन्द्न भगवान श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-- 
परीक्षित्‌ू ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने बलरामजी तथा अन्य 
यदुवंशियोके साथ मिलकर बहुत-से दैत्योका संहार 
किया तथा कौरबव और पाण्डवोमे भी शीघ्र मार-काट 
मचानेवाल्या अत्यन्त प्रबल कलह उत्पन्न करके प्रथ्वीका 
भार उतार दिया ॥ १ ॥ कौरोने कपटपूर्ण जूएसे, 
तरह-तरहके अपमानोसे तथा द्रौपदीके केश खींचने 
आदि अत्याचारोंसे पाण्डवोकी अत्यन्त क्रोधित कर दिया 
था। उन्हीं पाण्डवोंकोी निमित्त बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
दोनों पक्षोमे एकत्र हुए राजाओकों मरत्रा डाछ और 
इस प्रकार प्रध्वीका भार हल्का कर दिया ॥ २॥ 
अपने बाहुबलसे सुरक्षित यदुवंशियोके द्वारा प्रथ्वीके 
भार--राजा और उनकी सेनाका विनाश करके, प्रमार्णो- 
के द्वारा ज्ञानके विषय न होनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
विचार किया कि छोकद्ृष्टिसे प्रथ्यीका भार दूर हो 
जानेपर भी बस्तुतः मेरी दश्टिसे अभीतक दूर नही हुआ; 
क्योंकि जिसपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, वह 
यदुवंश अभी प्ृथ्वीपर विद्यमान है || ३॥ यह यदुवंश मेरे 
आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनब॒ढू, धनबरू आदि 
विशाल वैमवके कारण उच्छुह्नछ हो रहा है । अन्य 
किसी देवता आदिसे भी इसकी किसी प्रकार पराजय 
नहीं हो सकती । बॉसके वनमें परस्पर संघषसे उत्पन्न 
अग्निके समान इस यदुवंशमे भी परस्पर कछह खडा 
करके मे शान्ति ग्राप्त कर सकूँगा और इसके बाद अपने 
धाममें जाऊँगा ॥ 9 ॥ राजन्‌ ! भगवान्‌ सर्वेशक्तिमान्‌ 
और सत्यसड्डल्प है। उन्होंने इस प्रकार अपने मनमें 
निश्चय करके ब्राह्मणंकि शापके बहाने अपने ही वंशका 


भा० भाषा १०<८--- 


संहार कर डाछा, सबको समेटकर अपने धाम छे 
गये || ५॥ परीक्षित्‌ | मगवान्‌की वह मूर्ति त्रिढोकीके 
सौन्दयका तिरस्कार करनेवाढी थी। उन्होंने अपनी 
सौन्दर्य-माघुरीसे सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर 
लिये थे | उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर, 
दिव्यातिदिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करनेवाठोके 
चित्त उन्होंने छीन लिये थे | उनके चरणकमल त्रिलेक- 
सुन्दर थे | जिसने उनके एक चरणचिहका भी दर्शन 
कर लिया, उसकी बहिसमुखता दूर माग गयी, वह कर्म- 
प्रपद्चोसे ऊपर उठकर उन्‍्हींकी सेवारमें छग गया । 

उन्होंने अनायास ही प्रृथ्वीमे अपनी कीर्तिका विस्तार 
कर दिया, जिसका बडे-बडे सुकवियोने बड़ी ही सुन्दर 
भाषामे वर्णन किया है | वह इसलिये कि मेरे चले 
जानेके बाद छोग मेरी इस कीर्तिका गान, श्रवण और स्मरण 
करके इस अज्ञानरूप अन्धकारसे सुगमतया पार हो जायेगे | 
इसके बाद परमैस्वयंशाढी भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
धामको प्रयाण किया ॥ ६-७ || 


राजा परीक्षित्‌ने पूछा-- भगवन्‌ | यदुवंशी बड़े 
ब्राह्मपणभक्त थे | उनमे बडी उदारता भी थी और वे 
अपने कुलबृद्धोंकी नित्य-निरन्तर सेवा करनेवाले थे | 
सबसे बड़ी वात तो यह थी कि उनका चित्त 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमे छगा रहता था, फिर उनसे ब्राह्मणोंका 
अपराध कैसे बन गया १ और क्यो ब्राह्मणोने उन्हे शाप 
दिया १॥ ८॥ भगवानके परम प्रेमी विग्रत॒र | उस शापका 
कारण क्या था तथा क्‍या खरूप था १ समस्त यदु- 
बंशियोके आत्मा, खामी और प्रियतम एकमात्र भगवान्‌ 


८+८ 
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श्रीकृष्ण ही थे; फिर उनमें क्‍ूटठ कँसे हुई ! दूसरी दृशिसि 
देखें तो वे सत्र ऋषि अद्वेतदर्शा थे, फिर उनको ऐसी 
भेदद्ष्टि कैसे हुई ? यह सब आप कृपा करके मुझे 
बतलाइय ॥ ९ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--भगवान्‌ श्रीकृष्णने वह 
शरीर बारण करके जिसमें सम्पूर्ण सुन्दर पदाश्रोंका 
सन्निवेश था € नेत्रेमं छृगनयन, कन्वोर्मे सिहस्कन्व, 
करोमे करि-कर, चरणीमें कमछ आदिका विन्यास था | ) 
पृथ्वीमं मझठमय कल्याणकारी कर्मोका आचरण किया। 
वे प्रणकाम अमु द्वारकाथाममें रहकर क्रीडा करते रहे 
ओर उन्होंने अपनी उदार कीतिकी स्थापना की | 
( जी कीति खय अपने आश्रय तकका दान कर सके 
चह उदार है |) अन्तमे श्रीहरिने अपने कुछके संहार--- 
उपसहारकी इच्छा की; क्योंकि अब प्रथ्यीका भार उतरनेमे 
इतना ही कार्य शेष रह गया या ॥१०॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ऐसे परम म्डलठमय और पुण्य-प्रापक कम 
किये, जिनका गान करनेवाले छोगोके सारे कलिमलछ 
नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज 
उम्रसेनकी राजधानी द्वारकापुरीमे वसुदेवजीके घर याददों- 
का सहार करनेके लिये काछरूपसे ही निवास कर 
रहे थे | उस समय उनके विदा कर देनेपर---विश्वा मित्र, 
अपित, कण्प, दुर्वासा, दगु, अद्विरा, कश्यप, वामदेव, 
अत्रि, बसिष्ठ और नारद आदि बडे-बंडे ऋषि द्वारकाके 
पास ही पिण्डारकक्षत्रमं जाकर निवास करने ढछगे 
थे॥ ११-१२ ॥ 

णक दिन यदुवशके कुछ उद्ण्ड कुमार खेलते-खेलते 
उनके पास जा निकले । उन्होंने बनावटी नम्रतासे 
उनके चरणंमिं प्रणाम करके प्रन्‍न किया ॥ १३ ॥ 
वे जाम्बबतीनन्दन साम्बको स्लीके वेषपमें सजाकर छेगये 
और कहने छगे, शआक्षणो | यह कजरारी ऑखोंवाछी 
मुन्दरी गबती हें | यह आपसे एक वात पूछना चाद्वती 

| परन्तु खब पूछनेम घकुचाती है | आपडोगोंका ज्ञान 
अमोघ--अबाव है, आप सर्थज्ञ हैं | इसे पुत्र॒की बड़ी 
छालसा हूं और अब प्रसवका समय निकट आा 
गया द | आपछोग बताइये, यह कन्या जनेगी या 


श्रीमद्भागवत 
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पुत्र 0! ॥ १४-१० ॥ परीक्षित्‌ | जब उन कुमारोने इस 
प्रकार उन ऋषि-म्ुुनियोकी धोखा देना चाह्य, तब वे 
भगवसत्मेरणासे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कह्य---भमूर्खो ! 
यह एक ऐसा मूसछ पैदा करेगी, जो तुम्हारे कुछका 
नाश करनेवाढा होगा? ॥१६॥ मुनियोकी यह बात छुनकर 
वे बालक बहुत ही डर गये | उन्होने तुरंत साम्बका 
पेट खोछकर देखा तो सचमुच उसमें एक लछोहेका 
मूसछ मिला ॥ १७॥ अब तो वे पछताने छगे और 
कहने छगे---हम बड़े अभागे हैं। देखो, हमलोगेनि 
यह क्या अनर्थ कर डाला ? अब लोग हमें क्या कहेंगे ९? 
इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गये तथा मूसल लेकर 
अपने निवासस्थानमें गये || १८॥ उस समय उनके 
चेहरे फीके पड़ गये थे | मुख कुम्हल्ा गये थे । उन्होंने 
भरी सभामें सब यादवेंके सामने ले जाकर वह मूसछ 
रख दिया ओर राजा उम्रसेनसे सारी घठना कह 
छघुनायी ॥ १९ ॥ राजन्‌ ! जब सब छोगोने ब्राह्म्णके 
शापकी बात छुनी और अपनी ऑँखोंसे उस मूसछको 
देखा, तब सब-के-सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत 
हो गये; क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणोंका शाप 
कभी झूठा नहीं होता ॥ २० ॥ यदुराज अम्रसेनने 
उस मूसछको चूरा-चूरा करा डाछा और उस चूरे तथा 
लोहके बचे हुए छोटे टकडेकी समुड़में फेंकवा दिया | 
( इसके सम्बनन्बमें उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कोई सजह्‌ 
न ली; ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी ) ॥ २१ ॥ 
परीक्षिव्‌ ! उस छोहेके ठुकडेकी एक मछली निगछ 
गयी और चूरा तरइकि साथ वह-वहकर समुद्रके किनारे 
आ लगा । बह थोड़े दिनेमें एएक ( बिना गॉठ्की एक 
घास) के रूपमे उग आया || २२॥ मछली मारने- 
वाले मछुओंने समुद्र॒में दूसरी मछकियोंके साथ उस 
मछलीको भी पकड़ लिया । उसके पेटमें जो लोहेका 
टुकड़ा था, उसको जरा नामक व्याधने अपने वाणके 
नोकर्मे छगा किया ॥ २३ ॥ भगवान्‌ सत्र कुछ जानते 
थे। वे इस शापको उल्ट भी सकते थे | फिर भी 
उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा | काछुखपधारी 
प्रमुने आह्मणकि शापक्ता अनुमोदन ही किया ॥ २४ ॥ 


आअं० २ ] 
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दूसरा अध्याय 


चसुदेवजीके पास श्रीनारद्जीका आना और उन्हें राजा जनक तथा नो योगीश्वरोका संचाद खुनाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ---कुरुनन्दन ! . देवर्षि 
नारदके मनर्भ भगवान्‌ श्रीक्षण्णकी सन्निधिमे रहनेकी 
वडी छालसा थी। इसलिये वे श्रीकृषषण्णके निज बाहुओंसे 
सुरक्षित द्वारकार्मे--- जहाँ दक्ष आदिके शापका कोई 
भय नहीं था, विदा कर देनेपर भी पुन:-पुनः आकर 
प्राय, रद्य ह्वी करते थे || १ ॥ राजन्‌ ! ऐसा कौन 
प्राणी है, जिसे इन्द्रियाँ तो प्राप्त हो और वह मावानके 
ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवताओंके भी उपास्य चरणकम्ों- 
की दिव्य गन्ब, मघुर मकरन्द-रस, अछोकिक रूपमाघुरी, 
सुकुमार स्पश और मड्रूछूमय ध्वनिका सेवन करना न 
चाहे १ क्योंकि यह वेचारा ग्राणी सब ओरसे मृत्युसे ही 
घिरा हुआ हैं ॥२॥ एक दिनकी बात है, देवर्षि 
नारद वहुदेवजीके यहाँ पधारे । वच्चुदेवजीने उनका 
अभिवादन किया तथा आरामसे बैठ जानेपर विधिपूवक 
उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके 
उनसे यह बात कही || ३ ॥| 





वसुदेवजीने कहा--संसारमें माता-पिताका आगमन 
पुत्नोके ढिये और भगवानकी ओर अग्रसर होनेवाले 
साधु-सतोका पदापंण ग्रपश्चयमे उछझे हुए दौन-दुखियोंके 
लिये बडा ही छुखकर और बड़ा ही मद्नलमय होता 
हैं | परन्तु भगवन्‌ | आप तो खर्य भगवन्मय, भगवत्ख- 
रूप हैं | आपका चलना-फिरना तो समस्त ग्राणियोंके 
कब्याणके लिये ही होता हैं ॥ ४ ॥ देवताओंके चरित्र 
भी कभी प्राणियोंके लिये दुःखके हेतु, तो कभी सुखके 
हेतु बन जाते हैं | परन्तु जो आप-जैसे भगवस्मेमी पुरुष 
हैं, जिनका हृदय, ग्राण, जीवन, सब कुछ भगवन्मय 
दो गया हे---उनकी तो प्रत्येक वेश समस्त प्राणियेकि 
कल्याणके लिये ही होती है ॥ ५॥ जो लोग देवताओ- 
का जिम प्रकार भजन करते है, देवता भी परछाईके 
समान ठीक उसी रीतिसे भजन करनेबालोको फल देते 
हैं; क्योंकि देवता कमेके मन्त्री है, अधीन हैं । परन्तु 
सत्युरुष दीनवत्सछ होते हैं अर्थात्‌ जो सासारिक सम्पत्ति 
एवं लांधनसे भी द्वीन हे, उन्हें अपनाते हें ॥ ६ | 


ब्रह्म ! ( यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ 
दर्शनसे ही इतकृत्य हो गये हैं ) तथापि आपसे उन 
पर्मोकि---साधनोके सम्बन्धर्में प्रश्न कर रहे हैं, जिनको 
मनुष्य श्रद्धासे सुन भर ले तो इस सब ओरसे मयदायक 
संसारसे मुक्त हो जाय | ७ ॥ पहले जन्ममे मैने मुक्ति 
देनेवाले भगवानकी आराधना तो की थी, परल्तु इसलिये 
नहीं कि मुझे मुक्ति मिले | मेरी आराधनाका उद्देश्य था 
कि वे मुझे पुत्ररूपमें प्राप्त हों | उस समय में भगवानकी 
छीलासे मुग्ध हो रहा था ॥ ८ ॥ छुत्रत ! अब आप 
मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मे इस जन्म-म्ृत्युरूप 
भयावह संसारसे---जिसमें हुंःख भी छुखका विचित्र 
ओर मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं---अना- 
यास ही पार हो जाऊँ ॥ ९ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजनू._ |! बुद्धिमान 
वसुदेवजीने भगवानके खरूप और गुण आदिके श्रवणके 
अभिप्रायसे ही यह प्रइन किया था | देवषि नारद उनका 
प्रन्‍न सुनकर भगवानके अचिन्त्य अनन्त कब्याणमय 
गुणोके स्मरणमे तन्मय हो गये ओर ग्रेम एवं आनन्दमें 
मरकर वसुदेवजीसे बोले || १० ॥| 

नारदजीने कह(--यदूवंशशिरोमणे ! तुम्हारा यह 
निश्चय बहुत ही सुन्दर है; क्योंकि यह भागवत-धर्मके 
सम्बन्धमें है, जो सारे विश्वको जीवन-दान देनेवाला है, 
पवित्र करनेवाल्ा हैं || ११ ॥ वसुदेवजी | यह भागवत- 
धरम एक ऐसी वस्तु है, जिसे कानोंसे सुनने, वाणीसे 
उच्चारण करने, चित्तसे स्मरण करने, हृदयसे खीकार 
करने या कोई इसका पाठन करने जा रहा हो तो 
लत्तका अनुमोदन करनेसे ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र 
हो जाता हैं--. चाहे वह मगवानका एवं सारे संसारका द्रोही 
ही क्यों न हो ॥ १२ ॥ जिनके गुण, ढीछा और नाम 
आदिका श्रवण तथा कीतन पतितोकों भी पावन करनेवाछा 
है, उन्हीं परम कब्याणखरूप मेरे आराध्यदेव भगवान्‌ 
नारायणका तुमने आज मुझ स्मरण कराया हैं || १३ ॥ 
वसुदेवजी । तुमने मुझसे जो प्रश्न किया हे, इसके 
सम्बन्ध संत पुरुष एक ग्राचीन इतिहास कद्दा करते है | 
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६द इनिद्वास है--ऋषमभके पुत्र नौ योगीश्वरों और 
धद्त्मा विदेहका शुभ संबाद || १४ ॥ तुम जानते ही 
हा कि खायम्नुव मनुके एक प्रसिद्र पुत्र थे प्रियतव्रत | 
प्रियव्नतनक्ते आग्नीध, आग्नीघ्रके नामि और नाभिके पुत्र 
४ ऋषन ॥ १० ॥ शाद्बोने उन्हें भगवान्‌ वासुदेवका 
दा कद्दा है । मोक्षवरमंका उपदेश करनेके लिये उन्होने 
अबनार ग्रहण किया था | उनके सी पुत्र थे और सब- 
फे-सत्र वेदकि पारर्शी विद्वान थे॥ १६ ॥ उनमें 
संत्रसे बडे थे राजपिं भरत | वे भगवान्‌ नारायणके 
परम ग्रेमी भक्त थे | उन्हींके नामसे यह भूमिखण्ड, जो 
पहुले 'अजनामवर्ष” कहलाता था, भारतवर्ष! कहलाया । 
यह भारतवर्म नी एक अलोकिक स्थान है। १७ ॥ 
ग़जाव मरतने सारी परथ्वीका राज्य-मोग किया, परन्तु 
अन्तमें इसे छोड़कर वनमें चले गये | वहाँ उन्होंने 
नयस्याके द्वारा भगवान्‌की उपासना की और तीन जनन्‍्मोंमें 
ने भगवानकों प्राप्त हुए ॥ १८ || भगवान्‌ ऋषभदेव- 
जीके शेप निन्‍्यानवे पुत्रेमिं नी पत्र तो इस भारतवपके 
सब ओर संत नी द्वीपेंके अधिपति हुए और इक्यासी 
पुत्र कमकाण्डके रचयिता ब्राह्मण हो गये ॥ १९ ॥ 
दीप नो सन्यासी हो गये | वे बड़े ही भाग्यवान थे | 
उनन्‍दनि आमविदाके सम्पादनमें बड़ा परिश्रम किया था 
ओर वास्तव वे उसमें बडे निपुण थे। वे प्रायः 
दिमम्बर ही रहते थे और अधिकारियोंकों परमार्थ-वस्तुका 
उपदेश किया करते थे | उनके नाम थे---कब्रि, हरि, 
अन्तरिक्ष, प्रबुद्र, पिषायन, आविद्वोत्र, द्रमिछ, चमस 
और करभाजन | २०-२१ ॥ वे इस कार्य-कारण और 
>फ-अव्यक्त भगवदरूप जगतूको अपने आत्मासे अभिन्न 
अनुभव करते द्वुए प्रथ्चीप' खच्छन्द विचरण करते 
थ।॥ २२ ॥ उनके छिय कहों भी रोक-टोक ने थी। 
वे जहाँ चाहत, चछे जाते | देवता, सिद्द, साध्य, 
'लंवर्च, यद्ष, मनुष्य, किलर और नागेंके छोकर्मे तथा 
नि, चारण, भूतनाव, विधाचर, आाह्मण और गौभोके 
सनिर्भ वे खब्डन्द विचरते थे | बछुदेवजी ! वे सब- 
5 सत्र जीवन्मुक्त थे || २३ || 

०॥ बारी बात हे, इस अजनाम ( भारत ) वर्षमे 
(4 (ताज महत्मा निच्चि बड़े-बड़े ऋषियोंकि दाता एक 
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महान्‌ यज्ञ करा रहे थे | पूर्वोक्त नी योगीश्वर खच्छन्द 
विंचरण करते हुए उनके यज्नमें जा पहुँचे ॥| २४॥ 
बसुदेवजी ! वे योगीश्वर भगवानके परम प्रेमी मक्त और 
पर्वके समान तेजखी थे | उन्हें देखकर राजा निमि, 
आहवनीय आदि मूर्तिमान्‌ अग्नि और ऋत्िज आदि 
ब्राह्मण सब-के-सव उनके खागतर्म खडे हो गये ॥२८॥ 
विदेहराज निमिने उन्हें भगवानके परम प्रेमी भक्त जानकर 
यथायोग्य आसनोपर वेठाया भर प्रेम तथा आनन्दसे 
भरकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की ॥ २६ ॥ वे नवों 
योगीश्वर अपने अंगोंकी कान्तिसे इस प्रकार चमक रहें 
थे, मानो साक्षात्‌ ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि मुनीश्रर ही 
हों । राजा निमिने विनयसे झुककर परम प्रेमके साथ 
उनसे प्रश्न किया || २७ ॥ 


विदेहराज निमिने कहा--भगवन्‌ | मे ऐसा समझता 
हूँ कि आपलोग मघुसूदन भगवानके पार्षद ही हैं, 
क्योंकि भगवानके पापद ससारी ग्राणियोंकों पवित्र करनेके 
लिये विचरण किया करते हैं || २८ ॥ जीवोंके लिये 
मनुष्य-रारीरका ग्राप्त होना दुल्भ है | यदि यह प्राप्त 
भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्युका भय सिरपर सवार 
रहता हैं; क्योकि यह क्षणभह्गर है | इसलिये अनिश्चित 
मनृष्य-जीवनमे मगवानके प्यारे और उनको प्यार करने- 
वाले भक्तजनोंका, सर्तोका दर्शन तो और भी दुलुम 
हैं ॥ २९ | इसलिये त्रिकोकपावन महात्माओ [| हम 
आपडोगेंसे यह ग्रइन करते हैँ कि परम कल्याणका 
खरूप क्या हैं ? और उसका सावन क्या हैं. ! इस ससारमे 
आधे क्षणका सत्सड्र भी मनुष्योके छिये परम निधि 
हैं || ३० ॥ योगीशरों ! यदि हम सुननके अधिकारी 
दो तो आप कृपा करके भागवत-घधर्मोका उपदेश कीजिये, 
क्योंकि उनसे जन्मादि विकारसे रहित, एकरस भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अ्सन होते है और उन धर्मोका पाठन करने- 
वाले शरणागत भक्तोंकी अपने-आप तकका दान कर 
डाछते हैँ ॥ ३१ ॥ 

दवांप नारदजीन कहां--वसु देवजी | जब राजा 


निर्भिनें उन भगवत्यमी संतेसि यह प्रश्न किया, तव उन 
ठोगेनि बड़े प्रमसे उनका और उनके ग्रइनका सम्मान 
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किया और सदस्य तथा ऋत्विजोके साथ बेठे हुए राजा 
निमिसे बोले || ३२ ॥| 


पहले उन नो योगीश्वरोमेसे कविजीने कहा-- 
राजन्‌ ! भक्तजनोके हृदयसे कमी दूर न होनेवाले 
अच्युत भगवान्‌के चरणोंकी नित्य निरन्तर उपासना ही 
इस संसारमे परम कल्याण---आत्यन्तिक क्षेम है और 
सर्वथा भयशून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है | देह, गेह 
आदि तुच्छ एवं अस्त पदार्थोर्में अहंता एवं ममता हो 
जानेके कारण जिन छोगोंकी चित्तवृत्ति उद्ग्नि हो रही 
है, उनका भय मी इस उपासनाका अनुष्ठान करनेपर 
पूर्णतया निद्ृत्त हो जाता है ॥| ३३ ॥ मगवानने भोले- 
भाले अज्ञानी पुरुर्षोफो भी सुगमतासे साक्षात्‌ अपनी 
प्राप्तिके लिये जो उपाय खय॑ श्रीमुखसे बतलाये है, उन्हें 
ही “'भागवत-घर्म' समझो || ३४ ॥ राजन्‌ ! इन 
भागवतधर्मोंका अवलम्बन करके मनुष्य कभी विध्नोसे 
पीड़ित नहीं होता भर नेत्र बंद करके दौड़नेपर भी 
अथांत्‌ विधि-विधानमे त्रुटि हो जानेपर भी न तो मार्गसे 
स्खलित ही होता हैं और न तो पतित---फब्से वच्चित 
ही होता है || ३५ ॥| ( मागत्रतधर्मका पालन करनेवालेके 
लिये यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष ग्रकारका 
कमे ह्वी करे ) वह शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोसे, 
बुद्धिसि, अहड्डारसे, अनेक जन्मो अथवा एक जन्‍्मकी 
आदतोंसे खमाववश जो-जो करे, वह सब परमपुरुष 
भगवान्‌ नारायणके ढछिये ही है---इस मावसे उन्हे 
समर्पण कर दे | ( यही सरलरू--से-सरछ, सीधा-सा 
भागवतधम है ) ॥३६॥ ईश्वरसे विमुख पुरुषको उनकी 
मायासे अपने खरूपकी विस्पृति हो जाती है और इस 
विस्पृतिसे ही “में देखता हैँ, में मनुष्य हुँ,” इस प्रकारका 
श्रम---विपर्यय हो जाता है । इस देह आदि अन्य 
वस्तुर्में अभिनिवेश, तन्‍्मयता होनेके कारण ही बुढ़ापा, 
मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं | इसलिये अपने 
गुरुकी ही आराध्यदेव परम प्रियतम मानकर अनन्य 
भक्तिके द्वारा उस ईश्वरका भजन करना चाहिये ॥३०।॥ 
राजन्‌ ! सच पूछो तो भगवानके अतिरिक्त, आत्माके 
अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नही | परन्तु न होनेपर 
भी इसकी अ्रतीति इसका चिन्तन करनेवालेकी उसके 
चिन्तनके कारण, उघर मन छगनेके कारण ही होती 
है-जैसे लप्नके समय खप्नद्र्धकी कल्पनासे अथवा 


एकादश स्कबन्थ 
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जाग्रतू-अवस्थामें नाना ग्रकारके मनोरथोसे एक विरक्षण 
ही सृष्टि दीखने लगती है । इसलिये विचारवान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि सासारिक कर्मोके सम्बन्ध सद्वल्प-विकब्प 
करनेवाले मनको रोक दे---कैद कर ले । बस, ऐसा 
करते ही उसे अमय पदकी, परमात्माकी प्राप्ति हो 
जायगी ॥३८॥ संसारमें मगवानके जन्मकी और छीछाकी 
बहुत-सी मड्रलमयी कथाएँ ग्रसिद्ध हैं | उनको छुनते 
रहना चाहिये | उन गुणों और छीछाओका स्मरण 
दिल।नेवाले भगवानके बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध हैं । 
छाज-संकोच छोडकर उनका गान करते रहना चाहिये। 
इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आसक्ति 
न करके विचरण करते रहना चाहिये ॥ ३९॥ जो 
इस प्रकार विशुद्ध ब्रत--नियम ले लेता है, उसके 
हृदयमे अपने परम प्रियतम ग्रभुके नाम-कीतेनसे अनुरागका, 
प्रेमका अड्डूर उग आता है । उसका चित्त द्रवित हो 
जाता है | अब वह साधारण छोगोंकी स्थितिसे ऊपर 
उठ जाता है | छोगोकी मान्यताओं, धारणाओसे परे 
हो जाता है । और दम्मसे नहीं, खभावसे ही मतवाला-सा 
होकर कभी खिछखिलाकर हँसने लगता है तो कभी 
फूट-छूटकर रोने छगता है | कभी ऊँचे खरसे भगवानको 
पुकारने लगता है तो कभी मघुर खरसे उनके गुणोका 
गान करने लगता है | कभी-कभी जब वह अपने 
प्रियतमको अपने नेत्रोंके सामने अनुभव करता है, तब 
उन्हे रिश्ञानेके छिये नृत्य भी करने छगता है || ४० ॥ 
राजन ! यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, 
प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-बनस्पति, नदी, समुद्र--सब-के-सब 
भगवानके शरीर है | सभी रूपोमे खय भगवान्‌ श्रकट 
है | ऐसा समझकर वह, जो कोई भी उसके सामने 
आ जाता है---चाहे वह प्राणी हो या अग्राणी---उसे 
अनन्यभावसे---भगवद्भावसे प्रणाम करता है ॥ ४१ ॥ 
जैसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक ग्रासके साथ ही तुश्टि 
( तृप्ति अथवा छुख ), पुष्टि ( जीवनशक्तिका सच्चार ) 
और क्षुधा-निवृत्ति---ये तीनो एक साथ होते जाते हैं, 
वैसे ही जो मनुष्य मगवानकी शरण लेकर उनका भजन 
करने लगता है, उसे भजनके प्रत्येक क्षणमें भगवानूके 
प्रति प्रेम, अपने ग्रेमास्पद ग्रभुके खरूपका अनुभव और 
उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमें वैराग्य---इन तीनोंकी 
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एक साथ ही ग्रामि होती जाती हैं || 9 २॥ राजन | इस प्रकार 
जो प्रतिक्षण एक-एक बृत्तिके द्वारा भगवानके चरण- 
कमढोंका ही भजन करता है, उसे भगवानके प्रति 
प्रेममयी भक्ति, संसारके ग्रति बैराग्य और अपने ग्रियतम 
भगवान्‌के खरूपकी स्फूरति---ये सब अवश्य ही प्राप्त 
होते हैं; वह भागवत हो जाता है और जब ये सब 
प्राप्त ही जाते है, तब वह खय परम शान्तिका अनुभव 
करने छगता है || 9३ ॥ 

राजा निमिने पूछा--योगीश्वर ! अब आप क्षपा 
करके भगवद्धक्तका लक्षण वर्णन कीजिये | उसके क्या 
धर्म है ? और केसा खभाव होता है १ वह मनुष्योंके 
साथ व्यवहार करते समय केसा आचरण करता है १ 
क्या बोलता है ? और किन छक्षणोके कारण भगवान्‌का 
प्यारा होता है १ ॥ 99० ॥ 

अब नो योगीश्वरोमेले दूसरे हरिजी वोले-राजन्‌ ! 
आत्मखरूप भगवान्‌ समस्त ग्राणियोमें आत्मारूपसे---- 
नियन्तारूपसे स्थित हैं | जो कहीं भी न्यूनाधिकता न 
देखकर सत्र परिष्र्ण भगवत्सत्ताको ही देखता है और 
साथ ही समस्त प्राणी ओर समस्त पदार्थ आत्मखरूप 
भगवानमे ही आधेयरूपसे अथवा अध्यस्तरूपसे स्थित 
हैं, अथात्‌ वास्तवमें भगवत्खरूप ही हैं--इस ग्रकारका 
जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे 
भगवानका परमग्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिये। ४ ५।॥ 
जो भगवानसे प्रेम, उनके भक्तोसे मित्रता, दुखी और 
अज्ञानियोंपर कृपा तथा भगवानसे द्वेष करनेवाढोकी 
उपेक्षा करता है, वह्द मध्यम कोटिका भागवत है ॥9६॥ 
और जो भगवानके अर्चा-विग्रह--मूर्ति आदिकी पूजा 
तो श्रद्धासे करता है, परन्तु मगवानके भक्तों या दूसरे 
लोगोंकी विशेष सेवा-झुश्रपा नहीं करता, वह साधारण 
श्रेणीका भगवद्धक्त हैं || ४७ ॥ जो श्रोत्र-नेत्र आदि 
इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि विपयोका ग्रहण तो 
करता है; परन्तु अपनी इच्छाके प्रतिकूछ विपयोंसे दवेप 
नहीं करता ओर अनुकूछ विपयोके मिलनेपर हर्षित नही 
होता---उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब 
हमारे भगवान्‌की माया है---बह पुरुष उत्तम भागवत 
है॥ ४८ ॥ संसारके धर्म हैं-...जन्म-प्रत्यु, भूख-प्यास, 
अम-कट, भय और तृष्णा | ये क्रमश; शरीर, ग्राण, 


इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं । जो 
पुरुष भगवान्‌की स्मृतिमे इतना तन्मय रहता हैं कि 
इनके बार-बार होते-जाते रददनेपर भी उनसे मोहित नहीं 
होता, पराभूत नही होता, वह उत्तम मागवत है |४९॥ 
जिसके मनर्मे विषय-भोगकी इच्छा, कमे-प्रवृत्ति और 
उनके बीज वासनाओका उदय नहीं होता और जो एक- 
मात्र भगवान्‌ वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम 
भगवद्धक्त हैं || ५० ॥ जिनका इस शरीरमें न तो 
स॒ब्कुलमें जन्म, तपस्या आदि कमसे तथा न वर्ण, आश्रम 
एवं जातिसे ही अहंभाव होता है, वह निश्चय ही 
भगवानूका प्यारा हैं || ५१ ॥ जो घन-सम्पत्ति अथवा 
शरीर आदियें “यह अपना है और यह पराया---? इस 
प्रकारका भेद-भाव नही रखता, समस्त पदार्थॉर्मे स्मखरूप 
परमात्माको देखता रहता है, समभाव रखता है. तथा 
किसी भी धठना अथवा सड्डूल्पसे विक्षितत न होकर शान्त 
रहता हैं, वह भगवानका उत्तम भक्त हैं ॥ ५२ ॥ 
राजन्‌ | बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने 
अन्तःकरणको मगवन्मय बनाते हुए जिन्हें ढुँढ़ते रहते 
हे---भगवानके ऐसे चरणकमछोंसे आधे क्षण, आधे 
पलके ढछिये भी जो नहों हृटता, निरन्तर उन चरणोकी 
संनिधि ओर सेवामे ही संल्म रहता हैं; यहॉतक कि 
कोई खय उसे त्रिभुवनकी राज्यलक्ष्मी ढे तो भी वह 
भगवत्स्मृतिका तार नही तोड़ता, उस राज्यलक्ष्मीकी ओर 
ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमे भगवद्गक्त 
वैष्णवोमें अम्नगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है ॥ ७५३ ॥ रास- 
छीछाके अवप्तरपर नृत्य-गतिसे मॉति-भॉतिके पांद-विन्यास 
करनेवाले निखिल सौन्दर्य-माधुयनिधरि भगवानके चरणों के 
अहक्लुलि-नखकी मणि-चन्द्रिकासे जिन शरणागत भक्तजनों के 
हृदयका विरहजन्य संताप एक वार दूर हो चुका है, 
उनके हृदयमें वह फिर कैसे आ सकता हैं, जेंसे 
चन्द्रोदय होनेपर सूर्यका ताप नहीं छय सकता ॥५४॥ 
विवशतासे नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण अध-राशिको 
नष्ट कर देनेवाले खय॑ भगवान्‌ श्रीहरि जिसके हृदयको 
क्षणभरके ढिये भी नही छोड़ते है, क्योकि उसने ग्रेमकी 
रससीसे उनके चरण-कमछोको बॉध रक्खा है, वास्तवमें 
ऐला पुरुप ही मगवानके भक्तोमि प्रधान है | ५० ॥ 
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तीसरा अध्याय 


२ ७ ७. ७. जे हे 9 ७.0 
साया; मायास पार हानक उपाय तथा त्रह्म आर कसंयागका एचरुपण 


राजा निमिने पूछा--भगवन्‌ ! स्वेशक्तिमान्‌ परम- 
कारण विष्णुभगवानकी माया बड़े-बड़े मायावियोकी भी 
मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता, 
( और आप कहते है कि भक्त उसे देखा करता है । ) 
, अंत; अब में उस मायाका खरूप जानना चाहता हूँ, 
आपलोग कृपा करके बतछाइये ॥ १॥ योगीश्वरों | में 
एक मत्युका शिकार मनुष्य हूँ | संसारके तरह-तरहके 
तापोने मुझे बहुत दिनेसि तपा रक््खा है। आपलोग जो 
भगवत्कथारूप अम्ृतका पान करा रहे हैं, वह उन 
तापोकी मिटठानेकी एकमात्र ओषधि है; इसलिये में 
आपलोगोकी इस वाणीका सेवन करते-करते तृप्त नहीं 
होता | आप कृपया और कहिये ॥ २ ॥ 

अब तीसरे योगीश्वर अन्तरिक्षजीने कहा-- 
राजन्‌ ! ( भगवान्‌की माया खरूपतः अनिवबचनीय है, 
इसलिये उप्के कार्योके द्वारा ही उसका निरूपण होता 
है | ) आदिपुरुष परमात्मा जिस शक्तिसे सम्पूर्ण 
भूतोंके कारण बनते हैं ओर उनके विषय-भोग तथा 
मोश्षकी सिद्धिके लिये अथवा अपने उपासकोकी उत्कृष्ट 
सिद्धिके लिये खनिर्मित प्चमूतोके द्वारा नाना ग्रकारके 
देव, मनुष्य आदि रारीरोंकी सश्टि करते हैं, उसीको 
माया? कहते हैं ॥ ३॥ इस प्रकार पद्च महामूतोके 
द्वारा बने हुए ग्राणि-शरीरोंमें उन्होंने अन्तयोमीरूपसे 
प्रवेश किया और अपनेको ही पहले एक मनके रूपमे 
ओर इसके वाद पॉच ज्ञानेन्द्रिय तथा पॉच कर्मेन्द्रिय-इन 
दस रूपोमे विभक्त कर दिया तथा उन्हींके द्वारा विषयोका 
भोग कराने छगे।। 9 ॥ वह देहामिमानी जीव अन्तयोमीके 
द्वारा प्रकाशित इन्द्रियोके द्वारा विषयोका भोग करता है 
और इस पद्नमूतोके द्वारा निर्मित शरीरको आतक्मा--- 
अपना स्वरूप मानकर उसीमे आसक्त हो जाता है | 
( यह भगवान्‌की माया है ) ॥५॥ अब वह कर्मन्द्रियोसे 
सकाम कम करता है और उनके अनुसार शुभ कर्मका 
फल सुग्व और अशुभ कमका फर दु:ख भोग करने 
लगता है ओर शरीरधारी होकर इस संसारमे भटकने 


लगता है। यह भगवानकी माया है ॥ ६॥ इस प्रकार 


-यह जीव ऐसी अनेक अमड्छमय कमंगतियोंकोी, उनके 


फलोको श्राप्त होता है और महाभूतोके ग्र्यपयन्त 
विवश होकर जन्मके बाद मृत्यु और मृत्युके बाद जन्मको 
प्राप्त होता रह ता है---यह भगवानकी माया हैं ॥७॥ 
जब पत्चभूतोके प्रढयका समय आता है, तब अनादि 
और अनन्त काछ स्थूछ तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गरुणरूप 
इस समस्त व्यक्त सृश्टिको अव्यक्तकी ओर, उसके मूल 
कारणकी थोर खींचता है---यह भगवानूकी माया है ॥ ८॥ 
उस समय प्रथ्वीपर लगातार सौ वर्षतक भयझ्कर सूखा 
पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नही होती, प्रढयकालकी शक्तिसे 
सूयकी उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनो 
लोकोंको तपाने छगते है----यह मगवान्‌की माया है |[९॥| 
उस समय शेषनाग---सझ्कषणके मुँहसे आगकी ग्रचण्ड 
लपदें निकलती हैं और वायुकी ग्रेरणासे वे छूपठे पाताढ- 
लछोकसे जछाना आरम्म करती है तथा और भी ऊँची- 
ऊँची होकर चारों ओर फ्रैंछ जाती हैं---यह मगवान्‌की 
माया है || १० ॥ इसके बाद ग्र्यकाढीन सांवर्तक 
मेघगण हाथीकी सूँडके समान मोटी-मोटी धाराओंसे सौ 
वषतक वरसता रहता है | उससे यह विराट ब्रह्माण्ड 
जल्मे डूब जाता है--यह भगवानकी माया है ॥ ११॥ 
जन्‌ | उस समय जैसे बिना इंघनके आग बुझ जाती 
है, वेसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्माण्ड-दरीरको 
छोड़कर सृक्ष्मस्वरूप अव्यक्तमें छीन हो जाते हैं---यह 
भगवान्‌की माया है || १२॥ वायु प्रथ्वीकी गन्व खींच 
लेती है, जिससे वह जलके रूपमे हो जाती है और 
जब वही वायु जलके रसको खीच लेती है, तब वह 
जल अपना कारण अग्नि बन जाता है--यह मभगवान्‌की 
माया है ॥ १३॥ जब अन्धकार अग्निका रूप छीन 
लेता है, तब वह अश्नि वायुमे छीन हो जाती है और 
जव अवकाशरूप आकाश वायुकी स्पर्श-शक्ति छीन लेता 
हैं, तबवह आकाशमे लीन हो जाता हैं---यह भगवान्‌की 


भाया हैं || १४ ॥ राजन्‌ | तदनन्तर कारूरूप ईश्वर 
आकाशके शब्द गुणको हरण कर लेता है जिससे वह 
मस अहड्डारमें छीन हो जाता है | इन्द्रियोँ और 
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बुद्धि राजस अहक्कारमे छीन होती है। मन साचिक पृथ्बीके छोटे-छोटे राजाओंके समान बराबराढोंसे होड 
अहड्जारसे उत्पन्न देवताओके साथ सात्विक अहक्कारमें अथवा छाग-डॉट रहती है, अधिक ऐश्वयं और चुखवालोंके 
प्रवेश कर जाता है तथा अपने तीन प्रकारके कार्योके प्रति छिद्गान्वेषण तथा ईर्ष्या-देपका भाव रहता है, कम 
साथ अहड्डार महत्तत्त्वमे लीन हो जाता है | महचत्त छुख और ऐश्वयबालोके प्रति ठ्णा रहती ्ि एवं कर्मोंका 
ग्रकृतिमे और प्रकृति ब्रह्ममें छीन होती है | फिर इसीके फल पूरा हो जानेपर वहाँसे पतन तो होता ही है | उसका 
उलटे क्रमसे सृष्टि होती है | यह भगवान्‌की माया नाश निश्चित है | नाशका भय वहाँ भी नहीं छूट 
है॥ १५ || यह सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाढी पाता ॥ २० ॥ इसलिये जो परम कल्याणका जिकज्ञासु 
त्रिगुणमसी माया है | इसका हमने आपसे वर्णन किया । हो, उसे गुरुदेवकी शरण लेनी चाहिये | गुरुदेव ऐसे 
अब आप ओर क्‍या छुनना चाहते हैं (॥ १६ ॥ हों, जो शब्दब्रह्म-वेदके पारदर्शी विद्वान हाँ, जिससे वे 
ठीक-ठीक समझा सकें, ओर साथ ही पस्रह्ममें परिनिष्ठित 
तत्तज्ञानी भी हाँ, ताकि अपने अनुभवके द्वाद प्राप्त हुईं 
जो अप मंगो बंद नही बरे गाय है | अब आप रस्यकी बातोको बता सके | उनका चित्त शान्त हो, 
कृपा करके यह बताइये कि जो छोग शरीर आदिमें नदारक कप 8 हि हो ॥ २१॥ 
आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे जिज्ञासुकी चाहिये कि गुरुको ही अपना परम प्रियतम 
भी अनायास ही इसे कौसे पार कर सकते हैं (॥ १७॥ ओर इष्टदेव माने | उनकी निष्कपटभावसे सेवा 
करे और उनके पास रहकर भागवतधमंकी---भगवानको 
अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्धजी बोले--राजन्‌ | प्राप्त करानेवाले मक्तिभावके साधनोकी क्रियात्मक शिक्षा 
ली-पुरुष-सम्बन्ध आदि बन्धनीम बच्चे हुए संसारी मनुष्य ग्रहण करे । इन्ही साधनोसे सर्वात्मा एवं भक्तको अपने 
खुखकी प्रात और ढुःखकी निद्ृत्तिके लिये बड़े-बडे कम आज्माका दान करनेवाले भगवान्‌ प्रसन द्वोते है॥ २२॥ 
करते रहते हैं । जो पुरुष मायाके पार जाना चाहता पहले शरीर, सन्‍्तान आदिमे मनकी भनासक्ति सीखे | 
है, उसको विचार करना चाहिये कि उनके कर्मोंका किर भगवानके भक्तोंसे प्रेम कैसा करना चाहिये--यह 
फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है । वे सुखके बदले सीखे | इसके पश्चात्‌ ग्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया, 
दुःख पाते हैं और दुःख-निव्वत्तिके स्थानपर दिनो-दिन मैत्री और विनयकी निष्कपटभावसे शिक्षा गहण 
दुःख बढ़ता ही जाता है ॥ १८॥ एक घनको ही करे || २३ | मिट्टी, जछ आदिसे बाह्य शरीरकी 
लो | इससे दिन-पर-दिन दुःख बढता ही है, इसको पवित्रता, छछ-कपट आदिके व्यागसे भीतरकी पवित्रता, 
पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिठ भी जाय. अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, खाध्याय, 
तो आत्माके लिये तो यह मृत्युखरूप ही है।जो सरवता, बअरह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत-उप्ण, सुख-दुःख 
इसकी उलझनोंमें पड जाता है, वह अपने-आपको भूछल आदि इन्द्रोंमे दृष-विषादसे रहित होना सीखे ॥ २४ | 
जाता है | इसी प्रकार घर, पुत्र, खजन-सम्बन्धी, पशु- सत्र अर्थात्‌ समस्त देश, काछ और वस्तुओंमे चेतनरूपसे 
घन आदि भी अनित्य और नाशवान्‌ ही हैं; यदि कोई आत्मा और नियन्तारूपसे ईश्वरको देखना, एकान्त सेवन, 
इन्हे जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख-शान्ति मिठ सकती ध्यही मेरा घर है!--ऐसा भाव न रखना; गृहस्थ हो 
है?॥ १९ | इसी प्रकार जो मनुष्य मायासे पार तो पवित्र वत्ष पहनना और त्यागी हो तो फठे-पुराने 
जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिये कि पवित्र चिथड़े, जो कुछ प्रारब्धके अनुसार मिछ जाय, 
मरनेके बाद प्राप्त होनेवाले लोक---परछोक भी ऐसे ही उसीमें सन्‍्तोष करना सीखे || २०॥ मगवानकी ग्राप्तिका 
नाशवान्‌ हैं | क्योकि इस छोककी वस्तुओंके समान वे मार्ग बतछानेवाले शाद्घोमें श्रद्धा और दूसरे किसी भी 
भी कुछ सीमित कर्मोके सीमित फलमात्र हैं | वहाँ भी शासत्रकी निनन्‍्दा न करना, पग्राणायामके द्वारा मनका 





डी. 





राजा निमिने पूछा--महर्षिजी | इस भगवान्‌की माया- 
को पार करना उन लछोगोंके लिये तो बहुत ही कठिन है, 


अ० ३ | 


एकादश सकने 
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मौनके द्वारा वाणीका और वासनाहीनताके अभ्याससे 
कर्माका संयम करना, सत्य बोलना, इन्द्रियोक्तो अयने- 
अपने गोलकोमे स्थिर रखना और मनको कहीं बाहर न 
जाने देना सीखे || २६ || राजन ! भगवान्‌की छीलाएं 
अद्भुत हैं | उनके जन्म-कम और गुण दिब्य हैं । 
उन्हीका श्रवण, कीतन और ध्यान करना तथा शरीरसे 
जितनी भी चेशाएँ हो, सब मगवानके छिये करना 
सीखे ॥ २७ ॥ यज्ञ, दान, तव अथवा जप, सदाचारका 
पालन और खी, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो 
कुछ अपनेको प्रिय छगता हो---सब-का-सब मभगव्रानके 
चरणोमें निवेदन करना, उन्हें सौप देना सीखे ॥२८॥ 
जिन सत पुरुधोने सचिदानन्दखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अपने आत्मा और खामीके रूपमे साक्षात्कार कर छिया 
हो, उनसे प्रेम और स्थावर, जड्रम दोनो प्रकारके 
प्राणियोंकी सेवा; विशेष करके मनुष्योकी, मनुष्योमिं भी 
परोपकारी सजनोंकी और उनमें भी भगवग्मेमी संतोंकी 
करना सीखे ॥ २९ || भगवान्‌के परम पावन यशके 
सम्बन्बमे ही एक-दूसरेसे बातचीत करना और इस 
प्रकारके साधकोंका इकट्ठे होकर आपसमें प्रेम करना, 
आपसमें सनन्‍्तुण्ट रहना और प्रपश्चसे निदृत्त होकर 
आपसर्म ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना 
सीखे || ३० ॥ राजन । श्रीकृष्ण राशि-राशि पापोको 
एक क्षणमें भस्म कर देते है | सत्र उन्हींका स्मरण करें 
ओर एक-दूसरेकी स्मरण करावे | इस प्रकार साधन- 
भक्तिका अनुष्ठान करते-करते ग्रेम-भक्तिका उदय हो 
जाता है और वे ग्रेमोद्रेकसे पुछकित-शरीर घारण करते 
हैं ॥ ३१ || उनके हृदयकी बड़ी विलक्षण स्थिति होती 
है | कभी-कभी वे इस प्रकार चिन्ता करने छगते है कि 
अवतक भगवान्‌ नहीं मिले, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, 
किससे परृछू, कौन मुझे उनकी ग्राप्ति करावे १ इस तरह 
सोचते-सोचते वे रोने छूगते हैं तो कभी भगवानकी 
लीछाकी स्क्ति हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमैश्वर्य- 


शाल्ली भगवान्‌ गोपियोके डरसे छिपे हुए र्‌ 
हंसने छगते है| कभी-कमी उनरे | 


अनुभूतिसे आनन्दमग्न हो जाते 
भावमे झ्ित होकर भगवानके ८ 


भा० सापा १०९---- 


हैं | कभी मानो उन्हें छुना रहे हों, इस प्रकार उनके 
गुणोका गान छेड़ देते हैं और कमी नाच-नाचकर उन्हें 
रिंझाने लगते है | कमी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर 
इधर-उधर ढूँढ़ने छगते है तो कभी-कभी उनसे एक 
होकर, उनकी सन्निधिमे स्थित होकर परम शान्तिका 
अनुभव करते और चुप हो जाते है ॥| ३२ ॥ राजन ! 
जो इस प्रकार मागवतथमोंकी शिक्षा ग्रहण करता है, 
उसे उनके द्वारा प्रेम-भक्तिकी प्राप्ति हो जाती है और वह 
भगवान्‌ नारायणके परायण होकर उस मायाको अनायास 
ही पार कर जाता है, जिप्तके पजेसे निकलना बहुत ही 
कठिन है || ३३ ॥ 

राजा निमिने पूछा- महर्षियो ! आपछोग परमात्मा- 
का वास्तविक खरूप जाननेवालोमे सर्तश्रेष्ठ है | इसलिये 
मुझे यह बतलाइये कि जिम पर्ह्म परमात्माका नारायण? 
नामसे वर्णन किया जाता है, उनका खरूप क्‍या 
है ९ || ३४ ॥ 

अब पॉचवे योगीश्वर पिप्पठायनजीने कहा-- 
शजन्‌ | जो इस संध्ारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रढयका 
निमित्त-कारण और उपादान-कारण दोनो ही है, बनने- 
वाढ्ा भी है और बनानेवाढा भी---परन्तु खय॑ कारण- 
रहित है, जो खप्न, जाग्रतू और सुषुप्ति-अवस्थाओमें 
उनके साक्षीके रूपमे विचमान रहता है और उनके 
अतिरिक्त समाधिमे भी ज्यो-का-त्यों एकरस रहता है; 
जिसकी सत्तासे ही सत्तावान्‌ होकर शरीर, इन्द्रिय, प्राण 
और अन्तःकरण अपना-अपना काम करनेमें समथ होते 
है, उसी परम सत्य वस्तुक्की आप नारायण? समझिये।३५॥ 
जैसे चिनगारियाँन तो अग्निको ग्रकाशित ही कर सकती 
है और न जला ही सकती है, वैसे ही उस परमतक्तमे-- 
आत्मखरूपमें न॒ तो मनकी गति है और न वाणीकी, 
नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती, 
प्राण ओर इन्द्रियाँ तो उसके पासतक नहीं फटक 
पाती । नेति-नेति--हव्यादि श्रुतियोके शब्द भी वह 
यह है---इस रूपमें उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि 
उसको बोध करानेवाले जितने भी है, “पका 
निषेध करके ताव्ययेरूपसे अपना / .॥ मूल 
छुखा देते हैं | क्योकि यदि (| बत्माकी 


् 
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श्रीमद्भागवंत 
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सत्ता न हो तो निषेत कौन कर रहद्दा है, निषेवकी वृत्ति 
किसमें है---इन प्रइनोंका कोई उत्तर ही न रहे, निपेत्रकी 
ही घतिद्धि न हो ॥ ३६ ॥ जत्र सृष्टि नही थी, तब 
केवल एक वही था| सश्का निरूपण करनेके लिये 
उसीको त्रिगुग ( सत्त-रज-तम ) मयी प्रकृति कहकर 
वर्णन किया गया | फिर उद्सीकों ज्ञानप्रधान होनेसे 
महत्तत्त, क्रियाग्रधान होनेसे सूत्रात्मा और जीवकी उपाधि 
होनेसे अहड्आारके रूपमें वर्णन किया गया । वास्तवर्मे 
जितनी भी शक्तियाँ है---चाहे वे इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ- 
देवताओंके रूपमें हों, चाहे इनच्द्रियेके, उनके विषयक 
अथवा विषयोंके प्रक्राशके रूपमें हों--सब-का-सब वह 
ब्रह्म ही है | क्योंकि ब्रह्मकी शक्ति अनन्त है | क्ातक 
कहँ ? जो कुछ इृश्य-अद्वय, कार्य-कारण, सत्य और 
अपत्य है--सब कुछ ब्रह्म है | इनसे परे जो कुछ हैं 
वह भी ब्रह्म ही है | ३७॥ वह ब्रह्मखरूप आत्मा न 
तो कभी जन्म लेता है और न मरता हैं | वह न तो 
बढता है और न घटता ही है | जितने भी पत्ितेनशीछ 
पदार्थ हैं---चाहे वे क्रिया, सड्डल्य और उनके अभावके 
रूपमें ही क्यों न हो--प्तवकी भूत, भविष्यत्‌ और 
वतमान सत्ताका वह साक्षी है | सबमे हैं | देश-काल 
ओर वस्तुसे अपरिव्छिन हैं, अविनाशी है | वह उपलब्धि 
करनेत्राछा अथवा उपलछब्धिका विषय नहीं है | केवछ 
उपलब्धिख्डछूप--ज्ञानखरूप हैं| जेसे प्राण तो एक 
ही रहता हैं, परन्तु स्थानभेदसे उसके अनेक नाम हो 
जाते है--बेसे ही ज्ञान एक होनेपर भी इन्द्रियोके 
सहयोगसे उसमे अनेकताकी कल्पना हो जाती हैं ॥३ ८॥ 
जगवम चार प्रकारके जीत्र होते है--अंडा फोड़कर 
पैदा होनेवाले पक्षी-सॉप आदि, नाछमे बँघे पैदा होनेवाले 
पश्ु-मनुष्प, घरती फोड़कर निकलहनेवाले वृक्ष-बनस्पति 
और पसीनसे उत्पन्न होनेव्राल़े खटमछ आदि | इन समी 
जीव-शरीरोंमें प्राणशक्ति जीवके पीछे छगी रहती है | 
शरीरंके भिन्न-मिन्न होनेपर भी ग्राण एक ही रहता है। 
सुपृप्ति-अवस्थारम जब इन्द्रियाँ निश्चेण्ठ हो जाती हैं, 
अदड्जार भी सो जाता है---छीन हो जाता है अर्थात्‌ 
लिड्ठशरीर नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी 
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न हो तो इस वातकी पीछेप्ते स्मृति ही केसे हो कि में 
खुखसे सोया था | पीछे होनेवाढी यह स्मृति ही उस 
समय आत्माके अस्तिल्रकों श्रमाणित करती है || ३९॥ 
जब मगवान्‌ कमछनाभके चरणकमलोक्नी प्राप्त करनेकी 
इच्छासे तीत्र भक्ति की जाती है तब वह भक्ति ही अग्निकी 
भांति गुण और कर्मोंत्ते उत्पन्न हुए चित्तके सारे मरोंको 
जछा डाछती है। जब चित्त णुद्ध हो जाता है, तब 
आत्मतत्तका साक्षात्कार हो जाता है--जेंसे नेत्रोके 
निर्विकार हो जानेपर सयके प्रकाशकी प्रत्यक्ष अनुभूति 
होने छगती हैं || 9० ॥ 

राजा निमिने पूछा--योगीश्वरो ! अब आपछोग हमे 
कमयोगका उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा शुद्ध होकर 
मनुष्य शीत्रातिशीत्र परम नेष्कम्य अर्थात्‌ कृत, 
कम और कमफलकी निवृत्ति करनेयाढा ज्ञान प्राप्त करता 
है || 9१ | एक वार यही ग्रइन मेने अबने पिता 
महाराज इद्वाकुके सामने ब्रह्माजीके मानसपुत्र सनकादि 
ऋषियोंसे पूछा था, परन्तु उन्होने सर्वज्ञ होनेपर भी मेरे 
प्रन्‍नका उत्तर न दिया। इसका क्या कारण था १ पा 
करके मुझे बतछाइये | ४२ ॥ 

अब छठे योगीश्वर आविहॉत्रञ्ञीने कहा-- 
राजन्‌ ! कर्म ( शाद्रविहित ), अकर्म ( निपिद्ध ) और 
विकर्म ( विहिंतका उल्छड्ठन )---ये तीनों एकमात्र वेदके 
द्वारा जाने जाते हैं, इनकी व्यवस्था छौकिक रीतिसे 
नहीं होती | वेद अपौरुषेय ईं---इश्वररूप है; इसलिये 
उनके तात्ययंका निश्चय करना बहुत कठिन हैं. | इसीसे 
बढ़े-वडे विद्वान भी उनके अभिप्रायका निर्णय करनमें 
भूल कर बैठते है | ( इसीसे तुम्हारे वचपनकी ओर 
देखकर---तुम्हें अनधिकारी समझकर सनकादि ऋषियोने 
तुम्हारे प्रश्नका उत्तर नहीं दिया )|| 9३ ॥ यह्द वेद 
परोक्षवादातममक# है। यह कर्मोकी निबृत्तिके छिये कर्मका 
विधान करता है, जेसे वाछऊकोीं मिठाई आदिका छाकच 
देकर औपघ खिलाते है, वैसे ही यह अनमिज्ञोको खर्ग 
आदिका प्रछकोमन देकर श्रेष्ठ कममें प्रवृत्त करता 
हैं ॥ 99 ॥ जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, 
जिसकी इन्द्रियों वशमे नहीं हैँ, वह यदि मनमाने ढंगसे 





०... छठ ९ थ़रोर चर श्र कर लि डे 
# जिसमें शब्दार्थ कुछ ओर मादूम दे और तात्पर्यार्थ कुछ और हो--उसे परोक्षवाद कहते है | 
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वेदोक्त कर्मोंका परियाग कर देता है, तो वह विहित 
कर्मोंका आचरण न करनेके कारण विकर्मरूप अधर्म 
ही करता है | इसलिये वह मृत्युके बाद फिर मृत्युको 
प्राप्त होता है॥ 9५ || इसलिये फछकी अमभिलायषा 
छोड़कर और विश्वात्मा भगवात्तको समर्पित कर जो 
वेदोक्त कर्मका ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मोकी 
निवृत्तिसे ग्राप्त होनेवाढी ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती है । 
जो वेदोमे खर्गादिरूप फल्का वर्णन है, उसका ताथय 
फलकी सत्यतामे नहीं है, वह तो कर्मोमे रुचि उत्पन्न 
करानेके लिये है || ४६ ॥ 

राजन | जो पुरुष चाहता है कि शी-से-शीघ्र मेरे 
ब्रह्मचरूप आत्माकी हृदय-ग्रन्थि---मै और मेरेकी कल्पित 
गॉठ ख़ुछ जाय, उसे चाहिये कि वह वेदिक और 
तन्त्रिक दोनों ही पद्धतियोंसे भगवानकी आराधना 
करे | 2७ | पहले सेवा आदिके द्वारा मुरुदेबकी 
दीक्षा ग्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठानकी विधि 
सीखे; अपनेको भगवान्‌की जो मूर्ति प्रिय छगे, अभीष्ट 
जान पड़े, उसीके द्वारा पुरुपोत्तम भगवानूकी पूजा 
करे || ०८ ॥ पहले स्नानादिसे शरीर और सन्‍्तोष 
आंदिसे अन्तःकरणको छुद्ध करे, इसके बाद भगवानकी 
मूर्तिके सामने बेठकर ग्राणायाम आदिके द्वारा भूत- 
शुद्धि--नाडी-शोधन करे, तत्यश्वात्‌ विधिप्रवेक मन्त्र, 
देवता आदिके न्याससे अद्गभरक्षा करके भगवान क्री पूजा 
करे || 9९ ॥ पहले पुष्प आदि पदाथोंका जन्तु आदि 


एकादश स्फेन्ध 
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निकाठकर, प्रथ्वीको सम्मार्जन आदिसे, अपनेको अव्यग्र 
होकर और भगवान्‌की मूर्तिको पहलेड्लीक्री पूजाके छगे 
हुए पदार्थके क्षाउन आदिसे पूजाके योग्य बनाकर फिर 
आपनपर मन्त्रोच्चारणपूृषंक जछू छिडककर पाथ, अध्य 
आदि पात्रोकी स्थापित करे | तदनन्तर एक्ाग्रचित्त 
होकर हृदयमे भगवान्‌का ध्यान करके फिर उसे सामनेकी 
श्रीमूतिमं चिन्तन करे । तदनन्तर छृदय, पिर, 
शिखा ( हृदयाय नमः, शिरसे खाहा ) इत्यादि मन्त्रोंसे 
न्यास करे और अपने इृष्टदेवके मूल मन्त्रके द्वारा देश, 
काल आदिके अनुकूल प्राप्र पृजा-सामग्रीसे प्रतिमा 
आदिमें अथवा हृदयमे भगवान्‌की प्रजा करे |५०-०१॥| 
अपने-अपने उपास्यरेवके विग्रहकी हृदयादि अड्ड, 
आयुधादि उपाड़ और पाप॑दोसहित उसके मूलमन्त्रद्वारा 
पाद्य, अव्यं, आचमन, मधुपक, खान, वस्न, आभूषण, 
गन्व, पुष्प, दाघ-अक्ष्तके# तिछ॒क, माछा, धूप, दीप 
ओर नंवेद्य आदिसे विधिवत पूजा करे तथा फिर स्तोत्रो- 
द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगत्रान्‌ श्रीहरिको नमस्कार 
करे | ५२-०३ || अपने आपको भगवन्मय ध्यान 
करते हुए ही भगवानकी मूर्तिका पूजन करना चाहिये । 
निर्माल्यकों अपने सिरपर रकख्ले ओर आदरके साथ 
भगवद्विग्रहको यथास्थान स्थापित कर प्रजा समाप्त करनी 
चाहिये।| ५० || इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूय, 
जल, अतिथि ओर अपने हृदयमें आत्मरूप श्रीह्वरिकी पूजा 
करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है || ५५ || 


“>> 4७+< 2... 


बैक 


जाथा अध्याय 


भगवानके अवतारोका वर्णन 


राजा निमैनिने पूछा--योगीश्वरो ! भगवान्‌ खतन्‍्त्रता- 
से अपने भक्तोंकी भक्तिके वश् होकर अनेकों प्रकारके 
अवतार अहण करते हैं और अनेकों छीछाएँ करते है | 
आपछोग कृपा करके भगवान्‌की उन छीछाओका वर्णन 
कीजिये, जो वे अबतक कर चुके है, कर रहे है या 
करेंगे ॥ १ ॥ 


अब सात योगीश्वर द्वमिलज्ञीने कहा-- 
राजन्‌ | भगवान्‌ अनन्त है | उनके गुण भी अनन्त 
हैं | जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणोकों गिन 
देगा, वह मूर्ख है, बालक है | यह तो सम्मत्र है कि 
कोई किसी ग्रकार पृथ्वीके घूलि-कणोको गिन ले; परन्तु 
समस्त शक्तियोके आश्रय भगवानके अनन्त गुणोंका 
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४ वि ध्गुभगवान्‌कोी पूजामे अक्षतोका प्रयोग केवल तिलकालूुकारमे हा करना चाहिये, पूजामे नरीं--- नाक्षतेरचेये द्‌ 
हि 


विष्णुं न केतक्या महेश्वरम्‌ |! 





८६८ 
कोई कभी किसी ग्रकार पार नहीं पा सकवा ॥ २॥| 
भगवानने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश---इन 
पॉच भूतोंकी अपने-आपसे अपने-आपमें सृष्टि की है । 
जब वे इनके द्वारा विराट शरीर, ब्रह्माण्डका निर्माण 
करके उसमे छीछासे अपने अंश अन्‍न्तयामीरूपसे प्रवेश 
करते हैं, ( मोक्तारूपसे नहीं, क्योकि भोक्ता तो अपने 
पुण्येकि फठखरूप जीव ही होता है ) तब उन आदि- 
देव नारायणको “पुरुष” नामसे कहते है, यही उनका 
पहला अबतार हैं ॥ ३ ॥ उन्हींके इस विराट ब्रह्माण्ड 
रारीरम तीनों ठोक छित हैं | उन्हीकी इन्द्रियोसे समस्त 
देहघारियोंकी ज्ञानेन्द्रियाँ भर कर्मेन्द्रियों बनी है | 
उनके खरूपसे ही खतःसिद्ध ज्ञानका सच्चार होता है | 
उनके श्ास-प्रश्माससे सब शरीरोंमें बल आता है तथा 
इ्न्द्रियोंमें ओज ( इन्द्रियोकी शक्ति ) और कर्म करनेकी 
शक्ति प्राप्त होती हैं | उन्हींके सत्त आदि गुणोसे 
संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रल्य होते हैं | इस 
विराट शरीरके जो शरीरी है, वे ही आदिकर्ता नारायण 
है || ४ ॥ पहले-पहल जगतकी उत्पत्तिके छिये उनके 
रजोगुणके अंशसे ब्रह्मा हुए, फिर वे आदिपुरुष ही 
संघारकी स्थितिके लिये अपने सच््यांशसे धर्म तथा 
ब्रह्मणंके रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गये | फिर वे ही 
तमोगुणके अंशसे जगत्‌के संहारके छिये रुद्द बने | इस 
प्रकार निरन्‍्तर उन्हींसे परिवर्ततशीछ प्रजाकी उत्पत्ति 
स्थिति और संहार होते रहते हैं || ५॥ 

दक्ष प्रजापतिकी एक कन्याका नाम था मूर्ति। 
वह धर्मको पत्नी थी | उसके गर्भसे मगवानने ऋषिश्रेष् 
शन्ताता नर! और “नारायण? के रूपमे अवतार लिया | 
उन्हेंने आत्मतत्नका साक्षात्कार करानेवाछे उस 
भगवदारावनरूप कमका उपदेश किया, जो वास्तवमें 
कर्मवन्‍्चनसे छुड़ानेत्राछ्ा और नैष्कर्म्य स्थितिको प्राप्त 
करानेवाढ्ा है | उन्होंने खय॑ भी वेसे ही कर्मका अनु- 
छान किया । बडे-बड ऋषि-म्ुनि उनके चरणकमणलोकी 
सेवा काते रहते है | थे आज भी बढरिकाश्रमम उसी 
कमेंका आचरण करते हुए विराजमान हैं ॥ ६ ॥ 
ये अपनी घोर तपस्याके द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं-- 
इन्द्रने ऐसी आशका करके खी, वसनन्‍्त आदि दल-बलके 
साथ कामदेवकी उनकी तपस्वामें व्रिष्न डाठनेके लिये 


श्रीमद्भागवत 
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भेजा | कामदेवको मगवानकी महिमाका जान न था; इसडिये 
वह अप्सरागण, वसनन्‍्त तथा मन्द-छुगन्ध वायुके साथ 
बद्रिकाश्रममे जाकर ब्रियोके कटाक्ष-वाणीसे उन्हें घायल 
करनेकी चेश करने छगा || ७ || आदिदेव नर-नारायणने 
यह जानकर कि यह इन्द्रका कुचक्र है, भयसे कॉपते हुए 
काम आदिकोंसे हँसकर कह्ा--- उस समय उनके मनमें 
किसी प्रकारका अभिमान या आश्चवय नहीं था | 
“कामदेब, मल्यमारुत और देवाइनाओ ! तुम छोग डरो 
मत; हमारा आतिथ्य खीकार करो | अभी यहीं ठहरो, 
हमारा आश्रम सूना मत करो? ॥ ८ ॥ रशजन्‌ | जब 
नर-नारायण ऋषिने उन्हें अभयदान देते हुए इस प्रकार 
कहा, तब कामदेव आदिके सिर छजासे झुक गये | 
उन्होंने दयाठ्धु भगवान्‌ नर-नारायणसे कहा-- प्रभो ! 
आपके लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । क्योंकि 
आप मायासे परे और निर्विकार है | बडढ़े-बडे आत्माराम 
ओर घीर पुरुष निरन्तर आपके चरणकमढछोमे प्रणाम 
करते रहते है॥ ९ ॥ आपके भक्त आपकी भक्तिके 
प्रभावसे देवताओकी राजधानी अमरावतीका उल्कच्चन 
करके आपके परमपदको प्राप्त होते है | इसलिये जब 
वे भजन करने छगते हैं, तब देवताछोग तरह-तरहसे 
उनकी साधनामें विष्न डाठते हैं | किन्तु जो छोग 
केवल कमकाण्डमें छगे रहकर यज्ञादिके द्वारा देवताओंको 
बलिके रूपमें उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगोंके 
मार्गमें वे किसी प्रकारका विध्न नहीं डाढते | परन्तु 
प्रभो | आपके मक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई 
विध्न-बाधाओंसे गिरते नहीं । बल्कि आपके कर- 
कमछोंकी छउत्रछायामे रहते हुए वे विष्नोके सिर्पर 
पैर रखकर आगे बढ जाते हैं, अपने छुक्ष्यसे च्युत 
नहीं होते।॥| १० ॥ बहुत-से छोग तो ऐसे होते 
हे जो भूख-प्यास, गर्मी-सर्दा एवं ऑवी-पानीके कष्टोको 
तथा रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके वेंगोकी, जो अपार 
समुद्रोके समान है, सह लेते हैं--पार कर जाते है । 
परन्तु फिर भी वे उपत्त क्रोवके बशमे हो जाते हैं, 
जो गायके छुर्से वने गडडेके समान है और जिससे 
कोई छाम नहीं हे--आत्मनाशक है | और प्रभो | 
वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्थाको खो बेढते 


। 
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हैं? || ११ ॥ जब कामदेव, वसनन्‍त आदि देवताओंनि 
इस ग्रकार स्तुति की तब सबंशक्तिमान्‌ भगवानने 
अपने योगब्रलूसे उनके सामने बहुत-सी ऐसी रम्णियाँ 
प्रकट करके दिखलायी, जो अद्भुत रूप-लावण्यसे सम्पन्न 
ओर विचित्र वल्लाह्ड्वारंसि सुस॒जित थीं तथा भगवानकी 
सेवा कर रही थी ॥ ११५॥ जब देवराज इन्द्रके 
अनुचरोने उन रक्ष्मीजीके समान रूपवती ब्रियोंको 
देखा, तब उनके महान सौन्दयके सामने उनका चेहरा 
फीका पड़ गया, वे श्रीद्षीन होकर उनके शरीरसे 
निकलनेवाढी दिव्य सुगनन्‍वसे मोहित हो गये || १३ || 
अत्र उनका पिर झुक गया | देवदेवेश भगवान्‌ नारायण 
हँसते हुए-से उनसे बोले--'तुमछोग इनमेसे किसी 
एक ख्रीको, जो तुम्हारे अनुरूप हो, ग्रहण कर लो | वह 
तुम्हारे खगछोककी शोभा बढ़ानेताली होगी | १ || देवराज 
इन्द्रके अनुचरोंने 'जो आज्ञा” कहकर भगवानके 
आदेशको खीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया | 
फिर उनके द्वारा बनायी हुई ब्रियोमेंसे श्रेष्ठ अप्सरा 
उर्वशीको आगे करके वे खगलोकमे गये ॥ १५ || 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने इन्द्रको नमस्कार किया तथा भरी 
सभामें देवताओके सामने भगवान्‌ नर-नारायणके बल 
और प्रभावका वन किया । उसे सुनकर देवराज 
इन्द्र अत्यन्त भयभीत और चकित हो गये ॥ १६ ॥ 


भगवान्‌ विष्णुने अपने खरूपमें एकरस खित रहते 
हुए भी सम्पूर्ण जगत्‌के कल्याणके ढछिये बहुत-से 
कलावतार ग्रहण किये हैं | विदेहराज ! हंस, दत्तात्रेय, 
सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमार और हमारे पिता 
ऋषभके रूपमें अत्रतीर्ण होकर उन्होंने आत्मसाक्षात्कार- 
के साधनोका उपदेश किया है | उन्होने ही हयग्रीव- 
अवतार लेकर मधु-केरम नामक असुररोका संहार करके 
उत छोगोके द्वारा चुराये हुए वेदोका उद्धार किया 
है | १७ | ग्रल्यके समय मत्स्यावतार लेकर उन्होने 
भावी मनु तत्मत्रत, प्रथ्ती ओर ओपवियोकी---धान्यादि- 
की रक्षा की और वतह्मत्रतार ग्रहण करके प्रथ्वीका 
रसातढसे उद्धार करते समय हिरण्याक्षका संहार किया | 
कूमावतार ग्रहण करके उन्ही भगवानने अमृत-मन्थनका 
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कार्य सम्पन्न करनेके लिये अपनी पीठपर मन्द्राचछ 
धारण किया और उन्ही मगवान्‌ विष्णुने अपने शरणागत 
एवं आते भक्त गजेन्द्रकों ग्राहसे छुड़ाया ॥ १८॥ 
एक बार वाल्खिल्य ऋषि तपस्या करते-करते अत्यन्त 
दुर्वछ हो गये थे | वे जब कश्यप ऋषिके लिये 
समिधा छा रहे थे, तो थककर गायके खुरसे बने हुए 
गड़ढेमें गिर पड़े, मानो समुद्रमे गिर गये हों । उन्हंनि 
जब स्तुति की, तब भगवानूने अवतार लेकर उनका 
उद्धार किया । बृत्रासुरको मारनेके कारण जब इन्द्रको 
व्रह्महत्या छगी और वे उसके मयसे भागकर छिप गये, 
तब भगवानने उस हत्यासे इन्द्रकी रक्षा की; और 


. जब असुरोने अनाथ देवाड्रनाओको वन्दी बना छिया, 


तब भी भगवानने ही उन्हे असुरोके चंगुलसे छुड़ाया । 
जब हिरण्पकशिपुके कारण प्रह्लाद आदि संत पृरुषोंको 
भय पहुँचने छूगा, तब उनको निर्भव करनेके लिये 
भगवानने नृसिंहावतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपुकी 
मार डाला ॥ १९ ॥ उन्होने देवताओंकी रक्षाके छिये 
देवाघुरसंग्राममे देत्यपतियोंका वध किया ओर विभिन्न 
मन्वन्तरोंमें अपनी शक्तिसे अनेकी कछावतार धारण 
करके त्रिभुवनकी रक्षा की | फिर वामन-अवतार ग्रहण 
करके उन्होंने याचनाके बहाने इस प्रथ्वीको देत्यराज 
बढिसे छीन लिया और अदितिनन्दन देवताओंको दे 
दिया ॥| २० || परशुराम-अवतार ग्रहण करके उन्होंने 
ही प्ृथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियहीन किया | परशुरामजी तो 
दैहयवंशका प्रढ्य करनेके ढिये मानों भ्रगुवंशर्मे अग्नि- 
रूपसे ही अवतीण हुए थे | उन्हीं भगवानने रामावतारमें 
समुद्रपर पुठ बाधा एवं रावण और उसकी राजधानी 
लड्ठाकी मटियामेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त 
लोकोके मछको नष्ट करनेवाढी है | सीतापति भगवान्‌ 
राम सदा-सबेदा, सवत्र विजयी-ही-विजयी हैं || २१ ॥ 
राजन्‌ |! अजन्मा होनेपर भी प्रष्वीका भार उतारनेके 
लिये ही भगवान्‌ यदुबंशमे जन्म छेगे और ऐसे-ऐसे 
कम करेंगे, जिन्हे बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते | 
फिर आगे चलकर भगवान्‌ ही बुद्धके रूपमें प्रकट होंगे 
ओर यज्ञके अनधिकारियोको यज्ञ करते देखकर अनेक 
प्रकारके तक-ब्ितकोंसे मोहित कर लेंगे और कलियुगके 
अन्तम कल्कि-भवतार लेकर वे ही शूद्ध राजाओंका 
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वध करेंगे।| २२५॥ महावाहु विदेहराज ! भगवानकी 
कीति अनन्त है | महात्माओंने जगत्यति भगवानके 





ऐसे-ऐसे अनेकों जन्म और कर्मोंका प्रचुरतासे गान भी 
किया है ॥ २३ ॥ 


>> >क्ट2..- 


पॉचवों अध्याय क्‍ 


भक्तिहीन पुरुषोंकी गति ओर भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 


राजा निमिने पूछा--योगीश्रोी | आपलोग तो 
श्रेष्ठ आत्ज्ञनी और भगवानके परमभक्त हैं | कृपा 
करके यह बतलाइये कि जिनकी कामनाएँ शान्त नहीं 
हुई हैं, लछोकिक-पारछोकिक भोगोकी छाछुसा मिंटी नही 
है ओर मन एवं इन्द्रियाँ भी वशर्मे नहीं है तथा जो 
प्रायः मगवानका भजन भी नहीं करते, ऐसे छोगोंकी 
क्या गति होती है १ ॥ १ ॥ 

अब आठवें योगीश्वर चमसजीने कहा--राजन्‌ ! 
विराट पुरुषके मुखसे सत्तप्रधान ब्राह्मण, भुजाअंसि 
सत्त-रजग्रधान क्षत्रिय, जाँघोंसे रज-तमग्रधान वैश्य और 
चरणोंसे तमःगप्रधान शूद्रकी उत्पत्ति हुई है । उन्हींकी 
जॉवोंसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचये, वक्ष:स्थलूसे वान- 
प्रसथ और भस्तकसे संन्यास--ये चार आश्रम प्रकट 
हुए है | इन चारों व्णों और आश्रमोके जन्मदाता 
खय॑ भगवान्‌ ही हैं | वही इनके खामी, नियन्‍्ता और 
आत्मा भी हैं | इसलिये इन वर्ण और आश्रममें रहने- 
बाढ| जो मनुष्य भगवानूका भजन नहीं करता, बल्कि 
उलग उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, 
बणे, आश्रम और मनुष्प-योनिसे भी च्युत हो जाता 
है; उसका अधःपतन हो जाता है ॥ २-३ ॥ 
बहुत-सी शल्लियोँ और शूद्र आदि भगवानकी कथा 
और उनके नामकीर्तन आदिसे कुछ दूर पड़ गये 
हैं | वे आप-मेसे मगवद्धक्तोकी दयाके पात्र है | 
आपलछोग उन्हे कथा-कीतंनकी सुविधा देकर उनका 
उद्धार करे ॥ 9 ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्मसे, 
वेदाध्ययनसे तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारोसे भगवानके 
चरणकिे निकटतक पहुँच चुके है | फिर भी वे 
वेदोका असछी तात्यय न समझकर अर्थवादमे छगकर 
मोहित हो जाते हैं || ५ | उन्हें कर्मका रहस्य 
माठ्म नहीं है | मूर्ख होनेपर भी वे अपनेको पण्डित 
मानते हैं और अभिमानमें अकड़े रहते हैं | वे मीठी- 


मीठी बातोंमें भूछ जाते हैं और केबरक वस्तु-शून्य 
शब्द-माधुरीके मोहमें पड़कर चटकीडी-भडकीली वार्त॑ 
कहा करते हैं | ६॥ रजोग्रुणकी अधिंकताके कारण 
उनके सड्डल्प बड़े घोर होते हैँ । कामनाओंकी तो 
सीमा ही नहीं रहती, उनका क्रोध भी ऐसा होता 
जसे सापका, बनावट और घमंडसे उन्हें ग्रेम होता 
है | वे पापीछोग भगवानके प्यारे भक्तोकी हँसी उड़ाया 
करते हैं || ७ | वे मूख बडे-बृढ़ोंकी नहीं, ल्ियोंकी 
उपासना करते है | यही नहीं, वे परपर इकठठे होकर 
उस घर-गृहस्थीके सम्बन्वमे ही बड़े-बड़े मनसवे बॉबले 
हैं जहॉका सबसे बड़ा सुख सी-सहवासमें ही सीमित हैं | 
वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्न-दान नहीं 
करते, विधिका उल्छट्टन करते ओर दक्षिणातक नहीं 
देते | वे कर्मका रहस्य न जाननेवाले मूर्ख केवल 
अपनी जीमको सन्‍्तुष्ट करने और पेटकी भूख मिटाने--- 
शरीरकी पुष्ठ करनेके ढिये बेचारे पशुओोंकी हत्या 
करते हैं || ८ ॥ घन-बैभव, कुलीनता, विधा, दान, 
पतोन्दर्य, बछ और कम भादिके धमंडसे अधे हो जाते 
हैं तथा वे दुष्ट उन भगवद्येमी संतो तथा ईशरका 
भी अय्मान करते रहते है |॥ ९ ॥ राजन ! वेदोने 
इस बातको बार-बार दु॒राया है कि भगवान्‌ आकाशके 
समान नित्य-निर्तर समस्त शरीरघारियेंमे स्थित है | 
वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं | परन्तु वे मूर्ख 
इस वेदवाणीकों तो सुनते ही नहीं और केवछ बड़े-बड़े 
मनोरथोंकी वात आपसमें कहते-सुनते रहते है || १०॥ 
( वेदविधिके रूपमे ऐसे ही कर्मोके करनेकी आज्ञा 
देता है, कि जिनमे मनुष्यकी खाभाविक प्रवृत्ति नही 
होती | ) संसारमे देखा जाता है कि मैथुन, 
मास और मथकी ओर ग्राणीकी खामाविक 
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प्रवृत्ति हो जाती है | तब उसे उसमे ग्रवृत्त करनेके 
लिये विधान तो हो ही नहीं सकता । ऐसी स्थितिमे 
विवाह, यज्ञ और सीत्रामणी यज्ञके द्वारा ही जो उनके 
सेवनकी व्यवस्था दी गयी है, उसका अर्थ है छोगोकी 
उच्छूह्वढछ प्रवृत्तिका नियन्त्रण, उनका मयादामे स्थापन । 
वास्तवमे उनकी ओरसे छोगोंको हटाना ही श्रुतिको 
अभीष्ठ है|| ११ || घनका एकमात्र फल है धम; 
क्योंकि धमंसे ही परमतत्वका ज्ञान और उसकी निष्ठा-- 
अपरोक्ष भनुभूति सिद्ध होती हैं, और निष्ठामे ही 
परम शान्ति है | परन्तु यह कितने खेदकी बात है कि 
छोग उस धनका उपयोग धर-गृहस्थीके खाथोमे या 
कामभोगमे ही करते है ओर यह नहीं देखते कि दमारा 
यह शरीर मृत्युका शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार 
भी टाढी नहीं जा सकती ॥ १२ ॥ सौतन्रामणी यज्ञमें 
भी सुराकों सूँघनेको ही विधान है, पीनेका नहीं | यज्ञमे 
प्ुका आल्मन ( स्पशंमात्र ) ही विहित है, हिंसा 
नही । इसी प्रकार अपनी धमंपतनीके साथ मैथुनकी आज्ञा 
भी विपयभोगके छिये नहीं, घामिक परम्पशकी रक्षाके 
निमित्त सन्‍तान उत्पन्न करनेके छिये ही दी गयी है | 
परन्तु जो छोग अर्थवादके बचनोमे फेंसे है, विपयी है, वे 
अपने इस विशुद्ध धर्मको जानते ही नहीं ॥ १३ ॥ 
जो इस विश्ुद्ध धमकी नही जानते, वे घमंडी वास्तवमे 
तो दुष्ट हैं, परन्तु समझते हैं. अपनेको श्रेष्ठ | वे धोखेमे 
पढ़े हुए छोग पशुओकी हिंसा करते है और मरनेके वाद 
वे पशु ही उन मारनेवारोंकी खाते हैं || १७ ॥| यह 
शरीर मृतक-शरीर है | इसके सम्बन्बी भी इसके साथ 
ही छूट जाते हैं | जो छोग इस शरीससे तो ग्रेमकी गॉठ 
बाँध लेते हैं और दूसरे शरीरोमे रहनेवाले अपने ही आत्मा 
एवं सबंशक्तिमान्‌ मगवानूसे दवेष करते है, उन मू्खोंका 
अवपतन निश्चित है || १५ ॥ जिन छोगोने आत्मज्ञान 
सम्पादन करके केवल्य-मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो 
पूरे-पूरे मूह भी नही है, वे अधूरे न इधरके हैं और न 
उधरके | वें अर्थ, धमे, काम--इन तीनो पुरुषा्ोंमे 
फंसे रहते है, एक क्षणके ढिये भी उन्हे शान्ति नहीं 
मिलती | वे अपने हाथों अपने पैरोमे कुराड़ी मार रहे 
है | ऐसे ही छोगोंको आत्मघाती कहते हैं॥ १६ ॥ 


अज्ञानको ही ज्ञान माननेवाले इन आत्मधातियोंकों कभी 
शान्ति नहीं मिलती, इनके कर्मोंकी परम्परा कमी शान्त 
नहीं होती | काठमगवान्‌ सदा-सबंदा इनके मनोरथोपर 
पानी फेरते रहते हैं | इनके हृदयकी जछून, विषाद कमी 
मिटनेका नहीं || १७ ॥ राजन ! जो छोग अन्तयामी 
भगवान्‌ श्रीक्षषण्णसे बिमुख है, वे अत्यन्त परिश्रम करके 
गृह, पुत्र, मित्र ओर धन-सम्पत्ति इकट्ठी करते है; 
परन्तु उन्हे अन्तमें सत्र कुछ छोड़ देना पड़ता है और 
न चाहनेपर भी विवश होकर घोर नरकमे जाना पड़ता 
है | ( भगवानका मजन न करनेवाले विषयी पुरुषोंकी 
यही गति होती है )॥ १८ ॥ 


राजा निमिने पूछा-नयोगीश्रो! |! आपलोग कृपा 
करके यह बतलाइये कि भगवान्‌ किस समय किस रंगका, 
कौन-सा आकार खीकार करते है और मतुष्य किन 
नामो और विधियोसे उनकी उपासना करते है ॥ १९ ॥ 


अव नवे योगीश्वर करभाजनजी ने कहा--राजन्‌ ! 
चार युग हैं---सत्य, त्रेता, द्वापर और कछि । इन युगोेमे 
भगवानके अनेकों रंग, नाम और आक्ृतियाँ होती हैं तथा 
विभिन्न विधियोसे उनकी पूजा की जाती है || २० ॥ 
सत्ययुगमे भगवानके श्रीविग्रहका रंग होता है स्वत | 
उनके चार भुजाएँ ओर सिरपर जठा होती है, तथा वे 
व्कलका ही वल्र पहनते हैं | काछे मृगका चर्म, 
यज्ञोपवीत, रुद्राक्षकी माछा, दण्ड और कमण्डठु धारण 
करते है ॥ २१॥ सत्ययुगके मनुष्य बड़े शान्त, परस्पर 
वैरहित, सबके हितेपी और समदर्शा होते हैं | वे छोग 
इन्द्रियो और मनकोी वशम रखकर ध्यानरूप तपस्याके 
द्वारा सबके प्रकाशक परमात्माकी आराधना करते 
हैं || २२ ॥ वे छोग हँस, सुपर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, 
अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामोंके 
द्वारा मगवानके गुण, ठीछा आदिका गान करते हैं ||२३॥ 
राजन ! ब्रेतायुगमे भगवानके श्रीविश्रहका रंग 
होता है छाठ | चार भुजाएँ होती हैं और कठिभागमें 
वे तीन मेखला धारण करते हैं | उनके केश सुनहले होते 

और वे वेद्प्रतिधादित यज्ञके रूपमें रूकर लुक, 
खुबा आदि यज्ञ-पात्रोंकी घारण किया करते हैं || २४ || 
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उस युगके मनुष्य अपने धर्ममे बड़ी निष्ठा रखनेवाले 
और वेदोंके अध्ययन-अध्यापनमें बड़े प्रवीण होते हें | 
वे छोग ऋतगचेद, यजुर्वेद और सामवेदरूप वेदतअयीके 
द्वारा सर्वदेवखरूप देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना 
करते हैं || २० ॥ त्रेतायुगर्में अविकाश छोग विष्णु, 
यज्ञ, पुरिनगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृपाकपि, जयन्त और 
उरृगाय आदि नामेंसि उनके गुण और छढीछा आदिका 
कीतन करते है | २६ ॥ राजन ! द्वापरयुगमें मगवानके 
श्रीविग्रहका रंग होता है सॉबरछा | वे पीताम्बर तथा 
द्लु, चक्र, गदा आदि अपने आयुष धारण करते हैं । 
वक्ष:स्थठ्पर श्रीवत्सका चिह्न, मंगुझता, कोस्तुममणि 
आदि ढक्षणोंसे वे पहचाने जाते हैं || २७ ॥ राजन [ 
उस समय जिज्ञासु मनुप्य महाराजोंक्रे चिह्न ठत्न, चँवर 
आदिसे युक्त परमपुरुष भगवानकी वेदिक और तान्त्रिक 
विधिसे आरावना करते हैं | २८ ॥| वे छोग इस 
प्रकार भगवानकी स्तुति करते है---'हे ज्ञानखरूप 
भगवान्‌ वासुदेव एवं क्रियाशक्तिरछप सझ्ृपण ! हम 
आपको वार-बार नमस्कार करते हैं| मगवान प्रयुक्त 
और अनिरुद्रके रूपमें हुम आपको नमस्कार करते है | 
क्रषपि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर, विश्वदूप और 
सबभूतात्मा भगवान्‌की हम नमस्कार करते है ||२९-३ ०॥| 
गजन्‌ ! द्वापरयुगर्म इस प्रकार छोग जगदीशर मगवान्‌- 
की स्तुति करते हैँ | अब कलियुगर्म अनेक तन्‍त्रेकि 
विवि-विवानसे भगवानकी जैसी पूजा की जाती है, 
उसका वर्णन सुनो---॥| ३१ ॥ 

कलियुग भगवानका श्रीविग्रह् द्वोता है कृष्णवर्ण--- 
काले रंगका | जैसे नीछम ममिमेंसे उज्ज्वछ कान्तिधारा 
निकलती रखती हैं, वेंसे ही उनके अड्डकी छठा भी 
उज्ज्बढ होती है | ते हृदय आदि अड्ड, कोस्तुभ आदि 
उपाड्, सुदर्शन आदि अन्न और छुनन्द ग्रभ्वति पार्षदसि 
संगुक्त रहते हैं | कलियुगर्मे श्रेष्ठ चुद्विसम्पन्न पुरुष ऐसे 
यज्ञेकि द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें नाम, 
गुण, छीछा आदिके कीतनकी प्रधानता रहती है 
॥ ३२ ॥ वे छोग भगवानकी स्तुति इस प्रकार करते 
हें--'प्रभो |! आप शरणागतरक्षक हैं | आपके चरणारतिन्द 
सदा-सबंदा ध्यान करनेयोग्य, माया-मोहके कारण 
इनेवाले सांसारिक पराजयोंका अन्त कर देनेवाले तथा 


भक्तोंकी समस्त अभीष्ट वस्तुओंका दान करनेवाले 
कामधेनुखरूप ह | वे तीथोंकों भी तीर्थ बनानेवाले 
खयं परम तीब॑स्वरूप हैं; शिव, ब्रह्म आदि बड़े-बड़े 
देवता उन्हें नमस्कार करते हैँ और चाहे जो कोई 
उनकी दरणमें आ जाय, उसे स्वीकार कर लेते है | 
सेतकोकी समस्त आर्ति और विपत्तिके नाशक तथा 
संत्तार-सागरसे पार जानेके छिये जहाज हैं | महापुरुप ! 
मे आपके उन्हीं चरणारबिन्दोंकी बन्दना करता हूँ 
॥ ३३ || भगबन्‌ ! आपके चरणकमर्छोकी महिमा कौन 
कद्दे १ रामावतारमें अपने पिता दशरथजीके वचनसे 
देवताओंके लिये भी बाञ्छनीय और दुसू्यज राज्यदक्ष्मीको 
छोड़कर आपके चरणकमल वन-बन धृमते-फिरे | 
सचमुच आप धमर्मनिछ्ठताकी सीमा हँ | और महापुरुष ! 
अपनी ग्रेयप्ती सीताजीके चाहनेपर जान-वृझ्कर आपके 
चरणकमल मायागृगके पीछ दोइते रहे | सचतुच आप 
प्रेमकी सीमा हैं। प्रभो ! म आपके उन्ही चरणारबिन्दोंकी 
वन्दना करता हूँ ॥ ३४ ॥ 


राजन | इस प्रकार विभिन्‍न युगगेकि छोग अपने- 
अपने युगके अनुरूप नाम-रूपोद्रारा विभिन्न प्रकारसे 
भगवानकी आराबना करते हैं| इसमें सन्देह नहीं कि 
धमे, अर्थ, काम, मोश्ष--सभी पुरुपाथोंके एकमात्र 
स्वामी भगवान्‌ श्रीढवरि ही है ॥ २५ || कडियुगमे केव्रठ 
सट्ठीतनसे ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं | 
इसलिये इस युगका गुण जाननेवाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष 
कल्यिगकी बड़ी प्रशंसा करते हैँ, इससे बड़ा ग्रेम करते 
हैं | ३६॥ देहामिमानी जीत्र संसारचक्रमें अनादि 
काठसे भटक रहे हे | उनके छिये भगवानकी छीछा, 
गुण और नामके कीर्तनसे बढ़कर और कोई परम छाभ 
नहीं है; क्योंकि इससे संसारमें मटकना मिट जाता 
है और परम शान्तिका अनुभव होता है || ३७ ॥| 
राजन | सत्ययुग, त्रेता और द्वापरकी प्रजा चाहती है 
कि हमारा जन्म कब्युगमें हो; क्योकि कल़ियुगर्मे 
कहीं-कही मगवान्‌ नारायगके शरणागत-उन्‍्हींके आश्रयमें 
रहनेवाले बहुत-से भक्त उद्न्न होंगे। महाराज विदेह | 
कियुगमे द्वत्रिडदेशमें अधिक मक्त पाये जाते हैं; जहाँ 
ताम्रपर्णी, झृतमाठा, पयखिनी, परम पवित्र कावेरी, 
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महानदी और प्रतीची नामकी नदियाँ बहती है । 
राजन्‌ ! जो मनुष्य इन नदियोका जछ पीते हैं, प्रायः 
उनका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता हैं और वे भगवान्‌ 
वासुदेवके भक्त हो जाते है ॥ ३८-४० ॥ राजन्‌ 
जो मनुष्य यह करना बाकी है, वह करना आवश्यक 
हैः--इत्यादि कम-वासनाओका अथवा मेदबुद्धिका 
परित्याग करके सर्वात्ममावसे शरणागतत्रत्सछ, प्रेमके 
वरदानी भगवान्‌ मुकुन्दकी शरणमे आ गया है, वह 
देवताओ, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुठुम्बियो और 
अतिथियोके ऋणसे उऋण हो जाता है, वह किसीके 
अधीन, किपीका सेवक, किसीके बन्चनमें नहीं रहता 
(॥ 9४१ ॥ जो प्रेमी मक्त अपने प्रियतम भगवान्‌के 
चाणकमलछोका अनन्यमावसे---दूसरी._ भावनाओ, 
आस्थाओ, वृत्तियों और ग्रवृत्तियोको छोडकर---भजन 
करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पापकर्म 
होते ही नहीं; परन्तु यदि कभी किसी प्रकार हो भी 
जायें तो परमपुरुष भगवान्‌ श्रीहवरि उसके हृदयमे बैठकर 
वह सब घो-वहा देते और उसके हृदयको शुद्ध 
कर देते है || ४२ ॥ 

नारदजी कहते हैं--वसुदेवजी ! मिथिल्ानरेश राजा 
निमि नो योगीश्वरोसे इस प्रकार भागवतघरमोंका वर्णन 
सुनकर बहुत ही आनन्दित हुए | उन्होने अपने ऋलिज 
ओर आचायोंके साथ ऋपमभनन्दन नौ योगीश्वगोकी प्रूजा 
की || 9३ || इसके बाद सब छोगोंके सामने ही वे 
सिद्ध अन्तर्धान हो गये | विदेहराज निमिने उनसे सुने 
हुए भागवतघर्मोका आचरण किया और परमगति प्राप्त 
की || ४७४ ॥ महाभाग्यवान्‌ वसुदेवजी ! मैंने तुम्हारे 
आगे जिन भागवतघमोंका वर्णन किया है, तुम भी यदि 
श्रद्धांके साथ इनका आचरण करोगे तो अन्तमें सब 
आसक्तियोंसे छूटकर मगवान्‌का परमपद प्राप्त कर 
लोग || ४५॥ वहुदेवजी ! तुम्हारे और देवकीके यशसे 
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तो सारा जगत्‌ भरपूर हो रहा है; क्योंकि स्वशक्ति- 
मान्‌ भगवान श्रीकृष्ण तुम्हारे पुत्रके रूपमे अवती्ण 
हुए है॥ ०६ | तुमछोगोने भगवानके दशन, आलिज्डन 
तथा बातचीत करने एवं उन्हे घुलाने, बैठाने, खिलाने 
आदिके द्वारा वात्सल्य-स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर 
लिया हैं; तुम परम पवित्र हो गये हो || ०७॥ वुदेवजी ! 
शिशुपाल, पौण्डक और शाल्व आदि राजाओने तो 
वैरभावसे श्रीकृष्णकी चाल ढाल, लीछा-विछास, चितवन- 
बोलन आदिका स्मरण किया था। वह भी नियमानुसार 
नही, सोते, बैठते, चलते, फिरते---खाभाविकरूपसे 
ही | फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्रीकृष्णाकार हो गयी 
ओर वे सारूप्य-मुक्तिके अव्रिकारी हुए | फिर जो छोग 
प्रेममाव ओर अनुरागसे श्रीकृष्णका चिन्तन करते है, 
उन्हें श्रीकृष्णकी प्राति होनेमे कोई सन्देह है क्या 2|| ४ ८ ॥ 
वसुदेवजी ! तुम श्रीकृष्णकी केवछ अपना पुत्र ही मत 
समझो | ने सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी 
हैं | उन्होने छीलाके लिये मनुष्यहूप प्रकट करके अपना 
ऐश्वय छिपा रक्‍्खा है ॥ ४९॥ वे प्थ्वीके भारमूत 
राजवेषधारी असुरोका नाश और सतोंकी रक्षा करनेके लिये 
तथा जीवोको परम शान्ति और मुक्ति देनके लिये ही 
अवतीर्ण हुए है और इसीके छिये जगतमे उनकी कीतिं 
भी गायी जाती है || ५० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--प्रिय परीक्षित्‌ ! नारदजीके 
मुखसे यह सत्र छुनकर परम भाग्यवान्‌ वसुदेवजी और 
परम भाग्यवती देवकीजीकों बड़ा ही विस्मय हुआ | उनमें 
जो कुछ माया-मोह अबशेप था, उसे उन्होंने तत्क्षण 
छोड़ दिया | ५१॥ राजन ! यह इतिहास परम पतरित्र 
है | जो एकाग्रचित्तसे इसे घारण करता हैं, वह अपना 
सारा शोक-मोह दूर करके ब्रह्मपदको प्राप्त होता 
है | ५२ ॥ 


२--न्य्हक €॥ इमकम----4ु- 


खठा अध्याय 
देवताओंकी भगवानले खधाम सिधारनेके लिये प्रार्थना तथा यादवाँकों प्रभासक्षेत्र 
जानेकी तेयारी करते देखकर उद्धवका भगवानके पास आना 
श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! जब देवर्षि पुत्र सनकादिको, देवताओ और प्रजापतियोके साथ 


नारद वसुदेवजीकोी उपदेश करके चले गये, तब अपने 
भा० भाषा ११०-- 


ब्ह्माजी, भूतगणोके साथ सर्वेश्वर महादेवजी और 
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मह॒द्गणोंके साथ देवराज इन्द्र द्वारकानगरीमें आये | साथ 
ही सभी आदित्यगण, आठों वसु, अश्विनीकुमार, ऋशभ॑, 
अन्लिरके वंशज ऋषि, ग्यारहों रुद्र, विदवेदेव, साध्यगण, 
गन्ववे, अप्सराएँ, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्मक, ऋषि, पितर, 
विद्यावर और किन्नर मी वहीं पहुँचे | इन छोगेकि आगमनका 
उद्देश्य यह था कि मनुष्यका-सा मनोहर वेप धारण करनेवाले 
और अपने इयामसुन्दरविग्रहसे सभी छोर्गोका मन अपनी 
ओर खींचकर रमा लेनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णका दशन 
करें; क्‍योंकि इस समय उन्होंने अपना श्रीविग्रह प्रकट 
करके उसके द्वारा तीनो लोकोंमें ऐसी पवित्र कीर्तिका 
विस्तार किया है, जो समस्त छोकोंके पाप-तापको सदाके 
ढिये मिटा देती है ॥ १-9 ॥ द्वारकापुरी सब प्रकारकी 
सम्पत्ति ओर ऐश्वर्योंसे समृद्ध तथा अछोकिक दीपिसे 
देदीप्यमान हो रही थी। वहों आकर उन छोगेनि अनूठी 
उविसे युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशन किये | भगवान्‌- 
की रूप माधुरीका निनिमेष नयनोसे पान करनेपर भी 
उनके नेत्र तृप्त न होते थे । वे एकठक बहुत देरतक 
उन्हें देखते ही रहे ॥ ५ ॥ उन छोगोंने खर्गके उद्यान, 
नन्दन-बन, चेत्ररथ आदिके दिव्य पुष्पोसे जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णको ढक दिया ओर चित्र-विचित्र पदों 
तथा अर्थोसे युक्त वाणीके द्वारा उनकी स्तुति करने 
लगे ॥ ६ || 

देवताओंने प्राथना की-त्वामी ! कर्मोंके विंकट 
फंदोंसे छूठटनेकी इच्छावाले मुम्ुक्ष॒नन भक्ति-भावसे अपने 
हृदयम जिसका चिन्तन करते रहते है, आपके उसी 
चरणकमलको हमछोगोने अपनी चुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, 
मन ओर वाणीसे साक्षात्‌ नमस्कार किया हैं | अहो ! 
आश्चय है | & |७| अजित ! आप मायिक रज आदि गुर्णोमे 
स्थित होकर इस अचिन्त्य नाम-रूयात्मक प्रयश्नकी 
त्रिमुणमयी मायाके द्वारा अपने-आपमें ही रचना करते 
है, पाछन करते और संहार करते हैं | यह सब करते 
हुए भी इन कर्मोत्ते आप दिप्त नहीं होते हैँ, क्योंकि 
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०“ यहां साष्ठाइ-प्रणामसे तालय हैं--- 


अऔीमद्भागवत 








आप राग-द्ेषादि दोपेंसे सबंथा मुक्त हैं और अपने 
निरावरण अखण्ड खरूपभूत परमानन्दर्मे मग्न रहते 
हैं || ८ ॥ स्तुति करनेयोग्य परमात्मन्‌ | जिन मनुष्षोंकी 
चित्तवृत्ति राग-द्वेपादिसे कछठुपित है वे उपासना, वेदा- 
व्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भरे ही करें 
परन्तु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती, जैसी श्रवणके 
द्वारा संपुष्ट झुद्गान्त:करण सज्जन पुरुषोकी आपकी 
लीछाकथा, की्तिके विषयमें दिनोंदिन बढ़कर परिष्रिण 
होनेवाली श्रद्धासे होती हैं ॥ ९ || मननशील 'मुमुक्षुजन 
मीक्ष-प्राप्तिके ढिये अपने ग्रेमसे पिथले हुए हृदयके द्वारा 
जिन्हे ढिये-लिये फिरते हैं, पाश्चरात्र विधिसे उपासना 
करनेवाले भक्तजन समान ऐश्रर्यकी ग्रातिके लिये बादुदेव, 
सद्जमण, प्रदुन्न और अनिरुद्ध--इस चतुब्यूहके रूपमें 
जिनका पूजन करते है और जितेन्द्रिय घीर पुरुष खग- 
लोकका अतिक्रमण करके भगब्रद्वामकी गतिके डिये 
तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, यात्ञिक छोग 
तीनों वेदके द्वारा बतछायी हुई विविसे अपने संयत 
हाथोमें ह॒विष्य देकर यज्ञकुण्डमें आहुति देते और उन्हींका 
चिन्तन करते हैं ! आपकी आत्मस्ररूपिणी मायाके 
जिज्ञासु योगीजन हृदयके अन्तदशर्मे दहरविद्या आदिके 
द्वारा आपके चरणकमछोका ही ध्यान करते हैं और 
आपके बड़े-बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हींको अपना परम इष्ट 
आराध्यदेव मानते है | प्रमो ! आपके वे ही चरणकमकछ 
हमारी समस्त अशुभ वासनाओं-.-विषयवासनाओंकी 
भस्म करनेके लिये अग्निखरूप हां | वे अग्निके समान 
हमारे पाप-तापोकी भस्म कर दे || १०-११ ॥ ग्रमी | 
यह भगवती छत्ष्मी आपके वक्ष,स्थूपर मुरझयी हुई 
वासी वनमालासे भी सौतकी तरह स्पद्धों रखती हैं |फिर 
भी आप उनकी परवा न कर भक्तोके द्वारा इस वासी 
माछासे की हुई पूजा भी प्रेमसे खीकार करते है । ऐसे 
भक्तवत्सछ प्रभमुके चरणकमर् सर्वदा हमारी विषय- 
वासनाओको जलनेवाले अग्निखरूप हों॥ १ २|| अनन्त ! 





दोभ्यो पादाभ्या जान॒भ्यामुरसा शिरसा दशा | मनसा वचसा चेति प्रणामोड्शन्न ईरितः || 
हाथोसे, चरणेंसि, घुटनासे, वक्षःखल्से, मिरसे, नेत्रोसें) मनमे और बाणीसे---इन आठ अड्डोसे किया गया प्रणाम 


साष्टान्न प्रणाम कहलाता है | 


आ० ६ | 
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वामनावतारमे दैत्ययान बढिकी दी हुई प्रथ्वीको नापनेके 
लिये जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यकोक- 
में पहुँच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था, मानो 
कोई बहुत बड़ा विजयध्बज हो | ब्रह्माजीके पखारनेके 
बाद उससे गिरती हुई गड़ाजीके जलकी तीन धाराएँ 
ऐसी जान पड़ती थीं, मानो उसमे छगी हुई तीन पताकाएँ 
फहरा रही हो । उसे देखकर असुरोकी सेना भयभीत 
हो गयी थी और देवसेना निर्भय | आपका वह चरण- 
कमल साधु भाव पुरुषोके लिये आपके धाम बैकुण्ठछोक- 
की ग्राप्तिका और दुर्शेके लिये अधोगतिका कारण है। 
भगवन्‌ । आपका वहीं पादवझ्म हम भजन करनेवालोेके 
सारे पाप-ताप धो-बहा दे || १३ ॥ ब्रह्मा आदि जितने 
भी शरीरधारी हैं, वे सत्त, रज, तम--इन तीनों गुणोके 
परस्परविरोधी त्रिविध भावोंकी ठक्करसे जीते-मरते रहते 
हैं । वे खुख-दुःखके थपेड़ोंसे बाहर नही है. और ठोक 
वैसे ही आपके वशर्म हैं, जेसे नथे हुए बेल अपने 
खामीके वशमे होते हैं | आप उनके लिये भी काढखरूप 
है| उनके जीवरनका आदि, मध्य ओर अन्त आपके ही 
अधीन है | इतना ही नही, आप प्रकृति और पुरुषसे भी 
परे खय॑ पुरुषोत्तम हैं। आपके चरणकमर हमलोगोका 
कल्याण करे || १३४ ॥ श्रमो ! आप इस जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और ग्रढूयके परम कारण है, क्योंकि 
शात्रोने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और 
मद्तत्तत्वके भी नियन्त्रण करनेवाले काल हैं। शीत, 
ग्रीष्पम और वर्षाकारछय तीन नाभियोवाले संन्रत्सरके 
रूपमे सबको क्षयक्री ओर ले जानेवाले काछू आप 
ही हैं | आपकी गति अवाधघ और गम्मीर है | आप 
खय पुरुषोत्तम है | १५ ॥ यह पुरुष आपसे शक्ति 
ग्राप्त करके अमोधवीय हो जाता है और फिर मायाके साथ 
संयुक्त होकर विश्वके महत्तखरूप गर्भका स्थापन करता 
है | इसके बाद वह महत्तत्व त्रिगुणमयी मायाका 
अनुसरण करके प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 
अहड्जार ओर मनरूप सात आवरणो ( परतों ) वाले 
इस छुवर्णवर्ण ब्रह्माण्डकी रचना करता है॥ १६ ॥ 
इसलिये हृषीकेश ) आप समस्त चराचर जगतके 
अधीश्वर हैं | यही कारण है कि मायाकी गुण-विपमताके 
कारण बननेवाले विभिन्न पदार्थोका उपभोग करते हुए 


एकादश्न स्कनन्‍य 
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रा मम 


भी आप उनमें छिप्त नहीं होते। यह केवछू आपकी 
ही बात है | आपके अतिरिक्त दूसरे तो खर्य॑ 
उनका त्याग करके भी उन विषयोसे डरते रहते 
है || १७ ॥ सोलह हजारसे अधिक रानियाँ आपके 
साथ रहती है। वे सब अपनी मन्द-मन्द मुसकान 
ओर तिरछी चितवनसे युक्त मनोहर भीहोके इशारेसे 
और खुरतालापोसे ग्रोढ सम्मोहक कामबाण चछाती 
हैं और कामकछाकी विविध रीतियोसे आपका मन 
आकर्षित करना चाहती है; परन्तु फिर भी वे अपने 
परिपुष्टठ कामबाणोसे आपका मन तनिक भी न डिगा सकी, 
वे अपफल ही रहीं ॥ १८॥ आपने त्रिछोकीकी 
पाप-राशिको थो बहानेके लिये दो प्रकारकी पवित्र 
नदियों बहा रखी है---एक तो आपकी अमृृतमयी 
लीछासे भरी कथानदी और दूपरी आपके पाद-प्रक्षाठनके 
जल्से भरी गड्जाजी। अतः सब्सइसेव्री विवेकीजन 
कानोके द्वारा आपकी कथा-नदीमे और शरोरके द्वारा 
गज्ञजीमे गोता छगाकर दोनो ही तीर्थोका सेवन करते 
हैं ओर अपने पाप-ताप मिटा देते है ॥ १९ || 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! समस्त देवताओं 
ओर भगवान्‌ शब्डूरके साथ ब्रह्माजीने इस प्रकार 
भगवानकी स्तुति की | इसके बाद वे प्रणाम करके 
अपने धाममे जानेके ढिये आकाशमे स्थित द्वोकर 
भगवानसे इस प्रकार कहने छगे ॥ २० ॥ 

ब्रह्माजीने कहा--सर्वात्मन्‌ प्रभो ) पहले हमकोगोने 
आपसे अवतार लेकर पृृथ्वीका भार उतारेके लिये 
प्राथंना की थी | सो वह काम आपने हमारी ग्रार्थनाके 
अनुसार ही यथोचितरूपसे पूरा कर दिया | २१ || 
आपने सत्यपरायण साधुपुरुषोके कब्याणार्थ धर्मकी 
स्थापना भी कर दी ओर दर्सों दिशाओमे ऐसी 
कीर्ति फेछा दी, जिसे सुन-सुनाकर सब छोग अपने 
मनका में मिटा देते है ॥२२॥ आपने यह 
सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुबंशमे अवतार छिया 
और जगतके हितके लिये उदारता और पराक्रमसे भरी 
अनेकों लीछाएँ की ॥ २३ ॥ ग्रभो ! कल्युगमे जो 
साधुखभाव मनुष्य आपकी इन छीढाओंका श्रवण- 
कीतन करेंगे, वे सुगमतासे ही इस अज्ञानरूप अन्धकारसे 
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पार हो जायेंगे | २० ॥ पुरुषोत्तम स्शक्तिमान्‌ 
प्रभो ! आपको यदुबंशमे अवतार ग्रहण किये एक सी 
पचीस वर्ष बीत गये है| २५॥ सव्वोधार ! अब 
हमलोगोका ऐसा कोई काम बाकी नहीं है, जिसे पूर्ण 
करनेके लिये आपके यहाँ रहनेकी आवश्यकता हो | 
ब्राह्मणोंके शापक्रे कारण आपका यह्द कुछ भी एक 
प्रकारसें नष्ट हो ही चुका दे ॥ २६॥ इसलिये 
बैकुण्डनाथ ! यदि आप उचित समझें तो अपने परम- 
धाममे पवारिये ओर अपने सेवक हम लोकपालोंका 
तथा हमारे छोकोका पाठनन्योपण कीजिये ॥ २७ ॥ 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--ब्रह्माजी | आप जेसा 
कहते हैं, में पहलेसे ही वेसा निश्चय कर चुका हूँ । 
मैने आपछोगोका सत्र काम प्रा करके प्रथ्वीका भार 
उतार दिया ॥ २८ ॥ परन्तु अभी एक काम बाकी 
हैं; वह यह कि यदुवंशी बढल-विक्रम, वीरता-शूरता 
और वन-सम्पत्तिसे उन्मत्त हो रहे हैं | ये सारी प्रथ्वीको 
प्रस लेनेपर तुले हुए हैं। इन्हे मेने ठीक वेसे ही 
रोक खखा है, जैसे समुद्रको उसके तटकी भूमि ॥२५॥ 
यदि में धमंडी और उच्छुल्लल यदुबंशियोका यह विशाल 
वंश नष्ट किये बिना ही चढछा जाऊँगा तो ये सब 
मयादाका उच्छद्धन करके सारे छोकोंका संहार कर 
डालेंगे |] ३० || निष्याप ब्रह्माजी | अन्र ब्राह्मणोके 
शापसे इस वंशका नाश प्रारम्भ हो चुका है | इसका 
अन्त हो जानेपर में आपके घाममें होकर जाऊँगा ॥३ १) 
श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! जब अखिल- 
छोकाधिपति भगतरान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा, तब 
व्रह्माजीनि उन्हें प्रणाम किया ओर देवताओके साथ वे 
अपने घामकोी चले गये।॥ ३२ ॥ उनके जाते ही 
द्वाककापुरीम बड़े-बड़े अपशकुन, बड़े-बड़े उत्पात उठ 
खंड हुए । उन्हें देखकर यदुवंशके बडे-बूढ़े भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास आये | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे यह्द 
बात कही ॥ ३३ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्य--गुरुननो |! आजकल 
द्वारका जिवर देखिये, उधर ही बढ़े-बडे अपशकुन 
और उत्पात हो रहे हैं | आपछोग जानते ,ही हैं कि 


श्रीमद्धागवत 
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टाछ सकना बहुत दह्वी कठिन है । मेरा ऐसा विचार 
है कि यदि हमछोग अपने प्राणोंकी रक्षा चाहते हो 
तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिये | अब विल्म्ब करनेकी 
आवश्यकता नहीं है | हमछोग आज ही परम 
पत्रित्र प्रभासक्षेत्रके छिये निकछ पर्ड || ३४-३५ ॥ 
प्रभासक्षेत्रकी महिमा बहुत प्रसिद्ध हैं | जिस समय दक्ष 
प्रजापतिके शापसे चन्द्रमाकी राजयक्ष्मा रोगने ग्रस लिया 
था, उस समय उन्हने प्रभायसक्षेत्रम जाकर स्नान किया 
और वे तत्क्षण उस पापजन्य रोगसे छूट गये | साथ 
ही उन्हें कछाओकी अभिवृद्धि भी ग्राप्त हो गयी ॥३६॥ 
हमलोग भी ग्रभासक्षेत्रमें चलकर स्वान करंगे, देवता 
एबं पितरोका तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों 
गुणबचाछे पकच्रान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 
भोजन करायेंगे | वहाँ हमछोग उन सत्यात्र ब्राह्मणोंको 
पूत्त श्रद्धासे बड़ी-बडी दान-दक्षिणा देंगे और इस 
प्रकार उनके द्वारा अपने बड़ें-बडे सझ्कटोंकों वेसे ही 
पार कर जायेंगे, जेसे कोई जह्ाजके द्वारा समुद्र पार 
कर जाय | || ३७-३८ ॥| 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--कुछनन्दन ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रकार आज्ञा दी, तत्र यदुवंशियोंने एक 
मतसे प्रभास जानेका निश्चय कर लिया और सब 
अपने-अपने रथ सजाने-जोतने छगे || ३०९ ॥ 
परीक्षित्‌ | उद्बबजी भगवान श्रीकृष्णकरे बडे प्रेमी और सेवक 
थे | उन्होंने जब यट॒वंशियोंको यात्राक्री तेयारी करते देखा, 
भगवान्‌की आज्ना छुनी और अत्यन्त घोर अपशकुन 
देखे, तब वे जगत॒के एकमात्र अधिपति भगवान श्रीइष्णके 
पास एकान्तमें गये, उनके चरणीपर अपना सिर 
रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना 
करने छगे | ४०-४१ ॥ 

उद्धवजीने कहा--योगेश्वर ! आप देवाधिदेवोंके 
भी अधीश्र हैं। आपकी छीवछाओंके श्रवण-कीर्तनसे 
जीव पवित्र हो जाता है। आप स्रत्रंशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
हैं | आप चाहते, तो ब्राह्मणोंके शापको मिटा सकते 
थे | परन्तु आपने वेसा किया नहीं | इससे में यह 
समझ गया कि अब आप यदुवंशका संह्ार करके, इसे 


ब्राह्मणोंने हमारे वंशकों ऐसा शाप दे दिया हैं, भिसे 
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समेटकर अवश्य ही इस छोकका परित्याग कर 
देंगे || 9२ ॥ परन्तु घुँधराढी अलकोवाले स्यामसुन्दर ! 
में आधे क्षणके लिये भी आपके चरणकमढोके व्यागकी 
बात सोच भी नहीं सकता । मेरे जीवनसबंख ! मेरे 
खामी ! आप मुझे भी अपने घाममें ले चढिये ॥०३॥ 
प्यारे कृष्ण | आपकी एक-एक ढीला मनुष्षोके लिये परम 
मज़रल्मयी और कानोके ढिये अम्ृतखरूप है । जिसे 
एक बार उस रसका चसका छग जाता है, उसके 
मनमें फिर किसी दूसरी वस्तुके लिये छाछसा ही नही 
रह जाती | ग्रभो | हम तो उठते-बैठते, सोते-जागते, 
घूमते-फिरते आपके साथ रहे हैं, हमने आपके साथ 
ज्ञान किया, खेल खेले, भोजन किया; कहातक गिनावें, 
हमारी एक-एक चेश आपके साथ होती रही | आप 
हमारे प्रियतम है; और तो क्या आप हमारे आत्मा 
ही है | ऐसी स्थितिमे हम आपके प्रेमी भक्त आपको 
कैसे छोड़ सकते हैं १॥ ०४-४५ ॥ हमने आपकी 
धारण की हुई माछठा पहनी, आपके छगाये हुए चन्दन 
लगाये, आपके उतारे हुए वश्र पहने और आपके 
धारण किये हुए गहनोंसे अपने-आपको सजाते 
रे, | हम आपकी जूठन खानेवाले सेवक है । 
इसलिये हम आपकी मायापर अवश्य ही विजय 
प्राप्त कर छेगे | ( अतः ग्रभो । हमें आपकी मायाका 


डर नहीं है, डर है तो केवछ आपके वियोगका )॥४ ६॥ 
हम जानते है कि मायाको पार कर लेना बहुत ह्वी कठिन 
है | बढे-बडे ऋषि-मुनि दिगम्बर रहकर ओर आजीवन 
नैष्ठिक ब्रह्मचयका पालन करके अध्यात्मविद्याके लिये 
अत्यन्त परिश्रम करते हैं । इस प्रकारकी कठिन साधना- 
से उन संनन्‍्यासियोकि हृदय निर्मे हो पाते हैं और तब 
कही वे समस्त बृत्तियोकी शान्तिरूप नेष्कम्ये-अवस्थामें 
स्थित होकर आपके ब्रह्मनामक धामको ग्राप्त ढ्वोते हैं॥४७॥ 
महायोगेश्वर | हमलछोग तो कम-मागमे ही भ्रम-भटठक रहे 
है ! परन्तु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनोंके 
साथ आपके गुणो ओर छीलछाओकी चर्चा करेंगे तथा 
मनुष्यकी-सी छीछा करते हुए आपने जो कुछ किया 
या कहा है, उसका स्मरण-कीतेन करते रहेगें | साथ 
ही आपकी चाल-ढाछ, मुसकान-चितवन और हास- 
परिद्यासकी स्मृतिर्मे तल्लीन हो जायेंगे । केवछ इसीसे 
हम दुस्तर मायाको पार कर छेंगे। ( इसलिये हमें मायासे 
पार जानेकी नहीं, आपके विरहकी चिन्ता है। आप 
हमें छोड़िये नही, साथ ले चलिये )॥ ४८-४९ ॥ 

आशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | जब उद्धवजीने 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना की, 
तब उन्होंने अपने अनन्यप्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव- 
जीसे कहा ॥ ५० ॥ 
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पांतवों अध्याय 


अवधूतोपाख्यान--पृथ्वीसे लेकर कबूतरतक आठ गुरुआंकी कथा 


भगवान श्रीकृष्णने कहा--महामाग्यवान्‌ उद्धव ! 
तुमने मुझसे जो कुछ कहा है, में वही करना चाहता 
हूँ । ब्रह्मा, शइर और इन्द्रादि छोकपाल भी अब यही 
चाहते हैं कि मे उनके छोकोमें होकर अपने धामको 
चढछा जाऊँ ॥ १॥ प्थ्वीपर देवताओका जितना काम 
करना था, उसे मे पूरा कर चुका । इसी कामके लिये 
ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे मै बलरामजीके साथ अवतीर्ण हुआ 
था ॥ २॥ अब यह यदुवंश, जो ब्राह्मणोके शापसे 
भस्म हो चुका है, पारस्परिक फक्ूट और युद्धसे नष्ट हो 
जायगा । आजके सातवें दिन समुद्र इस पुरी-द्वारकाको 


डुबो देगा ॥ ३ ॥ प्यारे उद्धव | जिस क्षण मै मरत्य- 
लोकका परित्याग कर दूँगा, उसी क्षण इसके सारे मड्गढ 
नष्ट हो जायेंगे और थोड़े द्दी दिनोमें प्रथ्वीपर कछियुग- 
का बोलबाछा हो जायगा | 9 ॥ जब मे इस प्रथ्वीका 
त्याग कर दूँ, तब तुम इसपर मत रहना; क्योंकि साधु 
उद्धव ! कलियुगमें अधिकाश छोगोंकी रुचि अधममे ही 
होगी ॥ ५ ॥ अब तुम अपने आत्मीय खजन और बन्धु- 
बान्धवोका स्नेह-सम्बन्ध छोड़ दो और अनन्यप्रेमसे 
मुझमें अपना मन छगाकर समदश्सि प्रथ्वीमें खच्छन्द्‌ 
विचरण करो ॥ ६ ॥ इस जगतमे जो कुछ मनसे सोचा 
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जाता हैं, बाणीसे कहा जाता हैं, नेत्रोंसे देखा जाता ८ 
और श्रवण आदि इच्दियोसे अनुभव किया जाता ४, वर 
सब नाशवान्‌ हैँ । सपनेकी तरह मनका बविल्ास ६ | 
इसलिये माया मात्र दे, मिश्या द्वे--ऐएसा समझ ठो ॥०७॥| 
जिस पुरुषका मन अशान्त 6, असथत 4; उसीकों 
पागठकी तरह अनेकों वस्तुएँ माकुम बढती है; वास्तव 
यह चित्तका श्रम ही हैं। नानावका न्षग दो जानपा 
ही यह गुण 6? और पद दोपः रस प्रकारणी कब्पना 
करनी पड़ती दं | जिमकी बुद्धि युण और दोषका। 
भेद तेठ गया हे, दढ़गूछ हो गया €, उस्तीके छिये कर्म,» 
अकरमग और विकमेरूप] मेदका प्रतिगादन इआ &॥ ८॥ 
इसलिये उद्धव | तुम पहले अपनी समस्त इच्त्रियेको 
अपने वशमे कर छो, उनकी बागडोर अपने हागर्म ले 
छो और केवछ इचद्वियोंकों ही नहीं, चित्तकी प्मल 
वृत्तियोंफ़ी भी रोक ठो और फिर ऐसा अनुभव करो 
कि यह मारा जगत्‌ अबने आत्मार्मे ही फीआ इआ ८ 
ओर भाद्ा मुझ्त सर्वाा इच्धियातीत जहासे एक ४, 
अभिन्‍न दे ॥ ० ॥ जन नेदोके मुद्य तालपब-निश्य- 
झूम ज्ञान और अनुमससब्य विज्ञानसे मलीमाति सम्पन्न 
होकर तुम अयने आत्माके अनुभत्र्भ दी आनन्द मान 
रहोंगे ओर सम्पूण देवता आदि शशव्रारटििकि आत्मा 
हो जाओगे | इसछिये किसी नी जिनसे तुम पीडित नहीं। 
है| सकोगे; क्योकि उन विध्नों और जिसने करनेबार्ोंकी 
आत्मा भी तुम्ही ढोंगे ॥ १० ॥ जो पुरुष गुण और 
दोप-उुद्विसे अतीत हो जाता 6, वह बराडकके समान 
निपिद्न कमेसे निबूत्त दोता ६, पस्तु द्ोप-बुद्धिसे नहीं । 
बह विदित कर्का अनुठ्ान भी करता हैँ, परन्तु गुण- 
बुद्धिसि नहीं | ११॥ जिसने श्रुतियोंके तातयंका 
यथा ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर छिया बल्कि उनका 
साक्षात्कार भी कर लिया ढे और इस ग्रकार जो अठब् 
निश्चसे सम्पन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियोंका 
हितेपी सुहृदू होता है और उसकी वृत्तियाँ सर्बथा शान्त 
रहती हैँ | वह समस्त ग्रतीयमान विश्वकों मेरा ही 
स्वरूप---आत्मखरूप देखता है; इसलिये उसे कभी 
जन्म-पृत्युके चक्कर्मे नहीं पड़ना पड़ता || १२ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हं--परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ 
ओरीक्षण्णने इस अकार आदेश दिया, तब भगवानके परम 


# विद्वित कर्म | | विद्वित कर्मका छोप । _| निपिद्ध कर्म । 


श्रीम द्वागवत 
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धरती उद्रवर्जीन प्रगाम का ते तदाजानी प्रामियी 


ध्डास गए प्रदन किया || १३ ॥ 


उम्चबर्मीने कदामगतने । आप दी समक्ष 
योगियोंक मुत्त पे जी, बोगेंकि कारण भर सोगेड्क ४ । आप 
दी मस्त सोगाके आधार, उनके कोण और योगेश य 
भी हैं | आने भर सामकल्याणन्र छिय उस सम्यासरय 
त्याग उपड्श किया हे ॥ 28 ॥ ॥ल्‍तु अनन्त | जो 
छोग विपयोकत चिन्‍्तत सी सेलनम घुऊ-मिछ गये हैं, 
विषयात्मा हो गये 2, उते दिये सिधय-नोंगों और 
कामना अंजा त्याग अत्यन्त कडिन ए। सर्वस्स्य ! 
उनमे भी जो टठोग अससे विकुत ई, उनके छिये तो 
इस प्रकारका ब्याग दबा असस्मत दी ४--ऐेसा मेंस 


निय्यय हे ॥ १५ ॥ प्रनों ! ने नी ऐसा दी हूं मेरी 


क. शी दर हे मा २2 पी आ हे 
मत्रि इतनी मूड दो गयी दे कि 'चद में हूँ, बढ में 
रू! 8 । भाषसे थे आपका जयवीफी | ठ्र दा > देदया 


तम्यस्थी भी, पुल, बच आदिये डूब सदा हैं । अतः 
नदपस्‌ ! आपने भित्त संन्यात्तका उपदेश किया ६, 
उम्तका तंज मुत्त सेवकों इसे अकार झूपडादये ऊकि मैं 
सुगमतापूनक उत्तका साथन बंर सई॥ १६ ॥ भेरें 
प्रभों |! आप भूत, सविश्य, वतेमरान---८न तीनों का उसे 
अवाभित, एकरस समय ६े। आप दरेक द्वारा प्रकाशित 
नद्ठी, खयंप्रकाशा आतद्लद्प एईँ | अनो ! मे समक्षता 
हू कि मेरे छिये आत्मतत्क्का उपदेश कानेयाठा आपके 
अनिरिक्त देबताअर्भि भी कोई नहीं 4 । ब्रग्मा आदि 
मितने वरडे-बड़े देवता हैँ, ने सब रारोरानिमानी दोनेके 
कारण आपकी मायासे गेहित हो रदे ६ | उनकी चुद्धि 
मायाके वहां हों गयी दे । यही कारण हूं कि वे 
इच्दरियोसे अनुभव कित जानेयाले बाह्य विषयोकों सत्य 
मानते हैं | इसी लिये मुझ तो आप ही उपदेश की जिये|| १ ७|॥ 
भगवन्‌ ! इसीसे चारों ओरसे दुःखोंकी दावाग्निसे जल 
कर और विरक्त होकर में आपकी रारणमें आया हईँ। 
आप निर्दोष देश-फाल्से अपरिच्छित्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति- 
मान्‌ और अभिनाशी वेकुण्ठलोकके निवासी एवं नरके 
नित्य सखा नारायण है | ( अत; आप दी मुम्ते उपदेश 
कीजिये ) || १८ ॥ 


भगवान भ्रीकृष्णने कद्दा--उद्धव ! ससारमें जो 


जंभाााई, १७७७७ ७ररंभ्भाआआआांसंंभी या, साई <ंब लक हाई हर आर आओ 
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मनुष्य यह जगत्‌ कया है ९ इसमें क्या हो रहा है ९? इत्यादि 
बातोंका विचार करनेमें निपुण हैं, वे चित्तमे भरी हुई 
अशुभ वासनाओसे अपने-आपको खर्य अपनी विवेक- 
शक्तिसे ही प्रायः बचा छेते हैं ॥ १९ ॥ समस्त 
प्राणियोका विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित और 
अहितका उपदेशक गुरु हैं । क्योंकि मनुष्य अपने 
प्रत्यक्ष अनुभव ओर अनुमानके द्वारा अपने हित-अहित- 
का निर्णय करनेमें पूर्णतः समर्थ है || २० ॥ सांख्य- 
योगविशारद धीर पुरुष इस मनुष्ययोनि्में इन्द्रियशक्ति, 
मनःशक्ति आदिके आश्रयभूत मुझ्न आत्मतत्तको पूर्णतः 
प्रकटरूपसे साक्षात्कार कर लेते हैं || २१ ॥ मैने एक 
पैराले, दो पेरवाले, तीन पैराले, चार पैरवाले, चारसे 
अधिक पैरवाले और बिना पैरके---.इत्यादि अनेक ग्रकार- 
के शरीरोंका निर्माण किया हैं | उनमें मुझे सबसे 
अधिक प्रिय मनुष्यका ही शरीर है।॥| २२ ॥ इस 
मनुष्य-शरीरम एकाग्रचित्त तीक्ष्णजुद्धि पुरुष बुद्धि आदि 
ग्रहण किये जानेवाले हेतुओंसे जिनसे कि अनुमान भी 
होता है, अनुमानसे अग्राह्य भर्थात्‌ अहड्जार आदि 
विषयोंसे मिन्न मुझ सत्रेप्रवत्तंक ईश्वरको साक्षात्‌ अनुभव 
करते है+ || २३ ॥ इस विषयमें महात्मालोग एक 
प्राचीन इतिहास कहा करते हैं | वह इतिहास परम 
तेजखी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदुके संवादके 
रूपमें है | २४ ॥ एक बार धर्मके ममज्ञ राजा यदुने 
देखा कि एक त्रिकालदर्शा तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय 
विचर रहे है. | तब उन्होंने उनसे यह ग्रश्न किया ॥२०॥ 


राजा यदुने पूछा--ब्रह्मन ! आप कम तो करते 
नहीं, फिर आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहोँसे 
प्राप्त हुई जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होनेपर 
भी बालकके समान संसारमे विचरते रहते है॥२६॥ ऐसा 
देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौन्दर्य, 
सम्पत्ति आदिकी अमिलाषा लेकर ही घम, अर्थ, काम 
अथवा तक्तनजिन्नासार्भ ग्रवृत्त होते है; अकारण कहीं 


एकादश स्कन्‍्ध 
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किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती || २७ ॥| में देख 
रहा हूँ कि आप कम करनेमे समय, विद्वान और निषुण हैं । 
आपका भाग्य और सौन्दर्य भी प्रशंसनीय है । 
आपकी वाणीसे तज्ञो मानो अमृत टपक रहा है । फिर 
भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाचके समान रहते 
हैं; न तो कुछ करते है और न चाहते ही है ॥२८॥ 
संसारके अधिकांश छोग काम और छोमके दावानल्से 
जरू रहे हैं | परन्तु आपको देखकर ऐला माछम होता 
है कि आप मुक्त हैं, आपतक उसकी आऑँच भी नहीं 
पहुँच पाती; ठीक वेसे ही जेसे कोई हाथी वनमें दावाप्नि 
लगनेपर उससे छूटकर गड्भाजछमें खड़ा हो ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | आप पुत्र, क्री, धन आदि ससारके स्पशसे भी रहित 
हैं| आप सदा-सर्वदा अपने केवढ खरूपमे ही स्थित 
रहते हैं | हम आपसे यह पृठदना चाहते है कि आपको 
अपने आत्मामें ही ऐसे अनिबंचनीय आनन्दका अनुभव 
केसे होता है ? आप कृपा करके अवश्य बतलूइये || ३ ०॥ 

भगवान भ्रीकृष्णने कह्ाा--उद्धव | हमारे पूर्वज 
महाराज यदुकी बुद्धि झुद्ध थी और उनके हृदयमे 
ब्राह्मणभक्ति थी | उन्होंने परमभाग्यवान्‌ दत्तात्रेयजीका 
अत्यन्त सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बडे विनम्र 
भावसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गये | 
अब दत्तात्रेयजीने कहा || ३१ ॥ 


ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेयजीने कहा--राजन्‌ ! मैने अपनी 
बुद्धिसे बहुत-से गुरुओंका आश्रय लिया है, उनसे शिक्षा 
ग्रहण करके में इस जगत्‌में मुक्तभावसे स्वच्छन्द विचरता 
हूँ | तुम उन गुरुओके नाम और उनसे अहण की हुई 
शिक्षा सुनो ॥ ३२ ॥ मेरे गुरुओके नाम है--प्रथ्वी, 
वायु, आकाश, जछ, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कवृतर, 
अजगर, समुद्र, पतंग, भींरा या मधुमक्खी, हाथी, शहृद 
निकालनेवालछा, हरिन, मछली, पिड्ढला वेश्या, कुरर पक्षी, 
बालक, कुआरी कन्या, बाण बनानेवाल्य, सर्प, मकड़ी 
और भ्रज्ञी कीट ॥ ३३-३४ ॥ राजन ! मैने इन 
चोंबीस गुरुओका आश्रय लिया है और इन्हींके आचरणसे 
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े ञ थाप "बिक तो ञ्‌ बैक / आ बे ४ (१० रे. «७७ 

इस प्रकार अथापत्तिके द्वारा और ( २) जैसे बसीला आदि औजार किसी कर्ताके द्वारा प्रयुक्त होते हैं | इसी प्रकार यह 
बुद्धि आदि आजार किसी कतके द्वारा ही प्रयुक्त हो रहे हैं | परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा आनुमानिक 
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इस छोकमें अपने लिये शिक्षा प्रहण की है ॥ ३५ ॥ 
वीखर ययातिनन्दन ! मेने जिससे जिस ग्रकार जो कुछ 
सीखा है, वह सब ज्यॉ-का-त्यों तुमसे कहता हूँ, 
छुनो ॥ ३६॥ े 

मैने पथ्चीसे उसके धेयकी, क्षमाकी शिक्षा ली हैँ 
छोग प्रथ्वीगर कितना आधात और क्या-क्या उत्मात नहीं 
करते; परन्तु वह्द न तो किसीसे बदला लेती हैं और 
न रोती-चिछ्लाती हैं । संसारके सभी प्राणी अपने-अपने 
प्रारूब्धके अनुसार चेशा कर रहे है, वे समय-समयपर 
मिन्न-मिन्न प्रकारसे जान या अनजानर्म आक्रमण कर 
बैठते हैं | धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी विवशता 
समझ, न तो अपना घीरज खोबे और न क्रोध करे | 
अपने मा्गपर ज्यों-का-त्यों चढता रहे || ३७ ॥ प्रथ्वी- 
के ही विकार पर्वत ओर वृक्षसे मेने यह शिक्षा ग्रहण 
की है कि जैसे उनकी सारी चेशएँ सदा-सबंदा दसरों- 
के हितके छिये ही द्वोती है, बल्कि यो कहना चाहिये 
कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरोका हित करनेके 
लिये ही हुआ है, साधु पुरुषको चाहिये कि उनकी 
शिष्यता खीकार करके उनसे परोपकारकी शिक्षा ग्रहण 
करे ॥ ३८ ॥ 

मैंने शरीरके भीतर रहनेवाले वायु--प्राणवायुसे 
यह शिक्षा ग्रहण की है कि जेसे वह आहारमात्रकी 
इच्छा रखता हैँ और उसकी प्राप्तिसे ही सन्तुष्ट हो 
जाता है, वेसे ही साथकको भी चाहिये कि जितनेसे 
जीवन-निवाह हो जाय, उतना भोजन कर ले। इन्द्रियों- 
को तृप्त करनके लिये बहुत-से व्रिषय “न चाहे । संक्षेपमे 
उतने ही विषयोका उपयोग करना चाहिये, जिनसे 
बुद्धि विकृत न हो, मन चश्चछ न हो और वाणी व्यर्थ- 
की वातर्मे न छग जाय || ३९ ॥ दशरीरके बाहर 
रहनेवाले वायुसे मेने यह सीखा हैं कि जेसे वायुको 
अनेक स्थानोंमें जाना पड़ता हैं, परन्तु वह कही भी 
आसक्त नहीं होता, किसीका मी गुण-दोष नहीं अप- 
नाता, वेंसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होनेपर 
विभिन्न ग्रकारके वर्म और खभाववाले विपयोमे जाय, 
परन्तु अपने लक्ष्यपर स्थिर रहे | किसीके गुण या दोप- 
की ओर झुक न जाय, किसीसे आसक्ति या हेप न कर 
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त्रेंठे | 9० ॥ गन्ध वायुका गुण नहीं, प्रथ्वीका गुण 
है | परन्तु वायुकी गन्चका वहन करना पडता हैं | 
ऐसा करनेपर भी वायु अुद्र ही रहता हें, गन्बसे उसका 
सम्पक नहीं होता । वैसे ही साधकका जबतक इस 
पाथिव शरीरसे सम्बन्ध हैं, तवतक उसे इसकी व्याधि- 
पीड़ा और भूख-प्यास आदिंका भी वहन काना पडता 
हैं | परन्तु अपनेको शरीर नहीं, आत्माके रूपमें देखने- 
बाला सावक शरीर और उसके गुणोका आश्रय होनेपर 
भी उनसे सबया निर्लिप रहता है || 9? ॥ 

राजन ! जितने भी घट-मठ आदि पदार्थ हैं, वे 
चाहे चर हो या अचकछ, उनके कारण भिन्न भिन्न 
प्रतीत होनेपर भी वास्तवर्मे आकाश एक और अपरिष्छिन् 
( अखण्ड ) ही है। वैसे ही चर-अचर जितने भी 
मृह्म-स्थूछ शरीर हैं, उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र स्थित 
होनेके कारण बअक्ष समीर हैं | सावकको चाहिये कि 
मूतके मनियोर्म व्याप्त मुतके समान आत्माकों अखण्ड 
ओर असब्ठरूपसे देखे | वह इतना विस्तृत है कि 
लसकी तुलना कुछ-कुछ आकाशञसे ही की जा सकती 
है | इसलिये साधककों आत्माकी आकाशरूपताकी 
भावना करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ आग छगती हैं, पानी 
बरसता हैं, अन्न आदि पेदा होते ओर नष्ट होते है, 
वायुकी ग्ररणासे बादक आदि आ।ते और चले जाते हैं; 
यह सब होनेपर भी आकाश अछूता रहता हैं । आकाशकी 
इश्टिस यह सब कुछ हैं ही नहीं | इसी ग्रकार भूत 
वतेमान और भविष्यके चक्करमें न जाने किन-किन 
नामरूपोंकी सृष्टि और ग्रल्य होते है; परन्तु आत्माके साथ 
उनका कोई स्पर्श नहीं है || 9३ ॥ 

जिस प्रकार जल खभावसे ही खच्छ, चिकना, 
मधुर और पत्रित्र करनेबाला होता है तथा गड्ढा आदि 
तीथोंके दशन, स्पश और नामोच्चारणसे भी छोग पतित्र 
हो जाते हैं--- वेसे ही साधकको भी खभावसे ही शुद्द, 
ख्रिग्घ, मधुरभापी और छोकपावन होना चाहिये | जल- 
से शिक्षा ग्रहण करनेब्राछा अपने दशन, स्पश और 
नामोच्चारणसे लोगोको पवित्र कर देता है || ४9४ ॥ 

राजन्‌ | मेने अग्निसे यह शिक्षा ली है कि जेसे 
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वह तेजखी और ज्योतिर्मय होती है, जेसे उसे कोई 
अपने तेजसे दवा नहीं सकता, जेसे उसके पास संग्रह- 
परिग्रहके लिये कोई पात्र नहीं--सत्र कुछ अपने पेटमे 
रख लेती है और जेसे सब कुछ खा-पी लेनेपर भी 
विभिन्न वस्तुओके दोषोंसे वह छिप्त नहीं होती; वैसे 
ही साधक भी परम तेजखी, तपस्यासे देदीप्यमान, 
इन्द्रियोसे अपराभूत, भोजनमात्रका संग्रह्ी और यथायोग्य 
सभी विषर्योका उपभोग करता हुआ भी अपने मन और 
इन्द्रियोको वशमें रकखे, किसीका दोप अपनेमे न आने 
दे॥ ४५ ॥ जैसे अग्नि कही ( छकड़ी आदिमे ) 
अग्रकट रहती है और कहीं प्रकट , बेसे ही साधक भी 
कही गुप्त रहे और कही प्रकट हो जाय | वह कहीं- 
कहीं ऐसे रूपमे भी प्रकट हो जाता है, जिससे कल्याण- 
कामी पुरुष उसकी उपासना कर सके | वह अग्निके 
समान ही मिक्षारूप हवन करनेवाछोके अतीत और 
भावी अशुभको भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण 
करता है || 9६॥ साधक पुरुषको इसका विचार 
करना चाहिये कि जैसे अग्नि लंबी-चोड़ी, ठेढ़ी-सीधी 
लकड़ियोमे रहकर उनके समान ही सीधी-ठेढी या लंबी- 
चौड़ी दिखायी पड़ती है--वास्तवमे वह बसी है नहीं; 
वैसे ही सब्यापक आत्मा भी अपनी मायासे रखे हुए 
कार्य-कारणरूप जगतमे व्याप्त होनेके कारण उन-उन 
वस्तुओंके नाम-रूपसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी उनके 
रूपमे प्रतीत होने छगता है | 9७ ॥ 

मैंने चन्द्रमासे यह रिक्षा ग्रहण की है कि ययपि 
जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काढके 
प्रभावले चन्द्रमाकी कछाएँ घटती-बढ़ती रहती हैं, 
तथापि चन्द्रमा तो चन्द्रमा ही है, वह न घटता है और 
न बढ़ता ही है; वेंसे ही जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त 
जितनी भी अवस्थाएँ हैं, सब शरीरकी है, आत्मासे 
उनका कोई भी सम्बन्ध नही है || ४८ ॥ जैसे आगकी 
लपट अथवा दीपककी छो क्षण-क्षणमे उत्पन्न और नष्ट 
होती रहती है---उनका यह क्रम निरन्तर चछता रहता 
है, परतु दीख नहीं पड़ता--वैसे ही जलछुप्रवाहके 
समान वेगवान्‌ कालके द्वारा क्षण-क्षणमें प्राणियोके 
शरीरकी उत्यत्ति और विनाश होता रहता है; परन्‍्तु 
अज्ञानवश वह दिखायी नही पड़ता || 9९ || 
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राजन ! मैंने सूर्यसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि 
जैसे वे अपनी किरणोसे प्रृथ्यीका जल खीचते और 
समयपर उसे बरसा देते हैं, बसे ही योगी पुरुष इन्द्रियोके 
द्वारा समयपर विषयोका ग्रहण करता है और समय 
आनेपर उनका त्याग--उनका दान भी कर देता है । 
किसी भी समय उसे इन्द्रियके किसी भी विषयमे 
आसक्ति नहीं होती ॥ ५० ॥ स्थूल्बुद्धि पुरुषोको 
जलके विभिन्न पात्रोमे प्रतिबिम्बित हुआ सूर्य उन्हींमें 
प्रविष-सा होकर भिन्न-भिन्न दिखायी पड़ता है । परन्तु 
इससे खरूपतः सूये अनेक नहीं हो जाता; वैसे ही 
चल-अचर उजपाधियोंके भेदसे ऐसा जान पड़ता है कि 
प्रत्येक व्यक्तिमे आत्मा अछग-अछग है । परन्तु जिनको 
ऐसा माछ्म होता है, उनकी वुद्धि मोटी “है | असछ 
बात तो यह है कि आत्मा सूयके समान एक ही है । 
खरूपतः उसमे कोई भेद नही है ॥ ५१॥ 


राजन | कही किसीके साथ अत्यन्त स्नेह अथवा 
आसक्ति न करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना 
खातन्श्य खोकर दीन हो जायगी और उसे कबूतरकी 
तरह अत्यन्त वलेश उठाना पड़ेगा ॥ ०२ ॥ राजन ! 
किसी जंगलमें एक कबूतर रहता था | उसने एक पेडपर 
अपना घोसला बना खखा था | अपनी मादा कबृतरीके 
साथ वह कई वर्षोतक उसी धोसलेमे रह्य॥५३॥ 
उस कबूतरके जोड़ेके हृदयमे निरन्तर एक-दूसरेके प्रति 
स्नेहकी वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थधममे इतने 
आमक्त हो गये थे कि उन्होंने एक दूसरेकी दृष्टि-से-दृष्टि, 
अड्ड-से-अज्ज और बुद्धि-से-बुद्धिको बाँध रकखा था [५४॥ 
उनका एक-दूसरेपर इतना विश्वास हो गया था कि वे 
नि:ःशझ होकर वहॉकी वृध्षावीमे एक साथ सोते, 
बेठते, घूमते-फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और 
खाते-पीते थे ॥ ५० ॥ राजन | कबूतरीफ कबूतरका 
इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती, कबूतर बढ़े- 
से-बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता; वह 
कबूतरी भी अपने कामुक पतिकी कामनाएँ पूर्ण 
करती ॥| ५६ || समय आनेपर कवूतरीको पहला गर्भ 
रहा। उसने अपने पतिके पास ही बोंसलेमे अंडे 
दिये ॥५७॥ मगवानकी अचिन्त्य शक्तिसे समय आनेपर 
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वे अंडे छूट गये ओर उनमेंसे हाथ-पेरवाले बच्चे निकछ 
आये | उनका एक-एक अज्ग और रोएँ अत्यन्त कोमछ 
ये ॥ ५८ | अब उन कवूतर-कबूतरीकी ऑर्खे अपने 
बच्चोपर छग गयीं | वे बड़े प्रेम ओर आनन्दसे अपने 
बच्चेका छाठन-पाठन, छाड़-प्यार करते और उनकी 
मीठी बोढी, उनकी गुटर-गूँ सुन-सुनकर आनन्दमग्न 
हो जाते ॥ ५९ || बच्चे तो सदा-सर्वदा प्रसन रहते 
ही हैं; वे जब अपने मुकुमार पंखेंसि मा-वापका स्पश 
करते, कूजते, भोछी-माढी चेशाएँ करते और फुदक- 
फुदककर अपने मा-बापके पास दौड़ आते, तब कवूतर- 
कवूतरी आनन्दमम्न हो जाते || ६० ॥ राजन ! सच 
पूछो तो वे कबूतर-कबूतरी भगवानकी मायासे मोहित 
हो रहे थे। उनका हृदय एक-दूसरके स्नेहवन्वनसे 
बंध रहा था । वे अपने नन्हे-नन्‍्हे वच्चोक्े पाछन-पोपणर्मे 
इतने व्यग्न रहते कि उन्हें दीन-दुनिया, छोक-परछोककी 
याद ही न आती ॥ ६१॥ एक दिन दोनों नर-मादा 
अपने बच्चोके लिये चारा छान जंगछमें गये हुए थे | 
क्योंकि अब उनका कुटुम्ब बहुत बढ़ गया था । वे चारेके 
लिये चिरकाठतक जंगछमें चारों ओर विचरते 
रहे ॥ ६२॥ इचर एक बहेलिया घृमता घूमता संयोग- 
वश उनके घोसलेकी ओर आ निकत्य | उसने देखा 
कि घोंसलेके आस-पास कबूतरके बच्चे फुदक रहे हैं; 
उसने जाछ फेछाकर उन्हें पकड़ छिया || ६३१ ॥| 
कवबूतर-कवृतरी वच्चोकी खिलाने-पिछानेके लिये हर समय 
उत्सुक रहा करते थे | अब वे चारा लेकर अपने 
बोसलेके पास आये ॥ ६० || कबूतरीने देखा कि 
उसके नन्‍्हे-नन्हें बच्चे, उनके हृदयके टुकड़े जाढूमें 
फँसे हुए हैं और दःखसे चें-चें कर रहें हैं। उन्हें ऐसी 
घितिमे देखकर कबूतरीके दुःखकी सीमा न रही । 
वह रोती-चिछाती उनके पास दौड़ गयी || ६७ || 
भगवानकी मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी हो 
रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेहकी रस्सीसे जकड़ी हुई 
थी; अपने बच्चोंका जालमें फेसा देखकर उसे अपने 
शरीरकी भी सुब्-घचुध न रही और वह खर्य ही 
जाकर जाढमें फंस गयी || ६६ ॥ जब कबूतरने देखा 








>रत..-++ अमान. 





कि मेरे ग्राणंसि भी प्यारे बच्चे जाढमें फैंस गये और 
मेरी ग्राणग्रिया पत्नी भी उसी दशार्म पहुँच गयी, तब 
चह अत्यन्त दुःखित होकर विछाप करने छगा | सचमुच 
उस समय उसकी दा अत्यन्त दयनीय थी || ६७ || 
में अभागा हूँ, दु्मति हैँ । द्वाय, हाय ! मेद्व तो सत्या- 
नाश हो गया | देखो, देखो न मुझे अभी तृप्ति हुई और 
न मेरी आशाएँ ही पूरी हुई | तबतक मेरा थर्ग, अर्थ 
ओर कामका मूछ यह गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो 
गया ॥| ६८ ॥ हाय ! मेरी ग्राणप्यारी छुझे ही अपना 
इएदेव समझती थी; मेरी एक-एक बात मानती थीं, मेरे 
इशारेपर नाचती थी, सब्र तरदसे मेरे योग्य थी। आज 
वह मुझे सूने बरमे छोडकर हमारे सीचे-सादे निरछकछ 
वच्चेकि साथ खग सिधार रही है ॥ ६९ ॥ मेरे बच्चे 
मर गये | मेरी पत्नी जाती रही | मेरा अब संसाएमें 
क्या काम हैं ! मुझ दीनका यह विवुरजीबन---विना गृहिणी- 
का जीवन जठनका--व्यवाका जीवन है | अब में 
इस सूने धरमें किसके लिये जीऊँ ९ || ७०॥ राजन | 
क्यूतरके बच्चे जाढमें फेसकर तड़फड़ा रहें. थे । स्पष्ट 
दीख रहा था कि वे मौतके पंजेमें हैं, परन्तु वह मखे 
कबूतर यद्द सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था 
कि खर्य जान-बूझ्ञकर जाढमे कूद पड़ा ॥ ७१ ॥ 
राजन ! वह बहेलिया बड़ा क्रूर था । गृहस्थाश्रमी कवूतर- 
कबूतरी और उनके बच्चोंके मिल जानेसे उसे बड़ी प्रसनता 
हुई; उसने समझा मेरा काम वन गया और वह उन्हें 
लेकर चढता बना ॥ ७२ ॥ जो कुटुम्बी है, विषयों और 
छोगोंके सह्न-साथमें ही जिसे छुख मिलता है एवं अपने 
कुटुम्बके भरण-पोषणमें ही जो सारी सुध-बुध खो बेठा 
है, उसे कभी शान्ति नहीं मिठ सकती | वह उसी 
कवृतरके समान अपने कुटुम्बके साथ कष्ट पाता 
है [| ७३ || यह मनुष्य-शरीर मुक्तिका छुछा हुआ द्वार 
है | इसे पाकर भी जो कबूतरकी तरह अपनी घर- 
गृहस्थीमं ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊँचेतक 
चढ़कर गिर रहा है | शात्रकी भाषामें वह “आडड्च्युत! 
है || ७४ || 


गााए॥ >> 
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एकाबश स्कत्य 





आठवों अध्याय 


अवधूतोपाख्यान--अजगरसे छेकर पिज्ञछतक नी सुरुआकी कथा 


अवध्ूत दचानेयजी कहते हैँ--राजन्‌ ! प्राणियों- 
को जैसे बिना इच्छाके, विना किसी प्रयत्नके रोकनेकी 
चेटा करनेपर भी प्रव॑कर्मानुसार दुःख प्राप्त होते हे, 
वैसे ही खगमे या नरकमे---कही भी रहे, उन्हे इन्द्रिय- 
सम्बन्धी सुख भी ग्राप्त होते ही हैँ | इसलिये सुख ओर 
दुःखका रहस्य जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि इनके लिये इच्छा अथवा किसी ग्रकारका प्रयक्ष न 
करे ॥ १॥ बिना मेंगे, बिना इच्छा किये खय॑ ही 
अनायास जो कुछ मिछ जाय---बह चाहें रूखा-सूखा 
हो, चाहे बहुत मधुर और खादिए, अधिक हो या थीड़ा- 
बुद्विमान्‌ पुरुष अजगरके समान उसे ही खाकर जीवन- 
निय्राह कर ले और उदासीन रहे || २ || यदि भोजन 
न मिले तो उसे भी प्रारब्ब-भोग समझकर किसी ग्रकारकी 
चेश्टा न करे, बहुत दिनोतक भूखा ही पड़ा रहे | उसे 
चाहिये कि अजगरके समान केवल प्रार्यके अनुसार 
प्राप्त हुए भोजनमे ही सन्तुश रहे ॥ ३ ॥ 
उसके शरीरमें मनोबल, इन्द्रिययुछ और देहबल तीनों हों 
तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे । निद्रारहित होनेपर भी सोया 
हुआ-सा रहे और कमेन्द्रियोके होनेपर भी उनसे कोई चेष्टा 
न करे | राजन्‌ | मेने अजगरसे यही शिक्षा ग्रहण की 
है| 9 || 

सपुद्रसे मैंने यह सीखा हैं कि साधकको सर्वदा 
प्रसन्न आर गम्भीर रहना चाहिये, उसका भाव अथाह, 
अपार और असीम होना चाहिये तथा किसी भी निमित्त- 
से उसे क्षोम न होना चाहिये | उसे ठीक वैसे ही 
रहना चाहिये, जेसे ज्वार-भाटे और तरड्रोंसे रहित शान्त 
समुद्र ॥ ५॥ देंखो, समुद्र वर्षाऋतुमें नदियोंकी बाढ़के 
कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म-ऋतुमे घटता ही है वैसे ही 
भगवत्परायण साधककी भी सासारिक पदा्योंकी प्राप्तिसे 
प्रफुछित न होना चाहिये ओर न उनके घटनेसे उदास 
ही होना चाहिये | ६॥ 


» नहीं तो एक ही कमलके गन्धर्मे आसक्त ६ 
उठ प्रदार खादवासनासे एक ही गृहुसका अन्न 


राजन ! मेने पतिंगेसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि 
जैसे वह रूपपर मोहित होकर आगमे कूद पड़ता है 
ओर जलू मरता है, वेसे ही अपनी इन्द्रियोकोी वशमें न 
रखनेवाला पुरुष जब ख्रीकों देखता है तो उसके हाव- 
मावपर लट्ट्‌ हो जाता है और घोर अन्धकारमें, नरकरें 
गिरकर अपना सत्यानाश कर छेता है । सचम्तुच सी 
देवताओंकी वह माया है, जिससे जीव भगवान्‌ या मोक्ष- 
की ग्रापतिसे वब्चित रह जाता है ॥ ७ ॥ जो मूह 
कामिनी-कब्चन, गहने-कपड़े आदि नाशवान मायिक 
पदार्थमं फंसा हुआ है. और जिसकी सम्पूर्ण चित्तदृत्ति 
उनके उपभोगके लिये ही छाद्ययित है, वह अपनी विवेक- 
बुद्धि खोकर पतिंगेके समान नष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ 

राजन्‌ ! संन्यासीकी चाहिये कि गृहस्थोंकोी किसी 
प्रकारका कष्ट न देकर भीोरेकी तरह अपना जीवन- 
निवाह् करे | वह अपने शरीरके छिये उपयोगी रोटीके 
कुछ टुकड़े कई घरोसे मॉग ले£ ॥ ९ ॥ जिस प्रकार 
भरा विभिन्‍न पृष्पेसि--चाहे वे छोटे हों या बढ़े 
उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुषको 
चाहिये कि छोटे-बड़े सभी शालोसे उनका सार--- 
उनका रस निचोड़ ले || १० ॥ राजन | मेने मधु- 
मक्खीसे यह शिक्षा ग्रहण की हैं कि संन्यासीको 
सायड्डाछ अथवा दूसरे दिनके ढिये मिक्षाका पत्र न करना 
चाहिये । उसके पास भिक्षा लेनेको कोई पात्र हो तो 
केवछ हाथ और रखनेके लिये कोई बतन हो तो पेट । 
वह कही संग्रह न कर बेठे, नहीं तो मधुमक्खियके 
समान उसका जीवन ही दूभर हो जायगा ॥ ११ ॥ 
यह वात खूब समझ लेनी चाहिये कि संन्यासी सबेरे- 
शामके छिये किसी प्रकारका सम्रह्न न करे; यदि सम्रह 
करेगा, तो मधुमविखयोक समान अपने संग्रहके साथ 
ही जीवन भी गँवा बेठेगा || १२ ॥ 

राजन्‌ | मेंने हाथीसे यह सीखा कि सन्यासीको 





३७. ४. कर कक ३. का 
जेसे रा... तसय उत्तम दद हो जानेसे नष्ट हो जाता हो 
के सु मय करम्कर यति भी नष्ठ हे जावगा | 
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श्रीमद्भागवर्त 
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कभी पैरसे भी काठकी वनी हुई लीका भी स्पश न 
करना चाहिये । यदि वह ऐसा करेगा तो जेंसे हथिनी- 
के अड्र-सइसे द्वाथी बेंघ जाता है, बेसे ही वह भी बंध 
जायगा# | १३ ॥ विवेकी पुरुष किसी भी ल्लीको कभी 
भी भोग्यरूपसे खीकार न करे; क्योकि यह उसकी मूर्ति- 
मती मृत्यु है | यदि वह खीकार करेगा तो हाथियोसे 
हाथीकी तरह अविक बलवान्‌ अन्य पुरुपोके द्वारा मारा 
जायगा ॥ १४० ॥ 

मैने मधु निकालनेवाले पुरुषसे यह शिक्षा ग्रहण 
की है कि संत्तारके छोभी पुरुष बडी कठिनाईसे घनका 
सम्नय तो करते रहते है, किन्तु वह सश्चित घन न 
किसीको दान करते है और न स्रयं उसका उपभोग 
ही करते है | वस, जैसे मधु निकाछनेवाला मधु- 
मक्खियोद्ारा सब्चित रसको निकाछ ले जाता है, वेसे 
ही उनके सब्चित घनको भी उसकी टोह रखनेवाल्ा 
कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है || १५॥ तुम देखते 
हो न कि मधुहारी मधुमकिखियोंका जोड़ा हुआ मधु 
उनके खानेसे पहले ही साकभ कर जाता है; वेसे ही 
गृहस्थोके बहुत कठिनाईसे सद्वित किये पदार्थोको, जिनसे 
वे सुखभीोगकी अमिदापा रखते हैं, उनसे भी पहले 
संन्यासी और बह्मचारी भोगते हैं | क्योंकि गृहस्थ तो 
पहले अतिथि-अम्यागतोंकी भोजन कराकर ही खर्य॑ 
भोजन करेगा || १६ ॥ 

मैने हरिनसे यह सीखा है कि वनवासी संन्‍्यासीको 
कभी विपय-सम्बन्धी गीत नहीं घुनने चाहिये। वह इस 
बातकी शिक्षा उस हरिनसे ग्रहण करे, जो व्याधके 
गीतसे मोहित होकर बेंच जाता है ॥ १७ ॥ तुम्हें इस 
बातका पता हैँ कि हरिनीके गर्भसे पेदा हुए ऋष्यश्वज्ञ 
मुनि ख्लियोंका विपय-सम्बन्धी गाना-बजाना, नांचना आदि 
देख-सुनकर उनके वशमे हो गये थे ओर उनके हाथकी 
कठपुतढी बन गये थे || १८ ॥ 

अब में तुम्हे मछलीकी सीख सुनाता हूँ। जेसे 


मछछी कॉटेमें छगे हुए मासके टुकड़ेके छोमसे अपने 





प्राण गंवा देती है, वैसे ही खादका छोभी दुबुद्धि मनुष्य भी 
अपनी मनको मयकर व्याकुछ कर देनेवाली जिद्दाके वशरमें 
हो जाता है और मारा जाता है || १९ || विवेकी पुरुष 
भोजन बंद करके दूसरी इन्द्रियॉपर तो बहुत शीघ्र विजय 
प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु इससे उनकी रसना-इन्द्रिय 
वशर्मे नही होती | वह तो भोजन बंद कर देनसे और भी 
प्रबल हो जाती है || २० || मनृष्य ओर सब इम्दियो- 
पर विजय ग्राप्त कर लेनेपर भी तवतक जितेन्द्रिय नहीं 
हो सकता, जबतक रसनेन्द्रियको अपने वशमें नहीं कर 
लेता | ओर यदि रसनेम्ियकों वशर्में कर लिया, तब 
तो मानो सभी इन्द्रियोँ वशर्में हो गयी || २१ || 
नतृुपनन्दन | ग्राचीन काछकी बात है कि विदेहनगरी 
मिथिलामे एक वेश्या रहती थी | उसका नाम था 
विड्छा । मेने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की, वह 
में तुम्हें सुनाता हूँ; सावधान होकर सुनो ॥ २२ ॥ वह 
स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपबती भी थी। एक दिन 
रात्रिके समय किसी पुरुषको अपने रमणश्थानर्मे छानेके 
लिये खूब बन-ठनकर उत्तम वलस्चाभूषणासे सजकर 
बहुत देरतक अपने घरके बाहरी दरवाजेपर खड़ी 
री ॥ २३ | नरर्न | उसे पुरुषकी नहीं धनकी 
कामना थी और उसके मनमे यह कामना इतनी इढ़मूछ 
हो गयी थी कि वह किस्ती भी पुरुषको उचरसे आते- 
जाते देखकर यही सोचती थी कि यह कोई धनी है और - 
मुझे धन देकर उपभोग करनेके लिये ही आ रहा 
है ॥ २४ ॥ जब आने-जनेवाले आगे बढ़ जाते, तब 
फिर वह्द पंकेतजीविनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य 
ही अबकी वार कोई ऐसा घनी मेरे पास आवेगा जो 
मुझे बहुत-सा धन देगा ॥ २७५॥ उसके चित्तकी यह 
दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजेपर बहुत 
देरतक टेंगी रही । उसकी नींद भी जाती रही । वह 
कभी बाहर आती, तो कभी भीतर जाती | इस प्रकार 
आधी रात हो गयी ॥ २६॥ राजन | सचमुच आशा 
और सो भी धनकी--बहुत बुरी है | घनीकी वाढ 
जोहते-जीहवे उप्तका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुछ हो 


# हाथी पकडनेवाले तिनऊसे ढके हुए, गडढेपर कागजकी दृथिनी खड़ी कर देते हैं | उसे देखकर हाथी वहाँ आता है 


ओर गड़ढ़ेमे गिरकर फेंस ज़ाता दै | 


० ८ | 


गया | अब उसे इस बृत्तिसे त्रढडा वेशग्य हुआ | उसमें 
दुःख-वुद्धि हों गयी । इसमे सन्देह नहीं कि इस वेराग्य- 
का कारण चिन्ता हा थी। परन्तु ऐसा जेराग्य भी है 
तो छुखका ही हेतु ॥ २७॥ जब पिड़छाके चित्तमें 
इस प्रकार वैशग्यकी भावना जाम्रतू हुई तब्र उसने एक 
गीत गाया | वह में तुम्हे छुनाता हैँ | राजन ! मनुष्य 
आशाकी फॉसापर लटक रहा है | इसको तत्वारकी 
तरह काटनेवाढी यदि कोई वस्तु है तो वह केवल 
वराग्य हैं [| २८ ॥ प्रिय राजन ! जिसे वैराग्य नही 
हुआ है, जो इन वबेड़ोसे ऊबा नहीं है, वह शरीर 
और इसके वन्धचनसे उसी प्रकार मुक्त नहीं होना 
चाहता, जसे अज्ञानी पुरुष ममता छोइनेकी इच्छा भी 
नहीं करता || २९ || 


पिज्नछाने यह गीत गाया था--हाय [| हाय । मे 
इन्द्रियोके अबीन हो गयी । भत्त मेरे मोहका विस्तार 
तो देखो हे मे इन दुष्ट पुरुपोसे, जिनका कोई अस्तित्व ही 
नहीं है, विषयसुखकी छाछ॒मा करी हूँ | कितने 
दुःखकी बात है , मैं सचधुव मुख हूँ | ३० ॥ देखो 
तो वही, मेरे निकठ-से-निकट हृदयर्भ ही मेरे सच्चे खामी 
भगवान्‌ विराजमान है | वे वास्तविक प्रेम-सुख और 
परमाथक्रा सचा घन थी देनेवाऊे है | जगतके पुरुष 
अनित्य हैं आर वे निन्य है | हाय | हाय | मन उनको 
तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्योका सेब्रन किया 
जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते; उल्टे 
दुःख-भय, आधि-व्यावि, शोक और मोह ही देते है | 
यह मेरी मूबताकी हृद है कि में उनका सेवन करती 
हूँ॥ २१ ॥ बड़े खेदकी वात है, मेने अत्यन्त निन्‍्दनीय 
आजीविका वेश्याइत्तिका आश्रय छिया और व्यर्थमे 
अपने शरीर और मनको क्लेश दिया, पीड़ा पहुँचायी ! 
मेरा यह शरीर विक गया है। छम्पट, छोपी और 
निन्‍्दतीय मनुष्योने इसे खरीद लिया हैं और में इतनी 
मूल हूँ कि इसी शरीरसे धन और रति-छुल चाहती 
हूँ । मुझे पिकार है |] ॥ ३२ ॥ यह शरीर एक घर है | 
इसमें हड्डियोंके ठेढ़े-तिरछे बॉस और खंभे छगे हुए हैं; 
चाम, रोएँ और नाखूनोंसे यह छाया गया है| इसमें 
नी दखाजे हैँ, जिनसे म निकलते ही रहते हैं | 


एकादश सकने 
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इसमें सब्वित सम्पत्तिके नामयर केवछ मछ ओर मूत्र हैं | 
मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन ज्री है, जो इस स्थूल्यरीरको 
अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी || ३३ || यो तो 
यह विदेहोंकी--जीवन्मुक्तोंकी नगरी है, परन्तु इसमें 
में ही सबसे मूल और दुष्ट हूँ; क्योंकि अकेली मै ही 
तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परमग्रियतम परमात्माको 
छोड़कर दूसरे पुरुषकी अभिवापा करती हैँ ॥ ३४ ॥ 
मेरे हृदयमे विराजमान प्रभु, समस्त ग्राणियोंके ढितेपी 
सुहृद, प्रियतम, खामी ओर आत्मा हैं | अब में अपने 
आपकी देकर इन्हे खरीद दूँगी और इनके साथ वेसे 
ही विहार करूँगी, जैसे छक्ष्मीजी करती है || ३५ || 
मेरे मूल चित्त | तू बतछा तो सही, जगत के विषय- 
भोगोने और उनको देनेवाले पुरुषोने तुझे क्रितना सुख 
दिया है। अरे ! वे तो खय॑ ही पैदा होते और 
मरते रहते हैं | में केवछ अपनी ही बात नहीं कहती, 
केवल मनुष्योकी भी नहीं; क्या देवताओंनि भी भोगोके 
द्वारा अपनी पलियोंको सन्तुष्ट किया है १ वे वेचारे तो खय॑ 
कालके गाढमे पड़े-पडे कराह रहे हैं | ३६॥ अवश्य ही मेरे 
किसी शुभकर्मसे विष्णुभगवान्‌ मुझपर प्रसन्न है, तभी 
तो दुराशासे मुझे इस प्रकार वेराग्य हुआ हैं | अवश्य ही 
मेरा यह वेराग्य सुख देनेवाला होगा || ३७॥ यदि मे 
मन्दभागिनी होती तो मुझ ऐसे दुःख ही न उठाने पडते, 
जिनसे वैराभ्य होता है | मनुष्य वैशग्यके द्वारा ही घर 
आदिके सब बन्धनोंको काठकर शान्तिछाम करता 
है।| ३८ ॥ अब मैं सगवानका यह उपकार आदणूर्बक 
सिर झुकाकर खीकार करती हैँ और विष्यभोगोकी 
दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वरकी शरण ग्रहण करती 
6ै॥ ३९ | अव मुझे ग्रारब्यके अनुप्तार जो कुछ मिल 

जायगा, उसीसे निराह कर छूँगी और बडे सन्तोष तथा 

श्रद्धाके साथ रहँँगी | मैं अब किप्ती दूसरे पुरुषकी ओर 

न ताककर अपने हृदयेश्वर, आत्मस्वरूप ग्रमुके साथ ही 

विहार कहूँगी || ४० || यह्द जीव संसारके कृएमें गिरा 

हुआ है | विषयोंने इसे अंधा बना दिया है, कालछरूपी 

अजगरने इसे अपने मुँहमे दवा रक्खा है | अब भगवानको 

छोड़कर इसकी रक्षा करनेमें दूसरा कौन समर्थ है || 9१ || 

जिस समय जीव समस्त विषयोसे विशक्त हो जाता है, 


' <८द 





श्रीमद्भागवत [ अ० ९ 





उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर छेता है। 
इसडिये बड़ी सावधानीके साथ यह देखते रहना चाहिये 
कि सारा जगत्‌ कालुछपी अजगरसे ग्रस्त है || 9२ ॥ 


अवधूत दत्तात्रेयजी कहते हैँ--राजन्‌ ! पिड्छा 
वेश्याने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियोकी दुराशा, 


उनसे मिलनेकी छाठसाका परित्याग कर दिया और 
शान्तमावसे जाकर वह अपनी सेजपर सो रही || 9३ || 
सचमुच आशा ही सबसे वडा दुःख है और निराशा ही 
सबसे बड़ा सुख है; क्योंकि पिड्ुछा वेश्याने जब पुरुपकी 
आशा त्याग दी, तभी वह खुखसे सो सक्री || 9४ ॥ 
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नवों अध्याय 


अवधूतो पाख्यान--कुररसे लेकर भ्ृृंगीतक सात गुद्भोकी कथा 


अवधूत दत्तात्रेयजीने कहा--राजन्‌ ! मनुष्योंको 
जो वस्तुएँ अत्यन्त प्रिय छाती है, उन्हे इकट्ठा करना 
ही उनके दुःखका कारण है । जो बुद्विमान्‌ पुरुष यह 
बात समझकर अकिद्वन भावसे रहता है---शरीरकी तो 
बात ही अलग, मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह नहीं 
करता---उसे अनन्त छुखस्वरूप परमात्माकी ग्राप्ति होती 
है | १॥ एक कुर पक्षी अपनी चोचमे मांसका टुकड़ा 
लिये हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी, जिनके 
पास मांस नहीं था, उससे छीननेके लिये उसे घेरकर 
चोंच मारने लगे | जत्र कुर पक्षीने अपनी चोचप्े 
मांसका टुकड़ा फेक दिया, तभी उसे खुख मिला || २ ॥ 


च् 


मुझे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और 
घर एवं परिवाखालोको जो चिन्ता होती है, वह मुझे 
नहीं है | में अपने आत्मामे ही रमता हूँ और अपने 
साथ ही क्रीडा करता हैँ। यह शिक्षा मेने बालकसे ली 
हे | अतः उसीके समान मे भी मौजसे रहता हूँ || ३ ॥ 
इस जगतमे दोह॑। प्रकारके व्यक्ति निश्चिन्त और परमानन्दमे 
मग्न रहते हे---एक तो भोव्ाभाला निश्चेणट नन्‍्हा-सा 
बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया 
हो ॥ ४॥ 

एक बार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण 
करनेके लिये कई छोग आये हुए थे | उस दिन उसके 
धरके छोग कही बाहर गये हुए थे। इसढिये उसने 
स्वयं ही उनका आतिथ्यस॒त्कार किया ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | उनको भोजन करानेके लिये वह घरके भीतर 
एकान्तमे धान कूटने लगी | उस समय उसकी कलाई- 


में पड़ी शखकी चूडियां जोए-जोरसे बज रही थी।॥| ६ ॥| 
इस शब्दको निश्दित समझकर कुमारीकों बी छज्जा 
माठम हुई# और उसने एक-एक करके सब चूड़ियाँ 
तोड़ डाढीं और दोनो हाथोम केबछ दो-दो चूड़ियों 
रहने दो [| ७ | अब वह फिए घान कूठने छगी। 
परन्‍तु वे दो-दो चूड़ियों भी बजने छगी, तब उसने 
एक-एक चूडी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयोमे केवल 
एक-एक चूड़ी रह गयी, तत्र किस्ती प्रकारक्की आवाज 
नहीं हुई ॥ ८॥ रिपुद्मन | उस समय छोगोका 
आचार-बिचार निरखने-परखनेके लिये इधर-उधर घृमता- 
घामता में मी वहाँ पहुँच गया था। मेने उससे यह 
शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत छोग एक साथ रहते 
है, तब कच्ह होता है और दो आदमी साथ रहते है 
तब भी वातचीत तो होती ही है; इसलिये कुमारी कन्याकी 
चूड़ीके तमान अकेले ही विचरना चाहिये || ९-१० || 
राजन ! मैने बाण बनानेवालेसे यह सीखा है कि 
आसन और खश्वासको जीतकर वैराग्य और अभ्याप्तके 
द्वारा अपने मनको वशमे कर ले और फिर बडी 
सावधानीके साथ उसे एक छक्ष्यमें छगा दे ॥ ११ || 
जब परमानन्दस्वरूप परमात्मामे मन खिर हो जाता 
है, तब वह धीरे-धीरे कमंवासनाओंकी धूछको धो 
बह्मता है। सत्तगुणकी बृद्धिसे रजोग्रणी ओर तमोगुणी 
वृत्तियोंका व्याग करके मन वेसे ही शान्त हो जाता 
है, जैसे इंधनके ' बिना अग्नि ॥ १२ ॥ इस प्रकार 
जिसका चित्त अपने आत्मामें ही स्िर--निरुद्ध हो 
जाता है, उसे बाहर-भीतर कही किसी पदार्थका भान 
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नहीं होता | मेंने देखा था कि एक बाण बनानेवाला 
कारीगर बाण बनानेमे इतना तनन्‍्मय हो रहा था कि उसके 
पाससे ही दल्बलके साथ राजाकी सवारी निकल गयी 
और उसे पता तक न चला ॥ १३ ॥ 

राजन ! मैने सॉपसे यह शिक्षा अहण की है कि 
संन्यासीको सर्पकी भाँति अकेले ही त्रिचरण करना 
चाहिये, उसे मण्डछी नहीं बाँधनी चाहिये। मठ तो 
बनाना ही नहीं चाहिये। वह एक स्थानमें न रहे, 
ग्रमाद न करे, गुहा आदिमें पड़ा रहे, बाहरी आचारो- 
से पहचाना न जाय । किसीसे सहायता न ले और 
बहुत कम बोले || १9७ ॥ इस अनित्य शरीरके लिये 
धर बनानेके वखेडेमें पड़ना व्यथ॑ और दुःखकी जड़ 
है | सॉप दूसरोके बनाये परमे घुसकर बडे आरामसे 
अपना समय काठता है || १५ | 

अब मकइीसे छी हुईं शिक्षा सुनो | सबके प्रकाशक 
और अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ भगवानने पूर्वकर्पमें बिना 
किसी अन्य सहायकके अपनी ही मायासे रे हुए 
जगत्‌की कह्पके अन्तमें ( ग्रढ्यकाल उपस्थित 
होनेपर ) काल्शक्तिके द्वारा नष्ट कर दिया---उसे 
अपनेमें छीन कर लिया और सजातीय, विजातीय 
तथा खगतमेदसे शून्य अकेले ही शेष रह गये | वे 
सबके अधिष्ठान है, सबके आश्रय हैं; परन्तु खय॑ 
अपने आश्रय---अपने ही आधारसे रहते है, उनका 
कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष 
दोनोंके नियामक, कार्य और कारणात्मक जगवके 
आदिकारण परमात्मा अपनी शक्ति काछके प्रभावसे 
सत्व-रज आदि समस्त शक्तियोंकों साम्यावस्थामें पहुँचा 
देते हैं ओर खय॑ कैबल्यरूपसे एक और अद्वितीयरूप 
विराजमान रहते है। वे केवल अनुमवखरूप और 
आनन्दधनमात्र हैं। किसी भी प्रकारकी उपाधिका 
उनसे सम्बन्ध नहीं है। वे ही प्रमु केवल अपनी शक्ति 
कालके द्वारा अपनी त्रिगुणमयी मायाको क्षुब्ध करते 
हैं और उससे पहले क्रियाशक्तिग्रधान सूत्र ( महत्तत्त्त ) 
की रचना करते हैं। यह सूत्ररूप महत्तत्व ही तीनों 
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गुणोंकी पहली अभिव्यक्ति है, वही सब प्रकारकी सृश्टि- 
का मूछ कारण है | उसीमें यह सारा विश्व, सृतमें 
ताने-बानेकी तरह ओतप्रोत है और इसीके कारण 
जीवको जन्म-मृत्युके चक्कर में पड़ना पड़ता है॥ १६--२ ०॥ 
जैसे मकड़ी अपने हृदयमे मुँहके द्वारा जाछा फैछाती 
है, उसीमे विहार करती है और फिर उसे निगल जाती 
है, वेसे ही परमेश्वर भी इस जगत्‌को अपनेमेसे उत्पन्न 
करते हैं, उसमे जीवरूपसे विहार करते हैं और फिर 
उसे अपनेमें ढीन कर लेते हैं || २१ ॥ 

राजन ! मैने श्वड़ी ( बिछनी ) कीड़ेसे यह शिक्षा 
प्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेहसे, देषसे अथवा 
भयसे भी जान-बूझकर एकामग्ररूपसे अपना मन किसीमें 
लगा दे तो उसे उसी वस्तुका खरूप ग्राप्त हो जाता 
है ॥२२॥ राजन ! जैसे श्वड़्ी एक कीडेको ले 
जाकर दीवारपर अपने रहनेकी जगह बंद कर देता है 
ओर वह कीड़ा भयसे उसीका चिन्तन करते-करते 
अपने पहले शरीरका त्याग किये बिना ही उसी शरीरसे 
तड़प हो जाता है# ॥ २३ ॥ 

राजन ! इस प्रकार मैने इतने गुरुओसे ये शिक्षाएँ 
प्रहण की । अब मैने अपने शरीरसे जो कुछ सीखा 
है, वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर छखुनो ॥ २४ ॥ 
यह शरीर भी मेरा गुरु ही है; क्योंकि यह सुझे विवेक 
ओर वैराग्यकी शिक्षा देता है | मरना और जीना तो 
इसके साथ छगा ही रहता है। इस शरीरकों पकड़ 
रखनेका फछ यह है कि दुःख-पर-दुःख भोगते जाओ | 
यथयपि इस शरीरसे तत्त्वविचार करनेमें सहायता मिलती है, 
तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता; सर्वदा यही 
निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार-कुत्ते खा 
जायंगे | इसीलिये मे इससे असड्ग होकर विचरता 
हँ॥| २५ || जीव जिस शरीरका प्रिय करनेके किये ही 
अनेको प्रकारकी कामनाएँ और कर्म करता है तथा ख्री- 
पुत्र, घन-दोछत, हाथी-धोड़े, नौकर-चाकर, धर-द्वार और 
भाई-बन्धुओका विस्तार करते हुए उनके पाछन-पोषणमें 
लगा रहता है । बड़ी-बड़ी कठिनाइयों सहकर घन सद्जय 
करता है आयुधष्य पूरी होनेपर वही शरीर खय॑ तो 





# जब उसी शरीरसे चिन्तन किये रूपकी प्रासि हो जाती है,. तब दूसरे शरीरसे तो कहना ही क्या है? इसलिये मनुष्यको 
अन्य वस्तुका चिन्तन न करके केवल परमात्माका ही चिन्तन करना चाहिये | 
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नष्ट होता ही है, इक्षके समान दूसरे शरीरके लिये बीज 
बोकर उसके लिये भी दुःखकी व्यवस्था कर जाता 
है ॥ २६॥ जैसे बहुत-सी सौते अपने एक पतिको 
अपनी-अपनी ओर खींचती हैं वेसे ही जीवकी जीम 
एक ओर---खादिष्ट पदार्थोकी ओर खींचती है तो 
प्यास दूसरी ओर---जछूकी ओर; जननेन्द्रिय एक 
ओर--ल्लीसंभोगकी ओर ले जाना चाहती है तो 
त्वचा, पेट और कान दूसरी ओर--क्रोमछ स्पशे, 
भोजन और मधुर शब्दकी ओर खींचने छगते हैं । 
नाक कहीं छुन्दर गन्‍्ध सूँबनेके ढिये ले जाना 
चाहती है तो चश्वछ नेत्र कही दूसरी ओर सुन्दर 
रूप देखनेके लिये | इस प्रकार कर्मेन्द्रियों और 
ज्ञानेन्द्रियाँ दोनों ही इसे सताती रहती हैं | २७ ॥ 
वैसे तो भगवानने अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे वृक्ष, 
सरीसप (रेगनेवाले जन्तु ) पशु, पक्षी, डॉस और 
मछली आदि अनेकों प्रकारकी योनियाँ रची; परन्तु 
उनसे उन्हें सन्‍्तोष न हुआ | तब उन्होंने मनुष्य- 
शरीरकी सृष्टि की । यह ऐसी बुद्धिसे युक्त है, जो 
ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकती है | इसकी रचना करके 
वे बहुत आनन्दित हुए || २८ ॥ यदि यह मनुष्य- 
शरीर है तो अनित्य ही---मृत्यु सदा इसके पीछे छगी 
रहती है । परतु इससे परमपुरुषार्थकी ग्राप्ति हो सकती 
हे; इसलिये अनेक जन्मोके बाद यह अत्यन्त दुलेभ 
मनुष्य-शरीर पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि शीतघ्र- 
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से-शी५घ, गृत्युके पहले ही मोक्ष-प्राप्तिका प्रयत्न कर 
ले | इस जीवनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है | विषय- 
भोग तो सभी योनियोर्मे प्राप्त हो सकते हैं, इसढिये 
उनके संग्रहम यह अमूल्य जीवन नहीं खोना 
चाहिये ॥ २९ ॥ राजन | यही सब सोच-विचारकर 
मुझे जगतसे वैशाग्य हो गया । मेरे हृदयमें ज्ञान- 
विज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती हैँ | न तो कहीं 
मेरी आसक्ति है और न कहीं अहड्डार ही। अब मैं 
खच्छन्द रूपसे इस पृथ्वीमे विचरण करता हूँ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! अफेले मुरुसे ही यथेष्ट ओर मुदढ़ बोच नहीं 
होता, उसके छिये अपनी बुद्धिसे भी बहुत-कुछ सोचने- 
समझनेकी आनश्यकता है | देखो, ऋषियोंने एक ही 
अद्वितीय ब्रह्मका अनेकों ग्रकारसे गान किया है | 
( यदि तुम खय विचारकर निणय न करोगे, तो ब्रह्मके 
वास्तविक खरूपको कैसे जान सकोगे १ )॥ ३१॥ 
भगवान भ्रीकृष्णने कहा-प्यारे उद्धव | गम्भीर- 
बुद्धि अअधूत दत्तात्रेयने राजा यदुकों इस ग्रकार उपदेश 
किया । यदुने उनकी पूजा और वन्दना की, दत्तात्रेयजी 
उनसे अनुमति लेकर बड़ी ग्रसन्ततासे इच्छानुसार 
पधार गये || ३२ ॥ हमारे पूर्वजोके भी प्रवेज राजा 
यदु॒ अवधूत दत्तात्रेयकी यह बात छुनकर समस्त 
आसक्तियोसे छुटकारा पा गये और समदर्शी हो गये । 
( इसी ग्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियोका परिवयाग 
करके समदर्शी हो जाना चाहिये ) | ३३ ॥| 
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दसवाँ अध्याय 


लीकिक तथा पारलोकिक भोगोकी असारताका निरूपण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--प्यारे उद्धव | साधक- 
को चाहिये कि सब तरहसे मेरी शरणमें रहकर 
( गीता, पाआ्चरात्र आदियमें ) मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने 
वर्मोका सावधानीसे पालन करे | साथ ही जहॉतक 
उनसे विरोध न हो वहॉतक निष्फामभावसे अपने वर्णे, 
आश्रम और कुछके अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान 
करे ॥ १ ॥ निष्काम होनेका उपाय यह है कि 


खधमोंका पाठन करनेसे शुद्ध हुए अपने चित्तमे यह 
विचार करे कि जगत्‌के विषयी प्राणी शब्द, स्पशें, 
रूप आदि विपषयोको सत्य समझकर उनकी ग्राप्तिके 
लिये जो ग्रयत्न करते है, उसमें उनका उद्देश्य तो यह 
होता है कि सुख मिले; परन्तु मिछता है दुःख ॥२॥ 
इसके सम्बन्बर्में ऐसा विचार करना चाहिये कि खप्म- 
अवस्थामें और मनोरथ करते समय जाम्रतू-अवस्थामें भी 


आ० १० | 


ल्स्स्य््््ल््य््य्य््य््््रञञ्च््य ्ार,सटसय्य्य्ख्ख्थ्य्य्य्य्य्य्य्च्स्स्स्स्स्स्स्स्ख्य्च्स्च्स्स्स्च्स्थ्स्म्स्स्स्स्स्म्म्ल्ल्ल््+ 
+परबाका 





प्नुष्प मन-ही-मन अनेकों प्रकारके विषयोक्ा अनुभव 
करता है, परन्तु उसकी वह सारी कल्पना वस्तुशून्य 
होनेके कारण व है | वसे ही इन्द्रियोके ठ््रा 
होनेवाढी भेदबुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी 
इख्धियजन्य और नाना वस्तुविषयक होनेके कारण 
पृवेंचत्‌ असत्य ही है ॥ ३ ॥ जो पुरुष मेरी शरणर्म 
है, उसे अन्तमुख करनेवाले निष्काम अथवा नित्यकमं 
ही करने चाहिये | उन कमोका विल्कुछ पारताग कर 
देना चाहिये, जो बहिमुंख वनानेवाले अथवा सकाम 
हो | जब आत्मब्नानकी उत्कट इच्छा जाग उठे, तब 
तो कमंपसम्बन्धी विधि विचानीका भी आदर नहीं करना 
चाहिये || 9 [| अहिता आदि यमोंका तो आदरपूर्वक 
सेवन करना चाहिये, परन्तु शौच ( पवित्रता ) आदि 
नियमोंका पाछन शक्तिके अनुसार और आत्तज्ञानके 
विरोधी न होनेपर ही करना चाहिये | जिज्ञासु पुरुषके 
ढिये यम ओर नियमोके पाठनसे भी बढ़कर आवश्यक 
बात यह है कि तरह अपने गुरुकी, जो मेरे खरूपको 
जाननेवाले और शान्त हों, मेरा ही खरूप समझकर 
सेवा करे ॥ ५॥ शिष्यको अभिमान न करना चाहिये । 
वह कभी किसीसे डाह न करे--किसीका बुरा न 
सोचे | वह प्रत्येक कार्यमें कुशछ हो---उसे आलूस्य 
छू न जाय | उसे कहीं भी ममता न हो, गुरुके 
चरणेमिं इढ़ अनुराग हो । कोई काम हड़बड़ाकर न 
करे---उसे सावधानीसे पूरा करे | सदा परमाथके 
सम्वन्धमें ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा बनाये रक़्खें। 
किसीके गुणोमें दोप न निकाले और व्यर्थकी बात न 
करे ॥ ६ ॥ जिज्ञासुका परम घन है आत्मा; इसलिये 

ह ख्री-पुत्र, धर-खेत, खजन ओर घन आदि सम्पूर्ण 
पदार्थेमं एक सम आत्माकों देखे और किसीमे कुछ 
विशेषताका आरोप करके उससे ममता न करे 
उदासीन रहे ॥ ७॥ उद्धव | जेसे जल्नेवाली ठकड़ीसे 
उसे जछाने और प्रकाशित करनेवाढी आग सबथा 
अलग दे | ठीक वेसे ही विचार ऋरनेपर जान पड़ता 
है कि पत्मभूतोंका वना स्थूछशरीर और मन-बुद्धि 
आदि सत्रह तत्तेंका बना सूक्ष्शशरीर दोनो ही दय 
ओर जड हैं। तथा उनको जानने और प्रकाशित 
करनेवाला आत्मा साक्षी एवं * 
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अनित्य, अनेक एव जड है | भात्मा नित्य, एक एवं 
चेतन है । इस म्रकार देहकी अपेक्षा आत्मामे महान्‌ 
व्रिलक्षणता है | अतएव देहसे आत्मा भिन्‍न है || ८॥ 
जब आग छकईीमे प्रज्यल्ठित होती है, तब लहकड़ीके 
उत्पत्तिविताश, बड़ाई-छोठाई और अनेकता आदि 
सभी गुण वह खयं ग्रहण कर लेती है | परन्तु सच 
पूछो, तो छकड़ीके उन गुणोसे आगका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। वैसे ही जब भात्मा अपनेको शरीर मान 
लेता है, तब वह देहके जडता, अनित्यता, स्थूल्ता, 
अनेकता आदि गुणोसे सत्रथा रहित होनेपर भी उनसे 
युक्त जान पड़ता है ॥ ९ ॥ ईंबरके हरा नियन्त्रित 
मायाके गुणोंने ही सूक्ष्म और स्थूछ शरीरका निर्माण 
किया है। जीवको शरीर और शरीरकों जीव समझ 
लेनेके कारण ही स्थूछशरीरके जन्म-मरण और सूढ्ष्म- 
शरीरके आवागमनका आत्मापर आरोप किया जाता 
है। जीउको जन्‍्म-मृत्युरूप संपघार इसी श्रम अथवा 
अध्यासके कारण ग्राप्त होता हैं। आत्माके खरूपका 
ज्ञान होनेपर उसकी जड़ कठ जाती है ॥ १०॥ 
प्यारे उद्बव | इस जन्म-मृत्युरूप संसारका कोई दूसरा 
कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूछ कारण है । इसलिये 
अपने वास्तविक खरूपको, आत्माको जाननेकी इच्छा 
करनी चाहिये | अपना यह वास्तविक खरूप समस्त 
प्रकृति और ग्राकृत जगतसे अतीत, हेतकी गन्धसे 
रहित एवं अपने आपमे ही स्थित हैं | उसका और 
कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे-धीरे स्थूल- 
शरीर, सूक्ष्म शरीर आदियमे जो सत्यलबुद्धि हो रही है, 
उसे क्रमशः मिटा देना चाहिये || ११ ॥ ( यज्ञमे जब 
अरणिमन्थन करके अग्नि उत्पन्न करते है, तो उसमे 
नीचे-ऊपर दो छकडियां रहती है और बीचमे मन्थन- 
काष्ठ रहता है; बेसे ही ) विद्यारूप अग्निकी उत्पत्तिके 
लिये आचाये और शिष्प तो नीचे-ऊफरकी अरणियाँ 
है तथा उपदेश मन्‍्थनकाए है। इनसे जो ज्ञानाग्नि 
प्रज्क्तित होती है, वह विलक्षण झुख देनेवाली है | 
इस यज्ञमें बुद्धिमान्‌ शिष्य सदुरुके द्वारा जो अत्यन्त 
विशुद्व ज्ञान ग्राप्त करता है, वह गुणोंसे बनी हुई 
विपयोकी मायाको भस्म कर देता है। तथश्चात्‌ वे 
गुण भी भस्म हो जाते है, जिनसे कि यह संसार बना 
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हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जानेपर जब 
आत्माके अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, 
तब वह ज्ञानाग्नि भी ठीक वेसे ही अपने वास्तविक 
खरूपम शान्‍्त हो जाती है, जेसे समिधा न रहनेपर 
आग बुझ जाती है # | १२-१३ ॥ 

प्यारे उद्धव | यदि तुम कदाचित्‌ कर्मोंके कर्ता और 
खुख-दुःखोके भोक्ता जीवोंको अनेक तथा जगत, 
काल, वेद और आत्माभोकों नित्य मानते हो; साथ 
ही समस्त पदार्थोकी स्थिति प्रवाहसे नित्य और यथाथे 
खीकार करते हो तथा यह समझते हो झ्लि घट-पट 
आदि बाह्य आकृतियोके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान ही 
उत्पन्न होता और बदलता रहता है; तो ऐसे मतके 
माननेसे बड़ा अनथ हो जायगा । ( क्योकि इस प्रकार 
जगतके कर्ता आत्माकी नित्य सत्ता और जन्म-म्रत्युके 
चक्करसे मुक्ति मी सिद्ध न हो सकेगी | ) यदि कदाचित्‌ 
ऐसा खीकार भी कर लिया जाय तो देह और संवत्सरादि 
कालछावयवोके सम्बन्धसे होनेवाली जीवोंकी जन्म-मरण 
आदि अवस्थाएँ भी नित्य होनेके कारण दूर न हो 
सकेगी; क्योकि तुम देहादि पदार्थ और काछकी नित्यता 
खीकार करते हो । इसके सित्रा, यहाँ भी कर्मोका कर्ता 
तथा छुख-दुःखका भोक्ता जीव परतन्त्र ही दिखायी 
देता है, यदि वह खतन्‍त्र हो तो दुःखका फल क्यों 
भोगना चाहेंगा ( इस प्रकार खुख-भोगकी समस्या सुलझ 
जानेपर भी दु,ख-भोगकी समस्या तो उलज्ञी ही रहेगी । 
अतः इस मतके अनुसार जीत्रको कभी मुक्ति या 
खतन्‍्त्रता प्राप्त न हो सक्रेगी | जब जीव खरूपतः 
परतन्त्र है, विचश है, तब तो खार्थ या परमार्थ कोई 
भी उसका सेवन न करेगा | अर्थात्‌ वह खार्थ 
ओर परमाथ दोनोसे ही बच्चित रह जायगा || १ ४-१७) 
( यदि यह कहा जाय कि जो भ्वीभॉति कर्म करना 
जानते हैं, वे सुखी रहते है और जो नहीं जानते 
उन्हें दुःख भोगना पड़ता है तो यह कहना भी ठीक 
नहीं; क्योंकि ) ऐस्ता देखा जाता है कि बढ़े-बढ़े कर्म- 
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कुशल विद्वानोंकी भी कुछ खुख नहीं मिछता और 
मृढोका भी कभी दुःखसे पाला नहीं पड़ता | इसलिये जो 
लोग अपनी बुद्धि या कमसे सुख पानेका धर्मंड करते 
हैं, उनका वह अभिमान व्यर्थ है || १८ ॥ यदि यह 
खीकार कर छिया जाय कि वे छोग छुखकी प्राप्ति और 
दुःखके नाशक्रा ठीक-ठीक उपाय जानते है, तो भी 
यह तो मानना ही पड़ेगा झ्ि उन्हें भी ऐसे उपायका पता 
नही है, जिपसे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल 
सके और वे कभी मरें ही नहीं || १९ ॥ जब मृत्यु उनके 
सिरपर नाच रही है, तब ऐसी कौन-सी भोग-सामग्री 
या भोग-कामना हैं, जो उन्हें सुखी कर सके १ भद्ग 
जिस मनुष्पको फॉसीपर ठटठकानेके लिये वधस्थानपर ले 
जाया जा रहा है, उसे दया फ्ूछ-चन्दन-खी आदि 
पदार्थ सन्तुष्ट कर सकते हैं ? कदापि नहीं । ( अतः 
पर्वोक्त मत माननेवाठोकी इश्सि न सुख ही सिद्ध होगा 
और न जीवका कुछ पुरुपार्थ ही रहेगा )॥ २० ॥ 
प्यारे उद्धव ! छौकिक सुखके समान पारछोकिक 
सुख भी दोषयुक्त ही है; क्योंकि वहाँ भी बरावरीवालोसे 
होड़ चलती है, अधिक खुख भोगनेवालोके प्रति अधूया 
होती है---उनके ग्रुणोम दोष निकाला जाता है और 
छोटोसे घ्वणा होती है | प्रतिदिन पुण्य क्षीण होनेके 
साथ ही वहाँके सुख भी क्षयके निकट पहुँचते रहते 
है और एक दिन नथ्ट हो जाते है | वहॉकी कामना 
पूर्ण होनेमे भी यजमान, ऋत्िज और कम आदिकी 
त्रुव्योके कारण बड़े-बड़े विष्नोंकी सम्भावना रहती है । 
जैसे हरी-भरी खेती भी भतिवृष्टि-अनाबृष्टि आदिके 
कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही खग भी प्राप्त होते-होते 
विष्नोके कारण नहीं मिछ पाता ॥ २१ ॥ यदि यज्ञ- 
यागादिं धर्म विना किसी विध्नके पूरा हो जाय, तो उप्तके 
द्वारा जो खर्गादि छोक मिेंछते है, उनकी ग्राप्तिका प्रकार 
मैं बतछाता हूँ, सुनो ॥ २२ ॥ यज्ञ करनेवाला पुरुष 
यज्ञोके द्वारा देवताओंकी आराधना करके खगमें जाता 
है और वहाँ अपने पुण्यकर्मोके द्वारा उपाजित दिव्य 
भोगोंको देवताओके समान मोगता है || २३ ॥ उसे 
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उसके पुष्योके अनुसार एक चमकोल विमान मिलता 
है और वह उसपर सवार होकर सुर-सुन्दरियोके साथ 
बिहार करता है | गन्धवंगण उसके गुणोका गान करते 
हैं और उसके रूप-छावण्यको देखकर दूसरीका मन ठुभा 
जाता है॥ २४ || उसका विमान वह जहाँ ले जाना 
चाहता है, वहीँ चछा जाता है और उसकी पघंटियाँ 
घनधनाकर॒ दिशाओंको गुंजारित करती हैं | वह 
अप्सराओके साथ नन्दनवन आदि देवताओकी विद्ार- 
सलियोमे क्रीड़ाएँ करते-करते इतना बेसुध हो जाता है 
कि उसे इस बातका पता ही नहीं चछता कि अब मेरे 
पुण्य समाप्त हो जायेंगे और मैं यहाँसे ढकेछ दिया 
जाऊँगा || २० || जब्तक उसके पुण्य शेप रहते हैं, 
तत्रतक वह खर्गमे चैनकी वंशी बजाता रहता है; 
पर्तु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहनेपर भी उसे 
नीचे गिरना पडता है, वर्योकि कालछकी चाल ही 
ऐसी है ॥ २६ ॥ 





यदि कोई मनुष्य दुश्ेकी संगतिमें पड़कर अधर्म- 
परायण हो जाय, अपनी इन्द्रियोके वशमे होकर मनमानी 
करने छंगे, छोमवश दाने-दानेमें कृपणता करने छगे, 
लम्पट हो जाय अथवा प्राणियोको सताने छगे और 
विधि-विरुद्ध पशुओंकी बलि देकर भूत ओर प्रेतोंकी 
उपासनामें छग जाय, तब तो वह पशुओंसे भी गया-बीता 
हो जाता है और अवश्य ही नरकमें जाता है | उसे 
अन्तमें घोर अन्धकार, खा और परमाथ्थसे रहित 
अज्ञानमे ही भठकना पड़ता है ॥ २७-२८ ॥ जितने 
भी सकाम और वहिर्मुख करनेवाले कर्म है, उनका 
फछ दुःख ही है | जो जीव शरीरमे अढंता-ममता करके 
उन्‍्हीमे छग जाग है, उसे बार-बार जन्म-पर-जन्म और 
मृत्यु-पा-मृत्यु ग्राप्त होती रहती है । ऐसी स्थितिमे मृत्यु- 
धर्मा जीवको क्या सुख हो सकता है १॥ २५९ ॥ सारे 
छोक और छोकपारोंकी आयु भी केवछ एक कल्प है, 
इसलिये मुझसे मयभीत रहते है | औरोकी तो बात ही 
क्या, खय्य ब्रह्म भी मुझसे मयभीत रहते है; क्योंकि 
उनकी आयु भी कारूसे सीमित--केवर दो पराछ्ने 
है ॥ ३० ॥ सत्न, रत और तम-ये तीनो गुण 


एकादश स्कन्च 
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८९१ 
इन्द्रियोंकी उनके कर्मेंमें प्रेरित करते हैं. और इच्द्िया 
कर्म करती हैं | जीव अज्ञानवश सत्तत, रज आदि गुणो 
और इन्द्रियोंकी अपना खरूप मान बैठता है और उनके 
किये हुए कर्मोंका फछ सुख-दुःख भोगने छगता 
है ॥ ३१ ॥ जबतक गुणोंकी विषमता है अथोत्‌ 
शरीरादिमँ मे और भेरेपनका अभिमान है; तभीतक 
आत्माके एकलकी अनुभूति नहीं होती---बह अनेक 
जान पड़ता है; और जब्रतक आत्माकी अनेकता है, 
तबतक तो उन्हें काछ अथवा कम किसीके अधीन 
रहना ही पड़ेगा ॥| ३२ | जबतक परतन्त्रता है, तब- 
तक ईश्वरसे भय बना ही रहता है । जो मै और 
मेरेपनके भावसे ग्रस्त रहकर आत्माकी अनेकता, पर- 
तनन्‍्त्रता आदि मानते है और वेराग्य न ग्रहण करके 
बहिमुख करनेवाले कर्मोंका ही सेवन करते रहते हैं, 
उन्हे शोक और मोहकी प्राप्ति होती है ॥ ३३॥ 
प्यारे उद्धव | जब मायाके गुणोमें क्षोम होता है, तब 
मुन्न आत्माको ही काल, जीव, वेद, लोक, खभाव और धर्म 
आदि अनेक नामोंसे निरूपण करने लगते हैं। (ये 
सब मायामय हैं। वास्तत्रिक सत्यमै आत्मा ही हूँ ) ॥ ३४ ॥ 





उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ | यह जीव देह आदि 
रूप गुणोमें ही रह रहा है | फिर देहसे होनेवाले कर्मों 
या सुख-दुःख आदि रूप फॉमें क्‍यों नहीं बंधता है ९ 
अथवा यह आत्मा गुणोंसे नि्ित है, देह आदिके 
सम्पकसे सर्वधा रहित है, फिर इसे बन्बनकी प्राप्ति 
केसे होती है ९ ॥| ३५ | बद्ध अथवा मुक्त पुरुष केसा 
बर्ताव करता है, वह केसे विहार करता है या वह 
किन लछक्षणोंसे पहचाना जाता है, कैसे भोजन करता 
है और मर-्याग आदि कैसे करता है, केसे सोता है, 
केसे बैठता है और कैसे चछता है ?7 ॥ ३६ ॥ 
अच्युत ! प्रइनका मम जाननेवाछोमे आप श्रेष्ठ है। 
इसलिये आप मेरे इस ग्रशनका उत्तर दीजिये---एक ही 
आत्मा अनादि गुणोके संसगसे नित्यबद्ध भी माठम पड़ता है 
और असड़ होनेके कारण नित्यमुक्त भी | इस बातको 
लेकर मुझे भ्रम हो रहा है ॥ ३७ ॥ 


जा आ ..-> डे हि. आया 
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स्यारहवा अध्याय 


बद्ध+ मुक्त आर भ्रक्तजनाके लक्षण 


भगवान ध्रीकृप्णने कहा-प्यारे उद्बर ! आत्मा 
बद्ध है या मुक्त है, इस ग्रकारकी व्याख्या या व्यवहार 
मेरे अधीन रहनेतराछे सत्वाहि गुणोंकी उपाधिसे दी 
होता है | वस्तुत:---तत्वदश्सि नहीं | सभी गुण 
मायामूलक है--..इन्द्रजाल हैं---जादूके खेलके समान हैं | 
इसलिये न मेरा मोक्ष है, न तो मेरा बन्चन ही हैं || १ ॥ 
जैसे खप्त बुद्धिका विव्त हे---उसमे बिना हुए ही 
भासता है--मिथ्या है, वैसे ही शोक-मोह, सुख-दुःख, 
शरीरकी उत्पत्ति और ग्ृत्यु--यह सब्र संसारका बखेडा 
माया ( अविद्या ) के कारण प्रतीत होनेपर भी वास्तविक 
नहीं है ॥ २ ॥ उद्बव ! शरीरघारियोको मुक्तिका अनुभव 
करानेवाढी आत्मविंधा और वन्चनका अनुभव करानेवाली 
अविधा ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियों हैं । मेरी 
मायासे ही इनकी रचना हुई है| इनका कोई वास्तविक 
अस्तित नहीं है |[३॥ भाई | तुम तो खर्य 
बुद्धिमानू हो, विचार करो--जीत्र तो एक ही है | 
वह व्यवहारके लिये ही मेरे अंशके छपम कह्यित हुआ 
है, वस्तुतः मेरा खरूप ही है | आतमज्ञानसे सम्पन्न 
होनेपर उसे मुक्त कहते हैँ जीर आत्माका ज्ञान न 
होनेसे बद्ध | और यह अज्ञान अनादि होनेसे बन्धन 
भी अनादि कहछाता है।| 9 ॥ इस प्रकार मुझ एक 
ही धर्ममिं रहनेपर भी जो शोक भोर आनन्दरूप विरुद्ध 
धमंवाले जान पडते है, उन बद्ध और मुक्त जीवका 
भेद में बतछाता हैं || ५॥ ( वह भेद दो प्रकारका है- 
एक तो नित्यमुक्त ईश्वसे जीवका भेद; और दूसरा 
मुक्त-बद्ध जीवका भेद | पहला सुनो )-जीव और इश्वर 
बद्र और मुक्तके भेदसे मिन्न-मिन्न होनेपर भी एक ही 
शरीरमे नियन्ता और नियन्त्रितके रूपसे स्थित हैं । ऐसा 
समझी कि शरीर एक वृक्ष है, इसमे हृदयका घोसछा 
बनाकर जीब्र और इश्चर नामके दो पक्षी रहते है | 
वे दोनो चेतन होनेके कारण समान है और कमी न 
विछुड़नेके कारण सखा है | इनके निवास करनेका 
कारण केवछ छीछा ही है| इतनी समानता होनेपर 
. भी जीवतो शरीररूप इक्षके फछ सुख-दु:ग्व आदि भोगता 


है, परन्तु ईश्वर उन्हे न मोगकर कर्मफछ सुख-द:ग्ब आदि- 
से असड़ और उनका साक्षीमात्र रहता हे | अभोक्ता 
होनेपर भी ईश्वरकी यह विलक्षणता हैं कि वह ज्ञान, 
ऐस्वय, आनन्द और साम्थ आदिम भोक्ता जीवसे बढ़ 
कर है ॥ ६॥ साथ हा एक यह भा जिलक्षणता है 
कि अभाक्ता इश्चर तो अपने वास्तत्रिक खरूप और इसके 
अतिर्कति जगत्‌को भी जानता हैं, पल्तु भोक्ता जीव 


न अपने वास्तविक खूपकों जानता है और न अपनेसे 


अतिस्क्तिकी | इन दोनोम जीत्र तो अवियासे युक्त होनेके 
कारण नित्यवद्ध हैं और ईश्वर वियाखरप द्वोनेके कारण 
नित्यपुक्त है | ७ || प्यारे उद्धव ! ज्ञानसम्पन्न पुरुष 
भी मुक्त ही है; जैसे खप्न हूट जानेपर जगा हुआ पुरुष 
खप्नके स्मयेमाण शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता, वैसे 
है| ज्ञानी पुरुष सृक्ष ओर स्थूछ शारीरमे रहनेपर भा 
उनसे किपी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता, परन्तु अज्ञानी 
पुरुष वास्तवम शरीरसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी 
अज्ञानके कारण शरीरमें ही स्थित रहता है; जेंसे खप्न्‌ 
देखनेवाला पुरुष खप्न देखते समय खाप्निक शरीरमें बंध 
जाता हैं ॥ ८॥ व्यत्रद्यरादिगें इन्ठियाँ शब्द-स्पशोदि 
त्रिपयोकी अह्ग करती हैं; क्योंक्षि यह तो नियम द्वी 
है कि गण ही गृणकों ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं । 
इसलिये जिसने अपने निर्विकार आत्मखरूपकों समझ 
ढिया हैं, वह उन विपयेकि ग्रहण-त्यागम किसी प्रकार- 
का अमिमान नहीं करता ॥ ९ ॥ यह शारीर प्रारब्धके 
अधीन हैं | इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी 
कर्म होते हैं, सब गुणोंकी ग्रेरणासे ही होते हैं | अज्ञानी 
पुरुष झूठ-मूठ अपनेको उन ग्रहण-त्याग आदि कर्मोका 
कर्ता मान बेठता है और इसी अभिमानके कारण वह 
बंध जाता हैं ॥ १० ॥ 


प्यारे उद्धव ! पूर्वोक्ति पद्धतिसे विचार करके विवेकी 
पुरुष समस्त विषयोसे विरक्त रहता हैं. और सोने-बेठने, 
धूमने-फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूँघने, खाने और 
सुनने आदि क्रियाओंम अपनेका कर्ता नहीं मानत& 





अ० ११ | 
बल्कि गुणोको ही कर्ता मानता है| गुण ही सभी 
कर्मोंके कती-भोक्ता है--ऐसा जानकर विद्वान्‌ पुरुष 
कर्मबासना और फलोसे नहीं वेंधते । वे प्रकृतिम रहकर 
भी वैसे ही अप रहते है, जेसे स्पश आदिसे आकाश, 
जलरूकी आर्द्ता आदिसे सूर्य और गन्ध आदिसे वायु । 
उनकी ब्रिमल बुद्विकी तव्वार असब्भ-भावनाकी सानसे 
और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे 
संशय-सन्देहोकी काट-कूटकर फेक देते हैं । जेसे कोई 
खप्नमसे जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस मेदबुद्धिके 
भ्रमसे मुक्त हो जाते है ॥ ११-१३ ॥ जिनके ग्राण 
इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी समस्त चेश्ााएँ विना सड्जल्पके 
होती है, वे देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणोसे मुक्त 
है| १४ || उन तच्ज्ञ मुक्त पुरुषोंके शरीरको चाहे 
हिंसक लोग पीड़ा पहुँचाये और चाहे कमी कोई देव- 
योगसे पूजा करने छगे---वे न तो किसीके सतानेसे 
दुखी होते है और न पूजा करनेसे खुखी ॥ १०७ ॥| 
जो समदर्शी महात्मा गुण और दोपकी भेदद॑शिसे ऊपर 
उठ गये हैं, वे न तो अच्छे काम करनेवालेकी स्तुति 
करते हैं और न बुरे काम करनेवालेकी निन्‍्दा; न वे 
किसीकी अच्छी बात छुनकर उसकी सराहना करते हैं 
और न बुरी बात छुनकर किसीको झिडकते ही हैं ॥|१६॥ 
जीवन्मुक्त पुरुष न तो कुछ भ्त या बुरा काम करते 
हैं, न कुछ भला या बुरा कहते हैं और न सोचते ही 
हैं | वे व्यवहारमें अपनी समान पृत्ति रखकर आत्मा- 
नन्‍्दमें ही मग्न रहते है और जडके समान मानो कोई 
मूर्ख हो इस प्रकार विचागण करते रहते हैं ॥| १७॥ 
प्यारे उद्बव ! जो पुरुष बेदोका तो पारगामी विद्वान्‌ 
हो, पर्तु पख्रह्मके ज्ञानसे शून्य हो, उसके परिश्रमका 
कोई फक नहीं है |वह तो वैसा ही है, जेसे विना 
दूधकी गायका पालनेवाछा || १८ ॥ दूध न देनेवाढी 
गाय, व्यभिचारिणी श्ली, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, 
सत्पात्रके ग्राप्त होनेपर मी दान न किया हुआ घन और 
मेरे गुणोसे रहित वाणी व्यर्थ है | इन वस्तुओकी 
रखवाली करनेवाला दुःख-पर-दुःख ही भोगता रहता 
है ॥ १९॥ इसढछिये उद्धव ! जिस वाणीमे 
जगत्‌की उत्त्ति, स्थिति और पग्ररुयरूप मेरी 
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छोकपावन छीलाका वर्णन न हो और छीलावतारोंमे 
भी मेरे छोकप्रिय राम-क्ृष्णादि अवतारोका जिसमे यशी- 
गान न हो, वह वाणी वन्ध्या है । बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि ऐसी वाणीका उच्चारण एवं श्रवण न 
करे | २० ॥| 

प्रिय उद्धव ! जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, 
आत्मजिज्ञासा और विचारके द्वारा आध््मामे जो अनेकता- 
का भ्रम है, उसे दूर कर दे और मुझ सबब्यापी परमात्मा- 
में अपना निर्मल मन छगा दे तथा संसारके व्यवहारोसे 
उपराम हो जाय || २१ ॥ यदि तुम अपना मन पखलह्ममे 
शिर न कर सको, तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिये 
ही करो || २२ ॥ मेरी कथाएँ समस्त छोकोको पवित्र 
करनेवाढी एवं कल्याणखरूपिणी हैं । श्रद्धांके साथ उन्हे 
सुनना चाहिये | बार-बार मेरे अवतार और छीलछाओंका 
गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिये ॥ २३॥ 
मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिये घमे, काम भौर अथका 
सेवन करना चाहिये [| ग्रिय उद्धव । जो ऐसा करता 
है, उसे मुझ अविनाशी पुरुषके ग्रति अनन्य प्रेममयी 
भक्ति ग्राप्त हो जावी है || २४ ॥ भक्तिकी ग्राप्ति सत्सड्रसे 
होती है; जिसे भक्ति ग्राप्त हो जाती है, वह मेरी उपासना 
करता है, मेरे सान्रिध्यका अनुमव करता है । इस 
प्रकार जब उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब 
वह संतोंके उपदेशोंके अनुपार उनके द्वारा बताये हुए 
मेरे परमपदको--वास्तविक खहूपकों सहजदहीमें प्राप्त 
हो जाता है ॥ २५ ॥ 


उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! बड़े-बड़े संत आपकी 
कीर्तिका गान करते हैं | भाप कृपया बतछाइये कि 
आपके विचारसे सत पुरुपका क्‍या लक्षण है १? आपके 
प्रति केसी भक्ति करनी चाहिये, जिसका संतछोग 
आरर करते हैं ? | २६ ॥ भमगवन ! आप ही ब्रह्मा 
आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि ठोक और चराचर जगतके 
खामी है | मै आपका बिनीत, प्रेमी और शरणागत 
भक्त हैँ। आप मुझे भक्ति और मक्तका रहस्य बतलाइये |२७। 
भगवन्‌ ! मै जानता हूँ कि आप गप्रकृतिसे परे पुरुपोत्तम 
एवं चिदाकाशखहृप ब्रह्म हैं | भापसे मिन्न कुछ भी 
नहीं है; फिर भी आपने छीछाके हिये स्वेच्छासे ही यह 














८९४ श्रीमद्वागवत | आअ० ११ 
अलग शरीर घारण करके भवतार लिया है | इसलिये मेरी कथा छुननेमे श्रद्धा रक्खे और निरन्तर मेरा ध्यान 


वास्तवमें आप ही भक्ति और भक्तका रहस्य बता सकते 
हैं || २८॥ 


भगवान श्रीकृष्णने कहा-प्यारे उद्धव | मेरा भक्त 
क्पाकी मूर्ति होता है | वह किसी भी ग्राणीसे वेरभाव 
नहीं रखता और धोर-से-घोर दुःख भी ग्रसन्नताप्वंक 
सहता है | उसके जीवनका सार है सत्य, और उसके 
मनमे किसी ग्रकारकी पापवासना कभी नहीं आती | 
वह समदर्शी ओर सबका भरत करनेवाल्य होता है।२९॥ 
उसकी बुद्धि कामनाअंसे कलुषित नहीं होती | वह 
संयमी, मधुरखभाव ओर पवित्र होता है | संग्रह-परि्रिहसे 
सवथा दृर रहता है | किसी भी वस्तुके लिये वह कोई 
चेष्टा नहीं करता | परिमित भोजन करता है और शजान्त 
रहता हे । उसकी बुद्धि श्र होती है | उसे केवछ 
मेरा ही भरोसा होता हैँ और वह आत्मतत्तके चिन्तनर्मे 
सदा सछग्न रहता है ॥ ३०॥ वह प्रमादरहित, 
गम्भीर खमाव और धैयवान्‌ होता है | भूख-प्यास, शोक- 
मोह और जन्म-म्ृत्यु---ये छहों उसके वशमे रहते हैं | 
वह खय॑ तो कभी किसीसे किसी ग्रक्नारका सम्मान नहीं 
चाहता, परन्तु दूसरोंका सम्मान करता रहता है । मेरे 
सम्बन्धकी बातें दूसरोंकी समझानेमें बड़ा निपुण होता 
है और सभीके साथ मित्रताका व्यवहार करता है | उसके 
हंदयमं करुणा भरी होती है | मेरे तत्वका उसे ययार्थ 
ज्ञान होता है | ३१ | प्रिय उद्धव ) मैने वेदों और 
शाल्ोके रूपमें मनुष्योंके धर्मका उपदेश किया है, उनके 
पाठनसे अन्त:करणशुद्धि आदि गुण और उच्लड्डनसे 
नरकादि दुःख प्राप्त होते हैं; परन्तु मेरा जो भक्त उन्हे 
भी अपने ध्यान आदिमे विक्षेप समझकर त्याग देता है 
ओर केवल मेरे ही भजनमे छूंगा रहता है, वह परम 
संत है ॥ ३२ ॥ मै कौन हैँ, कितना बड़ा हैँ, कैसा 
इन बातोकी जाने, चाहे न जाने; किन्तु जो 
अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे विचारसे मेरे 
परम भक्त है ॥ ३३ ॥ 
प्यारे उद्धव | मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनोंका दर्शन, 
सारे, पूजा, सेवा-झुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा 
गुण और कमोंका कीतेन करे || ३० | उद्धव | 


करता रहे | जो कुछ मिले, वह मुझे समर्पित कर दे 
ओर दास्यभावसे मुझे आत्मनिवेदन करे || ३७ ॥| मेरे 
दिव्य जन्म और कर्मोकी चर्चा करे | जन्माष्टमी, राम- 
नवमी आदि पर्वोपर आनन्द मनावे और संगीत, लृत्य, 
बाजे ओर समाजेंद्वारा मेरे मन्दिरोंमें उत्सव करे- 
करावे ॥ ३६ ॥ वार्षिक त्यौहारोंके दिन मेरे स्थानोंकी 
यात्रा करे, जुछस निकाले तथा विविध उपहारोसि मेरी 
पूजा करे | वैदिक अथवा तान्जिक पद्चतिसे दीक्षा अहण 
करे । मेरे त्रतोीका पाछन करे || ३७ ॥ मन्दिरोमें मेरी 
मूर्तियोंकी स्थापनामें श्रद्धा क्‍क्खे | यदि यह काम अकेछा 
न कर सके, तो ओरोंके साथ मिलकर उद्योग करे | 
मेरे लिये पुष्यवाटिका, बगीचे, क्रीड़ाके स्थान, नगर 
ओर मन्दिर बनवावे || ३८॥ प्रेबक्की भॉँति श्रद्वा- 
भक्तिके साथ निष्कपट भावसे मेरे मन्दिरोंकी सेवा-द्युश्नपा 
करे---बझाडे-बुह्ारे, छीपे-गोते, छिड़काव करे और 
तरह-तरहके चौक परे || ३९॥ अमिमान न करे, 
दम्म न करे | साथ ही अपने शुभ कर्मोका ढिंदोरा भी 
न यीटे | ग्रिय उद्धव ! मेरे चढ़ावेकी, अपने काममें 
छगानेकी वात तो दूर रही, झुझे समर्पित दीपकके 
प्रकाशसे मी अपना काम न छे १ किसी दूसरे देवताकी 
चढ़ायी हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे || ४० ॥ संसारमें 
जो वस्तु अपनेकों सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ठ जान 
पढ़े बह मुझे समर्पित कर दे | ऐसा करनेसे वह 
वस्तु अनन्त फछ देनेवाढी हो जाती है | ४१ | 
भद्र | सूय, अग्नि, आह्मण, गौ, वैष्णय, आकाश, 

वायु, जछ, प्रथ्वी, आत्मा और समस्त ग्राणी--ये सब 
मेरी पूजाके स्थान है ॥ 9२॥ प्यारे उद्धव ! ऋगेद, 
यजुर्बेंद और सामवेदके मन्त्रोद्दरा सूर्यमें मेरी पूजा 
करनी चाहिये | हृवनके द्वारा अग्निमे, आतिथ्यद्वारा 
श्रेष्ठ ब्रह्मणमें और हरी-हरी घास आदिके द्वारा गौमें 
मेरी पूजा करे || 9३ || भाई-बन्धुके समान सत्कारके 
द्वारा वैष्णवमे, निरन्तर ध्यानमे छगे रहनेसे हृदयाकाशमें, 
मुल्य ग्राण समझनेसे वायुमें और जछू-पुष्प आदि 
सामग्रियोद्दार जछ्मे मेरी आराधना की जाती 
है| ०४ ॥ गुप्तमन्त्रोद्दरा न्यास करके मिट्टीकी वेदीमें, 
उपयुक्त भोगोंद्वारा आत्मामें और समइश्द्धारा सम्पूर्ण 
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आ० १२ | 

प्राणियोमं मेही आराघना करनी चाहिये, क्योंकि मे 
समीमे क्षेत्रज्ञ आत्माके रूपमे थित हूँ | ७५ ॥ इन 
सभी स्थानोंमें शह्व-चक्र-गदा-पत्च धारण किये चार 
मुजाओवाले शान्तमूर्ति श्रीमगवान्‌ विराजमान है, ऐसा 
ध्यान करते हुए एकामग्रताके साथ मेरी पूजा करनो 
चाहिये | ०६ ॥ इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्तसे 
यज्ञ-यागादि इष और कुऑ-बावडढी बनवाना आदि 
पूर्तकर्मोकि द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति 
ग्राप्त होती है तथा संत पुरुषोकी सेवा करनेसे मेरे खरूपका 
ज्ञान भी हो जाता है ॥ ४७॥ प्यारे उद्धव ! 
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मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्सज् और भक्तियोग---इन 
दो साधनोंका एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना 
चाहिये | ग्रायः इन दोनोंके अतिरिक्त संसारसागरसे पार 
होनेका और कोई उपाय नहीं है; क्योंकि संतपुरुष 
मुझे अपना आश्रय मानते है. और मैं सदा-सवेंदा उनके 
पास बना रहता हूँ॥ 9८ ॥ प्यारे उद्धव | अब मे 
तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय परम रहस्यकी बात बतछाऊँंगा; 
क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृदू ओर प्रेमी 
सखा हो; साथ ही छुननेके भी इच्छुक हो || ४९॥ 





बारहवाँ अध्याय 


सत्सड्की महिमा ओर कम तथा कर्मत्यागकी विधि 


भगवान श्रीकृष्ण कहते है--प्रिय. उद्धव |] 
जगतमे जितनी आदक्तियों है, उन्हे सत्सड्न नष्ट कर 
देता है | यही कारण है कि सत्सड़ जिस प्रकार मुझे 
ब॒शमे कर लेता है वैसा साधन न योग है न सांझ्य, न 
घर्पाझक्‍न और न खाध्याय | तपस्या, त्याग, इशप्र्त 
ओर दक्षिणासे भी में वैसा प्रसन नहीं होता | कहॉतक 
कहूँ--त्रत, यज्ञ, वेद, तीथ और यम-नियम भी सत्सडूके 
समान मुझे वरशमें करनेमे समर्थ नहीं है॥ १-२॥ 
निष्पाप उद्धवजी ! यह एक युगकी नही, सभी युगोकी 
एक-सी बात है। सत्सड़के द्वारा ही देत्य-राक्षत, पशु- 
पक्षी, गन्बवे-अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारण-गुह्मयक और 
वियाघरोंको मेरी प्राप्ति हुई है । मनुष्योमे वेश्य, शूद्व, 
ख्वी और अन्त्यज आदि रजोगुणी-तमोगुणी प्रकृतिके 
बहुत-से जीवेने मेरा परमपद ग्राप्त किया है। वृत्रालुर, 
प्रह्मद, इृषप्रों, बलि, बाणाछुर, मयदानव, विभीषण, 
सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेन्द्र, जठायु, तुछाघार 
बैदय, धम्मव्याथ, कुड्जा, ब्रजकी गोपियों, यज्ञपत्नियों और 
दूसरे छोग भी सत्सड्रके प्रभावसे ही मुझे प्राप्त कर सके 
है || ३-६ || उन छोगोने न तो वेदोका खाध्याय किया 
था और न विविपृर्षक महापुरुषोंकी उपासना की थी | 
इसी प्रकार उन्होने कृष्छुचान्द्रायण आदि ब्रत और कोई 
तपस्या भी नहीं की थी | बस, केवर सत्सड्डके प्रभावसे ही 
वे छहुझे ग्राप्त हो गये ॥ ७ ॥ गोपियों, गायें, 
यमलाजुन आदि पक्ष ब्रजके हि आदि पशु, कालिय 


आदि नाग--ये तो साधन-साध्यके सम्बन्धमे स्वेथा 
ही मूढबुद्धि थे | इतने ही नहीं, ऐसे-ऐसे और भी 
बहुत हो गये हैं, जिन्होंने केवल ग्रेमप्रण भावके द्वारा 
ही अनायास मेरी ग्राप्ति कर छी और कृतक्ृत्य हो गये 
॥ ८ ॥ उद्धव | बड़े-बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, 
दान, त्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियोकी व्याय्या, खध्याय 
ओर संन्यास आदि साधनोंके द्वारा मुझे नहीं ग्राप्त कर 
सकते, परन्तु सत्सडक द्वारा तो में अत्यन्त सुलभ हो 
जाता हूँ॥ ९ ॥ उद्धव | जिम्त समय अक्रूरजी भेया 
बलरामजीके प्ताथ मुझे ब्रजसे मधुरा छे आये, उस समय 
गोपियोका हृदय गाढ़ ग्रेमके कारण मेरे अनुरागके 
रंगमें रंगा हुआ था | मेरे वियोगकी तीत्र व्याधिसे वे 
व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी 
वस्तु उन्हें सुखकारक नही जान पड़ती थी ॥ १० ॥ 
तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ । 
जब मे बृन्दावनमे था, तब उन्होंने बहुत-सी रात्रियाँ--- 
वे रासकी रात्रियोँ मेरे साथ आधे क्षणके समान बिता 
दी थीं; पर्तु प्यारे उद्धव ! मेरे बिना वे ही रात्रियाँ 
उनके ढिये एक-एक कल्पके समान हो गयी | ११ ॥ 
जैसे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि समाधिमें स्थित होकर तथा 
गद्वा आदि बड़ी-बड़ी नदियाँ समुद्रमे मिलकर अपने 
नाम-रूप खो देती है, वेसे ही वे गोपियाँ परम ग्रेमके 
द्वारा मुझमे इतनी तन्मय हो गयी थी कि उन्हे छोक- 





८९६ 


अमन. थक. ऑिननोनननतीमनन ज«-कमनक.. जन 








सा का 


प्रछोक, शरीर और अपने कहलानेवाले पति-पुत्रादिका 
भी सुध-तुध नही रह गयी थी || १२ ॥ उद्धव | उन 
गोपियोंमें बहुत-सी तो ऐसी थीं, जो मेरे वास्तविक 
खरूपको नहीं जानती थीं | वे मुझे भगवान न जानकर 
केवल प्रियतम ही समझती थी और जारभावसे मुझसे 
मिछनेकी आकाक्षा किया करती थी | उन साधनहीन 
सैकड़ो, हजारो, अवछाओंने केवछ सद्गके प्रभावसे ही 
मुझ पर्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लिया || १३ ॥ 
इसलिये उद्धव ! तुम श्रुति-स्घृति, विधि-निपेव, प्रवृत्ति- 
निवृत्ति और सुननेयोग्य तथा सुने हुए विषयका भी परित्याग 
करके सबंत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियोंके 
आत्मखरूप मुझ्न एककी ही शरण सम्पूर्ण रूपसे 
प्रहण करो; क्योकि मेरी शरणमें आ जानेसे तुम सब्रथा 
निर्मम हो जाओगे || १४-१५ ॥ 
उद्धवजीने कहा--सनकादि योगेश्वरोंके भी 
परमेश्वर ग्रमो | यो तो में आपका उपदेश सुन रहा 
हूँ, परन्तु इससे मेरे मनका सन्देह मिट नहीं रहा है | 
मुझे खबमका पाछन करना चाहिये या सब कुछ छोड़कर 
पकी शरण ग्रहण करनी चाहिये, मेरा मन इसी 
टुविधाम छठक रहा है | आप छपा करके मुझे भी- 
भांति समझाइये || १६ || 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय. उद्धध ! जिस 
परमात्माका परोक्षरूपसे वर्णन जिया जाता है, वे साक्षात्‌ 
अपरोक्ष--प्रवयक्ष ही हैं, क्योकि वे ही निखिछ वस्तुओको 
सत्ता-सक्वति---जीवन-दान करनेवाले है, वे ही पहले 
अनाहत नादखरूप परा वाणी नामक ग्राणके साथ 
मुठाधारचक्रमें प्रवेश करते है | उसके बाद मणिपृरक- 
चक्र ( नामिस्थान ) में आकर पह्मन्ती वाणीका मनोमय 
सूक्ष्रूप घारण करते हैं | तदनन्तर कण्ठदेशमे स्थित 
विशुद्ध नामक चक्रमें आते है और वहाँ मध्यमा वाणीके 
रूपमें व्यक्त होते हैं | फिर क्रमशः मुखमे आकर 
हख-दीधोदि मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि खर तथा 
ककारांद वर्णरूप स्थूछ---वंखरी वाणीका रूप ग्र 
कर छेते हैं | १७ ॥ अग्नि आकाशमें ऊप्मा अथवा 
विद्युतके रूपसे अव्यक्तरूपमे स्थित है | जब बल्पूर्वक 
फाइमन्बन किया जाता है, तव वायुकी सहायतासे वह 
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पहले अत्यन्त सृक्ष्म चिनगागीके छापे प्रकट होती है 
ओर किर आहुति देनेपर ग्रवण्ड रूप घारण कर वेती 

/ बसे ही मे भी दब्दबह्मखख्पसे क्रमशः परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा ओर बेखरी वाणी के रूपमें प्रकट होता 
6 ॥ १८ ॥ इसी प्रकार वोछना, हा्थोंसे काम करना, 
पेरोंसे चछना, मृत्रेन्द्रिय तथा गुदासे मढ-मृत्र व्यागना, 
सेंघना, चलना, देखना, छूना, सुनना, मनसे सकत्प- 
विकल्प करना, व॒द्धिसे त्तमझना, अहड्ढडारके द्वारा अभिमान 
करना, महत्तलके रूपमें सत्रका ताना-बाना बनना तथा 
सचगुण, रजोगुग और तमोगुणके सारे विकार; कहॉ- 
तक कह्ँ---समस्त कर्ता, कारण और कम मेरी ही 
अभिव्यक्तियाँ हैँ || १९ || यह सबको जीवित करने- 
वाद्य परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्माण्ड-कमलका कारण 
है | यह आदि-पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। 
जेसे उपजाऊ खेतमे बोया हआ वीज शाखा-पत्र-पुष्पादि 
अनेक रूप धारण कर लेता हैँ, बसे दी काठ्गतिसे 
याका आश्रय लेकर शक्ति-विमाजनके द्वारा परमेश्वर 
ही अनेक रूपोंमे प्रतीत होने छगता है || २० ॥ जेसे 
तागोंके ताने-बानेमें वल्ल ओतग्रोत रहता है, वेसे ही 
य्ह सारा विव्य परमात्मामें ही ओतग्रोत है | जेसे सृतके 
विना वच्रका अस्तिल नहीं है; किन्तु सूत वल्नके विन 
भी रह सकता है, वेसे ही इस जगत्‌के न रहनेयर भी 
परमात्मा रहता हैं; किन्तु यह जगत परमात्मखरूप ही 
है---परमात्माके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है । 
यह संसारबक्ष अनादि और ग्रवाहरुूपसे नित्य है | 
इसका खरूप ही हैँ---कमकी परम्परा तथा इस वृक्षके 
फल-फूछ है--मोक्ष और भोग || २१ ॥ इस संसार- 
वृक्षके दो बीज है--पाय और पुष्प | असंख्य वासनाएँ 
जडे हैं और तीन गुण तने है | पॉच भूत इसकी 
मोटी-मोटी ग्रवान शाखाएँ है और शब्दादि पॉच विषय रस 
है, ग्यारह इन्द्रियों शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर--दो 
पक्षी इसमे घोंसठा बनाकर निवास करते हैं | इस 
वृक्षम वात, पित्त और कफरूप तीन तरह॒की छाछ 
हैं | इसमे दो तरदके फछ छगते है---सुख और 
दुःख | यह विशाढ वृक्ष सूर्यमण्डछतक फरैछा हुआ है (इस 
सूयमण्डलका भेदन कर जानेवाले मुक्त पुरुष फिर 
संसार-चक्रम नहा पड़ते )।॥| २२ || जा गृहस्थ शब्द- 


अ० १३ | 

रूप-रस आदि विषयोमे फँसे हुए है | वे कामनासे भरे 
हुए होनेके कारण गीधके समान है | वे इस वृक्षका 
दुःखरूप फरछ भोगते हे, क्योंकि वे अनेक ग्रकारके 
कमोके बन्धनमें फंसे रहते है | जो अरप्यवासी परमहंस 
विषयोसे विरक्त है, वे इस वृक्षमे राजहंसके समान है 
और वे इसका सुखरूप फल भोगते है | ग्रिय उद्धव । 
वास्तवमे मैं एक ही हूँ । यह मेरा जो अनेको प्रकारका 
रूप है, वह तो केत्र७ मायामय है | जो इस बातको 
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गुरुओके द्वारा समझ लेता है, वही वास्तवमे समस्त 
वेदोका रहस्य जानता है॥ २३॥ अतः उद्धव ; 
तुम इस प्रकार गुरुदेवकी उपासनारूप अनन्य भक्तिके 
द्वारा अपने ज्ञानकी कुल्हाडीको तीखी कर छो और 
उसके द्वारा थैर्य एवं सावधानीसे जीवभावकों काट 
डालो । फिर परमात्मखरूप होकर उस बृत्तिरूप अखरो- 
को भी छोड़ दो और अपने अखण्ड खरूपमे ही स्थित 
हो रहो ॥ २४ ॥#% 


>> ्फसतुत 


तेरहवाँ अध्याय 


हंसरूपसे सनकादिकों दिये हुए उपदेशका वर्णन 


भगवान श्रीकृष्ण कहते हँ--प्रिय उद्धव ! सत्तत, 
रज और तम--ये तीनों बुद्धि ( प्रकृति ) के गुण 
है, आत्माके नहीं | सत्नके द्वारा रज और तम---इन 
दो गुणोपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये | तदनन्तर 
सत्तयुणकी शानन्‍्तबृत्तिके द्वारा उसकी दया आदि 
वृत्तियोकी भी शान्त कर देना चाहिये। १ ॥ जब 
सत्तगुणकी बृद्धि होती है, तभी जीवको मेरे भक्तिरूप 
खधमकी ग्राप्ति होती है । निरन्तर साह्विंक वस्तुओका 
सेवन करनेसे ही सत्तगुणकी बृद्धि होती है और तब 
मेरे भक्तिरूप खबममे प्रवृत्ति होने छगती है ॥ २ ॥ 
जिस वर्मके पाठनसे स्तगुणकी वृद्धि हो, वही सबसे 
श्रेष्ठ है | वह धर्म रजोगुण और तमोगुणको नष्ट 
कर देता है | जब वे दोनों नष्ट हो जाते है, तब 
उन्‍्हींके कारण होनेबाछा अधम भी शीघ्र ही मिट जाता 
है | ३ ॥ शाख, जछ, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, 
जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार---ये दश वस्तुएँ यदि 
सात्विक हो तो सत्तगुणकी, राजप्तिक हों तो रजोगुणकी 
ओर तामसिक हो तो तमोगरुणकी बृद्धि करती है || 9 ॥ 


इनमेंसे शात्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते है वे साखिक 
है, जिनकी निनन्‍्दा करते है, वे तामसिंक है और जिनकी 
उपेक्षा करते है, वे वस्तुएं राजसिक है ।| ५ || जब- 
तक अपने आत्माका साक्षात्कार तथा स्थूछ-सूक्ष्म 
शररीर और उनके कारण तीनो ग्रुणीकी निवृत्ति 
न हो, तबतक मनुष्यको चाहिये कि सचगुणकी 
वृद्धिके छिये साचिक शात्र आदिका ही सेवन करे; 
क्योंकि उससे धमकी बृंद्धि होती है और घमंकी 
वृद्धिसे अन्तःकरण शुद्ध होकर आत्मतत्त्वका ज्ञान होता 
है ॥ ६ ॥ बॉसोकी रगड़से आग पैदा होती है और वह 
उनके सारे वनको जवब्यकर शान्त हो जाती हे । बेसे 
ही यह शरीर गुणोंके वेषम्यसे ठत्प् हुआ हैं | 
विचारद्वारा मन्धथन करनेपर इससे ज्ञानाम्रि प्रज्वल्षित 
होती है और वह समस्त शरीरों एव गुणोको भस्म 
करके खय॑ भी शान्त हो जाती है | ७॥ 

उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ | प्राय, सभी मनुष्य 
इस बातकों जानते है कि विषय विपत्तियोके धर है; 
फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरेके सधान दुःख सहन 


# ईश्वर अपनी मायाके द्वारा प्रपञ्यरूपसे प्रतीत हो रहा है | इस प्रपञ्चके अध्यासके कारण ही जीवोकों अनादि 


अविद्यासे कर्तापन आदिकी श्रान्ति होती है | फिर ८ यह करो, यह मत करो? इस प्रकारके विधि-निषेघका अधिकार 
होता है । तब “अन्तः करणकी शुद्धिके लिये कर्म करोः--यह वात कहीं जाती है | जब अन्तःकरण बुद्ध हो जाता 
हैं तव कमसम्बन्धी छुराग्रह मिटानेके लिये यह बात कही जाती है कि भक्तिमें विक्षेप डालनेवाले कर्मोके प्रति 
आदरभाव छोड़कर दृढ विश्वाससे भजन करो । तत्त्ज्ञान हो जानेपर कुछ भी कर्तव्य शेप नहीं रद जाता | यही 
इस प्रसड्गका अभिप्राय है | 


भा० भाषा ११३--- ह ह 
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करके भी उन्हींको ही भोगते रहते हैं | इसका क्‍या 
कारण हैं १॥ ८ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्ा--प्रिय उद्धव | जीव 
जब अज्ञानवश अपने खरूपको भूछकर हृदयसे मृक्ष्म- 
'स्थूछादि शरीरेमि अहबुद्धि कर बैठता है--जो कि 
सर्वथा श्रम ही है---तव्र उसका सच्बग्रधान मन धोर 
रजोगुणकी ओर झुक जाता हैँ, उससे व्याप्त हो जाता 
है || ९ ॥ बस, जहाँ मनमें रजोगुणकी ग्रधानता हुईं 
कि उसमें संकर्प-विकब्पोका तॉता बँध जाता है । 
अब वह विषयोंका चिन्तन करने छगता है और अपनी 
दुबुद्धिके कारण कामके फंदेमें फेस जाता है, जिससे 
फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है| १० ॥ 
अब वह अज्ञानी कामवश अनेको प्रकारके कर्म करने 
लगता है और इन्द्रियोंके वश होकर, यह जानकर भी 
कि इन कर्मोका अन्तिम फल दुःख ही है, उन्हींको 
करता है उस समय वह रजोगुणके तीत्र वेगसे अत्यन्त 
मोहित रहता है ॥ ११ ॥ यद्यपि विवेकी पुरुषका चित्त 
भी कभी-कभी रजोगुण और तमोगुणके वेगसे विक्षिप्त 
होता हैं, तथापि उसकी विषयोमें दोपद्ृष्टि बनी रहती 


है; इसलिये वह बडी सावधानीसे अपने चित्तको एकाग्र * 


करनेकी चेष्टा करता रहता हैं, जिससे उसकी विषयोमें 
आसक्ति नहीं होती ॥ १२ |॥ साधककों चाहिये कि 
आसन ओर प्राणवायुपर विजय प्रात केर अपनी शक्ति 
ओर समयके अनुत्तार बडी सावधानीसे धीरे-धीरे मुझमें 
अपना मन छगायवे और उस प्रकार अभ्यास करते समय 
अपनी अमफलता देखकर तनेिक भी ऊबे नहीं, वल्कि 
ओर भी उत्साहसे उसीमे जुड़ जाय || १३ || प्रिय 
उद्धव ! मेरे जिप्य सनकादि परमर्षियोंने योगका यही 
सरूप बताया हैं कि साधक अयने मनकों सब ओर- 
से खीचकर विरा ट आदिमें नहीं, साक्षात्‌ मुझमें ही 
पृर्णेछूपसे छगा दे || १४ || 

उद्धवजीने कहा--श्रीकृष्ण | आपने जिस समय 
जिस रूपसे, सनकादि परमर्षियोंकी योगका आदेश 
दिया था, उस रूपको में जानना चाहता हैँ || १५ ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्या--प्रिय उद्धव | सनकादि 
परमर्षि ब्रह्माजीके मानस पुत्र है। उन्होंने एक बार 


अपने पितासे योगकी सूक्ष्म अन्तिम सीमाके सम्बन्धम 
इस प्रकार ग्रइन किया था || १६ ॥ 

सनकादि परमर्पियोने पूछा--पिताजी | चित्त 
गुणों अर्थात्‌ विषयोमि घुसा ही रहता है और ग्रुण भी 
चित्तकी एक-एक दृत्तिमें ग्रविष्ट रहते ही हैं | अर्थात्‌ 
चित्त और गुण आपसमे मिले-जुले ही रहते हैं । ऐसी 
स्थितिमें जो पुरुष इस संसारसागरसे पार होकर मुक्ति- 
पद ग्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनोंकों एक- 
दूसरेसे अछग कैसे कर सकता हैं १ ॥ १७॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--प्रिय उद्धव | यद्यपि 
व्रद्माजी सब देवताओके शिरोमणि, खयम्भू और 
प्राणियोके जन्मदाता हैं | फिर भी सनकादि परमर्षियोंके 
इस प्रकार पूछनेपर ध्यान करके भी वे इस प्रइनका 
मूछकारण न समझ सके; क्योकि उनकी बुद्धि कमे- 
प्रवण थी || १८ ॥ उद्धव ! उस समय ब्रह्माजीने इस. 
प्रन्‍ननका उत्तर देनके छिये भक्ति-भावसे मेरा चिन्तन 
किया | तब में हंसका रूप घारण करके उनके सामने 
प्रकट हुआ || १९ ॥ मुझे देखकर सनकादि ब्रह्माजी- 
को आगे करके मेरे पास आये ओर उन्होंने मेरे 
चरणोकी वन्दना करके मुझसे प्रछा क्लि 'आप कौन 
है? ॥२०॥ प्रिय उद्धव | सनकादि परमाथ॑ंतत्ततके 
जिज्ञासु थे; इसलिये उनके प्‌ृछनेपर उस समय मैने जो 
कुछ कद्दा वह तुम मुझसे छुनो---] २१ ॥ त्राह्मणों ! 
यदि परमार्यरूप वस्तु नानालसे सर्वथा रहित है, तब 
आत्माके सम्बन्धमें आप छोगोंका ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति- 
संगत हो सकता है ( अथवा में यदि उत्तर देनेके 
लिये बोर भी तो किप्त जाति, गुण, क्रिया और सम्बन्ध 
आदिका आश्रय लेकर उत्तर दूँ ? ॥ २२॥ देवता, 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पद्चमूतात्मक 
होनेके कारण अभिन्न ही हैं और परमाथरूपसे भी 
अभिन्न है | ऐसी स्थितिमे 'आपकौन है १? आप छोगोका 
यह प्रइन ही केवल वाणीका व्यवहार हैं। विचारपृवक 
नहीं है, अतः निरथंक हैं ॥ २३ ॥ मनसे, वाणीसे, 
इश्िसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो कुछ ग्रहण किया 
जाता है, वह सब मे ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ 
नहीं है | यह सिद्धान्त आप छोग तच्वविचारके द्वार 
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समझ लीजिये ॥ २४॥ पुत्री | यह चित्त चिन्तन 
करते-करते विधयाकार हो जाता है और विषय चिक्तमें 
प्रविंट हो जाते हैं, यह बात सत्य है, तथापि विषय 
और चित्त ये ढहोनो ही मेरे खरूपभूत जीवके 
देह हैं---उपाधि हैं | अर्थात्‌ आत्माका चित्त और 
विषयके साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है || २० ॥ 
इसलिये बार-बार विपयोका सेवन करते रहनेसे जो चित्त 
विषयोंगे आसक्त हो गया है और विषय भी चित्तमे 
प्रविष्ट हो गये हैं, इन दोनोको अपने वास्तविकसे 
अभिन्न मुझ परमात्माका साक्षात्कार करके त्याग देना 
चाहिये || २६ ॥ जाम्रत्‌, खप्न और सुषुत्ति--ये तीनो 
अवस्थाएँ सत्तादि गु्णोंके अनुसार होती है और बुद्धिकी 
वृत्तियों हैं, सचिदानन्दका खभाव नहीं। इन बृत्तियों- 
का साक्षी होनेके कारण जीव उनसे विलक्षण है | यह 
सिद्धान्त श्रुति, युक्ति और अनुभूतिसे युक्त है ॥| २७॥ 
क्योकि बुद्धि-बृत्तियोके द्वारा होनेवाला यह बन्धन ही 
आत्मामें त्रिगुणमय्री बृत्तियोंका दान करता है | इसलिये 
तीनों अवस्थाओंसे विलक्षण और उनमें अनुगत मुन्न 
तुरीय तत्तमे स्थित ह्वोकर इस बुद्धिके बन्धनका 
प्रित्याग कर दे | तब विषय और चित्त दोनोंका युगपत्‌ 
त्याग हो जाता है ॥| २८ ॥ यह बन्धन अहक्कारकी 
दी रचना हैँ और यही आत्माके पश्ति्णतम सत्य, 
अखण्डज्ञान ओर परमानन्दखरूपको छिपा देता हैं। इस 
बातकोी जानकर विरक्त हो जाय | और अपने तीन 
अवस्थाओम अनुगत तुरीयखरूपमें होकर संसारकी 
चिन्ताको छोड़ दे || २९ ॥ जबतक पुरुषकी भिन्न-भिन्न 
पदार्थोर्म सत्यल्वब्ुद्धि, भहंबुद्धि और ममबुद्धि युक्तियोंके 
द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तब्रतक वह अज्ञानी यद्यपि 
जागता हैं तथापि सोता हआ-सा रहता है---जैसे 
खप्नावस्थामे जान पड़ता हैं कि में जाग रहा 
हैं ॥ ३० ॥ आत्मसे अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम- 
रूपात्मक प्रपश्नका कुछ भी अज्विलत्र नहीं है। इसलिये 
उनके कारण द्ोनेवाले वर्णाश्रभादि भेद, खगादि फछ 
और उनके कारणभूत कर्म---ये सत्र-के-सन इस आत्माके 
किये वेसे द्वी मिथ्या है; जैसे खप्नदर्शी पुरुषके द्वारा 
देखे हुए सब-के-सब पदाथे || ३१ ॥ 


एकादक्ष एफच्च 
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जो जाग्रत-अवस्थामें समस्त इच्द्रियोके द्वारा बाहर 
दीखनेवाले सम्पूर्ण क्षणभन्नुर पदार्थोंकी अनुभव करता है 
और खप्नावश्ामें हृदयमें ही जाम्रदूर्म देखे हुए पढावीके 
समान ही वासनामय विपर्योका अनुभव करता हैं ऑर 
सुषृत्ति-अवस्थामे उन सब विषयोकी समेटकर उनके 
लयको भी अनुभव करता हैं, वह एक ही है । जाग्रतू- 
अवस्थाके इन्द्रिय, स्वप्नावसथाके मन और सुपृप्तिकी 
सस्काखती बुद्धिका भी वही खामी हैं; क्योंकि वह 
त्रिगुणमयी तीनो अवस्थार्थोका साक्षी हैं। 'जिस मेने 
स्वप्न देखा, जो मे सोया, वही मे जाग रहा ह्ँः---इस 
स्मृतिके बछपर एक ही आत्माका समस्त अवस्थाओमिं 
होना सिद्ध हो जाता है॥ ३२ ॥ ऐसा विचारकर मन- 
की ये तीनी अवस्थाएँ गुणोंके द्वारा मेरी मायासे मेरे 
अंशखरूप जीवमें कल्पित की गयी हैं और आत्मार्मे ये 
नितान्त असत्य हैं, ऐसा निश्चय करके तुमछोग 
अनुमान, सप्पुरुषोद्दारा किये गये उपनिषदोंके श्रवण 
ओर ती#ण ज्ञान-खड़के द्वारा सकल संशयोके आधार 
अहंकारका छेदन करके हृदयमें स्थित मुझ्न परमात्माका 
भजन करो || ३३ ॥| 


यह जगत्‌ मनका विछास है, दीखनेगर भी नष्ट 
प्राय है, अछातचक्र ( लुक्ारियोकी बनेठी ) के समान 
अत्यन्त चन्चछ हैं और श्रममात्र है--ऐसा समझे। 
ज्ञता और ज्ञेयके भेदसे रहित एक ज्ञानश्वरूप आत्मा 
ही अनेक-सा प्रतीत हो रहा है | यह स्थूछ शरीर 
इन्द्रिय और अन्तःकरणरूप तीन ग्रकारका विकव्प 
गुणोंके परिणामकी रचना है और खप्मके समान माया- 
का खेल है, अज्ञानसे कल्पित हैं || ३४ || इसलिये 
उस देहादिरूप इश्यसे द्वाए्ट हटाकर तष्णार हि इन्द्रियोंके 
व्यापारसे हीन ओर निरीह होकर आत्मानन्दके अनुभवमें 
मग्न हो जाय | यय्वि कभी-कर्भमी आह्यर भआदिके 
समय यह देहादिक प्रपश्च देखनेमें आता है, तथापि 
पह पहले ही आत्मचस्‍्तुसे अतिर्क्ति और मिव्या 
समझकर छोड़ा जा चुका ढे। इसलिये वह पुन 
भ्रान्तिमूलक मोह उत्पन्न करनेमे समय नहीं हो सकता । 
देहपातपर्यन्त केवछ प्तम्क्कारमात्र उप्तकी ग्रतीति होती 
दे ॥ २५॥ जेसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह 
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नही देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वल्र शरीग्पर हैं 
था गिर गया, बसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीरसे उसने 
अपने खरूपका साक्षात्कार किया है, वह प्रारू्धवश 
खडा है, बेठा हैँ या देववश कहीं गया या आया है--- 
नश्वर शरीरसम्बन्धी इन बातोपर दृष्टि नहीं डाछता || ३६ ॥| 
प्राण और इन्द्रियोंके साथ यह शरीर भी प्रारब्धके 
अवीन है। इसहछिये अपने आरम्मक ( बनानेवाले ) 
कम जबतक हैं, तबतक उनकी प्रतीक्षा करता ही 
रहता हैं | परन्तु आत्मवस्तुका साक्षात्कार करनेवाला 
तथा समाधिपर्यन्त योगमें आरूढ़ पुरुष, ख्री, पुत्र, धन 
आदि प्रपश्चके सहित उस शरीरकों फिर कभी खीकार 
नहीं करता, अपना नहीं मानता, जैंसे जगा हुआ 
पुरुष खप्नावस्थाके शरीर आदिको || ३७॥ सनकादि 
ऋषियों | मेंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सांझ्य 
और योग दोनोंका गोपनीय रहस्य है | मे स्वयं भगवान्‌ 
हूं, तुमछोगेकी तत्वज्ञानका उपदेश करनेके ढिये ही 


श्रीमद्धा गवत 


>समममम५ अन्‍परअनमपानी पनानी।.. अति 


[ अ० १४ 
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यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो ||३८ ३ विग्रवरों | में 
योग, साख्य, सत्य, ऋत ( मधुरभाषण ), तेज, श्री, 
कीति भर दम (इन्द्रियनिम्रह ) इन सबकी परम 
गति--परम अविष्ठान हूँ ॥ ३९ ॥ में समस्त युणोंसे 
रहित हूँ और किसीकी अपेक्षा नहीं रखता । फिर भी 
साम्य, असड़ता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, 
मुझमें ही प्रतिष्ठित हैं; क्योंकि में सबका हितेपी छुह्ृद्‌, 
प्रियतम और आत्मा हूँ ।सच पूछो, तो. उन्हें गुण 
कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि वे सत्तादि गुर्णके 
परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं ॥ 9० ॥ 





प्रिय उद्धव | इस प्रकार मैंने सनकादि मुनिययोके 
संशय मिटा दिये। उन्होंने परम भक्तिसे मेरी प्रजा की 
ओर स्तुतियोंद्वारा मेरी महिमाका गान किया ॥ ४१ ॥ 
जब उन परमर्पियोंने मढीभाँति मेरी पूजा और स्तुति 
कर छी, तब में ब्रह्माजीके पामने ही भद्दरव होकर अपने 


घाममें छोट आया || 9२ ॥ 


-+-9 25252 %200५-- 
चोदहवाँ अध्याय 


भक्तियोगकी महिमा तथा ध्यानविधिका वर्णन 


उद्धवजीने पूछा--श्रीकृष्ण | ब्रह्मदादी महात्मा 
आमककल्याणके अनेको साधन बताते हैं | उनमें अपनी- 
अपनी इष्टिके अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अववा किसी एककी 
प्रधानता हैं १॥ १ ॥ मेरे खामी |! आपने तो अभी-अभी 
भक्तियोगको ही निरपेक्ष एवं खतन्‍्त्र साधन बताया 
हैं; क्योंकि इसीसे सत्र ओरसे आसक्ति छोड़कर मन 
आपमें ही तन्‍्मय हो जाता है ॥ २ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृप्णने कहा--प्रिय उद्धव | यह वेद- 
वाणी समयके फेरसे प्रछयके अवसरपर लुप्त हो गयी 
थी; फिर जब सृष्टिका समय आया, तब मैने अपने 
सद्कृन्पसे ही इसे ब्रह्माको उपदेश किया, इसमें मेरे 
भागवतवमका ही वर्णन हैं || ३ ॥ बह्माने अपने ज्येष्ठ 
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* श्रम और स्वेदादि दुर्गन्धसे रहित होनेके कारण जिनके विपयमे “ये देवता हैं या मनुष्य? ऐसा सन्देद हो, वे 


निवासी मनुष्य | 


पुत्र खायम्भुव मनुको उपदेश किया और उनसे भ्वमु, 
अड़िरा, मरीचि, पुलह, भत्रि, पुछस्य और ऋ्रतु--इन 
सात ग्रजापति-महर्षियॉने ग्रहण किया ॥ ४ ॥ तदनन्तर 
इन ब्रह्मर्मियोंकी सन्‍्तान देवता, दानव, गुद्यक, मनुष्य, 
सिद्ठ, गन्धव, विद्यावर, चारण, किन्देब# किलर, 
नाग, राक्षस और किम्पुरुष| आदिने इसे अपने पूर्वज इन्हीं 
त्रह्मर्पियोंसे प्राप्त किया | सभी जातियों और व्यक्तियोंके 
खभाव--उनकी वासनाएँ सत्त, रज और तमोगुणके 
कारण भिन्न-भिन्न हैं; इसलिये उनमें और उनकी बुद्धि- 
बृत्तियोमिं भी अनेकों भेद है | इसीडिये वे सभी 
अपनी-अपनी ग्रकृतिके अनुसार उस बेदवाणीका भिन्‍न- 
भिन्‍न अर्थ ग्रहण करते हैं | वह वाणी ही ऐसी भल्लोकिक 
है कि उससे विभिन्‍न अर्थ निकछना खाभाविक ही 


द्वीपान्तर- 


प मुख तथा शरीरकी आक्ृतिसे छुछ-कुछ मनुष्यके समान ग्राणी | 


[ कुछ-कुछ पुरुषके समान प्रतीत होनेवाले वानरादि | 


आ० १४ |] 


एकादश रकनन्‍्ध॑ 
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है || ५-७ || इसी प्रकार खभावभेदा तथा परम्परागत 
उपदेशके भेदसे मनुष्योकी वुद्धिमे मिन्‍नता आ जाती है 
और कुछ छोग तो बिना किसी विचारके वेदविरुद्ध 
पाखण्डमताब्रढम्बी हो जाते है | ८ ॥ प्रिय उद्धव ] 
सभीकी बुद्धि मेरी मायासे मोहित हो रही है; इसीसे 
वे अपने-अपने कम-संस्कार ओर अपनी-अपनी रुचिके 
अनुतार आत्मकल्याणके साधन भी एक नहीं अनेकों 
बताते हैं || ९॥ पूर्वमीमासक धर्मको, साहित्याचार्य 
यशको, कामशास्लरी कामको, योगवेत्ता सत्य और शम- 
दमादिको, दण्डनीतिकार ऐश्वर्यको, त्यागी त्यागकी और 
छोकायतिक भोगको ही मनुष्य-जीवनका खा्थ---परम 
छाम बतलाते हैं || १० || कर्मयोगी छोग यज्ञ, तप, 
दान, व्रत तथा यम-नियम आदिको पुरुषार्थ बतछाते 
हैं| परन्तु ये सभी कर्म हैं; इनके फलखरूप जो छोग 
मिलते है, वे उत्पत्ति और नाशवाले हैं | कर्मोंका फल 
समाप्त हो जानेपर उनसे दुःख ही मिलता है ओर 
सच प्रछो, तो उनकी अन्तिम गति घोर अज्ञान ही 
है | उनसे जो सुख मिलता है, वह तुच्छ है--नगण्य 
है और वे छोक भोगके समय भी असूया आदि दोषषोंके 
कारण शोकसे परिणं है | ( इसलिये इन विभिन्न 
साधनोंके फेरमें न पड़ना चाहिये )॥ ११॥ 


प्रिय उद्भधगभ | जो सब ओरसे निरपेक्ष---बेपरवाह 
हो गया है, किसी भी कमे या फल आदिकी आबइयकता 
नहीं रखता और अपने अन्त:ःकरणको सब पग्रकारसे 
मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानन्दखरूप में उसकी 
आत्माके रूपमें स्फुरित होने लगता हूँ | इससे वह जिस 
सुखका अनुभव करता है, वह विपयलोलुप ग्राणियोको 
किसी प्रकार मिक नहीं सकता ॥ १२ ॥ जो सब 
प्रकारके संग्रह-परिप्रहसे रहित--अकिश्चन है, जो 
अपनी इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करके शान्त और समदर्शी 
हो गया है, जो मेरी ग्राप्तिसे ही मेरे साब्निध्यका अनुभव 
करके दढ्वी सदा-सबंदा पूण्ण सन्‍्तोपका अनुभव करता है, 
उसके लिये आकाशका एक-एक कोना आनन्दसे भरा 
हुआ है| १३ ॥ जिसने अपनेछो मुझे सौंप दिया 
है, वह मुझे छोडकर न तो त्रह्माका पद चाहता है और 


न देवराज इन्द्रका, उसके मनमें न तो साव॑भोम सम्राट्‌ 


बननेकी इच्छा होती है जन ख़र्गफे "? श्रेष्ठ 


रसातछका ही खामी होना चाहता है | वह योगकी 
बड़ी-बडी पिद्धियों और मीोक्षतककी अमिलाषा नहीं 
करता ॥ १४ ॥ उद्धव ! मुझे तुम्हारे-जेसे प्रेमी भक्त 
जितने गप्रियतम है, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा 
शझ्टर, सगे भाई बलरामजी, खयय अर्धाड्लिनी छक्ष्मीजी 
और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है ॥ १५ ॥ जिसे 
किंसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगतके चिन्तनसे सबेथा 
उपरत होकर मेरे ही मनन-चिन्तन में तब्लीन रहता है 
ओर राग-हैेप न रखकर सबके ग्रति समान दृष्टि रखता 
है, उस महात्माके पीछे-पीछे में निरन्तर यह सोचकर 
धुमा करता हूँ कि उसके चरणोंकी धूछ उड़कर मेरे 
ऊपर पड़ जाय और मै पवित्र हो जाऊं ॥ १६ ॥ जो 
सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित हैं---यहाँतक कि 
शरीर आदिमे भी अहंता-मम्रता नहीं रखते, जिनका 
चित्त भेरे ही ग्रेमके रंगमें रंग गया है, जो संसारकी 
वासनाओंसे शान्त---उपरत हो चुके हैं और जो 
अपनी-महत्ता-उदारताके कारण खभावसे ही समस्त 
ग्राणियोंके प्रति दया और ग्रेमका भाव रखते हैं, किसी 
प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पश नहीं कर पाती, 
उन्हें मेरे जिस परमानन्दखछूपका भनुभव होता है, 
उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानन्द 
तो केवल निरपेक्षतासे ही ग्राप्त होता है ॥ १७ || 
उद्धवजी ! मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो 
सका है ओर संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचाते 
रहते हँ---अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी 
क्षण-क्षणमें बढ़नेवाली मेरी प्रगल्भ भक्तिके प्रभावसे प्राय: 
विषयोंसे पराजित नहीं होता | १ ८॥ उद्धव ! जेसे घघकती 
हुई आग लकडियोंके बडे ढेरकों भी जलाकर खाक कर 
देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप-राशिको 
पूर्णतया जछा डाछती है ॥ १९ ॥ उद्भव ) योग- 
साधन, ज्ञान-विज्ञान, वर्मानुप्नान, जप-पाठ और तफ-त्याग 
मुझे प्राप्त करानेमे उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी दिलों- 
दिन बढ़ानेत्राठी अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति [| २० | 
में सतोंका प्रियतम आत्मा हूँ, में अनन्य श्रद्धा और 
अनन्य भक्तिसे ही पकड़में आता हैँ | मुझ ग्राप्त करनेका 
यह एक ही उपाय है | मेरी अनन्य भक्ति उन लोगेंकों 


के 


श्रीमद्भागवत 








भी पवित्र--जातिदोपसे मुक्त कर देती है, जो 
जन्मसे ही चाण्डाल है || २१ ॥ इसके विपरीत जो मेरी 
भक्तिसे वशच्चित है, उनके चित्तको सत्य और दयासे युक्त 
धर्म और तपस्यासे युक्त विद्या भी भदीमॉति पतवित्र 
करनेमें असमर्थ है |२२॥ जबतक सारा शरीर पुछकित 
नहीं हो जाता, चित्त पित्रठकर गदृगद नहीं हो जाता, 
आनन्दके ऑस ऑखोसे छछकने नहीं छगते तथा अन्त- 
रड़ और बहिरड़ भक्तिकी बाढ़में चित्त डइबने-उतराने 
नहीं लगता, तबतक इसके शुद्ध होनेकी कोई सम्भावना 
नहीं है || २३ ॥ जिसकी वाणी प्रेमसे गदगद हो रही 
है, चित्त पिघलठकर एक ओर बहता रहता हैं, एक क्षणके 
लिये भी रोनेका तॉता नहीं ट्रूटता, परन्तु जो कभी-कभी 
खिलबखिल्ाकर हँसने भी छगता है, कहीं लाज छोडकर 
ऊँचे खरसे गान छगता है तो कही नाचने छगता है, 
भैया उद्धव ! मेरा वह भक्त न केवछ अपनेको बल्कि 
सारे प्ततारकों पवित्र कर देता है ॥ २४७ ॥ जैसे आममें 
: तपानेपर सोना मैठ छोड देता है--निखर जाता हैं 
और अपने असली शुद्ध रूपमें स्थित हो जाता हैं, वैसे 
ही मेरे भक्तियोगके द्वारा आत्मा कर्म-बासनाओंसे मुक्त 
होकर मुन्नको ही ग्राप्त हो जाता है, क्योकि में ही 
उसका वास्तविक खरूप हूँ ॥ २५ ॥ उद्धवजी ! मेरी 
परमपाबन लीछा कथाके श्रवण कीतेनसे ज्यो-ज्यो चित्तका 
में घुलता जाता है, त्यो-व्यों उसे सृक्ष्मवस्तुके--- 
वास्तविक तत्वके दशन होने छगगते है---जेसे अश्ननके 
द्वारा नेत्रोका दोष मिट्नेपर उनमें सूक्ष्म वस्तुओको 
देखनेकी शक्ति आने लगती है || २६ || 

जो पुरुष निरन्तर विपय-चिन्तन किया करता हैं, 
उप्तका चित्त विषयोमें फँस जाता है और जो मेरा स्मरण 
करता है, उसका चित्त मुझ तब्लीन हो जाता 
है ||२७॥ इसलिये तुम दूसरे साथनो और फर्कोक्ता चिन्तन 
छोड़ दो | भरे भाई | मेरे अतिरिक्त और कुछ हे ही 
नद्दी, जो कुछ जान पड़ता है, वद्द ठीक वसा ही है 
जेसे खप्न अथवा मनोरथका राज्य | इसबडिये मेरे 
चिन्तनसे तुम अपना चित्त शुद्र कर छो और उसे पूरी 
तरहसे--एकामग्रतासे मुझमें हीं छगा दो || २८ ॥ 
सयमी पुरुष ल्लियों और उनके ग्रेमियोंका सड़ दरसे ही 


छोड़कर, पवित्र एकान्त स्थानमें ब्रेठकर बड़ी सावधानीसे 
मेरा ही चिन्तन करे ॥ २०९ ॥ प्यारे उद्धव ! ब्षियोंके 
सड्डसे और खीसड्डियोके--छम्पटोके सड्रसे पुरुषको 
जैसे क्लेश और बन्वनमें पडना पड़ता है, वैसा क्लेश और 
फेंसावट और किसीके भी सड्से नहीं होती || ३० ॥ 
उद्धवजीने पूछा--कमलछनयन श्यामसुन्दर ! आप 
कृपा करके यह बतढाडय कि मुमुक्षु पुर्ष आपका किप्त 
रूपसे किस प्रकार और किप्त मावसे ध्यान करे १॥३ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | जो न 
तो बहुत ऊँचा हो और न बहुत नीचा ही--ऐसे 
आसनपर शरीरकों सीधा रखकर आरामसे बेंठ जाय, 
हायोकी अपनी गोदमें रख ले और दइश्टि अपनी नाध्विकाके 
अग्रभागपर जमावे ॥ ३२ ॥ इसके बाद पूरक, कुम्भक 
और रेचक तथा रेचक, कुम्मक और पूरक-इन ग्राणायामो- 
के द्वारा नाड़ियोॉका शोधन करे। प्राणायामका अभ्यास 
पीरे-घीरे बढ़ाना चाहिये और उसके साथ-साथ इच्द्रियोको 
जीतनेका भी अभ्यास करना चाहिये ॥ ३३॥ हृदयमे कमल- 
नाल्गत पतले घतके समान 5“»कारका चिन्तन करे, 
प्राणके द्वारा उसे ऊपर ले जाय और उसमे धण्टानादके 
समान खर स्थिर करे । उस खरका तॉता टूटने न 
पावे || ३४ || इस प्रकार ग्रतिदिन तीन समय दस-दस 
बार 5“कारसहित ग्राणायामका अभ्यास करे । ऐसा 
करनेसे एक महीनेके अंदर ही ग्राणवायु वशमे हो जाता 
है |॥३०॥ इसके बाद ऐसा चिन्तन करे कि हृदय एक 
कमल है, वह शरीरके भीतर इस प्रकार स्थित है मानो 
उसकी डंडी तो ऊपरकी भोर है और मुँह नीचेकी ओर | 
अब ध्यान करना चाहिये कि उसका मुख ऊपरकी ओभोर 
होकर खिल गया हैं, उसके आठ दर ( पखुडियोँ ) हैं 
ओर उनके बीचोवीच पीछी पीली अत्यन्त छुकुमार कर्णिका 
( गद्दी ) है ॥ ३६॥ कर्णिकापर क्रमश सूर्य, चन्द्रमा 
ओर अग्नेका न्यास करना चाहिये | तदनन्तर अभ्निके 
अदर मेरे इस रूपका स्मरण करना चाहिये | मेरा यह 
खरूप व्वानके लिये बड़ा ही मड्ल्मय हैं || ३७ || 
मेरे अवयवोकी गठन बडी ही सुडोछ हैं । रोम-रोमसे 
शान्ति टपकती हैं | मुखकमछ अत्यन्त प्रफुल्लित और 
छुन्दर हैं | घुटनोतक ढंतब्री मनोहर चार भुजाएँ हैं । 


रा 


आअ० १५ | छकऋदश 


बड़ी ही छुन्दर और मनोहर गरदन हैं । मरकतमणिके 
समान सुन्निग्ध कपोछ हैं | मुख+र मन्द-मन्द मुसकानकी 
अनोखी ही छुटा है । दोनो ओरके कान बराबर हैं और 
उनमें मकराकृत कुण्डछ झिलमिद-झिलमिल कर रहे है। वर्षा- 
कालीन मेघके समान इयामर शरीरपर पीताम्बर फहरा 
रह है | श्रीवत्स एवं लक्ष्मीजीका चिह्न वरक्ष:स्यलूपर दायें- 
बाय विराजमान है। हाथोमे क्रमश: शह्डू, चक्र, गदा 
एवं पद्म धारण किये हुर हैं | गलेमे वनमालछा ठटक रही 
हैं | चरणोंमे नूपुर शोभा दे रहे है, गलेमे कौस्तुममणि 
जगमगा रही है | अपने-अपने स्थानपर चमचमाते हुए 
किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोमायमान हो 
हे हैं | मेरा एक-एक अड्ढड अत्यन्त सुन्दर एवं हृदयहारी 
है | सुन्दर मुख और प्यारमरी चितदन कृपा-प्रसादकी 
वर्षा कर रही है | उद्धव | मेरे इस सुकुमार रूपका 
ध्यान करना चाहिये और अपने मनको एक-एक अड्भमे 
लगाना चाहिये || ३८-४१ ॥ 
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बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोको 
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उनके विपयोसे खींच छे और मनको बुद्धिरूप सारथीकी 
सहायतासे मुझम ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अज्नर्म 
क्यों न छगे || 9२ || जब सारे शरीरका ध्यान होने 
लगे, तब अपने चित्तकों खींचकर एक स्थानमें स्थिर 
करे और अन्य अड्रोका चिन्तन न करके केवछ मन्द- 
मनन्‍्द मुत्तकानकी छठासे युक्त मेरे मुखका ही ध्यान 
करे || 9३ ॥ जब चित्त मुखारविन्दम ठहर जाय, तब 
उसे वहॉसे- हटाकर आउ्ाशमे स्थिर करे | तदनन्तर 
आकाशका चिन्तन भी त्याग कर मेरे खरूपमे आरूड़ 
हो जाय और मेरे सिवा किसी भी वस्तुका चिन्तन न 
करे | 9०४9 ॥ जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता 
हैं, तत्र जेसे एक ज्योति दूसरी ज्योतिसे मिवकर एक 
हो जाती है, वेसे ही अपनेमे मुझे और मुझ सवात्मामे 
अपनेकी अनुमव करने छगता है ॥ ४५० ॥ जो योगी 
इस प्रकार तीव्र ध्यानयोगके द्वारा मुझमे ही अपने 
चित्तका सयम करता है, उसके चित्तसे वस्तुकी अनेकता, 
तत्सम्बन्धी ज्ञान और उनकी ग्राप्तिके छिये होनेवाले 
कमोंका श्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ 
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पंद्रहवों अध्याय 


मिन्न-भिन्न 
भगवान श्रीकृष्ण कहत है--प्रिय उद्धव | जब 
सावक इच्दिय, प्राण ओर मनको अपने वशमे करके 
अपना चित्त मुझमें छगान छगता हें, मेरी घारणा करने 
लगता है, तब उनके सामने बहुत-सी सिद्धियों उपस्थित 
होती हैं | १ | 
उद्धवर्जाने कहा--अच्युत ! कीन-सी वारणा करनेसे 
किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती हैं और उनकी 


संख्या कितनी है, आप ही योगियोको सिद्धियाँ देते हैं, 
अतः आप इनका वर्णन कीजिये ॥ २॥ 


भगवान श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! घारणायोग- 
के पारगामी योगियोंने अठारह प्रकारकी सिद्धियों बतछायी 
हैं| उनमें आठ सिद्धियों तो ग्रधानरूपसे मुझमें ही 
रहती है और दूसरोंमें न्‍्यून | और दस सचचगुणके 
विकाससे भी मिल जाती हैं ॥ ३ ॥ उनमें तीन सिद्धियों 


सिद्धियोँके नाम ओर लक्षण 


तो शरीरकी है---'अणिमा?, महिमा? और “रूपिमा! | 
इन्द्रियोकी एक सिद्धि है--प्राप्िी! | छौकिक और पार- 
लेकिक पदार्थोका इच्छानुसार अनुभव करनेवाढी सिद्धि 
प्राकाम्यः है | माया ओर उसके कार्योकों इच्छानुसार 
सञ्चाकित करना “ईशिता? नामकी सिद्धि हैं ॥ 9॥ 
विषयोम रहकर भी उनमे आसक्त न होना 'बशिता! 
हे ओर जिस-जिस सुखकी कामना करे, उसकी सीमा- 
तक पहुँच जाना 'कामात्ेसायिता? नामकी आठवीं पिद्धि 
है | ये आठो सिद्धियाँ मुझमे खभावसे ही रहती है और 
जिन्हे में देता हूँ, उन्हींको अंशतः ग्राप्त होती हैं ॥ ५॥ 
इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियाँ है | शरीरमें 
भूख, प्यास आदि वेगोका न होना, बहुत दूरकी वस्तु 
देख लेना और बहुत दूरकी बात सुन लेना, मनके साथ 
ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो इच्छा हो, 
वही रूप बना लेना; दूसरे शरीरमें प्रवेश करना, जब 


९०४ 





इच्छा हो तभी शरीर छोडना, भप्सराओके साथ होनेवाढी 
देवक्रीडाका दर्शन, सड्लल्पकी सिद्धि, सत्॑ जगह सबके 
द्वारा बिना ननु-नचके आज्ञापाढन--यें दस सिद्धियाँ 
सत्त्वगुणके विशेष विकाससे होती है || ६-७ ॥ भूत, 
भविष्य और वरतमानकी बात जान लेना; शीत-उष्ण, सुख- 
दुःख और राग-द्ेप आदि इन्द्रोके वगमे न होना, दूसरेके 
मन आदिकी बात जान लना; अग्नि, सूये, जल, विष 
आदिकी शक्तिको स्तम्मित कर देना और किसीसे भी 
पराजित न होना--ये पॉँच सिद्धियाँ भी योगियाको 
प्राप्त होती हैं || ८ ॥ प्रिय उद्गव ! योग-घारणा करनेसे 
जो सिद्धियोँ प्राप्त होती हैं, उनका मेंने नाम-निर्देशके 
साथ वर्णन कर दिया | अब किस धारणासे कौन-सी 
सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, यह बतछाता हूँ, सुनो ॥९ 

प्रिय उद्भव ! पदश्चभूतोंकी सृक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही 
शरीर हैं | जो साधक केवल मेरे उसी शरीरकी उपासना 
करता है और अपने मनको तदाकार बनाकर उसीमें 
लगा देता है अथांतू मेरे तन्मात्रात्मक शरीरके अतिरिक्त 
और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, उसे 'अणिमा? 
नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्थरकी चट्टान आदिम भी प्रवेश 
करनेकी शक्ति-अणुता प्राप्त हो जाती है ॥ १०॥ 
महत्तत्वके रूपमे भी मै ही प्रकाशित हो रहा हूँ और 
उस रूपमें समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र हूँ | जो 
मेरे उस रूपमें अपने मनको महत्तच्ाकार करके तन्मय 
कर देता हैं, उसे महिमा नामकी सिद्धि प्राप्त होती हैं, 
और इसी प्रकार आकाशादि पश्चमूतोंमें---जो मेरे ही 
शरीर हैं--अछग-अछग मन लगानेसे उन-उनकी महत्ता 
प्राप्त हो जाती है, यह भी महिमा? सिद्धिके ही अन्तर्गत 
है ॥ ११॥ जो योगी वायु आदि चार भतोके परमाणु ओं को 
मेरा ही रूप समझकर चित्तको तदाकार कर देता हैं, 
उसे “ढविभा? सिद्धि प्राप्त हो जाती है---उसे परमाणुरूप 
कालके+ समान सूक्ष्म वस्तु बननेका सामथ्य प्राप्त 
हो जाता है ॥| १२ ॥ जो साचिक अहड्जारकों भेरा 
खरूप समझकर मेरे उसी रूपमें चित्तकी धारणा करता 
है, वह समस्त इन्द्रियोंका अविष्ठाता हो जाता है | मेरा 
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चिन्तन करनेवाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति! नामकी पिद्नि 
प्राप्त कर लेता है || १३॥ जो पुरुष मुग्न मद्त्तत्ताभिमानी 
मूत्रात्मामें अपना चित्त स्थिर करता हैँ, उसे मुझ अव्यक्त- 
जन्मा ( सूत्रात्मा ) की आकाम्यः नामकी सिद्धि ग्राप्त 
होती है---जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते 
हैं ॥ १9 ॥ जो त्रिगणमयी मायाके स्वामी मेरे काछ- 
खरूग विश्वछ्पकी धारणा करता हैँ, वह शरीरों और 
जीवोंकी अपने इच्छाजुसार प्रेरित करनेकी सामय्य प्राप्त 
कर लेता है | इस पिदट्ठिका नाम 'ईशितलः है॥ १५॥ 
जो योगी मेरे नारायण-खख्पमें--जिसे तुरीय और 
भगवान्‌ भी कहते हँँ---मतको छगा देता हैं, मेरे 
खाभाविक गुण उसमे प्रऊ्ठ होने छगते हैं. और उसे 
बरिता? नामकी सिद्धि ग्राप्त हो जाती हैँ || १६॥ 
निगुण त्रह्म भी में ही हँ। जो अपना निर्मल मन मेरे 
इस त्रह्मखरूपमें थ्ित कर लेता है, उसे परमानन्द- 
खरूपिंणी 'कामावसायिता' नामकी सिद्धि प्राप्त होती 
है | इसके मिलनेपर उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं, समाप्त ही जाती हैं ॥ १७ ॥ प्रिय उद्धव | 
मेरा वह रूप, जो इवेतद्वीपका खामी है, अत्यन्त शुद्ध 
और घमंमय है | जो उसकी घारणा करता है, वह भूख- 
पास, जन्म-मृत्यु और शोक-मोह---इन छ: ऊर्मियेसि 
मुक्त ढो जाता है और उसे जुद्ध खरूपकी ग्रात्ति होती 
है ॥ १८ ॥ में ही समशि-प्राणह्यप आकाशात्मा हूँ । 
जो मेरे इस खरूपम मनके द्वारा अनाइत नादका चिन्तन 
करता हे, वह “दुरश्रवण”! नामी सिद्धिसे सम्पन्न हो 
जाता हैं और आक्नाशर्मे उपलब्ध होनेवाली विविध 
प्राणियोॉंकी बोली सुन समझ सकता है ॥ १९ || जो 

योगी नेत्नोंकी सूर्यमें और सूर्यकों नेत्रोमें सयुक्त कर देता 
हे और दोनके सगोगमें मन- ही-मन मेरा ध्यान करता 
है, उसकी दृष्टि सूक्ष हो जाती है, उसे “दूरदर्शन? 

नामकी सिद्धि प्राप्त होती है ओर वह सारे संत्तारको 
देख सकता है ॥ २० ॥ मन ओर शरीरको ग्राणवायुके 
सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो 
इससे 'मनोजब” नामकी सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं । इसके 

प्रभावसे वह योगी जहाँ भी जानेका संकल्प करता है, 

वही उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता हैं | २१ ॥ 
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समानता बतायी है । 
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जिस समय योगी मनको उपादान-कारण बनाकर किसी 
देवता आदिका रूप घारण करना चाहता है तो वह 
अपने मनके अनुकूछ वैसा ही रूप घारण कर लेता है । 
इसका कारण यह है कि उप्तने अपने चित्तको मेरे साथ 


जोड़ दिया है ॥| २२ ॥ जो योगी दूसरे शरीरमें प्रवेश ' 


करना चाहे, वह ऐसी भावना करे कि में उसी शरीरमे 
हूं। ऐसा करनेसे उसका ग्राण वायुरूप घारण कर लेता 
है| और वह एक फूलसे दूसरे फूछपर जानेवाले भीरेके 
समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीरमे प्रवेश कर जाता 
हे ॥ २३ ॥ योगीको यदि शरीरका परित्याग करना हो 
तो एडीसे गुदाद्वाक्ो दबाकर पग्राणवायुको क्रमशः 
हृदय, वक्ष:स्थल, कण्ठ जोर मस्तकमे के जाय | फिर 
ब्रह्मरन्ध्रके द्वारा उसे ब्रह्ममे लीन करके शरीरका परित्याग 
कर दे | २४ ॥ यदि उसे देवताओंके विह्ारस्थलोमे 
ऋक्रीड़ा करनेकी इच्छा हो, तो मेरे शुद्ध सत्तमय खरूपकी 
भावना करे। ऐस्ता करनेसे सत्वगुणकी अंशखरूपा 
छुर-सुन्दरियों विमानपर चढ़कर उसके पाप्त पहुँच जाती 
है | २५ ॥ जिस पुरुषने मेरे सत्यसड्डूब्यखरूपमे 
अपना चित्त खिर कर दिया है, उसीके ध्यानमे संलग्न 
है, वह अपने मनसे जिस समय जेसा सडझ्डल्प करता 
हैं, उसी समय उसका वह सडझ्नल्प सिद्ध हो जाता 
है || २६॥ में (ईशित्त और वशित्क--इन दोनों 
सिद्धियोका खामी हूँ, इसलिये कभी कोई मेरी आज्ञा 
टाछ नहीं सकता | जो मेरे उस रूपका चिन्तन करके 
उप्ती भावसे युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञाको 
भी कोई ठाल नहीं सकता ॥ २७ ॥ जिस योगीका 
चित्त मेरी धारणा करते-करते मेरी भक्तिके ग्रभावसे शुद्ध 
हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म-प्रृत्यु आदि अदृष्ट विषयोको 
भी जान लेती हैं | और तो क्या---भूत, भविष्य ' और 
वतेमानकी सभी बातें उसे माद्धम हो जाती हैं || २८॥ 
जैसे जलके द्वारा जलमे रहनेवाले ग्राणियोका नाश नही 
होता, वैसे ही जिस योगीन अपना चित्त मुन्नमे छगाकर 
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शिधिछ कर दिया है, उप्तके योगमय शरीरको अभश्नि, 
जछू आदि कोई भी पदाथ नष्ट नहीं कर सकते ॥ २९ ॥ 
जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिह्न ओर शा्ठ-गदा-चक्र-पद्म 
आदि आयुर्धोसे विभूषित तथा ध्वजा-छत्र-चंवर आदिसे 
सम्पन्न मेरे अवतारोका ध्यान करता है, वह अजेय हो 
जाता है | ३० ॥ 


इस ग्रकार जो विचारशीर पुरुष मेरी उपासना 
करता है और योगवारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता है, 
उसे वे सभी सिद्धियाँ परणतः प्राप्त हो जाती है, जिनका 
वर्णन मैने किया है ॥ ३१॥ प्यारे उद्धव ! जिसने 
अपने ग्राण, मन और इन्द्रियोपर विजय ग्राप्त कर ही 
है, जो संयमी है और मेरे ही खरूपकी धारणा कर 
रहा है, उसके लिये ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, जो दुलूभ 
हो। उसे तो सभी सिद्धियों प्राप्त ही हैं॥ ३२ ॥ 
पलतु श्रेष्ठ पुरुष कहते है कि जो छोग भक्तियोग अथवा 
ज्ञानयोगादि उत्तम योगोंका अभ्यास कर रहे है, जो मुझसे 
एक हो रहे हैं उनके लिये इन सिद्धियोका प्राप्त होना 
एक विध्न ही है; क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके 
समयका दुरुपयोग होता है | ३३ || जगत्‌मे जन्म, 
ऑषधि, तपस्या और मन्त्रादिके द्वारा जितनी सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं, वे सभी योगके द्वारा मिल जाती हैं; परन्तु 
योगकी अन्तिम सीमा--मेरे सारूप्य, सालोक्य आदिकी 
ग्राप्ति बिना मुझे चित्त छगाये किसी भी साधनसे नहीं 
प्राप्त हो सकती ॥ ३४ ॥ अह्मवादियोने वहुत-से साधन 
बतलाये है---योग, साख्य ओर धर्म आदि | उनका 
एवं समस्त सिद्धियोका एकमात्र में ही देतु, खामी और 
प्रभु हूँ॥ ३५॥ जेसे स्थूल पत्नभूतोमे बाहर, भीतर- 
सर्वत्र सूक्ष्म पश्च-महामभूत ही है, तृक्ष्म भूतोके अतिरिक्ति 
स्थुल भूतोकी कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही में समस्त 
प्राणियोके भीतर द्रष्टारूपसे और बाहर इृश्यरूपसे स्थित 
हं। मुझे बाहर-भीतरका मेद भी नहीं है; क्योकि मैं 
निरावरण, एक---भद्वितीय आत्मा हूँ ॥| ३६ ॥ 


$ 
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पोलहवाँ अध्याय 


भगवानकी विभूतियोंका वर्णन 


उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ | आप श्वर्य प्रह्म हैं, 
न आपका आदि हैं और न अन्त | आप आवरणरहित 
अद्वितीय तत्त्व हैं । समझ्ल प्राणियों और पदार्थोकी 
उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और गप्रढयके कारण भी आप ही 
है | आप उँचे-नीचे सभी ग्राणियोमिं थ्ित हैं; परल्तु 
जिन छोगेनि अपने मन ओर इन्द्रियोंकी वशमें नहीं किया 
है, वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथीचित 
लपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं ॥ १-२ ॥ 
बड़े-बड़े ऋषि-महर्पि आपके जिन रूपी और विभूतियोंकी 
परम भक्तिके साथ उपासना करके पिद्धि ग्राप्त करते हैँ, 
वह आप मुझसे कहिये ॥ ३ ॥ समस्त प्राणियोंके 
जीवनदाता प्रमी ! आप समस्त ग्राणियोंके अन्तरात्मा 
हैं | आप उनमें अपनेको गुप्त रखकर छीछा करते रहते 
हैं | आप तो सबको देखते है, परन्तु जगतके ग्राणी 
आपकी मायासे ऐसे मोहित हो रहें हैँ कि वे आपको 
नहीं देख पाते || 9 || भचिन्त्य ऐश्वर्यसम्पन्न प्रभों ! 
पृथ्वी, खगें, पाता तथा दिशा-विदिशाओंमें आपके 
प्रभावसे युक्त जो-जो भी विभूतियाँ है, आप कृपा करके 
मुझसे उनका वर्णन कीजिये | प्रभो ! में आपके उन 
चरणकमढोंकी वन्दना करता हूँ, जो समस्त तीथोंको भी 
तीथ वनानेवाले हैं || ५॥ 

भगवान्‌ श्रीक्ृषणन्न कद्दा-प्रिय उद्धव] तुम 
प्रइनका मर्म समझनेवाढोंमं शिरोमणि हो | जिस समय 
कुरुक्षेत्रम कारब-पाण्डवोका युद्र छिड़ा हुआ था, उस 
समय शत्रुओसे युद्धके छिये तत्यर अजुनने मुझसे यही 
प्ररन॒ किया था ॥ ६ ॥ अजुनके मनमें ऐसी 
घारणा हुईं कि कुटुम्बियॉंको मारना और सो भी 
राज्यके ढिये बहुत ही निन्दनीय अधर्म हैं | साधारण 
पुरुषेकि समान वह यह सोच रहा था कि “में मारनेवाढा 
रु ओर ये सब मज्नेवाले हैं| यह सोचकर वह 
युद्ध उपरत हो गया || ७ ॥ तब मैने रणमूमिमें 
बहुत-सी युक्तियों देकर वीर-शिरोमणि अजुनको समझ्नाया 
था। उस प्मय भजुनने भी मुझसे यही अरइन किया था, 
जे] तुम कर रह हो॥ ८ ॥ उद्धवजी ! में समस्त 


प्राणियोका आत्मा, द्वितेंपी, सुद्दद) और ईश्वर-नियामक 
हूँ। में दी इन समस्त प्राणियों और पदार्थेके रूपमें हूँ 
ओर इनकी उत्पत्ति, स्विति एवं प्र्यका कारण भी हूँ॥ ९॥ 
गतिशीछ पदायॉर्म में गति हूँ | अपने अवीन करनेवालोमें 
में काछ हूँ। गुणेम में उनकी मूठखरूपा साम्यावस्था 
हैँ और जितने भी गुणवान्‌ पदाव ढेँ, उनमें उनका 
खाभातरिक गुण हे ॥ १० ॥ गुणयुक्त वस्तुओर्म में 
क्रियाशक्तिप्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ और मह्दानोमें 
ज्ञानशक्तिप्रधान प्रथम कार्य महत्तत् हूँ | सृक्ष्म वस्तुओंमें 
मे जीव हूँ और कठिनाईसे वशम होनेवालमिं मन 
हँ॥ ११॥ में वेदोंका अभिव्यक्तिस्थान हिएप्यगर्भ हूँ 
ओर मनत्रे्मिं तीन मात्राओं (अ+उ+म) वा ओंकार हूँ | 
मे अक्षरोर्म अकार, उन्‍्दोंमें त्रिपदा गायत्री हैँ || १२ ॥ 
समस्त देवताओर्म इन्द्र, आठ व्तुओमें अग्नि, द्वादश 
आदित्योम विष्णु ऑर एकादश रुद्वोंम नीछछोह्टित नामका 
रुद्र हैँ ॥ १३ ॥ में बह्मर्पियोंम #गु, राजर्पियोर्मे मनु, 
देवर्षियोर्मे नारठ और गोौओंम कामवेनु हूँ ॥ १४ ॥ 
मे सिद्धेश्वरमिं कपिछ, पक्षियोर्मे गरुड, ग्रजापतियोमे 
दक्ष प्रजापति और पितरोंमें अयमा हैँ ॥ १७ ॥ प्रिय 
उद्धव ! में देत्योमें देत्यराज प्रह्मद, नक्षत्रेमिं चन्द्रमा, 
ओषधियोंमें सोमरस एव यक्ष-राक्षसोमें कुबेर हुँ--ऐसा 
समझो || १६ ॥ में गजराजोमें ऐराबत, जछनिवासियोमें 
उनका प्रभु वरुण, तपने ओर चमकनेवाढोमें सूथ तथा 
मनुष्योर्मि राजा हूँ ॥ १७॥ में घोडमे उच्चे:अ्रवा, 
वातुओंमें सोना, दण्डधारियोंमे यम और सर्पोर्म वासुकि 
हुँ॥ १८ ॥ निष्याप उद्धवजी ! में नागराजोमे रोषनाग, 
सीग और दाढवाले ग्राणियोर्मे उनका राजा सिंह, 
आश्रमोमें संन्यास और वण्ोमें ब्राह्मण हैँ | १९ ॥ मै 
तीर्थ और नदियोमें गड़ा, जलाशयोमें समुद्र, अब-दजस्नोमे 
घनुध तथा धनुधरोंमें त्रिपुरारि शह्ढर हूँ ॥ २० ॥ 

में निवासस्थानोंमें सुमेरु, दुगेम स्थानोमें हिमाल्‍ूय, 
ब्रनस्पतियोमं पीपल और धान्योंमे जौ हूँ ॥ २१॥ में 
पुरोहितोमें वसिठ्ठ, वेदवेत्ताओमे बृहस्पति, समस्त सेना- 
पतियेमिं खामिकातिंक और सन्मागग्रवर्तेकोंमे भगवान्‌ 








त्ह्मा हूँ || २२ ॥ पत्चपहायक्षोमे ब्रह्मयज्ञ ( खाध्याय- 
यज्ञ ) हूँ, अतोमें अहिंसाबत और झुद्ध करनेवाले पदार्थेमि 
नित्यशुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा 
हूँ।॥ २३ ॥ आठ ग्रकारके योगोमे में मनोनिरोधरूप 
समाधि हूँ । विजयके इच्छुकोमे रहनेवाढा मैं मन्त्र 
( नीति ) बल हूँ, कौशछोमें आत्मा और अनातव्माका 
विवेकरूप कौशल तथा ख्यातिवादियोमे विकव्प हैँ ॥२०॥ 
मै ल्लियोमं मनुपत्नी शतरूपा, पुरुषोर्म खायम्भुव मनु, 
मुनीखरोमे नारायण और अह्मचारियोमें सनत्कुमार हूँ॥ २०॥ 
में धर्मोंमि कर्मसंन्यास अथवा एषणात्रयके त्यागद्वारा सम्पृणे 
ग्राणियोंकी अभयदानरूप सच्चा संन्यास हूँ । अभयके 
साधनोंमे आत्मखरूपका अनुसन्धान हूँ, अभिग्राय-गोपनके 
साधनोमे मधुर वचन एवं मौन हूँ ओर ख्री-पुरुषके 
जोड़ोमे मै प्रजापति हँ---जिनके शरीरके दो भागोंसे पुरुष 
और ख्रीका पहला जोड़ा पेदा हुआ ॥ २६॥ सदा 
सावधान रहकर जागनेवालोमें संवत्सररूप काल मे हूँ, 
ऋतुओंमे वसन्‍्त, महीनोंमे मार्गशी्ष और नक्षत्रोंमे 
अभिनित्‌ हूँ ॥ २७॥ मे युगोमें सत्ययुग, विवेकियोमे 
महर्षि देवल और असित, व्यासोंमे श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास 
तथा कवियोमे मनख्री शुक्राचाय हूँ ॥ २८ ॥ सश्टिकी 
उत्पत्ति और लय, प्राणियोके जन्म और मृत्यु तथा विद्या 
और अविद्याके जाननेवाले भगवानोमें ( विशिष्ट महा- 
पुरुषोमे ) में वासुदेव हैँ । मेरे ग्रेमी भक्तोंमे तुम (उद्धव), 
किम्पुरुषोमे हनुमान, विद्याघरोमें खुदशन ( जिसने 
अजगरके रूपमे नन्दबाबाको ग्रस॒ लिया था | और फिर 
भगवानके पादस्पशसे मुक्त हो गया था ) मै हूँ॥२९॥ 
रव्नोमे पद्मराग (छाछ), सुन्दर वस्तुओंमें कमछकी कछी, 
तृणोमे कुश और हविप्योमे गायका थी हूँ ॥ ३० ॥ 
में व्यापारियोमे रहनेवालढी लक्ष्मी, छछ-कपट करनेवालोमे 
यूतक्रीडा, तितिक्ष भोकी तितिक्षा ( कश्सहिष्णुता ) और 
साच्िक पुरुषो्म रइनेवाछा सत्तगुण हैँ ॥ ३१॥ में 
बच्वानोमें उत्साह और पराक्रम तथा भगवद्धृक्तोंमे 
भक्तियुक्त निष्काम कर्म हूँ | वैष्णवोकी एज्य वासुदेव, 


सकर्षण, प्रधुम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नृसिंह 


/5 ७३०७७ व 


ओर ब्रह्मा---इन नौ मूर्तियोंमें मे पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति 
बासुदेव हूँ ॥ ३२॥ मे गन्धरवेगि विश्वावसु और 


एका दश्च स्कन्व 


आश््य्य््ल््य््््िय्ञ् प्ि््््प््य्य्््््््य्््प्य्य््ख््प्य्म््म्््स््न्य्स्म्च्स्य्स्च्च््चस्स्चसस् सच सय्सस्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्पटूाटट 


९०७ 
अप्सराओंमे व्रह्माजीके दरबारकी अप्सरा पृव॑चित्ति हूँ । 
पर्वतोमे स्थिरता और पृथ्वीमे शुद्ध अविकारी गन्ध मे ही 
हूँ ॥ ३३॥ मे जलमे रस, तेजखियोमे परम तेजखी 
अग्नि; सूर्य, चन्द्र और तारोमे प्रभा तथा आकाशमे 
उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ ॥ ३४ ॥ उद्धवजी | में 
ब्राह्मणभक्तोमे बलि, वीरोंमे अजुन और ग्राणियोमे उनकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हैँ || ३५ ॥ में ही पेरोंमें 


चलनेकी शक्ति, वाणीमें बोलनेकी शक्ति, पायुमें मछ- 


व्यागकी शक्ति, ह्ार्थो्में पकड़नेकी शक्ति ओर जनने- 
न्द्रिय्में आनन्दोपभोगकी शक्ति हूँ | लचामे स्पशेकी, 
नेत्रोमें दशंनकी, रसनामे खाद लेनेकी, कार्नोंमि श्रवणकी 
ओर नासिकामे सूधनेकी शक्ति भी में ही हूँ | समस्त 
इन्द्रियोकी इन्द्रिय-शक्ति मै ही हूँ ॥ ३६ ॥ (थ्वी, वायु, 
आकाश, जल, तेज, अहड्जार, महत्तत्त, पत्ममहाभूत, 
जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्त, रज, तम और उनसे परे 
रहनेवाला ब्रह्म--ये सब में ही हैँ ॥ ३७ ॥ इन 
तत्तोंकी गणना, छक्षणोंद्वारा उनका ज्ञान तथा तत्त्व- 
ज्ञानख्प उसका फछ भी मे ही हैँ । में ही ईश्वर हूँ, 
मैं ही जीव हूँ, मै ही गुण हूँ और मे ह्वी गुणी हूँ । 


मैं ही सबका आत्मा हूँ और मै ही सब कुछ हैं । | 


अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कही भी नही है ॥३८॥ 
यदि मै गिनने लगूँ तो किसी समय परमाणुओकी गणना 
तो कर सकता हूँ, परन्तु अपनी विभूतियोकी गणना नही कर 
सकता | क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी 
भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियोकी गणना 
तो हो ही कैसे सकती है || ३९ ॥ ऐसा समझो कि 
जिसमे भी तेज, श्री, कीतिं, ऐश्वये, छज्जा, त्याग, 
सौन्दय, सोभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि 
श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही अंश है।। 9० ॥ 


उद्धवजी ! मेने तुम्हारे प्रश्नके अनुसार सक्षेपसे 
विभूतियोका वणन किया । ये सब्र परमार्थ-बस्तु नहीं 
है, मनोविकारमात्र हैं, क्योंकि मनसे सोची और वाणीसे 
कही हुई कोई भी वस्तु परमाथथ ( वास्तविक ) नहीं 
होती । उसकी एक कर्पना ही होती है ॥ ४१ ॥ 
इसलिये तुम वाणीको खच्छन्दरभापणसे रोको, मनके 
सडझ्लुल्य-विकल्प बंद करो | इसके ढिये ग्राणोंकी वरामें 


ब्रा 
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२०८ 








करो और इन्द्रियॉंका दमन करो । साचिक बुद्धिके द्वारा 
प्रपच्चाभिमुख बुह्निको शान्त करो । फिर तुम्हें संसारके 
जन्म-प्ृत्युरूप बीहड़ मार्गमें भटकना नहीं पडेगा ॥ 9 २॥ 
जो साथक वुद्धिके द्वारा वाणी और मनको पूर्णतया 
वशमे नहीं कर लेता, उसके ब्रत, तप और दान उसी 





श्रीमद्भागवत 
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प्रकार क्षीण हो जाते हैं, जेसे कच्चे घड़ेमे भरा हुआ 
जछ ॥ ४३ ॥ इसलिये मेरे प्रेमी भक्तको चाहिये कि 
मेरे परायण होकर भक्तियुक्त बुद्धिसे वाणी, मन और 
प्राणोंका संयम करे | ऐसा कर लेनपर फिर उसे कुछ 
करना शेप नही रहता | वह क्ृतकृत्य हो जाता हैं॥|99॥ 
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सत्रहवों अध्याय 


चर्णीश्रम-धमं-निरूपण 


उद्धवजीने कहा--कमलढनयन श्रीकृष्ण | आपने 
पहले वर्णाश्रम-धर्मका पाठन करनेवार्के लिये और 
सामान्यतः मनुष्यमात्रके छिये उस धर्मका उपदेश किया 
था, जिससे आपकी भक्ति ग्राप्त होती है | अब आप 
कृपा करके यह बतलाइये कि मनुष्य किस प्रकारसे अपने 
धर्मका अनुष्ठान करे, जिससे आपके चरणोंमें उसे भक्ति 
प्राप्त हो जाय ॥ १-२॥ प्रभो | महाबाहु माधव ! 
पहले आपने हंसरूपसे अवतार ग्रहण करके ब्रह्माजीको 
अपने परमधमंका उपदेश किया था| ३ ॥ रिपुदमन ! 
बहुत समय बीत जानेके कारण वह इस समय मर्य- 
छोकमें प्रायः नहीं-सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका 
उपदेश किये बहुत दिन हो गये हैं ॥ 9 || अच्युत ! 
पृथ्वीमें तथा त्रह्माकी उस समामें भी, जहाँ सम्पूर्ण वेद 
मूतिमान्‌ होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त 
ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्मका प्रवचन, 
प्रवरत्तेन, अथवा संरक्षण कर सके || ५॥ इस पधर्मके 
प्रवतेक, रक्षक और उपदेशक आप ही है | आपने 
पहले जेंसे मधु देत्यकों मारकर वेदोंकी रक्षा की थी, 
वैसे ही अपने धर्मकी भी रक्षा कीजिये | खयंगप्रकाश 
परमात्मन्‌ | जब आप पृथ्वीतछसे अपनी छीछा संवरण 
कर लेंगे, तब तो इस घर्मका लोप ही हो जायगा तो 
फिर उसे कौन बतावेगा ? || ६ || आप समस्त धर्मोके 
मम्मजञ है; इसढिये ग्रमो ।! आप उस धर्मका वर्णन 
कीजिये, जो आपकी भक्ति ग्राप्त करानेवाछा है और 
यह भी बतलाब्ये कि किसके लिये उसका कौसा विधान 
हैँ ॥७॥ 


श्रीशु कदेवजी कहते हैं--परीक्षित | चकजो आधण मध्दजाया 


भक्तरिरोमणि उद्भधवजीने प्रश्न किया, तव भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अत्यन्त प्रसन होकर ग्राणियोंके कल्याणके ढिये 
उन्हें सनातन घर्मोका उपदेश किया ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! तुम्हारा 
प्रन्‍नन वमेमय है, क्योकि इससे वर्णाश्रमधर्मी मनुष्योंको 
प्रमकल्याणखरूप मोक्षकी ग्राप्ति होती है | अतः में 
तुम्हें उन धर्मोका उपदेश करता हूँ, सावधान होकर 
सुनो ॥ ९ ॥ भित्त समय इस कह्यका प्रारम्भ हुआ 
था ओर पहला सत्ययुग चल रहा था, उस समय समी 
मनुष्योका “हंस” नामक एक ही वर्ण था । उ्त युगमें 
पव छोग जन्मसे ही कइतकृत्य होते थे; इसीलिये उसका 
एक नाम कृतयुग भी है || १० ॥ ठस समय केत्रछ 
प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्यरूप 
चार चरणोंसे युक्त में ही वृषभरूपधारी धर्म था | उस 
समयके निष्पाप ०वं परमतपखी भक्तजन मुझ हंसखरूप 
जुद्ध परमात्माकी उपासना करते थे ॥ ११॥ परम 
भाग्यवान्‌ उद्धव ! सत्ययुगके बाद त्रेतायुगका आरम्भ 
होनेपर मेरे हृदयसे श्वास-प्रश्नासके द्वारा ऋग्वेद, सामवेद 
और यजुरव॑द्रूम त्रयीविया प्रकट हुई और उस त्रयी- 
विदयासे होता, अष्वयु और उद्‌गाताके कमेरूप तीन 
भेदोंवाले यज्ञके रूपसे मे प्रकट हुआ ॥ १२॥ विराद 
पुरुषके मुखसे ब्राह्मण, मुजासे क्षत्रिय, जघासे वैश्य और 
चरणोसे शूद्रोंकी उत्पत्ति हुईं। उनकी पहचान उनके 
खमभावानुसार और आचरणसे होती है ॥१३॥ उद्धवजी ! 
विराट पुरुष भी मैं ही हूं; इसलिये मेरे ही ऊरुस्थलसे 
गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचयाश्रम, वक्षःस्थल्से वानग्रस्थाश्रम 
तेज शस्मन्ग्णे जंत्गाशाप्पकी उत्पत्ति हुई है ॥ १9 ॥ 
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इन वर्ण और आश्रमोके पुरुषोके खभात भी इनके 
जन्मस्थानोंके अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो 
गये | अर्थात्‌ उत्तम स्थानोसे उत्पन्न होनेवाले वण और 
आश्रमोंके खभाव उत्तम और अधम स्थानोंसे उत्पन हो नेवार्छो- 
के अधम हुए ॥१७॥| शम, दम, तपस्या, पवित्रता, सनन्‍्तोष, 
क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य--- 
ये ब्राह्मण वणके खभाव है ॥ १६ || तेज, बल, थैये, 
वीरता, सहनशीलता, उद्यरता, उद्योगशीठता, स्थिरता, 
ब्राह्मणममक्ति और ऐश्वर्य--ये क्षत्रिय वर्णक खभाव 
है ॥ १७॥ आस्तिकता, दानशीछता, दम्भहीनता, 
ब्राह्षणोकी सेवा करना और घनसब्चयसे सन्तुष्ट न 
होना---ये वैश्य वर्णके खभाव हैं ॥ १८ ॥ ब्राह्मण, 
गो और देवताओंकी निष्कपटभावसे सेवा करना और 
उसीसे जो कुछ मिल जाय, उसमे सनन्‍्तुष्ट रहना---ये 
शूद्र वणके खभात्र है।। १९ || अपवित्रता, झूठ बोलना, 
चोरी करना; ईश्वर और परछोककी परवा न करना, 
झठ-मूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णाके वशमें 
रहना---ये अन्त्यजोंके खभाव है || २० || उद्धवजी ! 
चारो वर्णों और चारो आश्रमोंके ढिये साधारण धर्म यह 
है कि मन, वाणी ओर शरीरसे किसीकी हिंसा न करें; 
सत्यपर दृढ़ रहे; चोरी न करें; काम, क्रोध तथा लछोभसे 
बचे और जिन कामोके करनेसे समस्त प्राणियोंकी 
प्रसन्नता और उनका भत्ता हो, वही करे ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैद्य गभौधान आदि संस्कारोके 
क्रमसे यज्ञोपवीत संस्काररूप द्वितीय जन्म ग्राप्त करके 
गुरुकुल्मे रहे और अपनी इन्द्रियोकी वशमे रखे । 
आचार्यके बुछानेपर वेदका अध्ययन करे और उसके 
अर्थका भी विचार करे ॥ २१२ | मेखला, मृगचम्म, 
वर्णके अनुसार दण्ड, रुद्राक्षकी माठा, यज्ञोपवीत और 
कमण्डछु घारण करे | सिर्पर जग रक्खे, शौकीनीके 
लिये दाँत और दसल्र न धोवे, रंगीन आसनपर न बैठे 
ओर कुश घारण करे ॥ २३ || स्नान, भोजन, हवन, 
जप और मढछ-मृत्र व्यागकके समय मौन रहे और कक्ष 
तथा गुप्तेन्द्रियके वाछ और नालूनोबोी कभी न काटे | २ ४॥| 
पूण ब्रह्मचयका पालन करें | खय॑ तो कभी बीर्यपात 
करे ही नही | यदि खप्न आदिम वीय स्खलित हो 


एकादश स्कन्ध 
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जाय, तो जल्में स्नान करके ग्राणायाम करे एवं 
गायत्रीका जय करे ॥ २८ ॥ ब्रह्मचारीको पवित्रताके 
साथ एकाग्रचित्त होकर अग्नि, सूये, आचाये, गौ, 
ब्राह्मण, गुरु, वृद्धनन ओर देवताओकी उपासना करनी 
चाहिये तथा सार्यकार और प्रातःकाक मौन होकर 
सन्ध्योपासन एवं गायत्रीका जप करना चाहिये ॥२६॥ 
आचायको मेरा ही खरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार 
न करे | उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोपदृष्टि न 
करे; क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है॥। २७॥ सायझ्ञाढ 
और प्रातःकाल दोनो समय जो कुछ भिक्षामें मिले वह 
छाकर गुरुदेवके आगे रख दे | केवछ भीजन ही नहीं, 
जो कुछ हो सब | तदनन्तर उनके आज्ञानुसार बड़े 
संयमसे भिक्षा आदिका यथोचित उपयोग करे || २८ ॥ 
आचाय यदि जाते हो तो उनके पीछे-पीछे चले, उनके 
सो जानेके बाद बड़ी सावधानीसे उनसे थोड़ी दूरपर सोवे | 
थके हो, तो पास बेठकर चरण दबावे और बेठे हों तो 
उनके आदेशकी ग्रतीक्षामे ह्मथ जोड़कर पासमें द्वी खड़ा 
रहे । इस प्रकार अत्यन्त छोटे व्यक्तिकी मॉति सेवा-झुश्रृषाके 
द्वारा सदा-सबंदा आचार्यकी आज्ञामे ततर रहे || २० ॥ 
जबतक विद्याष्ययन समाप्त न हो जाय, तबतक सब प्रकारके 
भोगोंसे दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुलमे निवास करे और 
कभी अपना ब्रह्मचयत्रत खण्डित न होने दे || ३० || 





यदि ब्रह्मचारीका विचार हो कि मैं मृर्तिमान्‌ वेदोके 
निवासस्थान ब्रह्मलोकमें जाऊँ, तो उसे आजीवन नेष्रिक 
ब्रह्मचय-त्रतः ग्रहण कर लेना चाहिये और वेदोंके 
ख/ध्यायके लिये अपना सारा जीवन आचार्यकी सेव्रामें 
ही समर्पित कर देना चाहिये || ३१ ॥ ऐसा ब्रह्मचारी 
सचमुच ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है और उसके सारे पाप 
नष्ट हो जाते है | उसे चाहिये कि अग्नि, गुरु, अपने 
शरीर और समस्त ग्राणियोमें मेरी ही उपासना करे और 
यह भाव रक्‍खे कि मेरे तथा सत्रके हृदयमे एक ही 
परमात्मा विराजमान है ॥ ३२ ॥ बहाचारी, वानप्रस्थ, 
ओर सन्यासियोको चाहिये कि वे ल्लियोंकों दखना, स्पर्श 
करना, उनसे बातचीत या हँती-मसखरी आदि करना 
दूरसे ही त्याग दें; मैथुन करते हुए प्राणियोपर तो दृष्टि- 
पाततक न करे ॥ ३३ ॥ प्रिय उद्दव | शौच, आचमन, 
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स्नान, सन्व्योपासन, सरढता, तीर्थसेवन, जप, समस्त 
प्राणियोंमे मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीरका 
संयम---यह ब्रह्मचारी, यृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्‍्यासी-- 
सभीके लिये एक-प्ता नियम है | अध्पृश्योको न छूना, 
अमक्ष्य वस्तुओंकी ब खाना और जिनसे बोलना नहीं 
चाहिये उनसे न बोलना---ये नियम भी सबके लिये 
हैं ॥ ३४-३५ ॥ नेष्टिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमोका 
पालन करनेसे अग्निके समान तेजस्री हो जाता है | 
तीत्र तपस्याके कारण उसके कम-संस्कार भस्म हो जाते 
है, अन्तःकरण शुद्ध हो जाता हैं और वह मेरा भक्त 
होकर मुझे ग्राप्त कर लेता हैं || ३६ ॥ 

प्यारे उद्धव ! यदि नेष्ठिक व्रह्मचर्य ग्रहण करनेकी 
इच्छा न हो--गृहस्थाश्रममे ग्रवेश करना चाहता हो, 
तो विधिपृवक वेदाध्ययन सम्राप्त करके आचार्यको दक्षिणा 
देकर और उनकी अनुमति छेकर समावतंन-सस्कार 
करावे---स्नातक वनकर ब्रह्मचर्याश्रम छोड़ दे ॥३७|| 
व्रह्मचारीकों चाहिये कि ब्रह्मचय आश्रमके बाद गृहस्थ 
अथवा वानग्रस्थ-आश्रममे ग्रवेश करे | यदि ब्राह्मण हो 
तो संन्यास भी ले सकता है | अथवा उसे चाहिये कि 
क्रमशः एक आश्रमसे दूसरे आश्रममे प्रवेश करे | किन्तु 
मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रमके रहकर अपवा 
विपरीत क्रमसे आश्रम-पर्वितंन कर स्वेच्छाचार्मे न 
प्रवृत्त हो || ३८ ॥ 

प्रिय उद्धव ! यदि ब्ह्वचर्याश्रमके वाद गृहस्थाश्रम 
खीकार करना हो तो ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने 
अनुरूप एवं शाब्रोक्त छक्षणोसे सम्पन्न कुडीन कन्यासे 
विवाह करे | वह अवस्थामे अपनेसे छोटी और अपने 
ही वर्णकी होनी चाहिये | यदि कामबश अन्य वर्णकी 
कन्यासे और वित्राह करना हो, तो क्रमशः अपनेसे 
निम्न वर्णकी कन्यासे विवाह्द कर सकता है ॥ ३९ ॥ 
यज्ञ-यागादि, अध्ययन और दान करनेका अधिकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वेश्योकीं समानरूपसे है | परन्तु दान लेने, 
पढने और यज्ञ करनेका अजिक्वार केवल ब्राह्मणोको 
ही हैं ॥ ४० ॥ त्राह्णणनो चाहिये कि इन तीनों 
वत्तियॉमें प्रतिग्रह अर्थात्‌ दान लेनेकी बृत्तिको तपस्या, 
तेज और यज्ञका नाश करनेवाढी समझकर पढ़ाने और 
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यज्ञ करनेके द्वारा ही अपना जीवननिवांह करें और 
यदि इन दोनो वृत्तियोर्म भी दोपदष्टि हो--परावलम्वन, 
दीनता आदि दोष दींखते हों--तो अन्न कटनेके बाद 
खेतोमे पड़े हुए दाने वीनकर ही अपने जीवनका निर्वाह 
कर ले ॥ 9१॥ उद्धव | ब्राह्मणका शरीर अलन्त 
दुरूम है | यह इसलिये नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ 
विपय-भोग ही भोगे जायें। यह तो जीवन-पयन्त कष्ट 
भोगने, तपस्या ऋरने और अन्तमें अनन्त आनन्दखरूप 
मोक्षकी ग्राप्ति करनेके लिये है || 9२ ॥ जो ब्राह्मण 
बरमें रहकर अपने महान्‌ धर्मका निष्कामभावसे पाढन 
करता हैँ ओर खेतोंमें तथा बाजारोंमें गिरे-पड़ि दाने 
चुनकर सन्तोषपृवरंक अपने जीवनका निर्वाह करता है, 
साथ ही अपना शरीर, प्राण, अन्तःकरण ओर आत्मा 
मुझे समर्पित कर देता हैं और कहीं भी अत्यन्त आसक्ति 
नहीं करता, वह बिना संन्यास डिये ही परमशान्ति- 
खरूप परमपद ग्राप्त कर लेता है ॥ 9३ || जो छोग 
विपत्तिमें पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणको विपत्तियेंसि 
बचा लेते हैं, उन्हे में शीघ्र ही समज्त आपत्तियोसे उसी 
प्रकार बचा लेता हूँ, जेसे सप्लुद्र्भ इबते हुए ग्राणीकों 
नोका बचा लेती हैँ | ०४ | राजा पिताके समान 
सारी ग्रजाका कष्टसे उद्धार करे---उन्हें बचावे, जेंसे 
गजराज दूसरे गजोकी रक्षा करता हैं और वीर होकर 
खय॑ अपने आपसे अपना उद्धार करे ॥ 2५ ॥ जो 
ग़जा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह सारे 
पापोंसे मुक्त होकर अन्त समयमें सूयके समान तेजखी 
विमानपर चढकर खर्गछोकर्मे जाता है और इन्द्रके साथ 
सुख भोगता है || ०६ || यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा 
यज्ञ-यागादिसे अपनी जीविका न चछा सके, तो वेश्य 
वृत्तिका आश्रय ले ले, और जबतक विपत्ति दूरन हो 
जाय तबतक करे | यदि बहुत बड़ी आपत्तिका सामना 
करना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियोक्की वृत्तिसे भी 
आगा काम चढछा ले, परन्तु किसी भी अवस्थामें नीचोकी 
सेता--जिसे 'श्वानवृत्ति? कहते हैं----न करे ॥| ४७ || 
इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी ग्रजापालन आदिके द्वारा 
अपने जीवनका निर्वाह न कर सके तो वेश्यबृत्ति व्यापार 
आदि कर छे | बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकारके 


है] 
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द्वारा अथवा विद्यार्थियोंको पढाकर अपनी आपत्तिके दिन 
काट दे, परन्तु नीचोकी सेवा, “बानवृत्तिःका आश्रय 
कभी न ले | 9८ | वैश्य भी आपत्तिके समय शाद्वोंकी 
वृत्ति सेवासे अपना जीवन-निर्वाह कर छे और शूद्र 
चटाई बुनने आदि कासवृत्तिका आश्रय ले ले; परन्तु 
उद्धव ! ये सारी बाते आपत्तिकालके लिये ही है | आपत्तिका 
समय बीत जानेपर निम्नवर्णोंकी बृत्तिसे जीविकोपाजन 
करनेका छोभ न करे ॥ ०९ ॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये 
कि वेदाध्ययनरूप त्रह्मयज्ञ, तपंणरूप पितृयज्ञ, हृवनरूप 
देवयज्ञ, काकबलि आदि भूतयज्ञ ओर अभन्नदानरूप 
अतिथियज्ञ आदिके द्वारा मेरे खरूपभूत ऋषि, देवता, 
पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त ग्राणियोकी यथाशक्ति 
प्रतिदिन पूजा करता रहे ॥ ५० ॥ गृहस्थ पुरुष 
अनायास प्राप्त अथवा शाल्रोक्त रीतिसे उपाजित अपने 
शुद्ध घनसे अपने भ्र॒त्य, आश्रित प्रजाजनकों किसी 
प्रकारका कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विधिके साथ 
ही यज्ञ करे ॥ ५१ ॥ 

प्रिय उद्धव | गृहस्थ पुरुष कुठुम्बमे आसक्त न हो | 
बड़ा कुठुम्ब होनेपर भी भजनमें प्रमाद न करे । 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि 
जैसे इस छोककी सभी वस्तुएँ नाशवान है बेसे ही 
खगांदि परछोकके भोग भी नाशवान्‌ ही हैं || ५२ || 
यह जो खी-पुत्र, भाई-बन्धु और गुरुजनोंका मिलना- 
जुलना है, यह वेसा ही है, जेसे किसी प्याऊपर कुछ 
वटोह्दी इकट्ठे हो गये हों । सबको अछग-अछग रास्ते 
जाना है। जैसे स्प्न नींद ट्ूटनेतक ही रहता हैं, वैसे ही 


इन मिलने-जुढनेवालोॉका सम्बन्ध ही बस, शरीरके रहने- 
तक ही रहता है; फिर तो कौन किसको पूछता है ॥५३॥ 
गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके घर-गृहस्थीमे 
फँसे नहीं, उसमे इस प्रकार अनासक्तभावसे रहे मानो कोई 
अतिथि निवास कर रहा हो । जो शरीर आदिमे अहड्डार 
और घर आदियें ममता नहीं करता, उसे घर-गृह स्थीके 
फंदे बॉघच नहीं सकते ॥| ५४ ॥ भक्तिमान्‌ पुरुष 
गृहस्थो चित शाल्रोक्त कर्मोके द्वारा मेरी आराघना करता 
हुआ परमें ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान्‌ हो तो वानग्रस्थ 
आश्रममें चछा जाय या संन्यासाश्रम खीकार कर ले |५णा। 
प्रिय उद्धव ! जो छोग इस प्रकारका गृहस्थजीवन न 
बिताकर घर-गृहस्थीमें ही आसक्त हो जाते हैं, ख्री, पुत्र 
और धनकी कामनाओमें फेंसकर हाय-हाय करते रहते 
और मूढतावश खीढूम्पट और कृपण होकर मे-मेरेके 
फेरमे पड़ जाते है, वे बंध जाते है || ५६॥ वे सोचते 
रहते हैं---'हाय ! हाय ! मेरे मॉ-बाप बूढे हो गये; 
पत्नाके बाल-बच्चे अभी छोटे-छोटे हैं, मेरे न रहनेपर ये 
दीन, अनाथ ओर दुखी हो जायेगे, फिर इनका जीवन 
कैसे रहेगा ” ॥ ५७ ॥ इस प्रकार धर-मृहस्थीको 
वासनासे जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ- 
बुद्धि पुरुष विषयभोगेसि कभी तृ॑प्त नही होता, उन्हींमे 
उल्झकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर 
तमोमय नरकमे जाता हैं ॥ ५८ ॥ 


->--*ाकि 9 कफ: 


अठारहवों अध्याय 


वानप्रस्थ ओर खंनन्‍्यासीके धर्म 


भगवान श्रीकृष्ण कहते है--प्रिय उद्धव | यदि 
गृहस्थ मनुष्य वानग्रस्थ आश्रममे जाना चाहे, तो अपनी 
पत्नीको पुत्रोके हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले 
ले और फिर शान्त चित्तसे अपनी आयुका तीसरा भाग 
वनमे ही रहकर व्यतीत करे ॥ १ ॥ उसे वनके पवित्र 
कन्द-मूछ और फरछोसे ही शरीर-निर्वाह करना चाहिये; 
वल्रकी जगह वृक्षोंकी छाल पहिने अथवा घास-पात 
और मृगछाछासे ही काम निकाल ले ॥ २॥ 
केश, रोएँ, नख ओर मूँछ-दाढ़ीरूप शरीरके मछको हटावे 


नही | दातुन न करे | जल्मे घुसकर त्रिकाछ स्नान 
करे और घरतीपर ही पड़ रहे॥ ३॥ प्रीष्म ऋतुमें 
पन्चाग्नि तपे, वर्षा ऋतुमें खुले मैदानमें रहकर वर्षाकी 
बौछार सहे । जाडेके दिनोंमे गलेतक जलमे डूबा रहे | 
इस प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे ॥| 9 ॥ 
कन्द-मूलोॉंकी केवछठ आगमें भूनकर खा ले अथवा 
समयानुसार पके हुए फल आदिके द्वारा ही काम चला 
ले | उन्हें कूटनेकी आवश्यकता हो तो ओखलढीमे या 
सिलपर कूठ ले, अन्यथा दॉतोसे ही चबा-चबाकर खा 
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ले ॥ ५ | वानग्रस्थाश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदाथ 
कहॉसे छाना चाहिये, किस समय छाना चाहिये, कोन- 
कौन पदार्थ अपने अनुकूछ है---इन बातोको जानकर 
अपने जीवन-निर्वाहके लिये खय॑ ही सब ग्रकारके कन्द- 
मूल-फ़छ आदि ले आवे | देश-काढ आदिसे अनभिज्ञ 
लोगोंसे छाये हुए अथवा दूसरे समयके सश्चित पदार्थोको 
अपने काममें न छे# || ६ ॥ नीवार आदि जंगढी अनसे 
ही चरुपुरोडश आदि तेयार करे ओर उन्हींसे 
समयोचित आग्रयण आदि वेदिक कम करे । वानग्रस्थ हो 
जानेपर वेदविहित पशुर्भद्वारा मेरा यजन न करे।॥ ७॥ 
वेदवेत्ताओोने वानग्रस्थीके ढछिये अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास 
और चातुर्मास्य आदिका वैसा ही विधान किया है, 
जैसा गृहस्थोके छिये हैं || ८ ॥ इस प्रकार घोर तपस्या 
करते-करते मास सूख जानेके कारण आनग्रस्थीकी एक- 
एक नस दीखने छगती है | वह इस तपस्याके द्वारा 
मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियोंके छोकर्मे जाता 
है और वहाँसे फिर मेरे पास आ जाता हैं; क्योकि तप 
मेरा दी खरूप है ॥ ९ ॥ प्रिय उद्धव | जो पुरुष बड़े 
कश्से किये हुए और मोक्ष देनेवाले इस महान तपस्याको 
खग, बह्मलोक आदि छोटे-मोटे फरछोंकी ग्राप्तिके ढिये 
करता है, उससे बढकर मूख और कौन होगा ९ इसलिये 
तपस्याका अनुष्ठान निष्काममभावसे ही करना चाहिये|| १ ०|| 


प्यारे उद्धव ! वानप्र्सी जब अपने आश्रमोचित 
नियमोका पान करनेमें असम हो जाय, बुढापेके 
कारण उसका शरीर कॉपने छगे, तत्र यज्ञागियोंको 
भावनाके द्वारा अपने अन्त;करणमें आरोपित कर ले 
और अपना मन मुझ्नमे छगाकर अभिनिमें प्रवेश कर जाय | 
( यह विधान केवछ उनके लिये है, जो-विरक्त नहीं 
हैं) || ११ ॥ यदि उसकी समझमे यह बात आ जाय 
कि काम्य कर्मोंसे उनके फलूखरूप जो लोक ग्राप्त होते 
है, वे नरकोंके समान ही दुःखपूर्ण है और मनमें छोक- 
परलोकसे पूरा वेराग्य हो जाय तो विधिपूर्वक यज्ञाग्नियोंका 
पर्ितवयाग करके संन्यास ले ले ॥ १२॥ जो वानग्रस्थी संन्‍्यासी 


होना चाहे, वह पहले वेदविधिके अनुसार आठों ग्रकारके 


श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञसे मेरा यजन करे । इसके 
बाद अपना सब्बंख ऋत्विजको दे दे । यज्ञानियोंको 
अपने ग्राणोमें छीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, 
वस्तु और व्यक्तियोकी अपेक्षा न रखकर खच्छन्द विचरण 
करे ॥ १३ | उद्धवजी | जब ब्राह्मण संन्यास लेने 
लगता है, तब देवताछोग ख्री-पुत्रादि सगे-सम्बन्धियोंका 
रूप घारण करके उसके संन्यास-ग्रहणर्में विष्न डालते 
है| वे सोचते हैं कि “अरे ! यह तो हमढोगोकी 
अवहेलना कर, हमलोगोंकोी छॉघकर परमात्माको प्राप्त 
होने जा रहा है? | १४ ॥ 


यदि संन्यासी वलल घारण करे तो केबछ ढछेंगोटी 
लगा ले और अधिकसे अधिक उसके ऊपर एक ऐसा 
छोटा-सा टुकड़ा छूपेट ले कि जिसमें ढेंगोटी ढक जाय 
तथा आश्रमोचित दण्ड और कमण्डलुके अतिरिक्त भर 
कोई भी वस्तु अपने पास न खखे | यह नियम आपत्ति- 
कालको छोड़कर सदाके ढिये हैं ॥ १५॥ नेत्रोंसे 
घरती देखकर पैर रक्खे, कपड़ेसे छानकर जछ पिये, 
मुँहसे प्रत्येक बात सत्यपूत--सत्यसे पत्रित्र हुई ही निकाले 
और शरीरसे जितने भी काम करे, बुद्धिपूवक--सोच- 
विचार कर ही करे ॥ १६ ॥ वाणीके छिये मोन, 
शरीरके छिये नि्चेश स्थिति और मनके डिये ग्राणायाम दण्ड 
है | जिसके पास ये तीनो दण्ड नही है, वह केवल 
शरीरपर बॉसके दण्ड बारण करनेसे दण्डी खामी 
नहीं हो जाता ॥ १७ ॥ संन्यासीको चाहिये कि 
जातिच्युत और गोधाती आदि पतितोंको छोड़कर चारों 
बर्णोंकी भिक्षा ले | केवछ अनिश्चित साठ परोसे जितना 
मिल जाय, उतनेसे ही सन्‍्तोप कर ले ॥ १८ ॥ इस 
प्रकार मिक्षा लेकर वस्तीके बाहर जलछाशयंपर जाय, 
वहाँ हाथ-पैर धोकर जलके द्वारा मिक्षा पवित्र कर ले; 
फिर शाज्षोक्त पद्धतिसे जिन्हें भिक्षाका भाग देना चाहिये, 
उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले | 


# अर्थात्‌ मुनि इस बातको जानकर कि अमुक पदार्थ कहाँसे छाना चाहिये, किस समय छाना चाहिये और कोन- 

(३ च्थै अन्य 
कोन पदार्थ अपने अनुकूल है; ख़य ही नवीन-नवीन कन्द-मूछठ-फल आदिका सश्जय करे । देश-काछादिसे अनभिश अर 
जनेंके छाये हुए अथवा काडान्तरमें सश्जय किये हुए पदार्थोके सेवनसे व्याधि आदिके कारण तपस्थामें विद्न होनेकी 


आशंका है| 


अ० १८ | 





एकादश स्कत्य 
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दूसरे समयके लिये बचाकर न रे और न अधिक 
मॉगकर ही छाये ॥ १९॥ संन्यात्तीकी पृथ्वीपर अकेले 
ही विचरना चाहिये | उसकी कहीं भी आसक्ति न 
हो, सब इन्द्रियों अपने वशामे हो । वह अपने- 
आपपमे ही मस्त रहे, आत्म-प्रेमने ही तन्‍्मय रहें, 
प्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिश्चितियोमे भी घेय॑ रकक्‍खे 
और सर्वत्र समानरूपसे स्थित परमात्माका अनुभव 
करता रहे || २० || सन्यासीकों निर्जेन और निर्भय 
एकान्त-स्थानमे रहना चाहिये | उसका हृदय निरन्तर 
मेरी भावनासे विश्युद्ध वना रहे | वह अपने-आपको 
मुझसे अभिन्न और अद्वितीय, अखण्डके रूपमे चिन्तन 
करे || २१ ॥ वह अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्धन 
ओर मोक्षपर विचार करे तथा निश्चय करे कि इन्द्रियोका 
विषयोक्ने लिये विक्षिपत होना--चश्चरू होना बन्धन है 
और उनको संयम रखना ही मोक्ष है ॥ २२॥ इस- 
ढिये संन्यासीको चाहिये कि मन एवं पांचों ज्ञानेन्द्रियों- 
को जीत ले, भोगोकी क्षुद्रता समझकर उनकी ओरसे 
सबेथा मुँह मोड़ ले और अपने-आपमें ही परम आननन्‍्द- 
का अनुभव करे | इस प्रकार वह मेरी भातनासे भरकर 
पृथ्वीमें विचरता रहे || २३ ॥ केवल मिक्षाके छिये ही 
नगर, गाँव, अहीरोकी बस्ती या यात्रियोकी टोडीमे जाय | 
पवित्र देश, नदी, परत, वन' और आश्रमोसे पूण प्रथ्वीमे 
बिना कही ममता जोंडे घूमता-फिर्ता रहे ॥ २४ ॥ 
मिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियोके आश्रमसे ही अहण 
करे | क्योकि कठे हुए खेतोके दानेसे बनी हुई मिक्षा 
शीघ्र ही चित्तको शुद्ध कर देती है और उससे बचा- 
खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥२८॥॥ 

विचारवान्‌ संन्‍्यासी दायमान जगत्‌को सत्य वस्तु 
कभी न समझे, क्योकि यदह्द तो प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ 
है | इस जगतमे कहीं भी अपने डित्तको लगाये नही | 
इस छोक और परछोकमे जो कुछ करने-पानेकी इच्छा 
हो, उससे विरक्त हो जाय ॥ २६ ॥ सन्यासी विचार 
करे कि आत्मामे जो मन, वाणी और ग्राणोका सद्बात- 
रूप यह जगत है, वह सारा-का-सारा माया ही है | 
इस विचारके द्वारा इसका बाघ करके अपने खरूपमें 
स्थित हो जाय और फिर कभी उसका स्मरण भी न 
करे ॥ २७ ॥ ज्ञाननिष्ठ, विरक्त मुपुक्षु और मोक्षकी भी 


सा० भाषा ११७००: 


अपेक्षा न रखनेवाल मेरा भक्त आश्रमोंकी मर्यादामें बद्ध 
नही है | वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिह्ोंको 
छोड़-छाड़कर, वेद-शाख्रके विधि-निपेधोसे परे होकर 
खच्छन्द विचरे ॥ २८ ॥ वह बुद्धिमान होकर भी 
वालफोके समान खेले | निपुण होकर भी जडवत्‌ रहे, 
विद्वान होकर भी पागछलकी तरह बातचीत करे और 
समस्त वेद-विधियोका जानकार होकर भी पशुबृत्तिसे 
( अनियत आचारवान्‌ ) रहे || २९ ॥ उसे चाहिये 
कि वेदोके कमकाण्ड-मागकी व्याख्यामें न छगे, पाखण्ड 
न करे, तक-वितकसे बचे और जहाँ कोरा वाद-विवाद 
हो रहा हो, वहाँ कोई पक्ष न ले || ३० ॥ वह इतना 
धेयवान्‌ हो कि उसके मनमे क्रिम्ती भी प्राणीसे उद्देग न 
हो और वह खययं भी किसी प्राणीको उद्विन न करे | 
उसकी कोई निन्‍्दा करे, तो प्रप्तन्नतासे सद्द ले; किसीका 
अपमान न करे | प्रिय उद्बत्र | संन्‍्यासी इस शरीरके 
लिये किसीसे भी वेर न करे | ऐसा बेर तो प्रशु करते 
हैं ॥ ३१॥ जेसे एक ही चन्द्रमा जल्से भरे हुए 
विभिन्‍न पात्रोमें अछग-अछग दिखायी देता है, वैसे ही 
एक ही परमात्मा समस्त प्राणियोंम और अपनेमे भी 
स्थित है | सत्रकी आत्मा तो एक है ही, पदत्नमूतोसे 
बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पाश्च- 
भौतिक ही तो है । (ऐसी अवस्थामे किसीसे भी बैर- 
विरोध करना अपना ही वैर-विशेध है ) || ३२ || 
प्रिय उद्बब ! संन्यासीको किसी दिन यदि समयपर 
भोजन न मिले, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिये और 
यदि बराबर मिछता रहे, तो हर्षित न होना चाहिये । 
उसे चाहिये कि वह घैय रक़्वे | मनमें हपँ और विषाद 
दोनों प्रकारके विकार न आने दे; क्योंकि भोजन मिलना 
और न मिलना दोनो ही ग्रार्यके अधीन है || ३३॥ 
मिक्षा अवश्य मॉगनी चाहिये, ऐसा करना उचित ही 
हे; वयोंकि मिक्षासे ह्दी प्राणोकी रक्षा होती हे । प्राण 
रहनेसे ही तत््वका विचार होता है और तच्वविचारसे 
तत्तज्ञान होकर मुक्ति मिठ्ती है || ३४ ॥ संन्यासीको 
प्रार्यके अनुसार अच्छी या बुरी--जैसी भी भिक्षा 
मिल जाय, उसीसे पेट भर ले | वल् और बिछौने भी 
जैसे मिल जायें, उन्हींसे काम चछा ले | उनमें अच्छेपन 


९१४ 
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या वुरेपनकी कल्पना न करे ॥ ३५॥ जैसे में परमेद्वर 
होनेपर भी अपनी छीलासे ही शोच आदि शाल्षोक्त 
नियमोंका पान करता हूँ, वेसे द्वी आननिष्ठ पुरुष भी 
शौच, आचनन, स्नान ओर दूसरे नियमोका लीछासे ही 
आचरण करे। वह शाब्वविधिके अधीन होकर---विधि- 
किक्वर होकर न करे ॥ ३६॥ क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष- 
को भेदकी ग्रतीति ही नहीं होती | जो पहले थी, वह 
भी मुझ स्वात्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो गयी । यदि 
कभी-कभी मरणपयन्‍त बाधित भेदकी ग्रतीति भी होती 
है, तब भी देहपात हो जानेपद वह मुझसे एक हो 
जाता है ॥| ३७ ॥ 

उद्धवजी | ( यह तो हुई ज्ञानबरानकी बात, अब 
केब्छ वेशग्ययानूकी बात छुनो ) | जितेन्द्रिय पुरुष, 
जब्र यह निश्चय हो जाय कि संसारके विषयोके भोगका 
फल दुःख-दी-दुःख है, तब वह विरक्त हो जाय और 
यदि वह मेरी ग्राप्तिके साधनोंकोी न जान्ता हो तो 
भगवच्चिन्तनमें तन्‍्मय रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ सहुरुकी शरण 
ग्रहण करे ॥ ३८ ॥ वह गुरुकी ढढ़ भक्ति करे, श्रद्धा 
रक्‍्खें और उनमें दोष कभी न निकाले | जबतक बहाका 
ज्ञून हो, तबतक बड़े आदरसे मुझे ही गुरुके रूपमें 
समझता हुआ उनकी सेवा करे ॥ ३९ ॥ किन्तु जिसने 
पाँच इन्द्रियाँ और मन--इन छहोपर विजय नहीं प्राप्त 
को हैं, जिसके इन्द्रियरूपी घोडे ओर वुद्विरूपी सारथी 
विंगडे हुए है ओर जिसके हृदयमे न ज्ञान है और न 
तो बेराग्य, वह यदि त्रिदण्डी संन्यासीका वेप घारणकर 
पेट पाछता है तो वह संन्यासवर्मका सत्तानाश ही कर 
रहा है और अपने प्रृज्य देववाओकी, अपने-आपको 
और अमने हृदयमें स्थित मुन्नको ठगनेकी चेश करता है | 


अभी उस वेषमात्रके सन्‍्याप्तीकी वासनाएँ क्षीण नहीं 
हुई है; इसलिये वह इस छोक ओर परछोक दोनोसे 
हाथ घो बैठता है | ४०-४१ ॥ संनन्‍्यासीका मुख्य 
धम है---.द्ान्ति और अहिंसा | वानग्रस्थीका मुख्य धर्म 
है---तपस्या ओर भगवद्भाव | गृहस्थका मुख्य धर्म है-- 
प्रागियाक्ी रक्षा और यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य 
धम है---आचारयकी सेवा || 9२ || गृहस्थ भी केवछ 
ऋतुकालमे ही अपनी ख्लीका सहवास करे। उसके 
लिये भी ब्रह्मचय, तपस्या, शोच, सन्‍्तोप और समस्त 
प्राणियोके प्रति प्रेममाव--ये मुझ्य धर्म हैं । मेरी 
उपासना तो सभीको करनी चाहिये | 9१ ॥ जो पुरुष 
इस प्रकार अनन्यभावसे अयने वगाश्रमचमक्रे द्वारा मेरी 
सेवा छगा रहता है ओर समस्त प्राणियोर्म मेरी भातना 
करता रहता है, उसे मेरी अविचछ भक्ति ग्राप्त हो जाती 
है| ४४ ॥ उद्धवजी ! मे सम्बूर्ण छोक्कोंका एकमात्र 
खामी, सत्रक्री उत्चत्ति और प्रढ्यका परम कारण बल्ष हूँ। 
नित्य-निरन्तर बढ़नेवाली अखण्ड भक्तिके द्वारा वह मुझे 
प्रात कर लेता है ॥ ४५॥ इस्त प्रकार वह गृहस्थ 
अपने बर्मपालनके द्वारा अन्तःकरणको शुद्ध करके भेरे 
ऐश्वर्यंको-मेरे खहगक्ो जान लेता है ओर ज्ञान-विज्ञानसे 
सम्पन्न होकर शीत्र ही मुझे प्राप्त क( लेता हैं | ४६॥ 
मैने तुम्हें यह सदाचाररूप वर्गाश्रमियोका वर्म बतछाया 
हैं | यदि इस वर्मानुष्ाानमें मेरी मक्तिका पुठ छम जाय, 
तब तो इससे अनायास्त ही परम कस्याणलरूप मोक्षकी 
ग्राति हो जाय || 9७ || साधुखभाव उद्भव | तुमने 
मुझसे जो प्रश्न किया था, उप्तका उत्तर मैने दे दिया 
और यह बतला दिया कि अपने घमका पाठन करनेवादा 
भक्त मुझ पत्रह्मखरूपको किस्त प्रकार ग्राप्त होता है ॥॥४ ८॥ 


उन्नीसवों अध्याय 


5 ५ 8". छ 
भक्ति, ज्ञान ओर यम-नियमादि साधवोका वर्णन 


भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धत्रजी ! जिसने 
उपनिपदादि शा्रोके श्रवण, मनन और निदिध्यासनके 
दर आत्मताक्षात्कार कर लिया हैं, जो श्रोत्रिय एवं 


पर ही निभर नहीं करता, दूसरे शब्दोंमें---जो केवल 
परोक्षज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि सम्पूर्ण दैत- 
प्रप्ष और इसकी निवृत्तिका साधन बृतिज्ञान मायामात्र 


नेह्ननिष्ठ है, जिम्तका निश्चय केवछ युक्तियों और अनुमानों- है, उन्हे मुझमें ढीन कर दे, वे दोनों ही मुझ आत्मामे 





आ० १९ |] 
अध्यस्त हैं, ऐसा जान के ॥ १॥ ज्ञानी पुर्का 
अभीष पदार्थ मै ही हैँ, उप्तके साधन-साध्य, स्वगे और 
अपवर्ग भी मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और किसी भी 
पदार्थसे वह ग्रेम नहीं करता ॥| २ ॥ जो ज्ञान और 
विज्ञानसे सम्पन्न सिद्दपुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक 
खरूपको जानते है | इसीलिये जानी पुरुष मुझे सबसे 
प्रिय है | उद्भवजी | ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानके द्वारा 
निरन्तर मुझे अपने अन्तःकरणमे घारण करता है ॥ ३॥ 
तच्वज्ञानके लेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि प्राप्त 
होती है, वह तपस्या, तीथे, जप, दान अथवा अन्त:- 
करणशुद्धिके और किसी भी साधनसे पृणतया नही हो 
सकती || 9 ॥ इप्तछिये मेरे प्यारे उद्धव | तुम ज्ञानके 
सहित अपने आत्मखरूपको जान लो ओर फिर ज्ञान- 
विज्ञानसे सम्पन्न होकर भक्तिभावसे मेश मजन करो || ५ |] 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोने ज्ञन-विज्ञानरूप यज्ञके द्वारा अपने 
अन्तःकरणमे मुझ सब यज्ञोके अधिपति आत्माका यजन 
करके परम सिद्धि प्राप्त की है | ६॥ उद्धव ! 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आविभीतिक---इन तीन 
विकारोकी समष्टि ही शरीर हैं ओर वह सवा तुम्हारे 
आश्रित है। यह पहले नहीं था और अन्तमे नहीं 
रहेगा; केवछ बीचमे ही दीख रद्दा है । इसलिये इसे 
जादूके खेलके समान माया ही समझनी चाहिये। इसके 
जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट 
होना-ये छः मावविकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध 
नहीं है । यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं हैं; 
क्योंकि वह खय॑ असत्‌ है | असत्‌ वस्तु तो पहले 
नहीं थी, बादमे भी नहीं रहेगी; इसलिये बीच भी 
उसका कोई अस्तिल नहीं होता ॥ ७ || 

उद्धवजीने कहा--विश्वरूप परमात्मन्‌ ! आप ही 
विश्वके खामी हैं | आपका यह वेराग्य और विज्ञानसे 
युक्त सनातन एवं विशुद्र ज्ञान जिस प्रकार चुद हो 
जाय, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइये और उस 
अपने भक्तियोगका भी वर्णन कीजिये, जिसे ब्रह्मा आदि 
महापुरुष भी ढूँढा करते हैं ॥ ८ ॥ मेरे खामी ! जो 
पुरुष इस संसारके विकट मार्गमे तीनो तापोके थपेडे 
खा रहे है. और भीतर-बाहर जरू-भुन रहे है, उनके 
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लिये आपके भमृतवर्षी युगछ चरणारविन्दोकी छत्र-छायाके 
अतिर्क्ति और कोई भी आश्रय नहीं दीखता ॥ ९ ॥ 
महानुभाव! आपका यह अपना सेत्रक अँपेरे कुएँमे 
पड़ा हुआ है, काछुझूपी सपने इसे डस खखा है; 
फिर भी विपयोके क्षुद्र छुखमोगोकी तीत्र तृष्ण मिठ्ती 
नहीं, बढ़ती ही जा रही है | आप कृपा करके इसका 
उद्बार कीजिये और इससे मुक्त करनेवाली वाणीकी सुधा- 
धारासे इसे सराबोर कर दीजिये || १० ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्दधवजी | जो प्रश्न 
तुमने मुझसे किया है, यही प्रइन धममराज युधिष्ठिरने 
घार्मिकशिरोमणि भीष्पपितामहसे किया था | उस समय 
हम सभी छोग वहाँ विद्यमान थे ॥ ११ || जब भारतीय 
महायुद्र समाप्त हो चुका था और धम्मराज युधिष्ठिर अपने 
खजन-सम्बन्धियोके संहारसे शोक-विहल हो रहे थे, 
व्‌ उन्होंने भीष्मपितामहसे बहुत-से घर्मोका विवरण 
सुननेके पश्चात्‌ मोक्षके साधनोके सम्बन्धमें प्रइन किया 
था ॥१२॥ उत्त समय मीष्मपितामह के मुखसे सुने हुए मोक्ष- 
धरम मे तुम्हे सुनाऊँगा | क्योकि वे ज्ञान, वैशग्य, विज्ञान, 
श्रद्धा और भकिके भावोसे परिणे है ॥ १३ ॥ उद्धवजी ! 
जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त, अहड्डार और 
पश्चतन्मात्रा-ये नो, पॉच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मन्द्रिय और 
एक मन--ये ग्यारह, पँच मह।भूत और तीन गुण 
अर्थात्‌ इन थट्टाईंस तत्तवोंकी ब्रह्मसे लेकर तृणतक 
सम्पूणे कार्योमें देखा जाता है और इनमें भी एक परमात्म- 
तत्वकी अनुगत रूपसे देखा जाता है---वह परोक्षज्ञान 
है, ऐसा मेरा निश्चय है || १४ ॥ जब जिस एक तचचसे 
अनुगत एकात्मक तत्त्तोकी पहले देखता था, उनको पहलेके 
समान न देखे, किन्तु एक परम कारण ब्रक्मको ही 
देखे, तत्र यही निश्चित विज्ञान ( अपरोक्षज्ञव ) कहा 
जाता है| ( इस ज्ञान और विज्ञानको प्राप्त करनेकी 
युक्ति यह है कि ) यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक 
सावयय पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्तत्ति और प्रछ्यका 
विचार करे ॥ १५ || जो तचवस्तु सृश्कि प्रारम्भमें 
ओर अन्‍्तमें कारणरूपसे स्थित रहती है, वही मध्यमें 
भी रहती हैं और वहीं प्रतीयमान कार्यसे प्रतीयमान 
कार्यान्‍्तरमे अनुगत भी होती हैं | फिर उन कार्योका 
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प्रढ्य अयवा बाघ होनेपर उत्तके साक्षी एवं अविष्ठान- 
हपसे शेष रह जाती है| वही सत्य परमाथ वस्तु है, ऐसा 
समझें ॥ १६ ॥ श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिव्य ( महापुरुषीमे 
प्रसिद्धि ) और अनुमान--प्रमाणोमे यह चार मुख्य है | 
इनकी कस्तोटीपर कसनेसे दृश्य प्रपश्च अखिर, नश्वर एवं 
विकारी होनेवे; कारण सत्य प्िद्ध नहीं होता, इसलिये 
विवेकी पुरुष इस त्रिविध कल्यनारूप अथवा शब्दमात्र 
ग्रपश्चसे विरक्त हो जाता है || १७ ॥ विवेकी पुरुपको 
चाहिये कि वह खर्गादि फछ देनेवाले यत्रादि कर्मोके 
परिणामी-नश्वर होनेके कारण ब्रह्मलेकप्यन्त खर्गादि 
सुख---अद्शको भी इस प्रत्यक्ष विषय-सुखके समान ही 
अमड्गभल, दुःखदायी एवं नाशवान्‌ समझे || १८॥ 
निष्पाप उद्धवजी | भक्तियोगका वर्णन मै तुम्हे पहले 
ही छुना चुका हूँ; परन्तु उसमे तुम्हारी बहुत प्रीति है, 
इसलिये में तुम्हे फिरसे भक्ति प्राप्त होनेका श्रेष्ठ साधन 
बतदाता हैँ ॥ १९ ॥ जो मेरी भक्ति ग्राप्त करना चाहता 
हो, वह मेरी अमृतमयी कथभामे श्रद्धा रक्खे; निरन्तर मेरे 
गुण, छीछा और नामोका सड्जीतन करे; मेरी प्ूजामें अत्यन्त 
निष्ठा रक्खें और स्तोत्रोके द्वारा मेरी स्तुति करे || २० |] 
मेरी सेवा-पूजामें प्रेम रक्खे और सामने साथ 
लोटकर प्रणाम करे; मेरे भक्तोकी पूजा मेरी 
पूआसे बढ़कर करे और समस्त प्राणियोम मुझे ही 
देखे ॥ २१ ॥ भपने एक-एक भअट्डकी चेश केबल मेरे 
ही लिये करे, वाणीसे मेरे ही गुणोंका गान करे और 
अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी 
कामनाएँ छोड़ दे ॥ २२ )| मेरे छिये घन, भोग और 
प्राप्त खुखका भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, 
दान, हचन, जप, त्रत ओर तप किया जाय, वह सब 
मेरे लिये ही करे ॥ २३ ॥ उद्भवजी ! जो मनुष्य इन 
धर्मोका पान करते है और मेरे ग्रति आत्म-निवेदन 
कर देते हैं, उनके हृदयमें मेरी ग्रेममयी भक्तिका उदय 
होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गयी, उसके 
्यि ओर किस दूसरी वस्तुका प्राप्त होना शेष रह जाता 
है !॥ २४॥ 
इस प्रकारके घर्मोका पान करनेसे चित्तमें जब सत्त- 
गुणकी दृद्धि होती है और वह शानन्‍्त होकर आत्मार्मे 


श्रीमद्भधागवत 
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लग जाता हैं; उस समय साधकको धम, ज्ञान, वेराग्य 
और ऐश्वर्य खय॑ ही आरप्त हो जाते हैं॥ २५॥ यह 
संसार विविध कल्पनाओसे भरएर है । सच पूछो तो 
इसका नाम तो है, किन्तु कोई वस्तु नहीं है | जब 
चित्त इसमें छगा दिया जाता है, तब इच्धियोंके साथ 
इधर-उबर भटकने लगता है | इस प्रकार चित्तमे रजोगुण- 
की वाढ आ जाती है, वह असत्‌ वस्तुमें छग जाता है 
ओर उसके धर्म, ज्ञान आदि तो छुप्त हो ही जाते हैं, वह 
अपम, अज्ञन और मोहका भी घर बन जाता है || २६ || 
उद्धव ! जिससे मेरी भक्ति हो, वही धर्म है; जिससे 
ब्रह्म ओर आत्माकी एकताका साक्षात्कार हो, वही ज्ञान 
है; विषयोंसे असड़--नि्लेप रहना ही वैराग्य है और 
अणिमादि पिद्धियाँ ही ऐश्वय है || २७ ॥ 

उद्धवजीने कहा--रिपुस्द्न |! यम और नियम 
कितने ग्रकारके हे ! श्रीकृष्ण | शम क्या है ? दम 
क्या है ? प्रभो | तितिक्षा और थैये क्‍या हैं १ ॥ २८ ॥ 
आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋतका भी 
खरूप बतढाइये | त्याग क्या है ? अभीष घन कौन-सा 
है ! यज्ञ किसे कहते है ! और दक्षिणा क्‍या वस्तु 
है 7 ॥ २० | श्रीमान्‌ केशव ! पुरुषका सच्चा बल क्या 
है ! भग किसे कहते हैं ? ओर छाभ कया वस्तु है | 
उत्तम विद्या, छजा, श्री तथा झुख ओर दुःख क्या 
है (॥३०॥ पण्डित और मूर्खके छक्षण क्या है ९ छुमा्ग 
और कुमार्गका कया लक्षण है ! स्वत और नरक क्या हैं ! 
भाई-बन्धु किसे मानना चाहिये ? और घर क्या है १॥ ३ १॥ 
धनवान और निर्धन किसे कहते हैं ! कृपण कौन है ! 
और ईश्वर किसे कहते है १ भक्तवत्सछ ग्रमो । आप 
मेरे इन प्रश्नोका उत्तर दीजिये और साथ ही इनके 
विर्ेधी मावोकी भी व्याख्या कीजिये || ३२ || 

भगवान श्रीकृष्णने कह्ा--“यम! बारह हैं--अहिंसा, 
सत्य, अस्तेव ( चोरी न करना ), असच्भता, छज्जा, 
असच्चय ( आवश्यकतासे अधिक घन थादि न जोइना ); 
आस्तिकता, त्रह्मच4, मौन, थिरता, क्षमा और अभय | 
नियर्मोकी संख्या भी बारह ही है | शोच ( बाहरी पत्रित्रता 
ओर भीतरी पवित्रता ), जप, तप, हवन, श्रद्धा, 
अतिथिप्तेत्रा, मेरी पूजा, तीथयात्रा, एरोपकारकी चेश, 
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सनन्‍्तोष और गुरुसेवा--इस प्रकार (यमःऔर “नियम? दोनो- 
की संख्या वारह-बारह हैं। ये सकाम और निष्काम 
दोनों प्रकारके साथकोंके लिये उपयोगी हैं | उद्धवजी ! 
जो पुरुष इनका पाछन करते है, वे यम और नियम 
उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनो प्रदान 
करते है || ३३--३ ५ || बुद्धिका मुझमे छग जाना ह्वी 'शमः 
है | इन्द्रियोंके संपमका नाम “दम! है । न्यायसे प्राप्त दुः खके 
सहनेका नाम “तितिक्षा? है | जिह्ा और जनने न््रियपर विजय 
प्राप्त करना 'धेयःहे || ३६ ॥ किसीसे द्ोह न करना, सबको 
अभय देना दान? है | कामनाओका त्याग करना ही 'तपः है | 
अपनी वासनाओपर विजय प्राप्त करना ही शूरता? है । सत्र 
समखरूप, सत्यख्वरूप परमात्माका दशन ही 'सत्यःहै|| ३ ७]| 
इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणको ही महात्माभोने 
ऋतः कहा हैं | कर्म आसक्त न होना ही शौच! है | 
कामनाओका त्याग ही सच्चा संन्यास! है ॥ ३८ ॥ 
धम ही मनुष्योंका अभीष्ट “धन! है । मै परमेश्वर ही “यज्ञ? हूँ । 
ज्ञानका उपदेश देना ही 'दक्षिणा? है | प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल? 
है |३९॥ मेरा ऐश्वय ही “भगः है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम 
लाभ! है, सच्ची विद्या? वह्दी है जिससे ब्रह्म भोर आत्माका 
भेद मिट जाता है | पाप करनेसे घृणा होनेका नाम ही 
“लज्णा? है | ४ ०॥ निरपेक्षता आदि गुण ही शरीरका सच्चा 
सोन्दय--'श्री? है, दुःख और छुख दोनोंकी भावनाका 
सदाके लिये नष्ट हो जाना ही 'सुछः है | विपयभोगोंकी 
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कामना ही “दु:ख? है | जो बन्धन और मोक्षका तत्त्व 
जानता है, वही 'पण्डितः है || 9१ ॥ शरीर आदिदमे 
जिसका मैपन है, वही 'मूस् है | जो संसारकी ओरसे निदृत्त 
करके मुझे ग्राप्त करा देता है, वही सच्चा 'सुमागः है | 
चित्तकी वहिमुंखता ही “कुमाग! है | सत्तगुणकी बृद्धि 
ही 'खग! और सखे | तमोगुणकी वृद्धि ही 'नरकः 
है| गुरु ही सच्चा “भाई-बन्धुः है ओर 
वह गुरु मे हैँ | यह मलुष्य-शरीर ही सच्चा “घरः है 
तथा सच्चा “धनी? वह है, जो गुणोंसे सम्पन्न है, जिसके 
पास गुणोंका खजाना है॥| 9२-४३ || जिसके चित्तमें 
असन्तोष है, अभावका बोध है, वही “दरिद्रः है। जो 
जितेन्द्रिय नहीं है, वही “इझपण” है | समय, खतत्त्र 
ओर ईश्वर? वह् है जिसकी चित्तवृत्ति विपये्मि भासक्त 
नही है | इसके विपरीत जो विषयोमें आसक्त है, वही 
सर्वथा “असमथ? है ॥ ०४ ॥ प्यारे उद्धव | तुमने जितने 
प्रइन पूछे थे, उनका उत्तर मैंने दे दिया; इनको समझ्न 
लेना मोक्ष-मार्गंके लिये सहायक है| मे तुम्हें गुण 
और दोपोंका लक्षण अछग-अछग कहाँतक बताऊँ ! 
सत्रका साधंश इतनेमें ही समझ लो कि गुणो और 
दोपोपर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है और गुण- 
दोषोपर दृष्टि न जाकर अपने शान्‍न्त नि;सट्टतप स्वरूपमें 
स्थित रहे---वही सबसे बड़ा गुण है || 9५ ॥ 
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बीसवा अध्याय 


फू ९४ क्नियो 
ज्ञानयोग) कर्मयोग ओर भक्तियोग 


उद्धवजीने कहा--कमछनयन श्रीक्षप्ण | आप 
सवशक्तिमान्‌ है | आपकी आज्ञा ही वेद है, उसमें कुछ 
कर्मोंको करनेकी विधि है और कुछके करनेका निपेध 
है । यह बिवि-निषेष कमके गुण और दोपकी परीक्षा 
करके ही तो होता है ॥ १॥ वर्गाश्रम-भेद, प्रतिोम 
और अनुडोमरूप वर्णसंकर, कर्मोके उपयुक्त और 
अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और का तथा स्वर्ग और 
नरकके भेदोंका बोध भी वेदोसे ही होता है ॥ २॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद हैं, परन्तु 
उनमे विधि-निषेघ ही तो भरा पड़ा है | यदि उसमे 


रस 


गुण और दोपमे भेद करनेवाली इष्टि न हो, तो वह 
प्राणियोका कल्याण करनेमे समर्थ ही कैसे हो ? ॥ ३॥ 
सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर | आपकी वाणी वेद ही पितर, 
देवता और मनुष्योके छिये श्रेष्ठ मार्ग-दर्शकका काम 
करता है; क्योंकि उसीके द्वारा स्वग्ग-मोक्ष आदि अद्दृष्ट 
वस्तुओका बोध होता है और इस छोकमे भी किसका 
कीन-सा साध्य है और क्या साधन---इसका निर्णय 
भी उसीसे होता है ॥ 9 ॥ प्रभो ! इसमें सन्देह नहीं 
कि गुण और दोपोर्मे भेददष्टि आपकी वाणी वेदके ही 
अनुसार है, किसीकी अपनी कल्पना नहीं; परन्तु 
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प्रन्‍न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेदका निपेष 
भी करती है | यह विरोध देखकर मुझे श्रम हो रहा 
है | आप कपा करके मेरा यह श्रम मिठाइये ॥ ५॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृप्णने कह--प्रिय उद्धव ! मने ही 
वेदोंमे एवं अन्यत्र भी मनुष्योका कल्याण करनेके छिये 
अधिकारिभेदसे तीन प्रकारके योगोंका उपदेश किया 
है | वे हैं---ज्ञान, कम और भक्ति | मनुष्पके परम 
कल्याणके लिये इनके अतिरिक्त ओर कोई उपाय कहीं 
नहीं है || ६ | उद्धवजी ) जो छोग कर्मों तथा 
उनके फछोसे विरक्त हो गये हैं और उनका त्याग कर चुके 
हे, वे ज्ञानयोगके अविकारी है | इसके विपरीत जिनके 
चित्तमे कर्मों और उनके फछोसे वेराग्य नहीं हुआ है, 
उनमें दुःखबुद्धि नही हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म- 
योगके अधिकारी हैं | ७ ॥ जो पुरुष न तो अत्यन्त 
विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त ही है तथा किसी 
पूव॑जन्मके शुभकरमसे सौभाग्यवश मेरी छीछा-कथा 
आदिम उसकी श्रद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका 
अधिकारी है | उसे भक्तियोगके द्वारा ही सिद्धि मिछ 
सकती है ॥ ८ || कमके सम्बन्धमे जितने मी विधि 
निपेष हैँ, उनके अनुस्तार तमीतक कर्म करना चाहिये, 
जबतक करममय जगत्‌ और उससे प्राप्त होनेवाले 
खर्गादि छुखोंसे वैराग्य न हो जाय अथवा जबतक 
"मेरी छीछा-कथाके श्रवण-कीत॑न आदियमें श्रद्धा न हो 
जाय ॥ ९॥ उद्धव | इस प्रकार अपने वर्ण और 
आश्रमके अनुकूछ धममें स्थित रहकर यज्ञोंके द्वारा बिना 
किसी आशा और कामनाके मेरी आराधना करता रहे 
ओर निषिद्ध कमेंसे दूर रहकर केवल विहित कर्मोंका 
ही आचरण करे तो उसे ख़र्ग या नरकमें नहीं जाना 
पड़ता ॥ १० ॥ अपने धर्म निष्ठा रखनेवाछा पुरुष 
इस शरीरमें रहते-हते ही निपिद्द कर्मका परित्याग कर 
देता हे और रागादि मछोसे भी मुक्त--पतरित्र हो जाता 
है । इसीसे अनायास ही उसे आत्मसाक्षात्काररूप 
विदश्युद्ध तत्तज्ञान अयवा द्रुत-चित्त होनेपर मेरी भक्ति 
प्राप्त होती है | ११ | यह विधि-निपेषरूप कर्मका 
अधिकारी मनुष्य-शरीर बहुत ही दुर्लभ है | खर्ग जौर 
नरक दोनों ही लोकोर्मे रहनेवाले जीव इसकी अमिवाषा 
वरते रहते हैं; क्योंकि इसी शरीरमें अन्तःकरणकी 


प्रीमद्धागवत 
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शुद्वि होनेपर ज्ञान अथवा भक्तिकी प्राप्ति हो सकती 
है, खगे अथवा नरकका भोगग्रधान शरीर किसी भी 
साधनके उपयुक्त नहीं है। वुद्धिमान्‌ पुरुषको न तो 
खगकी अभिवापा करनी चाहिये और न नरककी ही | 
ओर तो क्या, इस मनुष्प-शरीरकी भी कामना न 
करनी चाहिये; क्योंकि किप्ती भी झरीरमें गुणबुद्धि 
ओर अभिमान हो जानेसे अपने वास्तविक खरूपकी 
ग्राप्तिके साथनमे ग्रमाद होने छगता है || १२-१३ ॥ 
यद्यपि यह मनुष्य-शरीर हैं तो मृत्युम्रस्त ही; परन्तु 
इसके द्वारा परमार्थकी--सत्य वस्तुकी ग्राप्ति हो सकती 
है। बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि यह बात जानकर मृत्यु 
होनेके पूरे ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले, 
जिससे वह जन्म-मृत्युके चक्करसे सदाके लिये छूट 
जाय---मुक्त हो जाय || १४॥ यह शरीर एक वृक्ष 
है। इसमें घोप्तता बनाकर जीवरूप पक्षी निवास करता 
है । इसे यमराजके दूत ग्रतिक्षण काट रहें हैं । जैसे 
पक्षी कटते हुए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता है, वेसे ही 
अनासक्त जीव भी इस शरीरको छोडकर मोक्षका भागी 
वन जाता है। परन्तु आसक्त जीव दुःख ही भोगता 
रहता है || १५ || प्रिय उद्धव ! ये दिन और रात 
क्षण-क्षणमें शरीरकी आयुको क्षीण कर रहे है। यह 
जानकर जो भयसे काँप उठता है, वह व्यक्ति इसमें 
आपक्ति छोड़कर परमतत्तका ज्ञान ग्राप्त कर लेता है 
ओर फिर इसके जीवनन्मरणसे विरपेक्ष होकर अपने 
आत्षार्म ही शान्त हो जाता है | १६॥ यह मदुष्प- 
रारीर समस्त छुभ फर्लोकी आप्तिका मूछ है और 
अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी अनायास छुलम हो गया है। 
इस संप्तार-सागरसे पार जानेके छिये यह एक सुद्दृढ 
नोंका है | शरण-प्रहणमात्रसे ही गुरुदेव इसके केवट 
बनकर पतवारका सद्नालन करने छगते हैं और स्मरण- 
मात्रसे ही में अनुकूल वायुके रूपमें इसे रक्ष्यकी ओर 
बढ़ाने छगता हूँ | इतनी छुविधा होनेपर भी जो इस 
शरीरके द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह 
तो अपने हाथों अपने आत्माका हनन---अघ: पतन 
कर रहा है || १७ ॥ 


प्रिय उद्धत् | जत्र पुरुष दोपदशनके कारण कर्मेसे 
उद्ि्न और विरक्त हो जाय, तब जितेन्द्रिय होकर वह 


अ० २० । 
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योगमें खित हो जाय और अम्यास--आत्मानुसन्वानके 
द्वारा अपना मन मुन्न परमात्मामें निश्चकरूपसे घारण 
करे [| १८|| जब छघिर करते समय मन चत्नछ 
होकर इधर-उधर भटकने छगे,तब झटपट बड़ी साववानीसे 
उसे मनाकर, समझा-सुझाकर, फुसछाकर अपने वहमे 
कर ले ॥ १९ ॥ इन्द्रियो और ग्राणाकों अपने वशमें 
रखे और मनको एक क्षणके छिये भी खतन्‍्त्र न 
छोड़े | उसकी एक-एक चाछ, एक-एक हरकतको 
देखता रहे । इस प्रकार सचसम्पन्न बुद्धिके द्वारा धीरे- 
धीरे मनको अपने वशमे कर लेना चाहिये || २० ॥ 
जेसे सवार घोडेकी अपने वशमें करते समय उसे 
अपने मनोभावकी पहचान कराना चाहता है---अपनी 
इच्छाके अनुप्तार उसे चछाना चाहता है और बार-बार 
फुसछाकर उसे अपने वरशमे कर लेता है, वेसे ही 
मनको फुसलाकर, उसे मीठी-मीठी बाते सुनाकर वशमे 
कर लेना भी परम योग है ॥ २१॥ सांख्यशाब्में 
प्रकृतिसे लेकर शरीरप्यन्त सृश्कि जो क्रम बतछाया 
गया हैं, उत्तके अनुसार सृश्टि-चिन्तन करना चाहिये 
ओर जिस कऋमसे शरीर आदिका प्रकृतिम छय बताया 
गया है, उस प्रकार छय-चिन्तन करना चाहिये। यह 
क्रम तबतक जारी रखना चाहिये, जबतक मन 
शान्त--स्थिर न हो जाय | २२॥ जो पुरुष संसारसे 
विरक्त हो गया है और जिसे संसारके पदाथॉमे दुःख- 
बुद्धि हो गयी है, वह अपने गुरुजनोके उपदेशको 
भर्ीमोति समझकर बार-बार अपने खरूपके ही 
चिन्तनमें संलग्न रहता हैँ | इस अम्याप्से बहुत 
शीघ्र ही उत्तका सन अपनी वह चश्चढृता, जो 
अनात्मा शरीर आदिम आत्मब॒ुद्दि करनेसे हुई है, छोड़ 
देता है। २३ | यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्मार, 
धारणा, ध्यान, समाव्रि आदि योगपमा्गोसे, वस्तुतल्वका 
निरीक्षण-परीक्षण करनेवाली आत्मविद्यासे तथा मेरी 
प्रतिमाकी उपासनासे--अर्थात्‌ कमंबोग, ज्ञानयोग और 
भक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन करने लगता हैं; 
और कोई उपाय नहीं है. || २४ ॥ 

उद्धवजी ! बैसे तो योगी कभी कोई निन्दित कम 
करता ही नहीं; पर्तु यदि कमी उससे प्मादवश कोई 
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अपराध बन जाय तो योगके द्वारा ही उत्त पापकों जला 
डाले, कच्छ चान्द्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित्त कभी न 
करे ॥| २०॥ अपने-अपने अधिकारमे जो निष्ठा है, वही 
गुण कहा गया है। इस गुण-दोप और विवि-निपेषके 
विचानसे यही तात्यय निकलता हैं कि किसी प्रकार 
विपयासक्तिका परितयाग हो जाय; क्योकि कम तो जन्मसे 
ही अशुद्व है, अनर्थके मूछ हैं | शात्रक्रा ताथय उनका 
नियन्त्रण, नियम ही है | जहॉतक हो सके प्रवृत्तिका 
संकोच ही करना चाहिये ॥ २६॥ जो साधक समस्त 
कर्मोसे विरक्त हो गया हो, उनमें दुःखब॒ुद्धि रखता हो, 
मेरी छीछाकथाके ग्रति श्रद्वाठु हो और यह भी जानता 
हो कि सभी भोग और मोगवासनाएँ दुःखूप है, किंतु 
इतना सत्र जानकर भी जो उनके परित्यागमे समथ न हो, 
उसे चाहिये कि उन भोगोको तो भोग ले; परन्तु उन्हें 
सच्चे हृदयसे दःखजनक समझे और मन-ही-मन उत्तकी 
निन्‍दा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे | साथ ही 
इस दुविवाकी स्ितिसे छुटकाय पानेके छिये श्रद्ा, दढ़ 
निश्चय और प्रेमसे मेरा भजन करे || २७-२८ || इस 
प्रकार मेरे बतछाये हुए मक्तियोगके द्वारा निरन्‍्तर मेरा 
भजन करनेसे मे उस सावथकके हृदयम आकर बेठ जाता 
हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदयकी सारी 
वासनाएँ अपने संस्कारोके साथ नष्ट हो जाती है || २९॥ 
इस तरह जब उसे मुञ्न स्वात्माका साक्षात्कार हो जाता 
है, तवतो उसके हृदयकी गाँठ टठ जाती है, उसके सारे 
संशय छित्न-मिन्न हो जाते है और कमवासनाएँ सवंधा 
क्षीण हो जाती है | ३० ॥ इसीसे जो योगी मेरी भक्तिसे 
युक्त और मेरे चिन्तनर्मे मग्न रहता है, उसके डिये ज्ञान 
अथवा वेराग्यकी आवश्यकता नही होती। उसका कल्याण 
तो प्रायः मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है ॥| ३१ ॥ 
कम, तपस्या, ज्ञान, वेराग्य, घोगाम्यास, दान, धर्म और 
दूसरे कल्याणसाधनोसे जो कुछ खर्ग, अपबर्ग, मेरा परम 
धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा 
भक्त मेरे भक्तियोगके प्रभावसे ही, यदि चाहे तो अनायास 
प्राप्त कर लेता हैं ॥ ३२-३३ ॥ मेरे अनन्यग्रेमी एवं 
घेयवान्‌ साधु भक्त खय॑ तो कुछ चाहते ही नहीं; यदि 
मे उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी 
वस्तुओकी तो वात दी क्या--वे कैवल्य-मोक्ष भी नहीं 
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लेना चाहते ॥ ३४ ॥ उद्बबजी ! सबसे श्रेष्ठ एवं महान्‌ 
निःश्रेयस ( परम कल्याण ) तो निरपेक्षताका ही दूधरा 
नाम है | इसलिये जो निप्काम और निरपेक्ष होता हैं, 
उसीक्ों मेरी भक्ति ग्राप्त होती है || ३०॥ मेरे अनन्य- 
प्रेमी भक्तोका और उन समदर्शी मह्दत्माओंका, जो वुद्धिसे 
अतीत परमतचको प्राप्त हो चुके है, इन विधि और निपेधसे 


होनेवाले पुण्य और पापसे कोई सम्बन्ध ही नहीं 
होता ॥ ३६॥ इस प्रकार जो छोग मेरे बताये हुए इन 
ज्ञान, भक्ति और कममार्गोका आश्रय लेते है, वे मेरे परम 
कल्याणखरूप घामको प्राप्त होते है, क्योंकि वे पद्रह्- 
तत्वको जान लेते है || ३७ ॥ 


५८3 ९0 फिम-ईुन 


इक्कीसवों अध्याय 


गुण-दोष-व्यवस्थाका खरूप और रहस्य 


भगवान श्रीकृष्ण कहत हँ--प्रिय उद्धव ! मेरी 
ग्राप्तिके तीन मार्ग हैं--- भक्तियोग, ज्ञानयोग और कमयोग । 
जो इन्हे छोड़कर चश्चल इन्द्रियोंके द्वारा क्षुद्र भोग भोगते 
रहते हैं, वे वार-बार जन्म-यृत्युरूप ससारके चक्करमें 
भटकदते रहते है || १ ॥ अपने- अगने अधिकारके अनुसार 
वर्मम इृढ निष्ठा रखना ही गुण कह गया है और इसके 
विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोप है | तात्यय यह 
कि गुण ओर दोप दोनोंकी व्यवस्था अविकारके अनुसार 
की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं ॥ २|॥ वस्तुओके 
समान होनेपर भी शुद्धि-अश्ुद्धि, गुण-दोप और झुम- 
अशज्जुभ आदिका जो विवान किया जाता है, उसका अभिप्राय 
यह है कि पदार्थका ठीक-ठीक निीक्षण-ीक्षण हो 
सके ओर उनमें सन्देह उत्पन्न करके ही यह योग्य 
हैं कि अयोग्य, खाभाविक प्रबवृत्तिको नियन्त्रित--- 
संकुचित किया जा सके ॥ ३॥ उनके द्वारा 
धरम सम्पादन कर सके, समाजका व्यवहार ठीक-ठीक 
चछा सके और अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहमें 
भी छुविधा हो | इससे यह छाम नी है कि मनुष्य 
अपनी वासनामूलक सहज ग्रवृत्तियोंके द्वारा इनके जाल्‍में 
न फेंसकर शासानुसार अपने जीवनको नियन्त्रित और 
मनकी वशीमूत कर छेता है | निष्याप उद्धव ! 
यह आचार मेने ही मनु आदिका रुप धारण करके 
धर्मका भार ढोनेवाले कर्मजडोके छिये उपदेश 
किया दे ॥ ४ ॥ एथ्वी, जछ, तेज, वायु, आकाश-- 
ये पश्मभूत दी अक्मासे लेकर पर्बत-इ क्षपयन्त सभी प्राणियेंकि 
शरीरेके मूछकारण हैं | इस तरह वे सत्र शरीरकी इश्सि 
तो समान दे ही, सबका आत्मा मी एक ही है || ५॥ 


प्रिय उद्धव | यद्यपि सबके शरीरेके पत्नभूत समान हैं; 
फिर भी वेदोंने इनके वर्णाश्रम आदि अछग-अछग नाम 
ओर रूप इसछिये वना दिये है कि ये अपनी वासना- 
मूछक प्रवृत्तियोकोी संकुचित करके-- नियन्त्रित करके घमे, 
अर्थ, काम, मोक्ष--इन चारों पृरुपार्थोंत्रों सिद्ध कर 
सकें ॥ ६॥ सावश्रेष्ठ | देश, काछ, फछ, निमित्त, 
अधिकारी और धान्य आदि वस्तुभोके गुण दोपोंका विधान 
भी मेरे द्वारा इसीलिये किया गया है कि कर्मोमे छोगोंकी 
उच्छुद्नछ प्रद्ृत्ति न हो, मयादाका भड्ड न होने पावे || ७ ॥| 
ठेशमि वह देश अपविन्र है, जिसमें कृष्णसार प्रग न हों 
ओर जिसके निवासी ब्राह्मणभक्त न हों । कृष्णसार मृगके 
होनेपर भी, केवछ उन ग्रदेशोकोी छोड़कर जहाँ संत पुरुष 
रहते हैं, कीकट देश अपवित्र ही है | संस्काररहित और 
ऊसःर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हे || ८ || मय 
वही पवित्र है, जिपमें कम करने योग्य सामग्री मिछ सके 
तथा कर्म भी हो सके | जिसमें कम करनेकी सामग्री न 
मिले, आगन्तुक दोपोंसे अथवा खाभात्रिक दोपके कारण 
जिसमें कम ही न हो सके, वह समय अछुद्ध हैं ॥ ९ ॥ 
पदार्थोकी चुद्धि और अश्॒द्वि द्रव्य, वचन, संत्कार, काल, 
महत्त्व अथवा अल्यलसे भी होती हैं | ( जेंसे कोई पात्र 
जलसे शु॒द्ग और मृत्रादिसे अशुद्ध हो जाता है | किसी 
वस्तुकी शुद्धि अथवा अश्ुद्ठिमें शंका होनेपर ब्राह्मणेंकि 
वचनसे वह ञुद्र हो जाती है अन्यथा भशुद्द रहती है । 
पृष्पादि जछू छिड़कनेसे झुद्ध और सूँधनेसे अश्ुद्ध माने 
जाते हैं | तत्काछ॒फा पकाया हुआ अन्न ज़ुद्ध और वासी 
अशुद्ध माना जाता है | बड़े सरोवर और नदी भादिका 
जछ झुद्दर और छोटे गड्ढोका अशुद्ध माना जाता है | 


' श्रृ० ११ ] 


इस प्रकार क्रमसे समझ लेना चाहिये | ) || १० ॥ शक्ति, 
अशक्ति, बुद्धि और वैमवके अनुप्तार भी पवित्रता और 
अपविन्रताकी व्यवस्था होती है | उसमें भी स्थान और 
उपयोग करनेवालेकी आयुका विचार करते हुए ही अशुद्ध 
वस्तुओंके व्यवद्ारका दोप ठीक तरहसे आँका जाता है | 
( जैसे धनी-दर्दि, वलवान्‌-निर्वेछ, बुद्धिमान-मूले, उपदरच- 
पूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं बृद्धावस्थाके भेदसे 
शुद्धि और अशुद्विकी व्यवस्थामे अन्तर पड़ जाता 
है )॥ ११ ॥ अनाज, छकडी, हाथीदात आदि हड्डी, 
सूत, मधु, नमक, तेल, धी आदि रस, सोना-पारा आदि 
तेजस पदार्थ, चाम और घडा आदि मिट्ठीके बने पदार्थ 
समयपर अपने-आप हवा छगनेसे, आगमे जलानेसे, मिट्टी 
लगानेसे अथवा जमे धोनेसे शुद्ध हो जाते हैं | देश, 
काल और अवस्थाके अनुसार कही जछ-मिट्टी आदि शोधक 
सामग्रीके संयोगसे शुद्धि करनी पड़ती है तो कही-कही 
एक-एकसे मी शुद्धि हो जाती है || १२॥ यदि किसी 
बस्तुमे कोई अशुद्ध पदार्थ छग गया हो तो छीलनेसे या 
मिद्ठी आदि मलनेसे जब उस पदार्थकी गन्ध और लेप न 
रहे और वह वस्तु अपने पू्वेरूपमें आ जाय, तब उसको 
शुद्ध समझना चाहिये ॥ १३ ॥ ख्लान, दान, तपस्या, 
बय, सामथ्य, संस्कार, कम और मेरे स्मरणसे चित्तकी 
जुद्धि होती है | इनके द्वारा चुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बेब्यकोी विहित कर्मोका आचरण करना चाहिये ॥१४॥ 
गुरुमसुखसे सुनकर भद्यीमाति हृदयड्रम कर लेनेसे मन्त्रकी 
ओर मुझे समर्पित कर देनेसे कममकी शुद्धि होती है | 
उद्धवजी | इस प्रकार देश, काछ, पदार्थ, कर्ता, मन्त्र 
और कमें--इन छहोके झुद्ध होनेसे धम और अशुद्ध 
होनेसे अवम होता है || १५ | कहीं-कहीं शास्रविधि- 
से गुण दोप हो जाता है और दोप गुण। ( जैसे ब्राह्मण- 
के लिये सन्ध्या-बन्दन 9 गायत्री-जप आदि गुण हे ) परन्तु 
शूद्रके लिये दोप है| और दूध आदिका व्यापार वैश्यके 
लिये विहित है; परन्तु ब्राह्मणके छिये अत्यन्त निषिद्ध 
है। ) एक ही वस्तुके विषयमे किसीके लिये गुण और 
किंप्तीके लिये दोषका विधान गुण और दोषोकी वास्त- 
विकताका खण्डन कर देता है और इससे यह निश्चय 
होता है कि गुण-दोषका यह्द भेद कल्पित है ॥ १६॥ 
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जो छोग पतित है, वे पतितोंका-सा आचरण करते हैं 
तो उन्हे पाप नहीं छगता, जब कि श्रेष्ठ पुरुषोंके छिये 
वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थोके ढिये 
खाभाषपिक होनेके कारण अपनी पत्नीका सद्ग पाप नहीं 
है; परतु संन्यासीके छिये घोर पाप है | उद्धवजी ! बात 
तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है, वह गिरेगा कहाँ ! 
बैसे ही जो पहलेसे ही पतित है, उनका अब ओर पतन 
क्या होगा १ ॥| १७ ॥ जिन-जिन दोपो और गुणोसे 
मनुष्यका चित्त उपरत हो जाता है, उन्ही वस्तुओके 
बन्धनसे वह मुक्त हो जाता है | मनुष्योके छिये यह 
निवृत्तिछप धर्म ही परम कल्याणका साधन हैं; क्योकि 
यही शोक, मोह और भयको मिठानेवाढा है || १८ ॥ 





उद्धवजी | विषयोमे कही भी गुणोका आरोप करनेसे 

उस वस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती है | आसक्ति होनेसे 
उसे अपने पास रखनेकी कामना हो जाती हैं और इस 
कामनाकी पूतिमे किसी प्रकारकी वाधा पड़नेपर छोगोमे 
परस्पर कलह होने छगता है || १९ || कलहसे असह्य 
क्रोधषकी उत्पत्ति होती है और क्रोधके समय अपने हित- 
अभहितका बोध नही रहता, भनज्ञान छा जाता है | इस 
अज्ञानसे शीघ्र ही मनुष्पकी कार्याकार्यका निर्णय करने-_ 
वाली व्यापक चेतना-शक्ति लुप्त हो जाती है || २० | 
साधो ! चेतनाशक्ति अर्थात्‌ स्पृतिके लुप्त हो जानेपर 
मनुष्यमें मनुष्यता नही रह जाती, पशुता आ जाती है 
ओर वह शून्यके समान अछितित्वहीन हो जाता है । 
अब उसकी अवस्था बैसी ही हो जाती है, जेसे कोई 
मूच्छित या सुर्दा हो । ऐसी स्ितिमे न तो उसका 
खार्थ बनता है और न तो परमार्थ || २१ ॥ किषियोका 
चिन्तन करते-करते वह त्रिपयरूप हो जाता है | उसका 
जीवन वृक्षोके समान जड हो जाता है | उप्तके शरीरमे 
उसी प्रकार व्यथ श्वास चछता रहता है, जैसे छुद्यारकी 
घोकनीकी हवा | उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी 
दूसरेका । वह स्वथा आत्मवदश्चित हो जाता है ||[२२|| 
उद्धवजी | यह स्वर्गादिरूप फलका वर्णन करनेवाली श्रुति 
मनुष्योके छिये उन-उन छोकोंको परम पुरुषार्थ नही बतलाती 
प्रन्‍्तु बहिमुंख पुरुषोंके लिये अन्तःकरणश्द्विके द्वारा 
परम कह्याणमय मोक्षकी विवरज्षासे ही कर्मोम्े रुचि 
उत्पन्न करनेके छिये वेसा वर्णन करती है। जैसे बच्चोसे 


। 


९२२ 
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ओषधिमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये रोचक वाक्य कहे 
जाते है। ( बेठा ! प्रेमसे गिछोयका काड़ा पी छो तो 
तुम्हारी चोटी बढ़ जायगी )॥ २३ ॥ इसमे सन्देह 
नहीं कि संसारके विषयभोगोमे, ग्राणीमें और समगें- 
सम्बन्धियोर्म सभी मनुष्य जन्म से ही आगक्त हे और 
उन वस्तुओंकी आसक्ति उनकी आत्मोन्नतिमे बाघक 
एवं अनथका कारण है ॥ २० ॥ वे अपने परम 
पुरुषाथको नहीं जानते, इसलिये खर्गादिका जो वर्णन 
मिलता है, वह ज्यो-का-त्यो सत्य है---ऐसा विश्वास करके 
देवादि योनियोमे भटकते रहते है और फिर वृक्ष आदि 
योनियोके घोर अन्धकारमें आ पड़ते है| ऐसी अवत्रस्थामें 
कोई भी विद्वान अथवा वेद फिरसे उन्हें उन्हीं विपयोमें 
क्यों प्रबत्त करेगा १ ॥ २७ ॥ दुर्बुद्धिछोग ( कर्मवादी ) 
वेदोंका यह अभिपम्राय न समझकर कर्मासक्तिवश पुष्पोके 
समान खर्गादि छोकोंका वर्णन देखते है और उन्हींको 
परम फछ मानकर भठक जाते हैं। परन्तु वेदवेत्ता छोग 
श्रुतियोंका ऐसा तातय नहीं बतछाते || २६ || विपय- 
वासनाओंमें फैसे हुए दीन-हीन, छोभी पुरुष रंग-बिरगे 
पुष्पोके समान खगादि छोकोकों ही सब कुछ समझ 
बैठते हैं, अग्निके द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञ-यागादि 
कर्मोमे ही मुष्ध हो जाते है । उन्हें अन्तमें देवछोक, 
पितृढोक आदिकी ही ग्राति होती हैं | दूसरी ओर 
भटक जानेके कारण उन्हें अपने निजवाम आत्मपदका 
पता नहीं छगता || २७ ॥ प्यारे उद्धव | उनके पाप 
साधना है तो केवछ कर्मकी और उसका कोई फल है 
तो इन्द्रियोंकी तृति | उनकी आँखें घुँधडी हो गयी है; 
इसीसे वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगतकी 
उत्पत्ति हुई है, जो खयं इस जगतके रूपमें हैँ, वह 
परमात्मा में उनके हृदयमें ही हँ।॥| २८ ॥ यदि हिंसा 
ओर उसके फल मांस-भक्षणमें राग ही हो, उसका त्याग 
न किया जा सकता हो, तो यज्ञमें ही करे--यह 
परिसंज्या विधि है, खामाविक प्रबृत्तिका सकोच है, 
सन्ध्यावन्‍्दनादिके समान अप विधि नहीं है | इस 
प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्रायको न जानकर विपयलोहुप 
पुरुष हिंसाका खिलवाड़ खेलते हैं और दुषतावश अपनी 
इन्द्रियोंकी तृप्तिके ढिये बध किये हुए पशुओंके माससे 


ओऔगहूरागवत 


सर कपक,. केक टीफा अमककाण... के मम. री अक जी 3 ० ५० मग+मगर-कीसपा-आं कमी. पोकानदुलिकिंग-++ का पर नजथ. आनयनका 


| आअ० २११ 


डाक ॑य... जरमदममन॥>०३-.।. आर -अमकक.. परम... समन, कलम... 3>पॉ्ण-पीडि न आकर नकी कक. क्‍0-.0५-पाता बीम+-+ सकेगा 32. .-ापकुरा>मपतपमा+ ++अन्युका+-रंपरत.. आदर सात ऋ की... «मई “रन: 2 >कममी ५ककर--#-ान्‍सामपक 23-4० दनक-नककाक.. 2५2. +-मन्‍न्‍गाकन- कम +त-. उवथाक 
कली पान हम १७०ममययावम न >आध री सिने +-ड कार हात पर मारकर नल" ५-2. आह पहनती ५“ पका न्‍री पालन जइ/ढर*५.2कारी नए पावी िल्‍क “साहनी ७ न ाधान फिनम-ीग नाक पाउक नल कट "का, 





यज्ञ करके देवता, पितर तथा भूतपतियोंके यजनका 
ढोंग करते हैं ॥| २९-३० ॥ 


उद्बवजी ! खर्गादि परछोक खप्नके इस्येके समान 
हे; वास्तबमें वे असत्‌ हैं, केवछ उनकी बातें सुननेमें 
बहुत मीठी छगती हैँ | सकाम पुरुष वहाँके भोगेंके छिये 
मन ही-मन अनेकों ग्रकारके संकल्प कर छेते हैँ और 
जैसे व्यापारी अधिक छामकी आशासे मूठछवनको भी खो 
बेठता है, वेसे ही वे सकाम यक्ञोद्दार अपने धनका 
नाश करते हैं || ३१ ॥ वे खय॑ रजोगुण, सचगुण या 
तमोगुणमे स्थित रहते है और रजोगुणी, सत्तगुणी अथवा 
तमोगुणी इन्द्रादि देवताओंकी उपासना करते हैं | वे 
उन्ही सामग्रियोंसि उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नहीं 
करते ॥ ३२ ॥ वे जब इस प्रकारकी पृष्पिता वाणी- 
रंग-विरगी मीठी-मीठी वात छुनते है कि 'हमलोग इस 
छोकमें यज्ञेकि द्वारा देवताओंका यमन करके खर्गेमें 
जायेंगे ओर वहाँ दिव्य आनन्द भोगेंगे, उसके बाद जब 
किर हमारा जन्म होगा, तब हम बडे कुछीन पत्रारमें 
पैदा होगे, हमारे बढें-बढ़े महक होगे ओर हमारा कुटुम्ब 
बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा, तब उनका चित्त 
क्षु्ध हो जाता है और उन हेकड़ी जतानेवाले घमंडियीको “ 
मेरे सम्बन्धकी बातचीत भी अच्छी नहीं छगती ||३३-३४॥ 

उद्धवजी ! वेदोंमें तीन काण्ड हैं--कमे, उपासना 
और ज्ञान | इन तीनो काण्डोके द्वारा प्रतिपादित विषय 
है ब्रह्म और आत्माकी एकता; सभी मन्त्र ओर मन्त्रद्रश 
ऋषि इस विषयको खोलकर नही, गुप्तमावसे बताते हैं 
और मुझे भी इस बातकों गुप्तहूपसे कहना ही अभीष्ट 
है#॥ ३५७ || वेरोंका नाम है शब्दबत्म । वे मेरी मूर्ति 
हैं, इसीसे उनका रहस्य समझना अत्यन्त कठिन है | 
वह शब्दब॒ह्म पता, पश्मन्ती और मध्यमा वाणीके रूपमे 
प्राण, मन और इच्द्रियमय है । समुद्रके समान सीमारहित 
और गहरा है | उसकी थाह् छगाना अत्यन्त कठिन 
है | ( इसीसे जैमिनि आदि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी उसके 
ताथर्यका ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते ) ॥| ३६ ॥ 
उद्धव |! में अनन्तशक्तिसम्पन्न एवं खय॑ अनन्त अन्न 
हुँ । मैने ही वेदवाणीका विस्तार किया है । जैसे कमल- 
नाठमें पतछा-सा घूत होता है, वेसे ही वह वेदवाणी 


# वयोकि सब छोग इसके अधिकारी नहीं हूँ, अन्तःकरण शुद्ध द्ोनेपर द्वी यह बात समझमे आती दै । 
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है ॥ ३७ || भगवान्‌ हिरिपगर्भ खर्य वेदमूति एवं 
अमृतमय हैँ | उनकी उपाधि है प्राण ओर खय॑ अनाहत 
रब्दके द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है | जैसे मकड़ी 
अपने हृदयसे मुखद्वारा जाछा उगछती और फिर निगल 
लेती है, वेसे ही वे स्पश आदि वर्णाका संकल्प करने- 
वाले मनरूप निमित्तकारणके द्वारा हृदयाकाशसे अनन्त 
अपार अनेकों मार्गोवाढी वैखरीरूण वेदवाणीको खय॑ ही 
प्रकट करते हैं और फिर उसे अपनेम लीन कर लेते 
है | वह वाणी हृद्गत सक्ष्म भोंकारके द्वारा अभिव्यक्त 
स्पर्श ( 'कः से छेकर भः तक- २५ ), खर ( “अः 
से (औः तक-९ ), ऊष्मा (श, ष, स, ह ) और 
अन्तःस्थ ( य, र, छ, व )-इन वर्णोंसे विभूषित है | 
उसमे ऐसे उन्द है, जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण 
बढ़ते जाते है और उनके द्वारा त्रिचित्र भाषाके रूपमें 
वह विस्तृत हुई है || ३८--४० || ( चार-चार अधिक 


वर्णोत्राले उन्दोमिंसे कुछ ये ईँ--) गायत्री, उश्णिक्‌ , भुठुप्‌ 


अतिजगती और विराठ ॥ 9१ || वह वेदवाणी कम- 
काण्डमें क्या विधान करती है, उपासनाकाण्डमें किन 
देवताओंका वणन करती है और ज्ञानकाण्डमें किन 
प्रतीतियोका अनुवाद करके उनमे अनेकों ग्रकारके 
विकल्प करती है---इन बातोको इस सम्बन्धमें श्रुतिके 
रहस्यको मेरे अतिरिक्त और कोई नही जानता ॥| ४२ ॥| 
में तुम्हें स्पष्ट बला देता हूँ, सभी श्रुतियाँ कमकाण्डमे 
मेरा ही विधान करती हैं | उपासनाकाण्डमे उपास्य 
देवताओंके रूपमें वे मेरा ही वर्णन करती है और ज्ञान- 
काण्डमे आकाशादिरूपसे मुझमें ही अन्य वस्तुओंका 
आरोप करके उनका निषेष कर देती है। सम्पृूण 
श्रुतियोका बस, इतना ही तात्पय है कि वे मेरा आश्रय 
लेकर मुझमें भेदका आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर 
उसका अनुवाद करती है और अन्‍न्तमे सबका निपेध 
करके मुझमें ही शान्त हो जाती है और केवछ अधिष्ठान- 
रूपसे में ही शेष रह जाता हैँ ॥ ४७३ ॥ 





बारसवो अध्याय 
तत््वॉकी संख्या और पुरुप-प्रकति-बिवेक 


उद्धवजीने कहा--प्रभमो ! विश्वेश्वर | ऋषियोने 
तत्तोकी संख्या कितनी बतछायी है १ आपने तो अभी 
( उन्नीसर्वें अध्यायमें ) नो, ग्यारइ, पॉच और तीन 
अर्थात्‌ कुछ अट्ठाईस तत्त्व गिनाये हैं. | यह तो हम सुन 
चुके है ॥ १ ॥ किन्तु कुछ छोग छब्बीस तत्त बतलाते 
है तो कुछ पच्चीस; कोई सात, नौ अथवा छः खींकार 
करते है, कोई चार बतलाते है तो कोई ग्यारह ॥२॥ 
इसी प्रकार किन्‍्ही-किन्ही ऋषि-मुनियोके झतमें उनकी 
संख्या सत्रह है, कोई सोलह और कोई तेरह बतछाते 
है | सनातन श्रीकृष्ण | ऋपि-प्ुनि इतनी मिन्न सख्याएँ 
किप्त अभिप्रायसे बतछाते है ? आप कृपा करके हमें 
बतदाश्य ॥ २ ॥ 


भगवान भ्रीकृष्णने कहा--छद्धवजी ! वेदज्ञ ब्राह्मण 
इस विंपयमे जो कुछ कहते हैं, वह सभी ठीक है; 
क्योकि ध्षभी तत्व सबमे अन्तभूत है | मेरी मायाको 


खीकार करके क्या कहना असम्भव है १॥ ४ ॥ जैसा 
तुम कहते हो, वह ठीक नही है, जो मै कहता हैँ, वही 
यथाथ है?---इस प्रकार जगत्‌के कारणके सम्बन्धमें 
विवाद इसलिये होता है कि मेरी शक्तियो-सत्तत, रज 
आदि गुणों और उनकी वृत्तियोका रहस्य छोग समझ्न 
नही पाते; इसलिये वे अपनी-अपनी मनोवृत्तिपर ही आग्रह 
कर बेठते है ॥ ५॥ सत्त आदि गुणोके क्षोभसे ही 
यह वित्रिय कल्पनारूप ग्रपश्च---जो वस्तु नहीं केवल 
नाम हँ--उठ खड़ा हुआ हैं | यही वाद-विवाद करने- 
वालोके विवादका विपय है। जब इन्द्रियों अपने वशमें 
हो जाती है तथा चित्त शान्त हो जाता है, तब यह 
प्रपश्चन भी निश्नत्त हो जाता है और उसकी निश्वत्तिवी 
साथ ही सारे वाद-विवाद भी मिट जाते है ॥ ६ || 
पुरुषशिरोमणे ! तत्त्वोका एक दूसरेमें अनुप्रवेश है इसलिये 
वक्ता तत्वोंकी जितनी संख्या बदलना चाहता है, उसके 


९४१४ 
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अनुसार कारणको कार्यमें अथवा कार्यकों कारणमें मिछाकर 
अपनी इच्छित संख्ण सिद्दर कर लेता है ॥ ७॥ 
ऐपता देखा जाता है कि एक ही तच्नमे बहुत-से दूसरे तत्वी- 
का अन्तर्भात्र हो गया है। इसका कोई बन्धन नहीं है कि 
किसका किसमें अन्तर्भाव हो | कभी घट-पट आदि काय 
बत्तुओंका उनके कारण विड्टी-सूत आदिम, तो कमी 
मिद्टी-मृत आदिका घठ-पट आदि कार्योर्मे अन्तर्भाव हो 
जाता हैं || ८ | इसडछिये वादी-ग्रतिवादियोमेंसे जिसकी 
वाणीने जिस कायकी जिस कारणमें अथवा जिस कारणको 
जिस कार्यम अन्तत्त करके तत्तोकी जितनी संप््या 
खीकार की है, वह हम निश्च ही खीकार करते हैं; 
क्योकि उनका वह उपयादन युक्तिसड्भडत ही है || ९ ॥ 

उद्बवजी | जिन लोगोने छब्बीस संख्या खीकार की 
है, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि काठसे अविययासे 
ग्रस्त हो रहा है | वह खर्य अपने-आपको नहीं जान 
सकता | उसे आत्मज्ञान करानेके लिये किसी अन्य 
सवेज्की आवश्यकता है | ( इसलिये प्रकृतिके कार्य 
कारणरूप चौबीस तत्त, पत्चीस॒वाँ पुरुष और उब्बीसवाँ 
ईश्वा---इस प्रकार कुछ उछब्बीस तत्त खीकार करने 
चाहिये )॥ १० ॥ पदच्चीस तत्त माननेवाले कहते 
है कि इस शरीरमें जीव और ईश्वका अणुमात्र भी 
अन्तर या भेढ नहीं हैं, इसलिये उनमें भेदकी कल्पना 
व्यथ है | रही ज्ञानकी बात, सो तो सच्चात्मिका ग्रकृतिका 
गुण हैं ॥ ११ ॥ तीनों गुगोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति 
है, इसलिये सत्त, रज आदि गुण आत्माके नही, प्रकृतिके 
ही हैं | इन्‍्हींके द्वारा जगत्‌की स्थिति, उत्पत्ति और प्रढूय 
हुआ करते है । इसलिये ज्ञान आत्माका गुण नहीं, 
प्रकृतिका ही गुण मिंद्र होता है ॥ १२ ॥ इम प्रसड्नमे 
सत्तगुण ही ज्ञान है, रजोंगुण ही कर्म है और तमोगुण 
ही अज्ञान कहा गया है । और गुणों क्ीम उद्चन 
करनेबाण इंचर ही कार है और सत्र अर्थात्‌ महत्तत्त्त 
ही खनाव दे | ( इसदिये पच्चीच और छब्वीत तल्वोंकी-- 
दोनों ही संज्या युक्तिसंगत हैं ) || १३ ॥ 

उद्धवजी | ( यदि तीनों गुणोंकों प्रकृतिंसे अछग मान 
लिया जाय, जैसा कि उनकी उत्यत्ति और प्रछ्यको 
देखते हुए ग्रानना चाहिये, तो त्तोंकी संख्या खय॑ ही 


श्रीमह्धाभवंत 
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अटठाईस हो जाती है | उन तीनेके अतिरिक्त पच्चीत 
ये हैं-... ) पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, अहड्भार, आकाश, 
वायु, तेज, जछू और पृथ्वी--ये नी तत्व में पहले ही 
गिना चुका हैँ ॥ १४ ॥ श्रोत्र, लचा, चक्षु, नासिका 
और रसना--ये पॉँच ज्ञानेन्दियों; वाकू, थाणि, पाद, 
पायु और उपस्थ--ये पॉच कर्मेन्द्रियोँ तथा मन जो 
कर्मेन्निय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही हैं | इस प्रकार कुछ 
ग्यारह इन्द्रियों तथा शब्द, स्पश, रूप, रत और गन्ध--- 
ये बानेब्दियोंके पॉच विषय । इस प्रकार तीन, नो, 
ग्यारह और पॉच--सत्र मिछाकर अठठाईस तच होते 
हैं | कर्मेद्धियोंके द्वारा होनेवाले पॉच कम-चंढना, 
बोलना, मछ त्यागना, पेशाब करना और काम करना--- 
इनके द्वारा तचोंकी संख्या नहीं बढ़ती | इन्हें कर्मेन्विय- 
खरूप ही मानना चाहिये ॥| १५-१ ६॥ सश्चि आरम्म्मे 
कार्य ( ग्यारह इन्द्रिय थोर पत्रभूत ) और कारण 
( महत्तत्व आदि ) के रूपमें प्रकृति ही रहती है । वही 
सचगुण, रजोगुण और तमोगुणकी सहायतासे जगतूकी 
स्थिति, उत्तत्ति और सहारसम्बन्धी अबस्थाएँ धारण 
करती है | अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी 
अवस्था ओंका केव्छ साक्षीमात्र बना रहता है ॥ १७॥ 
महत्तत्व आदि कारण धातुएँ विकारको प्राप्त होते हुए 
पुरुषके ईक्षणप्े शक्ति ग्राप्त करके परस्पर मिछ जाते हैं 
ओर अक्ृतिका आश्रय लेकर उसीके बढसे ब्रह्माण्डकी 
सृष्टि करते है || १८ ॥ 

उद्धवजी |! जो छोग त्वॉकी संख्या सात खीकार 
करते हैं, उनके विचारसे आकाश, वायु, तेज, जल और 
पथ्वी--- ये पाँच भूत, छठा जीत्र और सातवों परमात्मा--- 
जो साक्षी जीव्र और साक्ष्य जगत्‌ दोनोका अधिष्ठान 
है--ये ही तत्त हैं | देह, इन्द्रिय और प्राणादिकी 
उत्पत्ति तो पत्चमूतोंसे ही हुई है | इसलिये वे इन्हें 
अछग नही गिनते ]॥ १९ ॥ जो छोग केवछ छः तत्त्व 
खीकार करते हैं, वे कहते हैं कि पॉच भूत हैं और 
छठा है परमपुरुष परमात्मा | वह परमात्मा अपने बनाये 
हुए पत्चमृतोंसे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करता 
है और उनसे जीवरूपसे प्रवेश करता है | ( इस मतके 
अनुसार जीवका परमात्मामें और शरीर आदिका पदश्च- 
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भूतोंमें समावेश हो जाता है ) ॥ २० ॥ जो छोग कारणके 
रूपमे चार ही तत्त खीकार करते हैं, वे कहते है कि 
आत्मासे तेज, जल ओर पृथ्वीकी उत्तत्ति हुई है और 
जगतमें जितने पदार्थ है, सब इन्हींसे उत्पन्न होते हैं । 
वे सभी कार्योंका इन्हींमें समावेश कर लेते हैं || २१॥ 
जो लोग तक्तोंकी संख्या सत्रह् बतलते हैं, वे इस प्रकार 
गणना करते है---पॉच भूत, पाँच तम्मात्राएँ, पॉच 
ज्ञनेन्द्रियाँ, एक मन और एक आत्मा [|२२॥ जो छोग 
तल्वोकी संख्या सोलह बतछाते है, उनकी गणना भी 
इसी ग्रकार है | अन्तर केवछू इतना ही है कि वे 
आत्मामे मनका भी समावेश कर छेते हैं और इस 
प्रकार उनकी तत्तसंख्या सोलह रह जाती है | जो छोग 
तेरह तत्त्व मानते है, वे कहते है कि आकाशादि पॉच 
भूत, श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेश्वियाँ, एक मन, एक जीवात्मा 
और परमात्मा--ये तेरह तत्त है [२३॥ ग्यारह संख्या 
माननेवाढोंने पॉच भूत, पॉच ज्ञानेन्द्रियों और इनके 
अतिरिक्त एक आत्माका अस्तित्व खीकार किया है । 
जो छोग नौ तत्त मानते है, वे आकाशादि पाँच भूत 
और मन, बुद्धि, अहझ्ञार--ये भाठ ग्रकृतियों और नवॉ 
पुरुष--इन्हीको तत्व मानते हैं || २४ ॥ उद्धवजी ! 
इस प्रकार ऋषि-मुनियोने भिन्न-भिन्न प्रकारसे तत्तोंकी 
गणना की है | सबका कहना उचित ही है, क्योंकि 
सबकी संख्या युक्तियुक्त है | जो छोग तक्तज्ञानी हैं, 
उन्हें किसी भी मतमे बुराई नहीं दीखती । उनके ढिये 
तो सब्र कुछ ठीक ही है ॥| २५ ॥ 


उद्धवजीने कद्ा--इयामसुन्दर ! यद्यपि खरूपतः 
प्रकृति और पुरुष दोनों एक-दूसरेसे सत्रेथा भिन्‍न है, 
तथापि वे आपसमे इतने घुछ-मिछ गये है. कि सावारणतः 
उनका भेद नहीं ज,न पड़ता । प्रकृतिमे पुरुष और 
पुरुषमें प्रकृति अभिन्न-से प्रतीत होते है | इनकी भिन्नता 
स्पष्ट कैसे हो १ ॥२६॥ कमलनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृदयमे 
इनकी मिन्नता और अमिन्नताको लेकर बहुत बड़ा सन्देह है। 
आप तो सबज्ञ हैं, अपनी युक्तियुक्त वाणीसे मेरे सन्देहका 


एकादश स्कन्व 


९शण्‌ 
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निवारण कर दीजिये || २७ ॥ भगवन्‌ | आपकी ही 
कपासे जीवोंको ज्ञान होता है और आपकी मायाशक्तिसे ही 
उनके ज्ञानका नाश होता है | अपनी आत्मखरूपिणी 
मायाकी विचिन्न गति आप ही जानते हैं, ओर कोई नही 
जानता | अतएव आप ही मेरा सन्देह मिटानेमें सम दै।१८। 


भगवान्‌ श्रीक्षप्णने कहा--उद्धवजी ! प्रकृति और 
पुरुष, शरीर और आत्मा--इन दोनेमें अत्यन्त भेद है। 
इस प्राकृत जगतर्मं जन्म-मरण एवं बृद्वि-हाप्त आदि 
विकार छगे ही रहते हैं | इसका कारण यह है कि 
यह गुणोंके क्षोभसे ही बना है ॥| २९ ॥ प्रिय मित्र ! 
मेरी माया त्रिगुणात्मिका है | वही अपने सत्त, रज 
आदि गुणोसे अनेको प्रकारकी भेदवृत्तियाँ पद कर देती 
है । यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस 
विकारात्मक सश्को तीन भागोंमे वॉट सकते है । वे 
तीन भाग हे---अध्यात्म, अधिदेव और अधिमूत |३०। 
उदाहरणाथे--नेत्रेन्द्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप 
अधिमूत है और नेत्रगोलकर्म स्थित सूयदेवताका अंश 
अधिद्वेव है । ये तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रय 
सिद्द होते हैं | और इसढिये अध्यात्त, अधिदेव और 
अधिभूत--ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष है। परन्तु 
आकाशमे स्थित सूयमण्डछ इन तीनोकी अपेक्षासे मुक्त 
है, क्योकि वह खतःपिद्र है | इसी प्रकार आत्मा भी 
उपयुक्त तीनो भेदोंका मूलकारण, उनका साक्षी और उनसे 
परे है | वही अपने खयसिद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध 
पदार्थोंकी मूलसिद्धि है। उसीके द्वारा सबका प्रकाश होता 


है ।जिस प्रकार चक्षुके तीन भेद बताये गये, उम्ती प्रकार 
त्रचा, श्रोत्र, जिहा, नासिका और चित्त आदिके भी तीन- 


तीन भेद हैं# ॥|३१॥ प्रकृतिसे महत्तत्व बनता है और 
महच्चसे अहड्डार | इस प्रकार यह अहड्डार गुणोके 
क्षीमसे उत्पन्न हुआ प्रकृतिका ही एक विकार है। 
अहड्जारके तीन भेद है---साचिक, तामस और राजस | 
यह अहड्डार ही अज्ञन और सृष्टिकी विविधताका मूछ- 
कारण है || ३२ | आत्मा ज्ञानखरूप है; उसका इन 
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कुमार; चित्त, चिन्तनका विषय और वासुदेव, मन; मनका विषय और चन्द्रमा, अहड्ढारः अहृद्लारक्ता विषय और रुद्र) 
बुद्धि, समअनेका विपय और ब्रह्मा--इन सभी जिविध तस्वोसे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
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पदार्थेसति न तो कोई सम्बन्ध है और न उसमें कोई 
विवादकी ही वात है । अस्ति-नास्ति ( है-नहीं ), संगुण- 
निर्गुण, भाव-अभाव, सत्य-मिथ्या आदि रूपसे जितने भी 
वाद-विवाद हैं, सवका मूछकारण भेददृश्टि ही है| इसमें 
सन्देह नहीं कि इस विवादका कोई प्रयोजन नहीं है; 
यह सर्वथा व्यथ है तथापि जो छोग मुझसे---अपने 
वास्तविक खरूपसे विप्लुख हैं, वे इस विवादसे मुक्त नही 
हो सकते || १३ | 
उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! आपसे विम्मुख जीत 
अपने किये हुए पृण्य-पापोके फहखरूप ऊँची-नीची 
योनियेर्मि जाते-आते रहते हैं | अब प्रइन यह है कि 
व्यापक आत्माका एक रारीरसे दूसरे शरीरमें जाना, अकतौ- 
का कर्म करना और नित्य-वस्तुका जन्म-मरण केसे सम्भव 
है? ॥ ३४ ॥ गोविन्द | जो छोग आम्मज्ञानसे रहित हैं, 
वे तो इस वरिषयकी ठीक-ठीक सोच भी नहीं सकते | 
ओर इस बिपयके विद्वान संसारमें प्रायः मिछते नहीं, 
क्योंकि सभी छोग आपकी मायाकी भूलभुलेयामें पड़े हुए 
है | इसडिये आप ही पा करके मुझे इसका रहस्य 
समझाइये || ३५ ॥ 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | मनुष्योंका 
मन कम-संस्कारोका पुञ्न है | उन संस्कारोंके अनुसार 
भोग प्राप्त कनेके लिये उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ भी 
ठगी हुई है | इसीका नाम है लिड्शरीर । वही कर्मोंके 
अनुसार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें, एक छोकसे दूसरे 
लोकमें आता-जाता रहता है | आत्मा इस छिज्गशरीरसे 
सबेथा पृथक है | उत्तका आना-जाना नहीं होता; परन्तु 
जब वह अपनेको ढिड्गशरीर ही समझ बेठता है, उद्तीर्मे 
अहड्जार कर लेता है, तव उसे भी अपना जाना-आना 
प्रतीत होने छाता हे ॥| ३६ ॥ मन कर्मोंके अवीन है | 
वह देखे हुए या सुने हुए विषयोका चिन्तन करने छूगता 
है और क्षणभरमें ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा 
उन्हीं प्र्यंचिन्तित विपयेंमें छीन हो जाता है | धीरे- 
धीरे उसकी र्व्ृति, पूर्वापएका अजुसन्धान भी नष्ट हो 
जाता हैं || ३७॥ उन देवादि शरीरोंमें इसका इतना 
अभिनिवेश, इतनी तछीनता हो जाती है कि जीवकों 
अपने पूर्व शरीरका स्मरण भी नहीं रहता । किसी भी 


श्रीमद्धागपत 


| अ० २२ 
कारणसे शरीरको सत्रया भूछ जाना ही मृत्यु है ॥३८॥ 
उद्दार उद्धव | जब यह जीव किसी भी शरीरकों अभेद- 
भावसे “में? के रूपमें खीकार कर लेता है, तब उसे ही 
जन्म कहते है, ठीक वेसे ही जेसे खप्नकाढीन और 
मनोरथकाढीन शरीरमे अभिमान करना ही खप्न और 
मनोरथ कहा जाता है || ३९ || यह वतमान देहमें 
स्थित जीव जेसे पूर्व देहका स्मरण नहीं करता, वेसे ही 
खप्न या मनोर॒थमें स्थित जीत्र भी पहलेके खप्न और 
मनोरथको स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वर्तमान ख्प्न 
और मनोरथरमे पूत्रं सिद्ध होनेपर भी अपनेको नवीन-सा 
ही समझता है ॥ 9० ॥ इन्द्रियोंके आश्रय मन या शरीर- 
की सश्िसि आत्मवस्तुर्मे यह उत्तम, मध्यम और अधमकी 
व्रितिषता भासती है। उनमें अभिमान करनेसे ही 
आत्माबाद्य और आम्यन्तर भेदोंका हेतु माछम पड़ने लगता 
है; जैसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाछा पिता पुत्रके शब्रु- 
मित्र आदिके छिये भेदका हेतु हो जाता है || 9१ ॥ 
प्यारे उद्धव | कालकी गति सूक्ष्म हैं | उसे साधारणतः 
देखा नहीं जा सकता | उसके द्वारा ग्रतिक्षण ही शरीरों- 
की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। पृक्ष्म होनेके कारण 
ही प्रतिक्षण होनेवाले जन्म-मरण नहीं दीख पड़ते॥ 9२॥ 
जेसे कालके प्रभावसे दियेकी छो, नदियोंके प्रवाह अथवा 
वृक्षके श््ोकी विशेष-विशेष अवस्थाएँ बदलती रहती 
हैं, बेसे ह्वी समस्त प्राणियोंके शरीरोकी आयु, भवस्था 
आदि भी वदव्ती रहती है| 9३ ॥ जेसे यह उन्हीं 
ज्योतियोंका वही दीपक है, प्रवाहका यह वही जरू 
है--ऐसा समझना और कहना मिथ्या है, वेसे ही विपय- 
विन्‍्तनमें व्यर्थ आयु वितानेवाले अविवेकी पुरुषोका ऐसा 
कहना और समझना कि यह वहीं पुरुष है, सर्वया 
मिथ्या है || 99 ॥ यबपि वह भ्रान्त पुरुष भी अपने 
कर्मोके वीजद्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही 
है; वह भी अजन्मा और अमर ही है, फिर भी भ्रान्तिसे 
बह उत्पन्न होता है और मरता-सा भी है, जेंसे कि काप्से 
युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखायी पड़ता है 2५ 








उद्धवजी | गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, 
कुमारावस्था, जवानी, अघेड़ अवस्था, बुढ़ापा और सृत्यु- 
ये नो अवस्थाए शरीरकी ही है ॥ 9६॥ यह शरपर 


आ० श३ | 


एकादश स्कन्य 
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जीवसे मिन्न हैं और ये ऊँची नीची अवस्थाएँ उसके 
मनोरथके अनुसार ही हैं; परन्तु वह अज्ञानवश गुणोके 
सइसे इन्हें अपनी मानकर भटठकने छगता है और कमी- 
कभी विवेक हो जानेपर इन्हें छोड़ भी देता है॥ ४७॥ 
पिताको पुत्रके जन्मसे और पुत्रको पिताकी मृत्युसे अपने- 
अपने जन्म-मरणका अउुमान कर लेना चाढिये। जन्म- 
मृत्युसे युक्त देहोका दर जन्म और मृत्युसे युक्त शरीर 
नही है || ०८ ॥ जेसे जो-गेहूँ आदिकी फसल बोनेपर 
ठग आती है और पक जानेपर काट दी जाती है, किन्तु 
जो पुरुष उनके उगने और काठनेका जाननेवाढा साक्षी 
है, वह उनसे सबंथा प्रथक है; वेसे ही जो शरीर और 
उसकी अबवश्थाओंका साक्षी है, वह शरीरसे सबथा पृथक 
है || ४९ ॥ अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर- 
से आत्माका त्रिवेचन नही करते | वे उसे उनसे तत्त्तत: 
अलग अनुभव नहीं करते और विषयभोगमे सच्चा सुख 
मानने लगते हैं तथा उसीमे मोहित हो जाते हैं [ इसीसे 
उन्हें जन्म-सृत्युरूप संसारमें भटकना पड़ता है || ५० || 
जत्र अविवेकी जीव अपने कर्मोके अनुसार जन्म-समृत्युके 
चक्रम भटकने लगता है, तब साचिक कर्मोंकी आसक्तिसे 
वह ऋषिलछोक और देवलोकमे, राजसिक कर्मोकी आसक्ति- 
से मनुष्य और अपुरयोनियोंमि तथा तामस्ती कर्मोंकी 
आसक्तिसे भूत-प्रेत एवं पशु-पक्षी आदि योनियेमें 
जाता है || ५२ || जत्र मनुष्य किसीको नाचते-गाते 
देखता है, तत्र वह खय॑ भी उस्तका अनुकरण करने--तान 
तोड़ने छगता है। वैसे ही जब जीत बुद्धिके गुणोको 
देखता है, तत्र खय निष्क्रिय होनेपर भी उसका 
अनुकरण करनेके लिये बाध्य हो जाता है || ५२ || 
जेसे नदी-ताछाव आदिके जछके हिलने या चंचछ होनेपर 
उसमें प्रतिविम्बित तगके वृक्ष भी उसके साथ हिलते- 
डोछते-से जान पडइते हैं, जेसे घुमाये जानेवाले नेत्नके 
साथ-साथ धथ्वी भी घूमती हुई-सी दिखायी देती है, जैसे 





मनके द्वारा सोचे गये तथा खप्नमें देखे गये मोग-पदार्थ सबंथा 
अडीक ही होते हैं, बैसे ही हे दाश्ाह | आत्माका 
विषयानुमत्ररूप संसार भी सवेया अप है. । आ्मा तो 
नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तख भाव ही है || ५३-५४ || विपयोके 
सत्य न होनेपर भी जो जीव विपयोका ही चिन्तन करता 
रहता है, उसका यह जन्म-प्र॒त्युरूप संसार-चक्र कभी 
निवृत्त नही होता, जैसे खप्नमे प्रात अनथ-परम्परा जाग 
बिना निवृत्त नही होती || ५० || 

प्रिय उद्धव | इसलिये इन दुष्ट (कमी तृप्त न होनेवाली) 
इन्द्रियोंसे विषयोंको मत मोगो। आत्माके अज्ञानसे प्रतीत 
होनेवाला सांध्षारिक भेदभाव श्रममूठक ही है, ऐसा 
समझो || ५६ || अप्ताघु पुरुष गदन पकड़कर बाहर 
निकाछ दे, वाणीद्वारा अपमान करें, उपहाप्त करे, निन्‍्दा 

रें, मारें-पीठें, बाधे, आजीविका छीन लें, ऊपर थूक दे, 

मृत दें अथवा तरह-तरहसे विचछित करे, निश्से डिगाने- 
की चेश्ा करें; उनके किसी भी उपद्रवसे क्षुव्य न होना 
चाहिये; क्योकि वे तो वेचारे अज्ञानी है, उन्हे परमाथका 
तो पता ही नही है | अत; जो अयने कल्पाणका इच्छुक 
है, उसे सभी कठिनाइयोंसे अपनी विवेकबुद्धिद्वारा 
ही-किसी वाह्य साधनसे नहीं--अपनेकी बचा लेना 
चाहिये | वस्तुत: आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियोंसे बचने- 
का एकमात्र साधन है || ५७-५८ || 

उद्धवजीने कद्दा--मगवन्‌ | आप समस्त वक्ताओंके 
शिरोमणि हैं। में इस दुजनोसे किये गये तिरस्कारको 
अपने मनमें अत्यन्त असह्य समझता हूँ | अतः जैसे में 
इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवनमे घारण कर 
सकूँ, बेसे हमें बतछाइये ॥ ५९ ॥ विख्ात्मन्‌ ! जो 
आपके भागवतधर्मके आचरणमें प्रेमपूवंक संकमन हैं, 
जिन्होंने आपके चरण-कमणञेंका ही आश्रय ले लिया है, 
उन शान्त पुरुषोके अतिरिक्त बडे-बडे विद्वानोके लिये 
भी दुशेके द्वारा किया हुआ तिर॒स्कार सह लेना अत्यन्त 


कठिन है; क्योकि ग्रकृति भत्यन्त बढवती है | ६०॥ 





तेइसवाँ अध्याय 


एक तितिक्षु ब्राह्मणका इतिहास 


भीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | वास्तवमें 
भगवानकी छीछाकया ही श्रवण करने योग्य है | वे ही 


प्रेम और मुक्तिके दाता हैं | जब उनके परमग्रेमी भक्त 
उद्धवजीने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंशविभूषण 


जया करन पनततनरीी फिट ने अपन... -अा|+ मकर का शालरा-अन्यक-अ+-क कु, 


2ीवबमम इसके पइनकी प्रशंसा करके उससे इस 
प्रया बद्धा--॥ १॥ 
भगयाय्‌ औद्ञप्णन कह्या--देवगुरु. बृहस्पतिके 
शिप्ण उद्वर्जी | इस ससारमें प्रायः ऐसे संत पुरुष नहों 
मिलते, जो हुजनोदी कद्षयाणीसे विधे हुए अपने हृदयकी 
मेंभाठ मर्ज ॥२॥ मनुष्पका हृदय मममेदी वार्णोसे 
व्िंवनपर भी उतनी पीडाका अनुभव नहीं करता जितनी 
पीठ उसे दुषजनोंके मर्मान्‍्तक एवं कठोर वाग्वाण 
पहँच,ते 6 | ३॥ उद्बवजी ! इस विपयमे महात्माछोग 
एक बञ पतरित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं; मे वही 
पन्ह छुनाऊगा, तुम मन छ्गाकर उसे सुनो ॥ 9 ॥ 
एक निल्लुककओ दुशोने बहुत सताया था | उस समय भी 
उप्ने अपना थघेय न छोड़ा और उसे अपने प्रूवजन्मके 
कमोंका फछ समझकर कुछ अपने मानतिक उद्गार प्रकट 
किये थे | उन्‍्हींका इस इतिहासमे वणन हैं || ५ ॥ 
प्राचीन समयक्री बात है, उज्जेनर्म एक ब्राह्मण रहता 
था | उसने खेती-व्यापार आदि करके बहुत-सी घन- 
सम्पत्ति इकट्टी कर छी थी | वह बहुत ही कृपण, कामी 
आर छोभी था। क्रोव तो उसे बात-बातमें आ जाया करता 
था ॥ ६ || उसने अपने जाति-बन्धु और अतिथियोंको 
कभी मीठी बातसे भी १सनन्‍न नही किया, खिलाने-पिछानेकी 
तो बात द्वी कया हैं ? बढ घम-कमसे रीते घरमें रहता 
ओर सब भी अपनी घन-सम्पत्तिके द्वारा समययर 
अपने शरीरका भी सुखी नहीं करता था || ७ || उसकी 
कृपगता और बुरे खमावके कारण उसके वेटे-बेटी, भाई- 
बन्चु, नोक्वर-चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते 
₹ गन-ही-मत उसका अनिटचिन्तन किया करते थे। 
कोई ना उसके मनको प्रिय छगनेत्राठा व्यवहार मही 
वाएता था॥ ८॥ वह छोक-फरछोक दोनोसे ही गिर गया 
था | बस, बजोके तमान घनकी रखवाली करता रहता 
था । उस वनसे वह न तो धर्म कमाता था और न भोग 
दी नोगता था। बहुत दिनोतक इस प्रकार जीवन विताने- 
से उसपर पत्ममहायज्ञके भागी देवता व्रिंगड़ उठे [| ९ || 
उदार उद्धवजी : पद्रमहायज्ञके भागियोके तिरस्कारसे उसके 
इप-उप्याका सदारा--जिप्तके बछसे अवतक घन टिका 
इआ वा--जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग 


अप ऊ+ हल्का 
जरा जप 


श्रीमड्रागवत 
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और परिश्रमसे इकट्ठा किया था, वह घन उसकी आँखोके 
सामने ही न2-श्रष्ट हो गया || १०|॥ उत्त नीच ब्राह्मणका 
कुछ घन तो उसके कुटुम्बियोने ही छीन छिपा, कुछ 
चोर चुरा ले गये | कुछ आग छग जाने आदि दैवी 
कोपसे नष्ट हो गया, कुछ समयके फेरसे मारा गया | कुछ 
साधारण मनुष्पोने ले लिया और बचा-खुचा कर और 
दण्डके रूपमे शासकोने हडप छिया |११॥ उद्धवजी ! 
इस ग्रकार उसक्री सारी सम्पत्ति जाती रही | न तो उसने 
धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे | इधर उसके 
सगे-सम्बन्धियोने भी उसकी ओरसे मुँह मोड़ लिया । 
अब उसे बड़ी भयानक चिन्ताने घेर लिया ॥ १२ || 
धनके नाशसे उसके हृदयमे बड़ी जलन हुई | उप्तका 
मन खेदसे भर गया। ऑपुओके कारण गछा रुघ गया | 
परन्तु इस तरह चिन्ता करते-करते ही उसके मनमें 
संसारके प्रति महान्‌ हुःखबुद्धि और उत्कट वेराग्यका 
उदय हो गया || १३ ॥ 

अत्र वह ब्राह्मण मन-ही-मन कहने छगा---हाय ! 
हाय || बड़े खेदकी बात है, मेने इतने दिनोतक अपनेको 
व्यर्थ ही इस प्रकार सताया | जिस धनके लिये मैने 
सरतोड़ परिश्रम किया, वह न तो घर्मकममे छगा और 
न मेरे सुखभोगके ही काम आया ॥ १४ ॥ प्रायः देखा 
जाता है कि कृपण पुरुषोक्ों घनसे कभी छुख नहीं 
मिलता | इस छोकम तो वे घन कमाने और रशक्षाकी 
चिन्तासे जूते रहते है और मरनेपर थम न करनेके 


कारण नरकमे जाते है || १५ ॥ जेसे थोड़ा-सा भी 


कोड़ सरतराइसुन्दर खरूपको विगाड़ देता है, वेसे ही 
तनिक-सा भी छेम यशख्ियोंके शुद्र यश और 
गुणियोंके प्रशसनीय गुणोपर पानी फेर देता 
हे ॥ १६॥ घन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको 
बढ़ाने, रखने एवं खर्च करनेमे तथा उसके नाश और 
उपभोगमे---जहाँ देखो वहीं निरन्तर परिश्रम, भय, 
चिन्ता और श्रमका ही सामना करना पड़ता है ॥१७॥ 
चोरी, हिंसा, झूठ वोछना, दम्म, काम, क्रोध, गये, अहड्डढार, 
भेदबुद्धि, बेर, अविश्वास, स्पर्द्गों, छम्पटता, जूआ और 
शराब--ये पंद्रह अनर्थ मनुष्पोंमें घनके कारण ही माने 
गये हैं | इसलिये कल्याणकामी पुरुषकों चाहिये कि 


अ० २१३ | 

खार्थ एवं परमार्थके विरोधी अर्थनामबारी अनथको दूरसे 
ही छोड़ दे | १८-१०९॥ भाई-बन्बु, स्ली-पुत्र, माता-पिता, 
सगे-सम्बन्धी--जो स्नेहबन्धनसे बेवकर बिल्कुल एक 
हुए रहते हैँ---सब के-सत्र कौडईीके कारण इतने फट 
जाते हैं कि तुग्त एक-दूपरेके शत्रु बन जाते हैं॥२०॥ 
ये छोग थोड़े-से घनके लिये भी क्षुब्य और क्रुद्ध हो जाते 
हैं | बात की-बातमें सीहाद-सम्बन्ध छोड देते हैं, छाग- 
डॉट रखने छगते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतार 
हो जाते हैं| यहॉतक्र कि एक-दूसरेका सवनाश कर 
डालते हैं ॥ २१ ॥ देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य- 
जन्मकी और उसमे भी श्रेष्ठ ब्राह्मगशरीर प्राप्त करके 
जो उसका अनादर करते है और अपने सच्चे खार्थ- 
परमा्थका नाश करते है, वे अशुभ गतिको प्राप्त होते 
है || २२ || यह मनुष्यशरीर मोक्ष और खग्गका द्वार है, 
इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो 
अनर्थोके घाम घनके चक्करमे फंसा रहे || २३ ॥ जो 
मनुष्य देवता, ऋषि, पिंतर, ग्राणी, जाति-भाई, कुट॒म्बी 
ओर धनके दूसरे भागीदारोकी उनका भाग देकर सन्तुष्ट 
नही रखता और न खय॑ ही उसका उपभोग करता है, 
वह यक्षके समान धनकी रखवाली करनेवाला कृपण तो 
अवश्य ही अधोगतिको प्राप्त होता है || २० ॥ मे अपने 
कतेब्पसे च्युत हो गया हूँ । मैंने प्रमादमे अपनी आयु, 
धन और बल-पौरुप खो दिये | विवेकीछोग जिन साधनोंसे 
मोक्षतक प्राप्त कर लेते है, उन्हीको मैने धन इकट्ठा 
करनेकी व्यथ चेशमे खो दिया | अब बुढ़ापेमे मै कौन- 
सा साधन करूँगा ॥| २५॥ मुझे माछुम नही होता कि 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी धनकी व्यर्थ तृष्णासे निरन्तर क्यों 
दुखी रहते है ? हो-न-हो, अत्रब्य ही यह संसार किसीकी 
मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है || २६ || यह मलुष्प- 
रारीर कालके विकराछ गालमे पड़ा हुआ है | इसको 
धनसे $ नर्चे देसेवाले देवत [ओ और लोगोसे 9 भोगवासनाओं 
और उनको पूर्ण करनेत्राढोंसे तथा पुनः -पुनः जन्म- 
मृत्युके चक्करमे डालनेवाले सकाम कमोंसे लाभ ही क्या 
है? ॥ २७॥ 
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इसमे मन्देद नहीं कि सर्वदेव्लरूप भगवान्‌ मुझपर 
प्रसन्‍न है | तभी तो उन्होंने मुझे इस दशामे पहुँचाया 
भा० भाषा ११ के 
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है और मुझे जगत्‌के प्रति यह दुःख-चुद्धि और बैराग्य 
दिया है | वस्तुत: वेशग्य ही इस सनाए-सागरसे पार 
होनेके लिये नीकाके समान है || २८॥ में अब ऐसी 
अवस्थामे पहुँच गया हूँ | यदि मेरी आयु शेष हो तो 
में आत्मछामर्मे ही सन्तुष् रहकर अपने परमार्थके 
सम्बन्धमे सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच 
रहा है, उसमें अपने शरीरको तपस्याके द्वारा खुखा 
डाढंगा ॥ २९ | तीनों छोकोके खामी देवगण मेरे इस 
संकल्पका अनुमोदन करें | अभी निराश होनेकी कोई 
बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवाड़ने तो दो घड़ीमे ही 
भगवद्धामकी प्राति कर छी थी [| ३० || 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्भधवजी ! उस 
उज्जैननिवासी ब्राह्मणने मन-ही मन इस प्रकार निश्चय 
करके "मे? और "मेरे पनकी गॉठ खोछ दी | इसके 
बाद वह शान्त होकर मौनी सनन्‍्यासी हो गया ॥३?१॥ 
अब उसके चित्तम किप्ती भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके 
प्रति आर्सक्ति न रही | उसने अपने मन, इन्द्रिय और 
प्राणोकी बशमे कर लिया | वह पृथ्वीपर खच्छन्द्रूपसे 
विचरने छगा। वह मभिक्षाके किये नगर और गॉवोमे 
जाता अवश्य था, परन्तु इस प्रकार जाता था कि कोई 
लसे पहचान न पाता था ॥ ३२ || उद्धवजी | वह 
मिक्षुक अवधूत बहुत बूढा हो गया था | दुष्ट उसे 
देखते ही टूट पड़ते और तरह-तरहसे उसका तिरस्कार 
करके उसे तंग करते ॥ ३३ || कोई उसका दण्ड 
छीन लेता, तो कोई मिक्षापात्र ही झटक ले जाता | 
कोई कमण्डलु उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष- 
माठा और कंथा ही लेकर भाग जाता । कोई 
तो उसकी लेंगोटी और वदच्चको ही इधर-उघर डाछ 
देते ॥ ३४ ॥ कोई-कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई 
दिखला-दिखलाकर फिर छीन लेते | जब वह अवधूत 
मधुकरी मॉगकर ढछाता और बाहर नदी-तटठपर भोजन करने 
बैठता, तो पापी छोग कभी उसके सिरपर मृत देते, तो 
कभी थूक देते | वे छोग उस मौनी अवधृतकों वरह- 
तरहसे बोलनेके लिये विवश करते और जब वह 
इसपर भी न बोछता तो उसे पीठते || ३५-३६ || 
कोई उसे चोर कहकर डॉटने-डपटने छगता । कोई 
कहता इसे बाँध छो, बॉव लो! और फिर उसे रच्सीसे 





हक हु रे 
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बॉघने छगते || ३७ ॥ कोई उसका तिरस्कार करके 
इस प्रकार ताना कसते कि (ेखो-देखो, अब इस 
कृपणने धर्मका ढोंग रचा है | धन-प्तम्पत्ति जाती रही, 
स्ली-पुत्रोने घरसे निकाछ दिया; तत्र इसने भीख माँगनेका 
रोजगार लिया हैं || ३८ ॥ थोहयो ! देखो तो सद्दी, 
यह मोटा-तगड़ा भिखारी घैर्यमें बड़े भारी पवतके समान 
है | यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता हैँ | 
सचमुच यह बगुलेसे भी बढ़कर ढोंगी और इढ़निश्वयी 
है? || ३९ ॥ कोई उद्त अवधूृतकी हँसी उड़ाता, तो 
कोई उसपर अधघोवायु छोड़ता | जैसे छोग तोता-मेंना 
आदि पाठतू पक्षियोंकों बाँध लेते या पिंजड़ेम बद्‌ कर 
लेते है, वैसे ही उसे भी वे छोग बॉध देते और परोमें 
बंद कर देते || ०० ॥ किन्तु वह सत्र कुछ चुपचाय 
सह लेता | उसे कभी ज्वर आदिके कारण देंदिक 
पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गरमी-सर्दा आदिसे दवी कष्ट 
उठाना पड़ता और कभी दुजन छोग अपमान आदिके 
द्वारा उसे भीतिक पीडा पहुँचाते; परन्तु भिक्षुकके मनमें 
इससे कोई तिकार न होता । वह समझता कि यह 
सब मेरे पू्वेजन्मके कर्मोका फछ हे ओर इसे 
मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा ॥ 9१ || यद्यपि नीच मनुप्य 
तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उसके धर्मसे गिरनेकी 
चेश किया करते, फिर भी वह्द बडी दृतासे अपने 
धम्में स्थिर रहता और साच्िक पेयंका आश्रय लेकर 
कभी-कभी ऐसे उद्घबार प्रकट किया करता || ४२ ॥ 
त्राह्षण कहता-मेरे सुख अथवा दुःखका कारण 
नये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है और न ग्रह, 
कम एवं काठ आदि ही है । श्रुतियों और महात्माजन 
मनकोी ही इसका परम कारण बताते है और मन ही 
इस सारे संसारचक्रको चछा रहा है ॥ 9३ ॥ सचमुच 
यह मन बहुत बलवान है | इसीने त्रिषयो, उनके कारण 
गुणों और उनसे सम्बन्ध रखनवाली बृत्तियोकी सृष्टि की 
है | उन वृत्तियोंके अनुसार ही सातिक, राजस ओर 
तामस-अनेको प्रकारके कर्म होते हैं और कर्माके अनुसार 
ही जीवकी विविध गतियों होती है ॥४४|| मन ही समस्त 
चेष्टाएँ करता है | उसके साथ रहनेपर भी आत्मा 
निष्क्रिय ही है | वह ज्ञान शक्तिप्रधान है, मुझ जीवका 
सनातन सखा है ओर अपने अठुप्त ज्ञानसे सब कुछ 


. देखता रहता है । मनके द्वारा ढवी उसकी अभिव्यक्ति 


दि] 
कण, 
श्र 
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हती दे | जब वह मनकों खीकार करके उसके द्वारा 
व्रिपयोका भोक्ता बन बैठता हैँ, तव कर्मोके साथ 
आपक्ति होनेके कारण वह उनसे बंध जाता ४ ॥४५॥ 
दान, अपने धर्मका पराछन, नियम, यम, वेदाध्ययन, 
सत्कम और ब्रद्मचर्यादि श्रेष्ठ अत---इन सबका अन्तिम 
फछ यही & कि मन एकाग्र दी जाय, भगवानमें छग 
जाय | मनका समाहित हो जाना ही परम योग 
हैं| 2६॥ जिसका मन शान्‍्त और समाहित हैं, 
उसे दान आदि समस्त सत्कर्मोक्ा फल ग्राप्त हो चुका 
६ | अब उनसे कुछ लेना वाकी नहीं है | और 
जिसका मन चलञ्चछ ढँ अवबा आल्स्से अभिमूत हो 
रा है, उत्तको इन दानादि शुभकरमासे अबतक कोई 
लाभ नहीं हआ || 9७ ॥ सभी इच्द्रियोँ मनके वरामें 
॑ | मन क्विमी भी इन्द्रियके वशामें नहीं ६ । यह 
मन बल्वानसे भी बलवान, अत्यन्त भयक्कर देव हेँ । 
जो इप्तको अपने वशमें कर लेता हैं; वही देव-देव---- 
इन्द्रियेंका विजेता हैं ॥ ४८ ॥ सचमुच मन बहुत 
बड़ा रात्रु है | इसका आक्रमण असक्य है | यह बाहरी 
शग़रीरको ही नहीं, हदयादि मर्मशथानोंकों भी बेबता 
रहता हैं | इसे जीतना बहुत ही कठिन हैं | मनुष्यको 
चाहिये कि सबसे पहले इसी शब्रुपर विजय प्राप्त करे; 
परन्‍तु होता है यह कि मूख छोग इसे तो जीतनेका 
प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्योंसि झूठमूठ झगड़ा-बखेड़ा 
करते रहते हैं. और इस जगतके लोगेंकोी ही मित्र-शत्रु- 
उदासीन बना लेते है || ४९ ॥ सात्रारणतः मनुष्योकी 
युद्धि अधी हो रही हैँ | तभी तो वे इस मवःकब्पित 
शरीरकों ' और "मेरा! मान बैठते हैं और फिर 
इस श्रमके फंदेमे फैंस जाते हैं कि “यह में हुँ और यह 


दूसरा |? इसका परिणाम यह होता हैँ कि वे इस 
अनन्त अज्ञानान्वकारमें ही मटकते रहते हैं || ५० ॥ 


यदि मान दें कि मनुष्य ही सुख-दुःखका कारण 
है, तो भी उनसे आत्माका क्या सम्बन्ध १ क्योंकि 
सुख-दुःख पहुँचानेवाछा भी मिट्टीका शरीर है और 
भोगनेत्राठ्ता भी | कभी भोजन आदिके समय यदि अपने 
दातोंसे ही अपनी जीम कट जाय और उससे पीड़ा 
होने छगे, तो मनुष्य किसपर क्रोध करेगा १ ॥५१॥ यदि 
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ऐसा मान ले कि देवता ही दुःखके कारण हैं, तो मी इस 
दुःखसे आत्माकी क्या हानि १ क्योकि यदि दुःखके कारण 
देवता है, तो इन्द्रियामिमानी देवताओके रूपमे उनके भोक्ता 
भी तो वे ही है | और देवता सभी शरीरोमे एक है; जो 
देवता एक ररीरमें है, वे ही दूसरेमे भी है । 
ऐसी दरशामे यदि अपने ही शरीरके किसी एक अंगसे दूसरे 
अंगकी चोट लग जाय तो मछा, किसपर क्रीघ किया जायगा९ 
॥५२॥ यदि ऐसा माने कि आत्मा ही छुख-दुःखका कारण 
है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योंकि 
आत्मासे मिन्न कुछ और हैं ही नहीं | यदि दूसरा कुछ 
प्रतीत होता है, तो वह मिथ्या है | इसलिये न सुख है, 
न दुःख; फिर क्रोव कैसा १ क्रोधका निमित्त ही 
क्या ? || ५३ | यदि गहोंको छुख-दुःखका निमित्त मानें, 
तो उनसे भी अजन्मा आत्माकी क्‍या हानि १ उनका 
प्रभाव भी जन्म-प्ृत्युशीरु शरीरपर ही होता है। 
ग्रहोकी पीड़ा तो उनका ग्रभाव ग्रहण करनेवाले शरीरको 
ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरोसे सर्वेथा 
परे है ) तब भला, वह किसपर क्रोध करे १ ॥५०॥ 
यदि कर्मोकी ही सुख-दुःखका कारण मार्ने तो उनसे 
आत्माका क्या प्रयोजन ९ क्योकि वे तो एक पदा्थके 
जड और चेतन---उभ्रयरूप होनेपर ही हो सकते है। 
( जो वस्तु विकारयुक्त और अपना हिताहित जाननेवाली 
होती है, उसीसे कम हो सकते है; अतः वह विकारयुक्त 
होनेके कारण जड होनी चाहिये और हिताहितका ज्ञान 
रखनेके कारण चेतन | ) किन्तु देह तो अचेतन है 
और उसमे पक्षीरूपसे रहनेवाला आत्मा सर्वथा निर्विकार 
ओर साक्षीमात्र है । इस ग्रकार कर्मोंका तो कोई 
आधार ही सिद्ध नहीं होता । फिर क्रोध किसपर 
करें ( ॥५०|| यदि ऐसा माने कि काल ही सुख-दु:खका 
कारण है, तो आत्मापर उसका क्या प्रभाव १ क्योंकि 
कार तो आत्मखरूप ही है । जैसे आग आगको नहीं 
. जला सकती और वर्फ वर्फकों नहीं गछा सकता, 
- वैसे ही आत्मखरूप काल अपने आत्माको ही छुख- 
दुःख नहीं पहुँचा सकता | फिर किसपर क्रोध किया 
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९३१ 
जाय ? आत्मा शीत-उप्ण, खुख-दुःख आदि इन्दोंसे 
सबंथा अतीत है || ५६ ॥ आत्मा प्रकृतिके खरूप, 
धर्म, कार्य, लेश, सम्बन्ध और गन्धसे भी रहित है । 
उसे कभी कहीं किसीके द्वारा किसी भी ग्रकारसे इन्द्रका 
स्पश ही नहीं होता | वह तो जन्म-मृत्युके चक्रमे 
भमठकनवाले अहड्डारको ही होता है | जो इस बातकों 
जान लेता है, वह फिर किसी भी मयके निमित्तसे 
भयभीत नहीं होता || ५७ || बड़े बड़े ग्राचीन ऋषि- 
मुनियोने इस परमात्मनिष्ठाका आश्रय ग्रहण किया है | 
में भी इसीका आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा 
ग्रेमके दाता मगवानके चरणकमलोकी सेवाके द्वारा ही इस 
दुरन्‍त अज्ञानसागरकों अनायातस ही पार कर छुंगा।॥५८॥ 


भगवान श्रीकृष्ण कहते हँ--उद्धवजी | उस 
ब्राह्मणका घन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्‍्लेश ही 
दूर हो गया । अन्न वह संसारसे विरक्त हो गया था और 
संन्यास लेकर पृथ्वीमें खच्छन्द विचर रहा था । यथ्पि 
दुश्लोने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्ममे अठछ 
रहा, तनिक भी विचलित न हुआ | उस समय वह मौनी 
अवधघूत मन-ही-मन इस प्रकारका गीत गाया करता 
था || ५९ || उद्धवजी ) इस संसारमे मनुष्यकोी कोई 
दूपरा सुख या दुःख नहीं देता, यह तो उसके चित्तका 
अ्रममात्र है | यह सारा ससार और इनके भीतर मित्र, 
उदाप्तीन और शत्रुके भेद अज्ञानकल्पित है || ६० ॥ 
इसलिये प्यारे उद्भब ! अपनी वृत्तियोको मुझ तनन्‍्मय 
कर हो और इस ग्रकार अपनी सारी शक्ति छगाकर 
मनकोी वशमे कर छो ओर फिर मुन्नमे ही नित्ययुक्त 
होकर स्थित दो जाओ । बस, सारे योगसाधनका 
इतना ही सार-सप्रह है || ६१ | यह भिक्षुकका गीत 
क्या है, मूर्तिमान्‌ ब्रह्मज्ञान-निष्टा ही है | जो पुरुष 
एकाग्रचित्तसे इसे सुनता, छुनाता और धारण करता 
है वह कभी छुख-दु.खादि इन्ददोंक वशमे नहीं होता । 
उनके बत्रीचमे भी वह सिंहके समान दहाडता रहता 
है॥ ६२ ॥ 
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चोबीसवां अध्याय 


सांख्ययोग 


भगवान श्रीकृष्ण कहते हँ--प्यारे उद्धव | अन्न में 
तुम्हें सांख्यमात्रका निर्णय सुनाता हूँ । प्राचीन कालके 
बड़े-बड़े ऋपि-मुनिर्योने इसका निश्चय किया है | जब 
जीव इसे मी भाँति समझ लेता हैं, तो वह भेदबुद्ठि- 
मूलक सुख-दुः खाठिरूप भ्रमका तत्काछ त्याग कर देता 
है | १॥ युगोंसे वे प्रछमकाढमे आठिसत्ययुगमे और 
जब कमी मनुष्य विवेकनिपुण होते हँ--इन सभी 
अवम्थाओम यह सम्पूर्ण दूय ओर द्रष्टा, जगत्‌ और 
जीव विकल्पण:्य क्षिस्ती प्रकारके भेद-भावसे रहित केवल 
ब्रह्म ही होते है ॥ २ ॥ इसमे सन्देह नहीं कि त्रह्ममे 
किसी ग्रकारका विकर्प नहीं है, वह केवछ----अद्वितीय 
सत्य हैं, मन और वाणीकी उसमें गति नहीं है | वह 
त्रह्म ही माया और उममे प्रतिविम्बित जीवके रूपमें--- 
इश्य ओर द्रष्टके रूपमे---दो भागोंमें विभक्त-सा हो 
गया ॥ ३ ॥ उनमेंसे एक वस्तुको प्रकृति कहते है । 
उसीने जगदर्म क्राय और कारणका रूप धारण किया 
है | दूसरी वस्तुको, जो ज्ञानखरूप है, पुरुष कहते 
हैं | 9 ॥ उद्धवजी | मैने ही जीवोंके चुभ-अशुभ 
कर्मोंके अनुसार प्रकृनतिको क्षुब्ध किया | तव उससे 
सत्त, रज और तम--ये तीन गुण प्रकट हुए ॥ ५॥ 
उनसे क्रिया-शक्तिप्रधान सत्र और ज्ञानशक्तिग्रधान महत्तत्त्त 
प्रकट हुए | वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं | महत्तत्वमें 
विकार होनेपर अहद्भार व्यक्त हुआ | यह अहज्लार ही 
जीबोंकी मोहमें डाढनेवाढा है || ६ | वह तीन ग्रकारका 
है----माचिक, राजस और तामस | अहड्ढार पद्नतन्मात्रा, 
इन्द्रिय और मनका कारण है; इसडिये वह जड-चेतन- 
उमयात्मक हैं | ७॥ तामस अहड्भारसे पद्नतन्मात्राएँ 
और उनसे पॉच भूताकी उत्पत्ति हुई | तथा राजस 
अहड्जारसे इन्द्रयों और सात्विक अहद्भारसे इच्धियोंके 
अभिष्ठाता ग्यारह देवता + प्रकट हुए || ८ ॥ थे मभी 
पदाथथ मेरी यरणासे एकत्र द्वोकर परस्पर मिल गये और 
उन्होंने यह ब्रह्माण्डरूप अण्ड उत्पन्न किया | यह अण्ड 


[॥ ७. ध 


मेरा उत्तम निवासस्थान है ॥|९॥ जब वह अण्ड 
जल्में ख्ित हो गया, तव में नारायणरूपसे इसमें 
विराजमान हो गया | मेरी नाभिसे विश्वकमलकी उत्पत्ति 
हुई | उसीपर ब्रह्माका आविर्भाव हुआ | १० || विश्व- 
समशिके अन्तःकरण ब्रह्माने पहले बहुत बड़ी तपस्या 
की | उसके बाद मेरा कृपा-प्रसाद प्राप्त करके रजोगुणके 
द्वारा भू;, भुव', खः अर्थात्‌ प्रृथ्वी, अन्तरिश्ष और 
खग--इन तीन छोकोंकी और इनके छोकपार्छोक्री रचना 
की ॥ ११ ॥ देवताओके निव्रासके छिये खर्क, भूत- 
प्रेतादिके छिये भुबर्ोक ( अन्तरिक्ष ) और मनुष्य 
आदिके ढिये भूलोक ( पृष्वीजोक ) का निश्चय किया 
गया | इन तीनो ठोकंसे ऊपर महक, तपलोक आदि 
सिद्धेकि निवासस्थान हुए ॥ १२ |॥ सृश्िकार्यमें सम 
ब्रह्माजीने असुर और नागेंके छिये पृथ्वीके नीचे अतछ, 
बितलछ, छुतछ भादि सात पाताछ बनाये | इन्हीं तीनों 
लोकोमें त्रिगुणात्मक कर्मोके अनुसार विविध गतियाँ 
प्राप्त होती हैं || १३ ॥ योग, तपस्या और संन्‍्यासके 
द्वाता महक, जनलछोक, तपछोक और सत्यछोकरूप 
उत्तम गति ग्राप्त होती है तथा भक्तियोगसे मेरा परम घाम 
मिलता है || १४ ॥ यह तारा जगत्‌ कम और उनके 
संध्कारोंसे युक्त है | में ही काठ्खपसे कर्मोके अनुसार 
उनके फछका विधान करता हूँ । इस गुणगप्रवाहमे 
पडकर जीत्र कभी डब जाता है ओर कभी ऊपर आ 
जाता है---कमी उसकी अधोगति होती हैं और कभी 
उसे पुण्यगति---उच्चगति ग्राप्त हो जाती हैं ॥ १५॥ 
जगतमे छोटे-बडे, मोटे-पतले---जितने भी पदार्थ बनते 
हैं, सत्र प्रकृति और पुरुष दौनोके संयोगसे ही सिद्ध 
होते है।। १६ ॥ जिसके आदि और अन्तमे जो है, 
वही वीचमें भी है और वही सत्य है | विकार तो केवठ 
व्यवह्दरके लिये की हुई कब्यनामात्र हैं | जेंसे कँगव- 
कुण्डल आदि सोनेके पिकार और घडे-सकोरे आदि 
मिट्ठीके विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बादमें भी 


२ च दिला) 


* पाँच जानेद्धिय, पॉच कर्मेद्चिय और एक मन--इस प्रकार ग्यारह इच्द्रियोंके अधिष्ठाता ग्यारह देवता हैं । 
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एकादश स्कत्थ 
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सोना या मिट्टी ही रहेंगे । अतः बीचमे भी वे सोना या 
मिट्टी ही है | प्रवव्ती कारण ( महत्तत्व आदि ) भी 
जिस परम कारणको उपादान बनाकर अपर ( अहंकार 
आदि ) कार्यव्गकी सृष्टि करते है, वही उनकी अपेक्षा 
भी परम सत्य है | ताव्यय यह कि जब जो जिस किसी 
भी का्यंके आदि और अन्तमे विद्यमान रहता है, वही 
सत्य है॥| १७-१८ || इस प्रपश्नका उपादान-कारण प्रकृति 
है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको ग्रकट करनेवाढा 
काल है | व्यवह्ार-कालकी यह जिविधता वस्तुतः ब्रह्म- 
खरूप है और मै वही उाद्ध ब्रह्म हैँ॥ १० ॥ जबतक 
परमात्माकी ईक्षणशक्ति अपना काम करती रहती है, 
जबतक उनकी पालन-प्रवृत्ति बनी रहती है, तबतक 
जीयोंके कर्म गेगके लिये कारण-कार्यरूपसे अथवा पिता- 
पुत्रादके रूपसे यह सृष्टिचक्र निरन्तर चछता रहता 
हैं || २० ॥ 

यह विराट ही व्रिवित्र छोकोकी सृष्टि, स्थिति और 
'संहारकी लीछाभूमि है | जब्र मै काल्रूपसे इसमें व्याप्त 
होता हूँ, ग्रछ्यका संकन्य करता हैँ, तब यह भुवनोके 
साथ विनाशरूप विभागके योग्य हो जाता है ॥ २१ ॥ 
उसके छीन होनेकी प्रक्रिया यह है कि पग्राणियोंके शरीर 
अन्नमे, अन्न बीजमे, बीज भूमिमें और भूमि गनन्‍्ध- 
तन्मात्रामे छीन हो जाती है [| २२ || गन्त्र जलमे, जछ 
अपने गुण रसमे, रस तेजमे और तेज रूपमे छीन हो 
जाता है || २३ | रूप वायुमे, वायु स्पशेमे, स्परश 








आकाशमे तथा आकाश शब्दतन्मात्रामे छीन हो जाता 
है | इन्द्रियाँ अपने कारण देवताओमें और अन्ततः राजस 
अहड्जारमे समा जाती हैं ॥|२४|| है सोम्य ) राजस अहड्जार 
अपने नियन्ता सात्तिक अहक्भाररूप मनमे, शब्दतन्मात्रा 
पतन्नमूतोके कारण तामस अहड्जारमे और सारे जगव्‌की 
मोहित करनेमें समय त्रित्रिध अहक्लार महत्तत्तमे छीन 
हो जाता है || २० || ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति- 
प्रधान महत्तत्न अयने कारण गुणोमे छीन हो जाता है | 
गुण अव्यक्त प्रकृतिमें और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी 
कालमें लीन हो जाती है || २६ || कल मायामय जीवमे 
और जीव मुझ्न अजन्मा आत्मामे छीन हो जाता है | 
आत्मा किसीमे छीन नही होता, वह उपाधिरहित अपने 
खरूपमें ही स्थित रहता है | वह जगत्‌की सृश्टि और 
लयका भधिष्ठान एबं अवधि है || २७ || उद्धवजी ! 
जो इस प्रकार विवेकदशिसे देखता है, उसके चित्तमें 
यह प्रपश्चका श्रम हो ही नहीं सकता | यदि क्रदाचित्‌ 
उसकी स्छूति हो भी जाय, तो वह अधिक काछतक 
हृदयमें ठहर केसे सकता है १ क्‍या सूर्योदय होनेपर भी 
आकाशमे अन्धकार ठहर सकता है [| २८ | उद्धवजी ! 
मैं कार्य और कारण दोनोका ही साक्षी हैँ । मैने तुम्हे 
सश्सि प्रढय और प्र्यसे सृश्तिककी साख्यविधि 
बतला दी | इससे सन्देहकी गांठ कट जाती है और 
पुरुष अपने खरूपमें स्थित हो जाता है || २९ || 





पत्चीसवों अध्याय 
तीनों गुणोकी चृक्तियोंका निरूपण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--पुरुषप्रवर उद्धवजी ! 
प्रत्येक व्यक्तिमं अछग-अछग गुणोका प्रकाश होता है | 
उनके कारण ग्राणियोके खमावमे भी भेद हो जाता है | 
अब मे बतलाता हूँ कि किम्त गुणसे केसा-फैेसा खभाव 
बनता है । तुम सावबानीसे खुनो ॥ १ ॥ सच्गुणकी 
वृत्तियाँ है---राम ( मनःसंयम ), दम ( इन्द्रियनिग्रह ), 
तितिक्षा ( सहिष्णुता ), विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, 
सनन्‍्तोष, त्याग, विषयोके ग्रति अनिच्छा, श्रद्धा, छा 


( पाप करनेमे खाभावतिक संकोच ), आत्मरति, दान, 
घिनय और सररता आदि || २॥ रजोगुणकी वृत्तियाँ 
है---इच्छा, प्रयत्न, धमंड, तृष्णा ( अपतन्तोष ), ऐंड 
या अकइ, देवताओसे धन आदिकी याचना, भेदवुड्नि, 
विषयभोग, युद्धादिके लिये मदजनित उत्साह, अपने 
यशमे प्रेम, हास्य, पराकम और हृठ्यूयंक उद्योग करना 
आदे॥३॥ तमोगुणकी दत्तियाँ हैं---क्रोध (अप्तहिष्णुता), 
लोभ, मिथ्याभाषण, हिंसा, याचना, पाषण्ड, श्रम, कलह, 
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शोक, मोह, तिपाद, दीनता, निद्रा, आशा, मय और 
अकमप्यता आदि || 9 ॥ इस प्रकार ऋमसे सत्तगुण, 
रजोगुण और तमोगुणकी अधिकांश बृत्तियोका प्रथक- 
प्रथक्‌ वर्णन किया गया | अब उनके मेलसे होनेवाली 
वृत्तियोका वणन सुनो || ५ | उद्धवजी ! "मै हूँ और 
यह मेरा है? इस ग्रकारकी बुद्धिमें तीनों गुणोंका मिश्रण 
है | जिन मन, शब्दादि विषय, इन्द्रिय और प्राणोके 
कारण प्रर्वेोक्त वृत्तियोका उदय होता है, वे सब्र-के-सब 
साचिक, राजस और तामस है || ६॥ जब मनुष्य 
धम, अर्थ और काममें संखग्न रहता है, तब्र उसे सत्त- 
गुणसे श्रद्धा, रजोगुणसे रति और तमोगुणसे घनकी 
प्राप्ति होती है| यह भी गुणोका मिश्रण ही है॥ ७ ॥ 
जिस समय मनुष्य सकाम कम, गृहस्थाश्रम और 
खधर्माचरणमें अधिक ग्रीति रखता है, उस समय भी 
उसमे तीनो गुणोका मेल ही समझना चाहिये ॥ ८ ॥ 

मानसिक शान्ति और जितेन्द्रियता आदि गुणोंसे 
सत्तगुणी पुरुषकी, कामना आदिसे रजोगुणी पुरुषकी 
ओर क्रोध-हिंसा आदिसे तमोगुणी पुरुषकी पहचान 
करे ॥ ९ || पुरुष हो, चाहे क्ली--जब वह निष्फाम 
होकर अपने नित्य-नेमित्तिक कर्मोद्वारा मेरी आराधना 
करे, तब उसे सच्गुणी जानना चाहिये || १० ॥ 
सकामभावसे अपने कर्मेके द्वारा मेरा भजन-पूजन करनेवाला 
रजोगुणी है ओर जो अपने शत्रुकी मृत्यु आदिके 
लिये मेश भजन-पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना 
चाहिये। १ १॥ सत्त, रज और तम---इन तीनों गुणोका 
कारण जीवका चित्त है। उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नही 
है | इन्ही गुर्णोके द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदिमे 
आसक्त होकर बन्धनमे पड़ जाता है | १२ || सच- 
गुण प्रकाशक, निर्मछ और शान्त है | जिस समय वह 
रजोगुण और तमोगुणकी दबाकर बढ़ता है, उस समय 
पुरुष छुख, धर्म और ज्ञान आदिका भाजन हो जाता 
है ॥ १३॥ रजोगुण भेदबुद्धिका कारण है | उसका 
खभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति | जिस समय तमोगुण 
और सच्गुणको दबाकर रजोग्रुण बढ़ता है, उस समय 
मनुष्य दु:ख, कमें, यश और छक्मीसे प्म्पन्न होता 
है || १४ | तमोगृणका स्वरूप है अज्ञन | उसका 


स््रमाव है आलुस्य और बुद्धिकी मूढ़ता | जब्र वह बढ़कर 
सत्नगुण और रजोगुणको दवा छेता है, तब ग्राणी तरह- 
तरहकी आशाएँ करता है, शोक-मोहमे पड़ जाता है, 
हिंसा करने छगता है अथत्रा निद्रा-आलुत्यके वशीभूत 
होकर पड़ रहता है।| १५ || जब्र चित्त प्रसन्‍न हो, 
इन्द्रियों शान्‍्त हो, देह निभेय हो और मनमें आसक्ति 
न हो, तब सच्तगुणकी बृद्धि समझनी चाहिये । 
सच्चगुण मेरी ग्राप्तिका साथन हैं || १६|| जब काम 
करते-करते जीवकी बुद्धि चदब्चछ, ज्ञानेन्द्रियाँ असन्तुष्ट, 
कर्मन्द्रियां विकारयुक्त, मन श्रान्त और शरीर अखस्थ 
हो जाय, तत्र समझना चाहिये कि रजोगुण जोर पकड़ 
रहा है ॥| १७ ॥ जब चित्त ज्ञनेन्द्रियों के द्वारा शब्दादि 
विषयोको ठीक-ठीक समझनेमे असमर्थ हो जाय और 
बिन्‍न होकर लीन होने छगे, मन सूना-सा हो जाय 
तथा अज्ञान और विषादकी वृद्धि हो, तब समझना 
चाहिये कि तमोगुण बृद्धिपर है।| १८ ॥ 


उद्धवजी | सत्ततगुणके बढ़नेपर देवताओंका, रजोग्रुणके 
बढ़नेपर असुरोंका और तमोगुणके बढ़नेपर राक्षसोका 
बल बढ़ जाता है ( वृत्तियोंमें भी कमशः सत्त्वादि गुर्णोकी 
अधिकता होनेपर देवत्व, अछुरल और राक्षसत्वप्रधान 
निदृत्ति, प्रवुत्ति अथवा मोहकी ग्रधानता हो जावी 
है ) ॥ १९॥ सच्तगुणसे जाग्रत-अवस्था, रजोग्रुणसे 
खप्तावस्था और तमोगुणसे सुपरुप्ति-अवस्था होती है । 
तुरीय इन तीनोंमें एक-सा व्याप्त रहता है । वही शुद्ध और 
एकरस आत्मा है ॥ २०॥ वेदोके अम्यासमें तत्व 
ब्राह्मण सत्वगुणके द्वारा उत्तरोत्तर ऊपरके छोकोमे जाते 
है | तमोगुणसे जीबोंको वृक्षादिपर्यन्त अधघोगति प्राप्त 
होती है और रजोगुणसे मनुष्यशरीर मिछता है॥ २१॥ 
जिसकी मृत्यु सत्तगुणोकी बृद्धिके समय होती है, उसे 
खगकी प्राप्ति होती है; जिसकी रजोगुणकी बृद्धिके 
समय होती है, उसे मनुष्यछोक मिलता है और जो 
तमोगुणकी बृद्धिके समय मरता है, उसे नरककी ग्रापिं 
होती है | परन्तु जो पुरुष त्रियुणातीत-जीवन्मुक्त हो गये 
है, उन्हें मेरी ग्राप्ति होती है ||२२॥ जब अपने 
घर्मका आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्कामभावसे 
किया जाता है, तब वह साचिक होता है | जिस 
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कमके अनुप्नानमे किसी फछकी कामना रहती है, वह 
गएजप्तिक होता है और जिस कममे किसीको सताने 
अथवा दिखाने आदिका भाव रहता है, वह तामसिक 
होता हैं || २३ ॥ शुद्ध आत्माका ज्ञान साचिक है। 
उसको कतो-भोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे 
शरीर समझना तो स्ंथा तामसिक है | इन तीनेंसे 
विलक्षण मेरे खरूपका वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान 
है| २० ॥ वनमे रहना सात्विक निवास हैं, गाँवमे 
रहना राजस है और जूआधरमे रहना तामसिक है । 
इन सबसे बढ़कर मेरे मन्दिरमे रहना निर्मुण निवास 
है | २० || अनासक्तभावसे कम करनेवाल्ा सातच्तिक 
है, रागान्ध होकर कर्म करनेवाछ्ा राजसिक है और 
पृवापरविचारसे रहित होकर करनेवाछ्ा तामसिक है। 
इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवछ मेरी शरणमें रहकर 
बिंना अहझ्ञारके कर्म करता है, वह निर्मुण कर्ता 
है॥ २६ || आतज्ञानविषयक श्रद्धा साचिक श्रद्धा है, 
कर्मविषयक श्रद्धा राजनस है और जो श्रद्धा अधमेमें 
होती है, वह तामस है तथा मेरी सेवामें जो श्रद्धा 
है, वह निगुण श्रद्धा है || २७|। आरेगयदायक, 
पवित्र और अनायात्त॒ग्राप्त भोजन साखिक है । 
रसनेन्द्रियको रुचिकर और च्वादकी इश्सि युक्त आहार 
राजस है तथा दुःखदायी और अपवित्र आहार तामसत 
है ॥ २८ ॥ अन्तमुंखतासे---आतत्मचिन्तनसे प्राप्त 
होनेवाठा सुख साखिक है | वहिमुंखतासे---विषयोसे 
ग्राप्त होनेवाछा राजस है तथा अज्ञान और दीनतासे 
ग्रा्त होनेंबाछा खुख तामस है और जो छुख मुझसे 
मिलता है, वह तो गुणातीत और अग्राकृत है || २९ || 

उद्धवजी [ द्रव्य ( वस्तु ), देश ( स्थान ), फछ, 
काल, ज्ञान, कमे, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव-मनुष्य- 
तियेंगादि शरीर और निष्ठा--सभी त्रिगुणात्मक 
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है || ३० | नररत्न ! पुरुष और प्रकृतिके आश्रित जितने 
भी भाव है, सभी गुणमय है---वे चाहे नेत्रादि इन्द्रियोसे 
अनुभव किये हुए हाँ, शालत्रोके द्वारा छोक-छोकान्तरोके 
सम्बन्धमे छुने गये हों अथवा बुद्धिके द्वारा सोचे-विचारे 
गये हो || ३१ ॥ जीवको जितनी भी योनियों अथवा 
गतियोँ ग्राप्त होती है, वे सब उनके गुणों और कर्मके 
अनुसार ही होती हैं। हे सीम्य ! सब-के-सब गुण 
चित्तसे ही सम्बन्ध रखते है ( इसलिये जीव उन्हे 
अनायास ही जीत सकता है )। जो जीव उनपर विजय 
प्रात कर लेता है, वह भक्तियोगके द्वारा मुझमे ही 
परिनिष्ठित हो जाता है और अन्ततः मेरा वास्तविक 
खरूप, जिसे मोक्ष भी कहते है, प्राप्त कर लेता 
है || ३२॥ यह मलुष्य-शरीर बहुत ही दुल्भ है। इसी 
शरीरमे तत्तज्ञान और उसमे निष्ठारूप विज्ञानकी प्राति 
सम्मव॒ है; इसलिये इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषोको 
गुणोकी आसक्ति हटाकर मेरा मजन करना चाहिये ||३३॥ 
विचारशील पुरुषको चाहिये कि बड़ी सावधानोसे 
सच्बगुणके सेवनसे रजोगुण और तमोगुणको जीत छे, 
इन्द्रियोंकी वशमे कर ले और मेरे खरूपको समझकर मेरे 
भजनमे छग जाय । आसक्तिको लेशमात्र भी न रहने दे। ३ ४। 
योगयुक्तिसे चित्तवृत्तियोकी शानन्‍्त्र करके निरपेक्षताके 
हारा सतच्तगुणपर भी विजय प्राप्त कर के | इस 
प्रकार गुणोंसे मुक्त होकर जीव अपने जीवश्ावकों 
छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है ॥ ३५ || 
जीव लिड्रशरीररूप अपनी उपाधि जीत्रलसे तथा 
अन्त:करणमें उदय होनेवाढी सत्त्वादि गुणोकी वृत्तियोसे 
मुक्त होकर मुझ ब्रह्मकी अनुमूतिसे एकलदर्रानसे पूर्ण 
हो जाता हैं और वह फिर बाह्य अथवा आन्तरिक 
किसी भी विषयम नहीं जाता [| ३६ || 


उब्बीसवों अध्याय 


पुरुरवाकी वेराग्योक्ति 


भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी | यह मनुष्य- 
शरीर मेरे खर्पज्ञानकी आप्तिका--मेरी ग्राप्तिका मुख्य 
साधन है | इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे कु - मेरी 


भक्ति करता है, वह अन्त:करणमे स्थित मुझ्त आनन्दखरूप 
परमात्माको श्राप्त हो जाता है || १ ॥ जीबोकी 
सभी योनिरयों, सभी गतियाँ जिगुणमयी है | जीव 
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तान-िप्राके द्वारा उनसे सदाके ढिये मुक्त हो जाता 
हैं | मच्न-रज आदि गुण जो दीग्व रहे हैँ, वे वास्तविक 
नहीं हैं, मायामात्र हैं | ज्ञान हो जानेके बाद पुरुष 
उनके बीचमें रहनेपर भी उनके द्वारा व्यत्रह्मार करनेपर 
भी उनपे बँधता नहीं | इसका कारण यह हैँ कि उन 
गु्की वास्तविक सत्ता ही नहीं हैं ॥ २॥ साधारण 
छोगोकों इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि जो ठोग 
विपयेकि सेबन और उदरपोषणम ही ढगे हर हैँ, उन 
असत पुरुषोक्रा सद्ग कभी न करें; क्योंकि उनका अनुगमन 
करनेवाले पुरुपकी 4सी ही दुदशा होती हे, जैसे अंबेके 
सहारे चढनेवारे अवेकी | उसे तो धोर अन्यकारमें 
ही भटकना पडता हें ॥ ३ ॥ उद्गबजी ! उह5 तो परम 
यगखी सम्राट इछानन्दन पुखणा उबंशीके त्रिरेहसे अत्यन्त 
बेमुत्र हो गया था | पीछे शोक हृट जानेपर उसे बडा 
बराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गायी॥ 9 ॥ 
राजा पुरूरवा नग्न होकर पागछठकी भाँति अपनेको 
छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यन्त त्रिद्दठ होकर 
दे इने छगा और कहने छगा--देबरि | निप्रुतह्दये ! थोड़ी 
देर ठहर जा, भाग मत! | ५॥ जतबंशीने उनका चित्त 
आक्रष्ट कर लिया था | उन्हें तृप्ति नही हुई थी | वे 
क्षुद्र विपयेकि सेवनमें इतने ट्रब गये थे कि उन्हें वर्षोकी 
रात्रियाँ न जाती माद्धम पड़ और न तो आती || ६ || 


पुरूरवाने कहा--हाय-हाय | भा, मेरी मूढ़ता 
तो देखी, करामबासनाने मेरे चित्तजों कितना कठुपरित कर 
दिया | उब्शीन अपनी बराहओंसे मेरा ऐसा गछा पकड़ा 
कि मेने आयुके न जाने कितने वर्ण खो दिये । ओह ! 
विर्वृतिकी भी एक्र सीमा होती हैँ || ७ || हाय-हाय ! 
इसने मुझ छूट छिया । मृय अस्त हो गया या उदित 
हुआ--यह भी मे न जान सका | बढ़े खेदकी बात 
है कि बहुत-से वर्षोके दिन-पर-दिन बीतते गये और 
मुझे माद्मतक न पड़ा ॥ ८ ॥ अहो | आश्चय है ! 
मर मनमें इतना मोह बढ़ गया, जिसने नरदेव-शिखामणि 
चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुखाकी भी ब्वियोंका क्रीडाम्रग 
( लिछीना ) बना दिया || ९ ॥ देखो, में प्रजाको 
मयादामें रखनेवाछा सम्राट हूँ। वह मुझे और मेरे 
ण्जपाठकी तिनकेकी तरह छोड़कर जाने छूगी और में 


परागछ होकर नंग-धड़ग रोता त्रिछ-बता उस ख्रीक पीछे 
ढोड़ पड़ा | हाय ! हाथ | यह भी कोई जीवन हू |?०। 
में गवेकी तरह दुछत्तियाँ सहकर भी स्रीके पीछेयीछे 
दोइता रहा; फिर मुझे प्रभाव, तेन और खामित्र भा, 
कीसे रह सकता हैं | ११ ॥ जीने जिसका मन चुरा 
ढिया, उसकी विद्या व्यय हैँ | उसे तपस्या, त्याग ओर 
गद्राभ्याससे भी कोई छाभ नहीं | अर इसमें सन्देह 
नहीं कि उसका एकान्तसेव्न और मोन भी निष्फठ 
हैं ॥ १२ ॥ मुझे अपने ही हानि-लामका पता नहीं, 
फिर भी अपनेको बद्त बड़ा पण्डित मानता डूँ। मुझ 
मूर्लकी विक्कार हैं | हाय ! हाय ! में चक्रवर्ता सम्राट 
होकर भी गधे और बेछकी तरह ख्रीके फरदेम पॉस 
गया || १३ ॥ मेँ वर्षोतक उबशीके होठोकी मादक मदिरा 
प्रीता रह्य, पर मेरी कामबासना तृप्त न हुई । सच 
हूँ, कही आइतियेसि अग्निकी तृप्ति हुई हैं ॥ १४ ॥ 
उस कुछटाने मे चित्त चुरा छिया | भाव्मारम 
जीवन्मुक्तकि खामी इन्द्रियातीत भगवानकों छोड़कर और 
ऐसा कौन है, जो मुझे उसके फंदेसे निकाठ सके | १०। 
उबशीने तो मुझे वैदिक पृक्तके वचनेद्रारा यवार्य बात 
कहकर समझाया भी था; परन्तु मेरी बुद्धि ऐसी मारी 
गयी कि मेरे मनका वह भयऊुर मोह तब भी मिठा 
नही | जब मेरी इन्द्रियाँ ही मेरे द्ाथक बाहर हो गयी, 
तत्र में समझता भी कीसे ॥ १६ ॥ जो रस्सीके खरूपको 
न जानकर उसमें सर्पकी कल्पना कर रहा हैं और दुखी 
हो रहा है, रस्सीने उसका क्या बिगाड़ा हैं ! इसी प्रकार 
इस उर्बशीने भी हमारा क्‍या बिगाड़ा १ क्योंकि ख़य में 
ही अजितेन्द्रिय होनके कारण अपराबरी हूँ ॥ १७ || 
कहों तो यह मछा कुचैछा, दुग्वसे मरा अपनकित्र शरीर 
और कहाँ सुकुमारता, परवित्रता, छुगन्व आदि प्रृष्योचित 
गुण | परन्तु मन अज्ञानवश असुन्दरमें घुन्दरका आरोप 
कर लिया ॥ १८ ॥ यह शरीर माता-पिताका सर्वश् 
हैं अथवा पत्नीकी सम्पत्ति यह खामीकी मोल छी हुई 
वस्तु है, आगका इंधन है. अथवा कुत्ते और गीर्धोका 
भोजन ९ इसे अपना कहें अथवा सुदृद-सम्बन्धियोंका ! 
बहुत सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता | १९ | 
यह शरीर मढ-मूत्रसे भरा हुआ अत्यन्त अपम्रत्रि हैं | 
इसका अन्त यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, 
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इसके सड़ जानेपर इसमे कीड़े पड़ जाये अथवा जला 
देनेपर यह राखका ढेर हो जाय | ऐसे शरीरपर छोग 
ल्टटटू हो जाते है और कहने छगते हैँ--“अहो * इस 
स्लीका मुखड़ा कितना सुन्दर है | नाक कितनी सुधड 
ओर मन्द-मन्द मुसकान कितना मनोहर है || २० ॥ 
यह शरीर त्वचा, मांस, रुविर, स्नायु, मेदा, मजा और 
हड्डियोका ढेर और मल-मूत्र तथा पीवसे भरा हुआ है । 
यदि मनुष्य इसमें रमता है, तो मछ-मूत्रके कीड़ोमे और 
उसमे अन्तर ही क्‍या है ॥ २१॥ इसलिये अपनी 
भर्ताई समझनेवाले विवेकी मनुष्यकों चाहिये कि जियो 
ओर स्लीढुम्पट पुरुषोंका सज्ञ न करे | विषय और 
इन्द्रियोके संयोगसे ही मनमे विकार होता है; अन्यथा 
विकारका कोई अवसर ही नहीं है || २२ || जो वस्तु 
कभी देखी या सुनी नहीं गयी है, उसके छिये मनमे 
विकार नही होता । जो छोग विषयोके साथ इन्द्रियोका 
संयोग नही होने देते, उनका मन अपने-आप निश्चलक 
होकर शान्त हो जाता है ॥ २३ ॥ अतः वाणी, कान 
ओर मन आदि इन्द्रियोसे लियो ओर ख्रीढम्पटोका सड़ 
कभी नहीं करना चाहिये | मेरे-जसे छोगोकी तो बात 
ही कया, बढ़े-बड़े विद्वानोके लिये भी अपनी इन्द्रियाँ और 
मन विश्वसनीय नहीं है || २४ ॥ 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हँ--उद्धवजी | राजराजेश्वर 
पुरुखाके मनमें जब इस तरहके उद्गार उठने छगे, तब 
उसने उबशीलोकका पत्व्याग कर दिया | अब ज्ञानोदय 
होनेके कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने 
हृदयमें ही आत्मखरूपसे मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह 
शान्तमावमे स्थित हो गया || २५ ॥ इसलिये बुद्धिमान 
पुरुषको चाहिये कि पुरूरवाकी मॉति कुप्तड़ छोड़कर 
सत्पुरुषोंका सद्भ करे । सत पुरुष अपने सदुपरदेशोंसे 
उसके मनकी आसक्ति नष्ट कर देगे | २६ || संत 
पुरुषोंका लक्षण यह है कि उन्हे कभी किसी वस्तुकी 
अपेक्षा नही होती । उनका चित्त मुझमे छगा रहता 
है । उनके हृदयमें शान्तिका अगाध समुद्र छहराता रहता 
है । वे सदा-स्वंदा-सर्वत्र सबमे सब रूपसे स्थित 
भगवानका ही दर्शन करते हैं | उनमे अहड्ढारका लेश 
भी नहीं होता, फिर ममताकी तो सम्प्ावना ही कहाँ 
| वे सर्दा-गरमी, सुख-दुःख आदि इन्होंमे एकरस 
रहते हैं. तथा बोड़िक, मानसिक, शारीरिक और पदाओे- 


सम्बन्धी किसी प्रकारका भी परिग्रह्ठ नही रखते [| २७॥ 
परमभाग्यवान्‌ उद्धवजी ! संतोके सौमाग्यकी महिमा 
कौन कहे १ उनके पास सदा-सवंदा मेरी छठीछा-कथाएँ 
हुआ करती है । मेरी कथाएँ मनुष्योके छिये परम हितकर 
है; जो उनका सेवन करते है, उनके सारे पाप-तारपीको 
वे धो डाबती है ॥| २८॥ जो छोग आदर और श्रद्धासे 
मेरी ढीला-कथाओंका श्रवण, गान और अनुमोदन करते 
है, वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी 
भक्ति ग्राप्त कर लेते है ॥ २९॥ उद्धवजी ! में अनन्त 
अचिन्त्य कल्याणमय गुणगणोंका आश्रय हूँ। मेरा खरूप 
है---केवछ आनन्द, केवछ अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मे 
साक्षात्‌ पत्रह्म हूँ। जिसे मेरी मक्ति मिछ गयी, वह तो 
संत हो गया | अन्न उसे कुछ भी पाना शेष नहाीं 
है | ३० | उनकी तो बात ही क्या--जिसने उन 
संत पुरुषोकी शरण ग्रहण कर छी, उसकी भी कमजडता, 
संतारभय और अज्ञान आदि सबंथा निवृित्त हो जाते 
है | भलछा, जिसने अग्निभगवानका आश्रय ले लिया उसे 
शीत, भय अथवा अन्धकारका दुःख हो सकता है १।३ १। 
जो इस घोर संसारसागरमे ड्ब-उतरा रहे है, उनके 
लिये ब्रह्मवेत्ता और शान्त संत ही एकमात्र आश्रय है, 
जेसे जलमे डूब रहे छोगोंके लिये ढ़ नीका ॥ ३२ ॥ 
जैसे अन्त प्राणियोके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे में 
ही दीन-दुखियोंका परम रक्षक हैँ, जेसे मनुष्यके लिये 
परछोकमे धम ही एकमात्र पूँजी है--वैसे ही जो छोग 
संसारसे भयभीत है, उनके छिये सतजन ही परम 
आश्रय है | ३३॥ जैसे सूय आकाशमे उदय होकर 
लोगोकी जगत्‌ तथा अपनेको देखनेके छिये नेत्रदान 
करता है, वेसे ही सत पुरुष अपनेको तथा 
भगवानको देखनेके छिये अन्तदंष्टि देते है | संत 
अनुप्रहशील देवता है। संत अपने हितैपी छुहृद है | 
संत अपने प्रियतम आत्मा है। और अधिक क्या कहूँ, 
खयं में ही संतके रूपमे विद्यमान हैँ || ३४ ॥ प्रिय 
उद्धव : आत्मसाक्षात्कार होते ही इछानन्दन पुरूरवाको 

बशीके छोककी स्पृह्य न रही । उसकी सारी आसक्तियोँ 
मिंट गयीं और वह आत्माराम होकर खच्छन्दरूपसे इस 
पृथ्वीपर विचरण करने छगा || ३१५ || 
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सत्ताईसवॉ अध्याय 


क्रियायोगका वर्णन 


उद्धवजीने पूछा--मक्तवत्सल श्रीकृष्ण | जिस क्रिया- 
योगका आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस ग्रकारसे जिस 
उद्देश्यसे आपकी अर्चा-प्रजा करते हैं, आप अपने उस 
आराधनरूप क्रियायोगका वर्णन कीजिये || १ ॥ देवषि 
नारद, भगवान व्यासदेव और आचाय बृहस्पति आदि बडे- 
बढ़े ऋषि-पुनि यह बात बार-बार कहते हैं कि क्रियायोगके 
द्वारा आपकी आशांधना ही मनुष्योंके पट्म कल्याणकी 
साधना है || २ ॥ यह क्रियायोग पहले-पहलक आपके 
मुखार विन्दसे ही निकछा था | आपसे ही ग्रहण करके 
इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र उगु आदि महर्षियोकोी और 
भगवान्‌ शह्गूरने अपनी अद्धाड्रिनी भगवती पार्वती जीको 
उपदेश किया था ॥ ३॥ मयांदारक्षक ग्रभो ! यह 
क्रियायोग आाह्मण-क्षत्रिय आदि वर्णो और ब्रह्मचारी-गृहस्थ 
आदि आश्रमोंके लिये भी परम कल्याणकारी हैं | में 
तो ऐसा समझता हूँ कि ख्री-शूद्धादिके छिये भी यद्दी 
सबसे श्रेष्ठ साधना-पद्धति है || 9 || कमठनयन इयाम- 
सुन्दर | आप शब्गूर आदि जगदीशरोके भी ईश्वर हैं 
ओर में आपके चरणोंका ग्रेमी भक्त हैँ। आप कृपा 
करके मुझे यह कर्मबन्वनसे मुक्त करनेबाढी विधि 
बतछाइये || ५ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! कर्मकाण्डका 
इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीम। नहीं हैं; इसलिये 
मैं उसे थोड़ेम ही पूर्वापर-क्रमसे विविषर्वक वर्णन करता 
हैँ ॥६॥ मेरी पनाकी तीन विधियों हैं---वेदिक, 
तान्त्रिक और मिश्रित | इन तीनेमेसे मेरे भक्तको जो 
भी अपने अनुकूछ जान पड़े, उसी विधिसे मेरी आराधना 
करनी चाहिये || ७ || पहले अपने अधिकारानुसार 
शाक्षोक्त विधिसे समयपर यज्ञोपवीत-पंस्कारके द्वारा 
संस्क्ृत होकर द्विजल ग्राप्त करे, फिर श्रद्धा और भक्तिके 
साय वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम 
मुझसे सुनो ॥ ८ ॥ भक्तिपू्वेक निष्फपट भावसे अपने 
पिता एवं गुरुरूप मुझ परमात्माका प्रजाकी सामग्रियोंके 
द्वारा मृर्तिमे, वेदीमें, अग्निमे, सूर्यमें, जलमें, हृदयमें 


अथवा ब्राह्मम---चाहे किसीर्म भी आराधना करे | ९ | 
वपासकको चाहिये कि ग्रात:काक दतुअन करके पहले 
शरीरशुद्धिके लिये ल्लवान करे और फिर वैदिक ओर 
तन्त्रिक दोनों ग्रकारके मन्त्रेंसि मिद्ठी और भस्म आदिका 
लेप करके पुन: स्नान करे ॥ १०॥ इसके पश्चात्त्‌ 
वेदोक्त सन्व्या-बन्दनादि नित्यकर्म करने चाहिये । 
उसके बाद मेरी आराधनाका ही छुछ्क सड्जल्प करके 
वेदिक और तान्त्रिक तरिवियोंसे कमवन्‍्वरनोंसे छुड़ानेवाढी 
मेरी पूजा करे ॥ ११ ॥ मेरी मूर्ति आठ ग्रकारकी होती 
है--पित्थरकी, लकड़ीकी, घातुकी, मिद्दी और चन्दन आदि- 
की चित्रमयी, वाढुकामयी,मनो मयी ओर मणिमयी || १२ ॥| 
चल और अचलछ भेदसे दो ग्रकारकी प्रतिमा ही मुझ 
भगवानका मन्दिर हैं | उद्धवजी ! अचछ प्रतिमाके 
पूजनमें प्रतिदिन आवाह्नन और विसर्जन नहीं करना 
चाहिये ॥ १३ || चढछ प्रतिमाके सम्बन्ध विकत्प 
हैं। चाहे करे और चाहे न करे। पलतु वाढुकामयी 
प्रतिमामें तो आवाहन और विसजन प्रतिदिन काना 
ही चाहिये | मिट्टी और चन्दनकी तथा चित्रमयी ग्रतिमाओ- 
को स्नान न करावे, केवल माजन कर दें; परन्तु और 
सबको स्नान कराना चाहिये ॥ १9 ॥ प्रप्तिंद्ध-असिद्र 
पदार्थोस्ते प्रतिमा आदिम मेरी प्रजा की जाती है, परन्तु 
जो निष्काम भक्त है, वह अनायास ग्राप्त पदार्थेसे ओर 
भावनामात्रसे ही हृदयमें मेही पूजा कर ले ॥ १५ || 
उद्धवजी | स्नान, वत्ल, आभूषण आदि तो पाषाण 
अथवा धातुकी प्रतिमाके पूजनमें ही उपयोगी हैं | 
बालुकामयी मूर्ति अथवा मिद्टीकी वेदीमें पूजा करनी हो, 
तो उसमे मन्त्रोंके द्वारा अंग ओर उसके ग्रधान 
देवताओंकी यथास्थान पूजा करनी चाहिये । तथा अभ्रिमे 
पूजा करनी हो, तो ब्ृतमिश्रित हृवन-सामग्रियोंसे आहुति 
देनी चाहिये ॥ १६ || सूर्यको प्रतीक मानकर की 
जानेवाढी उपासनामे मुख्यतः अध्येदान एव उपस्थान 
दी प्रिय है और जरूमें तपंण आदिसे मेरी उपासना 
करनी चाहिये | जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धासे 
जर भी चढ़ाता है, तब में उसे बड़े ग्रेमसे खीकार 
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करता हैँ ॥| १७ || यदि कोई अभक्त मुन्ने बहुत-सी 
सामग्री निवेदन करे, तो भी में उससे सन्तुष्ट नहीं 
होता | जब मैं भक्ति-श्रद्धाप्वकक समर्पित जलसे ही 
प्रसन्न हो जाता हूँ, तब गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और 
नैवेध आदि वस्तुओंके समरपपणसे तो कहना ही क्‍या 
है॥ १८ ॥ 

उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकट्ठी कर ले | 
फिर इस प्रकार कुश बिछाये कि उनके अगले भाग 
प्वंकी ओर रहे | तदनन्तर पूर्व या उत्तरी ओर मुंह 
करके पवित्रतासे उन कुशोंके आसनपर बैठ जाय | 
यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना 
चाहिये | इसके बाद पूजाकाये ग्रारम्भ करे ॥ १९॥ 
पहले विधिपृवक अड्न्यास और करन्यास कर ले । 
इसके बाद मूर्तिमें मन्त्रन्यास करे और हाथसे प्रतिमापरसे 
पूर्वसमर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे | इसके बाद 
जलसे भरे हुए कल्श और ग्रोक्षणपात्र आदिकी प्रजा 
गन्ध-पुष्प आदिसे करे || २० ॥ ग्रोक्षणपात्रके जल्से 
पजासामग्री और अपने ररीरका ग्रोक्षण कर के | 
तदनन्तर पाथ, अध्य और आचमनके लिये तीन पात्रोमे 
कल्शमेसे जल भरकर रख ले और उनमे प्रूजा-पद्धतिके 
अनुसार सामग्री डाले । ( पायपात्रमें श्यामाक--साँवेके 
दाने, दूब, कमर, विष्णुक्रान्ता और चन्दन, तुछूसीदछ 
आदिं; अध्यपात्रमें गन्ध, पुष्प, अक्षत, जो, कुश, तिल, 
सरसों और दूब तथा आचमन पात्रमें जायफ़छ, छोंग 
आदि डाले | ) इसके बाद पूजा करनेवालेको चाहिये 
कि तीनों पात्रोफो क्रमशः हृदयमन्त्र, शिरोमनत्र और 
शिखामन्त्रसे अभिमन्त्रित करके अन्तमें गायत्रीमन्त्रसे तीनो- 
को अभिमन्त्रित करे | २१-२२ ॥ इसके बाद 
प्राणायामके द्वारा प्राणवायु और भावनाओंद्वारा शरीरस्थ 
अम्निके शुद्ध हो जानिपर हृदयकमढमें परम सूक्ष्म और 
श्रेष्ठ दीपकशिखाके समान मेरी जीवकलाका ध्यान करे | 
बढ़-बडे सिद्ध ऋषि-मुनि 3“»कारके अकार, उकार, 
मकार, बिन्दू और नाद--इन पाँच कलाओके 
अन्तमें उत्ती जीवकछाका ध्यान करते है ॥ २३॥ 
वह जीवकछा आत्मखरूपिणी है । जब उसके तेजसे 
सारा अन्तःकरण और शरीर मर जाय, तव मानसिक 











उपचारोंसे मन-ही-मन उसकी प्रजा करनी चाहिये । 
तदनन्तर तन्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा 
आदिम स्थापना करे | फिर मन्त्रोके द्वारा अड्भन्यास 
करके उसमे मेरी पूजा करे ॥ २४ ॥ उद्धवजी ! मेरे. 
आसनमे धम आदि गुणों और विमछा आदि शक्तियोकी 
भावना करे | अर्थात्‌ आसनके चारो कोनोमे धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य और ऐशर्यरूप चार पाये है; अधम, अज्ञान, 
अवेशग्य और अनैश्वय--ये चारों दिशाओंमें डंडे 
है; सत्त-रज-तम-रूप तीन पटरियोंकी बनी हुईं पीठ है; 
उसपर विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, ग्रह्नी, 
सत्या, ईशाना और अनुग्रहा---ये नो शक्तियों विराजमान 
हैं | उस आसनपर एक अप्टटक कमर है, उसकी 
कर्णिका अत्यन्त प्रकाशमान है ओर पीछी-पीछी केसरोंकी 
छटठा निराठी ही है | आसनके सम्बन्धर्मं ऐसी भावना 
करके पाथ, आचमनीय और अध्य आदि उपचार प्रस्तुत 
करे | तदनन्तर भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये वेदिक 
और तान्त्रिक विधिसे मेरी प्रजा करे || २५-२६ ॥ 
सुदशनचक्र, पाश्चजन्य शह्न, कौमोदकी गदा, खड्ग, 
बाण, धनुष, हछ, मूसछ---इन आठ आयुर्धोकी पूजा 
आढठ दिशाओमें करे ओर कौस्तुममणि, वेजयन्तीमाछा 
तथा श्रीवत्सचिहकी वक्षःस्थल्पर  ययास्थान प्रजा 
करे ॥२७॥ नन्द, सुनन्द, प्रचण्ड, चण्ड, महाबरछू, बल, 
कुप्ुद और कुपुदेक्षण-इन आठ पाषेदोंकी आठ दिशाओंमें; 
गहड़की सामने; दुर्गों, विनायक, व्यास और विष्वक्सेनकी 
चारों कोनोमे स्थापना करके प्रृजन करे । बायीं ओर 
गुरुकी और यथाक्रम प्रवादि दिशाओंमे इन्द्रादि आठ 
लोकपाछोकी स्थापना करके प्रोक्षण, भर्ष्यदान आदि 
क्रमसे उनकी प्रजा करनी चाहिये ॥ २८-२९ || 
प्रिय उद्धव ! यदि सामथ्य हो तो प्रतिदिन चन्दन, 
खस, कपूर, केसर और भरगजा आदि सुगन्धित 
वस्तुओद्वारा सुवासित जलसे मुझे स्नान कराये और 
उस समय “छुवर्ण धर्म? इत्यादि खर्णवर्मानुवाक, “जितं ते 
पुण्डरीकाक्ष” इत्यादि महापुरुषविद्या, 'सहस्तशीर्षा पुरुष: 
इत्यादि पुरुषसूक्त और “इन्द्र नरो नेमधिता हवन्तः 
इत्यादि मन्त्रोक्त राजनादि सामगायनका पाठ भी करता 
रहे ॥| ३०-३१॥ मेरा भक्त वख्र, यज्ञोपवीत, भाभूषण, 
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पत्र, माला, गन्ध और चन्दनादिसे ग्रेमपृरत्रंक यथावत्‌ 
मेरा श्वृड्गार करे ॥ ३२ || उपासक श्रद्धाके साथ मुझे 
पाद, आचमन, चन्दन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि 
सामग्रियाँ समर्पित करे ॥ ३३ ॥ यदि हो सके तो गुड, 
खीर, बृत, पूडी, पूए, लड़डू, हुआ, दढी और दाल 
आदि विविध व्यञ्ञनोंका नेवेद् छगावे ॥ ३9 || भगवानके 
विग्रहकोीं ठतुअन कराये, उबटठन लगाये, पत्बामृत आदिसे 
स्नान कराये, छुगन्धित पदार्थोका लेप करे, दर्पण 
दिखाये, भोग लगाये और शक्ति हो तो ग्रतिदिन अथवा 
पर्वोके अवसरपर नाचने-गाने आदिका भी प्रवन्ध 
करे ॥ २५ ॥ 

उद्धवजी ! तदनन्तर पूजाके वाद शाल्रोक्त विधिसे 
बने हुए कुण्डमे अग्निकी स्थापना करे | वह कुण्ड 
मेखला, गत और वेदीसे शोभायमान हो | उसमें हाथकी 
हवासे अग्नि प्रज्यलित करके उसका परिसमूहन करे, 
अथांतू उसे एकत्र कर दे ॥ ३६ ॥ वेदीके चारो ओर 
कुशकण्डिका करके अथातू चारो ओर बीस-बीस कुश 
विछाकर मन्त्र पढता हुआ उनपर जछरू छिड़के । इसके 
बाद विधिपूर्वकत समिधाओका आधानरूप अन्बाधान कर्म 
करके अग्निके उत्तर भागम होमोपयोगी सामग्री रक्‍्खे 
और ग्रोक्षणीपात्रके जल्से ग्रोक्षण करे | तदनन्तर अभ्रिमें 
मेरा इस प्रकार ध्यान करे ॥ ३७ ॥ भरी मूर्ति तपाये 
हुए सोनेके समान दम-दम दमक रही है | रोम-रोमसे 
शान्तिकी वर्गों हो रही है | छबी और विशाल चार 
भुजाएँ शोभायमान है| उनमें शह्ठ, चक्र, गदा, पद्म 
विराजमान है| कमछकी केसरके समान पीछा-पीछा 
वल्ल फहरा रहा है || ३८ || सिरपर मुकुठ, कछाइयोमें 
कंगन, कमरमें करषनी और बॉहोमे बाजूमंद झिलमिला 
रे है| वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न है। गलेमें 
कौरतुममणि जगमगा रही हैं | घुटनोंतक वनमाठा 
लटक रही हैं? ॥३५९ || अग्निमे मेरी इस मूर्तिका ध्यान 
करके पूजा करनी चाहिये। इसके बाद सूखी समिवाओ- 
को ब्वतमें डुबोकर आइति दे और आज्यभाग और आधार 
नामक दो-दो आहुतियोसे और भी हवन करे | तदनन्तर 
घीसे मिगोकर अन्य हृवन-सामग्रियोसे आहति 
दे ॥ ४० ॥ इसके बाद अपने इश्टमन्त्रसे अथवा “»नमों 
नारायणायः इस अशरक्षर मन्त्रसे तथा पुरुपसृक्तके 
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सोलह मन्त्रोंसे हवन करे । वुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये 
कि वर्मादे देवताओंके छिये भी विविपूत्रक मन्त्रोंत 
हवन करे और खिष्कृत्‌ आहुति भी ठे ॥ ४१ ॥ 

इस ग्रकार अग्निमे अन्तयामीरूपसे स्थित भगवानकी 
पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नन्द-छुनन्द आदि 
पापदोंकी आठो दिगाओंमें हवनकर्माड़ बढि दे | 
तदनन्तर ग्रतिमाके सम्मुख वेठकर पर्रह्मखरूप भगवान्‌ 
नारायणका स्मरण करे और भगवत्खरूप मूलमन्त्र ८5० 
नमो नारायणाय”ः का जप करे ॥ ४२ ॥ इसके वाद 
भगवानकोी आचमन करावे और उनका प्रसाद विष्पक्सेन- 
की निवेदन करे । इसके पश्चात्‌ अपने इश्देवकी सेवामें 
छुगन्धित ताम्बूल आदि मुखबास उपस्थित करे तथा 
पुष्पाञलि समर्पित करे || 9७३॥ मेरी ढीलाओँंको 
गावे उनका वर्णन करे और मेरी ही छीलारओंका 
अभिनय करे। यह सब करते समय ग्रेमोन्मत्त होकर 
नाचने लगे | मेरी छीछा-कथाएँ खय॑ सुने और 
दूसरोंकी सुनावे | कुछ समयतक संसार और उसके र॒गड़ों- 
झगडोंकोी भूलकर मुझमें ही तनन्‍्मय हो जाय ॥ ४४ ॥ 
प्राचीन ऋषियोके द्वारा अथवा प्राकृत भक्तोके द्वारा 
बनाये हुए छोटे-बड़े स्तव और स्तोत्रोंसे मेरी स्तुति करके 
प्रार्थना करे--“भगवन ! आप मुझपर प्रसन्न हों। 
मुझे अपने कृपाग्रसादसे सराबोर कर दे |? तदनन्तर 
दण्डवत्‌-प्रणाम करे || ४७५ ॥ अपना पिर मेरे चरणों- 
पर रख दे और अपने दोनों हाथोंसे--दारयेंसे दाहिना 
ओर वायेसे बायाँ चरण पकड़कर कहे---“भगवन्‌ ! 
इस संसार-सागरमें में डूब रहा हूँ। मृत्युरूप मगर 
मेरा पीछा कर रहा है | में डरकर आपकी शरणमें 
आया हैँ । प्रभो | आप मेदी रक्षा कीजिये? ॥ 9६ ॥ 
इस प्रकार स्तुति करके मुझे समपेण की हुईं माला 
आदरके साथ अपने सिएपर रकखे और उसे मेरा दिया 
हुआ प्रसाद समझे | यदि विसजेन करना हो तो ऐसी 
भावना करनी चाहिये कि प्रतिमामेसे एक दिव्य ज्योति 
निकली है और वह मेरी हृदयस्थ ज्योतिर्मे छीन हो 
गयी है | बस, यही विप्तजन है ॥ ४७ ॥ उद्धवजी ! 
प्रतिमा आदिमें जब जहाँ श्रद्धा हो तब, तहाँ मेरी 
पूजा करनी चाहिये, क्योकि मै सर्वात्मा हूँ और समस्त 


एकादश्ष स्कन्ध 
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ग्राणियेरमिं तथा अपने हृदयमें भी ख्ित हूँ ॥ ४८ ॥ 

उद्भधवजी | जो मनुष्य इस प्रकार वेदिक, तान्त्रिक 
क्रियायोगके द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस छोक 
ओर परछोकमे मुझसे अभीष्ट प़िद्धि ग्राप्त करता 
है | 9९ ॥ यदि शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर 
और छुद्ध मन्दिर वनवाये और उसमे मेरी प्रतिमा 
स्थापित करे । सुन्द्र-सुन्दर फूछोके बगीचे लगवा दे; 
नित्यकी पूजा, पवकी यात्रा और बड़े-बड़े उत्सबोकी 
व्यवस्था कर दें || ५० ॥ जो मनुष्य पर्वोके उत्सव 
ओर प्रतिदिनकी प्रजा छगातार चढनेके ढिये खेत, 
बाजार, नगर अथवा गाँव मेरे नामपर समर्पित कर देते 
हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है || ५१ ॥ 
मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे प्रथ्वीका एकछत्र राज्य, 





मन्दिर-निर्माणसे त्रिछोकीका राज्य, प्रजा आदिको 
व्यवस्था करनेसे ब्रह्मलेक और तीनोके द्वारा मेरी 
समानता ग्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ जो निष्कामभावसे 
मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग ग्राप्त हो जाता 
है और उस निरपेक्ष मक्तियोगके द्वारा वह खयं मुझे ग्रात्तकर 
लेता है।।५३॥ जो अपनी दी हुईं या दूसरोंकी दी हुईं देवता 
और त्राह्मणकी जीविका हरण कर लेता है, वह करोडी 
वर्षोतक विछ्ञाका कीड़ा होता है ॥ ५४ ॥ जो लोग 
ऐसे कामोंमे सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते 
है, वे भी मरनेके बाद प्राप्त करनेवालेके समान ही फछके 
भागीदार होते है। यदि उनका हाथ अधिक रहा 
तो फछ भी उन्हे अधिक ही मिल्ता है ॥ ५८ |] 
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परमार्थ-निरुपण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी | यचथपि 
व्यवहारमे पुरुष और पग्रकृति---द्रश् और ऋछयके भेदसे 
दो प्रकारका जगत्‌ जान पड़ता है, तथापि परमाथ्थ- 
इश्टिसे देखनेपर यह सब एक अधिष्ठानखरूप ही है; 
इसलिये किसीके शान्‍न्त, घोर और मूढ़ खमाव तथा 
उनके अनुसार कर्मोकी न स्तुति करनी चाहिये और 
न निन्‍्दा | सवबंदा अद्वैत-दष्टि रखनी चाहिये ॥१॥ जो 
पुरुष दूसरोके खभाव और उनके कर्मोंकी प्रशंसा अथवा 
निन्‍्दा करते है, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ प्रमा-साधनसे 
च्युत हो जाते है; क्योंकि साधन तो ह्तके अभिनिवेश- 
का---उसके ग्रति सत्यल-बुद्धिका निषेध करता है 
ओऔर प्रशंसा तथा निनन्‍दा उसकी सत्यताके श्रमकों 
ओर भी इढ करती है॥ २ ॥ उद्धवजी ! सभी 
इन्द्रियों राजस अहड्डारके काये है। जब वे निद्वित हो 
जाती है, तब शरीरका अभिमानी जीत चेतनाशून्य हो 
जाता है अर्थात्‌ उसे बाहरी शरीरकी स्मृति नहीं रहती । 
उस समय यदि मन बच रहा, तब तो वह सपनेके 
झूठे दृश्योमें मभठकने छगता है और वह भी छीन हो 
गया, तब तो जीव मृत्युके समान गाढ़ निद्वा----मुषुप्तिमें 
लीन हो जाता है | वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्म 


खरूपको भूलकर नाना वस्तुओंका दशन करने छगता 
है, तब वह खप्नके समान झूठे इृश्योंमे फैंस जाता है 
अथवा मृत्युके समान अज्ञानमें लीन हो जाता है ॥३॥ 
उद्धवजी ! जब होत नामकी कोई वस्तु ही नही है, तब 
उसमें अम्लुक वस्तु भठी है और अमुक बुरी, अथवा 
इतनी भी और इतनी बुरी है--यह प्रश्न ही नहीं 
उठ सकता । विश्वकी सभी वस्तुएँ वाणीसे कही जा 
सकती है अथवा मनसे सोची जा सकती हैं; इसलिये 
दृश्य एवं अनित्य होनेके कारण उनका मिथ्याल तो 
स्पष्ट ही है ॥ 9 ॥ परछाई ग्रतिध॒नि और सीपी 
आदिमें चॉँदी आदिके आभास यद्यपि है तो स्वेथा 
मिथ्या, परन्तु उनके द्वारा मनुष्यले हृदयमे भय-कम्प 
आदिका सच्चार हो जाता है । वैसे ही देहादि सभी 
वरतुएँ है तो सर्वेथा मिथ्या ही, परन्तु जबतक ज्ञानके 
द्वारा इनकी अम्रत्यताका बोध नहीं हो जाता, इनकी 
आत्यन्तिक निवत्ति नहीं हो जाती, तब्रतक ये भी 
अज्ञानियोको भयभीत करती रहती है || ५॥ उद्धवजी |! 
जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है, वह आत्मा ही है । 
वही सबशक्तिमान्‌ मी है | जो कुछ विश्व-सृष्टि प्रतीत 
हो रही है, इसका वह निमित्त-क्रण तो है ही, 
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उपादान कारण भी है । अर्थात्‌ वही विश्व बनता हैं 
और वही बनाता भी हैं, वही रक्षक है और रक्षित 
भी वही है | सर्वात्मा भगवान्‌ ही इसका संहार करते 
हैं और जिसका सहार होता है, वह भी वे ही है ॥६॥ 
अवश्य ही व्यवहारबशिसे देखनेपर आत्मा इस विखसे 
भिन्न है; परन्तु आत्मदश्सि उसके अतिर्कति और कोई 
वस्तु ही नही हैं । उसके अतिरिक्त जो कुछ ग्रतीत 
हो रहा है, उसका किसी भी प्रकार निर्वेचन नहीं 
किया जा सकता और अनिवेचनीय तो केवल आत्म- 
खरूप ही है; इसलिये आत्मामे सृश्टि-स्थिति-संहार 
अयवा अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत---ये तीन-तीन 
प्रकारकी ग्रतीतियों सर्बया निमूछ ही है । न ह्वोनेपर 
भी यों ही ग्रतीत हो रही हैं। यह सत्त, रज और 
तमके कारण प्रतीत होनेवाढी द्रश-दशन-धश्य आदिकी 
त्रिविधता मायाका खे है | ७ || उद्धवजी ! तुमसे 
मैने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम स्थितिका वर्णन किया 
है | जो पुरुष मेरे इन वचनोंका रहस्य जान लेता है, 
वह न तो किसीकी ग्रशंत्ता करता है भर न निन्‍्दा | 
वह जगतमें तयेके समान समभावसे विचरता रहता 
है ॥ ८ ॥ ग्रवक्ष, अनुमान, शात्र और आत्मानुभूति 
आदि सभी प्रमाणोसे यह पिद्ध हैं कि यह जगत्‌ 
उत्तत्ति-विनाशशीछ होनेके कारण अनित्य एवं असत्य 
है । यह बात जानकर जगतमे असड़भावसे विचरना 
चाहिये ॥ ९ ॥| 

उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ | आत्मा है द्रश और 
देह है छूय | आत्मा खयंप्रकाश है और देह है जड | 
ऐसी स्थितिमे जन्म-म्र॒द्युरूप संपतार न शरीरको हो सकता 
हू और न आत्माकों । परन्तु इसका होना भी उपलब्ध 
होता है | तब यह होता किसे हैं १॥ १० ॥ 
आत्मा तो अविनाशी, ग्राकृत-भग्राक्ृत गुणोसे रहित, 
जुद्भध, स्वयंप्रकाश और सभी ग्रकारके आबरणोंसे रहित 
हैं; तथा शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकात््य और 
आवृत हैं | आत्मा अग्निके समान ग्रकाशमान है, तो 
शरीर काठकी तरह अचेतन | फिर यह जन्म-पृत्युरूप 
संसार है किसे १ ॥ ११ || 

भगवान्‌ श्रीकृप्णने कहा--बस्तुत: प्रिय उद्धव ! 
संसारका अस्तित्व नहीं है तथापि जबतक देह, इन्द्रिय और 


प्राणोंके साथ आत्माकी सम्बन्ध-भ्रान्ति हैं, तबतक 
अधिवेकी घुरुषको वद् सत्य-ता स्फुरित होता है || १२॥ 
जैसे खप्नमें अनेकों विपत्तियों आती है पर वास्तवमें वे 
हैं नहीं, फिर भी खप्न टूटनेतक उनका अस्तित्व नहीं 
मिटता, वैसे ही संस्तारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत 
होनेवाले विपयोका चिन्तन करते रहते है, उनके जन्म- 
मृत्युछूप संसारकी निदृतत्ति नहीं होती || १३ || जब 
मनुष्य खप्न देखता रहता हें, तब नींद टूटनेके पहले 
उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है; 
परन्तु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता 
है, तब न तो खप्नकी विपत्तियोँ रहती है और न उनके 
कारण होनेवाले मोह आदि विकार ।॥ १४ ॥ उद्भवजी ! 
अहड्डार ही शौक, ह५, भय, क्रोध, छोभ, मोह, स्पृद्य भौर 
जन्म-मृत्युका शिकार बनता है । आत्मासे तो इनका कोई 
सम्बन्ध ही नहीं हैं || १५ ॥ उद्धवजी ! ठेह, इन्द्रिय, 
प्राण और मनमें स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान 
कर बेंठता हैं-उन्हें अपना खरूप मान लेता है-- 
तब उसका नाम “जीव? हो जाता है | उस सृक्ष्मातिसृक्ष्म 
आत्माकी मूर्ति है---ग्रुण और कर्मोका वना हुआ 
छिड्रशरीर | उसे ही कहीं सृत्रात्मा कद्दा जाता है 
ओर कहीं महत्तत्व | उसके और भी बहुत-से नाम 
हैं | वही काछठरूप परमेश्वरके भधीन होकर जन्म- 
मृत्युरूप संसारमें इधर-उघर भटठकता रहता हैं ॥१६५॥ 
वास्तत्रमें मन, वाणी, ग्राण और शरीर अहड्जारके ही 
कार्य है | यह है तो निमूल, परन्तु देवता, मनुष्प आदि 
अनेक रूपोंमें इसीकी ग्रतीति होती हैं| मननशीक पुरुष 
उपासनाकी शानपर चढाकर ज्ञानकी तल्वारको अत्यन्त 
तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहामिमान- 
का--अहड्डारका मूलेच्छेद करके पृथ्वीमें निद्॑न्द्र 
होकर विचरता है | फिर उसमें किसी ग्रकारकी 
आशा-तृष्णा नहीं रहती |॥ १७ ॥ आत्मा और 
अनात्माके खरूपको प्रथक्‌-पथक्‌ भलीभोति समझ लेना 
ही ज्ञान है, क्योंकि त्रिवेक होते ही द्वेतका अस्तित्व मिट 
जाता है | उप्तका साधन है तप्स्याके द्वारा हृदयको अझुद्ध 
करके वेदादि शार्तोका श्रवण करना | इनके अतिरिक्त 
श्रवणानुकूछ युक्तियाँ, महापुरुषोके उपदेश ओर इन 
दोनोंसे अविरुद्ध खानुभूति भी प्रमाण है | सबका सार 
यही निकहता हैं कि इस संत्तारके आदिमें जो था तथा 
अन्तमे जो रहेगा, जो इसका मूछ कारण और प्रकाशक 
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है, वही अद्वितीय, उपाधिशून्य परमात्मा बीचमें भी है । 
उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है | १८॥ 
उद्धवजी | सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से आभूषण 
बनते है; परन्तु जब वे गहने नही बने थे, तब भी सोना 
था भौर जब नहीं रहेगे, तब भी सोना रहेगा । इसलिये 
जब बीचमे उसके कंगन-कुण्डछ आदि अनेकों नाम 
रखकर व्यवहार करते है, तब भी वह सोना ही है | 
ठीक ऐसे ही जगत्‌का आदि, अन्त ओर मध्य मै ही हूँ | 
वास्तवमे में ही सत्य तत्त हूँ॥ १९ ॥ भाई उद्धव ! 
मनकी तीन अवस्थाएँ होती है---जाग्रतू, खप्न और 
सुषुप्ति; इन अवस्थाओंके कारण तीन ह्वी गुण हैं--- 
सत्त, रज और तम | और जगत्‌के तीन भेद है-- 
अव्यात्म ( इन्द्रियाँ ), अधिभूत ( प्रथिव्यादि ) और 
अधिदेव ( कर्ता ) | ये सभी त्रिविधताएँ जिसकी सत्तासे 
सत्यके समान प्रतीत होती है और समाधि आदिमे यह 
त्रिविधता न रहनेपर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, 
वह ॒तुरीयतत्व---इन तीनोसे परे और इनमे अनुगत 
चौथा ब्रह्मतत्व ही सत्य है ॥ २०॥ जो उत्पत्तिसे पहले 
नहीं था और ग्ररूयके पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा, ऐसा 
समझना चाहिये कि बीचमें भी वह है नहीं--केवल 
कह्पनामात्र, नाममात्र ही है | यह निश्चित सत्य है कि 
जो पदार्थ जिम्नसे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित 
होता है, वही उप्तका वास्तविक खरूप है, वही उसकी 
परमाथ-सत्ता है--यह मेद ढ़ निश्चय है || २१ || यह 
जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख 
रही है | यह खयंग्रकाश ब्रह्म ही है | इसलिये इन्द्रिय, 
विषय, मन ओर पद्चभूतादि जितने चित्र-विचित्र नाम- 
रूप है उनके रूपमें ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा हैं |॥२२॥ 
त्रह्मविचारके साधन हैं---. श्रवण, मनन, निदिध्यासन और 
खानुभूति | उनमें सहायक हैं---आक्मज्ञानी गुरुदेव | इनके 
द्वारा विचार करके स्पश्रूपसे देहादि अनात्म पदार्थोका 
निषेध कर देना चाहिये | इस प्रकार निषेषके द्वारा 
आत्मविषयक सन्देहोकी छिन्र-मिन्न करके अपने आनन्द- 
खरूप आत्मामे ही मप्न हो जाय और सव॒ ." 
विषयवासनाओसे रहित हो जाय | २३ || निषेष 
प्रक्रिया यह है कि प्रृथ्वीका विकार होनेके कारण 


जे 





आत्मा नहीं है | इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृ-देवता, प्राण, 
वायु, जछू, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है; क्योकि 
इनका धारण-पोषण शरीरके समान ही अन्नके द्वारा होता 
है | बुद्धि, चित्त, अहड्जार, आकाश, प्रथ्वी, शब्दादि 
विषय और गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं हैं, 
क्योकि ये सब-के-सब छथय एवं जड है ॥ २४ ॥ 
उद्धवजो ! जिसे मेरे खरूपका भरीमॉति ज्ञान हो गया 
है, उसकी वृत्तियाँ और इन्द्रियाँ यदि समाहित रहती है 
तो उसे उनसे छाम क्या हैं ? और यदि वे विक्षिप्त 
रहती हैं, तो उनसे हानि भी क्‍या है ! क्योकि अन्तः- 
करण और बाह्मयकरण--- सभी गुणमय है और आत्मासे 
इनका कोई सम्बन्ध नही है | भव्य, आकाशमे बादलोके 
छा जाने अथवा तितर-बितर हो जानेसे सुयंका क्‍या 
बनता-बिगड़ता है॥ २५॥ जेंसे वायु आकाशको सुखा 
नही सकती, आग जछा नहीं सकती, जछ भिगो नहीं 
सकता, धूछ-घुएँ मठमेछा नहीं कर सकते और ऋतुओंके 
गुण गरमी-सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते--- 
क्योकि ये सब आने-जानेवाले क्षणिक भाव है और 
आकाश इन सबका एकरस अधिष्ठान है--वेसे दी 
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी बृत्तियाँ तथा कम 
अविनाशी आत्माका स्पश नही कर पाते; वह तो इनसे 
सत्रथा परे है । इनके द्वारा तो केबछ वही संसारमे 
भठकता है, जो इनमे अहड्भार कर बेठता है || २६॥ 
उद्धवजी | ऐसा होनेपर भी तबतक इन मायानिर्मित 
गुणो और उनके कार्योंका सड़ सवा त्याग देना चाहिये, 
जवतक मेरे सुदृढ़ भक्तियोगके द्वारा मनका रजोगुणरूप 
मल एकदम निकछ न जाय || २७ || 

उद्धवजी ! जैसे भीभॉति चिकित्सा न करनेपर 
रोगका समूल नाश नहीं होता, वह बार-बार उम्रकर 
मनुष्यको सताया करता है; वैसे ही जिस मनकी वासनाएँ 
और कर्मोंके संस्कार मिठ नहीं गये है, जो ल्ली-पुत्र 
आदिमे आसक्त हैं, वह बार-बार अधूरे योगीको वेधता 
- «। है,और उसे कई बार योगश्रण्ट मी कर देता है॥२८॥| 

द्वारा प्रेरित शिष्य-पुत्र आदिके द्वारा किये 
) यदि कदाचितू अबूदा योगी मार्गच्युत ' 
वह अपने पू्वाभ्यासके कारण पुन" 
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भ्यासमें ही छग जाता हैं | कर्म आदियमें उसकी प्रवृत्ति 
नहीं होती ॥ २९ ॥ उद्गवजी ! जीव संस्कार आदिसे 
प्रेरित होकर जन्मसे लेकर सृत्युपर्यन्त कममें ही छमा 
रहता है और उनमें इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि करके हृ्प-विषाद 
आदि विकारोंको प्राप्त होता रहता है। परन्तु जो 
तच्का साक्षात्कार कर लेता है, बह प्रकृतिर्म स्थित 
रहनेपर भी, संस्कारानुसार कम होते रहनेपर भी उनमें 
इृष्ट-अनिष्ठ-बुद्धि करके हृष-विपाद आदि विकारोसि युक्त 
नही होता; क्योंकि आनन्दखरूप आत्माके साक्षात्कारसे 
उप्तकी ससारसम्बन्धी सभी आशा-तृप्णाएँ पहले ही न 
हो चुकी होती है || ३० ॥ जो अपने खरूपमें स्थित 
हो गया है, उसे इस बातका भी पता नहीं रहता कि 
शरीर खड़ा है या बैठा, चछ रहा है या सो रहा हैं, 
मल-म्रत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा हैं अथवा और 
कोई स्वाभाविक कम कर रहा हैं; क्योंकि उसकी बृत्ति 
तो आत्मस््ररूपमे स्थित--त्रह्माकार रहती है || ३१ ॥ 
यदि ज्ञानी पुरुषकी इश्मि इन्द्रियोके व्रिविष बाह्य विषय, 
जो कि असत्‌ हैं, आते भी है तो वह उन्हे अपने 
आत्मासे मिन्न नहीं मानता, क्योकि वे युक्तियों, प्रमार्णों 
और खानुभूतिसे सिद्र नहीं होते । जेंसे नींद दूट 
जानेपर खप्नर्म देखे हुए और जागनेपर तिरोहित हुए 
पदार्थोकी कोई सत्य नहीं मानता, वेंसे ही ज्ञानी पुरुष 
भी अपनेसे भिन्न ग्रतीयमान पदार्थोंकी सत्य नहीं 
मानते ॥ ३२ ॥ उद्भधवजी ! ( इसका यह अथ नहीं है 
कि अज्ञानीने आत्माका त्याग कर दिया है और ज्ञानी 
उसको ग्रहण करता हैं | इसका ताथये केवछ इतना 
ही हे कि ) अनेकों ग्रकारके गुण और कर्मोसे युक्त देह- 
इन्द्रिय आदि पदार्थ पहले भ्ज्ञानके कारण आत्मासे 
अभिन्न मान ढिये गये थे, उनका विवेक नही था | 
अब आत्मदृष्टि होनेपर अज्ञन और उसके कार्योंकी 
निवृत्ति हो जाती है | इसलिये अज्ञानकी निवृत्ति ही 
अभीष्ट है । बृत्तियोंके द्वारा न तो आत्माका ग्रहण हो 
सकता है और न त्याग ॥ ३३ ॥ जैसे सूर्य उदय होकर 
मनुष्येकि नेत्रेकि सामनेसे अन्धकारका परदा हटा देते 
हें, किस्ती नयी बस्तुका निर्माण नही करते, वैसे ही मेरे 
जसरूपका छृढ अपरोक्षज्ञान पुरुषके बुद्धिगत अज्ञानका 


श्रीमद्धांगनत 
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आवरण नष्ट कर देता हैं | वह इदंरूपसे किसी वस्तुका 
अनुभव नहीं कराता ॥ १४ ॥ उद्धवजी । आत्मा नित्य 
अपरोक्ष हैं, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पइती | वह 
खयंप्रकाश है | उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके 
विकार नहीं है | वह जन्मरहित है अर्थात्‌ कभी किसी 
प्रकार भी बृत्तिम आरूढ नहीं होता | इसलिये अग्नमेय 
हैं | ज्ञान आदिके द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया 
जा सकता । आत्मा देश, काछ और वस्तुक्नत परिष्छेद 
न होनेके कारण अस्तित्व, बृद्धि, परिवतिन, द्वास और 
व्रिनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते | सबकी और 
सब प्रकारकी अनुभूतियों आत्मखरूप ही है| जब मन 
और वाणी आत्माकोी अपना अविषय समझकर निवृत्त 
हो जाते हैं, तब वही सजातीय, विजातीय और खगत 
भेदसे शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहारइशिसे 
उसके खरूपका वाणी ओर प्राण आदिके प्रवतकके रूपमें 
निरूपण किया जाता हैं. ॥ ३५ | 

उद्धवजी ! अद्वितीय आत्मतत्तमें अथद्वीन नामोंके 
द्वारा विविधता मान लेना ही मनका भ्रम हैं, अज्ञान है | 
सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्माके 
अतिरिक्त उस श्रमका भी और कोई अविष्ठान नहीं है | 
अधिष्ठान-प्त्तामें अध्यस्तकी सत्ता है ही नहीं | इसलिये 
सत्र कुछ आत्मा ही हैं ॥ ३६॥ वहुत-से पण्डिताभिमानी 
छोग ऐसा कहते है कि यह पाश्चथधीतिक द्वैत विभिन्न 
नामों और रूपोके रूपमे इन्द्रियोंके द्वारा अहण किया 
जाता है, इसलिये सत्य है | परन्तु यह तो अर्थद्वीन 
वाणीका आउडम्बरमात्र हैं; क्योंकि तत्वतः तो इन्द्रियोकी 
पृथक सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, फिर वे किसतीको 
प्रमाणित कैसे करंगी १ [| २७ ॥ 

उद्धवजी । यदि योगसाधना पूर्ण होनेके पहले ही 
किसी साधकका शरीर रोगादि उपद्र्वोसे पीडित हो, तो 
उसे इन उपायोका आश्रय लेना चाहिये ॥ ३८ ॥ गरमी- 
ठंडक आदिको चन्द्रमा-सूयं आदिकी धारणाके दाश, 
वात आदि रोगोको वायुधारणायुक्त आसनोके द्वारा और 
ग्रह-सर्पादिक्ृत विश्नोकोी तपस्या, मन्त्र एवं ओषधिके द्वारा 
नष्ट कर डालना चाहिये ॥ ३९ ॥ काम-क्रोध आदि 
विध्नोंको मेरे चिन्तत और नाम-संकीतन आदिके द्वारा 
नए्ट करना चाहिये | तथा पतनकी ओर ले जानेवाले 
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दम्भ-मद आदि विध्नोंकों धीरे-धीरे महापुरुषोंकी सेवाके 
द्वारा दूर कर देना चाहिये। ४० ॥ कोई-कोई मनखी योगी 
विविध उपायोके द्वारा इस शरीरकों सुब्ध भर 
युवावस्थामें स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियोके 
किये योगसाधन करते है, परन्तु बुद्धिमान पुरुष ऐसे 
विचारका समर्थन नहीं करते, क्‍योंकि यह तो एक 
व्यूथ प्रयास है | वृक्षमे छगे हुए फहके समान इस 
शरीरका नाश तो अवश्यम्भावी है || ७१-४२ ॥ यदि 
कदाचित्‌ बहुत दिनोंतक निरन्तर और आदरपूर्वक 
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योगसाधना करते रहनेपर शरीर ुदढ भी हो जाय, तब 
भी बुद्धिमान पुरुषकों अपनी साधना छोड़कर उतनेमें 
ही सन्‍्तोष नहीं कर लेना चाहियें। उसे तो सबंदा 
मेरी ग्रापिके लिये ही संलम रहना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग- 
साधनामे सकून रहता है, उसे कोई भी विष्न-त्राधा डिगा 
नहीं सकती । उसकी सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती है 
और वह आत्मानन्दकी अनुभूतिमे मम्न हो जाता 
है || ४४ ॥ 


उन्तीसवों अध्याय 


भागवतधमॉका निरुपण और उद्धवजीका वद्रिकाश्रमगमन 


उद्धवजीने कहा--अच्युत ) जो अगना मन वशमे 
नही कर सका है, उसके लिये आपकी वतलायी हुई 
इस योगसाथनाको तो में बहुत ही कठिन समझता हैँ । 
अतः अब आप कोई ऐसा सरछ ओर सुगम साधन 
बतलाइये, जिससे मनुष्य अनायास ही परमपद प्राप्त 
कर सके || १ ॥| कमठनयन | आप जानते ही है कि 
अधिकाश योगी जब अपने मनको एकाग्र करने ठगते 
हैं, तब वे बार-बार चेष्टा करनेपर भी सफल न होनेके कारण 
हार मान लेते हे और उसे बशमे न कर पानेके कारण 
दुखी हो जाते है || २॥ प्मढोचन ! आप विश्वेश्वर 
है | आपके ढी द्वारा सारे ससारका नियमन होता है | 
इसीसे सारासार-विचारमे चतुर मनुप्य आपके आनन्दवर्पी 
चरणकमलोकी शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि 
ग्राप्त कर लेते हैं | आपकी माया उनका कुछ नहीं 
बिगाड़ सकती; क्योंकि उन्हें योगताधन और कर्मानु- 
छानका अभिमान नहीं होता । परन्तु जो आपके 
चरणोंका आश्रय नहीं लेते, थे योगी और कर्मी अपने 
साधनके घमडसे छल जाते है; अवश्य ही आपकी 
मायाने उनकी मति हर ली हैं || ३॥ प्रभो ! आप 
सबके हितेपी छुद्ददू है | भाप अपने अनन्य शरणा[गत 
बलि भादि सेवकोंके अधीन हो जायें, यह आपके लिये 
कोई आश्चययंकी बात नहीं है; क्योंकि आपने रामावतार 
प्रहण करके ग्रेमवश वानरोंसि * मित्रता नेर्वाह् 
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किया । यदि ब्रह्मा भादि छोकेश्वरगण भी अपने दिव्य 
किरीटोंको आपके चरणकमर् रखनेकी चौकीपर रगड़ते 
रहते है || 9 ॥| प्रभो ! आप सबके प्रियतम, खामी 
ओर आत्मा है | आप भपने अनन्य शाणणागतोंकों सत्र 
कुछ दे देते है | आपने बलि-ग्रह्मद आदि अपने भक्तोंको 
जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा 
जो आपको छोड़ देगा १ यह बात किसी ग्रवार बुद्धिमें 
ही नही आती कि भरा, कोई विचारवान्‌ विस्पृतिके 
गतमे डालनेवब्ाले तुच्छ विषयोमें ही फंसा रखनेवाले 
भोगोंकों क्यों चाहेगा ? हमलोग आपके चरणकमलॉकी 
एके उपासक हैं| हमारे लिये दुल्म ही क्या हैं १॥५॥ 
भगवन्‌ | आप समस्त प्राणियोक्ने अन्तःकरणमे अन्त- 
यामीरूपसे ओर बाहर गुरुर्पसे स्थित होकर उनके 
सारे पाप-ताप मिटा देते है और अपने वास्तविक खरूपको 
उनके ग्रति प्रकट कर देते हैं । बड़े-बड़े ब्रक्मज्ञानी 
बर्माजीके समान लंवी आयु पाकर भी आपके उपकारोंका 
बदला नहीं चुका सकते | इसीसे वे आपके उपकारोंका 
स्मरण करके क्षण-क्षण भधिकाधिक आनन्दका अनुभव 
करते रहते है | ६॥ 

ओरीश्रुकदेवजी कहते हईँ--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी ईबर हैं । वे ही सत्व-रज 
आदि गुणंके द्वारा त्रह्मा, विष्णु और रुद्का रूप घारण 
करके जगवकी उत्पत्ति-सिति आदिके खेछ खेला करते 
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हैं | जब उद्धवजीने अनुरागभरे चित्तसे उनसे यह ग्रइन 
किया, तब उन्होने मन्द-मन्द मुसकराकर बडे ग्रेमसे 
कहना ग्रारम्म किया || ७ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--प्रिय उद्धव | अब में तुम्हे 
अपने उन मड्गलमय भागवतधर्मोका उपदेश करता हूँ, 
जिनका श्रद्धापूवक आचरण करके मनुष्य संसाररूप 
दुजय मृत्युको अनायास ही जीत लेता है ॥ ८॥ 
उद्धवजी ! मेरे मक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे 
लिये ही करे और धीरे-धीरे उनको करते समय मेरे 
स्मरणका अभ्यास बढाये | कुछ ही दिनोमे उसके मन 
और चित्त मुझमे समर्पित हो जायेंगे । उसके मन और 
आत्मा मेरे ही धर्म रम जायेंगे | ९॥ मेरे भक्त 
साधुजन जिन पवित्र स्थानोमे निवास करते हो, उन्हींमे 
रहे और देवता, असुर अथवा मनुष्योमे जो मेरे अनन्य 
भक्त हों, उनके आचरणोंका अनुसरण करे [| १० || 
पके अवसरोंपर सबके साथ मिछकर अथवा अकेला ही 
नृत्य, गान, वाच आदि महाराजोचित ठाट बाटसे मेरी 
यात्रा आदिके महोत्सव करे ॥ ११॥ शुद्धान्तःकरण 
पुरुप आकाशके समान बाहर और भीतर पर्िरण 
एवं आवरणशून्य मुझ परमात्माको ही समस्त ग्राणियो और 
अपने हृदयमे स्थित देखे || १२॥ निमंलबुद्धि उद्धवजी ! 
जो साधक केवर इस ज्ञानइश्टिका आश्रय लेकर सम्पूर्ण 
प्राणियों और पदार्थोमे मेरा दशेन करता है और उन्हे 
मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता हैं तथा ब्राह्मण और 
चाण्डाछ, चोर ओर ब्राह्मणभक्त, सू और चिनगारी 
तथा कृपादु ओर क्रूमे समान्ष्टि रखता है, उसे ही 
सच्चा ज्ञानी समझना चाहिये|| १३-१४ || जब निरन्तर 
सभी नर-नारियेमें मेरी हो भावना की जाती है, तब 
थोड़े ही दिनोमे साधकके चित्तसे स्पर्द्धा ( होड़ ), 
इंष्यों, तिरस्कार और अहड्जार आदि दोष दूर हो जाते 
हैं || १५ ॥ अपने ही छोग यदि हँसी करें तो करने 
दे, उनकी परवा न करे; भमैं अच्छा हूँ, वह बुरा है? 
ऐसी देहदश्टिकों और छोक-छजाको छोड़ दे और कुत्ते, 
चाण्डाछ, गौ एवं गधेको भी प्थ्वीपर गिरकर साशड्- 
दण्डवत्‌-प्रणाम करे || १६ || जबतक समस्त ग्राणियोमे 
मेरी भावना---भगवदू-भावना न होने छंगे, तवतक इस 


प्रकारसे मन, वाणी और शरीरके सभी संकल्पों और 
कर्मोद्वारा मेरी उपासना करता रहे ।| १७॥| उद्धवजी ! जब 
इस ग्रकार सवत्र आत्बुद्वि--ब्रह्मब॒ुद्धिका अभ्यास 
किया जाता है, तब थोडे ही दिनोंमें उसे ज्ञान होकर 
सब कुछ ब्रह्मलरूप दीखने छगता है | ऐसी दृष्टि हो 
जानेपर सारे संशय-सन्देह अपने-आप निवृत्त हो जाते 
है ओर वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके ध्ंसारइश्से 
उपराम हो जाता है ॥ १८ ॥ मेरी प्राप्तिके जितने 
साधन हैं, उनमे में तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता 
हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थोर्म मन, वाणी और 
शरीरकी समस्त बृत्तियोंसे मेरी ही भावना की जाय|| १९॥ 
उद्धवजी | यही मेरा अपना भागवतधम है; इसको एक 
बार आरम्म कर देनेके बाद फिर किसी ग्रकारकी विष्न- 
बाधासे इसमे रत्तीमर भी अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि 
यह धर्म निष्काम हैं और खर्य मैने ही इसे निर्गुण 
होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है || २० ॥ 
भागवतधमंमे किसी ग्रकारकी त्रुटि पड़नी तो दूर रही--- 
यदि इस धर्मका साधक भय-शोक आदिके अवसरपर 
होनेवाढी भावना और रोने-पीटने, भागने-जैसा निरथंक 
कमे भी निष्कामभावसे मुझे समर्पित कर दे तो वे भी 
मेरी प्रसन्नताके कारण धर्म बन जाते हैं ॥ २१॥ 
विवेकियोंके विवेक ओर चतुरोंकी चतुराईकी पराकाष्ठा 
इसीमें है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीरके द्वारा 
मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्तकों प्राप्त कर छे ॥ २२॥ 
उद्धवजी ! यह सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका रहस्य मैंने 
संक्षेप और विस्तारसे तुम्दे सुना दिया | इस रहस्यको 
समझना मनुृष्योंकी तो कौन कहे, देवताओंके ढिये भी 
अत्यन्त कठिन हैं ॥ २३ ॥ मैने जिस सुस्पष्ट ओर 
युक्तियुक्त ज्ञानका वर्णन बार-बार किया है, उसके ममको 
जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संशय-ग्रन्थियों छिन्न- 
भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता हैं || २४ ॥ 
मैंने तुम्हारे प्रइनका मढीभोति खुलासा कर दिया; जो 
पुरुष हमारे ग्रश्नोत्तरकों विचारप्रवंक धारण करेगा, वह 
वेदोंके भी परम रहस्य सनातन पस्रह्मको ग्राप्त कर 
लेगा ॥| २०॥ जो पुरुष मेरे भक्तोंको इसे भलीभॉति 
स्पष्ट करके समजञायेगा, उस ज्ञानदाताको मैं प्रसन्न मनसे 
अपना खरूपतक दे डाढगा, उसे आदक्रज्ञान करा 
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दूँगा || २६ ॥ उद्धवजी ! यह तुम्हारा और मेरा पंवाद 
खयं तो परम पवित्र है ही, दूसरोको भी पवित्र करने- 
वाला है [ जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरीकी 
सुनायेगा, वह इस ज्ञानदीपके द्वारा दूसरोंको मेरा दशन 
करानेके कारण पवित्र हो जायगा || २७ || जो कोई 
एकाम्र चित्तसे इसे श्रद्धापूवंक नित्य सुनेगा, उसे मेरी 
पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कमबन्धनसे मुक्त हो 
जायगा || २८ ॥ प्रिय सखे | तुमने भलीभॉति ब्रह्मका 
खरूप समझ किया न ? और तुम्हारे चित्तका मोह 
एवं शोक तो दूर हो गया न १॥ २९ ॥ तुम इसे 
दाम्मिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धाठु, मक्तिहीन और उद्धत 
पुरुषको कमी मत देना ॥ ३० || जो इन दोषोसे रहित 
हो, ब्राह्मणभक्त हो, प्रेमी हो, साधुखभाव हो ओर 
जिसका चरित्र पवित्र हो, उसीको यह प्रसड् सुनाना 
चाहिये । यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे ग्रति प्रेम-भक्ति 
रखते हों, तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिये | ३ १॥ 
जेंसे दिव्य अमृतपान कर लेनेपर कुछ भी पीना शेष नही 
रहता, वैसे ही यह जान लेनेपर जिज्ञासुके लिये और 
कुछ भी जानना रोष नहीं रहता | ३२ ॥ प्यारे उद्धव ! 
मनुष्योंकी ज्ञान, कम, योग, वाणिज्य ओर राजदण्डादिसे 
क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थरूप फल ग्राप्त होते 
हैं; पर्तु तुम्हारे-जेसे अनन्य मक्तोके लिये वह चारों 
प्रकारका फल केवल में ही हैँ ॥ ३३॥ जिस समय 
मनुष्य समस्त कम्मोंका परित्याग करके मुझे आत्मसमपंण 
कर देता है, उस समय वह मेरा विश्वेष माननीय हो 
जाता है और मैं उसे उसके जीवलसे छुड्ाकर अमृतखरूप 
मोक्षकी प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा 
खरूप हो जाता है ॥ ३४ ॥ 
श्रीशुकदेचजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! अब उद्धवजी 
योगमागका प्रूरा-यूरा उपदेश ग्राप्त कर चुके थे। मगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी बात सुनकर उनकी आँखोमें ऑसू उमड़ 
आये | ग्रेमकी वाढसे गला रुंच गया, चुपचाप हाथ जोड़े 
रह गये ओर वाणीसे कुछ बोढा न गया | ३५० || 
उनका चित्त प्रेमावेशसे विहल हो रहा था, उन्होंने 
पैयपवक उसे रोका और अपनेको अत्यन्त सौभाग्यशाढ्वी 
अनुमव करते हुए सिरसे यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ 
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श्रीकृष्णके चरणोकों स्पशे किया तथा हाथ जोड़कर 
उनसे यह ग्रायथना की || ३६ ॥ 

उद्धवजीने कहा--प्रमो ! आप माया और ब्रह्मा 
आदिके मी मूल कारण है | मैं मोहके महान्‌ अन्धकारमें 
भटक रहा था | आपके सत्सडूसे वह सदाके ढिये भाग गया। 
भरा, जो अग्निके पास पहुँच गया उसके सामने क्या 
शीत, अन्धकार और उसके कारण होनेवाला भय ठहर 
सकते है १ || ३७ ॥ भमगवन्‌ ! आपकी मोहिनी मायाने 
मेरा ज्ञानदीपक छीन लिया था, परन्तु आपने कृपा करके 
वह फिर अपने सेब्रककों छोठा दिया | आपने मेरे ऊपर 
महान्‌ अनुमग्रहकी वर्षा की है| ऐसा कीन होगा, जो 
आपके इस कछपा-प्रसादका अनुभव करके भी आपके 
चरणकमक्ोंकी शरण छोड़ दे और किसी दूसरेका सहारा 
ले? ॥ ३८ || आपने अपनी मायासे सृश्चिवृद्धिके छिये 
दाशाहं, वृष्णि, अन्धक और सात्वतवंशी यादवोके साथ 
मुझे सुद्ठ स्नेहपाशसे बाँध दिया था। आज आपने 
आत्मबोधकी तीखी तल॒वारसे उस वन्धचनकोी अनायास 
ही काठ डाछा || ३९ || महायोगेश्वर ! मेरा आपको 
नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुन्न शरणागतकों 
ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे आपके चरणकमढोमें मेरी 
अनन्य भक्ति बनी रहे || 9० || 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! अब तुम मेरी 
आज्ञासे बदरीवनमें चले जाओ | वह मेरा ही आश्रम 
है । वहाँ मेरे चरणकमलोंके धोवन गड्राजलका ख्ान- 
पानके द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे ॥ 9१ ॥ 
अलकनन्दाके दरशनमात्से तुम्हारे सारे पाप-ताप नष्ट हो 
जायेंगे | प्रिय उद्भव | तुम वहाँ बृक्षोकी छाछ पहनना, 
वनके कन्द-मूछ-फल खाना और किसी भोगकी अपेक्षा 
न रखकर नि .स्पृह-बृत्तिसे अपने-आपमे मस्त रहना [[9२॥ 
सर्दा-गरमी, सुख-दुःख--जो कुछ आ पड़े, उसे सम 
रहकर सहना । खमाव सौंम्य रखना, इन्द्रियोकों बशमे 
रखना | चित्त शान्‍्त रहे | बुद्धि समाहित रहे और तुम 
खयं मेरे खरूपके ज्ञान और अनुमत्रमें इबे रहना [| 8३ || 
मैने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी हैं, उसका एकान्तमें विचार- 
पवेक अनुभव करते रहना | अपनी वाणी और चित्त 
मुझमें ही लगाये रहना और मेरे बतलाये हुए भागवतघर्ममें 
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प्रेमसे रम जाना | अन्तमें तुम त्रिगुण ओर उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली गतियोको पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ खरूप- 
में मिछ जाओगे ॥ ४४ ॥ 

श्रीशुकदेचजी कहते हैं--पतीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीक्ृषष्ण- 
के खख्यका ज्ञान संपतारके भेदश्रमको छिन्न-मिनत्र कर 
देता है | जब उन्होने खयं उद्बवजीको ऐसा उपदेश 
किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों- 
पर सिर रख दिया । इसमे सन्देह नहीं कि उद्धवजी 
संयोग-वियोगसे होनेवाले सुख-दुःखके जोड़ेसे परे थे, 
क्योकि वे मगवानके निद्वन्द्द चरणोंकी शरण ले चुके थे; 
फिर भी वहॉसे चछते समय उनका चित्त प्रेमावेशसे भर 
गया। उन्होने अपने नेत्रोंकी झरती हुई अश्रुधारासे भगवान्‌- 
के चरणकमलॉकी भिगो दिया || 9५ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवानके ग्रति प्रेम करके उसका त्याग करना सम्भव 
नही है | उन्हींके वियोगकी कल्पनासे उद्भवजी कातर 
हो गये, उनका त्याग करनेमें समर्थ न हुए | बार-बार 
विद होकर मूर्च्छित होने छगे | कुछ समयके बाद 
उन्होंने भगवान्‌ श्रीक्षष्णके चरणोकी पादुकाएँ अपने सिर- 
पर रख ली और बार-बार भगवानके चरणोंमें प्रणाम करके 


ओमह्रागवत 
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| आअ० ३० 
बहोंसे प्रथान किया [| 9६|| भगवानके परमग्रेमी भक्त 
उद्बवजी हृदय उनकी दिव्य छवि धारण किये बदरिका- 
श्रम पहुँचे ओर वहाँ उन्हंनि तपोमय जीवन व्यतीत करके 
जगदके एकमात्र दितेपी भगवान्‌ श्रीक्षप्णके उपदेशानुसार 
उनकी खखूपभत परमगति ग्राप्त की ॥ ४७॥ भगवान्‌ 
गदर आदि योगेश्वर भी सचिदानन्दक्लख्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा किया करते हैं । उन्होंने खयं 
श्रीमुखसे अपने परमप्रेमी भक्त उद्धवके लिये इस ज्ञानामृत- 
का वितरण किया । यह ॒ज्ञानामृत आनन्दमहासागरका 
सार हैं | जो श्रद्धाके साथ इसका सेवन करता हैँ, वह 
तो मुक्त हो ही जाता दे, उसके सड्गसे सारा जगतू मुक्त 
हो जाता है ॥ ०८ ॥ परीक्षित्‌ ! जैसे भीग विभिन्र 
पुष्पोसे उनका सार-सार मधु संग्रह कर लेता हैं, वसे ही 
खय॑ वेदोंकोी प्रकाशित करनेत्राले मगवान्‌ श्रीक्षष्णने 
भक्तोंको संसारसे मुक्त करनेके लिये यह ज्ञान और विज्ञान 
का सार निकाठा हैं | उन्हींने जत-रोगादि भयकी निदृत्ति- 
के डिये क्षीरसमुद्रसे अमृत भी निकाढछा था तथा इन्हें 
क्रमशः अपने निवृत्तिमार्मी और प्रवृत्तिमार्गी भक्तोंको 
पिलाया । वेही पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारे जगतके 
मूल कारण हैं| में उनके चरणॉमें नमस्कार करता हैँ॥ 9९॥ 


"चाबी के शत 


तीसवो अध्याय 


यदुकुलका संहार 


राजा परीक्षिवने पूछा--भगवन्‌ | जब मद्दामागवत 
उद्धवजी बद्रीवनकी चले गये, तब भूतभावन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने द्वारका में क्या छीछा रची १॥ १॥ म्रभो ! 
यदुबंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुलके ब्रह्मशाप- 
ग्रस्त होनेपर सबके नेत्रादि इन्द्रियॉके परम प्रिय अपने 
दिव्य श्रीविग्रहकी छीलाका संवरण कैसे किया ? ॥ २॥ 
भगवन्‌ | जब स्लियोंके नेत्र उनके श्रीविग्रहमें छग जाते 
थे, तब वे उन्हे वहॉँसे हटानेमे असमर्थ हो जाती थीं | 
जत्र संत पुरुष उनकी रूपमाधुरीका वर्णन सुनते है, तब 
वह श्रीविग्रह कानोके रास्ते प्रवेश करके उनके चित्तमे 
गड़-सा जाता हैं, बहाँसे हूटना नहीं जानता | उसकी 
शोभा कवियोंकी काव्यरचनामें अनुरागका रंग मर देती है 
और उनका सम्मान बढ़ा देती है, इसके सम्बन्धमें तो 


कहना ही क्या है | महाभारत-युद्धके समय जब वे हमारे 
दादा अजुनके रथपर बैठे हुए थे, उस समय जिन 
योद्दाओंने उसे देखते-देखते शरीर-त्याग किया; उर्न्दे 
सारूप्य-मुक्ति मिल गयी | उन्हेंने अपना ऐसा अद्भुत 
श्रीविग्रह किस प्रकार अन्तर्थान किया १॥ ३१ ॥ 


श्रीछ) कदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ) जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णन देखा कि आकाश, प्रृथ्वी और अन्तरिक्षमें 
बड़े-बड़े उद्यात--अशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने 
सुधर्मा समामे उपस्थित सभी यदुवंशियोसे यह बात 
कही-]| 9 ॥ श्रेष्ठ यदुव्शियों ! यह देखो, द्वारकामे बड़े-बड़े 
भयझ्टर उत्पात होने छगे है | ये साक्षात्‌ यमराजकी 
ध्वजाके समान हमारे महान्‌ अनिष्टके सूचक हैं । 


आं० ३० | 
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अब हमे यहा घड़ी-दो-चडी भी नहीं ठहरना 
चाहिये || ५॥ बलिया, वच्चे और वूढे यहसि शंखोद्धार- 


क्षेत्रमे चले जायें ओर हमलोग प्रमासक्षेत्रमें चले | आप 


सब जानते है कि वहाँ सरखती पश्चिमकी ओर बहकर 
समुद्रमे जा मिली हैं || ६ ॥ वहाँ हम खान करके 
पवित्र होगे, उपवास करेगे और एकाग्रचित्तसे खान 
एवं चन्दन आदि सामग्रियोसे देवताभोकी प्रजा 
करेंगे ॥ ७ ॥ वहाँ खस्तिवाचनके बाद हमछोग गो, 
भूमि, सोना, वस्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदिके 
द्वारा महात्मा ब्राह्मणोका सत्कार करेंगे।। ८ ॥ यह विधि सब 
प्रकारके अमड्रलोंका नाश करनेवाढी और परम मड्गलकी 
जननी है । श्रेष्ठ यदुवंशियो | देवता, ब्राह्मण और गौओं- 
की पूजा ही ग्राणियोके जन्मका परम छाम है? | ९ ॥ 


परीक्षित्‌ | सभी वृद्ध यदुवंशियोने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
यह बात छुनकर “तथास्तु” कहकर उसका अनुमोदन किया 
और तुरंत नौकाओंसे समुद्र पार करके रथोंद्वारा प्रभास- 
क्षेत्रकी यात्रा की ॥| १० ॥ वहाँ पहुँचकर यादरदवोंने यदुवंश- 
शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा 
और भक्तिसे शान्तिपाठ आदि तथा और भी सब ग्रकारके 
मड्भलकृत्य किये || ११ ॥ यह सब तो उन्होंने किया; 
परन्तु दैवने उनकी वुद्धि हर ढी और वे उस मेरेयक नामक 
मदिराका पान करने छगे, जिसके नशेसे बुद्धि श्रष्ट हो 
जाती है | वह पीनेमे तो अवश्य मीठी छगती है, परन्तु 
परिणाममें सबवेनाश करनेवाली है || १२ ॥ उस्त तीत्र 
मदिराके पानसे सब-के-सव उन्मत्त द्वो गये और वे घमंडी 
वीर एक-दूसरेसे छड़ने-झगडने छगे | सच पूछो तो 
श्रीकृष्णकी मायासे वे मृढ हो रहे थे ।। १३ || उप्त समय 
वे क्रोवसे भरकर एक दूसरेपर आक्रमण करने लगे और 
घनुष-बाण, तलवार, माले, गदा, तोमर और ऋष्टि आदि 
अख-श्ेसे वहाँ समुद्रतटपर ही एक-दूसरेसे मिड 
गये || १४ ॥ मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, धोडो, 
गधो, ऊँटो, खच्चरो, बेलों, भेंसो और मनुष्योंपर भी सवार 
होकर एक-दूसरेको बाणोसे धाय७ करने छगे---मानो 
जंगढी हाथी एक-दूसरेपर दोतोसे चोट कर रहे हो | 
सबकी सवारियोंपर ध्वजाएँ फ़हरा रही थीं, पेदर सैनिक 
, भी आपस्में उल्झ रहे थे ॥ १५ ॥ प्रदुम्न साम्बसे, 


अक्रूर मोजसे, अनिरुद् सात्यकिसे, सुभद्र संग्रामजितसे, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके भाई गद उसी नामके उनके पुत्रसे 
ओर सुमित्र सुरथसे युद्ध करने छगे। ये सभी बडे भयडूर 
योद्धा थे और क्रोधमें मरकर एक दूसरेका नाश करनेपर तुल 
गये थे || १६ ॥ इनके अतिरिक्त निशठ, उच्मुक, 
सदृत्नजित्‌, शतजित्‌ और भानु आदि यादव भी एक- 
दूसरेसे गुथ गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मायाने तो इन्हें 
अत्यन्त मोहित कर ही रकक्‍खा था, इधर मदिराके नशीने 
भी इन्हें अंधा बना दिया था | १७ ॥ दाशाहें, वृष्णि, 
अन्धक, भोज, सात्वत, मधु, अबुंद, माथुर, शूरसेन, 
विसजंन, कुकुर और कुन्ति आदि वंशोके छोग सौहाद और 
प्रेमको भमुठाकर आपसमे मार-काठ करने छगे || १८ ॥ 
मूढ़तावश पुत्र पिताका, भाई भाईका, भानजा मामाका, 
नाती नानाका, मित्र मित्रका, सुहृद्‌ सुहृदका, चाचा भतीजे- 
का तथा एक गोत्रवाले आपसमे एक-दूसरेका खून करने 
लगे | १९ || अन्तर जब उनके सब बाण समाप्त हो 
गये, धनुष टूट गये और शखाख नष्ट-श्रष्ट हो गये तब 
उन्होंने अपने हार्थोसे समुद्रतटपर छगी हुई एरका नामकी 
घास उखाड़नी शुरू की । यह वही घास थी, जो ऋषियों- 
के शापके कारण उत्पन्न हुए छोहमय मूसलके चूर से पैदा 
हुई थी ॥ २० ॥ हे राजन | उनके हाथोंमें आते ही 
वह धास वच्नके समान कठोर मुद्दरोके रूपमें परिणत हो 
गयी । अब वे रोषमें भरकर उसी घासके द्वारा अपने 
विपक्षियोंपर प्रह्मयर करने छंगे। भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें 
मना किया, तो उन्होंने उनको और बलरामजीको भी 
अपना शत्रु समझ लिया | उन आततायियोकी बुद्धि ऐसी 
मूठ हो रही थी कि वे उन्हें मारनेके ढिये उनकी ओर 

दौड़ पढ़े ॥ २१-२२ ॥ कुरुनन्दन | अब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बढरामजी भी क्रोधमे भरकर युद्धमूमिमें 

इधर-उधर विचरने और मुद्ठी-की-मुद्ठी एएका घास उखाड़- 
उखाड़कर उन्हें मारने छंगे | एरका धासकी मुट्ठी ही 
मुद्रसके समान चोट करती थी ॥ २३ ॥ जैसे बाँसोकी 
रगड़से उत्पन्न होकर दावानल बॉँसोको ही भस्म कर देता 
है, वेसे ही ब्रह्मशापसे ग्रस्त और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 

मायासे मोदित यदुवंशियोके स्पद्धामूछक क्रोधने उनका 

घ्यंस कर दिया || २४ || जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा 

कि समस्त यदुवंशियोका संहर हो चुका, तब उन्होंने 


९५० 
यह सोचकर सनन्‍्तोपकी सॉस ली कि प्रृथ्वीका वचा-छुचा 
भार भी उतर गया [|| २५ ॥| 
परीक्षित्‌ | बलरामजीने समुद्गरतटपर बेठकर एकांग्र- 
चित्तसे परमात्मचिन्तन करते हुए अपने आत्माको आत्म- 
खरूपमें ही स्थिर कर लिया और मनुष्यशरीर छोड़ 
दिया ॥ २६ || जब भगवान श्रीकृष्णने देखा कि मेरे बड़े 
भाई बलरामजी परमपदमें छीन हो गये, तब वे एक पीपछके 
पेड़के तछे जाऋर चुपचाप धरतीपर ही बैठ गये ||२७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय अपनी अड्रकान्तिसे 
देदीप्पमान चतुर्भुन रूप घारण कर खखा था और घूम- 
से रहित अग्निके समान दिशाओंको अन्धकाररहिंत--- 
प्रकाशमान बना रहे थे || २८ ॥ वर्षाकाडीन मेघके 
समान सॉवले शरीरसे तपे हुए सोनेके समान ज्योति निकछ 
रही थी। वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न शोभायमान था। 
ये रेशमी पीताम्बरकी धोती ओर बैसा ही दुपद्टा धारण 
किये हुए थे | बडा ही मड्डठ्मय रूप था || २९ || 
मुख कमलपर सुन्दर मुसकान और कपोछोपर नीडी-नीली 
- अछके बड़ी ही सुहावनी छगती थी। कमकके समान 
सुन्दर-सुन्दर एवं सुकुमार नेत्र थे | कानोमें मकराकृत 
कु०डल झिलमिल्ा रहे थे ||३०॥ कमरमें करवनी, कंघेपर 
यज्ञोपवीत, माथेपर मुकुट, कछाइयोमे कंगन, बॉहोंमें 
बाजूबं २, वक्ष: स्थलपर हार, चरणोमें नृपुर, अंगुलियोमें 
अंगूठियों और गलेमे कौस्तुममणि शोभायमान हो रही 
थी ॥ ३१॥ घुटनोंतक वनमाछा छटकी हुई थी | शद्ठ , 
चक्र, गदा आदि आयुव मूर्तिमान्‌ होकर प्रभुकी सेवा 
कर रहे थे | उस समय भगवान्‌ अपनी दाहिनी जाँधपर 
बायोँ चरण रखकर बेठे हुए थे | छाल-छाल तबवा रक्त 
कमलके समान चमक रहा था ॥ ३२ || 
-  परीक्षित्‌ | जरा नामका एक बहेलिया था | उसने 
मूघलके बचे हुए टुकडेसे अपने वाणकी गॉसी बना ली 
थी । उसे दूरसे भगवान्‌का छाछ-छाछ तलगत्रा हरिनके 
मुखके समान जान पडा | उसने उसे सचमुच हरिन 
समझकर अपने उप्ती वाणसे बीच दिया || ३३ || जब 
वह पास आया, तब उसने देखा कि “अरे ! ये तो चतुर्भु न 
पुरुष है |! अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिये 
डरके मारे कॉपने छगा और देत्यदूकन भगवान श्रीकृष्णके 
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चरणोंपर सिर रखकर घरतीपर गिर पड़ा || ३9 ॥ उसने 
कद्दा-'हे मधुसूदन ! मेंने अनजानमें यह पाप किया है | 
सचमुच में बहुत बड़ा पापी हूँ; परन्तु आप परमयशखी 
ओर निविकार है। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा 
कीजिये।॥|३ ५॥ सर्वब्यापक सवंशक्तिमान्‌ ग्रभो ! महात्मा 
छोग कहा करते है कि आपके स्मरणमात्रसे मनुष्योंका 
अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है | बड़े खेदकी वात है 
कि मैने खय॑ आपका ढ्वी अनिष्ट कर दिया ॥ ३६ ॥ 
वेकुण्ठनाथ ! में निर्यराध दृरिणोंकी मारनेवाठा महापापी 
हँ। आप मुझे अभी-अभी मार डालिये, क्योंकि मर जानेपर 
मेफिर कभी आप-जेसे महापुरुषोंका ऐसा अपराध न करूँगा 
[॥ ३२७ ॥ भगवन्‌ ! सम्पूर्ण विधाओंके पारदर्शा ब्रद्माजी 
ओर उनके पुत्र र्ध आदि भी आपकी योगमायाका विंठास 
नही प्षमन्ञ पाते; क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी मायासे 
आबृत है। ऐसी अवस्थार्मे हमारे-जेसे पापयोनि लोग 
उसके विपयमें कह ही क्या सकते हैं ? || ३८ ॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा--हे जरे | तू डर मत, 
उठ-उ6 | यह्द तो तूने मेरे मनका काम किया हे । जा, 
मेरी आज्ञासे तू उस खर्गर्मे निवास कर, जिसकी ग्राप्ति 
बड़े-बड़े पुण्यवानोंको होती हैं || ३९ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है---परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण तो अपनी इच्छासे शरीर धारण करते हैं | जब 
उन्होंने जरा व्याधको यह आदेश दिया, तब उसने उनकी 
तीन बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमानपर 
सवार होकर खगगको चला गया | ४० || 

भगवान्‌ श्रीक्षण्णका सारथि दारुक उनके स्थानका 
पता छगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुईं तुलत्तीकी गन्ध- 
से युक्त वायु सूँवकर और उससे उनके होनेके स्थानका 
अनुमान लगाकर सामनेकी ओर गया ॥ 9१ | दारुकने 
वहाँ जाकर देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीपलके वृक्षके 
नीचे आसन लगाये बेठे है। असह्य तेजवाले आयुष 
मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवामे संछ्न है | उन्हे देखकर 
दारुकके हृदयमें प्रेमकी बाढ़ आ गयी । नेत्रोंसे आँसुओंकी 
धारा बहन लगी | वह रथसे कूदकर भगवानके चरणोपर 
गिर पडा ॥9२॥ उसने भग्वानसे प्राथना की--'अभो ! 
रात्रिके समय चन्द्रमाके अस्त हो जानेपर राह्द चलनेवालेकी 
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